प्रकाशक की ओर से 


मानव जाति पर अल्लाह तआला का यह सबसे बड़ा उपकार है कि उसने उनको 
अपने पवित्र शब्द कुरआन मजीद द्वारा सम्बोधित किया और इतना बड़ा पुरस्कार 
उन्हें प्रदान किया जिस पर वे जितना भी गर्व करें कम है | परन्तु ईश्वर के इस 
वाणी और संदेश को वही समझ सकता है जो अपने प्रभु के इस महान संदेश की 
मूल आत्मा को जानता हो, इस की मिठास को मंहँसूस करता और इसके अर्थ एवं 
उद्देश्य को समझकर अपना कर्तव्य, व्यवहार और जीवन को सुधार सके | 


अपने ईश्वर की सच्ची और पवित्र वाणी को समझने के लिये कुरआन को समझने 
का गुण होना अत्यन्त आवश्यक है | अत: बहुत समय से यह जरूरत महसूस हो 
रही थी कि क़्ुरआन मजीद की एक ऐसी प्रतिष्ठित व्याख्या (तफ्रसीर), टीका और 
अनुवाद तैयार किया जाये जो नि:संदेह सदाचारी पूर्वजों के कुरआन को समझने के 
आधार पर आधारित हो | जिसमें आयात की व्याख्या (/तफ़्सीर) हदीस पाक और 
सहाबा «&-..# ७॥ .,>) के विचारों के अनुरूप हो जिसे पढ़कर पाठक अस्पष्टीकरण 
(तावीलात) के फंदों से निकल जाये | 


उपर्यक्त उद्देश्य के लिये दारूस्सलाम ने उर्दू भाषा में “अहसनुल बयान” के नाम से 
एक व्याख्या प्रस्तुत किया जो अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ और अब तक उसके 
अनेक एडीशन प्रकाशित होचुके हैं | «03 /» ०४, २«+। &; 


हिन्दी भाषा में किताब व सुन्नत पर आधारित और सदाचारी पूर्वजों के विचार पर 
निर्भर कुरआन मजीद का कोई अनुवाद और टीका उपलब्ध नहीं | अत: पाठकों के 
अनुरोध पर उपर्युक्त तफ़्सीर “अहसनुल बयान” का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित 
किया जा रहा है | इसमें हमारे सहयोगी मौलाना मोहम्मद ताहिर सलफ्री, डा* 
सैय्यद जाहिद अली, मौलाना अजीजुल हक़ उमरी और मौलाना अबुल्लैस सलफ़ी हैं | 
टाईप सेटिंग का कार्य सैयद अली हैदर ने पूरे लगन एवं परिश्रम से किया है | इन 
सबके अंथक प्रयास एवं परिश्रम द्वारा हमने इसे आप तक पहुँचाया है | हम इनके 
अतिरिक्त उन सभी भाईयों के भी आभारी हैं जिन्होंने इस शुभ कार्य में हमारा: 
सहयोग किया | अल्लाह से हमारी प्रार्थना है कि वह हमारे इस प्रयास और कार्य को 
स्वीकृति प्रदान करे और इससे लोग जहाँ ज्यादा से ज्यादा फ्रायदा उठा सकें वहीं 


उसे हम सबके कर्मपत्र में लिखे | आमीन दे 
अब्दुल मालिक मुजाहिद 


प्रमुख प्रबन्धक 
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अहसनुल बयान की प्रमुख विश्वेषताएँ 


यह कुरआन करीम की टीका या संक्षिप्त व्याख्या “अहसनुल बयान” इस समय जो 
आपके हाथों में है | इसमें यद्यपि जगह के अभाव के कारण अधिक विस्तार से काम 
नहीं लिया गया है, फिर भी यह चेष्टा की गयी है कि जन साधारण को क्रआन 
समझने के लिये और इसके कठिन स्थान (अवस्था) के लिये जितनी व्याख्या की 
आवश्यकता है, उसे संक्षिप्त मगर पूर्ण भावार्थ के साथ अवश्य प्रस्तत किया जाये | 
इसमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है, पाठक और बद्धिजीवी वर्ग पढ़कर ही इसका 
पता कर सकते हैं | इसकी अन्य विश्ेषताएँ निम्नलिखित हैं : -... 


० इस्राईली, मनगढ़त और अप्रमाणित रिवायतों को व्यक्त करने से परहेज किया 
गया है | और सिर्फ प्रमाणित रिवायतों का ही प्रयोजन किया गया है | 


० आयतों के अवतरण के कारण और उनकी श्रेष्ठता के लिए अत्यधिक रिवायतें 
उदघृत हैं | परन्तु उसमें पूर्ण प्रमाणित और सहीह रिवायतें त त कम हैं | अभाव 
के कारण प्रसिद्ध और अप्रमाणित रिवायतों का खंडन सम्भव नहीं, अत: यह प्रयास 
किया गया है कि केवल शुद्ध और पूर्ण प्रमाणित रवायतों का ही वर्णन किया जाये | 
इसका अर्थ यह है कि जो रिवायतें इसमें वर्णित नहीं हुई हैं वह चाहे कितनी भी 
प्रसिद्ध क्यों न हों, अपूर्ण प्रमाणित हैं | 

० शास्त्रीय समस्याओं और तत्सम्बन्धी तर्क-वितर्क करके इसे कठिन नहीं बनाया 
गया है, क्‍योंकि उसका स्थान विस्तृत व्याख्या (तफ्रसीर) है | केवल कुरआन करीम 
के सीधे सादे भावार्थों को बोधगम्य और स्पष्ट किया गया है | 

० कुछ स्थानों के अतिरिक्त पूरी व्याख्या में हदीसों के सम्पूर्ण साक्ष्यों (मुकम्मल 
हवालों) का प्रयोजन किया गया है | ताकि विस्तृत ज्ञान चाहने वाले विद्या प्रेमियों 
को उसे ढूँढ़ने में सुविधा हो | 

० तफ़्सीर इब्ने केसीर, तफ़्सीर फ्रतहल क्रदीर, तफ़सीर इब्ने जरीर तबरी, 
ऐसरूत्तफ़ासीर आदि जैसी सलफ्री तफ़ासीर इसके मूल स्रोत हैं | अधिकतर उन्हीं 
को सामने रखां गया है | अन्य अरबी और उर्दू व्याख्याओं से बहुत कम प्रयोजन 
किये गये हैं | 

० स्पष्टीकरण और व्याख्याओं में पृवर्जों (नबी के सहचरों और उनके बाद की पीढ़ी 
के सदाचारी लोग) के आशय और उनके पथ (सिद्धान्त) को आधार बनाया गया है| 
इस दृष्टिकोण से यह सलफ्ी व्याख्याओं का संक्षेप, समाविष्ट पूर्वजनों के दृष्टिकोण 
और पथ का दर्पण तथा उपर्यक्त स्पष्ट और प्रमाणित हदीसों का सुन्दर नमूना 
० क्ररआन करीम ने विगत की जातियों और समुदायों का वर्णन किया है परन्तु 


ऐतिहासिक भाव में नहीं, बल्कि उपदेश के दृष्टि कोण से | अत: कुरआन करीम के 
इस उद्देश्य (भाव) को सामने रख कर विगत जातियों और सम्प्रदायों (समुदायों) के 
जन साधारण के इस आचरण और कर्मों के कारण, जो उनकी विनाश का कारण 
बने, मसलमान जन साधारण के आचरण और शिष्टाचार की तुलना की गई है 


ह। 
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ताकि इस उम्मत (सम्प्रदाय) के प्रत्येक वर्ग ( न बुद्धिजीवी और जन साधारण) 
के लोग इस पतन से निकलने का प्रयत्न करें, जिसमें वह विगत सम्प्रदायों और 
जातियों के आचरण अपनाने की वजह से फ॑से हुए हैं | 


अल्लाह तआला को किसी विशेष मानव जाति के सम्प्रदाय से प्रेम या घृणा नहीं है, 
उसको विजश्ञेष जाति या व्यक्ति से प्रेम (आशवित) और घणा सिर्फ उनके कर्मों और 
आचरण के आधार पर होती है | अगर कोई जाति विशेष या व्यक्ति विशेष अच्छे 
कर्म करता है, ईमान (विश्वास) और उसके प्रावधानों को ठीक ढंग से पूरा करता 
है, तो वह उसका प्रिय होता है | और उसका सहायक होता है | और इसके प्रतिकूल 
विश्वास (ईमान) और उसके अनुरूप कर्मों से अनभिज्ञ जाति या व्यक्ति है जो 
अल्लाह को अप्रिय है, लोक-परलोक का तिरस्कार और अनादर उसका भाग्य है | 


यह॒ तो सम्भव ही नहीं है कि विगत मानव जातियाँ और सम्प्रदाय अपने स्वाभिमान 
और सत्य से विमुखता द्वारा अल्लाह और उसके रसूल को झुठलायें जिसके परिणाम 
स्वरूप विनष्ट हों (जैसाकि क्ररआन ने उनके सम्पर्क में वर्णन किया है) और 
मुस्लिम सम्प्रदाय वही झुठलाने और विमुखता का ढंग अपनाये, तो उसे उन्नति, 
प्रगति और सौभाग्य प्राप्त हो | यह तो अल्लाह की सुन्‍्नत के विपरीत है | 


इन बिगड़े हुए प्रत्येक वर्ग के लिए यह संक्षिप्त व्याख्या एक दर्पण है जिसमें वह 
अपने आचरण और कर्मों के पतन को और अपने गुण को स्पष्टरूप से अगर देखना 
चाहें तो देख सकते हैं | जब तक यह सम्प्रदाय (समुदाय) क़रआन पर सच्चे मन से 
विश्वास न करे | और उसके प्रकाश में अपनी धारणाओं (अकीदा) और कर्मों के 
आधार को सशक्त न करेगी लोक परलोक में सफलता प्राप्त नहीं कर पायगी | 
नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के उस कथन का भी यही भावार्थ है, 
जिसमें आपने कहा है | 


(+-- (४१४८४) हर | ५५) (४५) (| ०>७८९६॥|३५ 6२२ 3 ०) 
“अल्लाह तआला इस किताब के द्वारा बहुत से लोगों को उन्नति प्रदान करता है, 
और इसी के कारण दूसरों को पतन की ओर ढकेल देता है |” 


कुरआन के अनुरूप कर्मों का बदला (प्रतिफल) उन्नति (प्रगति) और उससे 
विमुखता और आलस्य का परिणाम तिरस्कार और पतन है | 


अल्लाह करे कि इस पुस्तक (व्याख्या) का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्राप्त हो, और 
इसके द्वारा धारणओं, मतों (अक्ायद) और कर्मों में ऐसा सुधार हो जिसके कारण 
यह समुदाय (उम्मत) अल्लाह की विज्येष दया और क॒पा का पात्र हो सके | 


अन्त में परमप्रिय मित्र श्रीमान अब्दुल मालिक मुजाहिद को धन्यवाद देना जरूरी है 
जिनके विशेष सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हुआ | 


व्याख्या कारक 
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अपनी बात 


सब प्रश॑सायें एवं श॒क्न व उपकार उस अल्लाह महान के लिए है जिसने हम सबको 
अपनी तमाम संब्टि में सर्वश्रेष्ठ बनाया तथा हमारे मार्गदर्शन के लिए केवल 
अम्बिया केराम को ही नहीं भेजा बल्कि आकाञ्ञ से पवित्र धर्मग्रन्थ भी अवतरित 
किये ताकि मानव जीत उसके आधार पर अपने जीवन का संविधान व्यवस्थापित 
कर सके | ईश्वरीय वाणी के अवतरित होने का यह क्रम कुरआन मजीद के उतरने 
के पश्चात समाप्त हो गया, इस प्रकार यह अध्यादेश जिसके श्लोक सुदृढ़ और 
सविस्तार हैं प्रलय (कयामत) तक के लिए समस्त मानव और जिन्‍नात का अन्तिम 


संविधान क़रार पाया | 


इस पवित्र ग्रन्थ के साथ जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए समानान्तर 
मार्गदर्शक एवं पथ पदर्शक है, विद्वानों एवं जन साधारण की रूचि उसके अवतरित 
होने के समय से ही रही है और जितनी विद्यायें, शास्त्र, विज्ञान एवं रिसर्च इस 
किताब से संकलित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं वह किसी अन्य पुस्तक से 
नहीं किये गये | च्‌कि यह अध्यादेश अल्लाह तआला की ओर लोगों को आमन्त्रित 
करने और मानव समाज के सुधार की आधारशिला है, इसलिए विश्व की अन्य एवं 
अधिक भाषाओं में उसके अनुवाद किये गये | बल्कि एक-एक भाषा में कई-कई 
अनुवाद एवं व्याख्यायें मौजूद हैं | मुस्लिम मजे दाय के विद्वानों ने पुण्य एवं सत्कार 
स्वरूप इसकी सेवा करके बाद में आने वालों के लिए एक महान कार्य एवं पूँजी 
उपलब्ध कर दिया है | 


हिन्दी भाषा चूंकि इस्लामी संस्कृति और इस्लामी विद्याओं से काफ़ी दूर रही इसलिए 
उसमें इस्लाम से सम्बन्धित विद्यायें बहूत कम लिखी गयीं, इसके विपरीत उर्दू भाषा 
इस्लामी विद्याओं और विज्ञान से मालामाल है | 


वर्तमान काल के कुछ बर्षों में इस्लामी दावत (शुभ आमन्त्रण) का कार्य विश्व की 
अनेक भाषाओं में पर्याप्त सीमाओं तक फैल गया है, मानव जाति का एक महान 
समूह केवल हिन्दी भाषा प्रयोग करता है, बहत से मुस्लिम युवा और विद्यार्थी हिन्दी 
भाषा लिखने पढ़ने पर विवश्ञ हो गये हैं और कुछ क्षेत्रों में केवल हिन्दी बोली और 
पढ़ी जाती है | इसी प्रकार इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले बहुत सारे साथी हिन्दी 
के अतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानते, इसलिए अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा 
रही थी कि क्रआन करीम का एक ऐसा अनुवाद संक्षिप्त टीका के साथ हिन्दी भाषा 
में प्रस्तुत किया जाये, जिसकी व्याख्या और अनुवाद सहीह अहादीस और सदाचारी 
पूर्वजों के कुरआन को समझने के सिद्धान्त पर आधारित हो | इस आवश्यकता के 

लिए “दारूस्सलाम-रियाद” ने एक व्याख्या “अहसनुल बयान” के नाम से प्रस्तुत 
किया जो अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हा | यह उर्दू भाषा में एक संक्षिप्त और विस्तृत 
व्याख्या है जिसकी विस्तृता एवं शुद्धता को देखते हुए कुरआन मजीद की विश्व 
विख्यात संस्था “किंग फ्रहद फ्राउन्डेशन मदीना मुनव्वर” ने भी उसे प्रकाशित 
किया | पाठकों एवं विद्वानों के अनुरोध पर इस तफ़सीर का हिन्दी रूपान्तर हम 
आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं 


0 
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यद्यपि इस हिन्दी अन॒दित क्रआन मजीद की आधार शिला उर्दू है | परन्तु आयात 
का अनवाद अरबी से हिन्दी में प्रत्यक्ष रूप से किया गया है | भाषा के प्रयोग में 
सामान्य रूप से जन साधारण की शैली और वार्तालाप को ध्यान में रखा गया है 
ताकि अनवाद एवं टीका को समझने में कठिनाई न हो | टीका में मौजूद आयात के _ 
हवालों और सहीह, शुद्ध अहादीस पाक के वर्णन का ही परियोजन किया गया है | 
आयात के अर्थ के विषय में श्रेष्ठतम अर्थ को बयान किया गया है | 


पवित्र क़रआन की इस विशुद्ध सेवा को पाठकों तक ४५७ चाने में जिन सज्जनों ने 
हमारे साथ श्रहयोग | योग किया है हम उनके अत्यन्त आभारी और धन्य हैं | विशेष रूप 
से आदरणीय बीमामा अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, प्रमुख प्रजअन्धक मकतबा 
दारूस्सलाम-रियाद के, जिन्होंने पूरे चार वर्ष तक इस परियोजना के सम्पूर्ण व्यय 
का भार बर्दाइत किया और किताब व सुन्नत की सेवा तथा सदाचारी पूर्वजों के 
विचार धारा से अपने अथाह प्रेम के कारण इस अध्यादेश को आप तक पहुंचाया | 
हम आभारी हैं डा* सैय्यद जाहिल अली और मौलाना अजीजुल हक़ उमरी के 
जिन्होंने प्री मेहनत और लगन से अनुवाद एवं जाँच का कार्य पूरा किया | मौलाना 
अबुल्लैस सलफ्री के भी हम धन्यवादी हैं जिन्होंने इस शुभ कार्य के कुछ भागों की 
जाँच पड़ताल और शोधन किया | इसी प्रकार हम सैयद अली हैदर तथा मोहम्मद 
नदीम का भी शुकिया अदा करते हैं जिन्होंने पूर्ण लगन एवं परिश्रम द्वारा टाइप 
सेटिंग और पेस्टिग का कार्य पूरा किया | इसके अतिरिक्त हम उन सभी भाईयों के 
आभारी हैं जिन्होंने इस परियोजना में, जो विशेष रूप से शुभ आमन्त्रण एवं सुधार 
के उद्देश्य से तैयार की गयी है, हमारे साथ सहयोग किया | अल्लाह तआला हम 
सबकी इस विशुद्ध एवं विनम्र सेवा को स्वीकृति प्रदान करे, इसे हमारे अच्छे कर्मपत्र 
में लिखे और इससे जन साधारण को फ्रायदा पहुँचाये | आमीन 


हमारे इस प्रयास में जो कुछ गुण हैं वह अल्लाह की कृपा और उसकी अपरमपार 
दया से है तथा जो कमी है वह हमारी स्वयं की कमी का परिणाम है | 


यह स्पष्ट है कि ईश्वरीय धन (कुरआन मजीद) # अतिरिक्त संसार का कोई भी 
संकलन, पुस्तक, शास्त्र एवं लेख मानव भूल-चूक से ख़ाली नहीं, हमने पर्ण प्रयास 
किया है कि कुरआन मजीद के अर्थ को हिन्दी भाषा में विदित करने में कोई त्रुटि 
अथवा कमी न हो, परन्तु मानव भूल-चूक के आधार पर यदि उसमें कोई दोष या 
गलती रह गई हो तो विद्वानों और पाठक महोदय से निवेदन है कि उससे सूचित करेंगे | 


पृष्ठ की अधिकता को देखते हुए इस पूर्ण व्याख्या को हम दो भागों में विभाजित 
कर रहे हैं | हर भाग पन्द्रह पारों पर आधारित है | 


अल्लाह तआला हम सबको अपने पाक एवं पवित्र अध्यादेश की सेवा करने 

] हि -#* हो रने का 
सौभाग्य दे, हमारी त्रुटियों को क्षमा करे तथा हमें इछ़्लास (विशद्धता) के साथ 
इस्लाम के शुभ आमान्त्रण को जन साधारण तक पहुँचाने का शौभाग्य प्रदान करे | 


आमीन 
मोहम्मद ताहिर सलफ्री 
रियाद, १७-३-१४२० हिजरी 


है 


5/ 2287 


सूरतुल फातिहा-+__ भाग-१ | 8 [१६४ १ २८४७॥ 5)»० फ़ातिहा-१ भाग-१ 


सूरतुल फ़ातिहा-१ 


सर: फ़ातिहा' मक्का में अवतरित हुई! इस 
में सात आयतें हैं | 
(१) अल्लाह दयावान करूणामयी के नाम से 
प्रारम्भ करता हूँ । 


(२) सब प्रशसाः 
पालनहार के लिये है 


(३) बड़ा दयावान अति करूणामयी है” 
(४) बदले के दिन (क्रयामत) का स्वामी है 


(५) हम तेरी ही इबादत (उपासना) करते 
तथा तुझही से सहायता माँगते हैं? 
(६) हमें सीधा (सत्य) मार्ग दिखा" 
(७) उन लोगों का मार्ग जिन पर तने 


उपकार किया” उनका नहीं जिन पर प्रकोप 
हुआ तथा न गुमराहों का | 


अल्लाह सर्वलोक के 


॥ £ ४! १ 2&(४2/। 9) %«० 
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8» -2/ ०.०४) 
& ५:५० »४९॥-० 
2208 0.० 28 


99 3 27.5] 9 


$2% 20 ४/2060 | 


८५० ८०००) ४४9 


शो] ीीआ हक >किस ६४ 2८ 
"2 | >+- 80.०-6:/५ 


&6%/8: 2४ 


() सूर: फ़ातिहा पवित्र कुरआन की प्रथम सूर: है | जिसका हदीसों में बड़ा महत्व है | 

२2४  फ्रातिहा का अर्थ आरम्भ है इसलिए इसे ४७ अलफ़ातिहा अर्थात फ़ातिहतुल 
किताब कहा जाता है इसके अन्य भी अनेक नाम हदीसों से प्रमाणित हैं - जैसे उम्मुल 
कुरआन, अस्सबउल मसानी, अल क़ुरआनुल अजीम, अर्रूकिय: ७, (मंत्र) जैसे एक 
सहाबी ने एक विच्छू के डसे हुए को इससे मंत्र किया तो वह स्वस्थ हो गया | नबी 
सल्लल्लाह अलेहि वस्ल्लम ने फ़रमाया तुझे कैसे ज्ञान हआ कि यह मंत्र है ! तथा अन्य 
नाम हैं | इसका एक महत्वपूर्ण नाम ४».»| (अस्सलात) भी है, जैसा कि एक हदीस 


कुदसी में है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 
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मैंने सलात (नमाज) को अपने तथा अपने बंदे के बीच विभाजित कर दिया है | 
(अलहदीस, सहीह मुस्लिम, किताबुस सलात) 


अभिप्राय सूर: फ़रातिहा है | जिसका आधा भाग अल्लाह की स्तुति - प्रशंसा तथा उसकी 
दयालुता, पालन-पोषण एवं न्याय तथा राज्य के वर्णन में है | तथा आधे भाग में प्रार्थना, 
विनय है जो बन्दा अल्लाह से करता है | इस हदीस में सूर: फ़ातिहा को “नमाज” से 
व्यंजत किया है | जिससे विदित होता है कि नमाज में इसका पढ़ना अनिवार्य है | जैसा 
कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वस्ललम के कथनो में इसे भलि-भांति स्पष्ट कर दिया गया 
है | फ़रमाया : 


.(०८६द॥ 55४ ८ >+ ५०४9५ ४ 

उस व्यक्ति की नमाज़ नहीं जिसने सर: फ्रातिहा नहीं पढ़ी | 

(सहीह बुखारी-सहीह मुस्लिम) 
इस हदीस में ..... (जो व्यक्ति) शब्द साधारण है जो प्रत्येक नमाजी को समिलित है | 
अकेला हो अथवा इमाम के पीछे मुक्तदी (अनुयायी) सरिर्री (धीमें स्वर से) नमाज हो 
अथवा जहरी (उच्च स्वर की) नमाज | अनिवार्य (फर्ज) नमाज़ हो अथवा नफ्ल (स्वच्छा 
से) प्रत्येक नमाज़ी के लिये सूर: फ़ातिहा पढ़ना अनिवार्य है | इसकी साधारणता का 
समर्थन उस हदीस से होता है जिसमें आता है कि एक बार फ़ज्र की नमाज में कुछ 
सहाबा भी रसूलललाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ कुरआन पढ़ते रहे जिसके 


कारण आप का पढ़ना बोझल हो गया | नमाज समाप्त होने पर आपने प्रश्न किया कि 
तुम भी साथ में पढ़ते रहे हो ? उन्होंने स्वीकार किया, तो आपने फ्ररमाया : 


» है. 9. कं ट] ३४. है बट. »*5| हा कान दिल 2 
५४ ६४ ४ ०६३५० ५०७ ४0% 2 ४३८४ ४) 


तुम ऐसा न करो (अर्थात साथ-साथ मत पढ़ा करो) हाँ सर: फ़ातिहा अवश्य 
पढ़ा करो, क्‍योंकि उसके पढ़े बिना नमाज नहीं होती | अबूदाऊद, नसाई, तिर्मिजी) 


इस प्रकार अबू हरैरा ने कहा कि नबी सल्लललाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 
(४४ -००-४३४- ६८ (७ 900 (५ ५७६ 5) ५ /(- ६५) 


जिसने बिना सूर: फ्रातिहा के नमाज पढ़ी वह अधरी है तीन बार आप ने 
फ़रमाया | । 
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अबु हरैरा से कहा गया : 
(७७५ 755 ०५४ ४) 
इमाम के पीछे भी हम नमाज पढ़ते हैं 
उस समय हम क्‍या करें ? अबुहरैरा ने कहा : 
(५3 5६7) 
इमाम के पीछे तुम सूर: फ़ातिहा अपने मन में पढ़ो | (सहीह मुस्लिम) 
उपरोक्त दोनों ह॒दीसों से स्पष्ट हुआ कि कुरआन मजीद में जो आता है | 
424 2.68 4 <9555% 
जब कुरआन पढ़ा जाये तो सुनो तथा चुप रहो, 
(अल आराफ़, २०४) 


तथा हदीस *' ५4५ ||» (यदि सहीह हो) जब इमाम पढ़े तो चुप रहो, का 
अभिप्राय यह है कि जहरी नमाजों में मुक्‍्तदी सूर: फ़ातिहा के सिवा शेष किराअत चुप 
होकर सुने, इमाम के साथ न पढ़े | अथवा इमाम सूर: फ्रातिहा की आयतें रूक-रूक कर 
पढ़े ताकि मुक्तदी भी सहीह ह॒दीसों के अनुसार सूर: फ्रातिहा पढ़ ले, अथवा इमाम सूर: 
फ़ातिहा के बाद इतना रूके कि मुक्तदी भी सूर: फ़ातिहा पढ़ ले | इस प्रकार आयत तथा 
हदीसों में & ..» कोई प्रतिकलता नहीं रहती, दोनों का पालन हो जाता है, जब की सूरः: 
फ़ातिहा से रोकने से यह बात सिद्ध होती है कि क़ुरआन तथा सहीह हदीसों में प्रतिकूलता 
है | तथा दोनों में से एक ही का पालन हो सकता है एक समय में दोनों का पालन संभव 
नहीं इस विषय में विवरण के लिये देखिए, तहकीकुल कलाम, संकलन मौलाना 
अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी, तौजीहल कलाम मौलाना इरशादुल हक़ असरी आदि | तथा 
देखिये सूर: आराफ़ आयत न* २०४ का भाष्य | 


(2) यह सूर: मक्‍की है | मकक्‍की या मदनी का अभिप्राय है जो सूरतें हिज़त (१३ नबूवत) 
से पहले अवतरित हुई वह मकक्‍की हैं चाहे उनका अवतरण मक्का में हुआ अथवा उनके 
आसपास | मदनी वह सूरतें हैं जो हिज़त के बाद अवतरित हुई चाहे मदीना अथवा उसके 
सीमावर्ती क्षेत्रों में अवतरित हुई अथवा उनसे दूर | यहाँ तक कि मक्का तथा उसके 
आसपास ही क्‍यों न अवतरित हुई हो | 


(3) &.... के विषय में मतभेद है कि यह प्रत्येक सूर: की आयत है अथवा प्रत्येक सूर: 
की आयत का अंश अथवा सूर: फ्रातिहा की एक आयत है अथवा किसी भी सूर: की 
स्थाई आयत नहीं है | इसे मात्र प्रत्येक सूर: को अलग करने के लिये सूरतों के आरम्भ में 
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लिखा जाता है | मक्का तथा कफ़ा के क्रारियों ने इसे सूर: फ़ातिहा सहित प्रत्येक सर: की 
आयत माना है | जबकि मदीना, बसरा तथा ज्ञाम के क़ारियों ने इस किसी भी आयत की 
सरत नहीं माना है, सिवाय सूर: नमल आयत ३० के, कि इसमे हे सर्वसम्मति से &॥ ...... 
उसका आंश है | इसी प्रकार जहरी नमाजों में इसके उच्च स्वर में पढ़नें में भी मतभेद हे 
कछ उच्च स्वर में पढ़नें को मानते हैं तथा कुछ धीमें स्वर में (फ़तहुल कदीर। अधिकतर 
विद्वानों ने धीमी आवाज से पढ़नें को प्रधानता दी है फिर भी उच्च स्वर से पढ़ना भी 
उचित (जायज) है | 

(4) ७/.-..... के आरम्भ में (# अथवा ../ अथवा # लुप्त है अर्थात अल्लाह के नाम से 
पढ़ता अथवा आरम्भ करता अथवा पाठ करता हूँ, प्रत्येक महत्वपूर्ण काम के करते 
समय 3७... पढ़नें पर बल दिया गया है | इसलिये आदेश दिया गया कि खाने - 
वद्य, वजू तथा संभोग से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर भी पवित्र कुरआन पढ़नें के 
समय .... | ०७.०० «5५ 3» भी पढ़ना अनिवार्य है | 


ई५०200:2 22% 4-5: 2%8 % 
जब पवित्र कुरआन पढ़नें लगो तो धिक्‍्कारे शैतान से अल्लाह की शरण माँगो | 
(अन्नहल, ९६) 


(5) | में .) (अल) सर्व अथवा विदश्येष के अर्थ में है, अर्थात सभी प्रशंसाएं अल्लाह के 
लिये हैं अथवा उसके लिये विश्वेष हैं, क्योंकि प्रशंसा का वास्तव में पात्र तथा योग्य मात्र 
अल्लाह तआला ही है | किसी में कोई अच्छाई एवं अर्हता है तो वह भी अल्लाह की पैदा की 
हुई है | अतः स्तुति तथा प्रशंसा का पात्र भी वही है | अल्लाह (5)) यह अल्लाह की वाचक 
संजा है इस का प्रयोग किसी अन्य के लिये वैध नहीं | & ..। (अलहम्दु लिल्‍्लाहे) यह 
कृतज्ञता व्यक्त करनें का शब्द है जिसकी बड़ी प्रधानता हदीसों में आई है, एक हदीस में 
3५! ४)४ (ला ईलाहा इल्लल्लाह!) को सर्वोत्म स्मरण तथा ७.» (अलहमदुलिल्लाह) को 
सर्वोतम प्रार्थना कहा गया है (त्रिमिजी, नसाई आदि) सही मुस्लिम तथा नसाई की हदीस 
में है | ०५ ५४७ .+। - «»।| मीजान (तुला) को भर देता है इसीलिए एक हदीस में आता 
है अल्लाह इसको पसद करता है कि प्रत्येक खाने तथा पीने पर बंदा अल्लाह की हम्द 
(कृतज्ञता व्यक्त) करे | 


(6) ») रब्बच/ अल्लाह के शुभ नामों में से एक नाम है | जिसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु 

को पैदा करके उसकी आवश्यकताओं को सुलभ कराने वाला तथा उसे पूर्ति तक पहुंचाने 

वाला | इसका प्रयोग बिना संबंध के किसी के लिये वेध (जायज) नही.७ आलमीन 

/» आलम (लोक) का बहुबचन है वैसे तो पूरी सृष्टि के संयोग को आलम कहा जाता है, 

इसलिए इसका बहुबचन नहीं लाया जाता, किन्तु उसके पूर्ण पालनहार होनें को प्रकाशित 
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करने के लिये आलम का भी बहबचन लाया गया है | जिससे अभिप्रेत सृष्टि की अलग- 
अलग जातियाँ हैं जैसे जिन्‍्न का आलम, मानव जाति का आलम, फ़रिश्तों का आलम 
जीव-जन्त का आलम, पक्षियों का आलम आदि | इन सब की आवश्यकताएऐँ एक-दूसरे से 
भिन्‍न हैं किनत्‌ ७७७ >, (समस्त जगत का प्रभु) सबकी आवश्यकताऐँ उनकी स्थिति, स्थान 


उनकी प्रकति तथा शरीर के अनुसार उपलब्ध कराता है | 


(7) >>) रहमान) फ़ालान के वजन पर तथा >>) (रहीम) फईल के वजन पर हे दोनों 
अत्यक्ति के रूप हैं | जिनमें अधिकता तथा नित्यता का अथ पाया जाता है, अर्थात 
अल्लाह तआला अति दयानिधि है | उसका यह गण उसके अन्य च्ुभगुणों की भाँति नित्य 
है कछ विद्वान कहतें हैं कि रहमान में रहीम की अपेक्षा अधिक अत्युक्ति है इसीलिए 
8, _>9, ५.0 »>) कहा जाता है | दुनियाँ में उसकी दया सर्वसाधारण के लिये है | जिससे 
विना विज्येपता के काफ़िर तथा मुसलमान सब लाभान्वित हो रहे हैं | तथा परलोक में 
वह केवल रहीम होगा अर्थात उसकी दया मात्र ईमानवालों के लिये विज्ञेष होगी | 


(8) दुनिया में भी यद्यपि कर्म दण्ड का क्रम एक सीमा तक प्रचलित रहता है फिर भी 
इसका पूर्ण अविर्भाव परलोक में होगा तथा अल्लाह तआला प्रत्येक को उसके अच्छे तथा 
बुरे कर्म का पूरा बदला अथवा दण्ड देगा इसी प्रकार संसार में कई लोगों के पास 
साधनों के आधीन अधिकार होते हैं परन्तु परलोक में सभी अधिकार का स्वामी मात्र तथा 
मात्र परमेश्वर (अल्लाह तआला) ही होगा | अल्लाह उस दिन फ़रमायेगा : 


“४! < 0 / (आज किस का राज्य है?) फिर वही उत्तर देगा | ,५७ .>» & (केवल एक 
प्रभुत्वशाली अल्लाह के लिये) 


६५५ 3.29 32० ४:८६ ० 0-52॥5४ (४ के 


उस दिन कोई व्यक्ति किसी के लिये अधिकार नहीं रखेगा सारा मामला अल्लाह 
के हाथों में होगा | (अल इंफतार) 


(9) इबादत का अर्थ है किसी की प्रसन्‍नता के लिये अति विनमग्रता विवशता तथा विनय 
का प्रदशन, तथा इब्ने कसीर के कथानसार धर्म में पूर्ण प्रेम, विनमग्रता तथा भय के संग्रह 
का नाम है अर्थात जिसके साथ प्रेम भी हो तथा उसकी शक्ति के आगे लाचारी तथा 
विवज्ञता का प्रदर्शन भी हो, तथा साधनों अथवा अप्रत्यक्ष साधन के उसकी पकड़ का 
भय भी हो | सीधा वाक्य «.....; , ४..« है (हम तेरी इबादत करते हैं तथा तझसे सहायता 
मांगते हैं) परन्तु अल्लाह ने यहां दसरे कारक को क्रिया से पहले करके 
६2-52 ५८ ८.2४ » फ़रमाया | उद्देश्य विशेषता पैदा करना है, अर्थात हम तेरी ही 
इबादत करते तथा तुझही से सहायता चाहते है | न अराधना अल्लाह के सिवा किसी और 
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की वैध है न सहायता ही किसी से माँगनी जायेज (मान्य) है | इन शब्दो से शिक का द्वार बन्द 
कर दिया गया है, परन्तु जिन के दिल में श्िर्क का रोग घुस गया है वह बिना साधन 
तथा साधना हानि सहायता चाहने के अंतर की अंदेखी करके जनता को भ्रम में डाल देते 
हैं तथा कहते हैं देखो हम रोगी होते हैं तो डाक्टर से सहायता लेते हैं, पत्नी से सहायता 
चाहते हैं, ड़ाईवर (चालक) तथा अन्य लोगों से सहायता लेते हैं | इस प्रकार वह यह विश्वास 
दिलाते हैं कि अल्ल्लाह के सिवा दूसरों से सहायता माँगना वैध है हालांकि साधना हानि 
एक-दूसरे से सहायता चाहना और करना शिर्क नहीं है | यह तो अल्लाह की बनाई व्यस्था 
है | जिसमें सारे काम प्रत्यक्ष साधनों के अनुकूल ही होते हैं | यहाँ तक की अम्बिया भी 
इंसानों की सहायता प्राप्त करते हैं, ईशद्त ईसा /अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया : 


“अल्लाह के धर्म के लिये कौन मेरा सहायक है” (अस सफ्फ) 
तथा अल्लाह ने ईमान वालों से फ़रमायां . 
७८६8४ /॥८545:5:9 
“पुण्य तथा सयंम॒ के कामों पर एक-दूसरे की सहायता करो” (अल-मायेदा, २) 


प्रत्यक्ष है कि यह परस्पर सहायता न निषेध है, न शिर्क बल्कि अभीष्ट एवं प्रशंसीय है | 
इसका परिभाषित शिक से क्या सम्बन्ध ? शिर्क तो यह है कि ऐसे व्यक्ति से सहायता 
मांगी जाये जो जाहिरी साधनों को देखते हुए सहायता नहीं कर सकता जैसे किसी मरे 
को सहायता के लिये पुकारना उसे दुःख हारी तथा कार्यक्षम समझना, उसे हानि कर 
तवरा लाभदायक मानना, दूर तथा समीपस्थ प्रत्येक की गुहार सुनने की क्षमता से यक्त 
स्वीकार करना | इस का नाम है बिना (उपरी) साधनों द्वारा सहायता चाहना, तथा जैसे 
देवी गुणों से युक्त मानना, इसी का नाम श्िर्क है जो अवलिया ; धर्मात्माओं) के प्रेम के 
नाम पर मुसलमान देशों में व्याप्त है | <. &। ७३७ 
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तोहीद के तीन भेद 


टस अवसर पर उचित लगता है कि तोहीद के तीन भेदों का भी संक्षेप में वर्णन कर 
दिया जाये | यह भेद हैं (१) तोहीद रूबूबियत (२) तौहीद उलहियत (३) तौहीद अस्मा व 
सिफात 


१- “तौहीद रूबूबियत” का अभिप्राय है कि इस विश्व का विधाता, स्वांमी, अन्नदाता तथा 
व्यवस्थापक केवल अल्लाह है | इस तौहीद (एकेश्वरवाद) को नास्तिकों, अनीश्वर वादियों 
के सिवा सभी मानते हैं | यहाँ तक कि मिश्रण वादी (मुशरिकीन) भी इसे स्वीकार करते हैं 
तथा कह रहे हैं, जैसे कि पवित्र कुरआन ने बहुदेव वादियों के स्वीकार को ब्यान किया है 
जैसे फ़रमाया : 


आह] ““ऐं> ० हक, *““((“ ध्द्रा / “८ ८“ “/«६॥८ ६2 ( १? "29 , «६ ॥2<] (“« 5 2» ० / (52 
>> 62५5४ ०८७४ ६८ ०५५८०४४ ६2 ७५४ | 27४0८: 555: .: ४ 


८ न््दधू ना #+॥ औ 2० ६ ४ लत 
६&,४५५५४ ॥४:८॥5॥४:4 2022 ८; 4 ::.. 


है पैग़म्बर) इन से प्रइन करें कि तुमको आकाश तथा धरती में जीविका कौन 
प्रदान करता है अथवा (तुम्हारे) कानों तथा आखों का कौन मालिक है तथा 
निर्जीव से जीव को एवं जीव से निर्जीव को कौन पैदा करता है तथा संसारिक 
कार्यों की व्यवस्था कौन करता है ? तुरंत कह देंगे कि अल्लाह | (अर्थात इन सब 
का कर्ता अल्लाह है) (सर: यनस, ३१) 


अन्य स्थान पर फ़रंमाया : 
६ 46/09/0245 २४८० 586 6 , ६४८ ०६ ३ 


यदि आप उनसे प्रश्न करेंगे कि आकाश तथा धरती का रचयिता कोन है ?तो 
अवश्य कहेंगे कि अल्लाह (अज्‌ जुमरः, ३८) 


एक ओर स्थान पर फ़रमाया : 


ई६<८४:८:०.०६६७०४ ०८४०४ 3 
यदि आप उनसे प्रश्न करें कि धरती तथा धरती में जो कुछ है, यह सब किसका 
माल है ? 
६४०५४: ८४ ५०2 ४८८ 2/ 2 3 
सातों आकाश तथा महासिंहासन (अर्श) का स्वामी कौन है? 
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६5:5:26 0५ 522८५ 2 ८ :४५,505-८/:८ ५,५०४ % 
प्रत्येक वस्तु का राज्य किसके हाथ में है तथा वह सबको शरण देता है, उसके 
मुकाबिल कोई शरण देनें वाला नहीं | 

ई<८/2-53950 #% <20६- 
उन सबके उत्तर में यही कहेंगे कि अल्लाह अर्थात यह सभी कार्य अल्लाह के हें 
(अल-ममिनन ८४-८९) आदि आयतें | 


२- “तौहीद उलूहियत” का अभिप्राय है कि इबादत की सभी प्रकार के योग्य, मात्र 
अल्लाह तआला है, तथा इबादत प्रत्येक वह कार्य है जो किसी विशेष व्यक्ति को प्रसन्न 
करने अथवा उसकी अप्रसननता के भय से किया जाये | इसमें नमाज, रोजा (व्रत) हज, 
ज़कात केवल यही उपासना नहीं अपितु किसी व्यक्ति विशेष से प्रार्थना विनय करना 
उसके नाम के प्रसाद तथा चढ़ावे चढ़ाना उसके आगे हाँथ बाँधकर खड़ा होना उसकी 
परिक्रमा करना, उससे आशा, भय रखना आदि भी उपासना है | तौहीद उलहियत यह है 
कि वह सभी कार्य अल्लाह ही के लिये किये जायें | (परन्तु ऊपरी साधनों के अनुसार 
जिवित लोगों से लाभ अथवा भय तौहीद के विपरीत नहीं है !) कब्र की पूजा में तत्पर 
साधारण तथा विज्येप लोग इस तौहीद उलूहियत में शिर्क करते हैं तथा उपरोक्त इबादतों 
की बह॒त सी प्रकार वे क़ब्रों में गड़े लोगों तथा मृत धर्मात्माओं के लिये भी करते हैं ! 


३- “तौहीद अस्मा व सिफ़ात” का अभिप्राय है कि अल्लाह के जो जो संज्ञा विशेष्य 
कुरआन तथा हदीस में वर्णित हुए हैं उन्हें बिना कष्ट कल्पना तथा हेरफेर के स्वीकार 
करें, तथा वह गुण उस रूप में किसी में न मानें, जैसे उसका गुण परोक्ष का ज्ञान है 
अथवा वह दर एवं समीप से प्रत्येक की गुहार सुनता है | विश्व में प्रत्येक रूप से 
अधिकार करता है, यह अथवा इस प्रकार की अन्य दैवी गुणों में से किसी भी गुण में 
अल्लाह के सिवा किसी नबी, वली अथवा किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित न करना, यदि 
ऐसा किया जाये तो यह शिक होगा | 


खेद की बात है कि क्ब्रों के पुजारियों में यह शिर्क साधारण है उन्होंने अल्लाह के 
उपरोक्त गुणों में भी बहुत से बंदों को भी सम्मिलित कर रखा है | 


(0) ५५» (हिदायत) के कई अर्थ हैं | मार्ग दिखाना, मार्ग पर चला देना, लक्ष्य तक पहुँचा 
देना, इसे अरबी में इरशाद, तौफीक, इलहाम तथा दलालत से व्यांजित किया जाता है, 
अर्थात हमें संमार्ग दर्शा दे | इस पर चलनें की तौफीक दे इस पर अडिग कर दे ताकि 
हमें तेरी प्रसन्‍नता प्राप्त हो जाये | यह सीधा मार्ग केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकता | 
यह सीधा मार्ग वही “इस्लाम” है जिसे नबी सल्‍लल्‍्लाह अलेहि वसल्लम नें दनियाँ के 
सामनें प्रस्तुत किया, तथा अब जो क्ररआन तथा सहीह हदीस में सुरक्षित है | है + 
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सूरतुल फ़ातिहा-१ 


(।]) यह ,.&.... »',> (सीधा मार्ग) की व्याख्या है कि सीधा मार्ग वह है जिस पर वह लोग 
चलें जिन पर तेरी अनुकम्पा हई | यह «७» »» गरोह है अम्बिया, शहीदों, सिद्दीकों, तथा 
(महानभावों) का जैसा कि सर: निसाअ में है | 


६. »; ८2४॥। “ 
तथा जो अल्लाह तथा उसके रसल की आज्ञा का पालन करते हैं वे (क्रयामत के 
दिन) उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने उपकार किया, अर्थात अम्बिया, 


सिद्दीकों, शहीदों तथा सदाचारियों के साथ तथा इनकी सगत अति उत्तम है | 
(अन्निसाअ, ६९) 


इस आयत में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्कत लोगों का यह मार्ग अल्लाह तथा रसल 
की आज्ञा पालन का मार्ग है, न कि कोई और मार्ग | 


(।2) क॒छ हदीसों से प्रमाणित है कि ,७.& <०»»०» (जिन पर अल्लाह का प्रकोप उतरा) से 
अभिप्राय यहूदी हैं, तथा «४७ पथश्रष्ट) से तात्पर्य नसारा (ईसाई) हैं | इब्ने अब हातिम 
कहते हैं कि भाष्यकारों में इस में कोई मतभेद नहीं... ,«४॥ >»..& 3 ००, ०५ ७५७७ ५७५ 
3७४४ ०४५० 33६४० »&#(फितहल कदीर) अत: सीधे मार्ग पर अग्रसर रहने वालों के लिए 
आवश्यक है कि वे यहूदियों तथा ईसाइयों की पथश्रष्टता से बचकर रहें | यह्‌द की बड़ी 
पथश्रप्टता यह शी कि बे जानबझ कर सीधे मार्ग पर नहीं चलते थे अल्लाह की आयतों में 
हर-फर तथा छल करने से नहीं बचते थे | आदरणीय उजैर को अल्लाह का पत्र कहा अपने 
धर्मचारियों तथा विद्वानों को हलाल तथा हराम करने का अधिकारी समझते थे | ईसाइयों का 
वड़ा दोप यह था कि ईशदत ईसा ने विषय में अति किया तथा उन्हें अल्लाह का पत्र, तीन में 
तीसरा वना दिया | खेद का विषय है कि मसलमानों में भी यह पथपश्रष्टता व्याप्त है इसी 
कारण वह संसार में अपमानित तथा निरादर के पात्र हैं | अल्लाह तआला उन्हें पथश्रष्टता के 
गढ़ह से निकाले ताकि निरादर तथा पतन के बढ़ते साये से वह सरक्षित रह सकें | 


सूर: फ्रातिहा के अन्त में आमीन »» कहनें पर नबी सल्लललाह अलैहि वसल्लम नें बड़ा 

बल दिया है तथा उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया है | अत: इमाम तथा मकक्‍तदी दोनों को 
० 'आमीन) कहना चाहिए | नबी सल्लल्‍लाह अलैहि वसलल्‍लम जहरी (उच्च स्वर की) 
नमाजों में उच्च स्वर से «» (आमीन) कहा करते थे तथा सहाबा भी यहाँ तक कि 
मस्जिद गूंज जाती थी | (इब्ने माजा, इब्ने कसीर) इसीलिये उच्च स्वर से «.. (आमीन) 
कहना सुन्नत तथा सहाबा का कर्म रहा है | «» (/आमीन) के विभिन्‍न अर्थ वर्णन किये 
ये हैं | .&.७०).७४ (ऐसा ही हो) ७७, ४४ हमें विफल न करना है ७... ,५॥ 
अल्लाह हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले | 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-१ | +।_ 2) 8१३० 
४52 9.2 
सूरतुल बक़र:-९ 6:909: 
(स्‌रः बक्ररः' मदीने में अवतरित हुई इसमें दो 
सौ छयासी आयतें और चालीस रुकुऊ हैं) ७ +3# 33 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, जो >टनत्रण ५27० 50.०४ 
अत्यंत कृपालु एवं दयालु है | 
ठद ३7] / 
(१) अलिफ* लाम* मीस* | 0) 2. | 
(२) इस किताब (के अल्लाह की किताब होने)... #८ है ५22 ४ 35 
में कोई सन्देह नही, पवित्र व्यक्तियो को मार्ग 8०५४४ ४» 


दर्शन करने वाली हैं |* 


इस सरः में आगे चलकर गाय की घटना का वर्णन हआ है, इसलिए इसे बकरःगाय की 
घटना वाली सूरः (अरबी में “बकरः” गाय को कहते हैं) कहा जाता है | हदीस में इसका 
विज्येप महत्व है यह भी वर्णित किया गया है कि जिस घर में यह पढ़ी जाये उसमें शैतान 
प्रवेश नहीं करता है | फ़रमाया : 

,(2८॥१०५८७९२॥ ४, ,/, ८ दर हल <:॥59% ४४ नर |): ४) 
अवतरण के आधार पर यह मदीने के प्राथमिक समय की सूरतों (सूर: का बहुवचन) में 
से है, परन्तु इसकी कुछ आयतें हज्जतुल-विदाअ (रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम द्वारा किया गया हज्ज जो आपने अपने जीवन के अन्तिम वर्प में किया) के 
समय अवतरित हुई | इस्लाम धर्म के कुछ ज्ञानियों के निकट इसमें एक हज़ार संदेश, एक 
हजार नियम और एक हजार मनहियात (निषेधाज्ञ) हैं | (इब्ने कसीर द्वारा सहीह म॒स्लिम 
आद्रि से उदघृत) (इब्ने कसीर। 


इन्हे अरबी में हरफ़े-मुक्‍ता (अलग-अलग अक्षर) कहा जाता है | अर्थात अलग-अलग 
पढ़े जाने वाले अक्षर | इनके अर्थ के विषय में कोई प्रमाणित कथन नहीं है | 
परन्तु नवी सल्लल्लाह अलैहि वस्ललम ने यह अवश्य फ़रमाया कि मैं नहीं कहता कि री 
एक अक्षर है , बल्कि 'अलिफ' एक अक्षर 'लाम' एक अक्षर और 'मीम' एक अक्षर है और 
7 अक्षर पर, एक नेकी और प्रत्येक नेकी (पुण्य) का फल दस गना है | (त्रिमजी व अल- 
हाकम, फ्रतहुल कदीर) ़ 


“4 देखिये ५ , 
देखिये पृष्ठ संख्या 8 
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सूरतुल बक़र:-२ 





(३) जो लोग गैब (परलोक) पर ईमान लाते ५०४५० ५५७४८०)- 
हैं | और नमाज को स्थापित करते है एवं ५६2५४ ५:०/ ८४४ 
हमारे द्वारा प्रदान किये हुए (माल) में से खर्च है. 28 2 26: 
करते हैं | 


पृष्ठ सख्या ]7 का शैष 


“इसका उदगम स्थल अल्लाह के द्वारा होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है | जैसा कि 
अन्य स्थान पर क्रुआन में है. ६७:४० ०:५०५८:) ४५८<-श:४ 9» (अलिफ लाम मीम 
सजद:) कुछ आलिमों (इस्लाम धर्म के ज्ञानी गुरुओं) ने कहा है कि यह सन्देश 
नकारात्मक है (इसमें सन्देह न करो) इसके अतिरिक्त जो घटनाएँ वर्णित की गयी हैं 
उनकी सत्यापन में, जो नियम व सिद्धान्त वर्णन किए गए हैं, उनसे मानवता की 
सफलता व मोक्ष सम्बन्धित होने में ओर जिन सिद्धान्त /तौहीद व रिसालत और परलोक 
के विषय में) का वर्णन किया गया है, उनके सत्य होने में कोई सन्देह नहीं - 


“वैसे तो यह पवित्र ईश पुस्तक अखिल मानव जाति के लिए शुभ सन्देश एवं मार्ग दर्शन 
करने के लिए ही अवतरित हुई है | परन्तु इस पवित्र स्रोत से वही लोग लाभान्वित होते 
हैं जो इस अमृत के खोजी और अल्लाह के डर से परिपूर्ण होंगे जिसके हृदय में 
मरणोपरान्त अल्लाह के समक्ष उपस्थित होकर अपने कर्मों के उत्तरदायित्व का 
विश्वास, और इसकी केवल चिन्ता ही नहीं, उसके अन्दर सत्यमार्ग की खोज एवं 
पथभ्रष्टता से बचने का - प्रयास नहीं होगा, तो उसे सन्मार्ग कहां से और क्‍यों कर 
प्राप्त हो सकेगा | 

'ग़ैब का अर्थ वे चीजें हैं जिनका हल मस्तिष्क एवं बुद्धी द्वारा नहीं | जैसे अल्लाह तआला 
का होना, वहय (प्रकाशनायें) इलाही, स्वर्ग, नरक, मलायेका (फरिश्ते,ईशद्त), कब्र की 
याताना हश्र का होना आदि | इससे उदित हुआ कि अल्लाह और रसूल की बतायी 
सूचनाओं पर बुद्ी, आभास के अतिरिक्त पर विश्वास करना ईमान का भाग है 
इनका इंकार कृफ्र व गुमराही है | 

“नमाज स्थापित करने का भावार्थ है कि नियमित रुप से सुत्नत-ए-नबवी के अनुसार 
नमाज पढ़ना, वरन्‌ नमाज़ तो मुनाफिक (जो ऊपर से मुसलमान अन्दर से कुछ और) 
भी पढ़ते थे | 

१ ५ »!का शब्द प्रमख रूप से दान के लिए प्रयोग होता है जो वाजिब (आवश्यक) और नफ़िल 
(ऐच्छिक) दोनों प्रकार के दान के लिए होता है| ईमानवाले लोग अपनी शक्ति के 
अनुसार दोनों प्रकार के दान देने में देर नहीं करते, बल्कि माता-पिता और सन्‍्तान एवं 
परिवार पर उचित रुप से व्यय करना भी इसमें सम्मिलित है, और यह पुण्य और फल 
प्राप्ति का कारण बनता है | 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


(४) और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो 05,८४५: ८.3॥5 


बनना न््# रा कम 


आपकी ओर उतारा गया और जो आपसे 2४॥8:202055&7॥ 


पहले उतारा गया | और वह आख़िरत पर 86098 020८ 

भी विश्वास रखते हैं | 

(५) यही लोग अपने प्रभु की ओर से सत्य 2%0550%%2 ॥॥| 
( और कप ० हट #*% 9 3309 बज ट अं 

मार्ग पर हैं और यही लोग सफलता एवं मोक्ष ७०:.४)॥:४०५॥; 


प्राप्त करने वाले हैं | 


(६) काफिरों को आपका डराना यान :४८४८४॥:४८2०॥ 86 
डराना समान है, यह लोग ईमान न लायेंगे !? ४5730 ४ 22552 


/9> 22 
(90०%४४५ ४ 





पिछली किताबों पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि जो किताबें नबियों पर अवतरित 
हुई, वे सभी सच्ची हैं, यद्यपि अब उनके अनुसार कर्म नहीं किया जा सकता, अब कर्म 
केवल क़ुरआन और नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की व्याख्या, एवं हदीस के अनुसार 
ही किया जाएगा | इससे यह भी विदित हआ कि वहय एवं रिसालत की श्रृंखला मोहम्मद 
सललल्लाह अलेहि वसलल्‍लम पर समाप्त हो गयी, वरन्‌ इस पर भी ईमान लाने का वर्णन 
अल्लाह तआला अवश्य करता | 


यह उन ईमानवालों के फल प्राप्त होने का वर्णन है, जो ईमान लाने के उपरान्त 
तकवा (दिल से अल्लाह का डर ), कर्म एवं शुद्ध विश्वास का प्रायोजन करते हैं | मात्र 
जीभ से ईमान की घोषणा को उपयुक्त नहीं मानते | सफलता का तात्पर्य आखिरत में 
अल्लाह को ख़ुश करना और उसकी दया एवं मोक्ष (मगफिरत) की प्राप्ति है | इसके 
साथ धरती पर भी प्रसन्नता एवं मान-सम्मान एवं सफलता प्राप्त हो जाए, तो सुब्ह्ात 
अल्लाह, वरन्‌ सच्ची सफलता तो आख़िरत की सफलता है | 


इसके बाद अल्लाह दूसरे गुट का वर्णन कर रहा है, जो मात्र काफ़िर ही नहीं, अपितु 
उसका कुफ्र एवं अहंकार इस सीमा तक पहुँचा हआ है, जिसके बाद उससे परोपकार 
एवं इस्लाम को स्वीकार करने की कामना ही नहीं | 


नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की तीव्र इच्छा थी कि सभी लोग मुसलमान हो जायें, 
और उसी के अनुसार आप प्रयत्न करते, परन्तु अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि ईमान 
उनके भाग्य में ही नहीं है।यह वह कुछ प्रमुख लोग हैं, जिनके दिलों पर ठप्पा लग 
चुका था |( जैसे अबु जहल और अबु लहब आदि) वरन्‌ आपके आमंत्रण एवं निदिश से 
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(3) अल्लाह तआला ने उनके हृदय एवं... ४४४४४ 4४ :४॥ ६८४ 
कानों पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी ५9/०5/0७४८ 
आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा |! 5४ ८28५ 8४5५ 
प्रकोप है !' द । ६2५ 
(८) और लोगों में से कुछ कहते हैं, हम (६:/ है 558 ७50७७ 
अल्लाह (परमेश्वर) पर एवं अन्तिम दिन पर 0 20, 4५0, 


अनगिनत लोग मुसलमान हुए, यहाँ तक की पूरा अरब क्षेत्र इस्लाम की छत्र-छाया में आ 
गया | 


यह उनके ईमान न लाने का कारण बताया गया है कि चूंकि क॒फ्र एवं पाप के 
लगातार करने के कारण उनके दिलों से सत्य को स्वीकार करनें की शक्ति समाप्त हो 
चुकी है | उनके कान सत्य सुनने को तैयार नहीं और उनकी आँखें सृष्टि में फैली हुई 
प्रभ की निशानियों को देखने योग्य नहीं हैं, तो वह ईमान किस प्रकार ला सकते हैं ? 
ईमान तो उनके भाग में आता है, जो अल्लाह तआला द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का 
उचित प्रयोग करते हैं, एवं उनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं | इसके विपरीत लोग, तो 
उस हदीस का उदाहरण बनते हैं, जिसमें वर्णित किया गया है कि, 'मोमिन जब पाप कर 
बैठता है, तो उसके हृदय पटल पर छोटा सा काला बिन्दु पड़ जाता है | यदि वह पाप से 
क्षमा माँगकर पाप नहीं करता है, तो उसका हृदय पहले की भांति श्वेत एवं उज्जवल हो 
जाता है, और यदि वह पाप पर पाप किये जाता है तो वह काला बिन्दु फैलकर सारे 
हृदय पटल पर छा जाता है |" नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया “यही वह 
मुर्चा है जिसे अल्लाह तआला ने वर्णित किया है | 


[१६:०-०४७०॥] 4९5५.55॥8 ४४650 56 ३ 
"अर्थात उनके कर्मों के कारण उनके दिलों पर मुर्चा चढ़ गया है |" 
(अल-मुतफ्फ्रेफ़ीन-१४) (तबरी व फ्रतहुल क़दीर ) 


इस स्थिति को कुरआन ने # (ठप्पा लग जाने) से तुलना की है, जो उनके लगातार 
क॒कर्मों के करने का तर्क पूर्ण परिणाम है | 
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ईमान लाये हैं, परन्तु वास्तव में वे ईमान &८:2०$४ ७४० 25 
वाले नहीं हैं | 

(९) वह अल्लाह को और ईमान लाने वालों. ०५८४॥5% ८:5५: 
को धोखा दे रहे हैं, परन्तु वास्तव में वह 4700 6 +7॥॥64 
स्वयं अपने आपको धोखा दे रहे हैं, और ७०4०६2४ 


उनको ज्ञान नहीं है | 
१०) उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने. ७॥208 ५:5०::४8 
उनके रोग को और बढ़ा दिया' और उनके ४2/७9527४४०६८: 
झठ बोलने के कारण उनके लिए दुखदायी ७2272 2-५, 
यातनाएं हैं | के है 


(११) और जब उनसे कहा जाता है कि धरती "४ (35) 
पर बिगाड़ मत उत्पन्न करो, तो उत्तर देते (८६8६ ९232 
हैं कि हम तो मात्र सुधारक हैं | के ०8 
(१२) सावधान ! वास्तव में यही लोग बिगाड़ ६४.55 
उत्पन्‍त्त फ्ा हें > परन्त 87:४2 * 

त्प करने वाले हैं, परन्तु ज्ञान नहीं ७2:225 ७८४५ 
रखते 


यहां से तीसरे गट मनाफिकों का वर्णन आरंभ होता है, जिनके दिल ईमान से शन्य थे 
परन्त ईमानवालों को धोखा देने के लिए मख से ईमान का प्रदर्शन करते थे | अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया कि वह न तो अल्लाह को धोखा देने में सफल हो सकते हैं (क्योंकि 
वह सब कछ जानता है) और न मसलमानों को सदैव धोखा दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह 
तआला वहय (प्रकाशना) के द्वारा उनके छल-कपट की सूचना मुसलमानों को देता था | 
इस प्रकार उनके छल-कपट की पूर्ण हानि उन्हीं को उठानी पड़ी, इस तरह उन्होंने 
अपना परलोक तो बरबाद किया और धरती पर भी अपमानित हुए 


रोग से तात्पर्य वही कफ्र एवं बिगाड़ का रोग है, जिसके स॒धार का प्रयत्न न किया 
जाए तो बढता ही जाता है | इसी प्रकार झठ बोलना मनाफ़िकों की निशानी में से है 
जिससे बचाव आवश्यक है | 


बिगाड़, सुधार का विलोम है। कफ्र और पाप से धरती पर बिगांड॒ फैलता है और 
अल्लाह की आज्ञा के पालन से ज्ञांति प्राप्त होती है | हर यग के मनाफ़िकों का यही कार्य 
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॥ £ #] 85 ,2.) 5 , ».« 
(१३) और जब उनसे कहा जाता है कि अन्य ७0%, ४०:30; 
लोगों (अर्थात सहाबा) की तरह तुम भी ७ 5८2587095 2७ 
ईमान लाओ, तो उत्तर देते हैं कि क्या हम 528॥00 720८2 
ऐसा ईइंमान लायें जैसा मूर्ख लाये हैं | 2:2५ # श्छ ह न नस 
सावधान ! वास्तव में यही मूर्ख हैं, परन्तु यह. 02“ ५४? £ ८६४८! 
नहीं जानते |? 

(१४) और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो ६४०98 2]॥,8॥॥; 
कहते हैं कि हम भी ईमानवाले हैं, और जब ७)४४५ ०/०४ ))|४5।8| ; 
एकान्त में अपने बडों (शैतान कत्य लोग) के ७८४:६८८७४ ८४७८८ 
पास जाते हैं | तो कहते हैं कि हम तो हि 





रहा है कि, पाप का प्रचार वे करते हैं और प्रभु की शक्ति की सीमा को समाप्त करते हैं 
और समझते अथवा दावा यह करते हैं कि वह सुधार एवं उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे 
हैं | 
इन मुनाफ़िकों ने उन सहाबा (,७ & .,>,) को मूर्ख कहा, जो अल्लाह की राह में तन- 
मन-धन किसी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटे और आजकल के मुनाफ़िक यह 
सिद्ध करते हैं कि ४३» सहाबा किराम (,,» ७ ,>,) ईमान की दौलत से शुन्य थे | 
अल्लाह तआला ने प्राचीन एवं आधुनिक दोंनो प्रकार के मुनाफ़िको का खण्डन किया है | 
फ़रमाया : किसी महान लक्ष्य के लिए सांसारिक लाभ का बलिदान देना मूर्खता नहीं, पूर्ण 
बुद्धिकत्ता तथा फलदायक है | सहाबा (५६० 3 ,»,) ने इसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया 
इसलिए वे मात्र पक्के मोमिन ही नहीं अपितु ईमान के लिए एक माप एवं कसौटी है, अब 
ईमान उन्हीं का उचित होगा, जो सहाबा किराम । ##/ ४ »>)) की तरह ईमान लायेंगे | 


ब् 
६८४५४. ६४५: ५5:59 9 . (अल-बक़र:-१३७| 
स्पष्ट बात है कि अस्थाई लाभ के लिए स्थाई लाभ को ठुकराना और आखिरत के स्थाई 
जीवन के आपेक्ष सांसारिक क्षणिक जीवन को महत्व देना और अल्लाह के अतिरिक्त 


भनुप्य से भय खाना अतिमूर्खता है, जिसको इन म॒नाफ़िको ने किया | इस प्रकार वे एक 
पूण सत्य से अज्ञान रहे | 


शैतानों से तात्पर्य कुरैश और यहूदी नेतागण हैं, जिनके निर्देश पर वे इस्लाम और 
इसलमानों के विरुद्ध चाल चलते थे | अथवा मुनाफ़िकों के अपने नेता | 
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तुम्हारे साथ हैं, हम तो केवल उनसे परिहास 
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करते हैं | 
(१५) अल्लाह तआला भी उनसे परिहास 3७८5 2६558 40! 
करता है| और उनको धूर्तता एवं बहकावे 53845 ४2७० 


में और बढा देता है | 

(१६) यह वे लोग हैं जिन्होंने पथ भ्रष्टता को. 4090४£5८%॥ 305 
(ः ( में 6] 8: है: छत रहे ८५०५४) 

मार्ग दर्शन के बदले में क्रय कर लिया है। »6/५४४७६४ ५४ “५७ 

परन्तु इनका व्यापार न लाभकारी हुआ, न ७८५४४-2४९०-९४ 

वह समार्ग प्राप्त कर सके | 


“अल्लाह तआला भी उनसे परिहास करता है |” इसका एक अर्थ तो यह है कि जिस 
प्रकार वे मुसलमानों के साथ परिहास और अनादर का मामला करते हैं, अल्लाह तआला 
भी उनसे ऐसा ही मामला करते हुए उन्हें अपमानित करता है | इसको परिहास से 
सबोधित करना भाषा का नियम है, वरन्‌ यह वास्तव में परिहास नहीं है, उनके 
परिहासिक कर्मों का दण्ड है | जैसे 

[647४ 42,, “2 2.0... 


[६ : ५०३४] ६५८ <- 2८5५5 
“बुराई का बदला उसी के समान बुराई है !” 


(अञ-श्रा) 
इसमें बुराई के बदले को बुराई कहा गया है | यद्यपि वह बुराई नहीं है | एक उचित कर्म 
है | इसी प्रकार ६६.५ ५४;65:£/£2 9. €42<-८5॥/८£-८5 3 


आदि आयतों में है| दसरा अर्थ है कि प्रलय के दिन अल्लाह तआला भी उनसे परिहास 
करेगा | जैसा कि सूर: हदीद की आयत ६€5£४“6% ८2% में वर्णन है | 


“इस आयत में व्यापार का तात्पर्य सत्य मार्ग को छोड़कर पथ भ्रष्टता में पड़ जाना है 

जो स्पष्ट हानि का सौदा है | मुनाफ़िको ने निफ्राक का रूप धारण कर यही घाटे वाला 
व्यापार किया-परन्तु यह घाटा प्रलय का घाटा है | यह निश्चित नहीं कि दुनियाँ में उन्हें 
इस घाटे का ज्ञान हो जाये अपितु दुनियाँ में तो उन्हें इस निफ़ाक्र द्वारा जो लाभ प्राप्त 
होता था उस पर वे बड़े प्रसन्‍न होते थे तथा इसी कारण वे स्वय को बुद्धिमान और 
मुसलमानों को मूर्ख समभते थे | 
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(१७) इन लोगों का उदाहरण उस व्यक्ति ५५5 ५7 5६:25: 
जैसा आग परनन्‍्त जब आग ५:22. 22८2६ ५४ 
जैसा है जिसने आग जलाई परन्तु जब आग (52222 65 ५१६ 


ने उसके आस-पास को प्रकाशमान कर 06.25 0205 2८0 ८55 
कप बट मन कह 


दिया, तो अल्लाह ने उनका प्रकाश छीन 232 .2७.. ५४ ?; 
। उन्हें में छे ७०१३५५५४५ ५५५५ 

लिया और उन्हें अन्धकार में छोड़ दिया, जो जज अल जज 

नहीं देखते ।' 

(१८) ये बधिर-मृक एवं अन्धे हैं, अब ये ४8:52 ४ 

लौटने वाले नहीं हैं 6८४०-2४ 


(१९) अथवा आकाश की वर्षा की तरह, जिसमें ४४४ ५५ 7६6 ८22. 225 
अंधकार गरज रु ओर बिजली बिजली 9> “5 पर ८८८ #हैं. हई हि. की 9“ 
, गरज और बिजली हो। बिजली न की धरा 22०7667 
गरज के कारण मौत से डरकर वे कानों में 
उँगलियाँ डाल लेते हैं, और अल्लाह तआला (2: 220४2०::) 
काफ़िरों को घेरने वाला है | ७९ 8८रो, 


(२०) लगता है कि बिजली उनकी आँखें ५४५००८४६५४)५६ 
भपट लेगी, जब उनके लिए प्रकाश करती है $)539:3: ४7६६ 
तो चलते हैं तथा जब अंधेरा करती है तो /५। 25 /:,:2६ 42520 
खड़े हो जाते हैं" और यदि अल्लाह चाहे तो ४245 ४७१९४ 


20० 5७४80 ८220288 


माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद «७ ,»>) और अन्य सहाबा ने इसका अर्थ यह 
वताया है कि नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, तो कुछ लोग मुसलमान 
हो गए लेकिन फिर शीघ्र ही मनाफ़िक हो गए | उनका उदाहरण उस व्यक्ति की तरह 
है जो अंधकार में था, उसने प्रकाश के लिए आग जलाई जिससे वातावरण प्रकाशमान हो 
गया और लाभकारी एवं हानिकारक वस्तुएं उसको स्पष्ट हो गयीं, सहसा वह प्रकाश 
समाप्त हो गया और वह पर्व की अंधकारमय स्थिति में घिर गया | यही हाल मुनाफ़िकों 
का था । वे पहले शिर्क के अंधकार में थे, मुसलमान हुए, तो प्रकाश में आ गये | वैध-अवैध 
और लाभ-हानि कॉपहचान गए, फिर पुन: वह कुफ़ और बिगाड़ की ओर पलट गये तो 
सारा प्रकाश समाप्त हो गया | (फ़तहल क़दीर) 


यह मुनाफ़िकों के एक दूसरे गुट का वर्णन है | जिस पर सत्य कभी स्पष्ट हो जाता है 
और कभी वे असमंजस्य एवं सन्देह में पड़ जाते हैं | उनके दिल सन्देह और असमंजस्य 
में उस वर्षा के समान है, जो अंधकार (सन्देह,कृफ्र,बिगाड़) में उतरती है, गरज-चमक 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-१ ) ६४. १5,285,» 
उनके कानों एवं आँखों को छीन ले,' वस्तुत:... &४2५)5५८० 27 )250॥ 6) 
अल्लाह सर्व शक्तिमान है | 


रे नि ॥ ४ 46 20:38 कं# (६] 7 
(२१) है मानव ! अपने उस पालनहार की ७५७/£४ ५४५०/“५/ ४६ 
उपासना करो जिसने तुमको तथा तुमसे पूर्व. £#&/% ८-2 ८2073 #54& 
लोगों को पैदा किया ताकि तुम सदाचारी हो ई2:४४/%62 
जाओ | 


(२२) जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछावन ००2 %7४ 5५4 5४ 
तथा आकाश को छत बनाया, और आकाश ८20#97#> 55 7८285 
से वर्षा की तथा उससे फल पैदा करके तुम्हें ५/४४७-2५./६<5£८)£2 
जीविका प्रदान की, अत: यह जानते हुए 96% ॥8&£58 ८60 ६7 
किसी को अल्लाह का समवर्ती न बनाओ |: ७८% ०८४5 


से उनके दिल काँपने लगते हैं, यहाँ तक की डर से अपनी उंगलियाँ अपने कानों में डाल 
लेते हैं | परन्तु यह प्रयास उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकेंगे, क्‍योंकि वे 
अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते | कभी सत्य की किरणों को देखकर सत्य की ओर 
झुक जाते हैं, लेकिन जब इस्लाम तथा मुसलमानों पर कठिनाई का समय आता है तो 
स्तव्ध खड़े हो जाते हैं | (इब्ने कसीर) मनाफ़िकों का यह गट अन्तिम समय तक 
असमंजस्य और टालमटोल का शिकार होकर सत्य (इस्लाम) से हट जाता है | 


इसमें इस बात की सतर्कता की ओर संकेत है कि यदि अल्लाह तआला चाहे तो अपनी 
प्रदान की हुई शक्ति को छीन ले | इसलिए मनुष्यों को अल्लाह तआला आज्ञापालन से 
अलग एवं उसके प्रकोप एवं न्याय से कभी भी निडर नहीं होना चाहिए 


“सत्यमार्ग एवं पथश्रष्टता के अनुसार मनुष्य के तीन गटों के वर्णन के पश्चात अल्लाह 
तआला का एक होने और उसकी उपासना (/इबादत) का निमन्त्रण सभी लोगों को दिया 
जा रहा है | फ़रमाया , जब तुम्हारा और तुम्हारी सृष्टि का स॒ष्टा अल्लाह है | तम्हारी 
सभी आवश्यकताओं को परा करने वाला वही है, तो फिर तम उसे छोडकर दसरों की 
इबादत क्‍यों करते हो ? दूसरों को उसके समवर्ती क्‍यों ठहराते हो ? यदि तम अल्लाह 
की यातना से बचना चाहते हो तो उसका एक ही मार्ग है, कि अल्लाह को एक मानो 


और मात्र उसकी ही इबादत करो | किसी दसरे को उसका समवर्ती करने का कर्म न 
करा | 
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सूरतुल बक़र:-२ 





(२३) और यदि तुम्हें उसमें संदेह हो जिसे ,& ४9 ७ 34४2 
हमने अपने भक्त पर अवतरित किया है, तथा 532७४ 2258 (६०२2 


तुम सत्यवादि होतोइसी जैसी एक सूर: बना ६०५: ८.७ ५१३६४ 
लाओ | तुम्हें छूट है कि अल्लाह के सिवाय... ७८१४५.५ 5४६ 
अपने सहयोगियों को भी बुला लो !' >पह 

(२४) फिर यदि तुमने नहीं किया ओर तुम 0 ॥४ ६४ :;0:% ५2 
कदापि नहीं कर सकते,” तो (उसे सत्य ७७5; 0 5६ 


स्वीकार कर) उस अग्नि से डरो, जिका ७८७४0269680.0४ 


इंधन मनुष्य और पत्थर हैं |।' जो काफ़िरों के 
लिए तैयार की गई है | 


_तौहीद (अल्लाह को एक मानना) के उपरान्त अब रिसालत (ईशदत) के विषय में 
बताया जा रहा है, हमने अपने बन्दे पर जो किताब उतारी उसका अल्लाह की ओर से 
अवतरित होने में तुम्हें यदि सन्देह है तो तुम अपने सभी सहायता करने वालों को 
मिलाकर इस जैसी एक सूरः ही बनाकर दिखाओ और यदि तुम ऐसा नही कर सकते तो 
तुम्हें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में यह कथन किसी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं है बल्कि 
अल्लाह का ही कथन है| और हम पर और मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वस्तललम की 
रिसालत पर ईमान लाकर नरक की अग्नि से बचने का प्रयत्न करो | नरक की अग्नि 
जो काफ़िरों के लिए ही तैयार की गई है | 


यह कुरआन करीम की सत्यता का एक स्पष्ट प्रमाण हे कि अरब व अन्य क्षेत्र के सभी 
काफ़िरों « <.. का न 

काफ़िरों को ललकारा गया, परन्तु वह आज तक इसका उत्तर नहीं दे सके और अवश्य 

प्रलय आने तक ऐसा नहीं कर सकेंगे | 


'इब्ने अब्बास («५-७ ,>,) के अनुसार पत्थर का तात्पर्य गन्धक के पत्थर हैं, और 
कुछ ज्ञानियों के अनुसार पत्थर के वे देवता (मूर्तियाँ) भी नरक के ईंधन होंगे, जिनकी 
ससार में लोग पूजा करते रहे होंगे | (पवित्र) कुरआन में भी है | 


“4.2 # 26 हर कलम (/-< ८८ 
[१/:५(.)॥] ९ ..+ ८०००० 2) ०:<८:५२५-६ (०) ॥॥ ३ 
“तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो, नरक के ईंधन होंगे |” 
(अल-अम्बिया-९८) 
है 203 गे $ काफियोँ ण्वं गरधाधिकों के लिए 
इसस एक बात तो यह मालूम हुई कि नरक वास्तव मे काफ़िरों एवं मुशारकां के लिए 
वनायी गयी है और दूसरी बात यह मालूम हुई कि स्वर्ग एवं नरक का अस्तित्व है, जो 
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भाग-१ 


सरतुल बक़र:-२ 





१३५२ 


(२५) और ईमानवालों और सत्य कर्म करने ४८5 ४४८४) #$5 
वालों को,' उन स्वर्गों की शुभ सूचना दो ७25४ <८#& ४४०३४! 
जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें ४७8५४ ७४ (६: ४ 
उनसे फल खाने के लिए दिए जाएंगे तो (9095० 002 ४५० ८-2 
कहेंगे कि इससे पर्व हमें खाने को यही दिया. #४9४%४--2४०५ 5५५) 
गया, वह समारुपी फल होंगे | तथा उनके 20 0 ४8७5/55: 





टुस समय भी प्रमाणित है | यही सलफ-ए-उम्मत इस्लाम के मार्ग पर पूर्ण रुप से चलने 
वाले! का भी विश्वास है | यह उपमा मात्र नहीं है, जैसा कि आधुनिक युग के कुछ 
अवज्ञाकरी एवं तर्कशास्त्री हदीस बताते हैं 


'पवित्र कुरआन में हर स्थान पर ईमान के साथ सत्यकर्म का वर्णन करके इस बात को 
स्पष्ट कर दिया गया है कि ईमान और सत्कर्म का चोली-दामन का साथ है | सत्कर्म के 
बिना ईमान का कोई लाभ नहीं और ईमान के बिना सत्करम का अल्लाह के पास कोई 
मूल्य नहीं | और सत्कर्म क्या है ? जो सृन्‍नत के अनुसार हो और शुद्ध रुप से अल्लाह की 
प्रसन्‍नता के लिए किया जाए | सून्‍नत के विपरीत कर्म भी अस्वीकार है और दिखावे और 
आडम्वबर के लिए किये गये कार्य भी व्यर्थ एवं निष्फल हैं 


“७-७ का अर्थ या तो स्वर्ग के सभी फलों का रुप एक जैसा होना है अथवा दुनिया 
के फलों के रुप का होना है | परन्तु यह समानता केवल रुप एवं नाम की सीमा तक ही 
होगी, वरन स्वर्ग के फलों के स्वाद से सांसारिक फलों का कोई सम्बन्ध ही नहीं है | 
स्वर्ग के सूखों के विषय में हदीस में है 

६ 28.6 "9 पक पे; ॥ व ४ ५5) के हि 
“न किसी आँख ने उन्हें देखा, न किसी कान ने उनके विषय में सुना, देखना और 


सुनना तो दर की वात किसी मनुष्य के दिल में इसका विचार भी नही आया 
होगा ॥७९% 


(सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: अस सजद:) 
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स्रतुल बकर:- २ 


लिए उसमें पवित्र पत्नियां होंगी' और वे. ७८५५) ६३४४5 ६2: 
उसमें सदैव रहेंगे | 


(२६) वास्तव में अल्लाह तआला किसी उपमा (६४८ ४८6८४ ४ 
का वर्णन करने से लज्जित नहीं होता, चाहे ६6,695 ६ 5:५८ 
वह मच्छर की हो या उससे भी तुच्छ चीज 528:560/2८27 
की ! ईमानवाले उसे अपने प्रभु की ओर से “7..८५८००० ३८०2. 
हैं बे हैं (१ ५9० ८0) ) ४22 
सत्य समभते हैं और काफ़िर कहते हैं कि 4६4६५ 2॥2॥5 
ऐसी उपमा देने से अल्लाह का अभिप्राय क्‍या 59८, ८8०८४५, 2 
है ? इसी के साथ अधिकतर को पथश्रष्ट 225,2॥ टटॉ्: 
करता है और प्राय: लोगों को सत्य मार्ग पर कर: 





(अर्थात मासिक धर्म व मल-मत्र और अन्य प्रकार की अपवित्रता से शद्ध होंगी | 


+» का अर्थ सदैव है | स्वर्गवासी सदैव ही स्वर्ग में रहेंगे और प्रसन्‍न रहेंगे | और 
नरकवासी सदैव नरक में ही रहेंगे और यातना सहन करते रहेंगे | स्वर्ग और नरक में 
जाने के उपरान्त एक फ़रिश्ता पकार करेगा 


(3५७ ५००४ ४ २८४॥ || ५५ ५०० % ४ 9 (|) 
ऐप. नरकबासियों ! अब मत्य नही है और ऐ स्वर्गवासियों अब मृत्यु नही है | जो 


लोग जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में सदैव रहेंगे |” (बख़ारी,अर-रकाक!) 
(मस्लिम किताब अल-जनन्‍्ना) 


जव अल्लाह तआला ने तर्कपर्ण प्रमाणों से क्रआन को चमत्कार सिद्ध कर दिया तो 
काफ़िरों ने एक दसरे प्रकार से प्रतिवाद कर दिया | वह यह कि यदि यह कथन प्रभु का 
होता तो इतनी महान शक्ति के अवतरित कथन में तुच्छ चीजों का उदाहरण अथवा 
उपमायें न होतीं | अल्लाह तआला ने इसके उत्तर में फ़रमाया कि बात की पुष्टि और 
किसी तर्क को सिद्ध करने के लिए उपमाओं का वर्णन करने में कोई अनपयोगिता नहीं 
इसमें कोई लज्जा और पर्दे की भी आवश्यकता नहीं ७» जो मच्छर के ऊपर ही अथात 
उसके पंख अथवा बाज, तात्पर्य मच्छर से भी तुच्छ चीज | अथवा 5» का अर्थ 'उससे 
वढ़कर' भी हो सकता है | इस स्थिति में अर्थ “मच्छर अथवा उससे बढ़कर किसी वस्तु 
हगा | शब्द ७ में दोनों अर्थों को स्थान प्राप्त है | 
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लाता है |! ओर पथश्रष्ट वह केवल 
अवज्ञाकारियों (फ़ासिको) को ही करता है | 


(२७) जो लोग अल्लाह तआला के साथ की 2५:05 :+&£: 


-2 


गयी सुदृढ़ प्रतिज्ञा" को तोड़ देते हैं| और 52:5587-%55५. < 
अल्लाह तआला ने जिन चीजों को जोड़ने का 2:.४50-52 4 <&/(</ 
आदेश दिया है, उसे काटते हैं| और धरती ७&८३:.४४८४॥८»५5। 


४ 
८. कक <>ध्ट ० जी #*त “2 





अल्लाह के वर्णन द्वारा उदाहरणों से ईमानवालों के ईमान में बढ़ोतरी होती है और 

काफिरों के कुफ्र में बढ़ोतरी होती है | और यह सब अल्लाह के आज्ञा और निर्देश एवं 
नियमों के अन्दर ही होता | जिसे क्ररआन ने 

९-3५..$ » 

“जिस ओर कोई फिरता है, हम उसी ओर उसको फेर देते हैं 

ह छ- , (अन-निसा-११५) 

ओर हदीस में . ५४ ५७ ४/*- |$ (सहीह बुखारी व्याख्या सर: अल-लैल) से तुलना 

की गयी है | फ़िस्क (अवज्ञाकारिता) अल्लाह के अन॒करण से निष्कासित होने को कहते 


११ 





2 


हैं | जो अस्थाई एक सामायिक स्थितियों के कारण एवं ईमान वाले से भी हो सकता है | 
परन्तु इस आयत में अवज्ञाकरिता का तात्पर्य अनुकरण से पूर्णर्॒पण निष्कासित अर्थात 
क॒ुफ़ लिया गया है। जैसा कि अगली आयत में स्पष्ट रुप से है कि इसमें ईमान वालों के 
सापेक्ष काफ़िरों वाली विशज्षेषताओं का वर्णन है | 


“टीकाकरों ने .७ के विभिन्‍न भावार्थ वर्णित किये हैं | उदाहरणत: १- अल्लाह का वह 
निर्देश जो उसने अपने नियमों को पूरा करने और उनको नकारने से अंबिया 
अलैहिस्सलाम के द्वारा मनुष्यों तक पहंचाए | २- वह प्रतिज्ञा जो पूर्व अवतरित किताबों 
पर विश्वास रखने वालों से “तौरात” में ली गई कि संसार के लिए अन्तिम नबी के आ 
जान के उपरान्त तुम्हारे लिए उनका समर्थन करना और उनकी नबूवत पर ईमान लाना 


_उ्यक है | ३- वह “अलस्त” की प्रतिज्ञा जो आदम के शरीर से निकालने के बाद 
आदम के परिवार वालों से ली गयी, जिसका वर्णन कुरआन मजीद में किया गया |! 


* ५ #% | कर 5 < मर - 
६»),4४०:८४४७: ५. ८६६४[ ५3» (अल-आराफ़-१७२) 
प्रतिज्ञा ताड़ने का थर्थ प्रतिज्ञा की अवहेलना करना है (इब्ने कसीर) 
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पर आतंक फेलाते हैं | यही लोग हानि उठाने 
वाले हैं !' 


(२८) तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते, तुम ६८ 28:90 ८2४6 ८76 
निंजीव थे तो उसने तुम्हें जीवन दिया, पुन: 22 ४८५६८ “क्र 
तुम्हें मृत्यु देगा, फिर पुर्नजीवित करेगा, ७८:2£5५72 
फिर तुमको उसी के पास जाना है | 

(२९) उसी ने तुम्हारे लिए, जो कुछ धरती में ५८ ७:८6 ६४ :.॥५ 
है सब पैदा किया, फिर आकाश का इरादा. 20 82267 6 
किया' तथा उसने सात समतल आकाश बना ४ ५७४४-)४४ £& 69४: 


की श्र 9-४ (20-७४ (४-० 
दिये, और वह सर्वज्ञ है | & 228: 


स्पप्ट वात है कि हानि अल्लाह के आदेज्ञों का पालन न करने वालों ही को होगी, 
अल्लाह का अथवा उसके इंझदतों एवं उसकी ओर आमन्त्रित करने वालों का कुछ न 
विगड़ेगा | 


-आयत में दो मत्य और दो जीवन का वर्णन है | पहली मत्य का अर्थ अनस्तित्व (अर्थात 
न होना) है ओर पहला जीवन माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात से मृत्य तक है | 
फिर मृत्यु आ जाएगी और फिर आख़िरत का जीवन दूसरा जीवन होगा | जिसको प्रलय 
पर विश्वास न रखने वाले अस्वीकार करते हैं | इसी अनसार कब्र का जीवन (लगभग) 
सांसारिक जीवन में ही सम्मिलित होगा (फ़तहल क़दीर) कुछ आलिमों (इस्लाम धर्म का 
ज्ञान रखने वाले विद्वान) के निकट बर्जख का जीवन, आखिरत के जीवन से पूवकाल का 
है और उसका आरम्भिक परिणाम भी, इसलिए इसका सम्बन्ध आखिरत के जीवन से है | 


इससे यह सिद्ध किया गया है कि धरती की सभी वस्तुओं के लिये वास्तविक “हिल्लत' 
(|हलाल अथवा प्रयोग करने योग्य) है, अतिरिक्त इसके कि उसका हराम (प्रयोग न 
करना। होना किताब व सुन्‍्नत से सिद्ध हो | (फ़तहुल क्रदीर। 


4 है अजब ही | कक 
इस्लाम धम के कुछ अनु ने इसका ३ 
ई2. ४४ / $ 
“फिर आकाज्ञ की ओर चढ़ गया |” किया है | (सहीह बुखारी) 


अल्लाह तआला का आकाजश्ञों के ऊपर अर्श पर चढ़ना और मुख्य-मुख्य अवसरों पर 
दुनियां के समीप आकाश पर उतरना अल्लाह की विश्ञेषताओं में से है | जिस पर इसी 
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भाग-१ 


(३०) और जब तुम्हारे प्रभु ने फरिश्तों से /४७)४४ 7८205 3५ 
कहा कि, मैं धरती में एक ख़लीफा” (ऐसा ६४/८८/४४६४ 298 








प्रकार ईमान रखना आवश्यक है, जिस प्रकार से कुरआन और हदीस में वर्णन किया गया 
है | 
5 इससे तो एक यह विदित हुआ कि “आकाझ” का वास्तविक अस्तित्व है | मात्र ऊँचाई 


अथवा द्री का नाम नही है | दूसरी बात यह मालूम हुई कि इनके सात तल हैं | और 
हदीस के अनुसार दो आकाश तलो की द्री ५०० वर्ष है। और धरती के विषय में 


कुरआन करीम में है | 
४८0६. »)४॥ ०9 
(और धरती भी आकाञञ के समान है) 
(अत-तलाक-१२) 
इससे धरती की संख्या भी सात ही मालम होती है | इसकी अन्य प्रमाणिकता हदीस से हो 
जाती है ' 
९.०. ८० 2० ५६४ ८५ 5१४ ०७ ५४७ ०9 ५०5 ४ (८0 
(जिसने अत्याचार से किसी की एक बालिझत (अंगूठे के सिरे से तर्जनी के अन्तिम 
सिरे तक की नाप ) धरती ले लेती तो अल्लाह तआला उसे सातों धरती का तौक 
पहनाएगा। | 
(सहीह बुखारी) 
इस आयत से यह भी मालूम होता है कि आकाश से पहले धरती की सृष्टि हुई है , परन्तु 
सर: नाज़िआत में आकाश के वर्णन के पश्चात फ़रमाया गया है, 
4६४5८: ००४॥) 
(धरती को उसके पश्चात बिछाया) 
इससे यह भावार्थ निकाला गया है कि पहले सृष्टि धरती की हुई है और दह (साफ और 


ठीक करके विछाना) सृष्टि से भिन्‍न वस्तु है जो आकाश्ञ की सष्टि के बाद अस्तित्व में 
आया | (फ़तहल क़दीर) 


मलायेका (फ़रिश्ते! अल्लाह की प्रकाश से पैदा की गई सष्टि है जिनका निवास 
आकाश पर है, जो अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हैं एव उसकी प्रशसा और 
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सरतल बक्रर:-२ भाग-१ १8.2.) 5 , ,. 


गरोह जो एक-दूसरे के पर्चात आयेगा)! 95329 22८ 
बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू <॥ 2:52 £ ते 226: 
उसमें ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो उसमें. (८८५ (2226).3६ 
आतंक एवं रक्‍तपात करे, और हम तेरी 

प्रशंसा के साथ तेरा महिमागान करते एवं 

तेरी पवित्रता का वर्णन करते हैं | उसने 

कहा- जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते |“ 





(२१) और अल्लाह तआला ने आदम को सभी #&££2 ४४7८9 ४8 
नाम सिखा कर उन चीज़ों को फरिश्तों के 2८५ 5४02४ 7८0८ 
सामने पेश कर दिया और फ़रमाया कि यदि. ७८३).५३४४७:) <९5 
तम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ | पं! 


(३२) उन सभी ने कहा, है अल्लाह !त्‌ <६६४:00)४४५४2५८८।४६ 
महिमावान है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है 2०2 250 ८४06 


पवित्रता के गुणगान में व्यस्त रहते हैं और उसके किसी आदेश की अवहेलना नहीं 
करते | 


खलीफ़ा का अर्थ ऐसा प्राणी है जो एक दसरे के पश्चात आयेगा | (इब्ने कसीर) 


फ़रिश्तो का यह कहना किसी ईष्या अथवा परिवाद के रुप में नहीं था, बल्कि उसकी 
वास्तविकता एवं कारण जानने के लिए था कि ऐ प्रभ्‌ उस ।प्राणि) स॒प्टि को पैदा करने 
का कारण क्‍या है ? जबकि उनमें से कछ ऐसे लोग भी होंगे जो आतंक फैलायेंगे 
रक्‍तपात करेंगे | यदि इसका कारण इबादत करना है तो इस कार्य के लिए हम लोग तो 
है, हमस व भय भी नहीं हैं, जो नयी सष्टि से सम्भावित है | अल्लाह तआला न फ़रमाया 
कि मैं उन कारणों को जानता है, जिनके कारण इन वर्णित बुराईयों के होते हुए भी में 
उसे पैदा कर रहा हूँ, जो तम नहीं जानते | क्योंकि उनमें अंबिया, शहीद और सत्कमी 
और पवित्र लोग एवं ओलिया भी होंगे | (इब्ने कसीर! 


आदम के परिवार के विषय में फ़रिश्तों को कैसे ज्ञान हुआ कि वे आतंक फैलायेंगे | 
इसका उन्होंने मनप्य से पहले की सृष्टि के कर्मों के आधार पर समझ लिया होगा अथवा 
किसी अन्य प्रकार से जान लिया होगा | कछ ने कहा है कि अल्लाह ने स्वयं बता दिया 
था कि वह ऐसे-एसे कर्म करेंगे | इस प्रकार वह कथन में कमी मानते हैं कि 


538 ॥<६ ८७ ० ७ 2५! फ़तहुल-कदीर। 
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जितना तने हमें सिखाया है, पूर्ण ज्ञान एवं 
तत्वदर्शी तू ही है | 


(३३) अल्लाह तआला ने आदम छ55टॉर्ट 2828 
[अलैहिस्सलाम) से फ़रमाया, “तुम इनके 78 छत दा 5४8 
नाम बता दो |” जब उन्होंने बता दिये, तो (४५४ ७०,:०८ ४६१४6) 
फ़रमाया क्‍या मैंने तुम्हें पूर्व नहीं कहा था 6०:5565५८0,58५:2:॥ 
कि मैं आकाज्ञों एवं धरती का परोक्षज्ञ हूँ 
तथा जो तुम करते एवं छुपाते हो जानता हूँ | 


(३४) और जब हमने -ऊरिश्तों से कहा कि 38022: 7८0८5; 
आदम को सजद: करो, तो इबलीस के 5 


न्ना जन 


| ही केक का | हक ३ हैँ ?।१। ८ ८5४ >““< 
3४०७ २4 २):८५) ७०५६ 





५“ /नाम। से तात्पर्य «(:.... (व्यक्ति और वस्तुओं के नाम एवं उनकी विशेषताएं और 
लाभ का ज्ञान है ) है, जो अल्लाह तआला ने माननीय आदम के मन में अथवा बुद्धि में 
अपनी अन्‍्तर्यामी शक्ति से डाल दियां था | फिर जब उनसे कहा गया कि आदम इनके 
नाम (एवं लाभ) बतलाओ, तो उन्होंने त्रत्त सब कछ बता दिया, जो फरिछ्ते नहीं बता 
सके | इस प्रकार अल्लाह तआला ने आदम को पैदा करने का कारण स्पष्ट कर दिया | 
दूसरा, दुनियां को चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता एवं विशेषता का वर्णन कर 
दिया | जब यह कारण और ज्ञान की आवश्यकता फ़रित्ञतों को स्पष्ट हुई, तो उन्होंने 
अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया | फ़रिश्तों के यह स्वीकार कर लेने से यह भी 
स्पष्ट हुआ कि अन्‍्तर्यामी केवल अल्लाह ही है | अल्लाह के पृण्यात्मा भक्तों को भी उतना 
ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह तआला उनको प्रदान करता है | 


ज्ञान की सर्वपरिता के उपरान्त माननीय आदम का दूसरा सम्मान हुआ | सजदाः का 
अर्थ है विनय एवं नम्नता के और उसकी अंतिम सीमा है “धरती पर माथा टेकना” | 
अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी के समक्ष सजदाः करने का आदेश इस्लामी क़ानून 
नहीं देता है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम का मझहूर फ़रमान है कि 
"८०७ ४-० गत >%3 ०४ ४०४ ५ 2.4 ७ 
यदि किसी अन्य कि लिए सजदा: किया जा सकता तो मैं पत्नी को आदेश्ञ देता कि 
वह अपने पति के समक्ष सजदाः करे | 
लेकिन अल्लाह . के आदेश्ञ पर फ़रिश्तो ने माननीय आदम के समक्ष सजदाः किया | यह 


सजदा: सम्मान के लिए था न कि इबादत के रुप में | अब किसी को सम्मान स्वरुप भी 
सजदा: नहीं कर सकते ;[ 
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अतिरिक्त सभी ने सजद: किया | उसने 
नकारा और घमंड किया' और वह था ही 
काफिरों में | 


७८22४८-2८6४ 


३५) और हमने कह दिया, हे आदम ! तुम ७७८८४ १ ८३। 2008: 


$)१ ::०| (९) 


और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो, और जहां 5४ ८5६६ ,५४४५७ 
से चाहों जी भर कर खाओ-पियो, परनन्‍्त इस (६8८६६२८८६ 


८०३ ०८-४७ 2००) 29 
वृक्ष" के निकट न जाना, अन्यथा अत्याचारी ७८2, ४॥ 
हो जाआगगे | 


(३६) परन्तु शैतान ने उन्हें भटका कर वहां. (४8८४ ५:8॥८५॥६ 
से निष्कासित करा ही दिया, और हमने कह ४३।८४:/४ ५९४६. 


इब्लीस न सजदा: से इन्कार किया और अपमानित हआ !|करआन के अनसार इब्लीस 
जिन्‍नातों में से था, परन्तु अल्लाह तआला ने उसे सम्मानस्वरुप फ़रिश्षतों में सम्मिलित 
कर लिया था, इसलिए अल्लाह के आदेशानुसार उसको भी स्तजदा: करना आवश्यक था, 
परन्तु उसने हसद एवं घमड के कारण सजदाः करने से इंकार कर दिया | अर्थात हसद 
एवं घमंड वह पाप है जिनको मानवता की दनियाँ में सबसे पहले किया गया और 
इसका करने वाला इब्लीस था | 


अथात अल्लाह तआला के पूर्व ज्ञान में था | 


है। | ञ 2. सिक स्थान | २ + 
यह माननीय आदम का तीसरा सम्मान था, कि स्वर्ग को उनके निवास स्थान के रुप में 
प्रदान किया गया | 


यह वक्ष किस चीज का था ? इसके विषय में क्रआन ओर हदीस में स्पष्ट रुप से कछ 
नहीं मिलता | इसको गेहूं का पौधा मशहूर कर दिया गया है, जो अवास्तविक है | हमें 
उसके नाम को मालम करने की अवश्यकता नही है और न उसका कोई लाभ है | 


शतान, स्वर्ग में प्रवेश करके उन्हें बहकाने एवं भटकाने लगा अथवा भ्रम पैदा करने 
लगा | इस विषय में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है | फिर भी यह स्पष्ट है कि जिस 
उ्रकार से सजदाः के आदेश के समय उसने अल्लाह के आदेञ्य के समक्ष तक से काम 
जकर ।कि मैं आदम से उच्च हूँ) सजदाः से इंकार किया, उसी प्रकार इस समय भी 
अल्लाह तआला के आदेश (७५४, के विपरीत तर्क प्रस्तुत करके माननीय आदम 
अलेहिस्सलाम को फसलाने में सफल हो गया | जिसका सविस्तार वर्णन स्रः आराफ़ में 
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2 हा 99८ 


दिया कि “उतरो, तुम एक दूसरे के झत्रु हो! _&»5#38: 2४४५० 
और एक निश्चित समय तक तुम्हें धरती पर ७8270) ६5६६५ 
ठहरना एवं लाभ उठाना है |” 


) ह 2 


(३७) आदम (अलैहिस्सलाम) ने अपने </ ६२०४४ .2०॥ (४६ 
पालनहार से कुछ बातें सीख ली (और ७:०2 ८)$ 946] 226 
अल्लाह से क्षमायाचना की) उसने उनकी 

याचना स्वीकार कर ली, नि:सन्देह वही क्षमा 

करने वाला दयावान है | 


(३८) हमने कहा तुम सभी यहाँ से उतरो,. . [६६४६ &:५॥)2»। 08४ 
फिर यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से सत्यपथ, ! ८५७८5: ८५355/58( 


आये तो जो मेरे संमार्ग का अनुसरण करेगा ८८७१5 ५६ 
उन पर कोई भय नहीं होगा न बे उेदासीन हे मिआ आउछ 
होंगे ७0०५४+-# री 23 


आयेगा | इस प्रकार अल्लाह के आदेश के समक्ष तक-वितर्क प्रस्तुत करने वाला भी सबसे 
प्रथम शैतान ही है | कक मा 


इसका तात्पर्य आदम और ज्ैतान अथवा आदम के पुत्र आपस में एक-दसरे के ज्त्र हैं | 


माननीय आदम अलैहिस्सलाम ग्लानि एवं दुखों से प्रेरित होकर, धरती पर आए, तो 
'्षमा-याचना में लीन हो गये | उस समय भी अल्लाह तआला ने मार्गदर्शन एवं दयालता 
की, ओर क्षमा के वे | शब्द सिखा दिये जो सूरः आराफ़ में वर्णित हैं 5४ : 
६८८४७ ५४४ ०)८-४< कुछ लोग यहां एक बनावटी हदीस का सहारा लेते हुए कहते 
हँ कि माननीय आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श-ए-इलाही पर (७ 0,०5५८:०७ १|०॥ ५) लिखा 
हुआ देखा और मोहम्मद रसूल अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के माध्यम से दआ 
मांगी, तो अल्लाह तआला ने उन्हें क्षमा कर दिया | यह हदीस अप्रमाणित है और क़रआन 
के भी विपरीत है | इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला के बताए हुए तरीके के भी विपरीत 
है | सभी नबियों ने सदैव सीधे अल्लाह से दुआएं की हैं, किसी नबी, वली, पण्यात्मा 
महात्मा क माध्यम को नहीं पकड़ा, इसलिए नबी करीम सललल्लाह ल्‍ अलैहि मं के 
साथ-साथ सभी नबियों की दुआ मांगने की विधि यही रही है कि नया किसी हि के 
अल्लाह के दरबार में दुआ की जाए | हे 
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(३९) और जो कुफ्र एवं भूठ के द्वारा हमारी ६७॥।४४४५ ४४ ८४7 
आयतों को भुठलायें, वे नरक में रहनेवाले. ६७३४5 ७॥ <>४४ 223 
हैं. और सदैव उसी में रहेंगे |' ६ है३8।. 
(४०) हे इश्राईल के पुत्रों !! मेरी उस कृपा ४॥ 6:5४9390:5-)७2 

(८ 7३९६८ 3८/ हट ४75/ 


को याद करो जो मैंने तुम पर की, तथा 35५७६॥93 #०४५ ०#० 








प्रार्थना स्वीकार करने के उपरान्त अल्लाह तआला ने उन्हें पुन: स्वर्ग में प्रवेश कराने 
के बजाए धरती पर ही रहकर स्वर्ग प्राप्त करने का उपदेश दिया और माननीय आदम 
अलैहिस्सलाम को इंगित करके समस्त आदम की संतान को स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त करने 
का मार्ग बताया जा रहा है कि नवबियों के द्वारा मेरे निर्देश (जीवन व्यतीत करने का 
आदेश एवं नियम) तुम तक पहुंचेंगे, जो उसको स्वीकार करेगा वह स्वर्ग का अधिकारी 
होगा, अन्यथा वह अल्लाह की यातना का अधिकारी होगा | “उन पर भय नहीं होगा” 
का सम्बन्ध परलोक से है | ७.७ , » » «»&- ५» # तथा “दुख नहीं होगा” का सम्बन्ध 
धरती से है | ५.॥ ,» » «४७ ० »» (जो मर गया, धरती के कर्म अपने पीछे धरती पर 
छोड़ आए) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर है | 

९८:४४४६-८४७८५ (४५-39 

“जिसने मेरे आदेजश्ञों का पालेन किया, फिर वह न (धरती पर) भटकेगा और न 
आखिरत मे" (ता*हा*-१२४) (इब्ने कसीर! 
इस प्रकार ६ई<5/::४-५-5%४%9 का स्थान प्रत्येक मोमिन को प्राप्त है | यह 
कोई इस प्रकार का स्थान नहीं जो मात्र कुछ औलिया ही को प्राप्त हो। और इस स्थान 
का भावार्थ कुछ का कुछ वर्णित किया जाता है | हालांकि समस्त मौमिन और अल्लाह 
से डरने वाले भी औलिया हैं | “औलिया” कोई पृथक सृष्टि नहीं है | 


* ७, (इब्राईल का अर्थ अब्दुल्लाह से लिया जाता है) 
अलैहिस्सलाम की उपाधि था | यह॒दियों को इस्राईल के पुत्र कहा जाता है अर्थात याकूब 
अलैहिस्सलाम के पत्र | क्योंकि याक्रूव अलैहिस्सलाम के बारह पुत्र थे | जिनसे यह॒दियों के 
वारह क़बीले बने और उनमें बहुत से नबी और रसूल हुए | यहूदियों को अरब में उनके 
प्राचीन इतिहास, ज्ञान एवं धर्म से सम्बन्ध होने के कारण एक विश्येष स्थान प्राप्त था | 
इसलिए उनके पिछले सम्मान एवं आदर जो अल्लाह ने प्रदान किये थे, याद कराकर कहा 
जा रहा है कि तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करो जो तुमसे अन्तिम नबी की नबूव॒त के लिए और 


जो आदरणीय याकूब 
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मुभसे किया वचन पूरा करो, मैं तुमसे. ७५४४४७ (85५80 ५९५०४ 
किया वचन पूरा करूँगा, तथा मात्र मुभसे ही 

डरो | 

(४१) तथा उस (शास्त्र) के प्रति विश्वास (6 22८07 6७6४५ 
करो जिसे मैंने उस को प्रमाणित करने के “३.26 88% ४ #5& 
लिए उतारा जो (तौरात) तुम्हारे साथ है और 86४ ७/, ४४४५४ 


तुम इसके प्रथम निर्वती न बनो, और मेरी ०५८58 6 ७/४ 
आयतों को थोड़े मूल्य पर न बेचो,” और 
मात्र मुझ से डरो | 


हिलीलीओ है? किए हनन हनन जी क कललिकसी 4 किक 80 4 #रमकीरनमीनली ०. समीर नल आय जग 
उन पर ईमान लाने के लिए ली गई थी | यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे तो में भी 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करुँगा, कि तुम पर से वह भार उतार दिये जायंगे जो तुम्हारी 
अपनी त्रुटियों और आलस्य के कारण दण्ड के रुप में तुम पर लादे गए थे | और तुम्हें पुन: 
सम्मान प्रदान किया जाएगा | मुझसे डरों अन्यथा यह अपमानित भार सदैव के लिए तुम 
पर लाद दिये जाएंगे, जिनसे तुम्हारे पूर्वज भी पीड़ित रहे | 


| ._, का तात्पर्य क़रआन अथवा अन्तिम ईशदत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्ला[ह 
अलैहि वसललम से है | दोनों ही कथन सत्य है क्योंकि दोनों का सम्बन्ध जल और थल 
की भांति है, जिसने करआन नहीं माना उसने मोहम्मद रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को नक़ार दिया | (इब्ने कसीर) “पहले काफ़िर न बनो” 


इसका अर्थ यह है कि प्रथम तो तुम्हें जो ज्ञान है दुसरे उससे अनजान हैं, इसलिए तुम्हारा 
उत्तरदायित्व सबसे अधिक है | द्वितीय मदीने में यहूदियों को सबसे पहले ईमान का 
निमन्त्रण दिया गया था, वरन्‌ हिजरत से पहले बहुत से लोग इस्लाम धर्म स्वीकर कर 
चुके थे | इसलिए उन्हें सावधान किया जा रहा है कि यहूदियों में तुम पहले काफ़िर न 
वनो | यदि तुम ऐसा करोगे तो समस्त यहूदियों के कुफ्र एवं न मानने का पाप तुम पर 
पड़ेगा | 


- “थोड़े मूल्य पर मत बेचो”| इसका तात्पर्य यह कदापि नही कि अधिक क्रीमत मिल 
जाये तो अल्लाह के आदेश का सौदा कर लो, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि अल्लाह के 
आदेश की तुलना में साँसारिक लाभ को महत्व न दो | अल्लाह के आदेश तो इतने 
बहुमूल्य हैं कि समस्त सांसारिक वैभव और वस्तुएं उनकी तुलना में तुच्छ हैं | आयत में 
यद्यपि इग्राईल के पुत्रों की ओर इंगित किया गया है परन्तु यह आदेज्ञ प्रलय तक समस्त 
मानवगण के लिए है | जो कोई भी सत्य को छोड असत्य का पक्ष करे अथवा अज्ञानता 
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(४२) और सत्य का असत्य के साथ मिश्रण 
मत करो | और न सत्य को छुपाओ, तुम्हें 
तो स्वयं इसका ज्ञान है | 


(४३) और नमाज स्थापित करो, एवं जकात 
दो, और रुकुउ करने (रुकने) वालों के साथ 
रुकउ करो (फ्रक जाओ) | 

(४४) क्‍या लोगों को सत्कर्म का उपदेश देते 
हो ? और स्वयं अपने आपको भूल जाते हो, 
यद्रपि तुम किताब पढ़ते हो | क्‍या इतनी भी 


तुममें ब॒द्धि नहीं ? 

(४५) और घैर्य एवं नमाज के द्वारा सहायता 
प्राप्त करो | और यह बड़ी चीज है, परत्तु 
अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं है 


(200 (+४॥४५०४ ४४ 
48] 9६ 4५? [: (+४॥ ५८४४; 


:४9॥।५5 $2५॥|2८5४5 
७००४॥८॥४४॥४ 


2५-5५) ((०३॥ ०४४४ 
५500 28॥2:४##/#८४/ 
७०» ५92४ 


» 99५20 2५० ५४०१० 


को प्रदर्शित कर सत्य से मात्र साँसारिक फल प्राप्ति के लिए मह मोड़ेगा | वह इस आदेश 


में सम्मिलित है | (फ़तहल क़दीर) 


धैर्य और नमाज़ प्रत्येक अल्लाह वालों के दो बड़े हथियार हैं | नमाज के द्वारा एक 





मोमिन को अल्लाह से सम्बन्ध सरलता पूर्वक होता है, जिससे उसे अल्लाह तआला की 
सहमति एवं सहायता प्राप्त होती है | धैर्य के द्वारा उसके चरित्र में दढ़ता और धर्म में 
परिपक्वता पैदा होती है | हदीस में आता है 


.५॥०॥ | (४ ४र्ग ४६८ 8 

“नबी सल्लल्लाह़ अलैहि वसल्लम को जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती तो आप 
तुरन्त नमाज का प्रयोजन करते |” (फ़तहल क्रदीर से उदघृत अहमद व अबू दाऊद 
में संकलित) 
नमाज में निरन्तरता सामान्य लोगों को कठिन प्रतीत होती है | परन्तु सन्तुलित एवं 
स्थिर (ख़शऊ और ख़जऊ) रहने वालों के लिए यह सरल, बल्कि शान्ति एवं सुख का 
कारण है | यह कौन लोग हैं? वह जो कियामत पर पूरा विश्वास रखते हैं | अर्थात 

कियामत पर विश्वास सत्कर्म को सरल कर देता है | और आख़िरत से निश्चिन्तता 
व्यक्ति को अकर्मी, बल्कि कुकर्मी बना देती है | 
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(४६) जो जानते हैं कि अपने प्रभु से मिलना. [४७ 7४ ८५-५४ ८४) 
है और उसकी ओर पलट कर जाने वाले हैं। ६८४2) 400४5 #62 
(४७) हे (याकब) इस्राईल की सन्‍्तानों ! 63089 65-०0 ७८ 
मेरी उस कृपा को याद करो, जो मैंने तुम पर ()8 »९४ ८ 
उपकार किया और मैंने तुम्हें समस्त संसार ७८८४०) ३४७४४ 
पर श्रेष्ठता दी | 


(४८) तथा उस दिन से डरो, जिस दिन कोई. (४८४ &<५४४॥४४॥ 


किसी के काम नहीं आएगा, न उसकी कोई &258 56: 0:5५४४६६  ..४ 
सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न उससे कोई 05४७५ ०55 ५६ 





यहाँ से इग्राईल की संतान को पुन: वे कपा याद दिलायी जा रही है, जो उन पर की 
गयी और उनको कियामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन किसी के कोई काम 
नहीं आएगा, न सिफ़ारिश स्वीकार की जाएगी, न बदला देकर छुटकारा मिलेगा, न कोई 
सहायक होगा | एक उस कपा का वर्णन किया जा रहा है कि समस्त संसार में श्रेष्ठता 
इस्राईल की संतान को प्राप्त थी, जो उन्होंने अल्लाह के आदेश का उल्लंधन करके खो दी 
और मुसलमानों को £& »+ की उपाधि से विभूषित किया गया | इसमें इस बात पर 
चेतावनी है कि अल्लाह की कृपा किसी विशेष जाति के प्रति सम्बन्धित नहीं है , बल्कि 
यह ईमान और कर्म के आधार पर प्राप्त होती है | यदि ईमान और कर्म अच्छे न हों तो 
छीन लिया जाता है | जिस प्रकार मुसलमान भी आज-कल अपने ककमों और विर्क एवं 
विदअत के कारण ६, ,» से &/;» बनी हुई हैं | के 
यहूदियों को यह भ्रम था कि वे अल्लाह के प्रिय हैं, इसलिए आखिरत की पछ से सरक्षित 
रहेंगे | अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि वहाँ अल्लाह थ मालने 


अ है न ह के आदेश्ञों को न मानने वालों 
का काई सहायता नहीं दे सकेगा | इसी भ्रम में मुसलमान भी पड़े हैं | और ज्षिफ़ाअत के 


प्रश्न को (जो अहले सुन्नत के यहाँ सत्य है) अपने कुकर्मों को छपाने की आड़ बना रहे 
हैं | नवी लल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अवश्य शज्रिफ्राअत करेंगे, अल्लाह तआला उनकी 
शिफ्राअत भी स्वीकार करेंगे (सहीह हदीसों से प्रमाणित है) परन्तु यह भी हदीस में आता 
हैं कि विदअत के कर्म करने वाले इस को प्राप्त न कर सकेंगे | परन्त बहुत से पापियों 
को नरक में दण्ड देने के उपरान्त आपकी शिफ्राअत से नरक से निकाला जाएगा | क्‍या 


नरक की यह कुछ दिनों का दण्ड सहनीय है ? कि हम श्विफ्राअत पर विश्वास करके 


कुकर्म करते रहें | 
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बदला अथवा निस्तार स्वीकार किया जाएगा 
और न उन्हें सहायता दी जाएगी | 

(४९) और जब हमनें तुम्हें फिरऔन के 
आदमियों' से छुटकारा दिलाया, जो तम्हें बरी 
यातनाएं देते रहे, तम्हारे पत्रों की हत्या 
करते रहे, और तुम्हारी पत्रियां जीवित 
छोड़ते रहे, इससे छुटकारा दिलाने में तुम्हारे 
स्वामी का अत्यधिक उपकार था | 

(५०) और जब हमने तुम्हारे लिए सागर को 
फाड़ दियाः और उससे तुम्हें पार कर दिया 
और फ़िरऔन के साथियों को तुम्हारी आँखों 
के सामने डुबो दिया | 

(५१) और हमने (आदरणीय) सता 
/अलैहिस्पलाम) को चालीस रातों का वचन 


॥ ६! श्‌ 3 .2.। 8, ५.० 


बम 28 


७) ०)4००५ (** > 


०५४23.) ०४ » ४४ 9; 
५.0) 292 95 ४५० 
2४८:%25 ८»०४ 
3 25८22६ ४ 
७2228; 
«४58 “दो 2५ ५5४ ३६ 
»०४८2,22200625 


ट्र 22%0  ७02 00५3 308 
02-८ 22052/05&। »/ 


'आले फ़िरऔन से तात्पर्य केवल फ़िरऔन और उसके परिवार ही से नहीं, बल्कि 


फ़िरओन के समस्त साथी हैं | जैसा कि आगे है ' 
्र्‌ 8953 4॥ [६63]: झ 


हमने फिरऔन के परिवार को ड़बो दिया” यह डूबने वाले फ़िरऔन के परिवार वाले 
नहीं थे, उसकी सेना एवं अन्य कर्मचारी थे | अर्थात कुरआन में आल, अनुयायी (भक्त) 
के अर्थों में प्रयोग हआ है | इसकी विस्तृत जानकारी सूरः अल-अहजाब मं हैं| 


सागर का फाड़ना और उसमें मार्ग बना देना | यह एक चमत्कार था, जिसका 
विस्तत वर्णन सर: “शोआरा"” में किया गया है| यह समुद्र का ज्वार-भाटा नहीं था 
जैसा कि सर सैय्यद अहमद खाँ ओर अन्य, चमत्कार का इकार करने वालो का 


विद्यार हे 
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दिया, फिर तुमने बछड़े कोपूज्य बना लिया !' ७८५४ ७०; 
और अत्याचारी बन गए | 
(५२) परन्तु हमने इसके उपरान्त भी तुम्हें. 0505 62 2526:5:25 


# 


क्षमा कर दिया, ताकि तुम कृतज्ञ रहो | ७८५०-६४ »५ 


(५३) और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को ८80 ४० ८४5 34 


धर्मशास्त्र (तौरात) और चमत्कार प्रदान किये ७४४58 252 ८8६ 5॥ ४ 


(५४) और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने »84.8० 55 (5 १; 

अपनी जाति वालों से कहा कि “हे मेरी जात ४38 /29 ५8:8४ 56 

वालों ! तुमने बछड़े को देवता बनाकर स्वयं 95868 (४ ४५25 03) 

अपने ऊपर अत्याचार किया है | अब तम 255 ६,११८: ४७ 
५ 95५ ०८५०४ ८४ 

अपने पैदा करने वाले की ओर ध्यान केन्द्रित 

करो, अपने आपको को (अपराधी को) 


अपने हाथों हत्या करो | तुम्हारे. लिए भलाई - 





यह गौ पूजा की घटना उस समय हुई जब फ़िरऔन और उसके साथियों से 
छुटकारा मिलने के पश्चात इग्राईल की सनन्‍्तान द्वीप समान स्थान सीना पहुँचे वहाँ 
अल्लाह तआला ने आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देनें के लिए चालीस रातों के 
लिए तूर पर्वत पर बुलाया | आदरणीय मूस्ा के जाने के बाद इग्राईल की सन्‍्तान ने 
सामरी के पीछे होकर बछड़े की पूजा प्रारम्भ कर दी | मनुष्य कितना भौतिकीय है कि 
अल्लाह तआला की शक्ति का महान चिन्ह देखने के पश्चात और नबियों (आदरणीय 
हारुन और मूसा) की उपस्थिति के बाद भी बछड़े को अपना देवता समझ लिया | आज 
का मुसलमान भी शिक से लिप्त विश्वास और कर्मो में लीन होते हुए भी वह समझता है 
कि मुसलमान किस प्रकार मुझरिक होसकता है ? इन मुसलमानों ने शिर्क को पत्थर की 
मूर्तियों के पुजारियों के लिए ही विशेष कर दिया है कि केवल वही मुशरिक हैं, जबकि 
यह नाम के मुसलमान भी क़ब्रों और गुम्बदों के साथ वही कुछ कर रहे हैं, जो पत्थर 
के पुजारी अपनी मूर्तियों के साथ करते हैं | 

यह भी भूमध्य सागर पार करने के उपरान्त कि घटना है| ( इब्ने कसीर) संभव है 
कि किताब अर्थात तौरात को ही कसौटी से सम्बोधित किया गया हो क्योंकि हर 
आसमानी (देवी) पुस्तक सत्य और असत्य को विवेक करती होती है अथवा चमत्कार को 


कसौटी कहा गया है क्‍योंकि दैव चमत्कार भी सत्य व असत्य की पहचान में विशेष 
योगदान देते हैं। 
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अल्लाह तआला के निकट इसी में है |” तो 2224", ,00५५ 
उसने तुम्हारी तोबा (क्षमा-याचना) स्वीकार ७४22) ८» (५8॥ 22 45) 
की | नि:सन्देह वही तौबा स्वीकार करने | 

वाला और दयालु है | 


(५५) और (तुम उसे भी याद करो ) तुमने &86%6 ५:85; 
मूसा (अलैहिस्सलाम) से कहा था कि - जब है 8247॥ 6 है कक! 
तक हम अपने प्रभु को सामने न देख लेंगे ८२५४४६४४४६६,५ 
कदापि ईमान न लाएंगे (जिस अवज्ञा के दण्ड ् 
स्वरुप) तुम पर तुम्हारे देखते हुए तड़ित गिर 


पड़ी | 

(५६) परन्तु फिर हमने तुम्हें मृत्यु के बाद... #5:2,४४2& ८५ ४ 
जीवन इसलिए दिया ताकि तुम कृतज्ञता 25:४4 
व्यक्त करो | 


'जब आदरणीय ग्सा ने शिर्क से सावधान किया तो फिर उन्हें क्षमा का आभास हुआ | 
क्षमा की विधि हत्या बताया गया | 


९: (/४6 $ (अपने को आपस में क़त्ल करो) की दो व्याख्या हैं | एक यह कि सभी 
को दो भागों में विभाजित किया गया और उन्होंने एक-दूसरे को क़त्ल किया | दूसरी 
यह कि श्विर्क करने वालो को खड़ा कर दिया गया और जो उससे सुरक्षित रहे उन्हें कत्ल 
करने का आदेश दिया गया | अत: उन्होंने क्रत्ल किया | वधितो की संख्या सत्तर हजार 
वतायी गयी है | (इब्ने कसीर व फ़तहुल क्रदीर) 


आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम सत्तर आदमियों को तूर पर्वत पर तौरात लेने के लिए 
साथ लेकर गये, जब आदरणीय म्रसा अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि 
जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह तआला को न देख लेंगे तब तक तेरी बातों का 
विश्वास करने को तैयार नहीं हैं | जिसके कारण उन पर तड़ित गिरी और वे सभी मर 
गए | आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और उनके पुर्नजीविन के लिए 
अल्लाह से प्रार्थना की | इस कारण अल्लाह ने उन्हें पुर्नजनीवित किया | देखते हुए तड़ित 
गिरने का अर्थ यह है कि प्रथम जिस पर तड़ित गिरी दूसरे व्यक्ति उसको देख रहे थे, 
यहाँ तक कि सभी मर गए | 
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सूरतुल बक़र:-२ 


(५७) और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की. 6658 7&9८४ ८४६ 
छाया की और तुम पर मन्‍न व सलवा 228४४ ८३४४ 672: 
उतारा' (और कह दिया) हमारी प्रदान की :/४८८४८४/8 ४८५५४ 
हुई पवित्र वस्तुएँ खाओ | और उन्होंने हम ७८,&28:5॥9 ७४ ५४४ 
पर अत्याचार नहीं किया अपितु स्वयं अपने 

आप पर अत्याचार करते थे | 


(५८) और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती. 4८४८8 ४/०४५5०। ८83 
में जाओ | और जो कुछ जहाँ कहीं से भी. ६8555 &.&९६०॥४: 


म्व्कहि अरॉओी ढ2 


चाहो जी भर कर खाओ-पियो और द्वार में से 4/.॥298$॥6%& (॥॥३७:५ 


अधिकतर व्याख्याकारों के निकट यह इजिप्ट और सीरिया के मध्य तीह के मैदान की 
धटना का वर्णन है | जब वे अल्लाह के आदेश की अवज्ञा करके अमालक: की बस्ती में 
प्रवेश करने से रुक गए, तो दण्ड स्वरुप इस्राईल की संतान चालीस वर्षों तक तीह के 
मैदान में भटकती रही | कुछ के निकट यह निश्चित करना उचित नहीं है | सागर पार 
करने के पश्चात सीना नामक मरुस्थल में उतरने पर जब सबसे प्रथम खाने-पीने की 


समस्या उत्पन्न हुई तो उस समय यह प्रबन्ध किया गया | 


(मनन) कछ के निकट तरंजबीन है, या ओस, जो वक्ष अथवा पत्थर पर गिरती तो मध 
के समान मीठी हो जाती और सख कर गोंद के समान हो जाती | कछ के निकट मध के 
समान मीठा जल है | हदीस है कि 


लॉ ? क्र 
५८.०/॥ 2« ६» ४.5॥॥ 


“कुम्भी मन्‍न की वह प्रकार है जो आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई |” 
(बुख़ारी-मुस्लिम) 


इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से इस्राईल की संतान को वह भोजन बिना किसी कष्ट 
के उपलब्ध कराया गया था, उसी प्रकार कुम्भी भी बिना बोये पैदा हो जाती है | (व्याख्या 
अहसनुल तफासीर) सलवा बटेर अथवा एक प्रकार का पक्षी था जो चिडिया की भाँति 
होता खा लेते थे | (फ़तहल क्रदीर) 


उस बस्ती से तात्पर्य अधिकतर व्याख्याकरों के निकट बैतुल मकहस है | 
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सरतुल बक़र:-२ 





सिर भरकाए हुए प्रवेश करों |! और 52970 64% 
£ कऋुकाएं हुए न करो | ह और मुख से 5522405 06९ 
कहो कि “हम क्षमा चाहते हैं | हम तुम्हारी ७८:५2) 


गलतियों को क्षमा कर देंगे और अहसान 

प्रकट करने वालों को और अधिक प्रदान 

करेंगे | 

(५९) फिर उन अत्याचारियों ने यह बात जो &(॥980% ५ ८॥॥/54 
उनसे कही गई, बदल डाली | हमने भी उन &3॥ (5066 # 7 
अत्याचारियों पर उनकी अवज्ञा के काण. ७६ 2८2८3, १४ 
आकाझ से प्रकोप उतारा | ८? 8८5:४॥ 


'सजदः से तात्पर्य कुछ लोगों ने झुकते हुए प्रवेश होने से लिया है और कुछ ने कृतज्ञता 
का सजदः ही माना है | तात्पर्य यह है कि अल्लाह के समक्ष कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, 
तुच्छता प्रकट करते हुए और कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए प्रवेश करो | 


- &»» का अर्थ है “हमारे पापों को क्षमा कर दे |” 


इसको स्पष्ट रुप से एक हदीस से समझाया गया है, जो सहीह बुखारी एवं मुस्लिम आदि 
में है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वत्तल्‍लम ने फ़रमाया : क्‍ 
6 ,७६. ५७ 8४ ४,७०४ - ४० ५५४८ दाद न (४/-] हू: (टी 
0 »-४ (४ ८० ४५ 
“उनको आदेश हुआ कि सजद: करते हुए प्रवेश करो, परन्तु वे कमरों को धरती 
पर धिसटते हुए प्रवेश हुए और ४० के स्थान पर 5,७७७ अर्थात गेहूँ बाली 
में) कहते रहे | 
इस कारण उनकी इस अवज्ञाकारिता का जो उनके अन्दर उत्पन्न हो गयी थी और 
अल्लाह के आदेशों को बदल कर मजाक करनें का जिस प्रकार से उन्हों ने ५ की 
अनुमान लगाया जा सकता है | सत्यता यह है कि जब कोई समुदाय चरित्र कह 
पतन की ओर जाने लगे तो उसका व्यवहार फिर अल्लाह के आदेशों के प्रति इ 
प्रकार होता है | 


बी 


'ये आकाश से प्रकोप क्‍या था? कुछ के निकट अल्लाह 
था | इस अन्तिम अर्थ का पक्ष हदीस से प्राप्त होता है । 
न फरमाया : 


ह का क्रोध, अधिक धुन्ध, प्लेग 
नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम 
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भाग-१ 


(६०) और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
अपनी जाति के लिए पानी माँगा तो हमने 
कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, 
जिससे बारह जल स्रोत फूट पड़े | प्रत्येक 
गिरोह ने अपना स्रोत पहचान लिया (और 
हमने कह दिया कि ) अल्लाह तआला का 
प्रदान किया हआ अन्न खाओ-पियो और 
धरती पर आतक फैलाते न फिरो | 


(६१) और जब तुमने कहा कि “हे मूसा 
(अलैहिस्सलाम) !” हमसे एक ही प्रकार का 
भोजन करने पर संतोष नहीं हो सकेगा | 
इसलिए अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह 
हमें धरती पर पैदा साग, ककड़ी, गेहूँ, मसर, 
और प्याज़ दे | आपने कहा कि उत्तम चीज़ 


सूरतुल बक़र:-२ 


हर! मर $ ४ 24९ 9 कट 
५5205 00७६४ 
8:76£58॥ 42५८८ 
2724 2४ (£2255,55 
|, 9७ 2 72, ३2१८४ 48 

20 0.2 ७: ५-४) | 
(32) | बा [पी है 


/ 9 2० 


38,2७0 ७%४०:५ 3 
38 ७ ५9७ ५०5.2 ५८ 
५6888 73 ५७४६ 
35५॥०४५:८४ (५:४५ 
३४५25 ८0 3४9 


० रा के, ल्‍ ५ ल्‍ा 25: .## * | 
८ ह>+> 5 68% ०७ ७ ७७ आ (७, ६ ७७ ह-४ <७ ॥ ५, 3:»७॥ 


& ॥ के. | ७ ७४ कह ऋ 2 गई वही आन ४ 
(८: ७५ (5 » (>> ५३७ 977] (४ ८४० (४५ | 9 4.५ | 9-5 ७ हिल 


“यह प्लेग उसी प्रकोप और यातना का भाग है जो तुमसे पहले के लोगों पर 
उतारी गयी | यदि तुम्हारी उपस्थिति में किसी स्थान पर प्लेग फैल जाए, तो तम 

: उस स्थान से न भागो और यदि तुम्हें किसी स्थान के विषय में मालम हो जाए कि 
वहाँ प्लेग फैला है तो वहाँ मत जाओ |” (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, अध्याय 
अत्ताऊन व अत्तीर: व अल-किहाना- हदीस संख्या २२१८) 


यह धटना कुछ के निकट तीह की और कुछ के निकट सीना नामक मरुभमि की है 
वहाँ पानी की आवश्यकता हुई तो अल्लाह तआला ने आदरणीय मसा अलैहिस्सलाम से 
कहा अपनी लाटी पत्थर पर मार | फलस्वरुप पत्थर से बारह जल स्रोत फट गये | 
गिरोह भी बारह थे | प्रत्येक गिरोह अपने-अपने जल स्रोत से लाभान्वित हुआ | यह भी 
एक चमत्कार था, जो अल्लाह तआला ने आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम के द्वारा दिखाया | 
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स्रतुल बक्ररः न २ ३ ४ 9 ,5.) | 0) 9० 


के बदले तुच्छ चीज क्‍यों माँगते हो ? अच्छा ५2४(८७5265|:2., 
शहर में जाओ और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ४८८:2॥:४॥॥ 4७८८८ ४५ 


(2722 


पसद की यह सभी चीजें मिलेंगी || उन पर 2 %॥ ८०५ ८, 47: 
अपमान एवं दरिद्रता डाल दी गई तथा वे. ८५६६ ५॥८::४८॥४ ँ 
अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे |? यह इसलिए ५52) (५८5) 
कि वे अल्लाह की आयतो को नहीं मानते थे | $6305:05 8: 
और नबियो की अकारण हत्या करते थे |? यह बआाशंड 3 


उनकी सीमा उलंघन का परिणाम है | 


यह धटना भी उसी तीह के मैदान की है | मित्र से तात्पर्य इजिप्ट, देश नहीं अपित 
कोई शहर है | तात्पर्य यह है कि यहाँ से किसी भी शहर में चले जाओ और वहाँ कषि 
करो | अपनी पसन्द की तरकारियाँ एवं दालें उगाओं और खाओ | उनकी यह माँग चैकि 
उपकार का अनादर था इसलिए वक्रोक्ति के रुप में कहा गया कि “तम्हारे लिए वहाँ 
तुम्हार मन पसन्द चीजें हैं |” 


“कहाँ वे उपकार और कपा, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चका है और कहाँ वह 
अपमान और दरिद्रता जो बाद में उन पर थोप दी गयी और वह अल्लाह के प्रकोप के 
कारण बने | प्रकोप भी कपा की भाँति अल्लाह की विशेषता है, जिसकी व्याख्या यातना 

विचार एवं स्वयं यातना से नहीं करनी चाहिए | अल्लाह तआला उन पर क्रोधित 
हुआ | ७५ » ५४ 


यह अपमान व अल्लाह के प्रकोप के कारण का वर्णन है | अर्थात अल्लाह तआला की 
आयतो का इंकार और अल्लाह की ओर आमन्त्रित करने वाले नबियों एवं आमन्त्रण देने 
वालों की हत्या और उनको अपमानित करना अल्लाह के प्रकोप के कारण है | प्राचीन 
काल में यहूदी यह क॒कर्म करके अपमानित एवं दण्डित हुए, तो आज इस कुकर्म के करने 
वाले किस प्रकार सम्मानित हो सकते हैं |।,७ ५ ० +|४७ ७ / “वह कोई भी हों और 
कहीं भी हों 


यह अपमान एवं दरिद्रता का दसरा कारण है | ,,» “अवज्ञा की” का अर्थ है कि जिन 
कर्मो से उन्हें रोका गया था, उनको किया और ०,» का अर्थ है कि सीमित कर्मों में 
सीमा उल्लंधन करते थे | अन॒करण एवं अनुपालन यह है कि ५७» से द्र रहें और 
“/,».... को इस प्रकार से करें जिस प्रकार से करने का आदेश हो | अपनी ओर से कमी 
अथवा अधिकता यह अवज्ञा ».«० है, जो अल्लाह को अप्रिय है | 
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सरतल बक़र:-२ * ॥ 9,258, 9. 
(६२) अवश्य जो मसलमान हो, यहूदी हो,, ४५७८:॥॥8|॥ ८८५7 &| 

् जो / /॥ /2०.) 2! ७ ॥” ८५20] 7 
नसाराः (इसाई) हो अथवा साबी हो, जो ८४ ०?०४४० 7070 
कोई भी अल्लाह तआला एवं क्यामत के दिन ४४७००४2%0)/४5%/ 


१ 


पर ईमान लाएगा और सत्कर्म करेगा उसका ६०७2 ४५०५७,००- ५४६ 


प्रतिदान उसके प्रभ्‌ के पास है, और उनको ४०296 5%8 ५४; 
न कोई भय है और न कोई क्षोभ होगा | ७०५४४ 


'यहदी ७9» “अर्थात प्रेम” से अथवा :७ “अर्थात पश्चाताप” से बना है | अर्थात इनका यह 
नाम वास्तव में प्रायडिचित करने अथवा परस्पर प्रेम करने के कारण पड़ा | परन्तु मूसा 
अलैहिस्सलाम के अनुयायियों को यहूदी कहा जाने लगा | 


/ ५,» _ ०»» का बहुवचन है, जिस प्रकार से «,४-., - ०,£..का बहवचन ई इसका 
उद्गम >,» से है | आपस में एक-दूसरे की सहायता करने के कारण उनका यह नाम 
पड़ा | उनके अनुसार भी कहा जाता है | जैसा कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा 
था-६५४2८ ६4% ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों को 'नसारा' कहा जाता है | जिनको 
इसाई भी कहते हैं | 

»«“ _ ०“ का बहुवचन है | यह वे लोग हैं जो अवश्य ही प्रारम्भिक काल में किसी 
सत्य धर्म के अनुयायी रहे होंगे (इसलिए कुरआन में यहूदी, इसाई धर्म के साथ वर्णन 
किया गया है ) परन्तु बाद में उनके अन्दर फरिश्तों की पूजा का प्रचलन हो गया अथवा 
यह किसी भी धर्म के अनुयायी न रहे | इसी कारण अधर्मियों को साबी कहा जाने लगा | 

“कुछ आधुनिक व्याख्याकरों ने इस आयत का भावार्थ गलत समझा है और उससे 
उन्‍्हींन “एकधर्मवाद” के विचार को संकुचित करने का अर्थ निकाला है | अर्थात 
रिसालत- ए-मोहस्मदिया पर ईमान लाना आवश्यक नहीं मानते, अत: जो भी जिस धर्म 
पर विश्वास करता है और सत्कर्म करता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएग | यह तर्क अति 
अ्रॉमत हैं | आयत की उचित व्याख्या यह है कि जब अल्लाह तआला ने इस आयत की 
; 2 किक की आयतों में यहूदियों के कुकर्मों और सीमा उल्लघंन और उसके आधार पर प्रकोप का 
अधिकारी होने का वर्णन किया, तो यह भ्रम उत्पन्न 


| सकता था कि यह्दियों में जो 
लग सही, अल्लाह की किताब के अनुयायी थे और अपने पैग्म्बर के पर ३ करा 
जीवन व्यतीत करने वाले थे, उनके साथ अल्लाह तआला ने क्‍या किया ? अथवा क्‍या 
निर्णय _ / अल्लाह तथआला ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल यहूदी ही नहीं, इसाई 
का पानी हम अपन समय में जिन्होंने भी अल्लाह पर, आश्विरत के दिन पर ईमान 
आर सत्कम करते रहे, उन सभी को मोक्ष प्राप्त होगी और अब इसी प्रकार 
ाहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की रिसालत 


पर ईमान लाने वाले मुसलमान भी 
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यदि उचित रुप से अल्लाह पर और आख्विरत के दिन पर ईमान लायें और सत्कर्म करें 
तो यह भी अवश्य परलोक के असीम सुखों के अधिकारी होंगे | मोक्ष के विषय में 
किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा | वहाँ उचित निर्णय होगा | चाहे मसलमान हों 
अथवा अन्तिम रसूल से पहले के यहूदी, इसाई और साबी आदि हों | इसका समर्थन कछ 
मुरसल हदीसों से भी होताहै | उदाहरणत: मुजाहिद आदरणीय सलमान फारसी (&/ का 
«“! से उदघृत करते हैं, जिस में वह कहते हैं कि “मैंने नबी सललल्‍लाह अलैहि वसललम 
से उन धार्मिक व्यक्तियों के विषय में पूछा, जो मेरे साथी थे, इबादत करने वाले और 
नमाजी थे (अर्थात मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसललम की रिसालत के पूर्व अपने धर्म 
पर दृढ़ थे)” तो उस अवसर पर यह आयत उतरी $॥2५८5,76 ५4:58 $ (इब्ने 
कसीर) | कुरआन करीम के दूसरे स्थानों से भी और समर्थन प्राप्त होता है | उदाहरणत:ः 


९८(:४ 5 ५८८, $ 
“अल्लाह के निकट धर्म केवल इस्लाम ही है” 
(आले इमरान) 
> ० ““/“*» <2 (६, (१ | &/% 7 /+> 4५८ 
९::,/-४ /6७3 ४77. &6:०५% 
“जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का अनुयायी होगा, यह कदापि 
स्वीकृत नहीं होगा |” (आले इमरान-८५) 


ओर हदीसों में भी नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया कि अब मेरी 
रिसालत पर ईमान लाये बिना किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | 
उदाहरण के लिए फरमाया : है 
»| ०८०४ ४ ६ 520. ४६ ६५:६४ झ। ०७ ८ (55 2 ६८४ ४ ०८ ०4 वेग 
.५5४॥ |>३ 
“सोगन्ध है उस शक्ति की जिसके हाथ में मेरा प्राण है, मेरी इस उम्मत 
(अनुयायी) में जो व्यक्ति मेरे विषय में सुन ले, वह यहूदी हो अथवा इसाई, फिर 
वह मुझ पर ईमान न लाये तो वह नरक में जायेगा” | (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
इमान, अध्याय वजूबुलईमान बिरिसाल: नबीय्यीना मोहम्मद (५/-ै «४ &| ०) ) 
इसका अर्थ यह है कि एकधर्मवाद का सिद्धान्त और उसकी पथगभ्रेष्टता का कारण जहाँ 
अन्य कुरआन की आयतो को छोड़ देने का नतीजा है वहीं अहादीस के बिना कुरआन 
को समझने का गलत तरीका भी है | इसलिए यह कहना पूर्णतय: सत्य है कि हदीस के 
बिना कुरआन को नहीं समझा जा सकता | 
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(६३) और जब हमने तुमसे वचन लिया और 668 #&#5:250४ 3); 
तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत ला खड़ा कर दिया | #&5४ 530५ ४५४॥५४५ 
और कहा-जो हमने तुम्हें दिया है, उसे दृढ़ता.. &4.85४35४ ४४६ 
से पकड़े रहो | और जो कुछ उसमें है उसे ७ ८५४४ 
याद करो, ताकि तुम बच सको | 

(६४) परन्तु तुम उसके पश्चात भी फिर गए। ४६४७४ ५५६०४४४ 
फिर यदि अल्लाह तआला की कृपा और दया. &६58 2८8 % 0% 
तुम पर न होती, तो तुम हानि उठाने वाले के... 22856 
होते | 

(६५) और अवच्य ही तुम्हें उन लोगों के -५ ४४७ &॥॥ 205, ६6: 
विषय में ज्ञान भी है, जो तुममें से शनिवार? ॥5५ 0८४५६: 5८५ 





के विषय में सीमा उल्लंघन कर गए और खीर 474९ 
और हमने (भी) कह दिया कि तुम अपमानित 
बन्दर बन जाओ | 


(६६) इसे हमने अगले-पिछलों के लिए (६७४४; (2 ८॥५४७८४८८ 
सावधान रहने का कारण बना दिया, और ७८५5६॥5४:% ८६४८ ८ 
डरने वालों के लिए शिक्षा है | 

(६७) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब 26 
अपनी जाति से कहा कि - अल्लाह तआला 0७, ६:% हे 





| जब ३ म ७ कह पक यहदीयों आदेशों 

जव तांरात के आदझ्वों के लिए यहूदीयों ने दुष्टतापूर्वक कहा कि - हमसे तो इन आदेशों 
का पालन नहीं हो सकेगा तो अल्लाह तआला ने तूर पर्वत को छत की भांति उनके 
ऊपर उठा दिया, जिससे डर कर उन्होंने पालन करने का वचन दिया | 


/ --. (शनिवार) "न दिन यहूदीयों को मछली का शिकार, अपित्‌ कोई भी कार्य करने से 
राका गया था, उन्होंने एक बहाना बे 


अदा ध अल्लाह के आदेश की सीमा 
लल्‍्लेधन की । शनिवार के दिन (परीक्षा के लिए) मछलियां अधिक आतीं, उन्होंने गडढें 
खोद लिए ताकि मछलियां उसमें फंसी रहें और फिर रविवार के दिन उनको पकड़ लेते | 
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तुम्हें एक गाय' ज़िब्ह करने का आदेश देता 
है, तो उन्होंने कहा कि “हमसे क्‍यों उपहास 
करते हो ?” आपने उत्तर दिया कि “मैं ऐसी 
मर्खता से अल्लाह तआला की शरण लेता हूँ |” 


(६८) उन्हों ने कहा-है मूसा अलैहिस्सलाम ! 
अल्लाह .से प्रार्थाा कीजिए की हमें उसके 
विषय में बता दे | आपने फ़रमाया, सुनो! वह 
गाय न तो बूढ़ी हो और न बछिया, बल्कि 
मध्यम आयु की हो | अब तुम्हें जो आदेश 
दिया गया है उसका पालन करो | 


(६९) वे फिर कहने लगे कि अल्लाह से 
निवेद कीजिए की वह हमें बता दे कि 
उसका रंग कैसा हो ? फ़रमाया वह कहता 
है कि गाय सुनहरे तीखे रंग की हो, और 
देखने वालों को प्रसन्‍न कर देती हो | 


(७०) वे कहने लगे कि अपने प्रभु से निवेदन 
कीजिए कि वह हमें खोलकर बता दे कि वह 
कैसी हो ? इस प्रकार की बहत-सी गायें हैं 
पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो 
हमें मार्ग दर्शन प्राप्त हो जाएगा | 






७८/)७६। ०-2 2; ८/ 


»&५5७0४:2०४८८5॥६ 
8:88 (६५8 068 
७८४28 


(& ८४:2८6:८ ९0 ४४ 
(७ 2५४ ० )8$/%/: 
[३४ ४8252: 
6०902 


४७४४ ४22४2 288 


8४५७७ ८४:४/ &| 
७८)55४ 2025 ८) 


(७१) उसने कहा कि अल्लाह का आदेश है ॥05$६:5४५४ 008 


कि वह गाय कृषि योग्य भूमि में हल जोतने 





'इब्राई_ की सन्‍्तान में बिना किसी सन्‍तान के एक आदमी था | उसका एक ही 


उत्तराधिकारी उसका भतीजा था | एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा की हत्या करके 
लाश किसी दसरे आदमी के द्वार पर डाल दी, असली हत्यारे की खोज में वे एक-दूसरे 
को कहने लगे | अन्तत: बात मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँची, तो उन्हें एक गाय वध 
करने का आदेश हुआ | गाय के माँस का एक टुकड़ा लाश पर मारा गया, जिससे वह 
जीवित हो गया और हत्यारे को पहचान कराते ही मर गया | (फत्हुल क़दीर) 
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वाली तथा खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, ८७50) (५७४४ :292% 
वह ॒स्वस्थ तथा बेदाग है | उन्होंने कहा अब. ।॥४5/५७७५८४५ ५ 2 
आप ने स्पष्ट कर दिया, फिर भी वह आदेशों (६:५88*$%२५ ४६.८४ 
का पालन करने वाले नहीं थे, परन्तु उसे ६ ८/८४॥:४(८; 
माना तथा गाय की बलि दी |! 


(७२) तथा जब तुमने एक जीव की हत्या ,७8#238 (४ ५:&3॥; 


कर दी, फिर परस्पर आरोप लगाने लगे, 25 8४ ८.5८40४ 
तथा अल्लाह को तुम्हारी छुपाई बात & ८४9६ 
प्रकट करनी थी | 


(७३) हमने कहा कि उस गाय का एक 568॥8/5%:2 82, ८& 
टकड़ा मृतक के शरीर पर मारो (वह जीवित 32025 2: है 4 <॥ 
हो जाएगा) उसी प्रकार अल्लाह तआला 


'उनसे कहा गया था कि एक गाय की वध करो | वह कोई भी गाय का वध कर देते 
तो अल्लाह के आदेश्ञ का पालन हो जाता, परन्तु उन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन 
करने के बजाए उसमें सूक्षमता खोजने लगे तथा विभिन्‍न प्रकार के प्रशन करने लगे, 
जिस पर अल्लाह तआला भी उन पर कठोरता करता चला गया | इसलिए धर्म में गहराई 
और कठोरता का मार्ग अपनाना मना है | 


“यह हत्या की वही घटना है जिसके कारण इग्राईल की सन्‍्तान को गाय की बलि 
चढ़ाने का आदेश दिया गया था तथा इस प्रकार अल्लाह तआला ने उस हत्या के षडयन्त्र 
को प्रदर्शित कर दिया | हालांकि वह हत्या रात के अंधकार में लोगों से छिपकर की गयी 
थी | इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पुण्य तथा कुकर्म चाहे जितना छिपकर करो, अल्लाह 
के ज्ञान में है तथा अल्लाह तआला उसे लोगों पर प्रदर्शित करने का सामर्ध्य रखता है | . 
इसीलिए एकान्त हो अथवा प्रदर्शन, हर समय और प्रत्येक स्थान पर अच्छे ही कर्म किया 
करो, ताकि वह किसी समय लोगों पर प्रकट हो जाये तो अपमान न हो, अर्थात उसके 
आदर तथा सम्मान में बढ़ोत्तरी हो तथा कुकर्म चाहे कितने ही छुपकर किये जायें, 
उसके प्रकट होने की सम्भावना है, जिससे मनुष्य का अपमान तथा अनादर होता है | 
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मृतक को जीवित करके तुम्हारी ब॒द्धिमानी 25: ४-2] 
के लिए निशानियाँ दिखाता है | 


(७४) फिर उसके पश्चात तुम्हारे दिल पत्थर 8 2 ८2४८६४ - 282 


2 #2-को हे 


जैसे बल्कि उससे भी अधिक कठोर हो गए, «६:55 | 82४ ५.४ 2४ 
कुछ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं. 4:2/#:५57% 626५ 
तथा कछ फट जाते हैं एवं उनसे पानी &£8८/0६५6॥४५: ७९ 


मृतक के पुनः: जीवित होने के आधार पर अल्लाह तआला कियामत के दिन सभी मनष्यो 
को पुर्नजीवित करने के सामर्ध्य ॥७|॥ कर रहा है | क्रियामत वाले दिन मतकों का 
पुनः: जीवित होना, कियामत को अस्वीकार करने वालों को सदैव आश्चर्य का कारण रहा 
है | इसलिए अल्लाह तआला ने कुराने करीम में विभन्‍न स्थानों तथा प्रकार एवं ट्रष्टिकोण 
के आधार पर वर्णन किया है | तर: अल-बकर: में ही अल्लाह तआला ने इसके पांच 
उदाहरण दिये हैं | एक उदाहरण (८5५४ ,८ ८४ ४८:५ ८ $ /सरः अल-बकर :-५६) मे 
गुजर चुकी है | दसरा उदाहरण यही घटना है| तीसरा उदाहरण भाग-२ की आयत 


संख्या २४२ ६ // 8/ ५ 9 चोथा उदाहरण आयत संख्या २१९ ६८६८८ ८६, ४8269 


तथा पाँचवा उदाहरण इसके पश्चात वाली आयत में आदरणीय इगब्राहीम की चार पक्षियों 
काहे। 


अथात पूव के चमत्कार तथा वंतमान की घटना कि मतक जीवित हो गया, को 
देखकर भी तुम्हारे दिलों के अन्दर अल्लाह की ओर लोटनें की भावना तथा तोबा एवं 
दोषमुक्ति से क्षमा कि भावना जागृति नहीं हुई | बल्कि इसके विपरीत तुम्हारे दिल 
पत्थर के समान कठोर, बल्कि उससे भी अधिक कठोर हो गये | दिलों का कठोर हो 
जाना व्यक्ति तथा समाज के लिए सर्वनाश, तथा इस बात का लक्षण होता है कि दिलों 
२ प्रभाव डालने का गुण समाप्त हो गया तथा सत्य को स्वीकार करने की शक्ति 
समाप्त हो गयी है | इसके पश्चात उसके सधार की संभावना कम हो जाती है तथा पूर्ण 
सवनाज् की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए ईमान वालो को विशेष रुप से 
चंतावनी दी गयी है | 


[११:.७-७०] ९2//८:85 488 5.2 28795: 
इमानवाले उन लोगों की भांति न हो जायें जिनको उन से पूर्व किताब प्रदान की 


गयी, परन्तु समय व्यतीत होने पर उनके हृदय कठोर हो गये | 
(सूर: अल-हदीद-१६) 
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भाग-१ | 


निकलता है,' तथा कुछ अल्लाह तआला के ६७५6४ %॥ 4 ५८2४ 


भय से गिर पड़ते हैं, तथा तुम अल्लाह 5॥५8/%04:<6 0.2£,& 
तआला को अपने कर्मों से अनजान न जानो | ७८५८४ ६८ 3५, 


(७५) (हे मुसलमानों !) क्या तुम चाहते हो. £<४॥8५६ ४ ८४८८४ 
कि वह (यहूदी) तुम्हारा विश्वास कर लें - ८५८665685 ८655; 
जबकि उनमें ऐसे भी हैं जो अल्लाह का 5625 9522 2 22६ 
कथन सुनते हैं फिर उसे समभने के बाद (४97 ४ ४६2९ 
उसे फेर-बदल कर देते हैं, और ऐसा वे 

जानकर करते हैं |? 


सूरतुल बकर:-२ 





(७६) तथा जब ईमान वालों से मिलते हैं तो. 6६:४८ /४।$४ 
अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं, तथा जब. 250 #&४559 ४656 


पत्थरों की कठोरता के उपरान्त, उनसे जो-जो लाभ प्राप्त होते हैं जो-जो अवस्था उन 
पर व्यतीत होती है, उसका वर्णन है। इससे ज्ञात होता है कि पत्थर के अन्दर एक 
प्रकार का गुण तथा भावना उपस्थिति है, जिस प्रकार कि अल्लाह तआला का आदेश है | 


९४४...254&7७8..2८2४॥,४८८०४५,७७४ ८४५ ८४2५24६5 
(सूर: बनी इस्राईल, ४४) 
'ईमानवालों को सम्बोधित करके यहूदियों के विषय में कहा जा रहा है कि क्‍या तुम्हें 
उनके ईमान लाने की आशा है | जबकि वास्तव में उनके पूर्वजों में एक गट ऐसा था जो 
अल्लाह के कथन में जानबूझकर परिवर्तन (र्थों में तथा शब्दों में) करता था | यह 
नकारात्मक प्रश्न हैं अर्थात ऐसे लोगों के ईमान लाने की तनिक भी संभावना नहीं | 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग सांसारिक लाभ तथा गुटीय द्वेष के कारण अल्लाह के 
कथन में परिवर्तन कर डालते हैं, वे लोग भटकाव के मार्ग के दलदल में इस प्रकार फैंस 


जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते | मसलमानों में बहुत से ज्ञानी आलिम भी दर्भाग्य से 


कुरआन तथा हदीस में परिवर्तन कर डालते हैं | अल्लाह तआला सबको इस अपराध से 
सुरक्षित रखे | 


है, कछ यहदियों ५. 

या 30) यहृदियों के पाखण्डी व्यवहार पर से पटल उठाया जा रहा है कि वे 
० में तो अपने ईमान का प्रदर्शन करते हैं, परन्तु जब आपस में मिलते हैं तो 
>क-दुसर पर इस बात का दोषारोपण करते हैं कि तुम मुसलमानों को अपनी किताब 


की ऐसी बातें क्‍यों बताते हो जिससे रसूले अरबी / सल्लल्ला[ह अलैहि वसललम) की 
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£८- 


आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि 8: ८629६ 
मुसलमानों तक क्‍यों वह बातें पहुँचाते हो 40 25:22 2८-१८ 
जो अल्लाह ने तुम्हें सिखायी हैं, कया जानते. ७८४६४ ५४५/९४65. 
नहीं कि ये तो अल्लाह के समक्ष तुम पर ्न्ि 
उनका प्रमाण हो जाएगा | 


(७७) क्‍या ये नहीं जानते कि अल्लाह तआला 20:४5॥6० ४ & ४ 
५502४ 2.7 हॉल्स ना 22 री 


उनकी गुप्त एवं व्यक्त सभी बातें जानता है !' 55255 ८284 


(७८) तथा उनमें से कुछ अनपढ़ ऐसे भी हैं (४6॥८:5५८%४3 4५5 
जो आज्ञाओं के सिवाय शास्त्र नहीं जानते ७८६४४) ७ ८: 5८४ 
तथा मात्र आकलन करते हैं [ 

(७९) उन लोगों के लिए सर्वनाव है, जो . ८४७०॥ ८४८४0» 
स्वयं अपने हाथों लिखी पुस्तक को अल्लाह. (.92/५८0;४#+५४८५४६ 
का शास्त्र कहते हैं, तथा इस प्रकार दुनिया. ४१6६८५,४४६0.४0॥,:५ 
(धन) कमाते हैं, अपने हाथों लिखने के. (५,४८४: 60% 





सत्यता की पुष्टि होती है | इस प्रकार तुम स्वयं ही उनके हाथ में इस बात का प्रमाण दे 
रहे हो, जो वे तुम्हारे विरुद्ध अल्लाह के दरबार में प्रस्तुत करेंगे | 
बताओ अथवा न बताओ, अल्लाह को तो हर बात 


अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम बता जाला 
बिना भी मुसलमानों पर प्रकट कर 


का ज्ञान है तथा वह इन बातों को तुम्हारे बताए 
सकता है | 

यह तो उनके पढ़े लिखे लोगों की बातें थीं! रहे उनके अनपढ़ लोग, वे किताब 
(तौरात) से तो अनजान हैं, परन्तु वे आश्ञाएं अवश्य रखते हैं, तथा अनुमान पर उनका 


गुजारा है, जिसमें उन्हें उनके आलिमो (पादरियों) ने लिप्त कर दिया है | उदाहरण स्वरुप 
हम तो अल्लाह के चहीते हैं | हम नरक में गए भी तो कुछ समय के लिए, हमें हमारे 
पूर्वजदोषमक्ति प्रदान करवा देंगे आदिं- आदि | जैसे आजकल के अनपढ़ मुसलमानों को 
भी कुछ आलिमो तथा मशायेख (महात्माओं) ने ऐसे ही आकर्षित जाल में फ॑सा रखा है | 
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कारण उनका नाश है तथा अपनी इस कमाई ७८४६-०८ ५36% 0:5५ 
के कारण उनका विनाश है | 

(८०) तथा ये लोग कहते हैं कि हम तो कुछ... 5890 8:/2706 
ही दिन नरक में रहेंगे, (उनसे) कहो कि क्‍या 2॥45980805056 
तमने अल्लाह तआला से कोई वचन लिया 86 :८2042686६: 


है? यदि है तो निःसंदेह अल्लाह तआला ॥0/22/:5% 
अपना वचन भंग नहीं करेगा, अथवा तुम कक 0 


अल्लाह के ऊपर वह बातें लगाते हो जिन्हें 
तुम नहीं जानते | 


ये यहूदियों के आलिमों का दुस्साहस तथा अल्लाह के भय से वंचित होने का 
स्पष्टीकरण है कि अपने हाथों से नियम बनाते हैं तथा बलपूर्वक यह सिद्ध करते हैं कि 
यह अल्लाह की ओर से है | हदीस के आधार पर ,|,, नरक में एक घाटी का भी नाम है 
जिसकी गहराई इतनी है कि एक काफ़िर को उसमें गिरने में चालीस वर्ष लगेंगे | 
(अहमद,त्रिमजी, इब्ने हिब्बान तथा अल-हाकिम सह संदर्भ फ़तहल क्रदीर) | कछ 
आलिमो ने इस आयत से कुरआन मजीद की बिक्री को उचित नहीं बताया है | परन्तु यह 
अर्थ सहीह नहीं है | आयत का उद्देश्य केवल उन्हीं लोगों को बताना है, जो दुनियां 
कमाने के लिए अल्लाह के कलाम में परिवर्तन करते तथा लोगों को धर्म के नाम पर 
धोखा देते हैं | 

यहूदी कहते थे कि दुनियाँ का अस्तित्व केवल सात हजार वर्ष के लिए है तथा हम 
हजार वर्ष के बदले एक दिन नरक में रहेंगे, इस प्रकार मात्र सात दिन नरक में रहेंगे | 
कुछ कहते थे कि हमने चालीस दिन बछड़े की इबादत की थी, चालीस दिन नरक में 
रहेंगे | अल्लाह तआला फ़रमाता है कि क्‍या तुमने अल्लाह से सन्धि की है ? यह भी प्रश्न 


अस्वीकृत ही है | अर्थात यह गलत कहते हैं | अल्लाह तआला के साथ इस प्रकार का 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 


अर्थात तुम्हारा यह दावा कि यदि हम नरक में गये भी तो मात्र कछ दिनों के लिए 
जाएंगे, तुम्हारे अपनी ओर से है, तथा इस प्रकार तुम अल्लाह के ऊपर ऐसी बातें लगाते 
हों, जिनका तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है | आगे अल्लाह तआला अपना वह नियम वर्णन कर 
रहा हैं जिसके आधार पर कियामत के दिन वह पुनीतों वाले तथा बुरों को उनके पुण्य 
तथा कुकर्मो का दण्ड देगा | ह 
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४ 8 ,4./ ः 3) ३० 


ल्‍्ट् 
नर # >] ना 
७५ ०८४० प्प 


(८१) नि:संदेह जिसने भी पाप किया तथा 42८४०४$५८८८:४ ०» !: 


उसके पाप ने उसे घेर लिया | वह सदैव 
नरक में रहेगा | 
(८२) तथा जो लोग ईमान लाए एवं 
सदाचार किये वे स्वर्गवासी हैं, जो सदैव 
स्वर्ग में रहेंगे |' 


५०५००॥४५०४॥४०८८ ४ 
६3४०७ ५४४८७*०७३४ 
७ ८5८). 





(2५४/2%:68:0५४< 3)5 
०#2॥%४०७५50:० 
(&2 26% ५४४--०४ 
४$,/9॥%8४8:2॥2# 
%५४१४५ ८2४५ 


##:9.2 ३59 255 रो 
७0)%2)4> | 9 


(८३) तथा जब हमने इस्राईल के पत्रों से 
वचन लिया कि - तुम अल्लाह के अतिरिक्त 
अन्य की इबादत न करना तथा माता-पिता 
के साथ अच्छा व्यवहार करना, तथा उसी 
प्रकार निकट सम्बन्धियों एवं अनाथों एवं 
निर्धनों के साथ, तथा लोगों को अच्छी बातें 
बताना, नमाज स्थापित करना तथा ज़कात 
देते रहना, परन्तु थोड़े से लोगों के अतिरिक्त 
तुम सभी मुकर गये तथा मुह मोड़ लिये | 


(८४) तथा जब हमने तुमसे वचन लिया कि 
आपस में खून न बहाना (हत्या न करना) 


हक 95५ ८६६: $# -हैं हे 
है।९68 2“ 9 3 2८ अर (२; 
20.७) (2५ ५५०४५) 


'यह यहदियों के दावे का खण्डन करते हुए स्वर्ग तथा नरक के नियम का वर्णन हो रहा 
है | जिसके कर्मों के खाता में बुराईया ही बुराईयाँ होंगी अर्थात कुफ्र तथा बिक (कि 
उनके करने के कारण यदि कछ अच्छे कर्म भी किये होंगे तो उनका भी महत्व न होगा) 
तो वे सदैव नरक में रहेंगे तथा जो ईमान तथा पुण्य के कार्यों से सुशोभित होगें वह स्वर्ग 
में निवास करेंगे तथा जो ईमान वाले पाप करेंगे उनका मामला अल्लाह के समक्ष होगा, 
वह चाहेगा तो अपनी क॒पा तथा दया से उनके पापों को क्षमा कर देगा अथवा 
दण्डस्वरूप कुछ समय के लिए नरक में रखने के पश्चात अथवा नबी सल्लल्लाह अलैहि 
क्सल्लम की सिफ़ारिश के कारण उनको स्वर्ग में प्रवेश कर देगा, जैसाकि इन बातों की 
पुष्टि सहीह हदीसों से होती है तथा अहले सुन्नत का विश्वास है | 
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सूरतुल बक़र:-२ 
तथा अपनों को देश से न निकालना, तुमने. #&58257>5%8/0८2 


0 0 का ७५०२०) + 


स्वीकार किया तथा तुम उसके गवाह बने | ७0)०५६६ 


(८५) फिर भी तुमने अपनों की हत्याएं की 822 6$%:८;9%56 
तथा अपने एक गुट को देश से निकाला तथा... ८०५४५5४5४6४.४; 
पाप एवं कठोरता करने के कार्यों में उकके... 2&५४ ८४6४5 ८9), 
विरुद्ध अन्य का पक्ष लिया | हाँ जब वे बन्दी 2968 2७४».05550 ४४9 
बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके है. 5 हे औ४ 772 8 | 
बदले में धन दिया (जिसे फ़िदया कहते हैं), 49355 202) 5: 


ही 4+नय -सलस कक है है ७ १४४०५४४४ ५४ ७४ 
का वश की की तो में की । ३ का शक  + ॥ 8 आटा 


शास्त्र की कुछ बातें मानते हो तथा कुछ को 





इन आयतो में फिर उस वचन का वर्णन किया जा रहा है, जो इग्राईल के पुत्रों से 
लिया गया परन्तु इससे भी उन्होंने मुंह फेरा | इस वचन में प्रथम तो एक अल्लाह की 
इबादत के लिए बल दिया गया है जो प्रत्येक नबी की आधार शिला तथा प्रारम्भिक 
आमंत्रण रहा है। (जैसाकि सूर:ः- अल-अम्बिया आयत सख्या २५ तथा अन्य आयतो से 
स्पष्ट है) इसके पश्चात माता-पिता से सदव्यवहार का आदेश्ञ है| अल्लाह की इबादत 
के पश्चात माता-पिता की आज्ञापालन तथा उनके साथ सदव्यवहार से स्पष्ट कर दिया 
गया कि जिस प्रकार अल्लाह की इबादत आवश्यक है, उसी प्रकार इसके पश्चात माता- 
पिता की आज्ञापालन तथा सेवा भी अति आवश्यक है तथा इसमें आलस्य करने का कोई 
स्थान नहीं है | कुरान में विभिन्‍न स्थानों पर अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के पश्चात 
द्वितीय स्थान पर माता-पिता की आज्ञापालन का वर्णन करके उनके महत्व को स्पष्ट 
कर दिया है, उसके पश्चात निकट सम्बन्धियो अनाथ तथा निर्धनों 


निर्धनों के साथ सदव्यवहार 
पर बल दिया गया तथा कोमल वचन का आदेश है| इस्लाम में भी इन बातों पर बड़ा 


बल दिया गया है जैसाकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस से स्पष्ट 

! | इस वचन में नमाज़ स्थापित करना तथा जकात देने का भी आदेश है | जिससे ज्ञात 
हाता है कि दोनों इबादते पूर्व के धर्मों के नियमों में सम्मिलित रही हैं, जिनसे इनकी 
विशेषता परिलक्षित होती है | इस्लाम में भी यह दोनो इबादतें अति महत्वपूर्ण हैं, यहाँ 
तक कि उनमें से किसी एक का अस्वीकार करना अथवा उससे म॑ह चराना कुफ़र के 
तमतुल्य समझा गया है, जैसाकि आदरणीय अबू बक्र सिह्दीक (. 3. हक के खिलाफ़त 
काल मे ज़कात अदा न करने वालों के विरुद धर्मयुद्ध से स्पष्ट है | ः 
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सूरतुल बकर:-२ 








) £ # | है| 9 .4./ | 0) «० 

नकारते हो ?' तुममें से जो भी ऐसा करे ५६ ४)॥४५०7)) ६9.3 ४६. 
उसका दण्ड इसके अतिरिक्त क्या हो कि 9-४4 ८0525 ४)॥ 22६ 
संसार में अपमान एवं क्रियामत के दिन ७-४ & :॥ (८४. 52] 
कठोर यातनाओं की मार | तथा अल्लाह ८/:2:58(६८ 
तुम्हारे कर्मों से अनजान नहीं है | 

(८६) ये वे लोग हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन $,20॥ 8 ८॥27॥ 
को परलोक के बदले ख़रीद लिया है, उनकी. 5६४५६.४:-५, ((:६॥ 


न यातनाएं कम होंगी न उनकी सहायता की ८ 2॥ 22६८ 
जाएगी 2 ) रैक # 2 2.9 ३ ४+ 
जाएगी | 5208-22 25४५ 


नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के समय में अन्सार (जो इस्लाम से पूर्व 
मूर्तिपूजक थे) के दो क़बीले थे- औस तथा खजरज | उनका आपस में समय-समय पर 
युद्ध होता रहता था ।| इसी प्रकार मदीने में यह॒दियों के तीन कबीले थे- बनू कैनुकाअ, 
बनू नजीर तथा बनू कुरैज: ये भी आपस में लड़ा करते थे | बनू कुरैजा औस के मित्र थे 
तथा बनू कैनुकाअ, बनू नजीर खजरज के मित्र थे | युद्ध में ये अपने-अपने मित्र की 
सहायता करते तथा अपने ही सधर्मी यहूदियों की हत्या करते, उनके घरों को लूटते, 
तथा उन्हें देश से निकाल देते थे | जबकि तौरात के अनुसार ऐसा करना उनके लिए 
हराम था। परन्तु फिर उन्हीं यहूदियों को जब वे पराजित हो जाने के कारण बन्दी बन 
जाते तो फ़िद्या (बदले में अर्थ दण्ड अदा करना) देकर छूड़ा लेते तथा कहते कि तैरात में 
हमें यह आदेश दिया गया है| इन आयतो में यहूदियों के इसी कर्म का वर्णन है कि 
उन्होंने धार्मिक नियमों को मोम की नाक के समान बना लिया हैं | किसी आदेश का 
पालन करते हैं तथा किसी समय धार्मिक नियमों के आदेशो को कोई महत्व नहीं देते | 
हत्या, देश निकाला तथा एक-दूसरे के विरूद्ध सहायता करना,उनके धार्मिक नियमों में 
भी हराम था, इन आदेशों की उन्होंने अवहेलना की तथा फ़िक्या देकर छुड़ा लेने का जो 
आदेश था, उसका पालन किया | यघच्यपि प्रथम तीन नियमों का वे पालन करते, तो 
फ़िलया देकर छुड़ाने का अवसर ही न आता | 

यह धार्मिक नियमों में से किसी के पालन करने तथा किसी के पालन न करने के 
कारण मिलने वाले दण्ड का वर्णन हो रहा है| इसका दण्ड संसार में मान-मर्यादा के 
स्थान पर (जो पर्ण धार्मिक नियमों पर पालन करने के कारण प्राप्त होता है ) 2८० 5 
तथा अनादर से परिवर्तित हो जाता है तथा आबिरत में स्थाई सुख के फह परत 
यातना है। इससे ज्ञात हुआ कि अल्लाह के यहाँ वह आज्ञापालत स्वीकार है जो पूर्णर्थ 
शा जना अथवा उनका पालन करना अल्लाह तआला के यहां उसकी 
से हो | कुछ बात का मान लेना अथवा उनका पालन #* 
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सूरतुल बकर:-२ भाग-॥ ! 80: | 


(८७) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम)) को. ६४0 &.& ०४०५५ 
धर्मशञास्त्र प्रदान की तथा उनके पश्चात 2४) ४354 620% 
लगातार रसूल भी भेजे! तथा हमने इसा ४0] ६805 ८॥ ४४५८४ 
(अलैहिस्सलामस) बिन मरियम को स्पष्ट »(2(5) 2024००८६ 
निज्ञानियाँ प्रदान की तथा पवित्र आत्मा ७६/१४/४००८ (४४ 
(आदरणीय जिब्रील) से उनका समर्थन :5:25:228 589 
कराया, परन्तु जब कभी भी तुम्हारे पास 





कोई महत्व नहीं | यह आयत हम मसलमानों को भी विचार के लिए आमन्त्रित कर रही 
है कि कहीं मसलमानों के अपमान तथा अनादर का कारण भी मुसलमानों का वही 
व्यवहार तो नहीं जो प्रस्तुत आयत में यहूदियों का वर्णन किया गया है ? 


<]2/00 »2४५.८ :४५$ का अर्थ है कि मसा अलैहिस्सलाम के पश्चात निरन्तर 
ईशदत आते रहे यहाँ तक कि इयग्बाईल के वंश में नबीयों की यह श्रृंखला आदरणीय ईसा 
अलैहिस्सलाम पर समाप्त हो गयी >५८ से चमत्कार का तात्पर्य है, जो आदरणीय ईसा 
अलैहिस्सलाम को प्रदान किये गये, जैसे मृतक को जीवित करना, कष्ठ रोगी तथा अंधे 
को स्वस्थ करना आदि, जिनका वर्णन सरः आले इमरान-४९ में है | 'हहल कृदुस' अर्थात 
पवित्र आत्मा से तार््प्य आदरणीय जिब्रील हैं| इनको 'रहुल कुदस' इसलिए कहा गया है 
कि उनकी सृष्टि अल्लाह द्वारा 'कन' (४) शब्द कहने से हुई थी, जैसाकि स्वंय आदरणीय 
ईसा को 'रुह' कहा गया है, तथा ....४ (अल-कदस) से अल्लाह तआला से तात्पर्य है तथा 
उसके साथ 'रुह' शब्द की अधिकता आदर सचक है | इब्ने जरीर ने इसी को उचित माना 
है क्योंकि सूरः अल-मायद: की आयत संख्या १० में 'छुल कृदस' तथा 'इंजील' दोनों 
अलग-अलग वर्णित हैं | (इसलिए 'रूहल कृदस' से 'इंजील' का तात्पर्य सहीह नहीं हो 
सकता) एक अन्य आयत में आदरणीय जिब्रील को “रहल अमीन” कहा गया है तथा नबी 
सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने आदरणीय हस्सान («» ७ (,>,)) के सम्बन्ध में फरमाया : 


( «|| ८. ०-2 (६//॥) 
(ऐ अल्लाह रहुल कुदस से इसका समर्थ करा | 
एक अन्य हदीस में है | 
८०० (7४ 3५ 
(जिब्रील तुम्हारे साथ हैं) 


इससे ज्ञात हुआ कि 'रहल कुदस' से तात्पर्य आदरणीय जिब्रील ही हैं | (फतहल 
वयान,इब्ने कसीर, सन्दर्भ अशरफल हवाशञ्ी से) 
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पक >> ।09 3) +२ 


रतल वह चीज लाए, जो तुम्हारे विचारों के (6,5:8256 & 


विरुद्ध थीं, तुमने तुरंत अभिमान किया, फिर ७ ८/586 
कुछ को तुमने भुठला दिया तथा कुछ की 
हत्या कर दी |! 


(८८) तथा उन्होंने कहा कि हमारे दिल ढंके » 485 ४2४$॥)(54; 
हुए हैं, (नहीं, नहीं) बल्कि उनके अधर्म के $2 6 /2,80 ८।6४४ 
कारण उन्हें अल्लाह ने धित्कार दिया है, . ७८५४:४६ 
उनका ईमान किंचिर मात्र है | ; 

(८९) तथा जब उनके पास उनका ग्रन्थ #।५:०-2 ५५% ५ 
(तौरात) को प्रमाणित करने के लिए एक. ७.2४४%८&75५.22 
जञास्त्र (पवित्र कुरआन) आ गया, यद्यपि इससे 220॥66%४25 
पूर्व ये स्वयं इसके साथ काफ़िरोपर विजय. 5:55/275066॥ 
चाहते थे / तो आ जाने के उपरान्त तथा 4५५ ४६० 





जैसे परम आदरणीय मोहस्मद. सल्लेल्लाह अलैहि वसललम तथा आदरणीय ईसा को 
झुठलाया एंव आदरणीय जकरिया की हत्या की | 
"अर्थात हम पर ऐ मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तेरी बातों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, जिस प्रकार अन्य स्थान पर है | 
हैं...6  याा+ अर है ६ #3#ज, हों बरहँए, उरशाअशीर टू :2402/ (4८ 
्‌ (44६० 5,६०४ ५ 0:५०४८ (५2 3)5५४०2०५०:०२ ४४४५ ६४८५2 (५ ५ 
“हमारे दिल इस आमन्त्रण से पट में है जिसकी ओर तू हमें बुलाता है” 
(फुस्सिलत -५) 


गर्व की बात नहीं | अपितु यह निन्‍्दनीय 


3३3०5 दिलों का की 
लों पर सत्य बातों का प्रभाव न पड़ना, कोई -पिआ' 
(जों अल्लाह के यहाँ अस्वीकार्य है 


होने के लक्षण हैं| अत: उनका ईमान भी तनिक है 
अथवा उनमें ईमान लाने वाले भी थोड़े ही लोग होंगे | 
4 था विजय र्थन करते थे अ र्थात जब 

०»-६-ै, का एक अर्थ यह है, प्रभावशाली त विजय की प्रार्थन करते थे अर्थात जब ये 
यहदी मर्तिपजकों से पराजित हो जाते तो अल्लाह से प्रार्थाना करते ऐ अल्लाह अन्तिम 
नबी ज्ञीघ्र भेज कि उसके साथ सम्मिलित हौकर हम इन मूर्तिपूजकों पर विजय प्राप्त 
करें | अर्थात (७६. का अर्थ ,.«« है | दूसरा अर्थ सूचना देने के हैं | ७.५... ४५ (४)/# ४ 
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भाग-१ ) 


पहचान लेने के उपरान्त उन्हें नकार दिया, ७६8८०07४/ ६६ 
अल्लाह (तआला) की धिक्कार हो काफिरों 


पर | 

(९०) बहुत बुरी है वह चीज जिसके बदले 5६८2 6022 ५-०५ 
उन्होंने अपने को बेच डाला, वह उनका (£4:॥ [5०5 ४ 
कुफ़ करना है अल्लाह तआला की ओर से (८0४ /;४ 02404: 
अवतरित शास्त्र को | मात्र इस बात' से जल «६ ४76 « ४32०५ 4६45 
कर कि अल्लाह ने अपनी कृपा अपने जिस ७६४६ ७४0४2५७८ ७४ 
भक्त पर चाहा उतारा, इस कारण वे क्रोध 40५४ 
पर क्रोध के भागी हो गए और उन काफ़िरों 

के लिये अपमान जनक यातलनायें हैं | 


सूरतुल बक़र:-२ 





(९१) तथा जब उनसे कहा गया कि उस पर %॥/805।%9 ४६४) 3 
ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो ६४४/४ ७ ८-2४ 9४६ 
उन्होंने कह दिया कि जो हम पर (तौरात) 3650६ 





अर्थात यहूदी काफ़िरों को सूचना देते थे कि शीघ्र नबी आयेंगे | (फ़तूहल क़दीर) परन्तु 
आने के पह्चात ज्ञान रखने के उपरान्त भी महेम्मद सल्‍्लल्लाह अलेहि वसल्लम की 
नवूवत पर मात्र द्वेष की भावना के कारण ईमान नहीं लाये, जैसा कि अगली आयत में 
है । 

(अर्थात इस बात के ज्ञान के पश्चात भी कि परम आदरणीय मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम वही अन्तिम पैग़म्बर हैं जिनकी विशेषताएं तौरात तथा इंजील में वर्णित हैं तथा 
जिनके कारण ही अहले किताब उनकी एक मुक्ति दाता के रुप में प्रतीक्षा भी कर रहे 
थे | परन्तु उन पर मात्र ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण ईमान नहीं लाए कि यह नबी हमारे 
वज्ञ में से क्‍यों न हुए, जैसा कि हमारा अनुमान था | अर्थात उनका इकार तर्कपूर्ण नहीं, 

वश्चीय द्वेष, ईर्ष्ष तथा कपट पर आधारित है | 


“क्रोध पर क्रोध का अर्थ होता है, अत्यधिक क्रोध | क्योंकि बार-बार वे क्रोध का कार्य 
करते रहे, जैसा कि विस्तृत वर्णन गुज़र चुका है तथा अब मात्र द्वेष के कारण कुरआन 
तथा परम आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसललम का इंकार किया | 
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सूरतुल बक़र:-२ 





भाग-१ ॥ £ )+]। ९ 65.3. 5, ... 
अवतरित हुई उस पर हमारा ईमान है, और #&&८622650| ६ 
वह उसके सिवाय (पवित्र कुरआन) का %9£2.४ ८,5%४258/ 
इन्कार करते हैं, जब कि वह सत्य है,जनके... ७८४:५४:६४८॥/४ ९० 
धर्मग्रन्य की पुष्टि कर रहा है | (है ! कड 
तराशंस:) उनसे कहो कि यदि तुम अपने 

ग्रन्थ पर विश्वास रखते हो तो इससे पहले 


अल्लाह के दतों की हत्याएँ क्‍यों की | 


(९२) तथा तुम्हारे पास मूसा (अलैहिस्सलाम) £& 2५४2 ४5822 8६ 
यही निशानियाँ लेकर आए, परन्तु फिर भी. ५७८४४ 6० 4.) 5058 
तुमने बछड़े की पूजा की, तुम हो ही. : शी दुआ 
अत्याचारी | 


(९३) तथा जब हमने तुमसे वचन लिया और ६४४४5७.५४५४ ३५ 
तुम पर तूर पर्वत खड़ा कर दिया (हर कह #&:8७ ४४७ »%9॥# 98 
दिया) कि हमारी प्रदान की हुई चीजों को ७६८६४ ७५।४५-८४ 5५५ 
सुदृढ़ता से पकडो, तथा सुनो, तो उन्होंने (20८8४ 3॥/,&8562% 
कहा हमने सुना तथा अवज्ञा की, तथा क्‍ 





अर्थात तौरात पर हम ईमान रखते हैं अत: उसके पश्चात हमें कुरआन पर ईमान 
लानें की आवश्यकता नहीं है | 

"अर्थात तौरात पर ईमान का दावा भी सही नहीं है | यदि तौरात पर तुम्हारा ईमान 
होता तो नबियों की तुम हत्या न करते, इससे ज्ञात हुआ कि अब भी तुम्हारा इंकार मात्र 
द्रेष तथा ईर्ष्या पर आधारित है | 

यह उनके ईर्ष्या तथा द्वेष का एक अन्य प्रमाण है कि आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम 
स्पष्ट निशानियाँ तथा अकाटय प्रमाण लेकर आये कि वह अल्लाह के रबूल हैं तथा 
इबादत के योग्य केवल अल्लाह तआला ही है, परन्तु तुमने इसके उपरान्त आदरणीय 
मूसा अलैहिस्सलाम को भी दुखी किया तथा एक अल्लाह को छोड़कर बछड़े को पूज्य 
बना लिया | 

ये न मानने तथा अस्वीकार करने की अन्तिम सीमा है कि मुख से तो स्वीकारा कि 
सुन लिया अर्थात पालन करेंगे तथा दिल में यह विचार कि हमें कौन-सा ऐसा कर्म करना 
है ? 
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भाग-१ 


उनके दिलों में बछड़े का प्रेम जैसा कि). 4,2%#/६ ४,५४४; 
पिला दिया गया,' उनकी अवज्ञता के ८००:४४४8॥26८६] 
कारण | (उनसे) कह दीजिए की तुम्हारा 
ईमान तुम्हें बुरे आदेश दे रहा है, यदि तुम 


सूरतुल बकर:-२ 





ईमान वाले हो | 

(९४) (आप) कह दीजिए कि यदि अल्लाह के. 4५926॥82/ ८6४05 
पास आखिरत का घर तुम्हारे ही लएहि. .;2:४425 ४५६५ 
अन्य किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी ४220८:2068 »8 
सत्यता की पुष्टि के लिए मृत्यु माँगो | ाक । 
(९५) परन्तु अपने कर्मों को देखते हुए वे ह#५ 76 (2022 
कभी भी मृत्यु नहीं माँगेंगे || और अल्लाह (25 20595 %/ 
(तआला) अत्याचारियों को भली-भांति 5:30 
जानता है | 


'एक तो प्रेम स्वयं ही ऐसा भाव है कि मनुष्य को अंधा तथा बधिर बना देता है | दूसरे, 
इसको ,,..... (पिला दी गई) से तुलना की गई है क्योंकि पानी मनुष्य के नस-नस तथा 


शरीर के तन्तुओं में दौड़ता है जबकि भोज्य पदार्थ इस प्रकार नहीं होता | (फ़तहल 
क्रदीर) 


अर्थात अवज्ञा तथा बछड़े का प्रेम तथा पूजा का कारण वह कुफ्र था, जो उनके दिलों 
में घर कर चुका था | 

“आदरणीय इब्ने अब्बास (५५० ७ ,», ) ने इसकी व्याख्या म॒बाहला का आमन्त्रण से की 
है अर्थात यहूदियों से कहा गया कि यदि तुम मोहम्मद सल्लललाह अलैहि वसललम की 
नबूवत को अस्वीकार तथा अल्लाह के प्रिय होने के दावे में सच्चे हो तो म॒बाहला कर 
लो अर्थात अल्लाह के दरबार में मुसलमान तथा यहूदी दोंनो मिलकर यह प्रार्थना करें कि 
-ह अल्लाह ! दोंनो में से जो झूठा है उसे मृत्यु प्रदान कर दे, यही मुबाहला उन्हें स्रः 
जुमा में भी दिया गया है | नजरान क्षेत्र के ईसाईयों को भी यही आमन्त्रण दिया गया था, 
जैसा कि सूर: आले इमरान में है | च॑कि यहूदी भी इसाईयों की तरह झूठे थे इसलिए 
इसाईयों की तरह ही यहूदीयों के विषय में भी अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह कदापि 
मृत्यु की कामना (अर्थात मुबाहला) नहीं करेंगे | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी व्याख्या को 
प्राथमिकता दी है | (तफसीर इब्ने कसीर) 
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भाग-१ 





सरतुल बक़रः:-२ ) £+! 

(९६) बल्कि सबसे अधिक दुनियाँ के जीवन 550 ४४५७४ ९४८४ 

को प्रेम करने वाला (७ नबी ! ) आप उन्हीं ५5६85 ८27॥८-५5६५४ 

को पाएंगे, ये जीवन की लालच हा मुशरिकों (८८,2८८ ८० ५४४ ४४४८ 

मर्तिपुजकों) से भी अधिक हैं। उनमें से. (॥ (4 690४४ 
7 हजार /श्जै को 2? 3९ ,/॥, 4“ 

प्रत्येक व्यक्ति एक-एक हज वष हम आयु ६८//:४८/६ ८2४2: 

चाहता है, यद्यपि ये आयु दिया जाना भी 

उन्हें यात्तनाओं से नहीं बचा सकता, अल्लाह 

(तआला) उनके कर्मों को भली भाँति देख 


रहा है | 
(९७) (ए नबी !) आप कह दीजिए किजो हज (7 थे ढ हद शा 
जिब्रील के आत्र हों, जिसने आप के दिल पर ४4 १, 4 8 )5४/४५ 


है 
(४ है 
६4 ( श ऐ रे 


श्म्प 


(4 


अल्लाह का संदेश उतारा है, जो संदेश उनके ७७7४2: 
पास की किताब की पृष्टि करने वाला तथा ७८: 2०20 27४॥ 


ईमानवालों को मार्ग दर्शन तथा शुभ सूचना 
देने वाला है | (तो अल्लाह भी उनका ञत्रु है। 





'मृत्य की कामना तो दर, यह तो सॉसारिक जीवन के, सभी लोगों यहाँ तक कि 
मूर्तिपजकों से भी अधिक प्रेमी हैं, परन्तु यह दीर्ध आयु भी उन्हें अल्लाह की यातना से 
नहीं बचा सकेगी | इन आयतो से ज्ञात हुआ कि यहूदी अपने उन दावों में आधार से ही 
झूठे थे कि वह अल्लाह के प्रिय तथा निकटवर्ती हैं अथवा स्वर्ग के मात्र वही अधिकारी हैं 
तथा अन्य नरकवासी, क्‍योंकि वास्तव में यदि ऐसा होता अथवा कम से कम उन्हें अपने 
दावों की सत्यता पर पूर्ण विश्वास होता तो अवश्य वह मुवाहला करने को तैयार हो 


जाते, ताकि उनकी सत्यता स्पष्ट तथा मुसलमानों की असत्यता प्रदर्शित हो जाती | 


मुवाहले से पूर्व यहदियों का मुँह फेरना तथा अस्वीकार करना इस बात को व्यक्त करता 
कि यद्यपि वह मख से अपने विषय में प्रसन्‍नता सूचक बातें कर लिया करते थे, परन्तु 
उनके दिल वास्तविकता से परिचित थे तथा जानते थे कि अल्लाह के दरबार में जाने के 
अक - «न परिणाम वही होगा, जो अल्लाह ने अपने अवज्ञाकारियों के लिए निर्धारित 
र रखा है | 


हदीस़ों में है कि यहदियों के कुछ आलिम नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के पास आए 
या कहा कि यदि आप सल्लल्लाह अलैहि वतल्लम ने उनका ठीक उत्तर दे दिया तो हम 
इमान ले आयेंगे क्योंकि नबी के अतिरिक्त उनका उत्तर कोई नहीं दे सकता | जब आप 
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सूरतुल बक्र:-२ 


(९८) जो व्यक्ति अल्लाह का तथा उसके. 45४75 %#&%४:7:८8८- 
फ़रिश्तो तथा उसके रसूलों तथा जिब्रील एवं (७ 022०5 40-४५ 
मीकाईल का शत्रु हो ऐसे काफिरों ७८:०,६८२४४८५७॥ ६६ 
(अधर्मियों) का शत्रु स्वयं अल्लाह है | 





सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उनके प्रश्नों का उत्तर ठीक-ठीक दे दिया तो उन्होंने कहा 
कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम पर प्रकाशना (वहयी) कौन लाता है? आप 
पल्‍लल्लाह अलेैहि वसललम ने फ़रमाया “जिब्रील” यहूदी कहने लगे: जिब्रील तो हमारा 
जत्र है, वही तो यद्ध, हत्या तथा यातना लेकर उतरता रहा है | तथा इस बहाने से आप 


(सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को मानने से इंकार कर दिया | (इब्ने कसीर तथा फ़तहुल 
कदीर!) 


यहदी कहते थे कि मीकाईल हमारा मित्र है | अल्लाह तआला ने फ़रमाया यह सभी मेरे 
परम भक्त हैं जो उनका अथवा उनमें से किसी एक का भी शत्रु है, वह अल्लाह का ञआ्त्रु 


है | हदीस में आता है | 0 ४ "प्र; 
हे है "०2४० 2250 4४ 2५ ४ ७१७ ०) 


जिसने मेरे किसी मित्र से शत्रुता रखी, उसने मेरे साथ युद्ध की घोषणा कर दी | 

सहीह बखारी किताबल रिकाक़ बाबल तवाद) 
अर्थात अल्लाह के किसी वली से शत्रता सारे औलिया अल्लाह से, बल्कि अल्लाह तआला 
से भी शत्रुता है | इससे स्पष्ट हुआ कि ओलिया अल्लाह से प्रेम तथा उनका सम्मान 
करना अति आवश्यक है तथा उनसे ईर्ष्या तथा द्वेष घोर अपराध है कि अल्लाह तआला 
उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहा है | ओलिया अल्लाह कौन हैं ? इसके लिए देखिए 
सूरः यूनुत आयत संख्या ६२ तथा ६३ परन्तु प्रेम तथा सम्मान का यह कदापि अर्थ नहीं 
है कि उनके मरने के पश्चात उनकी क़ब्रों पर गुम्बद बनायें जाएं, उनकी क़ब्रों पर 
सालाना (वार्षिक) उर्स के नाम पर मेलों का आयोजन किया जाये - उनके नाम पर नज़र 
नियाज (भेंट) तथा क्रब्रों को गस्‍्ल (स्नान) तथा उन पर चादरें चढ़ाई जाएं तथा उन्हें 
कष्ट निवारक, चिन्ताहरण, लाभ-हानि पहुँचाने वाला समझा जाए | उनकी क़ब्रों पर 
हाथ बाँधकर खड़े होना तथा उनकी चौखट पर माथा टेका जाए आदि, जैसा कि दर्भाग्य 
पे 'ओलिया अल्लाह के प्रेम ' के नाम पर लात व मनात का व्यापार उन्‍नति कर रहा है | 
हालांकि यह 'प्रेम नहीं है उनकी इबादत है | जो शिर्क तथा क्रर अत्याचार है | अल्लाह 

तआला इस क्रब्र की इबादत के षड़यंत्र से सबको सरक्षित रखे | 
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(९९) तथा नि:सन्देह हमने आप की ओर 
स्पष्ट निशानियाँ भेजी हैं, जिनको कुकर्मियों 
के अतिरिक्त अन्य कोई इन्कार नहीं करता | 
(१००) ये लोग जब कभी भी वचन देते हैं 
तो उनका एक न एक गुट उसे तोड़ देता है | 
अपितु उनमें से अधिकतर ईमान से वंचित 
हैं | 

(१०१) तथा जब कभी इनके पास अल्लाह 
का कोई रसूल उनकी किताब की पुष्टि 
करने आया, तो इन अहले किताब के एक 
गुट ने अल्लाह की किताब को इस प्रकार 
पीछे डाल दिया जैसे जानते नहीं थे |! 


(१०२) तथा उसके पीछे लग गये जिसे 


५४ ०2890 5४ 
(5 2५४८४ ६०५४२ 
७८५४.) ») 

८“5८“८< | & 2/9» /। &8:<९| 
४०. ७०७० |)० ०० ५.65! 
४22८ 0५6५ &/5 
७0५५४: ५ 
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< ८0५:-४)2४४ (५५५४५ 


शैतान, (आदरणीय) सुलेमान के राज्य में 
पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ़ न किया था 
बल्कि यह कुफ़ शैतानों का था, वे लोगों को 
जाद सिखाते थे !/ और बाबुल में हारुत तथा 


८०५४-५८ 58 (:६८-८-० ०४ 
८५४८ ॥ ८०५ ८५४६४) ८४५ 

८ 20% 5-४) ०६ 
७2५ ७४५५ ९०४४५) 





अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सम्बोधित करते हुए फ़रमा रहा 
है कि हमने आप ( सल्लललाह अलैहि वसल्लम) को बहुत सी स्पष्ट निशानियाँ प्रदान की 
हैं, जिनको देखकर यहदियों को भी ईमान ले आना चाहिए था | इसके अतिरिक्त स्वंय 
उनकी किताब तौरात में भी आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की विशेषताओं का 
वर्ण तथा आप [ सल्लल्लाह अलैहि वस्ललम) पर ईमान लाने का वचन विद्यमान है, 
परन्तु उन्होंने पहले भी किस वचन की कब चिन्ता की है, जो इस वचन की करेंगे ? 
वचन तोड़ना उनके एक गुट का सदैव का आचरण रहा है| यहाँ तक कि अल्लाह की 
किताब को भी इस प्रकार पीछे डाल दिया, जैसे वे उसे जानते ही नहीं | क्‍ 
अर्थात्‌ इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब तथा वचन की कोई चिन्ता नहीं की, परन्तु 
शैतानों के अनुयाई बनकर न केवल जाद-टोने का कार्य करते रहे, बल्कि यह दावा भी 
किया कि आदरणीय सुलैमान अलैहिस्सलाम भी (3५3,») अल्लाह के पैगम्बर नहीं थे, 
वल्कि एक जादगर थे तथा जाद की शक्ति से ही राज्य करते रहे | अल्लाह तआला ने 
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मारुत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था! ५४०2०४४४८४»५८; 
वह दोनों भी किसी व्यक्ति को उस समय. <<5८&५०४४८४ ५ 


सूरतुल बकर:-२ 








फ़रमाया : आदरणीय सलैमान अलैहिस्सलाम जाद का कार्य नहीं किया करते थे क्‍योंकि 
जाद का कार्य तो कफ्र है, इस कफ़ का कार्य आदरणीय सलैमान अलैहिस्सलाम क्‍यों कर 
सकते थे ? कहते हैं कि आदरणीय सलैमान अलैहिस्सलाम के समय में जादगरी का कार्य 
अत्यधिक सामान्य रुप से व्याप्त था, आदरणीय सलैमान अलैहिस्सलाम ने इसको 
समाप्त करने के लिए जाद की किताबें लेकर अपनी कर्सी अथवा तख्त के नीचे गाड़ 
दिया था | आदरणीय सलैमान अलैश्विस्सलाम के मत्य के पश्चात उन शैतानों (राक्षसों 
तथा जादगरों ने इन किताबों को निकालकर न केवल लोगों को दिखाया बल्कि लोगों 
को यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आदरणीय सलैमान अलैहिस्सलाम की शक्ति तथा 
राज्य की गप्त बात यही जाद का कार्य था तथा इसी आधार पर उन अत्याचारियों ने 
आदरणीय सलेैमान अलेहिस्सलाम को भी काफ़िर सिद्ध कर दिया, जिसका खण्डन अल्लाह 
तआला ने किया | (इब्ने कसीर आदि ) .»& 


कुछ व्याख्याकारों ने 3,.५०, में ५ नकारात्मक माना है तथा हारुत एवं मारुत पर 


किसी चीज के उतरने को नकारा है| (इब्ने कसीर ) इसी प्रकार हारुत एवं मारुत के 


विपय में व्याख्या में इस्राईली कथाओं की भरमार है | परन्‍्त कोई सहीह प्रमाणित कथन 
उस विषय में नहीं | अल्लाह तआला ने बिना किसी विस्तारपर्वक जानकारी के अत्यधिक 
संक्षप्तरप से इस घटना का वर्णन किया है| हमें केवल उस पर तथा उसी सीमा तक 
इमान रखना चाहिए | (तफ्सीर इब्ने कसीर) क़्रआन के शब्दों से यह अवश्य ज्ञात होता 
ह कि अल्लाह तआला ने बाबल में हारुत एवं मारुत फ़रिश्तों पर जाद का ज्ञान उतारा 
था तथा इसका उद्धेश्य (..!,»५ «» &,)) यह ज्ञात होता है, ताकि वह लोगों को बतायें कि 
नवियों के हाथों पर प्रदर्शित होने वाले चमत्कार, जाद से भिन्‍न चीज हैं तथा जाद यह 
चीज है जिसका ज्ञान अल्लाह तआला की ओर से हमें प्रदान किया गया है (उस काल में 
जाद समान्य रुप से होने के कारण लोग नबियों को भी &५ 5,» जादगर तथा कलाकार 


समभन लगे थ) उसी संभावना से लोगों को बचाने के लिए परीक्षा स्वरुप फ़रिश्तों को 
उतारा गया | 


टूसरा उद्धश्लय इब्राइईल की सन्‍्तान की चारित्रिक गिरावट की ओर संकेत करना प्रतीत 
हाता है कि इग्राईल की संतान किस प्रकार जाद सीखने के लिए इन फ़रिश्तों के पीछे 
पड़ तथा यह बताने के उपरान्त कि जादू कुफ्र है तथा हम परीक्षा के लिए आये हैं, वह 


जादू की शिक्षा प्राप्त करने के लिए टूटे पड़ रहे थे, जिससे उनका उद्देश्य हँसते-बसते 


अदा का उजाड़ना तथा पति-पत्नी के मध्य द्रप की दीवारें खड़ी करनी थी | अर्थात यह ह 


उनकी गिरावट, बिगाड़ तथा उपद्रव के लिए एक विशेष श्रंखला थी और इस प्रकार के 
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तक न सिखाते' थे जब तक वे यह न कह दें 
कि हम तो एक परीक्षा हैं, तू कुफ़ न कर, 
फिर लोग उनसे वह सीखते जिससे पति- 
पत्नी में भेद डाल दें | वास्तव में वे बिना 
अल्लाह की इच्छा के किसी को कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकते | ये लोग वह सीखते हैं 
जो इन्हें न हानि पहँचाए तथा न लाभ 
पहँचा सके, तथा वह निश्चित रुप से जानते 
हैं कि इसके लेने वाले का आख़िरत में कोई 
भाग नहीं है | तथा वह बहुत ही बुरी चीज है 
जिसके बदले वे अपने आप को विक्रय कर 
रहे हैं, यदि ये जानते होते | 


(१०३) और यदि ये लोग ईमान लाते तथा 
अल्लाह से भय रखते तो अल्लाह (तआला) 
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४ है हर. । ४2४ #* आर ही रन बस 
०३७ £2॥ 5०:४5 

८2 यआं ९, 9 9 ४७ 

४2४90 ५.८५ (2 


अंधविश्वास तथा चरित्र की गिरावट किसी समुदाय के अत्यधिक बिगाड़ के लक्षण हैं | 


«५७ <5॥ ७३४ 


'यह ऐसे ही है जैसे असत्य का खण्डन करने के लिए असत्य धर्म का ज्ञान किसी गुरू से 
प्राप्त किया जाये | गुरू शिष्य को इस विश्वास के साथ असत्य धर्म का ज्ञान सिखाये की 
वह उसका खण्डन करेगा | परन्तु ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह स्वंय अधमी हो जाये 
अथवा उसका दुरुपयोग करे तो गुरु उसमें दोषी नहीं होगा | 


६. 


(फ़तहल क्रदीर) 


“ ७.४७७॥ . + |) ५. ४ ५॥ ४ हम अल्लाह की ओर से भक्तों के लिए परीक्षा हैं | 


यह जाद भी उस समय तक किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, जब तक अल्लाह का 
आदेश तथा इच्छा न हो | इसलिए उसके सीखने का कया लाभ है ? यही कारण है कि 
इस्लाम ने जादू सीखने तथा करने को कुफ्र कहा है| हर प्रकार की भलाई की कामना 
तथा हानि से सुरक्षा के किए केवल अल्लाह तआला से ही प्रार्थना की जाय क्योंकि वही 
्न्कु चीज़ का करने वाला है तथा सृष्टि का प्रत्येक कार्य उसी की इच्छानुसार होता 


66 / 2287 


॥ छा ८ । 8 ) +«० 





सूरतुल बक़र:-२ भाग-] हे" । हा 


की ओर से अच्छा प्रतिकार प्राप्त होता, यदि 6092 | ४६४ 
ये जानते होते | 
(१०४) ऐ ईमानवालो! तुम (नबी सल्‍ललल्‍्ल[ह॒ ४:४2 ८: ४) ४४ 


अलैहि वसलल्‍लम को) ५», (हमारा ध्यान ॥|४-७॥४ (/9।/+%5 
दीजिए अथवा हमारा विचार कीजिए ७:20 ५)४५ ८८५४-२० 
कहा करो, अपितु ५,» (हमारी ओर देखिये 

कहो !' तथा सुनते रहा करो एवं काफ़िरों के 

लिए दुखदायी यातना है | 


(१०५) न तो अहले किताब के काफ़िर तथा ४220: ८29. 3४ 

न मूर्तिपूजक चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे , 88 5 ८४:5॥% ५४ 
पालक की ओर से भलाई उतरे (उनके इस... /2॥४५४2/22/50284४ 
ईर्ष्या से क्या हआ ?) अल्लाह (तआला) जिसे 7522: 
चाहे अपनी क॒पा विशेष रुप से प्रदान कर दे | 
और अल्लाह अत्यधिक कपा वाला है | 





बी हे 2 


७2520 )००3> ८0| 3 


. (५ का अर्थ है, हमारा विचार कीजिये | बात समभ में न आए तो सुनने वाला इस 
शब्द का प्रयोग करके वक्ता को अपनी ओर आकर्षित करता था, परन्तु यहूदी अपने 
द्रेप तथा ईष्या के कारण इस शब्द को थोड़ा-सा बिगाड़ कर प्रयोग करते थे, जिससे 
उसका अथ बदल जाता था । तथा उनके द्वेष भाव को संतोष होता था, उदाहरणार्थ वे 
कहते थे, ५», जिसका अर्थ 'हमारे चरवाहे | अथवा ५», का अर्थ है 'मर्ख' आदि, जैसे वह 
“5 (2.....त के बजाए ,£.७ /...! कहा करते थे जिसका अर्थ है, 'तम पर मौत आये | 

अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि तुम ५,» कहा करो | इससे एक तो यह बात ज्ञात हुई 
कि ऐसे शब्द जिनमें अनादर तथा अपमान की किचिंत मात्र भी आभास हो तो सम्मान 
तथा आदर स्वरुप उनको प्रयोग करना उचित नहीं | दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि 
काफ़िरों के साथ कर्म तथा कथनों में समता करने से बचा जाये, ताकि मसलमान 


( (६-४ है । म...००० ह2, ) 
(जा किसी सम॒दाय की समानता करेगा, वह उन्हीं में सम्मिलित होगा) (अबु दाऊद 


किताबुलिबास) 


की चेतावनी में सम्मिलित न हों । 
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सूरतुल बकर:-२ १ 8,5.) 5 , »« 
(१०६) जिस आयत को हम निरस्त कर दें. ४४४५४ ८. ५80 
अथवा भुला दें उससे अच्छी अथवा उस जैसी. 2७%, ७७४५॥ (५ ५६ 
अन्य लाते हैं,' क्या तू नहीं जानता कि ७६५७ ०. ८ 506 
अल्लाह हर चीज का सामर्थ्य रखता है | ह 











| «- के शाब्दिक अर्थ तो “नकल” करने के हैं, लेकिन धार्मिक परिभाषा में एक आदेश 
को निरस्त करके दसरा आदेश उतारने के हैं। यह परिवर्तन अल्लाह तआला की ओर 
से हआ है जैसे आदम अलैहिस्सलाम के समय में सगे बहन-भाई में विवाह मान्य था, 
वाद में इसे अवैध कर दिया गया आदि, इसी प्रकार कुरआन में भी अल्लाह तआला ने 
कछ आदेश निरस्त करके उनके स्थान पर नये नियम उतारे हैं | नस्ख (निरस्त) तीन 
प्रकार का होता है | पहला प्रकार यह है कि एक आदेश को बदलकर दूसरा आदेश 
उतारा गया | दसरा है 5,»७ » &- अर्थात पहले आदेशों के शब्द कुरआन मजीद में 
विद्यमान हैं, उनको पढ़ा जाता है, परन्तु दसरा आदेश जो बाद में उतारा गया, वह भी 
क़रआन मजीद में विद्यमान हैं अर्थात निरस्त तथा उसको निरस्त करने वाली दोनों आयें 
विद्यमान. हैं ! निरस्त का एक तीसरा प्रकार यह है कि इनको पढ़ना निरस्त कर दिया 
गया ! अर्थात कुरआन में नबी ल्वल्जापअलहि वसल्लम ने उसे सम्मिलित नहीं किया, 
परन्त उनका आदेश शेष रखा गया है | 
'द 8 ६६0 ३४ 8 ॥॥| ४.50, (६८0 
विवाहित पुरुष तथा: स्त्री यदि व्यभिचार करें, तो निस्सन्देह उन्हें पत्थरों से 
मारकर मृत्यु दण्ड दिया जाय |” (मुअत्ता ईमाम मलिक) 


इस आयत में निरस्त करने की प्रथम दो प्रकार का वर्णन है। ६:४:०:६-८४८७ » में 
दूसरा प्रकार तथा ६६.४ $ में पहला प्रकार | ५. “हम भुलवा देते हैं।” का अर्थ है कि 
उसका आदेश तथा पढ़ना दोनों उठा लेते हैं | अर्थात हमने उसे भुला दिया तथा नया 
आदेश उतार दिया | अथवा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के हृदय पटल से ही हमने 
उसे मिटा दिया तथा वह पूर्ण रुप से भुला दिया गया | 


यहूदी तौरात को अपरिवर्तनीय कहते थे तथा कुरआन 
निरस्त होने के कारण आलोचना की थी | अल्लाह तआला 
तथा कहा है कि धरती तथा आकाश का राज्य केवल उसी 
समझे करे, जिस समय जो आदेश अपने ज्ञान तथा विवेक 
तथा जिसे चाहे निरस्त करे | यह उसके सामर्थ्य का एक 
परम्पराओं के भटके हुए (जैसे अबू मुस्लिम असफाहानी मुतजली) तथा आजकल 


न पर भी उन्होंने कुछ आदेशों के 
ला ने उनका खण्डन किया है 
के हाथ में है, वह जो उचित 
के आधार पर ही पारित करे 
प्रदर्शन है | कुछ प्राचीन 
लकेभी 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-! 


(१०७) क्‍या तुमे ज्ञात नहीं कि धरती तथा. 2४4०0 8 ## ४ 
आकाज्ञों का राज्य अल्लाह ही के लिए है। £&<05» (2०७ ७५५४ 


तथा अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई 25 02%)॥ ५५५ ०० 
संरक्षक तथा सहायक नहीं | 82-५2 ५४६ 


क्रय 32 |95:5 2“ 2 | ४929 कडों 
9 


(१०८) क्‍या तम अपने रसूल से वैसे प्रश्न 4८6 ॥9&:5७॥ ८५७४.:2० 
करना . चाहते हो जैसे इससे पूर्व मूसा ८5508 025०४ ५-4५ 
(अलैहिस्सलाम) से पूछा गया | (सुनो)) जो ७७54६ ./6७५ ८४०५ ४५४ 
ईमान को कुफ् से बदलता है वह सीधे मार्ग ७९ :४४0/2 
से भटक जाता है | 


(१०९) इन अहले किताब के अधिकतर लोग ४&6$:%8.:6॥ ४ ०३४५5; 
सत्य स्पष्ट हो जाने के उपरान्त मात्र ईर्ष्ष... (६:८6॥॥ ४६४४ ४८० 
तथा द्वेष के कारण तुम्हें भी ईमान से हटा [४५2४ 65 2५.४ ५५ ५ 
देना चाहते हैं तुम भी क्षमा करो तथा छोड़ (2६»६5:8५६४) ०५४ 
दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू ५ 
कर दे | अवश्य अल्लाह (तआला) प्रत्येक 
कार्य करने का सामर्थ्य रखता है|. 


(१९०) तुम नमाज़ की स्थापना करो तथा »8५0॥9॥ 80 &॥।/236 
जकात (धर्मदान) देते रहो तथा जो भलाई ४६८27८:9७५58 ८ 
तुम अपने लिये आगे भेजोगे सब कुछ. ५५06 ५ ४ 


20699५9 40 (९५ ७ं> 





कुछ नवीनीकरण करने वालो ने यहूदियों की तरह कुरआन में आदेशों के परिवर्तन 
को नहीं मानते | परन्तु ठीक बात वही है जो उपरोक्त पंक्तियो में वर्णन की गयी हैं, 
सदाचार पूर्वजों का विश्वास भी आदेशों के परिवर्तित किये जाने के पक्ष में ही रहा हैं | 


मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने ईश- 
दूत से अपनी मनमानी अनावश्यक प्रश्न मत किया करो | इसमें अधर्म की संभावना है | 
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सूरतुल बकर:-२ भाग-१ )५४। . १३, 8, ,. 


अल्लाह के पास पा लोगे नि:सन्देह अल्लाह ७:2८ ८॥८:0८,2 
कर्मों 0 2-4 ०४५००) ०06) 
(तआला) तुम्हारे कर्मों को देख रहा है| 


(११९१) तथा ये कहते हैं कि स्वर्ग में यहूदी :53 ६६20 53८09 55 
तथा इसाई के अतिरिक्त कोई न जायेगा | ये. 8:, » 585: ८६ 
केवल उनकी आश्ायें हैं| उनसे कहो कि &७52।8७ ६५:५६ 
यदि तुम सच्चे हो तो कोई प्रमाण तो प्रस्तुत कि व 
करो | | 


(१९२) सुनो ! जिस ने स्वयं कोअल्लाह के. %& 5६८४:४ २.6 2 
लिये समर्पित कर दिया” तथा सदाचारी है उसी >4४८४५४::४४८..४ १५४ 


के लिये उस के पोषक के यहाँ प्रतिफल है | ५३० ३४५४४ 
तथा न उन पर कोई भय होगा न कोई क्षोम | 029 ४० ४४ 


(११३) यहूदी कहते हैं इसाई सत्य मार्ग प्र. « ५ ०.८/2:80॥ </६ 
नहीं,, तथा इसाई कहते हैं कि यहूदी सत्य .. 27५० ५ ०8-५0 


'यहदियों को इस्लाम धर्म तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से जो ईर्ष्या तथा द्वेप 
था, उसके कारण वह मुसलमानों को इस्लाम धर्म से मुँह मोड़ने का भरपूर प्रयत्न करते 
रहते थे | मुसलमानों को कहां जा रहा है कि तुम थैर्य तथा क्षमा से काम लेते रहो, इन 
आदेश तथा इस्लाम धर्म द्वारा अनिवार्य किये गये कर्मों को करते रहो, जिनका तुम्हें 
आदेज्न दिया गया है ! 
यहां अहले किताबें के उस गर्व तथा मायाजाल में फ॑से रहने को पुन: वर्णित किया जा 
रहा है, जिसमें वे लिप्त थे अल्लाह तआला ने फ़रमाया, मात्र उनकी आशायें है, जिनके 
लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है | 


की. बट 


(९५ / (2५ ८ $ का अर्थ है, मात्र अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए काम करे तथा 
... ६९४ 25६» का अर्थ है अन्तिम ईशदत की सुल्नत के अनुसार | कर्मों के स्वीकार 
होने के यह दो आधारभूत है तथा अन्तिम मोक्ष इन्हीं नियमों के अनुसार किये गये 
भत्कर्म पर आधारित हैं न कि मात्र आशाओं पर | 

यहदी तौरात पढ़ते हैं जिसमें आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम के मुख से आदरणीय ईसा 
अलेहिस्सलाम क्री पष्टि विद्यमान हे परन्तु इसके उपरान्त यहूदी आदरणीय ईसा का 
अनुकरण नहीं करते थे | इसाईयों के पास इजील है, जिसमें आदरणीय मूसा तथा तौरात 
के अल्लाह की ओर से होनें की पुष्टि है | इसके उपरान्त वे यहूदियों को भुठलाते हैं, 
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सरतल बक़र:-२ ! 5 ,2.। 5 ) «० 


मार्ग पर नहीं | यद्यपि ये तौरात पढ़ते हैं, &६६४४४७७४ ७४ ०6! 
इसी प्रकार इन ही जैसी बात अशिक्षित भी ८20॥ 06 808 ८५४॥ 
कहते हैं || क्रियामत के दिन अल्लाह इनके. ४8०७४ 0520 ४४४४ 





इस मतभेद का निर्णय कर देगा | 40 ४) 2.४ ५60:४/< 
(११४) तथा उससे बड़ा अत्याचारी कौन है ? ७ 22% 99९ ५2 
जो अल्लाह (तआला) की मस्जिदों में अल्लाह 5 ८4“£0४4» ही 
का वर्णन करने से रोके, तथा उनको नष्ट &८9 ५८०0 ७७४४४८/ 


करने का प्रयत्न करे, ऐसे लोगों को “८०: ८ &0॥' “&/४£ 
भयभीत होते हुए उसमें प्रवेश करना ॥5५0५:2/2 ० 





यहां अहले किताब के दोनो गुटों के कुफ्र, तथा ईर्ष्या एवं अपने-अपने विषय मे शुभ 
आशाओं में लिप्त होने को प्रदर्शित किया जा रहा है | 


अहले किताब की अपेक्षा अरब के मूर्तिपूुजक अशिक्षित थे | इसलिए उन्हें अज्ञानी कहा 
गया परन्तु वे भी मूर्तिपजक होने के उपरान्त यहूदी तथा ईसाईयों कि तरह इस असत्य 
आज्ञाओं में लिप्त थे कि वही सत्यता पर हैं | इसीलिए वे नबी सल्‍लल्‍लाह अलैहि 
वसल्लम को अधर्मी कहते थे | 


“जिन लोगों ने मस्जिदों में अल्लाह का वर्णन करने से रोका ये कोन हैं ? इनके विषय 
में व्याख्याकारों के दो मत हैं। एक मत यह है कि इससे तात्पर्य इसाई हैं| जिन्होंने 
रोम के राजा से मिलकर बैत॒ल मकहस में यहूदियों को नमाज पढ़ने से रोका तथा उसके 
विनाश में भाग लिया | इब्ने जरीर तब्री ने इसी मत को आरण किया है | परन्त हाफ़िज 
इब्ने कसीर ने इससे असहमत हो कर इसका लक्ष्य मक्का के मर्तिपजकों को बताया है 
जिन्होंने एक तो नबी सल्लल्लाह अलेहि वसल्लम तथा आप के सहाबा को मक्का से 
निकलने पर बाध्य किया तथा मुसलमानों को अल्लाह के घर में इबादत करने से रोका | 
फिर ह॒देबिया की सन्धि के समय इसी व्यवहार की पुनरावृति की तथा कहा कि हम 
अपने पूर्वजों के हत्यारों को मक्का में प्रवेश न करने देंगे, यद्यपि अल्लाह के घर में 
किसी को इबादत से रोकने की आज्ञा तथा रीति नहीं थी | 


आतंक तथा विनाश केवल यही नहीं है कि उसे ढा दिया जाये तथा इमारत को हानि 
पहुचाया जाये, अपितु उनमें अल्लाह की इबादत एंव वर्णन करने से रोकना, धार्मिक 
नियमों की स्थापना तथा शिंक के प्रदर्शन से पवित्र करने से मना करना भी आतंक तथा 
अल्लाह के घरों को बरबाद करना है| 
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चाहिए,' उनके लिए संसार में भी अपमान है >2864/»(28॥8 :४/ 
तथा परलोक़ में भी बड़ी-बड़ी यातनाएँ हैं | ७ »3-25 ८४४ ४:०४ 3 


तथा एवं 0५, ६7% हर ५० 
,ललाह ही है| तुम निधर भी मुख करो.“ ५०/४62204: 
हा के ० अल्लाह. 0/80 २६४# 82 
उधर ही अल्लाह का मख है,“ अल १0४६. 
ह :2+ /..2 | 

(तआला) परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है | 


(११६) तथा ये कहते हैं कि अल्लाह (आला). »५६६:५॥ ६58 2४; 
की संतान है (नहीं बल्कि) वह पवित्र है| ...'४॥ 5 ६५ 02242: 
धरती एवं आकाशों की सारी सृष्टि पर ७०८४५ ५8. ०५ 


ये शब्द सूचना के हैं परन्तु तात्पर्य इससे यह इच्छा है कि जब अल्लाह तआला तुम्हें 
प्रभावशाली तथा विजयी बनाये, तो तुम इन मूर्तिपूजकों को इसमें सन्धि तथा सुरक्षा 
कर के बिना रहने की आज्ञा न देना | अत: जब ८ हिजरी में मक्का विजयी हुआ तो 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वत्ललम ने घोषणा की कि अगले वर्ष काअबा में किसी 
मूर्तिपूजनक को हज करने तथा नंगी परिक्रमा करने की आज्ञा नहीं होगी तथा जिससे जो 
सन्धि है, सन्धि की अवधि तक उसे यहाँ रहने की आज्ञा है | कुछ ने कहा है कि इसमें 
धभ सूचना तथा भविष्यवाणी है कि निकट भविष्य में मुसलमानों को विजय प्राप्त होगी 
तथा ये मूर्तिपूजक ख़ाने काअबा में भयभीत होकर प्रवेश करेंगे कि हमने जो मुसलमानों 
पर पूर्व में अत्याचार किये हैं, उनके बदले में हमें दण्ड अवश्य मिलेगा अथवा हत्या न 
कर दी जाय | अत: शीघ्र ही यह शुभ सूचना पूरी हो गई | 


हिजरत के पश्चात जब मुसलमान 'बैतुल मुकहृस' की ओर मुख करके नमाज पढ़ा 
“ते थे, तो मुसलमानों को इसका दुख था, इस अवसर पर यह आयत उतरी | कुछ 
कहते हैं कि यह आयत उस समय उतरी जब 'बैतुल मुकहृस' से फिर खाने काअबा की 
र मुख करने का आदेश हुआ तो यहूदियों ने नानाप्रकार की बातें गढ़ीं, कुछ के निकट 
“के उतरने का कारण यात्रा में सवारी पर ऐच्छिक (नफिल) नमाजों को पढ़ने की 
'ज्ञा प्रदान हुई कि सवारी का मुख किधर भी हो, तमाज पढ़ सकते हो | कभी कुछ 
रण एकत्रित हो जाते हैं तथा उन सभी के आदेश के लिए एक ही आयत उतरती है | 

आयतो के लिए विभिन्‍न कथन एकत्रित होते हैं, किसी कथन में एक उतरने का 
रग का वर्णन होता है तथा किसी में अन्य | ये आयत भी इसी प्रकार की है | 
अहसनुल तफ़ासीर) 
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रँआ ४ | 3) १७ 


भाग-१ 


उसका अधिपत्य है तथा प्रत्येक उसका 

आज्ञाकारी है | 

(११७) वह आकाशों एवं धरती का स्रष्टा 55,52४ ४ ५०५७-४|४४५: 
है, तथा वह जिस कार्य का निर्णय करता है. ४४ (0४ ८४४ ४ 2 
कह देता है कि हो जा, वह हो जाता है !' ७८:८६ 
(११८) तथा इसी प्रकार अज्ञानी लोगों ने भी ४४ ८४५४ ८५० 5 
कहा कि स्वयं अल्लाह (तआला) हमसे बातें. »445४2४#%। ५८.४ 
क्यों नहीं करता अथवा हमारे पास कोई »&४ ०2८9 08206 
निशानी क्‍यों नहीं आती, इसी प्रकार ऐसी ही +6५४ ८४:४५ «७४ 0-2 
बात उनके पूर्वजों ने भी की थी, उनके तथा. ७ ८५४: 2:68 ५५ ४ 658 
इनके दिल एक जैसे हो गये, हमने तो 





॥ £ *#] 





सूरतुल बक़र:-२ 


अर्थात वह अल्लाह तो वह है कि आकाश तथा धरती की प्रत्येक वस्तु का मालिक है | 
प्रत्येक वस्तु उसकी आज्ञाकारी है | बल्कि आकाश तथा धरती का बिना किसी नमूने के 
बनाने वाला भी वही है | उसके अतिरिक्त. वह जो काम चाहे उसके लिए उसे केवल शब्द 
'हो जा' कहना काफ़ी है | ऐसी शक्ति को भला सन्‍्तान की क्‍या आवश्यकता हो सकती 
है । 

इससे तात्पर्य अरब के मूर्तिपूजक हैं, जिन्होंने यहदियों की भाँति माँग की कि अल्लाह 
तआला हमसे सीधे बात क्‍यों नहीं करता अथवा कोई बड़ी निशानी क्‍यों नहीं दिखाता ? 
जिसे देखकर हम मुसलमान हो जाएं | जिस प्रकार सरः बनी इग्राईल आयत संख्या ९० 
से ९३ तक तथा अन्य स्थानों पर भी वर्णन किया गया है | 


३ र्थात क न मर्तिपजकों + में 
अथात अरब के मूर्तिपूजकों के दिल कृतध्नता, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध तथा हठ में अपने पूर्व 
के लोगों के दिलों समान हो गये | जैसे सूरः तूर में फ़रमाया : 


८ * 4३०2 »ध ९८६ /,./ ““६८ /2/०“ ह( न “६ “मी । ०्टः “ ४2० “५६ |; ल्‍ ५८ 4 
६०/०५/४४०६ .५ ०४५४ 7 %८॥8)):2 ८८.५४ ५०.७ 4 :2॥6 $ 
“इनसे पूर्व जो भी रसूल आया उसको लोगों ने जादगर तथा दीवाना ही कहा | 


कया दे उस बात की एक-दूसरे को वसीयत कर जाते थे ? नहीं यह सब लोग 
उद्ण्ड घ् । 99 
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किन ७4८८-3० -- 





सूरतुल बकर:-२ 


विश्वास करने वालों के लिए निश्ञानियों का 
वर्णन कर दिया | 


११९) हमने आपको सत्य के साथ शुभ |&+» 55८५ ४५:८/४| 
सूचना देने वाला तथा सावधान कराने वाला (2८४८४ (26 ४६०८ ॥३६ 
बनाकर भेजा है तथा नरकवासियों के विषय कप अ 


में आप से नही पूछा जायेगा | 


(१२०) तथा आपसे यहूदी एवं इसाई कदापि (442 26 /0207 
प्रसन्‍न न होंगे | जब तक कि आप उनके. 2६४ 3५ «५४४ 
धर्म का अनुकरण न कर लें, (आप)कह  ॥ 695 & (5):५ 
दीजिए कि अल्लाह का मार्गदर्शन ही | «०१० ०.५:)| 
मार्गदर्शन होता है,“ तथा यदि आपने अपने .. 22८ &7॥ 65४9५ 
पास ज्ञान आ जाने के उपरान्त फिर भी /#॥८2४(5०.७) 6-2 
उनकी इच्छाओं का अनुकरण किया, तो ७ (४ ४६ 2४.५ 
अल्लाह के पास न तो आपका कोई संरक्षक 

होगा न कोई सहायक |* 





5 १5,268, 








अर्थात लगभग उन संब में समान रुप से उदृण्डता थी, इसलिए सत्य की ओर आमन्त्रित 
करने वालों के समक्ष नई-नई माँगें रखते हैं अथवा उन्हें दीवाना बताते हैं | 


अर्थात यहूदी अथवा इसाई धर्म स्वीकार कर ले | 
जो अब इस्लाम धर्म के रुप में है जिसका आमन्त्रण नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 
रहे हैं, न कि परिवर्तित रुप में यहूदी तथा इसाई धर्म | 

इस बात पर चेतावनी है कि ज्ञान आ जाने के पश्चात भी यदि मात्र उन स्वय न्‍ल- 
लोगों को प्रसन्‍न करने के लिए उनका अनुकरण किया, तो तेरी कोई सहायता कर 
वाला न होगा | यह वास्तव में मसलमानों को शिक्षा दी जा रही है कि "रन 
केरने वाले तथा गलत लोगों को प्रसन्‍न करने के लिए वह भी ऐसा काम न करे, न 
में वाकपटुता तथा त्रुटिपूर्ण तर्क का कार्य करें | 
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भाग-१ 
(१२१) जिन्हें हमने किताब दी,' तथा वे उसे ४६॥#८:८७४0 26४8 ८29 
पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं, वे इस ८५५६2 70॥6:25४५४-, & 
किताब पर भी ईमान रखते हैं तथा जो इसके 73४4, 2४४ ८-4 4५ 
प्रति विश्वास नहीं रखते वह स्वयं अपना ७८५४४५४4९)॥ ४» 
घाटा करते हैं | 


(१२२) ऐ याक्रूब के पुत्रों! मैंने तुम पर 64% ४:८3९५४:० ७४: 
जो अनुकम्पायें की उन्हें याद करो तथा यह #&<&#&ठ6##:८८टन्‍ग्धा 
कि मैंने तुम्हें सारे समुदायों में श्रेष्ठता प्रदान ७८:४४ (४ 
कर रखी थी | 

(१२३) तथा उस दिन से डरो जिस दिन कोई . ४४ 5-8 $ ८५% 
व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई लाभ न पहुँचा. ७४५/:8 ४४६:5 ५०८८ 
सकेगा, न किसी व्यक्ति से कोई अर्थवण्ड.. 5556 (६८६४४६ 0८ 


सूरतुल बक़र:-२ 





अहले किताब के दुष्ट लोगों के दुषचरित्र एवं व्यवहार का आवश्यक वर्णन करने के 
पश्चात उनमें जो कुछ लोग पुण्य कार्य करने वाले तथा सदाचारी थे, इस आयत में 
उनके गुणों तथा उनको -ईमानवाले होने की सूचना दी जा रही है | इनमें अब्दल्लाह 
विन सलाम तथा उन-जैसे अन्य व्यक्ति हैं जिनको यहूदियों में से इस्लाम धर्म स्वीकार 
करन का साभाग्य प्राप्त हुआ | 


“वह इस प्रकार पढ़ते हैं,जिस प्रकार पढ़ने का अधिकार है |” के कई अर्थ वर्णित किये 
गये हैं | जैसे | १- “ध्यानपूर्वक पढ़ते है|” स्वर्ग का वर्णन आता है तो स्वर्ग की 
कामना करते है तथा नरक का वर्णन आता है तो उससे सुरक्षित रहने की प्रार्थना करते 
|] (२) इसके हलाल को हलाल, हराम को हराम समभते तथा अल्लाह के कथन को 
परिवर्तित नहीं करते | जैसे अन्य यहूदी करते थे | (३) उसमें जो कछ लिखा है लोगों को 
वताते है, उसकी कोई बात नहीं छिपाते | (४) इसकी स्पष्ट आदेशित बातों के अनुसार 
क्रम करते “है अस्पष्ट बातों पर ईमान रखते हैं तथा जो बाते समभ में नहीं आतीं 
"है आलिमों से हल करवाते हैं| (५) इसकी एक - एक बात का पालन करते हैं | 
३०0-+फसक- ) वास्तविकता यह है कि पढ़ने के अधिकार क्षेत्र में इन सारे ही भावार्थों 
कैकआ>: हे क्‍ तथा मार्गरर्शन ऐसे ही लोगों के भाग में आता है जो वर्णित बातों का 


३ >. किताब 
_अहले किताब में से जो नबी सल्लल्लाह 
रे ल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम पर 
| ईमान नहीं लायेगा, वह 
 * में जायेगा। जैसा कि बुख़ारी तथा मुस्लिम में है | , इब्ने कसीर ) ५७; 
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सरतुल बक़र:- न 


स्वीकार किया जायेगा, न उसे कोई ७८४४८ ७ ४६ 
सिफ़ारिश लाभ पहुँचा सकेगी, न उसकी 
सहायता की जाएगी | 


(१२४) तथा जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम). ५५४;42/ 225 ॥ 8४ 
की उनके प्रभु ने कई-कई बातों से परीक्षा 293८ 6 8४४66 
ली,' तथा उन्होंने सभी को पूरा कर दिखाया 08»582;$ ८.» 08,592 
तो (अल्लाह ने) फ़रमाया कि मैं तुम्हें लोगों. ७८६८,)४॥ ० ५८६८ 0६५४ 
का नायक बना दँगा | पूछा - तथा मेरी 


संतान को,” उत्तर दिया कि मेरा वायदा 
अत्याचारियों से नहीं | 


जब्द से तात्पर्य धार्मिक आदेश, हज के नियम, पुत्र की बलि, हिजरत, नमरुद की 
अग्नि, आदि वह सभी परीक्षायें हैं जिनसे आदरणीय इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजारे गये, 
तथा वह हर परीक्षा में सफल रहे जिसके परिणाम स्वरुप मनुष्यों के मुखिया पद से 
सम्मानित किये गये | अत: मुसलमान ही नहीं यहूदी, इसाई यहाँ तक कि अरब के 
मूर्तिपूजकों, सब ही में उनके व्यक्तित्व का सम्मान है तथा उनको अगुवा माना एवं 
समभा जाता है | 


अल्लाह तआला ने आदरणीय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस इच्छा को पूर्ण किया, 
जिसका वर्णन कुरआन मजीद में ही है | 


[४: ० ,.८:॥] ६८:४॥४£४ ५2५७४: % 
“हमने नबृवत तथा किताब उसकी सनन्‍्तान को प्रदान की |” 
(सर: अल-अनकबुत-२७) 


त: प्रत्येक नबी जिसे अल्लाह ने भेजा तथा प्रत्येक किताब जो आदरणीय इब्राहिम 
“लेहिस्सलाम के पश्चात उतरी, इब्राहिम की सन्तान में ही यह श्रृंखला रही | (इब्ने 
कैसीर) उसके साथ ही यह भी फ़रमाया कि “मेरा वायदा अत्याचारियों से नही” इस बात 
भें स्पष्टीकरण कर दिया कि इब्राहिम को उतना उच्च सम्मान तथा अल्लाह के द्वारा 
हि पमर्पित पद के उपरान्त इब्राहिम की सन्‍्तान में जो उहण्ड तथा अत्याचारी एंव 

» जिंक होंगे, उनकी सिफ्रारिश तथा सहायता करने वाला कोई न होगा | अल्लाह 
्च्क ने यहाँ पैगम्बर की सन्‍्तान की महिमा महान कहने वालों की जड़ काट दी है | 
ईमान तथा सत्कर्म नहीं तो महात्मा की सन्‍्तान होना तथा महान व्यक्ति की 
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सूरतुल बक़र:-२ चार 


(१२५) हमने बैतुल्लाह (काअबा) को मनुष्यों 4:४८ ४$7॥ ४८3) 
के लिए पुण्य तथा शान्ति का स्थान बनाया,' ७:००४८2 5 ०४९४ 
तुम "मकामे इब्राहीम" (इब्राहीम का स्थान- 2०४2 अस्क्टहाप | 
मस्जिद हराम में एक निर्धारित स्थान का नाम /5“०' 00254“ ्‌ का 
है जो काअबा के द्वार के सामने थोडी बायें ८४४४४ ५४-२५ हर 
हटकर है) को “मुसल्ला” (नमाज पढ़ने का ५०६०० 
स्थान) निर्धारित कर लो *, तथा हमने इब्राहीम 

और इस्माईल (अलैहिमुस्तलास) से वचन 

लिया कि मेरे घर को परिक्रमा और एतिकाफ़ 





सन्‍्तान होनें का अल्लाह के दरबार में क्‍या महत्व होगा ? नबी सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम का कहना है | 


८ डे की । रख अं  ॥ ई्‌ | हे ् हक ६ मे हि 
"(५-० ५: ६२ य 4५५ ० (3) 
<& रॉ प्र न्‍ *ी 


जिसको उसका कर्म पीछे छोड़ गया, उसको उसका वंश आगे न बढ़ा सकेगा | 
(सहीह मुस्लिम) 


आदरणीय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सम्बन्ध से जो इसके प्रथम निर्माता हैं, बैतुल्लाह 
की दो विश्येषतायें अल्लाह तआला ने यहाँ वर्णन की | प्रथम ६०2४ ६६ » (लोगों के लिए 
पुण्य का स्थान) दूसरा अर्थ है बार-बार लोटकर आने का स्थान | जो एक बार बैतुल्लाह 
के दर्शन का सौभाग्य पा गया, वह दुबारा बारम्बार आने के लिए व्याकुल रहता है | यह 
ऐसी कामना है जिसकी तृप्ति नहीं होती अपितु दिन-प्रतिदिन व्याकुलता में वृद्धि ही होती 
है | दूसरी विश्वेषता 'शान्तिस्थली' अर्थात यहाँ किसी शत्रु का भी भय नहीं रहता | अत: 
अज्ञान काल में भी लोग किसी झ्त्रु से “हरम” की सीमा में प्राणघातक बदला नहीं लेते 


थे | इस्लाम ने इसके इस सम्मान को शेष रखा तथा इसको विस्तृत करके इसके पालन 
पर बल दिया | 


“इब्राहिम का स्थान' से तात्पर्य वह पत्थर है, जिस पर खड़े होकर आदरणीय इब्राहिम 
अलैहिस्सलाम काअबा का निर्माण करते थे | इस पत्थर पर आदरणीय इब्राहिम 
अलैहिस्सलाम के पद चिन्ह हैं | अब इस पत्थर को एक शीश्षे में सुरक्षित कर दिया गया 
है | जिसे प्रत्येक हाजी तथा उमरा करने वाला व्यक्ति बैतुल्लाह के दर्शन के समय देख 


सकता हे | इस स्थान पर परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात दो रकाअत नमाज पढ़ना 
सनन्‍नत है | 
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सूरतुल बकर:-२ 


करने वालों तथा रुकुड करने एवं सजद: 
करने वालों के लिए पवित्र एवं शुध्द रखो | 


(१२६) तथा जब इब्राहीम ने कहा, है प्रभु! ।90&6 ५८१४४.8५५ 
तू इस स्थान को शान्तिमय नगर बना तथा ८५ ५४७ ६, हक 
यहाँ के निवासियों को जो अल्लाह तथा ७ :६४,८०८९ ८ ०.८६) 
क्रियामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, . 2६९: हु कै! ५९४7 
फलों की वृद्धि प्रदान कर | अल्लाह ॥. दम टी कि 
(तआला) ने कहा कि मैं काफ़िरों को भी नह कर (०४ 
थोड़ा लाभ दँगा, फिर उन्हें आग की यातना ७2५92 /+२2%2 ५0 ५:४४ 
की ओर विवश कर दूँगा | यह पहुँचने का 


3 % की “१8990 8... 





बुरा स्थान है | 

(१२७) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तथा इस्माईल-  (»५8॥ 2») ४7 55 
(अलैहिस्सलाम) काअबा की बुनियाद (तथा 7222४-८)5 ५०.) ८2 
दीवारें) उठाते जाते थे तथा कहते जाते थे कि. &॥(828|»७8, ॥६&0७8 
ऐ हमारे पालनहार ! तू हमसे स्वीकार कर तू ७:20) <५.20 


ही सुनने वाला तथा जानने वाला है | 


(१२८) हे हमारे पोषक ! हमें अपना 3९५४०--० ५८ ८४ 
आज्ञाकारी बना तथा हमारी संतान में से एक... 420:5458 ४३४ :.% 
समूह को अपना आज्ञाकारी बना तथा हमें. ८5७५.६८ ७ ॥ ५ ०र्णछ 
अपनी इबादतें सिखा एवं हमारी याचना ७:(०४।८०॥५४॥४४/७४8॥४८७ 
स्वीकार कर | तू क्षमावान, दयानिधि है | 





अल्लाह तआला ने आदरणीय इब्राहिम की ये प्रार्थनायें स्वीकार कीं, यह नगर शान्ति 
नगरी भी है, तथा अकष्ट भमि होने के उपरान्त भी संसार के सभी फल तथा हर 
प्रकार के अनाज की अधिकता को देख कर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है | 
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सूरतुल बकरः-२र_ भाग-, [& | ६४ 7 ०05) बक़र:-२ भाग-, 





है 488 #7-9 


(१२९) हे हमारे पोषक ! उन में, उन्हीं में से 46208% 688/८०४॥ ६४४ 
एक रसूल (ईशदत) भेज,' जो उनके पास. 26252 “92४28 
तेरी आयतें पढ़ें तथा उन्हें धर्मशास्त्र एवं. 6225 4५% ५४ 
विज्ञान सिखाएँ” तथा उन्हें शद्ध करें |. &“ (5:50)८५| 5४) 
नि:सन्देह त्‌ प्रभावशाली एवं विवेकी है | 

१३०) इब्राहीम के-धर्म से वही विमुख होगा. ११) 4/30*५८७४०” 
जो स्वयं मूर्ख हो, हमने तो उसे संसार में भी ५842५८४ 4५ ०४ 
अपना लिया तथा परलोक में भी वह... «४६९४४ &»4४४४० 
सत्कर्मियों में से है | ७८:७०): 0४ 5:22 ७ 





'यह आदरणीय इब्राहीम तथा इस्माईल की अन्तिम प्रार्थना है| यह भी अल्लाह तआला 
ने स्वीकार किया तथा आदरणीय इस्माईल अलैहिल्सलाम की संतान में से परम आदरणीय 
मोहम्मद रसल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहिं वसललम को रसूल बनाया | इसीलिए नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 


पड (४ ४५5५ ५-2 8८५5 न 8 (४) 
“मैं अपने पिता आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रार्थना, आदरणीय ईसा की 


शुभ सूचना तथा अपनी माता का स्वप्न हू |” (मुसनद अहमद ससंदर्भ इब्ने 
कसीर।) 


अरब के समाज में परम पितामह को भी पिता से ही सम्मान स्वरुप सम्बोधित करते हैं | 


“किताब से तात्पर्य क़ुरआन करीम तथा विज्ञान से तात्पर्य हदीस है| आयतो को पढ़ने 
के पश्चात किताब तथा सुन्नत की शिक्षा के वर्णन से ज्ञात होता है कि कुरआन मजीद 
का मात्र पढ़ना भी प्रिय तथा नेकी एवं पुण्य का कारण है | यदि उनका भावार्थ भी 
समझ में आता जाए तो सुब्हानल्लाह, सोने पर सोहागा है | परन्तु यदि कुरआन का 
अनुवाद तथा भावार्थ समझ में नहीं आता तब भी उसके पढ़नें में अलस्य उचित नहीं है 
क़रआन का पढ़ना स्वयं एक अलग पुण्य का कार्य है | 


“क्ररआन के पढ़ने एवं किताब की शिक्षा एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण शिक्षा के पश्चात आप 


सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के दूत कर्म का यह चौथा उद्देश्य है कि उन्हें बहुदेववाद तथा 
अंधविश्वास की गन्दगी से तथा चरित्र एवं व्यवहार के दुर्गुणों से पवित्र करें | 


“अरबी ५ कं उसका 

अरबी भाषा में ._<&, का सम्बन्ध » से हो तो, उसका अर्थ अनिच्छा होता है | यहाँ 
अल्लाह तआला, आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्पलाम के उन मान-सम्मान का वर्णन कर 
रहा है जो अल्लाह तआला ने उन्हें संसार तथा परलोक में प्रदान किए हैं तथा यह भी 
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89,5.) 5 , ».० 


(१३१) जब (भी) उनके पोषक ने कहा कि 382.:%४५६] (5$5। 
आत्मसर्मपण कर दो तो कहा कि मैंने विश्व. ७८४७ ०:)८८८ 
के स्वामी के लिए आत्मसर्मपण कर दिया | हंशंकामप 
(१३२) इसी की वसीयत इब्राहीम तथा याकुब ८ ६६४9:४8,॥5, $»5 
ते अपनी कि संतान को की, कि हमारे बच्चों | ८2॥॥:225 ४&>5॥ 6 ६४५ 
अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए इस धर्म को & ८४०5४ 3 652558 
निर्धारित कर दिया है, सावधान ! तुम 

मुसलमान ही मरना [* 


(१३३) क्‍या तुम (आदरणीय) याकूब की मृत्यु ::2:55527/555%9%/ 
के समय उपस्थित थे ?” जब उन्होंने अपनी 4०20089 ८ :2) 


स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम के समुदाय से मुख भोड़ना तथा अनिच्छा व्यक्त करना 
मूर्खों का कार्य है, किसी बुद्धिमान से यह कल्पना भी नहीं की जा सकती | 


यह सम्मान तथा महत्व इसलिए प्राप्त हुआ कि उन्होंने आज्ञापालन तथा अनुकरण का 
अद्वितीय नमूना पेश किया | 
“आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलास तथा आदरणीय याक्रब अलैहिस्सलाम ने .».0| (सत्य 
धर्म) की वसीयत अपनी संतान को किया जो यहूदी धर्म नही इस्लाम धर्म ही है | जैसा 
कि यहां भी इसका स्पष्टीकरण विद्यमान है तथा कुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर 
भी इसका विस्तृत वर्णन है | 
'यहदियों को चेतावनी तथा सावधान किया जा रहा है कि तुम जो यह दावा करते हो 
कि इब्राहीम तथा याकूब ने अपनी संतान को यहूदी धर्म पर दृढ़ रहने की वसीयत की 
थी, तो क्‍या तुम वत्तीयत के समय उपस्थित थे ? यदि वे कहें कि वे उपस्थित थे, तो वे 
भूठे तथा पाखण्डी हुए तथा यदि कहें कि उपस्थित नहीं थे तो उनका वर्णित दावा असत्य 
सिद्ध हुआ क्‍योंकि उन्होंने जो वसीयत की थी वह इस्लाम की थी न कि यहूदी धर्म की, न 
इसाइ धर्म की, न मूर्तिपुजा की | सभी नबियों का धर्म इस्लाम धर्म था | यद्यपि नियमों 
तथा "डा विषयों में थोड़ा अन्तर रहा है | इसको नबी सललल्ला[ह़ अलैहि वत्तल्लम ने इन 
दी में वर्णन किया है | 
(५ ५४५) ५० ४ ० २४ है: 2१ 
“नबियों का गिरोह” 'अल्लात' संतान की भांति हैं, इनकी माताएं भिन्‍न (तथा 
पिता एक) हैं तथा उनका धर्म एक ही हैं | (सहीह बुखारी किताबुल अम्बिया) 
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सरतुल बक़र:-२ 





संतान से कहा कि तुम मेरी मृत्यु के पश्चात ८:॥$४"४५४७2८५५९४ 
किस की इबादत करोगे, तो सभी ने उत्तर ४१00८, 4)825)) 
दिया था कि आपके प्रभु की तथा आपके &७४०)४ ७5) $%४ (५४४४ 
पर्वज इब्राहीम तथा इस्माईल एवं इसहाक के #5 888 528 
ईष्टदेव की, जो एक ही है | तथा हम उसी 

के आज्ञापालक रहेंगे | 


(१३४) यह समदाय तो ग॒ज़र चुका, जो (& 5५8८ 
उन्होंने किया वो उनके लिए है तथा जो तुम ८६5७ 595 ८६:८४ ८.७ 
करोगे वह तुम्हारे लिए है | उनके कर्मों के (28६:८,& ४५४; 
विषय में तुमसे नहीं पूछा जाएगा | ७८५५४ 


४ ८99. 


(१३५) ये कहते हैं कि यहूदी तथा इसाई बन. ०2४35 ४४; 
जाओ तो मार्गदर्शन पाओगे, तुम कहो कि. १०४६-02 ९४ »५५८४ 
सही मार्ग पर तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के ८५ ८ (७४५४४ 


अनुयायी हैं, तथा इब्राहीम (अलेैहिस्सलाम) ७८४$):६५-। 
मात्र अल्लाह के अआज्ञाकारी थे वे मूर्तिपुजक 
नहीं थे | 


यह भी यहदियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों में जो नबी तथा सत्कर्मी हो 
चके हैं | उनसे सम्बन्ध का कोई लाभ नहीं | उन्होंने जो कछ भी किया उसका बदला 
उन्हीं को मिलेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हें तो वही कुछ मिलेगा, जैसा तुम कर्म करोगे | इससे 
ज्ञात हआ कि पर्वजों के पण्यात्मक कार्यों पर भरोसा तथा आश्रित होना गलत है | 
वास्तविक चीज ईमान तथा पण्य कार्य ही हैं | यह पर्व के पण्यकर्ताओं का भी धर्म था 
तथा कियामत तक आने वाले लोगों के मोक्ष का एक मात्र साधन है | 


“यहूदी, मुसलमानों को यहूदी धर्म की तथा इसाई, इसाई धर्म की आमनन्‍्त्रण देते तथा 

कहते कि मार्गदर्शन का प्रकाश इसी में है | अल्लाह तआला ने कहा कि उनसे कहो कि 
प्रकाश इब्राहीम के धर्म के अनकरण में है, जो हनीफ था (अर्थात एक मात्र अल्लाह ही 
का अनुयायी तथा उसकी इबादत करने वाला) वह मूर्तिपुजक नहीं था, जबकि यहूदी 
धर्म तथा इसाई धर्म दोनों में मूर्तिपूजा का समावेश्य है | अब दुर्भाग्य से मुसलमानों में भी 
मूर्तिपूजन के प्रदर्शन सामान्य रुप से हो रहे हैं, इस्लाम की शिक्षा &। ».« करआन तथा 
हदीस में सुरक्षित हैं, जिनमें एकेश्वरवाद की आधारशिला एवं शिक्षा किसी प्रकार से धूमिल 
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सरतुल बकर:-२ 


(१३६) (ऐ मुसलमानों !) तुम सब कहो हम (६, (9७६५४ 
अल्लाह पर ईमान लाये तथा उस पर भी जो (9207 प्र 207 ईंट! 
हमारी ओर उतारी गई तथा जो इब्राहीम, हि! कल 5 पक 
इस्माईल, इसहाक तथा याकूब एवं उनकी 7 77४77 
पंतान पर उतारी गई तथा जो कुछ अल्लाह. , ४7४०४ ०० ४ 
की ओर से मूसा, ईसा तथा अन्य नबियों को... ££ ०2०:४४” ५४ ५५ 
दिये गए | हम उनमें से किसी के मध्य. ७79० ०१४७५४४ 
अन्तर नहीं करते, हम अल्लाह के आज्ञाकारी 8८५४--८५८४४४ 
हे | 

(१३७) यदि वह तुम जैसा ईमान लाए तो. ५६% ६ ५:८८ 
मार्गदशन पाएंगे, तथा यदि मुँह मोड़े तो >000206:%8 
विरोध में हैं, अल्लाह (तआला) उनसे निकट. (४ ८४८४८:5५७७७ 6 
भविष्य में तुम्हारी सहायता करेगा | वह &2220%2,8:2: 
उचित रुप से सुनने तथा जानने वाला है | आंडिा 





न होकर अतिस्पष्ट रुप में है, जिस से यहूदी, इसाई तथा मूर्तिपूजक धर्मों (दो देवताओं में 
आस्था रखने वाले) से इस्लाम की भिन्‍नता स्पष्ट है, परन्तु मुसलमानों की एक बहुत 
बड़ी संख्या के कर्म तथा विश्वास में जो मूर्तिपूजन प्रक्रिया की कल्पनाओं ने प्रवेश कर 
लिया है, उसने इस्लाम की छवि को संसार की दृष्टि से धूमिल तथा ओभल कर दिया है | 
क्योंकि अन्य धर्म के अनुयायियों की पहुँच सीधे कुरआन तथा हदीस तक तो नहीं हो 
सकती | वह मुसलमानों के कर्मों को देखकर ही अनुमान करेंगे कि इस्लाम में तथा 
अन्य मूर्तिपूजा से प्रदृषित धर्म के मध्य कोई अन्तर ही नहीं प्रकट हो रहा है | अगली 
आयात में इंमान का सिद्धान्त बताया जा रहा है | 


अर्थात ईमान यह है कि सभी नबियों को अल्लाह तआला की ओर से जो कुछ मिला 
अथवा उन पर उतरा, सभी पर ईमान लाया जाए, किसी भी किताब अथवा रसूल को 
अस्वीकार न किया जाए | किसी एक किताब अथवा नबी को मानना, किसी को न 
मानना, यह नबियों में अन्तर व्यक्त करता है जिसे इस्लाम ने उचित नही कहा है। 
परन्तु अब कर्म केवल क्रआन करीम के नियमों तथा आदेश्ञानुसार होंगे, पूर्व किताबों में 
लिखी हुई के अनुसार नहीं, क्योंकि प्रथम तो वे अपने मूलरुप में नहीं है, परिवर्तित हैं, 
इसरे क्रआन ने उन सभी के आदेशों को निरस्त कर दिया है | 

सहाबा किराम (,५-.० & , »>)) भी इसी वर्णित नियमानुसार ईमान लाये थे, इसीलिए 
पहाबा का उदाहरण देते हुए कहा जारहा है कि, यदि वे इसी प्रकार ईमान लायें, जिस 
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सूरतुल बक़र:-२ 





(१३८) अल्लाह का रंग अपनाओ तथा ५॥&2८7 १६ ) | १७६०४ 
अल्लाह (तआला) से अच्छा रंग किसका ७८॥४/.८ ४/ ७४८१० १७५०४ 
होगा ?' हम तो उसी की इबादत करने 

वाले हैं | 


(१३९) (आप) कह दीजिए क्‍या तुम हमसे श्र! 3.2५: 05 
अल्लाह के विषय में भगड़ते हो, जो हमारा. ७६४६४५४७५॥ $ ४५८ 
तथा तुम्हारा प्रभु है, हमारे लिए हमारे कर्म 4 (९265६50:2565 
हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म, हम तो उसी के 8652 
लिए जुद्धरुप से हैं | 


प्रकार ऐ सहाबा (,&# »>)) तुम ईमान लाए हो तो अवश्य उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो 
जाएगा | यदि वे द्वेष तथा मतभेद के कारण मुह मोड़ लेंगे तो घबराने की आवश्यकता 
नहीं है, उनके षडयन्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे क्योंकि अल्लाह तआला आपका 
संरक्षण करने वाला है | अत: कुछ वर्षों पश्चात ही यह वायदा पूरा हुआ तथा बनू 
क्रेनुकाआ एवं बनू नदीर कोदेश निष्कासन कर दिया गया तथा बनू कुरैजा मार डाले 
गये | इतिहासिक कथन में है कि आदरणीय उस्मान («»3॥ .,>)) की शहादत के समय 
कुरआन उनकी गोद में था तथा इस आयत के वाक्य ७॥ ,८४.«&.. पर उनके शरीर के 
रक्त के छींटे गिरे बल्कि रक्त की धार भी | यह क़रआन आज भी त॒की के परातत्व 
विभाग में सुरक्षित रखा हुआ है | रा 


इसाईयों ने एक पीले रंग का पानी निर्धारित कर रखा है, जो प्रत्येक इसाई बालक को 
तथा प्रत्येक उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसका उद्देश्य इसाई धर्म स्वीकार करना 
होता हैं| इस रीति का नाम उनके यहाँ “बैप्टिज्म” है | यह उनके यहाँ अति आवश्यक है 
इसके बिना वे किसी के पवित्र होने की कल्पना नहीं करते | अल्लाह तआला ने उनका 
खण्डन किया है तथा कहा है कि वास्तविक रंग तो अल्लाह का रंग है | उससे श्रेष्ठ कोई 
रग नहीं | अल्लाह के रंग का तात्पर्य वह प्राकृतिक धर्म है, अर्थात इस्लाम धर्म है. 
जिसकी ओर प्रत्येक नबी ने अपने-अपने काल में अपने-अपने समदाय को आमंत्रण 
दिया | अर्थात 'एकेश्वरवाद' का आमंत्रण | हु 


क्या तुम हमसे इसलिए भगड़ते हों कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी के 
लिए उदरूप स पक्षधर की भावना रखते हैं तथा उसके द्वारा वैधता का पालन तथा निषेध से 
बचाव करते हैं, यद्यपि वह हमारा ही प्रभु नहीं तुम्हारा भी है तथा तम्हें भी उसके साथ 


_. हो व्यवहार करना चाहिए जैसा हम करते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा 


है| तुम्हारे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ | हम तो उसी के लिए शुद्ध रुप से कार्य करते 
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सूरतुल बकर:-२ भाग-१ | 86. ॥ पल : के आओ). 


(१४०) क्‍या तुम कहते हो इब्राहीम, 0:०८ 0४८५५ 6 ८0% ३ 
इस्माईल, इसहाक तथा याकूब एवं उनकी ५5. हा 
संतान यहूदी अथवा इसाई थी ? कह दो क्‍या. (६, /! ५ 7 ५८८) 
तुम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह 2७८८ नील 
(तआला) ?' अल्लाह के पास प्रमाण छुपाने ०2१20),2 ०४5 
वालों से अधिक अत्याचारी अन्य कौन है ? 
तथा अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों से अचेत 
नहीं | 

(१४१) यह समुदाय है जो गुजर चुका जो... ६७४६८८५४४८ ४ 
उन्होंने किया उनके लिए है तथा जो तुमने. &:<&६6 56:८८ ८४८ 
किया तुम्हारे लिये, तुमसे उनके कमा के 56225 82८05 5; 

५) जाएगा ! ५ 9 (2) 

विषय में प्रश्त नहीं किया जाएगा | 


5 # € 9 , <म ४६४६ हे ञ 
220 0-2००८५४४४४ ८८४ ८४५ 


७८५५४ ५४ ३७ ४॥ (५४ 


'तुम कहते हो ये नबियों का गिरोह तथा उसकी संतानें यहूदी अथवा इसाई थीं, जबकि 
अल्लाह तआला उसका खण्डन कर रहा है | अब तुम्हीं बताओ कि अधिक ज्ञान अल्लाह 
को है या तुम्हें 

तुम्हें ज्ञात है कि ये नबी, यहूदी अथवा इसाई नहीं थे, इसी प्रकार तुम्हारी किताबों में 
परम आदरणीय नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की निशानियाँ हैं, परन्तु उन प्रमाणों 
को लोगों से छिपाकर एक बड़ा अत्याचार कर रहे हो, जो अल्लाह तआला से छिपा नहीं 
है| 
“इस आयत में पुन: लाभ तथा कर्म की विशेषता का वर्णन करके पर्वजों तथा 
महात्माओं से सम्बन्ध अथवा उन पर भरोसे को निरर्थक बताया गया है | क्योंकि 


? है आल. # पा शा हा नि मे ४ || मि दिए 
६८-०५ ६४४४४ ५ ४४०१ 


“जिसको उसका कर्म पीछे छोड़ गया, उसका वंश उसे आगे नही बढ़ाएगा / 
(सहीह मुस्लिम) 


तथा उनके पापों पर तुम से कोई पूछताछ 


अर्थ है कि पूर्वजों के पुण्य से तुम्हें कोई लाभ न 
ः 8-8 ॥ 8०. से अथवा तुम्हारे कर्मो के विषय में उनसे 


ने होगी , अपितु उनके कर्मों के विषय में तुम 
नहीं पूछा जाएगा | । 

“कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा” (सूर: फातिर-१८) 
[१ : ,.2८/॥] ९५४८४) ०८२०-४४ 9 


मनुष्य के लिए वही कछ है जिसके लिए उसने प्रयत्न किया | (सूर; अल-नजम -३३) 


(१५: ,»७] ६५४४ 2,508 9४ » 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-२ ९५» 





(१४२) निकट ही मूर्ख लोग कहेंगे कि जिस (४५॥ &2£7%&॥0:&:: 
क्रिवला (जिस दिज्ञा की ओर मुख करके [६ ॥ ८5 525६४ 
नमाज पढ़ी जाती है) पर यह थे उससे इन्हें 4> ४० 45 (5५९६८ 
किस विषय ने फेर दिया ? (आप) कह दीजिए. 26 ४63 ४2, 42 
कि पूर्व तथा पदिचम का मालिक अल्लाह ् 


नी 


हि वि ए आओ $ 5, ।. हल अर्थ । 
8 2.2--5 2५५४७ 


(तआला) है वह जिसे चाहे सीधा मार्ग दर्शाता 
है ।' 
(१४३) तथा हमने इसी प्रकार तुम्हें माध्यम (६६६9 ४५८८ 008६ 


(संतुलित) समुदाय बनाया है / ताकि तुम डी 9 26 8597; 


'जब नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम मक्का से हिजरत करके मदीना पधारे तो १६-१७ महीने 
तक बैतुल मक्रदिस की ओर मुख करके नमाज पढ़ते रहे | जबकि हार्दिक इच्छा थी कि 
ख़ानये काआबा की ओर मख करके नमाज पढ़ी जाये जो आदरणीय इब्राहीम का 
क्रिवला था | इसके लिए आप प्रार्थना भी करते तथा वार-वार आप आकाश की ओर 
दृष्टि करते | अन्त में अल्लाह तआला ने क्रिबले के परिवर्तन का आदेश दे ही दिया जिस 
पर यहूदी तथा भ्रष्टाचारियों ने शोर मचाया ! यद्याप नमाज अल्लाह की इबादत है तथा 
इबादत में उपासक (इबादत करने वाला) को जिस प्रकार का आदेशञ्ञ होता है, उस प्रकार 
करने के लिए वह बाध्य होता है इसलिए जिस ओर अल्लाह ने मुख फेर दिया उस ओर 
फिर जाना अनिवार्य था | इसके अतिरिक्त जिस अल्लाह की इबादत करनी है पूर्व, 
पश्चिम दिशायें उसी की हैं, इसलिए दिज्ञाओं का कोई महत्व नहीं, प्रत्येक दिशा में 
अल्लाह की इबादत हो सकती है, यदि उस दिश्या को अपनाने का अल्लाह ने आदेश्ञ दिया 
हो | क्रिबला परिवर्तन का यह आदेज्च “असर” की नमाज के समय आया तथा असर की 
नमाज ख़ानये काअबा की ओर मुख करके पढ़ी गयी | 


. ४“ का दब्दार्थ है, 'मध्य', परन्तु यह महानता तथा श्रेष्ठता के लिए भी प्रयक्त होता 
है, यहां इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है अर्थात जिस प्रकार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिवला प्रदान किया 
गया है, उसी प्रकार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समुदाय भी वनाया गया है | उद्देश्य यह है कि तम लोगों पर 
गवाही दो | जैसा कि अन्य स्थान पर है[४: 6००६५,06755585 ४22५5 54255: 9 


| इ् + 


कुछ हदीसों मे इस प्रकार आया है कि जब अल्लाह तआला पैगम्बरों | ईशदतों) से 
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लोगों पर साक्षी हो जाओ तथा रसूल »62७६४८४/४:96/6 
[सल्लल्लाह अलेहि वसल्‍लम) तुम पर साक्षी ८60 4079 ७८ ९५ 
हो जाएं जिस क्रिबले पर तुम पूर्व से थे, उसे. 27८९० ४४) ८ 
हमने केवल इसलिए निर्धारित किया था कि £/ (६८ ६ के ६-7 ज मु कक 2। 


गा हक 


कॉन -कान था ए जा अपनी णाड़्या हम / हैँ & हु >>! #* 
लहर ट कि 222| 20॥। 06 (०४५८0 ४८5 


जल पलट जाता हैं यद्यपि यह कार्य 7... . (85688 
कठिन है, परन्तु जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दर्शन "००४ ०:२६७४०:४: |; 
प्रदान किया है (उन पर कोई कठिनाई नहीं। ७०:22 
अल्लाह (तआला) तुम्हारा ईमान नष्ट नही 

करेगा, अल्लाह (तआला) लोगों के साथ प्रेम 

तथा क॒पा करने वाला है | 


इसका अनुवाद न्यायकर्त्ता भी किया गया है | ।इब्ने कसीर। एक अर्थ &.., के मध्यम के 
भी किये गये हैं, अर्थात मध्यम समुदाय-अर्थात अधिकता अथवा कमी करने से शुद्ध | यह 
इस्लाम की शिक्षाओं के आधार पर है कि इसमें मध्यमता है, न अधिकता न कमी | 


'यह क्रिबला परिवर्तन का एक कारण बताया गया है | ईमानवाले, सच्चे लोग तो 
रसूलल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम की आंखों के इच्चारे की प्रतीक्षा में रहा करते थे, 
इसलिए उनके लिए इधर से उधर फिर जाना कोई कठिन कार्य न था वल्कि एक स्थान 
पर तो नमाज की स्थिति में जबकि वे रूकृअ में थे यह आदेश पहुँचा तो उन्होंने रूकूअ 
में ही अपना मुख ख़ानये काअबा की ओर कर लिया | यह मस्जिदे क्रिवलतैन (अर्थात वह 
मस्जिद जिसमें एक नमाज दो क्रिबलों की ओर मुख करके पढ़ी गयी हो) कहलाती है। 
ऐसी ही घटना मस्जिदे कुबा में भी हुई | .../ (कि हम जान लें) अल्लाह को तो पूर्व ही 
ज्ञान था, इसका अर्थ है कि हम विश्वासी लोगों में से सन्देह करने वालों को अलग कर दें 
ताकि लोगों के समक्ष दोनों प्रकार के लोग स्पष्ट हो जायें | (फ्रतुहुल क्रदीर) 

कुछ सहाबा की बद्धि में यह शंका उत्पन्न हुई कि जिन सहाबियों की बैतुल मक़दिस की 
ओर मुख करके नमाज पढ़ने के समय में मृत्यु हों गयी अथवा हम जितने समय तक उस 
ओर मुख करके नमाज पढ़ते रहे हैं, ये व्यर्थ हो गईं, अथवा शायद उनका पुण्य नहीं 
प्राप्त होगा | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया ये नमाजें नष्ट नहीं होंगी, तुम्हें पूरा पुण्य प्राप्त 
हैगा | यहां नमाज को ईमान से वर्णन करके यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि नमाज के 
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सूरतुल बक्रर:-२ 





(१४४) हम आपके मुख को आकाश की ६०८2 $ 2७०५ ८४४ ०५४५४ 
ओर,बार-बार उठते हुए देख रहे हैं। अब ५ ६.»5503 2६]25 
हम आपको उस क्रिबले की ओर फेर देंगे, & (८५,८०2 ..(५5४६2८ 
जिससे आप प्रस॒च्च " जाए !॥ आप अपना (४६ ्ः [का आई ह है। | / दर $ /£2# > 
जिससे आप प्रसन्न की जाएं | अ गत ६:४६ ४52 2॥:25% ८ 
मख मस्जिद हराम (कआबा) की ओर फेर लें 225) ८2५ 60 
हे ह-ह४+-मकाओ 2५5२ |») ७२2४-। 0५3 
तथा आप जहाँ कहीं भी हों आप अपना मुख 7 :205/622/ 
उसी ओर फेरा करें | अहले किताब को इस £&»$27 ७८ ०१४/4०।७५+-; 
बात के अल्लाह की ओर से सत्य होने का ७८४५-८४ ६८ 2५ ८0 (८; 
वास्तविक ज्ञान है! तथा अल्लाह तआला 

उन कर्मों से अचेत नहीं, जो ये करते हैं | 

(१४५) तथा आप यदि अहले किताब को ८४05) ८23॥ &३४८/४ 
“न _अ्रमाण प्रस्तुत कर दें परन्तु वे आपके. ८७७५७ ५5७ 2८ है 
+ क अनकरण ए करग के था का है हब हर. (८६, # >< ढं 
कक ले का अनुकरण नहीं करें | तथा न ६६2५४५ ६ ८६६; 
आप उनके क्रिबले को मानने वाले, न ये अंक को 465. 7982 
आपस कप ० ५ > ८2 * + 222 ५- ४४" 
3 में एक दूसरे के क्रिबले को मानने ही कह >> ड 





विना ईमान का कोई महत्व नहीं है | ईमान का तभी महत्व है जब नमाज तथा अन्य 
अल्लाह के आदेशों का पालन होगा | 


| क धार्मिक कर ४. 

अहले किताब की विभिन्‍न ४ पुस्तकां में ख़ानये काअबा के अन्तिम नबी का 
क्रिवला होने के स्पष्ट संकेत विद्यमान हैं | इसलिए इसका सत्य होना उन्हें निश्चित रूप 
स ज्ञात था। परन्तु उनका वंशीय घमण्ड तथा ईर्ष्या, सत्य कोस्वीकारने में बाधित बन गया | 


क्योंकि यहूदियों के विरोध का आधार ईर्ष्या तथा द्वेष है, इसलिए उन पर प्रमाण का 
काइ प्रभाव नहीं पड़ेगा | अर्थात किसी बात से प्रभावित होने के लिए आवश्यक है कि 
मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो | 


> क्योंकि बह आप अलैहि 

के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह की वहयी (प्रकाशनाओं) के पालन 
करने वाले है है, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को अल्लाह की ओर से ऐसा 
आदश न मिल आप सल्लल्लाह अलैहि कृफ़त्लऊ8छनके किबले को क्‍यों अपना सकते हैं | 





सूरतुल बक़र:-२ 


वाले हैं || यदि आप इसके उपरान्त कि ५५४ (2 252: ८५६ 
आपके पास ज्ञान आ चुका फिर भी उनकी 66 68४,८५27८। 


ट ः ८22४ 
इच्छाओं की तृप्ति के लए अनुकरण करने #उाइुडे' 
लगें तो नि:सन्देह आप भी अत्याचारी हो &:/..5/ 


जाएंगे | 

(१४६) जिन्हें हमने किताब प्रदान की है वे. ७४४८८८४॥:४४४८: 6 

तो इसे ऐसा पहचानते हैं, जैसे कोई अपने ,»:. ६:46/०४2८/ ८.5८ 
5 


(6£ ५2 (४८ 
पुत्र की वह चागछा है उनका ण्क गट सत्य । ५ ८ ल्‍्९ १०, 3 5८92 / न्‍पँ 22५% 
को पहचान कर फिर छपाता है [* ७५४४ /४% ९०४०५५:८ 
(१४७) आपके प्रभु की ओर से साक्षात सत्य ९८३ 77 
है, सावधान ! आप सन्देह करने वालों में से 22, 4०2 ८ 
है, साब न ! आप सन्देह करने वालों में से & ८: 5:2॥ ८० 
नहों। 
(१४८) तथा प्रत्येक व्यक्ति एक नं एक ओर (५2:2:22 425 (27४ 
आकृष्ट हो रहा है # तुम-पुण्य की ओर ६९2५50॥॥,5:£ 


यहदियों का क्रिवला शिला बैतल मक्रदिस तथा इसाईयों का वैत॒ल मक्रदिस का पर्वी 
भाग है | जब अहले किताब के यह दो गुट भी एक क्रिवले पर सहमत नहीं तो 
मुसलमानों से क्‍यों आज्ञा करते हैं कि वह इस विषय में उनका पक्ष करेंगे | 


यह चेतावनी पहले गुज़र चुकी है, उद्देश्य समुदाय को सर्तक करना है कि कुरआन तथा 
हदीस के ज्ञान के उपरान्त अहले बिदअत (आध्नीकीकरण करने वाले) के पीछे लगना 
अत्याचार तथा भटकाव है | 

यहाँ अहले किताब के एक गट को सत्य के छुपाने का अपराधी बताया गया है, क्योंकि 
उनमें एक गट अब्दल्लाह बिन सलाम जैसे लोगों का भी था जिन्होंने अपन सत्य एव छुद्ध 
देय के कारण इस्लाम धर्म धारण क्रिया | 
4 रे ् च्थट रे है नि कि ५ ५ शंका 
पेग़म्बर पर अल्लाह की ओर से जो भी आदेश्य उतरता है, नि:संदेह सत्य हैं, उसम शका 
व सन्दह का कोई लेश मात्र भी स्थान नहीं | 
अर्थात प्रत्येक धर्मवालों ने अपना प्रिय किबवला बना रखा है, जिसकी ओर वह मुख 
करता है | एक अन्य भावार्थ यह है कि प्रत्येक धर्म के लोगों ने अपना एक संविधान तथा 
विधि बना रखी है, जैसे कुरआन मजीद के अन्य स्थान पर है | 
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दौड़ो | जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह »&#%72%४५४80८८ 
तुम्हें ले आयेगा | अल्लाह (तआला) कीःहरः -& 2 5४ ५55 0४५26 
वस्त्‌ का सामर्थ्य है | 

(१४९) तथा आप जहाँ से निकलें अपना मुख 8६5४ (५४ ८२४५५ ८५ 
मस्जिदे हराम की ओर कर लिया करें, यही ८८ :६|4५५ (2५०८ १४६ 
सत्य है आप के प्रभु की ओर से | जो कुछ (६८.3७ :४७८४५८७४८० 
तुम कर रहे हो उससे अल्लाह (तआला) हर 
अनजान नहीं | 

(१५०) तथा जिस स्थान से आप निकलें 8४४४४ ८७)» ०» 
अपना मुख मस्जिदे हराम की ओर फेर लें. ४७१८४ ॥:८॥ /७-॥224 


०.१ 


तथा जहां कहीं तुम रहो अपना मुख उसी. 2५5 ५5:22 0289 


३१2 


# 9 79 #” 9“ 
चल $ 4 


७. 


६ /5; ६3 668 :4 .6: 65.5 ६-८८ ४75 774 5:35८2 ५ ७८८ 62 3 

(सूर: अल-मायदः-४८) अर्थात अल्लाह तआला ने मार्ग दर्शन तथा मार्मश्रंश दोनों के 
स्पष्टीकरण के पश्चात, मनुष्य को उन दोनों में से किसी को अपनाने की जो स्वतंत्रता 
प्रदान की है, उसके कारण विभिन्‍न विधियाँ तथा नियम लोगों ने बना लिये हैं, जो एक 
दूसरे से भिन्‍न हैं | अल्लाह तआला चाहता तो सभी को एक ही मार्ग पर सहमत कर देता 
परन्तु यह अधिकारों से वंचित किये बिना संभव न था तथा अधिकार देने का तात्पर्य 
उनकी परीक्षा लेना है | इसलिए हे मुसलमानों ! तुम भलाईयों की ओर आगे रहो अर्थात 
पुण्य तथा भलाई के मार्ग पर अग्रसर रहो तथा यह अल्लाह की वहयी तथा रसूल 
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के मार्ग का अनुकरण करो, यही सत्य मार्ग है 
जिससे अन्य धर्मावलम्बी वंचित हैं | हु द 


क्रिवले की ओर मुख फेर लेने के आदेश को तीन बार दोहराया गया है | या तो इस पर 
वल दन तथा महत्व दिखाने के लिए अथवा यह चूँकि आदेश निरस्तीकरण का प्रथम 
अनुभव था, इसलिए मानसिक संशय को दर करने के लिए आवश्यक था कि इसे बार-बार 
दाहरा कर मस्तिष्क में बसा दिया जाए | अथवा विभिन्‍न कारणों से ऐसा किया गया | एक 
कारण नबी सल्लललाहु अलैहि वसल्लम की ईच्छा तथा प्रसन्नता थी वहाँ इसे वर्णित 
किया । दूसरा कारण प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति तथा आमन्त्रित करने वाले के लिए एक 
स्थाई केन्द्र की स्थापना है, वहां इसे दुहराया, तीसरा कारण विरोधियों के आरोपों का 
खण्डन करने के लिए वर्णन किया गया है | (फ़त्हल कदीर) 
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ओर कर लिया करो, ताकि लोगों को कोई 55452: ४25६ ८४८४५ 
आपत्ति तुम पर शैष न रह जाए | ' उनके ४5५ 26५ ।:5 ८2४) ४| 
सिवाय जिन्होंने उनमें से अत्याचार किये हैं |” ७6:४2 £0%65:58 ४2६2 
तुम उनसे मत डरो |” मुझसे ही डरो | ताकि 65868 6८४ ४६४ 
मैं अपनी अनुकम्पा तुम पर पूरी कर दूँ तथा 

इसलिए भी कि तुम मार्ग दर्शन प्राप्त कर 

सको | 

(१५१) जिस प्रकार * हमने तुममें तुम्हीं में से. #5४%79 ५४ 
रसल (ईशद्त-मोहम्मद स*्अन्व*) को भेजा, 27275) 8 220४८: 
जो हमारी आयतें (पवित्र कुरआन के सूत्र) &(८॥४८४५-॥ 252; 
तुम्हिरे समक्ष पाठ करता है तथा तुम्हें शुद्ध '[.र.र. 


'अर्थाता अलहले किताब यह न कह सकें कि हमारी किताबों में तो उनका क्रिबला ख़ानये 
काअवा है तथा नमाज यह बैतुल मक़दिस की ओर मुख करके पढ़ते हैं | 


यहां ।..» से तात्पर्य द्वेष तथा ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं | अर्थात अहले किताब में से जो 
टेप रखने वाले हैं वह यह जानने के उपरान्त कि अन्तिम पैग़म्बर का क्रिबला ख़ानये 
काअवा ही होगा, ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण कहेंगे कि बेतुल मक़दिस के बजाए ख़ानये 
काअवा को अपना क्रिबला बनाकर यह पैगम्बर अन्तत: अपने पूर्वजों के धर्म ही की ओर 
आकर्षित हो गया है तथा कुछ के निकट इससे तात्पर्य मक्का के मूर्तिपूजक हैं | 


अत्याचारियों से न डरो, अर्थात मूर्तिपूजकों की बातों की चिन्ता न करो | उन्होंने कहा 
था कि मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) ने हमारा क्रिबला अपना लिया है, निकट 
भविष्य में हमारा धर्म भी अपना लेंगे | “मुझसे ही डरते रहो |” जो आदेश देता रहूँ उस 
पर निर्भक होकर बिना किसी प्रकार की चिन्ता किये कर्म करते रहो | क्रिबले के 
परिवर्तन को मार्गदर्शन प्राप्त करने से तुलना की गई है | कहा गया है कि अल्लाह के 
आदेश के अनुसार कर्म करने से नि:सन्देह मनुष्य समृद्धि तथा पुरस्कार का अधिकारी भी 
वनता है तथा उसे मार्गदर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है | 

* (.£ (जिस प्रकार) का सम्बन्ध पूर्व कथन से है अर्थात यह सभी सुख-समृद्धि तथा मार्ग 
दर्शन का सौभाग्य तुम्हें इस प्रकार प्राप्त हुआ जिस प्रकार इससे पूर्व तुम्हारे अन्दर तुम्हीं 
में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारा शुद्धिकरण करता है, किताब तथा बुद्विमत्ता की शिक्षा 
ता तथा जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं वह सिखाता है | 
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करता है एवं तुम्हें पुस्तक तथा बुद्धि एवं उन (2%8 2! (555५; 
बातों का जिनसे तुम अज्ञान थे ज्ञान दे रहा है दर हल: 
है | 
हट 


(१५२) इसलिए तुम मुझे स्मरण करो मैं भी 0 ४८६४ ४१४४55%5 
तुम्हें याद करुँगा तथा मेरे क॒तजन्ञ रहो एवं 
कृतध्नता से बचो |' 

(१५३) है ईमान वालो ! धर्य तथा नमाज के (&0५९६॥८८20॥06 
द्वारा सहायता चाहों, अल्लाह (तआला) बैर्य _ «« 

रखने वालों का साथ देता है |” 


न्ाज् डी 


७222:20/«० 40॥ 628) 





अतएव तुम इन सुख-समद्वियों के फलस्वरुप मेरा वर्णन तथा क॒तज्ञता व्यक्त करते रहो | 
सुख-सम्‌द्वियों पर कृतध्नता न करो | वर्णन का अर्थ है हर क्षण अल्लाह को याद करना, 
अर्थात उसकी तस्वीह (पवित्रता), तहलील (एकता। तथा तकबीर (महिमा) के शब्दों का 
उच्चारण करना तथा कृतज्ञता का अर्थ है अल्लाह की प्रदान की हुई शक्ति तथा स्फूर्ति 
को उसकी आज्ञा पालन में ख़र्च करना है | अल्लाह की प्रदान की हुई शक्ति को अल्लाह 
के आदंशों की अवहेलना में ख़र्च करना यह अल्लाह की कृतध्नता है | क॒तज्ञता व्यक्त 
करने पर अन्य उपकारों की शुभ सूचना तथा कृतध्नता पर कठोर यातना की चेतावनी 


पक 


है। <९५५.८8॥52.0५5535:5.५ 5:८...5..9 (सरः इब्राहीम -७। 


मनुष्य की दो ही परिस्थितियाँ होती हैं | सुख-सुविधा । समृद्धि) अथवा दुख एवं विपदा | 
सुख में अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करने पर बल तथा दुख में धैर्य तथा अल्लाह से 
सहायता प्राप्त करने पर बल है | हदीस में है “ईमान वालों की समस्या विचित्र है, उसे 
प्रसन्‍नता प्राप्त होती है तो अल्लाह को कृतज्ञता व्यक्त करता है तथा दुख पहँँचता है तो 
थर्य करता है | दोनों ही परिस्थितियां उसके लिए पुण्यकारी हैं |” (सहीह मुस्लिम 
किताबुल जोहद व अर-रकाएक बाब-अल-मोमिन अमर॒ह कुल्लूह खैर, हदीस संख्या- 
२९९९) धेर्य दो प्रकार का होता है| एक निषेध तथा पाप का परित्याग तथा उससे 
सुरक्षित रहने के कारण जिन से स्वाद का बलिदान तथा अस्थाई लाभों की हानि होती है, 
उन पर धरर्य | दूसरा अल्लाह के आदेज्ञों के पालन करने पर जो कठिनाई आए उन्हें बैर्य 
के साथ सहन करना | कुछ लोगों ने इसकी तुलना इस प्रकार की है | अल्लाह की प्रिय 
वातों का पालन करना, चाहे इन्द्रीय अथवा शारीरिक रुप से कितनी ही कष्टदायक क्‍यों 
न हो तथा अल्लाह को अप्रिय लगने वाली बातों से बचना चाहिए | इच्छाएं तथा स्वाद 
उसको चाहे कितना ही खींचे | (इब्ने कसीर) 
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(१५४) तथा अल्लाह (तआला) के मार्ग में &॥ ५८0 ८४६४ ८.)),४ ४; 


कर न | 2 
बहीद होने वालों को मृतक न कहो,- वे जीवित 5५896 ४४:५ 
हैं, परन्तु तुम नहीं समझते | 


लि क। ँ 4६. ५ 


७0५)-४०४ 
(१५१) तथा हम किसी न किसी प्रकार £४४७:2८% ८४ ३६४ 
तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे, झत्र के भय से, «४८ > ०. शाह, 
् पे धन तथ् ३३३ ३ / (४०० (५०४ (००८ (०३४०५ 
पूबनयात्र : ता पत्र तथा क्राण एवं फलों की. ...... / ..« (6 
कमी से तथा उन धैर्य रखने वालों को बुभ._ 0५०८:४##४ ५57 ९०/४४७ 
सूचना दें दीजिए | 


१५६) उन्हें जब कभी भी कोई कठिनाई ४8.»8;&8 ८800 


आती है, तो कह किया करते हैं कि हम तो ५: ७५ ४ ७१६ 

स्वयं अल्लाह (तआला) की धरोहर हैं तथा बकंगिक “कर 
न लौटने क्र ७९ 2 (.) ३2०० 

हम उसी की ओर लोटने वाले हैं | 00५5८ 


(१9) उन पर उनके पोषक कीदया एवं ;८४ ०2८४५ ४७४ ४7; 


ध् था ४. प्रदर्शित ञ्ड ७५ ह&22] >> 7 आन #* 3“ 
९3 है १ यही लोग मार्ग प्रदर्शित हैं (सत्य «& &;05६॥:% 87/5$-98८८ 
र्ग पर हैं)” ह॒ 


(]१८) अवश्य सफ़ा (पर्वत) एवं मरवह ८.252:2॥ 5 ७७॥6॥ 
(पवत) अल्लाह (तआला) की निशानियों में से ८०0 ८५2॥६४:८४६७॥ ,7८5 


अल 8 ५ ४ 9 ५५ है 
| शहीदों 

दी को मरा हुआ न कहना उनके मान-सम्मान के लिए है | यह जीवन बरजख़ 
'आलोक-परलोक के मध्यम का जीवन है) जिसे हमारी बुद्धि समझने में असमर्थ है | यह 
जीवन सम्मान के अनुसार नवियों, ईमानवालों यहाँ तक कि काफिरों को भी प्राप्त है | 


कि 


पहीद की आत्मा तथा कुछ कथनों के अनुसार ईमान वालों की आत्मायें भी एक पक्षी के 


ऐ 


जे में स्वर्ग में जहाँ चाहती है फिरती है | (इब्ने कसीर तथा सूरः आले-इमरान-१६९ देखें) 


न आयतों में धैर्य रखने वालो के लिए शुभ सूचनाएं हैं | हदीस में विषदा के समय 

(५४४८ ६४ ८6 » के साथ, ६८ ६ / <४र्श, (६-८ ७ »«£507पढ़ने की भी विशेषता 

९ बल दिया गया है | (सहीह मांस्लम |किताबुल जनायज़ बाब मा युकाल इन्दल मुसीब: 
ऐदीस संख्या ९१८) 
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हैं, इसलिए अल्लाह के घर का हज तथा. ,८७5४४४५5£७5 


#9 


उमरा करने वाले पर इनकी परिक्रमा कर ९(६5॥68 /४४८9७ ८८ 


ही 


लेने में भी कोई पाप नहीं | अपनी प्रसन्नता ७१४ 
से पुण्य करने वालों का अल्लाह सम्मान करता 

है तथा उन्हें भलीभांति जानने वाला है | 

(१५९) जो लोग हमारी उतारी हुई निशानियों 0£# ७ ७४६४ ८८४४ 6, 
एवं निदिशों को छुपाते हैं इसके उपरान्त कि ७:४४2.०५४0७॥४ ००४४ ८५ 
हम उसे अपनी किताब (पवित्र कुरआन) में «८ 3८७४४) ४४2 
लोगों के लिए वर्णन कर चुके हैं उन लोगों .४८५४ ४॥ ८&८/25॥ 


४७७ बहवचन 5 »»< का है, जिसका अर्थ चिन्ह के है, यहाँ हज के नियम (जैसे अरफ़ात 
में रुकना, सअई करना, सफ़ा-मरवह पर्वतों के मध्य निर्धारित मार्ग की परिक्रमा करना, 
कंकरियाँ मारना, बलि देना से तात्पर्य है जो अल्लाह तआला ने निर्धारित किये हैं | 


-सफ्रा तथा मरवह के मध्य सअई करना, हज का एक स्तम्भ है | परन्तु कुरआन के शब्दों में 
(कोई पाप नहीं) से कुछ सहाबा को शंका हुई कि शायद यह आवश्यक नही है | आदरणीया 
आयज्ञा (री अल्लाह अन्‍न्हा) के ज्ञान में जब यह बात आयी तो उन्होंने कहा कि यदि इसका 
अर्थ यह होता तो अल्लाह तआला इस प्रकार फ़रमाता (६५, 5#& ४ ४ 2५ ६६ ४७) यदि 
उनकी परिक्रमा न करें तो कोई पाप नहीं | फिर उसके उंतरने की विज्येषता का वर्णन 
किया कि मदीना निवासी अंसार, इस्लाम धर्म धारण करने से पूर्व झूठी मूर्ति मनात के 
नाम का उच्चारण करते, जिसकी पूजा वे मुशल्ल पर्वत पर करते थे | तथा फिर मक्का 
पहुँचकर ऐसे लोग सफ्रा मरवह के मध्य सअई (परिक्रमा) करना पाप समझते थे | 
मुसलमान होने के पश्चात उन्होंने रसूल अल्लाह सललल्लाह अलैहि वसललम से इसके 
विषय में पूछा तो यह आयत उतरी, जिसमें कहा गया है कि सफ्रा-मरवह के मध्य सअई 
(परिक्रमा) करना कोई पाप नहीं | (सहीह बुख़ारी किताबुल हज व वजब अलस्सफ्रा वल 
मरवह) कुछ लोगों ने इसकी पृष्ठ भूमि यह बतायी है कि अज्ञान काल में कछ लोगों ने 
सफ्रा पर्वत पर एक मूर्ति (इसाफ्र) तथा मरवह पर्वत पर नायला नाम की मर्ति रखी हुई 
थी जिनका वे सअई के मध्य चुम्बन करते थे अथवा स्पर्श करते थे | जब लोग मसलमान 
हुए तो उन्होंने समझा कि शायद सफ्रा-मरवह के मध्य सअई पाप हों क्योंकि इस्लाम के 
पूर्व दो मूर्तियों ही के कारण सफ्रा-मरवह के मध्य सअई करते थे | अल्लाह तआला ने 
इस आयत में उनकी इस चिन्ता तथा शंका को दर कर दिया | अब यह सअई आवश्यक 
है | सफ़ा से प्रारम्भ होकर मरवह पर समाप्त होती है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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5 १ है 
पर अल्लाह की तथा सभी धिक्कारने वालों की 86:24 
धिक्कार है | 


(१६०) परन्तु वह लोग जो तौबा (क्षमा- |४६८४:४४|2७ ८20 8 
याचना) कर हे तथा सुधार कर लें एवं ९७०४ ८४४३४ 
वर्णन करें तो में उनकी तौबा स्वीकार कर ५ 2) ८; 
पा * 'संथाँ मैं अं ७,222 ५०५४४ 
लेता हूँ, तथा में क्षमा-याचना स्वीकार करने 
वाला तथा कृपा करने वाला हूँ | 


(१६१) नि:सन्देह जो काफ़िर कुफ्र की स्थिति 56%; 28८25 6॥ 
में मर जाए उन पर अल्लाह की तथा दाह ८2४65; 
फ़रिश्तों की एवं सभी लोगों की धिक्‍कार है |? ३6 28, 
(१६२) जिसमें वे सदैव रहेंगे न उनसे यातना . ६&८5&25६५४ ८2५५ 
हल्की की जाएगी तथा न उन्हें ढील दी ७८:६४ ४७४:८७४ 
जायेगी | ' १ के. 





अल्लाह तआला ने जो- बातें अपनी किताब में उतारी हैं उन्हें छिपाना इतना बडा 
अपराध है कि अल्लाह के धिक्कारने के अतिरिक्त अन्य धिक्कारने वालों द्वारा भी 
वक्‍्कारा जाता है | हदीस में है ५, ८८ ५४८५ ८४॥ ८४ («थी ८८८४ ५ ८८ /:< ७» (अबू दाऊद 
किताबुल इल्म बाब कराहिय: मनइल इल्मे, त्रिमजी-हदीस संख्या ६५१, तथा कहते हैं 
हदीस हसन है) जिससे कोई ऐसी बात पछी गयी जिसका ज्ञान उसको था तथा उसने 
उसको छिपाया तो क्रियामत के दिन आग की लगाम उसके मुख में दी जायेगी | 


”) 
इससे विदित हुआ कि जिस के विषय में सुनिश्चित ज्ञान हो कि उसका निधन कुफ्र पर 
हआ है उस पर धिक्‍्कार की जा सकती है, परन्तु उसके अतिरिक्त किसी घोर पापी 
सलमान पर धिक्‍्कार उचित नहीं है क्‍योंकि संभव है कि उसने निधन से पूर्व क्षमा 
आचना कर ली हो अथवा अल्लाह ने उसके अन्य पुण्य कर्मों के कारण उसके पाप क्षमा 
' दिये हों जिसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता | हाँ जिन कुकर्मों पर धिक्‍्कार का शब्द 
आया है, उन ककर्मियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि धिक्कार योग्य कर्म कर 
हैं यदि उन्होंने इसकी क्षमा-याचना न की तो अल्ल।ह के संदन में तिरष्कृत हो सकते हैं | 
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(१६३) तथा तुम सबका ईष्टदेव एक अल्लाह 2॥४5४५)४ 4) & 20५ 

> अतिरिक्त पज्य । 2) // ८4 
ही है उसके अतिरिक्त कोई सत्य पृज्य नहीं, &:(.2॥ (५०४) 2४४ 
वह अति क॒पालु तथा अति दयालु है | 


(१६४) आकाश तथा धरती की रचना, रात (2:४४ ५०४४ ७४५2. 6 

रे प्र बदल नावों लोगों (६ / # 0 / 
दिन का फेर बदल, नावों का लोगों को लाभ 04 ७ ०५७५ 
देनेवाली वस्तुओं को लेकर समुद्र में चलना, ,. ३ ७३४ 5 ॥ 25 

( ० '>>२४० 2 

आकाश से वर्षा उतार कर मृत धरती को हट पट या (2 
जीवित कर देना,” इसमें प्रत्येक प्रकार के “| 2५४० ७० ५४ ४४५ ५2 
जीव को फैला देना, वायु की दिश्ञा परिवर्तन ££ (# 595 622५॥ ७० 
33... ०२ +नन ५६86: ५४५:४५५ 9 
इस आयत में पुन: एकेश्वरवाद का आमन्त्रणं दिया गया है | यह एकेश्वरवाद 
का आमन्त्रण मक्का के मूर्तिपूजकों की समझ में न आने वाला था | उन्होंने कहा 
(०: ]) ६८&£5782,:५॥ 548 ६:29 (सूर: स्वाद) क्या उसने इतने देवताओं के स्थान पर 
एक इंष्टदेव बना दिया, यह तो आश्चर्यजनक बात है | इसलिए अगली आयत में उसके 
एक होने के प्रमाण तथा तर्क वर्णन किये जा रहें हैं | 


यह आयत इस आधार पर अति परिपूर्ण है कि सृष्टि की रचना तथा उसके नियमन्त्रण 
एवं संचालन के सम्बन्ध में सात विशेष बातों का एकत्रित वर्णन है जो किसी अन्य आयत 
में नहीं |१- आकाश तथा धरती की उत्पत्ति, जिसके विस्तार तथा प्रसार के वर्णन की 
काई आवश्यकता नहीं | २- रात तथा दिन, एक के बाद दूसरे का आना, दिन को प्रकाश 
तथा रात का अंधकार करना ताकि जीवन यापन के लिए व्यापार भी हो सके तथा 
विश्राम भी | फिर रात का लम्बा तथा दिन का छोटा होना फिर उसके विपरीत दिन का 
लम्बा तथा रात का छोटा होना ।|३- समुद्र में नाव तथा जहाज का चलना. जिसके 
कारण व्यापारिक यात्रा भी होती है तथा अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी एक स्थान से 
दूसरे स्थान को स्थानान्तरित होती है | ४- वर्षा जो धरती की उपज तथा सिंचाई के लिए 
अति आवश्यक हैं | ५- हर प्रकार के जीव-जन्तुओं का जन्म जो यातायात. कषि तथा 
युद्ध में प्रयोग होते हैं तथा मनुष्य के भोजन के लिए एक बड़ा भाग इनसे परा होता है | 
६- हर प्रकार की वायु, ठंड़ी भी गर्म भी प्रयोग योग्य भी तथा निष्प्रयोग भी. पर्वी- 
पश्चिमी भी तथा उत्तर-दक्षिणी भी | मनुष्य के जीवन तथा उनकी आवश्यकतानुसार 
- मैघ जिन्हें अल्लाह तआला जहाँ चाहता है बरसाता है | ये 


ही सभी बातें क्या अल्लाह तआला 
के पक होने का प्रमाण नहीं हैं? अवश्य प्रमाण हैं | क्‍या उसके इस नियन्त्रण तथा 
तचालन म॑ उसका कोई साझीदार है? नहीं, कदापि नहीं | तो फिर इसको छोडकर 
अन्य का इष्टदव तथा कष्ट निवारक समझना कहाँ कि बद्धिमानी है । न 


सूरतुल बक़र:-२ 
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सरतुल बकर:-२ भाग-२ | 9 | १५.४ - ९४५), ,- 


करना, तथा बादल जो आकाश तथा धरती के 7:५४ ५४५०४.-२८5 (8: 
मध्य वशवति हैं, इसमें बुद्धिमानों के लिए £८8॥62,52॥ (८८॥ , 
अल्लाह के सामर्थ्य के चिन्ह हैं | ७८४५४ ५:४८१५ 9-५।६ 


(१६५) तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह. (28५5: ,७॥ ८५; 
के साझीदार अन्यों को ठहरा कर उनसे ऐसा <४४228:॥06 #& 6४ 


प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना ,/.६» 485: ८20॥::। 
चाहिए' तथा ईमानवाले अल्लाह से प्रेम में ६६6 ८८५४० 


४ होते हैं, . काश कि मूर्तिपूजक जानते लक: 422८८ त््फ 
जबकि अल्लाह की यातनाओं को देखकर... 227 ९ ४७ 
छा 59 ५ ] नह 


(जान लेंगे) कि सभी सामर्थ्य अल्लाह ही को 8८2७ ७::५-६८८४। ०) 3 





उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रमाणों तथा अकाटय तककों के उपरान्त ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के 
साथ अन्य दूसरों को उसका साझीदार बना लेते हैं | तथा उनसे उसी प्रकार प्रेम करते हैं, 
जिस प्रकार अल्लाह से करना चाहिए | मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के समय ही 
ऐसा नहीं था शिर्क के यह प्रदर्शक आज भी हैं , बल्कि इस्लाम के नाम लेवाओं के दिलों 
में भी यह रोग घर कर गया है । उन्होंने भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को तथा 
महात्माओं, पीरों, फ़कीरों तथा सज्जादा नशीनों को अपना संकटमोचन, कष्टनिवारक 
तथा चिन्ताहइरण बना रखा है | बल्कि उनको उनसे प्रेम अल्लाह से भी अधिक है | 

एकेश्वरवाद का भाषण उन्हें भी इसी प्रकार कष्टदायक प्रतीत होता है | जिसका दृश्य 
अल्लाह तआला ने इस आयत में खीचा है | 


लीं <यीय 


६5८५८: ४8] ५५ ०८-४ी 25858 5:89 </,४ ४७. 27 2 5/5:5 & :55॥ 9 
तथा जब अकेले अल्लाह का वर्णन किया जाता है तो जो लोग आख़िरत पर 
विश्वास नहीं रखते, उनके हृदय बंध जाते हैं तथा जब उसके अतिरिक्त अन्य का 
वर्णन होता है तो प्रसन्‍न हो जाते हैं | (सूरः अल-शुमर ४५) 
परन्तु ईमानवालों को मर्तिपजकों के विपरीत अल्लाह तआला से ही अधिक प्रेम होता है| 
क्योंकि जब मर्तिपजक समद्र के तफ़ान में फंस जाते हैं तो अपने देवी देवता भूल जाते हैं | वहां 
केवल अल्लाह तआला को पकारते हैं <224७.2%४ <॥;2 2॥ 3 5-5 १) 
(पूर: अनकबूत-६५). <६॥42.224॥2,॥/ &7/%6559 (शरः लुकमान- ३४ 


है । 


६०2४८ ..2 ८ 5 ८ ५४० ८४28 3 ( सूरः यूतुसत-२२) 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-२ | 9 | ! 


है तथा अल्लाह (तआला) कठोर यातना देने 
वाला है | (तो कदापि मूर्तिपूजा न करते) 


(१६६) जिस समय मुखिया लोग अपने ८:७॥८2:502८0553| 
अनुयायियों से अलग हो जायेंगे तथा यातना 2६६ 2062॥2४ 225 
दे अपनी आँखों नो ग्रे ते लेंगे था सभी हि पर 
को अपनी आंखों से देख लेंगे त सभी ७८/८:०४७ 
सम्बन्ध विच्छेदित हो जायेंगे | 


(१६७) तथा अनुयायी कहने लगेंगे, काश हम (६६9॥:55। ८207 055 


दुनियां की ओर पुनः जायें तो हम भी उनसे (६ ,945507%५६6685 
इसी प्रकार अलग हो जाएं, जैसे ये हमसे हैं | :2:/%॥0% 58# 
इसी प्रकार अल्लाह तआला उन्हें उनके कर्म 40। +€४2: ८ 


>. ब्् “> | ५2 4705: 9 ८०८८ 
दिखाएगा उनको पछतावे के लिए, ये केदापि ८४४४ 227 50“ 
नरक से न निकल पाएंगे | & ,(5॥-2 


(१६८) लोगों ! धरती में जितनी भी वैध तथा (५५ 3 ७५४ )०३॥ (४6 
पवित्र वस्तुएं हैं, उन्हें खाओ-पियो | तथा ४६ 2६5२५ ५८:४३ 
गे मार्ग चलो फ त्म्हारा आह £(८ 506 न्प् ५ 
शैतान के मार्ग पर न चलो, वह तुम्हारा «, &.390220 28.0: 
प्रत्यक्ष शत्रु है | 


मिश्रणवादी परलोक में धर्मगुरु तथा धर्माचारियों की विवशता तथा विश्वासधात पर 
पश्चाताप करेंगे, परन्तु इस पश्चाताप का कोई लाभ न होगा | काश संसार में ही मिश्रणवाद 
से क्षमायाचना कर लें | 


अर्थात शैतान के अनुगामी बनकर अल्लाह की अवर्जित की हुई चीज़ों को हराम न कहो 
जिस प्रकार से मूर्तिपूजकों ने किया कि अपनी मूर्तियों के नाम से समर्पित पशुओं को अपने 
लिए हराम कर लेते थे | जिसका विस्तृत वर्णन सूरः अल-अन्आम में आयेगा | हदीस में 
आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला फ्ररमाता है, 
मैंने अपने भक्तों को एकेश्वर का मानने वाला बना कर पैदा किया, परन्तु शैतानों ने 
उनको उनके धर्म से भटका दिया तथा जो वस्तुएं मैंने उनके लिए हलाल की थीं वे उसने 
उन पर हराम कर दीं। (सहीह मुस्लिम किताबुल जन्न: व सिफ्र/नईमिहा व अहलेहा, बाबुस 
सेफ्रातिल्लती योरफ़ो बिहा फ़िददुन्या अहलुल: जन्न: व अहलुन्नार संख्या-२८६५) | 
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१६५) वह तुम्हँ केवल बुराई तथा अझलीलता ,65&॥६75% :८४० (६8 
का तथा अल्लाह (तआला) पर उन बातों के. ३४७ «& 05:% /। " 
कहने का आदेञ्य देता है जिनका तुम्हें ज्ञान हक कक 


तहीं | ७८४४ 
(१७०) तथा उनसे जब कभी कहा जाता है. &५.5।2& (5६ 
कि अल्लाह (तआला) की उतारी हई किताब #2-0:98 ४ 09% 


(धर्मशास्त्र) का पालन करो तो उत्तर देते हैं ८६॥५७६१6 ७ ७:५७ 
8.५ /# ४ ८ *+- ५० 


कि हम तो उस मार्ग का पालन करेंगे जिस >>: ४.६ ८7५८ 7४७४८ 
४. अपने | पर्वजों ०५० ०८ है स्् (० » ५४०० ७) 50) 
पर हमने अपने पृ को पाया, यद्यपि हे. पलक 


उनके पूर्वज मूर्ख तथा भटके हुए हों | कि मिल 
(१७१) और काफ़िर उन पश्ुओं के समान हैं. |5:४0;:६० ८५॥ 056 
जो अपने चरवाहे की केवल पुकार ओर स्वर 2६५३ ८८४४८6५४७५/ 
ही को सुनते हैं (समझते नहीं) वह बहरे गूंगे. ६ ५५ १६८६५५१5५४ 
५ " धर हक जनक ००५ दम 3. 6 हि (67 (5१ >लसय (/+?“ £ ४-2 
ओर अंधे हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है | ७८/४६/४ 


'आज भी अहले बिदअत को समझाया जाए कि इन नई वार्ता का धर्म में कोई मूल नहीं 
तो वह यही उत्तर देंगे कि ये रीति-रिवाज हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है | यद्यपि पूर्वज 
भी धर्म के ज्ञान से अनभिज्ञ तथा मार्गदर्शन से वंचित हो सकते हैं | इसलिए धार्मिक 
नियमों के प्रमाण के समक्ष पर्वजों के आज्ञा पालन, इमामों का अनुकरण <-2#। (बिना प्रमाण 
के उनकी बात माने जाना) पूर्णतया भटकाव है, अल्लाह तआला मु को भटकाव 
के दलदल से निकाले | 

“इन काफिरों का उदाहरण, जिन्होंने अपने पूर्वजों के अनुसरण में अपनी बुध्द और ज्ञान 
को छोड़ दिया है, उन पज्ञुओं के समान है, जिनको चरवाह बुलाता अर डा है, तो 
वह जानवर आवाज तो सुनते हैं, परन्तु यह नहीं समभते कि उन्हें क्‍यों बुलाया है 
पुकारा जा रहा है ? इसी प्रकार यह अनुयायी भी बहर॑ है कि सत्य की आवाज नहीं 
तुनते, गूँगे है कि सत्य बात मुँह से नहीं निकालते, अर्थ है कि सत्य देख नहीं सकते अकक 
पृध्दहीन हैं कि सत्य के आमंत्रण और एकेश्वरवाद और सुन्नत के आमत्रण के सः 
योय नहीं हैं | यहां दुआ से निकट की आवाज और निदाअ से दर की आवाज का अर्थ है | 
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(१७२) ऐ ईमानवालो ! जो (पवित्र) वस्तुएं 0०४४-४४ ८20 (६४६ 
हमने तुम्हें प्रदान की हैं, उन्हें खाओ-पियो ५8 588८ ०१५ 
और अल्लाह (तआला) के कतज्ञ रहो, यदि ८:27 ४62७8 # 5] 
तुम मात्र उसी की अराधना करते हो | ७०८:५.४४४;»८४ ०४ 


* ०2, 


()9३) तुम पर मृत एवं रक्त (बहा हुआ), 20046 #४ ८ «(8 
सूअर का मांस और वह प्रत्येक पदार्थ जिस ५८ ऐड 6६,2/ 2756 
पर अल्लाह के नाम के अतिरिक्त दूसरों के. .[.५८ ऐ2 2, «46६. 
नाम पुकारे जायें निषेध हैं परन्तु जो #7२> शइहक०आ 





इसमें ईमानवालों को उन सभी पदार्थों के खाने का आदेश है, जिन्हें अल्लाह ने हलाल 
की हैं और उस पर अल्लाह का कृतज्ञ होने की बात कही गयी है | उससे तो एक बात 
यह ज्ञात हुईं कि अल्लाह की वैध की हुई वस्तु ही शुध्द एवं पवित्र हैं| निषेध की हुई 
वस्तु पवित्र नहीं चाहे वे इन्द्रियों को कितनी ही पसंद क्‍यों न हो (जैसे पाइ्चात्य देशों को 
सूअर का मास अत्यधिक रुचिकर है | दूसरी यह कि मूर्तियों के नामों समर्पित पशुओं 
एवं चीजों को मूर्तिपूजक अपने ऊपर वर्जित कर लेते थे (जिसका विवरण सर: अनंआम 
में है) मूर्तिपूजकों का यह कर्म गलत है और इस प्रकार एक उचित वस्तु वर्जित नहीं 
होती, तुम उनकी तरह वर्जित मत करो (निषेध केवल वही है, जिसका विवरण अगली 
आयत में है) तीसरी यह कि अगर तुम केवल एक अल्लाह की आराधना करने वाले हो 
तो कृतज्ञता की ओर ध्यान दो | 


इस आयत में चार निषेद्धि पदार्थों का वर्णन है, परन्तु इसे संक्षिप्त वाक्य ( ८४) के साथ 
वर्णित किया गया है, जिससे मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है कि ज्ञायद वर्जित केवल चार 
यही चीज़ें हैं, जबकि इनके अतिरिक्त भी वर्जित कई पदार्थ हैं | इसलिए प्रथम तो यह 
समभ लेना चाहिए कि यह संक्षेप एक विशेष विषय में आया है अर्थात मूर्तिपुजकों के इस 
कर्म के सम्बन्ध में कि वह वैध पशुओं को भी अवैध कर लेते थे | अल्लाह (तआला! ने 
फ़्रमाया वह अवैध नहीं, निषेध तो केवल यह हैं | इसलिए इस संक्षिप्त को बढ़ाया गया 
है अर्थात इसके अतिरिक्त भी अन्य वर्जित हैं जो यहां वर्णित नहीं | दसरी हदीस में दो 
नियम हैं जो पश्ुओं के हलाल एवं हराम के लिए वर्णित कर दिये गये हैं | वह आयत की 
सहीह तफ़सीर (भाष्य) के रूप में सामने रहने चाहिए हिंसक पशुओं में _..६४,$ (वह नर 
भक्षी पद्चु जो कुचलियों से शिकार करें) और पक्षियों में _... »; (जो पंजों से शिकार 
करें) वर्जित हैं | तीसरे जिन पशुओं का वर्णन हदीस से सिद्ध है, उदाहरणत: गधा, कुत्ता 
आदि वह भी निषेध हैं, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि हदीस भी कुरआन 
करीम की तरह धर्म का स्रोत है और धर्म के लिए प्रमाण है और धर्म दोनों के मानने से 
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ही पूर्ण होता है, न कि हदीस को छोड़कर मात्र कुरआन से | मृत से तात्पर्य हर प्रकार के 
वह उचित पश्ु-पक्षी हैं, जो धर्म विधि के बिना वध किये गये हों अपनी मौत अथवा 
किसी दुर्घटना से (जिनकी विस्तृत जानकारी अल-मायद: में है) मर गया हो | अथवा 
धार्मिक नियमों के विरूद्ध उसका वध किया गया हो, उदाहरणत: गला घोंट दिया जाये 
अथवा पत्थर या लकड़ी से मारा जाये अथवा जिस प्रकार से आजकल मश्ञीन से वध 
किया जाता है, जिसमें झटके से मारा जाता है, परन्तु हदीस में दो प्रकार के मृत जानवर 
उचित किये गये हैं, एक मछली, दूसरी टिड्डी, वह इस नियम मृत से अलग हैं | रक्त से 
तात्पर्य वध के समय बहने वाला ख़ून है | माँस के साथ जो ख़्न लगा रह जाता है वह 
वैध है | यहाँ भी दो ख़ून हदीस के अनुसार वैध हैं | कलेजी और तिल्‍ली | सूअर का मांस, 
यह निर्लज्जता में बदतरीन जानवर है, अल्लाह ने इसे अवैध किया है | | .., वह 
जानवर अथवा कोई और वस्तु जिसे अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे के नाम पर पुकारा जाये | 
इसका तात्पर्य वह जानवर है जिनका वध अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम पर 
किया जाये | जैसे अरब के मूर्तिपूजक लात तथा उज्जा आदि के नाम पर चढ़ाते थे, 
अथवा आग के नाम पर, जैसे अग्निपूजक करते हैं | और उसी में वह जानवर भी आ गये, 
जो अज्ञान मुसलमान मरे हुए धर्मात्माओं के सम्मान, प्रेम उनकी प्रशंसा पात्र तथा 
निकटता प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे डरते और आशा रखते हुए, कब्रों एवं 
आस्तानों पर चढ़ाते हैं, अथवा मुजाविरों को बुर्जगों के नाम पर दे आते हैं (जैसे बहुत से 
बुजर्ग की क़ब्रों पर बोर्ड लगे हुए हैं, उदाहरणत: “दाता” साहब की नियाज़ के लिए 
वक़रे यहाँ जमा किये जायें) इन जानवरों को चाहे काटते समय अल्लाह ही का नाम 
लिया जाये, यह निषेध ही होंगे | क्योंकि इसका धेय अल्लाह को राज़ी करना नहीं, क़ब्र 
वाले को राजी करने के लिए, और अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे का सम्मान करना अथवा 
अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का भय है, जो शिर्क है | इसी प्रकार से जानवरों के अतिरिक्त 
जो भी वस्तु नजर-नियाज और चढ़ावे की अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के नाम पर होगी. 
वर्जित होगी, जैसे क़ब्रों पर ले जाकर अथवा वहाँ से ख़रीद कर, कब्रों के आसपास 
भिक्षुकों एवं निर्धनों पर देगों और लंगरों की अथवा मिठाई और पैसों आदि का वितरण 
ओर वहाँ के कोषों में नजर-नियाज़ के पैसे डालना, अथवा उर्स के अवसर पर वहाँ दूध 
पहुँचाना यह सभी कार्य वर्जित तथा अनुचित हैं, क्योंकि यह सब अल्लाह के अतिरिक्त 
अन्य की नजर-नियाज की परिस्थितियाँ हैं| और नजर भी नमाज रोजा आदि इबादत 
अर्चना) की तरह, एक इबादत है और इबादत (वंदना) की हर प्रकार एक अल्लाह से 
सम्बन्धित है | इसीलिए हदीस में हें &॥ »४ त्घर ०: 0 »८५« (सहीह अल जामेअ अस्सगीर व 
ज्यादत:, अलवानी भागर, पृष्ठ १०२४) जिसने अल्लाह के अतिरिक्त के नाम पर जानवर 
काटा, वह मलऊन (तिरस्क॒त) है | 


तफ़सीर अजीजी में निशापुरी की तफ़सीर से उदघृत है | 
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विवश हो जायें और वह सीमा उल्लंघन 
करने वाला और अत्याचारी न हो, उसको 
उनको खाने में कोई पाप नहीं | अल्लाह 
(तआला) क्षमाशील कपाशील है | 


(१७४) नि:सन्देह जो लोग अल्लाह तआला 
की उतारी हई किताब छिपाते हैं, और उसे 
थोड़े-थोड़े मूल्य पर बेचते हैं | विश्वास करो 
वे अपने पेट में आग भर रहे हैं, क्रियामत के 
दिन अल्लाह तआला उनसे बात भी नहीं 
करेगा, न उन्हें पवित्र करेगा, उनके लिए 
कठोर यातनायें हैं | 


(१७५) यही वह लोग है जिन्होंने कुमार्ग को 
संमार्ग के बदले और यातना को क्षमा के 
बदले क्रय कर लिया है | यह लोग आग की 
यातना कितना सहन करनें वाले हैं | 


(१७६) इन यातनाओं का कारण यही है कि 
अंललाह तआला ने सच्ची किताब उतारी 
ओर इस किताब में भेद रखने वाले अवश्य 
दूर के विभेद में हैं | 
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(तफ़्सीर अज़ीजी पृष्ठ ६११, अशरफ़ुल हवाशी से उद्घत) आलिमों की इस बात पर 
सहमत है कि यदि मुसलमान ने कोई जानवर अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की 
निकटता प्राप्त करने के उद्देश्य से काटा तो वह मुर्तद हो जायेगा और उसका वध एक 


मतद का वध होगा | 
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रखे, यही सत्यवादी लोग हैं और यही ८207878 » ४५ ८४०: 
परहेजगार (बुराई से बचने वाले) हैं। ७ ८:६8) ४& ४280५ 
(१७८) है, ईमान वालों | तुम पर हत्या किये. ४८४८५ ४४ ८५॥ ९४६ 
गये व्यक्ति का बदला लेना फर्ज | अनिवार्य ) 223274४8॥ 5 ०029 
किया गया है, आजाद, आजाद के बदले, जा 
»। (, 0७॥; 
गूलाम, गुलाम के बदले, नारी, नारी के ०2०92 ८050, 
बदले,' हां यदि जिस किसी को उसके भाई ४ हर का स्म के 
की ओर से क्षमा प्रदान कर दी जाये, उसे #“ (3५:०५ £ ५5७ £6५ 
| 0९०», १ ६६ कल 42] 
भलाई का सम्मान करना चाहिए और - ८६४८ ०)४००-०५ ५: 


अंधकार काल में कोई नियम अथवा विधि तो थी नहीं, इसलिए शक्तिशाली समदाय के 
लोग, शक्तिहीन समुदाय पर जिस प्रकार का अत्याचार करना चाहते, करते थे | 
अत्याचार करने की एक विधि यह थी कि किसी शक्तिशाली समुदाय के पुरुष की हत्या 
हो जाती, तो वह केवल हत्यारे को वध करने के बजाय हत्यारे के पूरे समुदाय के कई 
लोगों की हत्या करते, बल्कि कभी कभी पूरे समुदाय को नष्ट करने का प्रयत्न करते 
और स्त्री के बदले पुरुष की और बन्ध्रुआ के बदले स्वतन्त्र पुरुष की हत्या करते | अल्लाह 
तआला ने इस अन्तर एवं विशेषता को समाप्त करते हुए फ़रमाया कि जिसकी हत्या 
होगी बदले में उसके हीं समान वध किया जायेगा | हत्यारा स्वतन्त्र है तो बदले में वही 
स्वतन्त्र पुरुष, बंधआ है तो बदले में वही बंध॒आ तथा स्त्री है तो बदले में उसी स्त्री का 
वध किया जायेगा, न कि बंधुआ के स्थान पर स्वतन्त्र, स्त्री के स्थान पर परुष अथवा 
पुरुष के स्थान पर कई पुरुषों का वध किय जाये | इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि यदि 
पुरुष ने किसी स्त्री की हत्या की है, तो बदले में कोई स्त्री की हत्या कर दी जाये अथवा 
स्त्री पुरुष की हत्या कर दे, तो किसी पुरुष की हत्या कर दी जाय (जैसा कि स्पष्ट शब्दों 
से भावार्थ निकलता है), बल्कि ये शब्द अवतरण की विज्येषता है, जिससे यह स्पष्ट हो 
जाता हैं कि जिस हत्यारे ने हत्या की है, उसी का वध किया जायेगा, चाहे वह परुष हो 
अथवा स्त्री,क्तिशाली हो अथवा निर्बल ५५८० 5७८ 5 ,:(::॥(अल-हदीस अब दाऊद 
किताबुल जिहाद) “सभी मुसलमानों के रक्त (पुरुष हों अथवा स्त्री) समान है |” अर्थात आयत 
का भावार्थ वही है, जो क़रआन करीम की दूसरी आयत _.८., .:.। (अल-मायेदा-४५ 
है | हनफ्री आलिमों ने इससे तर्क निकालते हुए कहा है कि मसलमान को काफ़िर के 
वदले वध किया जायेगा, परन्तु अधिकतर आलिमों का इससे मतभेद है, क्योंकि हदीस में 


स्पष्ट है. ५१७५०) 25% (सहीह बुख़ारी, संख्या ६९१५, तथा अस्सनन) “मसलमान 
काफ़िर के बदले बध नहीं किया जायेगा |” (फ़तहल क़दीर 
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आसानी के साथ देयत (धन जो हत्या के »0८5८:४,५८2; ४58 ८. 
बदले लिया जाये अर्थदण्ड) अदा करना ०:२॥०८७८५४ ८५४४ 
चाहिए | तुम्हारे प्रभुकी ओर से यह छूट... पी 
और कपा है उसके बाद भी जो उल्लघंन 
करे, उसे अति यातना का सामना करना 


पड़ेगा | 
(१७९) बुद्धिमानो | क्रिसास (प्रतिहत्या, हत्यादण्ड) #९ 8, (&५%॥ 3 5; 
में तुम्हारे लिए जीवन है इस कारण तुम ७८:४४/६2..0/9 


(हत्या करने से) रुकोगे | 


'क्षमा की दो स्थितियाँ हैं, एक तोबिना कोई धन बदले में लिए अर्थात देयत लिए बिना ही 
मात्र अल्लाह की प्रश्नंसापात्र बनने के लिए क्षमा करना, दूसरी स्थिति वध के बजाये देयत 
स्वीकार कर लेना | यदि यह दूसरी परिस्थिति अपनायी जाये, तो कहा जा रहा है कि देयत लेने 
वाला भलाई का पालन करे €$८८ ५5] ££5 » में हत्यारे से कहा जा रहा है कि बिना किसी कष्ट 
दिये अच्छे प्रकार से देयत को अदा करे | हत्या हुये व्यक्ति के निकट सम्बन्धियों ने उस पर 
कृपा की है उसके बदले में कृतज्ञता ही के साथ दे <६:८-आ४॥ ८-2 45£< १5 > (अर्रहमान) 

यह छूट और दया (अर्थात बदला, क्षमा अथवा देयत तीनों स्थितियाँ) अल्लाह तआला की 
ओर से तुम पर हुई हैं, वरन्‌ इससे पूर्व तौरात वालों के लिए बदला अथवा क्षमा था, 
परन्तु देयत नहीं थी तथा इंजील वालों (इसाईयों) में केवल क्षमा ही थी, बदला था न 
देयत | (इब्ने कसीर) 


दैयत, (धन जो मृतक के उत्तराधिकारी हत्यारे से हत्या के बदले में मृत्यु दण्ड क्षमा 
करने के लिए माँगे) स्वीकारने अथवा ले लेने के पश्चात भी उसकी हत्या कर दे, तो यह 
अत्याचार की अधिकता है, जिसका दण्ड उसको सँसार और परलोक दोनो में भुगतना 
पड़ेगा | 

जब हत्यारे को यह भय होगा कि हत्या के बदले में उसे भी मार डाला जायेगा, तो वह 
किसी की भी हत्या करने का साहस नही करेगा | और जिस समाज में हत्या के बदले में 
यह नियम लाग्र हो जाता है, वहाँ यह भय समाज को हत्या और रक्‍तपान से सुरक्षित 
'खता है, जिससे समाज में अत्यन्त सुख-शान्ति रहती है| इसका अवलोकन सऊदी 
अरब के समाज में किया जा सकता है, जहाँ इस्लामी नियमों के पालन के ही कारण 
वर की कपा से सुख श्ञान्ति का वातावरण है | 
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(१८०) तुम पर अनिवार्य कर दिया गया है. ४52:&5|#:ए८ई 
कि जब तुम में से कोई मरने लगे और धन 32 22।6॥7£ 2750] ८:॥ 
गा मेला हो ४ अपने माता-पिता और . "05% 307 
पम्बन्धियो 7 अच्छाई के साथ ८2४६ (६ (६: 
आजा किन जाये |! सदाचारियों पर यह ७८४ ४५ 
अनिवार्य स्पष्ट है 


० व्यक्ति क- ४० 2५ हा &20 5 ६4६65 ::५ 
[]८१) अब जा व्यक्ति उसे सुनने के बाद 558 ६६,८ ७ ५८५४४६:४ 


न के बदलने -> न / . ०७०. €(# | >ौ % रा] ु ( ४ 
बदल दे, ता उसका पाप बदलने वाले पर ही %॥6॥€४972 ८298 ५5 
होगा | नि:सन्देह अल्लाह तआला सुनने वाला 62४ 4८८ 


एवं जानने वाला है | 


८२) हाँ जो उत्तरदान कर्ता के पक्षेपात. ६८८ >;82५ 5७ 5:58 
तथा पाप से डरे और यदि वह उनमें >»्#उटादा %काओं 
परस्पर सुधार करा दे, तो उस पर पाप नहीं, &/ -5 5 6॥ 6५75 
अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला दयाल है | 





वसीयत करने का यह आदेश उत्तराधिकारी की आयत उतरने से पहले दिया गया था | 
अब यह निलंबित है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्ल्म का कथन है | 


गज ६०४ ७ ८ > ७33 ॥ ५४४ ४: 8७ (उदघत अस्सुनन-इब्ने कसीर से लिखित) 
अल्लाह तआला ने प्रत्येक अधिकारी को उसका अधिकार दे दिया है (अर्थात 
उत्तराधिकारी के भाग निर्धारित कर दिये हैं) अब किसी उत्तराधिकारी को वसीयत 
करना उचित नहीं | हां अब ऐसे सम्बन्धियों के लिए वसीयत की जा सकती है, जो 
उत्तराधिकारी न हो अथवा भलाई के मार्ग में खर्च करने के लिए भी की जा सकती है, 
ओर उसका अधिक से अधिक भाग एक तिहाई माल है, उससे अधिक वसीयत नही की 
जा सकती | (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़राइद) 


<-> आकृष्ट होना) का अर्थ है कि गलती अथवा भूल से किसी एक सम्बन्धी की ओर 
अधिक आकृष्ट होकर दूसरों का अधिकार मारना, और (.; से तात्पर्य है कि जान-बूझ 
कर ऐसा करे (ऐसरूत्तफ़ासीर) अथवा ५.) का तात्पर्य पाप की वसीयत है, जिसका 
वदलना और वैसा न करना आवश्यक है। इसका अर्थ है वसीयत में न्याय का होना 
आवश्यक है, वरन्‌ जो संसार से जाते-जाते अत्याचारी बने, उसके परलोक में बच सकने 
की कम आशा है | 
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भाग-२ | 08. ६२६] 


८३) ऐ रा + रोजे जा < 
जा के ' महीने में >* मा हैं का अडडकापथा ८200 ५४६ 
४ *लनिवार्य - २ ५ अ 
किये गये, जिस प्रकार से तुम से पहले लोगों “०:५० < ५ ५४५५७" 
पर अनिवार्य किये गये थे, ताकि तम तकवा ढै ०५४४४ ४7०60: 
(अल्लाह से भय रखो ) का मार्ग अपनाओ !' 


१ 3:280॥8: २ 





१८४) गणना में कुछ ही दिन है, परन्तु यदि /0५886:+%५6:45 
तुम में से जो व्यक्ति कम हो अथवा यात्रा (56% &05॥0७,5 
में हो, तो वह अन्य दिनों में गणना परी कर , ५0४८2.) ४2,८४१ 

ले |! और जो इसकी सामर्थ्य रखता हो नल मे हर ४) 58 424 रा 
फ़िदया (प्रतिशोध) में एक निर्धन को भोजन. ८+ /५2274+%५५ 
दे.' फिर जो व्यक्ति सत्कर्म में बढ़ जाये वह. +०+ ०524 45% ४ 


| /+>-/५० (रोजा, ब्रत) उद्गम है, जिसका इस्लामी धार्मिक नियमों के अनुसार अर्थ है 
प्रात: सूर्य निकलने से पहले रात्रि के अधकार के बाद जो सफेद प्रकाश वातावरण में 
होता है, के समय से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने पत्नी से सम्भोग करने से, अल्लाह 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रुके रहना, यह इवादत इन्द्रियों की पवित्रता एवं शुद्धता 
के लिए अति विशेष है, इसलिए इसे तुमसे पहले के समुदायों पर भी अनिवार्य किया गया 
था | इसका सवसे बड़ा तात्पर्य अल्लाह तआला का दिल में भय उत्पन्न करना है | और 
दिल से अल्लाह तआलो का भय मनुष्य के चरित्र और कर्मों को सुधारने में मूल भूमिका 
प्रदान करता है | 


यह रोगी और यात्री को छट दी गयी है कि वह रोग अथवा यात्रा के कारण रमजान के 
महीने के जितने रोजे न रख सका हो, वह वाद में रखकर गणना पूरी कर दे | 


: ४६५५ का एक अनुवाद «,.:» अति कठिनता से रोजा रख सके| किया गया है (यह 
आदरणीय इब्ने अब्बास से उदघृत है, ईमाम बुख़ारी ने भी इसे पंसद किया है) अर्थात जो 
अति बुढ़ापे एवं ऐसे रोग के कारण से, जिसका उपचार से स्वास्थ की आश्ञा न हो, रोज़ा 
रखने में कठिनाई अनुभव करे, वह एक निर्धन को भोजन फ्रिदया (प्रतिशोध) रूप में दे, 
परन्तु अधिकतर टीकाकार ने इसका अनुवाद, शक्ति रखते हैं | ही किया है, जिसका अर्थ 
है इस्लाम के प्रारम्भिक काल में रोजे की आदत न होने के कारण शक्ति रखने वालों को 
भी छूट दे दी गयी थी कि यदि वह रोजा न रखे, तो बदले में एक निर्धन को भोजन कराये 
"रन्तु बाद में <६: ५४ ::8#8:, <.5८:5 »के द्वारा इसे निरस्त करके प्रत्येक शक्ति रखने 
वाले के लिए रोजा अनिवार्य कर दिया गया, परन्तु अतिवृद्ध एवं सदेव रोगी के लिए अब 
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उसी के लिए श्रेष्ठ है |! परन्तु तुम्हारे पक्ष में. ७८४५ %-४2)#४2४ 
उचित कर्म रोज़े (व्रत) रखना ही है यदि तुम 
अवगत हो | 


(१८५) रमजान का महीना वह है, जिस में 4:30: &५॥ ८५५2 265 
कुणआन , उतागा:.जया |. जो लोगों का _ 07 ता» 25टाओ। 
भी यही आदेश है कि वह फ़रिदया दे दें और ४.७. (गर्भवती) और ४. ,. (दध पिलाने 
वाली) स्त्रियाँ यदि कठिनाई का आभास करें, तो वह भी रोगी के आदेश में होंगी अर्थात 
वह रोज़ा न रखें और बाद में छूटे रोजे रखें | (तोहफ़तुल अहवजी शरह त्रिमिजी) 


जो खुशी से एक निर्धन के अतिरिक्त दो अथवा तीन को भोजन कराये, तो उसके लिए 
अधिक श्रेयस्कर है | 





“रमजान में कुरआन उतरने का अर्थ यह नहीं कि पूरा कुरआन किसी एक रमज़ान में 
उतरा, वरन्‌ यह है कि रमज़ान की शबे क्द्र (आदर वाली रात्रि) में लोह महफ़ज 
(अल्लाह की वह किताब जिसमें आदि से अन्त तक सभी कुछ लिखा है) से दुनिया के 
आकाश में उतार दिया गया और वहाँ बैतुल इज्जत (आदर वाला घर) में रख दिया गया | 
वहाँ से परिस्थितियों के अनुसार लगभग २३ वर्ष तक उतरता रहा | (इब्ने कसीर) 
इसलिए यह कहना कि कुरआन रमज़ान में अथवा लैलतुल क॒द्र अथवा लैलतल 


०० तुल मुबारक 
म॑ उतरा यह सब-सत्य है, क्‍योंकि लौह महफ्रूज से तो रमजान में ही उतरा है और 


लेलतुल कद्र एवं लैलतुल मुबारक यह एक ही रात है अर्थात शुभरात्रि जो रमजान में ही 
आती है |कुछ के निकट इसका तात्पर्य यह है कि कुरआन का उतरना रमजान के 
महीने में प्रारम्भ हुआ, और पहली (ईशवाणी) जो हिरा की गुफ़ा (जो मक्‍के के नर पर्वत 
पर है) में रमज़ान के महीने में आयी | इस आधार पर कुरआन मजीद और रमजानल 
मुवारक का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम इस पवित्र महीने में आदरणीय जिब्रील से कुरआन सुनते और सनाया करते थे 
आर जिस वर्ष आपका देहान्त हुआ उस वर्ष आपने रमजान में जिब्रील से दो बार सना 
और सुनाया | रमजान की तीन रातों (२३, २५ और २७) में आपने अपने मित्रों की 
जमाअत के साथ क्रियामुल्लैल (रात की नमाज के लिए खड़ा होना) भी करवाया जिसको 
अत तरावीह कहा जाता है | (सहीह त्रिमज़ी एवं सहीह 


बा हर औिलई । इब्ने माजा, अलबानी ) यह 
तरावीह आठ रकआत और वितर के साथ ग्यारह रकआत थीं जिसका विवरण जाबिर 


“रजी अल्लाह अन्ह” की हदीस में है और इमाम भिरवज़ी गे इसको क्रियामल्लैल में ब्यान 
किया है | और आदरणीय आयज्ञा “रजी जल्लाह सहीह बख़ारी! में 


स्थिति है | नबी अलैहि एजाह जन्हा” का कथन 

उपार्त्यति है| न सल्लल्लाह अलेह वसललम का २० रकआत तरावीह भी 
पे सिद्ध नहीं है तरावीह पढ़ना किसी भी 

सहीह हदीस से सिद्ध नहीं है | 06 / 2287 


सरतल बक्रर:- कि 
[ुण आकर "५.० चान-२४ कि] १०७ ८ +ह७ ४३ 


मार्गदर्शक है, और जो मार्गदर्शन एवं सत्यासत्य. (58:5६ ०.५८) ८५ 

के मध्य निर्णायक है, तुमम जा भी इस (४ 24५4? 27६ “2४ ४४2, न 

महीने को पाये, उसे रोजा रखना चाहिए, हां » .2« . _,..०.८ (5; कक 
जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दसरे + >..+72,“ “7 %0220 
दिन में यह गणना पूरी करनी चाहिए | ४5442 ४<,8 

अल्लाह (तआला) की इच्छा तुम्हारे साथ. +#%5977#ए%:2४ 

सरलता की है, कठोरता की नहीं, वह चाहता »००७ ८ & &॥:2(६४ 86. 
है कि तुम गणना पूरी कर लो, और अल्लाह ७८४28 ४५-६४ 
(तआला) के प्रदान किये गये मार्गदर्शन के 

अनुसार उसकी महिमा का वर्णन करो एवं 

उसके कृतज्ञ रहो | 

(१८६) और जब मेरे बन्दे (भक्त) मेरे विषय ६5 ८४ ५,८५८ हु 
में आप से प्रश्न करें तो कह दें कि मैं बहत 


है १ | औ. क # जे 
2५0) 20--- ९... ५ 2|2 ५-४)? 


>> हूँ, हर प्रा्थी की पुकार को जब |: १; 0।2<£2४५७४४।॥ 
कभी भी वह मुझे पुकारे मैं स्वीकार करता ७६८४८०७८४ ४४०० 


हैँ | ' इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह 
मेरी बात मानें और मुझ में आस्था रखें यही 
उनकी भलाई का कारण है | 





रमजान मुबारक के नियम एवं आदेझ्ञ के मध्य दुआ के नियम का वर्णन करके यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि रमजान में प्रार्थना ( दुआ) का भी बड़ा महत्व है, जिसका 
अत्यधिक प्रयोजन करना चाहिए, विज्येष रुप से इफ्तार (जब रोजे के खोलने का समय 
निकट हो) के समय प्रार्थना के स्वीकार होने का विशेष समय बताया गया है | (मुसनद 
अहमद, त्रिमेजी, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने कसीर से लिया गया) फिर भी प्रार्थना के 
स्वीकार होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उन नियमों और आदर को विचार में रखा 
जाये जो कुरआन और हदीस में वर्णित हैं जिसमें से दों को यहाँ वर्णन कर दिया गया है| 
*क अल्लाह पर किस प्रकार से दृढ़ विश्वास और दूसरा उसके आदेश का पालन एवं 
अनुसरण | इसी प्रकार से हदीस में हराम भोजन से बचने एवं एकाग्र मन व चित के 
हैने पर बल दिया गया है | 


0/ / 2287 


सूरतुल बक़र:-२ भाग-२ १६४ १ 5,8/ 5, ,.. 





का... जा पत्नियों रे ४६2 (2! 4(४| +<<] €्‌ वि 
(१८७) रोजे की रातों में अपनी पत्नियों से ८5 .»९॥ 4 ४८४6 ०/ 
मिलने 32 आल का] 2, «4 (2) ८५० ४2 न ्की & 
लने की तुम्हें अनुमति है, वह तुम्हारा वस्त्र 2८.०८) 6&%2८5 ॥ 
हैं और तुम उनके वस्त्र हो | तुम्हिरे अभभोग... ७2256 2८52: 
का अल्लाह को ज्ञान है, उसने तुम्हारे 22269 55 2५.५! 
पश्चाताप को स्वीकार कर तुम्हें क्षमा कर 2४५८८ ६6४08 
दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग की और 2502&८%& 65:05 
अल्लाह (तआला) की लिखी हई चीज को गा डक 
ढूंढ़ने की आज्ञा है, तुम खाते-पीते रहो, यहाँ ८2५ (५०-॥.५-६) |५४६ 
वक की ग्रातःकाल की सकेदी का ागा.. 6 6505:2 92 
अधकार के काले धागे से स्पष्ट हो जाये | प्निट 
फिर रात तक रोजे को प्रा करो । और.) 
स्त्रयाँ अं |; है ८< हि 690-5/4४ न हि पल । () । 424.) 
स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब कि ०22५720६ हक किक 
मस्जिदों » में ऐतेकाफ़ ५ हि] ४ के # 9-4 (५ + “१ य्र्ट -/प ५ ८ 
तुम मस्जिदों में फ़ (एक निश्चित समय ५४*/ £-४० ५४५ #<| ५ 
के लिए अल्लाह की इबादत के उद्देश्य से. 52785 05:62 8 





इस्लाम के प्रारम्भिक काल में एक आदेश यह था कि रोज़ा खोल लेने के पश्चात ईशा 
(रात्रि) की नमाज़ अथवा सोने तक खाने-पीने और पत्नी से सम्भोग करने की आज्ञा थी, 
सोने के पश्चात इन्तमें से कोई कार्य नहीं किया जा सकता था | स्पष्ट है यह निषेधाज्ञा 
कठिन थी और इंसके अनुसार कार्य करना कठिन था | अल्लाह तआला ने इस आयत में 
यह दोनों निषेधाज्ञा निरस्त कर दी और इफ्तार (रोज़ा खोलने के समय) से लेकर 
प्रात:काल क़ालिमा छटने तक खाने-पीने तथा पत्नी के साथ सम्भोग करने की आज्ञा 
प्रदान कर दी | <५) का अर्थ है पत्नी के साथ सम्भोग करना | ०9.२] से प्रात: 
कालीन प्रकाश और .,..॥| ».४। काली धारी से तात्पर्य रात है | (इब्ने कसीर) 


प्रशत: इससे यह भी विदित हुआ कि सम्भोग करने के पश्चात स्थिति में रोजा रखा जा 
सकता हैं, क्योंकि फ्रज्ज (प्रात:काल) तक अल्लाह ने उपरोक्त कार्य की आज्ञा प्रदान की है 
और सहीह बुखारी और मुस्लिम के वर्णन से भी इसका समर्थन होता है | (इब्ने कसीर) 
अर्थात रात्रि होते ही (सर्यास्त के तुरन्त पश्चात) रोजा खोल लो | देर न करो, जैसा कि 
हदीस में भी रोजा ज्ीघ्न खोलने-इफ्तार करने पर बल दिया गया है और विज्ञेषता बताई 
गयी है | दूसरा यह कि विसाल न करो, विसाल का अर्थ है कि एक रोजा खोले, बिना 
दूसरा रोजा रख लेना | इससे नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने अति कठोरता के साथ 
मना किया है | (विवरण के लिए देखें हदीस की किताबें) 


08 / 2287 


सरतुल बक़र:-२ 


२ है £ | 


अपने आपको मस्जिद तक ही सीमित कर (24 42) 20 ८४८2 2/॥ 4५ 
लेना) में हो | यह अल्लाह (तआला) की ६५. ड।5 हशजॉदिल आई 
सीमाएंँ हैं | तुम इनके निकट भी न जाओ | कमा इ जा 
दसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी निश्ञानियां 


बिच ०० 


लोगों पर वर्णित करता है, ताकि वे बचें | 





559 बयद्ा 


(१८८) और एक-दूसरे का माल अनाधिकारिक 0» ४६ 48264४6५४६ 
एप से ना खाया करो, न अधिकारी व्यक्तियों 86 ६20 20. 5,0५४; 
को रिश्वत पहुँचाकर किसी का कछ माल ३, आक्ष कडहह 


| लिया है 5५, ५६) | हे सपा [424 
अत्याचार से हड़प कर लिया करो | यद्यपि +£ ० ०८०25 
6८:५४ :४ 


क्रि तुम जानते हो [* 


(८५) जाग है । हो नय चन्द्रमा के विपय में 228 400 .£ 66६: 
प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए कि यहे 40 /0४०% 


ऐतेकाफ़ (रमजान के महीनों में मस्जिद में इंबादत के उद्देश्य से अलग थलग रहना) के 
समय पत्नी से सम्भोग, चुम्बन एवं इसी प्रकार के अन्य कर्मों की आज्ञा नहीं है | परन्तु 
मिलने के समय बातचीत की जा सकती है | €::::35४£६£८ 9 से यह भावार्थ लिया गया 
है कि ऐतेकाफ़ के लिए मस्जिद आवश्यक है | चाहे स्त्री हो या पुरुष | पवित्र पत्नियों 
(नवी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की पत्नियां) ने भी मस्जिद में ऐतेकाफ़ किया है, इसलिए 
स्त्रियों का अंपने घरों में ऐतेकाफ़ में बैठना ठीक नहीं | परन्तु मस्जिद में उनके लिए हर 
चीज का प्रुषों से अलग प्रबन्ध करना आवश्यक है ताकि पुरुष के साथ किसी प्रकार 
का मिलन न॑ हो जब तक मस्जिद में उचित एवं सुरक्षित तथा पुरुषों से बिलकुल अलग 
प्रवन्ध न हो, स्त्रियों को मस्जिद में ऐतेकाफ़ में बैठने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए और 
स्त्रियों को भी इसके लिए हठ नहीं करना चाहिए | यह एक नफ़ली (स्वेच्छात्मक) इबादत 
ही है, जब तक प्री सुरक्षा न हो तब तक स्वेच्छात्मक इवादत से अलग रहना श्रेष्ठ है | 
फिकह (इस्लामी धर्मशञास्त्र) का नियम है (6००७६ ०८ ०४ ५-५० ७» भलाईयों की 
प्राप्ति की अपेक्षा बुराईयों को दूर करना उत्तम है | 

यह ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसके पास किसी का स्वत्व हो तथा स्वामी के पास कई 
प्रमाण न हो | जिसका लाभ उठाकर वह व्यक्ति न्यायालय अथवा अधिकृत अधिकारी से 
अपने पक्ष में निर्णय करा ले इस प्रकार दूसरे का स्वत्व अपहरग के ले | यह अत्याचार है. 
और हराम है। अदालत का निर्णय अत्याचार और हराम को उचित नहीं कर सकता | 
यह अत्याचारी अल्लाह तआला के समक्ष अपराधी होगा | (इब्ने कसीर। 
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सूरतुल बक़र:-२ 





लोगों (की इबादत) के समय एवं हज के ८४८४2॥%४ ४५०४० ४०४४ 
मौसम के लिए है (एहराम की स्थिति में) ४७॥20&5५,४# 
और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कोई 385 507 
सत्कर्म नहीं, बल्कि सत्क्मी वह है जो... ७6०,४३52क्ष: 
अल्लाह (तआला) से डरता हो । घरों में ह 

उनके द्वार से आया करो |' तथा अल्लाह से 

डरते रहा करो, ताकि तुम सफल हो जाओ | 


(१९०) लड़ो अल्लाह के मार्ग में उनसे जो... ८४% 0:५८ 83५6: 
तुम से लड़ते हैं और अत्याचार न करो | 5॥6»॥55:5७ :८-६:-.(६; 
अल्लाह (तआला) अत्याचारी को पंसद नहीं ७८2८६८॥५२४८५४ 
करता है | 
(१९१) और उन्हें मारो जहां भी पाओ एवं उन्हें. 05४४ ४.८ (०:६5 
निकालो जहां से उन्होंने नहोंने तुम्हें निकाला है ओर 4:22 &.८2208:2.5४6 
(सुनो) फ़ित्ना (लड़ाई-भगड़ा, फ़साद) हत्या से (छ्षा:..45%८६७॥: 
है श्र टृ हे (2 ० [ '2:४४) वी 
अधिक बुरा है | और मस्जिद-ए-हराम के कि के >यक ५.४ के हि 
22 (५०००० ००३ ५३2०४ ५४ 
'अन्सार न्सार अज्ञान काल में जब हज्ज अथवा उमर: का एहराम (हज और उमर: के लिए एक 
विज्येप स्थिति जिसमें पुरूष एक लुगी और एक ओढ़ने कि चादर जो धार्मिक नियमानुसार 
लपेटी जाये, वाँधता है) बांध लेते, और फिर उसके पश्चात किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, 
तो अपने घरों में मुख्य द्वार से न प्रवेश करते, बल्कि पीछे की दीवार लाँध कर प्रवेश करते, 
इसको वह पुण्य समभते | अल्लाह तआला ने कहा कि यह पण्य नहीं है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


इस आयत में प्रथम बार उन लोगों से लड़ने की आज्ञा दी गयी है, जोसदैव मसलमानों की 
हत्या करने के विचार में रहते थे | फिर भी ज्यादती से रोका गया है, जिसका अर्थ यह है कि 
कुचलो नहीं स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को जिनका युद्ध में योगदान न हो हत्या मत करो, वक्ष आदि 
को जला देना, पज्ञुओं को अकारण मार डालना भी ज्यादती है, इनसे बचा जाये | (इब्ने कसीर) 


“इस्लाम धर्म के प्रारम्भिक काल में मक्का झहर में च॑कि मुसलमान निर्बल और बिखरे 
हुए थे इसलिए काफ़िरों से लड़ना मना था, जब मुसलमान मक्का शहर से स्थानान्तरण 
करके मदीने ऑये (जिसे इस्लाम धर्म की परिभाषा में हिजरत कहते हैं) तो मसलमान की 
सारी शक्ति एकत्रित हो गयी, फिर उनको धर्म युद्ध (जिहाद) करने की आज्ञा प्रदान की 
गयी | प्रारम्भ में आप केवल उन्हीं से लड़ते, जो मुसलमानों से लड़ते, परन्तु इसके 
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स्रतुल बक़र:-२ 





पास उनसे लड़ाई न करो, जब तक कि वे %9569%४४५५४ १८ 
स्वयं तुमसे त्त लडे | यदि वे तुमसे लडें तो (७) ८2 9 ५] >पएु“ 3॥ (४ € 9.2 ६८४ 2.7४ (६ 

भी उन्हें मारो | ' काफ़िरों का बदला आर अं 53 
तुम भी उ का बदला यही 


है | 


(१९२) यदि वे मान जायें, तो अल्लाह (तआला) ७: .5”5६%॥ &8॥&8॥ 
अति क्षमाशील एवं दयालु है | 2५ 


(१९३) और उनसे लड़ो, जब तक कि उपद्रव ४८56/839% ४४/५3; 
न मिट जाये और अल्लाह (तआला) का धर्म :६8॥00 59 ८2७॥ ८:६- न 
विधान रह जाये, यदि वह रुक जायें (तो तम भी रे क हो मल 
एक जाओ) अत्याचार तो केवल अत्याचारियों 2८४४4 2600 ४४ 
पर है | 

(१९४) प्रतिष्ठित मास के बदले प्रतिष्ठित मास 22508 2-0 १६ 
हैं और प्रतिष्ठायें आदान-प्रदान की हैं" जो (५5 8५ £८5८.४2० 


9 





पश्चात इसको और विस्तृत किया गया, और मुसलमानों ने आवश्यकता अनुसार काफिरों 
के क्षेत्र में भी जाकर युद्ध किया | कुरआन करीम ने ».«» (ज्यादती से) से मना किया है, 
इसलिये नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम अपनी सेना को विश्ञेष रुप से निर्देश देते 
कि अपभाग तथा विश्वासघात न करना किसी लाज्ञ को कुचलना नहीं, बच्चों, स्त्रियों 
गिरजाघरों में पूजा में लीन व्यक्तियों, उस धर्म के संतों की हत्या न करना | इसी प्रकार 
वृक्षों को जलाने से और पज्ञुओं को अनावश्यक रुप से मारने से मना किया | (इब्ने कसीर- 
उद्धृत सहीह मुस्लिम आदि) फ्रितना से तात्पर्य कुफ्र और शिर्क अनिश्वरवाद एवं 
म्रिश्रणवाद है, जो हत्या से बड़ा पाप है, अतएव इसको समाप्त करने के लिए जिहाद 
करने में पीछे नहीं हटना चाहिए | 


हरम की सीमा में लड़ना मना है, परन्तु यदि काफ़िर इसका आदर न करें, और तुमसे लड़े, 
त तुम्हें भी उनसे लड़ने की आज्ञा है | 

: ६ हिजरी में रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अपने चौदह सौ साथियों के साथ 
उमर: के लिए निकले थे, परन्तु मक्का के काफ़िरों ने उन्हें मक्का नहीं जाने दिया और 
अन्त में यह संन्धि हुई कि अगले वर्ष मुसलमान तीन दिन के लिए उमर: के विचार से 
मक्का आ सकेंगे | यह जीकादा का महीना था, जो आदरणीय महीनों में से एक है | जब 
इसर_ वर्ष सन्धि के अनुसार मुसलमान उमर: के विचार से निकलने लगे तो अल्लाह तआला 
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तुम पर अत्याचार करे तुम भी उस पर उसी ७४७: 4:27 ४५४ 
प्रकार का अत्याचार करो, जो तुम पर किया %॥ 58 ०८२४८ ०.५४६८। 
है और अल्लाह तआला से डरते सह 5 करो और ७८5६ ४2 %।| 6६5६ 
जान रखो कि अल्लाह (तआला) संयमियों के 

साथ है | 

(१९५) और अल्लाह (तआला) के मार्ग में खर्च ४४ 2५0 ५:४० 3।५5३०५ 
करो और अपने हाथों कष्ट में न पड़ो। उपकार ६4८58 2. ४९५४४ 
करो अल्लाह परोपकारियों से प्रेम करता है । ७८४:४४<.८ ।6॥ ६४ .«[५ 


(१९६) और हज एवं उमरे को अल्लाह तआला (8५% 82% ६0५26 
के लिए परा करो | कु और यदि तम रोक दिये हट ॥ह?, 4, 7 9० 9 हक “222 > ?*+ 
अन्य ख् ५०७॥८2४:८६८५० (7(/४2%। 
जाओ, तो जो भी बलि उपलब्ध हो उसे कर ५5८5८% ॥5:5% 
वे ५ (५४-०० ५ 
डालो |! और अपने सिर न मुँडवाओ जब ७-+(४5४४५०४५ 


ने यह आयत उतारी | इसका अर्थ यह है कि इस बार भी यदि मक्का के मिश्रणवादी इस 
महीने के आदर और सम्मान को किनारे रख (पिछले वर्ष की भाँति) और तुम्हें मक्का में 
प्रवेश करने से रोकें, तो तुम भी उसके आदर और सम्मान की चिन्ता न करना, उनसे पूरी 
तरह से सामना करना | आदर और सम्मान रखने में बदला है, अर्थात वह आदर व सम्मान 
का ख्याल रखें तो तुम भी आदर और सम्मान करो | यदि वह ऐसा न करें तो तुम भी 
इसकी चिन्ता छोड़ कर काफ़िरों को कठोर एवं असहनीय पाठ पढ़ाओ | (इब्ने कसीर) 


'इससे कुछ लोगों ने धन व्यय का त्याग, कुछ ने धर्म युद्ध त्याग, तथा कुछ ने पाप पर 
पाप किये जाना भावार्थ लिया है | और यह सारी परिस्थितियाँ नाश की हैं , जिहाद छोड़ 
दोगे अथवा जिहाद के लिए माल दान न करोगे, तो शत्रु शक्तिशाली होगा, और तुम 
कमजोर होगे, परिणाम तुम्हारा विनाश | 


अर्थात हज्ज अथवा उमरे का “एहराम” बाँध लो, तो उसको पूरा करना आवश्यक है, 
चाहे स्वेच्छात्मक हज्ज व उमर: ही हो | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 

“यदि मार्ग में ज्त्रु अथवा भयंकर रोग के कारण रुकावट आ जाये, तो एक जानवर (हदी) | 
बकरी, गाय अथवा ऊँट जो भी उपलब्ध हो, वहीं बलि देकर सिर मुंडा लो और एहराम 
खोल दो, जिस प्रकार नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम और आपके सहाबा ने ह॒दैबिया के 
स्थान पर कुर्बानियों की बलि दी थी, ह॒दैबिया का स्थान “हरम” की सीमा से बाहर है | 
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सरतल बक्रर:- 


तक कि बलि, बलि स्थल तक न पहुँच जाये । &86४:4 ५८ 6040 4:: 
तुममें से जो रोगी हो अथवा उसके सिर में «- ४2,7७४ ४५६ 
कोई पीड़ा हो जिसके कारण वह सिर मुँडा 3 ५ का हद 
ले तो उस पर फ्रिदया है कि चाहे तो वह._ 2०7 ४०% ६४ 
व्रत (रोजा) रख ले, अथवा चाहे तो दान दे... 25 ०० ५0०४ 9४0५ 
अथवा बलि करे” परन्तु जैसे ही गान्ति की ३०७ ४:४५: 0% 
स्थिति हो जाये, तो जो उमरे से लेकर हज » ०४ ६०-५७॥ ८५::[&/ 
तक तमत्तुअ (लाभान्वित) करे, बस उसे जो #&<४ 2.38 22522 < ५.८ 
भी बलि उपलब्ध हो उसे कर डाले | जिसमें £5£85552।$ ॥ 8 टी 
सामर्थ्य न हो वह तीन रोजे (ब्रत) तो हज के 4 जै2 22) 8५५६ .,७ 
दिनों में रख ले और सात वापसी में यह पूरे #* आई >पल 


+ जऊ > के लिए है जे 52050 ५०६०.) ८.....2 
दस हो गये | यह आदेच्च उनके लिए है कऔए> // | 





'फ़तूहल क़दीर) और अगले वर्ष उसकी कजा (बदला! दो जैसे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने ६ हिजरी वाले उमरे की क्रजा (बदला) ७ हिजरी में दी | 


इसका प्रभाव€६&॥:४४ »पर है और इसका सम्बन्ध शान्ति की स्थिति से है अर्थात शान्ति 
की स्थिति में उस समय तक सिर न मुंडवाओं (एहराम खोल कर हलाल न हो) जब तक 
हज्ज अथवा उमरे के सभी कार्य पूरे न कर लो | 

अर्थात उसको कोई ऐसा रोग हो जाये कि उसको सिर मुंडवाना पड़ जाये, तो उसका 
फ़िदया (प्रतिशोध) आवश्यक है | हदीस के अनुसार ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह ६ भूखे 
लोगों को भोजन कराये अथवा एक बकरी की बलि दे अथवा तीन रोजे (व्रत) रखे | रोज़ों 
के अतिरिक्त शेष दो प्रतिशोध के स्थान के विषय में मतभेद है | कुछ कहते है कि भोजन 
अथवा बलि मक्का में ही दें, कुछ कहते हैं कि रोजे की भांति इसके लिए भी स्थान 
निर्धारित नहीं है | शौकानी ने इसी मत का समर्थन किया है | (फ़तूहुल कदीर) 


हज्ज तीन प्रकार से किया जा सकता है, जिनके तीन नाम हैं, (१) इफ़राद - केवल हज्ज 
के विचार से एहराम बाँधना, (२) क्रिरान - हज्ज और उमर: दोनो का विचार एक साथ 
करके एहराम बाँधना | इन दोनो परिस्थितयों में हज्ज के सभी कर्म पूरा किये बिना 
एहराम खोलना जायज (उचित) नहीं है | (३) हज्ज-ए-तमत्तुअ - इसमें भी हज्ज और 
उमर: दोनों का विचार होता है, परन्तु पहले केवल उमर: का विचार करके एहराम बाँधा 
जाता है, और फिर उमर: करके एहराम खोल दिया जाता है और फिर ८ जिलहिज्जा को 
हो हज्ज के लिए मक्का ही से दोबारा एहराम बाँधा जाता है, तमत्तुअ का अर्थ है, लाभ 


3 / 2287 


सूरतुल बक्रर:-२ भाग-२ !५+।_ १ 8,&/ 5, ,.. 





मस्जिद-ए-हराम (मक्का) के रहने वालेन ८ 6६09 &॥ 5४ 
हों | (लोगों) ! अल्लाह से डरते रहो और जान 

लो कि अल्लाह (तआला) कठोर यातनायें देने 
वाला है | 


(१९७) हज के महीने निर्धारित हैं । इसलिए (5६८,०।:३ १८४०८६८॥ 


जो इनमें हज निर्धारित करे वह अपनी पत्नी &£ 54९६ ६2 83 ४5 


७५2 (६ 02)5 





उठाना | अर्थात एहराम उतारकर उमर: और हज्ज के मध्य लाभ उठा लिया जाता है | 
हज्ज-क्रिरान और हज्ज-तमत्तुअ दोनो में ही एक हदी (एक जानवर की बलि) देनी है | 
इस आयत में इसी हज्ज तमत्तुअ के आदेशों का वर्णन है | तमत्तुअ करने वाला शक्ति अनुसार 
१० जिलहिज्जा को एक जानवर की बलि दे, यदि वलि देनें की शक्ति न हो, तो तीन रोज़े 
हज्ज के दिनों में और सात घर जाकर पूरा करे | हज्ज के दिन, जिनमें रोजे रखने है ९ 
जिलहिज्जा (अरफ़ात का दिन) से पहले अथवा तशरीक के दिन हैं | (फ़तहल कदीर) 


अर्थात तमत्तुअ और उसके कारण - हदी अथवा रोजे केवल उन लोगों के लिए है जो 
मकक्‍कावासी न हों, तात्पर्य हरम की सीमा में अथवा इतनी दरी पर हो जिस पर क्र 
(नमाज में छूट) का नियम न लगता हो | (इब्ने कसीर कथानुसार इब्ने जरीर) 


“और यह हैं शव्वाल, जीकाद, और जिलहज्ज के दस दिन | तात्पर्य यह है कि उमर: तो 
वर्ष के दिनों में भी हो सकता है, परन्तु हज्ज तो कुछ निर्धारित दिनों में ही होता है, इसलिए 
उसका एहराम हज्ज के महीनों के अतिरिक्त बाँधना उचित नहीं | (इब्ने कसीर) 


प्रश्न: हज्ज-क्रिरान और इफ़राद का एहराम मक्‍कावासी मकके से ही बाँधेगें, परन्तु तमत्तुअ 
के लिए उमर: का एहराम बाँधने के लिए हरम की सीमा के बाहर (जिसे हिल्‍ल कहते है), 
उनको जाना आवश्यक है | (फ़तहूल क॒दीर, किताबुल हज्ज व बाबुल उमर: तथा मुअता 
इमाम मलिक) इसी प्रकार मक्का के शहर से बाहर से आये हुए लोग (जिन्हें आफ्राकी 
कहते है) हज्ज तमत्तुअ में ८ जिलहिज्जा को मक्का ही से एहराम बाँधेगे | परन्तु कुछ 
विद्वानों का कथन है कि मक्‍कावासियों को भी हरम की सीमा से बाहर जाने की 
आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह हर प्रकार के हज्ज के लिए एहराम अपने स्थान से बाँध 
सकते हैं | 

सूचना : हाफ़िज इब्ने क्रस्यिम ने लिखा है कि रसल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के 
कथनी व करनी से केवल दो प्रकार के उमरों की पृष्टि होती है | एक वह जो हज्ज तमत्तुअ 
के साथ किया जाये और दूसरा उमर: मात्र जो हज्ज के दिनों के अतिरिक्त केवल उमरे कि 
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से सहवास करने, पाप करने, और लड़ाई-फगड़ा ; ६28 00. 8/55::5 &; 
करने से बचता रहे | ' तुम जो पृण्य का कार्य 723 422६ (६,2०८ 2८8 हक 
गे उसे अल्लाहंतवालई 40। 4-2 2050-2|५८ 
कराग, उस अल (त३ ) जानने वाला ०६) 2६६ (६ ॥१:६९ ; 
है, और अपने साथ यात्रा व्यय ले लिया करो, (9० # ; न हर" 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग व्यय तो अल्लाह का भय है? * /*#: बेर 
और ऐ बृद्धिमानों मुभसे डरते रहा करो | 


(१९८) तुम पर अपने प्रभु की कृपा ढूंढ़ने में ५॥:%&४5/£७२ ४८७ 27 
कोई पाप नहीं | जब तुम अरफ्रात से लौोटो.. ,<.५&५<44६ (५:22: 
कु अजद लाता (७३ ७ .25।॥5 9 2४५२० ०2 
तो मशअरे हराम (मुज्दलिफ्रा) के निकट ८220 44, &॥/2४58 ०४५ 
अल्लाह की महिमागान करो और उसकी (#* “१४४ शा पक 
महिमा का वर्णन उस प्रकार करो, जैसे कि. /००७४४४४33९2४-४ 
उसने तुम्हें निर्देश दिये हैं, हालाकि- तुम ८४9५४ ८2०५४ ०): 
उससे पहले गुमराहों में थे | ७८४) 





विचार से ही यात्रा की जाये शेष हरम से जाकर किसी निकटवर्ती हिल्‍ल (हरम सीमा से बाहर) 
से उमरे के लिए एहराम बाँधना बिना पुष्टि के है | (जादुल मआद, भाग-श्नया प्रकाशन) 


'सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में हदीस है | 

४: (४89# ५; ६# ५४४६४ “४५४ <<टर। /6 &- ४ ह्लुखवरी किताबुल मोहसर) 
“जिसने हज्ज किया और बुरी, लड़ाई-भगड़े की बातों से बचा, वह पाप से इस प्रकार 
पवित्र हो गया, जैसे उस दिन पवित्र था जिस दिन उंसकी माँ ने जन्म दिया था कि 

तात्पर्य यहाँ भीख माँगने से बचना है | कुछ लोग 
निकल पड़ते हैं और कहते है कि हमारा तो 
भावार्थ को त्रुटिपूर्ण बताया है, और 


-तक़वा (अल्लाह तआला का भय) से तात 
बिना कोई मार्ग व्यय लिए ही हज्ज के लिए 
अल्लाह पर पूर्ण भरोसा है, अल्लाह ने भरोसे के इस भाव 
मार्ग व्यय साथ लेने पर बल दिया है | 


कृपा का अर्थ व्यापार एवं व्यवसाय है अर्थात हज्ज की यात्रा करत समा व्यापार करने 


में कोई प्रतिबंध नहीं | 
हे *& नह का 

९ जिलहिज्जा को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
सर्वश्रेष्ठ स्तम्भ है, जिसके विषय में हदीस 
ही हज्ज है) यहाँ मगरिब (सायंकालीन) की नमाज नहीं पढ़नी 
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स्त तक अरफ़ात के मैदान में रुकना हज्ज का 
में कहा गया है -५5:£ 7४7 (अरफ़ात में रुकना 
है, बल्कि मुज्दलिफ़ा के 


सूरतुल बक्रर:-२ 





फिर तम उस स्थान से लोटो जिस »5& 
स्थान से सभी लोग लौटते हैं || और अल्लाह. 5॥6॥<%0/55६-5  /७॥ 
([तआला) से क्षमा-याचना करते रहो, नि:सन्देह ७27 >£ 4)५% 
अल्लाह (तआला) क्षमाशील अति क॒पालु है | 


(२००) फिर जब तुम हज के प्रत्येक कार्य 7८5७४ 7८ ,८55::।$( 
पूरे कर लो, तो अल्लाह (तआला) को याद ६६॥5%67%४ ८.४७ 
करो, जिस प्रकार से तुम अपने पृवजों को ६६८5. ८.5,/8: 

(0५००2 ८०२ 2५) ०४ 2» 2 
याद करते थे, बल्कि उससे अधिक | कछ £ 2:40 ४ ६० ७४; 

4 [०3 (०७४ (3 ५०) ४३ 
लोग वह भी हैं, जो कहते है, “हमारे प्रभु ! हाई 5 बा ३ की. 
हमें इस संसार में प्रदान कर दे, ऐसे लोगों 85४& ८2४.->० & 
का परलोक में कोई भाग नहीं है |" 


स्थान पर प॑हचकर मगरिब (सायंकालीन) की नमाज तीन रकात और ईशा (रात्रिकालीन 
की नमाज दो रकाअत एक अज़ान और दो इकामत के साथ पढ़नी है, मज्दलिफ्रा को 

मशअरुल हराम” कहा गया है, क्योंकि यह हरम की सीमा के भीतर है | यहां अल्लाह 
की याद के लिए बल दिया गया है | यहां रात्रि व्यतीत करनी है, फ़ज्न की नमाज़ गलस 
(अँधेरे) में अर्थात प्रथम समय में पढ़कर सूर्योदय तक अल्लाह की याद में लीन रहा जाये 
ओर सर्योदय के उपरान्त “मिना” के स्थान के लिए प्रस्थान किया जाये | 


उपरोक्त वर्णित विधिपूर्वक श्रेणी के अनुसार “अरफ़ात” जाना और वहां विराम करके 
वापस आना आवश्यक बताया गया है, परन्तु अरफ्रात हरम से बाहर होने के कारण 
मक्का के करेश अरफ़ात तक नहीं जाते थे, बल्कि मज्दलिफ्रा से ही लौट आते थे, अतएव 
आदेश दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लोट कर आते हैं, वहीं से लौटकर आओ 
अथात अरफ़ात से | 


“अरब के लोग हज्ज के पश्चात मिना के स्थान पर मेला लगाते और अपने-अपने पर्वजों 
का गणगान करते | मसलमानों से कहा जा रहा है कि जब १० ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ 
मारकर, बलि देकर, सिर म॑ंडवाकर, काअबा की परिक्रमा करके और सफ़ा और मरवा 
के मध्य सअई करके छटकारा पाओ, तो उसके पश्चात तीन दिन मिना में रुकना है, ओर 
वहां अल्लाह की बह॒त याद करो, जैसे कि अज्ञानता के समय तुम अपने पृवर्जों की चचा 
करते थे | 
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(२०१) और कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते ७५ ७५ 0:85 :६५५ 
दे ह ह हमारे पालनहार ! हमें द्स ससार में 5 हे रु ४ उ अन्न है! हु 
भलाई प्रदान कर |! और परलोक में भी भलाई 5 आफ! ५४/०) £- 
प्रदाम कर और हमें नरक की यातना से. 2*77५॥७४४९५४ ५६० 
बचा दे |” 

(२०२) ये वे लोग हैं जिनके लिए उनके कर्मों 45 ८४५४ #6/ ४.73 
का भाग है और अल्लाह (तआला) शीघ्र ७. (८.0 22,८2४) $,। :(:८- 
हिसाब लेने वाला है | 


(२०३) और अल्लाह (तआला) की याद उन. ३. ४/ 8 8॥205४ 
कछ दिनों में 2९०२०१०७० 2 3.50।|4) 5॥ 

गणता के रु दिनों ( तशरीक़र के दिन ) में ५5 ४६ ही कि 9८ (5 (९ & ८८४ दी 

करो | दो दिन की जल्दी करने वाले पर न परत कक ६ 


यु ४५.०० ४) »५ )७ ४६८०.5४5६५१७ 
कोई पाप नहीं, ओर जो पीछे रह जायें उस _+ ४ 2 


45 व है ४7 ॥ हा # 


पर भी कोई पाप नहीं? यह परहेजगार (महान 5४४ «४4 #८|०:० 
व्यक्ति) के लिए है, एवं अल्लाह (तआला) से ७ 035-4०6 4.2,०<४| 


अर्थात पण्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त होना, अर्थात ईमानवाले संसार में रहकर 
सांसारिक वैभव की कामना नहीं करते, बल्कि पुण्य करने के अवसर प्राप्त करने की 
कामना करते हैं | नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम अत्यधिक इस दुआ को पढ़ा करते थे | 
काअवा की परिक्रमा करते समय लोग प्रत्येक चक्कर में भिन्‍न- भिन्‍न दुआएऐ पढ़ते हैं, 
जो बनावटी हैं। परिक्रमा करते समय यही दुआ&८८४29८४/४७८४ यमानी कोने से 
हजरे अस्वद (काले पत्थर) के मध्य पढ़ना सुन्नत के अनुसार कर्म है | 

तात्पर्य तश्रीक़ के दिन हैं, अर्थात १९१२ तथा १३ जिलहिज्जा | इन दिनों में अल्लाह तआला 
के वर्णन से तात्पर्य यह है कि उच्च स्वर के साथ सुन्नत के अनुसार निर्धारित तकबीर 
कहे | केवल अनिवार्य (फर्ज) नमाज़ों के बाद ही नहीं (जैसा कि एक अस्पष्ट हदीस के 
आधार पर प्रसिद्ध है)। बल्कि हर समय यह तकबीर पढ़ी जाये (अल्लाहु अकबर, अल्लाह 
अकवर, अल्लाह अकबर, ला ईलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर 
वलिल्लाहिलहम्‌द ) जमरात को कंकरियाँ मारते समय ही कंकरी के साथ तकबीर पढ़नी 
भुन्‍्नत के अनुरुप है | (नैलुल अवतार भाग ५ पृ० ८६) 

'जमरात को कंकरियाँ मारना, तीन दिन श्रेष्ठ हैं, परन्तु यदि कोई दो दिन के बाद मिना से 
त्रापस आ जाये तो उसकी भी आज्ञा है | 
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डरते रहो, ओर जान रखो, कि तुम सब उसी 
की ओर एकत्रित किये जाओगे | 


(२०४) ओर कुछ लोगों की सांसारिक बातें 8४ ४९२४ ०८ 2५ ८५४ 


आपको प्रसन्‍न कर देती हैं और वह अपने &॥52४2९2॥5,. <)॥ 8 
दिल की बातो पर अल्लाह को साक्षी करता है ५(५5:०५..४ 8८५ 
हालांकि वास्तव में वह अति भगड़ाल है ![' &.20-20। 


(२०५) और जब वह लौट कर जाता है, तो 
धरती में उपद्रव फैलाने और खेती एवं मानव (0:८:2080 ४:७५ 
ती «| कट के « के के डी लगा | < (५००) ८.0 20५६2 $ | 
संतति के विनाश के प्रयत्न में लगा रहता है । 


कर न्श्ट्ट्रछ 
हे 


# ७३ श 2९३ हैं: है आम ८ रा 
"५५४ 29) $ &« ०.» 5); 


के । छ ल्‍ (<] " हैं. कै /, । / 
ओर अल्लाह (तआला) उपद्रव को पसंद नहीं 5 
करता है | 


(२०६) और जब उससे कहा जाता है कि ४5६६: ८5।4(४।॥; 
अल्लाह से डर, तो कु घमण्ड(बुसे पाप पर. +8८८४८:८६.2), ४ %॥ 
पारित कर देता है | ऐसे के लिए केवल नरक ५६) 2 ॥ 
५ और ' आह 8->५6४! 22 
ही है, और नि:सन्देह वह बह॒त बुरा स्थान है | 
(2५9 और कछ लोग भी 24 जो कि की अर: क हक की 3. » ८ 
( अकज ) और कुछ लो 'न्‍जी वह भी हैं जो कि 2८६६ ५,४८० ५७ ८५ 
अल्लाह (तआला) की प्रसन्‍नता की प्राप्तिके ,, ५ »७॥ ०(८०८१६:॥ 
लिए अपनी. जान तक बेच डालते हैं?! और. 2750 ५५०-१४५४: 





कुछ अस्पष्ट कथा के अनुसार यह आयत एक मनाफ़िक । अवसरवादी) अखनस पुत्र 
मा & अल > ' 5 मलाफियों 
पुरंक सकफ़ी के लिए उतरी, परन्तु सहीह वात यह है कि इसका तात्पर्य सभी मु 
एवं घमण्डियों से है, जिनमें यह घणित बुराइयाँ पाई जाये, जो क्रआन में उनके विषय 
में वर्णित किया गया है | 


यह आयत, कहते हैं कि आदरणीय सुहैब रुमी के लिए उतरी है, जब वह हिजरत करने 
लगे | तो काफ़िरों ने कहा कि यह माल तो यहाँ का कमाया हुआ है, इसे हम साथ नहीं ले 
जान देंगे, आदरणीय सुहैब रुमी ने यह सारा माल उनके हवाले कर दिया और धर्म साथ 
लेकर नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हो गये | आपने सनकर कहां 
“सुहेव ने लाभदायक व्यापार किया है” दो बार कहा | फतहल ल क़दीर) परन्त यह आयत 
भी सामान्य रुप से प्रसिद्ध है और उन सभी ईमानवालों ओर अल्लाह तआला से डरने 
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अल्लाह (तआला) अपन बन्दों (भक्तों) पर बड़ा 82५) 3३2 
स्‍्तेह करने वाला है | & कह! 


[५ 9 37 


२०८) ९ श्मानवाला, इस्लाम में पर्ण रुप से > 20 35 १॥ ८2) ८:॥९४6 
2. । (3 ८ ट 9५० ५.3 | । ॥ 
प्रवेश करो और शैतान के पद चिन्हों का हु है 


० 2०० ।.०३५ रब के (कील है 
अनुकरण न करो | वह तुम्हारा खला अत्र है | 


र्ठः 4530८: ६0 ५8॥ हि 5 ! 
(२०९) यदि तुम निशानियों के आ जाने के £55८ ( 232 हर (8५ 
उपरान्त भी विचलित हो जाओ, तो जान लो 625७ ८02) 





वालों एवं दुनिया की अपेक्षा धर्म और परलोक को श्रेष्ठता देने वालों को भी सम्मिलित 
करती है | क्‍योंकि इस प्रकार की सभी आयतों के विषय में, जो किसी व्यक्ति विशेष के 
लिए उतरी, यही नियम है .(...... ०५.5० ४ &४॥ .><$...) अर्थात शब्द का सामान्य 
अर्थ लिया जायेगा विज्ेप कारण नहीं जिस प्रकार से अंखननस बिन शरैक (जिसका वर्णन 
पिछली आयत में हो चुका है) | क॒कर्मों का एक उदाहरण है, जो हर उस व्यक्ति के लिए 
उसके अनुरुष होगा जिसका कर्म उसके अनुरुप होगा | और सुहैव रजी अल्लाह अन्हु 
सत्कर्म और पर्ण ईमान का एक उदाहरण हैं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है, जो उनके 
अनरुप सत्कर्मों से अलंकत होगा | 


इमानवालों को कहा जा रहा है कि पर्णरुप से इस्लाम में प्रवेश कर लो | इस प्रकार न 
करो कि जो बातें तम्हारे अपने लाभ तथा आकांक्षानसार हैं, तो उन्हें अपना लो, शेष को 
छोड़ दो । इसी प्रकार जो बातें तम छोड़ आये हो उसे इस्लाम धर्म में मिश्रित करने का 
प्रयत्त न करो, बल्कि केवल इस्लाम धर्म के नियमों को पूर्णए्प से अपनाओ | इससे धर्म 
में नयी प्रथाओं के सम्मिलित करने से नकारा गया है, और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचार 
जो इस्लाम धर्म को पर्ण रुप से अपनाने के लिए तैयार नही है उनका भी खण्डन किया 
गया है | बल्कि जो धर्म को मस्जिदों की इबादतों तक सीमित करना चाहता आर 
राजनीति और राजकीय विधायिकाओं से अलग रखना चाहता है | इसी प्रकार शिवा को 
भी समभाया जा रहा है जो प्रथा और रीति-रिवाज और क्षेत्रीय संस्कृत गोल 4४४ +- 
पसन्द करते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, जैसे मृत्यु से होता है | 
समय अनावश्यक धन खर्च करना, जैसाकि अन्य धर्म की रीति और प्रथा ४ न 
आर कहा जा रहा है कि जैतान के पदचिन्हों पर न चला । जो तम्ह बरोरगों पंर सन 

विपरीत उपरोक्त वर्णित बातों के लिए बड़े सुन्दर तक प्रस्तुत कर्ता है ताकि उसके मन 
जुभावन चादरें चढ़ाकर और नई रीतियों को भी पुण्य सिद्ध करता है, ताकि उ 


भावन जाल में फंसे रहें | 
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कि अल्लाह (तआला) सर्वज्क्तिशाली और 8.29 ५४५ 
विधाता है | 
(२१०) क्‍या लोगों को इस बात की प्रतिक्षा है. &॥ 5६55 ८४) ८४:४६ ५ 
कि अल्लाह (तआला) स्वयं बादलों के भरमुट ही हक) कह है *." 
में आ जाये, एवं फ़रिश्ते भी, ओर काम का 
अन्त कर दिया जाये, अल्लाह ही की ओर 'ऋष न कक! 
भी कार्य लौटाये जाते हैं छ/%० 9) «२-० ८0) 
सभी काय लोटाये जाते हैं | 
(२११) इस्राईल की सन्‍्तान से पछो कि हमने. ४&&0% 6: 6४.) 
उन्हें कितनी स्पष्ट निशानियाँ प्रदान की / 8520-5:252 22) 22 
और जो अल्लाह (तआला) के पुरस्कार को (४92८ (८,४८९०५। ५६५ 
अपने पास पहुँच जाने के उपरान्त बदले ७८,७६० ५॥).६ ४॥ 6 
डाले (वह जान ले) कि अल्लाह (तआला। भी ह 
कठोर यातनाओं का देने वाला है ! 


(२१२) काफ़िरो के लिए साँसारिक जीवन (॥॥ $,!2॥॥,29 ८23] ८४ 
सुशोभित कर दिया गया है, और वह ईमानवालों 


ही $/4 १ । (2 ०७०५)->०- १ 


यह या तोप्रलय (क्रियामत) का दृश्य है (जैसाकि कुछ टीकारों के वर्णित हैं | (इब्ने कसीर) 
अर्थात क्या यह क्रियामत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? या फिर उसका यह अर्थ है कि 
अल्लाह तआला फ़रिश्तों के जलूस में और बादलों की छाया में उनके सामने आये और निर्णय 
कर दे, तब वह ईमान लायेंगे, परन्तु ऐसा इस्लाम स्वीकार करने योग्य ही नहीं, इसलिए 
इस्लाम धर्म स्वीकार करने में देर न करो और श्वीघ्र इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना 
परलोक सुधार लो | 

“उदाहरणत: मूसा की छड़ी, जिसके द्वारा हमने जादुगरों के जाद्‌ को तोड़ा, समृद्र में मार्ग 
बनाया, पत्थर से बारह स्रोत निकाले, बादलों की छाया, मनन व सलवा का उतरना आदि 
जो अल्लाह तआला की शक्ति और हमारे पैगम्बरों की सच्चाई के प्रमाण थे, परन्तु 
उसके पश्चात भी उन्होंने अल्लाह तआला के आदेशों की अवेहलना की | 

“अनुकम्पा में परिवर्तन करने से तात्पर्य यही है कि विश्वास के बदले अविश्वास किया तथा 
विमुखता का मार्ग अपनाया |. 
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से हँसी मज़ाक करते हैं |! य्रपि जिन्होंने... 2: 
धर्म परायणता के गुण किये प्रलय (क्रियामत! 7505264:72॥ 4,47४ 
के दिन उनसे उच्चतम होंगे | अल्लाह... ८ 
(तआला) जिसे चाहता है अंगणित प्रदान ७९२ ५-२.०/१ 
करता है 


(२१३) वास्तव में लोग एक ही मत थे । फिर ६25७६ 454 2०६ ८६ 
“ छ है. तब कै ० (७) 


अल्लाह (तआला) ने नवियों को ज्वभ सन्दे्च...८2,0 554 (2 5:2८:.0%॥ 

पे ७ न ७... कै #“3“ ५ /२«./ मा ८० 

देने और सचेत करने को भेजा ओर उनके... २20 ८४2।:225.॥2 
जा आर उनके 657 ८४7 बट ४7६ 


साथ  सत्यशास्त्र उतारी, ताकि लोगों के ।६६८। ८: (2७58 /८८ 
प्र्येक मतभेद का निर्णय हो जाये | और »॥ ३ «४ ४६ रत 
केवल उन्हीं लोगों ने जो उसे दिये गये-थें। “3, 2, 20० 
अपने पास तक आ चुकने के उपरान्त , क्‍5 75 029--४ ७११७०) 
आपसी द्वेष एवं घमण्ड के कारण से उसमें “//4-५४/ ५४२ (४८८५) 





'चैकि मुसलमानों का बहुमत निर्धनों पर आधारित था, जो सांसारिक वैभव और आराम 
पे मुक्त थे, इसलिए काफ़िर अर्थात मक्का के क्रैश उनका उपहास उड़ाते थे, जैसाकि 
धनवानों का हर समय यही कर्म रहा है | 

>अधर्मी जिन निर्धन एवं सीधे सादे मुसलमानों का उपहास तथा परिहास करते थे, उसका 
वर्णन करके कहा जा रहा है कि क्रियामत के दिन यह निर्धन लोग अपने अल्लाह तआला 
की आज्ञा पालन के कारण उच्च पदों पर आसीन होंगे “अत्याधिक वृत्ति” का सम्बन्ध 
आखिरत के अतिरिक्त दनिया से भी हो सकता है, कि कुछ ही वर्षों पश्चात इन निर्धनों के लिए 
विजय का द्वार खोल दिया गया, जिसके कारण वृत्ति की अधिकता हो गयी ! 


'अर्थात एकेश्वरवाद, यह आदरणीय आदम से आदरणीय नूह अर्थात दस झताब्दियों तक 
लोग मात्र एकेश्वरवादी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्‍लम के सहचर 
व्याख्याकारों ने आयत में ।,४«-७ को लिप्त माना है, अर्थात इसके बाद शैतान के शंका 
पैदा करने से उनके मध्य मतभेद पैदा हो गया और मूर्तियों एव प्राकृतिक दृश्यों की पूजा 
की साधारण चलन हो गयी 3.3 इसका आधार |+४>७ (7 लिप्त है) पर है | परन्तु 
अल्लाह तआला ने नबियों को किताबों के साथ भेजा ताकि वे इसके आधार | लोगों के मध्य 
मतभेद का निर्णय और सत्य एवं एकेश्वरवाद को स्थापित तथा स ८ करे | (इब्ने कसीर) 
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विभेद किया |' इसलिए अल्लाह (तआला) ने 
इमानवालों के इस मतभेद में भी सत्य की 
ओर अपनी अनुमति द्वारा मार्गदर्शन किया |? 


०25:5४:५। ९.) ८८३) 
| है 802 है 9 ५१ रे की 

(5५५७: ०0| 3 222 (22४ 
रे जिसको चाहे सीधे मार्ग की ओर कर 59 “04 2: 

ओर अल्लाह जिसको चाहे सीधे मार्ग की ओर £ 

अग्रसर करता है | 


(२१४) क्‍या तुम यह विचार कर बैठे हो कि 
स्वर्ग में चले जाओगे ? यद्यपि अब तक तुम 
पर वह स्थिति नहीं आयी, जो तुमसे अगलों 
पर आयीः उन्हें निर्धनता एवं रोग पहँचा, और 


4£0॥४508 29%: 2; 
५५८2५) ६8526 ७६ 
£<८0)॥ 76८52 00:8 (५ 
0५४ &&।/ 2; 52££॥ $ 
मतभेद सदैव सतमार्ग से विचलित होने के कारण ही होता है, इस विचलन का आधार 
अहंकार, घमण्ड, पक्षपात एवं वैमनस्य ही बनता है | मुस्लिम समुदाय में जब तक यह 


विचलन नहीं आया, यह समुदाय अपने शुद्ध रुप में स्थित एवं मतभेद से सुरक्षित रही, 
परन्तु अनुकरणवाद तथा तक-विर्तक ने संत्य मार्ग को छोड़ने का जो मार्ग खोला, उससे 





मतभद की परिधि फैलती एवं बढ़ती गयी, यहां तक कि समुदाय की एकता एक असम्भव 
चीज वनकर रह गयी है | 


अतएव उदाहरणत: किताब वालों ने जुमे में मतभेद किया यहूदियों ने शनिवार को और 
ईसाईयों ने रविवार को अपना पवित्र दिन माना तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को 
“जुमे” का दिन प्रयोग करने का सौभाग्य प्रदान किया, उन्होंने आदरणीय ईसा के विषय 
में मतभेद किया और यहदियों ने उनको भुठलाया और उनकी माता आदरणीया मरियम 
पर आरोप लगाया, इसके विपरीत ईसाईयों ने उन्हें अल्लाह का बेटा और पज्य बना 
दिया | अल्लाह ने मुसलमानों को उनके विषय में सत्य पक्ष अपनाने की शक्ति प्रदान की, 
कि वह अल्लाह के पैगम्बर (दृत) और उसके आज्ञाकारी भक्त थे | आदरणीय इब्राहीम के 
विषय में भी उन्होंने मतभेद किया, एक ने यहूदी और दसरे ने ईसाई कहा, मुसलमानों 
को अल्लाह तआला ने सच बात बतायी कि वह अल्लाह के आज्ञाकारी और एकाग्र थे और 
इस प्रकार कई प्रश्न पर अल्लाह तआला ने अपनी कृपा अर्थात अपनी दया से मसलमानों 
को सीधी राह दिखायी | 
मदीना की ओर हिजरत (मक्का से मदीना इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण जो हिजरत 
हुई है) के पश्चात जब मुसलमानों को यहदियों, अवसरवादियों तथा अरब के मूर्तिपूजकों 
के द्वारा विभिन्‍न प्रकार के कष्ट एवं कठिनाईयां पंहचने के बाद कछ मसलमानों ने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की जिस पर मुसलमानों को अल्लाह तआला ने 
यह आयत उतारकर सांत्वना दी और स्वयं नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 
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वह यहाँ तक भिभोड़े गये कि रसल और जा& (ता रात 
उनके साथ के इंमान वाले लोग कहने लगे .॥। कुल कं 


के हुं: #? 3 85 4 ९२७; श्र (5०४ 
कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी ? सन कक की 
रखो कि अल्लाह की सहायता निकट ही है | प४2 
२ ] आपसे पछते | कि वह ! हे 2.9 / / 92 ८ ७०४४४ 
शाप कह. दिपिए किजा आप के... 95488 
आप कह दिजिए कि जो धन तुम खर्च करो ; 


वह माता-पिता के लिए, तथा सम्बन्धियों कप अर तन 
एवं अनाथों और निर्धनों, तथा यात्रियों के ५५/0/#20 ६२४5 
लिए है । और तुम जो कुछ भलाई करोगे ०?2४४४ ८०४०: ५: 2 
अल्लाह (तआला) को उसका ज्ञान है | ७॥:४ 42 40 ८9 ५४ 





तमसे पहले लोगों को उनके सिर से लेकर पैर तक आरे से चीरा गया और लोहे की कंघी 
के द्वारा उनका मांस खुर्चा गया, लेकिन यह अत्याचार और यातनायें भी उनको अपने 
धर्म से नहीं फिरा सकीं | फिर -फ़रमाया “अल्लाह की क्सम ! अल्लाह तआला इस 
मामले को पूर्ण (अर्थात इस्लाम को विजयी) करेगा | यहां तक कि एक सवार सनन्‍आ से 
(यमन की राजधानी है) हजर मूत तक अकेला यात्रा करेगा और उसे अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी का भय न होगा |'अल हदीस सहीह बुख़ारी ६९४३, किताब अल-इकराह) तात्पर्य 
नवी सललल्लाह अलैहि वसललम का मुसलमानों के अन्दर साहस और स्थाइत्व तथा ज्ञौर्य 
पैदा करना था | 


इसलिए कि :९९.४ ;# >» £ ८ (७ (हर आने वाली वस्तु निकट है) और ईमानवालों के 
लिए अल्लाह की स्थाई आवश्यक है, इसलिए वह निकट ही है | 


कुछ सहाबा के प्रश्न करने पर धन व्यय करने के लिए उसके प्राथमिक पात्रों का वर्णन 
किया जा रहा है | अर्थात यह सबसे अधिक तुम्हारे धनरुपी सहायता के अधिकारी हैं | इससे 
जात हुआ कि माल का यह आदेश ख्वेच्छात्मक दान से सम्बन्धित है, जकात से सम्बन्धित 
नहीं | क्योंकि माता-पिता पर ज़कात का धन ख़र्च करना उचित नहीं | आदरणीय मैमून 
विन मेहरान ने इस आयत की तिलावत (कुरआन पढ़ना) करके फ़रमाया हिल करने हलक र 
इन स्थानों पर न तबला-सांरगी का वर्णन है और न सुन्दर चित्रों और दीवारों पर 6 
जाने वाले मनमोहक पर्दों का वर्णन है | भावार्थ यह प इन चीजों पर के 4 
अल्लाह को पसन्द नहीं है और व्यर्थ है | अफसोस है कि आज यह व्यर्थ के। (९4४८ 
अल्लाह को न पसन्द आने वाले ख़र्च हमारे जीवन के इस प्रकार एक आवश्यक जा 
गये हैं, कि इसके करने में हमें तनिक भी बुरा नहीं लगता | 
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(२१६) तुम पर धर्म युद्ध (जिहाद) अनिवार्य ६१6 ६:५४ 0७5॥/2४ ८6 
किया गया, यद्यपि कि वह तुम्हारे लिए ७६ ७६5।५४८०४ ८ ८5; 
कठिन प्रतीत होता हो, हो सकता है कि तुम, ५ ४७४४४८८- ६६ 
किसी चीज को बुरी जानो, और वास्तव में. > ,१०॥१६ ५६ कं श्र 
वही तुम्हारे लिए भली हो और यह भी हो.“ है मे का आ+ ० 
सकता है कि तुम जिस चीज को अच्छी 6०५४४ ४६७४५ ४५ 
समभो, और वह तुम्हारे लिए ब्रीहो।| 

वास्तविक ज्ञान अल्लाह ही को है, तुम मात्र 

अनजान हो | 


(२१७) लोग आप से हुरमत वाले (आदरणीय) (६.20, 58 «८ ४४१४ 
महीनों में युद्ध के विषय में प्रश्न करते हैं, आप &, . 5 / 2.3 663 (8५273 

 अख ५०५५४ 5:35:205 (४५43 
कह दीजिए उनमें युद्ध करना महा पाप है | ५६८. ८ 0 0 द06 
परन्तु अल्लाह के मार्ग से रोकता, उनके. ६2४7 &0 ५५४८० 
साथ कुफ़ करना और मस्जिद-ए-हराम से ७०% 2४292. 
रोकना, एवं वहाँ के निवासियों को वहाँ से &&६ ४) ६६५७।6५५१४४ 4६, 
निकालना अल्लाह के निकट उससे भी बड़ा. ८१६ ५५५ ५६॥॥ ८०:४ 
पाप है और फ़ित्ना (उपद्रव) हत्या से भी बड़ा, ८८४५३: 5८ 758५७ 
पाप है यह लोग तुमसे लड़ाई-फगड़ा करते + ४ पके 





धर्म युद्ध (जिहाद) के आदेश कोएक उदाहरण बनाकर ईमानवालों को समभाया जा रहा है 
कि अल्लाह तआला के प्रत्येक आदेशानुसार कर्म करो, चाहे तुम्हें कठिन लगे और अच्छा 
न लगे इसलिए कि उसके परिणाम और फल को तुम नहीं जानते, केवल अल्लाह तआला 
ही जानता है | हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए अच्छाई हो | जैसे ्धमयुद्ध (जिहाद) के बदले में 
तुम्हें विजय या सम्मान और माल आदि सब मिल सकता है | इसी प्रकार जिसे तुम पसन्द करो 
धर्मयुद्ध के बदले घर बैठे रहना, उसका परिणाम तुम्हारे लिए भयानक हो सकता है, अर्थात 
शत्रु की तुम पर विजय प्राप्त हो जाये और तुम्हें अपमान एवं अनादर का सामना करना पड़े | 
_रजव, जुल॑क्रादा, ज़िलहिज्जा, और मोहर्रम, यह चार महीने अज्ञान काल में भी आदरणीय 
महीने माने जाते थे, जिनमे हत्या और युद्ध करना अच्छा नहीं समभा जाता था | इस्लाम 
ने भी इनके आदर को उसी प्रकार रखा | नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के समय में 
मुसलमान सैनिक दस्ते के हाथों रजब के महीने में एक काफ़िर की हत्या हो गयी और कुछ 
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ही रहेगें, यहाँ तक की यदि उनसे हो सके तो ४८-०४, 
कु रहे वर्ण ले कर दे। जोर दृ्ज बेब. 2 2 


०४४५।५६७४६८। ८४ 
(५८५ ०५, के. 


| /«* 7८ 


७३3४5 १४९० %॥ 
539:>9५॥ ९५६) 2 ४8० (र्टा 


लोग अपने धर्म से पलट जायें और उसी अधर्म 
की स्थिति में मरें, उनके कर्मलोक एवं परलोक 
के कर्म सभी नष्ट हो गये | यह लोग नरकवासी 


५५ न - कर ५४: ४5८ पडा 397 22 चध्णथ। > २ 
होंगे और नित्य नरक में ही रहेंगे |? #50५००१ ्क 
' ९ ] हक र्हा जिन्होंने विश्वास किया तथा प्रवास |; 2 “(८ “/+ 0)॥ ह (रेट 2२ 0) (८ 
किये एवं अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया ८ ० “॥७४४76! 
(धर्म की रक्षा के लिए अल्लाह के मार्ग में लड़े) 40४४ ४ ५००७-०५ 





काफ़िर वन्‍्दी बना लिए गये | मुसलमानों को यह नहीं मालम था कि रजब का महीना 
प्रारम्भ हो गया है | काफ़िरों ने मुसलमानों को दोष दिया कि देखो यह आदरणीय महीनों 
का भी आदर नहीं करते, जिस पर यह आयत उतरी कि नि:सन्देह सम्मानित महीनों में हत्या 
करना महापाप है, परन्तु आदर की दुहाई देने वालों को अपने कर्म नहीं दिखाई देते ? 
यह स्वंय. उससे भी बड़ा अपराध करते है कि अल्लाह के मार्ग से तथा मस्जिद-ए-हराम 
खाना-ए-काअबा) से लोगों को रोकते हैं और वहाँ से मसलमानों को निकलने पर 
उन्होंने बाध्य किया | इसके अतिरिक्त अधर्म और शिर्क स्वयं हत्या से भी बड़ा पाप है | 
इसलिए मसलमानो से गलती से आदर वाले महीनों में एक-आध हत्या हो भी गयी, तो 
क्या हआ ? उस पर कोलाहल के बजाय अपने कुकर्मों को भी देख लेना चाहिए | 


जब यह अपनी चालों और षड़यंत्रों और तम्हें मर्तद्व (इस्लाम धर्म से फिरने वाला) बनाने का 
प्रयत्त से रुकनें- वाले नहीं, तो फिर त॒म उनसे सामना करने में आदरणीय महीने के कारण 
क्या रुके रहा ! 


जो इस्लाम धर्म से पलट जाये अर्थात मुर्तह्ृ हो जाये (यदि वह क्षमा न १ कम 

सांसारिक दण्ड हत्या है हदीस में है .८०:५७ ४० ०० ०० सहीह बुख़ारी 5 स 3 न 

कितावल जिहाद) इस आयत में उसके परलोक के दण्डा का वर्णन है | पलटने र्ठ 

कि ईमान की स्थिति में किये पण्य के कर्म भी अविश्वास और इस्लाम न समाज़ाहो ्ो है 

हो जायेंगे और जिस प्रकार से ईमान स्वीकार कर लेने में पिछले के त हक 

उसी प्रकार अधर्म और इस्लाम से पलटने की स्थिति में ५25 का नष्ट उसी समय किया 
फिर भी क़्रआन के अब्दों से यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का न ! 


जायेगा जब मृत्य कफ्र की स्थिति में हो, यदि मृत्यु से पहले क्षमा माँग ली तो ऐसा न होगा, 


अथात मर्तह की क्षमा स्वीकार्य है | 
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वही अल्लाह की दया की आज्ञा रखते हैं | और :2 


अल्लाह (तआला) अति क्षमाज्ञील एवं अति ७» 25:६६ 
कपालु है | 


(२१९) लोग आपसे मदिरा और जुआ के विषय 05»... ५४-2८:८४६५ 
में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों ७४५5 3५5: 7४2) ५५३ 
में महापाप है |! ओर लोगों को इससे सांसारिक «६८.४ ०० ४४ ए:॥ ( 
लाभ भी होता है, परन्तु उनका पाप उनके (७ 565:80 5 ७८०४६४४: 

भ से अधिक - आप से भी (४2: ५८25) ६४ ५22 
लाभ से कहीं अधिक है | आप से यह भी 26:80 60220 :22, 
पूछते हैं कि क्‍या खर्च करें, आप कह दीजिए 22556 7८.०५ 
आवश्यकता से अधिक को |* अल्लाह (तआला। 





' महापाप तो धर्मानुसार है | 


लाभ का सम्बन्ध दुनिया से है। जैसे शराव पीने से सामायिक रुप से स्फूर्ति और कुछ 
बुद्धियों में तीव्रता आ जाती है, काम वेग बढ़ जाता है | जिसके लिए इसका प्रयोग सामान्य 
रुप से होता है | इसी प्रकार इसका क्रय-विक्रय भी लाभप्रद व्यापार है | जुए से भी कुछ 
आदमी एक-आध बार जीत जाता है और कुछ माल उसके हाथ लग जाता है, लेकिन यह 
लाभ उन हानियों के आपेक्ष कोई गणना नहीं रखते, जो व्यक्ति की बुद्धि और उसके धर्म 
को इनसे प॑हुचते हैं | इसीलिए फ़रमाया, “उनका पाप उनके लाभ से बहुत बड़ा है !” 
इस प्रकार इस आयत में शराब और जुए को निषेध नहीं किया गया, फिर भी इसके लिए 
पृष्ठभूमि तैयार की गयी है।इस आयत से यह भी ज्ञात हआ कि हर चीज में चाहे कितनी 
बुराई क्‍यों न हो कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा | जैसे रेडियो टी० वी० और अन्य इसी प्रकार 
के आधुनिक अविष्कारों के कुछ लाभ बताकर लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं | देखना यह 
है कि लाभ-हानि का अनुपात कया है ? विज्ेप रुप से धर्म ईमान, स्वभाव एवं चरित्र के 
लिए यदि धार्मिक हानियाँ अधिक हैं, तो थोड़े से सांसारिक लाभ के लिए उसे उचित सिद्ध 
नही किया जा सकता | 


इस अर्थ के अनुसार यह नैतिक मार्ग दर्शन है अथवा यह आदेज्ञ इस्लाम के प्रारम्भिक समय 
| लेकिन दिया गया है, जिस पर ज़कात के अनिवार्य होने के पश्चात कर्म करना आवश्यक नहीं रहीं, 
छा ० अवश्य है अथवा इसके अर्थ हैं... ,,« 3०, |, ,., |... फ्रतूहल क़दीर! 
लता एवं आसानी से हो जाये और दिल पर बोक न लगे |” इस्लाम धर्म 

नि:सन्देह धन दान करने पर बल दिया है परन्तु इसमें यह ध्यान रहे कि अपने संरक्षण 
+ “हने वाले लोगों की आवश्यकता एवं संरक्षण में किसी प्रकार की कमी न आयें तथा 
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इसी तरह अपने आदेश स्पष्ट रुप से तम्हारे 

लिए वर्णित कर रहा है |कि तुम सोच 

समभ सको | 

(२२०) साँसारिक और धार्मिक कर्मों को, 55६5४.5:53॥ (:४॥ ६ 
और आप से अनाथों के विषय में भी प्रश्न 22: शत 5 आउट 
करते हैं' आप कह दीजिए कि उनकी भलाई ५753६ 4०2 [9005 ५५ 5 
करना ही अच्छा है, तुम यदि अपने माल... ५2 ५,:$) ८४ ४॥; 


उनके माल में मिला भी लो तो वह तम्हारे 2६29: 26:55 2 
भाई हैं, कुविचार और सुविचार प्रत्येक को आओ 
अल्लाह पूर्ण रुप से जानता है, और यदि अल्लाह दि 27272 
चाहता तो तुम्हे कठिनाई में डाल देता | 

नि:सन्देह अल्लाह (तआला) सर्वशक्तिज्ञाली 

एवं विधाता है | 

(२२१) और मुशरिक (बहुदेववादी) स्त्रियों से «6५४8: ५४%/॥॥>४:5६ 
उस समय तक विवाह न करो जब तक कि ८३४१६ ६६55 4८0 


4 


लौंडी (८2 
वह ईमान न ले आयें | ईमानवाली लोंडी ८४556: ८.2४ 





उनको प्राथमिकता देने का आदेश आया है | दूसरे इस प्रकार खर्च करने से रोका गया है 
कि कल तुम्हारे परिवार वालों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े | 


'जब अनाथों के माल अत्याचार करके खाने वालों के लिए कठोर दण्ड का आदेश आया, 
तो सहाबा डर गये और अनाथों की हर चीज अलग कर दी, यहाँ तक की खाना-पीना अलग 
कर दिया, यदि उनके खाने-पीने की चीज बच जाती, तो उसको उपयोग में न लाते, के 
वह चीज ख़राब हो जाती, इस भय से कि कहीं इस दण्ड के अधिकारी न बना दिये जायें, 
इस पर यह आयत उतरी | (इब्ने कसीर) 


अर्थात त्रुट दर करने तथा अच्छाई के लिए भी, उनके माल को 


की आज्ञा नहीं प्रदान करता | क्योंकि ं 

'मुशरिक स्त्रियों से तात्पर्य मूर्तिपूजक अथवा बहुदेववादी ७०40५ टान: न+मआा किसी 

(यहूदी और ईसाई) स्त्रियों से विवाह करने की आज्ञा कुरआन ने कान कु है, है, पर ३ 

भुसलमान स्त्री का विवाह अहले किताब पुरुषों से े है की, करती अच्छा नही समभा 
अल्लाह अन्ह ने कारण वश यहूदी ईसाई स्त्रियों से विवाह कर 


अपने माल में मिलाने 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-२ |[स्‍8 | ५४#।| 7 9४ 8 | »« 





#उन्‍णया 


दासी) भी मुशरिक (बहुदेववादी) स्वतंत्र स्त्री ४५४ ६८ ८2८:४)॥॥४००४ ४६ 
से श्रेष्ठ है यद्यपि की तुम्हें मुशरिक ३| |, ६5 पड़े हि व 8 78 ५ 2<+ [« 
(बहुदेववादी) ही अच्छी लगती होऔरन ८९७: 87/0४/८४६४ 
मुशरिक (बहुदेववादी) पुरुषों को अपनी स्त्रियों ४200॥%02:04%,6॥ 2 
से विवाह करने दो, जब तक की वह ईमान न “5 ;.: ४६5, ६7342 
ले आयें | ईमानदार गुलाम (मुसलमान दास) “रह 7 2४ 2727* 2 


424 2५-८४ (£॥) 4५! | 
स्वतन्त्र मुशरिक (बहुदेववादी) से श्रेष्ठकर है, है की 409 
यद्यपि की तुम्हें मुशरिक (बहुदेववादी) अच्छा ७ ०५१--००८: 


लगे | ये लोग नरक की ओर बुलाते हैं और 
अल्लाह स्वर्ग की ओर और मोक्ष की ओर 
अपने आदेश से बुलाता है, वह अपनी निशानियाँ 
लोगों के लिए वर्णित कर रहा है, ताकि वह 
शिक्षा प्राप्त करें | 


(२२२) और आपसे मासिक धर्म के विषय में 5 (६/.०:०2| ०&456%52५ 
प्रइत॒ करते हैं, कह दीजिए. वह गंदगी है, 220॥2:20.०</ 

(ः स्त्रियों > से | 44282 फटी 
मासिक धर्म के समय स्त्रियों से अलग रहो' 





है | (इब्ने कसीर) इस आयत में ईमानवालों को ईमानदार स्त्री-पुरुष में विवाह करने पर 
वल दिया गया है | और धर्म को किनारे रख केवल सुन्दरता के कारण विवाह करने को 
परलोक के विनाशता का कारण बताया है | जिस प्रकार हदीस में भी नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ्ररमाया, “स्त्री से चार कारणों से विवाह किया जाता है | माल, जाति, सुन्दरता 
अथवा धर्म के कारण से, तुम धार्मिक स्त्री का चयन करो |” (सहीह बुख़ारी, किताबुन 
निकाह, बाबुलकफ्राअ फ़िद-दीन तथा मुस्लिम किताबुल रिदाआ) इसी प्रकार सशील स्त्री 
को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दौलत कहा है |८:॥*.॥ ४१८॥ ८४॥॥ €६ १.४७ सहीह मुस्लिम, 
किताबुल रिदाआ | ” है 


अपने यौवन पर पहुंचने पर प्रत्येक स्त्री को जो मासिक धर्म का रक्त आता है, उसे हैज 
कहत हैँ और कई बार अप्राकृतिक रुप से रोग के कारण जो रक्त आता है, उसे इस्तेहाजा 
कहते हैं, जिसका आदेश व नियम हैज से भिन्न है | हैज के दिनो में स्त्री को नमाज माफ़ है 
और राजा रखने से रोका गया है, परन्तु उनके बदले दसरे दिनो में रखना अनिवार्य है | 
पुरुष के लिए केवल सम्भोग प्रक्रिया से रोका गया है. परन्तु चुम्बन अथवा साथ लेटने 
का उचित कहा गया है | इसी प्रकार स्त्री इन दिनों में घर का कार्य एवं खाना पका 
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और जब ब् तक वह पवित्र न हो जायें उनके 6५72 ४ छू >>435 
निकट न जाओ, हाँ जब वह पवित्र हो जायें, ८ 8808 ६४३४ (६ ८: 
तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तम्हें . ,.. 2८ & अब करके ! 
आजा प्रदान की है ? अल्लाह क्षमा मांगने वाले. , ९8 हककु ड़ 
को पवित्र रहने वाले को पसंद करता है | ५०४2 ८४५१॥८०४4॥९॥ 


पत्नियां <& अब ८ ७८2५६#५ ५५ | 

(२२३) तुम्हारी पत्तनियाँ तुम्हारी खेतियां है, 76:298../06:2 ८४८ 
अपनी खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ |? ५2० ४ लहर ९2 ््ः किट ( 
ग ; हे 37 |४४-५ ४“ 8. 


सकती है, परन्तु यहूदियों में इस स्थिति में स्त्री को बिलकुल अपवित्र समभा जाता था | 
उसके साथ मिलना तथा खाना पकाना भी ठीक नहीं समभते थे | सहाबा ने इसके विषय 
में नवी सलल्‍लललाह अलेहि वसलल्‍लम से पूछा तो आयत उतरी, जिसमें मात्र यौनि प्रक्रिया 
से रोका गया है, अलग रहने तथा निकट न जाने का अर्थ मात्र योनि प्रक्रिया से मना किया 
गया है | (इब्ने कसीर आदि) 





।जब वह पवित्र हो जायें | इसके दो अर्थ बताये गये हैं, एक तो यह है कि जब रक्त रुक 
जाये, तो बिना स्नान किये भी वे पवित्र हैं | पुरुष के लिए उनसे योनि सम्बन्ध करना 
उचित है | इब्ने हज्म तथा कुछ इमाम इसके पक्ष में है | अललामा अलवानी ने भी इसकी 
पुष्टि की है | (आदाबु ज़्जेफ़ाफ पू० ४७) दूसरे अर्थ हैं, रक्त बंद होने के पश्चात स्नान 
करके पवित्र हो जायें, इसे दूसरे अर्थ के अनुसार रक्त बंद होने के पश्चात स्त्री स्नान 
करके पवित्र न हो जायें, तव तक उससे सम्भोग हराम है | ईमाम शौकानी ने इसे श्रेष्ठ 
बताया है| ( ध्लत ल कदीर) हमारे निकट दोनों ही नियामानुसार कर्म किये जा सकते हैं 
परन्तु दसरा श्रेष्ठ है | 


“जहां से आज्ञा प्रदान की है | अर्थात यौनियों से क्योंकि हैज़ के समय इन्ही के प्रयोग से 
रोका गया था, और अब पवित्र होने के पश्चात जो आज्ञा प्रदान की जां रही है, तो 
इसका अर्थ है उसी (यौनि) की आज्ञा है, न कि किसी अन्य भाग अथवा अंग से | इससे 
यह भावार्थ निकाला गया कि स्त्री के मलद्वार का प्रयोग हराम है, जैसाकि हदीसों में 
इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी है | 


“यहदियों का विचार था कि यदि स्त्री को पेट के वल लिटाकर उनके पीछे से सम्भोग 
किया जाये, तो बच्चा भिंगा जन्म लेगा | इसके खण्डन में कहा जा रहा है कि सम्भोग 
भागे से करो (चित लेटाकर) अथवा पीछे से (पेट के बल लिटाकर ) अथवा कक से, 
जिस प्रकार चाहो उचित है, परन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्थिति मैं स्‍त्री की योनि 
का ही प्रयोग हो | कुछ लोग इससे यह अर्थ लेते हैं (जिस प्रकार चाही) में मलद्वार भी आ 


ते रि है, परन्तु ग़लत है | जब 
जाता है, इसलिए मलद्वार का प्रयाग भी उचित है, परन्तु यह बिलकुल ग़लत है | 
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सूरत॒ल बक्रर:-२ 





और अपने लिए (पुण्य। आगे भेजो, और ०७५ &॥ ४॥ 
अल्लाह (तआला। से डरते रहो, और जान ७2222) ,5/555,8 


रखो, कि तम उससे मिलने वाले हो, ओर 

टईंमानवालों को शभ सन्देश सना दीजिए 

(२२९४) और अल्लाह (तआला। को अपनी ##8०22&् &॥ ७४ ४४ 
शपथों का (इस प्रकार। चिन्ह न बनाओ कि ८६४ |४०७५ ४८; ५#ऋएर्टा 
भलाई और परहेजगारी और लोगों के मध्य. ७६7४६.,८ ८0४५ »2६॥ 
त्रुटियों को दूर करने को छोड़ वैठो !! और 
अल्लाह (तआला) सुनने वाला जानने वाला है 





(२२५) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी उन ्पथों ... 8 ,0 ४७। ६5- ५५।£५४ 

पर न पकड़ेगा, जो दृढ़ न हों । हां तुम्हारी ६, ४५8 ८४४०८ 

पकड़ उस चीज पर है, जो तुम्हारे दिलों का 30४256-:४६४८ ९४ 
दि 


कर्म है, अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला ७१६2 १'६६ 
साहिष्णु हे | 7.०:< >%४५- 
२ ८ जो लोग अपनी पत्नियों ० मिलने है उरी 
(२२६) जो लोग अपनी पत्नियों से (न मिः ध्यॉयल 60700 


की) शपथ खायें उनके लिए चार महीने की ,»< ७ 
रु ही । है. 4६: (.) (5 है “पु० का | 57 (2४४ )२ 


करआन में स्त्री को खेती कहा है, तो इसका स्पष्ट यह अर्थ है कि केवल खेती के प्रयोग 
के लिए कहां जा रहा है कि “अपनी खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ |” और यह खेती 
बच्चा पेंदा होने का माग) केवल स्त्री की योनि है न कि उसका मलद्वार | अन्तत: यह एक 
अप्राकृतिक योनि सम्बन्ध है, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी पत्नी के साथ गदा मैथन करे | उसको 
(मलऊन!। बुरा कहा जाने वाला व्यक्ति कहा गया है | (इब्ने कसीर व फ्रतहल क़दीर 


अथात क्राध में ऐसी शपथ मत उठाओ कि मैं अमुक व्यक्ति के ऊपर उपकार नहीं करूँगा 
अमुक व्यक्ति से नहीं बोलूगा, अमुक व्यक्ति के मध्य सन्धि नहीं कराऊँगा | इस प्रकार 
की शपथों के विषय में हदीस शरीफ़ में आया है कि यदि इस प्रकार की ज्ञपथ खा भी लो 
ता उस ताड़ दो, और जपथ का कफ्फ़ार: (शपथ खाने के बाद यदि तोड़ दी जाये, तो 
उसका दण्ड) अदा करो। (शपथ के कपफ्रारे के लिए देखिए सर: अल-मायदा: आयत ८९) 


अथात जो बिना सोचे समभे और आदत के तौर पर हा, परन्त जान बभकर शपथ खाना 
महापाप हैं | 
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5५ <£<&5५4< ८ 


|। 
(०-2. ) ५६६ ८( 


अवधि है । फिर यदि वह लौट आयें , तो 
अल्लाह (तआला) क्षमावान कपाल है | 


2६ 
(०५६ 


(२२७) और यदि तलाक़ का प्रयत्न कर ले :/ 


तो अल्लाह (तआला) अति सुनने वाला जानने... कोष पका 
वाला है &छ%8% ४४४ 
(२२९८) तलाक़ प्राप्त स्त्रियाँ अपने आपको तीन रे 


मासिक धर्म नाक क- औ ० के बा कप बा (५९५० है ८४०४ ४६४“] | ५ 
पक धर्म तक राके रखें [ उनके लिये + हर ह +_2५८::२६ ६४५ 
&# (०४ ७४०४५ 457 


उचित नहीं कि अल्लाह ने उनके गर्भाषय में 


(५ ,| का अर्थ शपथ खाने के हैं यदि कोई पति शपथ खा ले कि मैं अपनी पत्नी के साथ 
एक माह अथवा दो माह (उदाहरणत:। सम्बन्ध नहीं रख॑गा | फिर शपथ की अवधि पूरी 
करके कोई सम्बन्ध स्थापित करता है, तो कोई दण्ड नहीं है, और यदि शपथ की अवधि 
प्री होने के पूर्व सम्बन्ध स्थापित कर ले तो शपथ तोड़ने का दण्ड अदा करना होगा | 
और यदि चार माह की अवधि से अधिक अथवा बिना अवधि के शपथ खायी गयी है, तो 
उनके लिए इस आयत में अवधि निर्धारित कर दी गयी है, कि वह चार माह पश्चात यदि 
चाहे तो सम्बन्ध स्थापित कर ले अथवा उन्हें तलाक दे दे (उसे चार माह से अधिक 
लटकाये रहने की आज्ञा नहीं है) पहली स्थिती में उसे शपथ तोड़ने का दण्ड भुगतना 
पड़ेगा और यदि दोनों में से कोई स्थिति नहीं अपनायेगा, तो न्यायालय उसको दोनों में से 
किसी एक को अपनाने पर प्रतिबन्ध करेगा कि वह उससे सम्बन्ध स्थापित कर ले अथवा 
तलाक दे दे ताकि उस स्त्री पर अत्याचार न हो | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


इन शब्दों से प्रतीत होता है कि चार माह व्यतीत होते ही स्वयं तलाक नहीं ध्ध है | 
(जैसा कि कुछ विद्वानों के नियम में है), बल्कि पति के तलाक़ देने पर तलाक़ हा, जिस 
पर उसे न्यायालय भी बाध्य करेगा | जैसाकि प्राय: विद्वानों का मत है | (इब्ने कसीर) 


'इससे तात्पर्य वह तलाक़ प्राप्त स्त्री है जो गर्भवती भी न हो (क्योंकि गर्भवती स्त्री के 
लिए प्रसव की अवधि निर्धारित है) जिसे समागम से पहले ही तलाक हो गयी हो वह भी 
न हो (क्योंकि उसकी कोई इह्दत ही नहीं है) बूढ़ी भी न हो जिसका मासिक धर्म है 
वंद हो गया हो (क्योंकि उनकी इद्ठत तीन माह है) अर्थात इस आयत में उमावत व 
स्त्रियों के अतिरिक्त समागम प्राप्त स्त्रियों की इदत वर्णित की जा रही है | और वह तीन 
भासिक धर्म के हैं | इसका अर्थ यह है कि तीन मासिक धर्म व्यतीत हो जाने के उपरान्त 
उन्हें अपना विवाह दूसरी जगह करने का अधिकार हैं | ( इब्न कसीर व फ्रतूहुल कदीर) 
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भाग-२ | 


जो पैदा किया हो उसे छिपायें | यदि उन्हें. &।6505८:८४ -/ 
अल्लाह (तआला) पर और प्रलय के दिन पर 62४2 ७८-५० ०८) ७६:2० 2. 
अवधि ह में 54४ शश 22737 #श २ 
ईमान हो | उनके पति को इस अवधि में 6६६; 2४,552 
उन्हें लौटा लेने का पूर्ण अधिकार हैं, यदि (६५% ४) 8५४ 6952 62/ 
उनका विचार सुधार का हो । स्त्रियों के “ ७7॥0:9 68 £5४५॥ 
वैसे ही अधिकार हैं, जैसे उन पर पुरुषों के हैं ८०७ ॥८०॥2 ५3:27 6 ८६८ 
( थ ३ " परुषों स्त्रियों “प्र: है] > 222 न है 28:2४ 
अच्छाई के साथ । हाँ, पुरुषों की स्त्रि 5:0220:2%॥4/%८: 
>>) कं 
पर श्रेष्ठा है, और अल्लाह (तआला) २>/७७७29, 
सर्वोच्च, एवं विधाता है | 


(२२९) ये तलाक़ दो बार हैं * फिर या तो 8:58 .-८४०6५४४ 


'इससे मासिक धर्म एवं गर्भ दोनों तात्पर्य हैं | मासिक धर्म न छिपायें, जैसे कि कहे कि 
मुझे तलाक के बाद एक अथवा दो बार मासिक हुआ है, जबकि उसे तीन मासिक धर्म 
हो चुके हों, (उसका उद्देश्य पहले पति से सम्बन्ध स्थापित करना हो, यदि वह सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता हो ) अथवा सम्बन्ध स्थापित न करना चाहती हो, तो कह दे कि 
मुझे तीन मासिक धर्म हो चुके हैं, जबकि वास्तव में ऐसा न हुआ हो, ताकि पति का 
सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार सिद्ध न हो सके | इसी प्रकार गर्भ को न छिपायें 
क्योंकि इस प्रकार दूसरे स्थान पर विवाह करने की दज्ञा में उसके वंश्ञ में मिश्रण होगा | 


वीर्य वह पहले पति का होग़ा और सम्बन्धित दूसरे पति से हो जायेगा | यह अति 
महापाप है | 


सम्बन्ध स्थापित करने से पति का उद्देश्य यदि परेशान करना न हो, तो पति को इद्दत 


हि." 


के अन्दर सम्बन्ध स्थापित करने का पूरा अधिकार है | स्त्री के संरक्षक को इसमें रुकावट 
डालने की कोई अनुमति नहीं है | द 


अर्थात दोनों के अधिकार एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको परा करने के दोनों 
धार्मिक नियमों से प्रतिबन्धित है | परन्तु पुरुष को स्त्री पर श्रेष्ठता प्राकतिक शक्ित में, 
जिहाद (धर्मयुद्ध) की आज्ञा में, जायदाद के ब॑ँटवारे में स्त्री से दुगना प्रुष को, जाति एवं 
अधिकार में, तलाक-एवं सम्बन्ध स्थापित करने के अधिकार (आदि) में प्राप्त हैं | 


4 अ थांत ;ः तलाक़ जिसमें ५ कि है 

आयात वह तलाक़ जिसमें पति को प्रत्यागमन का अधिकार है, वह दो बार है | पहली 
तार तलाक़ के बाद भी और दूसरी बार तलाक़ के बाद भी पति अपनी पत्नी से सम्बन्ध 
पुनः स्थापित कर सकता है | तीसरी बार तलाक़ देने के बाद यह सम्बन्ध स्थापित करने 
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वि | अथवा ४ ८ 
अच्छाई से रोकना | अथवा उचित रुप से छोड़: ४८०४ ४4053:22८, 


देना है. और तुम्हें उचित नहीं कि तुमने. ६५४:८४ ८८८ (२5४; 
उन्हें जो दिया है, उसमें से कुछ भी लो, हां, ७७५ ८/3| ६.६ 


पह और मा है 204२४ को अल्लाह की £६ 4५ ८४,,॥ 552 (४४ 
सीमायें स्थापित न रखने का भय हो, इसलिए £5५55५४॥ 552 (८ ४॥ 


सीमायें स्थापित सकेंगे 242 ७८५ (८८५ ७ न है: >( 
सीमायें स्थापित न रख "तोंखी मन पहन 0१६६: 


ट्‌ ६ भटक ४६ |(./99/ »/ [8४ ५७ 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कुछ दे डाले, 2 ५4 2७ 40। 2302 ८; 
इसमें दोनो पर कोई पाप नहीं?! यह अल्लाह “52550/50०0< (८; 


वकील नाक कत्ल जे नीशलिक किशन हि मविनिलिक की मिल लि बह 
का अधिकार नहीं | अनाज्ञा काल में यह तलाक़ और सम्बन्ध स्थापित करने का 
अधिकार असीमित था, जिससे स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, पति बार-बार तलाक़ देकर 
सम्बन्ध स्थापित करता था, इस प्रकार न बह रखता था और न स्वतन्त्र करता था | 
अल्लाह तआला ने इस अत्याचार का द्वार बन्द कर दिया | पहली और दूसरी बार सोचने 
विचारने का समय दिया जाता है। यदि पहली बार में सदैव के लिए अलग कर दिया 
जाता, तो समाज में इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अनुमान भी नहीं लगाया जा 
सकता | इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला ने ७७४७ (दो तलाक) नहीं कहा, बल्कि 
फ़रमाया | 48७: 6४  » (तलाक दो बार), इससे यह अर्थ निकला कि एक समय में दो 
अथवा तीन तलाकें देना ओर उन्हे उसी समय लागू कर देना अल्लाह तआला के आदेज्ञ 
के विपरीत है | अल्लाह तआला का विवेक इस प्रकार का न्याय करता है कि एक बार 
के तलाक के बाद (चाहे एक हो या कई एक) और इस प्रकार दसरी बार तलाक के बाद 
'चाहे एक हो अथवा कई एक) पुरुष को सोचने-समभने और श्रीप्रता अथवा क्रोध में किये 
गये कार्य को ठीक करने का समय दिया जाये | यह तर्क एक बैठक में तीन तलाकों को 
एक तलाक़ मानना ही उचित सिद्ध करता है, न कि तीनों को एक ही समय में लागू 
करके सोचने और अपनी गलतियों को सुधारने की छूट से वंचित कर देने की दया में | 


अर्थात सम्बन्ध स्थापति करके उसे अच्छी प्रकार से बसाना | 

अर्थात तीसरी बार तलाक़ देकर | 

इसमें “खुलअ” का वर्णन है, जिसके अनुसार पत्नी अपने पति से बन्‍्नाव विद करना 
चाहे तो उस स्थिति में पति को अधिकार है कि वह अपना महर वापस ₹ हर प्‌ टी 
सम्बन्ध विच्छेद न स्वीकार करे, तो न्यायालय पति को तलाक़ देने का आदेश करंगी, 


यदि वह उसे न माने तो न्यायालय विवाह समाप्त करेगी | अथात यह 36 :3- कब 
हा सकता है और विच्छेद द्वारा भी दोनो स्थितियों में इद्त एक मासिक धर्म ः 
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की सीमायें हैं, सावधान | इनसे आगे न बढ़ना ७८५४५) /» 
ओर जो लोग अल्लाह की सीमाओं का 

उल्लंघन कर जायें, वह अत्याचारी हैं | 

(२३०) फिर यदि उसको (तीसरी बार) तलाक़ ५४४ ६४४५ 

दे दे, तो अब वह उसके लिए वैध नहीं जब तक 6६ ४) ४५४ 55 
कि वह स्त्री उसके अतिरिक्त दूसरे से विवाह 6/(५६५:४ ८४: ४४ (६६ 
तत करे, फिर यदि कमल दे दे, तोउन दोनों ८0220 2८2६ 
को मेलजोल कर लेने में कोई पाप नहीं | ' ६८४८ 8४८८ ४-22 
जबकि वे जान लें कि अल्लाह की सीमाओं को 22९६ ,:४ 
स्थापित रख सकेंगे, यह अल्लाह (तआला) की 42% 
सीमायें है, जिन्हें वह जानने वाले के लिए 

वर्णित कर रहा है | 


(२२१) और जब तुम स्त्रियों को तलाक दो. ८४2८2) ८:६5 ।8॥ 

ओर वह अपनी इद्दत (तीमासिक धर्म की 5270 6४7 :786227 

अवधि को कहते हैं) समाप्त करने के निकट कं 

हों, तोअब उन्हें अच्छी प्रकार से बलाओ अथवा, ., “7 /£22£“?' 
! |; ८६८] “० 5 ० ४६ 





त्रिमजी, तसाई व अल-हाकिम, फ्रत्हल क़दीर) पत्नी को यह अधिकार देने के साथ-साथ 
उसे इस वात पर विज्ञेप बल दिया गया है कि पत्नी बिना किसी विश्येष कारण के पति से 
सम्वन्ध विच्छेद अर्थात तलाक़ की माँग न करे | यदि ऐसा करेगी तोनबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने ऐसी स्त्रियों के विषय में कठोर दण्ड की सूचना दी है कि वह स्वर्ग की सगन्ध तक 
न पा सकेगी | (इब्ने कसीर आदि। दर 


इस तलाक़ से तात्पय तीसरी तलाक़ है और इसके बाद पति को न तो सम्बन्ध स्थापित 
करन का आंधकार है और न विवाह करने का | अब यह स्त्री किसी दसरे व्यक्ति से विवाह करे 
आर वह अपनी इच्छा से तलाक़ दे अथवा उसकी मत्य हो जाये, तो उसके बाद वह 
अपन पहले पति से विवाह कर सकती है। परन्त हमारे देश में जो इस प्रकार का 


ताला करन और कराने की कुप्रथा है | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने ऐसे “हलाला' 
करन और कराने वाले पर धिक्‍्कार की है | 


टलाला के कारण किया गया विवाह, विवाह 
नहीं होता, यह व्यभिचार है | इस विवाह से स्त्री अपने पति के लिए वैध नहीं होगी | 
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[| £#| ०8,४28 | +« 
भलाई के साथ अलग कर दो | ' और उन्हें. 2४५६ 8 ५८0 ८:5; 
यातना पहुँचाने के उद्देश्य से अत्याचार व »&॥ ५४५८४ ४४५ 255 
निर्दयता करने के लिए न रोको | जो व्यक्ति. ४॥८८3॥/८-६॥६ ॥(५ 
ऐसा करे, उसने अपनी आत्मा पर अत्याचार ८22८४ 08७5६ ;८-१६ 
किया | तुम अल्लाह के आदेशों का उपहास , ५2४५ ५2९७ ] ५! 
न बनाओ | और अल्लाह का उपकार जो > न 
तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व ० कर >] सब 
विद्या उसने उतारी है, जिससे तुम्हें शिक्षा दे 0४4४ ८-९ 
रहा है, उसे भी | और अल्लाह (तआला) से 
डरते रहा करो और याद रखो कि अल्लाह 
(तआला) प्रत्येक वस्तु को जानता है | 


(२३२) और जब तुम अपनी स्त्रियों को तलाक. 6४८59 :5)॥ ४४55 
दो और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें. ४622४ ५४४ 65४/ 
उनके पतियों से विवाह करने से न रोको, &&“॥8॥6४८४॥८-०८४ 
जबकि वह आपस में नियमानुसार सहमत ५, ४:22 2:20, ९४६ 
हो | यह शिक्षा उन्हें दी जाती है, जिन्हें तुममें.. 8 ८५४ ४८२५ ८8 ८८ 


<:४६:८५६४४॥ » में बताया गया था कि दो तलाक़ तक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है | 
इस आयत में बताया जा रहा है कि सम्बन्ध स्थापित इद्दत के भीतर हो सकता है, इद्दत 
की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं | इसलिए यह पुनरावृति नहीं है, जिस प्रकार से स्पष्ट 
प्रतीत होती है | 

“क्छ लोग मजाक में तलाक़ दे देते अथवा विवाह कर लेते अथवा स्वतन्त्र कर देते | फिर 
कहते कि मैंने तो मज़ाक किया था | अल्लाह तआला ने इसे अपनी आयत में उपहास 
कहा है जिसका उद्देश्य इस प्रकार के कर्मों से रोकना है | इसलिए नबी सल्लललाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्ररमाया कि उपहास से भी यदि उपरोक्त वर्णित कार्य करेगा तो वह 
वास्तविक माना जायेगा | और मजाक का तलाक़, विवाह एंव स्वतन्त्रता लागू हो जायेगी | 
(तफ्सीर इब्ने कसीर) 


इसमें तलाक़ प्राप्त स्त्री के विषय में एक तीसरा आदेश दिया जा रहा है | वह यह कि यदि 
इहत समाप्त होने के पश्चात (पहली अथवा दूसरी तलाक़ के बाद) यदि भूतपूर्व पति-पत्नी 
अपनी सहमती से पन: निकाह करें, तो तुम उनको न रोको | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
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से अल्लाह (तआला) पर और प्रलय के दिन 6 ७॥/8५ 2० «४४0 
पर विश्वास एवं ईमान हो, इसमें तुम्हीी. 8865 ४५५१६ 


अच्छी स्वच्छता एवं पवित्रता है | और अल्लाह ७८५४९ 
(तआला) जानता है, तुम नहीं जानते | 


(२३३) माताएँ अपनी सन्तानों को पूरे दो वर्ष है? 20 # 470 8:00 4 4 
दूध पिलायें, जिनका विचार दध पिलाने की 


न 29 820॥५४./;2 
परी अवधि का हो | और जिनकी सन्तान ही: >/०४५४४22९४७ 


( 4 ॥7/4८ ५८% दा 58) ८ <, 
उनका कर्तव्य है उनको रोटी कपड़ा दे, जो २४२० ७ 34 संस अर 
नियमानुसार हो । प्रत्येक व्यक्ति को इतनी “५ ५)-०५ 6४५४6 685, 





के समय में एक ऐसी घटना घटी और स्त्री के भाई ने मना कर दिया, तो यह आयत उतरी 
(सहीह बुख़ारी) एक तो इससे यह ज्ञात हुआ कि स्त्री अपना विवाह स्वयं नहीं कर सकती, 
वल्कि उसके संरक्षक की आज्ञा तथा सहमति विवाह के लिए आवश्यक है तभी तो अल्लाह 
तआला ने संरक्षकों को अपने संरक्षण के अधिकार के अनुचित प्रयोग से रोका है | इसकी और 
पुष्टि हदीस नबवी सललल्लाह अलैहि वसल्लम से होती है (५ ॥| ८७४ ५ (संरक्षक की आज्ञा के 
विना विवाह नही) (अन-निसाई) दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि स्त्री के संरक्षकों को भी स्त्री 


पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है | बल्कि उनके लिए आवश्यक है कि वह स्त्री की 
सहमत की भी अवश्य आदर करें | 


इस आयत में दूध पिलाने की समस्या के समाधान का वर्णन है | इसमें सर्वप्रथम बात 
कही गयी है | वह यह है कि जो पूर्ण अवधि तक द्ध पिलाना चाहे, तो यह अवधि दो वर्ष 
की है |इन शब्दों से इससे कम अवधि तक दूध पिलाने का प्रविधान निकलता है | दूसरी बात 
यह कि दूध पिलाने की अधिक से अधिक अवधि दो वर्ष है| जैसाकि त्रिमज़ी में उम्मे सलमा 
के द्वारा वर्णित कथन है५&४ 0#०४,५४ ७ ८८.) & ८९५ ५७) ८. “८ ७ (त्रिमजी 
कितावुल रिदाआ) वही रिदाआ (दूध पिलाना) पवित्रता (हुरमत) सिद्ध करता है, जो छाती 
से निकलकर आँतो को फाड़े यह दूध छुड़ाने (की अर्वाध) से पहले हो | अत: यदि कोई 
वच्चा क्रिसी औरत का इस प्रकार से दूध पीयेगा, जिससे दध पिलाना सिद्ध होता है, तो 
उनके मध्य दूध का सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा, जिसके बाद दध पिये हुए भाई 
वहनों में विवाह उसी प्रकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार से सगे भाई-बहनो में वर्जित है | 
८० ०: (४६4८ 055॥ ८. (४ (सहीह बुख़ारी, किताबुश शहदात) दध पीने से भी वह 
सम्बन्ध निषेध हो जायेगे, जो वंश से अवैध होते है | 

“ «>/» से तात्पर्य पिता है | तलाक होने के पश्चात नवजात शिज्ु और उसकी माँ के 
भरण-पोषण की समस्या हमारे समाज में जटिल होती जा रही है, इसका कारण धार्मिक 
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२ ]40 प्‌ ६! 


ही कठिनाई दी जाती है, जितनी उसकी शक्ति ४2८८; ॥ “४८6८८ < 
हो | माता को उसकी सन्‍्तान के कारण, अथवा ४७.८ $॥:५८5< 
पिता को उसकी सन्‍्तान के कारण उसे कोई ७.7 है 7 
हानि नहीं पहुँचाई जाये |' उत्तराधिकारी पर ८॥८.।24 ८2 5॥$ १६. 
॥ | केक आंछ कै ___ ०+४५०।७॥८४८८७ 05५ 
भी उसी जैसा कतंव्य है |? फिर यदि दोनों 2 ४5 3५७४८४४, ०7४ 

ले कषय्दी 7५७ ०७ 2४५४४ 22 
(अर्थात माता-पिता) अपनी सहमति एवं आपसी "(५ ॥ 24५९ ८:९४ 
विचार से दध छड़ाना चाहें, तोदोनों पर कोई ् हु न है ५४८ ' # के 
पाप नहीं, और यदि तुम अपनी सनन्‍्तानों को ५८///6 497 


दध पिलाना चाहते हो, तो भी तम पर कोई * 2954४ ६) 
पाप नहीं, जबकि तुम उनके सांसारिक ८2506 ६०४ &॥ ४ 
नियम के अनुसार उनको दे दो | * अल्लाह ७ (५2 ०5४४ 
तआला से डरते रहो और जानते रहो कि 

अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों को देख रहा है | 

(२३४) तम में से जो लोग मर जायें, और 20५८ ४५६ ८८9४५ 
पत्नियां छोड़ जायें, वह स्त्रियाँ अपने आपको. ०४८“६५/४०७४४ २४ 


9, 8 , 2.० 








नियमों का अवहेलना है | यदि अल्लाह के आदेशनुसार पति अपनी यथासंभव तलाक़ दी 

हुई स्त्री के रोटी-कपड़े का उत्तरदायी हो, जिस प्रकार से इस आयत में कहा जा रहा है, 

तो अति सरलता से समस्या का समाधान हो जाता है | 

माता को कष्ट पहुंचाने का तात्पर्य यह है कि जैसे माता अपने बच्चे को अपने पास 

रखना चाहे, परन्तु ममता को ठकराकर उसका बच्चा उससे बलपूर्वक छीन लिया जाये | 

अथवा यह कि बिना ख़र्च की जिम्मेदारी लिए उसको दूध पिलाने पर मजबूर किया जाये | 

पिता को कष्ट पहुँचाने से तात्पर्य यह है कि माता दूध पिलाने से इंकार कर दे अथवा 

उसकी शक्ति से अधिक उससे धन की माँग करे | 

“पिता की मृत्य के पश्चात ऐसी स्थिति में यह कर्तव्य उत्तराधिकारियों का है कि वह 

बच्चे की माता के अधिकार उचित रुप से अदा करें, ताकि न तो स्त्री को कष्ट हो ओर 

ने बच्चे के पालन-पोषण पर प्रभाव पड़े | 

'यह माता के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से दुध पिलाने की आज्ञा है | परन्तु उसका देय 
नियमानुसार कर दिया जाये | 
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चार महीने और दस (दिन) इद्दत में रखें | 28० | 45 &&५४० 
फिर जब अवधि समाप्त कर लें, तो जो 5४५ ८४2 ।5४ ६।)-६८६ 
अच्छाई के साथ अपने लिए करे उसमें तुम. ० ४ ५3 #९४/#५६ ४५ 
पर कोई पाप नहीं _ और अल्लाह (तआला). >छ; 26८३-५० ४ 
तुम्हारे प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है | ७2.5 ८४५४ ५, ८0।४ 
(२३५) और तुम पर इसमें कोई पाप नहीं कि &; ++ (856८४ £6८ ४४ 
तुम संकेत रुप अथवा अस्पष्ट रुप से इन 8 55059 4:2५ ८.० 
स्त्रियों से विवाह के सम्बन्ध में कहो अथवा &60602 0640 257९४ 
अपने दिल में विचार छिपाओ, अल्लाह ,७', ., ,, ... ७, .., 
(तआला) को ज्ञान है कि तुम अवश्य उनको ०“ “ न ०90५० ४ ०८१ 
याद करोगे, परन्तु तुम उनसे छिपाकर 22 +5४+ 3४ ॥॥;४ 
वायदा न कर लो |' हाँ, यह बात और है कि. ७-+ £69)॥ 805८ ॥०;.४ 


५ 
(है 





मृत्यु की यह इद्दत प्रत्येक पत्नी के लिए है पति ने उससे समागम किया हो अथवा न 
किया हो | गर्भहीन पत्नी के लिए यह नियम नहीं क्योंकि उसकी इद्दत प्रसव हो जाना है | 
(०४०८-४7 &६0७9८%% (अल-तलाक़) गर्भवती स्त्रियों की अवधि प्रसव है | 
इस मृत्यु की इह्ठ्त में स्त्री को बनाव सिंगार (यहाँ तक कि सुर्मा लगाने की भी) और पति 
के घर से किसी अन्य स्थान पर जाने की आज्ञा नहीं है | परन्त प्रत्यागम्य तलाक प्राप्त 
पत्नी के लिए बनाव सिंगार करने पर प्रतिबन्ध नहीं है | परन्‍्त विच्छेदनीय तलाक़ 
प्राप्ति के लिए मतभेद है, कुछ उचित और कुछ अनुचित के पक्ष में है | (इब्ने कसीर) 


- अर्थात इह्तत के पश्चात बनाव सिंगार करे और अपने सरक्षकों की सहमति एवं परामर्श 
से किसी अन्य से विवाह का प्रबन्ध करे, तोइसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है | इसलिए 
तुम पर भी (हे स्त्रियों के संरक्षको) कोई पाप नहीं | इससे ज्ञात हुआ कि विधवा के दूसरे 
विवाह को न बुरा समभना चाहिए, और न उसमें कोई रुकावट डालनी चाहिए | जैसा 
कि हिन्दू धर्म के प्रभाव से हमारे समाज में यह चीज़ पाई जाती हैं | 

“यह विधवा अथवा वह स्त्री जिसको तीन बार तलाक़ मिल चुकी हो अर्थात विच्छेदनीय 
तलाक़ उसके विषय में कहा जा रहा है कि इहत की अवधि में तम उनकी मंगनी के 
सकत द सकते हो ( जैसे मेरा विचार विवाह करने का है, अथवा मैं सशील स्त्री की खोज 
म॑ हूँ, आदि) परन्तु उनसे गुप्त रुप से न वचन लो और न इह्त की अवधि समाप्त हुए 
विना मंगनी का संदेश दो | परन्तु वह स्त्री जिसके पति ने एक अथवा दो तलाक़ दी हो, 
तो उससे किसी भी प्रकार से इहत की अवधि के अन्दर विवाह का संदेश देना उचित नहीं 
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तुम अच्छी बात बोला करो। और जब तक %॥&0४:022:6 87: 
इह्त की अवधि पूरी नहीं हो विवाह का ६45628/2८:%55 (८१५ 
बन्धन दृढ़ न करो | जान लो, कि अल्लाह &5|: १565 62७६ 
तआला) को तुम्हारे दिलों की बातों का भी 

ज्ञान है, तुम उससे डरते रहा करो और यह 

भी जान रखो, कि अल्लाह (तआला) 

क्षमाशील और क॒पा निधान है | 


(२२६) यदि तुम स्त्रियों को बिना हाथ लगाये - 229: 2॥/6४ 2६९ 
ओर बिना महर निर्धारित किये तलाक़ दे दो &#४४५ ४॥६०:४/ ४८ 
तो भी तुम पर कोई पाप नहीं, हाँ उन्हें कुछ ..( &,6»;४८६ 4525 
न कुछ लाभ दो | धनवान अपने अनुसार ६६6६ ४ (८८ ६५4६ 

22 £(। 29 ४)/8/2५»॥ 
ओर निर्धन अपनी शक्ति के के हिसाब से हे 


है ॥7 कह ८ 27 ऐ (४८८८ 
नियम के अनुसार अच्छा लाभ दें | भलाई कि ८2५ 2) 
करने वालों के लिए यह अनिवार्य है | ५ 


है, क्योंकि जब तक इद्दत नहीं समाप्त हो जाती, उस पर उसके पति का अधिकार है | हो 
सकता है कि (उसका प्रत्यागमन कर ले) पति उससे सम्बन्ध स्थापित कर ले | 


समस्या : कई बार ऐसा भी होता है कि अशिक्षित लोग इद्दत की अवधि में ही विवाह कर 
लेते है | उनके विषय में यह है कि यदि उनके मध्य सम्भोग नहीं हुआ है, तो उन्हें तुरन्त 
अलग करा दे, यदि सम्भोग हो भी गया हो, तब भी अलग करना आवश्यक है, इसके बाद 
पुन: उनके मध्य (इहत समाप्त होने के पश्चात) विवाह हो सकता है अथवा नहीं ? इसमें 
मतभेद है | कछ आलिमों का मत है कि अब उनके मध्य कभी विवाह नहीं हो सकता 

एक-दूसरे के लिए सदैव के लिए हराम हैं, परन्तु अधिकतर आलिम उनके मध्य 
विवाह होने के पक्ष में है | (तफ्रसीर इब्ने कसीर) 


इससे भी वही नग्नतापर्वक इंगित है जिसका आदेश पहले दिया जा चुका है | जैसे: मैं 
तुम्हारी चाह रखता हूँ अथवा संरक्षक से कहे कि यदि इसके विवाह का निर्णय करने से 
[व मुभे अवश्य बताना आदि | (इब्ने कसीर 

यह उस स्त्री के विषय में आदेश है कि विवाह के समय महर (स्त्री धन) निर्धारित नहीं 
की गयी थी और पति सम्भोग करने के पर्व तलाक़ भी दे दे, तो उसे कुछ न कुछ लाभ 
पकर विदा करो | यह लाभ (तलाक़ का लाभ) पुरूष की शक्ति के अनुसार होना चाहिए 
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सूरतुल बक़र:-२ 





(२३७) और यदि तुम स्त्रियों को इससे पहले. ४0;5०५ &9#%४४८॥५ 
तलाक़ दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो... ६४ #&४0:69:52 
और तुमने उनका महर भी निर्धारित किया 5 ५5८ ८४५४ 4 52. 
हो, तो निर्धारित महर का आधा (महर) दे ८ ॥॥523 ८४४ ८४ 
दो, यह बात और है कि वह स्वयं माफ कर ५, (८..॥ ४८55 59८, 
दें, अथवा वह व्यक्ति माफ कर दे जिसके ॥ हल्के 


ह ४? & 
में है|? माफ (5 ४८० '६७४2.5॥। 
हाथ में निकाह की गाँठ है |? तुम्हारा माफ “ “7” 3 


अर्थात धनवान अपने अनुसार और निर्धन अपनी शक्ति भर दे | फिर भी अच्छे व्यक्ति के 
लिए यह आवश्यक है | इस लाभ (मुतआ) का निर्धारण भी किया गया है, किसी ने कहा 
दास, किसी ने कहा ५०० (पाँच सो) दिरहम, किसी ने कहा एक अथवा कुछ सूट आदि | 
परन्तु यह निर्धारण धार्मिक नियमों के ओर से नहीं है | प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति 
के अनुसार देने का अधिकार एवं आदेश है | इसमें भी मतभेद है कि यह तलाक़ का लाभ 
हर तलाक पाने वाली स्त्री के लिए है अथवा विज्येप रुप से उसी स्त्री को मिलेगा, जिसके 
विपय में इस आयत में आदेश का वर्णन है | कुरआन करीम की कुछ अन्य आयतों से यह 
प्रतीत होता है कि यह हर प्रकार की तलाक़ पाने वाली स्त्री के लिए है | इस मुतआ के 
आदेश्ष में जो बुद्धभता और लाभ है, उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है | कट॒ता, 
तनाव, और मतभेद के कारण जो तलाक़ होती है, उपकार करना, स्त्री का दिल रखना, 
खुले दिल का प्रदर्शत्त करना, भविष्य की सम्भावित कटुताओं को दर करने का अति 
सुन्दर तरीका है | परन्तु हमारे समाज में इस उपकार एवं बर्ताव के बदले, तलाक़ दी हुई 
स्त्री को इस प्रकार विदा किया जाता है कि दोनों परिवारों के सम्बन्ध सदा के लिए 
समाप्त हो जाते हैं | 


यह दूसरी स्थिति है कि सम्भोग से पूर्व ही तलाक़ दे दी जाये और महर निर्धारित थी | 
इसलिए पति के लिए आवश्यक है कि आधा महर अदा करे | सिवाय इसके कि स्त्री अपना 
यह अधिकार क्षमा कर दे इस स्थिति में पति को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा | 


इससे तात्पर्य पति है क्‍योंकि विवाह की गांठ (इसका तोड़ना अथवा स्थापित रखना) 
उसके हाथ में हैं | यह आधा महर क्षमा कर दे अर्थात अदा की हुई महर में से आधा 
महर वापस लेने के बजाय अपना यह अधिकार (आधा महर) क्षमा कर दे और परा महर 
स्त्री को दे दे | इससे कृपा और उपकार को आपस में न भूलने पर भी बल दिया गया है 
तथा महर में भी इसी कृपा और उपकार के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गयी है | 

टिप्पणी : कुछ ने ७. 5.६ ०... से स्त्री का संरक्षक अर्थ लिया है अर्थात स्त्री क्षमा कर 


4 


* अथवा उसका सरक्षक क्षमा कर दे | परन्तु यह ठीक नहीं है | एक तो स्त्री के संरक्षक 
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कर देना संयम से अतिनिकट है तथा परस्पर ६५5॥ 6) 225< ४ (58 
परोपकार को न भूलो | नि:सन्देह अल्लाह ७९ .<४ ८१८५४ 
(तआला) तुम्हारे कर्मो को देख रहा है हभ् 

(२३८) नमाजों की सुरक्षा करो विज्येपकतर 90&॥ ०४&॥ 5५ |;४५2> 
मध्यवाली नमाज की |! और अल्लाह (तआला। 
के लिए नम्नता पृ्वक खड़े रहा करो | 

(२३९) यदि तुम्हें भय हो तो पैदल ही अथवा 
सवार ही सहीह, और यदि ञ्ान्ति हो जाये तो 
अल्लाह (तआला) की महिमा का वर्णन करो 


2 *ईै० / 2७ 9 


8 ८729 2 |४४४५८८;) 


#+ १. + 


०५८०३ ४५४५० ५४५ ८४ 
(८5758 ५.2 58 


के हाथ में विवाह की गाँठ नहीं दसरे महर का अधिकार स्त्री को है, और उसका माल है | 
उसको क्षमा करने का अधिकार उसके संरक्षक को नहीं है | इसलिए वही व्याख्या उचित 
है, जो पहले की जा चुकी है | (फ़तहल कदीर । 

विशेष स्पष्टीकरण : तलाक प्राप्त स्त्रियाँ चार प्रकार की होती हैं | 

(१) जिनका महर भी निर्धारित है, पति ने सम्भोग भी किया है, उनको पूरा महर दिया 
जायेगा, जैसाकि आयत संख्या २२९ में इसका विस्तृत विवरण है | 

(२) जिनका मंहरे भी निर्धारित नहीं और पति के द्वारा सम्भोग भी नहीं किया गया, 
उनको केवल तलाक़ का लाभ दिया जायेगा | 

(३) जिनका महर निर्धारित है, परन्तु सम्भोग नहीं किया गया, उनको आधा महर देना 
अनिवार्य है (इन दोनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत आयत में हैं) 

(४) सम्भोग तो किया गया, परन्तु महर निर्धारित नहीं है, उनके लिए समान ० 
समान महर का अर्थ है उस स्त्री के समुदाय में जो सामान्य प्रचलन ही अथवा उस जैसी 
स्त्री के लिए सामान्य रुप से जो महर निर्धारित किया जाता है (नेलुल अवतार व औनुल मायूद। 
'भध्य वाली नमाज़ से तात्पर्य अस्र (अपरान्ह की ) नमाज़ है, जिसको इस हदीस रसूल 
अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है, जो ख़न्दक 
युद्ध वाले दिन अय्र की नमाज को ,>.. 5/> कहा है | (सहीह बुखारी किताबुल जिहाद 
पेख्या ४५२२, मुस्लिम ४३७) 
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पं ५ | है 8 .<./ । 8) +« 
जिस प्रकार कि उसने तुम्हें उस बात की ७८४८४७५४ 5०८६ 
शिक्षा दी है, जिसे तुम नहीं जानते थे | क्‍ 

(२४०) और जो तुम में से मर जायें और 22४22 #“9८252 ५22) 
पत्नियाँ छोड़ जाये, वह वसीयत कर जायें कि #$5%90.2८256 ५+५४ 
उनकी पत्नियाँ वर्ष भर लाभ उठायें !? उन्हें कोई ८८2४] 2 पा कक) ९ (६६ 
न निकाले, और यदि वे स्वयं निकल जायें तो £-#»#:2४ ८८ ४४ ८25 (६ 
तुम पर इसमें कोई पाप नहीं जो वह अपने. ४०26७: 8 25 ८ 
लिए अच्छाई से करें अल्लाह (तआला) प्रभावी ७8% 27 ५० 40।48 (3,7«६ 
और विज्ञानी है | 


(२४१) तलाक़ दी हुई (विवाह विच्छेदित) स्त्रियों. «23: <4, ४६2८६] ; 


को भली प्रकार लाभ पहुँचाना सदाचारियों ७८४ 5६॥ (5 (६८ 
पर अनिवार्य है !? 





अर्थात झत्रु से भय के कारण जिसे प्रकार भी संभव हो, पैदल चलते 
हुए नमाज़ पढ़ लो, परन्तु जब भय की स्थिति समाप्त हो जाये 
पढ़ो, जिस प्रकार सिखलाया गया है | 


हुए, सवारी पर बैठे 
तो उसी प्रकार नमाज़ 


“यह आयत यघ्चपि क्रमानुसार पश्चात की है परन्तु निरस्त है इसकी निरस्तकारी आयत 
श्रथम आ चुकी है जिसमें मृत्यु की इहत (गर्णा अवधि) चार महीना दस दिन बताई गई 
है, इस के सिवाय उत्तराधिकार की आयत (निर्देश) ने पत्नी का भाग निर्धारित कर दिया 


है अत: अब पति को पत्नी के लिए वसीयत ; उत्तरदान) करने की कोई आवश्यकता नहीं 
रही न आवास तथा न पालन पोषण की | 


“यह साधारण आदेज्ञ है जिसमें प्रत्येक तलाक़ प्राप्त नारी सम्मिलित है | अलगाव के 
समय जिस प्रकार के शुभ व्यवहार एवं सन्‍्तावना पर बल दिया गया है, उसके अंगणित 
समाजिक लाभ हैं | काश मुसलमान इस अति महत्वपूर्ण शिक्षा का पालन करते, जिसे 
उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है। आधुनिक (धर्मगुरुओं) ने ८५८८ और :» ,.<: से यह अर्थ 
निकाला है कि तलाक़ दी हुई स्त्री को जायदाद में से भाग दो अथवा आजीवन उसका 
जलन पोषण करो | यह दोनो बातें निर्धार हैं, भला जिस स्त्री को पुरुष ने अपने जीवन से 


पसंद न होने के कारण निकाल दिया, वह उसे आजीवन पोषण को किस प्रकार अदा 
करने को तैयार होगा | 
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68 हम ।0 3) 


(२४४) दीं प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये ६५०॥/0 8 ७८०७॥४ 
अपनी आयतों (आदेझ्चों) का वर्णन करता डे ६ ८73: धर 25८ > बा 
ताकि तुम समभो | ७८५५४ ४४५ 


(२४३) क्‍या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों. (2८६ ८2फ्र०ी 2):5 8 

की संख्या में मरणमय के कारण अपने घरों <%9| 485 5५.४) है 

से निकल पड़े अल्लाह ने उनसे कहा कि मर :॥, 4४ 0%:9....:2) ८42 

जाओ फिर उन्हें जीवित कर दिया |' निःसन्देह ४ । ६2८2४ ४६ द्रव 

अल्लाह लोगों पर अतिकृपालु है किन्‍्त प्राय: हक हार 
>> >> (०: 2४7 3 


लोग कतज्ञता नहीं करते | 22८४९ & 2० 
३ < हं रा ७0८५-४५९४४॥५ ५ 
(२४४) तथा अल्लाह के मार्ग में लड़ो तथा [(६।२. । 0:५८ 8 6; 
यह जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने ७:)* ८ | | 6/ 
वाला है | 2४ परत 


(२४५) कौन अल्लाह को अच्छा उधार देगा? (६.55 (2-५ ८ है |।$ 2.४ 


जी 


जिसे वह फिर उसे कई गुना अधिक प्रदान ७७०४५६४०४ ६:८2 





यह घटना किसी विगत समुदाय की है, जिसका विवरण किसी हदीस में नहीं मिलता 
भाष्यकारों के अनुसार इसे इस्राईल की पुत्रों के समय की घटना और पैगम्बर का नाम, 
जिसकी प्रार्थना से अल्लाह तआला ने उन्हें पुर्ननीवित किया 'हिजक़ील' वतलाया गया है | 
यह जिहाद में हत्या के भय से अथवा प्लेग की महामारी के भय से अपने घरों से निकल 
भागे थे, ताकि मरने से बच जायें | अल्लाह तआला ने उन्हें मार कर यह सिद्ध कर दिया 
तुम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते, दूसरे यह कि मनुष्यों की अन्तिम 
परणागार अल्लाह तआला की ओर है, तीसरे यह कि अल्लाह तआला पुर्नजीवित करने 
का सामर्थ्य रखता है और वह इसी प्रकार एक बार पुन: सभी मनुष्यों को जीवित करेगा, 
जिस प्रकार अल्लाह तआला ने मारकर उनको पुनः जीवित किया | अगली आयत में 
मुसलमानों को धर्मयद्ध का आदेश दिया जा रहा है, इससे पहले इस आयत में इस घटना 
का वर्णन करने की यह बृद्धिमत्ता है कि धर्मयुद्ध से मत भागो क्‍योंकि मृत्यु और जीवन 
अल्लाह के अधिकार में है और उसका समय भी निर्धारित है, जिसे धर्मयुद्ध से मुँह मोड़ 
कर भी तुम टाल नहीं सकते | 
अच्छे उधार से तात्पर्य अल्लाह के मार्ग में तथा धर्मयुद्ध में धन दान करना है अर्थात 
प्राण की भांति धन देने में भी संकोच न करो | धन में बढ़ोत्तरी एवं कमी भी अल्लाह के 
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द् & माय अ 4८2५८ 2:86 8. ६ घर 
करेगा तथा अल्लाह ही कमी एवं अधिकता ०£&:3(/9% 40।5» ४ 2 

5 का # 9799 2५ ॥2] ८ 
करता है तथा तुम उसी की ओर पुनः ७८ +<६-> 5.4 
जाओगे | 


(२४६) क्‍या आपने इस्राईल के वंश की 67:257/932॥॥/529॥ 
मूसा” के पश्चात के समुदायों को नहीं ..६ 
देखा' जब उन्होंने अपने नबी (इंशदत) से ,, 


कहा कि हमारा एक राजा बना दीजिये? ताकि 


/६ 5-२५ !2 है# 
५७ 3] ८०-५० ४ (2 


(£; श्र (2]2 (| 2 ०१४ है), 
205 ६:४७ €। 


अधिकार में है | और वह दोनों तरह से तुम्हारी परीक्षा लेता है | कभी धन में बढ़ोत्तरी 
करके ओर कभी धन में कमी करके | फिर अल्लाह के मार्ग में खर्च करने से कमी भी 
नहीं होती है, अल्लाह तआला इसमें कई-कई गता वढ़ोत्तरी करता है | कभी प्रत्यक्ष रुप 
से कभी आंत्रिक एवं अध्यात्मिक रुप से, तथा परलोक में तो निश्चय उसमें अधिकता 
आश्चर्य चकित होगी | 


सनन्‍्तान आदरणीय मूसा के पश्चात कुछ 
समय तक तो ठीक रही फिर वे भटक गयीं, धर्म 


_ में नई-नई वातों को प्रविष्ट करने 
लगी, यहाँ तक कि मूर्तिपूजा प्रारम्भ कर दी | नवियों ने उनको रोका, परन्त यह पाप 
ओर मूर्तिपूजा से नहीं रुके | इसके परिणाम स्वरुप उनके शत्र को उनके ऊपर आसीन 
कर दिया, जिन्होंने उनके क्षेत्र भी छीन लिए और उनकी बड़ी संख्या को बन्दी भी बना 
लिया, इनमें नवियों की श्रृंखला भी टूट गयी, अन्तत: कुछ लोगों की प्रार्थना से शमऐल 
पेदा हुए, जिन्होंने धर्म का आमन्त्रण एवं प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया | उन्होंने पैगम्बर 
से मांग की कि हमारे लिए एक राजा पदासीन करा दे, जिसके नेत॒त्व में हम अपने 
शत्रुओं से लड़ें | पैगम्बर ने उनके भूत के कर्मों के आधार पर कहा कि तम माँग तो कर 
रह हो, परन्तु मेरा अनुमान है कि तुम अपनी बात पर अटल नहीं रहोगे, अत: ऐसा ही 
हुआ जंसाकि क़ुरआन में वर्णन है | 


ईशद्त की उपस्थिति में राजा पदासीन 
क्योंकि यदि राज 
अपितु उनके लिए 


करने की माँग राज के उचित होने का प्रमाण है | 
शासन उचित न होता तो अल्लाह तआला इस माँग को रह कर देता | 
तालूत को राजा पदासीन किया जैसाकि अगली आयत में है | 
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हम अल्लाह के मार्ग में लड़ें उन्होंने कहा कि :६.:: 5084... ८५ 
हो सकता है कि धर्मयुद्ध (जिहाद) अनिवार्य ॥0&॥ 2 02८:८5&॥ 
हो जाने के पश्चात, तुम धर्मयुद्ध (जिहाद $। ७ (८॥/४,४ ५७६४ 
करो | उन्होंने कहा कि भला हम अल्लाह के ७: ५४४;.॥ (2८6 02७ 
मार्ग में धर्मयुद्ध ( जिहाद ) क्‍यों न करेंगे ? हम तीर्थ चः डे 
तो अपने घरों से उजाड़े गये हैं और सन्‍्तानों 49 005॥ (९४ # *4*अ 2 

से दर कर दिये गये हैं | फिर जब उन पर ; ४22 2॥४ ५ २ 


धर्मयुद्ध अनिवार्य हुआ, तो सिवाय थोड़े से >ऑषवा# 
व्यक्तियों के सब फिर गये और अल्लाह ७०८८५०५ 
(तआला) अत्याचारियों को अच्छी तरह से 

जानता है | 


(२४७) और उनसे उनके नबी ने कहा कि &४05॥6॥ 8६४08 06: 
अल्लाह (तआला) ने तालूत (यह एक नाम है) ८॥८698 6 5८)७४ ४४ 
को तुम्हारा सम्राट बना दिया हैं, तो कहने. दथ 6<7७:७०७०) ६ 
लगे भला उसका हम पर राज्य कैसे हो :«5६८८८४८४०६००:१५ 
सकता है, उससे बहुत अधिक राज्य के / ८) %॥608»)0) 
अधिकारी हम हैं, उसको तो धन की 3 & ४2 88226 

गयी है | उस (नबी 425 
अधिकता भी नहीं प्रदान की गयी है | उस ८५८८ 





2 (3 ५ ८0 ४५५८४) 
ने कहा स॒नों | अल्लाह (तआला) ने उसको ४:४६) बा | हह 
तम पर प्रधानता दी है| और उसे ज्ञान एवं ही चिकिल 2 0 अर 
शारीरिक बल भी अत्यधिक प्रदान किया है | 

की सन्‍्तानों के बादशाहों की 


आदरणीय तालत उस वंश्ञ से नहीं थे, जिससे इस्राईल व 
श्रृंखला चली आ रही थी | यह निर्धन और एक सामान सेनानी थे, जिस पर उन्होने 


आपत्ति उठायी थी | पैगम्बर ने कहा कि यह मैरा चुनाव नहीं है | १३. ४८3 
नियक्त किया है | फिर भी नेतृत्व के लिए धन से अधिक बुद्विम 


शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है| और तालूत इसमें ते सभी से श्रेष्ठ हैं, इसलिए 


जिसको चाहता 
अल्लाह ने उन्हें इस पद के लिए चुन लिया है | वह #ससेलारन ४४९५ राजाधिकार का 
है अपनी कपा प्रदान करता है | है अत वह ना 


अधिकारी कौन है और कौन नहीं है | प्रतीत होता है कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह 
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वास्तविक बात यह है कि अल्लाह (तआला) 

जिसे चाहे अपना राज्य दे, अल्लाह (तआला।) 

विशाल धन-धान्य से परिपूर्ण एवं ज्ञान वाला 

है| 

(२४८) तथा उनके नबी ने फिर उनसे कहा, 5206) &&/%2 #& 26: 
उसकी राज्य की स्पष्ट निशानी यह है कि «८४७॥ £८...४ ८/:2५ ८ 


#". ७५० ) ब् 
७ 


तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जायेगा' जिसमें &६४४757054556: 47 


नियक्ति अल्लाह तआला की ओर से है, तो इसके लिए उन्होंने कोई अन्य चिन्ह की माँग 
की कि उनके दिलों को संतोष हो जाये | इसी कारण अगली आयत में एक और अन्य 
लक्षण का वर्णन है | 


'सन्दक अर्थात ताबूत, जो तोब से है, जिसके अर्थ पलटने के हैं, क्योंकि इस्राईल की 

सन्‍्तान प्रसाद के लिए इसकी ओर पलठते थे | (फ़तहल क्दीर) इस ताबूत में आदरणीय 
मसा व हारुन अलैहिस्सलाम की पवित्र वस्तऐं थीं, यह तावत भी उनके श्त्र उनसे छीन 
कर ले गये थे | यह ताबत अल्लाह तआला ने निश्ञानी के रुप में फ़रिश्तों के द्वारा 
आदरणीय तालत के घर के द्वार पर रखवा दिया | इसे देखकर इस्राईल की सनन्‍्तानें 
प्रसन्‍न भी हुई आर इसे अल्लाह तआला की ओर से निशानी मानकर आदरणीय तालत 
को अपना राजा मान लिया और अल्लाह तआला ने भी इसे उनके लिए एक चमत्कार 
(आयत) एवं विजय तथा संतोष का कारण बना दिया :..€-. का अर्थ ही अल्लाह तआला 
की ओर से विज्ञेप सहायता का उतरना जिसे वह अपने विज्ञेष भक्तों पर उतारता है 
जिसके कारण भयंकर रण में जब बड़े-बड़े योद्धाओं के दिल काँप जाते हैं तो ईमानवालों 
के दिल शझत्र के भय एवं धाक से शनन्‍्य और विजय तथा सफलता की आज्ञा से परिपर्ण 
होते हैँ | इससे ज्ञात हुआ कि नबियों और महात्माओं की अवशेष अल्लाह की आज्ञा से 
अवश्य विज्षेपा और उपयोगिता रखती हैं, परन्तु यह आवश्यक है कि वह सही रुप से 
उनकी (तबरूँकात) हो | जिस प्रकार इस ताबूत में वास्तव में आदरणीय मसा एवं हारुन 
की पवित्र वस्तएँ थी | परन्त्‌ जिस प्रकार आजकल विभिन्‍न स्थानों पर पवित्र अवशेष 
कहकर कई वस्तुएँ हैं, जिनका कोई इतिहासिक प्रमाण पूर्ण रुप से सिद्ध नहीं होता | इसी 
प्रकार स्वंय. बनायी गयी वस्तुओं से भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता | जिस प्रकार से कुछ 
लोग नबी सल्लललाह अलैहि वसलल्‍्लम के जूते के समान बनाकर अपने पास रखने को 
अथवा घरों में लटकाने को अथवा विजद्येप रुप से बनाकर कष्ट निवारण तथा मनोकामना 
पूरी करने वाला समभते हैं | इसी प्रकार क़ब्रों पर महात्माओं के नामों के चढ़ावे को 
पवित्र वस्तु और वहाँ के सामान्य भोज को पवित्र वस्त्‌ समभते हैं | जबकि यह अल्लाह 
के अतिरिक्त अन्य पर चढ़ावा हैं, जो शिर्क की परिधि में आता है | इसको खाना 
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तुम्हारे प्रभु की ओर से दिल की स्थिरता की 620 ०.४2 058७5 
सामग्री है और मूसा की सन्तान, एवं हारन £८५७५४ 6५»४55॥2,४ 
की सन्‍्तान का शेष छोड़ा हुआ सामान है, & ८2.52 (१८. »। 
फ़रिश्ते उसे उठाकर लायेंगे | नि:सन्देह यह 
तो तुम्हारे लिए स्पष्ट निशानी है, यदि तम 
ईमानदार हो | हु 


पं 8 ,2./ | 9, $«० 


(२४९) फिर जब तालूत सेना लेकर निकले ».५2/), ० फल ८5 ६६ 
तो कहा सुनो एक नदी द्वारा अल्लाह को . 2« ४८2&८ (८2:20 6 06 

रीक्षर सजी है: ही को उतों ६५82 ॥+2)-०५-० 40 6) 
तुम्हारी परीक्षा लेनी है तो जो उससे जल , »« (205 ५६८, 5८९2४ 
० पियेगा था जो उसमें ८ (५८.५ (»४ 2५2४ (.)+२ 
पियेगा वह मेरा नहीं तथा जो उसमें से न 5 6.५ ४ 4:2:72/05; 
चखे वह मेरा है यह और बात है कि अपने -५££ पिफ्क ५०५ 
हाथ से एक चुल्लू भर ले तो कुछ के सिवाय ४५४४ “568 ९०/५। ५५ 
शेष सभी ने जल पी लिया,” (आदरणीय) ६808 ४285॥2:9४,%& 
तालूत जब नदी से पार हो गये तथा जो ४««<2%58८20॥3 2 8:९८ 
उनके साथ ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि ७/७५ 22 ४६४४४॥॥४ 


विशेषरुप से हराम है, कब्रों को स्नान कराया जाता है और उसका पानी पवित्र समभा 
जाता है, हालांकि क्ब्रों को स्नान कराना खाना-ए-काअबा के स्नान की नक़ल है, जो 
किसी प्रकार से उचित नहीं है, और यह अशुद्ध पानी पवित्र केसे हो सकता है, यह सभी 
बातें अनुचित हैं, इनका धार्मिक नियमों में कोई प्रविधान नहीं है | 


यह नदी जार्डन और फ़िलस्तीन के मध्य है | (इब्ने कसीर ) 


नायक के आदेशों का पालन आवश्यक है, और जब बआत्रु के साथ युद्ध हो, तो उसकी यह 
विशेषता दो गनी होती है, बल्कि सौ गुनी हो जाती है | दूसरे युद्ध के समय सेना को 
आवश्यक है कि अपनी भूख प्यास तथा अन्य कठिनाइयों पर धैर्य रखे | इसलिए इन दोनों 
बातों की शिक्षा एवं परीक्षा के लिए तालूत ने कहा कि तुम्हारी पहली परीक्षा नदी में 
होगी, जिसने पानी पी लिया उसका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा, परन्तु इस 
चेतावनी के बाद भी अधिकतर लोगों ने पानी पी लिया | इनकी संख्या के विषय में 
व्याख्याकारों में मतभेद है| इस प्रकार न पीने वालों की संख्या हक २१३ बतायी गई है, जो 
रसूल अल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के सहाबा | साथियों) की संख्या बद्र नामक 
स्थान पर हुए युद्ध के समय थी | ४ 3॥; 
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स्रतुल बक्रर:-२ भा < £। ह 98 8), 





आज तो हममें बल नहीं की जालूत तथा 6८#&८200 08.5 »४४: 
उसकी सेनाओं से लड़ें,' किन्तु जिन्हे अल्लाह «६; ७32८०४॥४५५ ५४ 
से मिलने पर विश्वास था उन्होंने कहा, कि (82९८. ££3 ८८४ 2६ 
बहुत से अल्प समूह अल्लाह की अज्ञा से , ८...) 22204.0॥ ०६, 
भारी समूहों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं छा प्र 
तथा अल्लाह धेर्यवानों के साथ है | 


(२५०) और जब उनका जालूत तथा उसकी $४४5४८४७,४ ५५ ४६ 
सेनाओं से मुकाबला हुआ, तो उन्होंने प्रार्थना 50:७४ ४ ४७5४४ 
की, है हमारे पालनहार ! हमें धैर्य प्रदान कर [& ८१:०४७४७३४ ८३३६ 
एवं अडिग बना दे तथा काफ़िर वर्ग पर &८:.3५२॥ ५8 
हमारी सहायता कर | 


(२५)) अत: उन्हें अल्लाह की आज्ञा से (&;5%। ०५४, »;25% 


पराजित कर दिया तथा दाऊद ने जालूत का 450।2.०॥ 5 ८/८ ३॥६ 





इन ईमान वालों ने भी जब प्रारम्भ में शत्रु की बहुत बड़ी संख्या देखी, तो अपनी कम 
संख्या को देखते हुए इस बात को स्पष्ट किया | जिस पर उनके ज्ञानियों और उनसे 
अधिक ईमान रखने वालों ने कहा कि सफलता, संख्या में अधिकता तथा हथियार के 
आधार पर नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह तआंला की इच्छा पर आधारित है और अल्लाह 
तआला का समर्थन प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है | 


“जालूत उस ञ्त्रु समुदाय का सेना नायक था, जिससे तालूत और साथियों का मुक़ाबला 
था, यह अमालक़ा की जाति थी, जो अपने समय में योद्धा एवं वीर लोग समभे जाते थे | 
उनकी इसी प्रसिद्धता के कारण ठीक युद्ध के समय में ईमानवालों ने अल्लाह के दरबार 
में धरर्य एवं दृढ़ता के लिए और कुफ्र के सामने ईमानवालों को विजय एवं सफलता की 
प्राथना की | अर्थात भौतिक कारणों के साथ-साथ ईमानवालों के लिए आवश्यक है कि 
वह अल्लाह की ओर से सफलता तथा विजय के लिए विशेष रुप से प्रार्थना करें, जिस 
श्रकार बद्र के युद्ध के समय नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में बड़ी 
आग्रहता एवं विनम्रता से विजय एवं सफलता के लिए प्रार्थना की थी, जिसे अल्लाह तआला ने 


स्वीकार किया जिसके कारण मुसलमानों की छोटी सी संख्या ने काफ़िरों की बहत बड़ी 
संख्या पर विजय प्राप्त किया | 
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सूरतुल बक़र:- २ 





वध कर दिया' तथा अल्लाह ने उसे राज्य £(5; एज टाओ। 
एवं विधान” तथा जितना चाहा ज्ञानभी «| £3> ४४४५१४८ ६. 
प्रदान किया | तथा यदि अल्लाह कुछ लोगों »5:47:.<: जो ट्र (4 
को दूसरे गरोह से हटाता न रहता तो धरती तु ५ 4) 683 65५] 
में विकार फैल जाता, किन्तु अल्लाह संसार ८ /५॥ ७ 
के लोगों पर बड़ा दया निधि है |? मिल 


(२५२) यह अल्लाह की आयतें (सूत्र) हैं जिन्हें. ७४४८८८. ८४॥८ 
हम आप पर सत्य के साथ पढ़ते हैं और ९८22 &228962५ 
निश्चय ही आप रसूलों (ईशदतों) में से हैं । ५५ अं आर ५ 





आदरणीय दाऊद जो अभी न पैग़म्बर थे और न बादशाह, इस तालूत की सेना में एक 
साधारण फ्रौजी थे | उनके हाथों जालूत मारा गया और इस थोड़े से ईमानवालों को बड़ी 
क्ररवीर एवं योद्धा जाति पर विजय दिलवाई | 


इसके बाद अल्लाह तआला ने आदरणीय दाऊद को बादशाहत और नबृवत दोनों प्रदान किया | 


इसमें अल्लाह के एक नियम की चर्चा है कि वह मानवगण ही के एक समुदाय द्वारा 
इसरे समुदाय के अत्याचार तथा प्रभुत्व को समाप्त करता रहता है यदि वह ऐसा न 
करता और किसी एक ही सम॒दाय को सदा बल एवं अधिकार का सौभाग्य दिये रहता तो 
यह धरती अत्याचार तथा विकार से भर जाती अत: अल्लाह का यह नियम संसार वासियों के 

लिए अल्लाह की दया का विशेष सूचक है, इसकी चर्चा सूरःहज की आयत न० ३० तथा 
४० में भी की है | 


'यह विगत घटनायें जिनका ज्ञान आप पर अवतरित धर्मशास्त्र (पवित्र कुरआन) द्वारा 
पसार को हो रहा है, हे मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) निश्चय आपकी नबूअत 
और सत्यता का प्रमाण हैं, इनका अध्ययन न किसी पुस्तक में किया है न किसी से सुना 
है, जिससे स्पष्ट है कि यह परोक्ष की सूचनायें हैं जो प्रकाशना (ईशवाणी) द्वारा अल्लाह 
आप पर उतार रहा है, पवित्र ईशवाणी क्॒रआन के कई स्थानों पर समुदायों की घटनाओं 
के वर्णन को आप की सत्यता के प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया गया है | 
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सूरत॒ल बक्रर:-२ 





(२५३) यह रसल हैं, जिनमें से हमने कुछ को ++&&< दा 022 ४ 
कुछ पर श्रेष्ठता दी है। उनमें से कुछ हैं. ८5:६5 2४ १६ 
जिनसे अल्लाह (तआला) ने बात की है और ५ ५5 4६5४ 57 20 ८ <_ 
कुछ की श्रेणी उच्च की है | और हमने ईसा ५22४ ८0 ४05 0:5 
पुत्र मरियम को चमत्कार प्रदान किये और ५255 64 20565 
पवित्र आत्मा से उनका समर्थन कराया [? यदि &200 858 ८%॥25 ४: 
_जाह (तआला) चाहता तो उनके बाद वाले ५५४6३ ८5५5 ८५ 
अपने पास निशानियां आ जाने के पश्चात ७८2 726 7८: 
आपस में कदापि लड़ाई-भिड़ाई न करते, ७३५... .«.,, , « (४(६: 

परन्त उन लोगों ने मतभेद किया उनमें से... 30) ७८“/४# ४६ 
'न्तु उन लागों ने मतभेद किया, उनमें से 228 ८2॥ 2760 4, :4/2:4 
कुछ ने विश्वास किया और कुछ विश्वासहीन “7 #की जी ए0अंटर 
हुए, ओर यदि अल्लाह (तआला। चाहता तो 





क्रुरआन ने एक दूसरे स्थान पर भी इसे वर्णित किया है। 


ब_ॉना ॒ॉग्ट् ना न 


९०:५० ५८४ २७४५ 5; » ( बनी इद्चाईल-५ ५! 


इसलिये इस वास्तविकता-में तो कोई शंका नहीं | परन्तु नबी सल्लल्लाह अलेहि वसललम 
ने फ़रमाया है | 


(० ज३ ४। २७ ८+ 33,- ४७ 
“तुम मुझे नवियों पर श्रेष्ठता मत दो |” (सहीह बुख़ारी एवं मुस्लिम) 


तो इससे एक की दूसरे पर श्रेष्ठता का इंकार आवश्यक नहीं, बल्कि इस उम्मत को नबियों के 
प्रति आदर-सम्मान की शिक्षा दी गई है | और यह कि तुम्हें चँकि उन विज्ेपताओं का, 
जिनके आधार पर श्रेष्ठता दी गयी है, उनका पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम मेरी भी 

विज्वेषतओं की तुलनात्मक व्याख्या न करो, जिससे उन नबियों के सम्मान में कमी हो | वरन्‌ 
कुछ नवियों की कुछ पर श्रेष्ठता और सभी पैगम्बरों पर नवी सललल्लाह अलैहि वसललम की 
श्रेष्ठ और महानता अहले सुन्नत का विश्वास है, जिनकी सुन्‍नत की किताबों से पुष्टि होती 
है | (विस्तृत जानकारी के लिए फ्रतूहल क़दीर लिल शौकानी देखिये) 


० 


“तात्पर्य वह चमत्कार हैं, जो आदरणीय ईसा को प्रदान किये गये थे | जैसे मरे हुए को 
जिलाना आदि जिसका विवरण स्रः आले इमरान में आयेगा | पवित्र आत्मा से तात्पर्य 
जिब्रील है, जैसाकि पहले भी गुजर चुका है | 
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यह आपस में न लड़ते।' परन्तु अल्लाह 2) (६476 66; 
(तआला) जो चाहता है, करता है | मदन 


(२५४) हैं ईमानवालो ! जो हमने तुम्हें दे रखा. ७६४0: ८:॥ ७४६ 
है, उसमें से खर्च करते रहो | इससे पहले कि 4568 608035 ४75 
वह दिन आये जिस दिन न व्यापार है, न मित्रता. ६०८४ (४४८ 4 


और न शिफ्राअत,” और विश्वासहीन ही 
अत्याचारी हैं | 


(६5६ ““£६/ «२ 452५४ 
छे 


है. 5. ४ 
/2५ ५६८ 33 4०१) 4.3 ४६९ 
७ ८3220 ५ ८५)5-5२॥५ 





(ट्स विषय को अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में कई स्थान पर वर्णित किया है | इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं कि अल्लाह तआला के द्वारा उतारे हुए धर्म में अल्लाह की पसन्द 
मतभेद है | यह अल्लाह को कदापि प्रिय नहीं है | उसकी पसन्द (प्रसन्‍नता) तो यह है कि 
सभी मनुष्य उसके द्वारा उतारे गये नियमों का पालन करके नरक की अग्नि से अपने 
आपको बचायें | इसीलिये उसने किताबें उतारीं और नबियों की श्रृंखला स्थापित की | 
यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर रिसालत समाप्त कर दी) | फिर 
भ्ली अपने धर्मराजों, ज्ञानियों तथा धर्म के प्रचारकों के द्वारा सत्य की ओर निमन्त्रण के 
लिये एवं पुण्य के आदेश एवं पाप के कार्यों से रोकने के लिये एक श्रृंखला अब भी जारी 
है | इसकी अति आवश्यकता कोंवेर्णित किया गया | किसलिए ? इसलिये कि लोग अल्लाह के 
प्रिय मार्ग को अपनायें, किन्तु उसने संमार्ग और कुमार्ग बताकर मनुष्य को किसी एक 
मार्ग पर चलने के लिये बाध्य नहीं किया है, वरन्‌ परीक्षा के लिये उसे अधिकार एवं 
विचारों की स्वतन्त्रता दी है, इसलिये कोई इस अधिकार का सही प्रयोग करके मुसलमान 
वन जाता है और कोई इस अधिकार एवं आघीनता का दुरूपयोग करके विश्वासहीन बन 
जाता है, यह उसकी इच्छा एवं चाहत है, जो उसकी प्रसन्नता से विभिन्‍न विषय है | 


'यहदी और इसाई कतघ्न और मिश्रणवादी अपने-अपने प्रमुखों ऋषियों, पुण्यात्माओं, 


नवियों, महात्माओं, गरूओं के बारे में यही विश्वास रखते हैं कि अल्लाह तआला पर 
उनका इतना प्रभाव है कि वह अपने अनुयायियों के लिये जो बात चाहें अल्लाह ह//प 
से मनवा सकते हैं और मनवा लेते हैं | इसी को वह शिफ्राअत (अभिस्ताव ) कहते हैं | अर्थात 
उनका लगभग वहीं विश्वास है, जो आजकल के अशिक्षितों का है कि हमारे ७-०० 
अल्लाह तआला के सामने अड़कर बैठ जायेंगे और क्षमा कराके उठेंगे | इस आयत 


वताया गया है कि इस प्रकार के अभिस्ताव का अल्लाह के यहां कोई 2७ नहीं ् 
फिर इसके बाद आयत॒ल कुर्सी और दूसरी अन्य आयतों एवं हदीसों में ०-क पद बह 
अल्लाह तआला के यहाँ एक दसरी प्रकार का (क्षमादान) सिफ़ारिश होगी, बह 3 
सिफारिश वही लोग करा सकेंगे, जिन्हें अल्लाह तआला अनुमति देगा और केवल उ 
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सूरतुल बकरः-२_. भाग-३े |[755 | ४४+|_ १5,2/॥ 5, ,.. बकर:-२ 


२५५) अल्लाह (तआला) ही सत्य पज्य है, 52४8 &८६:४५४) 40) ४ ८/॥| 
जिसके सिवाये कोई अराध्य नहीं, जो जीवित ६४8»55४ ४६4 ८.. ६526९ 
है, एवं सबका सहायक आधार है, जिसे न ऊँघ »(>2/3। 2 (८८४ ०,५१८) 2 (८ 
आये न निद्रा उसके आधीन धरती और $ 85:६४ ६005 ८८ 
आकाश की सभी चीजें हैं, कोन है, जो उसकी <.; ,« 2३८ 

(272५2 ८१४ ०४५५ 
आज्ञा के बिना उसके सामने शिफ्राअत कर 4.2५५:4820: 
सके, वह जानता है, जो उनके सामने हैं, जो ््धः ले >लुबकर 
उनके पीछे हैं | और वह उसके ज्ञान में से 2९ 27 कक < 
किसी चीज का घेरा नहीं कर सकते, परनन्‍्त *०“०७।35 ++ 8:28] 
वह जितना चाहे | उसकी कर्सी की परेधि ने 3 ६५४५४ ४5% ५४५ 
धरती और आकाश को घेर रखा है | वह ७७55४ 0-४ 


4.)3 |) 


० अं 


लिए कर सकेंगे, जिसके लिये अल्लाह तआला आज्ञा प्रदान करेगा और अल्लाह तआला 
केवल मात्र एकेश्वरवादियों के लिए ही आज्ञा देगा | यह सिफारिश फ्ररिश्ते भी करेंगे नबी 
ओर रसूल भी, शहीद और पुण्य आत्मा भी, परन्तु अल्लाह पर उन सभी में से किसी का भी, 
प्रभाव न होगा | इसके विपरीत वह स्वयं अल्लाह तआला के भय से इतने भयभीत होंगे 
कि उनके चेहरे के रंग उड़े होंगे | 


5५5 32 4002 (4 (४४9 | (2, ४) <:,;«०: ४) क्र 


“वे उसी के लिये सिफ़ारिश करेंगे जिससे वह प्रसन्‍न हो, ओर वह उसके भय से 
भयभीत रहेंगे |” (सरह अल-अम्बिया: २८ 


यह आयत्‌ल कसी है । सहीह हदीसों में इसका बहुत महत्व वर्णन किया गया है | जैसे यह 
क़रआन की सबसे उच्च आयत है | इसको रात्रि को पढ़ने से शैतान से सरक्षा रहती है | 
इसको प्रत्येक नमाज़ के पश्चात पढ़ना चाहिए | (इब्ने कसीर 


कसी से कछ ने पैर रखने का स्थान, कछ ने सामर्थ्य, कछ ने राज्य. और कछ ने अर्श अर्थ 
लिया है | परनन्‍्त अल्लाह तआला की महानता एवं विज्येषताओं के विषय में मोहद्टिसों 
(हदीस के ज्ञानी) और पर्वजों का यही मत है कि अल्लाह तआला की जो विश्ञेषतायें, जिस 
प्रकार से क्ररआन और हदीस में वर्णित हैं, उनको बिना किसी तर्क-वितर्क के, उन पर 
ईमान रखा जाये, इसलिए यही ईमान रखना चाहिए कि वास्तव में कर्सी है, जो अर्श से 
भिन्‍न है | यह किस प्रकार की है, इस पर वह किस प्रकार बैठता है ? इसका वर्णन हम नहीं 


कर सकते क्‍योंकि इसकी भौतिकता एवं वास्तविकता के विषय में हमें ज्ञान नहीं है | 
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सूरतुल बकर:-२ भाग-३ (556 | "£ | ॥ 92057 ५ 


अल्लाह (तआला) उनकी सुरक्षा से न थकता 

है और न ऊबता है | वह तोबहुत महान और 

बहुत बड़ा है | 

(२५६) धर्म के विषय में कोई दबाव नहीं, ८६ ४४.८ ॥3 ४8) 
सत्य-असत्य से अलग हो गया,' इसलिये जो... ८४&८९४5६॥॥८26%£ 


250 किट//! नेक ही विक 3 कही जी 6 ० जय 
(इस आयत के उतरने के कारणों को बताया गया कि अंसार के कुछ युवक यहूदी और 
इसाई हो गये थे, जब यह अंसार मुसलमान हुए, तो उन्होंने अपने युवकों पर (जो उनकी 
संतानें थीं) जो इसाई अथवा यहूदी हो चुके थे, बल दिया कि बह मुसलमान हो जाग़ें | 
जिस पर यह आयत उतरी | कुछ व्याख्याकारों ने इसे अहले किताब के लिये विशज्येष माना 
है, अर्थात यदि मुसलमानों के राज्य में अहले किताब रहते हैं, यदि वह जिजया (शरणागत 
कर) देते हैं, तो उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता | 
परन्तु यह आयत आदेश के अनुसार सामान्य है, अर्थात किसी को भी इस्लाम धर्म 
स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता | क्‍योंकि अल्लाह तआला ने संमार्ग 
और कुमार्ग दोनों को स्पष्ट कर <दिया है | परन्तु कुफ़ और शिक्क के प्रभाव को कम 
करने के लिये युद्ध तथा बाध्य करना भिन्‍न बात है | उद्देश्य यह है कि समाज से उस 
शक्ति को क्षीण और प्रभाव को समाप्त करना है जो अल्लाह के धर्मानुसार कर्म और 
उसके प्रचार में रूकावट बनेती है | ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चाहे तो 
कफ़ के मार्ग पर चले अथवा इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले | चूँकि रूकावट बनने वाली 
गक्तियाँ समय-समय पर उभरती रहेंगी इसलिये धर्मयुद्ध का आदेश और उसकी आवश्यकता 
प्रलय तक पड़ती रहेगी | जैसाकि हदीस में है. (#४ (# ७ ५१० 3६८४ (धर्मयुद्ध 
क्रियामत तक जारी रहेगा) स्वयं नबी सल्जल्‍्ल[हु अलैंहि वसल्लम ने काफ़िरों और 
मूर्तिपूजकों से धर्मयुद्ध किया है और फ्रमाया : 
हक 777 हक मह 5४ रॉ ८...) 

"मुझे आदेश दिया गया है कि मैं लोगों के साथ उस समय तर्क धर्मयद्ध करू, जब 

तक वह 3॥५| ८ ॥ ५ और 3॥2,».-«# की स्वीकार न कर लें |” अल-हदीस 

(सहीह! बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाँब फ़्इन ताबू अब अक्रासुस्सला: | 


इसी प्रकार इस्लाम से फिर जाने के दण्ड (हत्या) से भी इस आयत का टकराव नहीं है 
जैसाकि कुछ लोग सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं) क्योंकि इस्लाम धर्म से लोटने पर जा 
मृत्युदण्ड दिया गया है वह बाध्य करना नहीं है | बल्कि इस्लामी राज्य के विचारों की 
पति की सुरक्षा है, एक इस्लामी राज्य में काफ़िर को अपने कुफ्र पर रहने का अधिकार 
गे अवश्य है, परन्तु यदि वह एक बार इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे विद्रोह एव 
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५ हैं. 4३ # का, (६ 
व्यक्ति अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त अन्य 40 (2 ८2% 5 ९०% 
देवों को नकार कर अल्लाह (तआला) पर 529 9/%0, ४८५ 0 


ईमान लाये, उसने मज़बूत कड़े को थाम लिया, 403 »५७८५०५।४ 
जो कभी भी न टूटेगा और अल्लाह (तआला) >> क/77“4न्‍लब 


सुननेवाला, जाननेवाला है | 


(२५७) ईमानवालों का संरक्षक अल्लाह तआला... /॥४56257)॥2 5 %॥/ 
स्वयं है, वह उन्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर 5,908 ५४४॥८26४-० 
निकाल ले जाता है, और काफ़िरों के मित्र €,:08 5४287 ८25 
शैतान हैं, वह उन्हें प्रकाश से अंधकार की 2672 452 


2! रू छा 
प्र है है ५८१४) 2 (६७४ १०४४ 
ओर ले जाते हैं | यह लोग नरक के वासी हैं, ६(६॥ ८५४/&४॥%५2./8॥ 2 | 
जो सदैव नित्य उसी में पड़े रहेंगे | 


क्‍ &८30)% ५६८४ ४» 

(२५८) क्या तूने उसे नहीं देखा, जिसने कल राज्य ,; ८225८ 50022 
पाकर इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से उसके /85 22002 ५५ ८4५ 
पालनहार के विषय में -विवाद किया जब .,:.77,, : ८१ 
४८४५2 ७८० ८५905 ४-9)! 

इब्राहीम ने कहा कि मेरा पोषक तो वह है बा नामक. / “ 
जो जीवित करता एवं मारता है, वह कहने ०४228 2 ७ ४ 09 
लगा, मैं भी जिलाता और मारता हूँ, इब्राहीम ०» 25५2॥ 68 ०:2! 


विमुखता तथा अवहेलना की आज्ञा नहीं दी जा सकती, अतएव खूब सोच-विचार करके 
इस्लाम धर्म स्वीकार करे, क्‍योंकि यदि इसकी आज्ञा दे दी जाती, तोमूल विचारों का यह 
महल गिर जाता और दुरविचारों की बाढ़ आ जाती जो इस्लामी समाज में श्ञान्ति को तथा 
राज्य के स्थाईत्व को ख़तरे में डाल सकती थी तथा जिस प्रकार मानवधिकार के नाम 
पर हत्या, चोरी, बलात्कार तथा डाका डालने की आज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती | उसी 
प्रकार विचारों की स्वतन्त्रता के नाम पर इस्लामी राज्य में वैचारिक बगावत की आज्ञा 
नहीं दी जा सकती | यह बाध्यता अथवा दबाव नहीं है | बल्कि फिर जाने वाले (मूर्तिद) 
की हत्या उसी प्रकार न्याय संगत है, जिस प्रकार हत्या तथा चारित्रिक अपराध के करने 
वालों को कठोर दण्ड देना भी न्याय है | एक का उद्देश्य राज्य की वैचारिक सुरक्षा और दूसरे 
का उद्देश्य देश की अज्यान्ति से सुरक्षा है और दोनों उद्देश्य एक राज्य के लिये अति 
आवश्यक हैं | आज इस्लामी देश इन दोनों उद्देश्यों से विचलित होकर, जिन समस्याओं, 
अशान्ति और कठिनाईयों में घिरे हुए हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं | 
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(अलैहिस्सलाम) ने कहा अल्लाह (तआला) सूर्य ७५५४४ ७, ८५ 
को पूर्व की ओर से ले आता है, तू उसे ५609 ८८८४४, ६7 
परिचिम से ले आ | अब वह काफ़िर आइ्चर्य &८ ,8॥ 5: ४५ ४४५६ 
चकित हो गया और अल्लाह (तआला) हु 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता | 


(२५९) अथवा उस व्यक्ति के समान जिसका ७४925 ५४ 5८ ६५६; 
गमन उस बस्ती पर हुआ, जो छत के बल ४७606 ५६३::४ ७५८,७ 


बौंधी हम कि: कक >आक 73 ४४067५:20%%॥5» ७४ 
बाद अल्लाह 33907 जा की १५०० - टी हे आता! 


करेगा | तो अल्लाह उसे जे, रॉ 05 9 8 ८4६ 2 [] 
जीवित ल्‍लाह (तआला) ने उसे ४ ८५६/0868:; 
सौ वर्ष के लिये मार दिया, फिर उसे (जीवित) ८५4 १८ /8५,४ &४5 
उठाया, पूछा, “कितनी अवधि तुझ पर व्यतीत ७,८०॥४४४ ८ 46, 
हुई ?” उत्तर दिया कि, “एक दिन अथवा दिन ॥ १४ 25 कपल हट 256६ 
का कछ भाग |”? कहा कि “तू बल्कि सौ वर्ष “ पं 6 अन बी मी 
व्‌ हा कि “तू बल्कि सौ व (६ /7200६ 26 
(22 ४... २० पु 7८५4-2 ८ और 6 

तक रहा, फिर अब त्‌ अपने भोजन पदार्थ को. कपल लक 





| ८0७३ का सम्बन्ध प्रथम घटना से है और अर्थ है कि आपने (पहली घटना की तरह) 
उस व्यक्ति की कथा परे विचार नहीं किया, जो एक बस्ती से गुजरा | यह व्यक्ति कौन था : 
इसके विषय में विभिन्‍न मत व्यक्त किये गये हैं | अधिक प्रसिद्ध नाम आदरणीय उजैर का 
है | जिसके कुछ सहाबा और ताबईन पक्षधर हैं |, 4॥ इससे पहले की घटना 
(आदरणीय इब्राहीम व नमरूद) में प्रतिबन्ध अल्लाह तआला का प्रमग है और इस 
दसरी घटना ने उस व्यक्ति को और उसके गधे को सौ वर्ष बाद पुर्नजीवित कर दिया 


यहाँ तक कि उसकी खाने-पीने की वस्तुओं को भी नष्ट नहीं होने दिया | वही अल्लाह 
कर करेगा | जब वह रर्सा वर्ष पश्चात 


तआला क्रियामत के दिन सभी मनुष्यों को पुर्नजीबित क कठिनाई है ? हमारा 
जीवित कर सकता है, तो फिर हजारों वर्ष पश्चात उसके लिये क्या कठिनाई है ? हैं 
पूर्ण विश्वास है कि उसे कोई कठिनाई नहीं | सात 
कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति मरा था तो थोड़ा दिन लढ़ा न, ४ मै कितनी था 
हुआ तो भी सन्ध्या नहीं हुई थी | तो उसने अनुमान लगाया था कि यदि पीट यह है 
तो एक दिन बीता अन्यथा दिन का कुछ भाग व्यतीत हुआ है | जबकि वास्त 

कि इसकी इस घटना की अवधि सौ वर्ष की थी | 
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देख कि कदापि नष्ट नहीं हुआ, और अपने ७६5 ८४:.20&9॥2- /:2॥$ 
गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिये लक्षण ७६ ६& 0४४४ ५७,---४ ४ 
बनाते हैं | तू देख कि हम अस्थियों को किस. (08 5। 8/988५4 
प्रकार खड़ी करते हैं, फिर उन पर माँस ७205 2८६८ 
चढ़ाते हैं |” जब यह सब स्पष्ट हो चुका, तो 

कहने लगा, “मैं जानता हूँ कि अल्लाह (तआला) 

सर्वशक्तिमान है |” 


(२६०) और जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने _£78/ ८४८७.) 26 5; 
कहा, “है मेरे प्रभु ! मुझे विज्ां कितू मृतक को . 2 240835 5205४ 
किस प्रकार जीवित करेगा ?”* अल्लाह (तआला) 


अर्थात विश्वास तो मुझे पहले भी था, परन्तु अब आँखों से देखकर विश्वास एवं ज्ञान में 
और दृढ़ता आ गयी है | 


“यह जीवन-मृत्यु की दसरी घटना है, जो एक परम आदरणीय पैगम्बर माननीय इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की इच्छा और उनके दिल की सन्तुष्टि के लिये दिखायी गयी | चार पक्षी कौन- 
कौन थें ? व्याख्याकारों ने विभिन्‍न नाम बताये हैं, परन्तु नामों के निर्धारण से कोई लाभ 
नहीं इसलिये अल्लाह ने भी उनके नामों का वर्णन नहीं किया | वस यह चार विभिन्‍न पक्षी थे 
“-+/-“ का एक अर्थ ..& किया गया है, अर्थात उनको “हिलाले” (परिचित करा लें) 
ताकि जीवित होने के बाद उनको सरलता से पहचान सकें कि यह वही पक्षी हैं और 
किसी प्रकार की शंका शेष न रह जाये | इस अर्थ के आधार पर यह मानना पड़ेगा 
कि _#४5 £ (फिर उनके टुकड़े-टुकड़े कर लो) छिपा हुआ है दूसरा अर्थ ..५.» (टुकड़े- 
टुकड़े कर ले) किया गया है | इस स्थिति में बिना छिपा हुआ मान कर अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है |अर्थ यह है कि टुकड़े-टकड़े करके विभिन्‍न पहाड़ों पर इनके भाग मिलाकर 
रख दे, फिर तुम आवाज दोगे तो वह जीवित होकर तुम्हारे पास आ जायेंगे | अत: ऐसा 
ही हुआ | कुछ आधुनिक एवं प्राचीन व्याख्याकार जो सहाबा और ताबईन की व्याख्या 
तथा महात्माओं (सलफ्र) के विचार और नियमों को विशेषता नहीं देते .« .. का अनुवाद 
“परिचित करा ले” का किया है | और उनके टुकड़े-टुकड़े करने और पहाड़ों पर उनके 
भाग बिखेरने को और फिर अल्लाह की शक्ति से उनको जुड़ने को वह स्वीकार नहीं 
करते | परन्तु यह व्याख्या सही नहीं है | इससे घटना का सारा सम्मान समाप्त हो जाता 
है | और मरे को जीवित करने का प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है | यद्यपि इस घटना 
के वर्णन का उद्देश्य अल्लाह तआला की महान शक्ति जीवन-मरण पर उसका पूर्णरूप से 
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ने कहा “क्या तुम्हें ईमान नहीं ?” उत्तर &:20५१; ५८.7६ 
दिया; "डमान-. तो .है।. परत: मेरे दिल कों।5 हर 7७ जद दब 5 
संतोष हो जायेगा |” कहा, “चार पक्षी लो "दर मी लिन ८8» ७४ 
उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पर्वत पर "5 रे “४: 6%;४2५5/ 
उनका एक-एक भाग रख दो, फिर उन्हें 2*७३४ ०:६ (5-० ४& 
पुकारो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जायेंगे |” #5»:<८ ४:2६ 6653| 
ओर जान रखो, कि अल्लाह (तआला) 60:22: &॥ 6 
सर्वशक्तिशाली एवं सर्वज्ञानी है | 


(२६१) जो लोग अल्लाह (तआला) के मार्ग में /## 6» ८2॥॥ 75६ 
अपना माल ख़र्च करते हैं, उनकी समानता -«84& 5४% 2.८६ 
उस दाने जैसी है, जिसमें से सात बालियाँ 3945: 8 (७८ ६: 
निकलें और हर बाली में सौ दाने हों,और ४0६ ८2:5»४ 40822 


अल्लाह (तआला 52 “2 #&।,/ ह /£ 
ल्‍लाह (तआला) जिसे चाहे कई “गुना दे | बह 05 


प्रभाव का प्रमाण है एक हदीस में है कि नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने आदरणीय 
इब्राहीम की इस घटना का वर्णन करके फ़रमाया : 


८.22 ८2 4५७ दा री 
“हम इब्राहीम से अधिक शंका के अधिकारी हैं |” (सहीह बुखारी किताबुल तफ़सीर! 


इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इब्राहीम ने शंका की अत: हमें उनसे और अधिक शंका 
का अधिकार पहुँचता है | बल्कि अर्थ यह है कि आदरणीय इब्राहीम से शंका का निस्तारण है 
अर्थात इब्राहीम ने जीवन-मृत्य की समस्या पर शंका नहीं की, यदि उन्होंने शंका का प्रदशन 
किया होता, तोहम अवश्य शंका करनें में उनसे अधिक अधिकारी होते | और जानकारी के 
लिये देखिये फ़तुहल क्दीर, अल-शौकानी) 

श्रेष्ठता है | इससे तात्पर्य यदि धर्मयुद्ध है, तो इसके 
गये धन का पुण्य यह होगा | और यदि इससे 
है, तो यह श्रेष्ठता व्यय तथा दान जा 
और अन्य प्ण्य ५४४४ ५ <->४१एक 
क्रदीर) अर्थात अल्लाह के मार्ग में 
है कि जब तक सामान और 


यह अल्लाह के मार्ग में दान देने की 
अथ यह होंगे कि धर्मयुद्ध में व्यय किये 
तात्पय सभी पुण्य के लिये व्यय किया गया धन 
स्वच्छा से अल्लाह के मार्ग में किया गया होगा ऑ 
रण्य का बदला दस गुना है) की परिधि में आयेगी | (फत्हुल 
व्यय किये गये धन की महत्ता एवं विशेषता का कारण सप्ट 
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रे ५! 


और अल्लाह (तआला) महान व्यापक एवं ज्ञाता 


है | 


(२६२) जो लोग अपना धन अल्लाह (तआला) ४8४26 522 ८2४ 
के मार्ग में खर्च करते हैं, फिर उसके पश्चात (६ ।५58७ ८:५5: 56% ! 
उपकार नहीं जताते और न कष्ट देते हों |. ८6६५ 3.46 85. 0५१6: 
उनका फल उनके प्रभु के पास है, उन पर :»# 62609 । 


न तो कोई भय है न वह उदास होंगे । ; £ 


(२६३) कोमल वचन कहना और क्षमा करना (३५5 524 
उस दान से उत्तम है, जिसके पश्चात देख _« ७१, 2 


8 > । 0 ) ३० 


न्‍ 40|5223| ६४८25 
दिया जाये और अल्लाह (तआला) निस्पृह ०५०६४ 
एवं सहनजश्ील है | 





हथियार का युद्ध के लिये प्रबन्ध न होगा, सेना का कार्य भी शून्य होगा | सामान और 
हथियार बिना धन के एकत्रित नहीं किये जा सकते | 


अल्लाह के मार्ग मे धन व्यय करने की श्रेष्ठता का जो वर्णन गुजर चुका है, केवल उस 
व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगा, जो माल व्यय करने के पश्चात उपकार न जताये, और मुख 
से ऐसे शब्द न कहे जिससे किसी निर्धन के सम्मान को ठेस पहुँचे और उसको कष्ट का 
आभास हो | यह इतना बड़ा अपराध है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 


“क्रियामत के दिन अल्लाह तआला तीन प्रकार के व्यक्तियों से बात नहीं करेगा 
उनमें एक उपकार जताने वाला है |” (मुस्लिम, किताबुल ईमान) 


'भिक्षुक से कोमल वचन में बोलना तथा प्रार्थना रूपी वाक्य (अल्लाह तुम को भी और मुझे 
भी अन्य कृपा और दया प्रदान करे आदि) से उत्तर देना उचित कथन है |: ,&« का अर्थ 
है कि भिखारी और उसकी आवश्यकता को लोगों के समक्ष प्रदर्शित करने से रूकना तथा 
उसको छूपाना है | और यदि भिखारी के मुख से कोई अनुचित शब्द निकल भी जाये, तब 
भी उसके अनसुनी करना भी इसमें सम्मिलित है | अर्थात भिखारी कोदान देने के 
वजाय उससे कोमल वचन बोलना, उसकी बात का अनसुन्ती करना तथा उसको छिपाना 
अच्छा हैं, जिसके बाद उसे लोगों के सामने अपमान का सामना न करना पड़े तथा 
उसके दिल को कष्ट न हो | इसलिये हदीस में कहा गया है ८४४० £:॥ ६६४ (कोमल 
वचन भी दान है) और अपने भाई से नग्रता से मिलना उचित अर्थात भलाई है | 
9 ५६८ 2४ ५४6 3.::८॥ ८. 0 (सहीह मुस्लिम उदघृत फ्रतहुल क़दीर) 
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(२६४) है ईमानवालो ! अपने दान को उपकार ४ ५७८८ ४४7 (2० ८6 
जताकर और दुख पहुँचाकर व्यर्थ न करो, जिस »,,, ॥4 ८20 ८ 59५ ह> 
प्रकार से वह व्यक्ति जो अपना धन दिखावे के “229७४ इक 
लिये खर्च करे और न अल्लाह (तआला) पर ० 62४८ 975 
ईमान रखे और न प्रलय पर, उसकी उपमा 20%0८5% ४४४४६, 
उस चिकने पत्थर की है, जिस पर थोड़ी सी ५४४०९४/4%,22] 
मिट्टी हो, फिर उसपर जोरदार वर्षा हो और 0२४ 4९५४४ ५४2 4:8४ 


वह उसे बिल्कुल स्वच्छ और कठोर छोड़ दे | ८४५&५५७४० ५८:68 
इन पाखण्डियों को अपनी कमाई से कोई 325099:८- ५3 8५४ ५£ 
चीज हाथ नहीं लगती और अल्लाह (तआला) ७८2)» 2:28 ४५-८४ 


काफ़िरों के समुदाय को मार्गदर्शन नहीं देता | 

(२६५) उन लोगों की उपमा जो अपना माल. :6/॥£7८%%2८29 05 

अल्लाह (तआला) की प्रसन्नता की प्राप्ति के 25७६.७४ .७|०५०:८४८:। 

लिए खुशी दिल से और विश्वास के साथ खर्च ३25६ 3६ 6:2७ 
है है बाग" सी 4 शी 23४22 (#-४ (५-४ ("६५४४ 

करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊँची ध ८८०८४ १.४५६८४ 

पर हो / और जोरदार वर्षा से अपना फल ह 





(इस आयत में यह कहा गया है कि, दान व पुण्य करके, उपकार करके, जताना और 
कष्टदायक बातें करना ईमानवालों को शोभा नहीं देते, बल्कि उन लोगों की आदत हैं, 
जो मुनाफ़िक्र (अवसरवादी) हैं वह देखावे के लिये ख़र्च करते हैं | दसरे ऐसे व्यय करने 
की तुलना ऐसी है कि जैसे पत्थर की चट्टान पर मिट्टी जम जाये और कोई उसमें बीज बो 
दे और उसके पश्चात वर्षा का एक झोंका आये, तो सब कुछ बह जाये और वह पत्थर मिट्टी 
से बिल्कुल साफ़ हो जाये | अर्थात जिस प्रकार वह वर्षा उस पत्थर के लिये लाभप्रद नहीं 
हुई उसी प्रकार दिखावे का दान भी उसको कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगा | 


“यह उन ईमानवालों की शोभा है, जो अल्लाह तआला को प्रसन्‍न करने के नीच न 
भधक ऊँचाई पर हो, कि यदिं अधिक 


करते हैं | इनका ख़र्च उस बाग के समान है, जो अर्त्याध 3५ 

वर्षा - तो अपने फल दगने कर सके और यदि वर्षा न हो, तो फुहार तथा ही 
उसके लिये पर्याप्त है | इस प्रकार के दान भी, चाहे कितने कम क्यों न हों, परन्तु 3. 
अल्लाह के यहां कई-कई गुना उनका बदला तथा चुषव होगा | ४» उस कै धरती को 4 
हैं, जिस पर इतनी अधिकता में वृक्ष हों कि वह धरती को ढाक लें अथवा बाग जिन हे 
चारों ओर इतनी घनी झाड़ हो कि बाग दृष्टि से ओझल हीं जाये | यह जिन्‍न शब्द 


59 / 2287 


सूरतुल बकरः-२.. भाग-३ |॥63 | बकर:-२ भाग-३ | 63 | ४£»|! 9 ,४2. 8 ) )« 


दुगना लादे और यदि उस पर वर्षा न भी हो, 02४ ५४६:४ £- ९ ५ ६९५४८. 
तो फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह (तआला) ७5४४ 5,५४८, ४४५४: 
तुम्हारे कर्मों को देख रहा है | 


तममें चाहता 24 ८44 24७ ॥१५ 4 /८<, ८ 
(२६६) क्‍या तुममें से कोई भी यह चाहता है. * “७5८ ५/80“4% 
कि उसके खजूरों और अंगूरों के बाग हों, ७2८,८ ८०७४5 2५४ ८५ 
जिसमें नहरें बह रही हों और हर प्रकार के 6.2५: ४८४4 ४”: 
फल व्याप्त हों, उस व्यक्ति की वृद्धावस्था आ ५(६40॥20०५०७४॥॥ (४ 
गयी हो, उसके नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चे भी हों और ६26५255 5८. 
में ; ०5 :(८८2० 
अचानक बाग को बगुला लग जाये जिस ५८६५८ ४१६५ ४१८:, 
अग्नि भी हो | जिससे बाग जल जाये |! इसी बह 


निशामिद्धी ५४४८0 ८४: ४४६ 
अ्रकार अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिए निशानियों 2४074 9:43) 





लिया गया है | जिन्‍न उस सृष्टि को कहते हैं, जोआँखों को नहीं दिखाई देती | गर्भ में बच्चे को 
जनीन कहा जाता है क्योंकि वह भी दिखाई नहीं देता | उन्‍्माद को जुनून कहा गया है क्‍योंकि 
इसमें भी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और जन्नत (स्वर्ग) को जन्नत कहते हैं कि यह 
दृष्टिगोचर नहीं है | 5» , ऊँची धरती को कहते हैं | |।, तेज़ वर्षा को कहते हैं | 


इसी आडम्बर की हानि को स्पष्ट करने और उससे बचने के लिये और उदाहरण दिया 
जा रहा है कि एक व्यक्ति का बाग हो, जिसमें हर प्रकार के फल हों (अर्थात उससे अधिक 
लाभ की आशा हो) वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाये और उसके छोटे-छोटे बच्चे हों (अर्थात वह 
अपनी वृद्धावस्था के कारण मेहनत न कर सके और उसकी संतान भी उसके बुढ़ापे की 
सहारा तो क्‍या, स्वयं अपना बोझ न उठाने के योग्य हो) इस स्थिति में तेज गति की आँधी 
आये और उसका बाग जल जाये | अब तो न वह स्वयं पुन: बाग लगाने की स्थिति में रहा 
और न उसकी संतान | यही स्थिति आडम्बर के लिये ख़चे करने वालों का क्रियामत वाले 
दिन होगी | पाखण्ड एवं आडम्बर के कारण उनके सारे कर्म व्यर्थ चले जायेंगे | जबकि 
वहाँ पुण्य की अति आवश्यकता होगी | और पुन: सत्कर्म करने का समय नहीं मिलेगा 
+ल्‍लाह तआला फ्ररमाता है कि क्‍या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो ? आदरणीय 
इंव्ने अब्बास ने इस उदाहरण का लक्ष्य उन लोगों को भी बताया है, जोजीवन भर पुण्य 
का कार्य करते रहे, परन्तु वृद्वावस्था में गैतान के जाल में फैसकर अल्लाह के अवज्ञाकारी 


वन जाते हैं, जिससे जीवन भरके पुण्य बर्बाद हो जाते हैं | सहीह बुख़ारी उदघृत फ्रतहुल 
क़दीर तथा इब्ने कसीर) 


हि 
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6.5.) $, ५० 
का वर्णन करता है ताकि तम विचार कर है, अं क है ६० //ॉ १९६ 

5 (५५ »($:८ ८८१८ 
सको | कि मर 


(२६७) है ईमानवालो ! अपनी पवित्र आय में ००५9४ ८. (४6 
से और धरती में से तुम्हारे लिये हमारी निकाली (६०८ ५ (६५: ५४:८6 43३ (८५.४ है 
हुई चीज़ों में से खर्च करो | ' उनमें से बुरी ,» ६7५ न 
चीजो कोख़र्च करने का विचार न करना, जिसे ६2] “023! ०2५»<० 
तुम स्वयं लेने वाले नहीं हो, हाँ, यदि आँखें बन्द , कक डा 5 
कर लो तो। और जान लो अल्लाह (तआला) रच हे “2 229% 
निस्पृह और प्रशंसित है | है (डी ४ ८) ४ ४०0 


(२६८) शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है. ५४४४८ :४8॥ ४2 <८/८६॥ 
और अशिष्टता का आदेश देता है ! और 22 5 7 


८.0 १ ६ 


११ 





दान को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है कि उपकार और आड॒म्बर से शुद्ध हो (जैसाकि 
पिछली आयतों में बताया जा चुका है) उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि वह उचित एवं जुद्ध 
कमाई से हो | चाहे वह कारोबार (व्यापार अथवा उद्योग) के द्वारा हो अथवा कृषि और 
वाग़ों की पैदावार से | और यह फ़रमाया कि “अपवित्र चीज़ों को दान करने की चेष्टा न 
करो |” तो अपवित्र चीज़ों से तात्पर्य उन चीज़ों से है जो अवैध कमाई से हों | अल्लाह 
तआला उसे स्वीकार नहीं करता | हदीस में है ८८ ४ (:४ ४ २:५८ 9 (अल्लाह 
तआला पवित्र है और वह पवित्र चीज़ों को स्वीकार करता है)| दूसरे अपांवत्र के अर्थ 
वेकार और प्रयोग में न आने वाली चीज़ों के है | बेकार चीजें भी अल्लाह के मार्ग में न 
घर्च करो | जैसाकि आयत «522८,5:56-5॥/2 9 का भी लाभ है | इसके उतरने के 
कारण में बताया गया है कि मदीना के कुछ अंसार ख़राब, न प्रयोग में न आने वाली 
खजूरों को दान स्वरूप मस्जिद में दे जाते, जिस पर यह आयत उतरी | (फ़तहुल क़दीर 
उदघृत त्रिमिजी व इब्ने माजा आदि) 

अर्थात जिस प्रकार से तुम स्वयं बेकार चीजे लेना अच्छा नहीं समझते, उसी प्रकार 
अल्लाह के मार्ग में अच्छी चीज ही ख़र्च करो | 

अर्थात यदि पण्य के कार्य में धन व्यय करना हो, तो शैतान यह भय उत्पन्न कराता के 
कि इससे तुम निर्धन एवं भिखारी हो जाओगे | परन्तु बुरे कार्यों में व्यर्थ करने में ऐ 
विचारों को निकट नहीं आने देता बल्कि उन बुरे कार्यों को इस प्रकार ३ ७-० 
उस्तुत करता है कि उनके लिए छिपी हुई इच्छायें इस प्रकार जाग जाती हैं (कक 
मनुष्य बड़े से बड़ा धन व्यय कर डालता है | इसलिए देखा गया हैक साशिलल, सीन 
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अल्लाह (तआला) तुमको अपनी क्षमा और %॥|5»४ ५४ ४ ५ ५ ६:345 
कपा का वचन देता है | अल्लाह (तआला) हैं 06 #20५ 
अति दयालु एवं सर्वज्ञ है | 22822 8 
(२६९) वह जिसे चाहे ज्ञान, बुद्धि देता है | और ०25 ६% 4 ७24५५ 02 
जिसे बुद्धिमता दे दिया गया | उसे बहुत सारी ४5035। ७४ 4८५०) ८४६ 
भलाई दी गयी |' और शिक्षा केवल बुद्धिमान. 2325-४5 (८555८ 
ही प्राप्त करते हैं | ७५०2५/७॥४४। 


(२७०) तुम चाहे जितना खर्च करो (अर्थात 25% ८2 %&.६% ४ 
“रेट ($ 2 ६ ? ७ 22 ५ “/ ५८ 
दान करो) और जो कुछ मनौती मानो,” उसे &॥5)४ ,8 ८5 2655 


है 


रे 


अत्याचारियों ८2,5४0 5 ॥५ / 45202: / 
अल्लाह (तआला) जानता है और अत ./५)४0) (०५५५८(5४ 
का कोई सहायक नहीं | ७9.० ८-2 





किसी अन्य पुण्य के कार्य के लिये यदि कोई अनुदान के लिये पहुँच जाये तो, धनवान लोग सौ, 
दो सो के लिये कई बार अपने लेखा-जोंखा की देख पड़ताल करते हैं, और माँगने वाले लम्बे 
समय तक प्रतीक्षा करके कभी-कभी कई-कई बार दौड़ते हैं | परन्तु यही व्यक्ति सिनेमा 
टेलीविजन, शराब, कुकर्मों, मुकदमें आदि पर तो अपना धन बिना सोचे समझे ख़र्च करता न 
और इससे किसी प्रकार का संकोच व हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं होता | 


बुद्धिनत्ता कुछ के निकट समझ-बूझ व ज्ञान, कुछ के निकट अच्छी सलाह, कुरआन द्वारा 


रोकी गई बातों का ज्ञान व समझ, निर्णायक शक्ति और कुछ के निकट केवल किताब व 
तुन्नत का ज्ञान व समझ है अथवा यह सभी मत उसकी परिधि में सम्मिलित हो सकते हैं| 
सहीहन कि, एक हदीस में है कि दो व्यक्तियों पर प्रतिस्पर्धा उचित है, एक वह जिसको अल्लाह 
ने धन दिया और वह उसे अल्लाह के मार्ग में व्यय करता है | दूसरा वह जिसे अल्लाह ने 


वृद्धिमत्ता प्रदान की, जिससे वह निर्णय करता है और लोगों को उसकी शिक्षा देता है 
(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म) 


“मनोती का अर्थ है कि मेरा अमुक कार्य हो गया अथवा अमुक दुःख निवारण हो जायेगा, 


तो मैं अल्लाह के मार्ग में इतना दान करूँगा | इस मनौती को पूरा करना आवश्यक है | यदि 
किसी अवैज्ञा अथवा अनुचित कार्य की मनौती मानी है, तो उसे प्री करना आवश्यक नहीं है | 
मनोती भी नमाज और रोजे की तरह वंदना है | इसलिये अल्लाह के अतिरिक्त किसी और 
की मनोती मानना उसकी पूजा है, जो शिर्क है, जैसाकि आजकल प्रसिद्ध मजारों पर मनौती 
और चढ़ाव का यह कार्य सामान्य है | अल्लाह तआला इस शिर्क से बचाये | 
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(२७१) यदि तुम दान-पुण्य को प्रकट करो, «८७५४ ५४५७) ७०८४ ८) 
तो वह भी अच्छा है, और यदि तुम उसे छिपा (5५54 ५१:४४ ८६ 
कर निर्धनों को दे दो, यह तुम्हारे लिये श्रेष्ठकर ५:622525 :४2/&॥ 
है अल्लाह (तआला) तुम्हारे पापों को समाप्त ;॥26५(-८62 ६-४ 
कर देगा और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी कप 


हआ। ७६५.८ ८५८४५; 
कर्मों से सूचित है | आए ह 
(२७२) उन्हें सत्यमार्ग पर ला खड़ा करना ४658: 60924:७ (27 
तुम्हारे अधिकार में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन ४६४5८४५%९६ ८८ 5५४ 


अल्लाह (तआला) देता है, जिसे चाहता है, ८:38 (८५५४८: ५४ ५५८५ 
और तुम जो भली वस्तु अल्लाह के मार्ग में (५६:८८ 425 25:0॥ 8 
दोगे उसका लाभ स्वयं पाओगे | तुम्हें मात्र 556 ४8 48 35८. 
अल्लाह (तआला) की प्रसन्नता प्राप्त करने 0 यार ८ :2(६४ बा 
के लिये ख़र्च करना चाहिये | तुम जो कुछ हीरा कर 
माल ख़र्च करोगे उसका प्ूरा-पूरा बदला 

तुम्हें दिया जायेगा | और तुम्हारा अधिकार 

न मारा जायेगा | 


'इससे ज्ञात हुआ कि सामान्य स्थिति से छिपाकर दान करना श्रेष्ठ है, सिवाय इसके कि 
किसी विज्ञेष परिस्थिति में बताकर दान करने से अन्य व्यक्तियों को शिक्षा देना है | यदि 
आडम्बर की सम्भावना न हो, तो इस कार्य में प्राथमिकता दिखाने वाले जो श्रेष्ठता प्राप्त 
कर सकते हैं | वह हदीसों से स्पष्ट है | इस प्रकार के विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त 
गुप्तदान ही श्रेष्ठ है| नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : कि जिन व्यक्तियों को 
क्रियामत के दिन अर्श-ए-इलाही की छाया का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनमें एक व्यक्ति वह भी 
होगा जिसने इस प्रकार से गप्तदान किया होगा कि उसके बायें हाथ को ख़बर न होगी कि 
उसके दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया है | दान में गुप्त रखने की श्रेष्ठता को कुछ आलिमों ने 
स्वेच्छात्मक दान तक सीमित रखा है, परन्तु जकात (निर्धारित दान! को कर किक को 
श्रेष्ठ समझा है | परन्त क़रआन की मान्यता अनिवार्य तथा स्वेच्छात्मक दोनों दान को 
सम्मिलित है | (इब्ने कसीर) और हदीस का भावार्थ भी इसका पक्ष: है | 


व्यात्या के बतान्त में इसके उतरने का कारण यह वर्णित किया गया /ऋ दी 
अपने मूर्तिपजक सम्बन्धियों की सहायता करना उचित नहीं समझते थे और वह चाह 
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(२७३) दान के पात्र केवल वह निर्धन हैं, जो. 5-४/० ८८४०। ४४-४४) 
अल्लाह के मार्ग में रोक दिये गये, जो देश में ॥(&८४:५८४ ४ %। ८०८८ 
चल-फिर नहीं सकते |' मूर्ख लोग उनके प्रश्न £८५ 0-20 /(८<(29 $ 
न॒ करने के कारण उन्हें धनवान समझते हैं, ५४४.) :४४ 556 ८५ 
आप उनके मुख को देखकर, ज्ञान से उन्हें |६६४5 ४४४०) ४४ ८४६४४ 
पहचान लेंगे, वह लोगों से चिमटकर भीख & ६2४ 4. 4069 ,/< ९. 
नहीं माँगते / तुम जो कुछ धन ख़र्च करो 

अल्लाह (तआला) उसका जाननेवाला है | 


थे कि वह भी मुसलमान हो जायें | अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि मार्गदर्शन देना यह 
केवल अल्लाह के अधिकार में है | दूसरी बात यह फ्रमायी कि तुम अल्लाह की प्रसन्नता 
के लिये जो कुछ भी ख़र्च करोगे उसका पूरा बदला तुम्हें मिलेगा | इससे यह ज्ञात हुआ 
कि जो सम्बन्धी मुसलमान नहीं हैं उनके साथ भी नम्रता का बर्ताव करना पुण्य का कार्य 
है | परन्तु जकात केवल मुसलमान का अधिकार है, इसे किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं 
दिया जा सकता, जो मुसलमान न हो | 


इससे तात्पर्य वह मुहाजिर हैं, जो मक्का से मदीना आये और अल्लाह के मार्ग में आने 
के कारण उनकी प्रत्येक चीज छूट गयी | इस परिधि में धर्म की शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थी और आलिम (धार्मिक शिक्षक) भी आते हैं | 


अर्थात जो ईमानवाले हैं, उनकी विज्ञेषता यह है कि वह निर्धनता एवं गरीबी की 
परिस्थिति में- किसी के समक्ष हाथ फैलाकर भिक्षा माँगने से कतराते हैं | तथा किसी से 
चिमट कर कदापि प्रश्न नहीं करते | (चैँकि इसकी पहली विशेषता प्रश्न करने से कतराना है | 
(फ़तहल क़दीर) और कुछ ने कहा कि वह भिक्षा के समय रोना-धोना नही करते और 
जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता नहीं होती उसकी माँग नहीं करते | इसलिये कि 
_५ -..] का अर्थ यह है कि आवश्यकता न होने पर भी (व्यवसाय के रूप में) लोगों से 
मांगे, इस भावार्थ की पुष्टि हदीसों से होती है | जिनमें कहा गया है कि “गरीब वह नहीं 
है, जो एक-एक, दो-दो खजूर अथवा एक-एक, दो-दो निवाले के लिए दर-दर जाकर 
प्रश्न करता है । गरीब तो वह है, जो प्रश्न करने से बचता है |” फिर नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम ने आयत<£८८| -:-5/</८: ४9 का उदाहरण दिया (सहीह बुख़ारी, 
तफ़सीर व अल-जकात) इसलिये व्यवसायिक भिक्षुकों के अतिरिक्त धर्म की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये हिजरत करने वाले, विद्यार्थियों, आलिमों तथा सफेद पोश लोगों की खोज 
करके जिन्हें आवश्यकता तो है, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, सहायता करनी 
चाहिये | इसके अतिरिक्त हदीस में आया है कि जिसके पास इतना माल हो जो उसके 
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(२७४) जो लोग अपने माल को रात-दिन. 0 #५6:४2८:8 
3. > अथवा खुल्लम-खुल्ला खर्च करते (४5425 5$॥. ,<॥; 
हैं उनके लिये उनके प्रभु के पास फल है,न 5:5६ ४६ 892 ४5५ ४०:८2 
उन्हें कोई भय है और न कोई शोक | ७८४०८ ४७५४; :८८ 
(२७५) ब्याज खाने वाले' लोग न खड़े होंगे || ८०४०४ ८2४॥ 
परन्तु उसी प्रकार, जिस प्रकार वह खड़ा होता 50॥5£८४४८::४५ 


जीवन यापन के लिये काफ़ी हो, परन्तु इसके उपरान्त वह लोगों के सामने हाथ फैलाता 
है, तो क्रियामत के दिन उसका चेहरा खून से लथपथ होगा | (विवरण अहलुस-सुनन, अल- 
अरबा, त्रिमिजी, किताबुल ज़कात) 





'५/ का शब्दकोष में अर्थ अधिकता तथा बढ़ोतरी है | और धार्मिक नियमों में इसे ब्याज कहते 
हैं | इसके दो भाग इस प्रकार हैं | एक रिबाफ़ज़्ल और दूसरा रिबानसिय: | 

प्रथम जो छ: वस्तुओं में कमी अथवा अधिकता अथवा नगद ऋण के कारण से होता है | 
जिसका विवरण हदीस में है | जैसे गेंहूँ का बदला गेहूँ से करना है, इसके लिये कहा गया 
है कि बराबर-बराबर हो | दसरे हाथों-हाथ हो | इसमें कमी अथवा अधिकता होगी, तो 
भी और हाथों-हाथ होने के अतिरिक्त एक नगद और दूसरा उधार अथवा दोनों ही उधार 
हों, तब भी ब्याज है | रिबा “नत्तिया” का अर्थ है किसी को जैसे ६ महीने के लिये सो 
रूपये इस शर्त पर देना कि वापसी १२५ रूपया होगी | २५ रूपये ६ महीने की छूट के लिये 
लिए जायें | अली « 3॥ ,,>, से सम्बन्धित वाक्य में इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है | 
ए., 4 ८६: ९६ »४ 9 ऋण पर लिया गया लाभ ब्याज है) यह ऋण अपनी आवश्यकता 
के लिये लिया गया हो अथवा व्यवसाय के लिये दोनों प्रकार के ऋण पर लाभ (ब्याज) हराम 
है | अशिक्षित काल में भी इस प्रकार के दोनों ऋणों का प्रचलन था | धर्मिक नियम ने 
दोनों में किसी प्रकार का भेद किये बिना दोनों प्रकार से प्राप्त ब्याज को ॥ जकअ 
साथ हराम कहा है | इसलिये कुछ लोगों का यह कहना कि व्यवसाय मन लिये न या ४ 
ऋण (जो सामान्यत: बैंकों से लिया जाता है) इस अमर पाल अधिक कं हक. 3४ की 
है | इसलिये कि ऋण लेने वाला इससे लाभ उठाता है | उसका हुए हा आता फ 
अथवा ऋण देने वाले को लौटा देता है तो इसमें क्या अनुचित ! चाहते हैं, वरना 
नये विचारकों को नज़र नहीं आती जो ब्याज को उचित लिढ़ 8 करने वाले को 
धर्मिक नियम में तो इसमें बड़ी कठिनाई है | सनक +० में लगाया गया सारा धन 
उस व्यवसाय से लाभ होना आवश्यक नहीं हे कई बार कई अथवा कोई साहूकार) 
डूब जाता है | जबकि इसके विपरीत ऋण देने हु में अनिवार्य है | यह अत्याचार 
उसका लाभ निर्धारित है, जिसकी अदायगी प्रत्येक का प्रकार उसे उचित कह सकते 
का स्पष्ट प्रमाण है, तो फिर इस्लामी धार्मिक नियम किस प्र 
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है, जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है | 25४ ८५ ८42॥42#: 
यह इसलिये कि यह कहा करते थे कि #&0५55)98 ४ «५ 
व्यापार भी तोब्याज ही के समान है । जबकि 2८४ %0 2॥ (2.2 (52 
अल्लाह (तञआला) ने व्यापार को हलाल किया (.३4४५:८ ४22 ::5५ ५22 
और ब्याज को हराम | और जो व्यक्ति ४८८५६ (४४4 
अपने पास आयी हुई अल्लाह (तआला) की शिक्षा. 22 25४%॥ ८ 8:8६ 
सुन कर रूक गया उसके लिये वह है जो ५६३ ४०१५६ 2०४० </६ 
व्यतीत हो गया ! और उसका मामला + £ ४ 


८५०)» 
अल्लाह (तआला) के पास है | * और जो फिर 
(हराम की ओर) पलटा वह नरकवासी है, वे 
सदेव उसी में रहेंगे | 


०२६ >+न3+्-नसलसूससक०न++--०+०++>+-+++-+++-++>+---प कट फि 
हैं | बल्कि धर्मिक नियम तो ईमानवालों को समाज के वह व्यक्ति जिनको सहायता की 
आवश्यकता है, बिना किसी प्रकार के सांसारिक लाभ की कामना किये, इस प्रकार के 
लोगों की सहायता करने पर बल देता है | जिससे समाज में भाईचारा, प्रेम, सहायता, 
आदर एवं सम्मान की भावनां उत्पन्न हो | इसके विपरीत ब्याज के इस नियम से 
कठोरता और स्वार्थ को बढ़ावा मिलता है | एक धनवान को अपने धन से लाभ की इच्छा 
होती है, चाहे समाज के वह लोग, रोग, भूख, निर्धनता से पीड़ित ही क्‍यों न हों अथवा 
वेरोजगार होने के कारण अपने जीवन से मोह न हो | धर्मिक नियम इस कठोरता तथा 
अत्याचार को किस. प्रकार पसन्द कर सकता है ? इसकी बहुत सी अन्य हानियाँ हैं, विस्तार 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है | अत: ब्याज कदापि हराम है, चाहे ब्याज व्यक्तिगत (अपनी 
आवश्यकता के लिये गये ऋण पर ब्याज) हो अथवा संस्थागत ब्याज (व्यावसायिक कार्य 
के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज) हो | 
ब्याज लेने वाले की यह स्थिति कब्र से उठते समय अथवा प्रलय के मैदान में होगी | 


हालांकि व्यापार में तोधन-सामग्री का परस्पर लेन देन होता रहता है | दूसरे इसमें लाभ-हानि 
की सम्भावना रहती है, जबकि ब्याज में यह दोनों बातें नहीं होती हैं | अत: अल्लाह ने बेचने 
को वध और ब्याज को अवैध कहा है | फिर यह दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? 

“ईमान लाने तथा क्षमा माँग लेने के पश्चात पिछले ब्याज लेने पर पकड़ नहीं होगी | 


' कि वह क्षमा मांगने के पश्चात अडिग रहता है अथवा फिर से कुकर्म और कुविचार के 


कारण उसको उसकी स्थिति पर छोड़ देते हैं | इसलिये पुनः ब्याज लेने वाले को कठोर दण्ड 
की धमकी है | 
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९ ०9 ,४.)| 8 ३१० 


(२७६) अल्लाह (तआला) ब्याज को मिटाता »५5०७॥ 3:28 ॥४)॥ ४॥ ६४ 
है और दान को बढ़ाता है।' और अल्लाह. ७५४४ ४५५ ४५॥ 
(तआला) किसी कतघ्न एवं पापी को मित्र 


नहीं बनाता | 

(२७७) जो लोग ईमान के साथ (सुन्तत के. %#//99202# 65 6) 
अनुसार) काम करते, नमाजों को स्थापित करते #&& £#£/)%8/8)॥ 266 
हैं और जकात अदा करते हैं, उनका फल. 5#&६४४/ ४४४८४०८ 
उनके पालनहार के पास है | उन पर न तोकोई ७८४४८४ ४० 5:26 
भय है और न कोई दुख | 


(२७८) है ईमानवालो ! अल्लाह (तआला) से डरो ४ | ८८४ ४६ 
और जो ब्याज शेष रह गया है, वह छोड़ दो. ७)४४ ०2 &:४5॥४5; 


८ ८. १.2 


यदि तुम सचमुच ईमानवाले हो | शि 6 कक पके 


(२७९) यदि ऐसा नहीं करते तो अल्लाह (तआला) ८2 ५:«, ५5४ ४५४ ८८8 
और उसके रसूल से लड़ने के लिये तैयार हो... 28596४%॥४:४४»। 


कप ” ओर 4 हे | 
जाओ ! और यदि क्षमा माँग लो तो तुम्हारा & ८2४४ ८०॥५| ७5% 
मूलधन तुम्हारा ही है न तुम अत्याचार करो ७८:2४ 


ओर न तुम पर अत्याचार किया जाये | 


'यह ब्याज के वास्तविक एवं आत्मिक हानि के पश्चात दान के लाभों का विवरण है | ब्याज से 
देखने में तो बढ़ोत्तरी होती है, परन्तु उसके अध्यात्मिक अर्थ के अनुसार परिणाम खरा 
व्याज का धन उसकी बरबादी एवं ख़राबी का कारण बनता है | इस बात का तमदत 
अव पाइचात्य देश के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं | 

यह ऐसी कड़ी चेतावनी है जो किसी अन्य अपराध के करने पर नहीं हु ह। का 
आदरणीय अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि जो व्यवित इस्नामी मे शा शाचना कराये 
के लिये तैयार न हो तो समय के राज्य प्रमुख का दायित्व है कि उससे क्षमा- की आ 
क्योंकि वह अल्लाह तथा रसूल से युद्ध की घोषणा कर रहा है) तथा न रू 

मे उसकी गर्दन मार दे | (इब्ने कसीर) 

३ करोगे 

तुम यदि मूलधन से अधिक धन वसूल करोगे, तो यह -+प ४4720 
एम्हें मूलथन न दिया जाये, तो यह तुम पर अत्याचाः होगा 


चार होगा और यदि 


6/ / 2287 





सूरतुल बकर:-२ $ ५ 3 ४ 5 ,2./। 9) %«० 

8022 &२*#१/ १“ है कह 

(२८०) और यदि कोई निर्धन हो, तो उसे 8४ ४-८ 33 8 ७)» 
था 9 / १८ 4६ 7८ / ७१// 9 ८ ४ 

सुविधा तक समय देना चाहिये, तथा दान ££|&(2 0 8/9::/52॥ 


कर दो तो तुम्हारे लिये अति श्रेष्ठ है |! यदि ७८८०४४४ ८४१ 
तुम में ज्ञान हो | | | 


(२०१) और उस दिन से डरो, जिसमें तुम 
सब (अल्लाह तआला) की ओर लौटाये जाओगे ०९८ तह [०९ ”च का >कुब- 
और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ७८७६८ ४/05-८«3- 
पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा | और उन पर 

अत्याचार नहीं किया जायेगा |? 


(२८२) है ईमानवालो ! जब तुम आपस में... ॥$॥ 5४५४ 220 ५४6 
निर्धारित अवधि के लिए एक-दूसरे से उधार ५;5 2) ०2४५ 25685 
का लेन-देन करो तोलिख लिया करो |* और | 





अज्ञान काल में ऋण को अदा न-करने के कारण ब्याज पर ब्याज से मूलधन में इतनी 
वृद्धि हो जाती थी, कि एक छोटा सा मूलधन एक पर्वत बन जाता था, जिनका अदा करना 
असम्भव हो जाता | अल्लाह तआला ने आदेश दिया कि यदि कोई निर्धन है तो (ब्याज लेना ही 
नहीं चाहिये, तथा मूलधन लेने में भी) सरलता से उसे अदा करने का समय देना चाहिये | 
और यदि ऋण क्षमा कर दो तोयह और भी श्रेष्ठ है | हदीस में भी इसकी श्रेष्ठता का वर्णन 
किया गया है | कितना अन्तर है दोनों नियमों में ? एक पूर्णरूप से कठोरता, अत्याचार 
और स्वार्थी. नियम और दूसरा प्रेम, सहानुभूति और एक-दूसरे की सहायता का नियम | 
मुसलमान यदि स्वयं इस कृपालु और कल्याणकारी अल्लाह के नियमों पर न चले, तो इसमें 
इस्लाम का क्‍या दोष ? और अल्लाह पर क्या आक्षेप ? काश, मुसलमान अपने धर्म के महत्व 
और सार्थकता को समझ सके और उस पर अपनी जीवन-धारा का प्रवाहित कर सके | 


कुछ कथनानुसार यह नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वस्नल्लम पर अवतरित अन्तिम आयत 
(इलोक) है जिसके पश्चात ही आप का निधन हो गया | 


“जव व्याज के नियमों का कठोरता से निषेध किया गया और दान देने पर बल दिया गया, तो 
फिर ऐसे समाज में ऋण की आवश्यकता विशेष रूप से हुई | क्‍योंकि ब्याज तो वैसे ही 
वर्जित है, और प्रत्येक व्यक्ति इतना दान नहीं कर सकता | तथा हर व्यक्ति अपने सम्मान के 
कारण दान लेना पसन्द नहीं करता तो ऐसे में केवल ऋण लेना पड़ता है | इसीलिये हदीस में 
ऋण देने पर बड़े पण्य वर्णित किये गये हैं | इसके देने में आनताकानी और आलस्य के कारण 
झगड़ा भी हो सकता है | इसलिये इस आयत में जिसे आयत दैन कहा जाता है और जो कुरआन 
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लेखक को चाहिये कि आपस का विषय न्याय &4#८525%/£८-७ (६८5 
के साथ लिखे, लेखक को चाहिये कि लिखने से ८४८ ४४. ]५८॥५ ८६९६ 
इंकार न करे, जैसे अल्लाह (तआला) ने उसे ४॥४//८४८८४ /( ८.६ 
सिखाया है, उसी प्रकार उसे भी लिख देता 2:८४ (१27 ८ व्याथ; 
आए 4.02 50) (॥४2/ ६ ९४०८५ 
चाहिये और जिसके ऊपर अधिकार हो वह (;४.६ ४६ ५५ 2॥ (४; 5६४ 
लिखवाये |! और अपने अल्लाह (तआला) से डरे ६ :॥ ८६: है 58 
में धो. 7 (०) (१५ &#- ० हक 

जो उसका प्रभ है और अधिकार में से कछ (६.८४ ७८५४४ ६८ 
पट लो बाद के पता 2४25 ६:5८ 6£। 
घटाये नहीं, यदि जिस व्यक्ति पर अधिकार 202 22%/5॥| 
हो और वह अशिक्षित हो अथवा दुर्बल हो ह१77/ 7 ६ ] 25 + 
अथवा लिखवाने की शक्ति न रखता हो, तो हि लक 
उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवा दे और ०१ ५४०४० ४०६०-०० 
अपने में से दो पुरूषों को साक्षी रख लो, यदि... ५४% ७५४४ ८४% ५७: 
दो पुरूष न हों, तो एक पुरूष और दो स्त्रियाँ ८४£7७-% ४४ ४ 
जिन्हें तुम साक्षी के रूप में पसन्द कर लो ७५८ (.४८६/058८2 


3८०३०० अो+ 8 है" 38 ॥ मच पद ४ तनमन 
की सबसे लम्बी आयत है | अल्लाह तआला ने ऋण के लिये आवश्यक निर्देश दिये हैं | ताकि 
अनिवार्य आवश्यकता झगड़े का कारण न बने | इसके लिये एक आदेश यह दिया कि 
अवधि निर्धारित कर लो | दसरा यह कि इसे लिख लो तीसरा यह कि इस पर दो मुसंलमान 
पुरूप अथवा एक पुरूष और दो स्त्रियों को साक्षी बना लो | 

डरता हुआ धन को लिखवाये, इसमें कमी 
यदि यह ऋणी मन्दबुद्धि अथवा कमजोर बच्चा 
न्याय के साथ लिखवा ले ताकि ऋणी 


'इससे तात्पर्य ऋणी है अर्थात वह अल्लाह से 
न करे | आगे चलकर कहा जारहा है किय 
अथवा यागल है, तो उसके संरक्षक को चाहिये कि 
(ऋण देने वाला) को हानि न हो | 

"भर्थात जिनकी धार्मिकता तथा न्याय प्रियता पर तुम्हें विश्वास हो | इसके अतिरिक्त 
कुरआन करीम के इन सूत्रों से ज्ञात हुआ कि दो स्त्रियों का न एक पुरूष के समान है | 
तथा बिन परूष के स्त्रियों का साक्ष्य उचित नहीं है, उन समस्या के अतिरिक्त जिसमें स्त्री 
के अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं हों सकता, इस मत में मतभेद है कि वादी (मुहई) की 
एक प्रतिज्ञा के साथ दो स्त्रियों के साक्ष्य पर निर्णय करना उचित है, अथवा नहीं ? जिस 
प्रकार एक परूष के साक्ष्य के पश्चात निर्णय करना उचित है, जबकि दूसरे साक्ष्य के 
स्थान पर वादी शपथ लेकर कहे | परन्तु हनफ़ी धर्माचार्यों के निकट यह उचित नहीं | 


जबकि हदीस के जानने वाले इसके पक्ष में हैं, क्योंकि हदीस से एक साक्ष्य और वात के 
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सूरतुल बक़र:-२ ४४! 8) 9) »« 
ताकि एक की भूल-चूक को दूसरी याद दिला 3) ५७५०) ४८४ 
दे! और साक्षियों को चाहिये कि वे जब बुलाये »;४३८5 7५६5॥ ८५% 
जायें, तो इंकार न करें, और ऋण को जिसकी ।£8$॥४५८2४:४८॥४£5४ 
अवधि निर्धारित है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो £5>£-)52५)2/ ४. 
लिखने में आलस्य न करो | अल्लाह तआला के (450) 
निकट यह बात बहुत न्यायेचित है | और साक्ष्य. 6७ 2४:१७ 68६ 
को ठीक रखने वाली और शंका से भी अधिक ८६१८८ ८१८, 
बचाने वाली है | और यह बात अलग है कि 205 ४८<६ (8:25 
वह मामला नगद व्यापार के रूप में हो जो (2८2४6 ४(2 ४८४2४ 
आपस में लेन-देन कर रहे हो, तो तुम पर 2, (४५४६-६७ 
उसके न लिखने में कोई पाप नहीं | क्रय- 272 ४ कं है न 
विक्रय के समय भी साक्षी निर्धारित कर “४ '४«र्श ८) 80:७८ 
लिया करो |! और (याद रखो) न तो लिखने 


साथ निर्णय करने की पुष्टि होती है, और जब दो स्त्रियाँ एक पुरूष के साक्ष्य के बराबर 
हैं तो दो स्त्रियों और शपथ के साथ निर्णय करना उचित होगा | (फ़त्हल क़दीर 


यह एक परूष के सापेक्ष दो स्त्रियों को निर्धारित करने की विश्येषता एवं बद्धिमत्ता है | 
अर्थात स्त्री बद्धि और याद रखने में प्रूष से कमज़ोर है | (जैसाकि सहीह मस्लिम की एक 

हदीस में स्त्री को मन्दबद्धि कहा गया है) यह स्त्री के अधिकारों का हनन तथा अपमान 
का सूचक नहीं है, (जेसाकि कुछ लोग कहते हैं) बल्कि उनके प्राकृतिक क्षीणता का 
वर्णन है, जो अल्लाह तआला का ज्ञान एवं इच्छा पर आधारित है | अहंकार के कारण 
कोई इसको स्वीकार न करे, तो और बात है, परन्तु वास्तविकता एवं घटनाओं के आधार 
पर इसका खण्डन नहीं किया जा सकता | 


2 लिखने का लाभ है कि इससे न्याय की माँग पूरी होगा | साक्ष्य भी सही होगा (कि साक्षी 
के उपस्थिति न होने अथवा मृत्य के उपरान्त उनका लिखा हुआ लेख साक्ष्य बन जायेगा 
और किसी प्रकार की शंका से दोनों पक्ष सरक्षित रहेंगे, क्योंकि शंका होने की स्थिति में 
लेख देख लेने पर शंका दर कर ली जायेगी | 


3यह वह क्रय-विक्रय है जिसमें ऋण हो अथवा सौदा तय हो जाने के पश्चात भी विचलन 
की संभावना हो, वरन इससे पर्व नगद सौदे को लिखने से अलग किया जा चुका है | कुछ ने 
इस विक्रय से मकान व दकान, बाग अथवा पशु का विक्रय अर्थ लिया है | (ऐसरूत्तफ़ासीर 
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वाले को हानि पहुँचाई जाये और त्त साक्षियों ५८५ ३ («+ 4५०4 (67 ££% 2; ४5 (१, १22, 
को,' और यदि तुम ऐसा करो, तो यह तम्हारी 40४ तक है हल १इ 
2 ॥॥0/९५है- ! ९ 38 ७४)४५७४ (6:45: 
खुली अवज्ञा है | अल्लाह (तआला) से डरो ! 
अल्लाह (तआला) तुम्हें शिक्षा दे रहा है, और 
अल्लाह (तआला) सर्वज्ञ है | 
(२८३) और यदि तुम यात्रा में हो और लिखने ४४४ ४/6 >5 ४ ४25 605 
वाला न है") तो गिरवी अपने पास रख. 0७५६&::४6०»४ ६४ 
लिया करो | और यदि आपस में एक-दसरे 0096 5४54-४6५ 
|. ८-0 352५ ०९४ ४.८४ ८.३| 
पर विश्वास हो, तो जिसे धरोहर दी गयी है. ». ५६24 ४४६८८ ८५) 
अल्लाह 4८0| (2८४५ “८-० ५०।| (-%:3। 
वह उसे अदा कर दे, और अल्लाह (तआला) ५55८8 2256 ४:५४; 
से डरता रहे, जो उसका स्वामी है/और ,. ॥०॥ (8 (८ ४“ 
| (2429 ४८ 0८ 
साक्ष् को नछुपाओ और जो उसे छिपालेवह. +/ 2४58०: 


'इनको हानि पहुंचाने से तात्पर्य यह है कि बहुत दूर से उन्हें बुलाया जाये, जिससे उनकी 
व्यस्तता में अड़चन तथा व्यापार में हानि हो अथवा उनको झूठी बात लिखने अथवा 
उसका साक्षी बनने के लिए बाध्य किया जाये | 


अर्थात जिन बातों पर बल दिया गया है उन्हें करोतथा जिनसे रोका गया है रूक जाओ। 


>ददि यात्रा में ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाये और वहाँ लेखक अथवा कागज, के 
न मिले ऐसी स्थिति में उसका समरूप कार्य करने कोबताया जा रहां है। कि कग गत है 
वस्तु ऋण देने वाले के पास गिरवी रख दे | इससे गिरवी रखने का ४. भा बम 

नवी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने अपनी कवच एक बा के पादप उससे लाभान्वित 

परन्तु यदि गिरवी रखी हुई वस्तु से किसी प्रकार का लाभ होता है, वो ५१० अंकल 

उसका मालिक (ऋणी) होगा, न कि ऋण देने वाला ॥002 0 शक मालिक को देना 

पर कुछ व्यय होता है, तो वह ऋणी से प्राप्त कर सकता है | शेष लाभ मालि 

आवश्यक होगा | 


यदि एक-दूसरे पर भरोसा हो, तो बिना गिरवी रखे 
अमानत से तात्पर्य यहाँ ऋण है | अल्लाह से डरते हुए 


भी ऋण का सौदा कर सकते हो | 
उसे उचित रूप से अदा कर दा | 
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भाग-३ | £#| 


मन का पापी है! और जो कुछ तुम करते हो ७ ((./2८/5४ 6.20।५ 
अल्लाह (तआला) उसे भली भाँति जानता है | 


(२८४) आकाशों और धरती की प्रत्येक वस्तु4 29 ५८४ ५०५५४॥ 2 ८ ५6 
अल्लाह (तआला) के अधिकार में है | तुम्हारे 2५. ४5 ८४५३८ 
दिलों में जो कुछ है, उसे चाहे प्रकट करो ५४॥ 42 74,७ ४:2४ 
अथवा छुपाओ, अल्लाह (तआला) उसका ०१232 227 ४6 
् ४ 2०५) #>०४ ()+:2:०८४ 

लेगा बा चाहे ५६ है १४65 9 ४“ 

हिसाब लेगा | * फिर जिसे चाहे क्षमा कर दे ५६ 2॥ 9१% 2८ 


रस  सकं++>» 5७ ने ++++++-पक कक 
साक्ष्य को छिपाना महापाप है | इसलिये इसकी अति भर्त्सना यहाँ कुरआन में तथा हदीस में 
की गयी है | इसलिये सही साक्ष्य की बड़ी श्रेष्ठता भी है | सहीह मुस्लिम की हदीस है | 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 


(5 * ८ 5 जज तल ः क ७ ही “>> ह4: 5 £ ०+ 4९ 
१ ५४र्ण 3 55५:: 5 5.0 १45६5॥ /४ 2८ जी) 


वह सबसे श्रेष्ठ साक्षी है, जो बिना साक्ष्य की माँग के, स्वयं साक्ष्य के लिये उपस्थिति 
हो जाये | (सहीह मुस्लिम, उदघृत इब्ने कसीर) 


एक दूसरे कथन में बुरे साक्षी की ओर इंगित किया गया है | 
४,५८० 5 8,54:; :37॥ ९ ४5५ ५८, (55% री) 


“क्या मैं तुम्हें वह साक्षी न बतला द॑ँ, जो बहुत बुरा साक्षी हो ? यह वह लोग हैं 
जो साक्ष्य की माँग किये बिना उससे पूर्व ही साक्ष्य देते हैं |” (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल रिक्राक तथा मुस्लिम, किताबु फ़जाएल अल-सहाबा) 


अर्थात झूठी साक्ष्य देकर महापाप करने के भागी बनते हैं | शैष आयत में दिल का विशेष 
रूप से वर्णन किया गया है, इसलिए कि गोपनीयता दिल का ही कर्म है | इसके 
अतिरिक्त दिल सम्पूर्ण शरीर का प्रमुख एवं विशेष भाग है | और ऐसा विशेष माँस का 
टुकड़ा है, यदि यह ठीक रहे, तो सम्पूर्ण शरीर ठीक रहता है और यदि इसमें कोई ख़राबी 
उत्पन्न हो जाये, तो सम्पूर्ण शरीर में ख़राबी उत्पन्न हो जाती है | (हदीस के भाँति) 


हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो सहाबा किराम ; रसूल अल्लाह सल्‍लल्लाह 
अलंहि वसलल्‍लम के सहचर) चिन्तित हुए | वे रसूल अल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वस्ललम 
की सेवा में उपस्थिति हुए और कहा, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वस्त॒ललम | 
नमाज, रोज़ा, ज़कात तथा धर्मयुद्ध आदि जिनका भी आदेश दिया गया है, हम उसे करते 
हैं | क्योंकि यह हमारी शक्ति से अधिक नहीं, परन्तु मनोगत विचार एवं शंकाओं पर 
हमारी कोई पकड़ नहीं है | और यह मनुष्य की शवित के बाहर है | परन्तु अल्लाह तआला ने 





है हैगी। ४ व हा 
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और जिसे चाहे दण्ड दे | और अल्लाह 3३६ 
(तआला) सर्वशक्तिमान है | ऐछ 
(२८५) रसूल उस चीज पर ईमान लाये जो 529 0४ ५५ (29 ८८ 
उसकी ओर अल्लाह (तआला) की ओर से 05-»८:५:॥६ ०:४८. 
उतारी गयी और मुसलमान भी ईमान लाये | 484 ४६४ 2॥ ८८ 
यह सब अल्लाह (तआला) और उसके फ़रिश्ते ५ ८25८ ५, ४4 ४४2४६ 
पर, और उसकी किताबोंपर;और उसके. न 


उस पर भी पकड़ करने की घोषणा की है | नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया : “अभी तो तुम ७ , ७«» (हमने सुना और हमने पालन किया) ही कहो |” 
अत: सहाबा के इस सुनने तथा पालन करने की भावत्ना को देखकर अल्लाह तआला ने 
यह आयत ६ई<<-47,८.४<॥ “&25$% (अल्लाह तआला किसी भी जीव पर उसके 
सामर्थ्य से अधिक भार नहीं रखता) से निरस्त कर दिया | (इब्ने कसीर व फ्रतहुल क़दीर) 
सहीहैन तथा सुनन की यह हदीस भी इसकी पुष्टि करती है | 


६५ (४ 5४4 ४६ ०७ २००४० ४ ही 6 534४४ 4॥ 0) 
(अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत (अनुयायी लोगों को कहते हैं) के मनोगत विचारों को 
क्षमा कर दिया है | परन्तु उन बातों पर पकड़ होगी, जिनको मुख से व्यक्त कर 
दिया हो अथवा उनके अनुसार कर्म किया जाये) 


इससे ज्ञात हआ कि दिल में उत्पन्न होने वाले कुविचारों पर तब तक पकड़ न होगी, 
जब तक वह संकल्प अथवा कर्म न बन जायें | इसके विपरीत इमाम इब्ने जरीर तबरी 
का विचार है कि आयत निरस्त नहीं है, क्योंकि पकड़ करने पर दण्ड देना आवश्यक नहीं 
है अर्थात ऐसा नहीं है कि अल्लाह तआला जिस बात पर पकड़ करे, तो उस पर दण्ड हु 
अवश्य दे | बल्कि अल्लाह तआला पकड़ तो हर एक बात की करेगा, परन्तु बहुत से लोग ए 


(४७ 5 उन्हें बल्कि कछ के साथ ऐसा भी 
होंगे कि उनकी के पश्चात उन्हें क्षमा कर देगा, बल्कि ३ 
| उतकी पकड़ केरने के प हे उसे स्वीकार करायेगा और फिर 


करेगा कि उसके एक-एक पाप याद करा के उनको उ आज मैने उन्हें क्षमा किया | 
कहेगा कि संसार में मैंने उन पर पर्दा डाल रखा था, जा दा शक विदा हे 
(यह हदीस सहीह बुख़ारी व मुस्लिम आदि में है, उदय «उन इसे प्रकाशित करने के अर्थ 
कहा कि यह परिभाषिक अर्थ में निरस्त नहीं है, बल्कि कई हक शंका इस आयत के कारण 
में प्रयोग किया जाता है | अतएव सहाबा किराम के सा आदि से द्र कर दिया | इस 
उत्पन्न हुई उसे आयत 4:26 _2£2५% और हदीस 335४ ०) हैं न 

प्रकार आयत के निरस्त मानने की आवश्यकता शैष नहीं रही 
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रसूलो पर ईमान लाये, उसके रसूलों में से किसी. 45%“ 98/50:४ 0० 
के मध्य हम मतभेद नहीं करते | उन्होंने कहा &2॥ ७८४ ४८।:५८४६४ | 
कि हमने सना और अनकरण किया, हम ७7920! 
तझसे क्षमा चाहते हैं | हे, हमारे प्रभ ! और 

हमें तेरी ही ओर लौटना है | 


२८६) अल्लाह किसी भी आत्मा पर उसके एू८5 ३ (४2 5८[ “८५ 
सामथ्य से अधिक बोझ नहीं डालता जो पण्य ४८४४८८:४८८९४ 
वह॒ करे वह उसके लिए है और जो बुराई वह ६६. ७०७८४४८०४४०-।९८ 
करे वह उसी पर है | हे हमारे प्रभु ! यदि हम ६६८. ९।३.३४ ७६ * 

५! ०) 

भूल गये हों अथवा गलती की हो, तो हमें न ..... ६८१ 5५६ 
450:-५ ४०५७८ १ ८४५६ 

पकड़ना | है हमारे प्रभु ! हम पर वह बोझ न ८४८४६ ५ (४ 
डाल, जो हमसे पहले लोगों पर डाला था| “४९ 7 रन! 
हे हमारे प्रभु ! हम पर वह बोझ न डाल, जो. ४० “४2 है । 
हमारे सामर्थ्य में न हो और हमें क्षमा कर दे ४५४४४ ६५७ 


इस आयत में ईमान से सम्बन्धित विषयों का वर्णन है, जिन पर ईमानवालों को आस्था 
रखने का आदेश दिया गया है | और इससे पूर्व आयत &॥। _»६, ५ में अल्लाह तआला 
की कृपा, दया, स्नेह और प्रेम का वर्णन है कि अल्लाह तआला ने मनष्यों को कोई ऐसा 
कम करने पर बल नहीं दिया जो उसकी शक्ति से अधिक हो | इन दोनों आयतों की 
हदीसों में बड़ी प्रशंसा की गयी है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया 


जो व्यक्ति सूर: अल-बकरः की अन्तिम दो आयतें रात्रि में पढ़ लेता है, तो यह 
काफ़ी हो जाती है |” (सहीह बख़ारी, इब्ने कसीर 


अर्थात इस कर्म के कारण उसकी अल्लाह तआला सुरक्षा करता है | दसरी हदीस में है 
नवी सल्लल्लाह अलेहि वसल्लम को मेराज की रात जो तीन चीजे मिली | उनमें से एक 
सरः अल-बकरः की अन्तिम दो आयतें भी हैं | (सहीह मस्लिम, बाँब फ्री जिक्रे सिदर: तल 
मुनतहा) कई कथनों में ऐसा भी कहा गया है कि इस सर: की अन्तिम आयतें आप 
सल्लललाह अलैहिे वसल्‍लम को एक कोष से प्रदान की गई जो अर्श इलाही के नीचे है | 
और यह आयतें किसी नबी को आप के अतिरिक्त नहीं प्रदान की गयीं | (अहमद, निसाई 
तवरानी, बैहकी, हाकिम दारमी, आदि दुर्रेमंसूर) आदरणीय मआज रज़ी अल्लाह तआला 
अन्हु इस सूर: के अन्त में आमीन कहा करते थे | (इब्ने कसीर) 
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और हमें मोक्ष प्रदान कर, और हम पर दया ६2०७ ७१2८: 


५५००४ ७८१८) 
कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफ़िर ४८,७४0 .४ बह 
समुदाय पर विजय प्रदान कर | 00८ का ४ 

सर्तु आले इस रान-३ (3 0० ५८ | ५22 


पूर: आले इमरान मदीना में उतरी” इसमें दो 
सो आयतें हैं और बीस रूकुऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता 
अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयालु है | 
(१) अलिफ * लाम * मीम १४8 
(२) अल्लाह (तआला) वह है, जिसके अतिरिक्त 


कोई पूज्य नहीं, जो जीवित है और सभी का 
रक्षक है |? 


हँजो ०»»॥ ८:९८४|५४॥५. 2 


टै 


७0,०५2%॥ 6०0।८०५॥ 205 ८६ 





यह सूर: मदनी है | इसकी सभी आयतें विभिन्‍न समय पर मदीने में ही उतरीं और 
इसका प्रारम्भिक भाग अर्थात ८३ आयतों तक इसाईयों के नजरान के प्रतिनिधि मंडल 
(यह नगर अब सऊदी अरब में स्थिति है) के विषय में उतरा हुआ है, जो ९ हिजरी में 
नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थिति हुआ था | इसाईयों ने आकर नी 
करीम सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम से अपने इसाई विश्वास और इस्लाम के विषय में 
वाद-प्रतिवाद किया, जिसका खण्डन करते हुए उन्हें मुबाहिला (एक विधि है, जिसके 
अनुसार सौगन्ध खाकर अपनी बात कही जाती है) का आमन्त्रण भी दिया गया, जिसका 
विस्तार पूर्वक विवरण आगे आयेगा | उसी पृष्ठभूमि में कुरआन करी की इन आप 
का अध्ययन किया जायेगा | कक 
 > और /,४ अल्लाह तआला की अति विश्येष गुण हैं, हई का अर्थ (3 (जलती 
और अन्त तक रहेगा, उसे मरण तथा विनाश नहीं | कय्यूम का मै की आवश्यकता नहीं | 
'क्षक एवं संरक्षक है, सारी सृष्टि को उसकी आवश्यकता है कम के में से एक मानते थे | 
इसाई आदरणीय ईसा को अल्लाह अथवा अल्लाह का है श अल्लाह की सृष्टि हैं, उन्होंने 
तप उनको कहा जा रहा है कि जब आदरणीय न उत्पत्ति के बहुत बाद का है, तो 
के गर्भ से जन्म लिया, और उनका जन्म भी सृष्टि : सकते हैं | यदि तुम्हारा विश्वास 
फिर वह अल्लाह अथवा अल्लाह के पुत्र किस प्रकार ही कर 
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) जिसने सत्य के साथ इस किताब (पवित्र... ४५ ८४४॥ 2१४ 2$5 
क़रआन) को उतारा, जो अपने से पूर्व के 0४83 ४2०2 ८४४४५ ,८८ 
(धर्मशास्त्रों) को प्रमाणित करती है, और उसी ७0:29/54 ५ 
ने इससे पूर्व (धर्मग्रन्थ) तौरात और इंजील 
को लोगों के मार्ग दर्शन के लिये उतारा 


और क़रआन भी उसी ने उतारा /' जो लोग (॥858 »25६॥| ०5५ 0: ८.५ 


अल्लाह (तआला) की आयतों से कफ्र करते हैं ८४20 6)5८४५४ 
उनके लिये कठोर यातनायें हैं | और अल्लाह 5202५:4 ९४४ ४४% 
(तआला) प्रभावशाली है, प्रत्यप्कारी है | ७.2८६४॥५5 4:५४ 
५) नि:संदेह अल्लाह (तआला) से धरती और. £55 475 ५5८४ ५॥ 6 
आकाशझञ की कोई वस्तु छिपी नहीं है | 62520 5-४४ (29 ७ 


सही होता, तो उन्हें सृष्टि के बजाये अल्लाह की विज्ञेषताओं से यकक्‍त एवं आदि से होना 

चाहिए था । इसके अतिरिक्त उनकी मत्य भी नहीं होनी चाहिये थी, परन्‍्त्‌ एक दिन आयेगा 

कि उन्हें भी मोत का मज़ा चखना पड़ेगा | और इसाईयों के कथानसार वह म॒त्य को 

प्राप्त कर चके | हदीसों में आता है कि तीन आयतों में अल्लाह के श्रेष्ठ नाम हैं, जिसके द्वारा 

प्राथनगा की जाये तो रह नहीं होती | एक यही आले इमरान की आयंत, दसरी आयत॒ल 

कुर्सी में ४(##&7%»9५23|7%%9 तीसरी सूरः ताहा में <;४/॥८:5»2225 & > 
इब्ने कसीर तफ़्सीर आयतुल कुर्सी 


अर्थात इसके अल्लाह की ओर से अवतरित होने में कोई संशय नहीं | 


“इससे पहले अन्य नबियों पर जो किताबें उतरीं, यह किताब इसकी पष्टि करती है | अर्थात 
जो बातें उनमें लिखी थीं, उनकी यर्थाथता और उनमें वर्णित भविषय वाणी को स्वीकार 
करती है | जिसका स्पष्ट अर्थ है कि यह कुरआन करीम भी उसी की ओर से उतरा है, जिसने 
इससे पूर्व अनेक धर्मशास्त्र उतारे हैं | यदि यह किसी अन्य की ओर से अथवा मानवीय प्रयासों 
का प्रतिफल होता, तो इनमें परस्पर अनुकूलता के बजाये प्रतिकलता होती | 


3अर्थात अपने-अपने समय में तौरात और इंजील भी अवश्य लोगों के मार्गदर्शन का ग्लोत 
थीं, इसलिये कि उनके उतारने का उद्देश्य ही यही था | फिर भी उसके पश्चात ६5४: $5 3 
पन: कह कर स्पष्ट कर दिया कि, तौरात और इंजील का यग समाप्त हो गया | अब क्ररआन 
उतर चका, वह फ्ररकान है और अब केवल वही सत्य-असत्य की पहचान है, इसको सत्य माने 
बिना अल्लाह के निकट कोई आज्ञाकारी एवं निष्ठावादी नहीं | 
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६) वहीं माता के गर्भ में तुम्हारा रूप जिस. 2८०५३ :४;2७/॥५ 
प्रकार चाहता है, बनाता है' उसके अतिरिक्त £20| 205५६ ३६४६" 
कोई भी वास्तविक रूप से पूजने योग्य नहीं है, ७५ ८८/१:८॥ 
वह शक्तिशाली और ज्ञाता है | 3 न क 


(७) वही अल्लाह (तआला) है जिसने तुझ पर ८५७॥ 6१४09 ६2% 
किताब उतारी, जिसमें स्पष्ट ठोस आयतें हैं, 6» 4८५५ ८' 
जो मूल किताब हैं और कुछ समान आयतें ८५ ४/(८2०४2, +८)% 
हैं. यदि जिनके दिलों में खराबी है, तो वह व्ट्  शत 


'सुरूप अथवा कुरूप नर अथवा नारी, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य, अपूर्ण अथवा पूर्ण | जब माता 
के गर्भ में यह सारी अवस्थायें देने वाला मात्र अल्लाह तआला ही है, तोआदरणीय ईसा पृज्य 
किस प्रकार हो सकते हैं ? जबकि वह स्वयं भी सृष्टि की इन अवस्थाओं से गुज़र कर 
दुनियाँ में आये हैं, जिसका उद्गम अल्लाह ने माँ के गर्भ में स्थापित किया है | 


7 


: 'मुहकमात' से तात्पर्य वह आयतें हैं जिनमें आदेश, निषेध, समस्‍यायें एवं कथायें हैं, 
जिनका भावार्थ स्पष्ट एवं अटल है, उनके समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
आती | इसके विपरीत “आयात म॒ताशाबिहात” है | जैसे अल्लाह का अस्तित्व न्याय, तथा 
भाग्य की समस्‍यायें, स्वर्ग, नरक तथा मलायकां (सुरों) स्वर्गद्तों आदि अर्थात परबोध का 
तथ्य हैं जिन की यर्थाथता एवं वास्तविकता को समझने में मानव असकत है अथवा उनमें 
दुविधा अथवा द्वैत का अवकाश हो | अथवा कम से कम ऐसा अस्पष्टता हो जिससे 
मनुष्यों को भ्रमित किया जा सके | इसी कारण आगे कहा जा रहा है कि जिनके दिलों में 
खराबी होती है वह “आयात मृताशबिहात” के पीछे पड़ जाते हैं और उनके द्वारा 
अशान्ति फैलाते हैं | जैसे इसाई हैं | कुरआन ने आदरणीय ईसा को अल्लाह का भक्त 
तथा नबी कहा है | यह एक स्पष्ट एवं दृढ़ (मोहकम) आयत है | लेकिन इसे छोड़कर 
कुरआन करीम में आदरणीय ईसा को “रूहल्लाह” और “कलिमतुल्लाह” जो कहा गया है, 
उससे अपने भ्रामक विश्वास पर गलत अर्थ निकालते हैं | यही स्थिति अहले बिदअत की 
है | कुरआन करीम के स्पष्ट विश्वास के विपरीत बिदअत करने $ ०.४ नेजो बी 
विश्वास गढ़ लिये हैं | यह उन्ही 'मुताशाबिहात' को आधार बनाते हें ते रन कं: 
तकों के द्वारा 'मुहकमात' को 'मुताशाबिहात' बना देते हैं «« ४ हे ३७ इनके नि 
विश्वासी मुसलमान 'महकमात' आयतों के अनुसार कर्म करते हैं और स्पा को पंयला 
अर्थ को भी (यदि इसमें अस्पष्टता हो) 'मुहकमात' की रोशनी में सम की ज के 
करते हैं क्योंकि क्ररआन ने इन्हीं को “मूल किताब” माना है| जिससे ६ मिल + 
प्रक्षित रहते हैं | और विश्वास से भटकने से भी सुरक्षित रहते हैं | 
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है 82६ + ६ 224] (4 ६ 
समान आयतों के पीछे लग जाते हैं | १४० 7530 6 ८८७४ ४५ 
अशान्ति उत्पन्न करने के लिये एवं उनकी &6&:2॥ 22256 (८ ८2६६ 
कष्ट कल्पना. “ के लिये, परन्तु उनके (६६६५६ 2620; 458 
वास्तविक उद्देश्य को अल्लाह (तआला) के 740 4 ४ ,6 ॥/:४ 
अतिरिक्त जानता | ओर । 92, / #/ 9/, 
अतिरिक्त कोई नहीं जानता | और पूर्ण एवं 2५3: ,»05 ८5... 
दृढ़ ज्ञान वाले यही कहते हैं कि हम तो उन. ८४५५७८2८४०५५ (४ 
पर ईमान ला चुके यह सब हमारे प्रभुकी ७, ४3993 6६; 
ओर से है, शिक्षा तो मात्र बुद्धिमान ही प्राप्त 


सूरतु आले-इमरान -३ £#। 6 ०।)०० ०! ०)१० 


करते हैं | 
(८) है हमारे प्रभु ! हमें मार्गदर्शन के ४५० ४४४४ #४ ४४४ 
उपरान्त हमारे दिल टेढ़े न कर दे और. हमें-) (.2८/८०७४ ४८६३८८४३$॥ 
अपने पास से क॒पा प्रदान कर, नि:संदेह त &॥46 ४ &४ ८-5८ 
ही परम दाता है | ७८.७) 
) है हमारे प्रभु ! तू नि:संदेह लोगों को 4४४2.025॥ 2५५ ४8 ६४ 
एक दिन एकत्रित करने वाला है, जिसके 26 »225 ८४४ € 
आने में कोई शंका नहीं | नि:संदेह अल्लाह है 2९] 4०2] 
(तआला) वचन के विपरीत नहीं करता | | | 


१०) काफ़िरों को उनके धन तथा उनकी ८:६४£5% ८737%' ८20॥ & 
संतान अल्लाह (तआला) की यातनाओं से ६8 ६22. 
छुड़ाने में कुछ काम न आ सकेगी, यह तो &८0/496:5 
नरक का ईधन ही हैं | 


तावील का एक अर्थ है. किसी वस्त॒ के तत्व का ज्ञान | इस अर्थानसार 3॥ ५। पर रूकना 
आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विषय की यर्थाथता की वास्तविक ज्ञान मात्र अल्लाह ही को 
है, दूसरा अर्थ किसी विषय की व्याख्या, भाष्य, वर्णन तथा स्पष्टीकरण है, इस अर्थानसार 
०»«...,) पर रुका जा सकता है, क्‍योंकि ज्ञानी लोग भी सहीह व्याख्या एवं भाष्य का 


ज्ञान रखते हैं | (इब्ने कसीर) 
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(११) जैसाकि फ़िरऔन की संतान का हाल हुआ, ०2८८४॥:५८;८:३॥ ६४ 
ओर उनका जो उनसे पूर्व थे, उन्होंने हमारी (००४४५) ४४ ८-५४७/:४ 
निशानियों को झुठलाया, फिर अल्लाह (तआला). ७.5 :४॥६ 58220, :॥ 
ने उन्हें उनके पापों पर पकड़ लिया और... नह 
अल्लाह (तआला) कठोर यातनाओं वाला है | गाए 


(१२) काफ़िरों से कह दीजिये कि तुम लोग ५४5४५ |, ६५० ८2४ 5 


निकट भविष्य में पराजित किये जाओगे | और ५४622 | ८::६८४ 
नरक की ओर एकत्रित किये जाओगे और ता 
वह बुरा बिछौना है | 

(१३) नि:संदेह तुम्हारे लिये शिक्षाप्रद निशानी 2६88 ५८ १८ ८४6६ 
थी, उन दो ग्टों में जो ग्‌थ गये थे, एक गुट पे ]. ७ ४६५७६ 


अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था, और दूसरा 
गुट काफ़िरों का था, वह उन्हें आँखों की 
दृष्टि से अपने से दुगना देखते थे | और 


है 8 26६ | हॉ / १« 
४8.20 (४: 20| (/:५४ ९ 

दहन २, 9 »4६( ०५:८3 92 439८ 
४५:०४ &$ 2५72 0८227 


यहां काफ़िरों (क॒तघ्ना) से तात्पर्य यहूदी हैं, और यह भविष्यवाणी शीघ्र ही पूरी हो गयी | 
अतएव बन्‌ कैनुक्राआ और बनू नदीर को देश से निकाल दिया गया, बनू कुरैजा की हत्या 
की गयी | फिर ख़ैबर विजयी हुआ और सभी यहूदियों पर जिजया (सुरक्षा कर) लागू हः 
दिया गया | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात प्रत्येक पक्ष दसरे पक्ष को अपने से दुगुना देखता था | काफ़िर की संख्या एक 


हजार के निकट थी, उन्हें मसलमान दो हजार के लगभग दिखाई दे रहे थे | उद्देश्य उनके 
दिलों में मसलमानों की धाक बिठाना था | और मुसलमानों की संख्या तीन 442 हर डर 
ऊपर अर्थात (३१३) थी, उन्हें काफ़िर ६०० और ७०० के मध्य 2५६ (#ैर्फ 
वास्ताविकता यह थी कि वास्तविक संख्या हजार के निकट (तीन गुनी) थी | ३ 


उद्देश्य मसलमानों के साहस एवं ज्ञौर्य को बढ़ाना था | अपने से तीन े न्‍ 4-० #फ 
था कि मुसलमान भयभीत हो जाते, इसके बजाय अपने से ६320" का होड कीं 
साहस कम नहीं हआ | परन्तु यह दुगुना दिखने की स्थिति विदेशी है बी हे 
गुट आमने-सामने खड़े हो गये तो अल्लाह तआला ने इसके विपरीत गो हे 
की दृष्टि कम करके दिखाया ताकि कोई भी पक्ष लड़ाई से पीछे न ह व आग 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करे | (इब्ने कसीर) यह विवरण सूर: अलाल 


की जो पदचात 
संख्या ४४ में वर्णित की गयी है | यह बद्र के युद्ध की घटना है, जो हिंजरत के 
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अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपनी सहायता ६.७५ ८.४8» ८८५: ८85 


से सुदृढ़ कर देता है | नि:संदेह इसमें आँखों ७ 2८2/9| 2.४४: ४-२५ ४. 
वालों के लिये बड़ी शिक्षा है | 

(१४) प्रिय वस्तुओं का प्रेम लोगों के लिये. ५०५७४॥ ५० (2४) ८25 
सौन्दर्यपूर्ण कर दिया गया है, जैसे स्त्रियां. 2५५४४ ८:८॥४४८॥॥ ८» 
और पुत्र, और सोना, चाँदी के एकत्रित किये 290॥ 50) ८2 ४:£&॥ 
हुए खजाने और निशानदार घोड़े और चौपाये ,54५0 4 2८६22 | 2; 


ॉसारिक ८-० ६०५० । ( ).->०॥.) 
और खेती |' यह साँसारिक जीवन रा (६६ 6१० 
ह साँसारिक जीवन का सामान 2:20 ४७८ 8४७: 


५ डर 


दूसरे वर्ष मुसलमानों और काफ़िरों के मध्य हुआ | यह कई प्रकार से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
युद्ध था | प्रथम तो यह कि यह प्रथम युद्ध था | द्वितीय यह युद्ध योजनाओं के बिना हुआ | 
मुसलमान अबू सुफ्रियान के काफ़िले के लिये निकले थे, जो सीरिया से व्यापारिक सामग्री 
लेकर मक्का आ रहा था, परन्तु सूचना मिल जाने के कारण वह अपने क़ाफ़िले को तो 
बचाकर ले गये, परन्तु मक्का के काफ़िर अपनी शक्ति और संख्या के घमंड में 
मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और बद्र नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ | तृतीय इसमें 
मुसलमानों को अल्लाह तआला की विशेष सहायता प्राप्त हुई | चतुर्थ इसमें काफ़िरों को 
अपमान जनक पराज॑ंय हुई, जिससे काफ़िरों के साहस क्षीण पड़ गये | 


| _-/,५- < से यहाँ तात्पर्य ५.-«- है अर्थात वह चीजें जो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से 
प्रिय हैं | इसलिये इनसे अभिलाषा और उनसे प्रेम अनुचित नहीं है | परन्तु यह प्रेम 
इस्लामी धार्मिक नियमों के परिधि में तथा संतुलित हो | उनका सौन्दर्य भी अल्लाह 
तआला की ओर से परीक्षा है | 


<;/7 ४६, ४9 5%५५:८ ५ » 


“हमने धरती पर जो कुछ बनाया है इसे धरती की सुन्दरता के लिये बनाया है, 
ताकि लोगों की हम परीक्षा लें ” (अल-कहफ़-७) 


सर्वप्रथम स्त्री का वर्णन है क्‍योंकि प्रत्येक वयस्क पुरूष की सबसे बड़ी आवश्यकता 
भी है और सबसे अधिक प्रिय भी | स्वयं नबी सल्‍लललाह अलैहि वसलल्‍लम का कथन 
है ८2.०५ :८7॥ 5४॥ 2:> (मुसनद अहमद) “स्त्री और सुगन्ध मुझे प्रिय है |” इसी प्रकार 
नबी सल्‍्ललल्‍्लाह अलैहि वसललम ने सुशील स्त्री को “दुनियाँ की सर्वश्रेष्ठ चीज़” कहा हु 
८८.0५.॥ 702॥ (%॥ 6६ 2.७ इसलिये इससे धार्मिक नियमों के अन्तर्गत प्रेम करने को, 
धार्मिक नियमों के बाहर न हों, तो यह श्रेष्ठ जीवनसाथी भी है और आख़िरत का सामान 
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है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह 205 ६८2६॥ 
(तआला) ही के पास है | ७५2५ (.:८- 


१५) आप कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें इससे. 05 25, ४८655 6५ 
उत्तम वस्त बताऊँ ? अल्लाह संयमी लोगों के 5५05 4५१४ ८:7॥ 2८-2५ 
लिये, उनके प्रभु के पास स्वर्ग हैं, जिनके नीचें /290६:25 /.५ ५.25 ८4८ 


भी | वरन्‌ यही स्त्री, पुरूष के लिये सबसे बड़ी आशान्ति है | रसूल अल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम का कथन है | 


(कह ३ । का | कक | बह 2 आफ के की (६ 
«हैक... हा ५ | (5५० 2 | ४8 (५-५० << 4 ) 


मेरे पश्चात जो अज्यान्ति उत्पन्न होगी, उनमें परूषों के लिये सबसे बड़ी 
अशान्ति स्त्री है |” (सहीह बुख़ारी 


इसी प्रकार पुत्रों का प्रेम है | यदि इससे तात्पर्य मुसलमानों की शक्ति बढ़ाना और 
अस्तित्व तथा वंशञ्ञ को बढ़ाना है, तो प्रशंसनीय है, वरन्‌ अप्रशंसनीय | नबी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम का कथन है | 


. ५20॥॥ 6४ ३ हर 58 १ 4 ॥ी 2020 2 87 
(अत्यधिक प्रेम करने वाली और अधिक बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री से विवाह 


करो, इसलिये कि मैं क्रियामत के दिन दूसरी उम्मतों (समुदायों) के सापेक्ष अपनी 
उम्मत की संख्या पर गर्व करूँगा 


इस आयत से ब्रहमचारी रहने का खंडन और परिवार नियोजन का अनुचित होना सिद्ध 
होता है क्योंकि «/ बहृवचन है | धन से भी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना, दया करना 
दान व पण्य और पण्य के कार्यों में व्यय करना और किसी के सामने हाथ फैलाने से 
वचना है ताकि अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करें, तो इसका भी प्रेम परम आवश्यक है 
तथापि अप्रश्यंसनीय | घोड़ों से तात्पर्य धर्मयद्ध की तैयारी, अन्य पशुओं से कृषि कार्य तथा 
यातायात का कार्य लेना और धरती से उसकी उपज प्राप्त करना हो, तो यह सब प्रिय हैं 
और यदि उद्देश्य केवल दनियाँ कमाना और उस पर गर्व तथा घमंड व्यक्त करना और 
अल्लाह की याद से म॑ंह मोड़ कर ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करना है, तो यह सबसे 
लाभकारी चीजें उसके लिये हानिकारक सिद्ध होंगी | “कनातीर” क्रिनतार (खजाना) का 
वहवचन है | तात्पर्य है ख़जाने अर्थात सोने, चाँदी, धन-धान्य की अधिकता एवं 
परिपूर्णता | .,... वह घोड़े जो चारागाह में चरने के लिए छोड़े गये हों अथवा धर्मयुद्ध 
के लिये तैयार किये गये हों अथवा चिन्हित जिन पर विभेंद के लिये कोई चिन्ह अथवा 
अंक लगा दिया गया हो | (फ़त्हल क़दीर व इब्ने कसीर) 
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नहरें बह रही हैं, जिनमें वे सदैव निवास ६$/5£ £४॥5 ८४४ 
करेंगे | ' और पवित्र पत्नियाँ: और अल्लाह &|/9॥ <,3 (५५, ५ 
(तआला) की प्रसन्नता है | और सभी भक्त ७2% 0202 
अल्लाह (तआला) की दृष्टि में हैं | 


१६) जो कहते हैं कि हे प्रभु | हम ईमान ला (६2/(६$|/ ८५ ८2४ ८2॥॥ 
चुके, इसलिये हमारे पाप क्षमा कर दे और $6/6॥ ८/(४६६७५४६ ७४:७४ 
हमें अग्नि की यातना से बचा | $ 


१७) जो धैर्य रखने वाले, और सत्यवादी 62980 ८5/%॥ 5८2०४ 
और आज्ञाकारी, तथा अल्लाह के मार्ग में 


धन व्यय करने वाले हैं और पिछली रात को &5/8॥ 
मोक्ष प्राप्त करने की कामना के लिये प्रार्थना अं 
करने वाले हैं | 


()5) अल्लाह उसके फ़रिश्तों तथा ज्ञानियों »:> $| 20|३५४%॥ 6.६ 
ने न्‍्याय पर स्थिर रहकर गवाही दी है कि (५8 2 728 धट्ार 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई आराध्य नहीं * 24 ६0% १४९ 


इस आयत में इंमानवालों को बताया जा रहा है, कि दनियाँ की उपरोक्त वर्णित चीजों 
में ही न खो जाना, बल्कि उनसे श्रेष्ठ तो वह जीवन तथा उसकी कपा है, जो प्रभ के 
पास है, जिसके अधिकारी अल्लाह के भय से भयभीत होने वाले हैं | इसलिये अल्लाह से 
डरो | यदि यह तुम्हारे अन्दर उत्पन्न हो गया, तो नि:संदेह दुनियाँ और परलोक की सारी 
भलाइयाँ अपने दामन में बटोर लोगे | 


पवित्र का अर्थ है कि वह साँसारिक अपवित्रता अर्थात मैल-कचैल. मासिक धर्म और 
अन्य दषण से पवित्र होंगी ओर सशील एवं सचरित्र होंगी | इसलिये अगली दो आयतों में 
अल्लाह के भय से भयभीत होने वालों की विशेषताओं का वर्णन है | 


“शहादत का अर्थ वर्णन करना तथा सूचित करना है | अर्थात अल्लाह तआला ने जो कुछ 
उत्पन्न तथा वर्णित किया, उसके द्वारा उसने अपने एक होने की ओर हमारा मार्गदर्शन 
किया | (फ्रतहुल क्दीर) फ्रिश्ते तथा ज्ञानी भी उसके एक होने की गवाही देते हैं | इसमें 
ज्ञानियों की विज्येषा तथा श्रेष्ठता है कि अल्लाह तआला ने अपने फ़रिश्तों के नाम के 
साथ उनका वर्णन किया है, परन्तु इससे तात्पर्य मात्र वही ज्ञानी हैं जो क़ुरआन तथा 


हदीस का ज्ञान रखते हैं | ( फ़त्हुल क़दीर) 
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वही सर्व शक्तिमान निर्णय करता, उसके 6:528:% 
अतिरिक्त कोई आराधना के योग्य नहीं | 


(१९) निश्चय अल्लाह के पास धर्म इस्लाम <5:४29॥५:५८:४॥6॥ 
ही है! (अल्लाह के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण)  ८७॥5॥ ८॥॥ ८5% 





इस्लाम वही धर्म है जिसका प्रचार एवं शिक्षा प्रत्येक ईशद्त अपने युग में देते रहे तथा 
अब यह उस का पूर्ण स्वरूप है जिसे अन्तिम ईशदत मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम संसार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं | जिसमें एकेश्वरवाद, दतत्व तथा परलोक के 
प्रति इस प्रकार विश्वास रखना है जैसे आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने बताया है, 
अब मात्र यह विश्वास रख लेना कि अल्लाह (परमेश्वर) एक है अथवा कुछ सत्कर्म कर 
लेना इस्लाम नहीं न इससे परलोक में मोक्ष प्राप्त होगा | विश्वास तथा धर्म यह है कि 
अल्लाह को एक माना जाये मात्र उसी एक पूज्य की उपासना की जाये मोहम्मद रसूल 
अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम समेत सभी ईशदूतों के प्रति विश्वास रखा जाये तथा 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम पर दूतत्व का समापन माना जाये तथा आस्था के साथ 
वह विश्वास एवं कर्म ग्रहण किये जायें जो कुरआन तथा ईशद्त के कथन (हदीस) में 
वर्णित हैं अब इस धर्म इस्लाम के सिवाय कोई अन्य धर्म अल्लाह के यहाँ स्वीकृत न 
होगा | 


[५० :3,०० थी] ई६&,०# 55:49 ४34 2५8:8 ८65, ४/ 77७ ६४०८५% 
“और जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी धर्म की खोज करे उसका धर्म मान्य 
नहीं होगा और परलोक में वह क्षतिग्रस्तों में होगा | 
<८.४ :८-थ। # 4,255) _#6 5७ 9 
“कह दीजिये कि हे लोगो ! मैं तुम सबकी ओर अल्लाह का दूत हूँ | (बूरः आर 
१*८) 
<(४८2,/50 ६82 ५०: & 69 5 «7 4५9 
“जरभ है वह जिसने अपने भक्त पर फुरक़ान (विवेकारी बास्त्र) उताः ताकि वह 
जगतों को सावधान करे| (अल-फ़ुरकान-) 
> अल्लाह की सोगन्ध जिसके हाथ में 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ़रमाया : उस्त हल कै सौग स्‍क हा 
मेरा प्राण है जो यहूदी अथवा इसाई मुझ पर विश्वास किये बिना मर जाये वह 


(सहीह मस्लिम) यह भी कहा कि मैं लाल-काले (सभी मानव) के लिये भेजा पद कहे 
कारण आपने अपने युग के सभी राजाओं को पत्र लिखकर उनको इस्लाम 


करने का आमन्त्रण दिया | (सहीहैन, माध्यम इब्ने कसीर) 
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तथा जो धर्मशास्त्र दिये गये उन्होंने ज्ञान ££» 9) ५22८ ०५५ ८2 
आने के पश्चात परस्पर द्वेष के कारण 4॥०५५ ):०५ ०४४७ ४४६४८ 
मतभेद किये | तथा जो अल्लाह की आयतों. ७ ८/८०४ ४५८ 4॥ 69 
(पवित्र कुरआन) को न माने तो अल्लाह 

शीघ्र हिसाब लेगा | 


(२०) यदि वह आप से विवाद करें तो आप. ८४८४ 6% 2£८ :७ 
कह दें कि मैंने तथा मेरे अनुयाईयों ने स्वयं. (55 ५८£2।0:5 »% 95: 
को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया तथा. 59॥ ८४॥४)॥८॥ 
आप जास्त्रधारियों ९ अशिक्षित लोगों: (7454 है जे के ४७ कै ५ अप | 
आप शास्त्रधारियों एवं अशिक्षित लोगों' को ५४8॥४(८8 ५४5५ 56६ 


कहें कि क्‍या तुम इस्लाम लाये | यदि वह ८५5 |42 ८2)४८४४८६७। 
इस्लाम को स्वीकार कर लें तो सीधा रास्ता 204» ५८॥ ४६ 


पा गये और यदि मुँह फेरें तो आप को मात्र «४ 2 ॥(५ ८ 

ल्लाह भग्सोें (रा 
पहुँचाना है और अल्लाह भक्तों को देख रहा ७ २४-१४ -:४ 
है | 





(उनके इस आपसी मतभेद से तात्पर्य वह मतभेद है, जो एक ही धर्म के मानने वालों ने 
आपस में उत्पन्न कर रखा था | जैसे : यहूदियों के आपसी मतभेद तथा गुटबन्दी, इसी 
प्रकार इसाईयों के आपसी मतभेद तथा गुटबन्दी | फिर उन मतभेदों का अर्थ भी है जो 
किताब वालों में आपस में थे | जिसके आधार पर यहूदी, इसाईयों को और इसाई 
यहदियों को कहा करते थे कि “तुम किसी धर्म पर नहीं हो |” नबूअत मोहम्मदी तथा 
नव॒अत ईसा भी इसी के अर्न्तगत आता है | परन्तु यह सभी मतभेद तकहीन थे, मात्र द्वेष, 
ईर्ष्या तथा घ॒णा के कारण थे अर्थात वह लोग सत्यता जानते हुए भी मात्र अपने विचारों 
तथा साँसारिक लाभ के कारण गलत बात पर अड़े रहे, और इसको धर्म बताते थे | 
ताकि उनकी नाक भी ऊँची रहे और उनका जनता का साथ भी बना रहे | अफ़सोस 
आज मुसलमानों के आलिमों की एक बड़ी संख्या ठीक उन्हीं गलत उद्देश्यों के लिये उसी 
गलत मार्ग पर चल रही है | 

2 यहां आयतों से तात्पर्य, वह प्रतीक हैं जो इस्लाम के ईश्वरीय धर्म को सिद्ध करती हैं | 


3अशिक्षित लोगों से तात्पर्य अरब के मूर्तिपूजक हैं, जो किताब वालों की तुलना में सामान्यतः 
अशिक्षित थे | 
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भसाग-. ३३ ही क >+ | ५ ५)। हा जे] 8 3 $० 


(२१) नि:संदेह जो लोग अल्लाह (तआला) की %|५४५ ८४८ ८:॥ 6) 
आयतों से इंकार करते हैं, और ईशद्तों «५६८ (4 ८८.१ ८58; 
(अम्बिया) को अवैध हत करते हैं, तथा जो. ६१०४८: ८१६४६ 
लोग न्याय की बात करें, उन्हें भी हत करते. ., 2६ ४ ४०7४ 
हैं ।' तो (हे नबी) आप उन्हें घोर यातनाओं. 2 +०“/6245 
से सचित कर दीजिये | 0.५27 ५४४०५ 





(२२) उन्हीं के (पुण्य) कर्म लोक तथा परलोकठ/0॥ $ 0४०५८ ८:॥॥ ७४४ 
में व्यर्थ हो गये तथा इनका कोई सहायक ७८५,-० ८2 ४£/८४9:20 


नहीं | 


(२३) क्‍या आपने उन्हें नहीं देखा, जिन्हें  (.४॥5॥ ८200 2। 54 
किताब का एक भाग दिया गया है, वह अपने &५:४2॥ ८:४55 .४४॥ ८2 
आपस के निर्णय के लिये अल्लाह (तआला) 65.57 ६ 6 ५८८८ /& 
की किताब की ओर बुलाये जाते हैं, फिर भी ७८:५,.७ ४४४ ८६५ 
उनका एक गिरोह मुँह फेर कर लौट जाता ० 


है 


(२४) इसका कारण उनका यह कहना है कि 3७॥ ७६:४४ ६/ ४8 ४५ 2५ 
उन्हें गिनती के कुछ दिन ही आग स्पर्श (५६६६..८५५०८४८६/४/ 
करेगी, यह उनकी मन गदढ़न्त बातों ने उन्हें 





अर्थात उनकी दुष्टता एवं विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि वे केवल नबियों की ही 
अनुचित रूप से हत्या नहीं किया करते बल्कि उन तक की भी हत्या कर देते, जो न्याय 
की बात कहते | अर्थात वह ईमानवाले, नि:स्वार्थी, सत्य का आमन्त्रण देने वालों की जो 
सत्कर्म करने को कहते और क॒कर्म से रोकते थे, हत्या कर देते | नबियों के साथ उनका 
वर्णन करके अल्लाह तआला ने उनकी श्रेष्ठता तथा विज्ञेषता भी स्पष्ट कर दी | 


इन किताब वालों से तात्पर्य वह मदीने के रहने वाले यहूदी हैं, जिनका बहुमत इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने योग्य ही नहीं थे, और इस्लाम, मुसलमानों और नबी सलल्‍्लल्ला[ह 
अलैहि वसललम के विरोध में कचक्रों को उत्पन्न करने में व्यस्त रहे, यहाँ तक कि 
उनके दो गिरोहों को देश निकाला तथा एक गिरोह की हत्या कर दी गयी | 
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उनके धर्म के विषय में उन्हें धोखे में डाल ७6205206» (६ (5 ५6:2० ८ 
रखा है | 
(२५) फिर क्या दशा होगी जब उन्हें हम उस ८८5 ७५७४ ४७०७५-:।०) ८/४ 


दिन एकत्रित करेंगे, जिसके आने में कोई (20/८८348०५८2५ 
शंका नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने ,८१2४ ९ ६४ ८८८८-७६ 
किये का पूर्ण प्रतिकार दिया जायेगा | और 


उन पर अत्याचार न किया जायेगा |? 


(२६) आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह ! हे सम्पूर्ण 2.9 2४८) ४५ ££॥॥ (४ 
जगत के स्वामी ! तू जिसे चाहे राज्य दे और ,. - £४5 2७ 5« 8:)| 
जिससे चाहे राज्य छीन ले और तू जिसे चाहे .. 45:25 5५207 


सम्मान दे और जिसे चाहे अपमानित कर दे 267 6077॥7/*7 6 / 6 
तेरे ही हाथों में सारी भलाईयाँ हैं ? निःसंदेह त (2५४ ४6५५५॥2 ८ 
प्रत्येक चीज पर सामर्थ्य रखता है | 3555 


अल्लाह की किताब (धर्मशास्त्र) को न मानने एवं उससे विमखता के कारण उनका यह 
मिथ्यापर्ण विचार था कि वह नरक में जायेंगे ही नहीं तथा यदि गये भी तो कछ दिनों के 
लिये जायेंगे | और इन्हीं काल्पनिक बातों ने उन्हें धोखे एवं भ्रान्ति में डाल रखा है | 


“प्रलय के दिन उनके यह दावे तथा भ्रम कुछ काम नहीं आयेंगे एवं अल्लाह स्पष्ट रूप से 
न्याय करेगा तथा प्रत्येक प्राणी को पूरा-पूरा प्रतिफल प्रदान करेगा, किसी पर अत्याचार 
नहीं होगा | 


इस आयत में अल्लाह के अपार सामर्थ्य तथा शक्ति का वर्णन है राजा को रंक तथा रंक 
को राजा बना देने का अधिकार उसी को है ४... ,#। के स्थान पर ,५। ४... (सचना की 
प्रथमिकता के साथ) से तात्पर्य विशेषता दिखाना है, अर्थात भलाईयाँ मात्र तेरे ही हाथ में 
हैं, तेरे सिवाय कोई भलाई नहीं दे सकता | शर (ब्राई) का (उत्पत्ति कर्ता) भी यद्यपि 
अल्लाह ही है परन्तु यहाँ मात्र खैर (भलाई) का वर्णन किया गया | शर (ब्राई) का नहीं 
इसलिये कि भलाई मात्र अल्लाह की कृपा है इसके विपरीत बुराई इन्सान के अपने कर्म 
का प्रतिफल है जो उसे मिलता है अथवा इसलिये कि बराई भी उसके भाग्य लेख का एक 
अंश है जिसमें भलाई इस प्रकार है कि अल्लाह के सभी कार्य भले हैं | (फ़त्हल क़दीर 
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(२७) तू ही रात को दिन में प्रवेशित करता है. #४४ 3 ८५४४८. 04 /४४ 
और दिन को रात में प्रविष्ट करता है| तू ही ०2४०॥/६८<4/209408॥ 
निजीव से जीव पैदा करता है, “ तू ही है कि जिसे “50७५८: 652०3 ९४५०! 


2 आय 


चाहता है अंगणित जीविका प्रदान करता है| ७८४: /»+%४ ८४ 65; 


(२८) मोमिनों को चाहिए कि ईमानवालों को. ६८,४७० ६:५५ 0८४८४ 
छोड़कर काफ़िरों कोअपना मित्र न बनायें | ६८५७४॥ ८१४ ०५४८ 


'रात को दिन में और दिन को रात में प्रवेश देने का अर्थ मौसम का बदलना है | एक 
मौसम में रात लम्बी होती है, तो दिन छोटा है और दूसरे मौसम में इसके विपरीत दिन 
लम्बा होता है और रात छोटी हो जाती है | अर्थात कभी रात का भाग दिन में और दिन 
का भाग रात में प्रविष्ट कर देता है | जिससे रात और दिन छोटे बड़े हो जाते हैं | 


जैसे वीर्य (निर्जीव) पहले जीवित व्यक्ति से निकलता है और फिर उस निर्जीव (वीर्य) से 
मनुष्य | इसी प्रकार निर्जीव अण्डे से जीवित मुर्गी और फिर जीवित मुर्गी से निर्जीव 
अण्डा अथवा काफ़िर से मोमिन और मोमिन से काफ़िर पैदा करता है | कुछ कथनों में है 
कि आदरणीय मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्ह ने नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम से अपने 
ऊपर ऋण की जिकायत की तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया : कि तुम 
आयत #|.&/॥ ७ पढ़कर यह दुआ करो | 


८०, ६५: 5 २०) />] “5 ८: हर ७४० नर ५० 2०5 00७-0 एंथ। ०१ 
(29 हु ४५ «दी ८« 2 .॥ी «५. ८: 
एक दूसरे कथन में है कि “यह ऐसी दुआ है कि तुम पर ओहद (पर्वत जो मदीने के उत्तर 


दिशा में पर्वतीय श्रृंखला है) जितना भी ऋण हो तो अल्लाह तआला उसको अदा करने 
का प्रवन्ध तुम्हारे लिये कर देगा |” (मजमउज्जवायेद १०/१८६) 


औलिया, वली का बहुवचन है | वली ऐसे मित्र को कहते हैं जिससे हार्दिक प्रेम तथा 
विशेष सम्बन्ध हो | जैसे अल्लाह तआला ने अपने आपको ईमानवालों का वली कहा है | 


4९4८८ <५/8 5: 
“अल्लाह ईमानवालों का वली है |” (अल-बकरः-२५७) 


अर्थात ईमानवालों को एक-दसरे से प्रेम तथा विश्येष सम्बन्ध [कक है और वे आपस में एक- 
दूसरे के वली (मित्र) हैं | अल्लाह तआला ने यहाँ पर | को इस बात से कठोरता 
से मना किया है कि वह काफ़िरों को अपना मित्र न बनायें | क्योंकि काफ़िर अल्लाह तआला 
के भी शत्रु हैं और ईमानवालों के भी शत्रु हैं | तो उनको मित्र बनाने का प्रश्न भी किस 
प्रकार से उठ सकता है ? इसीलिए अल्लाह तआला ने इस विषय को कुरआन करीम में 
कई स्थान पर स्पष्टरूप से वर्णित किया है | ताकि ईमानवाले काफ़िर से मित्रता और 
विशेष सम्बन्ध स्थापित न करें | परन्त आवश्यकतानुसार उनसे सन्धि हो / सकती है और 
व्यापारिक लेन-देन भी | इसी प्र॒क्कार जो काफ़िर मुसलमानों के शत्रु न हों, उनसे अच्छा 
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और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह (तआला) #&॥622%225 0«४७५ 
की किसी पक्ष में नहीं, परन्तु यह कि उनके. ५५४5।:४# ८७४७: 
(आतंक से) किसी प्रकार की रक्षा का लक्ष्य. »४८.४25॥ ४ 2४2४8524 % 


हो | और अल्लाह (तआला) स्वयं तुम्हें अपने ७.2 00 
आप से डरा रहा है और अल्लाह (तआला) 
ही की ओर लौटकर जाना है | 


२९) कह दीजिए कि चाहे तुम अपने हृदय. ७554£80$% ८५78 
की बातें छिपाओ अथवा स्पष्ट करो, अल्लाह. ८४४७ ५६८४८ &0८5# 
(तआला) सबको जानता है, आकाशों और »»५॥ 52 ८८ ०..)४॥ 3८ 
धरती में जोकुछ है सब उसे मालूम है, अल्लाह... ७१६5८ 72-७४ 


(तआला/ प्रत्येक वस्त पर प्रभत्वशाली हे | 


जिस दिन प्रत्येक प्राणी (व्यक्ति)अपने <&७( ४ ८४ ५.5 ८५४ 
किये सुकर्म तथा कुकर्म को उपस्थिति «£८४४:४५ ६ ८.५ 
पायेगा, कामना करेगा कि काश ! उसके 4:८4८६८८ 62558.22: ८५ 
और पाप के बीच बहुत दूरी होती | अल्लाह ,५ ४ :३, :05290४/64 
(तआला) अपने आप से डरा रहा है ओर 5.८ 2, &:228 
अल्लाह (तआला) अपने भक्तों पर अत्याधिक 
कपालु है | 


(३१) कह दीजिए ! यदि तुम अल्लाह (तआला) .,.,.४८० “४६ ५2 
-वे ० «« है > (2 | ९-२...) ३25५ (5 
से प्रेम करते हो, तो मेरा अनुसरण करो |? #£ ०५४5 ०५८) 


व्यवहार व शिष्टाचार उचित भी है | (जिसका सविस्तार वर्णन सरः ममतहिनः में है 
क्योंकि यह सभी बातें मित्रता तथा प्रेम से भिन्‍न 


यह आज्ञा उन मुसलमानों के लिए है, जो किसी काफ़िर राज्य में रहते हों और उनसे 
मित्रता व्यक्त किये बिना उनके आतंक से बचना असम्भव न हो, तो वह उनसे मौखिक 
मित्रता कर सकते हैं | 


“यहदियों और इसाईयों दोनों का यह दावा था कि हम अल्लाह तआला से और अल्लाह 
तआला हमसे प्रेम करता है | विशेष रूप से इसाईयों ने आदरणीय ईसा और मरियम 
अलैहिमास्सलाम के आदर तथा प्रेम में इतना अतिश्योक्ति कर दिया कि उन्हें पूज्य देव के 
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स्वयं अल्लाह (तआला) तुमसे प्रेम करेगा. ८८2४४ ४। ४८२2४ 
और तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। और ७८५ . ६१६ /॥९ ४८४६ 
अल्लाह (तआला) अत्यधिक क्षमाशील कृपालु है | 


(३२) कह दीजिये कि अल्लाह (तआला) और (६६७;८४४ 2 ५:४65 
रसूल की आज्ञा का पालन करो, यदि वह ८०2४ %॥ 65 ४॥5 
मुंह फेर लें, तो नि:संदेह अल्लाह (तआला) कि 
काफ़िरों को मित्र नहीं रखता |? न ज 


स्थान पर पदासीन कर दिया इसके विषय में भी उनका विचार था कि इसके द्वारा हम 
अल्लाह की निकटता तथा प्रसन्‍नता के अधिकारी बनना चाहते हैं | अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया : कि उनके दावों तथा स्वयं गढ़ी गयी विधियों से अल्लाह की प्रसन्‍नता तथा 
प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता | उसका मात्र एक मार्ग यह है कि मेरे अन्तिम पैगम्बर 
पर ईमान लाओ और उसका अनुसरण करो | इस आयत ने उन सभी प्रेम के दावेदारों के 
लिए एक कसौटी और माप उपलब्ध करा दिया है कि अल्लाह के प्रेम का अर्थ यदि 
मोहम्मद लललल्लाह अलैहि क्सल्‍्लम के अनुसरण द्वारा यह फल प्राप्त करना चाहा है, 
तो फिर सफल है और अपने दावे का सच्चा है वरन्‌ वह झूठा भी है और अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करने में असफल भी | नबी सल्लललाह अलैहि वसललम का कथन है | 


5; के ४४ २५ (2५८० ० ७ 
“जिसने ऐसा काम किया जिससे हमारा सम्बन्ध नहीं है अर्थात हमारे मार्ग से 
भिन्‍न है, तो वह बेकार है |” (मुत्तफ़क अलैह) 


अर्थात रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम का अनुकरण करने के कारण ल्‍ केवल 
तुम्हारे पाप को ही नहीं क्षमा किया जायेगा बल्कि तुम अपने प्रेमी के प्रेमी बन ओगे | 
तो यह कितना श्रेष्ठ स्थान है कि अल्लाह के समक्ष एक मनुष्य अल्लाह के प्रेमी का स्थान 
प्राप्त कर ले | 


“इस आयत में अल्लाह के आज्ञा पालन के साथ-साथ रतूल अल्लाह सल्लललाह अलैहि 
वसललम का अनकरण करने की फिर से पुनर्खवृत्ति करके यह स्पष्ट किया गया है कि 
अब बिना मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का अनुकरण किये मोक्ष नहीं प्राप्त हो 
सकता | और इसका नकारना कफ्र है | और ऐसे काफ़िरों को अल्लाह तआला न्‍/ पसन्द 
नहीं करता | चाहे वह अल्लाह के प्रेम और निकटता के कितने ही दावेदार हों | इस 
आयत में हदीस के न मानने वालों और रसूल अल्लाह सललल्लह अलैहि वस्नल्‍लम का 
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(३३) नि:संदेह अल्लाह (तआला) ने सभी ७४४ ४ ४8 ५४ »। %॥ 6| 


लोगों में से आदम को और नह को और ८४228 62:20 0 

इब्राहीम के परिवार और इमरान के परिवार है ८: ७) (& 

को चुन लिया |! 

(२४) कि ये सभी आपस में एक-दसरे के 9॥47 2४ 6० ५४:/४६: 

वंश से हैं / और अल्लाह (तआला) सनता 855 ६८ 
रह ० आाक ४-7* अं 

और जानता है | 





अनुकरण न करने वालों की कटु आलोचना की गयी है क्‍योंकि दोनों ही ने अपने-अपने 
रूप से ऐसा कर्म करते हैं, जिसे यहाँ कुफ़् के समान बताया गया है | 


नवियों के परिवार में दो इमरान हुए हैं | एक आदरणीय मूसा और हारून के पिता और 
दूसरे आदरणीय मरियम के पिता | इस आयत में अधिकतर व्याख्याकारों के अनुसार 
दूसरे इमरान से तात्पर्य है, और इस परिवार को यह सर्वश्रेष्ठ सम्मानित स्थान आदरणीय 
मरियम और उनके पुत्र आदरणीय ईसा के कारण प्राप्त हुआ | और आदरणीय मरियम 
की माता का नाम ब्याख्याकारों ने “हन्ना पृत्री फाकृज” लिखा है | (तफ़सीर कुर्तबी तथा 

इब्ने कसीर) इस आयत में अल्लाह तआला ने इमरान के परिवार के अतिरिक्त अन्य दो 
परिवारों का वर्णन किया है | जिनको अल्लाह तआला ने उनके समय में अन्य परिवारों 
से श्रेष्ठता प्रदान की है | इनमें से सर्वप्रथम आदरणीय आदम हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने 
हाथों से बत्तायां और उनमें अपनी ओर से आत्मा फँकी, उनके समक्ष फ़रिश्तों से 
दण्डवत (सजदा) कराया, सभी चीज़ों का ज्ञान उन्हें प्रदान किया और उनका निवास स्वर्ग 
में बनाया, जहाँ से उन्हें धरती पर भेजा गया, जिसमें उसकी बहत-सी बुद्धिमतायें थीं | 
द्वितीय आदरणीय नूह अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें उस समय रसूल बनाकर भेजा गया, जब 
लोग अल्लाह को छोड़कर मूर्तिपूजक बन गये थे, उन्हें दीर्घ आयु प्रदान की गयी, उन्होंने 
अपने समाज के लोगों को साढ़े नो सौ वर्ष चेतावनी दी, परन्तु कुछ लोगों को छोड़कर 
आप पर कोई ईमान नहीं लाया | अन्ततः आपकी प्रार्थना के कारण ईमानवालों को 
छोड़कर शेष सभी को डुबो दिया गया | इब्राहीम की सन्‍्तान को यह श्रेष्टता प्रदान की 
गयी कि उनमें ही सभी नबियों की श्रृंखला स्थापित किया और अधिकतर पैगम्बर आपके 
वश से थे । अन्त में सर्वश्रेष्ठ और आदरणीय मोहम्मद रसूल अल्लाह सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम भी आदरणीय इब्राहीम के पुत्र इस्माईल की वंश श्रृंखला में हुए | 


- अथवा दूसरे अर्थ हैं धर्म में एक-दूसरे के सहायक | 
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(३५) जब इमरान की पत्नी ने कहा कि हे 3॥५४ ८४०८४ ८४६5 
मेरे पालनहार ! मेरे गर्भ में जो कुछ भी है #£<52 ७४8५ <.. ४८॥६ 
उसे तेरे नाम से स्वतन्त्र करने! की मनौती. &॥ «6 ६०३. (८66 


मान ली, तो तू इसे स्वीकार कर, नि:संदेह तू 9222) ४/८20॥ 
अच्छी प्रकार से सुनने वाला तथा जानने 
वाला है | 


(३६) जब शिशु को जन्म दिया, तो कहने. -४2 --+७ ५४८४; ६४ 
लगी प्रभु ! मुझे तो पुत्री हुई है, अल्लाह #+4॥567७:<७ 8 
(तआला) अच्छी प्रकार से जानता है कि क्या ९५४४४६४॥ ;2/9८<55 ८, 
जन्म दिया है, और पुत्र, पुत्री के समान नहीं |... 5॥8 :5८ ५६४४५ 
मैंने उसका नाम मरियम रखा है| मैं उसे. ८५५७६३६४८, ७०८४ 
और उसकी सनन्‍्तान को धिककारे शैतान से 8/9-0 ७०:४। 
तेरी शरण में देती हूँ 


।।, » (तेरे नाम स्वतन्त्र) का अर्थ तेरी धर्मस्थली की सेवा के लिये अर्पित करती हूँ | 


“इस वाक्य में निराशा का स्पष्टीकरण है और याचना भी | निराशा इस प्रकार कि मेरी आशा 
के विपरीत पुत्री हुई है | और याचना इस प्रकार कि मनौती के अनुसार मैं तेरी प्रसन्‍नता 
प्राप्त करने के लिये एक सेवक अर्पण करना चाहती थी, जिस कार्य के लिए एक पुरूष ही 
उचित था, परन्तु अब जो कुछ है, तू उसे जानता ही है, उसे स्वीकार कर ले | (फ़त्हल क़दीर) 
'हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इससे और नबी सल्लललाह अलैहि वसल्लम की हदीसों [अ- यह 
भावार्थ निकालते हुए लिखा है कि सनन्‍्तान का नाम जन्म के प्रथम दिन ही रखना ह*+ 
और सातवें दिन नाम रखने वाली हदीस जीर्ण सिद्ध किया है| परन्तु हाफिज इब्ने किक, 
ने सभी हदीसों पर विवाद करते हुए अन्त में लिखा है कि पहले दिन, तीसरे दिन ऑर 
सातवें दिन नाम रखा जा सकता है | इसमें गुंजाईश है | (तोहफ़तुल माहुर! 
अल्लाह > * जैसाकि सहीह हदीसों में है कि जब बच्चा 
अल्लाह तआला ने यह प्रार्थना स्वीकार की जैसाकि सहीह हदीसों में हैकिज झा 
जन्म लेता है, तो शैतान उसे छता है, जिससे वह चीख़ता हैं। परन्तु नल्‍जाह पराए 
आदरणीय मरियम तथा उनके पुत्र ईसा को इससे सुरक्षित रखा है| 

ह दर रत 3 के 2. क की 80878... ५] हलक /। ।5४ 5. ७) 

- ॥टाउ::५ ४) ८६ <<८ 2० ०३७ ४ # ४४ ०्ट्र 40०5॥ ५८८ ४| ४४५ २४५४ ०: 


सहीह बुखारी, किताबुल तफ़सीर, मुस्लिम किताबुल फ़जायल; 
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(२७) उसे उसके प्रभु ने अच्छी प्रकार से ७८७ ०७४-४५ ५४४ ५४:६४ 
स्वीकार किया और उसका सर्वश्रेष्ठ पालन- (॥६६५७६:८ ७९८, (५६४६ 
पोषण कराया | उसका संरक्षक ज़करिया को ५५8 ५७८७४ ७९४४४/४ 
नियुक्त किया' जब कभी ज़करिया उनके !65॥,560-802४/2॥| 
कमरे में जाते तो उनके पास जीविका रखी 2८80» ५/ ५ | ५2: 
हुई पाते थे |“ वह पूछते थे कि हे मरियम ! 85४ 9॥6॥%। ५४५८ 
तुम्हारे पास यह रोज़ी (जीविका) कहाँ से आयी ? ७०८५. .५४४ ८९८ 
वह उत्तर देती कि यह अल्लाह (तआला) के अं 

पास से है नि:संदेह अल्लाह (तआला) जिसे 

चाहे अनगिनत जीविका प्रदान करे | 





आदरणीय ज़करिया मरियम के मौसा भी थे, इसलिए भी | इसके अतिरिक्त अपने समय 
में पेग़म्बर होने के कारण सर्वश्रेष्ठ संरक्षक बन सकते थे, जो कि आदरणीय मरियम की 
आर्थिक आवश्यकताओं, तथा जञैक्षिक एवं नैतिंक प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध कर सकते थे | 


- मेहराब से तात्पर्य वह कमरा है जिसमें आदरणीय मरियम रहा करती थीं | रिजक़ से 
तात्पर्य फल आदि हैं | यह फल बिना मौसम के हुआ करते थे अर्थात गर्मी के फल 
सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में उनके कमरे में होते थे | दूसरी आवशज्ष्यक बात 


इन चीज़ को भौतिक रूप से आदरणीय ज़करिया के अतिरिक्त कोई इस प्रकार के फल 


उनके कमरे में नहीं ला सकता था, और वह इन फलों को लायें नहीं होते, इस कारण 
चकित होकर यह पूछते कि यह कहाँ से आये ? आदरणीय मरियम ने उन्हें उत्तर दिया 
अल्लाह की ओर से अर्थात यह आदरणीय मरियम का चमत्कार था | मोजज: और 
करामत अप्राकृतिक अथवा असम्भव कार्य के होने को कहते हैं | अर्थात जो प्रत्यक्ष एवं 
सामान्य संसाधन के विपरीत हों | यह चमत्कार किसी नबी के हाथ पर प्रकाशित हो तो 
मोजज: महात्मा (वली) के हाथ से हो, तो करामत कहा जाता है | यह दोनों सत्य हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है | परन्तु यह दोनों अल्लाह के आदेश और उसके चाहने से होते 
6 | नवी अथवा महात्मा (वली)के अधिकार में नहीं कि वह स्वयं अपनी इच्छा से कोई 
मोजज़ा अथवा करामत कर दिखावें | इसलिये कि मोजज़ा अथवा करामत इस बात को 
सिद्ध करते हैं कि यह आदरणीय व्यक्ति अल्लाह तआला के समक्ष एक विश्ञेष स्थान रखते 


| परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन महानुभावों को यह अधिकार है कि अपनी 
वच्छानुसार संसार में जो चाहें करें | जैसाकि 


हक साकि अहले बिदअत महात्माओं (औलिया) के 
करामता से जनता को यही धोखा दे कर 


हा उन्हें शिक पर विश्वास करने को बाध्य कर रहे 
है, इसका अन्य विस्तार पूर्वक विवरण अन्य स्थानों पर मोजेज़ात के विषय में आयेगा | 
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भाग- 





रे छा । >+ | ७) है. | । .] 3९७ 


(३८) उसी स्थान पर ज़करिया (अलैहिस्सलाम) (6४६ ७ «4 ७४८८४ 
ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, कहा कि ऐ ; 


+50 ७५0८७ ९४ 
मेरे पालनहार | मुझे अपने पास से पवित्र 6॥#2४ 4५ ८: 
सनन्‍्तान प्रदान कर, नि:संदेह तू प्रार्थना सुनने ७५८8॥ : ८: 
वाला है | £७0॥ ४६.५८ 


(३९) फिर फ़रिश्तों ने पुकारा जब कि वह !2 (52526 72) 2550६ 
कमरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह 2 ६0068 
(4४०८० 


5४5 2॥ 6४.2५ 
(तआला) तुझे यहिया की अवश्य सम्भावी ८222८. आह: हे 
शुभ सूचना देता है| जो अल्लाह (तआला) . 9 + (४४ 


+्े बे 52/6२४: | हल ८४ 

के कलमे की पुष्टि करने वाला, मुखिया. ९७०७८ ७) ता 

परहेजगार । ध्प & (००.५०) 92 

जगार और पूर्ण संयम और नबी होगा ५ 
सत्कर्मियों में से | 


४0 भें 9० « 0, है । (2 (७ ८ 8. 0 

हे] कहने १२०५० प्र्भ्‌ 4 | मेरे यहाँ पत्र 482५0 ८६८४ ( ००८ 0६ 
कैसे झेगा मैं अत्यन्त बूढ़ा हो गया हूँ और ५१5७ ४2०४26८5: 
मेरी पत्नी कि ँ > * ८ / ० 
मेरी पत्नी बाँझ है, कहा, इसी प्रकार अल्लाह ०१७ ७८/८४५४॥४/६ 
(तआला) जो चाहे करता है | आ अं अलेंब ली आओ 





| विना ५ रे *ऋए।ऋण्याएर) ५ हा ऋा भें 
विना मौसम के फले देखकर आदरणीय ज़करिया के दिल में (अपने बुढ़ापे तथा अपनी 
पत्नी के बाँझ होनें पर भी) यह आज्ञा पैदा हुई कि काश अल्लाह तआला उन्हें भी इसी 


कार सन्‍्तान प्रदान कर दे | इसी कारण उनके हाथ प्रार्थना के लिये उठ गये, जिसे 
/ल्लाह तआला ने स्वीकार भी कर लिया और प्रदान भी किया | 


अल्लाह के कल्ममें की पष्टि से तात्पर्य आदरणीय ईसा का अनुमोदन करेगा | अर्थात 
आदरणीय यहिया आदरणीय ईसा से बड़े हुए | दोनों आपस में मोसेरे भाई थे | दोनों ने 
“क-दूसरे का अनुमोदन किया | ॥.... का अर्थ है सरदार, ।,,>> का अर्थ है पाप से विशुद् 
अर्थात पाप के निकट न गये हों, इसका तात्पर्य यह कि उनको पाप से रोक दिया गया 
ह | अर्थात हसूर, महसर के अर्थ में लिया गया है | कुछ ने इसका अर्थ नपुंसक किया है | 


. "तु यह ठीक नहीं है | क्योंकि यह एक त्रुटि है, जबकि यहाँ उनकी विशेषता, सम्मान 
+ रूप में प्रयोग हआ है | 
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(४१) कहने लगे प्रभु ! मेरे लिए इसका कोई 25»4/६. ०/द |->/ (४ 
चिन्ह बना दे, कहा, चिन्ह यह है कि तीन ££४ (£७5॥ [८८ $ ८५८ 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, ८४४ ५०5॥४,४5 $ ,६ 


केवल इशारे से समझायेगा, तू अपने प्रभु का ५७४५ 2८ $ 6६% 
जप अधिक कर और प्रात:, संध्या उसी की मर 

५ ा ७2-९० 2 3 
महिमा का वर्णन कर | 


(४२) और जब फ़रिश्तों ने कहा, हे मरियम! 5॥6॥ 620 64 ८/8 5) ६ 
ललाह (तआला) ने तुझे निवाचित कर लिया 2६८०४ 2:६५ 2 ५४३, 
और तुझे पवित्र कर दिया, और सारे संसार ७ ८५४४ ५-५ 4४ 
की स्त्रियों में तेरा चुनाव कर लिया |“ 


(४३) है मरियम ! तू अपने पोषक के आदेशों ७५४८५०/५४) 983 25४ 
का पालन और दण्डवत (सजदा) कर और हे 





बुढ़ापे में चमत्कारिक रूप से पुत्र के जन्म लेने की शुभ सूचना सुनकर उनकी 
उत्सुकता में वृद्धि के कारण लक्षण मालूम करना चाहा | अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि 
तीन दिन के लिए तेरी आवाज़ बन्द हो जायेगी, जो मेरी ओर से लक्षण होगा | परन्तु तू 
इस मौन की स्थिति में अधिकता से तुबह-शाम अल्लाह की महिमागान कर, ताकि वह 
वरदान जो तुझे अपने प्रभु से मिलने वाला है, उसकी कतज्ञता व्यक्त कर सके | इसका 


अर्थ यह हुआ कि अल्लाह तआला तुम्हारी आवश्यकतानुसार चीजें प्रदान करे, तो उसकी 
कृतज्ञता व्यक्त करते रहो | 


“आदरणीय मरियम का यह सम्मान और मान उनकी अपनी विज्ञेषता और उनके युग के 
एतवार से है | क्योंकि सहीह हदीसों में आदरणीय मरियम के साथ आदरणीय ख़दीजा को 
भी ७.» (सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ) कहा गया है | और कुछ हदीसों में चार स्त्रियों को 
पूर्ण कहा गया है | आदरणीय मरियम, आदरणीय आसिया (फ़िरऔन की पत्नी), 
आदरणीय ख़दीजा तथा आदरणीय आयश्ञा, एवं आदरणीय आयजञ्ञा के विषय में कहा गया 
है कि उनकी श्रेष्ठता स्त्रियों में वैसे ही है, जैसे सरीद हलुवा अथक्स खीर) को सभी 
खानों में श्रेष्ठता है | (इब्ने कसीर) और त्रिमजी में आदरणीय फ्रातिमा पुत्री मोहम्मद 
पल्लल्लाह अलेहि वसललम को भी श्रेष्ठ स्त्रियों में सम्मिलित लिया गया है | (इब्ने 
कसीर) इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उपरोक्त वर्णित स्त्रियों को अन्य स्त्रियों में 
श्रेप्ठता तथा महानता प्रदान की गयी है कि वे अपने-अपने युग में श्रेष्ठता रखती हैं | 
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झुकने वालों (रूकुऊ करने वालों) के साथ ७८०५० ४) ४235 
झुका कर (रूकुऊ कर) | 


(४४) यह परोक्ष की सूचनाओं में से है, जिसे 4-5» ५४४0॥॥(2/0.2.50 ५ 
हम आपको उपदेश कर रहे हैं तब आप उस 95820 ८६ ८४४४१ 
समय उनके पास न थे जब वह अपने क्रलम...८८;४ 0:४६ “426४ 
डाल रहे थे कि उनमें से मरियम की आजा अऑिजआ. हैं 2० 574 (५ /ौा 

ब्रेक 00 ५५८४.०) ७६:५४ ८८० (५५ 
परवरिश कौन करेगा ? और न आप उनके ९ 


झगड़ों के समय उनके पास थे |! 


(४५) जब फ़रिश्तों ने कहा, हे मरियम ! 56722 0: 05 5) 
तुझे अल्लाह (तआला) अपने एक शब्द की 5५ 32८८० 5८506, 


शुभ सूचना देता है कि जिसका नाम मसीहा ८7८८2 ५८५ 7४:॥५८८ 


'आजकल अहले बिदअत ने नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की मान-मर्यादा में 
अतिश्योक्ति करते हुए, उन्हें अल्लाह तआला के समान परोक्ष का ज्ञानी और सर्वव्यापी 
मानने का विश्वास गढ़ लिया है | इस आयत में इन दोनों बातों का स्पष्ट खण्डन हो रहा 
है | यदि आप सल्लल्लाह अलैहिं वसललम को परोक्ष का ज्ञान होता, तो अल्लाह तआला 
यह न फ़रमाता कि हम परोक्ष की सूचनायें आपको दे रहे हैं क्योंकि जिसको पहले ही से 
यह ज्ञान हो, उससे ऐसे नहीं कहा जाता, और इसी प्रकार सर्वव्यापी होता है, उससे यह 
नहीं कहा जाता कि आप उस समय वहाँ नहीं थे | लोग नाम लाटरी की भाँति निकाल रहे थे | 
लाटरी से नाम निकालने की आवश्यकता इसलिये और भी हुई कि आदरणीय मरियम के 
संरक्षक बनने के कछ अन्य लो भी इच्छुक थे | ६९७0/०5५:४४ ७५5 > से नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम॑ की रिसालत तथा आप की सत्यता का प्रमाणित 
करना भी है | क्‍योंकि ईशवाणी (वहयी) केवल पैगम्बर पर आती है किसी अन्य व्यक्ति 
पर नहीं आती है | 


आदरणीय ईसा को कलमा अर्थात अल्लाह का कलमा इस लिये कहा गया है कि उनका 
जन्म एक चमत्कारिक रूप से सामान्य मानव जन्म विधि के प्रतिकूल बिना पिता के 
अल्लाह की विश्ञेप सामर्थ्य और उसके कथन :.£ (हो जा) की उत्पत्ति है | 

मसीह, “मसह” धातु से बना है और _» रख ५». का अर्थ धरती पर अधिक भ्रमण कर्ता 
है अथवा इसका अर्थ हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फैर कर रोगियों को अल्लाह 
की आज्ञा से स्वस्थ कर देते थे | तथा प्रलय के निकट प्रकट होने वाले दज्जाल का मसीह 
इसलिये कहा जाता है उसकी एक आँख कानी होगी अथवा वह भी जगत मे अधिक 
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भाग- ३ | ॥99 | बा >+ | “कम हा | ]%8 39७ 
पुत्र॒मरियम है | जो दुनियाँ और परलोक में. &-%2» ५४ । 5 &/52 
सम्मानित है | और वह मेरे निकटवर्तियों में ८४६) ८४ 
से है | 


(४६) वह लोगों से पालने में बात करेगा और 0७६॥ 3 £5॥ 2]«४ ६ 
अधेड़ आयु में भी || और वह सदाचारियों में. ७ 4 2 आद 
से होगा | 


(४७) कहने लगी, “प्रभु ! मुझे पुत्र कैसै होगा? 68 0 ८:६६ ४ ५४ ८४६ 
यद्यपि मुझे किसी पुरूष ने स्पर्श भी नहीं किया &॥ ॥%१४ ५०८६४ 


५५ “2)-५० (9-०-०+2 4) $ 
है ” फ़रिश्ते ने कहा, “इसी प्रकार अल्लाह “05 (625 ८6४ 2 





सूरतु आले-इमरान -रे 





भ्रमण करेगा तथा मक्‍का-मदीना एवं बैतुल मोकहस के अतिरिक्त दुनियाँ के प्रत्येक 
स्थान पर जायेगा | इसलिये उसे मसीह दज्जाल कहा जाता है | (फ़त्हल क़दीर) सामान्य 
व्याख्याकारों ने सामान्यतः: यही बात लिखी है| कुछ अन्य शोधकर्त्ताओं के अनुसार मसीह 
यहूदी तथा इसाईयों के विचार से पैग़म्बर को कहते हैं अर्थात उनकी यह परिभाषा प्रथम 
युग के पैग़म्बरों के लिए प्रयोग हुई है | दज्जाल को मसीह इस लिये कहा गया है क्योंकि 
यहूदियों को जिस अन्तिम क्रान्तिकारी मसीह की शुभ सूचना दी गई है | और जिसकी 
प्रतीक्षा अनुचित रूप से अब भी कर रहे हैं, वह दज्जाल इसी मसीह के नाम पर आयेगा 
अर्थात अपने आपको वहीं मसीह सिद्ध करेगा | परन्तु वह अपने इस दावे के अतिरिक्त 
अन्य दावों में धोखा-धड़ी का इतना बड़ा नमूना होगा कि आदि से अन्त तक उसकी 
कोई तुलना . नहीं मिलेगी | इसलिये दज्जाल कहलायेगा | ईसा अज़मी भाषा का जब्द है | 
कुछ के निकट यह अरबी और (. »>और ..... का विकृत रूप है | जिसका अर्थ 
राजनीतिक नेतृत्व के हैं | (कुर्तबी तथा फ़त्हल क़दीर) 


आदरणीय ईसा के (पालने) माँ की गोद में बातचीत करने का वर्णन स्वयं क्रआन 
करीम की सूर: मरियम में है | इसके अतिरिक्त सहीह हदीस में दो अन्य बच्चों के माँ की 
गंद्र में बात करने का वर्णन है | एक साहबे जुरैज और एक इस्नाईली स्त्री का बच्चा | | सहीह 
वुखारी, किताबुल अम्बिया, बाँबु मरियम) 


अधड़ आयु में वात करने का अभिप्राय कुछ ने यह लिया है कि जब बड़े होकर प्रकाशना 
एवं दुतत्व से सुशोभित किये जायेंगे, तथा कुछ ने कहा है कि आप प्रलय के निकट जब 
आकाश से उतरेंगे जैसाकि अहले सुन्नत का विश्वास है जो सही निरन्तर हदीसों से तर्व 
संगत है तो उस समय जो इस्लाम का प्रचार करेंगे वह बातें अभिप्राय हैं | (तफ़सीर इब्ने 
कसीर तथा क्र॒र्तबी) 
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भाग-३ 3 अं ५] ॥ ह ० ० | 0) «० 


(तआला) जो चाहे उत्पन्न करता है | जब 4 0५४ ४8 (४ 
कभी वह किसी कार्य को करना चाहता है | ७८४८४ ९५० 
तो केवल कह देता है “हो जा,” तो वह हो 

जाता है 

(४८) और अल्लाह (तआला) उसे लिखना और 45040 ८८8॥ ५८४; 
ब॒ुद्धिमत्ता तथा तौरात एवं इंजील सिखायेगा | ७८:52 5.४5 
(४९) और वह इश्राईल की सन्‍्तान का रसूल ४७६ ५८58: १ ४४४ 


होगा, कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभुकी «५४०१४, ८८८०. ५६ ४ 
निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए पक्षी के 25] की: एक है 
रूप के ही प्रकार का मिट्टी का पक्षी बनाता ०7० ए< ५ हक. १ 
है| फिर उसमें फूँक मारता हूँ, तो वह ०2+ /8/0 ४206) #:8 
अल्लाह (तआला) के आदेश से पक्षी बन <9 ७,885 पर: ९ 0 
जाता है और मैं अल्लाह (तआला) के आदेश 0 9%0०३४७५००४२५ 
से जन्म से अंधे को और कोढ़ी को स्वस्थ (53 ०७४०-४५; #£/ ५ 
कर देता हूँ और मृतक को जीवित कर देता. && 2 &४<५४%४ 
हूँ" और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ भी 


'तुम्हाशा आइचर्य चकित होना उचित है, परन्तु अल्लाह तआला के सामर्थ्य के लिये यह 
कोई कठिन कार्य नहीं है | वह तो जब चाहे स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष साधना समाप्त 
करके, केवल .४ (कुन) आदेश से क्षणभर में जो चाहे कर डाले | 


“किताव (लेख) से तात्पर्य किताबत (लिखना) है, जैसाकि अनुवाद में लिया गया है अथवा 
इंजील एवं तौरात के अतिरिक्त कोई और किताब है, जिसका ज्ञान अल्लाह तआला ने 
उन्हें दिया | 


) .६। ,४ , ,,. ७ «55 3» (कुर्तबी) यहाँ उत्पत्ति का अर्थ पैदा करना नहीं इस पर तो 
सामर्थ्य मात्र अल्लाह को है क्योंकि वही रचयिता है | यहां इसका अर्थ ऊपरी रूप रेखा 
वनाने के हैं | 

+ पुन: अल्लाह के आदेश से कहने से यही अर्थ है कि कोई व्यक्ति यह समझ बैठे कि मैं 
सृष्टा की विज्षेषताओं एवं गुणों को प्राप्त कर चुका हूँ | कदापि ऐसा ४५] , मैं तो उसका 
भक्त और रसूल हूँ | यह जो कुछ मेरे हाथ से हो रहा है, चमत्कार (मोजेजा) है, जो मात्र 
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तुम अपनें घरों में एकत्रित करो, मैं तुम्हें. (0) ४४ ४५४७५ 3 6। 
बता देता हूँ | इसमें तुम्हारे लिए बड़ी ६ 75 64 (४८५ 
निशानी है | यदि तुम ईमानवाले हो | 


और मैं तौरात की पुष्टि करने वाला ७5 <-62 ८2४ ४३.०८४ 
हूँ, जो मेरे समक्ष है और मैं इसलिये आया हूँ 50॥ (०४ ५४ ५255.%/॥ 
कि त्‌म पर कछ उन चीज़ों को हलाल करू 9 ४ 2 .6“-%;: /%, ५५८९८ करें ही 


जो तुम पर हराम कर दी गयी हैं | ' और मैं 440॥४४ ७ ७८८६-२४ 
तुम्हारे पास तम्हारे प्रभ की निशानी लाया 92५८४ 


हूँ, इसलिये तुम अल्लाह (तआला) से डरो 
ओर मेरा ही अनुकरण करो | 


अल्लाह के आदेश से हो रहा है | इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने 
प्रत्येक नबी को उसके समय ओर परिस्थितियों के अनसार मोजजे प्रदान किये, ताकि 
उसकी सत्यता ओर श्रेष्ठता स्पष्ट हो सके | आदरणीय मूसा के समय में जाद्‌ का बहुत 
जोर था, उन्हें ऐसा मोजेज़ा प्रदान किया गया जिसके समक्ष बड़े-बड़े जादगर अपना 
कार्यक्रम दिखानें में असफल रहे, जिससे उनके ऊपर आदरणीय मसा की सत्यता स्पष्ट 

हो गयी, ओर वह इंमान ले आये | आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम के समय में औषधि और 
चिकित्सा का अधिक प्रचार हो रहा था, अतएव उन्हें मृतक को जीवित जन्मजात अंधे 
ओर कोढ़ी को - स्वस्थ कर देने का मोजेज़ा प्रदान किया गया, जो कोई भी बडे से बड़ा 
चिकित्सक अपनी कला के द्वारा करने की शक्ति नहीं रखता था | हमारे पैग़म्बर नबी 
करीम सल्लल्लाह अलैहि वसललम के समय में कविता एवं साहित्य तथा भाषा और 
भाषण का जोर था, अतएव उन्हें कुरआन जैसा भाषा-भाष्य और सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रदान 
किया गया | जिसकी तुलना दुनियाँ भर के साहित्यकार एवं कवि आज तक प्रस्तत नहीं 
कर सके और चनोती देने पर भी नहीं प्रस्तृत कर सके और क्रयामत (प्रलय) तक प्रस्तत 
न कर सकेंगे | (इब्ने कसीर 


इससे तात्पर्य या तो वह चीजें हैं, जो अल्लाह तआला ने दण्ड स्वरूप उनपर निषेध 

हराम) दी थी अथवा फिर वह चीज़ें जो उनके धर्मज्ञानियों (आलिमों) ने स्वयं अपने 
ऊपर निषेध कर ली थी अल्लाह का आदेझ्व नहीं था | (क़र्तबी) अथवा ऐसी चीज भी हो 
सकती है, जो उनके धर्म ज्ञानियों ने अपने सोच-विचार से वर्जित कर रखी थीं | और 


सोंच-विचार में उनसे त्रुटि हुई और आदरणीय ईसा ने इन त्रटियों को दर करके उन्हें 
हलाल कर दिया | (इब्ने कसीर 
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(५१) विश्वास करो ! मेरा और तुम्हारा,॥;८::४ :<४४४ 3४ 56 
स्वामी अल्लाह ही है, तुम सब उसी की शक 
अराधना करो | यही सीधी राह है | 


(५२) परन्तु जब (आदरणीय) ईसा 08,&6॥ #& ५५४८ ४ 
(अलैहिस्सलाम) ने उनका इंकार का आभास 06५85, 2: 
कर लिया । तो कहने लगे अल्लाह (तआला). ६१६८5 ८5॥2॥ 
के मार्ग में मेरी सहायता करने वाला कौन- ७८५४६ ५६४४५ ७: 
कौन है । हवारियों ने उत्तर दिया कि हम ] 

अल्लाह (तआला) के मार्ग में सहायक हैं | * 


अर्थात अल्लाह की अराधना (इबादत) करने में और उसके समक्ष तुक्षता एवं विनती 
करने में मैं और तुम दोनों बराबर हैं | इसलिए सीधा मार्ग यह है कि एक अल्लाह की 
इवादत (अर्चना) की जाये और उसके प्रभुत्व में किसी को भी सम्मिलित न किया जाये | 


अर्थात ऐसी चालें और योजनायें एवं संशकित कार्य जो कुफ्र अर्थात आदरणीय मसीह की 
रिसालत के इंकार का द्योतक थीं | 


“बहुत से नवबियों ने अपनी कौम के लोगों से तंग आकर वाहय साधन स्वरूप अपनी 
कोम के शिष्ट व्यक्तियों से सहायता मांगी है | जैसाकि स्वयं नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने प्रारम्भिक काल में, जब कुरैश आप के आमन्त्रण कार्य में रूकावट डाल रहे 
थे, तो आप हज के समय में लोगों को अपना साथी तथा सहायक बनाने का प्रयत्न करते 
थे, ताकि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम प्रभु का आदेश लोगों तक पहुँचा सकें, जिस 
पर अंसार ने आगे बढ़कर साथ दिया और आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की उन्होंने 
हिजरत से पूर्व तथा हिजरत के पश्चात सहायता की | इसी प्रकार यहाँ पर आदरणीय 
ईसा ने सहायता मांगी | यह उस प्रकार की सहायता नहीं थी जो मनुष्य के शक्ति के परे 
हो, क्योंकि यह शिर्क है| और प्रत्येक नबी शिर्क उन्मूलन (उखाड़ फेंकने) के लिए ही 
आते रहे हैं, फिर वह स्वयं किस प्रकार शिर्क कर सकते थे ? परन्तु समाधि पूजकों के 
अन्तकरण की अन्धता पर मातम करने की आवश्यकता है कि वह मृत लोगों से सहायता 
मांगने का औचित्य दिखाने के लिए आदरणीय ईसा के कथन <€#॥|८/८०४७ ७३४ से तक 
निकालते हैं ? अल्लाह तआला उन्हें मार्ग दर्शन दे | 


'हवारियों, हवारी का बहवचन है जिसका अर्थ ,.» (अन्सार) सहायक | जिस प्रकार 
नंवी सल्‍लललाह अलैहि: वसललम का कथन है | 
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हम अल्लाह (तआला) पर ईमान लाये और 

आप गवाह रहिये कि हम मुसलमान हें | 

(५३) हे हमारे पालनहार ! हम तेरी उतारी ७८८६४ ८!४(४, ८५ ८४ 
हुई वहयी (ईशवाणी) पर ईमान लाये और ७८:८०७४/८ ८:८४ 20:28 
हमने तेरे रसूल का अनुकरण किया | बस 
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अब तू हमें गवाहों में लिख ले | 

और काफ़िरों ने चाल चली और ५८६ ४॥०:४8॥2:54॥2८४ 
अल्लाह (तआला) ने भी योजना बनायी और 9८2,6070॥ 
अल्लाह (तआला) सभी योजना कारों से श्रेष्ठ 
हे 
(४५) जब अल्लाह (तआला) ने फ़रमाया, है :३:४ 5 | ८0५ 5॥ 085 


इसा ! मैं तुझे पृणरूप से लेने वाला हूँ | 22202 42 | 52४४५ 


० ४2/2 ४॥» १ ०! “प्रत्येक नबी का कोई विशेष सहायक होता है 
ओर मेरा सहायक जबैर है |” (सहीह बख़ारी 


' आदरणीय ईसा के समय में सीरिया का क्षेत्र रूमियों के आधीन था, यहाँ उनके द्वारा जो 
अधिकारी पदासीन था, वह काफ़िर था | यहदियों ने आदरणीय ईसा के विरूद्ध उस 
अधिकारी के कान भरे कि यह संकर &५ $,« और विद्रोही हैं आदि आदि | अधिकारी ने 
उनकी माँग के अनसार उन्हें फाँसी पर चढ़ाने का निर्णय कर लिया | परन्त अल्लाह ने 
आदरणीय ईसा को सुरक्षित आसमान पर उठा लिया और उनके समरूप एक आदमी को 
उन्होंने फाँसी दे दी और समझते रहे कि हमने ईसा को फाँसी दी है | 


»<- (मक्र) अरबी भाषा में स॒क्ष्म तथा गुप्त उपाय को कहते हैं | तथा इसी अर्थ में यहां 
अल्लाह को ..,४७॥ »> कहा गया है, मानो यह उपाय, बुरी भी हो सकता अच्छा भी | 
यदि बुरे प्रयोजन के लिये हो तो बुरा अच्छे प्रयोजन के लिये हो तो अच्छा है | 


“ 3,:।| यह 3» से बना जिसका धातु 3, इसका मल अर्थ सम्पर्णरूप से लेना है ' 

इंसान की मौत पर 'वफ़ात' शब्द इसलिये बोला जाता है, कि उसके शरीरिक अधिकार 

पूणत॑: छीन लिये जाते हैं | अत: इस शब्दार्थ के विभिन्‍न रूपों में से मौत मात्र एक रूप 

है | निंद्रा में भी साम्यिक रूप से मानवी अधिकार निलम्बित कर दिये जाते हैं, इस 

कारण निंद्रा के लिये भी पवित्र क़रआन ने 'वफ़ात' के शब्द का प्रयोग किया है | जिससे 

विदित हुआ कि कि इसका मूल अर्थ पूर्णरूप से लेना ही हैं| « »,-. 3) में यहाँ 
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तथा तुझे अपनी ओर उठाने वाला हूँ और 0५४४ ४:४५ ८५॥ ८५ 


तुझे काफ़िरों से पवित्र करने वाला हूँ |! और ॥॥6४ 328 20 
तुम्हारे अनुयाथियों को काफ़िरों से कयामत ६४८३)॥ ,४४ 2 | ५ १६८- 
के दिन तक ऊपर रखने वाला हूँ | फिर तुम ४58 25.::8% 

ग १-०४ (४; * 
सब का लौटना मेरी ही ओर है, मैं ही तुम्हारे 4:38 ८५ ४5६८ 
मध्य सभी मतभेदों का निर्णय करूँगा | ८५554 


(५६) फिर काफ़िरों को तो मैं इस लोक तथा 20260: 250॥ ५( 
परलोक में कड़ी यातनायें दूँगा | और उनका (8॥3 620 5 (6६ 


कोई सहायक न होगा | ७८2)» ८2 ४४८५ 8/23॥ 


४७) परन्तु ईमानवालों और सत्कर्म करने 4,5 ४४ ८20॥ ६ 
वाला का अल्लाह (तआला) उनका पूरा-पूरा) 62 ४:॥॥५४५८४ 282 
प्रयुपकार देगा और अल्लाह तआला &.08॥ 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता | 


(५८) यह जिसे हम तेरे समक्ष पढ़ रहे हैं, ४४०७४ ५:००४४४ 
आयतें हैं और द्ढु उपदेश हे | ५८५] >0॥ है 





अपन मूल अर्थ में प्रयोग हुआ है | अर्थात हे ईसा मैं तुझे यहूदियों, इसाईयों से बचाकर 
पूर्णत: अपनी ओर आकाश पर उठा लँगा | तथा ऐसा ही हुआ | कुछ ने अवस्तिविक अर्थ 
मृत्यु लिया है जो साधारणत: प्रयोग में आता है किन्त इस वाक्य में >७|, का पहले तथा 
“-.»» का अर्थ बाद में लिया हे अर्थात प्रथम तुझे आकाश पर उठा लूँगा तथा पुन 
ससार में उतरने पर मौत द॑गा अर्थात यहृदियों के हाथों तुम्हारी हत्या नहीं होगी तुम्हें 
स्वभावक मौत ही आयेगी | 


इससे तात्पर्य वे आक्षेप से झद्धता अथवा पवित्रता है, जिनसे आपको यहूदी कलंकित 
करते थे | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम के द्वारा आपकी सफ़ाई दनियाँ के समक्ष 
प्रस्तत कर दी गयी | 


इससे तात्पर्य या तो इसाईयों की सांसारिक विजय यहूदियों पर है जो प्रलय तक रहेगी 
यद्यपि क्रि वह अपने गलत विश्वास के कारण अन्तिम मोक्ष प्राप्त करने में असफल ही 
रहेंगे अथवा मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के अनुयायियों की विजय है | 
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(५९) अल्लाह (तआला) के निकट ईसा की ॥|:/%|८८५ (५४-> 55 &| 
है] (६ ८428४ , ८८५ ८<८/८/॥//। 
दशा यथावत आदम के समान है, जिसे मिट्टी 06 8 .४८.25%558| 


से पैदा करके कह दिया कि हो जा बस वह ७८:८४ (४४ 
हो गया | (लीन हि 
(६०) तेरे प्रभु की ओर से सत्य यही है, ०2७४ ४४ ४४02७ 
सावधान ! शंका करने वालों में से न होना | ७७८:०-४! 


(६१) इसलिए जो भी आपके पास इस ज्ञान (८ ५४ 6५५५३ ८४६८ (८ 
के आ जाने के पश्चात भी आप से इसमें 9205 , ॥॥ ८.५ 292 
झगड़े, तो आप कह दीजिए कि आओ हम ६62८3 %75 5 ४४८४ 25६ 
तुम अपने-अपने पुत्रों को और हम-तुम .... ४८४7४: ४%2८६ 
अपनी स्त्रियों को और हम तथा तुम अपने 4५&402550 67% 
आप को बुला लें फिर हम विलीन होकर ७४.८४ 
प्रार्थना करें | और झूठों पर अल्लाह की न 
फिटकार (धघिक्‍्कार) भेजें | 





यह मोबाहला की आयत॑- कहलाती है, मोबाहला का अर्थ है दो पक्ष का एक-दसरे पर 
धिक्‍्कार अर्थात शाप देना, तात्पर्य यह है कि जब दो पक्षों में किसी विषय में विवाद तथा 
विभेद हो जाये एवं तर्क-वितर्क से उसका अन्त होता न दिखाई दे, तो दोनों अल्लाह से 
यह प्रार्थना: करें कि हममें जो मिथ्यावादी हो उस पर धिक्कार कर | इसकी संक्षिप्त 
भूमिका यह है कि इसाईयों का एक प्रतिनिधि मंडल नबी पल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की 
सेवा में उपस्थिति हुआ तथा आदरणीय ईसा के संदर्भ में वह जो अत्युक्ति मिश्रित 
आस्थायें रखते थे उस पर वाद-विवाद करने लगे | अन्तत: यह आयत उतरी तथा आप ने 
उन्हें मुवाहला पर आमंत्रण दिया | आदरणीय अली व फ्रातिमा तथा हसन एवं हसैन को 
भी साथ लिया तथा इसाईयों से कहा कि तुम भी अपने परिवार को बुला लो फिर हम 
मिलकर झूठे पर धिक्‍कार की प्रार्थना करें, इसाई परस्पर परामर्श के पश्चात इसके लिए 
तेयार न हुए तथा यह प्रस्ताव रखा कि आप जो चाहे हम देने को तैयार हैं | आपने उन 
_ सुरक्षा कर (जिज़या) निर्धारित कर दिया जिसे लेने के लिये आप अबू उबेदा बिन 
जराह को जिन्हें आपने “अमीने उम्मत” की उपाधि से अलंकृत किया था उनके साथ 
भेजा (तफ़सीर इब्ने कसीर तथा फ्रतहुल क्रदीर आदि से संक्षिप्त) आगामी आयत में अहले 
किताब (यहूदियों तथा इसाईयों) को एकेश्वरवाद की ओर बुलाये जा रहे हैं | 
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(६२) नि:संदेह केवल यही सत्य वर्णन है और ४5६६४) :2298॥:200 » 6 
अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त कोई अन्य $४ 6) 52%। ४ 4९ ८० 


पूजने योग्य नहीं, और नि:संदेह अल्लाह 025०१ 222) 
शक्तिशाली बुद्धिमान है | 

करें १2०८६ 4825 9 (६ 
(६३) फिर भी यदि वे स्वीकार न करें, तो २74॥028% ८५ 
अल्लाह (तआला) भी भली भाँति विद्रोहियों ७८८५-०५ ९ 


को जानने वाला है | 


(६४) आप कह दीजिए कि हे अहले किताब! 0५४५८ .४॥ (50 (५ 
ऐसी न्यायपूर्ण बात की ओर आओ जो हम में ४८:४४ ७४६४ ४४८ ४: 
तुम में समान है कि हम अल्लाह (तआला) . 2 ५५८८5 ८2:४5 
के अतिरिक्त किसी की वंदना (इबादत) न (६४६४८ (६7 ४४६६ 
बा. : (००८ ्य््रः 23 

करें ओर न उसके साथ किसी को सम्मिलित 5 68५७॥०४४ ८७४ 
करें | न अल्लाह (तआला) को छोड़कर 77४ हल 22 अल 
आपस में एक-दसरे को स्वामी ही बना लें | को डिक पमम क. 2 
यदि वह मुँह मोड़ लें, तो कह दो कि साक्षी 

रहना कि हम तो मुसलमान हैं | 


'किसी मूर्ति को न किसी क्रास को, न अग्नि को और न किसी अन्य वस्तु को, बल्कि 
केवल एक अल्लाह की वंदना (इबादत) करें, जैसाकि सभी नबियों ने आमंत्रण दिया | 


“यह एक तो उस बात की ओर संकेत है कि तुमने आदरणीय मसीह और आदरणीय 
उजैर के अराध्य होने (प्रभ होना) का जो विश्वास गढ़ रखा है यह गलत है, वह प्रभु नहीं 
हैं वे मनुष्य ही हैं दसरा इस ओर संकेत है कि तुमने अपने विद्वानों धर्मात्मा को उचित- 
अनुचित करने का अधिकार दे रखा है, यह भी उनको प्रभु बनाना है | जैसाकि 
आयत ,»,-।,५४। इस पर साक्षी है, यह भी उचित नहीं है, हलाल व हराम करने का 
अधिकार भी केवल अल्लाह ही को है | (इब्ने कसीर व फ्रतूहुल क़दीर) 

महीह व॒ख़ारी में है कि क्रआन करीम के इस आदेशानुसार आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हिरक़ल राजाधिराज रोम को पत्र भेजा उसमें इस आयत के हवाले से इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने का आमंत्रण दिया और उसे कहा कि तू मुसलमान हो जायेगा, तो 
दुगुना पुण्य मिलेगा, वरन तेरी सम्पूर्ण प्रजा का भी पाप तेरे सिर पर होगा | 
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(६५) ऐ अहले किताब ! तुम इब्राहीम के 5७४&४४22 ५४5-॥ (5 
विषय में क्‍यों झगड़ते हो ? जबकि तौरात ६): ५४४ ८४ 2» 
और इंजील तो उनके पश्चात उतारी गयी, »03-४ 62 5 (:.5 ५॥; 
क्या तुम फिर भी नहीं समझते ?' ७ ८75४ 


६६) सुनो, तुम लोग उसमें झगड़ चुके ५4 ६5 ४८८ ४५४४ 556 
जिसका तम्हें ज्ञान था, अब इसमें क्‍यों (200 ८:८५ 2४ हि हर 

. ४ > ४ ।] 
झगड़ते हो, जिसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है | 2५2॥४ 4, 7४ 


६ आर 





की १5 हु: छ 


इस्लाम स्वीकार कर ले, सरक्षित रहेगा | इस्लाम ले आ अल्लाह तआला दगना 
पुण्य देगा, परन्तु यदि तूने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इंकार किया. तो प्रजा का 
पाप भी तुझ पर होगा | क्‍योंकि प्रजा के इस्लाम धर्म न स्वीकार करने का कारण 
भी तू ही बनेगा |” (बुख़ारी, किताब बदउल वहयी 


इस आयत में तीन बातों का वर्णन है अर्थात १- मात्र अल्लाह की इबादत करना २- 
उसके साथ किसी का भी मिश्रण न करना ३- और किसी को भी धार्मिक नियमावली 
वनाने का अल्लाह का अधिकार अथवा स्थान न देना वह समानता के शब्द हैं जिस पर 
अहल कताब का एकता का आमंत्रण दिया गया है | अतएणव इस उम्मत के बिखराव को 


एकत्रित करने का भी इन तीन बिन्दओं और इस समानता की बात को सर्वप्रथम 
आधारशिला बनानी चाहिए 


आदरणीय इब्राहीम के विषय में झगड़े का अर्थ है कि यहदी और इसाई दोनों यह दावा 
करते थे कि आदरणीय इब्राहीम उनके धर्म के मानने वाले थे. यद्यपि तौरात जिस पर 
यहूदी विश्वास करते हैं और इंजील जिसे इसाई पवित्र पुस्तक मानते हैं, दोनों आदरणीय 
इब्राहीम के सैकड़ों वर्ष बाद उतरी, फिर आदरणीय इब्राहीम यहूदी अथवा इसाई किस 
प्रकार हो सकते थे ? कहते हैं कि आदरणीय इब्राहीम और आदरणीय मसा के मध्य एक 

हजार वर्ष की अवधि का अन्तर है और आदरणीय मूसा तथा आदरणीय ईसा के मध्य दो 
हजार वष का अन्तर था | (कर्तबी 


-तुम्हारे ज्ञान व धर्म की तो यह दशा है कि जिन बातों का तम्हें ज्ञान है अर्थात अपने 
धरम तथा अपनी किताब का इसके विषय में तम्हारे झगड़े (जिसका वर्णन पिछली आयत 
में आ चका है) सत्यता पर नहीं हैं तथा अज्ञानता के द्योतक भी | तो फिर तम उस बात 
पर क्‍यों झगड़ते हो जिसका तम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है ? अर्थात आदरणीय इब्राहीम 
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सूरतु आले-इमरान-२े.. भाग-३ !' 2-6 छा% ता5 


और अल्लाह (तआला) जानता है, तुम नहीं ७८% 5 %४५ 
जानते | 

(६७) इब्राहीम न तो यहदी थे न इसाई, ४४ (०5६ £ 202 ८6८ 
बल्कि वह शुद्ध रूप से मात्र मुसलमान थे || ७४४ ८४७५४$ ६0८४ 


वह मूर्तिपूजक (मिश्रणवादी) भी न थे | ७७८£2॥ ८५८६ ८४५८ :५ 


५ सब लोगों | ं अधिक | इब्राहीम / > १ | पु - ल्‍ॉं 
(६ >कनऑी सब लोगों से शु बक के ८2090 692) (४७ 6) 
निकटतम वह लोग हैं, जिन्होंने उनका ४» 3 ५9७५३ ४:2८ 
और (22५०) (६५ (७००५ ४५,०८० 
कहना माना और यह नबी, और जो लोग ०८:००८॥2 4%॥ ४५):४4| 
ईमान लाये |? ईमान वालों का संरक्षक तथा . ० तय ८ 


सहायक अल्लाह है | 


«६ ५ विशेषता न ५ 
की श्रेष्ठता एवं विशेषता तथा उनके मिल्लत हनीफ़ा (सीधे राह पर चलने वाली क्रम), 
जिसका आधार एकेश्वरवाद तथा मात्र एक अल्लाह की इबादत पर है | 
| (..... ६.० (जुद्धे रूप मात्र मुसलमान) अर्थात मिश्रण से नफ़रत करने वाला और मात्र 
एक्र अल्लाह की उपासना करने वाला | 
: तात्पर्य नवी करीम सललल्लाह अलैहि वसललम और सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि इस्लाम 
वर्म के नियम मिल्लत हनीफ़ा से सबसे निकटतम है, इसीलिये कुरआन करीम में नबी 
पलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम को मिल्लते इब्राहीम के पालन करने की आदेश दिया ० 
९६६ ८ ८.५0 2,८56 2 (अन-नतम्ल-१२३) इसके अतिरिक्त हंढीस में है| रसूल अल 
पत्लल्लाह अलेहि वसल्लम ने फ़रमाया : 
55% 3 ७: के पढ़ी ७ गे ४४ 
“प्रत्येक नबी के नबियों में से कुछ मित्र होते हैं, मेरे मित्र उनसे मे मे रा आधित हक 
मेरे प्रभ के मित्र (इब्राहीम) हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहिं वसललम ने यही आयत 
पढ़ी'| (त्रिमजी) उद्घृत इब्ने कसीर। 
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भाग-३ 22448 


5 है ॥% आह. हा ५ 9 ८/ 
(६९) अहले किताब का एक गुट चाहता है ५ 0४० 5४/5 ८:; 
कि तुम्हें भटका दे, वास्तव में वे स्वयं अपने ८॥ 2८5 ५४592 ४.25) 
आपको भटका रहे हैं और समझते नहीं ।' ७८५१८ (८; ५8:४४] 
(७०) ऐ अहले किताब ! तुम स्वयं साक्षी होने 2. 2286 2) (:5-॥ (5६ 


आस . ०) 
के उपरान्त भी अल्लाह की आयतों को क्यों. ५८;४८४ ४ ४0 ५२ 
नहीं मानते | 


 छ ०) »९+ है] 0) ३७ 


(७१) ऐ. अहले किताब ! जानने के उपरान्त 6 ८:26 /..28॥0%6 
भी सच और . हट को क्यों मिला रहे हो? £5856&॥ ८:४6. ५८, 
और सच्चाई को क्‍यों छिपा रहे हो ?? 5८% ४ 





यह यहूदियों के द्वेष और ईर्ष्या का स्पष्टीकरण है, जो वह ईमानवालों से रखते थे और 
इसी द्वेष के कारण मुसलमानों को भटकाने का प्रयत्न करते थे | अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया कि इस प्रकार वह स्वयं ही अनजाने में अपने आपको भटका रहेंहे | 


साक्षी हीन का अर्थ है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सत्यता एवं 
वास्तविकता का ज्ञान है | 


“इसमें यहूदियों के दो बड़े अपराधों की ओर संकेत करके उनको छोड़ देने को कहा जा 
5 न्‍्५ 

रहा हैं| प्रथम अपराध यह कि सच और झूठ को मिलाना, जिससे लोग सच और झूठ के 
वीच अंतर न जान सकें अर्थात सत्य को छिपाना | अर्थात नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के जो गुण और विशेषताएं तौरात में लिखे हुए थे, उन्हें लोगों से छिपाना, ताकि 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सच्चाई कम से कम इस रूप में स्पष्ट न हो सके | 
और यह दोनों अपराध जान बूझकर करते थे जिससे उनको समझ पाना असम्भव हो गया 
था | उनके अपराधों की ओर सूर: अल-बक्रः में भी संकेत किया गया | 

[6 :5,8॥] ६6:56 &॥॥5 ७7 $॥|. ४३६ ३ 

“सच को झूठ के साथ मत मिलाओं और सच मत छिपाओ और तुम जानते हो |" 

अहले किताब के शब्द को कुछ व्याख्याकारों ने सामान्य रखा है, जिसमें यहदी और इसाई 
दोनों सम्मिलित हैं | अर्थात दोनों को इन अपराधों से रूक जाने के लिए सावधान किया 
गया है। और कुछ के निकट इससे तात्पर्य केवल वह यहूदी क्बीले जो मदीने में निवास 


करते थे, बनू कुरैजा, बन्‌ नदीर, तथा बनू कैनुकाअ | अधिक उचित बात यही लगती है 
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(७२) और अहले किताब के एक गुट ने कहा. 3-० ८०४ 455 ८४8६; 
कि जो कुछ भी ईमानवालों पर उतारा गया ८:॥॥,४/96४6॥0 ४, ५८॥ 
है | उस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और #20॥8%8 |५8॥ £ 2६ ४४! 


ओर पट ५ <<. है अर ०१% 
गीर॒ संध्या के समय इंकार कर दो ताकि यह 86%:४ ४४ 
लोग भी पलट जायें | 


(७३) और सिवाय तुम्हारे धर्म पर चलने. <##543/2023॥ 8५४५ 
वालों के और किसी पर विश्वास न करो %७। ०७७० ५५)६ ४४ 
आप कह दीजिए ! निःसंदेह मार्गदर्शन तो ६४9 ७5/56235 ४6 
अल्लाह ही का मार्ग दर्शन है (और यह भी _ ५॥$84७ 7०:४८४३/ 
कहते हैं कि इस बात पर भी विश्वास न 4.202/620| 0८, .22॥ ८) (५ 
करो) कि कोई उस जैसा दिया जाये जैसा ४५,८५2 22: 


अपर कि 88696 4627 ८८ 
तुम दिये गये हो / अथवा यह कि यह तुम से 


क्योंकि मुसलमानों का सीधा सम्बन्ध उन्हीं से था और यही नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के विरोध में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे | 


'यह यहदियों की एक और चाल का वर्णन है | जिससे वह मुसलमानों को भटकाना 
चाहते थे कि उन्होंने आपस में यह विचार किया कि प्रात: मुसलमान हो जायें और संध्या 
के समय इंकार कर दें ताकि मसलमानों को भी अपने इस्लाम के विषय में शंका उत्पन्न 
हो कि यह लोग इस्लाम स्वीकार करने के उपरान्त अपने धर्म में पुनः लौट गये हैं, तो 
सम्भव है कि इस्लाम में ऐसे अवगुण और त्रुटियाँ हों, जो उनके ज्ञान में आयीं हों | 


यह आपस में निर्णय लिया कि दिखावे के लिए मुसलमान हो जाओ, परन्तु अपने धर्म 
(यहूदी) के अतिरिक्त किसी बात पर विश्वास न करना | 


>यह स्वयं एक वाक्य है जिसका न तो प्रारम्भ से और न बाद के वाक्यों से कोई सम्बन्ध 
है | केवल उनकी चालों की असली बात इससे स्पष्ट करना था, कि उनकी चालों से कुछ 
न होगा क्‍योंकि मार्गदर्शन देना तो अल्लाह के हाथ में है | वह जिसको मार्गदर्शन प्रदान 
कर दे अथवा देना चाहे, तो तुम्हारी चालें उसमें रूकावट नहीं बन सकतीं | 

यह भी यह॒दियों का कथन है इसका पक्ष ।,»% ४५ पर है | अर्थात यह भी स्वीकार मत 
करो जिस प्रकार तुम्हारे यहाँ नबुअत आदि रही है, यह किसी और को भी मिल सकती है 
और इस प्रकार यहदियत के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म भी सत्य हो सकता है 


207 / 2287 





भाग- ३ अं ५ |" है ६) | >९+ है) 0) ३० 
तुम्हारे प्रभु के पास झगड़ा करेंगे, आप कह 

दीजिए कि क॒पा तो अल्लाह (तआला) के हाथ 

में है | वह जिसे चाहे उसे प्रदान करे, 

अल्लाह (तआला) महान और सर्वज्ञ है | 

७४) वह अपनी कृपा से जिसे चाहे विशेष “5»7% ०८“ 6 28 //6५ 
कर ले, और अल्लाह (तआला) परम कूपालु है | ७६५४ ५५४४५: 


और कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं कि 4६66८॥02 ५४ है 
तू कोष का न्यासधारी उन्हें बना दे, तो भी , &2॥४58 (६7, 





सूरतु आले-इमरान -३ 


तुझे वापस कर दें, और उनमें कछ ऐसे भी हे, पारा मार 
2४4 ६ 
हैं कि यदि त उन्हें एक दीनार भी अमानत कट *- 5 ५७८ ५ न ह 


इस आयत के दो अर्थ वर्णित किये जाते हैं | एक यह कि यहदियों के बड़े-बड़े आलिम 
(विद्वान) अपने शिष्यों से कहते कि दिन चढ़ते ईमान लांओ और दिन उतरते काफ़िर हो 
जाओ, ताकि इस समय जो मसलमान भी हैं, वह भ्रम में पड़ जायें और मर्तेदद हो जायें | 
अपने-अपने शिष्यों को यह भी शिक्षा देते कि केवल दिखावे के लिए मसलमान होना | 
सचमच मुसलमान न हो जाना, बल्कि यहदी ही रहना | और यह न समझ बैठना कि 
जैसा धर्म जैसी ईशवाणी (वहयी), धार्मिक नियम और जैसा ज्ञान और कपा तम्हें दिया 
गया है, वैसी किसी और को भी दी जा सकती है | अथवा तम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य भी 
सत्यता पर है, जो तुम्हारे विरूद्ध अल्लाह के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है | और तम्हें 
गलत ठहरा सकता है | इस अर्थ के आधार पर अल्लाह तआला की विश्येषताओं के वर्णन 
वाले वाक्य को छोड़कर अन्य पूरा का पूरा वाक्य यहदियों का कथन है | दसरा अर्थ है 
कि ऐ यहूदियो ! तुम सच्चाई को दबाने की यह जो चालें तथा योजनायें इसलिए बना रहे 
हो कि तम्हें दःख तथा ईर्ष्या है कि जैसा ज्ञान, कृपा, ईशवाणी (वहयी) धार्मिक नियम 
तथा धर्म तम्हें दिया गया था | अब वैसा ही ज्ञान, क॒पा और धर्म किसी अन्य को क्‍यों 
प्रदान ॒ किया गया ? दसरे तम्हें यह शंका तथा भय है कि यदि सत्य का यह आमंत्रण बढ़ 
गया और उन्होंने अपनी जड़ें सदृढ़ कर लीं, तो न केवल दुनियाँ में जो मान-सम्मान 
तमको प्राप्त है, वह चला जायेगा | बल्कि तुमने जो सच्चाई छिपा रखी है, उसका पर्दा 

फ़ाश हो जायेगा | और इस आधार पर यह लोग अल्लाह के निकट भी तुम्हारे विरूद्ध 
तर्क स्थापित कर देंगे परन्त तम्हें ज्ञात होना चाहिए कि धार्मिक नियम अल्लाह की कृपा 
है | और यह किसी का उत्तराधिकार नहीं | बल्कि वह अपनी कपा जिसे चाहता है प्रदान 
करता है | और उसे मालूम है कि यह कृपा किसको प्रदान करनी है | 
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पद मात पाता भाव: । +॥ ४०५०६ 25... 


के रूप में दे तो तुझे अदा न करें | हाँ यह » (८४८४ ,“ (2308 2४ 
और बात है कि तू उनके सिर पर ही खड़ा 02976 
रहे, यह इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि ८५४५६ ८॥६ 
हम पर इन अशिक्षितों के अधिकार का कोई ८४९४ ७४४ ८५४ 
पाप नहीं, यह लोग जानने के उपरान्त भी 

अल्लाह पर झूठ बोलते हैं | 


| 


2 ॥५ 
23 
हा कै ४ 2५ 


लि उडी ;)] १:६// कक 
40| (४१ ०५५३/५ 2:५० ८४5५ 


ब्व 
॥। 


(७६) क्‍यों नहीं (पकड़ होगी) परन्तु जो व्यक्ति 68 $॥ 555 ५॥ ८४ 
अपना वचन पूरा करे और अल्लाह तआला.... ७८५६) 2 2 
से डरे, तो अल्लाह तआला भी ऐसे डरने कक 
वालों को अपना मित्र रखता है | 

(७७) नि:संदेह जो अल्लाह (तआला) के ५,2८८ "4४ ८:४६ 
वचन और अपणी श्पथों को थोड़े से मूल्य 5370७ +दा। 
पर बेच डालते हैं, उनके लिए आख़िरत में ५४520 8-5४ 4५६५ 


 <«£/ (अशिक्षित अनपढ़) से तात्पर्य अरब के मूर्तिपूजक हैं | यहदियों के अपभोगी लोग 


यह दावा करते थे कि चँकि यह मूर्तिपुजक हैं इसलिए इनका माल हड़प कर जाना 
उचित है | इसमें कोई पाप नहीं है | अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि यह लोग अल्लाह 
पर झूठ बोलते हैं| अल्लाह तआला किस प्रकार से दसरों का माल हड़प कर जाने की 
आज्ञा प्रदान कर संकता है ? और कुछ व्याख्याओं में वर्णन है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम ने भी यह सुन कर कहा “अल्लाह के शत्रुओं ने झूठ कहा, अज्ञानता काल की 
सभी चीजें मैं अपने पैरों तले कुचलता हूँ, सिवाय अमानत के कि वह प्रत्येक परिस्थिति 
में लौटानी है, चाहे वह किसी सत्कर्मी की हो अथवा कुकर्मी की हो |” (इब्ने कसीर तथा 
फ्रतहल क्रदीर) अफ्रसोस है कि यहदियों की तरह आज कुछ मुसलमान भी मूर्तिपूजकों 
का माल हड़पने की बात कहते हैं कि युद्धस्थली का ब्याज उचित है, और लड़ाकू के 
माल का कोई आदर नहीं | 


“वचन पूरा करे |” का अर्थ है वह वचन पूरा करे, जो अहले किताब से अथवा प्रत्यक 
नबी के वास्ते से उनकी उम्मतों से नबी सल्लल्लाह़ अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के 
विपय में लिया गया है | “और अल्लाह से डरे” अल्लाह तआला द्वारा रोर्क गय का &-ऊ 
रूके और उन बातों के अनुसार कर्म करें जो वबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम वां 
करें | ऐसे लोग नि:संदेह अल्लाह की पकड़ से बचे रहेंगे, बल्कि अल्लाह के प्यारे होंगे | 
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कोई भाग नहीं है | अल्लाह (तआला) न तो ८५ : ८0) 2४४५४४%॥ :४,£ 
उनसे बातचीत करेगा, और न क्रियामत के :50275222५४ 223) 
दिन उनकी ओर देखेगा, न उन्हें पवित्र 


शा ७४2 ८०९४ 
करेगा, और उनके लिए दुखद यातनायें हैं | 


(७८) अवश्य उनमें ऐसा गिरोह भी है जो 78 ८96 ६,४8५ 6) 
किताब पढ़ते हुए अपनी जीभ मरोड़ लेता है, ६८ ४6८५४:८2४ 6 
ताकि तुम उसे 43" ही - लेख समझो, ८, ८१:४:६ १68 ८५% 
हालाँकि वास्तव में वह किताब में से नहीं और ६६ ३ / ४६८. 

5० ५-2 (०-2 »* ५५१ 5४.८५ 
यह कहते भी है कि वह अल्लाह (तआला) ०८096 6560:8; 
की ओर से हैं, हालाँकि वास्तव में वह भंयाद आ हि 
अल्लाह तआला की ओर से नहीं वह तोजान "आप 
बूझ कर अल्लाह (तआला) पर झूठ बोलते हैं | 





उपरोक्त वर्णित लोगों के विपरीत दूसरे लोगों का वर्णन किया गया और यह दो प्रकार 
के लोग हैं जिनमें से एक तो वह लोग हैं जो अल्लाह तआला से किये गये वचन तथा 
शपथ को पीछे छोड़कर थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
पर ईमान नहीं लाते | दूसरे वह लोग हैं जो झूठी शपथ ग्राहण करके अपना माल बेचते 
अथवा दूसरे का माल हड़प कर जाते हैं | जैसाकि हदीस में आप ने फ़रमाया : 


“जो व्यक्ति किसी का माल हड़पने के लिये झूठी कसमें खाये, वह अल्लाह से इस दशा में 
मिलेगा कि अल्लाह उस पर बहुत क्रोधित होगा |” (सहीह बुख़ारी व मुस्लिम आदि) और 

यह भी फ्रमाया : “तीन आदमियों से अल्लाह तआला न बात करेगा, न उनकी ओर 
देखेगा और न पवित्र करेगा और उनके लिये दुखद यातना होगी, उनमें से एक वह 
व्यक्त है, जो झूठी ज्षथ के द्वारा अपना माल बेचता है |” (सहीह मुस्लिम) बहुत-सी 
हदीसों में इन बातों का वर्णन है | (इब्ने कसीर व फ्रतहल कदीर) 


यह उन यहूदियों का वर्णन है जिन्होंने अल्लाह की किताब (तौरात) में न केवल परिवर्तन 
किया वरन दो अपराध और किये, एक तोजीभ को मरोड़कर किताब के शब्दों को पढ़ते, 
जिसस जनता को कथानक के विपरीत प्रभाव देने में वह सफल हो जाते | दूसरे अपनी मन- 
गढ़न्त बातों को अल्लाह की बातें कहते | दुर्भाग्य से मुसलमानों के धार्मिक अगुआओं में भी, 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की भविष्यवाणी ,« 55 8७ ५ ८.०. 4:६0 (तुम अपने से 
पहली उम्मतों के पग-पग अनुसरण करोगे) के अनुसार ऐसे बहुत से लोग हैं जो भौतिक 
स्वार्थ अथवा गिरोही संकीर्णता अथवा वैचारिक अवरोध के कारण से कुरआन करीम के 
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(७९) किसी ऐसे पुरूष को अल्लाह (तआला) 
किताब विज्ञान और नबूअत प्रदान करे, यह 0५886 7605 ८४ 
उचित नहीं कि फिर भी लोगों से कहे कि 20 52 /6४ <४! 
अल्लाह (तआला) को छोड़कर मेरे भक्त बन £/५०2०४५०५७४४४४ ५ 
जाओ बल्कि वह तोकहेगा कि तुम सब लोग... “7 ८ ७८४४४ ८४ 
प्रभु के हो जाओ |' तुम्हें किताब सिखाने और ४5८४ ८८४॥ ८५7५ 


है 9: 0 


|. 58 
तुमको पढ़ाने के कारण | 5722 


(५ 


(2 और तम्हें ( आज्ञा देगा 42४८] पा 22 ३६१॥४ 
(८०) 35. वह बह हुए हैं यह आज्ञा नहीं देगा कि 52॥५4४ ८४८८५; 
(स्वर्गद्तों) तथा नबियों (ईशद्तों) 9:66 55% ६6; 
को अराध्य बना लो | क्‍या आज्ञाकारी होने 297०४ “०० ०४ 


साथ भी यही व्यवहार करते हैं | पढ़ते कुरआन की आयत हैं और विषय स्वयं गढ़ते हैं | 
जनता समझती है कि मोलवी साहब ने समस्या का हल क़ुरआन से निकाला है | वास्तव 
में इस हल का क़रआन से कोई सम्बन्ध नहीं होता अथवा आयत के अर्थों में बदलाव 
अथवा बनावट से काम लिया जाता है ताकि सिद्ध किया जा सके कि यह अल्लाह की ओर 
सेह 

'यह इसाईयों के विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने आदरणीय ईसा को पूज्य बना दिया है 
यद्यपि वह एक मनुष्य थे जिन्हें किताब, प्रबोध और न॒बूअत से सुशोभित किया गया था| और 
एसा कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे पुजारी और 
भक्त बन जाओ, बल्कि वह यह कहता है कि प्रभु वाले बन जाओ | 3५, अल्लाह से 
सम्बन्धित है नून और अलिफ्र की अधिकता अतिश्योक्ति के लिए है | 


“अर्थात अल्लाह की किताब की शिक्षा-दीक्षा के परिणाम स्वरूप प्रभु की पहचान और 
प्रभ से विज्येप सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए | इसी प्रकार अल्लाह की किताब का ज्ञान 
रखने वाले को यह आवश्यक है कि लोगों को भी कुरआन की शिक्षा दे | इस आयत से 
यह स्पष्ट है कि जब अल्लाह के पैगम्बरों को यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों को 
अपनी वंदना (इबादत) करने का आदेश दें, तो यह अधिकार किसी अन्य को किस प्रकार 
प्राप्त हो सकता है ? 
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के बाद तुम्हें अवज्ञाकारी बन जाने का ७ ८०५४-०4.०)०| > 
आदेश देगा | 
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४95८7 ॥ # 


(८१) और जब अल्लाह (तआला) ने नबियों ४0७५४ 6४५ %॥ ४४॥ 3)8 
में तम्हें 30" कर ई न््पग (5 9७ ४5 29८८] 

से वचन लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब # 9८५४ ८४६ ८४ #58 

तथा विज्ञान प्रदान करूँ, फिर तुम्हारे पास ५५००८ ८ 60:50: 72 
वह रसूल आये जो तुम्हारे पास की वस्त को ४६८८-८४ ५,6५६ ४: 
ठ्र रे] ७ £८४2) 5. १ (2 (०५ 

सच बताये तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान ८0६ ४083 2370 
लाना तथा उसकी सहायता करना आवश्यक “2०४ (९2 (१ सु 

है | फ़रमाया कि तुम क्‍या इसको स्वीकार /5//५५४ ५०) 


अर्थात नबियों, फ़रिश्तों (अथवा किसी अन्य को) प्रभु की विज्येषताओं से युक्त समझना 
अधर्म है | तुम्हारे मुसलमान हो जाने के पश्चात एक नबी भला इस प्रकार का काम कैसे 
कर सकता है ? क्‍योंकि उनका कार्य तो ईमान का आमंत्रण देना है जो एक अल्लाह 
जिसका कोई साझी नहीं की वंदना (इबादत) ही का नाम है | कुछ व्याख्याकारों ने इस 
आयत के उतरने का कारण बताया हैं कि कुछ मुसलमानों ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम से यह आज्ञा प्राप्त करनी चाही की सम्मान स्वरूप वह उनको दण्डवत (सजदा! 
करें | जिस पर यह आयत उतरी | (फ़तहल क्दीर) और कुछ ने इसके उतरने का कारण 
यह बताया है कि यहूदियों और इसाईयों ने मिलकर नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम से 
कहा क्‍या आप यह चाहते हैं कि हम आपकी उस प्रकार अराधना करें जिस प्रकार इसाई 
आदरणीय ईसा की करते हैं ? आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : “अल्लाह 
हमारी रक्षा करे इस बात से कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य की वंदना करें 
अथवा किसी को इसका आदेश दें | अल्लाह ने न मुझे इसलिए भेजा है और न इसका 
आंदेश ही दिया है |” इस पर यह आयत उतरी | (इब्ने कसीर उदघृत सीरत इब्ने हिशाम) 


अर्थात प्रत्येक नबी से यह वचन लिया गया कि यदि उसके समय में कोई अन्य नबी 
आया, तो उस पर ईमान लाना तथा उसकी सहायता करना आवश्यक है | जब नबी की 
उर्पास्थति में आने वाले नये नबी पर स्वयं उस नबी को ईमान लाना आवश्यक है, तो 
उसके अनुयायियों को तो इस नये नबी पर इस आदेशानुसार ईमान लाना अति आवश्यक 
है, कुछ व्याख्याकारों ने €<5::20,2 » से .),.. का भावार्थ लिया है अर्थात आदरणीय 
मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लललाह अलैहि वसललम के विषय में सभी नबियों से वचन 
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करते हो और उस पर मेरा संकल्प ले रहे हो. ८2४८८७ ४५८५७ 06 
सब ने कहा हमें स्वीकार है, फ़रमाया तो 


गवाह रहो और मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ ६ 
साक्षी हूँ | 

(८२) अब इसके बाद भी जो पलट जायें, वह. «४५४ ४५६ ५४ ४ ५८5८ 
अवश्य अवज्ञाकारी हैं | ७८५४५४॥ ८५ 


(८३) क्‍या वह अल्लाह (तआला) के धर्म के ४६८५-८४ ५2, ८५ 
अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की खोज में हैं ? सजी पक नह 





([सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के जवलंत सूर्य के उपरान्त किसी भी नबी का दिया नहीं 
जल सकता | जैसाकि हदीस में आता है कि एक बार आदरणीय उमर तौरात का एक 
पन्‍ना पढ़ रहे थे, तो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम यह देखकर बहुत क्रोधित हुए और 
फ़रमाया : 


“४. (3+«६5 # $ ०»«+थ्ही 6 (7५ 4.+ (५०५० (५ ः तप > ००५ >« ०८-0५ ?” 


“क्रमम है उस शक्ति की जिसके हाथ में मोहम्मद का प्राण है क्रि यदि मूसा 
अलेहिस्सलाम भी जीवित होकर आ जायें और तुम मुझे छोड़कर उनके अनुयायी 
वन जाओ तो अवश्य भटक जाओगे |” (मुसनद अहमद उदघृत इव्ने कसीर) 


कुछ भी हो अब प्रलय (क्रियामत) तक अनुसरणीय केवल मोहम्मद रसूल अल्लाह 
सलल्‍्लल्ला[ह अलैहि वसलल्‍लम हैं और मोक्ष उन्हीं के अनुसरण में निर्धारित है | न किसी 
इमाम का अनुयायी अथवा किसी महात्मा के वचन में | जब अब किसी पैगम्बर का 
सिक्का नहीं चल सकता तो किसी अन्य का अनुकरण किस प्रकार हो सकता है ! 


'यह अहले किताब (यहूदी और ईसाई) तथा अन्य धर्मावलम्बियों को चेतावनी है कि 
मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के आ जाने के बाद भी उन पर ईमान लाने के 
वजाये अपने-अपने धर्म का पालन करना इस वचन के विरूद्ध है | जो भल्नाह वाद; न 
प्रत्येक नबी के द्वारा प्रत्येक उम्मत (समुदायों) से लिया है और इस वचन को तोड़ देना 


अधर्म है | फ़िसक यहाँ कुफ्र के अर्थ में है क्योंकि नबूअते मोहम्मदी (सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) से इंकार केवल फ़िसक नही कुफ्र है | 
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भाग-३ 


जब कि सभी आसमानों वाले और धरती 
वाले अल्लाह (तआला) के अवज्ञाकारी हैं | 
स्वेच्छा से हों तो और दबाव से हों तो' सभी 
को उसकी ओर लोटाया जायेगा | 

(८४) आप कह दीजिए कि हम अल्लाह 
(तआला) पर और जो कुछ हम पर उतारा 
गया है और जो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
और इस्माईल (अलैहिस्सलाम) और याक्रब 





 £+। 0।,०० ०) 5) 3« 


७2298 ५५-४॥ $ ८०४४ 


०८:2८: 4॥4588 (६४ 


७४20; ७5 %( ४८ /४ 
0:%८०४ 27», 3520206 
5 ५४८9४८४८४ &८/५ 


2:६8 29 (१. *” ॥ 99 .४ »/ 

०.५१८)००१ ८:53 ८४.६० ८-3] 

रेकदरी3 जा ७4 9 ४६ 9 
2० ०० 5 )-० ४०५०४२० ००५ 


४] ८ 3292 ५57! 395०७ 


७८५०-८५ 4 ८००३० ४६५ 


(अलैहिस्सलागस) और उनकी संतान पर उतारा 
गया, और जो कुछ मूसा (अलैहिस्सलाम) 
और ईसा (अलैहिस्सलाम) और दूसरे नबियों 
को अल्लाह (तआला) की ओर से प्रदान किये 
गये उन सब पर ईमान लाये | * हम उनमें 
से किसी के मध्य अन्तर नहीं करते और हम 
अल्लाह (तआला) के आज्ञाकारी हैं | 


'जब आकाशज्ञ और धरती की कोई वस्तु अल्लाह तआला के सामर्थ्य तथा शक्ति से बाहर 
नहीं है, चाहे प्रसन्‍नता से अथवा अप्रसन्‍नता से, तो तुम उसके समक्ष सिर झुकाने (अर्थात 
इस्लाम स्वीकारने से) कहाँ भाग रहे हो ? अगली आयत में ईमान लाने की विधि बताकर 
फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक नबी को प्रत्येक आसमान से उतरी किताब पर बिना 
किसी विभेद के ईमान लाना आवश्यक है | पुनः कहा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के 
अतिरिक्त अन्य धर्म स्वीकृत नहीं होगा | किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के भाग्य में 
केवल हानि के और कुछ न होगा | 


अर्थात सभी नबियों पर ईमान लाना कि वह अपने-अपने समय में अल्लाह की ओर से 
भेजे गये थे | तथा उन पर जो किताबें और सूचनात्मक पृष्ठ जो धार्मिक नियमों के लिए 
उतारे गये, उनके विषय में यह विश्वास रखना कि वह आसमानी किताबें थीं, जो वास्तव 
में अल्लाह की ओर से उतारी हुई थीं आवश्यक है परन्तु अब पालन केवल कुरआन के 
आदेशानुसार होगा | क्योंकि कुरआन ने पिछली किताबों को निरस्त कर दिया है | 
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भाग-३ '“ 


(८५) और जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त ६३, ४2७2४ ५६६ ८८६ 
किसी अन्य धर्म की खोज करे उसका धर्म ... 0३ 2८६५८, ८:४८/४६ 
मान्य नहीं होगा और वह परलोक (आख़िरत) 2“ 27 ८2 न्‍्क' 
में क्षति ग्रस्ताओं में होगा | कहा 


(८६) अल्लाह (तआला) किस प्रकार से उन १४७४४ ५४॥। ४०४८६ 
लोगों को मार्गदर्शन देगा, जो अपने ईमान /0;५6॥ ६66 6८8८) 6५ 
लाने, रसूल की सत्यता जानने की गवाही. ॥/८:०॥/७22 ६ 5 
देने और अपने पास स्पष्ट तक आ जाने हर 28) ४7 अलग बॉब मी 
के बाद भी अधर्मी हो जायें | अल्लाह ७८८४४४) (४०५४५ 
(तआला) ऐसे अत्याचारियों को सीधी राह नहीं 


सरतु आले-इमरान -रे ४ *08,«5 ही 5, ५. 


दिखाता | 

(८७) उनका दण्ड यह है कि उने पर. &£8 67% 498! 
अल्लाह की धिक्कार है एवं फ़रिश्तों (स्वर्गद्तों). (४७॥ 2<य<4॥ #|<र्द 
की तथा सब लोगों की | 60 


(८८) वह उसमें नित्य रहेंगे न उनसे यातना ॥६४८2४&४५3८५% 


ल्‍# ५ जायेगी तथा न अवकाश्ञ दिया ६८2६ ४४25६! 
जायेगा 


(८९) परन्तु: जो लोग इसके पश्चात क्षमा ४५५४ 6225 ८2५7५, 
याचना एवं सुधार कर लें तो, निश्चय अल्लाह ७८ ४ $:56।68-02४226 
क्षमावान दयावान है |' ; 


'अन्सार में से एक मुसलमान धर्मभ्रष्ट हो गया और मूर्तिपूजकों से जा मिला, परन्तु शीघ्र 
ही उसे पश्चाताप हआ और उसने लोगों के द्वारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम तक सूचना भिजवायी कि 2,» .» ७ ./# (क्या मेरी क्षमा स्वीकार हो सकती है) 
उस पर यह आयत उतरी | इससे ज्ञात हुआ कि मुर्तदद का दण्ड यद्यपि कठोर है, क्‍योंकि 
उसने सत्य को पहचान लेने के पश्चात ईर्ष्या, द्वेष एवं द्रोह से सत्यता से मुँह फेरा और 
इंकार किया | परन्तु यदि कोई स्वच्छ दिल से क्षमा माँगे और अपना सुधार कर ले, तो 
अल्लाह तआला क्षमा करने वाला और कपालु है, उसकी पश्चाताप मान्य है | 
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(९०) नि:संदेह जो लोग अपने ईमान £/%6)05४४/४ ८20 6; 
(विश्वास) के पश्चात कुफ्र (अविश्वास) करें (2४9 /:62/॥£%४॥5४॥ 
फिर अविश्वास में बढ़ जायें! उनकी क्षमा- &0(9॥ ८७ ७५/$ 
याचना कदापि स्वीकार न की जायेगी “ तथा 
यही कुमार्ग हैं 


(९१) निःसंदेह जो लोग क्राफ़िर हों और १७४४४ 2५॥ &॥ 
मरते समय तक विश्वास रहित रहे उनमें से (3:५2 ८2८8 605 
यदि कोई धरती भर सोना (स्वर्ण) दे यद्यपि »३ ९2८25 यु ८६ | 
प्रतिशोध में हो तो भी कदापि स्वीकार्य न होगा ४ “7 27 52०४ 





इस आयत में उनके दण्ड का वर्णन हो रहा है, जो मर्तदद होने के बाद, क्षमा न माँगे 
तथा इंकार की स्थिति में मर जाये | 


इससे वह क्षमा का तात्पर्य है, जो मृत्य के समय माँगी जाये | वरन क्षमा का द्वार 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खुला हुआ है | इससे पहली आयत में क्षमा की स्वीकति 
का वर्णन हैं। इसके अतिरिक्त क्रआन में अल्लाह तआला ने बार-बार क्षमा के महत्व 
तथा स्वीकार किये जाने का वर्णन किया है | 
अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 
००५६ ६ १३४ |: (5-0॥ » ; 
“वह (अल्लाह) ही है जो अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार करता है |" 
(अइ-बूरा-२५) 
०५० ०६ ४५४ (४ » «॥ ७.७५ (| 


“क्या उन्होंने नहीं जाना कि अल्लाह ही अपने भवतों की क्षमा स्वीकार करता है |" 
(अत्तोबा-१०४।] 
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इन्हीं के लिए दुखद यातना है और उनका कोई #/05 &0 ७४ ४४४: 
| / १ ४ हु ५ 
सहायक नहीं | ली (5 





[हदीस में आता है कि अल्लाह तआला क्रियामत के दिन एक नरकवासी से कहेगा कि 
यदि तेरे पास दुनियाँ भर का सामान हो तो क्‍या तू इस आग की यातना के बदले देना 
पसन्द करेगा ? वह कहेगा 'हाँ' अल्लाह तआला फ्ररमायेगा कि दुनियाँ में मैंने तो इससे 
सरल बात की माँग की थी कि मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, परन्तु तू 
सम्मिलित करने से नहीं रूका | (मुसनद अहमद, अल-बुख़ारी और मुस्लिम व इब्ने 
कसीर) इससे ज्ञात हुआ कि काफ़िर के लिए नरक की स्थायी यातना है | दुनियाँ में यदि 
उसने कोई प॒ण्य का कार्य किया तो अविश्वांस के कारण वह भी व्यर्थ हो गया | जैसाकि 
हदीस में है कि अब्दुल्लाह बिन जदआन के विषय में पूछा गया कि वह अतिथियों का 
स्वागत करता, गरीबों की सहायता करता था और बन्धुआ लोगों को आजाद करता था, 
क्या उसके यह कर्म उनके लिए हितकारी होंगे ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने 
फ़रमाया 'नहीं' क्योंकि उसने एक दिन भी अपने प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा नहीं 
मांगी (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वहाँ धरती भर 
सोना किसी बन्दी को मुक्त कराने के लिए मूल्य स्वरूप (फ्िदया कहते हैं) दे और चाहे 
कि वह नरक की यातना से बच जाये, तो यह सम्भव नहीं होगा प्रथम तो वहाँ किसी के 
पास होगा क्‍या ? और यदि मान भी लिया जाये कि उसके पास दुनियाँ भर के कोषों का 

धन उपलब्ध हो और वह उन्हें देकर यातना से छूट जाये, तो यह भी नहीं होगा | क्योंकि 

उससे वह प्रतिशोध अथवा फ्रिदया स्वीकार ही न किया जायेगा | जिस प्रकार से दूसरे 

स्थान पर फ्ररमाया : 


<६:८८८८८४४४४०.८५८५:४४४ » 
उससे कोई बदला स्वीकार नहीं किया जायेगा और न कोई सिफ़ारिश उसे लाभ 
पहुँचायेगी | (अल-बकर:-१२३) 
</५४४५.3(:/४) 
“वहाँ न क्रय-विक्रय होगा न कोई मित्रता |” (चूरः इब्राहीम-३ १) 
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(5२) जब तक तुम अपनी प्रिय धनसे [४25 ५४८४0॥४८ ८5 
अल्लाह (तआला) के मार्ग में न व्यय करोगे, / ५5:5८ $ ४५४४७, 
कदापि भलाई न पाओगे | ' और जो कुछ तुम 2:40 20 66%: 
व्यय करो उसे अल्लाह (तआला) भली-भाँति 

जानता है | 


(९३) तौरात उतरने से पूर्व ही (आदरणीय) ५5:2.3..८28.25४॥ ]८ 
ाक (अलैहिस्सलाम) ने हि चीज़ शी 22५:॥ 2८४ (५४८८ 
श् या २६० कक (.5 धि 4.४5 ॥ ८ 
तरल, पथ जाने इन के तार क 22627: 

5५५४४ 2,५05 5४०४ 


नस नमक न न मम 
 ;/बिर्र) का अर्थ है प॒ण्य व भलाई | परन्तु यहाँ पर अर्थ है सत्कार्य अथवा स्वर्ग 
(फ़त्हल क़दीर) | हदीस के अनुसार जब यह आयत उतरी, उस समय मदीनों में 
आदरणीय अबू तलहा अंसारी एक धनवान व्यक्ति थे, नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम की सेवा में उपस्थित हुए और कहा किऐ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि 
तसल्लम) ! वेरोहा बाग (एक बाग का नाम है) मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं उसे अल्लाह 
की प्रसन्नता प्राप्त करेने के लिए दान करता है | आप सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया वह तो अत्याधिक लाभदायक माल है, मेरा विचार 


चार यह है कि तुम उसे अपने 
सम्बन्धियों - में बाँट दो |» अत: आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के परामर्श से उन्होंने 
अपने सम्बन्धियों और चचेरे भाईयों में बांट दिया | (मुसनद अहमद) इस प्रकार अन्य 
कई सहाबा ने अपनी रूचिकर चीज़े अल्लाह के मार्ग में बांदी | ०,« ८. में 3») केछ 
के अर्थ में प्रयोग हुआ है | अर्थात सभी प्रियवर धन को बाँटने का आदेश्ञ नहीं हआ है | 
वल्कि प्रियवर चीज़ों में कुछ | इसलिए प्रयत्न यही करना चाहिए कि अच्छी वस्तु दान 
किया जाये । यह श्रेष्ठता एवं पूर्ण पद प्राप्त करने की विधि है | इसका अर्थ यह कदापि 
नहीं कि कुछ कम अच्छी, अथवा अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा प्रयोग की हुई 
पुरानी चीज़ का दान नहीं किया जा सकता अथवा उसका बदला नहीं मिलेगा | इस 
प्रकार की चीज़ों का दान करना भी उचित है तथा अल्लाह तआला के यहाँ बदला भी 
मिलेगा | परन्तु विश्ेषता तथा श्रेष्ठता प्रिय चीज़ के दान करने में है | 
-तुम जो कुछ भी व्यय करोगे अच्छी अथवा बुरी चीज अल्लाह उसे जानता है | उसके अनुसार 
बदला प्रदान करेगा | 
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लिए हलाल थे | आप कह दीजिए कि यदि तुम ७८४५० ६४८ 
सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़ सुनाओ |! कक अब कं 


(९४) उसके बाद भी जोलोग अल्लाह (तआला) ७2५४३ &॥ & «४3.25 
पर भूठा लांछन लगायें वही अत्याचारी हैं। 6८%&/8॥ ४» ४2॥:/82॥५ (५ 
(९५) कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) सच्चा 4( ,॥25७ ७ :७। 662 /5 
है | तुम सभी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत का ८५८६८८. ७:८८» 


+ 
#१ / नि 


अनुकरण करो, जो मूर्तिपूजक न थे | ८८४2 
(९६) नि:संदेह (अल्लाह तआला) का पहला ८॥॥ ४425 ५४४$ 6 
घर जो मानव के लिये बनाया गया वही है... “५ ४22 4६८, 

> ००० है 


जो मक्का (नगरी) में है ! जो पूरे विश्व के 
लिये शुभ एवं मार्ग दर्शक है | 


ट्‌ 2 9्यों है. | 
(9 डे #+. /* ही 


'यह और इस आयत के बाद की दो आयतें यहदियों के इस विरोध पर उतरीं कि उन्होंने 
नवी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से कहा कि आप इब्राहीम के धर्म के अनुयायी 
होने का दावा करते हैं और ऊँट का माँस भी खाते हैं, जबकि ऊँट का माँस और दूध 
दोनों इब्राहीम के धर्म में हराम था | अल्लाह तआला ने फ़रमाया यहूदियों का दावा गलत 
है | आदरणीय इब्राहीम के धर्म में यह चीजें हराम नहीं थीं परन्तु कुछ चीजें इस्राईल (आदरणीय 
याक॒ब) ने अपने ऊपर हराम कर ली थीं | और वह यही ऊँट का माँस तथा दूध था 
(इसका कारण एक मन्नत अथवा रोग था) और आदरणीय याकूब का यह कर्म भी तौरात 
उतरने के बहुत पहले का है | इसलिए कि तौरात तो आदरणीय इब्राहीम तथा आदरणीय 
याकूब के बहत बाद उतरी है, फिर तुम किस प्रकार उपरोक्त सवाल कर सकते हो : 
इसके अतिरिक्त तौरात में तम पर (यहूदियों पर) तुम्हारे अत्याचारों के कारण कूछ बाच्च 
हराम किया गया-था (सरः अल- अनाम-१४६ तथा अल-निरसाँ -१६०) यदि तुम्हें विश्वास 
नहीं है, तो तौरात लाओं और उसे पढ़कर सुनाओं | जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि 
आदरणीय इब्राहीम के समय में यह खाद्य निषेध नहीं थे और तुम पर भी कुछ चीजें 
हराम की गयी थीं, वह तम्हारे अत्याचारों अथवा कुकर्मों के कारण हुई थीं अथात उनको 
हराम करने का कारण भी तुम्हारे कुकर्मों का दण्ड था | (ऐसर _्फ़ासीर) 

ध का उत्तर है, वह कहते थे कि बैतुल मकदिस सबसे पहला 
मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा उनके साथियों ने 
तुम्हारा यह दावा भी गलत 


यह यहूदियों के दूसरे विरो 
इवादत का घर धरती पर बना | मे है 
अपना क्रिबला क्‍यों बदल डाला ? इसके उत्तर में कहा गया कि 


2]9 / 2287 





सूरतु आले-इमरान-३.._ भाग-४ ६५% 7 8,» 0 559 

(९७) जिसमें स्पष्ट निशानियाँ हैं, “मुकामे 569४)265८४:४ ८१ 4: 

इब्राहीम” (एक पत्थर है जिस पर ख़ाना ॥८»७,| 48888 हक 

काअबा के निर्माण के समय आदरणीय इब्राहीम 25६॥ ५४ ५८:/%  »७॥ (८४ 

खड़े होते थे और वह पत्थर आवश्यकतानसार ६76 :4:.४ ९ 2, «2 
इसमें जो पे आ 40 ८४ ४ (०१ ००.५:५ 2./] 

ऊपर उठता और नीचे आता) है, इसमें जो ३ 55 बज 28 

जाये निर्भय हो जाता है |! अल्लाह (तआला) ने 90:४० ९/ ४५ 

उन लोगों पर जो उसकी ओर मार्ग पा सकते 

हों, उस घर का हज्ज अनिवार्य कर दिया है |? 

और जो कोई कुफ्र करे, तो अल्लाह (तआला) 

पूरे विश्व से निस्पह है |? 


(५८) आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब! ८१५७ 2) .४<.॥ (& ६ 
तुम पक ५७६3६ का इकार क्‍यों करते ६ ६:५5 4॥5 %%॥ ०२ 
हो ? और जो कुछ करते हो, अल्लाह (तआला) ८2१2८:8 ८ 
उस पर गवाह है | ं 





है | पहला घर जो सर्वप्रथम अल्लाह की इबादत के लिए धरती पर निर्मित किया गया है, 
वह मक्का में है | 


'इसमें हत्या, रक्तपात, शिकार यहाँ तक कि पेड़ों को काटना भी निषेध कर दिया गया है | 
(सहीहिैन) 

> ( ७. 

_ मार्ग पा सकते हों |” का अर्थ यह है कि मार्ग व्यय का प्रबन्ध हो, अ्थात इतना धन हो 
कि मार्ग व्यय सुविधापूर्वक पूरा हो जाये | इसके अतिरिक्त प्रबन्ध से अर्थ यह भी है कि 
मार्ग में ज्ञांति हो | और जान व माल सुरक्षित हो | इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि 
स्वास्थ यात्रा योग्य हो | इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए उसका महरम आवश्यक है | 
(तहुल क्रदौर) यह आयत हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार का प्रबन्ध करे उसके 
लिए हज अनिवार्य होने का तर्क है | और हदीसों से इस विषय का स्पष्टीकरण होता है 
कि जीवन में एक बार हज अनिवार्य है | (तफ़्सीर इब्ने कसीर। 


3रज प्रबन्ध होने के बाद हज 
० ही श्रवन्ध होने के बाद भी हज न करना कुरआन ने इसे अधर्म से सम्बोधित किया 


ह | जिससे हज के अनिवार्य होने को और भी बल मिलता है, हदीसों में भी ऐसे व्यक्ति 
का कठार चतावनी दी गयी हैं | (तफ्रसीर इब्ने कसीर) 
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(९९) उन अहले किताब से कह दीजिए कि तुम 60:52) 58 / »(७, /५ 
अल्लाह (तआला) के मार्ग (धर्म) सेजो ईमान ८५८॥७४ »& 2५८८४ 
लाये हैं उन्हें क्यों रोकते हो और उसमें दोष , 26५5 ४2 (६ (८ हा (5:52 
ढूँढ़ते हो, जबकि तुम स्वयं गवाह हो?! और ६८ 5६ 2, (८८ 
अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों से अनजान नहीं | जज ७८१८४ 
(१००) ऐ ईमानवालो ! यदि तुम अहले किताब (2:५८: 72८ ८2,॥ (५४६ 
की किसी गिरोह की बातें मानोगे, तो वह रे है हल - 
तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात तुम्हें कुफ़ की... + 222 ०%057% 
ओर फेर देंगे |? है ७८2४5 #2५2॥6५7857 


अर्थात तुम जानते हो कि यह इस्लाम धर्म सत्य है | इसके प्रचारक अल्लाह के सच्चे 
संदेशवाहक हैं, क्योंकि यह बातें उन किताबों में लिखी हैं, जो तुम्हारे नबियों पर उतारी 
गयीं, और जिन्हें तुम पढ़ते हो | 


-यहूदियों की चालबाजी और धोखेबाजी और उनकी ओर से मुसलमानों को भटकाने की 
योजनाओं को बताने के बाद, मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम भी उनके 
हथकंडों से सावधान रहो और कुरआन की तिलावत करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम के उपस्थिति होने के बाद भी तुम लोग यहूदियों के जाल में न फैस जाओ | इसकी 
पृष्ठभूमि तफ़सीर के कथन पर इस प्रकार से वर्णन हुआ है कि अन्सार के दोनों क़बीले 
ओऔस तथा - खज़रज एक संघ में बैठे आपस में बात कर रहे थे कि शास बिन क़ैस यहूदी 
वहाँ से गुजरा और उनको प्रेमपूर्वक बात करते देखकर जल गया कि यह पहले एक-दूसरे के 
कट्टरः झत्रु थे और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद एक-दूसरे के साथ सौहाद पूर्ण 
वातावरण में रह रहे हैं | उसने एक यहूदी नवयुवक को यह काम दिया कि वह आस 
और ख़जरज को उनके बुऑस युद्ध की याद दिलाये, जो उनके मध्य हिजरत से कुछ दिन 
पूर्व हुआ था और उन्होंने जो एक-दूसरे के विरुद्ध गीत कक कवितायें बनायीं थी, वह 
उनको सनाये | अत: उसने ऐसा ही किया जिस से दोनों कबीलों के मध्य पुराना वैमनस्य 
फिर से जागृत हो गया और वे एक-दूसरे को बुरा-भला कहने लगे, और यहाँ तक - 
एक-दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार हो गये, निकट था अं की कल 
की हत्या करना प्रारम्भ कर देते कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहिं वसललम आ हरे 
उन्हें समझाया और वह रुक गये, इस पर यह आयतें भी और आगामी आयतें भी उ 
(तफ़सीर इब्नें कसीर, व फ्रतूहल क्रदीर आदि) 
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(१०१) और (अर्थात यह स्पष्ट है) तुम किस (0४४ ४४४ 4 ८५४४४ ६8; 
प्रकार कुफ़ कर सकते हो ? जबकि तुम पर 238 40 ८. ४८२४ 
अल्लाह (तआला) की आयतें पढ़ी जाती हैं (5 ५५ (५४८25: 20526 
और तुममें रसूल (सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) $0%:50 ४.» 2 6५५ 
उपस्थित हैं | जो अल्लाह (तआला) के धर्म को मु 

मजबूती से पकड़ ले | नि:संदेह उसे सीधा मार्ग 

दिखा दिया गया है | 


ईमानवालों ४ “६/ “(| नि 2९ (22 (| कं 65 (६ 
(१०२) ऐ इंमानवालों ! अल्लाह से उतना डरो & ।।%४॥४£2/८:५४7 ९४6 
जितना उससे डरना चाहिए |? और (देखो) मरते १50 ८८;:5 ५४ २८४ 
दम तक मुसलमान ही रहना | 


(१०३) और अल्लाह (तआला) की रस्सी को. 3; 
सब रे थाम ४ ओर ४; कह ४ हक 2०”  अऔन 
सब मिलकर बलपूर्वक थाम लो और &:98 (१४-३८...878 


4 और अल्लाह कक तआला 3 /&. “६4६८० ४ >र्टी हर ८ ६३ ८“ 
गुटबन्दी न करो और अल्लाह (तआला) की &४ 46968 785 ५८६ 


'एतिसाम बिल्लाह (५ /५०:»)- का अर्थ है अल्लाह के धर्म को मजबूती से पकड़ लेना, 
ओर इसका पालन करने में आलस्य न करना | 


इसका अर्थ यह कि इस्लाम धर्म के आदेश्ञ एवं अनिवार्य कर्म पूर्णरूप से किये जायें और 
मना किये गये काम के निकट भी न जायें | कुछ लोग कहते हैं कि इस आयत के उतरने 
से सहावा व्याकुल हुए, तो अल्लाह तआला ने आयत (८८४८८ 6 » (अल्लाह से 
यथा सम्भव डरो) उतारी | परन्तु इसे निरस्त करने के बजाय स्पष्टकारी कहा जांये 
तो अधिक उचित होगा, क्‍योंकि निरस्त वहीं मानना चाहिए जहाँ दोनो आयतों की 
समानता अथवा अनुकूलता असम्भव हो | और यहाँ समानता सम्भव है | अर्थ यह होगा 
कि (४०-.) (५ «४ >> &॥ ,४।| (अल्लाह से इस प्रकार डरो, जिस प्रकार अपनी शक्ति के 
अनुसार डर सकते हो) (फ्रतहल क्रदीर) 


हं 
2 
#्ररी 
+ 


/,9 4 


न्न्ज करन क *54 मु" 


७90५ $४/ 


94£४ 





अल्लाह के भय के बाद (सब मिलकर अल्लाह कि रस्सी को मजबूती से पकड़ लो) की 
शिक्षा देकर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि मोक्ष भी इन्हीं दो नियमों में है और एकता भी 
इन्हीं नियमों पर आधारित हो सकती है तथा शैष रह सकती है | 


. ५-5/ ५५ (और गुटबन्दी न करो) के द्वारा ग॒टों में ब॑टने से रोक लगा दी गयी है | 


इसका अर्थ यह है कि उन दो नियमों से जिनका वर्णन हो चुका है मुँह फेर लेने के कारण 
आपस म फूट पड़ सकती है और तुम अलग-अलग ग॒टों में बंट जाओगे | अत: गुटबन्दी 
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उस समय की कृपा को याद करो जब तुम «६६४ ५:८८, ८2४62, 9६ 
लोग आपस में एक-दसरे के शत्र थे।| उसने (8॥22 8:22 ७६ ४ 5४: 
तुम्हारे हृदय में प्रेम डाल दिया और तुम उसकी (, 22८ ७५:४- कक 
कपा से भाई-भाई हो गये | और तूम आग “०9४ ५४५५५ (70% 

के गड़ढे के किनारे तक पहुँच चुके थे, तो... ०63०४& 6४» ५५ # 
उसने तम्हें बचा लिया | अल्लाह (तआला) इसी 

प्रकार अपनी निश्ञानियों का वर्णन करता है 


ताकि तुम मार्ग पा सको | 


(१०४) और तुममें से एक गिरोह ऐसा होना 45| ४६-५४ 2९ 
चाहिए, जो भलाई की ओर बुलाये और सत्कर्मों लत 72 ॥ 
का आदेश दे और कुकर्मों से रोके और यही... &४॥7:८॥ 5 ८:88 
लोग सफल होने वाले हैं | ७८०,४॥४ 
(१०५) और तुम उन लोगों की तरह न हो ८8208 (५१७ ४; 
जाना जिन्होंने अपने पास स्पष्ट तर्क आ जाने ८ ८2 2555; 
के उपरान्त भी फट और भेद डाला | ' इन्हीं के 29% हि 


न ८८०७ ०९३४५०८८३: 
लिए कठोर यातना है | डं ३१2५८ 
हैंगे अरे 


का इतिहास देख लीजिए यही कारण स्पष्ट होकर सामने आयेंगे | क़रआन और हदीस को 
समभने और उसके भाष्य तथा व्याख्या में कछ मतभेद, यह गटबन्दी का कारण नहीं 

मतभेद तो सहाबा तथा ताबईन के समय में भी था, परन्तु मुसलमान गुटों में नहीं 
वँटे थे | क्योंकि आपसी मतभेद के बाद भी सभी के पालन का केन्द्र और विश्वास का 
विन्दु एक ही था और वह है क्रआन और रसल॒ललाह सलल्‍लल्लाह अलोहि वसल्लम की 
हदीस, परनन्‍्त्‌ जब व्यक्तित्व के नाम पर विचारों का प्रदर्शन होने लगा, तो पालन और 
विश्वास के यह केन्द्र तथा बिन्द बदल गये | अपने-अपने व्यक्तियों और उनके कथन 
तथा विचार प्रथम स्थान पर तथा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
के कथन तथा आदेश द्वितीय स्थान पर कर दिये गये | और यहीं से उम्मते मुसलिमा में 
गुटवन्दी आरम्भ हुई | जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गयी और अति सुदृढ़ हो गयी | 


ज्वलंत तर्क आ जाने के बाद भेद डाला | इससे ज्ञात हुआ कि यहूदी और ईसाईयों के 
मध्य भेद का यह कारण न था कि उन्हें सत्य का पता न था | और उसके तर्क से अनजान थे | 
वल्कि वास्तव में उन्होंने सब कछ जानते बझते हुए अपने साँसारिक लाभ और स्वार्थ के 
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भाग-ऐ४ ६ £9- 7 ७।| 


होंगे हाई हैं. 38 8 के आए हा 

(१०६) जिस दिन कछ मख उज्जवल होंगे और. 4५9४5 ४५४७ ०४४० /»% 
्> हल वालों ॥:-मंद ७ - उह 9 )! (< (६ 9599 » 

कुछ काले |' काले मुख वालों (से कहा जायेगा) ८«5$55।८: 9॥॥ ६६ « 852५4 
कि तुमने ईमान लाने के बाद अविश्वास क्यों. ४<%४5--/%४४०:४४ 


किया ? अपने इंकार की यातना चखो | #5४ ८ ८०७४५)।७३५४ ४५८१) 
(१०७) और उज्जवल मुख वाले अल्लाह 28 के कक आर कि म्प 
(तआला) की रहमत में होंगे और उसमें न अल व जक । के काम्काए 
सदैव रहेंगे | "5४ 60 240। 2:25 (४ 


बह 775५: |» 
आयतों (90००2 
(१०८) (है नबी) ! हम इन सत्य आयतों का 3५22५ 3॥ ८६४६ 
हैं 2. >८० 20। ८.। ८ 
पाठ (तिलावत) आप पर कर रहे हैं और +* गान पमिक 


#* 


लोगों ३ है. ४ ऑह४ 2 8३ का व 5८ 
अल्लाह (तआला) का विचार लोगों पर ५४ 0५:४0) (४५ ५५ 
6 | > नह ।, धर 

अत्याचार करने का नहीं है | ७८ 


(१०९) और अल्लाह (तआला) के लिए है जो. 3५८४०.) 2.० 20; 
कुछ आकाशों तथा धरती में है और अल्लाह 
(तआला) की ओर सभी कर्मों को लौटना है | 
(११०) तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत (समुदाय) हो जो 
लोगों के लिए पैदा की गयी है कि तुम 
सत्कर्मों का आदेश देते हो और क॒कर्मों से 
रोकते हो, और अल्लाह (तआला) पर ईमान 


9 ““»ै५ 4 रॉ हि कर 
62220 ££:7 %॥। 0 /» ०५ 


4 बा | नी 9 तय 9 (४५ 4 4 है 


८<:.। 5...०। 23«> (४५० 
८७५६४ 2४5०५ 6५-४४ 
40५ 6:५5 /:८॥ ५£ 
&६/ >दी 6362 # 


लिये मतभेद तथा भेद का मार्ग पकड़ा था और उस पर डटे हुए थे | कुरआन करीम ने 
विभिन्‍न शैली और पध्वता से बार-बार इस वास्तविकता की ओर संकेत किया है | ओर 
इससे दर रहने पर बल दिया है | परन्त खेद है कि इस उम्मत के भेदुत्पादकों ने भी ठीक 
वही रीति पकड़ रखा है कि सत्य और उसके स्पष्ट तक उन्हें ठीक प्रकार से ज्ञात हैं, 
परन्तु वह अपने भेद-भाव पर जमे हुए हैं और अपनी पूरी मांसिक अहता पूर्व के समुदायों की 
भांति कल्पना एवं हेर-फेर के घृणित कार्य में व्यर्थ कर रहे हैं | 


आदरणीय इब्ने अब्बास (७ &॥ ...>,) ने इससे अहले सुन्‍्नत वल जमाअत और अहले 
बिदअत॒तात्पर्य लिया है | (इब्ने कसीर तथा फ्रत्हुल क्रदीर) इससे ज्ञात हुआ कि इस्लाम 
वही है जिस पर अहले सुन्‍्तत वल जमाअत कार्यरत हैं | और अहले बिदअत एवं 
विरोधुत्पादक लोग इस्लाम के उस वरदान से वंचित हैं, जो मोक्ष का कारण है | 
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सूरतु आले-इमरान- ६ 6४ नए ७ 05975 
रखते हो |' यदि अहले किताब ईमान लाते तो /»/४86:५%॥ /५%७॥४ 
उनके लिए उत्तम होता | उनमें ईमानवाले ७ ८४.४ 
भी हैं ! परन्तु अधिकतर लोग फ़ासिक् हैं | 


(१११) यह लोग तुम्हें सताने के अतिरिकक ८५४»०८5४॥ ४55४6 / 
और अधिक कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते | और ९९.४050 ४४2 ४595 
यदि तुमसे लड़ाई हो तो पीठ फेर लेंगे | फिर ७८:१2: ४ 
वे सहायता नहीं दिये जायेंगे | हु 





(इस आयत मे मुस्लिम उम्मत को सर्वश्रेष्ठ समुदय कहा गया है | और उसका कारण 
भी बताया गया है कि जो अच्छे कर्मों का आदेश करते हैं और बुरे कर्मो से रोकते हैं 
और अल्लाह पर ईमान रखते हैं अर्थात यह समुदाय यदि इन श्रेष्ठ विशेषताओं से 
विभूषित रहेगा, तो सर्वश्रेष्ठ समुदाय है अन्यथा इस अलंकरण से वंचित कर दिया जा 
सकता है | उसके उपरान्त अहले किताब की आलोचना से भी इस बिन्दु का स्पष्टीकरण 
ज्ञात होता है कि जो भी सत्कर्म का आदेश और कुर्कम का अवरोध नहीं करेगा, वह भी अहले 
किताब के समान होगा | उनकी विश्ञेषता का वर्णन किया गया है | 


कल नली लॉटरी 


४55 अल ७5८०%८:४६५४॥६-०३ 
“वह एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे [/(अल-मायदा-७;) 


और यहाँ इसी आयत में उनमें से अधिकतर को धर्महीन कहा गया है | सत्कर्मो का 
आदेश देना यह सामान्य लोगों के लिए अनिवार्य है अथवा विद्वानों का दायित्व है | 
अधिकतर विद्वानों (आलिमों) का विचार है कि यह विशिष्ठ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है 
अथात विद्वानों का कर्त्तव्य है कि इस दायित्व को पूरा करते रहें | क्योंकि सत्कर्म और 
ककर्म धार्मिक नियम के अन्तर्गत अच्छाई-बुराई का ज्ञान उन्हीं को है | उनके द्वारा 
प्रचार-प्रसार एवं आमन्त्रण के कर्त्तव्य के अदा करने के कारण उम्मत के अन्य सभी 
व्यक्तियों की ओर से यह कर्त्तव्य समाप्त हो जायेगा | जैसे जिहाद (धर्मयुद्ध) भी सामान्य 
परिस्थितियों में साधारण कर्त्तव्य है अथात एक गिरोह की ओर सें अदायगी से शेष सभी 
का कर्त्तव्य समाप्त हो जायेगा | 


जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जो मुसलमान हो गये थे | परच्तु उनकी संख्या कम थी 
अत: «&: में ... कुछ के अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है | 

४४ (सताने) से तात्पर्य मौखिक रूप से कलंकित करना तथा मिथ्यावाद एवं आरोप है 
जिससे दिल को सामयिक दु:ख अवश्य होता है, परन्तु यह रणक्षेत्र में तुम्हें पराजित नहीं 
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भाग-४ | >0] 4 ,॥ कछाऋ शव 


(११२) यह प्रत्येक स्थान पर अपमानित हैं, यह ८/६6॥ ५०४» ८८. 
और बात है कि अल्लाह (तआला) की अथवा 2॥ ८2 (४७ 3॥5४8 ८ 
लोगों की शरण में हों || यह अल्लाह के क्रोध ५८६ 3705 ५७ ८2:52: 
के अधिकारी हो गये | और उन पर निर्धनता ४824 2०8 ४॥ ८: 
थोप दी गयी | यह इसलिए कि यह लोग ४8 ६8, 8॥५५५८८० 
अल्लाह (तआला) की आयतों को नहीं मानते ., .४४६ 0॥ 2.१, 6१९:४८ 
थे और अकारण नबियों की हत्या करते थे | ९४452 &0 ५५५ ०32४८ 


यह बदला इनकी अवज्ञता और सीमा लांघने. ४५)5» के हर] 2! 
का है।ः 0 ०53०८७।9 64,:2८ 


हम व बरी न नलनलविनिशिशी न िशिशिशिल  & 

कर सकते | अतएव ऐसा ही हुआ | मदीने से भी यहदियों को निकलना पंड़ा और फिर 
खैबर भी विजयी हुआ। और वह वहां से भी निकाले गये | इसी प्रकार सीरिया के क्षेत्र में 
इंसाईयों को भी मुसलमानों से पराजित होना पड़ा | यहाँ तक कि ईसाईयों ने क्रसुएड 
(ईंसाई-मुस्लिम युद्ध) के द्वारा बदला लेने का प्रयत्न किया और बैतुल मक़दिस पर अधिकार 
कर लिया। परन्तु उसे सुल्तात सलाहुउद्दीन अय्यूबी ने ९० वर्ष बाद स्वतन्त्र कर लिया | 
रन्‍्तू अब मुसलमानों के ईमान की कमज़ोरी के कारण यहूदी और ईसाईयों की सहभागी 
योजनाओं के कारण बैतुल मकदिस फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया | परन्तु एक 
समय ऐसा आयेगा. कि यह परिस्थिति बदल जायेगी | विशेष रूप से आदरणीय ईसा के 
आने के बाद ईसाई धर्म की समाप्ति तथा मुसलमानों की विजय श्री आवश्यक है | जैसाकि 
सहीह हदीस में है | (इब्ने कसीर) 


यहूदियों का जो अपमान अथवा गत्यवरोध अल्लाह के क्रोध के कारण उन पर है, उससे 
कुछ समय के लिए बचाओ के दो रास्ते बताये गये हैं | एक तो वह अल्लाह की शरण में 
आ जायें अर्थात इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें | अथवा किसी इस्लामी राज्य में शरणार्थी 
कर दे कर शरणार्थी के रूप में निवास करें | दूसरे यह कि लोगों की शरण प्राप्त हो 
जाये इसके दो भावार्थ वर्णित किये गये हैं | एक यह कि इस्लामी राज्य के अतिरिक्त एक 
मान्य मुसलमान उनको शरण दे दे, जैसे कि प्रत्येक मुसलमान को यह अधिकार प्राप्त 
है और इस्लामी राज्य के राज्याधिकारियों को यह चेतावनी दी गयी है कि वह किसी छोटे से 
छोटे मुसलमान व्यक्ति द्वारा दी गयी शरण को रह न करें | दसरा यह कि किसी बडी गैर 
मुस्लिम शक्ति की सहायता उनको प्राप्त हो जाये | क्योंकि ,,..॥ सामान्य है, इसमें 
मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों सम्मिलित हैं | 


यह उनके कुकर्म हैं जिनके कारण उन पर यह अपमान थोपा गया है | 
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(११३) यह सारे के सारे एक जैसे नहीं, बल्कि 48 ८:४॥ ४७.० १४४ ४:८५/ 
इन अहले किताब में एक स्थिर गिरोह (सत्य. £6%। ५९ 6;८$ दा: 


पर) भी है | जो रात्रि में अल्लाह की आयत ७७४८६.४:४ 0 
पढ़ते एवं सजद: करते हैं | 


(११४) यह अल्लाह तथा प्रलय के प्रति विश्वास 253 2525 ४५ ८५५४४ 
रखते हैं | भलाईयों का आदेश करते और ८;६४४ 5:50 ८१2०६ 


न है कार्यो ही 8 2, 
बुराईयों से रोकते हैं | और भलाई के कार्यों में. & ८५.८४; ८६॥ .* 


शीघ्रता करते हैं | यह सदाचारियों में से हैं। ५ & . »॥65 ४00 #8५५:) 


(११५) और यह जो कुछ भी भलाई करें उसका »६;१&8 (6 (६ 52४५६ 
अनादर न किया जायेगा और अल्लाह (तआला) 69807 2६ 
परहेजगारों को अच्छी तरह जानता है |! 


(११६) निःसंदेह विश्वासहीनों को उनके धन ८४४ &% ८2 ४:४ ८४7 6 
ओर उनकी सन्‍्तान अल्लाह के यहाँ कुछ काम %॥ ६5 ८७5 ४४5४४ ६2॥४४ 
न आयेंगी, यह तो नरकीय हैं जिसमें वे सदा. 5७८2 %४7/5»६:६ 
वास करेंगे | ७८540: ५७: # 


'यह सारे अहले किताब नहीं हैं जिनका अपमान पिछली आयत में किया गया | बल्कि 
उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं | जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबेद, सालबा 
विन साय: और उसैद बिन साय: आदि जिन्हें अल्लाह तआला ने इस्लाम स्वीकार करने 
का सुअवसर प्रदान किया और उनमें ईमान और अल्लाह के डर की विशेषतायें भी पायी 
जाती हैं | वह अल्लाह से प्रसन्‍न हुए और अल्लाह उनसे प्रसन्‍न हुआ | ३०४७ का अथ है 
धार्मिक नियम का पालन तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का अनुकरण 
करने वाले | ७,:४..४ का अर्थ है रातों को खड़े होते हैं अर्थात तहज्जुद की नमाज पढ़ते 
हैं और नमाज़ों में तिलावत (पाठ) करते हैं | इस स्थान पर -3,,4४ , का अर्थ कुछ ने 
यह किये हैं कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम पर ईमान लाने का आदश देते हैं ओर 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का विरोध करने से रोकते हैं | इसी गिरोह का वर्णन 
आगे भी किया गया है | 

६६५५० ४2563 %#0/॥8:8८/५#-व ५४४5 (वन इसरतता। 


#* ज +५ (2 ८-० 


पु 
कि | 33:25 
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(११७) वह जो भी इस संसारिक जीवन में खर्च 5५50 ४9५ 3 ८६४४८ /६ 
करते हैं उस वायु के समान है जिसमें पाला +2 ५८३ 622 6 ८४,४॥ 
हो जो किसी अत्याचारी क्रौम के खेत को % ५ ४ &;४८८८४ 


लगकर उसका नाश कर दे | अल्लाह ने उन 4525 0८५५:८658 :४:४/ 


(४8-““० | 
+₹ अत्याचार नहीं किया परन्तु वह स्वतः ७८:॥४ 46०८-५0 %। 
अत्याचार कर रहे थे | 


(१८) ऐ ईमानवालो ! तुम अपना हार्दिक मित्र... ४६8२ ४४८20॥ ६ 
इमानवालों के अतिरिक्त किसी अन्य को न ४296५ 6४255 (54४९, 

ओ ८ लोग ५५ ४ ह ;ई ञ 4 
बना | ( तुस नहीं देखते दुसरे लो | तो ) ८६४८ हर रु [9 >४2८ 





क्रियामत के दिन काफ़िरों के धन काम आयेंगे न सन्‍्तान, यहाँ तक कि भलाई के कामों 
में व्यय किया हुआ धन भी व्यर्थ हो जायेगा | और उनकी तुलना उस पाले की जैसी है 
जो हरी-भरी खेती को जलाकर नष्ट कर देता है | अत्याचारी इन खेतियों को देखकर 
प्रसन्‍न हो रहे होते हैं और लाभ की आज्ञा करते हैं कि सहसा उनकी आशायें मिट्टी में 
मिल जाती हैं | इससे ज्ञात हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा तब तक हितकर्मों में धन 
व्यय करने वालों की दुनियाँ में चाहे जितनी प्रसिद्धि क्यों न हो | परलोक में उन्हें उसका 
बदला कुछ न प्राप्त होगा | वहाँ तो उनके लिए नित्य नरक वास की यातना ही है | 


“यह विषय पहले भी व्यतीत हो चुका है, यहाँ उसकी विशज्ञेषता के कारण पुर्नावृत्ति हो रही 
है |&७०, अरबी शब्दकोष के अनुसार हार्दिक मित्र अर्थात भेदी को कहा जाता है | काफ़िर 
और मूर्तिपूजक मुसलमानों के लिए जो भावना और प्रयत्न रखते हैं, उनमें से जिनको 
स्पष्ट रूप से कहते हैं और जो अपने दिलों में छिपाकर रखते हैं | अल्लाह तआला ने उन 
सभी की ओर संकेत दे दिया है | यह और इस प्रकार की अन्य आयतों के आधार पर 
आलिमों और विचारकों ने लिखा है कि एक इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम को महत्तवपूर्ण 
पदों पर रखना उचित नहीं है | कहा जाता कि आदरणीय अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह 
अन्हु ने एक ज़िम्मी ैर मुस्लिम) को लिपिक (क्लर्क) रख लिया, आदरणीय उमर (रजी 
अल्लाह अन्ह) को जब यह मालूम हआ, तो आपने उन्हें त त डाँटा और कहा कि “तुम 
उन्हें निकट न करो, जबकि अल्लाह ने उन्हें दर किया है उनको सम्मानित न करो, 
जवकि अल्लाह ने उनको अपमानित किया है और उन्हें विश्वस्त तथा मर्मज्ञ मत बनाओ, 
जवकि अल्लाह ने उन्हें अविश्वस्त कहा है |” आदरणीय उमर (रजी अल्लाह अन्हु) ने 
इसी आयत से यह भावार्थ निकालते हुए कहा था | इमाम कुर्तबी कहते हैं, “इस समय 
अहले किताब को सचिव और न्यासिक बनाने के कारण ही परिस्थितियाँ बदल गयी हैं. 
इसी कारण मूर्ख लोग प्रमुख तथा मन्त्री बन गये हैं |” (तफ़सीर कर्तवी। दुर्भाग्य से आज 
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भाग-४ 4 £ ++। पं | 
4० 


तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते ०७:९ 90.22 4-६) ०८८७६ 
वह तो चाहते यह हैं कि तुम दुख में पड़ा | ' 2५ 
उनकी शत्रुता तो स्वयं उनके मख से भी 46 ११ #॥  । !] है ५23 ७६८ (६ 
स्पष्ट हो चुकी है और वह जो उनके सीनों में 8 गज की. 
छिपा है | वह बहुत अधिक है | हमने तुम्हारे ४2 
लिए आयतों का वर्णन कर दिया तुम ब॒द्विमान 

हो (तो विचार करो) हु 


(११९) हाँ, तुम तो उनसे प्रेम करते हो! और 5४ ५४:४-5 ४५, 5:5५ 
वह तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम पूरी किताब %$#४( 6:५6: :७:5 ० 
को मानते हो और (वह नहीं मानते फिर प्रेम 56098 /%08 ;५(९ 
कैसा ?) यह तुम्हारे समक्ष तो अपने ईमान को... /८8 ॥:६८ ४७ 6): 
स्वीकार करते हैं, परन्तु एकान्त में क्रोध में. ,.. 8. 3, ८ ला 
ऊँगलियाँ चबाते हैं! कह दो अपने क्रोध में. ०25 हल शी क्‍ 
ही मर जाओगे | अल्लाह तआला सीनों की 2 पुलेन' “मई 
छुपी बातों को अच्छी तरह जानता है | ॥४:2 अं 


४0 कह यू त्र्भ * की ४ ल्‍ौ 
/ 2५ (8 33५» (48० ०५ 





के इस्लामी राज्य में क़ुरआन करीम के इस अत्यधिक महत्तवपूर्ण आदेश को प्रमुखता 
७ ;ध पदों 

नहीं दी जा रही है और इसके विपरीत गैर मुस्लिम बड़े-बड़े ओर महत्वपूर्ण पदों पर 
आसीन हैं | जिनकी हानियाँ प्रत्यक्ष हैं | यदि इस्लामी राज्य अपनी आन्तरिक और निर्देश 
दोनों नीतियों में इस आदेश का पालन करें तो अवश्य बहुत सी अज्ञान्ति तथा हानियों से 
सुरक्षित रह सकते हैं | 
' ५/ ५ का अर्थ है आलस्य तथा कमी नहीं करेंगे | ५५० के अर्थ हैं उपद्रव और विनाश | 
“८ का अर्थ है जिससे तुम कठिनाई में पड़ो | <-.« का अर्थ कठिनाई है | 
तुम इन मुनाफ़िकों की नमाज़ और दिखावे के ईमान के कारण उनके विषय में धोखे में 
पड़ जाते हो और उनसे प्रेम करते हो | 
 आ हि नव कु हैं " 

(४ ,«£ का अर्थ दाँत से काटने के हैं | यह उनके 
वर्णन है, जैसाकि अगली आयत <६:£:<०,» में भी उनकी 
रहा है 


क्रोध की अधिकता व तीव्रता का 
की इसी दशा को स्पष्ट किया जा 
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(१२०) तुम्हें यदि भलाई मिले तो उन्हें बुरा 38४४ ४६८८ ४८८८४ 6] 


लगता है | (हाँ) यदि बुराई पहुंचे तो प्रसन्‍ना ४४४ ४६८ ४८८४ ८५ 
होते हैं | यदि तुम धैर्य रखो और परहेजगारी.. ४॥३४/॥ 4५.2 ८॥४/ ६, 


|»०:० 3 ।9 (2) 
करो, तो उनकी चाल तुम्हे हानि नहीं 52॥ ७५६: ४७४९:८- ४४८६ 
पहँचायेगी | अल्लाह (तआला) ने उनके कर्मों ७४:2८ ८५५४) 
को घेर रखा है | 
(१२१) (ऐ नबी ! उस समय को भी याद करो) 


जब प्रात: ही आप अपने घर से निकल कर & 2 
मुसलमानों को रणक्षेत्र में लड़ाई के मोर्चे पर ््ि 





इस आयत में मुनाफ़िक्ों की उस घोर जन्रुता का वर्णन है, जो उन्हें मुसलमानों से थी 
और वह यह कि जब मुसलमानों को सुख-शान्ति प्राप्त होती, अल्लाह तआला की ओर से 
सहायता और विजय प्राप्त होती और मुसलमानों की संख्या बढ़ती, तो मुनाफ़िक्रों को 
बुरा लगता | और यदि मुसलमानों को कंगाल और निर्धन देखते अथवा अल्लाह तआला 
की इच्छा तथा किसी कारणवश् शत्रु कुछ समय के लिए मुसलमानों पर प्रभावी हो जाते 
(जैसाकि ओहद के. युद्ध में हुआ) तो अति प्रसन्‍न होते | इस बात को बताने का उद्देश्य 
तथा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों का यह हाल है क्या मुसलमानों को उचित है कि 
उनसे प्रेम करें, और उन्हें अपना सलाहकार तथा मित्र बनायें ? इसीलिए अल्लाह तआला 
ने यहूदियों और ईसाईयों से भी मित्रता रखने से मना किया है | (जैसाकि कुरआन करीम 
में दूसरे स्थान पर है) इसीलिए कि वह भी मुसलमानों से घृणा तथा शत्रुता रखते, उनकी 
सफलता से अप्रसन्‍न और उनकी असफलता से प्रसन्न होते हें । 


“यह उनके छल तथा कपट से बचने का उपचार है | अर्थात द्यवादियों तथा इस्लाम 
और मुसलमानों के शत्रुओं की चालों से बचने के लिए धैर्य तथा संयम अत्यधिक आवश्यक 
है | इस धर्य और संयम की कमी ने गैर मुस्लिमों की चालों को सफल बना रखा है | 
लोग समझते हैं कि काफ़िरों की यह सफलता भौतिक संसाधनों की अधिकता तथा विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिक में उनकी उन्‍नति का परिणाम है | हालाँकि वास्तविकता यह है कि 
मुसलमानों के पतन का मूल कारण यही है कि वह अपने धर्म पर स्थिरता जो वैर्य चाहता है) 
से वंचित तथा संयम से दर हो गये हैं| जो मुसलमानों की सफलता का आधार तथा 
अल्लाह का पक्ष प्राप्त करने का मार्ग है | 
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ठीक प्रकार से' बिठा रहे थे, अल्लाह तआला 662 £५८ ४॥५ 
सुनने जानने वाला है | 
(१२२) जब तुम्हारे दो गिरोह ने साहस खो दिया |” ४0५ ८४ ८४ ८६४४) 


अधिकतर व्याख्याकारों के निकट यह ओहद के युद्ध की घटना है, जो शव्वाल (रमजान 
के बाद का महीना जिसे ईद का महीना भी कहते हैं परन्तु वास्तविक अरबी नाम यह है) 
३ हिजरी में हुई | संक्षिप्त रूप से घटना इस प्रकार है कि जब बद्र के युद्ध में २ हिजरी 
में मूतिपूजकों को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा क्‍योंकि उनके ७० वीर 
योद्धा मारे गये और ७० बन्दी बना लिये गये, तो उन मूर्तिपूजकों के लिये अपमान तथा 
डव मरने का स्थान था | अतएव उन्होंने मुसलमानों के विरूद्ध बदला लेने के लिए एक 
बहुत बड़े युद्ध की ठानी, जिसकी तैयारी में मूर्तिपूजकों की स्त्रियों ने भी भाग लिया | 
इधर जब मुसलमानों को यह सूचना मिली कि ओहद पहाड़ के निकट तीन हजार 
मूर्तिपूजक मुसलमानों से युद्ध करने लिए पड़ाव डाले हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने सहाबा से विचार-विमर्श किया कि मदीना शहर के अन्दर लड़ा जाये अथवा 
वाहर निकलकर मुक्राबला करें | कुछ सहाबा ने मदीना के अन्दर रहकर ही मुक़ाबिला 
करने का परामर्श दिया और मुनाफ़िक्रों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय ने भी इस 
विचार से सहमत किया, लेकिन इसके विपरीत कुछ साहसी सहाबा ने जिन्हें बढ्र के युद्ध 
में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था, उन्होंने मदीने के बाहर मुकाबिला करने की राय दी | 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम अपने कमरे में गये और हथियार तथा कवच पहनकर 
वाहर आये, दूसरी राय वालों को क्षोभ हुआ कि शायद हम लोगों ने रसूल अल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम की इच्छा के विरूद्ध बाहर निकलने पर मजबूर करके ठीक 
नहीं किया | अत: उन्होंने कहा हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! यदि आप 
अन्दर रहकर मुक्राबिला करना उचित समझें, तो अन्दर ही रहें | आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने फ्रमाया कि यद्ध की पोशाक पहन लेने के पश्चात किसी नबी को उचित 
नहीं कि अल्लाह के निर्णय के बिना वापस हो अथवा पोशाक उतारे | अत: एक हजार 
मुसलमान युद्ध के लिए निकल पड़े, परन्तु जब यह सेना की टुकड़ी शोत हि है अं जीककक४ 
पर पहुंची उस समय अब्दल्लाह बिन उबैय अपने तीन सौ साथियों के साथ यह कहकर 
वापस हो गया कि उसकी राय नहीं मानी गयी तो अनर्थ जान देने से क्या लाभ ! उसके 
ईस निर्णय से सामयिक रूप से कुछ मुसलमान भी प्रभावित हो गये और उन्होंने भी 
कमज़ोरी का प्रदर्शन किया | (इब्ने कसीर) 


है ५ था 
यह औस और खजरज के दो क़बीले (बनू हारिसा तथा बनू सलमा) थे | 
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उनका संरक्षक अल्लाह है |! और उसी अल्लाह /+&02 408४4६8 6 
पर मुसलमानों को विश्वास करना चाहिए। ७८४५७४॥; ८५६४४ /॥ /8; 
(१२३) और अल्लाह ने बद्र के युद्ध में तुम्हारी & ,६८ , :॥ बडा हा 
उस समय सहायता की जबकि तुम गिरी हुई 280 2॥/80646 85 
स्थिति में थे, ” अत: अल्लाह से डरोताकि हज 2८.४६ 
कृतज्ञ बनो | 2 कक 


(]९४) जब आप मुसलमानों को सांत्वना दे ४६98 ७ ८»: /0:555। 
रहे थे, क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं होगा कि ०५8६, £%; ४०५४ 
अल्लाह तीन हजार फ़रिश्ते उतार कर तुम्हारी 6 ८022 267८ ८४ 
सहायता करे | 


(१२५) क्‍यों नहीं ? यदि तुम पैर्य और ४» 98 0४४3 ५५४ 0)०४: 
परहेजगारी करो और यह लोग इसी दम तुम्हारे 28%5,:20५:»,/ ८5 
पास आ जायें तो तुम्हारा प्रभु तुम्हारी 3८,5८0 ८2८)॥३::६ 
सहायता पाँच हज़ार फ़रिश्तों से करेगा |? जो हु 6५:८८ 


3२ 


ध्क 





इससे ज्ञात हुआ के अल्लाह ने उनकी सहायता की और उनकी दुर्बलता को दर करके 
उनको साहस दिया | 
“संख्या और सामान की कमी के आधार पर, क्‍योंकि बढद्र 


२१३ थी और वह भी बिना सामान के, केवल दो 
थे | (इब्ने कसीर) 


“मुसलमान बद्र की ओर कुरैश के क्राफ़िले पर जो लगभग निहत्था था छापा मारने 


निकले थे । परन्तु बद्र तक पहुंचते-पहुँचते यह ज्ञात हुआ कि मक्का के मूर्तिपूजकों की 
एक बड़ी सेना अपने क्रोध और दुस्साहस के साथ चली आ रही है | यह सुनकर 


के साहस का मिला जुला प्रभाव हुआ और 


के युद्ध में मुसलमानों की संख्या 
घोड़े और सत्तर ऊँट थे, शेष सभी पैदल 


मुसलमानों में घबराहट और युद्ध करने 
उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की | इस पर अल्लाह तआला ने पहले एक हज़ार फिर तीन हजार 
फ्रिश्ते उतारने की शुभ सूचना दी और इसके अतिरिक्त यह वचन भी दिया कि यदि तुम 
धर्य और परहेजगारी पर दृढ़ रहे और मूर्तिपूजक उसी क्रोध की स्थिति में आ धमके तो 
यह संख्या पाँच हज़ार कर दी जायेगी | कहा जाता है कि मूर्तिपूजकों का वह साहस व 
क्रोध दृढ़ न रह सका | (बद्र पहुंचने से पूर्व ही उनमें फूट पड़ गयी और एक गिरोह मार्ग 


232 / 2287 





सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ & 59 कुछ >ता5 


निशानदार होंगे | 


(१२६) तथा हमने इसे तुम्हारे लिये मात्र शुभ ##-र/ “०४ ४ %॥ ४५८ (४ 
सूचना एवं तुम्हारे दिलों के संतोष के लिए... ८४४०७ ४८5४ 6,८४६; 
बनाया अन्यथा सहायता तो सर्वशक्तिमान 40 ७८७ (2 ४) 4 2०) 
ज्ञानी अल्लाह की ओर से ही होती है | 462४2 55020) 
(१२७) (इस अल्लाह की सहायता का उद्देश्य (28८. ८2.63 6५४ 2282 
यह था कि अल्लाह) मूर्तिपूजकों के एक लीग ०:५० &« ०4 
गिरोह को काट दे अथवा अपमानित कर दे |. > ७५४5 ५४४8 (४५23! 
और वह असफल होकर लोटें | 


ही से मक्का लोट गया, और शेष जो बद्र तक आये उनमें से अधिकतर सरदारों की राय 
थी कि युद्ध न किया जाये) | इसलिए शुभ सूचना के अनुसार तीन हज़ार फ़्रिश्ते उतारे 
गये | और पाँच हज़ार की संख्या पूरी करने की आवश्यकता न रही | और कहा जाता है 
कि बल्कि यह संख्या पूरी की गयी | 


' अर्थात पहचान के लिए विज्ञेष चिन्ह होंगे | 


यह अजेय एवं प्रभावशाली अल्लाह की सहायता का परिणाम बताया जा रहा है | सूर: 
अल-अंफ़ाल में फ्ररिश्तों की संख्या एक हज़ार बतायी गयी है | 


(2६.८ ६% ह। ४4.46 025<६६:6655£.<5:5 9 
“जब तुम अपने प्रभु से गृहार कर रहे थे, अल्लाह तआला ने तुम्हारी विनती सुनते 
हुए कहा कि एक हज़ार फ्रिश्तों से तुम्हारी सहायता करूँगा ” (अल-अंफाल-९) 


इससे ज्ञात हुआ कि वास्तव में फ्ररिश्ते एक हज़ार ही उतरे | और मुसलमानों से तीन हजार 
और पांच हज़ार का प्रतिबन्धित वायदा किया गया | फिर परिस्थितियों के कारण 
मुसलमानों को सांत्वना की दृष्टी से भी उनकी आवश्यकता नहीं समभीे गयी इसलिए 
कुछ व्याख्याकारों के निकट यह तीन हजार और पाँच हजार फ्ररिश्ते नहीं उतरे उद्देश्य तो 

साहस को बढ़ाना था, वरन वास्तविक सहायक तो अल्लाह तआला ही था ओर वह अपनी 
सहायता के लिए फ्ररिश्तों अथवा किसी का आधीन नहीं है | अत: उसने मुसलमानों की 
सहायता की और बद्र के युद्ध में मुसलमानों को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई | कुफ़ की 
शक्ति क्षीण हुई और काफ़िरों का गौरव मिट्टी में मिल गया | (ऐसरुत्तफ़ासीर) 
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(१२८) (है पैगम्बर) आप के वच्ज में कुछ नहीं! ८४८३४५४ ०9 6५ ४ ६2॥ 


अल्लाह (तआला) चाहे तोउनकी क्षमा स्वीकार ५४४ ८:४9 ५ ५५१४ 


कर ले | अथवा यातना दे, क्‍योंकि वे ७6 %/४ 
अत्याचारी हैं | 


(१२९) आसमानों और धरती में जो कुछ है ८.2 ५०५४॥ 3 ४५४५५ 
सब अल्लाह ही का है | वह जिसे चाहे क्षमा #& ०४5४४ 29 
करे और जिसे चाहे यातना दे | और अल्लाह. ;॥ # 4 02/0072/5 
(तआला) क्षमी कपाल है | 6 #५:.]5 #हहई 


03०2-20 2१५ 

(१३०) ऐ इंमानवालो ! दुगुना तिगुना कर ब्याज रे. ५4/48/0865 ६ 
खाओ > ओर अल्लाह क्ल्र आला | द/7 22 ॥ # (६22; कै 

न खाओ | और अल्लाह (तआला) से डरो 3॥४6.5:2५5 6८८5३) 
ताकि तुम्हें मोक्ष मिले | ६ ८५,५ ४८६2 





अथीत उन काफ़िरों को मार्गदर्शन देना अथवा उनके विषय में किसी प्रकार का निर्णय 
करना अल्लाह के वच्य में है | हदीस में आता है कि ओहद के युद्ध में नबी सल्लल्लाह अलैहि 
तसललम के दाँत भी शहीद हुए और चेहरा भी जरूमी हआ तो आप ने कहा कि, “वह 
कौम किस प्रकार सफल होगी जिसने अपने नबी को घायल कर दिया |” अर्थात आपने 
उनके मार्गदर्शन से निराशा व्यक्त की |इस पर यह आयत उतरी | इस प्रकार कुछ 
कथनों में आता है कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने कुछ काफ़िरों के लिए क॒नूते 
नाजिल: का प्रबन्ध किया जिसमें उनके लिये अभिश्ञाप दिया | जिस पर यह आयत अल्लाह 
तआला ने उतारी | अत: आपने अभिज्ञाप बन्द कर दिया | (इब्ने कसीर व फ्रत्हुल क़दीर) 


इस आयत से उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम को 
सर्वाधिकारी मानते हैं कि उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि किसी को सत्य मार्ग पर लगा 
4 | यद्यपि कि आप मार्ग की ओर बुलाने के लिये भेजे गये थे | 

“यह जाति जिनके लिए अभिज्ञाप करते रहे अल्लाह 


हक लाह ने उन्हें मुसलमान कर दिया | जिससे 
वदित हुआ कि सभी एकाधिपति और परोक्षज्ञ अल्लाह है | 


“चैंकि ओहद के युद्ध में असफलता रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के आदेशों 
_ पालन न करने और सांसारिक धन से लोभ कें कारण हुई थी | इसलिए अब दुनिया 
के लोभ की सबसे अधिक भयानक और स्थाई रूप ब्याज से मना किया जा रहा है | और 


आज्ञा पालन पर बल दिया जा रहा है | और बढ़ा-चढ़ा कर ब्याज न खाओका यह कदापि अर्थ 
नहीं है कि यदि साधारण ब्याज है तो उचित 


चित है | बल्कि ब्याज थोड़ा हो अथवा अधिक 
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सूरतु आले-इमरान-३२े_ भाग-ऐ | ५0 एक ताआ 5 
(१३१) और उस आग से डरो जो काफ़िरों के ८४४ &॥55॥/॥ $ 
लिए तैयार की गयी है | 6 ८2%) 
१३२) और अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों (#४४ ८५८23 4॥॥४४४ 
का पालन करो | ताकि तुम पर कृपा की जाये | &60०0%57४ 


१३३) और अपने प्रभु की क्षमा की ओर और ४&टु/ ७2 8/2%४ 225५४ 
उस स्वर्ग की ओर दौड़ो' जिसकी चौड़ाई (०:४४ ८४४ ५४०८ 2“; 
आसमानों और धरती के बराबर है, जो ४८५2० ६४ 
परहेजगारों के लिए तैयार की गयी है | 

(१३४) जो लोग सुविधा में और कठिनाई में $ ;( 8 £- 6,5५४ ८:४० 
(भी अल्लाह के मार्ग में) व्यय करते हैं । &79॥ ८६ ४५२५ ##£॥ 
क्रोध को पी जाते हैं, और लोगों को क्षमा %७॥» 2४) ५# ८३५४५ 


आपदा शलब न कक 8 को क्‍ 
अकेला हो अथवा मिश्रित कदाषि अनुचित है जैसा कि पहले गुज़र चुका है | यह वर्जित 
की सीमा के लिए अनुबन्धन नहीं बल्कि परिस्थिति के कारण है जो उस समय प्रचलित 
4ी उसका वर्णन और स्पष्टीकरण है | अज्ञान काल में ब्याज का यह रिवाज सामान्य था 
कि जब भुगतान का,समय आ जाता और भुगतान सम्भव न होता तो समय बढ़ाने के 
लिए व्याज की दर में बृद्धि होती चली जाती, जिससे छोटा सा मूलधन वढ़ चढ़ हे कहीं 
से कहीं पहुँच जाता और एक सामान्य आदमी के लिए चुकता करना असम्भत हो जाता | 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जो काफ़िरों के 
लिए. तैयार की गयी है | जिससे यह चेतावनी भी है कि यदि ब्याज लेने से न रुके तो यह 
कर्म तुम्हें कुफ़ तक पहुँचा सकता है क्योंकि ऐसा करना अल्लाह ता उसके रसूल से 
संघर्ष की घोषणा है | 

वन-दौलत और दुनिया के पीछे लगकर आख़िरत 
और रसूल के आदेशों का पालन करो और अल्लाह की 
अपनाओ जो आज्ञापालकों के लिए बनायी गयी है | इसलिए 
विशेषतायें बतायी गयीं हैं | 

अर्थात मात्र सुख में ही नहीं, अपितु दुःख के समय में भी व्यय करते हैं | तात्पर्य यह है कि 
हर दशा और परिस्थिति में अल्लाह के मार्ग में व्यय करते हैं | 


(परलोक) नष्ट करने के बजाय अल्लाह 
क्षमा और उसके स्वर्ग का मार्ग 
लिए आगे आज्ञापालकों की कुछ 
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सूरतु आले-इमरान-३. भाग-४ ६ £#। 0।,०० 0 5,» 


करने वाले हैं | अल्लाह उन सत्कर्मियों को .. ७८2-£2॥ 42२ 
मित्र रखता है | ; न 

(१३५) जब उनसे कोई असभ्य कार्य हो जाये. +4& (95 ७०० है, 
अथवा कोई पाप कर बेठें, तो शीघ्र ही अल्लाह. 50 ॥/25 ६६८४॥६४(५ ४ 
की उपासना और अपने पापों के लिए क्षमा- ७८६०:७2४८) ४१६८८ 
याचना करते हैं । और वास्तव में अल्लाह 255%8।॥ 3 255॥5 55४४ 


(तआला) के अतिरिकक्‍त पापों को कौन क्षमा 55 ८0555 
कर सकता है, तथा वे जानते हये अपने कृत्य ०४४ ४23 
पर दुराग्रह नहीं करते | 


(१३६) इन्हीं का प्रत्युपकार उन के पालनहार (3 $९ ३५४ %४६ ६4८ 2॥; 
की ओर से क्षमा एवं बाग है जिनके नीचे ५७४ ८2७, ६४८४ ;% 
नहरें प्रवाहित रहती हैं जिसमें वह सदा निवास गा है (४५ 2०.0५ ४०५) 
करेंगे तथा सदाचारियों का यह कितना उत्तम *+““ &£ हक 2 9 22 
प्रतिफल हैं | 9 ०४४३ 2 
(२७) तमसे पहले से नियम चला आ रहा है, «६; ८८२८३ ८०८४४ ४ ६ 
तुम धरती में यात्रा करो तथा देखो कि जो ८४/998 ०५७ 5 ॥१.४ 
अल्लाह की आयतों को नहीं माने उनका अन्त ७८:,४६८) ५5 ८ ४८ 
कैसा हुआ |? + 00% आर 





अर्थात जब उन्हें क्रोध आता है, तो उसे पी जाते हैं अर्थात क्रोधानुसार काम नहीं करते 
ओर उन्हें क्षमा कर देते हैं, जो उनके साथ बुराई करते हैं | 


अर्थात उनके मनुष्य होने के कारण जब उनसे कोई पाप अथवा गलती हो जाती है, तो 
तुरन्त क्षमा-याचना करने लगते हैं | 


_ओहद के युद्ध में मुसलमानों की सेना की संख्या ७ सौ थी, जिनमें पचास धनुषधरों का एक 
था, आप ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अगुवाई में उसे एक पर्वत पर नियुक्त कर दिया 
_+ सावधान कर दिया कि चाहे हमारी विजय हो अथवा पराजय तुम यहाँ से न हिलना 


__। (हारा काम यह है कि जो घोड़ा सवार तुम्हारी ओर आये उसे वाण से पीछे ढ़केल 
देना किन्तु जब मुसलमान विजयी हो 


गये तथा धन सामान एकत्र करने लगे तो इस दल 
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भाग-४ ६ 


(१३८) यह मानव जाति के लिये एक वर्णन तथा. ७४७४ ०2५4 ६९६ 6.» 





सूरतु आले-इम रान- रे 





संयमीजनों के लिये मार्ग दर्शन एवं शिक्षा हैं| ७ 202८] ५४५52 
(१३९) तुम साहस न खोओ, न चिन्ता करो, यदि... #0% ॥$#5%/४& ४५ 
तुम ईमानदार हो तो तुम्हीं विजयी होगे | ७८2%5#7४ ८८३४) 


(१४०) (इस युद्ध में) यदि तुम आहत हुये हो 2५9॥ (८9% 5 ४८:2०) 
तो वह भी (बद्र के युद्ध में) इसी प्रकार आहत ६७,७ 289 2॥08:4:5 7 
हये हैं तथा इन दिनों को हम लोगों के बीच ८॥ ४ पर्दे (22६ ६७५॥ ६८ 
अदलते-बदलते रहते हैं; ताकि अल्लाह ईमान. ... म /<५ ५ ६ 4 (“(?४८| 
वालों को (अलग करके) देख ले, तथा तुममें.. २ आंश 


॥3/ कि आल ४22 न कल 
में विभेद हो गया कुछ लोग कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के 
आदेश का प्रयोजन यह था कि लड़ाई होती रहे तो यहाँ अडिग रहना किन्तु जब लड़ाई 
समाप्त हो गई तथा मिश्रणवादी भाग रहे हैं तो यहाँ रहना अनिवार्य नही है और उन्होंने 
भी वहाँ से हटकर धन सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया तथा वहाँ रसूल सलल्‍लल्लाहु 
अलैहि वसललम की आज्ञा पालन में केवल दस लोग शैष रह गये | जिसका लाभ काफ़िरों 
ने उठाया और उनके घुड़सवारों नें पलट कर यहीं से मुसलमानों के पीछे से प्रहार कर 
दिया | जिससे बिखराव हो गया तथा इस अकस्मात कड़े प्रहार से मुसलमान अति व्याकुल हो 
गये | परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सत्तर मुसलमान मारे गये, तथा बहुत से आहत हो 
गये | जिससे मुसलमानों को स्वभाविक रूप से बड़ा दुःख हुआ | इन आयात में अल्लाह 
(परमेश्वर) मुसलमानों को सांत्वना दे रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ कोई नई बात नहीं, 
पहले के रसूल (ईशदत) के निवर्तियों का भी ऐसा ही हाल हुआ है | 


'विगत युद्ध में तुम्हें जो हानि हुई है न उसके कारण आलस्य करो न उस हर क्षोभ करो 
क्योंकि यदि तुममें विश्वास की भावना जागृत रही तो विजयी एवं सफल तुम्हीं होगे 
इसमें अल्लाह ने मुसलमानों के बल का मूल भेद तथा उनकी सफलता का आधार बता 
दिया है और वास्तविकता यह है कि इसके बाद मुसलमान प्रत्येक रण क्षेत्र में सफल रहे | 
एक और प्रकार से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि यदि ओहद में तुम्हारे कुछ 
लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ ! तुम्हारे विरोधी भी तो बद्र के रण में तथा ओहद के आरम्भ 
में इसी प्रकार आहत हो चुके हैं तथा यह अल्लाह की रीति है कि वह विजय पराजय के 
दिनों को बदलता रहता है | कभी विजित को पराजित कभी पराजित को विजित कर देता है | 
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हैः (/468। ५ 62! 4/(८ 
से कुछ को शहीद बना दे, तथा अल्लाह ५८/3४॥ ८.८ ५ ५॥ ५ 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता | 
(१४१) और ताकि अल्लाह मोमिनों को अलग. ॥४॥८29-॥ %॥ ((2£7 
कर ले तथा अविश्वासियों का सत्यानाश कर दे |' ७८2)५॥ &<८५ 


(१४२) क्या तुमने सोचा है कि स्वर्ग में प्रवेश (८4६० १५७६ (62.25 


#अस्‍आ हे लक | (.)| +५५५०-० 
कर जाओगे * हालाँकि अभी अल्लाह ने यह नहीं ४८२५ ४५ ८० (2५॥ %॥ (५ 





ओहद में मुसलमानों को जो सामयिक पराजय हुई वह उनके अपने आलस्य के कारण हुई 
इसमें भी भविष्य के लिये कई अच्छाईयाँ हैं जिनका वर्णन आगे अल्लाह तआला कर रहा 
है | एक यह कि अल्लाह ईमानवालों को जान ले (क्योंकि धैर्य तथा स्थिरता ईमान का 
अभियावन है) युद्ध की कठिनाईयों एवं आपदाओं में जिसने बैर्य एवं स्थिरता दिखाई वह 
सव मोमिन (विश्वासयुक्त) हैं | दूसरी यह कि कुछ लोगों को शहादत पद पर पदासीन 
कर दें, तीसरी यह कि ईमानवालों को पापों से स्वच्छ कर दे | ,.....४ (तम्हीस) का एक 
अर्थ निवाचित कर लेना लिया गया है तथा एक अर्थ पवित्र करना एवं एक अर्थ मुक्त 
करना है | अन्तिम दोनों का अभिप्राय पापों से शुद्धि एवं मुक्ति है (फ़तहल क़दीर) अनुवादक 
ने प्रथम अर्थ लिया है चौथी यह कि काफ़िरों (अधर्मियों) को मिटा दे, क्योंकि इसी प्रकार 
सामयिक विजय से उनकी दुष्टता एवं अहंकार बढ़ेगा जो उनके विनाश का हेतु बनेगा | 
अर्थात बिना लड़े तथा बिना कड़ी परीक्षा के तुम स्वर्ग में चले जाओगे ? नहीं स्वर्ग उनको 
मिलेगी जो परीक्षा में पूरे उतरेंगे जैसा कि अन्य स्थान पर कहा है | 


52. >ल्ट्रद,2, 


#44 ६2 [££] १ शी नि 345 अह ०्ट न्यली | ल्‍ॉट | बट + हा नगद 
६५५०५८५०५४०० ७८-८४ ७25 ८:५6 22 ६:0८: ४८६॥।॥४ ४. :६ रग्ऊ 


* क्‍या तुम ने सोचा है कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे और अभी तुम पर वह दश्ञा 
नहीं आई जो पूर्व के लोगों पर आई उन्हें दरिद्रता एवं द:ख पहँचे तथा वे ख़ूब 
हे आय *. 3 ८5 
भिभाड़े गये | (सर:बकरः-२१४) 


यह भी कहा | 
4<5-:2४0% ८८:४४ ०४:४८ ५४८. $ 


 बया लोग इस क्रम में हैं कि मात्र यह कहने पर त्याग दिये जायेंगे कि हम ईमान 
लाय तथा उनकी परीक्षा नहीं ली जायेगी | (अल-अन्कबूत-२ । 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ ६ ##2॥+ हा उऊंता ४ 


देखा है कि कौन तुममें धर्मयुद्ध (जिहाद) करते ७८2५2 64%: 
हैं और कोन घैर्य रखते हैं | 


(१४३) तुम इससे पूर्व मौत की कामना करते ७३ ८५४ 6$%४ #:४ ५6६ 
थे” अब तो तुमने उसे आँखों से देख लिया | ४४726 ५&४..8;8४ 60: 
(१४४) तथा मुहम्मद तो मात्र एक ईशद॒त 6०५०६८ #४५ 
हैं, इससे पूर्व बहुत से ईशद्त गुजरे हैं तो ८ ०४८९;४४५) ५६८८; 
यदि वह मर जायें अथवा मार दिये जायें तो ८४८४४४१-४) ५2४ ८० 
क्या तुम (इस्लाम) से एड़ीयों के बल फिर %&&<२&< %&(56। %3/ 
जाओगे और जो कोई अपनी एड़ी के बल (९5 22% ७८/&८/ 


'यह विषय सूर: बक़र: में आ चुका है किन्तु प्रसंग से लगाव के कारण यहाँ फिर बताया 
जा रहा है कि स्वर्ग में प्रवेश यँ ही नहीं मिल जायेगा इसके लिए तुम्हें परीक्षा अग्नि से 
पार कराई तथा रण क्षेत्र में परीक्षा ली जायेगी कि वहाँ तुम शत्रुओं के समूह में घिर कर 
साहस एवं सहन तथा स्थिरता दिखाते हो अथवा नहीं ? 


“यह संकेत उन सहाबा (सहचरों) की ओर है जो बद्र के रण में भाग न ले सके इस कारण 
वह वंचना का एक संवेदन रखते थे तथा चाहते थे कि लड़ाई हो तो वह भी काफ़िरों से 
लड़कर धर्मयुद्ध की प्रधानता प्राप्त करें | इन्हीं सहचरों ने ओहद के युद्ध में धर्मयुद्ध की 
उत्तेजना में मदीने से बाहर निकलकर लड़ने का परामर्श दिया था, किन्तु जब मुसलमानों 
की विजय काफ़िरों के सहसा प्रहार से पराजय में बदल गई तो यह उत्तेजित मुजाहिदीन 
व्याकुल हो गये तथा भागने लगे जैसाकि इसका विवरण आगे आ रहा है तथा बहुत थोड़े ही 
लोग अडिग रह गये, (फ़त्हल क्रदीर) इसी कारण हदीस में आता है कि “शत्रु से मुठभेड़” 
की कामना न करो तथा अल्लाह से शान्ति की प्रार्थना करो फिर भी यदि स्वयं परिस्थिति 
एसी वन जाये कि तुम्हें शत्रु से लड़ना पड़े तो फिर अडिग रहो तथा यह बात जान लो 
कि स्वर्ग तलवारों की छाया तले है | (सहीहैन, उदघृत इब्ने कसीर) 
* अकल्ू+लकीँ: सेंया है ५,5०5 प्रयायवाची हैं जो बल देने के लिए दो शब्द लाये गये हैं अर्थात 
तलवारों की चमक तीरों की वर्षा तथा वीरों की पंक्तियों में तुमने मौत को भली-भाँति 
देख लिया (इब्ने कसीर व फ्रतहल कदीर) 
"मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम मात्र रसूल (ईशदूत) ही हैं अर्थात उनकी विशेषता 
भी दतत्व है यह नहीं कि वह मानवीय विद्येषताओं से उच्च एवं ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं 
कि उन्हें मृत्यु से पाला न पड़े | 
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फिर जाये वह अल्लाह को कोई क्षति नहीं “2४25 40 ६22 
पहुंचा सकेगा,' तथा अल्लाह कतत्ञों को शीघ्र ७ ८225%॥%॥ 
प्रतिकार देगा |? 


(१४५) और बिना अल्लाह तआला के आदेश 2७9४6 8 ८६ ५६ 
के कोई जीव नहीं मर सकता | निधारित समय. (८6५45 ६5 ७४४ &। ५३, 
लिखा हुआ है । दुनिया से प्रेम करने वालों ८८५ 422 ९४८) ८४ :८ 
को हम कुछ दुनिया प्रदान कर देते हैं और ५7% ४%90208 25 555 
आख़िरत का पुण्य चाहने वालों को हम वह भी ७६०४४ « 4८:0४ 
प्रदान करेंगे ! और कृतज्ञता व्यक्त करने वालों गम 

को हम शीघ्र ही अच्छा बदला देंगे | 


>+२ह-न नकल ० ९3 ++++++न अत ++ >>... 5 


अम्बिया हत एवं मौत से 
आलिंगित हुये हैं | यदि मान भी लें कि आप इससे दो चार हो जायें तो क्या तुम उस धर्म 
ही से फिर जाओगे याद रखो कि अपनी हानि करेगा अल्लाह 
का कुछ नहीं.बिगाड़ सकेगा | नबी | सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लमके निधन की घटना के 
_। तन जादरणीय उमर (रजी अल्लाह अन्ह) अति भावक हो कर नबी के निधन को 
नकार रहे थे तो आदरणीय अबू बक्र (रजी 


अल्लाह अन्हु) अति सावधानी से काम लेते हुये 
“उूल (इशदत) के धर्म मंच की एक ओर खड़े हो 


गये तथा यही आयत पढ़ी, जिससे 
आदरणीय उमर भी प्रभावित हये एवं उन्हें लगा कि यह 


आयत तत्काल उतरी हैं | 
“अर्थात युद्ध में डटे रहने वालों को जिन्होंने धैर्य और बहादुरी का प्रदर्शन कर अल्लाह का 
शुक्र अदा किया | 


"यह नीणता और कायरता का प्रदर्शन करने वालों के साहस को बढ़ाने के लिए कहा जा 
कक मृत्यु तो अपने समय पर आकर रहेगी | फिर भागने तथा कायरता दिखाने से 
क्या लाभ है? इसी प्रकार केवल दुनिया मांगने से कुछ दुनिया तो मिल जाती है, परन्तु 
आख़िरत में कुछ न मिलेगा | परन्तु इसके विपरीत आख़िरत के मांगने वालों को आख़िरत 
की सभी चीजे प्राप्त होंगी ही. दुनिया भी अल्लाह तआला उन्हें प्रदान करता है | आगे कुछ 


240 / 2287 





सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ ६५% 0.०० 0 5,,.. 


(१४६) और बह॒त से नबियों के साथ बह॒त से 
अल्लाह वाले धर्म युद्ध कर चुके हैं, उन्हें भी 
अल्लाह के मार्ग में दुख पहुंचे, परन्तु न तो 
उन्होंने साहस खोया न आलसी रहे और न 
प्रभावित हुए और अल्लाह धैर्य रखने वालों 
को ही चाहता है | 


(१४७) और वह यही कहते रहे कि हे प्रभु 
हमारे पापों कोक्षमा कर दे और हमसे हमारे 
कामों में अकारण ज्यादती हई हो, उसे माफ़ कर 
और हमें दृढ़ता प्रदान कर और हमें काफ़िरों 
की क्रौम पर सहायता प्रदान कर | 


(१४८) अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का पृण्य 
प्रदान किया और आखिरत के पुण्य की विशेषता 
भी प्रदान की और अल्लाह तआला सत्कर्मियों 
को मित्र रखता है | 


(१४९) हे ईमानवालो ! यदि तुम काफ़िरों की 
बातें मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ी के बल 
पलटा देंगे (अर्थात तुम्हें मुर्तद्ृ(धर्म भ्रष्ट) बना 
देंगे! फिर तुम हानि में हो जाओगे | 

(१५0) बल्कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मालिक 
है और वही श्रेष्ठ सहायक है | 





५0:४४ ५८८५८ ८४;, 
० &॥ (८९८ ४. ४0% 
20।5209 ६:4। (८४ ४८५ 

. ७८८2/४०॥ ६०२ 

४४ ८9॥ ७७9८९ ८५४ 
५०५५ (४; 55 ८5 

8) | 4& ७)०॥७ (००5 
७ ८2,2८-२) 

4 (०४) 6४ 4 ५826 
422 20 8 375५0 . 2 ८2४ 


' बहर &53..०28) 9 »] 
(9 92022 | 


५४४०:४४८28॥ ५ 
(८755:2|5-- ८2५४ 
७ ८2>-४ ४४6 ४५५४ 


2 ८ बॉ भी न || 


2 ++१ ८ 


>“>४ (८, 
9० ८0) (८-८ 


८2+७४ । 


ओर ष्ध ७. ् हू कु पिछले नबियों ५ अनयायियों धैर्य 
ओर साहस बढ़ाने और सांत्वना के लिए पिछले नबियों और उनके अनु के धैर्य और 


दृढ़ता का उदाहरण दिया जा रहा है | 


अर्थात उनको जो युद्ध की तीव्रता में साहस नहीं खोते और दुर्बलता एवं क्षीणता का 


प्रदर्शन नहीं करते | 
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में काफ़िरों दिलों १0: 28 ।॥॥ ५ _ (24८ / 
(१५१) हम निकट भविष्य में काफ़िरों के दिलों ४४ ८८४/ ५५५७ (६ 
में भय डाल देंगे, इस कारण से कि वे अल्लाह ४७% (2 ४:४४ ५८४ 
के साथ उन चीज़ों को साभी करते हैं, जिसका... &&.055 ४६०८ 4,09५ 
कोई तक अल्लाह ने नहीं उतारा | उनका ७८६ ,४॥ ०2:४5, $ ५2(॥॥ 
ठिकाना नरक है, और उन अत्याचारियों का 
बुरा स्थान है | 


(१५२) और अल्लाह (तआला) ने अपना वायदा ४62४ %। १/८-56204 
सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके आदेश ॥$५४८३५४. ५४;:८६ 


द (82922) 
पे रे रे जब ढ “ं। » 9 79० (६६ 2 ४9% 
से उन्हें काट रहे थे यहाँ तक कि जब तुम <2898 4७508 ४ ४५ 





रहे थे कि तुम अपने पूर्वजों के धर्म पर लौट आओ | ऐसे में मुसलमानों को कहा जा रहा 
है कि काफ़िरों के परामर्श का पालन करना भी तुम्हारी बरबादी और हानि का कारण है | 
सफलता अल्लाह के आदेशों के पालन में ही है | और उससे श्रेष्ठ कोई सहायक नहीं है | 


मुसलमानों की पराजय देखते हुए कुछ काफ़िरों के दिलों में यह विचार आया कि यह 
मुसलमानों के धर्म भ्रष्ट करने का अच्छा अवसर है | इस अवसर पर अल्लाह तआला ने 
उनके दिलों में मुसलमानों का भय डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस विचार को क्रियान्वित 
करने का साहस न रहा | (फ़तहुल क़दीर) सहीहैन की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्ल्म ने फ्ररमाया कि मुझे पाँच चीज़ें ऐसी प्रदान की गयी हैं, जो मुझसे पूर्व 
किसी नबी को नहीं प्रदान की गयी उनमें एक यह है कि ,५& 3... ५ >.,. “आत्र 
के दिल में एक माह की द्री तक मेरा भय डालकर, मेरी सहायता की गयी है |” 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का भय स्थाई रूप से शत्रुओं 
के दिलों में डाल दिया गया | इस आयत से ज्ञात होता है कि आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम के साथ आप की उम्मत अर्थात मुसलमानों का भी भय मूर्तिपूजकों के दिलों में 
डाल दिया गया है, इसका कारण उनका शिर्क है | अर्थात मूर्तिपूजकों का दिल दूसरों के 
भय से कॉँपता रहता है शायद यही कारण है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या मूर्तिपूजकों 
की तरह के विश्वास और कर्म के कारण ही शत्रु उनसे भयभीत होने के बजाय वह 
शत्रुओं से भयभीत हैं | 

इस वायदे से कुछ व्याख्याकारों ने तीन हजार और पाँच हज़ार फ़रिश्तों का उतरना 
भावार्थ लिया है | लेकिन यह विचार उचित नहीं है, बल्कि सहीह यह है कि फ़रिश्तों का 
उतरना केवल बद्र के युद्ध के साथ विशेषरूप से सम्बन्धित था | शेष रहा वह वायदा जो 
इस आयत में वर्णित किया गया है, उससे तात्पर्य विजय का वह सामान्य वायदा है जो 
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अपना साहस खो रहे थे और काम में भगड़ने #>/ ५८ ५-४ 65 ६:०5 
लगे | और अवज्ञा की' उसके बाद कि उसने. 62४ ८57५६९५५८४ (५ 
तम्हारी प्रिय चीजें तुम्हें दिखा दीं | तुममें से. ८४2८४ ४5६-४५ 5 (५७॥ 


# 5८ ४5 4४ /// /7/# “£,/ .« 


कछ दनिया चाहते थे |! और कछ का. ### ४/5/2/»६४:2५ 
आख़िरत का विचार था | तो फिर उसने «#४&#< ५&./5॥5/८॥£2 
तम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ७८०४:2४॥ & ५०५5 20४ 
ले | और अवश्य उसने तुम्हारे विचलन को 
क्षमा कर दिया और ईमानवालों पर अल्लाह 
(तआला) अति कूपालु है | 


मुसलमानों के लिए और उसके रसूल की ओर से बहत पहले किया जा चुका था | यहाँ 
तक कि कछ आयतें मक्का में उतर चकी थीं और उसके अनसार प्रारम्भ में मसलमान 
प्रभावशाली तथा विजयी रहे | जिसकी ओर<::50 «45,253 »से संकेत किया गया है | 


इस तनाव तथा अवज्ञाकारिता से तात्पर्य ५० धनुर्धारियों का वह मतभेद है, जो विजय 
तथा प्रभाव देखकर उनके अन्दर उत्पन्न हुआ और जिसके कारण काफ़िरों को पुन: पलट 
कर हमला करने का समय मिल गया | 


इससे तात्पर्य वह विजय है जो प्रारम्भ में मुसलमानों को प्राप्त हुई | 


अथात युद्ध का परिहार, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ी छोड़ दी, जिसके न छोड़ने की उन्हें 
विशषरूप से कहां गया था | 


यह वह लोग हैं, जिन्होंने मोर्चा छोड़ने से मना किया और नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम 
के आदशानुसार उसी स्थान पर दढ़ता से डटे रहने का प्रयत्न किया | 


अथात विजय देने के बाद फिर तुम्हें पराजय देकर उन काफ़िरों से फेर दिया ताकि तुम्हारी 
परीक्षा ली जा सके | 


उसमे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहेम अजमईन की उस विशेषता तथा श्रेष्ठता 
की वर्णन है, जो उनकी कमियों के बाद भी अल्लाह ने उन पर फ़रमाया अर्थात उनकी 
गलतियों का स्पष्टीकरण करके कि भविष्य में ऐसा न करें, अल्लाह ने उनके लिए क्षमा 
घोषित कर दिया ताकि कोई दर्भाषी उन पर लांछन न लगा सके | जब अल्लाह तआला 

गे ही कुरआन करीम में उनके लिए सामान्य क्षमा घोषित कर दिया, तो अब किसी को 
केलंकित अथवा लांछन लगाने का कोई अवसर कहाँ रह गया ? सहीह बुख़ारी में एक 
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(१५३) जबकि तम चढ़े चले जा रहे थे! कसी. ४८ ४४ ८४५५,०३| 
की ओर ध्यान गये नहीं करते थे और अल्लाह # &#०४ 20%) 5 ५५४ & 
के रसूल तुमको पीछे से पुकार रहे थे / बस &४४£ ४६८४४ #// ६ 
तुम्हें दुख पर दुख पहुँचा' ताकि तुम अपनी ४८७४७ ७४।५४४ ५४९६ 
खोयी (विजय) पर शोक न करो और न उस &£,5:5॥5५65:2 ७५; 
(आघात) पर जो तुम्हें पहुँचा' और अल्लाह «७5 


सूरतु आले-इमरान-३ £ 7  ०।/० ० ०))० 





घटना का वर्णन है कि एक हज के अवसर पर एक व्यक्ति ने आदरणीय उस्मान (रज़ी 
अल्लाह अन्छहु) पर कुछ आक्षेप लगाये कि वह बद्र के युद्ध में तथा बैएत-रिजरवाँ में 
सम्मिलित नहीं हुए | और ओहहद के युद्ध के दिन भाग लिये थे | आदरणीय इब्ने उमर 
(रज़ी अल्लाह अन्हुमा) ने कहा कि बद्र के युद्ध में उनकी पत्नी (रसूल अल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम की पुत्री) बीमार थीं, बैएत-रिजवाँ के अवसर पर आप रसूल अल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूत बन कर मक्का गये थे (उन्हीं की मृत्यु की सम्भावित 
सूचना पाकर ही तो मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म के हाथ पर 
बैअत की थी, जिसका नाम बैएत-रिजवाँ है) और ओहद वाले दिन की भगदड़ को अल्लाह 
ने क्षमा कर दिया है (संक्षिप्त रूप से सहीह बुख़ारी, गजव: ओहद) 


'काफ़िरों के असम्भावित सहसा हमले के कारण मुसलमानों में जो भगदड़ मच गयी और 
मुसलमानों का बहुमत जो भाग खड़ा हुआ यह उसक चित्रण किया जा रहा है ७). 


शब्द »«» से उत्पन्न है, जिसका अर्थ अपनी गति भाग जाने अथवा घाटी की ओर चढ़ 
जाने अथवा भागने के हैं | (तबरी) 


“नवी सल्लल्लाह अलैहि वसललम अपने कुछ साथियों के साथ पीछे रह गये और मुसलमानों 
को पुकारते रहे ! 3॥ ५५०» ,)| ! &॥ »५» /)) “अल्लाह के भक्तों ! मेरी ओर लौट कर आओ, 
अल्लाह के भक्तों ! मेरी ओर पलट कर आओ |” लेकिन भगदड़ की इस अवस्था में यह 
पुकार कौन सुनता है ? | 


/ ७5, तुम्हारे आलस्य के बदले में तुम्हें दुख पर दुख दिये | इब्ने जरीर और इब्ने 
कसीर द्वारा प्रयुक्त कथनानुसार पहले दुख से तात्पर्य युद्ध में एकत्रित धन और काफिरों 
२ प्राप्त विजय से वंचित होना और दूसरे दुख से तात्पर्य है मसलमानों की शहादत, 


उनका बल. होना, नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के आदेशों की अवहेलना तथा आप 
नल्लस्लाहु अलैहि वसललम की शहादत का समाचार मिलने पर दख | 


लत यह दुख पर दुख इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अन्दर दुःख सहन करने की शक्ति 
और दृढ़ निश्चय तथा साहस पैदा हो | जब यह शक्ति और साहस पैदा हो जाता है, तो 
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(तआला) तुम्हारे सारे कर्मो को जानता है | 


(१५४) फिर उस दुख के बाद तुम्हें शान्ति ४/«62४५४09% 
उतारी और तुममें से एक गिरोह को शान्ति की ६८४ ८४ ५८९४ ४८८ 
पक तक बयत को ऑफ रह अमन 

ँ ५22५ 420५ ८५४५४ 4:४४ 
अल्लाह तआला के प्रति अनुचित मुर्खता जैसा (6 ]5 ८0:५8 »८)६॥ 
कविचार करने लगे | और कहते थे कि हमें. ; हा “कै ओ न 
भी कुछ अधिकार है * आप कह दीजिए काम ७) 24७५ ७०:४ ५०२७५ 


में 2. ८४०८५ ४ ८-:50) 
न्‍ कल अल्लाह के वच्नम में है | यह ्ो सै > पक "हल ५६2. ४॥ 
तो कुल का कुल अल्लाह है।यह २ 6: ४७६०-४४ 


फिर मनुष्य को खोई वस्तु पर दुख नहीं होता, कठिनाई पर किसी प्रकार की आधीरता 
नहीं होती है | 


वर्णित व्यग्रता के पश्चात अल्लाह तआला ने फिर मुसलमानों पर अपनी कृपा की और 
रणक्षेत्र के शेष बचे डटे रहे मसलमान पर ऊँघ आच्छादित कर दी | यह ऊंघ अल्लाह 
तआला की ओर से शान्ति और विजय का लक्षण थी | आदरणीय अबू तलहा (रजी 
अल्लाह अन्ह) फ्ररमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जिन पर ओहद के दिन ऊँघ छाइ जा 
रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी तलवार कई बार गिर गयी | मैं उसे पकड़ता, वह 
फिर गिर जाती, फिर पकड़ता, फिर गिर जाती | (सहीह बुख़ारी) 

“इससे तात्पर्य अवसरवादी हैं | स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में उनको, तो अपनी जानों 
की ही पड़ी थी | 


वह यह थीं कि नबी सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम का कथन असत्य है, यह मा अप 
निमन्त्रण दे रहे हैं, उसका भविष्य ठीक नहीं है, उन्हें अल्लाह की सहायता प्राप्त नह है, 
आदि | 


अर्थात क्या अब हमारे लिए अल्लाह तआला की ओर से किसी प्रकार विजय की 3४०९“ 
है ? अथवा यह कि क्‍या हमारी भी कोई बात चल सकती है ? और मानी जा सकती है : 


"तुम्हारे अथवा अत्रु के वच्ञ में नहीं है, सहायता भी उसकी ओर से आयेगी और सफ़लता 
भी उसके आदेश से होगी, आदेश और निषेधाज्ञा भी उसी का होगा | 
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लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते |! ,०9। ८.५ ८४ ८४४ ८%५:४ 
कहते हैं कि यदि हमें कुछ भी अधिकार होता. ॥(७,५७६५ ८५ (५2८ 
तो यहाँ हत न किये जाते |? आप कह दीजिए ५ ८४॥7076 2 8 ढ# 
कि यदि तुम अपने घरों में होते तो भी जिनके १७०५०: 20) 056 4९१६४ 
भाग्य में हत होना था वह हत्या के स्थान की ४८2४८ ५५ ८, ४॥ (5: 
ओर चल खड़े होते ।! अल्लाह (तआला) को हो (८ 222; 
अन्त थी और /#+7२४४ (० (०2०८३); 
तुम्हारे अन्त:करण की परीक्षा करनी थी और“ ५५७७, 2१८१८ 
जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उससे पवित्र करना. ०2200 ५2४२ (2 2 
था * और अल्लाह (तआला) अर्न्तायामी है 
(दिलों के भेद भली-भौति जानता है) | 


(*४) तुममें से जिन लोगों ने उस दिन पीठ. ४४४८-५2 ८20 6) 
दिखाई जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई ५&/£5। ८४ «५2६४ 
थी | यह लोग अपने कुछ कर्मों के कारण शैतान ७५८८८. (८ >४; ८5:$॥ 


अपने दिलों में द्वयवाद छिपाये हुए हैं | स्पष्ट यह करते हैं कि वह सत्य पथ की इच्छा 
करते हैं | 
“यह वह आपस में कहते हैं, अथवा दिल में कहते हैं | 


“अल्लाह तआला ने फरमाया, “इस प्रकार की बातों का क्या लाभ ? 


मृत्यु हर दशा में आनी है | 
जहाँ अल्लाह की ओर से लिख दी गयी है | यदि तम घरों में 


बैठे हुए होते और तुम्हारी 
मृत्यु किसी हत्या के स्थान पर लिखी होती, तो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु वहाँ खींच ले जाती |” 


_यह जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य यह भी था कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है अर्थात 
>मान, उसकी परीक्षा ले (ताकि अवसरवादी अलग हो जायें) और फिर तुम्हारे दिलों को 
शैतानी शंका से पवित्र कर दे | 


अर्थात उसको तो ज्ञान है कि नि: स्वाथी मुसलमान कौन है ? और अवसरवाद का पर्दा 
किसने डाल रखा है ? धर्मयुद्ध के अनेक विशेषताओ में से एक विशेषता यह है कि इससे 
मूनाफ़िक और मुसलमान 


तान खुलकर सामने आ जाते हैं, जिन्हें आम जनता भी फिर देख 
और पहचान लेती है | 
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के बहकावे में आ गये, ' परन्तु विश्वास करो. %॥ 6०68४ &॥ ७६ ५६ 
कि अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया # अल्लाह $ 2; 
तआला क्षमा करने वाला धैर्य वाला है | 
(१५६) हे मुसलमानों ! तुम उनके भाँति न बनो. £/6 ४ ॥४॥ ८४ (&६ 
जो कृतघ्न हो गये तथा उनके भाईयों ने जब (78४ ॥:8 ८८.४ 
धरती में यात्रा की अथवा धर्मयुद्ध के लिये निकले $ आट४ (६ 2 आटा 
यदि जन न प्र १72०2 3, (+6: आल 
तो कहा कि यदि वह हमारे पास रहते तो उन्हें ४8४ ०55४४ ॥५४४ 
४ 
मौत न आती न उनकी हत्या होती.' (उनके इस ६५८ >> के कक 
विचार अह ४ ८” है. (5 हैः का ७७८५ 
विचार का कारण यह है कि) अल्लाह इसे 6:22 8 3॥ (22 
उनके दिलों के शोक का कारण बना दे* तथा 232७ ७0७७४ 





अर्थात ओहद में मुसलमानों से जो चूक और कमी हुई | उसका कारण उनकी पिछली 
कुछ निर्बलतायें थीं जिसके कारण उस दिल शैतान उन्हें फिसलाने में सफल हो गया | 
जिस प्रकार कुछ सलफ़ (पूर्वजनों) का कथन है कि पुण्य का फल यह भी है कि उसके 
पश्चात और पुण्य करने का बल मिलता है और बुराई का कुफल यह है कि उसके बाद 
और बुराई करने के द्वार खुल जाते हैं अर्थात पुण्य से पुण्य का और पाप से पाप का मार्ग 
खुलता और सरल होता है | 


“अल्लाह तआला सहाबा की चकों के परिणाम और कारणों के पश्चात अपनी ओर से 
क्षमा की घोषणा कर रहा है | जिससे एक तो उनका अल्लाह तआला के सदन में प्रिय 
होना स्पष्ट होता है, और दसरे यह सामान्य मुसलमानों को चेतावनी है कि जब उनको 
सत्य विश्वासी अल्लाह तआला ने कह दिया है, तो अब किसी को यह अधिकार नहीं कि 
उनको अपमानित करे अथवा उनकी आलोचना करे | 

3ईम्रानवालों को: अधर्मियों एवं अवसरवादियों जैसे के विश्वास से रोका जा रहा है | 
क्योंकि यह विश्वास कायरता का आधार है | इसके विपरीत जब विश्वास हो कि जीवन 
मरण अल्लाह तआला के हाथ में है, फिर यह कि मरण का समय निर्धारित है, तो इससे 
मनुष्य के अन्दर संकल्प तथा साहस एवं अल्लाह के मार्ग में लड़ने की भावना पैदा होती है| 
+उपरोक्त कविश्वास हार्दिक पश्चाताप का ही हेतु बनता है कि यदि वह यात्रा पर अथवा 
रणभूमि में न जाते, और घर पर रहते तो मौत से बच जाते | जब कि मृत्यु तो सुदृढ़ 
दुर्गों में भी आती है | 
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जीवन और मौत अल्लाह ही देता है तथा 2५४५४४ (६४ 408» (822 &] 
अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है | ७2%: 64५: ५) %॥ ; 


(१५७) यदि तुम अल्लाह के मार्ग में हहीद & 02५८9 40% ८५६ 
(बलिदान) हो जाओ अथवा मर जाओ तो 468 %॥ ८5 873 (2४3| 
अल्लाह की क्षमा उस (धन) से उत्तम है जो ७८:८::८७ ३१५६ 
वे एकत्रित कर रहे हैं | । 


(१५८) तुम मरो अथवा मारे जाओतुम्हें अल्लाह. &॥/॥4#% 3 #5 ८0: 
के पास ही एकत्रित होना है | &५१4०8 
(४ 5) अल्लाह तआला की कृपा के कारण आप 38 60 ४।65 325 ७५ 
उनके लिये कोमल बन गये हैं और यदि आप 5७ 9०8 ४६ ८६ प्‌ 

20-2। 80 66 ८८६ #; 
कटु॒वचन तथा कठोर हृदय होते, तो यह संब ला ४०४॥ ८ /.,:5% 
आपके पास से भाग खड़े होते, इसलिए आप “४ हट जम 
उन्हें क्षमा करें |: और उनके लिए क्षमा-याचना. #४३५3 ६४ ८७:८६८४ ६४ 





“तुम जहाँ कही भी रहो मृत्यु तुम्हें पा लेगी, यदि तुम सुदृढ़ किलों में हो (अल-निसॉ-७८! 
इसलिए पश्चाताप से मुसलमान ही बच सकते हैं | जिनका विश्वास सही है | 


मृत्यु तो निश्चय आनी है, परन्तु यदि मृत्यु ऐसी आये जिसके बाद मनुष्य अल्लाह की क्षमा 
ओर कपा का पात्र हो जाये, तो यह दुनिया की धन-सम्पत्ति से उत्तम है, जिसको एकत्रित 
करने में मनुष्य जीवन खपा देता है | इसलिए अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करने से पीछे 
नहीं हटना चाहिए इससे लगाव तथा प्रेम होना चाहिए क्‍योंकि इससे अल्लाह की क्षमा और 
कृपा निश्चित हो जाती है | परन्तु इसके साथ शर्त है कि मन की स्वच्छता के साथ हो | 


“नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम जो सर्वोच्च व्यवहार से युक्त थे | अल्लाह तआला अपने 
इस पेग़म्बर पर एक परोपकार का वर्णन कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
के अन्दर जो कोमलता है यह अल्लाह तआला की विशेष कपा का परिणाम है | यदि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अन्दर यह न होती इसके विपरीत आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम दुर्व्यवहारी और कठोर हृदय के होते, तो लोग आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम 


से निकट होने के के बजाय दर भागते | इसलिए आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम क्षमा 
से ही काम लें | 
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करें और काम का परामर्श उनसे किया करें || (658 &८«६८४॥४४६,०१॥ $ 


फिर जब आप का दृढ़ निश्चय हो जाये तो ४०८ 20 6)/9%॥ (८ 
अल्लाह (तआला) पर भरोसा करें |? और ७ ८॥ 5-5४ 
अल्लाह तआला) भरोसा करने वालों को मित्र 

रखता है | 


(१६०) यदि अल्लाह तआला तुम्हारी सहायता ४/४८)556:%॥/:४ 
करे, तो तुम पर कोई प्रभावी नहीं हो. ६॥8 0 25285 
सकता, और यदि वह तुम्हें छोड़ दे, तो कौन ०८: (5 हक 
है जो तुम्हारी सहायता करे ? और ईमान रु हल | 9 
वालों को अल्लाह तआला पर ही भरोसा ७ ८५५५४ ८४ 54५ 
करना चाहिए 





'अर्थात मुसलमानों की सांत्वना के लिए परामर्श कर लिया करें | इस आयत से परामर्श 
का महत्व, विज्येषता तथा लाभ और उसकी आवश्यकता एवं औचित्य सिद्ध होता है | 
परामर्श लेने का यह आदेश कुछ विद्वानों के निकट अनिवार्य है और कुछ के विचार में 
समुचित | (इब्ने कसीर) इमाम शौकानी लिखते हैं कि, “राज्याधिकारियों को आलिमों से ऐसी 
समस्याओं मैं परामर्श करना चाहिए, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है अथवा उनके विषय में 
उन्हें शंका है | सेना के उच्च अधिकारियों से सेना की समस्या में, समाज के प्रमुखों से जनता 
की समस्याओं के विषय में तथा अधिनस्थ अधिकारियों से उनके क्षेत्र की आवश्यकता 
तथा प्रमुखता के विषय में परामर्श करें |” इब्ने अतिया कहते हैं, "ऐसे शासकों को पद से 
हटाने में कोई मतभेद नही है, जो ज्ञानियों और धार्मिक व्यक्ति से परामर्श नहीं करते |” 
यह परामर्श केवल उन समस्या तक सीमित है, जिनके विषय में धार्मिक नियम मौन है 
अथवा जिनका सम्बन्ध व्यवस्था के विषय से है | (फतहुल कदीर) 


“अर्थात परामर्श के बाद जिस पर आप का विचार पक्का हो जाये, फिर अल्लाह पर भरता 
करके कर डालें | इससे तो एक बात यह ज्ञात हुई कि परामर्श के बाद अन्तिम निर्णय 
शासक ही का होगा, न कि परामर्शदाता अथवा उनके बहुमत का जैसाकि ८ कल-कण" तत्र में है 
दूसरी यह कि सारा भरोसा अल्लाह पर ही होगा | न कि परामर्श देने वालों की बुद्धि अ 
समभ पर | अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने पर और बल दिया जा रहा है | 
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(१६१) और यह असम्भव है कि नबी के द्वारा 
विश्वास़घात हो जाये |' प्रत्येक विश्वासघाती 
क्रियामत के दिन विश्वासघात को लेकर 
उपस्थित होगा, फिर प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने ऊ़र्मों का प्रा-प्रा बदला दिया 


जायेगा, और उन पर अत्याचार न किया 
जायेगा | 


(१६२) क्‍या वह व्यक्ति जिसने अल्लाह की 
प्रसन्‍नता का अनुसरण किया उसके समान है 
जो अल्लाह के क्रोध के साथ लौटा? तथ्ण 


उसका स्थान नरक है और वह बहुत बुरा 
स्थान है | 


(१९३) अल्लाह तआला के पास उनके अलग- 
अलग पद हैं और उनके सभी कर्मों को 
अल्लाह भली-भाँति देख रहा है | 


(१६४) निः:संदेह मुसलमानों पर अल्लाह का 
उपकार है कि उसने उन्हीं में से एक रस्‌ल 


००५५0<८ ०५४५८४ ५६ 
८००४/॥ ४2% है ५९ ४ 
७७५५८ ४॥-०४ ८८८८. (४ 


3८ ४ (४ " बी 6 ८ 
£ ५ ७) 50। ८५2) £८०। 52% 
हल २८ 4 0: | | हक 


(7 4०9५3 40 | ८.2 ५5०० 


है 2 2 के. . हज. 2 ६२ ५४ 
52 20 2250 ००२ <2-)> 


७८५५४ ५, 


है. के दाह 5 की कक हे ट्ट्डश 
(५० | ()2 ७०९८) ०० हे ८0,००२ 3 । ) 


ओहद के युद्ध में जो लोग मोर्चा छोड़ कर परिहार एकत्र करने दौड़ पड़े थे, उनका 
विचार था कि यदि हम न पहुँचे, तो सारा परिहार दूसरे ले जायेंगे, इस पर चेतावनी दी 
जा रही है कि तुमने ऐसा क्‍यों सोचा कि तुम्हारा भाग तुम्हें नहीं मिलेगा ? क्या तुम्हें ओहद 
के सेनापति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पर सन्‍्तोष नहीं ? याद रखो 
कि एक ईछदूत के द्वारा विश्वासघात नहीं किया जा सकता क्‍योंकि विश्वासघात नबूवत 
के विपरीत है यदि नबी विश्वासघाती है, तो उसकी नबूवत पर विश्वास क्‍यों किया जाये ? 
विश्वासघात महापाप है, हदीस में इसकी कट आलोचना की गयी है | 
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उनमें भेजा । जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर 8:22 49. 632८ ॥॥६ 
सुनाता है और उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें. (६८८८/;०७ ५05; 
किताब तथा सूभ-बभ सिखाता है |? और 


नबी के मानव तथा मानव जाति में से होने का वर्णन अल्लाह एक उपकार स्वरूप कर 
रहा है और वास्तव में यह परोपकार है कि इस प्रकार एक तो वह अपने वर्ग की भाषा 
और शैली में ही अल्लाह का संदेश पहुँचायेगा | जिसे समभने में किसी व्यक्ति को कोई 
कठिनाई न होगी | दूसरे लोग समान जाति के होने के कारण उससे निकट होंगे | तीसरे 
मनुष्य के लिए मनुष्य अर्थात आदमी का अनुसरण करना तो सम्भव है, परन्तु फ्ररिश्ते 
का अनुसरण उसके वज्ञ में नहीं है और न फ्ररिश्ता मनुष्य की चेतना तथा ज्ञान की 
गहराईयों और सूक्ष्मता का प्रबोध कर सकता है | इसलिए यदि पैग़म्बर फ़रिश्तों में से 
होते तो वह इन सभी गुणों से वंचित होते जो धर्म प्रचार के लिए अति आवश्यक है | 
इसलिए जितने भी नबी आये हैं सभी मानव थे कुरआन ने उनकी मानवता को अति स्पष्ट करके 
वर्णन किया है | जैसे फ़रमाया : 


ई ०७०४ ७)०|४४०० ७:४५ 
“हमने आप से पहले जितने भी रसूल भेजें वह पुरुष थे, जिन पर हम आदेश 
करते थे |” (यूसुफ़-१०९ ) 


“«*46% % ., . रमन ८८ 4४ हु ०६, “(६ 20] 90 <5 ० नंद 
<50-93.:,/:22:77:८०5 | ४)<८.:::5:<250< 9 


“हमने आप से पहले जितने भी रसूल भेजे सभी भोजन करते और बाजारों में 
चलते थे |” (सर: अल- फ्रक्ान, २०) 


और स्वयं नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के मुखार बिन्दु से कहलवाया गया 


न्ूल्ल.. 


९ ४<5575 ४८४४ ४ 9 
“आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूं, परन्तु मु पर वहयी 
उतरती है |” (हा*मीम* अल-सजदः-६) 
आज बहुत से मन के अंधे लोग इस बात को नहीं समझते और कुमार्ग पर हैं | 
“इस आयत में दतत्व के तीन मुख्य उद्देश्य का वर्णन है |(१) आयतों की तिलावत (२) 
शुद्धिकरण (३) किताब और सूऋ-बूभ की शिक्षा | किताब की शिक्षा में तिलावत स्वयं आ 


अस्तित्व 
जाती है | तिलावत के साथ ही शिक्षा सम्भव है | तिलावत के बिना शिक्षा का अ 
नहीं | म अतिरिक्त तिलावत को एक उद्देश्य के रूप में वर्णन किया गया है | इससे 
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अवश्य यह सब उससे पूर्व स्पष्ट रूप से भटके ७ (४५ |& 20: ८.5६ 
हुए थे | 


(६५) (क्या बात है) कि जब तुम पर एक. ५४%८,४४८४९४/६॥ 
आपत्ति आई जिसके दुगना तुमने उन्हें पहँचाई »६५४/ (773४ 5:(5 ६:४४ 


किट 
है, तो तुमने कहा कि यह कहाँ से आयी | है 3॥8]»४2८9,5,. ८४५५ (५ 
ईशदत) आप कह दें कि यह तुमने स्वयं अपने ७9,522 (:<- ५४ 
ऊपर डाली है,” निश्चय प्रत्येक विषय पर 


अल्लाह का सामर्थ्य है | 


(२६) तथा दोनों गिरोहों की मुठभेंड के दिन «५४2६४ ८४ ४502६ 
तुम्हे जो कुछ पहुँचा तो यह अल्लाह की आज्ञा 
से पहुंचा और ताकि अल्लाह मुसलमानों को 
प्रत्यक्ष रूप से जान ले | 


6८५५%)॥ ८५2४ ४॥०॥ ४ 


बा कमला >> अब वी मत. ३३० मिल लि कि) 
इस बिन्दु का स्पष्टीकरण होता है कि तिलावत स्वयं भी पवित्र एवं पुण्य का कार्य है | 
चाहे पढ़ने वाला उसका अर्थ समभे अथवा न समफ्रे | कुरआन का अर्थ तथा उद्देश्य 
समभेने का प्रयत्न करना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है, परन्तु जब तक यह 
उद्देश्य प्राप्त नहो अथवा इतनी समभ व योग्यता न प्राप्त हो कुरआन की तिलावत में 
अलस्य अथवा रूके रहना उचित नहीं | शुद्धि का अर्थ है विश्वास कर्म और चरित्र का 
सुधार | जिस प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उन्हें मूर्तिपूजा से हटाकर 
एकेश्वरवाद की ओर लगाया | इसी प्रकार अति असभ्य और कुकर्मी समाज को सभ्य और 
चैरित्र के मार्ग पर चलाया | विज्ञान (समभ-बू्‌४) व्याख्याकारों के निकट हदीस है | 


यहाँ »| का अर्थ आवश्य, नि:सन्देह तथा नि:शंका है | 


अर्थात ओहद में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद (बलिदान) हुए, तो बद्र में तुमने सत्तर आदमियों 
को मारा था और सत्तर बन्दी बनाये थे | 


अर्थात तुम्हारी उस गलती के कारण जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम के 
बलपूर्वक आदेश्ञ के उपरान्त तुमने जो पहाड़ी मोर्चा छोड़ कर की | जिसका विवरण पहले 


आ चुका है कि तुम्हारी उस गलती के कारण काफ़िरों को फिर से आक्रमण करने का 
अवसर मिल गया | 
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(१६७) तथा द्वयवादियों को जान ले' जिससे /(:४8५%४७४ ८2॥॥ 2:2८ 
कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में लड़ो ४॥ 0४८ 8 ॥४७॥/ ८६ 22 
अथवा हमले से बचाव करो तो उन्होंने कहा ४६४४८ ४ |४७५॥४४३ ॥ 
कि यदि हम जानते की लड़ाई होगी तो अवश्य 44४ ४॥ :७५:/८-२:८०॥३ 
तुम्हारा साथ देते. वह उस दिन ईमान की &9:8६०४३॥:६४७ ८:४४ 
अपेक्षा कुफ्र (अविश्वास) से निकटतम थे,' अपने & 55४ 8 ८27 (६ ६७७9 
मुख से वह बात कर रहे थे जो उनके दिलों 5८:५६ (५८2 %॥४ 
में न थी' तथा अल्लाह उसे अवगत है जिसे 


वे छपाते हैं | 
(१६८) जिन्होंने अपने भाईयों के लिये कहा. ४5689) 697 
और स्वयं भी बेठे रहे कि यदि वह हमारी बात ॥9५5 ८७:४७ ३ 


'अर्थात ओहद में जो कुछ हानि तुमको पहुँची वह अल्लाह के आदेश से पहुँची (ताकि फिर 
तुम रसल के आदेज्ञों का पालन करो) इसके अतिरिक्त उद्देश्य यह था कि ईमानवालों ओर 
मुनाफ़िक्रों को अलग कर ईमानवालों को श्रेष्ठता प्रदान करें | 


शुद्ध जानने का अर्थ है कि यदि वास्तव में आप लोग युद्ध के लिए चल रहे होते तो हम 
भी साथ देते परन्‍्त आप लोग यद्ध के बजाय अपने आप को काल के सुख में भोंक रहे हैं, 
ऐसे ग़लत कार्य में हम आपका साथ क्यो दें ? यह बात अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके 
साथियों ने इसलिए कही थी कि उनकी बात नहीं मानी गयी थी ' और उस समय कहा 
जब वह जश्ञौत नामक स्थान पर पहँचकर लौट रहे थे | अब्दुल्लाह बिन हराम ४४ उन्हें 
समभा बुभाकर युद्ध में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे | (इसका हु 7 ते 
चुका है। 

अपने इस विभेद तथा इन बातों के कारण जो उन्होंने कीं | का 
अर्थात मुख से वह कहा, जो वर्णन हुआ, परन्तु दिल में यह था कि हमारे 97%] >>] 
कारण मुसलमान निर्बल हो जायेंगे | दूसरे काफ़िरों को लाभ ॥ #क! | उद्देर " 
मुसलमान और नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम को हानि पहुंचाना था 
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मानते तो हत न किये जाते | कह दो कि यदि ८50 ४<-2४ ८८ ॥४५४५४ १६ 
तुम सच्चे हो तो अपनी मौत को टाल दो | 8303 है हा 


(७9 ९:२2 


(१६९) और जो लोग अल्लाह की राह में मारे (2.८ ६ १५ ८: ५ 6६८४ ५४ 
गये उन्हें मृत न समझो बल्कि वे जीवित हैं, “39 7770 36 4 है. 
अपने पोषक के पास जीविका दिये जा रहे हैं | ८)$८४१2 
(30) अल्लाह तआला ने अपनी कपा जो ४४४ 0.०20/25 ५, (2.४ 
उनको दे रखी है, उससे वह अति प्रसन्न हैं ४६६४१७:५७॥५ ७ ४४६८; 
और प्रसन्नता मना रहे हैं उन लोगों के विषय 5०५9-७8 5 ८०; ् 
में जो अब तक उनसे नहीं मिले, उनके पीछे (7 है" केक्लनूँ" 5 हा 
हैं । इस बात पर कि उनको न कोई भय हैं आर 5 को 
और न कोई क्षोभ | द 





यह मुनाफ़िकों के उस कथन का खंण्डन है कि “यदि वह हमारी बात मान लेते तो मारे 
न जाते |” अल्लाह तआला ने फ़रमाया यदि तुम सच्चे हो तो तुम अपने ऊपर से मृत्य 
को टाल दो | तात्पर्य यह है कि भाग्य से किसी को विलग नही किया गया, मृत्यु भी जहाँ 
और जिस प्रकार भाग्य में है | उसी स्थान पर और उसी प्रकार आकर रहेगी | इसलिए 
धर्मयुद्ध तथा अल्लाह के मार्ग में लड़ने से रुकने अथवा भागने से, कोई मृत्यु के पंजे से 
नहीं बच सकता | 


शहीदों का यह जीवन वास्तविक है अथवा काल्पनिक ? 
ज्ञान दुनिया वालों को नहीं है | जैसाकि कुरआन ने 
अल-वकरः:-१५४ | फिर इस जीवन का अर्थ क्‍या है ? कुछ कहते हैं कि क़ब्रों में उनकी 
आत्मायें लौटा दी जाती हैं और वह अल्लाह की प्रदान की गयी सामग्रियों को प्रयोग करके 
आनन्दित होते हैं | कुछ कहते हैं कि स्वर्ग के फलों की सुगन्ध उन्हें आती रहती है, 
जिससे उनकी पवित्र आत्मा प्रफुल्लित रहती है | परन्त 


नि:सन्देह वास्तविक है, परन्तु इसका 
स्पष्ट कर दिया है | कृपया देखें स्रः 


तु हदीस से एक तीसरी परिस्थिति 
सामने आती है, इसलिए वही सही है वह यह कि उनकी आत्यायें हरे पंक्षियों के शरीर में 
अथवा सीने में प्रवेश कर दी जाती हैं और वह स्वर्ग में खाती पीती फिरती हैं और अपना 
अदत्त सामग्रियों से लाभान्वित होती रहती हैं | ( फेतहुल क़दीर निर्देशित सहीह मुस्लिम 
किताबुल ईमार:) 
का 3 लमान जो उनके पीछे दुनिया में जीवित हैं अथवा धर्मयुद्ध में व्यस्त हैं, इनके 
ल 


3 यह कामना करते हैं कि काश उन्हें भी शहादत मिलती और उन्हें हमारी तरह यहाँ 


254 / 2287 


सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ 2228 पाई 
| * ८! 5) १० 


(१७१) है तह अल्लाह की कृपा और दया से प्रसन्‍त॒ .॥| ४2 ३५५, 6१४५ 
होते हें और उससे भी कि अल्लाह तआला 9१ 2६५2 भर ९ | हिना ४५०७०), 


इआइबाओं 22 2 40 6४५ ०5; 
ईमानवालों के प्रतिफल को नष्ट नहीं करता | ८६० ८. बैन आकक 
9 ०४०2५४७॥। ++] 


| की आज 3 मजा कल हब । विननििनिनिलिशमि नी 
आनन्दित जीवन प्राप्त होता | ओहद के शहीदों ने अल्लाह के दरबार में प्रार्थना की कि 
क्या हमारे वह मुसलमान भाई जो हमारे पीछे दुनिया में जीवित हैं उन्हें हमारे हालात 
और आनन्दपूर्ण जीवन की सूचना देने वाला कोई है? ताकि वह युद्ध और धर्मयुद्ध से पीछे न 
हंटें | अल्लाह ने यह आयत फ्ररमाया, “मैं तुम्हारी बात उन तक पहुँचा देता हूँ |” इस 
कारण अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी | (मुसनद अहमद ३६५-३६६, सुनन अबू दाऊद 
किताबुल जिहाद) इसके अतिरिक्त कई हदीसों से शहादत की श्रेष्ठता सिद्ध होती है | 
जैसाकि एक हदीस में है | 
४०5 500 ४) ए ) ८० ० ४४०७ ४५० ए ००५४ ४८५, ५ 
-8020-% ८: क4 पथ! ढर्ल % (६6 ७४) ८४ 
“कोई मरने वाली आत्मा जिसे अल्लाह के यहाँ उच्च स्थान प्राप्त है, दुनिया में 
लोटने की चेष्टा नहीं करती परन्तु शहीद दुनिया में पुन: आने की चेष्टा करता 
है, ताकि वह पुन: अल्लाह के मार्ग में शहीद हो, यह कामना वह इसलिए करता 
है कि शहादत की श्रेष्ठता को वह देख लेता है |” (मुसनद अहमद ३/१२६, सहीह 
मुस्लिम किताबुल इमार :, बॉब फ़जलुशशहाद:) 


आदरणीय जाबिर (रजी अल्लाह अन्छु) कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाह असैहि कह जा ने 
मुभसे कहा कि तभे ज्ञात है कि अल्लाह तआला ने तेरे पिता को जीवित किया और कहा 
कि मुझसे अपनी किसी कामना का प्रदर्शन कर (ताकि मैं उसे पूरा करूँ) तैरे +*अ ४ कह 
दिया कि मेरी तो यह कामना है कि मुझे पुन: दुनिया में भेज दिया ॥४/* बम  % ५ 
राह में मारा जाऊँ, अल्लाह तआला ने फ्रमाया यह तो असम्भव है क्यों महा 4 ३/३६१) 
कि मेरे पास आने के बाद कोई दुनिया में वापस नहीं जा सकता | (मुसनद अहमः को 
'यह आनन्दमयी बात पहली आनन्दायक बात की पुनरावृत्ति कक ५ है| बं 
है कि उनकी प्रसन्‍नता केवल भय और दुख से वंचित होने के कारण है। और कछ 
अल्लाह की कपा और उसकी अनमोल दया तथा कूपा में रह जाने वाले भाईयों के 
व्याख्याकारों के अनुसार पहली प्रसन्‍नता का सम्बन्ध रा है, जो अल्लाह तआला की 
कारण है, और यह दूसरी प्रसन्‍नता उस उपहार व कूपा के € 


ओर से स्वयं उन पर हुई | (फ़तहुल कदीर) 
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(१७२) जिन लोगों ने घायल होने के बाद (भी) 0४४08 & ४५७८2 ८2॥॥ 
अल्लाह एवं रसूल का आदेश मान लिया 5828 46702 ५४.५ 
उनमें से जो सत्कार किये तथा परहेजगार रहे ६६ “842| :2€:॥॥ 


उनके लिए बड़ा प्रतिफल है | ७ 6.5८ 727 


(१७३) जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हेर.. 6 ;8॥ ४४ 08 ८:06 
लिये एकत्रित हो चुके हैं, अत: उनसे डरो, तो ५०५5० ४ ४28॥:८८55 | 
उनका ईमान बढ़ गया और कहा कि अल्लाह 


4॥ ८-८॥8558 | 4०5४: 
बस तथा उत्तम 2 ७०९ क /] /“9%/ 
हमारे लिये बस है तथा वह उत्तम संरक्षक है | ७0:४8 :%; 





जब मूर्तिपूजक ओहद के युद्ध से लौटे तो उन्हें मार्ग में याद आया कि उन्होंने एक 
अच्छा अवसर खो दिया। मुसलमान पराजय के कारण साहस खो बैठे थे और भयभीत थे | 
हमें इससे लाभ उठाकर मदीना पर भरपूर हमला कर देना चाहिए था, ताकि इस्लाम का यह 
पौधा अपनी धरती (मदीना) से ही नष्ट हो जाता | इधर मदीना पहँच कर नबी 
सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को विचार आया कि कहीं मूर्तिपूजक फिर पलट कर न 
आयें | इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लड़ने के लिए तैयार किया 
और आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के कहने पर सहाबा दुखी होने के पश्चात भी तैयार 
हो गये। मुसलमानों का यह क्राफ़िला जब मदीने से ८ मील दूर स्थित “हमरॉउल असद” 
नामक स्थान पर पहुँचा तो मूर्तिपूजकों को भय प्रतीत हुआ, अतएव उन्होने अपना 
विचार बदल दिया-। और वह मदीना पर आक्रमण करने के बजाय मक्का वापस चले 
गये | उसके बाद नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम और आप के साथी मदीना वापस आ 
गये | इस -आयत में मुसलमानों के इसी अल्लाह 


ल्‍लाह और रसूल की आज्ञापालन की भावना 
की प्रशंसा की गयी है | कुछ ने इस आयत के उतरने का कारण अबू सुफ्रियान (जो अभी 
ईमान नही लाये थे) की उस धमकी को बतलाया है, “कि अगले वर्ष छूटे बद्र में हमारा 
तुम्हारा मुकाबिला होगा |” इस पर मुसलमानों ने भी अल्लाह और उसके रसूल की 
आज्ञापालन करते हुए इस साहस का प्रदर्शन किया था कि धर्मयुद्ध में भरपूर भाग लेने 
का दृढ़ विचार कर लिया है | (उदघृत फ्रतहुल क्रदीर व इब्ने कसीर। परन्तु यह अन्तिम 
कथन पूर्व के विषय से मेल नही खाता | 


“हमराउल असद” और कहा जाता है कि छोटे बद्र के स्थान पर अबू सुफ़ियान ने कुछ 
लोगों की सेवा धन देकर प्राप्त की और उनके द्वारा मुसलमानों में यह अफ़वाह फैला दी 
कि मक्का के मूर्तिपूजक युद्ध के लिए भरपूर तैयारी कर रह हैं | ताकि यह सुनकर मुसलमानों 
की हिम्मत टूट जाये | कुछ कथनों में यह है कि यह काम शैतान ने अपने शिष्यों से 
लिया | परन्तु मुसलमान यह अफ्रवाह सुनकर और भी सुदृढ़ इरादे और साहस से तैयार 
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सूरतु आले-इमरान-३ 





भाग-४ ६££%। ( 0।,०० 0 5, ,.. 


(१७४) (प्रणाम यह हुआ कि) वह अल्लाह की 
कृपा के साथ वापस हुए ' उन्हें कोई दख नहीं 
पहुंचा | उन्होंने अल्लाह की अनुग्रह का मार्ग 
अपनाया | तथा अल्लाह विज्ञाल अनुकम्पा वाला 


है | 


(१७५) यह शैतान (राक्षस) ही है जो अपने मित्रों 49८४ 5;& ८५:४४ ४॥ 

2 अत 'उनसे मभसे हि मु हर हक | (रु ८८ 
से डराता है” अत:उनसे न डरो मुभसे ही डरो ४46 00 ७6055 ४3 5: 
यदि तुम ईमान वाले हो |? 


७८245 
(१७६) जो शीघ्रता से कुफ्र में जा रहे हैं, उनसे 
आप उदासीन न हों वह अल्लाह तआला का 


9 9008) 


(५०3 7४ थे ५+॑ *१,9 (; 
५०0 3 20॥ ८.2 4/-०।४५ (६ 


ब आ 72८4 ८४१९-२५» # |. इरटीइरी 3229५ 
०५०2) |५८०।४ £ ४८ (8८००५ 


/ ५८८ # (229 १2, »!, “/$ 4, 
(8) ७89 - ॥४ 227“ 2» ४/॥)|५ 40| 


622 ७५॥५४५:४४ 

35८८ ८ ५४)५:४४ 2. 
हो गये | जिसको यहाँ ईमान की अधिकता से तुलना की गयी है क्योंकि ईमान जितना दृढ़ 
होगा धर्मयुद्ध का साहस तथा संकल्प भी उतना ही अधिक होगा | यह आयत इस बात की 
साक्षी है कि ईमान कोई अटल विषय नहीं है | बल्कि इसमें कमी और अधिकता होती रहती 
है जैसाकि मोहद्विंसीन का विचार है | यह भी ज्ञात हुआ कि दुख में ईमान वाले अल्लाह 
पर विश्वास और भरोसा करते हैं इसीलिए हदीस में €/-५4-/653:४/७४-० 9 पढ़ने पर 
बल दिया गया है । इसी प्रकार सहीह बुख़ारी आदि में है आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को जब आग में डाला गया तो आपकी ज़बान पर यही शब्द थे | (फ़त्हुल कदीर) 


कृपा से तात्पर्य सुरक्षा है और दया से तात्पर्य लाभ है| जो छोटे बद्र में व्यापार द्वारा 
प्राप्त हुआ नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने छोटे बद्र में एक गुजरने वाले काफ़िले से 
व्यापार की सामग्री क्रय करके बेच दी, जिससे लाभ प्राप्त हुआ और लाभ आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने मुसलमानों में विभाजित कर दिया | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात वह तुम्हें शंका तथा भ्रम में डालता है कि वह बहुत वीर और बलवान हैं | 
*अर्थात यदि वह तुम्हें इस प्रकार के भ्रम में डाले तो तुम केवल मुक्क पर ही बाल 
और मेरी ओर ही पलटो ! मै तुम्हारे लिए काफी हो जाऊगा और तुम्हारा र 
जैसाकि दूसरे स्थान पर बताया गया है | 
०-० १7! च्ज्खो पसक- ) 
“क्या अल्लाह तआला अपने भक्तों के लिए काफ़ी नहीं ?”(अल-जुम र- ३६ 
थोड़ा और देखिए | <82%0<8 %2££-» आदि आयत हैं | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ ६ ५)%। १९ 0.५» 0 5: 


कुछ न बिगाड़ सकेंगे | अल्लाह-परलोक में. ४४४४ 45% 02.2 »६:६ | 
उन्हें कोई भाग नहीं देना चाहता | और उनके ५॥४४ ६४८४४: 2 (6८ (४! 
लिए घोर यातना है | 9/25£ 
(99) कुफ्र को ईमान के बदले क्रय करने वाले .४))॥ &0॥ ४5% ८2॥॥ 6 
लोग कदापि-कदापि अल्लाह (तआला) को “8 5६६६ &#।।६£४ ८/ 
कोई हानि नहीं पहुँचा सकते और उन्हीं के ७ आए 
लिए दुःखदायी यातना है | 


(१७८) काफ़िर लोग यह न सोचें कि हमारा ६४2८-20] 6६:५४ ४; 
उन्हें अवसर देना उनके लिये अच्छा है | हम 5 5५५४ ९६:५४ ४2४0% 
यह अवसर इसलिये दे रहे है कि वह और अधिक /54645)82।5%0) : 2 (१४ 
पाप कर लें, तथा उन्हीं के लिये अपमानित 4 


७0६: ८०५ 
यातना है |? 


कक न 23>-9/24 आ वीयलीद मी मे ७ .*+ मिल 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसंललम की आन्तरिक इच्छा थी कि सभी लोग मुसलमान हो 
जायें, इसी कारण उनके इंकार और भठलाने से आपको दुख होता था | अल्लाह तआला 
ने इस आयत में आप सल्लल्लाह अलैह वसल्लम को सांत्वना दी है कि आप दुखी न हों 
यह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अपनी ही 


आखिरत नाश कर रहे हैं | 

“इस आयत में अल्लाह तआला के समय देने के नियम का वर्णन है | अर्थात अल्लाह तआला 
अपनी नियम तथा इच्छा से काफ़िरों को समय प्रदान करता है | सामायिक रूप से उन्हें 
सांसारिक ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि, विजय तथा धन और सन्तान प्रदान करता है | लोग समभते 
हैं कि उन पर अल्लाह की क॒पा हो रही है | परन्तु यदि अल्लाह की प्रदान की हुई सुख- 
समृद्धि से लाभान्वित होने वाले पुण्य और अल्लाह के आदेशों का पालन करने का मार्ग 
नहीं अपनाते तो यह साँसारिक 'जुख अल्लाह तआला की कृपा नहीं, अल्लाह कि ओर से 
समय प्रदान करना है | जिससे उनके अधर्म और अवज्ञा में बढ़ोत्तरी ही होती है | अन्ततः 
है नरक की स्थाई यातना के अधिकारी हो जाते हैं | इस विषय में अल्लाह तआला ने 
कई स्थान पर वर्णन किया है | जैसे- 


है 


६००८२ ४५५४७८४८७ ५०:८४)४...५ ४45(86:/<८ 3 


258 / 2287 


(१७९) जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह & ८ ५४४)॥5६८ ४8 ८ ६: 
ईमानवालों को छोड़ नहीं देगा जब तक कि ४.८ 4८ 4१2४ 52५ 
पवित्र और अपवित्र को अलग-अलग न कर दे | ५४॥ ८४४४% 2४८. &; 2. 
और न अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें परोक्ष से 868 ८६४ &/<४ 
सूचित कर दे, परन्तु अल्लाह अपने रसलों में | ः 


2५६६ ८.) बी. 77 इक 2, कै” 
७४०४, ७४ (५०० ००2 5 
से जिसको चाहे चुन लेता है !! इसलिए तुम 


“क्या वह यह समभते हैं कि हम जो उनके धन और सन्तान में वृद्धि करते हैं, 
यह हम उनके लिए भलाईयों में शीघ्रता कर रहे हैं नहीं; बल्कि यह वह समभते 
ही नहीं |” (अल- मोसिन्‌त- ४५-५६) 


'इसलिए अल्लाह तआला परीक्षा कुंड से गुजारता है, ताकि उसके मित्र स्पष्ट हो जायें और 
जशत्र॒ अपमानित हो जायें | ईमानवाला, धैर्यवान, मुनाफिक़ से पृथक हो जाये, जिस प्रकार 
ओहद में अल्लाह तआला ने ईमानवालों की परीक्षा ली जिससे उनके ईमान धैर्य तथा 
दृढ़ता और आज्ञापालन करने के साहस का प्रदर्शन हुआ और मुनाफ़िक़ों के चेहरे पर जो 
निफ्राक़ (फ्ट) का पदी था वह गिर गया | 


“अर्थात यदि अल्लाह तआंला इस प्रकार के दुखों से परीक्षा लेकर लोगों के हालात और उनके 
बाहरी और भीतरी विचार को स्पष्ट नहीं करे तो तुम्हारे पास कोई अन्तर्यामी तो है नहीं, 
जिससे तुमको यह चीजे स्पष्ट हो सके और तुम जान सको कि कौन मुनाफ़िक है और कोन शुद्ध 
ईमानवाला | 


3परन्‍्त कछ परिस्थितियों में अल्लाह तआला अपने रसूलों में से जिसे चाहता परोक्ष तल 
दे देता है|जिससे कई बार उन पर अवसरवादियों और उनकी दशा तथा वकबलल पक - 
का भेद खल जाता है | परन्त सामान्य रूप से नबी भी (यदि अल्लाह तआला न हनी" 3» 
के आन्तरिक निफ्राक़ (दयवाद) और उनकी धोखेबाज़ी से अनजान ही रहता + और मदीने 
मर: तोबः की आयत संख्या १०१ में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि है जानते हैं |) 
वालों में जो द्वयवादी हैं हे पैगम्बर ! आप उनको नहीं 8९५०." लो जग हे 
इसका दसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परोक्ष का ज्ञात है | इसी अल्लाह की प्रकाशना 
प्रदान करते हैं क्योंकि यह उनके पद की आवश्यक, है पर बुलाते हैं और अपने को 
तथा परोक्ष के द्वारा ही वह लोगों को अल्लाह ताआगां ० पर इस प्रकार वर्णित किया 
अल्लाह का रसूल सिद्ध करते हैं | इस विषय को दूसरे स्थान 

गया है | 

(५८2५8 #2465.44॥%* ) 


५.) + <, 2 (५४ 5८ म९ हित 
५४१८“८2 ०८ > 
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सूरतु आले-इमरान-३. भाग-४ £ बाली फतह प 


अल्लाह (तआला) पर और उसके रसूलों पर ४५४ ८४६५४ $ ४ ॥४,6 
ईमान रखो, यदि तुम ईमान लाओ और अल्लाह ७ 724 ४6 |१६£ ; 
से परहेजगारी करो, तो तुम्हारे लिए बहत बड़ा 


बदला है | 

(१८०) तथा जिनको अल्लाह ने अपनी कृपा ६८५६४ ८2 छह 5 ५६ 
से (धन) दिया है और वह उसमें कंजूसी (कृपण), ८2॥4६ 2 ५४८५०॥००) 
करते हैं तो इसे अच्छा न समभें बल्कि वह / 7 92: ५७ आए किक के 
उनके लिए अति बुरा है | उन्होंने जिस (धन) , , ० 8०70835352: 
में कंजूसी की है प्रलय के दिन उनका (गले 5932962। £% 62 ४५४ ८ 
का) तौक़ होगी, ' तथा आसमानों एवं धरती 5>0%29॥४ >५४॥ ७५ ५ 
का उत्तराधिकार मात्र अल्लाह के लिये है, तथा ७८५5 ८:५४ ५, ८ 
वह तुम्हारी कृतियों से सूचित है | 


()८१) अवश्य अल्लाह ने उन लोगों की बाता 60४ ४७। £,.८ 55 
सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन 2८9 (४84४2 





“परोक्ष का ज्ञान (अल्लाह तआला को है) और अपने परोक्ष से प्रिय रसूलों को ही 
अवगत कराता है |” (सर: अल-जिन्न-२६-२८ ) 


स्पष्ट बात है यह परोक्ष की बातें वही हैं, जिनका सम्बन्ध दतत्व के पद तथा कर्तव्य को 
पूरा करने से होता है| न कि ०,४, ५, ०७४ . (जो कुछ हो चुका और आगे क्रियामत 
तक जो होने वाला है) का ज्ञान | जैसाकि कुछ गलत लोग इस प्रकार के परोक्ष का ज्ञान 
नबियों के लिए और कुछ लोग अपने “पुण्यात्मा इमामों” के लिए कहते हैं | 


इसमें उस कंजूस का वर्णन किया गया है, जो अल्लाह के प्रदान किये हुए धन को अल्लाह 
के मार्ग में व्यय नहीं करता यहाँ तक कि उनमें से अनिवार्य ज़कात भी नहीं निकालता | 
सहीह बुख़ारी की हदीस में आता है कि क्रियामत के दिन उसके धन को एक विषाक्त सर्प 
बनाकर जंजीर की तरह गले में डाल दिया जायेगा, वह सर्प उसकी बाँछें पकड़ेगा और 
कहेगा कि मैं तेरा धन हूँ | तेरा कोष हूँ | क्‍ 
पद (८५5४४ 0६,5३४ ८ ७५५८ 4 5 26५5 38 ५6 ४८७ :७ ६: 
(सहीह बुख़ारी किताब अल तफ्रसीर) 
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है तथा हम धनी हैं।' हम उनकी यह बात 
लिख लेंगे तथा इनके द्वारा ईशदतों की अवैध 
हत्या को भी,” तथा हम कहेंगे कि जलने की ६! 
यातना चखो | आर 


/ौा 7८ (५०0] #8/0 ६ ४) (६ ८८८८८ 
४250 ८25 4॥॥४८ ८४५८८ 
४१०, ही] १९.६६ ५/ ५ / 


बह ६ 7 9. /* 
५००५० १००) (१०2०० 


अल्लाह अपने भक्तों पर तनिक अत्याचार रू न था (६ ८2% 
नहीं करता | 27272; (»; 


(१८३) इन्होंने कहा कि हम से अल्लाह ने ६॥ «22 
का लिया है न हम किसी ईशदत को न ७६८; 
मानें जब तक कि वह हमारे समक्ष ऐसी बलि... /5५8॥ ४४6 ५५६ 
न लाये जिसे आग खा जाये, आप कहिये कि (7 कक हैँ तु 
तुम्हारे पास मुझसे पूर्व ईशदत तकें एवं उसके न । कु हे 
सहित वह भी लाये जो तुमने कहा तो तुमने ७, 2 हर! 25८. का ४ 
उन्हें क्यों हत किया? यदि तुम सत्यवादी हो |. 7१४०० ०)/४४४ 





जब अल्लाह तआला ने ईमानवालों को अल्लाह तआला के मार्ग में व्यय करने का प्रलोभन 
दिया और फ्ररमाया : 


4६८८८ ५४4 &,8 ५२६49 
“कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे |” (अल-बकरः-२४५) 

तो यहूदियों ने कहा ऐ ! मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम !) तेरा प्रभु निर्धन हो गया 
है कि अपने भक्तों से ऋण माँग रहा है | जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी | 
(इव्ने कसीर) 

अर्थात वर्णित कथन जिसमें आला को अपमान जनक शब्द कहे गये हैं | और 

थात वर्णित कथन जिसमें अल्लाह तआला को अपमान जनक शब्द ६ कड-॥ 

इसी प्रकार उनके (पूर्वजों का) नबियों की अकारण हत्या करना, उनके ये सभी कर ध 
अल्लाह के सदन में लिखे हुए हैं | जिनके कारण वह नरक की भगिन में डाले जायेंगे । 
3इसमें बे अल्लाह 

समें भी यहूदियों की एक और बात को भुठलाया जा रहा है | वह कहते थे कि अल “कक 
आला ने हमसे वचन लिया है कि तुम केवल उस रसूल पर विश्वास करना अर 
गरर्थना से आकाज्ञ से आग उतरे और बलि तथा दान को जला डाले | उनका वात्यव दठ 
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भाग- ढ * 4 ५ ++ ॥0 7 0)| है, है! 6 हे 


(१८४) फिर भी यदि यह लोग आप को (30:28 ८॥४६ 2282६ 
भुठलायें, तो आप से पूर्व बहुत से रसूल 290 ०४८0 ४८ &९६ 
भुठलाये गये, जो अपने साथ स्पष्ट प्रमाण, ७:2८.) ०6; 
पत्रक तथा प्रकाशमान पुस्तकें लेकर आये |! 


(१८५) प्रत्येक जीव कोमृत्यु का स्वाद बचना ७॥५ ५:7५६,5 (४१४. 
ही है और क्रियामत के दिन तुम अपने 56 5590 & ४.2 ८5: 
प्रतिकार प्रे-पूरे दिये जाओगे, परन्त जो + (६5% 


में ४4% 55४5 ७ ४222 
व्यक्ति आग से हटा दिया जाये और स्वर्ग में 


>> मा 


>53(2४0॥ 8५0९४ ७५4६ 
प्रवेश करा दिया जाये, नि:सन्देह वह सफल हो न ध्ब्ा ः 


9 ह*+ स्‍, । 
गया | और दुनिया का जीवन केवल धोखे का द 
सामान है |? 


था कि ऐ मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) आप के द्वारा इस प्रकार का चमत्कार 
प्रकट नहीं हुआ है | इसलिए 


अल्लाह के आदेशानुसार आप 'सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) 
की रिसालत पर हमें ईमानलाना आवश्यक नहीं है नबियों 


की प्रार्थना पर आकाश से आग आती और ईमानवालों 


सिद्ध करती कि यह 
नवी सत्य हैं | परेच्तु इन यहूदियों ने उन नबियों और रसूलों को भी भुठलाया इसलिए 


_लाह तआला ने फ़रमाया कि यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो फिर तुमने ऐसे पैगम्बर 
को क्‍यों झुठलाया और उनकी हत्या की, जो तुम्हारे द्वारा माँगी गयी निशानियाँ लेकर आये थे | 


_नवी सल्लल्लाह अलैहि वसललम को सांत्वना दी जा रही है कि आप यहूदियों के तर्क- 


वितर्क से उदास न हों | इस प्रकार का यवहार केवल अपके साथ नहीं किया जा रहा है, 


वल्कि आप से पूर्व आने वाले पैग़म्बरों के साथ भी यही किया जा चुका है | 


इस आयत में एक अटल तथ्य का वर्णन है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता | दूसरा यह कि 
दुनिया में जिसने भी अच्छा या बुरा जो कुछ किया है, उसको उसका पूरा-प्रा बदला दिया 
जायेगा | तीसरा, सफलता की सीमा बतायी गयी है, कि सफल वास्तव में वह है जिसने दुनिया 
+ रहकर अपने प्रभु को प्रसन्‍न कर लिया जिसके परिणामस्वरूप वह नरक से मुक्त कर 
दिया गया और स्वर्ग में प्रवेशित कर दिया गया | चौथा यह 


| और ख्र्ग मे ह कि दुनिया का जीवन धोखे की 
सामग्री है, जो उससे अपना दामन बचाकर निकल गया, वह सौभाग्यशाली है और जो 
उसमे फस गया, असफल और हतभागा है | 
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( १ प प्‌ ) अवश्य तुम्हारे धन ओर आत्माओं में “डे की (है ४९) । ॥ ४8 & ६ 
तुम्हारी परीक्षा ली जायेगी || और अवच्य तुम्हें. ॥5%॥ ८26) (५४८४४ 


० 42 
उन लोगों की जो तुम से पूर्व किताब दिये. ८:॥॥७०४५४ ०.५८४॥ 
गये और मूर्तिपूजकों की बहुत सी दुख देने. 3385८ ४४;५६-</ 
वाली बातें सुननी पड़ेगीं और यदि तुम बैर्य 3॥ 68 ॥58$2, : 
रखो और आज्ञा का पालन करो, तो अवश्य यह छाए ४2५ 
बहुत बड़े साहस का कार्य है ! 6 .. .+- 


।ईमानवालों के ईमान अनुसार परीक्षा लेने का वर्णन है | जैसाकि सूरः अल-बकरः की आयत 
संख्या १५५ में गुजर चुका है | इस आयत की व्याख्या में एक घटना का वर्णन आता है 
कि मुनाफ़िक्रों के मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबैय्य ने अभी इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा 
नहीं की थी और बद्र का युद्ध भी नहीं हुआ था कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम आदरणीय 
साद बिन उबाद: की बीमारी के समय मिलने के लिए बनी हारिस बिन ख़जरज में पधारे | 
मार्ग में एक स्थान पर यहूदी, मूर्तिपूुजक और अब्दुल्लाह बिन उबैय्य आदि बेठे हुए थे | 
आपकी सवारी से जो धूल उड़ी थी, उसने उससे भी अप्रसन्‍्नता का प्रदर्शन किया | और 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने ठहर कर उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने का 
आमन्त्रण भी दिया | जिस पर अब्दुल्लाह बिन उबैय्य ने अपशब्द भी कहे | वहाँ कुछ मुसलमान 
भी थे। उन्होंने इसके विपरीत आपकी प्रशंसा की, निकट था कि उनके मध्य भगड़ा हो 
जाये | आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने उन सबको शान्त कराया | फिर आप सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम आदरणीय साद के पास पहुँचे तो यह घटना सुनायी, जिस पर उन्होंने 
यह कहा कि अब्दुल्लाह बिन उबैय्य यह बातें इसलिए करता है कि आपके मदीना आने 
के पूर्व, यहाँ के निवासियों को उसका राजतिलक करना था, आप के आने के कारण 
उसकी सरदारी का यह सुन्दर स्वप्न अधूरा रह गया, जिसका उसे अति दुख है और उसकी 
यह बातें उसकी इसी कट्ता तथा अत्रुता का प्रदर्शन हैं इसलिए उसे क्षमा करने से ही 
काम लें | (सहीह बुख़ारी किताबुल तफ़सीर संक्षिप्त) 


2अहले किताब से तात्पर्य यहदी तथा ईसाई हैं | यह नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम, इस्लाम 
और मुसलमानों के विरुद्ध अपशब्द तथा दुष्प्रचार करते थे | यही दशा अरब के मूर्तिपूजकों की 
थी | इनके अतिरिक्त मदीने में आने के पश्चात मुनाफ़िक़ विशेषरूप से उनका मुखिया 
अब्दुल्लाह बिन उबैय्य भी आप की मान-मर्यादा पर प्रहार करता था | आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के मदीना आने से पूर्व मदीनावासी उसे अपना सरदार बनाने वाले थे, और 
उसके राजतिलक की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी कि आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के 
आने से उसका यह स्वप्न टूट गया, जिसका उसे अत्यधिक दुख था अतएव प्रतिशोध की 
भावना के कारण वह आप के विरुद्ध अपमान और निन्‍्दा करने का कोई अवसर हाथ से 
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भाग-४ ६ ५४ 8७05 5८ 


(१5७) और जब अल्लाह (तआला) ने अहले.. (:७॥ 6७: %४॥ (४5 ;५ 
किताब से वचन लिया कि तुम उसे सभी लोगों ४५५ ६६५४ (४ ८२।।४४॥| 
से अवश्य वर्णन करोगे और उसे छिपाओगे नहीं 89020/7% /2५४6 ४६ 
तो फिर भी उन लोगों ने उस वचन को पीठ ८7 ५५ ४४55 9,228 26 
पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम मूल्य पर ७0:/8055280356 
बेच डाला | उनका यह व्यापार बहुत बुरा है | कक, 





(८८5) वह लोग जो अपने करतूतों पर प्रसन्‍न ७, ८५८४ 229 ६:४५ 
हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया ४ ८५६॥65८४ 2८५४ ८25॥४| 
उस पर भी उनकी प्रशंसा की जाये | आप उन्हें ८336: 5 0८४ 
यातना से मुक्त न समभ्रिये | उनके लिए तो श्र (८६४ :५5 ६,6८2 
कष्टदायी यातनायें हैं | बा को ८ घर् आक 


नहीं जाने देता था (जैसाकि बुख़ारी के संदर्भ से. इसकी आवश्यक विवरण पिछले स्तम्भ में 
गुजर चुका है) | इस स्थिति में मुसलमानों को क्षमा करने तथा धैर्य रखने की शिक्षा दी 
जा रही है | जिससे ज्ञात हुआ कि इस्लाम का आमन्त्रण देने वालों को दुखों और कठिनाई 
का होना इस सत्यमार्ग के अटल परिस्थिति में से है और इसका इलाज धैर्य अल्लाह के 
लिए, दृढ़ता के लिए अल्लाह की सहायता की कामना और अल्लाह की ओर सम्बोधित होने 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं | (इब्ने कसीर) 


इसमें अहले किताब को रोका तथा निन्दा की जा रही है कि उनसे अल्लाह तआला ने 
जो वचन लिया था कि अल्लाह की किताब (तौरात और इंजील) में जो बातें लिखी हैं 
और अन्तिम नबी के जिन गुणों का वर्णन है, उन्हें लोगों के समक्ष वर्णन करें और 
छिपायेंगे नहीं: परन्तु उन्होंने थोड़े से सांसारिक लाभ के लिये अल्लाह तआला को दिये 
गये वचन भंग कर दिया अर्थात यह ज्ञानियों को चेतावनी दी जा रही है कि उनके पास जो 


लाभदायक ज्ञान हैं, जिससे लोगों के विश्वास तथा कर्मों का सुधार हो सकता है, वह लोगों 
तक अवश्य पहुँचाना चाहिए | सांसारिक लोभ और लाभ के लिये उनको छिपाना बहुत 
( 


उड़ी अपराध है। प्रलय के दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनायी जायेगी | (जैसाकि 
हदीस में है) 


इसमें ऐसे लोगों को कठोर चेतावनी दी जा रही है जो अपने सामायिक पराक्रमों पर ही 
प्रसन्‍न नहीं होते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि उनके खाते में वह कारनामे भी लिखे अथवा 
प्रकाशित किये जायें जो उन्होंने नहीं किये हैं | यह रोग आप ४-६ कय ल्‍ 


बल अलैहि वसल्‍्लम 
के युग के कुछ लोगों में था जिसके कारण यह आयत उतरी | उसी जैसा रोग वर्तमान 
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३ 





भाग-४ ः 


(१८९) और आकाजशञों और धरती का मालिक »2/98 ५०५४ “४ 40 5 
अल्लाह (तआला) ही है और अल्लाह (तआला). &52५5505 05 ४ 2॥ 
हर चीज पर प्रभुत्व रखता है | 


(१९०) नि:संदेह आकाशों और धरती के बनाने (०9४०४ ७४ < _) 
में और रात-दिन के हेर-फेर में अवश्य. ४ ७६॥ ४४॥ 3५५४ 


सूरतु आले-इमरान- 





£ +] है ७) »०+ ॥॥ 8) +« 


ब॒द्धिमानों के लिए निशानियाँ हैं | ४ / 
(१९१) जो अल्लाह (तआला) की याद खड़े ४'४५॥6;!-- ४४ ८2५ 
और बैठे तथा अपनी करवटों पर लेटे हुए ६,४/८६६६ :५;८ ४६6: 


करते हैं और आकाशों तथा धरती की सृष्टि 
पर विचार करते हैं (और कहते हैं) कि हे हमारे 
प्रभ ! तूने यह सब बिना लाभ के नहीं बनाया | 


हू 

«.७१४५४५४ 65% 
८५ - &400 5.00 ७३४) 
७ 205 ८४ ७४ ४४०८८ 


युग के खुशामद पसन्द लोगों तथा प्रचार एवं हथकडों द्वारा बने नेताओं में भी सामान्य 
है | ब्यान के आगामी क्रम से यह भी विदित होता है कि यहूदी अल्लाह की किताब के 
बदलने तथा घटाने-बढ़ाने के अपराधी थे | परन्तु वह अपने इन करतृतों से प्रसन्‍न होते 
थे | यही दशा आजकल के भूठे गिरोहों का भी है | वह भी लोगों को कुपथ करके तथा 
भटका कर अल्लाह की आयतों के अर्थ में परिवर्तन करके एवं धोखा देकर प्रसन्न होते हैं 
और दावा यह करते हैं कि वही सत्य पर हैं और यह कि उनकी धूर्तता एवं छलावे पर 
उनकी वाह वाह की जाये | 


अर्थात जो लोग धरती और आकाश की रचना, विश्व के अन्य भेदों एवं रहस्य पर विचार 
करते हैं उन्हें जगत के रचयिता एवं वास्तविक शासक का ज्ञान हो जाता है | और वह 
समभ जाते है कि इतने विशाल जगत की व्यवस्था में तनिक भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, 
निश्चय उसके पीछे कोई एक चालक तथा व्यवस्थापक है और वह अल्लाह है| आगे 
इन्हीं बुद्धिमानों का वर्णन है कि वे उठते-बैठते और करवट लेटे अल्लाह को याद करते 
हैं | हदीस में आता है कि <>६८०/६४७८०» से लेकर सूरह के अन्त तक यह आयतें 
नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते, 
तो पढ़ते और उसके बाद वज़्‌ करते | (सहीह बुख़ारी, किताबुत तफ़सीर सहीह मुस्लिम 
किताबुस्सलात ३/१८२) 
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सूरतु आले-इमरान-३ 





भाग-४ ६ ६] (९ ७| 


तू पवित्र है, बस तू हमें आग की यातना से 
बचा ले !' 


2 ० 5). 





(१९२) ऐ हमारे पालनहार ! तू जिसे नरक में 48 ॥$॥ ७.४८: ८8 ६६ 


डाले निःसन्देह तूने उसे अपमानित किया और ८५८४ ९८५ ८८५५५ 
अत्याचारियों का सहायक कोई नहीं है । 2(५5/ 


(१९३) है हमारे प्रभु ! हमने सुना कि उदघोषक ५2५ ४२५८ ५८६८: (६ (६६; 
ईमान की ओर पुकार रहा है कि लोगो ! अपने ५556 ४८८ ५४, ८0.) 
प्रभु पर ईमान लाओ, और हम ईमान लाये | हे ६ ४8८ ७2७५ (४:५६ ६८५८ 

हज भ । ४ >222 ४२५०० ५८.४ ७५०८७) 
हमारे प्रभु ! अब तो हमारे पाप क्षमां कर दे 7 (9 2७३४४ ७-५८ 
और हमारी बुराईयाँ हम से हर कर दें ओर हलक हे महक 
हमारी मृत्यु सदाचारियों के साथ कर | 





इन दस आतयों में से पहली आयत में अल्लाह तआला ने अपने बल एवं सामर्थ्य के कुछ 
लक्षणों की चर्चा की है और फ़रमाया कि यह निशानियाँ अवश्य हैं, परन्तु किनके लिए ? 
बुद्धिमान और ज्ञानियों के लिए अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि रचना के चमत्कार 
तथा उसके सामर्थ्य को देखकर भी जिसे ईश्वर (अल्लाह) का ज्ञान न हो वह ज्ञानहीन है 
परन्तु यह खेद का विषय है कि इस्लामी दुनिया में उसी को ज्ञानी माना जाता है, जो 
अल्लाह तआला के विषय में शंका का शिकार हो ०.... |, 4/| ७५| , & ७७ दसरी आयत में 
ज्ानियों को अल्लाह की याद से अभिरूचि तथा आकाशञ्ञ एवं पृथ्वी की रचना में सोच- 
विचार का वर्णन है, जैसाकि हदीस में भी आया है | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो यदि खड़े नही हो सकते, तो बैठकर पढ़ी, यदि बैठकर नहीं 
पढ़ सकते, तो लेट कर नमाज़ पढ़ो| (सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात) ऐसे लोग जो अल्लाह 
की हर समय याद करते और रखते हैं और आकाश और धरती की रचना पर ध्यान-विचार 
करते हैं, जिनसे रचयिता की महिमा, शक्ति, उसका ज्ञान तथा उसकी कृपा एवं प्रभुत्व 
की सही दिज्ञा उन्हें प्राप्त होती है | तो वह पुकार उठते हैं कि सृष्टि के प्रभु ने यह सृष्टि 
यूं ही अकारण नहीं बनायी है, बल्कि इसका उद्देश्य भक्तों की परीक्षा लेना है | जो सफल 
हो गया उसके लिए अनन्तकाल तक के लिए स्वर्ग की सुख-सुविधा है और जो असफल 
हो गया उसे अग्नि की यातना है | इसलिए वह आग की यातना से बचने की प्रार्थना भी करते 


हैं | इसके बाद वाली तीन आयतों में भी क्षमा-याचना तथा प्रलय के दिन के अपमान से 
बचने की प्रार्थनायें हैं | 
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सरतु आले-इमरान-२_ भाग-४ & #४- १९ छाऋऋतंड>क 





(१९४) हे हमारे प्रभु ! हमें वह प्रदान कर 0:2८ & ७०५५४ ८६३४ ७४ 


जिसका वायदा तूने हमसे अपने रसूलों के मुख. ७४५४८४॥ 2४ ७४५ ४४ 


है रॉ 


से किया है और हमें क्रियामत के दिन अपमानित ७ाला।24 
तन कर, नि:सन्देह तू वायदा के विपरीत नहीं 
करता | 


(१९५) अत:उनके पालनहार ने उनकी प्रार्थना ४2 ५82४ /&७ ५५४०४ 
| तममें 9 ५4 डेट / [4 | मे 9 ५ 
स्वीकार कं की |' कि तुममें से किसी कार्यकर्त्ता ८3 ४58.)5७ (64% #-' 
के कर्मों को चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री में... ६2 ४20६४ $5 
कदापि विफल नहीं करता तुम आपस में ,» ४६225 (20॥6 ००४ 
है इसलिए औण जिन्होंने ३) (9 2-2. (९:५४ नव “ 
हुकमूसरे में हो।। इस लए व्का । 3 8 ४2822226: 
हिजरत (धर्म का के कारण स्थानान्तरण) किया : 2:2६ ८५५ ४.54 ४६355 
और अपने घरों से निकाल दिये गये ओर जिन्हें « .६ ..:८ ८४655 ७८ 
न हि में जिन्होंने (५5% 7८ ट०-2 (5८ ० 
मेरे मार्ग में कष्ट दिया गया और जिन ८368०४9७:४ ८० 
धर्मयद्ध किया और शहीद किये गयें अवश्य मैं. (८, ,, ८2 
उनको पा याँ उनसे अवच्य ४ ०५-५० 40|325५0। 0-५ 
उनकी बुराईयाँ उनसे दर कर दँगा और अवश्य 5 (,:८ 
उनको उस स्वर्ग में ले जाऊँगा, जिनके नीचे आओ) 


। «७ यहाँ _,. अर्थात स्वीकार किया के अर्थ में प्रयोग हुआ है | 


>पुरुष हो अथवा स्त्री का वर्णन इसलिये कर दिया गया है कि इस्लाम ने कुछ कर्मों में पुरुष-स्त्री 
के मध्य उनके एक-दसरे से प्राकृतिक भिन्‍नता और गुणों के आधार पर जो अन्तर क्या 
है | जैसे संरक्षण तथा अधिपत्य में, जीविका उर्पाजन में धर्मयुद्ध में भाग लेने में आर 
उत्तराधिकार में आधा भाग मिलने में | इससे यह अर्थ न निकाल लिया जाये कि पुण्य कर्मों 
के प्रत्यपकार में भी शायद परुष स्त्री में कुछ अन्तर किया जायेगा | नहीं, ऐसा नहीं होगा। 
प्रत्येक का समान बदला मिलेगा, वही पुण्य यदि एक स्त्री करेगी तो उसको भी वही 
बदला मिलेगा | 


यह वाक्य अलग है और इसका अभिप्राय उपरोक्त बिन्दु का वर्णन है अर्थात बदला एवं 
आज्ञापालन में तम नर-नारी एक ही हो अर्थात एक समान हो, कुछ हदीसो में है कि 
आदरणीया उम्मे सलमा ने एक बार कहा कि है अल्लाह के रसूल अल्लाह ने हिजरत 
(धर्म के लिये प्रवास) के विषय में नारियों का नाम नहीं लिया, उस पर यह आय उतरी 
(तफ़सीर तबरी, इब्ने कसीर, तथा फ्रतूहुल क्रदीर) 
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सूरतु आले-इमरान-३ 





भसाग- है। है ५ 3+ #१ | है. 0 | 6 3) 9७ 


नहरें बह रही हैं, यह है पुण्य अल्लाह (तआला) 
की ओर से और अल्लाह (तआला) ही के पास 


श्रेष्ठ प्रत्युपकार है | 
(5६) नगरों में काफ़िरों की यातायात तुके. 629 | 66:&५ 
धोखे में न डाल दे | जि 


(९७) यह तोबहुत ही थोड़ा लाभ है |! उसके 


पश्चात उनका ठिकाना तो नरक है और वह 
बुरा स्थान है | 


७. 80 न! हट द्व्ठ (ह* 
(#8“ (ै” ८७ | 9 ५ 

५ (४] / 498 /३ / 

89 > ५४-३। (०222४५६£ 


यद्यपि सम्बोधित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है, परन्तु सम्बोधित प्री 
उम्मत है | शहरों में यातायात 


से तात्पर्य व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर अथवा 
एक देश से दूसरे देश जाना है | यह व्यापारिक यात्रा सांसारिक साधनों की अधिकता तथा 
व्यापारिक क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है अल्लाह तआला फ्रमाता है कि यह सब अस्थाई 
तथा कुछ दिनों का लाभ है | इससे ईमानवालों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए | वास्तविक 
परिणाम को दृष्टि में रखना चाहिए, जो ईमान के न होने के कारण नरक की स्थाई 
यातना है | जिसमें यह सांसारिक धन-साधन से परिपूर्ण काफ़िर पड़े होंगे | इस विषय को 
अन्य कई स्थानों पर भी वर्णन किया गया है | जैसे- 


६०४9 %&64:2%॥8 ७7) ५६८७4,४ ८ > 
“अल्लाह की आयतों में वही भगड़ते हैं जो काफ़िर हैं परन्तु उनका छहरों में 
चलना-फिरना आपको धोखे में न डाल दे |” (अल- मोमिन-४) 
६+52८2॥ ४5८८० ६६८ +<&५2४2८56॥ 6 <. (5६ »9 5,» 

“नि:संदेह जो लोग अल्लाह पर मिथ्यारोपण करते हैं वे सफल नहीं होंगे | यह 

ससार में थोड़ा सा सुख है फिर हमारे पास उनको आना है |” (यूनुस-६९,७०) 

६२+2-६००४) (४:४० 65.6 :4:55 » (सूर: लुकमान-२४) 

“हम उन्हें अल्प लाभ यहाँ पहुँचायेंगे फिर कठोर यातना की ओर विवश्ञ कर देंगे |" 
“यह दुनिया के साधन ऐश्वर्य तथा सुविधायें प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितने अधिक क्यों न हों. 
वास्वत में थोड़ी सी सामग्री है क्योंकि अन्त में उनको नाश होना है और उनके विनाश से 
पूर्व वह लोग स्वयं भी नाज्ञ हो जायेंगे, जो उनको प्राप्त करने के कारण अल्लाह तआला 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ ६£%। 70,» 05, ,. 


(१९८) परन्तु जो लोग अपने प्रभु से डरते रहे ८४: ४2 048 68॥ (2॥॥ 6 
उनके लिए स्वर्ग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही ८2, ५ ४५ ८:४६ ४2८: 
हैं, उनमें वे सदैव रहेंगे | यह अल्लाह की ओर ८८५३ .:« :५ ४५ ८८ 
से अतिथि हैं | और पुण्य कार्य करने वालों के (95% 5 0 ८.५ 
लिए अल्लाह (तआला) के पास जो कुछ भी है मंध्धया एम 
वह सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम है | 


(१९९) और अवश्य अहले किताब में से भी ८2% (2.58 ४८.०6 
कुछ लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह (तआला) पर 09 ७6609 ७ 9, 
ईमान लाते हैं और तुम्हारी ओर जो उतारा ,..&&३.,. 2: ६५% (डर 

है और जो उनकी ओर उस “० “9 ७:०$- ४2) 
गया है और जो उनकी ओर उतारा गया उस 42 ४002४06 68» ९५९ 
पर भी | अल्लाह तआला से डर करते हैं, और #*  कजकलक-जक इंल “ 
अल्लाह (तआला) की आयतों को छोटे-छोटे. “08)$2 ५५/2%' 
मूल्यों पर नहीं बेचते |! उनका बदला उनके ७ 2८५४ #%“ 





को भी भूल जाते हैं और हर प्रकार के सामाजिक बन्धनों और अल्लाह की सीमओं का 
उल्लंघन करते हैं |  अ 

उनके विपरीत जो परहेज़गारी तथा अल्लाह के भय से जीवन व्यतीत करके अल्लाह के 
सदन में उपस्थित होंगे यद्यपि उनके पास अल्लाह को भूल जाने वालों की तरह धन की 
अधिकता तथा जीवन सामग्री उस प्रकार उपलब्ध न होंगी, परन्तु वह अल्लाह के अतिथि 
होंगे जो सम्पूर्ण सृष्टि का स्रष्टा तथा स्वामी है | और वहाँ उन को जो बदला मिलेगा, वह 
उससे अत्यधिक होगा जो संसार में काफ़िरों को सामायिक रूप से प्राप्त हुआ था | 


इस आयत में अहले किताब के उस गिरोह का वर्णन है, जिन्हें रसूल करीम गाय औ 
अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उनके ईमान और 
ईमान के ग॒णों का वर्णन करके अल्लाह तआला ने अन्य अहले किताब से + कह अं 
दिया | जिनकी योजना ही इस्लाम, तथा इस्लाम के पैग़म्बर के ६. कान पे कल 
करना था | अल्लाह की आयतों को बदलना तथा छिपाना तथा ससार के आंशिक है नहीं 
कारण ज्ञान को छपाना था | अल्लाह तआला ने फ़्रमाया यह ईमानवाले अहले ल्ओ 46“ थोड़े 
हैं, बल्कि यह अल्लाह तआला से डरने वाले हैं | और अल्लाह की ह पक किन खिल, 
मूल्य पर बेचने वाले नहीं हैं | इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2०: भावा कि र्थ का वर्णन 
आकांक्षा के कारण अल्लाह की आयतों को बदलते हैं अथवा उनके से वंचित हैं | 
करने में भ्रठ बोलते हैं अथवा छिपाते हैं, वह ईमान और अल्लाह के भय 
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सूरतुन-निसा-४ भाग-४ ६ ६ £.॥ 5)» 
प्रभु के पास है | नि:सन्देह अल्लाह (तआला) 


शीघ्र ही हिसाब लेने वाला है | 


## के हशिरा रार है (५2 (६ 
(२००) ऐ ईमानवालो ! तुम घैर्य रखो |और. ४५४४४ ८2४. ५६ 
एक-दूसरे को थामे रखो और धर्मयुद्ध के लिए. «॥॥$%।9 ८०,०५५ ७४४५० 


तैयार रहो ताकि तुम लक्ष्य को पहुँचो | 8029 52] 
सूरतुन निसा-४ 25: £52 


सरः निसा मदीना में उतरी और इसमें एक सौ 
छिहत्तर आयतें तथा चोबीस रूकउ हैं | 





हाफ़िज इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस आयत में जिन ईमानवालों का वर्णन है उनकी 
संख्या यहदियों में दस तक नहीं पहुँचती है परन्तु इसाई बड़ी संख्या में मुसलमान हुए 
और उन्होंने सत्य धर्म को अपनाया | (तफ़्सीर इब्ने कसीर। 


'धर्य रखो अर्थात आज्ञाकारियों का पथ अपनाओ और मोह तथा स्वाद को छोड़ने में अपनी 
इन्द्रियों पर नियंत्रण रखो और इस पर दृढ़ता से स्थाई रखो | 5,/.०« (।,,>) युद्ध की 
तीव्रता में झत्रु के सामने डटे रहना, यह धैर्य की अत्याधिक कठिन सीमा है | इसीलिए 
इसे अलग से वर्णित किया गया है | ।,»/, युद्ध के मैदान अथवा युद्ध के मोर्चे पर हर 
समय चोकन्ना और धर्मयुद्ध के लिए तैयार रहना मुराबत: है | यह भी बड़े साहस और 
निष्ठा का कार्य है | इसीलिए हदीस में इसकी यह विशेषता वर्णित की गयी है | 
५०० ८५ एए। 22 ५० ७ (:.- ७ (४ $६५ 

(सहीह बुख़ारी बांब फ्जले रबाते यौमिन फ्री सबीलिल्लाह) 

“अल्लाह के मार्ग (धर्मयुद्ध) में एक दिन पड़ाव डालना (मोर्चा बन्द होना) दुनिया 

और उसके सुख से श्रेष्ठ है |!” 
इसके अतिरिक्त हदीस में है | मकारिह (अर्थात अप्रियता की स्थिति) में पूर्ण वजू करने, 
मस्जिद में अधिक दूर से चलकर जाने और नमाज के पश्चात दसरी नमाज़ की प्रतीक्षा 
को भी »', (रबात) कहा गया है | (सहीह मुस्लिम किताबुल तहार:) 
सूरतुन-निसा 


निसा का अर्थ “स्त्रियाँ” है | इस सूर: में स्त्रियों की बहुत सी समस्याओं का वर्णन है 
इसलिए सरः निसाँ कहा जाता है | 
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०-2 


अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, 
जो अति क॒पालु तथा अति दयालु है | 


(१) हे लोगों ! अपने उस पालनहार से डरो ७%॥#& ४ ४«५॥ ४४९ 
जिसने तुमको एक जीव से तथा उसी से उसकी. 9४५४ (४० ८2 ##४ 
पत्नी को रचा ' और दोनों से बहत से नर- ७४६७ ८5६६४ ६८५ 655 
नारी फैला दिये और उस अल्लाह से डरो जिस ७॥४४5 ६5८35 ५४५८. 
नाम पर परस्पर माँगते हो तथा सम्बन्ध विच्छेद: »८८793 52 ८४2८४ 6097 
से, वस्तुत: अल्लाह तुम पर संरक्षक है | ७ ४४ ८८८८ ८६६॥6) 
(२) तथा अनाथों को उनका धन दे दो एवं ।20:85५४ : ४॥:४ &:।%|5 
पवित्र के बदले अपवित्र न लो तथा अपने धन में... ५6४ ४;४.५०,४५ ४.४ 


029.58॥0:८४॥%॥|» 


/्रर 


! “एक जीव” से तात्पर्य मनुष्य जाति के परम पिता आदरणीय आदम अलैहिस्सलाम हैं | 
और ई६६:४५६८८$ में ५... से वही जीव| अर्थात आदम और उनसे उनकी पत्नी 
आदरणीया हौवा को पैदा किया | आदरणीया हौवा आदरणीया आदम से किस प्रकार पैदा 
हुईं इसमें मतभेद है | आदरणीय इब्ने अब्बास के कथनानुसार आदरणीया हौवा पुरुष 
(अर्थात आदम) से पैदा हुईं अर्थात उनकी बायीं पसली से | एक हदीस में भी कहा गया है | 
"पर 2 ५ १५: ८४० 0 ८.७ ८: ८-४० #02॥ 5 
“स्त्री पसली से पैदा की गयी है और पसली में सबसे टेढ़ी ऊपरी है | यदि तू उसे 
सीधा करना चाहे, तो तोड़ बैठेगा और यदि तू उससे लाभ उठाना चाहे, टेढ़ेपन 
से ही लाभ उठा सकता है |” 
(सहीह बुख़ारी, किताब बदऊल ख़ल्क़, सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाओं) 
कुछ आलिमों ने इस हदीस से अर्थ निकालते हुए आदरणीय इब्ने अब्बास से सम्बन्धित 
विचार का समर्थन किया है | क्रआन करीम के शब्द ५० ७» से इसी विचार का 
समर्थन होता है | आदरणीया हौवा का जन्म इसी एक जीव से हुआ जिसे आदम कहा जाता है | 
 ...,॥, का अर्थ है सम्बन्धों को तोड़ने से बचो | (० /-(>» का बहुवचन है | तात्पर्य 
सम्बन्ध है, जो मात गर्भाशय के आधार पर बनते हैं इससे विवाह योग्य तथा विवाह के 
अयोग्य (निकट सम्बन्धी) दोनों सम्बन्ध तात्पर्य है | सम्बन्धों का तोड़ना महापाप है | . 
हदीस में निकट सम्बन्धियों को हर अवस्था में सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनके अधिकारों 
को अदा करने पर विशज्ञेष बल दिया गया है | जिसे संबन्ध जोड़ना कहा जाता है | 
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मिलाकर उनका धन न खाओ, वस्तुत: यह घोर ८४%७॥&०)४४ 2 ८४ 
पाप है | ७|2५८ (,+ 
(२) यदि तुम्हें भय हो कि अनाथ लड़कियों से (# दी 3 |॥०५४ (6८% ८५ 
विवाह करके तुम न्याय न कर सकोगे तो 53) ८2४2५ ।॥५५४६ 
और स्त्रियों में जो तुम्हें अच्छी लगें, तुम उनसे 255५ 2६४४४ ४४ 
विवाह कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार ८४८; ६ 59:5४ 
परन्तु यदि समानता न रखने का भय है, तो 6298 $४ ४85::80 
एक ही काफ़ी है अथवा तुम्हारे स्वामित्व की मक ७2 
दासियॉ यह अधिक निकट है कि (ऐसा करने 





ये अनाथ जब युवा तथा वयस्क हो जायें, तो उनका धन उन्हें वापस कर दो | अपवित्र 
से घटिया तथा पवित्र से अच्छी चीजो का अर्थ है | अर्थात ऐसा न करो कि उनके माल से 
अच्छी चीजे ले लो | और मात्र गणना पूरा करने कि लिए घटिया चीजे इनके बदले रख 
दो | इन घटिया चीज़ों को अपवित्र और अच्छी चीजों को पवित्र कह कर इस ओर संकेत 
किया गया है कि इस प्रकार बदला गया माल वास्तव में पवित्र और उचित है, परन्तु 
मात्र तुम्हारी बेईमानी के कारण अपवित्र हो गया और अब पवित्र नहीं रहा तुम्हारे लिये 
अपवित्र और वर्जित हो गया | इस प्रकार बेईमानी से उनके माल में अपना माल मिलाकर 
खाना भी मना है, परन्तु यदि उद्देश्य भलाई है तो उनके माल को अपने माल में मिलाना 
उचित है | 

इसकी व्याख्या के लिए आदरणीय आयश्ञा (रज़ी अल्लाह अन्हा) का कथन है कि धनवान 
एवं सुन्दर अनाथ बालिका यदि किसी संरक्षक के संरक्षण में होती और वह उसके धन तथा 
सुन्दरता के कारण उससे विवाह कर लेता परन्तु उसकी दूसरी पत्नियों की अपेक्षा उसको 
पूर्ण महर का अधिकार नहीं देता | अल्लाह तआला ने इस अत्याचार से रोका है कि यदि 
तुम अनाथ बालिकायों के साथ न्याय न कर सको तो तुम उनसे विवाह ही न करो तुम्हारे 
लिए अन्य स्त्रियों से विवाह करने का मार्ग खुला है | (सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़सीर) बल्कि 
एक के अतिरिक्त दो से, तीन से, यहाँ तक कि चार स्त्रियों तक से तुम विवाह कर सकते 
हो, परन्तु इस अनुबन्ध के साथ कि उनके मध्य न्याय कर सकोगे | अथवा एक ही से विवाह 
करो अथवा उसके अतिरिक्त दासी पर ही निर्वाह करो | इस आयत से ज्ञात हुआ कि एक 
पुष्प (यदि उसे आवश्यकता है) तो एक ही समय में चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है 
परन्तु इससे अधिक नहीं, जैसाकि सहीह हदीस में इसको और अधिक विस्तार तथा स्पष्ट 
कर दिया गया है | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने जो चार से अधिक विवाह किये, वह 
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से अन्याय तथा) एक ओर भुक जाने से बचो | 


(४) और स्त्रियों को उनके महर (जो राशि ८४42 665422:5॥ 
विवाह के लिए मान्य हो) इच्छानुसार दे दो । ८४५४५४८८६ ८४४ ८८५ 
और यदि वह स्वयं अपनी इच्छा से कुछ महर ७ 85 ६५४ ६६४८ 
छोड़ दें, तो उसे अपनी इच्छानुसार खाओ पिओ | 

(५) बुद्धिहीनों को अपना धन जिसे अल्लाह ने & /540# 26% 28 
तुम्हारा सहारा बनाया है न दो और उनमें से /»»0॥$ ४:5॥<- &॥ (५4 
उन्हें खिलाओ और पहनाओ तथा उनसे कोमल ४४ :४/४%४ ४:2%-5 ५६५ 
बचन बोलो | ७६१४ 
(६) और अनाथों को उनके वयस्क हो जाने ६७३८ ८ (४22८४ 
तक सुधारते और परीक्षण करते रहो, फिर यदि (५558 ॥65४ ४५62 ८६ 


हल “४ 


तुम उनमें सुधार देखो तो उन्हें उनके माल ७४६ ४६६४॥४४ (४; 
सॉंप दो, और उनके बड़े हो जाने के भय से “८८,2८8 ८(॥४ ४$68:॥ 


उनके माल को शीघ्र-अतिजञ्ञीघ्न व्यर्थ न खाओ, ध्यडॉथ्य6,4 दी 





आप की विज्ञेषताओं में से है, जिस पर किसी उम्मती को अनुकरण करना उचित नहीं 
(इब्ने कसीर) 


'अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने में भलाई है क्योंकि एक से अधिक पत्नियाँ रखने की 
अवस्था में सभी के साथ न्याय करना कठिन है | जिसकी ओर हार्दिक प्रेम अधिक होगा उसी 
की ओर जीवन-सामग्री उपलब्ध करने में अधिक ध्यान होगा, इस प्रकार पत्नियों के मध्य 
न्याय करने में असक्षम होगा और अल्लाह के यहाँ अपराधी होगा | कुरआन ने इस वास्तविकता 
को दूसरे स्थान पर अति स्पष्ट रूप से इस प्रकार वर्णन किया है | 


पट 


#, जे >्+रल्ं ** किए हब 4 किक बे 728 मत पक >> नष्ट य्षु हलक 5 किले. ५ ट्‌ रे रा दा 
€4:26७.55,॥ 2262. 555 8.८ 757:96094 ०-05 » 


“और तुम कदापि इस बात की शक्ति न रखोगे कि पत्तियों के मध्य न्याय रख सत |, 
यद्यपि तुम इच्छा रखो (तो यह अवश्य करो) कि एक ओर न भुक जाओ और 
अन्य पत्नियों को अधर पर लटका दो |” (यूरः विस्लॉ-२5) 
इससे ज्ञात हुआ कि एक से अधिक विवाह और पत्नियों के साथ न्याय न करना बता है 
आर अत्यन्त भयानक भी | 
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धनवानों को चाहिए कि उनके माल से बचते. ((५-(:४|६ ४ ८४८१४ 
रहें, यदि निर्धन हों तोनियमानुसार खा लो, फिर :«:॥ ४65।58  3:)«.॥ 
जब उन्हें उनके माल सौंपो तोसाक्षी बना लो, ५826 ४८-८6 ५४755 
तथा लेखा-जोखा के लिये अल्लाह काफ्री है।. ७८०८ 20, ४: 


(७) माता-पिता तथा समीपवर्ती संबन्धियों. «४5७४ ८८.४ ५.) 
की सम्पत्ति में पुरुषों का भाग है और स्त्रियों (८३) ..८४५५ ५५) 
का भी (जो धन-सम्पत्ति माता-पिता और (09 29552. 
समीपवरती सम्बन्धी छोड़ कर मरें) चाहे वह ग्र्ा वि १६ ६,८४१४५ हर 
धन अथवा अधिक (उसमें ४» 3) ४-4 2८)9५-२ 2 3 
धन कम हो अथवा अधिक (उसमें) भाग ०५:४४ ८.५ 
निर्धारित किया हुआ है ! जम 


अनाथों के माल के विषय में आवश्यक निर्देश देनें के पश्चात यह फ़रमाने से तात्पर्य यह 
है कि जब अनाथ का माल तुम्हारे पास रहा, तुमने उसकी किस प्रकार रक्षा की और जब 
उनका माल उनको सौंप दिया, तो उसमें किसी प्रकार कमी अथवा अधिकता अथवा किसी 
प्रकार का परिवर्तन तो नहीं किया | सामान्य लोगों को तुम्हारी ईमानदारी अथवा बेईमानी का 
शायद पता न चले परन्तु अल्लाह तआला से कोई बात छुपी नहीं हुई है | वह नि:संदेह 
जब तुम उसके दरबार में जाओगे तो तुमसे हिसाब ले लेगा | इसीलिए हदीस में आता है 
कि यह बहुत ज़िम्मेदारी का कार्य है | नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से 
फ़रमाया, अबू ज़र ! मै तुम्हें क्षीण देखता हूँ, और तुम्हारे लिए वह चीज पसन्द करता है 
जो अपने लिए पसन्द करता हूँ | तुम दो आदमियों पर भी अमीर (नायक) न बनना और 
किसी अनाथ के माल का संरक्षक न बनना | (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमार:) 


“इस्लाम से पूर्व यह भी अत्याचार था कि स्त्रियों और छोटे बच्चों को उत्तराधिकार के 
रूप में कुछ भी भाग नहीं दिया जाता था, केवल बड़े पुत्र जो लड़ने योग्य होते थे,-वही 
सारी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते थे | इस आयत में अल्लाह तआला ने फ़रमाया 
कि पुरुषों की तरह स्त्रियाँ, और बच्चे-बच्चियाँ भी अपने माता-पिता और सम्बन्धियों के 
उत्तराधिकारी होंगी | उन्हें वंचित नहीं किया जायेगा | परन्तु यह अलग बात है कि लड़की 
का भाग लड़के के भाग का आधा है (जैसा कि तीन आयतों के बाद वर्णन है) यह स्त्रियों 
पर अत्याचार नहीं है, न उसका अपमान है, बल्कि इस्लाम का यह उत्तराधिकार का नियम 
न्यायपूर्ण तथा तर्क संगत है क्‍योंकि इस्लाम ने स्त्री को जीविका उपार्जन के कर्त्तव्य से 
अलग रखा है| और पुरुषों को उसका संरक्षक बनाया है | इसके अतिरिक्त स्त्री के पास 
महर (स्त्री धन) के रूप में धन आता है, जिसको एक पुरुष ही अदा करता है | इस प्रकार 
पुरुष पर स्त्री के. अपेक्षा कई आर्थिक प्रभार आते हैं, इसलिए यदि स्त्री का भाग आधा के 
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और जब बँटवारे के समय सम्बन्धी तथा ४४॥॥४/ ९८७॥ £££।5॥ 5 
अनाथ एवं निर्धन आ जायें, तो तुम उसमें से 45 ८०%/8८/6:५॥४ (//५४॥5 
थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे कोमलता. ७ 55:5४ ४४ :४॥/%5 
से बोलो |! 


और चाहिए कि वह इस बात से डरें कि (५5४८५ ४/॥ ८॥॥ (६52 
यदि वह अपने पीछे (नन्‍हैं-नन्‍्हें) नवजात शिज्वु (6६8. 25७५५ £%: 
छोड़ जाते, जिनके नष्ट हो जाने का भय रहता ०४१८४ ४४४4 
है (तो उनका प्रेम क्या होता) तो बस अल्लाह 
तआला से डर कर सन्‍्तुलित बात कहा करें | 


बजाय प्रुष के बराबर होता, तो यह परुष पर अत्याचार होता | परन्त अल्लाह तआला 


ने किसी पर अत्याचार नहीं किया है | क्‍योंकि वह न्याय करने वाला है और बद्विमत्तापर्ण 
भी हे | 


इसे कुछ विद्वानों ने उत्तराधिकार की आयत से निरस्त कहा है, परन्तु उचित बात यह है 
कि यह निरस्त आदेश नहीं है | बल्कि एक विशिष नेतिक निर्देश है कि सहायता योग्य सम्बन्धी 
जिनका उत्तराधिकार में कोई भाग न हो, उन्हें भी बँटवारे के समय कछ दे दो | इसके अतिरिक्त 
उनसे प्रेम पूर्वक कोमल बात कहो | धन को आते देख कर कारून और फ़िरऔन न बनो।| 


“कुछ व्याख्याकारों के निकट इसका संकेत उन लोगों की ओर किया जा रहा है, जिनके 
लिए वसीयत की गयी है | उनको शिक्षा दी जा रही है कि उनके संरक्षण के अधीन जो अनाथ हैं, 
उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा वह अपने मरने के बाद अपने बच्चों के साथ पसन्द 
करते हैं कुछ के निकट इससे साधारण लोगों को सम्बोधित करके कहा गया है कि वह 
अनाथों और अन्य छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें | यह न देखें कि वह उनकी 
संरक्षण में हैं अथवा नहीं | कछ के निकट उनको सम्बोधित किया गया है, जो मृत्यु के 
निकट व्यक्ति के पास बैठे हों उनका कर्त्तव्य है कि वह मरने वाले को समभायें ताकि वह 
अल्लाह के अधिकार और आदमियों के अधिकार में आलस्य न करे और वसीयत में वह इन 
दानों बातों को ध्यान में रखे | यदि वह अधिक धनवान हो, तो एक तिहाई की वसीयत ऐसे 
लोगों के लिए करे, जो उसके निकट सम्बन्धियों में निर्धन और सहायता के पात्र हों अथवा 
किसी धार्मिक कार्य अथवा संस्था पर व्यय करने की वसीयत करे, ताकि यह माल उसके 
परलोक का अच्छा साथी बन सके | और यदि वह धनवान न हो तो उसे एक तिहाई 
. माल में वसीयत करने से रोका जाये ताकि उसके घर वाले उसके बाद निर्धनता के कगार 
पर न पहुँच जायें | इसी प्रकार कोई अपने उत्तराधिकारियों में से किसी को वंचित करना 
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(१०) जो लोग अनर्थ अत्याचार से अनाथों का #0५४ ८५6६ ८८४॥ 6) 
माल खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग ही भर 8:४४ 8 ८:४४ ५८) ६८४ 
रहे है और वह नरक में जायेंगे | ७ 45८ ८५५४८८४५।४४ 
(१) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी सन्‍तान के. 5४:४5. ५॥ ४८५; 
विषय में आदेश देता है कि एक पुत्र का भाग (६६०८४ ४८ 0५ ८-8 
दो पुत्रियों के समान है |! यदि केवल पृत्रियाँ हों &<(5 ८69 6; १८ 
मर दो से अधिक हें, तो उन्हें उत्तराधिकार के #८४288४०४४८७४ 
माल में से दो तिहाई मिलेगा |? और यदि एक १8 9229 ८०) ९॥ 
ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है और 3५ ४५ ८.5:८५७.५ ५४ 
मृतक के माता-पिता में से प्रत्येक के लिए 


205 


मना पक... ७ 
चाहे तो उसे रोका जाये और यह ध्यान रखा जाये कि यदि उनके बाद उनके बच्चे भूख 
व निर्धनता को पहुँचें तो उससे उस पर क्‍या गुज़रेगी | इस व्याख्या की परिधि में सभी 


वह सम्बोधित लोग आ गये जित्नका वर्णन ऊपर हो चुका है | (तफ़सीर क़र्तबी तथा 
फ्रतहल क्रदीर) 


इसके गुण तथा तर्क संगत होने का वर्णन हम पहले कर आये हैं उत्तराधिकारी बालक,बालिका 
दोनों हों तो फिर विधिवत विभाजन होंगा | बालक, बालिका छोटे हों अथवा बड़े सब 


उत्तराधिकारी होंगे | यहाँ तक कि भ्रुण भी उत्तराधिकारी होगा | हाँ काफ़िर संतान 
उत्तराधिकारी नहीं होगी | 


अर्थात पुत्र न हों तो धन का दो तिहाई (२/३) दो से अधिक पुत्रियों को दिये जायेंगे और 
यदि दो ही पुत्रियाँ हों तो भी उन्हें दो तिहाई (२/३) भाग दिया जायेगा जैसाकि हदीस में 
आता है कि साद बिन रबीअ “ओहद” मे शहीद हो गये | उनकी दो पुत्रियाँ थीं, किन्तु साद 
के पूरे धन पर उनके एक भाई ने अधिकार कर लिया, तो नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
उनके चचा से दो तिहाई (२/३) उनको दिलाया (त्रिमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, 
किताबुल फ्रराईद) इसके सिवाये सूरः निसा के अन्त में बताया गया है कि यदि मृत की 
उत्तराधिकारी दो बहनें हों तो दो तिहाई (२/३) धन की उत्तराधिकरी होंगी तो फिर दो 
पत्रियाँ दो तिहाई (२९३) धन की अधिक उत्तराधिकारी होंगी | जिस प्रकार दो बहनों से 
अधिक होने की दज्ञा में उन्हें दो से अधिक पुत्रियों के नियमाधीन रख गया है, (फ़त्हल 
करदौर) साराश यह हुआ कि दो या दो से अधिक पत्रियाँ हों तो तरका छोड़े धन) में दो 


तिहाई पृत्रियों का भाग होगा, शेष धन असबा (वह उत्तराधिकारी जिसका भाग निधीरित 
नहीं है) में विभाजित होगा | 


2/6 / 2287 


सूरतुन-निसा-४ भाग-४ 5 2 


उसके छोड़े हुये माल का छठाँ भाग है, यदि ॥८८2९॥६६४ ४८४८) 
उस (मृतक) की सन्‍्तान हो |' यदि सन्‍्तान न 4308 ४४ ४८; 5 ६॥ 
हो, और माता-पिता उत्तराधिकारी हों, तोफिर ५3१६ 4:: ६ ८७८६६४/६॥ 
उसकी माँ के लिए तीसरा भाग है हां, यदि. ६५४ ४,४८५ :८४॥ 
मृतक के कई भाई हों, तो फिर उसकी माँ का 2४६६६ 4५/ ५०५४; छू, 
छठाँ भाग है | यह भाग उस वसीयत (की ! ' 
पूर्णता) के बाद है जो मरने वाला कर गया 
हो अथवा ऋण अदा करने के बाद | तुम्हारे 


पिता हों अथवा तुम्हारे पुत्र तुम्हें नहीं मालूम 


रे में $ > 47975 २ 2222८ 
(5० ५2)5| (62 0)2.५०४) 
कल के । ' च 9 “4 पैड 
०0 ५ ५0॥ ८+2 4.20.) 


'माता-पिता के भाग की तीन दशाऐं वर्णित की गई हैं, प्रथम यह कि मृत की संतान हों 
तो माँ-बाप प्रत्येक को मात्र छठवाँ (१/६) भाग मिलेगा, शेष दो तिहाई धन संतान पर 
वितरित होगा, हाँ यदि मृत की संतान में एक पुत्री हो तो उसमें से मात्र आधा धन 
(अर्थात छ: भागों में से तीन भाग) पुत्री के होंगे और छठाँ भाग (१/६) माँ को तथा १/६ 
पिता को देने पश्चात (१/६) शेष रह जायेगा और यह शेष (१/६) असबा होकर बाप के 
भाग में जायेगा अर्थात उसे दो (१/६) मिलेगा एक पिता के रूप में दूसरा अस्बा के रूप में | 


“यह दूसरी दशा है कि मृत के संतान नहीं है (स्मरणीय है कि पोत्र-पोत्री संतान में सर्वसम्मति से 
सम्मिलित हैं) इस दश्ञा में माँ के लिये तीसरा भाग (१/३) तथा शेष दो भाग (२/३) पिता 
को अस्बा स्वरूप मिलेगे, तथा यदि माता-पिता के साथ मृत की पत्नी अथवा मृत स्त्री 
का पति भी जीवित हो तो उत्तम कथनानुसार पति अथवा पत्नी का भाग (जिसका विवरण 
आगे आ रहां है) निकाल कर शेष धन में से माँ के लिये एक तिहाई (१/३) एवं शेष (२/३) 
पिता का होगा | 


“तीसरी अवस्था यह है कि मृत के भाई-बहिन जीवित हों तो वे भाई-बहिन सगे (ऐनी) अर्थात 
एक ही माता-पिता की संतान हों अथवा अल्लाती अर्थात पिता एक मातायें विभिन्‍न हों 
अथवा पिता विभिन्‍न माता एक हो अर्थात अख्याफ्री भाई-बहिन हों | यद्यपि ये भाई-बहिन 
मृत के पिता के रहते उत्तराधिकार के भागी नहीं होंगे किन्तु माँ के लिये “हजब” भाग 
कम करने का कारण बन जायेंगे अर्थात यदि एक से अधिक होंगे तो माँ के तिहाई भाग 
(१/३) को छठवें भाग (१/६) में परिवर्तित कर देंगे, शेष पूरा धन (५/६) पिता के भाग 
में चला जायेगा परन्त कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तब, हाफ़िज इब्ने कसीर लिखते हैं 
कि प्राय: धर्म विशेषज्ञों के समीप दो भाई का वही नियम है जो दो से अधिक का वर्णित 
हुआ है इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि एक भाई-बहिन हो तो माँ का तिहाई भाग रह 
जायेगा, वह (१५६) में परिवर्तित नहीं होगा | (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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सूरतुन-निसा-४ भाग-४ ६ हफ्ते. >इप्ाजत हएउ् 


कि उनमें से कौन तुम्हें लाभ पहुँचाने में अधिक 

निकट है । यह भाग अल्लाह (तआला) की 

ओर से निर्धारित किये हुए हैं | नि:सन्देह 

अल्लाह तआला ज्ञाता ब॒द्धिमान है | 

(१२) और तुम्हारी पत्नियाँ जो कुछ छोड़ 0) 62:52 ॥४ 2 
कर मरें और उनकी सन्‍्तान न हो तो आधा ८८००८४८८४(४ ७४ 6 ५7 
तुम्हारा है और यदि उनकी सन्‍्तान हो,तो ८४/४७:29/४5 85 6&४ 
उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए ६ &.45 25५४ ,४6५ 
चौथाई है | इस वसीयत को अदा करने के 28७ 29 68925; 
बाद जो वह कर गयी हों अथवा ऋण को अदा ८४5४६८४४ ४6 ८६४८ 
करने के बाद और जो (छोड़ा) तुम छोड़ जाओ (4५ 63 666 8४:८८ 
उसमें से उनके लिए चौथाई है, यदि तुम्हारी... ». . 355 ,५४657% 
सन्‍्तान न हो, और यदि तुम्हारी सन्तान हो, कक 29५4४ 68 (+9 
तो फिर उन्हें तुम्हारे छोड़े हुए धन में से _ ८ 65७)5 ९८४४ 
आठवाँ भाग मिलेगा | उस वसीयत के पश्चात ८ 86 ४5३४ (४८४६४ 
जो तुम कर गये हो और ऋण को अदा करने... ८४59५»४ (£6 ८८(३॥| 
के बाद | और जिनका उत्तराधिकार लिया ०४25४ ४ ८8६ १९४॥ 
जाता है, पुरुष अथवा स्त्री कलाल: हो (अर्थात 





अत: तुम अपने प्रवोधानुसार उत्तराधिकार का विभाजन न करो वरन अल्लाह के आदेशानुसार 
जिसका जितना भाग निधीारित है वह उन्हें दो | 


संतान के न होने की द्ञा में पुत्र की संतान अर्थात पौत्र भी संतान के समतुल्य हैं इस 
पर मुसलमान समुदाय की सहमति है, (फ़तूहल क्दीर तथा इब्ने कसीर) इसी प्रकार मृत 
पति की संतान चाहे वह उसकी उत्तराधिकारी वर्तमान पत्नी से हो अथवा किसी अन्य 


पत्नी से, इसी प्रकार मृत पत्नी की संतान चाहे उसके वर्तमान पति से हो अथवा पूर्व के किसी 
पति से | 


पत्नी यदि एक हो अथवा अनेक हों चौथा या आठवाँ भाग मिलेगा यही भाग उनमें 


विभाजित होगा प्रत्येक को चौथाई (१/४) अथवा आठवाँ (१/८) भाग नहीं मिलेगा यह 
सवसम्मति नियम है | 
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अथवा थ | था उसका नि “पा "2 ;, »/< है |, 
उसका पिता अथवा पुत्र न हो) ! त ७2 ५8 $ ४6:54 6 ४५ 
एक भाई अथवा एक बहन हो | तो उनमें से 
प्रत्येक का छठाँ भाग है तथा उससे अधिक 


में है ५20) ८2 4६2४६५३ ५८2८ 
हो तो एक तिहाई में सभी सम्मिलित हैं | ४६:८2: न्‍्फ 
6) (४४77 (६८८) 409 


रॉ 


9 ८ (४१ हा ५८० ट् / १ ८ 
४८):७)| ५४2 (५७%, 22029 ४-४ 





'कलाल: से तात्पर्य वह मृत है जिसका पिता न हो न पुत्र-पुत्री | यह इक्लील से बना है 
जिसका अर्थ ऐसी वस्तु है जो सिर को उसके किनारों से घेर ले, कलाल: को भी कलाल: 
इसीलिए कहते हैं कि जिसके मूल तथा शाखा में कोई उत्तराधिकारी न हो तथा किनारे 
एवं आस-पास के उत्तराधिकरी बनें (फ़तहल क्दीर तथा इब्ने कसीर) यह भी कहा जाता 
है कि कलाल: का मूल धातु कलल है जिसका अर्थ थक जाना है, मानो उस मृत तक 
जाते-जाते वंश का कम थक गया, तथा अग्रसर न हो सका | 


“इससे तात्पर्य माँ जाये भाई-बहिन हैं अर्थात जिनकी माँ एक हो पिता अलग-अलग | 
क्योंकि सगे भाई-बहिन अथवा अल्लाती (विभिन्‍न माँ तथा एक पिता से) भाई-बहन का 
भाग उत्तराधिकार में इस प्रकार नहीं है तथा इस का वर्णन इसी सूर: में अन्त में आ 
रहा है, और यह प्रविधान भी सर्वसम्मति से है (फ़त्हल क्रदीर) वास्तव में वंश के लिये 

८.५ ४) ५ - |» /».॥" का नियम चलता है यही कारण है कि पुत्र-पुत्रियों के लिये यहाँ 
तथा बहन-भाईयों के लिए इस सूर: की अन्तिम आयत प्रत्येक दो में यही नियम है, 
परन्तु माँ की संतान में चूँकि वंशज भाग नहीं होता इसलिये वहाँ प्रत्येक भाई-बहन को 
समान भाग दिया जाता है |जो भी स्थिति हो एक भाई को अथवा एक बहन को प्रत्येक को 
छठवाँ (१/६) भाग मिलेगा | 


*एक से अधिक होने पर यह सब एक तिहाई (१/३) भाग में साभी होंगे पुरुष-स्त्री में कोई 
अन्तर नहीं किया जायेगा बिना अन्तर सभी को समान भाग मिलेगा पुरुष हों अथवा स्त्री | 


विचारणीय- माँजाये अर्थात अख्याफ़ी भाई कुछ आदेशों में अन्य उत्तराधिकारियों से 
विभिन्‍न हैं (१) यह मात्र अपनी माँ के कारण उत्तराधिकारी होते हैं (२) इनके नर-नारी 
का भाग समान होता है, (३) यह उस समय उत्तराधिकारी होंगे जब मृत कलाल: हो, 
अत: पिता, दादा, पुत्र तथा पौत्र आदि की उपस्थिति में उत्तराधिकारी नहीं होंगे (४) 
उनके नर-नारी कितने ही अधिक हों उनका भाग एक तिहाई (१/३) से अधिक नहीं 
होगा तथा जैसाकि पहले कहा गया है उनको अपने मृत अख्याफ्री भाई से जो भाग 
मिलगा उसमें नर-नारी का भाग बराबर होगा यह नहीं कि नर को नारी के दुगुना दिया 
जाये, आदर्णीय उमर ने अपने शासनकाल में यही निर्णय किया था और इमाम जुहरी 
कहते हैं कि आदरणीय उमर ने यह निर्णय यथावत उसी समय किया होगा जब उनके 
पास नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की कोई हदीस (कथन) होगी | द 
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उस वसीयत के पश्चात जो कि गयी हो और 
ऋण के अदा होने के बाद' जबकि दूसरों को 
हानि न पहुँचाई गयी हो |? यह निर्धारित 
किया हुआ अल्लाह (तआला) की ओर से है और 


अल्लाह (तआला) प्रत्येक बात का जानने वाला 
और सहनशील है | 


(३) यह सीमायें अल्लाह तआला की निर्धारित :॥। 25% 0:४५ /0। 50८ ४६ 
न हैं 0 और जो माह तआला) हि ८०९४४ २६:५४ ४:2४: 
उस (8 ( सल्लल्लाह अञअ हक पट ) 35४५3 (2५) / 5६ ५ ! (६2४ 
आज्ञा का पालन करेगा, उसे अल्लाह (तआला) 222५2/58 
स्वर्ग में ले जायेगा जिनके नीचे नहरें बह रही 2०04४ 





उत्तराधिकार आदेशों के वर्णन के साथ यह तीसरी बार कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार 
का विभाजन वसीयत (उत्तरदान) पूरा करने तथा ऋण चुकाने के बाद किया जाये, जिससे 
विदित होता है कि इन दोनों को प्रा करना कितना आवश्यक है, फिर इस पर भी सहमति है 
कि सर्वप्रथम ऋण चुकता किया जायेगा तथा वसीयत उसके बाद पूरी की जायेगी किन्तु 
अल्लाह तआला ने तीनों स्थानों पर उत्तरदान की चर्चा ऋण से पहले की है जब कि क्रमानुसार 
ऋण की चर्चा प्रथम होनी चहिये | इसमें गुण यह है कि ऋण को तो लोग महत्व देते हैं 
न दें तो भी और जोड़ देते हैं और बलपूर्वक वसूल कर लेते हैं लेकिन उत्तरदान को 
आवश्यक नहीं समभा जाता और अधिकांश लोग इस विषय में आलस्य से काम लेते हैं अतः 
उत्तरदान की चर्चा प्रथम करके उसके महत्व का वर्णन कर दिया गया | (रूहुल मआनी) 


विचारणीय- यदि पत्नी का स्त्री धन (महर) न दिया गया हो तो वह भी ऋण होगा और 


उसका भी भुगतान उत्तराधिकार के वितरण से पहले अनिवार्य है और स्त्री का धार्मिक 
विधि का भाग उसके अतिरिक्त होगा | 


“इस प्रकार कि वसीयत द्वारा किसी उत्तराधिकारी को वंचित कर दिया जाये अथवा किसी 
का भाग घटा दिया जाये या यूँ हीं उत्तराधिकारियों को हानि पहुँचाने कि लिये कह दें कि 
गुक व्यक्ति से मैंने इतना ऋण लिया है जब कि कुछ भी न लिया हो | मानो हानि 
पहुँचाने का संबन्ध उत्तराधिकार तथा ऋण दोनों से है तथा दोनों के द्वारा हानि पहँचाना निषेध 
एवं महापाप है और ऐसी वसीयत भी अनृत होगी | 
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» प्र कक 3 । 0 >) 9२ 


हैं, जिनमें वह सदैव निवास करेंगे और यह 
बहुत बड़ी सफलता है | 


१४) और जो व्यक्ति अल्लाह (तआला) की 6६5४ ४2४ %॥ ०: हक 
और रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की ६७४४६ १५४७ ६556 


अवज्ञा करे और उसकी निर्धारित सीमाओं को. ६ »+ < 


लाँघ जाये उसे वह नरक में डाल देगा, जिसमें जम का 
वह सदैव रहेगा | ऐसों के लिए ही अपमानित 
यातना है | 

तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कार्य ८2८50.५5&.,७॥ ८5/ 2॥६ 


करें उन पर अपने में से चार साक्षी उपलब्ध "(८५ 4226 2४ ॥6 «४६: 
दें स्त्ियोँ ७५:४४ 0५.७४५०४ 
करो, यदि वह गवाही दें तो उन स्त्रियों को घर ; गा 


में बच्दी बना दो, यहाँ तककिमृत्य उनकी , 22॥ ६८ कप ४ टन हे 
आयु को पूर्ण कर दे | अथवा अल्लाह तआला “#"०#खाफ्क्क 
उनके लिए कोई अन्य मार्ग निकाले | कट टोड हक) (अल 





व्यभिचारी नारियों का वह दंड है जो इस्लाम के प्रारम्भिक यग में जब व्यभिचार 
का दंड निर्धारित नहीं हुआ था सामायिक रूप से निर्धारित की गई थी यहाँ यह भी स्मरणीय है 
कि अरबी भाषा में एक से दस की गिनती में यह प्रमाणित नियम है कि गिनती पुलिंग 
होगी तो गणित स्त्रीलिंग था गिनती स्त्रीलिंग हो तो गणित पलिंग, यहाँ »«, चार की 
गिनती स्त्रीलिंग है इसलिये इसका गणित जो यहाँ विचर्चित नहीं तथा लिप्त है निश्चय 
पुलंग होगा और वह (पुरुष है) जिससे स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि व्यभिचार के 
प्रमाण के लिए चार परुष गवाहों का होना आवश्यक है | मानो जैसे व्यभिचार का दंड 
कड़ा निर्धारित किया गया है इसके प्रमाण के लिये भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है 


अर्थात चार मुसलमान परुष गवाही के बिना जिन्होंने आंखों से देखा है धार्मिक दंड को 
प्रमाणत करना असंभव है | 


इससे व्यभिचार की वह यातना अभिप्राय है जो बाद में निर्धारित की गई अर्थात 

विवाहित व्यभिचारी परुष-स्त्री के लिये रजम अर्थात पत्थरों से मार डालना तथा अविवाहित 
व्यभिचारी परुष-स्त्री के लिये सौ-सौ कोड़े का दंड जिसकी व्याख्या मूरः नूर तथा सहीह 
हदीसों में वर्णित है | 
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सूरतुन-निस।-४ 


(१६) और तुममें से जो दो व्यक्ति ऐसा काम 
कर लें | ' उन्हें कष्ट दो | यदि वह क्षमा माँग 
लें तथा सुधार कर लें, तो उनसे मुहँ फेर लो | 
नि:सन्देह अल्लाह तआला क्षमा स्वीकार करने 
वाला तथा दया करने वाला है | 


(१७) अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की 
क्षमा स्वीकार करता है जो अंजान होने के 
कारण बुराई करें और शीघ्र ही उससे रुक 
जायें और क्षमा मागें तोअल्लाह (तआला) भी 
उनकी क्षमा स्वीकार करता है | अल्लाह 
(तआला) बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान है | 


(१८) और उनकी क्षमा स्वीकार नहीं, जो 
बुराईयाँ करते चले जायें यहाँ तक कि उनमें 
से किसी की मृत्यु निकट आ जाये, तो कह दें 
कि मैंने अब क्षमा माँगी |? उनकी क्षमा भी 
स्वीकार नहीं होती जो कुफ्र की स्थिति में मर 
जायें | यही लोग हैं जिनके लिए हमने कठोर 
यातना तैयार कर रखी है | 





भाग- ४ ६ £;*%]| 


£ ध्र लत), । 9 >) 9४ 


५०,८86 ८४४ ९४ ८ 
८६ 5। 6)» ५५४ 


७५४४ ४ 


४262 ££।5| ४52०५: 
4८2<४8) 0४ ०५४ 

“2८० ४४४ ८४:४४ ८2४ 
८३ ७४४ +&/ 5६८४ <0॥| 


कुछ ने इससे बाल मैथुन अर्थ लिया है अर्थात दो पुरुषों का परस्पर संभोग तथा कुछ ने 
इससे कुँआरी स्त्री-पुरुष अर्थ लिया है और इससे पूर्व की आयत को विवाहित के साथ 
विशेष किया है तथा कुछ ने इस वचन से तात्पर्य पुरुष-स्त्री लिया है वह कुंआरे हों अथवा 
विवाहित इब्ने जरीर ने दूसरे अर्थ को प्रधानता दी है | तथा प्रथम आयत में वर्णित दंड को सूरः 


नूर में वर्णित दंड से निरस्त माना है, (तफ़सीर तबरी) 


अर्थात मुख से डॉटना, फटकारना और धिक्कारना अथवा हाथ से कुछ मार पीट देना और 


अब यह निरस्त है | 


इससे स्पष्ट है कि मौत के समय की क्षमा-याचना अस्वीकृत है, जैसा कि हदीस में भी 
आता है जिसका विवरण आले इमरान की आयत ९ में व्यतीत हो चुका | 
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(१९) ऐ ईमानवालो ! तुम्हारे लिये निषेध है. 022४॥£।८:७॥ ८५७ 
कि बलपूर्वक स्त्रियों को उत्तराधिकार के रूप »७/८-.८(८]॥ ४5 ८/ ५८ 

में | उन्हें ० 9४ 9 4१४] 4५/८.:८ १५ / 
में ले बैठो | उन्हें इसलिए न रोक रखो कि (»८ ४८५06 6»४८५.४ ४; 
जो तुम ने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले. 62४८5, ६:5७ ९ 
लो हाँ, यह और बात है कि वह हि कोई खुली &५५४४८३८४८४ २-४, 
ब्राई तथा व्यभिचार का व्यवहार करें | उनके 85085 5 ३8% 5:7:2, 
साथ अच्छा व्यवहार करो, यद्यपि कि तुम उन्हें. 62:45 ६६४४ ८५८६ 
पसन्द न करो, परन्तु अति सम्भव है कि तुम ७ ६०/८४६ ०४2४ 
एक चीज को बुरा जानो, और अल्लाह (तआला) 


उसमें बहुत सी भलाई कर दे |* 


'इस्लाम से पूर्व नारी पर यह अत्याचार भी होता था कि किसी के निधन के उपरान्त उसके घर 
के लोग उसके धन के समान उसकी पत्नी के भी बलपूर्वक उत्तराधिकारी बन जाते थे 
तथा स्वयं अपनी इच्छा से उसकी प्रसन्‍नता के बिना उससे विवाह कर लेते, अथवा अपने 
भाई, भतीजे से उसका विवाह कर देते यहाँ तक की सौतेला पुत्र अपने मृत पिता की पत्नी से 
विवाह कर लेता अथवा यदि चाहते तो उसे किसी से विवाह करने की अनुमति न देते 
और वह पूरी आयू य॑ँ ही निर्वाह करने के लिये बाध्य होती | इस्लाम ने अत्याचार के इन 
सभी रूपों को वर्जित कर दिया | 


“नारी पर एक अत्याचार यह भी किया जाता था कि यदि पति-पत्नी में रूचि नहीं रखता 
था और उससे मुक्ति चाहता था तो स्वयं विवाह-विच्छेद नहीं करता था (जिस प्रकार 
इस्लाम ने तलाक़ (विवाह-विच्छेद) की अनुमति दी है) अपितु उसे अति आतंकित करता 
ताकि वह बाध्य होकर महर (स्त्री धन) अथवा जो भी उसे पति ने दिया है स्वयं वापस 
करके उससे मुक्ति प्राप्त करने को प्राथमिकता दे | 


खुली बुराई से तात्पर्य व्यभिचार अथवा अपवाद एवं अवज्ञा है, इन दोनों ही दशा में पति 
को यह अनुमति दी गई है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वह उसका दिया हुआ 
धन अथवा स्त्री धन (महर) वापस करके खुलाअ कराने पर बाध्य हो जाये (जैसाकि 
खुलाअ में पति को महर वापस लेने का अधिकार दिया गया है | देखिये सूरः बकरः-२२९५) 


“यह पत्नी के साथ सद्व्यवहार का वह आदेश है जिस पर क़ुरआन ने बहुत बल दिया है | 
तथा हदीस में भी नबी सलल्‍लल्लाह अलैहिं वसललम ने इसको अति महत्व दिया है, एक 
हदीस में आयत के उसी भावार्थ को इस प्रकार वर्णित किया गया है | 
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सूरतुन-निसा-४ भाग-४ 28 | ६££%। ६»... 8, ... 


(२०) और यदि तुम एक पत्नी के स्थान पर 
दूसरी पत्नी करना ही चाहो और उनमें से 
किसी को तुमने धन का कोष दे रखा हो, तो 
भी उसमें से कुछ न लो |' क्या तुम उसे बदनाम ७६६ 4७७४६ 6७६४ ५४५८६ 

शी बे ७०८.३८०)५ ५५८७ <८५०७८.६ 
करके खुले पाप से ले लोगे | ४ ५र्भ लाभ आएं 


(२१) और तुम उसे कैसे ले लोगे ? यद्यपि तुम बा 58 छा; लए 


एक-दूसरे से मिल चुके हो और उन स्त्रियों. 6६४६ ७५४ 2 ४६-५५ 


८ शा रा ५ रुमडछ ॥.. 
५६०22 ०॥४५४०। 0.०2 (०), 3 
है ओह 4:5४ 


७60०) ४ ४##%2 ८ ४५४ 
“24 4५५ ४0८४ ५४ ४४५ 





हा न 30» अब ८73 न! हे [की हम क अर हि है 
पथ #०४ #४3 ५५४५० ७-७ ०. ० 5०9 ८०४ 22८ ५४४ 


“मोमिन पति मोमिन पत्नी से बैर न रखे यदि उसका एक व्यहार अप्रिय है तो उसका 
अन्य व्यवहार प्रिय भी होगा |” (सहीह मुस्लिम किताबुल रिदाअ:) 


अभिप्राय यह है कि निर्लज्जा तथा अवज्ञा के अतिरिक्त यदि पत्नी में कुछ और कमी हो 
जिसके कारण पति उसे अप्रिय मानता हो तो उसे तुरंत तलाक़ न दे बल्कि धैर्य तथा 
सहन से काम ले | संभव हैं कि अल्लाह उसमें उसके लिये बड़ी भलाई पैदा कर दे अर्थात 
अच्छी संतान प्रदान कर दे अथवा उसके कारण व्यवसाय में विभृति पैदा कर दे इत्यादि | 
खेद का विषय है कि मुसलमान कुरआन व हदीस के इन निर्देशों के विपरीत तनिक बातों 
पर अपनी पत्नियों को तलाक़दे डालते हैं तथा इस प्रकार इस्लाम के प्रदत्त तलाक़ अधिकार 
का निर्दयता से प्रयोग करते हैं | जबकि यह अधिकार अति आवश्यक दज्ञा में प्रयोग के 
लिये दिया गया था न कि घर उजाड़ने, पत्नियों पर अत्याचार करने एवं बच्चों का जीवन नाश 
करने के लिये | इसके अतिरिक्त यह इस्लाम के अपमान का भी हेतु बनते हैं कि इस्लाम 
ने पुरूषों को तलाक़ का अधिकार देकर नारियों पर अत्याचार करने का अधिकार दे 
दिया इस प्रकार इस्लाम की एक बड़ी खूबी को बुराई सिद्ध किया जाता है| 


स्वयं तलाक़ देने की स्थिति में महर वापस लेने को कठोरता से रोक दिया गया है, ,४5 
वन के काप तथा अत्यधिक धन को कहते हैं | अर्थात कितना भी महर दे दिया हो, वापस 
नहीं ले सकते | यदि ऐस करोगे तो यह अत्याचार स्पष्ट पाप होगा | 
एक-दूसरे से मिल चुके हो का अर्थ सहवाद है | जिसे अल्लाह तआला ने सांकेतिक रूप 
से वणन किया है | 
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ने तुम से घनिष्ठ वचन ले रखा है !' ७ (५/£ 5६2 (5२५ 


२२) और उन स्त्रियों से विवाह न करो, जिनसे... 88४ ५७।:25४% ५ 
तम्हारे पिताओं ने विवाह किया हो | परन्तु » ८050५ ४८३) ८८४ 

हो चका, यह निर्लज्जा का कार्य और द्वेष »६४४$£%£»४ ८6 «४ 
के कारण हैं और बड़ा बुरा मार्ग है | 5 और 2 हॉल 


२३) तम पर हरास की गयी तम्हारी माताऐं 6९ ८2 । ८2 पट ८ #&#₹ कह «२२ 
तथा तुम्हारी पुत्रियाँ तथा तुम्हारी बहनें तथा. 55 4 $ #6%#5 


।(सदढह वचन से उस वचन का तात्पर्य है जो विवाह के समय परुष से लिया जाता है कि 
तम इसे अच्छे प्रकार से रखना अथवा नग्रता के साथ छोड़ देना 


2अज्ञान यग में सौतेला पत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर लेता था उससे रोका जा 
रहा है कि यह बड़ी निर्लज्जा का काम है |*,.<5८८८&5८>&5५; » साधारण आदेश है 
जो ऐसी स्त्रीसे विवाह को भी वर्जित घोषित कर रहा है जिससे उसके पिता ने विवाह 
किया किन्त समागम से पहले तलाक़ दे दिया, यह बात आदरणीय इब्ने अब्बास से उदघृत है 
तथा धर्म विज्येषज्ञ इसी को मानते हैं | (तफ़सीर तबरी 


3जिन स्त्रियों से विवाह निषेध है उनका विवरण दिया जा रहा है | इनमें सात निषेधित 
स्त्रियाँ वंशज हैं, सात दग्ध कर्म से तथा चार सस॒राली, इनके सिवा हदीस से प्रमाणित है 
कि भतीजी तथा फफी एवं भगिनी तथा ख़ाला को एक साथ विवाह करके रखना वर्जित 
है | सात वंशज निषेधित स्त्रियाँ हैं मातायें, पत्रियाँ, बहनें, फफियाँ, खालायें, भतीजी एवं 
भगिनी, दग्ध कर्म से निषेधित सात दग्ध कर्म से माँ, उसकी पत्रियां, बहनें, फूफियाँ 
खालायें | दग्ध कर्म से भतीजियाँ, भगिनियां, हैं | सस॒राली निषेधित स्त्रियां सास, संभोगित 
पत्नी की पहले पति से पत्रियाँ, पत्रवध तथा दो सगी बहनों को एक साथ विवाह करके 
रखना, इनके सिवा पिता की विवाहिता जिसकी चर्चा: इससे पहले की आयत में हो चुकी 
है तथा हदीस के अनसार स्त्री जब तक विवाह में है उसकी फूफी तथा ख़ाला एवं उसकी 
भतीजी एवं भांजी से भी विवाह वर्जित है, वंशज निषेधित स्त्रीयों की सूची में माँ की माँ 
(नानियां) उनकी दादियां, तथा पिता की माताऐं नीचे तक सम्मिलित हैं, व्यभिचार से 
जन्मी पत्री, पत्री है या नहीं इसमें मतभेद है तीनों इमाम धर्म विशेषज्ञ उसे पुत्री मानते 
हैँ तथा उससे विवाह निषेध समभरते हैं | इमाम शाफ़ई कहते हैं कि वह धर्म विधानानुसार पुत्री 
नहीं अत: वह जिस प्रकार ६£“-»(४#3</2-»४9 (अल्लाह तुम्हें संतान में त्यकत धन 
विभाजित करने का आदेश करता है) के अन्तर्गत नहीं तथा सर्वसम्मति से उत्तराधिकारी 
नहीं इसी प्रकार इस आयत के भी अन्तर्गत नहीं | ,# 5।, “बहनें” सगी हों अथवा मां 
से अथवा पिता से, “फफियां” में पिता की और सभी मूल पुरुष (अर्थात नाना, दादा) की 
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तीनों प्रकार की बहनें आती हैं “ख़ालायें” इसके अन्तर्गत मां की तथा सभी मूल स्त्री 
(अर्थात दादी, नानी) की तीनों प्रकार की बहनें आती हैं, “भतीजियों” में तीनों प्रकार के 
भाइयों की संतान सीधे हों अथवा माध्यम से ऐसे ही “भगनियों” में तीनों प्रकार की 
बहनों की संतान स्वयं उनकी हों अथवा उनकी संतान की संतान सम्मिलित हैं | 


दूसरी प्रकार दुग्ध कर्म से निषेधित स्त्रियाँ-दध पिलाने वाली माता, जिसका दध स्तनपान 
की अवधि में पिया हो (अर्थात दो वर्ष के भीतर) दुग्ध से बहन जिसे तुम्हारी सगी माता 
अथवा दूध पिलाने वाली माता ने द्ध पिलाया, तुम्हारे साथ पिलाया अथवा तुमसे पहले 
या बाद तुम्हारे अन्य भाई-बहन के साथ पिलाया अथवा जिस स्त्री की सगी माँ अथवा 
दूध वाली माँ ने तुम्हें दुग्धपान कराया, चाहे विभिन्‍न समय में पिलाया हो, दुग्ध से भी 
वह सभी वर्जित हो जायेंगे जोवंश से वर्जित होते हैं, इसका विवरण यह है कि दध पिलाने 
वाली माता की स्वयं अपनी संतान, तथा जिनको स्तनपान कराया है स्तनपान करने वाले 
शिशु के भाई-बहन, दूध पिलाने वाली माता का पति, उसका पिता तथा उस पुरुष की 
बहनें उसकी फूरफियाँ, उस स्त्री की बहनें, ख़ालायें और उस स्त्री के ज्येष्ठ देवर उसके 
चचा, ताया बन जायेंगे | और इस स्तनपायी शिशु के सगे भाई-बहन आदि इस घराने पर 
स्तनपान के कारण वर्जित न होंगे | 


तीसरी प्रकार, स्वसुराली निषेधित स्त्रियाँ- पत्नी की माता अर्थात सास (पत्नी की नानी, 
दादी भी इसमें सम्मिलित हैं) यदि किसी ने स्त्री से विवाह करके बिना समागम कि विवाह 
विच्छेद कर लिया तब भी उसकी माँ (सास) से विवाह वर्जित होगा | किन्तु किसी स्त्री से 


विवाह कर के बिना संभोग “तलाक” दे दी हो तोउसकी पुत्री से उसका विवाह वैध होगा | 
(फ़तहल क्रदीर) 


रबीब: पत्नी की पहले पति से पुत्री इसका निषेध प्रतिबन्धित है अर्थात उसकी माता से संभोग 
कर लिया होंगा तो, “रबीबा” से विवाह वर्जित अन्यथा अवर्जित होगा, .& , »-- 3 (वह 
रवीव: जिनका पालन, पोषण तुम्हारी गोद में हुआ) यह बंधन साधारण अवस्था के कारण है 
प्रतिवन्‍्ध के रूप में नहीं यदि वह पुत्री किसी अन्य स्थान में पाली जायेगी, अथवा निवास 
करेगी तब भी विवाह वर्जित होगा, पत्नी को हलील: कहा जाता है क्योंकि अरबी में 
उसका अथ उतरने का स्थान है और पत्नी पति के साथ निवास तथा प्रस्थान करती है. 
पुत्रों में पोत्र और नवासे भी आते हैं अर्थात उनकी पत्नियों से भी विवाह वर्जित होगा, इसी प्रकार 
दुग्ध पिलाई संतान के जोड़े भी निषेध होंगे ,<,».. .... (तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ) के 
वन्धन से यह प्रकाशित हो गया कि लेपालक की पत्नियों से विवाह निषेध नहीं, दो बहनें 
सगी हों अथवा दुग्ध की उनसे एक समय में विवाह निषेध है | किन्तु एक के निधन अथवा 
तलाक़ की द्ञा में इहत पूरी होने के पश्चात दूसरी से विवाह उचित है | इसी प्रकार चार 
पत्नियों में से एक को तलाक़ देने के बाद पाँचवीं से विवाह की अनुमति नहीं जब तक 
तलाक प्राप्त स्त्री इह्त न पूरी कर ले | 
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तम्हारी फफियाँ तथा तुम्हारी मीसियाँ एवं 
भाई की पृव्रियाँ एवं बहन की पुत्रियाँ ओर 
तुम्हारी वह माताएँ जिन्होंने तुम्हें दृध पिलाया 
हो | तथा तुम्हारी दूध में भागीदार बहनें एव 
तुम्हारी सास तथा तुम्हारी वह पालन-पोषण 
की गयीं लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, 
तुम्हारी उन स्त्रियों से जिनसे तुम सहवास कर 
चुके हो ।|हाँ, यदि तुम ने उनसे सम्भोग न 
किया हो, तो तुम पर कोई पाप नहीं और 
तुम्हारे अपने सगे पुत्रों की पत्नियाँ और 
तुम्हारा दो सगी बहनों को एक साथ विवाह 
करना | हाँ, जो हो चुका सो हो चुका; 
नि:सन्देह अल्लाह तआला क्षमा करने वाला 
दयालु है | 








६ ध् 3) | ह] >) १०२ 


श्र | 





4 ५५७॥ ८4४४ ८2॥ ८०४५ 
४४:४6 ४८४2 (2॥ ८४5४४ 
४.८2 ४७४५५०५०४।८८ 
4८29६ £- ८! 7८१22 
590559%6 // ८9 
(2: 24०%९४ ८४८२४ 
४2:05 (७४ ८7८50 ०९ 
$ ८26 /%£ ८४%। 6॥ 


विचारणीय : व्यभिचार से निषेध सिद्ध होगा अथवा नहीं इसमें विद्वानों का मतभेद है | 
अधिकतर का विचार है कि, यदि किसी ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो इसके 
कारण वह स्त्री उस पर वर्जित न होगी | इसी प्रकार यदि अपनी पत्नी की माता (सास) 
ने अथवा उसकी पुत्री से (जों दसरे पति से हो) व्यभिचार कर लेगा तो उसकी पत्नी उस 
पर वर्जित नहीं होगी (तर्कों के लिये फ्रतहल क्रदीर भाग, १ देखिये) अहनाफ़ तथा अन्य 
विद्वानों के विचार में व्यभिचार से भी निषेध सिद्ध हो जायेगा | प्रथम मत को कुछ हदीसों 


से सहयोग मिलता है | 
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(२४) और (तुम्हारे लिए) विवाहित नारियां ५५ 7८॥ ८०८४०१॥६ 
(निषेध की गई हैं) परन्तु जो (दासी) तुम्हारे. जि ५४८ ६/८६८ 
स्वामित्व में हों, यह आदेश तुम पर अल्लाह हि पाकर ५6 0,55:८६४ 
ने अनिवार्य कर दिये हैं तथा इनके सिवाय. 2“ ८५०४ 
अन्य स्त्रियाँ तुम्हारे लिए उचित की गई कि. 2४९ #/ 2२५ 


#. ४ अकक अत 


अपने धन (महर) से उन से विवाह करो, / 02९2० 208 ८:५४ल्‍४ 





कुरआन करीम में ०७५०० चार अर्थों में प्रयोग हुआ है (१) विवाह (२) स्वतंत्रता (३) 
पवित्रता (४) तथा इस्लाम, इस आधार पर <,:» के चार अर्थ हैं (१) विवाहित स्त्रियां 
(२) स्वतंत्र स्त्रियाँ (३) चरित्रवान स्त्रियाँ (४) तथा मुसलमान स्त्रियाँ | यहाँ पहला अर्थ 
तात्पर्य है | इसके उतरने की विशेषता यह है कि जब कुछ युद्धों में काफ़िरों की स्त्रियां 
भी मुसलमानों की बंदी हुईं तो मुसलमान उनसे सहवास करने में अच्छा नहीं आभास 
कर रहे थे, क्‍योंकि वह विवाहित थीं | सहावा ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम से 
पूछा, जिस पर यह आयत उतरी | (इब्ने कसीर) जिससे यह ज्ञात हुआ कि युद्ध में प्राप्त 
होने वाली काफ़िर स्त्रियाँ जब मुसलमानों की दासियाँ बन जायें , तो विवाहित होने के 
उपरान्त भी उनसे सहवास करना उचित है | परन्तु गर्भाशय की स्वच्छता आवश्यक है 


अर्थात एक मासिक धर्म के पश्चात अथवा यदि गर्भवती है तो प्रसव के पश्चात सम्भोग 
करें | 


दासता की समस्या : कुरआन के उतरने के समय दास-दासी का प्रचलन सामान्य था 
जिसे क़ुरआन ने बंद नहीं किया, परन्तु उनके लिए वह कार्य प्रणाली निर्धारित की 
जिससे दास तथा दासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके ताकि दासता की 
अवहेलना हो | इसके दो माध्यम थे | एक तो कुछ परिवार के पुरुष-स्त्री सदियों से बेच 
दिये जाते थे, यही खरीदे हुए पुरुष-स्त्री दास तथा दासियाँ कहलाते थे | मालिक को 
उनसे हर प्रकार का लाभ उठाने का अधिकार था | दूसरा माध्यम युद्ध में बन्दियों वाला 
था | काफ़िरों की बंदी स्त्रियों को मुसलमानों में बाँट दिया जाता था, वह उनकी दासी 
वन कर उनके पौस रहती थीं | उस काल में बंदियों के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम 
नहीं था, इसलिए यह उस समय का श्रेष्ठ हल था | क्योंकि यदि उन्हें समाज में यूँ ही 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, तो समाज में उनके द्वारा कई बुराईयाँ उत्पन्न होतीं (विस्तार 
के लिए देखें किताबुल रिकक्र फ़िल इस्लाम “इस्लाम में दासता की वास्तविकता” लेखक 
मौलाना सईद अकबराबादी) वस्तुतः मुसलमान विवाहित स्त्रियाँ तो वैसे ही अवैध हैं, 
फिर भी काफ़िर स्त्रियाँ भी निषेध हैं जब तक कि उनके स्वामित्व में न आयें | इस 
स्थिति में गर्भाशय स्वच्छता के उपरान्त ही वह उनके लिए वैध हैं | 
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व्यभिचार के लिए नहीं, पवित्रा के लिए! 
अत: जिन से तुम लाभ उठाओ उन्हें उनका 
महर दो, तथा तुम निर्धारित महर के बाद 0० 72५ ७३ ४६४ 
परस्पर सहमती से जो चाहो तय कर लो तुम ८६५॥6|»३८४,४ ५८४ ८. 
पर कोई दोष नहीं, वस्तृत: अल्लाह ज्ञाता ०५८ ८:८ 
बुद्धिमान है जी जाट 

(२५) तथा तुम में से जो स्वतंत्र मुसलमान ,, 5५0 25;)५६/ 7८५ 
नारी से विवाह की योग्यता न रखता हो वह | 2 -//2/7727७2 
उस मसलमान दासी से (विवाह करे) जो ४४ ५४:5४ ५०४८०८४ /४£ 
तुम्हारे स्वामित्व में हो | अल्लाह तुम्हारे कर्मों. “८४/४८/४४५४ 


८४ ५ (६ ८०2१ दी. १ ट 
(५)-+० 9०2 |; (९)-९-५2 (2, (र४६५४१.५ । (५ 


८5 2/%2४ £,०४$5/ 


'अथीत वर्णित कुरआन और हदीस के द्वारा वर्जित स्त्रियों के अतिरिक्त शेष सभी से 
विवाह करना उचित है | परन्तु उसमें चार विशेषतायें हों | प्रथम यह कि मंगनी करो 
(+--ः “ अर्थात दोंनो पक्षों द्वारा ग्रहण तथा स्वीकार हो | द्वितीय यह कि माल अथात 
महर अदा करना स्वीकार हो, तृतीय यह कि उन को विवाह बंधन (स्थाई अधिपत्य) 
में बांधना. उद्देश्य हो, केवल सम्भोग का विचार न हो (जैसे व्यभिचार अथवा उस 
मुतआ में होता है, जो शियों में प्रचलित है अर्थात लिंगीय इच्छाओं की सन्तृष्टि के लिए 
कुछ दिन अथवा कुछ घंटे के लिए विवाह) तथा चतुर्थ यह कि गुप्त प्रेम न हो बल्कि 
साक्षियों की उपस्थिति में विवाह हो-| यह चार शर्तें इस आयत से उपलब्ध होती हैं | 
इससे जहाँ मुतआ का खण्डन होता है, वहीं प्रचलित हलाला का प्रचलन भी अनुचित 
सिद्ध होता है क्‍योंकि इसका उद्देश्य भी स्त्री को स्थाई विवाह के बंधन में बांधना नहीं 
हाता हैं यह केवल एक रात के लिए निर्धारित तथा प्रचलित है | 


यह इस बात पर बल है कि जिन स्त्रियों से तुम विवाह धार्मिक रूप से करके 
लाभान्वत तथा सुख प्राप्त करो, उन्हें उनका निधारित महर अवश्य अदा कर दो | 


इसमें आपस की.सहमती से महर में कमी-बेशी का अधिकार दिया गया है | 


ताट: (८-० के शब्द से शिया लोग “मुतआविवाह” का भाव लेते हैं, जबकि इसका 
तात्पर्य विवाह के पश्चात सहवास तथा सम्भोग का लाभ है, जैसाकि हमने लिखा है । 
>तध्य मुतआ इस्लाम के आरम्भिक काल में प्रचलित रहा है और उसका औचित्य इस 
जायत के आधार पर नहीं था, बल्कि इस्लाम के पहले से चला आ रहा था, फिर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इसको क्रियामत तक के लिए 


अवैध कर दिया | जैसा कि सहीह हदीस में इसका विस्तृत विवरण विद्यमान है | 
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से पूृर्णत: अवगत है, तुम परस्पर एक ही हो, , /९ ८४ ४/४४१०५५४५४॥ 
अत: तम उनके संरक्षकों की अनमती से उन .,,, 66६ 2 ८.० ४ “ हुआ 
प॑ विवाह छ गे ' तथा रीति अनसार उनका 29४० ७५ ७०४ &४; ० 
से विवाह करो ' तथा रीति अनुसार उनक 


है. घह # आभिलो रिए सो है &»9| $ 6७४ ७४, 
महर दे दो, वह पवित्र हों णीनहों,न 2५८.::० 6७22: 
गुप्त प्रेमी रखने वालियाँ, तो जब यह विवाह ++ >ग्छइापर 
बज. ध्् ८ ४२. हई दस (2०२४० 25 ५४४०-०० _2८ 
में हो जायें फिर कुकर्म करें तो उन पर ,,, ( ८8 ६.28) 
तै तारियों ५ ० (४०० । (७ ((००-। ७७ (६ 
स्वतंत्र नारियों के आधा दण्ड है? यह विवाह +: ८०७६ ४547 ४ 
आदेज्ञ उसके लिये है जिसे व्यभिचार (७१ ५० ०५८ ७५:४४४० 4८2५ 
का आदेश्ञ उसके लिये है जिसे व्यभिचार का , 28956202/ ०४८००) 
े > लिये शो (+ ००४५2 मा २५००५ 
भय हो तथा सहन करना तुम्हारे लिये उत्तम 822 "ञ 242॥ 22६ 
है और अल्लाह क्षमाशील क॒पानिधि है ।!'..__/2#० 2०४७-६५ ८५७ एटै> 


5 9२ «६ 5224 2३९० ५१ 4६५?८ 


छ.,»2-2 0 23 «02४४-४७ 
(२६९) अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिये स्पष्ट ००८५७ ४४622: 
करना एवं तुम्हें तुम से पूर्व के (सदांचोरियों #7४१$४ ₹* ७७४४४१७०: 
का) मार्ग द्शाना तथा तुम्हारी क्षमा-याचना ५४४४ 6५४०४ ८४५० ०५ 
स्वीकार करना चहता है और अल्लाह ज्ञाता 872 ६॥४ ४।४४2८४ 
बद्धिमान है | 


(२७) और अल्लाह तआला चाहता है कि ५०८४ ८५४८०४ ४ 

तम्हारी क्षमा ५ जो ऐप लोग हि ५ & का बकरा 
तुम्हारी क्षमा स्वीकार करे और जो लोग ०१६8) 6:52 ८2॥ ४.2: 
इससे ज्ञात हुआ कि दासी का मालिक ही दासी का संरक्षक है, दासी का विवाह किसी 
से उसकी आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार दास भी मालिक की आज्ञा 
के बिना किसी से विवाह नहीं कर सकता | 


अर्थात दासियों को सौ के बजाय (आधे अर्थात) पचास कोड़े का दंड दिया जायेगा | 
अर्थात उनके लिए पत्थर मारकर मार डालने का दंड नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
आधा नहीं होसकता, तथा अविवाहित दासी को निन्‍्दनीय दंड होगा | (विस्तृत जानकारी के 
लिए तफ़सीर इब्ने कसीर देखें) 


अर्थात दासी के साथ विवाह वही लोग कर सकते हैं, जो अपनी जवानी के आवेग पर 
नियंत्रण रखने की शक्ति न रखते हों, और कुकर्म में पड़ने का भय हो, यदि ऐसा भय न 


हो तो उस समय तक धैर्य रखना श्रेष्ठ है जब तक किसी स्वतन्त्र पारिवारिक स्त्री से 
विवाह करने योग्य न हों | 
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कामवासना के अधीन हैं वह चाहते हैं कि 


तम उस से बहत दर हट जाओ |' 8५:५2£ 2220:४ (| 


(२८) अल्लाह तुम्हारा बोध हलका करना 


चाहता है तथा मनुष्य निर्बल पैदा किया गया. ५५ १४७ 47 ९४५४ 
है ७ ०५०४४ ०८०४३॥ ७५५ 


/२९) हैं मसलमानो, अपना माल परस्पर अनीति  ..., 65:20 220॥ ८५6 
न ट वाओ कु )+8 ४ ५।,४। ७2:५० 20) 
से न खाओ,' परन्तु यह कि तम्हारी आपस /4 950 /८६/०४५ 

हे ० 0. 0-2५०५ ४६४४ ४४5॥४| 


की सहमती से व्यापार हो |* और अपने 45 2/७65७ ८:8४ 
०४५५ ३/०००४४९५ ८५४ 


' ।/2 अर्थात सत्य से असत्य की ओर भुक जाना | 
“इस क्षीणता के कारण उसके पाप में पड़ने की अधिक सम्भावना है | इसलिए अल्लाह 
तआला ने उसे यथा-संभव सुविधा प्रदान की है | उन्हीं में से दासी से विवाह करने की 
आज्ञा भी है | कछ ने इस क्षीणता का सम्बन्ध स्त्रियों से बताया है अर्थात स्त्री के विषय 
में क्षीण है, इसी कारण स्त्री भी अपनी मन्द बुद्धि के उपरान्त भी पुरुषों को अपने जाल 
में फंसा लेती है | 
ः ५ में धोखा छल-कपट तथा मिलावट के अतिरिक्त वह सभी व्यापार भी सम्मिलित 
हैं, जिनको करने से धार्मिक नियमों ने निषेध किया है जैसे जुआ, ब्याज आदि | इसी 
प्रकार निषेध तथा हराम चीजों का व्यापार करना भी सम्मिलित है | जैसे- फ़ोटोग्राफो, 
रडिया, टी० वी०, वी० सी० आर०, विडिओ तथा असभ्य कैसेट आदि | इनका बनाना, 
मरम्मत करना तथा बेचना सब अनुचित है | 
इसके लिए यह शर्त है कि लेन-देन वैध पदार्थों का हो | निषेध का व्यापार परल 
सहमति से भी अनचित ही रहेगा | इसके अतिरिक्त सहमती में खियार-ए-मजलिस की 
भी समस्या आती है अर्थात जब तक एक-दूसरे से विदा न हो, सौदा निरस्त करने का 
अधिकार रहेगा | जैसा कि हदीस में हैं : 
४५४4 (/ ५ /६८४५ 2०९! 
“दोनों आपस में सौदा करने वाले को, जब तक जुदा न हों अधिकार है |" 
(सहीह बुखारी व मुस्लिम किताबुल बोयुअ) 
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आप की हत्या न करो, | अवश्य अल्लाह ८४ &॥। 6)2#८9]/६46 ४६ 
तआंला तुम पर कपाल्‌ है | ७८:22  +९ 


और जो व्यक्ति अवज्ञा (६ /»> //| वि (32022 7 // 
(३०) और जो 5 ५ २३2५ कक" (0 6१02 205 /:50/ 7८; 
लांघ ९ था अत्याचार - बे 8 न, ५ ई 407५) ४6६ 3/८८ 
लांघ कर तथ् हैक ली आह नी ७४५५४४ 4:2४ < 5: 
निकट भविष्य में हम उसे अगिन में । ७४६ 0॥ ४ 
ओर यह अल्लाह के लिए सरलतम है | कद 


(२१) की" यदि तुम इन | न से शक ० ० 4८ ८५88 ४४6 2५८6 ८ 
जिनसे तुम को मना किया जाता हम - ५5४ 78275 536 
इसका तात्पर्य आत्महत्या भी हो सकता है जो महापाप है और पाप करना भी जो 
विनाश का कारण है, और किसी मुसलमान की हत्या करना भी, क्योंकि सभी मुसलमान एक 


शरीर की भाँति हैं, इसलिए उसकी हत्या करना भी ऐसा ही है जेसे अपने आपकी स्वयं 
हत्या कर ली हो | 





अर्थात निषेधाज्ञा का उल्लंघन जान-बूभकर, अत्याचार और अवज्ञाकारिता से ही 
करेगा | 


_महापाप की परिभाषा में मंतभेंद है, कुछ के निकट वह पाप है, जिन पर दंड निर्धारित 
हैं, कुछ के निकट वह पाप जिन पर कुरआन और हदीस में तीव्र चेतावनी अथवा ज्ञाप 


दिया गया हो, कुछ के निकट प्रत्येक वह कार्य जिससे अल्लाह ने अथवा उसके रसूल 


सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने निषेध (हराम) होने के कारण रोका है और वास्तविकता 
यह है कि इनमें से कोई एक बात भी किसी पाप में पायी जाये तो वह महापाप है | 
हदीसों में विभिन्‍न महापापों का वर्णन है, जिन्हें कुछ आलिमों ने एक किताब में 
संकलित किया है | जैसे अल-कबाएर लिजहबी, अल-जवाजिर अन इक़तिराफ़ अल 
कबाएर लिल हैत्मी आदि | यहाँ इस नियम का वर्णन है कि जो मुसलमान महापाप (शिर्क, 
माता-पिता के अधिकार की अवहेलना, भूठ आदि) से रूका रहेगा, तो हम उस के 

तुच्छ पाप क्षमा कर देंगे | सूर: नज्म में इस विषय का वर्णन है, परन्त वहाँ महापाप 
के साथ असभ्य (अनैतिक कार्य) से रुकने को भी तुच्छ पापों की क्षमा के लिए 
आवश्यक कहा गया है | परन्तु इसके अतिरिक्त तच्छ पापों की पुनरावृति उनकी 
महापाप बना देती है | इसी प्रकार महापाप से रुकने के साथ-साथ इस्लाम धर्म के 
नियम तथा अनिवार्य कार्यों को निश्चित रूंप से करना और सत्कर्म करना भी अति 
आवश्यक है | सहाबा कराम (ल्‍७£ «| >,) ने इस्लाम धर्म के इस रूप को समभ लिया 
था, इसलिए उन्होंने केवल क्षमा के वचन पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह 
तआला की कापा प्राप्ति के लिए वर्णित सभी बातों का प्रयोजन किया | जबकि हमारा 
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कामवासना के अधीन हैं वह चाहते हैं कि न कर की 
तुम उत्त से बहुत दर हट जाओ | 8५.58 2५४०» ५५ ०) 
(२८) अल्लाह तुम्हारा बोध हलका करना 2620 00% 0०,“ 
चाहता है तथा मनुष्य निर्बल पैदा किया गया.” 72४०' बल श 
है |ः 8 ५८०० ८८०४ ७५४ 


(२९) है मसलमानो, अपना माल परस्पर अनीति . ..., 63॥8 220॥ ४6 
सं त्त॑ खाआ, बार । | यह कि तुम्हारी आपत्त 5 9९५ (८2 ग्ध्ख्भ्ल रा ॥:४ ६ 
की सहमती से व्यापार हो |* और अपने रा 5; ० । लक के आह न कं 

०#५52४०४४४५ ८५४ 


_/:5 ४ अर्थात सत्य से असत्य की ओर भुक जाना | 


इस क्षीणता के कारण उसके पाप में पड़ने की अधिक सम्भावना है | इसलिए अल्लाह 
तआला ने उसे यथा-संभव सुविधा प्रदान की है | उन्हीं में से दासी से विवाह करने की 
आज्ञा भी है | कुछ ने इस क्षीणता का सम्बन्ध स्त्रियों से बताया है अर्थात स्त्री के विषय 
में क्षीण है, इसी कारण स्त्री भी अपनी मन्द बुद्धि के उपरान्त भी पुरुषों को अपने जाल 
में फंसा लेती है | 
०५५ में धोखा छल-कपट तथा मिलावट के अतिरिक्त वह सभी व्यापार भी सम्मिलित 
हैं, जिनको करने से धार्मिक नियमों ने निषेध किया है जैसे जुआ, ब्याज आदि | इसी 
प्रकार निषेध तथा हराम चीजों का व्यापार करना भी सम्मिलित है | जैसे- फोटोग्राफी, 
रेडियो, टी० वी०, वी० सी० आर०, विडिओ तथा असभ्य कैसेट आदि | इनका बनाना, 
मरम्मत करना तथा बेचना सब अनुचित है | 
इसके लिए यह शर्त है कि लेन-देन वैध पदार्थों का हो | निषेध का व्यापार परस्पर 
सहमति से भी अनचित ही रहेगा | इसके अतिरिक्त सहमती में खियार-ए-मजलिस की 
भी समस्या आती है अर्थात जब तक एक-दूसरे से विदा न हो, सौदा निरस्त करने का 
अधिकार रहेगा | जैसा कि हदीस में है : 
०5५६५ (६ ६२४७ 0४८2॥१ 
“दोनों आपस में सौदा करने वाले को, जब तक जुदा न हों अधिकार है |” 
(सहीह बुखारी व मुस्लिम किताबुल बोयुअ) 
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४०५७७: 





सरत्‌न-निसा-४ भाग-५ हि कक 
प्रत्येक व्यक्ति के निर्धारित कर रखे हैं। ८८६ ८:॥5% ५४०१ 
और जिनसे तुम ने अपने हाथों सन्धि की है. ,:५८,% #/6 ;८<९॥ 
उन्हें उनका भाग दो, : वास्तव में अल्लाह ५६.5 ५४ ८८५॥ 6॥ 
तआला प्रत्येक चीज को देख रहा है | 5 


! ५» बहवचन है |, का | और |,» के कई अर्थ हैं मित्र, मुक्त किया गया दास, 
चचैरा भाई, पड़ोसी | परन्तु यहाँ पर इससे तात्पर्य उत्तराधिकारी हैं |अर्थ यह है कि 

प्रत्येक पुरुष-स्त्री जो कुछ छोड़ कर मर जायेंगे उसके उत्तराधिकारी माता-पिता तथा 
अन्य निकटवर्ती सम्बन्धी होंगे | 


“इस आयत के प्रचलित अथवा निरस्त होने में व्याख्याकारों का मत भेद है | इब्ने जरीर 
तबरी आदि इसे निरस्त नहीं (आदेशित) मानते हैं तथा ,६:७ (सन्धि) से तात्पर्य वह 
प्रतिज्ञा तथा सन्धि मानते हैं जो एक-दूसरे की सहायता के लिए इस्लाम से पूर्व दो 
व्यक्तियों अथवा दो क़बीले के मध्य हुयी और इस्लाम के पश्चात भी चली आ रही थी | 
“#----> (भाग) से तात्पर्य उसी प्रतिज्ञा तथा संधि के पालन के अनुसार सहायता तथा 
सहयोग का भाग है । तथा इब्ने कसीर एवं अन्य व्याख्याकारों के निकट यह आयत 
निरस्त है| क्‍योंकि .&४ उनके निकट वह संधि है जो हिजरत के पश्चात एक अंसारी 
तथा मुहाजिर के मध्य भाई चारे के रूप में हुई थी | इसमें एक मुहाजिर, अन्सारी के 
माल का उसके सम्बन्धियों .की जगह उत्तराधिकारी होता था | परन्तु चैँकि यह एक 
अस्थाई व्यवस्था थी, इसंलिए फिर 


2.८ न हा ंडं ग्ड कर 4 
4५८५८ £५२०॥ )| » (5 ३ जज व आर 5 


ु (णै४+४ - 9] ४ ठ 
“सम्बंधी अल्लाह के आदेशानुसार एक-दूसरे के अधिक आंधकारी हैं ।” (अल- 


अन्फ़ाल-७५) 


को उतारकर इसको निरस्त कर दिया | अब (७-४ (+»& का तात्पर्य मित्रता प्रेम तथा 
एक-दूसरे की सहायता है |और वसीयत के अनुसार कुछ दे देना भी सम्मिलित है | 
संधि के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार अथवा भाईचारे के अनुसार अब उत्तराधिकार का 
विचार नहीं होता है | ज्ञानियों के एक गिरोह ने इससे ऐसे दो व्यक्ति को लिया. जिसमें 
कम से कम एक व्यक्ति निरुत्तराधिकारी हो और एक-दूसरे से यह तय करता है कि मैं 
तुम्हारा उत्तराधिकारी हूँ | यदि कोई बड़ा अपराध करूँ तो मेरी सहायता करना और 
यदि मैं मर जाऊं तो मेरी देयत (खून के बदले धन) ले लेना | इस निरुत्तराधिकारी के 
मरने के बाद उसके मालका वह उपरोक्त व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा बश्ञर्ते कि वास्तव 
म॑ उस का कोई उत्तराधिकारी न हो | कुछ दूसरे ज्ञानी इस आयत का एक अन्य अर्थ 
वर्णित करते हैं | वह कहते हैं ,८/८ -..« .,.॥, से तात्पर्य पति-पत्नी हैं | इसका 
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(३४) पुरुष स्त्रियों पर अधिपति हैं इस कारण ८००८७ & ८2५5 0७ 
कि अल्लाह ने एक को दसरे पर श्रेष्ठता कि आ- के 'उफकेका' - थे १ 
दिया है तथा इस कारण कि परूषों ने अपने 2४८ (7०% 40) (/“ 


की 97.२ 


बने खर्च किये हैं, अत: सुशील आज्ञाकारी ““£/8४०#$/४४ ८४४४४ 
स्त्रियाँ पति की अनुपस्थिति में अल्लाह की रक्षा 89% ५६ ५४४४ ८४४ ८:92 
द्वारा (मयादा एवं धन) की रक्षक नारियाँ हैं. 6४5४ ८%४ &7| $५%। 
ओर जिन स्त्रियों से तम्हें दराचार का भय हो. # ४४०55:७|3 6»;5% 
उन्हें सचेत करो, तथा उनका बिस्तर अलग # 5 ८४६८०४/०४ «2९2 
कर दो (फिर भी न मानें) तो मारो और यदि ५0५० ८5:22: :८ ४५ 
तुम्हारा कहना मान लें तो उन पर मार्ग की... ७|£.< (६८ ८८५॥ 6) 
खोज न करो | निश्चय अल्लाह परम महांने द 


बे 


है| 


सम्बन्ध ०७». »५| से है | अर्थ यह है कि “माता-पिता ने, निकटवर्ती सम्बंधी ने और 
जिनकी तुम्हारी संधि आपस में हो चुकी है (अर्थात पति अथवा पत्नी) उन्होंने जो कुछ 
छोड़ा उसके उत्तराधिकारी: अर्थात भागीदार हमने निर्धारित कर दिये हैं | अतएव उन 
उत्तराधिकारियों को उनका अधिकार दे दो |" अर्थात पिछली आयतों में उत्तराधिकारियों 
के भाग का जो विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया उसको संक्षेप में यहाँ अदा करने पर 
बल दिया गया है | 


इसमें पुरुष के अधिपत्य तथा श्रेष्ठता के दो कारण बताये गये हैं | एक दैवी है जो 
उस की शारीरिक शक्ति तथा तीब्र बद्धि है, जिस में परुष स्त्री से निर्चितरूप से श्रेष्ठ 
है | दूसरा कारण अर्जित है, जिसको प्राप्त करने का अधिकार इस्लाम धर्म ने पुरुष को 
दिया है और स्त्री कोउसकी प्राकृतिक कमजोरी तथा विशेष शिक्षा के कारण जो इस्लाम ने 
स्‍त्री को चारित्रिक सामर्थ्य और उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए आवश्यक बतलायी है 

स्त्री को आर्थिक उलभकनों से दूर रखा है | स्त्री के नेतृत्व के विरुद्ध कुरआन करीम का 

यह अत्यन्त स्पष्ट दृढ़ तक है जिसकी अत्यन्त दृढ़ता बुखारी की उस हदीस से होती 
हैँ कि “वह समुदाय कभी सफल नहीं हो सकता जिसका नेतृत्व एक महिला कर रही 
हो |” (सहीह बुखारी किताबुल मग़ाज़ी, बाब किताबुन्नबी इला किसरा व क़ैसर 

किताबल फ्रेतन, बाब १८) 


“अवज्ञाकारिता की स्थिति में सर्वप्रथम स्त्री को समभाना-बुभाना है, फिर अस्थाई रूप 
से अलग हो जाना: है, जो एक बुद्धिमान स्त्री के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है | जब इससे 
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'३५। यदि तुमको (पति-पत्नी के) मध्य ८५:४८७३ 5५ 2६ 
अनवन होने का भय हो तो एक पंच पति के ७& 40४ ८३ (४८ ४2६ 
परीवार से और एक पत्नी के परिवार से (£ ५५०४५. ४४०५४ ८५ 
नियुक्त करो,' यदि ये दोनों परस्पर संधि कराना ८8 &॥ &»५८६६/:॥ «2 
चाहें तो अल्लाह उन दोनों को मिला देगा. ७४ 5९१ 
निश्चय अल्लाह ज्ञाता स॒चित है | गा 


२६९) तथा अल्लाह की आराधना करो, उसके ६६. ॥/:% ४६ 20८४ 
साथ किसी को मिश्रण न करो, तथा माता- . .... 56८2, .०0॥70 | 
पिता एवं संबन्धियों, अनाथों, निर्धनों तथा (2६ 4 2 ५) 
करीब के पड़ोसी एवं दूर के पड़ोसी* तथा ५ 228225%॥ «५ ्रध्थ 


|्र 


3 आमललज लमिन लकी नदकी नजलिनिशिमिदि मीट क पेन लि 
भी न माने तो थोड़ी मार मारने की आज्ञा है परन्तु यह मार पशुतावाली या अत्याचारी 
न हो जैसाकि अशिक्षित लोगों की आदत है | अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाह 
अलेहि वसललम ने इस अत्याचार की आज्ञा किसी पुरुष को नहीं दी है | यदि वह सुधार 
करले तो मार्ग न खोजो अर्थात मारपीट न करो, तंग न करो, तलाक़ न दो अर्थात 
तलाक़ अन्तिम सीमा . है जब अन्य कोई मार्ग न रह जाये | परन्तु पुरुष इस अधिकार 
का भी अधिक अनुचित रुप से प्रयोग करते हैं और छोटी-छोटी बात पर तुरन्त तलाक़ 
दे डालते हैं और-अपना जीवन नष्ट करते हैं और साथ ही साथ यदि बच्चे हों तो 
उनका जीवन भी नष्ट करते हैं | 


घर के अन्दर उपरोक्त तीनों प्रयत्न विफल हो जाये तो चौथा उपाय दो मध्यस्थ हैं | 
यदि सदभावक होंगे तो निस्चय उनकी सुधारने की कोशिश सफल होगी फिर 
विफलता की दशा में मध्यस्थों को पति- पत्नी में विलगाव अर्थात तलाक़ (विवाह 
विच्छेद) का अधिकार है अथवा नहीं ? इस में विद्वानों में मतभेद है | कुछ इसे अस्थाई 
न्यायवीश के निर्णय अथवा पति-पत्नी के विलगाव का अधिकार देने से प्रबंधित करते 
है, परन्तु साधारण ज्ञानी लोग इसके बिना उस अधिकार को मानते हैं | (विस्तृत 
जानकारी के लिये तफ़सीर तब्री, फ़लहल कदीर, तफ़सीर इब्ने कसीर देखिये) 

| »५- सम्बन्धी पड़ोसी की तुलना में प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा पड़ोसी 
जा सम्बन्धी न हो अर्थात यह कि पड़ोसी से पड़ोसी के रूप में प्रेम व्यवहार किया 
जाय वह सम्बन्धी हो अथवा सम्बन्धी न हो | जिस प्रकार से हदीस में भी इस बात पर 
वड़ा बल देकर वर्णन किया गया है | 
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साथ के यात्री' के साथ उपकार करो तथा 
यात्री और जो तुम्हारे अधीन हैं? (उनके 
साथ।, निःसंदेह अल्लाह अहंकारी, अभिमानी 
से प्रेम नहीं करता | 


४0०४६) ५२४ 2५% ५80 
2॥ 6] » “५ ८४ ८४५४ ८४ 
5४6५ ८६ ८८ ६०४ ४ 
३७) जो लोग (स्वंय) कंजसी करते हैं और हे 
(३७) जो ( जूसी करते हैं और ००204 ८५६४ ८३४१ 
दसरों को भी कंजूसी करने को कहते हे हे 3 मो कओ पी 
अल्लाह तआला ने जो अपनी कृपा से उन्हें 56/2650-४५ ४ 
प्रदान कर रखी है, उसे छिपाते हैं | हम ने ४: ०१० ८४40 #&2| 
उन कतघ्नों के लिए अपमानकारी यातना < ७ “8 ६४४८८/४-व 
तैयार कर रखी है | | 


(३८) और जो लोग अपना माल लोगों को प5 6:98 ८265 
दिखाने के लिए व्यय करते हैं और अल्लाह ,* (7५3 4 
है जा ९ ५699४ ४४ 2585, 


(तआला) पर तथा क्रियामत 'के दिन पर ५6 2८22.५9 ५2५ ४ 
०2४ ०५2४%9).2% ४ ४४ 


इससे तात्पर्य यह है यात्रा के साथी, साभीदार, पत्नी तथा वह व्यक्ति जो लाभ की 
आशा में किसी की निकटता तथा साथ करे | बल्कि इसकी परिभाषा में वह लोग भी आ 
सकते हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने लिए अथवा 
किसी व्यापारिक उद्देश्य से आपके निकट बैठने का अवसर प्राप्त हो | (फ़तहुल क़दीर) 


“इसमें घर, दुकान, उद्योग, मिलों के कर्मचारी भी आ जाते हैं | दासों के साथ 
सदव्यवहार पर हदीसों में बड़ा बल दिया गया है | 


“घमण्ड, गर्व तथा अभिमान अल्लाह तआला को कदापि प्रिय नहीं है | बल्कि एक हदीस 
में यहां तक आता है “वह व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जायेगा जिसके दिल में राई के एक दाने 
के समान भी घमण्ड होगा |” (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमिल किब्रे व 
वयानिहि हदीस संख्या ९१) यहाँ पर घमंड की विशेष रुप से आलोचना करने से यह 
उद्देश्य है कि अल्लाह तआला की आराधना और जिन-जिन व्यक्तियों से सदव्यवहार 
करने पर बल दिया गया है, इसके अनुसार कर्म वही कर सकता है, जिसके दिल में 
घमंड न हो, घमंड से शन्य हो | अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति सही अर्थों में न तो 
ट्यादत उचित रुप से कर सकता और न अपनों और परायों से सद॒व्यवहार ही कर 
सकता है | 


297 / 2287 





सूरतुन-निसा-४ 





इमान नहीं रखते, और जिसका संगी-साथी .», 


हे कह बहत थी ) (9 ८४5 ५ कक कस. ३] ८४24) ई | 
शैतान हा / वह बहुत बुरा साथी है | 24 आओ 


(३९) और भला उन की क्‍या हानि थी यदि 
यह अल्लाह (तआला) पर और प्रलय (क्रियामत। ४,58८ 20 
के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह (तआला' इक आज हक 
ने जो उन्हें प्रदान कर रखा है, उसमें से खर्च [9४7५ ०2+406#(£ 
करते, अल्लाह (तआला) उन्हें अच्छी प्रकार ७५०५४ 
से जानने वाला है | 


(४0) नि:संदेह, अल्लाह (तआला। एक कण _. «३४5 0६ 4४5/४9॥ 6) 
के बराबर अत्याचार नहीं करता और यदि 225 ८४.४ ६८:८८ 26 :॥६ 
पण्य हा तो उसे दगना कर देता है एवं विज्ेप बह कटे # 3 पड. ॥ 

हक अं अपर नह बहत बड़ा नह पष्यपकार ७५५० | 4० ( ८० 
रूप से अपने पास से बह॒त बड़ा प्रत्यपक 

प्रदान करता है | 


(हैं । होगा जिस समय प्रत्येक प्यः 4. ०८) ४ + र्टं हि का 

१) तो क्‍या हा होगा जिस समय प्र कक ५ 44 8४८०७५।३८ 
समुदाय (उम्मत) में से एक गवाह हम लायेंगे ... को. ९४४ ७ ७ ७७. 
और आप को उन लोगों पर गवाह बनाकर ७ “४६४५5 “८ ५४६० 
लायेंगे | 





'कंजूसी (अर्थात अल्लाह के मार्ग में व्यय न करना) अथवा व्यय तो करना परन्तु 
प्रदर्शा और दिखावे के लिए करना | यह दोनों बातें अल्लाह को अति अप्रिय हैं | और 
उनकी निंन्दा के लिए यह बात ही काफ़ी है कि यहाँ कुरआन करीम में इन दोनों बातों 
को काफ़िरों का आचरण बताया गया है जो अल्लाह और अन्त दिवस के प्रति विश्वास 
नहीं रखते और शैतान उनका साथी है | 


“प्रत्यक समुदाय (उम्मत) का पैग़म्बर (सन्देष्टा) अल्लाह के सदन में गवाही देगा “है 
अल्लाह ! हमने तो तेरा संदेश अपनी कौम तक पहुँचा दिया था | अब उन्होंने नहीं 
माना तो इसमें हमारा क्‍या अपराध है ?” फिर उन पर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसललम गवाही देंगे “हे अल्लाह ! यह सत्य कहते हैं |" आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसलल्‍लम यह गवाही उस क़ुरआन के कारण देंगे जो आप पर उतरा और जिसमें पूर्व 
के नबियों और उनकी कौम की घटनायें आवश्यकतानुसार वर्णित हैं | यह एक कठिन 


298 / 2287 


आम 


करत र कल ++ 


सूरतुन-निसा-४ न "६ 2.20 850 





| ) काफ़िर रसल | वनज्ञा न / // (१ (6 09 बन और 4 २42 
(४२) जिस दिन का 2 और रसूल के हा ४८४४४६॥ ५5४ 0.४ 
के साथ' समतल कर दिया जाता और अल्लाह ४8 2 कह का 
(तआला) से कोई बात न छिपा सकेंगे | 6 5/24॥ ८#४६ ४; 


(४३) हे ईमानवालो ! यदि तुम नशे में धुत गन कक 
हो तो नमाज के निकट न जाओ' जब तक. ५४०४० |»४। ७८४ *४ 


अवस्था होगी, इसका विचार ही शरीर में कैपकँपी उत्पन्न कर देता है | हदीस में आता 
है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने आदरणीय अब्दुल्लाह इब्ने 
मसऊद से कुरआन सुनने की इच्छा व्यक्त की वह सुनाते हुए जब इस आयत पर 
पहुँचे तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, “बस अब काफ़ी है |” आदरणीय 

इब्ने मसऊद फ़रमाते हैं “मैंने देखा तो आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की आँखों से 
अश्रु प्रवाहित थे |” (सहीह बुखारी फ़जाएले कुरआन) कुछ लोग कहते हैं कि गवाही 
तभी दी जा सकती है जब सभी कुछ गवाह अपनी आँखों से देखे | इसलिए वह शहीद 
का अर्थ “सर्वव्यापी” सिद्ध करते हैं और इस प्रकार नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
को प्रत्येक स्थान पर विद्यमान सिद्ध करते हैं, परन्तु नबी करीम सलल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को प्रत्येक स्थान पर उपस्थित समभना आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को 
अल्लाह के गुणों में सम्मिलित करना है, जो शिक है | क्‍योंकि प्रत्येक स्थान पर अल्लाह 
तआला ही का अपने ज्ञान के द्वारा उपस्थित होने का गुण है | “शहीद” के शब्द से यह 
भाव निकालना अपने अन्दर कोई शक्ति नहीं रखता, इसलिए कि गवाही निश्चित ज्ञान 
के आधार पर भी होती है और क़ुरआन करीम में वर्णित सत्य घटनाओं से अधिक 
निश्चित ज्ञान किसका हो सकता है ? इसी निश्चित ज्ञान के आंधार पर स्वयं 
मुसलमानों को भी “,७॥ ० »०»७<” (सृष्टि के लोगों पर गवाह) कहा है | यदि गवाही 
के लिए उपस्थिति आवश्यक है, तो प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति को सर्वव्यापी मानना 
पड़गा | अन्तत: नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसललम के विषय में यह विश्वास मिश्रणवाद 
एवं निराधार है | 


यह आदेश उस समय दिया गया था, जब तक मदिरा निषेध नहीं की गयी थी | अतः 
एक भोज में मदिरापान के पश्चात जब नमाज के लिए खड़े हुए, तो नशे में क़ुरआन के 
शब्द भी इमाम साहब ग़लत पढ़ गये | (विस्तार के लिए देखिए त्रिमज़ी, तफ़सीर सूर: 
अल निसा) जिस पर यह आयत उतरी कि नशे की अवस्था में नमाज़ न पढ़ा करो | 
अर्थात उस समय तक नमाज़ के समय मदिरापान निषेध किया गया था पूर्ण निषेधाज्ञा 
और वर्जित होने का आदेश बाद में उतरा | 
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द ७० £ )४-| ४4 ५....:|| 0) »० 


कि अपनी बात समभने न लगो, और (८ 22 ४87६ ९, 
जनाबत (अजुद्धि) की अवस्था में जब तक स्नान. 7 2 2 ॥ हे कह 
न कर लो' हाँ, यदि राह चलते गुजर जाने “/ हक “000४7 का &७ 
वाले हो तो और बात है ! और यदि तुम रोगी कप तक ५-५“ ना 
हो, अथवा यात्रा में हो अथवा तुम में से कोई. #“ *4<>4)5#४ ८४ 
शौच से आया हो अथवा तुमने स्त्रियों के साथ. 42563 #४ ८542 ४६ ४ 
संभोग किया हो और तुम्हें पानी न मिले, तो ४४४ ४6 2८5॥ ४६:25; 
पवित्र मिट्टी का संकल्प करो और अपने मु. ७६४ |६/.०।2५% 2६८ 


और अपने हाथ मल लो !' नि:संदेह अल्लाह 3 29४७ ४9:42 |+८० ४ 





अर्थात अपवित्रता की अवस्था में भी नमाज़ न पढ़ों क्योंकि नमाज के लिए पवित्रता 
आवश्यक है | 


इसका अर्थ यह नहीं है कि यात्रा की अवस्था में यदि पानी न मिले तो अपवित्रता की 
अवस्था में ही नमाज पढ़ लो (जैसा कि कुछ ने कहा है) बल्कि अधिक आलिमों का मत 
है कि अपवित्रता की अवस्था में तुम मस्जिद में न बैठो, परन्तु यदि मस्जिद के अन्दर से 
जाना पड़ जाये तो जा सकते हो | कुछ सहाबा के घर ऐसे थे कि उनको हर परिस्थिति 
में मस्जिद-ए-नबवी कें अन्दर से गुजर कर जाना पड़ता था यह छूट उन्हीं के कारण 
प्रदान को गयी | (इब्ने कसीर) वरन्‌ यात्री का आदेश आगे आ रहा है| 


रोगी से तात्पर्य वह रोगी है जिसे पानी के प्रयोग से हानि अथवा रोग के बढ़ जाने का 
भय हो (२) सामान्य यात्री, लम्बी यात्रा हो अथवा लघु, यदि पानी उपलब्ध न हो तो 
तयम्मुम करने की आज्ञा है | पानी न मिलने की स्थिति में यह आज्ञा निवासी को भी है, 
परन्तु रोगी तथा यात्री को चूँकि इस प्रकार की आवश्यकता सामान्यतय: आती थी 
इसलिए विशेषरुप से उनके लिए आज्ञा का वर्णन कर दिया गया है (३) शौच से आने 
वाला (४) तथा पत्नी के साथ सम्भोग करने वाला, उनको भी पानी न मिलने की 
स्थिति में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने की आज्ञा है | 


तयम्मुम की विधि : यह है कि एक ही बार हाथ पवित्र ज़मीन पर मारकर कलाई तक 
दोनों हाथ एक-दूसरे पर फेर लें (कोहनियों तक आवश्यक नहीं) और मुह पर भी 
फेर ले ८:६४, ८४ ६५» («५४ ७ ७७ (मुसनद अहमद, भाग ४ पृष्ठ २६३) अम्मार 
(«४ -“)) ने कहा, “नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने तयम्मम के विषय में 
फ़रमाया कि यह दोनों हथेलियों तथा चेहरे के लिए एक ही बार है<(:(..2 >से तात्पर्य 
पवित्र मिट्टी है | जमीन से निकलने वाली प्रत्येक चीज नहीं जैसा कि कुछ का विचार है | 
हदीस में विशेषरूप से स्पष्ट कर दिया गया हैद८॥ ,५ :॥॥8॥ ५, ८ ६६४ <.2» 
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(तआला! अति क्षमा (माफ़) करने वाला 
बख्शने वाला है | 

(४४) क्‍या तुम ने उन्हें नही देखा जिन्हें किताव 
का कुछ भाग दिया गया ? वह पथ-दश्रष्टता 
खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी विपथ 
हो जाओ | 

(४५) और अल्लाह (तआला) तुम्हारे जआत्रओं 
को भली प्रकार से जानने वाला है और 
अल्लाह (तआला) का मित्र होना ही पर्याप्त है 
तथा अल्लाह (तआला) का सहायक होना 
बस है | 

(४६९) कुछ यहूदी कथनों को उत्तके उचित 
स्थान से फेर बदल कर देते हैं और कहते हैं 
कि हमने सुना और अवज्ञां की और सुन उस 
के बिना कि तो सुना जाये! और हमारी 
अधीनता स्वीकार करो (परन्तु इसके कहने 
में) अपनी -जीभ मरोड़ लेते हैं और धर्म को 
कलंकित करते हैं, और यदि यह लोग कहते 
कि हमने सुना और हमने मान लिया और 
आप सुनिये और हमें देखिये तो यह उनके 
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+8955 ८. ७४:७॥४ 


“जब हमें पानी न मिले तो ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए पवित्र बना दी गयी है |" 


यहूदियां के दुराचरणों तथा कुकर्मों में से यह भी एक था कि “हमने सुना के साथ ही 
कह दत परन्तु हम पालन नहीं करेगें" “अर्थात अनुसरण नहीं करेंगे |” यह दिल में 
कहते अथवा अपन साथियों से कहते अथवा निर्भयता का प्रदर्शन करके मंह पर 
कहते | इसी प्रकार ...... »£ (तेरी बात न सुनी जाये) यह शाप के रूप में कहते अर्थात 
तरी बात स्वीकार न हो | ५», के विषय में सूर: बक़र: आयत १०४ की व्याख्या में 


वर्णन हो चुका है | 
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लिए अंति श्रेष्ठ था और अत्यधिक उचित था, , ,» , ,,... ५8५४३: 

परनन्‍्त अल्लाह आला न उनके -- -_ ५ ०.0 | रन ०) 3४० $) ३ 
परन्तु अल्लाह (तआला) ने उनके कफ्र के कक 5 का 
कारण से उन्हें धिक्‍कारा है, तो यह बहुत 82५9 2)०५५८ ४४ 
कम इंमान लाते हैं ! 


४४) है अहले किताब ! जो कुछ हमने उतारा ५290 ८260॥259 ८ ९४६ 
है, जो उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास ८८८८ ८६९४८: (८, 5६ (८, 
है, इस पर उससे पहले ईमान लाओ कि हम ७:४८ 2.४ 6.5 ८ 
चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें घमा कर पीठ की 22? रण 25 ९४ 
ओर कर दें? अथवा उन पर धिक्कार भेजें ॥&४००| ७,४53 & ६5४8 
जैसाकि हमने शनिवार वाले दिन के लोगों . 8०५५० ८.६४ ८० 
पर धिक्‍कार की है |' और अल्लाह (तआलों। हज 
का निर्णय अवश्य पूरा किया हुआ है ।' 





(४८) अवश्य अल्लाह (तआला! अपने साथ ७250८ 25४४ ५॥ 6 
मिश्रण किये जाने को क्षमा नहीं करता और प्री 2८ 2५८ न प्र 
५ हे & ३०८ १८०.) /« प्र 2/| 9» (5) | २०४) 
इसके अतिरिक्त जिसे चाहे क्षमा कर दे | 77#७४८५० ७५१० «०४४० 





अर्थात ईमान लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जैसा कि पहले वर्णन हों चुका है कि यहृदियों 
में से इमान लाने वालों की संख्या दस तक भी नहीं पहुँची अथवा यह अर्थ है कि बहुत 


कम बातों पर ईमान लाते हैं, जब कि लाभकारी ईमान यह है कि सब बातों पर ईमान 
लाया जाये | 


अर्थात यदि अल्लाह तआला चाहे तो तुम्हें तम्हारे कुकर्मों के बदले में यह दंड दे 
सकता है | 


यह घटना सूर: अल-आराफ़ में आयेगी, कुछ संकेत पहले भी गुजर चुके हैं | अर्थात 
तुम भी उन्हीं के समान तिरस्कत हो सकते हो | 


“अर्थात जब वह किसी बात का आदेश कर दे तो न कोई उसका विरोध कर सकता है 
और न उसे रोक सकता है | 


अर्थात ऐसे पाप जिनसे ईमान वाले क्षमा मार्गें बिना मर जायें, अल्लाह तआला यदि 

कसी को चाहे तो बिना दंड दिये क्षमा कर देगा, बहत से लोगों को दंड देने के बाद 

ओर बहुत से लोगों को नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की शिफ्राअत (सिफारिश) पर 
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०५४६! ६ £..) 8 , »« 
ओर जो अल्लाह (तआला) के साथ मिश्रण करे... 208।,& ४0 2 (८६ 
उसने अल्लाह पर भारी आरोप घड़ा |! ७६४४ ६३ 


४९) क्‍या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी ,,.,, (6७६८0॥ ५8 
(6५४० / है - 
पवित्रता (और प्रशंसा) स्वयं करते हैं? बल्कि _+*“/ ००-४०४/ ४; 


अल्लाह (तआला) जिसे चाहे पवित्र करता है, कक. ५2 ८7 
तथा वे एक धागे बराबर भी अत्याचार न 82.9» ८४४ 
किये जायेंगे | 


(१०) देखो यह लोग अल्लाह (तआला) पर. ४॥& ८:56 £/;६॥ 
किस प्रकार मिथ्यारोपण करते हैं! तथा यह 


(| 48 (४५४५ ८ ५४। 
घोर पाप के लिये बहुत है ।' ५५८ 





क्षमा कर देगा, परन्तु शिर्क किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं होगा क्योंकि मशरिक पर 
अल्लाह तआला ने स्वर्ग (हराम) निषेध कर दिया है | 


#प स्‍थान पर फ़रमाया €: ४ £& /:2/5/ 9लुकमान) “शिर्क बहत बड़ा अत्याचार है | 
हदीस में इसे महापाप कहा गया है “3५ » ,<॥ »५४॥ ,४” | 


यहूदी अपने मुह मियाँ मिट्टू बनते थे | जैसे “हम अल्लाह के बेटे तथा उसके चहीते 
हैं” आंद | अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “पवित्रता का अधिकार भी अल्लाह को है और 
उसका ज्ञान भी उसी को है |” “फ्रतील” खजूर की गठली के कटाव पर जो धागा 


अथवा सूत के समान निकलता हुआ दिखायी देता है, उसको कहा जाता है | अर्थात 
इतना-सा भी अत्याचार नहीं किया जायेगा | 


अथात उपरोक्त पवित्रता का दावा करके | 
अर्थात उनका यह व्यवहार (अपनी पवित्रता का दावा) उनके भठ और बनावट के 
लिए पर्याप्त है | क़्रआन करीम की इस आयत और उसके उतरने की विशेषताओं के 


कथनां स यह ज्ञात होता है कि एक-दसरे की प्रशंसा तथा गणगान विज्ञेष कर दिलों 


की पवित्रता का दावा करना ठीक एवं उचित नहीं | इस बात को क़रआन करीम में 
दूसरे स्थान पर इस प्रकार फ़रमाया गया है 


रथ हद २ ४77 5 (655 5७ है 


“स्वयं अपनी पवित्रता और प्रशंसा न करो, अल्लाह तआला ही जानता है कि 
तुम में संयमी कोन है |” (अल-नज्म-रै२) 
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(५१) क्‍या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब ४; ८:५॥ 2 /2/ 
का कछ भाण मिला है, जो मूर्तियों पर तथा ५2 ८५५४ ५४॥८५ ४.४ 
भठे देवों पर विश्वास रखते हैं, और काफ़िरों 26 कक ह! हे हर ११४ 
के पक्ष में कहते हैं कि यह लोग ईमानवालों 2 ०34४2 ५2725 
से अधिक सत्यमार्ग पर हैं ?' 


९. मेँ 


८2५० ७-2 <-0५४ ८५4४ 
ह जिनको ७95305% 9%/| 
(५२! यही वह लोग हैं जिनको अल्लाह ,, /90॥ ८४6 ६८५) «7 
(तआला) ने धिक्कारा है और जिसे अल्लाह “” 6" ढ़ 


/ै ५७ ८2९५5 
(तआला! धिक्‍्कार दे तो तू किसी को उसका ८४ ५७॥ ८.5 
सहायता करने वाला नहीं पायेगा | ७ २-१४” 


हदीस में है आदरणीय मिकदाद («» &| .»,) कहते हैं “नबी करीम सल्लल्लाहु 

अलैहि वसल्‍लम ल्लम ने हमें आदेश दिया कि प्रशंसा करने वालों के मुख पर मिट्टी डाल दें | 
प८०/॥ (.50॥ ० »४ » £< ४० (सहीह मुस्लिम किताबुज जुहद 

एक अन्य हदीस में है कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने एक आदमी को 

दुसरे आदमी की प्रशंसा करते सुना तो फ़रमाया : 

५22५० 5 <5 2४८४ “अफ़सोस है तुझ पर कि तूने अपने साथी की गर्दन काट दी |” 

फिर फ़रमाया कि यदि तुम में से किसी को किसी की विवश होकर प्रशंसा करनी है, तो 

इस प्रकार कहा करें ०.४... “मैं उसे इस प्रकार समभता हूँ, अल्लाह पर किसी की 


स्वच्छता न वर्णित करे |” (सहीह बुखारी किताबुश शहादात वल अदब, मुस्लिम 
कितावज ज़हद 


इस आयत में यहूदियों के एक और कर्म पर आइरचर्य व्यक्त किया गया है कि अहले 

किताब होने के उपरान्त यह “जिब्त” (मूर्ति, ज्योतिषी अथवा जादगर) तथा तागत (झूठे 
देवों) पर ईमान रखते हैं ओर मक्का के काफ़िरों को मुसलमानों से अधिक सत्य मार्ग 
पर समभते हैं | जिब्त के यह सभी वर्णित अर्थ किय गये हैं | एक हदीस मे आता है | 


५ ४ ..4०) | 3५) | 39.५) ०|) 


पक्षी उड़ा कर, रेखा खींचकर भाग्य जानना एवं अपशगुन लेना जिब्त से हैं | 
(सुनन अबी दाऊद किताबुल तिब) 


अर्थात यह शैतानी काम हैं | यहूदियों में यह बातें सामान्य रूप में पायी जाती थीं | 
तागूत का एक अर्थ शैतान भी किया गया है | वास्तव में भूठे देवों की पूजा शैतान ही 
का अनुसरण है, इसलिए शैतान भी अवश्य तागूत में सम्मिलित है | 
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५३) क्‍या उनका कोई भाग राज्य में है ? यदि 
ऐसा हो तो फिर यह किसी को एक खजर की ं 
गुठली की फाँक के समान भी कुछ न देंगे | 3279 ७० 


७५४ 
७० 
७ 
हि 
घ 


(५४) अथवा यह लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, उस 
पर जो अल्लाह (तआला) ने अपनी कपा से , :८ 

उन्हें प्रदान किया है + तो हमने तो इब्राहीम ५ न 05० ॥$४| दी 
की संतान को किताब तथा विवेक भी प्रदान 222 0| ८४। 
किया है और बड़ा राज्य भी प्रदान किया है। ०५५४८ ४४ 6५5 44% 


है (४५) ७50:2.0.४ 


५५) फिर उनमें से कुछ ने तो उस किताब «5 ४853 (२ ८०४ ८४6 ५६% 


का माना और कुछ उससे रुक गये / और जे 4-66; 4५६ ०.० 


नरक का जलाना पर्याप्त है | &र 


मर पक 


'यह नकारात्मक प्रश्न है अर्थात राज्य में इनका कोई भाग नहीं है | यदि इसमें थोड़ा 
सा भी भाग होता तो यह यहूदी लोग इतने कंजस हैं कि लोगों को विशेष रूप से परम 
आदरणीय मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलेहि वसल्‍लम को इतना भी न देते, जिससे खजूर की 
गुठली की फाँक वाला भाग भर जाये | “६ नक्रीर उस बिन्द को कहते हैं जो खजर 
व गुठली के ऊपर होता है | (इब्ने कसीर) 


नह 


. ( (अम्‌), ४(बल) के अर्थों में भी हो सकता है अर्थात बल्कि यह इस बात पर जलते 
हैं कि अल्लाह तआला ने इस्राईल की सन्‍्तान को छोड़ कर दूसरों में नबी (अर्थात 
अन्तिम नबी) क्‍यों बनाया ? नबूवत अल्लाह की सबसे बड़ी कृपा है | 


अर्थात इस्राईल की संतान को जो आदरणीय इब्राहीम के परिवार एवं वंश में से हैं 

हमने नबूवत भी दी और बड़ा राज्य तथा राज्याधिकार भी | फिर भी यह सभी यहूदी 
उन पर ईमान नहीं लाये कुछ ईमान लाये और कुछ रुक गये | तात्पर्य यह है कि हे 
मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम, यदि यह आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो यह कोई 
अनोखी बात नहीं है, इनका तो इतिहास ही नबियों को झठलाने से भरा पड़ा है | यहाँ 
तक कि यह ता अपने वंश के नबियों पर भी ईमान: नही लाये | कुछ ने « ..न में (ही) 
सर्वनाम से तात्पर्य नबी सलल्‍लल्लाह अलैहिवसललम को बताया है | अर्थात उन यहूदियों 
में कुछ नबी सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाये और कुछ ने नकारा | इन 
इंकार 'करने वालों का अन्त नरक है | 
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*६। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार 5 ८.५ ४)४ ८7 6] 

किया उन्हें हम अवश्य अग्नि में ड़ाल देंगे | ' ॥। » 2 ४22 शत ४ 52022 शक 
० श जायेंगी हि न ३; झा “ ं च् 

जब उन की खालें (चर्म) पक रत] (2८६ ।£ ँ १ 


चल अतिरिक्त । लक सर बदल ४० पीके हँ ँ |] 4 हब ५62 7 कक. हम है 9 
उनके अतिरिक्त और खालें बदल देंगे, ताक /+_ > *#५ ५२ (४९० 


न 2 पड दे हर /८ / ह है /? 45 ६ का 
वह यातना का स्वाद चखते रहें । अवश्य ८ ०500)» ९०! हम न्‍ 
अल्लाह तआला प्रभुत्वशाली बुद्धिमान है ' 3 >४ती 320 


(५७) और जो लोग ईमान लाये और सभ्य... क्‍ 
+ किये ! अमिय्या कई >ेदेओ 250.&) 49) ५४८ (07॥ 5 
कर्म किये !' हम निकट भविष्य में उन्हें उन न 2४73० ७:४० 


उरए (2 ्) ल्‍्ट + 
9 |] 9 ० ५ ;ं (/)/ /च 38: है ५ की 
(१) (5> & («०5 2००५० 


के 
|्र 





अर्थात नरक में अहले किताब के नकारने वाले हीं नहीं जायंगे, बल्कि अन्य काफ़िरों 
का ठिकाना भी नरक ही है 





यह नरक की यातना की कठोरता, निरन्तरता तथा नित्यता का वर्णन है | सहाबा 
केराम («७ ४॥ ,>)) ढ्ारा कथित कुछ वकक्‍यों में बताया गया है कि खालों का यह 
बदलना दिन में बिसियों बल्कि -सैकडों बार होगा और मुसनद अहमद के अनुसार 
“नरकवासी नरक में इतने फल जायेंगे कि उनके कानों की लौ से पीछे गर्दन तक की 


दूरी सात सो वर्ष की यात्रा के समान होगी, उनकी खाल की मोटाई सत्तर बालिश्त और 
जबड़े आहद पर्वत जितने होंगे |" 


'काफ़िरों की अपेक्षा ईमानवालों के लिए जो चिरस्थाई सुख-सुविधा प्राप्त होंगी, उनका 
वर्णन है, परंतु वह ईमानवाले जो सत्कर्मों से परिपूर्ण होंगे ,८:. 3। ७... | अल्लाह तआला 
न कुरआन करीम में ईमान के साथ सत्कर्म की महत्ता को स्पष्ट कर दिया है कि 
उनका आपस में तल-जल का सम्बन्ध है | ईमान सत्कर्म के बिना उसी प्रकार है जैसे 
बिना सुगंध के फूल और बिना फल के वक्ष | सहाबा केराम ( ६-० &॥ (,>,) तथा 
सत्यकाल के अन्य मुसलमानों ने इस बिन्दु को जान लिया था | अत: उनके जीवन 


ईमान के फल, सत्कर्म से प्रफुल्लित थे | उस काल में अकर्म अथवा कुकर्म के साथ 


इमान की कल्पना ही नहीं थी | इसके विपरीत आजकल ईमान खाली जबानी जमा खर्च 
का नाम रह गया है। ईमान के दावेदारों के दामन सत्कर्म से शन्य हैं | (॥७ 3॥ ७५७ 
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो सत्कर्म की सीमा में आते हैं | जैसे 
ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार, निःस्वार्थ सेवा, सहानुभूति आदि अन्य सभ्यतापूर्ण 
विशेषतायें | परन्तु यह ईमान के गुण से वंचित हैं, तो उसके यह कर्म दुनिया में प्रसिद्ध 
तथा सम्मान का कारण तो बन सकते हैं, परन्तु अल्लाह के दरबार में उनका कोई 
स्थान नहीं है | इसलिए कि उनका स्रोत ईमान नहीं है जो अच्छे कर्म को अल्लाह 
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स्वर्गों में ले जायेंगे, जिनके नीचे नहरहें 
प्रवाहित हँँ, जिनमें वे सदेव रहेंगे | उनके लिए 
वहाँ पवित्र पत्नियाँ होंगी और हम उन्हें घनी 


८53 ४:3, 48५ (धी। 


संविः कम आह: ५6५ * ६१ के है हज) 7$- 
छाँव (पण सविधाजनक स्थान) मे ले जायेंगे | नरम ज अशमआर 4५ 
शा नशिल मिलन मन ७०५04 
(५८) अल्लाह (तआला)? तम्हें आदेश देता है 6 ८/५४५८६ 8॥ ८ 
पड के .. ॥&#5९८6६ 8॥ 6) 


कि अमानत (धरोहर) उन के मालिकों को ५३४५ 
फल. /) न्‍. ० ३०. जा निर्णय | ५ 3४ 42. | 2! जात की है | 
पहुँचा दो / और जब लोगों के मध्य निर्णय 5० 22 कक का को ऑडा> 


(<:६+; हा ही ८220] । है ++४ 


तआला की ओर सम्बन्धित करता हैं | बल्कि केवल मात्र सांसारिक लाभ तथा 
समाजिक सभ्यता के बंधन के आधार पर है | 


'घनी, गहरी, ठंढ़ तथा पवित्र छाया | जिसका अनुवाद “पूर्ण सुविधा” किया गया है | एक 
हदीस में हैं “स्वर्ग में एक व॒क्ष हैं जिसकी छाया इतनी है कि एक सवार सो वर्ष में भी 
उसे तय नहीं कर सकेगा | इस वृक्ष का नाम अलखुल्द है |” (मुसनद अहमद, भाग २ 
पृष्ठ ४५५, व असलूह फी अल-बुखारी किताब (वदउल ख़ल्क़) अध्याय (बाब) संख्या 
८, माजाअ फ्री सिफ़ तिल जनन: व अन्नहा मख़लूक़:) | 


“अधिकतर व्याख्याकारों का यह मत है कि यह आयत आदरणीय उस्मान बिन तल्हा के 
सम्मान में उतरी है, जो अपने पूर्वजों से पारम्परिक रूप से ख़ाना-ए-काआबा के 
संतरी तथा उसके क॑जी धारक चले आ रहे थे | मक्का विजय के समय जब रसूलुल्लाह 
सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम खाना-ए-कआबा में परिक्रमा के लिए पधारे, तो परिक्रमा 
आदि के पश्चात आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने आदरणीय उस्मान बिन तल्हा को, 
जो हृदैबिया की संधि के समय मुसलमान हो चुके थे, बुलाया और उन्हें ख़ाना-ए- 
कआबा की चाभियां प्रदान करते हुए फ्रमाया, “यह तुम्हारी चाभियाँ हैं, और आज का 
दिन प्रतिज्ञा पालन तथा पुण्य का दिन है |” (इब्ने कसीर) यह आयत एक विशेष कारण 
से उतरी परन्तु इसका भावार्थ सार्वजनिक तथा अधिकारियों दोनों के लिए है | दोनों के 
लिए आंदेश है कि धरोहर उन्हें लौटा दो, जो धरोहर के अधिकारी हैं | इसमें एक 
प्रकार की वह धरोहर है, जो किसी के पास रखवायी जाती है | उसमें अपभोग न किया 

जाये, बल्कि यह उसी प्रकार से धरोहर रखने वाले को लौटा दिया जाये | दूसरे यह कि 

पद और सम्मान योग्य व्यक्तियों को ही प्रदान किये जायें केवल राजनीतिक आधार पर, 

वंश अथवा राष्ट्रीयता के आधार अथवा निकटवर्ती अथवा सम्बन्ध के आधार अथवा पद 

सुरक्षित के आधार पर पद तथा सम्मान देना इस आयत के विपरीत है | 
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करो तो न्याय के साथ निर्णय करो ।' ८८८० ५५56५ 000:20 
नि:संदेह वह अच्छी बात है जिसकी शिक्षा 2८ ८८ 5। 6)»4. 
अल्लाह (/तआला! तुम्हें दे रहा है । नि:संदेह का 
अल्लाह (तआला) सुनता देखता है | 
(५९। हे ईमान वालो ! अल्लाह की आज्ञा कक 4॥ |४/८/ ८20॥ (८४६ 
पालन करो तथा इंबदूत (सल्लल्लाह अलैहि ;0| | / ८ 69४8॥2:४ 
वसललम) की और अपने में से अधिकारियों 2 7. ६४ ८4६;:६०८ 
गे फिर (5५ (3 ४: ) ५० (.) ५० ६५ +--२८८ 
की आज्ञा का पालन करो | फिर यदि किसी #४४७/७४#४-४८ ४; 


'इसमें अधिकारियों को विशेषरूप से न्याय करने का आदेश दिया गया है | एक हदीस 
में है अधिकारी जब तक अत्याचार न करे, अल्लाह तआला उसके साथ होता है, जब 
वह अत्याचार करना प्रारम्भ कर देता है, अल्लाह उसको उसकी इन्द्रियों को सौंप देता 
है | (सुनन इब्ने माजा, किताबुल अहकाम) 


अर्थात धरोहर उसके योग्य लोगों को सौंपना तथा न्याय करना | 
“अपने में से अधिकारी से तात्पर्य” कुछ के निकट राज्य अधिकारी और कुछ के निकट 


धर्माधकारी तथा ज्ञानी हैं| भावार्थ के आधार पर दोनों ही हो सकते हैं | तात्पर्य यह है 
कि वास्तविक आज्ञापालन तो अल्लाह तआला ही का है | क्‍योंकि 


$€?:५६ 58/4४9 
“सावधान ! सृष्टि भी उसी की है, आदेश भी उसी का है |" (अल-आराफ़-५४) 


परन्तु रसूल केवल अल्लाह की इच्छाओं के प्रतिनिधि हैं और उसके दत हैं, इसलिए 
अल्लाह तआला ने अपने साथ रसूल के आदेश का भी स्थाई रूप से पालन आवश्यक 
बताया है | और फ़रमाया कि वास्तव में रसूल के आदेशों का पालन अल्लाह की आज्ञा 
का पालन है | 


0282 0400 कई, 


“जिसने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की आज्ञा का पालन किया उसने 
अल्लाह का आज्ञापालन किया |” (अन-निसा-८०) 


जिससे यह बात हे स्पष्ट हुई कि हदीस भी उसी प्रकार धर्म का श्रोत है, जिस प्रकार 
कुरआन करीम है, फिर राजाधिकारियों की आज्ञा पालन भी आवश्यक है | क्योंकि वह 
या ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आदेशों को लागू 
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बात में मतभेद करो तो उसे लौटाओं 0;८४॥ ४ ४| 2) ४8; 
अल्लाह (तआला) तथा रसूल (सल्लल्लाहु ८ ॥ ८! ५५४ ४४८ 
अलैहि वसलल्‍्लम) की ओर, यदि तुम्हें अल्लाह 2“ ;,., हि आओ ० 
तथा क्रियामत के दिन पर ईमान है | यह ७०>/ <#&, हु 453! 
सर्वश्रेष्ठ है और परिणाम अनुसार बहुत ७२४०४ 
अच्छा है | 


/5४ 





करते हैं अथवा उम्मत (क्रोम अथवा समुदाय) की सामाजिक समस्याओं का समाधान 
तथा रक्षा करते हैं | इससे ज्ञात होता है कि राजाधिकारियों के आदेशों का पालन यद्रपि 
आवश्यक है, परन्तु वह पूर्ण रूप से लागू नहीं होता बल्कि प्रतिबन्धित है 
अल्लाह और रसूल के आज्ञापालन के साथ | इसलिए अल्लाह की आज्ञा पालन के 
पश्चात ही रसूल की आज्ञा पालन को तो कहा गया है | क्योंकि यह दोनों आज्ञापालन 
स्थाई और आवश्यक हैं | “परन्तु राजाधिकारी की आज्ञापालन करो” नहीं कहा गया है, 
क्योंकि राजाधिकारियों का आज्ञापालन स्थाई नहीं है | और हदीस में भी कहा गया है, 

८2७० 2.०८ ७ 5५७४८) ७७ ४ (इसे अलबानी ने हदीस सहीह कहा है मिशकात संख्या 
२६९६- मुस्लिम हदीस संख्या १८४०) 
और 5,८०0 ४ ८७०॥ ८:७सहीह बुखारी किताबुल अहकाम बाब-४) 

८<-«४ ८6; ५ (८७७ ८४४४ «८७ “पाप में पालन नहीं,पालन केवल पुण्यों में है |" 
यही बात आलिमों तथा धर्मशास्त्रियों के विषय में भी है (यदि अधिकारियों में इन्हें भी 
मान लिया जाये) अर्थात उनकी आज्ञा का पालन इसलिए करना होगा क्‍योंकि वह 
अल्लाह और उसके रसूल के आदेश तथा कथनों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं 
तथा उसके धर्म की ओर संदेश तथा मार्ग दर्शन का कार्य करते हैं | इससे ज्ञात हुआ 
कि आलिम तथा धर्माधिकारी भी धार्मिक विषयों में अधिकारियों के समान आवश्य 
जनता के लिए आज्ञापालन के अधिकारी हैं | परन्तु उनकी आज्ञा का पालन भी उस 
समय तक किया जायेगा, जब तक वह जनता को केवल अल्लाह और उसके रस्‌ल की 
बात बताय॑, परन्तु यदि वह इससे मुख मोड़ लें तो जनता के लिए उनका आज्ञापालन 
करना भी आवश्यक नहीं है | बल्कि उनके मुख मोड़ने की स्थिति में जान-बूककर 
उनका आज्ञापालन बड़ा पाप है | 
'अललाह की ओर लोटाने से तात्पर्य कुरआन करीम तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम से तात्पर्य अब रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की हदीस है | यह आपसी 
मतभद समाप्त करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ नियम बताया गया है | इस नियम से भी 
स्पष्ट होता है कि तीसरे व्यक्ति का आज्ञापालन आवश्यक नहीं है | जिस प्रकार से 
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६०, क्‍या आपने उन्हें नहीं देखा जिसका (०2९८ ८५५४ 2 # 9 
विचार है कि जो कछ आप पर तथा जो कुछ 42॥ 73 ।:्टा 22६ 
ह ८ कक पु दस ण्जयः हर (८ 4 ( >।| ८८ |.४४| | 
आप से पर्व उतारा गया है, उस पर उनक कक / 
न ” कि न निर्णय ् ले 4 हक (७ बे 
ईमान है, परन्तु वह अपने निर्णय अल्लाह के... ४४४ ् ही १ 
अतिरिक्त अन्य के पास ले जाना चाहते हें मय क ० 00% 
«६७ ६ 5 कई (६ + 
यद्यपि उन्हें आदेश दिया गया है कि वह उनका. “४५४२२ ! 9४3 
(शैतान का) इंकार करें ? जैतान तो यह. ४४% &/:0०८५५७। 
चाहता है कि उन्हें भटका कर द्र डाल दे | ७| “2५% 
(६१) और उन से जब कभी कहा जाये कि ५४ 62: 
न-ं/औी लहाँलो वेद उतारा है. 20४४ #& 5 2): 
अल्लाह (तआला) ने जो (पवित्र ज्ञास्त्र। उतारा है (5 0४8 2) 5 :0॥ 
उसकी ओर तथा रसूल की ओर आओ तो हि की 


अंडे #/” > ५ ८ ५0505 )2 
आप देखेंगे कि यह मुनाफ़िक्र (अवसरवादी': कक (हा । 
आपसे मुंह फेर कर रुक जाते हैं ! 0) 


अनुकरणवाद अथवा एक विशेष व्यक्ति का आज्ञापालन करने पर विश्वास करने वाले 
एक तीसरे व्यक्ति की आज्ञापालन को उचित ठहराते हैं और इसी तीसरी आज्ञापालन- 
कारिता ने, जो क़रआन की इस आयत का स्पष्ट विरोध है मसलमानों को एक उम्मत 
के विपरीत अनेक बना रखा है तथा उनकी एकता को असंभव बना दिया है | 


यह आयत ऐसे लोगों के बारे में उतरी है, जो अपना निर्णय कराने के लिए मोहम्मद 
सल्लललाह अलैहि वसललम के न्यायालय में ले जाने के बजाय यहदियों के मुखिया 
अथवा कुरेश के मुखिया के पास ले जाना चाहते थे परन्त यह आदेश जन-सामान्य के 
लिए है और इसमें सभी वह लोग सम्मिलित हैं जो क्रआन और सन्‍नत के विपरीत 


अपने निर्णय के लिए इन दोनों को छोड़ कर अन्य की ओर जाते हैं | वरन्‌ मुसलमान 
का हाल तो यह होता है कि 


<:४;४८.-/:४४ 22520 . 420 .80॥::56 5-.;27556 (6॥ » 


जब उन्हें अल्लाह और रसल की ओर बलाया जाता है ताकि उनके मध्य निर्णय कर 
ता वह कहते हैं हमने सना और हमने पालन किया |" (अल-नर ५१) 


एस ही लोगों के लिए अल्लाह तआला ने फ्ररमाया, 


“०,५७४॥ .« “०४॥ /"यही लोग सफल हैं |” 


७७७७७ 
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(६२) फिर क्‍या कारण है कि जब उन पर ८.४८: «६ :2४0०8 56 
उनके कर्मों के कारण कोई आपत्ति आ पड़ती '£ ## ##:०४) ८५ 
है, तो फिर यह आपके पास आकर अल्लाह “>#6 #** ##9५४ ५८४४ 
!तआला) की शपथ लेते हैं कि हमारा विचार ++४2४680 #५56:9<६ 
तो केवल भलाई तथा मधुर सम्बन्ध ही का ७८४४४ ६८०) 
था । 


गैंग हैं जिनके इसी देय मे 

(६३) यह वह लोग हूँ जिनके दिलों का भेद आई 

है हे १६ (८ ट ५८.॥ 27] 
अल्लाह (तआला) को भली-भाँति स्पष्ट है, ९६: १:28 हम अगर 
आप उनसे अनसुनी कीजिये, तथा उन्हें शिक्षा ०2/*###046४ ६:50 
५... # ! <्ध 0 8०, “(८.६ + 2*<<* +६) 
देते रहिए एवं उन्हें वह बात कहिए जो उनके. ००४७४ ५५ [9%४ | (8 
दिलों में घर करने वाली हो !? 


(६४) और हमने प्रत्येक रसूल को केवल 9॥ (5४४ 6७ हाएा ९ 
इसीलिए भेजा कि अल्लाह (तआला) के आदेश. ,.<: 29.4 ०४५ ४७2) 
ब् जाये न 5 (४/ | *3“५20| 22२2 ' ++ 
से उसकी आज्ञा का पालन किया जाये और ५2८ 5६285 नह 
उन्हें व | छल डर 5 # “५५८. 
यदि यह लोग जब उन्हेंने अपने प्राणों पर ४ न 2 ३ के 
अत्याचार किया -तेरे पास आ जाते, और. 40 4७८४ 
अल्लाह (तआला)? से क्षमा-याचना करते और 





अर्थात जब अपने इस करतूत के कारण अल्लाह की यातना के शिकार बन कर विपदा 
में फंसते हैं, तो फिर आकर यह कहते हैं कि किसी अन्य स्थान पर जाने का उद्देश्य यह 
नहीं था हे हम वहाँ से निर्णय करायें अथवा आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम से अधिक 
न्याय , बल्कि हमारा उद्देश्य तो संधि तथा मिलाप कराना था | 


अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि यद्यपि हम उनके दिलों के सभी भेदों से अवगत हैं 
(जिनका फल हम उन्हें देंगे) परन्तु हे पैगम्बर ! आप उनके प्रत्यक्ष को सामने रखते 
हुए क्षमा ही कीजिए और शिक्षा-दीक्षा तथा ऐसी बातें कहिए जो उनके दिलों में घर कर 
ले, और इससे उनके अन्दर के सुधार का प्रयत्न निरन्तर करते रहें | इससे ज्ञात हुआ 
कि शत्रु के षडयन्त्रों को क्षमा तथा अनसुनी करके शिक्षा-दीक्षा तथा हृदय स्पर्शी भाषण 
के द्वारा ही निष्काम बनाने का प्रयत्न करना चाहिए | 
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रसल भी उनके लिए क्षमा-याचना करते,' तो 
नि:संदेह यह लोग अल्लाह तआला को क्षमा 
करने वाला कपाल पाते | 

६५) तो सौगन्ध है तेरे प्रभुकी ! यह ((ब ६८ ८८,४४७ < २५६ 
तक! ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि 4 ८४: ७226 
सभी आपस के मतभेद में आपको न्यायिक न 2०८ आई ला ८ लि 
स्वीकार कर लें, फिर जो निर्णय आप कर दें. + पट, पट ली: ता 
उनसे अपने दिलों में तनिक भी कलुपता तथा ७४४ ५४-६४ ८४४ 
अप्रसन्‍नता न पायें और आज्ञाकारी के भाँति 

स्वीकार कर लें | 


'माक्ष के लिए अल्लाह तआला के सदन में क्षमा-याचना करना आवश्यक एवं पर्याप्त है | 
परन्तु यहाँ पर कहा गया है कि हे पैगम्बर ! वह तेरे पास आते और अल्लाह से क्षमा- 
याचना करते और तू भी उनके के लिए क्षमा-याचना करता | यह इसलिए कि उन्होंने 
अपने मतभेदों के निर्णय के लिए दसरों के पास जाकर आपकी अवहेलना की थी | 
इसलिए उसके निवारण के लिए आपके पास आने के लिए विज्ञेष बल दिया गया | 


“इस आयत के उतरने के विषय में एक यहूदी और मुसलमान की घटना का सामान्यतः: 
वर्णन होता है, जो अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के सदन में निर्णय के 
उपरान्त आदरणीय उमर («»४॥ .>,) से निर्णय करवाने गया, जिस पर आदरणीय 
उमर («#«/ 2.) ने उस मुसलमान का सिर धड़ से अलग कर दिया | परन्तु यह 
वाक्य प्रमाणयुक्त नहीं है जैसा कि हाफ़िज इब्ने कसीर ने भी स्पष्ट किया है | सही 
घटना यह है जो इस आयत के उतरने का कारण है कि आदरणीय जुबैर («७ 3 ,>,) 
जो रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की फूफी के पुत्र थे, और एक आदमी के खेत की 
सिंचाई करने के लिए नाली के पानी पर भगड़ा था | यह विवाद नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम तक पहुँचा, आप #अआछ-+ ल्‍्लाह अलैहि वसललम ने विवाद के घटना स्थल 
का निरीक्षण किया, न्याय के अनुसार आदरणीय जुबैर («८ 3॥ .>,) के पक्ष में 
हुआ, जिस पर दूसरे आदमी ने यह कहा कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने यह 
निर्णण इसलिए किया है कि वह आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के फफी के पत्र हैं | 
इस पर यह आयत उतरी | (सहीह बुखारी तफ़सीर सूर: अल-निर्सा। आयत का अर्थ यह 
हुआ कि नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की किसी बात अथवा निर्णय का विरोध तो 
अलग दिल में संकीर्णता भी ईमान के विपरीत है | यह आयत भी हदीस के इंकार करने 
वालां के लिए है ही, अन्य लोगों के लिये भी विचारणीय है, जो इमाम के कथन के 
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ओर यदि हम उन पर यह अनिवार्य कर 
देते कि अपने आप की हत्या कर लो अथवा 
अपने घरों से निकल जाओ, तो उसे उनमें से 
वबहत ही कम लोग पालन करते | और यदि 


॥७ 
कम न 
धन लमीं 





श्न्ज क 


४००) 


४ ६56 ५६ ७४ ४; 
४299 ०2 ४25४ ##६४/ 


352०&9 0५४ 5) ४५४ ६ 


यह वहीं करें जिसकी उन्हें शिक्षा दी जाती 
है, तो अवश्य ही उनके लिए श्रेष्ठकर हो और 
अत्यधिक सुदृढ़ हो | 


/ एड है ८ (१ + #/ >> «८ 
०४४ 6५ ०५४८५ ४४७ :४| 


(६७) और तब तो हम उन्हें अपने पास से 


दो 2208४ 
बह॒त पण्य प्रदान करें | 


९ ६५४ 
(६८) और नि:संदेह उन्हें सत्य मार्गदर्शन प्रदाने ७५3£-5 (४22 +&४56 
कर दें | 
(६९) ओर जो भी अल्लाह (तआला/ तंथा रसल 
(सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम! की आज्ञा का 
पालन करे, वह उन लोगों के साथ होगा, जिन हक कं 
अल्लाह | ८७८2) ७०४७.०) $ ८०.2 
पर अल्लाह (तआलाएं।ने अपनी कृपा की है, , हज ४>++ मीन ० 
जैसे नबियों और सत्यवादियों तथा शहीदों एवं ५५५४४ ८४४ ८८४५ ६००४०॥ 


८0॥४ 0,:835%॥ «४ ८.८६ 
८23 870 ४0 +४ | ८2॥ ५८ 





सापक्ष सहीह हदीस को मानने से संकुचित ही नहीं होते, अपितु वह स्पष्ट रब्दों में 
उस मानन से इंकार करते हैं अथवा उसके कहने वालों की मान्य श्रृंखला को अथवा 
अन्य कुछ कारणा का बता कर अनुचित रुप से उसे असत्य कथन सिद्ध करते हैं | 


आयत में उन्हीं अवज्ञाकारी लोगों के दुर्व्यवहार की ओर संकेत करके कहा जा रहा है 
कक याद उन्हें आदेश दिया जाता कि एक-दूसरे की हत्या करो अथवा अपने घरों से 
निकल जाओ तो जब यह सरल से सरल बातों का पालन नहीं कर सके, तो इस के 
अनुसार कैसे कर्म कर सकते थे? यह अल्लाह तआला ने अपने ज्ञान से उनके विषय 
म॑ बताया है जो नि:संदेह घटनाओं के अनुसार है | तात्पर्य यह है कि कठोर आदेशों का 
पालन तो निश्चय कठिन है, परन्तु अल्लाह तआला अति दयालु तथा अति कूपालु है, 
उसके आदेश भी सरल हैं | इसलिए यदि यह इन आदेशों पर चलें जिनकी उन्हें शिक्षा 
दी जा रही है, तो यह उनके लिए श्रेष्ठता तथा स्थिरता का हेतु हो, क्योंकि ईमान 


आज्ञापालन से बढ़ता है और पाप से घटता है | पुण्य से पुण्य का मार्ग खुलता है और 
पाप स पाप जन्म लेता है | 
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पण्य सदाचारियों के (साथ), यह अच्छे साथी 


ठें। 
६. 
(७०) यह अल्लाह (तआला) की ओर से कपा & ( (४59 #%। ८-520::0 ४५ 


है और अल्लाह (तआला) ही पर्याप्त जानकार 5७१४ 


ट 
है । 


अल्लाह और रसूल के अज्ञापालन का प्रतिकार बताया जा रहा है | इसलिए हदीस में 
आता है, «<< :» ८ «४ (सहीह बुख़ारी किताबुल आदाब; बाब संख्या ९७ अलामतु 
हृव्विल्लाह अज़्ज व जल्ल, मुस्लिम किताबुल विर्र वल सिल:वल आदाब, बाब अल- 
मरउ मन अहब्ब, हदीस संख्या १६४०) “आदमी उसी के साथ होगा, जिनसे उसको प्रेम 
होगा [” आदरणीय अनस («»2॥ ,»,) फ़रमाते हैं “सहाबा को इतनी प्रसन्नता रसूल 
सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के इस कथन को '-क > ई, कि इतनी प्रसन्‍नता कभी 
नहीं हुई |” क्योंकि वह स्वर्ग में भी रसूल सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम का साथ चाहते 
थे | इसके उतरने की विशेषता का कथन इस प्रकार है कि कुछ सहाबा ने नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सेवा में कहा कि अल्लाह तआला आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम को स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करेगा और हमें उससे नीचा स्थान 
ही मिलेगा और इस प्रकार हम आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के साथ तथा निकटता 
एवं दर्शन से वंचित रहेंगे, जो हमें 


दुनिया में प्राप्त है | अत: अल्लाह तआला ने यह 
आयत उतार कर उनके दिल को सनन्‍्तोष 


बायत उतार ीष प्रदान किया | (इब्ने कसीर) कुछ सहाबा ने 
. सप॒ से नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से स्वर्ग में साथ होने कौ प्रार्थना की 
7८) 2 ४£9:: 0 जिस पर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उन्हें अधिकता से 
ऐच्छिक (नफ़िल) नमाज पढ़ने पर बल दिया ७ ,2८॥ ४:८६ ८ ५७ _2>9 (सहीह मस्लिम, 
किताबुल सलात, बाब फ्रजलिस्सूजूद वल हस्से अलैहि, हदीस संख्या ४८८) “बस, तुम 
सजदां की अधिकता से मेरी सहायता करो |” इसके अतिरिक्त एक अन्य हदीस है | 
५४5६८॥; ००४०-०३ ८.:.॥ (८ 2.०५)! ७५4८०॥ *...६)॥ 
उचित सत्यवादी ईमानदार व्यापारी नबियों सत्यवादियों तथा शहीदों के साथ 
हाग |” (त्रिमिज किताबुल बुयुअ) 


सिट्टीक्रियत 


हैः । के लिए आदरणीय अबूबक्र सिहीक सर्वश्रेष्ठ हैं 
ऑर इसीलिए सर्वसम्मति से नबियों के अतिरिक्त उनका बे के 
_* पर्चात सर्वश्रेष्ठ स्थान है | सत्यकर्मी वह है जो 
के अधिकार पूर्ण रूप से अदा करे और 
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(७१) है मुसलमानो ! अपनी रक्षा सामग्री ले 
लो,' फिर गिरोह-गिरोह बनकर प्रस्थान करो 
अथवा सब के सब एक साथ प्रस्थान करो | 
(७२) और नि:संदेह तुम में कछ ऐसे भी हैं 
जो संकोच करते हैं |! फिर यदि तुम्हें कोई 
हानि होती है तो कहते हैं कि अल्लाह (तआला) 
ने मुभ पर बड़ी कृपा की कि मैं उनके साथ 
उपस्थित नहीं था | 


(७३) और यदि तुम को अल्लाह (तआला) की 





80. ॥४ ६४ ६६६ 
५09४ ५५४॥४6 (50५ 
8 ४:५३ 


४००08 (! (८ 24 > ९ हक" 0८८ 
“/56 08 ५८५४ ४4९2 


४४४ 235) 24 
७ ४८-७६ 


0 हि मे 45 ट / हि मै ४ 4४ 
५20 ७2 7५८ | ०२४०) 


कोई कपा प्राप्त हो जाये* तो जैसे कि तुम में ०६(/८:७ ; ८८6:४ 
और हब । सबन्ध था तर हें // 57 ः 4६०५४ $% <८// (9 
और उन ] संबन्ध था ही नहीं' कहते हैं कि 42८ ८४ ७2॥ $$:८ ४६5; 
काश ! मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी ७(६॥८ 65 (56 
सफलता को पहुँच जाता | हु उ 


(४४) परन्तु जो लोग दुनिया का जीवन परलोक &५॥ ४। (५८ 3 ७ 


(आखिरत) के बदले बेच चुके हैं,* उन्हें अल्लाह , 3750 ९७) $/20 ८.)४ 





अपना बचाव करो, अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध की सामग्री और अन्य साधन से | 

यह अवसरवादियों का वर्णन है | संकोच का अर्थ धर्मयुद्ध में जाने से कतराते और 
पीछे रह जाते हैं | 

अर्थात युद्ध में विजय, प्रभावशाली तथा प्राप्त सामान | 

अथथीत मानो वे तुम्हारे धर्म के लोगों में से है ही नहीं, अपित॒ अन्य हैं | 

अर्थात युद्ध से प्राप्त सामग्री में भागीदार होता जो स्वार्थ साधकों का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य 
हैँ | 

४>---+ ८» के अर्थ बेचने के भी आते हैं और ख़रीदने के भी | मूल में पहले अनुवाद 
का लिया गया है | इस आधार पर (|७. का कर्त्ता 5,.४। ०, ,.«. ....॥ होगा, परन्तु 
इसका अर्थ ख़रीदने के लिये जायें तो इस अवस्था में ....॥ कर्म कारक बनेगा और 
#-<४का कत्ती »७॥ ...॥॥ (धर्मयुद्ध में प्रस्थान करने वाले मुसलमान) लुप्त होगा | अर्थ 
यह होगा कि “मुसलमान उन लोगों से लड़ें जिन्होंने परलोक (आख़िरत) बेच कर 
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सूरतुन-निसा- है. ( भाग-५ 3]9 ७ ५ | ६ 8(...3। 8 3३७ 


(तआला) के मार्ग में धर्मयुद्ध करना चाहिए (६४ ५ १५८8 ४९ (८ 
और जो अल्लाह (तआला) के मार्ग में धर्म युद्ध &,( .:6 6:2६ > 2५४१ 

विजयी ॥> 2:22 (११४ ५:२० )| 
करते हुए शहीद हो जाये अथवा विजयी हो ०८६८ 
जाये तो, नि:संदेह हम उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल ्य 
प्रदान करेंगे | 


(७५) भला क्‍या कारण है कि तुम अल्लाह के ५ 6:५७ ४ १४७; 
मार्ग में और उन शक्तिहीन पुरुषों, स्त्रियों तथा. » रा ि दिल 
नन्‍हे-नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए धर्मयुद्ध ८ नह ०2० 2 4 श्द् है सं 

न करो ? जो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं ८४» ०७४५५ का तक "* (2:52) 
कि है हमारे प्रभु ! इन अत्याचारियों की बस्ती .. ०८-६२ "जय 
से हमें निकाल दे और हमारे लिए स्वयं अपने के ६५४४ 0//80/2/2 ५)» 
पास से पक्षधर निर्धारित कर और हमारे लिए क्या ८४2 ड (5! हर 
विशेष रूप से अपने पास से सहायक बना |! ७4 ४४४ ८४ ४५ 


(७६) जो लोग ईमान लाये हैं, वह तो अल्लाह ९५ 
(तआला) के मार्ग में धर्मयुद्ध करते हैं और जिन * 


# 9... ४3: ७5% 3 
क्र ॥. कमी 


(२४७५ # 


है" 
छः 
(३७५ 


.&:४&४४&# 





दुनिया ख़रीद ली. |” अर्थात जिन्होंने दुनिया के थोड़े से धन के लोभ में अपने धर्म को 


बेच डाला | तात्पर्य अवसरवदी तथा काफ़िर होंगे | (इब्ने कसीर ने इसी भावार्थ का 
वर्णन किया है) 


अत्याचारियों की बस्ती से (आयत के उतरने के आधार पर) तात्पर्य मक्का है | हिज॒रत 
के बाद वहाँ शेष रह जाने वाले मुसलमान विशेषरूप से वृद्ध पुरूष, स्त्री, और बच्चे 
काफ़िरों के अत्याचार से तंग आकर अल्लाह के दरबार में सहायता की दुआ करते थे | 
अल्लाह तआला ने मुसलमानों को चेतावनी दी कि तुम ०,«..... (उपरोक्त वर्णित 
कमजोर व्यक्तियों) को काफ़िरों से मुक्त कराने के लिए धर्मयुद्ध क्यों नहीं करते ? इस आयत 
से भाव निकालकर विद्वानों ने कहा है कि जिस क्षेत्र में भी मुसलमान काफ़िरों के 
अत्याचारों के शिकार हो रहे हों तो दूसरे मुसलमानों को अनिवार्य है कि काफ़िरों के 
अत्याचार से मुक्त कराने के लिए धर्मयुद्ध करें | यह धर्मयुद्ध का दसरा रूप है पहला 
रूप अल्लाह के आदेश अर्थात उसके धर्म के प्रचार-प्रसार तथा अल्लाह तआला के 


आदेशों े है प्रभाव के लिए लड़ना, जिसका वर्णन इससे पहली आयत तथा आगामी 
आयत मं है | 
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६ ५ ' कली ३, । .] 3) ३०४ 


लोगों ने कुफ्र किया है वह तो राक्षस के मार्ग (५८ ४४04 080 
में लड़ते हैं' बस, तुम शैतान के मित्रों से युद्ष 2८; ६-७६ ५५६ 
करो, विश्वास करो कि शैतान की चाल (बिल्कुल ८६ ०५४ ८५:/४|६.५६) 
क्षीण तथा) अत्यधिक शक्तिहीन है | 974)» 006 ! कप कुछ (६९.4 


(४७) कक्‍्यातुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें आदेश ४652 | 
दिया गया कि अपने हाथों को रोके रखो और >+## 8 ८29॥ 0) :5 ४ 
नमा्जें पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो | 45 $0&॥2555 ५८५३ 
फिर जब उन्हें धर्म युद्ध का आदेज्ञ दिया गया, “9:0० ८४८ ६8८६४ 
तोी उसी समय उनका एक गिरोह लोगों से । 
भयभीत टे था जेसे अल्लाह [ तआला है हर 2 ॥ ४“ उहही( ८(६] 
इस प्रकार भय भीत , जर ह तआला॥)) 8$&॥%॥ 2८४४ ८७॥ 
का भय हो, बल्कि इससे भी अधिक | और ६८, 2) ७६ १६८ ८४८५८ 
४५2 हक धर्मयद्ध + 7. ८ ४४3८४: 
कहने लगे, है हमारे प्रभु ! तूने हम पर धर्मय ॥ ६४:४९/६७/ ६१८ 
क्यों अनिवार्य किया ?? क्‍यों हमें थोड़ा जीवन हर हम 


अल 8 
५), 


१८८८ ४१०2 6४ |>) (58) 





मुसलमान और काफ़िर दोनों को युद्ध की आवश्यकता होती है | परन्तु दोनों के युद्ध के 
उदृश्य म॑ बड़ा अन्तर -है | मुसलमान अल्लाह के लिए लड़ता है, मात्र दुनिया अथवा 
राज्य विस्तार के लिए नहीं | जब कि काफ़िर का उद्देश्य यही दुनिया और उसके लाभ 


होते हैं | 

मुसलमानों को प्रलोभन दिया गया है कि शैतानी उद्देश्यों के लिए बहाने तथा चाल 
क्षीण होते हैं, प्रत्यक्ष साधनों के पराचुर्य एवं अधिक संख्या से न डरो तुम्हारा विश्वास 
बल तथा तुम्हारे धर्म युद्ध के संकल्प के आगे शैतान के शिष्य नही ठहर सकते | 


मक्‍्के में मुसलमान चूंकि संख्या तथा संसाधन की कमी के कारण लड़ने योग्य नहीं 
थे | इसलिए उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें युद्ध से रोके रखा गया | और दो बातों पर 
बल दिया जाता रहा, एक यह कि काफ़िरों के अत्याचार को धैर्य तथा साहस से सहन 
करें और क्षमा तथा सहिष्णुता से ही काम लें | दूसरे यह कि नमाज़, ज़कात तथा अन्य 
अर्चना तथा शिक्षाओं के अनुरूप कार्य करें ताकि अल्लाह तआला से सम्बन्ध दृढ़ 
आधारों पर स्थित हो | परन्तु हिजरत के बाद मदीने में जब मुसलमानों की शक्ति 
एकत्रित हो गयी तो फिर उन्हें लड़ने की अनुमति दी गयी | और जब अनुमति दे दी 
गयी, तो कुछ लोगों ने निर्बलता तथा साहस विहीनता का प्रदर्शन किया | इस आयत में 
मक्‍के के समय में उनकी आकांक्षाओं को याद दिलाकर कहा जा रहा है कि अब यह 
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ओर न व्यतीत करने दिया ?” आप कह दीजिए 
कि दुनिया का लाभ तो बहत कम है और 


(:200॥ >६5 05»५2 5 27 


॥ ८६ #'ृ 997 *ै7 | / हु 
य ० लिए आखिरत / कु ० ०४; & (*् | (८-९ 7 दा 5,2४५ कु )> 
परहेजगारों के लिए आखिरत (परलोक) श्रेष्ठ ४ ४४४» कफ 


है, और तुम एक धागे के समान भी अत्याचार ७5059 ०७४४४ ५४; 
न किये जाओगे | 


७८) तुम जहाँ कहीं भी होगे मृत्यु तुम्हें आ ८55 453५४ १८९ (१ 
पकड़ेगी, चाहे तुम सुदृढ़ दुर्गों में हो । * और (| 4,३25६5 ..22 ४55; 








मुसलमान धर्म युद्ध का आदेश सुन कर भयभीत क्‍यों हो रहे हैं ? जबकि यह धर्मयुद्ध तो 
स्वयं उनकी कामना के अनुरूप है | 


कुरआन को आयत बदलना : आयत का पहला भाग जिसमें लड़ाई से हाथ रोके रखने 
का आदेश है इससे कुछ लोगों ने यह भाव निकाला है कि नमाज में रूकुअ में जाते 
और रूकुअ से उठते समय हाथों को कानों तक नहीं उठाना चाहिए (जिसे रफ़उल 
यदैेन कहते हैं) क्योंकि अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में नमाज़ की अवस्था में 
हाथों का रोके रखने का आदेश दिया है यह एक अनुचित और बेकार तर्क है | इसके 
लिए उन साहब ने आयत के शब्दों को भी बदला है और अर्थ भी | अर्थात शाब्दिक एवं 
भावार्थ दोनों में परिवर्तन कर डाला है | 


इसका दूसरा अनुवाद यह भी किया गया है कि इस धर्मयुद्ध के आदेश को कुछ समय 
के लिए स्थगित क्‍यों न कर दिया ? अर्थात .../ |» से तात्पर्य मृत्यु अथवा धर्मयुद्ध का 
समय है | (तफ़सीर इब्ने कसीर) | 


ऐसे कमजोर मुसलमानों को समभाने के लिए कहा जा रहा है कि यह दुनिया 
क्षणभंगुर है तथा इसका लाभ अस्थाई है, जिसके लिए तुम समय माँग रहे हो | जिसकी 
अपेक्षा परलोक (आख़िरत) सर्वश्रेष्ठ है, जिसको तुम अल्लाह तआला के आज्ञाकारी हो 
कर प्राप्त कर सकोगे | दूसरे यह कि तुम धर्मयुद्ध करो अथवा न करो मृत्यु तो अपने 


समय पर आकर ही रहेगी, चाहे तुम सुदृढ़ दुर्गों में ही जाकर क्‍यों न छुप जाओ | फिर 
धर्म युद्ध से जान बचाने का क्या लाभ ? “सुदृढ़ दुर्गों” से तात्पर्य सुदृढ़ तथा उच्च 
दीवारों से घिरे दुर्ग हैं | 

टिप्पणी : कुछ मुसलमानों को प्राकृतिक रूप से यह भय था | इसी प्रकार विलम्ब 
करन की कामना भी आपत्ति अथवा इंकार के लिए न था, बल्कि प्राकृतिक भय का एक 
ताकिक परिणाम था | इसलिए अल्लाह तआला ने उसे क्षमा कर दिया और अत्यधिक 
सुदृढ़ तक से उन्हें सहारा तथां साहस दिया | 
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सूरतुन-निसा-४ 





यदि इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं. , /0०३]७:४/६८:८ ८८०५ 
कि यह अल्लाह (तआला) की ओर से है और ५५0८ उप ्कत्फामन गा" 
यदि कोई बुराई पहुँचती है, तो कह उतठते हैं हु (4६% 0)/5:0 ५५9 
कि यह तेरी ओर ले है ।' उन्हें कह दो, यह... 9 (00//028 
सब कुछ अल्लाह (तआला) की ओर से हैं| /“7“2“८४%५५ ८५ 
उन्हें क्‍या हो गया है कि कोई बात समभने ९५४५० ८५६८६ ४८४५८६८४ 
के निकट भी नहीं ?* 


( 3९ ) तभे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह ४ ०६) ४, ७ 73६ / ३ /ं 
| हे 240४| ()-; .....०- (९४ 2८0५2 ७ 
'(तआला) की ओर से है। और जो ब्राई 27 ०* 


०१ 8:0८ ००2 ४(९४ ७४ 





यहाँ से पुन: अवसरवादियों की बातों का वर्णन हो रहा है | विगत समुदाय के 
अवसरवादियों की भाँति इन्होंने भी कहा कि भलाई (सम्पन्नता, अन्न की उपज, धन 
तथा सन्तान की अधिकता आदि) अल्लाह की ओर से है और बुराई (सखा, धन-धान्य में 
कमी आदि) हे मोहम्मद (सल्लल्लांह अलैहि वसल्लम) तेरी ओर से अर्थात तेरा धर्म 
स्वीकार करने के कारण यह -विपदा आयी है | जिस प्रकार से (आदरणीय) मूसा 
अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के अनुयायियों के विषय में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है, 
“गब उनको कोई भलाई पहुँचती है तो कहते हैं, यह हमारे लिए है (हम इसके पात्र हैं) 
और जब उनको बुराई पहुँचती है, तो (आदरणीय) मूसा और उनके अनुयायियों से 


अपशगुन लेते हैं |” (अर्थात अल्लाह की शरण, अशुभ का कारण उन्हीं को बताते हैं) 
(अल-आराफ़-१३१) 


अर्थात शुभ-अशुभ दोनों अल्लाह कीं ओर से है। परन्तु यह ज्ञान की कमी तथा 
मुर्खता के कारण इस बात को नहीं समभ पाते | 


अर्थात मात्र उसकी कृपा एवं दया से है | अर्थात किसी पुण्य अथवा आज्ञा पालन का 
प्रतिफल नहीं है | क्योंकि पुण्य का सामर्थ्य भी अल्लाह तआला ही देता है | इसके 
अतिरिक्त उसकी कृपा इतनी असीम है कि एक मनुष्य की वंदना तथा आज्ञा पालन 
उसकी अपेक्षा कोई मूल्य नहीं रखता है | इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया, “स्वर्ग में जो भी जायेगा, मात्र अल्लाह की कपा से जायेगा (अपने कर्मों के 
कारण नहीं) |” सहचरों ने कहा, “हे, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम और आप 
भी अल्लाह की कृपा के बिना स्वर्ग में नहीं जायेगें ?” आप सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने फ़रमाया कि हाँ, जब तक अल्लाह तआला मुभे भी अपनी कृपा की छाया में नही 
ढॉक लेगा 'स्वर्ग में नहीं जाऊंगा | (सहीह बुख़ारी किताबुल रिक्राक़ अध्याय संख्या १८) 
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भाग-५ 


पहँचती है वह तेरे अपने स्वयं की ओर से 
है' हमने तुझे! मानव जाति के लिए सन्देश- 
वाहक बनाकर भेजा है तथा अल्लाह (तआला) 
पर्याप्त साक्षी है | 


(८०) इस रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) 
का जो अनुसरण करे उसी ने अल्लाह (तआला) 
की आज्ञाकारिता की और जो मुँह फेर ले तो 
हमने आपको कोई उन पर रक्षक बना कर 
नहीं भेजा | 


(८१) और यह कहते तो हैं कि अनुकरण है, 
फिर जब आपके पास से उठ कर बाहर 
निकलते हैं, तो उनमें का एक गुट जो बात 
आपने अथवा उसने कही है उसके विपरीत 
रातों को विचार-विमर्श करता है | उनकी 
रातों की बातचीत अल्लाह (तआला) लिख 
रहा है | आप उनसे मुँह फेर लें और अल्लाह 


सूरतुन-निसा-४ 








(25) “८०2, |! 2) है" ड &॥ | नि 
७4८७: 40, 254*:2/ 


६62५8 8) ५४ ८८ 


426 ८50८7 ७४ (9९.५ 
> (६९४ 


कक 


> 22, /“।< (ु को 674४६ 
2 ४०४४ |5४ ००५७ ८५५४: 
48/&5% 6८६४2, 


2७४५४ +% डी! 


#288: 3... | ६ /:7./ ४८2 का 
(६४४ (“०2% 5५५) 32५32, 
- ४४22४ ८ अहिक । 
50५, ८८४५0 & (8४5 
4£ ही व ४ 


यह बुराई. भी यद्यपि अल्लाह की इच्छा से ही आती है | जैसा कि 'प्रत्येक विषय 


अल्लाह की ओर से है' से स्पष्ट 
स्वरूप होती है | इसलिए फ़रमाया कि यह 
तुम्हारी गलतियों, आलस्य तथा पाप का 


होता है, परन्तु यह बुराई किसी पाप के परिणाम 
ह तुम्हारी अपनी स्वयं की करनी है अर्थात 
परिणाम है | जिस प्रकार फ़रमाया : 


६४ ०6 ४22.औ/24:5५ 5८ ४००८-८६: ५ 


“तुम्हें जो कठनाई पहुंचती है, वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है और बहुत से 


पाप तो क्षमा ही कर देता है |'(अश्श्रा-३०) 
यह अवसरवादी आप के पास जो बातें व्यक्त 
करते हैं और सल्लल्लाहु 


अल्लाह पर भरोसा करें | इनके षड़यन्त्र 
जापका सरक्षक तथा कामों को बनाने 
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न क्त करते हैं, रातों बातें 
र ष्ड़यन्त्र रचा करते हैं | आप हज शक विधशत 


अलैहि वसल्‍लम उनसे बचें और 


त्त्र आप को हानि 
वाला अल्लाह है | ही हुआ सकते को 








स्रतुन-निसा-४ 





भाग-५ 


तआला पर भरोसा रखें, अल्लाह तआला 
पर्याप्त व्यवस्थापक है | 


9 9. हा | 


*4 हि (.....] । 8 रे है. 


८२) क्या यह लोग कुरआन पर विचार नहीं ८४४४“८७॥ ८;;४८४४ ५४ 
करते ? यदि यह अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त ५? $ ४८८४ ४ (5 0५ 2 
किसी अन्य की ओर से होता तो अवश्य इस 


ध ७५५ ४५८५४ 
में बहत कुछ विभिन्‍नता पाते | 


(परे) और जहाँ उनको कोई सूचना जाति. ० ८३१४ %2८ ।$६ 
अथवा भय उस्होति । ८४० ४। ८५०० (४४५ |)» 
अथवा भय की मिली कि उन्होंने उसका ,»५ 2059५,॥2 ७१४; 
प्रचार पार्म्भ 33/»3“ 4. |+#|>| ९2५»|3। 
चार करना प्रारम्भ कर दिया, यच्रपिये . ;, 00॥ 0) 5 029 (| 
लोग उसे रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) ,,2, ०४ कं नरक: कैट न 
के तथा अपने में से ऐसी बातों के स्रोत तक हल मल और मिल हूँ 
पहुचने वालों के हवाले कर देते, तो इस की + ०४८५0 0-2 54402 
वास्तविकता वह लोग ज्ञात कर लेते जो 





कुरआन करीम से मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए उसमें विचार करने पर बल दिया 
जा रहा हैं और उसकी सत्यता जाँचने के लिए एक स्तर भी बताया जा रहा है कि यदि 
यह किसी पुरुष द्वारा लिखित होता (जैसा कि काफ़िरों का विचार है) तो इसके विषय 
तथा वर्णित घटनाओं में टकराव तथा मतभेद होता | क्योंकि यह एक छोटी पुस्तक नहीं 
हैं | एक स्थूल तथा विस्तृत किताब है, जिसका प्रत्येक भाग चमत्कार तथा साहित्य में 
अनुपम है | जबकि मानव द्वारा रचित स्थूल पुस्तक में भाषा का स्तर और उसकी 
कामलता तथा सरलता स्थिर नहीं रहती | दूसरे इसमें पूर्व के समुदायों की घटनाओं का 
वर्णन है, जिसे केवल अल्लाह परोक्षज्ञ के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्णन नहीं कर 
सकता | तीसरे इनके बयान तथा कथाओं में न आपसी विभेद है और न उनका छोटे से 
टाटा अंश भी कुरआन की किसी वास्तविकता से टकराता है | यदि एक मनुष्य विगत 
की घटनाओं का वर्णन करे तो उसकी श्रृंखला की कड़ियाँ टूट जाती हैं और उनके 
विवरण में विपरीतता उत्पन्न हो ही जाती है | कुरआन करीम के इन सभी मानवी 
ता से स्वच्छ हाने का स्पष्ट अर्थ यह है कि यह वास्तव में अल्लाह का कथन है, जो 
उसके फ्ररिश्तों द्वारा अपने अन्तिम संदेशवाहक परम आदरणीय मोहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्ल्ललाहु अलैहि वसल्ल्म पर उतारा | 
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सूरतुन-निसा-४ 





अनुसंधान की बुद्धि रखते हैं | ' और यदि 


और “४.-.>-) 

अल्लाह (तआला) की कपा और उसकी दया कं 
होती. ह॑ - बल' बाहॉलओं" ७5 

तुम पर न होती, तो कछ व्यक्तियों के ग 

अतिरिक्त तुम सभी शैतान के अनुयायी बन 

जाते | 


(८४) तू अल्लाह तआला के मार्ग में धर्मयुद्ध ५४८४६ ७ ५०५८ 325७ 
करता रह, तुभे केवल तेरे प्रति ही आदेश दिया... _..,. ५2! कह 42४९ 
जाता & ,+ + १७ आकर्षित ८८०५-:2४+] (2-32 ८ 9) 
जाता है | हाँ, इमानवालों को आकर्षित करता (70८४६ ८6 ४॥ ७८४ 
रह, अति सम्भव है कि अल्लाह (तआला) «६४७ ०४१०४३४०ए ४६ ७४ 





कांफिरों दे ग्रे रोक दे | और अल्लाह ०४ ९ ५:)5»४९ 
फ़रों के आक्रमण को रोक दे | और ३ कसम 32 ह 
(तआला) अत्यधिक शक्तिशाली है एवं दंड ७528४ 


देने में भी अति कठोर है | 

(८५) जो व्यक्ति किसी पण्य तथा भले कार्य ,« 264६८: ६८७६ :६४ 2८८ 
है की 4 (४ 4....०- ४ ५२.८ £८६८) (:)२ 

करने की सिफ़ारिश करे, उसे भी उसका कुछ ., ७८ २, तक कक 


भाग मिलेगा और जो बुराई तथा कुकर्म करने “““/“402४७5५5% 


'यह कुछ निर्बल तथा व्यग्र मुसलमानों का आचरण, उनके सुधार के लिए वर्णित किया 
जा रहा है | शान्ति की सूचना से तात्पर्य मुसलमानों की सफलता एवं शत्रु का विनाश 
तथा पराजय की सूचना है | जिसे सुन कर शान्ति की लहर दौड़ जाती है और जिसके 
कारण कई बार आवश्यकता से अधिक भरोसा उत्पन्न हो जाता है जो हानि का कारण 
बन सकता है | और भय की सूचना से तात्पर्य मुसलमानों की पराजय और उनकी हत्या 
तथा हानि की सूचना है (जिससे मुसलमानों में निराशा फैलने तथा साहस हीनता की 
संभावना है) इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सूचना चाहे शान्ति की 
हो अथवा भय की उन्हें सुन कर जनसामान्य में फैलाने के बजाय रसूलुल्लाह 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम तक पहुँचा दो, अथवा ज्ञानियों और जो शोधकर्ता हों उन्हें 
पहुँचा दा, ताकि वह विचार करें कि यह सूचना सही है अथवा गलत यदि सही है तो 
उस समय उससे मुसलमानों का अवगत होना लाभकारी है अथवा अनभिज्ञ रहना 
लाभकारी है? यह नियम वैसे तो सामान्य अवस्था के लिए भी बड़ा महत्व तथा अधिक 


०48 ह | परन्तु युद्ध काल में तो इसकी विशेषता और आवश्यकता और अधिक 
बढ़ जा 


8 ५५०५४ ४०३४७ ८१<००%, के ड&४ ५ 


हज 
कि 
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की सिफ्रारिश [ । करे उसके ठ लिए भी उत्तम पें स 2८ (५:८४ १६ ५८४८६ ८८ ५८९८, 
की 3794-2७ «६४ ८४४५५७ ७४४८६ ५४ 
एक भाग है और ३ तर (६7५4, :६ ४१८” 
आम क हि. है के ७८५555५5: (502८0 
पर सामर्थ्य रखने वाला है | 


(८६) और जब तम्हें सलाम (अभिवादन) किया »..,« '४2५५८६, ८४०2३ 

बा पत्क्का गे अथवा उन्हीं ८७०» ५ ५:०७ 9:72: (४४८२ >).) 
जाये तो उससे अच्छा उत्तर दो ३ नहीं ५ ८७७॥6 १५: ७४ 
शब्दों ० ले न ] .द्य- अल्लाह ७850 ४) ))>2) 3। 6-2 
शब्दों को पलट दो | ' नि:संदेह, अल्लाह (८ 29:5८ 
(तआला) हर चीज का हिसाब लेने वाला है | ९१४7४“ ० 


(८७) अल्लाह वह है, जिसके अतिरिक्त कोई ५ ४६:०/:०३ 25% 
(सच्चा) पूज्य नहीं, वह तुम सब को अवश्य ८ , ५६ ८2४३४ ,४ 
क्रियामत के दिन एकत्रित करेगा जिसके (आने) “2 “2४४7८ 78 4४ 
में कोई शंका नहीं, अल्लाह (तआला) से ७९५५५ ५॥| ७26४५ 
अधिक सत्य किस की बात होगी | 


' < वास्तव में «४ है | ५ के ५ में संधि के पश्चात 5. हो गया | इसका अर्थ दीर्घ आयु 
का आशिवदि है, यहाँ यह सलाम करने के अर्थ में है | (फ़तहल क़दीर) अधिक अच्छा 
उत्तर देने की व्याख्या हदीस में इस प्रकार आयी है कि “अस्सलामु अलैकुम” के उत्तर 
में “व रहमतुल्लाह” की अधिकता और “अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह” के उत्तर में 
“व बकातुह” की अधिकता कर दी जाये | परन्तु यदि कोई “अस्सलामु अलैकुम व 
रहमतुल्लाह व बकतुह” कहे तो फिर अधिक किये बिना उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया 
जाये | (इब्ने कसीर) और हदीस में है कि केवल “अस्सलामु अलैकुम” कहने से दस 
पुण्य, उसके साथ “व रहमतुल्लाह” कहने से बीस पुण्य और “व बर्कातूहु” कहने से 
तीस पुण्य मिलते हैं | (मुसनद अहमद भाग ४, पृष्ठ ४३९ तथा ४४०) ध्यान रहे कि 
यह आदेश मुसलमानों के लिए है, अर्थात एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को 
सलाम करे | शरणार्थी अर्थात यहूदी तथा ईसाईयों को सलाम करना हो तो एक तो 
उनका सलाम करने में पहल न की जाये | दूसरे बढ़ोत्तरी न की जाये बल्कि केवल व 
अलैकुम के साथ उत्तर दिया जाये | (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तिज़ान, मुस्लिम, 
किताब॒स्सलाम) 
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८८) तम्हें क्या हो गया है कि अवसरवादियों ,... » ८४॥ $- ४६४९५ 
के विषय में दो गट हो रहे हो ?' उन्हें तो कर ध्यर- अन्न हि” न 
उनके कर्मों के कारण अल्लाह (महान) ने औंधा ८#2 कक 
कर दिया है अब क्‍या तुम यह चाहते हो कि हर ८4 ० रन ०।००५००/ 
उसे मार्ग दिखाओ, जिसे अल्लाह ने विपथ कर 4065४ ८४ ७॥ ४-४ ७१ 
दिया है, तो जिसे अल्लाह विपथ कर दे ७०८५८ 
कदापि तुम उसके लिए कोई मार्ग न पाओगे | 


(८९) वह इच्छा करते हैं कि जैसे काफ़िर वे हैं. 2५८७ ८११४८ 2 |:5; 
प 2< ८५ ८८ [4 ! 
तुम भी उनकी भौति ईमान का इंकार करने मी वन अ 


१, 5६ ८८ (7 2४ !९८ ८, 
लगो तथा तुम सभी समान बन जाओ, अतः :“# 28£95९० 


उनमें से किसी को वास्तविक मित्र न बताओ. ५४४६४ 24 ५-2 
जब तक वह अल्लाह के मार्ग में हिजरत 2४०४ | ५2% 
प्रवास) न करें, फिर यदि (इससे) मँह फेरें तो “#“#-४६४५ ४ ०५८ 


'यह प्रश्न इंकार के लिए है अर्थात तुम्हारे मध्य इन अवसरवादियों के विषय में मतभेद 
नहीं होना चाहिए था | इन अवसरवादियों से तात्पर्य वह लोग हैं जो ओहद के यद्व के 
समय मदीना शहर के बाहर कुछ द्र जाने के बाद वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं 
मानी गयी | (सहीह बुख़ारी तफ़्सीर सूर:ः अन-निसा, सहीह मस्लिम किताबल 
मुनाफ्रिक्रीँ) जैसाकि विस्तार से पूर्व में गुजर चुका है इन अवसरवादियों के लिए मसलमानों 
में दो गुट बन गये थे | एक गुट का कहना था कि इन अवसरवादियों से हमें अभी 
निपटना चाहिए, दूसरा गट इसे अवसर तथा परिस्थिति के विपरीत समभता था | 


<्ड 


४-5 (कर्म ) से तात्पर्य रसूल का विरोध तथा धर्मयुद्ध से मुंह फेरना है | «5. 
ऑधा कर दिया अर्थात जिस अविश्वास और विपदा से निकले थे उसी में ले जाकर 
फंसा दिया अथवा इसके कारण नष्ट कर दिया | 


2 


जिसको अल्लाह भटका दे अर्थात निरन्तर अधर्म तथा कट॒ता के कारण उनके दिलों पर 
मुहर लगा दे उन्हें कोई मार्ग पर नहीं ले जा सकता | 


+हिजरत 
हिजरत (इस्लाम के लिए देश त्याग) इस बात का प्रमाण है कि अब यह शद्ध 
मुसलमान बन गय हूँ | इस अवस्था में मित्रता तथा प्रेम उचित हांगा | 
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उन्हें पकर्डा गे! तथा | ॥ हत | जहाँ ओ ५ (६ #/ 9259 (५८ “5६% है + 
ह पकड़ी तथा हत करो जहाँ पाओ | 5७६४ ४७ ॥४६४ ४८ 
सावधान ! उनमें से किसी को मित्र एवं ्टट् 
रे बैठो (३ ५८४ 

सहायक न समझ बेैठो | 


0) परन्तु जो उस समुदाय से संबन्ध रखते तह ॥ 55 तो ड। 
हा जिनके तथा तुम्हारे बीच संधि हो चुकी ५४ लैं#५ 6 राह 2 कक 
हो अथवा जो तुम्हारे पास आयें तो उनके दिल. /#+> ०४४ /2:5# ४ 
संकुचित हो रहे हों कि तुमसे लड़ें, तथा 52% ८ ४25५५ ८८४ 
अपने समुदाय से लड़ें, और यदि अल्लाह 4#40&% ४५६5 
चाहता तो उन्हें तुम पर शक्ति प्रदान कर . -४४४६४४ ०८४ (४८८! 
देता तथा वह अवश्य तुम से लड़ते * तो “४5958 (०9% । (४ 
यदि वह तुमसे अलग रहें और लड़ाई न करें (6५25 /८<॥ (#(६ 
ओर तुम्हारी ओर शांति का संदेश्ष प्रस्तुत * | 





अर्थात्‌ जव तुम्हें उन पर वश तथा अधिकार प्राप्त हो जाये | 


अर्थात जिनसे लड़ने का आदेंश दिया जा रहा है | इससे दो प्रकार के लोग अलग हैं| 
एक वह लोग, जो ऐसे समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं अर्थात ऐसे समुदाय के लोग हैं 
अथवा उसकी शरण में हैं, जिस समुदाय से तुम्हारी संधि है | दसरे वह जो तुम्हारे पास 
इस अवस्था में आते हैं कि अपने समुदाय से मिलकर तुमसे अथवा तुमसे मिलकर अपने 


समुदाय से युद्ध करने से कतराते हैं | अर्थात तुम्हरे पक्ष में लड़ना पसन्द करते हैं और 
न तुम्हारे विपक्ष में | 


अर्थात यह अल्लाह का उपकार है कि उन्हें लड़ाई से अलग कर दिया वरन्‌ यदि 
अल्लाह तआला उनके दिल में भी अपने समुदाय के पक्ष में लड़ने का विचार डाल 
दता, तो अवश्य वह भी तुम से लड़ते इसलिए यदि वास्तव में यह युद्ध से अलग रहें, तो 
तुम भी इनके विरोध में कोई प्रगति न करो | 


अलग रहें, न लड़ें, तुम्हारी ओर सन्धि का हाथ बढ़ायें, सभी का भावार्थ एक ही है। 
स्पप्टीकरण तथा विवरण के लिए यह तीन शब्द प्रयोग किये गये हैं ताकि मुसलमान 
उनके विपय में सावधान रहें | क्योंकि जो युद्ध तथा घटना से पूर्व ही अलग हो गये हैं 
ओर उनका यह अलग होना मुसलमानों के पक्ष में लाभकारी भी है| इसीलिए अल्लाह 
तआला ने इसे उपकार के रूप में वर्णन किया है तो उनके विषय में छेड़छाड़ की 
उपाय अथवा असावधानी कार्य उनके अन्दर भी विरोध तथा लड़ाई की भावना जागृत 
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करें, तो (फिर) अल्लाह ने तम्हारे लिये उन 2 76: 5८ 4। (८८ 
पर कोई मार्ग यद्ध का नहीं बनाया है | 
(९१) तम कछ दुसरों को पाओगे जो तुम से ५: ८ ८2,६॥ ८:५5: 


(.)| है 85 43५4 आई 
तथा अपने वर्ग से सरक्षित ' रहना चाहते हैं ८७, :४८:8॥८८( 5 /८:८6 


(४८०9 94० 

तथा जब कभी वह उपद्रव” की ओर फेरे जाते बंद रा” हनन 4९६ 
हैं तो उसमें औंधे महँ पड़ जाते हैं, यदि वह 2६0५0 28 /% 

तम से विलग न रहें तथा तम से संधि न करें 


आर अपने हाथ । रोके 6 तो उन्हें पकडो का ३ श्र हैं" 98.2 म 9८५ 4 
(254 ८४:58] (४३७ |$ 


कर सकता है जो मुसलमानों के लिए हानिकारक है | इसलिए जब तक वह वर्णित 
अवस्था में स्थिर रहें उनसे न लड़ो | जिसका उदाहरण उस गुट से है जिसका सम्बन्ध 
वनी हाशिम से था, यह बद्र के युद्ध के दिन मक्का के मूर्तिपूजकों के साथ यद्वस्थल में 
ता आये परन्तु यह उनके साथ सम्मिलित होकर मुसलमानों से युद्ध नहीं करना चाहते 
थे | जैसे आदरणीय अब्बास («» ४ (..>,) रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के चचा) 
आदद, जा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे | इसीलिए दिखाने के लिए काफ़िरों के कैम्प 
में थ | इसलिए नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने आदरणीय अब्बास («» &॥ ,>,) को 

हत्या करने से रोक दिया था और उन्हें केवल बंदी बनाने पर ही बस किया | /[.. यहां 
४....: अर्थात संधि के अर्थों में है | 


'यह एक तीसरे गुट का वर्णन है, जो अवसरवादी था | यह मसलमानों के पास आते तो 
इस्लाम का प्रदर्शन करते, ताकि मुसलमानों से सरक्षित रहें | अपनी जाति के लोगों के 
पास जात ता शिक तथा मूर्तिपूजा करते, ताकि वह उन्हें अपने ही धर्म का अनयायी 
समभ आर इस प्रकार दानां से लाभ प्राप्त कर सकें | 


उपद्रव॒ से तात्पयमिश्रणवाद भी हो सकता है | ७७५ |,..&.ढ उसी शिर्क में लौटा दिये 
जात | अथवा उपद्रव से तात्पर्य लड़ाई है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़से के 
लिए बुलाया अर्थात लोटाया जाता है, तो वह उस पर तैयार हो जाते हैं | 


'/४ और ।,&४, का संबन्ध ,5/». से है अर्थात सभी नकारात्मक अर्थ में हैं, सभी में 
(नकार) लगंगा | 
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और जहाँ पाओ हत करो, यही वह हैं जन. #8&£४ ७८ 702: 
/ | (4६ $$ (के (5६) 2 हा 
पर हमने तुम को खुला तक दिया है !' ७८5 ७४८, 


(९२) किसी मुसलमान के लिये उचित नहीं (८ ५, 4६७ ५५४) ८६६; 
कि किसी मुसलमान की हत्या कर दे परन्तु ४,४८६ ८ कक ९८८ ९ 
चूक” से हो जाये (तो और बात है) तथा जो. £४“४७०“०९-०-४ 


९/ 3,.2, ०/<८६// ४9 | 


व्यक्त किसी मुसलमान की हत्या चूक से कर. ##56 #4* 2४2# ५४ 
दे * तो उस पर एक मुसलमान दास (अथवा 5 9-४ ४2 5८ <८३:४ 
दासी) मुक्त करना और हत के संबन्धियों.. ८2४४ 58५97 ६ ८/ 
को खून का मूल्य देना है |! परन्तु यह और 6.25 58 ४६-३४ ,४ 


इस बात पर कि वास्तव में उनके दिलों में हयवाद तथा उनके मनों में तुम्हारे प्रति 
ईर्ष्य तथा कटुता है | तभी तो वह तनिक प्रयास से पुन: उपद्रव (मिश्रणवाद अथवा 
तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को तैयार होने) में लिप्त हो गये | 


यह नकार निषेध के अर्थों में है जो निषेध अभियाचक है अर्थात एक मुसलमान के 
लिये दूसरे मुसलमान की हत्या करना निषेध तथा अवैध है | जैसे 


ई>/_ 4,229 :2-4८४ ८५» 


“तुम्हारे योग्य नहीं है कि तुम॑ अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाह अलैहिवसल्लम) को 
कष्ट पहुँचाओ |” (अल-अह॒जाब-५३) अर्थात हराम है | 


गलती के कारण तथा परिस्थितियाँ कई एक हो सकती हैं | उद्देश्य है कि विचार तथा 
श्रदा हत्या करने का न हो | परन्तु किसी कारणवश हत्या हो जाये | 


यह ग़लती से हत्या के अपराध के दंड का वर्णन हो रहा है, जो दो रूप में है | एक 
प्रायश्चित एवं क्षमा-याचना के रूप में है | अर्थात एक मुसलमान दास को स्वतन्त्र 
करना तथा दूसरी मानव अधिकार के रूप में है |और वह है देयत (रक्त का मूल्य) 
मृतक के रक्‍त के बदले मृतक के उत्तराधिकारियों को जो कुछ भी दिया जाये, वह देयत 
है | ओर देयत की मात्रा हदीसों के आधार पर सौ ऊँट अथवा उसके समतुल्य नगद 
स्वर्ण, चांदी अथवा मुद्रा के रूप में होगी | 


टिप्पणी : ध्यान रहे कि जान बूक कर हत्या में ख़न का बदला खून है (जिसे कसास 

कहते हैं) अथवा दंड रूप में देयत है | और दंड स्वरूप देयत की सीमा सौ ऊ॑ट है | जो 

पर तथा स्वास्थ्य के अनुसार तीन प्रकार के होने चाहिए | जबकि भूल-चूक में हत्या 

होने से केवल दैयत है, प्रतिहत्या नहीं है | इस देयत में मात्रा सौ ऊँट हैं परन्तु स्तर 
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भाग-५ 


5. दें जे ४४ ७ 22 35 ४ 
बात है कि वह क्षमा कर दें,' और यदि वह .;, (4.४५ ५८५८ 22,56६ 
हत तुम्हारे झत्रु वर्ग से हो और मुंसलमान हो :६/5 72585 ४८५ ८६ 
तो एक मुसलमान दास मुक्त करना आवश्यक 4282५ ५८, 5 5७5४८ 
है, और यदि हत उस समुदाय से है जिसके ” मे न 


तथा तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच संधि है तो 4४ 


92% हा | 





सूरतुन-निसा-४ 


८2-५5 ५५-22 2४ > 9४ 

संबन्धियों क दओ  2 दर ही कर शा दे 
रक्त का मुल्य उसके न्धयों को अदा. ५:०-४4४.० ५५% ०७४ (/ ००४ 
करना है और एक मुसलमान दास मुक्त करना »५॥| ८2 £7/4.2. ६४: 
भी है, और जिसे उपलब्ध न हो उसको दो 





इतना कड़ा नहीं है | इसके अतिरिक्त इसका मूल्य सुनन अब्‌ दाऊद की हदीस में आठ 
सो दौनार अथवा आठ हजार दिरहम और त्रिमिजी के कथनानुसार बारह हज़ार दिरहम 
बताया गया है | इसी प्रकार आदरणीय उमर («» 3॥ ,»,) ने अपने शासन काल में 
दयत के मूल्य में कमी तथा अधिकता तथा विभिन्‍न व्यवसाय वालों के अनकल उनके 
विभिन्‍न मूल्य रखे थे |(इरवाउल गलील भाग: ८) (सौ ऊँट के) आधार पर उसका 
मूल्य हर काल में उसके मूल्य के अनूसार निर्धारित किया जायेगा | (विस्तार से 
जानकारी के लिए धार्मिक नियमों, हदीस तथा विद्वानों की पुस्तकें देखें | 


क्षमा >> छ 
का कर दन का दान के रूप में वर्णन करने का उद्देश्य क्षमा करने का प्रलोभन देना 


४ गे ली में देयत नहीं होगी | इस का कारण कुछ ने इस प्रकार वर्णन किया 
हि ५ + मे ३ + सम्बन्धी शत्रुता के आधार पर लड़ने वाले काफ़िर हैं, इस लिए 
लिए बस सलमान आग हर आवक नहीं है। कुछ ने यह कारण वर्णित किये हैं 

» सलमान न इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के परचांत हिजरत नहीं की जबकि 


+ भय हिजरत पर बड़ा बल दिया गया था | इस आलस्य के कारण उसके ख़ून की 


निषधता कम है | (फ़तहल क़दीर) 


यह एक तीसरी अवस्था है हे ु 

कुछ ने कहा यदि हत का सकल भी वह दंड तथा देयत है जो पहली अवस्था में है । 

हागी क्‍योंकि हदीस में आमिर न | है, तो उसकी देयत मुसलमान की देयत की आधी 

है (इरवाउल गलील भाग ४ है पा | सो अट मुसलमान की देयत से आधी वर्णित की गयी 

कि इस तीसरी अवस्था में भी ; वे दल हा अधिक उचित बात यही प्रतीत होती है 
€त मुसलमान ही का आदेश्ञ वर्णित किया जा रहा है | 
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महीने लगातार रोजा (ब्रत) रखना ' है अल्लाह 
से क्षमा करवाने के लिए, तथा अल्लाह ज्ञानी व 
विवेकवाला है | 


९३) और जो कोई किसी मुसलमान की जान- 
बभ कर हत्या कर डाले उसका दंड नरक ५५३ 6५ (४८ ४62 
है, जिसमें वह सदेव रहेगा, उस पर अल्लाह ५ हट बा [किक कि आना 
(तआला! का क्रोध है । उसे अल्लाह (तआला) ने ४४ ६४4 8:४4 ६५४६: 
धिक्‍्कारा है, और उसके लिए बहुत बड़ी (६५४ (५ 
यातना तैयार कर रखी है | 


८-० ८:८४ 20 (५-५ 


5०८८६ (< 2८ ॥८+४ 2:८८ 2? ८“ 
(७०५-७-७० क्र (७)? 
५५ 29% (“७८2 ७१» 


अर्थात यदि दास स्वतन्त्र करने की शक्ति न हों तो, पहली अवस्था तथा इस अन्तिम 
अवस्था में देयत के साथ निरन्तर (बिना अन्तर) के दो माह ब्रत (रोजे) हैं यदि मध्य में 
अन्तर हो गया, तो पुनः नये सिरे से व्रत रंखने आवश्यक होंगे | परन्तु धार्मिक कारणों 
से अन्तर हो जाने पर नये सिरे से ब्रत रखने की आवश्यकता नहीं है | जैसे मासिक 
धर्म, प्रसव रक्त अथवा कठिन रोग के कारण ब्रत रखने में बाधक हो, यात्रा को 
धार्मिक कारण मानने में मत भेद है | (इब्ने कसीर) 


“यह जान बृभकर की गयी हत्या का दंड है | हत्या तीन प्रकार की होती है: (१) 
अनजाने में हत्या (जिसका वर्णन इस आयत के पूर्व आयत में है) (२) शंका निश्चय 
पूर्वक हत्या. के समान (जो हदीस से सिद्ध है) (३) जान बृभकर हत्या, जिसका अर्थ है 
किसी की निश्चय पूर्वक हत्या की गयी हो, और इसके लिए उस साधन तंत्र का प्रयोग 
करना जिससे साधारणत: हत्या की जाती है, जैसे तलवार, भाला आदि | इस आयत में 
मुसलमान की हत्या पर अति कठोर चेतावनी दी गयी है जैसे : इसका दंड नरक है, 
जिसमें सदैव रहना होगा, इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला का क्रोध और उसकी 
धिक्‍्कार और बहुत बड़ी यातना भी होगी | इतने कठोर दंड एक ही समय में किसी 
अन्य पाप में वर्णित नहीं किये गये हैं | जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक मुसलमान 
की हत्या अल्लाह तआला के यहा कितना घोर अपराध है | हदीस में भी इसकी कट 
आलोचना तथा इस पर कठोर चेतावनी का वर्णन है | 


मुसलमान के हत्यारे वी क्षमा स्वीकार है अथवा नहीं ? कुछ विद्वान इस अपराध के 
कठार दंड की चेतावनी के आधार पर क्षमा स्वीकार न होने के पक्ष में हैं | परन्तु कुरआन 
तथा हदीस के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि स्वच्छ मन से माँगी गयी क्षमा से प्रत्येक पाप 


क्षमा हो सकता है। <९४८.:४:-८३,८४८:४४८.४८८४|» (अल-फुरकान-७०) तथा 
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(९४) हे ईमानवालो ! जब तुम अल्लाह की 8) ॥४ (2४ ५४६ 
राह में जा रहे हो तो जाँच-पड़ताल कर न लो ४६४ ४॥ 020 8 /०,:५ 
और जो तुम से सलाम अलैक कहे तुम उसे ८ दर (6808 ४ 
यह न कहो कि तू ईमानवाला नहीं |' तुम हक ०३४ 58 का 
सांसारिक जीवन सामग्री कीखोज में होतो ०2२५० नल &</ #8 
अल्लाह (तआला) के पास बहुत सी सुख 0 >#/9४0 9५: ((०४:-& 
सामग्रियां हैं । पहले तुम भी ऐसे ही थे, 65658 88४४५ ८:५७: 
फिर अल्लाह (तआला) ने तुम पर उपकार »/४&& 02७ %॥ 6४ (5 


#र मे 


अन्य क्षमा की आयतें सामान्य हैं | प्रत्येक पाप चाहे छोटा हो या बड़ा अथवा बहुत 
बड़ा, स्वच्छ हृदय से मौगी गयी क्षमा द्वारा उसकी क्षमा सम्भव है | यहाँ इसका दंड 
नरक जो कहा गया है, इसका अर्थ ग्रह है कि यदि उसने क्षमा न माँगी तो उसका दंड 
नरक है, जो अल्लाह तआला उसके इस अपराध पर दे सकता है | इसी प्रकार क्षमा न 
मौगने पर नरक में सदैव रहने का अर्थ भी लम्बे समय के लिए है क्‍योंकि नरक में 
सदैव रहने का दंड केवल काफ़िरों और मूर्तिपूजकों के लिए ही है | इसके अतिरिक्त 
हत्या का सम्बन्ध यद्यपि भक्तों के अधिकार से है, जो क्षमा से समाप्त नहीं होते. परन्तु 
अल्लाह तआला अपनी कृपा से उसकी पूर्ति करके समाप्त कर सकता है | इस प्रकार 


हत को भी बदला मिल जायेगा और हत्यारे की भी क्षमा स्वीकार हो जायेगी | (फ़तहुल 
क़दीर तथा इब्ने कसीर) 


कक 


हदीसों में आता, है कि कुछ सहाबा एक स्थान से गुजरे जहाँ एक गड़ेरिया बकरियाँ 
“रा रहा था, मुसलमानों को देखकर गड़ेरिये ने सलाम किया, ड् सहाबा ने समभा 
'क शायद वह अपनी प्राण रक्षा के लिए मुसलमान बता रहा है, अतः उन्होंने बिना 
छान वीन किये उसकी हत्या कर दी और बकरियाँ युद्ध में प्राप्त सामग्री के रूप में 
लकर नवीं करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए, जिस पर यह 
आयत उतरी । (सहीह बुख़ारी, त्रिमिजी तफ़सीर सूर: अन-निसा) कुछ कथनों में आता 
है अलैहि वसल्‍लम ने यह भी कहा कि मकके में तुम भी इस 


है कि नवी सल्लल्लाह 
डस्या की भांति ईमान छिपाने पर विवशञ्ञ थे |; सहीह बुखारी, किताबुल देयात) 


'तात्पयय यह था कि उसकी हत्या का कोई औचित्य नहीं था) 
_अथात तुम्हें कुछ बकरियां उस हत से प्राप्त हो गईं , यह कुछ भी नहीं है | अल्लाह 
7आला के पास इससे कहीं अधिक श्रेष्ट पुरस्कार हैं, जो अल्लाह तथा रसूल 


जहा. "४ “अ वि अलेहि वसल्लम की आज्ञापालन करके तुम्हें दुनिया में भी प्राप्त हों सकता 
ऐै। औरि 3 'उरलाक) में उनका मिलना निश्चत ही है | 
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किया, अतएव तुम अवश्य खोज (छानबीन) 6:८:४ ५) ८५० 5| $)) 
कर लिया करो, निः:संदेह अल्लाह (तआला) ७/4८.2 
तुम्हारे कर्मों को भली-भाँति जानता है | के 


(९५) जो मुसलमान अपन बैठ रहें तथा जो &/ 65.2) ०&/५ 
अल्लाह के मार्ग में अपने तन-धन के साथ 25)॥ / 220 € हि ५2 
धर्मयुद्ध करते हों बराबर न होंगे' अल्लाह ने. ८2# £2% 22 
उन्हें जो अपने धनों तथा प्राणों के साथ. 5! ५८४४ 9. ७४४७४ 
धर्मयुद्ध करते हैं उन पर जो बैठे रहते हैं द्जों. &॥6/<93:०68 #&॥४॥ 
में अधिक प्रधानता दी है तथा वैसे तो प्रत्येक »8/9० ८2५७८८ 
को शुभवचन दिया है, किन्तु अल्लाह ने जो - ८2, .४॥ (& 45%24 
धर्मयुद्ध करने वाले हैं उनको बैठे रहने वालों. ४॥ ६ 2६ ६६.८ »५८४: 
पर महा प्रतिकार की प्रधानता दी है । ६924 2४॥ 4590 ;:20 


-) 

७ ८५5४ #4 ८2५५४) # 
जब यह आयत उतरी कि अल्लाह की राह में धर्मयुद्ध करने वाले तथा घरों में बैठे 
रहने वाले समान नहीं तो आदरणीय अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम (अंधे सहाबी) आदि 
ने निवेदन' किया कि हम तो अपंग हैं, जिस के कारण हम धर्मयुद्ध में भाग नहीं ले 
सकते | तात्पर्य यह था कि घर में बैठे रहने के कारण धर्मयुद्ध में भाग लेने वालों के 
समान हम बदला तथा पुण्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जबकि हम किसी आनन्द अथवा 
जान बचाने के भय से घरों में नहीं बैठें हुए हैं, बल्कि हमारा धार्मिक नियमों के आधार 
पर रुकना उचित है | इस पर अल्लाह तआला ने “अकारण” का अपवाद उतारा अर्थात 
अकारण बैठने वाले धर्म योद्धाओं के समान नहीं | जिसका अर्थ हुआ किं धार्मिक नियमों 
के आधार पर घर पर बैठने वालों को इस आधार पर धर्म योद्धाओं के समान बदला 
मिलेगा | जैसा कि हदीस में आता है कि मदीने में बैठे हुए अपंग तथा अपाहिज धर्म 
योद्धाओं के साथ बदले में समान हैं क्योंकि उनको कारणों से रुकना पड़ा है | (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल जिहाद) 


“अर्थात तन, मन और धन से धर्मयुद्ध करने वालों को जो स्थान प्राप्त होगा, धर्मयुद्ध में 
भाग न लेने वाले यद्यपि इससे वंचित रहेंगे, फिर भी अल्लाह तआला ने दोनों को 
भलाई का वचन दिया है | इससे आलिमों ने यह अर्थ निकाला है कि सामान्य 
परिस्थितियों में धर्मयुद्ध अनिवार्य नहीं, आवश्यकता अनुसार अनिवार्य है अर्थात यदि 
आवश्यकतानुसार लोग धर्मयुद्ध में भाग ले लें तो उस क्षेत्र के दसरे लोगों की ओर से 
अनिवार्यता की पूर्ति समभी जायेगी | 
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सूरतुन-निसा-४ 


(९६) अपनी ओर से दर्जे की भी तथा क्षमा ,4:::4£::524:६५ ७2९६ 
की भी एवं दया की भी और अल्लाह है 
क्षमाशील कपालु है | 

(९७) जो लोग अपने आप पर अत्याचार करने ५ ८०८2) १८४ ४ ८2०॥॥ ६ 
वाले हैं, जब फ़रिश्ते उनके प्राण निकालते हैं ही + अंक 0 
तो कहते हैं कि तुम किस दशा में थे ” वह *£ ५ (9४ (09 
कहते हैं कि हम धरती में निर्बल थे, * तो ८५५४८८८ ४४ , ५:६५ 
प्रइत करते हैं कि कया अल्लाह की भूमि 65 ४४,७८० 35 
विस्तृत न थी कि तुम उसमें प्रवास कर जाते ? ४-5 ५६४ 4&»| %&॥ (2 
इन्हीं लोगों का स्थान नरक है तथा वह बुरा #“& #&५८ ४05४,५:३ 
स्थान हैं | 


& हि: ८; (2५६ 3 
69 -४->/ 25०६ 20 ८४६ 


४ ।८2+ ग 
69 ५०८४ ८०६८४ 





यह आयत उन लोगों के विषय में उतरी है जो मक्का और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में 
रहते थे और मुसलमान हो चुके थे, परन्तु उन्होंने अपने पूर्वजों के देश तथा परिवार को 
छाड़ कर हिजरत करने-को महत्व नहीं दिया | जबकि मसलमानों की शक्ति को एक 
स्थान पर एकत्रित करने के लिए हिजरत का अति बलपूर्वक आदेश दिया जा चुका था | 
इसे लिए जिन्होंने (>इस हिजरत के आदेश का पालन नहीं किया, उनको यहाँ अत्याचारी 
बताया &-९ मे गया हैं और उनका स्थान नरक बताया गया है | जिससे यह ज्ञात हुआ कि 
र तथा समय के आधार पर इस्लाम के कुछ आदेश कफ़ अथवा इस्लाम के 
पर्यायवाची बन जाते हैं | जैसे इस अवसर पर हिजरत इस्लाम तथा इसकी अवहेलना 
>> के पर्यायवाची हो गयी | इससे यह विदित हुआ कि काफिरों के देश से हिजरत 
करना अनिवार्य है, जहां इस्लाम की शिक्षा के अनसार कार्यरत होना कठिन हो और 
वहाँ रहना काफ़िरों के साहस को बढ़ाने का कारण बने | 


यहां “स्थान” सं तात्पर्य हि के 
उसका समीपवर्ती आम के उतरने की विशेषता के आधार पर मक्का और 
के आधार गन बड़ हैंऔर अल्लाह की धरती से तात्पर्य मदीना है | परन्तु आदेश 

०. भामान्य धरती है अर्थात पहला स्थान काफ़िरों का क्षेत्र होगा, जहाँ 


इस्‍लाग हि | ् की नर | क्षाओं के अनसार कार्य 
ये श्र शि ! * सारक करना कठिन ओर अल्लाह ढ की 
स तात्पर्य वह प्रत्येक पुर कार्य करना कठिन हो जाये | और अल्लाह की धरती 


क्षेत्र होगा अल्लाह के धर्म के के 
हिजरत करके जाते हैं | टींगा जहाँ मनुष्य अल्लाह के धर्म के पालन के उद्देश्य से 
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सूरतुन-निसा-४ 





(९८) परन्तु जो परुष तथा स्त्रियाँ एवं बालक 0५) ८2 ८६६६०८०/॥ ४ 
विवज्ञ हैं जो कोई उपाय नहीं कर सकते और ८:६५८-४४ .0१ ॥5५ ८३) ४ 
न माग जानते हैं |! 0:५० ८३७८ ८४ ५६4०. 
९९) अति सम्भव है कि अल्लाह (तआला! उन्हें. +४४०(०॥ ४#& ४३7५ 

*< €६६/ /५, /८// , 92१०८ 

क्षमा कर दे, और अल्लाह सहिष्ण क्षमाश्ील है | ७2५४ | &॥ ८5५ ५४४ 


१००) और जो कोई अल्लाह की राह में प्रवास 2.८ ४४ ८८ 
करेगा, वह धरती पर बह॒त से निवास स्थान (८२८ (“ (2६ # हरे 

भी पायेगा तथा सम्पन्नता भी |? और जो +>7 ०“ दर 2 <- ५५३४ 

कोई अपने घर से अल्लाह (तआला) तथा. ल#०2/४४६०००४४७४८ 

उसके रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम)  * ४४४४ %॥ <) ४5५४: 

की ओर निकल पड़ा फिर उसे मृत्य ने पकड #-3 ५-४ «४ ४५ 





लिया हो तो भी अवश्य उसका फल अल्लाह | ८(७-४५५%॥ ४ £/</ 
(तआला) के ऊपर होगा ॥ तथा अल्लाह /- आन है ॥ | 


(तआला। क्षमा करने वाला कूपाल है | 





यह उन पुरुषों-स्त्रियों तथा बालकों को इस आदेश से अलग किया है, जो संसाधन से 
वंचित तथा जो मार्ग से भी अनजान थे | बालक यद्यपि धार्मिक नियमों का पालन करने 
के लिए बाध्य लहीं हैं, परन्त यहाँ उनका वर्णन करके हिजरत की विशेषता को और 


स्पष्ट किया गया है कि बालक भी हिजरत करें अथवा फिर यहाँ पर व्यस्क आय के 
निकट पहुंचने वाले बालक होगें | 


'इसम हिजरत का प्रलोभन तथा मूर्तिपूजकों से विलग रहने पर बल दिया जा रहा है | 
मुरागमन ५७, का अर्थ स्थान, निवास स्थान अथवा शरण स्थल है | और सअतन :.... 
का अर्थ जीविका स्थान तथा देशों का विस्तार तथा धन-धान्य की अधिकता है | 


इसम॑ नियत (ध्यान) के आधार पर प्रतिकार तथा प॒ण्य मिलने का विश्वास दिलाया गया है 
चाह मृत्यु के कारण वह उस कार्य को पूर्ण न कर सका हो | जैसाकि हदीस में पर्व के 
समुदाय म॑ एक व्यक्ति के द्वारा की गयी सौ हत्याओं का वर्णन है, जो क्षमा के लिए 
सत्कमियां की बस्ती की ओर जा रहा था कि मार्ग ही में उसकी मृत्य हो गयी | अल्लाह 
तआला ने सत्कर्मियों की बस्ती दसरी बस्ती की अपेक्षा निकटतम कर दिया | जिसके 
कारण उसे दया के फ़रिश्ते उसे अपने साथ ले गये (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया 
अध्याय संख्या ५४ व मुस्लिम, किताबुत तौबा बाब क्रूबूलित्तौ-बतिल क्ातिल व इन 
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भाग-४ 


(१०१) और जब धरती में यात्रा करो तो तुम (25 (७96 #2%।5 
पर नमाज़ कस्न करने (चार रकअत की नमाज 2 " (८:४८ £५८ /८२६४ 
दो रकअत पढ़ने में कोई दोष नहीं), यदि तुम्हें. ५८४ ८:४५ ८53) 
यह भय हो कि काफ़िर (विश्वासहीन) तुम्हें (/?* कर >क्ू १4 22. 

कष्ट दें संदेह > उतद्े [| 8 (४2४ ८४)»|५)- ८४) | 
कष्ट गे के ' नि ५ संदेह विश्वासहीन तुम्हार खुल हि (६? 4 है ७४ ॥< ५ हे 
सत्र है (9५2: (30५ ०5) 


० £ ;#£ ६ ५ .....)। 0) 3० 


सूरतुन-निसा-४ 





कथुर क्त्लुहू) इसी प्रकार जो व्यक्ति हिजरत के विचार से घर से निकले, परन्तु मार्ग 
में ही उसकी मृत्यु हो जाये तो अल्लाह तआला की ओर से हिजरत का पुण्य अवश्य 
मिलेगा यद्यपि वह हिजरत के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सका | जैसाकि हदीस में भी 
हैं | नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : 


७४ ४ ;७/० 08 ७५४७ ५०६५ 2८८) ५४ (कर्म विचारों पर निर्भर हैं) 
“मनुष्य के लिए वही है, जिसका उसने विचार किया |” जिसने अल्लाह और 
उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के लिए हिजरत किया, तो उसकी 
हिजरत उन ही के लिए है, और जिसने दुनिया प्राप्त करने अथवा किसी स्त्री से 
विवाह करने के उद्देश्य से हिजरत की तों उसकी हिजरत उसी के लिए है, जिस 


उद्देश्य से उसने हिजरत की (सहीह बुखारी बाब वदइल वहय, मुस्लिम किताबुल 
इमार:) 


यह आदेश सामान्य है, जो धर्म के प्रत्येक कार्य में सम्मिलित है अर्थात उसको करते 
पमय अल्लाह की प्रसन्नता ध्यान में रहेगी तो वह श्रेष्ठ स्वीकार्य है अन्यथा रह होगा | 


इसमें यात्रा की स्थिति में नमाज क़म्न करना (चार रकआत वाली नमाज को दो रकअत 
ही पढ़ने) की अनुमति प्रदान की जा रही है | “यदि तुम्हें भय हो” सामथिक परिस्थितियों 
के आधार पर है| क्योंकि उस समय समस्त अरब युद्ध क्षेत्र बना हुआ था | किसी ओर 
की यात्रा ख़तरे से ख़ाली नहीं थी | अर्थात यह प्रतिबन्ध॑ नहीं है कि यदि मार्ग में भय हो 
जमीन की आज्ञा है | क्योंकि कुरआन करीम के अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के 
पा का वर्णन है जो सामयिक रूप से ऐसा सम्भव हो सकता है | जैसे “तुम 
अपनी दासियों को व्याभिचार के लिए बाध्य न करो, यदि वह इससे बचना चाहें” चूँकि 


चाहती थीं इसलिए अल्लाह तआला ने वर्णन किया अन्यथा इसका तात्पर्य 
यह कदापि नहीं कि यदि ने किया अन्यथा इस 


करवा लिया करो ३ नह तैयार हों, तो तुम्हारे लिए उचित है कि तुम उनसे कुकर्म 

इसके पश्चात इसी “हू श्रकार पूर्व में सूर: आले इमरान की आयत संख्या १३० तथा 

संख्या ३३ आदि आयतों 2: अन-निसा की आयत संख्या २३ तथा सूर: अन-नूर की आयत 

7 में आया है | कुछ सहाबा के विचार में आया कि अब तो शान्ति 
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सूरतुन-निसा-४ 





० £ ;$-] ६ ५ (......। 0) +« 





(१०२) और जब आप उनमें हों और उनके (८2०५४ ८४ 
लिए नमाज की स्थापना करें तो चाहिए कि जा! 'फूक है 5 कक १, ५ 
उनका एक गूट आप के साथ हथियार लिए अशित अंक ए 
खडा हो, फिर जब यह सजदा कर चुके तो 390० [0७४ ४८४८ 
यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और ०“॥४/<४ ८४॥४॥८४४१५ 
दूसरा गुट जिसने नमाज़ नहीं पढी है, वह ४.८ 2 ०.५ ६६४ -. ८; 
आ जाये और तेरे साथ नमाज़ अदा करे और ॥6४(/६ <- 2: 4 :2/4 
अपना बचाव तथा अपने हथियार लिए रहे 4:०99::/5 ४४५, 
काफ़िर चाहते हैं कि तम किसी प्रकार अपने ५५2.2७८८/८४४॥४४ 
हथियार तथा अपनी सामग्रियों से असावधान हो :०८४ ८:22 
जाओ, तो वह तम पर सहसा आक्रमण कर /+ 


28% # की 22६४ ८ 
दें |' और हाँ, अपने हथियार उतार रखने में. “४-५ २११४०५ 





ह अव यात्रा में क्रम्न नमाज नहीं पढ़नी चहिए | नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया, “यह अल्लाह की ओर से तुम लोगों के लिए दान है, उसके दान को स्वीकार 
करों ।” (मुसनद अहमद, भाग १ पृष्ठ २५-३६, सहीह मुस्लिम किताबल मसाफ़िरीन 
तया अन्य हदीस की पुस्तकों में) | 


टिप्पणी : यात्रा की दूरी तथा कग्न के दिनों के निर्धारण में मतभेद है | इमाम शौकानी 
ने तीन फ्ररसख़ अर्थात्‌ ९ कोस वाले कथन को प्राथमिकता दी है | (नैलल औतार, भाग 

पृष्ठ २२०) | इसी प्रकार अन्य विशेषज्ञों का विचार है कि यह आवश्यक है कि किसी 
स्थान पर यात्रा के समय तीन या चार दिन से अधिक निवास करने का विचार न करे 
अथवा याद इससे अधिक दिन निवास करने का विचार हो तो क़य्न नमाज न पढ़नी 
चाहिए | (विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखें मिर्आतुल मफ़ातीह 


इस आयत में सलातुल ख़ोफ़ (भय के समय की नमाज़) की आज्ञा, अपितु आदेश दिया 
जा रहा हैं | सलातुल खोफ़ का अर्थ है भय की नमाज़ | यह उस समय का धार्मिक 
नियम हैं, जब मुसलमान तथा काफिरों की सेनायें आमने-सामने युद्ध के लिए तैयार 
खड़ी हाँ तथा एक क्षण की भी उपेक्षा मुसलमानों के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध 
हां सकती हैं | ऐसे समय में यदि नमाज का समय आ जाये तो सलात॒ल खौफ़ का 

आदेश है | जिसके विभिन्‍न रूपों का वर्णन हदीस में है जैसे : सेना दो भागों में 
विभाजित हा गयी, एक भाग शत्रु का सामना करने के लिए खड़ा रहा, ताकि काफ़िरों 
का आक्रमण करन का साहस न हो, और दूसरे भाग ने नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसलल्‍लम के साथ नमाज़ पढ़ी, जब यह भाग नमाज पढ़ चुका तो पहले के स्थान पर 
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स्रतुन-निसा-४ 





उस समय तुम पर कोई दोप नहीं, जबकि तुम. ९; 5७२ 684 70६ 
कप्ट में हो अथवा वर्पा के कारण अथवा ..... .. -_. ५५६६: 
ऑफ २५ ६ अब अर टी धठा5 हज 45 
राग होने के कारण एवं ३ बचाव ८.१, १८ (००६ ॥ । 

जा ते ध्ज नकल अल्लाह 5,५८५) [ >3)० (४०६ ४20. 
सामग्री साथ में लिये रखो | नि:संदेह अल्लाह. 5४5 क 29० 
तआला ने नकारने वालों के लिए अपमान का. «४४ ८००२४ एफ ९) 
दण्ड तैयार कर रखा है | की मर 
(१०३) फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो 
उठते तथा बैठते एवं लेटते अल्लाह (तआला। 
का वर्णन करते रहो, और ज्ञांति प्राप्त हो 
तो नमाज स्थापित करो, अवच्य*॑ नमाज 


>> 5 ७ [ई 


| 4 दर (०१८ “८० . ८ छ 
405» 35४ ४०७७५ :५४।६॥ 


८४2८. १/फ/ ॥ ३4 १24. ्द्‌ (१४ | ** 
न >> ८७. ६ >> *-.. थञ 
| अर रे कट हब 


ख्नी जननी 


६६१७)॥। 2८४४ ५८ ५५।।३$: 


हइररामंजलहमकअम् 35 मन भरा कर ............. 
मोर्चा लेने के लिए आ खड़ा हुआ | कुछ कथनों में आता है कि आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम न दानां भागों को एक-एक रक़्अत नमाज पढ़ायी, इस प्रकार आप 
सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की दो रकआतें और शैष सैनिकों की एक-एक रकअत 
हुई | कुछ में आता है कि दो-दो रकओतें पढ़ायीं, इस प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम की चार रकआत तथा शेष सैनिकों की दो-दो रकआतें हुईं और कुछ में आता 
हैं कि आप एक रकअत के पश्चात तहीयात की तरह बैठे रहे, सैनिकों ने खड़े होकर 
एक रकअत और पढ़ कर दो रक्‍णतें प्री की और शत्रु के समक्ष जाकर डट गये, 
दूसर भाग ने आकर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम के पीछे नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम ने उन्हें भी एक रकअत नमाज़ पढ़ायी और तहीयात में बैठ गये और 
उस समय तक बैठे रहे जब तक सैनिकों ने दसरी रकअत पूरी न कर ली | फिर उनके साथ 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने सलाम फेर दिया | इस 


मै ; स प्रकार आप सल्लल्लाह 
- वसलल्‍लम की भी दो रकआत तथा सेना के दोनों भागों 


'>र नर" | की भी दो रकआतें हुईं | 
(दखय हदीस की इ) 


"तात्पर्य यही भय की नमाज है, इसमें चूँकि सुविधा दी गयी है | इसलिए इसको पूर्ति के 
लिए कहा जा रहा है कि खड़े, बैठे, लेटे अल्लाह का वर्णन करते रहो | 

इसका तात्पर्य यह है कि जब युद्ध के बादल छट जायें तो फिर नमाज को उसके उसी 
विधि के अनुसार पढ़ना है, जो सामान्य अवस्था में पढ़ी जाती है| 
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सूरतुन-निसा-४ 





मुसलमानों पर निश्चित तथा निर्धारित समय 2५४४ /£ ८४८४ ६॥ ५॥ &॥ 
पर अनिवार्य की गयी है | ७६४ :४७५४ 


(१०४) और उन लोगों का पीछा करने से, 02652 5263: 
आलस्य न॒ करो, * यदि तुम्हें कष्ट होता है, 22] 9 ३- ९ लक द कम हे हर 
तो उन्हें भी कष्ट होता है, और तुम अल्लाह बा - शमी को न 
(तआला) से वह आश्ञायें रखते हो जो उन्हें 2 ०१ ५०४०० ०४४४ 
नहीं, और अल्लाह (तआला) ज्ञाता-विज्ञाता “४4७ कक ४५८ 
हे | 6+2४> 
(१०५) निःसंदेह, हमने तुम्हारी ओर सत्य ज्ञास्त्र 520 2७0८१ ६५ ७ 
उतारा है, ताकि तुम लोगों के बीच उसके है, ०५ ५) हाजी 
अनुसार न्याय करो जिससे अल्लाह (तआला) “८४ ०2४४ 2४ ८०८ (4 
ने तुम्हें अवगत कराया । और विश्वासघात ०2४४८ ४०4 





इसमें नमाज़ को निर्धारित समय से पढ़ने पर बल दिया जा रहा है, जिससे ज्ञात होता 
है कि धार्मिक कारणों के बिना दो नमाज़ों को एकत्रित करना सही नहीं है, क्योंकि इस 


प्रकार कम से कम एक नमाज़ अपने निर्धारित समय पर नहीं पढ़ी जायेगी, जो इस 
आयत के विपरीत है | 


अर्थात अपने शत्रु का पीछा करने में कमजोरी मत दिखाओ, अपितु उनके विरोध में 
कठार प्रयत्न करो और घात लगाकर बैठो | 


अर्थात्‌ घाव तो तुम्हें भी और उन्हें भी दोनों को लगे हैं परन्तु इन घावों के प्रतिफेल 
में तुम्हें तो अल्लाह से आशायें हैं, परन्तु वह उसकी आशा नहीं रखते | इसलिए 
आख़िरत (परलोक) के प्रतिकार को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास तुम कर सकते हो, 
वह काफ़िर नहीं कर सकते | 


इन आयतों (१०४ से ११३ तक) के उतरने की विज्ञेषता में बतलाया गया है कि 
अन्सार के क़बीले बनी जुफर में एक व्यक्ति तोअम: अथवा बशीर बिन उबैरिक ने एक 
अंसारी का कबच चुरा लिया, जब इसकी चर्चा हुई और उसको अपनी चोरी खुलने का 
भय हुआ तो उसने वह कवच एक यहूदी के घर में फेंक दी और बनी जुफर के कुछ 
व्यक्तियों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ < 
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भाग-५ 


करने वालों के पक्षधर न बनो |! 





4 ध्र् (...<। | 8 ) है 


सूरतुन-निसा-४ ० +2687| 


(९१०६) और अल्लाह (तआला) से क्षमा ८५७ ०॥ 622 ,2४:। ५ 
माँगों,, नि:संदेह अल्लाह तआला क्षमाशील 8८.5 ॥(%६ 
कपानिधि है | 


उन सभी ने कहा कि कवच का चोर अमुक यहूदी है | यहूदी नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने कहा कि बनी उबैरिक ने कवच चोरी 
करके मेरे घर में फेंक दिया है | बनी जुफर तथा बनी उबैरिक (तुअमः अथवा बशीर आदि) 
चतुर थे और नबी सल्लल्लाह वसल्लम को यह विश्वास दिलाते रहे कि चोर 
यहूदी ही है | और वह तोअम: पर अभियोग लगाने में भूठा है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम भी उनकी चिकनी बातों से प्रभावित हो गयें और निकट था कि अन्सारी को 
चोरी के अभियोग से निर्दोष और यहूदी को चोरी का अपराधी घोषित कर देते कि 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी | जिससे एक बात यह ज्ञात हुई कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम एक मनुष्य होने के कारण भ्रम में पड़ सकते हैं | दसरी 
बात यह ज्ञात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम परोक्षज्ञ नहीं थे अन्यथा आप 
तुरंत वास्तविकता जान लेते | तीसरी बात यह ज्ञात हुई कि अल्लाह तआला अपने 
पैग़म्बर की रक्षा करता है, और यदि कभी भी सत्य के छिपे रह जाने तथा उससे 
भटकने की स्थिति आ जाये, तो तुरन्त अल्लाह तआला उसे सावधान कर देता और 
उसकी सुधार कर देता है| जैसाकि नबियों के चरित्र की विशेषता है | यह निर्दोषता का 
वह सर्वोच्च स्थान है, जो नबियों के अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं है | 


इसका अर्थ भी वही बनी उबैरिक हैं | जिन्होंने चोरी स्वयं की, परन्तु अपनी वाक्पटता 
के कारण यहूदी को चोर सिद्ध करने पर अड़े हुए थे | अगली आयत में भी उनके 
तगी उनके पक्षधरों के कुचक्र को और स्पष्ट करके नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
का सावधान किया जा रहा है | 


अथीत बिना त्तहक़रीक़ के आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो विश्वासघातियों का _ 
समर्थन किया है उस पर अल्लाह तआला से क्षमा माँगें | इससे ज्ञात हुआ कि दोनों 
पर्_क्ष के विषय में जब तक पूर्ण विश्वास न हो कि सत्य पर कौन है, उसका पक्षपात॒ 
तथा समर्थन उचित नहीं | इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने बाक्पूट्ता से तथा .. 
“द देकर न्यायालय अथवा सामयिक न्यायाधीश्ष से अपने पक्ष में निर्णय करा ले, 
यद्यपि वह सत्य पर नहीं था तो ऐसे निर्णय का अल्लाह के समक्ष कोई महत्व नहीं है| 
5 वात का नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार वर्णित किया है “सावधान” * 
के एक ७ ही ही हू और जिस प्रकार सुनता हूं, उसी के प्रकाश में निर्णय करता है।.." 2४८ 
भम्भव हैं कि एक व्यक्ति अपने तर्क-वितर्क प्रस्तुत करने में निपुण तथा चालाक हों... 
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सूरतुन-निसा-४ 





(१०७) ओर उनकी ओर से 4 न अमन जो ८४६८४ ८४)॥ ७४७५४ 
स्वयं अपना ही विश्वासघात करते हैं | नि:संदेह (4४८५४ ४५॥ 6)» :६:8/ 


न तजञाला अच्छा ८2७ 2 ०0॥ (.)),/ /6++“० | 
धोखेबाज पापी अल्लाह (तआला) को अच्छा ह ७०६८८ ८ 
& ०१४ ०४ ०६ 


नहीं लगता | 
(१०८) वह लोगों से तो छुप जाते हैं, परन्तु ५; .,७॥ ८५ ८५४४४ 
अल्लाह से नहीं छूप सकते, वह उनके साथ ,,.८» हहड ॥हके 


८ में ५७७ है पक 20 | (०2 8, १५ ---), 
है जब किवेरात्रि में अप्रिय कथन की योजना. ५ 2.८ ४८८५८ 5| 
बनाते हैं तथा अल्लाह उनकी क॒तियों को घेरे , (22८,८४ 28 3».):8 
ह्ये है (:+५+०८ -+2 ०.४ | <)53»%९/ | 


७५८८ 
(१०९) हाँ, यह तुम लोग हो जो उनके पक्ष 3 ४४ ४ 6५258% (55 
में दुनिया में लड़े न्‍ किन्तु प्रलय के दिन उन /] रन आर मी 0 4) 0220) ! 
की ओर से अल्लाह से कौन बहस करेगा तथा ,..,.. ्ँ "अमान 


हि (१०१.०। 92.8! | 292 (8-८ ८0 | 
कौन उनका वकील बनकर खड़ा होगा ! ३४९८ :2४ ८५६ 
है 8.8 ॥$&: ४ ०४६ 
(११०) तथा जो भी कोई बुराई करे अथवा स्वयं ६.५६ 2] 8 


अपने अत्याचार 25 2.53॥52 0५४ ८-५ 
अपने ऊपर अत्याचार करे फिर अल्लाह से ,:,2 >> ०+* हि! 


गे तो अब्लेक के 4:५8 40 22४ 40। 32८ ४ 
क्षमा माँगे तोउ को क्षमाशील दयानिधि “ + “££“ हट ्् हु ॥ 
पायेगा | क डक 


(१११९) और जो पाप करता है उसका बोझ उसी 


3. ० था अल्लाह ८ 32 हा ७52 
पर है, : तथा अल्लाह सर्वज्ञ विज्ञाता है | 4॥ <५७-8»५.५र्श & 
ओर 5० मे के रु न (७ 2५ रन 2४ 222 
ओर में वातालाप से प्रभावित होकर उसके पक्ष में निर्णय कर दूँ, यद्यपि वह 
सत्य पर नहीं हो और इस प्रकार किसी दूसरे मुसलमान का अधिकार उसे दे द॑, तो 
उसे याद रखना हैं कि यह आग का टुकड़ा है | यह उसकी इच्छा है कि उसे ले 
>ववा त्याग द | (सहीह बुख़ारी, किताबु३ शाहाद: वल हेयल वल अहकाम सहीह 

मुस्लिम किताबुल अकजी य :). जे इ हां आ 


] 





अथात जब इस पाप के कारण उसकी पकड़ होगी, तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे 
बचा सकेगा ? 


इस विषय की दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है : 
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सूरतुन-निसा-४ 





2५ (धन की ०4 2£९ 54 ४25 १7८ $+ ५ 
(११२) तथा जो कोई दोष अथवा पाप करता है. #&५४) ५६% ५४४ ७०:५ 
फिर किसी निर्दोष पर थोप देता है, उस ने ४४६८ ॥८०।५७ ५ 4, ५; 


खुला आरोप तथा घोर पाप किया | ७५.८ (४६ 
(१९३१ और यदि आप पर अल्लाह की दया एवं 8358 #055 97: 


कपा न होती तो उनके एक गुट ने आपको 45४ ८६६ ४४६ 5४५ 
विपथ करने का पड़यन्त्र रच लिया था ह॥#- किन्तु <9४८८०४४ ८:४५ 
वह स्वयं को विपथ करते हैं तथा पहूं आपका. «४४९ 7248 | 
कोई हानि नहीं पहंचा सकते ओर अल्लाह ने 200 87 20 40 ८:८६ 
आप न नया उतार >> मे आप ० | 02 न | | > ६(४० 
आप पर किताब तथा ज्ञान उतारा है और आप ८८८७ 2 ८ 5८८५८ 
जिसको नहीं जानते थे उसका ज्ञान दिया है ४ कमीज: 


७१८ 49॥। 0.5 ८४४४४ 
तथा आप पर अल्लाह की भारी अनुकम्पा है | बांआ अंक ०८५८ 





* ०4 ० ह--* ०? कद ० 
ई७. | 20) »)७ 3» ४) % 


“कोई बोक् उठाने वाला किसी दूसरे का बोर नहीं उठायेगा |” (स्रः बनी 
इस्ााइल-१५) 


अरथांत कोई किसी का उत्तरदायी नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को वही कछ मिलेगा, जो 
कमा कर साथ ले गया होगा | ] 


जिस प्रसार बनू उवैरिक ने किया कि चोरी तो स्वयं की और आरोप किसी अन्य पर 
लगा दिया यह डोट फटकार सामान्य है, जिसमें बनू उबैरिक भी सम्मिलित है और 


उनका भी जो इस प्रकार के दुराचरणों में लीन होंगे | 


है अल्लाह तआला की उस विशेष रक्षा का वर्णन है जिसका प्रबन्ध नबियों के लिए 
किया जाता है जो नवियों पर अल्लाह की विशेष कपा तथा विश्ञेष दया का दर्पण है | 
#० (तायफ:) (गुट) से तात्पर्य वह लोग हैं जो बनू उबैरिक के समर्थन में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलीह वसललम की सेवा में उनकी सफाई प्रस्तुत कर रहे थे जिससे यह 
जुमान हा चला था कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को चोरी के 
अपराध स मुक्त कर देंगे, जो वास्तव में चोर था | 


यह दूसरी अनुकम्पा तथा अनुग्रह का वर्णन 


& श है, जा आप सेलल्‍्लल्लाहु ज्लल अलैहि वबसलल्‍लम 
_. “मशास्त्र (पवित्र कुरआन) तथा हदीस (सुन्नत) उतारकर आवश्यक बातों का ज्ञार्त 
+कर वताया गया | जिस प्रकार दुसरे स्थान पर फ़रमाया : 
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भाग-५ 


(११४) उनकी अधिकांश कानाफूसी में कोई 9 5४०४४ ८३०४ 6 ४५ ४ 
भलाई नहीं, । परन्तु जिसने उपकार अथवा ७:४४ ४ 96८:.22 ८८ 
भलाई अथवा लोगों के बीच सुधार के लिये (८५५ ४७॥ 6६ 25०3 
आदेश्ञ दियाः तथा जो यह कार्य अल्लाह की , ५,८2७: ह 4 : 2४ 
हे पति! & 40) ५००2-० £०८८। ४0० (८ 
प्रसन्‍नता की खोज हेतु करेगा हम उसे वास्तव ७८४४३ 
में बहत बड़ा प्रतिकार (बदला)? देंगे | # 


£ % (....: । 8 ह 


0 ६3%! 





सूरतुन-निसा-४ 


न 


9.2?“ / 9/८ 
ब 


4.25 ५2१०८ 





६८४४८६८५,८८४ ८४४ ८४८४ ८४६:४८४४9 

“इसी प्रकार भेजा हमने तेरी ओर (कुरआन लेकर) एक फ़रिश्ते को अपने 

आदेश से, तू नहीं जानता था कि किताब क्‍या है और ईमान क्‍या है ?” (सूर: 

अल-श्राः-५२) 

६256 ८:4८: ४ <८्यों <9| 8०८56 ५४9 

“और तृके यह आशा नहीं थी कि तुभ पर किताब उतारी जायेगी, परन्तु तैरे 

प्रभु की कृपा से (यह किताब उतारी गयी)” (सूरः अल-कसस-८६) 
इन सभी आयतों (पवित्र कुरआन के सूत्रों) से यह ज्ञात ' ++ै+ कि अल्लाह ने आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर कृपा तथा उपकार किया तथा एवं विवेक दिया, 
इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का ज्ञान आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को 
प्रदान किया गया, जिनसे आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम अनभिज्ञ थे | यह भी एक 
प्रकार से आपके परोक्षज्ञ (अन्तर्यामी) होने का इंकार है, क्योंकि यदि आपको परोक्ष का 
ज्ञान होता, तो आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को किसी अन्य से विद्या ग्रहण की क्‍या 
आवश्यकता थीं | और जिसे दसरों से ज्ञान प्राप्त हो, वहयी (ईशवाणी) के द्वारा अथवा 
अन्य किसी साधन द्वारा, तो वह परोक्ष का ज्ञानी नहीं हो सकता | 
! ४»-£ (नजवा) (गुप्त मंत्रणा) से तात्पर्य वह बातें हैं जो अवसरवादी आपस में 
मुसलमानों के विरूद्ध अथवा एक-दूसरे के विरूद्ध करते थे | 
“अर्थात दान-पुण्य, भलाई (जो हर प्रकार के पुण्य को सम्मिलित है) तथा लोगों के बीच 
सुधार करने के विषय में परामर्श, पुण्य पर आधारित हैं | जैसाकि इन कार्यों की 
विज्येपता तथा महत्व पर हदीस में भी बल दिया गया है | 
“क्योंकि यदि निःस्वार्थता (अर्थात अल्लाह की प्रसन्‍नता का उद्देश्य) नहीं होगा, तो बड़े 
से वड़ा कर्म भी व्यर्थ जायेगा, बल्कि आपत्ति बन जायेगा | परमेश्वर हमें पाखण्ड तथा 
दिखावे के काम से बचाये | 


“हदीसों में वर्णित कर्मों का बड़ा महत्व है | अल्लाह के मार्ग में उचित की कमाई से 
एक खजूर दान करने का पुण्य ओहद पर्वत की मात्रा में होगा | (सहीह मुस्लिम 
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श 
तर ह के 
२२३७० 2893-०3 4.६ - धाम 4 ३ वा पाा--न-.६बस्‍ की". ६००... 





सूरतुन-निसा-४ भाग-५ 





(१2) और जाँ सत्य बे क स्पष्ट हान के ५2८ हा 72६] । ७ 24८ 
पश्चात रसल (मुहम्मद सलल्‍लल्लाह अलेहि ,<.. ८५८) 7552 
वसल्लम) का विरोध करेगा तथा मुसलमानों , कह हर ५ (00 आज 
के मार्ग के सिवाय खोज करेगा, हम उसे 4 पवन) ५/2%72“ 
उसी ओर जिस ओर वह फिरता हो फेर देंगे, ७४०5८ ८०८४८५०५४& /४४; 
फिर हम उसे नरक में झोंक' देंगे तथा वह 

अति बुरा स्थान है | 


कितावुल ज़कात) सत्य बात के प्रचार करने का भी बहत बड़ा महत्व है | इसी प्रकार 
सम्बन्धियों, मित्रों तथा अपसी कटता के कारण अलग हुए लोगों में सन्धि करा देना 
वहत बड़ा कर्म है | एक हदीस में इसे ऐच्छिक व्रत (रोजों), ऐच्छिक नमाजों तथा 
एच्छिक दान से भी श्रेष्ठ बताया गया है | फ़रमाया : 


5 ४ टऑ :70 :8॥॥७ व: आए ला; (एप ८४ 2० 0-५ ५४ 

"पद्षए॥  >2॥ >/७ ग 7858... 
“क्या मैं तुमको नमाज, रोज़ा और दान से श्रेष्ठ कार्य न बता द॑ँ | उन्होंने कहा, 
अवश्य | आपने कहा आपसी कटता के कारण अलग हुए लोगों में सन्धि करा 


देना |” (अबू दाऊद, किताबुल अदब, त्रिमिजी क्षिताबुल बिर्र तथा मुसनद अहमद 
६/ ४४४ से४४५ तक) 


यहां तक कि संधि कराने वाले को भूठ बोलने तक की अज्ञा प्रदान की गयी है | ताकि 
उसे एक-दसरें को निकट लाने के लिए किसी कारणवश इसकी आवश्यकता पड़े, तों 
वह इसे भी प्रयोग करे | 


2 ( ,.>- दे | | ७४० मु ००० का /327 ही </५60॥ पक 
“वह मिथ्यावादी नहीं जो एक कराने के लिये अच्छी बात फैलाता अथवा अच्छी 


वात करता है |” (अल-बुखारी किताबुल सुलह, मुस्लिम तथा अल-व्रिमिजी 
किताबुल बिर्र, अबूदाऊद किताबुल अदब) 


'मार्गदर्शन के प्रकाशित हो जाने के पश्चात रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम * 
विराध तथा मुसलमानों का मार्ग छोड़ कर किसी अन्य के मार्ग का अनुसरण इस्लाम 

ने निकलना हैं | जिस पर यहाँ नरक की धमकी दी गयी है | मुसलमानों से तात्पर 
नबी के सहचर («2 ,>,) हैं, जो इस्लाम धर्म के प्रथम अनुयायी और उसके 
शिक्षाओं के पूर्णरूपण आदर्श थे | और इन आयतों के उतरने के समय कोई 
मुसलमाना का गुट नहीं था कि उनका आशय हो | इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लीई 


अन्य 
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सूरतुन-निसा-४ 





0 £ +] 4 ५...) 0) +«४ 


(११६) अल्लाह अपने साथ मिश्रण किये जानो... 24 ८25४ ५2॥ 6 
को कदापि क्षमा नहीं करेगा और इसके सिवाय ५, ८2 गश ८१2 (2 ९; छ 
(पापों) को जिसके लिये चाहे क्षमा कर देगा _, 7”“/ ०2 3 (कर 
तथा जिसने अल्लाह के साथ मिश्रण (शिर्क! ०0-& ५४ ४४५ 2.4 न्ऑप 
किया वह बहुत दूर बहक गया | ७८५४४ 


(१९७) यह तो अल्लाह (तआला) को छोड़कर 


जजआ गही प है ० <5०)3) ६5 ८०८:५४६ ९) 

केवल देवियों को पुकारते हैं | और वास्तव में ,, (2०4 ४ ४:5९ ८: ३४ 
० हैं 22 ०८:८४ )) ०५०४६ ८ 

यह दुष्ट जैतान को पकारते हैं |” का. 8 





अलैहि वसल्‍लम का विरोध तथा निःस्वार्थी मुसलमानों के मार्ग के अन्य का अनुगमन 
दानां वास्तव में एक ही वस्तु के नाम हैं | इसलिए सहाबा कराम (,५:» 3 >>.) के 
मार्ग तथा विधि का विरोध ही अविश्वास तथा विपथ है | कुछ विद्वानों ने ईमानवालों के 
रास्ते से तात्पर्य सम्पूर्ण उम्मत लिया है अर्थात सम्पूर्ण उम्मत से विरोध भी अधर्म है | 
सम्पूर्ण उम्मत से तात्पर्य है. कि किसी समस्या पर उम्मत के सभी विद्वानों तथा 
ज्ञानियों की सहमति | अथवा किसी समस्या पर सहाबा कराम [ ७-० ०॥ (,>)) की 
सहमति यह दोनों परस्थितियाँ उम्मत की सहमती के रूप हैं तथा दोनों से इंकार अथवा 
उनमें से किसी एक का इंकार अधर्म है | फिर भी सहाबा कराम (,७ »॥ ..>,) की 
सहमति बहुत सी समस्यायों पर मिलती है, अर्थात सहमति की यह स्थिति तो मिलती है | 
परन्तु सहाबा की सर्वसम्मति के पश्चात किसी समस्या पर सम्पूर्ण उम्मत के एकमत 
तथा सहमती के दावे ५ त सी समस्याओं में किये गये हैं, परन्तु वास्तव में सर्वसम्मत 
समस्‍यायें बहुत ही कम हैं, जिनमें वास्तव में उम्मत के सभी आलिमों तथा ज्ञानियों की 
सहमति हो । फिर भी इस प्रकार की जो समस्‍यायें भी हैं, उनका इंकार भी सहाबा की 
सहमति की इंकार की तरह कुफ्र है | इसलिए कि सहीह हदीसों में है, “अल्लाह तआला 
मरी उम्मत को भटकावे पर एकमत नहीं करेगा और सहमत पर अल्लाह का हाथ है |” 
(सहीह त्रिमजी , लिल अलबानी भाग २, संख्या १७५९) 


 <४| (इनास) (स्त्रियों) से ताल्पर्य या तो मूर्तिया हैं, जिनके नाम स्त्रीलिंग में थे | जैसे 
-“४(लात), ४» (उज्जा), ४». (मनात) तथा ४४ (नायेल:) आदि | अथवा तात्पर्य फ़रिश्ते 
हैं, क्‍योंकि अरब के मूर्तिपूजक फ़रिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ समझते थे और उनकी 
पूजा करते थ | 


“मूर्ति, फ्रस्श्तों तथा अन्य लोगों की पूजा वास्तव में शैतान की पूजा है क्योंकि शैतान 


ही मनुष्य को अल्लाह के द्वार से बहका कर अन्य के दरबार में तथा चौखट पर 
भुकाता है, जैसा कि अगली आयत में है | 


343 / 2287 


सूरतुन-निसा-४ 





(१९८) जिसे अल्लाह (तआला) ने धिक्‍्कारा » «५ 5.59 ॥8: .0। 2८“ 
के भक्तों में (०2 2 (6 ५..०॥। 
हैः | और उसने कहा है कि तेरे भक्तों में से ९2 


है $ है: 2? / (८; रन है. ८ ( (2५ 
मैं 0५०)/४८८ (५०४० 22 
में निधारित भाग ले कर रहँगा | 0 +9//“ दक्7 +2५% 
११९९) और उन्हें राह से भटकाता रहूँगा और 5५2५ ८6:58 ४५५; 


भूठी आज्ञायें दिलाता रहुगा' और कप शिक्षा 2४,८०9 6॥॥ ७528 
दूँगा कि पश्ुओं के कान चीरें' और उनसे ६/८2 + ४। 85 ७:४४ 
कहूँगा कि अल्लाह का बनाया रूप बिगाड़ 


है... #5६ 


के “ (| हा४ हट: 2६; ८2:50 
दें !' सुनो, जो अल्लाह को छोड़ कर शैतान +#  £) ०१८४० ७४४ 





“निर्धारित भाग” से तात्पर्य भोग-प्रसाद (नजर-नियाज) भी हो सकता है, जो 
मूर्तिपूजक, क़ब्रों (समाधियों) में दफ़न (गड़े) व्यक्ति के नाम पर निकालते हैं तथा 


नरकवासियों का वह भाग भी हो सकता है, जिन्हें शैतान भटका कर अपने साथ नरक 
में ले जायेगा | 


“यह वह भूठी आश्ायें हैं, जो शैतान के प्रलोभन तथा हस्तक्षेप से उत्पन्न होती हैं और 
मनुष्यों के भटकावे का कारण बनती हैं | 

यह 5५»-« कर (बहीर:) तथा &.. (सायब:) पशुओं के चिन्ह तथा रूप हैं | मिश्रणवादी 
उनको मू के नाम से दान कर देते थे, तो पहचान के लिए कान आदि चीर 
दिया करते थे | 


अल्लाह की सृष्टि में परिवर्त्तन के कई रूप वर्णन किये गये हैं | एक तो यही, जिसका 
वर्णन यहाँ हुआ अर्थात्‌ कान आदि काटना, चीरना, छेदना, इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार 
के रूप हैं | जैसे अल्लाह तआला ने चाँद, सूरज, पत्थर तथा अगरिन आदि पदार्थ विभिन्‍न 
उद्ृश्य से बनाये हैं, परन्तु मूर्तिपूजकों ने उनके उत्पत्ति के उद्देश्य को बदलकर उचको 
पूज्य बना लिया | अथवा बदलाव का अर्थ प्रकृतिं को बदल देना है, अथवा वर्जित तथा 
अवर्जित में बदलाव आदि हैं | इसी प्रकार बदलाव में पुरूषों की नसबन्दी करना, और 
उसी प्रकार स्त्रियों के आप्रेशन करके उन्हें जन्म देने से रोकना , सौंन्दर्यता के नाम पर 
भोहों के बाल उखड़वाकर अपनी शक्ल बदलना और गोदने गुदवाना आदि भी 
सम्मिलित हैं | यह सब शैतानी कार्य हैं इनसे बचाव आवश्यक है | परन्तु पशुओं को 
वधिया करना कि अधिक लाभ भिले अथवा उनका मांस अधिक अच्छा हो सके अथवा 
इसी प्रकार का कोई उचित प्रयोजन हो तो ठीक है | इसका समर्थन इससे भी होता है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने बधिया पश्च बलि (कुर्बानी) में बलि दिये 
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| हे (......। | 3 “मु है. 


को अपना मित्र बनायेगा वह खुले घाटे में ४ (६7८ १८१८ ८ ६ 
होगा | ७ ५५५१ ०॥)-०० >५०- 


(१२०) वह उनसे (मौखिक) वायदे करता रहेगा ,, , , (2८3 27% / 206 
< >. बाग ं्े (+ है “#$:2-२ ढ़ (है (७) 
ओर हरे बाग दिखाता रहेगा (परन्तु याद रखो) / 7“ >अक $ (११६ 7 
शैतान के जो वायदे उनसे हैं वह पूर्ण रूप से 9५५२ ७४४ 
धोखा हैं | 


(१२१) यह वह लोग हैं जिन का स्थान नरक. ४#& ४७ ४7॥| 
है, जहाँ से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा | 4555 59% 07882 


(१२२) और जो ईमान लायें तथा भले कार्य... ५) / ४402४ ८0॥५ 
करें, हम उन्हें उन स्वर्गों में ले जायेंगेजितके.. , , ,« ,., 2५१४: 
नीचे नदियाँ बह रही हैं, जहाँ वह सदैव रहेंगे | ०१ कर. ५ ० 
यह है अल्लाह का वचन जो वस्तुत: सत्य है “ ५2 480202%2%#: पक 
और अल्लाह से अधिक सत्य अपनी बात में ८ 07७ ७००४४ ५४४४ 
कौन हो सकता है ?' ७८४२ #/ 


(१२३) तुम्हारी आकाक्षाओं तथा अहले किताब 6५%: :2 
की आकांक्षाओं से कुछ नहीं होना है, जो ,£ 80% # ९५४५ (-; 


८१५, »-८ / (5</ #/ १८ 9८ ही | है 
7265७ (/+-४ ८.४ 2 ८०४२ 


हैं | यदि पशुओं का बधिया करना उचित न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम 
उनकी बलि न देते | 

'शैतानी वायदे तो खुला धोखा हैं, लेकिन इसके सापेक्ष अल्लाह तआला ने जो वचन 
ईमानवालों को दिये हैं सच्चे तथा यथार्थ हैं | और अल्लाह तआला नह" अधिक सच्चा 
कौन हो सकता है ? परन्तु मनुष्य की बात ही विचित्र है, यह सत् की बात कम 
मानता है और भूठों के पीछे अधिक चलता है | अत: आप देख लीजिए शैतानी प्रचलन 
अधिक हैं और अल्लाह के आदेशों के अनुगामी प्रत्येक काल तथा स्थान पर कम ही रहे 
हैं | 

36) ७ ८८ हक 3 
“तथा मेरे क॒तज्ञ भक्त अति अल्प हैं |” (सूरः सबा-१३) 
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बुरा करेगा उसका दंड पायेगा और अल्लाह ॥| ८४8 ८५४५४ 8५, 


अपना पक एव न यक ३ हक ; 
के ४ सिवाय अपना कोई संरक्षक एवं सहायव ७८४ 54६; 
नहीं पायेगा | 
(१२४) और जो ईमानवाला हो पुरुष हो अथवा 0५५५०)॥॥७४/०४७४ 


स्त्री और वह सत्कर्म करे, नि:संदेह इस प्रकार. ६०/6 (५५४ ४; ५४४ 
के लोग स्वर्ग में जायेंगे और खजूर की गुठली . , 2५ 4 ४52 ८१४६ ६ 
की फाँक के समान भी उसका अधिकार नहीं. डिटट ४४ ००८८ 
मारा जायेगा | 


(१२५) और उस से उत्तम धर्म वाला कौन हो ५ ८४ ७:४५ ८८० ८८४ 
सकता है जो अल्लाह के प्रति पूर्ण आत्म- ८:5६ (..:८ /४4 ४ ५६८४ 


479 /* 


ह* 5० हु 
समर्पण कर दे और वह सदाचारी भी हो, और ६५ 4;७:४ ८५४५ , 
इब्राहीम के धर्म का अनुसरण किया हो जो ७४०८ 220) %॥ 


एकाग्रचित्त थे तथा इब्राहीम को अल्लाह ने 
अपना मित्र बना लिया है ! 


'जैसाक पहले गुजर चुका है कि अहले किताब अपने विषय में बड़ी शुभ आशाओं में 
मरन थे | यहां अल्लाह तआला ने उनकी शुभ आशाओं पर से पर्दा उठाते हुए पुनः 
फ़रमाया कि आख़िरत की सफलतायें मात्र आशाओं तथा आकांक्षाओं से प्राप्त नही 
होंगी | इसके लिए ईमान तथा सत्कर्म का कोष होना आवश्यक है | यदि इसके विपरीत 
कर्मों की सूची में बुराईयाँ होंगी तो उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा | वहाँ कोई मित्र 
तथा सहायक नही होगा, जो बुराई के दण्ड से बचा सके | आयत में अहले किताब के 
साथ-साथ ईमानवालों को भी अल्लाह तआला ने सम्बोधित किया है, ताकि वह भी 
यहूदियों तथा ईसाईयों की भांति शुभ आशाओं, भ्रम तथा कर्मविहीन आशाओं तथा 
आकाक्षाओं से अपना दामन बचा सकें | परन्तु अफ्रसोस, मुसलमान इन चेतावनियों के 

पश्चात भी उन्हीं कुविचारों में विलीन हो गये जिनमें पूर्व के + जे दाय डूब गये थे | और 
आज अकर्म तथा कुकर्म मुसलमान का भी प्रतीक बना हुआ है ओर इसके उपरान्त वह 
“उम्मत मरहूमा” कहलाने का पुनराग्रह कर रहा है | |. 3॥ ७७ क्‍ 


- यहाँ सफलता का एक स्तर तथा उसके एक आदर्श का वर्णन किया जा रहा है | 
पेमाना यह है कि स्वयं को अल्लाह को अर्पण कर दे, परोपकारी बन जाये और 


इंब्राहीम के धर्म का अनुसरण करे | और आदर्श आदरणीय इब्राहीम हैं, जिनको अल्लाह... ८ ढ़ 
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१२६) और जो कुछ भी आकाशों तथा पृथ्वी. ४ ५५५४ 5 ८५५ 


में है अल्लाह का है तथा अल्लाह प्रत्येक 5७6 (8,4८6 ४8»259| 
वस्तु को घेरने वाला हैं | 9 ८:०४ 


(१२७) वे नारियों के विषय में आप से प्रश्न 
करते हैं, आप कह दें कि स्वयं अल्लाह तुम्हें 
उन के विषय में आदेश्य देता है और जो कुछ 
किताव (कुरआन) में तुम्हारे समक्ष पढ़ा जाता ५2८४७ 68५55 
है, उन अनाथ नारियों (लड़कियों) के संदर्भ ४8 ५४ ० ७४३४: 
में जिनको तुम उनका अनिवार्य अधिकार नहीं. . <+2५5४४ ४ ०६६४ ५ 
देते! तथा उनसे विवाह करना चाहते हो! ४&&00॥ ६४ ६६०८८ 
देतेः तथा उनसे विवाह करना चाहते हो. ७० ७०५८४ ७४ ७५ 2 


55:72) 4 6४:८६: ४ 
02७६ 0४2 ८४०८७३ ४६६६६ ८0 
(8) 22)॥॥ (गे है ५७ ॥ 3. 


१ लॉ 


तआला ने अपना ख़लील बनाया | ख़लील का अर्थ यह है कि जिसके दिल में अल्लाह 
तआला का प्रेम इस प्रकार बस जाये कि किसी अन्य के लिए उसमें स्थान न रहे | 
ख़लील (कर्म का रूप है) तथा अर्थ के आधार पर कर्ता है | जैसे अलीम का अर्थ ज्ञानी 
और कुछ कहते हैं कि कर्म ही के अर्थ में है | जैसे हबीब का अर्थ है महबूब | और 
आदरणीय इब्राहीम नि:सन्देह अल्लाह के प्रिय भी थे और प्रेमी भी (अलैहिस्सलात 
वस्सलाम) | (फ़त्हल क़दीर) और नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया है, 
“अल्लाह ने मुझे भी ख़लील बनाया है, जिस प्रकार उसने आदरणीय इब्नाहीम को ख़लील 
बनाया |” (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) 


स्त्रियों के विषय में जो प्रश्न होते रहते थे यहाँ से उनके उत्तर दिये जा रहे हैं | 


- « ६.» ४: ५: इसका प्रभाव ,<.-« 2॥ पर है अर्थात अल्लाह तआला उनके विषय में 
स्पष्टीकरण कर रहा है और अल्लाह की किताब की वह आयात उसको स्पष्ट करती हैं 
जो इससे पूर्व अनाथ बालिकाओं के विषय में उतर चुकी हैं | तात्पर्य सूर: अन-निसा 
की आयत संख्या ३ है, जिसमें उन लोगों को इस अन्याय से रोका गया है कि वह 
अनाथ बालिकाओं से उनकी सुन्दरता के कारण विवाह तो कर लेते थे, परन्तु महर देने में 
आनाकानी करते थे | 

“इसके दो अनुवाद किये गये हैं | एक तो यही है जो अनुवादक ने किया है, इसमें 
(फ्री) अरबी का शब्द है, (मूल कथन में) इस शब्द को लोप मान कर अनुवाद किया है | 
इसका दूसरा अनुवाद .& शब्द को लोप मान कर किया गया है अर्थात “तुम्हें उनसे 
विवाह करने की कोई इच्छा न हो |" अत: यह दूसरी अवस्था का वर्णन है कि अनाथ 
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तथा निर्बल बालकों के बिषय में' और यह कि. ७६,७८७), (४८0 
तुम. अनाथों के विषय में न्याय करो | तथा 


(24 


१० 
८६ %॥ 69 /&८-५४५४ 
तुम जो भी सत्य कार्य करोगे अल्लाह उसे ७८१५५, 
भली-भाँति जानने वाला है | 





(१२८) और यदि किसी पत्नी को अपने पति ७:०४ ६५८६७ ॥(५। ५): 
के वियोग अथवा विमुखता का भय होतो “७ ५६ ७.८2); ६४ 
दोनों पर परस्पर संधि कर लेने में कोई दोष .,,, 2... 2५». 


की कक ल्‍० 9 
(९) 


संधि लक 485 42 2५ /) द। हा 94४ 
नहीं । तथा संधि उत्तम है, और लालसा हर है »4 प्र ४ +$८ 


#'. # मैं + 9 9/ मै है 


(५० 9 ०००४ 225 ४४५० 


बालिका कई बार कुरूप होती है तो उसके संरक्षक अथवा उसके साथ के 
उत्तराधिकारी में सम्मिलित अन्य सगे सम्बन्धी स्वयं भी उसके साथ विवाह करना 
पसन्द नहीं करते और किसी अन्य स्थान पर भी उसका विवाह न करते ''' ताकि कोई 
अन्य उसकी जायदाद में भागीदार न बने | अल्लाह तआला ने पहली अवस्था की भौति 
अत्याचार की इस दूसरी विधि को भी मना किया है 


/इसका संकेत अनाथ स्त्रियों की ओर है | अर्थात .»3 १.) ४६ ५ ५5.७ ५४ ८) 

(20 ॥ » ८-४-<-..0 अनाथ बालिकाओं के विषय में तुम पर जो पढ़ा जाता है | (सूर: 
अन-निसा आयत संख्या ३) (और निर्बल बालकों के विषय में जो पढ़ा जाता है) इससे 
तात्पर्य कुरआन का आदेश ९(£>»४#3</4.»४» है जिसमें पुत्रों के साथ पृत्रियों को 
भी उत्तराधिकार में भागीदार बनाया गया है | जब कि अज्ञान काल में केवल बड़े पुत्रों 
को ही उत्तराधिकारी समभा जाता था, छोटे निर्बल बालक तथा स्त्रियाँ उत्तराधिकार से 
वंचित थीं | इस्लामी धार्मिक नियमों ने सभी को उत्तराधिकारी बनाया | 


“इसका संकेत भी अनाथ स्त्रियों की ओर है | अर्थात अल्लाह की किताब (कुरआन 
करीम) का यह आदेश भी तुम पर पढ़ा जाता है कि अनाथों के साथ न्याय करो, अनार्थ 
बालिका चाहे सुन्दर हो तब भी अथवा कुरूप हो तब भी | दोनों अवस्थाओं में न्याय 
करो | (जैसाकि सविस्तार गुज़र चुका है) 


"पति यदि किसी कारणवश्ञ अपनी पत्नी को पसन्द न करे और उससे दरी तथा विमखता और 
इंकार नित्य का कर्म बना ले अथवा एक से अधिक पत्नियाँ होने की अवस्था में किसी 
कम सुन्दर पत्नी से दूर रहे तो पत्नी अपना कुछ अधिकार त्याग कर (महर से अर्थर्वी 
भरण कि भीषण अथवा संभोग क्रम से) पति से संन्धि कर ले, तो इस सन्धि से पति-पत्नी 
पर काई पाप न होगा, क्योंकि सच्धि प्रत्येक स्थिति में श्रेष्ठ है | मोमिनों की माँ आदरणीय 
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मन में स्थित कर दी गई है, और यदि तुम ६5 (६४४ 2 255५ 
उपकार करो' तथा संयम करो, तो अल्लाह ७५८ ८१८८८, ८६ %॥ 
त॒म्हारे कृतियों से सूचित है | क'। । 

१२९) तथा तुम पत्नियों के बीच कदापि न्याय ८:2८ 02 602:6 ८/५ 
न कर सकोगे यद्यपि इसकी आकांक्षा रखो, 882६5 %४2/5227॥ 
अत: तुम (एक की ओर) पूर्णत: न कुक जाओ कट मक हलक &- 
कि द्सरी को अद्वर में लटकती हुई छोड़ हि . हि ८ हू 726८८ + अल 
दो, और यदि तुम सुधार कर लो और (अन्याय 40) ७ ४ ४८ ५ ५०५५० ०) 


सोद: (५. >>) ने भी अपनी वृद्धावस्था में अपना क्रम आदरणीया आयज्ञा को दे 
दिया था, जिसे नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने स्वीकार किया था | (सहीह बुख़ारी 
व मुस्लिम किताबुन निकाह) 


' 5-5 कंजूसी तथा लालच को कहते हैं | यहाँ तात्पर्य अपना-अपना स्वार्थ है, जो 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में कंजूसी तथा लालच से 
कम लेता है | 


“यह एक दूसरी परिस्थिति है कि यदि एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियाँ हों, तों वह 
हार्दिक सम्बन्ध तथा प्रेम सभी के साथ एक प्रकार से नहीं रख सकता क्‍योंकि प्रेम 
हृदय से उत्पन्न होता है जिस पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता | स्वयं नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम आदरणीया 
आयशा (६० ॥ »>,) से था | इच्छा के उपरान्त न्याय न करने का तात्पर्य यही हार्दिक 
भावना तथा प्रेम में सामंजस्य न होना है | यदि यह हार्दिक प्रेम सामान्य (वाहय) 
अधिकार की समता में रुकावट न बने, तो अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होगी | जिस 
प्रकार नबी सल्लललाह अलैहि वसलल्‍्लम ने अत्यधिक सुन्दर नमूना प्रस्तुत किया है | 
परन्तु अधिकतर लोग इस हार्दिक प्रेम के कारण दूसरी पत्नियों के अधिकार को अदा 
नहीं करते और उन्हें अधर में लटका देते हैं, न उन्हें तलाक़ देते हैं और न पत्नी के 
अधिकार देते हैं | यह अत्यधिक अत्याचार है, जिससे यहाँ रोका गया है | और नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने भी फ़रमाया है, जिस व्यक्ति की दो पत्नियाँ हों और वह 
एक की ओर आकर्षित हो (अर्थात दूसरी को अनदेखी करे) तो क्रियामत के दिन इस 
प्रकार आयेगा कि इसके शरीर का एक भाग (अर्थात आधा) नहीं होगा | (त्रिमिजी 
किताबुन निकाह) 
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से) बचो तो नि:संदेह अल्लाह क्षमाज्ञील ७८५६ ८६ 
कपाल है | 


(१३०) और यदि दोनों जुदा हो जायें तो अल्लाह. ३४ &0 ०४५८८ ८.५ 
अपनी क॒पा से दोनों को अनीह (परिपूर्णी कर ७,४०४) ८8४/५:८८ ८2 
देगा,' और अल्लाह उदार सर्वज्ञानी है | ७९:८८ 


(५३५१) ओर आकाज्षों शो एव | पथ< कछ / पर ७ हि , 
| २१! और आका ॥| एवं प्‌ वी का सब क्‌ 5$७४७):४॥७ ८»: 
अल्लाह ही का है तथा हमने तुम से पूर्व के , 2 0 ७:८८65, »१ 
लोग जो किताब (धर्मशास्त्र) दिये गये थे, उनको 72/ 9:09 /2४+## 022! 
और तुम को यही आदेश्ञ दिया है कि अल्लाह . ४४४8 # 98 ७०५६४ 
से डरो और यदि तुम न मानो तो वस्तुतः »& 68 ४%४ ८४ »4॥ ४४। 
जो आकाश्ञों में है पृथ्वी में है सब अल्लाह »४9 3 ४५५५४ ७८ 
ही का है तथा अल्लाह निस्पृह प्रशंसित है | ७६.८ ७: ४॥ ८४४ 
(५३०) ओर जो आकाश्ञों | में एवं पथ्वी में ह हु 2 * | 

१३२ न जो भी आकाशों में एवं पशथ्वी में है 3 ७६ ५५५४ $ ८ ७; 
सभी अल्लाह का है तथा अल्लाह काम बनाने ५:८८ ३५ ४५, .2५ 

वाला वस है | ०५6६४ &0 28५29 





'यह तीसरी अवस्था है कि प्रयत्न के उपरान्त यदि निवाह की कोई स्थिति न बन पाये , 
ता फिर तलाक़ के द्वारा विच्छेद का अधिकार है | सम्भव है कि तलाक़ के पश्चात 
पुरूष का इच्छित गुणों वाली पत्नी तथा स्त्री को उसकी आवश्यकतानसार गणों 


वाला पुरुष मिल जाये | इस्लाम में तलाक़ को अत्यधिक अप्रिय किया गया है | एक 
हदीस में है | 


४०४ 2 ./ 29०४॥ .*रड! (तलाक़ वैध तो है परन्तु यह ऐसा वैध है जो अल्लाह 
का आंत अप्रिय है) (अबू दाऊद, मिशकात) 


नूर उपरान्त अल्लाह ने इसकी &“० दी हे । ९ इसलिए कि कई बार परिस्थितियां ऐसे मोड़ 
+ जरा ८ हैं कि हा इसक अतिरिक्त काई चारा नहीं होता और दोनों पक्ष के लिए 
५ 5 में हाती है कि वह एक-दूसरे से विच्छेद कर लें | फिर भी वर्णित हदीस 
भ यह स्पष्ट हाता है कि यह अधिकार उसी 


हक गी समय प्रयोग करना चाहिए जब का 
काई उपाय क्सी भी प्रकार से न बन सके | रनता चाहिए जब निर्वाह व 


350 / 2287 





। 
। 
। 
| 








सूरतुन-निसा-४ 





» 4 हु ' किक... | 9 ञ ह आईं 


(१३३) है लोगो | यदि वह चाहे तो तूस सब , ७॥९४८८,४ ५४ ८ 
> भे | का अल (“५० "| (५२०० ५४ ८2). 
को ले जाये ओर दूसरों को ले आये, और 7: ४५५८: ८॥, ० के 
अल्लाह इस पर पूर्ण सामर्थ्य रखने वाला है |. ४! ०८०१७७००४ ०५५. 


मत ७2५४ ४५ ४ 
(१३४) जो व्यक्ति सांसारिक प्रतिकार चाहता (78 6 4१; (22८ 
*अवहि- फलांड ४०)| ५०% 0०० ००७ ०० 
हो, तो (याद रखो कि) 3 के पास ८.४4 ९४३॥ 26 ॥॥ 634 
लोक-परलोक (दोनों का) प्रतिकार उपलब्ध “६ ६.८ 2८६४ 2 ४६ मद 
है तथा अल्लाह सुनता देखता है | जला चर 
(१३५) है ईमानवालो ! न्याय पर दृढ़ रहने 0920 (20 ६ | 
वाले तथा अल्लाह के लिये सत्य साक्षी देने वाले 
बन जाओ, यद्यपि वह स्वयं तम्हारे अपने तथा 08 / ४८.४४ 
'उहं संकीषातों' हे ०2७॥४॥॥ ८४५४ 
माता-पिता एवं संबन्धियों के विरुद्ध हो, यदि >॥-#* कक. 


/9. /३ 


(४; ६: 2६ 2६८५/५१४ 
वह व्यक्ति धनी हो तो अथवा निर्धन हो तो “/ “ “7? ४*४४ ५: 


<(/ है (६ 55%  ] “2 ॥%८ 
7 हि 46 ५०५५४ 





(उपरोक्त हदीस को अल्लाम:ः अलबानी ने छीन बताया है देखिये , इरवाउल ग़लील न« 
श्‌ (0४0०0 ) 


| यह अल्लाह तआला का पूर्ण प्रभावी सामर्थ्य का प्रदर्शन है ; जबकि एक अन्य स्थान पर 
फ़रमाया : 


९55८5/245 &6£5८50,5 7:75 .59 
“यदि तुम मुँह फेरोगे तो वह तुम्हारे स्थान पर अन्यों को ले आयेगा और वह 
तुम्हारी तरह के नहीं होगें |” (स्रः मोहम्मद-३८) हक 
जैसे कोई व्यक्ति धर्मयुद्ध केवल युद्ध में प्राप्त माल के लिए ही करे तो किंतनी 
नासमभो की बात है, जब कि अल्लाह तआला दुनिया और परलोक दोनों का पुण्य 
प्रदान करने में सक्षम है तो फिर उससे एक ही चीज क्‍यों मांगी जाये ? मनुष्य दोनों 
का प्राप्त करने वाला क्‍यों न बने? 


इसमें अल्लाह तआला ने ईमानवालों को न्याय स्थापित करने तथा यथार्थ गवाही देने 
पर्र बल दिया है | चाहे उसके कारण उनको स्वयं अथवा माता-पिता तथा सम्बन्धियों 
का हानि ही क्‍यों न उठानी पड़े, इसलिए कि सत्य सर्वोच्च है तथा प्रभावशाली है | 
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सूरतुन-निसा-४ 


उन दोनों से अल्लाह का सम्बन्ध अधिक है ' (/9॥£5 56०८५ 0॥५॥ 
अत: न्याय करने में मनमानी न करो और |४%॥86)8 6८४५४ ८ 
यदि त्रटिपूर्ण बयान दोगे अथवा न मानोगे : ८%४ ५, ८५ ४। 6 
तो अल्लाह तुम्हारी कृतियों से सूचित है | ७६४६ 


'अर्थात किसी धनवान के धन के कारण छूट दी जाये, और न किसी निर्धन की निर्धनता 
का भय तुम्हें सच बात कहने से रोके, बल्कि अल्लाह इन दोनों से तुम्हारे अधिक 
निकट तथा श्रेष्ठ है | 


अर्थात मनोकांक्षा धर्माधता अथवा जजत्रुता तुम्हें न्‍्याय करने से न रोक दे | जैसे अन्य 
स्थान पर फ़रमाया 


पा 4: ् (६२८ “] | 
ई 25५४ ४८ ५५5८८ ८-८ ८2५४; % 


“तुम्हें किसी क्रोम की आत्रुता इस बात पर तैयार न कर दे कि तुम न्याय न 
करा #” (सूर: अल-मायद:-८) 


४ शब्द | से है, जो बदलते तथा जान-बूक कर भूठ बोलने को कहा जाता है | 
अर्थ गवाही में परिवर्तन है | और ,»,/, (इंकार) से तात्पर्य गवाही छुपाना और न देना 
हैं ।इन दानों बातों से भी रोका गया है | इस आयत में न्याय पर बल और उसके लिए 
जन वातां की आवश्यकता है, उनका प्रबन्ध करने का आदेश दिया गया है | जैसे (१) 
अ्रत्यक अवस्था में न्याय करो, इससे किसी प्रकार से बचने की चेष्टा न करो, किसी 
अपमान अथवा हानि के कारण इसमें रूकावट न आये, बल्कि इसको स्थापित करने के 
हि >“इसर के सहायक तथा दाहिना हाथ बनो | (२) केवल अल्लाह की प्रसन्नता 
? #हाटा लक्ष्य हाना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में तुम परिवर्तन, कमी अथवा दबाव 
आग और तुम्हारा निर्णय न्याय के तराजू पर प्रा उतरेगा | (३) न्याय का प्रभाव 
5 एमहार माता-पिता अथवा अन्य किस सम्बन्धी पर भी पड़े, तब भी तुम चिन्ता न 
कंस | और अपनी तथा उनकी छूट के सापेक्ष न्याय को प्रमुखता दो | (४) किसी 
“+**जँ हक, कम. पक्षपात न करो और किसी निर्धन की निर्धनता से तरस न 
अरजहो ही! नता है कि इन दोनों की भलाई किस में है ? (५) न्याय में 


; क्ष तथा शत्रुता आड़े नहीं आनी चाहिए, बल्कि इन गे किनारें 
रखकर निष्पक्ष रूप से न्याय करो |. 7ए, बल्कि इन सब को 


न्याय का यह प्रबन्ध जिस &2..॥ होगी मिशन 
मोड आकः औ तमाज में हागा, वहाँ शान्ति होगी और अल्लाह की ओर से 
-वान्य और कूपा प्रदान होगी | सह है होगी ओर अल्लाह की 


प्रकार समक लिया था | अतआदरणी, त | सहाबा कराम (,५७ 3। +>)) ने इस बिन्दु को भली 
"आदरणीय अब्दुल्लाह बिन रवाह: («« 3 +>)के विषय में 
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सूरतुन-निसा-४ पट ५४ ६ ४(७७७| 9) +« 


(१२३६) है ईमानवालो ! अल्लाह तथा उस के ,, ,, ,..,,, ., ५6 
रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) तथा उस ££ 28 ४ 629) ५४४६ 
किताब (पवित्र कुरआन) के प्रति जिसे अपने. “८४ ७४॥ ५४४ ५८४ ५ 
दूत (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) पर उतारी ०४298 ५४४ ५:४८ 
है तथा उन धर्म शास्त्रों के प्रति विश्वास करो (४285 #६ 5४6 ८४20: 
जो इससे पूर्व उतारे गये, ' और जो अल्लाह (& ,29॥ ,:7॥ ५:25 ६8५ 
और उसके फ़रिश्तों तथा उसके धर्म-शास्त्रों ७४४८४ ४५५ (& 
एवं उसके रसूलों तथा प्रलय दिवस को नहीं 
माने वह बहुत दर बहक गया | 


(१२७) ति:संदेह जो विश्वास किये फिर नकार ।:६६| 5॥/8% (६८20॥ 6) 
दिये, फिर विश्वास किये फिर इंकार किये तथा 7//97 '&> |: ध न ९6 ह 
इंकार में बढ़ गये, अल्लाह वास्तव में उन्हें ,, 2> 27“ 3, तक, 
क्षमा नहीं करेगा और न सीधा रस्ता “860/20/# 25४, 4॥ ००८ 
दिखायेगा | & 203८ 


९० 99 





आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैबर के यहदियों के पास 
भेजा कि वह वहाँ जाकर फलों तथा फसलों का अनुमान लगा कर आयें | यहूदियों ने 
उन्हें रिश्वत प्रस्तुत करनी चाही ताकि वह कुछ कोमलता से काम लें | उन्होंने 
फरमाया, अल्लाह की सौगन्ध, मैं उसकी ओर से दूत बन कर आया हूँ, जो दुनिया में 
मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और तुम मेरे निकट सबसे अधिक अप्रिय हो, परन्तु मेरे 
प्रिय का प्रेम तथा तुम्हारी शत्रुता मुके इस बात पर नहीं उकसा सकती कि मैं तुम्हारे 
मामले में न्याय न करूँ | यह सुन कर उन्होंने कहा इसी न्याय के कारण आकाश और 
धरती का प्रबन्ध स्थापित है (तफ्रसीर इब्ने कसीर) 


'इमानवालों के लिये ईमान लाने पर बल, प्राप्त किये हुए को प्राप्त करने की 
बात नहीं है, बल्कि ईमान की पूर्ति तथा उस पर स्थिर रहने का आदेझ् है | जैसे 
.2:-.॥ 4. ४.७ का अर्थ है | 


“कुछ व्याख्याकारों ने इसका तात्पर्य यहूदियों से लिया है | यहूदी आदरणीय मूसा पर 
ईमान लाये और आदरणीय उजैर का इंकार किया, फिर आदरणीय उजैर पर ईमान लाये, तो 
आदरणीय ईसा का इंकार किया | फिर इंकार में बढ़ते चले गये | यहाँ तक कि परम 
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सूरतुन-निसा-४ भाग-५ 


(१३८) अवसरवादियों को सुचित कर दो कि ८४6५ ८५७४) ४ 
उन के लिये द:खद यातना आवश्यक है | ४९0 


१३९) जो मसलमानों को छोड़ कर काफ़िरों 
को मित्र बनाते हैँ, क्‍या वह उन के पास 


मान-मर्यादा की खोज करते हैं ? (तो स्मरणीय 


ह/३| / १.१ “*/ (५ 
2208 ८2५४ ०५०७८ ८८४०! 
(7६०४ / 9 25५)॥ (५३ (०2 


हे बहाल: १०) 6 ६ )9॥ /205% 
रहे कि) सभी मान-सम्मान 3 के 95% ८:.८ 
अधिकार में है डा 





आदरणीय _ मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबूवत का भी इंकार किया | और 

कछ ने इसका तात्पर्य अवसरवादियों से लिया है, क्योंकि उनका उद्देश्य मुसलमानों का 
हानि पहचाना था, इसलिए बार-बार अपने को मुसलमान होने का ढोंग रचाते थे | 
अन्तत: इंकार तथा बराई में इतने पड़ गये कि उनके मार्गदर्शन की आशा ही समाप्त 
हां गइ | 


'जिस प्रकार सूर: अल-बक़र: के प्रारम्भ में गुजर चुका है कि अवसरवादी काफ़िरों के 
पास जाकर यही कहते कि हम तो वास्तव में तुम्हारे ही साथ हैं, और मुसलमानों से तो 
हम ये ही उपहास करते हैं | 


अर्थात सम्मान काफ़िरों के साथ मित्रता तथा प्रेम से नहीं मिलेगा, क्‍योंकि यह तों 
अल्लाह तआला के अधिकार में है | और वह सम्मान अपने भक्तों को ही प्रदान करता 
है | अन्य स्थान पर फ़्रमाया : 


4 250 29 5:20 4,956 .: 9 


जा सम्मान की कामना करता हैं,( ता उसे समभ लेना चहिए) कि सम्मान 
सब का सव अल्लाह ही के लिए है ['(सूरः अल-फ्रातिर-१०) 


और फ्ररमाया: 
६€४£४४८५७८४७४४८५०८४८॥.५.-४४ ॥ ४5) 


सम्मान अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और ईमानवालों के लिए 
है, परन्तु अवसरबवादी नहीं जानते |” (सूर: अल-मनाफिक्रन -८) 
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स्रतुन-निसा-४ 


(१४०) और अल्लाह (तआला) ने तम पर $ 2८२८ (8 4४६; 
० अल | हर कि | 

अपनी किताब (पवित्र कुरआन) में यह आदेश ४ 2६८८ ! 4 ८ 

उतारा है कि जब तुम अल्लाह की आयतों के "5 “न 8: ,व कि |) 
साथ इंकार एवं उपहास होते सुनो तो उनके. ४ 86% 5 
साथ उस सभा में न बेठो, जब तक कि 58५:५७ :-/०४४ 6८ 
दूसरी बात में न लग जायें, क्योंकि इस समय #2५- 5।6)»/४४53 5) ४४ 
तम उन्हीं के समान होगे, निश्चय अल्लाह ८&8८: 005 6५७४) 
द्यवादियों एवं काफ़िरों (विश्वासहीनों) को है, ६: 2 
नरक में एकत्र करने वाला है | बा 
(१४१) जो तुम्हारे विषय में प्रतिक्षा करते हैं 382५९८:४६४ 529॥ 
पन: यदि तृम्हारी विजय अल्लाह की ओर हो 6 :/7 23826 
$ थे कहते है थ नहीं. ० 959 ६8४४ 
तो ये कहते हैं कि क्या हम तम्हारे साथ नहीं कर 
थे था काफ़िरों हे विश्वासहीनों 5 चाट 2५9०) 8 3565 
थे तथा यदि काफ़िरों (विश्वासहीनों) को “## ७४८११०७०४७ 
तनिक-सी सफलता मिले तो कहते हैं कि कया. 65 #४४5/£८ ४98 
हमने तुम्हें घेर नहीं लिया और मुसलमानों &६/४£ 8! 28 





अर्थात वह द्वयवाद के द्वारा तथा काफ़िरों से मित्रता के द्वारा सम्मान प्राप्त करना 
चाहत हैं | वास्तव में यह चरित्र अपमान तथा अनादर का है, सम्मान का नहीं | 


अथात मना करने के उपरान्त यदि तम ऐसी सभाओं में जहाँ अल्लाह की आयतों का 
उपहास उड़ाया जा रहा हो बैठोगे ओर उसे रोकोगे नहीं, तो फिर तम भी उनके 
समान पाप के भागीदार बनोगे | जैसाकि एक हदीस में आता है, “जो व्यक्ति अल्लाह 
ओर आख़रत के दिन पर ईमान रखता है, वह उस भोज में सम्मिलित न हो जिसमें 
मादरा का दौर चले |” (मुसनद अहमद, भाग १, पृष्ठ २०, भाग ३ पृष्ठ ३३९) इससे 
वादत हुआ कि ऐसी सभाओं तथा समारोह में सम्मिलित होना, जिसमें अल्लाह तथा 
रसूल सल्लब्लाह अलेहि वसल्लम के आदेशों का मौखिक अथवा कर्मों द्वारा उपहास 

उड़ाया जा रहा हा, जैसे आज कल के ससभ्य तथा पाच्चात्य देशों से प्रभावित धनवान 
की सभा में साधारणत: ऐसा होता है अथवा विवाह एवं जन्म दिवस आदि समारोह में 
क्या जाता हैं | अत: इस प्रकार की सभी वर्णित सभाओं में सम्मिलित होता महापाप 
हैं ।६०४:॥|४॥ » की चतावनी ईमानवाले के अन्दर कंपन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त 
हैं, याद दिल के अन्दर ईमान हो | 
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सूरतुन-निसा-४ 





से नहीं बचाया था ? तो प्रलय के दिन ' अल्लाह ४॥ (5 2४223 2५ 


ही तुम्हारे बीच निर्णय करेगा ” तथा अल्लाह $४ ८ ८(.०:॥ ४ (५, 6 
कदापि काफ़िरों को मुसलमानों पर कोई 
मार्ग (प्रभाव) नहीं देगा | 


(१४२) नि:संदेह अवसरवादी अल्लाह (तआला) ££5%|८23% ८५४८॥ 6 


हीं #१ 


से छल कर रहे हैं, और वह उन्हें उस छल %५&॥ 026॥8|85722.6 


(५०७ |3),१६ (62 


अर्थात हम तुम पर प्रभावशाली होने लगे थे, परन्तु तुम्हें अपना साथी समभकर छोड़ 
दिया और मुसलमानों का साथ छोड़ कर हमने तुम्हें मुसलमानों के चंगुल से बचाया | 
अर्थात यह कि तुम्हें प्रभाव हमारी दोहरी नीति के कारण प्राप्त हुआ | जो हमने 
मुसलमानों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर अपना रखी, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें 


हानि पहुंचाने में हमने कोई आलस्य तथा कमी नहीं की यहाँ तक कि तुम उन पर 
प्रभावशाली हो गये | 


अर्थात्‌ दुनिया में तो तुमने छल-कपट से सामयिक रूप से कुछ सफलता प्राप्त कर ली, 
परन्तु क्रियामत के दिन अल्लाह तआला का निर्णय उन आन्तरिक विचारों तथा स्थिति 
के प्रकाश में होगा जिन्हें तुम दिल में छिपाये थे, इसलिए अल्लाह तआला तो दिल के 
भदों को भली-भांति जानता है |फिर उस पर जो दंड वह देगा, तो ज्ञात होगा कि 
दुनिया में अवसरवादी नीति अपनाने के कारण अत्यधिक हानि का व्यापार किया था, 
जिस पर नरक की स्थाई यातना भुगतनी पड़ेगी | «. 3॥ ७३७ 

अर्थात प्रभुत्व न देगा | इसके विभिन्‍न भावार्थ वर्णित किये गये हैं | (१) मसलमानों का 
ब्रभाव प्रलय के दिन होगा (२) तर्क-वितर्क के आधार पर काफ़िर मुसलमानों पर 
प्रभावशाली नहीं हो सकते | (३) काफ़िरों का प्रभाव इस प्रकार का नहीं होगा कि 
मुसलमानों के धन-धान्य का बिल्कुल अन्त हो जाये तथा वह दुनिया के नक्शे से ही 
लुप्त हा जायें | एक हदीस से भी इस भावार्थ की पुष्टि होती है | (४) जब तक मसलमान 
अल्लाह की अप्रसन्नता तथा उसके निषेध किये हये कर्मों से रोकते रहेंगे काफ़िर उन 
3, ।वथाली न हो सकेंगे | इमाम इब्नुल अरबी फ्ररमाते हैं कि “यह सर्वश्रेष्ठ अर्थ 
है ।” क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है | 


६5. ८-४ ८४ ५८.४४ ५८ ८-८८ ६८५ 
“और जो कठिनाई तुम पर आती है, वह तुम्हार कर्मों के कारण से |" (सूर: 
अल-शूरा-३०) (फ्रतहुल क्रदीर) 
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सूरतुन-निसा-४ 





| £ ४] ६ ५.......)। 0) ५० 


का बदला देने वाला है |! और जब नमाज ५४८७ ८;22५/:४::६ 
को खड़े होते हैं, तो बडे आलस्य की स्थिति डा क कई थक हक न घ 
में खड़े होते हैं * केवल लोगों को दिखाते. ०» 2 4। ६४९ 
हैं | और अल्लाह की याद बस नाम मात्र 


करते हैं |' 
(४३२) वह मध्य में ही असमंजस्य में है।आ. 25825 ८४ ८८,664 
पूर्णछप से उनकी ओर न उचित रूप से इन “299० 0४; ४५४५४ 





इसका संक्षिप्त विवरण सूर: अल-बक़र: के आरम्भ में हो चुका है | 


“नमाज इस्लाम का विश्वेष स्तम्भ है और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है तथा इसमें भी वह आलस्य 
तथा सुस्ती का प्रदर्शन करते थे,-क्योंकि उनका हृदय ईमान एवं अल्लाह के भय तथा 
शुद्धता से वंचित था | यही कारण था कि ईशा (रात्रि) तथा फ़ज्र (प्रात:काल) की नमाज़ें 


विशेष रूप से उन पर भारी थीं | जैसाकि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम का 
फ़रमान है | 


... औआ:2 ०5 45052 <,8८॥ 55) [री 


“द्यवादियों के ऊपर ईशा तथा फज् की नमाज सबसे भारी है |!” (सहीह बुख़ारी 
मवाकीतुसस्लात, सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद) 


यह नमाज़ भी वह मक्‍्कारी तथा दिखावे के लिए पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को धोखा 
दे सकें | 

अल्लाह की याद नाम मात्र करते हैं अथवा नमाज़ संक्षिप्त पढ़ते हैं 5५.५ ४| ०,.-, ४ 

<.४ जब नमाज़ शुद्धता एवं अल्लाह के डर, तथा एकाग्रता से शून्य हो तो संतोष से 
नमाज पढ़ने में कठिनाई होती है | जैसाकि ७5५। ,/» ४ 5..४) ७| , (सर:अल-बक़र:- 
४५) से स्पष्ट है | हदीस में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, “यह 
अवसरवादी की नमाज है, यह अवसरवादी की नमाज़ है, यह अवसरवादी की नमाज है 
कि बैठा हुआ सूर्य की प्रतिक्षा करता रहता है, यहाँ तक कि जब "के शैतान की दो 
सींघों के बीच (अर्थात्‌ सूरयास्त के निकट) हो जाता है, तो उठता है और चार चोंचें 

मार लेता है |” (सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद, मुअत्ता किताबुल कुरआन) 
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भाग-५ 


की ओर' और जिसे अल्लाह (तआला) भटका दे, ४ ५६ ८७ ७॥ (४ ००५ 


सूरतुन-निसा-४ 





तो त्‌ उसके लिए कोई मार्ग नहीं पायेगा | ७ ०५५: 
१४४) हे ईमानवालो ! ईमानवालों को छोड़- ४८ ८2५॥ (४6 


कर काफ़िरों को मित्र न बनाओ, क्या तुम 2८॥ ८2,920 ५० ५६४ ५४ 


यह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह (तआला) (,.४7&:2४2॥ ५४ ७५ 
का खुला तक स्थापित कर लो चिट अर क ही 
(१४५) अवसरवादी तो अवश्य नरक की सब & 0५.८ 
से निचली श्रेणी में जायेंगे ! असम्भव है कि तू (;&:9%#7४॥ 3 ८७७८०) 
उनका कोई सहायता करने वाला पा ले | 8८५४ ४४०५ ८ 
(१४६) हाँ, यदि क्षमा माँग लें और सुधार कर ७4% 


६६७ 2. ४ <४| ८2 है हँ । 
लें ओर अल्लाह (तआला) पर पूर्ण विश्वास , ,, किस. ५८ ४ 2 >) 
करें और ज्ुद्धरूप से अल्लाह ही के लिए धार्मिक 2 652 56% ५ ४5220 


कार्य करें, तो यह लोग ईमानवालों के साथ - ४४४2८22%2#८ >-य55 


'काफ़िरों के पास जाते हैं तोउनके साथ और जब मुसलमानों के पास आते हैं तो उनके 
साथ मत्रता. तथा सम्बन्ध का प्रदर्शन करते हैं | प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वह न 
मुसलमानों के साथ हैं ओर न काफ़िरों के साथ और कुछ अवसरवादी अविश्वास तथा 
इमान के सध्य असमंजस्थ में पड़े रहते थे। नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम का 
कथन है, “अवसरवादी की तुलना उस बकरी के समान है जो जोड़ा खाने के लिए दो 
रवड़ाँ के बीच असमंजस्य में पड़ी रहती है (बकरे की खोज में) कभी एक रेवड़ की 
आर जाती है, कभी दूसरे की ओर |” (सहीह मुस्लिम किताबुल मुनाफ़िकीन) 


५ त अल्लाह तआला ने तुम्हें काफ़िरों की मित्रता से मना किया है | अब यदि तुम 


हकुट ह*-ह ता इसका अर्थ यह होगा कि तुम अल्लाह को यह दलील उपलब्ध करा 
है हा कि वह तुम्हें भी दण्ड दे सके | (अर्थात अल्लाह के आदेशों की अवज्ञा 
विरोध के कारण) अल्लाह के आदेशों की अवज्ञा तथा 


“नरक की सबसे निम्न 


श्रणी ५,» (हाविय:) कहलाती है | ,५.. 3 ७५३७। अवसरवादियों 
की £ 5 6 कर्मों था अवगणों ४ । हे | 3-०० ०0) ७३»| 3 र 
हि वबाणत ल्‍ थक, 8 के 
की वर्णित कर्मों तथा अवगुणों से हम सभी मुसलमाना की अल्लाह तआला रक्षा करे | 
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सूरतुन-निसा-४ 





हैं | अल्लाह (तआला) ईमानवालों को बहत ,»,« » 22]22। ७०: 
2 है 9. | ८2४-:-४४०।८४। ७४४ 


बड्डा बदला देगा | न 
भआाका) 8८59 


4“ 


१४७) अल्लाह (तआला) तम्हें दंड देकर 2५ ८८२)६८ ७॥ 0:86 ८ 
द 2५० शालाह, अंत! हुये आंद कक कला: ६५ ६६४९ शत: 
करेगा यदि तुम कृतज्ञ रहो तथा ईमान के साथ 38० शक क कक ८६ 


ही आओ के ओर रा (2) ५» (७०० कि 
रहो ? * ओर अल्लाह (तआला) अति सम्मान &॥ ७९५ नमक ्प छ 
करने वाला पूर्ण ज्ञाता है ७५:५० ४ 





ै अर्थात अवसरवादियों में से जो इन चार बातों का स्वच्छ मन से प्रयोजन करेगा, वह 
नरक में जाने के बजाय स्वर्ग में ईमानवालों के साथ होंगा | 


'कृतज्ञता का अर्थ है कि अल्लाह के आदेशानुसार बुराईयों से बचना तथा सत्कर्म का 
अयाजन करना । यह अल्लाह की कृपा की कर्मों द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करना है | और 
ध्मान से तात्यय अल्लाह के एक होने तथा उसके प्रभुत्व पर तथा संसार के लिए 


गैन्तिम टन परम आदरणीय मोहम्मद मुस्तफ्रा सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की रिसालत 
पर इमान है | 


अर्थात जो उसका कृतज्ञ होगा वह सम्मान करेगा, जो दिल से ईमान लायेगा, वह 
इसका जान लेगा और उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ बदला प्रदान करेगा | 
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सूरतुन-निसा-४ 





(१४८) अल्लाह उच्च स्वर के साथ अपवाद से ८ 58 7६50 %%॥८.:९ 
प्रेम नहीं करता, परन्तु नृशंसित को इसकी 4 ८४४५ ४४6८8 
अनुमति है' तथा अल्लाह सुनता जानता है | ७९८८ ए:८ 
(१४९) यदि तुम कोई पुण्य कार्य स्पष्ट करके (:25॥5:£8 8४६ ४१४ ८॥ 
करो अथवा छिपाकर अथवा कसी बुराई को (६६ ८७.5 88,2८४ 
क्षमा करते हो, नि:संदेह अल्लाह (तआला) 


ही शा ७29५5 
क्षमाशील सर्वशक्तिमान है | 





इस्लाम धर्म ने इस पर बल दिया है कि यदि किसी में बुराई देखो, तो उसकी चर्चा न 
करो बल्कि एकान्त में उसको समभा दो, यदि कोई धार्मिक हित हो | इसी प्रकार स्पष्ट 
रूप से सभी को दिखाकर बुराई करना अति अप्रिय है | एक तो बुराई का करना वैसे ही 
मना है चाहे वह पर्दे के भीतर क्‍यों न हो | दसरे यह कि खुले रूप से की जाये यह एक और 
अधिक अपराध है| और इसके कारण इस बुराई का अपराध दुगुना, बल्कि दंस गुना भी हो 
सकता है | कुरआन के उपरोक्त आअब्द दोनों प्रकार की बुराई के प्रदर्शन से मना को 
सम्मिलित हैं | और उसी में यह भी सम्मिलित है कि किसी की की हुई अथवा न की हुई 
बुराई पर बुरा-भला कहा जाये | परन्तु इससे अलग यह है कि किसी अत्याचारी के 
अत्याचार को लोगों के समक्ष तुम प्रदर्शित कर सकते हो | उससे एक यह लाभ है कि 
संभवत: वह अत्याचार से रुक जाये अथवा उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करे | दूसरा लाभ 
यह है कि लोग उससे बच कर रहें | हदीस में आता है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे कष्ट देता है | आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया, “तुम अपना सामान निकाल कर मार्ग में रख दो |” 
उसने ऐसा ही किया | फिर जो भी गुजरता पूछता और वह अपने पड़ोसी के अत्याचार की 
चचा करता, यह सुनकर हर राही उसके पड़ोसी को धिक्‍्कारता ओर बरा-भला कहता | 
पड़ोसी ने यह देख कर क्षमा माँग लिया और भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय कर 
लिया और उससे अपना सामान अन्दर रख लेने की प्रार्थना की | (सनन अब दाऊद 
किताबुल अदब) है 

“कोई व्यक्ति किसी के साथ अत्याचार अथवा त्रिस्कार करे तो उसको उसी सीमा तक 
प्रतिकार की आज्ञा इस्लाम धर्म ने दी है जिस सीमा तक उस पर अत्याचार हुआ है | 


५५४०॥ /८८४ () ७ ५५५2४॥ +७ ५४७ ८ ७६::८॥ 
“गाली-गलोज आपस में करने वाले दो व्यक्ति जो कुछ कहें उसका पाप पहले 
करने वाले पर है (यदि) जिस पर अत्याचार किया गया (अर्थात जिसे पहले गाली 
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(१५०) जो लोग अल्लाह तथा उसके रसूलों ५-४ ४%५ ८:४८ ८४॥ 6; 
(दतों) के प्रति अविश्वास रखते हैं और &॥८;४8: ४ ७५४ 5 
चाहते हैं कि अल्लाह तथा उसके रसूलों «४ ८.४£८४5£8 0-४४ 
दतों हु के ५. (४४७०-४००५४५४० ४५2 
(द्तों) के मध्य अलगाव करें तथा कहते हैं कि /॥ ८१९१ 2५५ ४ 2४६४ 
हे हैँ ७) ०३५०): (०2४२-०० 
हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते. 65: 28५ ८४४४ 
तथा इसके बीच रास्ता बनाना चाहते हैं| 4209 
१५१) विश्वास करो, कि यह सभी लोग असली ६६६८४४६८८७४/ # ४(३| 
हैं काफ़िरों के श्् 
काफ़िर हैं | और काफ़िरों के लिये हम ने बदि/८5 ९6८ (१,४॥॥ 
अत्यधिक कठोर यातनायें तैयार कर रखी हैं | 
(१५२) तथा जो अल्लाह और उसके रसूलों के... 68 /:४2%% ४4 ८8॥5 


प्रति विश्वास किये तथा उनमें से किसी के मध्य. 48 #&४ ५»: |92£ 
/ँ ध् 


विभेद नहीं किये उन्हीं को अल्लाह उनका पूरा ७६६४५ ४:20 ८६% ८५८ 





सूरतुन-निसा-४ 


________॒ (--- 
दी गयी और उसने उत्तर में गाली दी) अधिकता न करे |” (सहीह मुस्लिम किताबुल 
विर्र वसूसिला वल अदब, हदीस संख्या ४५८४) 


परन्त बदला लेने की आज्ञा के साथ-साथ क्षमा करने को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि 


अल्लाह तआला पूर्ण बदला लेने में सक्षम होने के उपरान्त क्षमा और माफ़ी से काम 


लेता है | इसलिए फ्ररमाया : 
९५6/:266262565 ८:2४: ;#:6% 59 

'त्रिस्कार का बदला (प्रतिकार) उसके समतुल्य त्रिस्कार है परन्तु जो क्षमा कर दे 

और सुधार कर ले, तो उसका प्रत्युपकार अल्लाह कै ऊपर है |” (स॒रः अल-बूर-४०) 
और हदीस में भी है, क्षमा कर देने से अल्लाह तआला सम्मान ही बढ़ाता है | (सहीह मुस्लिम 
किताबुल बिर्र वससिला वल अदब,) 
अहले किताब के विषय में पूर्व वर्णित हो चुका है कि वह कुछ नबियों को मानते और 
कुछ को नहीं मानते | जैसे यहूदी आदरणीय ईसा तथा परम आदरणीय मोहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिं वसलल्‍लम को नहीं मानते तथा ईसाई परम आदरणीय 
मोहम्मद रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अस्वीकार करते जैसे अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया कि नबियों के मध्य अन्तर करने वाले पक्के अधर्मी हैं 
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प्रतिफल देगा' और अल्लाह क्षमाशील ७८ 2/॥:5£ %। 
कपानिधि है | 


(१५३) आप से अहले किताब यह प्रश्न करते हैं. 0४8 6 ५५6॥ (७ &|2६ 
कि आप उन पर आसमान से कोई किताब ०७&:४८8 ८५५४:४५ 
उतारें : तो उन्होंने मूसा से इस से बड़ी माँग ७५ ८० ८४ &2॥/(८ 
की थी और कहा कि हमें प्रत्यक्ष रूप से 22 0 ((॥ 0 
अल्लाह को दिखाओ फिर उन्हें बिजली ने ८४४४; ४$०॥८४6&6 
घेर लिया उनके अत्याचार के कारण फिर ८६६० (2.28 
होंगे तकाँ जाने ५-० ६2 १02० 9.७४ ( 
उन्होंने स्पष्ट तर्कों के आ जाने के पश्चात; 6:& ८.८ ८४22८ ८ 
शत उन्हें (.)+ हे के है 
बछड़े को (पूज्य) बना लिया और हमने उन्हें कमर के 2६८८८ ८८ 
क्षमा कर दिया तथा मूसा (नबी) को खुला तर्क “७४०७६ ३६ हम 
दिया | ७-४५ 


(१५४) और उनसे वचन लेने के लिए तूर 2758/29)॥ (25% ८:४६ 
(पर्वत) हम उनके ऊपर ले आये और उन्हें. (6६८ ८८४५5 ८४6६६; 
आदेश दिया कि सजद: करते हुए द्वार में प्रवेश .. (६ 5 0:८८ ५४५४ ८४ ६ 
करो और यह भी आदेश किया कि शनिवार. 





यह ईमानवालों के गुण बताये कि वह सभी नबियों पर ईमान रखते हैं | जिस प्रकार से 
मुसलमान | इस आयत से भी “सर्वधर्म संभाव” का खण्डन होता है, उस विचार वालों के 
निकट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत पर ईमान लाना आवश्यक नहीं 
और वे उन गैर मुसलमानों को भी मोक्ष प्राप्त करने वाला समभते हैं, जो अपनी 
कल्पना के अनुसार अल्लाह पर ईमान रखते हैं | परन्तु कुरआन की इस आयत ने स्पष्ट 
कर दिया कि अल्लाह पर ईमान के साथ-साथ मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म की 
रिसालत पर ईमान लाना भी आवश्यक है | यदि इस अन्तिम रिसालत पर ईमान न होगा, 


तो इस इंकार के साथ अल्लाह पर ईमान अमान्य तथा अस्वीकार्य है (देखिए स्रः 
अल-बक्ररः- आयत ६२ की टिप्पणी) 


अर्थात जिस प्रकार आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत पर गये और तडितियों पर 
लिखी हुई तौरात लेकर आये, उसी प्रकार आप आकाञ्ञ पर जाकर लिखा हुआ कुरआन मजीद 
लकर आइय | यह माँग मात्र उपद्रव, इंकार करने तथा ईर्ष्या के आधार पर थी | 
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के दिन उल्लंघन न करना और हमने उनसे. ७४६४ ७७६३ /५ ४०४४ 
कठोर से कठोरतम वचन तथा स्वीकृत ली | 
(१५५) ऐसा उनके वचन भंग करने तथा 9,85५ ८७3 ५०४ ८४ 
अल्लाह की आयतों के इंकार एवं अकारण /52८/£9 ८५:८४ »।५१, 
रसलों ] ों | तथा उनके बन के व है 4 (८१०१६ |) मर पम हर 5 
[लों (ईशद्‌तों) की हत्या कम तथा उनके ८४ ७,८७७:४४ :०:5६ ६८ 
इस कथन के कारण हुआ कि हमारे दिल ढँके ८/:,४ ४५६ 20४५ ६:८५ 
हये हैं (नहीं) अल्लाह ने उनके कुफ्र के कारण ४४:६४ 
उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिये यह रा 
थोड़े ही ईमान रखते हैं | 
(१५६) और उनके कुफ्र के कारण तथा मरियम &£2 ७४ #%%3 (#४-२ 
पर घोर आरोप लगाने के कारण [* ७ ५५८ ८८६ 
(१५७) और उनके यह कहने के कारण कि ६2 ७&6 ७ :&% 
हमने मसीह, मरियम के पुत्र ईसा, अल्लाह के ८५४॥ 0:2 22४ ८2। ५८५ 
रसूल (दुत) की हत्या कर दी , हालॉँकिन तो (6;;2८८४ 866 ९८ 
उन्हें वध किया न उन्हें फांसी दी परन्तु (8६ ८20॥ 652४ 45 
उनके लिये सरूप बना दिया गया |। विश्वास 





उनकी प्रतिज्ञा भंजन 


लिप्त सूत्र इस प्रकार होगा ई४£4४:/#<४४“# » अर्थात हमने उन के तल" 


तथा अल्लाह तआला की आयतों के प्रति अविश्वास और नबियों की हत्या आ 
उन पर धिक्कार अथवा दंडित किया | 

“इससे तात्पर्य यस॒फ़ बढ़ई के साथ आदरणीय मरियम के कुकर्म का आगेप है जाग * हर 
भी कछ शोधकती इस घोर पाप आरोप को एक “ 'प्रमाणित तथ्य” सिद्ध करने ही फ का 
हैं और कहते हैं कि यसफ़ बढ़ई (अल्लाह की शरण) आदरणीय ईसा के पिता है और मे 
प्रकार (आदरणीय) ईसा के बिना पिता के चमत्कारी जन्म का इंकार करते हैं | 


रु अथवा में नही हुए | 
इससे स्पष्ट हुआ कि यहूदी आदरणीय ईसा की हत्या अत में जा अर्थ ओं चुक 
जैसेकि सरः आले इमरान की आयत संख्या ५५ की हिेणी जे भव ह तो 
यह॒दियों की पता चला 
'इसका अर्थ यह है कि जब आदरणीय ईसा को यहूदियों की बी कि | और 
उन्होंने अपने अनुयायियों को, जिनकी संख्या ।९ बह ० हि हि ताकि अल्लाह तआला 
फ़रमाया कि तुममें से कौन मेरे स्थान पर बलि देने को तैयार है ? ता 
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६ _[ह] + ५: 


करो कि ईसा के विषय में मतभेद करने वाले &;४४८४५८४५६ ४ ५: 
उनके विषय में शंका में हैं| उन्हें इसका (८ 59५९३ ४॥.. ५ ८2 
कोई विश्वास नहीं सिवाय अनुमानित बातों 867 ५८६ 
पर कार्य करने के |' इतना निश्चित है कि 


उन्होंने उनकी हत्या नहीं की | 


(१५८) बल्कि अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपनी ७6४५2 2। 2५४ /; 
ओर उठा लिया |? और अल्लाह बलपूर्वक ७५:५॥ 


4 दर | किला (, | . है 9 


उसकी रूप-रेखा मेरी जैसी बना दे | एक नवयुवक इसके लिए तैयार हो गया | अत: 
आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ 


हाँ से आकाश पर उठा लिया गया, उसके पश्चात 
यहूदी आये और उन्होंने उस नवयुवक को फाँसी पर चढ़ा दिया, जिसे ईसा के समरूप 
वना दिया गया था | यहूदी यही समभते रहे कि हमने आदरणीय ईसा को फाँसी पर 
चढ़ा दिया | वास्तविकता यह है कि आदरणीय ईसा वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, वह जीवित 
अपने शरीर के साथ आकाश्ञ पर उठाये जा चुके थे | (इब्ने कसीर तथा फ्रतूहल क़दीर) 


आदरणीय ईसा के समरूप को फांसी देने के पश्चात एक गुट यह कहता रहा कि 
आदरणीय ईसा की हत्या कर दी गयी, दसरा गुट वह जिसे यह अनुमान हो गया था कि 
फांसी पर चढ़ाया गया व्यक्ति आदरणीय ईसा नहीं हैं, कोई अन्य है, वह आदरणीय ईसा 


को फाँसी पर चढ़ाने और हत्या करने से इंकार करता रहा | कुछ कहते हैं कि उन्होंने 


आदरणीय ईसा को आकाश पर जाते भी देखा था | कुछ कहते हैं कि इस मतभेद का तात्पर्य 


वह मतभेद है जो स्वयं ईसाइयों के मध्य उत्पन्न हुआ | ईसाइयों के नस्त्री गट ने कहा 
कि ईसा अलैहिस्सलाम की शारीरिक रूप से फाँसी दे दी गयी परन्तु आत्मिक रूप से 
नहीं | मलकानिया गुट ने कहा कि यह हत्या अथवा फाँसी शारीरिक तथा आत्तमिक दोनों 


के रूप से पूर्ण हो गयी | (फ़तहल क़दीर) अत: वह मतभेद, असमंजस्य तथा शंका के 
शिकार रहे | 


यह तथ्य है कि अल्लाह तआला ने अपनी अनन्त सामर्थ्य से अदरणीय ईसा को जीवित 
आकाश पर उठा लिया और निरन्तर सहीह हदीस से भी इस बात की तर्क संगत पुष्टि 
होती है | यह हदीसें, हदीस की सभी पुस्तकों के अतिरिक्त सहीह बुख़ारी तथा सहीह 
मुस्लिम में लिखी हुईं हैं | इन हदीसों से आकाश पर उठा लिए जाने के अतिरिक्त 
क्रियामत से पूर्व उनके धरती पर उतरने तथा अन्य बातों का वर्णन है | इमाम इब्ने 


कसीर इन बातों का वर्णन करके अन्त में लिखते हैं यद्यपि यह हदीसें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से निरन्तर हैं | इनके 


के कथाकार आदरणीय अबू हरैरा, 
आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उस्मान बिन अबुल ऑस, अबू ओमाम:, नवास बिन 
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पर्ण ज्ञानी है !' 

(१५९) अहले किताब में से कोई ऐसा न शेष ६४४३ 3)॥ 80 | ८2 ०)४ 
बचेगा जो (आदरणीय) ईसा (अलैहिस्सलाम) की 4८3॥ ४:/४५५::८ (5 4 
मृत्यु से पूर्व उन पर ईमान न लाये # और प्रलय $/6: 6 ८५2८ ८४८ 





समआन, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-ऑस, मुज्जमआ बिन जरिया:, अबी सरिया: 
तथा हजैफ़ा बिन उसीद (रजी अल्लाह अनहुम) हैं इन हदीसों में आपके उतरने के गुण 
तथा स्थान का वर्णन है | आप सीरिया देश की वर्तमान राजधानी दमिइक में पूर्व मिनार: 
के पास उस समय उतरेंगे, जब फ़्ज़ की नमाज की इकामत हो रही होगी | आप सूअर 
की हत्या करेंगे, क्रॉस तोड़ेंगे, दज्जाल का वध भी अपने हाथों करेंगे तथा याजूज व माजूज 
प्रकट होकर उपद्रव भी आप के युग में करेंगे तथा अन्तत: उनका विनाश भी आप ही के 
शाप से होगा | 


|वह शक्तिशाली तथा प्रभुत्व वाला है और उसके विचार तथा इच्छा को कोई टाल नहीं 
सकता, और जो उसकी शरण में आ जाये, उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता | और वह 
ज्ञानी भी है, वह जो भी निर्णय करता है, वह निति व सिद्धान्त पर आधारित होते हैं | 


2, :» | 5 में _» सर्वनाम कुछ व्याख्याकारों के निकट अहले किताब (ईसाईयों) की 
तरफ फिरता है | और - अर्थ यह कि प्रत्येक ईसाई मृत्यु के समय आदरणीय ईसा पर 
ईमान तो लाता है | यद्यपि मृत्यु के पहले ईमान का समय लाभकारी नहीं | परन्तु पूव॒जों 
(सहावा) या अधिकतर व्याख्याकारों के निकट आदरणीय ईसा की तरफ फिरता है और 
अर्थ यह है कि जब उनका पुन: संसार में आना होगा और वह दज्जाल का वध करके 
इस्लाम धर्म का प्रभाव क्षेत्र बढ़ायेंगे,तो उस समय जितने भी यहूदी और ईसाई होंगे 
उनका भी वध करेंगे। और इस धरती पर मुसलमानों के अतिरिक्त कोई शेष न बचेगा। इस 
प्रकार दुनिया में जितने भी अहले किताब आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 
हैं, वह आदरणीय ईसा की मृत्यु के पूर्व ही उन पर ईमान लाकर गुजर चुकेंगे | चाहे उनका 
ईमान किसी भी ढंग का हो | हदीस सहीह से भी यही सिद्ध है | अत: नबी सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया, “सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके हाथ में मेरा प्राण है 
अवश्य एक समय आयेगा कि तुममें इब्ने मरियम अधिपत्य तथा न्यायिक बन कर 
उतरेंगे वह क्रॉस को तोड़ेंगे, सूअर का वध करेंगे, रक्षा कर समाप्त कर देंगे, और माल 
की इतनी अधिकता हो जायेगी कि कोई उसका लेने वाला न होगा (अर्थात दान लेने 
वाला कोई न होगा) यहाँ तक कि एक सजद: दुनिया तथा उसके ऐश्वर्य से श्रेष्ठ होगा | 
फिर आदरणीय अबुहरैरा («० & ,>,) फ़रमाते हैं यदि तुम चाहो तोक़ुरआन करीम 
की यह आयत पढ़ लो। <५:5.5,927-६॥0४&०59 (सहीह बुखारी 
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के दिन वह उन पर साक्षी होंगे | 
(१६०) यहूदियों के अत्याचार के कारण हम ने ६४८ ४५७ ८:2४ ८३ ४४% 


ढीं हक १2] 


उन पर वैध पदार्थ निषेध कर दिये तथा उनके 4»]22४ ६४ ८(५/ ५९५ ४४४४ 


जोशी ५०२५२ ("६ 2४५१ #62४ 
अल्लाह के मार्ग से अधिक (लोगों) को रोकने $॥00 ४ 0:५८८४ 
के कारण |[* द 


(१६१) और उनके ब्याज लेने के कारण जिससे 4४.56 053 ४७) 955 
उन्हें रोक दिया गया था | तथा लोगों का धन £2५५ (४४॥ (४ 58४5 
अहित से लेने हेतु, और हमने उनमें से काफ़िरों . ४४४ (७५ ८८४५ ४5 


के लिये दु:ःखद यातना तैयार की है |. ७९८१ 
(१६२) परन्तु उनमें जो दक्ष तथा प्रयज्ञ हैं 522७ 998 ८४५) ५४ 
और ईमानवाले हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, 0:/ ७, ८५८ ८:५४)४ 


जो आपकी ओर उतारा गया, और जो आपसे ७5८५0: &7॥ 


किताबुल अम्बिया) | यह हदीस इतनी अधिकता से आयी है कि इसे निरन्तर की श्रेणी 
प्राप्त है और इन्हीं निरन्तर हदीसों के आधार पर अहले सुन्नत के सभी सम्प्रदाय का 
सर्वमान्य विश्वास हैं कि आदरणीय ईसा आकाश पर जीवित हैं और प्रलय के निकट वह 
दुनिया में आयेंगे और दज्जाल तथा अन्य सभी धर्मों को समाप्त करेंगे और इस्लाम धर्म 
को प्रभावशाली बनायेंगे | याजूज व माजूज का निकलना भी आदरणीय ईसा की उपस्थिति में 
ही होगा और आदरणीय ईसा की प्रार्थना के प्रभाव से ही इस अशान्ति की भी समाप्ति 
होगी | जैसाकि हदीस से स्पष्ट है | 


'यह गवाही अपनी पहले के जीवन तक की अवस्था के विषय में होगी, जैसाकि चर 
अल-मायदः के अन्त में स्पष्टतम रूप से है | 


९९ ७८:5४. ६ ::८८-55 9 
थीं जब तक उनमें उपस्थिति रहा, उनके विषय में जानता रहा |" 


अर्थात उनके अपराधों तथा कुकर्मों के कारण दंड स्वरूप बहुत-सी अवर्जित वस्तु उन पर 
वर्जित कर दी थीं | (जिनकी प्रधानता सूरःअल-अनआम-१४६ में है) 


इनसे तात्पर्य आदरणीय अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि हैं, जो यहूदियों में से मुसलमान 
हुए थ | 
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पूर्व उतारा गया और नमाज़ को स्थापित करने. ८४६05 805 ८८५४४ 
वाले हैं| ' और जकात को अदा करने वाले 42002 ८५४४2 5 8४४ 
हैं | और अल्लाह पर तथा कियामत के दिन 685८ &27॥».29 »५४॥ 5 
पर ईमान रखने वाले हैं | यह वह हैं जिन्हें &५£।£2/ 
हम बहत बड़ा प्रतिकार प्रदान करेंगे | 

(१६३) नि:सन्देह हमने आपकी ओर उसी ॥७४६८४:८४॥ ६८६। 
प्रकार प्रकाशनायें (वह्यी) की हैं, जैसे कि नह $02/62 ८.05 «५ 
(अलैहिस्सलाम) और उनके पश्चात के नबियों.. (४४ ८9286; ७८ 
की ओर हमने प्रकाशना (वहयी) की, तथा «०० ४८५॥३3८,६४6०७ 
इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक तथा... ,,,, » »»४ / ०.८४ ४ 
याक्रब एवं उनकी सन्‍्तानों पर तथा ईसा औंरे 2, ५7727 कक 22८, हक 
अय्यूब तथा यूनुस एवं हारून तथा सुलैमान की ० 440 १७८०: 
ओर ।|*और हमने दाऊद (अलैहिमुस्सलाम) 

को जबूर प्रदान की | 


'इनसे तात्पर्य भी वही ईमानवाले हैं जो अहले किताब से मुसलमान हुए अथवा फिर 
महाजिरीन (मक्का शहर छोड़कर आये हुए मुसलमान) तथा अंसार (मदीने के निवासी 
मुसलमान) से तात्पर्य हैं | अर्थात इस्लामी नियम्न के दृढ़ ज्ञान रखने वाले और उत्तम 
ईमान से अलंकृते होने वाले लोग उन कुकर्मों के करने से बचते हैं, जिन्हें अल्लाह 
तआला अप्रिय समभता है | 


इसका प्रयोजन धन का दान अथवा प्राण का दान अर्थात अपने आचरण एवं स्वभाव को 
पवित्र तथा स्वच्छ करना है अथवा दोनों अभिप्रेत हैं | 

3अर्था हैं पज्य था पर्चात 
अर्थात इस पर विश्वास रखते हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं तथा मौत के पश्चात 
पनर्जीवित होने एवं कर्मानुसार प्रतिफल मिलने पर विश्वास रखते हैं | 

| आदरणीय हि है कछ लोगों का 

आदरणीय इब्ने अब्बास. (७७७ 3॥ ,,->,) से उदघृत है कि कुछ लोगों ने कहा कि 
आदरणीय मूसा के पश्चात अल्लाह तआला ने किसी पर कुछ नहीं उतारा और इस 
प्रकार नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की रिसालत को अस्वीकार किया, जिस पर यह 
आयत उतरी | (इब्ने कसीर) जिसमें उपरोक्त कथन का खंडन करते हुए मोहम्मद 
सेल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) की रिसालत को प्रमाणित किया गया है | 
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१६४) और आप से पर्व के बहुत से रसूलों की ७:26 ६8५2८ ० ४.८ ४5 
घटनायें हमने आप से वर्णन की हैं !' और ८8४८४; ४८४४ 00: 
बहत से रसलों की नहीं भी कीं हैं" और मूसा._ “४४%! ८४5» <-2८ 
७ ८5 & (४१४८ कद 


से अल्लाह ने सीधे बात की | & ५:2 


»2४2//»2 ४८:८६ 
(॥.२० 2)-222४ 


(१६५) (हमने ॥४+ शुभसूचक एवं सचेतकर्ता ४४८८५४:४४८०.४४ ४८८ 
रसूल बताया |' ताकि लोगों को कोई बहाना 5६४ ५। /& (2५0 ८४६ 
तथा अभियोग रसूलों को भेजने के पश्चात 


।जिन रसूलों के नाम तथा उनकी घटनायें कुरआन में वर्णन की गयी हैं, उनकी संख्या २५ है | 
(१) आदम (२) इदरीस (३) नूह (४) हृद (५) स्वालेह (६) इब्राहीम (७) लूत (८) इस्माइल 
(९) इसहाक़ (१०) याक्रब (११) यूसुफ़ (१२) अय्यूब (१३) शुएऐब (१४) मूसा (१५) हारून 
(१६) यूनुस (१७) दाऊद (१८) सुलैमान (१९) इलियास (२०) अल-यसअ (२१) ज़करिया 
(२२) यहिया (२३) ईसा (२४) ज़ुलकिफ्ल अधिकतर व्याख्याकारों के निकट (२५) 
आदरणीय मोहम्मद सलवातुल्लाह व सलाम॒हू अलैहि व अलैहिम अजमईन | 


“जिन नबियों और रसूलों के नाम तथा घटनायें कुरआन में वर्णन नहीं हैं, उनकी संख्या 
कितनी है ? अल्लाह तआला ही भली प्रकार से जानता है | एक हदीस में जो बहुत प्रसिद्ध 
है एक लाख चौबीस हजार तथा एक हदीस में आठ हज़ार बतायी गयी है | लेकिन यह 
कथन अत्यधिक कमज़ोर हैं कुरआन और हदीस से सिर्फ़ यही ज्ञात होता है कि विभिन्‍न 
समय तथा अवस्थाओं में बरभ सूचना देने वाले तथा सतर्क करने वाले (नबी) आते रहे हैं 
अन्तत: यह नबूवत का क्रम आदरणीय मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर समाप्त हों 
गया | आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने नबी आये उनकी उचित संख्या का 
ज्ञान सिर्फ अल्लाह को है |आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के पश्चात जितने भी लोग 
नबूअत का दावा करें वह दज्जाल तथा भूठे हैं और उन पर ईमान लाने वाले इस्लाम से 
वाहर हैं | और मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की उम्मत से अलग एक प्रतिकल 
समुदाय हैं | जैसे-बहाई, बाबिया तथा मिर्जाई समुदाय | कु 

3 


_यह मूसा अलैहिस्सलाम का विशेष गुण है, जिसमें वह दूसरे नबियों से श्रेष्ठ हैं| सहीह इब्ने 
हिव्बान में एक कथन के आधार पर इमाम इब्ने कसीर ने इस वार्तालाप की विशेषता में 
आदरणीय आदम तथा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सम्मिलित माना 
है | तफ़सीर इब्ने कसीर व्याख्या आयत ९५४ & ६६; ८ 5 423 55७ > 


4ईमानवालों के है 
लो को स्वर्ग के सख की शभ सचना देना तथा काफिरों मे 
४ >> .] ८5८ | का 
यातना से डराना | फ़िरों को नरक की कठोर 
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८5 


अल्लाह (तआला) पर न रह जाये |! और 
अल्लाह (तआला) बड़ा बलपूर्वक तथा बड़ा 
पूर्णज्ञानी है 

(१६६) जो कुछ आपकी ओर उतारा है, उस 
विषय में अल्लाह तआला स्वयं साक्षी है कि उसे 
अपने ज्ञान से उतारा है, और फ़रिश्ते भी गवाही 
देते हैं और अल्लाह (तआला) का साक्ष्या बस है | 
(१६७) नि:संदेह जिन्होंने कुफ़ किया तथा 
अल्लाह के मार्ग (धर्म) से रोका वह बहुत दर 
भटक गये | 

(१६८) वस्तुत: जिन्होंने कुफ्र किया तथा 
अत्याचार कर लिये अल्लाह उउ्हें क्षमा नहीं 
करेगा न उन्हें किसी मार्ग का दर्शन करायेगा | 


(१६९)परन्तु नरक का मार्ग, जिस में वह सदा 
निवास करेंगे तथा यह अल्लाह पर सरल है | 
(१७०) हे मानवगण, तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से सत्य लेकर रसूल 





सूरतुन-निसा- का भाग-६ !' £ | है 4 ' विकड | 9) +० 


4॥ ८७८६-४20:2/6& 


७५१॥ 072५७ 06&४ 5॥ .४ 
८2(0८॥८८५०, «५ ४9४ 
[44 ०/४:४ 42 


९१ के कर #& 65% हे 


॥ जा ॥ ७८ 
6 |५-७६४% 5५८१४ 6४ 


८७ ॥४०५५ ॥:४ ८2४॥ 6 
(0५9 5 0४ ५20 (0:०८ 


24/&/%8 4। ८४ 

७ ६५2/#8:942, 

83 ८५५७ #& &/£ 7 
40 ५52 है) ८७०532।४४ 


७ 2: 
46 55 (£७॥ ४९ 


अर्थात नवूवत अथवा सावधान करने तथा शुभ सूचना देने का यह क्रम हमने इस लिए 
स्थापित किया कि किसी के पास यह तर्क शैष न रहे कि हमें तो तेरा संदेश पहुँचा ही 


नहीं | जिस प्रकार अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


8 आल हज 3. ल्‍ डी 2 2० हम ०“ 2८ ३५ ८८८५ -ै (| ॥/“स मु! ट ० ०४ 4 ष् अं; 
६-४४ 65 0:3०: ८५४:६ ४22४4] 2:97 .0892%४५/46 7:४४) 


“यदि हम उनको पैग़म्बर के (भेजने से) पूर्व ही मार देते तो वह कहते कि &« 
हमारे प्रभु ! तूने हमारी ओर कोई रसूल क्‍यों नहीं भेजा कि हम अपमानित त 
णज्जित होने से पूर्व ही तेरी आयतों का अनुकरण कर लेते / (सूरः वाहा-१३४) 
योंकि निरन्तर अधर्म तथा अत्याचार करके उन्होंने अपने दिलों को काला कर लिया है, 
जिससे अब उनके मार्गदर्शन तथा मोक्ष की कोई आशा की किरण नहीं दिखायी देती ' 
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(मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) आ गये 8५४ # ९४ ०४७४०;८०४४४ 
उनके प्रति विश्वास करो तुम्हारे लिये उत्तम है. & 68 ॥८४४ 2४५४४ ४५ 
और यदि तुमने नकार दिया तो आकाशों एवं. »25॥8 ५४४| <- ४ 
पृथ्वी में जो भी है अल्लाह का है। तथा ७४:६४ ५:2४ ८४४ 
अल्लाह ज्ञानी पूर्ण परिचित है | 


(१७१) हे अहले किताब अपने धर्म में 5८, ४४४ ५४॥ (५५ 
अतिश्योक्ति न करो तथा अल्लाह के ऊपर ,&2॥ ॥ »४&। & ४५४ ४ 





सूरतुन-निसा-४ 


५० 


'अर्थात तुम्हारे अविश्वास से अल्लाह का क्‍या बिगड़ेगा जैसे आदरणीय मूसा ने अपनी जाति 
से कहा था | | 

ईर८ 4982 8८.6 ०2४ ५०५६४॥85० » 
“यदि तुम तथा जगतवासी सभी कृतधघ्नता करें (तो वे अल्लाह का क्‍या बिगाड़ 
लेगें) अल्लाह निस्पृह प्रशस्त है |? (धर: इब्राहीम-८) 


तथा हदीस क़ुदसी में है | अल्लाह कहता है कि मेरे भक्तों ! यदि तुम्हारे प्रथम एवं 
अन्तिम तथा सभी मानव एवं दानव उस एक पुरुष के हृदय के समान हो जायें जो तुममें 
सबसे संयमी है तो इससे मेरे राज्य में अधिकता न होगी | तथा यदि तुम्हारे पूर्व एवं अन्तिम 
मानव तथा दानव उस एक पुरुष के हृदय के समान हो जायें जो तुम में सर्वाधिक अवज्ञ है 
तो इससे मेरे राज्य में कोई कमी नहीं होगी | हे मेरे भक्तों ! तुम सभी एक भूमि में 
एकत्र हो जाओं तथा मुभसे प्रश्न करो तथा मैं प्रत्येक पुरुष को उसके प्रश्नानुसार दूँ तो 
उससे मेरे कोष में इतनी ही क़मी होगी जितनी सूई को समुद्र में ड़बा कर निकालने से 
समुद्र जल में होती है (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र) हु 


- का अर्थ अतिश्योक्ति (किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करना! है | जैसे 
इंसाईयों ने आदरणीय ईसा तथा उनकी माता के विषय में किया कि उनको रिसालत तथा 
बन्दगी के स्थान से उठा कर पूज्य के पद पर आसीन कर दिया | और उनकी अल्लाह 
की तरह पूजा करने लगे | इसी प्रकार आदरणीय ईसा के अनुयायियों को भी अतिश्योक्ति 
का प्रदर्शन करके उन्हें निर्दोष (प्राकृतिक निष्पाप) बनाकर उन्हें निषेध अथवा वैध बनाने 
का अधिकार दे दिया | जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 


द्् नी नं *, न नौ #,# +“ > 7 है“ नम, हि ) “हम 
(४ .2०८९८४/4५८४:5:%८:7-5 $ 


“उन्होंने अपने ज्ञानियों तथा महात्माओं को अल्लाह के अतिरिक्त अराध्य बना 
लिया |” (सूरः अल-तौबा-३१) 
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सत्य ही बोलो, वस्तुत: मरियम के पुत्र ईसा (8४४ ८४ ४५:22 ८] 
मसीह मात्र अल्लाह के दूत एवं शब्द हैं' जिसे. &0॥5४/६६८८४४ «| 
मरियम की तरफ डाल दिया तथा उसकी ओर &५2/४%५ ॥५6 45 /£% 


यह अराध्य बनाना हदीस के अनुसार उनके मान्य किये हये को उचित तथा वर्जित क्रिये 
हुये को निषेध समभना था | जबकि वास्तव में यह अधिकार मात्र अल्लाह को है परन्तु 
अहले किताब ने यह अधिकार अपने ज्ञानियों आदि को दे दिया | अल्लाह तआला ने इस 
आयतों में अहले किताब को धर्म में इसी अतिश्योक्ति से मना किया है | नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम ने भी ईसाईयों के इस अतिश्योक्ति को देखते हये अपने विषय में अपने 
अनुयायियों को सचेत किया | _ / 


४,०5४ ॥7५७ :/5 ८25 ४ ६५ + (7८ 035५ 654 >7 ८४ ४2४५ 
“तुम मुझे उस प्रकार सीमा से अधिक न बढ़ाना जिस प्रकार ईसाईयों ने ईसा पुत्र 
मरियम को बढ़ाया है, मैं तो केवल अल्लाह का भक्त हूँ, बस तुम मुभे उसका 
भक्त और रसूल ही कहना |” (सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया, मुसनद अहमद, 
भाग १ पृष्ठ २३, तथा देखिये मुसनद अहमद भाग १ पृष्ठ १५३) 


परन्तु अफ्रसोस है कि मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की उम्मत भी इसके उपरान्त 
इस अतिश्योक्ति से सुरक्षित न रह संकी जिसमें ईसाई लीन हुए और मुसलमान भी अपने 
पैग्मम्बर अपितु पुनीत भक्तों तक को ईश्वरीय गुणों से युक्त कर दिया, जो वास्तव में 
इसाईयों का आचरण था | इसी प्रकार विद्वानों और धर्मशास्त्रियों (इस्लामी शोध कर्ताओं 
को भी धर्म का भाष्यकार मानने के अतिरिक्त उनको धार्मिक नियमों को बनाने का अधिकार 
दे दियाहै। . 5/<5 «| /|४ ७ 69) सत्य कहा था नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने 


-५)४५ 8 5४ ५४5 8७ ८: ५८ 4.6 
“जिस प्रकार से एक जूता दसरे जते के बराबर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार तुम 
विगत उम्मतों का अनुगमन करोगे |” 


अल्लाह के अब्द का अर्थ यह है कि शब्द . (हो जा) से पिता के बिना उनकी उत्पत्ति हुई | 
आर यह झब्द आदरणीय जिब्रील के द्वारा आदरणीय मरियम तक प्हुँचाया गया | अल्लाह 
की आत्मा का अर्थ वह ' #क है, जो आदरणीय जिब्रील ने अल्लाह के आदेश से आदरणीय 
मरियम के गरेबान में फँका, जिसे अल्लाह तआला ने पिता के वीर्य के स्थान पर बना 
दिया | इस प्रकार ईसा अल्लाह के शब्द भी हैं जो फ़रिश्ते ने आदरणीय मरियम की ओर 
डाला और उसकी वह आत्मा हैं जिसे लेकर जिब्नील मरियम की ओर भेजे गये | 
'तफ़सीर इब्ने कसीर) 
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से आत्मा हैं अत: अल्लाह तथा उसके रसलों 2४६ ८४)» ५50॥0५४ ४; 


र्टं 4] || 


के प्रति विश्वास करो तथा न कहो कि अल्लाह. 6४(%&»0५54॥%॥ ४) 


तीन हैं,, रुक जाओ यह तुम्हारे लिये भला है | ५ ५5४4 ४४ 
वस्तुत: तुम्हारा पूज्य मात्र एक अल्लाह है| &४5४ 29 $, ५४ ५५८ 2. 
वह पवित्र है कि उसकी कोई संतान हो उसी 55.6 2४, 


के अधिपत्य में है जो आकाश्ञों एवं पृथ्वी में है 

तथा अल्लाह काम बनाने के लिये पर्याप्त है | 

(१७२) मसीह अल्लाह के दास होने से कदापि 6४६ ४%&%॥८५८४ ८४ 
घृणा नहीं करते और न निकटवर्ती फ़रिश्ते ४६ 7८॥ ४४ ४ |४८४ 
और जो अल्लाह की इबादत से घणा तथा _ ८ 5४४ ८-४» ८2४६ 
अभिमान करेगा | वह उन सभी को अपनी &»:£& ५४:६४ (८ 

ओर एकत्रित करेगा | 5, 5] 


५9 # मी 28 

१७३) परन्तु जो ईमान लाये एवं सत्कर्म ००)४॥ ४८८28 ८2०॥ ४ 
किये उन्हें उनका पूरा प्रतिफल देगा तथा , .,,,, .... .,.. 
अपनी अनकम्पा से और भी अधिक देगा. ०८/४०:० ०27॥९४:४-£-%“ 


ईसाईयों _ के कई गुट हैं | कुछ आदरणीय ईसा को अल्लाह, कछ अल्लाह के साकी और कछ 

अल्लाह का पत्र मानते हैं |फिर जो अल्लाह मानते हैं वह त्रिमर्ति (तीन भगवान) के तथा 

आदरणीय ईसा को तीन में से एक होने पर विश्वास करते हैं | अल्लाह तआला फ़रमा 
रहा है कि तीन भगवान कहने से रुक जाओ, अल्लाह तआला मात्र एक है | 


“आदरणीय ईसा की भाँति कुछ लोगों ने फ्रिश्तों को भी अल्लाह का साभी बना रखा था | 
अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि यह सबके सब अल्लाह के भक्‍त हैं, और इससे उन्हें 


कदापि कोई इंकार नहीं है | तुम उनको अल्लाह अथवा उसकी अराध्यता में किस आधार 
पर मिश्रित करते हो | 


कुछ ने इस “अधिक से तात्पर्य यह लिया है कि अल्लाह तआला ईमानवालों को 
शफ्राअत (अभिस्ताव) की अनुमति प्रदान करेगा, इस शफ़ाअत (अनश्ंसा) की अनुमति पाकर 
जिनके लिए अल्लाह चाहेगा शफ़ाअत करेंगे | 
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किन्तु जो घृणा किये तथा घमन्ड किये'.. ४56 &॥॥ ४:८० 
उन्हें दु:खद यातना देगा ? तथा वे अल्लाह के ४ 5४ 8४ %/:१5॥:256 
सिवाय अपने लिए कोई संरक्षक और सहायक ५५० ८४/४/ ४3५५६ ४६ 
नहीं पायेंगे | ७४.५2 ४5 (६४ 
(१७४) है मानव गण ! तुम्हारे पास तुम्हारे ८०:८०४८८ ४ ५ ४॥ ८४:( 
पालनहार की ओर से तक आ चुका है” तथा ॥ 66% ६४४ ४६-४6 ८2 
हमने तुम्हारी ओर ज्वलंत प्रकाश (पवित्र ७८2 
कुरआन) उतार दिया है | 
22/८2 


(१७५) फिर जो लोग अल्लाह के प्रति विवास ४८8 %&( 2४ ८४ ४६ 
कर लिये और उसे दृढ़ता से पकड़ लिये उन्हें .. *9:४:%:56 «४%०८: ५ 
अपनी कृपा एवं अनुकम्पा में प्रवेशित करेगा. ४/»22॥ ४८/2४/५४०५ 


2 2४7 आह १.८ ?< 


तथा उन्हें अपने ओर का सत्यमार्ग दर्शायेगा | & ६2 


(१७६) वे आप से प्रश्न करते हैं| आप कह ७४८५ %॥ 5५ 5४:६६: 
दें तुम्हें अल्लाह कलाल: के विषय में निर्देग (2 65: .»2(2 


अर्थात अल्लाह की आराधना व आज्ञा पालन से रुके रहे और इससे इंकार तथा अहंकार 
करते रहे | 
है, 
- इस प्रकार अन्य स्थान पर फ़रमाया : 
(८५,2४6 56-८:5::2654065: <,78 » 

“नि:सन्देह जो लोग मेरी वन्दना से इंकार तथा घमंड करते हैं, अवश्य अपमानित 

तथा लज्जित होकर नरक में प्रवेश करेंगे |” (सूरः अल-मोमिन-६०) 
बुरहान, का अर्थ है ऐसा अकाट्य तर्क, जिसके पश्चात किसी को बहाने का कोई 
अवसर न रहे, ऐसी युक्तित जिससे हर प्रकार की शंकायें समाप्त हो जायें, इसीलिए इसे 
आगे प्रकाश ज्योति कहा गया है | 
इससे तात्पर्य पवित्र कुरआन है जो अविश्वास तथा मिश्रण के अंधकार में प्रकाञञ है | 
अपमान की पगडंडियों पर सीधा मार्ग तथा अल्लाह तआला की सशक्त रस्सी है अतः इसके 
अनुसार विश्वास वाले अल्लाह की दया एवं कृपा के पात्र होंगे | 
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भाग-६ 


करता है' कि यदि किसी पुरुष की मौत हो ८,2५४ ८७ ५४ ((४ ५7 
जाये तथा उसके उत्तराधिकारी में कोई ८९४० ५४, ५०६४४ 
संतान न हो और उसकी एक बहन हो तो. (४६5७६ 2४५, 4 
उसके लिये छोड़े हुए (धन) का कक है तथा ८८५45 ५४ ८०६ 
वह उस (बहन) का उत्तराध् है यदि (5६5५: $9॥8 
उसके कोई संतान न हो, यदि दो बहनें हों 22 8 4#/ 96 


तो दोनों के लिये दो तिहाई है उसमें से जिसे. “%६29 5£0%#00 





सूरतुन-निसा-४ ६ “०-४ 9)» 


£ | 


'कलाल: के विषय में पहले वर्णन हो च॒का है कि उस मृत को कहते हैं, जिनका न पिता 
हो ओर न पत्र | यहाँ पन: उसके उत्तराधिकार की चर्चा हो रही है | कछ लोगों ने 
कलाल: उस व्यक्ति को कहा है, जिसका केवल पत्र न हो अर्थात पिता जीवित हो, परन्त 
यह सही नहीं है | कलाल: की प्रथम परिभाषा ही ठीक है क्योंकि पिता की उपस्थिति में 
बहन उत्तराधिकारी नहीं होती है। पिता उसके विषय में बाधक बन जाता है | परन्त 
यहां अल्लाह तआला फ़्रमा रहा है कि यदि उसकी एक बहन हो तो वह उसके आधे धन 
की उत्तराधिकारी होगी, इससे यह संकेत मिलता है कि कलाल: वह व्यक्ति है, जिसकी 
मृत्य के समय पत्र के साथ-साथ पिता भी न हो | इस प्रकार पिता की अनपस्थिति सांकेतिक 
से सिद्ध है | 


टिप्पणी : पुत्र से तात्पर्य पुत्र तथा पोत्र दोनों हैं | इसी प्रकार बहन से तात्पर्य सगी बहन 
तथा सोतेली बहन (पिता की ओर से) है | (ऐसरुत्तफ़ासीर) हदीसों से सिद्ध होता है कि 
बहन के साथ-साथ पत्री की उपस्थिति में बहन को आधा और पत्री को आधा तथा पौत्री 
के उपस्थिति में पुत्री को आधा पोत्री को छठाँ भाग तथा बहन को शेष अर्थात एक तिहाई 
दिया गया | (फ़तहुल क़दीर तथा इब्ने कसीर) इससे ज्ञात हुआ कि मृतक की संतान हों 
तो बहन को एक भागीदार के रूप में कुछ नहीं मिलेगा | यदि वह संतान पत्र हो तो 
किसी प्रकार से कुछ नहीं मिलेगा | और यदि पुत्री हुई तो बहन अस्बा बनकर साभीदार 
हो जायेगी | ओर शेष ले लेगी | यह शेष एक प॒त्री की उपस्थिति में आधा तथा एक से 
अधिक की उपस्थिति में एक तिहाई होगा | (अस्बा वह होता है जिसका भाग निर्धारित न 
हो किन्तु जिनका भाग निर्धारित है उनसे जो शेष बच जाये, उसे पा जाये तथा उनके न 
हान पर परे धन का अधिकारी बन जाये 


इसी प्रकार पिता भी न हो | इसलिए कि पिता भाई की अपेक्षा निकट है | पिता की 
उपस्थिति में भाई उत्तराधिकारी नहीं होता | यदि उस कलाल: स्त्री के पति अथवा कोई 


माता से जन्म लिया भाई होगा, तो उनका भाग निकालने के पश्चात ज्षेष माल का 
उत्तराधिकारी भाई होगा | (इब्ने कसीर) 
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था 





बह छोड़ गया और यदि भाई बहन दोनों हों ४॥४/$. ६४ %॥ 6:72 

परूष भी और स्त्रियाँ भी, तो पुरुष के लिये ॥ 2४३ ९ [भं 

दो स्त्रियों के बराबर (भाग) है * अल्लाह 32228 ७४ ४६ 
लिये वर्णन कर रहा है ताकि तुम 

भटक न जाओ तथा अल्लाह सर्वन्ञ है | 


सूरतुल मायद:-५ 208 //2 
सरतुल मायदः मदीने में उतरी, इसमें एक सौ 
बीस आयतें और सोलह रूकूउ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अति _ : 8॥ 55० 
.2५-52|८४7५८४)%)५»-....2 
क॒पालु तथा अति दयालु है | 04%#५*#9%- 
(१) हे ईमानवालो ! बंधनों (वचनों) को पूरा & 2200 53%| ८2) (६५ 
करो, तुम्हारे लिये चौपाये पश्ु वैध कर दिये. 9,832 42% ४3 ८४५ 
गये हैं' उनके सिवाये जो पढ़कर तुमको )-2८ 2६ ४56 0४ (८ 


॥॥। हि 8) 
यही आदेश दो से अधिक बहनों की अवस्था में होगा ' अर्थात यह अर्थ हुआ कि यदि कलाल: 
व्यक्ति की दो अथवाद्धौँसे अधिक बहनें होंगी तो उन्हें कुल माल का दो तिहाई मिलेगा | 


>भर्थात कलाल: के उत्तराधिकारी मिले जुले हों स्त्री-पुरुष दोनों हों तो फिर एक पुरुष दो 
स्त्रियों के समांन के नियम से त्यक्त धन का वितरण होगा | 
) ५» बहुवचन है -«» का, जिसका अर्थ है गाँठ लगाना | इसका प्रयोग किसी वस्तु में 


गांठ लगाने के लिये भी होता हो और पक्का दुंढ़ वचन करने पर भी | यहाँ इससे तात्पर्य 


वह अल्लाह के आदेश हैं अल्लाह तआला ने जिनके पालन का भार मानव ह् पर रखा है तथा 
करते हैं | दोनों को पूरा करना 


वह वचन तथा सम्बन्ध भी हैं, जो मनुष्य आते में क 
आवश्यक है | 

4 कक ४3 हिल धात भ आल कछ 

” «४ चौपाये पशु को कहा जाता है| इसका ३-० तु (४ हे ; हैं ५ &+ कक! 
है कि इनकी बातचीत तथा बुढ़िं एवं समझ में चूंकि संदिग्धता 4 क-+-ी% न 
कहा जाता है| “५४ ऊँट, गाय, बकरी तथा भेड़ को कहा जाता है | क्योंकि इनकी चा 


में कोमलता होती है | यह पालतू चौपाये पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग मिलाकर आठ प्रकार के हैं | 
जिनकी विस्तत जानकारी स्रः अल-अनआम की आयत सेडया। २४ में आयेगी | इसके 


अतिरिक्त जो पज्ञु जंगली कहलाते हैं | जैसे : हिंरन नील गाय आदि, जिनका सामान्यतः 
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भाग-६ " 


सनाये जाते हैं' परन्तु एहराम की स्थिति में ८2४2 
विकार न करो, नि:संदेह अल्लाह अपनी इच्छा ७०02): ४ 2 
से आदेश देता है | 

(२) हे ईमानवालो ! अल्लाह के धर्म अनुष्ठानों... #£3॥४8 ८८४) ५४४ 
का निरादर न करो,” न आदरणीय महीने ॥॥॥ :28॥४ ४ ४ 52556 
का,' न बलि के लिये हरम तक ले जायेजा.. 6४७ & ६6०७ ४; 


न #?29 करन 


रहे तथा पट्टा पहनाये पशु का, न आदरणीय ८५४2209॥ ८265 ५४ 





स्रतुल-मायद:- | 


मा 49/ / 5 करी: हा 
4॥ 6)»925 #३ ५:४० 





शिकार किया जाता है| यह भी उचित हैं | जैसा कि स्‌रः अल-बक्ररः की आयत संख्या १७३ 
में विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है | नुकीले दाँत वाले वह पशु जो अपने शिकार को 
पकड़ कर चीरता हो | जैसे : शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि नुकीले दाँत वाले 
पशु हैं | वह पक्षी जो अपना शिकार पंजे से कपट कर पकड़ता है | जैसे : शिकरा, बाज, 
शाहीन, गिद्ध आदि | 


इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आयत संख्या ३ में आ रहा है | 


2 ॥ <« बहवचन है 5,» का इससे तात्पर्य अल्लाह के द्वारा निषेधित आदर स्वरूप है 
(जिनका आदर तथा सम्मान अल्लाह ने निर्धारित किया है) | कुछ ने इसे सामान्य रूप 
रखा है, और कुछ के निकट यहाँ हज तथा उमर: की धार्मिक रीति से तात्पर्य है | अर्थात 
इनका अनादर तथा अपमान न करो इसी प्रकार हज तथा उमर: के पूर्ण करने में किसी 
के मध्य रुकावट भी न बनो क्‍योंकि यह भी अनादर है | 


“शहरुल हराम से तात्पर्य आदरणीय चार महीने (रजब, जुलकादा, जुलहिज्जा, तथा 
मोहर्रम) हैं इन का आदर स्थापित रखो और उनमें हत्या न करो | कुछ ने इससे केवल 
एक महीना अर्थात ज़ुलहिज्जा का महीना (हज का महीना) लिया है | कुछ ने इस आदेश 
को. ६९#४:£:८:८:०४:८।॥४४५ से निरस्त माना है | परन्तु इसकी आवश्यकता 
नहीं दोनों ही आदेश की अपनी-अपनी परिधि है जिनसे इंकार नहीं | 


“हदी ऐसे पश्चु को कहा जाता है, जो हाजी हरम में बलि देने के लिए साथ ले जाते थे | 
“७ बहुवचन है 5» का जो, गले के पट्टे को कहा जाता है, यहाँ हज के समय पर 
बलि दिये जाने वाले उन पश्चुओं से तात्पर्य लिया गया है | जिनके गलों में चिन्ह तथा 
पहचान के लिए पट्टे डाल दिये जाते हैं | परन्तु .४५७ से उद्देश्य वही पशु हुए, जिन्हें हरम 
ले जाया जाता है | यहां हदी का विज्ञेष रूप से वर्णन करके स्पष्ट कर दिया गया है | 
अथति इन पशुओं को कसी: से छीना न जाये तथा उनके हरम तक पहुँचने में कोई 
रुकावट न डाली जाये | 
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भाग-६ के कक 


घर (काअबा) को जा रहे लोगों का, जो ॥४४४25 2«४ ८-४४ 
अल्लाह की दया एवं अनुग्रह की खोज कर रहे (6६,४५४ ॥४४८6 ५८८ 
हैं, तथा जब एहराम खोलो तो फिर शिकार ८ ४60८8 ५५ ८४६ 
कर सकते हो तथा जिन्होंने तुम्हें मस्जिदे (5४ ६ /2 ५०: 





सूरतुल-मायद:-४ 





१0८०० (५) 
हराम से रोका उनकी शत्रुता तुम्हें सीमा लॉघप ४०४६४ ५) 98८; 
जाने पर तैयार न करे, तथा स्वभाव एवं «. ४८४ ५9) 4882 
संयम पर परस्पर सहायता करो, पाप तथा 00453 6745 
अत्याचार में सहायता न करो' और अल्लाह ७५६. 
से डरते रहो, निश्चय अल्लाह कठिन यातना 
देने वाला है | 


(३) तुम पर निषेध कर दिया गया है मुरार, 26 4६7 2८2४ ८5 
तथा रक्त, एवं सअर का मांस तथा जिस पर &॥। 45 08५६ 27272: 


अर्थात हज व उमर: के विचार से अथवा व्यापार के उद्देश्य से हरम जाने वाले लोगों 
को न रोको तथा न उन्हें कष्ट दो | कछ व्याख्याकारों के निकट यह आदेश उस समय के 


है जब मसलमान तथा मर्तिपजक एक साथ हज तथा उमर: करते थे | परनन्‍्त्‌ जब यह आयत 
उतरी 


९-%५.०७८८८:-८०४..-८॥॥2: ४४ ४5८, ::005 9 


ै 'मूर्तिपूजक तो अपवित्र हैं, बस इस वर्ष के पश्चात ख़ाना काअबा के निकट न जाने 
पायें |” (यरः अल-तौबा-२८ 
ता मृर्तिपजकों के विषय में यह आदेश निरस्त हो गया है और यह आदेश मुसलमानों के 
विषय में है | (फ़रतहल क्रदीर 


यहाँ आदश कारण बताने अर्थात औचित्य बताने के लिये है | अर्थात जब एहराम खोल 
दा, ता शिकार करना तम्हारे लिए उचित है | 


थात याद मक्का क मूर्तिपृजकों ने सन्‌ ६ हिजरी में मस्जिदे-हराम में प्रवेश करने से 
रोक दिया था, परन्तु तुम उनके इस रोकने के कारण उनके साथ अत्याचार तथा 
उत्यवहार का माग न अपनाना | शत्रु के साथ भी ज्ञान तथा क्षमा का पाठ दिया जा रहा है | 


4 विज्येष 
यह एक अति विशज्ेष नियम का वर्णन है. जो मसलमान का पग-पग पर मार्गदर्शन कर 
सकता है | काश, मसलमान इस नियम को अपना सके | 
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भाग-६९ | ५;+! 
अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का नाम पुकारा गया 45%: ४ ५६:5८ 5 (९ 
हो' तथा गला घुट कर मरा, * तथा चोट से (४ ६8 4८220 8 5१५४८) $ 
मरा एवं गिरकर मरा तथा अन्य पशु के सींघ £5 ८४०४2 ८७) ६६८॥ 
भारने से मरा और जिसका कुछ अंश हिंसक. ###* ८ ५५८2) (# 
जन्तु ने खा लिया हो परन्तु जिसे तुमने वध ८५२ 5:27065 ४03:५४59 
कर दिया. तथा जो थानों पर वध किया (४८: 





सरतुल-मायद:-५ 


४८. ८2४:४८2४। 


यहाँ से उन हराम (प्रतिवन्धित) वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ होता हैं, जिनका संकेत सूर: 

के आरम्भ में दिया गया है | आयत का इतना भाग तूरः अल-बक में गुजर चुका है | 

(देखिए आयत संख्या १७३) 

'गला कोई व्यक्ति घोट दे अथवा किसी चीज से फ़ंस क़र स्वयं गला घुट जाये | दोनों 

अवस्था में मृत जानवर हराम हैं 

'किसी ने पत्थर, लाठी अथवा कोई अन्य चीज मारी जिससे वह बिना वध (इस्लामी विधि के 

अनुसार गले पर छुरी चलाना) किये हीं-मर गया | अज्ञान काल में ऐसे जानवरों को खा 

लिया जाता था | इस्लामी धर्म नियम ने मना कर दिया | 

बन्दक का शिकार : बन्दुक से शिकार किए हुए जानवरों के विषय में आलिमों (इस्लामी 

धर्मगुरुओं) के मध्य मतभेद है | इमाम शौकानी ने एक हदीस से भावार्थ निकालते हुए, 

बन्दक के शिकार को उचित माना है | (फ़तहुल कदीर) अर्थात यदि बिस्मिल्लाह पढ़ कर 
गोली चलायी और कक धर ५ 

गोली चलायी गयी और शिकार वध करने से पूर्व ही मर गया तो उसका खाना इस 

कथन के आधोर पर उचित है | 

+चाहे वह स्वयं गिरा हो अथवा किसी ने पहाड़ आदि से धक्का देकर गिराया हो | 

5... शब्द »-,>-« के अर्थ में है | अर्थात किसी ने उसे टक्कर मार दी तथा बिना वध 

किये वह मर गया | 

“अर्थात शेर, चीता, तथा भेड़िया आदि जैसे हिंसक जन्तु ने उसे खाया हो तथा वह मर 

गया हो | अज्ञान काल में मर जाने के उपरान्त ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था 

साधारण व्याख्याकारों के निकट यह छूट सभी वर्णित जानवरों के लिए है अर्थात गला 

घोंटने से चोट द्वारा घायल, ऊँचे स्थान से गिरने से अथवा टक्कर द्वारा अथवा किसी हिंसक 

जन्तु द्वारा घायल जानवर | यदि तुम इस अवस्था में पाओ कि उनमें जीवन की किरण 

पायी जाती हों और फिर तुम उसे इस्लामी नियम के अनुसार वध कर लो, तो फिर 

तुम्हारे लिए खाना उचित होगा | 
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सूरतुल-मायद:-५ 


> 22६ ४९६ 


जाये' तथा पाँसे (लाटरी) द्वारा बाँटनाः यह सभी. 28 »५५4%।5 ४2:45 
महापाप है | आज काफ़िर (मूर्तिपुजक) तुम्हारे... ८५४४ ४653 ८४४ 


॥ उ5 छ 2७7२६ 


धर्म की ओर से निराश हो गये | अत: उनसे ///४/20 56:9 4६-९४ 
न डरो मात्र मुभसे डरो | आज मैंने तुम्हार ६४८ ८८४५७, 2४८० 
लिये धर्म को परिपूर्ण कर दिया तथा तुम पर ४59५७: 5 2:2%5 
अपनी अनकम्पा परी कर दी और तम्हारे ४४८5४ १८६ ८0 ८6 

>> दर >> (0023-22 (£ 9५% ८0 | (0५ 
लिये इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया | 


जीवन के लक्षण ये हैं कि वध करते समय जानवर फड़के और टाँगें मारे | यदि छरी 
फेरते समय यह लक्षण प्रदर्शित न हों तो समभ लो यह मृत है | 


ज़िब्ह की धार्मिक विधि यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर तेज धार वस्तु से उसका गला 
इस प्रकार काटा जाये कि रगें कट जायें | वध के अतिरिक्त नहर भी मान्य है | जिसकी 
विधि यह है कि खड़े जानवर के गले पर छूुरी मारी जाये (ऊँट का नहर किया जाता है) 


जिससे गले और रक्‍त की विश्ञेष नसें कट जाती हैं और सारा रक्त बह जाता है | 


मूर्तिपूजक अपनी मूर्तियों के निकट पत्थर अथवा कोई वस्तु गाड़ करके विज्येष स्थान 
बनाते थे | जिसे थान अथवा आसताना कहते थे | उसी पर मूर्तियों के नाम पर चढ़ाये 
गये जानवरों की बलि -देते थे अर्थात यह *९># 2/.५4/0:» ही का एक रूप था | 
इससे ज्ञात हुआ कि आसतानों, मक़बरों तथा दरगाहों पर जहाँ लोग अपनी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये जाते हैं, और वहाँ पर गड़े व्यक्ति की प्रसन्‍नता के लिए जानवरों | मुर्गा, 
वक़रा आदि) की बलि देते हैं अथवा पके हुए खाने बाँटते हैं, उनका खाना वर्जित है यह 
५-४ (/£ £५३ ५; में आता है | 


/ ६८.४ :559 के दो अर्थ किये गये हैं, एक तीरों के द्वारा बांटना, दुसरे तीरों के 
हरा भाग्य मालूम करना | पहले अर्थ के विषय में कहा जाता है कि जृए आदि में बधित 
किये हुए जानवरों के बँटवारे के लिए यह तीर होते थे, जिसमें किसी को कुछ मिल 
जाता, कोई वंचित रह जाता | दसरे अर्थ के अनुसार कहा गया है कि -५॥ से तात्पर्य तीर 
हैं, जिनके द्वारा किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व भाग्य विचारते थे | उन्होंने तीन 
प्रकार के तीर बना रखे थे | एक (कर), दूसरे में (न कर) तथा तीसरे में कुछ नहीं होता 
था | (कर) वाला तीर निकल आता तो काम करते | (न कर) वाला तीर निकल आता तो 
न करत आर तीसरा तीर निकल आता तो फिर दोबारा विचारते | यह भी एक ज्योतिष 
तथा अल्लाह के अतिरिक्‍त अन्य से मांगने के मार्ग का ही एक रूप है, इसलिए इसे भी 
वर्जित कर दिया गया | ,(...&... का अर्थ ही भाग्य का पता लगाना है | अर्थात तीरों के 
द्वारा भाग्य के विषय में जानने का प्रयत्न करते थे | 
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भाग-९ 


परन्तु जो भूख में आतुर हो जाये और कोई 

पाप न करना चाहता हो तो निश्चय अल्लाह 

क्षमानिधि कृपानिधि है |' 

(४) वह आप (नराशंस) से प्रश्न करते हैं कि (2! (8/# 0५ 5४४४५ 
उनके लिये क्‍या (खाना) वैध है आप श कह दें. ८2८26 %20:8 
कि तुम्हारे लिये पवित्र वस्तुएँ उचित हैं" तथा ६ /206 6624 ८.8 
वह शिकारी जानवर जो तुमने सधा रखे हों 2७४ ४८८ 6८८६ (2 ग 
जिनको कुछ बातें सिखाते हो जो अल्लाह ने बहु 2 दा न के 
तुम्हें सिखलाई! तो यदि तुम्हारे लिये वह “0/“#75; हे का 
(शिकार) को दबोच रखें और उसे छोड़ते ७९००० ४५० 
समय अल्लाह का नाम उस पर लो तो उसे 

(शिकार को) खाओ' तथा अल्लाह से डरो, 

नि:सन्देह अल्लाह शीघ्र हिसाब लेते वाला है | 





सूरतुल-मायद: - रे, 


'यह भूख की व्याकुलता की परिस्थति में वर्जित खाने की अनुमति है, परन्तु इसके द्वारा 
अल्लाह की अवज्ञा तथा सीमा उल्लंघन का विचार न हो, केवल प्राण रक्षा ही अभिप्रेत हो | 


इससे वे सभी चीजों का तात्पर्य है जो उचित हैं | प्रत्येक उचित पवित्र है और वर्जित 
अपवित्र है द 


/ ८» का बहुवचन ८,» है, जो दूसरों के लिए शिकार करने के लिए हैं जिसका 
तात्पर्य शिकारी कुत्ता, बाज़, चीता, शिकंरा तथा अन्य शिकारी पक्षी तथा हिंसक पज्ष हैं | 
5» का अर्थ है शिकार पर छोड़ने से पूर्व उनको शिकार के लिए सिखाया गया हो 
सिखाने का अर्थ है कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाये, तो दौड़ता हुआ जाये, जब रोक 
दिया जाये तो रुक जाये, बुलाया जाये तो वापस आ जाये | द क्‍ 


ऐसे सिखाये हुए जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो प्रतिबन्धों के साथ वैध है 
/क यह कि उसे शिकार पर छोड़ते समय बिस्मिल्लाह पढ़ ली गयी हो | दसरा यह कि 
शिकारी जानवर शिकार करके अपने मालिक के लिए रख छोड़े और उसकी प्रतीक्षा करे 
स्वयू न खाये | यद्यपि उसने उसे मार भी डाला हो, तब भी वह मृतक शिकार किया हआ 
जानवर उचित होगा, जबकि उसके शिकार के लिए सिखाये तथा छोड़े < जानवर की 2 
अतिरिक्त किसी अन्य जानवर का सम्मिलित न हो | सहीह ब री स्याेक 

वस्सैदे-मुस्लिम किताबुस्सैदे) ५ आर 
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सूरतुल-मायद:-५ भाग-६ १ ५+। ४. ०8009: 





(५) आज सभी पवित्र वस्तुएँ तुम्हारे लिए विधि 2७५४५ ८)५४॥ ४४0५ ४22 
अनुकूल कर दी गयीं तथा अहले किताब का ४ 4.८४) 2) ८2४] 
खाद्य तुम्हारे लिये वैधानिक है' तथा तुम्हारा ८०४८ ँ 4, १६६८ 
खाद्य उनके लिये विधि अन॒ुकल (जायज) है » ८2०2) ;०2॥ ८ हु 

बहा संला्ता 'नारियां और जो: 2 /भ्ग3 दर्द 95 
तथा सत्यव्रता मुसलमान नारियां और जो 452/८28॥5॥ 67 
तुमसे पूर्व किताब (धर्मशास्त्र) दिये गये उनमें... हक औकात 
से सत्यव्रता नारियांः जब तुम उन्हें उनका. ८2% ९250००% 2) 
विवाह मूल्य (महर) दे दो विवाह करके “%/ “५8 2222“ 
व्यभिचार के लिये नहीं और न गुप्त प्रेमिक 5५४४४ 2४६ ८० 


2“, 5 2 ५ ना 8० ( // 
बनाने के लिये, तथा जो ईमान को नकार दे . ४८ 2० 2| 4225 84 


(ः धर में &€ /9 ]42 
उसका कर्म व्यर्थ हो गया तथा वह परलोक में 3022:१४ 
घाटे में रहेगा | 


(६) हे ईमान वालों ! जब तुम नमाज के लिये ८ #55।5)%%। ८2४ ६४६ 
उठो तो अपने मुँह, तथा कोहनियों सहित ८6:22 ॥ 5670 &। 


'अहले किताब का वही वध किया पशु उचित होगा, जिसमें रक्त बह गया होगा | अर्थात 
उनका मशीन द्वारा वध उचित नहीं है क्योंकि इस में रक्त का बहना जो आवश्यक है पाया 
नहीं जाता | 


अहले किताब की स्त्रियों के साथ विवाह की अनुमति के साथ एक तो सुचरित्रता सतीत्व 
आवश्यक है, जो आजकल अधिकतर अहले किताब स्त्रियों में नहीं मिलता है | दूसरे उसके 
पश्चात यह कहा गया है कि जो ईमान के साथ कुफ्र करे, उसके कर्म नष्ट हो गये + इस 
से यह चेतावनी देना है कि यदि ऐसी स्त्री से विवाह करने से ईमान के नष्ट होने का भय 
है, तो यह बहत हानिकर व्यापार है | और आजकल अहले किताब की स्त्रियों से विवाह 
करने में ईमान को जो ख़तरा है, उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं | अर्थात इस का 
उद्देश्य यह है कि ईमान का बचाना अनिवार्य है | एक अनुमति पूर्ण कार्य के लिए अनिवार्य 
को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता | इसलिए इसका औचित्य उस समय तक अनुचित 
रहेगा, जब तक ये दोनों उपरोक्त कमियाँ उनसे दर न होंगी | इसके अतिरिक्त आजकल 
के अहले किताब अपने धर्म से बिल्कुल अज्ञान अपितु विमुख एवं विद्रोही हैं | इन परिस्थितियों 
में क्या वास्तव में उनकी गणना अहले किताब में हो भी सकती है ? «0 , 
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सूरतुल-मायद: -५ 





भाग-६ ५ ५३ 


अपने हाथों को धो लिया करो' और अपने. ८८35 50%॥ 0) ४४५४ 
सिर का मसह (दोनो हाथ तर करके सिर पर »9//४॥ 6 ७४0 #५»४४; 
फेरना) कर लो” तथा अपने पाँव टखनों समेत. 6)9४:६£४ (४५७५८ ०)५ 
धुल लो, और यदि तुम अपवित्र हो तो स्नान ४६3 ४८0७ ॥ 822“ ४४ 
कर लो' और यदि तुम रोगी अथवा यात्रा पर ४:०3 -%5॥ ८2 ४5५2 


9009.0 ॥ ।6 3) +७ 


महू धोओ |” अर्थात एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीन बार दोनों हाथ कलाईयों तक 
धोने, कलल्‍ली करने, नाक में पानी डालकर छिनकने के पश्चात | जैसाकि हदीस से सिद्ध 
है | मैह धोने के पश्चात हाथों को कोहनियों तक धोया जाये | 


“मसह (अर्थात दोनों हाथ भींगा कर सर पर फेरना) पूरे सिर का किया जाये, जैसाक्ि 
हदीस से सिद्ध है “अपने हाथ आगे से पीछे (पश्चात मस्तक) तक ले जाये और फिर 
वापस वहाँ से आगे लाये जहाँ से प्रारम्भ किया था |” इसी के साथ कानों का मसह 

करले यदि सिर पर पगड़ी अथवा मरेठा हो तो हदीस के अनसार मोज़ों की भाँति उस पर 


भी मसह उचित है । (सहीह मस्लिम, किताब॒ल तहार:) इस प्रकार एक बार मसह कर 
लेना पर्याप्त है | 


+---./ का लगाव «४», , से है अर्थात अपने पैर टखनों तक धुलो, तथा यदि मोजे 
अथवा इस प्रकार के अन्य वस्त्र पैरों पर चढ़े हों तो (जबकि वज की अवस्था में पहना 
सहीह हदीस के अनुसार पैर धोने के बजाय मोज़ों आदि पर मसह भी उचित है | 


टिप्पणी :: १. यदि पहले से वज़ू रहे तो नया वज्‌ करना आवश्यक नहीं है परन्त प्रत्येक 
नमाज के लिए नया वज़ू करना अच्छा है | २. वज से पहले नीयत अनिवार्य है | ३. वज 
से पहले विसमिललाह पढ़ना आवश्यक है ४. दाढ़ी घनी हो, तो उसका ख़िलाल बालों में 
अंगूली फेरना कंघी की भाँति) किया जाये | ५. अंगों को क्रमानसार धोया जाये ६ उनके 
मध्य देरी न की जाये | अर्थात एक अंग को धोने के पश्चात दसरे अंग को धोने में देरी न 
की जाये | बल्कि सभी अंगों को कमानुसार एक के बाद दूसरे को धोया जाये ७. वज्‌ 
करने वाले अंग के भागों में से कोई भी भाग सूखा रह जाये, तो वज न होगा | ८. कोई भी 
अंग तीन बार से अधिक न धोया जाये | ऐसा करना सुन्‍्नत के विपरीत है | (तफ़्सीर इब्ने 
कसीर, फ्रतहल क्रदीर तथा ऐस &७त्तफ़ासीर) 


अपवित्रता से तात्पर्य वह अपवित्रता है जो स्वप्न दोष अथवा पत्नी से सम्भोग के कारण 
होती है | और इसी आदेज्ञाधीन में मासिक धर्म तथा प्रसव रक्त भी है | मासिक धर्म तथा 
अलव रक्‍त रुक जाये तो पवित्रता के लिए स्नान करना अनिवार्य है | परन्‍त पानी न मलने 


की स्थिति में तयम्मुम की अनुमति है | (फ़तहल कदीर तथा ऐसरुत्तफ़ासीर। 
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भाग-६ ष्‌ 


हो अथवा तुम में से कोई वर्चस्थान से आये 255 ४८ ४८०४ ४6 25) 
अथवा तुम पत्नी से मिले हो और जलन /9५८,॥४८०४ (५०:५७ 
मिले तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो उसे. %। (१2 ७५५८५ ४52५ 


£ | 


स्रतुल-मायद:-५ ० 5.७0 5, » 





अपने चेहरों तथा हाथों पर मलो' अल्लाह तुम 68 ८ ८5252: 
पर तंगी नहीं चाहता परन्तु तुम्हें पवित्र बनाना 4८4 57 77//2//885 
चाहता है और ताकि तुम पर अपनी पूरी ०८१:८४ ५6८ हा 
क॒पा करे और ताकि तुम कृतन्ञ रहो | 

(७) तथा अपने ऊपर अल्लाह की कृपा तथा :68५॥ ६८५ (53॥ 


उस प्रतिज्ञा को स्मरण करो जिसकी तुमसे «८६ /6४॥ 59 266५: 
पष्टी कराई जब तमने कहा कि हमने स॒ना ।8॥45७265 ७८ ८४४६ ६ 


ओर मान लिया तथा अल्लाह (तआला) से ४४ 8 504 
डरते रहो | नि:संदेह अल्लाह (तआला) दिलों ७,४८५) 
की बातों का जानकार (अन्तर्यामी) है | 4 

है ईमानवालो ! अल्लाह के लिये सत्य पर 7१८८ (2५] ९४६ 


दृढ़, न्याय पर साक्षी हो' जाओ तथा किसी क्रम |.:४0 25425 20885 





!ट्सकी संक्षिप्त व्याख्या तथा तयम्मम की विधि सर: अल-निसा की आयत मंख्या ४३ मे 
आ चकी है सहीह वबख़ारी में इसके उतरने के विषय में आता है कि एक यात्रा में बेयदा 
नामक स्थान पर आदरणीय आयशा का हार खो गया | जिसके कारण रुकना पड़ा अथवा 
रुके रहना पड़ा | भोर की नमाज़ के लिए लोगों के पास पानी नहीं था और खोजने पर 
पानी न मिला इस समय यह आयत उतरी, जिसमें तयम्मम की आज्ञा दी गयी | आदरणीय 
उसेद विन हृदैर ने आयत सनकर कहा हे आले अबबक्र ! तम्हारे कारण अल्लाह ने 
लोगों के लिए सविधायें उतारीं और यह तम्हारे कारण कोई प्रथम सविधा नहीं है | (तुम 
लोगों के लिए पूर्ण विभुति हो) (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः अल-मायदः) 


- डुसीलिए तयम्मम की अनुमति प्रदान कर दी है 


“इसीलिए हदीस में वजू करने के पश्चात दुआ करने पर बल दिया गया है | दुआओं 
(प्रा्थनाओं) की किताब से यह दुआ याद कर ली जाये | 


“पहले वाक्य की व्याख्या सूर: अल-निस। आयत संख्या १३५ तथा दूसरे वाक्य की सूरः 
अल-मायदः के प्रारम्भ में आ चुकी है | नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के निकट 
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9 5.50॥।| ७ है 





सरतुल-मायद:-५ मे 


2 75 “४ <<* #५# 42 
की जत्रता तम्हें न्याय न करने पर तत्पर तियार) 2/<&»» ८५55 4४ 
न करे न्याय करो वह संयम से निकटतम है. ८०४४92-४9५»»|४५ 


तथा अल्लाह से डरो वस्तुत: अल्लाह तुम्हारी &£(& &।6॥2॥॥४॥ ०४% 
कर्मों से सचित है | (९३ | हे 
(९) जिन्होंने विद्वास किया तथा सदाचार किये. $#५£४४ (८८) ८2 5॥ 625 
अल्लाह ने उनको क्षमा एवं भारी प्रतिफल का ८2४ »</४६९०४४० 
वचन दिया है | ७6५८ 
१०) और जिन्होंने विश्वास नहीं किया तथा 542५ 875४ ४2४ ६४ 

हमारे आदेश्ञों को कूठलाया वही नरक के पात्र ७ 42% ८०४“ ४५3 


छः 

हु 

(११) ऐ ईमानवालों ! अल्लाह (तआला) ने |2:०5॥४ ८१ 
जो ५०००. तुम पर किये हैं, उसे याद करो 9 &5) /८८४ ४८: 
जब कि एक जाति ने तुम पर अत्याचार करना  <&: 

चाहा, तो अल्लाह (तआला) ने उनके हाथों को _ (2 ८०४ ८४ 
तुम तक पहुँचने से रोक दिया ! और 240)» ६/०-२४ [६५2 


न्यायिक गवाही का कितना महत्व है इसका आभास उस घटना से होता है जो हदीस में 
आती है, कि आदरणीय नौमान बिन बश्ञीर (अल्लाह उनसे प्रसन्‍न हो गया) कहते हैं कि 
मेरे पिता: ने मुभे कुछ अनुदान दिया तो मेरी माता ने कहा कि इस उपहार पर जब तक 
आप अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को गवाही नहीं बनायेगें, मैं संतष्ट नही 
हँगी | अत: मेरे पिता नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए तो आप 
सल्लल्लाह अलेहि वसललम ने पूछा, क्‍या तुमने अपनी सभी सन्‍्तान को इसी प्रकार 
अनुदान दिया है ? तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
न फ्रमाया, अल्लाह से डरो ! और सन्‍्तान के मध्य न्याय करो | और फ़रमाया, मैं 
अत्याचार पर गवाह नहीं बनूंगा | (सहीह बुखारी तथा मस्लिम, किताबुल हिबा। 


इसके अवतरण की विशद्येषता के हेत व्याख्याकारों ने विभिन्‍न घटनाओं का वर्णन किया 
5 | जस उस गंवार की घटना, कि रसूल अल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम एक यात्रा 
से लोटते समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे | तलवार वक्ष पर लटक रही थी | 
उस गवार ने वह तलवार पकड़ कर आप पर तान ली और कहने लगा, हे “मोहम्मद 
सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप को मुभसे कौन बचायेगा ?” आप सललल्लाह अलैहि 
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सूरतुल-मायद: -५ 


299 4. , /“/? ८ 


अल्लाह (तआला) से डरते रहो तथा & :,४>»४)॥ (2%:४ #&। &; 
ईमानवालों को अल्लाह तआला पर ही भरोसा 

करना चाहिए | 

(१२) और अल्लाह तआला ने इसग्नाईल के पत्रों &/65/५%॥ ४४ ५६५ 
से वचन लिया | और उन्हीं में से बारहा 68 ६6५ ५६४ ५६८४८) 
सरदार हम ने नियुक्त किये | और अल्लाह ५६&<<8, ४ 264» ९४४ ;<# 


2९%) 


(तआला। ने फ़रमा दिया, में नि:सन्देह तुम्हारे रथ 


5६१५) पी (०४ 
वसललम ने बिना झिझक उत्तर दिया, अल्लाह (अर्थात अल्लाह बचायेगा) यह कहना था कि 
तलवार उसके हाथ से गिर गयी | कुछ कहते हैं कि काअब बिन अशरफ़ और उसके 
साथियों ने नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम और आप के सहचरों के विरुद्ध, जब 
कि आप वहां पर विराजमान थे, धोखा तथा छल से हानि पहुँचाने का षडयन्त्र रचा था, 
जिससे अल्लाह तआला ने आप को बचाया | कुछ कहते हैं कि एक मुसलमान के हाथ से दो 
आमिरी व्यक्ति की हत्या भ्रान्ति के कारण हो गयी थी | उनकी देयत की आपूर्ति में 
यहदियों' के क़बीले बन्‌ नदीर से सन्धि अनुसार जो सहयोग लेना था, उसकी आपूर्ति के 
लिए नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म स्वयं अपने साथियों सहित वहां पधारे और एक 
दीवार से टेक लगाकर बैठ गये । उन्होंने यह पडयन्त्र रचा कि ऊपर से चक्की का 
पत्थर आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम पर गिरा दिया जाये, जिसे अल्लाह तआला ने 
वहयी (प्रकाशना) द्वारा आप को अवगत करा दिया | संभवत: इन सारी घटनाओं के 
पश्चात यह आयत उतरी हो | क्‍योंकि एक आयत के उतरने के कई कारण तथा 
परिस्थितियाँ हों सकती हैं | (तफ़सीर इब्ने कसीर, ऐसारूत्तफ्रासीर, फ़त्हल कदीर) 


'जव अल्लाह तआला ने ईमानवालों को वह वचन पूरा करने के लिए कहा, जों उसने 
उनसे परम आदरणीय मोहम्मद रसूल अल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम के द्वारा लिया, 
और उन्हें सत्य की स्थापना तथा न्यायिक गवाही का आदेश दिया और उन्हें उन 
पुरस्कार को याद दिलाया जो उन पर प्रत्यक्ष और एवं गुप्त रूप से हुए तथा विशेष रूप 
से यह वात की उन्हें सत्य तथा सही मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान किया, तो अब इस 
स्थान पर उस वचन का वर्णन किया जा रहा है, जो इस्राईल की सनन्‍्तान से लिया गया 
और जिसमें वे असफल रहे | यह मानो उनके माध्यम से मुसलमानों को चेतावनी दी जा 
रही है कि तुम भी कहीं इस्राईल की सनन्‍्तान की भाँति वचन भंग प्रारम्भ न कर देना | 


“यह उस समय की घटना है, जब आदरणीय मूसा जबाबर: से युद्ध के लिए तैयार हुए, 
तो उन्होंने अपने समुदाय के बारह जातियों के बारह संरक्षक नियुक्त कर दिये ताकि वे 
उन्हें युद्ध के लिए तैयार भी करें, तथा अगुवाई भी करें एवं अन्य विषयों की व्यवस्था भी करें | 
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सूरतुल-मायद: -५ 3 #।.. ०३.४४ 5, ५. 


साथ हूँ, यदि तुम नमाज़ स्थापित रखोगे, और. 6:८2 #7४ 5 ४,६-/) 
जकात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते. ४25 &॥ ५220 ८2%/6£; 
रहोगे और उनकी सहायता करते रहोगे और ५6५८ :४८ 62४7 ४८ ८ 
अल्लाह (तआला) को श्रेष्ठ ऋण देते रहोगे, (८ 25०५ ८ १८६. ५४: 
तो निःसन्देह मैं तुम्हारी बुराईयाँ तुमसे दूर (४८५४८:४०५० ५२८ 
रखूँगा और तुम्हें उन स्वर्गों में ले जाऊँगा 


जिनके नीचे नहरें बह रही हैं | अब इस वचन र्टः पक 
के पश्चात भी तुममें से जो इंकार करे, वह कल 


नि:सन्देह सीधे मार्ग से भटक गया | 


) फिर उनके वचन भंग करने के कारण, ६ && ४& ८5 65: 
हमने उन्हें धिक्कारा और उनके दिल कठोर «८६:८३ :2258 ८८८ 
कर किस कि वह शब्दों | पे उनके उस स्थान »....25 (& ५86५: 
से परिवर्तित कर देते हैं | और जो कुछ शिक्षा ८५१95 ७५ (६८ 
उनको दी गयी उसका बहुत बड़ा भाग भुला 


अर्थात इतने प्रबन्ध तथा वचन के उपरान्त भी इस्राईल की सन्‍्तान ने वचन भंग किया 
जिसके कांरण वे अल्लाह के धिक्‍कार के पात्र हुए | इस धिक्‍्कार का सांसारिक परिणाम यह 
हआ कि उनके हृदय कठोर कर दिये गये, जिससे उनके दिल प्रभावित होने से वंचित हो 
गये तथा नबियों के भाषण तथा शिक्षायें उनके लिए बेकार हो गये | दूसरे यह कि वे 
अल्लाह के धर्मजशञास्त्रों में परिवर्तन करने लगे | यह परिवर्तन शाब्दिक तथा भाष्य दोनों 
रूप में होते थे | जो इस बात का प्रमाण था कि उनकी बद्धि में कमी आ गयी है | और 
उनकी अवज्ञा में भी अत्याधिक बढ़ोत्तरी हो गयी कि अल्लाह की आयतों में हस्तक्षेप 
करने में भी उन्हें संकोच न हआ। दुर्भाग्य से इस हार्दिक कठोरता तथा अल्लाह के 
क्रथन में परिवर्तन करने से उम्मते म॒स्लिमा भी सरक्षित न रही | मसलमान कहलाने 
वाले सामान्य जन ही नहीं विशिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं कि शिक्षा तथा 
अब्लाह के आदेशों को याद दिलाने का तनिक प्रभाव उनके दिलों पर नहीं पड़ता, सब 
कछ उनके लिए बेकार है| तथा जिन आलस्य तथा कमियों के वह शिकार हैं, उनको 
स्वीकार भी नहीं करते हैं | इसी प्रकार अपनी मार्मिक धार्मिक नियमों में नई बातों का 
गढ़ लेना तथा अपने वैचारिक कथन के पक्ष के लिए उन्हें अल्लाह के कथन में परिवतन 
करने में भी कोई रोक नहीं है | वह आवश्यकतानुसार निर्भीकता से यह कार्य भी कर 
जात है | 
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सूरतुल-मायद: -५ 





भाग-९ ७ 85.50॥। 9) ० 
बैठे || उनके एक न एक विश्वासघात की «5 ३८25 ५ ४202५; 
सूचना तुभे मिलती रहेगी | परन्तु थोड़े से... &# ८८४ ६४2 ४१४४0 
(लोग) ऐसे नहीं भी हैं !! फिर भी उन्हे क्षमा ७८४:.४।4०८५७। 64% 
करता जा और क्षमा करता जा | नि:सन्देह 


अल्लाह तआला उपकार करने वालों को मित्र 
रखता है | 


(१४) और जो अपने आपको ईसाई कहते हैं. “०० 5॥9४ ८८३०४ 
हमने उनसे (भी) वचन लिया था, उन्होंने भी &0&2%:8/&86.,602 


'यह तीसरा परिणाम है और इसका अर्थ है कि अल्लाह के आदेश के अनुसार कार्य करने से 
उन्हें कोई रूचि तथा इच्छा नहीं रही, अपितु अकर्मण्य तथा कुकर्म उनकी विज्ञेषता बन 
गयी थी एवं वह नीचता के उस स्थान पर पहुँच गये कि न तो उनके हृदय ही सही रहे 
और न प्रकृति ही | 


अर्थात विद्रोह, विश्वासघात तथा पाखण्ड उनके चरित्र बन गये जिसके नमूने हर समय 
आपके समक्ष आते रहेंगे | 
यह थोड़े से लोग वही हैं; जो यहदियों में से मुसलमान हो गये थे और उनकी संख्या दस 
से भी कम थी | 
(क्षमा करना तथा अनदेखी करने का आदेश उस समय दिया गया था, जब लड़ने की 
आज्ञा नहीं थी | बाद में उसके स्थान पर आदेश दिया गया | 
९429 904040<#8४८०/४४ 

“उन लोगों से यद्ध करों जो अल्लाह पर तथा आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं 

रखते |” (अल-तौबा -२९) क्‍ 
कछ के निकट क्षमा तथा त्याग का आदेश निरस्त नहीं हुआ है | यह स्वयं एक विशेष 
आदेश है, स्थिति तथा समय के अनुसार उसे भी अपनाया जा सकता है तथा उससे कई 
वार वह परिणाम प्राप्त हो जाते हैं जिसके लिए युद्ध का आदेश है | 
5 ५, » शब्द का उद्गम «5,» से हुआ है, जिसका अर्थ है “सहायता करना |” यह 
आदरणीय ईसा के प्रश्न . <४॥७/८४६८» अल्लाह के धर्म में मेरा कौन सहायक है ! 
पर उनके कछ निःस्वार्थी अनुयायियों ने उत्तर दिया था ९४4४४» हम अल्लाह के 


2 


लिये सहायता करने वाले हैं | इसी से यह लिया गया है | यह भी यहूदियों की भांति अहले 
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भाग-६९ ५ ५;! ० 5.७॥। 8 , 
उसका बड़ा भाग भला दिया, जो उन्हें शिक्षा दी $॥9॥ 6७४ /४०५॥१: 
गयी थी, तोहमने भी उनके मध्य झत्रुता और (5:28५५603)॥ »४ 0 £९»६)॥ 
कटुता डाल दिया, जो क्रियामत तक रहेगी । ७८५४८ ।»४ (५ «॥ ५6६६ 
और जो कुछ यह करते हैं ज्ीघ्र ही अल्लाह 

तआला उन्हें सब बता देगा | 

(१५) है अहले किताब ! तुम्हारे पास हमारे 65% #£५< ४ ५:४० (४६ 
रसल ।मुहम्मद ! सललल्लाह अलेंह वसलल्‍लम) . »%८४ ४३ ४५ 08 (2 
आ गये जो बहुत सी हर बातें बता रहे हैं जो ; (५2505. ८५८४ 
किताब (तौरात तथा इंजील) की बातें तुम छुपा ४८६१४ | ८५ (72५४ 
रहे थे” तथा बहत-सी बातों को छोड़ रहे हैं, 5-* ८५ 
तम्हारे पास अल्लाह की ओर से ज्योति तथा का 
खली किताब (पवित्र क्रआन) आ चकी है ।' 





सरतुल-मायद:-५ 








किताब हैं | इनसे भी अल्लाह ने वचन लिया परन्तु उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया 
इसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय भी प्रभावित होने से शून्य और उनके कर्म खोखले हो 
गये | 

यह अल्लाह को दिये गये वचन के विपरीत कर्म करने का प्रतिकार दण्ड है, जो अल्लाह 
तआला की ओर से उन पर क्रियामत तक के लिए थोप दी गयी है | अत: ईसाईयों के कई 
गट हैं जो एक-दसरे से अत्यधिक घणा तथा द्वेष रखते हैं, एक-दूसरे को अधर्मी कहते हैं तथा 
एक-दसरे के पजा स्थल पर उपासना नहीं करते | लगता है कि मुसलमानों पर भी यह 
दण्ड थोप दिया गया है | यह सम॒दाय भी कई गुटों में बंट गया है, जिनके मध्य अत्यधिक 
मतभेद हैं एवं घणा तथा द्वेष की दीवार खड़ी है | 


>अर्थात उन्होंने तौरात तथा इंजील में जो परिवर्तन किये तथा उलट फेर किये उन्हें 
उजागर किया तथा जिनको छिपाते थे, उन्हे व्यक्त किया, जैसे पत्थर से मारने का दंड | 
जैसा कि हदीस में इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है | 


प्रकाश॒तथा ज्वलंत किताब' दोनों से तात्पर्य एक ही 'क्ररआन करीम' है | इनके मः 
अरबी चशब्दकोष वॉव (,) अक्षरों की द्वन्दता के कारण है किन्‍्त दोनों से अभिप्रेत एक 
अर्थात पवित्र क्रआन ही है जिसका स्पष्ट प्रमाण क़रआन करीम की अगली आयत है 
जिसमें कहा जा रहा है 3 » ५-५, “कि इसके द्वारा अल्लाह तआला मार्ग दर्शन देता है | 
यदि प्रकाश तथा किताब दो होते तो शब्द इस प्रकार होते 3 ५.« #-५४ अल्लाह तआला 
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सूरतुल-मायद: -५ ० 5.७॥७॥ 5 , +« 





भाग-६ का £ । 


वध ४६ ४ ७ 4 24 
(१६। जिसके द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति का पथ. ४६०) ८-० &। 5.2 “५-८४ 
दिखाता है जो उसकी प्रसन्‍नता का अनुकरण 2.0 (2-4 5६५) 
करें तथा उन्हें अंधकार से अपनी कृपा से 6 ५४४॥ ८5 ५४८.५४ ४ 
प्रकाश की ओर निकाल लाता है तथा उन्हें. /] /82५523 4०५, 9) 
सीधा माग दश्चाता है | 92908 ॥ 7 
(१७). श++८ # वह लोग 3४3 (विश्वासहीन।) 3.) 9७ ८.॥ ८४५६ 
नि कक कहा क्क #/ 9 ॥ 9 25, / €ह 
ही गये जिन्होंने कहा किमरियम का पुत्र, 2४:480 /2.2 9 98 
मसीह अल्लाह है| कह दो कि यदि मरियम ७.६ 2 ८2०:६ ८5 ६ 
के पुत्र मसीह और उसकी माता एवं विश्व, ०2 ७५४ 2 हक 
के सभी लोगों वह चाहे ८ ७१ 7५-५५) ८१-६८. ८। 2) ८) 
के सभी लोगों का वह विनाश करना चाहे तो.” ', 4 5 2८: ६५८ ४८ 
कोन है जिसका अल्लाह के सामने तनिक भी १८2 & ७७ 429 (2०८ 


| कह. का 


अधिकार है ? तथा आकाशों एवं धरती और #»४। ४० & 3» ५५४ 


के 7 


कं ० हर... ५ है 2५52 १८ ८:६५ 9/ हम उर्वशी ५ / 
जो दोनों के मध्य है अल्लाह ही का राज्य है। ७७२५ ५७४४ ५०१ (०८०) 





इन दोनों के द्वारा मार्ग दर्शन देता है |” परन्तु ऐसा नहीं है | इसलिए कुरआन करीम के 
इन शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तथा ज्वलंत किताब दोनों का अर्थ एक ही 
अर्थात कुरआन करीम है | यह नहीं कि प्रकाश से नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसललम 
तथा ज्वलंत किताब से पवित्र कुरआन का अभिप्रेत है | जैसाकि इस्लाम धर्म में नई बातें 
गढ़ने वालों ने गढ़ लिया है और यह सिद्ध करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
प्रकाश हैं | तथा यह विश्वास गढ़ लिया कि “अल्लाह के प्रकाश के प्रकाश हैं |” इस 
प्रकार गढ़े गये विश्वास के लिए इसके पक्ष में एक हदीस भी वर्णन करते हैं कि अल्लाह 
ने सर्वप्रथम नबी करीम सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम का प्रकाश पैदा किया और फिर उस 
प्रकाश से सारी दुनिया बनायी | यद्यपि कि यह हदीस किसी भी प्रमाणित हदीस की संकलित 
पुस्तक में नहीं है |इसके अतिरिक्त उस सहीह हदीस के विपरीत है जिसमें नबी सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्लम ने फ्ररमाया, अल्लाह ने सर्वप्रथम कलम पैदा किया | "2 6॥ 5८ ८ 2| $॥ 
यह कथन त्रिमिज़ी तथा अबू दाऊद में है | हदीस के प्रकांड विद्वान मोहद्विस अलबानी लिखते 
हैं कि यह हदीस सही है जो स्पष्ट रूप से गढ़ी हदीस ५,» 3 5 ८ ।॥ (कि सर्वप्रथम 
अल्लाह मेरे प्रकाश की रचना की) को निर्मल सिद्ध कर रही है | (तअ लीकातुल मिशकात 
भाग १, पृष्ठ ३४) 
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सूरतुल-मायद:-५ भाग-६ 





वह जो (भी) चाहे पैदा करता है और अल्लाह 05 ५ ८03» (८ 


सर्वशक्तिमान है !! ७.2. 8४: 
(१८) और यहदी तथा ईसाई कहते हैं कि हम (५५०४5 ५५:४4 ५४६5 
अल्लाह के पुत्र तथा मित्र हैं आप कह 25५ ४5६26 #&॥|5५ 


दीजिए कि फिर अल्लाह (तआला) तुम्हारे &४|0: 2229५ ४9.2: 
पापों के कारण तम्हें दण्ड क्‍यों देता है ?” नहीं 28 22)25४५65८55 ; 


5 <(+ 94 


बल्कि तुम उसके सृष्टि में एक मनुष्य हो | वह... & 52#५ ०८ ५०५४५ 


'इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने सम्पूर्ण प्रभुत्व तथा सम्पूर्ण स्वामित्व का वर्णन 
किया है | उद्देश्य ईसाईयों के आदरणीय ईसा को पूज्य का स्थान देने के विश्वास का खण्डन 
करना है | आदरणीय ईसा के साक्षात भगवान होने को मानने वाले पहले तो कुछ ही 
लोग थे अर्थात एक ही गट याक्रविया गट था | अब यह विश्वास लगभग सभी इंसाई 
गटों में आदरणीय ईसा को भगवान मानने का किसी न किसी रूप में व्याप्त है | इसलिए 
ईसाईयों में अब त्रिमर्ति के विश्वास की आधारशिला है | अत: क़रआन ने इस स्थान पर 
स्पष्ट कर दिया कि किसी पैग़म्बर, रसल तथा नबी को भगवान का रूप दे देना स्पष्टरूप 
से कफ् है | इस कफ्र को ईसाईयों ने किया कि आदरणीय ईसा को भगवान का पद दे दिया 
यदि कोई गट अथवा समदाय किसी अन्य पैगम्बर को मानवता तथा रिसालत के स्थान 


से उठाकर भगवान के पद पर आसीन करेगा, तो वह भी इसी कफ्र को करेगा | 


“यहदियों ने आदरणीय उजैर को तथा ईसाईयों ने आदरणीय ईसा को अल्लाह का पुत्र 
कहा तथां स्वयं को भी अल्लाह का पत्र और उसका प्रिय समभने लगे | कछ कहते हैं कि 
यहां पर हालत लुप्त है अर्थात &॥ «७ 6 ४ “हम अल्लाह के पुत्रों (उज़ैर तथा मसीह!) के 
अनयायी हैं |” दोनों भावों में से कोई सा भी भाव लिया जाये, उससे उनके घमंड तथा 
अल्लाह तआला के विषय में अनचित विश्वास का प्रदर्शन होता है | जिसका अल्लाह 
तआला के समक्ष कोई स्थान नहीं है | 


टसमें उनके उपरोक्त घमंड को निराधार सिद्ध किया है कि यदि तम वास्तव में अल्लाह 
के प्रिय तथा लाडले होते अथवा प्रिय होने का यह अर्थ है कि तूम जो चाहो करो, अल्लाह 
तआला तम्हारी पकड़ न करेगा तो फिर अल्लाह तआला तम्हारे पापों पर दंड क्‍यों दता 
है ? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अल्लाह के दरबार में निर्णय दावों के आधार पर नहीं 

होता है तथा न कियामत के दिन होगा, वरन वह तो ईमान, संयम तथा कर्मों को देखता 
है एवं दनियाँ में भी उसी के प्रकाश में निर्णय करता है तथा क्रियामत के दिन भी इसी 
नियमानुसार निर्णय करेगा | 
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भाग-६ ५ ५» 


जिसे चाहता है क्षमा करता है तथा जिसे चाहता 2६६८/(५ (०93 ५:४६४| 20० 
है यातना देता है | तथा अल्लाह (तआला) का ७८(.०८॥ £22 
स्वामित्व आकाशों तथा धरती पर तथा उनके 

मध्य जो कछ है प्रत्येक वस्तु पर है | एवं उसी 

की ओर पलट कर आना है | 


१९) है अहले किताब ! रसूलों के आगमन में. ४६०४५ ४ ५४४॥ 0४६ 
एक विलम्ब के पश्चात हमारा रसूल (मुहम्मद ८2 3:४ ५८ ८४८४: 2:८८ 
सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आचुका है जो (५६2८ ८ ।9५:४ 62% 


सूरतुल-मायद:-५ 





१० ० 
तुम्हारे लिये (धर्म विधानों) का वर्णन कर रहा »( «६ 2८ (6: 206 ४६ ४४ 


है ताकि तम यह न कहो कि हमारे पास कोई 258: /% 8 35 2॥5705: 
शभसचक तथा सतक करने वाला नहीं आया 
तो तम्हारे पास एक शभसचक एवं सतक 
करने वाला (अन्तिम ईशदत) आ गया है, * 


निश्चय अल्लाह सर्वशक्तिमान है | 


(२०) और याद करो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने ६ ५.8 «८ 0९5 5)5 
अपने वर्ग से कहा है मेरे वर्ग के लोगो ! टू ४) ९०४75 
अल्लाह (तआला) के उस उपकार को याद करो 5822 /2:0%5%5 (८28 
कि उसने तुममें से ईशद॒त (पैगम्बर) बनाये 2726 0 225 


'इस प्रकार यह यातना तथा क्षमा का निर्णय अल्लाह तआला के उसी नियम के आधार पर 
होगा, जिसको उसने स्पष्ट कर दिया है कि ईमानवालों को क्षमा तथा काफ़िरों को यातना, 
सभी लोगों का निर्णय इसी आधार पर होगा | हे अहले किताब ! तुम भी उसकी रचना 
की उत्पत्ति अर्थात मनुष्य हो | त॒म्हारे लिए निर्णय अन्य व्यक्तियों से भिन्‍न क्‍यों होगा ? 


“आदरणीय ईसा तथा परम आदरणीय मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम के 
मध्य का काल में जो लगभग ५७० वर्ष का अन्तर है | यह अन्तर एक अवकाश कहलाता 
ह | अहले किताब से कहा जा रहा है कि इस अवकाश के पश्चात हमने अपने अन्तिम रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) को भेज दिया है | अब तुम यह भी न कह सकोगे कि हमारे 
पास कोई शुभसूचना देने वाला तथा सतर्क करने वाला ईशदत (पैग़म्बर) ही नहीं आया | 
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सरतुल-मायद:-५ 





तथा तुम्हें राज्य प्रदान किया |! तथा तुम्हें वह ॥£५% 5 ४556५ 
प्रदान किया जो अखिल जगत में किसी को 0290४ ९.५ 
प्रदान नहीं किया | 





अधिकतर नबी इस्राईल की सन्‍्तानों में हये हैं जिनका क्रम आदरणीय ईसा पर समाप्त 
कर दिया गया तथा अन्तिम पैगम्बर (ईशद्त) इस्माईल की सन्‍्तान से हुए -सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍्लम | इसी प्रकार कई बादशाह भी इस्राईल की सन्‍्तान में हुए और और कछ 
नवियों को भी अल्लाह तआला ने राज्य प्रदान किया, जैसे आदरणीय सुलेमान अलैहिस्सलाम 
इसका यह अर्थ निकला कि नबूवत की भाँति राज्य भी अल्लाह तआला का पुरस्कार हैं 
उसे किसी भी साधारणत: बुरा समभना बहुत बड़ी त्रुटि है यदि राज्य बुरा होता तो 

अल्लाह तआला किसी नबी को प्रदान न करता और न इसे अनुकम्पा के रूप में पवित्र 
कुरआन में उसकी चर्चा करता, जैसा कि आजकल पश्चिमी लोकतंत्र का उन्‍्माद जन 
मानस पर आच्छादित है तथा पश्चिम चालबाजों ने यह मंत्र इस प्रकार फूँका हैं कि केवल 
परिचम राजनीति से प्रभावित राजनीतिज्ञ ही नहीं, अपितु पगड़ी और टोपी वाले भी इससे 
न बच सके | अन्‍न्ततं: राज्य तथा वंशगत राज्य यदि शासक और राजा न्यायकारी एवं 
संयमी है तो लोकतंत्र से हजार गुना उत्तम है | 

“यह संकेत पुरस्कारों और चमत्कारों की ओर है जो अल्लाह ने इम्राईल के पुत्रों को 
प्रदान किये | जैसे मन तथा सलवा का उतरना, बादलों की छाया, फ़िरऔन से मुक्ति के 

लिए नदी में मार्ग बनाना आदि | इस प्रकार इस समुदाय को अपने समय में श्रेष्ठ तथा 

उच्च स्थान प्राप्त था | परन्तु अन्तिम ईशदत (पैगम्बर) परम आदरणीय मोहम्मद 

सल्ललाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत तथा उनके आगमन के पश्चात यह श्रेष्ठ स्थान 


मुसलमानों को प्राप्त हो गया | 
६.2४ ८६.४ 24४ 5 (६६ 9 


“तुम श्रेष्ठ समुदाय हो जिसे मानव जाति के लिये बनाया गया है |" (सूरः आले 
इमरान-११०) 


परन्तु यह भी प्रतिबन्धित है, उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ जिसका वर्णन इसी मंत्र में 
किया गया है | 
4५ 52.8 ,2-८2॥0८<65»0::7 8,263 


“तुम लोगों को सत्कर्म का आदेश देते हो तथा कुकर्मों से रोकते हो | एवं अल्लाह 
तआला पर ईमान रखते हो |” 
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सरतुल-मायद:-५ भाग-६ [ +कत ॥- # 90009: 





72] 


(२१) मेरे वर्ग वालो ! उस पवित्र धरती में प्रवेश 2८४६) (/०9॥ ४७४। »४९ 
करो |! जो अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे नाम ४८४८४ ४४ ४ <४ 4॥ (६६ &/ 
लिख दी है |! और अपनी पीठ न दिखाओ |” कि ७ ८५,» ७2/६४ ७2,024 
हानि में पड़ जाओगे | 


(२२) उन्होंने उत्तर दिया हे मूसा ! वहाँतो. ८४७४6 ४४! ५ 
शक्तिशाली लड़ाक्‌ लोग हैं तथा जब तक (५८७८४ 28 ५5% ८2६ 


.) ७ (::2/-८ 
वह वहाँ से निकल न जायें, हम तो कदापि (६८, ।22४6 (६ ८४४।22:४ 
नहीं जायेंगे |यदि वे वहाँ से निकल जायें तो 6८22० & 


हम (प्रसन्नता पूर्वक) वहाँ चले जायेंगे | 


(२३) परन्तु जो अल्लाह से डर रहे थे उनमें से ६४॥ ८$७ ८2 ८०००४ ०6 
दो पुरुषों ने कहा जिन पर अल्लाह ने कृपा &८छु:८2४825। ८०४58 
।इस्राइल की सन्‍्तान के परम पूर्वज आदरणीय याकूब अलैहिस्सलाम का निवास स्थान 
बैतुल मक़दिस था | परन्तु आदरणीय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिश्र में राज्य के समय ये 
लोग मिश्र में जाकर बस गये | फिर तब से उस समय तक ये लोग वहीं रहे, जब तक 
आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम रातों-रात उन्हें फ़िरऔन के अत्याचार से बचाकर 
(फ़िरऔन से छिप कर) मिश्र से निकाल नहीं ले गये | उस समय बैतुल मक़दिस पर अमालक़ा 
का राज था, जो एक वीर जाति थी | जब आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बैतुल 
मक़्दिस जाकर आबाद होने का निश्चय किया, तो इसके लिए वहाँ पर राज करने वालों 
अर्थात अमालक़ा जाति के लोगों से युद्ध अवश्य करना था, अत: आदरणीय मूसा ने अपने 
समुदाय के लोगों को पवित्र भूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया और अल्लाह तआला 
की ओर से विजय की शुभ सूचना भी सुनाई | परन्तु इसके उपरान्त भी इस्राईल की सन्‍्तान 
अमालिक़ा के साथ युद्ध करने को तैयार न हुई | (इब्ने कसीर) 


इससे तात्पर्य विजय है, जिसका वचन अल्लाह तआला ने धर्मयुद्ध के रूप में उनसे कर 
रखा था | 

अर्थात धर्मयुद्ध से मुँह न मोड़ो | 

4 ही टुयार्टल सनन्‍्तान अमालक़ा कु 

ड्राई; की सन त् की वीरता से भयभीत हो गयी तथा प्रथम चरण में साहस 
खो दिया तथा धर्मयुद्ध से रुक गये, अल्लाह के रसूल आदरणीय मूसा के आदेश की कोई 
चिन्ता की न अल्लाह तआला के विजय प्रदान करने के वचन पर विश्वास किया | तथा 
वहाँ जान से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया | 
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सूरतुल-मायदः -५ भाग-६९ 





" ५ ४ ० 5.050। 8 , »« 
की, कि तम उन पर द्वार से प्रवेश कर जाओ. 5८5%)# ४४6 8 ५४5 
जब प्रवेश कर जाओगे तो तुम्ही विजयी 6६5 ८)॥५-०४ %| &; 
रहोगे तथा यदि ईमान रखते हो तो अल्लाह ७८:४८ 
ही पर भरोसा रखो | 


(९४ उन्होंने कहा कि हे मसा ! हम कदापि ६८) 6: १६ (४ आड! धक्‍ (६ 
वहाँ न जायेंगे जब तक वह उसमें रहेंगे, अत: &/५०5४ ५३४४४ 6४४ 
तुम तथा तुम्हारा पोषक जाकर दोनों लड़ो हम (६: ४७) ४५६ ४4४६ 
यहीं बैठे हैं | ७८५८ # 


(२५) उस (मूसा) ने कहा मेरे पोषक ! मैं मात्र . ४ ७.2४ 6, ८४0६ 


स्वयं पर तथा अपने भाई (हारून) पर अधिकार. (:६८४४३५४६ 68 ५.४ 


रखता हूँ अत: हमारे तथा अवज्ञाकारियों के ७ ६23. .5 
बीच अलगाव कर दे | न न 


(२६) उस (अल्लाह) ने कहा यह चालीस वर्ष ८826 4:०/#८ ८5६ 8 
मे ($ 
तक उन पर निषेधित है वह धरती में भ्राण ७८:४८४८६८६८ ८ «3 


मसा की जाति में केवल यही दो व्यक्ति निकले जिन्हें अल्लाह तआला की ओर से 
सहायता पर विश्वास था, उन्होंने जाति को समभाया कि तम साहस तो करो, तो फिर 
देखों कि अल्लाह तआला किस प्रकार विजय प्रदान करता है | 


०परन्त इसके उपरान्त भी इस्राईल की सन्‍्तान ने कायरता, दुराचार तथा दृष्टता का 
प्रदर्शन करते हुए कहा कि तू और तेरा पोषक जाकर लड़ें | इसके विपरीत बद्र के युद्ध के 
समय रसल अल्लाह अलैहि वसललम ने सहाबा (.७ ४॥ ,,>,) से विचार-विमर्श किया 
तो उन्होंने अपनी अल्प संख्या तथा कम साधन के उपरान्त भी अपने उत्साह का प्रदर्शन 
क्रिया और यह भी कहा, “हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम हम आप से वैसे 
नहीं कहेंगे जैसे मूसा के समुदाय ने मूसा को उत्तर दिया |” (सहीह बुखारी, किताबुल 
मगाजी वल तफ़सीर) 


3इसमें अवज्ञाकारी समुदाय के समक्ष अपनी विवश्ञता का प्रदर्शन भी है तथा उनसे विलग 
होने की घोषणा भी | 
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प्‌ हू £ £] 


करते रहेंगे! अत: आप (मूसा) अवज्ञाकारियों >+>9॥। ८ (2४ ५४४५ »|५ 
" छ.> 2 : # # ७०5५४) १९ 
पर खेद न करें | 09079: 


७ 8.50।| 5 3) ७ 





(२७) और आदम के दो पुत्रों किसत्यकथा 2३९) &॥५ 2८७४६ 
उन्हें पढ़कर सुना दो” जबकि दोनों ने एक- , (५5 ४५४ (४ १,522 
ऊ> ०४०५० ४४७ ७७ 5)०% 
एक उपहार भेंट दिया तो एक से स्वीकार की »६4८५24& 25 ९७,८ 
है बिक पे च ध्५्‌ (२-2 ८ 4० 
गई तथा दूसरे से अस्वीकार कर दी गयी' तो >“ ०१४४४४ ४2 ४2५ 





यह तीह का मैदान कहलाता है | जिसमें चालीस वर्ष यह लोग अपनी अवज्ञा तथा धर्मयुद्ध से 
इंकार के कारण फिरते रहे, फिर भी इस मैदान में अल्लाह ने उन्हें खाने के लिये मनन 
(एक प्रकार की मीठी गोंद) तथा सल्वा (एक प्रकार के पक्षी) उतारे, जिससे उकताकर 
उन्होंने अपने ईशदत से कहा कि नित्य एक प्रकार के खाने से हमारा मन भर गया अतः 
अपने पोषक (अल्लाह) से प्रार्थना करो कि वह अनेक प्रकार वनस्पतियाँ तथा दालें हमारे 
लिये उपजाये | यहीं उन पर मेघों ने छाया की, पत्थर पर आदरणीय मूसा के लाठी मारने से 
वारह जातियों के लिये बारह स्रोत प्रवाहित हुये, ऐसे ही अन्य अनुकम्पायें भी होती रहीं | 
चालीस वर्ष बाद फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि यह बैतुल मकदिस में प्रवेश किये | 


:ईशदूत (पैगम्बर) जब धर्म प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी देखता है कि उसका समुदाय 
सीधे मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें उसे दोनों लोक की भलाईयां हैं तो 
स्वभाविक रूप से उसे अत्यधिक दुख तथा चिन्ता होती है | यही नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम की भी दशा होती थी, जिसका वर्णन कुरआन मजीद में विभिन्‍न स्थानों पर है | 
रन्‍्तु इस आयत में आदरणीय मूसा को सम्बोधित किया जा रहा है | कि जब तुमने 
अपना सतक करने तथा आमन्त्रण देने का कर्तव्य पूर्ण कर दिया तथा अल्लाह का संदेश 
लोगों तक पहुँचा दिया | और अपने समुदाय को एक विश्ञाल सफलता के प्रारम्भिक बिन्दु 
९ ला खड़ा कर दिया, परन्तु वे अपने दुस्साहस तथा दुर्बोध के कारण तेरी बात मानने 
को तैयार रहीं हैं, तो तू अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका तथा अब तुझे उनके विषय में 
दुखी एवं चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है | ऐसे अवसर पर दुखी होना एक 
स्वभाविक बात है | परन्तु इस सन्‍्तावना का यह तात्पर्य है कि आमन्त्रण देने तथा सतर्क 
करने के उपरान्त अब तुम अल्लाह के पास भार मुक्त हो गये | 


_आदम के इन दो पुत्रों का नाम हाबील तथा क्राबील था | 


यह चढ़ावा अथवा बलि किसलिए प्रस्तुत की गयी ? इसके विषय में कोई उचित कथन 
श्राप्त नहीं है | परन्तु यह अवश्य प्रसिद्ध है कि प्रारम्भ में आदरणीय आदम तथा हव्वा के 
मिलाप से एक समय में एक पुत्र तथा एक पुत्री का जन्म होता था | दूसरे गर्भ से पुनः 
इसी प्रकार एक पुत्र तथा एक पुत्री जन्म लेते | एक गर्भ के बहन भाई का विवाह दूसरे 
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उसने कहा कि मैं तुके अवश्य मार डालूँगा तो 0६&8 ४४, 09 88:9५ (8 
उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों के ही ७ 23558)॥ ८2: 
स्वीकार करता है | 

(२८) यदि त्‌ मुझे हत करने के लिये हाथ ७४८४ 2०2 8, &४४ ६ 
बढ़ायेगा तो मैं तेरी हत्या करने हैतु हाथ ७१ 6४५०५ ४ 
नहीं बढ़ा सकता मैं अल्लाह अखिल जगत के ५ 5७४/5) ६७(:४९ 
पालन हार से डरता हू | $ (0) 68 
(२९, मैं चाहता हूं कि तू बेर पाप तवा.. 2228९: 
अपना पाप समेट ले और नरकवासियों में ६७५ ००/८०८४४ ५४) 
हो जाये, तथा यही अत्याचारियों का कुफल ६८:05) (7८ 25५ 
है | 

(३०) बस उसकी इच्छाओं ने उसे भाई की 2८% ९१ 4८४ ५7 ८८४० 
हत्या करने के लिए तैयार कर दिया और ७८:,..४ ८५८४6 466 


गर्भ के भाई बहन से होंता | हवील के साथ पैदा होने वाली बहन कुरूप थी तथा क्राबील 
के साथ पैदा होने वाली बहन सुन्दर थी | उस समय के नियमानुसार हाबील का विवाह 
काबील की बहन से तथा क्राबील का विवाह हाबील की बहन से होना था, परन्तु काबील 
चाहता था कि वह अपना विवाह हाबील की बहन के बजाय अपनी ही बहन से कर ले, 
जो सुन्दर थीं| आदरणीय आदम ने उसे समभाया परन्तु वह न माना, अन्त में आदरणीय 
आदम ने अल्लाह के लिए बलि चढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि जिसकी बलि स्वीकार 
हो जायेगी क़्ाबील की बहन का विवाह उसी के साथ कर दिया जायेगा | हाबील की बलि 
स्वीकार हुई आकाशञ्ञ से अग्नि आयी और उसे खाई जो उसके स्वीकार होने का प्रमाण था | 
कछ व्याख्याकारों' का कथन है कि वैसे ही दोनों भाईयों ने अपनी-अपनी ओर से अल्लाह 
तआला के लिये बलि चढ़ाई थी, हाबील ने एक अच्छे बक़रे की बलि चढ़ाई तथा क्राबील 
ने एक सिट्टे की | हाबील की बलि स्वीकार होने के कारण क्राबील ईर्ष्या का शिकार हो गया | 


मेरे पाप का अर्थ, हत्या का वह पाप जो मुभे उस समय होता, जब मैं तेरी हत्या करता | 
जैसाकि हदीस में आता है कि हत एवं हत्यारा दोनों नरक में जायेंगें | सहाबा ने पूछा कि 
हत्यारे का नरक में जाना समभ में आता है, परन्तु जिसकी हत्या की गयी हो वह नरक 
में क्यों जायेगा ? आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि इसलिए कि वह भी 
हत्यारे की हत्या कर देना चाहता था | (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम, किताबुल फ़ितन) 
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उसने उसकी हत्या कर दी, जिससे वह हानि 
प्राप्त करने वालों में हो गया |! 


(३१) फिर अल्लाह (तआला) ने एक कौए को है2058 0 ६5/5 
भेजा जो धरती खोद रहा था |कि उसे &॥४ ८६/५८, 2: (५ 
दिखाये कि वह अपने भाई की लाश (शव) को &७;८8802 09५2 82: 
किस प्रकार छिपा दे |वह कहने लगा हाय 794५ (६५८५४ ९ 


अफ़सोस ! क्या मैं ऐसा करने के योग्य भीन ८,:2८६६८ $824 ८,१४6 
रहा कि अपने भाई की लाश को इस कौए की 652५5) 
भाँति गाड़ सकता ? फिर तो वह बड़ा दुखी 

एवं लज्जित हो गया | 


(३२) इसी कारण हमने इम्राईल की संतान पर &६६ ४७६८४ ६७35 2 ८५ 
लिख दिया कि जो व्यक्ति किसी को बिना (४४ (८६5 /८ ४ (2: 


' इसलिए हदीस में आता है | 


( (+४॥ ३ (22 (| 3५ 44) ध (५०3 हि] 0)४। (| (2 (४ 0७ ५। (।५ (० (वि | ) 


जो भी हत्या अत्याचार स्वरूप होती है (हत्या के साथ) उसके अनर्थ ख़न का 
बोक आदम के उस पहले पत्र पर भी होता है क्योंकि यह प्रथम व्यक्ति है जिसने 
हत्या का कार्य किया |” (सहीह बुख़ारी किताब॒ल अंबिया सथा मस्लिम किताब॒ल 
क्रिसाम:) 


इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि “देखने से यह प्रतीत होता है कि काबील को हाबील की 
अनथ हत्या करने का दंड दुनिया में प्राथमिक रूप से दे दिया गया था | हदीस में भी 
आता हैं | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने फ्रमाया | 
० 5: ४:८४ + ५०५० ०४६ ५ ८ ७७ ४: 0-4 ४ 3८ 5 0५ ८४ 
| +>)) | :4.5 , 
अत्याचार एवं क्ररता तथा संबन्ध भंग करना दो इस योग्य पाप है कि अल्लाह 
तुरंत इनका दंड संसार में दे दे, फिर भी परलोक का दंड इसके अतिरिक्त उसके 
लिये संचित होगा जो वहाँ भुगतना पड़ेगा |” (अबू दाऊद किताबुल अदब, इब्ने 
माजा किताबुल जुहद तथा मुसनद अहमद ५/३६-रे८) 


ओर क़ाबील में यह दोनों पाप एकत्रित हो गये थे | (इब्ने कसीर) 
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इसके कि वह किसी का हत्यारा हो अथवा (993 2९४, ४४,५& 
धरती पर उपद्रव उत्पन्न करने वाला हो, हत्या »७४:.८ /७॥ (55 (५८ 
कर डाले तो ऐसा है कि उसने सभी लोगों (४५६६७ ७९८ हट 
की हत्या कर दी | तथा जो व्यक्ति एक की :972585७४.८:६ 
जान बचाये, उसने मानो सभी को जीवत कर ४५८ 58 ५४20 ७: 
दिया || और उनके पास हमारे रसल बहत-सी ४“ , ५। 5 6८२४ 2६८ 
कार फिजांखियाँ' है के शक (22/ 4। 5८८४२ ४०४ (७०८ 
प्पष् लेकर आये, परन्तु फिर भी बम ७८४,-: 
उन में से अधिकतर लोग धरती पर अत्याचार कई 
(तथा कठारता एवं क्ररता) करने वाले ही रहे | 
(३३) उनका दण्ड जो अल्लाह (तआला) से %। ८१ अत 200 4 
ओर उसके रसूल से लड़ें तथा धरती पर उपद्रव | »9 ७ ८८४४५: 
करें यही है कि 4>+अ- मार दिये जायें अथवा ॥6॥/%22; 65६ ८/ 
फाँसी पर चढ़ा दिये जायें अथवा उलटी ओर ... : ; 58435 ५४) 
६ # पर खाट मेई को कता उसे रे कल पर नी (4 #$:29४ 
से उनके हाथ पैर काट दिये जायें, अथवा उन्हें «5५ 29 ८. ६2१ 
)>20०9०939॥ ८.५ ५४८ 3| 


इस अवैध हत्या के - बाद अल्लाह तआला ने मानव गण के मूल्य को व्यक्त करने के 
लिये इस्राईल की सन्‍्तान को यह आदेश उतारा | इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
अल्लाह तआला के यहाँ मानवगण का कितना महत्व है तथा कितना आदर है तथा यह 
नियम केवल इस्राईल की सन्‍्तान के लिये ही नहीं था इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के अनुसार भी 
यह नियम चिरस्थाई है | सुलेमान बिन अली रिबओ कहते हैं कि मैने आदरणीय हसन 
बसरी से पूछा, “यह नियम हम लोगों के लिये भी है, जिस प्रकार इस्राईल की सनन्‍्तान के 
लिए थी |” उन्होंने उत्तर दिया “हां, सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके अतिरिक्त कोई 
पूजने योग्य नहीं | इस्राईल की सन्‍्तान के ख़ून हमारे ख़ूनों से अधिक आदरणीय नहीं थे ।” 


“इसमें यहदियों की निन्‍्दा की गयी है कि उनके पास सभी नबी स्पष्ट लक्षण तथा शुभ 
सूचना लेकर आये, परन्तु उनका आचरण सदैव अवज्ञाकारिता तथा सीमा उल्लंघन 
करने वाला ही रहा | इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को 
सनन्‍्तावना दी जा रही है कि यह आप की हत्या करने तथा हानि पहुँचाने का जो षडयन्त्र 
करते रहे हैं, यह इनकी कोई नई बात नहीं है | इनका सम्पूर्ण इतिहास इनके छल तथा 
कपट से परिपूर्ण है आप हर स्थिति में अल्लाह पर भरोसा करें वह उनसे अच्छी उपाय 
जानता है, वह सभी षडयन्त्रों से बचाने में निपुण है | 
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देश से निकाल दिया जाये || यह तो हुई उनका *& ४४5 ९0) 5. ६५ (४ 
सांसारिक अपमान तथा अनादर तथा आखिरत. 665--' ४-५ 5:>४ 
में उनके लिए भारी यातना है | 

(३४) परन्तु जो अपने ऊपर तुम्हारे नियन्त्रण... (6 0४०४४ ८29॥3॥ 


८ 


लें! संदेह ;। ६/१2(५ ै “526 ४ ० 
से पर्व क्षमा माँग लें | नि:संदेह अल्लाह तआला & &५6८८७८४ ४४४५४ 
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न २० व ०  स 
(इसके उतरने की विशेषता के विषय में आता है कि उकल तथा ओरैना जाति के कुछ 
लोग मुसलमान होकर मदीना पधारे, उन्हें मदीने की जलवायु का उनके स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ा तो नबी . करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने से बाहर, जहाँ 
दान के ऊँट थे, भेज दिया कि उनका दूध-मूत्र, पियो, अल्लाह स्वस्थ करेगा | अत: कुछ 
दिनों बाद वे स्वस्थ हो गये, परन्तु उसके पश्चात उन्होंने ऊँटों के रखवाले चरवाहों की 
हत्या कर दी तथा ऊँट हँका कर ले गये | जब नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को इस 
विषय में सूचना प्राप्त हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी 
दौड़ाये, जो उन्हें ऊँटों सहित पकड़ लाये | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने उनके हाथ- 
पैर उल्टी ओर से काट डाले, उनकी आँखों में गर्म सलाखें डलवायी (क्योंकि उन्होंने भी 
चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था) फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वे 
वहीं मर गये | सहीह बुख़ारी में यह शब्द भी आते हैं कि उन्होंने चोरी भी की तथा हत्या 
भी की, ईमान लाने के पश्चात कुफ्र भी किया, तथा अल्लाह तथा रसूल से युद्ध भी | (सहीह 
बुख़ारी किताबुल दयात वल तिब्ब वल तफ़सीर, सहीह मुस्लिम किताबुल क़साम:) | यह 
आयत मुहारबा कहलाती है | यह सामान्य आदेश है अर्थात मुसलमान तथा काफ़िर दोनों के 
लिये हैं | मुहारबा का अर्थ है कि किसी संगठित तथा झस्त्रों से सुसज्जित जत्थे का 
इस्लामी राज्य के भीतर अथवा उसके निकट जंगल आदि में राह चलते क़ाफिलों अथवा 
व्यक्ति अथवा समूह पर हमला करना, हत्या तथा उपद्रव करना, चोरी-छिपे अपहरण करना, 
बलात्कार करना आदि | इसके जो चार दंड बताये गये हैं, इमाम (समय के शासक) को 
अधिकार है कि उसमें से जो दंड देना उचित समभे दे | कुछ लोग कहते है कि यदि 
मुहारिबों ने हत्या, चोरी तथा आतंक फैलाया हो तो उनको मृत्यु दंड (हत्या अथवा फाँसी) 
दिया जायेगा तथा जिसने केवल हत्या की तथा माल नहीं लिया, उसकी भी हत्या की जायेगी, 
तथा जिसने हत्या भी की और माल भी छीना उसका एक दाहिना हाथ तथा बायांँ पैर 
अथवा बायाँ हाथ तथा दाहिना पैर काट दिया जायेगा | तथा जिसने न हत्या की एवं न माल 
छीना उसने केवल आतंक फैलाया, उसे देश से निकाल दिया जायेगा | इमाम शौकानी का 
कथन है कि पहली बात उचित है कि दंड देने में इमाम को अधिकार है | (फ़त्हुल क्दीर) 


7 ६६८ 
यदि गिरफ़्तार होने से पूर्व वह क्षमा माँग कर इस्लामी राज्य की शरण में आने की 
घोषणा कर दे तो फिर उनको क्षमा कर दिया जायेगा, वर्णित दंड नहीं दिये जायेंगे | 
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अत्यधिक क्षमाशील तथा अत्याधिक कपालु $ 77678 
एवं दयालु है | 


(३५) हे मुसलमानों ! अल्लाह तआला से डरते &॥£8।॥£8 ८:५४ ५६:७६ 
रहो तथा उसकी ओर निकटता प्राप्त करने ॥८५८४६८ .॥॥ 22% 
का प्रयत्न करो | तथा उसके मार्ग में धर्म « ८2.६ ८८.४ (02.८ 6 
युद्ध करो ताकि तुम्हारी भलाई हो | हद 


परनत फिर इस विषय में मतभेद है कि दंड की क्षमा के साथ उन्होंने हत्या करके अथवा 
माल लट कर अथवा बलात्कार करके मनष्यों को जो कष्ट दिये हैं यह अपराध भी क्षमा किये 
जायेंगे अथवा उनका बदला लिया जायेगा | कछ आलिमों के निकट यह क्षमा नहीं किये 

जायेंगे अपित इनका बदला लिया जायेगा | इमाम शौकानी तथा इमाम इब्ने कसीर का 
भरकाव इस ओर है कि उनको क्षमा किया जायेगा | और इसको प्रत्यक्ष आयत का उद्देश्य 
बताया है | परन्त्‌ गिरफ्तारी के पश्चात क्षमा माँगने से अपराध क्षमा न होंगे, वह दंड 
के अधिकारी होंगे | (फ़तहुल क्रदीर तथा इब्ने कसीर 


।|बसीला (५...,)) का अर्थ ऐसा विषय है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति तथा उसके सामिप्य 
का साधन बने | “अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त करने का कारण प्रयत्न करो” का 
अर्थ होगा कि ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें अल्लाह की प्रसन्‍नता तथा उसकी निकटता 
प्राप्त हो | इमाम शौकानी का कथन है “वसीला अर्थात सामिप्य संयम आदि वह सत्कर्म हैं 
जिनके माध्यम से भक्त अल्लाह की निकटता प्राप्त करते हैं |” इसी प्रकार प्रतिबंधित तथा 
निषेध वस्तुओं तथा कर्मों से बचने से भी अल्लाह की निकटता प्राप्त होती है, इसलिए 
प्रतिबंधित तथा निषेध वस्तुओं तथा कर्मों को छोड़ना भी अल्लाह की निकठता प्राप्त 
करने का माध्यम है | परन्त मर्खो ने इस वास्तविक माध्यम को छोड़ कर क़ब्र में गड़े 
लोगों को अपना माध्यम बना लिया है | जिसका धार्मिक नियमों में कोई स्थान नहीं है | 
अपित हदीस में उस मोक़ामे महमद (उच्च स्थान) को भी वसीला कहा गया है जो स्वर्ग 
में नबी सल्लललाह अलैहि वसलल्‍लम को प्रदान किया जायेगा | इसीलिए आप सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसललम ने फ्ररमाया कि जो भी अजान के पश्चात मेरे लिये इस माध्यम की 
प्राथना करेगा, वह मेरी शिफ्राअत का पात्र होगा | (सहीह बुख़ारी किताबुल अजान, 
सहीह मुस्लिम किताबुल सलात) दुआए वसीला : 


ही एकल कम 25 «:॥ ३ सा हा श्र बन (| । + ९ 
८७८ ८28 2..280॥ 8... 9 42८ > +इछ5०॥ 5,५०॥, ५२६8॥ 52०0 ०७ ८5 !६६॥॥! 
हि थ भर | # जज # हा 
६ ५.७५ (5-0 3,००७» 
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६) विश्वास करो, कि काफ़िरों के लिए यदि &/&66 89४४ 9) ७ | 
वह सब कछ हो जो सारी धरती में है, तथा. ४ “4  (<:,« (:223। 
उसके समान और अधिक भी हो और वह उन 2८.3 «४ ५ ४८०४ ४४४ 
सबको क़ियामत के दिन की यातना के बदले. ८॥४॥&॥६६४७ ८ (८ 





सरतुल-मायद: -«४ 


प्रतिशोध में देना चाहें तो भी असम्भव है कि । 
उनसे स्वीकार कर लिया जाये, उनके लिए तो 
दखदायी यातना है |' 


2././ 9 


३७) वे चाहेंगे की नरक से निकल जायें | ८४.७४॥८-5५-< 6 2 
परन्तु वे कदापि उसमें से न निकल सकेंगे. #&४3 २५७४ &/2-2१२ #* 


७ ८४“ 


उनके लिए तो स्थाई यातनायें हैं |” ७ #55 ८४८४ 
चोर तथा चोरनी का हाथ काट दो : (2:56 ५६ ,(४॥ $ 6/£05 


हा 


यह उनके करतूत का बदला तथा अल्लाह की ३७४ ९८«. (22 ८४८ 


हदीस मे आता है कि एक नरकवासी को नरक से निकाल कर अल्लाह तआला के समक्ष 
लाया जायेगा | अल्लाह तआला उससे पूछेगा कि “तूने अपना विश्राम स्थान कैसा पाया ?” 
वह कहेगा, “बहुत बुरा विश्राम स्थल |” अल्लाह तआला फ्ररमायेगा, “क्या तू धरती भर 
के स्वर्ण इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए बदला स्वरूप देना पसन्द करेगा ?” वह 
सकारात्मक उत्तर देगा | अल्लाह तआला फ़रमायेगा, मैंने तो दुनिया में इससे भी बहुत 
कम की माँग तुझसे की थी, तूने उसका कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पुन: नरक में डाल 
दिया जायेगा | (सहीह मुस्लिम सिफ्रतुल क्रियाम:, सहीह बुख़ारी अल-रिक्राक़ वल अंबिया) 


“यह आयत काफ़िरों (विश्वासहीन) के लिए है क्‍योंकि ईमानवालों को दण्ड के उपरान्त 
नरक से निकाल लिया जायेगा जैसाकि हदीस से इसकी पुष्टि होती है | 


“कुछ विचारकों के अनुसार चोरी का यह आदेश सामान्य है | चोरी थोड़ी सी वस्तु की हो 
या बहुत-सी वस्तु की | इसी प्रकार वह सरक्षित स्थान पर रखी हो अथवा अंसरक्षित 
स्थान पर रखी हो प्रत्येक अवस्था में चोरी का दण्ड दिया जायेगा | जब कि दूसरे 
विचारकों के निकट इसके लिए सुरक्षित तथा निर्धारित आवश्यक है | फिर मात्रा के 
निर्धारण में मतभेद हैं | हदीस के ज्ञाताओं के निकट कम से कम मात्रा चौथाई दीनार 
अथवा तीन दिरहम के अथवा उसके समुल्य की कोई चीज हो, इससे कम की चोरी पर 
हाथ नहीं काटा जायेगा | इसी प्रकार हाथ कलाईयों से काटे जायेंगे, कोहनी अथवा कधों 
स नहीं | जैसाकि कुछ का विचार है | (विस्तृत जानकारी के लिए हदीस, फ़िक्ह तथा 
तफ़सीर की पुस्तकों का अध्ययन किया जाये) 
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ओर से दण्ड है, तथा अल्लाह तआला 
शक्तिशाली तथा पर्ण वैज्ञानिक है | 
(३९) जो अपने पाप के पश्चात क्षमा माँग ले 
तथा सधार कर ले, तो अल्लाह (तआला) दया 
के रूप में उसकी ओर आकर्षित होता है !' 
नि:सन्देह अल्लाह तआला क्षमाशील कृपानिधि 
है. 

४०) क्‍या तभे ज्ञात नहीं कि अल्लाह (तआला 
के लिए आकाश्ों तथा धरती का राज्य है ? 
जिसे चाहे दण्ड दे, जिसे चाहे क्षमा कर दे | 
अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु पर प्रभुत्व रखने 
वाला है | 


४१) हे रसल ! आप उनके लिये दखी न हों 
जो अविश्वास में दौड़ लगा रहे हैं जिन्होंने 
अपने मुखों से कहा कि हमने विश्वास किया 
तथा उनके दिलों ने विश्वास नहीं किया तथा 
जो यहूदी हो गये, उनमें कुछ भूठ सुनने के 
अभ्यासी तथा अन्य लोगों के गुप्तचर हैं, जो 
आप के पास नहीं आये | वह शब्दों को उनके 
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स्थानों से फेर देते हैं, कहते हैं कि यदि तम 2४ 0955 22% ६८ 
इस 5. क्षमा से तात्पर्य अल्लाह के यहाँ क्षमा की स्वीकति है, यह नहीं कि क्षमा माँग लेने 
से चोरी अथवा किसी दंडनीय अपराध का दंड क्षमा हो जायेगा | दंड संहितायें 
पश्चाताप से क्षमा नहीं की जायेंगी | 


“नबी करीम सल्लललाह अलैहि वसलल्‍लम को कृतघ्नों तथा मिश्रणवादियों के ईमान न 
लान के कारण तथा सीधे मार्ग न अपनाने के कारण जो दख तथा खेद होता था, उस पर 
अल्लाह तआला अपने पैग़म्बर को अधिक दुखी न होने का निर्देश दे रहा है ताकि इस 


प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह संतोष रहे कि ऐसे लोगों के विषय में अल्लाह 
तआला मुभसे न पूछेगा | 
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यह दिये जाओ तो मान लो तथा यह (आदेश) ५४५४६ ५५०४४ ५७ 62 


न दिये जाओ तो अलग रहो | और जिसे ४05७5 | ४» 5:29 ८॥ 
»४2(०४ 5 %४ 2065 


(आयत संख्या ४१ से ४४ तक के उतरने के विषय में दो घटनाओं का वर्णन होता है | 
प्रथम दो विवाहित यहूदी वलात्कारों (पुरूष-स्त्री) का | उन्होंने तो अपनी किताब तौरात 
में परिवर्तन कर डाला था, इसके अतिरिक्त उसके कुछ आदेशों का पालन भी नहीं करते 
थे | इसी प्रकार पत्थरों से मारकर विवाहित बलात्कारियों को मार डालने के दण्ड का 
आदेश उनकी किताब में था तथा अब भी है | परन्त वे इस दण्ड से बचना भी चाहते थे 
इसलिए आपस में निर्णय किया कि मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसल्लम के पास चलते हैँ 
यदि वह हमारे बनाये हुए दण्ड कोड़ों की मार अथवा मँह काला करने के निर्णय को मान 
लेते हैं, तो मान जायेंगे तथा यदि पत्थरों से मार कर मार डालने का निर्णय करेंगे तो 
नहीं मानेंगे | अत: आदरणीय अब्दल्लाह बिन उमर फ़रमाते हैं कि यहूदी मोहम्मद 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए | आप हलक. अलैहि वसललम 
ने पछा कि तौरात में पत्थरों से मारकर मार डालने के विषय में क्‍या र ? उन्होंने कहा 
तौरात में बलात्कार का दण्ड कोड़े मारना तथा अपमानित करना है अब्दुल्लाह बिन 
सलाम ने कहा कि तम भठ बोलते हों, तौरात में पत्थरों से मारकर मार डालने का 
आदेश विद्यमान है, जाओ तौरात लाओ, तौरात लाकर वह पढ़ने लगे तो पत्थर से 
मारकर मार डालने वाली आयत (मंत्र) पर हाथ रख कर आगे-पीछे की आयतें पढ़ दीं | 
अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा कि हाथ हटाओ, जब हाथ हटाया गया तो वहाँ पत्थरों 
से मारने की आयत विद्यमान थी | अन्ततः: उन्हें स्वीकर करना पड़ा कि मोहम्मद 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम सच कहते हैं | तौरात में पत्थरों से मारने का दण्ड विद्यमान 
है | अत: दोनों बलात्कारियों को पत्थरों से मारकर मार डाला गया | (देखें सहीहैन तथा 
अन्य हदीस की पस्तकें) एक अन्य घटना का वर्णन इस प्रकार आता है कि यहृदियों का 
एक क्रबीला अपने को दसरे क़बीले से अधिक श्रेष्ठ तथा सम्मानित समभता था ओर 
इसके अनुसार अपने हत का आर्थिक दण्ड हत्यारे से लेने का मूल्य सौ (वस्क्र) तथा दूसरे 
कबीले का पच्चास वस्क्र निर्धारित कर रखा था | जब नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम 
मदीने पधारे तो यहूदियों के दुसरे कबीले को कुछ साहस हुआ, जिनके हत के रक्‍त का मूल्य 
हत्यारे से आधी लिया जाता था तथा उसने रक्‍त का मल्य सौ वस्क देने से मना कर दिया | 
निकट था कि उनके मध्य लड़ाई छिड़ जाती, परन्तु उनके समभदार लोग नबी सल्लल्लाह 
अलेहि वसललम से निर्णय कराने को तैयार हो गये | इस समय यह आयत उतरी | जिसमें 
एक आयत में रक्‍त के मूल्य में समानता का आदेश दिया गया | (यह कथन मुसनद अहमद 
में है, जिसके प्रमाण को शेख़ अहमद शाक्रिर ने सही कहा है | मसनद अहमद भाग १, पष्ठ 
हदीस संख्या २२१२) इमाम इब्ने कसीर का कथन है, सम्भव है कि दोनों घटनायें एक ही 
समय में घटित हों तथा उन सबके लिए ये आयतें उतरी हों | (इब्ने कसीर 
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हक: क्र हि ४4 425 १६ ९. १२४“ 
अल्लाह भटकाना चाहे उसके लिये अल्लाह पर 5 २> कह ल्‍<-क | 22 ००2 
आप का तनिक अधिकार नहीं है | इन्हीं के ८2४४ ४५3 » ६६ »&। ८५०५ 


हे 325 ७ +< ैै 


दिलों को अल्लाह पवित्र नहीं करना चाहता <#56 £$£ छा &। 2... 


इन्हीं के लिये संसार में अपमान तथा आख़िरत 
(परलोक) में भारी दंड है | 


8 667% ८०४) 5 6 


(04 हैं. ७० #+ ८ ५ 


७ ६5८ <।४४ 5:29 $ 


(४२) यह कान लगा-लगा कर भूठ सुनने ०८0 ८४४ ०5४0 6 :५६८ 


वाले! तथा जी भर-भर कर हराम खाने वाले हैं| ;( 


यदि यह तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें अधिकार 
है चाहो तो उनके बीच निर्णय कर दो, चाहो 
तो न करो, यदि तुम उनसे मुहँ मोड़ भी 
लोगे, तो भी ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा 
सकते और यदि तुम निर्णय करो तो उनमें 
न्याय के साथ निर्णय करो, नि:सन्देह न्याय 
करने वालों के साथ अल्लाह तआला प्रेम 
रखता है | 


(४३) तथा (आश्चर्य की बात है कि) वह कैसे 
अपने पास तौरातः होते हुए, जिसमें अल्लाह 
के आदेश हैं तुमको निर्णायक बनाते हैं | फिर 
उसके पश्चात पलट जाते हैं | वास्तव में ये 
ईमान तथा विश्वास वाले नहीं हैं | 


(४४) हमने तौरात उतारी है जिसमें मार्गदर्शन 
तथा प्रकाश ज्योति है | यहदियों में इसी तौरात 





“05 आछ - 

५८४8 ०5 355८ ८ 
है 30० _ » 2९० », | 
(१2४ ८). ६६६५ (/०»६ 
“4६ 422८ ७४ 2-6 
9८7 5 कई एल 9 43 
>&2%०७४ ८५ (५ 


७८४५५५४॥ 


कं ८22 
+20:५9 ८:52 ८८६ ५ 


कब 


40 | ८२८ ७5,4.)%/ 


/ दु/ 0.,9८, | ८ / ४४; 
८! ॥ ( $ श 9 हल, ्ट बह 
५०७५ ०८० ५,००२ ८:2 ०४५४ (है 


७८:२५ 


265५3.६/8 (98 
नी ?%३ है; की, (४९०४ ् * *(, 
०५८४० ५६2 ६-० ८४४५ 


०» (सम्माऊना) का अर्थ है “अत्यधिक सुनने वाला” इसके दो भावार्थ हो सकते हैं | 
भद जानने के लिए बहुत अधिक सुनना अथवा दूसरों की बातें जानने के लिए सनना | 


्> 


कुछ व्याख्याकारों ने पहला अर्थ लिया है और कुछ ने दसरा | 
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द्रर अल्लाह के मानने वाले. अंबिया ।35 ९७ ८20 ४८ ८2३ 
(अलैहिम॒स्सलाम) तथा अल्लाह वाले और ज्ञानी |४४४४ ८,2९०9॥ ८६०५५ 
निर्णय किया करते थे क्‍योंकि उन्हें अल्लाह. 2:८|%8 &॥ ५:57 ०: 
की इस किताब की सुरक्षा का आदेश दिया. ८४ ॥$४४४ ५४६४६: 
गया था ।# तथा वे इस पर स्वीकार करने. छ2५ ४:५४ ५४४ ९५५६&।५ 
वाले गवाह थे | अब तुम्हें चाहिए कि लोगों ४52४0 »४ 25 ८: 
से न डरो | बल्कि मुझसे डरो, मेरी आयतों. #» <55 «| 0 ५ 
को थोड़े-थोड़े मल्य पर न बेचो | और जो ७८३;०४/ 


सरतुल-मायद:-५ ० 5.७0 5,» 





! |...। (असलम्‌) यह नवियों की विज्येपता का वर्णन है कि वे सभी नबी इस्लाम धर्म के 
अनुयायी थे, जिसकी ओर मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम आमन्त्रण दे रहे हैं 
अर्थात सभी नवियों का धर्म एक ही रहा है | इस्लाम जिसकी आधारशिला है कि एक अल्लाह 
की इबादत (उपासना) तथा उसकी इबादत में किसी को सम्मिलित न किया जाये | 
प्रत्येक नबी ने सर्वप्रथण एकेशवर तथा उसके साथ किसी को भी सम्मिलित न करने का 
आमन्त्रण दिया | 
(६५५4८: ४90 29% 7) >>) ),४००<८७ ००८८-६३ 

“हमने आप से पूर्व जितने भी रसूल भेजे सभी को यही प्रकाशना (वहयी) की कि 

मेरे अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, वस तुम सब मेरी इवादत (वंदना) करो |” (सूर: 

अल-अंविया-२५ ) 
इसको कुरआन में ...७ (अठ-दीन) भी कहा गया है | जैसाकि सूर: शर। की आयत संख्या 
१३ में भी इसी विपय का वर्णन किया गया है | 

(८. ५..; ७४०४८ ७.65 6/६:5 # » 

“हमने आपके लिए वही धर्म निर्धारित किया है जो आप से पूर्व अन्य नबियों के 

लिए किया था |” 
“अतः उन्होंने तौरात में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिस प्रकार बाद में लोगों ने किया | 
“कि यह किताब किसी कमी अथवा अधिकता से सुरक्षितं है और अल्लाह की ओर से 
उतारी गयी है 


हे अर्थात लोगों से डर कर तौरात के वास्तविक आदेश पर पर्दा न डालो, न दुनिया के 
थोड़ से लाभ के लिए उनमें परिवर्तन करो | 
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अल्लाह की उतारी हुई प्रकाशनाओं (वहयी) 
के आधार पर निर्णय न करें वे पूर्ण तथा 
परिपक्व काफ़िर हैं | 


४५) और हमने (तौरात) में यहूदियों के 2६६ :०:८ ८४; 
अधिकार में यह बात निर्धारित कर दीहै कि (20 ८204५ 58 
जान के बदले जान और आँख के बदले आँख 250 4४90 ८८59; ४ 
तथा नाक के बदले नाक एवं कान के बदले ४८082 5 ८५ 
कान व दाँत के बदले दाँत तथा विशेष घावों ८ <«०»« ,«< 2८३ 222 20] 
का भी बदला है ! फिर जो व्यक्ति उसको क्षमा 20 है हः 


कर दे तो वह उसके लिए प्रायरिचत है तथा ६६: /]8 छू, 25८ 
जो लोग अल्लाह के आदेशों के अनुसार निर्णय ७८:2४) ८: 
न करें, वही लोग अत्याचारी हैं | 


फिर किस प्रकार तुम ईमान के बदले कुफ्र (अविश्वास) के लिए तैयार हो गये ? 


जब तोरात में प्राण के बदले प्राण तथा घावों में बदले का आदेश दिया गया था तो 
यहदियों के एक क्रबीले (बन नदीर) को दसरे क़बीले (बन करैजा) से इसके अतिरिक्त 
व्यवस्था करना तथा अपने हत द्वारा मृतक का बदला अन्य क्रबीलों से दगना लेने का 
क्या औचित्य है ? जैसाकि इसकी विस्तृत जानकारी पिछले पृष्ठों में आ चकी है | 


“यह इस बात की ओर संकेत है कि जिस क़बीले ने उपरोक्त निर्णय किया था | यह 
अल्लाह के द्वारा उतारे गये आदेश के विपरीत था तथा इस प्रकार उन्होंने अत्याचार 
किया | अर्थात मनुषय इस बात के लिए प्रतिबंधित है कि वह अल्लाह के आदेशों को 
अपनाये तथा उसी के आधार पर निर्णय करे तथा जीवन की सभी समस्याओं में उसी के 
प्रकाश में समाधान निकाले | यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह तआला के समक्ष 
अत्याचारी तथा दुराचारी एवं काफ़िर माना जायेगा | ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तआला 
ने तीनों शब्दों का प्रयोग करके अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है | इसके उपरान्त भी 
मनुष्य अपने बनाये हुए नियमों तथा अपनी इच्छाओं को श्रेष्ठता दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य 
क्या होगा ? 


टिप्पणी : धर्मशास्त्रियों ने लिखा है कि पिछले धर्मों के जिन नियमों का आदेश अल्लाह 
तआला ने निरन्तर रखा है, हमारे लिए भी उसके अनसार कर्म करना आवश्यक है और 
इस आयत में वर्णित आदेश निरस्त नहीं हुए है | इसलिए यह भी इस्लाम धर्म के नियमों 
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४६) और हमने उनके पीछे ईसा पुत्र मरियम (2।| ४:5५ 22० & ७८४५ 
को भेजा, जो अपने से पूर्व की किताब अर्थात बे: दा: 5 
तौरात की पष्टि करने वाले थे | तथा हमने ५200/:088 ०:१५ ८० 
उन्हें इंजील प्रदान की जिसमें प्रकाश तथा ७22 (५९6 $ «६५ ०५ 
मार्गदर्शन था तथा वह अपने से पूर्व की किताब 2 ८०५62 ८४ ८! 
तौरात की पुष्टि करती थी तथा वह स्पष्ट & ५६/4 ४, ;८६ ५६5६ 
मार्ग दर्शन तथा शिक्षा थी अल्लाह तआला से 
डरने वालों के लिए 





धर >+ | 





सूरतुल-मायदः -#, 





के आदेश हैं | जैसाकि हदीस से इसकी पृष्टि होती है | इसी प्रकार हदीस में ..&! ५ ६ (जान 
के बदले जान) के सामान्य आदेश्ञ से दो अवस्थायें अलग हैं कि कोई मुसलमान अगर 
किसी काफ़िर की हत्या कर दे तो बदले में उस मसलमान को उसी प्रकार गुलाम (दास) 
के बदले स्वतन्त्र को हत नहीं किया जायेगा | (विस्तार के लिए देखें फ़त्हुल बारी व 


नेलल अवतार आदि) 


अर्थात विगत नबियों के तत्पशचात ही आदरणीय ईसा को भेजा जो अपने पर्व उतारी 
गयी किताब तौरात की पष्टि करने वाले थे, उसको भठलाने वाले नहीं, जो इस बात का 
प्रमाण है कि आदरणीय ईसा भी अल्लाह के सत्य रसूल हैं और उसी अल्लाह के भेजे हुए हैं 
जिसने आदरणीय मसा पर तौरात उतारी थी, इसके उपरान्त भी यहदियों ने आदरणीय 
ईसा अलैहिस्सलाम को भठलाया, तथा उनके आदेशों का विरोध और अनादर एवं 
अपमान किया | 


>अर्थात जिस प्रकार तौरात अपने समय में लोगों के मार्गदर्शन का साधन थी | इसी 
प्रकार इंजील के उतरने के उपरान्त यही स्थान इंजील को प्राप्त हो गयी तथा फिर 
करआन करीम के उतरने के बाद तोरात, तथा इंजील एवं अन्य आसमानी पस्तकों के 
आदेशों के अनसार कर्म करना निरस्त कर दिया गया तथा मार्गदर्शन एवं मोक्ष का मात्र 
एक साधन पवित्र क्रआन रह गया और इसी पर अल्लाह तआला ने आसमानी किताबों 
की श्रंंखला समाप्त कर दी | अतणव यह इस बात की घोषणा है कि क्रियामत तक जन्म 
लेने वाले सभी मनष्यों की भलाई तथा सफलता इसी क़रआन से सम्बन्धित है, जो इससे 
सम्बन्धित हो गया, सम्मानित हो गया, जो अलग हो गया असफलता तथा अपमान उसका 
भाग्य बन गया है | इससे ज्ञात हुआ कि सर्व धर्म संभाव: का विचार एकदम अनुचित है 
सत्य हर समय में एक ही रहा है, अनेक नहीं | सत्य के अतिरिक्त प्रत्येक असत्य है | तौरात 
अपने समय की सत्य थी, उसके पश्चात इंजील अपने समय की सत्य थी, इंजील के उतरने के 

पश्चात तोरात के अनुसार काय उचित नहीं था, तथा जब क्ररआन उतरा, तो इंजील निरस्त 
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सूरतुल-मायद:-४५ भाग-६ | 4 | ५+#!|_ ०5.४0 5)... 
(४७) तथा इंजील वालों को भी चाहिए कि (४४ ७ :% ४४6७८ 
अल्लाह तआला ने जो कुछ इंजील में उतारा 08७ ४८ ४0:४०4:3%॥। 
है, उसी के अनुसार आदेश करें | तथा जो ७८१५४,.४| £»“र॥/६ 2॥ 
अल्लाह तआला के उतारे हुए से ही आदेश न ८ 
करें वे क॒कर्मी दुराचारी हैं | 
(४८) तथा हमने आप की ओर सत्य से 60 ८58 ७7 ६४5 
परिपूर्ण यह किताब उतारी है, जो अपने से ८५ ५555 ८४ ८४५८: 
पूर्व की सभी किताबों की पुष्टि करती है तथा 5७८८2 ६ ४८. 
उनकी रक्षक है / इसलिए आप उनके बीच ६ | (9७ 5४६८ ५८५ 
अल्लाह की उतारी हुई किताब के अनुसार. 47८ ७८ 22:22 ४; 
निर्णय कीजिए! इस सत्य से हटकर उनकी. /८, ४,७८८ ४0५6: ८ 
कम ध “५५5५८ (४2०७४४ ५५ 





हो गयी, इंजील के अनुसार कार्य उचित नहीं रहा तथा केवल कुरआन ही मात्र एक कार्यक्रभ 
तथा मोक्ष के लिए कर्म काण्ड रह गया है।इस पर आस्था बिना अर्थात मोहम्मद 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबूवत (द्तत्व) को स्वीकार किये बीना मोक्ष सम्भव नहीं 
और जानकारी के लिए देखें सर: अल-बकरः की आयत संख्या ६२ की व्याख्या | 


|इंजील के अनुपालकीं को यह आदेश उस समय तक था, जब तक आदरणीय ईसा की 
नववत का काल था | नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के आगमन के पश्चात आदरणीय ईसा 
की नबूवत- का काल भी समाप्त हो गया | तथा इंजील के आदेज्ञों का पालन भी समाप्त 
हो गया |अब ईमानवाला वही समभा जायेगा जो मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
की रिसालत (दृतत्व) पर ईमान लायेगा और क़ुरआन करीम के आदेशों का पालन करेगा | 


“प्रत्येक आसमानी किताब अपने से पूर्व की आसमानी किताबों की पुष्टि करने वाली ही 
रही है, जिस प्रकार कुरआन भूतपूर्व आसमानी किताबों की पुष्टि करने वाला है | पुष्टि 
का अर्थ यह है कि ये सभी किताबें वास्तव में अल्लाह की उतारी हुई किताबें. हैं | परन्तु 
कुरआन प्रमाण शास्त्र होने के साथ-साथ ....&८ (रक्षक, विश्वास साक्षी तथा निर्णायक) 
भी है | अर्थात पूर्व की किताबों में चूँकि परिवर्तन भी हुआ है इसलिए कुरआन का निर्णय 
मान्य होगा, जिसको यह उचित कहेगा वह उचित शेष अनुचित तथा असत्य है | 

“इससे पूर्व आयत संख्या ४६ में नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम को यह अधिकार दिया 
गया था कि आप उनके विवाद में निर्णय करें अथवा न करें आपकी इच्छा है | परच्तु 
अब उसके स्थान पर यह आदेश दिया जा रहा है कि उनके आपसी विवादों का भी निर्णय 
क़रआन के आदेश के अनुसार ही करें | 
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इच्छाओं के अनसार न जाईये | तुम में से '४&। £ <& ४4 »५५8:25 4५5 
प्र्येक के लिए हम ने एक विधान तथा माग ८58 ४0५5 5४ ४५८४ 
निर्धारित कर दिया है | यदि अल्लाह चाहता ४६४ #०॥ ७ 3 -:&<४:2 
तो तम सब को एक ही समदाय बना देता, ८४% #&-#%।2/5:४ 
परन्‍्त वह चाहता है कि जो तुम्हें दिया है, ढँ ८:४8४ 36४ ५: #*2 
उसमें तम्हारी परीक्षा ले | तम पण्य की ओर 
ज्ञीघ्रता करों, तम सबको अल्लाह ही की ओर 
पलट कर जाना है, फिर वह तम्हें हर वह चीज 

बता देगा जिसमें तम मतभेद रखते हो | 

४९) तथा आप उनके विवाद में अल्लाह की. 0४ ६ (65४ (5 ४ 


उतारी हुई प्रकाशनाओं (वहयी) के अनुसार 2१०७४ 5 2॥ 
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यह वास्तव में अनयायियों को शिक्षा जां दी रही है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब से 
हटकर लोगों की ईच्छाओं के तथा विचारों तथा उनके स्वयं अपने बनाये हुए नियम के 
अनसार निर्णय करना भटकावा है, जिसकी आज्ञा पैगम्बर (ईशदत) को नहीं तो भला 
किसी अन्य को यह अधिकार किस प्रकार प्राप्त हो सकता है | 


“इससे तात्पर्य पर्व के धर्मिक नियम हैं, जिनमें कछ आदेश एक-दसरे से भिन्‍न थे | एक 
धर्म के नियम में कोई चीज़ अवैध तथा दसरे धर्म के नियम में वही वैध थी कछ में 
किसी समस्या में कड़ाई थी तो दसरे में सविधा थी | परन्‍न्त धर्म सभी एक अथात 
एकेश्वरवाद पर आधारित था | इस प्रकार सभी का आमन्त्रण एक था | इस विषय को 
एक हदीस में इस प्रकार से वर्णन किया गया | 


है ५०३ ७:४५ ५ >9५० घ) ४ 29 352 न 2 
“हम नवियों का गट अल्लाती भाई है हमारा धर्म एक है |” (सहीह बख़ारी) 


अल्लाती भाई” वह होते हैं जिनकी मातायें भिन्‍न हों, परन्त्‌ पिता एक हो | अत: इसका अर्थ 
हुआ कि इनका धर्म एक ही था, परन्तु धार्मिक नियम भिन्‍न थे | लेकिन इस्लामी नियम के 
उपरान्त ०... अब सभी नियम निरस्त हो गये तथा अब धर्म भी एक है और नियम भी एक है | 


अथात क़ुरआन के उतरने के उपरान्त अब मोक्ष तो इसी से सम्बन्धित है | परन्त हमें मोक्ष 
के माग को अपनाने के लिए अल्लाह तआला ने कोई दबाव नहीं रखा है, वरन वह 


चाहता ता वह एसा कर सकता था, परन्त्‌ इस प्रकार तम्हारी परीक्षा सम्भव न थी 
जबकि वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है | 
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निर्णय दीजिए | उनकी इच्छाओं का पालन न (»४ 6८2५5 22562४ 
कीजिए तथा उनसे सावधान रहिये कि कहीं ।॥9 (४ »82॥ ४। 05७ 
ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी आदेश 0 ॥ 09 2 (गे दाह 
से विचलित न कर दें, यदि यह मुहं मोड़ लें ६ 4५५४5 ४ ८:26 
तो विश्वास *« १३ कि अल्लाह का यही विचार छा 6०5 (7 5४" 
है कि उन्हें उनके कुछ पापों का दण्ड दे ही 

दे तथा अधिकतर लोग अवज्ञाकारी होते हैं | 


(५०) क्‍या यह लोग पुन: अवज्ञानात्मक ६5५5४ 25.2५ ४८&/| 

निर्णय कर हें 4 | ओर वालों (८४८ पु हे हर ही ८ 
निर्णय चाहते हैं ?' और विश्वास रखने वालों है को 77 आटा हा; 
के लिए अल्लाह (तआला) से श्रेष्ठ निर्णायक ८5 ८४2४ 4] 
तथा आदेश करने वाला कौन हो सकता है | 


हु ह..## 
+ 


(५१) है ईमान वालो ! तुम यहदियों तथा. ॥५४५७४॥८॥ ८2५॥ ८४६ 
( 0." कि. बनाओ डी आपस 9.2. 97० 7 यू 8.64 के 998: ही 
इंसाईयों को मित्र न बनाओ | यह तो आपस :७०४८०८2४०7,०॥४ 5५४2) 


'अब कुरआन तथा इस्लाम के अतिरिक्त सभी अज्ञान है तथा यह अब भी प्रकाश तथा 
मार्गदर्शन (इस्लाम) को छोड़ कर अज्ञानता ही की खोज में तथा उसके इच्छुक हैं ? यह 
प्रश्न इंकार एवं प्रतिकार के लिए है तथा ७ लिप्त शब्द की ओर फिरता है तथा अर्थ है | 


(0 3.0» (>.] "ी- ० %८-2 3 ०५» »२ 3) ५ ०0) । ६) > | ८ 2 8. कब ०2 है )) 


“तेरे इस निर्णय 'से जो अल्लाह ने तुभ पर उतारा है, यह इंकार करते हैं तथा 
पीठ फेरते हैं तथा अज्ञानता के मार्ग की खोज में हैं |” (फ़त्हल क़दीर) 
“हदीस में आता है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
७ 6 २७, ५६७७न ६० (४०४ ७ &2 :55 ६६5 £ ७ .॥ 6 (ब्दा 
कट के #५ 
“अल्लाह तआला को सबसे अधिक अप्रिय व्यक्ति वह है जो इस्लाम में अज्ञानता 
की रीति की खोज करे और जो अनर्थ किसी का ख़ून बहाने का प्रयत्न करे |” 
(सहीह बुख़ारी किताबुल दियात) 
“इसमें यहदियों तथा इसाईयों से मित्रता तथा प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने से मना किया 
गया है जो इस्लाम धर्म तथा मुसलमानों के शत्रु हैं और इस पर इतनी बड़ी चेतावनी दी 
गयी है कि जो उनसे मित्रता रखेगा, वह उन्हीं में से समभा जायेगा | (और देखिए सरः 
आले इमरान आयत संख्या २८ तथा आयत संख्या ११८ की व्याख्या) 
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भाग-६ " 


में ही एक-दूसरे के मित्र हैं। तुममें से जो ४४ ७५: ०##५2 
कोई भी इनसे मित्रता करे तो वह उनमें से. //6)४/6/2 45 ४.2 
है, अत्याचारियों को अल्लाह तआला कदापि ७७४४४ >48४। ०५०४७ 
मार्गदर्शन नहीं देता 

(५२) आप देखेंगे कि जिनके दिलों में रोग है।' 5०८4 ८७:४७ 8 ८८७॥ «८४ 
वह दौड़-दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं तथा कहते («56 ८7: 58 ८५०८८ 


धर हा । 





स्रतुल-मायद:-४ 


हें क़ि हमें भय है कि ऐसा त्त हो कि कोई द्रा ! हि ह 6 $ 3० ५ 8 की औ4 4] को 
घटना हम पर घटित हो जाये अधिक 6580 58 6/ 
सम्भव है कि अल्लाह (तआला) विजय प्रदान ।६2८ ७ ।५४.:४४ ४५५५०२ 
कर दे” अथवा अपने पास से कोई अन्य निर्णय | 


'क्रआन के इस वर्णित सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है कि यहूदियों तथा 
इसाईयों में आपस में निष्ठा के आधार पर अत्यधिक मतभेद तथा आपसी ईर्ष्या तथा द्वेष 
है | परन्तु इसके उपरान्त भी इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध ये आपस में एक-दूसरे के 
सहायक, मित्र तथा रक्षक हैं | 


“इन आयतों के उतरने की विज्येषता में वर्णन किया जाता है कि आदरणीय ओबाद: बिन 
साबित अन्सारी तथा अवसरवादियों के प्रमुख अब्दुल्लाह बिन उबैय दोनों ही अज्ञानकाल 
में यहदियों के मित्र चले आ रहे थे | जब बद्र के युद्ध में मुसलमानों की विजय हुई तो 
अब्दुल्लाह बिन उबैय ने इस्लाम धर्म का प्रदर्शन किया | इधर बनु केनुकाअ के यहूदियों 
ने थोड़े दिनों ही पश्चात्‌ उपद्रव उत्पन्न किया और वे धर लिए गये जिस पर आदरणीय 
ओबाद: ने अपने यहूदी मित्रों से सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा कर दी, परन्तु इसके विपरीत 
अब्दुल्लाह बिन उबेय ने यहूदियों को हर प्रकार से बचाने का प्रयास किया | जिस पर 
यह आयत उतरी | 


“इससे तात्पर्य द्वयवाद (निफ्राक) है | अर्थात अवसरवादी यहूदियों से प्रेम तथा मित्रता में 
शीघ्रता करते हैं | 


+अर्थात मुसलमानों की .पराजय हो जाने के कारण हमें भी हानि उठानी पड़े | यहदियों से 
मित्रता होगी तो हमें ऐसे अवसर पर काम आयेगी | 
” अर्थात मुसलमानों को | 
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सूरतुल-मायद:-५ 


लाये | ' फिर तो यह अपने हृदय मे छिपाई हुई & ८५५० ९:४० 
बात पर अत्यधिक लज्जित होंगे | 

(५३) तथा ईमानवाले कहेंगे कि क्‍या यही वे ४८ ८2४॥ 0.8: 
लोग हैं जो बड़े विश्वास से अल्लाह की सौगन्ध #&0 ६० ८2४४ ४5५४ 
खा-खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं | ५४० | ४/७०४ ५६६ 
उन के कर्म नष्ट हो गये तथा ये असफल हो ४8५४ ८५५४८० 
गये | ७ &2>५# ६6 


(५४) हे ईमानवालो ! तममें से जो अपने धर्म 4५586506 69 (८6६ 
से पलट जाये ।# तो अल्लाह (तआला) बहुत ६, 2॥॥| है 5:7095:6# 
शीघ्र ऐसे समुदाय के लोगों को लायेगा जो & 2४४६८ ४०८ ६ ५४5 


अल्लाह के प्रिय होंगे तथा वे भी अल्लाह से & २६० 62] 
प्रेम करते होंगे! वह कोमल हृदय होंगें ४ ८56५ 00 
मुसलमानों पर, कठोर तथा निर्दय होंगे. ८७६ 5४४७; ४ ८.८ 


काफ़िरों पर, अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करेंगे , ,,. &॥६५ , १4 &: 
के 0| 0५०5 ८० ४ 2० 4 ६| 
किसी अपमानित करनेवाले व्यक्ति के ०४ <%52 85 ॒ 


यहूदियों तथा ईसाईयों पर सुरक्षा कर (जिजया) लगा दे अथवा इसकी ओर संकेत है कि 
वबनू करैजा तथा उनके सन्‍्तानों को बन्दी बनाने तथा बन्‌ नदीर को देश निकाला देने 
आदि की ओर जो निकट भविष्य में घटित हुआ | 


अल्लाह तआला की ओर से भविष्य वाणी है जो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
देहान्त के पश्चात घटित हुई | इस उपद्रव को कुचलने का श्रेय आदरणीय अबू बक्र 
(<> 2 >>,) तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ | 


मर्तिद (धर्म के किसी नियम पर विश्वास न रखने वाले) के प्रतिकल जिस समदाय को 
अल्लाह तआला खड़ा करेगा, उनके चार गणों को स्पष्ट करके वर्णन किया जा रहा है | 
१.अल्लाह से प्रेम करना तथा उसका प्रिय होना, २ईमानवालों के लिए कोमल तथा काफ़िरों 
के लिए कठोर होना, ३. अल्लाह के मार्ग में धर्मयद्ध करना, ४अल्लाह के विषय में किसी के 
अपमानित करने की चिन्ता न करना | सहाबा कराम (,६:० ४ ,>,) इन गुणों तथा विशेषताओं 
से स॒ुशोभित थे | अत: अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया तथा आख़िरत के सभी सुखों से 
प्रस्कत किया तथा दनिया में ही अपनी प्रसन्‍नता का प्रमाण-पत्र उन्हें प्रदान कर दिया | 
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अपमान करने की चिन्ता न करेंगें |' ये है #४५ 52% :»2 2 


अल्लाह (तआला) की क॒पा जिसे चाहे प्रदान ७ 62 
करे | अल्लाह तआला सर्वशक्तिमान है तथा 

अत्यधिक ज्ञानवाला है | 

(५५) (मसलमानों) ! तम्हारा मित्र स्वयं अल्लाह 226६४ १। 22५४ 6] 
तथा उसका रसूल है, एवं ईमानवाले हैं, जो. (2 ४ (2758 ८2॥॥; 


नमाजों ; को स्थापित करते हैं तथा जकात अदा ०६ 8४9 65£255/%&) 
करतें हैं तथा वे रूकृउ (दण्डवत) (श्रद्धायुक्त 


४ ह ७८५४ 
तथा ध्यानमग्न होकर) करने वाले हैं | 
(५६) तथा जो व्यक्ति अल्लाह (तआला) से 2 कक है 2 क ] 
तथा उसके रसूल एवं मुसलमानों से मित्रता करे ८३. 5७ ॥४४ ८2॥॥५ 
उसे विश्वास करना चाहिए कि अल्लाह (तआला) $ ६2% ९5 #। 


के भक्त ही प्रभावशाली होंगे | 


यह ईमानवालों का चौथा गण है | अर्थात अल्लाह तआला के आदेशों के पालन में किसी 
व्यक्ति द्वारा अपमानित करने की चिन्ता न करना | यह भी बड़ा विशेष गण है | समाज 
में जिन वराईयों का प्रचलन जनसमह में सामान्य हो जाये उनके विरुद्ध पृण्य पर स्थिरता 
एवं अल्लाह तआला के आदेशों का पालन इस गण के बिना सम्भव नहीं है | वरन्‌ कितने 
लोग हैं जो बराई, अल्लाह की अवज्ञाकारिता, तथा समाज में उत्पन्न ब्राई से अपने आप 
को बचाना चाहते हैं, परन्‍त बरा-भला कहने वालों के भय से उनका म॒क़ाबिला करने का 
साहस नहीं कर पाते | परिणाम स्वरूप उन ब्राईयों के दलदल से निकल नहीं पाते तथा सत्य 
तथा असत्य से बचने के शक्ति से वंचित ही रहते हैं | इसीलिए अल्लाह तआला ने फ़रमाया 
कि जिनको यह गण प्राप्त हो जाये उन पर अल्लाह तआला की विश्येष कपा है | 


“जब यहदियों तथा ईसाईयों की मित्रता से मना किया गया, तो अब इसका उत्तर दिया जा 
रहा है कि फिर वह मित्रता किससे करें ? कहा कि ईमानवालों का सर्वप्रथम मित्र अल्लाह 
तआला स्वयं है तथा उसके रसूल हैं तथा फिर उसके अनुयायी ईमानवाले हैं आगे उनके कुछ 
एक गण बताये गये हैं | 

'यह अज्लाह तआला की पार्टी का लक्षण है तथा उसके विजय की सूचना दी जा रही है | 
अल्लाह तआला के भक्तों का गुट वही है जो मात्र अल्लाह, उसके रसूल तथा ईमानवालों से 
सम्बन्ध रखे तथा काफिरों, मूर्तिपूुजकों, यहूदियों तथा ईसाईयों से मित्रता एवं पक्षपात का 
सम्बन्ध न रखे चाहे वे उनके सगे सम्बन्धी क्यों न हों | जेसाकि सूरः मुजादिलः के अन्त में 
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(५७) मसलमानों ! उन लोगों को मित्र न ; 06 देह ७2९ 
बनाओ जो तुम्हारे धर्म को हँसी-खेल बनाये ०७४। ८८०० ७०५६४५ 


८०४५ एड 2 व ८ 
हुए हैं, (चाहे) वे उनमें से हों जो तुमसे पूव ८४ ८.८४ ८ पे 
किताब दिये गये अथवा काफ़िर हों | ' यदि, 7»: दे न 
तुम ईमानवाले हो तो अल्लाह से डरते रहो। “22४20 ४४५ 


4.4 री 27:2८. ) 
(५८) तथा जब तम नमाज़ के लिए पकारते 
हो, तो वह उसे हँसी-खेल ठहरा लेते हैं | 


00%] ४,४2॥ 2) #४5४ |$) ; 
८ ४2 (३ 3 (“ ६ 42 
यह इसलिए कि यह बुद्धि नही रखते हैं | ४२ १- आकं। 


हर है: 
नी ही] 


फ़रमाया गया है, “तम अल्लाह तथा अन्त दिवस पर ईमान रखने वालों को ऐसा न 
पाओगे कि वे ऐसे लोगों से प्रेम रखें जो अल्लाह तथा उसके रसल के जत्र हों, चाहे वे 
उनके पिता हों, तथा उनके पत्र हों, और उनके भाई हों, अथवा उनके परिवार तथा 
जाति के लोग हों |” फिर शभ सचना दी गयी, कि “ये वे लोग हैं जिनके दिलों में ईमान है 
तथा जिन्हें अल्लाह की सहायता प्राप्त है, उन्हें ही अल्लाह तआला स्वर्ग में प्रवेश 
करायेगा तथा, यही अल्लाह के भक्तों का गुट है, सफलता जिनका सौभाग्य है | 
(सर: मजादिलः अन्तिम आयत) 


अहले किताब से यहूदी तथा ईसाई एवं काफ़िरों से मूर्तिपूजकों का अर्थ है | यहाँ फिर 
यही बल दिया गया है कि धर्म को खेल तथा उपहास बनाने वाले च॑कि अल्लाह तथा 
उसके रसल के ज्नत्र हैं, इसलिए उनके साथ ईमानवालों की मित्रता नहीं होनी चाहिए 


“हदीस में आता है.कि जब शैतान अज़ान की आवाज़ सनता है तो पादता (अपना वायु 
त्यागता) हुआ भागता है, जब अज़ान समाप्त हो जाती है तो फिर लौट आता है, तकबीर 
(नमाज खड़े होते समय की इक्रामत) के समय पन: पीठ फेर कर चल देता है, जब 
तकवीर समाप्त हो जाती है, तो फिर आकर नमान्रियों के दिलों में शंकायें उत्पन्न करता 
है | अल-हदीस-(सहीह बख़ारी किताबल अज़ान, सहीह मस्लिम किताबस्सलात) शैतान 
की ही तरह जैतान के अनयायियों को भी अजान का स्वर अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये 
इसका उपहास उड़ाते हैं | इस आयत से यह भी ज्ञात हआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्‍्लाहु 
अलैंहि वसलल्‍लम की हदीस भी क्रआन की भांति धर्म का स्रोत है तथा उसी प्रकार प्रमाण 
ह क्‍योंकि क्ररआन ने नमाज के लिए “निदा” (आमन्त्रण, घोषणा आदि) का वर्णन तो 
किया है, परनन्‍्त्‌ यह “निदा” (घोषणा) किस प्रकार की जाये ? इसके शब्द क्‍या होंगे ? 


यह क़्रुरआन करीम में नहीं हैं | यह चीजें हदीस से प्रमाणित हैं, जो इसका प्रमाण तथा 
धर्म के स्रोत होने का प्रमाण हैं | 
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सूरतुल-मायद: -५ भाग- ० 5.७0। 5,» 
(५९) आप कह दीजिए, है यहूदियों तथा 2४५४ [5 _५४॥ (%6 १६ 
इसाईयो ! तुम हमसे केवल इसलिए शत्र॒ता 420, 5८॥ ८४ ६ 


रखते हो कि हम अल्लाह (तआला) पर और 02 ८४ ७:॥ (५ 


जो कुछ हमारी ओर उतारा गया है तथा जो (2९ ' “८८४6८: ८५ 
कछ इससे पर्व उतारा गया है उस पर ईमान “ 3९0४८ 
लाये हैं, और इसलिए भी कि तममें अधिकतर 

दराचारी हैं | 

६०) कह दीजिए कि क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ? कि 85 ८559 ४६8 05 (5 


इससे भी अधिक बुरे बदले का पाने वाला ££ ८-5, %। 6:5५ ५८5८ 
अल्लाह तआला के निकट कौन है ? वह जिस. (52६ »7४ ८.£ £ 28 
पर अल्लाह तआला ने धिक्‍्कार की हो तथा. (८८ 2७४४४४:9॥ ४५६४५ 
उस पर वह क्रोधित हुआ हो एवं उनमें से ७६४६६ «५, ८५ (४॥ 


कछ को बन्दर तथा सभअर बना दिया तथा 0) ,४॥ /१८ 2: 75५ 
(5) दम ) ५5%०५ (० >] 

जिन्होंने भठे देवताओं की पजा की यही लोग 2) ##4 ७ हैं 

बुरे श्रेणी वाले हैं तथा यही सत्यमार्ग से बहत 

अधिक भटके हुए हैं |' 


हज्जिते हदीस (हदीस के प्रमाण होने का अर्थ) यह है कि जिस प्रकार क़रआन के मंत्रों से 
प्रमाणित आदेज्ञों तथा कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है तथा उन का इंकार नास्तिकता है 
इसी प्रकार इंशद्त (रसल) के कथनों से प्रमाणित आदेशों तथा कर्तव्यों का पालन भी 
आवश्यक है, फिर भी रसूल की हदीस का निरन्तर सिद्ध होना आवश्यक है, सही हदीस 
अनंक कथाकारों द्वारा हो अथवा एक से, वह कथित हो कर्मिक हो अथवा प्रमाणित सभी 
कर्म योग्य हैं | हदीस सहीह को एक की सूचना होने के कारण अथवा कथाकार के 
निर्बोध होने का दावा करके अथवा बद्धि में न आने का बहाना करके अथवा इसी प्रकार 
के अन्य कारणों से अस्वीकार करना सही नहीं है यह सब हदीसों के इंकार के विभिन्‍न 
रूप हैं जो अनेक सम्प्रदायों ने इसे नकारने तथा अस्वीकार करने के लिये अपना रखे हैं | 


अर्थात तुम तो (है अहले किताब !) (शास्त्रधारियों) हमसे अकारण खिन्‍न हो जबकि इसके 
सिवाय हमारा कोई दोष्‌ नहीं कि हम अल्लाह तथा पवित्र कुरआन पर विश्वास रखते है तथा 
इसके पूर्व जो धमशास्त्र उतारे गये | क्‍या वह भी कोई दोष अथवा कलंक है अर्थात यह कलंक 
तथा निन्‍दा का विषय नहीं जैसाकि तुमने समभ लिया है हम तुम्हें बताते हैं कि बुराई के 
योग्य तथा कुपथ जो घृणा तथा निन्दा के पात्र हैं, कोन हैं ? वह लोग हैं जिन पर 
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सूरतुल-मायद:-५ भाग-६ | 49 | ५+# 

तथा जब वे आप (5; ७॥॥४ /<5£५६ |5) 5 

(६१) तथा जब वे आप के पास आते हैं कि ५४० 9५५० 3) 3 

( नै ररः 2 कर ह# 7 का हट 

हम ईमान लाये, यद्यपि वह कुफ्र लिये हुए आये ७४ ५ (»» ८४४४ ५४४ 

थे तथा उसी कुफ्र के साथ गये भी एवं यह. 9५६ ५८५ 2४ 44» (५ 

जो कुछ छिपा रहे हैं, उसे अल्लाह तआला ७८:८८ 
भली-भाँति जानता है !' 


(६२) तथा आप देखेंगे कि इन में से अधिकतर. 3 ८:४८ ८&58।|£% ४5 


यु भर 


80 8.४७। 8 3) २ 


पाप के कार्यों की ओर, अत्याचार तथा क्र्रता ४88 ०४८०॥ ५ ४5) 
की ओर एवं हराम माल खाने की ओर लपक 78 (८ ८2.» ८८.४) 
रहे हैं, जो कुछ यह कर रहे हैं, वह अत्यधिक ७८%: 
बुरे कर्म हैं | 


(६३) उन्हें उनके पुजारी तथा ज्ञानी उनको भूठ.. 6६228 6६-७४ ४४ 
बोलने तथा अवैध खाने से क्यों नही रोकते ?!. 5908४ 2६:४५ 
नि:सन्देह ये बुरे कर्म हैं, जो यह कर रहे हैं. (५ (5./७८०॥ ६६४५ 


/ 32८9“, 


8८०४४८४०/|४ 6 





अल्लाह की धिक्‍्कार तथा रोष हुआ और कुछ को अल्लाह ने बन्दर और सुअर बना दिया 
तथा जिन्होंने राक्षस की पूजा की, तथा इस दर्पण में तुम भी अपना मुख तथा कर्म देख 
लो कि यह किनका इतिहास है तथा कौन लोग हैं, क्या यह तुम ही तो नहीं हो | 

यह द्वयवादियों (मुनाफ़िक्ों) का वर्णन है जो नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सेवा 
में अविश्वास के साथ आते हैं तथा उसी के साथ वापस चले जाते हैं | आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के संगत तथा शिक्षा-दीक्षा का कोई प्रभाव उन पर कदाचित नहीं होता 
क्योंकि दिल में तो ईष्या छिपा होता है | तथा रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की 
सेवा में उपस्थिति का उद्देश्य मार्गदर्शन प्राप्त करना नहीं, बल्कि धोखा, छल, कपट करना 
होता है | तो फिर इस उपस्थिति का लाभ क्‍या हो सकता है ? 

>्यरह ज्ञानियों धर्मगुरुओं एवं साधु, संतों की निन्‍्दा है कि साधारण लोगों में से अधिकांश 
तुम्हारे समक्ष अवज्ञा एवं कुकर्म करते हैं परन्तु तुम उन्हें रोकते नहीं ऐसी दशा में तुम्हारा 
मोन घोर अपराध है, इससे विदित होता है कि सत्कर्मों के प्रचार तथा दुष्कर्मों से रोकने 
का कितना महत्व है और इसे त्याग देने पर कितनी कड़ी धमकी है, जैसाकि अहादीस 
(रसल के कथनों) में इस विषय को सविस्तार एवं स्पष्टरूप से वर्णित किया गया है | 
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98 9.00॥। 8 है 


हि हा ॥ 





भाग-६९ ण्‌ 


(६४) तथा यह॒दियों ने कहा कि अल्लाह (आला) »४5&८ %&॥५६ 55680॥ ५286४ 
का हाथ बंधा हुआ है |' उन्हीं के हाथ बंधे हुए 0४-86 ७ ॥$५४ (2:४८ 
हैं तथा उनके इस कथन के कारण उन पर »£& ८£ 68: ५:8५८४ ४४ 
धिक्कार की गयी | अपितु अल्लाह तआला के (४ ७६ 222: 4४% 6८0४0 
दोनों हाथ खुले हुए हैं | जिस प्रकार चाहता है ,£४5 ४८९६४ ४४ ८५ 4९ 





सरतुल-मायद:-५ 











यह वही बात है जो सरः आले इमरान की आयत संख्या १८१ में की गयी है कि जब 
अल्लाह तआला ने अपने मार्ग में व्यय करने की प्रेरणा दी तथा उसे अल्लाह को अच्छा 
ऋण देने के समान कहा गया तो इन यहूदियों ने कहा कि “अल्लाह तआला तो भिखारी 
है |” लोगों से ऋण मांग रहा है तथा वह उस उत्तम भाष्य शैली को न समभ सके जो 
उसके अन्दर निहित था | अर्थात सभी कुछ अल्लाह का दिया हुआ है | तथा अल्लाह के 
दिये हए माल में से कुछ उसके मार्ग में व्यय कर देना, कोई ऋण नहीं है, परन्तु यह 
उसकी अति क॒पा है कि वह उस पर भी अत्यधिक प्रतिफल प्रदान कर रहा है | यहाँ तक 
कि एक-एक दाने का सात-सात सौ दाने तक बढ़ा देता है | तथा उसको अच्छा ऋण 
इसलिए कहा गया है कि जितना तुम व्यय करोगे, अल्लाह तआला उससे कई गुना तुम्हें 
वापस लौटायेगा | +।,«. का अर्थ ४.» किया गया है, जिसका अर्थ है कृपण | अथात 
यहदियों का तात्पर्य यह नहीं था कि वास्तव में अल्लाह के हाथ बंधे हैं, अपितु उनका अर्थ 
यह था कि उसने अपने हाथ व्यय करने से रोके हुए हैं | (इब्ने कसीर) अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि हाथ तो उन्हीं के बंधे हुए हैं | अर्थात कंजूसी तो उन्हीं का आचरण है | 
अल्लाह तआला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, वह जिस प्रकार चाहता है व्यय करता है | 
वह अत्यधिक कपालु तथा अत्यधिक प्रदान करने वाला है, सभी कोष उसी के पास हैं | 
इसके अतिरिक्त अपनी सृष्टि की सभी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का प्रबन्ध कर रखा 
है | हमें रात अथवा दिन में, यात्रा अथवा निवास में तथा अन्य अवस्थाओं में जिन-जिन 
चीजों की आवश्यकता होती है अथवा हो सकती है, सब वही उपलब्ध कराता है | 
<१६८..:/४5८४ ४ ,5४/2:५॥4 :४०५६:४८८॥2--८४/४255 

“तुमने जो कुछ उससे मांगा, वह उसने तुम्हें दिया, अल्लाह तआला की अनुग्रह इतनी 

है कि तुम गिन नहीं सकते मनुष्य ही मूर्ख है तथा अत्यधिक कृतध्न है|” (सूरः 

इब्राहीम-३४) ध 
हदीस में भी है, नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया : अल्लाह का दाहिना हाथ 
भरा हुआ है, रात-दिन व्यय करता है परन्तु कोई कमी नहीं आती, जरा देखो जब से 
आकाश तथा धरती उसने बनाये हैं वह व्यय कर रहा है परन्तु उसके हाथ के कोष में 
कमी नहीं आयी “7 (अल-बुख़ारी किताबुल तौहीद, बॉब व काना अर्शुह अलल मॉए 
मुस्लिम किताबुज्जकात बॉबुल हस्से अलन्नफक्र:) 
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सूरतुल-मायद:-५ 


व्यय करता है तथा जो कुछ तेरी ओर तेरे 88॥५७॥ #6६४ ५४ 
प्रभ॒ की ओर से उतारा जाता है वह उनमें से »969॥ »४ ८; ८4 ६: # || 
अधिकतर को अवहेलना तथा कुफ्र में बढ़ा देता ७(&/:288॥085॥ ८६ 
है, तथा हमने उनमें आपस में ही क्रियामत ॥|6(८४ 29 8 <.:%:4५%॥ 
तक के लिए द्वेष तथा ईर्ष्या डाल दिया है, वह. ७ ८2५.:॥ ८०८ ५५0६५ 
जब कभी भी युद्ध की आग को भड़काना चाहते 
हैं अल्लाह तआला उसको बुका देता है | 
यह देश भर में आतंक तथा उपद्रव मचाते 
फिरते हैं / तथा अल्लाह तआला उपद्रवियों से 


प्रेम नहीं करता | 

(६५) तथा यदि यह अहले किताब ईमान लाते 682 6॥ (४६5 
तथा अल्लाह से डरते |' तो हम उनकी सभी ५0५: 6&& (८६6 
बुराईयाँ मिटा देते तथा उन्हें अवश्य सुखद ७५ «६ 2.८: ५४८5५ 


स्वर्ग में ले जाते | 
(६६) यदि वह तौरात तथा इंजील तथा उन &/ 9026४ 25 
धर्मशास्त्रों की स्थापता करते जो उनकी ओर :4९:| 0.४ ८४ (:23॥ 
उनके पालनहार , की ओर से उतारी गई है! (४५% ८208५ 4८9 
अर्थात यह जब भी आपके विरुद्ध कोई षडयन्त्र करते हैं अथवा लड़ाई के कारण उत्पन्न करते 
हैं, तो अल्लाह तआला उनको निष्काम कर देता तथा उनके षडयन्त्र को उन्हीं पर पलटा 
देता है | उन्हीं का जता उन्हीं का सिर वाली बात पैदा कर देता | 

“उनका दूसरा आचरण यह है कि धरती पर उपद्रव फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं | 
वास्तविकता यह है कि अल्लाह तआला उपद्रवियों को प्रिय नहीं रखता | 

अर्थात वह ईमान जिसकी माँग अल्लाह तआला करता है उनमें सबसे विशेष 
मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत पर ईमान लाना है, जैसाकि 
उनके ऊपर उतारी गयी किताबों में भी उनको इसका आदेश दिया गया है | तथा अल्लाह 
से डरा और अल्लाह के क्रोध से बचो, जिनमे में सबसे विशेष शिर्क है जिसमें वे लीन हैं तथा 
वह इंकार है जो अन्तिम रसूल के साथ वह कर रहे हैं | 

“तौरात तथा इंजील के पालन करने का अर्थ उनके उन आदेशों का पालन है जो उनमें उन्हें 
दिये गये हैं तथा उन्हीं में एक आदेश अन्तिम नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर ईमान 
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दुराचार कर रहे हैं 
/६७) हे रसल ! (सन्देशवाहक) आपकी ओर 02 ७ ५४ (28 ५४६ 
आपके पोषक के पास से जो (सन्देश) उतारा ]:४ ४ 2.5:630-262/) 
गया है उसे पहुँचा दें, यदि आप ने यह नहीं ६९ .४:४५५८९, ८४४ (८४ 
पहँचाया अल्लाह ७८22/४॥.2५४। 





लाना भी था | 3; /५ का अर्थ सभी आसमानी किताबें हैं, जिनमें कुरआन करीम भी 
सम्मिलित है | तात्पर्य यह है कि यह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें | 

।ऊपर-नीचे का अर्थ प्राचुर्ता के रूप में लिया गया है अथवा ऊपर से का अर्थ 
अवश्यकतानुसार आकाझज्ञ से तथा नीचे से का अर्थ धरती से है जिसका परिणाम खाद्य पदार्थ 
की अधिकता है | जिस प्रकार से एक अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


न्‍तयॉजतन्‍नतीॉलयनय +#* 


६» 98,८25 2-7 :56:856॥8/:; ७:20 ४ 5 9 

“यदि बस्ती वाले ईमान लाये होते और उन्होंने अल्लाह का भय रखा होता तो हम 

उन पर 'आकाश तथा धरतीं की विभूतियों के (द्वार) खोल देते |” (सूर: अल- 

आराफ़-९६) 
“परन्तु उनके बहमत ने ईमान का यह मार्ग नही अपनाया तथा वह अपने कुफ़ पर अड़े 
रहे एवं मोहम्मद संललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत (दृत्तव) के इंकार पर दृढ़ रहे | 
इसी मार्ग तथा इंकार को यहाँ दुराचार कहा गया है | मध्यम नीति को अपनाने वाले 
एक ४० गुट से तात्पर्य यहाँ अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे आठ अथवा नौ अन्य व्यक्ति हैं जो 
ने के यहूदियों में से मुसलमान हुए | 
इस आदेश का यह लाभ है कि जो भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम पर उतारा गया 
है उसे बिना किसी भय तथा विलम्ब के आप लोगों तक इसे पहुँचा दें | अत: आप 
सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने ऐसा ही किया | आदरणीया आयज्ञा (४० &॥ (/>)) 
फरमाती हैं कि “जो व्यक्ति यह शंका करे कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने कुछ 
छिपा लिया, उसने अवश्य कूठ कहा |” सहीह बुखारी ४८५५५) तथा आदरणीय अली 
(--+ < >>, से भी पूछा गया कि तुम्हारे पास कुरआन के अतिरिक्त प्रकाशना (वहयी) 
ही द्वारा उतारी गयी कोई बात है ? तो उन्होंने सौगन्ध खाकर नकारात्मक उत्तर दिया 
तथा कहा .(४८5७॥४५४ ८४५।) (अपितु कुरआन की समभ है जिसे चाहे अल्लाह 


गला प्रदान कर दे) (सहीह बुख़ारी ६९०३) हज्जतुल विदाआ के अवसर पर आप 
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सूरतुल-मायद:-५ भाग-६ "५ ५४। 


रक्षा करेगा | नि:संदेह अल्लाह विश्वासहीनों 
को मार्गदर्शन नहीं देता | 
(६८) आप कह दें कि है अहले किताब! ५४ &. 8 (6 ६ 


तुम्हारा कोई आधार नहीं जब तक कि तौरात :295 %/५४॥2/४ 5५, ८६ 
तथा इंजील एवं जो भी (धर्मशास्त्र) तुम्हार &8/578 09 ७; 
पालक की ओर से तुम्हारे पास उतारा गया है. 0५ ७ ८७४४५४४८६४६ 


उसकी स्थापना (पालन) न करो तथाजो , (४६ ६८४८४ ९.५८८॥ 
आपकी ओर (पवित्र क़ुरआन) आप के पोषक की की ७ 


सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने एक लाख अथवा एक लाख चालीस हजार के जन समूह के 
समक्ष पूछा, “तुम मेंरे विषय में क्या कहोगे ?” उन्होंने उत्तर दिया | 


8. 8 गे कम कं हि की रा "रे, “<0 2» १० 
( ५६ >....८2.) »+ ५०-०७ ५०: २ «५ «| "६-० ) 


“हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह तआला का संदेश पहँचा दिया तथा दायित्व अदा 
कर दिया एवं भलाई कर दी |» 


“आप सल्लल्लाहु अलैहि वसुल्लम ने आकाश की ओर उंगली उठाकर संकेत करते हुए 
फ्ररमाया (तीन बार) <.३0 ७ ४! अथवा ५«७ ,«॥ (तीन बार) (सहीह मुस्लिम 
किताबुल हज बाब हज्जतुन नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम) अर्थात हे अल्लाह ! मैंने 
तेरा संदेश पहुँचा दिया तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रह |” 


यह रक्षा अल्लाह तआला ने चमत्कारिक रूप से भी की, तथा सांसारिक साधनों से भी | 
सांसारिक साधनों में इस आयत के उतरने से बहुत पूर्व अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम आप 
के चाचा अब तालिब के दिल में आपका स्वभाविक प्रेम डाल दिया तथा वह आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रक्षा करते रहे | उनका कफ्र पर बना रहना भी इन 
कारणों का एक भाग प्रतीत होता है | क्योंकि यदि वह मुसलमान हो जाते तो जश्ञायद क़रैश 
के सरदारों के दिलों में उनका वह भय न रहता, जो उनके धर्म के अन॒यायी होने के कारण 
उनके अन्तिम समय तक बना रहा | फिर उनके देहान्त के उपरान्त कछ अन्य क़्रैशी 
सरदारों द्वारा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम की रक्षा की, उसके पश्चात मदीने के 
असारों द्वारा आप की रक्षा की | फिर जब यह आयत उतरी तो आप सल्लल्लाह अलैहि 
सल्‍्लम ने सुरक्षा के प्रत्यक्ष प्रबन्धों को हटा दिया | उसके पश्चात अनेक बड़े ख़तरे 
_ जाय, परन्तु अल्लाह तआला ने रक्षा की | अत: वहयी (प्रकाशना के द्वार अल्लाह 
ने समय-समय पर यहूदियों के छल-षडयन्त्र से सूचित करके एक भयानक ख़तरे 
की घटना से बचा लिया तथा घमासान युद्ध के समय काफ़िरों के ख़तरनाक आक्रमणों से 
भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को सुरक्षित रखा | 
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भाग-६९ 


रक्षा करेगा !' नि:संदेह अल्लाह विश्वासहीनों 
को मार्गदर्शन नहीं देता | कल 

१८ ट है *जआ। हा आ हु. ३! (४ 5 
(६८) आप कह दें कि हे अहले किताब ! किक नरक हक ! हे 
तम्हारा कोई आधार नहीं जब तक कि तौरात (:2935 £०५४॥॥४65 52५५६ 
तथा इंजील एवं जो भी (धर्मशञास्त्र) तुम्हारा. #5५0272 02 ७; 
पालक की ओर से तुम्हारे पास उतारा गया है. 0.५ ९ 222 ६276 
उसकी स्थापना (पालन) न करो तथा जो (2४6 6०५४,८४ 0५८० 
आपकी ओर (पवित्र क़रआन) आप के पोषक की 


सूरतुल-मायद: -५ 





सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने एक लाख अथवा एक लाख चालीस हज़ार के जन समूह के 
समक्ष पूछा, “तुम मेंरे विषय में क्या कहोगे ?” उन्होंने उत्तर दिया | 


का 877: के ्ु बज च्ं ४: १; “2० 
«९ ००००३ ४७-3७] ेइंट “5:९७ जैक 


“हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह तआला का संदेश पहँचा दिया तथा दायित्व अदा 
कर दिया एवं भलाई कर दी |” 
“आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने आकाश की ओर उंगली उठाकर संकेत करते हए 
फ्रमाया (तीन बार) ४ |» /«/ अथवा ५5७ -«॥ (तीन बार) (सहीह मुस्लिम 
किताबुल हज बाब हज्जतुन नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम) अर्थात हे अल्लाह ! मैंने 
तेरा संदेश पहुँचा दिया तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रह |” 


यह रक्षा अल्लाह तआला ने चमत्कारिक रूप से भी की, तथा सांसारिक साधनों से भी | 
सांसारिक साधनों में इस आयत के उतरने से बहत पूर्व अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम आप 
के चाचा अबू तालिब के दिल में आपका स्वभाविक प्रेम डाल दिया तथा वह आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रक्षा करते रहे | उनका कुफ़् पर बना रहना भी इन 
कारणों का एक भाग प्रतीत होता है | क्योंकि यदि वह मुसलमान हो जाते तो शायद करैश 
के सरदारों के दिलों में उनका वह भय न रहता, जो उनके धर्म के अनयायी होने के कारण 
उनके अन्तिम समय तक बना रहा | फिर उनके देहान्त के उपरान्त कछ अन्य करैशी 
नरदारा द्वारा आप सल्लललाह अलैहि वसललम की रक्षा की, उसके पश्चात मदीने के 
(हरा आप की रक्षा की | फिर जब यह आयत उतरी तो आप सल्लल्लाह अलैहि 
सलल्‍लम न सुरक्षा के प्रत्यक्ष प्रबन्धों को हटा दिया | उसके पश्चात अनेक बड़े ख़तरे 
थे आय, परन्तु अल्लाह तआला ने रक्षा की | अतः वहयी (प्रकाशना) के द्वारा अल्लाह 
उजाला ने समय-समय पर यहूदियों के छल-षडयन्त्र से सचित करके एक भयानक ख़तरे 
की घटना से बचा लिया तथा घमासान युद्ध के समय काफ़िरों के ख़तरनाक आक्रमणों से 


भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को सुरक्षित रखा | 
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सूरतुल-मायद: -५ 


ओर से उतारा गया है वह इनमें से अधिकतर भी & >>» ४ ४६ 
की हठ तथा कुफ्र को बढ़ायेगा ' अत: आप ७८:०५ 
अविश्वासियों पर खेद न करें | 


६९) मसलमानों, यहुदियों, तारों के पुजारियों एवं ४४७८: ।५४ ८29) 5 
ईसाईयों में से जो भी अल्लाह तथा अन्त दिवस ८५ ८८ ००४४ ८५2: 
(प्रलय) के प्रति विश्वास करेगा तथा सदाचार (४५ कु के आय औ! 


करेगा उन्हीं पर कोई भय नहीं न वह शोक #डॉड ४४ ८८५ न्यफग 
(४ (2 १-२- ४३ 
करेंगे | | ञ # 37,“ +9 “ 
कं यहदियों ७) (०१२->२० 

(७०) हमने इस्राईल के पत्रों ) ४१, ४४८ 


वचन लिया तथा उनके पास रसूलों को भेजा | , ६५ ८ ४2) 
जब कोई रसल उनके पास ऐसा आदेश लाया ४ ८, ९५०४ ४7८ ८६४ 


१-० ) हज 


जो उनका मन स्वीकार न करता थातोा 2865» ८८४ ००४ 


यह मार्गदर्शन तथा भटकाव उस नियमानसार है जो अल्लाह तआला की विधि है | 
अर्थात जिस प्रकार कछ कर्मों, तथा चीजों के कारण से ईमान, सत्कर्म तथा लाभकारी ज्ञान 
में बढ़ोत्तरी होती है ! उसी प्रकार इंकार तथा अवज्ञा के कारण कफ्र में भी बढ़ोत्तरी 
होती है | इस विषय की चर्चा अल्लाह तआला ने क़रआन में विभिन्‍न स्थानों पर की है | जैसे 


<.3०००-८५०७॥ ४-८ ०५:८० ५४५ ४५ (४2/३/०3८:०:-५४४ ८०५०) ॥%८६५४ ४७४5 2<2५॥॥ हा 9 
ई.५०४ 26540: 

कह दीजिए ! यह क़रआन ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन तथा रोग निवारक है 

तथा जोलोग ईमान नहीं लाते उनके कान बहरे हैं ओर यह उनके पक्ष में अंधापन 


ह | बहरेपन के कारण उनको जैसे दर स्थान से आवाज़ दी जाती हो |” (यरः हा 
मीम अल-सजदः-४४) 


#. *# न “+ # न्‍ (ही 


६८५८ ४) ८0५०८, ५, ००७६० २८:53 ४५ ५०८८५ :-/। ८० ।.७५ ) 


ओर हम क्ररआन के द्वारा वह चीज उतारते हैं जो ईमानवालों के लिए स्वास्थ्य 
तथा कपा है तथा अत्याचारी के लिए तो इससे हानि ही होती है |” (सरः बनी 
इग्राइल-८२) 


यह वही विषय है जो सरः अल-बकरः की आयत संख्या ६२ में वर्णित हो चुका है, उसे 
देख लिया जाये | 
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भाग-६ | 425 


उन्होंने एक गुट को भुठलाया तथा एक गुट 
की हत्या करते रहे | 

(७१) तथा समभ बैठे कि कोई दण्ड न मिलेगा, 
इसलिये अंधे-बहरे हो गये | फिर अल्लाह 
(तआला) ने उनको क्षमा कर दिया उसके 
उपरान्त भी उनमें से अधिकतर लोग अंधे-बहरे 
हो गये || और अल्लाह (तआला) उनके कर्मों 
को भली-भाँति देखने वाला है | 

(७२) वह लोग काफ़िर हो गये जिन्होंने कहा 
कि मरियम का पुत्र मसीह ही अल्लाह हैं 
जबकि मसीह ने (स्वयं) कहा कि हे इग्राईल के 
पुत्रों ! मेरे पोषक तथा अपने पोषक अल्लाह 
की पूजा करो * क्‍योंकि जो अल्लाह के साथ 





स्रतुल-मायद: - ४ 


>9)-> ७-४७ 20 (, 2] 


8 80.४॥। 8 है 





" 


कद है डट हु 2५5 ४7 |! करन ओ ह??३४ 
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अथात समभते थे कि कोई दण्ड नहीं मिलेगा | परन्त॒ अल्लाह द्वारा वर्णित नियमों के आधार 
पर दण्ड निर्धारित हुआ कि यह सत्य को देखने से नेत्रहीन हो गये तथा सत्य को सनने से 
वधिर हो गये तथा क्षमा माँग लेने के उपरान्त भी यही कर्म उन्होंने दोहराया है, तो इस 


का वही दण्ड भी पत्त: दिया गया 


यही विषय-आयत संख्या १७ में आ चुका है यहाँ अहले किताब के कपथा की चर्चा पन 
की जा रही है | इसमें उनके उस गुट की धर्म भ्रष्टता का वर्णन है जो आदरणीय मसीह के 


स्वयं अल्लाह होने पर विश्वास करता है | 


अथात आदरणीय ईसा अर्थात मसीह पत्र मरियम ने माँ की गोद 


द में (अल्लाह के आदेश से 


जबाक बच्चे उस अवस्था में बोलने की शक्ति नही रखते सर्वप्रथम अपने मख से अपने 


का भक्त ही कहा तथा कहा | 


९६६८८ 


“में अल्लाह का भक्त हूँ तथा उसका रसूल हैँ, मुभे फे उसने किताब भी प्रदान की है।” 


(सूर: मारियम-३०) 


आदरणीय मसीह नें यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह अथवा अल्लाह का पत्र 
>ल्‍्लाह का दास हूं | तथा व्यस्क अवस्था में भी उन्होंने यही आमनन्‍्त्रण 


कि में, 
रू >#--+-.........-+ हम हर ०2 | न % 
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हँ केवल यह कहा 
न्त्रण दिया | 


६ (४-५०)५ ४७०.) | ० ऊ 





सूरतुल-मायद:-५ 


मिश्रण (शिर्क) करेगा अल्लाह ने उस पर स्वर्ग £६॥2/८;5%४ » ४ 5%&॥। 
निषेध कर दी है तथा उसका ठिकाना नरक. ७०५०४ ८५ ८५5॥ ८५ 
है एवं अत्याचारियों (मिश्रणवादियों) का कोई ः 
सहायक न होगा |! 


(७३ 5० वह ४ पैक “ऑन न व के हो गये <5) 8985 ८2४॥ (६५. ४६ 
न्होंने कहा अल्लाह तीन का तीसरा है | (2.० ८४ ४१5 0 ७६, 
वास्तव में अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त कोई ८5, 6.६ 90 «| 


२ 


नि:संदेह मेरा और तम्हारा प्रभ अल्लाह है, उसी की उपासना करो, यही सीधा 
मार्ग है ।” (यरः: आले इमरान-५१) 


यह वही शब्द हैं जो माँ की गोद में कहे थे देखिये सूरः मारियम-३६) तथा जब क्रियामत के 
निकट वह आकाश से उतरेंगे, जिसकी.सूचना सहीह हदीस में दी गयी है तथा जिस पर 
अहले सुन्‍नत का विश्वास है, तब भी वह नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं 
के अनसार लोगों को अल्लाह की तौहीद (ऐकश्वरवाद) तथा उसकी भक्ति की ओर 
बुलायेंगें, न कि अपनी उपासना की ओर | 


आदरणीय मसीह ने अपनी भक्ति तथा रिसालत का प्रदर्शन उस समय भी किया था जब वह 
माँ की गोद में स्तनपान की आय में थे | पन: व्यस्क अवस्था में भी यही घोषणा की तथा 
साथ ही साथ शिर्क की पहचान तथा बचावो की विधि एवं ब्राईयाँ भी वर्णित कर दीं कि 
मूर्तिपजक प्र स्वर्ग निषेध है तथा उसका कोई सहायक भी न होगा, जो उसे नरक से 
निकाल लाये, जैसाकि मिश्रणवादियों का भ्रम है | 


“यह ईसाईयों के दसरे.गट का वर्णन है, जो तीन के योग को ईश्वर मानता है तथा उसे 
त्रिमर्ति कहता है | यद्यपि इसकी व्याख्या तथा वर्णन में उनके मध्य स्वयं मतभेद हैँ | 
परन्तु उचित बात यह है कि उन्होंने आदरणीय ईसा तथा उनकी माता आदरणीया 
मरियम को भी पज्य बना लिया है | जैसा कि क़रआन ने उसका विस्तार पूवक वर्णन 
किया है अल्लाह तआला प्रलय के दिन आदरणीय ईसा से प्रश्न करेगा | 


९999०: ४॥ 55% ५0589 
“क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे तथा मेरी माता को अल्लाह के अतिरिक्त 
पूज्य) बना लेना ?” (सूरः अल-मायदः-११६ 
इससे ज्ञात हुआ कि ईसा तथा मरियम, इन दोनों को ईसाईयों ने पूज्य बनाया, तथा 
अल्लाह तीसरा पूज्य हुआ, जो त्रिमूर्ति में तीसरा (तीन में का तीसरा) कहलाया | पहले 


विश्वास की तरह अल्लाह तआला ने इसे भी अधर्म कहा है | 
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पज्य नहीं तथा यदि यह लोग अपने कथन. &£2 ८५४४ ४०५४४ 5! 

श्र बंध आए जाई आ:३ जा हे रहेंगे से है. # 3 ॥९० ६ (2५) 

से न रुके तो उनमें से जो कुफ्र में रहेंगे उन्हें. ५०४७ (७ ४ ८2% 
कठोर यातनायें अवश्य पहुँचेंगी | ७ 6: 
(७४) यह लोग अल्लाह (तआला) की ओर की 2 । धर हद ही 
क्यों नहीं भुकते तथा क्‍यों नहीं क्षमा-याचना 3.६ 2॥। $५ %४१७६६४ ६ 
करते ? अल्लाह (तआला) अत्यधिक क्षमाशील ७ ६५» 
तथा अत्यधिक क॒पाल है | 

(७५) मरियम के पुत्र मसीह मात्र पैगम्बर होने ८0५28 3] 2८ ८2६८० ८ 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं | उससे पूर्व भी - (25) ,:5 (2८४४ ५६४ 


40-52 (७): 


बहुत से पैगम्बर हो चुके हैं | उसकी माता एक. ७७६. ,५८४५. ६६६ 


« सत्यवती थीं | दोनो है, 44४ (७ (६8 ५. +4 
पवित्र एवं सत्यवती स्त्री थीं | दोनो (माता-पुत्र) (४५8 ६79 ५:58 (१४( 


भोजन किया करते थे |” आप देखिये हम 5799 ८५ )। ९४४ 
किस प्रकार तक उनके समक्ष प्रस्तुत करते ७ 


हैं, फिर विचार कीजिए कि वे किस प्रकार 
पलटाये जाते हैं | 


|! : £४-५> का अर्थ है विश्वासी तथा पवित्र अर्थात उन्होंने भी आदरणीय ईसा के दतत्व 
को माना. तथा उस पर विश्वास किया | इसका अर्थ यह हुआ कि वह ईशदत नहीं थीं 
जैसा कि कुछ लोगों को भ्रम हुआ है | तथा उन्होंने आदरणीया मरियम सहित आदरणीया 
सारह (इसहाक़ की माँ) तथा आदरणीया मूसा की माँ को ईशदता बना दिया है | जिसका 
तर्क यह देते हैं कि प्रथम वर्णित दो स्त्रियों से स्वर्ग दत ने बात की तथा आदरणीय मूसा की 
माता को स्वयं अल्लाह तआला ने वहयी किया | यह बात करनी तथा उपदेश देना दूतत्व 
का तर्क है | परन्तु अधिकतर विद्वानों के विचार से यह प्रमाण ऐसा नहीं जो कुरआन के 
स्पष्ट कथन की तुलना कर सके जो क़ुरआन ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि हमने 
जितने रसूल भी भेजे वह पुरुष थे | (सूरः यूसुफ़-०९) 

इसमें आदरणीय मसीह तथा आदरणीया मरियम दोनों के पूज्य न होने तथा मनुष्य होने 
को प्रमाणित किया है | क्योंकि भोजन करना, यह मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छाओं 
के अनुरूप है| जो ईश्चन हो, वह तो इन गुणों से तो रहित है, बल्कि हर प्रकार से रहित 
होता है | अर्थात दोनों साधारण मनुष्य थे तथा उनमें सभी मानवीय विशेषतायें पाई जाती थीं | 
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९ ५५।. ०४.७७ 5 +« 
(७६) आप कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह के #।०३५ ०2 ८)४2४# 05 
अतिरिक्त उनको पूजते हो जो न तो तुम्हारी »८४४६//५४8 8:४४ ८ 
हानि के मालिक हैं तथा न किसी प्रकार के लाभ ७ 229॥ 22 दा (2 20 ६ 
के, अल्लाह (तआला) ही भली-भाँति जानने 

वाला तथा पूर्णरूप से जानने वाला है | 


(७७) कह दीजिए, हे अहले किताब ! अपने धर्म ४४3 28॥ 8-»७ 55 
में अनथ अतिश्योक्ति न करो | 7 तथा उन लोगों ४४ 055 2८), ६ 


की इन्द्रीय इच्छाओं का अनुकरण न करो, जो. #.& 5 ,४ £४20%&55 
पहले से भटक चुके है? तथा बहुतों को भवका 55 ॥ ४8 0:5 १५ 


चुके हैं | तथा सीधे मार्ग से हट गये हैं 60:5० ४5८ (£।४४: 
2 “ सन्‍तान ट् काफ़िरों गे ४५ "2 5,“ ,? »६ / 9 |] ८०४ / 
(७८) इस्राइल को सन्‍्तान के काफ़िरों को ५८ 5:४८ ,॥ हल 


(आदरणीय) दाऊद तथा (आदरणीय) ईसा पुत्र ८.८ ॥ ८८ ४/८.(८) '४ 
हे हु > 22202 ४०४५ 5330 ०९.) &* 
मरियम के मुख से धिक्‍्कारा गया इस “ ४ लट 


'यह मूर्तिपजकों की क॒बुद्धि का स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसों को पूज्य 
वना रखा है जो किसी को न लाभ पहुंचा सकते हैं तथा न हानि, वरन्‌ लाभ-हानि तो दूर 
की बात, वह तो किसी बात को सुनने तथा किसी की दशा को जानने की ही शक्ति नहीं 
रखते हैं | यह शक्ति केवल अल्लाह ही की है | इसलिए कामद तथा संकट हरि मात्र वही है | 


अर्थात सत्य का अनुसरण करने में सीमा उल्लंघन न करो तथा जिनके आदर करने का 
आदेश दिया गया है, उसमें अतिश्योक्ति करके नबूवत के पद से उठा कर पूज्य के स्थान 
पर आसीन न॑ कर दो, जैसे कि आदरणीय मसीह के पक्ष में तुमने किया | अतिश्योक्ति 
प्रत्येक समय में ज्षिर्क तथा भटकाव का साधन रही है | मुसलमान भी इस अतिश्योकित 
से सुरक्षित नहीं रह सके | उन्होंने कुछ धर्मविदों के विषय में जनक किया तथा 
उनके विचार, कथन यहाँ तक कि उनसे सम्बन्धित धार्मिक निर्णय तथा विचारों को भी 
रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की हदीस की अपेक्षा प्राथमिकता दी | 

अर्थात अपने से पर्व के लोगों के पीछे न लगो, जो एक नबी को पूज्य बनाकर स्वयं 
कुपथ हुए हैं तथा दूसरों. को भी कुपथ बनाया है | 

'अर्थात ज़ब्र में जो आदरणीय दाऊद पर तथा इंजील में जो आदरणीय ईसा पर उतरी >अ-ेल्‍नथ 
अब यही धिक्‍्कार क़रआन करीम के द्वारा उन पर की जा रही है, जो परम आदर - य 
मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर उतरा है | धिक्‍कार का अर्थ है 
अल्लाह की कृपा तथा अनुग्रह से द्री | 
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सरतुल-मायद *-४, 


कारण कि वें अनुज्ञा करते थे तथा सीमा का 9४६५८ ८, 8 
उल्लंघन करते थे 9<306%& 


७९) वे आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों ४ ७ ८५5८८४५४ ५६ 
से जो वह करते थे रोकते न थे | जो कुछ ७८४:<%6५ ५४५80 
यह करते थे अवश्य वह बहुत बुरा वा 

(८०) उनमें के अधिकतर लोगों को आप 0 68४ $&5 ४:४४ «५४ 
देखेंगें कि वे काफ़िरों से मित्रता करते हैं | . ८24६ (८ (23,229 
जो कछ उन्होंने अपने आगे भेज रखा है वह :03७% 2-0: 

बहत बुरा है, (यह) कि अल्लाह (तआला) उनसे ८2:60! % 6८॥ 5६ 
अप्रसन्‍न हआ तथा वे सदैव यातना में रहेंगे | ७8०००५० र ५४ ४-० 4० 





ग्रह धिक्‍कार के कारण हैं १. अवज्ञाकारिता, अर्थात कर्तव्य का त्याग तथा निषेध कर्मों 
का करना | उन्होंने अल्लाह की अवज्ञा की |२. अतिक्रम, अर्थात धर्म में अतिशय नवीन 
रीतियां वनाकर उन्होंने उल्लंघन किया | 

०उस पर अधिक यह कि वह एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे, जो स्वयं एक बहुत 
बड़ा अपराध है | कुछ व्याख्याकारों ने इसी निषेध त्याग को अवज्ञता तथा अतिक्रम माना 
है, जो धिक्कार का कारण बना | अन्तत: दोनों अवस्थाओं में बुराई को देखते हुए बुराई से 
न रोकना, बहुत बड़ा अपराध तथा धिक्‍्कार एवं अल्लाह के क्रोध का कारण है | हदीस में 
भी इस अपराध पर अत्यधिक घोर चेतावनियां आई हैं | एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “सर्वप्रथम कमी जो इस्राईल की सन्तान में आयी वह यह थी कि 
एक व्यक्ति दसरे व्यक्ति को बुराई करते हुए देखता तो कहता कि अल्लाह से डरो तथा यह 
बुराई छोड़ दो, यह तेरे लिए उचित नहीं | परन्तु दूसरे दिन फिर उसके साथ उसे खान- 


बैठने बा ड़ 


पान तथा उठने-बैठने में कोई संकोच अथवा लज्जा का आभास न होता (अर्थात उसके 
साथ एक प्राण दो झरीर तथा मित्र बन जाता) जवकि ईमान की अभियाचना यह थी कि 
उससे घृणा तथा सम्बन्ध विच्छेद करता जिसके कारण अल्लाह ने उनके मध्य आपस मे 
कटुता डाल दी तथा वह अल्लाह के धिक्‍्कार के पात्र हुए |” पुन: फ़रमाया कि, “अल्ला् 
की सौगन्ध तुम अवश्य लोगों को पुण्य करने का आदेश दिया करो तथा बुराई से रोका 
करो, अत्याचारी का हाथ पकड़ लिया करो (वरन तम्हारी भी यही दशा होगी)” “अल-हंदीस' 
(अबू दाऊद किताबुल मलाहिम संख्या ४३३६) एक दूसरे कथन में इस कर्तव्य के त्या 
पर यह चेतावनी दी गयी है कि तुम अल्लाह की यातनाओं के योग्य बन जाओगे, तुम अल्लाह 
हे प्रार्थना भी करोगे तो स्वीकार न होगी | (मुसनद अहमद भाग ५ पृ*३८८) 

यह काफ़िरों से मित्रता का परिणाम है कि अल्लाह तआला उन पर क्रोधित हुआ व 
इसी क्रोध के कारण स्थाई रूप से नरक की यातना है | 
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भाग-६ 





सरतुल-मायद:-५ 


(८१) यदि उन्हें अल्लाह (तआला) पर, नबी पर, ७४४ #&0 ८४५४ ४४४; 
तथा जो उतारा गया है उस पर ईमान होता तो. ४४058 ७ »20 9 ७; 
यह काफ़िरों से मित्रता न करते, परन्तु उनमें से... 6७/65% 685 5८४ 


#9 व | 
(९) 


अधिकतर लोग दुराचारी (गलतकार) हैं !' ७८५५४ 


(८२) नि:सन्देह आप ईमानवालों का कट जझत्रु $॥6४ (»७॥ 5560.4 
यहूदियों तथा मूर्तिपूजकों को पायेंगे / तथा. 20 52:22 20॥ 
ईमानवालों के सबसे ७ निकटता की १७४४ 56:४४ ६४८८ 
मित्रता आप अवश्य उनमें पायेंगें जो अपने आप ८:,.॥॥:25। 6:9॥ 5५5 
का को ईसाई कहते हैं, यह इसलिए कि . &(, 8५०५४ ७ 2७ 
उनमें विद्वान तथा बैरागी हैं तथा इस कारण. ४56 .5 मद 


कि वे घमण्ड नहीं करते | 220८-८८ ४ 2:६६ 


6)02 कि ४, (#6” | 


इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के अन्दर सत्य रूप में विश्वास होगा वह धर्मश्रष्टों से 
कभी मित्रता नहीं करेगा | क्‍ 

“इसलिए कि यहदियों में शत्रुता तथा इंकार, सत्य से विमुखता तथा अहंकार, तथा 
जानियों एवं ईमानवालों की आलोचना की भावना बहुत पायी जाती है | यही कारण है 
कि नवियों की हत्या तथा उनको भकुठलाना उनका आचरण रहा है | यहाँ तक कि उन्होंने 
रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की हत्या के कई बार पषड़्यन्त्र रचे | आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम पर जादू भी किया हर प्रकार से हानि पहुँचाने की घृणित 
योजना बनाई तथा इस सम्बन्ध में मूर्तिपूजकों की भी यही दशा रही है | 

3) ,(.' से तात्पर्य पनीत उपासक एवं बैरागी तथा ७... से तात्पर्य ज्ञानी तथा वक्‍ता है 
अर्थात इन ईसाईयों में ज्ञान एवं नम्नता है इसलिये उनमें यहूदियों की भांति इंकार तथा 
अहंकार नहीं | इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म में क्षमा की शिक्षा की प्रधानता है | यहाँ तक 
की उनके ग्रन्थों में लिखा है कि कोई तुम्हारे दायें गाल पर मारे तो धन गाल उसके 
सामने कर दो इन कारणों से यह यहदियों की अपेक्षा मुसलमानों से निकट हैं| ईसाईयों 
के यह आचरण यहूदियों के सापेक्ष हैं फिर भी जहाँ तक इस्लाम से शत्रुता का सम्बन्ध है 
कुछ. अन्तर के साथ ईसाईयों में भी विद्यमान है | जैसाकि ईसाईयों तथा मुसलमानों के बीच 
सदियों से जारी यद्व से स्पष्ट है तथा जो वर्तमान में भी जारी है और अब तो इस्लाम के 
विरोध में दोनों मिलकर कार्यरत हैं इसलिये इस्लाम ने दोनों की मित्रता से मना किया है। 
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सरतुल-मायद:-५ 


(८३) तथा जब वह रसूल की ओर उतारे हुए. ४80७0 292 5॥8५<5; 
( संदेश | सुनते हे ) तो आप उनकी आखों से ५८] । ६2 (/2:2 “6 205 
बहते अश्र की धारा को देखते हैं, इस कारण से 6 ८/०52/८०४/ 

उन्होंने ने पहचान 4४ ७५५४६ ७९४४! ०59, ५५ 
कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया | वह कहते £ 2: (0844 6028 ६६ 
हैं हे हमारे प्रभु! हम मुसलमान हो गये | बस & ७४५४-६४ #०८ “५ 


त्‌ हमें भी साक्षियों में लिख ले | 


(८४) तथा हमें क्या है कि अल्लाह तथा उस ६2८0४ #&0 ८०४ ४७४४५ 
सत्य हे प्रति विश्वास न करें ये हा पास ९७25 ८॥ 22026: 62 
आया है तथा यह आशा न करें कि हमारा (:.0५॥ .:8॥ 2466 
गैषक हा संवाचारियों में ७८229 ५४ /4 ५४० 
पोषक हमें स में सम्मिलित कर देगा !' ह 





. इथोपिया (हब्शा) में जहाँ मुसलमान अपने मक्‍की युग में दो बार हिजरत (प्रस्थान) 

करके गये | असहमा: नजाशी का राज्य था, यह ईसाई देश था | यह आयत इथोपिया के 
निवासी ईसाईयों के बारे में उतरी है परन्तु कथनों के आधार पर नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने आदरणीय अग्र बिन उमैया जमरी को अपना पत्र देकर नजाज्ञी के पास भेजा 
था, जो उन्होंने जाकर उसे सुनाया | नजाशी ने वह पत्र सुन कर इथोपिया में रह रहे प्रवासी 
मुसलमानों तथा आदरणीय जाफ़र पुत्र अबू तालिब को अपने पास बुलाया तथा अपने 
विद्वानों, पुजारियों, पादरियों आदि को भी एकत्रित कर लिया, फिर आदरणीय जाफ़र को 
कुरआन करीम पढ़ने का आदेश दिया | आदरणीय जाफ़र ने सूर: मरियम पढ़ी, जिसमें 
आदरणीय ईसा के चमत्कारिक जन्म तथा उनके भक्‍तत्व तथा रिसालत (दतत्व) का 
वर्णन है, जिसे सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए तथा आखों से अश्र प्रवाहित हो गये एवं 
ईमान ले आये | कुछ लोग कहते हैं कि नजाशी ने अपने कुछ धर्मज्ञों को नबी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम के पास भेजा था| जब आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने कुरआन 
सुनाया तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गयी तथा ईमान ले आये | (फ़त्हल 
क़दीर) इन आयतों में कुरआन करीम सुनकर उन पर जो प्रभाव हुआ, उसका चित्रण 
किया गया है | तथा उनके विश्वास करने का वर्णन है पवित्र क्ररआन में अन्य स्थानों 
पर भी ईसाईयों के इस प्रकार ईमान लाने के वर्णन हैं | जैसे... 


लक ६ ०४ हक <्‌ (६:६2! ५ 4./६< ६ लन्ड अन् ल्‍ न छू द्व 
[)44:७। ०० ०) ९५; 2५५५ :/| ५५ ८; ४८) /५| 350५ 52४ 0०५८४ | 22०)5 > 


ना 
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सूरतुल-मायद: -* ५४५+।. ०४.७७ 5, »« 





(८५) तोअल्लाह ने उनकी इस प्रार्थना के कारण ३८ ४6५, ७:&७७.. 
ऐसे उद्यान दिये जिनके नीचे नहरें प्रवाहित हैं, ,,; 3 ७५:४८ हैकी 5" 

जिसमें सदा निवास करेगें तथा यही सदाचारियों.. “7, थ कप चर 
का प्रत्यपकार है | £/% ४)४)४५४.८:५४ 


७9 ८3५४ | 


(८६) तथा जो अविश्वासी हो गये एवं हमारी _ ५ ६0, (26८2४ (20 
आयतों हैं ५४ »/> | २ & (.): 9] | 
आयतों को भुठला दिये वही नरकवासी हैं | ५५४०५ |४०४ ८४४० 


$पांगनालो ऑ ७ ४), 2 की 222 &003| 
(८७) है ईमानवालो ! उन पवित्र वस्तुओं को 2:28 ४:५८ ८०7॥ ६४६ 
अवैध न बनाओ जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे ++ .,, पॉलिश कह 
लिये वैध बना दिया' तथा अतिक्रमण न करो, (से (०) ५० 22४; 


९ / /ख ४८? न 


५22 ४ 5 6,४६७ ४; 


“नि:सन्देह अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह तथा उस किताब 
पर जो तुम पर उतारी गयी है तथा उस पर जो उन पर उतारी गयी थी ईमान 
रखते हैं तथा अल्लाह के समक्ष विनती करते हैं |” (सूरः आले-इमरान-१९९) 


तथा हदीस में आता है कि जब नजाशी के निधन का समाचार नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम को मिला, तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने सहाबा से कहा कि 
“इथोपिया) हब्शा में तुम्हारे भाई का देहान्त हो गया है, उसकी नमाज़ पढ़ी |” अत: एक 
रेगिस्तान में आप सलल्‍्लललाह अलैहि वसललम ने उसकी नमाज़ जनाज: (गायबाना) अदा 
: फ्रमायी | (सहीह बुख़ारी मनाकिबुल अन्सार व किताबुल जनाएज़, सहीह मुस्लिम 
किताबुल जनाएज) | एक अन्य हदीस में ऐसे अहले किताब के विषय में जो नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम की नबूवत (दूतत्व) पर ईमान लाये, बताया गया है कि उन्हें 
दुगना प्रतिफल मिलेगा | (सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म वल निकाह) 


हदीस में आता है कि एक व्यक्ति नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ 
तथा कहने लगा हे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ! जब मैं माँस खाता हूँ तो 
सम्भोग की इच्छा प्रबल हो जाती है, इसलिए मैंने अपने ऊपर माँस हराम (निषेध) कर 
लिया है, जिस पर यह आयत उतरी | सहीह त्रिमजी, अलबानी, भाग ३ पृष्ठ ४६) इसी... 
प्रकार उतरने के कारण के अतिरिक्त अन्य कथनों से सिद्ध है कि कुछ सहचर संयम तथा 
आराधना के लिए कुछ वैध वस्तुओं से (जैसे स्त्रियों से विवाह करने, रात के समय सोने 
तथा दिन के समय खाने-पीने से) रुकना चाहते थे, नबी सल्‍लललाह अलैहि वसललम को 
इसकी सूचना मिली तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से रोका तथा 
मना किया | आदरणीय उस्मान बिन मजऊन भी अपनी पत्नी से अलग रहने लगे थे, 
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७८2५४४/। 


सूरतुल-मायद *-४, 


निःसन्देह अल्लाह अतिकारियों से प्रेम नहीं 


करता | 

(८८) तथा अल्लाह (तआला) ने जो चीजें तुम्हें (:(५ ५४ 4 ०5 ६06: 
दी हैं उनमें से वैधानिक रूचिकर वस्तुएँ खाओ (2० 0 4॥ ५४ ॥; 
तथा अल्लाह तआला से डरो, जिस पर तुम ईमान ७८५४५; 
रखते हो | 

८९) अल्लाह तआला तुम्हारी सौगन्धों में बेकार /६८४ 6-४६ 40 #02£५ 
सौगन्धों पर तुमको नहीं पकड़ता | परन्तु पकड़ (50& ८, (००७४ ७४४ 
उसकी करता है तुम जिन सौगन्धों को दृढ़... (५, ४६6 ८८८५५ 
कर दो | उसका प्रायर्चित दस गरीबों को... 4 आ 


3508-53 2 म::2-॥076%. सह ेनन्लक 5 टली 
उनकी पत्नी की शिकायत (उलाहना) पर उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
रोका | (हदीस की किताबें) हे 


अत: इस आयत तथा हदीस से ज्ञात हुआ कि अल्लाह की उचित की हुई वस्तु को निषेध 
कर लेना अथवा उससे वैसे ही बचना उचित नहीं है, चाहे उसका सम्बन्ध खान, पान से 
हो अथवा वस्त्र से हो अथवा प्रिय अथवा उचित इच्छाओं से हो | 


समस्या- इस प्रकार यदिं कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अपने ऊपर निषेध कर लेगा तो 
वह॒निषेधित नहीं होगी, सिवाये पत्नी के | परन्तु इस अवस्था में कुछ विद्वानों का कथन 
है कि अपनी सोगन्ध का प्रायडिचत करना होगा तथा कुछ के निकट प्रायडिचित आवश्यक 
नहीं | इमाम शौकानी कहते हैं कि सहीह हदीस से इसी बात की पृष्टि होती है, क्योंकि 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने इस अवस्था में किसी को सौगन्ध का दण्ड अदा करने का 
आदेश नहीं दिया है | इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि इस आयत के पश्चात अल्लाह तआला ने 
सौगन्ध ४ के प्रायश्चित का वर्णन किया है जिससे ज्ञात होता है कि किसी अवर्जित पदार्थ 
का वर्जित कर लेना यह सौगन्ध के समान है जो प्रायश्चित देने का कारण है | परन्तु यह तक 
सहीह हदीस की उपस्थिति में नगण्य है | वही उचित है जो इमाम शौकानी का कथन है| 


शपथ को अरबी भाषा में हलफ़ अथवा यमीन कहते हैं जिनका बहृवचन अहलाफ़ तथा 

० ५. 3४ के तीन भेद होते हैं : (१) लगव (२) गमूस (३) मोअक्क़द | (१) लगूव 

5५ 30% जो ६ 8 बात-बात पर स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयत्न तथा ध्येय 

मनुष्य धोखा देने | इसमें कोई पकड़ न होगी | (२) गमूस वह भूटी सौगन्ध है जो 

2 या छल 'के लिए खाता है | यह महापाप है, अपितु अति महापा। 
का कोई प्रायड्चित नहीं है | (३) मोअक्कद वह सौगन्ध है जो मनुष्य 
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स्रतुल-मायद: -#, भाग-७ ध/५+| 


खाना देना है मध्यम श्रेणी का, जो अपने. )&2५८/2८ ४६ ६४ 
घरवालों को खिलाते हो | | अथवा उनको वस्त्र, ५४४८2/5 १508 6:४९ 
देना अथवा एक दास अथवा दासी स्वतन्त्र..- 0८८८४५2:४८2:2% 
करना है | तथा जिससे यह न हो सके वह :2६८- &॥ (# ह ४7% 
तीन दिन रोजे रखे । यह तुम्हारी सौगन्धों का ६४८ 4,८८८ 8) :४७॥ 
प्रायशिचत है जबकि तुम सौगन्ध खा लो तथा 20 8॥ (22 8४५४४ ९४/ 
अपनी सोगन्धों को ध्यान में रखो | इस प्रकार ७८::८-४ ४६४ फ़ित 
अल्लाह तआला तुम्हारे लिए अपने आदेशों का पु ना 
वर्णन करता है, ताकि तुम कृतज्ञता व्यक्त करो | 


9 0.3 ४ ।80 3) +७ 





बात में बल तथा परिपक्वता के लिए जानबुभ कर खाये | इस प्रकार की सौगन्ध को 
यदि तोड़ेगा तो उसका वह प्रायश्चित अदा करेगा, जिसका आगे आयत में वर्णन है | 


'इस खाने की मात्रा के लिए कोई एक सही कथन नहीं है | इसलिए मतभेद है | परन्तु 
इमाम ज्ञाफ़ई ने उस हदीस से तर्क देते हुए, जिसमें रमजान में रोजे की स्थिति में पत्नी 
से सम्भोग करने का जो प्रायहिंचत है, लगभग आधा किलो प्रति निर्धन का खाना 
निर्धारित किया है | क्योंकि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने उस व्यक्ति को पत्नी के 
साथ रोजे की अवस्था में सम्भोग करने के प्रायहिचित स्वरूप १५ साआ खजूरें दिलवायी 
थीं | जिन्हें साठ निर्धनों में बाँटा गया था | एक साआ में चार मुद्द तथा एक मुद्द (लगभग 
छ: सौ ग्राम होता है ) इस आधार पर बिना शोरबे के सालन के दस गरीबों को देने के लिए 
दस मुद्द (अर्थात छः किलो) भोजन प्रायश्चित होगा | (इब्ने कसीर) 


“वस्त्र के विषय में भी मतभेद है | प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य वस्त्र का जोड़ा है जिसमें मनुष्य 


नमाज पढ़ सके | कुछ विद्वान ने भोजन तथा वस्त्र दोनों के लिए प्रथा तथा प्रचलन को 
विश्वस्त माना है | 


“कुछ विद्वानों ने चूक से हत्या के प्रायश्चित पर अनुमान करके दास तथा दासियों के 
लिए ईमान का प्रतिबन्ध लगाया है | इमाम शौकानी कहते हैं, आयत सामान्य है जिसके 
अर्न्तगत मोमिन एवं काफ़िर दोनों आते हैं | 


“अर्थात जिस व्यक्ति को ऊपर के तीनों विषयों में से किसी की शक्ति न हो वह तीन 
दिन रोज़ा रखे | कुछ धर्मज्ञ निरन्तर रोज़े (ब्रत) रखने के पक्ष में हैं तथा कुछ के विचार 
से दोनों प्रकार उचित हैं | 
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भाग-७ श/ ५! 


(९०) हे ईमानवालो ! मदिरा एवं जुआ तथा. 4४ ४ 6४ (८ 
मर्तियों के स्थान एवं पाँसे गन्दे गैतानी काम 598 ०५०४ ४.4 
हैं, अत: तुम इससे अलग रहो ताकि सफल £$2:&6 ८/५:2.)ऋ£ ८3९८६ 
हो जाओ |! ८:४8 ५६2 


८४५५ 9८ (422 / ? ८ 

(९१) शैतान चाहता ही है कि मदिरा तथा जुआ (+४£/5४ ८ ८८५४ ०५,८ ६ 
द्वारा तुम्हारे बीच जअत्रुता एवं द्वेष डाल दे तथा. ४४ 2-5४-४ 8४ 
तुम्हें अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोक दे &॥ ४3 25 (6४४28 +%४ 
तो तुम रुकते हो या नहीं | #ए 0-65 ५५०) ८:१४ 

“उप 
(९२) अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा /:20॥22५5 ४ डे हक ध्कुहलप 
रसूल का अनुसरण करो ओर सतर्क रहो तथा +”£ का है पे है 2 सर 
यदि तुमने मुहँ फेरा तोजान लो कि हमारे रसूल *27 22 "नल 
पर खुला संदेश पहुँचा देना है | ०१४४ 4 हक, 
मल बम. मर महक लक पर हिल 7 कक 2. पक ८०. &) 
'यह मंदिरा के सम्बन्ध में तीसरा आदेशञ्ञ है | प्रथम दो आदेशों में उसे स्पष्टरूप से निषेधित 
नहीं किया गया है | परन्तु यहां उसके साथ जुआ, पूजा स्थलों अथवा थानों तथा शगन 
के तीरों को दूषित एवं राक्षसी कार्य घोषित करके स्पष्ट शब्दों में इन सभी से सुरक्षित 
रहने का आदेझ्ष दे दिया गया है | इसके सिवाये इस आयत में मदिरा एवं जुआ के संदर्भ 
में कुछ अधिक क्षति का वर्णन करके प्रश्न किया गया है कि अभी भी रूकेंगे या नहीं 
मुसलमान इससे अल्लाह का उद्देश्य समझ गये तथा उसे नित्य के लिये अवैध मान लिया 
एवं कहा कि ५, ५८/ हमारे पालनहार हम मान गये, (मुसनदे अहमद भाग २ पृष्ठ 
३५१) परन्तु आधुनिक बुद्धिमान कहते हैं कि अल्लाह ने मदिरा को वर्जित कहाँ कहा है ! 
इस बुद्धि पर रोना चाहिए | अथ्थीत मदिरा को दृषित तथा राक्षसी कार्य बताकर उससे 
रुकने का आदेश देना तथा उसे सफलता का हेतु बताना बुद्धिमानों के विचार में निषेध 
के हद प्रयाप्त नहीं | इसका अभिप्राय यह हुआ कि अल्लाह के समीप दषित कार्य भी 
उचित है, राक्षसी कार्य भी उचित है | जिसके त्याग का आदेश्ञ दे वह भी उचित है तथा 
जिसके संदर्भ में कहे कि उसका करना असफलता तथा उसका त्याग सफलता का हेतु 
वह भी उचित ०,» , «| ४) » ४ ४) ऐसे बोध से हजार बार शरण, तथा थ है ऐसे बोध पर | 
श्यह जुआ तथा मदिरा की अन्य सामाजिक एवं धर्मिक हानियाँ हैं जिनके वर्णन की 
आवश्यकता नहीं, कं“ कारण मदिरा को सभी कुकर्मों की जननी कहा जाता है तथा जुआ भी 
ऐसी ही बुरी है. अक है | यह मनुष्य को किसी काम का नहीं रखता तथा अधिकतर धनवानों एवं 

वशगत जागीरदारों को भीखारी तथा दरिद्र बना देता है | हमें अल्लाह दोनों से सरक्षित रखे | 
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सूरतुल-मायद:-५ 





सूरतुल-मायद:-५ भाग-७ ४५ ०४०.७॥॥5,.. 


(९३) ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हों तथा. ४५४ ४6४ & (7 
पुण्य का कार्य करते हों, उस चीज में कोई पाप ४५% ८३ £६८ ५०४) 
नहीं जिसको वह खाते-पीते हों, जबकि वह. |4,८॥४$॥&॥ ८ ॥| 
लोग अल्लाह से डरते हों तथा ईमान रखते हों 65 (८८8 45 ५०.०! 
तथा पुण्य का कार्य करते हों, फिर परहेजगारी | 2२) । कु 4224 ॥१8॥ 
करते हों तथा अत्यधिक पुण्य का कार्य करते श्ॉँ ८2.2 लक 
हों, अल्लाह ऐसे पुण्यकर्ताओं से प्रेम करता है | आदकाबॉिं+ 


(९४) है ईमानवालो ! अल्लाह (तआला) कुछ #&#(2॥४8 ८27 ५४६६ 
शिकार के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेता है / जिन 26./५६७ ,:&॥ ८5644 
तक तुम्हारे हाथ तथा तुम्हारे भाले पहुँच 5४ ८००॥। ४५८ ४४ ८(५,४ 


डा 


सकेंगे |! ताकि अल्लाह (तआला) मालूम कर ले . 8$ 4४ ०५८॥। ..४ ५. ८४ 


१ हक 


कि कौन व्यक्ति उससे बिना देखे डरता हैं, ७:४८॥४४४ 
जो व्यक्ति सीमा से बढ़ जायेगा उसे कठोर 
यातना है | क्‍ 


(९५) है ईमानवालो ! जब तुम (हज अथवा ४2/2॥६8 ४४ ८४) ९ 
उमर: का) एहराम बाँधे रहो तो शिकार न ४८७ 86 ८4५2० #४ ५ 


'मदिरा के निषेध के पश्चात नबी के सहचरों के मन में यह बात आई कि हमारे कई 
साथी लड़ाईयों में मारे गये अथवा स्वभाविक मौत मरे जब कि वह मदिरा पान कर रहे 
थे | तो इस आयत में इस संशय का निवारण कर दिया गया, कि इनका अन्त विश्वास 
एवं संयम पर ही हुआ क्योंकि उस समय मदिरा पान वर्जित नहीं हुआ था | 


“शिकार अरबों के जीवन यापन का एक विश्वेष साधन था, इसलिए एहराम की अवस्था में 
इसे निषेध करके उनकी परीक्षा ली गयी | विशेष रूप से ह॒दैबिया में निवास के समय में 
शिकार अधिक रूप से सहाबा के निकट आते, किन्तु उन्हीं दिनों में यह चार आयतें उतरीं, 
जिसमें उससे सम्बन्धित आदेश दिये गये | 

'निकट के शिकार तथा छोटे जीव-जन्तु सामान्य रूप से हाथ ही से पकड़ लिए जाते हैं 
तथा दूर के अथवा बड़े पशुओं के लिए तीर तथा भाले प्रयोग किये जाते हैं | इसलिए 
केवल इन दोनों का यहाँ वर्णन किया गया है | परन्तु तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से 
तथा जिस चीज से भी शिकार किया जाये, एहराम की अवस्था में निषेध है | 
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भाग-७ ४५ ४ ७5005, 
करो' और तुममें से जो भी जान बुूभ-कर उसे ८४0४0 672 225 ४:८६ 
मारे तो उसे क्षतिपर्ति करना है उसी के समान" (४ ४55 ०८०८७४४ ६ ४४४ ४४ 
पालतू पश्ुु से जिसका निर्णय तुम में सेदो... /5&७£036: 
न्‍्यायकारी करेंगे" जो बलि के लिये काडोबा. ७७५४५ 0५०३3 ६४८८ 





सूरतुल-मायद:-५ 


इमाम शाफ्रई ने इससे यह भाव लिये हैं कि इनसे केवल उन जानवरों की हत्या ली गई 
है, जिनका माँस खाया जाता है | धरती के अन्य पद्चुओं का शिकार वह उचित मानते हैं 
परन्तु अधिक विद्वानों का विचार यह है कि इसमें खाने योग्य अथवा अयोग्य में कोई भेद 
नहीं है | इसमें दोनों प्रकार के जानवर सम्मिलित हैं | परन्तु उन हानिकारक जीवों की 
हत्या करना उचित है जिनका वर्णन हदीस में आया है तथा वे पाँच हैं कौआ, चील, 
बिच्छ, चूहा तथा पागल कुत्ता | (सहीह मुस्लिम किताबुल हज, बाब मायनदुबो लिल 
मुहरिम व गैरेही कतलुह मिन-द्वाब्बे फ्रिल हिल्‍्ले वल हरमे, तथा मुअता इमाम मालिक) 
आदरणीय नाफेअ से साँप के विषय में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसको 
मारने में कोई मतभेद नहीं है | इब्ने कसीर तथा इमाम अहमद एवं इमाम मालिक तथा 
अन्य आलिमों ने भेड़िये, हिंसक जन्तु, चीते, सिंह को बावले कुत्ते के समान एहराम की 
अवस्था में इनको मारने की आज्ञा दी है | (इब्ने कसीर) 


<जान-बूक कर” के शब्द से कुछ विद्वानों ने यह तर्क निकाला है कि बिना प्रयत्न के 
यदि भूल से अंजाने में हत्या हों जाये तो उसमें प्रतिशोध नहीं है | परन्तु अधिकतर विद्वानों के 
निकट इच्छित अथवा अनेच्छित दोनों अवस्थाओं में पश्ु हत्या करने पर फ्रिदिया 
(प्रतिशोध) देना होगा | जान बृभ कर की बात परिस्थितियों के अनुसार है प्रतिबन्ध के 
रूप में नहीं है | हु 


“समान पज्ञु से तात्पर्य प्रकृति अर्थात शरीर तथा श्रेणी में समान होना है मूल्य में समान 
होना नहीं है जैसाकि हनफ्री समुदाय में है | जैसाकि यदि हिरण की हत्या हुई तो उसके 
समान बकरी है | गाय के सामन नील गाय है आदि | परन्तु जिस जन्त्‌ का समतल्य नहीं 
52 आन हो, वहाँ उस मूल्य के रूप में प्रतिशोध लेकर मक्का पहुँचा दिया जायेगा | 
(इब्ने कसीर) 


“कि हत (हत्या किये गये) जानवर के समान अमूक जानवर है तथा यदि उसके समान 
नहीं है अथवा उसके समान उपलब्ध नहीं है तो उसका उतना मल्य है | उस मल्य से 
अनाज ख़रीद ने&*+ मक्का के भिखारियों में बांट दिया जायेगा | प्रति भिखारी एक मदद अथीत 
छ: सो ग्राम के हिसाब से से वितरण किया जायेगा | हनफ्री समदाय में दो मह प्रति भिखारी 
है अर्थात एक किलो दो सौ ग्राम है | ज नर 
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सूरतुल-मायद: -५ भाग-७ 0५४ ४ 00797; 


पहँचाया जायेगा ' अथवा प्रायर्चित स्वरूप ४ 005 6; 
कंगालों को भोजन देना है या उसके बराबर :३।2५४ ५2६28 5७ ८०४५4५८ ७४ 
रोजे (व्रत) रखना है ताकि अपने किये का ७,६६८ / 2: ८2॥4, ४5५ 
दण्ड चखो | जो पहले हो चुका अल्लाह ने उसे... 
क्षमा कर दिया तथा जो इस (निषेधाज्ञा) के 

पश्चात्‌ ऐसा फिर करेगा अल्लाह उससे बदला 

लेगा | अल्लाह शक्तिशाली बदला लेने वाला है | 


(९६) तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार पकड़ना :2७६ >22॥ 6८ 4478 
तथा खाना वैध किया गया है तुम्हारे प्रयोग . ,., ४, ४६: १26 ६८ 
के लिए तथा यात्रियों के लिए, एवं धरती का(ऐ  ,, हर 


(के 8 । ४ #< ६/६“ (८ 
शिकार अवैध किया गया जब तक तम एहराम 
>> (५ | | 40 | | ५२० | /0५% 


यह प्रतिशोध जानवर अथवा उसका मूल्य काअबा पहुँचाया जायेगा तथा काअबा से तात्पर्य 
हरम है | (फ़त्हल क़दीर) अर्थात उनका वितरण हरम मक्का में रहने वाले निधन में होगा 


- / (अथवा) अधिकार देने के लिए आया है अर्थात निर्धनों को भोजन कराना अथवा 
उसके बराबर रोज़े रखना दोनों में से कोई एक कार्य करना उचित है | हत जानवर के 
अनुसार भोजन कराने में जिस प्रकार से कमी अथवा अधिकता होगी उसी प्रकार रोजों में 
भी कमी अथवा अधिकता होगी | जैसे एहराम पहने हुए व्यक्ति ने हिरन मारा तो उसके 
समान बकरी है, यह फ़िदिया हरम मक्का में बलि दिया जायेगा | यदि यह न मिले तो 
आदरणीय इब्ने अब्बास (रज़ी अल्लाह अन्हुमा) के अनुसार छ: निर्धनों को भोजन अथवा 
तीन रोज़े रखने होंगे | यदि उसने बारहसिंगा, साँभर अथवा इस जैसा कोई पश्ञ मारा 
होगा तो उसकी समत॒लल्‍य गाय है, यदि यह उपलब्ध न हो अथवा इसका मल्य अदा करने 
की शक्ति न हो तो बीस निर्धनों को खाना खिलाना होगा अथवा बीस दिन रोजे रखने 
होंगे अथवा शत्रमर्ग जैसा पश्ञ मारा जाये तो उसका समतुल्य ऊँट है तो उसके उपलब्ध न 
होने में तीस निर्धनों को भोजन कराना अथवा तीस दिन के रोजे रखना होंगे | (इब्ने कसीर) 


” «.> सैद) से तात्पर्य जीवित पशु तथा «७» (तआमुह) से तात्पर्य मृत (मछली आदि) है 
जिसे सम॒द्र अथवा नदी बाहर फेंक दे अथवा पानी पर उतर जाये | जिस प्रकार से हदीस 
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समुद्र का मृत जन्तु वैध है | (विस्तृत जानकारी के लिए 
देखें तफ़सीर इब्ने कसीर, तथा नैनलुल औतार आदि) 
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स्रतुल-मायद:-५ 


की हालत में हो | तथा अल्लाह (तआला से 
डरो जिसके पास एकत्रित किये जाओगे | 


९७) अल्लाह ने काअबा को जो सम्मानित गृह 
है. लोगों के लिये स्थिरता का कारण बनाया 
तथा सम्मानित महीने को तथा हरम में बलि 
दिये जाने वाले पशुओं को भी तथा उन पशुओं 
को भी जिनके गले में पट्टे हों | यह इसलिए 
ताकि तम इस बात पर विश्वास कर लो कि 
नि:सन्देह अल्लाह (तआला) आकाशों तथा धरती 
के अन्दर की चीजों का ज्ञान रखता है एवं 
नि:सन्देह अल्लाह सभी विषय को भली-भाँति 
जानता है | 


९८) तम विश्वास करो कि अल्लाह तआला 
दण्ड भी कठोर देने वाला है तथा अल्लाह (तआला 
अति क्षमाशील एवं अति कपाल भी है | 


९९) रसूल का दायित्व तो मात्र पहुँचाना है | 
तथा अल्लाह (तआला) सभी कछ जानता है 
जो कुछ तुम व्यक्त करते हो तथा जो कुछ 
छिपा रखते हो | 


भाग-७ / ५! 
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(७१०५४ 


(काअबा को बैतल हराम इसलिए कहा जाता है कि उसकी सीमा के अन्दर शिकार 
करना, वक्ष काटना आदि निषेध है | इसी प्रकार यदि इसमें पिता के हत्यारे से भी सामना 
हो जाये, तो उसे छेड़ा नहीं जाता था | इसे _»७४ ५७ (लोगों के खड़े होने तथा निर्वाह का 
कारण) कहा गया है | जिसका अर्थ है कि इसके द्वारा मक्का के निवासियों के प्रबन्ध भी 
ठीक हैं तथा उनके निवाह की आवश्यकताओं की उपलब्धि का साधन भी है | इसी 
प्रकार हराम महीने (रजब, जुलकाअद:, जुलहिज्जा तथा मोहर्रम) तथा हरम में जाने वार्ल 
पशु (हदी तथा कलायेद) भी लोगों के निर्वाह के साधन हैं क्योंकि इन सभी से मक्का 


निवासियों को वर्णित लाभ प्राप्त होते थे | 
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(१००) आप कह दीजिए कि अपवित्र तथा पवित्र... ८४४॥४८८४ ८8465 
समान नहीं यद्यपि आपको अपवित्र की अधिकता |६९८०.४४५/७८८६५ 
भली लगती हो | अल्लाह (तआला)? से डरते 222 29 26% 


रहो हे बुद्धिमानों, ताकि तुम सफल हो | ६८५,%४ 
(१०१) है ईमानवालो ! ऐसे विषय में प्रशन न (& |: ४॥४८ ८:५॥:६ ६ 


/9-« 
करो ० जिसे व्यक्त कर दिया जाये तो तुम्हें बुरा /|;६ ८४५४ ४८४6४ 2४९4 
लग जाये और यदि क़ुरआन उतारे जाने के समय ,, (9 (५८ (7. ५६:४४ 
प्रश्न करोगे तो तुम्हारे ऊपर व्यक्त कर दिया ५ ८,८८४ हु ५6८: 
जायेगा,” जो हो चुका अल्लाह ने उसे क्षमा कर. ४2”#£# कं कर मर 


दिया तथा अल्लाह क्षमाशील सहनशील है | 8222-2९ 
(१०२) तुमसे पूर्व कुछ लोगों ने यही प्रश्न किया. 5 ४९5 ८555 (४(८ 5 

उन्हें न्ह्रें भा । हा प न । (८) नम स् 
फिर उन्हें निभा न सके | बा ओ 765टक। 


'अपवित्र से तात्पर्य अवैध अथवा अधमी अथवा पापी अथवा विकृत तथा पवित्र से तात्पर्य वैध 
विश्वासी अथवा आज्ञाकारी अथवा अच्छी वस्तु अथवा यह सभी हो सकती हैं | अभिप्राय यह है 
कि जिस वस्तु में अपवित्रता होगी, वह अविश्वास हो, अवज्ञा हो, दुष्कर्म हो अथवा चीजें 
अथवा कथन हों, अधिक संख्या के उपरान्त उन वस्तुओं का सामना नहीं कर सकतीं, 
जिनमें पवित्रता होंगी | यह दोनों किसी भी अवस्था में समान नहीं हो सकते | इसलिए कि 
अपवित्रता - के कारण उस वस्तु का लाभ तथा शुभ समाप्त हो जाता है जबकि जिस वस्तु 
में पवित्रता होगी, उससे उसके लाभ तथा शुभ में और बढ़ोत्तरी होगी | 


“यह निषेधाज्ञा कुरआन के उतरने के समय थी, स्वयं नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम भी 
सहावा को अधिक प्रश्न करने से रोकते थे | एक हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
ने फ़रमाया, “मुसलमानों में सबसे बड़ा अपराधी वह है जिसके प्रश्न करने के कारण 
कोई चीज अवैध हो गयी, जबकि उससे पूर्व वह वैध थी |” (सहीह बुखारी, संख्या ७२८९, 
सहीह मुस्लिम अल फ़ज़ायेल बव दौक़ीरुह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम व तरको इकसारे 
सुवालिहि) 


“कहीं उस आलस्य के शिकार तुम न हो जाओ, जिस प्रकार एक बार नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने तुम पर हज अनिवार्य किया है |” एक 
व्यक्ति ने प्रइन किया, “क्या प्रत्येक वर्ष ?” आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम मौन रहे | 
उसने अपने प्रश्न की तीन बार पुनरावृत्ति की | फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
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(१०३) अल्लाह ने आज्ञा नहीं दी है बहीर: की न 4४ 52% 6-4 4 8 (८८२६६ 
साइब: की न वसील: की न हाम की' किन्तु ४«%£ ४६ 202५3 ४5 2:70 


334 7 की 0 4 0 न विन 
फ़रमाया, “यदि मैं हाँ कर देता तो तुम्हारे लिए प्रत्येक वर्ष हज करना अनिवार्य हो जाता, 
तो प्रत्येक वर्ष हज करना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं होता ।” | सहीह मुस्लिम किताबुल हज 
हदीस संख्या ४१२, मुसनद अहमद, सुनने अबू दाऊद, 'तसाई तथा इब्ने माजा) इसीलिए 
कछ व्याख्याकारों ने ७:०3 ७» का एक अर्थ यह भी वर्णित किया है क्रि जिस वस्तु का 
वर्णन अल्लाह तआला ने अपनी किताब में नहीं किया है, तो यह जान लो वह उन चीज़ों 
में है जिनको अल्लाह तआला ने क्षमा कर दिया है | इसलिए तुम भी उनके विपय में मौन 
हो जाओ, जिस प्रकार वह मौन है | (इब्ने कसीर) एक हदीस में नबी सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने इसका भाव इन शब्दों में समभाया है | 
९५५ ४८.॥ "0० किन अप्ट (6४5 ४2:54 ५5५६ 5७ ८६ हर (४५ ५ बह (६ हि ) 

“तुम्हें जिन विषयों के बारे में नहीं बताया गया है, तुम मुझसे उनके विषय में 

प्रश्न न करो, इसलिए कि तुमसे पूर्व के समुदायों के पतन का कारण उनके प्ररनों की 

अधिकता तथा नबियों से मतभेद था |” (सहीह मुस्लिम किताबुल हज्ज) 


यह उन पज्ञुओं के प्रकार हैं जो अरबवासी अपनी मूर्तियों के नाम पर मुक्त करते थे | 
इनकी विभिन्‍न व्याख्यायें की गयी हैं | आदरणीय सईद बिन मुसस्यिब के कथनानुसार 
सहीह बुख़ारी में इसकी व्याख्या निम्न रूप से संकलित की गयी है | बहीर:- वह पशु जिसका 
द्ध दोहना छोड़ दिया. जाता था तथा कहा जाता था कि यह मूर्तियों के लिए है | अतः 
कोई भी व्यक्ति उसके थनों को हाथ नहीं लगाता | साएब: वह पज्ु जिन्हें वे मूर्तियों के 
नाम छोड़ देते उन पर न सवारी करते न माल लादते | जैसे छूट्टे सांड जिन्हें हिन्दू धर्म में 
नन्‍्दी कहते हैं उसी प्रकार छोड़ते थे | वसीला- वह ऊँटनी जिससे सर्वप्रथम मादा पैदा 
होती तथा पुन: दूसरी बार भी मादा होती (अर्थात एक मादा के पश्चात दूसरी मादा हुई 
तथा हम किसी नर के पैदा न होने के कारण मध्य में भेद न हुआ तो ऐसी उँटनियों को भी 
र्तियों के नाम स्वतन्त्र छोड़ दिया करते थे तथा हाम- वह नर ऊँट है जिसके द्वारा 
उसकी नस्ल से कई ऊंट पैदा हो चुके होते हैं, तो उनको भी मूर्तियों के नाम पर छोड़ 
देते, उससे भी सवारी तथा भार वाहन का काम नहीं लेते तथा हामी पशु कहते | इस कथन 
में इस हदीस का भी वर्णन है कि सर्वप्रथम मूर्तियों के नाम पर पज्ञ मक्ति का काम 
अमर बिन आमिर खुज़ाई ने किया | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम फ्ररमाते हैं कि, 
“मैंने उसे नरक में अंतड़ियाँ खींचते हुए देखा |” (सहीह बखारी, तफ़सीर सूर: अल- 
मायद:) आयत में कहा गया है कि अल्लाह तआला ने इन पशुओं को इस प्रकार से मक्‍त 
करने की अनुमति रे दी है, क्योंकि उसने प्रत्येक दान-दक्षिणा तथा मनौती अपने लिए 
विज्ेष किया है | मूर्तियों के लिए चढ़ावा अथवा मनौती यह मूर्तिपुजकों की अपनी उपज 
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सूरतुल-मायद:-५ 





भाग-७ ४५ 


काफ़िर (विश्वास रहित) अल्लाह पर मिथ्या ८6$/४॥/४० ८:५॥ 66५ 
आरोप लगाते हैं तथा उनमें अधिकतर बुद्धि ७८४६८५ 4४४ %2८७॥॥ %। 
नहीं रखते | 


(१०४) तथा जब उनसे कहा गया कि उस 0९७ ॥| ७६ 20 (७55 
(पवित्र कुरआन) तथा रसूल (मुहम्मद सल्‍लल्लाह ८ ७८:८७ |:26॥ 24 ४४ 
अलैहि वसललम) की ओर आओ तोउन्‍्होंने कहा ८७३ , ६१८ ,2४ ७५८८ 

अपने पर्वजों । (०५)। » ७८७।॥ 2.02 ०००-५ 
कि जिस (रीति) पर हमने अपने पूर्वजों को पाया ६६८:2५६४ ६ 
है वह हमें बस है यद्यपि उनके पूर्वज कुछ न ली कलह कह 
जान रहे हों तथा सही मार्ग पर न हों | 8 6544:2/ ५४५ 


(१०५) है ईमानवालो ! अपनी चिन्ता करो, ६४८2 #2४ ४४ ८४ ५४६ 
जब तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तो जो ४25&॥5$, 0&८5/5:%५5 
व्यक्ति भटक जाये उससे तुम्हारी कोई हानि ८6४ ८:,८४७४/४ ५5 
नहीं | अल्लाह ही के पासतुमसेभी को... रे 


9 89.४ ॥ ।06 है 


है तथा मूर्तियों तथा देवताओं के नाम से पश्नु मुक्ति, प्रसाद चढ़ावा आज भी मूर्तिपूजकों 
में व्याप्त है तथा कुछ नाम के मुसलमानों में भी यह प्रचलित है | «« &॥ ७३७० 


'कुछ लोगों के मस्तिष्क में प्रत्यक्ष शब्दों से यह शंका उत्पन्न हुई कि अपना सुँधार कर लिया 
जाये तो बस है | सत्कर्मों का आदेश देना तथा कुकर्मों से रोकना आवश्यक नहीं है | 
परन्तु यह अर्थ सहीह नहीं है | सत्कर्म का आदेश देने का कर्त्तव्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है | यदि एक मुसलमान यह कर्त्तव्य ही छोड़ देगा, तो इसे त्याग करने वाला सत्यमार्ग पर 
कव रह जायेगा ? जबकि क़रआन ने ..८»॥$ (जब तुम स्वयं मार्गदर्शन पर चल रहे 
हो) के प्रतिबन्ध से प्रतिबन्धित कर दिया है | इसलिये जब आदरणीय अबूबक़ सिद्दीक (रजी 
अल्लाह अन्‍्ह) के ज्ञान में यह बात आयी तो उन्होंने कहा, लोगों ! तुम आयत को ग़लत 
स्थान पर प्रयोग कर रहे हो, मैंने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को कहते सुना है कि 
“जब लोग बुराई होते हुए देख लें तथा उसके बदलने का प्रयत्न न करें तो निकट है कि 
अल्लाह तआला अपनी यातनाओं की पकड़ में ले ले |” (मुसनद अहमद भाग ॥, पू: *, 
त्रिमजी संख्या २१७८ अब दाऊद संख्या ४३३८) इसलिए आयत का सही अर्थ यह है कि 
तुम्हारे समभाने के उपरान्त यदि लोग पुण्य का मार्ग न अपनायें अथवा बुराई से न 
रुकें, तो तुम्हारे लिए यह हानिकारक नहीं है, जबकि तुम स्वयं पुण्य पर दृढ़ स्थिर तथा 
व॒राई से दर रहो | परन्तु एक अवस्था में अच्छाई का आदेश देने तथा बुराई से रोकने 
को त्याग देना उचित है जब कोई व्यक्ति अपने अन्दर वह शक्ति न पाये तथा उससे 
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सूरतुल-मायद:-५ 


जाना है | फिर वह तुम सब को बतला देगा ८३४८४४४ ५, 

जो कुछ तुम करते थे ' 

(१०६) हे ईमानवालो ! जब तुम में किसी के #/£(75५ ४8 ८८४/ ५४६ 

निधन का समय हो तो वसीयत (रिक्थदान) &» ८ %//६००४ ४ 

के समय तुममें से दो विश्वस्त व्यक्ति को. ८6802॥5 0४ ४६५: 

गवाह होना चाहिये ' अथवा तुम्हारे सिवाये दो «,«८ ९ / 50 9080 

अन्य को यदि तम धरती में यात्रा कर रहे हो ५5/५४ 

तथा तम पर मौत की विपदा आ जाये,” (शंका *# ४५४४ (222 
४) ५) ५५४ 62 ५20::%2#५०४/ 


की दशा में) तम दोनों (गवाहों अपरान्ह 
की नमाज के पश्चात रोकोगे फिर दोनो ४४४४ ५४6४2) ८) # ; ५७%: 
अल्लाह की शपथ लेंगे कि हम इस (गवाही) 6 24५45 ८४४० 5 ६ 


9, ६ | रै 


के बदले कोई मुल्य नहीं लेना चाहते यद्यपि ७८92८» &॥5४ 
वह निकटवर्ती हो तथा हम अल्लाह की गवाही 





उसके जीवन को ख़तरा हो | इस अवस्था में. .९०७५४॥ -&- 035 ५.६७ «०-2 ४ ०५ ' 
जब तम्हारी शक्ति यह आज्ञा न दे तो दिल में उसे ब्रा जानो तथा यह कमज़ोर इमान 
होने का प्रमाण है) के आधार पर इसका स्थान है | आयत भी इस अवस्था के लिए 


सर्मथन देती है | 


तममें से हों” का अभिप्राय कुछ ने यह लिया है कि मुसलमानों में से हों तथा कुछ ने 
कहा है कि ,»>» त्तरदान कर्त्ता) की जाति के हों | इसी प्रकार €:&:£5.9%&73» में 
दोनों भाव होंगें अथीत «४» ..« से तात्पर्य जो मुसलमान न हों (अहले किताब) होंगें 
थवा उत्तरदान करता की जाति के अतिरिक्त अन्य जाति से | 


2अर्थात यात्रा में ऐसा रोग हो जाये जिससे बचने की संभावना न हो तो वह यात्रा में दो 
न्‍्यायकारी गवाह बनाकर जो वसीयत (प्ररिक्थ) करना चाहे कर दे | 


'यदि मरने वाले के उत्तराधिकारी को यह संदेह हो जाये कि गवाहों ने विश्वासघात 
अथवा परिवर्तन किया है, तो वह नमाज के पश्चात अर्थात लोगों की उपस्थिति में उन से 
सौगन्ध लें तथा वह सौगन्ध खाकर कहें कि हम अपनी सौगन्ध के बदले दुनिया का कोई 
लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं अर्थात फठी सौगन्ध नहीं खा रहे हैं | 
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नहीं छुपा सकते यदि ऐसा करेंगे तो हम दोषी 

हैं | 

(१०७) फिर यदि पता लग जाये कि वह दोनों ६४|६४&॥ ८८३ ७ 2४ (६ 
(साक्षी) किसी पाप के पात्र हुये हैं! तो ८ ८2७८5४ ५६.५६ 
जिनके ऊपर पाप के पात्र हुए हैं उनमें से दो |, ५४ ०५० ८2657 
निकटतम सम्बंधी दोनों (साक्षियों) की जगह ७८४७४५६४ (५:६६ ९४ 
बड़े होगें” तथा अल्लाह की शपथ ग्रहण करेंगें. ५८:४८) 8५७86 
कि हमारी गवाहियाँ इन दोनों की गवाहियों. ०... 

से अधिक सत्य है तथा हमने अनृत नहीं 

किया है, हम इस दशा में अत्याचारी होंगे | 


(१०८) यह निकटतम माध्यम है कि वे लोग ७४ 38४80 8 6685 ७५ 
सत्य गवाही दें अथवा उन्हें यह भय हो कि (४6४29 ५७ 
शपथों के पश्चात्‌ पुन: शपथ उल्टी पड़ जायेगी? ॥४८05 5॥28॥ 5 »(66 ८ 


अर्थात भूठी सौगन्ध खार्यीं हैं | 

? यह ], का द्विवचन है इस से तात्पर्य मृतक अर्थात रिक्‍्थ दानकर्ता के समीप के 
दो सम्बंधी हैं | €६८&६-०#5.29 का अभिप्राय जिन पर पाप किया गया अर्थात 
मिथ्या शपथ ग्रहण करने का पाप करके जिनके मिलने वाले धन को हड़प लिया गया | 
५. या तो ५.5 लप्त विषय का विधेय है अथवा ई५८:४» अथवा ०,» के सर्वनाम के 
बदले में है अर्थात दो निकटवर्ती संबन्धी उनकी मिथ्या शपथों के प्रतिरोध में अपनी 
शपथ देंगे | 

)यह उस लाभ का वर्णन है जो उस आदेझ्ज में लुप्त है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है | 
वह यह कि इस विधि को अपनाने के कारण जिनके समक्ष वसीयत (उत्तरदान) की गयी 
थी सही गवाही देंगे क्योंकि उनको यह भय होगा कि यदि हमने इसमें किसी प्रकार का 
विश्वासघात अथवा परिवर्तन किया तो यह घटना स्वयं हमारे ऊपर आयेगी | 


इस आयत के उतरने की घटना के विषय में बुदैल बिन अबू मरियम की घटना का 

वर्णन होता है कि वह सीरिया व्यापार के लिए गये थे, वहाँ बीमार तथा मरने के निकट 

हो गये, उनके पास सामान तथा चाँदी का एक प्याला थी, जो उन्होंने दो ईसाईयों को 

सौंप कर अपने सम्बन्धियों तक पहुँचाने की वसीयत करके मर गये | यह दोनों वसीयत 

सुनने वाले जिनको सामान तथा प्याला सौंपा गया था, वापस आये तो प्याला बेचकर पैसे 
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/ # 


तथा अल्लाह से डरो और सुन लो कि अल्लाह ७ ८७५०४॥४५०। ७५-६४ 2॥ ६ 
अवज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता | 

(१०९) जिस (प्रलय) दिन अल्लाह ((आला) . (४ 6:24 ४:४5; 
पैग़म्बरों (उपदेशकों) को एकत्रित करेगा, 2४४५2४॥98/#72 5 
फिर पूछेगा कि तुमको क्‍या उत्तर मिला था ? 8 ५7222 ८४/6७॥ 
वह उत्तर देंगें हमको कुछ नहीं मालूम,' 

मात्र तू ही परोक्षों का जानकार है | 


(११०) जब अल्लाह कहेगा कि हे मरियम के . ८४८2 ४5% <॥। 063) 


७१ /**+ 


पुत्र ईसा ! अपने तथा अपनी माँ के ऊपर मेरी. ४४४९४ ७:5४ ९८३ 


#ं 


आपस में बाँट लिये तथा शेष सामान उत्तराधिकारियों को पहुँचा दिया | सामान में एक 
पत्र भी था जिसमें सामान की सूची थी, जिसके अनुसार एक चाँदी का प्याला नहीं था | 
उनसे जब कहा गया तो उन्होंने भूठी सौगन्ध खा ली, परन्तु बाद में पता चला कि 
उन्होंने अमुक सुनार के हाथ प्याला बेचा है | अत: उन्होंने उस गैर मस्लिमों के समक्ष 
सोगन्ध खाकर उनसे प्याले का मूल्य प्राप्त कर लिया | यह वर्णन प्रमाणत: क्षीण है | 
त्रिमज़ी संख्या ३२०५९ शोध अहमद शाकिर, मिस्र) परन्तु एक-दसरे प्रमाण से आदरणीय इब्ने 
अब्बास से भी संक्षेप में यह कथित है जिसे हदीस के विशेषज्ञ अलवानी ने सही कहा है | 
(सहीह त्रिमजी भाग ३, संख्या २४४९) 


'नबियों के साथ उनके वर्ग ने जो कुछ किया होगा, वह अवश्य उन्हें याद होगा | परन्तु 
वह अपने ज्ञान का इंकार या तो प्रलय की प्रचंडता तथा अल्लाह तआला के भय तथा 
महानता के कारण कर देंगें अथवा इसका सम्बन्ध उनके मृत्यु के उपरान्त की अवस्था 
से होगा | इसके अतिरिक्त गुप्त बातों का ज्ञान केवल अल्लाह को ही है | इसलिए वह 
कहेंगें कि परोक्षज्ञ तू ही है| इससे ज्ञात हुआ कि नबी तथा रसल को परोक्ष का ज्ञान 
नहीं होता, परोक्ष का ज्ञान मात्र अल्लाह ही को है | नबियों को जितना कछ भी ज्ञान 
होता है, प्रथम तो उसका सम्बन्ध उन नियमों से होता है जो रिसालत के दायित्व की 
वि के लिए आवश्यक होते हैं | द्वितीय उनसे भी उनको वहयी के द्वारा ही सूचित 
कया . जाता है | यद्यपि अन्तर्यामी वही होता है जिसको प्रत्येक वस्त का ज्ञान स्वयं हो, न 

किसी के बतलाने पर किसी चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाये, उसे अन्‍्तर्यामी नहीं कहा 


गाता, न वह अन्‍्तर्यामी होताही है। »७७॥ ... .55 ५, ,४ , . ४७ सार 
करो निर्बोध न बनो) ही है। ०४७ ०४ ०४ ३७) /« 3 ७७७ (इस पर विचा 
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कपा को याद करो जब मैंने पवित्रात्मा' 6४: <-8४४3$,. ८५४॥६ 
(जिब्रील) द्वारा तुम्हारी सहायता की | तुम पालने. ५&/॥ $ ८&४॥५8-६,८& 
में तथा अधेड़ आयु में लोगों से बात करते रे. ८४॥ ४८६४४ 5|४ ५४६४५ 
तथा जब हमने किताब एवं विज्ञान तथा तोरात 3)४६८2<७॥४ ६/5॥ ५६८॥ 
एवं इंजील का ज्ञान दिया / तथा जब तुम मेरी 8॥, ४8॥ ५6 ४.28 ८.26४ 
आज्ञा से पक्षी की प्रतिमा मिट्टी से बनाते थे... 9) ४४८४४ ५५३ ५४ 
ओर (मम फूँकते थे तो मेरी आज्ञा से पक्ष. (2:49 ६०५ ६:४५ 
बन जाता था तथा तुम मेरी आज्ञा से जन्मजात ६३5 3;॥ £४35६)$, 
अन्धे एवं कोढ़ी को स्वस्थ कर रहे थे तथा &« (02: 62 ८८४९; 

आज्ञा से मतकों 3>तर्था 4-७ (2५/५) 5४ >).3 
मेरी आज्ञा से मतकों को निकालते थे! तथा ., ॥06 ०५१५ ४४६: 

मैंने # पत्रों (20४ (9 >०५४ ५ (6-४; 6 
जब तुम उनके पास चमत्कार लाकेजी “१“ ८४ ७९४ 
उनमें से काफ़िरों (विश्वासहीनों) ने कहा कि द (० 
यह मात्र खुला जाद है 


इससे तात्पर्य आदरणीय जिंब्रील हैं, जैसाकि सूरः अल-बक़रः की आयत संख्या ८७ में गुजरा | 
“इसका स्पष्टीकरण सर: आले इमरान की आयत संख्या ४८ में गुजर चुका है | 
3इन चमत्कारों का वर्णन भी उपरोक्त सूर: की आयत संख्या ४९ में गुजर चुका है 


*यह संकेत है उस षडयन्त्र की ओर जो यहूदियों ने आदरणीय ईसा की हत्या करने तथा 
फांसी पर चढ़ाने के लिए बनाया था | जिससे सुरक्षित करके अल्लाह तआला ने उनको 
आकाश पर उठा लिया | देखिये व्याख्या सूरः आले इमरान आयत संख्या ५४ | 


5प्रत्येक नबी के विरोधी अल्लाह तआला की आयात तथा चमत्कार को देख कर उसे जादु 
ही बताते रहे हैं | यद्यपि जाद तो एक माया तन्त्र है, जिसका नबियों से क्या सम्बन्ध हो 
सकता है ? बल्कि नबियों के हाथ से प्रकट चमत्कार सर्वशक्तिमान अल्लाह तआला की 
शक्ति तथा सामर्थ्य का द्योतक होते थे क्योंकि वह अल्लाह ही के आदेश से उसकी इच्छा 
तथा शक्ति से होते थे | किसी नबी की शक्ति में यह न था कि अल्लाह तआला की इच्छा 
तथा शक्ति के बिना कोई चमत्कार प्रदर्शित कर सकें | इसीलिए देख लीजिए आदरणीय ईसा 
के प्रत्येक चमत्कार के साथ अल्लाह तआला ने चार बार कहा कि, ' 'प्रत्येक चमत्कार मेरे 
आदेश से हुआ है |!” यही कारण है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से मक्का के 
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(१११) और जबकि मैंने भक्तों को प्रेरणा दी | ॥४॥ ८ ८2/४/0)८९४४5॥; 
कि तुम मझ पर तथा मेरे रसूलों पर ईमान ४६६४ ६४ #४५८ ४४४ ४६ 
लाओ | उन्होंने कहा, हम ईमान लाये तथा आप ७८५८ 2५६६६ 
गवाह रहिए कि हम पर्णरूप से आज्ञाकारी हैं | ु 
(११२) याद करो जब अनुयायियों ने कहा कि &॥ ४2८४ )४2 08 ॥| 
हैं ईसा मरियम के पुत्र ! क्या तुम्हारा स्वामी हम 0५४६ हा 88४ £2८४ 9 (6: 
पर आकाश से एक थाल उतार सकता है ? 08:28 ८285८ ७६४ 


मूर्तिपूजकों ने विभिन्‍न चमत्कार दिखाने की माँग की जिन का विवरण सरः बनी- 
इग्राईल की आयत संख्या ९१ से ९३ तक में वर्णित हो चुका है, तो उसके उत्तर में नबी 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ्ररमाया | 


९४/४/८४८४३०५४४४-८) 
“मेरा प्रभु पवित्र है (अर्थात वह तो इस क्षीणता से विहीन है कि वह यह चमत्कार 
न दिखा सके, वह तो दिखा सकता है, परन्तु उसकी इच्छा उसके अनुरूप है 


अथवा कब अनुरूप होगी ? इसका ज्ञान उसी को है उसी के अनुसार निर्णय 
करता है) परन्तु मैं तो केवल मानव पुरुष तथा रसूल (संदेष्टा) हैँ |” 


अर्थात मेरे अन्दर यह चमत्कार दिखाने कि अपनी शक्ति नहीं है| अत: नबियों के 
चमत्कार का जादू से कोई सम्बन्ध नहीं है | यदि ऐसा होता तो जादगर उसका तोड़ कर 
लेते | परन्तु आदरणीय मूसा की घटना से सिद्ध होता है कि दुनिया भर के एकत्रित बड़े- 
बड़े जादूगर मूसा के चमत्कार का काट नहीं कर सके तथा जब उन्हें जाद तथा 
चमत्कार का अन्तर स्पष्टरूप से ज्ञात हो गया तो वह मुसलमान हो गये | ह 


“हवारी” से तात्पर्य आदरणीय ईसा के वह अनुयायी हैं, जो उनके प्रति विश्वास किये 
तथा उनके सहचर एवं सहायक बने | उनकी संख्या बारह बतायी जाती है, यहाँ “वहयी” से 
तात्पर्य वह प्रकाशना नहीं जो स्वर्गद्त द्वारा ईशद्तों पर उतरती थी अपित “मन में डालने” के 
अर्थ में है जो अल्लाह की ओर से कुछ लोगों के मन में उत्पन्न कर दी जाती है | जैसे 
आदरणीय मूसा की माँ तथा आदरणीय मरियम में इसी प्रकार की मनोभावना उत्पन्न 
की गई | _ इससे विदित हुआ कि जिन लोगों ने “वहयी” के शब्द से मसा की माँ तथा 
मरियम को ईछ्दत माना है वह सही नहीं | इसलिए कि इसका अर्थ मन में भावना 
उत्पन्न करना है | इसी प्रकार यहाँ हवारियों के ईशद्त होने का अर्थ नहीं | 


_मायद: ऐसे बर्तन (तबक, सीनी, प्लेट अथवा ट्रे) को कहते हैं जिसमें खाना हो | इसलिए 
खाने के स्थान को भी अनुवाद किया जाता है क्योंकि उस पर भी खाना रखा जाता है | 
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है £ 09 09.७४॥। 0) +« 


उसने (ईसा ने) कहा यदि तुम विश्वास रखते. ७८६५४४४७४ 6) &॥58। 
हो तो अल्लाह से डरो | 


(११३) उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उसमें 6८:४8 ७५ (४४ ४0% ४४ 
से खायें तथा हमारे दिलों को संतोष हो जाये. ६४८८ ४ ८:८६ ७१६ 
तथा हमें विश्वास हो कि आप ने हमसे सत्य (20७४ ८2 ८८ ८86: 
कहा और हम उस पर गवाह हो जायें | -'ु डॉ कारक 


(११४) मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, है अल्लाह! ६80 69 (2 ७८५08 
हम पर आकाश से एक थाल उतार दे जो हममें 2८8॥ ८3 86८७/८/)/६४ 


से प्रथम एवं अन्त के लिये प्रसन्‍नोत्सव हो. ६.५४ ७४५६९ ७॥ ८४६ 
जाये” तथा तेरी ओर से एक चिन्ह हो तथा हमें. ६5 ७:॥६४४४॥ 


सर: का नाम भी इसी कारण से है कि इसमें इसका वर्णन है | हवारियों ने अपने हृदय के 
सन्‍तोष के लिए यह माँग की थी, जिस प्रकार से आदरणीय इब्राहीम ने मृतकों को 
जिलाये जाने के के प्रदर्शन की माँग की थी | 


अर्थात यह प्रइन न करो क्‍योंकि सम्भव है यही तुम्हारी परीक्षा का कारण बन जाये क्योंकि 
इच्छित चमत्कार के प्रदर्शन के पश्चात उससे इंकार उस समुदाय की ईमान की 
कमज़ोरी को प्रदर्शित कर देगा, जो यातना का कारण बन सकता है | इसलिए ईसा 
अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस माँग से रोका तथा अल्लाह से डराया | 


“इस्लामी धर्म विधान में ईद का प्रयोजन यह नहीं कि वह राष्ट्रीय उत्सव का एक दिन है 
जिसमें नैतिक बंधनों तथा धर्म विधानों को तोड़ते हुये अनुचित प्रसन्‍नता एवं हर्षोल्लास 
का प्रदर्शन किया जाये, दीप जलाये जायें, रंगरलियाँ मनाई जायें, जैसाकि वर्तमान युग में 
इसका यही अर्थ समभा जाता है तथा तदानुसार उत्सव मनाया जाता है | अपितु आकाशीय 
धर्मविधान में यह एक धार्मिक उत्सव होता है जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता हैं कि 
पूरा समुदाय एक साथ मिलकर अल्लाह की कृतज्ञता व्यकत करे तथा उसकी महिमा एवं 
प्रशंसा का वर्णन करे | यहाँ भी आदरणीय ईसा ने इस दिन को उत्सव ( ईद) बनाने की 
जो इच्छा की इससे उनका प्रयोजन यही है कि हम तेरी महिमा, प्रशंसा एवं बड़ाई का 
गुणगान करें | कुछ धर्म में मनमानी विचारों को धर्म सिद्ध करने वाले ईदे मायदा को ईदे 
मिलाद के औचित्य का तर्क बनाते हैं | यद्यपि यह घटना हमारे. धार्मिक नियम से पूर्व की 
है | यदि इसे इस्लाम में स्थाई रखना होता तो इसको स्पष्ट किया जाता | दूसरे यह कि 
पैगरम्बर के मुख से ईद बनाने की इच्छा का प्रदर्शन हुआ था तथा पैगम्बर भी अल्लाह के 
आदेश से धार्मिक नियमों का वर्णन करने का अधिकारी होता है | तीसरे ईद का भावार्थ 
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सूरतुल-मायद:-५ भाग-७ [449 | ४५४४! ०5.0 5, ,.. 
जीविका प्रदान कर तू उत्तम जीविका देने ७८४; ४५४ 
वाला है | 


मैं ८2 24“ 5) ४४8, है /] (८ 
(११५) अल्लाह (तआला) ने कहा कि मैं वह. ६(/८६ ७४५ 8) ४ (४ 


औज़ट (>2६ 9८८ 


भोजन तुम लोगों के लिए उतारने वाला हूँ, £ ४2 8४ /४५4४ 6४४४ ८४ 


फिर तुममें से जो व्यक्ति उसके बाद कुफ्र करेगा 20४ [2४ ७६४ 
तो मैं उसको ऐसा दंड दंगा कि वह दंड मैं 6४ ८५ 


सम्पूर्ण संसार में किसी को न दूंगा | 
(११६) तथा वह समय भी स्मरणीय है जबकि &#&॥ ७४:७४ ४॥ 2 305 


अल्लाह (तआला) कहेगा कि हे ईसा पुत्र ७॥४४। 2७) ८४४ ८४४ 
मरियम, क्‍या तुमने उन लोगों से कह दिया था. ॥७७॥ ०३३ ०2०४७ 25 


कि मुभको और मेरी माता को अल्लाह के 08665 ८५८ ७ ८४४ 


तथा अर्थ भी वह होता जो उपरोक्त वर्णित पंक्तियों में वर्णित किया गया है | जबकि ईद 
मीलाद में इन सब बातों का कहीं भी समावेश नहीं है | इस्लाम में केवल दो ही ईदें हैं 
जिन्हें इस्लाम ने निर्धारित की हैं ईदुल फ्रितर तथा ईदे अजहा, इनके अतिरिक्त कोई 
तीसरी ईद नहीं | 


यह मायद: भोजन के थाल) आकाज्ञ से उतरा अथवा नहीं इस संदर्भ में कोई निरन्तर 
स्पष्ट हदीस नहीं मिलती है | अधिकतर विद्वान (इमाम जश्ौकानी तथ इमाम इब्ने 
जरीर तबरी सहित) इसके उतरने के पक्ष में हैं तथा उनका तर्क कुरआन के शब्द 
९८८ ५/:८5 » से है कि अल्लाह का वचन है जो नि:संदेह सत्य है | परन्तु इसे अल्लाह 
तआला का ओर से पूर्ण विश्वास के साथ वचन कहना इसलिए उचित नहीं लगता कि 
अगले शब्द ,&, ..5 इस वचन के प्रतिबन्धित होने को प्रदर्शित करते हैं | इसलिए अन्य 
विद्वान कहते हैं कि जब अल्लाह तआला के वचन के साथ यह प्रतिबन्ध सना तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि तो फिर हमें इस प्रकार आवश्यकता नहीं है | जिसके पश्चात वह नहीं 
उतरा | इमाम इब्ने कसीर ने इन तर्क के प्रमाण को जो इमाम मजाहिद तथा हसन 
बसरी से संबन्धित है सही माना है | इसके अतिरिक्त यह कहा है कि इन तर्कों की पुष्टि 
इस बात से भी होती है कि मायद: के उतरने की कोई प्रसिद्धि ईसाईयों में है न उनकी 
पुस्तकों में लिखित है | क्‍योंकि यदि यह उतरा हुआ होता तो उसे उनके यहाँ अवश्य 
प्रसिद्ध किया जाता तथा किताबों में भी तो अधिक से अधिक अथवा कम से कम कछ तो 
लिखित होना चाहिए था | ..,.-, +०। &॥ ; है 


447 / 2287 








सूरतुल-मायद: -५ ० 5.४0 5 , ,.. 


अतिरिक्त माबूद (पृज्य- देव) बना लेना ? ' ईसा 


निवेदन करेंगे कि मैं तो तक्रे सर्वगणों से 
यक्‍त (पवित्र) समभता हूँ, मफ़को किस प्रकार 
से शोभा देती कि मैं ऐसी बात कहता जिसके 
कहने का मुभेः कोई अधिकार नहीं, यदि मैंने 
कहा होगा तो तुभको उसका ज्ञान होगा | त तो 
मेरे हृदय की बात जानता है | मैं तेरे स्वयं में 
जो कुछ है उसको नहीं जानता |' मात्र तू ही 
परोक्षों का जानकार है | 


(११७) मैंने उनसे मात्र वही कहा जिसकी तूने ६, /:६2४ ७ ४, :८/ ८ (८ 


मुझे आज्ञा दी कि अपने पालक तथा मेरे पालक... 5865 का 76 
अल्लाह की आराधना करो ? तथा जब तक मैं , 


2 &253406:85 ् 300६ 
उनमें रहा उन पर साक्षी रहा तथा जब तने 2५ ८५४ ८४६4 
का ०५] 8 /:/ (6 ७७ ८(*६:2 


५48 &४७7६६०१ ८४ 

93 ७५४ 3 ४2४४५८)४ ५६४ 
&#/68 »& ४ 8८2(४ 

७ ८2५:०.).८0 





यह प्रश्न क्रियामत के दिन होगा | उद्देश्य इससे अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य को 
इईष्टदेव बनाने वालों को सतर्क करना है कि जिनको तम ईष्टदेव तथा कष्ट निवारक 
समभते थे वह तो स्वयं अल्लाह के सदन में उत्तरदायी हैं | 


दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि ईसाईयों ने आदरणीय मसीह के साथ आदरणीया मरियम को 
इष्टदेव (पूज्य) बनाया है | 


तीसरी बात यह ज्ञात हुई कि अल्लाह के अतिरिक्त ईष्टदेव वही नहीं जिन्हें मूर्तिपूजकों ने 

थर अथवा लकड़ियों का कोई रूप बनाकर उनकी पूजा की, जिस प्रकार आजकल 
कब्र पूजक विद्वान अपनी जनता को यह बताकर धोखा दे रहे हैं | अपितु अल्लाह के वे 
भक्त भी अल्लाह के अतिरिक्त ईष्टदेव की परिधि में आते हैं जिनकी लोगों ने किसी भी 
रूप से इबादत की | जैसे आदरणीय ईसा तथा मरियम की ईसाईयों ने की | 


“आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम कितने स्पष्ट शब्दों में अपने अन्तर्यामी होने का इंकार 
कर रहे हैं | 


आदरणीय ईसा ने एकेश्वरवाद तथा परमेश्वर की पूजा का आमन्त्रण दुग्धपान की आयु 
में दिया | जैसा सरः मारियम में है तथा व्यस्क अवस्था में भी | 
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सूरतुल-मायद: -५ भाग-७ ४५% 


मझ्े उठा लिया तो तू ही उनका संरक्षक था! $6 (50258% ४५९४ 
तथा तू प्रत्येक विषयों पर साक्षी है | ७ 42५६ 


(' शिकार 


(११८) तू यदि इनको दण्ड दे तो यह तेरे भक्त ८४८८४५९५//४४ ८५ ८) 
हैं तथा यदि तू इन्हें क्षमा कर दे तो तू प्रभावा $5%)॥ &॥ 8४65 ५४:४४ 
विज्ञाता है ७:८४ 


! >>» का अर्थ है कि जब तूने मुभे दुनिया से उठा लिया जैसाकि इसका विस्तृत वर्णन 
स्‌रः आले इमरान की आयत संख्या ५५ में गुजर चुका है | इससे यह भी ज्ञात हुआ कि 
पैग़म्बरों (संदेष्टाओं) को मात्र उतना ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह की ओर से उन्हें 
प्रदान किया जाता है अथवा जिसका दर्शन वह अपने जीवनकाल में अपनी आँखों से करते 
हैं | इनके अतिरिक्त उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता | जबकि अन्‍्तर्यामी वह होता 
है जिसे बिना किसी के बताये हुए स्वयं प्रत्येक चीज़ का ज्ञान हो जाये तथा उसका ज्ञान 
आदि से अन्त तक को घेरे हो | यह ज्ञान की विश्वेषता अल्लाह के अतिरिक्त किसी को 
नहीं | इसलिए अन्तर्यामी केवल अल्लाह ही है | उसके अतिरिक्त कोई अन्तर्यामी नहीं | 
हदीस में आता है कि प्रलय स्थान में जब नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की ओर आप 
के कुछ अनुयायी आने लगेंगे तो फ़रिश्ते पकड़ कर उनको दूसरी ओर ले जायेंगे | आप 
सललल्लाह अलैहि वसललम फ़रमायेंगे कि उनको आने दो, यह हमारे अनुयायी हैं | 
फ़रिश्ते आप को बतलायेंगे | 


१2525: ८ 5.७ ४ 26४ 
“(ऐ मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसललम !) आप नहीं जानते कि आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के पद्चात उन्होंने धर्म में क्या-क्या आधुनिकीकरण उत्पन्न किया” 
जब आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम यह सुनेंगे तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने 
कहा कि मैं भी उस समय यही कहूँगा जो अल्लाह के भक्त (आदरणीय ईसा) ने कहा 


3» |“ | ४? 5६46 


६ :८-८22८४८४ ५८5: 7 ८:४८ 5 ८-65 % 
(सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: अल-मायदः व किताबुल अम्बिया, सहीह मस्लिम बाब 


८5 


फनाईहुनिया व बयानुल हगञ्न यौमल क्रियाम:) | 


अर्थ यह है कि हे अल्लाह इनका निर्णय अब तेरे ऊपर है | यह इसलिए कि त्‌ ५, , ५० ५७ है 
(जो चाहे कर सकता है) तथा तुभ से कोई पूछने वाला भी नहीं है। 


शी 


९<८::४0:४८08£५ ४३ 
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स्रतुल अनआम-६ भाग-७ ४५४. १ 6७४५।३,,. 
(११९) अल्लाह (तआला) कहेगा कि यह वह 4८६८ 252 |४५ 5॥ (६ 
दिन है कि सत्यवादियों का सत्य उनके लिए ८८ #%५/%#५५ ८७५४) 
लाभप्रद होगा | उनको बाग मिलेंगे जिनके ८:,22४०॥५525 ८०६.८ 
तीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वह चिरस्थाई ६ +४८४4॥ 620, ५: 
रूप से रहेंगे | अल्लाह तआला उनसे प्रसन्‍न॒ ७ ४5%॥ 350॥ 85५4: 
तथा ये अल्लाह से प्रसन्न हैं | यह बहत भारी 
सफलता है | 


(१२०) अल्लाह ही का राज्य है आकाशें का ७६ »935 ५४॥ (४५ 
तथा धरती का तथा उनका जो उनमें उपस्थित ६५:8५ ५ 2 0£566: 
हैं तथा वह प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्य रखता है | 


आम ह 748 कर ३0) प्र 2/6: 
स्रतुल अनआम-६९ £500) £/92 
सर: अनआम मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 
एक सौ पैंसठ आयतें एवं बीस रुकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अति ५ 8॥५:८७॥॥»---.2 
कृपालु तथा अति दयालु है | 








“अल्लाह जौ भी करता है उसकी पकड़ न होगी, लोग की उनके कर्मों पर पकड़ 

होगी |” (स्‌रः अल-अम्बिया-२३) 
अर्थात आयत में अल्लाह के समक्ष भक्तों की शक्तिहीनता तथा असहाय होने का प्रदर्शन 
है, तथा अल्लाह की महिमा, विशेषता तथा गुणों का वर्णन है | तथा इन दोनों के माध्यम 
से क्षमा की प्रार्थना भी की जा रही है | अल्लाह ही महिमा योग्य है | कैसी ++-2-++* तथा 
प्रभावी आयत है | इसीलिए हदीस में आता है कि एक रात नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम पर स्वीच्छा नमाज़ में इस आयत को पढ़ते समय ऐसी अवस्था हुई कि बार- 
बार प्रत्येक रक॒अत में यही आयत पढ़ते रहे यहाँ तक कि प्रात: हो गयी | (मुसनद 
अरब # हैं| 0०५५० » २-०७ (४ वह 
'आदरणीय इब्ने अब्बास ने इसके अर्थ यह बताये हैं | (2०४ ८० ले 
दिन ऐसा होगा कि ४० एकेश्वरवाद तथा एकेश्वरवादी को लाभ पहँचेगा | अ 
मूर्तिपजकों की क्षमा तथा मोक्ष का प्रश्न ही नहीं होता |” 
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भाग-७ ४५४." (७४५३), 
(१) सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिस ७०५४6 89 9; 06४ 
ने आकाशों एवं पृथ्वी की रचना की एवं अंधेरों /६6॥ 2४9॥0-<435 (29; 
तथा प्रकाश को बनाया' फिर भी जो ७6/,४४०४;४/४ 
विश्वास नहीं रखते (अन्य को) अपने प्रभु के 

समान मानते हैं | 


(२) उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया | फिर एक. 8 ८४५ ०४ ४४ ७५५४ 
समय निर्धारित किया | तथा एक निर्धारित समय 2 (25४ 2! ४० 
उसके पास है | फिर भी तुम संदेह करते हो | 44:77 #८:; 





सूरतुल अनआम-९ 


जल्मात से रात का अंधकार तथा नर से दिन का प्रकाश अथवा कुफ्र (अविश्वास) का 
अंधकार तथा ईमान का प्रकाश तात्पर्य है| प्रकाश (नर) के सापेक्ष अंधकार (जुल्मात) 
को अरबी शब्द में बहुवचन प्रयोग किया गया है, इसलिए कि जुल्मात के कई कारण हैं 
तथा वे कई प्रकार की होती हैं | तथा नर (प्रकाश) का वर्णन एक सामान्य रूप में है, जो 
अपने सभी भागों के साथ सम्मिलित है | (फ़त्हल क़दीर) यह भी हो सकता है कि चूँकि 
मार्गदर्शन तथा ईमान का मार्ग एक ही है, चार पाँच अथवा कई नहीं हैं, इसलिए प्रकाश 
को एक वचन प्रयोग किया गया है | 


“अर्थात उसके साथ दसरों को सम्मिलित करते हैं | 


3अर्थात तम्हारे पिता आदम, जो तृम्हारी मल वास्तविकता हैं, तथा जिनसे तम सभी 
निकले हो | इसका एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है कि तम जो भोजन व खाद्य पदार्थ खाते 
हो, सभी धरती से उगते हैं तथा उन्हीं खाद्य पदार्थों से वीर्य बनता है, जो माता के गर्भ में 
जाकर मन॒ष्य का रूप धारता है | इस प्रकार से तुन्हारा जन्म मिट्टी से है | 


अथात मृत्यु का समय | 


अर्थात अन्त दिवस के समय को मात्र अल्लाह जानता है | अर्थात पहला “अजल” शब्द 
प्रयोग किया गया है उसका अर्थ जन्म से मृत्य तक का समय (आय) है | दसरे 

अजलुममुस्सम्मा:” शब्द का अर्थ मृत्यु के बाद से क्रियामत (प्रलय) तक संसार की आय 
है, जिसके पश्चात्‌ वह पतन तथा विनाश से मिलकर समाप्त हो जायेगा तथा एक अन्य 
दुनिया अर्थात आख़िरत के जीवन का प्रारम्भ होगा | 


“अर्थात क्रियामत (प्रलय) के आने के विषय में जिस प्रकार से काफ़िर (अधर्मी) तथा 
मूर्तिपूजक कहा करते थे कि जब हम मरकर मिट्टी में मिल जायेंगे तो उसके पश्चात 
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(३) तथा वही अल्लाह है आकाश्ों में एवं पृथ्वी ५29 25 ०५४ 3.%॥ 225 


रा 


में, वह तुम्हारे भेद एवं व्यक्त को जानता है ७८८६ ५:६४४25, 2५ 


मे प 


(०४. (7-67 9 (*/-५ 
तथा तम्हारी कृतियों से अवगत है | ०८४४ 
(४) तथा उनके पास कोई निशानी उनके प्रभु ५४८४ ३४/८2/८2४8 ६८ 
की निशानियों में से नहीं आती अपितु वह उससे (६८ ॥४६ ४५) ५५2: 
मुह फेरते हे ७ ८४००): 


उन्होंने उस सच्ची किताब को भी भूठा ४ ८८५ ४६८... 
बताया जबकि वह उनके पास पहुँची, तो शीघ्र 

ही उन्हें सचना मिल जायेगी उस चीज की 
जिसका यह लोग उपहास करते थे । 


क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उनसे पूर्वा 68४ ००५८४७/४४- ४४ 


कितने गुटों को नष्ट कर चुके हैं जितको.. (५८४ ७ ४६40४ 
हमने दुनिया में इतनी शक्ति प्रदान की थी 2६8 ७८४2०८८ (८ 


३8 
बज 


की ८5::४५0224 
७८5४५2:6८/५० | ४ ८ ९८ 


पुनः: हमें किस प्रकार जीवित किया जायेगा ? अल्लाह तआला ने फ़रमाया जिसने तुम्हें 
पहली बार जन्म दिया, वही तम्हें पुन: जीवित करेगा | (सूरः यासीन) 


अहले सनन्‍नत अर्थात विगत धर्मात्माओं का विश्वास है कि अल्लाह तआला स्वयं तो अर्श 
पर है जैसा कि वह महिमा योग्य है, परन्त॒ अपने ज्ञान के आधार पर प्रत्येक स्थान पर है 
अथात उसके ज्ञान तथा सचना की परिधि से कोई भी चीज बाहर नहीं | परन्त्‌ कछ गटों 
के लोग यह कहते हैं कि अल्लाह तआला अर्श पर नहीं अपित॒ हर स्थान पर है तथा वह 
इस आयत से अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं | परन्तु यह विश्वास ठीक नहीं है, यह 
तक भी ठीक नहीं है | आयत का अर्थ यह है कि वह शक्ति जिसको आकाशों तथा धरती 
पर अल्लाह कहकर पकारते हैं तथा आकाशों तथा धरती पर जिसका राज्य है तथा 
आकाशों एवं धरती पर जिसको ईष्टदेव समभा जाता है | वह अल्लाह तम्हारे छिपे तथा 
स्पष्ट तथा जो कुछ कर्म तुम लोग करते हो, सबको जानता है | (फ़त्हुल क़दीर) इसके 
अन्य तक भी प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें ज्ञानी लोगों की व्याख्या में देखा जा सकता है 
जैसे तफ़सीर तबरी तथा इब्ने कसीर आदि | 


जथात इस मुहँ मोड़ने तथा भूठलाने का पाप उन्हें मिलेगा, उस समय उन्हें आभास 
होगा कि काश हम उस सच्ची किताब को न भुठलाते तथा उपहास न करते | 
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जैसी तम्हें भी नहीं प्रदान किया तथा हमने उन 5७02 ६55०४॥४०५/७:४ 

पर मसलाधार वर्षा की तथा हमने उनके नीचे. ५४६8 ४2४ ७५०२ 
८" उनके हक... आह 3 (४ ४0 री 

से नदियाँ बहायीं, फिर हमने उनको उनके 8५ (2५४62 (५४४, 


#9 +7 


पाप के कारण नष्ट कर दिया | तथा उनके _2/6५ 
पश्चात अन्य समुदाय पैदा किये | 


(७) तथा यदि हम कागज पर लिखा हाआ कोई. 2 ७५५० ४:४८ ७४४६ 
पत्र भी आप पर उतारते फिर यह लोग अपने 0& 59४5० (४५४ 





सरतुल अनआम-६ 


हाथों से छू भी लेते तब भी यह काफ़िर लोग १०..3)6» ८४४८ ८४ 
यही है कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर स्पष्ट ७८८ 
जाद है | 


'अरथात जब पाप के कारण तुमसे पूर्व के समुदायों को हम नष्ट कर चुके हैं, जबकि वे शक्ति 
में तुमसे कहीं अधिक थे तथा साधन तथा धन के बाहुल्‍य में भी तुम से अधिक थे तो 
तुम्हें नष्ट करना हमारे लिये क्या कठिन है ? इससे ज्ञात हआ कि किसी समाज की भौतिक 
उन्‍नति तथा ख़ुब्हाली से यह नहीं समभ लेना चाहिए कि वह सफल तथा विजयी है | 
यह अवसर तथा समय देने की वह अवस्थायें हैं जो परीक्षा लेने के लिए विभिन्‍न समदायों 
को दी जाती हैं | परन्तु जब उनका समय पूरा हो जाता है, तो यह सारी उन्‍नति तथा 
खुशहाली उन्हें अल्लाह के प्रकोप से बचाने में सफल नहीं होतीं | 


“ताकि उनकी भी पिछली समुदायों की तरह परीक्षा लें | 
“यह उनकी हठधर्मी, कपट, द्वेष, तथा ईर्ष्या का प्रदर्शन है कि यह स्पष्ट कागज़ अल्लाह 


का लिखा हुआ पत्र यदि वह उसे छ भी लेंगे तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तथा 
वह इसे जादगर का खेल बतायेंगे | 


६७-57: 8 $5:274/5,:226ए ८७८: ६६ 3 
“यदि हम उन (२: आकाश का कोई द्वार खोल दें और यह उसमें चढ़ने भी लग 
जायें, तब भी कहेंगे कि हमारी आँखें मतवाली हो गयी हैं, अपित हम पर जाद 
कर दिया गया है |” (सूरः अल-हिजर-१४ तथा १५) ( 
९(५४५८४-॥ ५ (50८ ४2०/020८-5 2.५ 9 
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(८) तथा उन्होंने न कहा कि आप पर कोई »&४(& ५7८02 39 ४७३ 
फ़रिश्ता (सुर) क्यों नहीं उतारा गया और यदि 5:29 ८४४४८६४ ४६ 


हम फ़रिश्ता उतार देते तो विषय का निर्णय कर ०८४४५ 
दिया जाता फिर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता |' सदी 


“तथा यदि वह आकाश से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो कहेंगे कि तह पर 
तह बादल हैं |” (सूरः अल-तूर- ४४) 


अर्थात अल्लाह के प्रकोक की कोई न कोई कल्पना बना लेंगे कि जिसमें अल्लाह का 
अधिकार उन्हें स्वीकार न करना पड़े वास्तव में पूरे ब्रहमाण्ड में जो कुछ भी होता 
है, उसमें अल्लाह की इच्छा का समावेश होता है | 


अल्लाह ने मानव जाति को मार्गदर्शन कराने के लिए, जितने भी अम्बिया और रसूल 
(संदेशवाहक) भेजे सभी मानव पुरुष ही थे तथा प्रत्येक समुदाय में उन्हीं में से एक को 
प्रकाशना तथा देववाणी. से विभूषित किया | यह इसलिये कि उसके बिना संदेष्टा मार्ग दाने 
का काम पूरा नहीं कर सकता था , उदाहरणार्थ यदि फ्ररिश्ते (स्वर्गदृत) को रसूल (संदेष्टा) 
बनाकर भेजता तो मानवी भाषा में वार्तालाप करने में असमर्थ होते | दूसरे वह मानवीय 
भावनाओं से शून्य होने के कारण विभिन्‍न मानवीय परिस्थितियों एवं भावना के प्रबोध में 
असमर्थ होते | ऐसी दझ्ञा में मार्गदर्शन का कर्तव्य किस प्रकार पूरा कर सकते थे ! 
इसीलिए अल्लाह का मानव जाति पर एक बड़ा उपकार है कि उसने मानव ही को 
ईशदत तथा संदेशवाहक बनाया | जैसाकि परमेश्वर (अल्लाह) पवित्र कुरआन में इसकी 
चर्चा एक उपकार के रूप में कर रहा है | 


९2४624/८ ६३८८ ६७०४४ ५४४६-४9 


“अल्लाह तआला ने ईमानवालों पर उपकार किया कि उन्हीं की जाति में से एक 
व्यक्ति को रसूल बनाकर भेजा |” (सूरः आले इमरान-१६४/) 


लेकिन पैग़म्बरों का मनुष्य होना काफ़िरों के लिए आश्चर्यजनक है | वह समभते रहे कि 
रसूल मनुष्यों में से नहीं फ़रिश्तों में से होना चाहिए था | अर्थात उनके निकट मनुष्य के योग्य 
रिसालत की पदवी नहीं थी जैसाकि आधुनिक बिदअती लोग समभते हैं| ६.७ --+ 
काफ़िर तथा मूर्तिपुजक रसूलों के मनुष्य होने का इंकार नहीं करते थे क्योंकि वह उनके 
पूरे परिवार से परिचित थे परन्तु रिसालत का इंकार कर देते रहे | जबकि आजकल के 
बिदअती लोग रिसालत का इंकार नही करते हैं परन्तु रिसालत के योग्य मनुष्यत्व को न 
समभने के कारण रसूलों के मनुष्य होने का इंकार करते हैं | अल्लाह तआला फ्ररमाता है 
कि यदि हम मनुष्य के स्थान पर फ़रिश्ता भी रसूल बनाकर भेज देते अथवा इस रसूल 
सललल्लाह अलैहि वसललम की पुष्टि के लिए हम कोई फ्ररिश्ता भी भेज देते | जैसाकि 
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९) तथा यदि हम रसल को फ़रिश्ता बनाते तो ४:०५४४८ ६४८ ५८४ 
उसे पुरुष बनाते तथा उन पर वही संदेह उत्पनन ७ ८352. 620४ ५४ 
करते जो सन्देह कर रहे हैं |' 

(१०)आप से पूर्व बहुत से रसूलों (ईशद्तों) का. 422५-22 6764 ५४: 
उपहास किया गया तो जो उपहास कर रहे. &&।8% ८ ८297५ 65 
थे उनके उपहास का दुष्परिणामा उन पर & 5556 & #६६ 
पलट पड़ा | 

(११) (आप) कह दीजिए कि तनिक धरती पर ४7% # (27४8 ४८५४४ 
घूम फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का ७८५७६ ६५४७ ८६ <४ 
क्या परिणाम हुआ ! 

(१२) (आप) कह दीजिए कि जो कुछ आकाशों ;+ »98 ०४ $ ७८० ४ 
तथा धरती में है इन सब पर किसका स्वामित्व ;८८26॥ 4.१ १४ ८८5४7 
है ? (आप) कह दीजिए सब पर अल्लाह का ८2४ 2280 ५४ ५) 6:22 
स्वामित्व है, अल्लाह ने क॒पा करना अपने _.,,»::&%, ८ 20॥0०५ 
ऊपर अनिवार्य कर लिया है तुमको. 7“ | 92% ५५/४2५४ 


है 


यहाँ इसी बात का वर्णन किया गया है) तथा फिर वह ईमान नहीं लाते तो बिना समय 
दिये ही उनका नाश कर दिया जाता | 


अर्थात यदि हम फ्ररिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजने का निर्णय करते तो स्पष्ट बात है 
कि वह फ़रिश्ते के रूप में आ नहीं सकता था, क्‍योंकि इस प्रकार से मनष्य उससे 
भयभीत हो जाते तथा निकटता तथा घनिष्टता पैदा करने के बजाय दर भागते | इसलिए 
आवश्यक था कि उसे मनुष्य के रूप में भेजा जाता | परन्तु तुम्हारे यह नेता फिर यही 
संदेह करते कि मनुष्य ही है, जो इस समय भी रसूल को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर 
रहे हैं, तो फ़रिश्ते के भेजने का क्या लाभ ? त् 


“जिस प्रकार हदीस में नबी सललाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह तआला ने 
सृष्टि को पैदा किया तो अर्श पर यह लिख दिया .५ «2.४ ८-5 8» सहीह बख़ारी 
किताबुत तौहीद व बदउल ख़लक, मुस्लिम किताबुल तौबा) नि: संदेह मेरी दया मेरे क्रोध 
पर प्रभावी है| परन्तु यह दया प्रलय के दिन केवल ईमानवालों के लिए होगी, काफ़िरों 
पर प्रभु अत्यधिक क्रोधित होगा | इसका अर्थ यह है कि दुनिया में उसकी कपा तथा दया 
सामान्यरूप से सभी के लिए है चाहे वे ईमानवाला तथा काफ़िर, सत्कर्मी तथा कुकर्मी, 
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अल्लाह (तआला) क्रियामत के दिन एकत्रित ७८५४४ ५४४४ 
करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं, जिन लोगों ने 
स्वयं को नष्ट कर लिया है, वही ईमान नहीं 


लायेंगे | 
(१३) तथा जो कुछ दिन रात में निवास करते »&॥ ४ )2४॥ ७८८८ ५७५४ 
हैं वह सभी कुछ अल्लाह के ही हैं तथा वह ०:/४॥ 2५08 55 


बहत सुनने वाला एवं बड़ा जानने वाला है | 


(१४)आप कहिये कि क्‍या मैं उस अल्लाह से ६ ७; ६. 0228 /६ 
अन्य को मित्र (स्वामी, ईष्टदेव) बना लूँ! जो ४; 5,८४५: ,४॥5 ०११४ 
आकाशों एवं पृथ्वी का रचयिता है तथा वह ६:८८ ८८८४ 6 8५:८४ 


खिलाता है खिलाया नहीं जाता, आप कहिये कि » <. ५ ४ 22/(58# 
” तो (2८:55 ४४ 26 ९०४४ 
मुझे आदेश किया गया है कि मैं उनमें सर्वप्रथम जा ७८ 2,2] 
रहँ जिसने (अल्लाह के प्रति) आत्म-समर्पण ७ 
किया तथा मिश्रणवादियों में कदापि न रहूँ | 


आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी हों सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं | अल्लाह तआला किसी 
भी व्यक्ति के जीवन यापन की सामग्री को प्राप्त करने के साधन को उसकी अवहेलना 
एवं अवज्ञाकारिता के कारण बन्द नहीं करता, परन्तु उसकी दया का समानरूप केवल 
दुनिया तक ही सीमित है | आख़िरत (परलोक) में जो कि प्रतिफल का स्थान है, वहाँ 
अल्लाह के न्याय की विज्ञेषता का पूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ईमान वाले 
उसकी क॒पा तथा दया की छत्रछाया में स्थान पायेंगे तथा काफ़िर तथा उपद्रवी नरक की 
स्थाई यातना के भोगी होंगे | इसीलिए कुरआन में फ़रमाया गया | 


है: ॥ ४ 


€52.४ ८४४ ५ ५/॥5)2..<#$25 ७0 0:2:5,&6 ८<...5५:-25 » 


“तथा हमारी कृपा प्रत्येक वस्तु पर विस्तृत है और हम शीघ्र उसे उनके लिये 
लिख देंगे जो अल्लाह से डरते हैं तथा जकात (धर्मदान) देते हैं तथा जो हमारी 
निशानियों (लक्षणों) के प्रति विश्वास रखते हैं |” (सू्‌रः अल-आराफ़-१५६) 


वली से तात्पर्य यहाँ ईष्टदेव एवं स्वामी है, जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है अपितु मित्र 
कहना तो उचित है | 
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भाग-७ | 459 ४५! 


#४७ न पक । माफ (५5६ (| 

(१५) (आप) कह दीजिए कि मैं यदि अपने प्रभु 6/५४०० ७) ०७। ३ 

का कहना न मान॑ तो मैं एक बड़े दिन की 529“.2% ५१४ 
यातना से डराता हूँ | 

20% 02 #(2._ 2३ है 9-2 


(१६) जिससे उस दिन यातना समाप्त कर दी ५४४ ५82८ 2 ८०4४ ७० 

तथा (7. २ ० १7 4 &॥ ॥ ७ 8 ७ 
जायेगी, उस पर अल्लाह ने अति कृपा की तथा ७ ८/२-४ >+४ ४)० ३५९६८ 
यह स्पष्ट सफलता है | 


(१७) तथा यदि अल्लाह (तआला) तुभको कोई 55856 2०.52: ९५ 
कष्ट दे तो उसको दूर करने वाला अल्लाह (६ ४:2£८).5 »» ४५ 
तआला के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है तथा... ७९ ६४८४: ४ ६: 
यदि तुभको अल्लाह तआला लाभ प्रदान करे 
तो वह प्रत्येक चीज पर प्रभुत्व रखने वाला है | 





सूरतुल अनआम-६ 


'अर्थात यदि मैंने भी अपने पालनहार की अवज्ञा करते हुए उस के सिवाय अन्य को ईष्टदेव 
बना लिया तो अल्लाह की यातना (प्रकोप) से नहीं बच सकँगा | क्‍ 


“ जिस प्रकार से अन्य स्थान पर कहा गया है | 
<ई$4 &2<<६2॥/५75 ,८6 ८८:5८ > 
“जो अग्नि (नरक) से दर करके स्वर्ग में प्रवेश पा गया, वह सफल हो गया |” 
(सूर: आले- इमरान-१८५) 


इसलिए कि सफलता हानि से बच जाने तथा लाभ प्राप्त करने का नाम है | तथा स्वर्ग से 
बढ़कर लाभ क्‍या होगा ? 


अर्थात लाभ हानि का अधिकारी तथा समस्त विश्व की प्रत्येक वस्त का स्वामी अल्लाह 
ही है | तथा बिना उसके आदेश एवं निर्णय के कोई खण्डन करने वाला नहीं है | एक 
हदीस में इस विषय को इस प्रकार वर्णन किया गया है | 


॥ 80 ७0 द्ा।। &३4५४०४०० ७ दर <&0386] ७५ ४ ८३॥० 
“ह अल्लाह जो तू प्रदान करे उसे कोई रोक नहीं सकता, तथा जो तू रोक ले, 


उसे कोई दे नहीं सकता, तथा किसी की प्रतिष्ठा तेरी तुलना में उसे लाभ नहीं 


'हैंचा सकती |” (सहीह बुख़ारी किताबुल एअतेसाम वल कद्र वहावात, मुस्लिम 
किताबुल सलात वल मसाजिद) 


457 / 2287 





सूरतुल अनमाग-३ भाग: ७ '[4७| ५५५: “५6७५४ 


(१८) वही अपने भक्तों पर प्रभावशाली है तथा 3४४»32९५6%५ (५७॥:६ 
वही विज्ञाता सूचित है !' ७१५४ ४:५४ 


(१९) आप कहिये कि किस की गवाही महान ४555० ५6 ६ 7 
है, कहिये कि हमारे तथा तुम्हारे बीच अल्लाह ७३६५ ५/8५:५६३६॥ (५ 
गवाह (साक्षी) है | तथा यह क़ुरआन मेरी ओर ४5५५५ (9७ ७ & 


94 
प्रकाशना किया गया है तकि उसके द्वारा तुम्हें 6६६४ ४6/५६6 6४५ 
तथा जिस तक पहुँचे उन सभों को सचेत करूँ... ,०,०५४६॥ ४5८ </ 
क्या तुम ५ देते हो कि गल्नाह के साथ ५) 5 (६ '४८८८४१ (४ 
अन्य पूज्य हैं? आप कह दें कि मैं इस की ८५% ७३४ 7272 ६.५ 
गवाही नहीं देता, आप कहिये कि वह एक ही किन न फाड़ 4की मे कल 
अराध्य है तथा में तुम्हारे मिश्रण से निर्दोष हूँ | 


(२०) जिन्हें हमने किताब (तौरात तथा इंजील) ६४/४$,४ ८:6॥ ४४8 ८९४ 
दी है वह आप (मुहम्मद सललल्लाह अलैहि 


(3२ ०.» 2्ट्र् ७9५५४ 
वसललम) को उसी प्रकार पहचानते हैं जैसे 


7/2“* 2/2“2, 7८ 


& 6:५४ ४ ५७ ५8५४ ४४-५६ 


नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम प्रत्येक नमाज के पश्चात इस प्रार्थना का जप करते थे | 


'अर्थात सभी माथे उसके आगे भुके हुए हैं, बड़े-बड़े शक्तिशाली व्यक्ति उसके समक्ष 
असहाय हैं, वह प्रत्येक चीज़ पर प्रभावशाली है तथा सम्पूर्ण सृष्टि उसकी आज्ञाकारी है, 
वह अपने प्रत्येक कार्य में सक्षम है तथा प्रत्येक वस्तु की उसे सूचना है, उसे यह भी ज्ञात 
है कि उसके कपा के योग्य कौन है तथा कौन नहीं है | 


>अर्थात अल्लाह तआला ही अपने एक तथा पालनहार होने का स्वयं ही साक्षी है| उससे 
बढ़ कर कोई भी गवाह नहीं | 


*रबिअ बिन अनस कहते हैं कि अब जिसके पास भी यह कुरआन पहुँच जाये, यदि वह 
रसूल सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम का सच्चा अनुयायी है, तो उसका यह कर्तव्य है कि 
वह भी लोगों को अल्लाह की ओर उसी प्रकार आमन्त्रित करे जिस प्रकार रसूल 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने लोगों को आमन्त्रित किया था तथा उसी प्रकार सतर्क करे 


जिस प्रकार से आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने सतर्क किया था | (इब्ने कसीर) 
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अपने पुत्रों को, जो अपना आपा खो दिये हैं 

वही विश्वास नहीं करेंगे | हक 

(२१) तथा उस से बढ़कर अत्याचारी कौन हे 40 2 629] ५१६४ 5:4॥ 
जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाये एवं 45)» 6५22५ ५? ५४ 36 
उसकी निशानियों (चिन्हों) को मिथ्या माने ७८४४) 2४ ९ 
वस्तुत: अत्याचारी सफल नहीं होते | 


(२२) तथा जिस दिन हम सब को एकत्र करेंगे, 088 ७६52८: 
फिर 4४ कक उन से है कहेंगे वे. ४६८ ८/॥८४ ८४४ 
कहाँ हैं जिनको तुम (अल्लाह का) साभी सम. «८2:5४ ४ ८ ८: 
रहे थे वह दिन स्मरणीय है | 


| &»,० में सर्वनाम (उसको) है जो नबी सललल्लाह अलैहि वसललम की ओर फिरता है, 
अर्थात अहले किताब (यहूदी एवं ईसाई) आपको अपने पुत्रों की भाँति पहचानते हैं, 
क्योंकि आप की विशेषताओं का वर्णन उनके धर्मशास्त्रों में विद्यमान है तथा इसके कारण 
अन्तिम ईशदत की प्रतीक्षा कर रहे थे अब उनमें से जो आपके प्रति विश्वास न करें वह 
भारी क्षति में हैं, क्योंकि यह जानते हुये इंकार कर रहे हैं | 


<अर्थात जिस प्रकार से अल्लाह पर मिथ्याभियोगी सबसे बड़ा अत्याचारी है इसी प्रकार 
वह भी है जो अल्लाह की आयतों तथा सत्य ईशदत को न मानता हो | मिथ्या द्तत्व के 
दावे पर इतनी कड़ी चेतावनी के उपरान्त भी अनेकों ने अनेक युग में नबी होने का 
मिथ्या दावा किया तथा ऐसे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की इस भविष्यवाणी 
की पूर्ति हो गयी कि ३० बड़े मिथ्यावादी होंगे, प्रत्येक ईशदत होने का दावा करेंगें, 
विगत शताब्दी में भी “कादियान” के एक वंचक ने नबी होने का दावा किया तथा आज 
उसके अनुयायी उसे इसलिए सत्यदत तथा प्रतिज्ञात मसीह मानते हैं की उसे एक अति अल्प 
संख्या नबी मानती है जबकि किसी धूर्त को नबी मान लेना उसकी सच्चाई का प्रमाण 
नहीं बन सकता | सत्य तो कुरआन तथा हदीस से तर्क संगत होना चाहिए | 


जब दोनों ही अत्याचारी हैं, तो न मिथ्यावादी ही सफल होगा और न निवर्ती | इसलिए 
आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परिणाम पर भली-भाँति विचार कर ले | 
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(२३) फिर उनके मिश्रण का सिवाये इसके. ४४ 6४9):65 26 /$ 
कोई बहाना न होगा कि कहें कि अल्लाह की ७८४८८ ७४८ ९८ ४४ ४&। 5 
शपथ हम मिश्रणवादी नहीं थे |. 


(२४) देखो कि वह कैसे अपने ऊपर भूठ बोल. #$£० 0- |#४४ ८: #&। 
गये तथा उनका आरोप उनसे खो गया |” ७८५४५8।५ ४६५४४ ($#५ 


(२५) उनमें से कुछ आप की ओर कान धरते ६६:८४) ४6: 25 ४४५५ 


लक 


हैं | तथा हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल ६:६6 6 ४६८ ६४४6 2४ 


'फ़ित्त: का एक अर्थ मिश्रण तथा एक अर्थ क्षमा-याचना के किये गये हैं | अर्थात अन्त 
में यह तक तथा क्षमा-याचना को प्रस्तुत करके छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे कि हम 
तो मूर्तिपुजक नहीं थे | तथा इमाम इब्ने जरीर नें इसका अर्थ वर्णित किया है | 


30 20.20 (७ ७७० ०४. ५» छने (७७ ५८७ ०५ (४५ ०४ | / 


“जब हम उन्हें प्रश्नों की भट्ठी में कोंक देंगे, तो दुनिया में उन्होंने जो मूर्तिपूजन 
किया, उसकी क्षमा के लिए यह कहे बिना उनके लिए कोई अन्य मार्ग न रह 
जायेगा कि हम तो मूर्तिपूजक ही न थे |” 


यहाँ यह शंका न हो कि वहाँ तो मनुष्य के हाथ-पैर गवाही देंगे तथा मुख पर मोहर 
लगा दी जायेगी, फिर यह इंकार किस प्रकार करेंगे ? इसका उत्तर आदरणीय इब्ने 

अब्बास ने दिया है कि जब मूर्तिपूजक देखेंगे कि मुसलमान स्वर्ग में जा रहे हैं, तो वह 
आपस में विचार-विमर्श करके मूर्तिपूजन से ही इंकार कर देंगे | तब अल्लाह तआला 
उनके मुख पर मोहर लगा देगा | तथा उनके हाथ-पैर उन्होंने जो किया होगा उसकी 
गवाही देंगे, फिर वह अल्लाह तआला से कोई बात छुपाने की शक्ति न रख सकेंगे | 
(इब्ने कसीर) 


“परन्तु वहाँ उन्हें इस स्पष्ट असत्य का कोई लाभ न होगा जिस प्रकार दुनिया में मनुष्य 
कभी-कभार ऐसा आभास करता है | इसी प्रकार उनके भूठे इष्टदेव भी, जिनकी वे 
अल्लाह के अतिरिक्त पूजा एवं उपासना करते थे तथा अपना कष्टनिवारक, सहायक 
कृपा निधान तथा पक्षक समभते थे लप्त हो जायेंगे तथा वहाँ उनपर अल्लाह के साथ 


अन्य को सम्मिलित करना स्पष्ट हो जायेगा, परन्तु वहाँ उनकी पूर्ति का कोई साधन न 
होगा | 


अर्थात यह मूर्तिपुजक आप के पास क्ररआन तो आकर सनते हैं, परन्तु चैकि उद्देश्य 
मार्गदर्शन प्राप्त करना नहीं है, इसलिए इससे कोई लाभ नहीं प्राप्त करते | 
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2< 2|/ ॥*४/ » ,<५5२० 
रखे हैं कि उसे समझें तथा उनके कान बहरे. 6& ०७०४४ ४86 
हैं | और यदि वह सभी लक्षणों को देख लें 87८ ॥॥ 62५. ७:०४ ४ ५८| 
करेंगे ! /7 6455) १८८ है 4] (6 
तब भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे यहाँ तक ४८४ ८:५॥ (५४ “42% 
कि जब आप के पास आते हैं झगड़ा करते ७८:/०/४५४८/३४॥॥४५ ८ 
हैं, काफ़िर (विश्वासहीन) कहते हैं कि यह मात्र 
पूर्वजों की कल्पित कथायें हैं | 
(२६) और यह लोग इससे दूसरों को भी रोकते «६ ८४८४ 5४ ८5% ४४ 


हैं तथा स्वयं भी दर-दर रहते हैं | तथा ये लोग ७४४:४ ४ ८४४४ ८४ 
है हे / 9,» प्रा 
अपने आप को नष्ट कर रहे हैं एवं कुछ नहीं 8८42 


जानते | 


(२७) तथा यदि आप उस समय देखें जब ये ४६ 
लोग नरक के निकट खड़े किये जायेंगे तो 0 ८5७ ४४55 ७६॥ 2६ 
कहँंगे. | हाय ! क्या ही अच्छी नी हो कि हम ७८:८८, ८१४६८ ७-५ 
फिर वापस भेज दिये जायें (तथा यदि ऐसा हो 


'इसके अतिरिक्त उनके अविश्वास प्रतिकार स्वरूप हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिये 
हैं तथा उनको काने से बधिर कर दिया है जिसके कारण उनके दिलों को सत्य समभने 
तथा कान सत्य सुनने योग्य नहीं रहे | 


अब वह इतने भटक चुके हैं कि इस अज्ञान के अंधकार में यदि वे चमत्कार का प्रकाश 
भी देख लें तो भी यह संशय तथा संदेह में पड़े रहेंगे और ईमान नहीं लायेंगे, ये ईमान से 
वंचित ही रहेंगे तथा उनकी ईर्ष्या तथा द्वेष इतना बढ़ गया है कि करआन करीम कों 
पूर्वजों की अप्रमाणित कहानियाँ कहते हैं | ि 


3अथात जन-सामान्य को आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से तथा करआन करीम से 
रोकते हैं ताकि वे ईमान न लायें तथा स्वयं भी दर-दर रहते हैं | 

4 परन्त लोगों तथा + 

परन्तु लोगों को रोकना तथा स्वयं भी दर रहना हमारा अथवा हमारे पैग़म्बर का क्‍या 


बिगाड़ लेगा ? इस प्रकार का कार्य करके अज्ञानता में अपने नाश का साधन स्वयं तैयार 
कर रहे हैं | 

5 उत्तर जो 

यहाँ पर यदि का उत्तर लुप्त है जो इस प्रकार होगा, “तो आप को भयानक दृश्य 
दिखायी देगा |” | 
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जाये) तो हम अपने प्रभु की निशानियों को न 
भ्ठलायें तथा हम ईमानवालों में से हो जायें || 


(२८) अपितु जिस वस्तु को इसके पूर्व छुपाया ०४०४ [४8७ ५6५: 0२ 
करते थे, वह उनके समक्ष आ गयी है तथा |& (॥।४५ (४॥5; ॥(2% 
यदि यह लोग पुन: वापस भेज दिये जायें तब भी ७८४॥//४८ $ ५८८ 
यह वही करेंगे जिससे इनको रोका गया था 

तथा नि:सन्देह वे लोग झूठे हैं | 


परन्तु वहाँ से पुन: दुनिया में आना सम्भव नहीं है कि वे अपनी इस इच्छा की पूर्ति कर 
सकें | काफ़िरों की इन इच्छाओं का वर्णन क़ुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर हुआ है जैसे : 


4५:४5 ५ ५३४:2046 #<2,-550/0: 09५५८. ६४ 9 
“हे हमारे प्रभु ! हमें इस नरक से निकाल ले यदि हम पुन: अवज्ञाकारी हों तो 


अवश्य अत्याचारी हैं | अल्लाह तआला फ्ररमायेगा इसी में दुष्टों पड़े रहो, मुभसे 
बात न करो!” (सर: अल-मोमिनून- १०७-१०८) 
९८८;52]८.:20:2८:26६:.-.4६- ९: 9 

“हे हमारे प्रभु ! हमने देख लिया तथा सुन लिया, अब हमें पुन: दुनिया में भेज दे 

ताकि हम पृण्य का कार्य करें, अब हमें विश्वास हो गया |” (स्‌रः अलिफ़ लाम 

मीसम अल-सजदः-१२) 
2, ; शब्द अरबी भाषा में पहली बात को त्यागने के लिए आता है | इसके कई भावार्थ 
किये गये हैं १. उनके लिए वह अविश्वास, प्रतिरोध तथा झूठ व्यक्त हो जायेगा जो उससे 
पूर्व वे संसार अथवा परलोक में छुपाते- थे | अर्थात जिसका इंकार करते थे, जैसे वहाँ भी 
प्रारम्भ में कहेंगे कि हम तो मूर्तिपूजक ही नहीं थे | २. अर्थात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम तथा पवित्र कुरआन का ज्ञान जो उनके दिलों में था परन्तु अपने अनुयायियों से 
छिपाते थे, वहाँ प्रकाशित होंगे | ३. अथवा जो अवसरवादी थे वहाँ उनका अवसरवाद प्रकार में 
आ जायेगा जिसे वे दुनिया में ईमानवालों से छिपाते थे | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


3अर्थात पुन: संसार में आने की इच्छा, ईमान लाने के लिए नहीं केवल यातना से बचने 
के लिए है, जो उनको क्रियामत (प्रलय) के दिन सामने आयेगा तथा जिसका वे निरीक्षण 
कर लेंगे | यदि यह संसार में पुनः भेज भी दिये जायें तब भी यह वही कुछ करेंगे जो 
पूर्व में करते रहे थे | क्‍ 
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(२९) तथा यह कहते हैं कि केवल यही ४ ९५00 ८९८9) ७८) 8४; 





है! चर ० ह। हे है 
हनन का > 3 3 





सूरतुल अनआम-६ 


सांसारिक जीवन हमारा जीवन है तथा हम पुनः ७6८४::७४४६ 
जीवित नहीं किये जायेंगे | 


(22 र्र्‌ १. श्‌ 


(३०) तथा यदि आप उस समय देखें जब ये. 2४% ४६283 5) ०:78; 
अपने प्रभु के समक्ष खड़े किये जायेंगे | अल्लाह ;६४ /:४॥४४३2,॥0७८:॥0 
(तआला) फ़रमायेगा कि क्‍या यह सत्य नहीं... 500, 2620॥5:0 00 
है ? वे कहेंगे नि:सन्देह प्रभु की सौगन्ध सत्य 609 ५ 2५६ 
है | अल्लाह (तआला) फ़रमायेगा तो अपने कुफ्र न 
(अविश्वास) की यातना सहन करो [ 

(३१) निःसन्देह हानि में पड़े वह लोग जिन्होंने . १856, ४४ ८0॥ ४५४ 
अल्लाह से मिलने को झुठलाया | यहाँ तक कि. £&/<६४५६॥//£2£८ 5) 6४ 
जब वह निर्धारित समय उन पर सहसा आ »५६३७४४ ८४ ७४:८८ १७ 


पड़ेगा, क:-३--४ से अफ़सोस का आलस्य ,(५, ४ :४:०४॥ ८:४४ :४ 
पर जो इसके विषय में हुई | तथा उनकी अवस्था 075 


यह होगी कि अपना बोभ अपनी कमर पर लादे 
हुए होंगे | सावधान वह बुरा बोभ लादेंगे |! 


ये मरणोपरान्त पुनर्जीवन से इंकार धर्महीन लोग ही करते हैं तथा इस वास्तविकता से 
इंकार ही अधर्म तथा अवज्ञा का कारण है | वरन यदि वास्तव में मनुष्य के दिल में परलोक 
के प्रति सत्य विश्वास हो जाये, तो .अधर्म तथा अवज्ञा के मार्ग से तरन्त क्षमा-याचना 
कर लेगा | हु 


>अर्थात आँखों से दर्शन कर लेने के पश्चात तो वे स्वीकार कर लेंगे कि आख़िरत का 
जीवन वास्तव में सत्य है | परन्तु वहाँ इस स्वीकार का लाभ न होगा तथा अल्लाह तआला 
उनसे फ्ररमायेगा कि अब तो अपने अविश्वास के प्रतिकार में यातना का स्वाद चखो | 


अर्थात जो अल्लाह से मिलने का इंकार करते हैं वह जिस क्षति एवं असफलता में होंगे 
तथा अपने आलस्य पर जिस प्रकार लज्जित होंगे तथा पापों का भार लादे होंगे आयत में 
उसी का चित्रण किया गया है | ५५ ५७» में सर्वनाम «»..। (प्रलय) की ओर फिर रहा 
है, अर्थात प्रलय की तैयारी तथा उसकी स्वीकृति के विषय में जो त्रुटि हमसे हुई अथवा 
<«.०॥ (सौदा) की ओर फिर रहा है, यह शब्द यद्यपि वाक्य में नहीं किन्तु पूर्व के वर्णन से 
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(३२) तथा सांसारिक जीवन तो कुछ भी नहीं ,(६/६ ८.६ 
सिवाये खेल-तमाशा के तथा अंतिम घर 2:॥॥ ५ ६ ६८:७४ 
(परलोक) अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा श्र 
है | क्या तुम सोच-विचार नहीं करते हो ? 


(२२) हम भली-भाँति जानते हैं कि उनके कथन 30॥82 ५5) 2( ५ ६ 6६ 
आप को दुखी करते हैं, तो यह लोग आप को 585 ४2१69 :4॥ 6:४४ 
भूठा नहीं कहते, परन्तु यह अत्याचारी अल्लाह 7... , | ८:५४ * 
तआला की आयतों का इंकार करते हैं | 0९५०००५४०। ५५२०४५४ 


५६९९ 

६४: 

य्द् 

हु 
९" 


"कं 

३) 
30, दिये 
हट 
७ ७ 


(७ 
भ्ऊ 
डर 
४६ 
2५ 
जय 
३." आ 
हे 
भ् 
हु 
( 





यह भावार्थ सांकेतिक होता है अथवा इस सौदे (क्रय-विक्रय) से तात्पर्य विश्वास के बदले 
अविश्वास करना है, अर्थात व्यापार करके हमने बड़ी तुच्छता की अथवा सर्वनाम ४० 
(जीवन) की ओर फिर रहा है, अर्थात हमने अपने जीवन में पाप तथा अधर्म एवं मिश्रण 
करके जो आलस्य किये (फ्रतहुल क्दीर) 


'नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम को काफिरों के भुठलाने पर जो कष्ट एवं दुख प्हुँचता 
था, उसके निराकरण तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सान्त्वना के लिए 
फ्ररमाया जा रहा है कि यह आप को नहीं भुठला रहे हैं (आप को तो सत्यवादी तथा 
ईमानदार मानते - हैं) अपितु यह अल्लाह की आयतों को भुठलाया जा रहा है | तथा यह 
एक अत्याचार है जो वह कर रहे हैं | त्रिमणी आदि में एक कथन है कि अबू जहल ने 
एक बार रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद ! (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) हम तुमको नहीं अपितु जो कुछ लेकर आये हो उसको भुठलाते हैं| इस पर 
यह आयत उतरी | त्रिमजी का यह कथन प्रमाण के अनुसार क्षीण है परन्तु अन्य सहीह 
कथन से इस घटना की पुष्टि होती है कि मक्का के काफ़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम की सत्यवादिता, ईमानदारी तथा स्पष्ट न्‍्यायवादी होने को मानते थे, परन्तु 
इसके बावजूद वह आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत पर ईमान लाने से 
भागते थे | आज भी जो लोग नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सुचरित्रता, न्‍्यायकारी, 
ईमानदारी तथा सत्यवादिता का ख़ूब झूम-झूम कर वर्णन करते हैं तथा इस विषय पर 
धारा प्रवाह भाषण देते हैं | परन्तु रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का अनुकरण 
करने में कठिनाई अनुभव करते हैं | आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कथन की 
तुलना में चिन्तन तथा विचार तथा अपने नेताओं के कथनों को महत्व देते हैं | उन्हें 
विचार करना चाहिए कि यह किसका आचरण है जिसे उन्होंने अपनाया है ? 
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सरतुल अनआम-( भाग-७ ४५४. १ (७४५5, ,.. 
रसलों 2॥५ १४ ५2 2 5|67/0६६ 

(३४) तथा आप से पूर्व रसूलों को झूठा कहा. पट्टा शा 
५ उन्होंने धारण ११ १//।! 7 (८ (8 १2८ / ८. 

जा चका है और उन्होंने उस पर धैर्य धारण. ॥53 ४५४ ४७० 9:०० 
किया तथा वे कष्ट दिये गये यहाँ तक कि 09:80; (/४ ७ 


उनके पास हमारी सहायता आ गई, अल्लाह ८.४ 22८ 4६॥%॥ ०.४ 


की बातें कोई बदलने वाला नहीं # तथा आप ७608 ७४ 
के पास पैगम्बरों (उपदेशकों) की घटनायें आ 
चुकी हैं | 


(३५) और यदि उनका मुहँ फेरना आप पर भारी #2/242##-* ८४४७०) 
हो रहा है तो यदि आप से हो सके तो धरती . ४ ५ 6 &7४/४<< ५ 


नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को पुन: सान्त्वना दी जा रही है कि यह प्रथम घटना 

नहीं है कि काफ़िर अल्लाह के पैगम्बरों का इंकार कर रहे हैं, अपितु इससे पूर्व बहुत से 
रसूल गुज़र चुके हैं जिनको झुठलाया जाता रहा | उसी प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसलल्‍लम भी उनका अनुकरण करते हुए उसी प्रकार धैर्य तथा साहस से काम लें जिस 
प्रकार से उन्होंने कुठलाने तथा कष्ट पहुँचाने पर धैर्य से काम लिया यहाँ तक कि आप 
सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए भी हमारी सहायता पहुँच जाये, जिस प्रकार हमने 
पूर्व के रसलों की सहायता की, तथा हम अपना वचन भंग नहीं करते | हमने वचन दिया है | 


ई६7::</70 422 2226 9 


“नि:सन्देह _ हम अपने पैगम्बर तथा ईमानवालों की सहायता करेंगे |” (सूरःअल- 
मोमित-५१) 


“अल्लाह ने यह निर्णय कर दिया है कि मैं और मेरे रसूल प्रभावशाली रहेंगे |” 
(सूरः अल-मृजादिल- २) 
इत्यादि आयतों से (जैसे सर: अल-सापफ्रात-१७१ तथा १७२ ) 


अपितु कक पूर्ण होकर ही रहेगा कि आप काफ़िरों पर प्रभावशाली तथा विजयी 

रहंगे | अतएव ऐसे ही हुआ | 

> जिससे आ यम 

१०३४ स्पष्ट हुआ कि प्रारम्भ में यद्यपि उनके समुदायों ने उन्हें फरठलाया, उन्हें कष्ट 
ना तथा उनके जीवन का ख़तरा बन गये, परन्तु अन्तत: अल्लाह की कपा से सफलता 

आप्त हुई तथा स्थाई मुक्ति उनका भाग्य बन गयी | ; 
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सरतल अनआम-६ भाग-७ ५४५४. प 6ध्य५४ द् 


में कोई सुरंग अथवा आकाझ् में कोई सीढ़ी &&2&%&68॥ $ ६८४ .४४:४| 
खोज लें और उनके पास कोई चमत्कार ला दें :६६८%। ४5 ४४५28, 
तथा यदि अल्लाह चाहता तोउन्हें प सत्य मार्ग पर ७ &॥ ५2 ८०६४४ ४५५८) 
एकत्रित कर देता |! अत: मुर्खों में न बनिये |” 


(३६) वही लोग स्वीकार करते हैं, जो सुनते है। ४८१2८: ८2(॥ 2५5६४८8 
तथा मरे हुए लोगों को अल्लाह (तआला) जीवित... »2॥#4॥ ४४८४ 5:58 
करके उठायेगा, फिर सब अल्लाह ही की ओर 880: 
लाये जायेंगे | 


(२७) तथा उन्होंने कहा कि उन पर उनके ,,6९2४॥ »४092 5288 
पालनहार की ओर से कोई चमत्कार क्यों नहीं . (४४ 2625, 8 6; / 


' नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को विरोधियों तथा काफ़िरों के भरुठलाने से जो कष्ट तथा 
दुख पहुचता था उसके आधार पर अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि ये तो अल्लाह तआला 
की इच्छा तथा भाग्य से होना ही था तथा अल्लाह के आदेश के बिना आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने लिए तैयार नहीं कर सकते, चाहे आप 
सल्लललाह अलैहि वसल्‍्लम धरती में सुरंग खोदकर तथा आकाश पर सीढ़ी लगाकर कोई 
निशानी लाकर उन्हें दिखा भी दें | प्रथम तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए 
ऐसा करना असम्भव है | तथा यदि ऐसा मान भी लिया जाये कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम ऐसा कर भी लें तो भी ये लोग ईमान न लायेंगे | क्योंकि उनका ईमान लाना 
अल्लाह तआला की इच्छा तथा आदेश के अधीन है जो पूर्ण रूप से मनुष्य की बौद्धिक 
सीमा से बाहर की बात है | अपितु उसका एक स्पष्ट प्रमाण यह है कि अल्लाह तआला 
उन्हें अधिकार तथा विचार की स्वतंत्रा देकर परीक्षा ले रहा है | वरन्‌ अल्लाह तआला के 
लिए यह कठिन नहीं था कि सभी लोगों को सत्य कर्म में लगा दे | उसके लिए शब्द .& 
(कुन) से ही एक क्षण से भी कम में यह कार्य हो सकता है | 


अर्थात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अविश्वास से दुखी एवं चिन्तित न हों क्योंकि 
इसका सम्बन्ध अल्लाह तआला की इच्छा से है, इसलिए इसे अल्लाह के लिए ही छोड़ें, 
वही इसके कारण तथा समस्या को भली-भाँति समभता है | 


अर्थात उन काफ़िरों की अवस्था मृतकों के समान है जिस प्रकार से वह बोलने तथा सुनने 
की शक्ति से वंचित हैं, यह भी चूँकि अपनी बुद्धि तथा विचार से सत्य के समभने का 


५७ 


काम नहीं लेते, इसलिए यह भी मृतक समान हैं | 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-७ [469 | ४५४#!|__+ (७४३ 5)+० 


उतारा गया ? आप कह दें कि अल्लाह कोई ७८:८८४४४४४ & 
चमत्कार उतारने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है |' 
किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते | 


(३८) तथा जितने प्रकार के जीवधारी धरती पर. 25४ 29 9#862५ 
चलने वाले हैं तथा जितने प्रकार के पंख से. »£6//# 3 &४५ ४2% 
उड़ने वाले पक्षी हैं, उनमें से कोई भी प्रकार ऐसा... १8८५४ ५४४॥ $ ५५४४४ ४ 
नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गुट न हों |? हमने ७८2: :४00% 
पुस्तिका में लिखने से कोई वस्तु न छोड़ी | 


(अर्थात ऐसा चमत्कार जो उनको ईमान लाने पर बाध्य कर दे, जैसे कि उनकी आँखों के 
समक्ष फ़रिश्ता (स्वर्गदत) उतरे, अथवा पर्वत को उठा कर उनके ऊपर कर दिया जाये, 
जिस प्रकार इस्राईल की सन्‍्तान के साथ हुआ | कहा, अल्लाह तआला नि:सन्देह ऐसा कर 
सकता है परन्त उसने ऐसा इसलिए नही क्रिया कि फिर तो मनुष्यों की परीक्षा की समस्या 
ही समाप्त हो जायेगी | इसके अतिरिक्त उनकी माँग पर यदि कोई चमत्कार दिखा भी 
दिया जाता, फिर भी ये लोग ईमान न लाते, तो तुरन्त उन्हें इस संसार में कठोर दण्ड दे 
दिया जाता | इस प्रकार अल्लाह के इस निर्णय से उनका ही सांसारिक लाभ है | 


“जो अल्लाह के आदेश तथा निर्णय का भेद नहीं समभ सकते | 


“अर्थात उन्हें भी अल्लाह तआला ने उसी प्रकार जन्म दिया जिस प्रकार तम्हें जन्म दिया, इसी 
प्रकार उन्हें भी जीविका उपलब्ध कराता है जिस प्रकार तम्हें उपलब्ध कराता है तथा 
तम्हारी ही तरह वह भी उसकी शक्ति तथा ज्ञान की परिधि में हैं | 


पस्तिका से तात्पर्य लौह महफज है | (सरक्षित पस्तक है जिसमें सभी लोगों का भाग्य 
उन के कर्मानसार अल्लाह के पूर्व ज्ञान के आधार पर सरक्षित करके लिख दिया है 
अर्थात वहाँ प्रत्येक चीज लिखी हुई है अथवा कुरआन है जिसमें संक्षिप्त तथा विस्तार 
पूर्वक धर्म के प्रत्येक नियम पर प्रकाश डाला गया है | जैसाकि अन्य स्थान पर फ़रमाया 
गया है | 
550 &/6:7 2८ <7॥:< 05; » 
“हमने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिसमें प्रत्येक चीज का वर्णन है |” (सरः 
अल-नहल-८९) 


यहाँ पर विषय के आधार पर पहला अर्थ निकटतम है | 
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भाग-७ ५५»! 


फिर सब अपने प्रभु के पास एकत्रित किये 

जायेंगे .। 

(३९) जिन॑ लोगों ने हमारी आयतों को नहीं 3#8#:&८5/0॥४४ ८८४४ 
माना वह बहरे गँगे अन्धकारों में हैं| अल्लाह ४20 &2%। [£ (.४५०./४8॥ 
जिसे चाहता है विपथ कर देता है तथा जिसे )५५४४८2४८०५ 


7 + 


चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है ! 8४52: 


६ 








अर्थात सभी वर्णित गुट एकत्रित कर दिये जायेंगे | इससे विद्वानों के एक गुट ने यह 
अर्थ निकाला है कि जिस प्रकार मनुष्यों को मृत्यु के उपरान्त जीवित करके एकत्रित 
करके उनके कर्मों का हिसाब होगा उसी प्रकार अन्य जीवों तथा अन्य सृष्टि को भी 
जीवित करके हिसाब होगा | जिस प्रकार से एक हदीस में भी नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम ने फ़रमाया, “यदि किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी पर कोई 
अत्याचार किया होगा तो क्रियामत वाले दिन सींग वाली बकरी से बदला लिया जायेगा |” 
(सहीह मुस्लिम संख्या १९९७) कुछ विद्वानों ने हश्र से तात्पर्य केवल मृत्यु लिया है अर्थात 
सभी को मृत्यु आयेगी | कुछ विद्वानों ने कहा है कि यहाँ हर्र से तात्पर्य अविश्वासियों का 
एकत्रित होना है | तथा मध्य में जो बाते आयीं हैं वे केवल एक मध्यावर्ती वाक्य है | तथा 
हदीस में जो बकरी से बदला लेने का वर्णन है यह उदाहरणार्थ प्रयोग हुआ है जिसका 
उद्देश्य क्रियामत के हिसाब-किताब की प्रबलता एवं विज्येषता को स्पष्ट करना है | अथवा 
यह कि जीवधारियों में से केवल अत्याचारियों तथा जिन पर अत्याचार हुआ है दोनों को 
जीवित करके अत्याचारी से जिन पर अत्याचार हुआ है को बदला दिला कर पुन: मार 
दिया जायेगा | (फ़त्हल क्दीर आदि) 


अल्लाह की आयतों को भुठलाने वाले चूँकि अपने कानों से सत्य बात नहीं सुनते तथा 
अपने मुख से सत्य नहीं बोलते, इसलिए वह ऐसे हैं जैसे मूक तथा बधिर होते हैं | इसके 
अतिरिक्त यह कुफ्र अपमान के अंधकार में घिरे हुए होते हैं इसलिए उन्हें कोई ऐसी वस्तु 
दिखायी नहीं देती जिससे वे अपना सुधार कर सकें | अर्थात जैसे उनकी चिन्तन शक्ति 
छीन ली गयी हो जिसके कारण वह परिस्थितियों से लाभ नहीं उठा सकते | फिर कहा, 
“सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में है जिसे वह चाहे भटका दे जिसे चाहे सीधे मार्ग पर 
लगा दे |” परन्तु उसका यह निर्णय निराधार नहीं है, अपितु न्याय तथा निर्णय के नियम 
के आधार पर होता है । भटकाता उसे ही है जो स्वयं भटकना चाहता है तथा उससे 
निकलने का न तो प्रयत्न करना चाहता है न प्रिय समभता है | (इसके अतिरिक्त देखिये सूरः 
अल-बक्रर: आयत संख्या २६ की व्याख्या) 
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ह। थे गे १6-/ “६2 5 
(४०) आप कह दीजिए कि अपना हाल तो. &॥ ८५ #५) 4७०१ 
। (/?<८<८८, ८ 


बताओ कि यदि तुप्त पर अल्लाह की कोई यातना ८८१८ ५४।८४% ६/॥ #&#॥ 





सूरतुल अनआम-ई 


आ पड़े अथवा तुम पर क्रियामत ही आ पहुँचे तो ७८४५०:४७४८॥ 
क्या अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को पुकारोगे ! 
यदि तुम सच्चे हो 


(४१) अपितु विशेषरूप से उसी को पुकारोगे, ८26 6:25 ६४) ४: 
फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे यदि वह चाहे ८:८४ 205 ८) 8५0 ८५०५४ 
तो उसको हटा भी दे तथा जिनकोतुम साभीदार मा 
ठहराते हो उन सभी को भूल जाओगे | 

(४२) तथा हमने अन्य समुदायों की ओर भी 8४8८2 ४ “-) (६:0६ 
जो कि आप से पर्व गुजर चुके हैं पैगम्बर भेजे. 26७ ४८९0 0४०४४ 
थे, उनको भी हमने निर्धनता तथा रोग से पकड़ा ७८::४८६ ५४५४ 
ताकि वे शिथिल पड़ जायें | 

(४३) इस प्रकार जो उन्हें हमारा दण्ड मिला ४४“ (६८६ 6244 5) ४४४ 
था, वे शिथिल क्‍यों न पड़े ? परन्तु उनके हृदय (४ &४6 50 ८८४ ४५ 
कठोर हो गये तथा शैतान ने उनके कर्मों को ७८४८८ ५४ ७ ८८४४ 
उनके विचारों में अलंकृत कर दिया [* 





| , <-,, में काफ़, मीम, सम्बोधन के लिए है और इसका अर्थ यह है कि मुझे बताओ 
अथवा सूचित करों इस विषय कि चर्चा पवित्र कुरआन में कई स्थानों में की गई है, 
(देखिये सूर: बक़र: आयत १६५ का भाष्य) इसका भावार्थ यह हुआ कि एकेश्वरवाद मानव 
प्रकति की ध्वनि है तथा वह समाज अथवा पूर्वजों की प्रथा के अनुसरण के कारण 
अनेकेश्वरवादी आस्था एवं कर्म में लिप्त हो जाता है | किन्‍्त्‌ जब किसी संकट में पड़ 
जाता है तो फिर यह सब भूल जाता है तथा सहसा उसी एक को पुकारता है जिसे 
पुकारना चाहिए | काश ! लोग इसी प्रकृति पर स्थिर रहें, क्योंकि मोक्ष इसी प्राकृतिक 
ध्वनि को अपनाने में है | ! 


“जब समुदाय नैतिक तथा कर्मिक पतन के कारण अपने मनों को मलिन कर लेते हैं तो 
'८ (रे कया अल्लाह का प्रकोप भी उन्हें घोर अचेतना से सचेत करने में असफल हो जाता 
तथा उनके हाथ क्षमा-याचना के लिए अल्लाह की ओर नहीं उठते तथा दिल अल्लाह 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-७ ४५४. १ 6०७१३)+० 


(४४) तथा जब वह उस प्रसंग को भूल गये... 5८ ५१8 ७॥४ ७४ 
जिसकी शिक्षा दी गई तो हमने उन पर प्रत्येक ॥ 64 ५४ ४ ८४५८४ 
वस्तु के द्वार खोल दिये यहाँ तक कि वह जब |६ ६ 20८६ +४/ 4६ (%$/ ६2: 


अपनी प्राप्त वस्तुओं पर इतरा गये तो उन्हें ८१2]'4 2८ 
हमने अकस्मात धर लिया और वह निराश 
हों कर रह गये | 


(४५) फिर अत्याचारी लोगों की जड़ कट गयी ॥%४४ 227 ५:9॥ 525 /#० 
वथा अल्लाह (तआला) की प्रशंसा है जो विश्व. ७६८:४/ ५८ #: 0५2४ 
का पोषक है !' 
(४६) (आप) कहिए कि यह बताओ यदि अल्लाह ९ /८:८5॥ 2८॥ (220 
(तआला) तम्हारे सनने तथा देखने की शक्ति “4०८८६ ४ 2६८5; ५८८०६ 
४ हे का दिलों (2 2250 ८ >>) 2६० 
पूर्णरूप से ले ले तथा तुम्हारे दिलों पर मोहर ५७५० 25 ॥५5% 
लगा दें तोअल्लाह (तआला) के अतिरिक्त कोई कर # 40 
पु अपितु अपने दुष्कर्मो के 
परिकल्पना के सुन्दर पर्दे में अवृत्त करके अपने मन को संतोष दे लेते हैं, जिसे शैतान 
(राक्षस) ने उनके लिये अलंकुत बना दिया है | 


8 गारजद अका ५ 5 7 2 करन उन 
के लिये नहीं कुकते, न उनका ध्यान सुधार की और फिरता है, 


इसमें उस समुदाये का वर्णन है जो अल्लाह को भूल गये | कभी सामयिक रूप से ऐसे 
समुदायों पर सुख-सुविधा के सभी साधनों के द्वार खोल देते हैं | यहाँ तक कि वह उसमें 
अति मग्न हो जाते हैं तथा अपने भौतिक सुख तथा उन्नति पर इतराने लगते हैं तब हम 
अपने हिसाब के लिए पकड़ लेते हैं तथा उनका उन्मूलन कर देते हैं | हदीस में आता है 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमायां कि जब तुम देखो कि अल्लाह तआला अवज्ञा 
उपरान्त किसी को उसकी इच्छानुसार दुनिया प्रदान कर रहीं है तो यह ढील देना है | 

फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने यही आयत पढ़ी | (मुसनद अहमद भाग ४ पृष्ठ 
१४५) कुरआन करीम की इस आयत तथा हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
से यह ज्ञात हआ कि सांसारिक सम्पन्नता तथा उन्नति इस बात का प्रमाण नहीं कि जिस 
व्यक्ति अथवा समुदाय को यह प्राप्त है वह अल्लाह तआला का प्रिय है तथा 
अल्लाह तआला उससे प्रसन्‍न है | जैसाकि कुछ लोग ऐसा समभते हैं अपितु कुछ तो 
उन्हें [६222 ८5/८५५$£&9<८9 का त्रताथ मानते तथा उन्हें पूनीत भक्त मानते 

हैं | ऐसा समभना तथा कहना गलत है | कुपथ समुदाय को सांसारिक खुशहाली, उन्नति 

तथा सुख परीक्षा एवं अवसर देने के लिए है न कि यह उनके अविश्वास का प्रतिफल है | 
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सूरतुल अनआम-६ भाग- 


बा /< (६4 9८ 


पूज्य है कि यह तुम को पुन: दे दे ? आप देखिए... ७£ ५५४०४३० <६ 
कि हम किस प्रकार से तर्क को विभिन्‍न कोण 8 6॥7 
से प्रस्तुत कर रहे हैं | फिर भी वह कतरा रहे 

हैं | 


(४७) (आप) कहिए कि यह बताओ यदि तुम पर | ८॥(६ ४८) 76805 
अल्लाह का प्रकोप अकस्मात अथवा सावधानी # &(2 (5 /26£ 4 ४४६४ 
में आ पड़े तो क्‍्यासिवाये अत्याचारियों के... ७ ८:28 धर 
अन्य कोई मारा जायेगा [ ध 


(४८) तथा हम पैग़म्बर को इसलिए भेजा करते ४) ८८)८2॥ 0.५४ ४४ 
दें तथा डरयायें > जो /फाहऊओ छा इर ?रहउ82० 
हैं कि वे शुभ सूचना दें तथा डरायें ! फिर जो (5 25 ८८०,)८४४ ८: , ६८ 


!|आँख कान तथा दिल मानव शरीर के प्रमुख अंग हैं, अल्लाह (परमेश्वर) कह रहा है कि 
यदि वह चाहे तो इन अंगों में जो विशेषतायें (योग्यतायें) रखी हैं उन्हें हर ले अर्थात सुनने 
देखने का सामर्थ्य | जिस प्रकार धर्मभ्रष्टों के अंग इन विशेषताओं से वंचित होते हैं अथवा 
वह चाहे तो इन अंगों ही को निरस्त कर दे वह दोनों बातों का सामर्थ्य रखता है, उस 
की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है, परन्तु यह कि वह स्वयं किसी को बचाना चाहे | 
आयतों के विभिन्‍न रूप से प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि कभी डराने तथा शुुभसूचना 
देने के द्वारा, कभी प्रलोभन तथा चेतावनी देने के द्वारा तथा कभी अन्य साधनों से | 


>अकस्मात से तात्पर्य रात्रि तथा सावधानी से तात्पर्य दिन है जिसे सरः यूनुस में 
<॥८ ४८८८५. (सर: यूनुस-५०) से वर्णित किया गया है अर्थात दिन में प्रकोप आ जाये 
या रात्रि को | &« फिर वह प्रकोप है जो बिना भूमिका एवं लक्षण के आ पड़े तथा 
5,७> वह प्रकोप है जो भूमिका एवं लक्षणों के उपरान्त आ पड़े | ये प्रकोप जो समुदायों 
के विनाश के लिए आता है | उन पर आता है जो अत्याचारी होते हैं अर्थात अविश्वास 
तथा अवज्ञा में अल्लाह के नियमों का अपार उल्लंघन करते हैं | 


वे आज्ञापालकों को उन पुरस्कारों तथा बड़ी प्रतिकार की शुभ सूचना देते हैं जो अल्लाह 
तआला ने स्वर्ग के रूप में उनके लिए तैयार कर रखी है, तथा अवज्ञाकारियों को उन 
यातनाओं से डराते हैं जो अल्लाह तआला ने उनके लिए नरक के रूप में तैयार कर रखी है | 
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सूरतुल अनआम-६ भाग- 

४ 68:2४ #/ 5, ,< ९६ न है ह 2 
ईमान ले आये तथा अपना सुधार कर ले उनको. 2#&/८०# ४ /४०७ 
न कोई भय होगा ओर न वे दुखी होगें | ७ ०५४०-०२ (४ 
(४९) तथा जो लोग हमारी आयतों को झुठलायें ८॥६६॥//:£8४2५ ४५४ ६५ 
उनको प्रकोप पहुँचेगा क्योंकि वे अवज्ञाकारी ७८:52४ | ८५ ८. 


है । 
(५०) (आप) कह दीजिए कि न तो मैं तुम से. (55,५66 908 
यह कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का कोष 46 065: ८72 /2/९६ | 
है तथा न मैं परोक्ष जानता हूँ तथा न मैं यह ५ ८३2५ ८)८८८ 6) 
कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ | मैं तो केवल जो प्र रा ८४.६६ (६४ 
कुछ मेरे पास देववाणी आती है उसका . ८72 “£“८“८८० 
अनुसरण करता हूँ |3 (आप) कहिए कि अंधा ७ ८555 658 2.2: 5 


'भविष्य अर्थात परलोक की आगामी परिस्थितियों का उन्हें भय नहीं तथा अपने पीछे 
दुनिया में जो कुछ वे छोड़ आये हैं अथवा संसार का जो सुख नहीं पा सके उस पर दुखी 
नहीं होंगे क्योंकि दोनों लोक में उनका संरक्षक तथा मित्र वह पालनहार है जो दोनो 
लोक का पोषक है | 


अर्थात उन्हें यह यातना इसलिए होगी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया न अल्लाह के 
बताये हुए मार्ग पर चले | अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं किया तथा उसके आदेशों 
का निरादर किया तथा अवैध एवं निषेध कार्य किये तथा उसका सम्मान कम करने का 
प्रयत्न किया | 


“मेरे पास अल्लाह के कोष भी नहीं हैं” इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रकार की 
शक्ति तथा सामर्थ्य मेरे पास नहीं है कि मै तुम्हें अल्लाह के आदेश तथा इच्छा के बिना 
कोई चमत्कार दिखा दूँ जैसाकि तुम चाहते हो, जिसे देखकर तुम्हें मेरी सत्यता पर 
विश्वास आ जाये | मेरे पास अप्रत्यक्ष का ज्ञान भी नहीं है जिससे मैं भविष्य में घटित 
होने वाली घटनाओं से तुम्हें सतर्क कर सकूँ | मैं फ़रिश्ता (सुर) होने का दावा भी नहीं 
कर सकता कि तुम मुझे ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करो जो मनुष्य की शक्ति और 
सामथ्य से बाहर की बात हो | मैं तो केवल उस प्रकाशना (वह्यी) का पालनकर्ता हूँ जो 
मुझ पर उतारी गयी तथा इसमें हदीस भी है, जैसाकि आप ने फ़रमाया “मुझे कुरआन 
के साथ उसके सामान भी प्रदान किया गया |” यह समान हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम है | 


4/2 / 2287 








सूरतुल अनआम-६ ५ ०७०१। 5, 9. 


तथा आँख वाला किस प्रकार समान हो सकते 
हैं ?' तो क्या तम विचार नहीं करते | 


५१) तथा ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात 2५2 
का भय रखते हैं कि अपने प्रभ के समक्ष इस ८४ #& ८८% “20४ # 
अवस्था में एकत्रित किये जायेंगे कि जितने. && #9£ 2४ 03 655 
अल्लाह के अतिरिक्त हैं न उनकी सहायता 7१2 
करेंगे तथा न कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा, 
इस आशा के साथ कि वे डर जायेंगे | 


(५२) तथा आप उन्हें ठ। निकालिए जो प्रातः, ४४६ है 20 0) ० ४५ 
संध्या अल्लाह की वंदना करते हैं, विशेष रूप. ८१९१: ५३८।4 ४५60 
से उसकी प्रसन्‍नता की चिन्ता करते हैं | (2. 2,822 ५.६८:; 
उनका हिसाब तनिक भी आप से संबन्धित 2५४ 2 के ४ 


न 9 ४ 


नहीं तथा आपका हिसाब तनिक भी उनसे ५ २६०” ७८ 
संबन्धित नहीं कि आप उनको निकाल दें | ८56 ॥#५ 5४४ ०: 
७८४५४) ७: 





(यह प्रश्न इंकार के लिए है अर्थात अन्धा तथा द्रष्टा, कुमार्ग तथा पथगामी, विश्वासधारी 
तथा अनिष्ठ समान नहीं हो सकते | 


>अर्थात डराने का लाभ ऐसे ही लोगों को हो सकता है, अन्यथा जो पूनजीवन तथा प्रलय एवं 
एकत्रित किये जाने पर विश्वास नहीं रखते, वह अपने अविश्वास तथा अवज्ञा पर अडिग 

रहते हैं | इसके अतिरिक्त उन अहले किताब तथा काफ़िरों एवं मूर्तिपजकों का खंडन 
भी है जो अपने पर्वजों तथा अपनी मूर्तियों को अपना सिफ्रारिशी समभते हैं | “अर्थात वे 
कष्ट निवारक सिफ्रारशी नहीं होंगे” का अर्थ उनके लिए है जो नरक की यातना के पात्र 
हो चके हों | वरन ईमानवालों के लिए तो अल्लाह के सत्कर्मी भक्त, अल्लाह के आदेश 
से सिफ्रारिश करेंगे अर्थात सिफ्रारिश अनिष्ठों तथा मूर्तिपूजकों के लिए नहीं होगी तथा 
यह सिफ्रारिश उन ईमान वालों के लिए होगी जिनसे कोई पाप हो गया, परन्त्‌ वे अल्लाह 
के एक होने पर पूर्ण विश्वास करते होंगे | इस प्रकार दोनों आयतों में कोई मतभेद भी 
नहीं रहता है | 
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सूरतुल अनआम-र भाग-७ ४५ 6७५४३ 


अपितु आप अनर्थ कार्य करने वालों में से हो 
जायेंगे | 


(५३) इसी प्रकार हमने उन्हें परस्पर परीक्षा (&४ ४४४ ७58 ४४५ 
में डाल दिया ताकि यह कहें कि क्या अल्लाह ८८८८ %४। &5५५४4278 
ने हमारे बीच से उन पर उपकार किया है” “5 4॥ (४०८८: 6-5 
क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह कृतज्ञता छः ७०८://४ 
व्यक्त करने वालों को खूब जानता है | 7 कक 





अर्थात ये असहाय, निर्धन मुसलमान जो बड़े नि:स्वार्थ भाव से रात-दिन अपने प्रभु को 
पुकारते हैं अर्थात उसकी इबादत (आराधना) करते हैं | आप मूर्तिपूजकों के इन बातों 
तथा माँगों पर कि हे मुहम्मद ! (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) तुम्हारे निकट तो निर्धन 
तथा भिखारियों की ही भीड़ लगी रहती है, यदि तुम उनको हटाओ तो हम भी तुम्हारे 
पास बैठें, इन निर्धनों को अपने से दर न करना, विशेष रूप से जब कि आप के हिसाब 
का उनसे सम्बंध नहीं तथा उनका आप से सम्बन्धित नहीं | (यदि आप ऐसा करेंगे तो 
अत्याचार होगा जो आप सल्लल्‍लाह अलैहि वसलल्‍लम मे मान-सम्मान के अनुरूप नहीं है | 
उद्देश्य समुदाय को समभाना था कि असहाय लोगों को तुच्छ समभना उनका साथ करने से 
बचना तथा उनसे सम्बन्ध न रखना, यह अज्ञानियों का कार्य है, ईमानवालों का नहीं | 
ईमानवाले तो इमानवालों से प्रेम करते हैं चाहे वे निर्धन अथवा भिखारी ही क्‍यों न हों | 
"प्रारम्भ में अधिकतर निर्धन अथवा दास लोग ही मुसलमान हुए थे, इसलिए यही बात 
धनवान काफ़िरों की परीक्षा का कारण बन गयी तथा वे इन निर्धनों का उपहास करते 
थे तथा जिन पर उनका नियन्त्रण था उन्हें वे कष्ट भी देते थे तथा कहते थे कि क्या यही 
लोग हैं जिन पर अल्लाह ने उपकार किया है ? उनका तात्पर्य यह होता था कि ईमान 
तथा इस्लाम यदि वास्तव में अल्लाह का उपकार होता तो यह सर्वप्रथम हम पर होता 
जिस प्रकार अन्य स्थानों पर कहा है | 
९५ 6:८5 5४ ४ 9 

“यदि यह अच्छी चीज होती तो इसे स्वीकार करने में हमसे आगे न होते |” (सूर: 

अल-अहक़ाफ़-११) 
अर्थात हीनों के सापेक्ष हम पहले मुसलमान होते | 
“अर्थात अल्लाह तआला उपरी चमक-दमक, भेष-भूषा तथा वैभव को नहीं देखता | वह तो 
दिल की अवस्था को देखता तथा उसी से जानता है कि कृतज्ञ तथा सच्चे भक्त कौन हैं ! 
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स्रतुल अनआम-६ 


(५४) तथा आप के पास जब वह लोग आयें 52५ ८54 सका 42८|8/ 
जो हमारी आयतों के प्रति विश्वास रखते हैं ५४9 ८६ #६ 2८ श्र 
तो कह दीजिए, “तुम सुरक्षित रहो ? तुम्हिर. (8५८८ & ८4६०४ ट्् 
पालनहार ने अपने ऊपर कृपा अनिवार्य कर 62५४४: (६265८ ४४६, 


लिया है !? कि तुम में से जिसने मूर्खता से ५६४४४४४४३४ ४५५ 
दुराचार कर लिया फिर तत्पश्चात क्षमा-याचना ७/४%/23% 
एवं सुधार कर लिया तो अल्लाह क्षमाशील 

क॒पालु है | 

(५५) इसी प्रकार हम अपनी आयतों का विस्तृत ६४ ६:0४ ५५४ (४ ४५६ 
वर्णन तक हैं ताकि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट 8.20: 
हो जा 


दि शिशिटिरिलमट मिलिमिकिस मीन मिनी किस >जकक...५.....“ममक कक के 
अत: उसने जिसके अन्दर कतज्ञता देखी उसको ईमान के गुण से सुसज्जित कर दिया, 
जिस प्रकार से हदीस में आता है, “अल्लाह तआला तुम्हारे रूप तथा धन नहीं देखता, वह 
तो तुम्हारे कर्म देखता है |” (सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्र बाब तहरीम जुल्मिल मुस्लिमे 

व खजलेहि व एहतकारेहि व दमेहि व डर्देहि) 

“अल्लाह तआला तुम्हारी शकलें तथा रंगों को नहीं देखता है अपितु तुम्हारे दिलों तथा 
कर्मों को देखता है |” (सहीह मुस्लिम व मुसनद अहमद २२८४ तथा ५३९, इब्ने 
माअज किताबुल जुहद, बॉबुल क़नाआ :) 
अर्थात उनको सलाम करके अथवा उनके सलाम का उत्तर देकर उनको सम्मानित करें | 


तथा उन्हें शुभसूचना दे दीजिए कि अल्लाह ने अपनी दया एवं अनुग्रह से अपने कुतज्ञ भक्तों पर 
उपकार करने का निर्णय कर लिया है |जिस तरह हदीस में आता है कि जब अल्लाह तआला 
सृष्टि की रचना कर चुका तो उसने अर्श् पर लिख दिया | .५ _<£ <.४ :>5 ४? “मेरी 
कपा मेरे क्रोध पर प्रभावशाली है |” (सहीह मुस्लिम तथा बुखारी ) हू 


“इस में भी ईमानवालों के लिए शुभ सूचना है क्योंकि उन का ही यह गण है कि यदि 
अज्ञानवश॒ अथवा मानव अभियाचना से कोई पाप कर बैठें तो फिर तरंत क्षमा माँगते हैं 
तथा अपना सुधार कर लेते हैं | पाप की पुनरावृत्ति नहीं करते | 
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सरतल अनआम-६ भाग-७ 


५६) (आप) कह दीजिए कि मुभे रोका गया ८.४४ 2८८७ 8) 5 
है कि उनकी पूजा करू जिनको अल्लाह के 305५५ ५५५ (५८४९४ 
सिवाये तुम पुकारते हो, आप कहिए कि मैं. $;&&५652४6#& 8 
तम्हारी मनमानी का अनुसरण न करूंगा क्योंकि ७ ८2५४६४॥ ८५ ४ ५$ 


। 


ऐसी दशा में मैं कुपथ हो जाऊँगा एवं संमार्ग 
पर नहीं रह जाऊँगा | 


(५७) (आप) कह दीजिए कि मेरे पास एक प्रमाण... 5862%:/< 8) 05 


५ 


है मेरे प्रभुकी ओर से ” तथा तुम उसको ८५५७ ८०6५ 7०-०४ 
भ्रुठलाते हो, जिस वस्तु की तुम शीघ्रता कर »४ ५५७४ ८४ ८०८६४ (८ 
रहे हो वह मेरे पास नहीं | आदेश किसी का ईद: 78262 55 
नहीं सिवाये अल्लाह के अल्लाह तआला 60.५ 


वास्तविक बातों को बता देता है | तथा वही 
सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है | 





'अर्थात यदि मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत (आराधना) के बजाय, तुम्हारी इच्छाओं 
के अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की इबादत करना ब्रारम्भ कर दूँ तो अवश्य मैं 
भटक जाऊँगा अर्थ यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की पूजा तथा उपासना करना 
सबसे बड़ा भटकाव है, परन्तु दुर्भाग्य से यह भटकाव उतना ही सामान्य है, यहाँ तक कि 
मुसलमानों का एक गुट इसमें लिप्त है | .॥.४ ४॥ (3-०५ 

व्तात्पर्य वह धार्मिक नियम हैं जो प्रकाशनाओं (ईशवाणी) द्वारा आप सललल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर उतारे गये, जिसमें एकेश्वरवाद को प्राथमिकता प्राप्त है | 


“सम्पूर्ण सृष्टि पर अल्लाह ही का आदेश चलता है तथा सभी समस्याओं का समाधान 
उसी के हाथों में है | इसलिए तुम जो चाहते हो कि अल्लाह का प्रकोप शीघ्र ही आ जाये 
ताकि तुम्हें मेरी सत्यता अथवा भूूठ का पता चल जाये, तो यह भी अल्लाह के व में है, 
वह यदि चाहे तो तुम्हारी इच्छानुसार शीघ्र ही प्रकोप भेज कर तुम्हें सतक कर दे अथवा 
नष्ट कर दे तथा चाहे तो उस समय तक तुम्हें अवसर दे जब तक वह चाहे | 

। ०» &/“ क्रसस” धातु से बना है जिसका अर्थ है वर्णन करना अथवा ५» | » कसी के 
पीछे लगना तथा अनुसरण करना से लिया गया है जिसका अर्थ यह है कि सत्य उस के 
निर्णय ही में निहित है | 
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है ' 0 हे ह. ।6 है 


६ भाग-७ ५५! 


५८) आप कह दीजिए कि यदि मेरे पास वह 6४५9४ -४ ४५५ 60; 
जिसकी तुम तुरंत माँग कर रहे हो, होती तो » ४65४ 622 2:0॥ 6५४ ५ 





सरतुल अनआम- 


मेरे और तुम्हारे मध्य (विवाद का) निर्णय हो ७८५४५ £/24॥ 
गया होता |' तथा अल्लाह पाषियों को भली- 
भाँति जानता है | 


(५९) तथा उसी (अल्लाह) के पास परोक्ष की ७६:४५ ४ ५५७। 72५४ ४८६५४ 
कुंजियाँ हैं जिनको मात्र वही जानता है तथा. ४ ४-८/४४४2४5४ ४ 
जो थल एवं जल में हैं उन सभी को जानता 26६/(.४:४६४ (८४ »,-5६/| 3 


है तथा जो पत्ता गिरता है उसे भी जानता है. ./४ 3 2८८४४ ७:८४ ४॥ 


4 ् 


तथा धरती के अंधकारों में कोई भी अन्न नहीं... ६४६ ५५४४ ४ (४9 


(अर्थात यदि अल्लाह तआला मेरे माँग करने पर तुरन्त प्रकोप भेज देता अथवा अल्लाह 
तआला मेरे वश्ग में यह चीज दे देता तो फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्रकोप भेजकर 
निर्णय कर दिया जाता | परन्तु यह कार्य पूर्ण रूप से अल्लाह की इच्छा पर आधारित है, 
इसलिए यह अधिकार मुझे नहीं दिया है तथा न यह सम्भव है कि मेरी प्रार्थना पर तुरन्त 
प्रकोप डाल दे | 


आवश्यक स्पष्टीकरण : हदीस में वर्णित है कि एक अवसर पर अल्लाह के आदेश पर 
पर्वतों का फ्ररिशता नबी सललललाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा 
उसने कहा कि “यदि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम मुभे आदेश दें तो मैं प्री अबादी 
को दोनों पर्वतों के बीच कुचल दूँ |” आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया, 
“नहीं, अपितु मुभे आशा है कि अल्लाह तआला उनके वंश में अल्लाह की इबादत करने 
वाले पैदा करे, जो उसके साथ किसी को भी सम्मिलित न करेंगे |” (सहीह बख़ारी किताबु 
वदइल ख़लक़े, वाब इज़ा क्राल अहदोकुम अमीन वल मलायेक: फ़िस्समा ए ; सहीह 
मुस्लिम किताबुल जिहाद, बाब मालकेयन्नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) मिन अजल 
मुशरिकीन) यह हदीस प्रस्तुत आयत की व्याख्या के विरुद्ध नहीं है, जैसाकि प्रकट हो रहा 
है | इसलिए कि आयत में प्रकोप की माँग पर प्रकोप देने का प्रदर्शन हो रहा है | इस 
हदीस में मूर्तिपुजकों की माँग के बिना, केवल उनके कष्ट देने के कारण उन पर प्रकोप 
अर विद प्रदर्शित किया जा रहा है जिसे आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 


4/7/ 2287 


सरतुल अनआम-६ भाग-७ [480 | ५४४. (७४३ 5)“ 
है; "3... ओअी जल 


पड़ता और न कोई तर तथा शुष्क वस्तु गिरती ७९४ ५+ ५ <- ४) 
है परन्त ये सब खुली किताब में है |' 


५० वही अल्लाह (₹ है जो रात्रि में तम्हारी ४ है हे ४८५ ८८८ (पं ।  / अर ५ 
आत्मा को एक गुणा नियंत्रित करता है. $# 0७80 ४४८६ ८:८४ 
तथा दिन में जो जो भी करते हो जानता है. 68£७92£ 4:73 //0&४ 


फिर तम्हें उसमें एक निर्धारित अवधि पूरी && ॥/६८>८ 4८0, ४-८ 
करने के लिये जागृत करता है |* फिर तुम्हें... ६८४८४ ४४५ ४<< 
उसी की ओर लौट जाना है | फिर जो तुम 


करते रहे उसे तमको बता देगा | 


६१) वही अपने भक्तों पर प्रभावशाली है तथा / 2४०.८५6४ १५७ :४: 
तुम पर संरक्षक (फ़रिश्ते) भेजता है यहाँ तक. ॥८ | ६८ ५४६८ ९८६४ 
कि जब तुम में किसी की मृत्यु (का समय) आ ५६ ७:४८ ४४४८८० ४४६८ 


किताब मोषीन” से तात्पर्य “सुरक्षित पुस्तक” है | इस आयत से भी ज्ञात हुआ कि परोक्ष का 
ज्ञान मात्र अल्लाह को ही है |संभी अप्रत्यक्ष का कोष उसी के पास है | इसलिए कृतष्नों 
मर्तिपजकों त्तथा विरोधियों पर कब प्रकोप डाला जाये इसका भी ज्ञान अल्लाह ही को 
तथा वही अपनी इच्छानुसार इसका निर्णय करने वाला है | हदीस में आता है कि भेद 
(परोक्ष) की बातें पांच हैं १. कियामत का ज्ञान, २. वर्षा का आना, ३. माता के गर्भ में 
पलने वाला बच्चा, ४. कल भविष्य में होने वाली घटना तथा ५. मृत्यु किस स्थान पर 
आयेगी | इन पाँचों बातों का ज्ञान केवल अल्लाह ही को है | (सहीह/बुख़ारी तफ़सीर सूरः 
अल-अनाम!) 


यहां निद्रा को मृत्य कहा गया है, इसलिए इसे “छोटी मृत्यु” तथा मृत्यु को “बड़ी मृत्यु 
कहा गया है | म॒त्य के स्पष्टीकरण के लिए देखें सूरः आले इमरान आयत संख्या ५५ की 
व्याख्या) 

अर्थात दिन के समय आत्मा वापस लौटा कर जीवित कर देता है | 

“अर्थात यह रात्रि-दिवस का क्रम तथा लंघु मृत्यु के पश्चात जीवित हो जाने का क्रम 
महा मृत्यु तक निरन्तर रहेगा | 


अर्थात फिर क्रियामत वाले दिन जीवित होकर सभी को अल्लाह के दरबार के समक्ष 
उपस्थित होना है | 
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/ ५४ / ७५८“ ८४ 
जाये तो हमारे यमद्त उस के प्राण निकाल ७9०५2;४ ५ 
लेते हैं और वे तनिक आलस्य नहीं करते | 
(52४ ५84 2/ ॥। 67४2“, 
(६२) फिर वे अपने सत्य स्वामी (अल्लाह) के 6847 /6/५4 %| ४५०० ४ 
पास लाये जायेंगे |? सावधान, उसी का आदेश ८८४2४ 5/८2। 4३ 
चलेगा तथा वह अति शीघ्र हिसाब लेगा | # थी 
(६३) आप कहिये कि थल तथा जल के अंधकारों. ७४ (3 ४८८४४ ००७ 
से जब उसे नम्नता और चुपके से पुकारते हो ४:४8200,:20522 
कि यदि हमें इससे मुक्त कर दें तो तेरे अवश्य ५७८४५ ८४६८८४४ 


गे जायेंगे तो तुम्हें बचाता है ! (5) ८८:८६ 
कतज्ञ हो जायेंगे तो तुम्हें कौन बचाता है ७८: 22८५६ 
(६४) आप स्वयं कहिये कि इससे तथा प्रत्येक ५४४८० ५४४८४ 4 (| 
विपदा से तम्हें अल्लाह ही बचाता है, फिर भी / ००७९४ १24 

प' ५22० 


तुम ही मिश्रण (शिर्क) करते हो | 


। अर्थात अपने इसे कर्तव्य के पालन तथा आत्मा की सुरक्षा में, अपितु यह फ्ररिश्ता, 
मरने वाला यदि पुण्य करने वाला है तो उसकी आत्मा को श्रेष्ठ स्थान पर तथा यदि 
कुकर्मी है तो यातना के स्थान में भेज देता है | 


2आयत मंत्र) में ।,>, (लौटाये जायेंगे) को कुछ ने यमदतों से सम्बन्धित माना है अर्थात 
वह प्राण निकाल कर अल्लाह की ओर वापस जाते हैं | कुछ व्याख्याकारों ने साधारण 
लोगों की ओर सर्वनाम को फेर कर यह अर्थ लिया है कि जब लोग एकत्रित होकर 
अल्लाह के सदन में न्याय के लिये लाये जायेंगे फिर वह सब का निर्णय करेगा | आयत 
से विदित होता है कि यमद्त कई हैं क्योंकि उनके लिये वह॒वचन का प्रयोग किया गया 
है | कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि यमद्त तो वास्तव में एक है किन्‍्त उनके सहायक 
वहुत से हैं | इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा जिस आयत में यमदत एक 
कहा गया है वह इसलिये कि प्राण लेकर वही आकाश्ञों में जाता है (तफ़सीर रूहल 
मआनी) इमाम शौकानी एवं साधारणत: विद्वानों का कथन है कि यमदत एक ही है तथा 
बहुवचन का प्रयोग उसके सहायकों के सहित किया गया है | कुछ कथनों में यमदत का 
नाम इज़ाईल बताया गया है | (तफ़सीर इब्ने कसीर अलिफ़ लाम मीम सजदः) 
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(६५) आप कहिये कि वही तुम पर तुम्हारे 2८७ &८£ ४68 5:७॥% (४ 
ऊपर से कोई प्रकोप भेजने' अथवा तुम्हे. ५४८०१ 6500 
पैरों के नीचे” से भेजने अथवा तुम्हें अनेक &;४४ ७:८४ ४८. ४92 
गिरोह बनाकर परस्पर लड़ाई का स्वाद चखाने ८& 5, 2४४४ ५ 
का सामर्थ्य रखता है| आप देखिये कि हम ७८१४६ 4%५५४०:४ 
विभिन्‍न प्रकार से कैसे बातों (आयतों) का 

वर्णन कर रहे हैं ताकि वह समभ जायें | 


(६६) तथा आप के समुदाय ने उसे! भुठला ,६2%४2८.5 4» ८४5४ 
दिया जब कि वह सत्य है | आप कह दीजिए कि. ६ |:६ ४6४८. 


।आकाश से जैसे वर्षा की अधिकता अथवा वायु तथा पत्थर के द्वारा प्रकोष अथवा 
अधिकारियों की ओर से अत्याचार एवं क्रूरता | 


“जैसे धंसाया जाना, तूफ़ान बाढ़, जिसमें सब कुछ डूब जाता है अथवा तात्पर्य है कि अधीनस्थ 
कर्मचारी, दासों तथा नोकरों की ओर से प्रकोप कि वे विश्वासघाती तथा अपभोगी हो जायें | 


तुम्हारी समस्यायों को मिला-जुला अथवा संदेहास्पद बना दे जिसके कारण तुम गुटों में 
बँट जाओ तथा तुम्हारा एक गुट दूसरे गुट की हत्या करे | इस प्रकार प्रत्येक गुट को 
लड़ाई का स्वाद चखाये | (ऐसरुत्तफ़ासीर) हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ्ररमाया कि मैने अल्लाह तआला से तीन प्रार्थनायें कीं १. मेरे अनुयायियों 
को डुबोकर न मारा जाये, २. सामान्य रूप से सूखा डाल कर उनको नष्ट न किया जाये 
३. आपस में उन की लड़ाई न हो | अल्लाह ने प्रथम दो प्रार्थनाओं को स्वीकार किया 
परन्तु अन्तिम से मुझे रोक दिया | (सहीह मुस्लिम संख्या २२१६) अर्थात अल्लाह तआला 
को यह ज्ञान था कि मुसलमानों में मतभेद होगा तथा कई गुटों में बँट जायेंगे तथा 
उसका कारण अल्लाह की अवज्ञा तथा कुरआन व हदीस का इंकार होगा जिसके 
परिणाम स्वरूप प्रकोप से मुसलमान भी सुरक्षित न रह सकेंगे | अर्थात इसका सम्बन्ध 
अल्लाह के उस आदेझ से है जो समुदाय के चरित्र तथा कर्म के विषय में सदैव रहा है 
जिसमें परिवर्तन सम्भव नहीं | ४ ४8 ८2)48८8 ५५०४४ २८)-४०४ > 

(सर: फ्रातिर-४३) 


ह। संकेत 
» (अरबी शब्द) का संकेत कुरआन है अथवा प्रकोप | (फ़तहुल क़दीर) 
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मैं तुम पर अधिकारी नहीं हूँ | 

६७) प्रत्येक भविष्यवाणी का एक निश्चित ७८४४ ८:<$2£5 ४९ 
समय है तथा तुम शीघ्र ही जान लोगे | 

(६८) तथा जब आप उन लोगों को देखें जो ८:2४ ८2%॥ ४: 5) 
हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं, तोउन लोगों. ७ /#* ८०% ४ &;./ 6 


से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह अन्य कार्य |» ४ ५2५८ 595४४ 
जायें भला भी कह $ (८2 (25 5 / * / 

में लग जायें तथा यदि आप को जैतान भुला भी ६४८८४४८८८॥<८ 

दे, तो याद आने के पश्चात फिर ऐसे अत्याचारी $८५४॥ »9४2८7%॥ 

लोगों के साथ मत बेठें | 

(६९) तथा जो लोग परहेजगारी रखते हैं उन /2>०2८५४४८४॥ &£८८ 

पर उनके पकड़ का कोई प्रभाव नहीं होगा ##४ ०५४५ ८6% 6४ ८० 


/ 9<./८6 / 


(१०८ 


अर्थात मुझे इस कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है कि मैं तुम्हे 
सीधे रास्ते पर लगाकर ही छोड़, अपितु मेरा कार्य केवल धर्म की ओर आमन्त्रित करना 
तथा सतर्क करना है [११: «५०॥] <४६:४75 -८४..,:४75..5» अर्थात जो चाहे विश्वास करे 
जो चाहें अविश्वास करे | (सर: अल-कहफ़) 

“इस आयत में यद्यपि संबोधित नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को किया गया है किन्तु 
इससे सम्बोधित प्रत्येक मुसलमान है | यह अल्लाह का बलपूर्वक आदेश है जिसे पवित्र 
कुरआन में कई स्थानों में वर्णित किया गया है | सूर: निसा आयत नं* १४० में भी इस 
विषय की चर्चा आ चुकी है | इससे प्रत्येक ऐसी सभा तात्पर्य है जिसमें अल्लाह एवं रसूल 
के आदेशों का उपहास किया जाता हो अथवा व्यवहारिक रूप से उनकी अवहेलना की 
जाती- हो अथवा धर्मभ्रष्ट अपनी कष्ट कल्पनाओं के द्वारा आयात (पवित्र करआन के मंत्रों) के 
अर्थों को छिन्‍न-भिन्‍न कर रहे हों | ऐसी सभाओं में आलोचना एवं सत्य की सहायता के 
लिये जाना उचित है अन्यथा घोर पाप एवं अल्लाह के क्रोध का कारण है | 


 ८&#-> »£ का सम्बन्ध उनसे है जो अल्लाह की आयतों का उपहास करते हैं, जो लोग 
ऐसी सभा से बचेंगे, वह अल्लाह की आयतों के उपहास के दंड से सुरक्षित रहेंगे | 
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सूरतुल अनआम- भाग-७ ४५४।.. १७७४५ 5) ५० 


तथा परन्तु उनके अधिकार में शिक्षा देना है, 
शायद वे भी परहेजगारी रखने लगें | 


(७०) तथा ऐसे लोगों से कदापि सम्बन्ध न रखें. 25 ४८४४॥ 62५- »55 
जिन्होंने अपने धर्म को खेल बना रखा है तथा 2,570 ४४/26/8६५४ 
सांसारिक जीवन ने उन्हें धोखे में डाल रखा (५४:2८ 4.%5580९500 
है तथा इस कुरआन के द्वारा शिक्षा भी देते (५५७४ ८४४४८:०८५ 
रहें ताकि कोई व्यक्ति अपने कर्म के कारण (| ६६::४ ४६५ ६ ७॥ ८४: 
इस प्रकार न फंस जाये | कि कोई अल्लाह ,६:,५४५४३ ५५४४०५८ 
के अतिरिक्त उसका न सहायता करने वाला (८८४८४, &४॥ ७0४ 
हो तथा न सिफ़ारिश करने वाला तथायह ७६८६ / 22:2८॥८५ ५४ 
अवस्था हो कि यदि दुनिया भर के बदले दे  »- 4४ ८.८ ; 
डाले तब भी उसे न लिया जाये ! ऐसे ही हैं 65486 ५: #४ 


कि अपने कर्मों के कारण फंस गये, उनके 


अर्थात बचाव तथा विलगाव के साथ ही यदि शिक्षा-दीक्षा एवं पुण्य का आदेश देने तथा 
क॒कर्म से रोकने का कर्तव्य यथा सम्भव पूरा करते रहें तो सम्भव है कि वह इस दुष्कर्म 
से रुक जायें | 
2“ :; (बसल) का वास्तविक अर्थ “मना करना” है, परन्तु यहाँ पर इसके अनेक अर्थ 
किये गये हैं १. /-/ “सौंप दिये जायें |” २. ;-:»४ (तुफ़दह) “अपमानित कर दिया जाये |” 
३.५६ ४ “पकड़ लिया जाये |!” तथा ४. ८४:७४ (तुजाजा) “बदला दिय जाये |” इमाम 
इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि सभी के अर्थ लगभग एक ही हैं सारांश यह है कि उन्हें इस 
कुरआन के द्वारा शिक्षा दें | ऐसा न हो कि अपने आप को जो उसने कमाया, उसके बदले 
विनाश में डाल दिया जाये अथवा अपमान उनका भाग्य बन जाये अथवा हिसाब में उनकी 
पकड़ हो जाये | इन सभी भावों को लेकर अनुवाद “फंस न जाये किया गया है।” 


संसार में कोई व्यक्ति समान्यतया किसी मित्र की सहायता अथवा किसी सिफ़ारिश 
अथवा धन देने के कारण छूट जाता है | परन्तु आख़िरत में यह तीनों साधन काम नहीं 
आयेंगे | वहाँ काफ़िरों की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा जो अल्लाह की पकड़ से 
बचा ले तथा न कोई सिफ्रारिश करने वाला होगा जो अल्लाह की यातना से उन्हें छुड़ा दे 
तथा न किसी के पास बदला देने के लिए कुछ होगा, यदि मान भी लिया जाये कि हो भी 
तो वह स्वीकार न किया जायेगा कि वह देकर छूट जायें | 
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भाग-७ [485 | ४५#/ 


लिए अत्यधिक गर्म पानी पीने के लिए होगा 

अपने कुफ्र के कारण | 

(७१) आप कहिए कि क्‍या हम अल्लाह के सिवाये.. ६५%॥ ७५३ ७2७५४ (5 
उसे पुकारें जो हमारा भला-बुरा न कर सकता 6४52 ४:४४ ५ ४५६६४ 
हो तथा अल्लाह का मार्गदर्शन मिलने के पश्चात. 5%॥५७०७5) ६८४ ४ (६: 
उसके समान एड़ियों के बल फेर दिये जायें. ६५!४॥ ८//£॥ ० [६ 
जिसे शैतान ने बहका दिया हो और वह धरती में ८».५%..८/८८८ ७४9५ 
चकित फिर रहा हो, उसके साथी उसे सही मार्ग , (53 ०.4८॥ 2) <४ 9206 
की ओर पुकार रहे हों कि हमारे पास आओ | ४७00५ #&।| ७८० 6 5४ 
आप कहिये कि अल्लाह की का न मार्गदर्बन ही) ४ (६ (/॥ ०0) 275 ६:५६ 
वास्तव में मार्गदर्शन है तथा हमें आदेश किया मै 

गया है कि विश्व के विधाता के प्रति 

आत्मसमपंण कर दें | 





सूरतुल अनआम-६ 





'यह उन लोगों का उदाहरण है जो विश्वास के बाद अविश्वास तथा एकेश्वरवाद के बाद 
अनेकेश्वरवाद की ओर फिर जायें | उनका उदाहरण ऐसा ही है कि वह अपने साथियों 
से बिछड़कर जंगलों में चकित हो कर परेशानी की अवस्था में भटकता फिर रहा हो, 
साथी उस को बुला रहे हों परन्तु चकित होने के कारण कुछ न दिखायी पड़ रहा हो अथवा 
जिन्‍नातों के पंजे में फंसने के कारण सही मार्ग पर आना असम्भव हो | 


अर्थात जो. विश्वास और अद्वित का मार्ग अपनाने के पश्चात भटक गया हो, वह भटके 
हुए राही की भांति सही मार्ग पर नहीं आ सकता | परन्तु यदि अल्लाह ने उस को राह 
पर आना भाग्य में लिख दिया हो तो अवश्य अल्लाह के आदेश के कारण मार्गदर्शन पा 
जायेगा | क्‍योंकि सच्चे मार्ग पर चलाना उसी का काम है | जैसाकि अन्य स्थान पर 
फ़रमाया गया है | 


<६<०००५५५६४३ ० ०:८८५.:४४४४६ ८५५८० ७६, ० 5५ ३ 
“यदि आप उनके मार्गदर्शन की इच्छा रखते हों तो अल्लाह जिसे विपथ कर दे 
उसे मार्गदर्शन नहीं देता तथा उसका कोई सहाय नहीं |” (सर: अन्नहल-३७) 


परन्तु यह मार्ग दर्शन तथा भटकाव उसी नियम के आधार पर होता है, जो अल्लाह 
तआला ने उसके लिए बनाया है | यह नहीं कि यूँ ही जिसे चाहे भटका दे तथा जिसको 
चाहे मार्ग दर्शन दे | 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-७ | 486. ५४५४. १6७५४: 


(७२) तथा नमाज की स्थापना करो एवं उस &£५॥ 8/६/ [26४॥ (९ 


(अल्लाह) से डरो | वह वही है जिस की आओ ७६४:४६८४ »/॥ ६0%; 
तुम एकत्रित किये जाओगे | 


(७३) उसी ने आकाशों एवं पृथ्वी को यथार्थ 2)/8॥ 65 ७५॥ ६ 
के साथ पैदा किया | तथा जिस दिन कहेगा /)$/ ८:5६ 8५५ (&/20 


2,०१2 “ 
“हो जा” तो हो जायेगा | उसका कथन सत्य है ४४, $2॥ 2१४४ ८५८४ ९४ 
तथा जिस दिन नरसिन्घा फूँका जायेगा # राज्य »:५)5 525४ ८(2॥ 


'इस का अर्थ यह है कि हमें यह आदेश दिया गया है कि सर्वजगत के पालनहार के अधीन हो 
जायें तथा उससे डरें, अल्लाह के प्रति विश्वास एवं उसकी अधीनता स्वीकारने के पश्चात 
सर्व-प्रथणम आदेश नमाज़ की स्थापना का है जिस से नमाज का महत्व स्पष्ट है तत्पश्चात 
संयम बरतने का आदेश है, क्योंकि संयम और नग्रता के बिना नमाज़ का पालन असम्भव 
है| €७,५४०४)६६४४६५» (सर: अल-बकरः-४५) 


सत्यता के साथ अथवा लाभकारी उत्पन्न किया अर्थात उनको अकारण एवं व्यर्थ 
(आमोद-प्रमोद के लिए) नहीं पैदा किया, अपितु एक विश्ञेष उद्देश्य से सृष्टि को पैदा 
किया तथा वह यह है कि अल्लाह को याद रखो, तथा कतज्ञता व्यक्त करते रहो जिसने 
यह सब कुछ रचा है | 


” “+८ लुप्त क्रिया '४3, अथवा ।५४, से सम्बन्धित है | अर्थात उस दिन को याद करो 
अथवा उस दिन से डरो कि उसके शब्द (कुन) “हो जा” से जो चाहेगा हो जायेगा | यह 
संकेत है उस बात की ओर कि हिसाब-किताब की कठिन समस्या भी बड़ी सरलता से 
समाधान कर लिया जायेगा | परन्तु किन लोगों के लिए ऐसा होगा ? यह मात्र ईमानदारों 
के लिए ऐसा होगा | अन्य लोगों के लिए तो यह दिन हजार वर्ष अथवा पचास हजार वर्ष 
की तरह भारी लगेगा | 


। “, » से तात्पर्य नरसिंगा अथवा बिगुल है जिसके विषय में हदीस में आता है कि 
इस्राफ़ील (एक फ्ररिश्ता का नाम) उसे मुख में लिये माथा कुकाये खड़े अल्लाह की आज्ञा 
की प्रतीक्षा कर रहे है कि आदेश मिलते ही उसमें फूंक दें | (इब्ने कसीर) हदीस की 
पुस्तक त्रिमिज़ी तथा अबू दाऊद में है कि सूर एक नरसिंगा है (क्रम संख्या, ४७४२, ४० 
२०, ३२४४) कुछ विद्वानों का विचार है कि तीन बार फूंका जायेगा | एक जिस से सभी 
प्राणी अचेत हो जायेंगे दूसरा जिससे सब का विनाश हो जायेगा तीसरी बार फूँकने पर 
सभी प्राणी पुन: जीवित हो जायेंगे कुछ विद्वान अंत की दो ही फूंक मानते हैं | 
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सूरतुल अनआम-६ भाग #ऋ। ॥ (७४३ ०)५० 


मात्र उसी का होगा, वह ज्ञाता है अदृश्य एवं. ८:४/:5%५४४ ५.४५: 
दृश्य का तथा वह सर्वज्ञाता सर्व-सूचित है | ७:2४ 
(७४) तथा स्मरण करो जब इब्राहीम ने अपने. ४529 2») 28 5) ५ 
पिता आजर ' से कहा क्‍या आप मूर्तियों को पूज्य 6,(8॥|«७) ७८७६४ ९४४ 
बना रहे हैं? मैं आप को तथा आप के वर्ग को ७९-४८ ७४ 2<-8५%४; 
खुले कुपथ में देख रहा हूँ | 

(७५) तथा इसी प्रकार हमने इब्राहीाम को... 2-»)2) &£ ०४८: 
आकाशों एवं धरती का राज्य (सृष्टि) दिखायी. (2:05 ०५४॥ ८४५८ 
ताकि वह पूर्ण विश्वास करने वालों में हो . ७८४३:॥८५३ <5४९४ 
जायें | 

(७६) फिर जब उन पर रात्रि आच्छादित हो गयी ८८४५४ ॥ 09 (४6% ५४ 
तो एक तारा देखा, कहा कि यह मेरा प्रभू है फिर 05 (६४ «(४5 |६५ 08 
जब वह डूब गया तो कहा कि मैं डूबने वाले ७८:७४ <</ * 
से प्रेम नही करता | ध्द्् 


'इतिहासकार आदरणीय इब्राहीम के पिता के दो नाम बताते हैं | यह नाम आजर तथा 
तारूख हैं | सम्भव है कि द्सरा नाम उपाधि हो | कुछ कहते हैं कि आज़र आप के चचा 
का नाम था, परन्तु यह सही नहीं है, इसलिए कि कुरआन ने आज़र की चर्चा आदरणीय 
इब्राहीम के पिता के रूप में की है | अतएव सही यही है | 


2... यह रूप अतिश्यवादी है जैसे 4.5, से >,/>, तथा २», से -, ,», | अत: इससे 
तात्पर्य सृष्टि है | जैसाकि अनुवाद में इसी विषय को अपनाया गया है | अथवा ८») 
तथा <..,॥ है अर्थात हमने उसको वह दिखलायी तथा उसको जानने का सौभाग्य प्रदान 
किया | अथवा यह अर्थ है कि आकाश लोक से लेकर पाताल तक का हमने इब्राहीम को 
दर्शन कराया | (फ़तहुल क़दीर) 


अर्थात डूबने वाले ईष्टदेवों से प्रेम नहीं रखता, इसलिए कि डूबना स्थिति के परिवर्तन 
को प्रदर्शित करता है, जो अनित्य है तथा अनादि होने का प्रमाण नहीं है और जो स्वयं 
अनित्य हो वह पूज्य नहीं हो सकता | 
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सूरतुल अनआम-९ भाग-७ ९ » न 2-7जादा॥५ का 


(७७) फिर जब चन्द्रमा को चमकते देखा तो. ॥५५ 08 ६७ <॥॥ ७४ 
कहा यह मेरा ञ्र्भे है, फिर जब वह अस्त हो ॥ है] 0४ (॥ ६७४६ २५; 
गया, तो कहा कि यदि मेरे स्वामी ने मुझे मार्ग ८५ (४:०५ ६४ ३.८ 
नहीं दर्शाया तो मैं विपथों में हो जाऊँगा | किक / के कल 


जज कल ७८४५0 ५५% 
(७८) फिर सूर्य को चमकता हुआ देखा तो ... 08 8 ६८ ८:४॥४ ६६ 
कहा कि यह मेरा प्रभु है ।' यह तो सबसे न ट स्‍> कप हाफ हे पट 

जब अस्त ८3 ६४५८८ ००।५० (2) 
बड़ा है, फिर जब वह अस्त हो गया तो कहा (5452 है) .;8 (5 
कि निःसंदेह मैं तुम्हारे मिश्रणवाद से निर्दोष >> ्आक ज आकर 
है ७ ७५-४४ 


(७९) मैंने अपना मुख उसकी ओर फेर दिया 55 (॥ »:5४८६८४ ह। 
जिसने आकाशों एवं धरती को पैदा किया (4८ (०.0 8 ५०५४! 
एकाग्रचित होकर तथा मैं मिश्रणवादियों &(/:६औ॥ ८४ ४६ 
(अनेकेश्वरवादियों) में से नहीं हूँ । 


सूर्य अरबी भाषा में स्त्रीलिंग है परन्तु सांकेतिक संज्ञा पुल्लिंग है | तात्पर्य उदय है अर्थात 
उदित सूर्य मेरा पोषक है, क्योंकि यह सबसे बड़ा है, जिस प्रकार से सूर्य के उपासकों को 
भ्रम है तथा वे उसकी उपासना करते हैं | आकाश में सात बड़े ग्रह है | सूर्य इन सभी में 
बड़ा तथा ज्योतिर्मय है तथा मनुष्य के जीवन के लिए इसकी विशेषता तथा उपयोगिता के 
विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है | इसलिए प्रकृति के उपासकों में सूर्य की 
उपासना सामान्य रूप से रही है | आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही सुन्दर विधि 
से चन्द्रमा तथा सूर्य के उपासकों पर उनके देवताओं की विवशता को स्पष्ट किया है कि वे 
पूजने योग्य क्‍यों नहीं हैं ? 

अर्थात वह सभी वस्तुएँ जिन को अल्लाह का साभी बनाते अथवा जिन की पूजा करते 
हो, उस से मैं दुखी हूँ | इसलिए कि इन में परिवर्तनशीलता है, कभी उदय होते हैं कभी 
अस्त होते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि इनकी रचना हुई है तथा उनका रचयिता 
कोई और है जिसके आदेश्ञाधीन ये हैं, जब यह स्वयं किसी के आदेशाधीन हैं | 


“मुख का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेरी आराधना तथा तौहीद (एकेश्वरवाद) का 
लक्ष्य अल्लाह तआला है, जो आकाश तथा धरती का स्रष्टा है | 
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(८०) तथा उनसे उनकी जाति वालों ने विवाद 85% ४ 056»4८; ५४६८८ 
करना प्रारम्भ कर दिया |! (आदरणीय इब्राहीम) ७७४४५ ५७ ५6: | $ 
ने कहा कि क्‍या तुम अल्लाह के विषय में ४६ 24 ८53) ४ ८४५७ 
मुभसे विवाद करते हो यद्यपि उसने मुभे विधि ,७ ५४५६ (865 ६,४»६5६ 
बता दी है तथा मैं उन चीजों से जिनको तुम ७ ८१-58 ४ 
अल्लाह के साथ सम्मिलित करते हो, नहीं 

डरता परन्तु यह कि मेरा प्रभु ही कारण वश 

चाहे । मेरा प्रभु प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की 

परिधि में घेरे हुए है | क्‍या तुम फिर भी 

विचार नहीं करते ? 


(८१) तथा मैं उस चीज़ से कैसे भय करूँ जिसे. ५; ८८८४ ७ 58८6: 
तुमने (अल्लाह का) साभीदार बना लिया जबकि ४९ 2४2४ 26 65७ 
तुम उसे अल्लाह का साभी बनाने से नहीं , ५० 2८८ हट 252: 
डरते जिसका तुम्हारे पास अल्लाह ने कोई तर्क ख्ड्ल श्री प् हक (६ 
नहीं उतारा है |फिर इन दोनों पक्षों में कौन. +/>2० ७४४४४ 
शान्ति के अधिक योग्य है | यदि तुम ज्ञान ७ ७४४ #:< ०) 
रखते हो | 


'जब जाति वालों ने तोहीद (एकेश्वरवाद) का यह भाषण सुना जिसमें उनके (स्वयं कृत) 
देवताओं का खण्डन भी किया गया था, तो उन्होंने भी अपने तर्क प्रस्तत करने प्रारम्भ 
कर दिये | जिनसे ज्ञात हुआ कि मूर्तिपूजकों ने भी अपने विश्वास के लिए कछ तर्क बना 
रखे थे | जिसका दर्शन आज भी किया जा सकता है | जितने भी शिर्क से लिप्त विश्वास करने 
वाले लोग हैं, सभी ने अपने-अपने अनुयायियों को सन्तुष्ट करने के लिए ऐसे मोहरे खोज 
रखे हैं जिन्हें वे तर्क समभते हैं अथवा जिनसे कम से कम उनके अनयायियों को अपने 
जाल में फंसाये रख सकते हैं | हु 


एकेश्वरवादियों एवं मिश्रणवादियों में, एकेश्वरवादियों के पास तो एकेइ्वरवाद के स्पष्ट 
प्रमाण हैं जब कि द्वैतवादी के पास अल्लाह की ओर से अवतरित कोई तर्क नहीं, मात्र 
निर्मूल भ्रम है अथवा व्यर्थ कल्पनायें | इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि शान्ति 
एवं मुक्ति के योग्य कौन होगा ? 
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जो लोग ईमान लाये तथा अपने ईमान :४४९: 2.00/64/4///6/00 

१४ (८2४४ 

को किसी मिश्रणवाद से लिप्त नहीं किया उन्हीं ४5 ८०१ ;# अप 4 ;म 
के लिए शान्ति है तथा वही सीधे मार्ग पर हैं |! 5 ८:८८: 


(८३) तथा यह हमारा तर्क है जिसे हमने इब्राहीम 0८८22) ७४७ ४ & 
को उनके समुदाय की तुलना में दिया | 


।“/ ८22 


श्द 
»4 ८६ (९.० ०:०-)० 50272 4.29 


हम जिसका पद चाहें बढ़ाते हैं | निश्चय 4४९८८: ६ 
तुम्हारा स्वामी विज्ञानी सर्वज्ञ है | 
(८४) तथा हमने उन्हें (पुत्र) इसहाक़ एवं (पौत्र). +८ (2८6५७ ४ ६५४८८ 


याक्रूब प्रदान किया £ तथा प्रत्येक को सीधा (5 3.2 60/5 ८४;:८४४४ ९४ 


'आयत में यहाँ जुल्म से अभिप्राय मिश्रण है | जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के रसल 
के सहचरों ने इसका साधारण अर्थ (आलस्य, त्रटि, पाप, क्ररता आदि) समभा तथा 
व्याकुल हो गये रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सेवा में आ कर कहने लगे 
कि हम में कौन है जिसने अत्याचार न किया हो ? आप ने कहा कि इसका अर्थ वह 
अत्याचार नहीं 'जो तम ने समभा है अपित्‌ इससे तात्पर्य शिर्क (मिश्रण) है जैसे 
आदरणीय लुकमान ने अपने पुत्र से कहा था | 


९ ० ५ ७2:25, $ 


 नि:सन्देह बहुदेववांद सबसे बड़ा अत्याचार है”| (सूरः लुकमान-१३) (सहीह 
बुख़ारी तफ़सीर सूर: अल अनाग) 


“अर्थात अल्लाह तआला के एक होने का प्रमाण तथा तर्क जिस का कोई उत्तर इब्राहीम की 
जाति वाले न दे सके | तथा वह कछ के निकट यह कथन था | 


(४66४० ८८-८८ ५, 0:27: ४8६ 25:68 88% 7:2४ 5:25 9 
र््‌ <£5:3 ५ 25 [5 
अल्लाह तआला ने आदरणीय इब्राहीम के इस कथन की पृष्टि की तथा कहा | 
९5:८4 .%६9/44५8 ,५ 4८८. 2.४ :8॥:: ५.) 


3थर्थात व॒ृद्धा अवस्था में जब वह सन्‍्तान के जन्म से निराश हो गये थे, जैसाकि सर 
अल-हूद आयत संख्या ७२ में है, फिर पत्र के साथ ऐसे पौत्र की शुभ सूचना दी जो याक्रब 
होगा, जिसके अर्थ में यह भावार्थ निहित है कि उसके पश्चात उनकी सनन्‍्तान का वंश 
चलेगा, इसलिए कि यह अक्रब (पीछे) शब्द से उत्पन्न है | 


488 / 2287 








स्रतुल अनआम-६ 


(48: ॥।24< “/ ८ ८७०८ $ / 
रास्ता दिखाया | तथा इससे पर्व नह को मार्ग 2220 %: 2०४ 


दिखाया तथा उनकी संतान' में दाऊद एवं. ४| ५४४५८ ७५४४८६८४४ 
सलैमान तथा अय्यब एवं यूसुफ़ तथा मूसा &2-%2५) 4२४४ 
एवं हारून को, तथा इसी प्रकार हम उपकर्मियों 

को प्रत्यपकार प्रदान करते हैं 

(८५) तथा जकरिया एवं यहया तथा ईसा एवं... ६£९४८:2 ७०४5 8): 5 
इलियास को, प्रत्येक सदाचारियों में थे | ८229५ 
(८६) तथा इस्माईल और यसअ तथा यूनुस और “(65 ८:४5 £-03 ८:४४०७ 
लूत को, प्रत्येक को हम ने विश्ववासियों पर ४8८: /॥ ४ ८५ ५४ 
प्रधानता दी | 





६_,,+ अरबी भाषा के इस अब्द में सर्वनाम के समावेश को नूह की ओर संकेत कुछ 
विद्वानों ने स्वीकार किया है क्योंकि वही निकटवर्ती हैं | अर्थात आदरणीय नूह की सनन्‍्तान 
में से दाऊद तथा सलैमान को तथा कछ ने आदरणीय इब्राहीम को, क्‍योंकि सारा वर्णन 

उन्हीं के विषय में हों रहा है | परन्तु इस परिस्थिति में यह कठिनाई आती है कि फिर 
लत का वर्णन इस संची में नहीं आना चाहिए था क्‍योंकि वह इब्राहीम की सन्‍्तान में नहीं 
हैं | वह उनके भाई हारान पत्र आजर के पत्र अर्थात इब्राहीम के भतीजे थे। तथा इब्राहीम 
लत के पिता नहीं, अपित चाचा हैं | परन्त्‌ सम्मान स्वरूप उन्हें इब्राहीम की संतान में 
सम्मिलित कर लिया गया है | इसका एक अन्य उदाहरण क़रआन करीम में है | जहाँ 
आदरणीय इस्माईल को याक्रब की संतान के पर्वज में सम्मिलित किया गया है, जबकि 
वह उनके चाचा थे | देखिये (सर: अल-बक़रः-१३३ 


“ईसा अलैहिस्सलाम का वर्णन आदरणीय नूह अथवा इब्राहीम की संतान में इसलिए किया 
गया है (यद्यपि उनके पिता नहीं थे) कि पृ॒त्री की संतान भी प्रुष की संतान में सम्मिलित 
होती है | जिस प्रकार से नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने आदरणीय हसन (रजी 
अल्लाह अन्हु) (अपनी पुत्री आदरणीया फ्रातिमा (रजी अल्लाह अन्हा) के पत्र को अपना 
पत्र बताया (००%) (०१४० (०४७ ५ (32१ 4२ तप: ७ 9॥ ४५ ०. |» 2५2| ०! ? सहीह 
बुखारी किताबुस सुलह बाब क़ौलु अन्नबी लिलहसन बिन अली इब्नी हाजा सैय्यद 
विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखें तफ़सीर इब्ने कसीर 
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(८७) तथा उनके पिताओं तथा संतानों एवं ६४६७।») /५222०5 982 ०७ 
भाईयों' में से, तथा हमने उनका निर्वाचन ८) ४5४58 ४2४ 
किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया | ७/४५८5४॥2 


(८८) यही अल्लाह का मार्ग है अपने भक्तों. (४५, ७५८ ४७८७ ४५ 
है आओ कि अडजतिर की ८ 
में से जिसे वह चाहता है, उसे मार्ग दर्शाता है. (2 ॥2/76:20% ८७३5 
भी 2८ /.-४ | 9.) [2 “बह रन ० की. अं 
तथा यदि वे लोग भी शिक (मिश्रण) करते तो 2:८2॥9 ४६:६४ 
हर व्य र्थ जाते 2 9) है है. (#6* 
उनके कर्म व्यर्थ हो जाते | 


(८९) इन्हीं को हमने किताब (धर्मशास्त्र) तथा. ८58 ८88 ८0 ४2॥ 
धर्म-विधान एवं दूतत्व प्रदान किया और यदि. ७,%४६ ८४६६ ४/&॥ 


'पूवज से मूल तथा सन्‍्तान से शाखायें तात्पर्य है अर्थात उनके मूल तथा शाखा एवं 
भाईयों में से भी बहतों को हमने उच्च पद तथा मार्गदर्शन प्रदान किया | ५५.» का अर्थ 
है निर्वाचित करना तथा अपने विज्ञेष भक्तों में गणना कर लेना तथा उन में एकत्रित कर 
लेना | यह अर्थ >»| 3८७ ०... (मैंने जलाशय से जल एकत्रित कर लिया) से लिया 
गया है, अत: «५ से तात्पर्य अपने विज्ञेष भक्तों में सम्मिलित करना होगा | +५७०. 
(इस्तेफ़ा), ४ (तख़लीस), ,.>| (इख्तेयार) इसी अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं जिन के 
कारक का रूप मुस्तफा, मुजतबा, मख़लिस तथा मुख्तार हैं | (फ़त्हल क़दीर) 


-अट्टारह नबियों के नामों का वर्णन कर के अल्लाह तआला कह रहा है, यदि वे लोग भी 
नहुदववाद में फंस जाते तो उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते | जिस प्रकार से नबी 


सल्लललाह अलैहि वसललम को दूसरे स्थान पर सम्बोधित करते हुए अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया | 


<८(£86:2./25< 0 9$ 


“है पैगम्बर यदि तूने भी अल्लाह तआला के साथ किसी अन्य को मिश्रण किया, 
तो तेरे सारे कर्म नष्ट कर दिये जायेंगे |” (सूर: अल-जुमर-६५) 


यद्यपि पैग़म्बरों से शिर्क होना सम्भव नहीं | उद्देश्य अनुयायियों को शिर्क की भयानकता तथा 
विनाश से सतर्क करना है | 
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यह लोग इसे न मानें' तो हमने ऐसे लोगों को (८:$ (६ (४४ ५६ 2४5६ 
तैयार कर रखा है जो इसका इंकार नहीं करेंगे | (५0 ५,२2३ 


९०) यही लोग है जिनको अल्लाह ने सत्य मार्ग &#० ७३८ ।७८5८४॥॥४४॥| 
दिखाया, अत: आप उनके मार्ग का अनुसरण ॥£2 ५४:६3 05.5%8। 
करें हे आप कहिये कि में द्स पर किसी हे ८.००) | ॥ (४४5 ४) ० है । 
प्रतकार की माँग नहीं करता # यह 
विश्ववासियों के लिये मात्र स्मृति है 


९१) तथा उन्हें जिस प्रकार अल्लाह का सम्मान ७ |/8३$| ४८ | 8 ९; 
करना चाहिए था सम्मान नहीं किया, जब उन्होंने . » :६ 7// 
यह कहा कि अल्लाह ने किसी हु पर कुकुँ2 ८ ८.॥ ८५० १95६ 
नहीं उतारा | आप कहिये कि मूसा जो शास्त्र 


इससे तात्पर्य रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के विरोधी, मूर्तिपूजक तथा अधमी हैं | 


“इससे तात्पर्य मक्का से जाकर मदीने बसने वाले तथा मदीने के वासी मुसलमान तथा 
प्रलय पर्यन्त आने वाले ईमानवाले हैं | 


१इससे तात्पर्य उपरोक्त ईशदत हैं | उनके अनुसरण का आदेश एकेश्वरवाद (तौहीद) के 
सम्बन्ध में तथा उन आबदेझ्चों एवं नियम में है जो निरस्त नहीं हुए | (फ़त्हुल कदीर) 
क्योंकि सभी धर्मों मे मूल विधान एक ही रहे हैं, यद्यपि कर्म तथा विधि में कुछ विभिन्‍नता 
रही | जैसाकि आयत €८४.५७०८०7८ ४४६८७» (सूरः अब-शूरा-१३) से स्पष्ट है। 


अथात सतक करने तथा धर्म की ओर आममन्त्रित करने काँ, क्योंकि मझे; इसका वह 
बदला ही पर्याप्त है जो परलोक में अल्लाह तआला की ओर से मिलेगा | 


बद्धि वाले इससे शिक्षा ग्रहण करें | यह क़्रआन उनको अविश्वास तथा मिश्रण के अन्धकार 
से निकाल कर मार्गदर्शन का प्रकाश प्रदान करेगा तथा कपथ की टेढ़ी राहों से बचाकर 
ईमान के सीधे मार्ग पर चलायेगा यदि कोई इससे शिक्षा प्राप्त करना चाहे, वरन “अंधे 
को अंधेरे में क्या दिखायी देगी” वाली बात होगी | 


25 (कदर) का अर्थ अनुमान लगाने के हैं तथा यह किसी वस्त्‌ के यर्थाथ एवं ज्ञान प्राप्त 
करने के अर्थ में प्रयोग होता है | अर्थात यह मक्का के मूर्तिपुजक रसल को भेजने तथा 
किताब के उतरने का इंकार करते हैं जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन्हें अल्लाह का 
सही ज्ञान नहीं अन्यथा तथ्य को अस्वीकार न करते | इसके अतिरिक्त आत्म ज्ञान न होने 
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तुम्हारे पास लाये जो ज्योति तथा मार्गदर्शन ४; ,७७५6$6 ४ 
है उसे किसने उतारा जिसे तुम विभिन्‍न ८४ ८::४४ (6; (६ ४29 (४ 


पष्ठों में | जिसमें व्यक्त 2८.१ [225 ४] (५ 24६ १५४. / 
| में रखते हो, जिसमें से कुछ व्यक्त करते (+० | | 4 +-५१० 3 





के कारण दतत्व तथा रिसालत से भी अनभिन्ञ रहे | तथा यह समभते रहे कि किसी 
मानव पुरुष पर अल्लाह की किताब किस प्रकार उतर सकती है ? जिस प्रकार अन्य 
स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया है | 


८४: ० ४४॥:54] ६:90 ८८८...६॥ 8४ >» 


“क्या यह बात लोंगों के लिए आइ्चर्यजनक है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी 
पर वहयी (आदेश) उतार कर उसे लोगों को डराने के लिए नियुक्त कर दिया है ?” 
(सूर: -यूनुस-२) 


अन्य स्थान पर फ़्रमाया | 
६5४४4 ८06 | ४८३ ४:८३॥2५४ ०.८४ ८६८) 
“मार्गदर्शन आ जाने के पश्चात लोग उसे स्वीकार करने से इस लिए रुक गये कि 


उन्होंने कहा कि क्‍या अल्लाह ने एक मनुष्य को रसूल बना कर भेजा है ?” (सूरः 
बनी इग्राईल-९४) 


इसका कुछ विस्तार इससे पूर्व की आयत संख्या ८ की व्याख्या में गुजर चुका है | 
व्याख्याधीन आयत में भी उन्होंने अपने इसी विचार के आधार पर इन बातों को नकारा 
है कि अल्लाह तआला ने किसी मनुष्य पर कोई किताब उतारी है | अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया यदि ऐसी बात है तो पूछो कि मूसा पर तौरात किसने उतारी थी ? (जिसको ये 
मानते हैं। 

आयत की उपरोक्त व्याख्यानुसार अब यहूदियों को सम्बोधित करके कहा जा रहा है कि 
तुम इस किताब को विभिन्‍न पृष्ठों में रखते हो, जिनमें से जिनको चाहते हो प्रकाशित 
करते हो जिनको चाहते हो छिपा लेते हो | जैसे पत्थरों से मार कर दण्डित करने का 
नियम अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणों की बात है | हाफ़िज इब्ने कसीर 
तथा इमाम इब्ने जरीर तबरी आदि ने ७,.., , «,« वाक्य को प्राथमिकता दी है तथा 
तक यह दिया है कि यह मककी आयत है, इसमें यह॒दियों को सम्बोधित किस प्रकार किया 
जा सकता है ? तथा अन्य कुछ व्याख्याकारों ने सम्पूर्ण आयत को यहूदियों से सम्बन्धित 
माना है ।इस में प्रारम्भ से ही दृतत्व तथा ऋषित्व का जो इंकार है, उसे यहूदियों की 
हठधरममी, ईर्ष्या तथा द्वेष पर आधारित कथन सिद्ध किया है अर्थात इस आयत की व्याख्या 
में व्याख्याकारों के तीन मत हैं | एक गुट पूरी आयत यहूदियों से, दूसरे लोग पूरी आयत 
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तथा अधिकतर छुपाते हो तथा तुम्हें वह ज्ञान ६%६५%&॥ 8:४6 6९%; 


दिया गया जिसे तुम तथा तुम्हारे पूर्वज नहीं ८४४५४ 
जानते थे | आप कहिए कि, अल्लाह,” फिर का 
उन्हें उनके कुरेद में खेलते छोड़ दीजिए | 


(९२) यह भी एक जभशास्त्र है, जिसे हमने 69084:४4४% ८८४५४ 
उतारा है, अपने से पूर्व के (धर्मशास्त्रों)की »॥85;58; %6८४ ४४ 
प्रमाणकारी है| ताकि आप मूल "कक (सक्‍्का) ६४४१५ ४४८८2 ८५ 
तथा उसके आस-पास (के नगरों अर्थात सम्पूर्ण. ४ ५४५ ८५८४ ६५३, 

के दे 22 (२ (०५५४५: 2.->-२५ 
मानव जगत) को सचेत करें, तथा जो परलोक 006 +0325 
के प्रति विश्वास रखते हैं वही लोग इसे मानेंगे 7 ४5 


तथा वही अपनी नमाज़ों कि रक्षा करेंगे | 


(९३) उससे अधिक अत्याचारी कौन हो सकता. | ४८४४5 ८४४८४८८ 
है जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप लगाये अथवा 2222078 08 ७५४ 
कहे कि मेरी ओर देववाणी आई है जबकि /$6० | 5८5%|४ ९, 6६ 5425 
उसकी ओर कुछ नहीं आयी | तथा जिसने कहा 5६ 6 ८:४॥ ०5752५ 
कि जिस प्रकार अल्लाह ने उतारा मैं भी «. ॥%४,४£६८(...:2 
क्यो ाियोँ [2:92 5220 40.2५3 ९2१४! 
उतारूँगा, यदि आप अत को मौत की >>... है ही कई 
घोर यातना में देखेंगे ! जब यमद्त अपने. ४” #.-» 98: 


का मक्का के मूर्तिपूजकों से तथा तीसरे गुट आयत के प्रारम्भिक भाग को मूर्तिपूजको से 
सम्बन्धित तथा «,«»» से यहूदियों से सम्बन्धित सिद्ध करते हैं | .० 3॥ 

'यहुदियों के विषय में मानने की स्थिति में इसकी व्याख्या होगी कि तुम्हें तौरात द्वारा 
बताया गया तथा अन्य परिस्थिति में क़ुरआन द्वारा | 


यह 3» ..» किसने उतारा का उत्तर है | 


>अत्याचारों से तात्पर्य सभी प्रकार के अत्याचारी हैं | तथा इसके अर्न्तगत अल्लाह की 
किताब के निवर्ती तथा दतत्व के भूठे दावेदार सभी आते हैं '<..,.० से मृत्यु के संकट 
तात्पर्य है | “फ़रिश्ते (यमद्त) हाथ बढ़ा रहे होंगे |” अर्थात प्राण निकालने के लिए | 

“+---/ (आज) से तात्पर्य प्राण निकालने का दिन है तथा यही यातना के प्रारम्भ होने का 
समय भी है, जिसका प्रारम्भ कब्र (समाधि) से है | इससे सिद्ध होता है कि क़ब्र में यातना 
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हाथ लपकाये होते हैं कि अपने प्राण (£ ८/:४८४८ ८४ ८६८ 
निकालो, आज तुम्हें अल्लाह पर अनुचित .2/८£ ८/:62८5% 
आरोप लगाने तथा अभिमान पूर्वक उसकी ७८११७६४ 
आयतों का इंकार करने के कारण अपमानकारी * 
प्रतिकार दिया जायेगा |! 


(९४) तथा तुम हमारे पास अकेले-अकेले आ ४68& ५८४ «५6 ४:६६ ५६६ 
गये | जैसे तुम्हें प्रथम बार पैदा किया तथा %35& 6 5555 ४2८0 
तुम्हें जो दिया उसे अपने पीछे छोड़ आये तथा. ४&& ५४९४ :४४ 7६४ 


तुम्हारे सिफ़ारिशी हमें नहीं दिख रहे हैं, जिन 06 ८४6:8 ८५॥ ४75६ 
को तुम अपने कार्यों में हमारा साभी समभ (५६ ८६/26/827८ 

संदेह संबंध गये हि ४४52 ५६:१४ रा 
रहे थे | नि:संदेह तुम्हारे संबन्ध कट गये 5८ 22४66: 


तथा तुम्हारा विचार तुमसे खो गया | 


सत्य है | वरन्‌ हाथ फैलाने तथा जान निकालने का आदेश देने के साथ इस बात को 
कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आज तुभे अपमानित होने की यातना दी जायेगी | 
ध्यान रहे क़ब्र से तात्पर्य बर्जख का जीवन है सांसारिक एवं परलोक के मध्य का जीवन 
जो मृत्यु से प्रलय होने तक का है | यह बर्जखी जीवन कहलाता है | चाहे उसे नरभक्षी ने 
खा लिया हो अथवा उसका शव समुद्र की लहरों में समा गया हो अथवा उसे जला कर 
राख कर दिया हो अथवा क्ब्र में दफ़ना (गाड़) दिया हो यह बर्जख का जीवन है जिसमें 
यातना देने में अल्लाह तआला सामर्थ्य रखता है | 


'अल्लाह पर भूठ बोलने में धर्मशास्त्रों तथा ईशदतों के भेजे जाने का इंकार भी आता है | 
तथा दतत्व का भूठा दावा भी | इसी प्रकार दतत्व एवं ऋषित्व का इंकार तथा भूठलाना 
भी है | इन दोनों के कारण से उन्हें अपमान जनक दंड दिया जायेगा | 


: ४»» अरबी भाषा में »» का बहुवचन है, जिस प्रकार ४,४.. बहुवचन है ०,£.. का, 
तथा ||. बहुवचन है ०». का | इसका अर्थ यह है कि तुम अलग-अलग एक-एक 
कर के मेरे पास आओगे | तुम्हारे पास न धन होगा न संतान तथा न वह देवता, जिनको 
तुम ने अल्लाह का साभीदार तथा अपना सहायक समभा था | अर्थात इन में से कोई भी 
वस्तु तुम को वहां लाभ पहुचाने में असमर्थ है | अगले वाक्य में इन्हीं विषयों की 
अत्यधिक विवरण है | 
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भाग-७ ५४५४). १ (७०३०5) ५० 
(९५) अल्लाह ही बीजों एवं गुठलियों को 25/30/5 ८५88 26] 
फाड़कर अंखुआ निकालता है| वह सजीव ७८ ५०४६5 ७०2७४ 
को निर्जीव से एवं निर्जव को सनीवसे ७७ ५5७ 88 20 ४955४ 
निकलता है,” वही अल्लाह है, फिर तुम कहाँ 

फिरे जा रहे हो ? 

(९६) वह पौ फाड़ने वाला है" तथा उसने रात्रि ६८५ (६ 8 %&५०2 ७४ 
को विश्राम के लिये. एवं सूर्य तथा चन्द्रमा को. 85७6 ९-2/8॥ 47 





स्रतुल अनआम-६ 





यहां से अल्लाह तआला की अतुलनीय शक्ति तथा सामर्थ्य का वर्णन प्रारम्भ हो रहा है | 
फ़रमाया, अल्लाह तआला दाने तथा गुठली को, जिसे किसान धरती के अन्दर दबा देता 
है, उसे फाड़कर अनेक रंग-रूप के वृक्ष उगाता है| धरती एक होती है, पानी भी जिससे 
खेतों की सिचाई होती है, एंक ही प्रकार का होता है | परन्तु जिस-जिस चीज के वे दाने 
तथा गुठलियाँ होते हैं | उनके अनुसार अल्लाह तआला उनसे विभिन्‍न प्रकार के अनाज 
तथा फलों के वक्ष उगाता है | क्या अल्लाह के अतिरिक्त अन्य कोई है, जो इस कार्य को 
करता है अथवा कर सकता है ? 

2अर्थात दाने अथवा गुठलियों से वृक्ष उगाता है, जिस में जीवन होता है तथा वह बढ़ाता, 
फुलाता तथा फल अथवा अनाज देता है | अथवा सुगन्धित रंग-बिरंगे फूल, जिनको देख 


कर सँघ कर मनुष्य प्रफुल्लता तथा आनन्द का आभास करता है | अथवा वीर्य तथा 
अन्डे से मनुष्य तथा पक्षियाँ पैदा करता है | 


उअर्थात पक्षियों के अण्डे जो मृतप्राय हैं | जीवित तथा मृत की तुलना ईमानवालों तथा 
काफ़िरों से भी की गयी है अर्थात ईमानवालों के घर काफ़िरों तथा काफ़िरों के घर में 
ईमान वाले पैदा करता है | 


4अन्धकार तथा प्रकाश का उत्पन्न करने वाला भी वही है | वह रात के अंधेरे से उषा काल 
का प्रकाश पैदा करता है जिससे प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान हो जाती है | 


5अर्थात रात को अंधकार में बदल देता है, ताकि लोग प्रकाश की सभी व्यस्तता को समाप्त 
करके विश्राम कर सकें | 
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हिसाब लगाने के लिये बनाया । यह निर्धारण 2५4 2//25% 
है परम प्रभावी ज्ञाता (अल्लाह) का | 

(९७) तथा उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये. ४५8॥7# (८ ७७॥५% 
ताकि थल जल के अंधेरों में उनके द्वारा रास्ते “2॥42॥ ०४४८ ५७/४८८६ 
का पता लगाओ,? हमने उन लोगों के लिए ७८८/ .:६ ५५ ९५४८६ 
निशानियों का विवरण कर दिया है जो ज्ञान ; 


रखते हैं | 
(९८) तथा उसी ने तुम्हें एक प्राण से उत्पन्न. (४४ ८3 #& 89 #5 
दर कटा १ 


किया फिर तुम्हारा एक स्थाई तथा एक समर्पण ६५४;£2:£2555£: 9.५ 





(अर्थात दोनों के लिए एक माप का निधीारण है, जिसमें वे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकते | दोनो के अपने-अपने पथ हैं जिस पर वे सर्दी-गर्मी सभी परिस्थितियों में 
अग्रसर हैं, जिसके आधार पर सर्दी में दिन छोटे तथा रात्रि बड़ी तथा गर्मी में इसके 
विपरीत दिन लम्बे तथा रात्रि छोटी हो जाती हैं | जिसका विस्तृत वर्णन सूरः यूनुस-५, 
स्रः यासीन-४० तथा सूरः आराफ़ -५४ में भी है | इसका यह अर्थ भी लिया गया है कि 
सर्य एव चन्द्रमा से दिन-रात तथा महीने और वर्ष का हिसाब लगाया जाता है | 
उपरोक्त अनुवाद इसी अर्थ को लेकर किया गया है | 


यहां सितारों का एके लाभ तथा लक्ष्य बताया गया है तथा इस के अन्य और भी दो लक्ष्य 
हैं जो अन्य स्थान पर वर्णन किये गये हैं | आकाशों की शोभा तथा शैतानों के दण्ड | 
अर्थात यदि जैतान आकाश पर जाने का प्रयत्न करते हैं तो यह उन पर अंगारे बन कर 
गिरते हैं | कुछ सलफ़ का कथन है | “इन तीन बातों के अतिरिक्त इन सितारों के विषय 
में यदि कोई व्यक्ति विश्वास रखता हो तो वह त्रुटि पर है तथा अल्लाह पर भूठ बाँधता है |” 


इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश में जो ज्योतिष विज्ञान की चर्चा है, जिसमें सितारों के द्वारा 
भविष्य की घटनाओं तथा मनुष्य के जीवन अथवा जगत में उनके प्रभाव का दावा किया जा 
रहा है, वह निराधार है तथा धार्मिक नियमों के विरुद्ध भी | अत: एक हदीस में इसे जादू का ही 
एक प्रभाग बताया गया है | 


55 ५३5 >.05% 55 ८.0 ८#.ै। ६2५४ _-# #' 
“जो व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान प्राप्त करता है | वह एक प्रकार का जादू सीखता है |” 
(हस्सन्‌ह॒ अलबानी सहीह अबू दाऊद संख्या ३२९०५) 
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सरतुल अनआम-६ भाग-७ [49 | ४* 2: 


स्थान है।' हमने उनके लिये निशानियों (लक्षणों) ७८५४६ 258 ५.४ 
का वर्णन कर दिया है जो समभते हैं | गा 

(९९) तथा वही है जिसने आकाश से वर्षा की 26/८2/7692; 
फिर हमने उससे प्रत्येक प्रकार के पौधे उगाये..._ ४८७५ ६४॥ 
फिर उससे हरियाली निकाली” जिससे हम गये... ४६५ ८४॥/५८०५५८( 
हये अन्न * तथा खजूर के गाभ से लटकते हये (६.७४ ८.५.७॥ ८#४५/४/४$ 


गच्छे” एवं अंग्रों तथा जैतून और अनार के ६४०2 6 2४6 4205 6॥5 


बाग* (उद्यान) निकलते हैं जो समरूप एवं प्रारप.._ &7-< ८५) 5:58 
होते हैं |! उनके फलों को देखो जब फलें .. &४ (2904५ 28 


न के ०. नल 2८ 
।अधिकतर व्याख्याकारों के विचार से ,&... (मुस्तकर) से गर्भाशय तथा €>,-< से पिता 
की पीठ तात्पर्य है | (फत्‌्हल क्रदीर तथा इब्ने कसीर) 

“वहाँ से उसकी आइचर्यजनक कारीगरी का वर्णन हो रहा है अर्थात वर्षा का पानी, 
जिससे वह हर प्रकार की वनस्पति उगाता है | 

3उससे तात्पर्य हरी शाखायें तथा अंकर हैं जो धरती में दबे हुए दाने से अल्लाह तआला 
धरती के ऊपर उगाता हैं, फिर वह वृक्ष का आकार तथा प्रकार ग्रहण करता है | 

+उन हरी शाखाओं से ऊपर तले चढ़े हुए दाने तथा बालियाँ निकलते हैं | जैसे जो, जवार, 
बाजरा, मकई, गेहूँ तथा चावल आदि | 

5*_ ४ का बहुवचन ०.5 है | तात्पर्य गुच्छे हैं| ७ खजूर का प्रारम्भिक रूप है, यही 
बढ़कर गुच्छा बनता है तथा फिर वह परिपक्व होकर खजूर तैयार होता है | २.१ से 
तात्पर्य वह गुच्छे हैं जो निकट हों | तथा कुछ गुच्छे दूर भी होते हैं जिन तक हार्थ नहीं 
पहुँचता है | अनुग्रह के रूप में निकटता का वर्णन कर दिया गया है कि कृतज्ञता व्यक्त 
करो इसके लिए तथा जिसका अर्थ है 5.५. ५-० + २७७ ५-० “उनमें से कछ निकट तथा 
कुछ दर हैं |” 5... लोप है | (फ़तहुल कदीर) ह! 

“बाग हि तथा अनार इन सभी का सम्बन्ध वनस्पति से है अर्थात >& «५ ७७-* 
अर्थात वर्षा के जल से हम ने अंगूर के बाग तथा जैतून एवं अनार पैदा किये | 
/अर्थात कछ गणों में न 

अब पाक! में एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं तथा कुछ में नहीं मिलते-जुलते 
मिलते लेते है पके एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, फल नहीं मिलते अथवा रंग रूप में 
तते-जुलते हैं परन्तु स्वाद में नहीं मिलते-जुलते । 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-७ [500 | ४५४४। १७७५5, ,.. 


तथा उनका पकना, नि:संदेह इसमें उन लोगों 205 86/०455 (:56] 
के लिये चिन्ह (निशानियाँ) हैं' जो विश्वास ७८४४४ ९५५४ 
रखते हैं छ 


(१००) तथा लोगों ने जिन्‍्नों को अल्लाह का 56४८ 62265,5 9८2: 

साभी बना दिया है, जबकि उसी ने उनको पैदा आओ 2 ८:८:4॥5५ टर 
तथा ४ हि 3 05४ नें 920०० 

किया है, तथा उस (अल्लाह) के लिये पुंत्र तथा « »,, (&/४:252*%५ (६ 

पुत्रियाँ गढ़ लीं बिना किसी ज्ञान के, वह 74“ ४२4४४ ४44४ 

(अल्लाह) इनके वर्णित गणों से पवित्र एवं 

(श्रेष्ठ) है | 

०)) यह आकाओं एवं धरती का अनुपम 9 ८९६ ॥/ ७५४ ००५५४ 4५ 

उत्पत्तिकर्तता है, उसके संतान कहाँ हो सकती 88%2,54 88806 


कद ') 
है ? जबकि उसकी कोई पत्नी नहीं है वह प्रत्येक ७(४४/०४७८४८६४४ 5५६6 
वस्तु का रचयिताः तथा सर्वज्ञ है | ४६. हे 


(0२) वही अल्लाह तुम्हारा पोषक है, उसके. ५८५७ 4565:8 ४।४५५ 
सिवाये कोई पूज्य नहीं, प्रत्येक वस्तु का &55502:8 55 266 
रचयिता है, अतः उसी को पजो, तथा वह ७१:6५ :5 ४४ 

परी काके के. :0 (5५ (४ (४४ 
प्रत्येक वस्तु का व्यवस्थापक है | 





वर्णन की हुई सभी चीज़ों में अखिल जगत के स्रष्टा की असीम शक्ति तथा उसकी बद्धिमत्ता 
एवं कृपा के प्रमाण हैं | 


अर्थात जैसे अल्लाह सभी उपरोक्त वस्तुयें उत्पन्न करने में अकेला है कोई उसका 
साभो नहीं उसी प्रकार वह इस योग्य है कि उस की अकेले वंदना की जाये किसी और 
को उसकी वंदना में मिश्रित न किया जाये | परन्तु लोगों ने एक अकेले को त्याग कर 
देवों को उसका साभी बना रखा है जब कि वह स्वयं अल्लाह की रचना हैं | मिश्रणवादी 
तन्दना तो मूर्तियों अथवा समाधियों में गड़े शव की करते हैं | किन्तु कहा गया है कि 
उन्होंने देवों को अल्लाह का साभी बना रखा है | वास्तव में देवों से तात्पर्य राक्षस हैं 
तथा उन्हीं के कहने पर मिश्रण किया जाता है अत: मानो कि उन्हीं की वंदना की जाती 
| इस विषय को पवित्र कुरआन में अनेक स्थानों पर वर्णित किया गया है | 
'उदाहरणार्थ सूर: निस्मा -११७, सूर: मरियम-४४, स्रः यासीन-६०, सूरः सबा-४१) 
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आँखें ८८४३४ ४४2४2 0०5) १770 
# ा उसे देख नहीं सकतीं और वह ५०४) £2 ५५ ७.४ है; # 424 #॥ हरे 
(१०३) आँखें हीं (2८205: 


सभी निगाहों को देखता है तथा वह स॒क्ष्मद्शी 
सर्वसूचित है | 

(१०४) तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हिरे :2४८/८॥ ७४५८८ ४४६५४ 
पास तर्क आ गये हैं तो जो देखेगा वह अपने ,६/८८/ ८८४०७५४४४४ 
भले के लिये देखेगा) तथा जो अंधा बन जायेगा. ७५:७४ ४८४४७ 
वह अपना बुरा करेगा? तथा मैं तुम्हारा रक्षक कैट 


किए मत आशिक मल कम 
। _.... का बहुवचन ,५»/ (दृष्टियाँ) है अर्थात मानव दृष्टि अल्लाह की यथार्थता का 
अवलोकन नहीं कर सकता | यदि इससे तात्पर्य नेत्र दृष्टि है तो इसका सम्बन्ध संसार से 
होगा अर्थात भौतिक दृष्टि से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता | परन्तु सहीह तथा 
निरन्तर हदीस के कथन से ज्ञात होता है कि परलोक में ईमान वाले अल्लाह तआला को 
देखेंगे तथा स्वर्ग में भी उसके दर्शन से सम्मानित होंगे | इसलिए मुतजिला का इस आयत 
से यह भाव लेना कि अल्लाह तआला को कोई भी नहीं देख सकता, दुनिया में न आख़िरत 
में उचित नहीं, क्योंकि इस नकार का सम्बन्ध मात्र दुनिया से है | इसीलिए आदरणीय 
आयश्ञा (रजी अल्लाहु अन्हा) भी इस आयत से यह भाव निकाल कर कहा करती थीं, जिस 
व्यक्ति ने भी यह दावा किया कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने (मेराज की रात्रि) अल्लाह 
तआला के दर्शन किये, उसने भूठ बोला है | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: अल-अनाम) 
क्योंकि इस आयत के आधार पर पैगम्बर सहित कोई भी अल्लाह को देखने का सामर्थ्य 
नहीं रखता | परन्तु परलौकिक जीवन में यह दर्शन सम्भव होगा | जैसाकि अन्य स्थान 
पर कुरआन ने इसके पक्ष में फ़रमाया है | 


९६:98 #४2,८६%# » 
“कई मुख उस दिन तरुण होंगें, अपने प्रभु की ओर देख रहे होंगे |” (सूर: अल- 
क्रियाम:-२२,२३) 


2 ;, ०, का बहवचन /»५» है | जो वास्तव में दिल के प्रकाश का नाम है | यहाँ पर 

तात्पर्य वे तर्क तथा युक्‍्तियाँ हैं जो कुरआन ने अनेक स्थान पर दुहराई हैं तथा जिनको 

नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने भी हदीसों में वर्णन की हैं | जो इन तर्कों को देख कर 

शर्गद् क्‍ पा लेते हैं, उसमें उन्हीं का लाभ है, नहीं अपनाता तो उसी की हानि है | जैसे 
रमाया 


६... है /<2/ ५६ #* भ्स्क्व “४ ४,८ “०-६ 
९५४०७-७:५-३४४७००५०..४ ५.८६०७५७:६ ५४ 9 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-७ [502 | ५५४ ५ /७४५।७,,.. 
रक्षक नहीं हूँ |' 


(१०५) इसी प्रकार हम आयतों (पवित्र कुरआन ४50 5 ०१४ ८:४४॥४५ 
की ऋचाओं) को फेर-फेर कर वर्णित कर रहें. ७८१८५: / 08 4८८४ ८.४५ 
हैं ताकि वे कहें कि आपने पढ़ा है? और ताकि # गचर ४ 
उन लोगों के लिये जो जानते हैं हम उसे भली- 
भाँति प्रकाशित कर दें | 


(१०६) आप अपने पालनहार के आदेश “/“०7८2४४ ७७ | 
(प्रकाशना) का अनुसरण करें कि अल्लाह के 9८४: ७ 5०/£:६%३४| 
अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं तथा मिश्रण- 

वादियों से विमुख हो जायें | 





इसका भी भावार्थ वही है जो प्रस्तुत आयत का है | 


अपितु केवल संदेशवाहक, निवेदक, तथा शुभसूचक हूँ | मार्ग दिखलाना मेरा कार्य है पर 
मार्ग पर चला देना यह अल्लाह के वच्ञ में है | 


अर्थात हम तौहींद (एकेश्वरवाद) की युक्तियों को इस प्रकार स्पष्ट करके तथा विभिन्‍न 
रूप से वर्णन करते हैं कि मूर्तिपूजक यह कहने लगते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम कहीं से पढ़ कर तथा सीख कर आये हैं | जिस प्रकार से अन्य स्थान पर फ्रमाया | 


। पम #लॉनी 


#५५८४ ४८ 82८25: ५ 4:/6:2:5 48) 7)/0550॥2४ ५४06 9 

९५६2-८५) 4७६ 
“काफ़िरों ने कहा, यह कुरआन तोउसका अपना गढ़ा हुआ है, जिस पर दूसरों ने भी 
इसकी सहायता की है | यह लोग ऐसा दावा करके अत्याचार तथा भकूठ पर उतर 
आये हैं | इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यह पूर्व के लोगों की कहानियाँ है 
जिसको उसने लिख रखा है |” (सूरः अल-फ़ुरकान-४,५) 


यद्यपि बात यह नहीं, जिस प्रकार यह समभते अथवा दावा करते हैं, अपितु उद्देश्य इस 


विस्तार से समभदार लोगों के लिए स्पष्ट तथा व्याख्या करना है ताकि उन पर सत्यता 
पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाये | 
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चाहता तोयह शिक (८४५४८६७:॥£4;; 
तथा हम &5/८५४:४॥/४:/८५ ८८ 


सूरतुल अनआम-६ 


(१०७) तथा यदि अल्लाह चाह 
(अल्लाह के साभीदार) न करते | 
ने आपको इन लोगों का संरक्षक नहीं बनाया, 
हें 2 
तथा न आप उन पर अधिकार रखने वाले हैं | 
/*./ 9 ४2.0 ६] ऐ/३ 


(१०८) तथा जो अल्लाह से अन्य को पुकारते 02९००५८८८४ 
हैं उनकी निन्‍दा न करो अन्यथा असीम हौकर॒ /2< (0८ 502५४ ॥॥९): 
अनजाने वे अल्लाह की निन्दा करेंगे, इसी प्रकार «(६८५४ ४ ६४०४ ४४५0५ 


हमने प्रत्येक समुदाय के लिये उनके कर्म को. /£४%#57 #% 09 


# 5 के कर (62८ 


७९: 


सुशोभित बना दिया है, फिर उन्हें अपने ७८४८:/86 ६ 
पालनहार की ओर ही लौटना है | अत: वह 
उन्हें उस से सूचित करेगा जो वे करते रहे | 


।इस बिन्दु का स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है कि अल्लाह की इच्छा अन्य चीज़ है 
तथा उसकी प्रसन्नता तो इसी में है कि उसके साथ किसी को सम्मिलित न किया जाये | 
फिर भी मनुष्य को इस पर बाध्य नहीं किया है क्‍योंकि बाध्यता से मनुष्य की परीक्षा न 
हो पाती, वरन्‌ अल्लाह तआला के पास तो ऐसी शक्ति है कि वह चाहे तो कोई व्यक्ति 
शिर्क करने के सामर्थ्य ही नहीं रख सके | (पुनः देखिये सूरः अल-बकरः-२५३ तथा 
सरःअल-अनाम ३४५ की व्याख्या) 


यह विषय भी कुरआन मजीद में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन किया गया है | उद्देश्य नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की धार्मिक नियन्त्रण तथा सतर्क करने वाली पदवी का स्पष्टीकरण 
है जो रिसालत की माँग है तथा आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम केवल इसी सीमा तक 
प्रभारी थे | इससे अधिक आप के पास यदि अधिकार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अपने प्रिय चाचा अब्‌ तालिब को अवश्य मुसलमान कर लेते, जिन के इस्लाम 
धर्म को स्वीकार करने की आप तीव्र इच्छा रखते थे | 


यह निषेध की विधि के इस नियम पर आधारित है कि यदि किसी उचित कार्य से उससे 
बड़ी ख़राबी उत्पन्न होती हो, तो वहाँ पर उचित को न करना ठीक तथा श्रेष्ठ है | इस 
प्रकार नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने भी फ्रमाया है कि तुम किसी के माता-पिता 
को ४“ कु मत दो कि इस प्रकार तुम स्वयं अपने माता-पिता के गाली का कारण बन 
जाओगे | (सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान बाब बयानुल कबायर व अकबरिहा) इमाम 
शौकानी लिखते हैं कि निषेध विधि का यह मूलाधार है | (फ़त्हल कदीर) 
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(१०९) तथा उन्होंने बलपूर्वक अल्लाह की पथ. ८५४८६ #& (४८5९ 
ली' कि उनके पास कोई निशानी आई तो (७,७६ ६४४ 4 ४४20 
अवश्य मान लेंगे, आप कहिये कि आयतें ४४५६४ ८४ %|५5 ८५४ ४ 
अल्लाह के पास हैं? तथा आपको क्‍या पता कि ७८:४८:2४००८ ४ ५॥ 
वह (निद्ञानियाँ) आ जायें तब भी वह नहीं 


डा 0 ७ ५) | 8 3) +२ 





५ | 





आम-६९ 





मानेंगे | 

(१९१०) तथा हम उनके दिलों एवं आँखों को !८५- ४४026 ४४% ८१४; 
गत विशास यहीं किया * जल आओ. 3#69/28:% 
प्रति विश्वास न , * तथा उनको उन $6%%:%८४ 


दुष्टता (के अंधकार) में चकित रहने देंगे | 





3७५. ७७,०४७ ४ ५४४ ७७ बड़ा बल देकर सौगन्ध खायी | 


* अर्थात कोई बड़ा चमत्कार, जो उनकी इच्छानुसार हो, जैसे मूसा की छड़ी, मृतक को 
जीवन तथा समूद की ऊँटनी जैसा | 


अर्थात उनकी चमत्कार सम्बन्धी माँगे मात्र शत्रुता एवं ईर्ष्या के कारण हैं, मार्गदर्शन 
श्रात्त करने की इच्छा से नहीं है। फिर भी इन लक्षणों को प्रकाशित करना अल्लाह 
तआला के वचन में है, वह चाहे तो उनकी माँग पूरी कर दे | कुछ कथनों से ज्ञात होता है 
कि मक्का के मूर्तिपूजकों ने माँग की थी कि सफ्रा पर्वत (जो मक्का में हरम के निकट 
है) स्वर्ण का बना दिया जाये, तो वह ईमान ले आयेंगे | जिस पर जिब्रील ने आकर कहा 
कि यदि उसके पश्चात भी वह ईमान न लाये, तो उनका विनाश कर दिया जायेगा, जिसे 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने पसन्द नहीं किया | (इब्ने कसीर) 


इसका अर्थ यह है कि जब पहली बार ईमान नहीं लाये, तो उसका प्रभाव यह हुआ कि 
उनके आगे भी ईमान लाने की सम्भावना समाप्त हो गई | दिलों तथा नेत्रों को फेर देने 
का भावार्थ यही है | (इब्ने कसीर। 
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५5: १८, ६2 / <“ं* 2/2 7८ ८५ 


४£६/(. 945 ४ 


(१११) तथा यदि हम उनके पास फ़रिश्ते उतार 
दें तथा इनसे मृत बात” करें एवं उनके सम्मुख "उरी आना 
प्रत्येक वस्त एकत्रित कर दें? तो (भी) अल्लाह के ५252५» कि ५0४५ 4४४ 
चाहे बिना यह लोग विश्वास नहीं करेंगे, परन्तु ४8 6808 2/£7% (2) 
इन में से अधिकतर लोग मूर्खता कर रहे हैं | ७ &७ ३१६ 
११२) तथा इसी प्रकार हम ने प्रत्येक नबी. #% ५ ५४५ 2५8५ 
'उपदेशक) के लिये जिन्‍नों तथा इन्सानों के ६४७ ४9 [2.45 
जैतानों (राक्षसों) को झत्रु बनाया / जो परस्पर 





'जैसा कि हमारे संदेशवाहक से वह निरन्तर इस की माँग करते हैं | 
और वह अन्तिम ईशदत मुहम्मद (५।.., ««  />) के दूतत्व (रिसालत) को मान लेते | 


*इस का दूसरा भावार्थ यह लिया गया है कि जो चिन्ह वह माँगते हैं वह उनके समक्ष 
पेश कर देते, तथा एक भावार्थ यह लिया गया है कि प्रत्येक वस्तु एकत्र होकर सामूहिक 
रूप से यह गवाही दे कि संदेशवाहकों की यह श्रृंखला सत्य है तो इन सभी लक्षणों तथा 
मांगों की पूर्ति कर देने पर भी विश्वास नहीं करेंगे, परन्तु जिसे अल्लाह चाहे | इसी अर्थ 
में यह आयत (मंत्र) भी है | 


० ७ नर 2० रे रा > ० ९ “/( 9: न्+ 6 "| हु “की है“ "48 (72 (२, ७ ;2% ः 
९८/८2/5082 & 2४ (77 64 ०४2४५ ८४८०६ ८/:2८-० <-..7 0 ३ 


“जिन पर तेरे पालनहार का वचन सिद्ध हो गया | वह दुखद दण्ड का दर्शन किये 
बिना विश्वास नहीं करेंगे यद्यपि उनके पास हर प्रकार के संकेत आ जाये |” (सूरः 
यूनस -९६,९७) 
+तथा यह मूर्खता की बातें ही उनके एवं सत्य के प्रति विश्वास के बीच आवरण बनी हुई 
है | यदि अज्ञान का पर्दा उठ जाये तो संभवत: सत्य का प्रबोध कर लें तथा फिर अल्लाह 
की इच्छा से सत्य को स्वीकार कर लें | 


“यह वही बात है जो विभिन्‍न प्रकार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सांत्वना के 
लिए कही गयी है कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से पूर्व जितने भी नबी आये, उन 
को भी भूठलाया गया, उन्हें यातनायें दी गई इत्यादि | उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से 
उन्होंने धैर्य तथा साहस से कार्य किया, आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम भी इन सत्य के 
शत्रुओं के समक्ष धैर्य तथा दृढ़ता का प्रदर्शन करें | इससे ज्ञात हुआ कि ञैतान के अनुयायी 
मनुष्यों के अतिरिक्त जिन्‍्नों में से भी हैं तथा ये वे हैं जो दोनों गटों के दष्ट, विद्रोही 
अत्याचारी, दुराचारी एवं अभिमानी हैं | . + जे ही 
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स्रतुल अनआम-९ 


धोखा देने के लिये रमणीक बात की प्रेरणा देते 
रहे! तथा यदि तेरा पोषक चाहता तो ऐसा न 
करते | अतः आप उन्हें तथा उनके षड़यन्त्र 
को त्याग दें (उनकी चिन्ता न करें) | 


(११३) ताकि उनके दिल उसकी ओर प्रवत्त हो 
जायें जो परलोक के प्रति विश्वास नहीं रखते 
तथा उससे प्रसन्‍न हो जायें और वही पाप कर 
लें जो वह लोग कर रहे थे | 


(११४) तो क्‍या मैं अल्लाह के सिवाय किसी 
अन्य शासक की खोज करूँ जब कि उसी ने 
तुम्हाही ओर एक सविस्तार शास्त्र (कुरआन) 
उतारा है | तथा हम ने जिनको धर्मशास्त्र दिया 
है वे जानते हैं कि वास्तव में वह तुम्हारे 
पालनहार की ओर से ससत्य अवतरित है | 


भाग-८ | 506 | #५# 


८) [२ £?7 | ४६ १ ० (2०५८) 722 2/ 
) 92. 22 ()५४४ (४५ (४७००९ 
१/ १4८ 2२4८८ 


है. ६४ /70/26 7 /£// 


/> ८ हर है नर देतरप्ट दर: 
3०3 ५ (&८| ४0 -४। 
द्ट # या 22, 6? 5 ४ 
४४/॥ ४-५०) ०) ७४४ 

# अंश 3८५८८ 


4600 ८८29०॥ 322० 


2] “</८:८८ / 484! >८ ट | 
५ 40| (०१४०० (४ --४। 


/> २७ का] ८ 
७90:2,५०+ ०: 


अत: आप जंसयी न बनें [* 


अर्थात मनुष्यों तथा जिन्‍नों को भटकाने के लिए एक-दूसरे को चालबाजी तथा छल की 
शिक्षा देते हैं | ताकि वे लोगों को धोखे तथा प्रलोभन में डाल सकें | यह बात सामान्य 
रूप से देखने में आयी है कि लोग ज्ैतानी कार्यों में एक-दूसरे का बढ़-चढ़ कर साथ देते 
हैं | जिसके कारण बुराई का अतिक्ीष्न प्रचार-प्रसार हो जाता है | 


अर्थात अल्लाह तआला इन ज्चैतानी चालों को विफल बनाने का सामर्थ्य रखता है, परन्तु 
वह दबाव से यह कार्य नहीं करता क्योंकि ऐसा करना उसके व्यवस्था तथा नियम के विरुद्ध है, 
जो उसने अपनी इच्छानुसार अपना रखी है, जिसका भेद वह भली-भांति जानता है| 


अर्थात शैतान के बुरे विचार के शिकार वही लोग होते हैं, तथा वही उसको प्रिय समभते 
हैं तथा उसके अनुसार कर्म करते है जो परलोक के प्रति विश्वास (आस्था) नहीं रखते, 
तथा यह सत्य है कि जिस प्रकार से लोगों के दिलों में आख़िरत का विश्वास क्षीण होता 
जा रहा है, उसी के अनुरूप लोग ज्ैतानी जाल में फंस रहे हैं | 

(आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सम्बोधित करके वास्तव में मुसलमानों को शिक्षा 
दी जा रही है | 
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सूरतुल अनआम-ई 
(११५) तथा तुम्हारे पोषक के कथन सत्य एवं. 4४५०-५४ 59 ८५८८०: 
न्याय में पर्ण' हो गये, उसके कथनों को कोई ६/४५)-४ ८५.2 ४: ४8/5& 

*+ 422, छह कह 20... # जा शआड 
बदल नहीं सकता तथा वह भली-भाँति सुनने 2५) £५-८४। 22 4 


वाला जानने वाला है | 

भवासियों में १८० ४ 8 "(० ८ ५८ 
(११६) यदि आप भू में अधिकतर का »7४ 3 ०८०४ #£* ० 
अनुसरण करेंगे तो वह आप को अल्लाह के ८;4% १/%॥ 2:ल्‍८ ८६2४९ 


मार्ग से बहका देंगे, वे मात्र निराधार कल्मना 3४७८४३४ ५ 


का अनुसरण करते तथा अनुमान लगाते हैं! ७ ८५2/2: 


आधार पर सत्य है तथा आदेश एवं समस्याओं के निराकरण 
र्थात इसका प्रत्येक आदेश तथा निषेध न्याय के नियमों पर 
अपनी अज्ञानता अथवा ञज्ैतान के बहकाने के कारण इस 


'सचनाओं तथा घटनाओं के अ 
के आधार पर न्यायिक है अ 
आधारित है | यद्रपि मनुष्य अप 
तथ्य का बोध न कर सके | 

"कुरआन में वर्णित इस सत्यता का अवलोकन प्रत्येक काल में किया जा सकता है | अन्य 


स्थान पर अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 
९5.५५, ८.2८ 75..2८४“ 2.६५ » 
“आप की इच्छा के उपरान्त अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं |” (सूरः 
यूसुफ-१०३) 
हंस ज्ञात हुआ कि सत्य तथा सत्यता के मार्ग पर चलने वाले सदैव थोड़े ही होते हैं | 
जससे यह बात भी सिद्ध होती है कि सत्य तथा असत्य का आधार तर्क तथा प्रमाण है, 
लोगों की अधिक अथवा अल्प संख्या नहीं | ऐसा नहीं कि जिस बात को बहुसंख्यक ने 
माना हो वह सत्य हो तथा अल्पसंख्यक असत्य पर हों | अपितु कुरआन द्वारा वर्णित इस 
सत्यता के आधार पर यह सम्भव है कि सत्यगामी अल्पसंख्यक होते हों तथा असत्यवादी 
बहसंख्यक । | जिसकी पुष्टि हदीस से होती है जिसमें नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने 
फ़रमाया है कि मेरे अनुयायी ७३ ने २ में बंट जायेंगे, जिनमें से केवल एक ही गुट स्वर्ग 
में जायेगा, शेष सभी नरक में जायेंगे | तथा इस स्वर्गगामी गुट की निश्ञानियाँ बतायीं कि 
/52688४, » 7४% ध | कक । था सहचरों हट 
4-४ ५. अहम अं ४» “मेरे तथा मेरे सहचरों के मार्ग पर चलने वाला होगा | ”(अबू 
राऊद, तरल सून्‍्त: बाब शरह अल सुन्‍्न: संख्या ४५९६, त्रिमेजी 
बाब माजा अ अं; >> हे ) मम ४ किताबल इंमान 
बाब माजाअ फ्री इफ़तराके हाजेहिल उम्म: ४७७ 
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११७) नि:संदेह आप का प्रभु उनको भली-भाँति #४८४ ४ %& ४६; 


जानता है, जो उसके मार्ग से भटक जाता है | 624०5<0):..८ ८६ 
तथा वह उस को भी भली-भाँति जानता है, जो ७ ८८५४६४- 


उस के मार्ग पर चलते हैं | 


११८) तो(जिस जानवर) पर अल्लाह का नाम 0) 45% ८०४5 ७५:४४ 
लिया जाये उसमें से खाओ यदि तुम उसके. ७६०८८ 4:०0... ४४४ 
आदेशों पर ईमान रखते हो | 


(११९) तथा तुम्हारे लिये कौन सी बात इस ; ५, 455 ६,१४६ ॥%४ ८५ 
का कारण हो सकती है कि तम ऐसे जानवरों «८» ७१४ /५ ५६ ५:5%। 
में सेन खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया ;.,, ». ४५८४) ४८२६८ 
गया हो ? यद्यपि अल्लाह (तआला) ने उन सभी 22096 ८2 

(+% (५ 927॥:% 6५ 
जानवरों का विवरण बता दिया है जिनको. 7 ४०४१ 


अर्थात जिस पशु को शिकार करते समय, अथवा बलि अथवा वध करते समय अल्लाह का 
नाम लिया जाये, उसे खा लो | यदि वे उन जानवरों में से हों जिन को खाने की अनुमति 
| इसका अर्थ यह हुआ कि जिस जानवर पर जानबूभ कर अल्लाह का नाम न लिया 
जाये, वे वैध तथा पवित्र नहीं हैं | परन्तु इससे ऐसी अवस्था अलग है कि जिसमें यह शंका 
हो कि काटने वाले ने काटते समय अल्लाह का नाम लिया अथवा नहीं ? इसमें आदेश यह है 
कि अल्लाह का नाम लेकर खा लो | हदीस में आता है आदरणीया आयशा (६० &॥ >,) 
ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुछ लोग हमारे पास माँस लेकर 
आते हैं (इससे तात्पर्य वे अशिक्षित अरब थे जो नये-नये मुसलमान हुए थे तथा इस्लामी 
शिक्षाओं तथा नियमों से परिचित नहीं हो पाये थे) हम नहीं जानते कि उन्होंने अल्लाह 
का नाम लिया है अथवा नहीं ? आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया 


'(/४४ ५४ ५० ४४. » (सहीह बुख़ारी बाब जबीहतुल आराब सख्या ५५०७) तुम अल्लाह 
का नाम लेकर खा लो | अर्थात शंका की अवस्था में यह छूट है | इसका यह अर्थ नहीं कि 

हर प्रकार के जानवरों का मांस बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से उचित हो जायेगा | इससे अधिक 
से अधिक यह सिद्ध होता है कि मुसलमानों की मंडियों तथा दुकानों पर मिलने वाला 


मांस उचित है | यदि किसी को सन्देह अथवा शंका हो तो वह खाते समय बिस्मिल्लाह 
पढ़ ले | 
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स्रतुल अनआम- 


तुम पर निषेध किया गया है|! परन्तु वह भी 
जब तुम को अत्यधिक आवश्यकता वड़ जाये ८2५ 

(तों उचित है) तथा यह निश्चित बात है कि 

बहत से मनुष्य अपने त्रुटिपूर्ण विचारों पर बिना 

किसी प्रमाण के भटकाते हैं, इसमें कोई सन्देह 

नहीं कि अल्लाह (तआला) अतिकारियों को 

भली-भाँति जानता है | 

(१२०) तुम खुले एवं गुप्त पापों को त्याग दो, ७४ 40.03 29 2५ ॥:52 
निश्चय जो पाप कमाते हैं वे अपने पाप करने. 6#&#9 ० 4:25 ८८४) 
का बदला निकट में ही दिये जायेंगे | ७८४ ४४9४८ 
(१२१) तथा उसे न खाओ जिस पशु पर (वध. , , 5827५५%४ (६ ९८ 
के समय) अल्लाह का नाम न लिया गया हो “2 ; ६ जब ० 
तथा यह (कर्म) अवज्ञा का है तथा शैतान 7 ४१2८ /सआक 22 
अपने मित्रों को प्रेरणा देते हैं ताकि वह तुम से 2 00८: ८ 





जिसका विवरण इस सूर: के आगे आ रहा है | इसके अतिरिक्त अन्य सूरतों तथा हदीसों 
में अवैध जानवरों का विवरण दिया गया है | इनके अतिरिक्त शेष वैध है तथा निषेधित 
के मांस भी जीवंन रक्षा तक ही प्रयोग करने की अनुमति है | 


>अर्थात जानबूक कर अल्लाह का नाम जिस जानवर पर न लिया गया हो उसका खाना 
अवज्ञा तथा अनुचित है | आदरणीय इब्ने अब्बास (५.५० &। .,>,) ने इसके यही अर्थ 
वर्णित किये हैं, वह कहते हैं कि “जो भूल जाये उसे अवज्ञाकारी नहीं कहते हैं |” तथा 
इमाम बुख़ारी का भी वहीं विचार है तथा यही हनफ्री समुदाय का भी विचार है | परन्तु 
इमाम शाफई का विचार यह है कि मुसलमान के द्वारा वध किया गया जानवर दोनों 
अवस्था में वैध है चाहे वह अल्लाह का नाम ले अथवा जानब्‌भ कर छोड़ दे तथा 
वह <-..४ «! को अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के नाम पर चढ़ाये गये बलि के जानवर के 
मांस के लिए मानते हैं | | 
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विवाद करें' तथा यदि तुमने उनका अनुसरण. ४£#“*0)५४+-४ ३९४ 
किया तोतुम नि:सन्देह मिश्रणवादी हो जाओगे | ७८५५४: ४४४ 


(१२२) तथा ऐसा व्यक्ति जो पहले मृत रहा फि. ८८८६ (६: 2 ८४2८८ 
हमने उसे जीवित कर दिया और उसके लिये शा हर 20 
प्रकाश बना दिया जिस से लोगों में चलता है 827 48८25 है 
क्या उसके समान हो सकता है जो अंधेरों में तट अहम । ० है 
हो जिनसे निकल न सकता हो !* ऐसे ही की [६४ १३३५ है| (८ «८ 
काफ़िरों (अधर्मियों) के लिये जो वे कर्म करते हैं. "०० ०८ ० 
सुशोभित बना दिये गये हैं | 


शैतान ने अपने साथियों के द्वारा इस बात का प्रचार किया कि यह मुसलमान अल्लाह 
के मारे हुए जानवर (अथात मृत) को तो अनुचित तथा अपने हाथों से काटे गये को 
उचित कहते हैं तथा दावा करते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं | अल्लाह तआला 
ने फ़रमाया कि शैतान तथा उसके मित्रों के प्रचार के पीछे मत लगो, जो जानवर मर 
गये अर्थात बिना अल्लाह का नाम लेकर काटे मर गये (समुद्री मृत जानवर के अतिरिक्त 
कि वह मृत भी हलाल है), चैँकि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, इसलिए 
उसका खाना वैध नहीं | 


इस आयत में अल्लाह तआला ने काफ़िर को मृतक (मरा हुआ) तथा ईमानवालों को 
जीवित कहा है | इसलिए कि काफ़िर कुफ्र के अपमान के अंधकार में भटकता फिरता है 
तथा उस से निकल ही नहीं पाता जिसका परिणाम मृत्यु तथा विनाश है तथा ईमानवाले 
का दिल अल्लाह पर ईमान से जीवित रहता है, जिससे उसके जीवन के मार्ग प्रकाशमान 
हो जाते हैं | तथा वह ईमान तथा शुभ सूचना के मार्ग पर अग्रसर रहता है जिसका 
परिणाम सफलता व सम्मान है | यह वही विषय है जो निम्नलिखित आयतों में वर्णन 
किया गया है | न्‍ 
८५.5 (५5272 <,76 22 4 ८४४ ६ -#/६ ४८८ <«ी 45 49 


49 ७ नई 4, ब ५०८०७) ,7 हि कद के 
[१०४:७ ,०.॥] ६<८00५5 ५७८४७) ८०८. <4४॥ 2००9] ,,/८2,.4%*८ 
के # 6 6-५2 कं हैक 0 #? अर “» “/“*72 ् है| 7 ॥2 
ली ०६ न्+ 9 लक कक 2 | -. ८८ | न ही ३] #. #*“* ल्‍ँ 4 #_. ८ ९०. / ० * ९८४ 27१ कार ली 
८८ ५६८ ५४ ०4:/४३४७ ४ ०३४४ ८७ ४ ०२.४४ ८-०४ ५८: ५३ 


(४ ४ ०» “4“*/ /+ ०» “54९४ 4८ 7] 
[- ॥ ० 32७] <_)).४। ३०६०::< ४३:८४ ५८८८७: ४४ ५५४३" 
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१२३) तथा इसी प्रकार हम ने प्रत्येक बस्ती के ८6 ५४४४8 ५८८ ४४ 
महापापियों को षड़यन्त्र रचने के लिये बनाया ८९/८४/८४४५: (5, ५:५४ 
ताकि उसमें षड़यन्त्र रचे तथा वह अपने ७८:८४ ८४ ४४४९४) 
विरुद्ध ही षड़यन्त्र रचते हैं तथा इस का संवैदन 

नहीं कर पाते 

(१२४) तथा जब उनके पास कोई आयत आई ८५४८-४४ ५८) ८/£2£ 5) 
तो उन्होंने कहा कि हम कदापि विश्वास नहीं 4५॥:४ 62४(-५ 4४ <« 
करेंगे जब तक हमें भी उसी के समान नदी »£४८5 05: &/& (४ 
जाये जो ईशदतों को दी गई | अल्लाह भली- (६,१६८: / 68 ८5%: 


भाँति जानता है कि वह अपना दतत्व कहाँ रखे... ५६६,६४५र्ड &।४४४ ५ 
जीघ्र ही जो पाप किये हैं उन्हें अल्लाह के हक / 0५९5 


पास से अपमानित होना है तथा जो षड़यन्त्र 
करते रहे उस का प्रतिकार घोर यातना है | 





। ,७४/ (मुखिया) ,४| का बहुवचन है, इसका तात्पर्य अनिष्ठों एवं दुराचारियों के प्रमुख है, 
क्योंकि ईशद॒तों तथा सत्य के प्रचारकों के विरोध में वही आगे होते हैं, तथा साधारण लोग 
उनके अनुगामी होते हैं | इसलिये उनकी चर्चा विज्येष रूप से की गई है, इसके अतिरिक्त 
सामान्यतः: ऐसे लोग धन एवं वंश में भी बड़े होते है एवं प्रतापी होते हैं इस लिये सत्य 
के विरोध में भी अग्रगामी होते हैं | (इसी विषय की चर्चा सूरः: सबा की आयत ३१ से ३२३ 
तक तथा तूरः जुखरुफ़ आयत २३ एवं सूरः नूह की आयत २२, इत्यदि में भी की गई है) 
2अर्थात उनके अपने कुकर्मों का पाप तथा उसी प्रकार उनके पीछे लगने वालों का पाप, 
उन्हीं पर पड़ेगा (इसके अतिरिक्त देखिये सूरः अनकबूत-१३ तथा सूरः नहल-२५) 
3अ्रथात उनके पास भी फ़रिश्ते वहयी (प्रकाशनायें) ले कर आयें तथा उनके सिरों पर भी 
नवृवत तथा रिसालत का मुकुट रखा जाये | 

'अर्थात यह निर्णय करना कि किस को नबी बनाया जाये ? यह तो अल्लाह का कार्य है 
क्योंकि वही प्रत्येक बात के महत्व तथा विशेषता को जानता है तथा उसे ही ज्ञात है कि 
कौन इस पद का अधिकारी है ? मक्का का कोई चौधरी तथा धनवान अथवा आदरणीय 
अब्दुल्लाह तथा आदरणीया आमिना का अनाथ पुत्र ? 
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(१२५) जिन को अल्लाह सत्य मार्ग दिखाना ££ £</& 6 %। 22 ८४ 
चाहता है उस के वक्ष को इस्लाम (धर्म) के ४5८४४ ६५४५३ 4४५ 
लिये खोल देता है तथा जिसे विषष करना ६८७४ ४5 ४ ४2 
चाहता है उस के वक्ष को संकीर्ण तथा संकुचित. 80४४%८20 ७ ००५८ ५८६ 
कर देता है जैसे कि वह आकाश में चढ़ रहा ८:५३) & 22॥%॥ 0«८ 
हो |! इसी प्रकार अल्लाह उनको घृणित बना ८8,425 
देता है जो विश्वास नहीं रखते | 


(१२६) यह तुम्हारे पालनहार का सीधा मार्ग ५६.४ ८४ ४|/५ ५००५ 


है, हमने आयतों का विस्तृत वर्णन उस वर्ग के 298 ५५४ ६५ ६5 
लिये कर दिया है जो शिक्षा प्राप्त करते हैं | ७८५25: 


(१२७) इन्हीं के लिये उनके पोषक के यहाँ. 5६ #92/ 4:4५ 2 | ॥5 | 


शान्तिगृह है तथा वही उन के सदाचारों के ७८८८ ५४८, ८६४ 
कारण उन का मित्र है | 

(१२८) तथा जिस दिन अल्लाह इन सभी को ८८ ८६४८ए:८ 2४ 2४5 
एकत्र करेगा (तथा कहेगा) हे जिन्नों के समह ! 755 | के 2 ६ हे 
तुम ने इन्सानों में से बहूत अपना लिया तथा 





अर्थात जिस प्रकार शक्ति लगाकर आकाश पर चढ़ना असम्भव है, उसी प्रकार से जिस 
व्यक्ति के सीने को अल्लाह तआला संकीर्ण कर दे उसमें तौहीद (एकेश्वरवाद) तथा 
ईमान का प्रवेश सम्भव नहीं है उसके अतिरिक्त कि अल्लाह ही उसका सीना इसके लिए 
खोल दे | 

अथवा शैतान को उनके ऊपर प्रभावश्ञाली कर देता है | 

“अर्थात जिस प्रकार दुनिया में निष्ठावान लोग अविश्वास एवं गुमराही के टेढ़े मार्गों से 
बच कर निष्ठा तथा सीधे मार्ग पर अग्रसर रहते हैं, अब आख़िरत में भी उनके लिए सुरक्षा 
तथा ज्ञान्ति का घर है तथा अल्लाह तआला भी उनके पुण्य के कारण मित्र तथा सहायता 
करने वाला है | 

अर्थात मनुष्यों की एक बहुत बड़ी संख्या को तुम ने भटका कर अपना अनुयायी बना 
लिया | जिस प्रकार अल्लाह तआला ने सूर: यासीन में फ़रमाया, उसका अनुवाद वह है| 
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(६८, है? ४ हिट ४22७ १०4.) 
मानव में से उन के मित्र कहेंगे, हे हमारे पोषक #9% ५० 2 | ४१४४५ 
हमें परस्पर लाभ पहुँचा | तथा हम तेरे. ४25 रह, | 
निर्धारित समय को जो तूने हमारे लिये निर्धारित “नशा पा है 
किया जा पहुँचे | (अल्लाह) कहेगा कि तुम्हारा 2) ५&६3 ८:८५७७/०५४८४:७॥ 


जिसमें 3 “4 ५८ " 2५॥। 2 [६ है 
स्थान नरक है जिसमें तुम सदा वास करोगे, 2/ ८)४4/। ४ 
परन्तु जो अल्लाह चाहे,' नि:संदेह तुम्हारा ७ ४:/४ ४: 
स्वामी विज्ञानी ज्ञाता है | 





“है आदम की संतान !! क्या मैंने तुम्हें सतर्क नहीं कर दिया था कि तुम शैतान की पूजान 
करो, वह तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ? तथा यह कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा मार्ग 
है | एवं इस शैतान ने तुम्हारी बहुत बड़ी संख्या को भटका दिया है | क्या फिर भी तुम 
नहीं समभते ?” (स्रः यासीन : ६०-६२) 





जिन्‍नों ने तथा मनुष्यों ने एक-दूसरे से क्‍या लाभ प्राप्त किया ? इसके दो भावार्थों का 
वर्णन है | जिन्‍नों का मनुष्यों से लाभान्वित होना उन्हें अनुयायी बना कर उनसे मज़ा 
प्राप्त करना है तथा मनुष्यों का जिन्‍नों से लाभान्वित होने का अर्थ है कि ज्ैतानों ने 
पाप को उनके लिए सुन्दर बना दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया तथा पाप के स्वाद में 
फंसे रहे | दूसरा भावार्थ यह है कि मनुष्य उन दैवी सूचनाओं की पष्टि करते रहे, जो 
शैतान तथा जिन्‍नात की ओर से भविष्यवाणी के रूप में फैलायी जाती थीं | अर्थात यह 
जिन्‍्नातों ने मनुष्यों को मूर्ख बनाकर लाभ प्राप्त किया तथा मनुष्यों का लाभ प्राप्त करना 
यह है कि मनुष्य जिन्‍नातों के द्वारा बतायी गयी भूठी तथा निराधार बातों से आनन्द लेते 


रहे तथा भविष्यवाणी करने वाले लोग उनसे सांसारिक लाभ प्राप्त करते रहे | 


“अरथात क्रियामत घटित हो गयी, जिसे हम दुनिया में नहीं मानते थे | उसके उत्तर में 
अल्लाह तआला कहेगा कि अब नरक ही तुम्हारा स्थाई निवास स्थान है | 

तथा अल्लाह का निर्णय काफिरों के लिए 
निरन्तर कुरआन करीम में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है | छूट से किसी प्रकार का गलत 
अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए क्‍योंकि यह छूट अल्लाह तआला ने स्वयं अपनी इच्छा के 
3 पर वर्णन किया है, इसे किसी अन्य चीज के साथ सम्मिलित नहीं किया जा 
तकता | इसलिए कि यदि वह काफिरों को नरक से चाहे तो निकाल सकता है, 
इससे वह विवश्ञ भी नहीं है तथा न कोई अन्य बाधक है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-८ |54 | ॥+#। १७७७५ ३,,.. 

दुष्कर्मियों ८208 ९ है ४(८ | हैए.. ७5 
(१२९) इसी प्रकार हम दुष्कर्मियों को उनके ३८३ 2 (६ #ककनका। 
क॒कर्मों के कारण परस्पर मित्र बना देते हैं|. &66८४-2|$४५८, (८ 


(१३०) है जिन्‍्नों तथा इन्सानों के सम्‌ह ! क्‍या 2४7 220 02252 
तुम्हारे पास तुम में से ईशद्त नहीं आये,” जो ४2४८:४४ ;८२७ 0:८४ 
तुम्हारे समक्ष हमारी आयतें पढ़ते रहे हों तथा 2८८9६ ४८62५%४:50 
तुम्हें इस (प्रलय) के दिन का सामना करने से ६८४ & ७५३ ४४५६५ 
सावधान करते रहे हों | वे कहेंगे कि हम अपने 20॥$95॥/:४ ४55 
विरुद्ध साक्षी हैं, तथा साँसारिक जीवन ने उन्हें ।५४६ 80७४४ 2४4 ५६४ 
धोखा दिया एवं अपने विरुद्ध साक्षी होंगे कि ह्ण 
वह विश्वासहीन थे | 


(१२१) (ईशदत भेजे गये) क्‍योंकि तुम्हारा 8268८ 8 / 8५ 
पालनहार कसी गाँव वालों को किसी अत्याचार ७८१ ,५ ५६४६ 25, ० ६) 
के कारण विनाश नहीं करता जब कि उस के 5 

निवासी अचेत हों | 





अथात नरक में, जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है | दसरा भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से 
हम ने मनुष्यों तथा जिननों को एक-दूसरे का मित्र तथा सहायक बनाया (जैसाकि पूर्व की 
आयत में गुज़र चुका है) उसी प्रकार हम अत्याचारियों के साथ व्यवहार करते हैं | एक 
अत्याचारी को दूसरे अत्याचारी पर प्रभावशाली बना देते हैं, इस प्रकार एक अत्याचारी 
दूसरे अत्याचारी का विनाश कर देता हैं | तथा एक अत्याचारी का बदला दूसरे अत्याचारी के 
द्वारा ले लेते हैं | 

रिसालत तथा नबूवत के विषय में जिन्‍नात मनुष्यों के अधीन हैं, वरन्‌ जिन्‍नातों में नबी 
नहीं आये हैं | परन्तु रसूलों के संदेशवाहक तथा शुभ सन्देश पहुँचाने वाले जिन्‍नातों में 
होते रहे हैं, जो अपने समुदाय के जिन्‍नों को अल्लाह की ओर आमन्त्रित करते रहे हैं | 


प्रलय क्षेत्र में मिश्रणवादी (मुशरिक्र) अनेक पैंतरे बदलेंगे, कभी अपने मिश्रणवादी होने 


# इंकार करेंगे (अल अनाम,२३) और कभी स्वीकार किये बिना चारा नहीं होगा, जैसे 
पहाँ उनकी स्वीकृति का वर्णन किया गया है | 
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(१३२) प्रत्येक के लिये उस के कर्मानुसार ८४»४५£ 55 <<£ 2: 


विभिन्‍न श्रेणियाँ हैं तथा तुम्हारा स्वामी उन कर्मों... ०८८८४ ४४५४४ ४४ 
से निश्चेत नहीं जो वह कर रहे हैं | 
(१३३) तथा तुम्हारा पोषक निस्पृह दयानिधि ८५८४ 33 && ह 


है,, यदि चाहे तो तुम्हारा नाश कर दे तथा #/< &2 ८४-४-:० 68०८ 
५८, ० 2 ५ री (६९४: | हैं (४ 
तुम्हारे पश्चात्‌ जिसे चाहे तुम्हारे स्थान पर #£ ७5 ०2 ४4४ 


रख दे जैसे तुम्हें एक अन्य वर्ग के वंश में पैदा 6८2:5.»9 
किया है | 

(१३४) जिस वस्तु के लिए तुम को वचन दिया. ४5 ७४५८४ ७८८४४ ७) 
जाता है, वह निः:सन्देह आने वाली वस्तु है, ७८254 


तथा तुम बाध्य नहीं कर सकते 


। (5 


(१३५) (आप) कहिये कि हे मेरे वर्ग ! तुम अपने (5) 2८2५६ (0&।४८ ५४४ (४ 
स्थान पर अपना कर्म करते रहे, में भी (अपने (26 (८४८५४९४४::४ ४.४ 
स्थान पर ) कार्यरत हूँ । तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान 


|वह अपनी सृष्टि से निस्पृह है | उनका इच्छुक नहीं है तथा न उनकी अर्चना की उसको 
आवश्यकता है | उनकी निष्ठा न उसके लिए लाभकारी है न उनका अविश्वास उसके 
लिए हानिकारक है परन्तु अपनी इस निस्पृहता के गुण के साथ-साथ वह अपनी सृष्टि के 
लिए कपालु है | उसकी निस्पृहता, अपनी सृष्टि पर कृपा करने में बाधक नहीं है | 


“यह उसके अत्यधिक सामर्थ्य तथा असीम बल का प्रदर्शन है | जिस प्रकार से उसने पूर्व 
के समुदायों को मिटा कर दूसरे समुदायों को खड़ा किया, वह अब भी इस बात का 
सामर्थ्य रखता है कि तुम को नाश कर दे एवं तुम्हारे स्थान पर ऐसे सगुदाय को पैदा कर 
दे जो तुम जैसा न हो | (अधिक जानकारी के लिए देखें सूरः निर्सा-१३३, स्रः इब्राहीम- 
२०, सरः फ़ातिर-१५ से १७, तथा सूरः मोहम्मद-३८ ) 


“इससे तात्पर्य क्रियामत (प्रलय) है | “तथा तुम बाध्य नहीं कर सकते” का अर्थ है- कि वह 
तुम्हें पुन: जीवित करने का सामर्थ्य रखता है, चाहे तुम मिन्‍्ी के कण-कण में मिल जाओ | 


'यह अविश्वास तथा अवज्ञा पर स्थिर रहने की आज्ञा नहीं है, अपितु कठोर चेतावनी है | 
जैसाकि अगले शब्दों से स्पष्ट है | जिस प्रकार से दूसरे स्थान पर फ्ररमाया : 
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हो जायेगा कि किस का अन्त इस जगत के 202 5820) ६:5४ ५ 
बाद (उत्तम) होता है | नि:सन्देह दुराचारी ७८५४४) 
कदापि सफल नहीं होंगे | 


(१३६) तथा अल्लाह ने जो कृषि एवं पश्ु उत्पन्न «(22॥८ ०6 ७५ &|॥८<४ 
किये उन्होंने उन में से कुछ भाग अल्लाह का 27% है ९ ध्हत हल 
बना दिया तथा अपने विचारानुसार कहा कि शा 228, कप 
यह अल्लाह का है और यह हमारे देवताओं «&, ५, कषाणन 62० 
का. फिर जो हमारे देवताओं का (भाग) है वह #१० 42:2//लह 

८०" 


अल्लाह तक नहीं पहुँचता' तथा जो अल्लाह 4 35 £# ० 


६0५):26 2५४ ७5720 #5%656॥:7%#% 7४% 
“जो ईमान नहीं लाते उनसे कह दीजिए कि तुम अपने स्थान पर कर्म किये जाओ, 
हम भी कर्म कर रहे हैं तथा प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” (सूरः 


हृद-१२१,१२२) 
'जैसाकि थोड़े समय. पश्चात्‌ अल्लाह तआला ने अपना वचन सा कर दिखाया | ८ 


हिजरी में मक्का विजय हो गया तथा उसकी विजय के पश्चात्‌ अरब के गुट बहुत बड़ी 
संख्या में दिन प्रति दिंन मुंसलमान होना प्रारम्भ हो गये तथा पूरा अरब महाद्वीप 
मुसलमानों के अधीन आ गया | तथा यह सीमा फिर फैलती तथा बढ़ती ही गयी | 

“इस आयत में मूर्तिपूजकों के उस विश्वास तथा कर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा 
है, जो उन्होंने स्वयं गढ़ लिये थे | वह कृषि की पैदावार तथा पशुओं में से कुछ भाग अल्लाह 
के लिए तथा कछ भाग स्वयंकृत तथा कथित देवताओं के नाम पर निकाल देते थे | अल्लाह के 
भाग को अतिथियों, भिक्षुकों एवं सम्बन्धियों पर व्यय करते | फिर यदि मूर्तियों के भाग में 
अनुमानित पैदावार न होती तो अल्लाह के भाग को निकाल कर उसमें सम्मिलित कर लेते 
तथा यदि उनके विपरीत घटित होता तो मूर्तियों के भाग से न निकालते तथा कहते कि 


अल्लाह तो निस्पृह है | 
3अर्थात अल्लाह के भाग में कमी होने की परिस्थिति में मूर्तियों के भाग से निकाल कर 
दान तथा पृण्य का कार्य न करते | 
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का है वह उनके देवताओं तक पहँँचता है॥# 5 725025222 5650 


वे बुरा निर्णय दे रहे हैं ७ #- जे 55) ८, /“< <६/ 4६ 
(१३७) इसी प्रकार बहुत से मिश्रणवादियों ८4७2 2४:92 ७५:८०४)०४० 
'मर्तिपजकों) के लिये उनके देवताओं ने उनका »»:>22 '25६6/४ (22082 
विनाश करने एवं उन पर उनके धर्म को ८5 ॥8»0४£: #%“॥-2:० 
संदिग्धः बनाने के लिये उन की संतान की (८4 ४४८६ 22285 29 
हत्या को सुसज्जित बना दिया है |! तथा यदि 02876, 
अल्लाह चाहता तो वह यह नहीं करते # अतः: 

आप इन को तथा इन के मन गढंत को 

त्याग दीजिये | 

(१३८) तथा उन्होंने कहा कि यह पद्मु एवं कृषि ६25 ५८८४(४/० (64 
निषेध है | इसे वही खायेगा अपने विचार से. ॥& ८29७८८८४ 6+5 
हम जिसे चाहेंगे” तथा कुछ पशु की पीठ (६:४४ ८८८ ५४५5 ५५५४६ 





'यदि मर्तियों के निर्धारित भाग में कमी होती तो वह अल्लाह के निर्धारित भाग में से लेकर 
मर्तियों की आवश्यकताओं पर व्यय कर लेते | अर्थात अल्लाह के सापेक्ष मूर्तियों का भय 
उनके दिलों में अधिक था जिस का दर्शन आज के मूर्तिपूजकों के व्यवहार से भी किया 
जा सकता है | 

>अर्थात उनके धर्म में शिर्क को सम्मिलित कर दें | 

3बह संकेत उनकी बच्चियों (बालिकाओं) को जीवित गाड़ देने अथवा मूर्तियों को बलि 
स्वरूप भेंट चढ़ाने की ओर है | 

(अर्थात अल्लाह तआला अपने अधिकार शक्ति एवं सामर्थ्य के आधार पर उनके विचार 
तथा अधिकारों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता, तो फिर नि:संदेह यह वह कार्य नहीं 
करते जो वर्णित हुए | परन्तु ऐसा करना चूंकि दबाव होता, जिसमें मन॒ष्य की परीक्षा 
नहीं हो सकती थी, जबकि अल्लाह तआला मनुष्य को विचार तथा अधिकार की स्वतन्त्रता 
प्रदान करके परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने दबाव नहीं डाला | 

“इस हे उन के मूर्खता काल के विधान तथा अनृत के तीन अन्य रूपों का वर्णन किया 
गया है (अर्थात निषेध) यद्यपि धातु है किन्तु कर्म अर्थात निषेधित के अर्थ में है, यह प्रथम 
रूप है कि पशु अथवा किसी खेत की पैदावार का प्रयोग निषेधित बना लेते थे तथा कहते 
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(अर्थात सवारी) वर्जित है' तथा कुछ पशु पर |. #॥0 ८१:6८ ४४७ 
(वध करते समय) अल्लाह का नाम नहीं लेते ८22 3429: # 20) ५४८४ 
अल्लाह पर भूठ बाँधने के लिये,” अल्लाह ७८५४४५४।|५४ ५. 
उन्हें उनके आरोप का प्रतिकार शीघ्र देगा | 

(१३९) तथा उन्होंने कहा कि इन पशुओं के. $9-» ५५४ 2४ 78 
गर्भ में जो है वह विशेष रूप से हमारे पुरुषों 2८5 8४02५ 2५४३] 
के लिये है तथा हमारी पत्नियों पर निषेध है ५६ ४2६ ८4 ४ ४0 
तथा यदि मृत हो तो सभी उसमें भागीदार हे 42): 24,282 5 
वह (अल्लाह) उन के इस कथन का बदला ७ ६:४ 6८ 5062 
शीघ्र देगा यथावत वह निपुण ज्ञाता है | 


बा 0 मी ला पं नजर त+->- 
थे कि इसे वही खायेगा जिसे हम अनुमति देंगे | यह अनुमति मूर्तियों के सेवकों तथा 
परोहितों के लिये ही होती थी | 

'यह दूसरा रूप है कि वह विभिन्‍न पश्ुुओं को मूर्तियों के नाम पर मुक्त कर देते जिन 
से भारवाहन अथवा सवारी का काम नहीं लेते जैसे कि “बहीर: “तथा “साइता 'आदि का 
सविस्तार विवरण पहले आ चुका है | 

यह तीसरा रूप है कि वह वध करते समय मात्र मूर्तियों का नाम लेते, अल्लाह का नाम 
नहीं लेते, कुछ ने इस का भावार्थ यह लिया है कि इन पशुओं पर सवार होकर वह “हजः 
के लिये नहीं जाते थे, जो भी हो यह सब उनकी स्वयं कृत बातें थीं जिन्हें वह अल्लाह का 
आदेश सिद्ध करना चाहते थे | 

'यह एक अन्य रूप है कि जो पशु वह अपनी मूर्तियों के नाम दान कर देते थे, इन में से 
कुछ के विषय में कहते थे कि इनका दूध तथा उनके गर्भ से जो जन्म जात जीवित बच्चा 
हमारे पुरुषों के लिए उचित है, स्त्रियों के लिए वर्जित है | हाँ यदि बच्चा मरा हुआ पैदा 
होता है, तो उसके खाने में स्त्री-पुरुष समान हैं | 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह मिथ्यालाप करते हैं तथा अल्लाह १९ ० मढ़ते हैं, 
उन पर शीघ्र अल्लाह तआला उन्हें दण्ड देगा | वह अपने निर्णय में पूर्ण सक्षम है | तथा 
अपने भक्तों के विषय में भली-भांति ज्ञान रखने वाला है तथा अपने ज्ञान तथा सामटव 
के अनुसार वह बदला तथा दण्ड का प्रबन्ध करेगा | 
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में पड़ गये जिन्होंने बिना /225%6 ७97 5: ९४ 


8 जज । हानि # न >्८्‌ [पट 

ज्ञान के मर्खता के कारण अपनी संतान को. ८५५22 2222 “3 
हत किया तथा अल्लाह ने जो जीविका प्रदान (4 489%॥ (2£08।4॥ /४ 
की उसे वर्जित कर लिया अल्लाह पर भ्टूठ 5८20८ ।9 ४ ७५ 


बांधने के कारण, वे विपथ हो गये तथा सत्य 
मार्ग पर नहीं रह गये | 
(१४१) वही है जिसने लताओं तथा बिन लताओं ०४५४-४६ ५०-६४ 6५%» 


के बागात पैदा किये ' तथा खजूर एवं खेतियाँ. 2:6६ (9 ५०७८५४ 
:३ 8५ ४ (£:2 /9/ 
| * [५० ९ 


जिन के स्वाद विभिन्‍न प्रकार के हैं | तथा ८६; ६ ८४2754*>| ५४५ 
जैतन॒ तथा अनार समरूप तथा असम ह् ४५८ ६८८४४ ५४८ 
जब फल लायें तो तुम इनको खाओ तथा ५६८ ८58 ४/४ ८2॥४ 
उसकी कटिया के दिन उसका देय अदा करो. ५8%, ४६5४2५०£४४ 
तथा अपव्यय न करो | नि:सन्देह अल्लाह है 223,:८ <०६ | 


। -,,० (मअरूशात) का धातु (अर्श) है, जिसका अर्थ उच्च करना तथा ऊपर उठाने 
के हैं तात्पर्य कुछ वृक्षों की लतायें हैं जो ऊपर (छप्पर छतों आदि) पर चढ़ाई जाती हैं | 
जैसे अंगूर तथा कुछ तरकारियों की लतायें हैं | परन्तु कुछ लतायें जो ऊपर नहीं चढ़ाई 
जाती हैं, अपितु धरती पर ही फलती-फूलती हैं | जैसे खरबूजे तथा तरबूजे आदि कि 
लतायें हैं | अथवा वह तने वाला वक्ष है जो लता के रूप में नहीं होता | यह सभी लतायें, 
वृक्ष, तथा खजूर के वृक्ष एवं कृषि, जिनके स्वाद एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं तथा जैतून 
एवं अनार, सभी का पैदा करने वाला अल्लाह है | ; ४ 


“इसके लिए देखिए आयत संख्या ९९ की व्याख्या | 


'अर्थात जब खेत से अनाज काट कर साफ कर लो, तथा वृक्ष से फल तोड़ लो, तो 
उसका देय अदा करो | इस से तात्पर्य कुछ विद्वानों के निकट स्वेच्छा दान है कुछ के 
निकट अनिवार्य दान अर्थात दसवाँ भाग (तराई की भमी की उपज हो) अथवा बीसवाँ 
भाग (यदि धरती कुऐं, ट्यूब वेल अथवा नहर के पानी से सींची जाती हो) 


'अथीत दान-पुण्य भी शक्ति से अधिक न करो, ऐसा तम्हें 
अत , ऐसा न हो कि कल तम्हें आवश्यकता ने 
हा कुछ कहते हैं कि इसका सम्बन्ध अधिकारियों से है अर्थात दान तथा 

दान की वसूली में सीमा का उल्लंघन न करो तथा इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि 


आयत 7 के शब्दों क्र है था अधिक ४ 
आयत के शब्दों से स्पष्ट है तथा अधिक उचित यही है कि खाने में अधिक व्यय न करो 
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अपव्यय कारियों से प्रेम नहीं करता | 
(१४२) तथा पशुओं में कुछ बोक लादने योग्य (४४६४६ ५:2८,29 ८५४ 
तथा कुछ धरती से लगे हुये बनाया / खाओ, ।2४५:%॥। ८८-६४ ४, 


जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है! तथा शैतान के... $(2/ ४/,४४8 ५५४ 
पद्‌ चिन्हों का अनुसरण न करो | वस्तुतः 86 5 
वह तुम्हारा अत्रु है | 

(१४३) वह आठ प्रकार के जोड़े (बनाये) भेंड ७४ ०५४॥८० ५४42४ 


क्योंकि अधिक खाना शरीर तथा बुद्धि दोनो के लिए हानिकारक है | व्यय के ये सभी भाव 
अपने-अपने स्थान पर उचित हैं, इसलिए ये सारे भावार्थ का तात्पर्य हो सकता है | 


इसलिए अपव्यय किसी भी चीज़ में प्रिय नहीं है, दान-पुण्य के कार्य में अथवा अन्य 
कसी कार्य में | प्रत्येक कार्य में मध्यम तथा सीमा के भीतर शक्ति अनुसार उचित तथा 
प्रिय है और इसी पर बल दिया गया है | 


/ ६, भारवाहक से तात्पर्य ऊँट, बैल, गधा तथा खच्चर आदि हैं|» से तात्पर्य 
धरती से लगे पु जैसे भेड़ बकरी, दुन्बा आदि है जिनके तुम दूध पीते हो अथवा माँस 
खाते हो | 


अर्थात फलों, अनाजों तथा पश्चुओं से, इन सभी को अल्लाह ने पैदा किया है और उनको 
तुम्हारे लिए भोजन बनाया है | 


जिस प्रकार से मूर्तिपूजक, इसके अनुगामी बन गये तथा अवर्जित पश्यु को भी अपने 
ऊपर वर्जित कर लिया अर्थात अल्लाह की उचित की हुई चीज को अनुचित तथा 
अनुचित को उचित करने में शैतान का अनुसरण कर रहे हैं | 


अर्थात “उसी अल्लाह ने आठ जोड़े पैदा किये” | इस आयत में 'अजवाज' शब्द का प्रयोग 
हुआ है जो 'जौज' का बहवचन है | एक ही जाति के नर तथा मादा को 'जौज' कहते हैं 
तथा उन दोनों में से प्रत्येक को भी 'जौज' कह लिया जाता है क्योंकि प्रत्येक एक-दूसरे 
का “जौज” होता है | कुरआन में इस स्थान पर भी 'अज़वाज' प्रत्येक के लिए ही प्रयोग 
हुआ है अर्थात आठ पशु अल्लाह ने पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे के जोड़े हैं | यह 
नहीं कि आठ जोड़े पैदा किये, इस प्रकार से उनकी संख्या १६ हो जायेगी जो आयत के 
अगले भाग के अनुसार ठीक नहीं है | 
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में दो बकरी में दो,' कहिये कि अल्लाह ने दोनों ४4५5॥ 3-४ ८४ 
के नर को वर्जित किया है अथवा दोंनो की “५८४० 00४9 0:2०)४ 
मादा को ? अथवा उसको जो दोंनो मादा के 2५-7४ #4# ८४४८ 
गर्भाशय में सम्मिलित है ?ः म॒भे ज्ञान के ढेँ &3५०००-४८॥४०५ 332: 
साथ बताओ यदि सत्यवादी हो | 


(१४४) तथा ऊंट में दो तथा गाय में दो, 223 ७५४ ),४ ६४ 
आप कहिए कि क्‍या अल्लाह ने दोनों मादा 2&.:58॥225%:७॥ :&/ 
को अथवा दोनों नरों को ? अथवा उस को ८5८54 ९:६० ४/ 
जिस पर दोनों मादा के गर्भशिय सम्मिलित. ४४४५ ४559 ७४ 
हो | क्या तुम उस समय उपस्थित थे जब. ७४९०५॥ 2८५७ 5)208६ 
अल्लाह ने इस का आदेश किया ?' फिर उस | 6७56 ७5228 65 
से अधिक अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह ६, |, (६ :0॥ 287 
पर मिथ्या आरोप लगाये * ताकि बिना किसी 


'यह आठ का पूरक है तथा तात्पर्य दो प्रकार से नर तथा मादा है अर्थात भेड़ से नर और 
मादा तथा बकरी से नर-मादा पैदा किये | (भेड़ में दुम्बा भी सम्मिलित है) 


-मूर्तिपूजक स्वयं ही कुछ पश्ुओं को अपने ऊपर हराम कर लेते थे, उसके आधार पर अल्लाह 
तआला पूछ रहा है कि अल्लाह तआला ने उनके नरों को हराम किया अथवा मादाओं को 
अथवा उस बच्चे को जो दोनों मादाओं के गर्भ में हैं ? अर्थ यह है कि अल्लाह ने तो 
किसी को हराम नहीं किया है | 


तुम्हारे पास हराम करने का कोई विश्वस्त प्रमाण है तो प्रस्तुत करो कि “बहिर:”, 'सायबा', 
'बसील:”, तथा “हाम” आदि इस प्रमाण के अनुसार हराम हैं | 


अर्थात तुम जो कुछ पश्ुओं को हराम कह देते हो, क्या जब अल्लाह ने हराम का आदेश 
दिया था तो तुम उसके पास उपस्थित थे ? अर्थात अल्लाह ने इनको हराम करने का आदेश 
नहीं दिया | यह सब तुम्हारा झूठ है तथा अल्लाह पर मिथ्यारोपण करते हो | 


अर्थात यही सबसे बड़ा अत्याचार है | हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 
फरमाया कि मैंने अम्र बिन लुही को नरक में आंत खींचते हुए देखा | उसने सर्वप्रथम 
मूर्तियों के नाम पर वसीला तथा “हाम” आदि पशु छोड़ने की श्रृंखला आरम्भ की | (सहीह 
बुख़ारी तफ़्सीर सूर: मायदः, मुस्लिम किताबुल जन्न:) इमाम इब्ने कसीर फ्रमाते हैं यह अम्न 


बिन लुही, ख़ुजाआ क़बीले के सरदारों में से था, जोजुरहम क़बीले के पश्चात ख़ाना-ए-कआबा 
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ज्ञान लोगों को कुपथ बना दे | निस्सन्देह & ८,822, ४५१ 
अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्गदर्शन नहीं... ५ 3० 
देता | 


(१४५) आप कहिये कि मुभे जो आदेश किया | &४५८ 8 ५.4१ 5; 
गया है उस में किसी भक्षी के लिये कोई ४, 22 क्र ॥४ ६५% 


खाद्य वर्जित नहीं पाता, परन्तु यह कि वह. ६:::४८८४६७४८५६ ८/ 


मृत हो अथवा बहता रक्‍त अथवा सूअर का ६४5, ४ 2४५. 5 
मांस, इसलिये कि वह घणित अपवित्र है 286280 ६५, सम 
अथवा जो अधर्मी हो जिस पर अल्लाह से अन्य _# ६9,2८ ८६८८6 ०04: 


#/९२३९० ९ ८ 3$ ८6 ( ८ *« ( 
कोर्ड ७ /5:-2 9४ (४/)/ (०) (५५ रथ 


का सरक्षक बना था | उंसने सर्वप्रथम इब्राहीम के धर्म में परिवर्तन किया तथा हिजाज में 
मूर्तियाँ स्थापित करके लोगों को मूर्तिपूजा करने का आमन्त्रण दिया तथा मूर्ति के रीति- 
रीवाज को प्रचलित किया (इब्ने कसीर) अर्थात आयत का उद्देश्य यह है कि अल्लाह तआला ने 
वर्णित उपरोक्त आठ प्रकार के पशु पैदा करके भक्तों पर उपकार किया है, उन में से 
कुछ को स्वयं निषेध कर लेना, अल्लाह के उपकार को अस्वीकार करना तथा शिर्क का 
कार्य है तथा इसका कती मिश्रणवादी कहलायेगा | 


'इस आयत में जिन चार वर्जित का वर्णन है उसका वर्णन सूर: बकर: की आयत-१७३ 
की व्याख्या में विस्तारपूर्वक हो चुका है | यहाँ पर यह बिन्दु स्पष्ट करने योग्य है कि 
यहाँ पर इन चार अवैध को सीमा के रूप में वर्णित किया गया अर्थात इनके अतिरिक्त 
सभी उचित हैं | जब कि वास्तविकता यह है कि धार्मिक नियमों में इन चार के अतिरिक्त 
भी कई वर्जित हैं | फिर यहाँ सीमित क्‍यों किया गया ? बात वास्तव में यह है कि इससे 
पूर्व मूर्तिपूजकों के मूर्खता काल की रीतियों तथा उनके खण्डन का वर्णन हो रहा था | 
उन्हीं में कुछ पशुओं का वर्णन आया है, जो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर वर्जित कर रखे थे | 
इस विषय में यह कहा जा रहा है कि मुभ पर जो प्रकाशनायें (वहयी) के द्वारा विदित हो 
रहा है, उसमें यह वर्जित तो उचित हैं अर्थात वह वर्जित नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिन 
वर्जित का वर्णन किया है, उसमें ये सम्मिलित नहीं हैं | यदि वे निषेध होते तो अल्लाह 
तआला उनका वर्णन अवश्य करता | इमाम शौकानी ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है 
कि यदि यह आयत मक्‍की (मक्के शहर में उतरी) न होती, तो अवश्य निषेध की यह सीमा 
स्वीकार की जा सकती थी, परन्तु चैँकि इसके पश्चात्‌ स्वयं कुरआन का ने सूरः अल-मायदः 

में कुछ अन्य अवैध का वर्णन किया है तो अब वह भी इनमें सम्मिलित होंगे | इसके अतिरिक्त 
नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने पशु-पक्षियों के हराम-हलाल का ज्ञान करने के दो 
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विवश हो, जब कि द्रोही तथा अतिक्रमणकारी 

न हो तो अल्लाह क्षमावान कृपा निधि है | 

(१४६) तथा हम ने यहदियों पर नाखून वाले ७3४५४८ ४४५८:५)& 
जानवर वर्जित कर दिये! तथा गाय एवं बकरी ७०८ &#&॥ ४ ८५४५:४ 
की वसा उन पर वर्जित कर दी, परन्तु जो दोनों. ८८-८9) ६६०-० ४४ 
की पीठ एवं आँतों में हो अथवा जो किसी अस्थि £८। ८३५28 ६४):6४ 
से लिपटी हो,” हमने यह उन के (धर्म) द्रोह 5252//:595%% 
का प्रतिकार दिया,' तथा हम सत्यवादी हैं | ७८99 0४ 
(१४७) यदि वह आप को भुठलायें तो कहिये . ५5 ५४६ ]& 829 8 


कि तुम्हारे स्वामी (अल्लाह) की कृपा अति. ५८८६८ ४४६३ ८,४ 2८% 


। "७७७३5, ... 





स्रतुल अनआम-६ 








नियम बतायें हैं व जिनका स्पष्टीकरण भी उपरोक्त वर्णित आयात की व्याख्या में 
उपस्थित है | ७..७ / का संबन्ध »:« />« से है इसलिए अर्थ है ७.०५ (// (४5 डा “वह 
पशु जो मूर्तियों के नाम पर अथवा उनके थानों पर उनकी निकटता प्राप्त करने के लिए 
बलि चढ़ायें जायें |” अर्थात ऐसे पशुओं को यद्यपि बलि चढ़ाते समय अल्लाह ही का नाम 
क्यों न लिया गया हो, तब भी वर्जित हैं, क्योंकि उनसे अल्लाह की निकटता नहीं, अल्लाह 
के अतिरिक्त अन्य की निकटता प्राप्त करने का उद्देश्य है | फिस्क्र (भ्रष्टता) अल्लाह की 
आज्ञा पालन से निकलने का नाम है | प्रभु ने आदेश दिया है कि उस के नाम पर जानवर 
बलिदान किया जाये तथा उसी की निकटता, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये किया जाये, 
यदि ऐसा नहीं किया जायेगा, तो अवज्ञा तथा मिश्रणवाद है | 


'नखधारी से तात्पर्य बिना खुर फटे पशु तथा वह पक्षी हैं जिन की उँगलियाँ अलग-अलग 
न हों जैसे ऊँटं, शुर्तुमुर्ग, बत्त्र क्राज आदि | कुछ ने इस का अर्थ खुर वाले पशु एवं 
शिकारी पक्षी लिया है जो पंजे से शिकार करते हैं | (कुर्तबी) 

अर्थात जो वसा गाय अथवा बकरी की पीठ में हो अथवा दुम्बे की चक्की अथवा अंतड़ियों 
(अथवा ओभड़ी) या अस्थियों के साथ मिली हुई हो वसा की वह मात्रा उचित थी | 


यह चीज़ें हम ने दण्ड के रूप में उन पर वर्जित की थीं अर्थात यहूदियों का यह दावा कि 
यह आदरणीय याक्रब ने अपने ऊपर निषेध कर ली थीं, तथा हम तो उनके अनुकरण में 
वर्जित समभते हैं, सही नहीं है | 


“इसका अर्थ यह है कि यहूदी वस्तुत: अपने दावे में भठे हैं | 
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विस्तृत है |! तथा उस का कोप पापियों से... ७८५५०८६ ४-2 ७# 
फेरा नहीं जाता 


(१४८०) मिश्रणवादी कहेंगे कि यदि अल्लाह 25% ४८% ८? पं (! 2,८2८ 
चाहता तो हम तथा हमारे पूर्वज मिश्रण नहीं भर हट ५0 ४ ६ 
करते, न किसी वस्तु को वर्जित बनाते | इसी स्ड 528 ४ का हर की 
नह हा ८००5-0४ ५४७४ ०५ 
प्रकार इनसे पूर्व के लोग भ यहाँ तेकी। 5 ॥ कह दा 
की हमारा कोप चख लिये,' कहिये कि कया कक (5० ६0४ ०2 ०१४ 
तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तोउसे हमारे लिये ११ ४2(९2५०४ गा 
निकालो (व्यक्त करो)|” तुम कल्पना का 26४97 ०१2० गा 
अनुसरण करते हो तथा मात्र अनुमान लगाते ०८:४४ ४ #/9:४69' 
हो | 
(१४९) आप कहिये कि फिर अल्लाह हीं का... ६५80९)॥ ९६०८ 2४ (४ 
तर्क प्रभावशाली है, अत: अगर वह चाहे तो. ७६छर्दी ४००८४ # 5४ 
तुम सभी को मार्गदर्शन दे सकता है | 


(१५०) आप कहिये कि अपने उन साक्षियों को ८;04४ ८20॥ ४४65 ४505 
लाओ जो यह गवाही दें कि अल्लाह ने इसे. ७888 ८४७४७५४०५॥ 6 


'इसलिए भुठलाने पर भी यातना देने में शीघ्रता नहीं करता ' 


>अर्थात समय देने का अर्थ यह नहीं कि अल्लाह की यातना से सदैव सुरक्षित हैं, वह जब 
भी यातना देने का निर्णय ले लेगा, तो उसे कोई टाल नहीं सकेगा | 


>्रह वही भ्रम है जो अल्लाह की इच्छा एवं प्रसन्‍नता को एकार्थ समभ लेने के कारण होता 
है | यद्यपि यह एक-दूसरे से भिन्‍न है जिसको पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है| 


(अल्लाह तआला ने इस भ्रम का निराकरण इस प्रकार किया है कि यह शिर्क अल्लाह की 
प्रसन्‍नता का द्योतक था, तो फिर उन पर प्रकोप क्यों आया ? अल्लाह का प्रकोप इस बात 
का प्रमाण है कि अल्लाह की इच्छा अन्य बात है तथा अल्लाह की प्रसन्‍नता अन्य बात | 


5अर्थात अपने दावे के लिंए कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत करो | परन्तु उन के पास प्रमाण कहाँ ? 
वहां तो केवल कल्पना तथा भ्रम है | 
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सूरतुल अनआम-६ 


निषेध किया है,' फिर यदि वह गवाही दें तो ४ 52%; ६ कल ५६ 
आप उनके साथ गवाही न दें 2 तथा उनकी ८ ४२५ ४ ६6% 
मनमानी विचारों का अनुसरण न करें जिन्होंने. /8£/#2 £52४ ८४५६ ४ 
हमारी आयतों को मिथ्या कहा तथा जो & ८9५५ 
परलोक के प्रति विश्वास नहीं करते तथा 

(अन्य को) अपने पोषक के समान मानते हैं | 


(१५१) आप कहिये कि आओ मैं पढ़कर सुनाऊँ ५४५८७ ८०४४५ 05 
कि तुम को अल्लाह ने किससे मना किया है | ७६ ., (/7% 4 ०८६ 
वह ये कि उसके साथ किसी वस्तु का मिश्रण ६:६६ ५:६६ द्रव ५2690 
न करो | तथा माता-पिता के साथ उपकार 2७ 


अर्थात वह पश्नु जिनको मूर्तिपूजकों ने वर्जित बना दिया था | 
2क्योंकि उनके पास केवल भूठ तथा मिथ्यारोपण के अतिरिक्त कुछ नहीं है | 
3अर्थात उसके समान मान कर शिर्क (मिश्रण) करते हैं | 


“अर्थात निषेध वह नहीं है जिन को तुम ने बिना धार्मिक प्रमाण के, मात्र अपने मिथ्या 
संदेह तथा शंका युक्त विचारों के आधार पर अवैध बना दिया है | अपितु अवैध तो वह 
वस्तु है जिस को तुम्हारे प्रभु ने वर्जित किया है, क्योंकि तुम्हारा जन्मदाता तो तुम्हारा 
पालनहार हैं तथा हर वस्तु का उसी को ही ज्ञान है | इसलिए उसी को यह अधिकार 
प्राप्त है कि वह जिस चीज़ को चाहे हलाल (उचित) तथा जिस वस्त को चाहे हराम 
(अनुचित) करे | अत: मैं तुम्हें उन बातों की विस्तृत जानकारी देता हूँ, जिनकी चेतावनी 
तुम्हारे प्रभु ने दी है | 


/ ।, 5४ ,<४५ से पूर्व .४(.०/ इसमें निहित है | अर्थात अल्लाह तआला ने तम्हें इस बात 
का आदेश दिया है कि उसके साथ किसी वस्तु को तुम साभीदार मत बनाओ | शिर्क 
महापाप है, जिस के लिए क्षमा नहीं है, मुशरिक (मिश्रणवादी) पर स्वर्ग निषेध तथा नरक 
निश्चित है | कुरआन मजीद में सारी चीजों की विभिन्‍न रूप से पुनरावृति हुई है | तथा नबी 
सलल्‍लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम ने भी हदीस में इसका सविस्तार वर्णन किया है, इसके 
उपरान्त वास्तविकता यह है कि लोग शैतान के बहकाने में आकर शिर्क का सामान्य 
रूप से कार्य करते हैं | 
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करो | तथा अपनी संतान को दरिद्रता के ८४५5४ ८5 5४४ 
कारण हत न करो, हम तुम को तथा उनको. ४“ ४४५०४) ६822 
जीविका प्रदान करते हैं| तथा व्यक्त एवं ६७४४ (६६५८५४ ८ £>58। 
गप्त अइलीलता के निकट न जाओ तथा उस ४ ॥/8॥ ८8 ४; 
प्राण को जिससे अल्लाह ने मना किया है हत //५४5 ४5०4५ ४) 
त॒ करो परन्तु वैधानिक करण से [* तुम को &6/%82527% 
उसने इसी का निर्देश दिया है ताकि तुम समझो | 

(१५२) तथा अनाथ के माल के निकट न जाओ 20 3) 620५।४:४% 
किन्तु अति उचित ढंग से यहाँ तक कि वह (६६५ 8295८ ८८०७ 
तरुण अवस्था को पहुंचे,' तथा न्याय के साथ 


की 6 न वन 
(अल्लाह तआला के एक होने तथा उसके आदेशों के पालन करने के उपरान्त यहाँ भी 
(तथा क़रआन में अन्य स्थान पर भी ) माता-पिता के साथ दया-भाव का व्यवहार करने 
का आदेश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु के आदेशों के पालन के 
उपरान्त माता-पिता के आदेश्ञों के पालन की बड़ी विशेषता है | यदि किसी ने इस उप- 
पालक (माता-पिता के आदेशों का पालन तथा उनसे दया भाव का व्यवहार करने) की 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो वह महापोषक के आदेशों का पालन भी नहीं कर 
सकता अर्थात उसमें भी असफल रहेगा | 


>अज्ञानकाल का यह अत्यधिक कुरूप कार्य आज भी परिवार नियोजन के रूप में 
विद्यमान है तथा परे संसार में इस के प्रचार-प्रसार का कार्य हो रहा है | अल्लाह तआला 
इससे सुरक्षित रखे | 


अर्थात बदले के रूप में न केवल उचित है, अपितु यदि मृतक के सम्बन्धी क्षमा न करें 
तो यह हत्या अति आवश्यक हो जाती है | 
९६४2८ 2८०४ ७४-४5 9 
“प्रति हिंसा में तुम्हारा जीवन है |” (सूरः अल-बकरः-9 5) 

(जिस अनाथ का संरक्षण तुम्हारे अधिकार में आये, उसके लिए अच्छा साचना तुम्हारा 
अनिवार्य कर्तव्य है | इसकी भलाई के लिए आवश्यक है कि यदि उसके पास माल है 
अर्थात उत्तराधिकार में से उसका भाग मिला है चाहे नगद हो अथवा जमीन-जायदाद के 
रूप में, यदि उस समय वह उसको सुरक्षित रखने में सक्षम न हों तो उसके माल की उस 
समय तक नि:स्वार्थ भाव से रक्षा की जाये जब तक कि वह वयस्क अवस्था को न पहुँच 
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माप एवं तौल पूरा करो,' हम किसी पर८ ५८३५ 64-03 ८८% 55 
उस की शक्ति से अधिक भार नहीं रखते,” ४६ ५३ ५) 32) ५४ ८8५ 
तथा जब बोलो तो न्याय करो यद्यपि वह 5७५४ ०८८३४ ४५०४ #6 
निकट संबंधी हो तथा अल्लाह से किया #£ (/+४ 7५599 &॥ ५66; 
वचन पूरा करो, उसने तुम लोगों को इसी ५ ८४६०6 (५५ 
का आदेश दिया है ताकि तुम स्मरण करो | 


(१५३) तथा यही मेरा सीधा मार्ग), है अत: ४:३८४७२४:५।४५६ 
उसी का आचरण करो |* तथा अन्य पथों पर (९) ता 0 दो हम 


जाये | यह न हो कि उसके वयस्क होने से पूर्व उसके माल, जमीन तथा जायदाद को 
ठिकाने लगा दिया जाये | 


'माप-तौल में कमी करना, लेते समय तो पूरा माप-तौल से लेना, परन्तु देते समय ऐसा 
न करना, अपितु डंडी मारकर दूसरों को कम देना, यह अत्यधिक नीच तथा सभ्यता से 
गिरी हुई बात है | आदरणीय शुऐब के समुदाय में यही रोग था, जो उनके विनाश का 
कारण बना | 


यहां इस बात के वर्णन का यह उद्देश्य है कि जिन बातों से हम तुम्हें सावधान कर रहे 
हैं, यह नहीं कि इन को कार्यान्वित न किया जा सके अथवा कठिन हो | यदि ऐसा होता 
तो हम इसका आदेश ही न करते | इसलिए हम किसी को उसकी शक्ति से अधिक करने 
का आदेश ही नहीं देते | इसलिए यदि आख़िरत में मोक्ष तथा संसार में सम्मान चाहते हो 
तो, अल्लाह के इन आदेशों के अनुसार कर्म करो तथा उन से आनाकानी न करो | 


“यह' से तात्पर्य कुरआन मजीद है अथवा इस्लाम धर्म अथवा वे आदेश जो विशेषता से 
इस आयत में वर्णन किये गये हैं | तथा वह है एकेश्वरवाद, मरणोपरान्त के परिणाम 
तथा रिसालत | तथा यही इस्लाम धर्म के तीन मूलाधार हैं, जिसकी धुरी पर पूरे धार्मिक 
नियम घूमते हैं | इसलिए इसका जो भी अर्थ लिया जाये, एक ही भाव है | 


“सीधे मार्ग" को एकवचन के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि अल्लाह का अथवा 
कुरआन का, तथा रसूलुल्लाहु सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का मार्ग एक ही है | एक से 
अधिक नहीं | इसलिए अनुकरण मात्र उसी एक मार्ग का करना है | किसी अन्य का नहीं | 
यही इस्लामी समुदाय की एकता तथा अखण्डता की आधारशिला है जिस से हटकर यह 
समुदाय विभिन्‍न गुटों में ब॑ट गया है | यद्यपि इसको चेतावनी दी गयी थी कि “दूसरे मार्ग 
पर मत चलो कि वह मार्ग तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे |” अन्य स्थान पर 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 
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न चलो अन्यथा तुम्हें उस के मार्ग से विचलित £05५७2.८ ८८४५ 6४४ 
कर देंगे, उसने तुम को इसी का आदेश दिया. ७८:८४ ४६४ ५ ४८४४ 
है ताकि तुम सुरक्षित रहो | हि 


(१५४) फिर हम ने (ईशद्त) म्सा को उस ८5 ८४॥ ८४:2८ ५ 
पर क॒पा पूरी करने के लिये जिस ने सदाचार (£732.84 ८. &॥॥ /& 
किया तथा प्रत्येक विषय के विवरण एवं 6, /४4 4८६ ५6४ 
मार्गदर्शन तथा दया के लिये धर्मशास्त्र (तौरात) " 
प्रदान किया' ताकि वे अपने पोषक से मिलने 
पर विश्वास करें | 


है 3५, 9 कं आई 


(१५५) तथा यह (पवित्र क़ुरआन ) एक शुभ ४4४५ ५५४४ ६:८० 0७5 
शास्त्र” है जिसे हम ने उतारा, अत: तुम इस ६८:८८ ४५५४॥&॥ ४५.58 
६५५ ५/20५522॥;४9 9 
“धर्म को स्थापित करो तथा इसमें फूट न डालो |” (सूर: अश-बूस-३ ) 


अर्थात फट तथा भेद की क॒दापि आज्ञा नहीं है | इसी बात को नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से हदीस में वर्णन किया कि अपने हाथ से एक सरल रेखा 
खींची तथा फ़रमाया कि “थह अल्लाह का सीधा मार्ग है |” तथा कुछ अन्य रेखायें उसके 
दाहिने तथा बायें खींची तथा फ़रमाया “ये मार्ग हैं जिन पर शैतान बैठा हुआ है तथा वह 
उनकी ओर लोगों को बुलाता है |” फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने यही आर्त 
पढ़ी जो व्याख्या के लिए प्रस्तुत है (मुसनद अहमद भाग १, पृष्ठ ४६५, ४२५, अहमद शाकिर 
ने इसे सहीह कहा है | देखिये मुसनद अहमद बतालीक अहमद शाकिर संख्या ४१४२) 
अपित इब्ने माजा के कथन में इससे अधिक स्पष्टीकरण होता है कि आप ने दाहिने-बायें 
दो-दो रेखायें खींची अर्थात कुल चार रेखायें खींची | तथा उन्हें शैतान का मार्ग बताया | 


'यह पवित्र क्रआन की अपनी ञैली है कि जिसे अनेक स्थानों पर दोहराया गया है, कि जहाँ 
पवित्र क्रआन की चर्चा होती है वहाँ (तौरात) की तथा जहाँ तौरात की चर्चा हो वहाँ 
पवित्र करआन की भी चर्चा कर दी जाती है | इसके अनेक उदाहरण, हाफ़िज इब्ने कसीर 
ने प्रस्तुत किये हैं, यहाँ इसी शैली के अनुसार तौरात तथा उसके इस गुण का वर्णन है 
कि वह भी अपने युग में एक परिपूर्ण धर्मग्रन्थ थी, जिसमें उनके धर्म की सभी आवश्यक 
बातें सविस्तार वर्णित थीं, तथा मार्गदर्शन एवं दया का स्रोत थी | 


“इससे तात्पर्य पवित्र क़ुरआन है जिस में लोक-परलोक के शुभ तथा लाभ सीमित हैं | 
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का अनुसरण करो ताकि तुम पर दाया की 
जाये | 


१५६) ताकि यह न कहो' कि हम से पूर्व दो 
समदायों पर धर्मशास्त्र (तरात तथा इंजील 
उतारी गई तथा हम उनके अध्ययन से 
अंजान रहे | 


(१५७) अथवा तुम यह न कहो कि यदि हम 
पर धर्मशास्त्र अवतरित होता तो हम उन से 
अधिक सत्य मार्ग पर होते तो तम्हारे पास 
तम्हारे पोषक की ओर से स्पष्ट तर्क एवं 
मार्गदर्शन तथा दया आ चकी है, फिर उससे 
अधिक पापी कोन है जिसने अल्लाह की 
आयतों को मिथ्या कहा तथा उन से फिर 
गया. हम घोर यातना अपनी आयतों से फिरने 
के कारण उन्हें देंगे जो फेर रहे हैं | 

(१५८) वह फ़रिश्तों (सुरों) के आने की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं अथवा अपने स्वामी (अल्लाह) के 
आने की अथवा आप के पालनहार की कुछ 


४८.) (9! ६8] 4|6 / (!| 
“(507५ (> (7०४) (४ 4 
8 ८/02४6 529 ०६४४) 


८७/५४६४ ४ ॥9४ 
के (6-42 ०.४४ ६४६४ ८८८) 
50524: 
| (:१** ६ ४425 ०५५७४ 
5८2४ ७&। ०८५७ ८ ००- ४2 
८9 ५५०८ ८290 ०-:-+ ५» ५४४ 
८,०:७५५४ ४5८ (८: ५| घर - 


७969,.22 9६ 


228 ८09 ८५:०४ ४ 
502 ॥४४४62॥ ४ 75% 


अर्थात यह कुरआन इसलिए उतारा ताकि तुम यह न कहो | दो सम्प्रदायों से तात्पर्य यहूदी 


तथा इसाई हैं | 


“इसलिए कि वह हमारी भाषा में न थी | अतएव इस बहाने को समाप्त करने के लिए 


कुरआन अरबी भाषा में उतार दिया | 
“अर्थात यह बहाना भी तुम नहीं बना सकते | 


अर्थात मार्गदर्शक तथा कपा फल धर्मशास्त्र के उतरने के पश्चात अब जो व्यक्ति मार्ग 
दर्शन (इस्लाम) का मार्ग अपना कर अल्लाह की कपा का पात्र नहीं बनता अपितु भठलाने 
तथा विमुखता को अपनाता है, तो उससे बड़ा अत्याचारी कौन है ? (सदफ़) का अ 


विमुख होना तथा “दूसरों को रोकना” भी किया गया है | 
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निशानी (लक्षण) आने की ?' जिस दिन ००४ 56605४»८४५) (०४ 
तुम्हिरे पोषक की ओर से चिन्ह आ जायेंगे ६८ ८५ ४५४४४ ९४! 
किसी प्राणी को उसका विश्वास काम न देगा ८८९ ६3 058 ८५ ८५८६ ४ 
जिस ने उससे पूर्व विश्वास न किया होः अथवा (8:५8 (5५08४ ८)८37%६ 
अपने विश्वास में कोई शुभ कर्म नकिया हो? के 





कुरआन मजीद को उतारकर तथा परम आदरणीय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम की रिसालत (द्तत्व) के द्वारा तर्क प्रमाणित कर दिया है | परन्तु अब 
भी यह कुमार्ग से नहीं रुकते तो क्‍या ये इंस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनके पास 
फ़रिश्ते (यमद्त) आयें अर्थात उनके प्राण निकालने के लिए तो उस समय विश्वास करेंगे ? 
ता आप का प्रभु उनके पास आये अर्थात प्रलय हो जाये तथा ये अल्लाह के समक्ष 
श्रस्तुत किये जायें | उस समय ईमान लायेंगे | अथवा आपके प्रभु की बड़ी निश्ञानी आये | 
“से प्रलय के निकट सूर्य का पूर्व के बजाय परिचिम से उदय होना | तो इस प्रकार की 
वड़ी निशानी देख कर विश्वास करेंगे ? अगले वाक्य में इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि 
यदि वे इस प्रकार की प्रतीक्षा में हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं | क्योंकि 
बड़े लक्षण के प्रकट होने के पश्चात अनिष्ठ की निष्ठा तथा ककर्मी एवं अत्याचारी की 
भमा-याचना स्वीकार नहीं होगी | सहीह हदीस में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 
लय नहीं होगी, जब तक कि सूर्य (पूर्व के विपरीत) पश्चिम से उदय न हो, बस जब 
ऐसा होगा तथा लोग उसे पश्चिम से उदय होते देखेंगे, तो सब ईमान ले आयेंगे |” फिर 
जीप सललल्लाह अलैहि वसललम ने यह आयत पढ़ी | 


९0४०:2०८८८॥ 657%५|८४८६८५ ) 
उस समय ईमान लाना किसी को लाभकारी नहीं होगा, जो इससे पूर्व ईमान न 
लाया होगा |” (सहीह बुख़ारी तफ़सीर अल-अनाम) 


अर्थात काफ़िरों का ईमान न लाभकारी होगा न स्वीकार होगा | 


इसका अर्थ है कि यदि कोई पापी ईमान वाला अपने पापों की क्षमा-याचना करेगा तो 
उसकी याचना स्वीकार न होगी तथा उसके पश्चात्‌ पुण्य कार्य अस्वीकार होगा जमैसाकि 
हदीस से भी इसकी पृष्टि होती है | 
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आप कहिये कि तुम प्रतीक्षा करो हम (भी) ७८५:५८६४ 8] 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | 

१५९) नि:सन्देह जिन्होंने अपना धर्म विभाजित |» ४४४2 |#४5 ८८०४ €| 
कर दिया तथा अनेक धार्मिक सम्प्रदाय बन ६/$6 8 (6:2८ 
गये? आप का उन से कोई सम्बंध नहीं, उनका #8८ ७४2 ५४0 0) ४ 


निर्णय अल्लाह के पास है फिर उन्हें उससे ७८१४४ 
सचित करेगा जो वह करते रहे हैं | 


१६०) जो व्यक्ति पण्य कार्य करेगा उसे उसके... 4६८ ६६ 2६८, ४५८०४ 
दस गुना मिलेंगे | तथा जो कुकर्म करेगा. ५८६ ४ 26 ८4६८५४६ 


हु 0 शान है 


उसे उसके समान दण्ड मिलगा / तथा उत :& ५८५५७ ४: ४० 
लोगों पर अत्याचार न होगा | ७ ०५४५४ 


यह ईमान न लाने वालों तथा याचना न करने वालों के लिए चेतावनी है तथा सावधान 
किया जा रहा है | क्रआन करीम में यही विषय सरः मोहम्मद-१८ तथा सूरः मोमित 
८४ तथा ८४ में वर्णन किया गया है | 


“इससे कुछ लोग यहूदी तथा ईसाई तात्पर्य लेते हैं, जो विभिन्‍न गुटों में बँटे हुए थे | कुछ 
मर्तिपजकों को लेते हैं जिनमें कछ फ़रिश्तों की, कछ सितारों की, कुछ विभिन्‍न मूर्तियों 
की पजा करते थे | परन्तु यह विषय सामान्य है जिनमें काफ़िर तथा मूर्तिपूजकों सहित वे 
सभी लोग भी सम्मिलित हैं जो अल्लाह के धर्म तथा रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के 
मार्ग को छोड़ कर दसरे धर्म अपना कर अन्य मार्ग अपनाकर भेद तथा फट का मार्ग 
अपनाते हैं | (.. का अर्थ है गट तथा गिरोह तथा यह बात सभी उन समदायों पर सत्य 
होती है जो धर्म के विषय में एक मत थे, परन्तु बाद में उनके विभिन्‍न लोगों ने अपने 
किसी बड़े के विचार को अन्तिम शब्द सिद्ध करके अपना मार्ग अलग कर लिया, चाहे 
वह मार्ग सत्य तथा पुण्य से विहीन ही हो | (फ़त्हुल क़दीर) 


“यह अल्लाह तआला की क॒पा तथा उपकार का वर्णन है जो वह ईमानवालों (आस्तिकों। 
के साथ करेगा कि एक पण्य का बदला दस पुण्य के समान प्रदान करेगा | यह कम से 
कम परिणाम है, वरन्‌ क़्रआन तथा हदीस दोनों से सिद्ध है कि कछ पण्यों का बदला कई 
सौ गुना, अपितु हजारों तथा लाखों गुना तक मिलेगा | 


अर्थात जिन पापों का दण्ड निर्धारित नहीं है, तथा उसके करने के पश्चात उससे क्षमा 
भी नहीं मांगी अथवा उसके पुण्य उसके पापों से अधिक न हों, अथवा अल्लाह तआला ने 
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सूरतुल अनआम-६ भाग-८ 0४४. १ 6७४५। ७)». 


(१६१) (आप) कह दीजिए कि मुझे मेरे प्रभु ने &/20॥62 ७५७ ७5) 05 


एक सीधा मार्ग बता दिया है कि जो ज्ाश्वत ८5 ६:५ 8 05८: 
धर्म है इब्राहीम का (जो अल्लाह के अन्य से ८६८४६६८ ८५५ ४५ 
वियोगी थे) तथा वह मिश्रणवादियों में न थे | ७ ८:/२४॥ ८५ 


(१६२) (आप) कह दीजिए कि नि:सन्देह मेरी ८९४४ ६४४ 8५० 665 
नमाज, तथा मेरी समस्त आराधनायें तथा हु 20) ०४७ ५८५ 
समस्त जीवन तथा मृत्यु सर्वलोक के पोषक. 2४7* 5४28 ४०४2 
अल्लाह के लिए हैं | 

(१६३) उसका कोई साक्षी नहीं मुझे इसी का ७:4४ 804६६ ४४.६९ 
आदेश दिया गया है तथा मैं प्रथम हूँ जिन्होंने छह 5 
उस के प्रति आत्म समर्पण किये | ला 


अपनी विजश्ेष कपा से उसे क्षमा नहीं किया हो (क्योंकि इन सभी अवस्थाओं में सांकेतिक 
दण्ड की परिधि में नहीं आयेगा) तो फिर अल्लाह तआला ऐसी बुराई का दण्ड देगा, तथा 
उसके समान ही देगा | 


इस अद्वैत का आमन्त्रण सभी ईशदतों ने दिया | जैसे यहाँ अन्तिम ईशद्त (नराइंस) के 
मुखारबिन्द से कहलवाया. गया कि मुझे इसी का आदेश दिया गया है और मैं सर्वप्रथम 
इसे मानता हूँ | अन्य स्थान पर अल्लाह ने फ़रमाया कि हमने आप से पूर्व जितने भी 
अम्बिया (ईशदूत भेजे उन्हें यही आदेश दिया कि मेरे सिवाय कोई पूज्य नहीं | अत: मेरी 
ही आराधना करो | (अल-अम्बिया-२५) इसी प्रकार ईशद्‌त नूह ने भी यही घोषणा की | 


९७224 # ४०५४) 
“मुझे यह आदेश दिया गया है कि अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण कारियों में प्रथम 
बनूं |” (सूरः यूनतुस-७२) 


आदरणीय इब्राहीम के विषय में आता है कि जब अल्लाह ने उनसे कहा कि स्वयं को मेरे 

प्रति समर्पित कर दो तोउन्होंने कहा कि मैंने विश्व विधाता के प्रति आत्म समर्पण कर दिया | 

([सूर: बकर:-१३२१) आदरणीय इब्राहीम तथा याकूब ने अपने पुत्रों को यही अन्तिम आदेश 

दिया कि तुम्हारा अन्त इस्लाम धर्म पर होना चाहिए | आदरणीय यूसुफ़ ने प्रार्थना की | 
“मुझे इस्लाम की स्थिति में संसार से उठाना |” (स्रः यूसुफ-१०१) 
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में / “2 < (६८ #« 6 402 7682 ॥४ 
(१६४) आप कहिये कि क्‍या मैं अल्लाह के ६2322 ५० (ट/ 40 2४ 


सिवाये किसी अन्य स्वामी की खोज करू जब ० पट ५० है 
कि वही सब का स्वामी है ' तथा कोई प्राणी (20822 546५:४ 3) (५४ 
)१4 “/?! 


जो भी कमायेगा उसी पर होगा कोई किसी /&2/ /6/2 ) ६००४४ 
दूसरे का बोभ नहीं उठायैगा, 2 फिर तुम्हें ७८:७८४ 4:35: ८, (६४ 
तम्हारे पोषक की ओर पुन: जाना है वह 

तुम्हारे विभेदों के विषय में तुम्हें बतायेगा | 

(१६५) तथा उसी ने तुम को धरती में 29०४४४४< 5095 
उत्तराधिकारी' बनाया तथा एक के पदों को ५४:४४ ४४ 6# 4४ ॥४ 





आदरणीय मूसा ने अपने समुदाय से कहा | 
९७८ (४ ०३#५4५ 9 

“यदि तुम मुसलमान हो तो उसी अल्लाह पर भरोसा करो |” (सूरः यूनुस-८ ४) 
आदरणीय ईसा ने अपने साथियों से सूरं: अल-मायद:-१११ में कहा ६5£:-56-५<9 » 
इसी प्रकार अन्य नबियों ने भी तथा उनके सद्भावक अनुयायियों ने भी उसी इस्लाम का 
अनुकरण किया जिसमें एक अल्लाह की उपासना को मूलाधार स्थिति प्राप्त है यद्यपि कि 
वह धार्मिक नियम एक-दूसरे से भिन्‍न थे | 
'यहां पोषक से तात्पर्य पूज्य बनाना है जिसका मूर्तिपूजक इंकार करते रहे हैं, तथा जो 
उसके पोषक होने की माँग है | परन्तु मूर्तिपूजक उसके पोषक होने को तो मानते थे 
तथा उसमें किसी को भी साझीदार नहीं ठहराते थे, परन्तु पूजित होने में साझीदार 
ठहराते थे | 
अर्थात अल्लाह तआला न्याय का पूर्ण प्रबन्ध करेगा तथा जिसने अच्छा अथवा बुरा जैसा 
कर्म किया होगा उसकी उसी के अनुसार सम्मान तथा दण्ड देगा तथा एक का बोझ 
दूसरे पर नहीं डालेगा | 
)अत: यदि तुम इस अद्बैत को नहीं मानते जो सभी ईशदतों कि एक मात्र शिक्षा रही है तो 


फिर तुम अपना काम करो हम अपना कर रहे हैं | प्रलय के पश्चात अल्लाह के सदन में 
हमारे तुम्हारे बीच निर्णय होगा | 


न र्थात ; अप धकारी धकारों के द्द 
अर्थात अधिकारी बनाकर अधि से अलंकृत किया अथवा एक के पश्चात दूसरे की 
उसका उत्तराधिकारी बनाया | ह 
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ण्य / £ | ५ ०2 »9। 0, ५० 


दूसरे पर बढ़ाया ताकि जो कुछ तुम्हें प्रदान 8 6)»/«८| ६ 6६ +/९६2 
किया उसमें तुम्हारी परीक्षा ले! निःसंदेश 5: ५8% ७) ४2.८ 


तुम्हारा स्वामी शीघ्र यातना देने वाला है तथा ; & 2-2: 
वस्तुत: वह क्षमाशील दयानिधि है | 
सूरतुल आराफ़-७ 0989 80%2 


सूर: अल-आराफ़ मक्का में उतरी तथा इसकी 
दो सौ छ: आयतें हैं तथा चौबीस रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ जो अत्यधिक कृपाल 
तथा अति दयालु है | 


(१) अलिफ़* लॉम * मीम * स्वाद | 605 


0/»558॥0०:५८४) 50|»-.२ 


(२) एक धर्मश्ञास्त्र आप की ओर उतारा गया 564५७ 6१7 (9 ८४ 
ताकि इस के द्वारा सावधान करनें से आप के ५५५ ५१५ 
दिल में संकीर्णता उत्पन्त 2 तथा बढ हल कक रद 
में संकीर्णता उत्पन्न न हो तथा ईमान ७ ६22) «(४५ 
वालों के लिये शिक्षा है | 


(३) जो (धर्म विधान) आप के पोषक की ओर ४८/०2४200/ ५५४ 
से उतारा गया” उसका अनुसरण करो तथा. ४ न 


हि 





अर्थात दरिद्रता, धन, ज्ञान, अज्ञानता तथा स्वास्थ एवं रोग जिसको जो कुछ प्रदान किया 
है उसी में उसका उत्तराधिकारी बनाया | 


अर्थात इसके प्रचार से आप का मन संकुचित न हो कि कहीं नास्तिक मुझ पर मिथ्यारोपण 
ने करें तथा मुझे कष्ट न पहुँचायें | इसलिए कि अल्लाह आपका रक्षक तथा सहायक है | 
अथवा ८ - (हर्जुन) शंका के अर्थ में है अर्थात इसके अल्लाह की ओर से उतरने में आप 
के मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए | यह अन्योक्ति है तथा वास्तव में आप के अनुयायियों 
का सैंबोधित किया गया है कि संदेह न करें | 


जो अल्लाह की ओर से उतारा गया है अर्थात पवित्र कुरआन एवं जो अन्तिम ईशद्त का 
कथन है अर्थात (हदीस) क्‍योंकि आप ने कहा कि मैं पवित्र ईशवाणी कुरआन एवं उसके 
उमान दिया गया हूँ, इन दोनों का अनुसरण अनिवार्य है | इनके सिवाय किसी अन्य का 
“नुसरण अनिवार्य नहीं अपितु उन का इंकार अनिवार्य है जैसाकि आगामी वाक्य में कहा 
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प्र] धि 7 22 # १254 ९८ 
/ ट्र्ट् />2- (५ (2०2० | 


उसके सिवाये अन्य सहायकों का अनुसरग ० कह 
करो तुम लोग बहुत कम शिक्षा ग्रह7 करते ७८५४५४४४: 
हो । 

(४) तथा बहुत-सी बस्तियों को हमने नष्ट ७१६ ७४८४०४४ 5 ४४ 
कर दिया तथा उन पर हमारा प्रकोप रात्रि समय ७८४6 ४४6४६ 


पहँचा अथवा ऐसी अवस्था में कि वे मध्यान्ह 

के समय विश्राम कर रहे थे | 

(५) तो जब उनके पास हमारा प्रकोप आया ६:४६ ४54६ 3,232 ८6४ 
तो उनकी पुकार मात्र यही रही कि उन्होंने ७८.५४ ४8% ४ | 
कहा कि हम ही अत्याचारी ( पापी) रहे हैं | 

(६) फिर हम उन से अवश्य पूछ करेंगे जिन ६&2/) ८-४ (2९ &&8 
के पास उपदेश भेजा गया तथा उपदेशकों से ४८20 ८2॥ 6८॥ 
अवश्य पूछ करेंगे | 


20 6 ४ 27 के आशिक: # आन्काऔर 394: 08 
है कि अल्लाह को छोड़ अन्य किसी का अनुसरण न करो जिस प्रकार मूर्खता काल में 
प्रमुखों एवं ज्योतिषियों की बात को महत्व दिया जाता था यहाँ तक कि वैध-अवैध के 
विषय में उन्हीं की बात मानी जाती थी | 
। ४,» शब्द “भध्यान्ह के समय भोजन करके विश्राम करने को कहते हैं | ” अर्थ यह है 
कि हमारा प्रकोप सहसा ऐसे समय में आया जब वे निश्चिन्त रूप से अपने बिस्‍्तरों पर 
विश्राम कर रहे थे | द 
परन्तु प्रकोष आ जाने पर ऐसे स्वीकार का कोई लाभ नहीं | जैसे कि पूर्व स्पष्ट किया 
जा चुका है | तु 
६५४60: :६६£ ८४ ८6 9 
“जब उन्होंने हमारा प्रकोप देख लिया तो उस समय उनका ईमान लाना उनके 
लिए लाभकारी नहीं हुआ |” (सूर: अल-मोमिन-८५) 
“समुदायों 54 से यह पूछा जायेगा कि क्या तुम्हारे पास पैगम्बर (संदेशवाहक) आये थे ? उन्होंने 
हमारा संदेश पहुँचाया था ? वहाँ वे उत्तर देंगे, “हाँ, है अल्लाह ! तेरे पैगम्बर तो अवश्य 
हमारे पास आये थे परन्तु हमारा ही दुर्भाग्य था कि हमने उनकी चिन्ता नहीं की /” तथा 
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(७) फिर हम उनके समक्ष ज्ञान के साथ वर्ण. 6७६ , ५ ५(6 ६:६8 
कर देंगे! एवं हम अनभिन्ञ नहीं थे | ७४५४६ 
(८) तथा उस दिन सत्य तुलना होगी फि. ८४ (४६६४५५.४४८४)॥ 
जिस का पलड़ा भारी होगा वही सफल होंगे। ७८४/७)॥ ४४४॥६५८)८ 
(९) तथा जिस का पलड़ा हल्का होगा, तो ये 40॥४॥:४८४ ८८६ 
वे लोग होंगे जिन्होंने अपनी हानि कर ली 


/ (() न 4१९० ६ #५ 77 (| 

निशानियों 96५, ४५४७ ०० ०१) 

कारण हि ८4 को] स्‍।।2/2 (४: है 

इस कारण कि हमारी निशानियों का हनन ७८:५४ ७ 


करते रहे थे | 


पैग़मम्बरों से पूछा जायेगा कि तुमने हमारे संदेश अपने समुदाय को पहुँचा दिये तथा 
उन्होंने उसकी तुलना में क्‍या कर्म किये ? पैग़म्बर इस प्रश्न का उत्तर देंगे जिसका 
विस्तृत वर्णन पवित्र कुरआन में विभिन्‍न स्थानों पर विद्यमान है | 


'हम सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष का ज्ञान रखते हैं | अत: हम दोनों (वर्गों एवं संदेशवाहकों) के 
सामने सभी बातें रख देंगे, तथा उन्होंने जो कुछ किया होगा उनके आगे प्रस्तुत कर देंगे | 


रे 


इन आयतों में कर्मों के तौलने का वर्णन किया गया है, जो प्रलय के दिन होगा, जिसे 
पवित्र कुरआन में विभिन्‍न स्थानों पर तथा हदीसो में वर्णन किया गया है | जिसका अर्थ 
यह है कि तुला में कर्म तौले जायेंगे, जिसके पुण्य का पलड़ा भारी होगा वह सफल तथा 
'जसकी बुराईयों का पलड़ा भारी होगा वह असफल होगा | ये कर्म किस प्रकार तौले जायेंगे जब 
कि वास्तव में इनका भौतिक स्वरूप नहीं है ? इसमें एक विचार यह है कि प्रलय के दिन 
जललाह तआला स्वयं कर्म-कर्ताओं को भौतिक स्वरूप में बदल देगा तथा उनकी तौल 
होंगी | दूसरा विचार यह है कि कर्मपत्र तौला जायेगा जिन पर यह कर्म लिखे होंगे | 
तीसरा विचार यह है कि इन कर्मों के कर्ता को तौला जायेगा | तीनों विचारों वालों के 
तीस अपने विचार के पक्ष में सहीह हदीस तथा कथन उपलब्ध हैं, इसलिए इमाम इब्ने 
कसीर फ्ररमाते हैं कि तीनों विचार ही उचित हैं, सम्भव है कि कभी कर्म, कभी कर्मपत्र 
तथा कभी स्वयं कर्म के कर्ता को तौला जायेगा (तर्क के लिए देखें तफ़सीर इब्ने कसीर) 
जला तथा कर्मों कै तौल का विषय कुरआन तथा हदीस से तर्क संगत है | इसका इंकार 
थवा कष्ट कल्पना भटकाव है, तथा वर्तमान युग में हम ने देख लिया कि अब तो बिना 
भार की वस्तुएं जिन्हें हम समभते थे तथा ऐसा विचार था कि इन का भार नहीं निकाला 
गा सकता उनका भी भार ज्ञात करने की विधि तथा साधन उपलब्ध हैं, तो अल्लाह 


शा हे लिए कर्मों को तौलना कदापि असम्भव नहीं है क्योंकि उसे हर प्रकार का 
र्थ्य है | 
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328. ४ 4 25 ४५८ ८ 4६| हि 
(१०) तथा हमने तुम को पृथ्वी में अधिकार ५४ ४2% ५ 
सहित स्थान दिया तथा उस में तुम्हारे लिये री ड पर ८६६ 5 
जीवन सामग्री बनाई, तुम अति अल्प कृतज्ञ हो | & ८22 5४78 


१८“ ५ 6-५ 2४ *८८८ 


(११) तथा हमने तुमको पैदा किया फिर तुम्हारा ८४ # &&/%०४ /<४<.४/ 
रूप बनाया ' फिर सुरों (फ़रिश्तों से कहा कि. 5259 ४८८८८ ४-<॥ 
आदम को सजदा करो तोसभी ने सजदा किया. ८226 ४/ ८02 30 86५६5 
सिवाय इब्लीस के कि वह सजदा करने वालों ७८३..०/ 
में सम्मिलित नहीं हुआ | 

(१२) (अल्लाह ने) कहा कि जब मैंने तुभे सजदा 5]62.5 ७ ४५०८४१६ 
करने का आदेश दिया तो किस कारण ने तुभे . «८३५४ ७/४ + ८४४ 
सजदा करने से रोक दिया, उसने कहा मैं इससे (2 585६ 8 2५2४8 
उत्तम हूँ तूने मुभेग अग्नि से उत्पन्न किया तथा 80० 
इसे मिट्टी से पैदा किया है | हु 
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 (5४> का अर्थ है तुम सभी को पैदा किया | इसमें तुम सब सर्वनाम यद्यपि बहृवचन 
है किन्तु इस से तात्पर्य आदरणीय आदम हैं | 


- «« ४ में » अधिक है अर्थात .««.. ४ (तुझे सिजदा करने से किस ने रोका ?) अथवा 
यहाँ वाक्य का लोप है अर्थात “तुभे! किस विषय ने वाध्य किया कि सिजदा न करे |” (इब्ने कसीर 
तथा फ्रतहुल क़दीर) | शैतान फ्ररिश्तों में से नहीं था, अपितु कुरआन के स्वयं स्पष्टीकरण 
के अनुसार वह जिन्‍नात था | (सूरः अल-कहफ़-५०) परन्तु आकाश पर फ़रिश्तों के साथ 
रहने के कारण वह सिजदा के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था, जो अल्लाह ने 
फ्रिश्तों को दिया था। इसी कारण उस से पूछा भी गया तथा उस पर प्रकोप भी हुआ | यदि 
वह आदेश में सम्मिलित ही न होता, तो उससे पूछ न होती तथा वह धिक्कारा न जाता | 


शैतान की यह क्षमा-याचना उसके पाप से भी गम्भीर पाप बन गई | एक तो उसका 
अह सोचना कि श्रेष्ठ को अपने से नीचे के आदर तथा सम्मान का आदेश नहीं दिया जा 
॥ अल गलत है | इसलिए कि मूल विषय अल्लाह का आदेश्ञ है, उसके आदेश के आगे 
कब १९३७८ ४:8६ की बात करना अल्लाह के आदेश की अवहेलना है | दूसरे उसने अपने 
को अनदेखी कर न दिया कि मैं अग्नि से हूँ तथा यह मिट्टी से है | परन्तु उसने उस श्रेष्ठता 
अपने हाथ से बन हर 20, आदिम को प्राप्त हुई अधात अल्लाह ताला ने स्वय॑ 

7 7 में जनाया तथा अपनी ओर से आत्मा फूँकी | इस श्रेष्ठता के समान दनिया का 
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/१३) (अल्लाह तआला ने) आदेश दिया कि तू ७४6 ८१5०८ ७५ ४५४ /६ 
आकाश' से उतर तुझे कोई अधिकार नहीं कि ६५४४ 256 ६४८६४ 


7:22 


आकाश में निवास करके घमंड करे | इसलिए अडजओ। 
_निकल, नि:सन्देह तू अपमानितों में से है| > 
(१४) उस (शैतान) ने कहा कि मुझे (प्रलय ७ ८८८४ .४ ५ 6:90 


तक) अवसर प्रदान कर दें जब लोग पुनर्जीवित 
किये जायेंगे | 


(१५) (अल्लाह) ने कहा कि तुभेः अवसर प्रदान 6 कट 
कर दिया गया | हि 


कोई सम्मान हो सकता है ? तृतीय, उसने स्वयं आदेश के आगे अनुमान से काम लिया ? 
जो किसी भी अल्लाह के भक्त का आचरण नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त उसका 
अनुमान भी भ्रष्ट अनुमान था | अगिन, मिट्टी से किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है ? अगिन में 
उत्तेजना, तथा भड़कने एवं जलने के सिवाय है क्‍या ? जबकि मिट्टी में शान्ति तथा 
स्थिरता है | इसमें फलने-फलने अधिकता तथा सुधार की विशेषता है | ये गुण अग्नि से 
प्रत्येक प्रकार से श्रेष्ठ तथा अधिक लाभकारी है | इस आयत से यह ज्ञात हुआ कि शैतान 
की उत्पत्ति अग्नि से हुई | जैसाकि हदीस में भी आता है “फ्ररिश्ते प्रकाश से, इब्लीस 
अग्नि की लौ से तथा आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं |” (सहीह मुस्लिम किताबुल जुहद, 
वाब अहादीसे मुतफ़र्रिक्र:) 

अधिकांश व्याख्याकारों ने “इससे” का अर्थ यह किया है कि उससे अर्थात स्वर्ग से निकल 
जाओ और कछ ने “इस” से का अर्थ यह लिया है कि आकाश लोक से नीचे उतरो | 
आदरणीय अनुवादक ने यही दूसरा अर्थ लेकर उसका अनुवाद “आकाब से उतरो” किया है | 
अल्लाह के आदेश के समक्ष घमण्ड करने वाला आदर तथा सम्मान का नहीं अपितु अनादर 
तथा अपमान का अधिकारी होता है | 

3अल्लाह ने उसकी आग्रह पर यह अवसर दे दिया जो उसके ज्ञान तथा इच्छानुसार मै, 
फिर भी इससे बात समभ में आती है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि अपने भक्तों की 
परीक्षा ले सके कि कौन उसका भक्त बनता है और कौन शैतान का पुजारी | 
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प्र 24 24 < “2£८6/ 2:£ १८82६ ;] | 
उस (शैतान) ने कहा तेरे मुझ को £& ७०७८ ४72 ८४ 06 


३) ८75८: 2 ढ 
आओ के कारण' मैं उन के लिये तैरे 9232» ७५।५५ 


सत्यमार्ग पर बेटूँगा | बा/ कि: 
(१७) फिर उनके सामने तथा पीछे से एवं दायें 82५ ५४२ ७2 (/&/7> # 
तथा बायें से आक्रमण करूँगा | तथा आप. #&४ ०९० (५90०४ 
इनमें अधिकतर को कृतज्ञ नहीं पायेंगे | 0५5 5805)05८४ 5 


/9 (६ 2 4 
(१८) (अल्लाह) ने कहा, तू इससे (यहाँ से) हे ड़ एप खिल 
अपमानित बहिष्कत होकर निकल जा,जो. .; 2४: ऐ>- किक आय नमन 
उनमें से तेरा अनुसरण करेगा मैं तुम सभी से ्पि हक 736 अप 
नरक कोअवश्य भर दूँगा | ७६#र्दी 966 


(१९) तथा (हम ने कहा कि) हे आदम ! तुम ६६2 ७८५४४ ६८८०५ 25 3 
तथा तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में निवास करो, फिर (८४४५ ६६५ ८८८ ८५४४४ 





'कुमार्ग तो वह अल्लाह की सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा के अनुसार हुआ, परन्तु उसने भी 
मूर्तिपुजकों की भांति लांक्षन बना लिया, जिस प्रकार वह कहते थे कि यदि अल्लाह 
चाहता तो हम शिर्क न करते | 
अर्थ यह है कि प्रत्येक पुण्य तथा पाप के मार्ग पर मैं बैटूँगा | पुण्य से उन्हें रोकूगा तथा 
पाप को उनके समक्ष सुन्दर तथा आकर्षित बना कर प्रस्तुत करूँगा तथा उनको अपनाने 
के लिए शिक्षा दँगा | 
3शाकेरीन का दूसरा अनुवाद एक अल्लाह के मानने वाले भी किया गया है | अर्थात 
अधिकतर लोगों को मैं शिर्क में लिप्त कर दँगा | शैतान ने अपना यह विचार वास्तव में 
सत्य कर दिखाया | 


९७०४४&४6/9 5:64 20:54: :4; 9 
“शैतान ने अपना विचार सत्य कर दिखाया, मोमिनों के एक गट को छेड़ कर 
सभी लोग उस के पीछे लग गये |” (सरः सबा-२०) क्‍ 


इसीलिए हदीस में शैतान से बचने के लिए तथा कुरआन में उसके छल, कपट तथा जाल 
से बचने के लिए बड़ी चेतावनी दी गयी है | 
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जिस स्थान से इच्छा हो खाओ एवं इस वृक्ष के ८०७/६ ६:24) ५५ 
निकट न जाओ अन्यथा अत्याचारी हो जाओगे | ७८५४) 


(२०) फिर शैतान ने दोनों में शंका उत्पन्न ((&७४,४)८०८४॥४ ८:25 
की ताकि दोनों के लिये उन के गुप्तांगों को 085 ५७४४ ८.५ ५५४७४ 
प्रकट कर दे तथा कहा कि तुम दोनों के पोषक ४9५ ८७ ५८८८६४ ५८८४ ८ 
ने तुम्हें इस वृक्ष से इसीलिए रोका है कि तुम ५85८ ७४४ 650 5:45 
दोनों फ़रिशता हो जाओगे अथवा अमर हो. ७८:०,॥ ५॥ ८५ ४६८; 
जाओगे | 

(२१) उसने उन दोनों के समक्ष शपथ ली कि... ८४ ६५४४ ७) ८७:०४५ 
वह उनका शुभ चिन्तक है | ७ ८/2५% 


'अर्थात मात्र इस वक्ष के सिवाये जहाँ से तथा जितना चाहो खाओ | इस वृक्ष का फल खाने 
पर प्रतिबन्ध मात्र परीक्षा के रूप में था | 


“वसवसा का अर्थ है धीमा स्वर तथा वह बुरी बात जो शैतान मन में उत्पन्न करता है | 


“अर्थात इस बहकाने से ज्ैतान का लक्ष्य आदम तथा हव्वा को स्वर्ग के वस्त्र से वंचित 
करके उन्हें लज्जित करना था जो उन्हें स्वर्ग में पहनने को मिले थे | </,... बहृवचन है 
जिस का अर्थ बुरा लगना है तथा उस का अर्थ गुप्तांग इसलिये लिया जाता है कि इसके 
खुल जाने को बुरा माना जाता है | 


*स्वर्ग में जो सुख सुविधायें आदरणीय आदम तथा हव्वा को उपलब्ध थीं उसके द्वारा शैतान ने 
दोनों को प्रलोभन दिया तथा यह भूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें सदा स्वर्ग में रखना नहीं 
चाहता है, इसीलिए इस व॒क्ष का फल खाने से मना किया है क्योंकि इसका प्रभाव ही यही 

कि जो उसे खा लेता है, वह फ्रिश्ता बन जाता है अथवा उसे स्थाई जीवन प्राप्त हो 
जाता है |फिर सौगन्ध खाकर अपने को शुभचिन्तक सिद्ध किया, जिससे आदरणीय आदम 
३ हा प्रभावित हो गये, इस लिए कि अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर धोखा खा 
जाते हैं | 
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(२२) इस प्रकार धोखे से दोनों को नीचे $£#:0॥8॥४४५॥ ७५ ५६7७४ 
लाया,' जैसे ही दोनों ने व॒क्ष का स्वाद लिया (4489 ५७०)५८ (६०६; 
दोनों के लिये उन के गुप्तांग प्रकट हो गये »%40 525 ८०४ ५५८४ ५५४ 
तथा वे अपने ऊपर स्वर्ग के पत्ते चिषकाने ८» ४८28 ५४५४४ ५६४ 
लगे “ तथा उन के स्वामी ने दोनों को पुकारा 6|७६४/४४ ४:54॥ ९४४ 
कि क्‍या मैंने तुम दोनों को इस वृक्ष से नहीं... ७६.४ 40४८४ ८४६ 
रोका ? तथा तुम से नहीं कहा कि जैतान 

तुम्हारा खुला अत्रु है | 


(२३) दोनों ने कहा, हमारे पोषक! हम ने. .« ४:८७ ७/६ ६४५६ 
अपने ऊपर अत्याचार कर लिया तथा यदि तूने 5257४ 5५5 /) ८॥ 5 
हमें क्षमा नहीं किया तथा हम पर दया न की ७८:,...॥८० ८४6 
तो हम क्षतिग्रस्तों में से हो जायेंगे | कप 





£४०! 3 ३/-७ अरबी शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे ले जाना | अत: शैतान 
उनको उच्च पद से उतार कर निषेधित व॒क्ष का फल खाने तक ले गया | 


यह उस अवज्ञा का प्रभाव हुआ जो आदम तथा हव्वा से अनजान तथा बिना सोच- 
विचार के हुई । फिर दोनों लज्जित होकर स्वर्ग के पत्ते जोड़-जोड़ कर अपने गप्ताँगों 
को ढांकने लगे | वहब बिन मुनब्बा कहते हैं कि उससे पूर्व उनको अल्लाह तआला की 
ओर से एक ऐसा प्रकाशमान वस्त्र मिला था जो यद्यपि अदश्य था फिर भी एक-दूसरे के 


< 


गुप्तांगों के लिये आवरण (पर्दे) का काम देता था | (इब्ने कसीर) 


अर्थात इस चेतावनी के पश्चात्‌ भी तुम शैतान के वसवसों (शंका) के शिकार हो गये | 
इससे ज्ञात हुआ कि शैतान के जाल भी बड़े आकर्षित होते हैं, तथा उनसे बचने के लिए 
बड़े प्रयत्न तथा हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है | 


'क्षमा-याचना के यह वही वाक्य हैं जो आदरणीय आदम ने अल्लाह तआला से सीखे, 
जैसाकि सूर: अल-बक़र: आयत संख्या ३७ में स्पष्टरूप से आया है (देखिए वर्णित आयत 
की व्याख्या) | ऐसा प्रतीत होता है कि जैतान ने अल्लाह तआला के आदेश्ञों की अवहेलना 
ही नहीं की, अपितु वह अड़ भी गया तथा अपने काल्पनिक तथा अनमानित तर्क के द्वारा 
उसको उचित भी ठहराता रहा | परिणाम स्वरूप तिरस्कृत किया गया तथा सदा के लिए 
धिक्‍्कारा गया तथा आदरणीय आदम अपनी भूल को स्वीकार कर क्षमा-याचना करने 
लगे, तो अल्लाह की कृपा तथा क्षमा के अधिकारी हो गये | इस प्रकार दोनों प्रकार के 
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 ०.2। हा ५) ।७& 3३० 


(२४) अल्लाह (तआला) ने कहा, तम नीचे «६४2 ०७५४४/५८५ 
े' (2 & “६ कक फेक |;४ ५ / 9 (] ु 
उतरो, तुम परस्पर शत्रु हो तथा 2५० (5:४८ ५०४ |४४,8। (६६ 


में तुम्हें एक £ (८८५ हट 23 परेड, 5 (6 >कन 
समय तक धरती में निवास करना एवं शा पक 
लाभान्वित होना है | 


७९2०८) 
(२५) कहा कि तुम उसी में जीवन यापन करोगे (5:७5 ६ ८:25 ५३०४ 
तथा उसी में मरोगे और उसी से निकाले । 


हक आप इन 


हक : 
20320/*%७ / 
जाओगे | ॥ ९ 


(२६) है आदम के पुत्रो ! हम ने तम्हें ऐसा वस्त्र ५९८७9७8 ५ ४१ 6, 
प्रदान॒ किया जो तम्हारे नि ढांके तथा 76 ०४७४ ८ 5) ६६ 
प्रद था जा तुम्हारे गुप्तांग को ढोके तथा ७; 2428५ ७,4७९ 
शोभा दे' एवं संयम (परहेजगारी) का वस््र २८ 
उत्तम $ 2. १ कक ५०५ ()० [7 

ही उत्तम है! यह अल्लाह के लक्षण हैं तांक.. + 20 +>९7* (४४2 


करें ४९3६५ ८ ! हे (32 
वह स्मरण करें | 5630 |: 
66५७६ 





मार्गों का स्पष्टीकरण हो गया | अर्थात शैतान के मार्ग का भी तथा अल्लाह वालों के मार्ग 
का भी | पाप करके घमण्ड करना उनकी पुनरावृत्ति करके उसको उचित सिद्ध करने 
के लिए तर्कों का ढेर लगाना ज्ैतानी मार्ग है | तथा पाप के पश्चात्‌ लज्जित होकर 
अल्लाह के दरबार में ऋ्रक जाना तथा क्षमा-याचना करना अल्लाह के भक्तों का मार्ग है | 
(४३-८५ ००! (*&-/| 


' >/,_.. शरीर के वह अंग हैं जिनको ढाँकना आवश्यक है, जैसे गुप्तांग तथा (:,, वह 


वस्त्र है जो शोभा एवं सुन्दरता के लिये पहना जाये मानो प्रथम आवश्यक वस्त्र है एवं 
दूसरा पूर्ति एवं अधिकता के लिये होता है, अल्लाह ने इन दोनों प्रकार के लिये संसाधन 
उत्पन्न कर दिये | 


“इससे तात्पर्य कुछ लोगों के विचार से वह वस्त्र है जो संयमी प्रलय के दिन ग्रहण करेंगे, 
तथा कुछ के निकट निष्ठा एवं कुछ के विचार से सत्कर्म तथा अल्लाह का भय है, सब 
का भावार्थ लगभग एक ही है कि ऐसा वस्त्र जिसे धारण करके मनुष्य अहंकार के बजाय 
अल्लाह से डरे तथा विश्वास एवं सत्कर्म की माँगों को पूरा करे | 


१इससे यह भाव निकलता है कि यद्यिप शोभा तथा सौंदर्य के लिय वस्त्र पहनना उचित है 
फिर भी वस्त्र में ऐसी सादगी अतिप्रिय है जो पवित्रता तथा संयम का द्योतक हो | इसके 
सिवाये नया वस्त्र धारण करते समय, यह प्रार्थना की जाये | 
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(224) /६5< 2246. ?//%४ 

(२७) हे आदम के पत्रो ! तुम्हें शैतान बहका | ७2० । (2४42 जा 5२ 
न दे जैसे तम्हारे माता-पिता को स्वर्ग से £::52८॥८०० /मट 4 
निकलवा दिया, वह उन का वस्त्र उतरवा दिया ५८8/:८ ५६८८) ८६८८ ८८५४ 
ताकि उन्हें उन के गुप्तांग दिखाये, नि:सन्देह && ८.४ 4८४ 55० ४८८४] 
वह तथा उस की जन जाति तुम्हें ऐसी जगह &५:४॥ ७८८ ५५ ६४५४४ 
से देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते, ७८:४४५४८:३४॥ 223 
हमने शैतानों को उन लोगों का मित्र बना 

दिया जो ईमान (विश्वास)? नहीं रखते | 


(२८) तथा वे जब कोई दुराचार करते हैं तो ६६०८४ ५४.७ ८ 8; 
कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को इसी पर , (६; ४८८८४॥५ ७१८ ४४ 
जाया तथा अल्लाह ने हमें इसका आदेश दिया , 2290 27५ 9 6 (५ 
है | आप कह दीजिये कि अल्लाह दुराचार का 7 # * न 





है हि हूं ६: मु (£ हि (६ है पु 4००५ 494. 8: 
न हा है 42 ६० | ॥ ५ ५2.32 42 ८४2) (७ डा हु | 4० |)» 


“सब प्रशसा उस अल्लाह के लिये है जिसने मुझे ऐसा वस्त्र पहनाया जिससे मैं 
अपना गुप्ताँंग छुपारऊ और अपने जीवन में उस से शोभा प्राप्त करूँ |” 


(त्रिमज़ी, प्रार्थना अध्याय-इब्ने माज,, वस्त्र अध्याय, मनुष्य नया वस्त्र धारण करते समय 
क्या प्रार्थना करे) 


इसमें ईमानवालों को शैतान तथा उसकी जाति अर्थात उसके शिष्यों से सावधान किया 
गया है कि कहीं तुम्हारी असावधानी तथा आलस्य से लाभ उठा कर तम्हें भी उसी प्रकार 
परीक्षा तथा कुमार्ग में न डाल दे, जिस प्रकार तुम्हारे माता-पिता (आदम तथा हव्वा) को 
उसने स्वर्ग से निकलवाया तथा स्वर्ग के वस्त्र उतरवा दिये | विशेषरूप से जब वह दृष्टि 
गोचर नहीं होते तो उनसे बचने की व्यवस्था तथा चिन्ता अधिक होनी चाहिए | 


अर्थात जिनमें ईमान नहीं है वही उसके मित्र हैं तथा विशेषरूप से उसके शिकार होते हैं | 
फिर भी वह ईमानवालों पर भी डोरे डालता रहता है | कुछ और नहीं तो गुप्त शिक 


(दिखावे के पुण्य) तथा प्रत्यक्ष शिर्क (मिश्रणवाद) में लीन कर देता है तथा इस प्रकार वह 
उनको ईमान के पूंजी से वंचित कर देता है | 
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आदेश नहीं करता | क्‍या तुम अल्लाह पर ऐसी ४४ »&। ४ ८४४ 
बात करते हो जिसे तुम नहीं जानते | ७८:०४ 


(२९) आप (नराशंस) कहिये कि मेरे पोषक 38७ ५४0 3222 % 
ने मुझे न्याय का आदेश दिया है| तथा £;:: 4 ८.०८ ४4५ 


83० 4 2० 
प्रत्येक सजदा के समय अपने चेहरे को सीधी £#& ७५5 ८0) ४ &.»5८ 
दिशा में कर लो ” तथा उस (अल्लाह) के लिये &८:2% 


धर्म को स्वच्छ करके उसे पुकारो | उसने जैसे 


'इस्लाम से पूर्व मूर्तिपुजक बैतुल्लाह (काअबा) की परिक्रमा नंगे होकर करते थे तथा 
कहते थे कि हम उस अवस्था के अनुसार परिक्रमा करते हैं जो उस समय थी जब हमारी 
माताओं ने हमें जन्मा था | कुछ कहते हैं कि वे कहते थे कि हम जो वस्त्र पहनते हैं 
उसमें अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करते रहते हैं, इसलिए इस वस्त्र में परिक्रमा 
करना उचित नहीं | अत: वह वस्त्र उतारकर परिक्रमा करते तथा स्त्रियाँ भी नंगी परिक्रमा 
करती थीं, केवल अपने गुप्तांग पर कोई कपड़ा अथवा चमड़ा रख लिया करती थीं | 
अपने इस अपमानित कर्म के लिए दो तर्क और दिये | एक तो यह कि हमने अपने पूर्वजों 
को इस प्रकार ही करते पाया | दसरे यह कि अल्लाह ने हमको इसका आदेश दिया है | 
अल्लाह ने इसका खण्डन किया कि यह किस प्रकार हो सकता है कि अल्लाह तआला 
अभद्र असभ्य कार्यों का आदेश्ञ दे ? अर्थात तुम अल्लाह के ऊपर उस बात को लगाते हो 
जिसका उसने आदेश नहीं दिया |इस आयत में उन अनुकरणवादियों को सचेत तथा 
सतर्क किया गया है जो अपने पूर्वजों, महात्माओं तथा महान व्यक्तियों का पालन करते 
हैं, जब उन्हें भी सत्य बात बतायी जाती है, तो वह भी उसके समक्ष यही तर्क प्रस्तुत 
करते हैं कि हमारे बड़े भी यही करते आये हैं अथवा हमारे इमाम तथा पीर का यही 
आदेश है| यह वह व्यवहार है कि यहूदी अपनी यहूदियत पर, इसाई अपने ईसाईयत पर तथा 
परिवर्तनकारी अपने परिवर्तित रस्मों पर दृढ़ हैं | (फ़त्हुल कदीर) 


न्याय का भावार्थ कुछ ने । ५| ५! ५ अर्थात एकेश्वरवाद (तौहीद) लिया है | 


“इमाम ज्ञौकानी ने इसका अर्थ यह वर्णित किया है कि “अपनी नमाजों में अपना मुख 
क्रिबले की ओर कर लो, चाहे तुम किसी भी मस्जिद में हो |” तथा इमाम इब्ने कसीर ने 
इससे दृढ़ता अर्थात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के अनुकरण का भाव 
लिया है तथा अगले वाक्य से अल्लाह के लिये सुद्ध होना लिया है | तथा कहा है कि 
प्रत्येक कर्म की स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि वह धार्मिक नियमों के अनुसार हो तथा 
अन्य मात्र अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए-छे | अआक्लत में इन बातों पर बल दिया गया है | 





- 


९/ ..। हा हे ।0 है 
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तुम को प्रारम्भ में पैदा किया उसी प्रकार 

जे रे) लोगे | ः का 
(३०) तथा उस (अल्लाह) ने कुछ को मार्गदर्शन #&£& 4972 ४०० ५४ 
किया और कछ कपथ के पात्र बन गये, उन्होंने 3050 । ७&?) » 45० 
अल्लाह के सिवाय जैतानों (असुरों) को अपना. #। ५५5०५ ८४७० ८:५:4। 
मित्र बना लिया तथा सोचते हैं कि वह ७८४५४६६५ ## ८ ४-«४४ 
पथगामी हैं | 

(३१) हे आदम के पुत्रो ! मस्जिद में जाने के. 6५% ४६:25 ४०७८० 6४ 
प्रत्येक समय अपना वस्त्र अपना लो तथा 4$$|2:53।॥५86 ५२६० 7 
खाओ-पिओ और अपव्यय न करो | नि:सन्देह 62८3,2॥ 4 5 ४£) ६५,८ 
जो अपव्यय करते हैं अल्लाह उनसे प्रेम नहीं 

करता [* 





सूरतुल आराफ़-७ 


(३२) (है ईशदत !) आप कहिये कि उस शोभा &25/&। %| 5८; ४८८०४ 
को किस ने वर्जित किया है जिसे अल्लाह ने »84)॥ ८५ %८४४)४ 42९9) 
अपने भक्तों के लिये उत्पन्न किया है तथा ३.५0) 5॥४7॥७ 6 


पवित्र जीविका को, आप कहिये किवह ,22७॥ 225 ४८०४ ९5४ 


भौतिक जीवन में उन लोगों के लियेहि. ६.१ (५5 28 
जिन्होंने विश्वास किया (तथा) विशेष रूप से ॥ नि ७ ८४८ 


आयत में शोभा से तात्पर्य वस्त्र है | इसका सम्बन्ध भी मूर्तिपूजकों के नंगे परिक्रमा से 
है, अत: उन्हें कहा गया कि वस्त्र धारण करके अल्लाह की इबादत करो | 


>अपव्यय (सीमा से पार होना) किसी भी विषय में यहाँ तक कि खाद्य तथा पेय में भी 
प्रिय नहीं माना गया है | एक हदीस में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया, “जो 
चाहो खाओ, जो चाहो पहनो | परन्तु दो बातों से बचो अपव्यय तथा अहंकार से |” सहीह 
बुख़ारी किताबुल लिबास बाब क़ौल अल्लाह तआला कुल मन हर्रम जीनतललाह | ) 


कुछ सलफ्र का कथन है ||»... ५ 3।|»»| )|५४ इस आधी आयत में सारी चिकित्सा 
पद्धति एकत्रित कर दी गयी | (इब्ने कसीर ) 
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अन्त दिवस में उन्हीं के लिये हैं| हम 
आयतों का इसी प्रकार विस्तृत वर्णन कर रहे 
हैं उनके लिये जो ज्ञान रखते हैं | 


(३३) आप कहिये कि मेरे पोषक ने सभी व्यक्त ७ ६»८४॥ 5: ८८ 6 (४ 
एवं गुप्त अशिष्ट विषय* को वर्जित किया है “८ (25 दादा: 
तथा पाप एवं अनुचित अतिक्रमण को ? तथा ४४% /5 ६४595 


मुर्तिपूजकों ने जिस प्रकार परिक्रमा के समय वस्त्र धारण करना अप्रिय माना था इसी 
प्रकार कुछ उचित पदार्थों को भी अल्लाह के सामिप्य के लिये वर्जित कर लिया था जैसे 
कि कुछ सूफ्रिया (साधु) भी ऐसा ही करते हैं तथा बहुत-सी वैध वस्तुयें अपनी मूर्तियों के 
नाम दान कर देने हेतु अवैध मान लेते थे | अल्लाह ने कहा कि जिन पदार्थों को उसने 
लोगों की शोभा के लिए (उदाहरणार्थ वस्त्रादि एवं) स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनाये हैं उन्हें 
कौन निषेधित कर सकता है | इस का अभिप्राय यह है कि अल्लाह की उचित बनाई हुई 
वस्तुयें किसी के वर्जित करने से वर्जित नहीं हो जाती हैं, वह उचित ही रहेंगी, यह उचित 
एवं पवित्र वस्तुयें अल्लाह ने वास्तव में अपने भक्तों के लिये बनाई हैं | नास्तिक 
मूर्तिपूजक भी इन से लाभान्वित होते हैं अपितु कभी संसारिक सुख-सुविधा में वह 
मुसलमानों से अधिक सफल दिखाई देते हैं | किन्तु यह सामयिक तथा अस्थिर सुख है, जिस के 
भेद को अल्लाह ही जानता है परन्तु परलोक में यह अनुकम्पायें मुसलमानों के लिए ही 
होंगी क्योंकि. कृतध्नों के लिये जिस प्रकार स्वर्ग निषेधित होगा उसी प्रकार यह खाद्य तथा 
पेय भी निषेधित होंगे | 
प्रत्यक्ष कुकर्म से तात्पर्य कुछ के यहाँ वेश्या के कोठे पर जाकर व्यभिचार करना तथा 
एतत कुकर्म से तात्पर्य किसी प्रेमिका से विशेष सम्बन्ध स्थापित करना है | कुछ के निकट 
#रत्यक्ष कुकर्म से तात्पर्य निकट निषेधित स्त्रियों से विवाह करना (जो वर्जित है) लिया 
गया है | परन्तु उचित बात तो यह है कि यह किसी एक विश्ञेष परिस्थिति से सम्बन्धित 
नहीं है, अपितु सामान्य है | जैसे फिल्में, ड्रामे, नाटक टी* वी, वी-सी* आर, अभद्र-असभ्य 
समाचार एवं पत्र-पत्रिकायें, नृत्य, मदीरा पान, नृत्यांगनाओं की पुरुषों के समक्ष नृत्य 
_था पुरुष-स्त्री मिश्रण, मेंहही तथा विवाह के रीति रीवाज में सामान्यतया जो प्रदर्शन 
होता है आदि यह सभी कुकर्म हैं | ५... &॥ ७३७ 
पाप, अल्लाह की अवज्ञा का नाम है | तथा एक हदीस में नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 
माया, “पाप वह है जो तेरे सीने में खटके , तथा लोगों को इसकी सूचना हो जाने पर 
५ बुरा समभे | '(सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्र) तथा कुछ लोग कहते हैं कि पाप वह है 
जिस का प्रभाव, करने वाले तक सीमित हो तथा ४ (बगय) वह है कि इसके प्रभाव 
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सरतल आराफ़-७ 


१ के 


“५ 


अल्लाह के साथ उसे मिश्रित करने को जिसका. ५:2४ 2 £7५ 2४ 


उसने कोई तर्क नहीं उतारा तथा अल्लाह पर ४0% ७ 7४ ८5 | (६/(2 ४८ 
अज्ञात बातें बोलने को | ७0५: 
(३४) तथा प्रत्येक समुदाय का एक निर्धारित. 2८5६0 9४0४ 
समय है' फिर जब उनका निर्चित समय आ._ &८ &:2%४ ४2 (४ 


जाये तो न एक पल की देर होगी न सवेर | 8 0०५»५५८८-२ 42 


(३५) है आदम के पुत्रो ! यदि तुम्हारे पास 0& ४228 4.25। 6४ 
तुम में से मेरे रसूल (दूत) आयें जो तुम्हारे . ७ ८८४ ६५०४ श्र्द् 
समक्ष मेरी आयतों का वर्णन करें तो जो संयम ८265: 5 2268 2। # 
बरतेगा तथा सुधार कर लेगा उन्हीं पर न कोई) “” ८6४४ ५ 
भय होगा और न दुःखी होंगे | न्‍्ु 

(३६) तथा जिन्होंने हमारे आदेशों को नकारा | (६000, ।£0 ८... ८४॥॥5 
एवं उनसे अहंकार किया वही नरकीय हैं वही ८५४ ४९8 ६:४४ ॥::८2॥ 
उसमें सदा रहेंगे | थ &56५ (83 :» ६९६ 





दूसरों तक भी पहुँचें | यहां बगी के साथ अनावश्यक का अर्थ, अनावश्यक अत्याचार तथा 
कठोरता जैसे लोगों के अधिकारों का हनन करना, किसी का माल छीन लेना, अनावश्यक 
मारना-पीटना तथा बुरा-भला एवं कटवचन कह कर अपमानित करना अदि है | 


निर्धारित समय से तात्पर्य वह अवसर है जो अल्लाह (परमेश्वर) प्रत्येक के परीक्षा के लिये 
देता है कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर अल्लाह को प्रसन्‍न करने का प्रयास करता 
है अथवा उसके विद्रोह एवं दुष्टता में और अधिकता होती है | यह अवसर कभी आजीवन 
होता है अर्थात संसारिक जीवन में वह नहीं पकड़ता अपितु परलोक ही में दण्ड देगा, इन 
का निर्धारित समय प्रलय दिवस ही है तथा जिन को संसार में दण्डित कर देता है उन 
का निर्धारित समय वह है जब उन्हें पकड़ लेता है | 

यह उन लोगों के सुपरिणाम का वर्णन है, जो संयम तथा सत्कर्म से सुशोभित होंगे | कुरआन 
ने इमान के साथ अधिकतर स्थान पर पुण्य के कार्यों का वर्णन अवश्य किया है, जिससे 
ज्ञात होता है कि अल्लाह के समक्ष वही ईमान मान्य है जिसके साथ पुण्य के कार्य भी होंगे | 
“इसमें हे + कक +४ के विपरीत उन लोगों के कुपरिणामों का वर्णन किया गया है, जो 
अल्लाह के आदेझ्ञों को भुठलाते हैं तथा उनके समक्ष घमण्ड करते हैं | ईमानवालों तथा 
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आराफ़-७ 
सूरतुल आराफ ५ बज का 


(३७) उस से अधिक अत्याचारी कौन है जिसने #। & ०(£5। ४५28 (४४ 
अल्लाह पर भूठ बाँधा अथवा उस की आयतों 3॥/ १७ ८65७४ 
(आदेशों) को झुठला दिया, इन को किताब से ५2५ (20 ८: ५८८९४ 22७: 
निर्धारित भाग पहुँचेगा ' यहाँ तक कि जब »2८/४:४: ७2८ 2४22।8 
(67979 ०४०) #६०४५० |> 
उनके पास हमारे फ़रिश्ते (यमदत) उन के प्रागय. / ४४ ४/० (८८:9६ 
आयेंगे कहेंगे के जिन्हें (०2 ०/%५०० 44 54 | 
निकालने आयेंगे तो कहेंगे कि वह कहाँ हैं जिन (६6८2४, ४॥ ७१: 
तुम अल्लाह के सिवाये पुकारते रहे, वे कहेंगे. ,,५+ », «५ (८ 6 ६८ 
5 धो उ अर्धशी ' 7 /5. 47२५ 2०६१७ 
हम से खो गये तथा अपने काफ़िर (अधमी) 22, 2702 
होने को स्वयं स्वीकार कर लेंगे | टन, 
(३८) आर वह (अल्लाह) फट कहेगा कि जिन्‍नों तथा 88 ६४ ५5 ४55 06 
न्सानों के उन गिरोहों के साथ जो तम से पर्व ५9४७2८३ ४5: 
गजर गये* में जा ओ जब न्‍फे £)॥ :% ८ / + (७५ 
[जर गये” नरक में प्रवेश कर जाओ, जब कोई ८६444 ८८८९८... 
॥$ ४ ००.७ $ ० | ० ्‌ं £) 
गिरोह प्रवेश करेगा तो दूसरे को धिक्‍्कार है पक 2 अल 


काफ़िरों दोनों के परिणाम का वर्णन करनें का उद्देश्य यह है कि लोग उस व्यवहार को 
अपनायें जिसका परिणाम अच्छा है तथा उस व्यवहार से बचें जिसका परिणाम बुरा है | 


इसके विभिन्‍न भावार्थ वर्णन किये गये हैं | एव अर्थ कर्म, जीविका तथा आयु के किया 
गया है | अर्थात उनके भाग्य में जो कर्म तथा जीविका है, उसे पूरा कर लेने तथा 
जितनी आयु है, उसे व्यतीत कर लेने के पश्चात्‌ अन्तत: मृत्यु को गले लगाना होगा | 
उसके समान यह आयत है | 


4$:452८4 25८20 /4६ +<४८४४ ८४४५ ४ ४५४५ ४ <03 
“जो लोग अल्लाह पर भूठ बाँधते हैं, वह सफल नहीं होंगे, संसार का क्षणिक 
लाभ उठाकर, अन्तत: हमारे पास उन्हें लौटकर आना है |” (सूरः यूनुस -९९ ,७०) 


“उमम, उम्मत का बहुवचन है | तात्पर्य वह वर्ग तथा समुदाय है, जो अविश्वास एवं विरोध 
तथा बहुदेववाद तथा अनिष्ठा में एक समान होंगें | # का अर्थ सहित भी हो सकता है 
अर्थात तुम से पूर्व मनुष्यों तथा जिन्‍नों में जो गिरोह तुम जैसे यहाँ आ चुके हैं, उनके 
साथ नरक में प्रवेश करो अथवा उन में सम्मिलित हो जाओ | 
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स्रतुल आराफ-७ भाग-८ 
पद ८८ 

करेगा' यहाँ तक कि जब उस (नरक) में सभी (८: ८ ५६3।४85॥ 5) ४४४० 
एकत्र हो जायेंगे तो उन के अनुगामी अपने. £/#&0/32/#77 ८४ 
अग्रगामियों के विषय में कहेंगे कि है हमारे (० #० ५८59 >> 
पालनहार, इन्हों ने ही हम को विपथ बनाया दूं ०४#४ 7 ०2 (६८2 
इन्हें नरक का दुगना दंड दे (अल्लाह) 2? ८:४४ ८४४ ०५७ 
कहेगा कि प्रत्येक के लिये दुगना है परन्तु तुम 

नहीं जानते | 

(३९) तथा आगामी अपने अनुगामियों से कहेंगे. ४४ /&/52 52-25 ८6५ 
कि हम पर तुम्हारी कोई प्रधानता नहीं, अत: 0-४ ७४ 58 6868 


3." 8५ 202 4 422 
<:/८::9 का अर्थ है अपने समान दूसरे गुट को धिक्कारेगी | “उख्त” अरबी भाषा में 
बहन को कहते हैं| एक गिरोह (समुदाय) को दूसरे गिरोह (समुदाय) की बहन धर्म के 
आधार पर अथवा भटकाव के कारण कहा गया है | अर्थात दोनों ही एक असत्य धर्म के 
अनुयायी थे अथवा भटके थे अथवा नरक के साथी होने के कारण उनको एक-दूसरे की 
बहन कहा गया है | 
2.०, का अर्थ है ।,४,.४ जब एक-दूसरे से मिलेंगे तथा एकत्रित होंगे | 
3 ५.» (पिछले) से तात्पर्य बाद में प्रवेश करने वाले तथा |, | से तात्पर्य उनसे पूर्व प्रवेश 
होने वाले हैं | अथवा पिछलों से अनुकरण तथा पूर्व से नेतृत्व करने वाले मुखिया का 
तात्पर्य है | उनका अपराध अत्यधिक है क्योंकि वे स्वयं सत्यमार्ग से द्र रहे तथा दूसरों को 
भी प्रयत्न करके दर रखा, इसलिए वहं अपने अनुसरण करने वाले से पहले नरक में जायेंगे | 


जिस प्रकार से एक-दूसरे स्थान पर फ़रमाया गया है | नरकवासी कहेंगे | 


न्न््ः् 


<४6 ६८८8५ 2५५४० ॥८/४ ८ ४5 .५26/.6 67:86 ८:2८:76॥ (४; » 


“हे हमारे प्रभु ! हम तो अपने प्रमुखों तथा पूर्वजों के अनुगामी हैं, अत: उन्होंने 
हमें सीधे मार्ग से भटका दिया, हे मेरे प्रभु ! इनको दुगुना प्रकोप (यातना) दे तथा 
उन पर बड़ी धिक्‍्कार कर |” (स्‌्रः अल-अहजाब-६७,६८) 
5अर्थात अब एक-दूसरे को धिक्‍्कारने तथा कोसने से कोई लाभ नहीं, तुम सभी अपने-अपने 
स्थान पर अपराधी थे, तुम सभी दुगुने दण्ड के अधिकारी हो | नेताओं तथा अनुगामियों 
का यह संवाद सूरः सबा-३१ तथा ३२ में भी वर्णन किया गया है | भ 


547 / 2287 


सूरतुल आराफ़-७ भाग-८ | 550 | ॥ £#। ४ ०) »9| 8 , »« 





नै > 4 हट 


तम भी अपने कर्मों के कारण यातना का. #४ ५; ५/५४५४॥४४५४ 
है जनों ' है ५.८ * १८ 
स्वाद लो । (9) ०५:०५ 
(४०) नि:सन्देह जिन्होंने हमारी आयतों को ४:४८६४७:५५ ४४८८ 6) 
झठलाया तथा उन से अहंकार किया उनके $;६४॥ ८४:४॥८-४ ४ ६५ 
लिये आकाश के द्वार नहीं खोले जायेंगे! तथा... 6४ ६६ ८॥ ८४४८ ५ 
वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पायेंगे जब तक ऊँट. »+2४॥ #८ 5. 0:£ &४ 
सई के नाके में प्रवेश न कर जाये” तथा हम ७८०८४०--:४ ४58 
पापियों को इसी प्रकार प्रतिकार देते हैं | 

(४१) उनके लिए नरक की अग्नि का बिस्तर ८७9 ८2.४ 5४५/& ८०४ 
होगा तथा उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, ७८; ४) ४५ ४४२ 2४ 
तथा हम अत्याचारियों को ऐसा ही दण्ड देते 

हैं 

(४२) तथा जो विश्वास एवं सदाचार किये हम ५५.५)॥॥४,८5॥2 ८2 
किसी प्राण को उसकी शक्ति अनुसार ही ७4५ $ ७४ 26 ४ 
उत्तरदायी बनाते हैं,' यहीं स्वर्गीय हैं यही (८ "५६२६2 ८४४ 275 
उसमें सदा वास करेंगे | कक 





इसका भावार्थ कुछ ने कर्म, कुछ ने प्राण तथा कुछ ने विनय लिया है अर्थात उन के 
कर्मों अथवा प्राणों अथवा विनय के लिये आकाश के द्वार नहीं खोले जायेंगे अर्थात कर्म 
तथा विनय स्वीकार नहीं की जाती तथा प्राण धरती की ओर लौटा दिये जाते हैं जैसा कि 
मुसनद अहमद भाग-२, प्‌ृ« ३६४, ३६५) की एक हदीस से भी विदित होता है | प्रकांड 
विद्वान इमाम शौकानी कहते हैं तीनों भावार्थ लिये जा सकते हैं | 
यह असम्भव बात है | जिस प्रकार ऊँट का सुई के छिद्र से पार होना असम्भव है उसी 
ब्रकार काफ़िरों का स्वर्ग में प्रवेश असम्भव है | 
.) 

/++ शब्द 2.» का बहवचन है, जिसका अर्थ है “ढक लेने वाली” अर्थात आग ही 
उनका ओढ़ना होगा अर्थात ऊपर से भी आग ढाँक लेगी | 


4यह प्रासंगिक है त है मी. चीजें 
।ह प्रासंगिक वाक्य है जिसका उद्देश्य यह बताना है कि ईमान तथा सत्कर्म, ये ऐसी चीः 
नहीं है जो मनुष्य की शक्ति से अधिक हों तथा मनुष्य इनको करने की शक्ति न रखता 
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(४३) तथा हम उनके दिलों के कपट का ८2/8५/2५४० 6५८४०४४५ 
निवारण कर देंगे उन मी के नीचे नदियाँ 2६9 ८५52८.2 2» 0 
प्रवाहित होंगी | और वह कहेंगे, अल्लाह के लिये. ७,५७४ ७9 ०७० ४; 
सभी प्रशंसा है जिसने हमें इस के मार्ग पर ८99 ७,६88 6 ९४.५७) 
लगाया यदि वह मार्गदर्शन न कराता तो हम (५ ८7८ ५६ ६ ४॥। ४.५८ 
स्वयं मार्ग पर नहीं लगते | सचमुच हमारे 


[/60॥ 7१२ की 0, थे नीली ६ % 320 32404 
हो | अपितु प्रत्येक मनुष्य सरलता से इनको अपना सकता है तथा उनकी आवश्यकताओं 
अथवा माँगों को पूरा कर सकता है | 


| | उस ईर्ष्या को कहते हैं जो हृदय में दबी हो | अल्लाह तआला स्वर्ग वालों पर यह 
कृपा भी करेगा कि उनके हृदय एक-दूसरे के लिए दर्पण की भाँति साफ कर देगा, किसी 
के विषय में किसी को कोई द्वेष अथवा घृणा नहीं रह जायेगी | कुछ ने इसका अर्थ यह 
निकाला है कि स्वर्ग वालों के मध्य जो पद तथा सम्मान का अन्तर होगा, उस पर एक- 
दसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे | पहले भावार्थ की एक हदीस से पुष्टि होती है कि स्वर्ग वालों 
को स्वर्ग तथा नरक के मध्य पुल पर रोक लिया जायेगा तथा उनके मध्य आपस में जो 
कट॒ता होगी, एक-दूसरे को उनका बदला दे दिया जायेगा | यहाँ तक कि वे जब पूर्णरूप 
से शुद्ध एवं पवित्र हो जायेंगे तो उनको स्वर्ग में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान कर दी 
जायेगी (सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम) जैसे सहाबा की आपसी कटठ्ुता है जो 
राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के कारण उत्पन्न हुई | आदरणीय अली («» ४॥ ,>,) का कथन है 
“मुझे आश्ञा है कि मैं, उस्मान तथा तल्हा एवं जुबैर उन लोगों में से होंगे जिन के विषय 
में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है। ६/2८.2.4-23८6&5; » '(इब्ने कसीर) 


अर्थात यह मार्गदर्शन जिससे हमें ईमान तथा सत्कर्म का जीवन प्राप्त हुआ तथा उन्हें 
अल्लाह के दरबार में स्वीकार करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ | यह अल्लाह तआला की 
विशेष क॒पा है तथा उसका उपकार है | यदि यह कृपा तथा उपकार अल्लाह का न होता 
तो हम इस स्थान तक नहीं पहुँच सकते थे | इसी भावार्थ की यह हदीस भी है कि नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया, “यह बात भली-भाँति जान लो कि तुम में से 
किसी का कर्म स्वर्ग में नहीं ले जायेगा, जब तक कि अल्लाह तआला की कपा भी न 
होगी |” सहाबा (उनसे परमेश्वर प्रसन्‍न हो गया) ने पूछा, “हे ईशदत (आप पर अल्लाह 
की कपा तथा शान्ति हो) आप भी ?” आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, 
“हाँ, मैं भी उस समय तक स्वर्ग में नहीं जाऊगा जब तक अल्लाह की कूपा मुभे अपने 
दामन में न ले लेगी |” (सहीह बुख़ारी किताबुल रिक्राक़ बाब॒ल क़रद वल मदावम: अलल 
अमल, सहीह मुस्लिम किताबु सिफ्र तुल क्रियाम: बाब लन्‌ यद्खुल अहदुल जन्न: बे अमलेही। 
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८ 0८ ४०)॥,»१५।5,... 


प्रभु के उपदेशक सत्य के साथ आये | तथा. </॥१9९५ ६५ ५४०५ ४५४ 
उन से घोषणा स्वरूप कहा जायेगा कि. ६७:०७) ४452 
अपने कर्म के बदले तुम इस स्वर्ग के -#7- ७6692: (/०६- 
उत्तराधिकारी बना दिये गये | 

(४४) तथा स्वर्गवासी नरकवसियों को पुकार / ॥ ० अयो डा / टिक 
कि हम ने अपने परमेश्वर के वचन को जो. 6८८८६४८: 6६ रथ 
हमें दिया सत्य पाया तो क्‍या तुम से तुम्हारे. (६ 4८: 0$ ६:७६: 
परमेश्वर ने जो वायदा किया सत्य पाया! & ४45 26५४८ ४6४ ८८ 
वे कहेंगे हाँ, फिर एक उदघोषक उनके बीच ££८/ ४50 0३५ <85 
5 कि अल्लाह का धिक्‍कार अत्याचारियों 8८005) (5 #। 
पर है | 


(४५) जो अपने परमेश्वर के मार्ग से रोकना &। (३ ६४//00 ही 
और उसे टेढ़ा करना चाहते हैं तथा वे परलोक + * ४८६६४: ५७५८८६ 
का भी इन्कार करते हैं | 0 ह कोड, 
(४९) तथा उन दोनों. के बीच एक पर्दा होगा ? (॥४०॥ (5:६८.८० ८५६४८ 





यह व्याख्या पिछली बात तथा वर्णित हदीस के विपरीत नहीं है | इसलिए कि पृष्य का 
पोभाग्य भी स्वयं अल्लाह का उपकार तथा कपा है | 


यही बात नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने बद्र के अवसर पर जब काफ़िर मारे गये 
तथा उन के शव एक कुऐं में फेंक दिये गये उन्हें सम्बोधित करते हुए कही, जिस पर 
आदरणीय उमर (५ ७ ,>,) ने कहा, “आप ऐसे लोगों को सम्बोधित कर रहे हैं जो मर 
चुके हैं ” आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ्रमाया, “अल्लाह की सौगन्ध, मैं उन्हे 
जो कुछ कह रहा हूँ, वह तुम से अधिक सुन रहे हैं, परन्तु अब वे उत्तर देने की शक्ति 
नहीं रखते |” (सहीह मुस्लिम किताबुल जन्न:, बाब अरदे मक्‌अंदेल मय्यित मिनल जन्नते 
अविन्नारे तथा बुख़ारी किताबुल मगाजी बाब क़त्ले अबी जहल) 


“इन दोनों के मध्य” से तात्पर्य स्वर्ग नरक के मध्य अथवा ईमानवालों तथा काफिरों के 
मध्य है | हिजाबुन (७) (आड़ अथवा पट) से दीवार तात्पर्य है जिस का वर्णन सूर: 
हदीद में है 


श्र 
(रॉ | /, 2४ 4८ 
रथ # 4४ 2 क्ष ५१४०५ क्र 
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न्ध न “(॥9४ 


हि लेंगे? दरार 2६८) ८००० 5353 
को उनके लक्षणों से पहचान लगे, तथा स्वर्ग- ० र्णा त 07% 

वासियों को पकारेंगे कि तुम पर शान्ति हो, (४2 क सा थ 
वासियों को पु तु बाई 


वह उस (स्वर्ग) में प्रवेश नहीं पाये होंगे तथा 

उसकी आशा रखते होंगे | ़ 
(४७) तथा जब उनकी आँखें नरकवासियों /463४ +2 री कं *2 
पर पड़ेंगी तो कहेंगे कि हमारे परमेश्वर हमें ६५४ ४ ८£४४2० ५ 
अत्याचारियों के साथ न करना | 6 &0५/50 »5४]॥ ४४ 
(४८) तथा आराफ़ वाले कुछ लोगों को जिन्हें ७७, 3|४०9 टू «०४५ 
उनके लक्षणों से पहचानते होंगे पुकारेंगे कि (2६ ॥ 6 ६४.५ (४/४,5४ 
तुम्हारी भीड़ एवं तुम्हारा अहंकार तुम्हारे काम ८80८ 2६६६ ४5% 


4 


नहीं आया [* ७65१-६४ 


व ः& के न मन ८ कपॉपसस सिटे सर 
“तो उनके मध्य एक दीवार खड़ी कर दी जायेगी, जिसमें एक द्वार होगा |” (तूरः 
अल-हदीद-१३) यही “आराफ़” की दीवार है | 

'यह कौन होंगे ? उनके निर्धारण के लिए व्याख्याकारों में अत्यन्त मतभेद है | अधिकतर 

व्याख्याकारों का विचार है कि यह वे लोग होंगे जिनके पुण्य तथा पाप समान होंगे | 

उनके पुण्य नरक में जाने से तथा पाप स्वर्ग में जाने से रोकेंगे तथा इस प्रकार अल्लाह 


की ओर से अन्तिम निर्णय होने तक वह अधर में लटके होंगे | 

2 .. _ (सीमाअ) का अर्थ चिन्ह हैं | स्वर्ग वालों के मुख प्रकाश की ज्योति से उज्जवल 
होंगे तथा किसी पर थकावट के चिन्ह नहीं होंगे एवं नरक वालों के मुख काले तथा 
आँखें नीली होंगी | इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लोगों को मुख चिन्हों से पहचान लेंगे | 
यहां, ०, _..», (यतमअन) का अर्थ कुछ ने (यअलमून) किये हैं अर्थात उनको ज्ञान होगा 
कि वह निकट ही स्वर्ग में प्रवेशित कर दिये जायेंगे | 

'ये नरक वाले लोग होंगे जिनको आराफ़ वाले उनके चिन्हों से पहचान लेंगे तथा वे 
अपने गुट तथा श्रेष्ठा पर जो घमण्ड करते थे, उसके उद्धरण देकर उन्हें याद दिलायेंगे 
कि ये वस्तुयें तुम्हारे काम न आयीं | 
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(४९) क्या यहीं हैं जिनके विषय में तुम बल-.. £८8 &॥॥ 2७4 5 
पूर्वक शपथ ले रहे थे कि इन (स्वर्गवासियों) ४५४ ,३८::. %॥ :2/६५ 
पर अल्लाह की कृपा ' नहीं होगी (उन से £/5४ 7९४ 5५५4 «६;॥ 
कहा जायेगा) कि स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ ७ ०»$»४ 
तुम पर कोई भय नहीं और न तुम क्षुब्ध होगे | 


(५०) तथा नरक के साथी स्वर्ग के साथियों 2६८॥ ८५४ 6 ८५० ५४:४६ 
को पुकारेंगे कि हम पर कुछ पानी डाल दो ६395 ८५७६४ ॥४०४ 6 
अथवा अल्लाह ने तुम्हें जो जीविका प्रदान की है. &॥ 5,986 »%॥ ४66 


उसमें से कुछ, वे कहेंगे अल्लाह ने दोनों को £9)70॥ ४ (८८६८ 
विश्वासहीनों के लिये निषेध कर दिया है |! 


खेल बना लिया तथा भौतिक जीवन ने जिन को ८९०३) $/2॥ 895 ९५५ 
फसला दिया, अत: आज हम उन्हें भल जायेंगे! (42/6८/४६०८ 
पु , अत: आज हम उन्हें भूल जायेंगे | 26 25/४७/४८26 





इससे तात्पर्य ईमान वाले हैं जो संसार में निर्धन, कंगाल, असहाय तथा कमज़ोर प्रकार 
के लोग थे जिनका उपहासं वर्णित घमण्डी लोग उड़ाया करते थे तथा कहा करते थे कि 
यदि ये अल्लाह के प्रिय होते तो इनका दुनिया में यही हाल होता ? उसके उपरान्त और 
दुस्साहस करके दावा करते कि क्रियामत वाले दिन अल्लाह की कृपा हम पर होगी (जिस 
प्रकार से दुनिया में हो रही है) न कि इन पर | कुछ व्याख्याकार इस कथन को आराफ़ 
वालों के मुख से माना है | तथा कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि जब आराफ़ वाले नरक 
वालों को यह कहेंगे, “तुम्हारा गुट तथा तुम्हारा अपने को श्रेष्ठ समभना तुम्हारे कुछ 
काम नहीं आया |” तो उस समय अल्लाह की ओर से स्वर्ग वालों की ओर संकेत करते 
हुए कहा जायेगा, “यह वही लोग हैं जिनके विषय में तुम सौगन्‍्ध खा-खाकर कहते थे कि 
उन पर अल्लाह की क॒पा नहीं होगी (तफ़सीर इब्ने कसीर) 

जिस प्रकार पूर्व में गुज़र चुका है कि खाने-पीने की सुख-सुविधायें क्रियामत के दिन 
केवल ईमानवालों के लिए होंगी | €4:.:४£2६» (आयत संख्या-३२) यहाँ इसका 
अधिक स्पष्टीकरण स्वर्ग वालों के मुख से करा दिया गया है | 

हदीस में आता है, क्रियामत के दिन अल्लाह तआला अपने इस प्रकार के भक्त से 
कहेगा, “क्या मैं ने तुफे पत्नी तथा संतान प्रदान नहीं की थी ? तुभे मान-सम्मान से 
विभूषित नहीं किया था ? क्या ऊ॑ट-धघोड़े तेरी सेवा के लिए नहीं कर दिये थे ? तथा क्या 
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ला 9 
१2 $ 


जैसे वह इस दिन को भूल गये तथा हमारी 52५४४” (“९५४४७ ७५ 


४ 92/ १५ 


आयतों को नकारते रहे | 6) ०१००-2९ 


(५२) तथा हमने उन के पास एक शास्त्र ,५0४5/४ ५४: (/८5; ५४ 
ज्ञान पर आधारित सविस्तार विवरण के साथ. ७ ८:५४ ५४५४ 4:35 ७५४७ 
भेज दिया है' जो मार्गदर्शन एवं दया है उन 

के लिये जो विश्वांस रखते हैं | 

(५३) क्‍या वह इसके अन्तिम परिणाम की &£»40५४3$) ८५:६६ ४ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ?? जिस दिन इस का अन्तिम £:४ ८9 /0:£ ४५०० 5४ 


परिणाम आ जायेगा, तो जिन लोगों ने इस. 022 ८४८ ८४ 0५४ ८४ 








त्‌ नेतृत्व करते समय लोगों से कर नहीं लेता था ? वह कहेगा, क्‍यों नहीं ? ऐ अल्लाह यह 
सभी बातें सत्य हैं | अल्लाह तआला उससे पूछेगा, क्या तू मुझसे मिलने पर विश्वास 
रखता था ? वह कहेगा नहीं | अल्लाह तआला फ़रमायेगा, जिस प्रकार तू मुझे भूला रहा, 
तुके आज मैं भूल जाता हूँ” (सहीह मुस्लिम किताबुल जुहद) | कुरआन करीम की इस 
आयत से यह भी ज्ञात होता है कि धर्म को खेलकूद बनाने वाले वही लोग होते हैं जो 
दुनिया के छल में लीन हो जाते हैं | ऐसे लोगों के हृदय से आख़िरत की चिन्ता तथा 
अल्लाह का भय निकल जाता है | इसलिए वह धर्म में भी अपनी ओर से जो कुछ चाहते 
हैं बढ़ा लेते हैं तथा धर्म के जिस भाग को चाहते हैं कर्म शून्य कर देते हैं अथवा उन्हें 
खेल-क॒द का रूप दे देते हैं | 


'यह अल्लाह तआला नरक वालों के विषय में ही कह रहा है कि हम नें पर्ण ज्ञान के आधार 
पर ऐसी किताब भेज दी थी, जिसमें प्रत्येक बात स्पष्ट करके वर्णन कर दिया गया था | 
उन लोगों ने इससे लाभ नहीं उठाया, तो उनका दुर्भाग्य, वरन्‌ जो लोग इस पर ईमान ले 
आये, वह मार्गदर्शन तथा अल्लाह की कृपा से लाभान्वित हुए | अर्थात हमने तो 


९४:४८८४६८७५/८६ ४:) 
“जब तक हम रसूल भेज कर सभी तक पूर्ण नहीं कर देते, हम यातना नहीं देते” 
(सूर: बनी इग्राईल-१५) के अनुसार प्रबन्ध कर दिया था | 


-तावील का अर्थ है किसी वस्तु की वास्तविकता तथा परिणाम | अर्थात अल्लाह की किताब 
क द्वारा वायदा तथा चेतावनी तथा स्वर्ग-नरक आदि का वर्णन कर दिया था परन्तु ये 


उस दुनिया का परिणाम अपनी आंखों से देखने की प्रतीक्षा में थे, तो अब वह परिणाम 
उनके समक्ष आ गया | ह 
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से पर्व उसे भुला दिया वह कहेंगे कि हमारे. ८०४ ४५७४ ६८; 
परमेश्वर के उपदेशक सत्य ले कर आये, तो ४४॥2 ५४६६5 /८&; 
क्या कोई हमारा सिफ़ारिशी है जो हमारे लिये »(८४ ७/७५॥ 28 (2८ 
सिफ़ारिश कर दे, अथवा हम पुन: (संसार में) ४४८6४; 5 ४7820 कै 0. 
भेज दिये जाते तो उसके सिवाये कर्म करते & ८2:४५ ४ ६ 
जो करते रहे, उन्होंने स्वयं को क्षति में डाल 

दिया तथा जो बातें मढ़ते रहे उनसे खो गई ।' 


(५४) वस्तुत: तुम्हारा पोषक अल्लाह ही है >)८६॥ &£ ५9॥:॥ /6 &| 
जिस ने आकाशों एवं धरती को छ: दिन में शेड 25५3 /०/४॥5 
रचा, तथा फिर अर्श (सिंहासन) पर स्थिरहो . ४० ४:८॥ & ४५६ 


अर्थात यह जिस परिणाम की प्रतीक्षा में थे, उनके समक्ष आ जाने के पश्चात्‌ सत्यता 
को स्वीकार करने अथवा पुन: दुनिया में भेजने की इच्छा तथा अन्य किसी सिफ्रारिश करने 
वाले की खोज, यह सब बेकार होगी | वे ईष्टदेव भी उनसे लुप्त हो जायेंगे, जिन की वह 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते थे, वह न उनकी सहायता कर सकेंगे, न सिफ्रारिश 
तथा न नरक की यातना से ही छुड़ा सकेंगे | 


“ये छ: दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, वृहस्पतिवार तथा शुक्रवार हैं| शुक्रवार के 
दिन ही आदरणीय आदम को पैदा किया गया | शनिवार के दिन कहते हैं कुछ भी पैदा 
नहीं किया गया, इसीलिए इसे अरबी भाषा में योमुस सब्त कहा जाता है | क्‍योंकि सब्त 
का शाब्दार्थ 'काटना” है अर्थात उस दिन सृष्टि का कार्य सामाप्त कर दिया गया | फिर 
उस दिन से क्‍या तात्पर्य है ? हमारी दुनिया के दिन, जो सूर्योदय से प्रारम्भ होकर सूर्यास्त 
पर समाप्त हो जाता है | अथवा यह दिन हजार वर्षों के समान है ? जिस प्रकार अल्लाह 
के यहां दिन की गणना है, अथवा जिस प्रकार से क्रियामत के दिन के विषय में आता है | 
स्वभाविक रूप से दसरी बात अधिक उचित प्रतीत होती है | क्योंकि उस समय तक तो 
सूर्य तथा चन्द्रमा का यह नियम ही नहीं था, आकाश तथा धरती की सृष्टि के पश्चात ही 
यह नियम प्रारम्भ हुआ | द्सरे यह कि यह परलोक की बात है, जिसका संसार अर्थात इस 
लोक से कोई सम्बन्ध नहीं है | इसलिए इस दिन की वास्तविकता तो अल्लाह ही जानता है | हम 
दृढ़ता से कोई बात नहीं कह सकते | क्योंकि इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला को तो अरबी 
भाषा के शब्द “कुन” (..४) कह देना ही पर्याप्त है तथा वह हो जाता है, इसके अतिरिक्त 
उसने प्रत्येक वस्तु को विभिन्‍न प्रकार से उत्पन्न किया है, इसकी भी वास्तविकता अल्लाह 
तआला ही जानता है, फिर भी कुछ आलिमों ने उसकी एक '- पक लोगों को सुविधा, 

सम्मान, तथा क्रमिक रूप से कार्य करने कि शिक्षा देना बताया है | (.# ४॥| 
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[£22. ८१2 है हैं. (८६ 89५3 
गया,' वह रात्रि को दिन से ऐसे छुपा देता है, १, १ 2५0 ८2 
(2)5%/5 2५2०. |9//-०| 3 मच. | 


कि वह उसे तीव्र गति से आ लेती है " तथा #&“*,; #7777 77 # 
( । तथा 20) ५० | 2) |» ४ 2र्ण, 

सूर्य एवं चन्द्रमा तथा सितारे को रचा कि वे क्‍ ८५20) ८6 ४॥ 2 

उस के आदेशाधीन हैं, सुन लोउसी की. ० कै +॥2 8 | 

रचना तथा उसी का आदेश है, सर्वलोक का 

पोषक अति शुभ है | 

(५५) अपने परमेश्वर को नम्नतापूर्वक एवं »2:&$ ६६ ४6६४ |४55| 

चुपके से भी पुकारो, वह अतिक्रमणकारियों ८205८) <<2 5 4) 

से प्रेम नहीं करता है | 

(५६) तथा धरती में सुधार के पश्चात बिगाड़ (६.४५ ८४ »/3| $ ४८.४ 5, 


7.7 2 #>/ +»7* 


न उत्पन्न करो एवं भय तथा आशा के साथ ८८८ ८७९८८८६४४ ;:2)॥ 
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'.,-.। (इस्तेवा) के अर्थ हैं उच्च” तथा" स्थिर' होना तथा सलफ़् ने बिना किसी भौतिक 
संरचना तथा. बिना किसी तुलना के यही अर्थ लिए हैं | अर्थात अल्लाह तआला अर्श पर 

उच्च तथा स्थिर है | परन्तु किस प्रकार, किस स्थिति में, इसे हम वर्णन नहीं कर सकते 
न किसी प्रकार की तुलना अथवा उपमा ही प्रस्तुत कर सकते हैं नईम बिन हम्माद का 
कथन है, “जिस ने भी अल्लाह की तुलना अथवा उपमा किसी सृष्टि के साथ दिया उसने 
भी कुफ्र किया तथा जिसने अल्लाह की, अपने विषय में वर्णित बात का इंकार किया उस 
ने भी कुफ्र किया |” तथा अल्लाह के विषय में उसकी अथवा उसके रसल सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्लम के द्वारा वर्णन की गई बात को वर्णन करना उपमा नहीं है | इसलिए जो 
बातें अल्लाह तआला के विषय में धार्मिक नियमों में वर्णन मिलते हैं तथा उनकी पृष्टि 
होती है उन पर बिना किसी तर्क तथा बिना स्थिति जाने तथा बिना उपमा के ईमान 
रखना आवश्यक है | (इब्ने कसीर) 


: ४... (हपीषण) का अर्थ है अत्यधिक तीव्र गति से | तथा अर्थ है कि एक के पश्चात दसरा 
तुरत आ जाता है | अर्थात दिन का प्रकाश आता है तो रात्रि का अंधेरा ज्ञीघ्र ही समाप्त 


हो जाता है तथा रात्रि आती है तो दिन का प्रकाश समाप्त हो जाता है तथा दर तथा 
निकट अंधेरा छा जाता है | है 
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उसकी आराधना करो, निश्चय अल्लाह की ७८५:.:८॥ ८३८८६ 


दया सदाचारियों से निकट है !' हर: 


(५७) और वहीं अल्लाह है जो अपनी दया से ॥£ //2) 0.४ 59॥ ५४5 
पूर्व शुभ सूचना” के लिये हवायें भेजता है. 5 6&&/0245% ८-८८ ८८ 
पहाँ तक कि जब वह भारी मेघों को लाद. 4४८ ४४ 6८ ८6 
कर लाती हैं! तो हम उसे किसी सूखी धरती £+] 52 ८४2४ ९३४ ५ 


है क5ुश  ही- औकी 


की ओर हाँक देते हैं फिर उससे जल वर्षा करते 2 %/४/ ४ ७2४४ 5: 
हैं फिर उससे प्रत्येक प्रकार के फल निकालते. ४6% &%# 4५४ 
हैं | हम इसी प्रकार मृतकों को निकालेंगे ७८४5४ 
ताकि तुम विचार करो | 


(इन आयतों में चार बातों की शिक्षा दी गयी है : १. अल्लाह (परमेश्वर) से रोकर एवं 
धीमे स्वर में विनय की जाये | जिस प्रकार हदीस में आता है, “ऐ लोगो ! अपने जान के 
ऊपर दया करो (अर्थात धीमे स्वर से विनय करो) जिसको पुकार रहे हो, वह न बधिर है 
तथा न अनुपस्थित, वह तुम्हारी प्रार्थनायें सुनने वाला है तथा तुम्हारे निकट है |'(सहीह 
बुखारी प्रार्थना पुस्तक अध्याय घाटी पर चढ़ने के समय प्रार्थना, मुस्लिम स्वर्ग पुस्तक, 
धीमे स्वर से जाप करने की प्रधानता का अध्याय) २. प्रार्थना में अधिकता न की जाये 
अर्थात अपने पद तथा शक्ति से अधिक प्रार्थना न की जाये ३. सुधार के पश्चात उपद्रव न 
फैलाया जाये अर्थात अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करके उपद्रव फैलाने में भाग न 
लिया जाये | ४. उसके प्रकोप का भय भी दिल में हो तथा उसकी कृपा की आशा भी | 


४." 


इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं कि अवश्य अल्लाह की कृपा उनके 
निकट है | 


“इस में अल्लाह (परमेश्वर) अपने पूज्य एवं पोषक होने का अन्य तर्क दे रहा है, फिर 

इस से पुनर्जीवित करने का प्रमाण दे रहा है | यहाँ दया से तात्पर्य वर्षा है अर्थात वर्षा से 

पहले वह ज्ीतल वायु चलाता है जो वर्षा की शुभ सूचक होती है | 

"भारी बादल से तात्पर्य जल से परिपूर्ण मेघ है | 

प्रत्येक प्रकार के फल, जो रंगों, तथा स्वादों एवं सुगंध में तथा रूप-रेखा में विभिन्‍न होते हैं | 

जिस प्रकार से हम वर्षा करके प्रायः मृत धरती में जीवन उत्पन्न कर देते हैं तथा वह 
विभिन्‍न प्रकार के अनाज तथा फल पैदा करती है | उसी प्रकार क्रियामत के दिन सभी 
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स्रतुल आराफ़-७ भाग-८ 


> £/8|7॥ ७६ ॥((१| 2, 6 
(५८) तथा स्वच्छ धरती प्रचूरता से अपने ४» ६४ £2४ ५८% 03 
पौधे उपजाती है एवं ख़राब (भूमि) अति ६५9 ४:०८ ५/॥६ (2 ५२2 
अल्प उपज लाती है,' इसी प्रकार हम लक्षणों. ८४% ८)०८० 4००५० >) 
को विभिन्‍न प्रकार से वर्णन करते हैं, ताकि. ७ ५००#+-#5४ %>' 


तुम कुतज्ञता व्यक्त करो | 
(५९) हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उन के. २५५ 2५॥ ८४ ७४८५६ 
वर्ग के पास भेजा तो उन्होंने कहा है मेरे... 98॥॥62% >8० 06 


वर्ग, अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय ४३] + ४22५ 2॥ ८5 #8 ४ 


मनुष्यों को जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके होंगे, हम पुनर्जीवित करेंगे तथा फिर 
उनका निर्णय करेंगे | 


'इसके अतिरिक्त यह उदाहरण भी हो सकता है | ....॥ ४.) से तात्पर्य शीघ्र समभने 
वाले < .४।|« +॥/ से कुब॒द्धि-भाषण तथा शिक्षा स्वीकार करने वाला दिल तथा उसके 
विपरीत दिल, ईमानवालों का दिल तथा अवसरवादियों का दिल अथवा पवित्र मनुष्य तथा 
अपवित्र मनुष्य | ईमानवाले, पवित्र मनुष्य तथा भाषण एवं शिक्षा ग्रहण करने वाला दिल 
वर्षा को स्वीकार करने वाली धरती के समान है, जो अल्लाह के मन्त्रों को सुन कर 
ईमान लाते हैं तथा पुण्य कार्य करने में और दृढ़ हो जाते हैं तथा दूसरा दिल इसके विपरीत जो 
ऊसर भूमि के समान है जो वर्षा का पानी स्वीकार नहीं करती अथवा स्वीकार करती है 
तो थोड़ा-सा जिससे उपज भी कम होती है | इसको हदीस में इस प्रकार वर्णन किया गया है 
जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्णन किया है, “मुझे अल्लाह तआला ने 
जो ज्ञान तथा निर्देश न देकर भेजा है, उसका उदाहरण इस मूसलाधार वर्षा के समान है 
जो धरती पर बरसी | उसके जो भाग उपजाऊ थे, उन्होंने पानी को अपने अन्दर सोख 
कर घास-फूस ख़ूब उगाया (अर्थात भरपूर उपज दी), उसके कुछ भाग कठोर थे जिन्होंने 
पानी रोक तो लिया (अन्दर सोखा नहीं) उससे अन्य लोगों ने लाभ उठाया स्वयं भी पिया 
तथा खेतों की सिंचाई भी की तथा खेती की | तथा धरती का कछ भाग बिल्कल चटियल 
था, जिसने न पानी रोका तथा न कुछ उगाया | तो यह उस व्यक्ति का उदाहरण है जिस 
ने अल्लाह के धर्म में कुछ ज्ञान प्राप्त किया तथा अल्लाह ने मक्तरे जिस चीज के साथ 
भेजा उससे उसने लाभ उठाया, तथा स्वयं भी ज्ञान प्राप्त किया तथा दसरों को भी सिखाया 
_ उदाहरण उस व्यक्ति का भी है जिसने कुछ भी नही सीखा तथा न वह मार्गदर्शन ही 


स्वीकार किया जिसके साथ मभे भेजा 
_# भंजा गया |!” (सहीह बख़ारी इल्म बाब फ़जले 
मन अलेम व अललम) हीह तुख़ारी किताबुल इल्म बाब फ़जले 
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कोई तुम्हारा उपास्य नहीं, नि:संदेह मैं तुम ५४ ८४%६४ ७७: 
पर घोर दिन की यातना से डरता हूँ | ७ 22-94 


(६०) उनके वर्ग के प्रमुखों ने कहा कि हम ८६ (| 4५४ ८.2५८॥ 0(5 
आप को खुली कुपथा में देख रहे हैं |! ७७ शव, 
(६१) उन्होंने कहा हे मेरे वर्ग के लोगो ! मैं 40 5 2. 69 (8 


449 
विपथ नहीं परन्तु विश्व के पोषक का प्रतिनिधि. ८, जद 54७० रो 2 
हँ | 


७ ८/४५०॥ 
(६२) तुम्हें तुम्हारे स्वामी का सन्देश पहुँचाता #४/४०5 85४ ५४... ४5६ 
है तथा तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ तथा ७ 6४४५ »&। ८५2४८ 
अल्लाह की ओर से वह ज्ञान रखता हूँ जो 

ज्ञान तुम नहीं रखते | 


२) क्या तुम्हें आश्चर्य है कि तुम्होरे पोषक (32% ४०2८ ८ ध्ज्डड 
की ओर से तुम्हारे वर्ग के एक पुरुष पर कोई 053 (52 4 ४६-४६ 
आदेश की बात आई है ताकि तुम्हें सचेत करे, 5 ६६4 ; /०5५52) 
तथा तुम संयम बरतो* तथा ताकि तुम पर दया 


“22... 
७) (.)१४+>)> 
की जाये | 


3 यक एछी/ 7 टछऋ 3 के असर:- 
शिर्क (अर्थात मिश्रणवाद) मानव मति को ऐसे विकार ग्रस्त कर देता है कि वह संमार्ग 
. हमार्ग तथा कुमार्ग को संमार्ग समभने लगता है | ईशद॒त नह के वर्ग में भी यह 


प्रेम उत्पन्न हुआ | ईश्दृत नूह जो उन्हें एकेश्वरवाद की ओर बुला रहे थे (परमेश्वर की 
4ग) वह उन्हें विपथ दिख रहे थे | 


ईशदत नह (जल पलावन मनु) तथा आदम (आदिमनु) के बीच दस पीढ़ियों का अन्तर है | 
आदरणीय नूह से कुछ पहले तक सभी लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी चले आ रहे थे फिर 
प्रथम एकेश्वरवाद से विमुखता ऐसे आई कि इस वर्ग के पुनीत लोगों का निधन हो 
गया तोउन के श्रद्धालुओं ने उन पर पूजास्थल बनाये तथा वहाँ उन के चित्र भी लटका 
दिये जिसका उद्देश्य यह था कि इस प्रकार उनके स्मरण से वह भी अल्लाह की उपासना 
करेंगे | कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने इन चित्रों की मूर्तियां बनाई फिर कुछ समय 
> पश्चात्‌ यह मुर्तियाँ पूज्य के रूप में आ गईं तथा उन की पूजा होने लगी | नूह के वर्ग 


के यह पाँच पुनीत वदुद, स्वाअ, यगूस, यऊक तथा नस््र देवता बन गये | ऐसी दज्ञा में 
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सरत्‌ल आराफ़-७ ४ ०) 2 5 ) +» 
(६४) तो उन्होंने उन को भुठला दिया फिर &2५-॥ 2 2४४56 ४४6 
तथा पर अनयायियों में (८६/2५ 5&८औ४] ($ का 
हमने नूह तथा उनके अनुयायियों को नौका में. :४/2 हनन लक 
बचा लिया तथा जो हमारी आयतें (निशानियाँ) #&&/ ् ५6 नि ८23 
नहीं माने उन्हें डूबो दिया | वस्तुत: वह एक $ 69.5 ४» |» 
अंधा वर्ग था | 
|$ | 4 2. १८ (६, द्‌ँ ३4 | । ;ँ 
(६५) तथा आद के पास उनके भाई (ईशद्त) 08५09 /#5३५ “१2 
हद को भेजा उन्होंने कहा, है मेरे वर्ग ! ॥&<0&0| ७०-४४|५४४ 
/ 72 06 ८/9< ०] 9 ७ 
अल्लाह की आराधना करो, उसके सिवाय ७८:८४ ४४/४४७ 40॥ ७५ 
तुम्हारा कोई पूज्य नहीं क्या तुम डरते नहीं 


(६६) उन के समुदाय के विश्वासहीन प्रमुखों.. :.५॥/४८- ८८४४ ४4॥ 08 
ने कहा, हमें तुम मूर्ख लग रहे हो, वस्तुत: (६ 2०0:%. 3898 ९ १ 


हम तुम को भूठों मे से समभते हैं | ७८.५८) ६५ 2६४ 
(६७) उन्होंने कहा, है मेरे वर्ग के लोगो ! मुझ. 4४६ 8४, 0 
में मर्खता नहीं परन्तु मैं विश्व के पोषक का (४60 है ट्री 
संदेशवाहक हूँ | 058 


अल्लाह ने आदरणीय नूह को उन का संदेशवाहक बनाकर भेजा जिन्होंने साढ़े नौ सो वर्ष 
उन्हें आमन्त्रण दिया | किन्तु कुछ लोगों के सिवाय किसी पर आप की शिक्षा का प्रभाव 
नहीं पड़ा | अन्तत: निष्ठों के सिवाये सब जल प्रलय में डुबा दिये गये | इस आयत में 
बताया जा रहा है कि नह के वर्ग ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इन्हीं में का 
एक व्यक्ति ईशद्त बन कर आया जो उन्हें अल्लाह के प्रकोप से डरा रहा है | अर्थात 
उनके विचार से मानव ईशदत बनाने योग्य नहीं है | 


अर्थात सत्य से, सत्य को न देखते थे न अपनाने के लिए तैयार थे | 


यह आद वर्ग प्रथम आद थे जिनका निवास यमन की रेतीली पहाड़ियों पर था तथा अपने 
बल एवं शक्ति में अनुपम थे | इनकी ओर उन्हीं की जाति के एक व्यक्ति आदरणीय 
“ह्‌द” ईइंशद्त बन कर आये। 


> >> विचार में उनके पवर्जों पज्य 
उन कर" चार में उनके पूवर्जों के पूज्य को त्याग कर अद्वैत तथा एक की पूजा की बात 
मूर्खता थी | हर 
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(६८) में तुम्हें अपने परमेश्वर का संदेश पहुँचाता ४३५ 6 ५७०८, ४58 
हूँ एवं तुम्हारा ईमानदार शुभचिन्तक हूँ | ७ 6 4७४ ५६८ 


(६९) क्‍या तम्हें आश्चर्य है कि तुम्हारे पोषक ८2565 ४2८ 65% ८4 
की ओर से कोई उपदेश की बात तुम्हीं में से ८-५5 (2०४ € ४£/ 
एक पुरुष के पास आई है ताकि वह तुम्हें सचेत 78 £/ 7 
करे, तुम याद करो जब कि (अल्लाह) ने तुम्हें 2४ ५४०५ 24८ ८६८८ $) 
नूह के वर्ग के पश्चात उन के स्थान पर कर ६६६६८ ६७॥ $ ४6॥8 ६ 
दिया तथा तुम्हारी आकृति को अधिक विस्तार %6५ ४728 ॥8५5४ 
दिया,' अत: तुम अल्लाह की अनुकम्पाओं को ४० अक 
याद करो ताकि सफल हो जाओ | 


(७०) उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास. | ८६४ ७६ <।9 
इसलिये आये हो कि हम मात्र एक अल्लाह ८८४ ८८७ ८ ८5४ $ ४६2. 
की पूजा करें तथा अपने पूर्वर्जों के पज्यों को | ६६6 ५, ४३४ ८६४८५६| 
त्याग दें / अतः तुम जिस की धमकी हमें ७८४५४॥ ८५ <:& 
देते हो लाओ यदि तुम सत्यवादी हो | 


।एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने इसके विषय में वर्णन किया है | 
4९, ]3 ६८, 5४ (री 9 
“इस जैसी शक्तिवाला समुदाय कहीं पैदा नहीं किया गया |” (सूरः अल-फ़ज़-८) 


पध2 यु ब्रेन 


अपनी इस शक्ति के घमण्ड में आकर यह कहा कि €#४£.4£:9 “हमसे अधिक 
शक्तिशाली कौन है ?” अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “जिसने उन्हें पैदा किया है वह उनसे 
अधिक शक्तिशाली है |” (सूरः हा* मीस* सजदः-) 

०पर्वजों का अनकरण प्रत्येक समय में भटकावे का कारण रहा है | आद के समुदाय 
वालों ने भी यही तर्क प्रस्तुत किया तथा मूर्तिपूजा छोड़कर एकेश्वरवाद (तौहीद) का मार्ग 
अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए | दुभीग्य से मुसलमानों में भी अपने पूर्वजों के अनुकरण 
का रोग सामान्य रूप से है | 
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४६ 9७ 2४ 55५5 (६ 
(७१) उन्होंने कहा कि तुम्हारे पालनहार की (८ ८5 /५7/55५5 (| 


£ ९<:#४ ४८ 4 299 


ओर से तम पर प्रकोप एवं क्रोध आ ही गया, ७222८ 2५५०० (४८ 
क्या तुम मुझ से कुछ ऐसे नामों के विषय में. #४'| कर 4५.४ 2. 
विवाद करते हो? जो तुम ने तथा तुम्हिर. &। 02 ४ ४5 ॥|५ 
हल हा हाय 22 ०८5 ॥ ८22४ औ (2-१ (६, 
पर्वजों ने रख लिये हैं, जिनका कोई तर्क ७) ४2%४४५८०४ ४०: ६ 
अल्लाह ने नहीं उतारा है | तुम प्रतीक्षा करो ७6८,52॥ ८-५ #८ 
हम (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
(७२) तो हम ने उसे तथा उसके अनुयायियों ७८22. 2८ ८८४४ 4०४४ 


को अपनी दया से बचा लिया तथा उन लोगों 22 200 8 4; (६: 


की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को (४७. ८८ ७:१९, 2६ 
भठलाया एवं वे ईमान वाले नहीं थे | £ 22. ५८ 


6 ८:२५ 
(७३) तथा समद के पास उनके भाई सालेह को. »७४५» //७/6 5४ ८2४ 
(भेजा) | उन्होंने कहा, हे मेरे वर्ग के लोगों! &८ ७ 5॥ ७८८८। 25% 2 
अल्लाह की इबादत करो उसके अतिरिक्त ०४2८ 56५8:5 ४) ८5 
तुम्हारा कोई पूज्य नहीं | तुम्हारे पास तुम्हारे &| ४६६ ५५५०७/६/ ८५% 
पोषक की ओर से प्रमाण आ गया |यह 


| >>» का अर्थ अपवित्रता है, परन्तु यहाँ (रिज्स ) »-, से बदला हुआ है जिस का अर्थ 
प्रकोप है, फिर यहाँ रिज्स खिन्‍नता तथा क्रोध के अर्थ में है | (इब्ने कसीर) 


“इससे तात्पर्य वह नाम हैं जो उन्होंने अपने पूज्यों के रखे हुये थे जैसे सदा, समूद, हवा 
आदि जैसे नह के वर्ग के पाँच देवताओं के नाम की चर्चा अल्लाह ने पवित्र कुरआन में 
की है | जैसे अरब के मूर्तिपूजकों के मूर्तियों के नाम लात, उज्जा, मनात तथा ह॒बल 
आदि थे, जैसे आधुनिक मिश्रणवादी आस्था एवं कर्मों में लीन लोगों के नाम रखे हुये हैं, 
उदाहरणार्थ “दाता गंज बख्श”, “खाजा गरीब नवाज”, “बाबा फरीद शकर गज”, 
“मुश्किल कुशा” आदि जिन के पूज्य अथवा मुश्किल कुशा (संकट मोचन) होने का कोई 
प्रमाण उनके पास नहीं | 


“इस समुदाय पर हवाओं का प्रकोप आया जो निरंतर सात दिन आठ रातें चलता रहा 
तथा आद के लोगों के शव जिन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था खजूर के खोखले वृक्ष की 
भांति धरती पर पड़े दिखाई दे रहे थे | 
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अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिये प्रमाण है।. $ ८४8 ७४४४४ श् १६ 
उसे अल्लाह की धरती में खाने को छोड़ दो. 552 09:52 5४% ०४४ 


उसे बुराई से हाथ न लगाना कि तुम्हें दु:खद ७ 22 ८058 ४68 
यातना पकड़ ले | 
(७४) तथा तुम उन परिस्थितियों को याद करो 6५४48 ४६८5॥280; 


जब अल्लाह ने तुमको आद (वर्ग) के पश्चात (&9।| 8 आग 5 
उत्तराधिकारी मु एवं डक में ५ ! (६१६८ 5.० ८५: 

स्थान दिया, तुम उसकी समतल भ ६:४/८)॥ 2५:8॥22 
हे बब को निर्माण करते हो |' तथा पर्वतों.., 27 66478 
को काट कर घर बनाते हो | तो अल्लाह 
की अनुकम्पाओं का स्मरण करो तथा धरती 
में उपद्रव करते न फिरो |? 


(७५) उनकी क्रौम के अहंकारी प्रमुखों ने 2५:55 ८८॥%४2॥ ४५६ 
कहा अपने निर्बलों से जो ईमान लाये थे कि 22 ॥:४.५८०। ८2५ «५१ 
क्या, तुम्हें विश्वास है क्रि"सालेह अपने. 6 <%5॥ ८६५ ८४ 
परमेश्वर के भेजे हुये हैं, उन्होंने कहा कि ६2६५ ५ ९52:2:5७ ५ 
हम उस के प्रति विश्वोस रखते हैं जिस के ५८८,८., (८ ७, 
साथ उन्हें भेजा गया है |' "-आाकक, 


7:०८ &(/ 2५ | 2 (६ 


। ! 
(४७ ७) %0 £2| | ४3 
७ ८2५-५४८ (०2४ 





'इसका अर्थ है कोमल धरती से मिट्टी लेकर ईटें तैयार करते हो तथा उन ईटों से महल 
तैयार करते हो | जैसे आज भी भट्टों पर इसी प्रकार मिट्टी से ईटें तैयार की जाती हैं | 


“यह उनकी शारीरिक शक्ति तथा शिल्पकारी का वर्णन है| 


अ (६ उपकार 
थात इन उपकार पर अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करो तथा उसकी आज्ञा पालन का 
भाग अपनाओ न कि उपकार की अवज्ञा का तथा बुरे कर्मों को करके उपद्रव फैलाओ | 


अर्थात जो एकेश्वर का आमन्त्रण वह लेकर आये हैं, वह चूँकि प्राकृतिक अभियाचना 
' हम तो उस पर ईमान ले आये हैं | शेष रही यह बात कि सालेह वास्तव में अल्लाह के 
रसूल हैं ? जो उनका प्रश्न था, उससे उन ईमानवालों ने इंकार नहीं किया क्‍योंकि वे 


562 / 2287 
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(७६) अहंकारी प्रमुखों ने कहा कि तुम जिसके 595 ४) ०४८ ७४९ 





स्रतुल आराफ- हि 


प्रति विश्वास करते हो हम विश्वास नहीं ७८५2४ ०५ #: 
रखते | 

१८८८ ८ ४.5 (६) 2६८८ 
(७७) अतः उन्होंने ऊँटनी का वध कर दिया हक रह 4500 ॥६० 
एवं अपने परमेश्वर के आदेश की अवहेलना ५५७५ 275 ४/#७ ० 
की तथा कहा कि हे सालेह, यदि तुम ईशदूत 22 ८४ ७०)५०५०७ ५ 
हो तो अपनी धमकी पूरी करो | ७८८४-५४ 
>* [259 (६८ ८१ 4 226< ८( 
(७८) फिर उन्हें भूकम्प ने धर लिया ” तथा वे. ४** ४५582! हैक 
घरों में (१०-२४ (१2 हे 

अपने घरों में औंधे पड़े रह गये | ७ ८४४३ (7 


“*<4 


(७९) वह (सालेह) उन से मुँह फेर कर चल 6824 64 ५८४६ ८.४ 
दिये, तथा कहा कि हे मेरे वर्ग के लोगो ! # 26 पाप 4८, 4६४6 £:6/| 


प्र 


मैंने तुमको अपने परमेश्वर का आदेश पहुँचा ८:55 5 60:20 
दिया तथा तुम्हारा शुभचिंतक रहा किन्तु तुम 2०5 
शुभचिंतकों से प्रेम नहीं करते | 


उनके अल्लाह की ओर से रसूल होने पर विवाद करना उचित नहीं समभते थे | उनके 
निकट उनकी रिसालत साक्षात्‌ वास्तविक एवं सत्य थी, जैसाकि वास्तव में थी | 


इस उचित उत्तर के पश्चात वे घमण्ड के कारण इंकार पर अड़े रहे | 


“यहां :«»-, (भूकम्प) का वर्णन है | अन्य स्थान पर »...» (गर्जन) का | इससे ज्ञात होता 
है कि यह दोनों प्रकार का प्रकोप उन पर आया | ऊपर से गर्जन तथा नीचे से भूकम्प 
इन दोनों प्रकोपों ने उन्हें नष्ट-विनष्ट कर दिया | 


“यह नष्ट होने के पूर्व का सम्बोधन है अथवा नष्ट होने के पश्चात्‌, इसी प्रकार की 
सम्बोधन है जिस प्रकार रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने बद्र का युद्ध समा'त 
होने के पश्चात बद्र के स्थान पर मूर्तिपूजकों की लाज्ञों को सम्बोधित करते हुए कहा था ' 
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धर | 566 _ (६८ ४ ०) /9५।5,,.. 


(८०) तथा हम ने लूत को भेजा' जब कि ८४84५:8 065 (६0 : 


उन्होंने अपने समुदाय से कहा कि तुम ऐसा ०४५७७ ४-८ ८५६७ 


कुकर्म करते हो, जिसे तुम से पूर्व किसी ने ७८४८०४ ८2 ५४ 
अखिल जगत में नहीं किया | 
(८१) तुम परुषों के साथ सम्भोग करते हो* ४५66 (00%) ८४४ ५८२) 


आदरणीय लूत आदरणीय इब्राहीम के भतीजे थे तथा आदरणीय इब्राहींम पर ईमान लाने 
वालों में से थे | फिर स्वयं उनको अल्लाह ने एक क्षेत्र का नबी बना कर भेजा | यह क्षेत्र 
जार्डन तथा बैतुल मक़दिस के मध्य का क्षेत्र है, जिसे सदम कहा जाता है, यह धरती 
हरियाली तथा उपजाऊ थी तथा यहाँ हर प्रकार के फल तथा अनाज की उपज होती थी | 
कुरआन ने इस स्थान का €» ५» अथवा -.७४७ के शब्दों में वर्णन किया है | आदरणीय 
लूत ने सर्वप्रथम सम्भवत: अल्लाह के एक होने का आमन्त्रण दिया जो प्रत्येक नबी के 
आमन्त्रण की आधारशिला थी तथा सर्वप्रथम वह इसी का आमन्त्रण अपने समुदाय को 
देते थे | जैसाकि पिछले नबियों की घटनाओं में जिनका वर्णन अभी गुज़रा है, देखा जा 
सकता है | दूसरी अन्य बड़ी बुराई थी पुरुषों के साथ कुकर्म, जो लूत के समुदाय में था, 
उसकी बुराई तथा कुकर्म का वर्णन किया | इससे यह ज्ञात होता है कि यह एक ऐसा 
पाप है जिसको सर्वप्रथम इसी लूत के समुदाय ने किया, इस पाप का नाम अरबी में 
लवातत्‌ पड़ गया | इसलिए उचित समभा गया कि इस समुदाय को मूल अपराध के 
दुष्परिणामों से सूचित किया जाये | इसके अतिरिक्त आदरणीय इब्राहीम के द्वारा एकेश्वरवाद 
का आमन्त्रण यहाँ पहुँच चुका होगा | बाल मैथुन के दण्ड में इमामों के मध्य मतभेद है | 
कुछ इमामों के निकट वही दण्ड है जो व्यभिचार का दण्ड है | अर्थात अपराधी यदि 
विवाहित है तो पत्थरों से मार कर मार डाला जाये, यदि अविवाहित है तो सौ कोड़े | 
कुछ के निकट इसका दण्ड पत्थर से मार डालना है, चाहे अपराधी कैसा भी हो | कुछ के 
निकट करने करवाने वाले दोनों का वध कर दिया जाये | परन्तु इमाम अबु हनीफ़ा केवल 
निन्‍्दा करने के दण्ड के पक्ष में हैं, कोड़ों अथवा किसी अन्य प्रकार के दण्ड के नहीं | 
(तोहफ़्तुल अहवजी भाग-५ पृष्ठ १७) 


अर्थात पुरुषों के पास तुम इस असभ्य कार्य के लिए मात्र सम्भोग के उद्देश्य से ३७०७० 
उसके अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता जो बुद्धि के योग्य हो | इस आधार 
पर वे पश्ञुओं के समान थे जो मात्र सम्भोग के लिए एक-दूसरे पर चढ़ते हैं | 
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स्त्रियों को छोड़ कर | बल्कि तुम तो सीमा ## #४ 06% ५४: ५० 
से गुजर गये हो | ७०५५४ 
(८२) तथा उनके समुदाय से कोई उत्तरन ८7 ६५४ ५६ ८४ 
बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने 2६४८४ ८2/& 9४ 
लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल ७८) १६5५ (| 
दो | यह लोग बड़े पवित्र महात्मा बनते हैं | 


(८३) तो हम ने उसको (लूत) तथा उन के (४£५७५४2॥ ४४४ 426 
सम्बन्धियों को बचा लिया सिवाय उनकी पत्नी न रो 
के कि वह उन्हीं लोगों में रही जो (प्रकोप में) के है 
रह गये थे [* 


'जो सहवास तथा स्वाद का उचित स्थान है | यह उनकी प्रकृति के भ्रष्ट हो जाने की 
ओर संकेत है, अर्थात अल्लाह तआला ने पुरुष की कामवासना की तृप्ति के लिए स्त्री के 
गुप्तांग को स्थान तथा उचित बताया है परन्तु अत्याचारियों ने इसको छोड़ कर पुरुषों 
की गुदा को उसके लिए प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया | 


“परन्तु अब इस अप्राकृतिक कर्म तथा अल्लाह की निर्धारित सीमा के उल्लंघन को आधनिक 
लोगों न अपना लिया है तो यह मानव जाति का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया 
है जिससे रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं | अब गदा मैथन को वैधानिक सरक्षा 
प्राप्त है तथा यह कोई अपराध नहीं रह गया है | (अल्लाह हमें इस पाप से सरक्षित रखे 


यह तो आदरणीय लूत को बस्ती से निकालने का कारण है | शेष उनकी पवित्रता का 
प्रदशन या तो वास्तविक रूप से है तथा उनका उद्देश्य यह रहा हो कि यह लोग इस 
बुराई से बचना चाहते हैं, इसलिए अच्छा है कि यह हमारे साथ इस बस्ती में ही न रहें | 
अथवा यह उपहास तथा मजाक़ के रूप में उन्होंने कहा हो | 


/ &॥ ५» 3 ८७५॥ .» -:७ ७| अर्थात वह उन लोगों मे शेष रह गयी जिन पर अल्लाह 
का प्रकोप आया क्‍योंकि वह भी मसलमान नहीं थी | उसका समर्थन भी अपराधियों के 


साथ था | कुछ ने इसका अनुवाद “मरने वालों में से” किया है परन्‍्त यह प्रक अर्थ हैं 
वास्तविक अर्थ वही हैं | ६... न चक्र 
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(८४) तथा हम ने उन के ऊपर एक नयी. 586,65 *९४६:४१४; 
प्रकार की वर्षा की, ' तो देखो तो सही कि उन #60972॥5४४ ८७८८४ 
अपराधियों का क्‍या परिणाम हुआ ?2 | ह 


(८5५) तथा हम ने मदयन की ओर उनके भाई (४ » ७:2५ ४2०८2: 0४ 


शुऐब को भेजा |“ उन्होंने कहा कि हे मेरे 5380 ७ ७॥॥८::| 2६8 
समुदाय के लोगो ! तुम अल्लाह की इबादत £<५४ ९८2८ 0६» £( ,/॥ 
करो उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य देव. 0:८२ 5:6 १६/ ८4 
नहीं | तुम्हारे प्रभु की ओर से तुम्हारी ओर 25 22/4६2/£॥ 
स्पष्ट निज्ञानी आ चुकी है, बस तुम माप-तौल है ओपन 





यह विशज्ञेष प्रकार की वर्षा क्‍या थी ? पत्थरों की वर्षा, जिस प्रकार से अन्य स्थान पर 
फ़रमाया है | 


</४०4.2..०:४८८० ५:७४; ३ 
“हमने उन पर तह पर तह पत्थरों की वर्षा बरसायी |” (सर: हृद-८२) 
इससे पूर्व फ़रमाया ५७... ५./ ७७... “हमने उस बस्ती को (उलट कर) नीचे कर दिया |!” 


अर्थात हे मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) देखिए तो सही, जो खुल कर अल्लाह के 
आदेशों की अवहेलना करते हैं तथा पैग़म्बरों को भुठलाते हैं, उनका परिणाम क्‍या हुआ ? 


“मदयन आदरणीय इब्राहीम के पुत्र अथवा पौत्र का नाम था, फिर उन्हीं के वंश से सम्बन्धित 
क़बीले का नाम भी मदयन तथा जिस बस्ती में वे निवास करते थे उसका नाम भी मदयन 
पड़ा गया | इस प्रकार इस को क्रबीले तथा बस्ती दोनों के लिए बोला जाता है | यह 
बस्ती हिजाज़ क्षेत्र के मार्ग में मआन के निकट है | इन्हीं को कुरआन में अन्य स्थान पर 
२5.५  >«“ (वन के निवासी) भी कहा गया है | उनकी ओर आदरणीय शुऐब नबी 
बनाकर भेजे गये | देखिये (सूरः अल-शुअराअ-१७६) 


टिप्पणी : प्रत्येक नबी को उनके समुदाय का भाई कहा गया है | जिसका अर्थ उसी 
समुदाय तथा जाति का एक व्यक्ति है, जिसको कुछ स्थान पर +> ४५०» अथवा 
##--४ -» भी कहा गया है | तथा अर्थ उन सब का यही है कि रसूल तथा नबी मनुष्यों में 
से ही एक मनुष्य होता है जिसे अल्लाह तआला लोगों के मार्गदर्शन के लिए चुन लेता है तथा 
प्रकाशना (वह्यी) के द्वारा उस पर अपनी किताब तथा आदेश उतारता है | 
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भाग-८ [569 | ६४! ४ ०),#५। 5, ,.. 
प्रा-परा किया करो तथा लोगों को उनकी ७४9 ७४८४ ४2:24 
वस्तुएँ कम कर के न दो | तथा सम्पूर्ण धरती. # 4७ #/5४#0० ४४ 
पर इसके पश्चात्‌ कि सुधार कर दिया गया 8 ८0225 # ४८-५८) 
उपद्रवः मत फैलाओ | यह तुम्हारे लिए 

लाभकारी है यदि तुम ईमान ले आओ | 


८६) तथा तम प्रत्येक मार्ग पर उन्हें धमकी ५७ (2 ४०७४ ४४ 
देने एवं अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिये. (2.८ & ८5028 6५५४ 
जो अल्लाह के प्रति विश्वास कर लिये न बैठा. ७४८४४ ५ ८८ 2८ 
वसा जी वीज हि / 9.० ) 4.) (१| (« ८20 | 
करो तथा उसमें त्रुटि की खोज करते हुए ।। ६६४ 52८5४ ८९५ 
तथा स्मरण करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह . 5#529॥ ४568 ४: 
ने तुम्हें अधिक कर दिया फिर देखो कि 8, धगपोट ह 2, 
उपद्रवियों का अन्त कैसा रहा | पा 





सूरतुल आराफ़-७ 


[तौहीद (अद्वित) के प्रचार के पश्चात्‌ उस वर्ग में नाप-तोल की कमी एक बड़ा दोष था 
जिस से रोका गया तथा परा-परा नाप तौल कर देने की शिक्षा दी गई, यह दोष भी अति 
भयावह है जिस से उस समदाय के नैतिक पतन का पता लगता है जिस में यह दोष पाया 
जाता है | यह अति घोर अपभोग है कि पैसे तो परे लिये जायें तथा चीज कम दी जाये | 
अत: सरः मतफ्फ़ेफ़ीन में ऐसे ही लोगों के लिए विनाश की सूचना दी गई है | 


2अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिये उसमें त्रटि की खोज करना प्रत्येक युग के दुराचारियों 
का प्रिय व्यवहार रहा है जिस का उदाहरण वर्तमान में धर्म के आधुनिकीकरण कारियों 
तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रेमियों में देखा जाता है | (अल्लाह हम को उन से सुरक्षित रखे) 
इस के सिवाय अल्लाह के मार्ग से रोकने के और भी कई अर्थ किये गये हैं, उदाहरणार्थ 
लोगों को दख देने के लिये मार्गों पर बैठना जैसा कि दुराचारियों का आचरण है, अथवा 
आदरणीय शऐब की तरफ जाने के मार्गों से रोकना ताकि जो लोग उधर जायें उन्हें रोका 
तथा भ्रम में डाला जाये, जैसे मक्का नगर के करैश करते थे अथवा धर्म के मार्गों पर 
बैठना तथा धर्मावलम्बियों को उस से रोकना अथवा लूटमार के लिये नाकों पर बैठना 
ताकि राहियों को लूट लें, अथवा कुछ के समीप कर तथा चुंगी लेने के लिये मार्गों पर 
बैठना है | इमाम शौकानी ने कहा कि यह सभी अर्थ इस के अन्तर्गत आ सकते हैं क्‍योंकि 
यह संभव है कि वह सभी उपरोक्त दुराचार करते रहे हों (फ़तहल क़दीर 
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भाग-८ 0 £#। ४ ०)॥»१। 5, ७. 


(८७) तथा यदि त्‌म में से कछ लोगों ते 55, ६८ ३: ५८) 46६68 
उस आदेश के प्रति विश्वास किया जिसके ।४,८2८॥ 2६७ «८. 
साथ मैं भेजा गया हूँ तथा कुछ ने विश्वास (६८८० (४5४ ४८ |: 7 
नहीं किया है तो थोड़ा घैर्य रखो यहाँ तक ८: 60 १४ 5; 


कि अल्लाह हमारे बीच निर्णय कर दे तथा ७८,५४४ 25 2५ 
वह सर्वोत्तम न्‍्यायकारी है |' 


का आदेश नहीं वरन्‌ उनके लिये धमकी तथा चेतावनी है क्योंकि 


'यह अधर्म को सहन करने है 
| देने का ही होता 
अल्लाह का निर्णय सदाचारियों का दराचारियों पर विजय तथा प्रभुत्व 


यह ऐसे ही है जैसाकि दूसरे स्थान पर उसका कथन है कि 
( न्‍, है आ। रा (१०८ ७ रे | १-32 ४ ) 


कर रहे हैं |" (सूरः तौब7-५२) 
“तम प्रतिक्षा करो हम भी तुम्हारे साथ प्रतिक्षा क रहे हैं |" (पर: 
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५ | है ५ ।0 3) +७ 


५! 
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(८८) उनके वर्ग के घमण्डी प्रमुखों ने कहा है ५५४८० 2/८5८/८८॥५४॥ 08 
शऐब ! हम तुम्हें एवं जो तुम्हारे साथ ईमान | ८८५४ ८.६६2४०४ 
लाये हैं उनको अवश्य अपने नगरों से तिकाल 653 ४:४४ ७४५५८ 
देंगे वरन्‌ तुम फिर हमारे धर्म में आ जाओ' ६८. /7 8५5५8 


उन्होंने कहा कि जबकि हम उससे घिन ॉट/ड । 
करते हों | 


(८९) हम तो अल्लाह पर मिथ्या का आरोपण ६७८ ८| ४४५७॥। 82 ९5 ५४ 
करेंगे यदि हम तुम्हारे धर्म में फिर से आ गये ७४॥ ८८ ४८४५2. 
जबकि अल्लाह ने हमें उससे मुक्त कर दिया ,,.९ ८ 6८६ ८८५५४ ॥ 
हैं' तथा हमारे लिये उसमें फिर से आ जाना 7 ८८०५» 4208" हर 
संभव नहीं परन्तु यह कि अल्लाह चाहे जो “” $& ०७ रण 





इन सरदारों के घमण्ड तथा अभिमान का अनुमान कीजिए कि उन्होंने ईमान तथा 
एकेश्वरवाद (तौहीद) के आमन्त्रण का केवल खण्डन ही नहीं किया अपितु उससे भी 
बढ़ कर अल्लाह के पैगम्बर तथा ईमान लाने वालों को चेतावनी भी दी कि या तो तुम 
अपने पूर्वजों के धर्म पर वापस आ जाओ वरन्‌ हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे | 
ईमानवालों को अपने पूर्व के धर्म पर लाने की बात कुछ सीमा तक समभ में आती है, 
क्योंकि उन्होंने कुफ़ को छोड़ कर ईमान का मार्ग अपनाया था, परन्तु आदरणीय शुऐब 
को भी पूर्वजों के समुदाय की ओर लौटने का आमन्त्रण इसलिए था कि वह उन्हें भी 
नब्‌वत व चेतावनी तथा आमन्त्रण से पूर्व अपने धर्म का अनुयायी समभते थे | यद्रपि 
वास्तव में यह सत्य नहीं है | अथवा अधिकतर के कारण उन की गणना भी उन्हीं में 
कर लिया जो पहले अपने पूर्वजों के धर्म पर थे | 

यह लुप्त प्रश्न का उत्तर है | जिसमें अरबी वर्णमाला का हम्जा इंकार करने के लिये है 
तथा वाव दशा के वर्णन के लिए है | अर्थात क्या तुम हमें अपने धर्म में पुन: लाओगे- अथवा 
हमें अपनी नगरी से निकाल दोगे जब कि हम इस धर्म में पुनर्गमन तथा इस नगरी से 
निकलने में रुचि न रखते हों | अभिप्राय यह है कि तुम्हारे लिये ऐसा करना उचित नहीं 
कि तुम हमें दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने पर बाध्य करो | 

अर्थात्‌ यदि हम पूवर्जों के धर्म की ओर लौट आयें जिससे अल्लाह तआला ने हमें मुक्त 
“ह-बल रह है #«- इसका अर्थ यह होगा कि हमने ईमान तथा एकेश्वरवाद (तौहीद) का 

; /र अल्लाह धाथा र्थ आ 
क+ उन किक क वन पर भूठ बाँधा था | अर्थ यह हुआ कि यह सम्भव नहीं है कि 
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हमारा पोषक है| हमारे परमेच्वर ने प्रत्येक 4॥ 22४५४ :505 ६६/ 

वस्त को अपने ज्ञात की परिधि ह४॥ ले रखा है (४ हज ६६ कई १/ १४४ 4० (६६ / (६४; ८ 
जे हक क - ३१० 7७ | 2०2 )% 

हमने अपने अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया द (2०.४) 9 हि 22 / 24८४ 520 | (4 कि 

। लोगों (6८४8 5४४५ ८५४» 

हे हमारे परमेश्वर ! हमारे एवं हमारे लोगों ५ 

के बीच निर्णय कर दे सत्य के साथ तथा तू 

सर्वोत्तम निर्णायक है !* 


(९०) तथा उनके वर्ग के काफ़िर प्रमुखों ने ४22%2/५02085 
कहा कि यदि तुम ने शुऐब का अनुसरण किया 


ब्द 05 । (2५4०५) कर 4 
तो उस समय तुम नि:सन्देह क्षतिग्रस्त हो पक आ हर 
जाओगे | ८५)५०८ |») 


'अपना संकल्प व्यक्त करने के पश्चात इस बिषय को अल्लाह की इच्छा के सुपुर्द कर 
दिया | अर्थात हम अपनी इच्छा से अब कुफ्र की ओर नहीं लौट सकते | हाँ, यदि 
अल्लाह चाहे तो अन्य बात है | कुछ लोग कहते हैं कि यह <4८४ ८-32 &४& ) 

के समान असंभव के साथ संबन्धित करना है अर्थात जैसे सूई के नाके में ऊँट 
का प्रवेश असंभव है इसी प्रकार हमारा अपने पूवर्जो के धर्म में पुनर्गमन असंभव है | 


कि वह हमें ईमान पर दृढ़ रखेगा तथा हमारे एवं अधर्म तथा अधर्मियों के मध्य आड़ 
वना रहेगा | हम पर अपने उपकार की वर्षा करेगा तथा अपनी यातना से सुरक्षित 
रखंगा | | ' 


तथा जब अल्लाह निर्णय कर लेता है तो यही होता है कि वह ईमान वालों को 
सुरक्षित रख कर भूठे तथा घमण्डियों का सर्वनाश कर देता है | यह मानो अल्लाह के 
प्रकोप की माँग है | 


अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ना तथा माप-तौल में कमी न करना, यह उनके निकट 
हानिवाली बात थी | वास्तविकता यह थी कि इसमें उन्हीं का लाभ था, परन्तु ससार 
वालों की दृष्टि में लाभ ही सभी कुछ होता है, जो माप-तौल में डंडी मारने से उन्हें 
प्राप्त हो रहा था, वह ईमानवालों के दीर्घगामी लाभ के लिए उसे क्‍यों छोड़ते ! 
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१// 2 [ ओर 4 “2464६ 
(९१) तो उनको भूकम्प ने आ पकड़ा, इसलिए कक" ान८ आर 
वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये |' ८-४८ (904 * 
(९२) जिन्होंने शुऐब को भुठलाया, उनकी यह (१४८० ।५४४/६८४ 


स्थिति हो गयी कि जैसे उन (घरों) & में कभी (9 ८ ६५५७):६४ ४ ८६ 
बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुऐब को भुठलाया 22,.४॥/2096 ८:८६ 
वही हानि में पड़ गये [* 


हा 


चले तथा कहने लगे कि हे मेरे समदाय के १८: 2:75 20.५, 2६४१ 

गेगों । मैंने > के संदेश 0 या ६५५४ ००८० 3 (2) 7४०) | 
लोगों ! मैंने अपने प्रभु के संदेश तुम्हें पहुंचा. ., है का सन! कर हा 
दिये तथा में ने तुम्हारी जुभ चिन्ता की, फिर ०५४ ४7 2०] ८६७ 
में उन काफिरों पर दुखी क्‍यों हूँ ?' 


(९३) उस समय शुऐब उनसे मुहँ मोड़ कर ५५ ,:8 /8 ८४४ 322 


' यहां <&-, (रजफ्र) आया है जिसका अर्थ भूकम्प है तथा सूर: हद आयत संख्या ९४ में 
<«.> शब्द जिसका अर्थ “चीख” प्रयोग हुआ है | इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि प्रकोप॑ 
में यह सब हुआ अर्थात छाया वाले दिन प्रकोप आया, सर्वप्रथम मेघों की छाया में 
आग के श्ोले चिंगारियाँ, फिर आकाश से अति तीव्र गर्जन हुई तथा धरती में भूकम्प 
आया, जिसके कारण उनकी आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया तथा अजीवित शव बन कर 
पक्षियों की भाँति घुटनों में मुँह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गये | 


“अर्थात जिस बस्ती से यह अल्लाह के दूत तथा उनके अनुयायियों को निकालने पर अड़े 
थ, अल्लाह की ओर से प्रकोप होने के कारण ऐसे हो गये, जैसे वह यहाँ रहते ही न 
रह हां | 

अर्थात्‌ हानि में वही लोग रहे जिन्हों ने पैगम्बरों को ुठलाया, न कि पैग़म्बर तथा 
उन पर ईमान लाने वाले | तथा हानि भी दोनों लोक में | संसार में अपमान की यातना 
का स्वाद चखा तथा परलोक में उनके लिए अत्यधिक दुखदायी कठोर यातना तैयांर है | 


'यातना, तथा सर्वनाश के पश्चात जब वह (आदरणीय शुऐब) वहाँ से चले, तो अत्यधिक 
भावुक हां कर कहा | तथा साथ ही साथ यह भी कह दिया कि जब मैंने सत्य की 
चेतावनी का दायित्व अदा कर दिया एवं अल्लाह का संदेश उन तक पहुँचा दिया, तो 
अब मैं ऐसे लोगों पर अपने संवेदना का प्रदर्शन करूँ तो क्‍यों करूँ ? जो इसके 
उपरान्त अपने अविश्वास तथा अनेकेश्वरवाद पर अड्डे रहे | 
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(९४) तथा हमने किसी बस्ती में कोई नबी ८६ ८.५ 4208५ [6 
नहीं भेजा कि वहाँ के निवासियों को हम ने 2£5॥ /८20 ५८४/६६४/$ 
रोग तथा दरिद्रता से पकड़ा न हो, ताकि वे द् 


#/ 9 ५५ ८ * ९३| 2५२८, 


गिड़गिड़ायें (विनती करें) | ७9०५2/१०: 





घ रे 
% ९5. 


(९५) फिर हमने उस दरिद्रता को सुसम्पन्त्ता ६८ ६८: ५८४८ 5६:४६८ 
से बदल दिया, यहाँ तक जब वे सम्पन्न हो ४26 (६:56 /6$:£ 
गये तथा कहने लगे कि हमारे पूर्वजों को भी , ...,.....2 ८2॥ 2 265 
तंगी तथा उन्नति 4५४ ४62०७४५४ 4॥ $ 222! 
तंगी तथा उन्नति का सामना करना पड़ा, तो ह-२- मत नाक" 
हमने सहसा उनको पकड़ लिया | तथा उनको ७००७८ #*9 


सूचना भी न थी | 





' 4 (वासाअ) का अब्दार्थ शारीरिक दुख अर्थात रोग है तथा ,/> (जर्राअ) का अर्थ 
नर्धनता एवं दरिद्रता है | तात्पर्य यह है कि जिस बस्ती में भी हमने संदेशवाहक भेजा, 
“हीन उसे भुटलाया, जिसके प्रत्युप्कार में हमने उन्हें रोग एवं दीनता में ग्रस्त कर दिया, 
जस से उहृश्य यह था कि यह अल्लाह की ओर पलट आयें तथा उस से विनय करें | 

- अर्थात नि 


अत र्धनता तथा रोग में ग्रस्त होने के कारण जब उन में अल्लाह की ओर ध्यान 
“न्द्रत करने तथा उसेके मार्ग पर चलने की भावना भी उत्पन्न नहीं हुई, तो हमने 
उनकी निर्धनता को धन-धान्य सें परिपूर्ण तथा रोग को स्वस्थ में परिवर्तित कर दिया 
ताक वह उस पर अल्लाह की कतज्ञता व्यक्त कर सकें | परन्तु इस आन्दोलन से भी 
उनकी जीवन जैली में परिवर्तन न आया तथा उन्होंने कहा कि यह तो सदैव से होता 
चला आया है कभी निर्धनता आ गयी कभी धन धान्य से परिपूर्ण हो गये | कभी रोग 
ता कभी स्वस्थ, कभी रंक कभी राजा अर्थात निर्धनता का प्रथम उपचार न उनके लिए 
_अल रहा तथा न धन-धान्य से परिपूर्णता, उनके सुधार के लिए सफल सिद्ध हुई | वह 
इस रात-दिन की चाल ही समभते रहे तथा उसके पीछे कार्यरत अल्लाह की इच्छा को 
तमभन में असफल रहे, तो फिर हमने उन्हें सहसा अपने प्रकोप के चंगुल में पकड़ 
लिया | इसीलिए हदीस में मुसलमानों के लिए इसके विपरीत वर्णित किया गया है कि 
है वैभव तथा सुविधा प्राप्त होने पर अल्लाह की क॒तज्ञता व्यक्त करते हैं तथा दुख 
हुचन पर धेर्य से काम लेते हैं, इस प्रकार दोनों ही स्थिति उनके लिए कल्याणकारी 
तथा पुण्य का कारण बनती है | (सहीह मुस्लिम किताबुज जुहद बाबुल मोमिन अमरुह 
कुल्लुहू खैर) 
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९६) और यदि उन नगरों के निवासी ईमान. ६८99 4 75 
लाते तथा संयम बरतते तो हम मल ८५५6४ ६2८ ६८६ ॥४॥ 
धरती भतियों | ल पक ही | / "८4 ा 
र की वि के द्वार उन पर कह 28 28 »9४,८४८: 
देते परन्तु उन्होंने भूठलाया तो हम त्ते उ का /ँ [लेन >> १८८ [५ 4 ४4 (८ 48० ॥74 |( 
उन के कुकर्मों के कारण घेर लिया | 3०४४3 2 *5। 

/९७) क्‍या फिर भी इन बस्तियों के निवासी ६६३४6 ७5598 026४8 
इस बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर &८:6 ४४ 8९८ ६:६ 
हमारा प्रकोप रात्रि के समय आ पड़े जिस 

समय वह निद्रा में हों | 

(९८) तथा क्‍या उन बस्तियों के निवासी इस 72050 98 0 /6* 
बात से निर्चिन्त हो गये हैं ? कि उन पर ८:८8 ५४६ ६७७: 
हमारा प्रकोप दिन चढ़े में आये जिस समय न 
वे खेलों में व्यस्त हों | 

(९९. क्या वह अल्लाह की योजना से निर्भय 6:02 55 96 
हो गये सो अल्लाह जना से क्षतिग्रस्त ६८: ५॥:/॥॥ 3 ॥7<८ 
रे ८ हैं ८3५5२)४५०॥ ७) ४॥>८ 
लोग' ही निर्भय होते हैं | कप 

(१००) 2 पिल क्या जो लोग धरती में उस के 204 00.82 
निवासियों के विनाश के पश्चात उत्तराधिकारी 4 ५८ 6५ ०:५४ 


'इन आयतों में अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम यह वर्णन किया है कि ईमान (विश्वास) 
तथा संयम ऐसा विषय है कि जिस बस्ती के लोग उसे अपना लें उस पर अल्लाह 
तआला आकाश तथा धरती के धन-सम्पत्तियों के द्वार खोल देता है अर्थात आवश्यकतानसार 
आकाश से वर्षा करता है तथा धरती को उससे सिंचाई करके उपज को बढ़ाता है | 
परिणामस्वरूप उन्नति तथा समृद्धि होती है, परन्तु इसके विपरीत भूठलाने वाले तथा 
कुफ्र का मार्ग अपनाने वाले समुदाय अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी होते हैं, फिर ज्ञात 
नहीं होता कि रात्रि-दिन किस समय प्रकोप आ पड़े तथा खेलती-खाती ड्स बस्ती को 
एक क्षण में खण्डहर बना कर रख दे | इसलिए अल्लाह के इन प्रकोपों से निरिचन्त 
नहीं होना चाहिए | इस निश्चिन्तता का परिणाम मात्र हानि के अन्य कुछ नहीं | ४ 
(मकर) के भावार्थ के लिए देखिए सूर: आले इमरान आयत ५४ की व्याख्या | 
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बने हैं उन्हें ज्ञान हे हुआ कि यदि हम ८५७४४ 24676 
चाहें तो उनके पापों के कारण उन्हें विपदा 88 ८५४६ ५४८८४; 

में $ तथा दिलों रे (767 (४२५७ & ८५ ५ 
में डाल दें तथा उनके दिलों पर बन्द लगा दें 


फिर वे सुन न सके | ७८५४५४ ४ 
(१०१) इन नगरों की कुछ घटनायें हम आप. ७१४ ५६४ ०.4४॥ ४6 


को बता रहे हैं तथा उन के ईशद्त उनके पास ५४१८ (४४६५६ ८५ 


तर्कों सहित आये“ फिर भी जिसे उन्होंने पहले 2५22४: ८४८; 
4 ५.9 ” 8६८८५ (#6/०५) 
नहीं माना उसे फिर मानने योग्य न हये | इसी 0295 


अर्थात पापों के परिणाम स्वरूप केवल प्रकोप ही नहीं आता है, दिलों पर भी ताले 
लग जाते हैं |फिर बड़े से बड़े प्रकोप भी उनको निर्चिन्तता की निद्रा से नहीं जगा 
सकते | अन्य कुछ स्थानों की भाँति अल्लाह तआला ने यहाँ भी वर्णन किया है कि जिस 
प्रकार हमने पूर्व के समुदायों को उनके पाप के कारण नष्ट किया, हम चाहें तो तुम्हें 
भी तुम्हारे कुकर्मों के परिणाम स्वरूप नष्ट कर दें | तथा दूसरी बात यह वर्णित की 
गयी कि सत्य की आवाज़ के लिए उनके कान बन्द हो जाते हैं | फिर चेतावनी एवं 
शिक्षा-दीक्षा उन के लिये व्यर्थ होकर रह जाती है | 


“जिस प्रकार पूर्व के पृष्ठों पर कुछ नबियों का वर्णन गुजरा, >८४ (बइय्यनात) का अर्थ 
तक, तथा युक्‍ति एवं चमत्कार दोनों से हैं | उद्देश्य यह है कि रसूल के द्वारा जब तक 
हमने अपनी निश्ञानियाँ नहीं दिखा दीं, हमने उनको नष्ट नहीं किया | क्योंकि 


<५:८४८८४ ८: ५.26 ५; » 


न 


“जब तक हम रसूल नहीं भेज देते प्रकोप नहीं उतारते |” (सूर: बनी इस्राईल-१५) 


“इसका एक भावार्थ यह है कि प्रतिज्ञा दिवस को जब उन से वचन लिया गया था तो ये 
अल्लाह के ज्ञान में ईमान लाने वाले न थे, इसलिए जब उन के पास अल्लाह के रसूल 
आये तो अल्लाह के ज्ञान के अनुसार वे ईमान नहीं लाये | क्‍योंकि उनके भाग्य में 
ईमान लाना नहीं था, जिसे अल्लाह ने अपने ज्ञान के अनुसार लिख दिया था | जिसको 
हदीस में «! ॥£ ५ ,:. | ८ (सहीह बुखारी तफ़सीर सूरतुल लैल) से तुलना की 
गयी है | दूसरा भावार्थ यह है कि जब उनके पास पैगम्बर आये, तो वह इस कारण 
उन पर ईमान नहीं लाये कि वह इससे पूर्व सत्य को भुठला चुके थे । अर्थात प्रारम्भ में 
ही जिस चीज़ को भूठला चुके थे, यही पाप उनके ईमान न लाने का कारण बन गया 
तथा ईमान लाने के : ५० से वे वंचित हो गये, इसलिए अगले वाक्य में मोहर लागने 
से तुलना की गयी है | 
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प्रकार अल्लाह विश्वासहीनों के दिलों पर मुद्रा 38५४0: ८: ४४४ ८; 

/ 9 १४ 24८ ८)2 ८ /»ै, ८८ / 
लगा देता है | ७८८५५४४ ८2५४ 0०४॥ ४५ 
(१०२) तथा हमने उनके अधिकतर लोगों ह ६७८८८३ ८१:७५४५८४९८६ 
वतन का, धालन करते नहीं पाया ' तथा हम ने (८८ ४४60 ६८4 
उनमें से अधिकतर को अवज्ञाकारी पाया | 


(१०३) फिर उनके पश्चात हमने (इशदुत) ६४) ५४४ 9४ 62८८४८ 


मूसा को अपने लक्षणों के साथ फ़िरऔन एवं (६28 ५४८:८:23/। 
उस के प्रमुखों केपास भेजा / तो उन्होंने .. . ० ४ ८४8६ 
उनका हक़ पूरा न किया |फिर देखो कि 2 
उपद्रवियों का अन्त कैसा. रहा | ४208 


(१०४) तथा मूसा ने फ़रमाया, ऐ फ़िजन ! 8 ८:2:५ ५५:४/8 
मैं अखिल जगत के प्रभु की ओर से पैग़म्बर ४८02.8230:; 


<2-20००:८९/०० 
ह। 


रन 


९228 9.५#.82:6 ४:८6: 26 %5/.5993:८॥ ४-2 ८४१ 
“तथा तुमे क्‍या ज्ञात है ये तो ऐसे (दुरभाग्यशाली) हैं कि इन के पास निशानियाँ 
भी आ.जायें तब भी ईमान न लायें तथा हम उनके दिलों तथा आँखों को उलट 


देंगे (तो) जैसे यह इस (कुरआन) पर पहली बार ईमान नहीं लाये वैसे फिर न 
लायेंगे ” (सूर: अल-अनाम १०९ तथा ११०) 


इससे कुछ ने अल्लाह के प्रभु होने का वचन लिया है जो आत्माओं के लोक में लिया 
गया था, कुछ ने प्रकोप टालने के लिए पैग़म्बर से जो सन्धि करते थे, वे वचन अथवा 
सन्धियाँ तथा कुछ ने सामान्य वचन का तात्पर्य लिया है, जो आपस में एक-दूसरे से 
करते थे | और यह वचन तोड़ना, चाहे वह किसी भी प्रकार हो, भ्रष्ट कार्य है | 


यहाँ से आदरणीय मूसा का वर्णन प्रारम्भ हो रहा है, जो वर्णित नबियों के पश्चात 
आय, जा महान सम्मानित पैग़म्बर थे, जिन्हें मिस्र के फ़िरऔन तथा उसकी जनता के 
पास निश्ञानियाँ तथा चमत्कार दे कर भेजा गया था | 
अर्थात उन्हें डबो दिया गया जैसा कि आगे आयेगा | 
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(१०५) मेरे लिए यही योग्य है कि सत्य के 
सिवाय अल्लाह पर कोई बात न बोलू | मैं. ०८.८ ४6४ ५८ 5८ 
तुम्हारे प्रभु की ओर से एक बड़ी निशानी भी का कक तक 


| 


2॥ & 0#3 265 6:5४ 


ःः ै हे ५) (६ ४22 श८“* ? (92 
लाया हूँ | इसलिए तू इस्राईल की संतान को -/ह? ४ ही 
मेरे साथ भेज दे | 29॥/५) (5: 


(१०६) उस (फ़िरऔन) ने कहा यदि आप कोई. ४४ ४८५ ८८) (६ 
चमत्कार लेकर आये हैं, तो उसे प्रस्तुत कीजिए ५८:५  ५»। ८,८(/:/६, ०६ 

हैं ।॒ चल 80:3५. | ७2८८ (८), 2,८०2 
यदि आप सच्चे हैं | हल्‍ 4: आए 


(१०७) फिर आपने अपनी छड़ी डाल दी, तो . ६९४ ८७४४८ 86 


सहसा वह एव स्पष्ट अजगर सर्प बन गया | ६१: ६ 

७५०:५ 
(१०८) तथा अपना हाथ बाहर निकाला, तो. 255७:४७४88६ 55: 
वह सहसा सभी देखने वालों के समक्ष बहुत 5८:90) 


ही चमकता हुआ हो गया 7 
(१०९) फ़िरऔन के वर्ग के प्रमुखों ने कहा ८:23 2४5 ८४ ४८ /8 


'जों इस बात का प्रमाण है कि मैं वास्तव में अल्लाह की ओर से भेजा गया रसूल हूं | 
इस चमत्कार और बड़ी निशानी का वर्णन भी आगे आयेगा | 


“पय्राईल की सन्‍्तान जिनका मूल निवास सीरिया का क्षेत्र था, आदरणीय यूसुफ़ के 
समय में मिस्र चली गयी थी फिर वहीं के निवासी हो गये | फ़िरऔन ने उन्हें दास बना 
लिया था | तथा उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करता था जिसका विस्तृत वर्णन 
सूर: अल बक्रर: में गुज़र चुका है तथा आगे भी आयेगा । फ़िरऔन तथा उसके काश 
के मन्त्रियों ने जब आदरणीय मूसा के आमन्त्रण को ढुकरा दिया तो आदरणीय मूसा 

दूसरी माँग की कि इस्राईल की संतान को स्वत॒न्त्र कर दे ताकि यह अपने मूल स्थान 


पर जाकर मान-सम्मान का जीवन व्यतीत करें तथा अल्लाह की इबादत करें | 


3अर्थात अल्लाह तआला ने जो दो बड़े चमत्कार प्रदान किये थे, अपनी सच्चाई 
उसे प्रस्तुत कर दिया | 


के लिए 
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कि यह बड़ा ज्ञाता (निपुण) जादूगर है !' 8202/27|0७6॥ 

ही ८ ? 2४८८ १८ 23 ५ 
(११०) वह तम्हें तुम्हारे देश से निकलना ६+५५2)| ००८ "2 ०५५८ 
चाहता है फिर तुम लोग कया विचार देते हो ? $%8826।52६ 
(१११) उन्होंने कहा कि आप उसे तथा उसके... 073४ 220 
भाई को समय दीजिए तथा नगरों में एकत्र 0८:22 ०४५०३ 
कर्ताओं को भेज दीजिए | 


(११२) कि वे सभी माहिर जादगरों को आप के ७:०४ ०7% 46 
समक्ष लाकर उपस्थित करें 


(११३) तथा जादूगर फ़िरऔन के पास आये <६,|॥9 ८;८28£8।॥2:5 
और कहा +5++“ हम सफल हो गये तो क्या ७८,४८८ ७४०):४४७८ 
हमारे लिए कोई प्रतिकार है ! 


'चमत्कार को देख कर ईमान लाने के.बजाय फ़िरऔन के सभासदों ने उसे जादू कह 
दिया कि यह तो बड़ा दक्ष जादूगर है जिससे उसका उद्देश्य तुम्हारा राज्य समाप्त 
करना है | क्‍योंकि आदरणीय मूसा के समय में जाद का सामान्य प्रचलन हो रहा था, 
इसलिए चमत्कार को भी उन्होंने जादू समभा, जिन में लेश मात्र भी मनुष्य का 
अधिकार नहीं होता | शुद्ध रूप से अल्लाह की इच्छा से ही प्रदर्शित होते हैं | इस प्रकार 
इस विषय से फ़िरओऔन के दरबारियों के लिए आदरणीय मूसा के विरुद्ध फ़िरऔन को 
बहकाने का अवसर प्राप्त हो गया | 


“आदरणीय मूसा के समय में जादुगरों को बड़ा सम्मान प्राप्त था, इसीलिए आदरणीय 
मूसा द्वारा प्रस्तुत चमत्कार को भी उन्होंने जादू समभा तथा जाद के द्वारा उसके काट 
की योजना बनायी | जिस प्रकार से अन्य स्थान पर फ्ररमाया कि फ़िरऔन तथा उसके 
दरबारियों ने कहा, “है मूसा ! क्या तू चाहता है कि अपने जाद की शक्ति से हमें अपनी 
धरती से कि निकाल दे अत: हम भी इस जैसा जादू इसके मुकाबिले में लायेंगे, इसके लिए 
किसी उचित स्थान तथा समय का निधधरिण हम स्वयं करें जिसका दोनों पालन करें | 
आदरणीय मूसा ने कहा कि नौरोज़ का दिन तथा चाइत का समय है, इस हिसाब से 
लाग एकत्रित हो जायें |" (सूर: ताहा- ५७ से ८१) । 
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(] ] हर । उसने छ हाँ, और तुम सब निकट- /2 ५६! के । 6 ८ &,/ ,“८ ४] 
वर्ती लोगों में हो जाओगे | ७०४८८ ७४४५ ४08 
(११५) उन (जादगरों) ने कहा कि ऐ मूसा चाहे 
आप डालिए अथवा हम ही डालें | 


(११६) (मूसा) ने कहा कि तुम ही डालो |! ..... ५४६8६ /५ 0६ 
तो जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबन्दी ,,223,,... >' शा 
कर दी तथा उन को भयभीत कर दिया तथा +“+2 >>: 62 
एक प्रकार का बड़ा जाद दिखाया |' ७:45 2१०० 


है. ७ ६62४७ ५४:9६ 





जादूगर चूँकि दुनिया पाने की इच्छा रखते थे इसलिए उन्होंने जाद्‌ का प्रशिक्षण लिया 
था, इसलिए अच्छा अवसर देखा कि राजा को हमारी आवश्यकता हुई है, क्यों न अवसर 
का लाभ उठा कर अधिक से अधिक लाभ उठायें | अत: उन्हों ने सफलता के पश्चात 
उसके बदले में माँग प्रस्तुत कर दी, जिस पर फ़िरऔन ने कहा कि केवल धन ही नहीं 
मिलेगा अपितु हमारे निकटवर्ती लोगों में सम्मिलित हो जाओगे | 


जादुगरों ने यह अधिकार अपने ऊपर पूर्ण भरोसा होने के कारण दिया | वे पूर्ण 
विश्वास करते थे कि. उनके मुक़ाबिले में मूसा का चमत्कार जिसे वे जाद ही समभते 
थे, कोई स्थान नहीं रखता तथा यदि मूसा को पहले अपनी कला का प्रदर्शन का अवसर 


दे भी दिया, तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा | हम उसकी कला का तोड़ किसी प्रकार 
कर देंगे | 


परन्तु मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के रसूल थे तथा उन्हें अल्लाह का समर्थन 
प्राप्त था, इसलिए उन्हें अपने अल्लाह पर पूर्ण विश्वास था | अत: उन्होंने बिना किसी 
चिन्ता तथा विचार के उन से कह दिया कि तुम्हें जो कुछ दिखाना हो दिखाओ | इसके 
अतिरिक्त इसमें यह बुद्धिमानी भी हो सकती है कि जादूगरों के द्वारा प्रस्तुत जादू का 
तोड़ यदि आदरणीय मूसा द्वारा प्रदर्शित होगा तो वह लोगों को अधिक प्रभावित करेगा, 
जिससे उनकी सच्चाई स्पष्ट हो जायेगी तथा लोगों को ईमान लाने में कठिनाई नहीं 
होगी | 

“कुछ परातत्व में बताया गया है कि इन जादगरों की संख्या सत्तर हजार थी | प्रत्यक्ष 
रूप से यह सेढया अतिश्योक्ति हे वंचित नहीं, जिनमें से प्रत्येक ने एक अल-अ लाठी तथा एक 
रस्सी मैदान में फेंकी जो देखने वालों को दौड़ती प्रतीत हुई थीं | यह अर्थात उनके द्वारा 
ब्रदर्शित बहुत बड़ा जादू था | 
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(१९७) तथा हमने मूसा को आदेश किया कि ६४८८८ (22.2 0 ६४३६ 
अपनी छड़ी डाल दो, फिर वह अकस्मात उन ६८५६८ ७ 56 9 8 
के स्वांग को निगलने लगी | 

(११८) अतः सत्य प्रकट हो गया तथा उन्होंने. ४७ ८८2६5 620 ४6% 


8: $#॥ २० (९ ३6] 
जो कुछ बनाया था सब जाता रहा | 0 ७५५४ 


(१९९) अत: वह लोग इस अवसर पर हार (2/%।5 ४७ |४५४६ 


20 0, 

गये और अति अपमानित होकर फिरे | 0 
में 4 /#9 । “८४ 22६] (है 

(१२०) तथा जादगर सजदे में गिर गये | . # ८:५७३०० 52५८ (४; 


(१२१) कहने लगे हम ईमान लाये अखिल ४८ 40 ०.८ ७:/१६ 
जगत के प्रभु पर | "32/ 8  ह8 


(१२२) जो मूसा तथा हारून का भी प्रभु है | ७०५०५ ०.३० ९2 
इंसान मेरी आज्ञासे पहले ले आए नि संदेह ४75:८६ 3२8 नह 505 ) ६६४६ 
यह एक पषड़यन्त्र है जो तुम ने नगर में उसके (252 2४) 3. 


#” 89%, २ 
| है 








परन्तु यह जो कुछ भी था, एक काल्पनिक, जादगरी, तथा जाद था, जो वास्तविकता का 
सामना नहीं कर सकता था | अत: मूसा के लाठी डालते ही सब कुछ समाप्त हो गया 
तथा लाठी ने एक भयानक अजगर का रूप धारण करके सब कुछ निगल लिया | 


जादूगरों ने, जो जादू की कला तथा उसकी असली वास्तविकता को जानते थे, यह 
देखा तो समभ गये कि मूसा ने जो कुछ यहाँ प्रस्तुत किया है, जाद नहीं है, यह वास्तव 
में अल्लाह के दूत हैं तथा अल्लाह की सहायता से ही यह चमत्कार प्रस्तुत किया है 
जिसने एक क्षण में हम सभी की कला पर पानी फेर दिया | अतः उन्हों ने मूसा पर 
ईमान लाने ४ “० 804. ४ दी | इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि असत्य-असत्य है, 
चाहे उस पर कितने ही आकर्षक वस्त्र चढ़ा दिये जायें तथा सत्य-सत्य ही है, चाहे उस 
पर कितने ही पट डाल दिये जायें | अन्तिर्म विजय सत्य की होती है | ही 
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४ ०) »9।| 8 , 


निवासियों को उससे निकालने के लिये रच ८५४5:5.५5 ७६, 
लिया है | अतः तुम्हें शीघ्र पता चल जायेगा ||. “८०४६४ ५६५ 


(१२४) मैं तुम्हारे एक ओर का हाथ तथा दूसरे 2६६८ १6 /६०७ 
ओर की टाँग काटूगा | फिर तुम सबको फाँसी 28 # 2५४६४; 


५3472 १ ८५ ध हा #*-३ 

पर लटका दूँगा | (22 ४ 2०५ ०४ 

उन्होंने ७ (पल । 

(१२५) (उन्होंने) उत्तर दिया कि हम (मर कर) & 6252७: 2 | ६ ६९ 
अपने प्रभु के पास ही जायेंगे | 22९० ०५४ “-+ ४) 


(१२६) तथा तुमने हम में यही दोष तो देखा | (६; 
है कि हमने अपने परमेश्वर की आयतों +£ ८६६ + ७१८ (७ ७४ 
(लक्षणों) के प्रति विश्वास कर लिया' जब 4 ५582५ 48: 
वह हमारे पास आ गईं, है हमारे परमेश्वर हम ०0 





यह जो कुछ हुआ फ़िरऔन के लिए बड़ी आश्चर्यचकित विषय था, इसलिए उसे और 
कुछ न समभ में आयी यह कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुए हो तथा उसका 


उद्देश्य हमारे राज्य को समाप्त करना है | अच्छा, इसका परिणाम निकट भविष्य में 
तुम्हें ज्ञात होगा | 


अर्थात्‌ दायाँ पाँव तथा बायाँ हाथ अथवा बायाँ पाँव तथा दायौ हाथ, फिर यही नहीं 
फांसी पर चढ़ा कर दूसरों के लिए शिक्षा बना दँगा | 


इसका भावार्थ यह है कि यदि तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो तुझे भी इस 
वात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्रियामत वाले दिन अल्लाह तआला तुभे इस 
_पराध का कठोर दण्ड देगा, इसलिए कि हम सभी को मरकर उसी के पास जाना है, 
उसके दण्ड से कौन बच सकता है ? अर्थात फ़िरऔन को दुनिया की यातना के सापेक्ष 
आख़िरत की यातना से डराया गया है | दसरा भावार्थ है कि मृत्यु तो हमें आयेगी ही 
इससे क्‍या अन्तर पड़ता है कि फौसी के फंदे से आये अथवा किसी अन्य साधन से | 


अर्थात तेरे निकट हमारा यही दोष है जिससे त्‌ हम से क्रोधित है तथा हमें दण्ड देने 
को है | जबकि यह कोई दोष नहीं यह तो गुण है कि जब वास्तविकता हमारे समक्ष आ 
गयी, तो हमने उसकी तुलना में दुनिया के सारे लाभ ठुकरा दिये तथा वास्तविकता को 
अपना लिया | फिर उन्होंने अपने मुख फिरऔन की ओर से मोड़ कर अल्लाह की ओर 
कर लिये तथा अल्लाह के दरबार में प्रार्थना करने लगे | 
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पर धैर्य बहा दे' तथा हमें मुसलमान ही रहते 

(५ के औ 

(१२७) तथा फ़िरऔन की जाति के प्रमुखों ने. ८:८३ »४ ८४ 5४८॥ 08; 
कहा कि क्‍या आप मूसा एवं उसकी जाति को ; ॥८.:/ £८:54 2८१66 


"8 2 न 


यूं ही रहने देंगे ताकि प्रदेश में उपद्रव करें”. 48, ८६६४ 565 ४५ 


“2०२० (2८ 
तथा आप को एवं आपके देवताओं को त्याग ८८०१८) ६६६: "0१८३ 025; 
दें उसने कहा हम उन के पुत्रों की हत्या पर 


० '£ ६ 
करेंगे तथा उनकी स्त्रियों को जीवित रहने 028 


देंगे | हम उन पर प्रभावी हैं !ः 


(१२८) मूसा ने अपनी जाति से कहा कि ३, ५४०६० ५०:98 ०१206 
अल्लाह (तआला) की सहायता लो तथा बैर्य ५६ ५ £/96| ६ /( व 
रखो यह धरती अल्लाह (तआला) की है, वह 


'ताकि हम तेरे इस ज्षत्रु की यातनाओं को सहन कर लें तथा सत्य से सम्बन्धित एवं 
ईमान पर दृढ़ता से स्थापित रहें | 


“इस सांसारिक परीक्षा से हमारे अन्दर ईमान के लिए न परिवर्तन आये न किसी अन्य 
विषय में हम फ॑स जायें | 


यह प्रत्येक काल के भ्रष्टाचारियों का कार्य रहा है कि वे ईमानवालों को उपद्रवी तथा 


उनके ईमान के आमन्त्रण तथा एकेश्वरवाद (तौहीद) को उपद्रव से तुलना करते हैं 
फ़िरऔन के अनुयायियों ने भी यही किया | 


'फ़िरओन को भी स्वयं को यद्यपि प्रभु होने का दावा था €६9१%%४9 *मैं तुम्हारा बड़ा 
प्रभु हूँ | (वह कहा करता था) परन्तु दूसरे छोटे-छोटे देवता भी थे जिन के द्वारा लोग 
फ्रिरऔन की निकटता प्राप्त करते थे | 


हमारे इस प्रबन्ध में यह रुकावट नहीं डाल सकते | पुत्रों की हत्या का यह कार्य क्रम 
पुन: फ़िरऔन के अनुयायियों के कहने से बनाया गया | इससे पूर्व भी जब मूसा 
अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था, इस्राईल की सन्‍्तानों के नवजात शिज्ञ की हत्या 
करना प्रारम्भ कर दिया था | मूसा के जन्म के पश्चात अल्लाह ने उनको बचाने का 


अ्बन्ध किया कि मूसा को स्वयं फ़िरऔन के महल में पहुँचा दिया तथा उसकी गोद में 
पालन-पोषण करवाया | 
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९ [584 | १५, ५ .३,»५।३,... 


अपने भक्तों में से जिसे चाहता है स्वामित्व , :८५८०४४ ८४९५ ५ 
प्रदान कर देता है तथा अन्तिम सफलता उन्हीं... +०/*-:०८ १६:५५ 


की होती है जो अल्लाह से ढरते हैं | ७ ८७८४ ४:5५॥ ५ 
(१२९) उन्होंने कहा कि आप के आने से पर्व (8 ८. ७:7६ 
भी हमें कष्ट दिया गया तथा आप के आगमन 57 ७८ “०2 48 


पश्चात भी ! उन्होंने “८८० ४५०४ ६.४ ४:८४ €/ 
अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर देगा 228 , 2 े 2६:८ (१८९८ 
तथा इस धरती का स्वामित्व तुम को देगा फिर ह। 5 बा 


५. नंगा नाश 


यह देखेगा कि तुम्हारा आचरण कैसा है ?* 00०५-३४ ०९४६7 


(2 था फ़िर ओऔन वालों 2 है न /] ्षस्ज्ड 7६५ 
(१२०) (के तथा हमने फ़िरऔन वालों को सूखे 6;::3 0//६५४/6६॥; 
एवं फलों की कमी द्वारा घेर लिया ताकि वह ५५४८३ ..४४ ८-0 
शिक्षा प्राप्त कर लें | कक्रा८ (655 22878, ,56४ 


/ हु 4 हर 
७ ०५८४ ७४ ५ 





जब फ़िरऔन की ओर से पुनः अत्याचार प्रारम्भ हुआ तो आदरणीय मूसा ने अपनी 
जाति के लोगों को अल्लाह की सहायता प्राप्त करने तथा धैर्य रखने की शिक्षा दी कि 
यदि तुम सत्य मार्ग पर रहे तो अन्तत: धरती का राज्य तुम्हें ही प्राप्त होगा | 


यह संकेत उन अत्याचारों की ओर है, जो मूसा के जन्म से पूर्व उन पर होते रहे | 


'जादगरों की घटना के पश्चात अत्याचार का यह नया दौर प्रारम्भ हुआ, जो मूसा 
अलैहिस्सलाम के आने के पश्चात प्रारम्भ हुआ | 


आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम ने सांत्वना दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही 
नष्ट कर दिये जायेंगे, तथा धरती पर स्वामित्व तुम्हें प्राप्त होगा | फिर तुम्हारी परीक्षा 
का एक नया दोर प्रारम्भ होगा | अभी तो कष्टों तथा कठिनाई से परीक्षा ली जा रही है, 
फिर तुम्हें पुरस्कृत तथा क॒पा की वर्षा करके तथा स्वामित्व प्रदान कर के तुम्हारी 
परीक्षा ली जायेगी | 


फ़िर२औन की सनन्‍्तान से तात्पर्य फ़िरऔन के अनुयायी हैं | तथा सेनीन (७... ) से 
अकाल अथवा सूखा अर्थात वर्षा की कमी तथा व॒क्षों में कीड़े लग जाने के कारण 
पैदावार में कमी है | इस परीक्षा से उद्देश्य यह था कि शायद वह इस अत्याचार तथा 
घमण्ड से रुक जायें जिसमें वे लिप्त हैं | 
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(१३१) यदि उनके पास भलाई आती है तो कहते (४॥/8 <८:5॥ 4४22८ ।$| 
हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए तथा ५-० 46८ ६:५४ ८) 5६३७५ 
विपदा आती :#० कह उनके तय 22८ (४5 2५,४४४ 
से अपशगुन सुन लो उन का अपश्गुन ८५५ 8 55 «४८४३ 
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अल्लाह 2 किन्‍त उन में अधिकतर 222 ६ 42. 
अल्लाह के पास है किन्तु ०८:४८ ४ ४5८: 
लोग नहीं जानते | 

2०० % ८४४ ५६८ ॥/४; 


(१३२) तथा उन्होंने कहा, कि हमारे पास जो... £०£ ५५६, ६:८४ 
भी निशानी हम पर जाद चलाने के लिये लाओो.. ४७४४ ५४४५७: ८४:८५ 
हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे | ७८:५5; 
(१३३) फिर हमने उन पर तूफ़ान तथा 2४% ८४४४।#६:/८ ८.४ 
टिड्डियाँ एवं जूयें तथा मेढक एवं रक्‍त भेजा 23 ७५05 (05 


> 


' &.« (हसन:) से तात्पर्य अनाज तथा फलों की बहुतायत तथा £&. का अर्थ है बराई, 
जिससे तात्पर्य हसन: के विपरीत अकाल, सूखा तथा पैदावार में कमी है <<.< (हसन:) 
की सम्पूर्ण विशेषता स्वयं ले लेते कि यह हमारे प्रयत्नों का परिणाम है तथा विपदा का 
कारण आदरणीय मूसा तथा उनके अनुयायियों को बताते कि यह तम लोगों के अशभ 
प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं | | 


” /७ का अर्थ है “उड़ने वाला” अर्थात पक्षी | क्‍यों कि वे लोग पक्षी के दायें तथा बायें 
उड़ने से शुभ तथा अशुभ लिया करते थे | इसलिए यह शब्द पूर्ण रूप से 'फ़ालनामा' 
के लिए प्रयोग होने लगा तथा यहाँ यह इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है | अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया कि अच्छाई अथवा बुराई, खुशहाली अथवा अकाल उन्हें जो पहुंचता है, उसके 
कारण अल्लाह तआला की ओर से हैं, मूसा तथा उनके अनुयायियों की ओर से नहीं हैं | 
(08 ह“-+॥ का अर्थ होगा कि अपशगुन का कारण अल्लाह के ज्ञान में है तथा वह 
ग़् कुफ़ तथा अवहेलना कुछ अल्लाह की ओर से 
५+०६०-३०५०:४7 थम है न कि कुछ अन्य अथवा अल्लाह की ओर से है तथा 


यह उसी कुफ्र तथा भठलाने का प्रदर्शन है जिसमें वे 
था निशानियों ग्रसित तथा चमत्कार 
तथा अल्लाह की निशानियों को अब भी जादगरी कहते तथा अदाओं कु ध्भ्थ 
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अलग अलग निशानियाँ' फिर उन्होंने ४:&:४८९५ ८६ ८५! ८6॥५ 
अहंकार किया तथा वह पापी लोग थे | 6८५५.८० (५5 | ९८५ 
(१३४) तथा जब उन पर कोई प्रकोप आता & ;;, ॥४५७) ८६८ ४8७; 
तो कहते कि है मूसा हमारे लिये अपने 462, ८ ८ ((,८४/४८८ 
_ जो आप ६ > ७०८० ००७४ ५2८५४) ०४ »>। 
परमेश्वर से उस वचन के द्वारा जो आप को ,, ५४६३) ७: ८ (££ है” 
दिया है प्रार्थना कर दीजिये, यदि आप ने हम “४ 7» हक कला 
से प्रकोप दर कर दिया तो हम अवश्य आप पर... ४ २०७०“&&-#7४3 ८ 
(ः आयेंगे था ( | (४ हु "22 
ईमान ले आयेंगे तथा आपके साथ इस्राईल के 6८2४%2 
पत्रों को भेज देंगे | 
(१३५) फिर जब हम उन दस उस प्रकोप को ८26 (2) :4४58६6 
एक विज्येष समय तक कि उस तक उनको 


'तूफ़ान से तात्पर्य है बाढ़, अत्यधिक वर्षा, जिससे हर वस्तु डूब गयी अथवा मृतकों की 
अधिक संख्या है | जिससे प्रत्येक घर में दुख के बादल छा गये | ५,« (जराद) टिड्डी 
को कहते हैं | टिड्‌डी दल का आक्रमण फसलों की बरबादी का सूचक है तथा इसके 
लिए प्रसिद्ध है | ये टिडिड्॒याँ उन की फसलों तथा फलों को खाकर चट कर जातीं | ५ 
(कुम्मल) से तात्पर्य 'ज॑ जो मनुष्य के शरीर तथा कपड़ों तथा बालों में हो जाती हैं 
अथवा घुन का कीड़ा जो अनाज में लग जाता है, तो उसके अधिकतर भाग को समाप्त 
देता है | जूँ से मनुष्प को घृणा भी होती है तथा उसकी अधिकता से अत्यधिक 
कठिनाई भी, तथा जब यह प्रकोप के रूप में हो तो उसकी कठिनाई का अनुमान 
लगाया जा सकता है | इस प्रकार घुन का प्रकोप भी अर्थिक स्थिति को खोखला कर 
देने के लिए पर्याप्त है | /:«» अरबी भाषा में €-«» (दिपदअ:) का बहुवचन है | यह 
मेंढक को कहते हैं, जो पानी, धरती तथा भोपडियों के छप्परों में रहता है | यह मेंढ़क 
उनके भोजन मे, शैय्या पर, रखे हुए अनाजों में अर्थात प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक 
ओर मेंढ़क ही मेंढ़क हो गये, जिससे उनका खाना-पीना सोना तथा विश्राम करना 
कठिन हो गया | £: (दम) का अर्थ रक्त है जिसका तात्पर्य है कि पानी का रक्त बन 
जाना, इस प्रकार पानी पीना उनके लिए असम्भव हो गया | कुछ ने रक्‍त का तात्पर्य 
नकसीर का रोग लिया है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की नाक से रक्‍त प्रवाहित हो गया | 
<५८०८ -,. यह स्पष्ट तथा भिन्‍न-भिन्‍न चमत्कार थे, जो समय-समय से उनके पास 
आये | 
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पहँँचना था, हटा देते, तो वे तुरंत वचन भंग ७८:४८८:७॥४४४/ ० 
करने लगते ।' 


(१३६) फिर हमने उन से बदला लिया अर्थाति 202. /8/6:49 0४ 
उनको सम॒द्र में ड़बो दिया, इस कारण कि वे ,/ « ८७८, 28228 
>> मिज्ञामियों कहे ) शा हि 2 > ०22४ ५८ (6 2 
हमारी निशानियों को भुठलाते थे तथा उनसे ७८:४४ ८४ 
अत्यन्त असावधानी बरतते थे दो, 


(१३७) तथा हमने उन लोगों को जो अति ॥8 2 250 ८४6 
निर्बल गिने जाते थे” उस धरती के पूर्व एवं. . (99 6,0६5 ८:४८: 
पर्चिम का अधिपति बना दिया जिसमें हमने +६७ ६८-५८) (6 ४८,५६5 
विभूतियाँ रखी हैं |' तथा आपके पोषक का. ४ (::८.॥ 6४ ८८४८5; 


'अर्थात एक प्रकोप आता तो उससे तंग आकर मूसा के पास आते, उनकी प्रार्थना से 
वह ॒टल जाता तो ईमान लाने के बजाय, फिर उस कुफ्र तथा शिक (बहुदेववाद) में दृढ़ 
रहते | फिर दूसरा प्रकोप आ जाता, तो फिर इसी प्रकार करते, इस प्रकार कुछ-कुछ 
समय के अन्तर पर उन पर पाँच प्रकार के प्रकोप आये | परन्तु उनके हृदय में जो गर्व 
तथा मस्तिष्क में जो घमण्ड था, वह सत्य के मार्ग पर आने के लिए उनके पैर में बेड़ी 
बना रहा तथा इतनी स्पष्ट निशानियाँ देखने के उपरान्त भी वह ईमान की दौलत से 
वंचित ही रहे | 


“इतनी बड़ी-बड़ी निशानियों के उपरान्त वह ईमान लाने तथा अचेत निद्रा से सचेत 
होने को तैयार नहीं हुए | अन्ततः उन्हें समुद्र में डूबो दिया गया, जिसका विवरण 
कुरआन मजीद में विभिन्‍न स्थानों में विद्यमान है | 


अर्थात इग्राईल की सन्‍्तान को जिन्हें फ़िरऔन ने दास बना रखा था | इस कारण 
वास्तव में वे मिय्न में कमजोर समभे जाते थे क्‍योंकि वे पराजित तथा दास थे | परन्तु 
जब अल्लाह ने चाहा तो उसी पराजित तथा दास जाति को धरती का उत्तराधिकारी 
बना दिया। ६5% ८॥:%%%८१ 5; (सूर: आले इमरान: २६) 


धरती से तात्पर्य सीरिया का क्षेत्र फ़िलस्तीन है, जहाँ अल्लाह तआला ने अमालक़: के 
पश्चात इग्राईल की सनन्‍्तान को विजय प्रदान की | सीरिया में इस्राईल की सनन्‍्तान 
आदरणीय मूसा तथा हारून के देहान्त के पश्चात उस समय गये जब आदरणीय 
यूरशआ बिन नून ने अमालक: को पराजित करके इग्राईल की सन्‍्तान के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया | तथा धरती के उस भाग में अल्लाह की कपा रही, अर्थात सीरिया 
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भाग-९ १५४ ४०) »१५।5,,.. 


शुभ वचन बनी इस्राईल के विषय में उनकी »४४५, ३६ ॥१/*]72 
सहनशीलता के कारण पूरा हो गया' तथा 2३४; 4 ८६८७४:६६ 
हमने फ़िरऔन एवं उसके निर्मित उद्योगों को ७ 6:05:5४॥9४७:५5:४58 ५ 
तथा जो ऊँचे भवन निर्माण करते थे सब को है! 


तहस-नहस कर दिया ! 


(८ 8, 
पुत्रों) को समुद्र के पार उतार दिया |फिर ७ ८०५४5 5 ७४॥४६ 


2.2५) 4५० |» 
उनका एक जाति पर गुजर हुआ जो अपने ८222! 6६८४ (६४ 
कुछ बुतों (प्रतिमाओ) से लगे बेठे थे | कहने $ कै 


(१३८) तथा हम ने बनू इस्राईल (इस्ाईल के £द॥ (22) 6, ८४०४ 


के क्षेत्र में जो अधिकतर नबियों का निवास स्थान तथा समाधि स्थली रहा, तथा भोतिक 
सुख सम्पन्नता एवं खुशहाली में भी श्रेष्ठ रहा है | अर्थात भौतिक तथा अलोकिक दोनों 
प्रकार की विभूतियों से वह धरती माला-माल रही है | मशारिक़ अरबी भाषा में 
मशरिक्र का तथा मग़ारिब मगरिब का बहुवचन है | यद्रपि पूर्व तथा पश्चिम एक-एक 
ही हैं | बह॒वचन से तात्पर्य समृद्धिशाली धरती के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग हैं अर्थात पूर्व 
तथा पश्चिम दिशा | 


'यह वचन वही है जो आदरणीय मूसा के मुख से इससे पूर्व आयत संख्या १२८ तथा 
१२९ में किया गया है | तथा सूर: क़सस में भी 


4“ ५4: / ८“ 


<<:४85: ७७. ४ 4: ८५:४४ ६:55 <52 
“हम चाहते हैं कि उन पर उपकार करें जो धरती में कमजोर समभे जाते हैं 
तथा उनको नेतृत्व प्रदान करें तथा राज्य का उत्तराधिकारी बनायें तथा राज्य 
में उन्हें शक्ति तथा समृद्धि प्रदान करें तथा फ़िरऔन एवं हामान तथा उनकी 
सेना को वह राज दिखा दें जिससे वे डरते हैं |” (सूर: अल-कसस-# तथा ६) 


तथा यह क॒पा और उपकार उस धैर्य के कारण हुआ जिसका प्रदर्शन उन्होंने फ़िरऔन 
के अत्याचार को सहन करके किया | 

“उद्योग से तात्पर्य कल-कारखाने, भवन तथा हथियार आदि हैं तथा ०,*,४ “जो वह 
ऊँचा उठाते थे” से तात्पर्य ऊंचे-ऊँचे भवन भी हो सकते हैं | तथा अंगूरों आदि की 
लतायें भी जो वह छप्परों पर चढ़ाते थे | अर्थ यह हुआ कि उनके शहरों .के ऊँचे-ऊँचे 
भवन, उद्योग, हथियार तथा अन्य सामान भी नष्ट कर दिया तथा उनके बाग भी | 
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लगे कि हे मूसा ! हमारे लिये भी एक ऐसा »28/५४८४७॥४ (८. 
ही पूज्य निर्धारित कर दीजिए जैसे उके यह... ७८४६६८५४ ४8 0६ 
देवता हैं आप ने फ़रमाया वास्तव में तुम 

लोगों में बड़ी मूर्खता है | 


(१३९) यह लोग जिन कार्य में लगे हुए हैं वह. 49 0% ७:४८ :4:४ ६ 
नाश कर दिया जायेगा तथा उनका यह काम ७८१८८॥४८८ ४६ 0५5 
मात्र निर्मल है ! 


(१४०) फ़रमाया कि क्‍या अल्लाह (परमेश्वर) ७8 ७) ४८५ #।28 8 
ध्ञे पज्य निर्धारित ४९ 2 $. 

के सिवाय और किसी को तुम्हारा पूज्य निध ७:४7. 6 7:८८ 

कर दूँ, यद्यपि उसने समस्त विश्व वासियों पर 

तुम्हें प्रधानता दी है | 


(१४१) तथा वह समय याद करो जब हमने. ५»£9 ०४०००४८& 
तुम्हें फ़िरऔन के अनुयायियों से बचा लिया. ६६६5 ४८52: 
जो तुम्हें कड़ी यातनायें देते थे, तुम्हारे पत्रों. ८४5६:४४ ४४८३४ ८५५६ 
को हत कर देते थे तथा तुम्हारी नारियों को £४£ 2५. ५ 3 4५:५४ 





इससे बड़ी अज्ञानता तथा मूर्खता और क्‍या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फ़िरऔन 
जैसे बड़े शत्रु से न केवल स्वतंत्रता प्रदान करायी अपितु उनकी आँखों के समक्ष उसे 
उसकी सेना के ८-० 4-४० उन्हें चमत्कारिक रूप से सम॒द्र पार करा दी | वे 
समुद्र के पार करते ही अल्लाह को भूल कर स्वयं बनाये गये देवता खोजने लगे | कहते 
हैं यह मूर्तियां गाय के आकृति की थीं, जो पत्थर की बनी थीं | कक 


“अर्थात इन मूर्तिपूजकों के व्यवहार ने तुम्हें भी धोखे में रख उनके भाग्य मेँ 
विनाश तथा उनके कर्म व्यर्थ तथा हानिकारक हैं | ख दिया है, उनके भाग 


क्या जिस अल्लाह ने तुम पर इतने उपकार किये तथा 
है हे तथा अखिल जगत पर श्रेष्ठता प्रदान 
की, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे लिए पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ खोजूं ? अर्थात यह कृतघ्नता 


तथा अनुपकार मैं कैसे आयतों में > 
चर्चा है| ऊर सकता हूं ? अगली आयतों में कुछ अन्य उपकारों 
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जीवित छोड़ देते थे तथा इसमें तुम्हारे पालन- $ ४५768: 
हार की ओर से भारी परीक्षा थी | ७ 277३० ७८ 


(१४२) तथा हम ने मूसा को तीस रात्रिका 8५४ ६७8 ० 2७८८, 4 
वचन दिया तथा दस रात्रि अधिक से उसको &£८।६:, ५4 5८ ६८४६ 
पूरा किया इस प्रकार उनके पोषक का समय ,>, ,.,» | ७2% ८( 4८; हर 
पूरा चालीस रात्रि का हो गया? तथा मूसा ने 222 2 
अपने भाई हारून से कहा, मेरे (जाने के) “267 5 ४2०७८ 
पश्चात इनकी (समुदाय को) व्यवस्था करना > ५८ ५० ८:5८ (४४५५ 
एवं सुधार करते रहना तथा उपद्रवी लोगों के 

मार्ग का अनुसरण न करना !? 


४२) तथा जब मूसा हमारे समय पर आये £४४७:७: » 22८ ७; 
ओर उनके पोषक ने उनसे बातें कीं तो »827॥ 786 / 2८0 ६०४; 
उन्होंने विनय किया कि हे मेरे पोषक ! मे... ०५०४ ४०१४ ८/ 08 
अपना दर्शन करादे मैं तुझे एक पल देख लूँ. ८... . 


न्‍ 22] ८) ($ /<य | ४.) , >>) 5) 
आदेश हुआ कि तुम मुभको कदापि नहीं देख... / ५४ ०४४ ८०९ 





यह वहीं परीक्षायें हैं जिनकी चर्चा सूर: अल-बक़र: में आ चुकी है तथा सूर: इब्राहीम 
में भी आयेगी | 

फिरऔन तथा उसकी सेना कों डूबो कर नष्ट कर देने के पश्चात यह आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि इस्राईल की सन्‍्तान को मार्गदर्शन तथा निर्देश के लिए कोई किताब उन्हें 
ब्रदान की जाये | अत: अल्लाह तआला ने आदरणीय मूसा को तूर पर्वत पर तीस रात्रि 
के लिए बुलाया जिसमें दस रात्रि को बढ़ाकर चालीस कर दिया गया | आदरणीय मूसा 
ने जाते समय, आदरणीय हारून को जो उनके भाई थे तथा नबी भी अपना उत्तरदायी 
नियुक्त किया ताकि वह इस्राईल की संतान को मार्गदर्शन तथा सुधार का कार्य करते 


रह तथा उन्हें हर प्रकार के उपद्रव अथवा षडयन्त्र से बचायें | इस आयत में यही 
वर्णन किया गया है | 


आदरणीय हारून स्वयं नबी थे सुधार करना उनके उत्तरदायित्व में सम्मिलित था, 


आदरणीय मूसा ने मात्र चेतावनी तथा सावधानी के लिये यह शिक्षायें दीं यहाँ मिकात 
से तात्पर्य निर्धारित समय है | 
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सकोगे | परन्तु तुम इस पर्वत की ओर देखते (६ ४(४८७०४८४४ का 
रहो | यदि वह अपने स्थान पर स्थिर रहा तो ६ 5 (85 4& श४+| ९ 
तम भी मभे देख सकोगे, फिर उन के पोषक 08 68 65६५८ ५५४ 
ने जब उस पर प्रकाश किया तो तजलली /॥8॥४ ७ «६५ ४४८८ 
'प्रकाश-आभा) ने उसे खंडित कर दिया एव करी 
मसा मूर्छित होकर गिर पड़े फिर जब 

सचेत हुये तो कहा कि नि:संदेह आप पवित्र 

हैं मैं आप से क्षमा-याचना करता हूँ तथा में 

सर्वप्रथम इस पर विश्वास करता हूँ | 


0 2 ॥5 2 8 अन्न 
/जब मूसा तूर पर गये तथा अल्लाह से सीधे बात की तो उनके दिल में अल्लाह का 
दर्शन करने की भावना उत्पन्न हुई तथा अपनी इस भावना को*9 ५: >कह कर व्यक्त 
किया “तू मुझे अपना दर्शन करा दे”, उत्तर मिला (७४० ? तू मुझे नहीं देख सकता, 
मअतजिला (एक पथभ्रष्ट समुदाय) ने इस से तर्क देते हुये कहा कि :/ शब्द सदा इकार 
के लिये आता है इस लिये अल्लाह का दर्शन न आलोक (लोक) में संभव है न परलोक़ में 
किन्‍्त यह विचार सहीह हदीसों के विपरीत है | लगातार सही विश्वस्त हदीसों से 
प्रमाणत है कि परलोक में ईमान वाले अल्लाह का दर्शन करेंगे तथा स्वर्ग में भी 
अल्लाह के दर्शन से सम्मानित होंगे, सभी अहले सुननत का यही विश्वास है तथा इस 
दर्शन के नकार का संबन्ध मात्र इस संसार (लोक) से है | कोई मानवी आँख संसार मे 
अल्लाह के दर्शन का सामर्थ्य नहीं रखती, किन्तु परलोक में अल्लाह इन आँखों में 
इतनी शक्ति उत्पन्न कर देगा कि वह परम अल्लाह के प्रकाश को सहन कर सके | 


अर्थात वह पर्वत भी प्रभु की ज्योति को सहन न कर सका तथा मूसा मूर्छित हो कर 
गिर पड़े | हदीस में आता है कि क्रियामत वाले दिन सभी लोग मूर्छित होंगे (यह मूर्छा 
इमाम इब्ने कसीर के अनुसार प्रलय के मैदान में उस समय होगी जब अल्लाह तआला 
निर्णय करने के लिये प्रकट होगा )) तथा जब चेतना आयेगी तो मैं सर्वप्रथम उस समय 
चेतना शक्ति प्राप्त करने वालों में हूँगा, मैं देखूँगा कि आदरणीय मूसा अर्श का स्तम्में 
पकड़े खड़े हैं, मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह मुभ से पूर्व चेतना में आये अथवा उन्हें तृर 
पर्वत की मूर्छा के परिणाम स्वरूप प्रलय की मूर्छा से पृथक रखा गया (सहीह बुख़ारी 
तफ़सीर सूर: अल-आराफ़ सहीह मुस्लिम बाब फ़जाएले मूसा अलैहिस्सलाम) 


_तरी महानता तथा श्रेष्ठता का एवं इस बात का कि मैं तेरा भक़्त हूँ, दुनियां 
में तेरे दर्शन की शक्ति भी नहीं है | भरना क-- 
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(१४४) आदेश हुआ कि, हे मूसा ! मैंने अपने. &६:४८८। 3) & ४! 05 
दूतत्व एवं अपने साथ वातलिाप से अन्य &&५४८.,॥5/., ४७॥ ४ 
लोगों पर तुम्हें विशेषता दी है | तो जो कुछ ८ 


मैं ने तुमको प्रदान किया है उसे ग्रहण करो ७८८४) ८2 
एवं कतज्ञता करो | पी 


(१४५) और हमने कुछ पट्टिकाओं पर प्रत्येक ८५ ०2205 ४ ४४८ 
प्रकार की शिक्षायें तथा प्रत्येक वस्तु का ५: ४६६, :585,४ 
विवरण उन को लिख कर दिया“ तूम उनको. ,, (६ :८६, (८१८८ ६ ०६ श्र 
आम अंपती ॥ जाग २४४०५ ५०००० ५४७४ (४: 
प्री शक्ति से पकड़ लो, तथा अपनी जाति को (०2005 ४ ४25 
०" जा 45220 “५62०० ५ 3५००५ ८४०५» 
आदेश करो कि उन के उत्तम आदेशों पर 63.2 ॥5 ;6/7८ 
कार्यरत हों,' अब अति जञ्ीष्न तुम लोगों को. ४##* *7२॥+# 
उन अवज्ञाकारियों का स्थान दिखाता हूँ |' 
(१४६) मैं ऐसे लोगों को अपनी आयतों से. ८2॥॥ &॥ ७5.2८ 
विमुख ही रखूगां जो संसार में अभिमान 0852 (६ (290७ 
करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं $ट 
यदि वह सभी निश्ञानियाँ (लक्षण) देख भी लें 


“9 46६ 4८ ५ 


०१2०-२2 
(60४ ५ 22 60८ 2७ 


'यह अल्लाह तआला से वार्ता का दसरा अवसर था जिससे आदरणीय मूसा को 
सम्मानित किया गया | इससे पूर्व जब आग लेने गये थे, तो अल्लाह तआला से 
वार्तीलाप हुई थी तथा दूतत्व प्रदान किया गया था | 

“अर्थात तौरात पट्टिकाओं के रूप में प्रदान की गयी थी जिसमें उनके लिए धर्मिक 
आदेश थे, कहने तथा करने के एवं शिक्षा-दीक्षा का पूर्ण विवरण था | 

'अर्थात छट की खोज में न रहो, जैसा कि आलसियों की दशा होती है | 

*,, (दार) से तात्पर्य या तो परिणाम अर्थात विनाश है अथवा इससे तात्पर्य यह है कि 


दुराचारियों के देश पर तुम्हें राज दूँगा तथा इस से तात्पर्य सीरिया देश है जिस पर उस 
समय अमालिका का राज्य था जो अल्लाह के अवज्ञाकारी थे | 
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तब भी उन पर विश्वास नहीं करेंगे || तथा 50% ५८2 02४2 ८% 
यदि वे सत्य मार्ग का दर्शन कर लें तो उसे. &70::2४22७४ 5 
अपना मार्ग न बनायें, और यदि वे कुमार्ग को [४8८५ ४)७»र:%&250% 
देख लें तो उसको अपना मार्ग बना लें | यह. ७८४)४»५६।४४४ ६१५ 
इस कारण है कि उन्होंने हमारी आयतों को 
झुठलाया तथा उनसे अचेत रहे । 





'गर्व का अर्थ है कि अल्लाह की आयतों तथा आदेशों की तुलना में अपने आपको श्रेष्ठ 
समभना तथा अन्य लोगों को हीन समभना | यह गर्व मनुष्य को शोभा नहीं देता है, 
क्योंकि अल्लाह ग्रष्टा है तथा वह उसकी सृष्टि | सृष्टि हो कर स्रष्टा से तुलना करना 
तथा उसके आदेशों की अवहेलना तथा असावधानी किसी प्रकार भी उचित नहीं है | 
इसलिए गर्व अल्लाह को कदापि प्रिय नहीं है | इस आयत में गर्व का परिणाम बताया 
गया है कि अल्लाह तआला उन्हें अपनी आयतों से दूर ही रखता है तथा फिर वे इतने 
दर हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार की निशानी उन्हें सत्य की ओर बुलाने में सफल 
नहीं होती | जैसा कि अन्य स्थान पर फ़रमाया : 


<:/प ८6 &::42- 7८ 6 *०£४४७४८०८- १८४०८ </8 > 
“जिन पर तेरे प्रभु की बात सिद्ध हो गयी, वे ईमान नहीं लायेंगे, चाहे उनके पास हर 


प्रकार की निशानी आ जाये | यहाँ तक कि वे दुःखदायी यातना देख लें |” (सूर: 
युनूस-९६ तथा ९७) 


“इसमें अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने वालों के एक और चरित्र तथा व्यवहार 
का वर्णन किया गया है कि मार्गदर्शन की कोई बात॑ं उनके समक्ष आये भी तो उसे नहीं 
मानते, परन्तु भटकने की कोई बात देखते हैं तो उसे तुरंत अपना लेते हैं | कुरआन 
करीम के इस वर्णन का दर्शन हर काल में किया जा सकता है | आज हम भी प्रत्येक 
स्थान एवं प्रत्येक समाज में यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय में भी यही कुछ देख रहे हैं 


् पुण्य मुँह छिपाये फिर रहा है | तथा बुराई को हर व्यक्ति हाथ बढ़ा कर पकड़ रहीं 
| 


*यह इस बात का कारण बताया जा रहा है कि लोग पुण्य के बदले पाप तथा सत्य की 
अपेक्षा असत्य का मार्ग क्‍यों अधिक अपनाते हैं ? यह कारण है अल्लाह की आयतों को 
भुठलाने, तथा उनसे असावधानी एवं अवहेलना का । यह प्रत्येक समाज में सामान्य 
रूप से व्याप्त है | 
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(१४७) तथा यह लोग जिन्होंने हमारी आयतों. 265 ७) (८ ८245 
एवं प्रलय के आने को भुठलाया, उन के सब ५2७४ ८६2 ४2.५ 


कर्म अकारथ गये | उन्हें वही यातना दी जायेगी ५६८ $ ८/८2 ५ 
नर । 98 (५ ४) ८४४४ (०७ 
जो ये करते थे | 5 ८222: 

(8 (०) १५४ 


रं 


(१४८) तथा मूसा के अनुयायियों ने उनके ३25४ ६५ 2:22: 555 
पश्चात अपने आभूषणों से एक बछड़ा बना (८ 4६:८८ ६०० पक 
कर देवता बना लिया जो एक ढाँचा था जिस 225४ 227 
के थी उन्होंगे | ४2552 ४०५४। ५. >-| 
में एक ध्वनि थी | क्‍या उन्होंने यह न देखा 4:52 ९८ १७८८ ९६ 
कि वह उनसे बात नहीं करता था तथा न. 2८४४“७४”//42£-2 


१ 


उनको कोई मार्ग बताता था, उसको उन्होंने ७८/५)४ |# 4 
(देवता) बना लिया तथा बड़े अन्याय का 
कार्य किया 


इसमें अल्लाह की आयतों को भुठलाने तथा आख़िरत को अस्वीकार करने वालों का 
परिणाम बताया गया है | चैंकि उनके कर्मों का आधार न्याय तथा सत्य नहीं, अपितु 
अत्याचार तथा असत्य है इसलिए उनके कर्म पत्र में पाप ही पाप होगा, जिसका 
अल्लाह तआला के यहाँ कोई मूल्य न होगा | हाँ, उनको इस पत्र का बदला वहाँ 
अवश्य दिया जायेगा | 


“मसा अलैहिस्सलाम जब चालीस रात्रियों के लिए तूर पर्वत पर गये, तो सामरी नामक 
व्यक्त ने सोने के आभूषण एकत्र करके एक बछड़ा तैयार किया, जिसमें उसने जिब्रील 
के घोड़े के खर की मिट्टी भी, जो उसने संभाल कर रखी हुई थी उसमें सम्मिलित कर 
दी, जिसमें अल्लाह तआला ने जीवन के प्रभाव रखा था, जिसके कारण बछड़ा कुछ- 
कुछ बैल की ध्वनि निकालता था (यद्यपि स्पष्ट वार्ता करने ४ तथा मार्गदर्शन करने से 
विवश था, जैसा कि क़ुरआन के शब्दों से स्पष्ट होता है) इसमें मतभेद है कि वह माँस 
का बछड़ा बन गया, अथवा था वह सोने का ही परन्तु किसी प्रकार से उसमें वायु 
प्रवेश करती थी तो गाय बैल जैसी आवाज उसमें से निकलती | (इब्ने कसीर) इस 
ध्वनी के आधार पर सामरी ने इग्राईल की सन्‍तान को भटकाया कि तुम्हारा देवता तो 
यह है, मसा भूल गये हैं तथा वह देवता की खोज में तूर पर्वत पर गये हैं | (पह घटना 
सूरः ताहा में आयेगी) 
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(१४९) तथा जब लज्जित हुए एवं ज्ञात हुआ |॥॥(४४:०४ ५8 ४2८ ७६ 


22*१ /७१ 


कि वास्तव में वे लोग भटकावे में पड़ गये, .. (8४४५ ४५४॥ 
तो कहने लगे कि यदि हमारा पोषक हम पर ट ५४5 ७४६८८४ 
कृपा न करे तथा हमारा पाप क्षमा न करे, 2, ४ ८,६586 
तो हम बिल्कुल ही हानि पाने वालों में हो 8७2४ ५७८० 
जायेंगे | 


9.7/  //+“ 


(१५०) तथा जब मूसा अपने सम्प्रदाय की 6.20 2.) 2.2८ ££ ६६ 
ओर वापस आये क्रोध तथा क्षोभ में डूबे हुए. (६:5६ 0४०७६ ८८५ 
तो कहा कि तुमने मेरे पश्चात यह बड़ी बुरी 2/६०५५४ ६० 2:58 
जानशीनी की है । क्‍या अपने प्रभु के आदेश  “, र श दा ् 26८८: 
से पूर्व ही तुम ने ज्ीघ्रता की, तथा शीघ्रता र 52! कप न 
से पट्टिकायें एक ओरं डाल दीं |? तथा अपने ०४४१८ ४८-5:% (2४४०४ 


हा अं 4 9 


29% 7“ /? ८? ४३९: क् 
भाई हारून का सिर पकड़ कर अपनी ओर ९५४#५०४।०५४॥८)४ ८६ 


घसीटने लगे | हारून ने कहा कि हे मेरी माँ. 55 5७5 ५६ & ॥४5४५ 
से जन्मे ! इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा 


। कब ४ 5<»£. यह एक वाक शैली है, जिसका अर्थ लज्जित होना है, यह लज्जा मूसा 
3 की वापसी के पश्चात हुई जब उन्होंने आकर इस पर बुरा-भला कहा 
तथा डाटा जैसा सूर: ताहा में आयेगा | यहाँ इसे इसलिए प्रथम लाया गया है कि 
उनकी कथनी-करनी एकत्रित हो जाये | (फ़तहुल क़दीर) 


“जब आदरणीय मूसा ने आकर देखा कि वे बछड़े की पूजा में लगे हुए हैं, तो अत्यधिक 
क्रोधित हुए तथा श्रीघ्रता में पट्टिकायें, जो तूर पर्वत से लाये थे, इस प्रकार रखीं कि 
देखने वाले को प्रतीत हुआ कि उन्होंने नीचे फेंक दी हैं, जिसे कुरआन ने “डाल दीं” से 
तुलना की है फिर भी यदि फेंक दी हों, तो इसमें अनादर नहीं था क्योंकि उनका विचार 
पटष्टिकाओं का अनादर करना नहीं था, अपितु धार्मिक मान-मर्यादा में लीन हों कर 
अप्रत्याशित रूप से उनसे यह कार्य हो गया | 


आदरणीय हारून तथा मूसा सगे भाई थे, परन्तु यहाँ आदरणीय हारून ने “माँ से 
जन्मे” इसलिए कहा कि इन शब्दों में प्रेम तथा कोमलता का पक्ष अधिक है | 
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तथा निकट था कि मेरी हत्या कर दें | तो 65:8५: /22:9 86 ०. ४ 
मुझे इन अत्याचारियों की श्रेणी में न गिनो | 


(१५१) (मूसा ने) कहा ऐ मेरे पोषक ! मेरी ६६ %४८2०.८ ८१ (५६ ०/ ? प् 
त्रटियों से (: है (57% है (454। थ्ट् () 
त्रुटियों को क्षमा कर तथा मेरे भाई की भी को त#.. 


दोनों में <४95४५2 ८५ 
तथा हम दोनों को अपनी कूपा परिधि में जा! ८ 
सम्मिलित कर ले तथा तू क॒पा करने वालों में 8७५2८) ४ 
सर्वाधिक कृपालु है | 
(१५२) निःसन्देह जिन लोगों ने गौ की पूजा /25 0:05 ०:४४ 
की है, उन पर अति शीघ्र उनके प्रभु की ओर 45 ८४/००९४ 


से क्रोध तथा अपमान इस सांसारिक जीवन 805५९58॥ %५) 2- 


आदरणीय हारून ने अपना तर्क यह प्रस्तुत किया जिसके कारण वह अपने सम्प्रदाय 
को मिश्रणवाद (शिर्क) जैसे महापाप से रोकने में असफल रहे | एक अपनी क्षीणता तथा 
दूसरा इग्राईल की सन्‍्तान का उपद्रव तथा सीमा उल्लंघन कि वे उनकी हत्या कर देने 
पर तैयार थे तथा उन्हें अपने जीवन रक्षा के लिए मौन रहना पड़ा, जिसकी आज्ञा 
अल्लाह ने ऐसे अवसरों पर प्रदान की है | 


“मेरी ही भर्त्सना से आत्रु प्रसन्‍न होंगे, जबकि यह अवसर तो शत्रुओं के सिर कुचलने 
का तथा उनसे अपने सम्प्रदाय को बचाने का है | 


तथा वैसे भी विश्वास तथा कर्म के आधार पर मुभे उनकी श्रेणी में किस प्रकार 
सम्मिलित किया जा सकता है? मैंने न शिर्क किया न इसकी आज्ञा दी, न इस पर 
प्रसन्‍न हुआ, केवल मौन रहा तथा इसके लिए मेरे पास समुचित तर्क हैं, फिर मे 
गणना अत्याचारियों (बहुदेववादियों) के साथ किस प्रकार हो सकती है ? अत: आदरण् 
मूसा ने अपने तथा अपने भाई हारून के लिए क्षमा तथा कृपा के लिए प्रार्थना की | 
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में ही पड़ेगा | तथा हम मिथ्यारोपियों को के हक ४३2 
ऐसा ही दण्ड देते हैं | 

(१५३) तथा जिन लोगों ने पाप के कार्य किये (2॥//£ ८29 
फिर वह उनके पश्चात उन से क्षमा माँग लें... ४68 35६४ ७५५६० 
तथा ईमान ले आयें, तो तुम्हारा प्रभु उस ०८५४:४४४/५७,८४६७५ 
क्षमा के पश्चात पाप क्षमा कर देने वाला 

कूपालु है [' 

(१५४) तथा जब मूसा का क्रोध ब्ान्त हुआ ८.६8 &:8८४ ८४६८ ४॥ 
तो उन पट्टिकाओं को उठा लिया | उनके लेखों ६:८४ 2 4६6:/9658/ 
में' उन लोगों के लिए, जो अपने प्रभु से ; ५22 ४ ८८४] 46/#७४७ 
डरते थे, मागदर्शन के निर्देश तथा कृपा थीं न्‍ ८ १:४१: 
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ड 
प्द्र 
बा 
कि १० 
। र्भ्ः 
५९५ ६ 
६3: 


७५१००); 





।अल्लाह का प्रकोप यह था कि क्षमा के लिये वध आवश्यक किया गया | तथा इससे 
पूर्व जब तक जीवित रहे अपमान तथा निन्‍दा के अधिकारी रहे | 


तथा यह दण्ड विशेष रूप से उन्हीं के लिए नहीं है, जो भी अल्लाह पर मिथ्यारोपण करता 
है, उसको हम यही दण्ड देते हैं | 

$हां, जिन्होंने क्षमा माँग ली, उनके लिए अल्लाह तआला क्षमावान कृपालु है, ज्ञात हुआ 
कि क्षमा माँगने से हर पाप क्षमा हो जाता है, परन्तु यह क्षमा शुद्ध हृदय से मांगी 
जाये | 

4... :४ (नुस्खः) शब्द (फुअल:) के समतुल्य कारक के अर्थ में है | यह उस मूल को भी 
कहते हैं जिससे अनुकुत किया जाये तथा प्रतिलिपि को भी नुस्ख: कहते हैं | यहाँ नुस्ख: 
से तात्पर्य या तो वे मूल पट्टिकायें हैं, जिन पर तौरात लिखी गयी थी, अथवा इससे 
तात्पर्य वह दूसरा नुस्ख: हो जो पट्टिकायें जोर से फेंकने के कारण टूट जाने के परचात 
अनुकृत करके तैयार किया गया था | फिर भी उचित बात पहली ही लगती है | क्योंकि 
आगे चल कर आता है कि आदरणीय मूसा ने उन “पट्टिकाओ को उठा लिया |” जिस 
से ज्ञात होता है कि पट्टिकायें टूटी नहीं थीं, अंतएव इसका मुख्य उद्देश्य “विषय” हैं, जो 
अनुवाद में लिया गया है | 

'तौरात को भी, क़ुरआन की भाँति, उन्हीं लोगों के लिए मार्गदर्शन तथा कृपा कहा गया 
है जो अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि मुख्य लाभ आकाश शास्त्रों का उन्हीं लोगों को होता 
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११५) तथा झा नें मत अत अपने (४७५८८ ४७ ५७५८६ 
सम्प्रदाय में से हमारे निर्धारित समय के लिए ८6852 ६४८६५ ७: 
घोषित किये, तो जब उनको भूकम्प ने आ. ,$, हमकनलमी एक 
पकड़ा |' तो (मूसा) विनती करने लगे कि हे >77, %£४/८९ ६४४ 


हमारे प्रभु ! यदि तुभ को यह स्वीकार होता ४ ४0 02७5 6*| 
तो इससे पूर्व ही इनको तथा मुभ को नाश ' ५%५६4॥ 0 ८८ ४५७ 
कर देता, क्‍या तू हम में से कुछ मूर्खों के &:८%2४८65 ४ ८2८) 
कारण सबको नाश कर देगा ? यह घटना. <&६6280832% 2८ 
केवल तेरी ओर से एक परीक्षा है | ऐसी ६:४४ 5७४ ४५६ &| 
परीक्षाओं से जिसे तू चाहे भटकावे में डाल नह ॥257/ 
दे तथा जिसको चाहे मार्ग दर्शन दे दे | तू ही ॥ 

हमारा संरक्षक है, अब हमें क्षमा कर तथा 

कपा कर तथा तू क्षमा करने बालों में 

सर्वोत्तम क्षमावान है | 
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है | दूसरे लोग तो चूँकि अपने कानों को सत्य सुनने से, आँखों को सत्यता देखने से 
बन्द किये होते हैं, इसलिए वह क॒पा स्रोत से सामान्य रूप से लाभ उठाने से वंचित ही 
रहते हैं | 


'इन सत्तर व्यक्तियों का विस्तृत विवरण अगली टिप्पणी में आ रहा है | यहाँ यह 
वतलाया जा रहा है कि आदरणीय मूसा ने अपने सम्प्रदाय में से सत्तर व्यक्तियों का 
चयन किया, तथा उन्हें तूर पर्वत पर ले गये, जहाँ यातना के' रूप में उन्हें मार दिया 
गया, जिस पर आदरणीय मूसा ने कहा ''''"'"'' 


“इग्राईल की सन्‍्तान में ये सत्तर व्यक्ति कौन थे? इसमें व्याख्याकारों का मतभेद है एक 
मत यह है कि जब आदरणीय मूसा ने तौरात के आदेश उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा 
कि हम केसे विश्वास कर लें कि यह किताब वास्तव में अल्लाह की ओर से उतारी गयी है ? 
हम तो जब तक स्वयं अल्लाह तआला को वार्तालाप करते न सुन लें, इसे नहीं मानेंगे | 
अत: उन्होंने सत्तर महात्माओं का चयन किया तथा उन्हें तूर पर्वत पर ले गये | वहाँ 
अल्लाह तआला ने आदरणीय मूसा से वार्ता की, जिसे उन लोगों ने सुना | परन्तु वहाँ 
उन लोगों ने एक नई माँग रख दी कि हम जब तक अल्लाह तआला को अपनी आँख से 
न देख लेंगे ईमान नहीं लायेंगे | इसरा मत यह है कि ये सत्तर व्यक्ति वह हैं, जो पूरे 
समुदाय की ओर से बछड़े की पूजा के महापाप से क्षमा-याचना के लिए तूर पर्वत पर 
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(१५६) तथा हम लोगों के नाम दुनिया में भी. (8॥ ४५०७ 3 ८४ (६5३ 
भलाई (पुण्य) लिख दे तथा परलोक में भी | हम ६ 05 ४ ४2.0 248 ६६८ 
तेरी ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं || अल्लाह ,, 2५» 55 08»७॥ 
हवाला! कहता है “ अपना कि की ८८.४ 5:25 5 ६26 ८८ 
मेरी कूपा की परिधि मे प्रत्येक वस्तु है। तो... 50% &6(2/566 6 
बह कपा उन लोगों के नाम अवश्य लिखँगा, 22008 हा | ७०४४० ८४८८ 
जो अल्लाह से डरते हैं तथा जकात (धर्मदान) 9 ००५५ 





£ | 
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ले जाये गये थे तथा वहाँ जाकर उन्होंने अल्लाह तआला कोदेखने की इच्छा व्यक्त 
की | तीसरा मत यह है कि ये सत्तर व्यक्ति वे हैं, जिन्होंने इस्राईल की सनन्‍्तान को 
बछड़े की पूजा करते देखा, परन्तु उन्होंने इससे मना नहीं किया | चौथा मत यह है कि 
ये सत्तर व्यक्ति वे हैं, जिन्हें अल्लाह तआला के आदेश पर तूर पर्वत पर ले जाने के 
लिए चुना गया था | वहाँ जाकर उन्होंने अल्लाह से प्रार्थनायें कीं | जिनमें एक प्रार्थना 
यह भी थी कि “हे अल्लाह ! हमें तू वह कुछ प्रदान कर, जो इससे पूर्व किसी को प्रदान 
नहीं किया तथा न भविष्य में किसी को प्रदान करेगा |” अल्लाह तआला को यह प्रार्थना 
प्रिय नहीं लगी, जिसके कारण भूकम्प आया तथा वे लोग उसमें मर गये | अधिकतर 
व्याख्याकार दूसरे मत के पक्ष में हैं तथा उसे उन्होंने वही घटना बताया है जो सूर: 
अल-बक़र:- की आयत संख्या-५६ में आयी है, जहाँ उन पर बिजली की कड़क से मृत्यु 
होने का कारण वर्णित किया गया है | तथा यहाँ भूकम्प से मृत्यु का वर्णन है | इसके 
समर्थन में यह कहा गया है कि सम्भव है कि दोनों ही प्रकोप हुए हों अर्थात ऊपर से 
बिजली की कड़क तथा नीचे से भूकम्प | अतएव आदरणीय मूसा की उस विनय 
निवेदन के पश्चात कि यदि उनको मरना ही था तो उससे पूर्व उस समय मारता जब 
ये बछड़े की पूजा करते थे, अल्लाह तआला ने उन्हें पुन: जीवित कर दिया | 


'अर्थात क्षमा माँगते हैं | 


यह उसकी अपार कृपा ही तो है कि जिसके कारण अच्छे-बुरे, ईमानवाले तथा काफ़िर 
दोनों ही उसकी कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं | हदीस में आता है, “अल्लाह तआला की 
दया के सौ भाग हैं यह उसकी दया का ही भाग है कि जिससे सृष्टि एक-दूसरे पर दया 
करती है तथा नरभक्षी पश्ु अपने बच्चों पर दया-प्रेम करते हैं तथा उसने अपनी दया 


के निन्‍नावे भाग अपने पास रखे हैं |” (सहीह मुस्लिम संख्या २९०८ तथा इब्ने माज: 
सख्या ४२९३) 
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देते हैं तथा जो हमारी आयतों के प्रति ईमान 
रखते हैं | 


(१५७) जो लोग ऐसे अभिज्ञ ईशद्त (सांसारिक & $। 0१28 ८:४४: ८:०॥ 
गुरओं द्वारा शिक्षा न प्राप्त की हो) नबी का ७८८ ८ ४:८८ ८॥ 25% 
अनुकरण करते हैं, जिनको वह लोग अपने .,,; ८308 4. : :564 
पास तौरात तथा इंजील में लिखा हुआ पाते “3? 22 22 मा 
हैं / वह उनको पण्य के कार्यों का आदेश हिल ।म्हिर ४22४४ 
करते हैं तथा पाप के कार्यों से रोकते हैं! £४४१ ४४ ०४%: ++०४ 
तथा पवित्र पदार्थों को वैध (प्रयोग करने. 8 “5४ #%,5४2 
योग्य) बताते हैं तथा अपवित्र (अशुद्ध) पदार्थों ८४७9 0023 ५2») ४४ 
को निषेध (प्रयोग करने से रोकना) बताते हैं 5228 ८228 :९:४ 
तथ उन लोगों पर जो भार एवं गले के फंदे 

थे * उन को दर करते हैं | इसलिए जो लोग 


9 2/* / 2 92४० / / 


>ै /५ कर्क ५ 
3६८०| 3 59 /6&0 3 89):-+ 3 


'यह आयत भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए परम आवश्यक विशेषता रखती है कि 
मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की रिसालत पर ईमान लाये बिना पारलोकिक मोक्ष 
सम्भव नहीं तथा उचित एवं स्वीकार्य ईमान वही है जिसका विस्तृत वर्णन मोहम्मदु 
रंसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने किया है |इस आयत से भी “सर्व धर्म 
संभाव” की जड़ कटती है | 


“भला वह है जिसे धर्म विधान ने भला कहा तथा बुरा वह है जिसे धर्म विधान ने 
अनुचित किया है | 


श भार तथा फदे वे हैं जो पिछले धर्मों के नियमों में थे कि जैसे प्राण के बदले प्राण 
अनिवार्य था दियत (खून का मूल्य जो मृतकों के उत्तराधिकारियों द्वारा मांगा जाये जो 
देने भी हों अथवा क्षमा नहीं था) अथवा जिस वस्त्र को अपवित्र चीज लग जाती, उसका 
त्याग करना आवश्यक था, इस्लामी धार्मिक नियम ने इसे केवल धो का उपदेश दिया | जिस 
प्रकार हत्या के बदले में रक्त का मूल्य माँगने तथा क्षमा करने की अनुमति प्रदान की 
है आदि | तथा आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया | कि, ' ६.५१ सरल 
एकेश्वरवादी धर्म के साथ भेजा गया है |" (मुसनद अहमद भाग ५, प्‌" २६६, भाग ६, [' 
११६ तथा २३३) परन्तु दुभाग्य से इस समुदाय ने अपनी ओर से रीति-रीवाज का बोभ 
अपने ऊपर लाद लिया है तथा अज्ञानता का फंदा अपने गले का आभूषग वा लिया 
है, जिससे विवाह तथा शोक दोनों यातना बन गये हैं | 
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इस नबी पर ईमान लाते हैं तथा उनका &/०६८८ट ७9% 
समर्थन करते हैं एवं उनकी सहायता करते ८ ८:2४ 
हि हे (90 ५०४-०५| 
हैं तथा उस प्रकाश का अनुकरण करते हैः 
जो उनके साथ भेजा गया है | ऐसे लोग पूर्ण 
सफलता प्राप्त करने वाले हैं | 


(१५८) (आप ) कह दीजिए कि हे लोगो ! मैं &। 0:28) ८५४॥ ४९४४७ 
तुम सभी की ओर उस अल्लाह का कक हूँ 46९॥ (# ४८ 
जिसका राज्य सभी आकाशों तथा धरती में 4) ८ »)9४ ००५५४ ४(2 
है, उसके अतिरिक्त कोई भी इबादत के 77... ५ 
योग्य नहीं, वही जीवन प्रदान करता है तथा 267८५2० ७४० 2! 
वही मृत्य प्रदान करता है | इसलिए अल्लाह... ढ#2' ५20५४: 5 # ५ 
के प्रति तथा उसके अभिन्ञ दूत के प्रति 
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(इन अन्तिम शब्दों से भी यही स्पष्ट होता है कि सफल वही लोग हैं जो परम 
आदरणीय मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाने वाले तथा 
अनुकरण करने वाले होंगे | जो मोहसम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की 
रिसालत पर ईमान नहीं लायेंगे वे सफल नहीं, हानि उठाने वाले तथा असफल होंगे | 
इसके अतिरिक्त सफलता से भी परलोक की सफलता का तात्पर्य है | यह सम्भव है कि 
कोई समुदाय जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत 
(दतत्व) पर ईमान न रखता हो तथा उसे सांसारिक वैभव तथा आनन्द की बाहुल्‍यता 
प्राप्त हो। जिस प्रकार इस समय पाइचात्य देश तथा यूरोपीय एवं अन्य समुदायों 
की दशा है कि वे ईसाई, यहूदी, नास्तिक अथवा मूर्तिपृजक होने के उपरान्त भी 
भौतिक उन्‍नति एवं वैभव में श्रेष्ठ हैं | परन्तु उन की यह उन्नति अस्थाई तथा 
परीक्षा के लिए है | यह उनकी आख़ीरत की सफलता का प्रमाण नहीं है | इसी प्रकार 
५ ५४ ड़. ॥ ,, ॥॥ |» से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूर: अल-मायदा की 
आयत संख्या-१५ में प्रकाश का तात्पर्य कुरआन मजीद ही है | (जैसाकि वहाँ भी स्पष्ट 
किया गया था) क्‍यों कि जो प्रकाश आप सलल्‍्लल्लाह अलैह वसल्‍्लम के साथ उतारा 
गया, वह कुरआन मजीद ही है | इसलिए इस प्रकाश से स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तात्पर्य नहीं है | परन्तु यह अलग बात है कि आप की विश्ेषताओं में से एक 
विशेषता प्रकाश भी है | जिससे नास्तिकता, कुफ़ एवं बहुदेववाद के अंधेरे दूर हुए | 
परन्तु आपकी प्रकाशमयी विशेषता होने के कारण आपका &॥ ,# ७: »» होना सिद् 
नहीं हो सकता | जिस प्रकार से धर्म में आधुनिकीकरण करने वालें यह सिद्ध करते हैं | 
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विश्वास करो | जो कि अल्लाह पर तथा छ४८ ३, 2४ है 
उसके आदेश पर ईमान रखते हैं तथा उनका रा हा / 0४$ ७५! 
अनुसरण करो ताकि तुम सत्य मार्ग पर आ ७ ००५८७? (0४५४ ४५०५४) 
जाओ | 

(१५९) कर मूसा के समुदाय में एक वर्ग ऐसा ७४:४६ 2 ४ , 5 ८.०५ 
भी है जो सत्य के अनुरूप ही निर्देश करता ८6५८ ५४६20 
है तथा उसके अनुरूप न्याय करता है ! ७८५५४ 2१५ 


(१६०) तथा हम ने उनको बारह परिवारों में ४८ #5८ 552५४ ६ 
बाँट कर सब का अलग-अलग समुदाय ७०४४ 65225 ४6५ 


यह आयत भी मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह सलल्‍लललाह अलैहि वसललम के दूतत्व के 
विश्वव्यापी होने का खुला प्रमाण है | इसमें अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को यह आदेश दिया है कि कह दीजिए कि हे अखिल जगत के मनुष्यों ! 
में सभी की ओर अल्लाह का दत बना कर भेजा गया हूँ | इस प्रकार आप सलल्‍लल्लाह 
अलैहि वसललम समस्त मानव जाति के मोक्ष दाता तथा ईशदत हैं | अब न मोक्ष तथा 
मार्गदर्शन ईसाइयत में है और न यहूदियत में एवं न किसी अन्य धर्म में केवल इस्लाम 
में है | इस आयत में तथा इससे पूर्व आयत में आपको अनभिज्ञ नबी कहा गया है | यह 
आपकी प्रमुख विशेषता है | उम्मी ((/) का अर्थ है अशिक्षित अथवा अनपढ़ | अर्थात 
आपने किसी गुरु से अथवा शिक्षक से किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की | परन्तु 
इसके उपरान्त आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो कुरआन करीम प्रस्तुत किया 
उसकी विज्येपता तथा भाषा के समक्ष संसार भर के भाषणकर्ता तथा भाषा विशेषज्ञों ने 
घुटने टेक दिये तथा आपने जो शिक्षायें प्रस्तुत कीं उनकी यर्थाता तथा वास्तविकता को 
समस्त संसार स्वीकार करता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में अल्लाह 
के सच्चे दूत हैं, वरन्‌ एक अनपढ़ न ऐसा क़रुरआन प्रस्तुत कर सकता है तथा न ऐसी 
शिक्षायें वर्णन कर सकता है, जो न्याय का श्रेष्ठ नमूना है तथा मानवता की सफलता 
एवं उन्नति के लिए अनिवार्य है | उन्हें अपनाये बिना संसार वास्तविक सुख शांति एवं 
कुशलता से आलिंगित नहीं हो सकता | 


“इससे तात्पर्य वही कुछ लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे | अब्दुल्लाह बिन सलाम, 


आदि ५-० &॥ (.>, 
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भाग-९ १ 


निर्धारित कर दिया | तथा हमने मूसा को 2» ४५८#५4 ७४:23 
आदेश दिया जबकि उनके समुदाय ने उनसे 4£,८८८४४ ५८८८) 2५८ 
पानी मांगा कि अपनी छड़ी को अमुक पत्थर 4८ 55,७४8: 55 ७६ 
पर मारो, फिर तुरन्त उसमें से बारह स्रोता (6८, ५४:८४ ४ (४ 
) > अपने ह 29 / (“९(/४० (2 | 

बह निकले | प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पानी ८2४७8 ४५4 (६४ 
पीने का स्थान जान लिया | तथा हमने उन पर ५8९६८ 
बादलों की छाया की, तथा उनको तुरंजबीन ५५४2 ०५ 20/029 -" 2 ७» 
तथा बटेरें पहँचायीं कि खाओ पवित्र स्वादिष्ट ८४४४४४ ४१९९ 88: 
वस्त॒यें जो कि हमने तुम को प्रदान की हैं | ७८:४४ ५८४४ ४ 
तथा उन्होंने हमारा कोई हानि नहीं किया 

परन्तु अपनी ही हानि करते थे | 


(१६१) तथा जब उनको आदेश दिया गया कि. 39५७॥:82॥7४ 0539 
तुम लोग उस बस्ती में जाकर रहो तथा खाओ. 8५८८ ६५॥४४५८:७। 
उससे जिस स्थान पर तुम रूचि रखो तथा मुख. “लाश? हट है, डर 
से यह कहते जाना कि क्षमा माँगते हैं तथा हि 62022 22222 
भक-भुक कर द्वार से प्रवेश करना [हम 22 काए४ 
तुम्हारी त्रुटियाँ क्षमा कर देंगे |जो सदाचार ७ ८७:४४ ०:४८ 
करेंगे उनको इससे अधिक प्रदान करेंगे | 

(१६२) तो बदल डाला उन अत्याचारियों ने ४ :/:,। 2४ ८५0॥ 08: 
एक कथन को जो विरुद्ध था उस कथन के अदा हक हा 
जिसका उन्हें आदेश दिया गया था | इस पर हम 20 /&/ ८ 697 


धर | 





सूरतुल आराफ-७ 


!»....। बहुवचन है »:... का तथा इसका अर्थ पौत्र है | यहाँ अस्बात वंशों के लिए प्रयोग 
किया गया है | अर्थात आदरणीय याकूब के बारह पुत्रों से बारह वंश धरती पर बने | 
प्रत्येक वंश पर अल्लाह तआला ने एक-एक निरीक्षक भी नियुक्त किया था तथा कह 
दिया था €£.&:5£:5॥ 24५४ ८४४४५ (सर: अल-मायद:-१२) यहाँ अल्लाह तआला उन 
बारह समुदायों के कुछ-कुछ विशेषताओं में परस्पर विभेद होने के कारण उनके 
अलग-अलग समुदाय होने की चर्चा उपकार जताने हेतु कर रहा है | 
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ते आकाश से एक आपदा भेजी इस कारण कि #&४८ ७८४ ८५ ४. ८2८ 
वे अत्याचार किया करते थे | ८५४8 


सूरतुल आराफ-७ 





था उन लोगों | मर 9८ (2  बँ ह॥। / 464 /9 4 
(१६३) +++क आप उन लोगों से उस ८६४ 4॥ 2४:8॥ ८८ ४६; 
नागरिकों! का जो समद्र के निकट बसे थे. ८१५:५४४ >22॥ 82.८ 
के ८१५०० 3)... >>2५०| 7,-2 
उस समय की दशा पूछिये जब कि वह :७७. 2285) «०४। 5. 
शनिवार के दिन के विषय में सीमा लांघ रहे... 22६ ६९८ & बलि 
थे, जब कि उनके झनिवार के दिन उनको , , ८६: 'उक दसमुिला 
मछलियाँ प्रत्यक्ष हो-हो कर उनके समक्ष “2 न के पी ॒ 
आती थीं | तथा जब शनिवार का दिनन ९००*४ ४» ८-५2 (20५० 
होता, तो उनके समक्ष न आती थीं | हम उनकी 
इस प्रकार परीक्षा ले रहे थे | इस कारण से 
कि वे आदेशों की अवहेलना करते थे [* 





!आयत संख्या १६० से १६२ तक जो बातें वर्णित की गयी हैं यह वे हैं जो प्रथम भाग 
के सरः अल बक़र: के प्रारम्भ में वर्णित की गयी हैं | वहाँ उन की विस्तृत व्याख्या देख 
ली जाये | 

2 ८८ “., में .£ सर्वनाम है, जिसका संकेत यहूदियों की ओर है अर्थात “उनसे पूछिये' 
इससे यहदियों को यह बताने का भी उद्देश्य है कि इसका ज्ञान नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को भी है, जो आप सल्लल्‍्लाहु अलैहि वसललम के सत्यता का प्रमा है 
क्योंकि अल्लाह की ओर से प्रकाशना (वह॒यी) के बिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
को इस घटना का ज्ञान होना असम्भव है | 


“उस बस्ती के निर्धारण में मतभेद है, कोई उसका नाम ईला, कोई तबरीया, कोई 
ईलिया तथा कोई सीरिया की कोई बस्ती जो समुद्र के निकट थी, बतलाता है | 
व्याख्याकारों का अधिकतर भुकाव ईला की ओर है जो मदयन तथा तूर पर्वत के मध्य 
कुलज़ुम सागर के किनारे पर आबाद थी | 

४... शब्द -,,- शब्द का बह॒ृवचन है | जिसका अर्थ है मछली | >> शब्द ६५ रैब्द 
का बहुवचन है | अर्थ है जल तल पर उभर-उभर के आने वालियाँ | यह यहूदियों 
उस घटना की ओर संकेत है, जिसमें उन्हें शनिवार के दिन मछली के शिकार से रोक 
दिया गया था | परन्तु परीक्षा के रूप में शनिवार के दिन मछलियाँ जल-तल पर उभर- 


उभर कर उन्हें शिकार करने के लिए आमन्त्रित करतीं | तथा जब यह दिन समाप्त हो 


602 / 2287 





सूरतुल आराफ़-७ भाग-९ (605 | १५४ ४०)॥,»५।७,,.. 


(१६४) तथा जबकि उनमें से एक गुट ने यह ४53 46 ८6 $ ; 
कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्‍यों उपदेश देते ५४५ ६८ ८४४ ८४ ८:४४) 
हो ? जिनको अल्लाह पूर्ण रूप से विनाश करने. 6 5662 ०2 ३८०३ 
वाला है | अथवा उनको कठोर दण्ड देने वाला ५४८5 ४6 0 50:28 
है | उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे पोषक के 22 32/6: 77 
समक्ष याचना करने के लिए तथा इसलिए कि 4622 
संभवत: ये डर जायें | 

(१६५) तो जब वह उसको भूल गये जिस का ७&2/2॥25 १2 ६६ 
स्मरण उनको दिलाया जाता रहा / तो हमने लक पक 


जाता तो उस प्रकार न आतीं | अन्तत: यहूदियों ने एक बहाना निकाल कर अल्लाह के 
आदेश की अवहेलना की कि गड्ढे खोद लिए ताकि मछलियाँ उसमें फंसी रहें तथा जब 
शनिवार का दिन समाप्त हो जाता, तो उनको पकड़ लेते | 


इस गुट से तात्पर्य सत्कर्मियों का वह गुट है, जो ऐसे बहाने नहीं बनाता था तथा 
अन्य लोगों को समभा-समभा कर उनके सुधार से निराश भी हो गया था | इस प्रकार 
उनमें कुछ लोग ऐसे भी समभाने वाले थे जो उन्हें शिक्षा देते तथा इस कार्य से रोकते 
थे | सत्कर्मियों का यह गुट उन्हें यह कहता कि ऐसे लोगों को समभाने-बुभाने से 
क्या लाभ जिनके भाग्य में विनाश तथा अल्लाह की यातना है | अथवा इस गुट से 
तात्पर्य वही उललघंनकारी तथा अवज्ञाकारी लोग हैं, जब उन्हें समभाने वाले लोग 
शिक्षा देते तो कहते कि जब तुम्हारे विचार से विनाश तथा, अल्लाह की यातना हमारा 
भाग्य है, तो फिर हमें क्‍यों शिक्षा-दीक्षा देते हो ? तो वे उत्तर देते कि एक तो अपने 
प्रभु के समक्ष क्षमा प्रस्तुत करने के लिए ताकि हम तो अल्लाह की पकड़ से सुरक्षित 
रहें क्योंकि अल्लाह के आदेशों की अवहेलना होते देखना तथा उससे लोगों को न 
रोकना भी अपराध है, जिसके कारण अल्लाह तआला पकड़ सकता है | दूसरा लाभ यह 
है कि शायद यह लोग अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने से रुक जायें | पहली 
व्याख्या से तीन गुट हुए १. अवज्ञाकारी तथा शिकार करनेवाला गुट २. वह गुट जिसने 
बिल्कुल एकान्त धारण कर लिया था, न वह अवज्ञाकारियो में से था न रोकने वालों में 
से ३. वह गुट जो अवज्ञाकारी न था तथा बिल्कुल एकान्त धारण भी नहीं किया था | 
अपितु अवज्ञाकारियों को रोकता भी था | दूसरी व्याख्या के आधार पर दो गुट हुए एक 
अवज्ञाकारियों का गुट दूसरा रोकने वालों का गुट | 


“अर्थात शिक्षा-दीक्षा की उन्होंने कोई(ज्िन्तुज्ञहीं की तथा अवज्ञाकरिता पर अड़े रहे | 
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उन लोगों को तो बचा लिया जो उन ५४॥ ४८१४४ ८५४ 
बरी बातों से रोकते थे तथा उन लोगों ५ # कं मकक जे 
जो अत्याचार करते थे एक कड़ी यातना में “* ५५४४ ८29० ४५८ 
पकड़ लिया | इस कारण कि वे आज्ञा का ०2:4४ ८ छर्# 
उल्लघंन करते थे | 

(१६६) अर्थात जब वह जिस काम से मना («६ 2 :८ 2४६ 2८८४ ५६ 
किया गया था उसमें सीमा को पार कर गये, की कर २, ऑल: पे 
तो हमने उनको कह दिया कि तुम अपमानित. “हल 2० >> +&' 
बन्दर बन जाओ |[* 


१/२2, 


(१६७) तथा वह समय याद रखना चाहिए कि 5४४ 6८2 2४ 686 5.४ 
आपके पालक ने बता दिया कि वह इन ,.,.,,.६ »« आओ ज्यआ 

(यहदियों) पर प्रलय तक ऐसे व्यक्ति को. “०” #४“2 
अधिकृत रखेगा जो इन लोगों को कठोर दण्ड ०2४6,» थ्य्र ४५७॥ ४5८ 
द्वारा दुख पहँचाता रहेगा |! नि:संदेह आपका 254६५2७ £2८- 


अर्थात वे है अत्याचारी भी थे, अल्लाह तआला के आदेशों की अवहेलना करके उन्होंने 
अपने प्राणों पर अत्याचार किया तथा उन्हें नरक का ईंधन बना लिया तथा उपद्रवी भी 
कि अल्लाह के आदेश्ञों की अवहेलना को अपना आचरण तथा कर्म बना लिया | 


+& का अर्थ है जो ईश्वरीय आदेशों के उल्लंघन में सीमा पार कर गये | व्याख्याकारों 
में इस बात पर मतभेद है कि मोक्ष प्राप्त करने वाले केवल वही व्यक्ति थे, जो मना 
करते थे तथा शेष दोनों अल्लाह की यातना के भोगी हुए ? अथवा पकड़ में आने वाले 
केवल अवहेलना करने वाले थे ? तथा शेष दो गुट मोक्ष प्राप्त करने वाले थे | इमाम 
इब्ने कसीर ने दूसरे मत को प्रमुखता दी है | 


७५४,|-०४५ शब्द का अर्थ .५८| शब्द के समतुल्य है, जिसका अर्थ घोषणा है (सूचित कर 
देना, जता देना) अर्थात वह समय भी स्मरण करो जब आप के पोषक ने इन यहूदियों 
+न्‍ भली-भांति सूचित कर दिया था |“. शब्द में अरबी का अक्षर “लाम” बल देने के 
गये है जो सौगन्ध के अर्थ का लाभ देता है | अर्थात सौगन्ध खाकर अत्यधिक प्रभावित 
ढ़ंग से अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि वह इन लोगों पर प्रलय तक ऐसे लोगों को 
प्रभावित रखेगा, जो इनको कठोर यातनाओं में ग्रसित रखेंगे | अत: यहूदियों का 
इतिहास इसी अपमान निन्‍दा तथा दासता एवं अधीनता का इतिहास है जिसकी सूचना 
अल्लाह तआला -ने इस आयत में दी है | इस्राईल की वर्तमान सरकार कुरआन की 
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पोषक अतिकश्ीष्न दण्ड देता है तथा नि:संदेह ७ 2.5 १:६4 
वह ॒ वास्तव में अत्यधिक क्षमाश्वील तथा 

कपालु है | 


(१६८) तथा हमने संसार में उनके (विभिन्‍न) ८६५४४४ ५०9 ४४४6; 
गुट कर दिये | कुछ उनमें पुनीत थे तथा कुछ. -8५ 652 (६५5 ८५)४/ 
अन्य आचरण के थे एवं हम उनको सम्पन्तता :., (५54 ५४:220 (४४५ 
तथा दरिद्गता के द्वारा उनकी परीक्षा लेते रहे ७८:८८ ८६८ 
कि संभवत: वे लौट जायें | घ 
(१६९) फिर उनके पश्चात ऐसे लोग उनके .. ८४ ६99५४ ७2८४४ 
कपूत हुए । कि धर्मशास्त् को उनसे प्राप्त... (७८ 6:56 ८५४॥४,: 
किया | वह इस तुच्छ संसार का थोड़ा-सा ८6:5४ 5 2 १४६७ 
भी धन हें 4 था हें हमें ८7 > >> 3 24 6 *# 
भी धन ले लेते हैं ! तथा कहते हैं कि हमें. ६५% 26७5:8222: 
अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जायेगी [* यद्यपि उनके 





वर्णित यथार्थता के विपरीत नहीं है इस लिये की कुरआन के वर्णित अनिवंधन | , 
“५ £॥८,. की द्योतक है जो क़ुरआनी यथार्थता के विपरीत नहीं अपितु उस की समर्थक 
है | (विस्तार के लिए देखिए सूर: अले इमरान -११२ की व्यख्या) 

अर्थात यदि उनमें से कोई क्षमा माँग कर मुसलमान हो जायेगा, तो वह इस अपमान 
तथा घोर यातना से बच जायेगा | 

“इसमें यहूदियों के विभिन्‍न गुटों में विभाजित हो जाने एवं उनमें ; के पुनीत होने 
की चर्चा है | तथा उनकी दोनों प्रकार से परीक्षा लेने का वर्णन है कि संभवत: वह 
अपनी करतूतों से रुक जायें तथा अल्लाह की ओर पलट आयें | 

*_«  (लाम पर जबर के साथ ) सपूत को _४£ (लाम के लिप्त होने पर) कुपूत के 
अर्थों में प्रयोग होता है | 


* ५३ है (मिकट) से लिया गया है भर्थात निकट का धन उगाहते हैं, जिसका तात्पर्य 
दुनिया है अथवा यह $५० से लिया गया है,जिससे अभिप्राय तुच्छ, हीन तथा गिरा पड़ा 
धन है | दोनों का उद्देश्य उनकी माया मोह को दर्शाता है | 


अर्थात माया मोह के उपरान्त भी मोक्ष की कामना करते हैं | जैसे आजकल के 
मुसलमानों की दशा है | 
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पास वैसा ही धन-द्रव्य आने लगे तो उसे भी ७४४४ ०४॥,४४८८ ५५५ 
ले लेंगे | क्‍या उनसे इस शास्त्र के इस विषय _2४7॥ ६६५ ८४ 


का वचन नहीं लिया गया ? कि अल्लाह की ६29 % ४ ॥:%4८/ 
ओर सत्य कथन के अतिरिक्त अन्य कथन ' 


को सम्बन्धित न करें ?' तथा उन्होंने इस ४7590] 5223 (५८095 
हि ह |] / १८८८ /? है| 922 

में 2 2»०८ ८2०५५ -+ 
बस में जो. कुछ था उसकी|प्ढ़ लिया: कि मं रा 
७८१५०० -७| 


तथा परलोक गृह उन लोगों के लिए उत्तम 
है जो अल्लाह का भय रखते हैं, फिर क्‍या 
तुम नहीं समझते | 


(१७०) तथा जो लोग धर्मशास्त्र पर अडिग हैं ५४५ ८४४४८) ४ 
तथा नमाज़ की स्थापना करते हैं, हम ऐसे ४ ५88) 6॥।५ 6॥58 
लोगों का जो स्वयं ४ किए: सुधार कर लें ७65 यट 
प्रत्युपकार व्यर्थ न करेंगें | 


'इसके उपरान्त भी यह भूठी बातें अल्लाह तआला से सम्बन्धित करने से नहीं चुकते | 
उदाहरणार्थ उपरोक्त मोक्ष की बात | 


“इसका एक दूसरा भावार्थ मिटाना भी हो सकता है जैसे ,४३| «७» <....* (वायु ने 
चिन्ह मिटा डालें) अर्थात धर्मशास्त्र की बातों को मिटा डाला अर्थात तदानुसार कर्म 
नहीं किया | 


*इन लोगों में से जो अल्लाह के मार्ग को अपना लें, शास्त्र को सुदृढ़ता से थाम लें, 
जिससे तात्पर्य मूल तौरात हैं तथा जिस के अनुसार कर्म करते हुए मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अलैहि) वसल्‍लम के दूतत्व पर विश्वास रखें, नमाज आदि को दृढ़ता से 
पढ़ते रहें, तो अल्लाह तआला ऐसे सुधार करने वालों के पुण्य को अकारथ 3»+४+ न करेगा | 
इसमें उन शास्त्रधारियों (सम्बोधित विषय का सम्बन्ध विशेष रूप से यहूदियों से है) का 
वर्णन है, जो अल्लाह के भय, किताब पर दृढ़ता से पालन करना, तथा नमाज को 
निश्चित समय पर निरन्तर पढ़ना | अत: उनके लिए परलोक की शुभसूचना है | इसका 
अर्थ यह हैं कि वे मुसलमान हो जायें तथा मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम की रिसालत पर ईमान ले आयें | क्योंकि अखिल जगत के लिए अब अन्तिम 
ईशदत परम आदरणीय मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह अलैहिं वसल्‍लम पर ईमान लाये 
बिना मोक्ष सम्भव नहीं | 


606 / 2287 





है 2 | हा हे ।86 है 


९ 60 | १५#' 
(१७१) तथा वह समय भी स्मरणीय है, जब ४6 ८८6» 2:20 ७६६४ 5|5 
हम ने पर्वत को छत्री के समान उनके ऊपर ६:८५/५४५८/ 5४$ £(४ 

गया +/ ८ ।222॥! (रु #लै 
लटका दिया और उनको विश्वास हो गया ८.३६ 7५, 228 ७४५६४ 


| 


अब उन था हम त्ते ८ “६ “ रा हि 
कि अब उन पर गिरा तथा कहा कि ह ६ ८ 4६/%62 23८ 





सूरतुल आराफ-७ भाग- 


49 ३4 #* 


जो शास्त्र तुम को दिया है उसे सुदृढ़ता से 38 # अं 
स्वीकार करो तथा याद रखो जो आदेश इसमें 

हैं, उससे सम्भावना है कि तुम अल्लाह से 

डरने लगो | 


(१७२) तथा जब आप के पोषक ने आदम की . 28/&6४ 62 ४४४ ६४5): 
सन्‍्तान की पीठों से उनकी सनन्‍्तान को निकाला ,/ «.: 65286 9:2४ 

था उनसे उन सम्बन्ध में (“2०५७-४७ +€-22० (४2962 (०2 
तथा उनसे उन ही के न्ध में वचन ४:६८ ८2/६:७४ 
लिया कि क्‍या मैं तुम्हारा रब नहीं हू? सब /22£ 7“ #इन्ट | ४ 
ने उत्तर दिया, क्‍यों नहीं, हम सभी साक्षी हैं), ४५४ ८ है४०-८६६०८४ ।£ 


है 


'यह उस समय की घटना है जब आदरणीय मूसा उनके पास तौरात लाये तथा उसके 
आदेश उनको सुनाये | तो उन्हों ने अपने व्यवहार के अनुसार उन के अनुसार कार्य 
करना अस्वीकार किया तथा अवहेलना की | जिसके कारण अल्लाह तआला ने उनके 
सिर पर पर्वत ला खड़ा किया कि तुम पर गिरा हो: ३४० चल दिया जायेगा, जिससे डर 
कर उन्होंने वचन दिया कि तौरात के अनुसार कार्य करेंगे | कुछ कहते हैं कि यह 
घटना रफ़आ पर्वत की है जो उनकी माँग के कारण घटित हुई | जब उन्होंने कहा कि 
हम तौरात के नियमों के अनुसार कार्य तब करेंगे जब हमारे सिरों पर पर्वत उठा कर 
दिखायी दे | परन्तु पहली बात अधिक उचित लगती है | ..»| 3॥ , यहाँ मात्र पर्वत का 
वर्णन है | परन्तु इससे पूर्व सूर: अल-बक़र: आयत संख्या ६३ तथा आयत संख्या २३ 
में, दो स्थानों पर इस घटना का वर्णन आया है | वहाँ इसका नाम स्पष्ट रूप से तूर 
पर्वत बताया गया है | 


“यह ८ -॥ ५० वचन कहलाता है जो ४४» ८... से बनाया गया योग है | यह वचन 
आदरणीय आदम की सृष्टि के उपरान्त उनके पीछे होने वाली संतान से लिया गया 
था | इसका विस्तृत विवरण एक सहीह हदीस में इस प्रकार आता है कि, “अरफ़ा वाले 
दिन 'नोमान' नामी स्थान पर अल्लाह तआला ने आदम की सन्‍्तानों से वचन लिया | 
इस प्रकार कि आदम की पीठ से उनकी पैदा होने वाली सन्तानों को निकाला गया 
तथा उनको अपने समक्ष फैला दिया तथा उनसे पूछा कि क्‍या मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ ? 
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आराफ-७ 
पायतआएा ०. बार) ५0 "७ 


ताकि तुम लोग प्रलय के दिन यह न कहो. | ८५88 2८, ८ 
कि हम तो इससे मात्र अनजान थे | ि हल 


(॥3३) अथवा यह कहो कि सर्व प्रथम मिश्रण... (५६ 25% 68 8८६५ 
(िर्क। तो हमारे पूर्वजों नेकिया तथा हम. 55 22 225 


शेड सलि ह में ५६ धर है धु / (06. ६ 9 
उन के पश्चात उनके वंतश्न में हुए, तो क्या ७८९८: तब 
उन कुकर्मियों के कुकर्मो पर तू हमें विनाश +>+मकॉ:: न 
में झोंक देगा | का: ९ +तजबाली, 


अल जबकि. 2427: 2002 (१५27 ४003 (:4 72 0 ५220 
सभी ने उत्तर दिया ७५५५ ४ (क्यों नहीं, हम सब साक्षी हैं) | (मुसनद अहमद भाग १, 
5 २७२, तथा अल-हांकिम भाग २, पृष्ठ संख्या ५४४ एवं इसको सहीह कहा है और 
इमाम जहबी उनसे सहमत हैं) इमाम शौकानी इस हदीस के विषय में लिखते हैं 
“इसके प्रमाण में कोई कमी नहीं हैं” (फ़तहल क़दीर) इसके अतिरिक्त इमाम शौकानी 
फरमाते हैं कि “यह 'सृष्टि लोक' कहलाता है इसकी यही व्याख्या ठीक तथा उचित एवं 
सत्य है, जिससे हटकर किसी अन्य भाव की ओर जाना उचित नहीं क्योंकि यह 
प्रमाणित हदीस है तथा इसके सम्बन्ध सहाबा से सिद्ध हैं तथा इसे किसी अन्य भावार्थ 
में लेना उचित नहीं है |” अतः अल्लाह के रब्ब होने की गवाही प्रत्येक मनुष्य की 
प्रकृति में समावेशित है | इस विषय को रसूल अल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
इस प्रकार वर्णन किया है, कि “प्रत्येक शिशु प्रकृति पर जन्म लेता है, परन्तु उसके 
माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई अथवा अग्निपूजक बना देते हैं | जिस प्रकार जानवर का 
बच्चा पूर्ण रूप से पैदा होता है, उस का नाक कान कटा नहीं होता |” (सहीह बुखारी 
किताबुलः जनायेज तथा सहीह मुस्लिम किताबुल क़द्र) तथा सहीह मुस्लिम का शब्द है | 
अल्लाह तआला फ्ररमाता है, “मैंने अपने भक्तों को हनीफ़ (अल्लाह की ओर एकाग्रता 
से लीन होने वाला) पैदा किया है परन्तु शैतान उनको इनके प्राकृतिक धर्म से विचलित 
कर देता है |” अल-हदीस (सहीह मुस्लिम किताबुल जन्न:) यह प्रकृति अथवा प्राकृतिक 
धर्म ही एकेश्वरवाद (तौहीद) है तथा उसके द्वारा उतारा धर्म विधान है जो अब इस्लाम 
के रूप में सुरक्षित तथा विद्यमान है | 


अर्थात हमने तुमसे यह वचन तथा अपने स्वामित्व की गवाही इसलिए ४५ थी ताकि 
तुम यह तर्क प्रस्तुत न कर सको कि हम तो अनजान थे अथवा हमारे पूर्वज बहुदेव 
उपासना (शिर्क) करते चले आये थे | यह तर्क प्रलय के दिन अल्लाह के न्यायालय में 
मान्य नहीं होगा | 
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(१७४) तथा हम इसी प्रकार आयतों को ८४38 ५५४॥ 0%&2 3४५ 
स्वच्छता पूर्वक वर्णन कर देते हैं ताकि वे ७८५2-२८ 
वापस आ जायें | 

(१७५) तथा उन लोगों को उस व्यक्ति की 4 2५ ८८८68 
दशा पढ़ कर सुनाईये कि जिसको हमने (६:६५ ५42 ( (४८५4 ६:८४) 
अपनी निशानियाँ प्रदान कीं, फिर वह उनसे ८ ७४ (१2४ 2६) है 22% 
बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे हिल आक 
लग गया, इस प्रकार वह भटके हुए लोगों में 
सम्मिलित हो गया | 


(१७६) तथा यदि हम चाहते तो उसको इन ६६५ ; (६, 4:६7 ४६८ ४६ 
निशानियों के कारण उच्च पद पर आसीन (५६ 26८, »094 6५ 
में ६4०५० «:०)) (2>| ४) ५०० 
कर देते, परन्तु वह तो संसार के माया मोह में , ,८ , 20 )5४/ ५६८ 
पड़ गया एवं अपनी इच्छाओं के अनुसरण जा कः > कु 0 0 कई कक 
करने लगा तो उसकी दशा कुत्ते के समान हो 2 3 ४५७० 2५ 
गयी कि यदि तुम उस पर आक्रमण करो तब ८८४॥»,॥ 05525'४2< 
भी हॉफे अथवा उस को छोड़ दो तब भी ४८६३0 ।2४ 
हॉफे ! यही दशा उन लोगों की है जिन्होंने हु 


9622४ ८५ 


व्याख्याकारों ने इसे एक निश्चित व्यक्ति से सम्बन्धित माना है जिसे ईश्वरीय 
ग्रन्थ का ज्ञान प्राप्त था परन्तु वह संसार एवं शैतान का अनुयायी बन कर पथश्रष्ट हो 
गया | किन्तु उसके निर्धारिण के संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं अत: उसके निर्धारण की 
कोई आवश्यकता भी नहीं है | 


: ८&- थकान अथवा पियास के कारण जीभ निकालने को कहते का यही 

स्वभाव होता है कि उसे डांटो-डपटो अथवा उसकी दशा पर हाथ दोनों 
परिस्थितियों में यह भौंकने से नहीं रुकता, इसी प्रकार इसका यह भी स्वभाव है कि वह 
पेट भर खाये हो अथवा भूखा, स्वस्थ हो अथवा रोगी, थका हुआ हो अथवा चुस्त, प्रत्येक 
ःकु++ में जीभ निकाले हॉफता रहता है | यही दशा ऐसे व्यक्ति की है उसे शिक्षा-दीक्षा 
८२7१० दो, उसकी दशा एक ही रहेगी तथा संसारिक धन-दौलत के लिए लार 


609 / 2287 


सूरतुल आराफ-७ भाग-९ [62 | १५४ ४०॥»५।5,,.. 


हमारी निशानियों को भुठलाया |अत: आप 22 ८28 (75 
इस दशा का वर्णन कर दीजिए, संभवत: वह ' ८04, 
लोग कुछ सोचें | ७८5१८&६ 
(१७७) उन लोगों की दशा भी बुरी दशा है | * 


+20९ है 2०४८४) 2:8॥ ४६: 2(८ 
जो हमारी आयतों को मिथ्या मानते हैं | तथा ः 


अपनी हानि करते हैं | 324%७0४0:. 
(१७८) जिसको अल्लाह तआला स्वयं मार्ग ६6५८४॥5६$ :॥ ५४८: 
दर्शन देता है वही संमार्ग पर होता है | तथा 52086 05८८४: 
जिन्हें अल्लाह कुपथ कर दे वही क्षतिग्रस्त हैं | ७८:४,८४॥ ४2 


(१७९) तथा हमने ऐसे बहुत से जिनन तथा ४ 60600 8 ( 
मनुष्य नरक के लिए पैदा किये हैं | जिनके (2 ४६ ४ ४5 ६७) ८: 
दिल ऐसे हैं, जिनसे नहीं समभते तथा जिन (2, ७, ८:६६ ४८४ 
की आंखें ऐसी हैं, जिनसे नहीं देखते, एवं :४8.५७८४:५४४ ट 
जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते | यह 404, कर ०-नसीए के 
लोग चौपाये (पशु) की भाँति हैं, बल्कि उन नि हो ४6९४४० देकर 
से भी अधिक भटके हुए हैं |* यही लोग “४ ८४४/४०४५५४2४ 


४ 2५४] )५ 


विमुख हैं | सं फन ह 


'तथा इस प्रकार के व्यक्ति से शिक्षा लेकर भटकने से बचें तथा सत्य को अपनायें | 
<,८ शब्द विशेषक है | मूल वाक्य इस प्रकार होगा ९६४४४ 5 ८9५८7: » 

“यह अल्लाह तआला के उस विधान का वर्णन है जिसकी चर्चा एवं व्याख्या दो, तीन 
बार की जा चुकी है | 


“इसका सम्बन्ध भाग्य से है | अर्थात प्रत्येक मानव एवं दानव भूलोक में जाकर क्‍या 
करेगा ? इसका ज्ञान अल्लाह तआला को था, उसके अनुसार उसने लिख रखा है | यहाँ 
उन्हीं नरकियों की चर्चा है | जिन्हें अल्लाह के ज्ञान से नरक वाले ही काम करने थे | 
आगे उसको कुछ और स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों के अन्दर ये दोष उसी 
रूप में हों, जिनका वर्णन यहाँ किया है, तो समभ लो उनका परिणाम बुरा है | 


5अर्थात हृदय, आँख तथा कान अल्लाह तआला ने इसलिए प्रदान की हैं कि मनुष्य इनसे 
लाभ उठाते हुए अपने प्रभु को समभे, उसके निशानियों को देखे तथा सत्य बात को 
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(१८०) तथा ज्भ नाम अल्लाह के लिए ही हैं, ;;४5७ (५.:20॥८50५ 4 ; 
इसलिए इन नामों से अल्लाह ही को नामांकित 6६$6,४ ८2॥॥ ॥४5४..६, 


किया करो | तथा ऐसे लोगों से सम्बन्ध भी. ८:८०८ ५७४८० 
न रखो जो उसके नामों में टेढ़ापन करते हैं | ५ पं 


ध्यानपूर्वक सुने | परन्तु जो व्यक्ति इन चीजों से यह कार्य नहीं लेता, वह उनसे 
लाभान्वित न होने के कारण पशुओं के समान है, अपितु उनसे भी अधिक भटका हुआ 
है | इसलिए की पशु फिर भी कुछ अपने लाभ-हानि की समभ रखते हैं | क्‍योंकि वे 
लाभदायक चीजों से लाभ उठाते हैं तथा हानिकारक पदार्थों से दर रहते हैं | परन्तु 
अल्लाह तआला के मार्गदर्शन से विमुख व्यक्ति के अन्दर तो यह समभ भी नहीं होती 
कि उसके लिए लाभकारी वस्तुएं कौन-सी हैं तथा हानिकारक कौन-सी | इसीलिए 
अगले वाक्य में उन्हें असावधान कहा गया है | 


>> अरबी भाषा में ...>| का स्त्रीलिंग है| अल्लाह के इन अच्छे नामों से तात्पर्य 
अल्लाह के वे नाम हैं जिनसे उसकी विभिन्‍न विशेषता, उसकी श्रेष्ठता तथा प्रभुत्व एवं 
उसका सामर्थ्य एवं शक्ति का प्रकाशन होता है | सहीहैन की हदीस में इनकी संख्या 
९९ (निन्‍नावे ) बतायी गयी है | तथा फ़रमाया गया,“जो इनकी गणना करेगा, स्वर्ग में 
जायेगा, अल्लाह तआला विषम है विषमता प्रेमी है |” (बुखारी किताबुद दावात बाब 

लिललाहे मेअत ईस्म, मुस्लिम किताबुल जिक्र बाब अस्माये अल्लाह तआला व फ़ज़ले 
मन अहसाहा) गणना करने का अर्थ यही प्रतीत होता है कि उनके द्वारा प्रार्थना की 
जाये | कुछ कथनों में इन ९९ नामों का वर्णन किया गया है, परन्‍्त्‌ यह कथन अस्पष्ट 
हैं तथा विद्वानों ने इसे प्रवेशित माना है अर्थात कथाकारों ने बढ़ाया है | वह नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की हदीस का भाग नहीं है | इसके अतिरिक्त आलिमों ने 
यह भी स्पष्ट किया है कि अल्लाह तआला के नामों की संख्या मात्र ९९ नहीं है, अपित 
इससे भी अधिक है | (इब्ने कसीर तथा फ्रतहुल क़दीर) एक और बात स्पष्ट व्ब्ग्ता चल 
कि अल्लाह तआला का अपना नाम जिसे हिन्दी व्याकरण में जाति वाचक संज्ञा कहेंगे 
मात्र “अल्लाह” है इसके अतिरिक्त सभी उपरोक्त गौणिक हैं | 


“| (इल्हाद) का अर्थ है किसी एक ओर टेढ़ा हो जाना | इसी शब्द से ५४. (लहद) 
शब्द बना है, जो उस क़ब्र को कहते हैं, जो एक ओर बनायी जाती है | धर्म में इल्हाद 
का मार्ग अपनाने का अर्थ है कुटिलता तथा कुमार्ग अपनाना | अल्लाह तआला के नामों 
/ इल्हाद तीन प्रकार से हो सकता है |१, अल्लाह तआला के नामों में परिर्वतन कर 
दिया जाये, जैसे मूर्तिपूजकों ने किया | जैसे अल्लाह के नामों में से “अजीज” से “उज्जा” 
/वी “मन्नान” से “मनात” मूर्तियों के नाम बना लिये, २. अथवा अल्लाह के नामों में 
अपनी ओर से बढ़ा देना, जिसका आदेश अल्लाह ने नहीं दिया, ३. अथवा इसके नामों 
में कमी कर दी जाये | जैसे उसे किसी एक ही नाम से पुकारा जाये दूसरे विशेषता वाले 
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उन लोगों को उनके किये का दण्ड अवश्य 
मिलेगा | 


(१८१) तथा हमारे प्राणि वर्ग में एक समुदाय 
ऐसा भी है जो सत्यानुसार निर्देश करते हैं 
एवं तदानुसार न्याय करते हैं | 


(१८२) तथा जो लोग हमारी आयतों (चिन्हों) 
को झुठलाते हैं हम उनको धीरे-धीरे (पकड़ 
में) ऐसे लिये जा रहे हैं कि उनको पता भी 
नही | 


(१८२३) तथा उनको अवसर देता हूँ | नि:संदेह 
मेरा उपाय बड़ा सुनियोजित है | 


(१८४) क्‍या उन लोगों ने इस बात पर विचार 
नहीं किया कि उनके साथ को तनिक भी 
उन्माद नहीं, वह तो केवल एक स्पष्ट डराने 
वाले हैं | 
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नामों से पुकारने को बुरा समभा जाये | (फ़तहुल क़दीर) अल्लाह के नाम में इल्हाद 
का एक रूप यह भी है कि उनमें कष्ट, कल्पना, समानता एवं बेकारी का भाव लिया 
जाये (ऐसरूत्तफासीर) जैसा कि कुमार्ग समुदायों का चलन रहा है | अल्लाह तआला ने 


आदेश दिया है इन लोगों से बच कर रहो | 


। जो अल्लाह लिए व्यक्तियों तथा देता है 
यह वही अवसर है जो अल्लाह तआला परीक्षा के लिए व तथा वर्गों को ० 
फिर जब उसे पकड़ना चाहता है तो कोई बचाने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि 


उसका उपाये गंभीर है | 


*_., , (साहिब) से तात्पर्य अन्तिम ईशदूत मुहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं 


जिनको मिश्रणवादी कभी जादूगर कभी 


पागल (3५ $,«) कहते थे अल्लाह तआला 


फ़रमाता है कि यह तुम्हारे विचार न करने का परिणाम है | वह तो ी हिसाह आम 
जो हमारे आदेश पहुँचाने वाला तथा उनसे असावधान रहने वालों तथा अ 


करने वालों को डराने वाला है | 
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(१८५) तथा क्‍या उन लोगों ने विचार नहीं 
किया आकाश्ञों तथा धरती लोक में एवं अन्य आह: 
वस्तुओं में, जो अल्लाह ने पैदा की हैं तथा ८56 ट ७४८४ ८४५८६ 
इस बात में कि सम्भव है कि उनकी मृत्यु. 62५०६ ४84 ८०8४ 


निकट ही आ पहुँची हो | फिर (कुरआन) ७ ८५५४ ४५५ 
के पदश्चात कौन सी-बात पर ये लोग ईमान 

लायेंगे ?* 

(१८६) जिसको अल्लाह (तआला) भटका दे. ४2७58 &। ००-०४ ८८ 
उसे कोई मार्ग पर नहीं ला सकता | तथा .. #$४४५४४ 58 2५४3 »4 
अल्लाह (तआला) उनको उनके कुमार्ग में ७८:६४ 
भ्रमित छोड़ देता है | 


(१८७) यह लोग आप से कियामत के* सम्बन्ध 2 %&(६॥ ५८६ 2५४८८ 
में प्रश्न करते हैं कि वह कब घटित होगी | ६8४८६५६५ ४) 8५५४-४८ 
(आप) कह दीजिए कि इसका ज्ञान केवल मेरे #23 582 ५:८४ ४ 


अर्थ यह है कि उत्त वस्तुओं पर भी यदि ये विचार करें तो निश्चित ही ये अल्लाह पर 
ईमान ले आयें, उसके रसूल की कद तथा उसे अनुकरण का मार्ग अपना लें तथा 
उन्होंने अल्लाह के साभीदार बन रखे हैं, उन्हें छोड़ दें तथा इस बात से डरें कि उन्हें 
इस अवस्था में मृत्यु आ जाये कि वे वुफ़ में हों | 
“हदीस से यहाँ तात्पर्य क़ुरआन मजीद है अर्थात नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
सचेत करने तथा शुभसूचना देने एवं कुरआन करीम के पश्चात भी यदि यह ईमान न 
लायें तो इनसे बढ़कर उनको डराने वाली चीज अन्य क्‍या होगी जो अल्लाह की ओर से 
उतरे तथा फिर यह उस पर ईमान लायें ! 
3:,__... (साअ:) का अर्थ है (क्षण अथवा पल) प्रलय को साअ: इसलिए कहा गया है कि 
यह सहसा इस प्रकार आ जायेगी कि यह सारी सृष्टि एक पल में नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी 
"३ हिसाब की शीघ्रता के आधार पर प्रलय के समय को साअत से तुलना की गयी 
| 
*. >४--/ का अर्थ निधीारण अथवा घटित होना है अर्थात यह प्रलय कब आयेगी 
अथवा घटित होगी ? 
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प्रभु के पास ही है ।' इसको इसके समय ;2:9॥ ०.):४॥ ५ ८६६ 

पर सिवाय अल्लाह (तआला) के कोई अन्य 5४४४६८४,५८६६३ १८४५४ 

प्रदर्शित न करेगा | वह आकाशों तथा धरती . ..... (6 (६ हक (८८ ६८ 
बहत ३+५ ५) ८४ » ५४ 

की बहुत बड़ी (घटना) होगी # वह तुम पर ६4८ ६6८ ॥ ६: 

सहसा आ पड़ेगी |वह आप से इस प्रकार “7277 *7 8५०५ 

पूछते हैं ।' जैसाकि आप उसकी खोज कर चुके ७८५०४ 2 

हैं | (आप) कह दीजिए कि इसका ज्ञान विश्येष 

रूप से अल्लाह ही के पास है, परन्तु 

अधिकतर लोग नहीं जानते | 


(१८८) (आप) कह दीजिए कि स्वयं मैं अपने (६५ ५६७६ १.६0 ८॥॥३ ८१६ 
विशेष के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं ८४2९४25८ $। 
रखता तथा न किसी हानि का | परन्तु इतना 2४६८४ ८7५ 28 
ही जितना कि अल्लाह नेचाहा हो |तथा 54.5: (८:६:४ ८ सु 
यदि मैं परोक्ष की बातें जानता होता तो मैं कि #*-आमकीइनया-किकला 
बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता, तथा कोई £/£-2-४9> 42४०) 


##-%% जग 


हानि मुझे नहीं पहँँचती [' में तो मात्र डराने ७८५५४ 





अर्थात इसका निश्चित ज्ञान न किसी फ़रिश्ते को है,न किसी ईशद्त को है, अल्लाह 
के अतिरिक्त यह ज्ञान किसी के पास नहीं, वही उस को समय पर घटित करेगा | 


इसका एक अन्य अर्थ यह है कि इसका ज्ञान आकाश तथा धरती के लिए भारी है, 
क्योंकि वह गुप्त है तथा गुप्त चीज दिलों पर भारी होती है | 


>> (हफीय्युन) कहते हैं पीछे पड़ कर प्रश्न करने वाले को तथा खोजबीन करने 
वाल को | अर्थात यह आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) से प्रलय के विषय में इस 
प्रकार प्रश्न करते हैं जैसा आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) ने प्रभु के पीछे पड़कर 
इस विषय में अवश्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है | 


यह आयत इस बात के लिए कितनी स्पष्ट है कि नबी सललललाह अलैहि वसल्‍लम 
अर्न्तयामी नहीं | अर्न्तयामी केवल अल्लाह तआला स्वयं है | परन्तु अत्याचार तथा 
अज्ञान की सीमा से आगे है कि इसके उपरान्त धर्म में आधुनिकीकरण वाले आप 
सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अर्न्तयामी सिद्ध करने का असफल प्रयत्न करते हैं | 
यद्यपि कुछ युद्वों में आपके पवित्र दांत भी आहत हुए, आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
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वाला तथा शुभसूचक हूँ, उन लोगों के लिए 

जो विश्वास (आस्था) रखते हैं | 

(१८९) वह अल्लाह तआला ऐसा है कि जिस (४८2 ४6८ ८५॥% 
ने तुम्हें मात्र एक व्यक्ति से पैदा किया ।' (६८४ ६७ (८8 ३0.६ 
तथा उसी से उसका जोड़ा बनाया ताक (६४६ (४66(५:॥ (/( ८८) 
वह अपने उस जोड़े से संतोष प्राप्त करे / ८.४ ६५४ ८८४८८ 





का मुख मंडल भी घायल हुआ, तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि 
यह समुदाय किस प्रकार उन्‍नति करेगा कि जिसने अपने नबी के सिर को घायल कर 
दिया (हदीस की किताबों में यह घटना तथा निम्नलिखित घटनायें भी लिखं हैं) 
आदरणीया आयशा (५० | ,,>,) पर आक्षेप लगा तो आप सललल्लाह अलैहि वसललम 
पूर्ण एक माह तक अत्यधिक व्याकुल तथा अत्यधिक दुखी रहे | एक यहूदी औरत ने 
आप सल्लल्लाहु अलैहे वसललम को निमन्त्रण दिया तथा खाने में विष मिला दिया, 
जिसे आप ने भी चखा तथा सहाबा ने भी यहाँ तक कि कुछ सहाबा की विष के कारण 
मृत्यु हो गयी | तथा स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्पूर्ण आयु इस विष का 
प्रभाव प्रतीत करते रहे। ये तथा इसी प्रकार की अन्य घटनायें जिनसे स्पष्ट होता है 
कि आप सल्लल्लाह अलैह वसलल्‍लम को अज्ञान वश दुख पहुँचा, हानि उठानी पड़ी, 
जिससे कुरआन के द्वारा कथित बात सत्य सिद्ध होती है कि, “यदि मैं अर्न्तयामी होता 
तो मुझे कोई हानि न पहँँचती |” 

आदरणीय आदम से | इसीलिए उनको प्रथम मनु तथा "मानव पिता' कहा जाता है | 


इससे तात्पर्य आदरणीय हव्वा हैं, जो आदरणीय आदम की पत्नी बनीं | उनकी उत्पत्ति 
आदरणीय आदम से हुई, जिस प्रकार से ७५: के सर्वनाम से, जो एक वचन प्रकट करता 
है स्पष्ट है | (विस्तार के किए देखिए सूर: निसा आयत संख्या १ की व्याख्या) 
अर्थात एक-दूसरे से सुख शान्ति प्राप्त करे इसलिए कि एक वर्ग अपने ही वर्ग से 
अधिक निकट तथा प्रेम कर सकता है, जो शान्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है | 
घनिष्टता के बिना यह सम्भव ही नहीं है | अन्य स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है 
€६---2५52/,&-८60:5020/6 ६४४ ८ 555 ४...९८८.; > 
. ल्नाह की निशानियों में से यह भी हैं कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से 
(अथवा तुम्हारे वर्ग ही में से) जोड़े पैदा किये ताकि तुम उन से शान्ति प्राप्त 
करा तथा तुम्हारे मध्य उसने प्यार व प्रेम उत्पन्न कर दिया |” (सूर: रूम-२१) 
अर्थात अल्लाह तआला ने पुरुष तथा स्त्री दोनों में एक-दूसरे के लिए जो आकर्षण तथा 


भावना रखी है | प्रकृति की यह देन वह गाडी >' कर पूरा करते हैं तथा एक-दूसरे से 
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८8 
गर्भ रह गया, हंल्का-सा | फिर वह उसको. &:; 2८६ ५५७६० (० 
लेकर चलती फिरती रही | “ जब वह भार कक आर करके. 
का आभास करने लगी, तो पति-पत्नी दोनों 
अल्लाह से जो उनका मालिक है प्रार्थना 
करने लगे कि यदि तूने हम को स्वस्थ संतान 
प्रदान कर दी तो हम अति कततज्ञा करेंगे | 


फिर पति ने पत्नी से समीपता की,' तो उसे 04 28724 2(6॥६6६ ९५, 


७८८)४-४॥ ८०४ 


(१९०) तो जब अल्लाह ने दोनों को स्वस्थ ४४८८ (६५ ७४०३ 
शिशु प्रदान किया तो अल्लाह के प्रदान में वह. 4६ , ८८८। ६६ रा 
दोनों अल्लाह का साभी ठहराने लगे ।* कक 


घनिष्ठता तथा प्रेम प्राप्त करते हैं | अत: यह सत्य है कि जो आपसी प्रेम पति-पत्नी के 
मध्य होता है, वह दुनिया के अन्य किसी सम्बन्ध में नहीं होता | 


अर्थात यह मानव वंश इस प्रकार बढ़ा तथा आगे चल कर जब उनमें के एक साथी 
अर्थात पति-पत्नी ने एक-दूसरे से निकटता प्राप्त की | ७५५४ का अर्थ पत्नी के संग 
सम्भोग करना” है | अर्थात संभोग करने के लिए ढांका | 


“अर्थात गर्भ के आरम्भिक दिनों में यहाँ तक कि वीर्य से रूधिर की ग्रन्थियाँ बनने तक 
तथा रूधिर ग्रन्थियों से भ्रण बनने तक, गर्भ हल्का ही रहता है, प्रतीत भी नहीं होता है 
तथा स्त्री को कोई कठिनाई नहीं होती | 


'भारी हो जाने से तात्पर्य, जब बच्चा गर्भ में बड़ा हो जाता है, तो ज्यों-ज्यों जन्म का 
समय निकट आता जाता है, माता-पिता के हृदय में भय तथा शंका उत्पन्न होती जाती 
है | (विशेषरूप से जब स्त्री को स्त्री रोग हो) तो मनुष्य की प्रकृति है कि भय के कारण 
अल्लाह की ओर अकर्षित होते है | अतः वे दोनों अल्लाह से प्रार्थना करते हैं तथा 
क॒तज्ञता व्यक्त करने का वचन देते हैं | 


'साभीदार बना देने से तात्पर्य या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है, जैसे इमाम वश, 
पीरांदत्ता, अब्दुशम्स बन्द:अली आदि, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चा अमुक 
महात्मा अमुक सन्त के (&५ 5») कृपा दृष्टि का परिणाम है अथवा अपने इस विश्वास 
को प्रकट करे कि हम तो अमुक सन्त महात्मा अथवा अमुक क़ब्र पर गये थे जिसके 
परिणाम से बच्चा पैदा हुआ | अथवा किसी मृतक के नाम का प्रसाद, भोग, नजर व 
नियाज आदि कराये अथवा बच्चे को किसी क़ब्र पर ले जाकर माथा टेकाये कि उनकी 
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अत: अल्लाह पवित्र है उनके मिश्रण करने "यू ८५8७2 2 
से | 

(१९१) क्‍या ऐसों को साभीदार ठहराते हैं, ६:८६ ६2 ४५८ ८४५४ 
जो किसी वस्तु को न बना सकें, स्वयं उनको 5८:४४ #/ 


ही बनाया गया हो | 


(१९२) तथा वह उनको किसी प्रकार की ६४ ४ ८५:५८ ४५ 
सहायता नहीं दे सकते, और वे स्वयं अपनी हक 
सहायता नहीं कर सकते | 


(१९३) तथा यदि तुम कोई बात बताने को. ४0७ 2.) ४2:55 2४४ 
कप चलें ] '॥4 हर हि ही" // ७८५८ ँई 2</८ 

उनको पुकारो तो तुम्हारे कहने 588 ५०9, ५८5 ॥< 2440 #९* ६ 

तुम्हारे लगाव से दोनों बातें समान हैं चाहे 

तुम उनको पुकारो अथवा मौन रहो | 

(१९४) वास्तव में तुम अल्लाह को छोड़ कर 3.2 655४ ८5३ 

जिन को पुकारते (उपासना करते) हो वह भी ४29०6 ४0/६2/5९५9 

तुम ही जैसे दास हैं ! तो तुम उनको पुकारो ल्‍ 


कक. 22 28७6 कक बह 7 8 ० 
७ 00१०-००४ (६-०० | 2४3 


प्रा 
जा 2<.9 “/ ? | 


#ी श्स 
6) 0०७५-2५५० | .० 





क्‌पा से बच्चा प्राप्त हुआ ई | यह सभी अवस्थायें अल्लाह का साभीदार बनाने की हैं | 
जो दुर्भाग्य से मुसलमानों में भी सामान्य रूप से व्याप्त है | अगली आयत में अल्लाह 
तआला शिक का खण्डन कर रहा है | 


अथवा तुम्हारी बातों के अनुसार कर्म नहीं करेंगे | एक अन्य भावार्थ इसका यह भी है 
कि यदि एम उनसे ज्ञान तथा मार्गदर्शन माँगो, तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, न 
तुम्ह काई उत्तर ही देंगे | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात जब वह जीवित थे अपितु अब तो तुम उनसे अधिक योग्य हो | अब वह देख 

नहीं सकते, तुम देख सकते हो वह सुन नहीं सकते, तुम सुनते हो | वह किसी की 

_त सम नहीं सकते, तुम समभते हो | वह उत्तर नहीं दे सकते. तुम देते हो | इससे 

ज्ञात हुआ डे कि मूर्तिपूजक जिनकी मूर्तियाँ बना कर पूजते थे, वह भी पहले अल्लाह के 

“न थे अर्थात  #४ ही थे | जैसे आदरणीय नूह के समुदाय की पाँच मूर्तियों के 
षय में सहीह बुख़ारी में सविस्तार स्पृष्ट है,क्रि,वह अल्लाह के परम भक्त थे | 
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फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना 
कर दें, यदि तुम सच्चे हो | ७६३५.५:४६६-८॥ 


(१९५) क्या उनके पैर हैं जिनसे वे चलते हों 2४26६ ८४: 22 
अथवा उनके हाथ हैं जिससे किसी चीज को ६; :४/॥/0७, ८:72 
थाम सकें अथवा उनकी आँखें हैं जिनसे देखते. / 40282. ८०५४9 
हों, अथवा उनके कान हैं जिनसे वे सुनते हैं |. 'नन्फू लकी 
(आप) कह दीजिए कि तुम अपने सभी 5 गल 
साभीदारों को बुला लो, फिर मुभे (हानि ५१०४४: कि 764 
पहुँचाने की) उपाय करो, फिर मुभे तनिक ७ ५५2५८ 5४ 
अवसर न दो | 


हद | 4७८४६ / 9 (“** 947 ५ 
॥ ३4१ प्र #कै 


(१९६) नि:संदेह मेरा सहायक अल्लाह ही है, 
जिसने यह धर्मशास्त्र (पवित्र कुरआन) उतारा 
तथा वह सदाचारी भक्तों की सहायता करता 


हैं. 


(१९७) तथा तुम जिन लोगों को, अल्लाह को... ५४४5८०७८४८४८८४४ 


/] ८ # है| मी, < 
|, ४9० ०४। ८ (2५ ८) 
(2५.] 


७ 6८०५--०0::79:कट्रय 


छोड़ कर, पुकारते (उपासना करते) हो वह 708 82022 ४ 
तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकते तथा ७ ८:८८ ८८:४९ 


न वह अपनी सहायता कर सकते हैं | 


अर्थात अब इनमें से कोई शक्ति भी उनमें नहीं है, मरने के साथ ही देखने, सुनने 
समभने तथा चलने की शक्ति समाप्त हो गयी अब उन से &ै-१०+ या 2४०4० २ 
अथवा लकड़ी की स्वयं बनायी हा मूर्तियां हैं, अथवा पर , कुब & है आस्ता है जो 
उनकी क्रब्रों पर बना लिये गये हैं | इस प्रकार धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार-प्र 

हो रहा है | ही 

“अर्थात यदि तुम अपने वादे में सच्चे हो कि यह तुम्हारी सहायता क 
कि मेरे विरुद्ध षपडयन्त्र रचायें | शी न 
जो अपनी सहायता आप करने में सक्षम न हो, वे भला अन्य 7४ सहायता क्‍या 
जो खुद मोहताज होवे दूसरे का : भला उससे मदद का माँगना क्‍या | 
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गे, तो इनसे कहो 
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(१९८) तथा यदि उनको कोई बात बताने को. «0९७७४ ४४४2५४८॥४ 
पुकारो तो उसको न सुनें | तथा उनको आप ८१2४६ ६४०४४,:६८४५४ 
देखते हैं कि वह आपको देख रहे हैं तथा वह ७८:77 ४:४४ 
कुछ भी नहीं देखते | 

(१९९) आप क्षमा का मार्ग अपनायें पुण्य 550 25 5&४॥ 7६ 
के कार्य की शिक्षा दें | * तथा अशिक्षितों से &62 60८४ ८४४४ 
अलग रहें | 


/इसका यही भावार्थ है जो आयत संख्या १९३ का है | 


“कुछ आलिमों ने इसका अर्थ यह किया है।- ८ : डा ५-७४ ८: 4 ६ ५८ ४) अर्थात 
“जो आवश्यकता से अधिक धन हो, वह ले लो |” तथा यह ज़कात की अनिवार्यता से 
पूर्व का आदेश है | (फ़तहुल बारी, भाग ८, पृष्ट ३०५) | परन्तु अन्य व्याख्याकारों ने 
इससे नैतिक निर्देश अर्थात क्षमा करना तात्पर्य लिया है तथा इमाम जरीर तथा इमाम 
बुखारी आदि ने इसी को प्राथमिकता दी है।|अत: इमाम बुख़ारी ने इसके पक्ष में 
आदरणीय उमर (५७ ..>,) की एक घटना का वर्णन किया है | उयेन: बिन हिस्न 
आदरणीय उमर («»७॥,>,) की सेवा में उपस्थित हुए तथा आकर उन पर टिप्पणी 
करने लगे कि आप हमें न तो पूरा धन प्रदान करते हैं तथा न हमारे मध्य न्याय करते 
हैं, जिस पर आदरणीय उमर («» 3॥ .,>,) क्रोधित हुए यह परिस्थित देख कर आदरणीय 
उमर («»« >,) के सलाहकार हुर्रे बिन क़ैस ने (जो उयैन: के भतीजे थे) आदरणीय 
उमर (५ ४॥| ,>.) से कहा कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) को आदेश दियाथा! ९<<0४४०००४5 ००५ 268 ;272 » «क्षमा 
का मार्ग अपनाईये तथा पुण्य का उपदेश दीजिए एवं अज्ञानियों से बचिये | तथा यह भी 
अज्ञानियों में से है |!” जिस पर अदरणीय उमर («» 3॥ .... 6 ) ने क्षमा कर दिया | “तथा 
आदरणीय उमर («» ४॥ &“.) अल्लाह की किताब का ऑ सुनकर तुरन्त माथा टेक 
देते थे!” (सहीह बुखारी तफ़सीर सूर: अल-आराफ़) इसका समर्थन इन हदीसों से भी 
होता है, जिन में अत्याचार के बदले क्षमा कर देने, कष्टों के बदले क॒पा तथा बराई के 
बदले भलाई एवं उपकार करने पर बल दिया गया है | ; हु 


_.»/ (उर्फ़) से तात्पर्य ५, ..: (मारूफ़) अर्थात पुण्य है | 


अर्थात जब आप पुण्य के कार्य करने के आदेश देने को पूर्ण 
जकह कं रूप से इस प्रकार 
समाप्त कर लें कि अब उनके पास कोई तर्क न हो तथा उसके उपरान्त भी न मानें 


तो, उनसे मुख मोड़ लें तथा उनके भगड़ो, तथा ओं दे 
(डॉ, तथा मूर्खताओं का उत्तर न दें | 
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(२००) तथा यदि आपको कोई शंका शैतान ££/ 2६ ८५८६६५८ ७ ; 
की ओर से आने लगे तो अल्लाह की शरण नरम कम कप 


१ 
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००)।४ दे ही (६ 
माँग लिया कीजिए | निः:सन्देह वह अत्यधिक 42 | 20९०५ 
सुनने वाला तथा अत्यधिक जानने वाला है | 9 (४१ ॥५०१० 


(२०१) 4२८3 जो लोग अल्लाह से डरते हैं, ५५.5४ $)४ ८ 6 
जब उनको कोई शंका शैतान की ओर सेआ. ४४४८५ ६३ ८४४ 
जाती है, तो वह याद में लग जाते हैं | अतः 5८:222%०59 
सहसा उनकी आंखें खुल जाती हैं | हक के 3 


(२०२) तथा जो जैतानों के अनुगामी हैं वह... 8 ४856६ ६8& 
उनको विपदा में खींचे लिए जाते है फिर वे ७6४४ ४४ 
नहीं रुकते 


(२०३) तथा जब आप कोई चमत्कार उनके... ४8 2४ ६&26./60 


८7 ++ 


समक्ष प्रस्तुत नहीं करते तो वह लोग कहते हैं. “86 05 ५८:८।४४ 


आप चमत्कार हि क्यों 4 ; 
कि आप यह चमत्कार क्यों न लाये | (आप) (६ ५ ६0४८० ६४५ 


फ़रमा दीजिए कि मैं उसका पालन करता हे हि 


[तथा इस समय यदि शैतान आपको उत्तेजित करने का प्रयत्न करे, तो अल्लाह की 
शरण माँगे | 


शसमें अल्लाह से भय रखने वालों के विषय में बताया गया है कि वे शैतान से 
सावधान रहते हैं | ४७ अथवा :»,» उस मानसिक विचारों को कहते हैं जो दिल में 
आये अथवा स्वप्न में आये | यहाँ उसे शैतान के द्वारा डाली गयी शंकाओं के लिए 
प्रयोग हुआ है, क्योंकि शैतान के द्वारा शंकाऐँ भी मानसिक विचारों में ही उत्पन्न होते 
हैं | फ़तहल क्दीर) 


>अर्थात शैतान काफ़िरों को भट़काने की ओर खींच ले जाता है, फिर वह काफ़िर 
(भटकावे की ओर जाने में) अथवा शैतान उनको ले जाने में आनाकानी नहीं करता है | 
अर्थात ०, ,>४ ५ क्रिया के कर्ता अधर्मी भी बन सकते हैं तथा ' 'शैतान ” भी | 


तात्पर्य ऐसा चमत्कार है जो उनके कहने पर उनकी इच्छानुसार प्रदर्शित किया जाये 


जैसे उनकी कुछ माँगों की सूर: बनी इस्राईई आयत ९० से ५३ तक में चर्चा की गयी 
है। 
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जो मुझ पर मेरे प्रभु की ओर से आदेश भेजा... ०65७४ ४3/८५27८८ 
गया है | यह मानो तुम्हारे पोषक की ओर से ७८५५ (880 2 22 
बहुत से तर्क हैं एवं निर्देश तथा कपा उन 

लोगों के लिये जो विश्वास रखते हैं | 

(२०४) तथा जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे ५॥;2८28 ८॥४। & 58६ 
ध्यानपूर्वक सुनो एवं मौन साध लो आज्या है. ५८९2: ४2:५7 5 
कि तुम पर कृपा हो ! 


७६: ५/ का अर्थ है कि तू अपने पास से ही क्‍यों नहीं बना लाता | इसके उत्तर में 
फ़रमाया गया) कि आप कह दें, चमत्कार प्रस्तुत करना मेरे वश में नहीं है | मैं तो 
अल्लाह की प्रकाशनाओं (वहयी) का पालन करने वाला हूँ | हाँ, यदि यह कुरआन जो 
मेरे पास आया है, यह स्वयं ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है | इसमें तुम्हारे प्रभु की 
ओर से निर्देश (सूचनायें तथा शुभ सन्देश) तथा मार्गदर्शन एवं कपा है यदि कोई 
ईमानवाला हो | 


यहाँ काफ़िरों को कहा जा रहा है जो कुरआन के पढ़ते समय शोर करते थे तथा 
अपने साथियों से कहते थे: 


६.४6 22955 ८:5५» 
“यह कुरआन मत सुनो तथा शोर करो |” (सूर: हा* मीम" सजद:-२६) 


उन से कहा जा रहा है कि इसके बजाय यदि ध्यानपूर्वक सुनो तथा शान्त रहो, तो 
शायद अल्लाह तआला तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान कर दे | इस प्रकार तुम अल्लाह की कृपा 
के अधिकारी बन जाओ | 

कुछ विद्वान इसे सामान्य रूप से लेते हैं अर्थात जब भी कुरआन पढ़ा जाये चाहे नमाज 


आदेश है | इस सामान्य आदेश 
से भाव निकाल कर जोर से पढ़ी जाने वाली नमाजों में मुक़तदी (नमाज़ में इमाम के 
अतिरिक्त सभी नमाजियों को कहते हैं) के सूर: फ्रातिहा पढ़ने को भी क्रआन के इस 
आदेश के विरुद्ध मानते हैं | जब कि उच्च स्वर से पढ़ी जाने वाली नमाजों में इमाम के 
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/॥ ५४३४। 8 , 
/२०५) तथा है, मानव, अपने मन में विनीत ४££ ४.४ 2. &८६ ४5 
एवं भयभीत होकर अपने पोषक को स्मरण ))॥ ८४ /४६४॥८४४४६४६: 
करता रह प्रात: एवं संध्या काल में उच्च स्वर 226 ५; 2४४५ ५2 
अचेतों ५ ५५ (००४५ ३७०५ 
से आवाज़ को कम करके तथा अचेतों की ; 


गणना में न होना | ७ ७७-३४ ८१ 

(२०६) नि:संदेह जो तेरे पोषक के समीप हें ७:2४ ४६५ ८८५०४ 6 

वे उसकी इबादत से अहंकार नहीं करते | तथा ५25६४ ८४ ४४४“८८ ४ 

उसकी पवित्रता का वर्णन करते तथा उसको ०४४ ६४:52 5 ता 

सजदा करते हैं | $<-2०-५६४ | 
स्रतुल अंफाल-८ .. 05%) 8४८ 


सर: अंफाल मदीना में उतरी तथा इसकी 
पचहत्तर आयतें एवं दस रुकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, जी ० 40 28॥५८४॥/१५---2 
अत्यन्त क॒पालु तथा अत्यन्त दयालु है 


क्योंकि 


पथ दिए ऋफरूरक पाा८ + 9-६0. | 6:3८ अपय575-: 2:57 2४३ 
: फ्रातिहा अवश्य -पढ़नी होगी | क्योंकि कुरआन के इस सामान्य आदेश से मुः की 


अन्य सामान्य रूप से आदेशित आयतों में कुछ को छूट प्राप्त है उसी प्रकार इस आवत 
को भी मान्यता प्राप्त है। जैसे €॥:%७४४%४ ४ (सूरः नूर- ३) के सामान कप 
विवाहित व्याभिचारी निष्कासित हैं, तथा +-७,५०| । ८.५४ के सामान्य आदेश से हैः 
चोर निष्कासित हैं जिसने चौथाई दीनार से कम मूल्य की चीज चोरी की हो हे ४ 
चोरी की हुई चीज सुरक्षा में न रखी हो आदि | इसी प्रकार €£5/ 32 च०2 ने 
सामान्य आदेश से मक़तदी निष्कासित होंगे | तथा उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ी अलैहि 
वाली नमाज़ों में भी सूर: फ्रातिहा पढ़ना आवश्यक होगा क्योंकि नबी कुक. वर्णन 
वसलल्‍्लम ने इस पर बल दिया है (जैसाकि सूर: फ्रातिह” की व्याख्या में यह है 

की गयी हैं) | 
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सूरतुल अफ़ाल-८ 


(१) ये लोग आप से युद्ध में प्राप्त माल के (69, 8५]89 ८४४6६; 
विषय में पूछते हैं | आप कह दीजिए कि वे (2,264 5॥48650):2/॥४% 
युद्ध से प्राप्त माल अल्लाह के हैं तथा रसूल के... ५५6४८४: ८४६ 
हैं | इसलिए तुम अल्लाह से डरो तथा अपने. 2, ७४ , दा 
आपसी सम्बन्धों को सुधारों तथा अल्लाह 7?“ 6 आक 3 
तआला एवं उसके रसूल की आज्ञा का पालन 

करो, यदि तुम ईमानवाले हो !' 


(२) बस ईमान वाले ही 53 होते हे न जब 55585 20॥ 6४५४ ८४) 
अल्लाह ह्य आला ण होता उन 505र्ड, / श््छ्मा श्र त २ 
अल्लाह तिजली, काव है न 8 5002, |5) ४6:55 ८९2 
के हृदय भयभीत हो जाते हैं | तथा जब अल्लाह ४८) ८४४४ ४५ ८४ 

आयतें हैं जि + 9 
की आयतें उनको पढ़कर सुनायी जाती हैं, तो.  घ हे 
वे आयतें उनके ईमान को और अधिक कर. 6656/2/-$$-2 <# 


! ४ शब्द (|४ शब्द का बहवचन है, जिसका अर्थ है अधिक | ये उस माल-सामग्री को 
कहा जाता है जो काफ़िरों के साथ युद्ध में हाथ लगे, इसे अंफाल इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि यह उन चीज़ों में से है जो पूर्व के समुदायों के लिए निषेध थीं | अर्थात यह 
मुसलमानों के लिए एक अधिक वस्तु मान्य की गयी है अथवा इसलिए कि ये धर्मयुद्ध के 
प्रतिफल से (जों परलोक में मिलेगा) एक अधिक चीज़ है, जो कई बार दुनिया ही में 
मिल जाती है | 


अर्थात इसका निर्णय करने के अधिकारी हैं | अल्लाह के रसूल, अल्लाह के आदेश से 
इसे विभाजित करेंगे, न कि तुम आपस में जिस प्रकार चाहो विभाजित कर लो | 


“इसका अर्थ यह हुआ कि वर्णित तीनों बातों के अनुसार कर्म किये बिना ईमान पूर्ण 
नहीं | इससे अल्लाह का भय (तक्रवा), आपस में सम्बन्धों का सुधार, तथा अल्लाह तथा 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का आज्ञापालन की विशेषता को स्पष्ट 
किया गया है | विशेष रूप से युद्ध में प्राप्त सामग्री के बैटवारे में इन तीनों बातों को 
ध्यान में रखना अनिवार्य है | क्योंकि माल के बंटवारे में आपसी सम्बन्धों के बिगड़ने 
का अधिक भ्रम रहता है, इसलिये आपसी सम्बन्ध के सुधारने पर बल दिया गया है | 
हेराफेरी, तथा विश्वासघात की सम्भावना रहती है इसलिए अल्लाह के भय का आदेश 
दिया गया है | इसके उपरान्त भी कोई कमी रह जाये तो उसका समाधान अल्लाह तथा 
अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के अनुकरण पर आधारित है | 
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देती हैं | तथा वह लोग अपने प्रभु पर भरोसा 
करते हैं ।' 





3 2:24 64% ० ० - के 
(इन आयतों में ईमानवालों के चार गुण बताये गये हैं | १. यह अल्लाह तंथा उसके 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की आज्ञा का पालन करते हैं, न कि केवल अल्लाह 
का अर्थात क़ुरआन का, २. अल्लाह का वर्णन सुन कर उसकी शक्ति तथा महिमा से 
प्रभावित होकर दिल काँप उठते हैं, ३. कुरआन पढ़नें से उनके ईमान में बढ़ोत्तरी होती 
है, ४. वे अपने प्रभु पर भरोसा करते हैं | तवक्‍्कुल का अर्थ है कि प्राप्त साधनों को 
अपनाने के उपरान्त अल्लाह पर भरोसा करते हैं | अर्थात प्राप्त साधन से मुँह नहीं 
पोड़ते क्योंकि उनको अपनाने का अल्लाह ने आदेश दिया है, परन्तु प्राप्त साधनों को 
ही सब कुछ नहीं समभ लेते अपितु उनको यह पूर्ण विश्वास होता है कि वास्तविक 
रूप से करने वाला अल्लाह ही है, इसलिए जब तक अल्लाह की इच्छा नहीं होगी, यह 
प्राप्त साधन कुछ नहीं कर सकते तथा इस विश्वास तथा भरोसे के आधार पर फिर भी 
अल्लाह की सहायता तथा क॒पा प्राप्त करने के लिए एक क्षण के लिए भी असावधान 
नहीं होते | आगे इनके अन्य गुणों का वर्णन है तथा इन गुणों से अलंकृत लोगों के 
लिए अल्लाह की ओर से सच्चे मुसलमान होने का प्रामण पत्र तथा मोक्ष एवं कृपा तथा 
पाक रोज़ी की शुभ सूचना है | (अल्लाह तआला हमें भी उनमें सम्मिलित कर ले) 


वद्र के युद्ध का दृश्य : बद्र का युद्ध सन्‌ २ हिजरी में काफ़िरों के साथ मुसलमानों का 
प्रथम युद्ध था | इसके अतिरिक्त यह बिना किसी योजना तथा तैयारी के अचानक हुआ | 
इसके अतिरिक्त बिना साधन-सामग्री के कारण कुछ मुसलमान बौद्धिक रूप से इसके 
लिए तैयार भी नहीं थे | सारांश में उसका दृश्य इस प्रकार है कि आदरणीय अबू 
सुफ़ियान (जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे) के नेतृत्व में एक व्यापारिक काफ़िला 
सीरिया से मक्का जा रहा था, चूँकि मुसलमानों की भी बहुत-सी माल-सामग्री मकके में 
हिजरत के कारण रह गयी थी अथवा काफ़िरों ने छीन लिया था | इसके अतिरिक्त 
काफ़िरों की शक्ति तथा अभिमान को तोड़ना भी समय की माँग थी | इन सभी बातों के 
कारण रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने उस काफ़िले पर आक्रमण करने 
की योजना बनायी तथा मुसलमान इस विचार से मदीने से चल पड़े | अबू सुफ़ियान 
को भी इस बात की सूचना मिल गयी | अत: उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया तथा 
मक्‍के में सूचना भेजवा दी, जिसके कारण अबूजहल एक सेना लेकर अपने काफ़िले की 
सुरक्षा के लिए निकल पड़ा | नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम को इस बात की सूचना 
मिली, तो यह बात सहाबा के समक्ष रख दी तथा अल्लाह का वायदा भी बतलाया कि 
इन दोनों (व्यापारिक काफ़िला तथा सेना) में से एक तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी फिर भी 

कुछ सहाबा ने असमंजस्य का प्रर्दशन किया तथा व्यापारिक काफ़िले का पीछा करने 

की राय दी, जब कि अन्य सभी सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के 
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स्रतुल अंफाल-८ 
(३) जो कि नमाज नियमित रूप से पढ़ते हैं £#*-2 ४५ ४)५2) ००५४८८४) 
तथा हमने जो कुछ उनको दिया है वे उस में ७८५५: 


से व्यय करते हैं | 
(४) सच्चे ईमानवाले यही लोग हैं, उनके लिए 48» 2 ८०: न्लंका कारक . 


बड़े पद हैं, उनके प्रभु के पास तथा मोक्ष... “४5० ४८7 ८८५९७/० 


एवं सम्मान की जीविका है | ४22 (332 
;/ वि ६.2 8६ ८ 2“ हे १४८ (ह ६ 


(६ श । रे धाम 


जैसाकि आपके प्रभ ने आप के घर से सत्य ०५2 ८9० ऐ 

के साथ आपको निकाला, तथा मसलमानों ७४ 6): ४०५ 
ज ४9 कह | 

का एक गुट इसको भारी समभता था 6 ८५५) ७४२५४ ८० 
(६) वह स्पष्ट हो जाने के पश्चात * सत्य के. ० ४७४ 2. 25 9 >५:४ 
विषय में आप से भगड़ा कर रहे थे जैसेकि ८:६४ ०.४७ 


वह मृत्यु की ओर हाँके जा रहे हों तथा. 6८5:%४/४ ५ »/४/ 
(उसे) देख रहे हों |' 





साथ युद्ध में लड़ने के लिए पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया | इसी कारण यह आयतें 

उतरी | 

अर्थात जिस प्रकार युद्ध में प्राप्त माल-सामग्री के बंटवारे की समस्या मुसलमानों के 
य मतभेद का कारण बनी हुई थी फिर उसे अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाह 

अलैहि वसल्‍लम के हवाले कर दी गयी थी, तो उसी में मुसलमानों की भलाई थी उसी 

प्रकार आपका मदीने से निकलना, तथा फिर आगे चल कर व्यापारिक काफ़िले के 

बजाय क़ुरैश की सेना से मुठभेड़ हो जाना, यद्यपि कुछ आज्ञाकारियों को उचित न लगा 

था, परन्तु इसमें भी मुसलमानों का अन्ततः लाभ था | 

यह अप्रसन्‍नता क़ुरैश की सेना से लड़ने के विषय में थी, जिसको कुछ लोगों ही ने 

प्रकट किया तथा इस का कारण भी साधन विहीन होना था | 

अर्थात यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि क्राफ़िला तो बच कर निकल गया है तथा अब 

कुरैश की सेना ही सामने है, जिससे लड़ाई टलना असम्भव है | 


यह बिना साधन-सामग्री की अवस्था में लड़ने के कारण से कुछ मुसलमानों की जो 


अवस्था थी 
इसका प्रदर्शन है | 625 / 2287 
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9 था तम लोग उस समय #हप:॥॥ 9:09 फ% 3 >खड २ 
(७) स्‍> तथा तु #+3«» जय को याद करो 969%/788 : ४६ 
कि जब कि अ ज्लाह तुम से उत्त दो गटों में (८ 2.:,८;: / ५६ (27 9/८/ "(4 

कल »)9.)%” ८०| (८०) > 
से एक का वायदा करता था कि वह तुम्हिरे ,& ४ उा०क 


/ 56 £ £- ५५६0 ७६ ४४८4 
हाथ आ जायेगा |! तथा तुम इस आश्ञ में थे. 56 42550 25 2४6 


थधयारों 0. 28 ह#/7 ्ट ८ 

कि बिना हथियारों वाला गुट तुम्हारे हाथ आ 40 02:2० #४ 
54 कर; 4८८८ ८ (4५४ /१३, ६» 9 ८ 

जाये ! तथा अल्लाह तआला को स्वीकार था ११*7 (५९05४ 0#-० | 
कि अपने आदेश से सत्य का सत्य होना सिद्ध 6७५३८ .३)० 


कर दे तथा उन काफ़िरों की जड़ काट दे | 


(८) ताकि सत्य का सत्य होना एवं असत्य (५2022: 62627 
का असत्य होना सिद्ध कर दे, चाहे ये अपराधी $८:,:2॥865 
लोग पसन्द न करें | जिंक 


(९) उस समय को याद करो जब कि तुम ८६६४ ४८६ ८४५६४ ३ 
अपने पालक से विनती कर रहे थे, फिर 7६७७५ 3 ४६४ 
अल्लाह तआला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम ०», 2 ४(४०॥८- 
को एक हजार फ़रिश्तों-से सहायता देगा जो... आल + ४५० 
निरन्तर चले आयेंगे | 


'अर्थात या तो व्यापारिक क्राफ़िला तुम्हें मिल जायेगा, जिससे तुम्हें लड़ाई के बिना 
अत्यधिक माल-सामग्री मिल जायेगी, दूसरी अवस्था में कुरैश की सेना से तुम्हारा मुकबिला 
होगा तथा तुम्हारी विजय होगी तथा युद्ध से प्राप्त माल-सामग्री मिलेगी | 


“अर्थात व्यापारिक क्राफ़िला, ताकि बिना लड़े माल हाथ लग जाये | 


'परन्तु अल्लाह इसके विपरीत यह चाहता है कि कुरैश की सेना से तुम्हारा युद्ध हो, 
ताकि काफ़िरों की शक्ति तथा गर्व को धक्का पहुँचे, चाहे यह बात अपराधियों 
(मूर्तिपजकों) के लिए अप्रिय ही हो | 

“इस युद्ध में मुसलमानों की संख्या ३१३ थी, जब कि काफ़िर उनके तीन गुने (अर्थात) 
लगभग एक हज़ार थे, फिर मुसलमान निहत्ये थे तथा अस्त हीन थे, जबकि 
काफ़िरों के पास अस्त्र-शस्त्रों की अधिकता थी | इन परिस्थितियों में मुसलमानों को 
सहारा केवल अल्लाह ही की शक्ति का था, जिससे वे विनम्र निवेदन एवं विनती कर 
रहे थे, स्वयं नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम एक खेमें में आग्रह पूर्ण विनय 


# ०५४)। 5, ,.. 





भाग-९ १५! 


(१०) तथा अल्लाह (तआला) ने यह सहायता ०.४ ४)4॥ 4५८ (८६ 
मात्र इस कारण की कि शुभ सूचना हो तथा ६22./8 ५, 625; 
तुम्हारे दिलों को संतोष हो जाये | तथा विजय , ॥। (६ 22$)2:०॥ ५६ 
मात्र अल्लाह कीं ओर से: है. जो. कि... १५५ 4:८%५८ 46 
अत्यधिक शक्तिशाली विवेकशील है | पर ई 
(११) उस समय को याद करो, जबकि (अल्लाह «६४६८४ (£५४॥ ४८5४ 5) 
तआला) तुम पर ओंघाई अच्छादित कर रहा 2८,८६8 ८2 ८४ 252 5 
था, अपनी ओर से शान्ति प्रदान करने के ५६ ८ हक! 2८ हा 2 

& ८०४४४ ६ (605४ 


सूरतुल अंफ़्ाल-८ 





लिए # तथा तम पर आकाश से पानी वर्षा रहा (085: 

ह ७४ +9, 2) 5 ८२:८४ ४०. 
था कि इस पानी द्वारा तुम को पविज़; कर दे $) / 2... थ्ट 2 
तथा तुमसे जैतानी शंकाओं को दूर कर दे! ७.“ ०८ 3। 52 ८९४ ५.०५५७४ 


पूर्वक प्रार्थना में लीन थे सहीह बुख़ारी किताबुल मगाजी) | अत: अल्लाह तआला नें 
प्रार्थनायें स्वीकार कीं तथा एक हज़ार फ़रिश्ते एक-दूसरे के पीछे निरन्तर मुसलमानों 
की सहायता केलिए आ गये | 

अर्थात फ़रिश्तों का उतारना तो केवल शुभ सूचना तथा तुम्हारे दिलों की शान्ति के 
लिए था, अपितु मूल सहायता तो अल्लाह की ओर से थी | जो फ़रिश्तों के बिना भी 
तुम्हारी सहायता कर सकता था, फिर भी इससे यह समभना भी उचित नहीं कि 
फ़रिश्तों ने युद्ध में भाग नहीं लिया | हदीसों से ज्ञात होता है कि युद्ध में फ़रिश्तों ने 
भाग लिया तथा कई काफ़िरों का वध भी किया, (देखिए सहीह बुख़ारी तथा सहीह 
मुस्लिम किताबुल मगाज़ी व फ़जायेल अस्सहाबा) 


“ओहद के युद्ध की भाँति बद्र के युद्ध में भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर ऊंघ 
प्रभावशाली कर दिया, जिससे उनके दिलों के भार हल्के हो गये तथा संतोष एवं शान्ति 
की एक विशेष अवस्था उन पर प्रभावी हो गया | 


3तीसरा उपहार यह किया कि वर्षा कर दिया, जिससे एक तो रेत में आवागमन सरल 
हो गया दूसरे वजू तथा पवित्रता में सरलता हो गयी | तीसरे इस से शैतानी शंकाओं का 
खण्डन कर दिया, जो वह ईमानवालों के दिलों में डाल रहा था कि तुम अल्लाह के 
अच्छे बन्दे होते हुए भी पानी से दूर हो, दूसरे अपवित्रता की अवस्था में तुम लड़ोगे तो 
कैसे अल्लाह की क॒पा तथा दया तुम्हें प्राप्त होगी ? तीसरे तुम प्यासे हो, जबकि 
तुम्हारे शत्रुओं के पास पानी है इत्यादि | | 
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९ [&] ९१.» 


तथा तुम्हारे दिलों को दृढ़ कर दे तथा 
तुम्हारे पाँव जमा दे | 


(१२) उस समय को याद करो, जब कि आप 9</(:॥ 8४४४ &)2 $) 
का प्रभु फरिश्तों को आदेश दे रहा था कि मैं , ८4६00 ४६८ 6 
तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम ईमान वालों का. 2९५ ०85 ४८ 
साहस बढ़ाओ | मैं अभी काफ़िरों के दिलों में कक ५; रो ५; 5“ 

भय डालता हूँ इसलिए तुम गर्दनों पर “7 स्ट धर क 

मारो और उनके जोड़-जोड़ पर चोट है पा 
लगाओ |' 6८६९६ 


(१३) यह इस बात का दण्ड है कि उन्होंने. $&॥55 2४ <.5 
अल्लाह का तथा उसके रसूल का विरोध किया... 5 6508 ८४६४:८८४ 





/॥ 0५४३॥ 5 , 


तथा जो अल्लाह का तथा उसके रसल का ०» ६६ ६22 2८ 
ध अल्लाह _ तआला जद ०.0| (७) >> (9-०४ (,/“ 2 
विरोध करता है, तो अल्लाह तआला कड़ा दण्ड (६. (5५६ 
७५2 ५०८ ०२४०८ 
देने वाला है | 
(१४) तो यह दण्ड का स्वाद चखो तथा ध्यान ८,३७6 ४5 ४४४५४ ४9५ 
रहे कि कफ़िरों के लिए नरक की यातना हो 5४ 
निर्धारित ही है | 





'यह चौथा उपहार है जिसने दिलों में दृढ़ता प्रदान की | 

यह अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों के द्वारा तथा विशेष रूप से 
प्रकार मुसलमानों की बद्र में सहायता की, उसका वर्णन है | थे 
हाथों तथा पैरों की उँगलियों अर्थात किनारे, यह 
3.._ ८ (बनान) का अर्थ हाथों तथा पैरों की उँगलियों के पोर हैं | अथ 
किनारे काट दिये जायें तो स्पष्ट है कि वे विवश हो जायेंगे | इस प्रकार वह हाथ से 
तलवार चलाने तथा पैरों से भागने कलह, रहेंगे ! 


अपनी ओर से जिस-जिस 





 .५४४५। 8 , ,.. 





भाग १ 


( काफ़िरों (728! 2० ॥<4।, (१८ ० ५] ६ & 

(१५) हे ईमान वालो ! जब तुम काफिरों से ४४; 57७८ ५- ८; 

मुठभेड़ करो तो उन से पीठ मत फेरना !' ४5 (४ ॥८£- ६८४ 

>039)॥ ५2%) 

(१६) तथा जो व्यक्ति उन से उस अवसर पर 88 ६ ५४ ६2265 
पीठ फेरेगा, परन्तु यदि कोई लड़ाई के लिए (६. > हा मम 

पैंतरा बदलता हो अथवा जो अपने गुट की 





कह 





सूरतुल अंफाल-८ 


0.6:43५७0:&55 


44% *% ८४ 4८3 


ओर शरण लेने आता हो, (वह अलग है) शेष £! ०: 4 ८०८४ 4: 
$+ 4७7७” ६. | ट / 
अन्य जो ऐसा करेगा वह अल्लाह के क्रोध को “2-७२ 4०,५०५ 


पायेगा | तथा उसका ठिकाना नरक होगी ७2.2० ८5:५5 
तथा वह बह॒त ही बुरा स्थान है | 


(५) (जहफन) शब्द का अर्थ है एक-दूसरे के सामने होना तथा संघर्ष करना | अर्थात 
मुसलमान तथा काफ़िर जब सम्मूख हो कर लाम बन्दी करें तो पीठ फेर कर भागने 
की आज्ञा नहीं है | एक हदीस में है'>८&,४॥ ८</॥ ४ :<शसात विनाशकारी से बचो |” इन 
सात में से एक --.'-»$॥ ८» /£/#» “लड़ाई के दिन पीठ फेर जाना है |” (सहीह 
बुख़ारी संख्या २७६६ किताबुल वसाया, मुस्लिम किताबुल ईमान) 


“पिछली आयत में पीठ फेरने से जो मना किया गया है | दो अवस्थायें इससे विलग हैं | 
एक ५१: की, दूसरी &£ की | *.£ का अर्थ है एक ओर फिर जाना | “अर्थात युद्ध में 
योद्धिक योजना के अनुसार अथवा ञआत्रु को धोखे में डालने के विचार से लड़ता-लड़ता 
एक ओर फिर जाये, जिससे शत्रु यह समभे कि यह पराजित होकर भाग रहा है, परन्तु 
फिर एक क्षण में चाल बदल कर सहसा शत्रु पर आक्रमण कर दे | यह पीठ दिखाना 
नहीं है, अपितु यह यौद्धिक योजना है, जो कई बार आवश्यक तथा लाभकारी होता है |” 
££ का अर्थ है मिलना तथा शरण लेना | कोई सैनिक लड़ता-लड़ता अकेला रह जाये, 
तो वह किसी प्रयोजन से युद्ध के मैदान में एक किनारे हो जाये ताकि वह अपने गुट 
की शरण प्राप्त कर सके तथा उसकी सहायता से पुन: आक्रमण करे | यह दोनों 
अवस्थायें उचित हैं | तथा धार्मिक रूप से मान्य हैं | 


अर्थात उपरोक्त दोनों दशा के सिवाय यदि कोई सैनिक समर भूमि से मुख मोड़ेगा, 
उसके लिए यह कठोर चेतावनी आयी है | 
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स्रतुल अफाल-८ 


९ १५; 


(१७) तो तुमने उन्हें हत नहीं किये, परन्तु %& ५0 4 *»५८४ ४५ 

अल्लाह तआला ने उन्हें हत किया |' तथा को औ! 

लाह त नहें हत किया | तथा :, 23 ८2; ६८...:४६ 
कं ४.४५ ८:८४ ८४.५६ 

आप त्ते (धूल की मुट्ठी) नहीं फेंकी, परन्तु ५५७४०४४४ 9./(/ ४ 22॥ 665 

आला फे «री // 2 ७ || 
अल्लाह तआला ने फेंकी | तथा ताकि ““., | पक 
मसलमानों ५४ (९) द्‌ (६ हि: /# ८५६ न्‍ैँ ५5; 
| कोअपनी ओर से उनकी प्रयास का ६ “कील जनननहक' भ्र 


5 
अत्यधिक फल प्रदान करे नि:सन्देह अल्लाह ७2 40 


तआला अत्यधिक सुनने वाला अत्यधिक 
जानने वाला है | 


(१८) (एक बात तो) यह हुई (द्सरी बात है) 
कि अल्लाह तआला को काफ़िरों की योजनाओं 
को विफल करना था | 





॥ )५४४५३। 5 , »« 


7799 732 » ५ 
१ 


१.) /!] 


हे कक्ष 4 ४६- १4 
७-2%० <0॥ 634 ४95 
22,20 कर पक वी 


अर्थात बद्र के युद्ध का यह सारा विवरण तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तथा 
जिस-जिस प्रकार से अल्लाह ने तुम्हारी सहायता की है, उसके स्पष्टीकरण के पश्चात 
तुम यह न समभ लेना कि काफ़िरों का वध, यह तुम्हारा कारनामा है | नहीं, अपितु 
यह अल्लाह ही की सहायता का परिणाम है, जिसके कारण तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई | 
इसलिए वास्तव में उनका वध करने वाला अल्लाह तआला है | 


'बद्र के युद्ध में नबी सललललाह अलैहि वसल्‍लम ने कंकरियों को मुट्ठी में भर कर 
काफ़िरों की ओर फेंका था, जिसे एक तो अल्लाह तआला ने काफ़िरों के मुँह तथा 
आँखों तक पहुँचा दिया | दूसरे उसमें यह गुण उत्पन्न कर दिया कि जिसके कारण 
उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया तथा उन्हें कुछ नहीं दिखायी देता था, यह 
चमत्कार भी, जो उस समय अल्लाह की सहायता से प्रकट हुआ, मुसलमानों की 
सफलता में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ | अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि है 
पैगाम्बर ! कंकरियाँ नि:संदेह तुम ने फेंकी थी, परन्तु उसमें गुण हम ने उत्पन्न किये 
थे, यदि हम इसमें यह गुण उत्पन्न न करते, तो यह कंकरियाँ क्या कर सकती थीं ! 
इसलिए वास्तव में यह भी हमारा ही कार्य था, न कि आप का | 


*.,५ (बलाअन) यहाँ उपकार के अर्थ में प्रयोग हुआ है | अर्थात अल्लाह का यह समर्थन 
व कृपा अल्लाह का उपकार है, जो ईमानवालों पर हुआ | 


“दूसरा उद्देश्य इसका काफ़िरों की योजनाओं को निर्बल करना तथा उनकी शक्ति एवं 
गर्व को तोड़ना था | 
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(१९) यदि तुम लोग निर्णय चाहते हो, तो वह. ४५ ५६।|४:६६< ८ 
निर्णय तुम्हारे समक्ष विधान है | ' तथा यदि 65% ८५॥558 25८ 
रुक जाओ तो यह तुम्हारे लिए अति श्रेष्ठ है, 55४ 685६८४४ ४३४४ ८५ 


तथा यदि तुम फिर भी वही कार्य करोगे, तो ४5 ५८६ (८२४ 
हम भी फिर वही कार्य करेंगे तथा तुम्हाा. 4 ६२४८/६८, ५4 ५ 
समुदाय तुम्हारे तनिक काम नहीं आयेगा | चाहे १ /*%ऋतुएआ पल हि 
कितनी अधिक संख्या हो | तथा वास्तविक बात ७ ८४२५४औ #८ 
यह है कि अल्लाह तआला ईमानवालों के 

साथ है | 


(२०) हे इमान वालो ! अल्लाह का हम उस. 2॥।2. ४ 5८0 ८20:६66 
के रसूल (संदेशवाहक) का कहना मानो तथा »(2|/:28 ४८ ५/:2८८ 


उस (का कहना मानने) से मुख न फेरो सुनते हैं ८:८:४ #25 
जानते हुए | हित मम 
(२१) तथा तुम उन लोगों के समान न होना, ७८,८४४ ८:./४॥४ ४८ ४४ 
जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया ७ 622४2; 


हालाँकि वह सुनते (सुनाते) कुछ नहीं | 


'अबूजहल आदि क़ुरेश की सेना का नेतृत्व करने वालों ने मक्‍के से निकलते समय यह 
प्रार्थागा की थी, “है अल्लाह ! हम में से जो तेरा अधिक अवज्ञाकारी तथा संबंध 
विच्छेदक हो, कल तू उसे नष्ट कर दे |” अपने विचार से वे मुसलमानों को 
अवज्ञाकारी समभते थे, इसलिए इस प्रकार की प्रार्थना की | अब जब अल्लाह तआला 
ने मुसलमानों को विजय का सौभाग्य प्रदान किया, तो अल्लाह तआला काफ़िरों से 
फ़रमा रहा है कि तुम विजय अर्थात सत्य-असत्य के मध्य निर्णय की प्रार्थना कर रहे 
थे, तो वह निर्णय सामने आ चुका है, इसलिए अब तुम अधर्म का मार्ग छोड़ दो, तो 
तुम्हारे लिए लाभकारी है, तथा यदि पुनः मुसलमानों का सामना करने आओगे. तो हम 
भी पुनः उनकी सहायता करेंगे तथा तुम्हारा समूह संख्या में अधिक होते हुए भी 
तुम्हार काम न आ सकेगा | 


अर्थात्‌ सुन लेने के उपरान्त उसके अनुसार कर्म न करना यह काफ़िरों 

पु ह काफ़िरों का तरीका है, 
तुम इस हि नीति से बचो | अगली ही आयत में ऐसे लोगों को म्‌क, बधिर, अज्ञानी तथा 
दुराचारी बताया गया है | ..,, बहुवचन है ४।- का, जो धरती पर चलने-फिरने वाले 
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हे १५+। 


(२२) निः:संदेह अत्यधिक बरे प्राणी वर्ग अल्लाह 27 8७ ८६६ | ६८ 
तआला के निकट वे लोग हे जो बधिर हें मूक ७८४४४ €: | ८८] 4८ 
हैं जो कि तनिक भी नहीं समभते | कु र 


(२३) तथा यदि अल्लाह (तआला) उनमें कोई 4६:५8।£& ८083.4॥ 4४7 
गुण देखता, तो उनको सुनने की शक्ति प्रदान 5०58 % ८६८८7 

हे था अब ४ फिल 
करता * तथा यदि उनको अब सुना दे तो प्ले 5 
अवश्य मुँह फेरेंगे, विमुख होते हुए | 


(२४) हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह तथा रसूल & ६2.६2 ८४ ५:६ 


के आदेशों का पालन करो, जब कि रसूल %५७5॥8 ::2 ५ 
तुमको तुम्हारे जीवनप्रद विषय की ओर बुलाते 626 ८८००१:2८ 





/ 0५४४३॥ 8 , ,. 


प्राणी हैं वह ४ हैं | तात्पर्य प्राणी वर्ग है अर्थात यह सबसे बुरे हैं जो सत्य के विषय 
में बधिर, मूक तथा अज्ञानी हैं | 


'इसी बात को क़ुरआन करीम में अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है| 
<<८/५४5८;॥4 2:54 /:77 ८4४४४ &८::४86 26 44४५2 ४८४ 6 ५442५५५४४४) 


“उनके दिल हैं, परन्तु उससे समभते नहीं, उनको आँखें हैं, परन्तु उससे देखते 
नहीं, तथा उनके कान हैं, परन्तु उससे सुनते नहीं, यह चौपाये की भाँति हैं, 
अपितु उनसे भी अधिक भटके हुए, ये लोग (अल्लाह से) अनजान हैं |" (सूर: 
अल- आराफ -१७९) क्‍ 2 
उन्हें 5 समभ | 
"अर्थात उनके सनने की शक्ति को लाभकारी करके उन्हें ठीक सम प्रदान #7 के" ता, 
जिससे वे सत्य को स्वीकार कर लेते तथा उसे अपना लेते परन्तु है. “पं अन्दर 
भलाई अथीत सत्य की खोज नहीं है, इसलिए वह ठीक समभः से भी वंचित 


से 
'पहले सनने से तात्पर्य लाभकारी सुनना है | इस दूसरे सुनने से प्राकृतिक रूप 


है | अर्थात यदि अल्लाह तआला उन्हें बात सुना भी देता, 
सनने की शक्ति है | अर्थात यदि अल्लाह तआला उ हैं सत्य ब 
चूंकि उनके हृदय में सत्य जानने की खोज ही नहीं, इसलिए वे निरंतर इससे मुह फेरते 
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4,4८८ ४३58६ पर ६2 /] 
हों, तथा याद रखो कि अल्लाह तआला मनुष्य ५8 ९४५३ ४॥ ०४ 20%. 


के तथा उसके दिल के मध्य आड़ बन जाता ७ “555०5 52 
है | तथा नि:संदेह तुम्हें अल्लाह ही के पास 
एकत्रित होना है | 


प्4१ ५ | £८6६५ 2८६“ 
(२५) तथा तुम ऐसी आपदा से बचो किजो. ८४%? , 5 
विशेष रूप से उन ही लोगों पर घटित न... ४“ #९५ ४४ ८29 


।,__ <..../ ४ ऐसी वस्तुओं की ओर जिससे तुम्हें जीवन मिलें | कुछ ने इससे धर्मयुद्ध का 


भाव लिया है कि इसमें तुम्हारा जीवन साधन है है च ने कुरआन के आदेश, परिकलन 
तथा धार्मिक नियम भाव निकाला है | जिनमें भी आता है अर्थ यह कि केवल 
अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसहलम का आज्ञा पालन करो, तथा उसके 


अनुसार कार्य करो, इसमें तुम्हारा जीवन है | 


“अर्थात मृत्यु देकर जिसका स्वाद प्रत्येक जीवधारी को चखना है | इसका अर्थ यह है 
कि इससे पूर्व कि तुम्हें मृत्यु आ जाये अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
की बात मान लो तथा उसके अनुसार कर्म करो | कुछ ने कहा है कि अल्लाह तआला 
मनुष्य के दिल के जिस प्रकार निकट है, इसमें उसे तुलनात्मक रूप से वर्णन किया 
गया है | तथा अर्थ यह है कि वह दिलों के भेदों को जानता है, उससे कोई बात छिपी 
नहीं | इमाम इब्ने जरीर ने इसका भावार्थ यह वर्णित किया है कि वह अपने भक्तों के 
दिलों पर पूर्ण रूप से प्रभाव रखता है तथा जब चाहता है उनके तथा उनके दिलों के 
मध्य खड़ा हो जाता है | यहाँ तक कि मनुष्य उसकी इच्छा के बिना किसी चीज़ को 
प्राप्त नहीं कर सकता | कुछ ने बद्र के युद्ध से सम्बन्धित कहा है कि मुसलमान शत्रुओं 
की संख्या के कारण भयभीत थे, तो अल्लाह तआला ने उनके दिलों के मध्य खड़े होकर 
उनके भय को शान्ति में बदल दिया | इमाम शोकानी कहते हैं कि आयत के यह सभी 
भावार्थ हो सकते हैं | (फ़तहल क़दीर) इमाम इब्ने जरीर के कथन की पुष्टि उन 
हदीसों से होती है जिनमें धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से रहने की प्रार्थना करने पर बल 
दिया गया है | जैसे एक हदीस में रसलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया, 
“आदम की संतान के दिल, एक दिल की भांति कृपालु की दो उँगलियों के मध्य है उन्हें 
जिस प्रकार चाहता है फेरता रहता है |” फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने यह 
प्रार्थना की ५८७७४ //॥| ६,४ 3७ ५०४४॥ 5.८ ६40०“ ऐ दिलों के फेरने वाले ! हमारे 
दिलों को अपनी आज्ञापालन की ओर फेर दे |” (सहीह मुस्लिम किताबुल क़दर बाब 
तसरीफ़ अल्लाह तआला अल कुलूब कैफ़ शाआअ) कुछ कथनों में «)५० ./«» ५७ < है 


(त्रिमजी अबवाबुल क़द्र) |... 
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होगी जो तुम में से उन पापों के दोषी हैं |' ४५5 5॥ ६205 
तथा यह जान रखो कि अल्लाह तआला अति ७०2५७) 
घोर दण्ड देने वाला है | 


(२६) तथा उस स्थिति को याद करो, जब कि 025 635, (४3 
तुम धरती पर थोड़े थे, निर्बल माने जाते थे।. ५:९५ 3 6५८४६६:५ 
इस भय में रहते थे कि तुम को लोग नोच (56॥266666७ 
ख़सोट न लें, तो अल्लाह ने तुम्हें निवास के 26623३:5 2645 :208 
लिए स्थान दिया तथा तुमको अपनी सहायता ” >.,2 ८८ अं कहे 
से शक्ति प्रदान की तथा तुम को स्वच्छ खाद्य 6८5: ४४५ ५:४५) ५३ 
प्रदान किये, ताकि तुम कृतज्ञता करो | 


4 
4 


(२७) है ईमानवालो ! तुम अल्लाह तथा रसूल 5॥५ ५5 ४५४ ८८५) (६६ 
(के अधिकार) का हनन न करो तथा अपनी. ८८/७४४5 0:29 
सुरक्षित वस्तुओं में विश्वासघात न करो 


७८६४ ४४५ 
तथा तुम जानते हो | 


'इससे तात्पर्य यां तो भक्तों का एक-दूसरे पर अधिकार है, जो बिना किसी प्रकार के 
सामान्य तथा विज्येष की छूट के अत्याचार करते हैं अथवा वे सामान्य प्रकोप हैं, जो 
वर्षा की अधिकता, अथवा बाढ़ आदि धरती तथा आकाश की विपदा के रूप में घटित 
होते हैं तथा पुण्य तथा पाप दोनों के करने वाले समान रूप से प्रभावित होते हैं | 
अथवा कुछ ह॒दीसों में पुण्य के कार्यों का आदेश देना तथा पाप के कर्मों से रोकने को 
छोड़ देने से जिन प्रकोप की चेतावनी का वर्णन किया गया है, वह तात्पर्य है | 


“इससे मक्‍की जीवन की कठिनाईयों तथा भय का वर्णन तथा उसके उपरान्त मदीने के 
जीवन में सुख-शान्ति तथा समृद्धि जो अल्लाह की कृपा से प्राप्त हुई, उसका वर्णन है | 


अल्लाह तआला तथा रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के अधिकारों में विश्वासघात का 
तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से तो अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाह अलैहि के 
आज्ञाकारी बन कर रहें, एकान्त में उसके विपरीत कार्य करें | विश्वासघात यह भी है 
कि किसी अनिवार्य कार्य को छोड़ दे तथा निषेधित कार्य को करे | तथा ६;£:८./$५£ 9 का 
अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति क्रे पास कोई वस्तु सुरक्षा के विचार से रखाये, 
उसमें विश्वासघात न करे | नबी सललललाह अलैहि वसल्‍लम से भी अमानत की सुरक्षा 
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(२८) तथा तुम इस बात को जान रखो, कि ॥5&॥8 80% ६४४ 
तुम्हारा धन तथा तुम्हारी सनन्‍्तान एक परीक्षा 58 4, 20। 6$४4८5 


के लिए हैं ! (तथा इस बात को भी जान & ८2५22% 
रखो) कि अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा 
प्रत्यपकार है | 


(२९) है ईमानवालो ! यदि तुम अल्लाह से ।५5६5 2/%8 ८८७४ ५६४ 
डरते रहोगे, तो अल्लाह (तआला) तुम्हें एक 5८ $ ७४४6 ४0 (८: %॥ 
निर्णय की चीज प्रदान करेगा | तथा तुम से /,, ५255७ ४5 ७८ ४६ 
तुम्हारे पाप दर करेगा तथा तुमको क्षमा कर ७५५८ 0.85 
देगा तथा अल्लाह (तआला) महाकूपालु है | ॥ | 





पर बल दिया गया है | हदीसों में है कि नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपने 
अधिकतर भाषणों में अवश्य फ़रमाते : 
८5४१४: 5.० ४४ ८४४र्धा ५ ५४ 9५५ ४ 
“उसका ईमान नहीं जिससे अमानत सुरक्षित नहीं, तथा उसका धर्म नहीं, 


जिसको वचन पूरा करने की दृढ़ता का आभास नहीं |” (मुसनद अहमद भाग ३, 
पृष्ठ १३९ तथा हदीस के विश्ञेषज्ञ अलबानी ने कहा कि “यह स्वच्छ हदीस है |” 


'धन एवं सच्तान का प्रेम ही किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से विश्वासघात करने पर 
तथा अल्लाह एवं रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की आज्ञा भंग करने पर विवश 
करता है | इसलिए इनको आपत्ति (परीक्षा) कहा गया है अर्थात इसके द्वारा मनष्य की 
परीक्षा ली जाती है कि उनके प्रेम के साथ विश्वास तथा आज्ञापालन की माँग को पूरा 
करता है अथवा नहीं ? यदि वह पूरा करता है, तो समझे लो वह अपनी परीक्षा में 
सफल हो गया | उसके दूसरे रूप अर्थात विपरीत में असफल | इस अवस्था में यह धन 
तथा सन्‍्तान उसके लिए अल्लाह क्री यातना को भोगने का कारण बन जायेंगे | 


अल्लाह का भय (तक्रवा) का अर्थ यह है कि अल्लाह के आदेशों की अवहेलना तथा 
निषेधित कार्यों से बचना | तथा फ़ुरकान के कई अर्थ वर्णन किये गये हैं | जैसे ऐसी 
वस्तु जिसके द्वारा सत्य तथा असत्य के मध्य भेद किया जा सके | अर्थ यह है कि अल्लाह के 
भय ४ कमक- ) के कारण हृदय दृढ़, द्र दृष्टि तथा सत्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, 
ः कारण मनुष्य प्रत्येक ऐसे अवसर पर, जब जन सामान्य इंका तथा संदेह की 
वादियों में भटक रहा होता है, उसे सीधे मार्ग का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है | इसके 
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(२०) तथा उस घटना का भी वर्णन कीजिए, 
जबकि काफ़िर लोग आपके विषय में षड़यन्त्र 
कर रहे थे कि आप को बंदी बना लें अथवा 
आपकी हत्या कर दें अथवा आपको देश निकाला 
दे दें | तथा वह अपना षड़यन्त्र रच रहे थे 
तथा अल्लाह तआला अपनी योजना बना रहा 
था तथा अल्लाह तआला सर्वोत्तम नियोजक 
हे 


(२)) तथा जब उनके समक्ष हमारी आयतें 
पढ़ी जातीं हैं तो कहते हैं कि हमने सुन 
लिया, यदि हम चाहें तो हम भी इसके समान 
कह दें , यह तो कुछ भी नहीं मात्र पूर्वजों की 


>> 


कल्पित कथायें हैं | 


/ /५४३४॥ 8 , ,.. 


५४5 6४] ४,2६६ 5, 


4] 2.3 4४9८ 4] ५४६४ १/4| १/ | 2.६) 
“2<92222> “५८४ ३5: ६ 


/द है: 4 भ१ हक 5/५ 


2 ५७। ८ 
०८0| 9 ४ ८(| 2.3 (:)१ 24 


७८४४४५/॥ ४ 5 


४ ७४| ८2४ 05 ॥ 


हि (ट्ठा थी 4 हर 0] न्ल्कं ७ 
(2० #< | ** क »> न ५३७ 


१) ४५ ४४४ 
७८:५४४५।:५८८४ 


कम मनन मदन मिशए 24१ द कि ५0 पे इिललिक 3.५, 
अतिरिक्त विजय, कृपा, मोक्ष तथा मुक्ति भी इसके अर्थ्‌ किये गये हैं तथा सभी अर्थों का 


तात्पय हो 
इसके साथ 


सकता है | क्‍योंकि तक़वा से अवश्य यह सारे लाभ प्राप्त होते हैं | बल्कि 
थ पापों से छुटकारा, अन्तिम मोक्ष, तथा महान कपा प्राप्त होती है | 


यह उस षड़यन्त्र का वर्णन है जो मक्का के मूर्तिपूजक नेताओं ने एक रात्रि दारुल 
"दवा में तैयार किया था | अन्त में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक जाति के युवकों 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने के लिए नियुक्त किया जाय, ताकि 
कसी एक की हत्या के बदले में हत्या न की जा सके बल्कि धन देकर जान छूट जाये | 


अत: इस पषड़यन्त्र की पूर्ति के लिए मूर्ति पुजारी युवक आप सल्लल्लाह अलैहि 
तेसललम के घर के बाहर एक रात्रि इस प्रतीक्षा में खड़े रहे कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
. ललम घर से बाहर निकलें तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की हत्या कर दें | 
_जाह तआला ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को इस षडयन्त्र की सूचना दे दी 
या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से बाहर निकलते समय मिट्टी की एक 


मुह्ठी ली 


तथा उनके सिरों पर डालते हुए निकल गये, किसी को आप सल्लल्लाह अलैहि 


सल्‍लम के निकलने का पता भी नहीं चला, यहां तक कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 


उेसल्‍लम सुरक्षित सौर 


॥र नामक गुफ़ा में पहुंच गये | यह काफिरों के मुकाबिले में 


: ललाह की योजना थी जिससे अच्छी योजना कोई नहीं बना सकता | (मकर के अर्थ के 
लिए देखें सूर: आले इमरान की आयत संख्या ५४ की व्याख्या) 
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(३२) तथा जबकि उन लोगों ने कहा, है 6७.) #-&0। ४४5, ५ 
अल्लाह ! यदि यह क़ुरआन वास्तव में आप ).:6 2,5; 02 55४५० ।०५ 
की ओर से है, तो हम पर आकाशआझ से पत्थर ८4 2466. ६7४ 
बरसा, अथवा हम पर कोई कष्टदायक प्रकोप ७५५ ५2५४४ ९73 
घटित कर दे | 

(३३) तथा अल्लाह (तआला) ऐसा न करेगा कि. &66४/9५22॥ ७४५ 
उनमें आपके होते हुए उनको यात॑ना दे | तथा. (६0६2 &॥ ०४ ९५५७६:४ 


अल्लाह ्ः आला देगा ५ /.9 हे 225 न रह की 
अल्लाह (तआला) उनको यातना न देगा ७८:४५७:६० ४; 
इस अवस्था में कि यह क्षमा-याचना भी करते 
हों 


(३४) तथा उनमें क्या बात है कि उनको (७४ %॥ ६४५४ 2४८६ 
अल्लाह (तआला) दण्ड न दे यद्यपि किवे 9, ००] ही रा ५८ 6:62 
लोगों को मस्जिदे हराम से रोकते हैं जबकि /.. ५ ज्कडत 
वह लोग इस मस्जिद के संरक्षक नहीं, उसके 75 0203 2) ४2022 962 
संरक्षक अल्लाह की आज्ञापालकों के सिवाय... #/76&585:«४॥ ४ 
कोई नहीं, परन्तु उनमें अधिकतर लोग ज्ञान ७ ८४०४४ 
नहीं रखते | 


अर्थात ईशदतों की उपस्थिति में समुदायों पर प्रकोप नहीं होता, इसलिए आप 
सल्लललाहु अलैहि वसल्‍लम की उपस्थिति भी उन लोगों की सुरक्षा एवं शान्ति से रहने 
का कारण था | 


“इससे तात्पर्य है कि वे भविष्य में मुसलमान होकर क्षमां-याचना करेंगे अथवा 
परिक्रमा का समय मूर्तिपूजक८८॥2३८ ।७६ ८8॥::»9कहा करते थे (हमारे पालनहार हमें 
क्षमा कर दे) 


रे अर्थात वे मूर्तिपूजक अपने आप को मस्जिदे हराम (ख़ानये काअबा) का संरक्षक 
समभते के थे, इस के कारण जिसको चाहते थे परिक्रमा की अज्ञा देते थे जिसको चाहते 
थे नहीं देते थे | अत: वह मुसलमानों को भी मस्जिदे हराम में आने से रोकते थे, जबकि 
वास्तविकता यह थी कि वे संरक्षक नहीं थे | ८६» अन्याय पूर्वक बने हुए थे | अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया, उसके संरक्षक तो अल्लाह से भय रखने वाले व्यक्ति ही बन 
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/ ४३४ 5 , ... 


(३५) तथा उनकी नमाज़ कआबा: के निकट 


थी ५०. | श्र ४ ४5 | (2 / 
केवल यह थी, सीटियाँ बजाना तथा तालियाँ ३२४०९ 


बजाना' तो अपने कुफ्र के कारण इस यातना ४७ ८ ८ £(5८ ४) 
का स्वाद चखो | # ००४7 ५२ ५) ५०/॥४९५ 
८१.४६ 


। २ ए्‌ ) नि । संदेह यह विश्वासहीन लोग अपना &, १. १?» |; ? (६८ 279 है - ! 
धन इसलिए व्यय कर रहे हैं कि अल्लाह के "कल: तय] अब कक- 


है रोके | 
मार्ग से रोकें, तो ये लोग अपना धन व्यय ३६ २ हु का +आ 


करते ही रहेंगे, फिर वह धन उनके लिए 22426 ०२४८८ 


+ ८6% 
८ £ /+ 628 ४ 3 ॥ ९3 2. «८; 
(६) 4१ 


पश्चाताप का कारण बन कर रह जायेंगे, फिर 2“ /६£ ८४४ (४ 


के क्त 


पराजित हो जायेंगे | तथा काफ़िरों को नरक ४४ ८:०॥४ ४ ८५४४ 
की ओर एकत्रित किया जायेगा ! 8 ८525४ #&£ ८) 


अं व+++>+-87ुुु 5 5४] 7 से 
तकते हैं, न कि मूर्तिपूजक | इस आयत में जिस यातना का वर्णन है, उसका तात्पर्य 
मक्का विजय है, जो मक्का के मूर्तिपूजकों के लिए एक कठोर यातना की स्थिति रखता 
है | इससे पूर्व की आयत में जिस यातना को मना किया गया है, जो पैगम्बरों की 
उपस्थिति अथवा क्षमा-याचना करते रहने के कारण नहीं आता, उससे तात्पर्य नष्ट- 
अट करने वाला प्रकोप तथा सम्पूर्ण विनाञञ है | शिक्षा देने के लिए तथा चेतावनी के 
लए छाट-छोटे प्रकोप इसमें सम्मिलित नहीं हैं | 


मूर्तिपूजक जिस प्रकार अल्लाह के घर (ख़ानये काअबा) की नंगे होकर परिक्रमा करते 
+, उसी प्रकार परिक्रमा करते समय मुख में उंगलिया डाल कर सीटियाँ बजाते थे तथा 
तालियाँ बजाते थे | इसको भी यह आराधना और पुण्य का कार्य समभते थे | जिस 
तरकार आज भी अशिक्षित सूफ़ी मस्जिदों तथा आस्तानों पर नाचते हैं | ढ़ोल पीटते तथा 
4माल डालते हैं | यही हमारी नमाज तथा आराधना है | नाच-नाच कर अपने यार 
'अल्लाह) को मना लेंगे | (०.७। ५ ०.७ ..« 3५ 3 ,७) 


व बद्र में मक्का के क़ुरैश की पराजय हुई तथा उन के पराजित लोग वहाँ पहुँच 
ये | इधर अबू सुफ्रियान भी अपना व्यापारिक क़ाफ़िला लेकर पहुँच चुके थे, तो कुछ 
गे जिनके पिता ब पुत्र अथवा भाई इस युद्ध में मारे गये थे, अबू सुफ्रियान तथा 

जिनकी उस व्यापारिक क्राफ़िले में भागीदारी थी, उनके पास गये और प्रार्थना की कि 
ते माल का प्रयोग मुसलमानों के विरुद्ध करें | मुसलमानों ने हमें अत्यधिक हानि 
'हँचायी है, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए युद्ध करना आवश्यक है | अल्लाह 
तआला ने इस आयत में इसी प्रकार के लोगों अथवा इसी प्रकार का कार्य करने वालों 
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(३७) इसलिए कि अल्लाह (तआला) अपवित्रों ४४ ८७५८६ ४ 5%॥ ५ ,: 
को पवित्रों से अलग कर दे |! तथा अपवित्रों ७४ ६८2८ 2 (2४४ 
को एक-दूसरे से मिला दे, फिर उन सबको 226७6 ५४5 ४ 
इकटठा करे, फिर उन सब को नरक में 4० 6700४ ६ 
डाल दे | ऐसे लोग पर्ण रूप से हानि में हैं | ६6:22 


ना 2 _# 


(३८) (आप) अविश्वसियों से कह दीजए कि 2६५४ १४८४ ८॥8/४ ८2५8 (5 
यदि यह लोग रुक जायें तो इनके सारे पाप जो. (:६5)55०८८ ५ ४६४ 
पहले कर चुके हैं, क्षमा कर दिये जायेंगे | * 


के विषय में फ़रमाया है कि नि:संदेह यह अल्लाह के मार्ग से लोगों के रोकने के लिए 
अपना माल व्यय कर लें, परन्तु उनके भाग्य में केवल पश्चाताप तथा पराजय के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं आयेगा तथा परलोक में उनका ठिकाना नरक होगी | 


'यह अलगाव आखिरत में होगा कि आज्ञाकारियों को अवज्ञाकारियों से अलग कर दिया 
जायेगा, जैसाकि फ़रमाया, 


६6,2८८ ८८॥/55 9 
हे मुजरिमों ! आज अलग हो जाओ |” (सूर: यासीन-५९) 


अर्थात पण्यात्माओं से तथा अपराधियों एवं मिश्रणवादियों तथा अवज्ञाकारियों को 
एकत्रित करके सब को नरक में डाल दिया जायेगा | अथवा फिर इसका संबन्ध दनिया 
से है |अक्षर “लाम” का प्रयोग सम्बन्ध बताने के लिए है | अर्थात काफ़िर अल्लाह के 
मार्ग से रोकने के लिए जो धन व्यय कर रहे हैं, हम उनको ऐसा करने का अवसर 
प्रदान करेंगे, ताकि इसके द्वारा अल्लाह तआला अपवित्र को पवित्र से काफ़िरों को 
ईमानवालों से एवं स्वार्थियों को निःस्वार्थियों से अलग कर दे | इस आधार पर आयत 
का अनुवाद होगा | काफ़िरों के द्वारा हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, वह तम से लड़ेंगे तथा 
हम उन्हें उनके माल भी लड़ाई में व्यय करने की शक्ति देंगे ताकि अपवित्र, पवित्र से 
विलग हो जाये फिर उन काफ़िरों को परस्पर मिला देगा अर्थात सब को एकत्रित कर 
देगा | (इब्ने कसीर ) 


रुक जाने का अर्थ मुसलमान हो जाना है जिस प्रकार हदीस में भी है, “जिसने इस्लाम 
धर्म स्वीकार करके पुण्य का मार्ग अपना लिया, उससे उसके पापों की पछ-ताछ नहीं 
होगी, जो उसने अज्ञानकाल में किये होंगे तथा जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार करके भी 
बुराई न छोड़ी, उससे पूर्व तथा पश्चात सभी कर्मों का हिसाब होगा |” (सहीह बुख़ारी 
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भाग-९ | 642 | १५+]! 


तथा यदिं अपनी वही रीति रखेंगे तो पर्व के ८9८६2 ८५८ :६६ 

(विश्वासहीनों के) लिए नियम लागू हो चुका “7 “7७ 

है! 

(२९) तथा तुम उन से उस समय तक संघर्ष &८: 6:86 5 %508; 

करो कि उनकी आस्था में बिगाड़ न रहेः तथा $ ८८४: ८:८६ 
(ः 4 ८६५४ ८2५० ७५९४ 

धर्म अल्लाह ही का हो जाय ! फिर यदि यह 


जायेँ तो अल्लाह (तंबॉलो इनके 40। 28४85 ०४ 
एक जायें, तो (तआला) उनके कर्मों ७१7 ८/2:५. 
को ख़ूब देखता है | 





/* ४; 5) 3३७ 





(४०) तथा यदि मुह फेरें, तो विश्वास रखें. 66४०७ ॥॥/ ८); 
अल्लाह + आला 6 ५2) /? 7० ०! 9“ 

कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मित्र है ।* वह ५:॥4:%४2९: 
था ढ /9० * 

उत्तम मित्र तथा उत्तम सहाय है | ७२४५४ 25 


वाब इस्तेताबतिल मुर्तहदीन, मुस्लिम किताबुल ईमान बाब हल यूआख़ज बे आमाल अल- 
जाहिलीया:) एक अन्य ह॒दीस में है 





(८७5 ७ ८२५ ०५४५)॥ 
“इस्लाम पूर्व के पाषों को मिटा देता है |” (मुसनद अहमद भाग ४, पृ१९९) 


अरथीत _यदि वे अपने अविश्वास एवं द्वेष पर अडिग रहे तो शीघ्र अथवा देर से 
पातनाआं के भोगी बनकर रहेंगे | 


फ्रित्ना से तात्पर्य है शिर्क (मिश्रणवाद) अर्थात उस समय तक धर्मयुद्ध जारी रखो जब 
तक मिश्रणवाद समाप्त न हो जाये | 


अर्थात एकेश्वरवाद (तौहीद) का ध्वज पूरे विश्व में लहरा जाये | 


अर्थात तुम्हारे लिए उनका ऊपरी इस्लाम ही बस है अन्त:करण का विषय अल्लाह को 
समर्पित कर दो क्योंकि उसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सब का ज्ञान है | 


अर्थात्‌ इस्लाम स्वीकार न करें तथा अविश्वास एवं तुम्हारे विरोध पर अडिग रहें | 
अर्थात तुम्हारे शत्रुओं पर तुम्हारा सहायक, समर्थक एवं संरक्षक है | 


अत : सफल भी वही होगा जिसका स्वामी (रक्षक) अल्लाह हो तथा प्रभावी भी वही 
हगा जिसका सहायक वही हो | 
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(४१) तथा जान लो कि तुम जिस प्रकार का 2४22 ४55 (४0; 
जो भी युद्ध का धन ' (परिहार) प्राप्त करो ४:8४ £ 25 % ६६ 
उसमें से पाँचवाँ भाग तो अल्लाह एवं ईशद्त. ८25 #&&॥ ५ 
तथा समीपवर्तियों एवं अनाथों तथा निर्धनों .,. (6४6)५0):५४ रु 
एवं यात्रियों के लिये है, यदि तुम ने अल्लाह “/ .. ८ है” >+अल्टुर 
के प्रति ईमान रखा है तथा उसके प्रति जो... +*+ बट का दि 





'गनीमत (परिहार) से तात्पर्य वह धन है जो संग्राम में काफ़िरों को पराजित करके 
प्राप्त किया जाता है | पूर्व समुदाय में यह रीति थी कि लड़ाई की समाप्ती के परचात 
परिहार को एकत्रित किया जाता तथा आकाश से अग्नि आकर उसे जला कर भस्म कर 
देती किन्तु मुसलमानों के लिये परिहार वैधानिक बना दिया गया तथा जो धन बिना 
लड़ाई, संधि अथवा कर द्वारा प्राप्त हो उसे “फैय” कहा जाता है कभी ग़नीमत को भी 
“फैय” कहा जाता है, ८... » से अभिप्राय है जो कुछ भी हो अर्थात तनिक अथवा 
अधिक मूल्यवान अथवा साक्षरण सब को एकत्रित कर नियमानुसार वितरण किया 
जायेगा | किसी सैनिक को वितरण से पूर्व अपने पास रखने की अनुमति नहीं | 


अल्लाह का शब्द मात्र शुभ के लिए अथवा इसलिये है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक 
मालिक तो वही है तथा आदेश भी उसी का चलता है | तात्पर्य अल्लाह तथा रसूल के 
भाग से एक ही है, अथ्थात सारे माल को पाँच भागों में विभाजित करके चार भाग तो 
उन विजयी सैनिकों को बाँट दिये जायेंगे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया हो | उन में भी 
पैदल को एक भाग तथा सवार को तीन गुना भाग मिलेगा | पाँचवां भाग जिसे अरबी 
भाषा में ख़ुम्स कहते हैं | कहा जाता है कि इसके पुन: पाँच भाग किये जायेंगे एक 
भाग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसलल्‍लम को (तथा आप सल्लल्लाह अलैहिं 
वसललम के पश्चात सार्वजनिक सेवा में व्यय किया जायेगा) जैसाकि स्वयं आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम भी यह भाग मुसलमानों पर ही व्यय करते थे, बल्कि आप 
सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया भी है । 


54 6086 200 
न अर्थात्‌ मेरा जो पाँचवाँ भाग है, वह भी मुसलमानों की +मस्या समाधान पर 
श्लही होता है |” (सुनने ०2% इस हदीस को अलवानी न सहीह नसाई में 
प्रमाणित माना है, अल-निसाई ३८५८, तथा मुसनद अहमद भाग ५ पष्ठ ३१९) 


* गण भाग रसूलुल्लाह सल्लललाह अलैहि वसल्लम के निकटतम सम्बन्धियों का, फिर 


अनाथ, निर्धन तथा यात्रियों का 

ै || कहा अलपंध कगार दे 

किया जायेगा | हा जाता है कि यह ख़ुम्स उतानुसार व्यं 
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हम ने अपने भक्त पर उस दिन उतारा है जो , ७८६) 0 4: ०8: 2: 
सत्य-असत्य' के बीच विलगाव का था जिस ०१४८६ (054 
दोनों सेनायें | ५१ 4 504५७ ८५८ 8] 
दिन दोनों सेनायें भिड़ गईं थीं, ” तथा अल्लाह + 
प्रत्येक वस्तु पर सर्वशक्तिमान है | 
(४२) जबकि तुम समीप के किनारे पर तथा ४४८६ &020 , £८5) 
आ।|। हा 
वे दर के किनारे पर थे, तथा यात्रीगण तुम ८३६४ ०३:८८ ४.20 
से (बहुत) नीचे थे,' यदि तुम परस्पर वचन 5//2;//-०,( ६2 
हा में ०५०४६४४०४५२५ ६८] 
देते तो निर्धारित समय पर पहुँचने में विभेद 658 ०५-५५ 5४६५ 
कर जाते“ किन्‍्तू अल्लाह को एक कांम कर १ हिल है 4४ 
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'इस उतरने से तात्पर्य फ़रिश्तों का तथा अल्लाह की आयतों (चमत्कारों आदि) का 
उतरना जो बद्र के युद्ध में हुआ | 


“बद्र का युद्ध १७ रमज़ानुल मुबारक २ हिजरी को हुआ | उस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान 
इसलिए कहा गया कि यह काफ़िरों तथा मुसलमानों के मध्य प्रथम युद्ध था तथा 
मुसलमानों को विजय तथा प्रभाव प्रदान करके यह सिद्ध कर दिया कि इस्लाम सत्य है 
तथा कुफ्र एवं शिर्क (बहुदेववाद) असत्य है | 


“अर्थात मुसलमानों तथा काफ़िरों की सेनायें | 


दुनिया शब्द अरबी भाषा का है, इसका उद्गम दूतत्व (५०) से है जिसका अर्थ है 
निकट तात्पर्य है वह किनारा जो मदीना नगर की ओर था जिस ओर मुसलमान थे | 
८»-४ कुस्वा कहते हैं दूर को, काफ़िर दूसरे किनारे पर थे जो मदीना नगर से द्र था | 


इससे तात्पर्य वह व्यापारिक क्राफ़िला था जो आदरणीय अबु सुफ़ियान के नेतृत्व में 
सीरिया से वापस मक्का की ओर जा रहा था तथा जिसे प्राप्त करने के लिए ही वास्तव 
म॑ मुसलमान इस ओर आये थे | यह पर्वत से बहुत दूर पश्चिम की ओर घाटी में था, 
जबकि बद्र जहाँ युद्ध हुआ वह ऊँचाई पर था 

“अर्थात यदि युद्ध के लिए योजनानुसार दिन-तिथि की एक दूसरे के साथ वायदा होता 
अथवा घाषणा हाती, तो सम्भव था कि कोई भी पक्ष बिना युद्ध के पराजय स्वीकार कर 
लता, परन्तु इस युद्ध का होना अल्लाह ने लिख रखा था, इसलिए ऐसे कारण उत्पन्न 
कर दिये गये कि बिना किसी घोषणा के दोनों पक्ष आमने-सामने एक-दूसरे के विरुद्ध 


पंक्तिबद्ध हो गये | 
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ही डलाना था जो निर्धारित हो चुका था 32४: &6४४4॥ ७9४ 
ताकि जो नाश हो वह तर्क पर (अर्थात निश्चय ५८८ ६८८ ४४ ८८ 5-05: 


जानकर) नाश हो एवं जो जीवित रह जाये »३6/६.८ ४ ८८ ५४४५ 
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वह भी तर्क पर (सत्य पहचान कर) जीवित 227४ 82./4॥ 6: 
रहे तथा अल्लाह भली-भाँति सुनने वाला जानने 0 
वाला है | 


५१६ (8 हि (३ १22५ ५62 » /: 
(४३ जब कि तुझे तैरे सपने में अल्लाह ने “# ४27 62277; 
उन की संख्या कम दिखाई, यदि उन की... 8४ 4५ “&2 8 
अधिकता दिखाता तो तुम कायर बन जाते & 685» $ ४५६; 


तथा इस विषय में परस्पर मतभेद करते किन्तु (८2४ ५६, कह 
अल्लाह ने बचा लिया, निश्चय वह अन्तर्यामी ७;४८५०॥ 
है ; 


#« 8.० ० + हक 2 / 5 

(४४) तथा जब कि उसने मिलने के समय 4०) 2 4 (2*22: न 
उन्हें तुम्हारी दृष्टि में बहृत कम दिखाया. #४४3% ५6 % 
/ (५9-42) द2:2, 2 ५922 हक 


तथा तुम्हें उनकी दृष्टि में कम दिखाया. ॥5%46। ८95 +४४» 8 


ॉ ११२ ति 


'यह कारण है अल्लाह के उस भाग्य लेख का जिसके आधार पर बद्र में दोनों पक्ष 
एकत्रित हुए | ताकि जो ईमान पर जीवित रहे तो वह इस प्रमाण के साथ जीवित रहे 
तथा उसे दृढ़ विश्वास हो कि इस्लाम सत्य है क्‍योंकि सत्यता को वह बद्र में देख चुका 
है, तथा जो अधर्म की अवस्था में मरे तो वह भी इस प्रमाण के साथ मरे कि उसका 
मार्ग भटका हुआ था क्‍योंकि यह स्पष्ट हो चुका | 


अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को स्वप्न में मूर्तिपूजकों की 
संख्या कम दिखायी तथा वही संख्या आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने सहाबा के 
. सामने वर्णन कर दी, जिससे उनके साहस बढ़ गये | यदि इसके विपरीत काफ़िरों की 
संख्या अधिक दिखायी जाती तो सहाबा के दिलों में कायरता उत्पन्न होती तथा आपसी 
मतभेद उत्पन्न होने की सम्भावना थी | परन्तु अल्लाह ने इन दोनों परिस्थितियों से 
मुसलमानों को बचा लिया | 


ताकि वह काफ़िर भी तुम से भयभीत होकर पीछे न हटें | प्रथम घटना स्वप्न की थी 
तथा यह दिखाना ठीक युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व था, जैसाकि क़ुरआन के शब्दों से स्पष्ट 
होता है | फिर भी यह घटना युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व की है | परन्तु जब युद्ध प्रारम्भ 


643 / 2287 





स्रतुल अफ़ाल-८ भाग-१० / ५४५9। 5 , »« 
ताकि अल्लाह (तआला ) उस कार्य को अन्त ७४। 2 | 4५४४८८४ ८(८- 
तक पहुँचा दे, जो करना ही था | तथा सभी 5/००४॥ 22" 

(९१) ५१० | /२ 


विषय अल्लाह ही की ओर फेरे जाते हैं | 

4 ५८; ४ । ८ (४४4 ८3४ (६ (६ 
(४५) है ईमानवालो ! जब तुम किसी (विरोधी) ४ 2! ल+ ८४) ६६ 
सेना से भिड़ जाओ, तो अड़ जाओ तथा 20 50॥|/750 ४26 
अल्लाह को अत्यधिक याद करो, ताकि तुम्हें & ८४४५४ ५०४ 
सफलता प्राप्त हो | 


* ४] 6५97 ४ (4-2 97। 6 / 
रा तथा अल्लाह को एवं उलके रु को १५२ का प्ाहाओ 
आज्ञा का पालन करते रहो, आपस में मतभेद. ५४५४५ ४६४० ।५४०४८ ४५ 

. + हां. ट ५5६ “, 9 


मत रखो, वरन्‌ कायर हो जाओगे तथा »)))..०)) ४४४) 
तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी तथा धैर्य और 


हो गया, तो काफ़िरों को मुसलमान अपने से दुगुना दिखायी पड़ रहे थे | जैसा कि सूर: 
आले इमरान की आयत संख्या १३ से ज्ञात होता है बद्र में अधिक दिखाने का तात्पर्य यह 
था कि मुसलमानों की अधिक संख्या देख कर काफ़िरों के दिलों में मुसलमानों का भय 
उत्पन्न हो जिसके कारण उनमें कायरता उत्पन्न हो | इसके विपरीत प्रारम्भ में कम 
संख्या दिखाने का उद्देश्य यह था कि वे युद्ध से मुह न फेर लें | 


इस सभी का उद्देश्य यही था कि अल्लाह तआला ने जो निर्णय कर दिया था, वह पूर्ण 
हा जाये, इसलिए उसने इसके कारण उत्पन्न कर दिये | 


“अब मुसलमानों को युद्ध के वे नियम बताये जा रहे हैं, जो शत्रु से युद्ध करते समय 
ध्यान में रखना आवश्यक है सर्वप्रथम बात, दृढ़ता तथा साहस रखना है क्‍योंकि इसके 
बिना युद्ध के मैदान में ठहरना ही सम्भव नहीं है, तथापि इस से पुनः आक्रमण करने 
के लिए अथवा अपनी सेना में मिलने के लिये पीठ दिखाना अलग है क्‍योंकि कभी पुन: 
आक्रमण करने के लिए भी पीछे हटना अनिवार्य होता है जिसका वर्णन इससे पूर्व किया 
जा चुका है | दूसरा निर्देश यह है कि अल्लाह को अधिकता से याद करो ताकि यदि 
मुसलमान थोड़े भी हों तो अधिक याद करने के कारण अल्लाह भी उनकी ओर 
आकर्षित रहे तथा यदि मुसलमान अधिक हों, तो अधिक याद करने के कारण 
मुसलमानों में गर्व तथा घमंड उत्पन्न न हो | बल्कि वास्तविक ध्यान अल्लाह की 
सहायता पर ही रहे | 644 / 2287 
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विश्वास रखो, निःसंदेह अल्लाह तआला (५729 
सहनशील, थैर्यवानों के साथ है! 
/४७) तथा उन लोगों जैसे न बनो, जो गर्व ॥५८६ ८८००४ ४,5४४; 
करते हुए हे तथा लोगों में अभिमान करते हुए , ,६॥ 2८,$॥४४ ४22५० 3 ८५ 
अपने घरों से चले तथा अल्लाह के मार्ग से | ॥ 2, ८ ८४ 65426; 
रोकते थे! जो कुछ वह कर रहे हैं, अल्लाह. #& 2८ ८५४ ८.८ रा 
मे ७ 2:26 ०१५०५. ५०2 403 
उसे घेर लेने वाला है | 
(४८) तथा जब कि उनके कर्मों को शैतान :४८४ ८५६ (४८८४ 85 
उन्हें सुशोभित दिखा रहा था तथा कह रहा दा 7६ ८१७ ४ 08: 
था कि मनष्यों में से कोई भी आज तुम पर ५८5५८:४65९ हा 4 ८ 
भावशाली न मैं स्वयं है: ४५3 ८४४०५ 3).3 (2५० ७० 
प्र नहीं हो सकता में स्वयं तुम्हारा ; 
समर्थक हूँ, परन्तु जब दोनों गुट प्रकट हुए, 


हट 


32595. ८) मै 4४४ कि 66) [९० “/*“;८८ 
5:39 (2? :7:४५०| ०२५०० 


'तीसरा निर्देश अल्लाह तथा उसके रसूल की आज्ञापालन है | स्पष्ट बात है कि इस 
कठोर स्थिति में अल्लाह तथा उसके रसूल की अवहेलना कितनी भयानक हो सकती 
है | इसलिए एक मुसलमान को प्रत्येक समय अल्लाह तथा उसके रसूल की आज्ञा 
पालन आवश्यक है | फिर भी रण क्षेत्र में इसकी विशेषता और बढ़ जाती है | तथा इस 
अवसर पर थोड़ी सी अवज्ञा अल्लाह की सहायता से वंचित कर सकती है | चोथी बात 
आपस में मतभेद एवं संघर्ष मत करो, इससे तुम कायर बन जाओगे तथा हवा उखड़ 
जायेगी | तथा पांचवां निर्देश धैर्य रखो | अर्थात युद्ध में कितनी ही कठिन परिस्थिति आ 
जाये तथा युद्ध में तीव्रता आ जाये तब भी धैर्य न छोड़ो नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने भी एक हदीस में फ़रमाया, द 


“लोगो ! शत्रु से मुढ़भेड़ की कामना न करो तथा अल्लाह से शान्ति की कामना करो ! 
फिर भी यदि शत्रु से सामना करने का अवसर आ जाये, तो धैर्य रखो (अर्थात दृढ़ता से 
लड़ो) तथा जान लो कि स्वर्ग तलवार की छाया के नीचे है |'(सहीह बुख़ारी किताबुल 
जिहाद) अध्याय जब ईशदूत अपराहन लड़ाई आरस्भ न करते तो सूर्य ढ़लने तक लड़ाई 
में विलम्ब करते | 

“मक्का के मिश्रणवादी जब अपने यात्रीगण की सुरक्षा तथा युद्ध की इच्छा से निकले, 


तो बड़े गर्व तथा घमण्ड से-निकले, मुसलमानों को इस प्रकार के काफ़िरों के कर्मों से 


रोका गया | 
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तो अपनी ऐडियों के बल पीछे पलट गया (| 63५७ ,2 :3) 085 
तथा कहने लगा कि मैं तो तुम से अलग हूँ | /» »४॥6। ८7४२ 

मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे | मैं बाद की प्म भर नाक 
अल्लाह से डरता हूँ # तथा अल्लाह 6 ०५५४५ 
(तआला) कठोर यातना वाला है !' 

(४९) जब कि मुनाफ़िक (द्यवादी) लोग कह 28 2 ५22॥/5/5 
रहे थे तथा वह भी जिनके दिलों में रोग था | * लीड 

कि उन्हें तो उनके धर्म ने धोके में डाल दिया , ६ ६.५४ ८४ »:८: 
है | और जो भी अल्लाह पर भरोसा करे तो _£((ह८००७४७० ४४० 


हिऐे 


'मर्तिपूजक जब मक्का से निकले तो उन्हें अपने विरोधी करवीले बनी किनान से यह 
भय था कि वे पीछे से उन्हें हानि न पहँचायें | अत: शैतान सुराका विन मालिक के रूप 
में आया, जो बनी बक्र बिन किनान के मुखिया थे, तथा उन्होंने न केवल विजय की ही 
भविष्यवाणी की अपितु अपने पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया | परन्तु जब फ़रिश्तों 
को उसने देखा तो उसे अल्लाह की सहायता दृष्टिगोचर हुई, तो एड़ियों के बल भाग 
खड़ा हुआ | 

“अल्लाह का भय उसके दिल में क्‍या होना था ? परन्तु उसे पूर्ण विश्वास हो गया था 
कि अल्लाह की विशेष सहायता मुसलमानों के साथ है | मूर्तिपूजक उनके सम्मुख नहीं 
ठहर सकेंगे | 

'सम्भव है कि यह शैतान के कथन का भाग हो तथा यह भी सम्भव है कि यह अल्लाह 
तआला की ओर से वाक्य की पुनरावृति हो | 

“इससे तात्पर्य या तो वह मुसलमान हैं, जो नये-नये मुसलमान्त हुए थे तथा मुसलमानों 
की सफलता पर उन्हें संदेह था, अथवा इससे तात्पर्य मूर्तिपूजक हैं तथा यह भी सम्भव 
है कि मदीने के निवासी यहूदी तात्पर्य हों | 

'अर्थात उनकी संख्या तो देखो तथा संसाधन की जो दशा है, वह भी स्पष्ट है | परन्तु 
वह म॒क़बिला करने चलें हैं मक्का के मूर्तिपूजकों से, जो संख्या में कहीं अधिक हैं तन 
हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र से तथा साधन से भरपूर हैं | लगता है कि उनके धर्म ने 
उनको धोखे में डाल दिया है | तथा यह मोटी सी बात भी उनकी समभ में नहीं आ 


रही है | 646 / 2287 
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अल्लाह तआला नि:संदेह प्रभावशाली तथा ७ *4/ 8 
विज्ञाता है | 

(५०) तथा काश कि तू देखता जबकि यमदूत ८29 4५25) ०४ 838 
विश्वासहीनों की प्राण निकालते हैं, उनके मुख. ८४,५४ %.:7,/£“- 


तथा कमर पर मार मारते हैं (तथा कहते ६४०८८९४४ ४४४४: 
हैं) तुम जलने की यातना का स्वाद चखो | 2,%॥ ८2॥% 3555 


(५१९) यह उन कर्मों के कारण जो तुम्हारे ८८९ ५/८८८४ ८, & 
हाथों ने पूर्व ही भेज रखा है, नि:संदेह अल्लाह &.; «| ४४ ८४ &॥ & 
(तआला) अपने भक्तों पर तनिक अत्याचार है 

नहीं करता | 


अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “भौतिक वादियों को उन ईमानवालों के साहस तथा 

विज्वास का क्‍या अनमान हों सकता है जिनकी पूर्ण आस्था अल्लाह में है, जो 
प्रभावशाली भी है अर्थात अपने आश्रितों को अल्लाह असहाय नहीं छोड़ता तथा विज्ञाता 
।॒ उस के प्रत्येक कर्म में कटनीति होती है, जिसके बोध से मनुष्य की समभ विवश 
कुछ व्याख्याकारों नें इसे बद्र के युद्ध में हत मूर्तिपूजकों के विषय में बताया है | 
आदरणीय इब्ने अब्बास फ्ररमाते हैं कि जब मूर्तिपूजक मुसलमानों की ओर आते तो 
मसलमान उनके 'मखों पर तलवारें मारते, जिससे बचने के लिए वे पीठ फेर कर 
भागते, तो फ़रिश्ते उनके पिछले भाग पर तलवार मारते | परन्तु यह साधारण आयत 
है कि जो प्रत्येक काफ़िर तथा मूर्तिपूजक को सम्मिलित किये हुए है | तथा अर्थ है कि 
मृत्य के समय फ़रिश्ते उनके मुख तथा पीठ के उर्धव भाग पर मारते हैं, जिस प्रकार 
सर: अल-अनाम में भी फ़रमाया गया है कि 


<.-०:/ ४. ४:28 9» 
“फ़रिश्ते उन्हें मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं |'(स्‌र: अल-अनाम-९३) 


तथा कुछ के निकट फ्ररिश्तों की यह मार प्रलय के दिन नरक की ओर ले जाते समय 
होगी तथा नरक का अधिकारी कहेगा कि अब “तुम डाह की यातना का स्वाद चखो |” 


यह चोट तथा यातना तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप है, वरन्‌ अल्लाह अपने भक्तों 
पर अत्याचार तथा अन्याय करने वाला नहीं हे ॥! अपित॒ वह तो न्‍्यायकारी हर प्रकार के 








/९ है ४ ५ 9 3) २ 
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(५२) फ़िरऔन के अनुयायियों की दशा के (2॥$5८४८5 3)| 0 
समान तथा उनके पूर्वजों के, ' कि उन्होंने. ॥। ०! 2४; :2४ ८५ 
अल्लाह की आयतों के प्रति अविश्वास किया ु 
तो अल्लाह ने उनके पापों के कारण उन्हें 
पकड़ लिया | अल्लाह (तआला) नि:संदेह 
शक्तिशाली तथा गंभीर यातना वाला है | 


(५३) ये इसलिए कि अल्लाह (तआला) ऐसा [25०४ ४ &॥ 6 2५ 
नहीं कि किसी समुदाय पर कोई कूपा कर के. ५८ ४ ४ ६८८/६८४ 
फिर बदल दे, जब तक कि वह स्वयं अपनी 


ई # १4“ >(४, “८ / (६ 
4॥ 6)20822५ 40 (० 

(£.] (04, 4 4६.5 

७५2५५ ००५०-4६ ४» 


के &॥ 6 4५४४७-० ५ ८७०५ 
उस स्थिति को न बदल दें, जो कि उनकी | 2:५८ # जा 
6 03% ५५८ 


अपनी थी # तथा यह कि अल्लाह तआला 
सुनने वाला जानने वाला है | 


अत्याचार तथा अन्याय से पवित्र है | हदीस क़ुदसी में भी है (हदीस क़ुदसी वह है जो 
प्रकाशना का भाग न हो परन्तु मुसलमानों के लिए आवश्यक हो उसे अल्लाह तआला 
आदरणीय जिब्रील के द्वारा मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को बतायें) | अल्लाह 
तआला फ्ररमाता है : 


“है मेरे भक्तों ! मैं ने अपने ऊपर अत्याचार निषेध कर लिया है तथा मैंने उसे तुम्हारे 
मध्य भी निषेध किया है | अतएव तुम एक-दूसरे पर अत्याचार न करो | हे मेरे भक्तों ! 
ये तुम्हारे ही कर्म हैं जिनकी गणना मैंने कर रखी है | अत: जो अपने कर्मों में भलाई 
पाय ता अल्लाह की महीमा का वर्णन करे तथा जो इसके विपरीत पाये, वह स्वयं अपने 
ही को बुरा कहे |” (सहीह मुस्लिम किताबुल बिरें बाब तहरीमुज़ जुल्म) 


#* औ+# का अर्थ है आदत (व्यवहार) अक्षर काफ़ उपमा के लिए है | अर्थात उन 
ु की आदत अथवा हाल अथवा व्यवहार ही ऐसा था कि अल्लाह के पैगम्बरों 
का भुठलात, उसी प्रकार जिस प्रकार फ़िरऔन तथा उसके पूर्व के कूठ बोलने वालों 
की आदत अथवा हाल था | 


इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई समुदाय कृतघ्नता का मार्ग अपना कर तथा 

अल्लाह तआला द्वारा निर्देशित निषेधों से मुख मोड़ कर अपनी दशाओं एवं व्यवहारों को 

बदल नहीं लेती अल्लाह तआला उस पर अपने सुख-सुविधाओं एवं कृपा के द्वार बन्द 

नहीं करता | अन्य शब्दों में अल्लाह तआला पापों के कारण अपनी कपायें समाप्त कर 
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(५४) फ़िरऔन के वर्ग तथा उनके पूर्व के ८०॥॥४०८:८५ ॥) 2०5 
जनों के समतुल्य कि उन्होंने अपने पोषक ..!, 23८, न है. 
की बातों को झुठलाया तो हम ने उनके , «४: :06:6 :५:४ 
पापों के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया और ९८. ४9४५ /0 ४ ४ ट 
फ़िरऔन वालों को डुबों दिया तथा यह सभी (&£4६ ८७४४४ ४ ४/+ 
अत्याचारी थे |! .. ७८५2४» 8 


(५५) सभी जीवों से बुरे अल्लाह के निकट... &॥ 6» ८5४॥ £5 6 
वह हैं जो कुफ्र करें फिर वह ईमान न लायें | १5५५ ४:४४ ४:६५ ८८५7 
(५६) जिनसे आपने वचन लिया, फिर भी वे... & :६५५७५४ ६० ८:५४ 
अपना वचन हर बार तोड़ते हैं तथा कदापि, ७.४ ६०८६८ ८:६८ 
संयम नहीं बरतते | ७८5६८४ ६७६४४ 


देता है तथा अल्लाह तआला की कृपा का पात्र होने के लिए आवश्यक है कि पापों से 
बचा जाय | अर्थात परिवर्तन से तात्पर्य है कि समुदाय पापों को त्याग कर अल्लाह की 
आज्ञा का पालन करने लगे | 


यह इसी बात पर पुन: बल दिया गया है, जो पूर्व गुजर चुकी है | परन्तु इसमें विनाश 
की अवस्था का वर्णन अधिक है कि उन्हें डुबो दिया गया | इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट 
कर दिया गया कि अल्लाह ने उनको डूबो कर अत्याचार नहीं किया, अपितु ये स्वयं ही 
अपने प्राणों पर अत्याचार कर रहे थे | अल्लाह तो किसी पर अत्याचार नहीं करता | 
<९/.-2५ ४ ४:४८; 9» (सर: हाम मीम सज्द: ४६) 


“»॥ » (लोगों में सबसे | हे कहने की जगह ..॥४॥ “» कहा गया है | जो भाषा के 
आधार पर मनुष्य तथा जीवों आदि सब के लिए प्रयोग होता है | लेकिन 
समान्यरूप से चौपायों के लिए प्रयोग होता है | अर्थात काफ़िरों का सम्बन्ध मनुष्यों से 
नहीं कृतघ्नता कर के पशु अपितु पशुओं से भी बुरे पशु बन गये | 


यह काफ़िरों ही के एक व्यवहार का वर्णन है कि हर बार वचन तोड़ने का कार्य 
करते हैं तथा उसके परिणाम से तनिक भी भयभीत नहीं होते | कुछ लोगों ने इससे 
यहूदियों के वंश बन्‌ कुरैजा का भावार्थ लिया है, जिनसे रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम की यह सन्धि थी कि वे मूर्तिपूजकों की सहायता नहीं करेंगे, परन्त उन्होंने 
इसे नहीं निभाया | ह 
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(५७) अत: जब कभी तू उन पर लड़ाई में ८७2४ 272 5 (४४८६0 
भावी जा ओ तो उन्हें ऐसी मॉरो कि // ९५५ कट दर प्र 

प्र हो जा है ५ हर मर सा ७) (6 4४४ 5६६ १४% 

उनके अनुगामी भी भाग खड़े हों | सम्भवतः 

वह शिक्षा प्राप्त कर लें | 

(५८) तथा यदि तुभे किसी समुदाय से &(»०: ०2८४४४ ४ 

विश्वासघात का भय हो तो समानता की 2 ६५१६८ ५४ 2८ 4.86 

अवस्था में उन की सन्धि तोड़ दे । अल्लाह 

विश्वासघातियों को प्रिय नहीं रखता | 

(५९) तथा काफ़िर यह विचार न करें कि वे 5:20 ८23 6: ४; 

ज् कहर ति:संदेह वे विवश नहीं कर ७८:६४ ४:४8 

सक 
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हक ५ | 





सूरतुल अफाल-८5 


५ 
& ८22४ ६92 ४ 


। * ५.“ का अर्थ है कि उनको ऐसी मार मारो कि जिससे उनके समर्थकों तथा साथियों 
में भगदड़ मच जाये, यहाँ तक कि वह आपकी ओर इस सम्भावना से मुख ही न करें 
कि कहीं उनका भी वही परिणाम न हो जो उनके अग्रगामियों का हुआ | 


गवश्वासघात से तात्पर्य है जिस समुदाय से सन्धि हुई उससे यह भय कि वह सन्धि 
भंग कर दे | तथा ,,.. ,/» (समानता की अवस्था में) का अर्थ है कि उन्हें उचित रूप 
से सूचित कर दो कि भविष्य में हमारे तुम्हारे मध्य कोई सन्धि नहीं | ताकि दोनों पक्ष 
अपनी-अपनी सुरक्षा के स्वयं उत्तरदायी हों, कोई एक पक्ष अज्ञान वद्य तथा धोखे में 
मारा न जाये | 


'अर्थात यह सन्धि भंग यदि मुसलमानों की ओर से भी हो, तो भी यह विश्वासघात है, 
अर्थात जिसे अल्लाह तआला प्रेम नहीं करता | आदरणीय मुआविया (५» »॥ »>») तथा 
रूमियों के मध्य सन्धि थी |जब सन्धि की अवधि समाप्त होने के निकट के आयी तो 
आदरणीय मुआविया («»3॥ ,>)) ने रूम की धरती के निकट अपनी सेनायें एकत्रित 
करनी प्रारम्भ कर दीं उद्देश्य यह था कि सन्धि की अवधि समाप्त होते ही रूमियों पर 
आक्रमण कर दिया जाय | एक सहाबी अम्र बिन अबस: के ज्ञान में आदरणीय मुआविया 
की यह तैयारियां आईं तो इसे विश्वाघात कहा तथा ईशदूत (उन पर परमेश्वर की दया 
एवं जश्ञान्ति हो) का एक कथन प्रस्तुत करक्रे उसे संधि भंग बताया, जिस पर आदरणीय 
मुआविया (५० ७॥ 2.) ने अपनी सेनाऐँ वापस बुला लीं | (मुसनद अहमद भाग *, 


प्‌ ०१११, अबू दाऊद किताबुल॑ जिहाद) 
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सूरतुल अफ़ाल-८ १६ ४! 
(६०) तथा उनसे (लड़ने के) लिये अपने सामर्थ्य ४४ 03 ५६४८। ७ (६४४५६ 
भर शक्ति तैयार करो तथा घोड़े तैयार रखने ५, ८६2५४ /:5॥925 6७ 
की भी, कि उस से तम अल्लाह के ज्त्रओं », ८, » ८८.६६८४ ४502 
० ४ > 3 ८222+ > १५५०.) 50| 3 ०५७ 
को भयभीत कर सको तथा उनके अतिरिक्त ६ 2४४६ ६५):४ ८ 
सत्य जिन्हें जानते अल्लाह. हम ६ ("९72० ०2 
अन्यों को भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह 
उन्हें भली-भाति जान रहा है, तथा जो कुछ भी , १ जज 
अल्लाह के मार्ग में खर्च करोगे, वह तुम्हें. “४ £| ५:४४ ५५७०७: 
अधिकारों / 9 आर / £०6 #< ८ 
पूरा-पूरा दिया जायेगा तथा तुम्हारे अधिकारों ७८५7४ ६४४8 #८॥ 
का हनन नहीं किया जायेगा | 
पु १) कक यदि + वे सन्धि की ओर भुकें, तो तू (६ खए 405: 87 
गी सन्धि की औः न संदेह जा तथा अल्लाह पर ५५ ४&)»७॥ & %; 
भरोसा रख | * नि:संदेह वह सुनने वाला 204॥ ६.६ 
हकआंन पु ७ (2-४ #2५४/ 
जानने वाला है | 


१८.१८, ५८” :&:८ 2 
(५५9५० (9० 240 | 


5» की व्याख्या नबी करीम के कथनानुसार वाण चलाना है, (सहीह मुस्लिम किताबुल 
इमार: तथा अन्य हदीस की पुस्तकें) क्योंकि उस समय यह बहुत बड़ा युद्ध का हथियार 
था तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा थी, जिस प्रकार घोड़े युद्ध के लिए अति आवश्यक 
थे, जैसाकि इस आयत से भी स्पष्ट होता है परन्तु अब तीर चलाने तथा घोड़े की युद्ध 
में इतनी आवश्यकता तथा महत्व नहीं रहा | इसलिए.८:८ : ६४ ,4॥,5 ४६9के अधीन 
आज कल के आधुनिक हथियार आते हैं (जैसे- मिजाईल, टैंक, बम, तथा य॑द्ध के विमान 
तथा पोत तथा युद्ध के लिए पनडुब्बियाँ आदि) जिनकी तैयारी आवश्यक है | 


अर्थात्त यदि परिस्थितियाँ युद्ध की अपेक्षा शान्ति के पक्ष में हों तथा श्ञत्र भी सन्धि करना 
चाहे तो सन्धि कर लेना कोई अनुचित नहीं | यदि सन्धि से शत्रु का उद्देश्य छल तथा 
धोखा देना हो तो भी चिन्ता की आवश्यकता नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, नि:संदेह 
अल्लाह अणत्रु के छल तथा षड़यन्त्र से भी सुरक्षित रखेगा, तथा वह आप के लिए पर्याप्त 
है | परन्तु सन्धि की यह आज्ञा उस परिस्थिति में है जब मुसलमानों की शक्ति क्षीण हो 
तथा सन्धि में इस्लाम तथा मुसलमानों का लाभ हो परन्तु जब परिस्थिति इसके 
विपरीत हो, मुसलमान शक्ति तथा साधन में श्रेष्ठ हों तथा काफ़िरों की शक्ति क्षीण हो 
तथा हक बन हो ४५ इस ५०२५५ में सन्धि के बजाय काफ़िरों की शक्ति तथा गर्व 
की ताड़ना आवश्यक है | (सूर: मोहम्मद२५)४४ ४2 5.052 2३5८८ 25५६ 4706; 
(सूर; अल-अंफाल-३९)...._ उलट... न्कीसिकमिफ जि । कक 
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(६२) तथा यदि वे तुझसे विश्वासघात करना 6६8 552७5 ८80 < ८६ 
चाहेंगे. | तो अल्लाह तुभे बस है, उसी ने 48६6७ :9%॥ ४८2 


मॉलकालों | ४. 
अपनी सहायता से तथा इंमानवालों से तेरा ४2५82 5३,५८६ 
समर्थन कराया है | ; “ 
(६३) तथा उन के दिलों में परस्पर प्रेम भी ६ ८६89 :५:४ ८४८0 
उसी ने उत्पन्न 2४ है | यदि आप धरती ८2८6७ ७: ८७४५ ३ 
की सभी वस्तुऐं व्यय कर देते तो भी उनके ८॥4685 2.4) ४५ 
- -// "2, 


दिलों में प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न कर ४९८ १)८ 80५:667 
सकते थे' परन्तु अल्लाह ही ने उनके दिलों. शैल्ी-४% ““*॥: 


।/इन आयतों में अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा ईमानवालों पर 
जो उपकार किये उनमें से एक बड़े उपकार का वर्णन किया है वह यह कि नबी 
सलल्‍लललाह अलैहि वसलल्‍लम की ईमानवालों के द्वारा सहायता की, वे आप सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम के दाहिने हाथ तथा रक्षक एवं सहायक बन गये | ईमानवालों पर यह 
उपकार किया कि इससे पूर्व जो उनमें दुश्मनी थी, उसे प्रेम में परिवर्तित कर दिया | 
पहले वे एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, परन्तु अब परस्पर मोहित हो गये | पहले उन 
में हार्दिक शत्रुता थी, परन्तु अब आपस में प्रेमी तथा मित्र बन गये, सदियों पुराने 
वैमनस्थ को इस प्रकार समाप्त कर, आपसी प्रेम भाव उत्पन्न कर देना, यह अल्लाह 
तआला की विशेष कपा थी, तथा उसकी सामर्थ्य तथा इच्छा का प्रभाव था अन्यथा यह 
ऐसा कार्य था कि संसार भर के कोष व्यय करके भी यह अमूल्य रत्न प्राप्त न होता | 

अल्लाह तआला ने अपने इस उपकार को सूर: आले इमरान की आयत संख्या १०२ 
में फ़रमाया है ९6:४&<67::£55)9 तथा नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने भी 
हनैन के परिहार के विभाजित के अवसर पर अनन्‍्सार को सम्बोधित करते हुए 
फ़रमाया, “है अन्सार के गुट ! क्‍या यह सत्य नहीं कि तुम भटके हुए थे, अल्लाह ने 
मेरे माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान किया, तुम निर्धन थे अल्लाह ने तुम्हें मेरे माध्यम 
से खुशहाली प्रदान की तथा तुम एक-दूसरे से पृथक-पृथक थे, अल्लाह ने मेरे माध्यम 
से तुम्हें आपस में जोड़ दिया |” नबी सल्‍लाह अलैहि वसलल्‍लम जो भी बात कहते 
अन्सार उसके उत्तर में यही कहते .८; ९ ,25४'७७ (“अल्लाह तथा उसके रसूल के 
उपकार इससे कहीं अधिक हैं |” (सहीह बुख़ारी किताबुल मागाजी बाब गजवतुत 
तायेफ़ सहीह मुस्लिम किताबुल ज़कात बाब ऐताऊल मुअल्लिफते कुलूबुहुम अलल 
इस्लाम) 


652 / 2287 





 0५४४३। 8 , ,« 





भाग-१0 | 655 [१६ +#| 


में प्रेम डाल दिया नि:सन्देह वह प्रभावी 





सूरतुल अफ़ाल-८ 


विज्ञाता है | 

(* 279२ 2] (2 (0 
(६४) है नबी (ईशदत) आप तथा आप के. ७४ ०४॥ ४५८० ७४ ४४४ 
अनुयायी मुसलमानों को अल्लाह बस है | 6८22: ८-५ 5-८5 


(६५) है ईशदत ! मुसलमानों को जिहाद ८: .52॥ (»:८ ६9९६६ 
(धर्मयुद्ध) का प्रलोभन दो यदि तुम में से. /568 ८»008७॥ 
होंगे प्रभावी ५. ८१५ 2/// 9. ष /श्डः 
बीस धैर्यवान भी तो भी दो सो कु ९2४८ (9 32-2८) 3222-2० (१८८५ 
रहेंगे | तथा यदि तुम में से एक सो होंगे तो . 450५ 2८-५४ ८६ 5.5 
एक हज़ार काफ़िरों पर प्रभावी रहेंगे | इस (2६०८ (2०) ८५६9३ 
कारण कि वे अज्ञानी लोग हैं | «52288382४ ५4१, 


(६६) अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोफ हल्का. 4५ ९८८४ ४। ६£ ८४ 
करता है, वह भली-भाँति जानता है कि तुम १6५2/628,6:5 556 
में निर्बलता है, तो यदि तुम में से एक सौ “7 727 क् 'आक 
वैर्यववान होंगे, तो वे दो सौ पर प्रभावी रहेंगे. *%/#५७2-४ ४2५० ४५ 


! »2»,/ तहरीद का अर्थात प्रलोभन देने में अति करना अर्थात उत्तेजित करना एवं 
भड़काना है अतः तदानुसार ईशदूत युद्ध से पूर्व सहाबा को जिहाद (धर्मयुद्ध) का 
प्रलोभन देते थे तथा उस के महत्व की चर्चा करते जैसा कि “बद्र” के अवसर पर जब 
मूर्तिपूजक अपनी भारी संख्या तथा भरपूर संसाधनों के साथ रणक्षेत्र में उपस्थित हो 
गये तो आप ने फ्रमाया “ऐसी स्वर्ग में प्रवेश के लिये तैयार हो जाओ जिस का विस्तार 
आकाशों एवं धरती के समतुल्य है |” एक सहाबी उमैर पुत्र हमाम ने कहा आकाशों एवं 
धरती की चोड़ाई के बराबर ? आप ने फ़रमाया “हाँ” इस पर उन्होंने बख, बख कहा 
अथीत प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह आशा व्यक्त की में भी स्वर्गगामियों में रहेगा, आप 
ने फ़रमाया, तुम स्वर्गगामियों में होगे | फिर अपनी तलवार की खोल तोड़ दी और कुछ 
खजूरें निकाल कर खाने लगे | फिर शेष फेंक दी तथा कहा इन के खाने तक जीवित 
रहा तो यह लम्बी आयु होगी फिर आगे बढ़े एवं साहस दिखाने लगे यहाँ तक कि 
४ 2 ) हो गये | (सहीह मुस्लिम किताबुल इमारः अध्याय स्वर्ग का प्रमाण 
शहीद हेतु) 


“यह मुसलमानों के लिए शुभ सूचना है कि तुम्हारे दृढ़ता से लड़ने वाले २० सैनिक दो 
सो पर तथा सौ एक हज़ार पर प्रभावहा्ती/ शहेंहोः | 


भाग-१० | 656 |). +#। 


तथा यदि तुम में से एक हजार होंगे तो, वह [६ & ६%53८26 5005 


/ हे ८) हे क्र 3) +० 





सूरतुल अंफाल-८ 


अल्लाह के आदेश से दो हजार पर प्रभावी 204 ४८४ «४6 
रहेंगे | ' तथा अल्लाह (तआला)? धैर्यवानों के आर 48 2८ 


साथ है 


(६७) नबी के हाथ दी नक् में बन्दी नहीं 4८०५ जब 758 ६:८६४७४ ४४ 

तक कि देश में हिंसक युद्ध न पे जाये। तुम |. ./08 ८५४ &८ 235 

तो दुनिया के धन चाहते हो तथा अल्लाह का $,, (45८5६ ५2 ८१८65: 
-) ०७ ८६ 


विचार परलोक ४ है | कि ३ 70०.) ई १८० 99, “ ४८ 77्क ) पक हर 


।४8::2०॥०::२ 
तआला प्रभावशाली विज्ञाता है | ०.८४९४४४२ 4/9252- ५४४ 


'पिछला आदेश सहाबा पर भारी हुआ, क्‍योंकि इसका अर्थ था, एक मुसलमान दस 
काफ़िरों के लिए बीस दो सौ के लिए तथा एक सौ एक हज़ार के लिए पर्याप्त है | तथा 
काफ़िरों के सापेक्ष मुसलमानों की इतनी संख्या हो तो ५: अं द्व अनिवार्य तथा इससे 
बचना अनुचित है | अत: अल्लाह तआला ने कमी करके एक ओर दस के अनुपात को 
एक और दो का अनुपात कर दिया | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: अल-अंफाल) अब 
इस अनुपात पर धर्म युद्ध आवश्यक तथा इससे कम पर अनावश्यक है | 


यह कह कर घैर्य एवं साहस से लड़ने के महत्व पर बल दिया कि अल्लाह की 
सहायता के लिये इस का तत्वाधान आवश्यक है | 


'बद्र के रण में सत्तर मूर्तिपूजक हत हुये एवं इसी संख्या में बंदी बनाये गये | यह 
इस्लाम एवं अधर्म के बीच प्रथम रण था, अत: बंदियों के विषय में क्या नीति हो इस 
संदर्भ में आदेश पूर्ण रूपेण स्पष्ट न थे अत: ईशदूत ने इस विषय में परामर्श लिया कि 
उन्हें हत किया जाये अथवा प्रतिशोध में धन लेकर मुक्त कर दिया जाये | उचित की 
परिधि में दोनों का ही अवकाश था अत: दोनों विचारधीन आईं किन्तु कुछ अवसर पर 
उचितोचित से अलग स्थितियों तथा समय अनुसार अधिक उत्तम नीति अपनाने की 
आवश्यकता होती है, यहां भी आवश्यकता अति उत्तम नीति अपनाने की थी किन्तु 
उचित को देखते हुए न्यूनतम नीति अपनाई गई जिस पर अल्लाह का क्रोध उतरा | 
परामर्श में आदरणीय उमर आदि का विचार था कि अधर्म के प्रभाव को तथा गर्व को 
तोड़ने के लिये आवश्यक है कि इन बन्दियों को हत कर दिया जाये क्‍योंकि यह अधर्म 
एवं अधर्मियों के प्रमुख हैं यह स्वतंत्र होकर मुसलमानों के विरुद्ध अधिक षड़यन्त्र रचेंगे 
जब कि आदरणीय अबू बक्र आदि का विचार इस के विपरीत यह था कि प्रतिशोध में 
धन लेकर उन्हें मुक्त कर दिया जाये तथा उस धन से आगामी युद्ध की तैयारी की 


654 / 2287 





सूरतुल अंफ़ाल-८ ॥ 0५४१। 5 , ,. 


) ५ £ #-| 


(६८) यदि पहले से ही अल्लाह की ओर से :८८६४६८८%। ८3 <४४॥ 
बात लिखी न होती' तो जो कब तुमने लिया & 4५८ 05६ ४ (६3 ४२] 
है, उसके विषय में तुम्हें कोई घोर यातना 

होती | 


(६९) अत: जो वैध एवं पवित्र धन लड़ाई से. &६४४ ३८ $5£ ७५ ४४४ 
प्राप्त करो उसे खाओ /# तथा अल्लाह से %॥ 4)» 58॥ 55 
डरते रहो, नि:संदेह अल्लाह तआला अत्यधिक /:+ कई ह(474 
करूणामयी तथा कूपाल है | 


(७०) है नबी ! अपने हाथ के नीचे के बन्दियों ८ ॥६ ८८ 5६9 ८६४६ 
से कह दो कि यदि अल्लाह तआला तुम्हारे... 


रे (22% 52४ री 
40 «४52 ८०८2-०३ ८2 


जाये | ईशदत ने इसी विचार को उचित समभा जिस पर यह आयत उतरीं जिनसे 
तात्पर्य यह है कि यदि देश में अधर्म का प्रभाव हो (जैसाकि उस समय अरब देश में था) 
तो अधर्मियों का रक्‍्तपात करके अधर्म की शक्ति को तोड़ना आवश्यक है | इस बिन्द्‌ 
को त्याग कर तुम ने धन लिया है तो तुम ने उत्तम की जगह न्यूनतम की नीति 
अपनाई जो तुम्हारी भूल है अन्त में जब अधर्म का बल टूट गया तो मुसलमानों के 
राज्य प्रमुख को अधिकार दे दिया गया कि बंदियों को चाहें तो हत कर दे अथवा धन 
लेकर मुक्त करे या मुसलमान बंदियों से बदल ले तथा परिस्थितियों के अनुसार दास 
बना ले इन सभी की अनुमति है | 


'इसमें व्याख्याकारों में मतभेद है कि यह लिखी हुई बात क्‍या थी ? कुछ ने कहा कि 
इस से तात्पर्य युद्ध में प्राप्त धन-सामग्री को अवर्जित करने का आदेश है अर्थात चैंकि 
यह भाग्य लेख लिखी थी कि मुसलमानों को युद्ध में प्राप्त धन-सामग्री अवर्जित होंगी | 
इसलिए तुम ने फ़िदया ले कर उचित कार्य किया | यदि ऐसा न होता तो फ़्रिदया लेने के 
कारण तुम्हें अत्यधिक प्रकोप सहन करना पड़ता | कुछ ने बद्र में शहीद होने वालों की 
क्षमा-याचना इस से तात्पर्य लिया है | कुछ ने रसूलुल्लाह सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम 
की उपस्थिति को प्रकोप न आने का कारण तात्पर्य लिये हैं आदि (विस्तार पूर्वक 
जानकारी के लिए देखें फ़तहुल क़दीर) 


“इसमें युद्ध में प्राप्त माल-सामग्री को उचित तथा पवित्र ठहराकर फ़िदया को उचित 
होना बताया गया है जिससे इस बात का समर्थन होता है कि “लिखी हुई बात” शायद 
इससे तात्पर्य युद्ध में प्राप्त धन-सामग्री है | 
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भाग-१० | 658 |) +»। 


दिलों में पुण्य विचार देखेगा,' तो जो कुछ ६६ +2४।5£ 5 (६.2६ 


/॥ 0५४३। 5 , ,.. 





तुमसे लिया गया है, उससे अच्छा तुम्हें प्रदान , 26 ;5$ ; ५2, ६4६८ 


करेगा |! तथा फिर पाप भी क्षमा कर देगा ७ १६.5 १६६ 2५ ८ 
था बंज्माह 8 (४2५८० ५०७ ८०४0।.3 
तथा अल्लाह क्षमा करने वाला कूपाल है | 


(७१) तथा यदि वे तुभ से विश्वासघात का ६6 6६४८५ ॥6१,९ ८05 

विचार करेंगे, तो यह तो इससे पूर्व स्वयं ८८2६ /:8 ८, 2॥5७. 

अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। 222 2१४ 2॥8 9९4: 
अन्तत उससे उन्हें * श्र #7 ४४ 4 
न्तत: उसने उन्हें पकड़वा दिया | तथा पा 


अल्लाह तआला ज्ञान वाला हिक्‍्मत वाला है | 


(७२) जो लोग (इस्लाम) धर्म के प्रति ईमान 2७८ ५४८ ८/ 4, ४ 

 हिजरत. (प्रस्थान झा... मेक ५० ८८५० ८) 
लाये एवं हिजरत (प्रस्थान) कर गये त :20:2( ४6.84 ८ 
अपने धन, प्राणसे अल्लाह के मार्ग में जहाद, फल" कट 
(धर्मयुद्) किये | एवं जिन लोगों ने उन को... £/ ४४४४5 28%“ 2 


९५ “६ ६ (+»7/ 7» छह / 
शरण तथा सहायता दी; * यह सब परस्पर 22/ 22 ०४: 


।अर्थात ईमान तथा इस्लाम स्वीकार कर लेने का विचार तथा उसे स्वीकार करने की 
भावना है | 


“अर्थात जो फ्रिदया तुमसे लिया गया है इससे अच्छा अल्लाह तआला तुम्हें इस्लाम 
स्वीकार करने के पश्चात प्रदान करेगा | अत: ऐसा ही हुआ |7ग्रीण्छश्ा& अब्बास 
(« -3॥ ,>)) आदि जो उनके क्रैदियों में से थे, मुसलमान हो गये, तो उसके पश्चात 
अल्लाह ने उन्हें सांसारिक धन वैभव भी अधिक प्रदान किया | 

3अर्थात मख से इस्लाम स्वीकार कर लें परन्तु उद्देश्य धोखा देना हो, तो इससे पूर्व 
उन्होंने अविश्वास तथा मिश्रण (शिर्क) कर के क्‍या प्राप्त किया ? यही कि वह 
मसलमानों के बन्दी बन गये, इसलिए यदि भविष्य में भी अनेकेश्वरवाद के मार्ग पर 
स्थिर रहे तो इससे अत्यधिक अपमान के सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा | 


'ये “सहाबा” महाजेरीन (जो मक्का नगरी त्याग कर मदीना आये) कहलाते हैं, जो 
महानता में सहाबा में सर्वश्रेष्ठ हैं । 


वे अन्सार कहलाते हैं (ये मदीना के मूल निवासी हैं) ये श्रेष्ठता के दूसरे स्थान पर हैं | 
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भाग-१0 | 659 |): +#/ 


एक-दूसरे के मित्र हैं | तथा जो ईमान लाये 4८; ४6:०४ <-7॥ 
किन्तु हिजरत (प्रवास) नहीं किया तुमसे. 7॥४८ ८2५83 >४ 
उनकी तनिक भी मित्रता नहीं जब तक कि /५५ ० ४६ (३ ४४४ ८३:२६ 
वह हिजरत (देश त्याग) न करें | हाँ यदि ०४८४२ ५४ ४४५८8 ८5 
वह धर्म के विषय में तुमसे सहायता माँगें, 2८25 ८2५) 2-2५: ८४८ 





सूरतुल अंफ़ाल-८ 


आवश्यक 3 गा ८ 

तो तुम पर सहायता देना आवश्यक है | ८57» ५४92: 
सिवाये उन लोगों के कि तम्हारे तथा उनके 20॥ 2, 6573 2४६८८ 
40| $ » 65४03 /6: 2५ 


बीच संप्रतिज्ञा है | तथा जो भी तुम कर रहे 
हो अल्लाह भली प्रकार देख रहा है | 

(७३) तथा विश्वासहीन परस्पर एक-दूसरे के £&८४ ६०४ ४८४ ८2५ 
मित्र हैं, यदि तुम ने ऐसा न किया तो देश में ६८5 26 ४/८४ ४, ४ 
कं होगा तथा घोर उत्पात उत्पन्न हो &,८- 5८३४ ४३७ 


७2% ५४५० ५ 


अर्थात एक-द्सरे के सहायक तथा पक्षधर हैं| तथा कुछ ने कहा कि परस्पर के 
उत्तराधिकारी हैं जैसा कि हिजरत के पश्चात नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने एक- 
एक मुहाजिर तथा एक-एक अंसार के मध्य भाई चारा करा दिया था | यहाँ तक कि वे 
एक-दूसरे के उत्तराधिकारी भी बनते थे | ( बाद में उत्तराधिकारी का आदेश निरस्त 
कर दिया गया) 

“यह सहाबा की तीसरी श्रेणी है जो मुहाजिर तथा अंसार के अतिरिक्त हैं | ये मुसलमान 
होने के पश्चात अपने ही क्षेत्र तथा जाति में रहते थे | इसलिए फ़रमाया कि तुम्हारे पक्ष 
अथवा उत्तराधिकार के वे अधिकारी नहीं | 


“मूर्तिपूजकों के विरुद्ध सहायता मांगे तो फिर उनकी सहायता करनी आवश्यक है | 


“हाँ यदि वह तुम से ऐसे समुदाय के विरूद्ध सहायता माँगे जिस के तथा तुम्हारे मध्य 
संधि एवं युद्ध न करने की संप्रतिज्ञा हो तो फिर मुसलमानों की सहायता की अपेक्षा 
संविदा का पालन आवश्यक है | 


“अर्थात जिस प्रकार अधर्मी परस्पर मित्र एवं पक्षधर हैं उसी प्रकार यदि तुम भी ईमान 
के आधार पर परस्पर पक्षपात तथा कृतघ्नों से सम्बन्ध विच्छेद न रखा तो, फिर बड़ा 
उपद्रव होगा | और वह यह कि ईमानवालों तथा काफ़िरों में आपसी मेल-मिलाप से 
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स्रतुल अंफाल-८ ५ ५४४५। 5, , 


(७४) जो लोग ईमान लाये तथा प्रवास किये... ५5५४3 मे ८:98 
एवं अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध किये तथा , £/००“£ ४५-&# 5 
जिन्होंने आश्रय दिया तथा सहायता पहुँचायी | +-+५/।| ४2६ ॥॥७८४५ 
यही लोग सच्चे ईमानवाले हैं, उनके लिए #2<6/&०6८ ८४५६४ 
क्षमा तथा ससम्मान जीविका है ! «2 4॥/ 


(७५) तथा जो लोग इसके पश्चात इमान लाये 22७; ६४८५४ ८2 
तथा प्रवास किये तथा तुम्हारे साथ होकर ५८5, ८0: ४८८ ४४६:८ 
धर्मयुद्ध किये | तो यह लोग भी तुम में से ही ) ५ ६९% हल हक 
हैं ! तथा जाति सम्बन्धी वाले उनमें से “४ आर का 
परस्पर एक-दूसरे के अधिक समीपवर्ती-हैं ५ ५ (“१ ४ + एन 
अल्लाह के आदेश में, नि:संदेह अल्लाह ७५7४४ 
सर्वज्ञ है | 


धर्म के सम्बन्ध में शंका तथा आलस्य उत्पन्न होगा | कुछ ने ९&८47%४£४)» से 

उत्तराधिकारी होना भाव निकाला है तथा अर्थ यह है कि एक मुसलमान काफ़िर का 

तथा काफ़िर मुसलमान का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता | जैसाकि हदीस में इसको 

अधिक स्पष्ट रूप से समभाया गया है | यदि तुम उत्तराधिकार में कुफ़ तथा ईमान पर 

"४ न देकर मात्र जाति संबन्ध को समक्ष रखोगे, तो इससे बड़ा उत्पात तथा अशांति 
दा होगी | 


'यह उपरोक्त मुहाजेरीन तथा अंसार के दो गुटों की चर्चा है, जिसका वर्णन पहले 
गुजर चुका है | यहाँ पुन: वर्णन उनकी प्रधानता व्यक्त करने के लिए है | जब कि 
उनकी पूर्व चर्चा परस्पर सहायता एवं पक्षपात की अनिवार्यता के वर्णन के लिए थी | 


यह एक चौथे गुट की चर्चा है, जो श्रेष्ठता में पहले दो गुटों के पश्चात तथा तीसरे 
गुट, जिन्होंने हिजरत नहीं की थी से प्रथम है | 


'भाईचारे तथा शपथ के आधार पर उत्तराधिकार में जो भागीदार बनते थे | इस आयत 
में उसे निरस्त कर दिया गया है अब उत्तराधिकारी वही होगा जो जिसका वंशीय अथवा 
ससुराली सम्बन्ध होगा | अल्लाह की किताब अथवा अल्लाह के आदेश से तात्पर्य है कि 
'सुरक्षित पुस्तक' में मूल आदेश यही था | परन्तु भाईचारे के आधार पर अस्थाई रूप से 
एक-दूसरे को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, जो अब आवश्यकता समाप्त हो जाने 
के पश्चात, अनावश्यक हो गया तथा मूल आदेश लागू कर दिया गया | 
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स्रतुत्तोब:-९ भाग-१० 


सूरतुत्तौब:-९ /2%॥5/%2 
सर: तौब: * मदीने में उतरी तथा इसमें एक 
सौ उनत्तीस आयतें एव सोलह रुकृअ हैं | 
(१) (यह) अल्लाह एवं उसके रसूल (दूत) की 22:2४ ४८2 ग% 
ओर से विमुक्ति की घोषणा है! उन मिश्रण- 285५0 6+ ८2४४४; 
वादियों के संबन्ध में जिन से तुम ने संप्रतिज्ञा 6८-६५) ०: 
(मुआहद:) की है | 


(२) अत: (हे मिश्रणवादियों !) तुम देश में ६६६८; (29 8 ४:2४ 
चार महीने यातायात कर लो” तथा जान लो 


3.4 अप ४520... “है मी: मिल. अ व । 2 कक 8. 
(*) नामकरण के कारण :- इसके व्याख्याकारों ने कई नामों का वर्णन किया है, परन्तु 
अधिक प्रसिद्ध दो नाम हैं प्रथम 'तौबाः इंस लिए कि इसमें ईमानवालों की तोबा 
स्वीकार होने का वर्णन है | द्वितीय नाम “बराअत' है | इसलिए कि इसमें मूर्तिपूजकों से 
सन्धि से मुक्ति की घोषणा की गयी है | यह कुरआन मजीद की एक ही सूर: है जिसके 
प्रारम्भ में बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा है इसके भी विभिन्‍न कारण भाष्य 
पुस्तकों में लिखे हुए हैं | परल्तु अधिक उचित बात यह लगती है कि सूर: अंफ्राल तथा 
सर: तौबा इन दोनों के विषय में समानता पायी जाती है अतः यह सूर: अंफ़ाल की 
प्रक अथवा शेष है| यह सात बड़ी सूरतों में से सातवीं बड़ी सूर: है, जिन्हें सबआ 
तिवाल कहा जाता है | 


'मक्‍का विजय के पश्चात ९ हिजरी में नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने आदरणीय 
अबू बक्र, आदरणीय अली (७ ४॥ (.>,) तथा अन्य कुछ सहचरों को यह आय ते तथा 
आदेश दे कर भेजा ताकि वह मक्‍के में उनको जन-सामान्य के समक्ष घोषित कर दें | 
उन्होंने आप सल्लललाह अलैहि वसल्‍लम के आदेशानुसार घोषणा कर दी कि कोई 
व्यक्ति अब (काबा) की नंगी परिक्रमा नहीं कर सकेगा | बल्कि अगले वर्ष से किसी 
मूर्तिपजक को बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) के हज की आज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी | 
(सहीह बुख़ारी संख्या १३६९, मुस्लिम संख्या ९८३) 


“यह मुक्ति की घोषणा उन मूर्तिपूजकों के लिए थी जिन से बिना अवधि की सन्धियाँ थीं 
अथवा चार महीने से कम की थीं अथवा जिनसे चार महीने अथवा उससे अधिक की तो 
थीं, परन्तु उनकी ओर से सन्धि के नियमों का पालन नहीं हो रहा था | उन सभी को 
चार महीने की अवधि तक मक्का में निवास का समय दे दिया गया | इसका अर्थ यह 
था कि यदि यह चार महीने के अन्दर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, तो उन्हें यहाँ रहने 
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स्रतुत्तौब:-९ भाग-१० | 662 |) +#। १.५५४ 5, ,.. 
कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकते »७/॥ ०2% 5४ ४8:28 
तथा हर विश्वासहीनों को निरादर करने ७ 503 «वाह: 
वाला है । 3202... 


(३) अल्लाह एवं उस के रसूल (दत) की ओर. 5825 %&॥ ८5 ८४3 
से महा हज के दिन : स्पष्ट घोषणा है कि ६८१ «८ ८४ »५॥ ४ 
अल्लाह मिश्रणवादियों से असंतुष्ट है तथा 7८८2॥८3£5;/4। € 
उसका दत भी, यदि अब भी तुम क्षमा-याचना..... ८६2 5७७, ४;2/ 
कर लो तो तुम्हारे लिये उत्तम है तथा यदि 258 ४ # की! के द्रव 
तुम मुख फेरो तो जान लो कि तुम अल्लाह मं 4४45४ 
को विवश नहीं कर सकोगे तथा विश्वासहीनों 29॥0 8 2575 
'काफ़िरों) को घोर यातना का शुभ समाचार ४ “४ ४:£> &9 जा क्‍ 
कक ७५१ 





की आज्ञा होगी अन्यथा उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अरब महाद्वीप से निकाल 
जायें | यदि इन दोनों नियमों में से वे कोई भी नहीं अपनाते हैं, तो उनकी गणना उन 
काफ़िरों में होगी जिनसे लड़ना मुसलमानों के लिए आवश्यक होगा, ताकि अरब 
महाद्वीप अनेकेश्वरवाद तथा मूर्तिपूजा से पवित्र हो जाये | 


।अर्थात यह समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इस समय तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही सम्भव 
नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य भी तुम्हारी भलाई तथा लाभ है, जो तौबा करके 
मुसलमान होना चाहे, तो वह मुसलमान हो जाये | वरन्‌ याद रखो कि तुम्हारे लिए 
अल्लाह ने अपने विवेक से भाग्य में लिख दिया है, उसे तुम टाल नहीं सकते तथा 
अल्लाह की ओर से उतारे गये अपमान तथा अनादर से तुम बच नहीं सकते | 


“सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम तथा अन्य सहीह हदीस की किताबों से सिद्ध है कि हज 
अकबर के दिन से तात्पर्य योमुन्नहर (अर्थात १० ज़िलहिज्जा) का दिन है | (त्रिमिजी 
संख्या ९५७ बुख़ारी संख्या ४६५५, मुस्लिम संख्या ५८२) उसी दिन मिना के स्थान पर 
मुक्ति की घोषणा की गयी | १० ज़िलहिज्जा को हज अकबर इसलिए कहा जाता है कि 
इस दिन हज की सबसे अधिक तथा विश्वेष धार्मिक रीतियों को अदा किया जाता है | 
तथा जन मानस उमरे को हज असगर कहा करते थे | इसलिए उमरे से श्रेष्ठ करने के 
लिए हज को महा हज (अकबर) कहा गया | लोगों में जो यह प्रसिद्ध है कि शुक्रवार को 
आये वह हज अकबर है, निराधार है 760 / 2287 
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४:०६+ ८2४४ 
(४) परन्तु वह मिश्रणवादी जिन से तुमने ५ 52, कक 50 


संविदा कर लिया है तथा उन्होंने तुम्हें तनिक 2घएकर -> |७० 

* हर १ (४ + ६?६ 9 92 4, है! 4 
भी हानि नहीं पहुंचाई तथा तुम्हारे विरुद्ध |४90£ (४५ ४५४ २५५०४; 
किसी की सहायता नहीं की तो तुम भी संविदा :»५६४ (&:॥ ५४6 ४४४८६ 


की अवधि उनके साथ पूरी करो | नि:सन्देह 4॥6 |»#$20५ 2] 
अल्लाह परहेजगारों से प्रेम करता है | ७८५४६ ४.८ 


(५) फिर प्रतिष्ठित महीनों? के व्यतीत होते. 2/2 3-&-४४॥ #४-॥ |5॥ 
ही मूर्तिपूजकों को जहाँ पाओ वध करो | 


'मूर्तिपुजकों की यह चौथी श्रेणी है इनसे जितनी अवधि की सन्धि थी उन्हें उतने समय 
रहने की आज्ञा दी गई | क्‍योंकि उन्होंने सन्धि के नियमों का पालन किया तथा उसके 
विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, इसलिए मुसलमानों के लिए भी उसके पालन को 
आवश्यक कहा गया | 


“इन प्रतिष्ठित महीनों से तात्पर्य क्या है ? इसमें मतभेद है | एक विचार तो यह है कि 
इससे तात्पर्य वही चार महीने हैं जो सम्मानित हैं | अर्थात मुहर्रम, रजब, जीकाद: तथा 
ज़िलहिज्जा: | तथा विमुक्ति की घोषणा १० ज़िलहिज्जा को की गयी | इस आधार पर 
यह हुआ कि जैसे उन्हें केवल पचास दिन का समय दिया गया | क्‍योंकि सम्मानित 
महीनों के व्यतीत होने के पश्चात मूर्तिपूजकों को पकड़ कर वध करने की अज्ञा दे दी 
गयी थी | परन्तु इमाम इब्ने कसीर के अनुसार यहाँ निषेधित महीने नहीं हैं | अपितु 
१० ज़िलहिज्जा से १० रबीउस्सानी तक के चार महीने तात्पर्य हैं | उन्हें सम्मानित 
महीने इसलिए कहा गया है कि विमुक्ति की घोषणा के आधार पर इन चार महीनों में 
उन मूर्तिपूजकों से लड़ने तथा उनके विरुद्ध किसी भी कार्यवाही की आज्ञा नहीं थी। 
मुक्ति की घोषणा के आधार पर यह तर्क अधिक उचित प्रतीत होता है | 


“कुछ व्याख्याकारों ने इस आदेश को सामान्य माना है अर्थात हरम के क्षेत्र अथवा 
उसके बाहर के क्षेत्र में जहाँ भी पाओ मारो | तथा कुछ व्याख्याकारों ने सर: बक़र: की 
यह आयत वर्णन किया है | 


“मस्जिदे हराम के निकट उनसे न लड़ो | यहाँ तक कि वे स्वयं तुम से न लड़ें, 
यदि वे लड़ें तो तुम्हें भी उनसे लड़ने की आज्ञा है |” (स्‌र: अल-बक़र:-१९१) 


इस आयत से विशेष निर्धारण करके केवल हरम की सीमा से बाहर के क्षेत्र में वध 
करने की अज्ञा प्रदान की गयी है | (इब्ने कसीरे) 
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उन्हें । बन्दी बनाओ | उनका ४ 87 ८०५ $58| » >>»? 
उन्हें के घेराव करो ८: ८५.४) ४५६ 
तथा उनके ताक में हर घाटी में जा बैठो । < #22803/%9 */ #<2 ७५ ४ १244 को 
बस्ते लें (१००० १ (09५७: 3 (४३.१४ ५०-) 
त्त यदि वे क्षमा-याचना कर लें तथा 2५ 8 78॥2:8; 
नमाज बाई ला सेचों ८५.०० (४ ४४॥८<6॥ 

ज स्थाई रूप से निरन्तर पढ़ने लगें त 4/6.॥ 26 4 2४ ८६ 
जकांतें अदा करने लगें. तो तेम उनका मांग ४ 273 (0७ 
” 3 » ५४९0८ 855 8 ,..१॥ 280 ; 


छोड़ दो | नि:संदेह अल्लाह तआला क्षमा- आाक ॥ ० अफक 
७ (००-०2 -'*५+ ८/| () 


१ ०४५ ४ ।6 3) +७ 


शील कपालु है | 

(६) यदि मिश्रणवदियों में से कोई तुझसे शरण ८65 ८5४2 ०)5 
उसे शरण / । ध् / है:&“% पु 

माँगे तो, तू उसे शरण प्रदान कर दे यहाँ तक. ४८८ 8 «<६६ 


कि वह अल्लाह का कथन सुन ले फिर उसे 
उसके शान्ति स्थान तक पहुँचा दे / यह इस 


४.:० 


»4420459/ + ४४:८८ 


अर्थात उन्हें बन्दी बना लो अथवा वध कर दो | 


“अर्थात इस बात पर बस न करो कि वह जहाँ मिलें कार्यवाही करो बल्कि जहाँ-जहाँ 
उनके सुरक्षा स्थान दुर्ग अथवा शरणागार हों, वहाँ-वहाँ उनकी ताक में रहो | यहाँ तक 
कि तुम्हारी आज्ञा के बिना उनके लिए आवागमन सम्भव न रहे | 


3अर्थात उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये क्‍योंकि वे मुसलमान हो गये हैं | 
अर्थात इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात नमाज़ निरन्तर पढ़ना तथा जकात देना 
अनिवार्य है, यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई एक कर्त्तव्य छोड़ देता है, तो वह 
मसलमान नहीं समभा जायेगा | जिस प्रकार आदरणीय अबू बक्र («० &/ 2.) ने 


सा 


जक्रात अदा न करने वालों के विरुद्ध इसी आयत से अर्थ प्रमाणित पाया तथा फ़रमाया: 


660, 7220 5: 89 ५४ 609 89 
“अल्लाह की सौंगन्ध मैं उन लोगों से अवश्य लड़ूँगा जो नमाज तथा जकात के 
मध्य अन्तर करेंगे अर्थात नमाज़ को पढ़ें परन्तु जकात अदा करने से भागें |” 
(बुख़ारी व मुस्लिम बहवाला मिशकात किताबुज जकात फ़सले सालिस) 
५“इस आयत में उपरोक्त विरोधी मूर्तिपूजकों के सम्बन्ध में एक छूट ब्रदन की गयी है 
कि यदि कोई मूर्तिपुजक शरण माँगे तो उसे शरण प्रदान कर दो अर्थात उसे हक 
सुरक्षा में सुरक्षित रखो ताकि कोई विनय सपना उसे मार न सके | ताकि उ 
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लिए कि वह लोग अज्ञानी हैं | 56:८४ ४ 55 ५४४५ 85 
(७) मूर्तिपुजकों का वचन अल्लाह तथा उस &:९०५%॥ ४५ 


के रसूल के निकट कैसे रह सकता है, 405४४ ८५५४ &| 455 4६७४ 
सिवाय उनके जिन से संविदा तुम ने मस्जिदे ,४।65« 36] ८2५3 $ 


हराम के पास किया है ही तो जब तक वे ४६६2) (४ ५०४०/॥ 
लोग तुम से सन्तधि निभायें, तुम भी उन से 4॥ 6»४%2%£6 ;४ 





ि्े लक 


वचन का निर्वाह करो अल्लाह (तआला) ७८४४ ६५८ 
परहेजगार लोगों से प्रेम करता है | 


(८) उनके वचनों का क्‍या भरोसा, उनको (287४४ ८५ ८६४ 
यदि तम पर प्रभत्व मिल जाये तो न ये सम्बन्ध ,&५. (६5 ८८८२ ५3:87: 

>> >> 4 “4.०2 ५) | 9 ७) || 22 [93 )2 2 
का विचार करें न सन्धि वचन का | * अपने 





अल्लाह की बातें सुनने तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाये | 
परन्तु यदि अल्लाह की बातें सुनने के पश्चात भी वह इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करता 
है, तो उसे उसके सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दो | अर्थात अपनी सुरक्षा का कर्त्तव्य 
अन्तिम क्षण तक निभाना है | जब तक वह अपनी सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुँच 
जाता उसकी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है | 

अर्थात शरणार्थियों को शरण की छूट इसलिए प्रदान की गयी है क्योंकि यह लोग अज्ञानी 
हैं सम्भव है अल्लाह तथा उसके रसूल की बातें उनके ज्ञान में आयें तथा मुसलमानों 
का आचरण तथा व्यवहार वह देखें, तो इस्लाम धर्म स्वीकार करके परलोक की यातना 
से बच जायें | जिस प्रकार ह॒ुदैबिया की सन्धि के पश्चात बहुत से काफ़िर मदीना आते- 
जाते रहे, तो मुसलमानों के व्यवहार तथा आचरण को देख कर इस्लाम धर्म को समभनने में 
बहत सहायता मिली तथा बहुत से लोग मुसलमान हो गये | 

>य्रह नकारात्मक्र प्रश्न है, अर्थात जिन मूर्तिपूजकों से तुम्हारी सन्धि है, उनके अतिरिक्त 
अब किसी से सन्धि शेष नही रही है | 

अर्थात वचन निभाना, अल्लाह के समक्ष प्रिय बात है|इसलिए सम्बन्ध में सावधानी 
आवश्यक है | 


+ _ & (कैफ़) का अर्थ है 'कैसे' यह प्रश्न भी अस्वीकृति को बल देने के लिए प्रयोग 
हुआ है /॥| (इल्ल) का अर्थ नाता (सम्बन्ध) तथा ८८ (जिम्म:) का अर्थ वचन हैं अर्थात 
उन मूर्तिपूजकों की बातों का क्या भरोसा ? जबकि उनकी दशा यह है कि यदि ये तुम 
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मुख से ये तुम्हें परिचा रहे हैं परन्तु इनके » (४ ६ :९2/ ८८८:४८ 


हृदय नहीं मानते और उनमें से अधिकतर तो. ५ »,५: 2 4/९६:४:४ 
हैं 0 ८५28 #०209५(6८ 
(द्राचारी) फ्रासिक़ हैं | 6 ८५५» #*20० 4५५७५ 


(९) उन्होंने अल्लाह की आयतों को अति -56 ६ &५४५८ |४2५£ 
कम मूल्य में बेच दिया तथा उसके मार्ग से. >&20)»49:% ० ७४ ७४५० 
रोका | अत्यधिक बुरा है जो यह कर रहे हैं। ७ <४८:४॥४४५५८ 
(१०) यह तो किसी मुसलमान के पक्ष में किसी ४६9 ८.४४ ४. ८६५४७ 
सम्बन्ध का अथवा सन्धि का कदापि चिन्ता ७<४4६2)॥ 200४5 
नहीं करते, यह हैं ही अतिक्रमणकारी | 


4० 82 £/ हो ८ आप १५ 

(११) अब भी यदि ये क्षमा-याचना (पश्चाताप) 22 2 5० 4 20 
कर लें तथा नमाज़ निरन्तर पढ़नें लगें तथा 2५०४) £ 8४ 3०2 
रहें 6 हैं ५9५ “* ५) ७ “:“* “/ 

जकात देते रहें, तो तुम्हारे धर्म भाई हैं | 249 ५४०॥ ७-७४५ 


पर विजयी हों तो किसी सम्बन्ध अथवा वचन की कोई चिन्ता नहीं करेंगे | कुछ 
व्याख्याकारों का मत है कि प्रथम कैफ़ का अर्थ मूर्तिपूजक तथा द्वितीय का अर्थ यहूदी 
हैं क्योंकि उनकी विशेषता वर्णन की गयी है कि वे अल्लाह की आयतों को तुच्छ मूल्य 
पर विक्रय कर देते हैं | तथा यह दुर्गुण यहूदियों का ही रहा है | 


'बार-बार स्पष्टीकरण का उद्देश्य मूर्तिपूजकों तथा यहूदियों की इस्लाम धर्म से शत्रुता 
तथा उनके दिलों में बसे द्वेष भावों को प्रदर्शित करना है | 


“नमाज, तौहीद (एकेश्वरवाद में विश्वास) तथा रिसालत के स्वीकार करने के पश्चात, 
इस्लाम का सबसे श्रेष्ठ तथा विज्ञेष मूल स्तम्भ है, जो अल्लाह का अधिकार है, उसमें 
अल्लाह की उपासना के विभिन्‍न रूप हैं | इसमें हाथ बाँधकर खड़ा होना है, दण्डवत 
तथा माथा टेकना है, प्रार्थना तथा अर्चना है, अल्लाह की श्रेष्ठता तथा प्रताप का तथा 
अपनी निर्बलता तथा विवश्ता का प्रदर्शन है | उपासना की यह सारी विधियाँ तथा रूप 
मात्र अल्लाह के लिए योग्य हैं | नमाज के पश्चात द्वितीय कर्त्तव्य जकात अदा करना है 
जिसमें वंदनीय पथ होने के साथ-साथ दूसरे मनुष्यों के प्रति उनके मौलिक अधिकार 
भी संम्मिलित हैं | ज़कात से समाज तथा उसकी जाति के निर्धन अनाथ, अपंग, 
असहाय, लोग लाभ उठाते हैं इसीलिए रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के 
कथनों में भी तौहीद की गवाही देने के पश्चात उन्हीं दो बातों को अधिक स्पष्ट रूप 
एवं विशेषता से वर्णित किया गया है | नबी करीम सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया, 
“मुभे आदेश दिया गया है कि मै लोगों से युद्ध करूँ, यहाँ तक कि वे इस बात की 
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हम तो जानकारों के लिए अपनी आयतों को 
सविस्तार वर्णन कर रहे हैं | 
(१२) यदि ये लोग प्रतिज्ञा तथा वचन के पश्चात ,_४ ६.3 ४४४१४ 6४ 
भी अपनी प्रतिज्ञा ा भंग कर दें तथा तुम्हारे धर्म ८८5, 3. ४८65 (2५5६ 
की निन्‍्दा भी करें, तो तुम भी उन अधर्मियों. &६४६६ ६६/9-6 
प्रमखों भिड जा ओ | सौगन्ध कोई (0) ८ | > टट (४9 
के प्रमखों से भिड़ जाओ | उनकी सौगन्ध कोई . ,.,८६८ 46८/6५४ 
<5%&४ ४ /##० ॥ ७५॥० 


सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० १०५४5, ,.. 


९ ५ ॥ 


6) 2१2१ ५ 
2:58॥] 


वस्तु नहीं, संभव है कि इस प्रकार वह रुक 
जायें | 
(१३) तुम उन लोगों के सिर कुचलने के लिए... ६56 ७४ ८५५४ ४ 


#, 


प्रतिज्ञनों को तोड़ दिया तथा (अन्तिम) 20$ 2७555 


>> 

&* र 
६. 
६४ ४ 


8 8 8 22 
गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, तथा मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं | तथा नमाज़ स्थापित करें तथा जकात दें |” (सहीह 
बुख़ारी किताबुल ईमान बाब. फइन ताबू व अकामुस्सलात, मुस्लिम किताबुल ईमान 
बाबुल अमरे बिकितालिन्नास ) आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद का कथन है 
८६5: ४ 32 - ६:92 'जिसने जकात नहीं दी, उसकी नमाज भी नहीं होती | 

!.(_/ (ऐमान) (यमीन) का ६ आह है, जिसका अर्थ 'सौगन्ध है'| ५.४ (अइम्मा) /४! 
(इमाम) का बहुबचन है | अर्थ मुखिया, नेता है | अर्थ यह है कि यदि ये लोग वचन तोड़ 
दें, तथा धर्म को कलंकित करने का प्रयत्न करें, तो प्रत्यक्ष रूप से यह सौगन्ध भी 
खायें तों उनका कोई भरोसा नहीं | काफ़िरों के इन नेताओं से युद्ध करो | सम्भव है कि 
वे इस प्रकार अपने कुफ़ से रुक जायें | इससे कुछ लोगों ने यह अर्थ निकाला है कि 
यदि इस्लामी राज्य में निवास करने वाले मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मों का 
अनुयायी यदि वचन अथवा सन्धि को नहीं तोड़ता परन्तु केवल इस्लाम धर्म को 
कलंकित करता है तो उसका वध नहीं किया जायेगा | क्योंकि कुरआन ने उनसे युद्ध 
करने के लिए दो चीज़ें वर्णित की हैं, इसलिए जब तक दोनों चीज़ों को वे नहीं करेंगे वे 
वध कर डलाने के अधिकारी नहीं होंगे परन्तु इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई तथा अन्य 
इमामों का मत है कि धर्म को कलंकित करने का प्रयत्न ही वचन तोड़ने के समान है 
इसलिए उनके निकट वे दोनों चीजें आ जाती हैं, अत: इस शरणार्थी का वध उचित है| 
(फ़तहुल क़दीर) 

2.| का प्रयोग उत्तेजित करने के लिए किया जाता है, अल्लाह तआला मुसलमानों को 
धर्मयुद्ध के लिये प्रलोभन दे रहा है | क्‍ |! 
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भाग-१० 
ईशदूत (नराश्यंस) को देश से निकाल देने की ॥&58८४:६8 ५३४६ 
सोच में हैं | तथा स्वय ही प्रथम बार ! 
उन्होंने तुम से छेड़ की है | क्‍या तुम उनसे 
डरते हो ? अल्लाह ही को सबसे अधिक 
अधिकार है कि तुम उससे डर रखो यदि तुम 
ईमान वाले हो | 


(१४) उनसे न युद्ध करो, अल्लाह तआला ८८८ ५१५ 4॥ ८6252 ८:५४ 
तुम्हारे हाथों उनको यातना देगा, उन्हें ७१ ५८८४४ ०४४: 
अपमानित तथा निरादर करेगा, तुम्हें उन पर ७ », »« ,८ 2.५ » हट, 
मसलमानों दिलों (0 (४-२9%० 29) /2 2.८ 
सहायता देगा तथा म॒ के दिलों छी कलिलल कर 7 की 


ठन्डा करेगा | 


)% ५ 3 | 


१ ०८५ ४ | 6 3 +० 


22८7 १ ४ 


४ ४५६ 4३9८ 22 
७८/:५४५ 9५५० ०) ४५६०० 


(१५) तथा उनके दिलों के दुख तथा क्रोध को. +:७ ४४ ४: ९३०४४ 
तथा और चाहता ५, ५, के # +/? “०० 
दूर करेगा,' तथा वह जिसकी ओर चाहता है. ,768 ८८ ४ <॥ ८५४६ 


जीप 


।इससे तात्पर्य दारननदवा है जिसमें मक्का के प्रमुखों ने नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को देश निकाला देने, बन्दी बनाने अथवा हत्या करने के प्रस्ताव पर विचार 
किया | क्‍ 


“इससे तात्पर्य बद्र के युद्ध में मक्का के मूर्तिपूजकों का व्यवहार है कि वे अपने 
व्यापारिक क्राफ़िले की सुरक्षा के लिए गये | परन्तु इसके उपरान्त कि उन्होंने देख 
लिया कि क्राफ़िला बच कर निकल गया है, वह बद्र के स्थान पर मुसलमानों से लड़ने 
की तैयारी तथा छेड़खानी करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप अन्त में युद्ध होकर ही रहा | 
अथवा इससे तात्पर्य कबीला बनी बक्र की वह सहायता है जो कुरैश ने उनकी की, जब 
कि उन्होंने रसल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ सन्धि किये हुए क़बीला 
पर चढ़ाई की थी, जब कि क़ुरैश की यह सहायता सन्धि के विरुद्ध थी | 


अर्थात जब यह मुसलमान कमजोर थे, तो यह मूर्तिपूजक उन पर अत्याचार करते थे, 
जिसके कारण मुसलमानों के हृदय उन से अत्यधिक दुखी तथा घायल थे | जब 
मुसलमानों के हाथों वह मारे जायेंगे तथा अनादर तथा अपमान उनके भाग्य में 
आयेगी, तो प्राकृतिक बात है कि इससे उत्पीड़ित एवं दुखी मुसलमानों के दिलों को 
ठंढक मिलेगी तथा मानसिक क्रोध का (लिब्ार॒णु होगा | 


१ ०८, 2 । 9) +« 





स्रतुत्तोब:-९ 


दया से आकर्षित होता है, तथा अल्लाह ५ ८८८ 8) « ४॥५ 
तआला ज्ञाता एवं विवेकी है | 

(१६) क्‍या तुम यह समभ बैठे हो कि तुम छोड़. ६8४0 4५2 
दिये जाओगे ?' यद्यपि कि अल्लाह (तआला). ॥656# ८८५० 0 ४-४ 


ने तुम में से उन्हें श्रेष्ठ नहीं किया है जो ८2 ३0% ४8 ४८५ 
धर्मयद्ध के सैनिक हैं तथा जिन्होंने अल्लाह 40220 58 /॥॥ ५४४ 
के तथा उसके रसूल के एवं ईमानवालों के ४5228 ८८22४ ४ 


अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया / और दटर८४ ८१ 5 ५॥ ४ 
अल्लाह (तआला) भली-भांति जानने वाला है यु 

जो तुम कर रहे हो | 

(१७) असम्भव है कि मूर्तिपजक अल्लाह की. 2/४ ४ ८४% ०८५ 
मस्जिद को आबाद करें, जबकि हाल यह है 4 ८2५-७४ 50 02:८८ 
कि यह अपने अविश्वास के ख्य॑ साक्षी हैं ॥/ <८&% 82097%&0 ६४४ 





अर्थात बिनो किसी परीक्षा के |. 
“जैसे कि धर्मयुद्ध के द्वारा परीक्षा ली गयी | 


3; ...!, (वलीज:) घनिष्ठ तथा हार्दिक मित्र को कहते हैं | मुसलमानों को चूँकि अल्लाह 
तथा उसके रसूल (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के शत्रुओं से प्रेम करने तथा मित्रता 
पूर्ण सम्बन्ध रखने से भी रोका गया था, अतः यह भी परीक्षा का एक साधन था, 
जिससे निः:स्वार्थी ईमानवालों को अन्यों से अलग किया गया | 


(अर्थ यह है कि अल्लाह को तो पहले ही हर वस्तु का ज्ञान है, परन्तु धर्मयुद्ध में 
बद्धिमत्ता यह है कि इससे स्वार्थी तथा नि:स्वार्थी आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी भक्त 
स्पष्ट हो जाते हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति देख तथा पहचान लेता है | 


53 ,.....से तात्पर्य मस्जिदे हराम है | बह॒वचन शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि 

दुनिया की सभी मस्जिदों का यह केन्द्र (क्रिबला) है | अथवा अरबों में एक वचन के 

लिए बहुवचन का प्रयोग भी उचित कहा जाता है | अर्थ यह है कि अल्लाह के घर 

(अर्थात मस्जिदे हराम) का निर्माण करना अथवा बसाना मुसलमानों का काम है, न कि 

उनका जो कुफ्र तथा शिर्क करते हैं | तथा उसको स्वीकार भी करते हैं | जैसे कि वे 

तलबिया में (धर्मघोष) कहा करते थे४५ ७४५४५७५८४ 2 ७: ५.2 ४५८ ५ !<९४ 
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स्रतुत्तोब:-९ 





न 4, ५४ ।09 3) ० 


उनके कर्म नष्ट तथा बेकार हैं, तथा वे स्थाई .. 25॥ 2562 ८४/ 
रूप से नरकवासी हैं | ७९४0५ 
(१८) अल्लाह की मस्जिदों को तो वह आबाद 
करते हें जो अल्लाह ६ तथा प्रलय के दिन ८ ॥4 8:28 ८“ ॥ /(४८८४“ ञ | / 
के हों ४)५०) 259 ,>४॥ 292) 50, 
पर इमान रखते हों | नमाज़ निरन्तर पढ़ते ९ ग हि; _नक 4 हे । ः 
हों, जकात देते हों, और अल्लाह के अतिरिक्त + (“४०2४४ ८५ 
किसी से न डरते हों, सम्भव है कि यही लोग ४ | ८89॥ <४ 


४ 4२ ह / शा ($ 
८१ ७०५/॥ 0७.० (४-४ (8 
| 


८ 
| 


नि:संदेह मार्गदर्शन प्राप्त हैं | ७ ८२५४४४ ८: 
(१९) क्‍या तुम ने हाजियों को पानी पिला द्रप्थ ४८७, ५८2 


देना तथा मस्जिदे हराम न सेवा करना उस आदि ८५ थे 
के समान कर दिया है जो अल्लाह पर तथा / “5 ५ ५:25 &, 
प्रलय के दिन पर ईमान लाये तथा अल्लाह. /#7-ह 25४3 7; 


पक ,# 9 


के मार्ग में धर्म युद्ध किया, यह अल्लाह के. :४+45+%&॥ 0-४८ 6. 


(सहीह मुस्लिम बाबुत तलबीय:) अथवा इससे तात्पर्य वह स्वीकार्य है जो प्रत्येक 
धर्मावलम्बी करता है कि मैं यहूदी, ईसाई, साबई अथवा मूर्तिपूजक हूँ | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात उनके वे कर्म जो देखने में पुण्य लगते हैं, जैसे खाना-ए-काअबा की परिक्रमा, 
उमरा तथा हाजियों की सेवा आदि | परन्तु ईमान के बिना वह ऐसे वृक्ष के समान हैं 
जो बिना छाया तथा बिना फल के हो अथवा वे उन फूलों के समान हैं जिनमें सुगन्ध 
नहीं है | 
“जिस प्रकार हदीस में भी है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
हैं: ५५,१५४ ५4६७ (4००८ ४८४ 3४9 *४5 |» 
“जब तुम देखो कि कोई मस्जिद में नियमित रूप से आता है, तो तुम उसके 
ईमान की गवाही दो |” (त्रिमिजी तफ़सीर सूर: तौबः) 


क़रआन करीम में यहां पर भी अल्लाह पर ईमान तथा आखिरत पर ईमान के पश्चात 
जिन कर्मों का वर्णन किया गया है वह नमाज जकात तथा अल्लाह से डरना है जिससे 
नमाज, जकात तथा तक़वा (अल्लाह के डर) का महत्व प्रकाशित है | 
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2५४ । है...॥ 4६8 
निकट समान नहीं' तथा अल्लाह (तआला) “८-५६: 4275! डक 
अन्यायियों को मार्ग नहीं दिखाता है | &८/./.४).2,8| 





'मूर्तिपूजक हाजियों को पानी पिलाने तथा मस्जिद हराम के देख भाल करने का जो 
कार्य करते थे उस पर उन्हें बड़ा गर्व था तथा इसके सापक्ष व इमान तथा धमयुद्ध का 
कोई विशेषता नहीं देते थे | जिसंकी विशेषता मुसलमानों में थी | अल्लाह कक 
क्या तम हाजियों को पानी पिलाने तथा मस्जिदे हराम का प्रबन्ध करन का अल्लाह पर 
ईमान तथा अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध के समान समभते हा ? याद रखा, अल्लाह के 
निकट ये समान नहीं हैं | अपितु मूर्तिपूजक का कोई भी कर्म स्वीकार नहीं चाहे वह 
पण्य के रूप में ही हो जैसाकि इससे पूर्व की आयत के वाक्य ४.० <»# में स्पष्ट 
किया जा चुका है | कुछ कथनों में इसके “अंक का कारण मुसलमारनां कीं आपस की 
बातचीत है कि एक रोज कुछ मुसलमान मिम्बरे नबवी के निकट एकत्रित ये, उन में 
से एक ने कहा कि इस्लाम लाने के पश्चात मेरे निकट सबसे श्रेष्ठ कर्म हाजियाँ का 
पानी पिलाना है, दसरे ने कहा मस्जिदे हराम आबाद करना, तीसरे ने कहा बल्कि 
अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करना इस सभी से श्रेष्ठ है, जो तुम ने वर्णन किये हैं । 
आदरणीय उमर («» 3॥ .,>,) ने जब उनमें आपस में यह बात करते हुए सुना तो डाटा 
तथा फ़रमाया कि मिम्बरे रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के निकट आवाजें ऊँची 
करके मत बात करो | यह शुक्रवार का दिन था | हदीस को कहने वाले आदरणीय 
नौमान बिन बशीर («»»॥ »>)) कहते हैं कि मैं शुक्रवार की नमाज के पश्चात नवी 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा अपनी आपस की इस 
बातचीत के विषय में पूछा | जिस पर यह आयत उतरी | (सहीह मुस्लिम किताबुल 
इमार: बाब फ्रजलिल जिहाद फ्री सबीलिल्लाह) जिसमें जैसाकि यह स्पष्ट कर दिया 
गया है कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तथा अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध 
सर्वश्रेष्ठ तथा विशेषता वाले कर्म हैं | वार्तालाप के माध्यम से वास्तविक विशेषता तथा 
श्रेष्ठता तो धर्मयुद्ध का वर्णन करना था, परन्तु अल्लाह पर ईमान के बिना किसी 
प्रकार के कर्म स्वीकार नहीं किये जाते, इसलिए सर्वप्रथम अल्लाह पर ईमान का वर्णन 
किया गया | अत: इससे यह ज्ञात हुआ कि इसके उतरने का कारण केवल मूर्तिपूजकों 
के कुकर्मो के कारण ही नहीं, अपितु इसके अतिरिक्त स्वयं मुसलमानों का अपनी- 
अपनी ओर से किसी कर्म को किसी कर्म पर अधिक श्रेष्ठता देने का कारण था, जबकि 
यह काम शरीअत वाले अर्थात ईशदूत का है न कि मुसलमानों का | मुसलमानों का 
कार्य तो प्रत्येक उस बात के अनुसार कर्म करना है जो अल्लाह तथा उसके रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की ओर से उन्हें बतायीं जायें | 

अथीात ये लोग चाहे जैसे भी दावा करें वास्तव में अत्याचारी हैं अर्थात मूर्तिपूजक हैं, 
इसलिए कि शिर्क सब से बड़ा अत्यृह्वा८क्ै। इस अत्याचार के कारण ही वे अल्लाह के 





)* £ पर 


(२०) जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह (८७535 ४५५७3 ४/6:97 
के मार्ग में अपने माल तथा अपने प्राण से... ४04 %। 0-५-८<- 


भाग-१० 





१ ८. ४ । 0) +« 


धर्मयुद्ध किया वह अल्लाह के समक्ष अत्यधिक 4225 ॥४2७:४ 
सम्मानित हैं, तथा यही लोग सफलता प्राप्त &27॥5 +५| ०5५ 
करने वाले हैं | .. ७ 6%;5॥ ६» 


** 9 / 9 /<44/ 97. » / 


(२१) उनका पोषक उन्हें अपनी कृपा एवं. ८34»; ०6२2 ८ 
अनुग्रह तथा ऐसी स्वर्गों की शुभ सूचना देता &>% ५6३ (< $४७ ५४००० 


: है जिनमें उनके लिये स्थाई सुख है | .. क*ड 
(२२) वहाँ ये नित्य रहेंगे, अल्लाह के पांस.._ ** 6)४४४ ४: ८४५४० 


नि:सन्देह बहुत बड़े बदले हैं | ७/#:5£/4 ०८-५ 
(२३) है ईमानवालों ! अपने पिताओं और अपने 2०-४४“ £॥:£ ८97 ५६६ 
भाईयों को मित्र न बनाओ, यदि वह कुफ्र को 20) ४6 9)3 ४४27! 
इस्लाम से अधिक प्रिय समभें | तुममें से जो «७५८3 <&£/४0।,:<८-। ७) 
भी उनसे प्रेम रखेगा वह पूर्ण पापी अत्याचारी 805४ # <<५ (७४६ ८८८ 
है हे (७) ८28 | ५» 





मार्गदर्शन से वंचित हैं इसलिए उनकी तथा मुसलमानों की जिनको अल्लाह का 
मार्गदर्शन प्राप्त है, आपस में कोई तुलना ही नहीं | 


(इन आयतों में उन ईमानवालों की प्रधानता की चर्चा की गयी है जिन्होंने प्रवास किया 
तथा अपने तन-मन-धन से धर्मयुद्ध में भाग लिया | फ़रमाया कि अल्ल्लाह के यहां 
उन्हीं का पद श्रेष्ठ है तथा यही सफल हैं, यह अल्लाह की कृपा तथा प्रसन्नता एवं 
स्थाई पुरस्कार के पात्र हैं, न कि वे जो स्वयं अपने मुह मियाँ मिट्टू बनते हैं तथा अपने 
पर्वजों के रीति रिवाजों को ही अल्लाह पर ईमान की तुलना में प्रिय रखते हैं | 


यह वही विषय है जिसकी पवित्र क़ुरआन में विभिन्‍न स्थानों में चर्चा की गई है 
देखिये सूर: आले इमरान आयत-२८ से ११८ तक, सूर: मायद: आयत *॥ तथा चूर: 
मुजादिल:-२२) यहाँ धर्मयुद्ध तथा देश त्याग के विषय में भी चूँकि इसकी विशेषता 
स्पष्ट है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ भी किया गया है | अर्थात धर्मयुद्ध तथा हिजरत में 
तुम्हारे पिताओं तथा भाईयों का प्रेम आड़े 'काजाए , क्योंकि यदि वे अब भी काफ़िर हैं, 


तुम डरते हो तथा वे आवास जिन्हें तुम प्रिय ८४:25 ८८५५ 
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सूरतुत्तोब:-९ भाग-१० 


(२४) (आप) कह दीजिए कि यदि तुम्हारे &&&॥४ ९०5८ ८६८६ 


पिता, तथा तुम्हारे पुत्र एवं तुम्हारे भाई तथा 2८६ 2620; 
तुम्हारी पत्नियाँ तथा तुम्हारे वंश तथा 4५४ ४८८८८: 


अजित धन तथा वह व्यापार जिसकी कमी से ८:55 80८5 ७:४८, 
रखते हो (यदि) यह तुम्हें अल्लाह एवं उसके इटड एड: धर कील 
रसूल तथा अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध से ४४८३५ । ७४ ##ऋ%॥६</ 
प्रियवर हैं, तो तुम प्रतिक्षा करौ कि अल्लाह ७-6 ५:५८ 8 2४% 
तआला अपनी यातना को ले आए | अल्लाह «५६४८॥४५७,फ 206 
क्भ भ्रष्टाचारियों को मार्ग नहीं दिखाता 2 &63..॥ ::%0॥ 
हे इस 





तो तेरे मित्र हो ही नहीं सकते, अपितु बे तो तुम्हारे शत्रु हैं | यदि तुम उनसे प्रेम पूर्ण 
सम्बन्ध रखोगे, तो याद रखो तुम भी अत्याचारी कहलाओगे | 


इस आयत में भी विगत विषय का बड़े प्रबल रूप से वर्णन किया गया है |, <» 
बहुवचन संज्ञा है वह निकटतम सम्बन्धी जिनके साथ मनुष्य दैनिक जीवन व्यतीत 
करता है अर्थात परिवार, वंश | .॥%। (इक्रतेराफ़) कमाई के अर्थ के लिये आता है | 
*/-+ (तिजारत), व्यापार के क्रय-विक्रय को कहते हैं जिसका उद्देश्य लाभ की प्राप्ति 
होती हो | »...& (कसाद) मन्दी को कहते हैं अर्थात बिक्री की वस्तु उपस्थित हो परन्तु 
ग्राहक न हों अथवा उस वस्तु का समय निकल गया हो | जिसके कारण लोगों को 
उसकी आवश्यकता न हो | दोनों परिस्थितियाँ मन्दी की हैं | .«।.... (मसाकिन) मस्कन 
का बहुवचन है | इससे तात्पर्य वे घर हैं जिनमें निवास कर मनुष्य ऋतुओं की तीव्रता 
तथा घटना से बचने, सम्मान पूर्वक रहने-सहने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 
निर्माण करता हैं, ये सभी वस्तुएँ अपने-अपने स्थान पर आवश्यक हैं, तथा इनकी 
उपयोगिता तथा विशेषता भी अति आवश्यक तथा भनुष्य को इन सभी वस्तुओं से 
हार्दिक प्रेम एक प्राकृतिक बात है | (जो निन्‍्दनीय नहीं) परन्तु यदि यह प्रेम अल्लाह 
तथा उसके रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के प्रेम से अधिक तथा अल्लाह के मार्ग 
में धर्मयुद्ध करने में रुकावट बन जाये, तो यह बात अल्लाह को अति अप्रिय है | तथा 
उसकी अप्रसन्‍नता का कारण बनती है तथा यह वह अवज्ञा अथवा अवहेलना है जिसके 
अरग मनुष्य अल्लाह के मार्गदर्शन से वंचित हो सकता है | जिस प्रकार कि अन्तिम 
शर्व्दों में चेतावनी से स्पष्ट होता है | हदीस में नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने भी 
इस विषय को बड़े स्पष्ट अब्दों में वर्णन किया है | जैसे एक अवसर पर आदरणीय 
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१ ०८५ ४ ।6 3) +७ 


(२५) नि:संदेह अल्लाह तआला ने तुम्हें बहँत ४ 526५ 2३ ५ ९ 
से रण क्षेत्रों में विजय प्रदान की है | (था. «2४ 2/5,४2:८- 


अधिक संख्या पर गर्व था, परन्तु इसने तुम्हें 22 ८5465 75% 
कोई लाभ नहीं दिया, अपितु धरती अपने 2६६ का बका 
विस्तार के उपरान्त भी तुम्हारे लिए संकीर्ण “+2 # ८ ५००० ०० »| 
हो गयी, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गये | ७0०:2:/४ 
(२६) फिर अल्लाह ने अपनी ओर से शान्ति. ४ €&2८ :॥ 02% 


अपने नबी पर तथा ईमानवालों पर उतारी ॥856:&%/ ४5 4): 


तथा अपनी वह सेना भेजी, जिन्हें तुम देख नहीं. . ८६८ ७:१५ :।5%४ ८ 


५००७५) ५०१ )- "न 


तथा काफ़िरों ं दण्ड बा 3 है. )(६<> /79 ४ 

रहे थे तथा काफ़िरों को पूरा # ड॒ दिया | और 7 ॥25:8:6८ ८2 

इन काफ़िरों का यही बदला था | 2298 4 
8 ब- # 


उमर («»3/॥ ,>,)) ने कहा, “हे रसूलु-ललाह सल्‍लललाहु अलैहि वसललम ! मुझे आप 
अपने अतिरिक्त, प्रत्येक वस्तु से अधिक प्रिय हैं ” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया, “जब तक मैं उसकी अपनी जान से अधिक प्रिय न हो जाऊँ, उस समय तक 
वह ईमानवाला नहीं |” आदरणीय उमेर («» 3॥ .,>,) ने कहा, “परन्तु अब अल्लाह की 
सौगन्ध॒ आप मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रिय हैं ” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने 
फ्रमाया, “हे उमर ! अब तुम मोमिन हो |” (सहीह बुखारी किताबुल ऐमान वन्नुजुर 
बाब कैफ़ कान यमिनुनूनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) एक अन्य कथन में नबी 
सल्लललाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ़रमाया, “सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके हाथों में 
मेरा प्राण है, तुम में से कोई व्यक्ति उस समय तक मुसलमान नहीं, जब तक मैं उस 
को उसके पिता से, उसकी सनन्‍्तान से तथा सभी लोगों से अधिक प्रिय न हो जाऊँ |” 

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब हुब्बिरसूले सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम मिनल 
ईमान, तथा मुस्लिम किताबुल ईमान) तथा एक अन्य हदीस (ईशदूत के कथन) में धर्म 

युद्ध के महत्व की चर्चा करते हुये आप ने कहा कि जब तुम निश्चित समय के लिये 

वस्तु उधार देकर उसे कम मूल्य पर क्रय करना अपना व्यवहार बना लोगे तथा बैलों 

की पूंछ पकड़ कर खेती करने पर प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हो जाओगे तथा धर्मयुद्ध छोड़ 

बैठोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसा अपमान आच्छादित कर देगा जिससे तुम उस समय 

तक न निकल सकोगे जब तक अपने धर्म की ओर न लौटोगे | (अबू दाऊद, किताबुल 

बुयूअ बाबुन्न्हूय अनिल इन: मुसनद अहमद, भाग ३, पृ ४९) 
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(२७) फिर उसके पश्चात भी जिसे चाहे <&,3 ५४ 624॥ ८४४ 
अल्लाह । अल्लाह 92 <#9*९2८ 2५ 765 हक ॥2 
अल्लाह (तआला) क्षमा करे अल्लाह ही 8 ह0 026 2/66 
क्षमावान तथा कापाल है | 


'हनैन मक्का तथा तायफ़ नगरों के बीच एक घाटी का नाम है यहाँ हवाज़िन तथा 
सक्रीफ़ के दो क़बीले रहते थे, जो अपनी धनुष विद्या में प्रसिद्ध थे | यह मुसलमानों के 
विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि इसकी सूचना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम को मिली तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसबलम बारह हजार मुसलमानों की 
सेना लेकर इन क़बीलों से युद्ध करने के लिए हनैन की घाटी में गये, यह मक्का विजय 
के १८ अथवा १९ दिन के पश्चात शव्वाल की घटना है | उपरोक्त वर्णित क्बीले ने 
पूर्ण तैयारी कर रखी थी तथा विभिन्‍न सुरक्षित स्थानों पर तीर चलाने वालों को 
निर्धारित कर दिया था | इधर मुसलमानों में भी यह भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि 
आज कम से कम संख्या की कमी के कारण हम पराजित नहीं होंगे | अर्थात अल्लाह . 
तआला की सहायता के बजाय अपनी अधिक संख्या पर भरोसा अधिक हो गया | 
अल्लाह तआला को यह गर्व तथा विचार प्रिय नहीं लगा | परिणाम स्वरूप जब 
हवाज़िन के धनुर्धारियों ने विभिन्‍न स्थानों से मुसलमानों की सेना पर अचानक तीर 
चलाना प्रारम्भ कर दिया | तो यह असंभावित तथा तीरों की बौछार से मुसलमानों के 
पैर उखड़ गये तथा वे भाग खड़े हुए | मैदान में केवल रसूलुल्लाह सल्‍लल्लह अलैहि 
वसललम तथा सौ के लगभग मुसलमान रह गये | आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम 
मुसलमानों को पुकार रहे थे, “अल्लाह के भक्तों ! मेरे पास आओ, मैं अल्लाह का 
रसूल हूँ |” कभी यह वाक्य पढ़ते ..७॥..० ../ ४ «४५ ,.)॥ ७ फिर आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम ने आदरणीय अब्बास («» ॥ ,>,)) (जिनकी आवाज़ अति तीक्र थी) 
को आदेश दिया कि मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए आवाज़ दें | अत: उनकी 
आवाज़ सुन कर मुसलमान अति लज्जित हुए तथा पुनः मैदान में आ गये तथा पुन: इस 
प्रकार दढ़ता से लड़े कि अल्लाह ने विजय प्रदान की, अल्लाह तआला की भी सहायता 
इस प्रकार प्राप्त हुई कि एक तो उनके हृदय को शान्ति प्रदान की, जिससे उनके दिलों 
से शत्रु का भय दूर हो गया | दूसरे फ़रिश्ते भी उतरे इस युद्ध में मुसलमानों ने छः 
हजार काफ़िरों को बन्दी बनाया जिन्हें बाद में नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के 
कहने पर छोड़ दिया गया तथा बहुत अधिक सामग्री युद्ध में प्राप्त हुई | युद्ध के पश्चात 
उनके बहुत से सरदार भी मुसलमान हो गये | यहाँ तीन आयतों में अल्लाह तआला ने 
इस घटना को संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है | 
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(२८) है ईमानवालो ! अवश्य मूर्तिपूजक ८५ ४॥ ८0१४८: ५7५४४ 
अपवित्र हैं | वह इस वर्ष के पश्चात मस्जिदे » 22॥...2॥ ८2४4६ 3:7८ 
हराम के निकट भी न आने पायें | यदि तुम्हें * औ 20 है री 
धनता भय तम्हें अल (*+प्ट्र (|, १८०५० ४6:2४ जे 
नि का भय है, तो अल्लाह तुम्हें अअनी . »॥ 2६५ 4:2%% 
कपा से धनवान बना देगा यदि चाहे । ०» #' ५,228 एल प्री है 
निःसन्देह अल्लाह ज्ञानी तथा विवेकशील है | प्ब्ा गे 2252 
(२९) उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर तथा ॥, 6५४५४ ४ ८८५ ४: 
प्रलय पर विश्वास नहीं रखते, जो अल्लाह. ८:८४: 5 0 »220 % 


'मूर्तिपूुजकों के अपवित्र तथा अशुद्ध होने का तात्पर्य आस्था, विश्वास तथा कर्मों की 
अपवित्रता है | कुछ के निकट मूर्तिपूजक बाहय तथा आन्तरिक दोनो रूप में अपवित्र हैं 
क्योंकि वे शौच (सफ़ाई, स्वच्छता तथा पवित्रता) का इस प्रकार प्रवन्ध नहीं करते, 
जिसका आदेश धार्मिक नियमों ने दिया है | 

“यह वही आदेश है जो ९ हिजरी. में मक्ति की घोषणा के समय किया गया था | 


जिसका विवरण पूर्व में गुज़र चुका है | यह निषेध्र कुछ के निकट केवल मस्जिदे हराम 
के लिए है| वरन्‌ आवश्यकतानुसार मूर्तिपूजक अन्य मस्जिदों में प्रवेश कर सकते हैं | 
जिस प्रकार नबी सलल्‍्लललाह अलैहि वसल्‍लम 
के एक स्तम्भ से बाँध कर रखा था 
तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का 
इसके अतिरिक्त अधिकतर आलिमों के निकट यहाँ 
हरम है | अर्थात हरम की सीमा में मूर्तिपूजकों का प्रवेश वर्जित है | कुछ तत्वों के 
आधार पर आदेश से उन गैर मुस्लिमों तथा सेवक को जो मुस्लिम राज्य में निवास 


करते है पृथक किया गया है | इसी प्रकार आदरणीय 
अर्थ निकालते हुए अपने राज्यकाल में यहूदी तथा 
निषेधाज्ञा लागू किया था | (इब्ने कसीर) 

'मर्तिपूजकों को रोकने के उपरान्त कु मुसलमानों के दिलों में यह विचार आया कि 
हज के अवसर पर जो व्यापार के द्वारा लाभ होता था, वह अब न होगा | अल्लाह 


तआला ने फ्ररमाया कि, इस व्यापार में कमी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है | 
भविष्य में तुम्हें धनवान कर देगा | अत: विजय 


अल्लाह तआला अपनी कृपा से निकट कट 
के कारण धन तथा सामग्री अधिक मात्रा में प्राप्त हुई | फिर धीरे-धीरे सारा अर 
हज ऋतु में हाजियों की संख्या उसी प्रकार हो 


मुसलमान हो गया | इस प्रकार पुनः हें ' हलक हे 
गयी, अपितु उससे कहीं अधिक हो गयी तथा नित्य यह संख्या बढ़ती ही जा रही 
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/(/ ८५ 452 >““>»४८, /<[ “ 


तथा उसके रसूल के द्वारा निषेधित वस्तु को ७४५८५ 4/23%/.०3-> ८ 
वर्जित नहीं समभते, न सत्य धर्म को स्वीकार ८:6॥5॥८2 ४ ८2 &४ ६; 
करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब प्रदान , :४६ ५६ ८८ ४5945 | 
की गयी है, यहाँ तक कि वह अपमानित बाज आज: 0०2 
होकर अपने हाथों से सुरक्षा कर अदा करें |' >अुबई कम 


(३०) यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह का &। ६५ 22£ 5620 ४४४ 
पुत्र है और इसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह ,॥॥ (8 $222॥ ०४५५४ ५०४४ 
का पत्र है | यह कथन केवल उनके मुख की ६७७४ 409 0) 
विश्वासहीनों (“०४:7८ 7 हट 

बात है | पूर्व के विश्वासहीनों के कथन का ७28 ८4॥ 05 6.५ 
यह भी समानता करने लगे हैं | अल्लाह इनका.“ 24 :4/98 ८(&8, (४ ८.५ 
नाश करे यह कहाँ फिरे जा रहे हैं ६८ 2 १000९ 0४ 
लोगों 3. ७0०४-७४. 0। 

(३१) उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने ८८0४8 :&028558| 
विद्वानों तथा धर्माचारियों को रब्ब (पोषक) |... .. ; 


५ । कल है (2 2050.) 
बनाया है, तथा मरियम के पुत्र मसीह को | 40 32 ७८ ४० 


'प्रिश्णवादियों से लड़ने के आदेश के पश्चात यहूदियों तथा ईसाईयों से लड़ने का 
आदेश दिया जा रहा है | यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार करें अथवा सुरक्षा कर दे कर 
मुसलमानों की शरण में रहना स्वीकार कर लें | सुरक्षा कर को “जिजय: ” कहते हैं | 
यह उनके लिए है जो गैर मुस्लिम हैं, परन्तु इस्लामी राज्य में रह रहे हों | यह एक 
वार्षिक निर्धारित कर है | इस कर के अदा करने के पश्चात उनके धन, मान- 
सम्मान, जीवन की सुरक्षा का ९८४६७४.९. अंश स्लिम राज्य पर आ जाता है यहदी तथा ईसाई 
इसके अतिरिक्त की वे अल्लाह तथा आख़िरत के दिन पर ईमान रखते थे, उनके विषय 
में कहा गया है कि वे अल्लाह तथा अन्त दिवस पर ईमान नहीं रखते थे इससे यह 
विदित होता है कि जब तक मनुष्य उस प्रकार का ईमान न रखे जिस प्रकार अल्लाह ने 
अपने पैगम्बरों (दतों) के द्वारा बतलाया है, उस समय तक उसका अल्लाह पर ईमान 
विश्वासनीय न होगा | तथा यह भी स्पष्ट है कि उन के अल्लाह पर ईमान को विश्वास 
के अयोग्य इसलिए कहा गया कि यहूदी तथा ईसाईयों ने आदरणीय उजैर तथा आदरणीय 
मसीह को अल्लाह का पुत्र तथा पूज्य का विश्वास गढ़ लिया था, जैसा कि अगली 
आयत में उनके इस विश्वास को स्पष्ट किया गया है | 


“इसकी मं व्याख्या आदरणीय अदी पुत्र हातिम के द्वारा वर्णित हदीस से स्पष्ट है, वह 
कहते हैं कि मैं ने नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम से यह आयत सुनकर पूछा कि 
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यद्यपि कि उन्हें एक अकेले अल्लाह ही की ।॥::/६६ %3 /87 5० ९ 
उपासना का आदेश दिया गया था | जिसके 2 ९६.६ ६)१५८ ५2.६ 


अतिरिक्त कोई पज्य नहीं, वह उनके मिश्रण 202६८ ४६:2.83 
करने से पवित्र है | हंस 6८४५६ (६ 4०5४:५००) 


(३२२) वह अल्लाह की हल को अपने मुखों 92% 55 ४6052 
से ब॒ुभा देना चाहते हैं | तथा अल्लाह इंकार 5863 %॥ 4४5 :३/20 
करता है किन्तु यह कि अपनी ज्योति को पूर्ण ७5290 //7/8/ 
करे यद्यपि अधर्मी लोग अप्रसन्‍्न हों | <& 0 जाओ 


यहूदियों तथा ईसाईयों ने अपने विद्वानों की कभी पूजा नहीं की, फिर यह क्‍यों कहा 
गया कि, उन्होंने उनको स्वामी बना लिया ? आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया, “यह ठीक है कि, उन्होंने उनकी पूजा कभी नहीं की, परन्तु यह बात सत्य 
है कि उनके विद्वानों ने जिस वस्तु को उचित कहा उसको उचित तथा जिसको अनुचित 
कहा उसको अनुचित समभा | यही उनकी पूजा है |” (सहीह त्रिमजी लिल अलबानी 
संख्या २४७१) क्‍योंकि वर्जित तथा मान्य करने का अधिकार केवल अल्लाह को है | 
यही अधिकार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के अन्दर स्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति 
उसकी पूजा करता है | इस आयत में उन लोगों को बड़ी चेतावनी है, जो अपने 
नेताओं तथा विचारकों के वैध तथा अवैध को मान्यता देते हैं | उनके कथन के समक्ष 
कुरआन की आयतों तथा हदीसों को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते | 


अर्थात अल्लाह ने ईशदत (आप पर परमेश्वर कां दया एवं शान्ति हो) को जो प्रकाश 
तथा सत्य धर्म दे कर भेजा है| यहूदी तथा इसाई एवं मूर्तिपुजक चाहते हैं कि उसे 
विवाद तथा लांछन से मिटा दें, तो उनकी तुलना उस जैसी है जो अपनी फुक से सूर्य 
की किरण तथा चन्द्रमा के प्रकाश को बुभाने का प्रयत्न करे | तो जिस प्रकार यह 
असम्भव है, उसी प्रकार जो सत्य धर्म अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्ललाह अलैहि _ 
वसललम को देकर भेजा है, उसको मिटाना भी असम्भव है | वह सभी धर्मों पर विजयी 
होकर रहेगा | जैसाकि अगली आयत में अल्लाह ने फ़रमाया | काफ़िर का शाब्दिक अर्थ 
है छिपाने वाला | इसी कारण रात्रि को भी काफ़िर कहते हैं क्योंकि वह सभी वस्तुओं 
को अपने अंधकार में छिपा लेती है | कृषक को भी काफ़िर कहते हैं क्योंकि वह अनाज 
के दाने को धरती में छिपा देता है | अत: काफ़िर भी अल्लाह के प्रकाश को छिपाना 
चाहते हैं अथवा अपने दिलों में कुफ्र तथा षड़यन्त्र तथा मुसलमानों एवं इस्लाम के 
विरुद्ध द्वेष तथा ईर्ष्या को छिपाये हुए हैं | इसलिए उन्हें काफ़िर कहा जाता है | 
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(३३) उसी ने अपने दत (नराशंस) को सत्य «५४7५ ४५४४ 0-2 69 
मानें ७ ८::5,॥ ४,53४ 

मिश्रणवादी बुरा मानें | 

(३४) हे ईमानवालो ! अधिकतर पन्डित एवं 








स्रतुत्तौब:-९ भाग-१० )५ ५+। 


पुजारी लोगों का धन अनृत से खा जाते हैं रद # 2 हु 
तथा अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं | एवं जो 3:0४ ०४५) ८५० 


लोग सोने चाँदी का कोष रखते हैं तथा. «2४0 ०:४८ ०८ ५५ ४2५ 
अल्लाह के मार्ग में व्यय नहीं करते उन्हें दुखद &६॥ ८&5॥४:5225 ८४४४ 
यातना का समाचार सुना दो | ४५४ 02५८ 3७%: ५% 

हैं १2॥| ५2००० +2228 





'तर्क तंथा युक्ति के आधार पर यह प्रभुत्व हर समय प्राप्त है | परन्तु जब मुसलमानों ने 
धर्म के आदेशानुसार कर्म किया तों उन्हें सांसारिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ | तथा अब भी 
मुसलमान अपने धर्म के अनुसार कार्य करने लगें तो उनका प्रभाव अवश्य सम्भावी है| 
इसलिए क़रि अल्लाह का वायदा है कि अल्लाह के मानने वाले ही प्रभावशाली तथा 
विजयी होंगे | शर्त यह है कि मुसलमान अल्लाह वाले बन जायें | 


2 (. (अहबार) ,> (हिबर) का बहुवचन है | यह ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जो बात को 
वड़ी सुन्दरतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की विधि जानता हो | सुन्दर तथा आकर्षित वस्त्र 
को / ५, कहते हैं | तात्पर्य यहूदियों के विद्वना हैं ०.», (रूहबान) ...॥/, (राहिब) का 
बहुवचन है, जिसकी उत्पत्ति :», (रुहबः) से है इससे तात्पर्य इसाईयों के पत्डित हैं | 
कुछ के निकट इसाईयों के महात्मा हैं, विद्वानों के लिए इनके यहाँ «....-3 (क्रिस्सीसीन) 
का शब्द है।|ये दोनों ही अल्लाह के कथनों में परिवर्तन करके लोगों की इच्छाओं के 
अनुसार नियम बनाते हैं इस प्रकार लोगों कोअल्लाह के मार्ग से रोकते हैं | दूसरे इस 
प्रकार लोगों से माल ऐंठते हैं, जो उनके लिए ६ चित तथा अवैध था | दरभीग्य से 
मुसलमानों के .विद्वानों में भी कुछ की यही दशा है | तथा इस प्रकार नबी सल्लाह 
अलैहि वसललम की भविष्यवाणी सत्य होती है जिसमें आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
। फ़रमाया था .५;४५ ०४ » ८< ४! (सहीह बुखारी ४३५४ ल ऐतेसाम में नबी 
सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का यह फ़रमान अध्याय का ; है) “तुम पूर्व के 
समुदायों के रीति-रिवाज के अनुयायी अवश्य बनोगे |” हे 


१आदरणीय अब्दु अल उमर हैं 

आदि है | 6:48 बिन उमर फ्ररमाते हैं कि यह ज़कात के आदेश से पूर्व का 

नल है के आदेश ५ परचात जकात द्वारा लोगों के माल की शद्धता का 
बताया हैं | इसलिए विद्वानों का कहना है कि जिस धन से जकात अदा कर दी 
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७0 6 (६ (४ 224 है /.. |9»/ “29५४ 
(३५) जिस दिन उस कोष को नरक की अग्नि (98% है ४2208 का हज 
में तपाया जायेगा फिर उससे उनके माथे तथा “2 (62५5 ५,७५४ 


4 (८ 


पार्शव तथा पीढठें दागी जायेंगी (उनसे कहा. 7 27%2%5822 


जायेगा) यह है जिसे तुमने अपने लिए कोष बना 98505 ४:४५ 
कर रखा था, तो अपने कोषों का स्वाद चखो | ८४५2४ #४:<- ८ 


महीनों . ४7% हक / 7, ६८८ ६ 
(३६) महीनों की गणना अल्लाह के निकट... &/ ००५ ,9#/ ४५५ ९) 
अल्लाह के ग्रन्थ में बारह की है, उसी दिन से .<४%| ५४५० <-/6+ +£ ४४। 
जब से आकाश्ों तथा धरती को उसने पैदा ६४४०5 ५१४४ 6 
किया े है | उनमें से चार सम्मान तथा आदर ६.५७ ८20005५2/£4&: 
के हैं| यही शुद्ध धर्म है | तुम इन महीनों 





जाये वह कोष नहीं है तथा जिससे जकात न दी जाय वह कोष है, जिस पर कुरआन 
की यह चेतावनी आयी है | अत: सहीह हदीस में है कि जो व्यक्ति अपने माल की 
जकात नहीं निकालता प्रलय के दिन उसके धन की अगिन पढ्टिकायें बनायी जायेंगी, 
जिससे उसके दोनों बाजूओं कों, माथा को तथा कमर को जलाया जायेगा | यह: दिन 
पचास हजार वर्ष का होगा तथा लोगों का निर्णय होने तक उसका यही हाल रहेगा, 
उसके पदह्चात उसे स्वर्ग अथवा नरक में ले जाया जायेगा | (सहीह मुस्लिम 
किताबुज्जकात) यह बिगड़े विद्वान तथा सूफ्रियों के पश्चात बिगड़े हुए धनवान हैं, 
तीनों पक्ष जनता में बिगाड़ के सबसे अधिक जिम्मेदार हैं | .&« ५४७४। «-#! 


:॥ ५ & <-से तात्पर्य 'लोहे महफ़्ज' ( शहर पुस्तक) है अर्थात अल्लाह तआला के 
अपने पर्व ज्ञान के आधार पर लिखी है | अर्थात उत्पत्ति के आरम्भ से ही अल्लाह 
तआला ने बारह महीने निर्धारित कर दिये हैं, जिनमें से चार निषेधित हैं, जिनमें विशेष 
रूप से युद्ध तथा लड़ाई निषेध है | इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने इस प्रकार वर्णन किया है कि, युग घूम घाम कर फिर उसी अवस्था में 
लौट आया है, जिस अवस्था में उस समय था, जब अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की 
सृष्टि की थी | वर्ष बारह महीनों का है, जिनमें से चार सम्मानित हैं, तीन निरन्तर 
ज़िलक्राअद:, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम तथा चौथा रजब जो जमादिल आख़िर तथा शाबान के 
मध्यमें है | (सहीह बुख़ारी संख्या ४४०६ तथा है. अल स्लिम संख्या १३०५) युग उसी 
अवस्था में आ गया का तात्पर्य यह है कि अरब के : महीनों आगे पीछे उसी 
प्रकार से करते थे जिस प्रकार आजकल हिन्दू धर्म में पंडित करते हैं, जिसका विस्तृत 
वर्णन आगे आयेगा यह उसका अन्त है | 

>अर्थात उन महीनों का उसी क्रम में होना, जो अल्लाह ने रखा है तथा जिनमें चार 


सम्मानित हैं | तथा यही गणित सही और संख्या पूर्ण है | 
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स्रतुत्तोब:-९ 


में अपने प्राणों पर अत्याचार न करो || तथा £-<-& 6425 |%/6 ५६ 
तुम सभी मूर्तिपूजकों से धर्मयुद्ध करो, जैसेकि ६&- 45 ८५५०५४८/। ४० ४४ 
वे तुम सभी से लड़ते हैं! तथा जान रखो. [5208»45658 ॥/68- ६; 
कि अल्लाह तआला परहेजगारों के साथ है | 6654 #८ 4 6 
(३७) महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्र 0 0 $ 85(085»7:5॥ 
का परिवर्धन है * उससे वह विपथ किये. &४४६६८ ॥$:४ ८207 ५, 
जाते हैं जो विश्वासहीन हैं | एक वर्ष को (८६६ ॥5,८ ८७ ४2:25 
अवर्जित कर लेते हैं तथा एक वर्ष को ., 2८2 (८.2४ ४॥ 2 
आदरणीय बना लेते हैं कि अल्लाह ने जो दल हक ३७ 
निषेध रखा है उसकी गणना में तो समानता “8:८४ 5४४ #& ८2 
कर लें / फिर जिसे निषेध किया है उसे 


अर्थात इन महीनों में रक्‍्तपात करके उनका निरादर तथा अल्लाह के आदेशों की 
अवहेलना करके | 


“परन्तु सम्मानित महीनों के व्यतीत होने के पश्चात | किन्तु यदि वह लड़ने पर बाध्य 
कर दें तो फिर सम्मानित महीनों में तुम्हारे लिए लड़ना भी उचित होगा | 


४ (नसीउन) के अर्थ 'पीछे करने के' हैं | अरबों में भी सम्मानित महीनों में लूटमार, 
रक्‍्तपात तथा युद्ध को अप्रिय समझा जाता था | परन्तु निरन्तर तीन महीनों का आदर 
करना रक्‍तपात से रुके रहना, उनके लिए कठिन था | इसलिए उसका समाधान उन्होंने 
यह निकाल रखा था कि जिस सम्मानित महीने में वे रकतपात करना चाहते, वह कर 
लेते तथा यह घोषणा कर देते कि इस सम्मानित महीने के बदले अमक महीना 
सम्मानित होगा | जैसे मोहर्रम के महीने का आदर समाप्त करके सफर के महीने को 
सम्मानित घोषित कर देते | इस प्रकार आदर वाले महीनों में परिवर्तन तथा हेर फेर 
का परिवर्धन लिया करते थे | इसको 'नसी' कहा जाता था | अल्लाह तआला ने उसके 
विषय में फ्रमाया कि यह अधर्म का परिवर्धन है क्योंकि इस अदल-बदल से उद्देश्य 
लड़ाई-झगड़ा, रक्‍्तपात तथा सांसारिक लाभ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं | तथा नबी 
करीम सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने भी उसके समापन की घोषणा इस प्रकार की कि 
युग घूम-घूमा के अपनी वास्तविक अवस्था में आ गया | अर्थात अब भविष्य में इसका 
क्रम इसी प्रकार रहेगा, जिस प्रकार उत्पत्ति के प्रारम्भ से चला आ रहा है | 


*अर्थात्‌ एक महीने का आदर समाप्त करके उसके स्थान पर दूसरे महीने को आदरणीय 
घोषित कर' देने से उनका उद्देश्य यह होता, था कि अल्लाह तआला ने जो चार आदर 





वैधानिक बना लें, उनके कुकर्म उन्हें सत्कर्म , », ० लीक 5४८३ 
दिखा दिये गये हैं तथा अल्लाह काफ़िरों को. ० “टी ४४ ४५४४ 
मार्गदर्शन नहीं देता है | 


(रे८) है ईमानवालो ! तुम्हें क्‍या हो गया है? ८४४ ८४४2 ६४६ 
कि जब तुम से क़हा जाता है कि चलो अल्लाह ४:2। ## 643 5) 
के मार्ग में प्रस्थान करो तो तुम धरती पकड़ “2४ #| 20:68 
लेते हो क्या तुम परलोक के बदले दुनिया के £09५#%५ 60%» 2४ 
जीवन पर ही रीभ गये हो | सुनो ! दुनिया का 30% #४ (5६३८५ ८५ 
जीवन परलोक की तुलना में अति तुच्छ है। ७028४ ४2.3 5 (8 
(३९) यदि तुमने प्रस्थान न किया, तो अल्लाह * ४४४ ॥४४५८ 5४४ 
(तआला) तुम्हें दुखदायी दण्ड देगा तथा 5४ ४%॥४28 ४४ 0,/६:; 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य लोगों को बदल लायेगा, ७52५5 5८5 (8 ४%॥5; ६६ 
तुम अल्लाह (तआला) को कोई हानि नहीं 

पहुँचा सकते ! तथा अल्लाह तआला 

सर्वशक्तिमान है | 





वाले महीने रखे हैं, उनकी गणना पूरी कर दी जाये, अर्थात गणना पूरी करने में 
अल्लाह तआला का पक्ष करते थे, परन्तु अल्लाह तआला ने रक्‍तपात, युद्ध तथा लड़ाई- 
झगड़े से जो मना किया था, उसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी, बल्कि उन्हीं अत्याचारी 
प्रवृत्तियों के कारण ही उनके क्रम में फेर बदल करते थे | 


'रोम के ईसाई राजा हरकूलिस के विषय में यह सूचना मिली कि वह मुसलमानों के 
विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है | अत: नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने भी इसके 
लिए तैयारी का आदेश दे दिया | यह शव्वाल ९ हिजरी की घटना है | ग्रीष्म ऋतु थी 
तथा लम्बी यात्रा थी | कुछ मुसलमानों तथा अवसरवादियों को यह आदेश भारी लगा 
जिसका वर्णन इस आयत में किया गया है | तथा उन्हें सचेत तथा सावधान किया गया 
है | यह तबूक का युद्ध कहलाता है, जो वास्तव में नहीं हुआ | २० दिन मुसलमान 
सीरिया के निकट तबूक के स्थान पर प्रतीक्षा करके वापस आ गये | इसको कठिनाईयों 
का युद्ध कहा जाता है | क्‍योंकि इस लम्बी यात्रा में इस सेना को अधिक कठिनाईयों का 
सामना करना पड़ा था | .5; अर्थात आलस्य करने तथा पीछे रहना चाहते हो | इसका 
प्रदर्शन कुछ लोगों की ओर से हुआ, परन्तु इसको सम्बोधित' सभी से कर दिया गया ! 
(फ़तहल क्रदीर) 
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(४०) यदि तुम उसकी (ईशदूत मुहम्मद). %॥822५% &:/:-#8 
सहायता न करो तो अल्लाह ही ने उसकी 68|28 ६८५४ ५८८४/३, 
सहायता की उस समय जब अधर्मियों ने उसे (६६% ,६॥3 ८७3 558 
(देश से) निकाल दिया था | दो में से दूसरा (८ 2॥6 ७:23... 
जबकि वह दोनों गुफ़ा में थे जब यह अपने 28 ०५४:८८ ४॥। (56 
साथी से कह रहे थे कि चिन्तानकरो 22 : हॉमआहकआड 
अल्लाह हमारे साथ है | ' तब अल्लाह ही ने... ४“ 27% “59 
अपनी ओर से ज्ञान्ति उतार कर उन सेनाओं. 7८7 ८2४ | ५52 कं 
से उसकी सहायता की जिन्हें तुम ने देखा भी (2 & &044£४+ ७५४) 
नहीं । उसने काफ़िरों की बात नीची कर दी ७ ६85 42५24 
तथा उच्च एवं श्रेष्ठ तो अल्लाह का ही 

कथन है | अल्लाह (तआला) प्रभावशाली 

तथा विवेकी है | 





'धर्मयुद्ध से पीछे रहने वालों अथवा उससे प्राण छुड़ाने वालों से कहा जा रहा है कि 
यदि तुम सहायता नही करते हो, तो अल्लाह को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता भी 
नहीं है | अल्लाह तआला ने अपने संदेशवाहक की उस समय भी सहायता की, जब 
उसने गुफ़ा में शरण ली थी तथा अपने साथी (आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक) से कहा था, 
“चिन्ता न करों अल्लाह हमारे साथ है |” इस की विस्तृत हदीस आती है | आदरणीय 
अबू बक्र सिद्दीक («»॥ «>,) फ़रमाते हैं, जब हम लोग गुफ़ा में थे, तो मैं ने नबी 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लंम) से कहा “यदि इन मूर्तिपूजकों ने (जो हमारी खोज में हैं) 
अपने पैरों की ओर देखा, तो हमें देख लेंगे |” परम आदरणीय नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम ने फ़रमाया, 
( ६५-४४ 0 ८23 ८४५ ४ ! ६, ही (9 
“हे अबू बक्र ! तुम्हारा उन दो के विषय में क्या विचार है जिसका तीसरा 
अल्लाह है |” (सहीहबुखारी तफ़सीर सूरः तौबः) 


ये सहायता की वे दो परिस्थितियां वर्णन की हैं जिन से अल्लाह के रसल (सल्लल्लाह 

अलैहि वसल्‍लम) की सहायता की गयी | एक हृदय की शान्ति तथा दूसरी फ़रिश्तों का 

समर्थन | 

“काफ़िरों के कथन से शिर्क तथा अल्लाह के कथन से तौहीद ( एकेश्वरवाद) का तात्पर्य 

है | जिस प्रकार एक हदीस में वर्णन किया गया है | रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
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(४१) निकल खड़े हो जाओ हल्के-फुल्के हो ४४५५४४७६४५ ४५) 
तो भी तथा भारी-भरकम हो तो भी,' तथा 2५.४४ 2४0५ 
मे ५27 “25 
अल्लाह के मार्ग में अपने तनत-मन्त- धन से #६३| 99८ ४८ |  » ८५५ / 9 ही 
हा | 2०-३० 2४0 (८५५ £ 
धर्मयुद्ध करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, ८:26 ९९६८. ८ 
यदि तम में ज्ञान हो | किलर न की 
(४२) यदि शीघ्र प्राप्त होने वाली धन- 
सामग्री होती तथा हल्की-सी यात्रा होती तो 
ये अवश्य आप के पीछे हो लेते | परन्तु ५5६ *%5 ७52 
उन पर तो दूरी तथा दूरी के कष्ट पड़ गये | .. (८,५० | 0५ ८५५८८; 
तथा अब तो ये अल्लाह की सौगन्ध खायेंगे ५४2 ८८ -2०० 222] 
कि यदि हम में शक्ति तथा सामर्थ्य होता तो. /7£& *#7४७७ ५८ 


८५ (६८ ही आ 
|45८4 ९2४ ५६८४ ८४४ 
498 3५८8 १६ | ५७ हट 


वसललम से पूछा गया | “एक व्यक्ति वीरता के प्रदर्शन के लिए लड़ता है, एक अपने 
जाति के सम्मान तथा आदर के लिए लड़ता है, तथा एक अन्य देखावे अथवा छल- 
कपट के लिए लड़ता है | इसमें से अल्लाह के मार्ग में लड़ने वाला कौन है ?” आप 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कथन 
सर्वोच्च हो जाये, वह अल्लाह के मार्ग में लड़ता है |” (सहीह बुखारी किताबुल इल्म व 
मुस्लिम किताबुल इमार :) 


इसके विभिन्‍न भावार्थ वर्णन किये जाते हैं | व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, 
प्रसन्‍नता से अथवा अप्रसन्‍्नता से, निर्धन हो अथवा धनवान हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, 
पैदल हों अथवा सवार हो, विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, वह प्रस्थान करने वालों में 
से हो अथवा रह जाने वालों में | इमाम शोकानी फ़रमाते हैं कि आयत का प्रभाव सभी 
क्षेत्र पप हों सकता है क्‍योंकि आयत का अर्थ यह है कि तुम प्रस्थान करो, चाहे 
आवागमन तुम्हारे लिए बोफ हो अथवा हल्का | तथा इस भावार्थ में वर्णित सभी 
भावार्थ आ जाते हैं | 


यहां से उन लोगों-का वर्णन हो रहा है जिन्होंने कारण बता कर नबी सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम से आज्ञा ले ली थी | जब कि वास्तव में उनके पास कोई कारण नहीं 
था |.» से तात्पर्य जोसासारिक लाभ सामने आयें, अर्थ है युद्ध में प्राप्त धन सामग्री , 

3अर्थात आप सललल्लाह अलैहि वसललम के साथ धर्मयुद्ध में सम्मिलित होते, परन्तु 


लम्बी यात्रा ने उन्हें बहाने बनाने पर विवश कर दिया | 
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भाग-१० | 685 १७ ६#|__ १०५४ 5), 
हम अवश्य आप के साथ निकलते, यह अपने 42) ४८४ 4055/8:४ 
प्राणों को स्वयं ही विनाश की ओर डाल रहे & ८४५४ 
हैं | इनके भूठे होने का सत्य ज्ञान अल्लाह 
को है 


(४३) अल्लाह तुभे क्षमा कर दे, तूने उन्हें :5६/ &3 2६८४६ 23 (६: 
क्‍यों आज्ञा दे दी, बिना इसके कि तेरे समक्ष (६८८ ८20॥ ४८६८६ (८ 
सत्यवादी लोग स्पष्ट रूप से प्रकट हो जायें ७८/०४४-॥ 2०6: 
तथा तू भूठे लोगों को भी जान ले हा 
(४४) अल्लाह पर तथा क्रियामत (प्रलय) के ५ 6:2८0॥ 6४:६४ ४ 
दिन पर ईमान तथा विश्वास रखने वाले तो . ४,८४८ ,_- ४,27४ 
वे ८2०४७ >> ४ ४१% 2 
माल से तथा जान से धर्मयुद्ध करने से रूके 2] ८ 5५/5५/9227 
> ह अर ० /९०८ 
रहने की कभी भी तुभ से अनुमति नहीं “7 5 ८ 
माँगेंगे! और अल्लाह तआला सदाचारियों को ७८४५:४ 
भली-भाँति जानता है | 


अर्थात झूठी सौगन्ध खाकर | क्योंकि भूटूठी सौगन्ध खाना महापाप है | 
“यह नबी करीम सलल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम से कहा जा रहा है कि धर्मयुद्ध में 
सम्मिलित न होने के लिए आज्ञा मांगने वालों को तूने क्‍यों बिना मालूम किये कि इसके 
पास ठोस कारण भी हैं या नहीं ? आज्ञा दे दी | परन्तु इस चेतावनी में भी प्रेम के पक्ष 
का वर्चस्व है, इसलिए कि इस भूल पर क्षमा का स्पष्टीकरण पहले कर दिया गया | 
याद रहे कि यह चेतावनी इसलिए कि आज्ञा देने में शीघ्रता की गयी तथा पूर्ण रूप से 
मालम करने की आवश्यकता नहीं समभी गयी | वरन्‌ खोज करने के पश्चात 
आवश्यक लोगों को आज्ञा प्रदान करने की आप को आज्ञा थी जैसा कि फ़रमाया गया | 
हि (74: <4 ८-०) ०७३ “+0< ज्श््य 055: :| ॥$॥ 9 
“जब यह लोग तुभ से अपने कुछ कर्मो के कारण आज्ञा माँगें, तो जिसको तू 
चाह आज्ञा प्रदान कर दे '(सूर: अल-न्‌ र-६२) 
“जिसको चाहे” का अर्थ यह है कि जिसके पास उचित कारण हो, उसे आज्ञा प्रदान 
करने का अधिकार तुभे प्राप्त है | 
'यह मात्र शुद्ध ईमानदारों के व्यवहार का वर्णन है, बल्कि उनका तो आचरण एवं 
व ही ऐसा है कि वह धर्मयुद्ध में आगे बढ़-चढ़कर अधिक प्रसन्‍नता के साथ भाग 
लत हैं | 
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(४५) यह आज्ञा तो तुभ से वही माँगते हैं, <:४,; ४८०(॥ ८४५८४ 
शक न अल्लाह पर ईमान है, न आख़िरत 
ते ऐ में 9. 977] /<4 ४22 
फ विश्वास है, जिनके दिल सन्देह में 4९2४५ ५4४ :22४६ 
पड़े हुए है तथा यह अपने रसन्देह ही में 4 
उद्विग्न हैं | हि हो 


(४६) यदि उनका विचार [धर्मयुद्ध (जिहाद) ५।॥६८5 3 है । 48 ह4/ 
पर] निकलने का होता, तो वह इस (यात्रा) ::5(८%।5॥४,० ८४४ 502 
के लिए संसाधन की तैयारी रखते |? परन्तु ४८8 858 58£58 

हे '> ५०७) ()::१५ +8<: 
अल्लाह को उनका उठना प्रिय नहीं था, &. 0" 55 


'यह उन मुनफ़िक्रों (अवसरवादियों) का वर्णन है, जिन्होंने फूठे बहाने बना कर रसल 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से धर्मयुद्ध में भाग न लेने की आज्ञा प्राप्त कर ली 
थी | उनके विषय में कहा गया है कि ये अल्लाह पर तथा आख़िरत के दिन पर ईमान 
नहीं रखते | इसका अर्थ यह है कि इस ईमान के अभाव ने उनको धर्मयुद्ध में भाग न 
लेने पर- विवश किया है | यदि ईमान इनके दिलों में सुदृढ़ होता तो न तो यह धर्मयुद्ध 
से भागते तथा न इनको शंका तथा संदेह ने घेरा होता | 


टिप्पणी:- ध्यान रहे कि इस धर्मयुद्ध में भाग लेने के विषय में मुसलमानों की चार 
श्रेणियाँ थीं : 


प्रथम वह मुसलमान जो बिना किसी सोच-विचार के तैयार हो गये, द्वितीय वे जिन्हें 
प्रारम्भ में कुछ उनके हृदय में विचलन उत्पन्न हुआ, परन्तु फिर उस विचलन से 
निकल आये, तृतीय वे जो कुछ वृद्धावस्था, रोग अथवा सवारी एवं यात्रा का खर्च उठाने 
में वास्तव में योग्य नहीं थे | तथा जिन्हें स्वयं अल्लाह तआला ने भाग न लेने की आज्ञा 
प्रदान कर दी थी (उनका वर्णन आयत संख्या ९१ तथा ९२ में है) तथा चतुर्थ श्रेणी में 
वे जो मात्र आलस्य के कारण भाग न ले सके | तथा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम वापस आये तो उन्होंने अपना पाप स्वीकांर करके अपने आपको तौबा तथा 
दण्ड के लिए प्रस्तुत किया | इसके अतिरिक्त शेष सभी मुनाफ़िक़ (भ्रष्टाचारी कक पह “ तथा 
उनके गुप्तचर थे | यहाँ मुसलमानों के प्रथम गिरोह तथा भ्रष्टाचारी (मुनाफ़िक्रो) का 
वर्णन है मुसलमानों की शेष तीन श्रेणियों का वर्णन आगे आयेगा | 


“यह उन्हीं मुनाफ़िक्रों (द्यवादियों) के विषय में कहा जा रहा है जिन्होंने भूठ &स कह कर 
आज्ञा प्राप्त कर ली थी कि यदि वे धर्मयुद्ध में जाने का विचार रखते तो अवश्य जाने 
का प्रबन्ध करते | 
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स्रतुत्तौब:-९ भाग-१० 
इसलिए उन्हें कछ करने से रोक दिया | ' तथा 

कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ 

बैठे ही रहो 

४७) यदि यह तुम में मिल कर निकलते भी. ४ ४85/4/%,|:£< 
तो तम्हारे लिए उपद्रव के अतिरिक्त अन्य 2८५ ८६%: 99 ७०४ 
कोई चीज न बढ़ाते | बल्कि तुम्हारे मध्य 264८४४॥(£« ७ 
खब घोड़े दौड़ाते तथा तम में मतभेद डालने 20 ८ 40 (26:44 ८ 
की खोज में रहते | उनके मानने वाले स्वयं...) ८:80, 
तम में उपस्थित हैं | तथा अल्लाह तआला अं ॥ 7०0८ 
अत्याचारियों को भली-भाँति जानता है | 


४८) ये तो इससे पूर्व भी मतभेद उत्पन्न 4८॥॥7६६%। ४ 
करने की खोज में रहे हैं तथा तेरे लिए कार्यो ८८४ 





5 के अर्थ हैं उनको रोक दिया अर्थात पीछे रहना उनके लिए प्रिय बना दिया गया 
अत: वह सस्त हो गये तथा मुसलमानों के साथ नहीं निकले | (ऐसरूत्तफ़ासीर) अर्थ यह 
है कि अल्लाह के ज्ञान में उनके कविचार तथा षड़यन्त्र थे, इसलिए अल्लाह के भाग्य 
का लिखा हआ यही था कि वह न जायें | 


यह या तो अल्लाह की उसी इच्छा के अनुरूप है जो भाग्य में लिखा हुआ था | अथवा 
अप्रसन्‍नता तथा क्रोध के कारण रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की ओर से 
कहा गया है कि अच्छा ठीक है तुम स्त्रियों, बच्चों, रोगियों, तथा व॒द्धों की श्रेणी में 
सम्मिलित होकर उनके समान घरों में बैठे रहो | 


“यह मुनाफ़िक् (अवसरवादी) यदि इस्लामी सेना में सम्मिलित होते तो अपने त्रटिपर्ण 
विचार तथा परामर्श से मसलमानों में उपद्रव ही का कारण बनते | 


८»! का अर्थ होता है, अपनी सवारी तेजी से दौड़ाना | अर्थ यह है कि अपवाद आदि 
के द्वारा तुम्हारे अन्दर उपद्रव उत्पन्न करने में कोई कमी न रखते तथा उपद्रव का 
अर्थ एकता में फूट डालना तथा उनके मध्य द्वेष तथा घृणा उत्पन्न कर देना है | 


इससे ज्ञात होता है कि मुनाफ़िक्रों (अवसरवादियों) के लिए गुप्तचर का कार्य करने 


वाल कुछ लाग़ मुसलमानों के साथ सेना में उपस्थित 
मुसलमानों की सूचनायें पहैचाया करते थे | थे, जो मुनाफ़िक़ों (अवसरवादियों) को 
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किक 


को उलट-पुलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि 2६ &< 2:29 2४४&$: 
अर आ पहुँचा तथा अल्लाह का आदेश. 85406 
प्र हो गया | इसके उपरान्त कि वे ८४ ६. 


मैं (80) +० 
अप्रसन्न्ता में ही रहे | 


/>य्ट्र 


आज्ञा दें दीजिए मुझे विपदा में न डालिए, सचेत ,१४६८2८४४॥। 3 ४5628 
रहो कि वह तो भेद में पड़ चुके हैं तथा ५ 5,३00/०० ४ ## 6४ 
नि:संदेह नरक काफ़िरों को घेर लेने वाली है !' ८22 ४४८४ (२6६ 


(४९) उन में से कोई तो कहता है कि मुके ४7667: 25 7६५४ 





।/इसीलिए उसने भूत तथा भविष्य की बातें तुम्हें सूचित कर दीं तथा यह भी बतला 
दिया कि जो मुनाफ़िक़ (भ्रष्टाचारी लोग) साथ नहीं गये, तो तुम्हारे पक्ष म॑ अच्छा ही 
हआ, यदि वे जाते तो ये-ये ख़राबियाँ उत्पन्न होतीं | 


अर्थात ये मुनाफ़िक्र (भ्रष्टाचारी). तो जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम मदीना 
नगर में आये हैं, तभी से आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के विरुद्ध षड़यन्त्र करने 
तथा सम्बन्धों को विगाड़ने में तत्पर रहे हैं यहाँ तक कि बद्र में अल्लाह तआला ने 
मसलमानों को विजये प्रदान की, जो इनके लिए अत्यधिक अप्रिय थी, इसी प्रकार ओहद 
के यद्ध के अवसर पर भी इन मुनाफ़िक़ों (अवसरवादियों) ने मार्ग से ही वापस होकर 
कठिनाई उत्पन्न करने की तथा उसके पश्चात सभी अवसरों पर बिगाड़ का प्रयत्न 
करते रहे | यहाँ तक कि मक्का विजय हो गया तथा अधिकतर अरब मुसलमान हो गये, 


जिस पर वे दुख से अपने हाथ मल रहे हैं | 


»मक्के फितने (भेद) में न डालिए |" इसका एक अर्थ तो यह होगा यदि आप मुभे आज्ञा 
नहीं देंगे तो मक्ते बिना आज्ञा रुकने पर अत्यधिक पाप होगा, इस आधार पर भैद 
'पाप' के अर्थ में होगा | अर्थात मुझे पाप में न डालिए | दूसरा अर्थ भेद का विनाश है 
अर्थात मुझे साथ ले जाकर विनाश में न डालिए | कहा जाता है हे जद बिन क़ैस ने 
निवेदन किया कि मुभे साथ न ले जायें | रोम की स्त्रियों को देख कर मैं धैर्य न रख सकूंगा | 
इस पर नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मुख फेर लिया और आज्ञा दे दी | उसके 
पश्चात आयत उतरी अल्लाह तआला ने फ्ररमाया, “भेद में तो वह गिर चुके हैं |” 
अर्थात धर्मयद्ध में पीछे रहना तथा उससे प्राण चुराना, स्वयं एक भेद तथा महाप्रा है | 
जिसमें ये सम्मिलित हैं तथा मरने के पश्चात नरक की अग्नि उनको घेर लेने वाली है, 
जिससे भागने का कोई मार्ग उनके लिए न होगा | 
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(५०) आपको यदि कोई भलाई प्राप्त हो जाये, ८४०८४ ४:७:# :.]) 
तो उन्हें बुरा लगता है तथा कोई बुराई 0४/५८८..2 27४ 
पहुंच जाये तो कहते हैं, हमने तो अपनी का /78 ८५ ६८6 ६6४68 

थी तो ब ह #“ 92 >. ८ लॉ छह 
पुर ही, से दीक कर ली हि कररहो लक जहा 
इतराते हुए लौटते हैं | 


(५१) (आप) कह दीजिए कि हमें सिवाय ८६८८-८७ ८८४८० (6 
अल्लाह के हमारे पक्ष में बम हुए के कोई के /%0:५१:::४८४०॥ 
चीज पहँच ही नहीं सकती, वह हमारा 22620 (८:८६ 
मालिक है, तथा (आप कह दीजिए) ईमानवालों 800 &« ५-7४ 
को अल्लाह ही पर पूर्ण भरोसा करना 

चाहिए | 

(५२) कह दीजिये कि तुम हमारे विषय में , ८: ७ ६, ८::52./5/ 
जिस की प्रतीक्षा में हो, वह दो भलाईयों में ०८ (:8782::.::222। 
से. एक. है,' तथा. हम तुम्दार*्पक्ष में इस बाते . (27. ० ८८.28 
की हाय ट कैश अल्लाह 'तआला ७०९५2 ००० ८४0 | ९०५८४ (:)| 
की प्रतीक्षा में हैं कि या तो अल्लाह (तआला) .,,... .... आदी 

तुम्हें अपने पास से कोई दंड दे अथवा हमारे ५४20“ ह| ५४५४९ ९५४५ 





)० £ | 





स्रतुत्तौब:-९ भाग-१० 


सम्बन्धित कथन के आधार पर «...- से यहां सफलता तथा लाभ एवं «... से 
असफ़लता, पराजय तथा इसी प्रकार की हानियाँ जो युद्ध में होती हैं, तात्पर्य है इसमें 
उनके आन्तरिक बुराईयों का प्रदर्शन है | जो मुनाफ़िक़ों (भ्रष्टाचारियों) के दिलों में था | 
इसलिए कि कष्ट पर प्रसन्‍न होना तथा भलाई प्राप्त होने पर दख तथा कष्ट का 
आभास करना आअत्रुता के कारणों को प्रदर्शित करता है | हु 


यह मुनाफ़िक्रों (अवसरवादियों) के उत्तर में मुसलमानों के धैर्य , देढ़ता तथा साहस के 
लिए कहा जा रहा है | क्‍योंकि जब मनुष्य को यह ज्ञात हो कि अल्लाह की ओर से 
भाग्य म॑ं लिखा हुआ प्रत्येक अवस्था में होना है तथा जो भी कठिनाई तथा भलाई हमें 
पहुंचती है, उसी अल्लाह द्वारा लिखित भाग्य का भाग है | तो मनुष्य के लिए कठिनाई 
का सहन करना सरल तथा उसका साहस बढ़ जाता है | 

अर्थात ,  >लता अथवा शहादत, इन दोनों में से जो भी हमें प्राप्त हो हमारे लिए 
भलाई है | 
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हाथों से ! बस एक ओर तुम प्रतीक्षा करो, 
द्सरी ओर हम तुम्हारे साथ प्रतीक्षा .कर रहे 


हैं | 


(५३) कह दीजिए कि तम इच्छा अथवा ७४ ;॥ ४:४५५४ १६ 

> | | ७१४ |५४/ (५ 
अनिच्छा किसी प्रकार भी ख़र्च करो स्वीकार ,/..- :८८ & की 
तो कदापि#त्तहीं किया जायेगाःतिःसंदेह 6 7-+&€ (22% 
तुम अवज्ञाकारी लोग हो | ७८/2४ ० ५० 


(५४) कोई कारण उनके खर्च को अस्वीकार ., (8-2 पा] (609 
होने का इसके अतिरिक्त नहीं कि ये अल्लाह... £/£8£॥४ 90 ॥6* 
तथा उसके रसूल के अवज्ञाकारी हैं तथा बड़े. <#५ ४5 ४५४८; 
आलस्य॒से नमाज़ में आते हैं तथा बुरे दिल ४४00:४४»9308/.8 
से खर्च करते हैं | ७८:2,//25 ४) ४:७८ 


| 
7 


७०५४०४४५४/६-८८ ४॥ 


'अर्थात हम तुम्हारे लिए दो बुराईयों में से एक बुराई की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि या तो 
आकाश से अल्लाह तआला तुम पर प्रकोप उतारे जिससे तुम नष्ट हो जाओ अथवा 
हमारे हाथों से ही अल्लाह तआला तुम्हें (वध करने, अथवा बन्दी बनाने आदि प्रकार 
की) दण्ड दिलवाये | वह दोनों बातों का सामर्थ्य रखता है | 


2, ४« आदेश है परन्तु यहाँ इस वाक्य का अर्थ यह है कि यदि तुम खर्च करोगे तो 
स्वीकार नहीं किया जायेगा | अथवा यह सूचक वाक्य के अर्थ में है | अर्थ यह है कि 
दोनों बातें समान हैं, खर्च करो अथवा न करो | अपनी इच्छा से अल्लाह के मार्ग में 
खर्च करोगे तों भी अस्वीकार है | क्‍योंकि स्वीकर करने की प्रथम शर्त ईमान है ओर 
वही तुम्हारे अन्दर नहीं हैं तथा अप्रसन्‍नता से ख़र्च किया हुआ माल अल्लाह के यहां 
वैसे ही ठुकराया हुआ है, क्‍योंकि वहाँ उचित उद्देश्य नहीं उपस्थित है, जो स्वीकार 
करने के लिए आवश्यक है | यह आयत भी इसी प्रकार है जिस प्रकार यह है | 


९6 :५5:: ५३ 8 :2£:9 
“आप इनके लिए क्षमा माँगें अथवा न माँगें |” (सूर: अल-तौबः-८०) 
अर्थात दोनों बातें समान हैं | 
“इसमें उनके दान के अस्वीकार किये जाने के तीन कारण बताये गये हैं | प्रथम उनका 


अविज्वास तथा अवैज्ञा, द्वितीय नमाज़ में आलस्य | इसलिए कि वह इस पर न पुएत की 
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(५५) अत: आपको उन के धन तथा सन्‍्तान. कह न ७ 
आच्चर्य में न डाल दें | अल्लाह यही चाहता है. 26४६) »#2+४3 [44 
कि उन्हें दुनिया के जीवन में ही दंड दे |? तथा ५20) 5५#० £ *& /£५५४) 


में 22 / >>/222८< ८2“2८“ 
उनके अविश्वास की ही अवस्था में उनके ४23 6७४ 5223 
प्राण निकल जायें | ८42५ 





आशा रखते हैं तथा न उनको उसके दण्ड का कोई भय है क्योंकि आशा तथा भय, यह 
भी ईमान का लक्षण है, जिससे यह वंचित हैं | तथा तृतीय अनिच्छा से खर्च करना, 
तथा जिस कार्य में दिल की प्रसन्‍नता न हो, वह स्वीकार किस प्रकार हो सकता है ? 
अत: ये तीनों कारण ऐसे हैं कि इनमें एक-एक कारण भी कर्म के अस्वीकार के लिए 
पर्याप्त है | यदि ये तीनों कारण जहाँ एकत्रित हों, तों उस ठकराये हुए कर्म को अल्लाह 
के दरबार में किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त हो सकती है | 


।इसलिए कि यह सब परीक्षा के रूप में हैं | जिस प्रकार फ़रमाया : 


लि: काका छा 


<६६2:४505255 ::६४%%८६६८६८४|४८:८५८:८४ » 
“तथा कई प्रकार के लोगों को जो हमने संसारिक जीवन में सुख- सुविधा की 
वस्तुओं से परिपूर्ण किया है, ताकि उनकी परीक्षा लें, उनकी ओर न देखो |” 
(सूर: ताहा-१ ३१) 


तथा फ्ररमाया : 


4 3.64 


/ 27 ** 4 £:/4[.3 24 ल्‍ है 22 कं 3 2 
६६:८४ ७४:८४७४ ६५४ *०:2४५,४६०८.५ ७-४४ ५::- 9 


“क्या यह लोग विचार करते है ? कि जो हम संसार में उनको धन तथा पुत्र से 
सहायता देते हैं (तो उस से) उनकी भलाई में हम शीघ्रता कर रहे हैं ? (नहीं) 
अपितु यह समभते ही नहीं |” (सूर: अल-मोमिनून-५५तथा ५६) 


“इमाम इब्ने कसीर तथा इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इससे जकात तथा अल्लाह के 
मार्ग में दान करना तात्पर्य निकाला है | अर्थात इन मुनफ़िकों (अवसरवादियों) से 
ज़कात तथा दान तो (जो वह मुसलमान प्रदर्शित करने के लिए देते हैं) दुनिया में 
स्वीकार किये जायें ताकि इस प्रकार से उन्हें दुनिया में धन की मार भी दी जाये | 


अन्त में उनकी मृत्यु अधर्म की अवस्था में होगी इसलिए कि वे अल्लाह के पैग़म्बर को 
सच्चे दिल से स्वीकार करने को तैयार ही नहीं तथा अपने अविश्वास तथा द्वयवाद पर 
ही अडिग तथा दढ़ हैं | 689 / 2287 
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(४५) तथा ये अल्लाह की सौगन्ध खा-खा है) ४४५ 4 ॥ +&2) 20 ( (6 0८ 2] “६4 
हैं तुम्हारे (८ लोग हैँ ५४८२ ) / ;५6+ अं छ है हम 
कर कहते हैं कि ये तुम्हारे गुट के लोग हैं, ५, ४४४८५ 


में ५-४ ३ 
यद्यपि कि वे वास्तव में तुम्हारे नहीं, बात ७८६25 
केवल इतनी है कि ये कायर लोग हैं |: “४४ 
(५७) यदि ये कोई सुरक्षित स्थान अथवा कोई. ९)४४३ ४ ८४५५०८४ 
गुफ़ा अथवा कोई भी सिर छिपाने का स्थान 55६ 228 ४56४; 
पा लें तो अभी उस ओर लगाम तोड़ कर > ८ 


हे करें ८9८2४ 

उल्टे भाग छूटे 

(५८) उनमें वे भी हैं जो दान के माल के ८७४४७) 3 22,868 ८5%5५5 

बंटवारे के विषय में आप पर लांछन रखते 7७5:% ५८४ ५ १४४ ८५ 

हैं ६ उससे ८0)3 ५०० ५६-..० ५०८ ०५ 

हैं | यदि उसमें से उनको मिल जाये तो ७ ८४६६ 500 ५६६ ४८४ 
उसमें दे 2, (* 2 -- 

प्रसन्‍न हैं तथा यदि उसमें से न मिला तो ह 

तुरन्त ही बिगड़ खड़े होते हैं । 


।|इस डर तथा भय के कारण मिथ्या शपथ ग्रहण करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि 
हम भी तुम में से ही हैं | 


अर्थात अति तीव्र गति से दौड़ कर वे उन सुरक्षित स्थानों में चले जायें, इसलिए तुम से 
इनका जितना भी सम्बन्ध है वह प्रेम तथा निःस्वार्थ का नहीं, द्वेष, ईष्या तथा घृणा पर 


है| 


यह उनकी एक अन्य बहुत बड़े दोष का वर्णन है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम के प्रशस्त व्यक्तित्व को (&५ 3»७) दान तथा युद्ध में प्राप्त सामग्री के 
बंटवारे में अन्यायकारी बताते | जिस प्रकार इब्ने जिलखुवैसर: के विषय में आता है कि 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम एक बार बाँट रहे थे कि उसने कहा, “न्याय से काम 
लीजिए. |” आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया, “अफसोस है तुऋ पर, यदि मैं 
ही न्याय न करूँगा, तो फिर अन्य कौन करेगा ? ” अल हदीस (सहीह. बुखारी संख्या 
६१६३ तथा सहीह मुस्लिम संख्या ७४४) 


“अर्थात इस प्रकार का अभियोग लगाने का उद्देश्य मात्र धन का लाभ प्राप्त करना था 
कि इस प्रकार उन से भय के कारण उन्हें अधिक धन मिल जायेगा, अथवा वे अधिकारी 
हों अथवा न हों परन्तु भाग उन्हें अवश्य मिल जायेगा | 
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(५९) यदि ये लोग अल्लाह तथा उसके रसूल 6० ४०८ /#४37 
के दिये हुए पर प्रसन्‍न रहते तथा कह देते ४॥७:८|४58 ४५० ५८/४ 
कि अल्लाह हमें पर्याप्त है, अल्लाह हमें... ७0-५४ ८५ ४॥ ५:४८ 
अपनी कपा से देगा तथा उसका रसूल भी | 9४१3 है| ४१:४5 
हम तो अल्लाह ही से आशा रखने वाले हैं है. हुए, 
(६०) दान केवल भिक्षुकों' के लिए हैं तथा ्रॉ(2८) ८४८४) ६5| 
निर्धनों के लिए तथा उनके कार्यकर्तों के. ६७ ८02४४ ८४४८८॥४ 
लिए तथा उनके लिए जिनके दिल परचाये. ४) 855 (४58 ४६ 
जा रहे हों तथा दास मुक्ति एवं ऋणी लोगों ॥ 5:55 $ ८६५5 
के लिए तथा अल्लाह के मार्ग में तथा यात्रियों ८3 ६६०5५ (2५४) ८2 
के लिए, अनिवार्य है अल्लाह की ओरसे 4५.८ 2 मु 

था 0७) (६५८७ *:2# <०| १० 20। 
तथा अल्लाह ज्ञान वाला विवेककारी है | 


'इस आयत में उस अभियोग का द्वार बन्द करने के लिए दान पाने योग्य लोगों का 
वर्णन किया जा रहा है | दान से तात्पर्य यहाँ अनिवार्य दान अर्थात ज़कात है | आयत 
का प्रारम्भ (| से किया गया है, जो सीमित रूप करने का अर्थ देता है | तथा <,७..-। 
में अरबी भाषा का अक्षर (अलिफ़ लाम) वस्तु की साधारणता के लिए है | अर्थात धन 
दान इन्हीं आठ प्रकारों में सीमित है, जिनकी चर्चा आयत में है | इनके अतिरिक्त 
ज़कात का धन किसी अन्य प्रयोग में लाना उचित नहीं | विद्वानों में इस बात पर 
मतभेद है कि इन आठों प्रकार को देना आवश्यक है अथवा इन में से जिस प्रकार के 
लिए अति आवश्यक हो उन में से एक अथवा अन्य को जिस पर इमाम अथवा 
विभाजनकारी उचित तथा आवश्यक समभे आवश्यकतानुसार ख़र्च करे | इमाम शाफई 
आदि पहले मत के पक्ष में हैं कि जकात की राशि को बिना किसी सोच-विचार के आठ 
भागों में विभाजित करनी होगी, फिर आठों स्थान पर थोड़ी-थोड़ी ख़र्च की जाये तथा 
इमाम मालिक एवं इमाम अबू हनीफ़ा आदि दूसरे मत के पक्ष में हैं कि आवश्यकता 
तथा हित का ध्यान रखना आवश्यक है, जिस कार्य पर ख़र्च करने की आवश्यकता 
अधिक हो तथा परिस्थति के अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता हो उतनी ज़कात की 
राशि उन पर व्यय की जायेगी, चाहे दूसरे कार्यों के लिए राशि बचे अथवा न बचे इस 
विचार में जो औचित्य है वह प्रथम विचार में नहीं है | 


“इन आठ प्रयोजनों पर ख़र्च करने का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है | (१,२) भिखारी 


तथा निर्धन लगभग निकट ही निकट है तथा एक अर्थ दसरे से मिलता-जुलता है अर्थात 
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निर्धन को भिखारी तथा भिखारी को निर्धन कह ही लिया जाता है | इसलिए इनकी 
अलग-अलग परिभाषा पर बहुत मतभेद है | परन्तु दोनों के भावार्थ में यह बात तो 
स्पष्ट है कि जिनको आवश्यकता है तथा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 
आवश्यक धन तथा साधन से वंचित हैं | उनको भिखारी तथा निर्धन कहा जाता है | 
निर्धन की परिभाषा के लिए हदीस आती है | नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया, “निर्धन वह नहीं है जो एक-एक, दो-दो निवाला अथवा खजूर के लिए घर- 
घर फिरता है, अपितु निर्धन वह है कि जिसके पास इतना धन भी न हो कि वह अपनी 
आवश्यकता पूरी कर ले, न अपने मुख पर इस प्रकार के आभास भी उत्पन्न होने दे 
कि लोग उसे निर्धन तथा आवश्यकता के योग्य समझ कर दान करें तथा न दसरों के 
समक्ष हाथ फैलाये |” (सहीह बुख़ारी किताबुज जकात) हदीस में इस प्रकार निर्धन, 
वर्णित व्यक्ति ही को बनाया गया है | वरन्‌ आदरणीय इब्ने अब्बास आदि से निर्धन की 
यह परिभाषा बतायी जाती है, कि जो हाथ फैलाने वाला हो, घूम-फिर कर अन्य लोगों 
के पीछे पड़कर माँगता हो तथा भिखारी वह है जो निर्धन होने के उपरान्त छल करने 
से बचे तथा लोगों से किसी वस्तु का प्रश्न न करे | (इब्ने कसीर) (३) कार्यकर्ता से 
तात्पर्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो जकात व दान की राशि वसूल करते हैं तथा बाँटते हैं 
तथा उसका लेखा-जोखा रखते हैं | (४) आकर्षित हृदय एक तो वह काफ़िर हैं जो 
थोड़ा-थोड़ा इस्लाम की ओर आकर्षीत होते हों तथा उनकी सहायता करने पर यह 
आशा हों कि वह मुसलमान हो जायेंगे | दूसरे नये मुसलमान हैं जिनको इस्लाम पर 
दृढ़ता से स्थित रहने के लिए सहायता की आवश्यकता हो | तीसरे वे लोग भी हैं 
जिनकी सहायता करने से यह आशा हो कि वह अपने क्षेत्र के लोगों को मुसलमानों पर 
आक्रमण करने से रोकेंगे तथा इस प्रकार वह निकटवर्ती कमज़ोर मुसलमानों की रक्षा 
करेंगे | यह और इस प्रकार की अन्य अवस्थायें हृदय आकर्षित करने की हैं, जिन पर 
जकात की राशि ख़र्च की जा सकती है | चाहे वर्णित लोग धनवान ही हों | कुछ लोगों 
के अनुसार यह प्रयोग समाप्त हो गया है परन्तु यह बात ठीक नहीं है | परिस्थितियाँ 
तथा समय के अनुसार हर काल में इस कर्त्तव्य पर जकात की राशि ख़र्च करना उचित 
है | (५) गर्दनें स्वतन्त्र कराने के लिए | कुछ विद्वानों ने केवल सम्बन्धित दास को लिया 
है | तथा अन्य विद्वानों ने सम्बन्धित तथा असम्बन्धित दोनों प्रकार के दास लिए हैं, 
इमाम शौकानी ने इसी विचार को प्रधानता दी है | (६) ऋणी से एक तो उन ऋणियों 
का तात्पर्य हैं जो अपने परिवार को जीवन-यापन तथा जीवन की आवश्यकता की पूर्ति 

करते-करते दसरे लोगों के ऋण से दब गये हों तथा उनके पास नगद राशि न्‍ट भी नहीं है 
तथा ऐसा सामान भी नहीं है जिसे बेचकर वे उस ऋण को चुका सके ' दूसरे वे 
ज़िम्मेदार लोग जिन्होंने किसी अन्य की जमानत दी हो तथा फिर वह उसकी अदायगी 
के जिम्मेदार बना दिये गये हों, अथवा किसी की फ़सल नष्ट हो गयी हो, अथवा 


व्यापार में हानि हो गयी हो तथा इस कारण ऋणी हो गया हों | इन सभी लोगों को 
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(६१) तथा उनमें से वे भी + हैं जो पैगम्बर ६9 6:5% ८८५४ ४६५ 
(संदेशवाहक) को कष्ट देते हैं तथा कहते हैं /4॥ ॥5, 28 & ८5; 
कि हल्के कान का है | (आप) कह दीजिए कि , ;,/ ४, 2.४ 2८ 
वह कान तुम्हारी भलाई के लिए हैं।।' बहू है“ 22 गए आमक ८६,५20 
अल्लाह पर ईमान रखता है तथा मुसलमानों. “2  /टर। पे 
की बातों का विश्वास करता है तथा तुम में. ४“ 9 2“ हल 
से जो ईमानवाले हैं यह उनके लिए कपा है, ्न्डा %0॥ 09% ०००5 
और रसूल॒ल्लाह (अल्लाह के दूत) को जो लोग ७ £-2/ ५००५० 
कष्ट देते हैं उनके लिए दुखदायी यातना है | 


(६२) वे मात्र तुम्हें प्रसन्‍ना करने के लिए ८०52८) ४0% ८४८ 
तम्हारे समक्ष अल्लाह की सौगंध खा जाते हैं (०८०३ ८5225 :25 28 
कह व केलाह 9202 0 (32 4/ 9५० 3 40५ 
हालाँकि यदि यह ईमानदार होते तो अल्लाह 2५ .2॥5४ 3) 
तथा उसके रसूल प्रसन्न किये जाने के न 
अधिक अधिकारी थे | 








जकात की राशि से सहायता करना उचित है | (७) अल्लाह के मार्ग से तात्पर्य धर्मयुद्ध 
है अर्थात युद्ध की सामग्री तथा आवश्यकताओं एवं मुजाहिद (चाहे वह मालदार ही हो) 
पर ज़कात की राशि ख़र्च करनी उचित है | तथा हदीसों में आता है कि हज तथा उमर: 
भी अल्लाह के मार्ग में ही आता है | इसी प्रकार कुछ विद्वानों के निकट तबलीग (निमन्त्रणं) 
तथा आमन्त्रण भी अल्लाह के मार्ग में सम्मिलित है क्योंकि इसका भी उद्देश्य अल्लाह 
के कथन को जन-जन तक पहुँचाना है । (८) मार्ग के लोगों से तात्पर्य यात्री हैं | 
अर्थात कोई भी व्यक्ति यात्रा के समय सहायता का पात्र हो गया हो, तो चाहे वह अपने 
देश में धनवान ही हो, उसकी सहायता ज़कात की राशि से की जा सकती है | 


'यहां से पुनः मुनाफ़िक्रों (ुयवादियों) की चर्चा हो रही है | नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम के विरुद्ध एक लांछन यह उन्होंने लगाया कि यह कान का कच्चा (अथवा 
हल्का) है | अर्थ यह है कि यह हर व्यक्ति की बात सुन लेता है (अर्थात यह आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के ज्ञान तथा कृपा एवं क्षमा करने के गुणों से उन्हें धोखा 
हुआ) | अल्लाह ने फ़रमाया कि नहीं, हमारा पैगम्बर उपद्रव तथा अशान्ति की कोई 
बात नहीं .सुनता, जो भी सुनता है, क्लुछ्हाउ&क्समें हित, पुण्य तथा भलाई है | 


१०,५४5, ,.. 





(६२) क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह 
का तथा उसके रसूल का विरोध करेगा उस 
के लिए नि:संदेह नरक की अगिन है, जिसमें 
वे सदेव रहने वाले हैं, यह बहुत बड़ा 
अपमान है | 


(६४) अवसरवादियों को (हर समय) यह भय 
लगा रहता है कि कहीं (मुसलमानों) पर कोई 
आयत न उतरे, जो उनके दिलों की बातें उन्हें 
बता दे | कह दीजिए कि तुम उपहास उड़ाते 
रहो | निः:संदेह अल्लाह तआला उसे व्यक्त 
करने वाला है जिससे तुम भयभीत हो | 


(६५) यदि आप उनसे पछें तो साफ कह देंगे 
कि हम तो यूँ ही आपस में हँस-बोल रहे थे | 
कह ॒ दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें तथा 
उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी उपहास के 
लिए शेष रह गये हैं ?/ 


50 220५ 6० ५8| 4] 
#6६258 4/ 65 ६:८४ 
(६20 | हो. » ५6:3३ |०० ५ 
७(६%«४। 
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'मुनाफ़िक़ (अवसरवादी) अल्लाह की आयतों का उपहास उड़ाते थे, ईमानवालों का 
अपमान करते, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के विषय में 
अपशब्द का प्रयोग करने में संकोच न करते, जिसकी सूचना किसी प्रकार से ईमानवालों तथा 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लललाह अलैहि वसल्लम को हो जाती, परन्तु यदि उन से पूछा जाता' तो 
साफ़ मुकर जाते तथा कहते कि हम तो आपस में इसी प्रकार हंसी-मज़ाक़ कर रहे थे | 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “हंसी-मज़ाक़ के लिए तुम्हारे समक्ष अल्लाह तथा उसकी 
आयतें एवं उसका रसूल ही रह गया है ?” अर्थ यह कि यदि तम्हारा उद्देश्य आपस में 
हंसी-मज़ाक़् का होता तो उसमें अल्लाह, उसकी आयतें तथा रसूल मध्य में क्यों आते ! 
ये नि:सन्देह उस द्वेष तथा ईर्ष्या का संकेत है, जो अल्लाह की आयतों तथा हमारे 


पा पल्वपेर तुम्हारे दिलों में स्थित है |. 
पैग़म्बर के विरुद्ध तुम्ह 69 था 2287 
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(६६) तुम बहाने न बनाओ, नि:संदेह तुम अपने. (४%:४५8 ४५56४ 
पश्चात बेईमान गये +:ऋड १६ हो, ४ 9 2 (र 
ईमान लाने के पश्चात बेईमान हो गये 44४ ५४८७४ ८७४५५ 
यदि हम तुम में से कुछ लोगों से अनदेखी भी , ८6 5 5 ८.7४ (८-५ 
कर लें, तो कुछ लोगों को उनके अपराध *“£ 7£ $८6..:८॥४४ 
का कठोर दण्ड भी देंगे | शा 


(६७) सभी मुनाफ़िक़ (अवसरवादी) पुरुष तथा. 0६ ८ <#६॥ ८:६८ 
स्त्री आपस में एक ही हैं * ये बुरी बातों का /<<८॥, ८४:८९ «५४62 
आदेश्ञ देते हैं तथा भली बातों से रोकते हैं तथा ५४40७०25६0 ६ 


अपनी मह्ठी बन्द रखते हैं | ये अल्लाह को भूल 40 ५: ५ 622५2 ४५५५६/५ 


अर्थात तुम जो ईमान प्रदर्शित करते रहे हो अल्लाह तथा उसके रसूल के उपहास के 
पश्चात उसका कोई महत्व नहीं | प्रथम तो वह भी भ्रष्टाचार पर ही आधारित था | 
फिर भी उसी के कारण तुम्हारी गणना मुसलमानों में होती थी, परन्तु अब उसका भी 
स्थान समाप्त हो गया 


इससे तात्पर्य ऐसे लोग हैं, जिन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो गया तथा उन्होंने क्षमा- 
याचना कर ली एवं निःस्वार्थी मुसलमान बन गये | 


"यह वे लोग हैं जिन्हें तौबा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा अधर्म एवं भ्रष्टाचार में 
लिप्त रहे | इसीलिए उस यातना का कारण भी बता दिया गया है कि वे अपराधी हैं | 


'स्वार्थी जो सौगन्ध खाकर मुसलमानों को विश्वास दिलायां करते थे कि “हम तुम ही में 
से हैं” अल्लाह तआला ने इसका खण्डन किया कि ईमानवालों से उनका क्‍या सम्बन्ध ? 
परन्तु यह सभी अवसरवादी चाहे पुरुष हों अथवा स्त्रियाँ एक ही हैं अर्थात कुफ्र तथा 
भ्रष्टाचार में एक, दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं | आगे उनके दुगुर्णों को व्यक्त किया जा 
रहा है | जो ईमानवालों के गुणों के ठीक प्रतिकल तथा विपरीत हैं | 

इससे तात्पर्य कंजूसी है अर्थात ईमानवालों का गुण अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करवा है 
तथा पाखण्डी का इसके विपरीत कंजूसी | अथात अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने में 
संकोच करना है | 
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गये, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया || नि:संदेह मम कम की 
मुनाफ़िक़ (दयवादी) ही भ्रष्टाचारी हैं | ८१२४:४' #' “7१०” 
99 ०) १-०५ 


(६८) अल्लाह तआला इन मुनाफिक्र (अवसर- ५५३४)३63४८॥ 4 
वादी) परुषों स्त्रियों तथा काफ़िरों से नरक हर ॥ ः 4 ७:२५: | 40। ८८; 
की अग्नि का वायदा कर चुका है, जहाँ ये ““#2#८४2 नी 5 
सदा रहेंगे, वही उनके लिए पर्याप्त है. उन. +*+3६/६:* ४» ५६5 
पर अल्लाह की धिककार है | तथा उन के. ०४5४ <॥४८ :६४$६८॥। 
लिए स्थाई यातना है | 

(६९) तुम से पूर्वजनों? के समान जो तुम से 98 ४५: ५-५ ८८५४६ 
बलवान तथा धन संतान में अत्यधिक थे तो. 457 8 ४5५ ८६ 
वह अपना धार्मिक भाग बरत गये फिर तुम. 7 ॥</:8५5%६ $ 
ने भी अपना भाग बरत लिया ! जैसे तुम से &६&॥ ८८८४४५ #<#-8 


अर्थात अल्लाह भी उनसे ऐसा ही व्यवहार करेगा कि जैसे कि उसने उन्हें भुला दिया | 
इस प्रकार अन्य स्थान पर फ़रमाया : 
९:६५:४2 2.26 47:56 (/9 

“आज हम तुम्हें उसी प्रकार भुला देंगे, जिस प्रकार तुम हमारी मुलाकात के 

इस दिन को भुलाये हुए थे |” (सूर: अल-जासिय:-२४) 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार संसार में- उन्होंने अल्लाह के आदेश को छोड़े रखा, 
क्रियामत वाले दिन अल्लाह तआला अपनी दया तथा कृपा से वंचित रखेगा न | अत: ०५.० 
(निस्थान) का सम्बन्ध अल्लाह तआला की ओर ज्ञान शाल्त्र में नियमों के अनुसार 
समानता के रूप से है | अपितु अल्लाह तआला भूलने के दोष से पवित्र है, अर्थात 
उसकी यह विशेषता है कि वह किसी भी प्रकार से नहीं भूलता 
अर्थात तुम्हारा हाल भी कर्मों तथा परिणामों के आधार पर पूर्व हर. समुदाय हि 
काफ़िरों जैसा ही है। अब अनुपस्थिति के बजाय, मुनाफ़िक़ों को सम्बोधित किया जा 
रहा है | के 
3५: का अन्य अनुवाद सासारिक भाग भी किया गया है | अर्थात तुम्हार भअ+ 
दनिया का जितना भाग लिख दिया गया है, उसे बरत लो, जिस २“ से को श 
के लोगों ने अपना भाग बरता | तथा फिए /मश्शा अथवा यातना से आलिंगित 
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पर्व लोग अपने भाग से लाभान्वित हुये थे. ७०८४ #&9४ ८2८८४ 
तथा तुम ने भी उसी प्रकार ठट्टा वाला गोपष.. /#७ 2978 #५& 
किया जैसे उन्होंने किया था |! उनके कार्य #८2८४४ <र8॥ 
लोक-परलोक में नष्ट हो गये तथा यही &7॥ 5८६8-४5 ९४७) 3. 
लोग क्षतिग्रस्त हैं | हे कटजन किक 


(७०) क्‍या उन्हें अपने से पूर्व के लोगों के ५6:56 ७2८०४ ४ ८9५४४ 
समाचार नहीं पहुँचे | नूह करे एवं. पु: 85 ८5 ४ 
समूद के समुदाय तथा कु "नली: समुदाय ८, 2.026030) 55 
एवं मदयन के निवासी और (उलट-पुलट 2४८ ही 4, (८४६९ 
कर दी गयी बस्तियों के) लोगों के,' उनके हि जल 


अर्थात अल्लाह की आयतों तथा अल्लाह के पैगम्बरों को कुठलाने के लिए | अथवा 
अन्य भावार्थ यह है कि दुनिया के साधनों तथा आनन्द एवं खेल-कूद में जिस प्रकार 
मग्न रहे, तुम्हारी भी यही दशा है | आयत में पूर्व के लोगों से तात्पर्य अहले किताब 
अर्थात यहूदी तथा ईसाई हैं | जैसे एक हदीस में नबी ५२२०३ + अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ्रमाया, “सौगन्ध है. उस शक्ति की जिसके हाथों में मेरा प्राण है, तुम अपने से पूर्व 
के लोगों का अनुसरण अवश्य करोगे | पंजा से पंजा, बाँह से बाँह तथा हाथ से हाथ, 
यहाँ तक कि यदि वह किसी गोह की बिल में घुसे हैं तो तुम भी अवश्य घुसोगे |” 
लोगों ने पूछा, “क्या इससे आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का तात्पर्य अहले किताब 
हैं”? आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ़रमाया, “अन्य कौन ?” (सहीह अ्रुख़ारी) 


. “४ से तात्पर्य वह लोग हैं जो उपरोक्त दोषों तथा दुर्गुणों से युक्त होते हैं | जिस 

प्रकार वे हानि युक्त तथा असफल रहे तुम भी उसी प्रकार रहोगे | यद्यपि शक्ति में वह 
तुम से अधिक शक्तिशाली तथा धन तथा सन्‍्तान में भी अधिक थे | उसके उपरान्त भी 
अल्लाह के प्रकोपष्न से सुरक्षित न रह सके, तो तुम जो उनसे प्रत्येक क्षेत्र में कम हो, 
किस प्रकार अल्लाह की पकड़ से बच सकते हो | 


यहाँ उन छ: समुदायों का वर्णन किया गया है, जिनका स्थान सीरिया देश रहा है | यह 
अखब क्षेत्र के निकट है तथा उनकी कुछ बातें शायद उन्होंने अपने पूर्वजों से सनी भी हों | 
नूह का हे समुदाय जो जल प्रलय में डूबों दिया गया, आद का समुदाय जो सामर्थ्य तथा 
शक्ति में श्रेष्ठ होने के उपरान्त, तेज हवाओं के भोंकों से नष्ट कर दिये गये | समूद 
का समुदाय, जिसे आकाश की चीख ने नष्ट कर दिया | इब्राहीम के समुदाय जिसके 
राजा नमरूद बिन किनआन बिरु9/कोछक़ों मच्छर से मरवा दिया गया | मदयन के 





पास रसूल (ईशदुत) दलीलें लेकर पहुंचे, तो ६८8 %॥ ८४९४६०४2 
अल्लाह तआला अपित ऐसा ते है कि उन पर ७ ८:2४ 7##9] जा 60 
अत्याचार करे, अपितु उन्होंने स्वयं ही अपने 

ऊपर अत्याचार किया | 





सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० )५ ५»। 


१०५४ 5, »« 


४, ९ 4;] / /४ 4] / 
(७१) मुसलमान पुरुष व स्त्री एक-दूसरे के. .._ ५ ४४४४० ५७४४४» 


9) 4 947 


(पक्षपाती सहायक तथा) मित्र हैं' वे भलाईयों ८४४०५५४४५४४ #&&« 


निवासी (आदरणीय शुऐब का समुदाय) जिन्हें चीख, भूकम्प तथा बादलों की छाया के 
प्रकोप से नष्ट किया गया | तथा उल्टे-पल्टे गये लोग, इससे तात्पर्य लूत का समुदाय 
है, जिनकी बस्ती का नाम “सदम” था | ५४» का अर्थ है उलट-पलट देना | उन पर 
एक तो आकाश से पत्थर बरसाये गये, दसरे उनकी बस्ती को ऊपर उठा कर नीचे 
फेंका गया, जिससे पूरी बस्ती ऊपर तले हो गयी | इस आधार पर उन उल्टे-पल्टे 
लोगों को “असहाब मुतफ़्रिक्रात” कहा जाता है | 

'इन सभी समुदायों के पास उनके पैग़म्बर, जो उन्हीं के समुदाय का एक पुरुष होता 
था, आये | परन्तु उन्होंने उनकी बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया | अपितु भुठलाने 
तथा द्वेष का मार्ग अपनाया, जिसका परिणाम अन्त में अल्लाह के प्रकोप के रूप में 
सामने आया | 


“अर्थात यह प्रकोप उनके निरन्तर अत्याचार का प्रतिफल है | अकारण अल्लाह के 
प्रकोप का शिकार नहीं हुए | 
*मुनफ्रिक्ों दयवादियों) के दुर्गुणों की तुलना में मुसलमानों के सदगुणों की चर्चा हो 
रही है | प्रथम विशेषता : वे एक-दूसरे के मित्र, सहायक तथा दुख के साथी हैं जिस 
प्रकार हदीस में है | 
७४७८५ ७४ ०2४0 ५:४४ | 
“मोमिन मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट की 


मज़बुती का साधन है |” (सहीह/बुख़ारी किताबुस्सलात बाब तश्बीकिल असाबेअ 
फ़रिल मस्जिदे व गैरेही, मुस्लिम बाब तराहुमुल मोमिनीन) 


दूसरी हदीस में आया है | 
८ 922 05 ५०८४५ ६35 ०७४ 2८<०॥ (६४ ५५+७५ फटरक # ००2४४ /४ ? 


५ 35 ,+०५ 
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स्रतुत्तौब:-९ भाग-१० 
#9 * न्‍्य / # २2 हल 9८ 

का आदेश देते हैं तथा बुराईयों से रोकते हैं,' हा! मर --अअ/न् 9 

नमाज़ें नियमित रूप से पढ़ते हैं, जकात अदा 95 | ५५५22 तय इमकक 

करते हैं, अल्लाह तथा उसके रसूल की बात ८५४४2४2 ्छ ।०»& 3 
हैं हैं अल्लाह थ्ट हा 9+/“ “९ 

मानते हैं? यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ॥॥ ४42८४ 5 ४ 


5 


(तआला) अतिज्ञीघ्र कपा करेगा, नि:ःसंदेह.. &॥ 6) » 40 #&#2<-< 


अल्लाह विवेकी प्रभावी है | ७7५ ८ 
(७२) इन ईमानदार पुरुषों तथा स्त्रियों से २>१४5+ 6840 नम 
अल्लाह (तआला) ने उन स्वर्गों का वायदा. __+8$##४७८०५ ८०% ५४+ 
किया है जिनके नीचे नहरें बह रहीं हैं, जहाँ (८८3 ८:५५)->४-६०७। 
वे सदैव रहने वाले हैं तथा उन स्वच्छ पवित्र. ५ < 4:५० ८४८५५ 
भवन का, * जो उन अनन्त स्वर्ग में हैं, तथा ५४६ #&। ८26।४>, 5५९५४ 


“मोमिन का उदाहरण आपस में एक-दूसरे के साथ प्रेम करने तथा क॒पा करने 
में एक शरीर की भाँति है कि जब शरीर के एक अंग को दर्द होता है तो सारे 
शरीर को बुखार हो जाता है तथा सजग रहता है |” (सहीह मुस्लिम बाब 
मज़कूर तथा अलबुखारी किताबुल आदाब बाब रहमतुनन्‍नास वल बहाएम) 


'यह ईमानवालों का दूसरा विशेष गुण है 3५, (मारूफ़) वह है जिसे धर्म विधान ने 
मारूफ़ (अर्थात नेकी, पुण्य तथा भलाई) कहा है ,£< (मुनकर) वह है जिसे धर्म विधान 
ने मुनकर (अर्थात बुरा) माना है न कि वह जिसे लोग अच्छा या बुरा कहें | 


“नमाज़ अल्लाह के अधिकारों में परम आराधना है तथा ज़कात अन्य लोगों के अधिकार 
के आधार पर विज्ञेष स्थान रखती है, इसी कारण इन दोनों का विशेष रूप से वर्णन 
करके कहा गया है कि वह प्रत्येक विषय में अल्लाह तथा उसके रसूल के आदेशों का 
पालन करते हैं | 


जो मोती तथा याक्रूत (पुलक) से तैयार किये गये होंगे ०.» के कई अर्थ किये गये हैं 
एक अर्थ सदैव का है | 
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स्रतुत्तोब *-९, 


अल्लाह की प्रसन्‍नता सब से महान है, यही. &&-%४।5:8 & ४७ 
बहत बड़ी सफलता है | 

(७३) है नबी ! काफ़िरों तथा पाखंडियों से 4८-०॥ ५-५५ ७४५४९ 
धर्मयुद्ध करते रहो तथा उन पर कड़ाई , ८:८४ ४5४ ८2५८५ 
करो | उनका मूल स्थान नरक है,जो. ५ ६.6 /#/% 
अत्यधिक बुरा स्थान है !' ७2.22 


१ ५ 
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हदीस (रसल का कथन) में भी आता है कि स्वर्ग की सभी प्रदानों के बाद स्वर्ग 
वासियों को सर्वोत्तम प्रदान अल्लाह की प्रसन्नता के रूप में मिलेगा | (सहीह 'बुख़ारी 
तथा मुस्लिम किताबुल रिकाक तथा किताबुल जन्न:) 


>इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को काफ़िरों तथा अवसर- 
वादियों से धर्मयुद्ध तथा उन पर कड़ाई करने का आदेश दिया जा रहा है, नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के पश्चात इससे सम्बन्धित आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम का अनुयायी है | काफ़िरों के साथ द्रयवादियों से भी जो धर्मयुद्ध करने का 
आदेश है, इसके विषय में मतभेद है | एक मत तो यही है कि यदि अवसरवादी का 
द्यवाद तथा भ्रष्टता स्पष्ट हो जाये, तो उनसे भी उसी प्रकार धर्मयुद्ध किया जाये, जिस 
प्रकार काफ़िरों के साथ किया जाता है | दूसरा मत यह है कि अवसरवादियों से 
धर्मयुद्ध करना यह है कि उन्हें शिक्षा, भाषण तथा मुख से समभाया जाये | अथवा वे 
सभ्यता के विरुद्ध अपराध करें तो उनको दंडित किया जाये | तीसरा मत यह है कि 
धर्मयुद्ध का आदेश काफ़िरों से सम्बन्धित है तथा कठोरता करना पाखंडियों के लिए | 
इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि इन मतों में आपस में कोई भेद तथा विरोध नहीं, 
इसलिए समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इनमें से किसी भी मत के आधार पर कार्य 
करना चाहिए | 


5 :»£ का विलोम ४, है, जिसका अर्थ कोमलता तथा प्रेम करने के हैं | इस आधार से 
« _/»£ का अर्थ कड़ाई तथा बलपूर्वक शत्रुओं के विरुद्ध कार्यवाही है | मात्र मुख के कड़े 
भाषण का तात्पर्य नहीं है | इसलिए कि वह तो नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के सदव्यवहार के ही विरुद्ध है, उसे आप सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम स्वयं न कर 


सकते थे न अल्लाह तआला की ओर से ही आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को आदेश 
मिल सकता था | 


“धर्मयुद्ध तथा कठोरता के आदेश का सम्बन्ध संसार से है | आख़िरत में उनके लिए 
नरक है जो सबसे बुरा स्थान है | 
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4 २, ५४॥ 8, ... 
(७४) ये अल्लाह की सौगन्ध खा कर कहते हैं. ,|9४ ७४% 65:५८ 
किं उन्होंने नहीं कहा, यद्यपि कि नि:संदेह कुफ्र १८०) ५६८४2४५ ६६ 
का शब्द इनके मुख से निकल चुका है | तथा ५५८ 4822) ८5॥285 
ये अपने इस्लाम के उपरान्त भी नास्तिक हो हट 926 (2८ ०४६४७, 
गये हैं | तथा इन्होंने उस कार्य का निश्चय नी #९# पल [४० 
भी किया है जिसे प्राप्त न कर सके ये 40%५/3 40] कं 
केवल इसी बात का बदला ले रहे हैं कि “४ 2४८ ०४ ६ ५)-०४ ८०2 
उन्हें अल्लाह ने अपनी क॒पा से तथा इसके. ४#£56 65 ६४४ ६४५६ 
रसल ने धनवान कर दिया | यदि यह अब “६१४ ५७0। (6२ ५-५ 
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व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या में. विभिन्‍न घटनाओं का वर्णन किया है, जिनमें 
अवसरवादियों ने रसूल सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम की श्ञान में अपशब्द कहे, जिसे मुसलमानों 
ने सुन लिया तथा आकर रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम से बताया, परन्तु 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के पूछने पर साफ मुकर गये, अपितु सौगन्ध तक खा 
लिया कि उन्होंने ऐसी बातें नहीं कीं | जिस पर यह आयत उतरी | इससे यह भी ज्ञात 
हुआ कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम की शान में अपमान करना कुफ्र है | नबी करीम 
सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की शान में अपशब्द कहने वाला मुसलमान नहीं रह 
सकता | 


“इसके विषय में भी कुछ घटनाओं का वर्णन मिलता है जैसे तबूक से वापसी के समय 
अवसरवादियों ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के विरुद्ध षड़यन्त्र रचा जिसमें 
वे सफल नहीं हो सके कि दस-बारह अवसरवादी एक घाटी में आप के पीछे लग गये 
जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम शेष सेना से अलग लगभग अकेले गज़र 
रहे थे | उनकी योजना यह थी कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर आक्रमण करके 
आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का काम तमाम कर देंगे | इसकी सचना प्रकाशना 
(वही) के द्वारा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को अल्लाह ने दे दी, जिससे आप 
सल्लललाह अलैहि वसलल्‍लम ने अपना बचाव कर लिया | 


मुसलमानों की हिजरत के पश्चात मदीना नगर को केन्द्रीय अस्तित्व प्राप्त हो गया, 

जिसके कारण वहाँ व्यापार की भी उन्‍नति हुई, तथा मदीना के निवासियों की आर्थिक 

परिस्थितियों में प्रगति हुई । मदीना के द्यवादियों को भी इससे लाभ हुआ | अल्लाह 

तआला इस आयत में यही फ्रमा रहे हैं कि क्या उन लोगों को इस बात की 

अप्रसन्‍नता है कि अल्लाह ने उनको अपनी कृपा से धनवान बना दिया है ? अर्थात यह 
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० ४90. 4. 0:25; 


भी क्षमा-याचना कर लें तो यह इनके पक्ष में 


रहें /7/५5४६४:५४। ४ ९४६॥ 3 
अच्छा है तथा यदि मुहं मोड़े रहें, तो अल्लाह //५5४६2:22 4 ९४६॥ 5. 


उन्हें में 2० (७-३ ७7०५५, ५ 3 
(तआला) उन्हें लोक-परलोक में दुखदायी हा हट 
यातना देगा | तथा समस्त धरती में उनका 8 का 


कोई पक्षधर तथा सहाय न खड़ा होगा | 


(७५) इनमें वह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वायदा &;4 &॥ 66: ८5:<५ ५ 
किया था कि यदि वह हमें अपनी कपा से धन ६84६४ . १5 ८५ ७४| 
प्रदान करेगा तो हम अवश्य सत्कार करेंगे ७६>0०॥ ८० /5५4९ 
तथा पूर्ण रूप से पनीतों में हो जायेंगे | कक] 

(७९) परन्तु जब अल्लाह ने अपनी कपा से ५४ ४ 055 ८: ४६3] (5 
उन्हें दिया तो यह उसमें कंजूसी करने लगे ७८:४४ :»$ (23 ५, 
तथा टाल-मटोल करके मुख मोड़ लिया | रा । 


।% 


(७ हल तो इसके दंडस्वरूप अल्लाह ने उनके ७६2४5 3. ७५ :६:66 
दिलों में दयवाद डाल दिया, अल्लाह से मिलने । (५ ६, ५८:४८ ,४ 2] 
के दिनों तक | क्‍योंकि उन्होंने अल्लाह से ... (24६४02:0 “, 2/ 

किये था भा 98 (3 ४3०४५ ०0] 
किये हुए वायदे का विरोध किया तथा भूठ है ७७४५४ 
बोलते रहे | ।अचज 


अप्रसन्‍नता तथा क्रोध वाली बातें तो नहीं हैं, अपितु उनको तो अल्लाह की कृतज्ञता 
व्यक्त करना चाहिए कि उसने उन्हें .निर्धनता से निकाल कर सुसम्पन्न बना दिया | 


नोट:- अल्लाह तआला के साथ रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का वर्णन इस 
लिए है कि इस उन्नति का स्पष्ट कारण तथा साधन रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
ही बने थे, वरन्‌ वास्तव में धनवान बनाने वाला तो अल्लाह ही था | इसी लिए आयत 
'में « ।» ..» में एक वचन सर्वनाम है कि अल्लाह ने अपनी कृपा से उसे धनवान कर 
दिया | 


!'इस आयत को कुछ व्याख्याकार एक सहाबी आदरणीय साअलबा बिन हातिब अन्सारी 
के विषय में बताते हैं परन्तु प्रमाण के आधार पर यह सही नही है | सही बात यह है 
कि इसमें भी अवसरवादियों के एक अन्य कर्म का वर्णन किया गया है | 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० )०++। १०५४5)... 
(७८) क्‍या वे यह नहीं जानते कि अल्लाह £»£५6७४ &|6॥%&(% 
(तआला) को उनके दिल का भेद तथा उनकी 40 </5 %8०४5४ 
कानाफूसी सब ज्ञात है तथा अल्लाह (तआला) $ 22:00 226 


सभी गुप्त बातों का जानकार है ?' 


(७९) जो लोग उन मुसलमानों पर आक्षेप & ५५४ 65% ४ ६2४ 
लगाते हैं जो दिल खोलकर दान करते हैं तथा ४496 ८५526: 
उन लोगों पर जिनको अपने परिश्रम के सिवाय ,., «»» ४८:५८ ४८:॥॥ 
(पट ०७०५-६-२- 7 |०३) ण्य्ट््‌ &: (०:५४ |) 
कुछ प्राप्त ही नहीं, तो ये उनका उपहास 2५2४, १४८ (है: 
हैं (6४८ (०) 
करते हैं !ः अल्लाह भी उनसे उपहास करता ८ ् ४५ कर 
है !' और उन्हीं के लिए दुखदायी यातता है [२४४४८ “५०।/“> 6: 


#ै2 ॥. ऋथ 


।इसमें उन अवसरवदियों के लिए कड़ी चेतावनी है जो अल्लाह तआला से वायदा करते 
हैं फिर उसकी चिन्ता नहीं करते | जैसे कि वे यह समभते हैं कि अल्लाह उनकी गुप्त 
बातों तथा भेदों को नहीं जानता | यत्रपि कि अल्लाह सभी कुछ जानता है, क्योंकि वह 
तो अर्न्तयामी है | सभी अप्रत्यक्ष बातों को जानता है | 


2... »,। का अर्थ हैजों आवश्यक दान के अतिरिक्त स्वेच्छा से अल्लाह के मार्ग में 
अधिक ख़र्च करते हैं .४:- का अर्थ परिश्रम तथा प्रयत्न है | अर्थात वे लोग जो धनवान 
तो नहीं हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी अपनी परिश्रम तथा प्रयास की कमाई के थोड़ी 
होने के उपरान्त भी कुछ धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं | आयत में पाखण्डियों 
के एक अन्य अत्यन्त कुरूप कर्म का वर्णन है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम युद्ध आदि के अवसर पर मुसलमानों से चन्दे के लिए अपील करते तो 
मुसलमान आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की अपील पर अपने सामर्थ्य के अनुसार 
उसमें भाग लेते | किसी के पास अधिक माल होता, वह अधिक दान देता, जिसके पास 
थोड़ा होता, वह थोड़ा देत्त+ पाखण्डी दोनों प्रकार के मुसलमानों की आलोचना करते | 
अधिक देने वालों के विंषय में कहते कि यह दिखावा है तथा अभिमान है तथा थोड़ा देने 
वालों को कहते कि तेरे इस माल से क्‍या बनेगा? अथवा अल्लाह तआला तेरे इस दान 
से निस्पृह है | (सहीह बुख़ारी-१४१५ तथा मुस्लिम-७०६) इस प्रकार वे मुसलमानों का 
मज़ाक़ उड़ाते | 


)अर्थात ईमानवालों से उपहास करने का प्रतिफल उन्हें इस प्रकार देता है कि उन्हें 
अपमानित तथा निरादर करता है | यह साहित्य श्ञास्त्र का नियम है कि किसी अर्थ के 
लिये वही शब्द प्रयोग कर दिया जाता है जो पहले आया हो इस विधि को अरबी भाषा 
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१ 4 ५४ | 0) »« 


(८०) आप इनके लिए क्षमा-याचना करें ,:४८ ४६४ ४४५४ 255) 
अथवा न करों | यदि आप संत्तर बार भी «८: . 4७ 22४ का 


करें ६9 ८६-८० (८४४ 2 
इनके लिए क्षमा-याचना करें तो भी अल्लाह 2 ५ हद ५४४ ८2 228 ८/& 
उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा ' ये इसलिए +£ 252#6 45226: 


कि उन्होंने अल्लाह तथा उसके रसूल के , +““ मी इज 
प्रति क॒फ़ किया है !ः और ऐसे भ्रष्टाचारियों ००9४ 2489-6८ ४ 
को कपालु अल्लाह मार्गदर्शन नहीं देता | 


(८१) पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह ८४ (2५४45 ८:४४४| £४ 
[सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) के विरुद्ध अपने ४५५९. 8,5-5 &॥ ५५४ 


में “मुशकलत” कहा जाता है, जैसे यहाँ उपहास के प्रतिफल के लिये उपहास 
(इस्तेहजा) का शब्द प्रयोग कर दिया गया है | अथवा यह शाप है अल्लाह तआला उनसे 
भी इसी प्रकार उपहास करेगा | जिस प्रकार ये मुसलमानों के साथ उपहास करते हैं | 
(फ़तहल क़दीर) 
'सत्तर की संख्या अतिश्योक्ति तथा अधिकता के लिए है, कि चाहे जितना अधिक उन 
की दोष मुक्ति के लिए विनती करें, अल्लाह तआला उनको कदापि क्षमा नहीं करेगा | 
यह अर्थ नहीं कि यदि सत्तर से अधिक बार दोंष मुक्ति के लिए विनय की गयी तो 
उनको क्षमा कर दिया जायेगा | 
यह क्षमा से वंचित करने का कारण बता दिया गया है, ताकि लोग किसी की 
सिफ़ारिश की आश्ञा में न रहें वरन्‌ ईमान तथा पुण्य कर्म की दौलत लेकर अल्लाह के 
सदन में उपस्थित हों | यदि प्रलय सामग्री किसी के पास नहीं होगी तो ऐसे नास्तिकों 
तथा अवज्ञाकारियों की कोई सिफ्रारिश भी नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ऐसे 
लोगों के लिए सिफ्रारिश की आज्ञा ही प्रदान नहीं करेगा | 
8इस मार्गदर्शन से तात्पर्य वह मार्गदर्शन है, जो हि; न ष्य को लक्ष्य (ईमान) तक पहुँचा 
देता है अन्यथा मार्गदर्शन का वास्तविक अर्थ मार्ग दिखा देना है | इसका प्रबन्ध तो 
संसार में प्रत्येक मुसलमान तथा काफ़िर के लिए कर दिया गया है 
४४४६८ ४;४५८७४.८/२६:५८४ » 
“तथा हमने उस (मानवगण को) संमार्ग दिखा दिया है या तो क॒तज्ञ हो अथवा 
कृतघ्न बने |” (सूर: अल-दहर) 


अल-बलद-१०) 
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भाग-१० 


बैठे रह जाने पर प्रसन्न हैं ! उन्होंने अल्लाह (2 27)6 8 /॥*]( 
के मार्ग में अपने धन तथा अपने प्राण से ३%5४॥968%। 0:५८ 2 
धर्मयुद्ध करना अप्रिय रखा तथा उन्होंने कह ॥£04 &6&#260552॥5 
दिया कि इस गरमी में न निकलो | कह ७.6:६६:/ ४४ 
दीजिए कि नरक की अग्नि अत्यधिक गरम 

है, काश कि वे समभते होते | 


(८२) अत: उन्हें चाहिए कि बहुत कम हँसें 545४८:8 ४:४॥८.८ 
तथा अधिक रोयें,' बदले में उसके जो ये ६८८ :४८॥१५५७- ५ ,9(४८ 
करते थे | 

(८३) तो यदि अल्लाह तआला आप को उनके ५४७४ 0॥ %| ४८८४ ८६ 
किसी गुट' कि ओर लौटा कर वापस ले आये 22५) ८29८2 2 





१०३,,४। 5, ... 





९ ५ | 





स्रतुत्तोब:-९ 


52 
फिर ये आप से युद्ध के मैदान में निकलने की ॥॥ ८८:2५ 02% 


आज्ञा माँगें 5 आप जम टिक (६६ 
आज्ञा माँगें, तो आप कह दीजिए कि तुम ,६65४ ८८ 9-७ ८५ 
मेरे साथ कदापि नहीं चल सकते तथा न मेरे 


'यह उन द्वयवादियों की चर्चा है जों तबूक में नहीं गये थे तथा भूठे कारण बता कर 
रुकने की अनमति ले ली | _»» > का अर्थ है, पीछे अथवा विरोध अर्थात आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के जाने के पश्चात आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के 
पीछे अथवा आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के विरोध में मदीना मे बैठे रहे | 


“अथात यदि इनको ज्ञात होता कि नरक की अगिन किं गर्मी के समक्ष दुनिया की गर्मी 
कोई महत्व नहीं रखती, तो वे कभी भी पीछे न रहते | हदीस में वर्णित है कि दुनिया 
की यह अग्नि नरक की अगिन का ७०वाँ भाग है | अर्थात नरक की अग्नि की गर्मी 
संसार की अग्नि की गर्मी से ६९ गुणा अधिक है | (सहीह बख़ारी, बदउल ख़ल्क) ,७/ 
७-० ५७०० | 

“अर्थ यह है कि ये हँसेंगे थोड़ा तथा रोयेंगे अधिक | 


“इससे तात्पर्य द्यवादियों का गुट है | अर्थात यदि अल्लाह तआला आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम को तबूक से मदीने वापस ले आये, जहाँ ये पीछे रह जाने वाले 
मुनाफ़िक़ीन भी हैं | 


अर्थात किसी अन्य युद्ध के लिए, साथ जाने के लिए इच्छा व्यक्त करें | 
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साथ शत्रु से लड़ाई कर सकते हो | तुमने ४£2# 2:29 5:»%6 
प्रथम बार ही बैठे रहने को प्रिय समभा था, ८::५॥ £८ |: 
तो तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो ! हा 


(८४) तथा इनमें से कोई मर जाये तो उसकी £,( ६ ५9 ५2४ 258 
अर्थी पर नमाज़ आप कदापि न पढ़ें तथा न मु 
उसकी क्रब (समाधि) पर खड़े हों | यह 


> ॥४ “४ *८५६ 4८, /// 
9,5५4 


420] १): 


'ये भविष्य में साथ न ले जाने का कारण है कि तुम प्रथम बार साथ नहीं गये, अत: 
अब तुम इस योग्य नहीं कि तुम्हें किसी युद्ध में साथ ले जाया जाये | 


“अर्थात अब तुम्हारी दशा यही है कि तुम स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों के साथ बैठे रहो, जो 
युद्ध करने के बजाय घर में ही बैठे रहते हैं | नबी करीम सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम 
को यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि उनके उस दुख तथा क्षोभ एवं परचाताष में 
और तीव्रता आये, जो उन्हें पीछे रह जानें के कारण से था | (यदि था) 


“यह आयत यद्यपि द्वयवादियों के प्रमुख अब्दुल्लाह बिन उबैय के विषय में उतरी है | 
परन्तु इसका आदेश सामान्य है | प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु कुफ़ तथा हयवाद की 
स्थिति में हुई हो, वह उसमें सम्मिलित है इसके उतरने का कारण यह है कि 
अब्दुल्लाह बिन उबैय की मृत्यु हुई, तो उसके पुत्र क४ ््ु ल्‍लाह (जो मुसलमान तथा 
अपने पिता के समनाम थे) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की सेवा में 
उपस्थित हुए तथा कहा कि एक तो आप सल्लल्‍्लाहु अलैहि वसल्‍्लम (प्रसाद स्वरूप) 
अपनी कमीज प्रदान कर दें ताकि इसमें मैं अपने पिता का कफ़न (शव वस्त्र) बना दूं । 
दसरे यह कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दें | आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने कमीज प्रदान की तथा नमाज पढ़ाने के लिए भी गये | 
आदरणीय उमर («» 3॥ ,,»,) ने आप सल्लल्‍्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि अल्लाह 
तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों की नमाज पढ़ाने से रोका 
है, आप सल्लललाह अलैहि वसल्‍लम उस के पक्ष में दोष मुक्ति की प्रार्थना क्यों करते 
हैं ? आप सल्लल्लाह अलैहि वसब्लम ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे अधिकार 
दिया है अर्थात रोका नहीं है | अल्लाह तआला ने फ्रमाया है कि यदि तू सत्तर बार भी 
उनके दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो अल्लाह तआला उन्हें क्षमा न करेगा, तो 
मैं उनके लिए सत्तर बार से अधिक दोष मुक्ति की प्रार्थना कर लूंगा ” अत: आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने नमाज़ जनाजा पढ़ा दी जिस पर अल्लाह तआला ने यह 
आयत उतार कर भविष्य में मुनाफ़िकों, के ,प्रक्नू में दोष मुक्ति की प्रार्थना पूर्णतः निषेध 





(८७) यह तो घर में रहने वाली स्त्रियों का ८8॥&॥ «८ ५४४ ४५ ॥४ 


स्रतुत्तीब:-९ भाग-१० १७ #। 


१ ८४५ ४ । 0 3 +७ 


साथ देने पर रीक गये तथा उनके दिलों पर 47:60 ४ 28 
मुहर लगा दी गयी अब वह कछ समभम-ब॒भ >3>6267 ८ 
>> नहीं ४ >> ५८5 69 (७ 4प्थ >>) 
नहीं रखते | 


(८८) परन्तु स्वयं रसूल (ईशदूत) तथा उसके. 2“ ९:४7 ८४! रथ 
साथ के ईमानवाले अपने धनों एवं प्राणों से. 89% ४0-86 १४ 
धर्मयुद्ध (जिहाद) करते हैं, उन्हीं के लिए भलाई 2८५४ £& 408 5%822 2 


है तथा यही लोग सफलता पाने वाले हैं | ७८५25 6 8785 
2९५। ““ “4५ 


(८९) इन्हीं के लिए अल्लाह (तआला) ने वह ७,4४6 ५६0-% £8/ 2५४ 
स्वर्ग तैयार कीं हैं, जिनके नीचे नहरें बह. ८८५४2 ६-४ ७४ 
रही हैं, जिनमें वह नित्यवासी होंगे | यही बहुत ७8522: ४5० ५६2२ 
बड़ी सफलता है 

(९०) गँवारों में से बहाना बनाने वाले लोग ४2७ ७५9५-००) ४६५ 
उपस्थित हुए कि उन्हें अनुमति दी जाये तथा ८५7 4&68॥&४ 65% 


३ 9.7 #/* ४ 


वह बैठे रहें जिन्होंने अल्लाह से तथा उसके »4(५203%।|]2 ०0 & 





चाहिए था, क्योंकि उनके पास अल्लाह का प्रदान किया हुआ सभी कुछ था | ««:»७ का 
तात्पर्य कुछ मजबूरी के कारण घर में बैठे रहने वाले आदि हैं, जैसाकि अगली आयत 
में उनको _»॥» से तुलना किया गया है, जो २४५६ का बहुवचन है अर्थात “पीछे रहने 
वाली स्त्रियाँ |” 


दिलों पर मोहर (मुद्रा) लग जाना, यह निरन्तर पाप करने के कारण होता है जिसका 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है, इसके उपरान्त मनुष्य सोचने-समभने की शक्ति 
से वंचित हो जाता है | 
»उन पाखण्डियों के विपरीत ईमानवालों का व्यवहार यह है कि वह अपने तन-मन-धा 
से अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करते हैं, अल्लाह के मार्ग में उन्हें अपने प्राणों की 
चिन्ता भी नहीं है तथा न धन की | उनके निकट अल्लाह का आदेश सर्वोपरि है उन्हीं 
के लिए भलाई है अर्थात परलोक की भलाई तथा स्वर्ग का सुख | तथा कुछ के निकट 
लोक-परलोक दोनों स्थानों का लाभ, तथा यही लोग सफल तथा उच्च पदों पर आसीन 


होने के योग्य होंगे | 
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रसल से भठी बातें बनायीं थीं|अब तो ##॥# 69 ९४५८ 
उनमें जितने भी काफ़िर है उन्हें दुखदायी (4 ९॥(६ 
यातना पहुँच कर रहेगी [' 

/९१) निर्बलों एवं रोगियों पर तथा उन पर &.4 898%5%8&॥52 
जो खर्च करने को कुछ नहीं पाते कोई दोष &522४ ८9 &% 
तहीं जब तक वह अल्लाह तथा उसके रसूल ॥।५5॥8 42 ८:2६ 
(दूत) के हितैषी हों | ऐसे पुण्यकारों पर कोई. 2५. 22॥ 8 ७५७:४॥५ 


नहीं था अल्लाह क्षमावात्त 626 ८ 8.“ बा 2 ()2०५० न्ग््ड 
मार्ग नहीं तथा अल्लाह क्षमावान दयालु है | 2६५55 2॥ 5५00:3:05 





(इन ४ के विषय में व्याख्याकारों में मतभेद है | कुछ के निकट नगर से दूर रहने 
वाले वह ग्रामीण थे जिन्होंने भूठे कारण बता कर आज्ञा प्राप्त कर ली थी | दूसरे 
उनमें वे भी थे जिन्होंने आकर कारण बताना भी उचित न समभा तथा बैठे रहे | इस 
प्रकार इस आयत में पाखण्डियों के दो गुटों का वर्णन है | .&£ से भूठे कारण प्रस्तुत 
करने वाले तथा बैठे रह जाने वाले दोनों ही गुटों का वर्णन है अन्य व्याख्याकारों ने 
७), से तात्पर्य ऐसे ग्रामीण मुसलमान लिए हैं, जिन्होंने उचित कारण प्रस्तुत करके 
आज्ञा प्राप्त्की थी | और ०,,५- उनके निकट वास्तव में ०,,-:< हैं | अरबी का 
अक्षर 'तः को अक्षर जाल में संधि कर दी गई है | तथा ,&«» का अर्थ है, वास्तविक 
कारण रखने वाले | इस आधार पर आयत के अगले वाक्य में पाखण्डियों का वर्णन है | 
तथा आयत में दो गुटों का वर्णन है पहले वाक्य में उन मुसलमानों का जिनके पास 
वास्तव में कारण थे तथा दूसरे पाखण्डी, जो बिना कारण बताये बेठे रहे तथा आयत 
के अन्त में जो चेतावनी है, इसी दूसरे गुट के लिए है | ,« 3, 


<इस आयत में उन लोगों का वर्णन है जो वास्तव में विवश थे तथा उनका कारण भी 
स्पष्ट था | जैसाकि १. निर्बल तथा कमज़ोर अर्थात बूढ़े तथा अंधे अथवा लंगड़े आदि 
मजबूर इसी परिधि में आते हैं | कुछ ने उनको रोगियों में सम्मिलित किया है २. रोगी 
२. जिनके पास धर्मयुद्ध के ख़र्च उठाने की शक्ति नहीं थी तथा बैतुल माल ( 

कोष) में भी उनके खर्च उठाने की शक्ति न थी | अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम 'के हित से तात्पर्य है, धर्मयुद्ध की उनके दिलों में तड़प, मुजाहिंदीन 
(धर्मयुद्ध के सैनिको) से प्रेम रखते हैं तथा अल्लाह एवं उसके रसल सल्लल्लाहु अलैहिं 
वसललम के आदेशों का पालन करते हैं | ऐसे मोहसिनीन ( परोपकारी) यदि धर्मयुद्व में 
सम्मिलित होने के अयोग्य हों तो उकफ़र केक पाप नहीं | 


सूरतुत्तोब:-९ 





) £#]! १३५ 5, ,.. 


(९२) तथा न उन पर जो आप के पास आते र 

है उन्हें ते [005 है: ५ 64 (8 ४ 
हैं कि आप उन्हें सवारी का प्रबन्ध कर दें तो. [, (55) &५॥ (8 ४ 
आप उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारे वाहन के ,,,, | > ५५० 
लिये कुछ नहीं पाता तो वह दुःख से अश्च 2 28०2: #४%/ 


बहाते लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के (८ ५260 ६५ (०४ 
लिए कुछ भी प्राप्त नहीं | &८:52 ८४५५८ ४ 


(९२) निश्चय उन पर मार्ग (इल्जाम) है जो. 2. (८ (2, 2॥९६ 
फल ८2५९) 2:८4. | ५ 
धनी रह कर भी आप से अनुमती माँगते हैं। «/£ ९4० 26१ 45 5 

4 


६५५२-२७ #95 


यह नारियों के साथ रह जाने पर प्रसन्न हैं (0 ५६८/366 ८.2: 
एवं अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी ५.) 27.१2 ०६४०४४ 


है जिस के कारण वह अज्ञान हो गये हैं ! हा ५. आय ८० का हक 
5४55४ 


'यह मुसलमानों के एक गुट का वर्णन है, जिनके पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं 
तथा नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने भी उन्हें सवारियाँ उपलब्ध कराने में 
असमर्थता व्यक्त की जिस पर उन्हें इतना दुख हुआ कि आँखों से आँसू निकल पड़े | 
#७&--5 «| +-->, अर्थात नि:स्वार्थी सुसलमान, जो किसी भी प्रकार से उचित कारण 
रखते थे | अल्लाह तआला ने जो प्रत्येक प्रत्यक्ष तथा छिपी बातों का जानने वाला है, 
उनको धर्मयद्ध में सम्मिलित होने से अलग कर दिया | बल्कि हदीस में आता है कि 
नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम ने उन असमर्थ लोगों के विषय में धर्मयुद्ध में 
सम्मिलित होने वाले लोगों से फ़रमाया कि, “तुम्हारे पीछे मदीने में कुछ लोग ऐसे भी 
हैं कि तुम जिस घाटी को तय करते हो, तथा जिस मार्ग पर चलते हो, तुम्हारे साथ 
वह बदला पाने में समान रूप से सम्मिलित हैं |” सहाबा कराम ने पूछा, यह किस 
प्रकार हो सकता है, जब कि वे मदीने में बैठे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने 
फ़रमाया .५:४॥ /£-::» “कारण ने उन्हें वहाँ रोक दिया है |” (सहीह/बुखारी जिहाद 
तथा सहीह मुस्लिम संख्या-१५१८) 


ये पाखण्डी हैं जिनका वर्णन आयत संख्या ८६ तथा ८७ में गुजर चुका है | यहाँ पुन: 
उनका वर्णन नि:स्वार्थ मसलमानों की तुलना में हुआ है | _॥,» बहुवचन २४ का है (पीछे 
रहने वाली) तात्पर्य स्त्रियाँ, बच्चे, असमर्थ तथा अत्यधिक रोग से पीड़ित एवं वद्व हैं, 
जो यद्ध में सम्मिलित होने से असमर्थ हैं | ०,-«« ५ का अर्थ है वे नहीं जानते कि पीछे 
हल कितना बड़ा अपराध है, वरन्‌ संभवत: वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 


वसललम से पीछे न रहते | 5 क 


९ ४८५४ 5 | +« 





)) £#| 





स्रतुत्तोब:-९ 


(९४) वे तुमसे बहाने बनायेंगे जब तुम उनके 2८2॥0 2८2 ८४/८६ 
पास जाओगे, (हे नबी) कह दो कि बहाने न , ,.« 2089%४/5 42 6 
ै करेंगे; (“५ |3) 0:५४ “2०-6:४), 
बनाओ, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे 2८८८:८५०॥४६ ५६५४ 
अल्लाह ने हमें तुम्हारे (करतूतों) से सूचित 7» " (22 #*+# + 9 
कर दिया है, तथा अल्लाह एवं उसके रसूल ४ 4/$43 ५ ४॥ ०६८५ 


(संदेशवाहक) तुम्हारे कर्म देख लेंगे फिर तुम ५०४ ४४ 0) 2॥5४ 
परोक्ष एवं प्रत्यक्ष के जानकार के पास ६:६८, (८६४ ४2९६8 
लौटाये जाओगे फिर वह तुम्हें सूचित कर ७८४८४ 


देगा जो तुम कर रहे थे | 


(९५) हाँ वह तुम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ 226।) ४8 #| 65४८८ 
ले लेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे... (६,०2५ ;५:0 :४/ 
ताकि तुम उनको उनकी दशा पर छोड़ दो, , 2 2 7 टटाट 
अत: तुम उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, 0 पलेअलेफ “जज अकीक हे 
वस्तुत: वह अत्यन्त अपवित्र हैं तथा उनका 9७८४-४४ ८:४६६९४४ 
स्थान नरक है उनके करतूतों के बदले जो 

किया करते थे | 


(९६) यह तुम्हारे निकट इसलिये शपथ लेंगे / ६६ ६४४६४ 2९ ८2: 
कि तुम उनसे प्रसन्‍न हो जाओ तो यदि तुम. । जे 
उनसे प्रसन्‍त हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे 
दुराचारियों से प्रसन्‍न नहीं होता | 


9222“ मे 2८ 2६ 


« २/(“५। [६ 
(४2.20 ४) ८ 2 (६-४ ३५०2): 


७८9५४ 25४ ८ 


इन तीन आयतों में उन द्वयवादियों (मुनाफ़िकों) का वर्णन है जो तबक के युद्ध के 
समय मुसलमानों के साथ नहीं गये थे | नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम तथा मुसलमानों के 
सुरक्षित वापस आने पर अपने बहाने प्रस्तुत करके उनकी दृष्टि में वफ़ादार बनना 
चाहते थे | अल्लाह तआला ने फ़रमाया जब तुम उनके पास आओगे तो यह बहाने 
वनायंग | उनसे कह दो कि मेरे समक्ष कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 
कि अल्लाह तथआला ने तुम्हारी वास्तविक स्थिति से हमें सूचित कर दिया है | अब 
तुम्हार झू6 बहानों पर हम विश्वास किस प्रकार कर सकते हैं ? परन्‍्त उन बहानों की 
वास्तविकता निकट भविष्य में जायेगी, तुम्हारे कर्म से जिसे अंल्लहि तआला देख 


रहा है तथा रसूल सल्लल्लाह अलहि हि वसल्‍लम की भी दृष्टि उस पर है त॒म्हारे कारणों 
70/ 2287 २ 





भाग-११ 


सूरतुत्तौब:-९ )) £#] 





१ ०८५ ४ | 0 3 +७ 


(९७) असभ्य ग्रामीण लोग कुफ्र तथा उन्‍्माद ,»,८८ 6६६८४/५4 2८6 
मैं. बहुत हो. कठौर हैं! तथा उनको ऐसा / ० टीका 
चाह ) आदेशों 2, | (८ $ ५/ मम । 22< 9“ ३ ८ 
होना ही चाहिए कि उनको इन आदेशों का फ १:८८ ८:४ ह ल्‍ कील; ( 
ज्ञान न हो, जो अल्लाह ने अपने रसूल पर 9/#//४ 405 ४3०० ८ 


का स्वंय पर्दा उठ जायेगा | तथा यदि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम तथा 
मुसलमानों को फिर भी धोखा तथा छल देने में सफल हों गये तो अन्त में वह एक 
समय तो आयेगा ही, जब तुम ऐसी शक्ति के दरबार में उपस्थित किये जाओगे जो 
छिपी और स्पष्ट सभी बातों को जानने वाला है | उसे तो तुम कदापि धोखा नहीं दे 
सकते वह अल्लाह तआला तुम्हारे सभी कच्चे-चिट्ठे को तुम्हारे सामने खोलकर रख 
देगा | दूसरी आयत में फ़रमाया कि तुम्हारे लौटने पर सौगन्ध खायेंगे ताकि तुम उन्हें 
क्षमा कर दो | परन्तु तुम उन को उनके हाल पर छोड़ दो | ये लोग अपने विश्वास तथा 
कर्म के अनुसार अशुद्ध हैं, उन्होंने जोंकुछ किया है इसका बदला नरक ही है | तीसरी 
आयत में फ़रमाया कि ये तुम्हें प्रसन्‍न करने के लिये सोगन्ध खायेंगे | परन्तु इन मूखों 
को यह नहीं ज्ञात है कि यदि तुम इन से प्रसन्‍न भी हो जाओ, तो उन्होंने जिस फिस्क 
अर्थात अल्लाह की आज्ञा पालन से मुह मोड़कर भागने का मार्ग अपनाया है, उसके 
कारण अल्लाह तआला उनसे किस प्रकार प्रसन्‍न हो सकता है ! 


उपरोक्त आयतों में उन द्यवादियों का वर्णन था जो मदीना नगर के निवासी थे तथा 
कुछ पाखण्डी वे भी थे, जो मदीना नगर के निकटवर्ती गाँवों के निवासी थे | उसे अरबी 
भाषा में ..,/ कहा जाता है जो ,॥,» का बहबचन है | नगरवासियों के व्यवहार एवं 
चरित्र की अपेक्षा जिस प्रकार उनमें अभद्रता तथा कठोरता पायी जाती थी उसी प्रकार 
उनमें जो काफिर तथा पाखण्डी थे वह कुफ़ तथा पाखण्ड में नगरवासियों से अधिक 
कठोर तथा धार्मिक आदेशों से अधिक अनभिन्ञ थे | इस आयत में उन्हीं का वर्णन तथा 
उनके इसी व्यवहार का स्पष्टीकरण है | कुछ हदीसों से भी उनके व्यवहार पर प्रकाश 
पड़ता है | जैसे एक समय कुछ अरब ग्रामीण लोग रसूलुल्लाह सलल्‍लललाह अलैहि 
वसललम की सेवा में उपस्थित हुए तथा उन्होंनें पूछा (४८.५ 5 ::४) 'क्या तुम अपने 
बच्चों का चुम्बन करते हो ?” सहाबा ने कहा “हाँ” उन्होंने कहा, “अल्लाह की सौगन्ध 
हम तो चुम्बन नहीं करते” रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर 
फ़रमाया “यदि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से प्रेम तथा दया की भावना निकाल दिया है, 
तो उसमें मेरा क्या अधिकार ?” (सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब रहमतुल वलदे व 
तकबीलुहु व मुआनकतहू, सहीह मुस्लिम किताबुल फ़जायल बाब रहमतुह सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम अस्सिबयान वल अयाल)॥| / 2287 





उतारे हैं ' तथा अल्लाह अत्यधिक ज्ञान वाला 
अत्यधिक विवेक वाला है | 


(९८) तथा उन ग्रामीणों में से कुछ ऐसे हैं? , ५52 ८५३/८००॥०१७४: 
कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको दण्ड “;,... 2. ,«:८: 
समझते हैं | तथा तुम (मुसलमानों) के लिये. £ “5 


5: ((॥ 2 / 6८ “८“८“/६ हु, हल 
बुरे दिन की प्रतीक्षा में रहते हैं | बुरा समय ६४०“ 2%४४। 4० 82 
उन पर ही पड़नें वाला है, तथा अल्लाह 
सुननेवाला तथा जाननेवाला है | 
(९९) तथा कुछ ग्रामीणों में ऐसे भी हैं जो 
अल्लाह पर तथा क्रियामत के दिन पर ईमान * *: ८८६४८ ०५०८२ 

बे हैं हैं “ 7“ कर ४2 हर « 0 ् 9 
रखते हैं तथा जो कुछ खर्च करते हैं उसको. ४६००2 22: #ि>ऊ 
अल्लाह की निकटता तथा रसूल का आज्ीर्वाद 2०४८४॥५००५४५०५ ४५५ ५४४ 
प्राप्त करने का साधन बनाते हैं / याद रखो #४%52:22:<४ 4८% ७4 
इसका कारण यह है कि चूँकि वे नगर से दूर रहते हैं तथा अल्लाह तथा रसूल की 
बातें सुनने का अवसर उनको नहीं मिलता | 
अब इन ग्रामीणों के दो प्रकार बताये जा रहे हैं | यह प्रथम प्रकार है | 


/ £» आर्थिक दण्ड को कहते हैं अर्थात ऐसा व्यय जो अप्रसन्‍नता के साथ बाध्य होकर 
किया जाये | 


/ 5,४7० का बहुबचन %॥ है | सांसारिक घटनाचक्र अर्थात कठिनाईयाँ तथा कष्ट | 
अर्थात वे प्रतीक्षा में रहते हैं कि मुसलमान साँसारिक घटनाचक्र की कठिनाइयों तथा 
दुखों के शिकार हों | 

यह श्राप अर्थात विधेय है कि साँसारिक घटनाचक्र की कठिनाइयाँ तथा दुख उन्हीं पर 
पड़े क्योंकि वही इस के योग्य हैं | 

6. अरब __ मीणों 

ये अरब ग्र का दूसरा प्रकार है जिनको अल्लाह ने शहरी क्षेत्र से दर रहने के 
37रन्‍्त, अल्लाह तथा अख़िरत के दिन पर ईमान लाने का सौभाग्य प्रदान किया | तथा 


ग्रामीणों में सामान्य रूप से पाया जाता है | अत: वह अल्लाह के मार्ग में खर्च हुए 
ए का दण्ड समझने के बजाय अललाह,क्रीनिकटता तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


स्रतुत्तीबः-९ 





कि उनका यह खर्च करना निस्सन्देह उनके 


# १6 ४१ 


लिए निकटता का साधन है, उनको अल्लाह -““ 66४४४ ४ 
अवश्य अपनी कापा में प्रवेश देगा |! अल्लाह ७.०» 
तआला अति क्षमाशील कपानिधि है | 


(१००) तथा जो मोहाजिर (सक्‍का से मदीना 


८2८»59 ८४.४॥५ 
आये हुए लोग) तथा अंसार (मदीना के मूल ,, हिल कीट 
निवासी) आदिम तथा प्रथम हैं तथा जितने ““* 2227७०% 


लोग निःस्वार्थ रूप से उन के अनुयायी हैं.?. ७४०८-०४ ४०५४7 





वसललम का आशीवदि लेने का साधन समझते हैं | यह संकेत है रसूलुल्लाह 
सल्‍्लललाहु अलैहि वसललम के उस व्यवहार की ओर जो दान देने वालों के लिये आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का था | अर्थात आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उनके 
पक्ष में पुण्य प्रदान के लिये अल्लाह से प्रार्थना करते | जिस प्रकार हदीस में आता है 
कि एक दान लाने वाले के लिये आपने प्रार्थना की | ५.४ (रा ए ५७ ७४ (४॥॥ 
(सहीह बुख़ारी संख्या ४१६६, सहीह मुस्लिम संख्या ७५६) “ऐ अल्लाह ! अबी औफा की 
संतान पर दया कर |” 


यह शुभ सूचना है कि अल्लाह की निकटता उन्हें प्राप्त है तथा अल्लाह की क॒पा के वे 
पात्र हैं | 


“इसमें तीन गुटों का वर्णन है | एक मोहाजिरों का, जिन्होंने धर्म के लिये अल्लाह तथा 
रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसललम के आदेश पर मक्का तथा अन्य क्षेत्रों से स्थानान्तरण 
किया तथा सब कुछ छोड़-छाड़ कर मदीना आ गये | दूसरे अंसार जो मदीना के 
निवासी थे | उन्होंने प्रत्येक अवसर पर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की 
सहायता तथा सरक्षा की तथा मदीने आने वाले मोहाजिरों की भी अत्यधिक सहायता 
तथा सम्मान किया | तथा अपना सब तर उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया | यहाँ दोनों 
गटों के पहल करने वालों का वर्णन है, अर्थात दोनों गुटों में जो इस्लाम धर्म स्वीकार 
करने में सबसे प्रथम रहे | इसकी परिभाषा में मतभेद है | कुछ के निकट है प्रथम पहल 
करने वाले वे हैं जिन्होंने दोनों किबलों की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ी अर्थाति क्रिबला कर 
परिवर्तन के पूर्व मुसलमान होने वाले मोहाजिर तथा अंसार | कुछ के निकट वे 2० 
हैं जो ह॒दैबिया में बैअते रिज़वान में उपस्थित थे | कुछ हे निकट बढ्र के युद्ध १०४० 
इमाम शौकानी फ़रमाते हैं ये सारे ही हो सकते हैं| गा तीसरा >> ८ पड ४०4 
मोहाजिरों तथा अंसार के सदव्यवहार तथा उपकार के साथ अनु तु 


तात्पर्य कछ के निकट परिभाषित ताबईन हे जिन्होने रसलुललाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 


)) £#'! १ ४, ५४ 5 | »« 





अल्लाह उन सभी से प्रसन्न हुआ तथा वे :/095:22%235 :५४ 
सब अल्लाह से प्रसन्‍न हुए तथा अल्लाह ने , ४५ (६८४ ८.४ ८६८ 

लिए ऐसे बाग का प्रबन्ध कर रखा है 2: 8$//७:८८)१ 
जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वे सदैव. “7 “£“** 7 “८:22 
रहेंगे, यह बड़ी सफलता है | ७०५४ 
(१०१) तथा कुछ तुम्हारे आसपास के ग्रामीणों... 2965%४% ८४ 
में से एवं मदीना के निवासियों में ऐसे 52800/6&/८9; 


अवसरवादी हैं जो अड़े शत हे हे (84 22८4९ [४9 (2 ४ से 
रवादी हैं जो द्रयवाद पर अड़े हुए हैं,” ,.«,५४-. ५६) (८ 


3>० 


वसलल्‍लम को नहीं देखा परन्तु उन्हें सहाबा की निकटता एवं साथ्यता का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ तथा कुछ के निकट इससे तात्पर्य सामान्य मुसलमान हैं अर्थात क्रियामत 
तक जितने भी अंसार तथा मोहाजिर से प्रेम रखने वाले तथा उनके पदचिन्हों पर 
चलने वाले मुसलमान हैं, वे उसमें सम्मिलित हैं | इसमें परिभाषित ताबईन भी 
सम्मिलित हो जाते हैं | 


!अललाह तआला उनसे प्रसन्‍न हो गया का अर्थ है अल्लाह तआला ने उनके पुण्य 
स्वीकार कर लिये, उनके मनुष्य होने के कारण जो त्रुटियाँ हुई क्षमा कर दिया तथा वह 
उनपर क्रोधित नहीं | क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो उनके लिये स्वर्ग के सुखों की शुभ 
सूचना क्‍यों दी जाती ? जो इसी आयत में दी गयी है | इससे यह भी ज्ञात हुआ कि 
अल्लाह की प्रसन्‍नता सामयिक अथवा अस्थाई नहीं, अपितु स्थाई है | यदि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पश्चात सहाबा कराम को धर्मश्रष्ट हो जाना था | (जैसा 
कि एक झूठे गुट का विश्वाश है) तो अल्लाह तआला उन्हें स्वर्ग के सुखों की शुभ 
सूचना से सम्मानित न करता । इससे यह भी ज्ञात हुआ कि जब अल्लाह ने उनकी 
सारी त्रुटियाँ क्षमा कर दीं तो अब आलोचना तथा टिप्पणी के रूप में उनकी कमियों 
का वर्णन करना किसी मुसलमान को शोभा नहीं देता | इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात 
हुआ कि उनका प्रेम तथा अनुकरण अल्लाह की प्रसन्नता का साधन है तथा उनसे द्वेष 
तथा बैर एवं ईर्ष्या रखना अल्लाह की प्रसन्‍नता से वंचित होने का कारण है | 


“ “८ तथा ० का अर्थ है कोमलता, चिकनाहट तथा नंगा | अत: उस शाखा को 

जिसमें पत्ता न हो | जिस घोड़े के बाल न हों, जिस लड़के के मुख पर बाल न हों, इन 

सबको ०, कहा जाता है तथा शीशे को +,£ ४ >.« ७० कहा जाता है |3&॥ /» |) २० 

का अर्थ होगा ७५ ,» |+०,४ जैसाकि उन्होंने द्यवाद के लिये अपने आपको शुद्ध रूप 

से अर्पित कर दिया है अर्थात इस पर उनका प्रबल तथा निरन्तर कार्य करना है | 
#74/ 2287 





आप उनको नहीं जानते | ' उनको हम जानते , /४८८४१५०५०८ 


५0 (:,४ 00६4 ८58 


द्‌ 9-3० ०८ ८९८ /?<५ 5 
6. ८2४००)८५५८ # 


हैं हम उन को दोहरा दण्ड देंगे |? फिर वे 
बहत बड़ी यातना की ओर भेजे जायेंगे | 


(१ (2 के | तथा क्छ अन्य लोग हें जो अपनी ॥४(४ /€<६ # _ १२ १4८2, /?2४! 


त्रटियों को स्वीकार करते हैं,' जिन्होंने मिश्रित ४१९" ४.८ कप (८८% 
(५७०/,८२० ,»3 ५2 2४ 


कर्म किये थे | कुछ अच्छे तथा कछ बरे |. &» ५४ ८2८ ८५४6 
अल्लाह आंखों 5 ८0| € (५४८ ८। ८४! 
अल्लाह से आशा है कि उन की क्षमा स्वीकार ७४० आकििएकतीक 
करे | नि:संदेह अल्लाह अत्यधिक क्षमाशील 89/27/2295 


एवं अत्यधिक कूपालु है | 


(१०३) आप उनके मालों में से दान ले लीजिये, ,»» 2४४ ६६८ :०0:22.27: 
जिसके आप उनके ः /> 430.,० ७४/)»० ००१ ०५० 

सके द्वारा आप उनको शुद्ध एवं पवित्र कर :2:50:& ५:28 
दें तथा उनके लिए प्रार्थना कीजिए | “फ्तसन्देह .. #०८/7 4/$2272 


'कितने स्पष्ट शब्दों में नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसलल्‍लम के परोक्षज्ञ होने का खण्डन है | 
काश अहले बिदअत (धर्म में अधुनीकीकरण करने वाले) को कुरआन समझने का 
सोभाग्य प्राप्त हो | 

“इससे तात्पर्य कुछ के निकट दुनिया का अपमान तथा निरादर तथा फिर आखिरत की 
यातना है तथा कुछ के निकट दुनिया में ही दोहरा दण्ड है | 

थे वे नि:स्वार्थी मुसलमान हैं जो बिना कारण के मात्र आलस्य के कारण तबूक में नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गये तथा बाद में उन्हें अपनी त्रुटि का आभास 
हो गया तथा पाप को स्वीकार कर लिया | 

“भले से तात्पर्य वह पुण्य कार्य हैं जो धर्मयुद्ध में पीछे रह जाने के पूर्व वे करते रहे हैं, 
जिनमें विभिन्‍न धर्मयुद्ध में सम्मिलित होना भी है तथा कुछ “बुरे” से तात्पर्य यही तबूक 
के अवसर पर उनका पीछे रहना है | 

"अल्लाह तआला की ओर से आशा विश्वास का लाभ प्रदान करती है अर्थात अल्लाह 
तआला ने उनकी ओर आकर्षित होकर उनके पाप स्वीकार करने को तौबा के समतुल्य 
मानकर उन्हें क्षमा कर दिया | 

“यह सामान्य आदेआ है | दान से तात्पर्य अनिर्वाय दान अर्थति जकात ६५४४ भी हो सकती है 
तथा ऐच्छिक दान भी है | नबी सल्लल्लछ अज्लैहि वसल्‍लम को सम्बोधित किया जा रहा 





सूरतुत्तोब:-९ ))६+।_ १०५५४ 5), 





आपकी प्रार्थना उनके लिए शान्ति संतोष का 28९५४ 6४८ ४६ 
साधन है तथा अल्लाह (तआला) भली प्रकार 
सुनता है, भली-भाँति जानता है | 


(१०४) क्‍या उनको यह ज्ञान नहीं कि 


(9 <्थ्द १५ 


0:54 ४ ४ 4] | 9 £4॥| 


अल्लाह ही अपने भक्तों की क्षमा (तौबा) 7 कार कं 
स्वीकार करता है तथा वही दान को ५४८ /4 ४20५ %%0 
अंगीकार करता है | तथा यह कि अल्लाह. </४%&॥ ४ ५5५&' 
ही तोबा स्वीकार करनें में तथा कृपा करने 82-27! 
में परिपूर्ण है | 


(१०५) तथा कह दीजिए कि तुम कर्म किये /6:८८॥ ०८5४७ ५6 
जाओ तम्हारे कर्म अल्लाह स्वयं देख लेगा »,««४»»- “» 420 8:22: 
था उसका ८ था ७०३५०७.०३3००४०४/॥ 4)%८5 
तथा उसका रसूल तथा इंमानवाले (भी देख (६84 ८5 ,१० 
लेंगे। तथा अवश्य तुमको ऐसे के पास जाना १2% ८) 


कि उसके द्वारा आप मुसलमानों को शुद्धि तथा उनके मन को पवित्र करें | जिससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि ज़कात तथा सामान्य दान मनुष्य के मन तथा धन की स्वच्छता 
तथा पवित्रता का साधन है | इसके अतिरिक्त अरबी भाषा में दान को “सदक़ा” इसलिए 
कहा जाता है कि यह देने वाले के ईमान की सदाक़त अर्थात सादिक् (सच्चा) होने पर 
प्रमाण है | दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि सदक़ा लेने वाले को दान देने वाले के पक्ष में 
शभ की प्रार्थना करनी चाहिए | जिस प्रकार यहां पर अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर 
सल्लललाह अलैहि वसललम को प्रार्थना करने का आदेश दिया है | तथा आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम उसके अनुसार प्रार्थना करते थे | इस आदेश के अनुसार सामान्य रूप से 
निष्कर्ष भी निकाला गया है कि ज़कात वसूल करने का अधिकार उस समय के 
इमाम को है | यदि कोई इससे इंकार करे तो आदरणीय अबू बक़्र सिद्दीक तथा सहाबा 
कराम के कर्मों के अनुसार एवं प्रकाश में उसके विरूद्ध धर्मयुद्ध आवश्यक है | (इब्ने कसीर) 


'दान स्वीकार करता है का अर्थ (यदि वह उचित कमायी से हो) यह है कि उसे बढ़ाता है | 
जिस प्रकार हदीस में आया है, नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया “अल्लाह 
तआला तुम्हारे दान की इस प्रकार पालन-पोषण करता है जिस प्रकार तम में से कोई 
व्यक्ति अपने घोड़े के बच्चे का पालन-पोषण करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के 
समान दान (बढ़-बढ़कर) ओहु॒द पर्वत के समान हो जाता है |” (सहीह बख़ारी किताबुज़ 
जकात, तथा म॒स्लिम किताब॒ज़ जकात346 / 2287 





लेंगे! तथा अवश्य तुमको ऐसे के पास जाना 
है जो सभी छिपी तथा खुली बातों का जानने. 2५४०४ »:४ ५, :6५५ 
वाला है | अत: वह तुमको तुम्हारे सब किये 

हुए को बतला देगा | 


८ />/ >> 


५९९). पेत्ना :कुछे अन्य लोग: हैं।/जिंतका | | 26०० ४७ 5278 
मामला अल्लाह के आदेश्ञ आने तक स्थगित + -,,.: जज कम न्‍ 
है । या तो उन को दण्ड देगाः अथवा उन 22८ ४2५०० /६५४ ४ 
की तौबा (पश्चाताप) स्वीकार कर लेगा | 9४ 29 0 5 + (5: 
तथा अल्लाह अत्यधिक जानने वाला है 

अत्यधिक विवेकी है | 


(१०७) तथा कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन उद्देश्यों 
से मस्जिद बनायी है कि हानि पहुँँचायें तथा ८०20 (6: ४5८४५ 
कुफ़ अरधधम की बातें करें तथा ईमानवालों में 22 अककार्क 
फट डालें तथा उस व्यक्ति के ठठरने का. “५४८७४ 2202 
प्रबन्ध करें जो इसके पूर्व से अल्लाह तथा. 59४५0 6 ८७३९५४४ 


॥:2॥ ५5505 ८0॥ ६ 


4१ 


देखने से तात्पर्य देखना एवं ज्ञान है | अर्थात तुम्हारे करतूतों को अल्लाह तआला ही 
नहीं देखता, अपितु उनका ज्ञान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा 
मसलमानों को भी (वहयी के द्वारा) हो जाता है | (यह पाखण्डियों ही के विषय ० में कहा 
जा रहा है) इस विषय पर आयत पूर्व में भी गुजर चुकी है | यहाँ ईमान का भी 
सम्मिलित कर लिया गया है, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
बताने से ज्ञान हो जाता है | हे 
श्वबक के यद्ध में पीछे रह जाने वालों में एक तो पाखण्डी लोग थे, दू्‌ रे 
अकारण ही पीछे रह गये थे | तथा उन्होंने अपनी त्रुटि को स्वीकार हु कक 
परन्त उन्हें क्षमा नहीं किया गया था इस आयत में उन्हीं का ३ « 

मामला स्थगित कर दिया था | यह तीन व्यक्ति थे जिनकी चर्चा आगे आयेर 


>यदि वह अपनी त्रुटि पर अडिग रहे | 


4 लेंगे | 
यदि वह शुद्ध तौबा भी 8! /// 2287 
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स्रतुत्तौब:-९ 


उसके रसूल का विरोधी है ' तथा सौगन्ध॒ /॥८, ५0७52 ८) 
खा जायेंगे कि मात्र भलाई के अतिरिक्त ७८४॥४४॥ ५६४ 
हमारा कोई उद्देश्य नहीं, अल्लाह गवाह है 

कि वे पूर्णरूप से झूठे हैं | 


जिस मस्जिद की आधारशिला प्रथम दिन से (6४.४ (# ८५ 
ही संयम पर रखी गयी हों, वह इस योग्य है 


इसमें पाखण्डियों के अत्यन्त करुप व्यवहार का वर्णन है कि उन्होंने एक मस्जिद 
बनवायी तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को यह बताया कि वर्षा, शीत तथा इस 
प्रकार के अवसरों पर रोगियों तथा कमज़ोरों को द्र जाने में कष्ट होता है | उनकी 
सुविधा के लिये हमने मस्जिद बनायी है | आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम वहाँ चलकर 
नमाज़ पढ़े ताकि शुभ प्राप्त हों| आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम उस समय तबूक के 
लिए पूर्णरूप से तैयार थे | आप ने वापसी में नमाज पढ़ने का वायदा किया | परन्तु 
वापसी में वहयी (प्रकाशना) द्वारा अल्लाह तआला ने पाखण्डियों के वास्तविक उद्देश्य 
को खोल दिया कि इससे वह मुसलमानों को हानि पहुँचाकर कुफ़ का प्रचार-प्रसार 
करना, मुसलमानों के मध्य मतभेद उत्पन्न करना तथा अल्लाह एवं रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शत्रुओं के लिए निवास स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं | 


“अर्थात झूठी सौगन्ध खाकर वह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को धोखा देना चाहते 
थ परन्तु अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को उनके छल-कपट से 
बचा लिया तथा फ़रमाया कि उनके विचार शुद्ध नहीं हैं तथा जो कछ प्रकट कर रहे हैं 
उसमें झठे हैं | है 

. अर्था ( आप सह लल्लाह अलै वसल्लम 

अर्थात + आप सलललूत हि वसल्‍लम ने वहाँ जाकर जो नमाज पढ़ने का वायदा 
किया है उसके अनुसार वहां जाकर नमाज न पढ़ें | अत: आप सल्लल्लाह अलैहि 
+ ++> ने न कवल यह कि न वहाँ नमाज़ पढ़ी, बल्कि अपने कुछ साथियों को भेजकर 
स्जिद गिरा दी तथा उसे नष्ट कर डाला | इससे धर्मगुरूओं नें निष्कर्ष निकाला है कि 
के मध्य मतभेद उत्पन्न करने के 


“के है, दिया मसलमानों में 
तथा बिखराव न उत्पन्न हो | जाये ताकि मु में भेद 
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कि आप उसमें खड़े हों | ' इसमें ऐसे मनुष्य ,. ८४८ ..,.६ 2४ 
हैं कि वे अत्यधिक पवित्र होने को प्रिय ४७०६ 0५ 48/523.2# 
समझते हैं ! तथा अल्लाह तआला अत्यधिक 0८2%#।९% 45:26 
पवित्र रहने वालों को प्रिय रखता है | 


(१०९) फिर क्‍या ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने 2 0४ 906 28/68॥ 
अपने भवन की आधारशिला अल्लाह से डरने , ८५5 2१४५५ ४॥८५ 
पर तेथॉ* अल्लोह की प्रेसल्लका फेरडखी:हों ५ 7, कम दक > 
अथवा वह व्यक्ति कि जिसने अपने भवन की. पल हि ट ०“ 
आधारशिला घाटी के किनारे पर जोकि गिरने ““*/06 १४2५७/४ ४ 
ही को हो रखी हो, फिर वह उसे लेकर नरक ७७9%/2५४० ५४४५ ६08 
की आग में गिर पड़े ? ” तथा अल्लाह तआला 

ऐसे अत्याचारियों को समझ ही नहीं देता | 


'इससे तात्पर्य कौन-सी मस्जिद है ? इसमें मतभेद है | कुछ ने मस्जिदे “कुबा” तथा कुछ 
ने मस्जिदे नबवी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम को कहा है | सलफ़ का एक गुट दोनों के 
पक्ष में रहा है | इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि आयत से यदि मस्जिदे कुबा तात्पर्य है 
तो कुछ हदीसों में मस्जिद नबवी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को €७४&.-.29 का 
क॒तार्थ सिद्ध किया गया है । तथा इन दोनों में कोई मतभेद नहीं | इसलिये कि यदि 
मस्जिदे कुबा के अन्दर यह गुण है कि प्रथम दिन से ही इसकी आधार शिला तक़वा पर 
रखी गयी है, तो मस्जिदे नबवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तो प्रथम प्रकरण से ही इस 
गुण से विभूषित है तथा उसके अनुरूप है | 


“हदीस में आता है कि इससे तात्पर्य कुबा के निवासी हैं | नबी सललल्लाहु अलैहि 
वसललम ने उनसे पूछा कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी पवित्रता की प्रशंसा की है, तुम 
क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम ढेले प्रयोग करने के साथ-साथ पानी भी प्रयोग 
करते हैं | (इब्ने कसीर) इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि यह आयत इस बात का प्रमाण 
है कि ऐसी प्राचीन मस्जिद में नमाज पढ़ना उत्तम है, जो अल्लाह मात्र की इबादत के 
उद्देश्य से निर्मित की गयी हो | इसके अतिरिक्त महापुरूषों के ऐसे गिरोह के साथ 
नमाज़ पढ़ना उत्तम है जो पूर्ण वजू करने तथा पवित्रता तथा शुद्धता का ठीक प्रकार से 
प्रयोजन करने वाले हों | 


'समें ईमानवालों तथा पाखण्डियों के कर्मों के उदाहरण दिये गये हैं | ईमानवालों का 
कर्म अल्लाह के भय पर तथा उसकी प्रसन्नता के लिए होता है, जबकि पाखण्डियों का 
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(११०) उनका यह भवन जिसे उन्होंने हि बनाया 2. 2 6॥3॥///९2४2< 
है सदा उन के दिलों में दुविधा के आधार पर ५८४५8 4६65, 88 
(काँटा बनकर) खटकता रहेगा, परन्तु यह #/77 7 ८ हि कं ; 
कि उनके दिल ही खंड-खंड हो जायें, तथा ७ (४/ ६४ ४० 
अल्लाह ज्ञानी एवं हिक्मत वाला है | 


(१११) नि:संदेह अल्लाह ने मुसलमानों से ,, ८.५20८५ ०५४३॥ 3॥ ६ 
उनके प्राणों तथा-धंनों. को-स्वर्ग के बदले ः ५४४72४०१४८४८८४४०१ ७) 


ढंरन्‍रें चारथूहर 


खरीद लिया है, वह अल्लाह के मार्ग में #&/ & ्र 8 (५23 (&«४४'| 
लड़ते हैं जिसमें हत करते एवं हत होते हैं, &॥ ०:५८ ७ ८४४६५५६८ 
उस पर सत्य वचन है तौरात तथा इंजील एवं 2“४॥6५-४॥८६; ५ ८४६४५ 
कुरआन में | तथा अल्लाह से अधिक अपने ०:2५ ४३०५४ 54८ 
वचन का पालन कोन कर सकता है ?” अत: ४४७७६४३ ३६502 
तुम अपने इस विक्रय पर जो कर लिये हो 69 /००८ ४:४6» 


कर्म पाखण्ड तथा उपद्रव पर आधारित होता है जो धरती के उस क्षेत्र के भाँति है 
जिसके नीचे से घाटी का पानी बहता है तथा मिट्टी को साथ बहा ले जाता है, वह क्षेत्र 
नीचे से खोखला हो जाता है जिस पर कोई भी निर्माण किया जाये वह गिर पड़ेगा | इन 
पाखण्डियों _का मस्जिद बनाने का कार्य भी ऐसा ही है, जो उन्हें नरक में साथ ले 
गिरेगा | 


दिल खण्ड-खण्ड हो जाये का अर्थ है मृत्यु आ जाये | अर्थात मृत्यु तक यह भवन 
उनके दिलों में अन्य शंका तथा भेद उत्पन्न करने का साधन बना रहेगा | जिस प्रकार 
बछड़े के पुजारियों में बछड़े का प्रेम रच-बस गया था | 


यह अल्लाह तआला की विशेष कृपा व दया का वर्णन है कि उसने ईमान वालों को 
उनके प्राण तथा धन के बदले जो उन्होंने अल्लाह के मार्ग में खर्च किये , स्वर्ग प्रदान 
कर दिये, जबकि यह प्राण तथा धन भी उसी का प्रदान किया हुआ है | फिर मूल्य 
अथवा बदला भी जो प्रदान किये अर्थात स्वर्ग वह अत्यन्त बहुमूल्य है । 


"यह ++ कक सौदे का पुनरावृत्ति है कि अल्लाह तआला ने यह सच्चा वायदा पिछली 
यों में भी एवं कुरआन में भी किया है, और अल्लाह से अधिक वचन को पूरा 
करने वाला कौन हो सकता है ? 
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प्रऊल्ल हो जाओ, । और यह बड़ी सफलता 4:58) | >> ५४५५ # 


"४ 

हे ७ «४० " 
(११२) वे ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, , , ५.2)॥ ६;४..॥ ६2) 
इबादत करने वाले हैं, (ईश्वर का) महिमागान “205९४ ९८० हक पक 
करने वाले, रोज़ा (व्रत) रखने वाले, (अथवा ८2% ०५४) ८:७४ 
सत्य मार्ग पर यात्रा करने वाले) रूकूअ तथा 5४253 ५४४५ ५४४५४ 
सजदा करने वाले अच्छी बातों की शिक्षा देने 280७) ८४४४८४ ४४ ८४ 
वाले तथा बरी बातों से रोकने वाले तथा 
अल्लाह के नियमों को ध्यान में रखने वाले 
हैं | तथा ऐसे ईमानवालों को शुभसूचना सुना 
दीजिए | 


/ १ दे ४// ६ 
00८/22%/ 22329 | 


यह मुसलमानों को कहा जा रहा है, परन्तु वह खुशी उसी समय मनायी जा सकती है 
जब मुसलमानों को भी यह सौदा स्वीकार हो | अर्थात अल्लाह के मार्ग में प्राण तथा 
माल के बलिदान से उन्हें पीछे नहीं हटना है | 


यह इन्हीं ईमानवालों की अन्य विशेषताओं का वर्णन निरन्तर हो रहा है जिनके प्राणों 
तथा माल का सौदा अल्लाह ने कर लिया है | वे तोबा करने वाले अर्थात पापों तथा 
दोषों से | समयबद्ध रूप से अपने प्रभु की इबादत करने वाले, मुख से अल्लाह की 
महिमा तथा गुणों का वर्णन करने वाले तथा अन्य उन गुणों से युक्त हैं जो आयत में 
वर्णित हैं |< -..... से तात्पर्य अधिकतर व्याख्याकारों ने रोज़ा (ब्रत) लिया है तथा इसी को 
इब्ने कसीर ने अत्यधिक उचित तथा अत्यधिक प्रसिद्ध कथन कहा है | तथा कुछ ने 
धर्मयद्ध तात्पर्य लिया है | परन्तु इससे धरती का भर्मण तात्पर्य नहीं है जिस प्रकार कि 
कुछ लोगों ने समझा है | इसी प्रकार अल्लाह की इबादत (उपासना) के लिए पर्वतों की 
चोटियों, गफ़ाओं तथा निर्जन स्थानों में जाकर डेरा लगा लेना भी इससे तात्पर्य नहीं है | 
इसलिए कि यह त्याग तथा बैराग का एक भाग है जो इस्लाम में नहीं है | परन्तु 
उपद्रव॒ के समय अपने धर्म की रक्षा के लिये नगरों तथा आबादियों को त्याग कर 
जंगलों तथा वनों में जाकर रहने की अनुमति हदीस में दी गयी है | (सहीह बुख़ारी 
किताबुल ईमान, बाब मिनह्वीन अल फ़िरार मिनल फ्रेतन व किताबुल फ्रेतन बाबुत 
तअर्स््ब, अइस्सुकना मअल आराब फ़िल फ्रितन:) 


'अर्थ यह है कि पूर्ण ईमानवाला वह है जो कथनी-करनी में इस्लाम की शिक्षाओं का 
सुन्दर उदाहरण हो तथा उन वस्तुओं से बचने वाला हो जिनसे अल्लाह ने रोक दिया है 
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(११३) पैगम्बर तथा अन्य मुसलमानों को (5६0 ८:.॥4 ८६८७८ 
आज्ञा नहीं कि मूर्तिपूजकों के लिए क्षका की 2 ० 2 
प्रार्थना करें यद्यपि वे सम्बन्धी ही हों, इस. 27 4 2४228: 
आदेश के स्पष्ट होने के पश्चात कि ये लोग ४8 ०(02५४62५% ४ 
नरक में जायेंगे |' ७/-£| <०००। (82 


(१९४) तथा इब्राहीम का अपने पिता के लिए 


>अ ८ 4१,५| (2. है (६2०२ । ८ हक 
मोक्ष की प्रार्थना. करना वह मात्र बचन के “££ )2५५०। ४६५७ 


तथा अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने वाला नहीं अपितु उनका रक्षक हो | ऐसे 
ही पूर्ण ईमानवाले शुभसूचना के अधिकारी हैं | यह वही बात है जिसे क़ुरआन में 
५ /(०॥।).० |,» के शब्दों में बार-बार-वर्णन किया गया है | यहाँ पुण्य के कार्यों 
का कुछ विस्तृत वर्णन कर दिया गया है | 


'इसकी व्याख्या सहीह बुखारी में इस प्रकार की गयी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम के प्रिय चाचा अबू तालिब का अन्तिम समय आ गया तब नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम उनके पास गये जबकि उनके पास अबू जहल तथा अब्दुल्लाह बिन 
अबी उमैय्या. भी बैठे हुए थे | आपने फ़रमाया “चाचा &। ५| ४| ५ पढ़ लें ताकि मैं 
अल्लाह के सामने आप के लिए तक प्रस्तुत कर सकूँ |” अबू जहल तथा अब्दुल्लाह बिन 
अबी उमय्या ने कहां “हे अबू तालिब क्‍या अब्दुल मुत्तलिब के धर्म से मुख मोड़ोगे ! 
(अर्थात मरते समय यह क्‍या करने लगे ? यहाँ तक कि इसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो 
गयी)” नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “जब तक अल्लाह तआला की 
ओर से मुझे रोक नहीं दिया जायेगा, मैं आप के लिए क्षमा-याचना करता रहूँगा” जिस पर 
यह आयत उतरी जिसमें मूर्ति-पूजकों के लिए मोक्ष की प्रार्थना से रोक दिया गया | 
(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर, सूरः: तौबः) सूर: कसस की आयत ५६ ४०! 
<..र| .» ४०» भी इसी सम्बन्ध में उतरी | मुसनद अहमद के एक कथन में है कि नबी 
सल्लललाह अलैहि वसललम ने अपनी माता के लिए मोक्ष की प्रार्थना करने की आज्ञा 
मांगी, जिस पर यह आयत उतरी | (मुसनद अहमद भाग ४, पृष्ठ ३५५) तथा नबी 
सललल्लाह अलैहि वसललम ने अपने मूर्तिपूजक समुदाय के लिए प्रार्थना की थी 

८5,2८४ ४ ४७ ५४ ५४ ६4७ “हे अल्लाह मेरा समुदाय अज्ञानी है इस को क्षमा कर 
दे |" यह आयत के विपरीत नहीं है | इसलिए कि इसका अर्थ उनके मार्ग दर्शन की 
प्रार्थना है | अर्थात वे मेरे पद तथा गरिमा से अनकिन्ञ हैं | इसे मार्गदर्शन प्रदान कर 
ताकि मोक्ष के पात्र हो जायें | तथा जीवित काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों के लिए मार्ग दर्शन 
की प्रार्थना उचित है | 
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कारण था, जो उन्होंने उसे दिया था | फिर 
जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गयी कि वह 
अल्लाह का ञज्त्र है, तो वह उससे असम्बन्धित 
मात्र हो गये वास्तव में इब्राहीम बड़े 
कोमल दिल सहनशील थे |? 


(१९५) तथा अल्लाह ऐसा नहीं करता कि 
किसी समुदाय को मार्गदर्शन देने के पश्चात 
भटका दे जब तक उन बातों को साफ-साफ 
न बता दे जिनसे वे बचें | नि:सन्देह अल्लाह 
हर वस्तु को भली-भाँति जानता है | 


(११६) निः:सन्देह अल्लाह ही का राज्य हैं 
आकाशों तथा धरती में | वही जिलाता तथा 
मारता है, तथा तुम्हारा अल्लाह के अतिरिक्त 
न कोई मित्र है न कोई सहायता करने वाला 


३ 82 ५ 3. | 


१ ८५ ४ 0 3 ७ 


८४5) 560:5 ६४५:४ ८5४ 


पछ (* (८ “< जु (६६ रे 


८ ही १ 
420 27.१ 6,4६९ /66 
8|39 ५2202) 0)/ 4.4७ 

५ 524 
७) (१:४५ 


(१», ६ ४ 
८४४ | 204॥ ८४६८ 
(६ 2८३7५ कह कं हैं अय् 


57/८.:० ४० (6०० >) 


632 हा 5 ह:< शा व ५६” 
(2245: 6५ <॥ ४५८५४ 


हर १५ / ))४८) 32 ४9:4२. <द॑ 

(229॥5५५८४॥ 25 ०4६0॥ 6) 
 ए »2/2- ८ 0४८.) 3 2/ +१०> 

५22०० ५) 2०२2 (5५ 


७२-५० ४६ ५5 ०२% 


हैं | 


'आदरणीय इब्राहीम पर भी जब यह बात स्पष्ट हुई कि मेरा पिता अल्लाह का अत्रु है 
तथा नरक में जाने वाला है, तो उन्होंने उससे अलगाव कर लिया तथा उसके पश्चात 
मोक्ष की प्रार्थना नहीं की | 


ःतथा प्रारम्भ में अपने पिता के लिए मोक्ष की प्रार्थना भी अपने इसी मृदल एवं सयंमी 
स्वभाव के कारण से थी | 


'जब अल्लाह तआला ने मूर्तिपूजकों के पक्ष में क्षमादान करने की प्रार्थना से रोका तो 
कुछ सहाबा को जिन्होंने ऐसा किया था, यह शंका उत्पन्न हुईं कि कहीं उन्होंने 
गुमराही का कार्य तो नहीं किया | अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला जब 
तक बचने वाले कार्यों का स्पष्टीकरण नहीं कर देता उस समय तक उस पर पकड़ भी 
नहीं करता, तथा न उसे भटकाव सिद्ध करता है | परन्तु जब उन कार्यों से नहीं बचता 
जिनसे रोका जा चुका है, तो फिर अल्लाह तआला उसे विपथ कर देता के | इसलिए 
जिन लोगों ने इससे पूर्व अपने मृतक सम्बन्धियों के लिए क्षमा की प्रार्थनायें की हैं 
उनकी पकड़ न होगी, क्‍योंकि उन्हें नियम का उस समय ज्ञान ही नहीं था | 
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(१९७) अल्लाह (तआला) ने पैग़म्बर (ईशद्त) ,, ०४428 ४%॥ ८6 5< 
की दज्ञा पर ध्यान दिया तथा मोहाजिरों एवं ”%* 74 ही है मेल 
अंसौर की दशा पर भी जिंन्होंने ऐसी तंगी के. ५४७६ ४ 2५४59 
समय पैगम्बर का साथ दिया' उसके पश्चात 56५५४ 628:-« &५ 
कि उनमें से एक गुट के दिल डाँवाडोल होने. ५९ /#62022 ५०४ ६९% 
लगे थे? फिर अल्लाह ने उनकी दशा पर दया. हें 558 540०8 £ 
की । निःसन्देह अल्लाह (तआला) उन सब पर 

अत्यधिक दयालु एवं कृपालु है | 


(११८) तथा तीन व्यक्तियों की स्थिति पर भी ३६+ # ५ ५%2६॥ (४९ 
जिनका मामला स्थागित कर दिया गया था। ला 





'तब्‌क के युद्ध की यात्रा को कठिनाई (कष्ट) का समय कहा गया है | इसलिए कि एक 
तो कड़ी धूप का समय था, दूसरे फसलें तैयार थीं, तीसरे यात्रा लम्बी थी तथा चोथे 
साधन की कमी थी । इसलिये इसे 5 ,... (#.> (कठिनाई की यात्रा अथवा सेना) कहा 
जाता है | तौबा के लिये आवश्यक नहीं कि पहले पाप अथवा त्रुटिपूर्ण कार्य हों | इसके 
बिना भी सम्मान प्राप्त करने के लिये तथा अनजाने में हो जाने वाली त्रुटियों के लिये 
तौबा होती है | यहाँ मोहाजिरों तथा अंसार के इस पहले गुट की तौबा इसी भाव में है, 
जो बिना किसी आनाकानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के आदेश पर धर्मयुद् 
के लिये तैयार हो गये | 


“यह उस दूसरे गुट का वर्णन है जिसे उपरोक्त कारणों से प्रारम्भ में आलस्य हुआ | 
परन्तु फिर शीघ्र ही वह इस अवस्था से निकल आया तथा प्रसन्नता से धर्मयुद्ध में 
सम्मिलित हुआ | दिलों में आनाकानी से तात्पर्य धर्म के विषय में किसी प्रकार का 
कम्पन आनाकानी अथवा शंका नहीं है, अपितु वर्णित सांसारिक कारणों के आधार पर 
धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने में जो दुविधा तथा आलस्य था वह तात्पर्य है | 

* |, ४): का वही अर्थ है जो ०/» का है अर्थात जिनका मामला स्थगित कर दिया 
गया था तथा पचास दिन के पश्चात उनकी तौबा स्वीकार हुई | यह तीन सहाबा थे 
काअब बिन मालिक, मुरार: बिन रबिअ तथा हिलाल बिन उमैयया | यह पक्के 
मुसलमान थे | इससे पूर्व प्रत्येक धर्मयुद्ध में सम्मिलित होते रहे | इस तबूक के धर्मयुद् 
में आलस्यथ के कारण सम्मिलत नहीं हो सके | बाद में उन्हें अपनी ग़लती का आभास 
हुआ । सोचा एक त्रुटि (पीछे रहने की) तो हो ही गयी है | परन्तु पाखण्डियों के समान 
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समक्ष झूठा तक न प्रस्तुत करेंगे | अतः 
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यहाँ तक कि जब धरती अपने विस्तार के ,, ५ 2८७ ८558 ६८ 
उपरान्त भी उनके लिए संकुचित होने लगी हा (74775 आर लीक 
तथा वे स्वयं अपने अस्तित्व से तंग आ गये | १४४“! क्र + बहार 
तथा उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं. .26/७5 ४४८४ ४४५४४ 
शरण नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि “2४४0,+8:/ (०४ ४»22/ 
उसकी ओर पलटा जाये, फिर उनकी दशा. &6#॥ ८४: &॥6॥ 
पर दया की ताकि वे भविष्य में भी तौबा कर 

सकें | नि:सन्देह अल्लाह तआला अत्यधिक 

दयावान अत्यधिक दयाल है | 


(११९) ऐ ईमानवालो ! अल्लाह (तआला) से . %॥ 5॥ 5४ ८:४॥ ५६४६ 


कं था सच्चों थ रा 9:७ हैं ॥ ४ 39 हर हू ५२ 
डरो तथा सच्चों के साथ रहो | ७5008 22% 


५ री ८६52 />/ 


८.5 (०3 ८४४: ८ 


उपस्थित होंकर अपनी त्रुटि को स्पष्टरूप से अंगीकार कर लिया तथा उसके दण्ड के 
लिये अपने आप को प्रस्तुत कर दिया | नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने उनके 
मामले को अल्लाह पर छोड़ दियां कि वह उनके विषय में कोई आदेश उतारेगा | फिर 
भी उस अवधि में आप - सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम सहाबा कराम को इन तीनों से 
सम्बन्ध रखने यहाँ तक की बातचीत तक करने से रोक दिया तथा चालीस रातों के 
पश्चात उन्हें आदेश दिया गया कि वह अपनी पत्नियों से भी दूर रहें | अत: पत्नियों से 
भी वियोग हो गया तथा दस दिन व्यतीत होने के पश्चात तौबा स्वीकार कर ली गयी 
तथा वर्णित आयत उतरी | इस घटना की विस्तृत जानकारी आदरणीय काब बिन 
मालिक के कथनानसार हदीस में विद्यमान है | देखिये (सहीह बुखारी किताबुल मगाज़ी 
बाब ग़ज़व: तबूक, मुस्लिम किताबुत तौब: बाब हदीस तोबते काअब बिन मालिक) 


'यह उन दिनों का वर्णन है जिससे सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें गुजरना पड़ा | 
2अर्थात पचास दिन के पश्चात अल्लाह तआला ने उनकी विनय तथा तौबा (क्षमा- 
याचना) स्वीकार की |, 

'सत्यता के कारण ही अल्लाह तआला ने इन तीन सहाबियों की त्रुटियों को न केवल 
क्षमा ही किया अपितु उनकी तौबा को कुरआन की आयत "किक मे अम 3॥ 2 
«» ।,>, ) इसलिये ईमानवालों को आदेश दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों 


साथ रहो | इसका अर्थ यह है कि जिसके दिल के अन्दर तक़वा ( 2० हरा+ 
भय) होगा, वह सच्चा होगा तथा जो झूठा होगा समझ लो कि उसका दिल तय 
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सूरतुत्तीब:-९ भाग-११ )) +#। 
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(१२०) मदीना तथा उसके पड़ोस के ग्राम- 3 20079 ४४ 
धासियो' ह ८235 222५. (७० ८४ 
वासियों के लिए उचित न था कि रसूलुल्लाह 7. 2, 7 ०४५ 


॥५५ / ५ /६)॥ 97 7 


[९८३ &4५ "| ८2 4 
का साथ छोड़कर पीछे रह जायें! तथा न यह. “० | ५2/+० ७३/४: 


+5 84 के 


कि अपने प्राण को उनके प्राण से अधिक... 4 #। ५४४८४ 
प्रिय समझें, यह इस कारण से कि' उनको »& 9 45» ५० ८८४/६:४ 
अल्लाह के मार्ग में जो प्यास लगी तथा जो. ४#८25४#:6:६/४ ४ 
थकान पहँची एवं जो भूख लगी तथा जो 4॥९2, 2 3,222: 
चलना चले, जो काफ़िरों के लिए क्रोध का पु 


शून्य है | इसीलिये हदीस में आता है कि ईमानवालों से कुछ अन्य त्रुटियाँ तो हो सकती 
हैं, परन्तु वह झूठा नहीं हो सकता | 


'तबूक के युद्ध के लिये सामान्य रूप से घोषणा कर दी गयी थी, इसलिये विवश्ञ, बूढ़े 
तथा अन्य धार्मिक कारण रखने वालों के सिवाय सभी के लिये इसमें सम्मिलित होना 
आवश्यक था, परन्तु फिर भी जो मदीनावासी तथा मदीने के निकटवर्ती क्षेत्रों के 
निवासी धर्मयुद्ध में सम्मिलत नहीं हुए अल्लाह तआला उन्हीं को सावधान करते तथा 
चेतावनी देते हये कह रहा है कि उनको रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम से 
पीछे नहीं रहना चाहिए था | 


अर्थात यह उनके लिये शोभा नहीं देता कि स्वंय अपने प्राणों की सुरक्षा कर लें तथा 
रसूलुल्लाह सललललाह अलैहि वसल्लम के प्राणों की सुरक्षा का उन्हें ध्यान भी न हो, 
अपितु उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के साथ रहकर अपने से अधिक 
उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए | 


८! $ से पीछे न रहने का कारण बताया है कि उन्हें इसलिये पीछे नहीं रहना चाहिए 
कि अल्लाह के मार्ग में उन्हें जो प्यास, थकावट, भूख पहुँचेगी अथवा ऐसा कार्य जिससे 
काफ़िरों का क्रोध बढ़े, इसी प्रकार शत्रुओं के आदमियों को हत करना अथवा बन्दी 
बनाना, यह सभी कार्य पुण्य कर्म लिखे जायेंगे अर्थात पुण्य का कार्य केवल यही नहीं 
कि कोई मस्जिद में अथवा किसी एक कोने में बैठकर ऐच्छिक से नमाज़ पढ़े, कुरआन 
पढ़े, अल्लाह को याद करे आदि बल्कि धर्मयुद्ध में घटित होने वाली कठिनाईयाँ तथा 
दुखों यहाँ तक कि वह योजनाएँ जिनसे शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न हो अथवा 
उत्तेजित हों, इनमें से प्रत्येक कार्य अल्लाह के समक्ष पुण्य के कर्मों में लिखा जायेगा | 
इसलिये मात्र इबादत की अभिलाषा में भी धर्मयुद्ध से बचना उचित नहीं है तब तो 


बिना कारणों के ही मनष्य धर्मयद्ध से दर क्‍यों ? 
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स्रतुत्तौब:-९ 





काएग औैआ . हो, तथा शत्रुओं की जो कुछ 4६॥॥ ४७, ८५2५; 
सूचना ली, उन सब पर उनके नाम (एक- $ ४८४ ५८८2५ ८/७:८४; 
एक) पुण्य कार्य लिखा गया | निःसन्देह ] 504: कि 
अल्लाह तआला नि:स्वार्थियों का बदला नष्ट हे #५५५ कल थक हे क्षय 
नहीं करता | ७८०४००८४०५ ६५६४ ०८ 
(१२१) तथा जो भी छोटा तथा बड़ा उन्होंने ६7.2446 ८५८ ४८ 
खर्च किया तथा जितने मैदान उनको पार ८ जूल्स १2४७६ हक 
करने पड़े,' यह सब भी उनके नाम लिखा “ठ“ टी जे अपक्रनर १: 
गया ताकि अल्लाह (तआला) उनके कामों... ०“ 48996: 
का अच्छे से अच्छा प्रतिफल प्रदान करे | - ७८४५५४॥४६४ 
'२२) तथा मुसलमानों को यह न चाहिए कि /६६६& ४१४ ८४५४॥ ८४५; 
सब के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्‍यों न ४9:93 2८५: ४6 
किया जाये कि उनके प्रत्येक बड़े गुट से हू ५) 3 225६0] £ ६०६, 
छोटा गुट जाया करे ताकि वे धर्म को ४१ “८ 728</%- 


था 4६८८ |5) 262» ४:५४ 
समझ-बूझकर प्राप्त करे तथा ताकि यह 





इससे तात्पर्य पैदल अथवा घोड़ों आदि पर सवार होकर ऐसे क्षेत्रों से गुजरना है कि 
उनके कदमों की चापों तथा घोड़ों के टापों से शत्रुओं के दिल काँप जायें तथा उनमें 
क्राध की अग्नि भड़क उठे | 

| »..5 /> >> ०४५, ५५ (शत्रु से कोई वस्तु लेते हैं अथवा उनका समाचार लेते 
हैं) से तात्पर्य उनके आदमियों को मारते तथा बन्दी बनाते हैं, उन्हें पराजित करते हैं 
तथा परिहार प्राप्त करते हैं | 


'पर्वतों के मध्य मैदान तथा पानी के निकास के मार्ग को घाटी कहते हैं | तात्पर्य यहाँ 
साधारण घाटियाँ तथा क्षेत्र हैं | अर्थात अल्लाह तआला के मार्ग में कम अथवा अधिक 
जितना भी खर्च करोगे, इसी प्रकार जितने भी मैदान तथा क्षेत्र पार 5 (अर्थात 
धर्मयुद्ध में छोटी अथवा लम्बी यात्रा करोगे) यह सब पुण्य तुम्हारे कर्मपत्र में अंकित 
होंगे, जिन पर अल्लाह तआला अच्छे से अच्छा बदला प्रदान करेगा | 
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सूरतुत्तोब:-९ )) +#| 


लोग अपने समुदाय को जबकि वह उनके ,.,,.,. ,. 22८ 207 
आयें इज जायें (९) 9 ९-४ * 
पास आयें, डरायें ताकि वे डर जायें | ७८४7४ ५४४५ 8:44 


२ ईमानवालो ! काफ़िरों | ) ८४ ५ 4 
(१२३) ऐ इमानवालो ! उन । से लड़ो ८200 ॥0४॥:2 ८१४0 ५४६ 
जो तुम्हारे आस-पास हैं ! तथा उनको ०““# #2“ 


कुछ व्याख्याकारों के निकट इसका भी सम्बन्ध धर्मयुद्ध के आदेश से है | तथा अर्थ यह 
है कि पिछली आयतों में पीछे रहने वालों के लिये कड़ी चेतावनी तथा फटकार का 
वर्णन किया गया तो सहाबा कराम अति सर्तक हो गये तथा जब भी धर्मयुद्ध की बात 
आती तो सबके सब सम्मिलित होने का प्रयत्न करते | आयत में उन्हें आदेश दिया जा रहा 
है कि प्रत्येक धर्मयुद्ध इस प्रकार का नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति का साथ लेना 
आवश्यक हों (जैसा कि तबूक में आवश्यक था) अपितु एक ही गुट का सम्मिलित होना 
पर्याप्त है | उनके निकट |,«४«.! से संबोधित पीछे रह जाने वाला गिरोह है | अर्थात 
एक गिरोह धर्मयुद्ध पर चला जाये «४७ (5; (यह लुप्त होगा) तथा एक गिरोह पीछे 
रहे जो धर्म शिक्षा प्राप्त करे तथा जब मुजाहिदीन (धर्मयुद्ध के सैनिक) वापस आयें तो 
उन्हें भी धर्म के नियमों से परिचित कराके अल्लाह से डरायें | दसरी व्याख्या इसकी 
यह है कि इस आयत का सम्बन्ध धर्मयुद्ध से नहीं है, बल्कि इसमें धर्म की शिक्षा प्राप्त 
करने की महत्ता का वर्णन है, उसके प्रोत्साहन तथा मार्ग का स्पष्टीकरण है तथा वह 
यह है कि प्रत्येक बड़ा गुट अथवा क़बीले में से कुछ लोग धर्म की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये अपना घर-बार छोड़ें तथा मदरसों तथा धार्मिक शिक्षा केन्द्रों पर जाकर उसे 
प्राप्त करें तथा फिर वापस आकर अपने समाज के समक्ष भाषण तथा दीक्षा दें धर्म में 
“-& प्राप्त करने का अर्थ आदेश एवं मनाही के नियमों की शिक्षा प्राप्त करना है ताकि 
अल्लाह के आदेश का पालन कर सके तथा वातावरण की बुराई से बचते रहे तथा अपने 
समाज के लोगों को भलाई का आदेश दे तथा बुराई से रोके | 


इसमें काफ़िरों से लड़ने के एक महत्वपूर्ण नियम का वर्णन किया गया है कि ,४७ ,9। 
तथा ,5 9५४ “,-59 के अनुसार काफ़िरों से धर्मयुद्ध करना है जैसाकि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रथम अरब द्वीप के अंदर निवास करने वाले म्तिपूजकों 
से युद्ध किया जब उनसे छूटे तो अल्लाह तआला ने मक्का, तायफ्र, यमन, यमामा, 
हिज्र, खैबर, हृदरमुत आदि स्थानों पर मुसलमानों का अधिपत्य जमा दिया तथा अरब 
के सारे क़बीले झुंड के झुंड इस्लाम धर्म में प्रवेश करने लगे तो फिर अहले किताब से 
युद्ध प्रारम्भ किया तथा ९ हिजरी में रोम वासियों से युद्ध करके तब्‌क की ओर प्रस्थान 
किया, जो अरब महाद्वीप के निकट है | इसी के आधार पर आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की मृत्यु के पश्चात खुलफ़ाये राशदीन ने रोम के ईसाईयों से यद्ध किया तथा 
ईरान के अग्नि पूजकों से युद्ध किया | हु 
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तुम्हारे अन्दर कठोरता पाना चाहिए |! #68425,60 ८2%68; 
तथा यह विश्वास करो कि अल्लाह तआला. £:%॥ हे 


। वालों £०००/) ४] (६0।5५4४: 
तक़वा (संयम) वालों के साथ है | ०८५४ 
(१२४) तथा जब कोई सूर: उतारी जाती है ,«,,, ८१» » 24६८ 
तो कुछ (ढयवादी) कहते हैं कि इस सूर: ने “ 
तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया है|? तो 30 22527 बैं0४ 
जो लोग ईमानदार हैं इस सर: ने उनके ०८) ॥४ ८2५४ ४७५ 


ईमान में प्रगति प्रदान की है तथा वे प्रसन्न ७८४४५६६४/४ 
हो रहे. है. 


पिश्षग तथा जिनके दिलों में रोग है दंग बह 8 6 जम 
सर: ने उनमें उनकी मलीनता के साथ और. ००४82 % ५४५०३ 
मलीनता बढ़ा दी है तथा वे कुफ़ की अवस्था. अल ४) ४5०/४०४ 
हअर बंद गज, ७ ८3५५- :४४४५४ 


अर्थात काफ़िरों के लिये मुसलमानों के दिलों में किसी प्रकार की कोम॒लता नहीं होनी 
चाहिये | कठोरता होनी चाहिए, जैसाकि“,८.-, ४०, ,४ ॥ / /४»” में सहाबा के 
गुणों का वर्णन है | इसी प्रकार सूर: अल-मायद:, ५४ में ईमानवालों के गुण हैं 
८४-०»७)॥ ७ 7#/५७॥५॥ ० 23॥| 

“इस सर: में पाखण्डियों के जिन कर्मों का पर्दा उठाया गया है, ये आयतें उनका परिशिष्ट 
एवं प्रक हैं |इसमें बताया जा रहा है कि जब उनकी अनुपस्थिति में कोई सूर: अथवा 
उसका कोई भाग उतरता तथा उनके ज्ञान में बात आती, तो वे उपहास तथा परिहास के 
रूप में एक-दसरे से कहते कि इससे तुममें से किस के ईमान में अधिकता हुई | 


)अल्लाह तआला ने फ़रमाया, जो भी सूरः उतरती है उससे ईमानवालों के ईमान में 
अवश्य अधिकता होती है तथा वे अपने ईमान की उन्नति पर प्रसन्न होते हैं | यह आयत 
भी इस बात का प्रमाण है कि ईमान में कमी तथा अधिकता होती है जिस प्रकार कि 
मुहह्ेसीन का मत है | 

*रोग से तात्पर्य द्यवाद तथा अल्लाह की आयतों के विषय में शंका तथा संदेह है | 
फ़रमाया “परन्तु यह सूर: पाखण्डियों को उनके पाखण्ड तथा दुष्टता में अधिकता करती 
है तथा वह अपने कुफ़ तथा मिथ्याचार में इस प्रकार दृढ़ हो जाते हैं कि उन्हें तौबा का 
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(१२६) तथा क्‍या उनको नहीं दिखायी देता ८.४४ ८४/8६/८527 ४7 
अथवा >9 ८28 |०५)४ 23॥| 
कि यह लोग प्रत्येक वर्ष एक बार अथवा दो” :,.. ०4 ८६६८3 
में जॉलें है (३) ६ (2 (2०१० | ).० ० 
बार किसी न किंसी आपत्ति में डाले ज़ाते-हैं,# ४४? %ी ८2 * ४ 
फिर भी न प्रायश्चित करते हैं न शिक्षा 8८5 ०५ #* ४; 
ग्रहण करते हैं | 
(१२७) तथा जब कोई सूर: उतारी जाती है ८६०८: 88४4 ८४ ४४)५ 
ही एक्स को देखे गे ही पड ५6४/440/050 
कोई देखता तो नहीं फिर चल 5४% 45/22/5222 
अल्लाह (तआला) ने उनका दिल मोड़ दिया ७८:४६४ ७० ५४8 2:28 
है, इस कारण कि वे नासमझ लोग हैं | न चल  क ५ 


(१२८) तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर (ईशद्त) /2४620:2:7९5& 
घ> ८८ । (2 270४2; 2 दल 
का आगमन हुआ हे जो तुम्हारी ही जाति से ५४ ००2 (५० 


तौबा का सौभाग्य नहीं होता तथा कुफ्र (अर्धम) पर ही उनका अन्त हो जाता है |” 
जिस प्रकार अल्लाह तआला ने अन्य स्थान पर फ़रमाया, “हम कुरआन में ऐसी बातें 
उतारते हैं जो ईमानवालों के लिये स्वास्थवर्धक तथा कृपा है | परन्तु अल्लाह तआला 
उनसे अत्याचारियों की हानि में बढ़ोत्तरी ही करता है |” (स्‌रः बनी इस्राईल-८२) यह 
जैसे कि उनके दुर्भाग्य की चरम सीमा है कि जिससे लोगों के दिल मार्गदर्शन पाते हैं 
वही बातें उनके अपमान, अनादर, हानि तथा अन्त का कारण बनती हैं | जिस प्रकार 
से किसी भी व्यक्ति की पाचन क्रिया बिगड़ जाये तो वह भोजन जिससे अन्य लोग 
शक्ति तथा स्वाद प्राप्त करते हैं, उसके रोग में और भी बिगाड़ तथा खराबी का कारण 
बनता है | 


. ०»«४ का अर्थ है, परीक्षा ली जाती है | आपत्ति से तात्पर्य या तो आकाशीय प्रकोप है ! 
जैसे -ऊ अकाल आदि (परन्तु यह दूर है) अथवा शारीरिक रोग तथां दुख हैं अथवा युद्ध हैं 
| सम्मिलित होने के अवसर पर उनकी परीक्षा होती है | 


तर अर्थात उनकी उपस्थिति में सूर: उतरती जिसमें पाखण्डियों के दुराचारों एवं षड़यन्त्रों 
की ओर संकेत होता तो फिर यह देखकर कि मुसलमान उन्हें देख तो नहीं रहे हैं, 
चुपचाप खिसक जाते हैं | 


| अ र्था अंछ ।ज आयतों छ चिंतन 
त अल्लाह को आयतों पर मनन-चिंतन तथा विचार न करने के कारण अल्लाह 
तआला न उनके दिलों को पुण्य तथा भलाई के कार्यों से फेर दिया है | 
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सूरतुत्तोब: ह&. ॥) £ ++]| १०२,४| 5, ,.. 
हैं, जिनको तुम्हारी हानि की बातें अत्यन्त भारी ५८४५५ 

) हैं हि श् ; (५92) ४५८८ है ३ 64 9 ६ 
लगती हैं? जो तुम्हारे लाभ के बड़े बच्ुक “न 
रहते हैं? +ईमौनो +तॉलों के लिए अत्यन्त ही 0०02 ८४५४ ८(५०४/५ 
करूणाकारी कोमल हृदय हैं | 


(१२९) फिर यदि मुख मोड़ें' तो (आप) कह ५2॥ ८०2 (5॥8720 
शैजिए कि मेरे लिए अल्लाह बस है! उसके... 2“ &02893 
अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं | मैंने उसी. *5 #६/72£8 2) 





सूर: के अन्त में मुसलमानों पर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के रूप में जो महान 
उपकार किया गया है उसका वर्णन किया जा रहां है | आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
की प्रथम विशेषता यह वर्णन की जा रही है कि वह तुम्हारी जाति से हैं अर्थात पुरूष 
के रूप में हैं (वह दिव्य प्रकाश अथवा अन्य कुछ नहीं) जैसाकि दुर्आस्था के शिकार 
लोग जनता को इस प्रकार के गौरख धन्धे में फसाते हैं | 


 < ऐसी वस्तुएं जिनसे मनुष्य को दुख हो, इसमें सांसारिक दुख तथा आख़िरत की 
यातनायें दोनों आ जाती. हैं | इस पैग़म्बर पर तुम्हारी हर प्रकार की कठिनाई तथा 
कष्ट दुखदायी होती हैं | इसीलिये आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया, “मैं 
सरल धर्म एकेश्वरवाद प्रदान करके भेजा गया हूँ |” (मुसनद अहमद भाग ५, पृष्ठ 
२६६, भाग ६, पृष्ठ २३३) एक अन्य हदीस में फ़रमाया ०.४ ८..॥।.७ 5» (सहीह 
बुखारी किताबुल ईमान) यह धर्म सरल है | 


तुम्हारे मार्गदर्शन तथा तुम्हारे साँसारिक तथा पारलौकिक लाभ की कामना करने वाले हैं | 
तुम्हारा नरक में जाना प्रिय नहीं समझते | इसीलिए आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 
फ्ररमाया, “मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ पकड़-पकड़ कर खींचता हूँ, परन्तु तुम मुझसे दामन 
छुड़ाकर स्वंय ही नरक की आग में प्रवेश करते हो |” (सहीह बुखारी किताबुल् रिकाक़ 
बाबुल इन्तेहाये मिनल मआसी) 


यह आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की चौथी विशज्ञेषता का वर्णन किया गया है | यह 
सभी विशेषतायें आपके उच्च व्यवहार तथा नम्न स्वभाव की सूचक है | नि:सन्देह आप 
सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अत्यन्त सुशील हैं | सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम | 


अर्थात आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि' वसलल्‍लम के लाये धार्मिक नियम तथा शान्ति-धर्म से | 
जो कुफ़ तथा मुख मोड़ने वालों के पाख़ण्ड़ तथा षडयंत्र से मुझे बचा लेगा | 





पर भरोसा किया तथा वह विज्ञाल अर्श ५ ५५४॥ 2:4७ &; 
(सिंहासन) का मालिक (स्वामी) है | 

सूरतु यूनुस-१० ८:४५ ५४४५८ 
सूर: यूनुस मकके में उतरी” तथा इसकी एक 
सो नो आयतें हैं तथा ग्यारह रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ० »8॥०८४॥»)५-) 
अत्यन्त कृपालु तथा अत्यन्त दयालु है ; 


)) £ | 





॥ ९ 5 ४ १) ५ 





सूरतु यूनुस-१० भाग-११ 


(१) अलिफ * लाम* रा* | यह तत्वज्ञान ०2820 ५४८४ ४$ 
अयमो डे 0/:&| ५४2० ५८! 008] 
भरी किताब की आयतें हैं ! 


(२) क्‍या उन लोगों को इस बात से आइचर्य ६... ७८ , (६॥ ८(६-/ 

धन ८2 /4+ (9) /“% ५ (.) । 
हुआ' कि हमने उनमें से एक व्यक्ति के पास “7 48 ७/7% ७९ 
आदरणीय अबूद दरदा फ़्रमाते हैं कि जो व्यक्ति यह आयत 3॥ ....- प्रात: तथा 


सायंकाल सात-सात बार पढ़ लेगा, अल्लाह तआला उसकी चिंताओं (चिन्ता तथा 
कठिनाई) को पर्याप्त हो जायेगा (सुनन अबू दाऊद संख्या ५०८१) 


सूरः यूनुस मक्‍की है, परन्तु इसकी दो आयतें तथा कुछ ने तीन आयतें मदनी बतायी 
हैं (फ़तहल कदीर) 


कक 


»-+-+| किताब अर्थात कुरआन मजीद का विशेषण है | इसका एक तो वही अर्थ है जो 
अनुवाद में प्रयोग किया गया है | इसके अन्य भी कई अर्थ किये गये हैं | जैसे ,४:. 
अर्थात हलाल तथा हराम एवं नियम तथा आदेश में दढ़ है | »४> का अर्थ ४० 
(अधिकारी) के, अर्थात मतभेद में लोगों के मध्य. निर्णय करने वाली किताब (सूरः अल- 
बकरः, २३) «.&< का अर्थ « //£« अर्थात अल्लाह तआला ने इसमें न्याय के साथ 
निर्णय किये हैं | 


प्रश्न आश्चर्य को नकारने के लिये है, जिसमें निन्दा का भाव भी सम्मिलित है | अर्थात 
इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने मनष्यों में से ही एक 
व्यक्ति को आदेश (प्रकाशना) तथा रिसालत के लिये चुन लिया, क्योंकि उनके अपने 
सहजाति होने के कारण वह उचित अर्थों में उनका मार्ग दर्शन कर सकता है | यदि वह 
किसी अन्य जाति से होता तो फ़रिश्ता अथवा जिन्‍न होता तथा दोनों ही परिस्थितियों में 
रिसालत (संदेश पहुँचाने) का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता, इसलिए कि मनुष्य उससे 
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१४५७9 +« 


वहयी (प्रकाशना) भेज दी कि सभी मानवगण . , ($| ४22४ 

को डराइये तथा जो ईमान ले आये उनको. ८-/29/०॥१४४0५5: 
यह शुभ सूचना सुना दीजिए कि उनके प्रभ ५5 6४6 ८४ ,४६ 
के पास उन को पूरा प्रतिफल एवं सम्मान ८४५/४/ ५६५ ५५५ 
मिलेगा ' काफ़िरों ने कहा कि यह व्यक्ति ७७ 4(.2०॥४५ 6 ८:५८. 
नि:सन्देह स्पष्ट जादगर (तांत्रिक) है | 


(२) नि:सन्देह तुम्हारा पोषक 2:४॥ &<69%॥ 26% 

छ: दिनों में आकाश्ों तथा 4७००५ कफ 07९5 ! कि | 2 ८) 
कर दिया फिर अर्ज्ञ पर स्थिर हुआ ! वह 7“ (224 24% 0०224 
प्रत्येक कार्य का प्रयोजन करता है | उसकी... 7257 ए४४# 
आज्ञा के बिना उसके पास कोई सिफारिश 2:25 ७४०)४5०४ 
करने वाला नहीं,” ऐसा अल्लाह तुम्हारा. “24#४ (6४ &॥/५5 





लगाव रखने के बजाय भय का आभास करते | दसरे, इनके लिए उसको देखना भी 
संभव न होता | तथा यदि हम किसी जिन्‍न अथवा फ़रिश्ते को मनुष्य के शरीर में भेज 
देते, तो फिर वही आरोप होता कि यह तो हमारी तरह का ही मनुष्य है | इसलिये 
इनके इस आश्चर्य में कोई सार्थकता नहीं है | 


» जर 
९५-८४» का अर्थ उच्च पद, अच्छा बदला तथा पुण्य का कार्य है, जो एक ईमानवाला 
आगे भेजता है | 


“काफ़िरों को जब नकारने के लिये कोई अन्य बात न सूझती तो यह कहकर भाग 
निकलते कि यह तो जादूगर है | &५ 3» 


इसकी व्याख्या के लिये देखें सूरः अल-आराफ़ आयत संख्या ५४ की व्याख्या | 


अर्थात आकाश तथा धरती की सृष्टि करके उसने उसे यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि 
सारी सृष्टि का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार कर रहा है कि कभी किसी का आपस 
में टकराव नहीं हुआ, प्रत्येक वस्तु उसके निर्देशानुसार अपने-अपने कार्य में व्यस्त है | 


'मूर्तिपुजक तथा काफ़िर जो मूलरूप से सम्बोधित थे, उनका विश्वास था कि ये मूर्तियाँ 
जिनकी वे पूजा करते थे, अल्लाह के समक्ष उनकी सिफ़ारिश करेंगी तंथा उनको 
अल्लाह की यातना से मुक्त करा देंगी | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया, वहाँ अल्लाह की 


आज्ञा के बिना किसी को सिफ्रारिश करने की अनुमति ही नहीं होगी, तथा. यह आज्ञा भी 
733 / 2287 





)) £#| 





सूरतु यूनुस-१० ) ०3५ 5, ५० 





स्वामी है, तो तुम उस की इबादत करो | ' 
क्या तुम फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते ? 

(४) तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है, 45,७४८ 2:८५. 
अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है | £,.... 4265 8,582 
नि:सन्देह वही प्रथम बार पैदा करता है फिर. “४7 65 “7४ वुएलीका 
वही पुनः: पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को 32 ७४४ 6.2 
जो कि ईमान लाये तथा उन्होंने पुण्य के. ८८४०3०५८४ 0 ०५४। 
कार्य किये, न्याय के साथ बदला दे तथा जिन ८॥४/:८22८65 28:86 
लोगों ने कुफ़ किया उनके लिए खौलता हुआ ०८:४८ ४४ ८० 
पानी पीने को मिलेगा तथा कष्टदायी यातना 

होगी उनके कुफ्र के कारण |” 


अल्लाह ह आला ऐसा । / 5-4 ५ ८ * | /> 

(५) वह ( तआला) ऐसा 5 <अक सूर्य 2८. 2:95 572 
को प्रकाशमान बनाया तथा चन्द्रमा को 0७ 868 ६॥६ 26॥॥ 
ज्योतिर्मय *___ ७ )9> 
ज बनाया ! तथां उसके लिए स्थान. +£7/ “7४००७ ४४ ># 2 


हा ८4“ ८८: 


७८५४४४५४६ 





उन लोगों के लिए होगी जिनको अल्लाह तआला प्रिय समझेगा | .2४ 25४59 
<४४/  (सूरः अंत>अम्बिया४८)८» , , ५; .. 3॥ 03५ ० २०. ०० ४| ७+ (६००५५ ७४ ४२ 
(सूर: अल-नज्म, २६) 


अर्थात्‌ ऐसा अल्लाह जो सृष्टि का ग्रष्टा भी है तथा उसका नियोजक एवं संचालक भी 
इसके अतिरिक्त सभी अधिकारों का पूर्ण मालिक है, वही इस योग्य है कि उसकी 
इबादत (आराधना) की जाये | 


इस आयत में प्रलय के आने, अल्लाह के समक्ष सभी के एकत्रित होने, बदले तथा दण्ड 
का "कह है | यह विषय कुरआन करीम में विभिन्‍न शैली से विभिन्‍न स्थान पर वर्णन 
हुआ है | 


. #>> का समार्थी /,» है | सबंध्य यहां लोप है | 38 ॥ «व ॥. ५ ७ सजा सरथ को 

ने ताला तथा चन्द्रमा को प्रकाश वाला बनायी | अथवा फिर उन्हें अतिश्योक्ति 

पर आधारित किया जावे जैसाकि यह स्वंय प्रकाश एवं कान्ति हैं | आकाश तथा धरती 

की सृष्टि तथा उनके नियोजित होने के वर्णन के परचात उदाहरण स्वरूप कुछ अन्य 

वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध सृष्टि नियोजन से है, जिसमें सर्य 

» ॥ चन्द्रमा का महत्व॑पूर्ण स्थान है | सूर्य की गर्मी, ताप तथा उसका पकाब कितना 
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है. १७६ पके "९ पे. 





॥) £ | 


)५ ५४“ ११ 0) »« 


(गंतव्य) निर्धारित किये ताकि तम वर्षों की , (2.5 (४-2 

गणना कर सको तथा गणना (हिसाब) को + “2 “72 ५० ४:८४ 
जान लो |' अल्लाह तआला ने ये सभी वस्तुऐं... 5४५४), 4354॥ 66 
व्यर्थ नहीं पैदा कीं | वह यह प्रमाण उत्ें ७८:४४ ५४20-५६ 
साफ़ बता रहा है जो बद्धि रखते हैं | 

(६) नि:सन्देह रात-दिन के एक-दसरे के ८४८ ०27 ५५५ ४ ६ 
बाद आने में तथा अल्लाह तआला ने आकाश 4, ५८) ०-१£6) 
तथा धरती में जो कुछ पैदा कर रखा है, उन ५४/४%५४0 8:46 ५५ 
सब में उन लोगों के लिए प्रमाण हैं जो ७८५४८: ५५४ ५५० 
अल्लाह का डर रखते हैं | 





आवश्यक है, उसे हर बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जानता है | इसी प्रकार चन्द्रमा के 
प्रकाश से जो आनन्द तथा लाभ है उसे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं | वैज्ञानिकों 
का विचार है कि सूर्य का प्रकाश स्वयं उसका है तथा चन्द्रमा का प्रकाश दूसरे से है, 
अर्थात सूर्य से प्राप्त है | (फ़तहुल कदीर) 


'अर्थात हमने चन्द्रमा का गंतव्य निर्धारित कर दिया है | इन स्थानों से तात्पर्य वह दूरी 
है जो वह एक रात तथा एक दिन में अपनी निर्धारित गति के साथ पूरी करता है | यह 
२८ गंतव्य हैं | प्रत्येक रात को एक स्थान पर पहुँचता है, जिसमें कभी त्रुटि नहीं होती | 
पहली अवस्था में वह क्षीण तथा पतला दिखाई पड़ता है, फिर निरन्तर बड़ा होता चला 
जाता है, यहाँ तक चौदहवीं रात्रि अथवा चौदहवीं अवस्था में पूर्ण चन्द्रमा हो जाता है | 
इसके पश्चात फिर वह सिकुड़ने लगता है तथा पतला होने लगता है | यहाँ तक कि 
अन्त में एक अथवा दो रात्रि गुप्त रहता है | तथा पुन: सोम बनकर उदित होता है | 
इसका यह लाभ बताया गया है कि तुम वर्षो की गणना तथा हिसाब जान सको | 
अर्थात चन्द्रमा की इन स्थितियों तथा गति से महीने तथा वर्ष बनते हैं, जिनसे तुम्हें हर 
चीज का हिसाब करने में सुविधा होती है | अर्थति वर्ष १२ महीना का तथा महीना २५ 


अथवा ३० दिन का | एक दिन चौबीस घंटे अर्थात रात्रि तथा मकर कार 
पे १२-१२ घंटे तथा सर्दी एवं गर्मी में क्षीण तथा ब ड्स 
दित शात में १२-०६ 2७8३ सो िक 


अतिरिक्त साँसारिक लाभ तथा व्यापार ही इन अवस्थाओं >> 
लाभ भी इससे प्राप्त होते हैं | इसी चन्द्रोदय से हज, रमजान के रोजे, सम्मानि महीने 
तथा अन्य इबादतों का निर्धारण होता है जिनका प्रायोजन ईमानवाला करता है 
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सूरतु यूनुस-० जे 0 पट पम 
(७) जिन लोगों को हमारे पास आने का 
विश्वास नहीं है, तथा वह साँसारिक जीवन 


पर प्रसन्‍न हो गये हैं तथा उसमें जी लगा 


४४ ४४६ ८४:८४ ८४॥ 6 


5 ८:४४ ५ (४९! । 9 9० 
बैठे हैं तथा जो लोग हमारी आयतों से ७७०५४ -४४ ५० 
विमुख हैं | 
(८) ऐसे लोगों का ठिकाना (स्थान) उनके. #80/७॥///-5४९॥ 
कर्मों के कारण नरक है | ७८४.८६ 


[&] अप नि:सन्देह जो लोग ईमान लाये तथा ....५, >20.»॥:,25/22/८८॥ | 
उन्होंने पुण्य कार्य किये उनका पालनहार 95:20 :४/ ८2५८ 
उनको ईमान वाले होने के कारण (उनके ४2५४ 2४६2 ८६० 

बागों में (.०...>- 3 (2 
लक्ष्य तक) पहुँचा देगा,' सुख के बागों में, _7र ८77 /£2४०४ 
जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी | . 09457 
(१०) वहाँ उनके मुख से यह बात निकलेगी. ६५॥ ८६0८ ५७३४) 
'सब्हानल्लाह” तथा उनका आपसी सलाम 2५4०९ ८४५ :/(8; 
हर फिवोदन & 3५ ८3 (802०) 
(अ ) यह होगा 'अस्सलामु अलैकुम"” 


इसका एक अन्य अनुवाद यह किया गया है कि संसार में ईमान के कारण प्रलय के 
दिन अल्लाह तआला उनके लिये पुल सिरात से गुजरना सरल कर देगा, कुछ के निकट 
यह अल्लाह तआला से सहायता प्राप्त करने के लिये है तथा अनुवाद यह होगा कि 
अल्लाह तआला प्रलय के दिन उनके लिये एक दिव्य ज्योति उपलब्ध करेगा जिसके 
प्रकाश में वे चलेंगे जैसाकि सूर: हदीद में इसका वर्णन आता है | 


अर्थात स्वर्ग में जाने वाले हर क्षण अल्लाह की महिमा तथा प्रशंसा में लीन होंगे | 
जिस प्रकार हदीस में आता है : “स्वर्ग के निवासियों के मुख से अल्लाह की महिमा तथा 
प्रशंसा इस प्रकार निकलेगी जिस प्रकार साँस निकलती है |” (सहीह मुस्लिम किताबुल 
जन्‍न: व सिफ्रति नईमेहा, बाबुन फ्री सिफ़ातिल जनन: व अहलेहा व तस्बीहेहिम फ़ीहा 
बुकरतन व अज्ञीया) अर्थात जिस प्रकार निरन्तर साँस का अन्दर आना तथा बाहर 


जाना रहता है, उसी प्रकार स्वर्ग वालों के मुख पर बिना किसी प्रयोजन के अल्लाह की 
महिमा तथा प्रशंसा के गुणगान रहेंगे | 


3 र्थात करें 
२4० एक-दूसरे को इस प्रकार सलाम करेंगे, इसी प्रकार फ़रिश्ते भी उन्हें सलाम 
करेंगे 
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तथा उनकी अन्तिम बात यह होगी कि सारी # ३३३० 'इ् 
ढ़ के (४) ७) 2 ४ 9 ]9/ 
प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए हैं जो अखिल... + 4 */+४ ९ #6%> 


हि, ं ८ॉँ (५०५< ए 


09८४५) 


जगत का पालनहार है | 


(११) तथा यदि अल्लाह लोगों को तुरंत हानि 28 ,७%॥/८४:८ 
पहुँचा देता जैसे लोग तुरंत लाभ चाहते हैं हा 
४ बचेंसपेकेंशी 72 ५७26,/50 ४४०५८ 
तो: उनका ध्वज्ञत्तेरकभी काहःपूराहहोल्‍चुका 5.2०... .. 7. « 2६... ,.: 
८५ >> “१22८ 5 ठ 5६ + 4८4 56.४ 
पास आने का विश्वास नहीं है उनके हाल. *५“#///%*“४6%5%%5 
पर छोड़ देते हैं कि वे अपनी उदण्डता में 
भटकते रहें | 


00 पा ओी जे ३5४ महक को कोई कष्ट टि हा ६2.2 *॥ / हि “८८/।८(“ 
पहुँँचता है, तो हमको पुकारता है लेटे भी, १३-०३ ५०२! ०-2) 
बैठे भी, खड़े भी | फिर जब हम उसके कष्ट. 7 559४3 #% 


।|इसका एक अर्थ यह है कि जिंस प्रकार मनुष्य पुण्य को प्राप्त करने में शीघ्रता करता 
है, उसी प्रकार अशुभ  (यातना) को प्राप्त करने में भी ज्ीघ्रता करता है, अल्लाह के 
पैगम्बरों (ईशद॒तों) से कहता है यदि तुम सच्चे हो तो वह यातना लेकर आओ जिससे 
तमु डराते हो |अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यदि उनकी इस माँग के अनुसार हम 
शीघ्र यातना भेज देते, तो कभी के यह मृत्यु तथा विनाश का स्वाद चख चुके होते | 
परन्‍्त हम उनको समय देकर पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं | इसरा अर्थ यह है कि जिस 
प्रकार मनुष्य अपने लिये पुण्य तथा भलाई की प्रार्थनाएँ करता है, जिन्हें हम स्वीकार 
करते हैं | इसी प्रकार जब मनुष्य क्रोध अथवा कट में होता है, तो अपने लिये तथा 
अपनी संतान आदि के लिये शाप की प्रार्थना करता है, जिन्हें हम इसलिये अनदेखा कर 
देते हैं कि यह मुख से विनाश माँग रहा है, परन्तु दिल में उसका ऐसा विचार नहीं है | 


परन्तु यदि हम मनुष्य के शाप की माँग के अनुसार उन्हें तुरन्त विनाश में डाल दें, तो 
फिर ज्ीघ्र ही यह लोग मृत्यु का स्वाद चख लें, इसीलिये हदीस में आता है : “तुम 
अपनी संतान के लिये तथा अपने माल-व्यापार के लिये अपशब्द मत निकाला करो, 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपशब्द उस क्षण को प्राप्त कर लें, जिस समय अल्लाह की 
ओर से प्रार्थनाएँ स्वीकार की जाती हैं | अत: वह तुम्हारे अपच॒ब्द स्वीकार कर ले ” (सुन 
अबी दाऊद, किताबुल वित्र, बाबुन नहये अन यदअऊल इन्सान अला अहलेही व 


मालेही, तथा मुस्लिम किताबुल ज़ुहद, फ्री हदीस ज़ाबिर अत-तवील) 


सूरतु यूनुस-१० ) +#। 


॥ 5 “४ ०) ५० 





को द्र कर देते हैं, तो वह ऐसा हो जाता है 4 ८6865 ५४ ७६ 

कि जैसे उसने अपने कष्ट के लिए जो उसे » ८ «7 कलर 
पहुँचा था कभी हमें था (११२ ४0४ ८४.24 ७ ८... (६८॥: 

हैजा था. कभी हुमें पुकारा ही तहीं भला (6 ८;८:98५८3.2| 

इन सीमा उल्लंघन करने वालों के कर्म को गा 2 

उनके लिए उसी प्रकार प्रिय प्रतीत होने वाला 

बना दिया गया है | 


(१३) तथा हमने तुमसे पूर्व बहुत से ऐसे ९८६ ८५८::४॥८६६४५६६ 
गिरोहों को नष्ट कर दिया जबकि उन्होंने ,..:, »» 522 2५:2४ ६ 
अत्याचार किया, यद्यपि उनके पास उनके हे हक हक (2८०१2 

पैगम्बर भी निश्ञानियाँ लेकर आये तथा वे. “7£* े कया के 59४४ 
कब ऐसे थे कि ईमान ले आते ? हम ० ७(५27५।..०३४॥ ०२०४ ४).४ 


यह मनुष्य की उस अवस्था का वर्णन है जो मनुष्य के बहुमत की करनी है | बल्कि 
बहुत से अल्लाह के मानने वाले भी इस आलस्य का कार्य सामान्य रूप से करते हैं कि 
दुख के समय अत्यधिक अल्लाह-अल्लाह हो रहा है, प्रार्थनायें की जा रही हैं, तौबा तथा 
क्षमा-याचना का प्रयोजन हो रहा है | परन्तु जब अल्लाह तआला दुख का वह कठोर 
समय निकाल देता है, तो फिर अल्लाह के दरबार में विनय एवं प्रार्थना से भी अनजान 
हो जाते हैं तथा अल्लाह ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके जिस कठिनाईयों से 
स्वतन्त्रता दिलायी उस पर अल्लाह की कततज्ञता व्यक्त करने का भी सौभाग्य उनको 
नहीं होता | 
“यह कर्मों की शोभा परीक्षा एवं अवसर के अनुरूप अल्लाह की ओर से भी हो सकती 
है, शंकाओं के द्वारा शैतान की ओर से भी हो सकती है तथा मनुष्य के उस 
इन्द्रीय की ओर से भी हो सकती है, जो मनुष्य को बुराई करने पर तैयार करता है | 
<.::.९;८५ ८४॥5| » (स्रः यूसुफ, ५३) फिर भी इसके शिकार वही लोग होते हैं जो 
सीमा पार कर जाते हैं | यहाँ अर्थ यह हआ कि उनके लिये प्रार्थना से मुँह मोड़ना, 
अल्लाह की क॒तज्ञता व्यक्त करने में आलस्य तथा इच्छाओं तथा इन्द्रियों के साथ कर्म 
सुशोभित कर दिया गया है | (फ़त्हल.क्रुदीउ):- 





भाग-१ | ॥) £ | ै ५ है 0) +«० 
अपराधी लोगों को इसी प्रकार दण्ड दिया 
करते हैं | 


(१४) फिर उनके पश्चात हमने संसार में उनके 
स्थान पर तुमको बसाया, ताकि हम देख लें ८८ 28५४ १.४८ 
कि तुम कैसे कार्य करते हो | हकाश- 5 


(१५) तथा जब उनके समक्ष हमारी आयतें ५2४८ ४0:८७ ४॥5 
पढ़ी जाती हैं ' जो बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो यह. 2 है >74770४7- 


लोग जिनको हमारे पास आने का विश्वास 2] ४6%: ८2५; 0४ 
नहीं है, इस प्रकार कहते हैं कि इसके “4923 ५०-४४ ९५ ५८ 
अतिरिक्त अन्य कुरआन लाईये' अथवा इसमें. ०2४५४2७४४८७:४८९४ 
कुछ परिर्वतन कर दीजिए, (आप सल्‍ललल्‍लाह._ “20/४०६५७४८४ 
अलैहि वसल्‍लम) यह कह दीजिए कि मुझे यह ०)०७/ ३,६५४ ७४ 
अधिकार नहीं कि अपनी ओर से उसमें ७ / 52५४ ५०४४4 ८० 
परिवर्तन कर दूँ, बस मैं तो उसी का पालन 
करूँगा जो मेरे पास वहयी (प्रकाशना) के 
द्वारा मेरे पास आयी है | यदि में अपने प्रभु 


के 9८ ग /(*, ४८५८ १222) ८४ 
(५/2। ८- ००७० ०० ;३ 


|| 
श्र 


'यह मक्‍का के काफ़िरों को चेतावनी है कि पूर्व के समुदायों की भाँति तुम भी विनाश 
का सामना कर सकते हो | 

* _»9»० बहुबचन है &» का | इसके अर्थ हैं, जो विगत समुदायों का स्थान ले अथवा 
एक समुदाय जो दूसरे की जगह ले | क्‍ 

अर्थात जो अल्लाह के पूज्य तथा एक होने का प्रमाण हैं | 

“अर्थ यह है कि या तो इस पवित्र कुरआन के स्थान पर दूसरा लायें अथवा फिर इसमें 
हमारी इच्छानुसार परिवर्तन करें | 

(अर्थात मुझसे दोनों ही बातें सम्भव नहीं, क्योंकि मुझे इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
की भी शक्ति नहीं | 
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सूरतु यूनुस-१० भाग-११ 


की अवज्ञा करूँ तो मैं एक बड़े दिन की 
यातना का भय रखता हूँ 


(१६) (आप) कह दीजिए कि यदि अल्लाह ने /८४ ४:6८ १४ । 2(६ 2 
चाहा .होता तोनतो मैं तुमको वह पढ़कर ,;, ६ ८६ ५ 64200 


सनाता तथा न अल्लाह (तआला) तुमको £ .. ५४८३/८/% 
उसकी सचना देता, क्‍योंकि इससे पूर्व तो 262४ ७१ 422: ०! 
७02 


मैं एक दीर्घ आयु तक तुम में रह चुका हूँ | 
फिर क्‍या तुम समझ नहीं रखते ?' 


(१७) तो उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा. 32०४४ ८४५28: 
जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे अथवा उसकी 2४५ ४8420 ८0867 
आयतों को मिथ्या कहे, निश्चय ऐसे अपराधी ८९2 22] 
कभी सफल नहीं होंगे | ७८४०३३० 

33907 ४” 0:59, * ४ 


(१८) तथा ये लोग अल्लाह को छोड़ कर * 73088 
ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनका न 


यह उस पर अधिक बल दिया गया है | मैं तो मात्र उसी का अनुयायी हूँ जो अल्लाह 
की ओर से मझपर उतारा गया है | इसमें किसी प्रकार की कमी अथवा बढ़ोत्तरी मैं 
करूँगा तो उस महान दिन की यातना से मैं सरक्षित नहीं रह सकता | 


अर्थात सम्पर्ण मामला अल्लाह की इच्छा पर आधारित है, वह चाहता तो मैं पढ़कर 
नहीं सनाता, न तुम्हें इसकी कोई सूचना होती | कुछ ने इसका अर्थ यह किया है कि 
मेरे मख से वह तुम्हें इस कुरआन के विषय में कुछ नहीं बतलाता | 


तथा तम भी जानते हो कि नबूअत की घोषणा से पूर्व तम्हारे मैंने 
व्यतीत किये हैं | क्‍या मैंने किसी गुरू से कुछ सीखा ? इसी है कसपह-+०ज+ ८ होने 
तथा माल को सुरक्षित रखने वाला समझते रहे हो | क्या अब यह सम्भव है कि मैं 
अल्लाह पर झूठ गढ़ना प्रारम्भ कर दूँ ? इन दोनों बातों का यह अर्थ है कि यह 
कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, न मैंने किसी से सना अथवा सीख कर इसे 
वर्णन किया है तथा न यों ही झूठ इसे अल्लाह से सम्बन्धित कर दिया है | 


अर्थात अल्लाह की उपासना की सीमा पार करके न कि अल्लाह 
लाह की इबादत को त्याग 
कर | क्योंकि मूर्तिपुजक अल्लाह की भी इबादत करते थे और अन्यों को भी | 
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हानि पहुँचा सके ण का उनको लाभ पहुंचा 92 /4 १7 २ #ै# 2005 हक ७ (2 
सके ' तथा कहते हैं कि ये अल्लाह के समक्ष ५१०९४ ४2 कप 
हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं |! (आप) कह कक 3 240825+ &99म5 
दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह को ऐसे विषय. 2. क्या 
की रतन देते हो जिसे बह नही जानता “22 
आकाशों में तथा न धरती में |' वह पवित्र. ०८०८४ #“ 4: 
तथा सर्वश्रेष्ठ है उन लोगों के शिर्क 

(अनेकेश्वरवाद) से | 


(१९) तथा सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय- ८; ($ 
धर्म) के थे, फिर उन्होंने मतभेद उत्पन्न किये *... ,...: 4०2५0: 4६ 
तथा यदि एक बात न होती जो आपके प्रभु ः 


'जबकि पूजनीय की गरिमा यह होती है कि वह अपने आज्ञाकारियों को प्रतिफल तथा 
अवज्ञाकारियों को दण्ड देने में सामर्थ्य हो | 


“अर्थात उनकी सिफ़ारिश से अल्लाह हमारी आवश्यकतायें पूरी कर देता है | हमारी 
विगड़ी बना देता है अथवा हमारे शत्रु की बनी हुई को बिगाड़ देता है | अर्थात 
मूर्तिपजक भी अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी पूजा करते थे उनको लाभ-हा नि में पूर्ण 
रूप से निश्चित नहीं समझते थे | बल्कि अपने तथा अल्लाह के मध्य माध्यम तथा 
सिफ्रारिश करने वाला समझते थे | 


अर्थात अल्लाह को तो इस बात का ज्ञान नहीं कि उसका कोई साझीदार भी है अथवा 
उसके दरबार में सिफारिश करने वाले भी होगें ? इस प्रकार यह मूर्तिपूजक अल्लाह 
को सूचना देते हैं कि तुझे यदि सूचना नहीं परन्तु हम तुझे बताते हैं कि तेरे साझीदार 
भी हैं और सिफ्रारिश करने वाले भी हैं जो अपने श्रृद्धालुओं की सिफ़ारिश करेंगे | 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मूर्तिपूजकों की यह बात निराधार है, अल्लाह तआला 
इन सभी बातों से पवित्र तथा श्रेष्ठ है | 
'अर्थात यह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) लोगों की अपनी उपज है | वरन्‌ पहले इसका कोई 
स्तित्व नहीं था | सभी लोग एक ही धर्म तथा एक ही मार्ग पर थे जो इस्लाम है जिसमें 
एकेश्वरवाद को मल स्थान प्राप्त है | आदरणीय नूह तक लोग इसी मार्ग एकेश्वरवाद 
पर चलते रहे | फिर उनमें मतभेद हो गया तथा कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ अन्य 
को भी देवता, चिन्ताहारक तथा कष्टनिवारक समझना प्रारम्भ कर दिया | 








सूरतु यूनुस-१० भाग-११ )) ६. १९१ /४४७०,५० 





की ओर से निर्धारित की जा चुकी है, तो .., ८५9 (6#/७५४४ &/ ५५ 


जिस चीज़ में यह लोग मतभेद कर रहे हैं ७ ८4८: 
उनका पूर्ण रूप से निर्णय हो चुका होता | 99 


(२०) तथा ये लोग यह कहते हैं कि उन पर £4 ४02४४ ८१५६; 
कोई चमत्कार क्‍यों नहीं उतरा ? 2 (तो आप) ८५ ६॥ ८5 (६६.८०: 
:2-५। ५०) ४५५९४ ८५ 
कह दीजिए कि परोक्ष का ज्ञान मात्र अल्लाह 2376८ 8०:५28५ 
आओ से भी में+रहों मैं& भी ०35 »८&2 3)४५:४८४ ४ 
को है,' तो तुम भी प्रतीक्षा में रहो मैं भी | हट धण 
तुम्हारे साथ प्रतीक्षा में हूँ | "० 
(२१) तथा जब हम लोगों को दुख पहुँचने के 
पश्चात सुख का स्वाद चखाते हैं,' तो वह बक्षा। 
े आयेतों में +८ 7 92245: 2८८८ | ** 
तुरंत हमारी आयतों के विषय में धूर्तता करने 25:82) #:०£%% ५५ 


8 कक 0 १2] (६६ £“<< 
८-24: (८) ४558५ 


अर्थात यदि अल्लाह का यह निर्णय न होता कि सभी बातों को बताने से पूर्व किसी को 
यातना नहीं देना है, उसी प्रकार उसने सृष्टि के लिये भी एक निर्धारित समय का 
निर्धरण न किया होता तो नि:सन्देह उनके मध्य मतभेद का निर्णय तथा ईमानवालों 
को आज्ञाकारी तथा काफ़िरों को यातना तथा कष्ट में लिप्त कर चुका होता | 


इससे तात्पर्य कोई बड़ा तथा खुला चमत्कार है | जैसे समूद के समुदाय के लिये 
ऊंँटनी का प्रकट होना | उनके लिये सफ़ा पर्वत को स्वर्ण का अथवा मक्के के पर्वतों 
को समाप्त कर उनके स्थान पर नहरें तथा बाग बनाने का अथवा अन्य इस प्रकार का 
कोई चमत्कार प्रकट करके दिखाया जाये | 


अर्थात यदि अल्लाह तआला चाहे तो उनकी इच्छाओं के अनुसार चमत्कार प्रदर्शित 
कर सकता है | परन्तु उसके पश्चात भी यदि वे ईमान नहीं लाये तो फिर अल्लाह का 
नियम यह है कि ऐसे समुदाय को तुरन्त समाप्त कर देता है | इसलिये इस बात का 
ज्ञान केवल उसी को है कि किसी समुदाय के लिये उसकी इच्छाओं के अनुसार 
चमत्कार प्रदर्शन करना, उसके पक्ष में अच्छा है अथवा नहीं ? तथा उसी प्रकार इसका 
भी ज्ञान केवल उसी को है कि उनके इच्छित चमत्कार यदि उनको न दिखाये गये तों 
उन्हें कितना समय दिया जायेगा ? इसीलिये आगे कहा गया कि तुम भी प्रतीक्षा करो, 
में भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में से हूँ | 


दुख के पश्चात सुख का अर्थ है निर्धनता, सूखा तथा दुख एवं आपत्ति के पश्चात 


जीविका का बाहुल्य, जीवन हेतु सामग्री की अधिकता आदि | 
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लगते हैं ! (आप) कह दीजिए कि अल्लाह 222 2 8,७९७ 
प्रयोजन में तुमसे अधिक तीव्र है  नि:सन्देह 6 १ 4#*« 99 
हमारे फ़रिश्ते तुम्हारे झलकपट को लिख रहे... 50५ 5)»#५-८ 


(२२) वह (अल्लाह) ऐसा है जो तम्हें जल 28 :०४2 ८ 0॥ ५ 
तथा थल में यात्रा कराता है ! यहाँ तक कि कर कु है 


जब तुम नाव में होते हो, तथा वे नवकाएऐं (०० ४) ७2५२६ 
लोगों को अनुकूल वायु के द्वारा लेकर चलती है... ##£/"%ऋ००७५२५८९५४/ 
तथा वे लोग उनसे प्रफल्ल होते हैं, उन पर १४५५/४८ ५६: ।४-४५ 2:५£ 


7४० 
एक प्रचन्ड वायु का झोंका आता है तथा 0४% ८-५८॥/222$ ४.७४ 


प्रयेक ओर से लहरें उठती हैं तथा वें. %&55 “8६0४८ 
समझते हैं कि (बुरे) आ घिरे, ' (उस समय) $८2॥॥4 ८ 2 28225 


इसका अर्थ यह है कि वे हमारे इन प्रदानों का सम्मान तथा उनपर अल्लाह के क॒तज्ञ 
नहीं होते अपितु कुफ़ तथा शिर्क करने लगते हैं अर्थात यह उनका वह बुरा उपाय है 
जिसे अल्लाह के प्रदानों की तुलना में अपनाते हैं | 


अर्थात अल्लाह कां उपाय इससे कहीं अधिक तीब्र है, जो वे अपनाते हैं | तथा वह यह 
है कि वह उनको पकड़ने का सामर्थ्य रखता है, वह जब चाहे उन को पकड़ सकता है, 
तुरंत भी तथा उसका उपाय देर का हो तो बाद में भी | मकर &.« अरबी भाषा में 
उपाय तथा कटनीति को कहते हैं, जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी | यहां अल्लाह 
के दण्ड तथा पकड़ को मकर &. कहा गया है | 

 »5,..., वह तम्हें चलाता अथवा चलने-फिरने का सामर्थ्य प्रदान करता है | “थल में” 
अर्थात उसने तम्हें पग॒ दिया जिनसे तुम चलते हो, सवारियाँ उपलब्ध कीं, जिन पर 
सवार होकर दर स्थान की यात्रा करते हो | तथा “जल में” अर्थात अल्लाह (तआला) ने 
तुम्हें नवकाएँ तथा पोत बनाने का गुण तथा समझ प्रदान किया, तुमने उन्हें निर्मित 
किया तथा उनके द्वारा समुद्र में दूर तक यात्रा करते हो | 


,& <.. का अर्थ है, जिस प्रकार से शत्रु किसी समुदाय अथवा नगर का घेरा अर्थात 
नाकेबन्दी कर लेता है तथा फिर वे शत्रु की दया तथा । कृपा पर होते हैं, उसी प्रकार 
जब वे तीब्र वायु के थपेड़ों तथा भंवर में घिर जाते हैं तथा मृत्यु उनके समक्ष नृत्य 


कर रही होती है | 
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सभी जुद्ध विश्वास तथा आस्था के साथ , ,, 269५५ 2.०७४ ४ 
अ ल्लाह हैं (2-2 ६2४ 90)» (2 ४.५2 | ५५ । 
अल्लाह ही को पुकारते हैं! कि यदि तू इससे 2? ४2” ५४०: ८३ 
बचा क (9 ()२)).६ 
बचा ले तो हम अवश्य (तेरे) कतज्ञ बन हक 
जायेंगे | 





अर्थात्‌ फिर वे प्रार्थना में अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का संममिश्रण नहीं करते जिस 
श्रकार सामान्य अवस्था में करते हैं | सामान्य अवस्था में वे कहते हैं कि ये महात्मा भी 
अल्लाह के प्रिय भक्त हैं, इन्हें भी अल्लाह ने कुछ अधिकार दे रखा है तथा उन्हीं के 
ढ्रारा हम अल्लाह की निकटता प्राप्त करने की खोज में हैं | परन्तु जब इस प्रकार की 
कठिनाईयों में घिर जाते हैं, तो सभी राक्षसी तर्वः भूल जाते हैं तथा केवल अल्लाह ही 
याद रह जाता है तथा फिर उसी को पुकारते हैं | इससे एक बात विदित होती है किं मनुष्य 
की प्रकृति में एक अल्लाह की ओर आकर्षित होने की भावना रखी गयी है | मनुष्य 
समाज से प्रभावित होकर इस प्रकृति अथवा भावना को दबा देता है, परन्तु कष्ट के 
समय यह भावना उभर आती है तथा यह प्रकृति प्रकट होती है जिससे ज्ञात हुआ कि 
एकेश्वरवाद मनुष्य की अन्‍्तरात्मा की पुकार है तथा मूल वस्तु है, जिससे मनुष्य को 
मुख नहीं मोड़ना चाहिए | क्योंकि इससे मुख मोड़ना प्रकृति से मुँह मोड़ना है जो स्पष्टतया 
भटकाव है । दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि मूर्तिपुजक जब इस प्रकार के कष्ट में घिर जाते 
तो अपने स्वीकृत देवताओं के बजाय केवल एक अल्लाह को पुकारते थे | अत: 
आदरणीय इकरमा बिन अबी जहल के विषय में आता है कि जब मक्का विजय हुआ तो 
ये वहाँ से भाग गये | बाहर किसी स्थान पर नाव पर सवार हुए, तो नाव तूफ़ान के 
घर में आ गयी, जिस पर मल्‍्लाह ने नाव में सवार लोगों से कहा कि आज एक 
अल्लाह से प्रार्थना करो, तुम्हें उसके अतिरिक्त इस तूफ़ान से कोई मुक्ति दिलाने वाला 
नहीं | आदरणीय इकरमा कहते हैं कि मैंने सोचा यदि समुद्र में मुक्ति दिलाने वाला एक 
अल्लाह ही है, तो धरती में भी मुक्ति दिलाने वाला अवश्य ही वही है | तथा यही बात 
मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) कहते हैं | अत: उन्होंने निर्णय कर लिया यदि मैं 
यहाँ से जीवित बच गया तो मक्का वापस जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लगा | अत: 
य॑ नबी सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम की सेवा में उपस्थित हुए तथा मुसलमान हो गये 
*-£ ४| »-“» (सुनन नसाई, अबू दाऊद संख्या २६८३, तथा अलबानी के वर्णनानुसार 
'सहीह' संख्या १७२३) परन्तु दुर्भाग्य से मुसलमानों में जनता इस प्रकार के शिर्क में 
फंसी हुईं है कि संकट के समय में भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को पकारती है | मरे हुए 
महात्माओं को संकटहारी समझती है तथा उन्ही को सहायता के लिए पुकारती हे | 
०>०-|/ «| ७| ५, & ७७ अफ्रसोस ! 
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(२३) फिर जब अल्लाह (तआला) उनको बचा. _...,,..., . 

लेता है, तो तुरंत ही वह धरती में अनर्थ उपद्रव.. , < 75 2) 
करने लगते हैं |! हे लोगो | यह तम्हारी (* (4॥ ५६:५४ हट 9, दव] (2209 
उदण्डता तुम्हारे लिए दुखदायी होने वाली. *>४< ४६६ 
है,, साँसारिक जीवन के (कुछ) लाभ हैं, फिर “45% ५5॥£-08॥ 9,50 
तुमको हमारे पास आना है | फिर हम सब. ०८४४#४५ ४5:९5 
तुम्हारा किया हुआ तुम को बता देंगे | 


(२४) साँसारिक जीवन की दशा ऐसी है, जैसे ८७३) 7.2 6६० 
धरती की वनस्पति जिनको मनुष्य तथा पशु (७ १८0 ७24०४ 
खाते हैं, खूब हरी-भरी होकर निकली | यहाँ. ४ ४५५८०५॥ ७९५ १५ 
तक जब वह धरती अपनी शोभा का पूरा भागा. ४ _5& »“2«४9॥ (४७ 
ले चुकी तथा उसका अत्यन्त सौन्दर्य हो गया. ८६४४: ०0 ०५४ 
तथा उसके मालिकों ने समझा कि अब हम ८४५७ ८४ ७/ ४। 655 
इस पर पूर्ण रूपेण अधिकारी हो चुके तो ६४ ॥ ४१ ७४:४६ ४५८६८ 
दिन में कह अथवा रात में उस पर हमारी अर ८५४४ 6७४6:.८ ५४४ 
से कोई आदेश (दुर्घटना) आ गया, तो हमने 0 /26 8४४... 

घ> 229 ()-८ 4 “2(>५९ 2, 
उसको ऐसा साफ़ कर दिया * कि जैसे कल 


'यह मनुष्य की उसी कृतध्नता के व्यवहार का वर्णन है, जिसका वर्णन अभी आयत 
संख्या १२ में गुजर चुका है तथा क़ुरआन में भी अन्य विभिन्‍न स्थानों पर अल्लाह ने 
इसका वर्णन किया है | 


“अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि तुम यह कृतघ्नता तथा उदण्डता कर लो चार दिन के 
जीवन का आन्नद लेकर | अन्तत:ः तुम्हें हमारे ही पास आना है, फिर हम तुम्हें, जो 
कुछ तुम करते रहे होंगे बतायेंगे अर्थात उसका दण्ड देंगे | 


3 ,...: का अर्थ है,» अर्थात ऐसी खेती जिसे काटकर एक ओर रख दिया गया हो 
तथा खेत साफ हो गया हो | साँसारिक जीवन को इस प्रकार खेती से उपमा देकर 
इसके अस्थायित्व तथा सामयिकता को प्रदर्शित किया गया है कि खेती भी वर्षा के पानी 
से फलती-फलती है तथा बढ़ती है | परन्तु उसे भी काटकर विनाश के घाट उतार 


दिया जाता है | 
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यहाँ थी ही नहीं | हम इसी प्रकार निशानियों 2//66 /६ 
का सविस्तार वर्णन करते हैं ऐसे लोगों के ७८४८४४५४ 
लिए जो विचार करते हैं | 


(२५) तथा अल्लाह (तआला)? शान्त स्थान की । 8० 4॥ ॥६ ४ । 206 20 
| ट 2 ने ६-2 ०2) «0)| 
ओर तुम को बुलाता है तथा जिसको चाहता .' 2 


न. ५॥90%7%७०७५४४ 

है संमार्ग दर्शाता है | ः ७४३६: 
२ लोगों लिए 9 ५ हि | 9 री 200 0 ॥ 
(२६) जिन लोगों ने पुण्य किया है उनके लिए १4 १:20 4:2/6 
पलाई है तथा कछ अधिक भी' तथा उत्के . :,.५०.,.. ,०,,; ४०.८० 
न ४4456 /2%£5 55८४५ 

मुख पर न कालिमा छायेगी तथा न अपमान, ६५ : ५422० 2७/६ 
ये लोग स्वर्ग में रहने वाले हैं, वे उसमें ५०८ “5 इतना ० 


सदैव रहेंगे | 80०9०५० 


(२७) तथा जिन लोगों ने बुरे कर्म कियेउनको. /४८ 2८॥८०६&0॥॥ 
बराई का दण्ड समान मिलेगा तथा उन पर &«, »«.०८० (६६, ५४.८ 
नह छा जायेगा तआला .. »4|> (९-००)-१४ ५०९८-०२ (2४४ 
अपमान छा , उनको अल्लाह (तआला) से (७३८८ , 0232८ 
कोई बचा न पायेगा | जैसे कि उनके मुख आाभा८क 


ट 


' ४.५; का कई अर्थ लिया गया है, परन्तु हदीस में इसकी व्याख्या अल्लाह के दर्शन से 
की गयी है, जो स्वर्ग वालों को स्वर्ग तथा स्वर्ग के सुख प्रदान के पश्चात प्रदान किया 
जायेगा | (सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान बाब इस्बाते रूयतिल मोमिनीन फ़िल आखिरते 
लेरब्बेहिम) 


“पूर्व की आयत में स्वर्ग में निवास करने वाले लोगों का वर्णन था, उसमें बताया गया 
था कि उन्हें इन पुण्य कार्यों का बदला कई-कई गुना मिलेगा तथा फिर इससे अधिक 
अल्लाह के दर्शन से सम्मानित होंगे | इस आयत में बताया जा रहा है कि बुराई का 
बदला ४४ के बराबर ही मिलेगा | >«४- का तात्पर्य कुफ्र (अर्धम) तथा शिर्क तथा अन्य 
बुराईयाँ हैं | 


जिस प्रकार ईमान वालों को बचाने वाला अल्लाह तआला होगा, वह उस दिन उन्हें 
अपनी विशेष कृपा प्रदान करेगा, इसके अतिरिक्त उनके लिये अल्लाह तआला अपने 


विशेष भक्तों को सिफ्रारिश की अज्ञा प्रदान करेगा, जिनकी सिफ़ारिश वह स्वीकार 
करेगा 
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पर अंधेरी रात के पर्त लपेट दिये गये हैं || ये (८3७5 १:४८2८ ८९' 


(8“0$2-3 
लोग नरक में रहने वाले हे वे उसमें सदेव 5(६॥ #ज री हज । 
रहेंगे | ७८५४)» ५६3 ५४ 
(२८) तथा वह दिन भी स्मरणीय है, जिस दिन /४ ८ 
हम उन सभी को एकत्रित करेंगे |! फिर ;.... ४८, 'कलककस्क: 
मूर्तिपूजकों से कहेंगे कि तुम तथा तम्हारे 5 रे क्‍ (8९: ट् 
साझीदार अपने स्थान पर ठहरो । फिर हम ०: - 
उनमें आपस में फूट डाल देंगे, तथा उनके ०८००५७४ ०४४)४४ ४४५६८ 


2.7 // १८८ २५२८ 


यह अतिश्योक्ति है कि उनके मुख इतने काले होंगे | इसके विपरीत ईमानवालों के 

मुख कोमल तथा प्रकाश यक्‍त होंगे | जिस प्रकार सर: आले इमरान आयत संख्या 
१०६ में है €4:४:57£5 45८४ 9 तथा (सूरः अबस, ३८-४१) तथा सरः 
कियाम-: में है | 


- ( .* से तात्पर्य आदि से अन्त तक के सभी धरती वासी मनष्य तथा जिन्नात हें 
सबको अल्लाह तआला एकत्र करेगा | जिस प्रकार कि अन्य स्थान पर फ़रमाया 


४ 


९० ५ 37 :46:5:५9 
“हम उन सभी को एकत्रित करेंगे, किसी एक को भी न छोड़ेंगे ।(सरः कहफ़, ४७ 


उनकी अपेक्षा ईमानवालों को दसरी ओर कर दिया जायेगा | अर्थात ईमानवालों तथा 
शिक एवं कुफ्र करने वालों को पृथक-पृथक एक-दसरे से अलग कर दिया जायेगा | 


जैसे फ़रमाया 
९5:८८ ४४56 3 
“ऐ अपराधियो ! आज तुम (एक-दूसरे से) अलग हो जाओ |” (स्रः यासीन, ५५०) 
९५४४.०:) ४ » 
“उस दिन लोग गुटों में बट जायेंगे |” (सूरः रोम, ४३) 

अर्थात दो गुटों में | «»».० ०५»-» हा (इब्ने कसीर) 

अर्थात संसार में उनका आपस में जो विशेष सम्बन्ध था, वह समाप्त कर दिया 
जायेगा तथा वे एक-दूसरे के शत्रु बन जायेंगे तथा उनके देवता इस बात ही को नकार 
देंगे कि ये लोग उनकी पूजा किया करते थे, उनको सहायता के लिये पुकारते थे, उनके 


नाम का प्रसाद-भोग लगाते थे | 
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वे साझीदार कहेंगे कि तुम हमारी इबादत 
(पूजा) नहीं करते थे | क्‍ 


(२९) तो हमारे तुम्हारे मध्य अल्लाह पर्याप्त ४65 ४४४ ६:७4 ४0, (४5 
है गवाह के रूप में कि हमको तुम्हारी ७ ८0६४ है ह। ४55 ४5 है ६78 4॥ 
इबादत की सूचना भी नथी।!' 


(३०) उस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व ८६०/७४.४/8 ॥:४०॥७8 
किये गये कार्यों का परीक्षण कर लेगा, : तथा 5222. किक! है! हक 
ये लोग अल्लाह की ओर जो उनका वास्तविक , ...2., का हट फट कक 
मालिक है, लौटाये जायेंगे तथा जो कुछ झूठ ७0:०4 ॥&-+ ०2 
(ईष्टदेव) बना रखे थे, सभी उन सेखो 

जायेंगे [ 


'यह अस्वीकार का कारण है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, तुम क्या कुछ किया करते 
थे तथा हम झूठ बोल रहे हों तों हमारे मध्य अल्लाह तआला गवाह है तथा वह पर्याप्त 
है, उस की गवाही के पश्चात किसी अन्य साक्षी की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती | यह आयत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मूर्तिपुजक जिनको सहायता के लिये 
पुकारते थे, वह मात्र पत्थर की मूर्तियाँ नहीं थीं (जिस प्रकार आजकल क्रब्रपूजक अपनी 
क़ब्रपजा को उचित सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि इस प्रकार की आयतें तो मूर्तियों 
के लिये हैं) अपितु वह बुद्धि तथा ज्ञान रखने वाले लोग ही होते थे जिनके मरने के 
पश्चात लोग उनकी मूर्तियाँ बनाकर पूजना प्रारम्भ कर देते थे | जिस प्रकार आदरणीय 
नूह के समुदाय के कर्मों से भी सिद्ध होता है जिसका विस्तृत वर्णन सहीह बुख़ारी में 
लिखा है | दूसरे यह भी ज्ञात हुआ कि मरने के पश्चात मनुष्य कितना भी बड़ा महात्मा 
क्यों न हों, यहाँ तक कि नबी तथा रसूल हो | उसे दुनिया की स्थिति का ज्ञान नहीं 
होता, उसके अनुयायी तथा श्रद्धालु उसे सहायता के लिये पुकारते हैं, उसके नाम का 
प्रसाद-भोग चढ़ाते हैं, उसकी क़ब्र पर मेले-ठेले का आयोजन होता है, परन्तु वह 
अंजान होता है तथा इन सभी बातों का इंकार ऐसे लोग क्रियामत (प्रलय) वाले दिन 
करेंगे | यही बात सूरः अहक्राफ़ आयत संख्या ५ तथा ६ में वर्णित की गयी है | 


“अथवा स्वाद चख लेगा | 


अर्थात कोई देवता तथा कष्टनिवारक वहाँ काम नहीं आयेगा | कोई किसी की 


कठिनाई द्र करने का सामर्थ्य न रखेगा | 
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९७३४०) »० 
(३२१) (आप) कहिए कि वह कोन हैँ जो तुमको /् "८६ ४१ ६. 22१५८ 2 ८४ (६ 
आकाश तथा धरती से जीविका पहुँचाता है द् ग्रा ह 8१६ हक - हों 4 
अथवा वह कौन है जो कानों तथा आँखों पर 2 (2८०2 ०23 
पूर्ण अधिकार रखता है तथा वह कौन है जो. 5५ ६४“ 2029 
जीवधारी को निजीव से निकालता है तथा ४£<$£। ८52५ ५४ ८५ 
निजीव से सजीव को निकालता है तथा वह &/:£5:026 ८-5 ७ 
कोन है जो सभी कार्यों का संचालन करता है ? 6 ८:४४५॥ (४५ ५%॥। 
अवश्य वह यही कहेंगे कि अल्लाह | तो 

उनसे कहिए कि फिर डरते क्‍यों नहीं ? 


(३२) तो यह है अल्लाह (तआला) जो तुम्हारा ६६8७७2॥ /6%॥/98 
सत्य प्रभु है | फिर सत्य के पश्चात अन्य. ».. »«.६ (६६//५।३ > ् 
क्या रह गया सिवाय भटकावे के, फिर कहाँ ““>““०००८/& 
भटके जाते हो ?” 


(३३) इसी प्रकार आप लय के प्रभुकी यह बाता ४६४८८४८६८ ४४ 
कि यह ईमान न लायेंगे, सभी अवज्ञाकारी _.,.,, 2, ५४४५6: 
लोगों के विषय में में सिद्ध॑कही चुकी है।! 7 2/7#%“॥# 3 + ठ्े 


'इस आयत से भी स्पष्ट होता है कि मूर्तिपूजक अल्लाह के प्रभुत्व, सृजन, स्वामित्व 
तथा उसको प्रत्येक कार्य का हल करने वाला स्वीकार करते थे | परन्तु उसके उपरान्त 
चैकि वह उसकी उपासना में दसरों को साझीदार ठहराते थे, इसीलिये अल्लाह ने उन्हें 
नरक का ईंधन बताया | आजकल के ईमान के दावेदार भी इसी उपासना-एकेश्वरवाद 
के इंकार करने वाले हैं | 


अर्थात पोषक तथा पूज्य तो यही है, जिसके सम्बन्ध में तुम्हें स्वयं स्वीकार है कि 

प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा तथा स्वामी एवं संयोजक वही है | फिर इस इबादत के योग्य को 
छोड़कर जो तुम अन्य को देवता बनाये फिरते हो वह भटकावे के अतिरिक्त क्या है 
तुम्हारी समझ में यह बात क्‍यों नहीं आती ? तुम कहाँ फिरे जाते हो ! 


3अर्थात जिस प्रकार मूर्तिपुजक सारी बातों को स्वीकार कर लेने के उपरान्त अपनी 
मूर्तिपजा पर स्थिर हैं तथा उसे त्यागने के लिये तैयार नहीं, इसी प्रकार तैरे प्रभु की 
यह बात सिद्ध हो गयी कि यह ईमान नहीं लाने वाले हैं | क्योंकि यह दोषपूर्ण मार्ग 
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(३४) (आप इस प्रकार) कहिए कि क्या तुम्हारे (८6८४ ४८६:४८५०५ 5६ 
साझीदारों में कोई ऐसा है जो प्रथम बार भी ५७:८8 (68,4४५ ५ 64 

* पैदा करे ? (आप ०५:५५४ (2०००:०० +- | 
पैदा करे फिर पुनः पैदा करे ? (आप) कह ५6 8602 % 66 
दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता “2-४ 7५५०४ (* 
है फिर वही पुनः भी पैदा करेगा | फिर तुम ७८७४४ 


कहाँ फिरे जाते हो ?' 


(३५) (आप) कहिए कि तुम्हारे साझीदारों में « ,६ 
कोई ऐसा है कि सत्य का मार्ग बताता हो ? री! के 
(आप) कह दीजिए कि अल्लाह ही सत्य का 2:८2 
मार्ग बताता है तो फिर जो शक्ति सत्य ४ ८७ « 
बात का मार्ग बतलाती हो, वह अधिक ५०७ ८७)७४५७०८४ 
अनुसरण एवं पालन के योग्य है अथवा वह. ७८४५४५०४- 
व्यक्ति जिसको बिना बताये स्वयं ही मार्ग न 





॥ 5 हल 0) +« 


)) £ | 





सूरतु यूनुस-१० भाग-११ 


(३७ 

५४६४७ 

पते 
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ऐ प ह 
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६: 
ध्3 
; 3 
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छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मार्गदर्शन तथा ईमान उन्हें 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? यह वही बात है जिसे अन्य स्थान पर इस प्रकार 
वर्णन किया गया है | 


(९५,४४४ .»5./5:8 25: ४४; 9 
“परन्तु प्रकोप की बात काफ़िरों पर सिद्ध हो गयी |।'(सूरः अज्जुमर,७१) 


मूर्तिपूजकों के मूर्तिपूजन के खोखलापन को स्पष्ट करने के लिये उनसे पूछा जा रहा 
हैं कि बताओ जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार बताते हो, क्‍या उन्होंने इस सृष्टि को 
प्रथम बार पैदा किया है? अथवा पुन: उसे पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं ? नहीं, 
नि:सन्देह नहीं, प्रथम बार पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है तथा पुन: दोबारा वही 
क्रियामत (प्रलय) के दिन सभी को जीवित करेगा, तो तम प्रकाश का मार्ग छोड़कर 
कहाँ फिरे जा रहे हो ? है द 


अर्थात भटके हुए यात्रियों का मार्ग बताने वाला तथा दिलों को भटकावे से सत्य की 


ओर फेरनेवाला भी अल्लाह तआला ही है | उनके साझीदारों में जो 
आभार आएं ही है साझीदारों में कोई ऐसा नहीं जो इस 
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॥) £ | 


) ४५ 9 ) ० 


दिखायी दे ?' तो तुम को क्‍या हो गया है. 
तुम कैसे निर्णय करते हो ?“ 


(२६) तथा उनमें से अधिकतर लोग निराधार 4 (6६ (४४६८ 2 ६:८८ 
(अनुमानित) विचारों पर चल रहे हैं | नि:सन्देह कफ 2॥8#*#/2% 
निर्म्ल (अनुमानित) विचार सत्य (की पहचान) 42 6/४७20:४769! 
में तनिक भी काम नहीं दे सकता !' ये जो. 66%५/८/2%। 6) 
कुछ कर रहे हैं नि:सन्देह अल्लाह सब कुछ 

जानता है | 


(३२७) तथा यह कुरआन ऐसा नहीं है कि ,.,, /(८/१9॥63 ८७ ८६ 
अल्लाह (की प्रकाशना) के सिवाय (स्वयं ही) “7४० ००: ४४७४४ 


“८&2 3:८६ 


गढ़ लिया गया हो, अपितु यह तो (उन ५9०५० ०४५ ५ ५५४ ८० 
किताबों) की प्रमाण पुस्तक है, जो इसके पूर्व. ५ 20:०७ 52५४ ७/८ 


'फिर अनुसरण योग्य कौन है ? वह व्यक्ति जो देखता, सुनता तथा लोगों को सत्य की 
ओर मार्गदर्शन करता है? अथवा जो अंधा तथा बहरा होने के कारण स्वयं मार्ग पर 
चल भी नहीं सकता, जब तक कि अन्य लोग उसे मार्ग पर न डाल दें अथवा हाथ 
पकड़कर न ले जायें ? 


“अर्थात तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है ? तुम किस प्रकार अल्लाह तथा उसकी सृष्टि 
को उसके समान ठहरा रहे हो ? तथा अल्लाह के साथ अन्यों को भी इबादत में 
साझीदार बना रहे हो ? जबकि इन प्रमाणों की माँग है कि केवल इसी एक अल्लाह को 
इबादत (आराधना) के योग्य माना जाये तथा सभी प्रकार की इबादतें उसी के लिए 
विशेष रूप से मानी जायें | 


'परन्तु बात यह है कि लोग निराधार बातों पर चलने वाले हैं, यद्यपि जानते हैं कि 
प्रमाणां के सापेक्ष अन्ध विश्वास, अनूमान तथा कल्पना एवं विचार का कोई महत्व 
नहीं, कुरआन में «» विश्वास तथा अनूमान दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ है | यहाँ दूसरा 
अर्थ लिया गया है | 

अर्थात इस हटधर्मी का दण्ड वह देगा कि प्रमाण न रखने के उपरान्त यह मात्र 
अंधविश्वास तथा कुविचारों के पीछे लगे रहे तथा बुद्धि एवं समझ से तनिक काम नहीं 
लिया | 
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(उतर) चुकी है,” तथा पुस्तक (आवज्यक (0 ०/८2५3८:5४ 
नियमों) का विस्तृत वर्णन है | इसमें कोईबाता 


सन्देह! की नहीं कि अखिल जगत के प्रभु की 


ओर से है । 
(३८) क्‍या यह लोग इस प्रकार कहते हैं कि [5878»००४। ०७॥५६९ 
आपने उसको गढ़ लिया है ? (आप) कह दीजिए ०८४5४ 0:४5 82, 


कि तो फिर तम इसके समान एक ही सूर: ५9) ५55८3#/4 

>> ८८ _) ० | (०१७ (५-2 9 । 
लाओ तथा अल्लाह के अतिरिक्त जिन-जिन / 5? ५ "अजनँ हब 
को बुला सको उनको बुला लो यदि तुम ७८७५००४४ 
सत्यवादी हो [* 


'जो इस बात का प्रमाण है कि कुरआन गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि उस शक्ति का उतारा 
हुआ है जिसने पूर्व की किताबें भी उतारीं | 


“अर्थात हराम एवं हलाल तथा उचित एवं अनुचित का विस्तृत वर्णन करने वाला | 


उसकी शिक्षाओं में, उसकी वर्णित कथाओं तथा घटनाओं में तथा भविष्य में होने वाली 
घटनाओं के विषय में | 


यह सब बातें स्पष्ट करती हैं कि ये अखिल जगत के प्रभु ही की ओर से उतारी गयी 
है जो “भूत का ज्ञाता” भी है तथा “भविष्य का ज्ञाता” भी | 


इन सभी यर्थाथ तथा प्रमाण के उपरान्त भी यदि तुम्हारा यही दावा है कि यह कुरआन 
मोहम्मद (सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम) का गढ़ा हुआ है, तो वह भी तुम्हारी ही तरह 
का एक मनुष्य है, तुम्हारी भाषा भी उसकी ही तरह अरबी है | वह तो एक है, तुम यदि 
अपने दावे में सच्चे हो तो तुम संसार भर के साहित्यकारों, ज्ञानियों, वाक पटता में दक्ष 
तथा वैज्ञानिकों एवं लेखकों को एकत्र कर लो तथा इस कुरआन की एक छोटी सी छोटी 
सूर: के समान प्रस्तुत कर दो | कुरआन करीम का यह चैलेंज आज तक उत्तर न पा 
सका, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यह कुरआन किसी व्यक्ति का कल्पित तथा बनाया 
हुआ नहीं है, बल्कि वास्तव में अल्लाह का कथन है जो परम आदरणीय मोहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर उतरा है | 
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॥ ॥ £ | ॥ बे ही 0) «० 





(२९) अपितु वे ऐसी चीज को झठलाने लगे ७५७४४ ८८५४ 

जिसको अपने ज्ञान की परिधि में नहीं लाये' दि 3८60 ५:४०४९४ 
तथा अभी उनको इसका अन्तिम परिणाम “४ ५४५ ५५४४ ४9६७४ 
नहीं मिला | जो लोग उतसे पूर्व हुए हैं उसी “६786 /2:65 <2% 


प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था, तोदेख.. ७८॥)४॥ 55४८४ 
लीजिए कि उन अत्याचारियों का अन्त कैसा 
हुआ ?! 


(४०) तथा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस पर 
ईमान ले आयेंगे तथा कुछ ऐसे हैं कि उस ग 
पर ईमान न लायेंगे | तथा आप का प्रभ > 0. आह 
भ्रष्टाचारियों को भलि-भाँति जानता है | अगला. 





अर्थात्‌ कुरआन में चिन्तन तथा उसके अर्थों पर विचार किये बिना, उसको झुठलाने 
पर तुल गये | 


अर्थात कुरआन ने जो पूर्व की घटनायें तथा भविष्य की संभावनाओं का वर्णन किया है 
उसकी पूर्ण सत्यता एवं वास्तविकता भी उन पर स्पष्ट नहीं हुई, उसके बिना ही 
झुठलाना प्रारम्भ कर दिया अथवा दूसरा भावार्थ यह है कि उन्होंने कुरआन पर उचित 
चिन्तन किये बिना ही उसे झुठलाया, यद्यपि वह सहीह अर्थों में उस पर प्रयत्न करते 
तथा उन बातों पर विचार करते जो इसके अल्लाह के कथन होनें का प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं, तो निस्सन्देह उसकी समझ तथा अर्थ के द्वार उनके लिये खुल जाते इस 
अवस्था में (५; का अर्थ, कुरआन करीम की प्रस्तुति एवं रहस्य तथा मार्मिकता एवं अर्थ 
के स्पष्ट हो जाने के होंगे | 
'ये उन काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों को चेतावनी देकर सावधान किया जा रहा है कि 
तुमसे पूर्व के समुदायों ने भी अल्लाह की आयतों को झुठलाया तो देख लो उनका क्‍या 
परिणाम हुआ ? यदि तुम इसे झुठलाने से न रूके तो तुम्हारा भी परिणाम इससे भिन्‍न 
न होगा | 
“वह भली-भाँति जानता है कि मार्गदर्शन का अधिकारी कोन है, उसे मार्गदर्शन प्रदान 
कर देता है, तथा भटकावे हे कौन अधिकारी है, उसके लिये भटकावे का द्वार पूर्णरूप 


से खोल देता है | वह न्याय करने वाला है, उसके किसी कार्य में लेशमात्र भी अत्याचार 
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भाग-१ १ ॥ ॥ ५ ॥ ९ ही 0, +« 


(४१) तथा यदि वे आप को झुठलाते रहें तो. ,.८ ॥ 0४ 32860: 
यह कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझको हैः ७-एमनॉ 2५४02 
मिलेगा तथा तुम्हारा किया हुआ तुमको 2०४०: ब्रा 5 / 
मिलेगा | तुम मेरे किये हुए के उत्तरदायी १४७४५ ९५ ४५०-४! 
नहीं हो और मैं तुम्हारे किये हुए का 

उत्तरदायी नहीं हूँ | 

(४२) तथा उनमें कुछ ऐसे हैं जो आपकी ओर ८६॥४४॥८५,८८.52%; 
कान लगा कर सुनते हैं |क्या आप बहरों को हा 20/060/744 अर 
सुनाते हैं चाहे उनको बुद्धि भी न हो ? ०८४५८४।४४४५ (2//५८ 


(४३) तथा उनमें कुछ ऐसे हैं कि आपको देख 
रहे हैं | फिर क्या आप आंधों को मार्ग 








सूरतु यूनुस-१० 


८8५32॥55४2-4:६:५5 


विशशिशिशिली शक फिक्स कि डिक लीक सकने लक न 3.3 के. 
नहीं | जोजिस बात के योग्य होता है, उसके अनुसार वह वस्तु उसको प्रदान कर देता 


है | 

अर्थात हर प्रकार के समझाने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात भी यदि वह 
झूठलाना न बन्द करे, -तो फिर आप यह कह दें, अर्थ यह है कि मेरा कार्य मात्र 
आमन्त्रण देना तथा सचेत करना है, तो वह मैं कर चुका हूँ | अब न तुम मेरे कर्मों के 
उत्तरदायी हो, न मैं तुम्हारे कर्मों का, सबको अल्लाह के दरबार में प्रस्तुत होना है, वहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति से उसके अच्छे तथा बुरे कर्मों की पूछताछ होगी | यह वही बात है जो 


5, ८८4८४ ८025-८४ $ 9 में है तथा आदरणीय इब्राहीम ने इन शब्दों में 
कही थी ! 


€3:५४ #9४०:४८:४४५४/८५॥६८६ » 
“नि:सन्देह हम तुमसे अलग हैं तथा जिसकी तुम अल्लाह के अतिरिक्त पूजा करते हो 
उनसे, हम तुम्हारे (मत) को नकारने वाले हैं |” (स्‌रः अल-मुमतहे नः, ४) 
“अर्थात देखावे के लिये कुरआन तो सुनते हैं, परन्तु सुनने का अर्थ मार्ग-प्रदर्शन प्रान्त 
करना नहीं, इसलिये उसी प्रकार कोई लाभ नहीं होता, जिस प्रकार एक बहरे को लाभ 
नहीं होता | विशेष रूप से जब बहरा बुद्धि न रखता हो | क्‍योंकि बुद्धिमान बहरा फिर भी 
संकेत से कुछ समझ लेता है परन्तु उस की तुलना अबोध बहरे के समान है जो बिल्कुल 


ही बहरा है | 
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) १७४४ 9) »« 


+् चाहते हैं चाहे उनकी दृष्टि भीन ४४४; (५50 ०.५४ 


(४४) यह विश्वस्त बात है कि अल्लाह लोगों 
पर तनिक भी अत्याचार नहीं करता परन्त 


#“9 # 9 


७०२५2५४ 
(६५८ 5 (६| ४2 
£:4 (४ (४) 25५४ ७॥ 6) 


४ १2 ““, ४ / (६ (५-2) < 
लोग स्वयं ही अपने आप पर अत्याचार करते #6-०04५॥ ७६-४५ 
है ७८५४४ 


( सकल *) तथा उनको वह दिन याद दिलाइए जिसमें &|६६८ ८ ८६ 22622685 
अल्लाह उनको (अपनी सेवा में) इस अवस्था»; ५८ ,७६॥ ८३४४९ 
में एकत्रित करेगा (कि उन्हें लगेगा) कि (संसार ला की हां कक: 
में) सारे दिन का एक आध क्षण रहे हों! तथा ५४ ६905-४५ /४:: 
आपस में एक-दूसरे को पहचाननें को खड़े ७८८५४६८।४७६५; ४४5, 


'इसी प्रकार कुछ लोग आप की ओर देखते हैं, परन्तु उद्देश्य उनका भी चूँकि कुछ और 
होता है, इसलिये उन्हें भी उसी प्रकार कोई लाभ नहीं होता, जिस प्रकार से एक अंधे 
को नहीं होता | विशेष रूप से वह अंधा जो दृष्टि के साथ-साथ समझ से भी वंचित हो। 
क्योंकि कुछ अंधे हृदय की दृष्टि रखते हैं, वह आँखों की ज्योति से वंचित होने के 
उपरान्त, बहुत कुछ समझ लेते हैं | परन्तु उनकी तुलना ऐसे ही है, जैसे कोई अंधा हो 
जो हृदय की दृष्टि ज्योति से भी वंचित हो | उद्देश्य इन सब बातों के द्वारा नबी 
सल्लललाह अलैहि वसल्लम की सांत्वना है | जिस प्रकार एक वैद्य तथा चिकित्सक को 
जब यह ज्ञात हो जाये कि रोगी उपचार कराने के लिये तैयार नहीं है तथा वह मेरे 
निर्देश तथा चिकित्सा की चिन्ता नहीं करता तो वह उसे अनदेखी कर देता है तथा वह 
उस पर अपना समय नष्ट करना नहीं चाहता | 


“अर्थात अल्लाह तआला ने उन्हें सारी चीजें प्रदान की हैं, आँखें भी दी हैं जिनसे देख 
सकते हैं, कान दिये हैं जिससे सुन सकते है, बुद्धि तथा समझ दी है जिनसे सत्य तथा 
असत्य एवं झूठ तथा सच मे मध्य अंतर कर सकते हैं | परन्तु इन शक्तियों का यदि 
उचित प्रयोग करके सत्य का मार्ग नहीं अपनाते तो फिर ये स्वयं ही अपने आप पर 
अत्याचार कर रहे हैं | अल्लाह तआला ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया | 


3अर्थात प्रलय की कठिनाईयाँ देखकर संसार के सारे स्वाद भूल जायेंगे तथा संसार का 
जीवन उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि वे दुनिया में एक-आधे क्षण ही रहे हैं? 
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द ॥ | ही 9 3 +४ 
हों ! वास्तव में हानि में पड़े वह लोग 

जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया 

तथा वे मार्गदर्शन पाने वाले नहीं थे | 


(४६) तथा हम जिसका उनसे वादा कर रहे 0५ ८००४ &6/2७॥ 
हैं उसमें से कुछ तनिक सा आपको दिखला ८५ ;८. । 

दें अथवा (उनके प्रकट होने सेपूर्व) हम “ , 4८5; हक. ४ हैं है 
आप को मौत दे दें, तो हमारे पास तो उनको ?०४2४ ५० 
आना ही है | फिर अल्लाह उनके सभी कर्मों 

का साक्षी है 

(४७) तथा प्रत्येक समुदाय के लिएएक ६. ७०0:४ 28 0०४ 
रसल (संदेशवाहक) है, फिर जब उनका रसूल 2&।5570$2 8-8 ५०४2 


कै ५ | 
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आय. यान मम -++० केस 
'प्रलय में विभिन्‍न अवस्थायें होंगी, जिन्हें कुरआन में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन किया 
गया है | एक समय ऐसा होगा कि एक-दूसरे को पहचानेंगे, कुछ अवसर ऐसे आयेंगे 
कि आपस में एक-दूसरे पर भटकावें का दोषारोपण करेंगे | कुछ अवसरों पर ऐसा भयभीत 
होंगे कि 


4 >> ८४ #4#६- #>२#० (३६ 
<६</255 3.8 :4: ०७५७४» 


“आपस में एक दूसरे के सम्बन्धों का न पता होगा तथा न एक-दूसरे को पूछेंगे । 
(सूरः अल-मोमिनून, १०१) 


2ठ्स आयत में अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि हम उन काफ़िरों के विषय में जो 
वायदा कर रहे हैं यदि उन्होंने कुफ्र (अर्धम) तथा मूर्तिपूजा को प्रचलित रखा तो उन 
पर भी उसी प्रकार अल्लाह का प्रकोप आ सकता है, जिस प्रकार से पूर्व के समुदायों 
पर आया, इनमें से कुछ यदि आप के जीवन में भेज दें तो यह भी सम्भव है, जिससे 
आपकी आँखे ठंडी होंगी | परन्तु यदि आप इससे पूर्व ही संसार से उठा लिये गये, तब 
भी कोई बात नहीं, इन काफ़िरों को अन्त में हमारे पास ही आना है | इनके सारे कर्मों 
तथा हाल की हमें सूचना है वहाँ ये हमारी यातनाओं से किस प्रकार बच सकेंगे ! 
अर्थात संसार में सम्भव है कि हमारे विशेष रहस्य के कारण यातना से बच जायें, 
परन्तु आख़िरत में तो उनके लिये हमारी यातनांओं से बचना सम्भव नहीं होगा क्‍योंकि 
प्रलय आने का उद्देश्य ही यही है कि वहाँ आज्ञापालकों को उनके आज्ञापालन का फल 
तथा अवहेलना करने वालों को उनकी अवज्ञा का दण्ड दिया जाये | 
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॥ 4 १ ०) +० 





आ चुकता है उनका निर्णय न्याय के साथ ५-20 :&06#% 0; 
किया जाता है । तथा उस पर अत्याचार 7 इट*४ या रा 
नहीं किया जाता | अर कक का अं: 
(४८) तथा यह लोग कहते हैं कि यह वचन 
कब होगा यदि तुम सच्चे हो ? 


(४९) (आप) कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने ६ ८ ८.४0 6४5 
लिए तो किसी लाभ तथा किसी हानि का. 8७५४४ ८.४3 0४ 
अधिकार रखता ही नहीं परन्तु जितना अल्लाह 5#0£2%%॥<(४॥ ४४४ 
की इच्छा हो | प्रत्येक समुदाय के लिए एक ४52 /228//2/ 
निर्धारित समय है | जब उनका वह निर्धारित 


0052» ४० (४० ८2:४5 


44 न्‍क । 
८ 


७८०:.5५५०: 


इसका एक अर्थ तो यह है कि प्रत्येक समुदाय में हम रसूल भेजते रहे | तथा जब 
रसूल अपना सचेत करने तथा संदेश पहुँचाने का कर्तव्य पूर्ण कर देता तो फिर हम 
उनके मध्य न्याय के साथ निर्णय कर देते | अर्थात पैगम्बर तथा उन पर ईमान ले आने 
वालों को बचा लेते तथा दूसरों को नष्ट कर देते | क्‍योंकि : 


९४४४८४& ७2४ ५४9 
“तथा हमारी रीति नहीं कि संदेशवाहक भेजने के पूर्व ही दण्ड देने लगें |” (स्‌रः बनी 
इस्राईल, १५) 


तथा इस निर्णय में उन पर कोई अत्याचार नहीं होता था | क्‍योंकि अत्याचार तो तब 
होता जब बिना पाप के उन पर प्रकोप भेज दिया जाता अथवा बिना सर्तक किये उन्हें 
घेर लिया जाता | (फ्रतहुल कदीर) दूसरा भावार्थ यह वर्णन किया गया है कि इसका 
सम्बन्ध क्रियामत (प्रलय) से है अर्थात क्रियामत के दिन सभी समुदाय जब अल्लाह के 
दरबार में प्रस्तुत होंगे, तो उस समुदाय में भेजा गया रसूल भी साथ होगा | सभी के 
कर्मपत्र भी होंगे तथा फ़रिश्ते भी गवाह के रूप में प्रस्तुत होंगे | तथा इस प्रकार हर 
समुदाय तथा उसके रसूल के मध्य न्यायपूर्वक निर्णय किया जायेगा | तथा हदीस में आता है 
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के समुदाय का निर्णय सर्वप्रथम होगा | 
जैसाकि फ्ररमाया: “हम यद्यपि सबसे पश्चात आने वाले हैं परन्तु क्रियामत को सबसे 
आगे होंगे, तथा सम्पूर्ण सृष्टि से पूर्व हमारा निर्णय किया जायेगा |” (सहीह मुस्लिम 


किताबुल जुमुअ: बाब हिदायति हाजेहिल उम्म: ले यौमिल जुमुअ:) (तफ़्सीर इब्ने कसीर) | 
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सूरतु यूनुस-१० )) ६: १४४४०) ३० 
समय आ पहँँचता है, तो एक क्षण न पीछे 4८८ ८४2८४ ५४६ 
हट सकते हैं तथा न आगे खिसक सकते हैं | ७८:2945£5 ४६ 


(५०) (आप) कह दीजिए कि यह तो बताओ 62 %॥8720,:0805 
कि यदि तुम पर अल्लाह का प्रकोप रात को ८८, (८८०05 ७१४5३ 
आ पड़े अथवा दिन को, तो प्रकोप में कोन _2“४%?”“ हु 


कक 


सी ऐसी वस्तु है कि अपराधी लोग उसको शीघ्र ८५३६४ 
माँग रहे हैं | 


'यह मूर्तिपजकों के अल्लाह के प्रकोप की माँग पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने 
स्वयं के लाभ-हानि का अधिकार नहीं रखता, तो क्‍्योंकर मैं दसरों को लाभ अथवा 
हानि पहुँचा सकूँ ? हाँ, यह सारा अधिकार अल्लाह ही के हाथ में है तथा वह अपनी 
इच्छानुसार ही किसी को लाभ अथवा हानि पहुँचाने का निर्णय करता है | इसके 
अतिरिक्त अल्लाह तआला ने प्रत्येक समुदाय के लिये एक समय निर्धारित किया हुआ 
है, इस निर्धारित समय तक अवसर देता है | परन्तु जब वह समय आ जाता है तो फिर 
वह एक क्षण पीछे हो सकते हैं न आगे खिसक सकते हैं | 


टिप्पणी : यहाँ यह बात अति आवश्यक है कि जब सर्वोत्तम पुरुष रसूलों के प्रमुख 
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तक को किसी को लाभ-हानि पहुँचाने 
पर वश नहीं, तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के पश्चात के लोगों में कौन-सा 
व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर दे तथा कष्ट 
निवारण पर वश रखता हो ? इस प्रकार स्वयं अल्लाह के पैगम्बर से सहायता माँगना, 
उनसे विनती करना “या रसूलुल्लाह अलमदद” तथा “&॥ |,.. , ५ ४” आदि शब्द से 
पुकारना अथवा ध्यान लगाना किसी भी प्रकार उचित नहीं क्योंकि यह क़ुरआन की इस 


आयत तथा इसी प्रकार की अन्य स्पष्ट शिक्षाओं के विरूद्ध है बल्कि यह शिर्क की 
परिधि में आता है | 


अर्थात प्रकोप तो अत्यन्त अप्रिय वस्तु है जिससे दिल घृणा करते हैं तथा इच्छायें 
अस्वीकार करती हैं, फिर यह उसमें क्‍या अच्छाई देखते हैं कि उसे शीघ्र लाने की माँग 
करत हैं ! #758 / 2287 द 





॥ ॥ £ | ॥ 4 *४ ४१ 0) +« 


(५१९) क्‍या फिर जब वह आ ही पड़ेगा तब उस 
पर ईमान लाओगे, हाँ अब मान लिया' जब कि 
तुम उसकी शीघ्रता मचा रहे थे | 


फिर अत्याचारियों से कहा जायेगा कि (॥६४$5॥:४ ८0 55% 
अब स्थाई यातना का स्वाद चखो | तुमको तो ४४८.४) ८४८४0 5५५ 
तुम्हारे किये का ही बदला मिला है | हि 6 /+4# 


८ 


2204, ८ 665 4॥॥ $॥ 
७) जी १ लि न्य्र हु पा, 92 


(५३) तथा वे आप से पछते हैं कि क्या वह », ६ » <&० 26६०५ 
प्रकोप) वास्तविक बात है? *(आप) कह 5” ५ | # 
दीजिए कि हाँ, सौगन्ध है मेरे प्रभुकी कि वह “* कप 

५9 ०८-२०००२. 


वास्तविक बात है तथा तुम अल्लाह को 
किसी प्रकार भी विवश नहीं कर सकते | 


(५४) तथा यदि प्रत्येक प्राण जिसने अत्याचार & ८ ८2४ ४ 269४ 
(मिश्रण) किया है , के पास इतना होकि ॥१५4, ८७८५ ४ ९ 
सम्पूर्ण धरती भर जाये तब भी उसको देकर...» दा के मत 
अपना प्राण बचाने लगे | तथा जब प्रकोप 5८१००) ७६ ऐैदाइकाल्‍ का 
देख लेगें तो लज्जा को छिपाये रखेंगे तथा. #“%-£४ 


परन्तु प्रकोप आने के पश्चात मानने का क्‍या लाभ ! 


अर्थात यह पूछते हैं कि पुर्नजन्म, प्रलय तथा उनका फिर जीवित हो जाना सत्य है | 

अल्लाह तआला ने फ्ररमाया ऐ पैगम्बर ! इनसे कह दीजिये कि तुम्हारा मिट्टी होकर 
मिट्टी में मिल जाना, अल्लाह तआला को पुनः जीवित करने से नहीं रोक सकता | 
इसलिये यह अवश्य होकर रहेगा | इमाम इब्नें कसीर फ़रमाते हैं कि इस आयत के 
संर्दभ में कुरआन में अन्य केवल दो आयतें हैं कि जिनमें अल्लाह तआला ने अपने 
पैग्राम्बर को आदेश दिया है कि वह सौगन्ध खाकर क्रियामत (प्रलय) के आने की 
घाषणा करें | एक सूर: सबा आयत संख्या ३ तथा दूसरी सूरः तगाबुन आयत सख्या ७ 


अर्थात यदि संसार भर का कोष देकर यातना से मुक्त हो जायें तो देने के लिये तैयार 
होगा | परन्तु वहाँ किसी के पास होगा ही क्‍या ? अर्थात यातना से छूटकारा पाने का 
कोई मार्ग न होगा | 
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भाग-११ )) £ ै) ९४४०) +० 





उनका निर्णय न्याय के साथ होगा | और उन ७८५४ ५ 
पर अत्याचार न होगा | 


(५५) याद रखो कि जितनी वस्तुएं आकाशों ५४3 ८४ 6९ 
तथा धरती में हैं, सभी अल्लाह के स्वामित्व , , ५ ्र 85 28 
में हैं | याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा ४४०£ “2 :.- (६०7६ 
है परन्तु बहुत से लोग ज्ञान ही नहीं रखते | इन 7, है 
2 ७9 है [ ४ 
(५६) वही प्राण डालता है वही प्राण निकालता _,,,.,; ८८३3 :2५८ 2 
00 »०- 2...) ८:५2 (5५ १० 
है तथा तुम सब उसी के पास लाये जाओगे |... 5४2 ९४४४० 





सूरतु यूतुल-० 


3३ 


(५७) हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु की 5६.28 /52८ 8 2७॥ ६४६ 
ओर से एक ऐसी वस्तु आयी है जो शिक्षाप्रद ह हक !नक २ 
है / तथा दिलों में जो (रोग) है उनके लिए 240६2 4 ४९४ ८५ 





इन आयतों में आकाश तथा धरती के मध्य प्रत्येक वस्तु पर अल्लाह तआला का स्वामित्व, 
अल्लाह के वायदे का सत्य होना, जीवन-मृत्यु पर उसका अधिकार तथा उसके दरबार 
में सब की उपस्थिति का वर्णन है, जिससे उद्देश्य पूर्व बातों की पुष्टि तथा सहमति है 
कि जो शक्ति इतने अधिकारों की मालिक है, उसकी पकड़ से बच निकलकर कोई 
कहाँ जा सकता है ? तथा उसने लेखा-जोखा के लिये जो दिन निर्धारित किया है, उसे 
कौन टाल सकता है ? निःसन्देह अल्लाह का वायदा सत्य है, वह एक दिन अवश्य 


आयेगा तथा प्रत्येक अच्छे-बुरे को उसके कर्मों के अनुसार पुण्य तथा दण्ड दिया 
जायेगा | 


जिनका अल्लाह की 
रोकता है जिन से मनुष्य का परलोक का जीवन नष्ट हो सकता है | 
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निवारण है | तथा मार्गदर्शन करने वाला है. 5: $ ४6७४ ५ 564.) 3_ 
तथा क॒पा है ईमान वालों के लिए | ७८:२४४ 


(५८) (आप) कह दीजिए कि बस लोगों को 805 २४००४ ४ (४६ १ 

क्‍ ू: 62५2)23 50 (५०% (७ 
अल्लाह के उपहार तथा कपा पर प्रसन्न होना ३ ५१ ल्‍ , 2227६ 
चाहिए |! वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है. /2४#४£-:5०%५७०८५ 
जिसको वह एकत्रित कर रहे हैं | 


(५९) (आप) कहिए कि ये तो बताओ कि ८०४५ 65 %5£ 6 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जीविका भैजी थी, » 5. * 25८2 65४८५ 
फिर तुमने उसका कुछ भाग हराम तथा कुछ... 42 72६ ० 4(24(४ (22 
हंलाल<”कर“ लिया" +अआप):पछिए कि क्या: ०१ (02730 ५१४४ 


अर्थात दिलों में एकेश्वरवाद (तौहीद) तथा ऋषित्व (रिसालत) एवं सत्य विश्वास के 
विषय में जो संदेह तथा शंका उत्पन्न होती है, उनका निवारण तथा अविश्वास एवं 
द्रयवाद की अपवित्रता तथा दोष को स्वच्छ करता है | 


यह क़रआन ईमानवालों के लिये मार्गदर्शन तथा कृपा का साधन है, वैसे तो यह 
कुरआन अखिल मानव जगत के लिये मार्गदर्शन तथा कृपा का साधन है, परन्तु उससे 
लाभान्वित केवल ईमानवाले होते हैं, इसलिये यहाँ उन्हीं के लिये केवल मार्गदर्शन तथा 
कृपा का साधन कहा गया है | इस विषय को क़ुरआन करीम में सूरः बनी इस्नाईझइ आयत 
संख्या ८र तथा सूरः अलिफ़* लाम* मीम सजदः आयत संख्या ४४ में भी वर्णन किया 
गया है (इसके अतिरिक्त ८-0 <-& की व्याख्या देखिए) 


खुशी उस अवस्था का नाम है जो किसी प्रिय हक की प्राप्ति पर मनुष्य अपने हृदय में 
संवेदन करता है | ईमानवालों से कहा जा रहा है कि यह कुरआन अल्लाह की विशेष 
कपा तथा उसकी दया है, इस पर ईमानवालों को प्रसन्‍न होना चाहिए अर्थात उनके 
दिलों में हर्ष तथा आन्नद होना चाहिए | उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रसन्‍नता व्यक्त 
करने के लिये सभा तथा जुलूसों का, दीप जलाने का तथा इसी प्रकार के अन्य निरर्थक 
तथा अपव्यय का काम करो | जैसाकि आजकल के धार्मिक आधुनिकीकरण वाले इस 
आयत से 'जइने ईद मीलाद' तथा इसकी कुरीति का औचित्य सिद्ध करते हैं | 


'इससे तात्पर्य वही कुछ पश्चुओं का हराम करना है जो मूर्तिपूजक अपनी मूर्तियों के 
नाम से छोड़ दिया करते थे, जिसका विस्तृत वर्णन सूरः अल-अनआम में गुजर 
चुका है | 
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तुमको अल्लाह ने आदेश दिया था अथवा ७५८५४४६४%। & 256 
अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो ! 

(६०) तथा जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं. ६2१८४ ८2५॥ 65७; 
है क्रियामत ४३ के विषय में क्या विचार, 29)। 4४ ८५#॥ #। & 
? गों पर अल्लाह तआला हु ५6 406 %। < 
वास्तव ० ८९० ह ही 28४. 50 %। 5) 
का बड़ा ही उपकार है | परन्तु अधिकतर . ५० 22८2 ४:४४४/ 66 
के ७८०५४०८८ ४४०४ ७४४५ 

लोग कतज्ञता व्यक्त नहीं करते | 


था आप अवस्था में हों था दत्त (£ 94. (६००५ “< हु 
(६१) सके तथा आ ंअम किसी अवस्था में हों तथा इ ० ८४८५५ ८:८४ ७४ 
ओं में आप कहीं से कुरआन पढ़ते हों (5 (०५५ 
४9८०) (2 ८.:.० 

तथा तुम लोग जो कार्य भी करते हो हतको.. 29४2 /+-< 
सभी की सूचना रहती है जब तुम उस कार्य. ५०० 2)५४ ०४००० 

में था आपके री ५ “9.3 2 .5“3 , ,#>१००. (या 24 
में व्यस्थ रहते हो तथा आपके प्रभु से कोई. ०५०८४ >)|०५७४ ५ 
वस्तु कण बराबर लुप्त नहीं, न धरती में न ४४८ ७४ <:-४ ५५५ 5५2 
आकाञ् में तथा न कोई वस्तु उससे छोटी (4:93 ३८६ (६53८० 
और न कोई बड़ी, परन्तु यह सब खुली : ८६४७ 2८55-४४ 

में 4 हि, हि ८ 

'अर्थात क्रियामत के दिन अल्लाह तआला उनसे क्‍या व्यवहार करेगा | 
“के वह मनुष्यों की दुनिया में तुरंत पकड़ नहीं करता | बल्कि उसके लिये एक दिन 
निर्धारित कर रखा है | अर्थ यह है कि वह दुनिया का सुख मुसलमान तथा काफ़िर सभी 
को अंतर किये बिना देता है | अथवा जो चीजें मनुष्यों के लिये लाभकारी तथा 
आवश्यक हैं, उन्हें उचित तथा वैध बनाया है, उन्हें हराम नहीं किया | 
'अर्थात्‌ अल्लाह के प्रदान किये हुए सुखों की कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, अथवा उसकी 
हलाल की हुई वस्तुओं को हराम कर लेते हैं | 
'इस आयत में अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा ईमानवालों 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह सारी सृष्टि के हाल से परिचित है तथा हर पल 
प्रत्यक क्षण मनुष्यों पर उसकी दृष्टि है | धरती एवं आकाश की कोई वस्तु उससे छिपी 
हुई नही है | यह वही विषय है जो सूर: । अल-अनआम आयत संख्या ५९ में गुजर चुका 
है कि “उसी के पास परोक्ष के कोष हैं, जिन्हें वही जानता है | उसे वर तथा जल की 


रैं ठ ८, 
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५४३ 9 ) +« 


(६२) याद रखो कि अल्लाह के मित्रों पर न 
कोई भय है न वे दुखी होते हैं | 


42,५4८ ध 2(<] हे 94 ' 
५५ ४६ %४। 22) 6) %| 


5 /#7?< / 
हे (९) कक की ४॥,० 9 9“, 
0)०५७:-:०४ #* 235 »6:८ 


सब वस्तुओं का ज्ञान है, तथा कोई पत्ता नहीं झड़ता परन्तु वह उसको जानता है. 
तथा धरती के अधरों में कोई दाना तथा 


४ था कोई हरी एवं सूखी वस्तु नहीं है, परन्तु 
'किताबे मोबीन' में (लिखी हुई) है |” उसी प्रकार सूर: अल-अनआम की आयत संख्या ३० 
तथा सूरः हद की आयत संख्या ६ में भी इस विषय का वर्णन किया गया है | जब 


वास्तविकता यह है कि वह आकाश तथा धरती में उपस्थित वस्तुओं की गति को 
जानता है, तो वह मनुष्य तथा जिन्‍्नों की गति तथा कर्मों से क्योंकर अनजान रह 
सकता है, जो अल्लाह की इबादत करने के लिये बनाये तथा भेजे गये हैं ? 
अवज्ञाकारियों के पश्चात अल्लाह तआला अपने आज्ञाकारियों की चर्चा कर रहा है 
तथा वह हैं औलिया अल्लाह, (अल्लाह के मित्र) | 'औलिया' बहुवचन है 'वली' शब्द का 
जिसका शाब्दिक अर्थ 'निकटवर्ती' है | इस आधार पर “औलिया अल्लाह” का अर्थ होगा 
वे सच्चे तथा निःस्वार्थी ईमानवाले जिल्होंने अल्लाह की आज्ञापालन कर तथा निषेधित 
कार्यों से बचकर अल्लाह की निकठता प्राप्त कर ली | इसीलिये अल्लाह तआला ने स्वयं 
अगली आयत में उनकी प्रशंसा. इन शब्दों में की है, “जो ईमान लाये तथा जिन्होंने 
अल्लाह का भय दिल में रखा |” तथा ईमान एवं अल्लाह का भय ही अल्लाह की 
निकटता प्राप्त करने का आधार तथा प्रमुख साधन है | इस आधार पर हर अल्लाह का 
भय रखने वाला ईमानदार अल्लाह का वली है | लोग वली होने के लिये चमत्कार 
दिखाना आवश्यक समझते हैं तथा फिर वे अपने बनाये हुए वलियों के झूठे-सच्चे 

चमत्कारों का प्रचार करते हैं, यह विचार पूर्णतः दोषपूर्ण है | चमत्कार तथा वली का 
न चोली-दामन का साथ है न इसके लिये आवश्यक प्रतिबन्ध | यह ल्‍ अलग बात है कि 
किसी से चमत्कार प्रदर्शित हो जाये तो अल्लाह की इच्छा है, इसमें उस महात्मा की 
इच्छा सम्मिलित नहीं है | परन्तु किसी अल्लाह से भय करने वाले मोमिन तथा सुन्नत 
के पालन करने वाले से चमत्कार का प्रदर्शन हो अथवा न हो उसके वली होने में कोई 
सन्देह नहीं | 


2 है था अर्थ यह है कि यदि जीवन 
भय का सम्बन्ध भविष्य से है तथा दुख का भूतकाल से | अ सकता का 
अल्लाह के भय में व्यतीत किया होता है | लक का कु मै कक#-ओे--+ पनव हिल 
पा दसरों बल्कि 
इतना उन्हें नहीं होगा जिस प्रकार दू अर तथा 
अल्लाह के भय के कारण अल्लाह की दया तथा विश्ञेष क्पा शटीपिलमरे ग 2 
साथ अच्छे विचार रखने वाले होंगे | इसी प्रकार दुनिया में वे के <- नहीं होगा | 
अथवा दनिया के स्वाद उन्हें नहीं प्राप्त हुए होंगे उन पर का पी नम उस पर वे 
एक अन्य अर्थ यह भी है कि दुनियां, ञ्र; इच्छित वस्तु उन्हें न ह 
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(६३) ये वे लोग ऐ हैं जो ईमान लाये तथा (पाप ५८५६७ ७ दा ८ 
से) संयम बरतते हैं | 
(६४) उनके लिए साँसारिक जीवन में भी ७५४) 9/2 3 «९४९९ 
तथा परलोक में भी शुभ सूचना है, अल्लाह ८॥ ८.) ((५:/४५5:50॥ 5 
तआला की बातों में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ६५5८5 % £ 45% 
करता | यह बड़ी सफलता है | 
(६५) तथा आपको उनकी बातें दुख में न डालें, 6 + ४2४ ४४:०४ ४६ 
सार्वभोमिक 3 प्रभत्व अल्लाह है... | 
सार्वभौमिक प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है, वह 2५8 2५७:.८ & £ 7५) 
सुनने वाला जानने वाला है | 
(६६) याद रखो कि जितना कुछ आकाशझों में 
हैं तथा जितने धरती में हैं यह सब अल्लाह 
के ही हैं तथा जो लोग अल्लाह को छोड़कर 
अन्य साझीदारों को पुकारते हैं किस वस्तु ८8॥$ ६:४४८०१६८ 
का पालन कर रहे है | मात्र कल्पित विचारों. ०*20००४४०१ ४४ 
का पालन कर रहे हैं तथा मात्र अनुमानित बातें... ७७४४४ ४).०-* ८) 
कर रहे हैं | 


202 £ 
(छ ब+ | 
9 // ))) ६] ५ %#ग्टे; 0-७ जल 
७25 ९०५-9| 3 ८-०»: ८)५॥ 
हा, ५ दर वि 
८29 #9: 09 »(००४॥ £ 
40) ५५3 2८५०४ 





दुख का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सब कुछ अल्लाह के निर्णय 
एवं भाग्य की देन है | जिससे उनके दिलों में दुख तथा मैल उत्पन्न नहीं होता, अपितु 
उनके दिल अल्लाह के निर्णय पर प्रसन्‍न तथा शान्त रहते हैं | 


दुनिया में शुभसूचना से तात्पर्य पुण्य के कार्य हैं अथवा वह शुभसूचना कि जो मृत्यु के 
समय फ्ररिश्ते एक ईमानवाले को देते हैं, जैसाकि कुरआन तथा हदीस से सिद्ध है | 


“अर्थात अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना किसी तर्क के आधार पर नहीं | 
बल्कि एक वैचारिक मनन्‍्थन, तथा कल्पना एवं अनुमान की देन है | आज यदि मनुष्य 
अपनी बुद्धि तथा समझ को उचित रूप से प्रयोग करे तो नि:सन्देह उसपर यह स्पष्ट 
हों सकता है कि अल्लाह का कोई साझीदार नहीं | तथा जिस प्रकार वह आकाश तथा 
धरती को पैदा करने में अकेला है कोई उसका साझीदार नहीं, तो फिर इबादत में अन्य 
उसका साझीदार किस प्रकार हो सकते हैं ? 
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(६७) वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात 
बनायी ताकि तुम उसमें विश्राम करो तथा . (८8 

दिन भी इस रूप से बनाया कि देखने भालने “७ 5:55: 
का साधन है, वस्तुत: इसमें निशानियाँ हैं उ आई... %54 ५४४ ५5४ 5) 


लोगों के लिए जो सुनते हैं | ७८:८८: 


“५ ७४ 0८ ७५५ 


(६८) वे कहते हैं कि अल्लाह संतान रखता 
है | वह इससे पवित्र है ! वह तो किसी का 
आश्रित नहीं |' उसी का स्वामित्व है, जो कुछ 
आकाशों में है तथा जो कुछ धरती में है |ः 
तुम्हारे पास इस पर कोई प्रमाण नहीं | क्‍या 
अल्लाह पर ऐसी बात लगाते हो जिसका तम 
ज्ञान नहीं रखते | कर 


»4०८८ |(॥४ 5। (&॥ 26 
(25 ०५४। 3 (०००८-७४ 
८2 ७८७८) ५ 2५ 2- 

#ब-] &»५४%0 ७ ८४८ 
8८:४४ ५ (४५ 


तथा जो सबसे निस्पह हो, उसे सन्‍्तान की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि संतान तो 
सहारे के लिये होती है तथा जब उसे सहारे की आवश्यकता नहीं तो उसे सनन्‍्तान की 
क्या आवश्यकता ? 


“जब आकाश तथा धरती की प्रत्येक वस्तु उसी की है तो प्रत्येक उसके प्राधीन एवं 
दास हुए | फिर उसे सन्‍्तान की क्‍या आवश्यकता ? सन्तान की आवश्यकता उसे होती 
है, जिसे कछ सहायता तथा सहारे की आवश्यकता हो | तथा जिर्सका आदेश आकाश 
तथा धरती की प्रत्येक वस्त पर चलता हो, उसे क्या आवश्यकता उत्पन्न हो सकती हैः 
इसके अतिरिक्त सन्‍्तान की आवश्यकता की रुचि उसे होती है जो अपने पश्चात अपने 
स्वामित्व का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हो | तथा अल्लाह तआला तो अनन्त है 
इसलिये अल्लाह के लिये सन्‍्तान ठहराना इतना बड़ा अपराध है कि अल्लाह तआला 
फ़रमाता है : 
९६.६5: /#50॥ 44 /96:55%,6::5£८५४:2:५-८ » 
“इस बात से कि वे कहते हैं कपालु की संतान है, निकट है कि आकाश फट जाये, धरती 
चिर जाये तथा पर्वत कण-कण हो जाये |"(सूरः मरियम-5०,५)) 
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(६९) (आप) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह %#॥ & ८५:८४ ८८४) 606 
पर मिथ्यारोपण करते हैं! वे सफल न होंगे $&८592:2५४ ८५४) 


(७०) (यह) संसार में थोड़ा सा सुख है फिर ४४ ५७४॥ 8१६ 
हमारे पास उनको आना है फिर हम उनको. » ८2॥ 22508 £5 (४2, 
उनके अविश्वास) के बदले :कठोर : “2,527 # /29* 


दण्ड चखायेंगे | की 


(७१) तथा आप उनको नूह की कथा पढ़कर (७६३ . «४ (८52 ५2४/5॥ 
सुनाइए जबकि उन्होंने अपने समुदाय से कहा ५४६४ ४226४ .) ०४ «0६ 
कि हे मेरे समुदाय के लोगो यदि तुमको मेरा ३ “,7: न “बा 
रहना तथा अल्लाह के आदेशों की शिक्षा देता. £* ५2९ ७०४: (४५६० 
भारी लगता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर £/ 66 ८& #। 4४ 
भरोसा है | तुम अपनी योजना अपने साथियों #&#४ ८८६ ४५ ४४6८ 


कं जा । (इफ्तरा) का अर्थ है झूठी बातें कहना | फिर उसको झूठ कहना बल देने के 
ये है । 


“इससे स्पष्ट है कि सफलता से तात्पर्य परलोक की सफलता अर्थात अल्लाह के क्रोध 
तथा उसकी यातना से बचना है | मात्र दुनिया का अस्थाई सुख सफलता नहीं | जैसाकि 
बहुत से लोग अधर्मियों के अस्थाई सुख-सुविधा से त्रुटि तथा शंका एवं संदेह में पड़ 
जाते हैं | इसलिये अगली आयत में फ़रमाया : “ये दुनिया में थोड़ा सा सख भोग लें 
फिर अन्त में हमारे ही पास आना है |” अर्थात यह दुनिया का सख परलोक के सुख्ों 
की अपेक्षा अत्यन्त तुच्छ है | इसके पश्चात उन्हें अत्यन्त कठोर यातना भोगना पड़ेगा | 
इसलिए इस बात को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिये कि काफ़िरों मूर्तिपूजकों तथा 
अल्लाह के अवज्ञाकारियों का साँसारिक सुख तथा वैभव इस बात का प्रमाण नहीं है कि 
ये समुदाय सफल हैं तथा अल्लाह तआला उनसे प्रसन्‍न है, यह भौतिक सफलतायें 
उनके निरन्तर प्रयत्नों का परिणाम हैं, जो प्रत्यक्ष कारणों के अनसार प्रत्येक उस 
समुदाय को प्राप्त हो सकता है जो साधनों को व्यवहार में लाते हुए उसी प्रकार 
परिश्रम करेगा, चाहे वह ईमानवाला हो अथवा काफ़िर | इसके अतिरिक्त यह अस्थाई 
सफलतायें अल्लाह के निर्धारित नियम तथा अवसर प्रदान करने का परिणाम भी 
सकता है | जिसका स्पष्टीकरण हम इससे पूर्व कई स्थानों पर कर चुके हैं | 
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के साथ सुदृढ़ कर लो | फिर त॒म्हारी योजना 


“(६, # नि 


सम 0१ 


तुम्हारे लिए घूटन का कारण न होनी 258)8 6 4£ /६८९८ 
चाहिए | * फिर मेरे साथ घटित कर दो तथा 9 ००५८४ 
मुझे अवसर न दो | 


[ 3 र्‌ ) फिर भी यदि त्‌म सख मोड़ते जाओ तो > भ्दां हक - ३) ई :५८४ 5 
मैंने तुमसे कोई बदला तो नहीं माँगा, मेरा 22 कण पा रे 
बदला तो केवल अल्लाह ही देगा तथा मझे हैक कर ८७ को ० 
9 । ५ 


आदेश दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से ?08-+|७2८४ ४०४ 
रह! खा 

(७२) तो वे लोग उनको झुठलाते रहे, फिर _ ; ८... ,..., ,.... »»* 4६ 
हमने उनको तथा जो उनके साथ नाव में. 2 ए>न्‍गी ४४% ८ 
सवार थे उनको मुक्ति प्रदान किया तथा उनको ७०४५ ००745 20४ 





अर्थात जिनको तुमने अल्लाह का साझीदार बना रखा है, उनकी सहायता भी प्राप्त कर 
लो | (यदि वे तुम्हारे विचार के अनुसार तुम्हारी सहायता कर सकते हैं) 


 ;:£ का अन्य अर्थ है अस्पष्ट तथा छिपा हुआ होना | अर्थात मेरे विरूद्ध तुम्हारा 
प्रयत्न स्पष्ट तथा साफ़ होना चाहिए | 


कि जिसके कारण तुम यह आरोप लगा सको कि नबूअत के दावे से उसका उद्देश्य 
धन-दोलत एकत्रित करना है | 


*आदरणीय नह के इस कथन से भी ज्ञात हुआ कि सभी नबियों का धर्म इस्लाम ही रहा है 
यद्यपि धार्मिक नियम भिन्‍न-भिन्‍न तथा विधियाँ उनकी अलग रहीं | जैसाकि आयत सूरः 
 अल-मायदः, ४८ से स्पष्ट है| [&#:5.७५०॥ रॉ८५८55८:5/८,४:८८ 62» ' परन्तु धर्म सभी 
का इस्लाम था, देखिये सू्‌रः अल-बकरः- १३१ तथा १३२, सूरः यूसुफ़-9), फू 
अननस्ल-९१, सूरः यूनुस-८४, सूरः अल-आराफ़-१२६, सूरः नम्ल-४४, सूरः अत- 
मायद:- ४४,१११ एवं सूरः अल-अनआम-१६२ तथा १६३ | 
"अर्थात नह के समुदाय वालों ने सभी प्रकार के शिक्षा एवं उपदेश के उपरान्त भी झुठलाने 
का मार्ग नहीं छोड़ा, अत: अल्लाह तआला ने आदरणीय नूह तथा उन पर ईमान लाने 
वालों को एक नाव में सवार कराके बचा लिया तथा शेष सभी को, यहाँ तक की 


आदरणीय नूह के एक पुत्र को भी डुबा दिया / 2287 





)) £#. 2) ४१४ ०) +० 


उत्तराधिकारी बनाया' तथा जिन्होंने हमारी (८८,४४५७2॥।४४४८४ 
आयतों को झुठलाया था उनको डुबो दिया | ७८:,४४॥ ५४७ ६६ 
तो देखना चाहिए क्‍या परिणाम हुआ उन 
लोगों का जो डराये जा चुके थे | 
(७४) फिर उनके (नूह) के पश्चात हमने पा 0 ४2 ४५०४ ६४५८४ 
रसलों की ओर भेजा ५८९४ ध्क$ डी; ८ 2.2६ 
इसूलों को उनके यु लेकर आये |? 6 0 ५98) /27% #: 
वे उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आये | १822९ 5 ७४५४ 
उन्होंने में (22 2 ै श्र 
पर जिस चीज़ को उन्होंने प्रथणय समय में. 5४“ १८ .' 





भाग-१7 





सूरतु यूनुस-१० 


झठा कह दिया, यह न हुआ कि फिर उस पर > 55 4 #&2 ८४0 
ईमान ले आते | हम इसी प्रकार सीमा ७८2५८०८॥ 
उललघंन करने वालों के दिलों पर मुहर 

लगा देते हैं | 


अर्थात धरती में उन बचने वालों को पूर्व के लोगों का उत्तराधिकारी बनाया | फिर 
मनुष्यों का आगामी वंश उन्हीं लोगों विशेष रूप से आदरणीय नूह के तीन पुत्रों से 
चला, इसीलिये आदरणीय नूह को दूसरा आदम (द्वितीय मनु) कहा जाता है | 


“अर्थात ऐसे लक्षण तथा चमत्कार ले कर आये जो इस बात को प्रमाणित करते थे कि 
वास्तव में यह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन तथा निर्देश देने 
के लिये भेजा है | 


परन्तु इन समुदायों ने रसूलों की बात नहीं मानी, मात्र इसलिये कि जब पहले-पहल 
ये रसूल उनके पास आये तो तुरन्त बिना किसी विचार-विमर्श के उनको नकार दिया, 
यह की हे के इंकार "३ लिये स्थाई पर्दा बन गया | तथा वे यही सोचते रह 
गये कि हम तो पहले नकार चुके हैं, अब इसको स्वीकार क्‍यों 
इमान से वंचित रहे | के ५५0८७ 002 
अर्थात्‌ जिस प्रकार इन पूर्व के समुदायों पर उनके अविश्वास तथा 

है स तथा झुठलाने के कार 
ते लगती रही हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी जो समुदाय रसूलों को झठलायेगा तथा 
84७: ह%म ४५%. हि. झुठलाने का मार्ग अपनायेगा, उनके दिलों पर भी सील 
“४ वे संमार्ग से उसी प्रकार वंचित रहेंगे जिस प्रकार पूर्व के समुदाय 
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(७५) फिर हमने उन (पैगम्बरों) के पश्चात /, ८ 24% १४ ६.,४६८४८ 
मूसा तथा हारून को फ़िरऔन' तथा उसके न मर कक लम कि 
प्रमुखों के पास अपने चमत्कार देकर भेजा !” ५८८६॥४ के ते: कक" 
तो उन्होंने अभिमान किया तथा वैलोग.. ० 
अपराधी समुदाय थे | 90:27 


(७६) फिर जब उनको हमारे पास से सत्य ६, ६, (५62 242 ६५ 
(प्रमाण) पहँचा तो वे लोग कहने लगे कि 8 44, 688 
नि:सन्देह यह खुला जाद्‌ है |' ७ ह 


(७७) मूसा ने कहा कि क्‍या तुम इस सत्य के ४620 ८/:४.25086 
सम्बन्ध में जबकि वह तुम्हारे पासआ पहुँचा. ६ हरदम श् 
है, ऐसी बात कहते हो, क्या यह जाद्‌ है, जब /440/2:2#% 5 
कि जादगर सफल नहीं होते ?' ७८५5८ 





'रसलों का सामान्य वर्णन करने के परचात आदरणीय मूसा तथा हारून का वर्णन 
किया जा रहा है, यद्यपि रसूलों के मध्य वह भी आ जाते हैं, परन्तु उनकी गणना 
गणमान्य रसलों में होती है, इसलिये विशेषरूप से उनका अलग वर्णन किया | 
“आदरणीय मूसा के ये चमत्कार विशेष रूप से नो दिव्य निशानियाँ, जिनका वर्णन 
अल्लाह ने स्रः बनी इग्राईल आयत १०१ में किया है, प्रसिद्ध हैं | 

अर्थात वे चूंकि बड़े-बड़े अपराध तथा पापों में लीन थे, इसलिये उन्होंने अल्लाह के 
भेजे हुए रसूलों को भी झुठलाया | क्‍योंकि एक पाप दूसरे पाप का साध्य बनता है | 
तथा पापों का निरंतर करते जाना बड़े-बड़े पापों को करने का दुस्साहस उत्पन्न कर 


देता है | 
(जब अस्वीकार करने के लिये उचित तक अथवा प्रमाण नहीं मिलता, तो उससे 


छुटकारा प्राप्त करने के लिये कह देते हैं कि यह जादू हैं | 


“आदरणीय मूसा ने कहा कि तनिक विचार तो करो | सत्य के आमन्त्रण तथा उचित 
बात को तुम लोग जादू कहते हो, भला यह जाई है ? जादूगर तो हा ही नहीं होते | 
अर्थात इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने तथा अप्रिय परिणाम से बचने में वे असफल ही रहते 
हैं | तथा मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह की सहायता श्रात्त है तथा उसकी 

निशानियाँ प्रदान की गयी हैं, मुझे जादू तथा जादूगरी 


ओर से मुझे चमत्कार तथा दिव्य निशा 
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(७८) वह लोग कहने लगे क्‍या तुम हमारे. ६८ ४६६ 5 ७६८ (8६ 
पास इसलिए आये हो कि हमको उस मार्ग से ८:6/४१2/ »2/७ ४५ ८८ 


हटा दो जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया (2८, 2४9 3.72 /00 
है, तथा तुम दोनों को दुनिया में बड़ापन (८८५८०/४ 2-£2.8॥ ७ 


७९ ५११ / 


मिल जाये, तथा हम तुम दोनों को कभी ७८०५४५ ४४ 
नहीं मानेंगे | 

(७९) तथा फ़िरऔन ने कहा कि मेरे पास सभी (&-. 35४। ७५४०० 
दक्ष जादगरों को लाओ | ७52232 


(८०) फिर जब जादूगर आये तो मूसा ने. :४ 05 854५ ७४ 
उनसे कहा कि डालो जो कुछ तुम डालने ७८५४५ ६7 ७॥४ &55 
वाले है | 

(८१) तो जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा ५४८५७ 22226 ४४ ६६ 
कि यह जो कुछ तुम लाये हो जादू है | निश्चित ५। 5) »:-.0४) 


देता है, अल्लाह ऐसे भ्रष्टाचारियों का कार्य 

की क्‍या आवश्यकता है ? तथा अल्लाह के प्रदान किये हुए चमत्कार के समक्ष इसका 
क्‍या स्थान है ? 

'यह न मानने वालों के अन्य कुतर्क हैं, जो तर्क से विवश हो कर प्रस्तुत करते हैं | एक 
यह कि तुम हमें हमारे पूर्वजों के मार्ग से हटाना चाहते हो, दसरे यह कि हमें मान- 
मर्यादा तथा राज्य प्राप्त है, उसे छीनकर स्वयं अधिकार करना चाहते हो | इसलिये हम 
तो कभी भी तुम पर ईमान नहीं लायेंगे | अर्थात पूर्वजों का अनुकरण तथा साँसारिक 
राज्य एवं मान-मर्यादा ने उन्हें ईमान लाने से रोके रखा | उसके पइचात आगे वहीं 
कथा है कि फ़िरऔन ने दक्ष जादूगरों को बुलाया तथा आदरणीय मूसा एवं जादूगरों का 


मुकाबला हुआ, जिस प्रकार सूरः आराफ में गुजरा तथा स्रः ताहामें भी इसका कुछ 
विवरण आयेगा | 


अत: ऐसा ही हुआ | भला झूठ भी सत्य के सामने सफल हो सकता है ? जादूगरों ने, 
चाहे वह अपने कला में कितने ही दक्ष थे, जो कुछ प्रस्तुत किया वह जाद ही था तथा 
परम रजेल्थी की कला ही थी तथा जब आदरणीय मूसा ने अल्लाह के आदेश पर छड़ी 
फेंकी तो उसने सारे जादूगरों की जुझ्ूग्रड्ीक़ो एक क्षण में समाप्त कर दिया | 


॥) £ %| ॥ कर" हिल] 8, »« 





बनने नहीं देता | 

(८२) तथा अल्लाह तआला सत्य प्रमाण को $/58५%& &४५॥ &४५ 
अपने कथनानुसार स्पष्ट कर देता है, चाहे $ 6:5.22॥ 
अपराधी को कितना ही बुरा लगे | 


(८३) फिर मूसा परं उनके समुदाय वालों में से १५६६६ ८ 2 ८८/६: 
५ म ) (2 ५५६३५ ८2५ (११ | पड 

केवल कुछ ही ईमान लाये. वह भी फ़िरऔन :. ६-+ ५ १6 4 
धकारियों &, १4 शी (६ प्र क॑ पा । ८ 297? 

तथा अपने अधि से डरते-डरते कि », हा ह ५४५5४ ५८; 
कहीं उनको दुख न पहुँचाये, * तथा वास्तव ६ ७७०७७॥/०७७॥ 





(तथा यह जादगर भी भ्रष्टाचारी थे | जिन्होंने मात्र धन कमाने के लिये यह कला सीख 
रखी थी तथा जाद की कलां दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाते थे, अल्लाह तआला उनके इस 
भ्रष्टाचारों को किस प्रकार सुसज्जित बना सकता था * 


>अथवा कथन से तात्पर्य वह तर्क तथा युक्‍्तियाँ हैं, जो अल्लाह तआला अपनी किताबों 
में उतारता रहा है, जो पैगम्बरों को उसने प्रदान किया था | अथवा वे चमत्कार हैं, जो 
अल्लाह तआला के आदेश से नबियों के हाथों प्रदर्शित हुए अथवा अल्लाह का वह 
आदेश है जो शब्द ..£ (कुन) द्वारा करता है | 

3 ..» के अक्षर -» के सम्बन्ध में व्याख्याकारों में मतभेद है | कुछ ने इसे आदरणीय 
मसा की ओर संकेत किया है क्‍योंकि आयत में सर्वनाम से पूर्व उन्हीं का नाम (वर्णन) 
आया है | अर्थात मूसा के समुदाय से थोड़े से/लोग ईमान लाये | परन्तु इमाम इब्ने 
कसीर आदि ने इसका संकेत फ़िरऔन की ओर किया है अर्थात फ़िरऔन के समुदाय में 
से थोड़े से लोग ईमान लाये | उनका तर्क यह है कि इस्राईल की सन्‍्तान के लोग तो 


एक रसल तथा छुटकारा दिलाने वाले की प्रतीक्षा में थे जो आदरणीय मूसा 
अलैहिस्सलाम के रूप में उन्हें मिल गये तथा इस आधा* पर इस्राईल का वंश (सिवाय 
कारून के) उन पर ईमान रखते थे | इसलिये उचित बात यही है कि ९.»४५०४४ 9» 
से तात्पर्य फ्रिरऔन के समुदाय से थोड़े से लोग हैं, जो आदरणीय मूसा पर ईमान 
लाये | उन्हीं में से उनकी पत्नी (आदरणीया) आसिया भी हैं | 

*क्रआन बात की द्योतक है कि ईमान लाने वाले थोड़े 
क़रआन करीम की यह व्याख्या भी इस बा ही को फरिरबौन तथा कल 


से लोग फ़िरऔन के समुदाय में से थे, क्योंकि उन् । 
दरबारियों तथा अधिकारियों चाये जाने का भय था, इस्राईल की संतान वैसे 
दरबारियों तथा अधिकारियों से कष्ट पह जले सभय से सहन कर रहे थे । 


फ़रिरऔन की दासता तथा अधीनता का अपमान एक ल 
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सूरतु यूनुस-१० )) £ १४४७०, 
में फ़िरऔन उस देश में उच्च (शक्तिवाला) 
था, तथा यह भी बात थी कि वह सीमा से 


बाहर हो जाता था / 


2०४2%9४५)०>॥ 4 (0८ 
७८०:७:८॥ 


(८४) तथा मूसा ने कहा, हे मेरे समुदाय के 58 5४8 ७,५४६ 2८08: 
लोगो ! यदि तम अल्लाह पर ईमान रखते हो 48 ८; ५8४ ,2६ 
ह | > *9 ९९० 0), |१०७ 5. 

तो उसी पर भरोसा करो, यदि तुम मुसलमान ७८:५८ 

(आज्ञापालक) हो | 200) 

(८५) तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह ही . ४७६ ८८४४ ४४ 8६ 

पर भरोसा किया | हे हमारे प्रभ ! हमको इन » (208॥ ०955 ७८६ 

का । (०5९० | 2५०) 4-3 22८ 

अत्याचारी समुदाय का भोगी न बना | कगार 

*- ४ कि ४०% अपनी न से इन काफ़िर._/5$॥ ८७ ७५०८ ७४; 
/9 4८! | 

तुक्ति प्रदान कर ७८:५८.) 


| 


परन्तु मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, न उन्हें 
इसके कारण से-अधिक कष्ट का भय था | 


'तथा ईमानवाले उस के उसी अत्याचार तथा क्र्रता के व्यवहार से भयभीत थे | 


“इस्राईल की संतान फ़िरऔन की ओर से जिस अनादर एवं अपमान का शिकार थी 
आदरणीय मूसा के आने के पश्चात भी उसमें कमी नहीं आयी, इसलिये वे अधिक परेशान थे, 
अपितु आदरणीय मूसा से उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ऐ मूसा ! जिस प्रकार तेरे आने से 
पूर्व हम फ़िरऔन तथा उसके समुदाय की ओर से ढाये जा रहे दुखों में पड़े थे, तेरे 
आने के पश्चात भी हमारा यही हाल है जिस पर आदरणीय मूसा ने उन्हें उत्तर दिया 
कि आशा है कि मेरा प्रभु शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु को नष्ट कर देगा | परन्तु उसके लिये 
आवश्यक है कि तुम केवल एक अल्लाह से सहायता चाहो तथा धैर्य का दामन न छोड़ो मी 
देखिये सूरः अल-आराफ़, आयत १२८ तथा १२९) यहाँ भी आदरणीय मूसा ने उन 
बलपूर्वक कहा कि यदि तुम अल्लाह के सच्चे आज्ञाकारी हो, तो उसी पर भरोसा करो | 


हर ४8४ पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह के दरबार में प्रार्थनायें भी 
की | तथा अवश्य ईमानवालों के लिये यह एक बहुत बड़ा हथियार भी है तथा सहारा 
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(८७) तथा हमनें मूसा तथा उनके भाई की 
ओर ८ भेजी दोनों 4.7 <] मु हु कं पे ४४ 94 / 
ओर वहयी (प्रकाशना) भेजी कि तम दोनों “27““*“£ “४22 2 
अपने ० लोगों जैक (4 ध / + 5) 5॥ (“८ » 
अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर स्थापित 440 #9; ४+५४५ 8 
रखो तथा तुम सब उन्हीं घरों को नमाज ४789 4% ४० 5:2॥५८४ 
पढ़ने का स्थान निर्धारित कर लो | तथा. ७७ ७४ ,5४5५8॥५8 
निरन्तर नमाज पढ़ो तथा आप ईमानवालों 

को शुभ सूचना दे दें | 

(८८) तथा मूसा ने विनती की है मेरे प्रभु ! 

८5 रे है“ । ९ ४६६ । 278 (९ 
तूने फ़िरऔन तथा उसके पदाधिकारियों को . ५ +3%अविक पहना 
शोभा तथा प्रत्येक प्रकार के धन सांसारिक 7 का हु“ क:-अ 
जीवन में प्रदान किये | है हमारें प्रभु! “०३% £- ४5% 
(इसलिए प्रदान किये हैं) कि वे तेरे मार्ग से ४४%“ ४“ (90220 
भटकावें | हे हमारे प्रभु ! उनके धनों को. 5$/#४ < (१ ४६ 
ध्वस्त कर दे तथा उनके दिलों को ककोर 5॥#&५»४ 0७-£ २५-४५ 
कर दे, ताकि यह ईमान न लाने पायें यहाँ ७£/)9॥ ८४ ४४ ४४७० ॥४५४ 
तक कि दुखदायी यातनाओं को देख लें 





अपने घरों को ही मस्जिदें बना लो तथा उनके मुख अपने क्िबले 


'इसका अर्थ यह है कि अ 
(बैतुल मुक़द्दस) की ओर कर लो ताकि तुम्हें इबादत करने के लिये चर्च आदि में जाने 


की आवश्यकता ही न रहे, जहाँ तुम्हें फ़िरऔन के कर्मचारियों के अत्याचार एवं क्ररता 


का भय रहता है | 

“जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फ़िरऔन तथा उसके समुदाय पर शिक्षा एवं 
उपदेश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा इस प्रकार के चमत्कार देखकर भी उनके 
अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तों फिर उनकों शाप दिया, जिसे अल्लाह तआला ने 
वर्णित किया है | 

अर्थात यदि वे ईमान लायें भी तो प्रकोप देखकर ही ईमान लायें जो उनके लिये 
लाभकारी न होगा | यहाँ मस्तिष्क में यह शंका नहीं उत्पन्न होनी चाहिये कि पैगम्बर 


तो मार्गदर्शन के लिये प्रार्थना करते हैं न कि नष्ट हो जाने का श्राप | इसलिये कि 
आमंत्रण तथा चेतावनी तथा हर प्रकार, के [साधन के प्रयोग कर लेने के परचात यह 


सूरतु यूनुस-१० भाग-११ | 777 ११ ५४४#।| १ *./४५ 8, 


(८९) (अल्लाह तआला ने ) कहा कि तुम ८८४:2६ ८८०० 6६०६ 
दोनों ४: ००2..। 0३६ .॥६ 
दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी तुम 27० <२०5 ०७) 


लोगों हक / कक ५८८ (८९५६१ हि... ६ 
सीधे मार्ग पर रहो |! तथा उन लोगों के ४#४ “ £ ५४022 
मार्ग पर न चलना जो अज्ञानी है | ७७०४-७४ ४ ५०७) 


(९०) तथा हमने ईस्राइल की सन्‍्तान को /:/]॥ (07560 ४४८ 


2» 


> उनके /5 ॥ 
समुद्र से पार कर दिया [ फिर उनके पीछे- (५. ४222६ ८६८३ 7६250 


पीछे फ़िरऔन अपनी सेना के साथ अत्याचार 490 2636, 6:,62: 
पु (3 «| ८/33। |) (४०-४)५७८ 
तथा क्ररता के उद्देश्य से चला, यहाँ तक कि 


स्पष्ट हो जाये कि अब ईमान लाने की कोई आशा जश्षेष नहीं रही है, तो फिर अन्तिम 
उपाय यही रह जाता है कि इस समुदाय का मामला अल्लाह को अर्पित कर दिया 
जाये | यह जैसे अल्लाह की इच्छा ही होती है जो पैगम्बर के मुख से अकस्मात्‌ निकल 
जाती है | जिस प्रकार आदरणीय नूह ने भी साढ़े नौ सौ वर्ष चेतावनी देने के परचात 
अन्ततः अपने समुदाय को श्राप ही दियां | 


€॥४:७,४7. ०४ &:४५2४ » 
“हे प्रभु! धरती पर एक भी काफ़िर को बसा न रहने दे |” (स्रः नह-२६) 


इसका एक अर्थ तो यह है कि अपने श्राप पर स्थिर रहना, चाहे उसके प्रदर्शित होने में 
देर हो जाये | क्‍योंकि तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर ली गयी है परन्तु उसको 
कार्याव्वयन हम कब करेंगे यह मात्र हमारी इच्छा तथा योजनाओं पर आधारित है | 
अत: कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि इस श्राप के चालीस वर्ष पश्चात फ़िरऔन तथा 
उसका समुदाय नष्ट किया गया तथा श्राप के अनुसार जब फ़िरऔन डूबने लगा, उस 
समय उसने ईमान लाने की घोषणा की, जिसका उसे कोई लाभ नहीं हुआ | दूसरा अर्थ 
उसका यह है कि तुम अपने प्रचार तथा इश्राईल के वंश को मार्ग दर्शाने तथा सीधा 
मार्ग दिखाने एवं उनको फ़िरऔन की दासता से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न जारी रखो | 


अर्थात जो लोग अल्लाह के व्यवहार, उसके नियम, तथा उसके हितों व भेदों को नहीं 
जानते, तुम उनकी तरह न होना, अपितु अब प्रतीक्षा तथा धैर्य करो, अल्लाह तआला 
अपने ज्ञान तथा योजनानुसार शीघ्र अथवा देर से अवश्य अपना वायदा पूरा करेगा | 
क्योंकि वह वायदा के विरूद्ध नहीं करता | 


३ अ र्था ( मर में 
त समुद्र को फाड़कर मार्ग बना दिया (जिस प्रकार सरः अल-बकरः आयत ४५० में 


रा तथा अन्य विवरण सूरः श्ञोअरा में आयेगा) तथा तम्हें एक किनारे से दूसरे 
किनारे पर पहुँचा दिया | है 
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जब डबते लगा ] में रु 

जब डूबने लगा,' तो कहने लगा, मैं ईमान 590 8,209 8 ८६६ (६ 
लाता हूँ कि जिस पर इस्राईल की सन्‍्तान ४7८ (27254, ८८ 
ईमान लायी हैं, कोई उसके सिवाय पजने  /““”““/2२ “बट बंप: 
योग्य नहीं तथा मैं मुसलमानों में से हूँ. 4227+ ०१ 
(९१) (उत्तर दिया गया कि) अब ईमान लाता &६४55:<5:2५8;/77 
है ? तथा पहले अवज्ञा करता रहा तथा .. ७८० ३८ 

भ्रष्टाचारियों में सम्मिलित रहा | पकामकोसह 


(९२) तो आज हम तेरे शव को छोड़ देंगे 
ताकि तू उन लोगों के लिए शिक्षा का चिन्ह हो 22० 2५ &६ ६ ८2 
जाये जो तेरे पश्चात हैं ! तथा वस्तृतः: ५: फू : ॥। है कल १2 
अधिकाँश लोग हमारे प्रमाण-चिन्हों से 24 ० ०४४ हा 24५४ का 
विमुख हैं | कल 


(२) तथा हमने इस्राईल की सन्‍्तात को अति 7:5] ६: ४६ ५६: 
उत्तम रहने का ठिकाना दिया तथा हमने उन्हें ८3 :५४॥5 60.५5: 

वस्तों ०१२ “६ 22४४७१५2 | १० 
स्वादिष्ट वस्तुएं भोजन के लिए प्रदान की तो. 7/ 


उन्होंने । (5०० ४४ ६८ 22 (कर ५ ०-४2) <४)२ 
पु मतभेद नहीं किया यहाँ तक कि उनके. ४' ५० ६ ९५-७५) 


८:८४ ४५८ ४:५४ ४20 





अर्थात अल्लाह के आदेश पर चमत्कारिक रूप से बने हुए जलीय मार्ग पर, जिस पर 
चलकर मूसा तथा उसके समुदाय ने समुद्र पार किया था, फिरऔन तथा उसकी सेना 
भी समुद्र पार करने के विचार से चलना प्रारम्भ किया | उद्देश्य यह था कि मसा 
इस्राईल की संतान को, जो मेरी दासता से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से रातों-रात ले 
आया, तो उसे पुन: बन्दी बना लिया जाये | जब फ़िरऔन तथा उसकी सेना उस समुद्र 
मार्ग में प्रवेश कर गया, तो अल्लाह ने समुद्र को पूर्व की भाँति बहने का आदेश दे दिया | 
परिणाम स्वरूप फ़िरऔन सहित सब के सब समुद्र में डूब गये | 


अल्लाह की ओर से उत्तर दिया गया कि अब ईमान का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जब 
ईमान लाने का समय था, उस समय तो अवहेलना, अवज्ञाकारी तथा भ्रष्टाचार में लिप्त 
रहे | 

जब फ़िरऔन डूब गया तो उसकी मृत्य हे बहत से लोगों को विश्वास नहीं आता था | 
अल्लाह तआला ने समुद्र को आदेश दिया, उसकी लाश किनारे पर फेंक दिया, 
जिसको फिर सबने देखा | प्रसिद्ध है कि आज भी यह लाश मिस्र के अजायबधर में 
सुरक्षित है | ...,..५ .« 3॥, 
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सूरतु यूनुस-० 


पास ज्ञान पहुँच गया | निश्चित बात है कि ५2४७६ 6५2५) (97८ 
आपका प्रभु उनके मध्य क्रियामत के दिन उन ७ 5 &५॥ 55 ५४६ 
बातों में निर्णण कर देगा जिन बातों में वे ७८६५४ 25 
मतभेद करते थे | 

(९४) फिर यदि आप उसकी ओर से शंका हे 62४235 3 ८४ 5 
हों जिसको हमने आप की ओर भेजा है, ८८2८5 ८23॥ ८8७४ 
आप उन लोगों से पूछिए, जो आप से पूर्व की १ लक ४2 
किताबों को पढ़ते हैं | नि:सन्देह आप के ७ + 42 हट 
पास आप के प्रभु की ओर से सच्ची किताब 5; हा कलर 
आयी है | आप कदापि सन्देह करनें वालों में है ८८४। ८2८४४ 
से न हों | 

( ९ कई ) तथा नडउत्त लोगों में से हों जिन्होंने 2 शी है है 2 ८2५7 2 ८:५६ ४; 
अल्लाह (तआला) की आयतों को झुठलाया, 


/ ८५5 ." | है, 

ध बॉलो मेँ मे में जाएं (2 ०%८४ %0| 2५ 

तो आप घाटे पाने वालों में से हो जायें | ड बह 
७ ८४ 


अर्थात एक तो अल्लाह की कृतज्ञता करने के बजाय, आपस में मतभेद प्रारम्भ कर 
दिया, फिर यह मतभेद भी अज्ञानतां तथा मूर्खता के कारण नहीं किया, अपित ज्ञान आ 
जाने के पश्चात किया | जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यह मतभेद मात्र बैर तथा घमंड 
के आधार पर था | 

यह सम्बोधन या तो जन सामान्य के लिये है अथवा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
के माध्यम से मुसलमानों को शिक्षा दी जा रही है | क्‍योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहिं 
मेललम को वहयी (प्रकाशना) के विषय में संदेह हो ही नहीं सकता था | “जो किताब 
०४ प "दा पूछ लें” का अर्थ है कि कुरआन मजीद से पूर्व की आकाशीय पुस्तकें 
3९०५ | ३ इंजील हे आदि) | अर्थात जिन के पास यह किताबें उपलब्ध हैं, उनसे इस 
रु विषय में ज्ञात करें क्योंकि उनमें इसका लक्षण तथा अन्तिम पैगम्बर 
(इशदूत) के गुणों का वर्णन किया गया हैं | 


३ 
यह भी वास्तव में मुसलमानों को ही 
था [न समझाया जा कि हार्ति नि 
तथा विनाश का मार्ग है हर जा रहा है झठलाने का मार्ग है 





॥ ॥ £ ४] ॥ के “5 १2 0) +«० 


(९६) नि:सन्देह जिन लोगों के विषय में आप 


के प्रभु की बातें सिद्ध चकी हें 2 245८2 ७४८४ 
त्त लायेंगे ं हु हे पु बल; कै 09५५. ७ 22 


मा 


८6:४४ ४,४5५: हे 2. ४] 
८८४ ५५:४०४८ ८८0॥ <॥ 


(९७) चाहे उसके पास सभी तर्क पहुँच जायें, ४:७८ 54४ #४%५ ४५ 
जब तक वे दुखदायी यातना को न देख लें | ७2/)४८॥6५/ 


(९८) अत: कोई बस्ती ईमान नहीं लायी कि ,५,!५ 28 ८४८... ४४४ 
ईमान लाना उनके लिए लाभकारी होता, सिवाय ...., ..: ३ ६४८४ ८८६६ 
यूनुस के समुदाय के |? जब वे ईमान ले आये, ”०“४ 2 2) # 0८ ९६४४ 


'ये वही लोग हैं जो अधर्म तथा अल्लाह की अवज्ञा में इतने डूब चुके होते हैं कि उन 
पर किसी शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, तथा कोई तर्क उनके लिये प्रभावी नहीं 
होता | इसीलिये कि अवहेलना तथा अवज्ञाकारिता के कारण सत्य को स्वीकार करने के 
प्राकृतिक गुण तथा विशेषता को वे समाप्त कर चुके होते हैं, उनकी आँखें यदि खुलती 
हैं तो उस समय जब अल्लाह का प्रकोष उनके सिर पर आ जाता है, तब वह ईमान 
अल्लाह के दरबार में स्वीकार नहीं होता | 


६८-६४60%४८:44£4 6 » 
“जब वे हमारा प्रकोप देख चुके (उस समय) उनके ईमान ने उन्हें कोई लाभ नहीं 
दिया |["(सूरः अल-मोमिन, ८५) 
2 . यह उत्तेजित के लिये % के अर्थ में है, अर्थात जिन बस्तियों को हमने विनाश 
किया, उनमें से कोई एक बस्ती ऐसी क्‍यों न हुई, जो ऐसा ईमान लाती जो उनके लिये 
लाभकारी होता | हाँ, केवल यूनुस का समुदाय ऐसा हुआ है कि जब वह ईमान ले 
आयी तो अल्लाह ने उससे प्रकोप दर कर दिया | इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 
कि जब यनस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी चेतावनी तथा धार्मिक शिक्षा का प्रभाव 
उनके समदाय पर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने समुदाय में घोषणा कर दी कि 
अम॒क-अम॒क दिन तुम पर प्रकोप आ जायेगा तथा स्वयं वहाँ से निकल गये | जब 
प्रकोप मेघ के रूप में उन पर उमड आया तो वह बच्चे, स्त्रियाँ यहाँ तक कि पशुओं 
को लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गये तथा अल्लाह के दरबार में विनम्र विनती, 
तौबा.क्षमा-याचना प्रारम्भ कर दिया | अल्लाह तआला ने उनकी तौबा स्वीकार करके 
उनके ऊपर से प्रकोप टाल दिया | आदरणीय यूनुस आने-जाने वाले यात्रियों से अपने 
सम॒दाय का समाचार पूछते रहते थे, उन्हें जब पता चला कि अल्लाह तआला ने उनके 
समदाय के ऊपर से प्रकोप टाल दिया है, तो उन्हें अपने झुठलाने के पश्चात अपने 
उस समुदाय में वापस जाना अच्छा नहीं लगा, बल्कि उनसे अप्रसन्‍न होकर किसी अन्य 
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तो हमने अपमान की यातना साँसारिक जीवन ८६:६४७६८६८:८॥ ६ 
में उनसे हटा दी तथा उनको एक (निश्चित) (४६॥ ३,'४॥ 3 ४१2) 
समय तक सुख भोगने (का अवसर) दिया | ह ७७४५ 2.) ६४८4: 
(९९) यदि आप का प्रभु चाहता तो समस्त ; :4८८४७४४५ ४६ 
धरती के सभी लोग ईमान ले आते, : तो , 6 ७) 6५ ४:८ 2४ 2 ४१ 
क्या आप लोगों को बाध्य कर सकते हैं यहाँ “' ः ७४५ कक ८ 
तक कि वह मोमिन ही हो जायें ? ७ ६५54 #34 व (थ। 





ओर चल दिये, जिस पर वह नाव की घटना घटित हुई (जिसका विस्तृत वर्णन अपने 
स्थान पर आयेगा) | (फ़त्हुल क़दीर) परन्तु व्याख्याकारों का इस बात के मध्य मतभेद 
है कि यूनुस का समुदाय ईमान कब लाया ? प्रकोप देख कर लाया, जबकि ईमान लाना 
लाभकारी नहीं होता | परन्तु अल्लाह तआला ने उसे अपने इस नियम से अलग करके 
उस के ईमान को स्वीकार कर लिया | अथवा अभी प्रकोप नहीं आया था अर्थात वह 
अवस्था नहीं आयी थी कि जब ईमान लाना लाभकारी नहीं होता, परन्तु कुरआन करीम 
ने यूनुस के समुदाय को ५| के शब्द के साथ जो अलग किया है वह प्रथम व्याख्या की 
पुष्टि करता है | 


'क़ुरआन ने साँसारिक प्रकोप को हटाने का वर्णन तो किया है, परलोक की यातना के 
विषय में कोई वर्णन नहीं किया, इसलिये कुछ व्याख्याकारों का विचार है कि उनसे 
परलोक की यातना समाप्त नहीं की गयी | परन्तु जब कुरआन ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि साँसारिक प्रकोप ईमान लाने के कारण टाला गया था, तो फिर परलोक की यातना 
का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है | क्योंकि परलोक की यातना का 
निर्णय ईमान तथा ईमान न होने के आधार पर ही होना है | यदि ईमान लाने के 
पश्चात यूनुस का समुदाय अपने ईमान पर स्थिर रहा होगा (जिसका वर्णन यहाँ नहीं 
है) तो नि:संदेह वह परलोक की यातना से सुरक्षित रहेंगे | परन्तु अन्य परिस्थिति में 
प्रकोप से सुरक्षा केवल दुनिया की सीमा तक होगी | हे 


परन्तु अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उसकी योजना तथा इच्छा के विपरीत 
है, जिसको पूर्णरूप से वही जानता है | यह इसलिये फ़रमाया कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तीज्र इच्छा होती थी कि सब मसलमान हो जायें, 
अल्लाह तआला ने फ़्रमाया : यह नहीं हो सकता क्‍योंकि अल्लाह की इच्छा सर्वोच्च 
ज्ञान का तथा श्रेष्ठतम रहस्य पर आधारित है, उसकी यह माँग नहीं | इसलिये आगे फ़रमाया 
कि आप लोगों को बलपूर्वक ईमान लाने पंर कैसे बाध्य कर सकते हैं ? जबकि आप 
(सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम)के अन्दर्र ने ईसकी शक्ति है न उसके आप उत्तरदायी हैं | 
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(00) यद्यपि किसी का ईमान लाना अल्लाह $ ८५४ ८५.४ ८ 

की आज्ञा के बिना सम्भव नहीं | तथा अल्लाह... 2““.० ७2०४४ 
(तआला) निर्वोध लोगों पर अश्द्धि थोप देता “६2 ८४४४४» ५५, 
है ! ;ढ ७ ८५५५४ &9॥ (8 


(।०१)) आप कह दीजिए कि तुम विचार करो 
कि क्या-क्या वस्तुएं आकाश्ञों तथा धरती में 
हैं तथा जो लोग ईमान नहीं लाते उनको तर्क , 7 ६ ७ ०६ 22254 
तथा चेतावनी कोई लाभ नहीं पहुँचाते | 952 ने#ह उम20० ४ 
(१०२) तो क्‍या वे लोग केवल उन लोगों ४ (5, ४ ८::४८८ [८5 
सी घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, है की नाश मा 
उनसे पूर्व गुजर चुके हैं, (आप) कह दीजिए ८४:86 ७2४५ ६४27 
कि ठीक है तो तुम प्रतीक्षा में रहो, मैं भी... ०7 5 6) 5255४ 


५५2 2. ।5$ ७॥३:४॥ (5 
८.0 5४ (४४५, »/98 


तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में से हूँ |” ७८८५८ 
(2 अपने पैग़म्बरों + | था 2, १] * 2४ 2७“ (४५ 
(१०३) फिर हम अपने पैग़म्बरों को तथा ॥&0 छ८ 8४ 5 


ईमानवालों को बचा लेते थे, इसी प्रकार & » ८५५:2॥ ४४८६: 
हमारे अधिकार में,.<हकि हम ईमान वालों “४ & 7“ 5 
को छुटकारा दिया करते हैं | 


'अशुद्धता से तात्पर्य यातना अथवा कुफ्र (अविश्वास) है | अर्थात'जों लोग अल्लाह की 
निशानियों पर विचार नहीं करते, वे कुफ्र (अधर्म) में ही लिप्त रहते हैं तथा इस प्रकार 
यातना के अधिकारी हो जाते हैं | 

>थ्र्थात जिन लोगों पर किसी तर्क तथा चेतावनी का प्रभाव नहीं होता, इसलिये वे 
ईमान नहीं लाते | क्‍या इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि उनके साथ भी वही इतिहास की 
पनरावत्ति की जाये, जो उनसे पूर्व के समुदायों पर गुजर चुका है। अर्थात 
ईमानवालों को बचाकर (जैसाकि अगली आयत में स्पष्टीकरण है) शेष सभी को 
नष्ट कर दिया जाता था | यदि इस बात की प्रतीक्षा है तो ठीक है, तुम भी प्रतीक्षा 


करो, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ | 
#//9/ 2287 


सूरतु यूनुस-१० 





00४) (आप) कह. गीनिफइकि ३७0 6५०४ ही दा 
यदि तुम मेरे धर्म की ओर से शंका में हो, तो », 8, “का भर 
मैं उन देवताओं की उपासना नहीं करता, ४“ हि 2५ ८२8 हुंकार 
जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा करते 2 नम आज, मम 
हो परन्तु हाँ, उस अल्लाह की इबादत करता बे ८74४६ &9/ | ८0| (९४ 
हैँ, जो तुम्हारे प्राण निकालता है !' तथा मुझको 8०02257७2८# 6०१ 
आदेश हुआ है कि मैं ईमानवालों में से हूँ | 

(०५) तथा यह कि एकाग्र होकर अपना ((६..2 ५८४) 2६5४ 265 


चेहरा इस धर्म की ओर' कर लेना तथा कभी ,५८॥ ८५ 6४१6 ४; 
बविंवजकं हा : में 8८52>;०) ८-3 ६४०४ ४; 
[तिपूजकों में से न बनना | 


()0६९) तथा अल्लाह को छोड़कर कभी ऐसी 
चीज की इबादत न करना, जो तुझको न कोई &५ ८६६५६४८ 
लाभ पहुँचा सके तथा न कोई हानि पहुँचा “* ०४९-०५६ 


हि. 
८ 
है 
+ ५ 

4 

हे 

8 पे 


कमी मीन सिलकाए3- ० अप ऑइिए हह0 
इस आयत में अल्लाह तआला अपने अन्तिम पैग़म्बर परम आदरणीय मोहम्मद 
आह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को आदेश्ञ दे रहा है कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम जन //" लक >नन्‍्य पर स्पष्ट कर दें कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का मार्ग 
तथा मूर्तिपूजकों के मार्ग एक-दसरे से भिन्‍न है | 


अर्थात्‌ यदि तुम मेरे धर्म के विषय में सन्देह करते हो जिसमें मात्र की 

रु एक अल्लाह 
इबादत व है तथा यही धर्म सत्य है, न कि अन्य कोई, तो याद रखो कि मैं कभी भी इन 
+वरताओं की किसी भी अवस्था में पूजा नहीं करूँगा, जिसकी तुम करते हो | 


अर्थात जीवन-मृत्यु उसी के हाथ में है, इसलिये जब तम्हें 
क्योंकि मनुष्यों के प्राण उसी के हाथ में हैं | 0 लि सर पका है 


द र्थ है 

9 न अ है है एकाग्रता, अर्थात प्रत्येक अन्य धर्म छोड़कर केवल इस्लाम धर्म 

है ओह, '। तथा प्रत्येक ओर से मुह मोड़कर केवल एक अल्लाह की ओर एकाग्रता 
त होना | सबसे विच्छेद एवं अल्लाह, से सम्बंध रखना | 


सूरतु यूनुस-१० 





(“3५ ७ 3) +७ 


सके | फिर यदि ऐसा किया, तो तुम उस ८६६) ८3॥ 
अवस्था में अत्याचारियों में से हो जाओगे |. 95७09 ८2 |5) ४४ 


(१०७) तथा यदि तुमको अल्लाह कोई द्ख 
>> ध 82 ॥ 80 “55 9/9५9 ६ 9, / 
पहुँचाये तो सिवाय उसके कोई अन्य उसको. 35% ४....४ ७) 
है # “0 37४ "५ ८ ०५ 6 
दूर करने वाला नहीं है तथा यदि वह तम्हें.. 25/८)४४०४)४ ६: 
कोई सुख पहुँचाना चाहे, तो उसकी कपा को ८३४५-५३ ४४ ४ (5, 


7 0 2 


कोई हटाने वाला नहीं, वह अपनी क॒पा अपने ५2805८५2 ८2४ :४ ८८ ५५ 


भक्तों में से जिस पर चाहे विस्तार कर दे तथा 8/%0|7:%&! 
वह अति कपालु तथा अत्यन्त दयालु है | 


(१०८) (आप) कह दीजिए ऐ लोगो ! तुम्हारे ५2५88 2७ ५६६ 5 
पास तुम्हारे प्रभु की ओर से सत्य पहुँच ७३६८६ ६८८२ ८०६०४ 
चुका है | * इसलिए जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर १४४५ ३० हल हा ५5४ 
आ जायें, तो वह अपने लिए सीधे मार्ग पर “४2४ -#४९८५४४ ४५ 


अर्थात यदि अल्लाह को छोड़कर ऐसे देवताओं को आप पुकारेंगे जो किसी को लाभ 
अथवा हानि पहुँचाने का सामर्थ्य नहीं रखते, तो यह अत्याचार होगा | अत्याचार. का 
अर्थ है 4« ».& 3 »</ £->, किसी वस्तु को उसके मूल स्थान से हटाकर किसी अन्य 
स्थान पर रख देना | इबादत चैँकि केवल उस अल्लाह का अधिकार है, जिसने सम्पूर्ण 
स॒ष्टि का निर्माण किया है तथा जीवन के सभी साधन वही उपलब्ध कराता है, तो इस 
इबादत के अधिकारी शक्ति को छोड़कर किसी अन्य की पूजा-उपासना करना, 
जैसाकि इबादत का अत्यधिक त्रुटिपूर्ण प्रयोग है | इसलिये शिक को घोर अत्याचार कहा 
गया है | यहाँ भी यद्यपि सम्बोधन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम को है, परन्तु 
वास्तविक संबोधन मानव जाति तथा मुसलमानों को है | 


्वण्य को यहाँ क॒पा से इसलिये वर्णन किया गया है कि अल्लाह तआला अपने का 
के साथ जो भलाई का मामला करता है, कर्मों के आधार पर यद्यपि हा, उस खा 
अधिकारी नहीं होते, परन्तु यह मात्र उसकी कृपा है कि वह कर्मों की अनदेखी कर 
हुए मनुष्यों पर कृपा तथा दया करता है | 


धर्म तथा जिसमें अल्लाह के एक होने तथा 
'सत्य से तात्पर्य इस्लाम धर्म तथा कुरआन है, जिसमें अल्लाह 
मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ह्ली ड्रिख्लुज़त पर ईमान लाना अनिवार्य है | 





सूरतु यूनुस-१० 
आयेगा,' तथा जो व्यक्ति मार्ग से भटक ४॥८4०५७:७ ७४७४ 
गया, तो उसका भटकना उसी पर पड़ेगा | * 0):6 /६य८ 
तथा मैं तुम पर प्रभारी नहीं बनाया गया | है 5 
(१०९) तथा आप उसका पालन करते 
रहिएजो कुछ वहयी (आदेश) आपके पास ५६ 2:६:४/2८८ ६८ 
भेजी जाती है तथा धैर्य रखिए यहाँ तक कि इक एक: के 
अल्लाह निर्णय कर दे तथा वह सभी 6 ०:५४५४ 
निर्णायकों से श्रेष्ठ निर्णायक है | 


भाग-११  ह ८]! 


ै ५ ५“ १? 0) +« 


>“23 &2) 2-2 ८५5३ 


अर्थात इस का लाभ उसी को होगा जो क्रियामत के दिन अल्लाह की यातना से बच 
जायेगा | 


“अर्थात उसकी हानि तथा दण्ड उसी पर पड़ेगा जो प्रलय के दिन नरक की आग में 
जलेगा अर्थात यदि कोई संमार्ग अपनायेगा, तो उससे ऐसा नहीं कि अल्लाह की शक्ति 
बढ़ जायेगी, तथा यदि कोई इंकार तथा भटकाव का मार्ग अपनायेगा, तो उससे अल्लाह 
के राज्य तथा शक्ति में अंतर हो जाये | अर्थात ईमान तथा सत्य का प्रलोभन तथा 
अधर्म एवं गुमराही से बचने पर बल देना दोनों ही का उद्देश्य मानव जाति की भलाई 
तथा हित है, इस में अल्लाह का अपना कोई स्वार्थ नहीं है | 


अर्थात मेरा दायित्व यह नहीं कि तुम्हें मुसलमान बना दूँ अपित्‌ मैं तो केवल भासक, 
शुभसूचक, तथा प्रचारक एवं निवेदक हूँ | मेरा कार्य केवल ईमानवालों को शुभसूचना 
देना, अवज्ञाकारियों को अल्लाह की उस पकड़ से डराना तथा अल्लाह के आदेश की 
ओर आमन्त्रित करके सचेत करना है | कोई इस आमन्त्रण को स्वीकार करके ईमान 


लाता है तो ठीक है, कोई नहीं स्वीकार करता तो मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूँ कि 
बलपूर्वक करा के छोड़ | 


अल्लाह तआला जिस चीज़ की वहयी (प्रकाशना) करे उसे दृढ़ता से पकड़ लें, जिसका 
आदेश करे उसे करें तथा जिससे रोके उससे रुक जायें तथा किसी बात में आलस्य न 
कर | तथा वहयी (प्रकाशना) का पालन तथा कार्यान्वयन करने में जो कठिनाईयाँ आयें, 
विरोधियों की ओर से जो कष्ट पहुँचाये जायें तथा सचेत करने तथा आममन्त्रित करने के 
मार्ग में जिन कठिनाईयों से गुजरना पड़े उन पर धैर्य रखें तथा दृढ़ता से सब का सामना करें | 


क्योंकि उसका ज्ञान भी पूर्ण है, उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य भी विस्तृत है तथा उसकी क॒पा भी 
सामान्य है | इसलिये उससे अधिक उचितु निर्णय करने वाला अन्य कौन हो सकता है ? 


स्रतु हृद-११ भाग-0१ | 786 (११ ६#!। ११ ०»४,... 


पूरतु हृद-११ ५2४४४, 
सूर हूदः मक्का में उतरी तथा इसकी एक 
सो तेईस आयतें तथा दस रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो « 22 4 
के आओ )०५७->2|००५) ४0 »-.....2 
त्यन्त कृपालु तथा अत्यन्त दयाल है | आईं ४20: 


(१) अलिफ़* लाम* रा* यह एक ऐसी किताब «५७८७५ ८2७2 ८४६८७ 

है कि इसकी आयतें सुदृढ़ की गयी हैं फिर » $$ बज विमेला 
सविस्तार वर्णन की गयी हैं ! एक विवेकी ४७: <*आंध 
पर्णज्ञान वाले की ओर से |! 


(२) यह कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की ५6 ७8५4॥ 8) 58:25 
इबादत (उपासना) न करो, मैं तुम को “4 ७? 2) 9४९7 


“इस सूर: में भी उन समुदायों का वर्णन है जिन्होंने अल्लाह की निशानी तथा पैगम्बरों 
को झुठलाया, जिसके कारण अल्लाह के प्रकोप का निशाना बने तथा इतिहास के पृष्ठों 
से त्रुटिपूर्ण शब्दों की भाँति मिटा दिये गये, अथवा इतिहास के पृष्ठों में शिक्षा का 
नमूना बनकर वर्तमान बनी हुई हैं | इसीलिए हदीस में है कि आदरणीय अब्‌ बकर 
सिदह्दीक («» 3॥ ..>)) ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बात है आप 
(सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) बूढ़े से दिखायी देते हैं ? तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
उत्तर दिया कि मुझे सूरः हद, वाक़य:, अम्मयतसाअलून तथा इजा अच्य +> कृवेरत 
आदि ने बढ़ा कर दिया है | (त्रिमजी संख्या ३२९७, सहीह त्रिमजी अलबानी २४१३) 
'अर्थात शब्द तथा शैली में इतनी सुदृढ़ तथा पक्की है कि उनके क्रम तथा अर्थ में कोई 
त्रुटि नहीं | 
फेर इसमें आदेश तथा नियम, उपदेश तथा कथाएँ, विश्वास तथा ईमान, चरित्र एवं 
सम्मान जिस प्रकार स्पष्ट रूप से तथा विस्तार से वर्णन किये गया हैं, पूर्व की किताबों 
में उसकी तुलना प्रस्तुत करनें में असमर्थ हैं | 
3अर्थात अपने कथन में ज्ञानी है, इसलिए उसकी ओर से उतारी हुई बातें ज्ञान से खाली 
नहीं हैं तथा वह सूचित भी है अर्थात सभी विषय तथा उनके परिणाम से अवगत है | 
इसलिए उसकी बातों पर कर्म करने से ही मनुष्य दुष्परिणाम से बच सकता है | 
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अल्लाह की ओर से डराने वाला तथा 
शभसूचना देने वाला हूँ | 


(३) तथा यह कि तुम लोग अपने पाप अपने ९5 26 
प्रभ से क्षमा कराओ, फिर उसी की ओर ध्यान- हर | है ५5६४ हक 
मग्न हो जाओ, वह तुम को निर्धारित समय + “४ #+#<8:0%% 
तक सख-सुविधा देगा! तथा प्रत्येक अधिक (#५०४# ७ ५-०८) 
अच्छे कार्य करने वाले को अधिक पुण्य देगा। ३)35 » ४-55 (» ६५ 
तथा यदि तुम लोग मुख मोड़ते रहे, तो ८2॥62४८४5&/6 88५ 
मुझको तुम्हारे लिए एक महान दिन” की 
यातना की चिन्ता है | 

(४) तुमको अल्लाह ही के पास जाना है तथा 85 %&:८४८.:5%॥ | 
वह प्रत्येक वस्तु पर पूर्ण सामर्थ्य रखता है | 275 275 


(५) याद रखो वह लोग अपनी छातियों को 555० ८:६४ :८४३ 
दोहरा किये देते हैं तांकि अपनी बातें ग्स *॥ कक 75 
(अल्लाह से) छिपा सके याद रखो कि वह ०४५ ४24:95०४८४ 


2 4८४०८ ४५ 
> 22 -) 


यहाँ उस साँसारिक संसाधनों को जिसको क़ुरआन ने सामान्य रूप से “गर्व का 
साधन” धोखे का सामान कहा है, यहाँ इसे “सुख सामग्री” कहा गया है | इसका अर्थ 
यह हुआ कि जो परलोक से निरिचन्त होकर साँसारिक सुख से लाभ प्राप्त करेगा 
उसके लिए यह धोखे का साधन है, क्योंकि उसके पश्चात उसे दुष्परिणाम भोगना है 
तथा जो परलोक की तैयारी के साथ-साथ उससे लाभ उठायेगा, उसके लिये क्षणिक 


जीवन सामग्री सुख सामग्री है, क्योंकि उसने उसको अल्लाह के आदेश के अनुसार 
प्रयोग किया है | 


“बड़े दिन से तात्पर्य क्रियामत का दिन है | 


इसके उतरने की विशेषता में व्याख्याकारों का मतभेद है | अत: इसके भावार्थ में भी 
मतभद है | फिर भी सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः हद में वर्णित अवतरण की विशेषता से 
ज्ञात कह है कि यह उन मुसलमानों के विषय में उतरी है जो शर्म के प्रभाव से 
प्रभावित होने के कारण ज्चौच तथा पत्नी के साथ सम्भोग के समय निर्वस्त्र होना प्रिय 
नहीं समझते थे कि अल्लाह तआला हमें देख रहा है, इसलिए ऐसे अवसरों पर वह 
गुप्तागों को छिपाने के लिए अपनी छातियों को दोहरा कर लेते थे | अल्लाह तआला ने. 
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लोग जिस समय अपने वस्त्र लपेटते हैं वह (2७४ न्‍ 
उस समय भी सब कुछ जानता है, जो कछ "237४४ 6४:६६: 
छिपाते (चुपके-चुपके बातें करते) हैं तथा 425८:2% ८५ ४५55-22 
जो कुछ स्पष्ट (बातें) करते हैं | नि:सन्देह. ०२2०४) ९7५2४ 
वह दिलों के अन्दर की बातें जानता है | 





फ़रमाया कि रात्रि के अंधेरे में जब वे बिस्तरों पर अपने आपको कपड़ों से ढाँक लेते थे, 

तो उस समय भी वह (अल्लाह) उनको देखता तथा उनकी छुपी तथा प्रकट बातों को 
जानता है | अर्थ यह है कि लज्जा एवं भय का भाव अपने स्थान पर अत्यन्त प्रशंसनीय 
है परन्तु इसमें इतनी अधिकता भी उचित नहीं इसलिए कि जिस शक्ति (अल्लाह) के 
भय से वे ऐसा करते हैं, उससे तो फिर भी नहीं छूप सकते, तो फिर इस प्रकार के 
कष्ट के क्‍या लाभ ? 
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(६) धरती पर चलते-फिरते जितने भी ७8) ८22०५ %2502८ 
जीवधारी हैं सभी की जीविका अल्लाह (तआला) (५0.2 + ५४) ५०, ५॥ 
पर है' वही उनके रहने का स्थान भी जानता. ५#&६/2-८४५४८:६४ 
है तथा उनको अर्पित किये जाने का स्थान” भी, ७९१४ 
सभी कुछ खुली किताब में विद्यमान है | 

(७) तथा अल्लाह ही वह है जिस ने छ: दिन (95 ५०,४॥ 65 &9 ५; 
में आकाशों तथा धरती को उत्पन्न किया 25;£८0७८४ 2४0 9< ५ ९. 
तथा उसका अर्श (सिंहासन) पानी पर था,' ताकि ५6 ५६02 %<॥ & 
वह तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम में अच्छे कर्म ४6 ८४8 ८.65 :८-< 
वाला कौन है ?* यदि आप उनसे कहें कि. ७४2५5 ९३ <.9+5 





अर्थात वह प्रभारी तथा उत्तरदायी है | धरती पर चलने वाला प्रत्येक जीव मानव हो 
अथवा जिन्‍न, पशु हो अथवा पक्षी, छोटा हो अथवा बड़ा, जलीय हो अथवा थलीय, प्रत्येक 
के लिए उसकी श्रेणी तथा जाति की आवश्यकतानुसार वह भोजन का प्रबंध करता है| 


2 &-... तथा (०, के भावार्थ में मतभेद है | कुछ के निकट वह स्थान जहाँ चल-फिर 
कर पहुँचने पर रुक जाये #:... (मुस्तकर) कहते हैं तथा जिसको स्थाई निवास बनाये 
वह ८०»... है | कुछ के निकट माता का गर्भशिय (मुस्तकर) तथा पिता की पीठ 
(मुस्तौदआ) है तथा कुछ के निकट जीवन काल में मानव तथा पश्नु जहाँ निवास करे, वह 
उसका (मुस्तकर) है -तथा जहाँ मरने के पश्चात गाड़ दिया गया हो वह (मुस्तौदआ) है 
(तफ़सीर इब्ने कसीर) इमाम शौकानी कहते हैं “मुस्तकर” का तात्पर्य माता का गर्भशिय 
तथा “मुस्तौदआ” से धरती का वह भाग है जिस में वह गाड़ा गया हो तथा इमाम हाकिम 
के एक कथनानुसार इसी को प्राथमिकता दी है| अन्ततः जो भी अर्थ लिया जाये, आयत 
का भावार्थ स्पष्ट है कि चैँकि अल्लाह तआला को प्रत्येक के (मुस्तकर) तथा (मुस्तौदआ) 
का ज्ञान है, इसलिये वह प्रत्येक को भोजन पहुँचाने का सामर्थ्य रखता है तथा जिम्मेदार 
है तथा वह अपना कर्तव्य पूरा करता है | 

>यही बात सहीह हदीस से भी सिद्ध होती है | अतः एक हदीस में आता है “अल्लाह तआला ने 
आकाश तथा धरती की उत्पत्ति से पचास हज़ार वर्ष पूर्व जीवों का भाग्य लिखा, उतते. 
समय उस का अर्श पानी पर था |” (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, अन्य देखिये सहीह 
बुख़ारी, बदउल ख़ल्क्र) 


4अर्थात ये आकाश तथा धरती य॑ ही व्यर्थ बिना उद्देश्य के नहीं बनाये गये, बल्कि उसक 
उद्देश्य मानव तथा दानव की परीक्षा ज़ेन्ञा दै,क़ि कौन अच्छे कर्म करता है ! 


स्रतु हृद-१ १ भ्राग-१ २ के ५ | पर » १० 0) +« 


तुम लोग मरने के पश्चात्‌ फिर जीवित किये 0» ८)8:<- ८८४ &0:४/ 
जाओगे, तो काफ़िर (अधर्मी) उत्तर देंगे कि ७८८.०४००५४॥ 
ये तो केवल खुला जाद ही है | 


(८) तथा यदि हम उन से यातना को कुछ 9 ८७520: 
न का ४ ८ | 4 
समय तक के लिये निलम्बित कर दें, तो यह. ७८६/४४ ६४४05८24 


अवश्य पुकार उठेंगे कि यातना को कौन-सी ८3८26 2४ ४ »५2.५४ 


न्ीज (५5: ४ १5८, 
ज रोके हुई है | सुनो ! जिस दिन वह उनके ७४६४०. ६८६ १2:22 6:22: 
निकट आयेगा, फिर उनसे टलने वाला नहीं, ५ ५ ५... ८८०... 
) ) & ८५£४;6-० 2९» न्‍् ६) 


फिर तो जिसका उपहास कर रहे थे, वह उन्हीं 
पर उलट पड़ेगा |. 


(९) तथा यदि हम मानव को किसी सुख का. . 2६,८८४ ६४४६६ 


स्वाद पट कर फिर उसे उस से लेलेंती. ५04४६५:, ७४४८ 
बह - अत निराश तथा अत्यधिक क॒तघ्न ७ १:4८. 

शाला हि! 2 हि 
बन जाता है | 


(१०) तथा यदि हम उसे कोई सुख पहुँचायें, 26५ ८४7८5 2५58 ८.4५ 
उस कठिनाई के पश्चात्‌ जो उसे पहुँच चुकी /,., ८| 2४5 608 42८ 
थी तो वह कहने लगता है कि बस बुरायाँ . £ क 


बसे सपा फिककेरें.. कं ाक व 5 का अंक: यम" पे 
टिप्पणी : अल्लाह तआला ने यहाँ यह नहीं कहा कि कौन अधिक कर्म करता है अपितु 
कहा कि कौन अधिक अच्छे कर्म करता है इसलिये कि अच्छा कर्म वही होता है, जो अल्लाह 
की प्रसन्‍नता के लिये किया जाये, तथा दूसरा सुन्नत के अनुसार हो | इन दो प्रतिबन्धों में 
से एक भी न रह जाये, तो वह अच्छा कर्म नहीं रहेगा, फिर वह चाहे जितना अधिक क्‍यों 
न हो, अल्लाह के यहाँ उस का कोई मूल्य नहीं है | 

यहां शीघ्र माँग करने को “उपहास” कहा गया है क्योंकि वह शीघ्रता की माँग उपहास 
के लिये ही होती थी | अतः. उद्देश्य यह समझाना है कि अल्लाह (तञाला) की ओर से देरी 
पर मनुष्य को असावधान नहीं रहना चाहिये, उसकी पकड़ किसी भी समय हो सकती है | 


०प्नानव जाति में सामान्यतः जो दुर्गुण पाये जाते हैं इस में तथा अगली आयत ऋिञ का 
वर्णन है | निराशा का सम्बंध भविष्य से है तथा कृतघ्नता का भूत तय वर्तमान 
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मुझ से जाती रहीं,' नि:सन्देह वह बड़ा ही 849४ /£/४ 55७ ९४८ 

प्रसन्‍न होकर गर्व करने लगता है | 

(११) उनके सिवाय जो बैर्य रखते हैं तथा पुण्प ।4£5४४८ ८:८४ $| 

कार्यों में लगे रहते है | उन्हीं लोगों के लिये £,.(६ 2570१ 

क्षमा भी है तथा बहत बड़ा प्रत्युप्कार भी | ५ ८९2४६ 
0-2५ »<3 





अर्थात समझता है कि कठिनाईयों का काल समाप्त हो गया है, अब उसे कोई कठिनाई 
नहीं आयेगी | क्‍ 
समुदाय के विभिन्‍न भावार्थ : आयत संख्या ८ में “उम्मत” शब्द आया है | यह 
कुरआन मजीद में विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग हुआ है | «/ शब्द / से 
बना है जिसका अर्थ निश्चय करने के हैं | यहाँ इसका अर्थ 'उस समय' तथा अवधि 
के हैं, जो यातना के लिये निश्चित है (फ़त्हूल क़दीर) तूरः यूसुफ़ की आयत संख्या ४५ 
€:४5::6659 में भी यही अर्थ है | इसके अतिरिक्त जिन अर्थों में इसका प्रयोग 
हआ है, उनमें एक इमाम तथा अग॒ुवा है | जैसे <&<८ ८.५6» (अन्नहल-१२०) 
नियम तथा धर्म है, जैसे. <;#&6:227::6 9» (अल-जुखरूफ़-२३) पार्टी तथा गुट है 
जैसे €<.४॥८55,::5<5:755::6;: 9 (प्र: अल-कत्स-२३) <£&/७&:£.,४०५४) 
(स्‌रः अल-आराफ़-१५९) आदि | वह विज्ञेष समुदाय अथवा सम्प्रदाय है, जिसकी ओर 
कोई रसूल भेजा गया हो | ९,28:#॥£-59 (सूरः यूनुल-४७) इसको आमंत्रित समुदाय 
भी कहते हैं| तथा उसी प्रकार पैगम्बर पर ईमान लाने वालों को भी उम्मत (समुदाय) 
अथवा अनुयायी समुदाय अथवा आज्ञाकारी समुदाय कहा जाता है | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात जो कुछ उसके पास है, उस पर इतराता तथा दूसरों पर गर्व तथा अहकार 
दिखाता है परन्तु इन दुर्गणों से ईमान वाले तथा पुनीत लोग अलग हैं, जैसाकि अगली 
आयत से स्पष्ट है | 

अर्थात ईमानवाले सुख-सुविधा हो अथवा तंगी तथा दुख, दोनों अवस्थाओं में अल्लाह के 
आदेशों के अधीन काम करते हैं | जैसाकि हदीस में आता है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम ने सौगन्ध खाकर कहा, “सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके नियन्त्रण में मेरे 
प्राण हैं, अल्लाह तआला ईमानवालों के लिये जो भी निर्णय करता है, उसमें उसके लिये 
भलाई का पक्ष होता है | यदि उसको सुख प्राप्त होता है, तो वह अल्लाह का कतज्ञ होता 
है जो उसके लिये अच्छा है (अर्थात प्रतिफल का कारण) है तथा यदि कोई दुख पहुँचता 
है तो धैर्य रखता है, वह भी उसके लिये अच्छा (अर्थात प्रतिफल तथा पण्य का कारण) 
यह विशेषता एक ईमानवाले के अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं |” (सहीह मुस्लिम 
किताबुल ज़ोहद, बाबुल मोमिन अमरुहू कुल्लूह खैर ) तथा एक अन्य हदीस में फ़रमाया: 
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सूरतु हृद-)। भाग ९ | 792 |[११५४॥। (१७४5३ 


(१२) तो शायद कि आप उस वहयी (प्रकाशना) _92 ८ 525 8 ८2६ 
के किसी भाग को छोड़ देने वाले हैं, जो आप ४20७ ५५६55 82 
की और बताओ जाती है तथा उससे आपका. ५6८४ 02% 
हृदय संकुचित है, केवल उनकी इस बात पर ८/५&|65%८: 2८% 
कि इस पर कोई कोष क्‍यों नही उतरा ? अथवा हक (४७:४६ ,(20४ 

कं 55५ (2८८०७ ५ »):0 
इस के साथ कोई फ़रिश्ता ही आता, सुन 


लीजिये ! आप तो केव्रल डराने वाले ही हैं! तथा अप कण 

हर चीज का संरक्षक केवल अल्लाह तआला है | 

(१३) क्‍या ये कहते हैं कि इस क़रआन को 38686 05५५8 ८0४८ 

उसी ने गढ़ा है | उत्तर दीजिये कि फिर तूम _., ,, ; ०५४६८ ५४.८ 
थे अत +#>) 3 ५०००८ ४-७ /४ 

भी इस के समान दस सूर: गढ़ी हुई ले आओ 





“मोमिन को जो भी दुख-दर्द तथा कठिनाई पहुँचती है, यहाँ तक कि उसे काँटा चुभ जाता 
है, तो अल्लाह तआला उस के कारण उस की त्रुटियों को क्षमा कर देता है |” (मुसनद 
अहमद भाग ३, पष्ठ ४) सरः मआरिज की आयतों संख्या १९ तथा २२ में भी इस विषय 
का वर्णन है | 
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सरतु हृद-११ 


तथा अल्लाह के अतिरिक्त जिसे चाहो अपने. 0)%/ ५52०5#४८&। ७४ 


साथ सम्मिलित भी कर लो यदि तुम सच्चे हो | ७८५७५७६४ 


(१४) फिर यदि वे तुम्हारी इस बात को स्वीकार ८8४७४ ६४।८८०८४ १ [5 
न करें, तो तुम निश्चित रूप से जान लो कि ७ 2॥465%। 2» 0:2४ 
यह क़रआन अल्लाह के ज्ञान के साथ उतारा 0 आ 5 ६ ([24६८ 

> 2० # ;५० 
गया है | तथा यह कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई 


पज्य नहीं, तो क्या तुम मुसलमान होते हो ?” 
(१५) जो व्यक्ति सांसारिक जीवन तथा उसकी (56॥ 8.2 (5 2८४८८ 


0 सा /ट्े 


शोभा पर रीझा हुआ हो, हम ऐसों को उनके (8८४2 2055 ५७८६५ 


।इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि पहले अल्लाह तआला ने चुनौती दी कि यदि तुम इस 
दावे में सच्चे हो कि यह मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) का गढ़ा हुआ कुरआन 
है, तो इस के समान प्रस्तुत कर के दिखा दो, तथा तुम जिसकी चाहो, सहायता प्राप्त कर 
लो, परन्तु तुम कभी भी ऐसा न कर सकोगे | फ़रमाया : 


[छत 5%0:272:25६ ४3025 :5५ रा है: ६ दिल आर. 4 
श् ( 2*2 ('+०/२ <६ /3०4)--०२2 ०४४५ ४ 0 5॥॥ ८-2२ 0४ र्छा 7० ४ | ५ ७-3 | (2«>.]| ५४ ५5 हट 


“कह दीजिये ! यदि कुल मानव तथा दानव मिलकर ऐसा कुरआन लाना चाहें तो 
इस के समान नहीं ला सकेंगे यद्यपि वह परस्पर में सहायक बन जायें |'( स्रः 
बनी इग्राईल-८८) 


इस के पश्चात्‌ अल्लाह तआला ने यह चुनौती दिया कि पूरा कुरआन बनाकर प्रस्तुत नहीं 
कर सकते, तो दस सूरतें ही बना कर प्रस्तुत करो | जैसाकि इस स्थान पर है | फिर 
तृतीय स्थान पर चुनौती दिया कि चलो एक ही सूर: बना कर प्रस्तुत करो जैसाकि सूर: 
यूनुस की आयत संख्या ३१ तथा सूर: अल-बकरः के प्रारम्भ में कहा गया है (तफ़सीर 
इब्ने कसीर सूरः यूनुल प्रस्तुत आयत के अर्न्तगत) तथा इस आधार पर अन्तिम चुनौती 
यह हो सकती है कि इस जैसी एक बात ही बना कर प्रस्तुत करो | 

<<७5५८॥४४ .|.७:४ ५.2४: 9 (सूरः अल-तूर-३४) परन्तु आयतों के उतरने के क्रम 
चुनौती के इस क्रम को समर्थन नहीं देता | ...!,../५ (४ 2 ; 


अर्थात क्या व इस के पश्चात भी कि तुम इस चुनौती का उत्तर देने में असमर्थ हो, यह 
मानने के लिये, कि यह कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, तैयार नहीं हो तथा न 
मुसलमान होने के लिये तैयार हो ? 
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सभी कर्म (का बदला) यहीं पूर्णरूप से पहुँचा. ६ ८०४2७ ४५ दे: 


जाती | क्‍ 
(१६) हाँ, यही वे लोग हैं जिन के लियि परलोक 6 ५४ ८:८४ ४7४ 
में आग के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं तवा जो... £:5504॥$ ४2.8 
कछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब व्यर्थ है (8 09/ 5 ६१३ 2८2६ 
तथा जो कछ उन के कर्म थे वह सब नाश होने ६?(८“०(। २४, (८2: 
है > (५५५७० | ३० 
वाले हैं | ७८५५७ | 9० +> 
(१७) वह जो अपने पालनहार की ओर से 470223:20 ८६१४४ 
एक तर्क॑पर हो तथा उस के साथ अल्लाह, ६८ ८4६65 १४४; 
की. ओर से गवाह हो तथा: उस: से पर्दूज्सी «7०.2 ट २2 कड़क 282८ 
१०२० ५44 8] ५०४४ ८:४ 


की किताब (गवाह हो) जो पथ-प्रदर्शक तथा 260:.0 2/%20% 
दया है (अन्यों के समान हो सकता है ?) ” यही /४०2#४५७७:५०४८५० 


|इन दो आयतों के विषय में कुछ का विचार है कि इस में पाखण्डी लोगों की चर्चा है, 
कुछ के निकट इस से तात्पर्य यहूदी तथा इसाई हैं तथा कुछ के निकट इस में दुनिया के 
अभिलाषी लोगों का वर्णन है | क्योंकि अवसरवादी भी जो अच्छे कर्म करते हैं, अल्लाह 
तआला उन का बदला उन्हें दुनिया में दे देता है, आख़िरत में उनके लिये दण्ड के सिवाय 
कुछ न होगा | इस विषय को क़ुरआन मजीद में सूर: बनी इस्राईल आयत १८ तथा २१ 
एवं सूर: शूरा आयत २० में वर्णन किया गया है | 

“निरवर्तियों तथा काफिरों के सापेक्ष स्वाभावयुक्त लोगों तथा ईमान वालों का वर्णन किया 
जा रहा है | “अपने प्रभु की ओर से तर्क” से तात्पर्य वह प्रकति है जिस पर अल्लाह 
तआला ने मानव को पैदा किया तथा वह है एक अल्लाह को मानना तथा उसी की 
इबादत (वंदना) | जिस प्रकार कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का आदेश है, “प्रत्येक 
बच्चा प्रकति पर जन्म लेता है, परन्तु उसके पीछे उसके माता-पिता उसे यहूदी, इसाई 
अथवा अग्निपूजक बना देते हैं ..... |” (सहीह बुख़ारी किताबुल जनायेज तथा सहीह 
मुस्लिम किताबुल क्रद्र) ०, का अर्थ है उसके पीछे अर्थात उसके साथ अल्लाह की ओर 
से एक गवाह भी हो, गवाह से तात्पर्य कुरआन अथवा मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) हैं, जो उस सत्य प्रकृति की ओर आमंत्रित तथा उसकी ओर संकेत करते हैं | 
तथा इससे पूर्व मूसा की किताब तौराक़9फ़ो प्रभु प्रदर्शक थी तथा कृपा का कारण भी थी | 








भाग-१२ )९ ५४४ 





सूरतु हृद-११ 
लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं | तथा सभी «४६४८८४६४ ८४25८ 
गटों में से जो भी इसका इंकारी हो, उसके 587 %|545 4४:26 2४४ 
अन्तिम वायदे का स्थान नरक है, फिर त उसमें. (४4 &< &0 2४ ८ 
किसी प्रकार के संदेह में न हो, नि:संदेह यह ७८४5% ४ 
तेरे प्रभ की ओर से साक्षात सत्य है, परन्तु 

अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते | 


दे 


कप ८ जा 





अर्थात यह मसा की किताब भी क़रआन पर ईमान लाने का मार्ग दिखाती है | अर्थ यह है 
कि एक व्यक्ति वह है जो इंकार करता है तथा काफ़िर हैं तथा उसकी तुलना में एक 
अन्य व्यक्ति है जो अल्लाह की ओर से आये तर्क पर स्थिर है, उस पर एक गवाह 
(करआन अथवा इस्लाम के पैगम्बर) भी हैं, उसी प्रकार उससे पूर्व उतरने वाली किताब 
तौरात से भी उसके लिये मार्ग दर्शन का प्रबन्ध है | तथा वह ईमान ले आता है, क्या यह 
दोनों व्यक्ति समान हो सकते हैं ? अर्थात यह दोनों व्यक्ति समान नहीं हो सकते | 
क्योंकि एक ईमान वाला है दूसरा काफ़िर | एक प्रत्येक प्रकार के प्रमाणों से विभूषित है 
तथा दूसरा बिल्कुल शून्य है | 

जिनके अंदर पूर्वोक्‍्त' विशेषतायें पायी जायेंगी, वह पवित्र कुरआन तथा नबी करीम 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम पर ईमान लायेंगे | 

“सभी गुटों से तात्पर्य सम्पूर्ण धरती पर पाये जाने वाले धर्म हैं, यहदी, इसाई, अग्निपूजक 
बोद्धधर्म, मूर्तिपुजक, काफ़िर तथा अन्य, जो भी मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर 
तथा क़रआन पर ईमान नहीं लायेगा, उसका निवास नरक है | यह वही विषय है जिसे 
इस हदीस में वर्णित किया गया है “सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके नियन्त्रण में मेरा 
प्राण है, इस समुदाय के जिस यहूदी अथवा इसाई ने भी मेरी नब्‌अत के विषय में सुना 
तथा फिर मझ पर ईमान नहीं लाया, वह नरक में जायेगा |” (सहीह म॒स्लिम, किताबुल 
ईमान बाब वजूबुल ईमान विरिसालते नबियेना मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम इला 
जमीइन्नासे) यह विषय इससे पर्व सर: अल-बक़र: आयत संख्या ६२ तथा सर: निसों 
आयत संख्या १५० तथा १५२ में भी गुजर चुका है | 


“यह वही विषय है जो कुरआन मजीद के अनेक स्थानों पर वर्णित किया गया है | 
९०५८४८:८.०८ ४8.2८“ <. ८५ >» 
तेरी इच्छा के उपरान्त अधिकतर लोग ईमान नहीं लायेंगे |” (स्‌रः यूसफ-१०३) 
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स्रतु हृद-] ] भाग-१ २ 796 |१7 ५ | |] ० ४ 0, +० 


(१८) तथा उससे अधिक अत्याचारी कौन /॥£«!8॥ .४५28 ८5 
होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे || ये लोग अपने. !£ ८५४४४ <४५ ९५४ 
पालनहार के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा 265४ 5 ९५६४५! 0:४४ 2७7 
सारे गवाह कहेंगे कि ये वह लोग हैं जिन्होंने ४2:५४ ४ ।॥४६४८:४॥ 
अपने पालनहार पर झूठ बाँधा, सावधान ! ई८,४॥& ४। ५६ 
अल्लाह की धिक्‍कार है अत्याचारियों पर ! ६ तक ) 

(१९) जो अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं तथा &। ५८८४ ८;६2/८2॥ 


2 ए*रट 


उसमें त्रुटि की खोज कर लेते हैं यही वह 8590 ७४५८५ (४४5 


| 


लोग हैं जो परलोक का इंकार करते हैं | ७ ८:४४ ४ 
(२०) न ये लोग संसार में अल्लाह को पराजित & ८: -०८८४॥४४2 ४ ४78 


ध्र्श्ड 


कर सके तथा न उनका कोई पक्षधर अल्लाह ८;४८३ :४/८६७४ (७८४ 
के सिवाय हुआ, उनके लिये यातना दुगुनी की 2४ 5८५६ «2203 2५%! 





८6 4 < 
(४ 


६६०५2: 68४) /£:%£ % 07726: 9 
“इब्लीस ने अपना विचार सच्चा कर दिखाया, ईमान वालों के एक गुट के अतिरिक्त, 
सब उसके अनुयायी बन गये |”(सूर: सबा-२०) 


अर्थात जिनको अल्लाह तआला ने सृष्टि में उपभोग करने का तथा आखिरत में सिफ्रारिश 
करने का अधिकार नहीं दिया है, उनके विषय में यह कहा जाये कि अल्लाह ने उन्हें यह 


अधिकार दिया है | 

हदीस में इस की व्याख्या इस प्रकार आती है कि क्रियामत प्रलय! के दिन हल 
तआला एक ईमान वाले से उसके पापों को स्वीकार करायेगा कि तुझे ज्ञात है कि तू. 
अमक पाप किया था, अमुक भी किया था, वह ईमान वाला कहेगा हाँ ठीक रे शक 
तआला फ्ररमायेगा कि मैंने उन पापों पर दुनिया में भी पर्दा डाल रखा था, कट बल 
उन्हें क्षमा करता हूँ | परन्तु अन्य लोग अथवा काफ़िरों का मामला हक ४ 
गवाहों के समक्ष पुकारा जायेगा तथा गवाह यह गवाही देंगे कि यही 

अपने प्रभु पर झूठ बाँधा था | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: हूद) न 
अर्थात लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिये उसमें त्रुटियाँ खोजते हैं तथा लोगों 


गे उससे भड़काते हैं | 
50 उससे हें #7093 / 2287 


भाग-१२ | 79 ११ ४#|__) २/१ ०) ५० 


सूरतु हृद-११ 
जायेगी, न ये सुनने की शक्ति रखते थे तथा न ४5५४ ७7०० 
ये देखते हींथें। ७ ०१.०४०:० १४ (७ £4५| 


(२१) यही हैं जिन्होंने अपनी हानि आप कर #&“४ ०४०३४ 
लिया तथा जिन से अपना बाँधा हुआ झूठ खो. ७6८#४५४५॥७# 0५ 
गया | 

(२२) नि:संदेह यही लोग आख़िरत (परलोक) £#/4/52 £ ५७५० 4:5४ 
में क्षतिग्रस्त होंगे | ७८५5-७7] 
(२३) नि:संदेह जो लोग ईमान लाये तथा उन्होंने 2५४० ,£5 ४४ ८:४6 
कार्य भी पुण्य के किये तथा अपने पालनहार (२४४७४: १६४5६ 
की ओर झुकते रहे, वही स्वर्ग में जाना वाले. ७८४८५ ५७३(७ ५६४ 
हैं, जहाँ वे सदैव रहने वाले हैं | 

(२४) इन दोनों गुटों का उदाहरण अंधे-बहरे. &£58 2४-& ,8। 0-5 
तथा देखने-सुनने वाले जैसा है | क्‍या यह. 0४५68 ..८270 %2085 





अर्थात उनका सत्य से मुख मोड़ना तथा द्वेष उस चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था कि ये 
उसे देखने तथा सुनने की शक्ति नहीं रखते थे | अथवा यह अर्थ है कि अल्लाह ने उनको 
कान तथा आँखें तो दी थीं परन्तु उन्होंने उनसे सत्य बात न सुनी, न देखी | अर्थात 


<६;८४०८७७-७ ४४ ४:४८ ४:४६८८ ४८ ६४८५ > 


“न उनके कानों ने उन्हें कोई लाभ पहुँचाया, न उनकी आँखों तथा दिलों ने | क्‍योंकि 
सत्य सुनने से बहरे तथा सत्य देखने से अंधे बने रहे |” (स्‌र: अल-अह॒काफ-२६) 


जिस प्रकार कि वह नरक में प्रवेश करते हुए कहेंगे | 
६22 ८७ ५४४ )८56 79 


“यदि हम सुनते तथा समझ से काम लेते तो आज नरक में न जाते |'( सरः अल- 
मल्क-१०) | 


पूर्व की आयतों में ईमान वालों, काफिरों तथा भाग्यवानों एवं हतभागों दोनों का वर्णन 
किया गया है | अब इस में दोनों की अवस्था का वर्णन करके दोनों की वास्तविकता को 
स्पष्ट किया जा रहा है | कहा, एक का उदाहरण अंधे तथा बहरे की तरह है तथा दूसरे 
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दोनों तुलना में समान हैं? क्या फिर भी तुम 62/:5&558/५4£ «५६! 
शिक्षा प्राप्त नहीं करते ? 


(२५) तथा नि:संदेह हमने नूह (अलैहिस्सलाम) . 3६» 2| ८5 ७८४ ५६६ 
को उसके समुदाय की ओर रसूल (संदेशवाहक) ७ ८४.०22५४४४ 8 
बना कर भेजा कि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से ै 
सचेत कर देने वाला हूँ | 


(२६) कि तुम केवल अल्लाह की इबादत ही & ४658 85:४४ ८ 
किया करो,' मुझे तो तुम पर दुखदायी दिन 5४४८ (5८:८६ 


की तुलना देखने तथा सुनने वाले की तरह है | काफिर दुनियाँ में सत्य का सौंदर्य देखने 
से वंचित तथा आख़िरत (परलोक) में मोक्ष के मार्ग से दर, उसी प्रकार सत्य का तर्क 
सुनने से वंचित रहता है, इसीलिये ऐसी बातों से वंचित रहता है, जो उसके लिये 
लाभकारी हों | इसके विपरीत ईमानवाले, समझदार, सत्यदर्शी तथा सत्य तथा अनृत 
(असत्य) के मध्य विवेककारी होते हैं | अत: वह सत्य तथा पुण्य का अनुसरण करते हैं, 
तर्क को सुनते हैं तथा उसके द्वारा शंका का निवारण करते तथा अनृत से दूर रहते हैं | 
क्‍या ये दोनों समान हो सकते हैं ? प्रश्न नकारने के लिये है | अर्थात दोनों समान नहीं हो 
सकते | जैसे अन्य स्थान पर कहा गया है : 


रद 


4 >ौ ० 4६27 | कर १ «८.० ९८ (४ न (| > एम न ८2०४ रन 
५6४ 0323-5४ ८५... 4-2 ॥ ४ ५७८,-:४ 9 


ना न 


“स्वर्ग में जाने वाले तथा नरक में जाने वाले समान नहीं हो सकते, स्वर्ग में तो 
जाने वाले सफल होने वाले हैं |” (स्‌रः अल-हश्न-२०) 
एक अन्य स्थान पर इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है, 


“अंधा तथा आँख वाला समान नहीं | अंधकार तथा प्रकाश, छाया तथा धूप 
समान नहीं, जीवित तथा मृत समान नहीं |” (सूरः फ्रातिर-१९ से २२) 


'यह वही एकेश्वरवाद का आमंत्रण है जो प्रत्येक नबी ने आकर अपने-अपने समुदाय को 
दिया | जिस प्रकार कहा, : 


<५9५4/26४/9॥9॥३४7] ७४०) )५० ०2<८४॥४०:८८-०४६ » 
“जो पैगम्बर हमनें आप से पूर्व भेजे, उनकी ओर वहयी (प्रकाशना) हर कि मेरे 
अतिरिक्त कोई पज्य नहीं, बस मेरी ही इबादत करो [”(सूरः अल-अम्बिया-२५) 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 799 ११ ५४#!| १) 2४४०, ५. 


की यातनों को भय है !' 


(२७) उसके समुदाये के काफ़िरों के मुखियाओं. ७४॥:४८८४४5५)॥ 0६ 
ने उत्तर दिया कि हम तो तुझे अपने समान |£8 ७) <- ४५५५४ 
मनुष्य ही देखते हैं, तथा तेरे अनुयायी को भी 9 &&2॥ ४४ (४ ७६; 
देखते हैं कि स्पष्ट रूप से सिवाय नीच” लोगों ८६५४ &:४८३॥४० ८:५४ 
के' अन्य कोई नहीं (जो तुम्हारा अनुसरण कर 


अर्थात यदि मुझ पर ईमान नहीं लाये तथा उस एकेश्वरवाद के आमन्त्रण को नहीं स्वीकार 
किया तो अल्लाह की यातना से नहीं बच सकोगे | 


यह वही संदेह है जिसकी व्याख्या कई स्थानों पर की जा चुकी है कि काफ़िरों के निकट 
मानवता के साथ नबअत तथा रिसालत का संयोग बड़ा विचित्र था, जिस प्रकार आजकल 
धार्मिक आधुनिकीकरण करने वालों को भी विचित्र लगता है तथा वे रसूल (सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) के मानव होने का इंकार करते हैं | 


“सत्य के इतिहास में यह बात भी हर काल में सामने आती रही है कि प्रारम्भ में इस को 
अपनाने वाले सदैव वे लोग होते हैं जिन्हें समाज में हीन तथा निर्बल समझा जाता था 
तथा धनवान तथा वैभवशाली गुट इससे वंचित रहता | यहाँ तक कि ये चीज़ पैगम्बरों 
के अनुयायियों का लक्षण बन गई | अत: जब रोम के बादशाह हरकुलस ने आदरणीय 
अबू सुफ़ियान (जो अभी तक ईमान नहीं लाये थे) से नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
विषय में बात पूछी तो उस में उनसे एक बात यह भी पूछी कि उसके अनुयायियों में 
समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं अथवा कमज़ोर लोग ? तो आदरणीय सुफ़ियान ने उत्तर 
में कहा, “कमज़ोर लोग” जिस पर हरकुलस ने कहा “रसूलों के अनुयायी यही लोग होते 
हैं |” (सहीह बुख़ारी हदीस संख्या-७) कुरआन करीम में भी स्पष्टीकरण किया गया है कि 
सामर्थ्यवान लोग ही सर्वप्रथम पैगम्बरों को झुठलाते रहे हैं | (सर: जखरूफ़-२३) तथा 
यह ईमान वालों की सांसारिक परिस्थिति थी जिसके कारण काफ़िर लोग उन्हें हीन 
समझते थे, वरन्‌ वास्तविकता तो यह है कि सत्य के अनुयायी सम्मानित तथा प्रतिष्ठित 
हैं, चाहे वह धन-सम्पत्ति में कम हों तथा सत्य के निर्वती नीच तथा निरादर हैं चाहे वे 
सांसारिक रूप से धनवान ही हों | 


ईमान वाले चूंकि अल्लाह तथा रसूल के आदेझ्ञों के सापेक्ष अपनी बुद्धि तथा विचार एवं 
तक का प्रयोग नहीं करते, इसलिये असत्य के अनुयायी यह समझते हैं कि यह मोटी बुद्धि 
वाल हैं कि अल्लाह का रसूल इन्हें जिस ओर मोड़ देता है, ये मड़ जाते हैं, जिस चीज़ से 
रोक देता है , रूक जाते हैं | यह भी ईमान वालों की बड़ी विशेषता है, बल्कि ईमान की 
आवश्यक माँग है | परन्तु काफ़िरों तथा असत्यवादियों के निकट यह विशेषता भी 'दोष' है | 
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स्रतु हृद-११ भाग-१२ | 800 ११ ४४ ११०७४, ५.० 


रहे हैं) हम तो तुम्हारी किसी प्रकार की ०४४ ०३ ८:८४/४ ००४ ४५ 


श्रेष्ता अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम ७८:,०४४6४ |: 
तो तुझे झूठा समझ रहे हैं | ३ 


+ ८७८८ “१ 22) 


(२८) नूह ने कहा, ऐ मेरे समुदाय वालो ! ४८८६८ :2८ »:£ /४ 
मुझे बताओ तो यदि मैं अपने प्रभु की ओर से ६८2४ ८७ ४४८३ ३८६८ 


42 «९० 


मिली क+ किन हुआ तथा मुझे उसने अपने ४26 ८६६४ ५५५ ८२ 
पास की (कोई उत्तम) का कपा प्रदान की हो, ५४65 ७:४५;४/ 
फिर वह तुम्हारी आँखों में न समाई,” तो क्‍या ७८%2,5- ९४/ 


बलपूर्वक उसे तुम्हारे गले में डाल दँँ जबकि तुम 
उसे नहीं चाहते हो | 


(२९) है मेरे समुदाय वालो ! मैं इसके बदले तुम »४५ ५4:८४८८५ ४6 
से कोई धन नहीं माँगता | मेरा प्रतकार तो ४६ ४।॥ & ७ ८.2८ 
केवल अल्लाह तआला के पास है |नमै. &9 | ८८५ 22५५ 
ईमानवालों को अपने पास से निकाल सकता ७४ ८&-४/688 :४:८॥6५ 
हूँ,' उन्हें अपने प्रभु से मिलना है, परन्तु मैं ७८४ ६६४ 


कप 


४ सा 


। <«... से तात्पर्य ईमान तथा विश्वास है तथा कृपा से नबूअत | जिस से अल्लाह तआला 
ने नूह को विभूषित किया था | 

2अर्थात तम उसको देखने से अंधे हो गये | अत: तुमने उसका आदर किया न अपनाने के 
लिये तैयार हुए, अपितु उसको झुठलाने तथा खण्डन करने में लग गये | 

3ज़ब यह बात है तो सत्य का प्रदर्शन तथा कृपा तुम्हारे भाग्य में किस प्रकार आ सकती है! 
4ताकि तुम्हारे मन में यह शंका न उत्पन्न हो जाये कि इस नबूअत के दावे से उसका 
उद्देश्य सांसारिक धन एकत्रित करना है | मैं तो यह कार्य केवल अल्लाह के आदेश से तथा 
उसकी प्रसन्‍नता के लिये कर रहा हूँ, वही मुझे इस का बदला अर्थात फल देगा | 

5इस से ज्ञात होता है कि नह अलैहिस्सलाम के समुदाय के प्रमुखों ने भी समाज शा 
कमजोर समझे जाने वाले ईमान वालों को आदरणीय नूह से अपनी सभा अथवा अप 


निकटता से दर करने की माँग की होगी, जिस प्रकार मक्का के “न. ने रसूल बाल 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से इस प्रकार की माँग की थी, जिस पर अल्लाह तआला 


कुरआन करीम की यह आयतें उतारी थी | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 80 [११ ५४#।| १) २४०, 


देखता हूँ कि तुम लोग मूर्खता कर रहे हो | 
३०) तथा ऐ मेरे समुदाय के लोगो ! यदि में &,) &0॥ ८५ 52:2८: ,:£5 
ईमान वालों को अपने पास से निकाल दूँ, तो ७८५४४ ५४४४8५४४४ 5५% 


अल्लाह की तलना में मेरी सहायता कौन कर 
सकता है ![ क्‍या तम कछ भी सोच-विचार 


नहीं करते ? 

३१) तथा मैं तुम से नहीं कहता कि मेरे पास | ८255 ५५५५ //8%; 
अल्लाह के कोष हैं, (सनो) में परोक्ष का ज्ञान +: ; 0:8% ८५8 4४/४ 
भी नहीं रखता, न मैं यह कहता हूँ कि मैं ८,25८०५॥ (४ 

2-2 
फ़रिश्ता हूँ, न मेरा यह कथन है कि जिन पर ५ ८६5४ ८० ४6६ 
तुम्हारी दृष्टि अपमान से पड़ रही है उन्हें / , ,... ४८.2७ 
अल्लाह (तआला) कोई उत्तम वस्ते देगा ही. ४? *  + 5 


<८८:४3328 45४५7 /5५5 ) 
है पैगम्बर ! उन लोगों को अपने से दर मत करना जो प्रात: तथा सायं अपने 
प्रभ को पकारते हैं |” (सरः अल-अनाम-५२ 
९८ 2-2 .५०-५० ५४५ /५5७ ०) ५०2 ५2४॥ ५) -> |! (४६०2 <./»- हा | दि ४५७ (.य, डर 
अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़े रखिये जो अपने प्रभ को प्रात: एवं साय॑ 
पकारते हैं, अपने प्रभु की प्रसन्‍नता चाहते हैं, आपकी आँखें उनसे हट कर किसी 
अन्य की ओर न जायें |” (सर: अल-कहफ़-२८) 
अर्थात अल्लाह तथा रसूल के अनुयायियों को तुच्छ समझना तथा फिर उन्हें नबी की 
निकटता से दर करने की माँग करना, यह तुम्हारी मूर्खता है | ये लोग तो इस योग्य हें 
कि उन्हें सिर-आँखें पर बिठाया जाये न कि दर से धिककारा जाये | 
“अर्थात ऐसे लोगों को अपने से दर करना, अल्लाह के क्रोध तथा अप्रसन्‍नता का कारण है | 
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स्रतु हृद-१ १ भ्ाग-१ २ 802 ११ £ | )) > $ 0, +» 


नहीं | उनके दिल में जो कुछ है अल्लाह भली- 
भाँति जानता है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो नि:संदेह 
मेरी भी गणना अत्याचारियों में हो जायेगी |? 


(३२) (समुदाय के लोगों ने) कहा : ऐ नूह ! ८४८-8५८8४ ४६ 222 ॥ ६ 


6%6.08॥ ८५6 


ढीं 


त्‌ हम से विवाद तथा अत्यधिक विवाद कर ८]६६४८, ६०४ ४॥८.. 
चुका | अब तो तू जिस चीज से हमें डरा रहा ७८७४७४४४५४८४४७ 
है, वही हमारे पास ले आ यदि तू सच्चा है | 


(३३) उत्तर दिया कि उसे भी अल्लाह ७)४॥। & ४५22५ (6 
(तआला) ही लायेगा यदि वह चाहे तथा हाँ, ७ ८:5४# 25 
तुम उसे विवश नहीं कर सकते [ ह 


(३४) तुम्हें मेरी शुभचिन्ता कुछ भी लाभ &:॥8 ६ /६-«&६: & 
नहीं पहुँचा सकती, चाहे मैं जितता ही %॥6६४) #-/£26/ 


(बल्कि अल्लाह तआला ने तो उन्हें ईमान के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान कर रखा है 
तथा जिसके आधार पर वे आख़िरत (परलोक) में भी स्वर्ग की सुख-सुविधाओं का आनन्द 
लेंगे तथा दुनिया में भी यदि अल्लाह तआला चाहेगा तो उच्च पद प्रदान करेगा | अर्थात 
तुम्हारा इन को तुच्छु समझना इन के लिये हानिकारक नहीं है, परन्तु तुम ही अल्लाह के 
समक्ष अपराधी होगे कि अल्लाह के प॒नीत भक्तों को जिनको अल्लाह के दरबार में उच्च 


हि 


स्थान प्राप्त है, तुम नीच तथा अछूत समझते हो | 
"क्योंकि मैं उन के विषय में ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे ज्ञान नहीं, केवल 
तो यह अत्याचार है | 


परन्तु इसके उपरान्त हम ईमान नहीं लाये | 
(यह वही मर्खता है जिस को भटके हुए समुद्रा। करते आये हैं कि वे अपने पैगम्बर से 
कहते रहे यदि त सच्चा है तो हम पर प्रकोप उतारकर हमें नष्ट करवा दे | यदि उन ० 
बद्धि होती तो वे कहते कि यदि तू सच्चा है तथा वास्तव में अल्लाह का रसूल है, तो 
लिये भी दआ कर कि अल्लाह तआला हमारे हृदय भी खोल दे ताकि हम इसे अपना लें | 
'अर्थात प्रकोप का आना पूर्णरूप से अल्लाह की इच्छा 7 आधारित है, यह | कि ८ 
मैं चाहूँ तुम पर प्रकोप आ जाये | परन्तु गई अल्लाह प्रकोप का निर्णय कर लेगा अ 
भेज देगा, तो फिर उस को रोकने वाला कोई नहीं है | 





वल अल्लाह जानता है, 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 803 ११५४७. )१ ३७5, 


तुम्हारा शुभचिंतक क्‍यों न हूँ , यदि अल्लाह की .86४५%,82 ४6 ८2, 2 
इच्छा तुम्हें भटकाने की हो | वही तुम सब का 6८:८४ ५॥६ 
प्रभ है? तथा उसी की ओर लौट कर जाओगे | 

(३५) क्‍या ये कहते हैं कि उसे स्वयं उसी ने. | १£%५$॥ ८४:५६ ;| 
गढ़ लिया है ? तो उत्तर दो कि यदि मैंने उसे 22४ ५) 8 ४76 


गढ़ लिया हो तो मेरा पाप मुझ पर है तथा &6:2,5 ७: 
मैं उन पापों से अलग हूँ | जिनको तुम कर 
रहे हो [ 


(३६) तथा नूह की ओर वहयी (प्रकाशना) भेजी ८५४ ८/५॥ 6 % 2] &/5 
गयी कि तेरे समुदाय में जो भी ईमानला ४६ ८४८४८८४| ४ ४४८. 


५-5 शब्द ५, शब्द के अर्थों मे प्रयोग हुआ है, जिस का अर्थ है “गुमराह करना” | 
अर्थात तुम्हारा कुफ़ तथा झुठलाना यदि उस स्थान तक पहुँच चुका है, जहाँ से किसी 
व्यक्ति का पलटना तथा प्रकाश प्राप्त करना असंभव है, तो उसी अवस्था को अल्लाह 
तआला की ओर से 'मोहर लगा देना' कहा जाता है, जिस के पच्चात्‌ मार्गदर्शन प्राप्त 
करने की कोई आशा शेष नहीं रह जाती है | अर्थ यह है कि यदि तुम भी उस भयानक 
मोड़ तक पहुँच चुके हो, तो फिर तुम्हारी भलाई करना चाह अर्थात मार्ग पर लाने की 
और अधिक प्रयत्न करूँ, तो यह प्रयत्न तथा भलाई तुम्हारे लिये लाभकारी नहीं, क्‍योंकि 
तुम भटकावे की अन्तिम चरम सीमा पर पहुँच चुके हो | 


“मार्गदर्शन तथा भटकाना भी उसी के हाथ में है तथा तुम्हें उसी की ओर पलट कर 
जाना है, जहाँ वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा | पुनीत कार्य करने वालों को 
प्रतिफल तथा बुरों को बुराई का दण्ड देगा | 


कुछ व्याख्याकारों के निकट यह वार्तालाप नूह के समुदाय के लोगों तथा आदरणीय नह 
के मध्य हुई तथा कुछ के विचार से यह प्रासंगिक वाक्य के रूप में नबी अकरम 
सल्लललाह॒ अलैहि वसल्लम तथा मक्का के मूर्तिपूजकों के मध्य होने वाली वार्तालाप है | 
अर्थ यह है कि यदि यह कुरआन मेरा गढ़ा हुआ है तथा मैं अल्लाह की ओर सम्बन्धित 
करने में झूठा हूँ, तो यह मेरा अपराध है, इस का दण्ड मैं ही भोगंगा | परन्त तुम जो 
कर रहे हो, जिस से मैं असम्बन्धित हूँ, उस का भी तुम्हें पता है ? इसका दष्परिणाम तो 
मुझ पर नहीं, तुम पर ही पड़ेगा, उस की भी तुम्हें कुछ चिन्ता है | हि 
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स्रतु हद-॥ १ भाग-१ २ ) ५ | १] ० १४ 0) +« 


चुके उन के सिवाय अब कोई ईमान लायेगा « 2/20/४ 
ही नहीं, फिर तो उनके कर्मों पर दुखी न हो... 0027: »6 ५ ०४४ 


(३७) तथा एक नाव हमारी आँखों 

तथा हमारी वहयी (प्रकाशना) से ४ ४४25 52:04 ५७; 
तथा अत्याचारियों के विषय में हमसे कोई बात... अत मा 
न कर, वे पानी में डूबों दिये जाने वाले हैं | 8 ८५:45 ०४2) ०); 
(२८) वह (नूह) नाव बनाने लगे | उसके 27४४८ ८४४८४॥६| ४02/४ 
समुदाय के जो भी गुट के लोग उसके निकट »£६, |: 4५४८३५४८ 
से गुजरते वे उसका उपहास उड़ाते |" वह ४६ ६, ।22८:६ ८, (४ 
कहते यदि तुम हमारा उपहास उड़ाते हो तो नि ह 


'यह उस समय कहा गया जब नूह के समुदाय ने आपदा की माँग की तथा आदरणीय 
नूह ने अल्लाह से प्रार्थना की कि ऐ प्रभु ! धरती पर एक काफ़िर भी बसने वाला न रहने 
दे | अल्लाह ने फ़रमाया : अब अन्य कोई ईमान नहीं लायेगा, तू उन पर दुखी न हो | 


“हमारी आँखों के समक्ष” का अर्थ है “हमारी देख-भाल में ” परन्तु यह आयत अल्लाह 
तआला के लिये आँख होने के गुण को बताती है जिस पर आस्था अनिवार्य है | तथा 
“हमारी वहयी (प्रकाशना) से” का अर्थ उसकी लम्बाई-चौड़ाई आदि की जो अवस्था हम 
ने बतलायी हैं, उस प्रकार उसे बना | इस स्थान पर कुछ व्याख्याकारों ने नाव की 
लम्बाई-चौड़ाई, उस के तलों तथा किस प्रकार की लकड़ी तथा अन्य सामान उस में 
प्रयोग किया गया, उस का विस्तृत वर्णन किया है, जो स्पष्ट है, कि किसी प्रमाणिता पर 
आधारित नहीं है | उसका सही विस्तृत ज्ञान केवल अल्लाह ही को है | 

कुछ ने इस से तात्पर्य आदरणीय नूह के पुत्र तथा पत्नी को लिया है, जो ईमान नहीं लाये 
थे तथा डूबने वालों में से थे | कुछ ने इस से डूबने वाला सम्पूर्ण समुदाय लिया है तथा 
अर्थ यह है कि इन के लिये अवसर देने की माँग न करना क्योंकि अब उन के #म का 
समय आ गया है अथवा यह अर्थ है कि उन के विनाश के लिये शीघ्रता न करें, निर्धारित 


समय में यह सब डूब जायेंगे | (फ़त्हुल कदीर) 
+उदाहरणार्थ कहते ऐ नह ! नबूअत करते-करते अब बढ़ई का काम प्रारम्भ कर दिया | 
अथवा ऐ नूह ! थल में नाव किस लिये बना रहे हो ! 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ [ 805 १ ५४) २/४)+ 


हम भी तुम पर एक दिन हँसेंगे जैसे तुम ६६० (४9७5८: 
&6%<5 


उपहास कर रहे हो | 
(३९) तुम्हें अति शीघ्र ज्ञात हो जायेगा कि किस ८॥(४ 4:26 ८०५८४४५७ 5: 
पर प्रकोप आना है, जो उसे अपमानित करे. ८॥४५:&092522%४ 
तथा उस पर स्थाई दण्ड' उतर जाये | ७42४४ 
(४०) यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया ५६६4६ ४:४/९ ॥॥ ७४४ 
तथा तन्दर उबलने लगा | हम ने कहा कि इस ४ 39५५3%७/ 
मे जोड़े ई ०-५ ५६८३८०१ 
नाव में हर प्रकार के जोड़े दोहरे सवार करा »24]888 ८3 ७०४४6 
3 तथा अपने लोगों ८0७ 0) ८2.० (2/४४। ९2५२८ 
ले |! तथा अपने घर के लोगों को भी, सिवाय | ०: ८४(॥४॥2७ &: 
(९१ न £ ५ मर /७४ं 
उनके जिन पर पर्व से बात पड़ चुकी है तथा 


।इस से तात्पर्य नरक की स्थाई यातना है, जो साँसारिक प्रकोप के पश्चात उन के लिये 

तैयार है | 

“इस से कुछ ने रोटी पकाने वाला तन्दूर, कुछ ने निर्धारित स्थान जैसे ऐनुलवर्द: तथा 

कुछ ने धरती का तल लिया है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी अन्तिम अर्थ को प्राथमिकता 

दी है अर्थात सम्पर्ण धरती स्रोतों की तरह उबल पड़ी, ऊपर से आकाश की वर्षा ने शेष 

बची कमी को पूर्ण कर दिया | 

3इससे तात्पर्य स्त्री तथा पुरूष अर्थात नर तथा मादा है | इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी का 

युगल नाव में रख लिया गया तथा कुछ कहते हैं कि वनस्पति भी रखी गयी थी | 

अर्थात जिनको ड्बना अल्लाह के लिखे हुए भाग्य के अनुरुप है | इस से तात्पर्य सामान्य 

काफ़िर ५ हैं अथवा यह नष्ट होने वालों के अतिरिक्त से हैं अर्थात अपने घर वालों को भी 

नाव में सवार करा लें अतिरिक्त उन के जिन पर अल्लाह की बात स्पष्ट कर दी गयी 

अर्थात एक पुत्र (कन्‌आन अथवा (याम) तथा आदरणीय नूह की पत्नी (वायलं:) ये दोनों 
काफ़िर थे, इन को नाव में बिठाने से निषिद्ध कर दिया गया | 
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सूरतु हृद-१] भाग-१२ | 806 [११ ४४. ११ २४१०) /+० 
सभी ईमान वालों को भी,' उसके साथ ईमान. ७४:४४ $,५८८ ८८/ ८४ 
लाने वाले बहुत ही कम थे | 


(४१) तथा नह ने कहा कि इस नाव में बैठ | औ॥ 2 ५७६70: 
जाओ अल्लाह ही के नाम से इसका चलना तथा $28876॥ /६.,:4४४९ 5८ 


संदेह /-4) ५७६:)-२४० 
ठहरना है,' नि:संदेह मेरा पालनहार अत्यधिक ७9८ 
क्षमाशील एवं अत्यधिक कृपालु है | 

(४२) तथा वह नाव उन्हें पर्वतों जैसी लहरों “(2४.४७ 2:८,५४ ७: 


में लेकर जा रही थी | तथा नूह ने अपने पुत्र 5 ८४४६४ 28 8 2 


(अर्थात सब ईमानवालों को नाव में सवार करा ले | 


“कुछ ने उनकी संख्या (स्त्री तथा पुरूष सहित) ८० तथा कुछ ने इस से भी कम बतायी 
है | इन में आदरणीय नूह के तीन पुत्र जो ईमान लाने वालों में सम्मिलित थे | साम, हाम, 
तथा याफ्रिस तथा उनकी पत्नियाँ तथा चौथी पत्नी याम की थी, जो काफ़िर था परन्तु 
उसकी पत्नी मुसलमान होने के कारण नाव में सवार थी | 


3अर्थात अल्लाह ही के नाम से उसका जल की सतह पर चलना तथा उसी के नाम पर 
रूकना है | इससे एक उद्देश्य ईमान वालों को सांत्वना देना तथा साहस देना था कि 
किसी प्रकार के भय के बिना नाव में सवार हो जाओ, अल्लाह ही इस नाव का रक्षक 
तथा निरीक्षक है, उसी के आदेश से चलेगी तथा उसी के आदेश से ठहरेगी | जिस प्रकार 
अल्लाह तआला ने अन्य स्थान पर फ्रमाया : कि ऐ नूह ! जब तुम तथा तेरे साथी नाव 
में आराम से बैठ जायें तो कहो - 


<&222॥6/5%2 26 8५५४ ४0६ ४५५ 4479 
“सभी प्रशंसायें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अत्याचारी लोगों से मोक्ष प्रदान 


किया तथा कहो कि हे मेरे प्रभु ! मुझे सुरक्षित उतारना, तू ही उत्तम उतारने 
वाला है |” (स्‌रः अल-मोमिनून-२८,२९) 


कुछ आलिमों ने नाव तथा सवारी में बैठते समय ५५, + ५४४० *॥ ७-५ की पढ़ना उचित 
माना है | परन्तु हदीस से €६८£260 6 %०७५४८/८८-०४४४५७ ४८७ ७४६-)» हे 
पढ़ना सिद्ध है | 

(अर्थात जब धरती पर पानी था, यहाँ तक कि पर्वत भी डूबे हुए थे यह नाव अर बरकब 
नह तथा उनके साथियों को अपने अंदर सुरक्षित लिये अल्लाह के आदेश से तथा उस 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ ।९५+। १ ०३४४,,.. 
को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, & ७६८४८४॥६६५ (८; 
ऐ मेरे प्यारे डे । हमारे साथ सवार हो $8 0 25८८८ 
जा तथा काफ़िरों में सम्मिलित न रह | 


(४३) उसने उत्तर दिया कि मैं तो किसी ऊँचे ८५८८८ ८ ०0) 6, (६ 
पर्वत की शरण में आ जाऊँगा जो मुझे पानी ८.०८५॥ “०2०४ 08»; 


से बचा लेगा | नूह ने कहा आज अल्लाह के 0४5८६» ८८७७४ 


आदेश से बचाने वाला कोई नहीं वही केवल ५८४८४४॥८०८४ 2:॥५:८८ 
बचेंगे जिन पर अल्लाह की क॒पा हुई | उसी 

समय उनके मध्य लहर आ गयी तथा वह ड्बने 

वालों में हो गया | 


पा को नियत जा + तथा पं आवाज जा,“ 2542607%6:0: 
/ ००८ (६4 “बक (22 हट, 
पा ल जा, * तथा ऐ आकाश ! बस ७# 522 ०:६4 /५॥ 
सुरक्षा में पर्वत की भाँति चल रही थी | वरन्‌ इतने तृफ़ान वाले पानी में नाव का क्‍या महत्व 
होता है ? इसीलिये अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने इसे अभार के रूप में वर्णन किया हे । 


<: / 432 ०८८० /+ 46: 


4:29 03 0:2॥* 55 40::2 #2/095८#2्टा ७५ ८६ > 
“जब पानी में बाढ़ आ गई तो उस समय हमने तुम्हें नाव पर चढ़ा लिया, ताकि 


उसे तुम्हारे लिये शिक्षाप्रद और यादगार बना दें तथा याद रखने वाले कान उसे 
याद रखें |” (तरःअल-हाककः-११,१२) 


यह आदरणीय नूह का चौथा पुत्र था जिस की उपाधि 'कन्‌आन' तथा नाम 'याम' था, 
उस से आदरणीय नूह ने निवेदन किया कि मुसलमान हो जा, तथा काफ़िरों के साथ 
सम्मिलित होकर ड्बने वालों में न हो | 


“उस का विचार था कि किसी ऊँचे पर्वत की शिखर पर चढ़कर मैं शरण ले लूँगा, वहाँ 
पानी कैसे पहुँचेगा ? 


कक के मध्य यह वार्ता हो ही रही थी कि एक तूफ़ानी धारा ने उसे अपने लपेट में 
ले लिया | 


_निगलने का प्रयोग पश्चु के लिये होता है कि वह अपने मुख का कौर निगल जाता है | 
यहाँ पानी के सूखने को निगल जाने से तुलना करने में इस मार्मिकता का ज्ञान होता है 
कि पानी धार-धार नहीं सूखा, अपितु अल्लाह तआला के आदेश्ञ से धरती ने तत्क्षण अपने 
अंदर सारा पानी इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार पशु कौर निगल जाता है | 


सूरतु हृद-१4 भाग-१२ | 808 ११ ५#|। ११०» 5, »« 


कर थम जा, उसी समय पानी सुखा दिया गया (5४ ५)2:2& 2:८7 


००५०५) »० 
तथा पर्ण गया तथा ८2.0४ 9 ५ [९ मु 424 » 
तथा कार्य पूर्ण कर दिया गया | ' तथा नाव ७८४,७४॥ 2:90 ६५ 


जूदी नामक पर्वत पर जा लगी, तथा कहा गया 
कि अन्याय करने वालों पर धिक्कार उतरे | 


(४५) तथा नूह ने अपने प्रभु को पुकारा तथा 6 ८४0 ४/:४ ५४५४ 
कहा कि एऐ मेरे प्रभु ! मेरा पुत्र तो मेरे परिवार ४८2४6 2८ 
वालों मे से है | नि:संदेह तेरा वायदा पूर्णरूप ७६,४४६८६४४&४! 
से सत्य है तथा तू सभी अधिपतियों से श्रेष्ठ... * 
अधिपति है | 


(४६) (अल्लाह तआला ने) फ़रमाया ऐ नूह! «6$९.,८:/४ 25! (6 
नि:संदेह वह तेरे परिवार से नहीं है,, उस के ५४८6५6४22£0:£&॥ 
कर्म बिल्कुल अप्रिय हैं,' तुझे कदापि वह... 


अर्थात सभी काफ़िरों को डूबो दिया गया | 

“जदी पर्वत का नाम है, जो कुछ लोगों के कथनानुसार ईराक के नगर मूसल के निकट 
है, आदरणीय नह का समुदाय भी इसी के निकट आबाद था | 

है यह विनाश तथा अल्लाह के धिककार के अर्थ में प्रयोग हुआ है तथा कुरआन 


भीम 
करीम में विशेष रूप से अल्लाह के क्रोध का कारण बनने वाले समुदायों के लिये कई 
स्थान पर प्रयोग हुआ है | 
4आदरणीय नह ने संभवत: अपने पिता प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अल्लाह के दरबार में 
प्रार्थना की तथा कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि उन्हें यह सम्भावना थी कि संभवत: यह 
मुसलमान हो जायेगा, इसलिये उस के विषय में यह प्रार्थना की | 
वंशीय निकटता के कारण उसे अपना पुत्र कहा था | परन्तु 
अल्लाह तआला ने ईमान के आधार पर धर्म की निकटता के नियमानुसार इस बात को 
नकारा कि वह तेरे परिवार से है इसलिए कि एक नबी का मूल परिवार तो वही है जो 
उस पर ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो | तथा यदि ईमान न लाये, तो चाहे वह नबी 
का पिता हो, पुत्र हो, अथवा पत्नी | वह नबी के परिवार का सदस्य नहीं | 
वर्णन किया है | इस से ज्ञात हुआ कि जिस के 
अल्लाह की यातना से अल्लाह का पैग़म्बर 


“आदरणीय नूह ने अपनी व॑ 


“यह अल्लाह तआला ने उसके कारण का 
पास ईमान तथा पुण्य कर्म नहीं होगा, उसे, 


स्रतु हृद-११ भाग- २ 480. +मलिकी.8.82 2. 


वस्तु नहीं मांगनी चाहिये जिसका तुझे तनिक ७४४१) १४५ ७ 205 
अशिक्षितों में से अपनी गणना कराने से रूक 
जा 
(४७) नह ने कहा ऐ मेरे प्रभु ! मैं तेरी ही शरण &६र्धी &,5:26॥ ५2 2४ 
चाहता हूँ, इस बात से कि तुझसे वह माँग ५4५ 42 0.४ 
जिसका मुझे ज्ञान ही न हो | यदि तू मुझे क्षणका (/8:5:552-#% ५4 
नहीं करेगा तथा तू मुझ पर दया न करेगा तो ७922. 22: 
मैं हानि उठाने वालों में हो जाऊँगा 
(४८) कहा गया कि है नूह ! हमारी से हे... ह0४४७7:2 0: 
सुरक्षा तथा उन विभूतियों के साथ उतर' जो ,८ (42५४ 85 <2/५5४ 
तथा तेरे साथ के बहत से समुदायों. £ इशीलनमपाक न 4 2: 
तुझ पर है तथा तेरे साथ के बहुत ०3३ 32 9 ८2222: ८ ८८४24 
पर तथा बहुत से वे समुदाय होंगे जिन ए 


॥ उ्कीह )।/0 कि : दि १5७ ३ २0॥ लिए, 
भी बचाने का सामर्थ्य नहीं रखता | आजकल लोग पीरों, फ़क़ीरों तथा गद्दी नशीनों (पुजारियों) 
से सम्बन्ध होने को ही मोक्ष के लिये पर्याप्त मानते हैं तथा पुण्य के कार्य करने की 
आवश्यकता नहीं समझते | यद्यपि जब पुण्य के कार्य के बिना नबी के साथ वंज्ञीय सम्बंध 
भी काम नहीं आता, तो ये सम्बंध क्या काम आयेंगे ! 

इससे ज्ञात हआ कि नबी को परोक्ष का ज्ञान नहीं होता, उसको उतना ही ज्ञान होता है, 
जितना वहयी (प्रकाशना) के द्वारा अल्लाह तआला उसे प्रदान करता है | यदि आदरणीय 
नह को पूर्व ज्ञान होता कि उनकी प्रार्थना स्वीकार न होगी, तो नि:संदेह वह उस से बचते | 
>य्रह अल्लाह तआला की ओर से आदरणीय नूह को शिक्षा है, जिसका उद्देश्य उन को उस 
उच्च स्थान पर आसीन करना है, जो कर्मी ज्ञानियों के लिये अल्लाह के सदन में है | 

“जब आदरणीय नह यह जान गये कि उनका प्रश्न घटना के अनुसार नहीं था, तो तुरन्त 
उससे क्षमा मांग ली तथा अल्लाह तआला की कृपा तथा दया के प्राथी हो गये | 

यह उतरना नाव से अथवा उस पर्वत से है, जिस पर नाव जा कर ठहर गयी थी | 

“इससे तात्पर्य वह गुट हैं जो आदरणीय नूह के साथ नाव में सवार थे अथवा भविष्य मैं 


होने वाले वे गुट हैं जो उनके वंश से होने वाले थे | अगले वाक्य के अनुसार यही दूसरा 


भावार्थ अधिक उचित है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 80 [११ ५#। ११०७» 5,,.. 


हम ४ लाभ तो अवश्य पहुँचायेंगे, परन्तु फिर 
न्हें हमारी ओर से दुखदायी यातना भी. 222 ५४४ ४४६६८ 
पहुँचेगी |' 


(४९) यह समाचार परोक्ष के समाचारों में न 
से है जिनकी वहयी (प्रकाशना) हम आप की ७22 ५५४०) 5 पा 24 ४ 
ओर करते हैं, इन्हें इससे पूर्व न आप जानते &:6 ८४७४2) ६६०5 
थे तथा न आप का सुमदाय 2 इसलिये आप अल आ सर ला 4८४ 
तरय धारण करें विश्वास कीजिये कि परिणाम “ 02 5 0) %- 
संयमियों के लिये ही है |” 


'ये वह गुट हैं जो नाव में बच जाने वालों के वंश से क्रियामत (प्रलय) तक होंगे | अर्थ 
यह है कि उन काफ़िरों को दुनियाँ का क्षणिक जीवन व्यतीत करने के लिये हम दुनियाँ 
की सुख-सुविधा अवश्य देंगे परन्तु वे अन्त में दुखदायी यातना भी भोगेंगे | 


श्यह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से सम्बोधन है तथा आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम! 
से परोक्ष ज्ञान को नकारा जा रहा है कि यह परोक्ष की बातें हैं जिससे हम आपको सूचित कर 
रहे हैं, वरन्‌ आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) तथा आप का समुदाय उनसे अनभिज्ञ था | 


3अर्थात आप का समुदाय जो आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) को झुठला रहा है तथा 
आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को दुख पहुंचा रहा है, उस पर थैर्य से काम लें, इसलिये 
कि हम आप की सहायता करने वाले हैं, तथा सुपरिणाम आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) 
के तथा आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के अनुयायियों के लिये ही है, जो संयम के 
गुण से युक्‍त हैं | (आक्रिबत) संसार तथा परलोक के सुफ़ल को कहते हैं | इस में अल्लाह 
से डरने वालों के लिये शुभ सूचना है कि प्रारम्भ में उन्हें चाहे कितने भी कठिनाईयों का 
सामना करना पड़े, परन्तु अल्लाह तआला की सहायता एवं सुफल के वही अधिकारी हैं | 
जिस प्रकार से अन्य स्थान पर कहा : 
€4६६४८५४८६४०4823॥27<24 ८४:४0) 


(>+२(> 


“अवश्य हम अपने रसूलों की और विश्वास करने वालों की सहायता इस लोक के जीवन 
में भी करेंगे तथा उस दिन भी जब साक्षी लोग खड़े होंगे |” (स्‌रः अल-मोमिन, *)) 


€६८ा 0602 6 %64,:2 (60 *4९८72 ८४:४ 2६:८-४; 9 
“हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए हो चुका है कि वह सफल होंगे तथा 


हमारी सेना ही विजेता रहेगी |” (स्रः अल- साफ्फात,१७१ से १७३) 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ ।१ ५४. १ ०» 5), 


(५०) तथा आद सुमदाय की ओर उनके भाई /83/5% ७.७0 
हृद को हमने भेजा, उसने कहा मेरे समुदाय / ३५७ ८५॥॥८८८ , 
के लोगो ! अल्लाह ही की इबादत करो, उस ७८५:८४८४९| ० (८५ ४)/५ 2) 
के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, तुम तो केवल ७६ दंग | 

आक्षेप लगा रहे हो | 


(५१) मेरे समुदाय के लोगो ! मैं तुम से इस. ८०७४ %&८52&६/५ 
का कोई पारिश्रमिक नहीं माँगता, मेरा बदला >8:9४69 8 ६.८ 
उसके ऊपर है जिसने मुझे पैदा किया है, तो ७ ८४५४ 56 
क्या फिर भी तुम बुद्धि से काम नहीं लेते | 


*२) तथा हे मेरे समुदाय के लोगो ! तुम (25६ ५6252 ५58 ; 
अपने प्रभु से अपने पापों की क्षमा माँगों |. 462/(20 2» 
तथा उसके सदन में तौबा करो ताकि वह... ८८॥ 4८ 2८ दा 
वर्षा वाले बादल तुम पर भेज दे तथा “आहट 


में (0५2 १४० |) 
तुम्हारी शक्ति में और वृद्धि करे, तथा तुम ७0८:४2२३७ ++> 


भाई से तात्पर्य उन्हीं के सम॒दाय का एक सदस्य | 
“अर्थात अल्लाह के साथ अन्यों को साझीदार ठहरा कर तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो | 


“तथा ये नहीं समझते कि जो बिना पारिश्रमिक तथा लालच के तुम्हें अल्लाह की ओर बुला 
रहा है, वह तुम्हारा शुभचिन्तक है | आयत में »» ५ से आहवान की एक विधि का ज्ञान 
होता है, अर्थात है काफ़िरो, है मूर्तिपूजको कहने के स्थान पर हे मेरे समुदाय से 
सम्बोधित किया गया है | 

“आदरणीय हद ने क्षमा-याचना की शिक्षा अपने वर्ग अर्थात अपने समुदाय को दी तथा 
उसके वे लाभ बताये, जो क्षमा-याचना करने वाली जाति को प्राप्त होते हैं | जिस प्रकार 
से कुरआन करीम में अन्य स्थानों पर ये लाभ वर्णित किये गये हैं (देखिये सरः नह-११ 
तथा नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम का कथन है 


हैं. >> «कं 3! १-३० 4<)), ५ (> ,>७० (3२2 &88729 3 ( ४ (95 ५! 4॥| (शत रु (८४८... ४ | (>/ ९कुल 


स्रतु हृद-१ १ भाग-१ २ 8]2 १ ५ | रेप - ओे 0) +« 


पापी होकर मुख न मोड़ो | 


++] ( ४ कहा) है हद ! तू हमारे पास ८४ ७४2८८ ६६, (५ ३:४४! 
ई लक्षण तो लाया नहीं तथा हम केवल &2£(६4॥४ 75 9&/8,७ 

ओं ॥७४७४2५८४ ५४६, 
तेरे कहने से अपने देवताओं को छोड़ने वाले ॥ ०० की 
नहीं तथा न हम तुझ पर ईमान लाने वाले 


हें । 


(४ ४) अपितु हम तो यही कहते हैं कि तृ '. (2४ टै।, ।६६2 ऐ 7१8 ८6 2 
हमारे किसी देवता के बुरे झपेटे में आ 6 ४ ६» 408 
गया है उसने उत्तर दिया कि मैं अल्लाह. ८. +::: 566 ६88 5 
को साक्षी बनाता हूँ तथा तुम भी साक्षी रहों 82:75 


“जो निरन्तर क्षमा-यांचना करता है, अल्लाह तआला उसे प्रत्येक चिन्ता से मुक्ति 
तथा प्रत्येक तंगी से निकलने का कोई मार्ग बना देता है तथा उसको जीविका ऐसे 
स्थान से देता है जो उसके विचार में भी नहीं होती |'(अबू दाऊद किताबुल वित्र बाब 
फ़िल इस्तिग्फ़़ार संख्या १५१८, तथा इब्ने माज: संख्या ३८१९) 


अर्थात मैं जो तुम्हें आमन्त्रण दे रहा हूँ, उससे मुख न फेरो तथा अपने इंकार पर अडिग 
न रहो | ऐसा करोगे तो अल्लाह के सदन में अपराधी तथा पापी बनकर प्रस्तुत होगे । 


*एक नबी युकतियों तथा तर्कों की पूरी शक्ति अपने साथ रखता है, परन्तु अंधों को वे 
दिखायी नहीं देते | ह॒द के समुदाय ने इसी दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम बिना 
किसी तर्क के मात्र तेरे कहने पर अपने देवताओं को किस प्रकार छोड़ दें ? 


अर्थात त जो हमारे देवताओं का अपमान तथा अनादर करता है कि वे कुछ नहीं कर 
सकते, लगता है कि हमारे देवताओं में से किसी ने इसी अनादर के कारण तुझे कुछ कर 
दिया है | तथा त सनक गया है | जैसे आजकल के नाम के मुसलमान भी इसी प्रकार की 
शंकाओं के शिकार हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि ये मृत व्यक्ति तथा महात्मा कुछ नहीं 
कर सकते, तो कहते हैं कि ये उन का अनादर है तथा भय है कि इस प्रकार के अपमान 
करने वालों को ध्वस्त कर दें | 
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कि मैं तो अल्लाह के अतिरिक्त उन सब से 
अलग हूँ, जिन्हें तुम साझीदार बना रहे हो | 


(५५) अच्छा तुम सब मिलकर मेरे विरूद्ध बुराई. # ५5६५ 252: १४४52 


कर लो तथा मुझे कदापि अवसर भी न दो | 22228, 
(५६) मेरा भरोसा केवल अल्लाह तआला पर («5८5 6/ ४ £ ८४४£8)। 
ही है, जो मेरा प्रभु तथा तुम सब का प्रभु है, (५|55 5 42502 
जितने भी चलने-फिरने वाले हैं सबका मस्तक ॥|८५»५ 2४ 6|»५:(४८ 
वही थामे हुए है । निश्चय ही मेरा प्रभु बिल्कुल ७.(५८:६ 


सीधे मार्ग पर है | 

(५७) फिर भी तुम मुंख फेरते हो तोफेरो, मैं तो 6६९56 ४8८0 
तुम्हें वह सन्देश पहुँचा चुका, जो देकर मुझे 4४६82 ६ ८ ४ ४ 
तुम्हारी ओर भेजा गया था ।मेरा प्रभु तुम्हारे 


| 


अर्थात मैं उन सभी मूर्तियों तथा देवताओं को नहीं मानता तथा तुम्हारा यह विश्वास कि 
उन्होंने मुझे कुछ कर दिया है, पूर्णछूप से अनुचित है, उनके अन्दर यह सामर्थ्य ही नहीं 
कि किसी को लाभ अथवा हानि पहुँचा सकें | 

“तथा यदि तम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, अपितु तुम अपने इस दावे में सच्चे हो 
कि ये मूर्तियाँ कुछ कर सकती हैं तो लो ! मैं उपस्थिति हूँ तुम तथा तुम्हारे देवता मिलकर 
मेरे विरूद्ध कुछ करके दिखाओ | और इस से नबी के उस शैली का बोध होता है कि वह 
कितना ज्ञानी होता है कि उसे अपने सत्य पर होने का विश्वास होता है | 


3अर्थात जिस शक्ति के हाथ में प्रत्येक वस्तु का अधिकार तथा नियन्त्रण है, वह वही 
शक्ति है, जो मेरा तथा तुम्हारा प्रभु है, मेरा भरोसा उसी पर है | उद्देश्य इन शब्दों से 
आदरणीय हृद अलैहिस्सलाम का यह है कि जिनको तुमने अल्लाह का साझीदार बना रखा 
है, उन पर भी अल्लाह ही का नियन्त्रण है, अल्लाह तआला उन के साथ जो चाहे कर 
सकता है, वे किसी का कुछ नहीं कर सकते | 

“अर्थात वह जो एकेश्वरवाद का आमन्त्रण दे रहा है, नि:संदेह यह आमन्त्रण ही सीधा 
मार्ग है, इसी पर चलकर मोक्ष तथा सफलता प्राप्त की जा सकती है तथा इस सीधे मार्ग 
से फिरना तथा विचलित होना विनाश का कारण है | 


अर्थात उसके पश्चात मेरा कर्तव्य समाप्त तथा तुम पर तर्क पूर्ण हो गया | 
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स्रतु हृद-।। भाग-१२ | 84 [११ ५४७. १ ३७5) 


स्थान पर अन्य लोगों को कर देगा तथा तुम *£< ५2% ४2४५७ 6 
उसका कुछ भी न बिगाड़ सकोगे,' नि:संदेह.. ७£::8:5. 826: 
मेरा प्रभु हर वस्तु का रक्षक है ! £ ४ ५८ 


(५८) तथा जब हमारा आदेश आ पहुँचा, तो (/॥॥॥5% ७४६ ४४४८ ६6 
हम ने ह्‌द को तथा उसके मुसलमान साथियों :६/£//:७9८८५ 5८0: 
को अपनी विज्ञेष क॒पा से मुक्ति प्रदान की... ७ ४/६ 
तथा हम ने उन सब को घोर (कड़ी) यातना 
से बचा लिया | 


/550 5 9 फू ८ #:-:9. ७ 
७ $:0-> ५2४०० 


(५९) यह था आद का समुदाय, जिन्होंने अपने. ४ ००७॥४८८८४४७४५ 
प्रभ॒की आयतों को नकार दिया तथा उसके (8:7928॥ ५ ८/ |४४६४ 
रसूलों की अवज्ञा की* तथा प्रत्येक दुष्ट अवज्ञा- ७०८४५ 





'अर्थात तुम्हें नाश करके तुम्हारी भूमि तथा सम्पत्ति का दूसरों को स्वामी बना दे, तो वह 
ऐसा करने का सामर्थ्य रखता है तथा तुम उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते | बल्कि वह 
अपनी इच्छा तथा विवेक के अनुसार ऐसा करता रहता है | 


“नि:संदेह वह मुझे तुम्हारे धोखे तथा षड्यन्त्र से सुरक्षित भी रखेगा तथा शैतानी चालों 
से बचायेगा | इस के अतिरिक्त प्रत्येक अच्छे तथा बुरे को उनके कर्मों के अनुसार _ 
अच्छा-बुरा फल भी देगा | 


3कड़ी यातना से तात्पर्य वही प्रचंड वायु का प्रकोप है, जिस के द्वारा आदरणीय हूद के 
समुदाय 'आद' को ध्वस्त कर दिया गया तथा जिस से आदरणीय हृ॒द तथा उन पर ईमान 


लाने वालों को बचा लिया गया | 


*आद' की ओर केवल एक नबी आदरणीय हूद ही भेजे गये थे | परन्तु यहाँ अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि उन्होंने रसूलों की अवज्ञा की | इस से या तो यह तात्पर्य हो कि 
एक रसल को झुठलाना यह हुआ जैसे कि सभी को झुठलाया है | क्योंकि सभी रसूलों ह 
ईमान लाना अनिवार्य - है| अथवा यह अर्थ है कि यह समाज अपने कुछ है इंकार 

इतनी बढ़ गयी थी कि यदि आदरणीय हूद के पश्चात कई रसूल भी भेजते तो यह 


समुदाय सब को झुठलाता | तथा इससे कदापि यह आशा नही थी कि वह किसी भी रसूल 


पर ईमान ले आता | अथवा संभव है कि और भी नबी भेजे गये हों तथा उस समुदाय ने 
प्रत्येक को झुठलाया हो | 
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कारियों के आदेशों का पालन किया |! 
(६०) तथा संसार में भी उनके पीछे धिककार 45८2४) ४५-० 3॥४ 


लगा दिया गया तथा क्रियामत (प्रलय) के ४785७ 6४9 %८७॥ ४: 
दिन भी |? देख लो आद के समुदाय ने अपने. »» 3७ ॥४&४ ४५६८६ 
प्रभु से कुफ्र (इंकार) किया, हृद के समुदाय ९2% 


आद पर धिककार हो | 

(६१) तथा समूद के समुदाय की ओर उनके 0६.४,» ४95 525 0५ 
भाई स्वालेह को भेजा | उसने कहा कि है ॥ ८६2० 642५ ४£ 
मेरे समुदाय के लोगो ! तुम अल्लाह की इबादत ८; १६६ £,52 
(वंदना) करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई (६५ :८८८८६: 22८2॥ ८, ०:५९ 
पज्य नही उसी ने तुम्हें धरती से पैदा किया. #४४०5 ५६४ 


अर्थात अल्लाह के पैगम्बरों को तो झुठलाया परन्तु जो लोग अल्लाह के आदेशों की 
अवहेलना करते थे, उन का इस समुदाय ने अनुसरण किया | 

“धिक्‍कार का अर्थ है अल्लाह की कृपा से दरी, पुण्य के कार्यों से वंचित तथा लोगों की 
ओर से धिक्कार तथा विलगाव | संसार में यह धिक्‍कार इस प्रकार कि ईमानवालों में इन 
का वर्णन सदैव धिक्‍्कार तथा विलगाव के रूप में होगा तथा क्रियामत (प्रलय) मे इस 
प्रकार कि वहाँ सभी के सामने अपमानित तथा अनादर का सामना करेंगे तथा अल्लाह 
की यातना में फसेंगे | 

? “:/ का यह शब्द धिक्‍्कार तथा विनाश के अर्थ के लिये है, जैसाकि इस से पूर्व भी स्पष्ट 
किया जा चुका है | 

* 2,£ 3), आधारित है पूर्व पर अर्थात :,/ | ५... हमनें समूद की ओर भेजा | यह 
समुदाय तबूक तथा मदीना के मध्य मदाएन स्वालेह (अर्थात हिजर) में निवास करता था 
तथा यह समुदाय आद के पश्चात्‌ हुआ | आदरणीय स्वालेह को यहाँ भी समूद का भाई 
कहा गया है, जिस से तात्पर्य उन्हीं के वंश तथा जाति का एक सदस्य है | 

आदरणीय स्वालेह ने भी अपने समुदाय को सर्वप्रथम एकेश्वरवाद का आमन्त्रण दिया, 
जिस प्रकार सभी नबियों का नियम रहा है | 
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है ' तथा उसी ने तुम्हें इस धरती पर बसाया 
| अत: तुम उस से क्षमा माँगो तथा उसकी आ 8070 कह तादाद 

ओर ध्यान करो | नि:संदेह मेरा प्रभु प्रार्थनाओं 

का स्वीकार करने वाला निकट है | 


45 की ८५ के ह ($ 
42 44 (४ ६9022: (६ 


(६२) उन्होंने कहा ऐ स्वालेह ! इस से पूर्व (४७३८४ ७४ ४, ६ 
हम तुम से बहुत-सी आश्ञायें लगाये हुए थे, ८८ ४ ८६,४४५ (5 
क्या तू हमें उनकी पूजा-अर्चना से रोकता है, 8६ ४ ७६; ४४८ ६:४८ 
जिन की पूजा-अर्चना हमारे पूर्वज करते चले... : 2५: ६:४2 ८४७८ 
आये, हमें तो इस धर्म में सन्देह है, जिस की पल जज जलन बड़ 
ओर तू हमें बुला रहा है, हम तो चकित हैं |? 


(६३) उसने उत्तर दिया कि हे मेरे | समुदाय के /:८ ८ , ४28 ०8 (8 
लोगो ! तनिक बताओ तो यदि मैं अपने प्रभु ,, ,. ,।. ३६ 2५4४४ ८ 
तथा 4-५5:८।$ 3) ७३ ४८7 & 
की ओर से किसी ख़ास तक पर हुआ | तथा ८५8:८४ ८५ &: 
उसने मुझे अपने पास से कृपा प्रदान की हो 2 हे अं 
अर्थात प्रारम्भ में तुम्हें धरती से पैदा किया, वह इस प्रकार कि तुम्हारे परम पिता 
आदम की उत्पत्ति मिट्टी से हुई तथा सभी मुनष्य आदम के वंश्ञ में पैदा हुए, इस प्रकार 
सभी मनुष्यों की उत्पत्ति धरती से हुई | अथवा इस का अर्थ है कि तुम जी हु कुछ खाते- 
पीते हो, सब धरती से पैदा होता है तथा उसी भोज्य पदार्थ से वीर्य बनता है, जो माता के 
गर्भाशय में जाकर मनुष्य के अस्तित्व का कारण बनता है | 


| था था गण उत्पन्न किये 
2अर्थात तम में धरती को बसाने तथा आबाद करने की शक्ति तथा गुण उत्पन्न कय, 
जिस से तम रहने के लिये मकानों का निर्माण करते हो, भोजन के लिये कृषि ९३ हे 
तथा अन्य जीवन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिये उद्योग तथा कला से काम लेते हो 


3अर्थात पैगम्बर अपने समदाय में चैकि चरित्र, आचरण न्याय तथा तलत का कक: 
है, इसलिये समुदाय की उस से शुभ आशायें सम्बन्धित होती हैं | इसी 20 हैक ५० 
स्वालेह के समदाय ने भी उन से यह कहा | परन्तु एकेश्वरवाद का १0० 4 हनी 
की आज्ञाओं का यह केन्द्र उनकी आँखों का काँटा बन गया तथा उत्त ८ # 20643" 
किया जिसकी ओर आदरणीय स्वालेह उन्हें बुला रहे थे अर्थात एकेश्वरवा 


आला पैगम्बरों प्रदान 

4 .__; से तात्पर्य वह ईमान तथा विश्वास है, जो अल्लाह ता को प्रदा 
> । | जैसाक्ि पहले (व्याख्या की जा चुकी है | 
करता है तथा क॒पा से नबूअत ; पहले 
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फिर यदि मैंने उसकी अवज्ञा की,, तो कौन ८3५6 5 :४५५६:८८४ ८; 
है जो उसके समक्ष मेरी सहायता करे ? तुम ५ 85 (63-5६ 
तो मेरी हानि ही में वृद्धि कर रहे हो | ( 


(६४) तथा ऐ मेरे समुदाय वालो ! यह अल्लाह :<6 20| 466 ४५० ५:5५ 
की भेजी हुई ऊँटनी है, जो तुम्हारे लिये एक ॥। 265 5-8 ५७४: & 
चमत्कार है, अब तुम इसे अल्लाह की धरती ५८४ ५०४० ५:४/४ 
पर खाती हुई छोड़ दो तथा उसे किसी प्रकार 3 8 कु 
का कष्ट न पहुँचाओ, अन्यथा शीघ्र ही तुम्हें कि 
यातना पकड़ लेगी | 

(६५) फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पैर 2६८26 (५:१६ 
काट कर (मार डाला) | इस पर स्वालेह ने कहा & ,,. माह 45/6६ जा 
कि अच्छा तो तुम अपने घरों में तीन दिन 5२5 2४४ 42 7266 
तक रह लो, यह वायदा झूठा नहीं है | 


(८ 2२%; टू: # ५7 


2. हि 
७9 ८22 ० ५४०) 


'अवज्ञा से तात्पर्य यह है कि यदि मैं तुम्हें सत्य की ओर तथा एक अल्लाह की इबादत 
की ओर बुलाना छोड़ दूँ, जैसाकि तुम चाहते हो | 


अर्थात यदि मैं ऐसा करूँ तो तुम मुझे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते, परन्तु इस प्रकार 
तुम मेरी हानि में वृद्धि करोगे | 

3यह वही ऊँटनी है जो अल्लाह तआला ने उन की माँग पर उनकी आँखों के सामने एक 
पर्वत अथवा चट्टान से निकाली | इसीलिये उसे 'अल्लाह की ऊँटनी' कहा गया है क्‍योंकि 
वह मात्र अल्लाह के आदेश से चमत्कारिक रूप से अस्वभाविक विधि से प्रकट हुई थी | 
उस के लिये उन्हें निर्देशित कर दिया गया था कि इसे कष्ट न पहुँचाओ, वरन्‌ तुम अल्लाह के 
प्रकोप की पकड़ में आ जाओगे | 

“परन्तु वे अत्याचारी इस विशिष्ट चमत्कार के प्रदर्शित होने के उपरान्त भी न केवल 
ईमान ही नहीं लाये, अपितु अल्लाह के निर्देशों की भी अवहेलना करके उसे मार डाला, 
जिस के पश्चात्‌ उन्हें तीन दिन का समय दे दिया गया कि तीन दिन के उपरान्त तुम्हें 
अल्लाह के प्रकोप के द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा | द 
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(६६९) फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा,, हम ७५ ७ ४ ४१४ 2८ ४५६ 
4. दलत 2 * 

ने स्वालेह तथा उन पर ईमान लाने वालों को 3 00/08/6620 ६ 

अपनी उस बचा # # १५ जम ;र 

अपनी कृपा से उस से भी बचा लिया तथा 2»268७»0..52४ ५८.2४ 

उस दिन के अपमान से भी | निःसंदेह तुम्हारा... ७४:८2 ४..9 

प्रभु शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है | नि 


५3) तेथा अत्याचारों को बड़ी तीब्र कड़क 425) 2(5 ८2५॥ 58६ 
ने आ दबोचा, फिर तो वह अपने घरों में मुंह 6७५५ :2,0)2 ।52296 
के बल मरे पड़े हुए रह गये | 


(६८) इस प्रकार कि जैसे वे वहाँ कभी आबाद 6४५५५ ८४४ ८६ 
न थे * सावधान रहो कि समूद के समुदाय ।& ४ < [+ (४5-55 
ने अपने प्रभु से कुफ़ किया | सुन लो, उन | $ 35४० 
समूद वालों पर धिककार है | 


(६९) तथा हमारे भेजे हुए संदेशवाहक इब्राहीम 


4५9८ ०2६६६ 





इससे तात्पर्य वही प्रंकोप है जो वचनानुसार चौथे दिन आया तथा आदरणीय स्वालेह 
तथा उन पर ईमान लाने वालों के अतिरिक्त सभी को मार दिया गया | 


यह प्रकोप चीख़ तथा तीब्र कड़क के रूप में आया, कुछ के निकट यह आदरणीय जिब्रील की 
चीख थी तथा कछ के निकट आकाश से आयी थी जिससे उनके दिल क्षिन्न-भिन्‍न हो गये 
तथा वे मर गये. उस के पश्चात्‌ अथवा उसके साथ भूकम्प भी आया, जिस ने सब कुछ 
ऊपर-नीचे कर दिया | जैसाकि सूरः आराफ़-७८ के शब्द हैं | 


“जिस प्रकार पक्षी मरने के पश्चात्‌ धरती पर मिट्टी के साथ पड़ा होता है, उसी प्रकार 
यह मर कर मुँह के बल धरती पर पड़े हुए थे | 

“उन की बस्ती अथवा ये लोग अथवा ये दोनों ही, इस प्रकार मिटा दिये गये कि उनका 
नामोनिशान शेष न रह गया, जैसे कि वे कभी वहाँ बसे भी नहीं थे | 


“यह वास्तव में आदरणीय लूत तथा उनके समुदाय की घटना का एक भाग है | आदरणीय 
लूत आदरणीय इब्राहीम के चाचा के पुत्र थे | आदरणीय लूत की हू 'मृत्यु सागर' के 
दक्षिण-पर्व में थी जबकि आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में निवास कर रहे 
थे | जब आदरणीय लूत के समुदाय को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया तो उनकी 
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कहा ' उन्होंने भी सलाम का उत्तर दिया ” 5८28,&6: ४ «४ 
तथा बिना किसी देर के गाय का भूना हआ ७४८८ ७४५2५. 
बच्चा ले आये | 


(७०) अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी /2200.23 ८४५४४ ७६ 
उसकी ओर नहीं पहुँच रहे, तो उन्हें अनजान ५६८ ८४५ (८538 :5% 
पाकर दिल ही दिल में उनसे भयभीत होने ॥, (८ 6 (25५६ 
लगे |उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत के ॒ ६22५: 
समुदाय की ओर भेजे हुए आये हैं | यु 





ओर फ़रिशछ्ते भेजे गये | ये फ्रिश्ते लूत के समुदाय की ओर जाते समय मार्ग में 
आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे तथा उन्हें पुत्र की शुभसूचना दी | 


अर्थात ५.५... .(० ५... “हम आपको सलाम करते हैं |” 


“जिस प्रकार प्रथम सलाम एक लुप्त क्रिया के साथ जबर की स्थिति में था उसी प्रकार />»... यह 
उद्देश्य अथवा विधेय के कारण पेश की स्थिति में है | वाक्य होगा।| ,».. .&,« - (५- 


3आदरणीय इब्राहीम अतिथियों का अत्यधिक सत्कार करते थे | वह यह नहीं समझ सके 
कि यह फ्ररिश्ते हैं, जो मानव के रूप में आये हैं तथा खाते-पीते नहीं हैं बल्कि उन्होंने 
उन्हें अतिथि समझा तथा तुरन्त अतिथियों की सेवा-सत्कार के लिये बछड़े का भुना हुआ 
मांस उन की सेवा में प्रस्तुत किया | इससे यह भी पता चलता है कि अतिथि से पूछने की 
आवश्यकता नहीं बल्कि जो उपलब्ध हो सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाये | 


“आदरणीय इब्राहीम ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की वस्तुओं की ओर नहीं बढ़ रहे 
हैं तो उन्हें भय प्रतीत हुआ | कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात प्रसिद्ध थी कि आया हुआ 
अतिथि यदि भोजन का लाभ न उठाये, तो समझा जाता था कि आने वाला अतिथि अच्छे 
विचार से नहीं आया है | इस से यह भी ज्ञात हुआ कि अल्लाह के पैग़म्बरों को परोक्ष का 
ज्ञान नहीं होता | यदि इब्राहीम अलैहिस्सलाम परोक्ष के जानने वाले होते, तो बछड़े का 
भुना हुआ माँस भी न लाते तथा उन से भयभीत भी न होते | 


इस भय का फ्ररिश्तो ने आभास किया, या तो उन लक्षणों से जो ऐसे अवसरों पर मनुष्य 

के मुख पर प्रदर्शित होते हैं अथवा अपनी वार्तालाप में आदरणीय इब्राहीम ने इसका चर्चा 

किया, जैसाकि अन्य स्थान पर स्पष्टीकरण है €<६/,5/-,6|» “हमें तो तुम से भय 

लगता है |” (सूरः अल-हिज़,५२) अत: फ़रिश्तों ने कहा डरो नहीं, आप जो समझ रहे हैं, 
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स्रतु हद- ] भाग-१ २ 820 १ ५; | १ > $० 0, +« 


(७१) तथा उसकी पत्नी जो खड़ी हुई थी वह ८६६४ ६८6 ४(2४ 
हँस दी, तो ह्म तते उसे इसहाक्र की तथा 46; (20४ ८ । 9 (, (८॥ कह र- 


उसके पश्चात्‌ याकूब की शुभसूचना दी | 8 ८५०४७७/ 


(७२) वह कहने लगी वाह ! मेरे यहाँ संतान 
हो सकती है, मैं स्वयं बढ़िया तथा मेरे पति 
भी- अति दीर्घ आयु के हैं, यह नि:संदेह 
अत्यधिक आइ्चर्य की बात है | 


3५४ 58 ८2% 522 ८/(5 
७७6 »(६&4 258।४५७६ 


(७३) (फ़रिश्तों ने) कहा कि क्‍या तू अल्लाह ४४ %। ४6५८4 
के सामर्थ्य से आश्चर्य कर रही है,' तुम पर , 57 85८४ ४४5४ 
है इस घर के लोगो ! अल्लाह की कृपा तथा ७४०5४ ६ 
उस की विभतियाँ उतरे,” निःसंदेह अल्लाह 


ही के लिये सारी प्रशंसायें तथा महिमा हैं | 


हम वह नहीं हैं, बल्कि हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं तथा हम लूत के समुदाय की ओर जा रहे 
हैं | 


।आदरणीय इब्राहीम की पत्नी क्यों हँसी ? कुछ लोग कहते हैं कि लूत के समुदाय के उपद्रव 
से वह भी अवगत थी, उन के विनाश की सूचना पाकर वह भी प्रसन्‍न हुई | कुछ कहते 
हैं कि इस लिये हँसी आयी कि देखो आकाश से उनके विनाश का निर्णय हो चुका है तथा 
यह समदाय अब भी निदरिचिंत है| तथा कुछ कहते हैं कि इस हँसने का सम्बन्ध उस 
शभसचना से है, जो फ़रिश्तों ने इस बूढ़े जोड़े को दी | 


“यह पत्नी आदरणीय सारह थीं, जो स्वयं भी बूढ़ी थीं तथा उनके पति जल ले इब्राहीम 
भी बढ़े थे, इसलिये आइचर्य एक स्वाभाविक बात थी, जिसे उन्होंने व्यक्त किया 
के अल्लाह तआला के न्याय तथा निर्णय पर किस प्रकार 


६ र्थात त्‌ अल 

यह प्रइन नकारात्मक है | अर्थात तू का 
आश्चर्य का प्रदर्शन करती हो, जबकि उसके लिये कोई कार्य कट ० निकनधकीी कोने 
साधनों की आवश्यकता नहीं | वह तो जो चाहे, उस के केवल शब्द (तु 


प्रदर्शन अस्तित्व में आ जाता है | "वानिकओ-न 
4आदरणीय इब्राहीम की पत्नी को यहाँ पर फ़रिश्तों ने <« रन ' अं -+क हि 
कहा हे तथा उन्हें पल्लिंग इक वचन (४ से सम्बोधित किया सर्वप्रथम सम्मिलित होती 
यह सिद्ध हो गई कि 'अहले बैत' में किसी भी व्यक्ति की पत्नी सर्वप्रथ 

87/ / 2287 


सूरतु हृद-१)_._. भाग-१२ | छा [११६४ १ २७४)५७ हृद-]] भाग-१२ | 80 [११ ५४ )।। ०७४, ,.. 
(७४) जब इब्राहीम का भय समाप्त हो गया #892 2-2) ८० <»5 ६( 
तथा उसे शुभसूचना भी पहुँच चुकी तो हम से 2. (८४,५५४ ०-४) 45 2८; 
लूत के समुदाय के विषय में कहने सुनने लगे |' &9 4१: 


(७५) नि:संदेह इब्राहीम अत्यधिक धैर्यवान तथा 46 ६22 ५2) 6 
कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर झुकने ७ 2. 
वाले थे | 


(७६) है इब्राहीम ! इस विचार को त्याग दो, ६६|५६७८८ , >»222026 
आपके प्रभु का आदेश आ पहुँचा है, तथा उन ५25 ८६८7 242८ ६ 

है... >>-6+/42 ०० _- >> ५४० 
पर न लौटायी जाने वाली यातना अवश्य 4 
आने वाली है | 


(७७) तथा जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत (8, (४ ७८४ 22८ ७६ 
के पास पहुँचे तो वह उनके कारण अत्यधिक ८७६७5 54 65४: 
दुखी हो गये तथा दिल ही दिल में दुखी होने ४८.८ १४६ 
लगे तथा कहने लगे कि आज का दिन 3726 0 
अत्यधिक दुखों का दिन है | 


9 
4 9९ /+# 


८६८4 9 ४| 
(€&:४ 


9/ > “ /५ #& 
8 22225-/-० ५०० १६: 


है | दूसरी यह कि अहले बैत के लिए पुल्लिंग बहवचन का प्रयोग करना भी उचित है | 
जैसाकि सूरः अहजाब आयत संख्या ३३ में अल्लाह तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम की पवित्र पत्नियों को भी अहले बैत कहा है तथा उन्हें पुरूषवाचक 
बहुवचन सर्वनाम से सम्बोधित भी किया है | 


'इस वार्तालाप से तात्पर्य यह है कि आदरणीय इब्राहीम ने फ़रिश्तों से कहा कि जिस 
बस्ती को ध्वस्त करने तुम जा रहे हो, उसी में आदरणीय लूत भी उपस्थिति हैं | जिस पर 
फ्ररिश्तों ने उत्तर दिया “हम जानते हैं कि लूत भी वहीं रहते हैं | परन्तु हम उन को तथा 
उन के परिवार को सिवाय उन की पत्नी के बचा लेंगे |” (सर: अल-अनकब्‌त, ३२) 


“यह फ्रिश्तों ने आदरणीय इब्राहीम से कहा कि अब इस वार्तालाप से कोई लाभ नहीं, उसे 
छोड़िये ! अल्लाह का वह आदेश (विनाश का) आ चुका है, जो अल्लाह के यहाँ भाग्य 
था | तथा अब यह प्रकोप न किसी की वार्तालाप से रूकेगा, न किसी प्रार्थना से टलेगा | 


8 ज्याख्याकारों 
आदरणीय लूत की इस अत्यधिक व्याकुलता का कारण 5 ने यहाँ लिखा है 


कि यह फ़रिश्ते बिना दाढ़ी-मूँछ के नवयुवक के रूप में आये थे जिससे आदरणीय लूत नें 
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सूरतु हृद-।। भाग-१२ | 822 ११ ५#। ।१०७४,.. . 


(७८) तथा उस का समुदाय उस की ओर दौड़ता »22८%:% ५८४ ६2८ ; 
हुआ, आया वह तोपहले ही से कुकर्मों में लीन »०५४|&:८४ ४ ४0: ८» 
था ।!' लोगो 5 # (2८ (4 बी, 

था लूत ने कहा कि ऐ मेरे समुदाय के लोगो! 6७ ७८५४४४ «:£ 6 


ये हैं मेरी पुत्रियाँ जो तुम्हारे लिये अत्यधिक 40:26 22 १ ६४| 
पवित्र हैं / अल्लाह से डरो तथा मुझे मेरे. (0 ७: 6 ०५४४ ५४ 
अतिथियों के विषय में अपमानित न करो | ७८८४० 2<- ४८५ 


क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है |? 


(७९) उन्होंने उत्तर दिया कि तू भली-भाँति (४९ ८2८ 46॥98 
जानता है कि हमें तो तेरी पृत्रियों पर कोई &॥४६6६८८५ ७४६ 


-) 


अपने समुदाय के दुराचार के कारण भय का आभास किया | क्‍योंकि उन को यह ज्ञात 
नहीं था कि आने वाले ये नवयुवक अतिथि नहीं हैं, अपितु अल्लाह की ओर से भेजे हए 
फ़रिश्ते हैं, जो इस समुदाय' को विनाश करने के लिये ही आये हैं | 


'जब बाल मैथुन के इन रोगियों को पता चला कि कुछ सुन्दर युवक लूत के घर आये हैं 
तो दौड़े हुए आये तथा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिये बाध्य करने लगे ताकि वे अपनी 


काम वासना की पूर्ति करें | 


“अर्थात यदि तुम्हें काम वासना की संतृष्ति करनी है, तो उस के लिये मेरी अपनी पुत्रियाँ 
हैं, जिन से तम विवाह करके अपना उद्देश्य पूरा कर लो | यह तुम्हारे लिये हर प्रकार से 
श्रेष्ठ हैं | कुछ ने कहा कि पुत्रियाँ से तात्पर्य समाज की सामान्य स्त्रियाँ हैं, तथा उन्हें 
अपनी पत्रियाँ इसलिये कहा गया कि पैगम्बर अपने समुदाय के पिता समान होता है | 
अर्थ यह है कि इस काम वासना के लिये स्त्रियां हैं;। उनसे विवाह करो तथा अपना उद्देश्य 
पूर्ण करो | (इब्ने कसीर) 
3अर्थात मेरे घर आये अतिथियों के साथ दुर्व्यवहार एवं बल प्रयोग करके मुझे अपमानित 
न करो | क्‍या तम में से एक भी व्यक्ति समझदार नहीं है जो अतिथि सत्कार के नियमों 
को समझे ? तथाः तुम्हारे बुरे उद्देश्य से तुम्हें रोक सके ? आदरणीय लूत ने यह सारी 
बातें इस आधार पर कीं कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि ये वास्तव में फ़रिश्ते हैं, वह उन्हें 
नव आगन्तक तथा यात्री ही समझते रहे | इसलिये उचित रूप से उनकी सुरक्षा को अपने 
आदर तथा सम्मान के लिये आवश्यक समझते रहे ! यदि उनको ज्ञात हो जाता अथवा 
परोक्ष का ज्ञान होता, तो स्पष्ट बात है कि उन को यह व्याकुलता कदापि प्रतीत न होती, 
जो उन्हें हुई तथा जिस का दृश्य यहां क्लछ्आाज् कुजीद में खींचा गया है | 


) £+#! 


पंप ध् 0) +« 








सूरतु हृद-११ 


अधिकार ही नहीं तथा तू हमारी मूल इच्छा से ७५:५८ ८:६४ 
भली-भाँति परिचित है !' 


(८०) लत ने कहा कि काश कि मुझ में तुम 6)|5 8%»&५ < 69 08 
से लड़ने की शक्ति होती अथवा मैं किसी सुदृढ़ $#॥/05% 7 7६ 
शरण में होता 


(८१) अब फ़रिश्तों ने कहा है ' ! हम तेरे (॥ €..:४ 0:४2 8 ४0 ॥४ 
प्रभु के भेजे हुए हैं, असंभव है ये तुझ तक 25७ 8 ,660॥68 ८ 
पहुँच जायें, बस तू अपने घरवालों को लेकर ८5, ५246 है [६ । (3 
कुछ रात रहते निकल खड़ा हो | तुम में से 3,७22 #9##क 


अर्थात एक उचित तथा स्वाभाविक नियम को उन्होंने बिल्कुल रह कर दिया तथा 
अस्वाभाविकता एवं असभ्यता पर बल दिया, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 


समुदाय अपनी असभ्यता के कुकर्म में कितना बढ़ गया था तथा किस प्रकार अंधा हो 
गया था | 


“शक्ति से अपने बाहुबल तथा अपने संसाधन की शक्ति तथा संतान की शक्ति तात्पर्य है 
तथा सुदृढ़ शरण से परिवार, क्रबीला अथवा इसी प्रकार का कोई सुदृढ़ सहारा तात्पर्य है। 
अर्थात अति विवज्ञता की अवस्था में कामना कर रहे हैं कि काश मेरे पास अपनी कोई 
शक्ति होती अथवा किसी परिवार अथवा क़बीले की शरण अथवा सहायता मझे प्राप्त 
होती तो आज अतिथियों के कारण यह अपमान तथा अनादर न होता, मैं इन ककर्मियों 
से निपट लेता तथा अतिथियों की सुरक्षा कर लेता | आदरणीय लत की यह कामना, 
अल्लाह तआला पर भरोसा के विरूद्ध नहीं है | अपित प्रत्यक्ष साधन के अनकल है | तथा 
अल्लाह तआला पर भरोसा का उचित अर्थ भी यही है कि पहले सभी स्पष्ट कारणों तथा 
साधना का प्रयोग में लाया जाये तथा फिर अल्लाह पर भरोसा किंया जाये | यह भरोसे 
का ग़लत अर्थ है कि हाथ-पैर तोड़कर बैठ जाओ तथा कहो कि हमारा भरोसा अल्लाह 
*> ४ १4 | इसलिए आदरणीय लूत ने जो कुछ कहा, प्रत्यक्ष साधनों के आधार पर पूर्णरूप 
है -कन्‍म ०० >> यह बात ज्ञात होती है कि अल्लाह का पैग़म्बर जिस प्रकार 
(जैसाकि आजकल लोगों न हों होता, उसी प्रकार वह पूर्ण अधिकार वाला भी नहीं होता 
ने यह विश्वास गढ़ लिया है) | यदि नबी दुनियाँ में अधिकार पूर्ण 


होते तो नि:संदेह आदरणीय लूत अपनी निस्सहाय स्थिति का तथा इस कामना का प्रदर्शन 


न करते जो उन्होंने वर्णित शब्दों में की20 / 2287 


परत हृद-११ भाग-१२ )४४+। ११३७०), 


किसी को मुड़कर भी नहीं देखना चाहिये, सिवाय 5|/६# 22 4॥ ( 
रह ८६५००५॥/८४८॥ ४) ६: 

तेरी पत्नी के, इसलिये कि उसे भी वही पहुँचने //५ (७ 246, । &» 422 श 

वाला है, जो सब को पहुँचेगा, नि:संदेह उनके 7 “८: ५० 


वायदे का समय प्रात: का है, क्‍या प्रात: अति ७५००३ £* ५४ 
निकट नहीं ?! 


(८२) फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हमने. ६१४ ६८८ (४2४०८ (६ 


उस बस्ती को उलट-पलट कर दिया | ऊपर ६८ ७:८६:४; (६६६८ 


का भाग नीचे कर दिया तथा उन पर कंकड़ीले ह):£:8 2७८५ 
पत्थरों की वर्षा की जो तह पर तह थे | न 
(८३) तैरे प्रभु की ओर से चिन्हित थे तथा वे. & ८४५४४ ४५७ ६८६८६ 
उन अत्याचारियों से तनिक भी दर न थे | ७५:४२ ८:...5॥ ८.2 


(८४) तथा हमने मदयन वालों की ओर !' उन ,७४८:६ +०5॥ ८८०८ 2॥५ 


-+“ अााक। 
के भाई शुऐब को भेजा, उस ने कहा हे मेरे 2070५ 58|॥६2: ०8 05 
समुदाय के लोगो ! अल्लाह की इबादत करो 2556 ४४५ ४४8 ,0॥ 25 
उसके अतिरिक्त ु तुम्हारा कोई पूज्य नहीं,तथा 25606 ८4£,)5 0८८) 
तुम नाप-तौल में भी कमी न करो | मैं तुम्हें 


'जब फ्ररिश्तों ने आदरणीय लूत की विवशता तथा उनके समुदाय की दुष्टता को देखा तो 
बोले, ऐ लत ! घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम तक तो क्‍या अब ये तुझ तक भी 


नहीं पहुँच सकते | अब रात्रि के एक भाग में अपनी पत्नी के सिवाय अपने घरवालों को 
लेकर यहाँ से निकल जा | प्रात: होते ही इस बस्ती को ध्वस्त कर दिया जायेगा | 

कु हीश्धी नहर" ६० री. के मध्य थीं तथा अत्याचारियों से उकनि-ऋब 
के मर्तिपजक तथां अन्य झठे हैं | उद्देश्य उनको डराना है कि तुम्हारा परिणाम भी वैस 

हो सकता है जिस का विगत समुदायों को सामना करना पड़ा | नम 

3मदयन के शोध के लिये देखिये सूरः अल-आराफ़ आयत संख्या 5५ की व्याख्या | 


में जो खली चारित्रक ख़राबी 
4एकेश्वरवाद का आमंत्रण देने के पश्चात्‌ 8० ४०३०८४3 ४७-४० पर 
नाप-तौल में कमी की थी, उस से ऊूल्हें (ग्रेक़ा | उन का यह 





सूरतु हृद-११ भाग-१२ [825 [१ ५४) ०» 5... 


पम्पन्न देख रहा हूँ! तथा मुझे तुम पर घेरने... ८॥४४८४50& हु: 


वाले दिन के प्रकोप का भय भी है ! ७-4 


(८५) ऐ मेरे समुदाय के लोगो ! नाप-तौल 

न्यायपूर्वक पूरा-पूरा करो, लोगों को उनकी 
वस्तुएं कम न दो, तथा धरती में उपद्रव 
तथा आतंक न मचाओ | 


०2 ८22 %»3 ५५4 

0 5॥॥८<८ ४५ ५-४ 
29। 5.४५: :०2:5 
[्छ) अल्लाह तआला का हलाल किया ह्ञआा ९ ्ट्ा / (४ 40 ! ८६४ 


शेष लाभ तुम्हारे लिये बहुत ही उत्तम है यदि ४६ 86 .,:4६2८- 





उन के पास कोई वस्तु विक्रय करने के लिये आता तो उस से अधिक वस्तु ले लेते तथा 
यदि कोई ग्राहक ख़रीदने आता तो उस से नाप-तौल में कमी करते | 


यह उस मना करने का कारण है कि जब तुम पर अल्लाह की कृपा बनी हुई है तथा उसने 
सम्पन्नता तथा धन-धान्य से परिपूर्ण किया है तो फिर तुम में यह दुराचार क्‍यों है ? 


“यह दूसरा कारण है यदि तुम अपने उस व्यवहार से न रूके, तो फिर संभव है कि क्रियामत 
के दिन की यातना से तुम न बच सकोगे | घेरने वाले दिन से तात्पर्य प्रलय का दिन है 
कि उस दिन कोई पापी अल्लाह की पकड़ से न बच सकेगा, न भाग कर कहीं छिप सकेगा | 


“अब बलपूर्वक न्याय के साथ उन्हें पूरा-प्रा तौलने-नापने का आदेश दिया जा रहा है तथा 
लोगों को वस्तुएँ कम करके देने से रोका जा रहा है | क्योंकि अल्लाह के समक्ष यह भी 
महा अपराध है तथा अल्लाह तआला ने एक पूरी सूर: में इस अपराध के लक्षण दोष तथा 
उसके पारलौकिक दण्डों का वर्णन किया है | 


९६&:-2/4४४ /0/6॥5:%5#2<../8,6॥8॥ ७ ५४::॥ ॥; 3 
“मुतफ्फ्रेफ़ीन अर्थात नाप-तौल में घटा-बढ़ा करने वालों के लिये विनाश है | ये 


वे लोग हैं जो लोगों से जब कोई वस्तु लेते हैं, तो पूरी लेते हैं तथा जब दूसरों को 
नाप अथवा तौल कर देते हैं, तो कम कर के देते हैं |” (सूरः मृतफ्फेफ़ीन) 


“अल्लाह की अवज्ञा से, विज्येषरूप से जिन का सम्बन्ध व्यक्ति के अधिकार से हो, जैसे 
यहाँ - नाप-तौल में कमी तथा अधिकता में है, धरती पर अवश्य बिगाड़ तथा उपद्रव 
उत्पन्न होता है, जिस से उन्हें रोका गया है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 826 [११ ५४४ ११ 39» 5, »« 


तुम ईमानदार हो |' मैं कोई तुम्हारा संरक्षक ७:५८, 2८६ 
(तथा अधिकारी) नहीं हूँ |“ 5:28 ०५८ 


(८७) उन्होंने उत्तर दिया कि हैं शऐब ! क्या # 7१४ / ( #१६ ॥/ है कह न्श 29४7) (६ 
तेरी सलात' तुझे यही आदेश देती है कि हम॒' 72 0 विवश 
अपने पूर्वजों के देवताओं को छोड़ दें तथा हम 4 


अपने माल में जो कछ ५5४५ ७॥४6 (<< 
अपने माल में जो कऋछ करना चाहें उस का ५५ #: न 22 टश 


तथा सतकर्मी है |” 


(८८) कहा कि ऐ मेरे समुदाय ! देखो तो. ४८858) #2,:8 (8 


यदि मैं अपने प्रभु की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण ६5,८8६ ४4 ८३२८६: 


(5०७५) 
लिए हुए हूँ तथा उसने अपने पास से उत्तम ४005 ८0/८5५४::६६, 


! 8 ८ £9 से तात्पर्य वह लाभ है जो नाप-तौल में किसी प्रकार की कमी किये बिना 
ईमानदारी के साथ सौंदा देने के पश्चात्‌ प्राप्त होता है | यह चैँकि हलाल तथा पवित्र है 
तथा पुण्य एवं शुभ भी इसी में है, इसलिये अल्लाह का शेष कहा गया है | 


“अर्थात मैं तुम्हें केवल सावधान तथा सतर्क कर सकता हूँ तथा वह अल्लाह के आदेश से 
कर रहा हूँ | परन्तु बुराईयों से तुम्हें रोक दं अथवा उस पर दण्ड दूँ, यह मेरे अधिकार में 
नहीं है | इन दोनों बातों का अधिकार केवल अल्लाह को है | 

3; ८» से तात्पर्य इबादत, धर्म अथवा कुरआन पढ़ना है | 

“इससे तात्पर्य कुछ व्याख्याकारों के निकट जकात तथा दान है, जिन का आदेश प्रत्येक 
दैवी धर्मों में दिया गया है | अल्लाह के आदेश से ज़कात तथा दान का निकालना, अल्लाह 
के अवज्ञाकारियों को कष्टदायक होता है तथा वह समझते हैं कि जब हम अपने परिश्रम 
तथा योग्यता से माल कमाते हैं, तो उस को ख़र्च करने अथवा न ४८०० पर हम पर 
प्रतिबन्ध॒ क्‍यों हो ? तथा उस का एक निर्धारित भाग निकालने पर हमें बाध्य कि क्यों किया 
जाये ? इसी प्रकार से कमाई तथा व्यापार में वैध तथा अवैध एवम्‌ उचित तथा #* 
का प्रतिबन्ध भी ऐसे लोगों को अत्यन्त कष्टपद्र लगता है | सम्भव है कि नाप- बक- 
कमी से रोकने को भी उन्होंने अपने अर्थ-उपभोग में हस्तक्षेप समझा हो | तथा इन व 

में उसे अस्वीकार किया हो | दोनों ही भावार्थ इस के उचित हैं | 

5आदरणीय शुऐब के लिये ये शब्द उन्होंने उपहास के रूप में प्रयोग किये | 
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जीविका दे रखी है,' मेरी कदापि यह इच्छा 0/७»45%/८8६ ॥, 
नहीं कि तुम्हारा विरोध करके स्वयं उस ७,८८४६८॥ ८४४८०॥ ७ 
वस्तु की ओर झुक जाऊँ जिससे तुम्हें रोक ८४६५ 4८५४ 4 7६53५ 
रहा हूँ मेरा विचार तो अपनी शक्ति भर ह 8४९ 4 4:॥; 
सुधार करने का ही है |' तथा मेरी सन्‍्मति छा ४ 
अल्लाह ही की सहायता से है,' उसी पर मेरा 

भरोसा है तथा उसी की ओर में आकर्षित हूँ | 


(८९) तथा ऐ मेरे समुदाय (के लोगो) ! कहीं. 6 86७४5 252, 2४४ ,:8; 
ऐसा न हो कि तुम मेरे विरोध में आकर उन. .& ५८,८८६ / 0 थट्र 

ओं > झं 59.०9 ८०५० ० ()-५ ५2: 
यातनाओं के पात्र हो जाओ, जो नह के ५५0०८: ३2 4/85/ 
समुदाय तथा हद के समुदाय एवं स्वालेह के /सएंगी (२ ऑ 


७)५७..० 428 285 24 
समुदाय को आर्यी /# तथा लूत का समुदाय 8५:2४*०४५५-० 
तो तुम से तनिक द्र नहीं | 


(९०) तथा तुम अपने प्रभु से क्षमा-याचना करो, (627६४; ४6 ४.22॥ 


2.0॥,| ५ / (2 7८७ |) 
तथा उसकी ओर झुक जाओ, विश्वास करो कि ह१.स.$मवए- लक 
मेरा प्रभु अत्यधिक कृपालु एवं अत्यधिक प्रेम "22% ५/ ४) 


करने वाला है | 





उत्तम जीविका का दूसरा अर्थ नबूअत भी वर्णन किया गया है | 
अर्थात जिस काम से मैं तुम्हें रोक॑, तुम से छिपकर, वह मैं स्वयं करूँ, ऐसा नहीं हो सकता | 


“मैं तुम्हें जिस कार्य के करने अथवा जिससे रूकने का आदेश उद्देश्य अपनी 
शक्ति भर तुम्हारा सुधार ही है | देता हूँ, इससे उद्देश्य अप 


अर्थात सत्य तक पहुँचने का जो मेरा लक्ष्य है 
तस , तह अल्लाह की इच्छा से संभव है, इसलिये सभी 
मामलों में मेरा भरोसा उसी पर है तथा उसी की ओर मैं ध्यान केन्द्रित ५.० हैँ । 


5५ अ ( 
“ते उन का स्थान तुम से दर नहीं, अथवा उस मैं 
>> ८५ ) अ उस कारण जो 
ऊपर प्रकोप का कारण बना | णमैंतुम से दर नहीं, जो उन के 
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(९१) उन्होंने कहा हे शुऐब ! तेरी अधिकाँश ४३४४४६/७ ८५८४ ९४ 
बातें हमारी समझ में नहीं आती, ' तथा हम 2“ “ 44४ ९३” 3४ 
तो तुझे अपने अंदर बहुत निर्बल पाते हैं? (22 कि का 
यदि तेरे क़बीले का आदर न होता तो हम तो ४४4०४५:&7४68/ 255 
तुझे पथराव कर देते,' तथा हम तुझे कोई 00): 32 ०५ 
सम्मानित व्यक्ति नहीं समझते | 


[ का २ | उन्होंने उत्तर दिया कि हैं मेरे समदाय 46: /// ८ “/< (32 44, रा न हि 

४ (2 ७ 7/,4“ (£& ट (| 2७ «७ 
के लोगो ! क्‍या तुम्हारे निकट मेरे क्रबीले के ; ४,५:८6 क हे है 
लोग अल्लाह से भी अधिक सम्मानित हैं कि ,/ , / कुचल: 
तुम ने उसे पीठ के पीछे डाल दिया है | 0५४ ५२५२ ७) 


यह या तो उन्होंने उपहास स्वरूप तथा अपमान के लिये कहा, जबकि बातें द्विवोध नहीं 
थीं | इस अवस्था में वोध का इंकार अवास्तविक होगा अथवा उनका उद्देश्य उन बातों के 
समझने से विवश्ञता व्यक्त करना है जिनका सम्बंध परोक्ष से है, जैसे मरने के पश्चात्‌ 
जीवित होना, क्रियामत के निर्णय तथा न्याय, स्वर्ग-नरक आदि | इस आधार पर समझ 
से असमर्थता वास्तविक होगी | 


“यह निर्बलता शारीरिक आधार पर थी, जैसा कि कुछ का विचार है कि आदरणीय शुऐब 
की दृष्टि कमज़ोर थी अथवा वह क्षीण तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर थे अथवा इस 
आधार पर उन्हें कमज़ोर कहा कि वह स्वयं भी विरोधियों का अकेले सामना करने की 
शक्ति नहीं रखते थे | 

)आदरणीय शुऐब का वंश कहा जाता है कि उनका सहायक नहीं था, परन्तु वह क़बीला 
कुफ़ (अधर्म) तथा श्िर्क में अपने समुदाय के साथ था, इसलिये अपना सहधमी होने के 
कारण उस जाति का आदर, अन्तत: आदरणीय शुऐब के साथ कड़ा व्यवहार तथा उन्हें हानि 
पहुँचाने में बाधक था | 

“परन्तु चैंकि तेरे क्रबीले का सम्मान किसी भी प्रकार से हमारे दिलों में है, इसलिये हम 
तुम्हें छोड़ रहे हैं | 

५क तम मझे मेरी जाति के कारण क्षमाकर रहे हो | परन्तु जिस अल्लाह ने मुझे नबूअत 
के सम्मान से विभूषित किया है, उसका कोई सम्मान तथा पद की गरिमा का कोई आदर 
तुम्हारे दिलों में नहीं है तथा तुमने उसे पीठ के पीछे डाल दिया है | यहां आदरणीय शुऐब 
ने ९5८४-४2 £-9 (अल्लाह से अधिक आदरणीय) कहा जिससे यह बताना उद्देश्य है 
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नि:संदेह मेरा प्रभु जो कुछ तुम कर रहे हो 
सबको घेरे हुए है | 


(९३) तथा ऐ सामुदायिक (भाईयो) ! अब तुम 2५2७८ < ४०५५६; 
अपने स्थान पर कार्य किये जाओ, मैं भी ०2८22४58॥ 66, 
कार्य कर रहा हूँ, तुम्हें निकट में ज्ञात हो 2५ ०:५४ ८।5 ४.2८ 
जायेगा कि किस के पास वह यातना आती है ४०-८८७ '४४॥:,८ हैः 


जो उसे अपमानित कर दे तथा कौन है जो झूठा डाक 
है ? तुम प्रतीक्षा करो तथा मैं भी तुम्हारे साथ मे 


प्रतीक्षा कर रहा हूँ [' 


(९४) तथा जब हमारा आदेश (प्रकोप) आ. ७३८६ ८४ ७:४7 ६४ 

पहुँचा, हमने शुऐब को तथा उनके साथ सभी ७६४३८ ४८८॥:५४ ८27६ 

ईमानवालों को अपनी विश्ेष कृपा से मुक्ति 4८:56) | (४ (53॥ ०५४६ 

प्रदान की तथा अत्याचारियों को कड़ी ध्वनि. ४८:७०; 42203 8।22#6 
॥+ खा अपने. 2“ 22४26 ४: 

की यातना ने आ दबोचा,” जिस से वह अपने 

घरों में ओऑंधे पड़े हुए शेष हो गये | 


कि नबी का उपहास वास्तव में अल्लाह का उपहास है | इसलिये कि नबी अल्लाह का 
दूत होता है | तथा इसी आधार पर अब सत्यवादी आलिमों (धर्मज्ञानियों) का अपमान 
तथा उनकी हीनाई यह अल्लाह के धर्म का अपमान तथा उसकी हीनाई है, इसलिये कि वे 
अल्लाह के धर्म के प्रतिनिधि हैं | «,5.४।, में सर्वनगाम का संकेत अल्लाह की ओर है तथा 
अर्थ यह है कि अल्लाह के उस मामले को जिसे लेकर उस ने मुझे भेजा है, उसे तुम ने 
अपमानित कर दिया है तथा उस की तुम ने कोई चिन्ता नहीं की | हु 
जब उन्होंने देखा कि यह समुदाय अपने कुफ़ (अविश्वास) तथा अनेकेश्वरवाद पर 
अडिग है तथा शिक्षा-दीक्षा का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा तो कहा अच्छा तम अपने 
माग पर चलते रहो, निकट में ही तुम्हें सत्य-असत्य का तथा इस बात का कि अपमानित 
करन वाला प्रकोप का अधिकारी कौन है ? ज्ञान हो जायेगा | 


2 चिंघाड उन 
७ +-+ इसी चीख़-चिंघाड़ से उन के दिल खन्‍्ड-खन्ड हो गये तथा वे मर गये, उस के पश्चात्‌ 
(कम्प भी आया, जैसाकि सूरः आराफ़-९१ तथा सर: अनकबत-३७ में है | 
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)॥ > १ 0) +« 


९५) जैसेकि वह उन घरों में कभी बसे ही (६६2,५४६४ 2 ८६ 
न थे, सावधान रहो, मदयन के लिये भी वैसी. &5%8 2८८८८८४८/ 
ही दूरी' हो जैसी दूरी समूद की हुई | बह! 


(९६) तथा निश्चय ही हम ने मसा को अपनी 


४५३ है ) 9» 52॥| /“५/ 
आयतों तथा ज्योतिमेय प्रमाणों के साथ भेजा ४.१ ६ 02८ 
था | की कक 


९७) फ़िरऔन तथा उसके मखियाओं की 
ओर' ओर, फिर भी उन लोगों ने फ़िरऔन के ८ 

आदेशों का पालन किया तथा फ़िरऔन का |. न 
कोई आदेश उचित तथा ठीक था ही नहीं | ॥७४० 


539$८४७४ 4,४०५ ८:८३ !)। 
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९८) वह तो क्रियामत (प्रलय) के दिन अपनी »५/« 22 ह 22 ४८:४2५४ 
09) ,० ०५०.) 
जाति का अगुवा बनकर उन सब को नरक 


अर्थात धिक्‍्कार, फटकार, अल्लाह की कपा से वंचित तथा दरी | 


“आयात' से कछ के निकट धर्मशञास्त्र (तरात) तथा 'सलतानिम मोबीन' से चमत्कार तात्पर्य है 

तथा कछ के निकट 'आयात' से 'नो निशानियाँ' तथा 'सलतानिम मोबीन' (ज्योर्तिमय 

प्रमाण) से छड़ी तात्पर्य है | छड़ी यद्यपि 'नौ निश्ञानियों' में सम्मिलित है, परन्तु यह 
चमत्कार चैंकि अत्यधिक भव्य था, इसलिये विश्वेषरूप से वर्णन किया गया है | 


५  समदाय के सम्मानित तथा श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता है | (इसकी व्याख्या पहले 
ग॒ज़र चकी है) फ़िरऔन के साथ, उसके सदन के सम्मानित लोगों का नाम इसलिये 
लिया गया है कि समदाय के सम्मानित ही हर बात के उत्तरदायी होते थे तथा समुदाय 
उन्हीं के पीछे चलता था | यदि ये आदरणीय मूसा पर ईमान ले आते तो नि:संदेह 
फ़िरऔन का सारा सम॒दाय ईमान ले आता | 


५.<, का अर्थ निर्देशित है | अर्थात बात तो आदरणीय मूसा की दीक्षा तथा निर्देशन की 
थी, परन्‍्त उसे उन लोगों ने रह कर दिया तथा फ़िरऔन की बात, जो दीक्षा तथा 
निर्देशन से दर थी, उस का उन्होंने अन॒ुकरण किया 
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में जा खड़ा करेगा,, वह अत्यधिक बुरा घाटा. ७5४:४४०४८४॥४8 
है ? जिस पर ला खड़े किये जायेंगे | 


(९९) तथा उन पर इस लोक में भी धिक्‍्कार 4४$5%<% 57०». |४.८।; 
हई तथा क्रियामत के दिन भी कितना बुरा ७:४:४॥ ५५४ (5. » 22४ 
पुरस्कार है जो दिया गया | 


(१००) बस्तियों के यह कुछ समाचार जो हम £४६४४ ०४॥४६८2७५ 
तेरे समक्ष वर्णन कर रहे हैं, उन में से कुछ ७ ६5.25 £/6 (६:४५ «९६ 
विद्यमान हैं तथा कुछ पूर्णतः: ध्वस्त हो गयी हैं | 


(१०१) तथा हम ने उन पर कोई अत्याचार [६६ ८85 ६४७ (८ 
नहीं किया, अपितु स्वयं ही उन्होंने अपने ही 


अर्थात फ़िरऔन जिस प्रकार दुनिया में उसका अगुवा तथा मुखिया था, क्रियामत के दिन 


भी यह आगे-आगे ही होगा तथा अपने समुदाय को अपने नेतृत्व में नरक में लेकर 
जायेगा | 


* >,» पानी के घाट को कहते हैं, जहाँ प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं| परन्तु यहाँ 
नरक को >,, कहा गया है। ०,,» वह स्थान अथवा घाट अर्थात नरक जिस में लोग 
ले जाये जायेंगे अर्थात स्थान भी बुरा तथा जाने वाले भी बरे | 


” +-०४ से तात्पर्य धिक्‍्कार तथा अल्लाह की दया से द्री तथा वंचित होना है, जैसाकि 
दुनिया में भी वह अल्लाह की कृपा से वंचित तथा अख़िरत (परलोक) में भी उससे वंचित 
ही रहेंगे, यदि ईमान न लाये | 


* 4-5) परितोषिक तथा उपहार को कहा जाता है | यहाँ धिक्कार को .७, कहा गया है | 
इसीलिये इसे बुरा उपहार कहा गया है | :»,. से तात्पर्य वह उपहार है जो किसी को 
दिया जाये | यह .७,॥ पर बल देने के लिये है | 


हा (२ से तात्पर्य वह बस्तियाँ, जो अपनी छतों पर स्थित है | तथा ३३०७३ व्यरखकद के 
अर्था मे प्रयोग हुआ है, जिससे तात्पर्य वह बस्तियाँ जो कटी हुई खेतियों के समान ध्वस्त 
हो ग्यीं। अर्थात जिन पूर्वोक्त बस्तियों (नगरों) की कथा की चर्चा हम कर रहे हैं उनमें 
. 3० तो अब भी विद्यमान हैं जिन के अवश्ैष शिक्षा प्राप्ति करने के चिन्ह हैं तथा कुछ 
ध्वस्त हो गईं जिन का नाम इतिहास के पन्‍नों में शेष रह गया है | क 


न्श््स में 
उन को प्रकोप तथा विनाश में डालकर | 
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ऊपर अत्याचार किया, ' तथा उन्हें उन के 4856) 2६८४ ८४६६४ शी 
देवताओं नें कोई लाभ नहीं पहुंचाया, जिन्हें वे. ७2५ ५४४ ८: ७५४८६ 7 
अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते थे, जबकि तेरे... 42४ 544 ५८५६ 
प्रभु का आदेश आ पहुँचा, अपितु उन्होंने उनकी 


७ ५:५०५४ (०४3४ ६४ 
हानि ही बढ़ा दी | + 
नियम है, जबकि वह बस्तियों में रहने वाले ६६५८ )“4६।४ ७४ ०४) 
अत्याचारियों को पकड़ता है, नि:संदेह उस ७५५5 20 


की पकड़ दुखदायी एवं अत्यन्त कड़ी है |? 


(१०३) नि:संदेह इस में* उन लोगों के लिये ७७ ८८] 
शिक्षाप्रद चिन्ह है, जो क्रियामत (प्रलय) की ४६:54 4:/6॥५५3:23 
यातना से. डरते. हैं| वह दिन जिस लेंसेब + + 2 < 





अधर्म तथा अवज्ञाकारिता करके | 


जबकि उनका विश्वाश यह था कि ये उन्हें हानि से.बचायेंगे तथा लाभ पहुँचायेंगे | 
“रन्तु जब अल्लाह का प्रकोष आया तो स्पष्ट हो गया कि उन का यह अंध-विश्वास था 


तथा यह बात सिद्ध हो गयी कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई किसी को लाभ-हानि पहुँचाने 
का सामर्थ्य नहीं रखता | 


अर्थात जिस प्रकार अल्लाह ने प्राचीन बस्तियों को ध्वस्त कर दिया, भविष्य में भी वह 
अत्याचारियों को इसी प्रकार पकड़ने का सामर्थ्य रखता है | हदीस में आता है, नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्ररमाया : 


०.५ 92४ हक कांड (£॥] किस है 
"(८२५८ ०. | +> ५४०४ ५० 4। ०| ? 


“अल्लाह तआला नि:संदेह अत्याचारियों को अवसर देता है | परन्तु जब उस की पकड़ 
करने पर आता है, तो फिर उसी प्रकार सहसा करता है कि फिर अवसर नहीं देता |” 


फिर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने यही आयत (॑ंत्र) पढ़ी (सहीह बुखारी, किताबुल 
तफ़सीर, सूरुः-हद, मुस्लिम किताबुल बिर्रे वस्सिल:, बाबु तहरीमिज्जुल्मे) 


अर्थात अल्लाह की पकड़ में अथवा उन घटनाओं में जो शिक्षा एवं उपदेश के लिये 
वर्णन की गयी हैं | 
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लोग एकत्रित किये जायेंगे तथा वह, वह दिन & 2+8-£5.०%. ८) 3 () 
है जिस में सब उपस्थिति किये जायेंगे [' 


(१०४) तथा उसे हम जो देर करते हैं, वह ८,;:८८5)%४ ४) ४: 

केवल एक निर्धारित समय तक के लिये है | 

(१०५) जिस दिन.वह आ जायेगी किसी को +230 )॥ ८-४#&#39 ५४ 

साहस न होगा कि अल्लाह की अनुमति के 87225 ६4 ॥6% 

बिना कोई बात भी कर ले, तो उनमें से कोई 

दुर्भाग्गशाली होगा तथा कोई भाग्यशाली | 

(१०६) परन्तु जो दुर्भाग्यशाली हुए वे नरक ६28 & |554 ८५): 

ही ' वहाँ उनकी धीमी तथा ऊँची ध्वनि 4687 8: 0५८] 
| 


अर्थात आदि से अन्त तक के सभी लोग एकत्र होंगे | कोई शैष नहीं रहेगा | 
2अर्थात क्रियामत (प्रलय) के दिन में देरी का कारण यह है कि अल्लाह तआला उस के 
लिये एक दिन निर्धारित किये हुआ है | जब वह निर्धारित समय आ जायेगा तो एक क्षण 
की देरी न होगी | 
3वार्तालाप न करने से तात्पर्य, किसी को अल्लाह तआला से तर्क-वितर्क की अथवा 
सिफ्रारिश करने का साहस नहीं होगा | इसके अतिरिक्त कि वह अनुमति प्रदान करे | 
सिफ्रारिश (अभिस्तावनां) की एक विस्तृत हदीस में है | रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहिं 
वसललम ने फ्ररमाया : 
०० ॥॥ ५४७४ ॥2॥ ७४5 ५०१) ८४४ (६६५, 

“उस दिन नबियों के सिवाय किसी को वार्तालाप का साहस न होगा तथा नबियों 

के मुख पर उस दिन भी केवल यही होगा कि ऐ अल्लाह ! हमें बचा लें |'(सहीह 

बुख़ारी किताबुल ईमान, बाब फ्रजलिस्सुजूद, तथा मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबु 

मारिफ्रत तरीक्रिर्रूय:) 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ ११५४॥... १९ 3छ मेड 


(१०७) वे वहीं सदैव रहने वाले हैं, जब तक  ८,/;४॥ ०८४८ (६४ ८2५ 
आकाश तथा धरती स्थापित रहें | उस ५५४ गा ल्‍अा ४८६ है है अक 5, 
आकाश तथा धरती स्थापित रहें. सिवाय उस 6)»८8४75 ८४ (०१५ 
समय के जो तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो ! ७५22 ८08 ४६ 
नि:संदेह तेरा प्रभु जो कुछ चाहे कर डालता है | 





इन शब्दों से कुछ लोगों में यह भ्रम हुआ है कि काफ़िरों के लिये नरक की यातना स्थाई नहीं 
है, अपितु एक समय तक है अर्थात जब तक धरती तथा आकांश का अस्तित्व रहेगा | 
परन्तु यह बात सही नहीं है क्योंकि यहाँ >,५| , ०/,...॥ <.... ७ अरब वासियों के दैनिक 
बोलचाल तथा मुहाविरे के अनुसार उतरा है | अरबों की यह आदत थी कि जब किसी वस्तु का 
स्थायित्व निर्धारित करने का उद्देश्य होता था तो कहते थे ,»,9५॥ , <. ।+०-) 6५० (४ |» (यह 
वस्तु उसी प्रकार नित्य रहेगी जिस प्रकार आकाश तथा धरती नित्य है | इस वाक शैली 
को कुरआन करीम में प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि काफ़िर तथा मूर्तिपजक 
नरक में सदैव रहेंगे जिसको कुरआन करीम में विभिन्‍न' स्थानों पर (./ .५ ...!- के 
शब्दों में वर्णन किया गया है | एक अन्य अर्थ यह भी वर्णन किया गया है कि आकाश 
तथा धरती से तात्पर्य संसार के आकाश्ञ तथा धरती नहीं जो ध्वस्त हो जायेंगे, परन्तु 
परलोक के आकाश तथा धरती हैं जो इससे भिन्‍न होंगे, जैसाकि कुरआन करीम में 
इसका वर्णन है | 


पा 2 रद ०८ ४,८ दि. | 4८2० 2 ०ट 
4८/५::2/॥ 2.५ (० है 30) है ४: (22 डे 


“उस दिन यह धरती अन्य धरती से बदल दी जायेगी तथा आकाश भी (बदल दिये 
जायेंगे)” सूर: इब्राहीम-४८) 


तथा आख़िरत (परलोक) के यह धरती तथा आकाश स्वर्ग तथा नरक की भांति सदैव रहेंगे | 
इस आयत में यही आकाश तथा धरती तात्पर्य है, न कि संसार के धरती तथा आकाजञ्ष, 
जो ध्वस्त हो जायेंगे | (इब्ने कसीर) इन दोनों भावार्थों में से कोई भी भावार्थ ले लिया 
जाये, आयत का भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तथा वह भ्रम उत्पन्न नहीं होता, जो वर्णित 
हुआ है | इमाम शौकानी ने इसके अन्य कई भावार्थ वर्णन किये हैं, जिन्हें ज्ञान वाले देख 
सकते हैं (फ़तहल क्रदीर) 


“इस अनिवर्धत के भी कई भावार्थ वर्णन किये गये हैं | उनमें सर्वाधिक सही भावार्थ यही 
है कि यह निबंधन उन पापियों के लिये है जो एकेश्वरवादी तथा ईमानवाले ४.४ बैब 
आधार पर इस से पूर्व की आयत में (« का शब्द साधारणतः: अर्थात का (अल त॒ न 
अवज्ञाकारी दोनों को सम्मिलित होंगे तथा 2५, ««५ ४) से अवज्ञाकारी ईमानवाले अल 
हो जायेंगे | तथा »«५ में ८ शब्द .. के अर्थ में है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ ।९५४+। ११ ०४४,... 


१०८) तथा जो भाग्यज्ञाली किये गये, वे ५६40 & 55 ८ ८2५॥ ६; 
स्वर्ग में होंगे जहाँ वे सदैव रहेंगे जब तक & .८४)॥ ०८।४८७ ६४८१, 
आकाश तथा धरती शेष रहे, परन्तु जो तेश ०४८४४ 25८४॥ 

> धर (2०.0), 


प्रभु चाहे || यह असीम वरदान है | ७&384..26% 
१०९) इसलिये आप उन चीज़ों से शंका व ,.७६४ ८८५७ ०८:५७ ८४६४६ 
सन्देह में न रहें, जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं ०४४४ ८४८४४ ८५४८४ ८ 
उनकी पजा तो इस प्रकार है, जिस प्रकार इनके , 4६:2४ 

+०५५४ ०)३४ 0.5 ८८ 
पर्वजों की इससे पर्व थी | हम उन सब को आशा कक के अनक मे 
<्ः कै (90०29%०..-० (+6:५५2४ 


प्रा-प्रा भाग बिना कमी के देनें वाले ही हैं | 


(११०) नि:संदेह हमने मूसा को किताब प्रदान. (6 &.४८ ७४५६५ 
की | फिर उस में मतभेद किया गया यदि 2. ८ ४/८५५०७ 6८४ 
पहले ही आप के प्रभु की बात लागू न हों गई , ८6479 ४:/62८ 
होती तो निश्चय ही उनका निर्णय कर दिया... 


'यह निबंधन भी अवज्ञाकारी ईमानवालों के लिये है | अर्थात अन्य स्वर्ग में जाने वालों की 
भाँति ये अवज्ञाकारी ईमानवाले भी सदैव स्वर्ग में नहीं रहे होंगे | बल्कि प्रारम्भ में कुछ 
समय नरक में व्यतीत करेंगे, उस के पश्चात्‌ नबियों तथा ईमानवालों की सिफ़ारिश से 
नरक से निकालकर स्वर्ग में डाल दिये जायेंगे, जेसाकि सहीह हदीस से यह बातें सिद्ध हैं | 


2 5५, «» £ 5 का अर्थ है अनन्त असीम कृपा | इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि जिन 
पापियों को नरक से निकाल कर स्वर्ग में डाला जायेगा, यह प्रवेश अस्थाई नहीं, स्थाई 
होगा, तथा सभी स्वर्गवासी सदैव अल्लाह की प्रदान एवम्‌ अनुकम्पाओं का आनन्द लेते 
रहेंगे उस मे कोई टूट न होगी | 


“इससे तात्पर्य वह प्रकोप है जिसके वे अधिकारी होंगे, इसमें कोई कमी नहीं की जायेगी | 


अर्थात किसी ने इस किताब को माना किसी ने नहीं माना | यह नबी सल्लल्लाह अलैहिं 
वसललम को सांत्वना दी जा रही है कि पर्व के नबियों के साथ भी यही व्यवहार होता 
आया है, कुछ लोग उन पर ईमान लाने वाले होते तथा कछ अन्य झठलाने वाले होते | 
इसलिये आप (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) अपने इस झुठलाये जाने की चिन्ता न करें | 
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सूरतु हृद-१0 भाग-१२ | 836 [१९१ ५#।. ११०७» ४३, ३ 
जाता, उन्हें तो इस में शंका लग रही है थे... £9 5-४ ४ ५६8) 
तो दुविधा में हैं) | 

(१११) तथा वस्तुत: उन में से प्रत्येक को 552४ £ 
से हक्‍ 24 ४३४3४ (४ ५८८ /' 
(जब उनके समझ जायेगा तो) आप का प्रभु॒ 22. 8042 
उसे उसके कर्मों का पूरा प्रतिकार प्रदान £ के कि कक 
करेगा | निश्चय वे जो कुछ कर रहे हैं उनसे कक 
वे अवगत हैं | 


(१९२) बस आप अडिग रहिये जैसाकि आपको 
आदेश दिया गया है तथा वे लोग भी जो आप 


है 
0 
(09 422 


५०४८५ ८:3६ ५९८८ 


के साथ (9"०5,)७।१५४४ ४८ 6 ८८ 
के साथ तौबा (क्षमा-याचना) कर चुके हैं| .._ “7 नी 
सावधान ! तुम सीमा से न बढ़ना अल्लाह 0.-५97 ०७१५४ 


तुम्हारे सारे कर्मों को देख रहा है | 


(११३) तथा देखो अत्याचारियों की ओर ।2६ ८:५॥ 4 ॥४८/४४८ 
कदापि न झुकना वरन्‌ तम्हें भी अग्नि की ,:५ 2५ ५ _4 ८८४६ ०८६६४ 

५ रे ७५५3 ७३ ४ 0 ८०१४६) ४८ 
लो लग जायेगी? तथा अल्लाह के अतिरिक्त 


'इससे तात्पर्य यह है कि यदि अल्लाह तआला ने पूर्व से ही उन के लिये यातना का दिन 
निर्धारित न कर लिया होता, तो वह उन्हें तुरन्त नाश कर डालता | 


“इस आयत में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तथा ईमानवालों को एक तो दृढ़ रहने 
की शिक्षा दी जा रही है, जो शत्रु का सामना करने के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है | 
अन्य 2.७ अर्थात “४ (सीमा उल्लघंन) से रोका गया है, जो ईमानवालों के लिये नैतिक 
शक्ति तथा उत्तम कर्म के लिये अति आवश्यक है | यहाँ तक कि यह उल्लंघन शत्रु के 
साथ मामला करते समय भी उचित नहीं है | 


१इसका अर्थ यह है कि अत्याचारियों के साथ कोमलता तथा प्रशंसा करके उनसे सहायता 
न लो | इससे उनको यह आभास होगा कि जैसे तुम उनकी अन्य बातों को भी प्रिय 
समझते हो । इस प्रकार यह तुम्हारा एक बड़ा अपराध बन जायेगा, जो तुम्हे भी उनके 
साथ नरक की अग्नि का अधिकारी बना सकता है | इससे अत्याचारी राज्य अधिकारियों 
के साथ सम्बन्ध बनाने को भी निषेध करने का अर्थ निकलता है | किन्तु जो कि जनहित 
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) ९ ५४! 


॥ | > $ ०,५५० 





सूरतु हृद-।। 
अन्य तुम्हारी सहायता करने वाला न खड़ा ७८:/:2४४४2८४८५ »। 
हो सकेगा तथा न तुम्हें सहायता दी जायेगी | 

(११४) तथा दिन के दोनों किनारों में नमाज ४7895 5-5 50% 8 
स्थापित रख तथा रात्रि की कई घड़ियों में ८ 20४ ५४-८०४।४)५ 2६८ 


भी, ' निःसंदेह पुण्य बुराईयों को द्र कर देते ०2०३ 05५५५४ 
हैं |? यह शिक्षा है शिक्षा ग्रहण करने वालों के ६८2 ८8 
लिये | 


में हो अथवा धार्मिक लाभ प्राप्ति के लिए हो | ऐसी अवस्था में दिल से घृणा रखते हए 
उन से सम्बन्ध रखने की आज्ञा होगी | जैसा कि कुछ हदीसों से स्पष्ट है | 


"दोनों किनारों' से तात्पर्य कुछ ने भोर तथा मगरिब (सूर्यास्त), कुछ ने मात्र इच्चा (रात्रि) 
तथा कुछ ने मगरिब (सूर्यास्त) तथा इच्चा दोनों का समय लिया है | इमाम इब्ने कसीर 
फ्रमाते हैं कि संभव है कि यह आयत मेराज से पूर्व उतरी हो, जिस में पाँच नमाज़ें 
अनिवार्य की गयीं | क्‍योंकि इससे पूर्व केवल दो ही नमाज़ें अनिवार्य थीं एक सूर्योदय से 
पूर्व तथा एक सूर्यास्त से पूर्व तथा रात्रि के पिछले भाग में तहज्जुद की नमाज़ | फिर 
तहज्जुद की नमाज साधारण मुसलमानों से क्षमा कर दी गई | फिर उस तहज्जद नमाज़ 
की अनिवार्यता कुछ के कथन अनुसार आप से भी समाप्त कर दी गई | (इब्ने कसीर! 


शुमअ: (बुक्रवार) से जुमअ: (शुक्रवार) तक तथा रमजान से दसरे रमज़ान तक, इनके 
मध्य होने वाले पापों को दर कर देने वाले हैं, यदि महापाप से बचा जाये” (सहीह म॒स्लिम 


किताबुल तहारः...... ) एक अन्य हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया : 


“बताओ ! यदि तुम में किसी के द्वार के सामने एक बडी नहर बहती हो, वह 
प्रत्येक दिन उस में पांच बार स्नान करता हो, क्‍या उसके शरीर पर उस के 
पश्चात्‌ मैल-कुचैल शेष रह जायेगी |” सहाबा (आपके सहचरों) ने उत्तर दिया 
“नहीं” आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ्रमाया : द 


इसी प्रकार पांच नमाज़ें हैं, उनके द्वारा. अल्लाह पापों तथा त्रटियों 
हे | ' अल्लाह तआला पापों तथा त्रटियों को 
मिटा देता है | सहीह बुख़ारी किताबुल मवाकीत, बाबुस्सलवातिल ख़मसे 


कक्फारतुन (तथा) मुस्लिम किताबल 
व ५ ुल मसाजिद बाब॒ल मशणये 
बिहिल ख़ताया व तुरफ़अ बिहिद दरज़ातू), ७ इलस्सलाते तुमहा 


स्रतु हृद-] है| भाग-१२ | 838 १९ + »]! )) 39७ 5, 2 


(११५) तथा आप घैर्य रखिये नि:संदेह अल्लाह <# 5-9५ 4॥ 69 &.>0 


(तआला) सदाचारियों का फल नष्ट नहीं करता | ७ ८५२-५४८)॥ 


में से ऐसे परोपकारी लोग हुए जो धरती में ५७८58 %£% ४ ४६0४ 

उपद्रव फैलाने से रोकते, अतिरिक्त उन कुछ (६5 ६-5४ ५ ०७४>८४॥ 

के जिन्हें हमने उनमें से मुक्ति प्रदान की थी | ६ .,(६८०॥ ८8॥६:४५ ७८ 

अत्याचारी लोग तो उस वस्तु के पीछे पड़ गये, ७८ ५,2८४ ४४ +:3॥58 
में या गा 7 ०2.>2५० 3 2:-) | 2» 

जिस में उन्हें सम्पन्नता दी गई थी और वे 

पापी थे |* 


(११७) आपका प्रभु ऐसा नहीं कि किसी बस्ती 2»४॥ <2-८८) ४४४ ७४५८५ 
को अत्याचार से ध्वस्त कर दे जबकि वहाँ. ७८४५-०८ ५४५४ 2५; 
के लोग सदाचारी हों | 


(११८) यदि आप का प्रभु चाहता तो सब लोगों 58 (£७॥ 0८४४४ 2558 


को एक मार्ग पर एक समुदाय कर देता | वे 59६४ ५४६४५ 
तो सदैव विरोध करने वाले ही रहेंगे | ७८५४४ 


(११९) सिवाय उनके जिन पर आपका पालनहार »:28£5 ४0)/८8४ ८४७४3) 


दया करे, उन्हें तो इसीलिये पैदा किया है, तथा. &59 ४॥/%&- ५८६5 


'अर्थात पर्व के समुदायों में ऐसे भले लोग क्यों न हुए जो उपद्रवियों तथा दुराचारियों को 
उपद्रव तथा दराचार से रोकते ? फिर कहा कि ऐसे लोग हुए तो सही, परन्तु बहुत थोड़े | 
जिन्हें हमने उस समय छोड़ दिया, जब अन्यों को प्रकोप के द्वारा ध्वस्त कर दिया | 


शर्थात ये अत्याचारी अपने अत्याचार पर अडिग रहे तथा अपने गर्व में मस्त रहे | यहाँ 
तक कि उन को प्रकोप ने आकर धर लिया | हक कक 
3इसीलिये' का अर्थ कुछ विद्वानों ने मतभेद तथा कुछ ने कृपा लिया है। “रह हनन 
भावार्थ यह होगा कि हमने मनुष्य को परीक्षा के लिये पैदा किया है | जो सत्य ध 
मतभेद का मार्ग अपनायेगा, वह परीक्षा में असफल तथा जो उसको अपना लेगा, वह सफल 
तथा अल्लाह की क॒पा का अधिकारी होगा | 
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सूरत हृद-१4 भाग-१ ९ ) »;]| )) 2» ०9, ... 


(६ ८ ८! के की +4 #/#. (६७०८ 
आपके प्रभु की यह बात पूरी है कि मैं नरक. ०४४० १-०४ ०५८६ 
को जिन्‍्नों तथा इन्सानों सब से भर दंगा |! ७ ०५५४ 


(१२०) तथा रसूलों की सब स्थितियाँ हम आप ७ ८.५. ४.४ (6-४ &; 
के समक्ष आप के दिल के सन्तोष के लिए (42% ५, ८८६ ५४02४) 
वर्णन कर रहे हैं | आप के पास इस सूर: 4४ १८ 52099 ४. 22८ 
(अंश) में भी सत्य पहुँच चुका, जो शिक्षा ४ “2, 4! न 
तथा उपदेश है, ईमान वालों के लिए | ७८४७४०४५००: 


(१२१) तथा ईमान न लाने वालों से कह ॥॥४८2|८:४४४ ५४८५४ (5; 
दीजिये कि तुम लोग अपने स्तर से कर्म किये. . 66५४५ ४)५४८-२६८ ४ 
जाओ, हम भी कर्मों में लीन हैं | 


(१२२) तथा तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी ७८४५८४४)०४:५४॥ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | 


अर्थात अल्लाह के बनाये भाग्य तथा निर्णय में यह बात स्थित है कि कछ लोग स्वर्ग तथा 
कछ नरक के अधिकारी होंगे तथा स्वर्ग एवं नरक को जिन्‍नों और इन्सानों से भर दिया 
जायेगा, जैसाकि हदीस (रसूल के कथन) में है, नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 


“स्वर्ग तथा नरक ने परस्पर विवाद किया, स्वर्ग ने कहा कि क्या कारण है कि मुझ में 
निर्बल तथा समाज के नीच, पतित लोग होंगे, नरक ने कहा कि मझ में बड़े-बड़े 
अत्याचारी तथा अहंकारी लोग होंगे | अल्लाह ने स्वर्ग से कहा कि त मेरी दया की सचक 
है तेरे द्वारा मैं जिस पर चाहूँ अपनी दया करू, तथा नरक से अल्लाह ने फ़रमाया तू मेरी 
यातना की द्योतक है तेरे द्वारा मैं जिस को चाहूँ यातना दूँ | अल्लाह स्वर्ग तथा नरक 

दोनों को भर देगा, स्वर्ग में नित्य उस की दया होगी यहाँ तक कि वह ऐसी सृष्टि उत्पन्न 
करेगा जो स्वर्ग के शेष क्षेत्र में निवास करेगी तथा नरक नरकवासियों की अधिकता के 
उपरान्त भी ५». |» (क्या और भी हैं ) पुकारती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह उसमें 
अपने पग रख देगा, जिस पर नरक पुकारेगी ५!<४:०४ ५४ ४9 वस, बस तेरी मर्यादा तथा 
प्रताप की शपथ (सहीह बुख़ारी किताबुल तौहीद, बाबो माजाअ फ्री कौलिहि तआला 
००-+। ०» «२» 2॥ २०, 0। तथा तफ़सीर सूर: क्राफ़-मुस्लिम किताबल जन्‍्नते, बाबुन्नार 
यदख़ुलुहल जब्बारून वल्जन्नते यदखुलुह ज्जोअफ्रा) | 


“अर्थात श्रीष्न ही तुम्हें पता चल जायेगा कि सफलता किस के भाग्य में आती है तथा यह 


भी ज्ञात हो जायेगा कि अत्याचारी लोग सफल नहीं होंगे | अत: यह वचन शीघ्र ही पूर्ण 
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सूरतु यूसुफ-१२ 





)९ ०2.५5, 


(१२३) तथा आकाझ्ञों एवं धरती का परोक्ष ज्ञान (29४० ५७॥ ८४५ &; 
अल्लाह (तआला) को ही है, तथा सारे कार्यों 4422 ८५१५८: डर 
की प्रत्यागता भी उसी की ओर है | अत: तुझे... ६६ ८४:८८ जान 
उसी की इबादत करनी चाहिए तथा उसी पर“ 222 
भरोसा रखना चाहिये एवं त॒म जो कछ करते 0८०५४ $ 
हो उससे अल्लाह (तआला) अनजान नहीं | 


सूरतु यूसुफ-१२ (६2४४2 
सूर: यूसुफ़ मक्का में अवतरित हुई तथा इस 
की एक सौ ग्यारह आयतें एवं बारह रुकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त 20.2-48॥०८590, 2 
कपालु एवं अत्यन्त दयालु है | हु एके हें! 


सि 


(१) अलिफ़* लाम* न रा*, यह दिव्य प्रकाश हु; 2):८४॥ ४,४9० 
वाली पुस्तक की आयतें हैं | 


(२) नि:संदेह हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा... ६४८४७४ ५ ०४६॥ 
है कि तुम समझ सको |! ०८५४४ :६-४८ 


5 5 पके कलिय 
हुआ तथा अल्लाह तआला ने मुसलमानों को विजयी किया तथा सम्पूर्ण अरब महाद्वीप 
इस्लाम के अधीनस्थ हो गया | 


।आकाशीय किताबों को उतारने का उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना है तथा 
यह लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब वह किताब उस भाषा में हो जिस को वे समझ 
सके इसलिये सभी आकाशीय किताबें उस समुदाय की अपनी भाषा में उतारी गयीं, जिस 
समदाय के मार्गदर्शन के लिये वह उतारी गई थीं। कुरआन करीम के प्रथम सम्बोधित 
लोग अरबवासी थे, इसलिये कुरआन भी अरबी भाषा में उतारा गया | इस के ४. 
अरबी भाषा अपनी व्याख्या, प्रभाव तथा शब्दार्थों के वर्णन के आधार पर ससार की अन्य 
भाषाओं से श्रेष्ठ भाषा है | इसीलिये अल्लाह तआला ने इस श्रेष्ठ किताब (कुरआन 
मजीद) को श्रेष्ठ भाषा (अरबी) में श्रेष्ठ रसूल (परम आदरणीय मोहम्मद 'न्‍मेकोक.ब 
अलैहि वसललम) पर श्रेष्ठ फ़रिश्ते (जिब्रील) के द्वारा अवतरित किया अर न “ 
जहाँ इस का आरम्भ हुआ, संसार के श्रेष्ठतम नगरों में श्रेष्ठ नाए है तथा 


रमज़ान का है | द 
भारम्भ हआ, वह भी श्रेष्ठ महीना रमजान के 
इस का अवतरण शु हुआा,ह ९ 837 / 2287 





) ५४ 





सूरतु यूसुफ-१२ 


(३) हम आपके समक्ष सर्वश्रेष्ठ वर्णन' प्रस्तुत. (८४४१४ («४ (४ 
करते हैं, इस कारण कि हमने आपकी ओर ६५ &/॥६2४५ «८8 
यह कुरआन वहयी (प्रकाशना) के द्वारा ८. 0:862686/56: 
उतारा है तथा निश्चय इससे पूर्व आप +2*:->बना ७602) 
अनजानों में से थे | हा 

(४) जबकि यूसुफ़ * ने अपने पिता से बताया &: 686) ८४6 ५%:४८८४/8 3 


ही ;ॉँ 4 / 


कि पिताजी मैंने ग्यारह सितारों को तथा सूर्य-. ८४४ 


5 थे 5 थे १ 
। “" :« यह धातु है | अर्थ है किसी वस्तु का अनुगमण, अभिप्राय एक रमणीय घटना है | 
:» मात्र कहानी अथवा कल्पित कथा को नहीं कहा जाता है, बल्कि पूर्व में व्यतीत 
घटना के वर्णन को (अर्थात उस के पीछे लगने को) किस्सा कहा जाता है | यह विगत 
समाचारों का सत्य तथा वास्तविक वर्णन है तथा उस घटना में ईर्ष्या-द्रेष का परिणाम, 
अल्लाह की सहायता का चमत्कार, अहंवाद की चंचलता तथा दुराचार का परिणाम तथा 
अन्य मानवी स्थितियों एवं घटनाओं का मनोरम वर्णन तथा बड़े शिक्षाप्रद पक्ष हैं, 
इसलिये क़ुरआन ने इसे श्रेष्ठतम सर्वोत्तम कथा कहा है | 


कुरआन करीम के इन शब्दों से भी स्पष्ट होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को परोक्ष का ज्ञान नहीं था, वरन्‌ अल्लाह तआला आपको अनजान न कहता 
दूसरी बात यह विदित हुई कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम अल्लाह के सच्चे नबी हे 
क्योंकि आप. सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर वहयी (प्रकाशना) द्वारा ही इस सत्यकथा 
का वर्णन किया गया है |आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम न किसी के शिष्य थे, कि 
किसी गुरू से सीख कर वर्णन कर देते, तथा न किसी अन्य से ही ऐसा सम्बन्ध था कि 
जिस से सुनकर इतिहास की यह घटना उसके विशेष खण्डों के साथ आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम प्रसारित कर देते | यह नि:संदेह अल्लाह तआला ही ने वहयी (प्रकाशना/ 
द्वारा आप सललल्लाह अलैहिं वसलल्‍लम पर उतारा है, जैसाकि इस स्थान पर स्पष्ट किया 
गया है | 

>अर्थात है मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) अपने समुदाय के समक्ष यूसुफ़ की 
कथा का वर्णन करो, जब उसने अपने पिता से कहा | पिता आदरणीय याकूब थे, जैसाकि 
अन्य स्थान पर वर्णन है तथा हदीस में भी इस वंशावली को उल्लेख किया गया है, 
अलकरीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ़ बिन (पुत्र) याकूब बिन (पुत्र! 
इसहाक़ बिन इब्राहीम (मुसनद अहमद भाग २, पृष्ठ ९६) के 5 

838 / 2287 


स्रतु यूसुफ-१२ भाग-१२ | 842. )॥५४४+।| १7 ७.० ४ १) +« 


| 
चन्द्रमा को' देखा कि वे सभी मुझे दण्डवत्‌ू ७८:०७० ५ 660४6 ८८5४ 
कर रहे हैं | 


(५) (याकूब अलैहिस्सलाम ने) कहा कि हे 


मेरे प्यारे पुत्र ! अपने इस स्वप्न की चर्चा ४८2८६ 2०-25 | 3 
अपने भाईयों से न करना | ऐसा न हो कि वे (2.0 ८08) क ५ सह ८ 
तेरे साथ कोई छल करें, 2 शैतान तो मनष्य. +“४2£०%४ नमक 


कक 
9 या हक 2 


का खुला ञअत्रु है | ७८/-५५ 5८४ 


(६) तथा इसी प्रकार * तेरा प्रभु तुझे निर्वाचित ४६625 ८॥८-. : 
तथा हप “०० ८००८६,८५०--० १ 
करेगा तथा तुझे मामला बात समझने (अर्थात ७:००७॥ (0०४६ ८. 625; 


स्वप्न-फल भी शिक्षा तथा (८ #/7? 6.“ ») २ 
ल बताने) की भी शिक्षा देगा तथा ८-2८ ६८८ ५2५ 


#” | / ७+ 





कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि यह ग्यारह सितारों से तात्पर्य आदरणीय यूसुफ़ के भाई 
हैं जो ग्यारह ही थे तथा चन्द्रमा तथा सूर्य से तात्पर्य माता-पिता हैं तथा स्वप्न-फल 
चालीस वर्प पश्चात्‌ उस समय सामने आया जब ये सभी भाई अपने माता-पिता के साथ 
मिश्र गये तथा वहाँ आदरणीय यूसुफ़ के समक्ष झुक गये | जैसाकि इसका विवरण सर: 
के अन्त में आयेगा | हु 


“आदरणीय याक्रूब ने स्वप्न से यह अनुमान लगा लिया कि उन का यह पुत्र मर्यादित पुरूष 
होगा, इसलिये उन्हें भय हआ कि उस की इस प्रतिष्ठा का अनुमान लगाकर उस के अन्य 
भाई उसे कोई हानि (| पहुँचाये, इस कारण उन्होंने इस स्वप्न की चर्चा करने से रोक दिया | 


“यह भाईयों के छल-कपट के कारण की चर्चा कर दी कि शैतान मनुष्य का आदि से ही 
शत्रु है | इसलिये वह मनुष्यों को भटकाने, बहकाने तथा उन्हें ईर्ष्या तथा द्वेष में लीन 
रहने के लिये हर समय प्रेरित करता रहता है तथा घात में रहता है | अत: यह शैतान के 
लिये सुअवसर था कि आदरणीय यूसुफ़ के विरूद्ध भाईयों के दिलों में द्वेष तथा ईर्ष्या की 
अग्नि भड़का दे | जैसाकि वास्तव में उस ने बाद में ऐसा ही किया तथा आदरणीय याकूब 
का अनुमान सत्य सिद्ध हुआ | 


“अर्थात जिस प्रकार तेरे प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ स्वप्न दिखाने के लिये चुन लिया, उसी प्रकार 
तेरा प्रभ॒ तुझे सम्मान भी प्रदान करेगा तथा स्वप्नों के फल सिखायेगा | >>...» || 


का मल अर्थ बातों की तह तक पहुँचना है | यहाँ इस से तात्पर्य स्वप्न-फल है | 
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सूरतु यूसुफ-१२ 


अपनी अनुकम्पा तुझे पूर्णरूप से प्रदान करेगा, ४ ७४४: ८५५४८) ४; 
तथा याक्रब के परिवार को भी जैसाक 69208 ७४ ४१४ 
उस ने इससे पूर्व तेरे दो पूर्वजों अर्थात &०:5-०/%£ «४ 6/6४॥४ 
इब्राहीम तथा इसहाक़ को भी भरपूर कृपा 

प्रदान की, नि:संदेह तेरा प्रभु बड़े ज्ञान वाला 

तथा अत्यधिक विवेक वाला है | 

(७) निःसंदेह यूसुफ़ तथा उस के भाईयों में ८; £5)5:८८४ 2 ८४५४६ 
प्रश्न करने वालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं | ७ ८४;४] 


(८) जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ़ तथा. 7 ८८/5:5४ ८2685 
उसका भाई * हमारे पिता को हमसे अत्यधिक ४६५६५: ८४5 ४. ७;। 


प्रिय हैं यद्यपि हम लोग शक्तिशाली पक्ष हैं, 5..0.5.)५6 
कोई सन्देह नहीं कि हमारे पिता स्पष्ट गलती 
पर हैं 


'इससे तात्पर्य नबूअत है, जो आदरणीय यूसुफ्र अलैहिस्सेलाम को प्रदान की गयी, अथवा 
वे पुरस्कार हैं जिन के मिश्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अधिकारी बने | 


“इस से तात्पर्य आदरणीय यूसुफ़ के भाई, उन की संतान आदि हैं, जो बाद में अल्लाह के 
पुरस्कार के अधिकारी बने | 


अर्थात इस घटना में अल्लाह तआला के विज्ञाल सामर्थ्य तथा नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम की नबूअत की सच्चाई की बड़ी निशानियाँ हैं | कुछ व्याख्याकारों ने 
यहाँ उन भाईयों के नाम तथा विवरण भी बताये हैं | 


““उस का भाई” से तात्पर्य बिनयामीन है | 


अर्थात हम दस भाई शक्तिशाली पक्ष तथा बहुसंख्यक हैं, जबकि यूसुफ़ तथा बिनयामीन 
(जिन की माता अथवा मातायें अलग थीं) केवल दो हैं, इस के पश्चात्‌ भी पिता की आंखों 
के तारे एवं हृदय की शान्ति हैं | 


यहां ८७ से तात्पर्य वह त्रुटि है, जो उनके विचार में पिता का यूसुफ़ तथा बिनयामीन 
से अत्यधिक प्रेम था | के 
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(९) यूसुफ़ की हत्या कर दो अथवा उसे (अज्ञात)। ७८०४/४४:9४ ८६८४ ॥55। 
स्थान पर पहुँचा दो, ताकि तुम्हारे पिता का #४6 2८, 4५४ ८४४४ 
ध्यान तुम्हारी ओर ही हो जाये | उसके पश्चात्‌. ७८४.,५ (४: ५,2४६ 
तुम भले हो जाना !' वाइलत सा 


(१०) उन में से एक ने कहा कि यूसुफ़ की (६2/४६/४८६४ 626 (8 
हत्या तो न करो, अपितु किसी अज्ञात कुऐं की 4502८ ८४० ५:४७ ४60 
तली में डाल आओ कि उसे कोई यात्रियों 426. ८) ४788 2०४ 
का गिरोह उठा ले जाये, यदि तुम्हें करना ही | छा 
है तो इस प्रकार करो | १५ 
(११) (उन्होंने) कहा कि है पिता ! अन्ततः आप ४ ६:७३ ४५ ४९४४ ४६ 
यूसुफ़ के विषय में हम पर विश्वास क्यों नहीं ७८:४,०:५ ७६ ६2: 
करते, हम तो उस के शुभचिन्तक हैं | 7 ह 


भाग-१९ )१ ५४४] 





'इस से तात्पर्य क्षमा-याचना है अर्थात कुऐं में डालकर अथवा हत्या करके अल्लाह से 
उस पाप की क्षमा माँग लेंगे | 

2 :* कुऐं को तथा ४/.» उसकी तली तथा गहराई को कहते हैं | कुआ वैसे भी गहरा ही 
होता है तथा उसमें गिरी हुई वस्तु किसी को दिखायी नहीं देती | जब उस के साथ कुएऐं 
की गहराई का भी वर्णन किया तो जैसेकि अतिश्योक्ति का प्रदर्शन किया | 

3अर्थात आने-जाने वाले नवागन्तुक यात्री, जब पानी की खोज में कुएं के निकट आयेंगे 
तो सम्भव है कि किसी के ज्ञान में आ जाये कि कुऐं में कोई मनुष्य गिरा हुआ है तथा 


वह उसे निकालकर अपने साथ ले जायें | यह विचार एक भाई ने प्रेम भावना से प्रस्तुत 
किया | हत्या की तुलना में यह प्रस्ताव वास्तव में प्रेम भावना ही का पक्ष है | भाईयों की 
!। कि उस ने यह प्रस्ताव डरते-डरते प्रस्तुत 


ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि इतनी भड़की हुई थी 

किया कि यदि तुम्हें कुछ करना ही है, तो यह कार्य इस प्रकार कर लो | 
(इस से ज्ञात होता है कि इससे पूर्व भी यूसुफ़ के भाईयों ने यूसुफ़ को ले जाने का प्रयत्न 
किया होगा तथा पिता ने अस्वीकार कर्‌ दिया होगा 


सूरतु यूसुफ-१२ भाग-१२ [845 |! +#/_ 7 ०६०४ 5)+ 


(१२) कल आप उसे अवश्य हम लोगों के साथ. ;८८४४४6205 (६८८०५ .॥/ 
भेज दीजिये कि खूब खाये-पिये तथा खेले ७८:६५: ३६ 
उसकी सुरक्षा के हम उत्तरदायी हैं 

(१३) (याक्ब ने) कहा कि उसे तुम्हारा ले जाना. ४७६४ ८७:52 8,20४ 
मेरे लिये अति दुखद होगा, मुझे यह भी भय (59॥ 46(८(5४&8 ५ 


लगा रहेगा कि तुम्हारी असावधानी में उसे &22024:2 52; 
भेड़िया खा जाये | 

(१४) उन्होंने उत्तर दिया कि हम जैसे बड़े... (5६८68) 48 ८06४ 
शक्तिशाली गिरोह की उपस्थिति में भी यदि ७८:2५ 642: 
उसे भेड़िया खा जाये तो हम बिल्कुल विवश ० । 
हुए 


(१५) फिर जब उसे ले चले तथा सभी ने मिल ६&॥६४ 2%% 4॥225 ६6 
कर ठान लिया कि उसे सुनसान गहरे कुएँ की 4:॥६:८६६८६-८। ०४६६ 
तह में फेंक दें, हमने यूसुफ़ की ओर वहयी. %&६॥6५ ५: ://2 
(प्रकाशना) की कि नि:संदेह (समय आ रहा है) कर हट 
कि तू उन्हें इस बात की सूचना उस अवस्था आन" 
में देगा कि वे जानते ही न हों |” 


खेल-कूद की ओर आकर्षण, मनुष्य की प्रकृति में सम्मिलित है | इसीलिये उचित खेल-कद 
पर अल्लाह तआला ने किसी युग में भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया | इस्लाम में भी इन की 
आज्ञा है परन्तु प्रतिबन्धित | अर्थात ऐसे खेल-क्‌द की आज्ञा है, जो उचित हैं जिन में 
धार्मिक नियमों द्वारा निषेध न हों अथवा निषेधित तक पहुँचने का साधन न बनें | अतः 
आदरणीय याकूब ने भी खेल-कूद की सीमा तक मना नहीं किया | परन्त यह शंका व्यक्त 
५ कि . तुम + ७८ खेल-कूद में लीन हो जाओ तथा उसे भेड़िया खा जाये | क्‍योंकि खले 
दान तथा रेगिस्तानों में वहाँ भेड़िये सामान्य रूप से पाये जाते थे | हे 


यह पिता को विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह 
जा ह ह किस प्रकार हो सकता है कि हम इतने 
भाईयों की उपस्थिति में भेड़िया यूसुफ़ को खा जाये | 8 ही हक 


५ 


3 थ में 

१८२ अति संक्षेप १4६ घटना का वर्णन कर रहा है | अर्थ यह है कि जब अपने 

[ >पुसतार उन्होंने यूसुफ़ को कुऐं में फेंक दिया, तो अल्लाह तआला ने 
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(१६) तथा रात्रि (एशा) के समय (वे सब) 
अपने पिता के पास रोते हुए पहुँचे | 


(१७) तथा कहने लगे कि प्रिय पिताजी ! हम &&/७:४४$ ४ ६९४१६ 
आपस में दौड़ में लग गये तथा यूसुफ़ को ८४(/६,६८८८,८८४ ७९८६ 
सामान के पास छोड़ दिया तो भेड़िया उसे खा (६६; ७,.22 ८॥४६ कह 
गया, आप तो हमारी बात पर विश्वास करने +>झ कुक सु के 
वाले नहीं चाहे हम पूरे सच्चे ही हों |' दाद 


(१८) तथा यूसुफ़ के कुर्ते को झूठे रक्त से ५, 2४, «..:$ 2252 2८; 

भिगा कर लाये थे | (पिता ने) कहा, (इस प्रकार , |4/7/29(20८220/20 

नहीं) बल्कि तुम ने अपने मन से ही एक  /(८८/॥०8॥ श्र कक 
७५८८७ ८०१“: 


बात बना ली है | अब घेर्य ही श्रेष्ठ है,” तथा “पट 


»£> 72% 4६५ 4 है 9 (/%/: 
0) (७ ४८०2 धर ट् ता | 32५3 


22८ 
2-८2 


आदरणीय यूसुफ्र को सांत्वना दी तथा साहस रखने के लिये वहयी (प्रकाशना) की कि 
चिन्ता की आवश्यकता नहीं है, हम तेरी सुरक्षा ही नहीं करेंगे अपितु ऐसे उच्च स्थान पर 
तुझे आसीन करेंगे कि ये भाई भीख का प्याला तेरे समक्ष ले कर आयेंगे तथा फिर तू 
उन्हें बता देगा कि तुम ने अपने एक भाई के साथ इस प्रकार निष्ठुरता की थी जिसे सुन 
कर वह चकित तथा लज्जित होंगे | आदरणीय यूसुफ़् यद्यपि उस समय बालक थे, परन्तु 
जो बालक नबूअत से विभूषित होने वाले होते हैं, उन पर बचपन में ही वहयी (प्रकाशना) 
आ जाती है, जैसे आदरणीय ईसा तथा यहया आदि पर आयी | 


अर्थात यदि हम आप के लिये विश्वस्त तथा सत्यवादी होते तब भी आप यूसुफ़ के 
मामले में हमारी बात न मानते, अब तो वैसे ही हमारी स्थिति संदिग्ध व्यक्ति जैसी है, 
अब आप किस प्रकार हमारी बात मानेंगे | 


“कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा काट कर उस के रक्‍त से यूसुफ़ की कमीज भिगा ली 
तथा यह भल गये कि यदि भेड़िया यूसुफ़ को खाता तो कमीज भी फाड़ता, कमीज फटी 
ही नहीं थी. जिस को देखकर और साथ ही आदरणीय यूसुफ़ के स्वप्न तथा नबूअत की 
शक्ति से अनुमान लगा कर आदरणीय याक़ूब ने कहा कि यह घटना इस प्रकार घटित 
नहीं हुई है, जैसे तुम वर्णन कर रहे हो, अपितु यह तुम्हारी मनगढ़त है | फिर भी जो 
होना था हो चुका था, आदरणीय याकूब उस के विवरण से अनजान थे, इसलिये मत 
धैर्य के सिवाय कोई चारा न था तथा अल्लाह की सहायता के अतिरिक्त कोई सहारा न था | 
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सूरतु यूसुफ-१२ )९५४+। ११ ०४.०५ 5,,.. 
तुम्हारी बनायी हुई बातों पर अल्लाह ही से ७८५४ ८५४ 


सहायता की प्रार्थना है ! 


(१९) तथा एक यात्री का गिरोह आया तथा 45,4४6 ४8: ८१८ 
उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा, उस /, ६, ...., /४,४/४/ > 
ने अपना डोल लटका दिया | कहने लगा 27“ हपदार ०“ स्काकृ न 
वाह-वाह ! प्रसन्‍नता की बात है, यह तो एक 2224082:2%0* 
बालक है |“ उन्होंने उसे व्यापार का धन ७८५८४ 
समझकर छिपा दिया” तथा अल्लाह (तआला) 


ढ्यवादियों ने आदरणीय आयेज्ञा पर जब आक्षेप लगाया तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम के प्रश्न तथा कथन का यही उत्तर दिया था | 


हर] 
४2१२ -+ हू 6६“ हे 


रु ल्‍ॉँ & 22४ बा ५ ५७६८ 5 4» हक औ>च्कर कल 
' ९52.&5८७5७ 54580 ./2:5%5::. 2 ए)] 5४ ५० ४३ / रख ४ ४॥ ३) 


“अल्लाह की सौगन्ध मैं स्वयं तथा आप लोगों के लिये वही उदाहरण पाती हूँ जिससे 
यूसुफ़ के पिता याक्रूब को दो चार होना पड़ा था तथा उन्होंने |... « “:» (धैर्य 
रखना अत्योत्तम है) कह कर घैर्य तथा सहनशीलता का मार्ग अपनाया था |'(सहीह 
बुख़ारी तफ़सीर सूरः यूस॒फ्र) 


अर्थात मेरे लिये भी धैर्य एवं सहनशीलता के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं | 


“ >/) (वारिद) उस व्यक्ति को कहते हैं जो यात्रियों के गिरोह के लिये पानी आदि का 
प्रबन्ध करने के उद्देश्य से आगे-आगे चलता है ताकि उचित स्थान देखकर यात्रियों को 
ठहराया जा सके | यह वारिद (यात्रियों के लिये पानी का प्रबन्ध करने वाला) जब कुऐं 
पर आया तथा अपना डोल नीचे लटकाया तो आदरणीय यूसुफ़ ने उस की डोरी पकड़ ली | 
वारिद (जल-प्रबन्धक) ने एक सुन्दर बच्चे को देखा तो ऊपर खीच लिया तथा अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुआ | 


4.» व्यापार के सामान को कहते हैं :/-. का कर्ता कौन है ? अर्थात आदरणीय 
यूसुफ़ को व्यापार सामग्री समझकर छिपा लेने वाला कौन है ? इसमें मतभेद है | हाफ़िज 
इब्ने कसीर ने यूसुफ़ के भाईयों को कर्ता बताया है | इसका अर्थ यह है कि जब डोल के 
साथ यूसुफ़ भी कुऐं से बाहर निकले तो वहाँ यह भाई उपस्थिति थे, फिर भी उन्होंने 
वास्तविकता को छिपाये रखा, यह नहीं कहा कि यह हमारा भाई है तथा आदरणीय यूसुफ़ 
ने भी हत्या के डर से अपना भाई होभा/ब्यकषशे नहीं किया, बल्कि भाईयों ने उन्हें बिकाऊ 


) ५४: ौ१ ४.०४ 9, /« 





उससे सूचित था जो वे कर रहे थे |! 


(२०) तथा उन्होंने उसे बहुत ही कम मूल्य 2602८ 205, ,४ 885: 


गिनती के कुछ दिरहमों पर बेच डाला वे. ( » 4॥ ८५ ५४३४४ 
नर में क (9 ८2५० 9 (५2 4-3, 9 6५ 
तो यूसुफ़ के विषय में अत्यधिक रूचिहीन थे |. गा 


कहा तो वे चुप रहे और अपना बिकना पसंद किया | अत: इस जल-प्रबंधक ने अपनी 
यात्रा के साथियों को यह शुभसूचना सुनाई कि एक बालक बिक रहा है | परन्तु यह बात 
घटनाक्रम से मेल नहीं खाती है | इन के विपरीत इमाम शौकानी ने :,*-/ का कर्ता जल- 
प्रबंधक तथा उस की यात्रा के साथियों को कहा है क्‍योंकि उन्होंने यह प्रकट नहीं किया 
कि यह बालक कुएऐं से निकला है, क्योंकि सभी यात्रियों का भाग 'व्यापारिक सामग्री' में 
हो जाता, बल्कि यात्रियों को उन्होंने जाकर यह बताया कि कुऐं के मालिकों ने यह 
बच्चा उनको सौंप दिया है ताकि इसे वे मिस्र जाकर बेच दें | परन्तु समीपवर्ती बात यह 
है कि यात्रियों ने बच्चे को 'व्यापार सामग्री' बनाकर छिपा लिया कि कहीं उसके निकट- 
सम्बंधी उसकी खोज में न आ जायें तथा इस प्रकार लेने के देने पड़ जायें, क्योंकि बच्चा 
होना तथा कुएऐं में पाया जाना, इस बात का संकेत है कि वह किसी निकटवर्ती क्षेत्र का 
रहने वाला है तथा खेलते-कदते आ गिरा है | 
अर्थात यूसुफ़ के साथ यह जो कुछ हो रहा था, अल्लाह तआला को उस का ज्ञान था | 
परन्त्‌ अल्लाह तंआला ने यह सब कुछ इसलिये होने दिया ताकि भाग्य का लिखा पूरा हो | 
इसके अतिरिक्त इस में रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये संकेत है अर्थात 
अल्लाह अपने पैगम्बर को बता रहा है कि आप के समुदाय के लोग अवश्य दुख दे रहे हैं 
तथा मैं उस से रोकने का सामर्थ्य भी रखता हूँ | परन्तु मैं उसी प्रकार उन्हें अवसर दे 
रहा हूँ जिस प्रकार यूसुफ़ के भाईयों को अवसर दिया था | तथा अन्त में मैंने यूसुफ़ को 
मिस्र के राजसिंहासन पर आसीन करा दिया, तथा उस के भाईयों को उस के दरबार में 
तुच्छ तथा निस्सहाय करके खड़ा कर दिया | हे पैगम्बर ! जे अल आयेगा कि आप भी 
सफल होंगे तथा ये करैश के सरदार आप की आँखों के संकेत तथा होठों के हिलने की 
प्रतीक्षा में रहेंगे | अत: मक्का विजय के अवसर पर यह समय जञ्वीघ्र ही आ गया | 


भाईयों ने अथवा दूसरी व्याख्या के अनुसार व्यापारिक यात्रा के यात्रियों ने बेचा | 


3क्योंकि गिरी पड़ी वस्त मनष्य को बिना किसी परिश्रम के मिल जाती है, इसलिये वह 
चाहे कितनी भी बहुमूल्य हो, उस का सही मूल्य तथा आदर-सम्मान मनुष्य पर प्रकट 
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नहीं होता | 





) ५.४]! 


भाग-१ र्‌ कि । कह] 0, 4० 





. सूरतु यूसुफ-१२ 


3] ) मियख्रवासियों में सै जिस ने उसे ख़रीदा 4230-22. 5%। ७८॥/8; 
था उस ने अपनी पत्नी' से कहा कि इसे आदर 5४ ५४८८० ४ 5८22५ 
तथा सम्मान के साथ रखो, बहुत संभव है कि 6६658 ५5८&४$ ९ 


हमें 2 हा डर 
यह हमें लाभ पहुँचाये अथवा हम इसे अपना 3. ७५। 3 52६८८ 
लें (7 >> कह ५४४2 
पुत्र ही बना लें, इस प्रकार हमने (मित्र की) ».* (८0 (,/८५5५; 


धरती जमाये ् 
धरती पर यसफ़ के पाँव जमाये | 2 कि हम 46845 & ८/४४॥ 
उसे स्वप्न के फलों कछ का ज्ञान सीखा दें | 


रत्न > ४४] [६] । 
अल्लाह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सामर्थ्य ७८५४:४४ ० 
रखता है, परन्तु अधिकतर लोग अनजान 
होते हैं | 
(२२) तथा जब (यूसुफ़) पूर्ण यौवन को पहुँच 27686 6८ ६; 


गये, हमने उसे निर्णय की शक्ति तथा ज्ञान दे. ७७-:2७:८४॥८८५ 
दिया | ? हम भलाई करने वालों को इसी कक 


प्रकार बदला देते हैं | 
(२३) तथा उस स्त्री ने जिस के घर यूसुफ़ थे. ८४७:४8 209#2 55 
यूसुफ़ को फुसलाना प्रारम्भ किया कि वह अपने ४॥6/2॥20| ६ £ 2 ०.७ 


मन की सुरक्षा करना छोड़ दे | तथा द्वार बन्द 0॥ 5८८ /874/ ८१४ 
करके कहनें-लगी लो आ जाओ | (यूसुफ़ ने) /४५५४४/६5:2:265 
कहा, अल्लाह बचाये ! वह मेरा प्रभु है, मुझे... ७८:28 


कहा जाता है कि उस समय मिस्र के राज-सिंहासन पर रख्यान बिन वलीद आसीन था 
तथा यह अज़ीज जिस ने यसफ्र को ख़रीदा था, उस का वित्त मंत्री था. उस की पत्नी का 
नाम कुछ ने राईल तथा कुछ ने जुलेखा बतलाया है | .» 3 , 


अथात जिस प्रकार हम ने यूसुफ़ को कऐं तथा अत्याचारी भाईयों से मक्ति दी, उसी 
प्रकार यूसुफ़ को हम ने मिस्र की धरती में एक उचित स्थान प्रदान किया | 


अथात नबूअत अथवा नबूअत से पूव॑8क्ली, क्रक्किमानी तथा निर्णय की शक्ति | 





स्रतु यूसुफ़-१ श ५ | 





उसने अति उत्तम प्रकार से रखा है | अन्याय 
करने वालों का भला नहीं होता |! 


(२४) तथा उस स्त्री ने यूसुफ़ की इच्छा किया $ (4| (८, £57% ८३६ (६६ 
का बेसकी (इच्छा 2£237# 
तथा यूसुफ़ उसकी इच्छा करते, यदि वह 4 ५.5 ८५४४ 6/ 
अपने प्रभु का प्रतीक देख न लेते |” इसी प्रकार क्र 28! कु 3७ 
हा ५2८६४ ,४256) 45८ ८६५ 
हुआ, इसलिये कि हम उससे बुराई तथा 


यहाँ से आदरणीय यूसुफ़ की एक नई परीक्षा प्रारम्भ हुई | मिस्री अजीज की पत्नी, जिस 
को उस के पति ने विशेषरूप से कहा था कि यूसुफ़ को आदर-सम्मान के साथ रखे, वह 
आद्ररणीय यूसुफ़ की सुन्दरता पर मोहित हो गयी, तथा उन्हें पाप की प्रेरणा देने लगी, 
जिसे आदरणीय यूसुफ्र ने ठुकरा दिया | 


“यह अनुवाद अधिकतर व्याख्याकारों की व्याख्या के अनुसार है | तथा जिन लोगों ने ५ 
के साथ जोड़कर यह अर्थ बताया है कि यूसुफ़ ने इच्छा ही नहीं की, इन व्याख्याकारों ने 
उसे अरबी भाषा शैली के विरूद्ध बताया है | तथा यह अर्थ लिखा है कि इच्छा तो यूसुफ्र 
ने भी कर ली थी, परन्तु एक तो यह स्वयं नहीं था, बल्कि मिस्री अजीज की पत्नी का 
प्रलोभन तथा दबाव उस में सम्मिलित था | दूसरे यह कि पाप की इच्छा करना पवित्रता 
के विरूद्ध नहीं है अपितु उस के अनुसार कर्म करना पवित्रता के विरूद्ध है (फ़तूहल 
क़दीर, इब्ने कसीर) परनन्‍्त शोधकर्ता व्याख्याकारों ने यह अर्थ वर्णित किये हैं कि यूसुफ़ 
भी उस की इच्छा कर लेते यदि अपने प्रभु की निशानी न देखे होते | अर्थात उन्होंने अपने 
प्रभ की निशानी देख रखी थी | इसलिये मिस्री अजीज की पत्नी की इच्छा ही नहीं की | 
बल्कि पाप की प्रेरणा मिलते ही पुकार उठे रई ८ हक इच्छा हक का यह अर्थ 
नहीं है कि मन में उत्तेजना ही नहीं उत्पन्न हुई | उत्तेजना उत्पन्न हाँ जाना अलग बात 
५ इच्छा करना अलग बात है | तथा वास्तविक बात यह है कि यदि किसी के पास 
काम उत्तेजना ही न उत्पन्न हो तो ऐसे व्यक्ति का पाप से बचना कोई कमाल नहीं | 
कमाल तो तब है कि जब मन में काम उत्तेजना उत्पन्न हो तथा फिर मनुष्य उ उस पर 
नियंत्रण करे तथा पाप से बच जाये | आदरणीय यूसुफ़ ने इसी चरम सीमा पर धैर्य तथा 
नियंत्रण का अनूठा नमूना प्रस्तुत किया | | 
>हां प्रथम व्याख्या के आधार पर ४// का उत्तर कह पेय का के (# ७-२] ् 
है अर्थात यदि यूसुफ़ प्रभु की निशानी नहीं देखते तो जी ६ झड़ ते कोई खेली बसों 
प्रतीक क्या था ? इसमें विभिन्‍न कथन हैं | अर्थ यह है कि प्रभु की और ३-2 अमके- 
आप को दिखाई गयी कि उसे देखकर आप मनोकामना को दबाने तथा रौक 


पैगम्बरों | 
हो गये | अल्लाह तआला अपने पे: की इसी प्रकार सुरक्षा करता है 
847 / 2287 
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निर्लज्जा दें | * संदेह 4029 /494 | 
निर्लज्जा दर कर का दें | नि:संदेह वह हमारे. (८५ ४2॥6,५ ८०४ 
चयन किये हुए भक्तों मे से था | 
(२५) तथा दोनों द्वार की ओर दौड़ेः उस स्त्री... ४६८52 ८6६८ ८४६६५ 
ने यूसुफ़ का वस्त्र (कुर्ता) पीछे से खींच कर ८/८४॥४७५५-९:४४:४८५ 
फाड़ दिया तथा उस स्त्री का'पति दोनों को 8» 5॥ ८९०७ ॥2(:८॥ 
द्वार के निकट ही मिल गया, तो कहने लगी &॥62॥ ८८४४६ 
जो व्यक्ति तेरी पत्नी के साथ बुरी इच्छा रखे हा 
बस उसका दण्ड यही है कि उसे बन्दी बना लिया 
जाये अथवा अन्य कोई घोर यातना दी जाये | 
(२६) (यूसुफ़ ने) कहा, यह स्त्री ही मुझे बहला 66६५० ८5 ७55॥ ७977 
फसला कर (मेरी मनोकामना की सरक्षा से ५०.१४ ८७८०५: ३ ६५६ 
भधाजध के ' थी * अथों ४2 ०००)५५४४० ८-2 ५२ 
असावधान करना) चाहती थी, “तथा स्त्री » ...,....... 6226 
(4 > पे (०४५४ 
की जाति “के एकं-व्यक्ति ने गंबीही दी कि . “लत पर थे 

6८५५४ 
अर्थात जिस प्रकार हमने यूसुफ़ को युक्ति दिखाकर, बुराई की इच्छा से उसे बचा लिया, 
उसी प्रकार हम ने उसे हर मामले में दुराचार तथा निर्लज्जता की बातों से दर रखने का 
प्रबन्ध किया | क्योंकि वह हमारे चयनित भक्तों में से था | 
“जब आदरणीय यूसुफ़ ने देखा कि वह स्त्री बुराई के कर्म करने पर बाध्य कर रही है, तो 
वह बाहर निकलने के लिये द्वार की ओर भागे, यूसुफ़ को पकड़ने के लिये स्त्री उन के 
पीछे दोड़ी, इस प्रकार दोनों द्वार की ओर लपके तथा दोड़े | 
अर्थात पति को देखते ही स्वयं निर्दोष बन गयी तथा सारा दोष यूसुफ़ पर लगा दिया 
तथा अपराधी बना कर के उनके लिये दण्ड भी निर्धारित कर दिया | यद्यपि वास्तविकता 
इस के विपरीत थी, अपराधिनी स्वयं थी जबकि आदरणीय यूसुफ़ निर्दोष थे तथा इस 
बुराई से बचने के इच्छुक तथा इस से बचने के लिये प्रयत्नशील रहा करते थे | 
4आदरणीय यूसुफ़ ने जब यह देखा कि यह स्त्री सारे दोष उन्हीं पर आरोपित कर रही है, 
तो वास्तविकता स्पष्ट कर दी तथा कहा कि मुझे बुराई के लिये बाध्य तो यही करती रही 
है | मैं इस से बचने के लिये बाहर द्वार की ओर भागता हुआ आया हूँ | 
“यह उन्हीं के परिवार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति था जिस ने यह निर्णय दिया | निर्णय को 
यहाँ साक्ष्य के शब्द से वर्णन किया गया है, क्योंकि समस्या अभी जानकारी प्राप्त करने 
की थी | नवजात शिशु की साक्ष्य वात़ी ब्लूप्रमाणित कथनों से सिद्ध नहीं | सहीहैन की 
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यदि उसका कर्ता आगे से फटा हो तो स्त्री सच्ची 

है तथा यूसुफ़ झूठ बोलने वालों मे से है | 

(२७) तथा यदि उसका कुर्ता पीछे बी फाड़ा गया 25 ८५55 ६2:$ ८४८॥ 
है, तो स्त्री झूठी है तथा यूसुफ़ सच्चों में से है।.. ७६७५५ 6५:४४ ८८६६ 
(२८) पति ने जो देखा कि कुर्ता पीछे से फटा 8 68 :४८०8 ५८१४५ 
है तो यह स्पष्ट कह दिया कि यह तो तुम स्त्रियों « 4५८ 6/6:/8627/ 
की चाल है, निःसंदेह तुम्हारे हथकंडे भारी हैं|. + 52४ ५%४५०: 
(२९) यूसुफ़, अब इस बात को भूल जाओ, * ४-।0 ७८४०४ ८८५ 
तथा है स्त्री) ! अपने पापों से क्षमा माँग, नि:संदेह . 2&0266०७४४)८ :४८॥ 
तू पापियों में से है | 5&6॥.2 6: 
(२०) तथा नगर की स्त्रियों में चर्चा होनो ४594८,॥53 8525 085 
लगी कि अजीज की पत्नी अपने (युवक) दास ५.७४ ८०४ ७४:2)४ ८७%! 
को अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये बहलाने- 4४ (६,४8७ ६४६६5६ 
फुसलाने में लगी रहती है, उस के दिल में... ७ 5 
यूसुफ़ का प्रेम संचित है, हमारी समझ से तो . 

वह स्पष्ट गलती पर है | 





हदीस से तीन नवजात शिशुओं के बात करने की हदीस है, जिन में यह चौथा नहीं है, 
जिस का वर्णन इस स्थान पर किया जाता है | 

यह अज़ीज़े मिस्र का क़थन है जो उस ने अपनी पत्नी की कुचरित्रता को देखकर स्त्रियों 
के विषय में कहा | यह न अल्लाह का कथन है तथा न यह प्रत्येक स्त्री के विषय में 
उचित है | इसलिये इसे प्रत्येक स्त्री पर आरोपण करके तथा इस आधार पर स्त्री को 
छल-कपट की मूर्ति बताना, कुरआन का कदापि उद्देश्य नहीं है | जैसाकि कुछ लोग इस 
वाक्य के आधार पर इस विषय में विचार व्यक्त करते हैं | 


>अर्थात इस का प्रचार न करो | 
3इससे ज्ञात होता है कि अजीज मिस्र पर आदरणीय यूसुफ़ की सत्यता प्रकट हो गयी थी । 


ध छुपाया नहीं जा भी ऐसा ही 
(जिस प्रकार सगन्ध को बन्द करके छूपाया नहीं जा सकता, प्रैम हे मामला 
है | यद्यपि अजीजे मिस्र ने आदरणीछ्अ9 ग्रूकुछ को इसे भूल जाने ले लिये कहा तथा 


) ७.०५ 0) +« 


) ५»! 
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(३१) उसने जब उनकी इस छलपूर्ण पिशुनता &८(४6६»:६८८८८ ७६ 

को सुना तो उन्हें आमंत्रित किया,, तथा उन (5८६४ ८८८४ ६५४ 

भा आयोजन >> 2 था ४८/(४। ही. 82% #&7* 5 2४ हक 

के लिये एक सभा का आयोजन किया,” त /८, 66६४ ४४५/४ ॥ै 

उन में से प्रत्येक को एक छुरी दे दी | तथा ६&£॥६॥४६४५४:४/४०८४ ; 

3 घ / 9८ ८55६ ५८ / ८१८. ८ 

कहा कि हे यूसुफ़ इनके समक्ष चले आओ 7 (8: 6४/५४/८८७५ 44४5 

उन स्त्रियों ने जब उसे देखा तो अति महान ६७ ८५/४॥४५८४५ ४८ 

जाना तथा अपने हाथ काट लिये, * तथा मुख ७८2४4४॥ 
से निकल गया कि पाकी अल्लाह के लिये है ऐड 





नि:संदेह आप के मुख से उस का कभी वर्णन भी नहीं आया होगा, फिर भी यह घटना 
जगल की आग की तरह नगर में फैल गयी तथा मिय्री स्त्रियों में इस का चर्चा सामान्य 
रूप से होने लगा, स्त्रियाँ आइचर्य चकित थीं कि यदि प्रेम करना था तो किसी सुन्दर 
आकर्षक पुरूष से करती, यह क्या कि अपने ही दास पर मर मिटी, यह तो उस की बहुत 
बड़ी मूर्खता है | 

'मिस्री स्त्रियों की पिशुनता की बातों तथा व्यंग एवं कटाक्ष को छल कहा गया है | जिस 
का कारण कुछ व्याख्याकारों ने यह वर्णन किया है कि उन स्त्रियों को भी यूसुफ़ की 
सुन्दरता के विषय में सूचनायें मिल रही थीं | अत: साक्षात्‌ सुन्दरता को देखना चाहती थीं 
अत: वह अपने छल (षड॒यंत्र) में सफल हो गयीं | अजीज की पत्नी ने यह बतलाने के 
लिये कि जिस पर मैं मोहित हई हूँ वह एक दास अथवा जनसामान्य नहीं है, अपितु उस 
को देखकर अपना दिल व जान हार जाना कोई अनहोनी बात नहीं, उन स्त्रियों के लिए 
भोज का प्रबन्ध किया तथा उन्हें भोज का निमंत्रण भेजा | 


“अर्थात उन के लिये ऐसा आसन का प्रबंध किया जहाँ तकिये लगे थे, जैसाकि आजकल 
भी अरबों में ऐसा आसन सामान्य रूप से मिलता है यहाँ तक कि होटलों तथा 
भोजनालयों में भी इस का प्रबंध है | 


3अर्थात आदरणीय यूसुफ़ को उस समय तक छिपाये रखा | जब सभी स्त्रियों ने हाथों में 
छरियां पकड़ लीं तो अज़ीज की पत्नी (जुलेख़ा) ने आदरणीय यूसुफ़ को सभा में 
उपस्थिति होने का आदेश दिया | 


“अर्थात यूसुफ़ का सौन्दर्य देखकर एक तो उनकी श्रेष्ठता तथा प्रतिष्ठा को स्वीकार किया 
तथा दूसरे उन पर ऐसी वेसुध तथा मुग्ध हो गईं कि छूरियाँ अपने हाथों पर चला लीं, 
जिससे उन के हाथ कट कर रक्‍त रंजित हो गये | हदीस में आता है कि आदरणीय यूसुफ़ 
को आधी सुन्दरता प्रदान की गयी है |(सहीह, मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबुल इसराअ) 
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यह मनुष्य कदापि नहीं, यह तो नि:संदेह 
कोई बह॒त बड़ा फ़रिश्ता है | 
(३२) (उस समय मिस्र के अजीज की पत्नी &2५५/507॥80% ८6 


# "५4 


ने) कहा कि यही है जिन के विषय में तम ” ८८८८6 4 ४८625 06 
मुझे बुरा भला कह रहीं थीं ! मैंने हर 6६2: ६: के (६८४ :/6./ ५ 
प्रकार से इससे अपना स्वार्थ सिद्ध करा चाहा, ७५८: ,%४०॥ 6: ४५४८; 
परन्तु यह बेदाग बचा रहा, तथा जो कछ मैं दस. मर 
इस से कह रही हूँ, यदि यह न करेगा तो 

नि:ःसंदेह यह बन्दी बना दिया जायेगा तथा 

निश्चय यह अत्यधिक अपमानित होगा | 





(३३) (यसफ्र ने) कहा कि ऐ मेरे प्रभ ! जिस ४,४।८८०८५.2/५४८/४ 
बज क। ऊ रु 7, ४ | ५ न हक (2) ८ 
बात की ओर यह स्त्रियाँ मुझे बुला रही हैं | 22.९०] ०२८५ (|: है| 


उस से तो कारागार मुझे अत्यधिक प्रिय है, ५ “ 2७५४१)७५१० 
।|इस का यह अर्थ नहीं कि फ़रिब्ते मनुष्य से रूप-रेखा में अच्छे अथवा श्रेष्ठ हैं | क्योंकि 
फ़रिश्तों को मनुष्यों ने देखा ही नही है | इस के अतिरिक्त मनुष्यों के लिये स्वयं अल्लाह 
ने क़रआन में स्पष्ट किया है कि हमने उसे सर्वोत्तम रूप में पैदा किया है | इन स्त्रियों ने 
मनुष्य के रूप को इसलिये नगण्य किया कि उन्होंने सुन्दरता का रूप जो मनुष्य के रूप. 
में देखा उन की दृष्टि ने कभी नहीं देखा था | तथा उन्होंने फ़रिश्तों से तुलतता इसलिये की 


कि जन सामान्य यही समझता है कि फ्ररिश्ते गुण तथा छत के अनुसार ऐसा रूप 
रखते हैं जो मनुष्य के रूप से उच्च है | इससे यह ज्ञात होता है कि नबियों के 
असाधारण विशेषताओं तथा गुणों के कारण उन्हें मानव जाति से निकाल कर दिव्य 


प्रकाश वाली प्राणी में रख देना प्रत्येक युग के ऐसे लोगों का कार्य रहा है, जो नबअत 


तथा उस के पद से अनभिन्न होते हैं | 
था स्त्रियाँ यूसुफ़ की 
“जब अज़ीज की पत्नी ने देखा कि उस की चाल सकते रही है त सु 
सुन्दरता के प्रकाश से मग्ध हो गयी हैं, तो कहने लगी कि इस की ४३२ ४ ५+- 
यह दज्ञा हो गयी है तो क्‍या तुम अब भी मुझे इस के प्रेम में पड़े रहने को बुरा 
यही वह दास है जिस के विषय में तुम मुझे धिक्‍्कारती हो | 
3स्त्रेयों को मुग्ध होती देखकर उस का सादे और बढ़ा तथा 


होकर उस ने अपनी बुरी इच्छा को एक बार हु: व्यक्त किया | 
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था बेशर्म तथा लज्जा रहित 
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यदि तूने उन के छल मुझ से द्र न किया तो 
में इन की ओर आकर्षित हो जाऊँगा, तथा 
बिल्कुल मूर्खों में सम्मिलित हो जाऊंगा | 


(३४) उस के प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली तथा उन स्त्रियों के छल से उसे बचा 
लिया | नि:संदेह वह सुनने वाला तथा जानने 
वाला है | 


(३५) फिर उन सभी लक्षणों के देख लेने के 
पश्चात्‌ उन्हें यही भला लगा कि यूसुफ़ को 
कुछ समय के लिये कारागार में रखें |” 


(२६) तथा उस के साथ ही दो अन्य नवयुवक 
कारागार में आये | उन में से एक ने कहा कि 
मैंने स्वप्न में अपने आप को मदिरा निचोड़ते 
हुए देखा है, तथा दसरे ने कहा कि मैंने अपने 
आप को देखा है कि मैं अपने सिर पर रोटी 
उठाये हुए हूँ, जिसे पक्षी खा रहे हैं हमें आप 
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आदरणीय यूसुफ़ ने यह प्रार्थना अपने दिल में की, क्योंकि एक ईमानवाले के लिये प्रार्थना 
भी एक हथियार है | हदीस में आता है सात आदमियों को अल्लाह तआला अर्ज् की छाया 
प्रदान करेगा | उन में से एक वह व्यक्ति है जिसे एक ऐसी स्त्री पाप के लिये आमान्त्रित 
करे जो सुन्दर भी हो तथा उच्च पद पर आसीन भी हो | परन्तु वह उस के उत्तर में यह 
कह दे कि मैं तो “अल्लाह से डरता हूं |” (सहीह बुखारी किताबुल आजान बाबु मन जलस 
फ़िल मस्जिद यन्‌तज़िरूस्सलाक्षव फ़जलुल मस्जिद तथा सहीह मुस्लिम किताबज्जकात बाबु 
फ्रजल एखफा ट्विअस्सदक: ) हि 


_सत्यता तथा पवित्रता स्पष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी यूसुफ़ को कारागार में डालने का 
यही कारण उन के समक्ष हो सकता था कि मिस्री अजीज आदरणीय यूसुफ़ को अपनी 
पत्नी से दूर रखना चाहता होगा ताकि पुन: वह यूसुफ़ को अपनी चाल में फंसानें का 
प्रयत्न न करे, जैसाकि उस का ऐसा विचार था | 
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इसका फल बतायें, हमें तो आप गुणी व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं !' 


(३७) (यूसुफ़ ने) कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता & 2५६४ 4६८८८ ४ ६ 
है उस के तुम्हारे पास पहुँचने से पूर्व ही मैं ५८.६ ८ (5६५: ६ (2३६ 
तुम्हें उसका फल बता दंगा | यह सब कछ उस हे हिल &%; हक 
ज्ञान का परिणाम है जो सझे मेरे प्रभ ने. 5 | ४४५ ५493 
सिखाया है |“ मैंने उन लोगों का धर्म छोड 40५८०४६ ०३ 49८४ 
दिया है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते तथा ७७४६४ ४9% 
आखिरत को भी अस्वीकार करते हैं | 

(३८) मैं अपने पिता तथा पूर्वजों के धर्म का. 2»2) 55८।4 ५८८58 
अनुयायी हूँ अर्थात इब्राहीम, इसहाक़ एवं याक्रूब 
के धर्म का. हमें कदापि यह स्वीकार नहीं कि 


सूरतु यूसुफ-१२ 





के 


/८६८/८४८४ 6८); 


'यह दोनों नवयुवक राज दरबार से सम्बन्ध रखते थे | एक शराब पिलाने पर नियुक्त 
था, दसरा रोटी बनाता था | किसी कारण से उन्हें कारागार में डाल दिया गया था | 
आदरणीय यसफ्र अल्लाह के पैगम्बर थे, धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ इबादत, 
तपस्या, संयम, सत्यता तथा चरित्र एवं कर्म में अन्य बन्दियों से श्रेष्ठ थे | इस के 
अतिरिक्त स्वप्नों के फलों का ज्ञान अल्लाह ने प्रदान कर रखा था | इन दोनों ने स्वप्न 
देखा तो प्राकतिक रूप से वे आदरणीय यूसुफ़ के पास आये तथा कहा कि आप हमें 
अच्छे लोगों में से दिखायी दे रहे हैं | हमें हमारे स्वप्नों का फल बताईये | ....# का एक 
अर्थ कुछ ने यह भी किया है कि आप स्वप्नों का फल जच्ड बताते हैं | 

2अर्थात मैं जो फल बताऊँगा वह भविष्यवेत्ताओं तथा ज्योतिष्यों के विचार तथा अनुमान 
पर आधारित नहीं होगी जिस में त्रुटि तथा उचित दोनों की सम्भावना होती है | बल्कि 
मेरा स्वप्न फल निश्चित ज्ञान पर आधारित होगा, जो अल्लाह की ओर से मुझे प्रदान 
किया गया है, जिस में त्रुटि होने की कोई भी सम्भावना नहीं है | ; 
“यह अन्तरज्ञान तथा अल्लाह द्वार प्रदान किया हुआ ज्ञान ५-+ का शक मर 
कि मैंने उन लोगों का धर्म त्याग दिया है, जो अल्लाह तथा जी हा ऐ 

ईमान नहीं रखते, उस के परिणाम स्वरूप अल्लाह की कृपा मुझ पर मम पक न 
(इब्राहीम) फिर निकटवर्ती दादा (इसहाक्र) 3. अल पल का वर्णन किया | 
अर्थात प्रथमत:, प्रथम मूल, फिर द्वितीय मूल एवं फिर तृर्तीय £ 
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अल्लाह साथ किसी भी ८4) ह आय 6 4022 8५ 
हम अल्लाह तआला के साथ किसी को भी 3॥ ७८6 5५% 4986 


साझीदार बनायें,' हम पर तथा अन्य सभी लोगों 42267, 

अल्लाह (तआला (22५) 42 | (०) (2.2 

पर अल्लाह (तआला) की यह विशेष क॒पा है, 22260 0,/5॥ 206६ 
2 >७ है ००, 


परन्तु अधिकतर लोग कृतघ्न होते हैं | 

(३९) ऐ मेरे कारागार के साथियो ! * क्‍या ८५७८॥४८४६८४॥ 2202 
विभिन्‍न प्रकार के कई देवता श्रेष्ठ हैं' अथवा. ८५ 5॥ 245 ८८%: 
एक अल्लाह सर्वशक्तिमान ? (६8 
(४०) उसके अतिरिक्त जिनकी पूजा तुम कर 2८८४ :<&५३ (2.५ 6//:४( 


रहे हो, वे सब नाम ही के हैं, जो तुम ने तथा. 258 १56।//85:%: 
तुम्हारे पूर्वजों ने स्वयं गढ़ लिया है | अल्लाह ,। (०७७ ४ ४८८५७: 
तआला ने इनका कोई प्रमाण नहीं उतारा, 20»)! 46320: 
निर्णय देना अल्लाह (तआला) ही का कार्य है, पल ०73िर हि 
उस का आदेश है कि तुम सभी उसके ०४ 27650: 88 
अतिरिक्त किसी की इबादत (वंदना) न करो | ७८:४४ 


'यह वही एकेइ्वरवाद का आमन्त्रण तथा मूर्तिपूजन का खंण्डन है, जो प्रत्येक नबी की मूल 
तथा प्रथम शिक्षा तथा आमन्त्रण होता था | 
“कारागार के साथी इसलिये कहा कि यह सब एक अवधि से कारागार में बंद चले आ 
रहे थे | 

यह विभेद अस्तित्व, गणों तथा संख्या के आधार पर है | अर्थात वह प्रभ, जो अस्तित्व में 
एक-दसरे से भिन्‍न तथा गणों में एक-दसरे से अलग तथा संख्या में भी अनेक हों ये श्रेष्ठ 
हैं अथवा वह अल्लाह, जो अस्तित्व एवं गणों में एक है जिस के न कोई बराबर है न 
साझीदार तथा वह सब पर प्रभावशाली तथा शासक है ? 

इसका एक अर्थ तो यह है कि उसका नाम देवता तुमने स्वयं रखा है, जबकि न वे देवता 
हैं न उनके विषय में अल्लाह की ओर से कोई प्रमाण ही उतरा है | दसरा अर्थ यह है कि उन 


देवताओं के जो विभिन्‍न नाम तुमने रखे हैं, जैसे ख़्वाजा गरीब नवाज, गंज बख्श, शकरगंज 
आदि | यह सब तेरे अपने बनाये हुए हैं | उन का कोई प्रमाण अल्लाह ने नहीं उतारा | 
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॥ ० ५ 0, +« 


यही धर्म सत्य है, ' परन्तु अधिकतर लोग 
नहीं जानते 
(४१) ऐ मेरे कारागार के साथियो! ? तुम दोनों 
में से एक तो अपने राजा को मदिरा पान कराने 220 ६4६2४ ५%/५-/ 
के लिये नियुक्त हो जायेगा, * परन्तु दूसरे को ,. ]5 (08026 472 
सी ही. “जायेगी दशा कल “24-५0८८४४॥ 05६ ९५.०४ 
फांसी दी जायेगी तथा पक्षी उसका सिर नोच- » 60.५४/2567॥0 6» 
नोच कर खायेंगे |! तुम दोनों जिसके विषय... ०५22 ४ 
में पूछ रहे थे, उसका निर्णय हो गया | 


(६६ की ७5६३) की 
(5 22०2) 425५०) 


'यही धर्म, जिस की ओर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जिस में एक अल्लाह की इबादत है, सत्य 
तथा स्थाई है, जिसका आदेश अल्लाह ने दिया है | 


“जिस के कारण अधिकतर लोग शिर्क करते हैं | 


4६895 ४:०४ ४2-5.2८5 > 
“उनमें अधिकतर लोग अल्लाह पर ईमान रखने के उपरान्त भी शिर्क करने वाले 
ही हैं |” (सूरः यूसुफ़-१०६) 
तथा फ्ररमाया : 
<5..,2८,८ 2८ /5..2८22< 2.४५ » 
“हे पैगम्बर ! तेरी इच्छा के उपरान्त अधिकतर लोग अल्लाह पर ईमान लाने वाले 
नहीं हैं |/( सर: यूसफ़र-१०३) 
अकेश्वरवाद का प्रवचन देने के पश्चात अब आदरणीय यूसुफ़ उन के द्वारा वर्णित 
स्वप्नों के फलों का वर्णन कर रहे हैं | 
यह वह व्यक्ति है जिस ने स्वप्न में अपने को अंगूर का रस तैयार करते देखा था| फिर 
भी आपने दोनों में से किसी एक को निर्धारित करके नहीं बताया कि मरने वाला पहले 
ही दुख तथा चिन्ता में घिर जाये | 
5यह वह व्यक्ति है जिस ने स्वप्न में अपने सिर पर रोटी रखे देखा था | 


“अर्थात अल्लाह के द्वारा लिखे भाग्य में पहले ही से लिखा था तथा धनी पाल 
है यह अन्तत: प्रा होकर रहेगा | जैसाकि हदीस में है कि रसूल अल हु 
अलैहि वसललम ने फ्ररमाया : 
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सूरतु यूसुफ-१२ 


के 


-न्‍न्‍न ) तथा कक के मानक हि ८६७,8 86820॥ 08; 
० जा हर था ; उन पक अप्पी. ८ के ८८:5॥ 4... ८/6६ 355 
जायंगा, उस से कहा कि अपर्न राजा : ४० ०६५४ $- ८५७४ ५: (8५ 


चर्चा भी कर देना, फिर उसे शैतान ने राजा. “१४?” * *+*च 
से वर्णन करना भुला दिया तथा यूसुफ़ ने 0 ४2% 


कई वर्ष कारागार में काटे | 


(४३) तथा राजा ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा 22०25.) 820॥ 08: 
है कि सात मोटी-ताजी गायें हैं, जिनको सात &(- 2:622/०८५ ०१४ 
दुबली-क्षीण सी गायें खा रही हैं तथा सात 22५ हम ८५६८ (८४८८६ 
बालियाँ हैं हरी-भरी तथा सात अन्य बिल्कुल /; टी ह् ' 
सूखी हुई | हे सभासदो ! मेरे इस स्वप्न का फल 2 -$:५०# २ प्र ४ 
बताओ यदि तुम स्वप्न का फल बता सकते हो | /४४“+>४९४८ #+ 5८६४ 
(४४) उन्होंने हैं ह दिया कि यह रे उड़ते हद ६2४८ ७5५ [4 ( 
हुए व्यग्र स्वप्न है तथा इस प्रकार के व्यग्र ८202 ४४20 0.6 (०४ 
स्वप्न के फल जानने वाले हम नहीं |” ६4280 





“स्वप्न जब तक उसका फल न निकाल लिया जाये, पक्षी के पैर पर है | जब फल 
निकाल लिया जाये तो घटित हो जाता है |” (मुसनद अहमद, उदघृत इब्ने कसीर) 


 &-£ का शब्द तीन से लेकर नौ तक के अंकों को कहा जाता है | वहब बिन मुनब्बह 
का कथन है कि आदरणीय अय्यूब परीक्षा में तथा यूसुफ़ कारागार में सात वर्ष रहे तथा 
बुख़तनसर का प्रकोप भी सात वर्ष रहा | और कुछ के निकट बारह वर्ष तथा कछ के 
निकट चोदह वर्ष कारामार में रहे | है 


: «७८.» बहुवचन है >«» का, जिसका अर्थ 'घास के गद्ठर' है | (0 ८ ६> (अर्थ स्वप्न) 
का बहुवचन है | ३७ <.७.» का अर्थ होगा 'चिन्तापूर्ण स्वप्न' अथवा 'व्यग्रचित स्वप्न', 
जिनका कोई फल न हो | यह स्वप्न उस राजा को आया मिस्री अज़ीज जिस का मंत्री था | 
अल्लाह तआला को इस स्वप्न के द्वारा यूसुफ़ को कारागार से निकालना था | अत: राजा 
के भविष्यवेत्ताओं, तथा ज्योंतिषियों ने इस विलक्षण स्वप्न का फल बताने में अपनी 
असमथता व्यक्त की | कुछ कहते हैं कि ज्योंतिषियों के इस कथन का अर्थ साधारणतः: 
स्वप्न फल बताने के ज्ञान का खण्डन है तथा कुछ कहते हैं कि वे स्वप्न फल बताने के 
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भाग-१२ 


(४५) तथा उन बंदियों में से छूटे हुए को ८६:5४५६५ ४४ ८ (॥ 065 


एक समय के पश्चात्‌ याद आ गया तथा 
कहने लगा मैं तुम्हें इस का फल बतला दँगा, 
मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए !' 


(४६) है यूसुफ़ ! है अति सत्यवादी यूसुफ़ ! 
आप हमें इसः स्वप्न का फल बताइए कि 
सात मोटी गायें हैं जिन्हें सात दुबली (अस्वस्थ) 
गायें खा रही हैं तथा सात बिल्कुल हरी 
बालियाँ है तथा सात ही अन्य भी बिल्कुल 
सखी हैं, ताकि में वापस जाकर उन लोगों से 
कहूँ कि वे सभी जान लें | 


(४७) (यूसुफ़ ने) उत्तर दिया कि तुम सात वर्ष 
निरन्तर नियमबद्ध होकर अन्न बोना तथा उसे 
काटकर बालियों सहित ही रहने देना, अपने 
भोजन के लिये थोड़ी-सी मात्रा के सिवाय | 

(४८) उस के पश्चात्‌ सात वर्ष अत्यन्त अकाल 
के आयेंगे, वे उस अन्न को खां जायेंगे, जो तुम 
ने उन के लिये भण्डार कर रखा था,” सिवाय 
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ज्ञान से अनजान नहीं थे न इस को उन्होंने नकारा, उन्होंने केवल इस स्वप्न का फल 


बताने में असमर्थता व्यक्त की | 


यह कारागार से छटने वाला एक साथी था, जिस से आदरणीय यूसुफ़ ने कहा था कि 


५ 


अपने मालिक से मेरा वर्णन करना ताकि मेरे छूटने की व्यवस्था हो जाये | उसे अचानक याद 


5७ 


आया तथा उस ने कहा कि मुझे समय दो मैं तुम्हें आकर इसका फल बतलाता हूँ | अतः वह 
निकलकर सीधे यूसुफ़ के पास पहुंचा तथा स्वप्न का विवरण सुनाया तथा उसका कल इड 
“अल्लाह तआला ने आदरणीय यूसुफ़ को 'स्वप्न फल' का ज्ञान भी प्रदान किया था | 


तात्पर्य सात वर्ष ऐसे लिये जिन में अधिक उपज 


तथा सात दुर्बल 


इसलिये वह इस स्वप्न की तह तक शीघ्र ५ | उन्होंने पष्ट-स्वस्थ गायों से 


बल गायों से उस के 


बालियों से तात्पर्य लिया कि 
विपरीत सात वर्ष सूखा अकाल के | इसी प्रकार सात हरी बालियों से तात् 
धरती अधिक पैदावार देगी तथा सात सूखी बालियों से अर्थ यह लिया कि इन सात वर्षों 
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उस के जो थोड़े से तुम रोक रखते हो | ७&५६2८४ ५2४085 
(४९) फिर इस के पश्चात्‌ जो वर्ष आयेगा उस 428. 22 ५४८०५४४ 


5,7४४ 8.8 कह सह 


में लोगों पर बहुत वर्षा होगी और उस में 6८5:%४9885 “४8४ 
(अंगूर का रस भी) बहुत निचोड़ेंगे 

(५०) तथा राजा ने कहा कि उसे (यूसुफ़ को ६४ ६५२ 95% ०५४४४; 
मेरे पास लाओ | जब संदेशवाहक उसके (यूसुफ' &;४0|&22।026 0, 422 
के) पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि अपने &॥ ४४: 08 ७ ४६: 
राजा के पास वापस जाओ तथा उनसे पूछो कि ८, 7 6 6५622५:८४ 
उन स्त्रियों की वास्तविक घटना क्‍या है जिन्होंने... हद धः 
अपने हाथ काट लिये थे |* उनके छल को ; 


उचितरूप से जानने वाला मेरा प्रभु ही है ' 





में धरती पर उपज नहीं होगी | तथा फिर उसके लिये प्रयोजन भी बताया कि सात वर्ष 
तुम निरन्तर कृषि करो तथा जो अनाज हो उसे काटकर बालियों सहित रखो ताकि उनमें 
अनाज अधिक सुरक्षित रहे, फिर जब सात वर्ष अकाल के आयेंगे तो यह अनाज तुम्हारे 
काम आयेगा, जिस का भण्डार तुम अब करोगे | 


। ७ ,.>-« ५. से तात्पर्य बीज के लिये सुरक्षित दाने हैं, जो पुनः बोये जाते हैं | 


2अर्थात अकाल के सात वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ खूब वर्षा होगी, जिसके परिणाम 
स्वरूप खूब पैदावार होगी गा गुम अंग्रों से उस का रस निकालोगे, जैतून का तेल 
निकालोगे तथा पशुओं के दूध | स्वप्न के इस फल से स्वप्न का कितना सुन्दर 
सम्बन्ध है, जिस को केवल वही समझ सकता है, जिसे अल्लाह तआला ऐसी उचित योग्यता, 
प्रबोध तथा ज्ञान प्रदान करे जो अल्लाह तआला ने आदरणीय यूसुफ़ को प्रदान किया था | 


>अर्थ यह है कि जब वह व्यक्ति स्वप्न का फल ज्ञात करके राजा के पास गया तथा उसे 
बताया, तो वह उस फल से तथा आदरणीय यूसुफ्र की बतायी हुई योजना से अत्यधिक 
प्रभावित हुआ तथा उस ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति, जिसे दीर्घकाल से कारागार 
में रखा गया है, विश्येष ज्ञान, महानता एवं उत्तम प्रतिभा का व्यक्ति है | अत: राजा ने 
उन्हें दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया | 


“आदरणीय यूसुफ्र ने देखा कि राजा अब कपा करना चाहता है, तो उन्होंने इस प्रकार 
मात्र शाही कृपा से कारागार से निकलना नहीं चाहा, बल्कि अपने चरित्र की उच्चता 
तथा पवित्रता के सिद्ध करने को प्राथमिकता दी ताकि दुनियाँ के समक्ष आप के चरित्र का 
सौन्दर्य तथा उच्चता प्रष्ट हो जाये | क्योंकि अल्लाह की ओर से आह्वान करने वाले के 
लिये ये सत्यता तथा पवित्रता एवं सुचरित्रता अति आवश्यक है | 
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॥ पं ७ १ 0) #४ 


की । ५ | 





(५१): (राजा ने) पूछा, ऐ्‌ स्त्रियों ! उस समय ८2१४ ८५१८८४५ 66४४ बडे /] ( 
की सत्य घटना क्‍या है, जब तुम छल करके बन हलक इज न के 
यूसुफ़ को उस की हार्दिक इच्छा से भटकाना ८487५ ०८४ ६४४८० 
चाहती थीं, उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि 20 ८(5 ९४४६६ ८2 54 
अल्लाह जानता है) हम ने यूसुफ़ में कोई ५” :62॥॥/76$2 (४८2 
ब्राई नहीं पायी, ' फिर तो अजीज की पत्नी ००४9-०' ८४४80 4.० 
भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात स्पष्ट 

हो गई है | मैंने ही उसे बहकाने का प्रयत्न 

किया था उसकी हार्दिक इच्छा से, तथा नि:संदेह 

वह सत्यवादियों मे से है | 


(५२) (यसफ़ ने कहा) यह इस कारण कि 90 ४४ 2625 2: 

52 0०५७ 4७ £ 
(अजीज) को ज्ञात हो जाये कि मैंने उसके साथ  .« 7 तर हर है 
विज्वासघात नहीं कियाः तथा यहे भी कि 2 942 4! 
अल्लाह छली एवं कपटियों की चाल नहीं 
चलने देता 


'राजा द्वारा पूछे जाने पर सभी स्त्रियों ने यूसुफ की पवित्रता को स्वीकार किया | 


श्भब अजीज की पत्नी (जुलेखा) के लिये भी यह स्वीकार का लेने के अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं शेष नहीं रहा कि यूसुफ़ निर्दोष है तथा यह चाल मेरी ही ओर से हुई थी, इस 
फ्रिश्ता जैसे आदमी का इस गलती से कोई सम्बन्ध नहीं | 

“जब कारागार में आदरंणीय पूजा फ्र को यह सारा वृतान्त घना गया, तो उसे सुनकर 
यूसफ़ ने कहा तथा कुछ कहते हैं कि राजा के पास जाकर उन्होंने यह कहा तथा कुछ 
व्याख्याकारों के निकट यह भी अजीज की पत्नी (जुलेखा) का ही कथन है तथा अर्थ यह 


है कि में भी उसे अनुचित रूप से दोषी करके विश्वासघात नहीं 
है कि यसफ्र की अनुपस्थिति में भी उसे अनु अपनी गलती स्वीकार 


करती हूँ. बल्कि ईमानदारी की माँगों को अपने सामने रखते हुए ४ 
करती हूँ | अथवा यह अर्थ है कि मैं ने अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं किया त 
किसी महापाप में नहीं पड़ी | इमाम इब्ने कसीर ने इसी कथन को प्राथमिकता दी है | 

'कि वह सदैव अपने छल-कपट में सफल ही रहें | बल्कि उन का प्रभाव अस्थाई हा 
सीमित होता है अन्त में विजय सत्य एवं सत्यवादियों की होती है, यदि सत को 


अस्थाई रूप से परीक्षा के मार्ग से गुजरना पड़े | 
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(५३) तथा मैं अपनी इन्द्रियों की पवित्रता का 2४ &०७.४८६//८८ 
वर्णन नहीं करती | निःसंदेह मन तो बुराई ,.... ८४८७ ,220.$/६< 
की प्रेरणा देने वाला ही है, _ परन्तु यह कि का है 
मेरा प्रभु ही अपनी दया करे |” निश्चय ही 
मेरा पालनहार क्षमाशील कृपानिधि है | 

(५४) तथा राजा ने कहा उसे मेरे समक्ष लाओ £»2&/ 58, 83४॥2॥%॥05॥$ 
कि मैं उसे अपने निजी कार्यों के लिये नियुक्त &॥| 08 ६८७४ ७४५ ५..४ 
कर लूँ |! फिर जब उससे वार्तालाप करने लगा. ७६ | ८८(5७३४ ६४2॥ 
तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से 

सम्मानित तथा विश्वस्त हैं | 


#* दा 9, < 9५४ / / 
७ »-22-2४“ ७, ८) 


'इसे यदि आदरणीय यूसुफ् का कथन स्वीकार कर लिया जाये तो विन्रमता के रूप में है, 
अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रकट है कि उनकी पवित्रता हर प्रकार से सिद्ध हो चुकी थी | 
तथा यदि मिस्र के मंत्री की पत्नी का कथन है (जैसाकि इमाम इब्ने कसीर का विचार है) 
तो यह वास्तविकता पर आधारित है क्योंकि उसने अपने पाप तथा यूसुफ़ के बहलाने- 
फुसलाने को स्वीकार कर लिया | 


“यह उसने अपनी नत्रुटियों की कष्ट कल्पना अथवा उसका कारण बताया है कि मनुष्य 
का मन ही ऐसा है कि उसे बुराई के लिये उभारता तथा उकसाता है | 


“इन्द्रियों के छल से वही सुरक्षित रहता है जिस पर अल्लाह तआला की क॒पा हो | जिस 
प्रकार कि आदरणीय यूसुफ़ को अल्लाह तआला ने बचा लिया | 


“जब राजा (रय्यान पुत्र वलीद) पर यूसुफ़ के ज्ञान तथा गणों के साथ उसके आचरण की 
महत्ता तथा पवित्रता स्पष्ट हो गयी, तो उसने आदेश दिया कि उन्हें मेरे समक्ष प्रस्तुत 


करो, मैं उन्हें अपने लिये चयन करता हूँ अर्थात अपना निकटवर्ती तथा विशेष सलाहकार 
नियुक्त करना चाहता हूँ | 


5 दी > अर्थ पदाधिकारी 3 अमीन 
»5< (मकीन) का अर्थ है पदाधिकारी टी ), राज्य का भेद जानने वाला | 
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(५५) (यूसुफ़ ने) कहा कि आप मुझे देश के ६५०9 2:50 ७५06 


कोष पर नियुक्त कर दीजिये | मैं रक्षक तथा 20) ४:58) 
जानने वाला हूँ 


(४६) तथा इस प्रकार हमने यूसुफ़ को देश की 
बागडोर जहाँ चाहे > / 765 49८४ (८६, 2८८८» 
गागडोर दे कर , कि वह जहाँ चाहे रहे-सहे |! ८५ 2०)६6.८ ६६,१६5 
हम जिसे चाहें अपनी कृपा पहुँचा देते हैं।. ».: ४८ १6८:७५£ 
वालों के कर्मों (०० 235५० (१ ०००; 

हम पुण्य करने वालों के कर्मों का फल नष्ट ७(:...2॥८2 
नहीं करते | जनक पते 








. /# (ख़जाएन) बहुवचन है $। > (खज़ाना) का | ख़ज़ाना का अर्थ है 'कोष' अर्थात ऐसे 


स्थान को कहते हैं जहाँ वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं | धरती के कोष से तात्पर्य वे 
भण्डार हैं जहाँ अनाज एकत्रित किया जाता था | इसकी व्यस्था अपने हाथ में लेने की 
इच्छा इसलिये व्यक्त की कि निकट भविष्य में (स्वप्न के फल को देखते हुए) जो सूखे के 
वर्ष आने वाले थे, उससे निपटने के लिये विज्येष प्रबन्ध किये जा सकें तथा अनाज की 
पर्याप्त मात्रा सुरक्षित रखी जा सके | सामान्य अवस्था में यद्यपि पद तथा पदवी की इच्छा 
उचित नहीं है, परन्तु आदरणीय यूसुफ़ के इस व्यवहार से ज्ञात होता है कि विशेष 
अवस्था में यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि राष्ट्र तथा देश के सामने जो कठिनाईयाँ 
हैं उनसे निपटने में मनुष्य में उत्तम योग्यताऐं हों तथा वह अन्य लोगों में न हो, तो वह 
अपनी योग्यता के अनुसार पद तथा पदवी की माँग कर सकता है | इसके अतिरिक्त 
आदरणीय यूसुफ्र ने पद तथा पदवी की कामना नहीं की | परन्तु जब मिस्र के राजा ने 
स्वयं प्रस्तुत किया तो फिर ऐसे पद की इच्छा व्यक्त की जिसमें उन्होंने देश तथा राष्ट्र 
की सेवा के पक्ष को अधिक प्रत्यक्ष देखा | 


2. मैं उसकी उस प्रकार सुरक्षा करूँगा कि उसका कोई अपव्यय नहीं करूँगा, :..& 
उसको एकत्रित करने तथा व्यय करने एवं उसके रखने तथा निकालने का उत्तम ज्ञान 
रखता हूँ | 


अर्थात हमने यसफ्र को धरती पर ऐसी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान किया कि राजा वही 
आदेश करता जो. आदरणीय यूसुफ़ करते, तथा मिस्र की धरती में इस प्रकार अधिकार 
चलाते जिस प्रकार मनुष्य अपने घर पर चलाता है तथा जहां चाहते वहाँ रहते, सम्पूर्ण 
मिस्र उनके आधीन था | 


(यह जैसे कि बदला था उनके धैर्य का जो भाईयों की क्रूरता तथा अत्याता उन्होंने 


रखा तथा उस सुदृढ़ता का जो जुलेखा के पाप के निमन्त्रण के समक्ष प्रयोग किया तथा 





सूरतु यूसुफ-१२ भाग-१३ | 865 [१४५४ 
(५७) तथा नि:संदेह ईमानदारों तथा परहेजगारों. 62 ५८४ £< ४:20 2४: 
का पारलोकिक बदला अति उत्तम है | &2५£%।9 ४६ ॥:६६| 
(५८) तथा युसुफ़ के भाई आये एवं यूसुफ़ के ४56 ८27 55 /८; 
पास गये, तो उसने उन्हें पहचान लिया तथा ७८४:८४४६४७ ८४४५ ५६ 
उन्होंने उसे नहीं पहचाना |! 


(५९) तथा जब उनका सामान तैयार करा /8 १५५८ #/8: (2 
५ (१2) ४ ढ 0:6->- 9 

दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस जो 4:८४ 

भाई को लाना जो तुम्हारे पिता से है, क्या _“+£ ५०७: // ० 87 95 


ईद न तक, 


तुमने नहीं देखा कि मैं नाप भी पूरा कर देता हूँ ४ 0४ 55 6 6४४४ 








उस पूर्ण दृढ़ता का जो कारागार के जीवनकाल में अपनाये रखा | आदरणीय यूसुफ़ का 
पद वही था जिस पर पूर्व मित्री अजीज आसीन था जिसकी पत्नी ने आदरणीय यूसुफ़ को 
बहकाने का असफल प्रयत्न किया था | कुछ लोग कहते हैं कि राजा आदरणीय यूसुफ़ की 
शिक्षा-दीक्षा के कारण मुसलमान हो गया था | इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि मिश्री 
अजीज जिसका नाम 'इत्फीर' था उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात जुलेखा का 
विवाह आदरणीय यूसुफ़ से हो गया तथा दो पुत्र भी हुए, एक का नाम अफ्रराईम तथा 
दूसरे का नाम मीशा था, अफ़राईम ही यूशअ बिन नून तथा आदरणीय अय्यूब की पत्नी 
'रहमत' के पिता थे (तफ़सीर इब्ने कसीर) परन्तु यह बात किसी प्रमाणित कथन से सिद्ध 
नहीं होती, इसलिये विवाह वाली बात उचित प्रतीत नहीं होती है | इसके अतिरिक्त उस 
स्त्री से जिसका आचरण का प्रदर्शन हुआ, उसके होते हुए एक नबी के परिवार से 
सम्बन्ध, अत्यधिक अनुचित बात लगती है | 


यह उस समय की घटना है जब समृद्धि के सात वर्ष समाप्त होकर अकाल प्रारम्भ हो 
गया, जिसने मित्र देश के अधिकांश क्षेत्र को पीड़ित कर दिया, यहाँ तक कि कनआन तक भी 
इसका प्रभाव पहुंचा, जहाँ आदरणीय याक्रब तथा आदरणीय यूसुफ़ के भाई निवास करते 
थे | आदरणीय यूसुफ़ ने इससे निपटने के लिये जो सुव्यवस्था की थी, वे सार्थक हुई तथा 
प्रयेक ओर से लोग आदरणीय यूसुफ़ से अनाज लेने के लिये आ रहे थे | आदरणीय 
यूसुफ़ की प्रसिद्धि कनआन तक भी पहुँची कि मिस्र का राजा इस प्रकार अनाज बिक्री 
कर रहा है | अत: पिता के आदेश पर यूसुफ़ के भाई भी घर की पैजी लेकर अनाज 
प्राप्ति के लिये राजदरबार में पहुँचे, जहाँ आदरणीय यूसुफ़ विराजमान थे, जिन्हें ये भाई 
“ने पहचान सके, परन्तु यूसुफ़ ने अपने भाईयों को पहचान लिया | 
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तथा में हँ भी उत्तम प्रकार से अतिथि सत्कार (20 ४2॥ 2( ६ 
करने वालों में | ७०४2-०९) 2-५ 
(६०) परन्तु यदि तुम उसे मेरे पास लेकर न ४ 0:75 ५, 59/626 
आये तो मेरी ओर से तुम्हें कोई नाप नहीं 4०२ बज प्र हिल ढ़ 
मिलेगा बल्कि तुम मेरे निकट भीनआ ७ ५५०-४ 4 ४५-५ 
सकोगे [* 
(९१) उन्होंने कहा ठीक है हम उसके पिता से (६८ /८९ ८ ५, 
में >)3 5042८ 3०५८ 9४६ 
इस विषय में फुसलाकर पूरा प्रयास करेंगे |? 29 02.४ ५ 


(६२) तथा अपने सेवकों से कहा कि * उनका ६5, |॥८८। 422:5%/658 
धन उन्हीं की बोरियों में रख दो' किजब लौट 8) ६४% :४८ ५:2८, ७ 


आदरणीय यूसुफ़ ने अनजान बनकर जब अपने भाईयों से बातें पूछीं, तो उन्होंने जहाँ 
अन्य सब कुछ बताया यह भी बता दिया कि हम दस भाई यहाँ उपस्थित हैं | परन्तु 
हमारे दो सोतेले भाई (अर्थात दसरी माता से) अन्य भी हैं, उनमें से एक जंगल में मर 
गया तथा उसके दूसरे भाई को पिता ने अपनी सान्तवना के लिये अपने पास रखा है, उसे 
हमारे साथ नहीं भेजा | जिस पर आदरणीय यूसुफ़ ने कहा कि भविष्य में उसे भी साथ 
लेकर आना | देखते नहीं कि मैं नाप भी पूरा देता हूँ तथा अतिथि सत्कार तथा सेवा भी 


भली प्रकार करता हूँ | 

“प्रलोभन के साथ यह चेतावनी भी है कि यदि ग्यारहवें भाई को साथ न लाये, तो न तुम्हें 
अनाज मिलेगा न मेरी ओर से यह सेवा-सत्कार का प्रबन्ध होगा | 

)अर्थात हम अपने पिता से उस भाई को लाने की माँग करेंगे तथा हमें विश्वास है कि 
हम उसमें सफल होंगे | 

4» .७ (फ्रित्यान) का अर्थ है नवयुवक जिससे तात्पर्य है नौकर, सेवक तथा दास, जो 


राजदरबार में नियुक्त थे | 
"इससे तात्पर्य वह पूंजी है जो यूसुफ के भाई अनाज ख़रीदने के लिये अपने साथ लाये 
थे | ५ . , (रेहाल) से तात्पर्य उनका सामान जो यात्रा के लिये बाँधे गये थे | पूंजी 
ग्प्तरूप से उनके यात्रा के सामान में रख दो कि सम्भव है पुनः आने के लिये और 
पूजी न हो, तो यही पँजी लेकर आ जायें | कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि भाईयों से 

न इसलिये पूँजी वापस रखवा दी | 


अनाज का मूल्य लेना उन्होंने पसन्द नहीं किया, इस 
863 / 2287 


सूरतु यूसुफ-१२ भाग-१३ | 867 [१४५४ १९ ०६०४४)» 


कर अपने परिवार में जायेंगे तथा धन को 
पहचान लें, तो अति संभव है कि यह फिर आयें | 


) जब ये लोग लौटकर अपने पिता के 
पास गये तो कहने लगे हम से तो अनाज का 
नाप रोक लिया गया | अब आप हमारे साथ 
भाई को भेजिये कि हम नाप भर कर लायें 
हम उसकी रक्षा के उत्तरदायी हैं | 


६४) (याक्रब ने) कहा कि क्‍या मैं इसके विषय 
में तम्हारा वैसे ही विश्वास कर ल॑ँ जैसे इस 
से पर्व उसके भाई के विषय में विश्वास 
किया ?? बस अल्लाह तआला ही अति उत्तम 
रक्षक है तथा वह सभी दयावानों से 
अत्यधिक दयावान है | 


(६५) तथा जब उन्होंने अपना सामान खोला 
तो अपना धन विद्यमान पाया जो उनकी ओर 
लोटा दिया गया था | कहने लगे हमारे पिताजी ! 
हमें अन्य क्‍या चाहिये ?” यह हमारा धन 


#९268| ८8/५2| 9 ।7 १0६ 
(9) (:) 2 
8४062) 4-42 ६६ 
0.26 0:“-॥ ४५ ४2 ४७४६ 
५४४ ):8 ७४७८८ 
७८५५४ 


६७8,,७ 7८४ (5 08४ 
गा ४(73 १७ 47% ५ 5५ 2 
(9 था 2 //5%5 :4 48646: 


४2४ ४6८6८०%४ 
(520 8४ ७:४५४६६ 


अर्थ यह है कि भविष्य में अनाज बिनयामीन के भेजने के साथ प्रतिबन्धित है | यदि यह 
साथ न जायेगा तो अनाज नहीं मिलेगा | इसलिये इसे अवश्य साथ भेजें ताकि हमें पन 
इसी प्रकार अनाज मिल सके, जिस प्रकार से इस बार मिला है | तथा इस प्रकार का भय 
न करें जिस प्रकार यूसुफ़ को भेजते हुए किया था | हम उसकी रक्षा करेंगे | 


अर्थात तुमने यूसुफ़ को भी साथ ले जाते समय इसी प्रकार संरक्षण का वचन दिया था, 
परन्तु जो कुछ हुआ, वह सामने है | अब तुम्हारा किस प्रकार विश्वास करूँ ? 


“फिर भी चैकि अनाज की अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिये भय के उपरान्त भी 
बिनयामीन को साथ भेजने से इंकार उचित नहीं समझा तथा अल्लाह पर भरोसा करके 


उसे भेजने के लिये तैयार हो गये | 


अथात राजा के इस प्रकार के सदव्यवहार के उपरान्त कि उसने हमारी सेवा तथा सत्कार 
भी भली प्रकार किया तथा हमारी पैजी भी वापस कर दी अन्य हमें क्या चाहिए ? 
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) | ै॥ ७2. ५ 5, »« 
हमें लौटा दिया गया है, तथा हम अपने ४६८६ ; ६७2८. १८७४ ८४५१ 
परिवार के लिये अन्न ला देंगे तथा अपने १6 री है; 4 $% “रहा 
भाई की सुरक्षा रखेंगे तथा एक ऊँट का ५+ ५४+ %%०४०५०५ ०७] 
नाप अधिक लायेंगे |! यह नाप तो अधिक ७८ 
सरल है ! 


(९५९) (याक्रूब ने) कहा कि मैं तो उसे कदापि ८232. ६६५. | || | 
तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह (६8८ & 2५68८ 

को बीच में रखकर मझे वचन न अप. 3०" ऑॉकक 
उसे मेरे पास पहुँचा दोगे अतिरिक्त इसके कि ५८ 20 78६ ह 2 पा 
तुम सब बन्दी बना लिये जाओ | जब उन्होंने कं १८ 7! 
पक्का वचन दिया तो उन्होंने कहा कि हम ७८४6० ८४ 
जो कुछ कहते हैं अल्लाह उसका संरक्षक है | 


(६७) तथा (याकूब ने) कहा कि ऐ मेरे बच्चो! (४६४७४ ५४४ ६४, /85 
तुम सब एक द्वार से न जाना बल्कि कई है 


५ ५2४ 25952 0०४ 
द्वारों से अलग-अलग रूप से प्रवेश करना | हि 


क्योंकि प्रति व्यक्ति ऊँट जितना बोझ उठा सकता था अनाज दिया जाता था, 
बिनयामीन के कारण एक ऊँट की भरती अधिक मिलती | 


“इसका एक अभिप्राय तो यह है कि राजा के लिये एक ऊँट का भार कोई कठिन कार्य 
नहीं है, सरल है | दसरा भावार्थ यह है कि 2४ का संकेत उस अनाज की ओर है, जो 
साथ लाये थे तथा :...; का अर्थ थोड़ी मात्रा है अर्थात हम जो अनाज लाये हैं वह थोड़ी 
मात्रा में है, बिनयामीन के जाने से हमें अधिक अनाज मिल जायेगा, तो अच्छी ही बात है, 
हमारी आवश्यकता अधिक सुचारू रूप से पूर्ण हो जायेगी | 


“अर्थात तम्हें सामूहिक कठिनाई आ पड़े अथवा तुम सब मर जाओ अथवा बन्दी बना लिये 
जाओ, जिससे छूटने में पर तुम असमर्थ हो, तो अन्य बात है, उस स्थिति में तुम क्षम्य होगे | 


4जब बिनयामीन सहित ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे, तो यह निर्देश दिया, क्योंकि एक ही 
पिता के ग्यारह पृत्र जो शरीरिक ऊँचाई एवं आकार में भी श्रेष्ठ हों, जब एक साथ इक 
ही स्थान अथवा एक साथ कहीं से गुज़रें तो सामान्यतः उन्हें लोग आइचर्य तथा ईर्ष्या से 
देखते हैं तथा यही बात नजर लगने कहल्‍कासुम्र&ज्ञनती है | अतः उन्हें बुरी दृष्टि से बचने 
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में अल्लाह की ओर से आयी हई किसी चीज़ , ।६5५४७४5०४ ५ 48:६: 
को तुम से टाल नहीं सकता | आदेश केवल है" $ $/5/ 4 हक 
अल्लाह ही का चलता है | मेरा पूर्ण विश्वास ?+ £ 2 ८८0 पु +नक हे 
उसी पर है तथा प्रत्येक भरोसा करने वाले ५2 22288 


“१ 2५०, // 5 

७9८५४: 
को उसी पर भरोसा करना चाहिये | 225५ 
(६८) तथा जब वे उन्हीं मार्गों से जिनका ५2८८6 :2८.2४ 55६ 
आदेश ७७ पिता ने अं के था गये | हा हे था ६३/४४55 66 ५५७४ 
कि ३ ने जो बात निर्धारित कर दी है वह ४4६०८ $ ५६ ८५ $। 


उन्हें उससे तनिक भी बचा ले | हाँ याक्॒ब ने 62 ४2:५7 ४ 
अपने अन्त:करण के भय को प्रा किया !2 ४ ५३४०४ (०५४४० 





के लिये उपाय के रूप में यह निर्देश दिये | नजर लग जाना सत्य है, जेसाकि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से भी सहीह हदीस में सिद्ध है | जैसे ७> ८»४ “नज़र लग 
जाना सत्य है” (सहीह बुख़ारी किताबुल तिब्ब, बाबुल ऐन हक़्कुन तथा सहीह मुस्लिम 
किताबुस्सलाम बाबुल तिब्बे वलमरजे वलरुकी) तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
बुरी दृष्टि से बचने के लिये यह विनती के वाक्य अपने समुदाय को बताये हैं | जैसे कहा 
कि जब तुम्हें कोई वस्तु अच्छी लगे तो 3॥ ४,५ कहो ; मुअत्ता इमाम मालिक बाबुलवदुओ 
मिनल ऐन ताअलीकाते मिशकात अलबानी संख्या १२८६) जिसकी नजर लगे उसको कहा जाये 
कि स्नान करे तथा उसके स्नान का यह पानी उस व्यक्ति के सिर तथा शरीर पर डाला जाये 
जिसको नज़र लगी हो (वर्णित संकेत) इसी प्रकार ५0 ४)४५०८॥75८ 9» पढना 
कुरआन से सिद्ध है| (सूरः कहफ़-३९) <5ष:८,5/$» तथा «६ कआ32, 580 

गजर के लिये पढ़कर फूँकना चाहिये (जामेअ तिर्मिजी अबवाबूल त्तिब्बे, बाब माजाअ 
फ्रिररुक्य: बिल मुअव्वज॑तैन) 


अर्थात यह निर्देश प्रत्यक्ष साधनों तथा बचाव एवं उपाय के रूप में है जिसके प्रयोग का 

नव को आदेश दिया गया है परन्तु इससे अल्लाह तआला के लिखे भाग्य में कोई 

परिवर्तन नहीं हो सकता | उसी के भाग्य लेखानुसार वह घटित होगा | 

“अर्थात इस उपाय से अल्लाह के भाग्यलेखा को टाला नहीं जा सकता था | परन्तु 

आदरणीय याक्रूब ने जो (नजर लग जाने का) भय था, उसके कारण उन्होंने ऐसा कहा | 
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नि:संदेह वह हमारे सिखाये उस ज्ञान का ज्ञानी && , ८64५४ ८.१३ 
था, पर्तु अधिकतर लोग नहीं जानते | | ७४१५ 4८ (५ 2५ 


७८४४ ५४५ 
(६९) तथा ये सब जब यूसुफ़ के पास पहुँच इज छुड 'र 
गये, तो उसने अपने भाई को अपने निकट. “2०६४८ ४55६४ 
बिठा लिया तथा कहा कि मैं तेरा भाई | “ £) ८र्ठ ४ 5) 


यूसुफ़) हू | अब तक ये जो कुछ करते रहे » 5 ५ 2555४ 5: 
उसकी कछ चिन्ता न कर | ७८,८८४ 


(७०) फिर जब उनका सामान तैयार कर (८६०,)८८. (४६८ 
दिया तो अपने भाई के सामान में अपना पानी 55 2:20:४ ४. ६4७: 
पीने का प्याला * रख दिया | फिर एक पुकारने 


)220९६॥ 6१४४ 68 
वाले ने पुकार कर कहा हे यात्री दल !* तुम ७ ? हा 
लोग तो चोर हो | ; 


अर्थात यह उपाय अल्लाह की वहयी (प्रकाशना) के प्रकाश में थी तथा यह विश्वास भी 
कि ,> (बचाव व्यवस्था) भाग्य को नहीं बदल सकती, अल्लाह तआला के सिखलाये हुए 
ज्ञान पर आधारित थी, जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं | 


“कछ व्याख्याकार कहते हैं कि दो-दो व्यक्तियों को एक-एक कमरे में ठहराया गया | इस 
प्रकार बिनयामीन अकेले रह गये, तो यसफ़ ने उन्हें अकेले एक कमरे में रखा तथा फिर 
एकान्त में उनसे बातें कीं तथा उन्हें पर्व की बातें याद दिलाकर कहा कि उन भाईयों ने 
मेरे साथ जो कछ किया, उस पर दख न कर | कछ व्याख्याकार कहते हैं कि बिनयामीन 
को रोकने के लिये जो बहाना प्रयोग करना था, उससे भी उन्हें परिचित करा दिया था 
ताकि वह दुखी न हों | 


“कहा जाता है कि यह २७... (पानी पीने का बर्तन) स्वर्ण अथवा चाँदी का था, पानी पीने 
के अतिरिक्त अनाज नापने का भी कार्य उससे लिया जाता था | उसे गुप्त रूप से 
बिनयामीन के सामान में रख दिया गया | 


'..। वास्तव में उन ऊँटों, गधों अथवा खच्चर को कहा जाता है, जिन पर अनाज लाद 
कर ले जाया जाता है | यहाँ तात्पर्य ,,) _>०-» अर्थात यात्रा वाले यात्री हैं | 


चोरी का यह सम्बन्ध अपने स्थान पर उचित था क्योंकि पुकारने वाला सेवक आदरणीय 
यस॒फ़ की सोची-समझी योजना से अवगत नहीं था, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा हाल 
तो चोरों जैसा है कि राजा का प्याला, राजा की इच्छा के बिना तुम्हारे सामान के अन्दर है | 
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(७१) उन्होंने उनकी ओर मुँह फेर कर कहा 5 ७०५८ ४8५ १६ 
कि तुम्हारी क्‍या वस्तु खो गयी है ! ७८,४४६ 


(७२) उत्तर दिया कि राजकीय प्याला खो. ८८४ 207 %/% ८५४ 8६ 
गया है जो उसे ले आये उसे एक ऊँट के ७:४/५४ ५०४ 2४४0५ 4.४८ 
बोझ का अन्न मिलेगा | उस वचन का मैं 

प्रतिभूत (जमानतदार) हूँ |! 

(७३) उन्होंने कहा, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम्हें. ७३. ( :०४ ६६ ४88 


हैँ >> 


भली-भाँति ज्ञात है कि हम देश में आशान्ति 


५६2०-८४ (292 5.८ ४ 
उत्पन्न करने के लिये नहीं आये तथा न हम (47 
चोर हैं | बह 


(७४) उन्होंने कहा अच्छा चोरी का क्‍या दण्ड /56- ८) 5 6 (४ 
है यदि तुम झूठे हो |" 


७८५५ 
(3५) उत्तर दिया कि इसका दण्ड यही है कि. ७ ६5८५ ४४६८ ॥॥६ 
जिसके सामान में से पाया जाये वही उसका 8&-45£६ ४४ ॥५८ 





अर्थात मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि खोज से पूर्व जो व्यक्ति यह पीने का शाही 
कटारा हमको समर्पित कर देगा, तो उसे उपहार अथवा मज़द्री के रूप में इतना अनाज 
दिया जायेगा जो एक ऊँट उठा सके | 


2 > ४ योजना अनभिज्ञ 

*5)१ के भाई इस योजना से अनभिज्ञ थे जो आदरणीय यूसुफ़ ने बना रखी थी | 
इसलिये सौगन्ध खाकर उन्होंने अपने चोर होने का तथा धरती पर आतंक उत्पन्न करने 
से इंकार किया | 

3अर्थात 

अथात यदि तुम्हारे सामान से वह श्ञाही कटोरा मिल गया तो फिर उसका क्‍या दण्ड 
होगा ? 
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६८) है ७2.४5,» 





बदला है |! हम तो अत्याचारियों को यही गत 
दण्ड दिया करते हैं | 2५2५० ७: 


(७६) फिर (यूसुफ़ ने) सामान में खोज १६, (8 7८८७४/(४८ 
प्रारम्भ कर दी अपने भाई के सामान की, 3०० /$४०४ ४८४ 
खोज से पूर्व | फिर उसने पीने के प्याले को. 3८2५६ की 
अपने भाई के सामान (यैले) से निकाला।2.. 2४0४ ४४४»/९४ 
हमने यूसुफ़ के लिये इसी प्रकार यह साधन. १४% 5 *४०७५५० 

+7#7 9 ३६३ ६ ५ <<< ०॥</ कं 
बनाया / उस राजा के प्रावधान के अनुसार #2४24/%८ ८ 2)५0:॥ 
यह अपने भाई को न ले सकता था, * परन्त 53० 6#&8%6 ७४ 5४८ 
यह कि अल्लाह को अंगीकार हो | हम जिसका ७८02 2५ 


अर्थात चोर को कुछ समय के लिये उस व्यक्ति के हवाले कर दिया जाता था, जिसकी 
उसने चोरी की होती थी | यह आदरणीय याकूब के धर्म विधान में दण्ड था, जिसके 
अनुसार यूसुफ़ के भाईयों ने यह दण्ड निर्धारित किया | 
“यह कथन भी यूसुफ़ के भाईयों का है | कुछ व्याख्याकारों के निकट यह कथन यूसुफ़ के 
निकटवर्ती अधिकारियों का है कि उन्होंने कहा कि हम अत्याचारियों (अपराधियों) को 
इसी प्रकार ही दण्ड देते हैं परन्तु आयत का अगला भाग कि “राजा के धर्म में वह अपने 
भाई को बन्दी न बना सकते थे” इस कथन का खण्डन करता है | 
3पहले भाईयों के सामान को देखा, अन्त में बिनयामीन का सामान देखा ताकि उन्हें यह 
सन्देह न हो कि यह सोची समझी योजना है | 
4अर्थात हमने वहयी (प्रकाशना) द्वारा यूसुफ़ को यह उपाय समझाया | इससे ज्ञात होता 
है कि किसी उचित उद्देश्य के लिये ऐसा मार्ग अपनाना जिसकी प्रदर्शित अवस्था बहाने 
तथा योजना की हों, उचित है, यदि वह विधि किसी धार्मिक नियम के विरूद्ध न हो 
(फ़त्‌हल क़दीर) का 
में था । न 
5अर्थात्‌ राजा का मिस्र में जो कानून तथा नियम #ऋ प्रचलित था, उसके अनुप्तार [ता 
को रोकना सम्भव नहीं था | इसलिये उन्होंने यात्रियों ही से पूछा कि बताओ ! इस 


अपराध का क्‍या दण्ड हो ? 
869 / 2287 








)* ५४] 





सूरतु यूसुफ-१२ भाग-१३ | ०४०५४ 5, ५.८ 





चाहें पद उच्च कर दें | प्रत्येक ज्ञानी के ऊपर 
एक प्रज्ञ विद्यमान है | 


७७) उन्होंने कहा कि यदि उसने चोरी की, तो 4 £ 6:८४ ०७ था 
आइचर्य की बात नहीं) इसका भाई भी पहले <४4४५४2४6६ 68५ 
चोरी कर चुका है | यूसुफ़ ने यह बात अपने ८८2६ ७, ९१% ४8 4.४७ 
दिल में रख ली, तथा उनके समक्ष बिल्‍ल्कल 202 5४६६८४ ६८४5 

“40 (८४ ४4% (6 
व्यक्त नहीं किया | कहा कि तम बरे स्थान में | ८ 7 4 (८, 
हो,' तथा जो तुम वर्णन कर रहे हो उसे अल्लाह > 


भली-भाँति जानता है | 
(७८) उन्होंने कहा कि हे मिस्री अजीज / ४%86|272:5॥0% ४ 
इसके पिता वयोवद्ध व्यक्ति हैं| आप इस के. 0८८:055।£ ४ ६: 


जिस प्रकार यूसुफ़ का पद हमने उच्च किया | 


अर्थात प्रत्येक ज्ञानी से बढ़कर कोई न कोई ज्ञानी होता है, इसलिये कोई ज्ञानी इस गर्व 
में न रहे कि मैं ही अपने समय का श्रेष्ठ ज्ञानी हूँ | तथा कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि 
इसका अर्थ है कि प्रत्येक ज्ञानी के ऊपर सर्वज्ञाता अल्लाह तआला है | 


“यह उन्होंने अपनी पवित्रता तथा सज्जनता को प्रदर्शित करने के लिये कहा, क्योंकि 
यसफ्र तथा बिनयामीन उनके सगे भाई नहीं थे, सौतेले थे | कछ व्याख्याकारों ने यस॒फ़ 
की चोरी के लिये दो गप्त बातें उदघत की हैं, जो कोई प्रमाणित कथन पर आधारित 

नहीं है | उचित बात यही ज्ञात होती है कि उन्होंने अपने को तो अत्यधिक प्रतिष्ठित तथा 
सुचरित्र सिद्ध किया तथा यूसुफ़ तथा बिनयामीन को तुच्छ चरित्र का तथा मिथ्या बोलते 
हुए उन्हें चोर तथा बेईमान सिद्ध करने का प्रयत्न किया | 


आदरणीय यूसफ्र के इस कथन से भी ज्ञात होता है कि उन्होंने यसफ़ से चोरी को 
सम्बन्धित करके स्पष्टरूप से असत्य कथन का कार्य किया | 


आदरणीय यूसुफ्र को मिस्री अजीज इसलिये कहा गया कि उस समय सारे वास्तविक 


अधिकार आदरणीय यूसुफ्र के पास थे, राजा नाम मात्र के लिये ही राजाधिराज था | 
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स्रतु यूसुफ-१२ भाग-१३ )* ४४ 


॥ 0... ५ १) +० 
बदले हम में से किसी को ले लीजिये | हम ७८.४ ८५८५४ ४५४६६ 
देखते हैं कि आप बड़े उपकारी व्यक्ति हैं | 


(७९) (यूसुफ़ ने) कहा कि हमने जिसके पास « «, ४ (05८८ (6४ 
अपनी वस्तु पाई है उसके अतिरिक्त अन्य. 03. (02 है ८ | 


को बन्दी बनाने से अल्लाह की शरण चाहते. “5४४८ ४४५४ ८० 


हैं | ऐसा करने से हम नि:संदेह अन्याय करने ७6०५५४।- ४ 
वाले हो जायेंगे | 

(८0) जब यह उससे निराश्ञ होगये तो ॥5 2४ ,/:2:८८८2 (४६ 
एकान्त में बैठकर विचार-विमर्श करने लगे |! (&;(:$ 4: 27 57,७८६ 
उनमें जो सबसे बड़ा था उसने कहा कि तम्हें ५2७6८६६ 2८८४6 
ज्ञात नहीं कि तम्हारे पिता ने तमसे 


(००० (९-2 2.0| (६१:५४ 
अल्लाह को मध्य रखकर दढ़ प्रतिज्ञा तथा >»,« ,«« ८५», कं; 
“०४ (८ 
वचन लिया है तथा इससे पर्व तम यसफ़ .: ॥ ६66 १८ ७ (-५ 
के विषय में अपराध कर चके हो | अब तो #->मेमें>.गँ 26८ हा 
में इस धरती से न हटँगा जब तक पिता स्वयं डर 
७०.(४। 





पिता ता अवश्य वृद्ध थे, परन्तु यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य बिनयामीन को छुड़ाना था | 
उनके विचार में वही यूसुफ़ वाली बात रही कि हमें पुन: बिनयामीन के बिना पिता के 
पास न जाना पड़े तथा पिता हमसे कहें कि तुमने मेरे बिनयामीन को भी यूसुफ़ की भाँति 
खा दिया | इसलिये यूसुफ़ के उपकारों को वर्णन करके यह बात की कि वह ज्ञायद यह 
उपकार भी कर दें कि बिनयामीन को छोड़ दें तथा उसके स्थान पर किसी अन्य भाई को 
रख लें | 


यह उत्तर इसलिये दिया कि आदरणीय यूसुफ़ का मूल उद्देश्य तो बिनयामीन को ही 
रोकना था | 


क्योंकि बिनयामीन को छोड़कर जाना उनके लिए अत्यन्त कठिन था, वे पिता को मख 


दिखाने योग्य न रहे थे | इसलिये आपस में विचार-विमर्श करने लगे कि अब क्‍या किया जाये ? 
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मुझे आज्ञा नदें। अथवा अल्लाह तआला 
मेरी इस समस्या का निर्णय कर दे, वह 
सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है | 


(८१) तुम सब पिताजी की सेवा में वापस 8८७ ४:४४ ४८, ४॥£2:) 
जाओ तथा कहो कि हे पिताजी ! आपके पुत्र $ ६५ 5 ८४६६८८ ४४॥। 6 
ने चोरी की तथा हमने वही गवाही दी थी जो ६ ७८ ७८ ७१८ (८, 
हम जानते थे |! हम कुछ अप्रत्यक्ष की सुरक्षा ०८५02 
करने वाले तो न थे | 


(८२) तथा आप उन नगरवासियों से पूछ लें, ६५४ ४६८ 48 ६४ 
जहाँ हम थे तथा उन यात्रियों से भी पूछ लें ५६५ दादा दक्ष 4 ०५5 
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सूरतु यूसुफ-१२ 


'उस बड़े भाई ने इस परिस्थिति में पिता का सामना करने की अपने में शक्ति तथा 
क्षमता नही पायी तो स्पष्ट कह दिया कि मैं तो यहाँ से उस समय तक नहीं जाऊँगा जब 
तक स्वयं पिताजी खोज करके मेरे निर्दोष होने का विश्वास न कर लें तथा मुझे आने की 
अज्ञा नदें | 


अल्लाह मेरी समस्या हल कर दे का अर्थ है कि किसी प्रकार (मिस्री अजीज) बिनयामीन 
को छोड़ दे तथा मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दे अथवा यह अर्थ है कि अल्लाह तआला मुझे 
इतनी शक्ति दे कि मैं बिनयामीन को तलवार अथवा शक्ति से मुक्त कराकर अपने साथ 
ले जाऊँ | 

अर्थात हमने जो वचन दिया था कि बिनयामीन को सकुशल वापस लौटाकर ले आयेंगे, 
तो यह हमने अपने ज्ञान के आधार पर किया था, तदुपरान्त जो घटना घटित हुई तथा 
जिसके कारण बिनयामीन को हमें छोड़ना पड़ा, यह हमारे बुद्धि तथा विचार में भी न था | 
दूसरा अर्थ यह है कि हमने चोरी का जो दण्ड वर्णित किया था कि चोर को ही चोरी के 
बदले में रख लिया जाये, तो यह दण्ड हमने अपने ही ज्ञान के आधार पर निर्धारित की 
थी, इसमें किसी प्रकार के कुविचार नहीं मिश्रित थे, परन्तु यह घटना थी कि जब सामान 
में दुँढा गया तो चुराया गया कटोरा बिनयामीन के सामान में से निकल आया | 


“अर्थात भविष्य में घटित होने वाली घटना से हुम अनजान थे | 





सूरेतु यूतुफ- २ ) ५ | 


जिनके साथ हम आये हैं तथा नि:संदेह हम ७८»५.४ ७॥४ 
पूर्णरूप से सच्चे हैं | 


(८३) (याक्रूब ने) कहा यह तो नहीं बल्कि. 2८9 ४ ८४४८४ 76 
तुमने अपनी ओर से बात बना ली, अत: 6%॥७४0:2.55:53£/ 
थर्य ही उत्तम है | हो सकता है कि अल्लाह 5 »७६/&६ /५१ ५४४ 
(तआला) उन सबको मेरे पास ही पहुँचा दे | ७४४४ ४2४ 


वह ही ज्ञान तथा विज्ञानी है | 


(८४) तथा फिर उन से मुँह फेर लिया और कहा ४ ६८6 (४; १६: के ७ 
हाय यूसुफ़ ! उनकी आँखें दुख-शोक के 52 652%४४८25६28 ६:५४ 
कारण से सफेद हो गयी थीं | तथा वह दुख ७४५४ ४४४ 
शोक को सहन किये हुए थे | 





नगर से तात्पर्य मिस्र है जहां वे अनाज लेने गये थे , अभिप्राय मिस्रवासी हैं | इसी प्रकार 
»४५ से तात्पर्य, ७» अर्थात यात्रा के साथी हैं | आप मिस्र जाकर मिस्रवासियों से 
तथा उन यात्रियों से जिनके साथ यात्रा करके हम आये हैं, पूछ लें कि जो कुछ हम वर्णन 
कर रहे हैं, वह सत्य है, इसमें असत्य का कोई मिश्रण नहीं है| 


“आदरणीय याकूब वास्तविक दज्ञा से पूर्णत: अनभिज्ञ थे तथा अल्लाह ने भी वहयी 
(प्रकाशना) द्वारा वास्तविक स्थिति नहीं बतायी | इसलिये वह यही समझे कि मेरे इन पत्रों 
ने जिस प्रकार इससे पूर्व यूसुफ़ के विषय में बात गढ़कर वर्णन की थी, अब पुन: उसी 
प्रकार उन्होंने अपनी ओर से बात बना ली है | बिनयामीन के साथ उन्होंने क्या किया 
उसका निश्चित ज्ञान आदरणीय याकूब के पास नहीं था, परन्तु यूसुफ़ की घटना के 
आधार पर अनुमान करते हुए उनकी ओर से आदरणीय याक्रब के हृदय में शंका एवं 
संदेह उचित था | क्‍ 

अब पुन: बैर्य के अतिरिक्त कोई मार्ग न था | फिर भी धैर्य के साथ आशा का दामन भी 
नहीं छोड़ा | ४.-> से तात्पर्य यूसुफ़ बिनयामीन तथा बड़ा पुत्र है जो लज्जा के कारण 
वहीं मिस्र में रूक गया था कि या तो पिताजी मुझे इसी दशा में आने की आज्ञा दें अथवा 
में किसी प्रकार बिनयामीन को अपने साथ लेकर आऊँगा | 


अर्थात इस नये दुख ने यूसुफ़ की जुदाई के पुराने दुख को भी नया कर दिया | 
अर्थात आँखों की कालिमा दुख के कारण सफेदी में परिवर्तित हो गयी थी | 
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८५) (पुत्रों ने) कहा अल्लाह की सौगन्ध ! (५; ४ ७. ८४६८४ 
आप सदैव यूसुफ़ के स्मरण में ही लीन गरप् दुलात+क (छ ८१६ | 
रहेंगे यहां तक कि घुल जायेंगे अथवा मर“ ८५.) 
जायेंगे | हि 
(८६९) उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी विपता ॥ 6 ४5 6/४56॥ ॥; 


2. 


तथा दुख की गुहार अल्लाह से कर रहा हूँ | ४४८ ०॥ (५ 256५ 
मुझे अल्लाह की ओर से उन बातों का ज्ञान 5 «७८८८ 


प्राप्त है, जिनसे तूम अनजान हो | 


८७) मेरे प्यारे पुत्रो ! तुम जाओ तथा यूसुफ़ 22 १2225 2225 ६६ 
औरं उसके भाई की भली प्रकार खोज करो !” 2286 ९५८५:०॥ ६८४ 
तथा अल्लाह की कृपा से निराश न हो | नि:संदेह..» 220५५] »2॥ 25 


अल्लाह की कृपा से वही निराश होते हैं जो 
काफ़िर होते हैं | ७८:८४/५४४।%४ 


' »>, - उस शारीरिक विकार अथवा मानसिक निर्बलता को कहते हैं, जो बढ़ापे प्रेम 
अथवा निरन्तर दुख के कारण मनुष्य को हो जाती है, यूसुफ़ के वर्णन से भाईयों की द्वेष 
अग्नि भड़क उठी, तथा अपने पिता को यह कहा | 


“इससे तात्पर्य तो वह स्वप्न है जिसके विषय में उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अवश्य साकार 
होगा तथा वे यूसुफ़ के समक्ष दण्डवत होंगे अथवा उनका यह विश्वास था कि यूसुफ़ 
जीवित हैं तथा उनसे जीवन में अवश्य मिलन होगा | 


अत: उसी विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया | 
“जिस प्रकार से अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने वर्णन किया | 
<९<2/5&9.५::::5०:५८६ ८८४9 
“भटके हुए लोग ही अल्लाह की दया से निराश होते हैं |” (सरः अल-+हज़ ,५६) 
इसका अर्थ यह है कि ईमानवालों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य तथा संयम 
का तथा अल्लाह की असीम क॒पा की आश्ञाओं का दामन नहीं छोड़ना चाहिये | 
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(८८) फिर ये लोग जब यूसुफ्र के पास ५४६॥४ ,१(४4४ ९६६ 
पहुँचे तो कहने लगे कि हे अजीज ! हम तथा ४०४///७४७(४७६४६८८४:५॥ 
हमारा परिवार अत्यधिक कठिनाई में है। 6(00॥७४४62.25520.. 


/“ी" 


हम थोड़े से तुच्छ धन लाये हैं परन्तु आए «५४५॥ 6५७४ 6६.55 
हमें पूरे अन्न का नाप दे दीजिये, तथा हम ७८४५८८/ 
पर दान कीजिये * अल्लाह तआला दान करने 

वालों को बदला देता है | 

(८९) (यूसुफ़ ने) कहा जानते भी होकि (£:2 5460५ 508 
तुमने यूसुफ़ तथा उसके भाई के साथ अपनी #ार्त 58 शीट 


89१८ 9 
80०५४५७६ #०। >) 4.22 


अज्ञानतावशज्ञ क्या-क्या किया ?? 


(९०) उन्होंने कहा क्‍या (वास्तव में) तू ही 


508 »<2५४ ८६४ 88४98 
यूसुफ़ है| उत्तर दिया हाँ, मैं ही यूसुफ़ हूँ | 


'यह तीसरी बार उनका मिस्र आना था | 
2अर्थात अनाज लेने के लिये हम जो मूल्य लेकर आये हैं वह अत्यन्त तुच्छ है तथा थोड़ा है | 
“अर्थात हमारी छोटी पँजी को न देखें, हमें उसके बदले में पूरा नाप दें | 


।अर्थात हमारी कम पँजी स्वीकार करके हम पर उपकार तथा दान करें | तथा कुछ 
व्याख्याकारों ने इसका अर्थ लिखा है कि हमारे भाई बिनयामीन को स्वतंत्र करके हम पर 
उपकार करें | 


5जब उन्होंने अत्यन्त नम्नतापूर्वक भाव से दान-पुण्य अथवा भाई के स्वतन्त्रता की अपील 
की तो साथ ही पिता की वद्वावस्था, स्वास्थ की क्षीणता तथा पुत्र की जुदाई का भी वर्णन 
किया, जिससे यस॒फ्र का दिल भर आया, आँखें छलक उठी, तथा वास्ताविकता प्रदर्शित 
करने के लिये बाध्य हो गये | फिर भी भाईयों की क्रूरता के वर्णन के साथ ही नम्न चरित्र 
का भी प्रदर्शन किया कि यह कार्य तुमने ऐसी अवस्था में किया जब तुम अशिक्षित तथा 
बुद्धिहीन थे | किक 

"भाईयों ने जब मिस्री अधिकारी के मुख से उस यूसुफ़ का वर्णन सुना, जिसे उन् 
बाल्यकाल मे कनआन के एक अंधेरे कुएऐं में फेंक दिया था, तो वे आइ्चर्य में पड़ गये 
तथा ध्यानपूर्वक देखने के लिये बाध्य भी हो गये कि कहीं हम से सम्बोधक राजा, यूसुफ़ 
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तथा यह मेरा भाई है | अल्लाह ने हम पर कृपा ,, ६५ 
तथा दया की | बात यह है कि जो भी 68 ५ 2८६ ८६१८. ४॥ ०६०८ 
' परहेजगारी तथा धैर्य से रहे, तो अल्लाह 
(तआला) किसी पुण्य करने वाले का बदला 
नष्ट नहीं करता है !' 

(९१) उन्होंने कहा, अल्लाह की सौगन्ध कि ८220 2/8/08 2062९ 
अल्लाह ने तुझे हम पर श्रेष्ठता प्रदान की है ७६५४ ७४८ 
तथा यह भी सत्य है कि हम अपराधी हैं | अप 

(९२) उत्तर दिया, आज तुम पर कोई आरोप 222८2 ८८०5४ 0४ 
नहीं है । अल्लाह तुम्हें क्षमा करे वह सभी ७८७०॥/2%55 28 5॥ (६४ 
दयावानों में दयानिधि है | 

(९३) मैरा यह कुर्ता तुम ले जाओ तथा मेरे ४60 ५ ८.०:,&॥::४5॥ 
पिता के मुख पर डाल दो कि वह देखने लगें* ८८८००४०९ ७४५4-53 < 





तो नहीं ? वरन्‌ यूसुफ़ की घटना का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हो सकता है ? अत: उन्होंने 
प्रश॒न किया कि क्‍या तू यूसुफ ही तो नहीं ? 


प्रश्नोत्तर में स्वीकार के साथ अल्लाह के उपकार का वर्णन तथा द्ैर्य एवं संयम के 
अच्छे परिणाम का भी वर्णन करके बता दिया कि तुमने मुझे मार डालने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी | परन्तु यह अल्लाह तआला की दया तथा उपकार है कि उसने न केवल कुऐं 


से निकाला, अपित मिस्र का राज्य भी प्रदान किया तथा यह फल है उस धैर्य तथा अल्लाह 
से भय करने का जिसकी सनन्‍्मति अल्लाह ने मुझे प्रदान की | 


“भाईयों ने जब यूसुफ़ की यह प्रतिष्ठा देखी तो अपनी त्रुटियों तथा दोषों को स्वीकार कर 
लिया | 


आदरणीय यूसुफ़ ने भी ईशद्तत्व की गरिमा दिखाते हुए क्षमा करके कहा कि जो हुआ 
सो हो गया | आज तुम्हारी कोई भर्त्सना अथवा निन्‍्दा नहीं की जायेगी | मक्का विजय के 
दिन रसूल अल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने भी उन काफिरों तथा कुरैश के प्रमुखों 
का, जो आप के खून के प्यासे थे तथा आप को नाना प्रकार के कष्ट दिये थे, इन्ही शब्दों 


को कहकर उन्हें क्षमा कर दिया था | सल्लल्लाह अलैहि वसललम | 


“कमीज के मुख पर पड़ने से आंखों की ज्योंति का आ जाना, एक विचित्रता तथा 
चमत्कार के रूप में था | 
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तथा आ जायें एवं अपने पूरे परिवार को मेरे 
पास ले आओ |! 


( र्‌ रे ) तथा जब ये यात्री दल विदा आ 9 “0 2* (] (६ है“ हक, 2 ८८25 “*4 / 

उनके पिता ने कहा कि मुझे यूसुफ़ हे एम ड लक ५ न कई: जप 

आ रही है, यदि तुम मुझे निवोध न समझो... + 25723 
9 23०2-० ० 

(९५) वे कहने लगे कि अल्लाह की सौगन्ध ७0५४ ८6. 

आप तो अपनी उसी पुरानी त्रुटि! पर स्थिर हैं || 2७ 40458 


(९६) जब शुभसूचना देने वाले ने पहुँचकर 


९ 5५ 97 ७ कै 0 हक 9 
७0 ०५५४८ ४५०५ 39॥ 


७/:५-४ 


रन 42 4:४।:(८४(| पी 3 (2 9 &६ ; 
उनके मुख पर कुर्ता डाला उसी क्षण वह + 45902 9६ 
पुन: देखने लगे |* कहा कि क्या मैं तुमसे न... ०४ ४४%: ४८४ 4९: 


यह यूसुफ् ने अपने परे: परिवार को मिस्र आने का आमंत्रण दिया | 


“उधर वह कमीज लेकर यात्री मिस्र से चले तथा इधर आदरणीय याकूब को अल्लाह तआला 
की ओर से अदभुत प्रकार से आदरणीय यूसुफ़ की सुगन्ध आने लग गयी | यह जैसे इस 
बात की घोषणा थी कि अल्लाह के पैगम्बर (ईशद्त) को भी, जब तक अल्लाह तआला 
की ओर से व्यवस्था तथा सूचना न पहुँचे, तो पैगम्बर अनजान होता है, चाहे पुत्र अपने 
नगर के किसी कुऐँ में ही क्‍यों न हो ? तथा जब अल्लाह प्रबन्ध कर दे, तो मिस्र जैसे 
द्रस्थ क्षेत्र से भी पत्र की सुगन्ध आ जाती है | 


3 |, > से तात्पर्य प्रेम तथा प्यार की मुग्धता है, जो आदरणीय याकूब को अपने पुत्र 
युसफ़ के साथ थी | प॒त्र कहने लगे, अभी तक आप उसी पुरानी (त्रुटि) पर अर्थात यूसुफ़ 
के प्रेम में लीन हैं इतना दीर्घकाल समाप्त होने के पश्चात भी आपके हृदय से यूसुफ का 
प्रेम न निकला | 


।अर्थात जब वह शुभसूचना देने वाला आ गया तथा आकर वह कमीज आदरणीय याकूब 
के मख पर डाल दी, तो उसे चमत्कारिक रूप से उनकी नयन ज्योति फिर से वापस आ 
गयी | 
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कहा करता था कि मैं अल्लाह की ओर से. 2065 8:<608 ४ 


वह बातें जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते ।' बंध ॥ 6 
(९७) उन्होंने कहा हे पिता! आप हमारे ६6६8 ७१६६६ ४४६॥ 
पापों की क्षमा याचना कीजिये, नि:संदेह हम ७८५८ (३॥/६, 
अपराधी हैं | दा की 
(९८) कहा, अच्छा मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिये 4&८./95:८ 
अपने प्रभु से क्षमा की प्रार्थना करूँगा । वह ७०४५/॥4५8॥ % ४| 
अत्यधिक क्षमा करने वाला तथा अत्यन्त 

कपाल है | 


(९९) जब ये पूर्ण परिवार यूसुफ़ के पास ७5 &2£ /४9४5 द& 

पहुँच गया तो यूसुफ़ ने अपने माता-पिता 2५,553 0855 

को अपने निकट स्थान दिया | तथा कहा » ८५. । 24॥ 27५६ 
७) (2 | २0 | ्र् (९) |, 

कि अल्लाह को स्वीकार है तो आप सब 

सुख-शाँति से मिस्र में आ जाओ | 


(१००) तथा अपने सिंहासन पर अपने माता- आओ महल 
पिता' को उच्च स्थान पर बिठाया तथा सब 97 ५५४४४ < 45/४४/४८०० 


क्योंकि मेरे पास ज्ञान का एक साधन वहयी (प्रकाशना) भी है, जो तममें से किसी के 
पास नहीं है| इस वहयी (प्रकाशना) के द्वारा अल्लाह तआला अपने पैगम्बरों को हालात से 
आवश्यकतानसार तथा कारणवश् अवगत करता रहता है | 


-तुरन्त क्षमा-याचना न करके क्षमा-याचना का वचन दिया | उद्देश्य यह था कि रात्रि के 
अन्तिम पहर में, जो अल्लाह के विश्ञेष भक्तों का अल्लाह की इबादत करने का विशज्येष समय 
होता है, अल्लाह से उनकी क्षमा के लिये प्रार्थना करूँगा | 


अथात आदर-सम्मान' के साथ उन्हें अपने निकट स्थान दिया तथा उनका बहुत सत्कार 
किया | 


कुछ व्याख्याकारों का विचार है कि यह सौतेली माता तथा सगी मौसी थीं. क्‍योंकि 
यूसुफ़ की माता का बिनयामीन के जन्म के पश्चात देहान्त हो गया था, आदरणीय 
याकूब ने उनके देहान्त के पश्चात उनकी बहन के साथ विवाह कर लिया था | यही 
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उसके समक्ष दण्डवत हो गये! तथा तब कहा (४५ ८८6 ॥४४४६६६८ ५] 
कि पिताजी ! यह मेरे प्रथम स्वप्न का फल 5850:8 5.2 ७९४ (0३8 
है मेरे प्रभु ने उसे साकार कर दिखाया | उस 8 ६:2/6506235 ६८ 
ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया जबकि मुझे ४८72:.2.20८०6:2£5| 
लोगों ९, 2० "2२०४७ (४ 22: 
कारागार ” से निकाला तथा आप लोगों को | ५७४ >, ५ 42 22 
मरूस्थल) से* £70०।| ५०० (2 3५०..०। ८-३ 
रेगिस्तान (मरूस्थल) से* ले आया, उस भेद ८ >> “2 ४ ८/४४६ 
पैशैचांत जो है पा ०)० 2-३०) ०५४५ २ ००६८: 
के पश्चात जो शैतान ने मुझ में तथा मेरे... ४ 7६८ ८४8५ 
भाईयों में बा भजो. 2 2५ ८2४6: 
भाईयों में डाल दिया था |“ मेरा प्रभु जो 26220 । 
चाहे उसके लिए अच्छी व्यवस्था करने वाला कल हल 
है तथा सर्वज्ञाता विज्ञानी है | 





मौसी (ख़ाला) अब आदरणीय याक्रूब के साथ॑ मिस्र गयी थीं (फ़तूहुल क़दीर) परन्तु इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने इसके विपरीत यह कहा है कि यूसुफ़ की माता का देहान्त नहीं हआ 
था तथा वही सगी माता साथ थीं | (इब्ने कसीर) 


कुछ ने इसका अनुवाद यह किया है कि मान-सम्मान के लिये यूसुफ़ के समक्ष झुक गये 
परन्तु |.४&- 2“. ०।|,» $ के शब्द बताते हैं कि वे धरती पर यूसुफ़ के समक्ष माथा रख 
दिये | यह सिजद: (दण्डवत) माथा टेकने के अर्थों में है फिर भी यह सजद: सम्मान के 
लिये है, वंदना के रूप में नहीं तथा सम्मान सूचक सजद: आदरणीय याकूब के धर्म-विधान 
में वेध था। इस्लाम में शिर्क (मिश्रण) को रोकने के लिये आदर-मान हेतु सजद: करना 
अवैध कर दिया गया, तथा अब सम्मान स्वरूप सजदा भी किसी को करना वर्जित है | 


“अर्थात आदरणीय यूसुफ़ ने जो स्वप्न देखा था इतनी परीक्षाओं को पार करने के पश्चात 
अन्तत: उसका यह फल सामने आया कि अल्लाह तआला ने आदरणीय यूसुफ़ को 
राजसिंहासन पर बैठाया तथा माता-पिता सहित सभी भाईयों ने उनको दण्डवत किया | 


अल्लाह के उपकार में कुऐं से निकलने की चर्चा नहीं किया ताकि भाई लज्जित न हों | 
यह नबूअत (ईशद॒त) का आचरण है | 

मिस्र जैसे विकसित क्षेत्र की अपेक्षा किनआन का स्थान एक मरूस्थल का सा था इसी 
लिये उसे ,४ शब्द से वर्णित किया | 


यह भी एक दयापूर्ण आचरण का नमूना है कि भाईयों पर तनिक भी आक्षेप न लगाये 


तथा शैतान को इस कार्यवाही का कारण ठहराया | 
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(१०१) हे मेरे प्रभु कै. तूने मुझे राज्य 3 ८(८)॥ ८५७४5।५६ ८ 
किया' तथा मुझे स्वप्नों के फल का ज्ञान दिया (0१ ८५ (2६5: 


है आकाशों तथा धरती के उत्पन्न करने 
वाले ! तू ही दुनियाँ तथा आख़िरत में मेरा 
संरक्षक तथा सहायक है, तू मुझे मुसलमान 


की अवस्था में मार तथा पुण्य करने वालों में ७८,४३५ ४६.४४ 
सम्मिलित कर दे |! 2४225 २ 22५ 


(१०२) यह परोक्ष की सूचनाओं में से है जिस 499 कर] ७४४ (०2 ०८॥5 
की हम आपकी ओर वहयी (प्रकाशना) कर (2225, :८2/८४८४६४१ 
रहे हैं | तो आप उनके पास न थे जबकि बल 2:68; 5 
उन्होंने अपनी बात ठान ली थी तथा वे छल भर 
तथा कपट करने लगे थे | 





अर्थात मिस्र का राज्य प्रदान किया जैसाकि विस्तृत वर्णन हो चुका है | 


आदरणीय यूसुफ़ अल्लाह के पैगम्बर थे, जिन पर अल्लाह की ओर से प्रकाशना अवतरण 
होती तथा विज्ञेष तथा मुख्य बातों का ज्ञान उनको दिया जाता था | अत: इस नबूअत के 
ज्ञान के प्रकाश में पैगम्बर स्वप्नों का फल भी ठीक-ठीक निकाल लेते थे | फिर भी 
स्वप्न फल निकालने की यह योग्यता अल्लाह (परमेश्वर) अब भी किसी को प्रदान कर 
देता है | 

“अल्लाह तआला ने आदरणीय यूसुफ़ पर जो उपकार किये उन्हें याद करके तथा अल्लाह 
तआला के अन्य गुणों का वर्णन करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मुझे मृत्य (मौत) आये 
तो इस्लाम की अवस्था में आये तथा मुझे सज्जन ; पुनीत) पुरूषों के साथ मिला दे | इससे 
तात्पर्य आदरणीय यूसुफ़ के पूर्वज आदरणीय इब्राहीम तथा इसहाक़ आदि हैं, कछ लोगों 
को इस प्रार्थना से यह शंका उत्पन्न हुई कि आदरणीय यूसुफ़ ने मृत्य की प्रार्थना की 
यच्रपि यह मृत्यु की प्रार्थना नहीं है, अन्तिम क्षण तक इस्लाम पर दृढ़ रहने की प्रार्थना है । 


अर्थात यूसुफ़ के साथ, जबकि उन्हें कुऐँ में फेंक आये अथवा तात्पर्य आदरणीय याक्ब 
हे अर्थात उनको यह कह कर कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है तथा यह उसकी कमीज 
है, जो रक्‍्तरंजित है उनके साथ छल किया गया | अल्लाह तआला ने इस स्थान पर इस 
कभी खण्डन किया है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को परोक्ष का ज्ञान 


था | परन्तु यह खण्डन साधारण ज्ञान की नही है क्योंकि अल्लाह तआला ने आपको 
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(१०३) यद्यपि आप लाख चाहें अधिकतर. ८४555 2४:७७ 
लोग ईमानदार न होंगे |! ७८2»: 


(१०४) तथा आप उनसे उस पर कोई ८॥2,८७०५५८४.०४८ ७४ 
मज़द्री नहीं माँग रहे हैं |! यह तो समस्त 6८4४] 7९-3३ ४) 4० 
संसार के लिये शिक्षा ही शिक्षा है | 


(१०५) तथा आकाश्ञों तथा धरती में बहत से. ५५8 2-५2 ८०८४८: 


#* 


प्रतीक हैं, जिनसे ये मुँह फेर कर निकल 6७5 ५७६८४ ४४६४४ (५293 


प्रकाशना के द्वारा अवगत करा दिया | यह खण्डन प्रत्यक्ष दर्शन का है कि उस समय आप 
वहाँ उपस्थित नहीं थे | इसी प्रकार ऐसे लोगों से आपका सम्बन्ध तथा सम्पर्क नहीं रहा 
है जिनसे आप ने सुना हो | यह केवल अल्लाह तआला ही है जिसने आपको इस अनदेखी 
घटना की सूचना दी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं 
तथा अल्लाह तआला की ओर से आप पर प्रकाशना अवतरित होती है | अल्लाह तआला 
ने अन्य भी कई स्थानों पर इसी प्रकार अर्न्तज्ञानी तथा परोक्षज्ञ होने का खण्डन किया है | 
जैसे देखिये सरः आले इमरान-७ तथा ४४, अल-कसस-४५ तथा ४६, सूरः स्वाद- &5 
तथा ७० | 


अर्थात अल्लाह तआला आप को पूर्व कालिक घटनाओं से अवगत करा रहा है ताकि 
लोग उनसे शिक्षा लें तथा अल्लाह के पैगम्बरों (ईशद्तों) के मार्ग का अनुसरण करें तथा 
सफलता के अधिकारी बन जायें | परन्तु इसके उपरान्त भी लोगों की अधिकतर संख्या 
ईमान लाने वाली नहीं है क्योंकि वे विगत के समुदायों की घटनायें सुनते तो हैं, परन्तु 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये नहीं, केवल मनोरंजन तथा आनंद के लिये | इसलिये वे ईमान 
से वंचित रहते हैं | 

“के जिस से उनको यह शंका हो कि यह नबूअत का दावा तो-केवल धन एकत्रित करने 
का बहाना है | 

3ताकि लोग इससे शिक्षा प्राप्त करें तथा अपना यह लोक तथा परलोक सजा लें | अब 
दुनियाँ के लोग इससे आँखें फेरे रखें तथा इससे शिक्षा न प्राप्त करें तो लोगों की त्रुटि है 
तथा उनका दुर्भाग्य है, कुरआन तो वास्तव में दुनियाँ वालों के लिये संमार्ग तथा शिक्षा ही 


के लिये आया है | 
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जाते हें || ७५2)%८ (4८ 
(१०६) तथा उनमें से अधिकतर लोग अल्लाह ५६ $ ४५ ४४८७ ८: 
पर ईमान रखने के उपरान्त भी मुशरिक ही 9८४.5८ 


हैं |: 

शपथ ) क्‍या वे & इस ० 3०४ ३ ८० ६८ 3७ ८६:26 ८8४68 
न पास अर प्र 4 ८(८)| 4६265 | ५0) ५2 ट 

सामान्य प्रकोप आ जाये अथवा उन पर 


>> 7८ <(] 9 < ८ ५८4 2/ 


हों 0१४८८ > 
सहसा क्रियामत टूट पड़े तथा वे अचेत हों | 8995 2० 


है | में तथा मेरे अनुयायी अल्लाह की ७८६०:४ ४३४५४ 

ओर बूला रहे हैं, पूर्ण विश्वास तथा ८2५8 ७६ ४ ८2०८४ 
(>४ थ' ) १ ढ ५ | 

निश्चता के उपरान्त” तथा अल्लाह पवित्र धरती की की ४ 


8८४: 


आकाश तथा धरती की उत्पत्ति तथा उनमें असंख्य वस्तुओं का अस्तित्व, इस बात का 
प्रमाण है कि एक स्रष्टा तथा रचयिता है जिसने इन वस्तुओं को बनाया है तथा एक 
नियोजक वही है जो उनका ऐसा प्रबन्ध कर रहा है कि आदिकाल से यह प्रबन्ध चल 
रहा है परन्तु इन में कभी आपस में टकराव तथा दुर्घटना नहीं हुई है | परन्तु लोग इन 
चीज़ों को देखते हुए यूँ ही चले जाते हैं इन पर विचार नहीं करते तथा न उनसे प्रभु का 
परिचय प्राप्त करते हैं | 


“यह वह वास्तविकता है जिसे कुरआन ने विभिन्‍न स्थानों पर बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन 
किया है कि ये मूर्तिपूजंक यह स्वीकार करते हैं कि आकाश तथा धरती का स्रष्टा, स्वामी 
पोषक तथा संचालक केवल अल्लाह तआला ही है | परन्तु इसके उपरान्त इबादत में 
अल्लाह के साथ अन्यों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तथा इस प्रकार अधिकतर लोग 
मुशरिक (बहुदेववादी) हैं | अर्थात प्रत्येक युग के लोग तौहीद उपासना (पूजा) को मानने 
के लिये तैयार नहीं होते हैं | आज के समाधि पूजकों का शिर्क भी यही है कि वह कब्रों में 
गड़े महापरूषों को पूजा गुणों का अधिकारी समझकर उन्हें सहायता के लिये पुकारते भी 
हैं तथा इबादत की कई रीतियाँ भी अपनाते हैं | 


अर्थात यह तौहीद (एकेश्वरवाद) का मार्ग ही मेरा मार्ग है, बल्कि प्रत्येक पैगम्बरों का 
यही मार्ग रहा है, इसी की ओर मैं तथा मेरे अनुयायी दृढ़ विश्वास के साथ तथा धार्मिक 
नियमों के प्रमाणों के साथ लोगों को बुलाते हैं | 
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है ५ | 


है' तथा मैं मूर्तिप॒जकों (मिश्रणवादियों।) में नहीं | 


(05) तथा आप से पूर्व हमने बस्ती वालो. $ ७75 ८, ७८/६ 
में जितने भी 30 भेजे हैं सब परूष ही "५ की 2! है ह जी ) 22! ढ के 4 कक 
जिनकी ओर हम के ( | ० ८०४ 92 ५ ०५४८ 
हम वहयी (प्रकाशना) उतारते :2(:6 08 ४:2८ 26 
गये |“ क्‍या धरती पर चल-फिर कर उन्होंने. >> £ 4422,2४' 
नहीं देखा कि उनसे पूर्व के लोग का कैसा... ०८४ 80८४-६८ 
परिणाम हुआ ? नि:संदेह आखिरत काघर +9%2205% 9:४0 
परहेजगारों (संयम बरतने वालों) के लिये. 955%४58 +:6 ८५४ 
अति उत्तम है, क्‍या तुम फिर भी नहीं 
समझते ? 


(११०) यहाँ तक कि जब रसूल निराश होने 
लगे” तथा समुदाय के लोग यह विचार करने 
लगे कि उन्हें झूठ कहा गया |* तुरन्त हमारी 


387. 
५4 


50-20 (०-5 || 55 
/2#5 ४५9 ५ ;&॥&४ 





] अर्थात धर था 

अर्थात मैं बुद्धता तथा पवित्रता का वर्णन कर रहा हूँ, इस बात से कि उसका कोई 
साझीदार, समतुल्य, प्रतिमा अथवा मंत्री तथा सलाहकार अथवा सन्‍्तान तथा पत्नी हो | 
वह इन सभी वस्तुओं से पवित्र है | 


यह आयत इस बात का प्रमाण है कि सभी नबी पुरूष हुए हैं, स्त्रियों से किसी को भी 
नबूअत का पद नहीं मिला, इसी प्रकार उनका सम्बन्ध नगरों से था, उनमें से कोई भी 
ग्रामीण (ग्रामवासियों) में से न था | क्‍योंकि ग्रामीण तथा देहाती नगरवासियों की अपेक्षा 
स्वाभाविक रूप से कठोर तथा व्यवहार में कट होते हैं तथा नगरवासी उनकी अपेक्षा 
कोमल, सरल तथा सभ्य होते हैं तथा यह विशेषतायें नबूअत के लिये आवश्यक हैं | 


“यह निराशा अपने समुदाय के ईमान न लाने से हुई | 


“अर्थात इन पैगम्बरों के अनुयायियों के हृदय में यह शंका उत्पन्न होंने लगी कि उनसे य॑ँ 
ही यातना का झंठा वायदा किया गया है, यातना शायद आयेगी ही नहीं | ध्यान रहे कि 
मात्र इस प्रकार की शंका का उत्पन्न होना ईमान के विरूद्ध नहीं है | कुछ ने |,» का 
कर्ता समुदाय अर्थात काफ़िर लोगों को कहा है अर्थात काफ़िर लोग यातना की चेतावनी 
पर पहले तो भयभीत हुए परन्तु जब अधिक देर होने लगी तो विचार किया कि यातना 
तो आती नहीं है 'जैसाकि पैगम्बर की ओर से दावा हो रहा है) तथा न आता दिखाई पड़ 
रहा है, प्रतीत होता है कि नबियों से भी यूँ ही झूठा वायदा किया गया है | तात्पर्य नबी 


883 / 2287 





सूरतु यूसुफ-१२ भाग-१३ 





)१ ५+।. ११७.५ 5८ 
सहायता उन्हें आ पहुँची' जिसे हमने चाहा ४४४७ (८ &55०७४: :४ 
उसे मुक्ति प्रदान की / बात यह है कि हमारा ७८६५५:८॥,०५४॥ ८ ६४६६2 
प्रकोप पापियों से वापस नहीं किया जाता | 


११) इनकी कथाओं में बुद्धिमानों के लिये (५५६५, ७०० 8८७५6 
नि:संदेह शिक्षा तथा चेतावनी है, यह करआन हैं... 8 

(८ ८8 5 ४0०४९ ५| 
झूठ बनायी हुई बातें नहीं, बल्कि यह युक्ति ॥॥ 6, 2568: ०५४३४ 
शास्त्र है, उन किताबों के लिये जो इससे पूर्व... : (० ४६ ५:656:2 
की हैं | तथा प्रत्येक वस्तु का सविस्तार वर्णन 7:/५“* "हक पप 
एवं मार्गदर्शन तथा कपा है ईमान वालों के ७००५४ 94425 ०४5; 


लिये | 


करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को सांत्वना देना है कि आपके समुदाय पर याततना में 
जो देरी हो रही है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है | प्राचीन काल के समदायों पर 
भी यातना में देरी की गयी थी तथा अल्लाह की ओर से उसकी चाहत तथा ज्ञानानसार 
उन्हें अत्यधिक समय प्रदान किया गया | यहाँ तक कि रसल अपने समदाय के ईमान से 
निराश हो गये तथा लोग यह विचार करने लगे कि ज्ञायद उन्हें यातना का यँ ही झठ 
कंह दिया गया है | 


जब उनकी निराशा इस भयानक शंका तथा संदेह तक पहुँच गयी तो त्रन्त हमारी 
सहायता उनके पास पहुँच गयी तथा उनके दिलों से शंका के काँटे निकल गये | इसमें 
वास्तव में अल्लाह तआला की उस अवसर देने की नीति का वर्णन है, जो वह 
अवज्ञाकारियों को देता है, यहाँ तक कि इस विषय में वह अपने पैग़म्बर की इच्छा के 
विपरीत भी अधिक से अधिक समय प्रदान करता है, शीघ्रता नहीं करता, यहाँ तक कि 
कई बार पैग़म्बरों के अनुयायी भी यातना से निराश होकर यह समझने लगते हैं कि 
उनसे यूँ ही मिथ्यावचन किया गया है | 


“यह मुक्ति प्राप्त करने वाले ईमान वाले ही होते थे | 


अथात यह क़रआन जिस में यह यस॒फ्र की कथा तथा अन्य समदायों की घटनाओं का 
वर्णन है, कोई गढ़ा हुआ नही है | बल्कि यह पूर्व की किताबों की पष्टि करने वाला तथा 
उसमें धर्म के विषयों सभी आवश्यक बातों का विस्तृत वर्णन है तथा ईमानवालों के लिये 


संमार्ग तथा कपा है | 884 / 2287 
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त्रः अल-राअद मदीने में उतरी तथा इस में 
तैंतालीस आयतें एवं छ: रुक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 


म० मी ०2:-580:८8॥%५..2 
अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयालु है | 


(१) अलिफ़* लाम* मीम* रा* | ये कुरआन &॥4५५6॥ ४5-27 
की आयतें हैं तथा जो कुछ आपकी ओर 66 52 8552 गा ७2] 05% 
आपके प्रभु की ओर से उतारा गया है सब॒ पे हे. ८ हर 
सत्य है | परन्तु अधिकतर लोग ईमान नहीं... ० ०४#£ ४0:९2 
लाते (विश्वास नहीं करते) | 


(२) अल्लाह वह है जिसने आकाशों को बिना (६ ००४॥ ८६८ 7॥ ५ 
स्तम्भ के ऊँचा कर रखा है कि तुम उसे देख... ६. ४: 5 ६६४,:८ 
रहे हो | फिर वह अर्श पर स्थिर है, उसी ने , 250८ 228 ै श्र 
सूर्य तथा चन्द्रमा को आंधीन बना रखा है।  .,.०.,६०« द््य हि ८5१४ 
प्रत्येकः एक निर्धारिहण्सिमयं तंके चंले रहा +2० 4 कन-क हैँ 
है # वही कार्य की व्यवस्था करता है, वह 2 70०:0॥ 0-2०६ 553। 


“इस्तवा अलल अर्ज” का भावार्थ इससे पूर्व वर्णन ५ 4 चुका है कि इससे तात्पर्य अल्लाह 
तआला का अर्श पर स्थिर होना है | मोहद्वेसीन (हदीसों के ज्ञानियों) का यही पथ है | वह 
इसका विस्तृत कल्पना नहीं करते, जैसे कुछ अन्य गिरोह इसमें तथा प्रभु के अन्य गुणों 
में कष्ट कल्पना करते हैं | परन्तु मोहद्देसीन कहते हैं कि इस अवस्था का वर्णन नहीं 
किया जा सकता है तथा न इसे किसी वस्तु के साथ उपमा दी जा सकती है | (अल-श्रा) 
“इसका एक अर्थ यह भी है कि एक निर्धारित समय तक अर्थात क्रियामत तक अल्लाह के 
आदेश से चलते रहेंगे | जैसाकि कहा है | 
<..27 2८2 2808 ८4 /£-2५-४८-:४5 3 
“तथा सूर्य अपने स्थिर होने के समय तक चल रहा है |” (सूर: यासीन-३८) 

दूसरा अर्थ यह है कि चन्द्रमा तथा सूर्य दोनों अपने- -- लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, 
सूर्य अपने चक्र एक वर्ष में तथा चन्द्रमा एक महीने में पूरा कर लेता है | जिस प्रकार 
कहा | 885 / 2287 
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अपनी निश्ञानियाँ खोल-खोल कर वर्णन कर 
रहा है कि तुम अपने प्रभु से मिलने का 
विश्वास कर लो | 


(३) तथा उसी ने धरती को फैला कर बिछा (८६४७० ४८७२४ 

दिया तथा उसमें पर्वत तथा नदियाँ उत्पन्न ८.५५०/४४८)४ ७५ 

कर दी हैं,' तथा उसमें हर प्रकार के फलों. 7: ४५.८६०:४ ४ 
हैं (१५2: ) / है न "5 

के जोड़े दोहरे-दोहरे पैदा किये हैं |? वह रात्रि. ; 7 #म 


ढं 2. ,« > २० डु “् ४, 
७८४५४ ४४५५; 


९)८::5:-6 8 » 
“तथा हमने चन्द्रमा के अनेक स्थान निर्धारित किये हैं |” (स्‌रः यासीन-३९) 


सात बड़े ग्रह-समूह हैं, जिनमें से दो सूर्य तथा चन्द्रमा हैं | यहाँ केवल इन दो का वर्णन 
किया है क्‍योंकि यही दो सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण हैं | जब यह दोनों भी अल्लाह के 
आदेश के अधीन हैं तो दूसरे ग्रह उससे अधिक अधीन हैं | तथा जब यह अल्लाह के 
आदेश के अधीन हैं तो यह देवता अथवा पूजनीय नहीं हो सकते, पूजा के योग्य तो वही 
है जिसने उनको अधीन बना रखा है इसलिए कहा | 


९६<-.4:558] (६-००५.८६६ 9 ॥42.-6 5 ४६ ,.:50॥22.:5५9 
“सूर्य तथा चन्द्रमा के समक्ष शीज्ष न झुकाओ उस अल्लाह के समक्ष शीज्ष झुकाओ 


कि 


जिसने उन्हें उत्पन्न किया यदि तुम केवल उसकी इबादत करना चाहते हो |” घर 
हा* मीम* सजदः-३८) 


'<४८॥४४-८(#26 86 ८:90 
“सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे, सब उसके आदेश के अधीन हैं |” ( सर: अल-आराफ़ ५४) 


धरती की लम्बाई-चौड़ाई का अनुमान भी जनसामान्य के लिये कठिन है तथा उच्च 
तथा कब विश्ञाल पर्वतों के द्वारा धरती में जैसे कील गाड़ी गयी हैं | नदियों, नालों तथा स्रोतों 
की ऐसी श्रृंखला स्थापित किया कि जिससे मनुष्य स्वयं भी लाभान्वित होते हैं तथा अपने 
४ की सिंचाई भी करते हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार के अनाज तथा फल पैदा होते हैं. 
जिनके आकार-प्रकार भी भिन्‍न होते हैं तथा स्वाद में भिन्‍न होते हैं | 


का कु अर्थ यह है नर तथा मादा दोनों बनाये जैसाकि आधुनिक अविष्कारों ने 
+तर्की पुष्टि कर दी है। दूसरा अर्थ (जोड़े-जोड़े का) यह है कि मीठा-खट्टा, ठंड-गर्म, 


श्याम-श्वेत तथा स्वादिष्ट-कटस्वाद 
-कहुस्वाद इसी प्रकार एक-दसरे से भिन्‍न तथा 
का पैदा किया | हा एक-दूसरे से भिन्‍न तथा विपरीत प्रकार 
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से दिन को छिपाता है | निश्चय ही विचार ,. .... (6 /.,.2४ ८2४४ 
एवं चिन्तन करने वालों के लिये उसमें £“” १ हमर लत 
बहुत-सी निशानियाँ (लक्षण) हैं | ७७५८ 6 ,»»४ ५५० ८)० 


(४) तथा धरती में विभिन्‍न प्रकार के टकड़े न 
एक-दूसरे से मिले-जुले हैं || तथा अंग्रों के ,, 22४८ 
बाग हैं तथा खेत हैं एवं खजरों के वक्ष हैं | 8027४ कुल्धा ४2४) ४ 
शाखाओं वाले तथा कुछ ऐसे हैं? जो शाखाओं 84 ७-५ ५2% 42 
वाले नहीं, सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं | ०४९ ४#४0:%25 ५०७ 
पे में +,८७ 2 | १० ८ . ९2 ० 
फिर भी हम को एक पर फलों में श्रेष्ता _%/०४७७ “४४| & 
देते हैं। इसमें बुद्धिमानों के लिये बहत सी ७८५९४ 
निशानियाँ हैं | 
(५) तथा यदि तुझे आश्चर्य हो तो वास्तव में. '(2:४०८८४ ८८४ ८।६ 
उनका यह कहना आश्चर्यजनक है कि कया ५९ ७॥८४४६८,।३॥४ 
जब हम मिट्टी हो जायेंगे तोक्या हम नया , :४९०॥ 60 8 ५५५८ 
जन्म लेंगे |* यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने... १४५ अर 0 बकरी: 
रे »)| ८ 9।१८ (६: ! 
प्रभु से कुफ़ किया | तथा यही हैं जिनकी हम अकक 


। | ,,००» एक-दूसरे के निकट तथा सामान्तर अर्थात धरती का एक क्षेत्र विकसित तथा 
उपजाऊ है, अत्यधिक पैदावार देता है| उसके साथ ही ऊसर भूमि है, जिसमें किसी 
प्रकार की भी पैदावार नहीं होती | 


2 ...> का एक अर्थ मिले हुए तथा ०,» »# के अलग-अलग किये गये हैं | दूसरा अर्थ 
७, -» एक वक्ष जिसकी कई शाखायें तथा तने हों, जैसे अनार, इंजीर तथा कुछ खणजूरें | 
तथा ०,» »> जो इस प्रकार का न हो अपितु एक ही तने वाला हो | 

3अर्थात धरती भी एक, पानी, वायु भी एक | परन्तु फल तथा अनाज विभिन्‍न प्रकार के 
तथा उनके स्वाद एवं बनावट भी एक-दूसरे से भिन्‍न | ि 
(अर्थात जिस शक्त ने प्रथम बार जन्म दिया, उसके लिये पुन: रे उस वस्तु का बनाना कोई 
कठिन कार्य नहीं | परन्तु यह काफ़िर विचित्र बात कहते हैं कि पुनः हम किस प्रकार 
पैदा किये जायेंगे ? 
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भाग-१३ ६४. ०७ 5). 
हैं ह| | कक (£१(5५ 
गर्दनों में फंदे होंगे | तथा यही हैं जो नरक :2४0/०/%70 ४5 
में रहने वाले हैं जो उसमें सदैव रहेंगे |. ७४४५७ ५४४/४५५४। ८७” 
(६) तथा जो तुझसे दण्ड की माँग में शीघ्रता 06% 42220 ८४५५५८४५ 
कर रहे हैं सुख से पूर्व ही, निश्चय उनसे पूर्व. ८9 ७2८४ ५४४५६:2। 
(उदाहरण स्वरूप) यातनायें आ चुकी हैं। ४८६६८४58/८६४ 6.8 »८०६) 
तथा नि:संदेह तेरा प्रभु क्षमावान है, लोगों के &६ 6) $६६:७४४ 4४ ४५४४ 


सूरतु राद-१३ 


अनायास अत्याचार का भी |” तथा यह भी ७ ००७५॥ 45५4 
निश्चित बात है कि तेरा प्रभु कठोर दण्ड 
देने वाला भी है |" 


'अर्थात अल्लाह के प्रकोप से समुदाय तथा आबादियों की बर्बादी के कई उदाहरण पूर्व में 
गुजर चुके हैं, इसके उपरान्त ये प्रकोप शीघ्र माँगते हैं ? यह काफ़िरों के उत्तर में कहा 
गया जो कहते थे कि हे पैगम्बर ! यदि तू सच्चा है तो वह प्रकोप हम पर ले आ, जिससे 
तू हमें डराता रहता है | 


अर्थात लोगों के अत्याचार तथा अवज्ञा के उपरान्त भी वह प्रकोप में ज्ीघ्रता नहीं 
करता, अपितु समय देता है कई बार इतनी देर कर देता है कि निर्णय क्रियामत पर छोड़ 
देता है | यह उसकी दया तथा कृपा एवं करूणा का परिणाम है | यदि वह तुरन्त पकड़ 
लेने तथा यातना देने पर आ जाये तो इस पूरी धरती पर एक मनुष्य शेष न रहे | 


९225 ..:८, :४७८४८८).50./:<-- ८... :४५॥: ».५ ४; 9 
“यदि अल्लाह तआला लोगों को उनके कर्म के कारण पकड़ने लगे तो धरती पर 
एक भी जीव न छोड़े |” (सरः फ़ातिर-४५) 


“यह अल्लाह के दूसरे गुण का वर्णन है ताकि मनुष्य एक ही ओर दृष्टि न रखे | दूसरी 
ओर भी देखता रहे | क्‍योंकि एक ही ओर तथा एक ही कोण से निरन्तर देखते रहने से 
बहुत-सी वस्तुयें अदृश्य रह जाती हैं | इसलिये कुरआन करीम में जहाँ अल्लाह की दया, 
कृपा तथा क्षमा का वर्णन होता है, तो साथ ही साथ उसकी दसरी विशेषता, प्रभुत्व 
प्रचण्डता तथा शक्ति का वर्णन भी मिलता है | जैसाकि यहाँ भी है ताकि आशा तथा भय 
दोनों पं उ भाव समक्ष रहें, क्योंकि यदि आश्ञा ही आश्ञा सामने रहे तो मनष्य अल्लाह के 
आदेशों की अवहेलना करने के लिये निडर हो जाता है तथा यदि भय ही भय हर समय 
दिल तथा मस्तिष्क में छाया रहे, तो अल्लाह क्री,क्रपा से निराश हो जाता है तथा दोनों ही 
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(७) तथा काफ़िर (कतध्न) कहते हैं कि उस 2 
पर उसके प्रभु की ओर से कोई निशानी 200 हे 
(चमत्कार) क्‍यों नहीं उतारी गयी | बात यह “//“%7 ८ ४ 5५४ ८०० 
है कि आप तो केवल सचेत करने वाले हैं| 5%०.४४ ०72०४-४५० 
तथा प्रत्येक समुदाय के लिये मार्गदर्शन करने 

वाला है | 


बातें उचित नहीं हैं तथा मनुष्य के विनाश का कारण बन सकती हैं | इसीलिये कहा 
जाता है | 


(९७३३ >#| ८ ०५५७॥ 
“ईमान भय तथा आशझ्ञा के मध्य है |” 


अर्थात दोनों ही बातों के मध्य संतुलन तथा समानता का नाम ईमान है | मनुष्य अल्लाह 
के प्रकोप से निर्भय हो तथा न उसकी क॒पा से निराश हो | इस विंषय के लिये देखें सूरः 
अल-अनाम-४७, सूर: अल-आराफ़-१६७, सूरः अल-हिज़-४९ तथा ५० आदि आयतें | 


प्रत्येक नबी को अल्लाह तआला हालात तथा आवश्यकतानुसार तथा अपनी नीति तथा 
विवेक के आधार पर कुछ निश्ानियाँ तथा चमत्कार प्रदान करता है | परन्तु काफ़िर 
अपनी इच्छाओं के अनुसार चमत्कार के अभिलाषी रहे हैं | जैसे मक्का के काफ़िर नबी 
सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम से कहते सफ्रा नामक पर्वत को सोना का बना दिया जाये 
अथवा पर्वतों के स्थान पर स्रोत तथा नदियाँ बहने लगें आदि-आदि | जब उनकी इच्छाओं 
के अनुसार चमत्कार न दिखलाया जाता तो कहते कि इस पर कोई निशानी, चमत्कार 
क्यों न अवतरित किया गया ? अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 


“हे पैग़म्बर ! तेरा काम केवल आमंत्रण तथा सतर्क कर देना है | वह तू करता 
रह | कोई स्वीकार करे न करे उससे तुझे कोई मतलब नहीं, इसलिये कि मार्ग 
पर चला देना यह हमारा काम है | तेरा काम मार्ग दिखाना है, उस मार्ग पर 
चला देना, यह तेरा नहीं, हमारा काम है |” 


अर्थात प्रत्येक समुदाय के मार्गदर्शन के लिये अल्लाह तआला ने मार्गदर्शक अवश्य भेजा 
है | यह अलग बात है कि समुदायों ने यह मार्ग अपनाया अथवा नहीं अपनाया | परन्तु 
सीधे मार्ग का दर्शन करने के लिये संदेशवाहक प्रत्येक समुदाय के अंदर अवश्य आया | 


€::४५७४८०):८८:०) ) 
“प्रत्येक समुदाय में एक पथ दर्शक अवश्य आया है |” (सूरः फ्रातिर-२४) 
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सूरतु राद-१३ 


(८) मादा अपने गर्भ में जो कुछ रखती है, 
उसे अल्लाह तआला भली-भाँति जानता है | 
तथा पेट (गर्भाशय) का घटना-बढ़ना भी | * 
प्रत्येक वस्तु उसके पास अनुमानित है | 


(९) गुप्त तथा खुली बातों का वह ज्ञान 
रखने वाला है, सबसे बड़ा तथा सबसे उच्च 
तथा उत्तम है | 

(१०) तुम में से किसी का अपनी बात छुपा 
कर कहना तथा उच्च स्वर में उसे कहना 
तथा जो रात्रि को छिपा हो तथा जो दिन में 
चल रहा हो, सब अल्लाह पर समान हैं | 


(११) उस के रक्षक * मनुष्य के आगे पीछे 
नियुक्त हैं, जो अल्लाह के आदेश से उसकी 
रक्षा करते हैं | किसी समुदाय की अवस्था 
अल्लाह (तआला) नहीं बदलता जब तक कि 
वे स्वयं न बदलें, जो उन के हृदयः में है | 


भाग-१३ )४५+। 


) १ 8०06 हद 


«१ (8 #/ ६ 
७०/8४4,४५ 25: 
४3४20:5 2८:83 228 ८८ 


! फू, ४ (६ 9६, (8; 
७9-2०-०2 ००८५ ५९५४० (6॥ 


4९६ १ टी (६5 ८ नदी के. 4 ८ बह || 
४80 ४50६६) ४ 2४2, 


७९५८) 


3 (2 १4] ८६“ द् १९६+ 9 ५० #/“ 
८०८४४ ०) (० +५५ ५४५० 


3० ५ 2527-५9 ८-० 42:४६ 
७,५६६ ८ 
20800 ५००५८ 3 


माता के गर्भ में क्‍या है? नर है अथवा मादा, सुन्दर है अथवा कुरूप, सपूत अथवा 
कुपूत, दीर्घ आयु अथवा अल्प आयु ? सभी बातें केवल अल्लाह तआला ही जानता है | 


इससे तात्पर्य गर्भ की अवधि है जो सामान्यतः नौ माह होता है, परन्तु घटती तथा 
बढ़ती भी है, किसी समय यह दस माह तथा किसी समय सात-आठ माह हो जाती है, 


इसका भी ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं | 


अर्थात किसी का जीवनकाल कितना है ? उसे भोजन का कितना भाग मिलेगा ? इसका 


पूरा अनुमान अल्लाह को है | 


| ५» बहुवचन है ८... का | एक-दूसरे के पीछे आने वाले अर्थात फ़रिश्ते हैं, जो 
बारी-बारी एक-दूसरे 'के पश्चात आते हैं | दिन के फ़रिश्ते जाते हैं तो रात के फ़रिश्ते 


आ जाते हैं | ज्ञाम के जाते हैं तो दिन के आ जाते हैं | 


इसकी व्याख्या के लिये देखें सरः अफ़ाल-५३ की व्याख्या | 
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अल्लाह (तआला) जब किसी सम॒दाय को «५| 
दण्ड देने का निर्णय कर लेता है, तो वह ७॥६2 ८ 29287 
बदला नहीं करता तथा अतिरिक्त का दा 3 नम 


उसके 
कोई भी उनका संरक्षक भी नहीं | 


)२) वह अल्लाह ही है जो तुम्हें विद्युत की (:५६ ७४:५८ «५:62 
चमक डराने तथा आशा दिलाने के लिये ' $ ० (बट 
दिखाता है तथा भारी बादलों को पैदा करता है ! 


१३) तथा गर्जन उसकी प्रशंसा तथा महिमा 4६ ४८६५ 222; 
का वर्णन करती है तथा फ़रिश्ते भी उसके /.... करा: कक ०१ न्‍ 
भय से, वही आकाश से बिजली गिराता है पट मा 
तथा जिस पर चाहता है, श पर डालता है | ५८६४॥ 3 ८6,९८८ ४८ 
काफ़िर अल्लाह के विषय में लड़-झगड़ रहे है] 

हैं तथा अल्लाह सर्वशक्तिशाली है | ३० सा 


श्सी 6 जो >> 2०9 (४५० नं. ड 
(१४) उसी को पुकारना सत्य है,” जो लोग ८८ ५८८:०॥४५6६:४॥4५४ 


अन्यों को उसके अतिरिक्त पुकारते हैं वे ८४ ८४४०४ ५: 


“(// 4८ 
०० »७/६ ४८ 2५० ८0|9[/| 


जिससे राहगीर यात्री डरते हैं तथा घरों में रहने वाले किसान तथा कृषक उसके 
आश्वीर्वाद तथा लाभ की आश्ञा रखते हैं | 


“भारी बादलों से तात्पर्य वह बादल जिनमें वर्षा का पानी होता है | 
“जैसा अन्य स्थान पर कहा | 
4६.2८ 6:22)80:०८०) » 
“प्रत्येक वस्तु अल्लाह की महिमा का वर्णन करती है |” (स्‌रः बनी इग्राईल- ४४) 
अर्थात इसके द्वारा जिसे चाहता है नाश कर डालता है | 


'८.. का अर्थ शक्ति, पछ-ताछ तथा प्रगाढ़ आदि के किये गये हैं | अर्थात वह अत्यन्त 
शक्तिशाली, अत्यधिक पूछ करने वाला तथा प्रगाढ़ विचार वाला हे 


“अर्थात भय तथा आज्ञा के समय उसी एक अल्लाह को पुकारना उचित है शोक 92 
सभी की पकार सनता तथा स्वीकार करता है अथवा आमन्त्रण, इबादत (वदना 
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उनकी किसी पुकार का उत्तर नहीं देते, जैसे ;2८॥6॥ 22४ 9.75 ८६ 
कोई व्यक्ति अपने हाथ पानी की अरे ७४०५८ 5४5६४ 8:2 
फैलाये हुए हो कि उसके मुख में पड़ जाये, ५ | ५५ 4, ८ 008८: 
जबकि वह पानी उसके मुख में पहुँचने वाला हब न 
नहीं |' उन भ्रष्टाचारियों की जितनी पुकार है 
सभी भ्रष्ट है [ 


(१५) तथा अल्लाह ही के लिये आकाशों तथा 2))8॥ $ (०८८2 %5 
धरती के सभी जीव प्रसन्‍नता तथा अप्रसन्नता 52085 6%४ $ ८१४ ४.88 
से सिजद: (दण्डवत) करते हैं तथा उनकी छाया हि 62०05 300 |] 
भी प्रात: एवं संध्या |? | 


में है | उसी की इबादत सत्य एवं उचित है, उसके अतिरिक्त कोई इबादत (वन्दना) के 
योग्य नहीं, क्‍योंकि सृष्टि का सष्टा, स्वामी तथा चलाने वाला केवल वही है, इसलिये 
इबादत भी केवल उसी का अधिकार है | 


अर्थात जो अल्लाह को छोड़कर अन्यों को सहायता के लिये पकारते हैं, उनकी तलना 
ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति दर से पानी की ओर अपनी हथेलियाँ फैलाकर पानी से कहे कि 
त्‌ मेरे मेँह तक आ जा, स्पष्ट है कि पानी अचल है, उसे पता नहीं कि हथेलियाँ फैलाने 
वाले की आवश्यकता क्‍या है ? तथा न उसे यह पता है कि वह मझे अपने मख तक 
पहुँचने की माँग कर रहा है| तथा न उसमें यह शक्ति है कि अपने स्थान से चलकर 
उसके हाथ अथवा मुख तक पहुँच जाये | इसी प्रकार ये मूर्तिपुजक, अल्लाह के अतिरिक्त 
जिनको पुकारते हैं, उन्हें न यह पता है कि कोई उन्हें पकार रहा है तथा उसकी अमक 
आवश्यकता है | तथा न उस आवश्यकता की पूर्ति की उनमें शक्ति ही है | 


“तथा व्यर्थ भी है | क्योंकि उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा | 


इसमें अल्लाह तआला की महिमा एवं शक्ति का वर्णन है कि प्रत्येक वस्त पर उसका 

अधिकार है तथा प्रत्येक वस्तु उसके अधीन तथा उसके समक्ष नतमस्तक है, चाहे 
इमानवालों की तरह प्रसन्नता से करें अथवा मर्तिपजकों की भाँति अप्रसन्‍नता से | तथा 
उनकी छाया भी प्रात:-सायं दण्डवत होती हैं | जैसे अन्य स्थान पर कहा | 


९8:2५: 524: ४५520 ०2027: ४,268 5६ ८७६: :४ 9 


क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो वस्तु भी उत्पन्न की हैं उनकी छाया 


दाहिने तथा बायें से अल्लाह को दण्डवत करती हुई ढलती हैं तथा वे विनग्रता 
करती हैं |” (सर: अन-नहल- ४ 02% 


स्रतु राद-१२ )४ ५+।. १ ७ 9 ) »“ 





(१६) (आप) पूछिये कि आकाशों तथा धरती » :0/..)5॥ ८, (८0 
का पालनहार कौन है ? कह दीजिये 2 कारन आप 
अल्लाह !|' कह दीजिये क्‍यों तुम फिर भी इस. ०2 ५४४४5 4॥९० 
के अतिरिक्त अन्यों को सहायक बना रहे हो. &&% 2८०५४ 22४ 992 
जो स्वयं अपने प्राण के भी भले-बुरे का ८६४06 »४#25५४ 
अधिकार नहीं रखते |? कह दीजिये क्या अंधा. ७६02४ :,2/# «3! 
तथा आँखों वाला समान हो सकता है? अथवा. #& ४८६ 52% ८४8) 
क्या अंधकार तथा प्रकाश समान हो सकता ४७६8 .४४]॥.६ ५ 26:५5 
है ?” क्‍या जिन्हें ये अल्लाह का साझीदार बना &॥६ ४॥ 89098: 86 


रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह उत्पत्ति ७७६॥।५५॥४५४८६0:६- 
की है कि उनके देखने में उत्पत्ति संदिग्ध हो ##<ंगंड 
गई ? 


72 - 2::3 - 9 ::8 : 5 2 है. 28 कक ७ 233 7 माप हु आए 
इस दण्डवत की स्थिति कया है ? यह अल्लाह भली-भाँति जानता है अथवा दसरा भावार्थ 
इसका यह है कि काफ़िर सहित सभी सृष्टि अल्लाह के आदेशों के अधीन है, किसी में 
उसके उल्लंघन की शक्ति नहीं अल्लाह तआला किसी को स्वास्थ दे, रोग दे, धनवान कर 
दे अथवा निर्धन बना दे, जीवन दे अथवा मृत्यु | इन उत्पत्ति के नियमों में किसी काफ़िर 
को भी इंकार की शक्ति नहीं | 
यहां तो पैगम्बरों के मुख से स्वीकार है | परन्तु कुरआन के अन्य स्थानों से स्पष्ट है कि 
मूर्तिपुजकों का उत्तर भी यही होता था | 
“अर्थात जब तुम्हें स्वीकार तथा मान्य है कि आकाश तथा धरती का मालिक (प्रभु) अल्लाह 
है, जो सभी अधिकारों का बिना किसी साझीदार के अकेला मालिक है, तो फिर तुम उसे 
छोड़कर ऐसों को अपना मित्र तथा पक्षधर क्यों समझते हो जो स्वयं अपने लिये लाभ-हानि 
का अधिकार नहीं रखते | 
3अर्थात जिस प्रकार अंधा तथा आँख वाला समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार एकेश्वरवादी 
तथा अनेकश्वरवादी समान नहीं हो सकते | इसलिये एक अल्लाह के पजारी का हृदय 
एकेश्वरवाद की ज्योति से पूर्ण है, जबकि अनेकों के पुजारी उससे वंचित हैं एकेश्वरवादी 
की आंखें हैं, वह एकेश्वरवाद का प्रकाश देखता है तथा अनेकों के पुजारी को यह 
एकेश्वरवाद का प्रकाश दिखायी नहीं पड़ता, इसलिये वह अंधा है | इसी प्रकार जिस 
प्रकार अंधकार तथा प्रकाश समान नहीं हो सकते | एक अल्लाह का पुजारी जिसका हृदय 
दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है, तथा एक मूर्तिपूजक (अनेकश्वरवादी) अज्ञान तथा अंधविश्वास 
के अंधेरों में भटक रहा है, समान नहीं हो सकते | 
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कह दीजिये कि केवल अल्लाह ही सभी 
वस्तुओं का उत्पत्ति कर्ता है वह अकेला है, 
तथा सर्वशक्तिमान है | 


(१७) उसी ने आकाझ से वर्षा की फिर अपनी (६८ ॥७/८५४८५८४ ८५8 
अपनी शक्ति अनुसार नाले बह निकले | ” फिर (2 .5॥ 0:८४ ५,७6६ 
जल के धारे ने ऊपर हैक "३ है ५2४ 655४2 ५५४, ६)४४८६ 
लिया | तथा उस वस्तु में भी जिसको अग्नि 2547 2297520205॥ 5 
में आभषण अथवा | शब्छ 5४ ५4९3:56$॥ 
में डाल कर तपाते हैं आभूषण अथव सामान /॥ ० ४७68५४6/ 
के लिये उसी प्रकार के झाग हैं| इसी ..... 68 0/८॥४६८] 

बरशॉन्ध ०,५५० ८20 ६०४ 
प्रकार अल्लाह तआला सत्य-असत्य को. - ,: ८2७८ बा4225% 

श्र्ध्प्र ८ 

स्पष्ट करने का उदाहरण देता है | अब झाछे *“7 /न ४० 


अर्थात ऐसी बात नहीं है कि यह किसी शंका के शिकार हो गये हों अपितु यह बात मानते हैं 
कि प्रत्येक वस्तु का रचयिता केवल तथा मात्र अल्लाह ही है | 


“ ७.४ (विस्तारानुसार) का अर्थ है नाले अर्थात घाटी (दो पर्वतों के मध्य का स्थान) संकरी 
हो तो कम पानी तथा विस्तृत हो तो अधिक पानी उठाती है | अर्थात कुरआन के उतरने 
को जो मार्गदर्शन तथा वर्णन का संकलन है, वर्षा होने से उपमा दी है | इसलिये कि 
कुरआन का लाभ भी वर्षा के लाभ की भांति सामान्य है | तथा घाटियों की उपमा दी है 
दिल के साथ | इसलिये की घाटियों (नालों) में पानी जाकर रुकता है, जिस प्रकार 
कुरआन तथा ईमान ईमानवालों के दिलों में स्थिर होता है | 


“उस झाग से जो पानी के ऊपर आ जाता है तथा जो घुल जाता है तथा हवायें जिसे 
उड़ा ले जाती हैं, कुफ़ तात्पर्य है, जो झांग की तरह उड़ जाने वाला तथा समाप्त हो 
जाने वाला है | 


“यह दूसरा उदाहरण है कि ताँबा, पीतल, सीसा अथवा स्वर्ण चाँदी के आभषण अथवा सामान 
बनाने के लिये आग में तपाया जाता है, तो उस पर भी झाग आता है | इस झाग से 
तात्पर्य मैल-कुचैल है जो इन धातुओं के अंदर होती है | आग में तपाने से झाग के रूप 
म॑ ऊपर आ जाता है फिर यह झाग भी देखते-देखते समाप्त हो जाता है तथा धात 
असली रूप में शेष रह जाती है | 


5 अर्थात ( जब था पं 
>यति जब सत्य तथा असत्य का आपस में सामना तथा टकराव होता है, तो असत्य को 
उसी प्रकार स्थाईत्व तथा स्थिरता नहीं मिलता जिस प्रकार से बाढ़ की धारा का झाग 
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व्यर्थ होकर चला जाता है | परन्तु जो लोगों 806 ०9५५३ ८४६४६, :७॥ 
को लाभ पहुँचाने वाली वस्तुऐं हैं, वह धरती. ५ / 2 42 0 है जुडे 
में ठहरी रहती हैं |! अल्लाह (तआला) इसी 


प्रकार उदाहरण दिया करता है !? 


(१८) जिन लोगों ने अपने प्रभु के आदेशों का ; 422) » 22४ ४० ८४४ 
पालन किया उनके लिये भलाई है तथा जिन # * 
लोगों ने उसके आदेश का पालन न किया ८»»४« 4५,६५४, 298 (६ 
यदि उनके लिये धरती में जो कछ है सब क् पक 0० हर हि 
कछ हो, तथा उसके साथ वैसा ही अन्य भी 9&/6 4९/ *6५ ४५45 
हो, तो वह सब कुछ अपने बदले में दे दें |+ ... ##&॥#8/८58 ५८४! 
यही हैं जिनके लिये बुरा हिसाब है, * तथा &2520 ८-५3 


११ 3:2:2००2 


#6/ 69०22 2 ८2० 


पानी के साथ धातुओं का झाग, जिनको आग में तपाया जाता है, धातुओं के साथ शेष 
नहीं रहता | बल्कि समाप्त तथा नष्ट हो जाता है | 


अर्थात इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि झाग, पानी अथवा धातु के साथ शेष नहीं बचता 
अपितु धीरे-धीरे बैठ जाता है अथवा हवायें उसे उड़ा ले जाती हैं | असत्य की तुलना भी 
झाग की ही तरह है | 


“अर्थात पानी, तथा स्वर्ण, चाँदी, ताँबा, पीतल आदि ये चीजें शेष रहती हैं जिन से लोग 
लाभान्वित होते हैं | उसी प्रकार सत्य शेष रहता है जिसके अस्तित्व को भी विनाश नहीं 
तथा जिसका लाभ भी स्थाई है | 


3अर्थात बात को समझाने तथा मस्तिष्क में रखने के लिये उपमायें तथा उदाहरणों का 
वर्णन होता है, जैसे यहाँ दो उदाहरण वर्णन किये गये तथा उसी प्रकार सूरः अल-बकरः 
के प्रारम्भ में पाखण्डियों के लिये उदाहरणों का वर्णन है | इसी प्रकार सूरः नूर-३९ तथा 
४० में काफ़िरों के लिये दो उपमायें हैं तथा हदीसों में भी नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 

वसल्लम ने उदाहरणों के द्वारा लोगों को बहुत सी बातें समझायीं | (विस्तृत जानकारी के 
लिये देखें तफ़सीर इब्ने कसीर) क्‍ 


“यह विषय इससे पूर्व भी दो तीन स्थानों पर गुजर चुका है | 


5क्योंकि उनसे प्रत्येक छोटे-बड़े कर्मों का हिसाब लिया जायेगा तथा उनका मामला 
(जिससे हिसाब में प्रति प्रश्त की गयी उसका बच निकलना कठिन होगा, उसे दण्ड 
मिलकर ही रहेगा) का समतुल्य होगा | इसुलिये भागे फ़रमाया उनका ठिकाना नरक है| 
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उनका ठिकाना नरक है, जो बह॒त बुरा स्थान 
है | 


(१९) क्‍या वह व्यक्ति जो यह ज्ञान रखता हो «४ 0-2८82८8:5 
कि जो आपकी ओर आपके प्रभु की ओर से (८ 252 6:62, 
उतारा गया है, वह सत्य है, उस व्यक्ति ; 7 
जैसा हो सकता है जो अंधा हो | शिक्षा तो "६४ 29४ ५९०५४ ४॥ 
वही स्वीकार करते हैं, जो बुद्धिमान हों |” 


०) जो अल्लाह को दिये गये वचन को ४४ »&।|५८६ ८52८7 
पूरा करते हैं || तथा वचन भंग नहीं करते | 865 ॥ ८-६४ 


(२१) तथा अल्लाह (तआला) ने जिन वस्तुओं (5. %॥।22/ ॥ ८८४ 
को जोड़ने का आदेश दिया है, वह उसे ८5४८; ९८६ ८:८४४ ०८४ 


जोड़ते हैं | तथा वे अपने प्रभु से डरते हैं &८.)८४८ 
तथा हिसाब की कठोरता का डर रखते हैं | 


अर्थात एक वह व्यक्ति जो क़रआन की यर्थातता तथा सत्यता पर विश्वास रखता हो 
तथा दसरा अंधा हो अर्थात उसे क़रआन की सत्यता पर संदेह हो, क्‍या ये दोनों समान हो 
सकते हैं ? प्रश्त, नकारात्मक है अर्थात ये दोनों उसी प्रकार समान नहीं हो सकते जिस 
प्रकार झाग तथा पानी अथवा स्वर्ण, ताँबा तथा उसकी मैल-कुचैल समान नहीं हो सकते | 


“अर्थात जिसके पास स्वच्छ दिल तथा उचित बुद्धि न हो तथा जिन्होंने अपने दिलों को पापों 
का मुर्चा लगा रखा हो तथा अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली हो, वह इस क़ुरआन से शिक्षा 
प्राप्त ही नहीं कर सकते | 


यह बद्विमानों के गुणों का वर्णन हो रहा है | अल्लाह के वचन से तात्पर्य, उसके आदेश 
(आज्ञा तथा निषेध) हैं, जिनका वे पालन करते हैं | अथवा वह वचन है, जो वचन ८.:./ ,६* 
कहलाता है, जिसका विस्तृत वर्णन सूरः आराफ़ में आ चका है | 


इससे तात्पर्य वह परस्पर संधि तथा वचन हैं, जो.मनुष्य आपस में एक-दसरे से करते हैं 
अथवा वह जो उनके तथा उनके प्रभु के मध्य हैं | 


अथात सम्बन्धों तथा नातों को तोड़ते नहीं अपित उनको जोड़ते हैं तथा आपस में 
सम्बन्ध का पालन करते हैं | 
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(२२) तथा वे अपने प्रभु की प्रसन्‍नता के लिये , .» ,» ६:॥/८८८५॥; 
प्ैय रखते हैं | तथा नमाज़ों को निरन्तर /2/* १०० कर ट 
स्थापित रखते हैं |! तथा जो कछ हमनें उन्हें दे जि ५० कक 4902० 
रखा है उसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से खर्च ++ 2 42 8722 07% 
करते हैं | तथा बुराई को भी भलाई से टालते (५-९ ०&/ 8 । ०८7८] 


हे ४ ५ 
, / उन्हीं के लिये पारलोकिक निवास स्थान कली) 
है 

जायेंगे तथा उनके पूर्वजों तथा पत्नियों एवं 4 / ५ 202 
सन्‍्तान में से भी जो पृण्य कार्य करने वाले 


॥ 


> २ # > | $ रन 
5859 (*९2० | ००५ #-८ 
/ 7 हा लक 4604] ८7४८४“ ०3 ००६ 
७५७७३ ५५4 (“22 )> 


है 


अल्लाह की अवज्ञा तथा पापों से बचते हैं क्‍ | यह धैर्य का एक प्रकार है | कठिनाईयों एवं 
दुखों में धेर्य रखते हैं | यह दूसरा प्रकार है | 


“उनकी सीमाओं तथा प्रतिबन्ध, मन तथा चित्त से लीन एवं निर्धारित नियमानुसार | 


>अर्थात जहाँ-जहाँ जबं-जब व्यय करने की आवश्यकता पड़ती है, अपनों तथा बेगानों में 
तथा छिपाकर एवं प्रत्यक्ष रूप से व्यय करते हैं | 


“अर्थात उनके साथ कोई बुराई करता है, तो वे उसका उत्तर अच्छाई से देते हैं, अथवा 
क्षमा तथा भुला देने एवं अत्यन्त सहनशीलता से काम लेते हैं | जिस प्रकार से अन्य स्थान 
पर अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 


<:..८ 8५/84/2525 »2॥8 0८:02 ५४४ 
“बुराई का उत्तर इस प्रकार दो जो अच्छा हो (यदि तुम ऐसा करोगे) तो वह 


व्यक्ति जो तुम्हारा शत्रु है, ऐसा हो जायेगा जैसे कि तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है !” 
(सर: हा* मीम * सजद:-३४) 


5अर्थात जो इन उत्तम चरित्रों का पालन करने तथा वर्णित विशेषताओं से युक्त होंगे, 
उनके लिये परलोक में घर है | 


“अदन का अर्थ है स्थायी अर्थात सदैव रहने वाले बाग | 
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होंगे! उनके निकट फ़रिश्ते प्रत्येक द्वार से ७५/९८४८० ४४४४ 
आयेंगे | 

(२४) (कहेंगे कि) तुम पर सलामती (शान्ति) 4800: %86:5: 
हो, धैर्य के बदले, क्या ही अच्छा बदला है इस ६) :4£ 


पारलोकिक घर का | 


(२५) तथा 'जो लोग अल्लाह'के वचन को  ,.७ &५ ५७५० /*/ 4:2८2॥ 
उस की सुदृढ़ता के पश्चात तोड़ देते हैं तंधा 6) ४००" 7४४० 
जिन वस्तुओं के जोड़ने का अल्लाह का आदेश ८0:४0 ८५५५६४ (8४.५ 
है उन्हें तोड़ देते हैं, तथा धरती में उपद्रव *»39 ८१८.,४४ (०४6 
फैलाते हैं, उन के लिए धिक्‍कार है तथा उन ५५४ ५८८॥॥ ८६/४४; 
के लिए बुरा घर है | ७ 2४0॥% 54 


अर्थात इस प्रकार सद्व्यवहार सम्बन्धियों को आपस में एकत्रित कर देगा, ताकि एक- 
दसरे का दर्शन करके नेत्र शीतलता प्राप्त हो, यहाँ तक कि नीच श्रेणी के स्वर्गवासी को 
भी उच्च श्रेणी प्रदान कर देगा ताकि वे अपने सम्बन्धियों के साथ एकत्रित हो जाये, कहा | 
६५८६८ ७८46 725 ८८ ५५/४६/८४92: 57 9 
“तथा वे लोग जो ईमान लाये तथा उनकी सन्‍्तान ने ईमान के साथ उनका 
अनुसरण किया तो हम मिला देंगे उनके साथ उनकी संतान को तथा उनके कर्मों 
से हम कुछ घटायेंगे नहीं |” (स्‌रः अल-त्र-२१) 


इससे जहाँ यह ज्ञात होता है कि चरित्रवान सम्बन्धियों को अल्लाह तआला, स्वर्ग में 
एकत्रित करेगा, वहीं यह भी ज्ञात हुआ कि यदि किसी के पास ईमान तथा सत्कर्म की 
पूँजी नहीं होगी, तो वह स्वर्ग में नहीं जायेगा, चाहे उसके अन्य अति निकट सम्बन्धी 
स्वर्ग में चले गये हों । क्‍योंकि स्वर्ग में प्रवेश वंश तथा परिवार के आधार पर नहीं, 
ईमान तथा कर्म के आधार पर होगा | 


८८४५ ६४४४७ < ५ ४) 
“जिसे उसका कर्म पीछे छोड़ गया, उसका वंश उसे आगे नहीं बढ़ायेगा |'(सहीह 
मुस्लिम किताबुल जिक्र वढआ, ब्राब फ़जलिल इज्तेमाओ अला तिलावतिल कुरआन) 
2 सत्कर्मियों ; ककर्मियों 
यह सत के साथ कुकर्मियों के परिणाम का वर्णन कर दिया ताकि मनुष्य इस 


हि 


परिणाम से बचने का प्रयत्न करे | 
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२६) अल्लाह (तआला) जिसकी जीविका चाहता, "५६ 2८) ६१०॥ ४२३४2 
है बढ़ाता है तथा घटाता है | ये तो दनिया , न का तक हि 
के जीवन में मुग्ध हो गये |? यत्रपि कि 4 ४23] "४ ञ आए 
दुनिया परलोक की तलना में अत्यधिक तच्छ शी के "५ जूक 
प॑जी है |! 5 


(२७) काफ़िर कहते हैं कि उस पर कोई 09 5॥॥१६८. (2७ 

अगत्कीर) फंयों |; ८2४ 0५४५ 
निशानी (चमत्कार) क्‍यों उतारी नहीं गयी ? 2॥6) 8245 05 ४८| ०:४४ 
उत्तर दीजिये कि जिसे अल्लाह भटकाना चाहे 22222, « “कुकर हु 
कर देता है तथा जो उसकी ओर झुके उसे #“/१&> का हक 
मार्ग दिखा देता है | ७५०० 


है प 


जब काफ़िरों तथा मूर्तिपजकों के लिये यह कहा कि उनके लिए बरा घर है तो मन में 
यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि संसार में तो उन्हें हर प्रकार का सख प्राप्त है | 
उसके खण्डन के लिये कहा कि साँसारिक साधन तथा व्यवसाय की कमी अथवा 
अधिकता यह अल्लाह के अधिकार में है वह अपनी इच्छा से तथा किसी कारणवज्ञ 
(जिसको केवल वही जानता है) किसी को अधिक तथा किसी को कम देता है | जीविका 
की अधिकता, इस बात का प्रमाण नहीं कि अल्लाह तआला उससे प्रसन्‍न है तथा कमी 
का अर्थ यह नहीं कि अल्लाह तआला उस पर क्रोधित है | 


“किसी को यदि दनिया का धन अधिक मिल रहा है, जबकि वह अल्लाह का अवज्ञाकारी 
है, तो यह प्रसन्‍न तथा निश्चिन्त होने का स्थान नहीं, क्योंकि यह अवसर है | पता नहीं कब 
अवधि समाप्त हो जाये तथा अल्लाह की पकड़ में जकड़ लिया जाये | 


हदीस में आता है कि दनिया का मूल्य परलोक की अपेक्षा इस प्रकार है, जैसे कोई 
व्यक्ति अपनी उँगली समद्र में डिबो कर निकाले, तो देखे कि समुद्र के जल की अपेक्षा 
उसकी उँगली में कितना पानी आया ? (सहीह मुस्लिम किताबुलजन्न:, बाबु फ्रनाइहुनिया 
व बयानल हगञ्न यौमल क्रियाम:) एक अन्य हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम का गुज़र बकरी के एक मरे बच्चे के पास से हुआ, तो उसे देखकर आप ने 
फ़रमाया 


अल्लाह की सौगन्ध, संसार अल्लाह के निकट इससे भी अधिक तुच्छ है जितना 
यह मरा बच्चा अपने स्वामियों के निकट उस समय तुच्छ था, जब उन्होंने उसे 
फेंका |” (सहीह मुस्लिम किताबुज्जुह्दे वर्रिक्राक्र) 
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(२८) जो लोग ईमान लाये उनके हृदय अल्लाह» 4६ ६2:/८:2420॥ 
को स्मरण करने से शान्ति प्राप्त करते हैं | बा ० ब्कनज ५८9" 
याद रखो कि अल्लाह के स्मरण से ही हृदय. / 2725 हक 
को शान्ति प्राप्त होती है ! 6८2 6५4० 


(२९) जो लोग ईमान लाये तथा जिन्होंने पुण्य. ५॥/ ८5॥४॥८7॥ 
के कार्य भी किये उनके लिये खुशहाली है।।. ६ ८८:४८ :४५१ 

। 6५2८०७८३५ ७४५ 
तथा सर्वश्रेष्ठ स्थान है | 


(2 आपको 9८ नी नाथ 7 ६१ डॉ £/॥ ५ 
(२०) उसी प्रकार हमने आपको उस समुदाय «६.५६ 8 6५:2७] 
में भेजा है,' जिससे पूर्व बहुत से समुदाय गुजर . (५६६ 52 ६१६ ८, ८४४ 

हैं ८5 उन्हें >> > 9८52] ( | 42८ (2 ७. 
चके हैं कि आप उउन्हें हमारी ओर से जो ,, . ४:६6 6५ 
*> को रॉक र्ट ४2), ०००१ (५2) *8: 
वहयी (प्रकाशना) आप पर उतरी है, पढ़कर ' ,.... ,७+ ५५ 6:४6 
सुनाइए, यह अल्लाह कूपालु के नकारने वाले ५ सह (ई- है कं / है 
हैं |* (आप) कह दीजिये कि मेरा प्रभु तो वही. <-+7» 5:/2%७ 2)4))- 


अल्लाह के वर्णन से तात्पर्य उसके एकेश्वरवाद का वर्णन है, जिससे मूर्तिपूजकों के 
दिलों में संकोच उत्पन्न हो-जाता है, अथवा उसकी इबादत, कुरआन पढ़ना, ऐच्छिक 
प्रार्थनायें, विनती तथा ध्यान लगाना है, जो ईमानवालों के दिलों का भोजन है अथवा 
उसके आदेशों एवं निर्देशों का अनुगमन तथा पालन करना है, जिसके बिना ईमानवाले 
तथा अल्लाह से डरने वाले बेक़रार रहते हैं | 


2 ,, » के विभिन्‍न अर्थ बताये गये हैं | जैसे पुण्य, पवित्र, चमत्कार, प्रतिस्पर्धा, स्वर्ग में 
विज्येप वक्ष अथवा निर्धारित स्थान आदि | भावार्थ सभी का एक है अर्थात स्वर्ग में उत्तम स्थान 
तथा उसकी सुख-सुविधा | 

“जिस प्रकार हमने आपको सचेत करने वाले रसूल के रूप में भेजा है, उसी प्रकार आप 
से पूर्व के समुदायों में रसूल भेजे थे, उनको भी इसी प्रकार झुठलाया गया था जिस प्रकार 
आपको किया गया तथा जिस प्रकार झुठलाने के परिणाम स्वरूप वे समुदाय नाश कर 
दिये गये, इन्हें भी उस परिणाम से निश्चिन्त नहीं रहना चाहिये | 


+मकक्‍का के मूर्तिपुजक 'रहमान' (कृपानिधि) शब्द से बहुत भड़कते थे, हृदैबिया की संधि 
के अवसर पर जब बित्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम के शब्द लिखे गये, तो उन्होंने कहा कि 
'रहमान' (कृपानिधि) तथा रहीम (दयालु) क्‍या है ? हम नहीं जानते | (इब्ने कसीर) 
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है, उसके अतिरिक्त वस्तुत: कोई भी इबादत के (४६८ 4९८ 

योग्य नहीं, उसी के ऊपर मेरा भरोसा है | आंजक “आ। 

तथा उसी की ओर मेरा आकर्षण है | 

(३१) तथा यदि (मान लिया जाये कि) क्रआन / मम 

दा (2०) 42 ८० 59 ८।9 

के द्वारा पर्वत चला दिये जाते अथवा धरती ८ ४ कक ४“ कं के मर 

; ५;| 


खन्‍्ड-खन्ड कर दी जाती अथवा मृतकों से 2 5022 0 को 
बाते करा दी जातीं (फिर भी वह ईमान न 2५556720॥ % 0:४2 2 
लाते) बात यह है कि सब कार्य अल्लाह के हाथ ४682 ८॥॥ 2028 
में है । तो क्या ईमान वालों का इस बात पर » ६९८ ८७ ७८2/625% 
दिल नहीं जमता कि यदि अल्लाह तआला ८४६५० ४८2 ८29॥2)52 ४४ 
चाहे तो सभी लोगों को मार्गदर्शन दे दे। ५६ ८253 ६७ ॥२2:८८८, 
काफ़िर को तो उनके कुफ्र के बदले सदैव ही ८»), ,.... हट आा 5 ६ आक के 
कोई न कोई कठोर यातना पहुँचती रहेगी अथवा 7 “2०% कम को (काका 
उनके मकानों के आस-पास उतरती रहेगी * सी के (कह के 





अर्थात रहमान मेरा वह प्रभु है जिसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं | 


इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि प्रत्येक आकाशीय पुस्तक को कुरआन कहा जाता है, 
जिस प्रकार एक हदीस में आता है कि आदरणीय दाऊद पशुओं को तैयार करने का 
आदेश्य देते तथा इतनी देर में एक बार कुरआन पढ़ लेते (सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया) 
यहाँ स्पष्ट बात है कि क्षुरआन से तात्पर्य ज़बूर है | आयत का अर्थ यह है कि यदि पूर्व में 
कोई आकाश्यीय पुस्तक ऐसी अवतरित हुई होती जिसे सुनक़र पर्वत चलने लगते अथवा 
धरती की दूरी तय हो जाती अथवा मरे हुए लोग बोल उठते तो कुरआन करीम में यह 
विशेषता इससे भी उत्तम रूप में विद्यमान होती क्योंकि यह चमत्कार तथा भाषा शैली में 
पूर्व की सभी पुस्तकों से उच्च है | तथा कुछ ने इसका भावार्थ यह वर्णन किया है कि 
यदि इस क्रुरआन के द्वारा यह चमत्कार प्रकट होते, तब भी ये काफ़िर ईमान न लाते, 
क्योंकि ईमान लाना अथवा न लाना यह अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है, चमत्कारों पर 
नहीं | इसीलिये फ़रमाया सभी कार्य अल्लाह के हाथ में है | 


“जो उनके देखने अथवा ज्ञान में अवश्य आयेगी ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सकें | 
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यहाँ तक कि अल्लाह का वचन आ पहुँचे | ' 


नि:संदेह अल्लाह तआला वचन भंग नही 
करता | 


(२२) तथा नि:संदेह आप से पूर्व के पैगम्बरों ७8 ८5 2/,६:4६८ ५4; 
के साथ उपहास किया गया था तथा मैंने भी हक बांकआा# ०३ / की है ८.८ रे 
काफ़िरों को ढील दी थी फिर उन्हें पकड़ “४४४ ५४6४; इक 
लिया था, तो मेरा प्रकोप कैसा रहा ?* ९५2४६५८६८४५ 


(२२) अथवा वह अल्लाह जो ख़बर लेने वाला ७) ४ 8४565 6:28 
है प्रत्येक व्यक्ति का उसके किये हुए कर्म पर” "५१/६८ 3८:८८८८८४ 
उन लोगों ने अल्लाह के साझीदार ठहराये हैं, ८55४७, ८४६६४ ५6 ४:४८ 
कह दीजिये तनिक उनके नाम तो लो,* क्‍या 


अथवा क्रियामत (प्रलय) आ जाये अथवा मुसलमानों को पूर्ण विजय तथा अधिकार प्राप्त हो 
जाये | 


“हदीस में आता है | 
रथ ४ (& ४ 02 8 
“अल्लाह तआला अत्याचारियों को अवसर दिये जाता है, यहाँ तक कि जब उसे 
पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं |” 
इसके पश्चात नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने यह कुरआन की आयत पढ़ी | 
९95५5: 658 406 25&4520 5552.2669 
“इसी प्रकार तेरे प्रभु की पकड़ है जब वह अत्याचार करने वाली बस्तियों को 


पकड़ता है | नि:संदेह उसकी पकड़ अत्यन्त कड़ी एवं कठोर है |” (सहीह बुख़ारी 
तफ़सीर सूरः हद तथा सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्रे, बाब तहरिमिज्जुलम) 


“यहां इसका उत्तर लिप्त है | अर्थात क्या वह इन झूठे देवताओं के समान हो सकता है, 
जिनकी ये पूजा करते हैं, जो किसी को लाभ पहुंचाने अथवा न हानि पहुंचाने की शक्ति 
रखते हैं, न वे देखते हैं तथा न वे बुद्धि तथा समझ रखते हैं | 


“अर्थात हमें भी बताओ कि उन्हें पहचान सकें इसलिये कि उनकी कोई वास्तविकता ही 
नहीं है | इसलिये आगे कहा | क्‍या तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो, जो वह धरती में 
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तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो, जो वह ४५८3, ०5, 4 283 
धरती पर जानता ही नहीं, अथवा केवल “, 2“: 4८ ८ कक 
ऊपरी-ऊपरी बातें बना रहे हो, ' बात हि | कक 2० मिट) 
वास्तविक यह है कि कुफ्र करने वालों के लिए ९०२००७:४१४ ४४:०५ 
उनके छल भले ही सुझाये गये हैं |? तथा वे ७2५ ८5५८४ 5॥ 
सत्य मार्ग से रोक दिये गये हैं, तथा जिसे 

अल्लाह भटका दे उसे मार्ग दिखाने वाला 


कोई नहीं |” 





जानता ही नहीं, अर्थात उनका अस्तित्व हीं नहीं | इसलिये कि यदि धरती में उनका 
अस्तित्व होता तो अल्लाह तआला के ज्ञान में अवश्य होता, उससे कोई बात छिपी नहीं है | 


यहाँ »& (जाहिर) कल्पना के अर्थ में है अर्थात यह केवल उनकी काल्पनिक बातें हैं । 
अर्थ यह है कि तुम इन मूर्तियों की पूजा इस कल्पना से करते हो कि ये लाभ-हानि 
पहुँचा सकती हैं तथा तुमने उनके नाम भी देवता रखे हुए हैं | यद्यपि ये नाम तुम्हारे तथा 
तुम्हारे पूर्वजों के रखे हुए हैं, जिनका कोई प्रमाण अल्लाह ने अवतरित नहीं किया | ये 
केवल कल्पना तथा भनमानी करते हैं | (स्‌रः अल-नज्म-२३) 


छल से तात्पर्य, उनके वे पथश्रष्ट विश्वास का कर्म है, जिनमें शैतान ने उनको फंसा 
रखा है, शैतान ने पथभ्रष्टता पर भी आकर्षित आवरण चढ़ा रखा है | 


“जिस प्रकार अन्य स्थान पर है | 
4४:८४ ८५/<४0.506 £:: ४ , ,/.८59 
“जिस को अल्लाह भटकाने का विचार कर ले तो तू अल्लाह से, उसके लिये कुछ 
अधिकार नहीं रखता |” (सूरः अल-मायदः-४१) 
तथा फरमाया : 
<८५.७०४.4४४)४५५+:४:४/५॥:५७५ & 5५» 
“यदि तुम उनके मार्गदर्शन की इच्छा रखते हो तो (याद रखो) अल्लाह तआला 
उसे मार्गदर्शन नहीं प्रदान करता जिसे वह पथ भ्रष्ट करता है तथा उनकी कोई 


सहायता नहीं होगी |” (स्‌रः अल-नहल-३७) 
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न उनके जीवन में भी 4४ (६ ८ ३९४६४ 
(२४) लिये साँसारिक जीवन में भी »६/६(54। ४232४: 
दुख है तथा आख़िरत (परलोक) की यातना ० 4४४८ ६४५५४ 

उन्हें 20। (26४ ५०५ (३०५ ४४ 

तो अंत्यंधिक कठोर है * तथा उन्हें/अल्लाहए ऋी 7 ग्र 2, 

3४ ८० 

के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं | डे 

6: के <- पी स्वर्ग की विशेषता जिसका वचन »८८६5॥ ८.;७॥ 2£2॥ 605६ 

को दिया गया है यह हैकि ४४०१ ५४९ ७०४८०८:४ 

तर दा | >62०| ५6:०० ०-१४)२० 

उसके नीचे नहरें बह रही हैं | उसके फल ८४ ४7५५/:7 

हैं (५2 5 (ट 

सदैव रहने वाले हैं तथा उसकी छाया भी। /£ 2 मप्र ६८ 

यह है प्रतिफल परहेजगारों (जितेन्द्रियों का! ९-४ ७८४७-४5 4५8 
तथा काफ़िरों का परिणाम नरक है | 

(३६) तथा जिन्हें हमने किताब प्रदान की है, ८४:६८: 424/6:0॥ 

वे तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है, उस ॥29 ८५ 862८८ 


।इससे तात्पर्य हत्या तथा बन्दी बनाना है जो मुसलमानों के साथ युद्ध में उन काफ़िरों के 
भाग में आती है | 
“जिस प्रकार नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसल्लम ने भी ०४ करने वाले जोड़े से कहा था | 
"एप: ॥ ० 2० 8४ 68 2-५ ५ 
“साँसारिक यातना परलोक की यातना से अत्यधिक सहज है |'(सहीह मुस्लिम 
किताबुल लेआन) 
इसके अतिरिक्त साँसारिक यातना (जैसा कुछ तथा जितनी कुछ भी हो) अस्थाई तथा साम्यिक 
है तथा परलोक की यातना स्थाई है, उसमें कमी अथवा अन्त नहीं | इसके अतिरिक्त 
नरक की अगिन साँसारिक अगिन से उन्‌हत्तर गुना अधिक गर्म है | तथा इसी प्रकार अन्य 
वस्तुएँ हैं | इसलिये यातना की तीब्रता में क्या सन्देह हो सकता है | 


3काफ़िरों के दुष्परिणाम के उपरान्त ईमानवालों के अति उत्तम परिणाम का भी वर्णन 
कर दिया गया ताकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिये अभिलाषा तथा रूचि उत्पन्न हो, इस स्थान 
पर इमाम इब्ने कसीर ने स्वर्ग की सुख-सुविधाओं तथा उनकी विशेष महत्ता पर 


आधारित हदीसों का वर्णन किया है, जिन्हें वहाँ देख लिया जाये | 
4इससे तात्पर्य मुसलमान हैं तथा अर्थ है जो कुरआन के आदेश्ञानुसार कर्म करते हैं | 
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से प्रसन्‍न होते हैं ' तथा अन्य सम्प्रदाय उस ,,, 8 0:857% 
पल बालो ७०»०।| ८: है 0०% १० / 70 कर 
की कुछ बातों को अस्वीकार करते हैं |! आप लीन अर कीकी 


घोषणा कर दीजिये कि मुझे तो केवल यही ४ +८ 8 मे # मे 
आदेश दिया गया है कि मैं अल्लाह की. 5 ४०0७६ 
इबादत करूं तथा उसके साथ साझीदार न 

बनाऊँ, मैं उसी की ओर आमंत्रित कर रहा हूँ 

तथा उसी की ओर मेरा आकर्षित होना है | 


(३२७) तथा इसी प्रकार हमने इस क्ररआन को ८22७८५:॥९ ४५४८ 
अरबी भाषा का आदेश उतारा है तथा “(०)४ ८७८४८०/४। ७)५७५ 
अरबी भाषा का आदेश उतारा है | तथा यदि ही 28 अआ इक 

आप ने उनकी इच्छाओं" का अनुगमण किया] टन कर कक आल १ 
इसके उपरान्त की आप. के पास ज्ञानंआ 2०७१“ 29७० शरद 
चुका है तो अल्लाह (की यातताओं) से ७७) 23 £9 ८४ 


अर्थात कुरआन की सत्यता के प्रमाण तथा साक्ष्य देखकर और प्रसन्न होते हैं | 


“इससे तात्पर्य यहूदी, -इसाई, काफ़िर तथा मूर्तिपूजक हैं | कुछ के निकट पुस्तक से 
तात्पर्य तौरात तथा इंजील है, इनमें से जो मुसलमान हुए, वे प्रसन्‍न होते हैं तथा 
अस्वीकार करने वाले वे यहूदी तथा इसाई हैं जो मुसलमान नहीं हुए | 


“अर्थात जिस प्रकार से आप के पूर्व के रसूलों पर भी स्थानीय भाषा में पुस्तकें अवतरित 
की गयीं उसी प्रकार आप पर कुरआन हमने अरबी भाषा में उतारा है, इसलिए कि 
आपके प्रथम सम्बोधित अरबी लोग हैं, जो केवल अरबी भाषा ही जानते हैं | यदि यह 
कुरआन किसी अन्य भाषा में अवतरित होता तो यह इनकी समझ से ऊपर होता तथा 
मार्गदर्शन प्राप्त करने में इनके लिये बहाना हो जाता | हमनें कुरआन को अरबी भाषा में 
अवतरित करके यह बहाना भी दर कर दिया | 

(इससे तात्पर्य अहले किताब की कुछ आकांक्षायें हैं जिनको वह चाहते थे कि अल्लाह के 
अन्तिम रसूल अपनायें जैसे बैतुल मोकहस को स्थाई “क्रिबला” बनाये रखना तथा उनके 
अंधविश्वासों का विरोध न करना आदि | 


5इससे तात्पर्य वह ज्ञान है जो वहयी (प्रकाशना) के द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम को प्रदान किया गया है, जिसमें अहले किताब के अंधविश्वासों की वास्तविकता 
भी आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर प्रकट कर दी गयी | 
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आपका न पक्षधर मिलेगा तथा न रक्षा करने 

वाला |! 

(२८०) तथा हम आपसे पूर्व भी बहुत से रसूल. 478 55% 268; 
भेज चुके हैं तथा हमने उन सब को पत्नी &8;58 ७४४2४ ७६८: 
ता सन्तान वाला बनाया था! किसी रसूल 586 ७/७४८६४6७८६६ 
से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बिना 3402:% 95, $ ४४ 
अल्लाह की आज्ञा के ले आये !? हर निर्धारित ७52, 
वचन की एक लिखित है | लक 


ण 


यह वास्तव में मुसलमानों के धार्मिक ज्ञान रखने वालों को चेतावनी है कि वे संसार के 
अस्थाई लाभ के लिये कुरआन तथा हदीस के स्पष्ट आदेशों की तुलना में लोगों की 
भावनाओं के पीछे न लगें, यदि वह ऐसा करेंगे तो उन्हें अल्लाह की यातना से बचाने 
वाला कोई नहीं होगा | 


अर्थात आप सहित जितने भी रसूल तथा नबी आये, सभी मानव पुरूष थे, जिनका परिवार 
तथा वंश था तथा पत्नी एवं सन्‍्तान थी, वे फ़रिश्ते न थे तथा न मनुष्य के रूप में कोई ज्योति 
से उत्पन्न सृष्टि थे | अपितु मनुष्य की श्रेणी से ही थे | क्योंकि यदि फ़रिश्ते होते तो 
भनुष्य के लिये उनसे निकट होना तथा लगाव रख पाना संभव नही था | जिससे उनके भेजने 
का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता तथा यदि वे फ़रिश्ते मनुष्य के रूप में होते, तो संसार 
में उनका न परिवार तथा वंश होता तथा न उनकी पत्नी तथा सन्‍्तान होती | जिससे ज्ञात 
होता है कि सभी नबी श्रेणी के आधार पर मनुष्य ही थे, मनुष्य के रूप में फ़रिश्ते अथवा 
कोई ज्योति से उत्पन्न सृष्टि नहीं थे | 

“अर्थात चमत्कार को प्रदर्शित करना रसूलों के वश में नहीं है कि जब उनसे माँग की जाये 
तो वह उसको प्रदर्शित कर दें | अपितु पूर्णतः अल्लाह ही के वश्ञ में है, वह अपनी इच्छा 
तथा ज्ञान के अनुसार निर्णय करता है कि चमत्कार की आवश्यकता है अथवा नहीं ? तथा 
यदि है तो किस प्रकार दिखाया जाये ? 


4अर्थात अल्लाह तआला ने जिस बात का भी वायदा किया है, उसका एक समय निर्धारित है, 
उस निर्धारित समय पर वह अवश्य व्यक्त होगा, क्योंकि अल्लाह का वचन भंग नहीं होता | 
तथा कछ विद्वान कहते हैं कि वाक्य में प्रथम अर्थ को बाद में कर दिया गया है | मूल वाक्य 
है आकर गए ४3 है | तथा अर्थ है कि प्रत्येक विषय, जिसे अल्लाह ने लिख रखा ् "६: 
एक निर्धारित समय है | अर्थात मामला काफ़िर की इच्छा तथा आकार्क्षाँ पर नहीं बल्कि 
केवल अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है | 
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२९) अल्लाह जो चाहे निरस्त कर दे तथा £८६४:2८5४८2॥ 2.27 
जो चाहे सुरक्षित रखे सुरक्षित पुस्तक (लौहे ०५ में 5 ५: 
महफ़ज) उसी के पास है | 


(४०) तथा उन से किये हुए बचनों में से. ८;॥ .&४ 


कोई यदि हम आपको दिखा दें अथवा ७9० ० ४:४2 5८७ 
ई यदि हम ३ खा दें अथवा आपको ८5४8 ४६4५8 #»( ; 


'इसका एक अर्थ तो यह है कि वह जिस आदेश को चाहे निरस्त कर दे तथा जिसे चाहे शेष 
रखे | दूसरा अर्थ यह कि उसने जो भाग्य में लिख रखा है, उसमें वह परिवर्तन करता 
रहता है, उसके पास स्रक्षित पुस्तक है जिसकी पष्टि कछ हदीसों से होती है | जैसे एक 
हदीस में आता है कि 


“मनुष्य पापों के कारण जीविका से वंचित कर दिया जाता है, प्रार्थना से भाग्य 
बदल जाता है तथा संबन्धियों के साथ र्दभाव से आयु में वृद्धि होती है |” (मुसनद 
अहमद भाग ४ पृष्ठ २७७ 


कुछ सहाबियों (रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के साथियों) से यह प्रार्थना 
उदघृत है | 


3... (मकर: ल्‍_ॉ # रन; “नी मलसनी। तप हे २५ ३&५८४९२७ नह ० जा 2 हक लय 2८53 मर बजट जो की कर ($/! » 5 
“5 ७ »«5 20७ ५६८-३४४७४८८ ८८८४ <:६ 3) ८5: ए:४5 ४-७ 5६४ ६८४ <3< 3) ५40 
५०८९॥ रा 3)...» 3 


आदरणीय उमर से सम्बन्धित यह कथन है कि काबा की परिक्रमा के समय रोते हुए यह 
दआ पढ़ते | (इब्ने कसीर 


ऐ अल्लाह ! यदि तूने मुझ पर दुर्भाग्य तथा पाप लिख दिया है तो उसे मिटा दे 
इसलिये कि त जो चाहे मिटा दे तथा जो चाहे शेष रखे, तेरे पास ही सरक्षित 
पुस्तक है, बस तू दुर्भाग्य को सौभाग्य में तथा क्षमा में बदल दे | 


इस भाव पर यह आलोचना हो सकती है कि हदीस में तो यह आता है | 
5४ > ५. ७ 


“जों कुछ होने वाला है, कलम उसे लिखकर सूख चुका है |” (सहीह बुख़ारी संख्या 
४०७६) 


इसका उत्तर यह है कि उसका यह परिवर्तन भी भाग्य में लिखे हुए निर्णय के आधार पर 
है | (फ़त्हल क्रदीर) 
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हम मृत्यु प्रदान कर दें, तो आप पर केवल ७८ ४४८ «(८ 
पहुँचा देना ही है | हिसाब तो हमें लेना है | ७८८२ 


(४१) क्‍या वे नहीं देखते कि हम धरती को ८909 56 822॥| 
उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं ?' 2 ५080 ८2 ८25६5 
अल्लाह आदेश करता है तथा कोई उसके 355 ७5% 523 05 
आदेश को पीछे डालने वाला नहीं,” वह शीघ्र “आड़ ः 
हिसाब लेने वाला है | 

(४२) तथा उनसे पूर्व के लोगों ने भी अपने 5 ८2८८५॥:८८ ५४; 
छल-कपट में कमी न हक थी परन्तु सभी + ५८६ (८ »६६ ५७६ ८2८ 2: 
व्यवस्था अल्लाह ही की हैं, जो व्यक्ति कुछ “" ८2) ५४६ ८८:2८ “कक 5- 
कर रहा है अल्लाह के ज्ञान में है ! काफ़िरों ०“ #+४० का एः 
को अभी ज्ञात हो जायेगा कि उस लोक ७2४ ७४ 
(परलोक) का बदला किस के लिये है |. 


(४२) तथा यह काफ़िर कहते हैं कि आप ,६८/८८:॥४/४८८॥॥ 055 
अल्लाह के रसूल नहीं | (आप) उत्तर दीजिये... (६: 5 हा 


कि मुझ में तथा तुम में अल्लाह गवाही देने 


७2५2४ 2५ 





अर्थात अरब की धरती मूर्तिपूजकों के लिये क्षण-क्षण संकुचित हो रही है तथा इस्लाम 
का प्रभाव तथा उत्थान हो रहा है | 


“अर्थात कोई भी अल्लाह के आदेशों को रद नहीं कर सकता | 


३ अ र्थात मूर्तिपजकों “ रसलों 
अर्थात मक्का के मा| से पूर्व भी लोग रसूलों के साथ छल-कपट करते रहे हैं 
_ तु अल्लाह की योजना के आगे उनका कोई छल तथा कपट सफल नहीं हो पाया, 


उसी प्रकार _ भविष्य में भी उनका कोई छल तथा कपट अल्लाह की योजनाओं के समक्ष 
सफल नहीं होगा | 


4 
वह उसके अनुसार 8.2 अत्युप्कार तथा दण्ड देगा, अच्छे कर्म करने वालों को उसका अच्छा 
तथा: कु को उनके कुकर्मों का दण्ड | 


908 / 2287 





सूरतु इब्राहीम-१ ४ 





)" ५४ 


॥ 4 (० १ 9) 4२ 


६ //9 9 “/८ ४5४ >// 


' * 
वाला पर्याप्त है !! तथा वह जिसके पास ०:४४ 2५ ४6५:५५८८ 
किताब का ज्ञान है | 


सूरतु इब्राहीम-१४ 2६202 8५2 
स्रः इब्राहीस मक्का में उतरी तथा इसकी 
बावन आयतें हैं तथा सात रुक॒अ हैं | 
अल्लाह कपालू तथा दयालु के नाम से ०258॥008॥#) 2 


प्रारम्भ करता हूँ | 


) अलिफ़*लाम *रा* यह सर्वश्रेष्ठ पस्तक हमने. »,., ».,८ 4620८ 
>> लोएरें >>) ** 3!] ४० ५८.४ 2))] ! 
आपकी ओर>उतारी - है कि आप लोग है टेक त 
अंधकार से प्रकाश की ओर लायें*इनके. १४४ *<2५-०४७४०*०) 


अत: वह जानता है कि मैं उसका सच्चा. रसूल तथा उसके संदेश का आमन्त्रण देने 
वाला हूँ तथा तम झठे हो | 


> किताब से तात्पर्य वास्तविक पस्तक है तथा तात्पर्य तौरात तथा इंजील का ज्ञान है | 
अर्थात अहले किताब में वे लोग जो मसलमान हो गये हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम 
सलमान फ्रारसी तथा तमीम दारी इत्यादि अर्थात यह भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल 
हूँ | अरब के मर्तिपजक विशेष समस्याओं में अहले किताब से मंत्रणा करते तथा उनसे पूछते छ्ते 
थे, अल्लाह तआला ने उनको मार्गदर्शन प्रदान किया कि अहले किताब जानते हैं, उनसे तुम 
पछ लो | कछ विद्वान कहते हैं कि किताब से तात्पर्य कुरआन है तथा किताब का ज्ञान रखने 
वाले मसलमान हैं | तथा क॒छ विद्वानों ने किताब से तात्पर्य सुरक्षित पुस्तक लिया है | 
अर्थात जिसके पास सरक्षित पस्तक का ज्ञान है अर्थात अल्लाह तआला | परन्तु प्रथम भावार्थ 
अधिक उपयुक्त है | 


“ जिस प्रकार अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 
4390 4८95 55/#<4 ५४; :६४०५३-० ४० 02.५॥ 9 » 
वही शक्ति जो अपने भक्ति पर स्पष्ट निशानियाँ अवतरित करती है ताकि वह 
तम्हें अंधेरों से प्रकाश की ओर निकाल लाये |” (सूर: अल-हदीद- ९ 
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प्रभ के आदेश से, शक्तिमान प्रशंसित ;2४४। 20% “) ४५४ ५-९ 


५५॥ / दर 


अल्लाह के मार्ग की ओर | 0)0.,0 


८८ + 


) जिस अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों 8 (८४५५-४७ ८५ ७) &/ 


! 


तथा धरती में है | तथा काफ़िरों (कृतघ्नों) के (॥७४०५८,४॥८९८४/ 28 


£ 


लिये घोर यातना की विपत्ति है | 002७. 


जो आख़िरत (परलोक) की तुलना में ८९६॥8,४॥ ८४-८४ ८2४ 
सांसारिक जीवन का मेह करते हैं तथा अल्लाह |: ८८४७४2/29:2५ & 
के मार्ग से रोकते हैं तथा उसमें टेढ़ापन उत्पन्न. ५ ६&७//८८५४८० 
करना चाहते हैं।?. यही लोग परले दर्ज की . 7 £ ७५४६) 
गुमराही (पथभ्रष्टता) में हैं | बह 


)” ५ 





सूरतु इब्राहीम-१४ भाग-१३ 


(४) तथा हमने प्रत्येक नबी (संदेशवाहक) को... $| 2९, ७०७ 
उसकी सामदायिक (राष्ट्रीय) भाषा में ही भेजा ५८४८४! 

22००५, १०2५१ ८) 
है ताकि उनके समक्ष स्पष्टरूप से वर्णन कर ०५४४७: 4४ 


९:28 ८४८2. 4£.52%८८< 74549 


“अल्लाह तआला ईमानवालों का मित्र है, वह उन्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की 
ओर लाता है |” (सरः अल-बकरः-२५७) 


अर्थात पैगम्बर (ईशदत) का कार्य प्रकाश का मार्ग दिखाना है, यदि कोई उसे अपना 
लेता है, तो यह केवल अल्लाह के आदेश तथा इच्छा से होता है क्योंकि मल मार्गदर्शक 
वही है | उसकी इच्छा यदि न हो तो पैगम्बर चाहे जितनी शिक्षा-दीक्षा दे, लोग प्रकाश 
का मार्ग अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके कई उदाहरण पर्व के नबियों में हैं 
तथा स्वयं नबी सलल्‍्लललाह अलैहि वसल्लमः अपनी तीब्र इच्छा के उपरान्त अपने प्रिय 
चाचा अब तालिब को मसलमान न कर सके | 


“इसका एक अर्थ तो यह हुआ कि इस्लाम की शिक्षाओं में लोगों में बरी धारणा उत्पन्न 
करने के लिये त्रुटियाँ निकालने का प्रयत्न करते हैं तथा उसे करूप बनाकर प्रस्तुत करते 
हैं | दसरा अर्थ यह है कि अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं | 


इसलिये कि उनमें वर्णित विभिन्‍न दोष एकत्रित हो गये हैं | जैसे परलोक की अपेक्षा दुनिया 
को महत्व देना, अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकना तथा इस्लाम धर्म में त्रुटि खोजना | 
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अब अल्लाह तथा (4 / 9०.५५ ८ 4९ 
द।र' +- ल्‍लाह जिसे चाहे भटका दे, तथा »&655,58 25% ८:24 
जिसे चाहे मार्ग दिखा दे, वह प्रभावशाली तथा 4252/:20%: 
विज्ञानी है | ७४7 %% 3० 


(५) (याद करो जब कि) हमने मसा को ,«६ ६/॥ 2,2७८ ५६ 
अपनी निश्ञानियाँ देकर भेजा कि तू अपने (६ 4४ हा न न तप 
समुदाय को अंधकार से प्रकाश में निकाल, »086/ ५४०॥७४2८०४/४ 
तथा उन्हें अल्लाह के उपकार याद दिला | इसमें. 2८/% (2४४ ८2235 
निशानियाँ हैं प्रत्येक धैर्यवान के लिये | ७,४८४ ,४०५ ४४४४-५० 


फिर जब अल्लाह तआला ने दुनिया वालों पर यह उपकार किया कि उनके मार्गदर्शन के 
लिए किताबें अवतरित कीं तथा रसूल भेजे, तो इस उपकार को इस प्रकार पूर्ण किया कि 
प्रत्येक रसल को. सामुदायिक (जातीय) भांषा में भेजा ताकि किसी को प्रकाश के मार्ग को 
समझने में कठिनाई न हो | 


“परन्तु इस वर्णन तथा व्याख्या के उपरान्त मार्गदर्शन उसी को प्राप्त होगा जिसको अल्लाह 
चाहे | 
3अर्थात जिस प्रकार हे मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) हमने आपको अपने समुदाय 
की ओर भेजा तथा किताब अवतरित की, ताकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम+अपने 
समुदाय को कुफ्र तथा मूर्तिपूजा के अंधकार से निकाल कर ईमान के प्रकाश की ओर लायें, 
उसी प्रकार मूसा को भी हमने चमत्कार तथा तर्क प्रदान करके उनके समुदाय की ओर 
भेजा ताकि वह उन्हें कफ्र तथा अज्ञान के अंधकार से निकालकर ईमान का प्रकाश प्रदान 
करें | “आयात” से तात्पर्य चमत्कार हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को प्रदान किये गये थे 
अथवा वे नौ चमत्कार जिनका वर्णन सूरः बनी इञ्नाईल में किया गया है | 
4 3॥ « / से तात्पर्य अल्लाह के वे उपकार हैं जो इस्राईल की संतान पर किये गये 
जिनका विस्तृत वर्णन पूर्व में कई बार आ चुका है | अथवा (४८७४ घटनाएं के अर्थ में है 
अर्थात वे घटनायें उनको याद दिला जिनसे ये गुजर चुके हैं, जिनमें अल्लाह तआला के 
विशेष उपकार हुए जिनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर आ रहा है | 
ध्वैर्य तथा कतज्ञता ये दो प्रमुख गुण हैं तथा ईमान का आधार इन्ही पर है | इसलिये यहाँ पर 
इन दो का वर्णन किया गया है दोनों अतिश्योक्ति के रूप में हैं| ,(:० अत्यधिक चेर्य 
रखने वाला, ,,» £» अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करने वाला | तथा धैर्य को कृतज्ञता के 
पहले रखा गया है | इसलिये कि ,.#> (कृतज्ञता। पै्य का ही फल है | हदीस में 
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) ६ (#४* )| 0) ५० 





(६) तथा जिस समय मूसा ने अपने समुदाय .,,... 2६ 2 26१८ 
से कहा कि अल्लाह के वे उपकार याद करो >> 20 88,022: 
जो उसने तुम पर किये हैं, जबकि उसने है तक 22844 
तुम्हें फ़िरऔन के साथियों से मुक्त किया जो £4/7<+४< (84 ५/७० 
तुम्हें बहुत दुख पहुँचाते थे | तुम्हारे पुत्रों की ४2% &४२४४५ ५४५५ 
हत्या करते थे तथा तुम्हारी पुत्रियों को ££ ९.5 8४2४: ७2: 
जीवित छोड़ते थे, इसमें तुम्हारे प्रभु की ओर &£%८ ४80: 
से तुम पर बड़ा उपकार था [' | 

(39) तथा जब तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें सावधान 5:८6 ८/ 267 ८६635; 


जिओ 


कर दिया,” कि यदि तुम कतन्नता व्यक्त करोगे ४6828 ४665 
संदेह तह ०८०८०) *4/24 > 0 /2-४ 
तो नि:संदेह मैं तुम्हें अधिक प्रदान करूँगा |.» ““/“ «%? का 


तथा यदि तुम कृतध्न होगे, तो निश्चय मेरा 
प्रकोप कठोर है |* 


रसूलुल्लाह सल्लल्ला[ह अलैहि वसल्लम ने फ्ररमाया, “मोमिन का मामला भी विचित्र है | 
अल्लाह तआला इसके लिये जिस बात का भी निर्णय कर ले, वह उसके पक्ष में अच्छा होता 
है, यदि उसे दुख पहुँचे तथा वह धैर्य रखे तो यह भी उसके पक्ष में श्रेष्ठ है तथा यदि उसे 
कोई प्रसन्नता प्राप्त हो, वह उस पर अल्लाह का आभारी हो तो यह भी उसके पक्ष में 
उत्तम है |” (सहीह मुस्लिम किताबुल जोहद बाब “अल-मोमिन अग्रोह कुल्लह खैर ” 
अर्थात जिस' प्रकार यह बहुत बड़ी परीक्षा थी, उससे मुक्ति अल्लाह का बहुत बड़ा 
उपकार था | इसीलिये कुछ अनुवादकों ने »»५ का अनुवाद परीक्षा तथा कुछ ने उपकार 
किया है | 

2 5४ 5 का अर्थ ,5 ०.०७» ७» उसने' अपने वायदे के साथ तुम्हें सर्तक तथा सचेत 
कर दिया है | तथा यह भी सम्भव है कि यह सौगन्ध के अर्थ में > हो अर्थात जब तुम्हारे 
प्रभु ने अपनी मान-मर्यादा तथा महिमा की सौगन्ध खाकर कहा | (इब्ने कसीर) 

“अल्लाह की कृपा पर क॒तज्ञ होने पर और अधिक काृपाएं प्रदान करता है | 


“इसका अर्थ यह हुआ कि कृतघ्नता अल्लाह को अत्यधिक अप्रिय है, जिस पर उसने कठोर 
(कड़ी) यातना की चेतावनी दी है, ,इम्नज्ियि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने भी 
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४ के 3 £ | )६ ० 2 | 0) +० 
(८). तथा मूंसां ने ..कहां किः्यदि त॑म-सब | »»५ (८४ 
। | |$ | (5५६० 265 
तथा धरती पर निवास करने वाले सभी लोग * 2 /..५ (५०८ इमे' 
4069 (25 9८४ ८. 
अल्लाह की कृतघ्नता करें, तो भी अल्लाह 4४2 ०८,८६४ 
महान तथा प्रशंसा वाला है | “पभ्री ९ 


(९) क्‍या तम्हारे पास तम्हारे पर्व के लोगों 
के समाचार नहीं आये ? अर्थात नह के -,.,, 


८2८४ ६६ ४६४ ४ 
४ ५ ८ शरद +-५४ / 

०03 2७5 2: 
समुदाय का एवं आद तथा समूद का, तथा 4 74 ३८४ & 7 5३४ 


9८ ” 





फ़रमाया कि स्त्रियों की बहमत अपने पतियों की कृतघ्नता के कारण नरक में जायेंगी | 
(मुस्लिम, किताबु सलातिल ईदैन का आरम्भ) 


अभिप्राय यह है कि मनष्य अल्लाह की कततज्ञतां व्यक्त करेगा तो उसमें उसी का लाभ 
है | कतघ्नता व्यक्त करेगा तो अल्लाह की उसमें क्या हानि है ? वह तो निस्पह है | अखिल जगत 
- उसका कृतघ्न हो जाये तो उसका क्‍या बिगड़ेगा ? जिस प्रकार हदीस कुदसी में आता है 
अल्लाह तआला फ़रमाता है 
जय 5 ८:03 353७ ५७5० ७5 ५-७ (र्श (७७ ।४७४ ५6७४ ४-४ : 5 ७३ ० ॥ ! ४२५०७ 
> ८03 («6 ८ ६८ 5 -5 जे ५७४७४ ५४६४ 5:30 ५८ (४४ ० ४ !७२६१४ ५६८ 
८०००५ 2४7७ ५.०४ २0००७ ७ ४2७ ५४०७४ ७६-४४ ४/ट्5 ०508 ० ॥ ! ४२५१५ ५६० ६५ 
८>८॥ ७ >|॥5| ४८४.०॥ ०० ७६ ४॥ ५६७ ४४ 2. ८४३ «४ ७ ८ 2००) (5 
हे मेरे भक्तों ! यदि तम्हारे आदि तथा अन्त एवं उसी प्रकार सभी मनुष्य तथा 
जिन्‍न उस एक मनष्य के दिल के भाँति हो जायें जो तुममें से अधिक अल्लाह से 
डरने वाला तथा परहेजगार हो (अर्थात कोई भी अवहेलना करने वाला न हो) तो 
उससे मेरे राज्य में विस्तार न होगा | ऐ मेरे भक्तो ! यदि तुम्हारे आदि तथा अन्त 
तथा मनष्य एवं जिन्‍न उस एक मनुष्य के दिल की भाँति हो जायें जो तुममें सबसे ह 
बड़ा अवज्ञाकारी तथा ककर्मी हो तो उससे मेरे राज्य में कोई कमी नहीं होगी | 
है मेरे भक्तो ! यदि तम्हारे आदि तथा अन्त तथा मनुष्य एवं जिन्‍्न का के 
मैदान में एकत्रित हो जायें तथा मुझसे प्रश्न करें, तथा मैं प्रत्येक व्यक्ति अं 
उसके प्रश्न के अनसार प्रदान कर दूँ तो उससे मेरे कोष में तथा राज्य में इत हे 
ही कमी होगी जितनी सुई को समुद्र में डुबोने पर निकालने से समुद्र 4९ हे 
होती है |” + ...। .»॥ ७० , «०४.४ (सहीह मुस्लिम किताबुल 
तहरीमिज़ जुल्मे) 
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॥ ६ (ै४* | 0) ५० 





उनके पश्चात वालों का जिन्हें अल्लाह के ट हर 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता उनके हा है जा 
पास उनके रसूल चमत्कार लाये, परन्तुवे ४5 7४2 ४ 7 न 
अपने हाथ अपने मुख में फेर ले गये ' तथा (“४४ 2 3 कद ५(/&%८ 
स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो कुछ तुम्हें. £ 5४ 209 99#% 
देकर भेजा गया है, हम उसे नही मानते हैं. 55:06 ४) +2/6%/ 
तथा जिस चीज की ओर तुम हमें आमन्त्रित..._ ७ -२4%£ 5:0).५4,£०४ 
कर रहे हो हमें तो उसमें बहुत बड़ी शंका है 

(हमें विश्वास नहीं) | 


(१०) उनके रसूलों ने उन से कहा कि कया ॥४&६ &| (छ ४2४26 
अल्लाह (जो सत्य है) उसके विषय में संदेह 26202 ५ ५:५४ ५७०:४ 
है, जो आकाशों तथा धरती का उत्पन्न करने /८५६४४८ 'श्ह ०८ 4224८ 
वाला है, वह तो तुम्हें इसलिये बुला रहा है ८2% का क्यूंकर ना 
ताकि वह तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दे, &26)98४»#-<0% “) 


व्याख्याकारों ने इसके विभिन्‍न अर्थों का वर्णन किया है | १- जैसे उन्होंने अपने हाथ 
अपने मँह में रख लिये तथा कहा कि हमारा तो केवल एक ही उत्तर है कि हम तम्हारी 
रिसालत को अस्वीकार करते हैं | २- उन्हें अपनी उंगलियों से अपने मख की ओर संकेत 
कर के कहा कि सावधान रहो तथा ये जो संदेश लेकर आये हैं उन की ओर आकर्षित न 
हो | ३- उन्होंने अपने हाथ मुंह पर उपहास तथा आश्चर्य से रख लिये जिस प्रकार से एक 
व्यक्ति हँसी दबाने के लिये ऐसा करता है | ४- उन्होंने अपने हाथ रसलों के मुख पर 
रख कर कहा चप रहो ।५- क्रोध तथा जलन के कारण अपने हाथ अपने मख में ले 
लिये | जिस प्रकार पाखण्डियों के विषय में अन्य स्थान पर आता है | 


<.:275.4५0५$26|, ५८० 
“वह तुम पर उँगलियाँ क्रोध तथा जलन से काटते हैं |” (सूर:ः आले इमरान-११९) 
इमाम शौकानी तथा तबरी ने इसी अन्तिम अर्थ को प्राथमिकता प्रदान की है | 
2 _» अर्थात ऐसा संदेह कि जिससे मन अत्यधिक व्याकुलता तथा दुविधा में घिर जाये | 


3अर्थात तुम्हें अल्लाह के विषय मे संदेह है जो आकाशों तथा धरती का रचयिता है | 
इसके अतिरिक्त वह ईमान तथा एकेछ्क्नर क्रीओओर आमन्त्रित भी केवल इसलिये कर रहा 
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तथा एक निर्धारित समय तक तम्हें अवसर ,.. .,,, , ४७६ «0 

प्रदान करे, उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे“ ९१५४० “४2: 3) 
ही मनुष्य हो,' तुम चाहते हो कि हमको उन “56#4:2605६४६:५८० 
देवताओं की पूजा से रोक दो जिनकी पजा ७९४:४८/४-) ९४४ 
हमारे पूर्वज करते रहे / अच्छा तो कोई 

हमारे समक्ष स्पष्ट युक्ति प्रस्तुत करो |? 


(११) उनके पैग़म्बरों ने उससे कहा कियह .,,... ,,, ग्क 
तो सत्य है कि हम तुम जैसे मनष्य हैं | 26<68) £४< (&</ 
परन्तु अल्लाह (तआला) अपने भक्तों में से. “०५८ ७४4॥६£४ 6६: 
जिस पर चाहता है अपनी कृपा करता है. ८४८४५४९४४९५००४८४ 


अल्लाह के आदेश के बिना हमारी शक्ति नहीं &/५५४०८०४८ ०८58४ 








है कि तुम्हें पाप से शुद्ध कर दे | इसके विपरीत भी तुम उस धरती व आकाझ्ञ के स्रष्टा 
का मानने के लिये तैयार नहीं तथा उसके आमंत्रण से तुम्हें इंकार है 


ये वही संदेह है जो काफ़िरों को उत्पन्न होता रहा कि मनुष्य होकर किस प्रकार कोई 
अल्लाह की प्रकाशना (वहयी) तथा नबूअत एवं रिसालत के योग्य हो सकता है | 


यह दूसरी रूकावट (विघ्न) है कि हम उन देवताओं की उपासना किस प्रकार छोड़ दें 
जिनकी उपासना हमारे पूर्वज करते आये हैं ? जबकि तुम्हारा उद्देश्य हमें उनकी 
, उपासना से रोक कर एक ईश्वर की इबादत (वंदना) पर लगाना है | 


“निशानियाँ तथा चमत्कार प्रत्येक नबी के साथ होते थे, इससे तात्पर्य ऐसी युक्ति अथवा 
चमत्कार है, जिसे देखने की उनकी इच्छा होती थी, जैसे मक्का के मूर्तिपूजकों ने 
रसूलुल्लाह सललललाह अलैहि वसलल्‍लम से विभिन्‍न प्रकार के चमत्कारों को दिखाने की 
माँग की थी, जिसका वर्णन सूरः बनी इग्राईल में आयेगा | 
*रसूलों ने पहले संदेहों का उत्तर दिया कि नि:संदेह हम तुम जैसे मनुष्य ही हैं | परन्तु 
तुम्हारा यह समझना त्रुटिपूर्ण है कि मनुष्य रसूल नहीं हो सकता | अल्लाह तआला 
मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिये मनुष्यों में से ही कुछ मनुष्यों को प्रकाशना (वहयी) तथा 
रिसालत के लिये चुन लेता है तथा तुम सभी में से यह उपकार अल्लाह ने हम पर किया है | 
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कि हम कोई चमत्कार तुम्हें ला दिखायें | «५८ 3० आफ 
तथा ईमानदारों को केवल अल्लाह (तआला) 
पर भरोसा रखना चाहिये | 


ही तथा अन्‍न्ततः हल कारण रु कि हक, ८ (६५४ (6468५ 
उसी ने होगे हमारा भोर्ग दिखायों है | तथा अल “4०४ 
5589 &55४/28 


जो द्ख तुम हमें दोगे हम उन पर अवश्य हक पक 
धैर्य ही रखेंगे | भरोसा करने वालों को यही ७८५०४५१४ 
योग्य है कि अल्लाह ही पर भरोसा रखना 

चाहिये | 

(१३) तथा काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा :9.22॥27< ८४ 08 


2 नी 


कि हम तुम्हें देश से निकाल देंगे अथवा तुम ॥ ६:५8;६७८3%&2४ 
फिर से हमारे धर्म में लौट आओ, तो उनके १.७: 200 2:60, 

"० # 
प्रभु ने उनकी ओर वहयी (प्रकाशना) भेजी कप ४6५४ ह 
कि हम उन अत्याचारियों का ही नाश कर ७७:०४४/ ४४५ 
देंगे [* 





।उनकी इच्छानुसार चमत्कार के संदर्भ में रसूलों ने उत्तर दिया कि चमत्कार दिखाना 
हमारे वश्ञ में नहीं यह मात्र अल्लाह के वच्न में है | 


“यहाँ ईमानवालों से तात्पर्य प्रथम तो स्वयं नबी हैं अर्थात हमें पूर्ण भरोसा अल्लाह ही पर 
करना चाहिये | जैसाकि आगे फ़रमाया ; 


“आख़िर क्‍या कारण है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें ?” 


अकि वहीं काफिरों के षडयन्त्र तथा कुविचार से बचाने वाला है | यह अर्थ भी हो सकता 
है कि हमसे चमत्कारों की माँग न करो, अल्लाह पर भरोसा करो, उसकी इच्छा होगी तो 
चमत्कार प्रदर्शित कर देगा, अपितु नहीं | 


(जैसे अन्य कई स्थानों पर अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 
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आया कब ५ परम िआ ७॒ऋ॒ा॒ानणणणणााछाएंोा ना ॥७«--|,॑ौ,एणणनाएछंथ 


स्रतु इब्राहीम-१ ४ ॥ ५ | 9 है है कप |» १) #« 





(१४) तथा उसके पश्चात हम स्वयं तुम्हें “५८/62/2958; 
धरती पर बसायेंगे | यह है उनके लिये जो ६७६८ 255४ 0245 
मेरे समक्ष खड़े होने से भय रखें तथा मेरी ७५.०४ 
चेतावनी से भयभीत रहें | ॥॥| 





६5८४0: 56%, 2 %0:22/0,:0 076 ८६८ ५४६9 
“तथा पूर्व ही हो चुका हमारा आदेश अपने भक्तों के पक्ष में जो रसूल है, नि:संदेह 


वे विजयी तथा सफल होंगे तथा हमारी सेना भी प्रभावशाली होगी |” (स्रः 
अस्ताफ़ात-१७१ से १७३ तक) 


९022 05229: 22... 9 


“अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं तथा मेरे रसूल ही प्रभावशाली होंगे |” 
(सूर: अल-मृजादिल:-२१) 


'यह विषय भी अल्लाह ने कई स्थान पर वर्णित किया है | जैसे, 


+ ई «० */ 


६८८2. ८25,2५:2८८75 22५: ७ ४ ५८८६:६- ५६ 9» 
“हमने लिख दिया ज़बूर में शिक्षाओं के पश्चात कि अन्तत:धरती के उत्तराधिकारी 
मेरे सत्कर्मी भक्त होंगे |” (सर: अल-अंबिया-१०५) 


अन्य जानकारी के लिये देखिये सूरः अल-आराफ़-१२८ तथा १३७ | अत: इसके अनुसार 
अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसललम की सहायता की, आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम को बड़े दुखी हृदय से मक्के से निकलना पड़ा तथा कुछ ही 
वर्षो के पश्चात आप सल्लल्लाह अलेहि वसललम ने मकके में विजेता के 8० रूप में प्रवेश 
किया तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को मकक्‍्के से निकलने पर बाः करने वाले 
अत्याचारी सिर झकाये खड़े आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम के नयनों के संकेत की 
प्रतीक्षा में थे | परन्तु आपने महान चरित्र का प्रदर्शन करते हुए. (& ७ «३ ४ 
कहकर सबको क्षमा कर दिया | 


“जिस प्रकार से अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 
<<०४5%६ ५४:28 6.2:/६35७ ० ५ 9 ही 
“जो अपने प्रभु के समक्ष खड़ा होने से डर गया तथा अपने मन को इ ३२ से 
रोके रखा | नि:संदेह स्वर्ग ही उसका ठिक्रिला है |” (सूर: अल- नाजिआत- ४०, ४१) 
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है 4 (#८* | 0, ५० 





(१५) तथा उन्होंने निर्णय माँगा, तथा सभी ७६६ 05 ८७४:४।25६८ 
उहृण्ड अड़ियल लोग असफल हो गये | ५५: 


225 2 “/* ५ / 4 


(१६) उसके समक्ष नरक है जहाँ उन्हें पीपः ८५ &: $ /८&६ ५2४४८ 
का पानी पिलाया जायेगा | ढ५2५- 2(4 
5, ९.४ .. 2४४ 


(9 कष्ट । गा पियेगा ८, ८» ८ //८८ 
(१७) जिसे कष्ट से घूँट-घूँट पियेगा | फिर 22५४ ५: 856 ५४४४४ 


भी उसे गले से उतार न सकेगा तथा उसे “४? ८24 ७८४2८: 
प्रत्येक स्थान से मृत्यु आती दिखायी देगी परन्तु. २१“०५४४४७५०४' 
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“जो अपने प्रभु के समक्ष खड़े होने से डर गया, उसके लिए दो स्वर्ग हैं |” (सर: 
अर-रहमान-४६) 


इसके कर्ता अत्याचारी काफ़िर भी हो सकते हैं कि उन्होंने अन्ततः अल्लाह से निर्णय की 
माँग की | अर्थात यदि यह रसूल सच्चे हैं तो हे अल्लाह अपने निर्णय के अनुसार हमें नष्ट 
कर दे, जैसे मक्का के मूर्तिपजकों ने कहा | 


९५.८७ )॥:255९5५४ ८ ;४65,-५5:47%५%5 6 | ::॥ 9» 


“ऐ अल्लाह यदि यह कुरआन आपकी ओर से अवश्य है तो हम पर आकाज्ञ से पत्थर 
बरसा अथवा हम पर कोई कष्टदायक प्रकोप उतार दे |” (स्रः अंफ़ाल-३२) 


अथवा जिस प्रकार बद्र के युद्ध के अवसर पर मक्का के मूर्तिपूजकों नें यह इच्छा व्यक्त 
की थी जिसका वर्णन अल्लाह ने सूरः अंफ्राल -१९ में किया है | अथवा क्रिया के कर्ता 
रसूल हों जिन्होंने अल्लाह से विजय तथा सफलता के लिये दुआएऐं कीं, जिन्हें अल्लाह ने 
स्वीकार की | 


“ «.०> पीव अथवा वह रक्‍त है जो नरक में जाने वालों के माँस तथा खालों से बहा 

होगा | कुछ हदीसों में इसे .५,४॥ |» 55.>/(मुसनद अहमद भाग ५, पृष्ठ १७१) (नरक 

वासियों के शरीर से निचोड़ा हुआ) तथा कुछ हदीसों में है कि यह इतना गर्म तथा 

उबलता हुआ होगा कि उनके मुख के निकट पहुँचते ही उनके चेहरे की खाल झुलस कर 

गिर पड़ेगी तथा एक घट पीते ही पेट की आँतें गहय द्वार से निकल पड़ेंगी | <« 3। ७३४ 
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॥(+ 


वह मरने वाला नहीं |! फिर उसके पीछे ८६ ५76 ७५४: ४2 
कड़ी यातना है | ७4:# 


5) उन लोगों का उदाहरण जिन्होंने अपने. , .. . 2५, ८) 4: 
पलनहार से कुफ्र किया उनके कर्म उस राख. “5 /4+ ६४५) (४ 
के समतुल्य हैं, जिस पर तीब्र वाय आँधी वाले. 22००६ 2८४६४६४/ 
दिन चले | जो भी उन्होंने किया उसमें से... #४४%£ ४:2४! 


किसी वस्तु पर समर्थ न होंगे, यही दर का 27५ 4६: ४५ ८४:५६५४ 
भटकाव है | ७८:५०॥८॥४॥ ५585 


(१९) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला | 4 
आकाओं ८ “कक. 2॥| १4 के “५ 2 [ 

ने ३ को तथा धरती को सर्वश्रेष्ठ |... क्‍ (६6४ - स्पा मद 

प्रबन्ध ४2७07 [६ (0) (५ >)*5 

न्ध से पैदा किया है | यदि वह चाहे तो ” हम ले हर 

तुम सबका विनाश कर दे तथा नई सृष्टि ले. ०४४५- ५-०५ ५४५ 


आये | 
(९०) तथा अल्लाह पर यह कार्य कछ भी 

| 69" )) (2९) ध् #-4 &|| )५ (८६ 
कठिन नहीं |? 22222 40॥ ८ 85 (८६ 


(९) तथा सब के सब अल्लाह के समक्ष ६६६86 ७६ 2१८८ 
खड़े होंगे | 'उस समय कमजोर लोग घमन्‍्ड. 26७8४) ४2४८३ ०58 





अर्थात नाना प्रकार तथा विभिन्‍न प्रकार की यातनाओं का स्वाद चख कर वे मृत्यु की 
कामना करेंगे | परन्तु मृत्यु वहाँ कहाँ ? वहाँ तो उसी प्रकार स्थाई रूप से यातना होगी | 
“क्रियामत (प्रलय) के दिन काफ़िरों के कर्मों का भी यही परिणाम होगा कि उसका कोई 
सुफल तथा पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा | 
अर्थात यदि तुम अवज्ञा तथा अवहेलना करने से न रूके तो अल्लाह तआला इसका 
सामर्थ्य रखता है कि वह तुम्हें ध्वस्त करके, तुम्हारे स्थान पर नई सृष्टि उत्पन्न कर दे | 
यही विषय अल्लाह ने स्रः फ्रातिर -१५ से १७ तक, सूरः मोहम्मद-३८, सूरः अल- 
मायद:-५४ तथा सूरः निस्ा-१३३ में भी वर्णन किया है | 
“अर्थात सभी महशर के मैदान (निर्णय वाले दिन जहाँ सभी एकत्रित होंगे) में अल्लाह के 
समक्ष होंगे, कोई कहीं छिप नही सकेगा. ५ (02 । 
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वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे अधीनस्थ ८०७ 6:2465$% ७: 
थे, तो क्‍या तुम अल्लाह की यातनाओं से ६, :4 ८, ४. 
कुछ यातनायें हम से दर कर सकने वाले हो, + हर नै ता 
वे उत्तर देंगे कि यदि अल्लाह हमें मार्गदर्शन 484॥ 205 2 
देता तो हम भी तुम्हें मार्गदर्शन देते, अब तो. ४ ४४2४४ ४6% 
हम पर व्यग्रता तथा धैर्य रखना दोनों समान ७०१:४८०-५७ 
है, हमारे लिये कोई छुटकारा नहीं | 


जब निर्णय जायेगा ट। #€* ७१० (२ ८०::/ ४४५ 

(२२) जब कार्य का निर्णय कर दिया जाये 99 ९ ८५४ 08; 
तो शैतान कहेगाः कि अल्लाह ने तो तुम्हें 829654:5८25 50 6255 
मैंने जो 2०) ५७ ०४५० 4० ०)-० 

सत्य वचन दिया था तथा मैंने तुम को जो “£ कल 268: श् 2४5८८ 
वचन दिया उसका उल्लंघन किया, मेरा ८:४० (४४०७ ७५५४५ 





कुछ विद्वान कहते हैं कि नरकवासी आपस में कहेंगे कि स्वर्गवालों को स्वर्ग इसलिये मिला 
कि वे अल्लाह के समक्ष रोते तथा गिड़गिड़ाते थे, आओ हम भी अल्लाह के समक्ष वेदना 
से रोयें-धोयें, अतएवं वे रोयेंगे तथा अत्यधिक विलाप करेंगे | परन्तु उसका कोई लाभ न 
होगा, फिर कहेंगे कि स्वर्ग वालों को स्वर्ग उनके धैर्य तथा संयम के कारण मिला, चलो हम 
भी धैर्य धारण करें, फिर वे बैर्य का भरपूर प्रदर्शन करेंगे, परन्त्‌ उसका भी कोई लाभ न 
होगा तब उस समय कहेंगे कि हम धैर्य रखें अथवा वेदना के साथ रोयें गिड़गिड़ायें, अब 
छुटकारे का कोई अवसर नहीं है | यह उनकी आपसी बातचीत नरक के अन्दर होगी 
कुरआन करीम में इसको अन्य भी कई स्थान पर वर्णन किया गया है जैसे परः मोमित- 
४४ तथा ४०८, तूरः आराफ़-३८ तथा ३९, सूर: अल-अहजाब ६६ से ६८ तक, इसके 
अतिरिक्त वे आपस में झगड़ेंगे तथा एक-दूसरे पर भटकाने का आक्षेप लगायेंगे | इमाम 
इब्ने कसीर लिखते हैं कि झगड़ा महशर के मैदान में होगा | इसका अधिक विस्तृत वर्णन 
अल्लाह तआला ने सूरः सबा- ३१ से ३३ तक में किया है | 


अर्थात ईमान वाले स्वर्ग में तथा काफ़िर एवं मूर्तिपूजक नरक में चले जायेंगे, तो शैतान 
नरक वासियों से कहेगा | 


“अल्लाह ने जो वचन अपने पैगम्बरों के द्वारा दिया था कि मोक्ष मेरे पैगम्बरों पर ईमान 
लाने में है, वे सत्य थे, उनकी तुलना में मेरे वचन तो पूर्ण छल तथा कपट थे | जिस प्रकार 
अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : 


#/2 ४ 2८:४६) “०६ | हम ही का (८:८7 २८“.४./ ७ 2 2 
रथ ॥४»४] )--+ हा १२ 72*२० ("१-०० 
920/ 2287 "77729 
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॥ ६ (८2! 0) +« 






कोई दबाव तुम पर तो था ही नहीं ' हाँ,मैंने. 65 «४८ ८. ८८८८) 
तुम्हें पुकारा तथा तुमने मेरी मान ली,ः अब 556 5६ 8 66:22: 


तुम मुझ पर अभियोग न लगाओ, बल्कि #/5५%;४४<५*%/८४/६५9 


स्वयं अपने आप को धिक्कारो,' न मैं तुम्हारी ६,८५४ 6/&:2:४६ 


सहायता कर सकता, तथा न तम मेरी गहार 8/0:8042 ५५४८4 
को पहुँचने वाले,* मैं तो (प्रारम्भ से) मानता ही 82/27/6७५४) 


नहीं कि तुम मुझे इससे पर्व अल्लाह का 
साझीदार समझते रहे | नि:संदेह अत्याचारियों 
के लिये दुखदायी यातनायें हैं | 





शैतान उनसे वायदे करता तथा आश्ायें दिलाता है परन्त शैतान के ये वायदे 
मात्र छल हैं |” (प_रः अल-निसा-१२० 


दूसरा यह कि मेरी बातों में कोई सत्यता तथा युक्ति नहीं होती थी, न मेरा कोई दबाव 
तुम पर था | 


हाँ मात्र आमन्त्रण तथा संदेश था, तमने मेरी तर्कहीन बातों को तो स्वीकार कर लिया 


| 


तथा पैग़म्बरों के तर्क तथा प्रमाण संगत बातों का खण्डन कर अस्वीकार कर दिया | 


इसलिये सब दोष तुम्हारा स्वयं का है, तुमने बुद्धि तथा विवेक से काम न लिया, स्पष्ट 


निशानियों को तुमने अपेक्षा कर दी, तथा खोखले दावों के पीछे लगे रहे, जिसके पीछे कोई 
प्रमाण नहीं था | 


अथात न मैं तुम्हें उस यातना से निकलवा सकता हू, जिसमें तुम घिरे हुए हो तथा न तुम 
मुझ उस क्रोध तथा आक्रोश से बचा सकते हो, जो अल्लाह की ओर से मझ पर है | 


मुझ यह बात भी अस्वीकार है कि मैं अल्लाह का साझीदार हूँ, यदि तुम मुझे अथवा 

किसी अन्य को अल्लाह का साझीदार बनाते रहे तो यह तुम्हारी अपनी त्रुटि तथा 
अज्ञानता थी, जिस अल्लाह ने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की थी तथा उसको नियोजित भी 
वही करता रहा, भला उसका साझीदार कौन हो सकता था ? 


कुछ विद्वान कहते हैं कि यह वाक्य भी ज्ैतान का है तथा यह उसके भाषण का 
परिशिष्ट है | कुछ विद्वान कहते हैं कि शैतान का भाषण | ... पर समाप्त हो गया | यह 


अल्लाह तआला का कथन हे | 
ल्‍्लाह त है 92 / 2287 
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(२३) तथा जो लोग ईमान लाये और पुण्य के (५40८: 

कार्य किये वे उन स्वर्गों में प्रवेश किये ५४2४ की कक हट (१ 
जायेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां ,, 2 ०2५०६ ५४६५०५४०) 
वे सदैव रहेंगे, अपने प्रभ के आदेश से,' जहाँ *££ ५3) १६४ 62! 


उनका स्वागत सलाम ही सलाम से होगा ! 6० &3,#8%2० 
(२४) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह <६६८५॥ ८८5 ६:८ १४8 
(तआला) ने पवित्र बात का उदाहरण एक 420 5४:८8 ६2: ४526 
पवित्र वक्ष जैसा वर्णन किया जिसकी जड़ (2:58८,७ ७४७ 
मज़बत है तथा जिसकी शाखायें आकाश में हैं | "८४॥४ 
था 


) जो अपने प्रभु के आदेश से प्रत्येक ,८५८ ५, .2.. &६७६ 


समय अपने फल “तथा अजीाह,... ८ 
स ने फल लाता है | तथा ल 2७ /७6:8%। ८०४४८ 
(तआला) लोगों के समक्ष उदाहरणों का ८४४६-०८ ८४८ 


वर्णन करता है ताकि वे शिक्षा प्राप्त करें | 


(२६) तथा दृषित बात की तुलना गन्दे वृक्ष. ४2575 72४ (5६ 
जैसी है, जो धरती के कुछ ही ऊपर से ५५6: २५३६६: 


यह ककर्मियों तथा काफ़िरों की तलना में सत्यकर्मियों तथा ईमान वालों का वर्णन है | 
इनका वर्णन उनके साथ इसलिये किया गया है कि ताकि लोगों के अन्दर ईमान के कार्य 
अपनाने की रूचि तथा लोभ उत्पन्न हो | 


“अर्थात आपस में उनका उपहार एक-दूसरे को सलाम करना होगा | इसके अतिरिक्त 
फ्रिश्ते भी प्रत्येक द्वार से प्रवेश करके उन्हें सलाम करेंगे | 


इसका अभिप्राय यह है कि ईमानवालों का उदाहरण उस वक्ष जैसा है, जो गर्मी तथा 
सर्दी प्रत्येक ऋत में फल देता है | इसी प्रकार ईमानवालों के प॒ण्य के कार्य रात्रि-दिन के 
प्रत्येक क्षण में आकाश की ओर ले जाये जाते हैं, “पवित्र वाक्य” से इस्लाम अथवा 
3॥ ५ « | ५ तथा पवित्र व॒क्ष से खजूर का वृक्ष तात्पर्य है जैसाकि हदीस से सिद्ध है | 
सहीह बख़ारी किताबल इल्म बाबल फ्रहम फ़िलइल्म तथा सहीह मुस्लिम किताबु 
सिफ्रतिल कियाम: बाब मिस्लल मोमिन मिस्लुल नख्ल:) 


922 / 2287 
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क्‍ गया कछ स्थिरता ० हक हि 
कला लिया गया | उसे कुछ स्थिरता तो है ०.४४ ८०५४७ ७४ 


(२७) ईमानवालों को अल्लाह (तआला) पक्की 20902 60॥५। ८५४: 
बात के साथ स्थिर रखता है, साँसारिक जीवन 3 5 (28) ४,203 ५०६ 
में भी तथा परलोक में भी / हाँ अन्यायी ता को, 0.2 ५2८४ मा 

ब्यफिलेशों 50०४: ००।८)-५४०१५४:४। 
व्यक्तियों को अल्लाह (तआला) भटका देता है, (58; 


न्‍ 46४ / (:४6॥ ( 22 9 
तथा अल्लाह जो चाहे कर डाले | बे अल 





“चुरे वाक्य” से तात्पर्य कुफ्र तथा 'बुरे वक्ष' से इन्द्रायन का वृक्ष तात्पर्य है जिसकी जड़ 
धरती के ऊपर ही होती है तथा तनिक संकेत से उखड़ जाती है अर्थात काफ़िर के कर्म 
का कोई मूल्य नहीं है | न वे आकाश पर जाते हैं तथा न अल्लाह के दरबार में स्वीकार 
होते हैं | 

इसकी व्याख्या हदीस में इस प्रकार आती है कि मृत्यु के पश्चात कब्र में जब मुसलमान 
से प्रश्न किया जाता है, तो वह उत्तर में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं तथा मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) अल्लाह के रसूल 
हैं | बस यही अर्थ है अल्लाह के इस कथन ।,./ ...॥ ७ (४ का सहीह बुख़ारी 
तफ़्सीर सूर: इब्राहीम तथा सहीह मुस्लिम किताबुल जनन: व सिफ्राते नआमेहा बाब 
अरद मक़अदिल मय्यते अलैहि व इस्बातु अज़ाबुल क़ब्रे) एक अन्य हदीस में है कि “जब 
मुसलमान को क्रब्र (समाधि) में रख दिया जाता है तथा उसके साथी चले जाते हैं तथा 
वह उनके जूतों की आहट सुनता है, उसके पश्चात उसके पास दो फ्ररिश्ते आते हैं | तथा 
उसे उठाकर पूछते हैं कि उस व्यक्ति के विषय में तेरा क्‍या विचार है, यदि वह 
ईमानवाला होता है, तो उत्तर देता है कि वह अल्लाह के भक्त तथा उसके रसूल हैं | 

फ्रिश्ते उसे नरक का स्थान दिखाते हैं तथा कहते हैं कि अल्लाह ने इसके स्थान पर तेरे 
लिए स्वर्ग में स्थान बना दिया है | इस प्रकार वह दोनों ठिकाने देखता है तथा उसकी कब्र 

सत्तर हाथ विस्तृत कर दी जाती है तथा उसकी कब्र को क्रियामत तक के लिये ईश्वरीय 

पुरस्कार से भर दिया जाता है | (सहीह मुस्लिम उपरोक्त वर्णित अध्याय (बाब) | एक 

हदीस में है, उससे पूछा जाता है ७ ८:१६ :८ ९ ४(,. ८९ ४६ ८ तेरा प्रभु कौन है ? तेरा 

धर्म क्या है ? तेरा नबी कौन है ? तो अल्लाह तआला उसे सीधा मार्ग प्रदान करता है 

तथा वह उत्तर देता है 3। (,, (मेरा प्रभु अल्लाह है) /3५.) »? /मेरा धर्म इस्लाम है) , 


भर जे 


“«»>< ,« तिथा मेरे नबी मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं) (तफ़सीर इब्ने कसीर) 
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(२८) क्‍या आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं ॥ ८८५ ७४४८ 8॥5;:॥ 
डाली, जिन्होंने अल्लाह के उपकार के बदले ४ 295; नकद (2/4/९४7 

आशा आप 292० (६०9७ ५०5) 
कतघ्नता व्यक्त की तथा अपने समुदाय को 


विनाश के घर में ला उतारा | 


(२९) अर्थात नरक में जिसमें यह सब जायेंगे, &;॥। .:.5, 5५९ :2/९६&६ 
जो है हा | हु 
जो बुरा ठिकाना है | 


(३०) तथा उन्होंने अल्लाह के समान बना लिये ,.. 42068» ४८८: 

श्य रत की (५७ 9२०५,।०४७| 2 |9५००- 
कि लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटकायें | ८8.8 ६2568” हे 
(आप) कह दीजिये कि ठीक है आनन्द उड़ा लो (८2+“7८४५४१४७ ॥::% 
तुम्हारा स्थान तो अन्त में नरक ही है | 


&७)४॥0॥ 
(३१) मेरे ईमान वाले भक्तों से कह दीजिये कि 78% ८४॥ ८.९. १४ 
नमाज को स्थापित रखें तथा जो कुछ हमने 4८588, 5%23 805 
उन्हें दे रखा है, उसमें से कुछ छिपाकर तथा ६ ८; 26 ८242524।६,, 
खुल करके ख़र्च करते रहें, इससे पूर्व की वह... 


'इसकी व्याख्या सहीह बुख़ारी में है कि इससे तात्पर्य मक्का के काफ़िर हैं (सहीह बुख़ारी 
तफ़्सीर सरः इब्राहीम) जिन्होंने मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत का 
विरोध करके बद्र के युद्ध में मुसलमानों से लड़ा कर अपने लोगों की हत्या करवा डाली 
थी | परन्तु अपने भावार्थ के आधार पर यह सामान्य है तथा अर्थ यह होगा कि परम 
आदरणीय मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम को अल्लाह तआला ने समस्त संसार के 
लिये दया तथा लोगों के लिये ईश्वरीय पुरस्कार बनाकर भेजा, तो जिसने उस वरदान का 
सम्मान किया, उसे स्वीकार किया, उस जे कतज्ञता निभाया तथा वह स्वर्ग में जाने वाला 
(स्वगीय) हो गया तथा जिसने उस पुरस्कार का अपमान किया खण्डन किया तथा विरोध 
किया, वह नरकीय हो गया | 


“यह धमकी तथा चेतावनी है कि दुनिया में तुम जो चाहो कर लो, परन्तु कब तक ? 
अन्तत: तुम्हारा ठिकानाः नरक है | 
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दिन आ जाये जिसमें न कोई क्रय-विक्रय होगा १0, ५ 
न मित्रता एवं प्रेम | 80॥2>55 43 ६2५42 


(२२) अल्लाह वह है जिसने आकाशों तथा 
तथा ।॥ ८ 5, 2 » (८ 
धरती को पैदा किया है तथा आकाशों से वर्षा. 2 ७94 
करके उसके द्वारा तुम्हारी जीविका के लिये. “4८202 9४ 
फल निकाले हैं तथा नावों को तुम्हारे वश में. 2५% 6262/656 
कप दिया है कि नदियों में उसके आदेश से जा 40 हब 
चलें फिरें | उसी ने नदियाँ तथा नहहरें तुम्हारे १) ५ 2- ८.४४! 
वश में कर दी हें द् ६ 2॥5/२] 5 9.क्््ट 
क्‍ (0-9“ ॑| >> १ 





अं ५ | 3 ६ (० | 9, +« 





(३३) उसी ने तुम्हारे लिये सूर्य तथा चन्द्रमा ७, ,_. ... , ,... 26८ 
को अधीन कर दिया है कि बराबर ही चल ५४४४ 7>+४/ ०+४ ४५४५ 


नमाज़ स्थापित करने का अर्थ है कि उसे अपने समय पर तथा नियमानुसार एवं ध्यान 
तथा विनग्र होकर अदा किया जाये जिस प्रकार से नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की 
“सन्‍नत” है | “इंफाक” का अभिप्राय है जकात अदा करना, निकट सम्बन्धियों के साथ 
दया भाव प्रकट किया जाये तथा अन्य निर्धनों पर उपकार किया जाये | यह नहीं कि अपनी 
आवश्यकताओं तथा अपने ऊपर खूब व्यय किया जाये तथा अल्लाह के बतलाये हुए 
स्थानों पर व्यय करने से बचा जाये | क्रियामत का दिन ऐसा होगा जहाँ न ख़रीद-बेच 


सम्भव होगा न कोई मित्रता ही किसी के काम आयेगी | 


2अल्लाह तआला ने जीवधारियों पर जो उपकार किये, उनमें से कुछ का वर्णन किया जा 
रहा है | फ़रमाया आकाश को छत तथा धरती को बिस्तर बनाया | तथा आकाश से वर्षा 
करके विभिन्‍न प्रकार के वक्ष तथा फसलें उगायीं जिनमें स्वाद तथा बल के लिये फल भी 
हैं तथा नाना प्रकार के अन्न भी, जिनके रंग-रूप एक-दूसरे से भिन्‍न हैं तथा स्वाद एवं 
सुगंन्ध तथा लाभ भी भिन्‍न हैं | नाव तथा जहाज को सेवा के लिये लगा दिया कि वे तीब्र 
धाराओं को चीरकर उनमें चलते हैं | मनुष्यों को भी एक देश से -च देश पहुँचाते हैं तथा 
व्यापार की सामग्री भी एक स्थान से दसरी जगह स्थानानतरित करते के हैं | धरती तथा पर्वतों 
से स्रोत तथा नदियाँ निकालीं ताकि तुम भी पी सको तथा अपने खेतों की सिंचाई करो | 
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रहे हैं || तथा रात-दिन को भी तुम्हारे कार्य में (60 2॥/8 ५5%; 
लगा रखा है | 


(३४) तथा उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह माँगी सभी (22८८७ ४८2 ५2५६ 


वस्तओं ध में > अल्लाह (* /7“/9 ५ 
तुओं में से दे रखा है | यदि तुम अल्लाह के. ( ५,/८५६३ ५ ८25052 


उपकार, अनुग्रह गिनना चाहो तो उन्हें पूरा 26% ८८४३ 
गिन भी नहीं सकते,” नि:संदेह मनुष्य बड़ा क 
अन्यायी तथा क॒तघ्न है [ 


अर्थात निरन्तर चलते रहते हैं, कभी रात को भी नहीं ठहरते तथा न दिन को | इसके 
अतिरिक्त एक-दसरे के पीछे चलते हैं, परन्‍्त्‌ कभी भी उनमें आपसी टकराव तथा टक्कर 


नहीं होती | 


“रात-दिन उनका आपसी अन्तर जारी रहता है | कभी रात-दिन का कुछ भाग लेकर लम्बी 
हो जाती है तथा कभी दिन-रात का कुछ भाग लेकर लम्बा हो जाता है | तथा यह क्रम 
जगत के आदि से चल रहा है, इसमें बाल बराबर अन्तर नहीं आया | 


“अर्थात उसने तुम्हारी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध करायीं, जो तुम उससे माँगते 
हो | तथा कुछ विद्वान कहते हैं कि जिसे तुम माँगते हो उसे भी वह देता है तथा जिसे 
नहीं माँगते, परन्तु उसे ज्ञात है कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है, वह भी देता है | अर्थात 
तुम्हारी जीविका की सभी सुविधायें उपलब्ध कराता है | 


+अर्थात अल्लाह के उपकार अंगणित हैं, उन्हें कोई गिन नहीं सकता | फिर कैसे हो 
सकता है कि कोई उन उपकारों के प्रति कृतज्ञता कर सके | एक हदीस में आदरणीय 
दाऊद अलैहिस्सलाम का कथन वर्णन किया गया है | उन्होंने कहा, “हे पालनहार ! मैं तेरी 
कृतज्ञता किस प्रकार अदा करूँ? जबकि कृतज्ञता करना स्वयं तेरी ओर से उपकार है !” 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 


ऐ दाऊद ! अब तूने मेरी कृतज्ञता अदा कर दी जब तने यह स्वीकार कर लिया 
कि हे अल्लाह ! मैं तेरे उपकार की कृतज्ञता अदा करने से भी असमर्थ हूँ | 
तफ़सीर इब्ने कसीर 


5 
अल्लाह के उपकारों पर अनुगुहीत होनें में आलस्य के कारण मनष्य अपने स्वयं के साथ 


शा ञ तथा अन्याय करता है | विशेष रूप से काफ़िर जो पर्णरूप से ही अल्लाह से 
ख 
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(३५) (इब्राहीम की यह प्रार्थना भी याद करो) ४, (2०४2/»/ 
जब इब्राहीम ने कहा हे मेरे प्रभ! इस नगर 2. ... ५४ हर 
को शान्ति वाला बना दे | तथा मुझे एवं मेरी. ५ %/७४<॥ ४ 4६7 
सन्‍्तान को मूर्तिपूजा से सुरक्षित रख | &,2(023॥ ४९५ 


(३६) हे मेरे प्रभ ! उन्होंने बह॒त से लोगों को 
भेटकी रि ०३।८४८४७/८४/ ९०४ 
मार्ग से भटका दिया है |? अब मेरा अनयायी ८! 4६६ नक ० "पर छा 
तथा जो मा ध्ं ) (१-*) +2८ ५2५ 
मेरा हे तथा जो अवज्ञा करे तो तू बहुत हर. अंक ८ 9,4 ४ 48६: : ८: ८८ 
क्षमा तथा दया करने वाला है | रद आधा5- अब 


(२७) है मेरे प्रभु ! मैंने अपनी कछ सन्तानः 2 582, ८८765 ६ 
बंजर में >> ह. 2०5७५ ७४८ (०2 ५३ हि ० ७० 244 
इस बंजर वन में तेरे पवित्र घर के निक्ठे >>, ०/ 6 ४ 


बसायी रे | हे मेरे प्रभ ! यह इसलिये कि वे रा ४०५४/2 का टेट 
53५०॥ | ४४2५ ५:2४ 








“इस नगर” से तात्पर्य मक्का है | अन्य दुआओं (प्रार्थनाओं) से पूर्व यह दुआ की कि इसे 
शान्ति मय बना दे, इसलिये कि शान्ति होगी तो लोग अन्य उपकारों से भी सही रूप से 
लाभान्वित हो सकेंगे | वरन्‌ शान्ति के बिना सभी सुख-सुविधाओं के उपरान्त भय, 
आतंक की छाया मनुष्य को व्यग्र एवं व्याकुल रखती है | जैसे कि आजकल के सामान्य 
समाज की दज्ञा है अतिरिक्त सऊदी अरब के | वहाँ इस दुआ के प्रभाव से तथा इस्लामी 
नियमों के लागू होने के कारण, आज भी शान्ति का एक उदाहरण विद्यमान है | 

यहां अल्लाह के पुरस्कारों के अर्न्तगत इसे वर्णन करके संकेत कर दिया कि कुरैश जहां 
अल्लाह के अन्य पुरस्कार से अपेक्षित हैं इस विशेष अनुकम्पा से भी अनजान हैं, कि 
उसने उन्हें मक्का जैसे ज्वान्ति वाले नगर का वासी बनाया | 

“भरटकाने का सम्बन्ध उन पत्थर की मूर्तियों से सम्बन्धित किया जिनको मूर्तिपूजक पूजते 
थे, इसके उपरान्त कि वे निबोध हैं, क्योंकि वे भटकावे का कारण थीं तथा हैं | 

५४६. में “५ : 'कुछ'के लिये है अर्थात कुछ सन्‍्तानें | कहते हैं कि आदरणीय 
इब्राहीम के आठ पत्र विभिन्‍न पत्नियों से थे, जिनमें से केवल आदरणीय इस्माईल को 
यहाँ बसाया | (फ्रत्हुल क्रदीर) न अर 


हू" 





)* ५; 


)६ (है _2| 0, ५० 
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नमाज़ स्थापित करें! अत: तू कुछ लोगों? के. 6.४ .४5॥2580:४ 
दिलों को उनकी ओर आकर्षित कर दे | तथा ८४४ ५20८2 /४5/20 (, 
उन्हें फलों की जीविका प्रदान कर ताकि ये टी #९३ 
कतज्ञता व्यक्त करें | 


(३८) हे हमारे प्रभु ! तू भली-भाँति जानता है. ७८४४ ४४७४४४,६६; 


जो हम छिपायें तथा जो व्यक्त करें | धरती ८& ४४५,०४ 
;# आकाशञ्ञ की कोई वस्तु अल्लाह से छिपी , ८६) 3 ४४ »9 5 ५८६ 
न हू 


३९) अल्लाह की प्रशंसा है, जिसने मझे ४) ४22 
बढ़ापे में इस्माईल तथा इसहाक़ प्रदान किये ५; ४4 7 ल्‍ि 
नि:संदेह मेरा प्रभ (अल्लाह) प्रार्थाओं का 52 ०) ७४९४ 22248 
सुनने वाला है|. ७५500 


'इबादतों (आराधनाओं) में से केवल नमाज की चर्चा किया, जिससे नमाज़ का महत्व 
स्पष्ट होता है | 


यहाँ भी ". » 'कछ' के लिये है | कि कछ लोग, तात्पर्य इससे मसलमान हैं | अत: देख 
लीजिये कि किस प्रकार दनियाँ भर के मसलमान मक्का में एकत्रित होते हैं तथा हज के 
सिवाय पूरे वर्ष भर यह क्रम निरन्तर बना रहता है | यदि आदरणीय इब्राहीम ,.७॥ 5.8 
(लोगों के दिलों) कहते तो इसाई, यहूदी, अग्निपूजक तथा अन्य सभी लोग मक्का पहुँचते | 
“४ -> के >> ने इस दुआ को मुसलमानों तक सीमित कर दिया | (इब्ने कसीर) 


“इस दुआ का प्रभाव भी देख लिया जाये कि मक्का जैसी निर्जल धरती पर जहाँ कोई 
फलदार वृक्ष नहीं, संसार भर के फल अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तथा हज के अवसर पर भी 
जब कि लाखों अधिक लोग वहाँ पहुँच जाते हैं फल के प्राचुर्य में कोई कर्मी नहीं आती | 


कहा जाता है कि यह दुआ खाना-ए-काअबा के निर्माण के पश्चात माँगी, जबकि प्रथम 
दुआ (शान्ति मय बना दे) उस समय माँगी जब अपनी पत्नी तथा नवजात शिज्ञ इस्माईल 
को अल्लाह तआला के आदेश पर वहाँ छोड़कर चले गये | (इब्ने कसीर) 


तात्पर्य यह है कि मेरी दुआ का उद्देश्य तू भली-भाँति जानता है, इस नगर वालों के लिये दुआ 
से मूल उद्देश्य तेरी प्रसन्‍नता है तू तो प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता को भली-भाँति 
जानता है | आकाश तथा धरती की कोई वस्तु तुझसे छिपी नहीं 
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स्रतु इब्राहीम-१४ 





3 ५) कु ५ | 9 १३०६ (८४९ 2! | 0) +«० 
(४५०) मेरे प्रभ | त्तमाज़ $ ४805 38-4:% क॥ “१2764 भर ५2 
५ 5 &०>--* मुझे कफ का पाबन्द रख. (५४४8५ ८62 6८।९: 
तथा प्तान को भी,' हे मेरे प्रभु ! मेरी ७253 (46406 कटम475 
प्रार्थना स्वीकार कर | बाइक कमर ८ 
(४१) है हमारे प्रभु ! मुझे क्षमा प्रदान कर ६607 ६ 2 १५5। ७६ 
तथा मेरे माता-पिता को भी क्षमा कर दे |? तथा व ५ 3 की य 
अन्य ईमानवालों को भी क्षमा कर, जिस दिन 8५८:५४/४६-८४६५४४:॥५ 
हिसाब होने लगे | 
( है. २ ) अन्यायियों के कर्मों से अल्लाह को (५५ (६८ ६ (६ “ । “<4““ 24: / 


उन्हें - 2५४ ८2०। (८:०४ ०29 
अनजान त्त समझ, वह तो पर उस ४ #+ > ४७ “9 कट / रत] कक 
७2८०३ 43 (४5४ 


अवसर दिये हुए है, जिस दिन आँखें फटी रह ५८, 
जायेंगी | क्‍ 


अपने साथ अपनी संतान के लिये भी दुआ मांगी | जैसे इससे पूर्व भी अपने साथ अपनी 
सन्‍तान के लिए भी यह दुआ माँगी कि उन्हें पत्थर की मूर्तियों को पूजने से बचा कर 
रखना | जिससे ज्ञात हआ कि अल्लाह के धर्म की ओर निमंत्रण देने वालों को अपने घर 
वालों के मार्गदर्शन तथा उनकी धर्मिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर से कभी निरिचिन्त 
नहीं होना चाहिए | जैसाकि अल्लाह तआला ने अपने अन्तिम पैगम्बर (ईशदृत) परम 
आदरणीय मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को भी आदेश दिया | 


६८५5० ४६५८ 525 9 
“अपने समीपवर्ती सम्बन्धियों को डराइये” (सूर: अल-शो अतःर१ ४) 


2आदरणीय इब्राहीम नें यह दुआ उस समय की जब कि अभी उन पर अपने पिता का 
अल्लाह का ञआत्रु होना विदित नहीं हुआ था, जब यह स्पष्ट हो गया कि मेरा पिता कब 
का ज्त्र है तो उससे अपने को अलग कर लिया | इसलिये कि मूर्तिपूजक का लिये हे 
तथा क्षमा की दुआ करना उचित नहीं, चाहे वह कितना घनिष्ठ अथवा निकटव 


क्यों न हो ? 
अर संसार में अल्लाह ने किसी को अधिक 
3अर्थात क्रियामत की भयानकता के कारण | यदि सकी पकड़ नहीं की तो कियामत के दिन 


अवसर प्रदान कर दिया तथा उनके मरने तक उस कि" 48-8८ 
अल्लाह के हिसाब-किताब से वहन बच सकेगा, जो काफिरों के लिये इतना भ 


होगा कि आँखें फटी की फटी रह जायेंगी | 
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स्रतु इब्राहीम-१४ 


अपने भाग | थ;ु 92 99 ७५०: ७०४६८ 94 
होगे हि : अपनी दे शा भी उन कण है 32९ 
होंगे! स्वयं अपनी ओर ४ ६७५००. 66: 


लोटेगी तथा उनके दिल उड़े तथा गिरे हुए 42% 2882: 
(शन्य) होंगे | “प्य्क, 


(४४) तथा लोगों को उस दिन से सर्तक कर &७5 ८४ ८£४॥, ५ 
दे जब कि उनके निकट प्रकोप आ जायेगा ६६॥2७८४॥/४४ ८॥६८॥ 
तथा अत्याचारी कहेंगे कि है हमारे प्रभु ! हमें. ५५ ४25 4/8) 65 
बहुत थोड़े निकट के समय तक का ही अवसर ५26 ४ 42६ टेक 2४ 
प्रदान कर दे कि हम तेरा निमन्त्रण मान लें 22 04४५2 क 
तथा तेरे पैगम्बरों के अनुसरण में लग जायें | ७०/४८४४४५९४८०४४४ 
क्या तुम उससे पूर्व भी सौगन्ध नहीं खा रहे 

थे कि तुम्हारे लिये दुनिया से टलना ही नहीं | 

(४५) तथा क्‍या तुम उन लोगों के घरों में ॥£6 ८0॥ 27८४-85: 
रहते-सहते कह थे जिन्होंने अपने प्राणों पर ६५ 5४28 ८६:5६ 2८४ 
अत्याचार किया तथा क्‍या तुम पर वह ७:9४2 ७:८४; 
मामला खुला नहीं कि हमनें उनके साथ कैसा... ०20 0 :४/७/% 


' ४“ तेजी से दौड़ रहे होंगे अन्य स्थान पर फरमाया : 
९80|&५539 | 
“बुलाने वाले की ओर दोड़ेगे |” (स्रःअल-क्रमर-८) 
४#“»० /४० “आश्चर्य से उनके सिर उठे हुए होंगे |» 


“जो भयानकता वे देखेंगे तथा जो चिन्ता तथा भय अपने विषय में उन्हें होगा, उनके 
कारण उनकी आंखें एक क्षण के लिये भी नहीं झुकेंगी तथा भय की अधिकता के कारण 
उनके दिल गिरे हुए तथा शन्य होंगे | 


अर्थात संसार में तुम सौगन्ध खाकर कहा करते थे कि कोई हिसाब तथा 
तु -किताब तथा स्वर्ग- 
नरक नहीं तथा पुन: किसको जीवित होना है | 
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है ५३] )६ (४ १| 0) +० 
कुछ किया ? हमने तो तुम्हारे समझाने को 
बहुत से उदाहरणों का वर्णन कर दिया | 


(४६) तथा यह अपने चाल चल रहे हैं तथां .॥ ८१. ५४42८४५5४ 
अल्लाह को उन की सभी चालों का जाते. ४४ $ 2८८८॥८५ १५१८८ 
है । उनकी चालें ऐसी न थीं कि उनसे पर्वत कस हक हि 
अपने स्थान से टल जायें | ००५9॥2५८०८५ 


(४७) आप यह कदापि विचार न करें कि ७७८६ ८६5८ 2 6८5५६ 


7 
अल्लाह अपने नबियों से वचन के विरूद्ध 6 .2६2॥ 5 १7८ 2॥ 6४८2; 
है 


2० 3 9० ८०| (८), 


अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिये हमने तो उन विगत समुदायों की घटनाओं का वर्णन 
कर दिये है, जिनके घरों में अब तुम निवास करते हो तथा उनके खण्डहर भी तुम्हें 
विचार तथा चिन्तन का आमन्त्रण दे रहे हैं | यदि तुम उनसे शिक्षा ग्रहण न करो तथा 
उनके परिणाम से बचने का प्रयत्न न करो, तो तुम्हारी इच्छा | फिर तुम भी उसी 
परिणाम के लिये तैयार रहो | 


“यह वाक्य अवस्था का वाचक है कि हमने उनके साथ जो किया वह किया जबकि 
उन्होंने अन॒त को सिद्ध तथा सत्य के खण्डन के लिये विभिन्‍न प्रकार के बहाने तथा छल 
किये तथा अल्लाह को उन सभी चालों का ज्ञान है अर्थात उसके पास लिखा है जिसका 
वह उनको बदला देगा | 


3क््योंकि यदि पर्वत विचलित हुए होते तो अपने स्थान पर न होते, जबकि सभी पर्वत 
मालायें अपने स्थान पर हैं | यह इंकार के लिये है | दूसरा अर्थ ४&॥ .« १०४०० ० ७ के 
लिये गये हैं अर्थात नि:संदेह उनके छल तो इतने बड़े थे कि पर्वत भी अपने स्थान से 
विचलित हो जाते | यह तो अल्लाह तआला ही है जिसने उनके छलों को सफल नहीं होने 
दिया (जैसाकि मूर्तिपूजकों के मूर्तिपूजन के विषय में अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 


</5 280 227 #४५ 4९॥ १६ 7655५: ६: ८,४८:/५६-८ 9 
“निकट है कि आकाश फट पड़े धरती में दरार पड़ जाये तथा पर्वत न पक 
जाये इस बात पर कि उन्होंने कहा अल्लाह दयालु की सन्तान प्रः 


मरियम-९० तथा ९१) 
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स्रतु इब्राहीम-१ ४ )६ «४१ | 8 , ,.. 
करेगा | अल्लाह अत्यन्त प्रभावशाली तथा 
बदला लेने वाला है !* 


“7५25 


(४८) जिस दिन धरती इस धरती के अतिरिक्त ७५४४॥ ० ८०9065 &; 
अन्य ही बदल दी जायेगी तथा आकाशों को. 2०४ 8 ५८८४ ८,१८॥< 


भी, तथा सभी के सभी एक अल्लाह प्रभावशील ७-2५६% 
के सम्मुख होंगे | 

(४९) तथा आप उस दिन पाषियों को देखेंगे ८८६६0 2४८: ५.:८॥ ०:४४ 
कि जंजीरों में मिले-जुले एक स्थान पर जकड़े &6_4209॥ 5. 
होंगे | 


अर्थात अल्लाह ने अपने रसूलों से संसार तथा परलोक में सहायता करने की जो प्रतिज्ञा 
की है वह नि:सदेह सत्य है; उससे वचन का विरोध संभव नहीं | 


अर्थात अपने मित्रों के लिये अपने शत्रुओं से बदला लेने वाला है | 


“इमाम शौकानी का मत है कि आयत में दोनों सम्भावनायें हैं कि यह परिवर्तन 
विशेषताओं के आधार से हो अथवा अस्तित्व के आधार पर | अर्थात इस आकाश तथा 
धरती के गुण बदल जायेंगे अथवा वैसे ही अस्तित्व बदल जायेगा, न यह धरती रहेगी, न 
यह आकाशझञ | धरती भी कोई अन्य होगी तथा आकाश्ञ भी कोई अन्य | हदीस में आता है, 
रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया : 


पु ५ ५७ 2 2०% दाद ५ 75 3 ५७ ८६७ ८५ 0 ५०२ 
“क्रियामत के दिन लोग सफेद भूरी धरती पर एकत्रित होंगे, जो मैदा की रोटी की 
भांति होगी | उसमें किसी का कोई झंड़ा (अथवा प्रतीक के रूप में चिन्ह) नहीं 
होगा |” (सहीह मुस्लिम सिफ्रतुल कियाम: बावुनफ़ि'ल बअसे वन्नोश्र) 

_ आदरणीया आयज्ञा ने पूछा कि जब यह आकाश धरती बदल दिये जायेंगे, तो फिर लोग 
उस दिन कहाँ होंगे ? नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया : सिरात पर अर्थात 


“पुल सिरात” पर | “लोग उस दिन पुल सिरात के निकट अंधेरे में होंगे |” (सहीह मुस्लिम 
क्रितावुल हैज बाब बयान सिफ्रते मह्नीम्रिर्यजल्ले/ 
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(५०) उनके वस्त्र गन्धक के होंगे! तथा अग्नि 
उनके मुख पर आच्छादित होगी | 


(५१) यह इसलिये कि अल्लाह (तआला) 
प्रत्येक व्यक्ति को उसके किये हुए कर्मों का 


बदला दे | नि:संदेह अल्लाह (तआला) को 
हिसाब लेते देर नहीं लगेगी | 


(५२) यह कुरआन “ सभी लोगों के लिए 
सूचना पत्र है कि इसके द्वारा वे सर्तक कर दिये 
जायें तथा पूर्णरूप से ज्ञात कर लें कि अल्लाह 
एक ही इबादत योग्य है तथा ताकि बुद्धिमान 
लोग सोच समझ लें | 


सूरतुल हिज़-१५ 
सरः अब-हिज़ मक्का में उतरी तथा इसकी 
निन्‍नानवे आयतें हैं तथा छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह तआला अत्यन्त कृपालु तथा दयालु के 
नाम से प्रारम्भ करता हूँ | 


(१) अलिफ़*लाम*रा*, यह (अल्लाह की) 
किताब की आयतें हैं तथा खुले एवं 
प्रकाशमान कुरआन की [ 


४३४ ५ | 


०७ >फफ। 9) +« 


छ5$ ८) |).$ ६ १ ७ (322 // 
3 ९० ०३ ७७५2४ 


श्् 


>> (६ के 25 
हनन 4८ कह +3 ५ वी / 
(४ (५४८ पक ८.)2९॥, 
> 5: भय, है :३4 लॉ 
4५८ 4 6/<(< 

कर | 
७९2८४ 


2970 ५20 (2५ &४।५०७ 


ञ् २० “2 (६:27 बडी 
५०3 4).5० (6६ ५2)5 


श्छ् ९ 


७ ना (()५। 03 65० ०८)४ 


22958|०:८४॥%५»-2 


9-५ 


#" 


जिओ की 8 चमक 
(जो आग से तरन्त भड़क उठती है | इसके अतिरिक्त आग ने उनके मुख को भी ढाँक रखा 


होगा | 


५ के ॥) 
“यह संकेत क़रआन की ओर है अथवा पिछले वृतान्त की ओर जो “9७ ७ ७ ०» ४५ से 


वर्णन किया गया है | 


अकताब तथा क़्रआन मोबीन से तात्पर्य कुरआन करीम ही है जो नबी 


अलैहि वसलल्‍लम पर अवतरित हुआ ' 
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)६ 85% हा | 





'२। बह भी समय होगा जब काफ़िर अपने 6४04८ ८४६४८: 
करेंगे |985॥,४5 ८८४॥६४८८ 
सूसलमान होने की कामना करेंगे | र 


७७८५.) 22, 
5 आप जप उठाता तथा । “हक 9./<८८ । (हिट न 
(रे कक आप उन्हें खाता, लाभ उठाता तथा ( झठी) » ४४::86::6 25 
आज्ञाओं में लीन होता छोड़ दें, वह स्वयं अभी कह 2: 


लेंगे हा (२)१+५७) १ १६५ 40९९ 
जान लेंगे ५ (000७0)%१+०>८ «2 +०७ '॥ | 
४) तथा किसी बस्ती को हमने ध्वस्त नहीं ३, 2८६ ८,४४४ 
क्या उसके निर्धारित » #* (५ | (० 

, परन्तु यह कि उसके लिए निर्धारित 2224 ८,८ ८; 
था " कर (0),०१५५० ५ ५८२, -) 

लेख था | 
४! कोई गुट अपनी मृत्यु से न आगे बढ़ता है, . ७६ ८५३ ८.५६:४ 
न पीछे रहता है | हि ६ ८.2. ८५ 


(६) तथा उन्होंने कहा कि हे वह व्यक्ति ! जिसके ५2४ ८ 
ऊपर कुरआन उतारा गया है, नि:संदेह तू तो 26 ”8॥ 
कोई दीवाना है | 60०५०४४ ८0) 9 





यह कामना कब करेंगे ? मृत्यु के समय, जब फ़रिश्ते उन्हें नरक की आग दिखाते हैं 
अथवा जब नरक में चले जायेंगे अथवा उस समय जब पापी ईमानवालों को कुछ समय 
नरक में रखकर उसके पश्चात उन्हें वहाँ से निकाला जायेगा अथवा महशर के मैदान 
में, जहां हिसाब-किताब हो रहा होगा तथा काफ़िर देखेंगे कि मुसलमान स्वर्ग में जा 
रहे हैं, तो कामना करेंगे कि यदि वे भी मुसलमान होते | ७? का अर्थ वास्तव में तो 
अधिकता है परन्तु कभी-कमी के लिये भी प्रयोग होता है | कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी 
यह कामना प्रत्येक अवसर पर होती रहेगी, परन्तु उसका उन्हें कोई लाभ न होगा | 


यह धमकी तथा फटकार है कि ये काफ़िर (अधर्मी) तथा मूर्तिपूजक (बहुदेववादी) अपने 
कुफ़ तथा मूर्तिपूजन से न रूकें तो उन्हें छोड़ दीजिये, यह सांसारिक सुखों का भोग कर 
लें तथा अपनी आश्ञाओं की पूर्ति कर लें | निकट भविष्य में उन्हें अपने कुफ्र तथा 
मूर्तिपूजन का परिणाम ज्ञात हो जायेगा | 

जिस बस्ती को भी अवज्ञा के कारण ध्वस्त करते हैं, तो शीघ्र ही नहीं करते, वल्कि 
हमने एक समय निर्धारित कर रखा है, उस समय तक उस बस्ती वालों को अवसर 
प्रदान किया जाता है, परन्तु जब वह निर्धारित समय आ जाता है, तो उन्हें नष्ट कर 
दिया जाता है फिर वह उससे आगे अथवा पीछे नहीं होते | 
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(७) यदि तू सच्चा ही है तो हमारे पास फ़रिश्तों ८७९, ३८४/५ ७०४ ८४ 
को क्‍यों नही लाता ?' /£ 2 ०४४० ५५३ 


७८०४४५-४)॥ ८५ 
(८) हम फ़रिश्तों को सत्य के साथ ही उतारते ६2004 ६८7०॥ 052 (८ 
है 40, ७ 4६ 3८ (४८४ (८ 
हैं तथा उस समय वे अवसर दिये गये नहीं “ “£ / : 6: ५ बह हर्ट को 
होते ७ ०::४७४।४) [980५ 


(९) नि:संदेह हमने ही इस कुरआन को उतार ४६४५७5॥४£ 6:58 ६, 


हैँ ५) ()०० 
है तथा हम ही इसके रक्षक हैं | ८7४०१: 
७८५४ 


'यह काफ़िरों के कुफ्र तथा वैर का वर्णन है कि वह नबी सललल्लाह अलैहि वसललम को 
दीवाना कहते तथा कहते कि यदि तू (हे मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) सच्चा 
है तो अपने अल्लाह से कह कि वह फ़रिश्ते हमारे पास भेजे ताकि वे तेरी रिसालत की पुष्टि 
करें अथवा हमें नष्ट कर दें | 


2अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि फ़रिश्ते हम सत्य के साथ ही भेजते हैं अर्थात जब हमारी 
नीति तथा इच्छा यातना भेजने की होती है, तो फिर फ़रिश्ते धरती पर उतरते हैं | तथा 
फिर वे अवसर नहीं दिये जाते तुरन्त नाश कर दिये जाते हैं | 


अर्थात उसको युग के हस्तक्षेप से तथा परिवर्तन एवं बदलने से सुरक्षित रखना हमारा काम 
है | अत: क़ुरआन आज तक उसी प्रकार सुरक्षित है, जिस प्रकार अवतरित हुआ था, 
भटके हुए गुट अपने-अपने विचारों के आधार पर इसके अर्थ में तो परिवर्तन करते रहे 
हैं तथा आज भी करते हैं, परन्तु पूर्व की आकाशीय पुस्तकों की भाँति शाब्दिक 
परिवर्तन अथवा कमी एवं अधिकता से सुरक्षित है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक समय में 
सत्यवादियों के एक गुट ने इस अर्थ परिवर्तन का विरोध किया है, तथा उन अर्थ में 
परिवर्तन करने वालों के मुख से पर्दा हटाकर असली मुख समाज के समक्ष प्रस्तुत करता 
रहा है तथा आज भी वह इस मैंदान में सक्रिय है | इसके अतिरिक्त कुरआन के लिये 
“£$(शिक्षा) का शब्द प्रयोग किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि कुरआन संसार 
वालों के लिए ४5 (सर्तक करने तथा शिक्षाप्रद होने) के पक्ष को, नबी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम के जीवन चरित्र के प्रकाशमयी चित्रों तथा आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के कथमनों को भी सुरक्षित करके, क्रियामत तक के लिए शेष रखा गया है | अतः 
कुरआन करीम तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के जीवन चरित्र के द्वारा लोगों को 
इस्लाम का आमंत्रण देने का मार्ग सदैव के लिए खुला हुआ है | यह सम्मान तथा सुरक्षा 
का स्थान पूर्व की आकाशीय पुस्तकों तथा रसूलों को प्राप्त नहीं हुआ | 
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(१०) तथा हमने आप से पूर्व के सम॒दायों में भी «. 
अपने रसूल. (निरन्तर) भेजे | 


(११) तथा (लेकिन) जो भी रसूल (संदेशवाहक) 


गाल 
नी 


# हक ? ५4 
525,2॥.3 ०2७८) ५६ 
७७५)$५ 
१) ./, 2.22 9 9 हैंड] है का 
98690 ५०४ ७३ +५४०८ (( 


आता, उस का वे उपहास उड़ाते | 9  हतआ 
०००५०:४-८ 4५ 
(१२) पाषियों के दिलों में हम इसी प्रकार यही 22858 ५४5: 60 
रचा दिया करते हैं |” ४८.52 
(१३) वे इस पर ईमान नहीं लाते तथा नि:संदेह &£ ८६ ६; ५, ८:०५ 
विगत लोगों का आचरण (व्यतीत) हुआ है ! ७८४ 
(१४) तथा यदि हम उन पर आकाझञ्ज का द्वार 228८5 6४ ४52४ 2555 
खोल भी दें तथा ये वहाँ चढ़ने लग जायें | 6222४ 5४॥6 


कर दिया गया है, बल्कि हम लोगों पर जाद " 22:४१ ््ट 
करदिया गया है | ८: 


$ 





'यह जैसा कि नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को सांत्वना दी जा रही है कि केवल 
आप ही को झुठलाया नहीं गया, प्रत्येक रसूल के साथ उसके समुदाय ने यही व्यवहार 
किया है | 


अर्थात यह कुफ्र तथा रसूलों का उपहास हम अपराधियों के दिलों में डाल देते हैं 
अथवा बसा देते हैं, यह सम्बन्ध अल्लाह तआला ने अपनी ओर इसलिए किया कि 
प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा अल्लाह तआला ही है | यद्यपि उनका यह कर्म उनके निरन्तर व्यवहार 
के परिणाम स्वरूप अल्लाह की इच्छा से उत्पन्न हुआ हो | 


अर्थात उनके नष्ट करमे का वही साधन है, जो अल्लाह ने पूर्व से ही निर्धारित कर 
रखा है कि झुठलाने तथा उपहास उड़ाने के पश्चात समुदायों को नष्ट करता रहा है | 


अर्थात उनका कुफ्र तथा वैर उस सीमा तक बढ़ा हुआ है कि फ़रिश्तों का अवतरित होना 
तो एक ओर, यदि स्वयं उनके लिए आकाझ के द्वार खोल दिये जायें तथा ये उन द्वारों से 
आकाश पर आयें-जायें तब भी उनको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं आयेगा तथा 
रसूलों को नहीं मानेंगे, बल्कि यह कहेंगे कि हमारी नज़रबन्दी कर दी गयी है अथवा हम पर 
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(१६) तथा नि:संदेह हमने आकाझञ्न में ग्रहों. ५४४ ८८2 3७४ ५45 
बनाये हैं, तथा देखने वालों के लिए इसे ४ ८० ४2 (६५६६५ 


शोभामान किया है | 


(१७) तथा उसे प्रत्येक धिक्कारे जैतान से ७25४ ५५८ ४०५५५४४४ 
सुरक्षित रखा है | 


नीॉं# न, ८, 


(१८) हाँ, जो चोरी छुपे सुनने का प्रयत्त करे. &6&८4॥6::। 0:2७) 


जाद कर दिया गया है, जिसके कारण हम ऐसा आभास कर रहे हैं कि हम आकाश पर 
आ जा रहे हैं | जबकि ऐसा नहीं है | 

८ 3>-/ वहुवचन है ८ »/ का, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अथवा प्रकाशित होने के हैं | इसी से 
८7-> है जो स्त्री के श्रृंगार प्रदर्शन के अर्थ में प्रयोग होता है | यहाँ आकाझ के तारों- 
ग्रहों को « ,, कहा गया है क्योंकि वह भी उच्च तथा प्रत्यक्ष होते हैं | कुछ विद्वान यह 
कहते हैं कि ८५» से तात्पर्य सूर्य तथा चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों की वे कलायें हैं, जो 
उनके लिए निर्धारित हैं तथा ये १२ हैं, कुम्भ, मेष, कर्क, मकर, मिथुन, सिंह, तुला, 
मंगल, शनि, वृश्चिक, वृष तथा कन्या | अरब के लोग इन ग्रहों की कलाओं तथा उनके 
द्वारा ऋतु की स्थिति ज्ञात करते थे | इसमें कोई आपत्ति नहीं | (लेकिन) उनके द्वारा 
अनहोनी, होने वाली घटनाओं के ज्ञान का दावा करना, जैसेकि आजकल भी अशिक्षितों 
में इसका विशेष प्रचलन है | तथा लोगों के भाग्य को उनके द्वारा देखा तथा समझा 
जाता है, यद्यपि इनका सम्बन्ध संसार में होने वाली घटनाओं से नहीं होता, जो कछ 
भी होता है, वह अल्लाह के आदेश से होता है | अल्लाह तआला ने उन ग्रहों का वर्णन 
अपने सामर्थ्य तथा अनपम कारीगरी के रूप में किया है | इसके अतिरिक्त यह भी 
स्पष्ट किया है कि ये आकाश कि शोभा भी हैं | 


2 ..>, ८65» के अर्थ में है पत्थर मारना | शैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि 
यह जब भी आकाश की ओर जाने का प्रयत्न करता है, तो आकाझ से 'शहाब साक्रिब' 
(उल्का) उस पर टट कर गिर पड़ते हैं | फिर रजीम धिक्‍कारे तथा बरे के अर्थ में भी 
प्रयोग होता है, क्योंकि जिसे पत्थरों से मारा जाता है, उसे प्रत्येक ओर से धिक्‍्कारा तथा 
बरा भी कहा जाता है | यहाँ अल्लाह तआला ने यही फ्ररमाया है कि हमने आकाशों की 
सरक्षा की है प्रत्येक शैतान रजीम से, अर्थात इन सितारों के द्वारा क्योंकि ये शैतान को 
मारते हैं तथा उसे भागने पर विवश कर देते हैं | 
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2» <*, ५ 

उसके पीछे प्रज्वलित (खुला) शोला लगता है |' ७८५४५ ५५ 
(१९) . तथा धरती को हमने फैला दिया है तथा ७७४४४ ५४५८८ ५४५६ 
उस पर पर्वत डाल रखे हैं | तथा उसमें हम ४७ (£22५3८:0४ ५.६ 
ने प्रत्येक चीज निश्चित मात्रा में उगा दी है | ७८४६ 
(२०) तथा उसी में हमने तुम्हारी जीविकायें.. (५५७८ ५५७४४ ७४८६ 
वना दी हैं,' तथा जिन्हें तुम जीविका देने वाले. ७६३४)५ ४४% :«5 
नहीं हो | 

(२१) तथा जितनी भी बस्तुयें हैं सबका कोष. ७६६ . ४४८६ ८568 


'इसका अर्थ यह है कि शैतान आकाशों पर बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन पर 
'बहाव साक्रिव' (उल्का) टूट कर गिरते हैं, जिनसे कुछ तो जल जाते हैं तथा कु बच 
जाते हैं तथा कुछ सुन आते हैं | हदीस में इसकी व्याख्या इस प्रकार आयी है | नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम फ्ररमाते हैं : “जब अल्लाह तआला आकाआझ पर कोई निर्णय 
करता है, तो फ्ररिश्ते उसे सुनकर अपने पंख अथवा बाँह फड़फड़ाते हैं (भक्ति तथा 
विवश्वता को प्रदर्शित करने के लिए) जैसेकि वह किसी चट्टान पर जंजीर की आवाज़ 
(ध्वनि) है | फिर जब फ़्रिश्तों के दिलों से अल्लाह का भय द्र होता है, तो वे एक- 
दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारे प्रभु ने क्‍या कहा ? वे कहते हैं, उसने जो कहा सत्य कहा 
तथा वह उच्च एवं महान है | (उसके पश्चात अल्लाह का वह निर्णय ऊपर से नीचे 
तक एक के पश्चात दूसरे को सुनाया जाता है) इस अवसर पर शैतान चोरी-हिपे बातें 
सुन लेते हैं | तथा यह चोरी-छिपे सुनने वाले शैतान थोड़ी-थोड़ी द्री पर एक-दूसरे के 
ऊपर हाते हैं तथा वह एक आध बात सुनकर अपने मित्र ज्योतिषी तथा तान्त्रिकों के 
कान में फूँक देते हैं, वह उसके साथ सौ झूठ मिला कर लोगों से बताते हैं | (सहीह बुख़ारी 
तफ्रसीर सूर: अल्र-हिज़) 

2८,» का अर्थ ज्ञात अथवा अनुमान से अर्थात आवश्यकतानुसार | 

/ ४०० बहुवचन है :<... का | अर्थात धरती में तुम्हारे जीवन निर्वाह तथा जीविका के 
लिए अनगिनत वस्तुयें तथा साधन पैदा कर दिये | 


इससे तात्पर्य नौकर-चाकर, दास तथा पजश्ु हैं | अर्थात पश्ुओं को तुम्हारे अधीन कर 
दिया जिन पर तुम यात्रा करते हो, सामान भी लाद कर ले जाते हो तथा उनका बध करके खा 
भी जाते हो | दास-दासियाँ हैं जिनसे तुम सेवा का कार्य लेते हो | ये यद्यपि तम्हारे 
अधीन है | तथा उनके खाने का प्रबन्ध भी तुम करते हो, परन्तु वास्तव में उनकी जीविका 
दा करन वाला अल्लाह तआला है, तुम नहीं हो | तुम यह न समझना की तुम उनकी 
जीविका देने वाले हों, यदि तुम उनको भोजन न दोगे तो वह भूख से मर जायेंगे | 
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हमारे पास है, ' तथा हम प्रत्येक चीज को 6६ 8.0५8 ७,४6४ 
उसके निर्धारित मात्रा में उतारते हैं | | ॥ (६ 
(२२! तथा हम बोझल हवायें? भेजते हैं ०,४४६ ८६४ ४20 ४:2६ 
कि शा आर हा 0 ज228घ 
ग़श् से वर्षा करके तुम्हें पिलाते हैं, और ८(५४४८८५१८४६:४/८;८४ 

भ्ण्डार (५) ५०३१ **| ५ ५ 2८४० | 
तुम उसका भण्डार करने वाले नहीं हो | 


७८०५२+४ 
(२३) तथा हम ही जिलाते तथा मारते हैं. ५३४ 5 ७४ ८-४७ 
तथा (अन्ततः) हम ही उत्तराधिकारी हैं | ७-३३७४।;) 6४55 
(२४) तथा तुममें से आगे बढ़ने वाले तथा पीछे ॥४5५८५५६८४॥ ७५८ ५५४५ 
हटने वाले भी हमारे ज्ञान में हैं | ७ (2,३८0 ७१४५६; 


डी 
(2). 3 


६ #6#«,.८/ 
७ (० 


(२५) तथा आपका प्रभु सब लोगों को एकत्रित. १७४/५४६६४४ ४६४ 
करेगा, निःसंदेह वह बड़ा विज्ञानी बड़े ज्ञान 
वाला है | 


(२६) तथा वस्तृत: हमने मनुष्य को खनखनाती ८2८८5३६६६ 5883 
(सुखी) मिट्टी से, जो कि सड़े हुए गारे की थी, 6७४५4£ ८300० 


५>मोह 5६% .+- हरा के.“ जीरिस मी कि.) किल मे 
'कुछ विद्वानों ने .// से तात्पर्य वर्षा लिया है क्‍योंकि वर्षा ही पैदावार का साधन है, 
परन्तु अधिक उचित बात यह है कि इससे तात्पर्य सभी सम्भावित कोष हैं, जिन्हें 
अल्लाह तआला अपनी इच्छानुसार तथा योजना के आधार पर नास्तित्व से स्तित्व में 
लाता रहता है | 
>वाय को बोझल इसलिए कहा गया है कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिनमें पानी 
होता है | जिस प्रकार ४ ४ गर्भवती ऊैटनी को कहा जाता है, जो गर्भ में बच्चा उठाये 
होती है | 

अर्थात जो उतारते हैं, उसे एकत्रित करके का र्य नहीं 
८ यह पानी जो हम उतारते हैं, उसे तुम एकत्रित करके रखने का व सामथ् कर + 
रखते | यह हमारी शक्ति तथा कृपा है कि हम उस पानी को स्रोतों, क़ुओं तथा ना 
के द्वारा सरक्षित रखते हैं | वरन हम चाहें तो पानी का तल इतना नीचा कर दें कि 
स्रोतों तथा कुओं से पानी लेना तुम्हारे लिए असम्भव हो जाये | जिस प्रकार कई बार 
अल्लाह तआला कुछ स्थानों पर अपनी शक्ति का नमूना प्रदर्शित करता है | 
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पैदा किया है !' 
(२७) तथा उससे पूर्व जिन्‍्तात को हमने लौ. 620# ०५4८४< 8 
(ज्वाला) वाली अग्निः से पैदा किया | ७,५८4 


(२८) तथा जब तेरे प्रभु ने फ़रिश्तों से कहा 3$)5“य८॥४४ 2635; 
कि मैं एक मनुष्य को काली सड़ी हुई ८20८७ -5४-४6७ 


खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ | ७५:४४ 
(२९) तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ तथा (५23 ८८६४ ४१६८8 
उसमें अपनी आत्मा फँक दूँ तो तुम सब उसके ७८४५० ४0: 5: 


लिए मस्तक झुका देना | 


(२०) अत: सभी फ़रिश्तों ने सबके सब ने 8&८:८८:४४ ४5८ 6८ 
माथा टेक दिया | 4 


'भिट्टी की विभिन्‍न अवस्थाओं के विभिन्‍न नाम हैं | सूखी मिट्टी ..। भीगी हुई, ८» गूँधी 
हुई दुर्गन्धित, ०,-... |> यह</:£:5|£ »सूखंकर खनखन बोलने लगे तो 0.०... तथा जब 
उसे अग्नि में पका लिया जाये तो ,»७ (ठीकरी) कहलाती है | यहाँ अल्लाह तआला ने 
मनुष्य की उत्पत्ति का जिस प्रकार वर्णन किया है इससे ज्ञात होता है कि आदम मिट्टी 
का पुतला ०» ;> (गधी हुई सड़ी हुई बदबूदार) मिट्टी से बनाया गया, जब वह 
सूखकर खनखन करने लगा (अर्थात /५.०>) हो गया तो उसमें आत्मा फैंकी गयी, इसी 
५.४» को कुरआन में अन्य स्थान पर ,»-४७ (,»७» के समान) कहा गया है | 


[१६:००] ६) “४४ | ८०८०... ८४ ८६४८» 
“पैदा किया मनुष्य को खनखनाती मिट्टी से जैसे ठीकरा |” (स्रः अर्हमान-१४) 


/ ०” को »> इसलिए कहा जाता है कि वह आँखों से दिखाई नहीं देते | स्रः रहमान में 
जिननात कीं उत्पत्ति ४ ८८ ८८ से बताई गयी है तथा सहीह मुस्लिम की एक हदीस में 
यही कहा गया है ...ह 2... ७ हक दी ॥४ (० जा) डॉ 93» ७ ४५७७ ०.०० २ 
(किताबुज़ ज़ोहद बाब फी अहादीसि मुतफ़र्सेक:) इस आधार पर लौ वाली अगिन अथवा 
अग्नि के शोले का एक ही अर्थ होगा | 
दण्डवत (सजदा) का यह आदेश सम्मान स्वरूप था, इबादत के रूप में नहीं तथा चूँकि 
है अल्लाह का आदेश था इसलिए इसके मान्य होने में कोई संदेह नहीं | परन्तु अब 
इस्लामी धार्मिक नियम में किसी को सम्मान स्वरूप भी दण्डवत करना उचित नहीं | 
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(२१) परन्तु इबलीस, कि उसने सजदा करने 
वालों में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया | 
(३२) (अल्लाह तआला ने) कहा, हे इबलीस ! 
तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में 
सम्मिलित न हुआ ? 

(३२) वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस मनुष्य 
को सजदा करूँ जिसे तूने काली तथा सड़ी 
हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है | 

(३२४) कहा कि अब त्‌ स्वर्ग 
क्योंकि त्‌ धिक्‍कारा हुआ है | 


(३५) तथा तुझ पर मेरी धिक्कार है क्रियामत 
के दिन तक | 

(३६) कहने लगा हे मेरे प्रभु ! मुझे उस दिन तक 
अवसर प्रदान कर कि लोग पुन: उठा खड़े किये 
जायें | 

(३७) कहा कि (ठीक है) तू उनमें से है 
जिन्हें अवसर दिया गया है | 

(३८) निर्धारित दिन के समय तक का | 

(३९) शैतान ने) कहा कि है मेरे प्रभु ! तूने 
मुझे भटकाया है, मुझे भी सौगन्ध है कि में भी 


निकल जा 








०७ 35, ५० 


५६6 3८:03 
6८५0-5८) 


< 928४ 20,0७४ 28 


७८:2-%+) 


4५:48 ८. ८2“ ६0, ८2५ (59 (६ 


७ ९५५० <् 2. >> ४० ८]! 'कड़ कैम # (2 


6,222 ८68 ५५८:०४ 0४ 


92 2] 5८॥ 2८ 6, 5 
(५9:५४ 
४2 | 85)968 2४ (६ 
6<:£::2 
है ८० 5५) ८2 208 (8 
8,2900)। ५2७» 2५४ 


'जैतान ने अस्वीकार करने का कारण आदरणीय आदम का ७) (0:30 55 ६5 
जिसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को उसके मनुष्य होने के कारण 


का (दर्शन) विचार है, जो सत्यवादियों का विश्वास नहीं 


हो सकता | इसलिए सत्यवादी 


नवियों के मनष्य होने को अस्वीकार नहीं करते, इसलिए कि उनके मनुष्य होने &४४« 
क्ररआन करीम ने स्वयं अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मं वर्णित किया है, इसके अतिरिक्त उन 
मनष्य होने से उनके मान तथा सम्मान में कोई अंतर नहीं पड़ता 
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धरती में उनके लिए मोह उत्पन्न करूँगा. :६६८:४४295 :८। 
तथा उन सबको भटकाऊंगा | 4 
अतिरिक्त भक्तों के जो चयन ८/८॥८६४ ४ 
(४०) तेरे उन भक्तों ७८४2॥6५ 2८, ३ 

कर लिये गये हैं | ००७३ 

(४१) कहा कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने का ७:८५६८०४४४/५४५/६ 
सीधा मार्ग है | 

(४२) मेरे भक्तों पर तेरा कोई प्रभाव नहीं, :०४४ ४६8 ४९7] ७.८६ 
परन्तु हाँ जो भटके हुए लोग तेरा अनुकरण ८2८८॥ 28, ६0८ 


करें | ञ;ं ७८2४४ 
(४३) तथा नि:संदेह उन सबके वचन का स्थान ८०५४४ ८ ८६ 65 
नरक है !* 5 

७ एप्र्प्ड! 


(४४) जिसके सात द्वार हैं | प्रत्येक द्वार के लिए 2४ ०४%/2/%४::७ 
उनका एक भाग बँटा हुआ है | हैः ( 


श्धु 
8६ #9*»०»०25 ८५ # 28 $ # 2५ 


0),०9००० 2-> (*8+ 


अर्थात तुम सबको अन्तत: मेरे पास ही लौट कर आना है, जिसने मेरा तथा मेरे 
रसूलों का अनुसरण किया होगा, उसे अच्छा बदला दूँगा तथा जो शैतान का अनुकरण 
करता रहा होगा उसे कड़ा दण्ड दँगा, जो नरक के रूप में तैयार है | 


“अर्थात मेरे सदाचारी भक्तों पर तेरा कोई दांव नहीं चलेगा | इसका यह अर्थ नहीं कि 
उनसे कोई पाप नहीं होगा, अपितु इसका अर्थ यह है कि उनसे ऐसा पाप न होगा 
जिसके पश्चात वे लज्जित तथा क्षमा न माँगें क्योंकि वही पाप मनुष्यों के विनाश का 
कारण है कि जिसके पश्चात मनुष्य में लज्जा तथा अल्लाह से क्षमा माँगने की भावना जागृत 
न हा | ऐसे पाप के पश्चात ही मनुष्य पाप पर पाप किये चला जाता है, तथा अन्त में 
स्थाई विनाश तथा बर्बादी उसका दुर्भाग्य बन जाता है | तथा ईमानवालों का गुण यह 
है कि पाप की पुनरावृत्ति नहीं करते, अपति तुरन्त क्षमा मांगकर भविष्य में उससे 
बचन का प्रयत्न करते हैं | 


अर्थात जितने भी तेरे अनुयायी होंगे सब नरक के ईंधन बनेंगे | 

'अर्थात मा  आयेक द्वार विशेष प्रकार के लोगों के लिए निर्धारित होंगे | जैसे एक द्वार 
[तपूजर्काँ के लिए, एक नास्तिकों के लिए, एक काफ़िरों के लिए, एक व्यभिचारियों, ब्याज 
जार्न वाला, चोरों तथा डाकूओं के ल़िए,शआद्वि | अथवा सात द्वारों से तात्पर्य सात तह 
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(४५) निः:संदेह परहेज़गार लोग बागों तथा 


सोतों में होंगे | 609%£5 ५४५५७ ८५४८८) 
(४६) (उनसे कहा जायेगा) सुरक्षा एवं शान्ति &202५॥४३| 
के साथ उसमें प्रवेश कर जाओ ! ०७207 २० 


( ४७ ) तथा उनके दिलों में जो कुछ भी आक्रोश (५ 7 ७ ५ 2) 92/2 / 2« झ्ः ९46 ४ 
तथा कटुता थी हम सब कुछ निकाल देंगे | वे 27७: (४22५०४ डे रे , 


भाई (" भाई पा सिंहासन ६20 २४ (८५ 2» ५५ / (62 
-भाई बने हुए एक-दूसरे के सम्मुख सिंहासन ७८:७५४० “४ &£ ७)» 
पर बैठे होंगे | 


(४८) न तो वहाँ उन्हें कोई दुख स्पर्श कर +५६८:०५३ :६5:5 
सकता है तथा न वह वहाँ से कभी निकाले.) | ४४“ ## दा 
जायेंगे | ७०(2:४;५५४४५७ 


तथा कक्ष हैं | पहला तह अंथवा कक्ष नरक है, दूसरा अग्नि, फिर तीब्र अग्नि, फिर भभकती 
आग, फिर नरक की आग का निचला भाग, फिर तन्द्र की तरह भून देने वाली आग, फिर 
पाताल की आग | सबसे ऊपर वाले भाग में वे एकेश्वरवादी लोग होंगे जिनसे छोटे-छोटे 
पाप हुए होंगे तथा जिन्हें कुछ समय दण्ड देने के उपरान्त निकाल दिया जायेगा अथवा 
सिफ़ारिश पर निकाल दिया जायेगा | दसरे में यहूदी, तीसरे में इसाई, चौथे में नास्तिक, 
पाँचवें में अंधविश्वासी (अग्निपजक), छठें में मूर्तिपूजक तथा सातवें में पाखण्डी होंगे | सबसे 
ऊपर वाले कक्ष का नाम नरक है, उसके पश्चात इसी क्रम से नाम हैं | (फ़तहुल क्दीर) 


'नरक तथा नंरकवासियों के पश्चात स्वर्ग तथा स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन है ताकि स्वर्ग 
में जाने की रुचि हो, अल्लाह से डरने वालों से तात्पर्य मूर्तिपूजा से बचने वाले एकेश्वरवादी 
हैं तथा कुछ विद्वानों के निकट वह ईमानवाले हैं जो सभी बुराईयों से बचते हैं | -+५« 
से तात्पर्य बाग तथा ०, से तात्पर्य नदियाँ हैं | ये बाग तथा नदियाँ सभी अल्लाह से 
डरने वालों के लिए संयुक्त रूप से होंगी अथवा प्रत्येक के लिए अलग-अलग बाग तथा 
नदियाँ होंगी अथवा एक-एक बाग तथा नदी होगी | 

शसरक्षा प्रत्येक प्रकार की विपत्ति से तथा शान्ति प्रत्येक प्रकार के भय से | अथवा यह 
अर्थ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अथवा फ़रिश्ते स्वर्ग वालों के लिए सुरक्षित 
रहने की दुआ देंगे अथवा अल्लाह की ओर से उनके लिए शान्ति तथा सुरक्षा की घोषणा 
होगी | 

*संसार में उनके मध्य जो भी ईर्ष्या, ढ्रेष तथा कटुता के भाव होंगे, वे उनके हृदय से निकाल 
दिये जायेंगे तथा एक-दूसरे के विषय में उनके दिल दर्पण की भाँति साफ होंगे | 
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(४९) मेरे भक्तों को सूचित कर दो कि मैं बहुत 6/2५४/:४/066,९, ६ 
क्षमा करने वाला तथा अत्यन्त कृपाल हूँ | 


(५०) तथा साथ ही मेरी यातनायें भी अत्यन्त 
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सूरतुल हिज़-१५ 





दुखदायी हैं | ०८४२ ५१४०४ ७४४६६ 
(५१) तथा उन्हें इब्राहीम के अतिथियों का, ,, ,,.,..,,.... 
(भी) हाल सुना दो | 0,2::%27५५४४०७* ॥६+2 
(५२) कि जब उन्होंने उसके पास आकर सलाम 4७ ७८॥७ .(४॥४:5% 
किया, तो उसने कहा कि हमको तो तुमसे भय ०4६2%5,६ 


लगता है !' 
सुबोध वाणी वाले पुत्र की शुभ सूचना देते हैं | 22 ७220 


(५४) कहा क्‍या इस बुढ़ापे के छू लेने के. 656४ % 7४:88 
पश्चात तुम मुझे शुभ सूचना देते हो ! ये 
शुभ-सूचना तुम केसे दे रहे हो ? 


(५५) उन्होने कहा, हम आपको पूर्णत: सत्य, ८3८४४ 62५ ४५:४७ 


(५२) उन्होंने कहा भय न करो, हम तुझे एक. ७, ४558 2:83 ४६ 


बुभ-सूचना सुनाते हैं | आप निराश लोगों में ८5 
सम्मिलित न हों | 


'आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन फ़रिश्तों से भय इसलिए हुआ कि उन्होंने 
आदरणीय इब्राहीम का तैयार किया भुना हुआ बछड़े का माँस नहीं खाया, जैसाकि सूरः 
हद में वर्णन हो चुका है | इससे ज्ञात हुआ कि अल्लाह तआला के महान सम्मानित 
पैग़म्बर को भी (गुप्त बातों) परोक्ष का ज्ञान नहीं होता, यदि उन्हें परोक्ष का ज्ञान होता 
तों आदरणीय इब्राहीम समझ जाते कि आने वाले मेहमान (अतिथि) फ़रिश्ते हैं तथा 
उनके लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि फ्रिश्ते को मनुष्यों की 
भाँति खाने-पीने की आवश्यकता नहीं है | 
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(५६) कहा अपने प्रभु की कृपा से निराश तो & 


)६ ४४४ 


09 है 0) +« 


“४. **/9 ६ 9 
4. ) 


केवल (भटके तथा) बहके हुए लोग ही होते 4:2025:५ ७४0४ 


हैं ।' 

(५७) पूछा कि है अल्लाह के भेजे हुए 
(फ़रिश्तो) ! तुम्हारा ऐसा क्‍या विशेष कार्य है ?” 
(५८) उन्होंने उत्तर दिया कि हम पापी लोगों 
की ओर भेजे गये हैं | 

(५९) परन्तु लूत का परिवार कि हम उन 
सबको अवश्य बचा लेंगे | 

(६०) सिवाय लत की पत्नी के कि हमने उसे 
रुकने तथा शेष रह जाने वालों में निर्धारित 
कर दिया है | 

(६१) जब भेजे हुए फ्रिश्ते लूत परिवार के 
पास पहुँचे | 

(६२) तो लूत ने कहां तुम लोग तो कुछ 
अपरिचित से प्रतीत होते हो । 


8695 
९४/८-९५८ ५४ (४ 


७७%:८.2! 
2) ४ ४ ७॥ 98 


्ज #9 9 | 


७०:-४2-१४ 
9 मी] ./ 6५ # रन, 
+2,5८४ ५४ 0 3 


ज 7छ उडडं 


8 एख््क। 
८.९॥/८)४४4/:23! 


न्‍ब् ८ 2१20 )2 


७022१ 


ई5/:4॥9५४ 07५ ६४ 


७ ८४:55 ५४ ४६४) (४ 


की शिह /४/0/ 80 /वीज किमी हि, 2 
(अर्थात संतान पैदा होने के समाचार पर मैं आश्चर्य तथा असम्भव होने का प्रदर्शन कर रहा 
हूँ तो केवल अपने बुढ़ापे के कारण कर रहा हूँ | यह बात नहीं कि मैं अपने प्रभु की 
कपा से निराश हूँ | प्रभु की कृपा से निराश तो केवल भटके हुए लोग होते हैं | 


“आदरणीय इब्राहीम ने इन फ्ररिश्तों की बातचीत से यह अनुमान लगाया कि यह केवल 
संतान की झभसचना देंने हीं नहीं आयें हैं, बल्कि उनके आगमन का मूल कार हुटट 


और है | अतः उन्होंने पूछा | 


5यह फ़रिश्ते सुन्दर तथा नवयुवकों के रूप में आये थे तथा आदरणीय लूत के लिए बिल्कुल 
अनजान थे, इसलिए उन्होंने उनसे अनभिज्ञता तथा अपरिचितता का प्रदर्शन किया | 
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(६३) उन्होंने कहा (नहीं) "४३ हम २ ५23४७ ४, ४१४, 2॥॥६ 
पास वह चीज लाये हैं, जिसमें ये लोग संदेह ७८:६९: 
कर रहे थे !' ” 
(६४) के तथा हम तो है पास (स्पष्ट) सत्य लेकर (, ८.५ ४) ६१ ४५४६ 
आये हैं तथा हम हैं भी पूर्ण सत्यवादी | 
किसी भाग में चल दे, त्‌ स्वयं उनके पीछे हे (275, ८४८ ४६४ 
.. ८६ में कोई भी पुर! 22 5 कक 4 ५“ न 
रहना,' (तथा सावधान) ! तुम में से कोई भी >फर् 20» ३८ 
ऐ ० आि. तम्हें ' <5 ) 2०० )३- (५ कु + 
म॒ुड़कर न देखे तथा जहाँ का आदेश तुम्हें किया 9228४ ९४७ ५४१४० 
जा रहा है, वहाँ चले जाना | 
(६६) तथा हमने उसकी ओर इस बात का ८59४5 5:20 ६&; 
निर्णय कर दिया कि प्रात: होतै-होते उन “हा हर 


सबकी जड़े काट दी जायेंगी [* 7 िम्क 
७ 0०:-2५-०० 


(६७) तथा जहरी लोग ख़ुशियाँ मनाते हुए आये [' 222५८) 08९: 
४ ए"पीीिकी लकी, ७, रे लक कमी ही ७८५८५४६८ 
! अर्थात अल्लाह का प्रकोप जिसमें तेरे समुदाय को संदेह है कि वह आ भी सकता है | 
“इस स्पष्ट सत्य से भी तात्पर्य प्रकोप है, जिसके लिए वे भेजे गये थे, इसलिए उन्होंने 


यह कहा कि हम हैं भी अत्यन्त सच्चे | अर्थात प्रकोप की जो बात हम कह रहे हैं 
_ इसमें सच्चे हैं | अब इस समुदाय के विनाश का समय अत्यन्त निकट आ पहुँचा है | 


(६५) अब त्‌ अपने परिवार सहित इस रात के »६ ४2 ८5224 ८6 


र्नीः 


“ताकि कोई ईमानवाला पीछे न रहे, तू उनको आगे करता रहे | 


अर्थात लूत को प्रकाशना (वहयी) के द्वारा इस निर्णय से सूचित कर दिया गया कि 
प्रात: होने से पूर्व इन लोगों की जड़ें काट दी जायेंगी अथवा , से तात्पर्य वह अन्तिम 
मनुष्य है जा शेष रह जायेगा, फरमाया : वह भी प्रातः होने तक नष्ट कर दिया जायेगा | 


इथर तो आदरणीय लूत के घर में समुदाय के विनाश का निर्णय हो रहा था | उधर 
लूत के समुदाय वालों को पता चला कि लूत के घर में सुन्दर नवयुवक अतिथि आये 
हैं, ता अपनी समलैंगिक दुराचार के कारण बड़े प्रसन्‍त हुए तथा प्रसन्‍न होकर 

आदरणीय लूत के घर आये तथा उनसे माँग की कि उन नवयुवकों को उनके हवाले. 
कर दिया जाये ताकि वे उनके साथ दुराचार करके अपनी कामवासना शान्‍्त कर सकें | 
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। ६ प्ः ) ( लत ने ) कहा ये लोग मेरे अतिथि है ९ १ 2 १4६ (4 (4८9 ४८ “८27 <८ ॥2 (६ 
“मु ७९ का ९ | 92.24 5७8 १५ >+ ! £9 4» (2 | 9 
तुम मुझ अपमानित न करो | क ५ 
(६९) तथा अल्लाह (तआला) से डरो एवं मुझे ७०:८५ ४४२॥56/ 
न. > रा 
अपमानित न करो | ५५3) 


(७०) वे बोले कि कया हमने तुम्हें संसार भर ०८४ ४४८८ 228॥8 
(की ठीकेदारी) लेने से मना नहीं कर रखा ?' ७८:५४ 
(७१) (लूत ने) कहा यदि तुम्हें करना ही है, ४: ८) &2%4#2/8 
तो ये मेरी पत्रियाँ उपस्थित हैं | 6८0» 
(७२) ५० आयु की सौगन्ध ! वे तो अपने 5५25८ ८४४): 
नशे में फिर रहे थे | ७८:४८: 





/आदरणीय लूत ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि वे अतिथि हैं उन्हें में किस प्रकार 
तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, इसमें तो मेरा अपमान है | 

“उन्होंने दुणाग्रह तथा दुर्व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए कहा कि है लूत ! तू इन अजनबी 
मेहमानों का क्‍या लगता है? तथा उनका पक्ष क्‍यों लेता है ? क्या हमने तुझे मना नहीं किया 
कि अजनबियों का पक्ष न लिया कर, अथवा उनको अपना अतिथि न बनाया कर ? यह सारी 
बातचीत उस समय हुई जब कि आदरणीय लूत को यह ज्ञात नहीं था कि ये अजनबी 
अतिथि अल्लाह के भेजे हुए फ्ररिश्ते हैं तथा वे इसी दुष्चरित्र समुदाय को ध्वस्त करने 
के लिए आये हैं, जो इन फ्ररिश्तों के साथ दुराचार करने के लिए दृढ़ थे, जैसाकि सूर: 
हृद में वर्णन आ चुका है | यहाँ उनके फ्ररिश्ते होने का वर्णन पहले आ गया है | 
अर्थात तुम उनसे विवाह कर लो अथवा अपने समुदाय की स्त्रियों को पुत्रियाँ कहा, 
अर्थात तुम स्त्रियों के साथ विवाह करों अथवा जो विवाहित हैं उन्हें कामवासना की 
तृप्ति अपनी पत्नियों से करनी चाहिए | 

+अललाह तआला नबी सल्लललाहु अलैहि वसल्लम को सम्बोधित कर, उनके जीवन की 
सौगन्ध खा रहा है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की गरिमा तथा सम्मान 
का स्पष्टीकरण हो रहा है, परन्तु अन्य किसी के लिए अल्लाह के अतिरिक्त अन्य किसी 
की सौगन्ध खाना उचित नहीं है | अल्लाह तआला तो पूर्ण स्वामी है, वह जिसकी चाहे 


सौगन्ध खाये, उससे कौन पूछने वाला है ? अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिस प्रकार 


शराब के नशे में धृत्त मनुष्य की बुद्धि विकृत हो जाती है, उसी प्रकार यह अपनी बुराई 
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(७३) फिर सूर्योदय होते-होते उन्हें एक कड़ी ४८७: ५४६४ (४६5६ 

आवाज ने पकड़ लिया !! 

(७४) अन्तत: हमने उस (नगर) को ऊपर ४;:८:४५७७८ ५६७ ७७८८ 
के था उत्त लोगों | े ककड़ 95: | ४4८ * अं 

नीचे कर दिया? तथा उन लोगों पर ककल्ड & (४८3 #7५%::2८ 

वाले पत्थर” बरसाये | ५ 


(७५) नि:संदेह हर एक रशिक्षा प्राप्त करने वालों ५५४ ६॥४५ ६ 
के लिए' इसमें बहुत-सी निशानियाँ हैं | ७७.५४ 
(७६) और यह बस्ती ऐसे मार्ग पर है, जिस क कह (2 हे: 
पर निरन्तर यातायात होती रहती है | ७/2% 0:५४ ०७४०) 


तथा भटकावे में इतने मस्त थे कि आदरणीय लत की इतनी उचित बात भी उनकी समझ में 
नहीं आ पायी | 


(एक चिंघाड़ ने जबकि सूर्योदय _ हो चुका था, उनका अन्त कर दिया | कुछ विद्वान 
कहते हैं कि यह तीब्र आवाज़ आदरणीय जिब्रील की थी | 


“कहा जाता है कि उनकी बस्तियों को धरती से उठाकर ऊपर आकाश पर ले जाया 
गया तथा वहाँ से उनको उल्टा करके धरती पर फेंक दिया गया | इस प्रकार ऊपर का 
भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर कर दिया गया, तथा कहा जाता है कि इससे 
तात्पर्य मात्र उस बस्ती की छतों सहित धरती में धंसा देना है | 


“इसके पश्चात खिंगर के रूप में विशेष प्रकार के पत्थर बरसाये गये | इस प्रकार उन्हें 
तीन प्रकार के प्रकोपों से पीड़ित कर शिक्षाप्रद-चिन्ह के रूप में बना दिया गया | 


गूढ़ दृष्टि से परीक्षण करने तथा सोच-विचार करने वालों को ....- >> कहा गया है | 
मोतवस्सेमीन के लिए उस घटना में शिक्षा के पहलू तथा लक्षण हैं | 3 


तात्पर्य मुख्य. मार्ग है | अर्थात 


या ही फिर उन्हें धरती पर दे मारा | (इब्ने कसीर) परन्तु इस बात का कोई प्रमाण 
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(9७) तथा इसमें ईमानवालों के लिए बड़ी ८.22042९80 
निशानी है | &८५४४४ 


(७८) तथा ऐक: बस्ती के रहने वाले भी बड़े. 269 ८:४/८५० ०॥५ 





सूरतुल हिज़-१५ 


अत्याचारी थे !' ढ ६५४ 
(७९) जिनसे अन्त में हमने बदला ले ही लिया । 20/८४/2545 (658 
ये दोनों नगर खुले (सामान्य) मार्ग पर हैं £6..2 4 
(८०) तथा हिज् वालों ने भी रसूलों को ८०.० ८6/5६: 
झठलाया | 776: ७क 


(८१) तथा उन्हें हमने अपनी निशानियाँ प्रदान ५४४७ ४०, ४१४ 
की थीं, परन्तु फिर भी वे उनसे गर्दन मोड़ने. «०४ फंड 28% 


/> ७.७ > 
20५४.)-२८० 


! «४, घने वृक्ष को कहते हैं | इस बस्ती में घने वृक्ष होंगे | इसलिए उन्हें &,५| ०.» 
(वन अथवा जंगल वाले) कहा गया है | तात्पर्य उससे शुऐब का समुदाय है तथा उनका 
काल आदरणीय लूत के पश्चात का है तथा उनका क्षेत्र मदीना तथा सीरिया के मध्य 
लूत के समुदाय की बस्तियों के निकट था | इसे मदयन कहा जाता है, जो आदरणीय 
इब्राहीम के पुत्र अथवा पोत्र का नाम था तथा उन्हीं के नाम पर बस्ती का नाम पड़ 
गया था | उनका अत्याचार यह था कि अल्लाह के साथ साझीदार बनाते थे, लूट उनका 
कर्म था, तथा कम तौलना तथा नापना उनका व्यवहार था | उन पर जब प्रकोप आया 
तो एक बादल की घटा ने छा लिया फिर कड़क तथा भूकम्प ने उन्हें ध्वस्त कर दिया | 


2. .. ० का अर्थ भी मुख्य मार्ग है, जहाँ से रात-दिन गुजरते हैं | दोनों नगरों से 
तात्पर्य लूत के समुदाय की बस्ती तथा शुऐब के समुदाय का निवास स्थान मदयन 
तात्पर्य है | ये दोनों एक-दूसरे के निकट ही थे | 

3... आदरणीय स्वालेह के समुदाय समूद की बस्तियों का नाम था | उन्हें «| ०-० 
कहा गया है | यह बस्ती मदीना तथा तबूक के मध्य थी | उन्होंने अपने पैगम्बर 
आदरणीय स्वालेह को झठलाया, परन्तु यहाँ अल्लाह तआला ने फ़रमाया : “उन्होंने 
पैग़म्बरों को झुठलाया |' ' यह इसलिए है कि एक पैगम्बर का झुठलाना वैसे ही है जैसे 
सारे पैगम्बरों को झुठलाया | 
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वाले. ही रहे !!.. 
(८२) तथा ये लोग अपने घर पर्वतों से काट- 0० ८५ 6४४: |५ ६६ 
काट कर बना लिया करते थे बिना भय के / ७७:३४ (४: 
(८३) अन्त में उन्हें भी प्रात: होते-होते कड़ी ४86५4 ५25 ४४82६ 
चीख़ (ध्वनि) ने आ दबोचा |! बन प7 7 
(८४) अत: उनके किसी उपाय तथा कर्म ने &, 2 धि2ड 22६ ४४६ 
5 ५०. 0६ ७३४ के 4 9 (५ (6४ # <<| (9 
उन्हें कोई लाभ न दिया | 290 7४॥४* “८५५ 


(८५) तथा हमने आकाश्ञों 4२ तथा धरती को एवं ((: (29 ४५): ६३८ ६; 
उनके मध्य की सभी चीज़ों को सत्य के साथ 4,4५6:200 $ ६८८ 

रचा 4 था अवश्य अवश्य (८), 5 2 की... का 2) ++ + 
ही रचा है |* तथा क्रियामत अवश्य- 29 2626 ४८. ५४८४ 
आने वाली है, बस तू सभ्यता तथा अच्छाई ३ कर 


(8 > ५, । 


से सहन कर ले | ७९/:८ 





इन निशानियों में वह ऊँटनी भी थी, जो उनके कहने पर एक चट्टान से चमत्कार 
स्वरूप निकली थी, परन्तु अत्याचारियों ने उसे भी मार डाला | 


अर्थति बिना किसी भय अथवा संकोच के पर्वतों को शिल्प विद्या द्वारा काट लिया करते 
थे | ९ हिजरी में तबूक जाते समय जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम इस 
बस्ती से गुज़रे तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने सिर पर कपड़ा लपेट लिया था, 
अपनी सवारी की गति तेज कर दी तथा सहाबा से फ़रमाया कि रोते हुए तथा अल्लाह 
के प्रकोप से भयभीत होते हुए इस बस्ती से गुज़रों | (इब्ने कसीर) सहीह बुखारी तथा 
सहीह मुस्लिम में संख्या ४३३ तथा २२८४ में वर्णित है | 


आदरणीय स्वालेह ने उनसे कहा कि तीन दिन परचात तुम पर प्रकोप आयेगा, अतः चौथे 
दिन उन पर प्रकोप आ गया | 


सत्य पे तात्पर्य वे लाभ तथा हित हैं जो आकाश तथा धरती की रचना का उद्देश्य है | 
अथवा सत्य से तात्पर्य सत्कर्मी को उसके सत्कर्म का बदला तथा कुकर्मियों को उनके 
कुकर्म का दण्ड देना है | जिस प्रकार एक अन्य स्थान पर फ़रमाया : अल्लाह ही के 
लिए है जो आकाशों में है तथा जो धरती में है ताकि वह बुरों को उनकी बुराईयों तथा 
सत्कर्मियों को उनके सत्कर्म का बदला दे | (सूरः अल-नजम-३१) 


950 / 2287 


सूरतुल हिज़-१५ 





६ | है 9) +« 


(८६) निः:संदेह तेरा प्रभु ही पैदा करने वाला 
तथा जानने वाला है | 


(८७) तथा नि:संदेह हमने आपको सात आयतें ४ ८2७:८८५४ ५४६ 
दे रखी हैं' जो दुहराई जाती हैं | तथा महान 2+ ०१४४८ 2 ५ 
कुरआन भी दे रखा है | कोड मा आ | 
(८८) आप कदापि अपनी आँखें इस बात की & ६:६८ ४:४४६८८/ 
ओर न दोड़ायें' जिसे हमने उनमें से कई 
प्रकार के लोगों को प्रदान की है, न उन पर 
आप शोक करें तथा ईमानवालों के लिए अपनी 
बाँह झुकाये रहें | 

(८९) तथा कह दीजिए कि मैं स्पष्टरूप से & ८:.2)2५5॥ ४8) 055 
डराने वाला हूँ | 


७7232 850 ४५ 28 6॥ 


! 3७० (-> से तात्पर्य क्‍या है ? इसमें व्याख्याकारों में मतभेद है | उचित बात तो यह है 
कि इससे तात्पर्य सरः फ्रांतिहा है | यह सात आयतें हैं तथा जो प्रत्येक नमाज की 
प्रत्येक रकअत में पढ़ी जाती हैं (मसानी का अर्थ पुनरावृत्ति के किये गये हैं) हदीस से 
भी इसकी पष्टि होती है | अत: एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने 
फ़रमाया €६ 40 4:<2/9% यह “सबअ मसानी तथा क़ुरआन अजीम है जो 
मैं दिया गया हूँ |” (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः अल-हिज़) एक अन्य हदीस में 
फ़रमाया ०.५४ ०५४0 (५४ ८८॥ ८५ 9५४ (9 (उपरोक्त संदर्भ) सूर: फ़ातिहा कुरआन 
का एक भाग है इस लिए कुरआन अज़ीम का वर्णन भी साथ ही किया गया है | 


अर्थात हमने सूरः फ्रातिहा तथा कु आन अजीम जैसे प्रदानों से आप सललल्लाहु अलैहि 
वसललम को सम्मानित किया है, इसलिए दुनिया तथा उसकी शोभा एवं उन विभिन्‍न 
प्रकार के दनिया वालों की ओर न देखें जिनको नश्वर दुनिया की 4 वस्तुयें हमने 
दी हैं तथा वह जो आप सल्लल्‍लाहु अलैहि वसल्‍्लम को झुठलाते हैं इस पर दुखी ह 
तथा ईमानवालों के लिए अपनी बाँह झुकाये रखें | अर्थात उनके लिए नम्नता तथा 4 
भाव अपनायें | इस लोकोक्ति की यर्थाता यह है कि जब पल अपने बच्चों को अप 

प्रेमछाया में लेता है, तो उनको अपने बाँह अर्थात पंखों में ले लेता है | 40 यह, . 
शब्दों का योग (समस्त) नम्नता, प्रेम एवं प्यार का भाव अपनाने के भावार्थ में प्रयोग 


होता है | 95 / 2287 
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० भाग खण्ड करने (25६0 ७ ४॥8९६. 
(९०) जैसाकि हमने उन भ 250 & ४॥४/६६ 
वालों पर उतारा | 


(९१) जिन्होंने इस कुरआन के ट॒कड़े-टकड़े 





सूरतुल हिज़-१५ 





/? / ॥ 422 / ५ १६ 
५४-०० ०७४५० ०) 


कर दिये | 

(९२) सौगन्ध है तेरे प्रभुकी हम उन सबसे . ..., .... ५४80 
अवश्य पूछ करेंगे | 02 872८४ ८५, ५ 
(९३) हर उस चीज की जो वह करते थे | ७८/2८६ |५४ ८०. ४: 


(९४) बस आप” इस आदेश को जो आपको ., , (८225 ८, ४८०६ 
वे (2०2 40 4, 

किया जा रहा है खोलकर सुना दीजिए तथा. “२ ८2८ की का 

मुशरिकों (मिश्रणवादियों) से मुँह फेर लीजिए | ७८४४५ 


कुछ व्याख्याकारों के निकट ७४; का कर्म कारक ../ लुप्त है | अर्थ यह है कि मैं 
तुम्हें स्पष्ट रूप से डराने वाला हूँ प्रकोप से | जैसे इस प्रकोप के जो .....-८८ पर 
अवतरित हुआ | ०..« कौन हैं ? जिन्होंने अल्लाह की किताब को टुकड़े-टकड़े कर 
दिया | कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे कुरैश का समुदाय अभिप्राय है जिन्होंने अल्लाह 
की किताब को विभाजित कर दिया, इसके कुछ भाग को कविता, कुछ भाग को जादू, कुछ 
को अंधविश्वास तथा कुछ को पूर्वजों की कथायें बताया | कुछ विद्वान कहते हैं &......- 
से अहले किताब तथा क़ुरआन से तात्पर्य तौरात तथा इंजील हैं | उन्होंने इन आकाशीय 
पुस्तकों को विभिन्‍न भागों में विभाजित कर दिया था | कुछ विद्वान कहते हैं कि यह 
आदरणीय स्वालेह का समुदाय है, जिन्होंने आपस में सौगन्ध खायी थी कि स्वालेह तथा 
उनके परिवार वालों की रात्रि के अंधेरे में हत्या कर डालेंगे | 


[६१: |०॥] ६४ ४॥/£ ८० 62-< ६ 9 


“उन्होंने अल्लाह की सौगन्ध खाई कि रात ही को हम स्वालेह तथा उसके 
परिवार वालों पर छापा मारेंगे |” (सरः अन-नमल-४९) 


तथा आकाशीय पुस्तक को टुकड़े-ट्रकड़े कर डाला | «>> का एक अर्थ यह भी किया 
गया है कि इसकी कुछ बातों पर ईमान रखना तथा कुछ के साथ इंकार करना | 


६» का अर्थ स्पष्ट करके वर्णन करना, इस आयत के अवतरित होने से पूर्व आप 
सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम छुपकर धर्म का प्रचार करते थे, इसके पश्चात आप 
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(९५) आप से जो लोग उपहास करते हैं उनके 
(दण्ड) के लिए हम पर्याप्त हैं | 


(९६) जो अल्लाह के साथ अन्य देवता (पृज्य) 
बनाते हैं, उन्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा | 


(९७) तथा हमें भली-भाँति ज्ञात है कि उनकी 
बातों से आपका दिल संकुचित होता है | 


(९८) आप अपने प्रभु की महिमा तथा प्रशंसा 
का वर्णन करते रहें | तथा शीश (सिर) झुकाने 
वालों में सम्मिलित हो जायें | 
(९९) तथा अपने प्रभु की इबादत करते रहें 
यहाँ तक कि आपको मृत्यु आ जाये /' 
सरतुन-नहल-१५९ 
सूर: नहल मक्का में उतरी तथा इसकी एक 
सो अटठाईस आयतें और सोलह रूकअ हैं | 
अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हूँ 
जो अत्यन्त कपालु एवं अत्यन्त दयालु है | 
(१) अल्लाह (तआला) का आदेश आ पहुँचा, अब 





५ | ॥ है ४ 0) +«७ 
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७८/३2। 
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02-50॥७:०८४॥%)-..३२ 
व लि | है ५६ ॥ 9 है न 
“४9 0०८४ ५४ 92 27 


ल्‍ 


सललललाह अलैहि वसलल्‍लम ने स्पष्टरूप से धर्म का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ कर 


दिया | (फ़तहुल क्दीर) 


'मुशरेकीन जो अल्लाह की पूजा एवं गुणों में अन्य को साझी बनाते हैं आप सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम को जादुगर, दीवाना, भविष्यवेत्ता आदि कहते जिससे आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम मानवी प्रकृति के कारण दुखी हो जाते, अल्लाह तआला ने सांत्वना देते 
हुए फ़रमाया कि आप सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह की प्रशंसा तथा गुणगान 
करें, नमाज़ पढ़ें तथा अपने प्रभु की इबादत करें, इससे आपवग़ हार्दिक शान्ति भी प्राप्त 
होगी तथा अल्लाह की सहायता भी प्राप्त होगी | दण्डवत (सजदा से यहाँ नमाज़ तथा 


यक्रीन से मृत्यु तात्पर्य है | 953 / 2287 
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इसकी शीघ्रता न मचाओ', सारी पवित्रता उसके _» 


जिन्हें 00:५० ००० (६८ (४ ६ 5६८: 
लिए है वह श्रेष्ठतम है उन सबसे जिन्हें ये ८५४5७ ४.४3 4-४ 
अल्लाह के निकट साझा बतलाते हैं | 
२ फ़रिश्तों अपनी 2 
(२) वही ! को अपनी प्रकाशना (वहयी) ८० 2290 56 0८॥09: 


देकर अपने आदेश द्वारा अपने भक्तों में से 


$20%02%7% ७7 ४ 5, 
जिस पर चाहता है, * उतारता है कि तुम 5, ग्रॉ्ि ५६ (१2 3४/८ ( 
० पक ऐप हा - -) / - “ 
लोगों को सचेत कर दो कि मेरे अतिरिक्त 0 ५: 
अन्य कोई पजने योग्य नहीं, अतः तुम मुझसे >, पक! 
डरो | 


इससे तात्पर्य क्रियामत है, अर्थात वह - क्रियामत निकट आ गयी है, जिसे तुम द्र 
समझते थे, तो शीघ्रता न मचाओ, अथवा वह प्रकोप तात्पर्य है, जिसकी मूर्तिपूजक माँग 
करते थे | उसे भविष्यकाल के बजाय॑ भूतकाल में वर्णन किया है, क्योंकि उसका आना 


निश्चित है | 
2 - ,, से तात्पर्य प्रकाशना (वहयी) है, जैसाकि कुरआन मजीद में अन्य स्थान पर ह| 
5&2%८४&70५,:८5 ८६:८८ ८2॥६८४८॥6 9 
“इसी प्रकार हमने आपकी ओर अपने आदेश से प्रकाशना (वहयी) की, इससे 
पूर्व आपको ज्ञान नहीं था कि किताब क्‍या है तथा ईमान क्‍या है” (सूरः अल- 
श्रा- 4२) 
तात्पर्य नबी हैं जिन पर प्रकाशना (वहयी) अवतरित हुई | जिस प्रकार अल्लाह तआला 
ने फ़रमाया : 
</4८:,४८४ ८: 9 
“अल्लाह भली-भाँति जानता है कि वह कहाँ अपनी रिसालत रखे |” (सूर अल- 
अनाम-१२ ४? 
६७50 ५४ 52५ ५२५४ ७४5 ०८४८ ५: ८: ६४2 ४४9 
“वह अपने आदेश से अपने भक्तों में जिस पर चाहता है प्रकाशना (वहयी) 
अवतरित करता है ताकि वे मिलन वाले दिन (क़यामत के दिन) से लोगों को 


डरायें |” (स्‌रः अल-मोमिन-१५४) 
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। । उसी ने आकाशों तथा धरती को तत्यता (४० हे [, ८? ] ८ ५१८] १. हो 
के साथ उत्पन्न किया, ' वह उससे स्वच्च है जो 2०227 ५१४65 


मुशरिक (मिश्रणवादी) करते हैं ७८४०६ ६४७४ 
(४) उस ने मनुष्यों को वीर्य से पैदा किया :%॥६ (22.2.2८८/५| && 

स्पष्ट 2 ढक ...॥ ७ # जे 
फिर वह स्पष्ट झगड़ालू बन बैठा | ०६.५ 4:८४ 


(५) उसी ने पशु पैदा किये, जिनमें तुम्हारे लिए ५५४४ ५६६८८८४५४ 
गर्मी के वस्त्र हैं, तथा अन्य भी बहुत-से लाभ ... ५४४(८१, रे ८ 44६. 
हैं, तथा कुछ तुम्हारे भोजन के काम आते हैं| 2 किलर जिक 


(६) हि तथा उनमें तुम्हारी शोभा भी है, जब चराकर. ८५५४ ८; १६: ५५४४६ 
लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब ल्‍केल कक आह 


भी | (900१००-७ (०-१ 


अर्थात मात्र आनन्द, आमोद-प्रमोद एवं खेल-कृद के लिए नहीं बनाया, अपितु एक 
उद्देश्य है तथा वह है उपहार तथा दण्ड, जैसाकि विस्तार से अभी गुज़र चुका है | 


“अर्थात एक निर्जीव वस्तु से जो एक जीवधारी के अन्दर से निकलती है, जिसे वीर्य कहा 
जाता है | उसे विभिन्‍न अवस्थाओं से गुज़ार कर एक पूर्ण रूप प्रदान करता है, फिर 
उसमें अल्लाह तआला आत्मा फँकता है तथा माता के गर्भ से निकालकर संसार में 
लाता है, जिसमें वह जीवन व्यतीत करता है, परन्तु जब उसे समझ आती है तो उसी 
प्रभु के मामले में झगड़ता है, उसको अस्वीकार करता अथवा उसके साथ साझीदार 
ठहराता है | 


5इस (अनुग्रह) के साथ अन्य अनुग्रह का वर्णन किया कि चौपाये (ऊँट, गाय तथा बकरियाँ) 
भी उसी ने पैदा किये, जिनके बालों से तुम ऊन तथा गर्म कपड़े तैयार करके गर्मी 
प्राप्त करते हों" | इसी प्रकार उनसे अन्य लाभ प्राप्त करते हो, जैसे उनसे दूध प्राप्त 
करते हों, उन पर सवारी करते तथा सामान लादते हो, उनके द्वारा हल चलाते तथा 
खेतों की सिंचाई करते हो आदि | 

+ ».»; का अर्थ है जब शाम को चराकर घर वापस लाओ, ०». जब प्रात: चराने 
के (38 के ४» इन दोनों समयों में यह लोगों की दृष्टि 3० आते हैं जिससे तुम्हारे 
सौन्दर्य तथा सुन्दरता में बढ़ोत्तरी होती है | इन दोनों समयों के अतिरिक्त वे दृष्टि से 
ओझल रहते हैं अथवा बाड़ों में बन्द रहते हैं | 
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(9) तथा वह तुम्हारे बोझ उन नगरों तक ८ १, :८/६॥.:६ 
जाते हैं, जहाँ तुम बिना आधे... 7: रा 
उठाकर ले जाते हैं, जहाँ तुम बि 5५ $ »५) ४१82! 


प्राण किये पहुँच नहीं सकते थे | नि:संदेह 26/62४4 
था - (७) ॥ ५4 

तुम्हारा प्रभु बड़ा ही करूणाकारी त चुप खेल 

७ ४-2० ७४४ 


अत्यन्त कपाल है | 
(८) तथा घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को <« 2] ४05॥5(: 4 
(उसने पैदा किया) ताकि तुम उनको याता- (८ 4४५४६ 2५:6६ 
यात के साधन के रूप में प्रयोग में ले आओ > 22226 ै 
तथा वे शोभा का साधन भी हैं ! अन्य भी वह 2 





अर्थात उनको पैदा करने का मूल उद्देश्य एवं लाभ तो उन पर सवारी करना है, फिर 
भी यह शोभा हेतु भी हैं | घोड़े, खच्चर, तथा गधों का अलग से वर्णन करने से कुछ 
विचारकों ने अर्थ निकाला है कि घोड़ा भी उसी प्रकार निषेध (हराम) है जिस प्रकार गधा 
तथा खच्चर | इसके अतिरिक्त खाने वाले पश्चुओं का वर्णन पूर्व में आ चुका है | इसलिए इस 
आयत में जिन तीन पशुओं का वर्णन है, यह केवल वाहन (सवारी) के लिए है | परन्तु 
यह अर्थ इसलिए उचित नहीं क्‍योंकि हदीस में घोड़ा खाने का औचित्य प्रमाणित है | 
आदरणीय जाबिर («० &/ ..>.) का कथन है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने 
घोड़ों का मांस खाने की आज्ञा दी है |... ::४ ८५ 5४ '(सहीह बुखारी किताबुल 
जबाएह बाबु लुहूमिल खैले तथा सहीह मुस्लिम किताबुस सैदे बाब फ्री अकले लुहमिल 
खैले) | इसके अतिरिक्त सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
उपस्थिति में ख़ैबर तथा मदीने में घोड़े को बध करके उसका माँस पकाया तथा खाया 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया | (देखिये सहीह मुस्लिम उपरोक्त 
वर्णित अध्याय में तथा मुसनद अहमद भाग ३, पृष्ठ २५६, अब्‌ दाऊद किताबल अत्एम:, 
नाव फ्री अकले लूहमिल बैले) | इसलिए अधिकाँश आलिम, तथा सलफ़ तथा उनके 
परचात के अधिकाँश घोड़े के मास का उचित (हलाल) होने के पक्ष में हैं | (तफ़सीर 
इब्ने कसीर) यहाँ घोड़े का वर्णन सवारी के विषय में इसलिए किया गया है कि इसका 
अधिकतर प्रयोग इसी उद्देश्य से है, वह सम्पूर्ण संसार में इतना मूल्यवान है कि इसका 
भाजन के रूप में प्रयोग अत्यधिक कठिन है | भेड़, बकरी की भांति इसका बध नहीं 


किया जाता | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इसको बिना किसी प्रमाण के अनुचित 
(हराम) ठहरा दिया जाये | 
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भाग-१४ | 90 [१६५४ ११ ,>«/। 5)» 
ऐसी वस्तुएँ पैदा करता है जिनका तम्हें ज्ञान 
भी नहीं |! ् 


(5) तथा अल्लाह पर सीधा मार्ग बता देना है |? (६.८ 2.2 6.5५।| ६ 
तथा कुछ टेढ़े मार्ग हैं | तथा यदि वह चाहता ५८0४ 2६ ४4०४५ 
22 9 


तो तुम सबको सीधे मार्ग क हक ३०] 
नम सबको सीधे मार्ग पर लगा देता | 5८५८ 


(१०) वहीं तुम्हारे लाभ के लिए आकाश से वर्ष 2८802 09 6&॥॥४ 
करता है, जिसे तुम पीते भी हो तथा उसी से. १&&५ ८5553 %४6/८ 
उगे हुए व॒क्षों को तुम अपने पशुओं को हि (“आह हर 
चराते हो | की 
(११९) इसी से वह तुम्हारे लिए खेती एवं जैतून ८४:४३ 2952 ४4८२५ 
तथा खजूर और अंगूर एवं हर प्रकार के (४८५ ८७०॥ 02५४ 
फल उगाता है | नि:संदेह विचार करने वाला. ४८५४४ ५ 6५०८६ 
लोगों के लिए तो इसमें बड़ी निशानियाँ हैं |' .. ७८३६४ 4५५४ 


धरती के निचले भाग में, इसी प्रकार समुद्र में, तथा निर्जल मरूस्थल में तथा वनों में 
अल्लाह तआला जीवचारी उत्पन्न करता है, जिनका ज्ञान अल्लाह तआला के अतिरिक्त 
किसी को नहीं तथा उसी में मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुयें भी आ जाती हैं, जो अल्लाह 
तआला की प्रदान की हुई $ ५43४८ विचार को प्रयोग करते हुए उसी की उत्पन्न की 
हुई विभिन्‍न वस्तुओं को प्रकार से जोड़कर निर्मित करता है, जैसे बस, कार, 
रेलगाड़ी, जहाज तथा वायुयान एवं इसी प्रकार की असंख्य वस्तुएँ तथा जो भविष्य में 
भी आती रहेंगी | 

“इसका एक अर्थ है “तथा अल्लाह ही पर है सीधा मार्ग |” अर्थात उसका वर्णन करना | 
अतः उसने उसे वर्णित कर दिया तथा प्रकाश तथा अंधकार दोनों को स्पष्ट कर दिया, 
इसीलिए आगे कहा कि कुछ मार्ग टेढ़े हैं अर्थात भटकाने वाले हैं | 

3परन्त इसमें चैँकि दबाव होता तथा मनुष्य की परीक्षा न होती, इसलिए िल ने 
अपनी इच्छा से सभी को बाध्य नहीं किया | अपितु दोनों मार्गों के विषय में बता कर 
मनुष्य को अपनी इच्छा तथा अधिकार की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी | 

(इसमें वर्षा के वे लाभ वर्णित किये गये हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति देखता तथा अनुभव करता 
है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, इसके अतिरिक्त इनका वर्णन पहले भी 


आचुका है | 
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(१२) तथा उसी ने / अब तथा सूर्य एवं 5 टी आर 
चन्द्रमा को तुम्हारी सेवा में लगा रखा है 8। “5६ “० १४ 32.५8! | कुक. । /' 


तथा सितारे भी उसी के आदेश के अधीन हैं | रहा! 535 ६). ६ 
नि:संदेह इसमें ब॒द्धि वालों के लिए कई प्रकार £/ “7 “77, 
की निशानियाँ विद्यमान हैं | ७-०५ 


(१३) तथा अन्य भी (नाना प्रकार की) वस्तुएँ.... 2५ 3 ॥/&/55 ७ 
विभिन्‍न रंग-रूप की उसने तुम्हारे लिए ४५ ५. 6»४॥७6:5: 
धरती में फैला रखी हैं | निःसंदेह शिक्षा न 2 ह 
ग्रहण करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी ७०७० 
निशानियाँ हैं | 


(१४) तथा नदियाँ भी उसी ने तुम्हारे वश में ता: 602 
कर दी हैं कि तुम इसमें से निकला हुआ (६६ (८०/५६५४ ८७६ 
ताजा माँस खाओ तथा उसमें से अपने पहनने प्रक्व! जि 
के लिए आभूषण निकाल सको | और तुम , ,.+7“£ ॥०माकक 
देखोगे कि नवकायें इसमें पानी चीरती हुई “2#““£ हल ५५५४ 
(चलती) हैं तथा इसलिए भी कि तुम उस की. ####०४५६४:० #;+ 
कपा की खोज करो तथा हो सकता है कि तुम ७८५:८६४४४५५ 
कतज्ञता भी व्यक्त करो | 


'किस प्रकार रात तथा दिन छोटे तथा बड़े होते हैं, चन्द्रमा तथा सूर्य किस प्रकार अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तथा उनमें कोई अन्तर नहीं उत्पन्न होता, सितारे किस 
प्रकार आकाश की शोभा हैं तथा रात के अच्धेरों में खोये हुए लोगों तथा यात्रियों के 
लिए पथ प्रदर्शक हैं |ये सब अल्लाह तआला के पूर्ण सामर्थ्य तथा विस्तृत राज्य के 
प्रमाण हैं | 

“अर्थात धरती में अल्लाह ने जो खनिज, वनस्पति, निर्जीव तथा जीवधारी एवं उनसे होने 
वाले लाभ तथा विशेषता उत्पन्न किये हैं, उनमें भी शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए 
निशानियां हैं | 


“इसमें समुद्र की तीब्र धाराओं को मनुष्य के अधीन कर देने के वर्णन के साथ, उसके 
तीन लाभ भी वर्णित किये गये हैं | एक यह कि उससे मछली के रूप में ताज़ा माँस 
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(१५) तथा उसने धरती पर पर्वत गाड़ दिये. 6628 .»92 &8 


हैं ताकि तुम्हें लेकर न हिले |! तथा नदियाँ एवं 255 ४:८६/४४ /९८:५ 


मार्ग बना दिये ताकि तुम लक्ष्य तक पहुँचो | 630४४ 
(१६) अन्य भी बहुत-सी निश्ञानियाँ (निर्धारित... >+» ५558 5५५०४ 
की ल्‍ तंथा"सितारोंग्लैभी लोगभांगिषांप्त ३ ८८2९ 

हे मार्ग प्राप्त कि 
करते हैं | 


(१७) तो क्‍या वह जो पैदा. करे उस जैसा है. ५६ 23:5४ ८25 
जो पैदा नहीं कर सकता ? क्‍या तुम कदापि ह॒ ह 
नहीं सोंचते ?' 


4 
>> ८ 4 * का, 


(9 6 ० ४७) 


खाते हो (तथा मछली मरी भी हो तब भी हलाल है | यहाँ तक कि एहराम की अवस्था 
में भी उसका शिकार हलाल है) दूसरे उससे तुम मोती, सीपियाँ, (जवाहरात) निकालते 
हो | तीसरे इसमें तुम नाव तथा जहाज चलाते हो, जिनके द्वारा तुम एक देश से दूसरे 
देश जाते हों, व्यापारिक सामग्रियाँ भी लाते ले जाते हो, जिससे तुम्हें अल्लाह की 
अनुकम्पा प्राप्त होती है, जिस पर तुम्हें अल्लाह का कृतज्ञ होना चाहिए | 


'यह पर्वतों का लाभ वर्णन किया जा रहा है | तथा अल्लाह का एक महान उपकार भी, 
क्योंकि यदि धरती हिलती रहती तो धरती पर निवास करना ही असम्भव होता | इसका 
अनुमान उन भूकम्पों से लगाया जा सकता है जो क्षणिक अथवा कुछ देर के लिए आते 
हैं, परन्तु किस प्रकार ऊँची-ऊँची भवनों को धराशायी करके नगरों को खण्डहर में 
परिवर्तित कर देते हैं | 


“नदियों का क्रम भी विचित्र है, कहाँ से वे प्रारम्भ होती हैं तथा कहाँ-कहाँ, दायें-बायें, 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम प्रत्येक दिशा को सींचती हैं | इसी प्रकार मार्ग बनाये, 
जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो | 


“उन सभी अनकम्पाओं तथा उपकारों के वर्णन से एकेश्वर के महत्व को स्पष्ट तथा 
प्रदर्शित किया कि अल्लाह तो इन सभी वस्तुओं का स्रष्टा है, परन्तु उसको छोड़कर 
जिनकी तुम पूजा करते हो, उन्होंने भी कुछ उत्पन्न किया है ! नहीं, अपितु वे तो स्वयं 
अल्लाह की सृष्टि हैं | तो फिर किस प्रकार ख्रष्टा एवं सृष्टि समान हो सकते हैं ? 
जबकि तुमने स्वयं उन्हें ईष्टदेव बनाकर अल्लाह के समान साझी ठहरा रखा है | क्‍या 


तम तनिक भी विचार नहीं करते ? 
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(१८) तथा यदि तुम अल्लाह की अनुकम्पाओं 9॥%:5 ४४४6६ 
की गणना करना चाहो, तो तुम उसे नहीं कर ४6॥»७४)2:६ ५ 
सकते | नि:संदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला ७०५४६ 
कपालु है | 

(१९) तथा जो कुछ तुम छिपाओ अथवा व्यक्त. ६ ६:५४ ८८५५४ 
करो, अल्लाह सब कुछ जानता है | ७८४४ 


(२०) तथा जिन-जिन को ये लोग अल्लाह ॥। ..१४ ५५८५४४/८॥ 
(तआला) के अतिरिक्त पुकारते हैं, वे किसी ... _,,.. ४०६ 2८१८५ 
वस्तु को पैदा नहीं कर सकते, अपितु वे स्वयं 30% % #0% 
पैदा किये हुए हैं |” & २४४०२ 


(२१) मृत हैं जीवित नहीं,' उन्हें तो यह भी ज्ञात 0०४१४%६ 5९2 


नहीं कि कब उठाये जायेंगे | $ 64८5 ८69८::४ 
(२२) तुम सभी का पूज्य मात्र अल्लाह (तआला) ८(0६४६,6१॥2<॥ 
अकेला है तथा परलोक (आख़िरत) पर ईमान ,,...८ _«. 0 >»»« 2०८८ 

(४625० 2)-> है ०१९४५ 2 


'तथा इसके अनुसार वह क्रयामत के दिन फ़ल तथा दण्ड देगा | सत्कर्मियों को सत्कर्म 
का बदला मिलेगा तथा कुकर्मियों को कुकर्म का दण्ड | 


“इसमें एक वस्तु की अधिकता है अर्थात विशेष गुण (रचयिता होने) के इंकार के साथ न्यूनता 
अर्थात कमी (रचयिता न होने) को प्रमाणित करना | (फ़तहल क़दीर) 


“मृत से तात्पर्य वह पाषाण (पत्थर) भी हैं जो निर्जीव तथा निर्बोध हैं तथा मरे हुए 
महात्मा भी हैं | क्योंकि मरने के पश्चात उठाया जाना (जिसका उन्हें ज्ञान नहीं) वह तो 
निर्जीव के अतिरिक्त महात्मा पर सत्य सिद्ध हो सकता है | उनको केवल मृत नहीं कहा, 
अपितु और अधिक स्पष्ट कर दिया कि, “वह जीवित नही हैं |” इससे कब्र पूजन करने वालों 
का भी स्पष्ट खण्डन होता है, जो कहते हैं कि कब्र में गड़े मृत नहीं जीवित हैं तथा हम 
जीवितों को ही पुकारते हैं | अल्लाह तआला के इस कथन से ज्ञात हआ कि मृत्यु हो 
जाने के पश्चात साँसारिक जीवन किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, न संसार से उनका 
कोई सम्बन्ध शेष रहता है | 

फिर उनसे लाभ की तथा पुण्य व प्रतिफल की आशा कैसे की जा सकती है | 
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सूरतुन नहल-१६ ५७ ##ननुम्धाऋाओ 
न रखने वालों के दिल भ्रष्ट (निवर्ती) हैं तथा _:», ५६३५: ३४६३ 
वे स्वयं गर्व से परिपूर्ण हैं | 805095-८.4 2६ ४:25 


(२३) नि:संदेह अल्लाह (तआला) हर उस वस्तु ,,, , 2५५6 22५ 
को जिसको वे छिपाते हैं तथा जिसे व्यक्त 22222४%॥ ०४% 
करते हैं, भली-भाँति जानता है | वह अभिमानियों. ०४ ४ ४॥/2८४;-४ ६८ 
को प्रिय नहीं रखता |” ७८2०४६-८-४! 


(२४) तथा उनसे जब पछा जाता है कि तम्हारे 66096 ७:४४८05 05 
आप हैं ८“ 4० || * # 9 ० हः 
प्रभु ने क्या उतारा है, तो उत्तर देते हैं कि >> ८6 52 | 


पूर्वजों की कथायें हैं |" $ ८४9 2५८४6 ४ 


अर्थात एक पूज्य को मानना नास्तिकों तथा अनेकेश्वर-वादियों के लिए अत्यन्त कठिन है | 
वह कहते हैं | 


<2८/:2656 2, : ५ 538 6:29 
“उसने सभी पूजनीयों को एक ही पूज्य कर दिया है यह तो अत्यन्त विचित्र बात 
है |” (सर: साद-५) 
अन्य स्थान पर फ़रमाया : 


<6/2८:2:58| .५/००००-० 858 ५5:28 ८ /,४५४७2,/0:9:58/:5 4 2688 ५9 

“जब एक अल्लाह का वर्णन किया जाता है तो आखिरत को नकारने वालों के 

दिल संकुचित हो जाते हैं तथा जब अल्लाह के अतिरिक्त अन्य देवताओं का 

वर्णन किया जाता है, तो प्रसन्‍न होते हैं |” (स्रः अही/जुमर- ४५) 
2 (<४- | का अर्थ होता है कि अपने आपको बड़ा समझते हुए सत्य तथा उचित बात 
का अस्वीकार कर देना तथा अन्य व्यक्तियों को तुच्छ एवं हीन समझना | ,४ की यही 
परिभाषा हदीस में भी वर्णन की गयी है । (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
तहरीमिल किब्रे व बयानेहि) यह घमंड तथा अहंकार अल्लाह को अति अप्रिय है | हदीस 
में है कि वह व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जायेगा जिसके हृदय में लेश मात्र भी घंमड होगा | 
(उपरोक्त संदर्भ) 


अर्थात विमखता तथा उपहास का प्रदर्शन करते हुए ये झूठे उत्तर देते हैं कि अल्लाह 
तआला ने तो कुछ नहीं उतारा तथा यह मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वश्नल्‍लम) हमें जो 
पढ़कर सनाता है , वह तो पूर्व कालिक८&क/झम्रें8 हैं, जो कहीं से सुनकर वर्णन करता है | 
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(२५) (इसी का परिणाम होगा) कि क्रियामत (62 (६ ८»॥४६, 2: 
के दिन ये लोग अपने पूर्ण बोझ के साथ ही “ 2५ मत 2 पे 
उनके बोझ के भी भागीदार होंगे जिन्हें. “०7 2 
अज्ञानवश॒भटकाते रहे | देखो तो कैसा बुरा 4“ 44/॥0% 
बोझ उठा रहे हैं | ७०)७4८ ४५ 


(२६) उनसे पूर्व के लोगों ने भी छल किया 5१६ :2:822८20॥7508 


था | (अन्त में) अल्लाह ने उनके (षड़यन्त्र ८८६. (623 ४४८४८ 
के) घरों को जड़ों से उखाड़ दिया तथा “० ४ उ ० 
उनके (सिरों पर) छतें ऊपर से? गिर पड़ी. “2£/०2८४४।/६४7 
तथा उनके पास प्रकोप वहाँ से आ गया जहाँ ७०8८3 0]7#%6%# > 
का उन्हें ध्यान तथा विचार भी न था [' 8८५ 2 


अर्थात उनके मुख से यह बात अल्लाह तआला ने निकलवायी ताकि वे लोग अपने बोेझों 
के अतिरिक्त अन्‍्यों का भी बोझ उठायें | जिस प्रकार से हदीस में है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ़रमाया: “जिसने लोगों को संमार्ग की ओर बुलाया, तो उस व्यक्ति को उन 
सभी व्यक्तियों का भी बदला मिलेगा जो उसके आमन्त्रण पर सत्य का मार्ग अपनायेंगे तथा 
जिसने भटकावें की ओर बुलाया, तो उसको उन सभी लोगों के पाप का भार भी उठाना 
पड़ेगा, जो उसके प्रयत्न पर भटके |!” (अबू दाऊद किताबुस सुन्न: बाबु लोजूमिस्न सुन्न:) 


“कुछ व्याख्याकार इम्राईली कथाओं के आधार पर कहते हैं कि इससे तात्पर्य नमरूद अथवा 
बुख्त नस्सर है, जो किसी प्रकार आकाश की ओर चढ़कर अल्लाह के विरूद्ध षड़यन्त्र किया, 
परन्तु वे विफल होकर वापस आ गये तथा कुछ व्याख्याकारों के निकट एक उदाहरण 
है जिससे यह बताना उद्देश्य है कि अल्लाह के साथ कुफ्र तथा साझी बनाने वालों के 
कर्म इसी प्रकार विफल होंगे, जिस प्रकार किसी के घर की नींव हिल जाये, तथा वे छत 
सहित गिर पड़े | परन्तु अधिक उचित बात यह है कि इसका उद्देश्य उन समदायों के 
परिणाम की ओर संकेत करना है, जिन समुदायों ने पैगम्बरों को निरन्तर झुठलाया 
तथा अन्त में अल्लाह के प्रकोप के भोगी होकर अपने घरों सहित ध्वस्त हो गये | 
जैसे आद का समुदाय तथा लूत का समुदाय आदि | 


“जिस प्रकार से अन्य स्थान पर है | 


६2274: ८. ) 
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(२७) फिर क्रियामत के दिन भी अल्लाह 
(तआला) उन्हें अपमानित करेगा तथा कहेगा 
कि मेरे वे साझीदार कहाँ हैं जिनके विषय में 
तुम लड़ते-झगड़ते थे | जिन्हें ज्ञान्त दिया 
गया था वे उत्तर देंगे” कि आज तो काफ़िरों 
को अपमान तथा बुराई चिमट गयी | 


(२८) वह जो अपने प्राणों पर अत्याचार करते 
हैं, फ़रिश्ते जब उनके प्राण निकालने लगते हैं 
तो उस समय वे संधि की बात डालते हैं कि हम 
बुराई नहीं करते थे | * क्‍्यीं नहीं ? अल्लाह 





05825 25५४ 228॥ ४५४ % 

? | रॉ # है # /उ5 १७४ 

| हे | ०2) | (४ 25: ८» 5 
/2//2,. />9 550 9 रद #/? श्र 
2४2) 552४5) -2 

५ /9 ४५- . 2 (५ ८ 

७ ८८५४-०४! &£5४५ 
4८.४९)! ८ रा ५ / ८4५ हक ला 

20 ५७४५४ ८2५9०॥ 


हर | 7९] € ०५७५४ (४25 
१9 272 ८.७ 0:55 ६८. ९८ 


“तो अल्लाह (का प्रकोप) उनके 'पास ऐसे स्थान से आया जहाँ से उन्होंने कभी 


सोचा भी न था |!” (स्‌रः अल-हश्र- २) 


अर्थात यह तो वे प्रकोष थे जो उन पर संसार में आये तथा क्रियामत के दिन अल्लाह 
तआला उन्हें इस प्रकार अपमानित तथा निरादर करेगा कि उनसे पूछेगा, तुम्हारे वे भागीदार 
कहाँ हैं, जो तुमने मेरे लिए बना रखे थे तथा जिनके कारण तुम ईमानवालों से लड़तै- 


झगड़ते थे | 


2 अर्थात जिनको धर्म का ज्ञान था, वे धर्म पर दृढ़ थे वे उत्तर देंगे | 


>यह मूर्तिपजक अत्याचारियों की मृत्यु के समय की अवस्था का वर्णन है | जब फ़रिश्ते 
उनकी (प्राण) आत्मायें निकालते हैं तो वे संधि की बात डालते हैं अर्थात सुनने, मानने 
तथा लाचारी का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि हम तो बुराई नहीं करते थे | जिस प्रकार 
प्रलय के मैदान में अल्लाह के समक्ष भी झूठी सौगन्ध खायेंगे तथा कहेंगे | 


<८६::2४ ४७४: 9 


“अल्लाह की सौगन्ध हम मुशरिक (मिश्रणवादी) नहीं थे |” (सूरः अल-अनाम-२२) 


अन्य स्थान पर फ्रमाया : 


<50&28॥&/४4:#4 २8) 
“जिस दिन अल्लाह तआला उन सबको जीवित कर ( अपने समक्ष एकत्रित 


करेगा) तो अल्लाह के समक्ष भी ये इसी प्रकार (झूठी) सौगन्ध खायेंगे, जिस 
प्रकार तुम्हारे समक्ष सौगन्ध खाते हैं |” (सूरः अल- मुजादिलः-१८) 


963 / 2287 





(तआला) भली-भाँति जानने वाला है, जो 
कुछ तुम करते थे | 


(२९) तो अब तुम सदा के लिए नरक के द्वारों 
(से नरक) में प्रवेश करो, तो क्‍या ही बुरा 
स्थान है अहंकार करने वालों का | 


(३०) तथा सदाचारियों से प्रश्त किया जाता 
है कि तुम्हारे पालनहार ने क्‍या अवतरित 
किया है | तो वह उत्तर देते हैं कि अच्छे से 
अच्छा | जिन लोगों ने सत्कर्म किये उन के 
लिए इस लोक में भलाई है, तथा वस्तृत: 
परलोक का घर तो अत्योत्तम है, तथा क्‍या 
ही उत्तम सदाचारियों का घर है | 


(३१) सदा रहने वाले बाग में वे जायेंगे जिनके 
नीचे नहरें बह रही हैं, जो वह माँग करेंगे वहाँ 
उनके लिए उपस्थित होंगी, सदाचारियों को 
अल्लाह ऐसे ही प्रतिफल प्रदान करता है | 

(३२) वे जिनके प्राण फ़रिश्ते ऐसी अवस्था में 


निकालते हैं कि वह स्वच्छ पवित्र हों कहते 
हैं कि तुम्हारे लिये शान्ति ही शान्ति है, अपने 
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'फ़रिश्ते उत्तर देंगे क्‍यों नहीं ? अर्थात तुम झूठ बोलते हो | तुम्हारी तो पूरी आयु ही 
बुराईयों में व्यतीत हुई है | तथा अल्लाह के पास तुम्हारे सभी कर्मों का लेख सुरक्षित 


है, तुम्हारे इस नकारने से क्‍या बनेगा ! 


“इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात तुरन्त उनकी आत्मायें नरक 
में चली जाती हैं, तथा उनके शव समाधि (कत्र) में रहते हैं जहाँ अल्लाह अपने सामर्थ्य से 
शरीर तथा आत्मा में दूरी होते हुए भी एक प्रकार का लगाव पैदा करके यातना देता है 
तथा प्रातः, संध्या उन पर आग प्रस्तुत की जाती है | फिर जब प्रलय स्थापित होगा उनकी 
आत्मा उनके शरीरों में पुनः आ जायेंगी तथा वे सदा के लिए नरक में डाल दिये जायेंगे | 
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उन कर्मों के बदले स्वर्ग में जाओ जो » 4408७ ६६७ % 
रहे थे | जो तुम कर ७८४७ ७०४ ५, ६६४५५ 


(३२) क्या यह इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं ,.... ७ ८/$ ८2४४४ 
कि उनके पास फ़रिश्ते आ जायें अथवा तेरे प्रभु “£“7 2, 075 न 
का आदेश आ जाये ? * ऐसा ही उन लोगों ने. ४०222 9«0 या! 
भी किया जो इन से पूर्व थे | उन पर अल्लाह ४०८४ (<४ ८४)४-+> 
(तआला) ने कोई अत्याचार नहीं किया | &॥ »8४४ (८४ »०७5 
अपितु वह स्वयं अपने प्राणों पर अत्याचार ०६:४८४/४:४9६ ७०-५० 3 
करते रहे [' 


(३४) तो उनके कुकर्मों का कुफल उन्हें ७४ ८ ०५८ ५६४८६ 
4५ 


मिल गया ७.६ ०-0 है. उड़ाते थे, )6४५४:७: 6८5 
उसने उन को घेर लिया 56५5 6६: 


'इन आयतों में अत्याचारी मूर्तिपूजकों की तुलना में ईमानवालों के आचरण एवं उनके शुभ 
अन्त (परिणाम) का वर्णन किया गया है | 

2अर्थात क्या वह भी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब फ़रिश्ते उनकी आत्मायें निकालें गे 
अथवा प्रभु का आदेश (अर्थात प्रकोप अथवा क्रियामत) आ जाये | 

>अर्थात इस प्रकार की दुष्टता तथा अवज्ञा, उनसे पूर्व के लोगों ने भी अपनायी, जिसके 
कारण वे अल्लाह के क्रोध के अधिकारी बने | 

(इसलिए कि अल्लाह ने उनके लिए कोई बहाना ही शैष नहीं छोड़ा | रसूलों को भेजकर 
तथा किताबें अवतरित करके उन पर तर्क को पूर्ण कर दिया | 

5अर्थात रसूलों का विरोध तथा उनको झुठलाकर स्वयं ही उन्होंने अपने आप पर अत्याचार 
किया | 

“अर्थात जब रसूल उनसे कहते कि यदि तुम उन पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह 
का प्रकोप आ जायेगा, तो ये उपहास स्वरूप कहते कि जा अपने २ अल्लाह से कह दे कि 
वह प्रकोप भेजकर हमें नाश कर दे | अत: उस प्रकोप ने उन्हें घेर लिया जिसका वह 


उपहास करते थे, फिर उससे बचाव का कोई मार्ग उनके पास नहीं रहा | 
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स्रतुन नहल-१६ 


(३५) तथा मिश्रणवादियों (मुशरिकों) ने कहा /॥ 255: ८2४ (6 ५ 
यदि अल्लाह (तआला) चाहता तो हम तथा (१259 ५5८249552200:2६ 
हमारे पर्वज उसके अतिरिक्त अन्य की पूुजान ४ ,+', ५८८८९: ७४८८: 
करते न उसके आदेश के बिना किसी वस्तु को ऑट्रटट अननट2 * मि 
हराम करते | यही कर्म उनसे पूर्व के लोगों ४८ ०८) /४24४४५6 ०८ 
का रहा | तो रसलों पर तो केवल स्पष्टतया. 20५५४ ७० ८82%922 
संदेश पहुँचा देना है | ८५:2० ०४ 


(३६) तथा हमने प्रत्येक समुदाय में रसूल भेजे 4६.५ ७६८५६; 

>> आप 22 7 ( ल्‍+ 
कि (लोगो) ! केवल अल्लाह की उपासना 2४८ श्र छ हर ४22  $:2 है 
(इबादत) करो तथा राक्षसों (उसके अतिरिक्त 226 77५ ४ 
सभी मभिथ्या प्ज्यों ) से बचो | तो कुछ लोगों “|*<५७ ७४ ७2 ६०५४! 


इस आयत में अल्लाह तआला ने मुशरिकों के एक भ्रम तथा भ्रान्ति का निवारण किय है, वे 
कहते थे कि हम जो अल्लाह को छोड़कर अन्यों की पूजा करते हैं अथवा उसके आदेश 
के बिना ही कुछ वस्तुओं को वर्जित (हराम) कर लेते हैं, यदि हमारी यह बातें अनुचित 
हैं तो अल्लाह तआला अपने सामर्थ्य से हमें उनसे रोक क्‍यों नहीं देता ? वह यदि चाहे 
तो हम इन कार्यों को कर ही नहीं सकते | यदि वह नहीं रोकता तो इसका अर्थ यह है कि 
हम जो कुछ कर रहे हैं, उसकी इच्छानुसार है | अल्लाह तआला ने उनके इस भ्रम का 
निवारण, “रसूलों का कार्य केवल पहुँचा देना है” कहकर कर दिया | अर्थ यह है कि 
तुम्हारा यह भ्रम उचित नहीं है | अल्लाह तआला ने तो तुम्हें इन मिश्रण के कार्यों से 
अति कड़ाई से रोका है | इसलिए प्रत्येक समुदाय में वह रसल भेजता तथा किताबें 
अवतरित करता रहा है | तथा प्रत्येक नबी ने आकर सर्वप्रथम अपने समदाय को शिर्क 
ही से बचाने का प्रयत्न किया है | इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अल्लाह तआला कदापि 
यह नहीं चाहता कि लोग शिर्क करें क्‍योंकि यदि उसे प्रिय होता तो इनके खण्डन के 
लिए वह रसूल क्‍यों भेजता ? परन्तु इसके उपरान्त भी तुमने रसूलों को झठलाकर शिर्क 
का मार्ग अपनाया तथा अल्लाह ने अपनी उत्पत्ति नीति के कारण बल पूर्वक तथा दबाव 
से नहीं रोका, तो यह उसके विवेक तथा नीति का एक भाग है जिसके अर्न्तगत उसने 
तो को अपनी इच्छा के अनुरूप चलने की स्वतन्त्रता प्रदान कर रखी है | क्योंकि 
इसके बिना उनकी परीक्षा सम्भव नहीं थी | हमारे रसूल हमारा संदेश पहुँचाकर यही 
समझात रहे कि इस स्वतन्त्रता का दुरूपयोग न करो, अपितु उसे अल्लाह की प्रसन्नता 
. के अनुरूप प्रयोग करो | हमारे रसूल यही कुछ कर सकते थे, जो उन्होंने किया | तथा 
तुमने शिर्क करके उसका दुरूपयोग किया जिसका दण्ड स्थाई यातना है | 
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को अल्लाह ने मार्गदर्शन प्रदान किया तथा कछ <&४ 40 $)॥ «(४ ८.६: (८६ 
“४ 3४ 200 &)॥ 4१४ ८.४८ ८८ ६५८५ 
कमार्गता / हि 
पर कुमार्गता सिद्ध हो गई | अब तुम स्वयं (98 2८४ 3.४६ 
धरती पर भ्रमण करके देख लो कि झुठलाने _2 ५८-१६ (८ 2८.4 
वालों का फल कैसा हुआ | ४ >पंलेक जेब 
(३७) यद्यपि आप उनके मार्गदर्शन के इच्छुक 268 ५४,७५४ ५:४८ 
रहे हैं किन्तु अल्लाह (तआला) उसे मार्ग- रा ८८ 4.2 ८८७५४ 
दर्शन नहीं देता है, जिसे भटका दे तथा न आक्िक कूता 
कोई उनका सहायक होता है | 805: ०० 


(३८) तथा वे लोग बह॒त बड़ी-बड़ी सौगन्ध 
खाकर कहते हैं कि मरे हुए लोगों को 02,८०६ ८८८ 
अल्लाह (तआला जीवित $ क्‍यों 72७ ५२2 ८०१ 40०| ८2० 
3 (तआला) जीवित नहीं करेगा ! क्‍यों ५4६०६ ६८ ,:४।6६5; 
नहीं, (अवश्य जीवित करेगा) यह तो उसका लन्छ 2८ ढ कण 
सत्य अनिवार्य वचन है, परन्तु अधिकतर ७ ०४४४४ ५०८०) 
लोग अज्ञानता कर रहे हैं |' 


9 » ४३ हि हा 4 |, 22 “2८ » 
०७५४ ००६६ ४५ ५-४ 


वर्णित शंका के समाधान के लिए और अधिक फ़रमाया कि हमने प्रत्येक समुदाय में रसूल 
भेजा तथा यह संदेश उनके द्वारा पहुँचाया कि मात्र एक अल्लाह की इबादत करो | परन्तु 
जिन पर भटकाव सिद्ध हो चुका था उन्होंने इसकी चिन्ता ही नहीं की | 


“इसमें अल्लाह फ़रमा रहा है : है पैगम्बर ! तेरी इच्छा तो यही है कि यह सभी 
मार्गदर्शन का मार्ग अपना लें, परन्तु अल्लाह के नियमों के अधीन जो भटक गये हैं, 
उनको प्रकाश के मार्ग पर तू नहीं ला सकता | यह तो अपने अन्तिम परिणाम को 
पहुँचकर रहेंगे, जहाँ इनकी कोई सहायता न करेगा | 


>क्योंकि मिट्टी में मिल जाने के पश्चात उनका पुनः जीवित होना, उन्हें दूर तथा असम्भव 
प्रतीत होता था | इसीलिए रसूल जब मृत्यु के पश्चात पुन: खड़े होने की बात कहता 
है, तो उसे झुठलाते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, अपितु इसके विपरीत पुनः जीवित 
न होने पर सौगन्ध खाते हैं, सौगन्ध भी बलपूर्वक एवं पूर्ण विश्वास के साथ | 


“इसी अज्ञानता तथा मूर्खता के कारण रसूलों का विरोध करते तथा झुठलाते हुए कुफ्र 
के समुद्र में डूब जाते हैं | 
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(३९) इसलिए भी कि ये लोग जिस बात में ,. ६:६८८८८४॥४४/ 6८५ 
मतभेद करते थे, उसे अल्लाह (तआला) साफ. ,/८,/6/(£ ५६ प्र सं 

) ल्‍ |» 86 ५४० स्‍ रॉ ०/))) ६! ५ 
वर्णन कर दे तथा इसलिए भी कि काफ़िर स्वय॑ तन ७८५१८ म 


अपना झूठा होना जान लें [' £ 99 
(४०) हम जब किसी चीज की इच्छा करते हैं ८५/$ ४७४ ७:४७॥ 
तो केवल हमारा इतना कह देना होता है कि ६ ८६८0० ४0:8८ 
हो जा बस वह हो जाती है | ०: € 
(४१) तथा जिन लोगों ने अत्याचार सहन करने 


रो ७ । ३११2 (८ ८2 5॥ / 
में 3 (2.2 20 3 |:--५० ०:५० 
के पश्चात अल्लाह के मार्ग में देव छोड़ा है? ५-7 7 हि ७८५४० 


हीं 





'यह प्रलय (क्रियामत) आने के कारण तथा रहस्य का वर्णन हो रहा है कि उस दिन अल्लाह 
तआला उन बातों पर निर्णय करेगा जिन पर ये लोग आपस में मतभेद रखते थे तथा 
सत्यवादियों तथा अल्लाह से डरने वालों कोअच्छा फल तथा अधर्मी तथा अवज्ञाकारियों को 
उनके ककर्मों का दण्ड देगां | इसके अतिरिक्त उस दिन काफ़िरों पर भी यह स्पष्ट हो 


कि 


जायेगा कि वह क्रियामत के न आने पर जो सौगन्ध खाते थे, उनमें वे झूठे थे | 


अर्थात लोगों के विचार से प्रलय (क्रियामत) का होना कितना भी कठिन अथवा असम्भव 
हो परन्तु अल्लाह के लिए तो कोई कठिन नहीं, उसे धरती तथा आकाश ध्वस्त करने के 
लिए मज़दरों, इंजीनियरों तथा मिस्त्रियों तथा अन्य संसाधन की आवश्यकता नहीं | उसे 
तो मात्र शब्द ..& (कुन) कहना है, उसके शब्द ..& (कुन) से पुल॒क झपकते क्रियामत 
व्याप्त हो जायेगी | 
६2४59 76:69 28 ४ 0५ 9 
“क्रैयामत का मामला पलक़ झपकते अथवा उससे भी कम अवधि में घटित हो 
जायेगा |!” (सूरः अल-नहल-७७) 


“हजरत का अर्थ है कि अल्लाह के धर्म के लिए, अल्लाह की प्रसंन्‍नता प्राप्त करने के 
लिए अपना देश, अपने सम्बन्धी तथा मित्र एवं साथियों को छोड़कर ऐसे क्षेत्र में चला 
जाना, जहाँ सरलतापूर्वक अल्लाह का कार्य किया जा सके | इस आयत में मुहाजिरों की 
विशेषता का वर्णन किया गया है | यह आयत सामान्य है जो सभी मुहाजिरों को 
सम्मिलित करती है तथा यह भी सम्भव है कि यह उन मुहाजिरों के विषय में अवतरित हुई 
हो, जो अपने समुदाय के कष्ट देने से पीड़ित होकर इथोपिया स्थानान्तरित हो गये थे 
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हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान संसार में प्रदान (४2॥3 ४४ २८॥ 92% ८ 
करेंगे, तथा आख़िरत का प्रतिफल तो बहुत ५207] $238520:5८८2 


बड़ा है,, काश ! लोग इससे परिचित होते | 8८:058%४ 
(४२) वे जिन्होंने धैर्य धारण किया तथा अपने 209 0४ ४:८८४॥ 
प्रभु पर ही भरोसा करते रहे | ७८४४४६ 


(४३) तथा आप से पूर्व भी हम मानव पुरूष ७.० & 8५% 2. ७2//६: 
को ही भेजते रहे जिनकी ओर प्रकाशना है” 282! हन जुआ हलक 
(वहयी) उतारा करते थे | यदि तुम नहीं जानते, . , ५2०० अमा्प छा श्र हर 
तो विद्वानों से पूछ लो | ७<०४८४ 59४७..०५) 


उनकी संख्या स्त्रियों सहित एक सौ अथवा उससे अधिक थी, जिसमें आदरणीय उस्मान गनी 
तथा उनकी पत्नी, रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम की पुत्री रूक्ेय्या भी थीं | 


'इससे पवित्र जीविका एवं कुछ विद्वानों ने 'मदीना' तात्पर्य लिया है, जो मुसलमानों का 
केन्द्र बना | इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि दोनों कथनों में प्रतिकूलता नहीं है | इसलिए 
कि जिन लोगों ने अपने व्यापार तथा घर छोड़कर स्थानान्तरण (हिजरत) किया था 
अल्लाह तआला ने संसार में ही उनका बदला प्रदान कर दिया | 'पवित्र जीविका' भी दी 
तथा सम्पूर्ण अरब पर उन्हें प्रभुत्व तथा अधिकार प्रदान किया | 


“आदरणीय उमर («» &॥ ,>,) ने जब मुहाजिरों तथा अन्सार का भत्ता निर्धारित किया 
तो प्रत्येक मुहाजिर को भत्ता देते समय कहा ५.0 3 3॥ ४.७») ५ ७» "यह वह है जिसका 
अल्लाह ने दुनिया में वचन दिया है |" (४ 9 3 3 ०४ ,०२। ५ >'“तथा परलोक में तेरे 
लिए जो भण्डार है, वह इससे कहीं श्रेष्ठ है |” (इब्ने कसीर) 

3 535॥ | » से तात्पर्य अहले किताब हैं, जो पिछले नबियों तथा उनके इतिहासे से 
परिचित थे | अर्थ यह है कि हमने जितने भी रसूल भेजे वे मनुष्य ही थे, इसीलिए 
मोहम्मद रसूलुल्लाह सलल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम भी यदि मनुष्य हैं, ता यह कोई नई 
बात नहीं कि तुम उनके मनुष्यत्व के कारण उनकी रिसालत का अस्वीकार कर दो | 
यदिं संदेह हो तो तुम अहले किताब से पूछ लो कि पूर्व कालिक सभी नबी मनुष्य थे 
अथवा फ़रिश्ते, यदि वे फ्ररिश्ते थे तो नि:संदेह अस्वीकार कर दंना, यदि वे भी सभी मनुष्य थे 
तो फिर मोहम्मद रसूलुललाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत का मात्र मनुत्य होने 


के कारण इंकार क्‍यों ? 
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(४४) निशानियों तथा किताबों के साथ | यह &7 225८... 
उतारी 2400), | 9 22))३ ०६४८, 
स्मृति (पुस्तक) हमने आपकी ओर उतारी है रपट कल क० 
कि लोगों की ओर जो उतारा गया हैआप “/27 ५६ ६६: उन हो आइइ 
उसे स्पष्टरूप से वर्णन कर दें | शायद कि वे ००००-४४ /४+७ ६) 
सोच विचार करें | 
(४५): बुरा छल-कपट करने वाले क्या इस ,६॥४८-८ ८४॥॥८४॥ 
बात से निर्भय हो गये हैं कि अल्लाह 
(तआला) उन्हें धरती में धंसा दे अथवा &:22 , 262 22275 
उनके पास ऐसे स्थान से प्रकोप आ जाये, .. ०2०४० एन 
जहाँ का उन्हें संदेह एवं विचार भी न हो | ७८५१-४४: 


(४६) अथवा उनको चलते-फिरते पकड़ ले,' ५८5 ८८85 :56:05/ 
० »05 ५62४ 5 :»6०(3| 


८ १५5 


व १२! रु शऐै। ५.2..2८ >> 
(23) (*£; 40| (.2..<८ (&)| 


यह किसी प्रकार से भी अल्लाह (तआला) को $7 का 
विवश नहीं कर सकते | ७८४;६* 
(४०) अथवा उन्हें डरा-धमका कर पकड़ 59५35 ४ ५56 
ले | * फिर निःसंदेह तुम्हारा प्रभु अत्यन्त. 7 #75 22 
करूणाकारी तथा अत्यन्त कृपालु है | ७6 “४75: 


'इसके विभिन्‍न भावार्थ हो सकते हैं | जैसे १- जब तुम व्यापार तथा व्यवसाय के लिए 
यात्रा पर जाओ, २- जब तुम व्यवसाय की उन्नति क़े लिए विभिन्‍न साधन तथा रीति 
अपनाओ ३- अथवा, रात्रि को विश्राम करने के लिए बिस्तर पर जाओ | यह ._७ के 
अब भावार्थ हैं | अल्लाह तआला जब चाहे इन अवस्थाओं में भी तुम्हारी पकड़ कर 
सकता है | 


है 


: 3,» का यह अर्थ भी हो सकता है कि पूर्व से ही हृदय में यातना तथा पकड़ का भय 
हो | जिस प्रकार कई बार मनुष्य कोई महापाप कर बैठता है, तो भय का आभास 
करता है कि कहीं अल्लाह मेरी पकड़ न कर ले, अत: कई बार इस प्रकार भी पकड़ 
होती है | 

'कि वह पापों पर तुरन्त पकड़ नहीं करता, बल्कि अवसर प्रदान करता है तथा उस अवसर 
से अधिकतर लोगों कोतो क्षमा-याचना तथा विनती का सौभाग्य भी प्राप्त हो 
जाता है | 
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(४८) क्या उन्होंने अल्लाह की सृष्टि में से ,,८, ,, 4८८0)४2:॥ 
किसी को भी नहीं देखा कि उसकी छाया ०7१“ 6# “07522 


0 
$ 
| का 


बी / / ४4 ५४ 2८४2 
दायें-बायें झुक-झुक कर अल्लाह (तआला) «0 #- मे >क 
के समक्ष दण्डवत (सजंदा) करती हैं तथा ५ ५; ७७ 0४24 

हैं “92५, । 
विवशता का प्रदर्शन करती हैं | ७60०५)% > 
(४९) तथा नि:संदेह आकाशों तथा धरती के है कह पु कह 


सभी जीवधारी तथा सभी फ़रिश्ते अल्लाह »- 4८०४६ ४ का 
आल सजदा ॥3 4४,2०3 5705 ०.2 :22॥ 3 

(तआला) के समक्ष दण्डवत (सजदा) करते 6(2/६/४५ 

हैं तथा तनिक भी गर्व नहीं करते | नि पी 


(५०) तथा अपने प्रभु से जो उनके ऊपर है. /(८६८८० ४४4९ ५४०८ ८6 

हि (०१५०५! (7249 (०४ (४: ०१ थट 
भयभीत (कम्पित) रहते है : तथा जो आदेश + हल्‍-# 
मिल जाये उसके पालन करने में लगे रहते हैं | ७०५०-५८ दि 


(५१) तथा अल्लाह (तआला) कह चुका 3-62 है कि ६०८४।७६०१॥%४४४:३॥०४ 
दो पूज्य न बनाओ | पूज्य तो वही मात्र अकेला ” ८8४%.६ 9) ७ 
है | बस तुम सब केवल मेरा ही डर रखो | जोक शा 

2० 009:2) 


'अल्लाह तआला की महिमा तथा महानता एवं उसकी गरिमा की महिमा का वर्णन है 
कि प्रत्येक वस्तु उसके समक्ष दण्डवत (सजदा) में तथा अधीन है, निजीव हों अथवा 
जीवधारी अथवा जिन्‍न एवं मनुषय तथा फ़रिश्ते प्रत्येक वस्तु जिसकी छाया दाहिने बायें 
झुकती है, तो वह सुबह शाम अपनी छाया के सहित अल्लाह को दण्डवत करती है | 
इमाम मुजाहिद फ्ररमाते हैं कि जब सूर्य ढलता है, तो प्रत्येक वस्तु अल्लाह के समक्ष 
दण्डवत हो जाती है | 


अल्लाह के भय से कंपित तथा भयभीत रहती है | 


3अल्लाह के आदेशों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि जिसका आदेश दिया जाता है 
पालन करते हैं, जिससे मना किया जाता है, उससे दूर रहते हैं | 


“क्योंकि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य है ही नहीं | यदि आकाश तथा धरती के दो 
अथवा अन्य ईष्टदेव होते तो संसार की यह सारी व्यवस्था स्थिर रह ही नहीं सकती थी, 
बिगाड़ तथा विनाश का शिकार हो चुकी होती। €६£६४४/9])5४४:८४०४ 3» (सूर: 
अल-अंबिया-२२) इसलिए <,,,£ (दो क्रप्तास्छें)8क़ा विश्वास जिसके (अग्निपूजक) मानने 
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(५२) तथा आकाश्ञों में तथा धरती में जो कुछ 5.४9 ५५४४ ८५ 
है, सब उसी का है तथा उसी की इबादत 48 2660, 00 
सदेव अनिवार्य है, ' क्या फिर भी तुम उस 2०5४८%.:8/५208 ८) 
के अतिरिक्त अन्यों से डरते हो ! 


(२) तथा तुम्हारे पास जितनी भी सामग्री 88 »& 6४ ५८०८००८६ 
हैं > ः हैं (/ 5०| ००१ 4५० ०:2९ 
/ सेब उसी की प्रदान की हुई हैं, अब भी «& »,....८ (52 
जब तुम्हें कोई कठिनाई आ जाये, तो उसी की 
ओर प्रार्थना तथा विनती करते हो ! 


४४) तथा जहाँ उसने वह कठिनाई तुम से ॥$ ४&85%4255 
7] मम, दी, तुम में से कुछ लोग अपने प्र २४ ही यह. 5२३ १ ७ 


949 < 
हैं > ७९०५-२४ [*६:22: (४2) 
के साथ साझीदार बनाने लगते हैं | 


आफ) का 





वाले रहे हैं अथवा ४| ५.« (अनेकश्वरवादी) का विश्वास, जिसके अधिकतर मूर्तिपुजक 
मानने वाले रहे -हैं यह सब असत्य हैं | जब सृष्टि का स्रष्टा एक है तथा वही बिना 
किसी की साझेदारी के सृष्टि को व्यवस्थित कर रहा है, तो पूज्य भी केवल वही है, जो 
अकेला है | दो अथवा दो से अधिक नहीं हैं | 


उसी की उपासना (इबादत) तथा आज्ञापालन स्थाई तथा अनिवार्य हैं|. (५ का अँथ 
'सदैव' के हैं | “उनके लिए यातना है सदैव के लिए” ; यूरः अल-साण्फ्रात-९) तथा 
इसका वही अर्थ है जो अन्य स्थान पर वर्णन किया गया है | 
९ 2/५४/८%  %<:,॥2 0.2८ ८:६३ 
“तो अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिए दीन कोविशेष करते हुए, 
तावधान ! उसी के लिए विशेषरूप से भक्ति है |” (सूरः अल-जुमर-२,३) 
जब सभी सुख सुविधा अल्लाह ही देता है तो फिर उपासना (इबादत) अन्य की क्‍यों ? 


इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के एक होने का विश्वास हृदय की गहराईयों में स्थित 
है, जो उस समय उभर कर सामने आ जाता है, जब प्रत्येक ओर से निराशा के बादल 
गहरे हो जाते हैं | 
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॥ कि है 622) 0) +« 


(५५) कि हमारे प्रदान की हुई अनुकम्पाओं ,..... ,,,,.. 9 ५७ 
पर कृतघ्नता व्यक्त करें |! (ठीक है) कछ “2+४%#४॥ 5: ५.४ 


लाभ ' उठा लो अन्त में तुम्हें ज्ञात हो ही ७६४५ $;:४ 
जायेगा 


(५५) तथा जिसे जानते बुझते भी नहीं & आर (८2 4 ८५५ ९ (६) (3:72 
का भाग हमारी प्रदान की हुईं वस्तुओं में. (६: 666 20289 
निर्धारित करते हैं |! अल्लाह की सौगन्ध ! कम क 


७८४४४ ५४५ 
तुम्हारे इस आक्षेप का प्रश्न तुमसे अवश्य ही 
किया जायेगा 


'परन्तु मनुष्य भी कितना कृतघ्न है कि कष्ट (रोग, दरिद्रता तथा हानि आदि) के दूर 
होते ही, वह पुन: प्रभु के साथ शिर्क करने लगता है | 


2 यह उसी प्रकार ही है जैसे इससे पूर्व फ़रमाया था | 
९.80) (&--५७-७:;25%9 
“क्षणक जीवन में लाभ उठा लो, अन्तत: तुम्हारा ठिकाना नरक है |” (सूरः 
इब्राहीम-२०) 


3अर्थात जिनको ये हितकारक संकटहारी तथा पूज्य समझते हैं वे पत्थर की मूर्तियां हैं, 
जिनकी वास्तविकता का उन्हें ज्ञान ही नहीं | उसी प्रकार कब्रों के गड़े हुए लोगों की 
वास्तविकता भी कोई नहीं जानता कि उनके साथ वहाँ क्‍या घटित हो रहा है? वे 
अल्लाह के प्रिय की सूची में हैं अथवा किसी अन्य में ? इन बातों को कोई नहीं जानता 
परन्त इन अत्याचारी लोगों ने उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हुए भी, उन्हें 
अल्लाह का साझीदार बना रखा है | तथा अल्लाह के दिये हुए माल में से उनके लिए 
भी (भोग-प्रसाद के रूप में) भाग निर्धारित करते हैं, बल्कि अल्लाह का भाग रह जाये तो 
कोई चिन्ता नहीं, उनके भाग में कमी नहीं करते | जैसाकि सूरः अल अनआम-१३७६ में 
वर्णन किया गया है | 


'तम जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो कि उसका साझी अथवा उसके कई साझीदार हैं, 


उसके विषय में क्रियामत के दिन तुम से पूछा जायेगा | 
9/3/ 2287 
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(५७) तथा वह पवित्र अल्लाह (तआला) के ८:८८ -5८॥ & ८४८८४ 
लिए लड़कियाँ निर्धारित करते हैं तथा अपने... ५८:६६ ४६६४ 
लिए वह जो अपनी इच्छानुसार हो ।' 
(५८) तथा उनमें से जब किसी को लड़की 48889 ;४42/:8 6 
होने की सूचना दी जाये तो उसका मुख ५ 4४० ट्र्स 2:४2 ६४2 
काला हो जाता है तथा दिल ही दिल में 0“7#727 ४४“ # 
घुटने लगता है | 

(५९) इस बुरी सूचना के कारण लोगों से ७,४ 2५ ५:॥॥ ८४७८॥४६ 
छिपा-छिपा फिरता है | सोचता है कया इस. (५४५ ५८ ४/४५८४ 
अपमान को लिये ही रहे अथवा इसे मिट्टी में 2८ ४( हट! ५ 426८ 
दबा दे | आह ! क्या ही बुरे निर्णय करते हैं ?” ह (०.५८ ८ 
द्‌ |; दि ही कर हैं ७८% 2 (४, 





अरब के कुछ क़बीले (ख्रजाआ तथा किनाना) फ़रिश्तों की पूजा करते थे तथा कहते थे 
कि ये अल्लाह की पुत्रियां हैं, अर्थात एक अत्याचार तो यह किया कि अल्लाह की संतान 
बनायी, जबकि उसकी कोई संतान नहीं | फिर संतान भी स्त्रीलिंग, जिसे वे अपने लिए 
अप्रिय समझते अल्लाह के लिए वह पसन्द किया | जैसाकि अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


९७६० ::53/6६ #6/%6 879 
“क्या तुम्हारे लिए पुत्र तथा उसके लिए पुत्रियां ? यह तो बड़ा भट्दा बटवारा है |” 
(सू्‌रः अल-नज्म-२१,२२) 
यहां यह कहा कि तुम तो यह कामना करते हो कि पुत्र हों कोई पुत्री न हो | 


अर्थात पुत्री का जन्म सुनकर उनकी यह दशा होती है जो वर्णित हुई, तथा अल्लाह के 
लिए पृत्रियाँ चयन करते हैं | कैसा अनुचित निर्णय है ? यहाँ यह न समझा जाये कि 
अल्लाह तआला भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को तुच्छ समझता है | नहीं, अल्लाह 
के समक्ष लड़का-लड़की में कोई अन्तर नहीं | न लिंग के आधार पर किसी की हीनता 
तथा श्रेष्ठता का विचार उसके यहाँ है | यहाँ तो केवल अरबों के इस अन्याय तथा 
पूर्णरूप से अनुचित व्यवहार का स्पष्टीकरण उद्देश्य है, जो उन्होंने अल्लाह के साथ 
किया है | जबकि अल्लाह की महिमा तथा श्रेष्ठता को वे भी स्वीकार करते थे | जिसका 
तर्कपूर्ण परिणाम यह था कि जो वस्तु ये अपने लिए प्रिय नहीं रखते, अल्लाह के लिए 
भी वह निर्धारित न करते, परन्तु उन्होंने इसके विपरीत किया | यहाँ केवल उसी 
अन्याय का स्पष्टीकरण किया गया है | 
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(६०) परलोक (आख़िरत) पर ईमान न रखने ५/ . ५, ८५ ४४८८४ 
वालों का ही बुरा उदाहरण है, ' अल्लाह के लिए ४७ » 2 ॥ ०,६25, 


५४ 05/। 44% 2६8) । 05% 
तो अति उच्च महिमा है, वह बड़ा प्रभावशाली है: 34;20 225 
तथा विवेकी है ! आस 


)६ ५४४ १ 2०४ 9 ) +« 


(६१) तथा यदि लोगों के पाप पर अल्लाह 200) (/6। 28 0५£ ४४ 
उनकी पकड़ करता, तो धरती पर एक भी जीव ५25 ८2५४४ ८55६ 
न बचता,' परन्तु वह तो उन्हें एक निर्धारित हि ८7 ८२७) ३४५ 2८६ 
4 जब उनका द्रव ः (०)->१ ००--४० 
समय तक ढील देता है, फिर जब उनका "२८ 2९५६ 


८ “८ 


| & ०० 55 (#-:5 


अर्थात काफ़िरों के जो घोर कुकर्म वर्णन किये गये हैं उन्हीं के लिए बुरा उदाहरण 
अथवा दुर्गुण है अर्थात अज्ञान तथा कुफ्र का दुर्गुण | अथवा यह अर्थ है कि अल्लाह की 
पत्नी तथा संतान जो ये निर्धारित करते हैं, यह बुरा उदाहरण है, जो आख़िरत को 
नकारने वाले अल्लाह के लिए वर्णन करते हैं | 


अर्थात उसका प्रत्येक गुण सृष्टि की तुलना में श्रेष्ठठम तथा महान है | जैसे उसका 
ज्ञान विस्तृत है, उसका सामर्थ्य असीम है, उसकी दया तथा प्रदान अनुपम है | 
.“--४ ४...» /» + अथवा यह अर्थ है कि वह सामर्थ्यवान है, ग्रष्टा है, जीविका प्रदान 
करने वाला है तथा देखने सुनने वाला है आदि (फ्र्तूहल क़दीर) | अथवा बुरा उदाहरण 
का अर्थ कमी, आलस्य है तथा (/ « का अर्थ पूर्ण सामर्थ्य, प्रत्येक रूप से अल्लाह के 
लिए है | (इब्ने कसीर) 


यह उसका धैर्य है तथा उसके विवेक एवं ज्ञान का परिणाम है कि वह अपनी 
अवहेलना देखता है परन्तु फिर भी वह अपनी जीविका प्रदान करना न रोकता है तथा 
न तुरन्त पकड़ करता है | यदि वह कुकर्म करने के साथ ही पकड़ करना प्रारम्भ कर 
दे तो अत्याचार, पाप तथा कुफ्र एवं शिर्क इतने अधिक हैं कि धरती पर कोई जीवधारी 
शेष न रहे, क्योंकि जब बुराई चारों ओर फैल जाये तो फिर प्रकोप भी चारों ओर होगा 
जिससे सत्कर्मी भी नाश कर दिये जाते हैं | परन्तु परलोक में अल्लाह की ओर से वे 
(सत्कर्मी) सम्मानित होंगे, जैसाकि हदीस में स्पष्टीकरण आता है | (देखिये सहीह 
बुख़ारी संख्या २११८ तथा मुस्लिम संख्या २२०६ तथा २२१०) 


“यह उस विवेक का वर्णन है जिसकें अधीन वह एक निर्धारित समय तक अवसर देता 
है ताकि उनके लिए कोई तर्क शेष न रहे | दूसरे, उनकी संतानों में से कुछ ईमानदार 
निकल आयें | 
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वह समय आ जाता है, तो वह एक क्षण पीछे ६८ ८:५७: ४ 
नहीं रह सकते तथा न आगे बढ़ सकते हैं | ७८:८५४६:६: 


(६२) तथा वह अपने लिए जो अप्रिय समझते...» पराग 
हैं, उसे अल्लाह के लिए सिद्ध करते हैं, ' तथा कक (१ कट * 
उनकी जीभें असत्य बातों का वर्णन करती हैं मे +2 मई कट हि ्त् 
कि उनके लिए श्रेष्ठता है | (नहीं-नहीं) ("४० 8 मय (०9४ 
वास्तव में उनके लिए अग्नि है तथाये ४८० ४! 
नरकवासियों के अग्रणी हैं |! 


(६३) अल्लाह की सौगन्ध ! हमने तझसे पूर्व ५2 2, ८2: ५8५६४ 
के समुदायों की ओर भी (अपने रसल) भेजे ८१८४) ह ४ की बा 

परन्तु शैतान ने उनके ककर्मों को उनकी 22 ४ 7: दिए आंधी 
दृष्टि में उचित ठहराया,' वह शैतान आज भी... “4 “6 3# ४] 


'अर्थात पुत्रियाँ, यह पुनरावृत्ति विशेष बल के लिएं है | 


यह उनके दूसरे दर्गण का वर्णन है कि वे अल्लाह के साथ अन्याय का मामला करते 
हैं, परन्तु उनके मुख ये झूठ बोलते हैं कि उनका अन्त अच्छा है, उनके लिए भलाईयाँ 
हैं तथा दुनिया - की भाँति उनकी आख़िरत भी अच्छी होगी | जब कि ऐसा नहीं, न यह 


सम्भव ही है 


अर्थात नि:संदेह उनका अन्त अच्छा नहीं है तथा वह है नरक की अगिन | जिसमें वे 
नरक में जाने वालों का नेतृत्व करेंगे | » » का यही अर्थ हदीस से भी सिद्ध है | नबी 
सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फ़रमाया : ८०४ ०:४5 ४9 (सहीहबुखारी 
संख्या ६५८४ तथा मुस्लिम संख्या १७९३) “मैं हौजे कौसर पर तुम्हारा नेतृत्व करूँगा 
2 अन्य अर्थ ०, »,< का यह किया गया है'कि उन्हें नरक में डालकर भूला दिया 
जायेगा | 


“जिसके कारण उन्होंने भी रसलों को झुठलाया जिस प्रकार हे पैगम्बर मक्का के कुरैश 
तुझे झुठला रहे हैं | 976/ 2287 
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)६ ५४; 


(६४) इस किताब को हमने आप पर इसलिए $ ८म्ट्ी 422४४ ५४६ 
उतारा है कि आप हर उस बात को व्यक्त ४८; ॥४८4। ० ॥॥ ८४ ८८5 
कर दें जिसमें वे मतभेद कर रहे है और यह रा 2 5६ 47] कि 
ईमानवोलों 0०५५१ 25५, 4.42-)5 (5०५०५ 
इमानवालों के लिए मार्गदर्शन तथा कपा है| 


(९५) तथा अल्लाह (तआला) आकाओशों से ६:४४2८2८४॥ ८५ (/5॥ 
वर्षा करके उससे धरती को उसकी मृत्यु के $|५७::४८५ 9 %&% 
पश्चात जीवित कर देता है | नि:संदेह इसमें... 258 ६2४ ८.5५. 
उन लोगों के लिए निश्ञानियाँ हैं, जो सनें | ; क्रि 4 $८:2:: 


(९९) तथा तुम्हारे लिए तो” पशुओं में भी बड़ी , £ 45 ५,८59 5 ५४6: 
शिक्षा है कि हम तुम्हें उसके पेट में जो कुछ (६६६, ५)४ 5 ६४९५2 
है, उसी में से गोबर तथा रक्त के मध्य से शुद्ध ७८५५७ ५55 ५४५ 


दध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए सहजता 29... 
से पचता है | हमकक का 





. (»/ से तात्पर्य सांसारिक समय है जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है, अथवा इससे तात्पय॑ 
आख़िरत है कि वहाँ भी यह इनका साथी होगा | अथवा ,७., में .» का संकेत मक्का 
के काफ़िरों की ओर है | अथवा यही शैतान जिसने पिछले समुदायों को भटकाया, आज 
वह इन कर के काफ़िरों का मित्र है तथा उन्हें रिसालत को झुठलाने के लिए बाध्य 
कर रहा है | 


इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की यह पदवी वर्णन की जा रही है कि आस्था 
तथा धार्मिक नियमों के सम्बन्ध में यहूदी तथा इसाई के मध्य, उसी प्रकार 
अंधविश्वासियों तथा मूर्तिपूजकों के मध्य तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के मध्य जो 
आपसी मतभेद हैं, उनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार करें कि सत्य तथा असत्य स्पष्ट हो 
जाये ताकि लोग सत्य को अपना कर अस्त्य से बचें | 


* «थी (चौपाये, पशु) से ऊँट, गाय, बकरी (तथा भेड़ एवं दुम्बा) तात्पर्य हैं | 


यह चौपाये जो कुछ खाते हैं, आमाशय में जाता है, उसी भोजन से दूध, रक्त, गोबर 
तथा मूत्र बनता है | रक्त नसों में तथा दर भ्रून्ों में, उसी प्रकार गोबर तथा मूत्र अपने 


(६७) तथा खजूर एवं अंगूर के व॒क्षों के फलों ४93 0:5० ५५४ ८.८ 
से तुम मदिरा-बना लेते हो तथा उत्तम जीविका 6$,5 (८-८ 4८:६६ 
सामग्री भी | जो लोग बुद्धि रखते हैं, उनके लिए 8 £६४७5 5 6७: 
तो इसमें भी बहत बड़ी निशानी है | ७८५४ 


(६८) तथा आपके प्रभ ने मधमकक्‍्खी /.)28॥ 4 | &( ४ £ (८ 
समझ दिया ' कि पर्वतों में हर इनसे 2 2 टल 
! ० ८४५८ ७८०४ ७: ४५४४ 


की बनायी हुई ऊँची-ऊँची टट्टियों में अपने &/ ०,» ,“ के 
७३४ ० ५239 )-2८८)| हा! 
घर (छत्ते) बना | ७००४५१ ४०४०2 >+४॥ ५:४० 


(६९) तथा हर प्रकार के फल खा, तथा अपने ग ॥ 
(पालनहार) के सरल मार्गों पर चलती फिरती. #68॥ ८0:६० ०2७४४ 
रह, उनके पेट से (पीने वाला पदार्थ) पेयद्रव. “॥०6७४ 02: ७:6४ 
निकलता है, जिसके रंग भिन्‍न हैं! तथा ५०८5 ७३:६४ ६०४४ 
जिसमें लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है. £& ५%:3:49 ०५55८ 


अपने निकास स्थान में स्थानान्तरित हो जाता है तथा द्ध में न तो रक्‍त का रंग होता 
है तथा न गोबर एवं मूत्र की दुर्गन्‍्ध | सफेद, स्वच्छ दध बाहर आता है, जो अत्यन्त 
सरलता से गले के नीचे उतर जाता है | 


'प्रकाशना (वहयी) से तात्पर्य वह बोध तथा वह समझ-बूझ है, जो अल्लाह तआला ने 
अपनी स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवों को प्रदान की है। 7 


“मधुमक्खी प्रथम पर्वतों पर, वृक्षों पर, तथा ऊँचे भवनों में अपना छत्ता इस प्रकार 
बनाती है कि उसमें कोई छिद्र अथवा दरार नहीं रहता | फिर वह बागों, वनों घाटियों 
एवं पर्वतों में घूमती फिरती है तथा हर प्रकार के फलों का रस अपने पेट में एकत्रित 
करती है तथा फिर उन्हीं मार्गों से जहाँ से गुजरती है वापस लौटती है तथा अपने छत्ते 
में आकर बैठ जाती है, जहाँ उसके मुख से मधु निकलता है, जिसे कुरआन ने पेय द्रव 
कहा है अर्थात स्वास्थवर्धक पेय द्रव | 

“कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीला तथा कोई बंसती रंग का | जिस प्रकार फलों तथा 
खेतों से वह भोजन प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उसका रंग तथा स्वाद भी भिन्‍न होता 
हैं;| 

* ५: जाति वाचक संज्ञा महत्व दिखाने के लिए है अर्थात बहुत से रोगों के लिए मं 
स्वास्थवर्धक है | यह नहीं कि प्रत्येक रोग का इलाज है | बैद्यों तथा चिकित्सकों ने भी 
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)५ ०८४ $ , ,.« 
चिन्तन तथा विचार करने वालों के लिए. ££५४७ 
इसमें भी बहुत बड़ी निशानी (लक्षण) है | 8८256 ,:४ 
(७०) तथा अल्लाह (तआला) ने ही तुम <22$576 ४6६ &॥६ 
सबको जन्स दिया रे ) वही फिर तुम्हें हे (/2० | है 5 (6 42; क हक ४८५ ८ 
देगा, तथा तुममें ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी ६-६ ।५ 9. 2०८ ८५.6 
आयु की ओर लोटाये जाते हैं कि बहूत कुछ “([*,, ५22 कब, 
जानने के पश्चात भी न जानें | ! नि:संदेह ७ >४५०५०४-० 4 ७) 
अल्लाह (तआला) जानने वाला तथा 

सामर्थ्यवान है | 


) «०. ५२४ 
|७ 2-62 ५0 


(७१) तथा अल्लाह (तआला) ने ही तुम में से (2४ ५ 2८४ (5505 
एक को दूसरे पर जीविका में अधिकता प्रदान ॥॥# €29॥ ८४ ८७४:४ < 
कर रखी है, परन्तु जिन्हें अधिक प्रदान किया 





मध्‌ को स्वास्थवर्धक प्राकृतिक द्रव के रूप में माना है | परन्तु विशेष रोगों के लिए न 
कि प्रत्येक रोग के लिए | हदीस में आता है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को 
मिष्ठान एवं मधु रूचिकर थे | (सहीह बुखारी किताबुल अशरिब: बाबु शराबिल हलवाए 
वल असले) एक अन्य कथन में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया कि 
तीन वस्तुओं में स्वास्थ है सिंघी लगवाने में, मधु के पीने में तथा आग से दागने में | 
परन्तु मैं अपने अनुयायियों को आग से दागने से मना करता हू | (सहीह बुख़ारी बाबुद 
दवाए बिल असले) | हदीस में एक घटना का वर्णन मिलता है | उदरामय (दस्त) के 
रोग में आप सल्लललाह अलैहि वसललम ने मधु प्रयोग करने की सलाह दी जिससे 
उदरामय बढ़ गया, आकर बतलाया गया, तो आप सल्लल्‍्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने पुन: 

मध॒ पीने की सलाह दी जिससे और अधिक उदरामय आने लगा तथा घर वालों ने 
समझा कि शायद रोग बढ़ गया है | फिर नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
आये | आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी फ़रमाया अल्लाह सच्चा है 

तथा तेरे भाई का पेट झूठा है | जा, तथा उसको मधु पिला | अतः तीसरी बार में वह 

पूर्ण स्वस्थ हो गया (सहीह बुख़ारी बाबु दवाइल मबतून ता सहीह मुस्लिम किताबुस 

सलाम) 


'जब मनुष्य प्राकृतिक आयु से बढ़ जाता है, तो फिर उसकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती 
है तथा कई बार बुद्धि समाप्त हो जाती है तथा वह बच्चे के समान हो जाता है | यही 
वृद्धावस्था है जिससे नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने शरण माँगी है | 
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गया है, वह अपनी जीविका को अपने अधीन ६4५0४ ५955८ 
दास को नहीं देते कि वह और ये उसमें »र८८ ५2344 ४५५ 
समान हो जायें,' तो क्या ये लोग अल्लाह के ७८३५८८८ 2 24%,.5 
उपकारों को अस्वीकार कर रहे हैं ?” 


(७२) तथा अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए ४८28 65 //0&%॥ 
तममें से ही तुम्हारी पत्नियाँ पैदा की तथा ८522४ 6055 ५७ 
तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे पुत्र तथा पौत्र पैदा 5८४ 6:25 ४८6 
किये तथा तुम्हें अच्छी-अच्छी वस्तुएं खाने के ह2< ८68 > 
लिए प्रदान कीं | तो क्या फिर भी लोग. 557 ०: ० का 
असत्य पर ईमान लायेंगे ? * तथा अल्लाह %#४४० ०५४७४ ५:५५ 


७ / 5 “६८.८ ८ / #»/ ६ 

उपहारों करेंगे (९) ल् 
तआला के उपहारों की कतघ्नता करेंगे ? 4024 आयकर 
(७३) तथा वे अल्लाह (तआला) के अतिरिक्क ४६४ ७॥। ५५८ ८०८34८५५ 
उनकी पूजा करते हैं, जो आकाशों तथा धरती .|४॥८५ (६ 8 2;४ 


से उन्हें कुछ भी तो जीवन साधन नहीं दे सकते + » 220६275४७६ ०7 
है $ 6:2४: 288:5 ४१; 
तथा न कुछ शक्ति रखते हैं | & ०५:०४ ५५ ६: 22॥ 





अर्थात्‌ जब तुम अपने दासों को इतना धन तथा सांसारिक सुख साधन नहीं देते कि वे 
तुम्हार समान हो जायें तो अल्लाह तआला कब प्रिय समझेगा कि तम कछ लोगों को, 
जा अल्लाह के भक्त तथा दास हैं अल्लाह के साझीदार तथा समान बना दो | 


कि अल्लाह के धन में ओं 
हर आह : दिये हुए धन में से अन्य देवताओं का भोग-प्रसाद निकालते हो तथा 
४+ प्रकार उसकी अनुकम्पा की कृतध्नता करते हो । 


3 अ र्थात अल्लाह ढक आला अपने उपहारों हे 
अर्थात अल्लाह त अपने इन उपहारों का वर्णन करके जो आयत में वर्णित हैं, 


2 कर रहा है कि सब कुछ देने वाला तो अल्लाह ं 
की पूजा करते हैं तथा अन्य, ल्‍लाह है, परन्तु ये उसे छोड़कर अन्यों 
” पूजा करते हैं तथा अन्यों का कहना मानते हैं | ५ | 


अर्थात अल्लाह को पूजा ही है 
का अधिकार नहीं है | छीड़कर पूजा भी ऐसे लोगों की करते हैं जिनके पास किसी बात 
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(७४) तो अल्लाह (तआला) के लिए समतुल्य ६,४८५ ४ [22 ६ 


न बनाओ, अल्लाह (तआला) भलीभाँति जानता _ 2४>८:८ ७५०४६ 2(2/2/ 
कै ७८:५७ ४५८५ 24५ 
है तथा तुम नहीं जानते | 4 री 


(७५) अल्लाह (तआला) एक उदाहरण का नकक 2 कट 
वर्णन कर रहा है कि एक दास है अन्य के मे क-क कहर एल क! 
स्वामित्व का, जो किसी बात का अधिकार नहीं का # जी की; 2684: 
रखता तथा एक अन्य व्यक्ति है जिसे हमने अपने 7४ (८८८७४४५ ५.५५४६८४ 
पास से समुचित धन दे रखा है, जिसमें से वह. ०+2/&६:॥»4५ 6: 
छुपे तथा खुले रूप से ख़र्च करता है | कया ये. /४2/0४%८&६६४ 
सब समान हो सकते हैं ? * अल्लाह (तआला) ७ >%# ५४ ४ 


'जिस प्रकार से मुशरेकीन उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार राजा से मिलना हो अथवा 
उससे कोई काम हो तो कोई सीधे राजा से नहीं सम्पर्क स्थापित कर सकता, उसे सर्वप्रथम 
राजा के निकटवर्ती से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है | तब जाकर कहीं उसका राजा 
से सम्पर्क होता है | उसी प्रकार अल्लाह का मान तथा महिमा अपरमपार है | उस तक 
पहुँचने के लिए हम इंन देवताओं को साधन बनाते हैं अथवा महात्मा का माध्यम 
पकड़ते हैं | अल्लाह (त्आला) ने फ़रमाया कि तुम अल्लाह को अपने जैसा न समझो न 
इस प्रकार के उदाहरण दो | इसलिए कि वह तो एक है उसकी कोई उपमा ही नहीं है | 
फिर राजा न छिपी बातों को जानता है न अर्न्तयामी, न सब कुछ देखने वाला तथा न 
भली प्रकार सनने वाला कि वह बिना किसी साधन के जनता की दशा तथा 
आवश्यकताओं को जान जाये | जबकि अल्लाह तआला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, साट-#सा ८, 
दर्शी-अदर्शी हर प्रकार की वस्तु का ज्ञान रखने वाला है तथा प्रत्येक की विनती सुनने 
का सामर्थ्य रखता है | भला एक मनुष्य राजा की अल्लाह के साथ क्‍या तुलना तथा 


उदाहरण ! 
“कुछ विद्धान कहते हैं कि यह दास तथा स्वतत्त्र के उदाहरण है कि प्रथम व्यक्ति दास 
तथा द्वितीय ०० है | ये दोनों समान नहीं हो सकते | कुछ ५७ हैं कि बन का 
वालों तथा काफ़िडों की तुलना है | प्रथम काफ़िर तथा द्वितीय ८ हल जन-( 
समान नहीं | कुछ कहते हैं कि यह अल्लाह तआला हा के ;3४-+ 4-3 
प्रथम से तात्पर्य झूठे देवता तथा द्वितीय से अल्लाह है | ये दो ही अत्य कै बोग 
अर्थ यही है कि एक दास तथा स्वतन्त्र, इसके उतर नत कि कप साान है इसके 
अल्लाह की सृष्टि हैं तथा अन्य भी बहुत-सी बातें नो हे आओ संर्मरत । ो 
उपरान्त मान, सम्मान मर्यादा तश्चढ। ड़87 में दोनों कोस 
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ही के लिए सारी प्रशंसा है, बल्कि उनमें के 
अधिकतर नहीं जानते | 


(७६) तथा अल्लाह (तआला) एक अन्य 
उदाहरण वर्णन करता है' दो व्यक्तियों की 
जिन में से एक गूँगा है तथा किसी वस्तु पर 
अधिकार नहीं रखता, बल्कि वह अपने स्वामी 
पर बोझ है, कहीं भी उसे भेजे वह कोई भलाई 
नहीं लाता, क्‍या यह तथा वह जो न्याय का 
आदेश देता हैः तथा है भी सीधे मार्ग पर, 
समान हो सकते हैं ? 


(७७) तथा आकाशों तथा धरती का परोक्ष केवल 
अल्लाह ही को ज्ञात है |? तथा क्रियामत की 
बात तो ऐसी ही है, जैसे आँख का झपकना, 
बल्कि इससे भी अधिक निकट | निःसंदेह 


५072४5%॥ ८५; 
८ 9 २ ला 
४5,६५४ ४८/ ६६६४८: 


' आक३ के 


पे ॥, ८ ॥८ हैं है है “2६ ,< 
०...)$० ८2 '>०9 2 (4६ 
्ट 


(४ ०५४५० ८८४ ८६ 
2 ६ कै 7४५०४ “कर ॥ 
०९ (2५ हट 6५.४ ह6: 


)* “/+# «“ 7 हँ 
4-५2 < ०१०) 
हक डे कई , 
9/:-«4 


# 7 है )) 4] /*<4< 6 ८ 
202203 ५०५५-४) ५२५ ४; 3 


2/%5 ५ 2८0४॥१7६८ 
(५ 8॥ 6/८5%9॥ 


अल्लाह तआला तथा पत्थर की एक मूर्ति अथवा एक क़ब्र की ढेरी, ये दोनों किस 


प्रकार समान हो सकते हैं ? 


'यह एक अन्य उदाहरण है जो पहले से अधिक स्पष्ट है | 


वतथा हर कार्य करने का सामर्थ्य रखता है क्योंकि हर बात बोलता तथा समझता है 
तथा है भी सीधे मार्ग पर अर्थात प्राकृतिक धर्म तथा सुचरित्र पर | अर्थात अधिकता एवं 
कमी से पवित्र | जिस प्रकार से ये दोनों समान नहीं, उसी प्रकार अल्लाह तआला तथा 
वे वस्तुएँ जिनको लोग अल्लाह का साझीदार ठहराते हैं, समान नहीं हो सकते | 


*अर्थात आकाश तथा धरती में जो वस्तुएँ अप्रत्यक्ष हैं तथा वे असंख्य हैं तथा उन्हीं में 
क्रियामत का ज्ञान है उनका ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं | इसलिए 
इबादत के योग्य एक अल्लाह है न कि वे मूर्तियाँ अथवा मृत धर्मात्मा व्यक्ति जिनकी 
किसी वस्तु का ज्ञान नहीं न वे किसी को लाभ-हानि पहुँचाने का सामर्थ्य रखते हैं | 
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अल्लाह (तआला) हर चीज़ पर सामर्थ्य रखने 
वाला है ! अमल मी 


(७८) तथा अल्लाह (तआला/ ने तुम्हें तम्हारी ८238 ०:४६३:८६:४/८ 
ओं ५ गर्भ >> 9 (६ ०५ ५, (2 #?# ५ । >७ध,/ 
माताओं के गर्भ से निकाला है कि उस समय “22 १77 #4: कि. 
तुम कुछ भी नहीं जानते थे, उसी ने तुम्हारे “40:4४ &%;५ रू 
कान तथा आँखें तथा दिल बनाये' कि तुम “22४2 ५०93 #८४॥ 


क॒तज्ञता व्यक्त कर सको | ७ ८५० #< 


अर्थात उसके सामर्थ्य का प्रमाण है कि यह विस्तृत विशाल सृष्टि उसके आदेश से 
पलक झपकने में बल्कि उससे भी कम समय में प्रलय तथा समाप्त हो जायेगी | यह 
बांत अतिश्योक्ति के रूप में नहीं बल्कि यह एक वास्तविक घटना है क्योंकि उसका 
सामर्थ्य असीम है जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते, उसके एक शब्द कुन .& से 
वह सब कुछ हो जाता है जो वह चाहता है | तो यह क्रियामत भी उसके .& कुन कहने 
से हो जायेगी | 


* /४५८ जाति वाचक है, तुम कुछ नहीं जानते थे, न शुभ-अशुभ को, न लाभ हानि को | 


“ताकि कानों द्वारा तुम स्वर सुनो, आँखों के द्वारा वस्तुओं को देखो तथा हृदय अर्थात 
बुद्धि (क्योंकि बुद्धि का केन्द्र हृदय है) दी, जिससे वस्तुओं के मध्य अन्तर कर सको 
तथा लाभ-हानि पहचान सको, ज्यों-ज्यों मनुष्य बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ति तथा 
बुद्धि में वृद्धि होती जाती है यहाँ तक कि जब “हे समझ तथा वयस्क आयु को 
पहुँचता है, तो उसकी क्षमता भी शक्तिशाली हो जाती है, यहाँ तक कि फिर पूर्णता की 
सीमा को पहुँच जाती है | 


“अर्थात यह क्षमता तथा शक्ति अल्लाह तआला ने इसलिए प्रदान की हैं कि मनुष्य इन 
अंगॉ-प्रत्यंगों को इस प्रकार प्रयोग करे कि जिससे अल्लाह तआला प्रसन्न हो जाये | 
उनसे अल्लाह की इबादत तथा आज्ञा पालन करे | यही अल्लाह के उन उपहारों की 
व्यवहारिक कतज्ञता है | हदीस में आता है, मेरा भक्त जिन वस्तुओं के द्वारा मेरी निकटता 
प्राप्त करता है उनमें सबसे अधिक प्रिय वस्तुयें वह हैं जो मैंने उस पर अनिवार्य की हैं | 
इसके अतिरिक्त ऐच्छिक इबादत के द्वारा भी वह मेरी अधिक निकटता प्राप्त करने का 
प्रयतत करता है यहाँ तक कि मैं उससे प्रेम करने लग जाता हूँ | तथा जब मैं उससे 
प्रेम करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वह सुनता है, आँख हो 
जाता हूँ जिससे वह देखता है, हाथ हो जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, पैर बन जाता 
हूँ जिससे वह चलता है तथा यदि बैहैः मुझिथि' प्रश्न करता है तो मैं उसे प्रदान करता हूँ 








(७९) क्‍या उनलोगों ने पक्षियों को नहीं देखा ६. ; 28 2) 02; 
जो आज्ञा के अधीन बँधे हुए आकाश में हैं, शु ८४22 2४४2] 
जिन्हें अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं बा, जो ॥ 6 
थामे हुए है |' नि:संदेह इसमें ईमान लाने... #/£%४४ ४: ९ 


वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं | ७०५५५ 


(८०) ग अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए “5:22 6576 0:22॥ 
तुम्हारे घरों में निवास स्थान बना दिया है, और .,, ८3 ;6(८$७६ 
बसी में तु लिये पहुनों सी लंलों कैमरे 6 
बना दिये हैं, जिन्हें तुम हल्का पाते होअपने “४ 7४१5: ०५४7.१-०३। 
प्रस्थान के दिन तथा अपने पड़ाव के दिन भी _ ८£7//#58/68 ५४ 
तथा उनके ऊन, रोयें तथा बालों से भी उसने 2४5 ७2४४ 8 ५६३४४ 
बहुत-सी वस्तुएँ तथा एक निर्धारित समय... ७५/%०/४६४४४ 
तक के लिए लाभ की वस्तुएँ बना दीं | 


भाग-१ ४ 
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तथा मुझसे किसी वस्तु से मुक्ति चाहता है तो मैं उसे शरण देता हूँ | (सहीह बुख़ारी 
किताबुर रिक्राक़ बाबुत तवाजुअ) इस हदीस का गलत भाव लेकर कुछ लोग महात्माओं को 
अल्लाह की शक्ति धारणकर्त्ता बना देते हैं | यद्यपि कि हदीस का स्पष्ट अर्थ यह है कि 
जब भकक्‍त अपनी इबादत तथा आज्ञा पालन को शुद्ध रूप से अल्लाह ही के लिए कर 
लेता है,तो उसका प्रत्येक कार्य अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए होता है, अपने कानों से 
वही बात सुनता है तथा अपनी आँखों से वही वस्तु देखता है जिसकी अल्लाह ने आज्ञा 
प्रदान की है, जिस वस्तु को हाथ से पकड़ता है तथा पैरों से चलकर उस ओर जाता है, 
तो वह वहीं वस्तु होती है जिसको धार्मिक नियमों ने मान्यता दी हो | वह उनको 
अल्लाह की अवज्ञा के लिए प्रयोग नहीं करता केवल आज्ञा पालन में प्रयोग करता है | 


'यह अल्लाह तआला ही है जिसने पक्षियों को इस प्रकार उड़ने की तथा हवाओं को उन्हें 
अपने ऊपर उठाये रखने की शक्ति प्रदान की | 


अर्थात चमड़े के खेमें जिन्हें तुम यात्राओं में सरलतापूर्वक उठाये फिरते हो, तथा जहाँ 
आवश्यक पड़ती है तान कर ऋतु की तीब्रता से अपने को सुरक्षित कर लेते हो | 


3» बहुवचन है -»,.» का | भेड़ का ऊन | ,५॥ बहुवचन है !,, का, ऊँट के बाल, 
/->< बहुवचन है “£ का, भेड़ तथा बकरी के बाल | इनसे नाना प्रकार की वस्तुएँ 
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(८१) तथा अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी “56&७::६४ <%॥ 
पैदा की हुई वस्तुओं में से छाया बनायी है |! 6७६ 0५८०2 66 | ८ ४ 
तथा उसी ने तुम्हारे लिए पर्वतों में गफ़ा ५ २ 28 ६ आ 68:74 है॥ 64. 
बनायी हैं तथा उसी ने तुम्हारे लिए वस्त्र ४९9 (८४८५ £%॥ 
बनाये हैं जो तुम्हें गर्मी से सुरक्षित रखें तथा 4559 ४72 8076 ८( 
ऐसे कवच भी जो तुम्हें युद्ध के समय काम ७५८८ ४42 :५२५४ 
आयें | * वह इसी प्रकार अपने प्रे-प्रे ँ 

उपहार प्रदान कर रहा है कि तुम आज्ञा 


पालक बन जाओ | 
(८रे) फिर भी यदि ये मुख मोड़े रहें, तो आप . %02॥ 8६ ६॥।४४ ८६ 
पर केवल स्पष्ट रूप से पहुँचा देना है | ७62) 


(८३) ये अल्लाह के उपहार जानते-पहचानते (७2८४५ ७८८७ 2.5 ,% 


हैं उनमें क« (ह ८ / _)%) ४ 
हए भी उनको बल्कि ५ 6 + हर > 2 ५०४६ ८ 
हुए भी उनको नकार रहे हैं, बल्कि उनमें से ६ ८:520 7४४ 


अधिकतर कतछ्न हैं !'' 


(८४) तथा जिस दिन हम हर समुदाय में से ६:८६ २६४ ८७८८४ 2४४ 
गवाह खड़ा करेंगे फिर काफ़िरों को न तो «2५८ ८ ८:४७ ८४४४ 


९ भ" ४ > 
(ग्ट 9५ )) ५४ 2 ० -५ 


बनती हैं, जिनसे मनुष्य को धन अर्जित होता है तथा उनसे एक समय तक लाभ भी 
उठाया जाता है | 

अर्थात वक्ष जिनसे छाया प्राप्त करते हो | 

अर्थात ऊन तथा रूई के कुर्ते-कमीज तथा अन्य वस्त्र जो सामान्यतः पहनने में आते 
हैं तथा लोहे की कवच तथा मुकुट जो युद्ध में पहना जाता है | 

अर्थात इस बात को जानते तथा समझते हैं कि ये सारी सुख-सुविधायें उत्पन्न करने 
वाला तथा उनका प्रयोग में लाने की क्षमता प्रदान करने वाला केवल अल्लाह तआला 
ही है, फिर भी अल्लाह को नहीं मानते तथा अधिकतर कृतध्न होते हैं | अर्थात अल्लाह 
को छोड़कर अन्यों की पूजा करते हैं | 
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आज्ञा दी जायेगी तथा न क्षमा-याचना करने 
को कहा जायेगा | 


४१७५५ का ए 


७०५४०.) 


(८५) तथा जब ये अत्याचारी लोग यातना देख (६ ८6५॥ ४४८॥॥58 
लेंगे फिर न तो उनसे हल्की की जायेगी 62४४ ५ ४: ६४८६६ 
तथा न वे ढील दिये जायेंगे |” जिया एटा : 


(८5६) तथा जब मिश्रणवादी अपने भागीदारों 9८४5 ॥/८6५॥6॥8; 
को देख लेंगे, तो कहेंगे कि हे हमारे प्रभ ! «, ॥॥ ४४६८८ 2652 ७५८ ४६ 

ध जियो ४ 3. (८९४५० ०३ ७५७ ४५४५० ५०) | 
यही हमारे साझीदार हैं, जिन्हें हम तुझे 46 ८८;;४ ८०/४४४ ४! 
छोड़कर पुकारा करते थे |फिर वे उनको ६ >»,, ३6 28 ६, /:8 222 


अर्थात प्रत्येक अनुयायियों के गुट पर उस अनुयायी गुट का पैग़म्बर गवाही देगा कि 
उन्हें अल्लाह का संदेश पहुँचा दिया गया था | परन्तु उन्होंने उसकी चिन्ता नहीं की | 
इन काफ़िरों को कारण बताने का समय भी नहीं दिया जायेगा, क्योंकि वास्तव में 
उनके पास कोई कारण अथवा तर्क होगा ही नहीं | न उनसे पलटने तथा यातना दर 
करने की माँग की जायेगी | क्योंकि इसकी आवश्यकता उस समय आती है जब किसी 
को अवसर देने का विकल्प हो | ०,-<.४५ के एक अन्य अर्थ यह किये गये हैं कि 
उन्हें अपने प्रभु को प्रसन्‍न करने का अवसर नहीं प्रदान किया-जायेगा क्‍योंकि वह 
समय उत्तको संसार में दिया जा चुका है जो कर्मशाला है | परलोक तो कर्मशाला नहीं, 
वह तो प्रतिकार का घर है, वहाँ तो उस चीज़ का बदला मिलेगा, जो मनुष्य संसार से 
करके गया होगा, वहाँ कुछ करने का अवसर किसी को नहीं मिलेगा | 


“हल्का न करने का अर्थ, मध्य में कोई विराम नहीं होगा, यातना निरन्तर बिना किसी 
प्रकार के विलम्ब के होगी | तथा न ढील ही दी जायेगी अर्थात उन्हें त्रन्‍्त कसकर 
पकड़ लिया जायेगा तथा जंजीरों से जकड़कर नरक में फेंक दिया जायेगा अथवा क्षमा 
माँगने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा | क्योंकि परलोक कर्मस्थली नहीं बदला 
प्राप्त करने का स्थान है | 


झूठ देवताओं की पूजा करने वाले अपने दावे में झूठे तों नहीं होंगे परन्तु वे देवी- 
देवता जिनको ये अल्लाह कां साझीदार बताते थे, कहेंगे ये झठे हैं | यह या तो 
साझीदारी को नकारना है अर्थात हमें अल्लाह तआला का साझीदार बनाने में ये झूठे हैं, 
भला अल्लाह का साझीदार कौन हो सकता हैं ? अथवा इसलिए उन्हें झूठा बतायेंगे 
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(८७) तथा उस दिन वे सब (विवश्ञ होकर) 2५५2४ %&। ८) ।|५६॥६ 
अल्लाह. के सामने आज्ञाकारी होना खीकार_ 6४७४:४४ 6६5 28 
करेंगे तथा जो आक्षेप लगाया करते थे, वह 
सब उनसे खो जायेंगे | 


(८८) जिन्होनें अधर्म (कफ्र) किया तथा 0५८८४ ४६240:62॥ 

ह उन्हें )-०:०५ ८० १०.०५ |७)-० ८:५४ 

अल्लाह के मार्ग से रोका हम उन्हें प्रकोप पर (2॥ 6४ ७४६ हा 23 ४६, 
जायेंगे " हक (6 

प्रकोप बढ़ाते जायेंगे, ' यह प्रतिकार होगा ४“ “2. * ४५ हे” 

उनके उपद्रव उत्पन्न करने का | ह०७०५६ ४ धर 


“7/८42“ 
(७) 


७9039»: 


वे उनकी पूजा से कदापि अनभिन्ञ थे | जिस प्रक्रार क़ुरआन करीम ने विभिन्‍न स्थानों पर इस 
बात का वर्णन किया है | ; 


६<८५७४४55:55 ०४८2८: 5865 > 


“हमारे तथा तुम्हारे मध्य अल्लाह ही पर्याप्त गवाह है कि हम इस बात से 
अनभिन्ञ थे कि तुम हमारी पूजा करते थे |” (सूरः यूनुस-२९) 


अन्य स्थान पर भी देखिये सूरः अल-अहकाफ़ आयत ५ तथा ६, सूरः मरियम-८१ तथा 
८रे, सूरः अल-अतकब्त-२५, सूरः अल कहफ़-५२ आदि | एक यह अर्थ भी हो सकता 
है कि हमने तुम्हें. अपनी पूजा करने के लिए कभी नहीं कहा था, इसलिए तुम ही झूठे 
हो | यह देवी-देवता यदि पत्थर तथा वृक्ष होंगे तो अल्लाह तआला उन्हें बोलने की 
शक्ति प्रदान करेगा, जिन्‍नात तथा जैतान होंगे तो कोई शंका ही नहीं है तथा यदि 
अल्लाह के पुण्यात्मा व्यक्ति होंगे, जिंस प्रकार से लोग पुण्यात्मा व्यक्तियों, महात्मा 
एवं अल्लाह की निकटता प्राप्त लोगों को पुकारते हैं, उनके नाम का भोग तथा प्रसाद 
चढ़ाते हैं तथा उनकी कब्रों पर जाकर उनका उसी प्रकार मान-सम्मान करते हैं जिस 
प्रकार ईष्टदेव का, भय तथा आशा के भाव के साथ किया जाता है | तो अल्लाह 
तआला उनको हर र के मैदान में मुक्ति प्रदान कर देगा तथा उनकी पूजा करने वालों 
को नरक में डाल दिया जायेगा | जैसाकि आदरणीय ईसा से अल्लाह तआला का प्रश्न 
तथा उनका उत्तर सूरः मायदः के अन्त में वर्णित है | 


'जिस प्रकार स्वर्ग में ईमान वालों के विभिन्‍न पद होंगे, उसी प्रकार का नरक नम का में काफ़िरों 
की यातना में भिन्‍नता होगी | जो भटके हुए होने के साथ अन्य लोगों को भटकाने का 


होंगे, उनकी अन्यों क्षा तीज होगी | 
कारण बने होंगे, उनकी यातना अनन्‍्यों की अपेक्ष | हो 
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्ि ' तथा जिस 3++० हम ४... । कं २ 2805 5 ८८४५६; 
नहीं में से उनके ऊपर गवाह खड़ा क :५४८5/%:/0:%8 


थ ब पर गवाह बनाकर (८ ६2५६ ४, ७६. 
आर हम हि रमन तझ पर की किताब “+० पक 02 ६3 
हा ८४५६ 49 (8:244/ 


उतारी है जिसमें हर बात का स्वच्छ वर्णन  *,, ८ ,« 76% 
हैः तथा मार्गदर्शन एवं कृपा तथा शुभसूचना तक. 20%% 
है मुसलमानों के लिए | ७ ८५५४ ८०४० 46: 
अल ) नि:संदेह | अल्लाह (तआला) न्याय का, ५९७))४०५४॥:८६५॥७ 
भलाई का तथा निकट सम्बन्धियों के साथ. / ६८८५ ९%॥ ०: &६॥ 
सदव्यवहार करने का आदेश देता है त्ी)) ४“ 222 (5०५० 
निर्लज्जता के कार्यों तथा दुराचारों एवं ७४,८५५ 5४! 
अत्याचार तथा क्ररता से रोकता है | वह ८5955 76५४ ४५४ 





अर्थात प्रत्येक नबी' अपने अनुयायियों पर गवाही देगा तथा नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के अनुयायी नबियों के विषय में गवाही देंगे कि ये सच्चे 
हैं, उन्होंने नि:संदेह तेरा सन्देश पहुँचा दिया था | (सहीह बुखारी तफ़सीर सूर: निसा) 


2कैताब से तात्पर्य अल्लाह की किताब तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की व्याख्या 
अर्थात हदीस है | अपनी हदीसों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
अल्लाह की किताब कहा है | जैसाकि उसैफ़ की कथा अदि में है | देखिये सहीह बुखारी 
किताबुल मुहारेबीन बाब हल यामुरू इमाम रजुलन फ़यजरेबुल हद गायबन अन्ह, किताबुत 
सलात बाबु ज़िक्रल बैये वश शेराओ अलल मिम्बर फ़िल मस्जिद) तथा प्रत्येक वस्तु के 
अर्थ है भूत तथा भविष्य की वे सूचनायें, जिनका ज्ञान आवश्यक एवं लाभदायक है | उसी 
प्रकार मान्य तथा निषेध का विवरण तथा वे बातें जिन का धर्म एवं संसार तथा व्यवसाय एवं 
जीविका के सम्बन्ध में मनुष्य बाध्य है| कुरआन तथा हदीस दोनों में यह सब बाते 
स्पष्ट कर दी गयी हैं | 

'न्याय का साधारण अर्थ निष्पक्ष निर्णय करना है अर्थात अपनों-बेगानों सबके साठ 
न्याय किया जाये | किसी के साथ शत्रुता तथा बैर अथवा प्रेम तथा सम्बन्ध के कार” 
न्याय के नियमों का उल्लंघन न हो | एक अन्य अर्थ संतुलन है अर्थात किसी मामले में 
अधिकता अथवा कमी न की जाये | यहाँ तक कि धर्म के विषय में भी | क्‍योंकि धर्म में 
अत्यधिकता अतिश्योक्ति है, जो अत्यधिक निन्‍्दनीय है तथा कमी, धर्म के कार्य में 
आलस्य है यह भी अप्रिय है | उपकार का एक अर्थ सदव्यवहार, क्षमा है | दूसरा अर्थ 
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स्वयं तुमको शिक्षा दे रहा है, ताकि तुम 
शिक्षा प्राप्त करो | 


(९१) तथा अल्लाह से किये हुए वचन को पूरा ,,.,. . , ,, .,... 
करो, जबकि तुम आपस में वचन तथा अनुबन्ध ४४” 22%! ५-४; 5925 


करो तथा सोौगन्धों को उनकी दृढ़ता के ४४८८८३७॥,०४४ ५४ 
पश्चात मत तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह (तआला) 20 ५८08 5 ४५:४७ 


आधिक्य के है अर्थात देय अधिकार से अधिक देना अथवा अनिवार्य कर्म से अधिक कर्म 
करना । जैसे किसी की मज़द्री सौ रूपये तय की है, परन्तु देते समय दस-बीस रूपये 
अधिक देना क्‍योंकि निर्धारित मज़द्री सौ रूपये थी जो मज़ंद्र का वास्तविक अधिकार 
है तथा यह न्याय है | दस-बीस रूपये अधिक देना यह उपकार है | न्याय से समाज में 
शान्ति स्थापित होती है, परन्तु उपकार से अधिक प्रेमभाव तथा अपनापन उत्पन्न होता 
है | तथा अनिवार्य कर्म के पूर्णरूप से करने के उपरान्त ऐच्छिक कर्म का प्रबन्ध 
करना, आवश्यक कर्म से अधिक कर्म हैं जिससे अल्लाह तआला की विश्ञेष निकटता 
प्राप्त होती है | उपकार का एक तीसरा अर्थ है पवित्र कर्म तथा इबादत की सुन्दरता | 
जिसको हदीस में .८/८ ४55 2: 9 (अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो कि जैसे 
तुम उसे देख रहे हो) कहा गया है .,,४ ५5 »५| (सम्बन्धियों के अधिकारों को अदा 
करना अर्थात उनकी सहायता करना) इसे हदीस में सम्बन्ध का जोड़ना कहा गया है 
तथा इस पर अत्यधिक बल हदीस में दिया गया है | न्याय, तथा उपकार के वर्णन के 
पश्चात इसका अलग से वर्णन यह भी सम्बन्ध के जोड़ने के महत्व को स्पष्ट कर रहा 
है | »<-« से तात्पर्य निर्लज्जता के कर्म हैं | आजकल निर्लज्जता इतना सामान्य हो गयी 
है कि उसका नाम संस्कृति, उन्‍नति तथा कला पड़ गया है अथवा “मनोरंजन” के नाम 
पर उसका औचित्य मान लिया गया है | परन्तु मात्र सुन्दर आवरण से किसी वस्तु की 
वास्तविकता नहीं बदली जा सकती, इसी प्रकार इस्लामी धार्मिक नियमों में बलात्कार 
तथा उसके साधन, नाच, गाने, नग्नता तथा फैशन को, स्त्री-पुरूष के निर्लज्जता पूर्ण 
मिश्रण तथा मिश्रित समाज तथा अन्य इसी प्रकार के कुकर्मों को निर्लज्जता कहा गया 
है, इनका कितना ही अच्छा नाम रख लिया जाये, पाश्चात्य देश से आयातित कुकर्म 
मान्यता नहीं प्राप्त कर सकते | ,£: हर वह कार्य है जिसे धार्मिक मियमों से अप्रिय 
घोषित कर दिया गया है । तथा “» का अर्थ अत्याचार तथा क्रूरता करना है | एक 
हदीस में बताया गया है कि सम्बन्ध विच्छेद तथा ,»५ ये दोनों अपराध अल्लाह को 
इतने अप्रिय हैं कि अल्लाह तआला की ओर से (परलोक के अतिरिक्त) दुनिया में 
भी उनके शीघ्र दण्ड की सम्भावना का भय रहता है | (इब्ने माजः किताबुज जोहद 
बाबुल बग्ये) 
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को अपना उत्तरदायी चके । जो |") ७! 2 ४:८८_ 2८ 
“को अपना उत्तरदायी ठहरा चुके हो | तुम जो ८८5 | 6753८ :6६ 
कुछ करते हो अल्लाह तआला उसे भली- ्ट्र 


(०) ५००) (५ 
भाँति जानता है | 


(९२) तथा. उस (स्त्री) की भाँति न हो जाना. ७८४ ७७६ ॥४8 ५; 
कि जिसने अपना सूत मज़बूत कातने के ६७ ४४ ५४8५ ५/:5 
उपरान्त टुकड़े-टकड़े तोड़ दिया,” कि तुम ०८४ ४६८ ४४८८५ 
भी यो और - > ५ ०१०३५ 
अपनी सौगन्धों को आपस में छल-कपट का 

कारण बनाओ इसलिए कि एक गुट दूसरे पही#क ५अ 8 आम 
(निशा 0कन्क- 3 35 ५30 4॥/८४:4७8 » 94 
गुट से ऊँचा हो जाये । बात केवल यही है 2220 2४ ४८४ 6.7 
वचन 4८९9। 4, न 20202 5 
कि इस वचन से अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लें / ... ५५:56 ५ 328५ 
रहा है | नि:संदेह अल्लाह तआला तुम्हारे लिए 49 + 


9 
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'शञपथ एक तो वह है जो किसी संधि अथवा वचन के समय, उसे पक्का करने के लिए 
खायी जाती है | दूसरी शपथ वह है जो मनुष्य अपने रूप से किसी समय भी ले लेता है 
कि अमुक कार्य करूँगा अथवा नहीं करूँगा | यहाँ आयत में प्रथम वर्णित शपथ का तात्पर्य है 
कि तुमने सौगन्ध खायी है | क्‍योंकि द्वितीय वर्णित सौगन्ध के विषय में हदीस में आदेश 
दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए भी सोगन्ध खा ले, फिर देखे कि 
अधिक पुण्य दूसरे कर्म में है (अर्थात सौगन्ध के विरूद्ध करने में है) तो वह पुण्य का 
कार्य करे तथा सौगन्ध को तोड़कर उसका कपफ़ारा (प्रायड्चित) अदा करे (सहीह 
मुस्लिम संख्या १२७२) नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का व्यवहार भी यही था | (सहीह 
बुख़ारी संख्या ६६२३ तथा मुस्लिम संख्या १२६९) 


“शपथ द्वारा दिया गया वचन को तोड़ देना ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री सूत कातने के 
पश्चात उसे स्वयं ही ट्कड़े-ट्कड़े कर डाले | यह उपमा है | 


3अर्थात धोखा, छल-कपट का साधन बनाओ | 


* >/ का अर्थ अधिक है अर्थात जब तुम देखो कि ही हो गये तो अपनी अधिक 
संख्या के गर्व में सौगन्ध तोड़ दो, जबकि सोगन्ध तथा सन्धि के समय वह गुट 
कमज़ोर था, परन्तु कमज़ोरी के उपरान्त भी वह निश्चिन्त था कि सन्धि के कारण हमें 
हानि नहीं पहुँचायी जायेगी | परन्तु तुम विश्वासघात तथा सन्धि को तोड़कर हानि 
पहँचाओ । अज्ञान काल में चरित्रहीनता के कारण इस प्रकार सन्धि विच्छेद सामान्य 
रूप से व्याप्त था | मुसलमानों को.इछ्ष, ज्रड्िज़हीनता से रोका गया | 


सूरतुन नहल-१६ भाग-१४ | 994 १६ »+। ११ (>-/॥ 5,» 


क्रियामत के दिन हर उस वस्तु को स्पष्ट करके 
वर्णन कर देगा, जिसमें तुम मतभेद कर रहे 
थे | 

हर ) कट यदि अल्लाह “बट ) चाहता तो ६4 75८2 ७।25 ५ 
न एक मत बना देता परन्तु वह ७ ८506.4 ८2880, 
जिसे चाहे भटका देता है तथा जिसे चाहे 2 ५८४७०८०५६ ५००४ ४०७० 
मार्गदर्शन देता है |नि:संदेह तुम जो कुछ कर &६८६४ ४ ७०८५४४ 
रहे हो उसकी पूछताछ की जाने वाली है | ७८४५४ ४ 
(९४) तथा तुम अपनी सौगन्धों को आपस 262४६ :%४८6052%; 
के छल-कपट का साधन न बनाओ | फिर (5;055 ८४४४ ८४४ 268 8६5 
तो तुम्हारे पग अपनी स्थिरता के पश्चात 0:५८ ५४ 855 ५:5४ 
डगमगा जायेंगे तथा तुम्हें कठोर दण्ड ८#० हिट न#फनान 
चखना पड़ जायेगा क्‍योंकि तुमने अल्लाह के. ०८४ ५१४४ ४० 
मार्ग से रोक दिया तथा अत्यधिक घोर 
यातना दी जायेगी |! 


(९५) तथा तुम अल्लाह के वादे को तुच्छ मूल्य. ६४ %॥ ५५८ ४:६६ ४४ 
के बदले न बेच दिया करो | याद रखो, अल्लाह 2६८५ &॥ 65. ७6४०४ 





'मसलमानों को पन: उपरोक्त वचन भंग करने से रोका गया है कि कहीं ऐसा न हो 
कि तम्हारे इस नैतिक पतन के कारण किसी के पग डगमगा जाये तथा काफ़िर 
तम्हारा यह व्यवहार देखकर इस्लाम धर्म धारण करने से रूक जाये तथा इस प्रकार 
तम लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोकने के अपराधी तथा दण्ड के अधिकारी बन 
जाओ | कछ व्याख्याकारों ने »(४ [यमीन (सौगन्ध) के अर्थ में] का बहुवचन से 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम की बैयअत (अर्थात वचन देना) तात्पर्य लिया है | 
अर्थात नबी सल्लललाह अलैहि वसल्‍लम की (बैयअत) अर्थात आप से किये वचन हट 
तोड़कर फिर धर्म से न फिरना क्योंकि तुम्हारे धर्म परिवर्तन को देखकर अन्य 

इस्लाम धर्म धारण करने से रूक जायेंगे तथा इस प्रकार तुम दुगुनी यातना के अधिकारी 


जा ओगे पर क्रदीर 
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के पास की वस्तु ही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि... ५७८८४६४७८,:५४ 
तुम में ज्ञान हो | 


(९६) तुम्हारे पास जो कुछ है सब नाशवान है 65५५८ 5552 :६-६५५ ८ 
तथा अल्लाह के पास जो कुछ है स्थाई रहने. ., है ले स्वाणा॥ 
वाला है | तथा घैर्य रखने वालों को हम , (2 /#क ५४ 
अच्छे कर्मों का उत्तम बदला अवश्य प्रदान #४ ४७-३३ #०-। 2+-० 


करेंगे | ७८५५४ 


(९७) जो व्यक्ति पुण्य के कार्य करे नर हो #“3%5 ८5५&90-»4 ८८ 
अथवा नारी, और वह ईमानवाला हो तो हम ६,४५६ 5८8६ 6४:2:2; 


के 


के संदेह जीवन करें ] ४92 >> 4:24 /ा “४ 
उसे नि:संदेह सर्वोत्तम जीवन प्रदान करेंगे | 0646 %2<0 778 
तथा उनके पुण्य के कार्यो का उत्तम बदला भी (८१८५८ ६४ ने,४ 7 
उन्हें अवश्य देंगे | क्‍ 
(९८) कुरआन पढ़ते समय धिकक्‍्कारे हुए बैतान.. “८5६८४ ७७0४ 9 
का 9 ५ (००:८ 3 ९ * $ [(, 
से अल्लाह की शरण माँगा करो | ७.24. ०८५४४। ७४ # ५ 
(९९) इमानवालों तथा अपने प्रभु पर भरोसा ८23॥06262:५८ (;57«5) 
रखने वालों पर उसका कदापि ज़ोर नही चलता |. ७८/६४ 5250४ 





'पवित्र जीवन से तात्पर्य सांसारिक जीवन है, इसलिए कि परलोक के जीवन का वर्णन 
अगल वाक्य में है तथा अर्थ यह है कि सदाचारी मुसलमान को सत्य संयमशील जीवन 
व्यतीत करने तथा अल्लाह की इबादत तथा आज्ञापालन एवं भक्ति तथा संतोष में जो 
स्वाद तथा मिठास प्रतीत होता है, वह एक काफ़िर तथा अवज्ञाकारी को दुनिया भर के 


सुख-सुविधाओं के उपरान्त भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह एक व्यग्रता तथा अशान्ति का 
शिकार रहता है | 


किक ९६: 2६:..:/6६ ५८... ८८४ ८2655 > 
“जा मरी याद से विमुख हुआ, उसका निर्वाह संकीर्ण होगा |” ( सूरः ताहा-१२४) 


शक यद्यपि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से है परन्तु सम्बोधित सम्पूर्ण मुसलमान 
थति कुरआन पढ़ने के प्रारम्धणण्छें/ १287) ...६॥ 5. 3५ $,४) पढ़ा जाये | 
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(१००) हाँ, उसका प्रभाव उन पर अवश्य है जो ४॥2८20॥ & ५६४८ ८६ 
उससे मित्रता करें तथा उसे अल्लाह का 66;:5-,% 6; (४ 693 
साझीदार बनायें | 

(१०१) तथा जब हम किसी आयत के स्थान पर ५४८६४ &॥ ६6655 
अन्य आयत बदल देते हैं तथा जो कुछ अल्लाह ६56४ 0$2 ८, 2(2:॥$ 
(तआला) उतारता है, उसे वह भली-भाँति जानता .* ४६८ 72५8 ४ &४/ 


५ _.20....2..० (०.५ 
है, तो यह कहते हैं कि तू तो आक्षेप लगाने 2:५४ ४ 
वाला है | बात यह है कि उनमें से अधिकतर <ेमुरक 
जानते ही नहीं | 


(१०२) आप कह दीजिए कि उसे आपके पालन- ८५ 255 #9 ४४४ 05 
हार की ओर से जिब्रील सत्य के साथ लेकर ४५! 2॥८:४/ 6८0 ४४6 
आये हैं,” ताकि ईमान वालों को अल्लाह कप 


अर्थात एक आदेश निरस्त करके उसके स्थान पर दूसरा आदेश अवतरित करते हैं | जिसका 
भेद तथा कारण अल्लाह तआला भली-भाँति जानता है तथा उसके अनुसार आदेशों में 
फेरबदल करता है, तो काफ़िर कहते हैं कि यह कथन हे मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) तेरा अपना गढ़ा हुआ है क्‍योंकि अल्लाह तआला ऐसा नहीं कर सकता | 
अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि उनके अधिकतर लोग अज्ञानी हैं, इसलिए यह निरस्त 
करने का कारण तथा भेद क्‍या जानें (और अधिक जानकारी के लिए देखिए सूरः अल- 
बक़रः आयत १०६ की व्याख्या) 


अर्थात यह कुरआन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ नहीं है | 
अपितु इसे आदरणीय जिब्रील जैसे महान फ़रिश्ते ने सत्यता के साथ प्रभु की ओर से 
उतारा है | जैसे अन्य स्थान पर है | 
९०८४७ »»-ध ८४५45 3 
“उसे सत्यात्मा (जिब्रील) ने तेरे हृदय पर उतारा है |” (सूरः अल-शुअरा-१९३,१९४) 
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(तआला) स्थिरता प्रदान करे! तथा मुसलमानों ६ (40 0१७६ ८ ६<: 
के लिए मार्गदर्शन तथा शुभसूचना हो जाये | 3३ ५७७७८ 
(१०३) तथा हमें कक“ सो ज्ञात है जो काफ़िर (६ ८५६26 25 (६; 
कहते हैं कि उसे तो एक आदमी सिखाता है ५८॥ ८८)५:४ ४०८ 
उसकी भाषा जिसकी ओर यह संबन्धित कर... # ५ पा हे छह 
रहे हैं अजमी (स्वच्छ अरबी भाषा नहीं) है | तथा ०! हा 
यह क़ुरआन तो स्वच्छ अरबी भाषा में है | ७८:५१ %०- ०-४ 


(१०४) जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों . 220, ८४५४ ४८४ ६) 
पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की ओर ४६० 5:8॥ (५520-6४ ४॥# 


'इसलिए कि वे कहते हैं कि निरस्त तथा परिवर्तित दोनों ही प्रभु की ओर से हैं | इसके 
अतिरिक्त, निरस्तता के कारण एवं रहस्य भी जब उनके सामने आते हैं, तो उनके 
अन्दर और अधिक स्थायित्व एवं ईमान में दृढ़ता आती है | 


“तथा यह क़्ुरआन मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन एवं शुभसूचना का साधन है क्‍योंकि 
कुरआन भी वर्षा के समान है, जिससे धरती का कुछ भाग अत्यधिक हरा-भरा होता है 
तथा कुछ में काँटें एवं सूखी घास के अतिरिक्त कुछ नहीं उगता | ईमानवालों का हृदय 
पवित्र एवं उज्जवल है, जो क़ुरआन की महिमा से तथा ईमान के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है तथा काफ़िर का हृदय ऊसर भूमि की तरह है, जो कुफ्र एवं मार्गश्रष्टता (गुमराही) 
के अंधकार से परिपूर्ण है, जहाँ क़ुरआन की ज्योति का भी प्रभाव नहीं होता | 


“कुछ दास थे जो तौरात तथा इंजील से अवगत थे, पहले वे यहूदी अथवा इसाई थे, 
फिर मुसलमान हो गये उनकी भाषा भी अस्वच्छ थी, मक्का के मूर्तिपुजक कहते थे 
कि अमुक दास मोहम्मद को क़ुरआन सिखाता है | 


“अल्लाह तआला ने उत्तर में कहा कि यह जिस व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों का नाम लेते 
हैं वह तो अरबी भाषा भी उचित ढंग से नहीं बोल सकते, जबकि क़ुरआन तो ऐसी 
स्वच्छ अरबी भाषा में है जो प्रभावशाली, हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक वर्णन में अतुलनीय 
तथा चैलेंज के उपरान्त भी इसके समान एक अंश भी बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते | 
अरबी भाषा में उस व्यक्ति को अजमी (गँगा) कहते थे जो स्वच्छ एवं सरल भाषा 
बोलने योग्य नहीं होता था तथा गैर अरबी भाषी को भी अजमी कहा जाता है कि 
अजमी भाषाओं में प्रवाह तथा प्रभाव में अरबी भाषा की तुलना नहीं कर सकतीं | 
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॥ ६ £ | ॥ है 2८४ 0) »«० 
से भी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता तथा उनके #॥ ३३ 
लिए दखदायी यातना है | 9 42-42 ५०५०५ 


(१०५) मिथ्या आरोप तो वही लगाते हैं जिन्हें ८:॥॥ ८५५) ०.६ ४६८४ 
अल्लाह (तआला) की आयतों पर ईमान नहीं &7 4८६७ ०१७, ८५४ ४४ ४ 
क 2) 95८0) ०:०७ ८ ४.५५$2 
होता | और यही लोग झूठे हैं | 2245५0 ५2५ ०५४४६ 


७ 5५-८२ ७० 
(१०६) जो व्यक्ति अपने ईमान के पचक्चात » ५०५५४ ५ ॥५, ५६ ८८ 
अल्लाह से कुफ्र करे उसके सिवाय जिसे बाध्य पि#।॥क395 20५2४ ८८ 
किया जाये तथा उसका दिल ईमान पर स्थिर 2:55 5 ७०८४) 
हो, परन्तु जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें, तो 2 ८४०६४ ५5 ५५८२३; 
उन पर अल्लाह का क्रोध है तथा उन्हीं के लिए. ०£५४*#&:# /0५ 67९ 
बहत बड़ी यातना है !* 08625 <।४५ 6 5६५%। 


(१०७) यह इसलिए कि उन्होंने साँसारिक जीवन $/50|/£८६2। 40 8५ 


को पारलोकिक जीवन से प्रियतर समझा | 9॥ 65५४७ ४ (88 


'तथा हमारा पैग़म्बर ईमानदारों का प्रमुख तथा उनका अगुवा है, वह किस प्रकार 
अल्लाह पर झूठ बाँध सकता है कि यह किताब अल्लाह की ओर से उस पर अवतरित 
न हुई हो तथा वह झूठ ही कह दे कि यह किताब मुझ पर अल्लाह की ओर से 
अवतरित हुई है | इसलिए झूठा हमारा पैगम्बर नहीं, वे स्वयं झूठे हैं जो कुरआन के 
अल्लाह की ओर से अवतरित होने को स्वीकार नहीं करते | 


“ज्ञानियों की इस बात पर सहमति है कि जिस व्यक्ति को कुफ्र के लिए बाध्य किया जाये तथा 
वह प्राण रक्षा के लिए कर्म तथा वचन से कुफ्र करे, जबकि उसका हृदय ईमान पर दढ़ 
है, तो वह काफ़िर नहीं होगा, न उसकी पत्नी उससे अलग होगी तथा न उस पर अन्य 
कुफ्र के आदेश लागू किये जायेंगे | क़ुर्तबी का यह कथन है | (फ़तहुल क़दीर) 


'यह धर्म त्याग का दण्ड है कि वह अल्लाह के क्रोध तथा घोर यातना के अधिकारी 
होंगे तथा उसका साँसारिक दण्ड हत्या है |जैसाकि हदीस में है (अन्य जानकारी के लिए 
देखिए सरः बक़्रः आयत २१७ तथा २५६ की व्याख्या) 
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नि:संदेह अल्लाह (तआला) काफ़िर लोगों का, ४ (80 गक्षी 
मार्गदर्शन नहीं करता ! 8०८५४-४ १५४ ७४५६४ 


(0८) यह वे लोग हैं जिनके दिलों पर तथा 0<%॥ £४८॥ ४४ 
अनके कानों एवं जिनकी आँखो पर अल्लाह. ८५,४०५ 754 ५58 
“>> लगा तथा अचेत हैं < ८2252] | ८ हु, का 
ने मुहर लगा दी है तथा यही लोग अचेत हैं . ७६४%॥ (७ <३; 
(१०5) कोई संदेह नहीं कि यही लोग आख़िरत $:5.४। 5 :८8॥ ८:2९ 


में हे | ०-२ 
में अधिक हानि उठाने वाले हैं | ७८५४-५४ (४ 
(११०) जिन लोगों ने परीक्षा में डाले जाने (2:५७ ८४॥ ४666 
के पश्चात (धार्मिक कारणों से) स्थानान्तरण ४८६५-४ ६:8४ ५४१ 

इसअछ । >(* (922७ ४५९ (७-४ 
किया फिर धर्मयुद्ध किया एवं धैर्य का प्रदर्शन ६५ ८६ 28॥/£2८2; 

संदेह >> के शो 2 0 / ८)४ ०५०० 
किया | निःसंदेह तेरा प्रभु इन बातों के 20 ४6285, :: 
पश्चात उन्हें क्षमा करने वाला तथा कपा . . लेटे 7» 


करने वाला है | 


'यह ईमान के पश्चात कुफ्र का मार्ग अपनाने (अधर्मी हो जाने) का कारण है कि उन्हें एक तो 
दुनिया से प्रेम है | दूसरे अल्लाह के दरबार में यह मार्गदर्शन के योग्य ही नहीं हैं | 


“तो ये शिक्षा-दीक्षा की बातें सुनते हैं न उन्हें समझते हैं तथा न वे निशानियाँ (लक्षण) 
देखते हैं जो उन्हे सत्य की ओर ले जाने वाली हैं बल्कि वे ऐसे अवचेतन में घिरे हुए हैं 
जिसने प्रकाश के मार्ग उनके लिए बन्द कर दिये हैं | 


“यह मक्‍के के उन मुसलमानों का वर्णन है जो कमज़ोर थे तथा इस्लाम धर्म धारण 
करने के कारण काफ़िरों के अत्याचार तथा क्रूरता का निशाना बने रहे | अन्तत: उन्हें 
स्थानान्‍्तरण का आदेश दिया गया तो वे अपने सगे सम्बन्धियों, देश तथा धरती कस 
माल तथा भूमि सब कुछ छोड़कर इथोपषिया अथवा मदीना चले गये, फिर जब काफ़िरों 
के साथ युद्ध का अवसर आया तो वीरता पूर्ण लड़ने के लिए धर्मयुद्ध में पूर्णरूप से भाग 
लिया तथा फिर उस मार्ग की कठिनाईयों एवं दुखों को धैर्य के साथ सहन किया | इन 
सभी बातों के पश्चात नि:संदेह उनके लिए तुम्हारा प्रभु दयालु एवं कृपालु है अर्थ्त 
प्रभु की दया एवं कृपा की प्राप्ति के लिए ईमान तथा पुण्य के कर्म का होना आवश्यक 
है | जैसाकि वर्णित मुहाजिरों ने ईमान तथा कर्म का सर्वोत्तिम प्रदर्शन किया, तो प्रभु की 
दया एवं कृपा से वे सफल हुए | 
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(१११) जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए 808 ४६2८ 
लड़ता-झगड़ता आयेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को ४2:0४ तर्ज 
उसके किये का पूरा बदला दिया जायेगा मे है हक) 
तथा लोगों पर कदापि अत्याचार न किया (29 ८४५६ $077 ८ 
जायेगा ! ७0०४४: ४ 


'९) तथा अल्लाह (तआला) उस बस्ती का (८ &-4558 ४६८ ४ | ८2५: 
उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो पूर्ण सुख-शान्ति ५८:०४ ५६ 225 ६८0 
से थी, उसकी जीविका उसके पास सम्पन्नता (६-८ ४2566 ५६ ह 
के साथ प्रत्येक मार्ग से चली आ रही थी | ,* (८६ 6 पके “+ड ४५ 


*चंड 2 ८4८ ॥, ० 
फिर उसने अल्लाह (तआला) के अनुकम्पाओं “7४55 ही हु. 


का इंकार किया, तो अल्लाह (तआला! ने उसे 7२240 &807५ 
भूख तथा भय का स्वाद चखा दिया, जो बदला ७८५४,०४४६४ ५२ 


था उनके करतूतों का | 


अर्थात कोई अन्य किसी की सहायता के लिए नहीं आयेगा न पिता, न भाई,न पुत्र, न 
पत्नी, ने कोई अन्य | बल्कि एक-दूसरे से भागेंगे | भाई-भाई से, पुत्र माता-पिता से, 
पति-पत्नी से भागेगा | प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होगी जो उसे दूसरे 
से निश्चिन्त कर देगी | 
अर्थात पुण्य के फल में कमी कर दी जाये तथा बुराई का प्रतिकार बढ़ा दिया जाये ऐसा 
नहीं होगा, किसी पर तनिक भी अत्याचार न होगा | बुराई का केवल उतना ही बदला 
मिलेगा, जितना होगा | परन्तु पुण्य का बदला अल्लाह तआला ख़ूब बढ़ा-चढ़ाकर कर 
देगा तथा यह उसके उपकार एवं दया का प्रदर्शन होगा जो क्रियामत के दिन ईमान 
वालों के लिए होगा | 
“अधिकतर व्याख्याकारों ने इस ग्राम से तात्पर्य मक्का लिया है | अर्थात इसमें मक्का 
तथा मक्‍कावासियों का वर्णन किया गया है तथा यह उस समय हुआ जब अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने उनके लिए शाप की प्रार्थना की | 

8.00 25 ०४2 ५4८ [22086 005: 7]9 205५ 205 4 ६॥॥ 

“हे अल्लाह ! मुदर (क़बीले) पर अपनी पकड़ कड़ी कर तथा उन पर अकाल 

को उस प्रकार से डाल जिस प्रकार से आदरणीय यूसुफ़ के समय में मिस्र में 

हुआ | (सहीह बुख़ारी संख्या ४८२१, झद्ठीह, मुस्लिम संख्या २९१५६)” 
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(११३) तथा उनके पास उन्हीं में से रसूल. 2५:१३ /:४ 5०2८ (७; 


पहुंचा, किर भी उन्होंने उसे झुठलाया, तो .../॥६0॥:५6:0550&: 
उन्हें प्रकोप ने आ पकड़ा ' तथा वे थे भी ७-&;५ ;४ 
>ब्जर प ) 

अत्याचारी | 
(११४) जो कुछ उचित (हलाल) तथा पवित्र #८ 4॥26/2४,/8: 
जीविका अल्लाह ने तुम्हें प्रदान कर रखा है, उसे 4८42) ॥255..५६ 

3 ++्थ (५० 

खाओ तथा अल्लाह के अनुकम्पा की कृतज्ञता ” .,,..८: ४ के कड.. 
७०७490८% ४8): 6) 


व्यक्त करो, यदि तुम उसी की इबादत करते हो | 
(११५) तुम पर केवल मृत तथा रक्‍त एवं सुअर 268 &६58/८2:5: ८5) 
का माँस तथा जिस चीज पर अल्लाह के सिवाय का ७६ 27226 
अन्य का नाम लिया जाये हराम (निषेध) है, 6 कम पी लि कक 





अत: अल्लाह तआला ने मक्के की शान्ति को भय में तथा सम्पन्नता को भुखमरी में बदल 
दिया | यहाँ तक कि उनका यह हाल हो गया कि हड्डियाँ तथा व॒क्षों के पत्ते खाकर 
जीवन निर्वाह करना पड़ा | तथा कुछ व्याख्याकारों का विचार है कि यह अनिरचित 
ग्राम है तथा उदाहरण के रूप में यह बात कही गई है कि उपकार को अस्वीकार करने वालों 
का यही हाल होगा, वे जहाँ भी हों तथा जब भी हों | इसके इस सामान्य भावार्थ से 
अधिकाँश व्याख्याकारों को भी इंकार नहीं है, यद्यपि इस अवतरण का कारण उनके 
निकट विशेष है | 


इस यातना से तात्पर्य वही यातना, भय तथा भूख है जिसका वर्णन इससे पूर्व की 
आयत में है अथवा इससे तात्पर्य काफ़िरों की वह हत्या है जो बद्र के यद्व में 
मुसलमानों के हाथों हुई | के 
इसका अर्थ यह हुआ कि वैध तथा पवित्र वस्तुओं को छोड़कर निषेधित तथा अपवित्र 
वस्तुओं का प्रयोग तथा अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य की इबादत करना, यह 
अल्लाह के उपकारों की कतघ्नता है | 
यह आयत इससे पूर्व तीन बार गुजर चुकी है | सूर: अल-बकर:-१७३ सूरः अल- 
यदः-३, तथा सूरः अल-अनआम-१४४५ में | यह चौथा स्थान है जहाँ अल्लाह तआला 
ने पुनः वर्णन किया है, जिससे ज्रह स्पष्ट होता है कि इस आयत में जिन चार निषेधित 
वस्तुओ का वर्णन है, उनसे अल्लाह तआला मुसलमानों कोअति बलपूर्वक 
तचाना चाहता है।इसकी आवश्यक व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है | फिर भी इसमें 
६.५ ४.४2 ४८59 (जिस वस्तु पर अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का नाम पुकारा जाये) जो 
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चौथा प्रकार है इसके भावार्थ में तर्क, कल्पना एवं व्याख्या करके शिर्क के लिए चोर 
दरवाज़ा खोजे जाते हैं | इसलिए उसकी कुछ और व्याख्या प्रस्तुत है | 


जो पशु अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को अर्पित किया जाये, उसके विभिन्‍न प्रकार हैं | 
एक प्रकार यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की निकटता तथा प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिए उसकी बलि दी जाये तथा बलि चढ़ाते समय उसी देवता, मूर्ति अथवा 
महात्मा का नाम लिया जाये, जिसको प्रसन्‍न करने का उद्देश्य हो | दूसरा प्रकार यह है 
कि उद्देश्य तो अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की प्रसन्नता हो परन्तु बलि अल्लाह के नाम 
पर दी जाये, जिस प्रकार समाधियों के पुजारियों में यह कार्य सामान्य रूप से है | वह 
पशुओं को महात्माओं के नाम से नामांकित करते हैं | जैसे यह बक़रा अमुक पीर का 
है, यह गाय अमुक पीर की है, यह पशु ग्यारहवीं के लिए अर्थात शेख अब्दुल क़ादिर 
जीलानी के लिए हे आदि | तथा उनकी बलि बिस्मिल्लाह पढ़कर ही देते हैं, इसलिए वे 
कहते हैं कि पहली प्रकार अवश्य निषेधित है, परन्तु यह दूसरी प्रकार निषेधित नहीं, 
बल्कि मान्य है क्‍योंकि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी के नाम पर बलि नहीं दिया 
गया है और इस प्रकार शिर्क का मार्ग खोला गया है | जबकि विचारकों ने इस दूसरी प्रकार 
को भी निषेधित कहा है | इसलिए कि यह भी ९... ४,255» में सम्मिलित है, अत: 

बैदावी की व्याख्या में है “हर वह पश्चु जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का नाम 
पुकारा जाये, निषेध है, यद्यपि बलि देते समय उस पर अल्लाह ही का नाम लिया गया 
हो | इसलिए धर्मज्ञानी सहमत हैं कि मुसलमान यदि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य 
की निकटता प्राप्त करने के लिए पशु की बलि देगा तो वह विधर्मी हो जायेगा तथा 
उसकी बलि विधर्मी की बलि होगी |” तथा हनफ्री विचार की प्रख्यात पुस्तक 'दुर्े 
मुख्तार' में है, “किसी अधिकारी तथा उसी प्रकार किसी उच्च अधिकारी के आगमन पर 
(उसकी मेहमानी के लिए नहीं अपितु उसे खुश करने अथवा उसके सम्मान स्वरूप) 
पशु की बलि दी जाये, तो वह निषेधित होगा, इसलिए किंवह «के ५४ ]-5 ८३ 'में 
आ गया, यद्यपि उस पर अल्लाह ही का नाम लिया गया हो तथा अल्लामा शामी ने इस 
पर बल दिया है |” (किताबुल ज़बाएह प्राचीन प्रकाशन १२७७ हिजरी, पृष्ठ २२७ 
फ्रतावा श्ञामी भाग ५, पृष्ठ २०३, मेमनीय: प्रकाशन मिस्र) परन्तु कुछ विचारक इस 
दसरे प्रकार को “५ 3 » ४ |» ५/का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित नहीं समझते तथा 
अल्लाह के सिवाय अन्य की निकटता प्राप्त करने के कारण इसे निषेधित समझते हैं | 

अर्थात निषेध होने में कोई मतभेद नहीं | केवल तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत करने के ढंग में 
मतभेद है | इसके अतिरिक्त यह दूसरा प्रकार <५-/&&४८» (जो मूर्तियों के 

निकट अथवा स्थानों पर बलि चढ़ायी जायें) में भी सम्मिलित है | जिसे सूरः अल- 

मायद: में निषेधित में वर्णन किया गया है | तथा हदीसों से भी ज्ञात होता है कि 

आस्ताना, दरबारों, मन्दिरों तथा दैवी स्थानों पर बलि चढ़ाये गये पशु निषेध हैं, इसलिए 

कि वहाँ बलि चढ़ाने का अथवा बाँटने का उद्देश्य अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की 

निकटता प्राप्त करनी है | 
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फिर भी यदि कोई व्यक्ति विवश कर दिया जाये. ££&।| ५६५५ ४.5; 
न वह अत्याचारी हो एवं न अतिकारी हो, 5968 2८ ४६४5६ 
'तो निःसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला तथा ७१३5. १ 
कपा करने वाला है | 
(११६) तथा किसी चीज को अपने मुख से झूठ :,5८)।2:४ ४ 
ही न कह दिया करो कि यह उचति (हलाल) »८॥& ८५8 आर 
है तथा यह निषेध (हराम) है कि अल्लाह पर .. 4६ »4६2 के कर! 
रे संदेह अल्लाह 40॥ ८£ |३,००४ ..०)-> ५००५ 
मिथ्यारोपण कर दो, * नि:संदेह अल्लाह 200 6 »८५६-)| 
तआला मिथ्यारोपण हु का अकानमा। 
(तआला) पर मिथ्यारोपण करने वाले सफलता १०. | & 6४४५६ 


(११७) उन्हें अति तुच्छ लाभ प्राप्त होता है 35८ ६४5०8: ॥४६ 
तथा उनके लिए ही कष्टदायी यातनायें हैं | कम 


(१९८) तथा यहूदियों पर जो कुछ हमने निषेध ६.४८ ॥:2(४ ८2५॥॥ ४; 
किया था, उसे हम पहले ही से आप को सुना 





एक हदीस में है, एक व्यक्ति ने आकर रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से कहा 
कि मैंने मन्‍नत मानी है कि बवाना के स्थान पर मैं ऊँट की बलि चढ़ाऊँगा | आप 
सल्लल्लाह -अंलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्‍या वहाँ अज्ञान काल की मूर्तियों में से कोई मूर्ति 
थी जिसकी पूजा की जाती थी ? लोगों ने बताया नहीं, फिर आप सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने पूछा कि वहाँ उनके धार्मिक उत्सव में से कोई उत्सव तो नहीं मनाया जाता 
था ? लोगो ने उसका भी न में उत्तर दिया, तो आप सललल्लाह अलैहि वसललम ने 
प्रश्मकर्त्ता को मन्‍नत पूरी करने की अनुमति दी | (अबू दाऊद किताबुल एमान वन्नजूर, 
बाथ मायूमर, बिहि मिन वफ़ाइन्नज़) इससे ज्ञात हुआ कि मूर्तियों के हटाये जानें के 
पश्चात भी निर्वासित आस्तानों पर जाकर पशुओं की बलि चढ़ाना निषेध है, तों उसका 
क्या कहना जबकि उन आतस्तानों, दरबारों, मन्दिरों तथा दैवी स्थलों पर जाकर बलि 
चढ़ाये जायें जो पूजा-पाठ, भोग-प्रसाद के लिए सामान्य घोषित स्थल हैं | 


'यह संकेत है उन पश्मुओं की ओर जो वह मूर्तियों के नाम अर्पित करके उनको अपने 
लिए निषेध कर लेते थे | जैसे बहीर:, साएब:, वसील: एवम्‌ हाम आदि | (देखिये तूर 
अल-मायदः-१०३ तथा सूरः अल-अनाम-१३९ से १४५ तक की व्याख्या) 
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सूरतुन नहल-१६ )६५४४+। ११ ०६४ 5, »« 
चुके हैं, हमने उन पर अत्याचार नहीं किया, ८४६/:४ (५४१४ ७०८5 (८ 
अपितु वे स्वयं अपने प्राणों पर अत्याचार ( 


#“##)]] 90८ (6६ :६!४४ 
करते रंहे | 


(११९) जो कोई अज्ञानतावश्य बुरे कर्म करे, 
फिर उसके पश्चात तौबा (क्षमा-याचना) 
कर ले तथा सुधार भी कर ले तो फिर 
आपका प्रभु नि:संदेह बड़ा क्षमा करने वाला 
तथा अत्यन्त दयालु है | 


(१२०) नि:संदेह इब्राहीम अगुवा* एवं अल्लाह 
तआला के आज्ञापालन करने वाले एकाग्र 
निःस्वार्थ थे | तथा वह मिश्रणवादियों में से 
नथे। 


(१२१) अल्लाह तआला के प्रदान किये हुए 
उपहारों के कतज्ञ थे, अल्लाह (तआला) ने उन्हें 
निर्वाचित कर लिया था तथा उन्हें मार्गदर्शन 
दे दिया था | 

(१२२) तथा हमने उन्हें दुनिया में भी अच्छाई 
दी, तथा नि:संदेह वह आख़िरत में भी नेक 
लोगों में से हैं | 

(१२३) फिर हमने आप की ओर प्रकाशना 
(वहयी) भेजी कि आप इब्राहीम हनीफ़ के मत 


७८५०५ 
४४८५५८४४ 8 # 


2 >> [छू ८५ ५। है 52 
>5५४ ७० ४7 4०५७४,४४४। 


56, ५5.7 ६ 4%.५८2॥ | , #८ 
4४) 8२५५० 203५४ 
है आय 


€ 9०५ (१४ 4१] | 
0,2:५2-/. ५०० ०.० ५.४ ८-2 


(६५९६ 30 आह #0008 
५७५ 5५४|७४८४.२)6) 
८2०८ 2902८ % 


४4%,४ 


50४ 5८] ४५ ४६६ 


9 ५० ८74५ ्े / 
७ ४244 2-2 “-) 


4६ ६] क पआ 5. ५:४5 
“४4.० (०0७) 4४203 


&४ 5753 */ 
6८20० 


# ६ (8/* 64] ६ इल्ी ४४ 
|! | (2) 20.) (०. | (* 
८४५४५४६:८८५:४ ४ 


'देखिये सूरः अल-अनाम-१४६ की व्याख्या, इसके अतिरिक्त सूरः अल-निसा-१६० में 


भी इस का वर्णन है | 


»उम्मत' का अर्थ मुखिया तथा अगुवा भी है जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है तथा उम्मत 
का अर्थ अनुयायी भी है | इस आधार पर आदरणीय इब्राहीम का अस्तित्व एक उम्मत 
के बराबर था | (उम्मत के अर्थ के लिए सूरः हृद-८ की व्याख्या देखिये) 
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का अनुसरण करें | और वह मिश्रणवादियों ०८४४८ 
(अनेकेश्वर के पुजारियों) में न थे | 779 ॥ 
(१२४) शनिवार के दिन (के महत्व) को तो ८0॥ & ८6६5४ ६६ 
केवल उन लोगों के लिए ही आवश्यक किया “४ 466४ 6)42५.3 ४6६४, 


गया था, जिन्होंने उसमें मतभेद किया था, (८; ०८ ४ 4४९६६ 
बात यह है कि आपका प्रभु स्वयं ही उनमें उनके ह ७66: “245: 47366 


मतभेद का निर्णय क्रियामत के दिन करेगा | 


"मिल्लत' का अर्थ है, ऐसा धर्म जिसे अल्लाह तआला ने अपने किसी नबी के द्वारा 
लोगों के लिए उचित तथा अनिवार्य किया है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम इसके 
उपरान्त कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम सभी नबियों सहित आदम की संतान के 
सरदार हैं, आप संललललाह अलैहि वसल्‍लम को इब्राहीम के धार्मिक नियमों का 
अनुसरण करने के लिए कहा गया है, जिससे आदरणीय इब्राहीम के महत्व एवं 
विशेषता की पुष्टि होती है | वैसे मोलिक रूप से सभी नबियों के धार्मिक नियम एवं 
मत * ही रहे हैं, जिसमें रिसालत के साथ अद्वैत तथा आख़िरत को आधार भूत स्थान 
प्राप्त है | 


“इस मतभेद का रूप क्‍या है ? इसकी व्याख्या में मतभेद है | कुछ कहते हैं कि आदरणीय 
मूसा ने उनके लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया था, परन्तु इग्राईल की संतान ने 
उनका विरोध किया तथा शनिवार का दिन आदर तथा इबादत के लिए चयन किया | 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया मूसा ! उन्होंने जो दिन चयन किया है, वही दिन रहने दो | 
कुछ कहते हैं कि अल्लाह तआला ने उन्हें आदेश दिया था कि सम्मान के लिए सप्ताह 
में कोई एक दिन निर्धारित कर लो जिसके निर्धारण में उनमें आपस में मतभेद हुआ | 
परन्तु यहूदियों ने अपने विचार से शनिवार का दिन तथा ईसाईयों ने रविवार का दिन 
निर्धारित कर लिया | तथा शुक्रवार का दिन अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए 
विशेष कर दिया | तथा कुछ कहते हैं कि ईसाईयों ने रविवार का दिन यहूदियों के विरोध 
भावना से अपने लिए निर्धारित किया था, इसी प्रकार इबादत के लिए उन्होंने अपने को 
यहूदियों से अलग रखने के लिए बैतुल मोकद्दस के पूर्वी भाग को क्रिबला के रूप में 
प्रयोग किया | शुक्रवार का दिन अल्लाह तआला के अपनी ओर से मुसलमानों के लिए 
निर्धारित करने का वर्णन हदीस में विद्यमान है | (देखिये सहीह बुख़ारी किताबुल जुमा, 
बाब हिदायत हाजेहिल उम्मत, लेयोमिल जुमुअ:, तथा सहीह मुस्लिम वर्णित अध्याय) 
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(१२५) अपने प्रभु की ओर लोगों को विवेक 
तथा उत्तम शिक्षा के साथ बुलायें तथा उनसे 
भली प्रकार से बात करें,' नि:संदेह आप का 
प्रभु अपने मार्ग से भटकने वालों को भी भली- 
भाँति जानता है तथा वह मार्ग पर चलने वालों 
से भी पूर्ण रूप से परिचित है | 


(१२६) तथा यदि बदला लो भी तो बिल्कुल 
उतना ही जितना दुख तुम्हें पहँचाया गया हो, 
तथा यदि धैर्य रखो तो नि:संदेह धैर्यवानों के 
लिए यही उत्तम है |! 

(१२७) आप धेर्य रखें बिना अल्लाह की क॒पा 
से आप धैर्य रख ही नहीं सकते तथा उनकी 
अवस्था से दुखी न हों तथा जो छल-कपट यह 
करते हैं, उनसे संकुचित न हो | 

(१२८) विश्वास करो कि अल्लाह (तआला) 
परहेजगारों तथा पृण्य कार्य करने वालों के 
साथ है | 
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इसमें धर्म प्रचार एवं प्रसार के नियम वर्णित किये गये हैं जो हिक्मत, सत्य भाषण, 
प्रेम तथा विनम्रता पर आधारित हैं | उत्तम विवाद, तर्क-वितर्क तथा कड़ाई एवं कट्ुता 
से बचते हुए कोमल तथा प्रेमपूर्ण भाव का प्रयोग करना है | 

<अर्थात आप का कार्य वर्णित नियमों के अनुसार शिक्षा-दीक्षा देना है, सत्य मार्ग पर चला 
देना, यह केवल अल्लाह के अधिकार में है तथा वह जानता है कि मार्गदर्शन प्राप्त 


करने वाला कोन है तथा कोन नहीं ? 


5इसमें यद्यपि बदला लेने की आज्ञा है परन्तु अति नहीं, वरन यह स्वयं अत्याचार हो जायेगा, 
फिर भी क्षमा कर देने तथा धैर्य का मार्ग अपनाने को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है | 
“इसलिए कि अल्लाह तआला उनके षडयन्त्रों के विरोध में ईमान वालों तथा अल्लाह से 
भय रखने वालों एवं सत्कर्मियों के संग है तथा जिसके साथ अल्लाह हे हो, उसे दुनिया वालों 
की चाल हानि नहीं पहुँचा सकती जैसाकि इसके पूर्व की आयत में है | 
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सूरतु बनी इस्राईल-१७ )० ४+#|१४ ७... ७: 5, ... 





सूर: वनी इस्राईल" मक्‍के में उतरी तथा इसकी 
एक सौ ग्यारह आयतें तथा बारह रूकअ हैं | 


अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हूँ. , 2॥.225॥/ 
ह .2५-22|८:८४| ५०2) 
जो अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है।._ ?£ ०७ “%0%- 


(१) पवित्र है' वह (अल्लाह तआला) जो अपने ८2528 2 ४४६४॥८५४ 
भक्त : को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे (&5,..॥6 2४500: 


“यह सूर: मकक्‍के में अवतरित हुई | इसलिए इसे मककी कहते हैं | इस सूर: का दसरा 
नाम अल-यग्रा भी है | इसलिए कि इसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के इय्रा (रात्रि 
के समय मस्जिदे अक्सा ले जाने) का वर्णन है| सहीह बुख़ारी में है कि आदरणीय 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद स्वयं. सुनकर कहते हैं कि सूरः कहफ़, मरियम तथा बनी इग्राईल 
यह प्रथम कालीन में से हैं | (तफ़्सीर सरः बनी इब्राईल) ३» का ६ ३३४० वचन है 3५ 
(प्राचीन) तथा >» भी (७ का बहुवचन है | तालिद प्राचीन धन को कहते हैं | अर्थ यह है 
कि तीन सूरतें उन प्राचीन सूरतो में से हैं जो मक्का में प्रथम काल में अवतरित हुईं | 
रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम प्रत्येक रात्रि को स्‌रः बनी इग्राईल तथा त्रः 
जुमर का पाठ करते थे। (मुसनद अहमद भाग ६, पृष्ठ ६८ तथा १२२, तिर्मिजी संख्या 
२९२ -३४०-तथा अलबानी ने इसे सही कहा है | सहीह: संख्या ६४१, भाग २) 


“ (८-४ १८५० ५००५० का रूप है | अर्थ है ५, ४ 3॥ »;! अर्थात मैं अल्लाह को प्रत्येक दोष से 
पवित्र तथा शुद्ध मानता हूँ | सामान्य रूप से इसका प्रयोग ऐसे अवसरों पर होता है जब 
किसी महान विषय का वर्णन हो | अर्थ यह होता है कि लोगों के निकट प्रत्यक्ष साधन के 
आधार पर यह घटना कितनी भी असम्भव हो, अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं | 
इसलिए कि वह किसी साधन के लिए बाध्य नहीं वह तो शब्द कुन (..४ढ) से पलक 
झपकते में जो चाहे कर सकता है | साधन मनुष्य के लिए हैं | अल्लाह तआला इन बंधनों 
तथा न्यूनता से पवित्र है | 


5 ,......! का अर्थ होता है रात्रि के समय ले जाना | आगे ५ (रात्रि) इसलिए वर्णन किया 
गया ताकि रात्रि की अल्पता स्पष्ट हो जाये, इसीलिए वह जातिवाचक संज्ञा है | अर्थात 
रात्रि के एक भाग अथवा थोड़े से भाग में | अर्थात चालीस रात्रि की यह यात्रा, पूर्ण रात्रि 
में भी नहीं, अपितु रात्रि के एक थोड़े से भाग में पूरी हुई | 
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अकसा ' तक ले गया जिसके निकटवती क्षेत्रों , ८» 2५2७४ 
में हमने बरकतें (विभतियाँ) प्रदान कर रखी हैं. हा (“इनक इ+5ज०० 
इसलिए कि हम उसे अपने सामर्थ्य के कछ ०४ 48704 5 
प्रतीक दिखायें |? नि:संदेह अल्लाह (तआला) ही 

भली-भाँति सुनने देखने वाला है | 
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! ---» दर को कहते हैं | बैतुल मक़दिस, जो अल-कुदस अथवा इलिया (प्राचीन नाम) 
नगर में है तथा फ़िलिस्तीन में स्थित है, मक्का से अल-कुदस तक की यात्रा ४० दिन की 
है, इस आधार पर मस्जिदे हराम की तुलना में बैतुल मक़दिस को मस्जिदे अक्सा (द्र की 
मस्जिद) कहा गया है | 


“वह क्षेत्र प्राकृतिक नदियों तथा फलों की अधिकता तथा नबियों की धरती है जहाँ उनका 
निवास स्थान तथा समाधि स्थल होने के कारण श्रेष्ठ है, इसलिए इसे शुभस्थली कहा गया है | 


3इस यात्रा का यह उद्देश्य है ताकि हम अपने इस भक्त को विचित्रता तथा बड़ी 
निश्ञामियाँ दिखायें | जिनमें से एक निशानी तथा चमत्कार यह यात्रा भी है कि इतनी 
लम्बी यात्रा रात्रि के एक छोटे से भाग में हो गयी | नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम को जो मेराज हुई अर्थात आकाश्ञों पर ले जाया गया, वहाँ विभिन्‍न आकाशों 
पर अंबिया अलैहिस्सेलाम से मिलन हुआ तथा “सिदरतुल मुत्तहा” पर, जो अर्श से नीचे 
सातवें आकाज्ञ पर है, अल्लाह तआला ने प्रकाशना (वह्यी) के द्वारा नमाज तथा अन्य 
कछ वस्तएँ प्रदान कीं जिसका विस्तृत वर्णन सहीह ह॒दीसों में हुआ है तथा सहाबा एवं 
ताबईन से लेकर आज तक मुसलमान समुदाय के सभी ज्ञानी तथा विचारक इस बात को 
मानते चले आये हैं कि यह मेराज शारीरिक रूप में सचेत अवस्था में हुई है | यह स्वप्न 
अथवा आत्मिक यात्रा तथा दर्शन नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन है, जो अल्लाह ने अपने पूर्ण 
सामर्थ्य से अपने पैगम्बर को कराया है | इस मेराज के दो भाग हैं | प्रथम भाग इस्रा 
कहलाता है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है तथा जो मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा 
तक की यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है | यहाँ पहँचने के पश्चात नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने सभी नबियों की इमामत की | कु यु +ओ से फिर दा लक 
ले जाया गया | यह इस यात्रा का द्वितीय भाग है जिसे मेराज कहा जा /. कु 

वर्णन सरः नज्म में किया गया है तथा शैष विस्तृत जानकारी हदीसों में वर्णित की गयी 
हैं | सामान्य रूप से इस पूरी यात्रा को मेराज से ही सम्बोधित किया जाता है | मेराज 
सीढ़ी को कहते हैं, यह नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के पवित्र मुख से निकले हुए शब्द 
० ४॥ ॥ «६०» (मुझे आकाश पर ले जाया गया अथवा चढ़ाया । से लिया गया है | 
क्योंकि इस यात्रा का द्वितीय भाग फ्रश्षत्तठसे 2भ्रहक्षधि क महत्वपूर्ण है, इसलिए मेराज का 
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(२) तथा हम ने मूसा को किताब प्रदान की ५ »॥८2८८)५ 2८ हम 

जा; या (४७७५:/७०-१ ८.४० ५०८४८ 
तथा उसे इस्राईल की संतान के लिए मार्ग- ५ 5७7 6720 5 


०2३० ५८४४ ४ (६2262 
दर्शन बना दिया, कि तुम मेरे अतिरिक्त “7 242 
किसी अन्य को कार्यक्षम न बनाना | 02:४2 ४2० 


(३) है उन लोगों की संतान ! जिन्हें हमने नूह ८४५४४०५/८८७८८८८४६: 
के साथ सवार किया था, वह हमारा अत्यधिक ०४56: 


कतज्ञ भक्त था |! 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ )० £#|१ ४ ||, (५: 5,,.. 





(४) तथा हमने इस्राईल की संतान के लिए 3 /07:5] 6४ 2।६066६ 
उनकी किताब में स्पष्ट निर्णय कर दिया था. «:«८० 


तुम धरती पर बार उपद्रव उत्पन्न ह (/6॥7५ 62 5६५ 


करोगे तथा तुम अत्यधिक अत्याचार करोगे | 


(५) इन दोनों वादों में से प्रथम के आते ही हम ४2४७८ ७४)४:5528 
ने तुम्हारे समक्ष अपने भक्तों को उठा खड़ा ८ 2७.४६ (0:60 
किया, जो बड़े लड़ाकू थे.| फिर वह तुम्हारे +/ + £777०४7५2 ४२४ 





शब्द ही अधिक प्रसिद्ध हुआ | इसकी तिथि में मतभेद है, फिर भी इस पर सहमति है कि 
यह ॒हिजरत से पूर्व की घटना है | कुछ कहते हैं कि एक वर्ष पूर्व की तथा कुछ कहते हैं 
कि कई वर्ष पूर्व की यह घटना घटित हुई | इसी प्रकार मास तथा तिथि में भी मतभेद है, 
कोई रबीउल अव्वल १७ अथवा २७, कोई रजब की २७ तथा कुछ कोई अन्य मास तथा 
इसकी तिथि बताते हैं | 


नूह के समय के तूफ्रान (जल-प्रलय) के पश्चात मनुष्य का वंश नूह के उन पुत्रों के वंश 
से है जो नृह की नाव में सवार हुए थे तथा तूफ़ान से बच गये थे | इसलिए इस्राईल की 
संतान को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि तुम्हारे पिता नूह अल्लाह का अति कृतज्ञ 
भक्त था | तुम भी अपने पिता की तरह क॒तज्ञता का मार्ग अपनाओ तथा हमने जो 
मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को रसूल बनाकर भेजा है, उनको 
अस्वीकार करके कतघ्नता न करो | 
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घरों के अन्दर तक फैल गये | तथा अल्लाह ७४;८४४॥६४४८४४०४ ५) (५ 
का वचन पूरा होना ही था | 


१0 £ | है 88 हि 9, +« 





फिर हम ने उन पर तम्हारा प्रभाव 
(६) ह्‌ ५ उन पर तुम्हारा प्रभाव दे कर :2४890/5 ४:४6 
(तुम्हारा दिन) फेर दिया तथा धन एवं संतान से ४5८८ 8, >कन्कक ८२6६ 
तुम्हरी सहायता की तथा तुम्हें बड़े जत्ये “++2०%2५४“2#*+४० 
वाला कर दिया | ७८४४४ 


(७) यदि तुम ने अच्छे कार्य किये तो स्वयं 4८००८४७४:८०६६:2७ 
अपने लाभ के लिए, तथा यदि तुमने बुराईयाँ «८ ४८८८ 2266 »६४४१४(८/ 
की, तो भी स्वयं अपने ही लिए, फिर जब दसरा श्र र्नगाह ४ 225 हिल की 
वादा आया तो (हम ने दूसरे भक्तों को भेज का क- ० रकक ४४% 
दिया) ताकि वे तम्हारा मुख बिगाड़ दें तथा ्ढी 852 ४८५०४ 
प्रथम बार की भाँति फिर उसी मस्जिद में घुस ७५४५४ ७४५५२४४५ 
जायें | तथा जिस-जिस वस्तु पर अधिकार पायें 

तोड़-फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें | 


'यह संकेत उस अपमान तथा नाश की ओर है जो बाबुल के राजाधिराज बोख्त नस्सर के 
हाथों आदरणीय मसीह के लगभग छ: सौ वर्ष पूर्व यहूदियों पर योरूशलम में घटित हुआ | 
उसने नि:संकोच यहदियों का नरसंहार किया तथा एक बड़ी संख्या को दास बना लिया 
तथा यह उस समय हुआ जब उन्होंने अल्लाह के नबी आदरणीय शअया की हत्या अथवा 
आदरणीय अरमिया अलैहिस्सलाम को बन्दी बनाया तथा तौरात के आदेशों का उल्लंघन 
किया तथा पाप करके धरती में आतंक मचा कर अपराधी बने | कुछ कहते हैं कि 
बोख्त नस्सर के बजाय जालूत को अल्लाह तआला ने दण्ड स्वरूप उन पर डाला, जिस ने 
उन पर अत्याचार तथा क्ररता के पहाड़ तोड़े यहां तक कि तालूत के नेतृत्व में आदरणीय 
दाऊद ने जालूत का वध किया | 


>अर्थात बोख्त नस्सर अथवा जालूत के वध के पश्चात हमने तुम्हें पुनः धन-धान्य, पुत्रों 
तथा सम्मान से अलंकृत किया, जबकि यह सारी वस्तुयें तुमसे छिन चुकी थीं | तथा तुम्हे 
पुन: अधिक जनसंख्या वाला तथा शक्तिशाली बना दिया | 


“यह दूसरी बार उन्होंने उपद्रव उत्पन्न किया कि आदरणीय ज़करिया की हत्या कर दी तथा 
आदरणीय ईसा की हत्या करने की योजना बनाते रहे जिन्हें अल्लाह तआला ने जीवित आकाश 


पर उठा कर उनसे बचा लिया | इसके परिणाम स्वरूप पुन: रोम के राजा टाईटस को 
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(८) आशा है कितुम्हारा प्रभु तुम पर दया ,. 2८२८८:/6%68 ५५ 
करे | हाँ, हरे तुम फिर भी वही करने लगे तो (226 हल पटा०+ ही 2“ 
हम भी पुनः: ऐसा ही करेंगे | तथा हम ने 2090 # ४/६2/00८ जप 
नकारने वालों के लिए बन्दीगृह नरक को बना ७८:५० 
रखा है | 


(९) नि:संदेह यह कुरआन वह मार्ग दिखाता ८60 ८95८8» 6 
है जो सबसे सीधा है तथा ईमानदार पुनीतों को. 86 6 ५४॥25८ 

्ट न (९४०० ७२2५४ >-::४०.०५०। 
जो या च्त के कर्म करते हैं, श्र बात की ५९4 2 (| /22] // | ०:०५.) है, । 5008 
शभसचना देता है कि उनके लिए अति उत्तम, टटछ श्ः 
> ८5८ (09) 6, 
बदला (प्रतिफल) है | £ 
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(१०) तथा वह लोग जो आख़िरत पर विश्वास 220, ८५५४ ४८०॥॥ ६॥ 
नहीं करते, उनके लिए हमने दुखद यातना &७2/ (6४६४6/&/ 
तैयार कर रखी है | 


अल्लाह ने उन पर प्रभुत्व दे दिया, उसने योरूशलम पर आक्रमण करके उनके कटे शरीर की 
दीवार बना दी तथा बहुत से लोगों को बन्दी वना लिया, उनका माल लूट लिया, धार्मिक 
पुस्तकों को पैरों तले रांदा तथा वैतुल मक़दिस तथा सुलैमान के धर्मस्थान को गिरा दिया, 
उन्हें सदैव के लिए बैतुल मक्रदिस से देश निकाला दे दिया | तथा इस प्रकार उनके 
अपमान तथा अनादर के अन्य साधन उत्पन्न किये | यह विनाश ७० ई* में उन पर आया | 


'यह उन्हें चेतावनी दी गयी कि यदि तुमने सुधार कर लिया तो अल्लाह की क॒पा के पात्र 
वनोगे जिसका अर्थ इस लोक तथा परलोक में सम्मान तथा सफलता है, तथा यदि पुनः 
अल्लाह की कृतघ्नता का मार्ग अपनाकर धरती पर उपद्रव उत्पन्न किया, तो फिर तुम्हें 
उसी प्रकार अपमानित तथा तिरस्कार से दो-चार कर देंगे जैसे इस से पूर्व दो बार हम 
तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर चुके हैं | अतएव ऐसा ही हुआ, यह यहूदी अपने व्यवहार 
को न बदल सके तथा वही व्यवहार मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत 
के साथ दुहराया जो मूसा तथा ईसा की रिसालत के साथ कर चुके थे जिसके कारण यह 
यहूदी तीसरी बार मुसलमानों के हाथों अपमानित हुए तथा अनादर के साथ उन्हें मदीना 
तथा ख़ेबर से निकलना पड़ा | 


“अर्थात इस दुनिया के अपमान के पश्चात परलोक में नरक का दण्ड तथा उसकी यातना 
अतिरिक्त है जो उन्हें वहाँ भुगतनी है | 
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(११) तथा मनुष्य बुराई की प्रार्थनायें करने 82£5 १४0 ८८८००)॥#५४५ 
लगता है, पूर्णतः: उसकी अपनी भलाई की %४०४//०॥८७५५४ ४ 

ओं के ०५,४८८५ ०४५ 4:०४, 
प्राथनाओं के समान, मनुष्य बड़ा ही उतावला ॥ 


है | 


(१२) तथा हमने रात तथा दिन को (अपने ०४४८८।३६॥४/४॥६८८८ 
सामर्थ्य के) लक्षण बनाये हैं, रात्रि के प्रतक &» ८८4, ६06५2 

४22)| ५४००-५७ ():५) 4: ४ ५०८५१ 
को हमने प्रकाशहीन कर दिया तथा दिन की , 2४५5/४28 2५ ,५॥ 
निशानी को प्रकाशमान दिखाने वाली बनाया $2. हर, ५6: 
है ताकि तुम अपने प्रभु की कृपा की खोज कर 2022 फहल्कपेलनन लेक फ ही 
सको तथा इसलिए भी कि वर्षो की गणना तथा . “025 ०.४५ 
हिसाब जान सको : तथा प्रत्येक विषय का ७० -५४०८ 
हम ने सविस्तार वर्णन कर दिया है | 
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'मनुष्य चैँकि उतावला तथा निरूत्साही है, इसलिए जब उसे दुख पहुँचता है तो अपनी 
विनाश की कामना इस प्रकार करता है जिस प्रकार सुख के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना 
करता है | यह तो प्रभु की कृपा तथा दया है कि उसके श्राप को स्वीकार नहीं करता | 
यही विषय सूरः यूनुस आयत ११ में आ चुका है | 


“अर्थात रात्रि को प्रकाशहीन अर्थात अंधकारमय कर दिया ताकि तुम विश्राम कर सको 
तथा तुम्हारे दिन भर की थकान द्र हो जाये तथा दिन को प्रकाश प्रदान किया ताकि तुम 
जीविका आर्जन के लिए अपने प्रभु की कृपा क़ी खोज करो | इसके अतिरिक्त रात्रि-दिन 
का एक अन्य लाभ यह है कि इस प्रकार सप्ताह, मास, तथा वर्षो की गणना तुम कर 
सको, इस गणना के असंख्य लाभ हैं | यदि रात्रि के पश्चात दिन तथा दिन के पश्चात 
रात्रि न आती बल्कि सरुदैव रात्रि ही रात्रि रहती अथवा दिन ही दिन रहता, तो तुम्हें 
विश्राम तथा ज्ञांति एवं व्यवसाय का अवसर न मिलता तथा इसी प्रकार मास तथा वर्षों 
की गणना भी असम्भव रहती | 


अर्थात मनुष्य के लिए धर्म तथा संसार की आवश्यक बातें खोलकर वर्णन कर दी हैं, 
ताकि उनसे मनुष्य लाभ उठायें, अपनी दुनिया भी सुखमय करें तथा आख़िरत की भी 
चिन्ता तथा उसके लिए तैयारी करें | 
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(१३) तथा हम ने प्रत्येक मनुष्य की बुराई- 3825 2८0५८) (६ 
भलाई को उसके गले डाल दिया है' तथा प्रलय , «/ ४५४५,:४..८८ 
के दिन हम उसके कर्मपत्र को निकालेंगे, जिसे ७४:४८ ५, 
वह अपने ऊपर खुला हुआ पा लेगा | 


) १-५० ४०-० | 
(१४) लो स्वयं ही अपना कर्मपत्र आप पढ़ %॥५4..४ (४:2250/%॥ 
लो |आज तो तू आप ही अपना स्वयं निर्णय 6६६.८6/४ 
करने को पर्याप्त है | 


(१५) जो संमार्ग प्राप्त करता है, वह स्वयं अपने , ४6 5८५8४ ० ४६ हैं 
भले के लिए मार्ग प्राप्त करता है तथा जो - ६.४१ .८७७४ (६ ९ 
पथभ्रष्ट हो जाये उसका बोझ उसी के ऊपर (2८०४. ट्र 8. (०५४ है 
है, कोई बोझ वाला किसी अन्य का बोझ अपने... 2777 207०8 हर! 
ऊपर न लादेगाः तथा हमारा नियम ही नहीं. "४९४ ८५५७० ४७ 


नेप भेजें 22 
कि रसूल भेजने से पूर्व ही प्रकोप भेजें | हर 


9 ५ ;४ | ॥ ९ ५ ४! 
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. /७ का अर्थ पक्षी है तथा -£ का अर्थ गर्दन है | इमाम इब्ने कसीर ने तायेर से तात्पर्य 
मनुष्य के कर्म लिये हैं | <«» 3 का अर्थ है, उसके अच्छे अथवा बुरे कर्म, जिस पर 
उसको अच्छा अथवा बुरा बदला दिया जायेगा, गले के हार की भाँति उनके साथ होंगे | 
अर्थात उसका प्रत्येक कर्म लिखा जा रहा है अल्लाह के यहाँ उसका पूरा लेखा सुरक्षित 
होगा | क्रियामत के दिन उसके आधार पर निर्णय किया जायेगा | तथा इमाम श्ौकानी ने 
तायेर से तात्पर्य मनुष्य का भाग्य लिया है जिसे अल्लाह ने अपने ज्ञानानसार लिख दिया 
है, जिसे सौभाग्यशाली तथा अल्लाह का अवज्ञाकारी होना था, वह भी उसके ज्ञान में था, यही 
भाग्य (सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य) प्रत्येक मनुष्य के साथ गले के हार की भाँति लगा हुआ 
है | उसी के अनुरूप उसके कर्म होंगे तथा क्रियामत के दिन उसी के अनुसार निर्णय होंगे | 


“हाँ जो भटके हुए तथा भटकाने वाले भी होंगे, उन्हें अपने भटकाव के बोझ के साथ, 
उनके द ताप का भी बोझ (बिना उनके पाप में कमी किये) उठाना पड़ेगां, जो उनके 
ना से भटके हुए होंगे | जैसाकि कुरआन के अन्य स्थानों तथा हदीसों से स्पष्ट है| 
+ह वास्तव में उन्हीं के पापों का भार होगा जो अन्यों को भटकाकर उन्होंने कमाया | 


है, कछ व्याख्याकारों 0 ल 

है व्याख्याकारों ने ० केवल सांसारिक यातना का भावार्थ लिया है | अर्थात आख़िरत 
बता यातना से बच न सकेंगे | परन्तु कुरआन करीम के अन्य स्थानों से स्पष्ट है कि 
“लाह तआला लोगों से पूछेगा कि क्‍या तुम्हारे पास रसूल नहीं आये थे ? जिस पर वे 
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(१९) तथा जब हम किसी बस्ती के विनाश "“4 4 थ व हि 2५ 94 4 2,८९८,“ 
की इच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ के सम्पन्न >> &(सीवम > ह 
लोगों को कुछ आदेश देते हैं तथा वे उस बस्ती 82 880: टेट: 
में स्पष्ट रूप से अवहेलना करने लगते हैं, तो ७५५०४७४:४४ 0५४ 
उन पर (प्रकोप का) निर्णय लागू हो जाता है 
तथा फिर हम उसे उलट-पलट कर देते हैं | 


(१७) तथा हमने नूह के पश्चात भी बहुत से 0५ -.328॥ ८५७४७:८ 
समुदाय नष्ट किये” तथा तेरा प्रभु अपने ४०८५ ८४४ 44 85%2५: 
सकारात्मक उत्तर देंगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि रसूलों को भेजने तथा धर्मशास्त्र 
उतारे बिना वह किसी को प्रकोप नहीं देगा फिर भी इसका निर्णय कि किस समुदाय 
अथवा किस व्यक्ति तक उसका संदेश नहीं पहुँचा, क्रियामत के दिन वह स्वयं ही कर देगा | 
वहाँ नि:संदेह किसी पर अत्याचार नहीं होगा | इसी प्रकार बहरा, पागल, बुद्धिहीन तथा 
अज्ञान काल के मृत लोगों की समस्या है, उनके विषय में कुछ कथनों में आता है कि 
क्रियामत के दिन अल्लाह तआला उनकी ओर फ्ररिश्ते भेजेगा तथा वह उन्हें कहेंगे कि 
नरक में चले जाओ, यदि वे अल्लाह के इस आदेश को मानकर नरक में प्रवेश कर लेंगे, 
तो नरक उनके लिए फलों की सेज बन जायेगा, दूसरी अवस्था में उन्हें घमीटकर नरक में 
डाल दिया जायेगा | (मुसनंद अहमद भाग ४ पृष्ठ २४ तथा इब्ने हिब्बान भाग पृष्ठ 
२२६ अल्लामा अलबानी ने सहीहल जामे अस्सगीर संख्या ८८१ में इसका वर्णन किया है) 
मुसलमानों के बच्चे तो स्वर्ग में जायेंगे ही परन्तु काफ़िरों के छोटे बच्चों के विषय में 
मतभेद है कोई विलम्ब का, कोई स्वर्ग में जाने का, तथा कुछ नरक में जाने को मानते हैं 
इमाम इब्ने कसीर ने कहा हश्र के मैदान में उनकी परीक्षा ली जायेगी, इमाम इब्ने 
कसीर ने इसी कथन को प्राथमिकता दी है तथा कहा है कि इससे विरोधी कथन का 
खण्डन भी हो जाता है | (विस्तार के लिए तफ़सीर इब्ने कसीर देखिये) परन्तु सहीह बुख़ारी 
के कथन से ज्ञात होता है कि मूर्तिपूजकों के बच्चे भी स्वर्ग में जायेंगे | (सहीह बुखारी 
३:२५१, १२:३४८) 

(इसमें यह नियम वर्णित किये गये हैं, जिसके आधार पर समुदायों के विनाश का निर्णय 
किया जाता है, तथा वह यह कि उनका धनाड्‌य समाज अल्लाह के आदेशों की अवहेलना 
प्रारम्भ कर देता है| तथा उन्हीं का अनुकरण फिर अन्य लोग करते हैं, इस प्रकार उस 
समदाय में अल्लाह की अवहेलना सामान्य हो जाती है तथा वह यातना के अधिकारी 
घोषित कर दिये जाते हैं | 


2वह भी इसी विनाश के नियमानुसार नाश हुए | 
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भक्तों के पापों से भली प्रकार परिचित एवं ७५५४ ६.5 
भली-भाँति देखने वाला है | 


(१८) जिसकी इच्छा केवल इस शीघ्रता वाली (८ ५६4६ ८॥ (2८४ 
दुनिया की ही हो, उसे हम यहाँ जितना 7 00206 6८ 
जिसके लिए चाहें शीघ्रता से प्रदान कर देते £ ५>७०%*-० ५५६४५ 
हैं | अन्त में उसके लिए हम नरक निर्धारित 5४४0८ 0५४ ६४४६ 4७५ 
कर देते हैं जहाँ वह निन्दित धिक्‍्कारा हुआ ७/५४५४८ 
प्रवेश करेगा | 


(१९) तथा जिसकी इच्छा परलोक की हो तथा . ७ ;८5822.0॥8/0: 


जैसा प्रयत्न होना चाहिए वह करता भी हो. ८७ ५॥॥258%५2: 
तथा वह ईमान के साथ भी हो, फिर तो यही 6४24 ४८८ 
७|/%५८० (0:५० 


लोग हैं जिनके प्रयत्न को अल्लाह के यहाँ 
पूरा सम्मान किया जायेगा [* 


(२०) प्रत्येक को हम देते हैं, इन्हें भी तथा उन्हें. ॥८ (५०४४४ ,४::४ ६४ 


हर ७4४०० |» ८ 


अर्थात प्रत्येक संसार के लोभी को दुनिया नहीं मिलती, केवल उसको मिलती है, जिसको 
हम चाहें, फिर उसको भी दुनिया उतनी नहीं मिलती जितने की वह कामना करता हैँ 
बल्कि उतनी ही मिलती है जितनी हम उसके लिए निर्णय कर देते हैं, परन्तु इस मार्ग 
मोह का परिणाम नरक की स्थाई यातना तथा उसका अपमान है | 


2अल्लाह तआला के यहाँ सम्मान के लिए तीन बातों का वर्णन किया गया है | १- परलोक की 
चिन्ता अर्थात शुद्धता तथा अल्लाह की प्रसन्नता | २- ऐसा प्रयत्न जो उसके योग्य हो 
अर्थात सुन्‍्नत के अनुसार | ३- ईमान, क्योंकि इसके बिना कोई भी कर्म ध्येय नहीं | 
अर्थात कर्म की स्वीकृति के लिए ईमान के साथ शुद्धता (एकेश्वरवाद) तथा सुन्‍्नते नबवी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के अनुसार होना आवश्यक है | 

3अर्थात दुनिया की जीविका तथा उसकी सुख-सुविधायें बिना किसी अंतर के मुसलमा+ 
तथा काफ़िर, दुनिया की कामना करने वाले तथा परलोक की चिन्ता करने वाले सबको 
देते हैं | अल्लाह के उपकार किसी से भी रोके नही जाते | 
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(२१) देख ले, उनमें एक को एक पर किस ४ २६६८ ५४ ६68 
9 € 9 “(८४ <ः ८(५९ 

प्रकार विशेषता प्रदान कर रखी है तथा ५66 हटकर २ कर सा 
पदों महक है >/१ »॥| 4५ 22४ टी 

परलोक (आख़िरत) तो पदों के अनुसार अति “4 2622 ४5०४ ८2% 


उत्तम है तथा सम्मान के अनुसार भी अति ३८5: 
उत्तम है | 

(२२) अल्लाह के साथ किसी अन्य को पूज्य न. ८४४८७ ७॥८८:8४ 
बना कि अन्तत: तू निन्दित निस्सहाय होकर 55; (४:१६ 
बैठ रहेगा | 

(२३) तथा तेरा प्रभु खुला आदेश दे चुका है कि . ॥63॥58/४358 ५६४ 
तुम उसके अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना... ६2:८6५४ ८, .८॥/.६ 
(इबादत) न करना तथा माता-पिता के साथ ८:४/४०८॥ 255, 


उपकार करना | यदि तेरी उपस्थिति में इनमें 
से एक अथवा ये दोनों वृद्वावस्था को पहुँच 
जायें, तो उनको 'ऊफ़ ' तक न कहना, उन्हें 
डाँटना नहीं, बल्कि उनके साथ सम्मान तथा 
आदर से बातचीत करता | 


५४४४४ 3 ६६,४56 


'फिर भी दुनियां की यह वस्तुयें किसी को कम, किसी को अधिक मिलती हैं, अल्लाह 
तआला अपनी इच्छा एवं ज्ञानानुसार यह जीविका विभाजित करता है | परन्तु आख़िरत 
में श्रेणियों का यह अन्तर अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष होगा तथा वह इस प्रकार कि ईमान 
वाले स्वर्ग में तथा काफ़िर लोग नरक में जायेंगे | 


“इस आयत में महाक॒पालु अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के पश्चात द्वितीय चरण में 
माता-पिता के साथ सदव्यवहार का आदेश दिया है, जिससे माता-पिता के आज्ञापालन, 
उनकी सेवा तथा उनके आदर-सत्कार का महत्व स्पष्ट होता है | महा पालनहार अल्लाह 
के प्रतिपालन की माँग पूरा करने के साथ छोटे पोषक माता-पिता के आज्ञापालन की माँग 
को भी पूरा करना है | हदीसों में भी इसके महत्व तथा विज्येषता को अत्यन्त सष्ट शब्दों 
में उजागर किया गया है, फिर वृद्वावस्था में विशेष रूप से उनके समक्ष 'उफ्र' शब्द तक 
कहने से रोका गया है तथा उन्हें डाँटने से मना किया गया है, क्‍योंकि वृद्धावस्था में 
माता-पिता कमज़ोर, असहाय तथा लाचार हो जाते हैं, जबकि संतान जवान तथा 


जीविका साधन पर अधिकत- हो जाती है | इसके अतिरिक्त जवानी-दीवानी की भावना 
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श्र तथा एव । प्रेम के साथ उनके (की 4५ री (४2 छ&:॥ 2 #+ # ६४ 
(२४) तथा नम्नता एवं प्र हक । बा. &>व8 ८६८५६ ५७ 
सामने सत्कार के हाथ फैलाये रखना ' त ८८६८८०४/ १४३: 
भ 2.) ५22 (० $ 8५०- | 
प्रार्थना करते रहना कि है मेरे प्रभु ! इन पर 
ऐसी ही दया करना, जैसाकि इन्होंने मेरे 
बाल्यकाल में मेरा पालन-पोषण किया है | 
(२५) जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हाया 5/४८%5४ 8५ ॥४४8 
प्रभु भली-भाँति जानता है, यदि तुम सदाचारी ८७५४६ 6५..०॥४४४ 
हो, तो वह क्षमा-याचना करने वालों को क्षमा अं 
करने वाला है | 
(२६) तथा सम्बन्धियों का, एवं निर्धनों का, ८४८०४ ५६८ ०८॥$ ०) 
था यात्रियों धकार अदा 2 7 नल कर हि (2,£६॥ ८ हिल / 
तथा यात्रियों का अधिकार अदा करते रहो ॥॥6/08४; 2,268 
तथा अनर्थ तथा अपव्यय से बचो | 


भाग-१५ )० £ | ४ ४ /४) ७१ १) ५० 
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एवं बुढ़ापे के सीत तथा गर्म दुखी अनुभव में मुठभेड़ होती है | इन परिस्थितियों में 
माता-पिता के आदर-सल्कार के नियमों पर ध्यान देना अत्यधिक कठिन विषय होता है | 
फिर भी अल्लाह के दरबार में सम्मानित एवं सफल वही होगा जो इन नियमों का पालन 
करेगा | 


पक्षी जब अपने बच्चों को अपनी प्रेम छाया में लेता है, तो उनके लिए अपने पंख नीचे 
गिरा देता है, अर्थात तू भी अपने माता-पिता के साथ इसी प्रकार अच्छा एवं प्रेम पूर्ण 
व्यवहार कर तथा उनकी इसी प्रकार पालन-पोषण कर जिस प्रकार उन्होंने बचपन में 
तेरा किया अथवा यह अर्थ हैं कि जब पक्षी उड़ने अथवा ऊँचा उठने का प्रयत्न करता है, 
तो अपने पंख फैला लेता है तथा जब नीचे उतरता है तो पँख को नीचे कर लेता है | इस 
आधार पर बाँहें नीचे करने का अर्थ माता-पिता के समक्ष सत्कार तथा नग्रता व्यक्त 
करने के होंगे | 

“कुरआन करीम के इन अब्दों से ज्ञात हुआ कि निर्धन निकट सम्बन्धियों, निर्धनों तथा 
किसी प्रकार की आवश्यकता वाले यात्रियों की सहायता करके उनपर उपकार जताना 
नहीं चाहिए, क्योंकि यह उपकार नहीं बल्कि माल का वह भाग है जो अल्लाह तआला ने 
धनवानों के धन में वर्णित व्यक्तियों का रखा है | यदि धनवान यह धन अदा नहीं करेगा 
तो अल्लाह के समक्ष अपराधी होगा | अर्थात यह अधिकार को अदा करना है, न कि किसी पर 
उपकार | इसके अतिरिक्त निकट सम्न्ध्रियों?क्का वर्णन करने से उन की प्राथमिकता एवं 
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२७) अपव्यय करने वाले जैतानों के भाई है. ८४०५४ ८५४:2॥ 6 
तथा शैतान अपने प्रभु का अत्यधिक कतघ्न है | (४ ५४)) ८४: ८४४५-१४ ६ 


२८) तथा यदि तुझे उनसे मख फेर लेना पड़े 


)० £#|१४ ४॥,॥ ७१ 5) ५० 


अपने प्रभु की इस कपा की खोज में जिस १2 "2/&#6% (4), 
तू आशा रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि भली (५ (७ ४:६४ ८४९: 
प्रकार तथा कोमलता से उन्हें समझा दे | ७/))2/४ 
(२९) तथा अपना हाथ अपनी गर्दन से बँधा 0 ६६४2 36: 28५: 
आ त्त था उसे पर्णरूप 5 (2:22: 5४२2 १.) 
हु रख तथा न उसे पूर्णरूप से खोल दे ५208 ६४://४; 25 





अधिकार भी स्पष्ट होता है | निकट सम्बन्धियों के अधिकारों को अदा करना तथा उनके 
साथ सदव्यवहार करने को सम्बन्ध जोड़ना कहा जाता है, जिसका इस्लाम में बड़ा 
महत्व है | 


“४ का मूल धातु (बीज बोना) ,, है | जिस प्रकार खेत में बीज बोते समय यह नहीं 
देखा जाता कि यह उचित स्थान पर पड़ रहा है अथवा उससे इधर-उधर | बल्कि किसान 
बीज बोता चला जाता है |“, (अपव्यय) भी यही है कि मनुष्य अपना धन बीज की 
भाँति उड़ाता फिरे तथा व्यय करने में धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन करे तथा कछ 
कहते हैं कि 'तबज़ीर' का अर्थ है अनचित स्थान पर व्यय करना चाहे थोड़ा ही हो | 
हमारे विचार से दोनों ही बातें 'तबज़ीर' में आ जाती हैं | तथा यह इतना बुरा कर्म है कि 
इसके करने वाले को शैतान के समान कहा गया है तथा शैतान के अनुरूपता से बचना 
चाहिए, चाहे वह किसी एक ही प्रकार का हो, मन॒ष्य के लिए बचना आवश्यक है | फिर 
शैतान को ,,«ऋ (अत्यधिक कतघ्न) कहकर और अधिक बचने पर बल दिया गया है कि 
यदि तम शैतान के अनरूप अपनाओगे तो तम भी उसकी भाँति ,,४ घोषित कर दिये 
जाओगे | (फ्रतहुल क्दीर 


“अर्थात धन की शक्ति की कमी के कारण, जिसके दर होने की तथा जीविका में वृद्धि की 
तुम अपने प्रभु से आशा रखते हो | यदि तुझे निर्धन सम्बन्धियों तथा निर्धनों से बचना अर्थाति 
असमर्थता व्यक्त करना पड़े तो, बड़ी नम्नता तथा कोमलता से असमर्थता व्यक्त कर, अर्थात 
उत्तर भी दिया जाये तो नग्रता तथा प्रेम की भाषा में न कि कट वचन तथा दुर्व्यवहार के 
साथ, जैसाकि सामान्यत: लोग निर्धनों तथा भिखारियों के साथ व्यवहार करते हैं | 
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फिर धिक्कारा हआ तथा पछताया हआ गाए प्र , 5, 
कि फिर धिक्‍्कारा हुआ त हु “224८८ ८५६ 
बैठ जाये | 


(३०) नि:संदेह तेरा प्रभु जिसके लिए चाहे. 62262 ४:266, 
जीविका का विस्तार कर देता है तथा जिसके (८८ , ०, ८६४४ ५,३४; 





सूरतु बनी इस्राईई-9_ भाग-११५ )० ६+१४ (४० ७ 5,» 


लिए चाहे तंग कर देता है # नि:संदेह वह अपने ४22 ६८2८ 
भक्तों से सूचित है एवं सूक्ष्मता से देखने है 
वाला है | 


(३१) तथा निर्धनता के भय से अपनी संतानों ५५५० ६2८ :४8॥:४% 
को न मार डालो ! उनको तथा तुमको हम 4६5 6/ /76:7:%765 
ही जीविका प्रदान करते हैं | नि:संदेह उनकी (6660, हि 
हत्या करना महापाप है | 27 भा ट 


पर्व की आयत में नकारात्मक उत्तर देने के नियम एवं व्यवहार का वर्णन किया गया है | 
अब माल खर्च करने के नियमों का वर्णन किया जा रहा है तथा वह यह कि मनुष्य को 
न कंजूसी करना चाहिए कि अपने परिवार की आवश्यकताओं पर भी न व्यय करे तथा 
न अपव्यय ही करे कि अपनी शक्ति तथा आय देखे बिना बे रोक-टोक व्यय करता रहे | 
कंजूसी का परिणाम यह होगा कि मनुष्य धिक्‍्कार तथा निन्दा का पात्र घोषित किया 
जायेगा तथा अपव्यय के परिणाम स्वरूप ,,..£ (थका हारा तथा पछताने वाला) ,+-* 

उस पश्म को कहते हैं, जो चल-चलकर थक चका हो तथा चलने से विवश हो चका हो | 
अपव्यय करने वाला भी अन्त में ख़र्च करके ख़ाली हाथ होकर बैठ जाता है | अपने हाथों 
को अपनी गर्दनों से बाँधे हुए न रख का भावार्थ कंजूसी से बचना है तथा “न उसे नितांत 
ही खोल दे ” यह अपव्यय से बचना है | 


“इसमें ईमानवालों के लिये साँत्वना है कि उनके पास जीविका उपार्जन के साधनों की 
अधिकता नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अल्लाह के सदन में उनका स्थान नहीं है, 
बल्कि यह जीविका की अधिकता अथवा कमी का सम्बन्ध अल्लाह के उस भेद तथा 
निर्णय से है, जिसे केवल वही जानता है | वह अपने शत्रुओं को धनवान बना दे तथा अपनों को 
इतना ही दे कि जिससे वे कठिनाई से अपना निर्वाह कर सकें | यह उसकी इच्छा है | 
#-++* वह अधिक दे, वह उसका प्रिय नहीं तथा आवश्यकतानुसार जीविकाधारी उसका 
अप्रिय नहीं | 


यह आयत यरः अनआम-१५१ में भी आ चकी है | हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने शिर्क के पश्चात जिसे महापाप घोषित किया है वह यही है कि 
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020 





)० £+१४ (७... ७: 5) 


(२९) तथा सावधान ! व्यभिचार के निकट भी ४६2 22) 2 
जाना क्योंकि (४ |; 2) 6 (6 के 9) |)» ८7८2. < 

न जाना क्‍योंकि वह घोर निर्लज्जता है तथा “०८6४ के हुए, श८: 

अत्यधिक बुरा मार्ग है | गाए: ऑफ 


(२३) तथा किसी जीव को जिसका मारना ,, ; 
अल्लाह ने निषेध | ८6 ८.28॥685; 
ल्‍लाह ने निषेध कर दिया है कदापि अवैध . ८६८१ ् (5८४8४ हे 
हत्या न करना तथा जो व्यक्ति निर्दोष मार >““०>७-० ५०५० 


४ 9० 9/ << (६)(2 !(2 ५८] |; (६2८ ० 
डाला जाये हमने उसके उत्तराधिकारी को ““* 2 कम ऊ कक + 


८६४“ 407 
अधिकार दे रखा है, परन्तु उसे चाहिए कि... ०/%४४८६४/ (४ 





"८८ ०४ 8 २ 805 ॥:६ ४ 
“कि तू अपनी संतान को इस भय से मार डालो कि वह तेरे साथ खायेगी |” 


(सहीह बुख़ारी, तफ़सीर छूरः बक्ररः, किताबुल अदब, सहीह मुस्लिम किताबुत 
तौहीद बाब फला तजअलू लिल्लाहे अनदादा) 


वर्तमान युग में संतान की हत्या का पाप अत्यन्त नियोजित ढंग से परिवार नियोजन के 
आकर्षक नाम से सम्पूर्ण संसार में हो रहा है | तथा पुरूष लोग अच्छी “शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण” के नाम पर तथा स्त्रियाँ अपनी “सुन्दरता” की रक्षा के लिए साधारणत: यह 
अपराध कर रही हैं | 


।इस्लाम में चैंकि व्यभिचार अतिघोर महापाप तथा अपराध है, इतना घोर कि यदि कोई 
विवाहित परूष तथा स्त्री इसे करे तो समाज में जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है | 
किए उसे सलबारके एक वार से मार डालना ही बस नहीं है अपितु आदेश है कि पत्थर 
मार-मार कर उसके जीवन का अन्त कर दिया जाये ताकि वह समाज के लिए शिक्षा का 
प्रतीक बन जाये | इसलिए यहाँ कहा गया कि व्यभिचार के निकट न जाओ अर्थात उसके 
कारण तथा साधन से ही बचकर रहो, जैसे पराई नारियों को देखना, उनसे मिलना तथा 
बात करने का साधन बनाना, इसी प्रकार स्त्रियों का बन संवर कर बिना पर्दा घर से 
बाहर निकलना आदि इन सभी बातों से बचना आवश्यक है ताकि इस निर्लज्जता से बचा 
जा सके | 

2अधिकार के साथ हत करने का अर्थ हत्यारे का प्रतिहत्या में हत करना "कक 
मानव समाज के जीवन तथा सुख-शान्ति का कारण बताया गया है | इसी प्रकार विवाहित 
व्यभिचारी तथा विधर्मी के हत करने।क्ाःआद्लेश्लु/दिया गया है | 





02] 


मार डालने में अति न करे, नि:संदेह उसकी 
सहायता की गयी है | 


(३४) तथा अनाथ के धन के निकट न जाओ ७80 5 ८:20:08:५5; 
सिवाय उस विधि के जो अति उत्तम हो यहाँ 56. &#/4:2 0८८८८ 
तक कि वह अपनी व्यस्कावस्था को पहुँच ८७६ :५॥ 6६ ५420 
जाये” तथा वचन परे करो क्योंकि वचन के... 4८८: 
विषय में पूछ होगी |” डक 


(३२५) तथा जब नापने लगो तो पूरे नाप से 98 &£&8॥ (8558 
नापो तथा सीधी तराजू से तौलो | यही उत्तम 4६८५५ ४५८०८॥ ४७५9, 


है था परिणाम उत्तम ! (६ /2/*» (६ 
है" तथा इसका परिणाम भी अति उत्तम है | ७>४१४७-३५ 


भाग-१५ 
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अर्थात हत के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार अथवा प्रभुत्व अथवा शक्ति प्रदान की 
गयी है कि वह हत्यारे को न्यायधीश के धार्मिक निर्णय के बाद प्रतिहत्या में हत कर दें 
अथवा उससे धन ले लें अथवा क्षमा कर दें | तथा यदि हत ही करके प्रतिहत्या लेना है तो 
उसमें अति न करें कि एक के बदले दो अथवा तीन चार को मार डालें अथवा उसके अंग 
काटकर कुचल डालें अथवा यातना दे देकर मारें, हत का उत्तराधिकारी सहायता प्राप्त है 
अर्थात न्यायाधीज्ञों तथा अधिकारियों को उसकी सहायता करने पर बल दिया गया है, 


इस लिए इसे पर अल्लाह का कतज्ञ होना चाहिए, न यह कि अति करके अल्लाह का 
कृतघ्न हो | 


“किसी का प्राण अनुचित रूप से बर्बाद करने से मना करने के पश्चात धन के अपव्यय 
से रोका जा रहा है तथा इसमें अनाथ का धन विशेष महत्व रखता है | इसलिए कहा कि 
अनाथ के व्यस्क होने तक उसके धन को इस प्रकार से प्रयोग करो, जिसमें उसका लाभ 
हो | यह न हो कि बिना सोचे-विचारे ऐसे कार्य में लगा दो कि वह विनाश अथवा हानि 
में जाये अथवा युवावस्था तक पहुँचने से पूर्व ही तुम उसे समाप्त कर दो | 


“वचन से वह संधियाँ भी तात्पर्य हैं जो अल्लाह तथा उसके भक्त के मध्य है तथा वह भी 
जो लोग आपस में एक-दूसरे से करते हैं| दोनों प्रकार के वचन का पालन करना 
आवश्यक है तथा वचन भंग करने पर पकड़ होगी | 
“प्रतिफल तथा प्रतिकार के आधार पर उत्तम है | इसके अतिरिक्त लोगों के अन्दर विश्वास 
उत्पन्न करने में भी नाप-तौल में ईमानदारी लाभकारी है | 
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022 |) ० £#१ ४ |... »/ 5,» 


(३६) तथा जिस बात की तुझे सूचना ही न हो, ८ लत मम मर 
बाकि / ) (4 |्र 4.) ड ५ कर /, 5८ हँ 
उसके पीछे मत पड़ | क्योंकि कान तथा आँख +० ८८ हर हक 22] पल 
2 78 (2388 44०0 /८2 


एवं दिल इनमें से प्रत्येक से पछताछ की जाने ७८::८५८:८८ 
बोलो हैं ॒छताछ की जाने ७४८:८:४८ ८४ 


(२७) तथा धरती पर अकड़ कर न चलो, &(६ ८४ ५8 2४5 ४४ 
क्योंकि नतू धरती को चीर सकता है तवान 2४८६ ४१९ 6,५४6 


3()2)४| 


लम्बाई में पर्वतों को पहुँच सकता है | ७४:४८: 
(३२८) यह सब कार्यों की बुराई तेरे पालनहार 6७४६५ ५5६८ ८४४5४ 
के समीप अति अप्रिय हैं | हे ७5525 


(२९) यह भी उस प्रकाशना (वहयी) में से है. ८2७४&४॥॥ 82६85 
जिसे तेरे पालनहार ने तेरी ओर सुनीति से ७ ४855/:£0:%८2.॥ 


28 है, अत: अल्लाह के साथ किसी अन्य ५&४८८६८७ 25: 
को पज्य न बनाना कि धिक्कार कर तथा (४६ 
८5७ 8.29» /.० 


अपमानित करके नरक में डाल दिया जाये | 


! ४ ५४ का अर्थ है पीछे लगना | अर्थात जिस बात का ज्ञान नहीं उसके पीछे मत लगो, 
अर्थात कुविचार न रखो, किसी की खोज में न रहो, इसी प्रकार जिस बात का ज्ञान नहीं 
उसका अनुसरण न करो | 


“अर्थात जिस वस्त॒ के पीछे तुम पड़ोगे उसके सम्बन्ध में कान से प्रश्न किया जायेगा कि 
क्या उसने सना था, आँख से प्रश्न होगा कि क्या उसने देखा था तथा हृदय से प्रश्न होगा 
कि क्‍या उसने जाना था | क्‍योंकि यही तीन ज्ञान के साधन हैं | अर्थात इन अंगों को 
अल्लाह तआला प्रलय के दिन बोलने की शक्ति प्रदान करेगा तथा उनसे पूछा जायेगा | 
3इतराकर तथा अकड़कर चलना, अल्लाह तआला को अत्यंत अप्रिय है | कारून को 
इसीलिए उस के घर तथा कोष सहित धरती में ध॑सा दिया (सर: अल-कसस-८१) हदीस 
में आता है, “एक व्यक्ति दो चादरें पहनकर अकड़ कर चल रहा था कि उसको धरती में 
ध॑सा दिया गया तथा वह क्रियामत तक धैँसता चला जायेगा |” (सहीह मुस्लिम किताबुल 
लिबास, बाब तहरीमत तबख्तुरे फ़िल मश्य मअ एजाबिहि बिसियाबिहि) अल्लाह तआला 
को नमग्नता तथा विनग्रता प्रिय है | 

(अर्थात जो बातें वर्णित हुई, उनमें से जो बुरी हैं, जिन से मना किया गया है, वह अप्रिय हैं । 
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सूरतु बनी इस्राईल-१७ 023 | १० £#|) ४ //।»-/ ७५5, ५.. 


(४०) क्‍या पुत्रों के लिए अल्लाह ने तुम्हें 558 6५20 68 ८८5४6 
निर्वाचित कर लिया है तथा स्वयं अपने लिए ८४८६%४४/४४,४४:०५॥५ 


फ़रिश्तो को पुत्रियाँ बना लिया ? नि:संदेह &6५८6६ 
तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो | 

(४१) तथा हमने तो इस कुरआन में हर प्रकार 963 8 ७४/25६॥ 
से वर्णन कर दिया' कि लोग समझ जायें | परन्तु 


०४४४ 5,#022५८5५४४2 
इस पर भी उनकी घ॒णा ही अधिक होती है। 
(४२) कह दीजिए कि यदि अल्लाह के साथ. ६४६ ६४॥६८८ ८४४४ 
अन्य देवता (पूज्य) भी होते जैसाकि ये लोग ५॥॥६६०५॥$ ८१६ 
कहते हैं, तो अवश्य वह अब तक अर्श के ७४०८, ५:०॥०५ 
स्वामी की ओर मार्ग खोज लेते |* ली २१६३० 


(४३) जो कुछ ये कहते हैं, उससे वह पवित्र &४८23.%६८ ४ 5 ४०८८ 
एवं महान, अति द्र एवं अत्यधिक उच्च हैं |? ०८४ 


नी 


नाना प्रकार से अर्थ है, भाषण तथा शिक्षा, तर्क तथा युक्ति, प्रलोभन तथा चेतावनी, तथा 
उदाहरण एवं घटनायें हर प्रकार से बार-बार समझाया गया है ताकि वे समझ जायें, 
परन्तु वह कुफ्र तथा मूर्तिपूजा में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि वह सत्य के निकट होने के 
बजाय उससे अधिक दर हो गये हैं | इसलिए कि वह यह समझते हैं कि यह कुरआन जादू, 
ज्योतिष तथा कविता है, फिर वह इस कुरआन से किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे | 


इसका एक अर्थ तो यह है कि जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करके 
विजय 'प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यह देवता भी अल्लाह पर अधिकार प्राप्त करने का 
मार्ग खोज निकालते | तथा अब तक ऐसा नहीं हुआ, जब कि उन देवताओं को पूजते युग 
बीत गये, तो इसका अभिप्राय यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पज्य नहीं | कोई 
स्वाधीन शक्ति ही नहीं, कोई लाभ तथा हानि पहुँचाने वाला नहीं | दसरा अर्थ यह है कि 
वह अब तक अल्लाह की निकटता प्राप्त कर चुके होते तथा यह मूर्तिपूजक जो विश्वास 


रखते हैं कि उनके द्वारा वह अल्लाह की निकटता प्राप्त करते हैं, उन्हें भी वह अल्लाह के 
निकट कर चुके होते | 


अर्थात वास्तविकता यह है कि यह लोग अल्लाह के विषय में जो कहते हैं कि उसके 
साझीदार हैं | अल्लाह तआला इन सब बातों से शुद्ध तथा अत्यन्त महान है | 
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(४४) सातों आकाश तथा धरती एवं जो कछ  < :0४2:8०):४:४१६४ 
उनमें है उसी की महिमागान करती है | ऐसी #कज आह इक उप 
कोई वस्तु नहीं जो पवित्रता तथा महानता के ££ | ४७१०७ ०%४०% 
साथ उसे याद न करती हो | हाँ, यह सत्य है “89 ८36४ ७४५79:# 
कि तुम उसका महिमागान समझ नहीं सकते |' ७॥६& ६.८ ८७००४) 


वह बड़ा सहनशील तथा क्षमा करने वाला है | 





)० ££|१४ ४) ७१ १) »० 


अर्थात सब उसी के आज्ञाकारी तथा अपनी-अपनी शैली में उसकी महिमा तथा गुणों का 
वर्णन करते हैं यद्यपि हम उनकी महिमा तथा गुणों के वर्णन को न समझ सकें | इसकी 
पुष्टि कुरआन की अन्य आयतों से भी होती है | जैसे : आदरणीय दाऊद के विषय में आता है | 


९७८४४ ५:॥७८८४८०७४६४८८४ > 
“हमने पर्वतों को दाऊद के अधीन कर दिया, बस वे संध्या तथा प्रात: उसके साथ 
अल्लाह की महिमा (शुद्धता) का वर्णन करते हैं |” (सूर: साद-१5) 


कुछ पत्थरों के विषय में अल्लाह तआला ने सूर: अल-बकर:-७४ में फ़रमाया : 
“तथा -कुछ अल्लाह तआला के भय से गिर पड़ते हि 


“कुछ सहाबां वर्णन करते हैं कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 
भोजन कर रहे थे कि उन्होंने भोज्य पदार्थ से अल्लाह की महिमागान करने की ध्वनि 
सनी” (सहीह बख़ारी किताबुल मनाक्रिब संख्या २१५७३) | एक अन्य हदीस से सिद्ध है कि 
चीव॑टियाँ अल्लाह की महिमागान करती हैं | (सहीह बुख़ारी संख्या २०१९ तथा सहीह 
मस्लिम संख्या १७५९) | इसी प्रकार जिस तनों की टेक लगा कर नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम भाषण दिया करते थे, जब लकड़ी का मंच (बैठने तथा खड़ा होने का स्थान) 
बन गया तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने उस स्थान को छोड़ दिया तो बच्चे की 


तरह उससे रोने की आवाज आती थी (सहीह बुख़ारी संख्या ३२१८३) | मकक्‍के में एक 
पत्थर था जो रसल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम कक सलाम किया करता था 
(सहीह मस्लिम संख्या १७८२) | इन आयतों तथा सहीह हदीसों से स्पष्ट है कि जड़ पदार्थ 
तथा बनस्पति के अन्दर एक विश्ञेष प्रकार का संवेदन विद्यमान है, जिसे यद्यपि हम न 


समझ सकें, परन्तु वे उस संवेदन के आधार पर अल्लाह की महिमा का वर्णन करते हैं | 


कछ विद्वान कहते हैं कि इससे तात्पर्य सांकेतिक महिमा है अर्थात ये वस्तुयें इस बात का 
संकेत हैं कि समस्त विश्व का रचयिता तथा सर्वशक्तिमान अल्लाह ही है । 
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(४५) तथा तू जब कुरआन पढ़ता है, हम तेरे &७६४७८७८॥७॥ ८५; 
तथा उन लोगों के मध्य जो परलोक के प्रति. 25980 ८४ :४४८:॥ ८४६: 
(आख़िरत) पर विश्वास नहीं रखते एक गुप्त ... हैं/४:48७ 
आवरण (पर्दा) डाल देते हैं | ढ 





भाग-१५ 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ )० ४४१४ ७... ७ 5... 


/ॉ' 
7“ 


(४६) तथा उनके दिलों पर हमने पदे डाल. 65658 ४७८ ; 
दिये हैं कि वह उसे समझें तथा उनके कानों में. ६५.6 :७॥$% ; ६8228 
बोझ, तथा जब तू केवल अल्लाह ही का (55040 26८7 
वर्णन उसकी एकता के साथ इस क़ुरआन में ढ । 
करता है, तो वे मुख फेर कर पीठ मोड़कर 
भाग खड़े होते हैं | 


(४७) जिस उद्देश्य से वे उसे सुनते हैं उनके 2 6५.0 2262 


422,< 3 हि कल (६ ल्‍ 


विचारों ५ जब ] ९.७ .] (०) 
विचारों से हम भली-भाँति परिचित हैं, जब ये (८८६ &90:८४7८:2.£/5) 


आपकी ओर कान लगाये हए होते हैं, तब भी . >».,५.., ,,, ८ / १६7; 

तथा जब हैँ ७)+७८०० (*)| (९) १०२०) /»2 >), 
तथा जब ये विचार-विमर्श करते हैं तब भी, बल 
जबकि यह अत्याचारी कहते हैं कि तुम पल अमर 


४०४४ "७ 05% दा हक कक है 
““प्रत्येक वस्तु इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह तआला एक है |” 
परन्तु उचित बात प्रथम ही है कि महिमानगान अपने वास्तविक अर्थ में है | 


! ,»-> ५ »- के अर्थ में है | इसका अर्थ विघ्न तथा आवरण है | अथवा ०.५ .& ,+-० 
(आँखों से ओझल) अंततः: वह उसे देखते नहीं | इसके साथ उनके व्वथा मार्गदर्शन के मध्य 
पर्दा पड़ा है | 


“ ४८। «५४ (किनान) का बहुवचन है, ऐसा पर्दा जो दिलों पर पड़ जाये | », कानों में 
ऐसा बोझ जो कुरआन के सुनने में बाधित हो | अर्थ यह हुआ कि उनके दिल कुरआन के 
समझने योग्य नहीं तथा कान क़ुरआन सुन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं हैं | 
तथा अल्लाह-की एकता से तो उन्हें इतनी घृणा है कि उसे सुनकर भाग खड़े होते हैं, इन 
कार्यों का सम्बन्ध अल्लाह से इन्हे पैदा करने के कारण है | वरन्‌ मार्गदर्शन से वंचित 
होना उनके इंकार तथा घृणा ही का परिणाम था | 
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उसके अनुसरण में लगे हुए हो जिस पर जाद 
कर दिया गया है | 


(४८) देखें तो सही, वे आपके लिए क्या-क्या 05288 ।2% ££8| 


उदाहरण देते हैं, अतः वे बहक रहे हैं | अब तो ७ ५४: ८८:::४£/5६॥४ 
मार्ग पाना उनके वश्ञ में नहीं रहा | + 





)० £ | )९४ ४ >>] है 0) +« 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ 





(४९) उन्होनें कहा कि क्या जब हम अस्थियाँ (4४2 (2४८ (६८.38 £98 £ 
तथा धल हो जायेंगे तो क्‍या हम नये जन्म में (६६6६ ८५०४४: ४) £ 
पुनः: उठाकर खड़े कर दिये जायेंगे | 

(५०) उत्तर दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ 8ै॥60 ८8858 
अथवा लोहा | आह 


(५१) अथवा कोई ऐसी वस्तु जोतुम्हारे दिलों ९९५८ ८७2६४:७८५% 
में बहत ही महान प्रतीत होती हो' फिर वह, रा ५ है) 0 
पूछें कि कौन है जो पुनः हमारा जीवन“ (८ का हकाल+ कक 
लोटाये ? (आप) उत्तर दें कि वही (अल्लाह) ,, “7797” ८2०: 
जिसने तुम्हें प्रथम बार जन्म दिया, इस पर “१४८ 6»545/&582५॥ 
वे अपने सिर हिला-हिलाकरः आपसे पूछेंगे... ०६४ ०४६०८: 05 


अर्थात नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को यह जाद से पीड़ित समझते हैं तथा यह समझते 
हुए कुरआन सुनते तथा आपस में कानाफूसी करते हैं, इसलिए मार्गदर्शन से वंचित ही 
रहते हैं | 

“कभी जादगर, कभी जाद से पीड़ित कभी पागल तथा कभी ज्योतिषी कहते हैं, अत: इस 
प्रकार भटक रहे हैं | मार्गदर्शन उन्हें किस प्रकार मिले ? 

“जो मिट्टी तथा हड्डी से भी अधिक कठोर है तथा जिसमें जीवन के चिन्ह उत्पन्न करना 
अधिक जटिल है | 

“अर्थात उससे भी कड़ी वस्तु जो तुम्हारे ज्ञान में हो, वह बन जाओ तथा फिर पूछो कि 
कौन जीवित करेगा ? 

” “४ “रण का अर्थ है सिर हिलाना | अर्थात उपहास स्वरूप सिर हिलाकर वह कहेंगे 


कि यह पुर्नजीवन कब हीगा ? 
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कि अच्छा यह होगा कब ? तो (आप) उत्तर 

दें कि क्या आश्चर्य कि वह निकट ही आ 

लगी हो !' 

(५२) जिस दिन वह तुम्हें बुलायेगा ” तुम 0,558 ८2:५-४४८८४४ 
उसकी प्रशंसा करते हुए आज्ञा पालन करोगे. 63083 ६४. 2॥6४५ 
तथा अनुमान करोगे कि तुम्हारा रहना अति 

अल्प है | 

(५३) तथा मेरे भक्तों से कह दीजिए कि वह... » (5॥/2:6 ८-0० 8 


बहुत ही अच्छी बात अपने मुख से निकाला 3208 20:8॥8/४:2/ 


)० £#१४ ७» (७१ १) ५० 





_-१७. भाग-१५ 





सूरतु बनी इस्राईल 





४» का अर्थ है होने वाली वस्तु ८...» ,७ </ » ५ (४ “प्रत्येक घटने वाली वस्तु 
समीप है |” तथा .....£ भी कुरआन में निश्चय तथा अवश्य होने के अर्थ में प्रयोग हुआ है 
अर्थात क्रियामत का होना निश्चित तथा आवश्यक है | 


“बुलायेगा' का अर्थ है क्ब्रों (समाधियों) से जीवित करके सदन में उपस्थिति करेगा, तुम 
उसकी महिमा का वर्णन करते हुए आदेश का पालन करोगे अथवा उसे पहचानते हए 
उसके समक्ष उपस्थित हो जाओगे | 


“वहाँ यह दुनिया का जीवन अति अल्प प्रतीत होगा | 
९७० 2०४४: 7५ 22 7 9 
“जब क्रियामत को देख लेंगे, तो साँसारिक जीवन ऐसा लगेगा कि जैसे एक संध्या 
अथवा एक प्रात: रहे हैं |” (स्‌रः अल-नाजिग्रात-४६) 


इसी विषय कोअन्य स्थानों पर भी वर्णन किया गया है| जैसे सरः ताहा-१०२ तथा १०४ 
पूर: अल-रूम-५५, सूर: अल-मोमिनून-११२ तथा ११४ | कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रथम 
र्फूक होगी तो मरे हुए लोग जीवित हो जायेंगे | फिर दूसरी फैक (नाद) पर हथश्र के मैंदान 
में हिसाब-किताब के लिए एकत्रित होंगे, दोनों फूँक (नाद) के मध्य की अवधि में उन्हें 
काई यातना नहीं दी जायेगी, वे सो जायेंगे | दूसरी फ॑क पर उठेंगे तो कहेंगे, “अफसोस 


हमें हमारी निद्रा से किसने उठाया है ?” ; पूरः यासीन-५२) (फ़त्हल क्रदीर) पहली बात 
अधिक ठीक है | क्‍ 
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करें ' क्योंकि शैतान आपस में फूट डलवाता ४५८०४८४८५६६॥ 
है  नि:संदेह शैतान मनुष्य का खुला शत्रु है | ७५.४ 


॥ ष् ५! ॥ है (| ४] ५3४ 0) ४० 





(५४) तुम्हारा पोषक तम्हारी अपेक्षा तमसे ५४८८६८) ४2८ 

5 ५ 5 /(क ८ ८) ँ है“ है." 48४ 
अत्यधिक जानने वाला है, वह यदि चाहे तो हक 
तुम पर दया कर दे, चाहे तुम्हें दण्ड दे | 
हमने आपको उनका उत्तरदायी बनाकर नहीं 
भेजा | 
( न *) तथा आकाशों एवं धरती में जो कुछ 4 ०७.५:४। 3०४/४०७६;५ 
भी है आपका प्रभ्‌ सबको भली-भाँति जानता ८5) &५७855608/% ४९ 

पैग्ाम्बरों को कछ ०२००४ ५०5५५४34 29 

है | हमने कुछ पैगम्बरों को कुछ पर श्रेष्ठता 


8॥:४/५५6५९ 


2 (०)).)| 


७25 ५५:४८ 


अर्थात आपस में बातचीत करते समय भाषा के प्रयोग में सावधानी रखें, अच्छे शब्द 
बोलें, इसी प्रकार काफ़िरों तथा मूर्तिपुजकों एवं अहले किताब को सम्बोधित करने की 
आवश्यकता पड़ जाये तो उनसे भी प्रेमपूर्वक एवं मृदल शब्दों में बातचीत करें | 


“भाषा की जरा-सी चक से जैतान, जो तुम्हारा खुला तथा आदि से शत्रु है, तुम्हारे मध्य 
आपस में उपद्रवः करवा सकता है अथवा काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों के दिलों में तुम्हारे 
लिए अधिक द्वेष तथा घृणा उत्पन्न कर सकता है | हदीस में है कि नबी सललल्लाहु 
अलैहि वसललम ने फ्रमाया : “तुम में से कोई व्यक्ति अपने भाई (मुसलमान) की ओर 
हथियार के साथ संकेत न करे, इसलिए कि वह नहीं जानता कि शैतान ज्ञायद उसके हाथ 
से वह हथियार चलवा दे | (तथा वह उस मुसलमान भाई को जा लगे, जिससे उसकी 
मृत्य हो जाये) तो वह नरक के गढ़े में जा गिरे |” (सहीह बुख़ारी किताबुल फ्रेतन बाब 
मन हमल अलैन स्सेलाह फलैस मिन्‍ना, सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्रे बाबुन नहये 
मिनल इशारते बिस-सेलाह) 

“यदि सम्बोधन मूर्तिपूजकों से हो तो कृपा 
के होगा तथा यातना से तात्पर्य मूर्तिपूजा करते 
अधिकारी होंगे तथा यदि सम्बोधन ईमान वालों 
काफ़िरों से तुम्हारी सुरक्षा करेगा तथा यातना की 
प्रभुत्व तथा अधिपत्य | 

(कि आप उन्हें अवश्य कुफ्र के दलदल से निकालें अथवा उनके 
आप से पूछताछ हो | 


पा का अर्थ इस्लाम धर्म धारण करने का सौभीग्य 
रते ही मौत है, जिसके कारण वे यातना के 
से हो तो कृपा का अर्थ होगा कि वह 
अर्थ है काफ़िरों का मुसलमानों पर 


के कुफ्र पर दृढ़ रहने पर 
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तथा प्रतिष्ठा प्रदान की है | तथा दाऊद को ८४/2॥5७४४॥६ ४१४ 


(2० 293 ५.७। ) (2 
जब्र हमने ही प्रदान की है | ॥ किक 
( 4 गम ) कह दीजिये कि ( अल्लाह के ) अतिरिक्त 4; 94 कक ५ 2५८ १ < 22४0 ५ / 9 40 
जिन्हें तुम दिवता (वंदनीय)] समझ रहे हो, उन्हें हल 262 टएट१ 2! 
पुकारो परन्तु न तो वह तुमसे किसी दुख को 7” है आर ाहताआ कल 
दर कर सकते हैं न परिवर्तित कर सकते हैं | ७४5५४ 


(५७) जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वे स्वयं अपने 5०८८४ ५८८०४ 6४ ९ 
पालनहार के सामीप्य की खोज में रहते हैं कि कि हमे प्ह कायम 
उनमें से कौन अधिक निकट हो जाये, वे स्वयं 7”, 44 %:802-822 2) 
उसकी कृपा की आशा रखते हैं तथा उसकी ;' मे 

यातना से भयभीत रहते हैं? (बात भी यही है). ७!60«८ ४६८;४५४०७; 


कि तेरे प्रभु की यातना डरने की चीज है | 
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१८/८८/१४०१ # 8 आम (,./“/9///>. 9२ 


2०0॥0७० ४ ५०७१ 4:५>- ०५-२० 





यह विषय. ६५४&:4&८58:25509 में भी गुजर चुका है | यहाँ पुन: मक्का 
के काफ़िरों के उत्तर में इस विषय की पुनरावृत्ति हुई है जो कहते थे कि क्या अल्लाह को 
रिसालत के लिए यह मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) ही मिला था ? अल्लाह 
तआला ने उत्तर दिया कि किसी को रिसालत के लिए चयन करना तथा किसी एक नबी 
को दूसरे पर श्रेष्ठता देना, यह अल्लाह के ही अधिकार में है | 


4प्रस्तुत आयत में &। ०,० ८» से तात्पर्य फ़रिश्तों तथा महात्माओं के वे चित्र तथा मूर्तियाँ 
हैं जिनकी वे पूजा करते थे अथवा आदरणीय उजैर तथा मसीह हैं जिन्हें यहूदी तथा 
इसाई अल्लाह का पुत्र कहते तथा उन्हें दैवी गुणों से युक्त मानते थे अथवा वे जिन्‍नात हैं 
जो मुसलमान हो गये थे तथा मूर्तिपूजक उनकी पूजा करते थे | इसलिए कि इस आयत 
में बताया जा रहां है कि वे स्वयं भी अल्लाह की निकटता प्राप्त करने का प्रयत्न करते 
तथा उसकी क॒पा की कामना करते तथा उसकी यातना से भयभीत हैं तथा यह गुण जड़ 
पदार्थों (पत्थरों) में नहीं हो सकता | इस आयत से स्पष्ट हो जाता है कि &॥ ०)२ ०० 
(अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी पूजा की जाती रही है) वे केवल पत्थर की मूर्तियां ही नहीं 
थीं, अल्लाह के वे भक्त भी थे जिन में से कुछ फ्रिश्ते, कुछ पुण्यात्मा, कुछ नबी तथा 
कुछ जिन्‍नात थे | अल्लाह तआला ने सब के विषय में फ़रमाया कि वह कुछ नहीं कर 
सकते, न किसी के दुख का निवारण कर सकते हैं, न किसी की परिस्थितियाँ बदल सकते 
हैं | “अपने प्रभु की निकटता प्राप्त करने की धुन में रहते हैं |” का अर्थ सत्यकर्म से 
अल्लाह की निकटता खोजते हैं | यही माध्यम है जिसे कुरआन में वर्णन किया गया है, 
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(५८) तथा जितनी भी बस्तियाँ हैं हम क्रियामत 26222 कर 7 2३ +75/78 
के दिन से पूर्व या तो उन्हें ध्वस्त कर देने...2*0+2%७१०४ 
वाले हैं अथवा अत्यधिक घोर दण्ड देने वाले. ०४6 ४५2 ८23॥%68|»४/02 
हैं | यह तो किताब में लिखा जा चुका है|... #&र॥ 4 856७8//५६ 


हमें || 0255 # ४४ 
(५९) तथा हमें निशानियाँ (चमत्कार) उतारने « न्‍्ञ 


से रोक केकल इसी की है कि अगले लोग / 00270 
इन्हें झुठला चुके हैं ! हमने समद को प्रतीक +* ७४॥४४४॥४॥ ६ ८७४४ ४॥| 

में उन्होंने ६७ [*९(:4 £4६ <६/ +/ ८.६ (६ 
के रूप में ऊँटनी दी परन्तु उन्होंने उस पर. /&##द्द्राशकर्ट 





)० ५+१४ (|...) ७१ 5)+० 





वह नहीं है जिसे क़ब्र पूजक वर्णन करते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम का भोग- 
प्रसाद (नज़र-नियाज़) दो, उनके क्रब्रों पर चादर चढ़ाओ तथा मेले लगाओ एवं उनसे 
सहायता की प्रार्थना तथा गुहार करो | यह माध्यम नहीं, यह तो उनकी पूजा है जो शिर्क 
है | अल्लाह तआला प्रत्येक मुसलमान को इससे सुरक्षित रखे | (आमीन) 


किताब से तात्पर्य 'सुरक्षित पुस्तक' (लौहे महफ्रज) है | अर्थ यह है कि अल्लाह तआला 
की ओर से यह बात निरिचत है, जो 'सुरक्षित पुस्तक' में लिखी हुई है कि हम काफ़िरों 
की प्रत्येक बस्ती को या तो मृत्यु द्वारा नष्ट कर देंगे तथा बस्ती से तात्पर्य नगरवासी हैं 
तथा विनाश का कारण उनका कुफ्र तथा मूर्तिपूजन एवं अत्याचार तथा दुष्टता है | इसके 
अतिरिक्त यह विनाश क्रियामत से पूर्व घटित होगां, वरन्‌ क्रियामत के दिन तो प्रत्येक 
बस्ती ही विलीन तथा विनाश का शिकार हो जायेगी | 


“यह आयत उस समय अवतरित हुई जिस समय मक्का के काफ़िरों ने यह माँग की कि 
सफ्रा के पर्वत को स्वर्ण बना दिया जाये अथवा मक्का के पर्वत अपने स्थान से हटा दिये 
जायें ताकि वहाँ खेती की जा सके, जिस पर अल्लाह तआला ने जिब्रील के माध्यम से 
संदेश भेजा कि उनकी माँग हम पूरा करने को तैयार हैं, परन्तु यदि उसके पश्चात भी 
वह ईमान न लाये तो फिर उनका विनाश निश्चित है | फिर उन्हें अवसर नहीं दिया 
जायेगा | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने भी इसी बात को उचित समझा कि इनकी 
माँगें प्री न की जाये ताकि वह निश्चित विनाश से बच जायें | (मुसनद अहमद भाग १ 
पृष्ठ २४८) इस आयत में भी अल्लाह तआला ने यही विषय वर्णन किया है कि उनकी 
इच्छा अनुसार हमें निशानियाँ अवतरित करने में कोई कठिनाई नहीं है | परन्तु हम इससे 
इसलिए बच रहे हैं कि पूर्व के समुदायों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार निश्चानियाँ माँगी 
थीं, जो उन्हें दिखायी गयीं, परन्तु उसके उपरान्त भी उन्होंने झुठलाया तथा ईमान न 
लाये, जिसके परिणाम स्वरूप वे नाश कर दिये गये | 
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अत्याचार किया | हम तो लोगों को केवल ७६/४३४०५४५१.५ ७; 
सतर्क करने के लिए प्रतीक भेजते हैं | 


(६०) तथा याद करो जबकि हमने आपसे (८६४ $) #७४३८ 
कह दिया कि आपके प्रभु ने लोगों को घेर ६७7७2, 
लिया है जो दर्शन आपको दिखायी थी, वह ,,..£ धीदाक है लक. 
लोगों के लिए स्पष्ट परीक्षा ही थी तथा उसी कक & सहस्वचलपने # कक सा 
प्रकार वह वृक्ष भी जिससे कुरआन में घृणा "*&# रे! ७५ | ९; 45055)! 
का प्रदर्शन किया गया है | हम उन्हें सतर्क &£४8:529 ५५४५ 
कर रहे हैं परन्तु यह उन्हें और अधिक दुष्टता 

में बढ़ा रहा है | 
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समूद के समुदाय को उदाहरण स्वरूप वर्णन किया क्‍योंकि इच्छानुसार पत्थर की चट्टान 
से ऊँटनी प्रगट की गयी थी परन्तु उन अत्याचारियों ने ईमान लाने के बजाय, उस 
ऊंटनी ही को मार डाला, जिसके कारण तीन दिन पश्चात प्रकोप आ गया | 


“अर्थात लोग अल्लाह के प्रभाव एवं इच्छा के अधीन हैं, तथा जो अल्लाह चाहेगा वही 
होगा न कि वह जो वह चाहेंगे, अथवा तात्पर्य मक्कावासी हैं कि वे अल्लाह के आदेशाधीन हैं, 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम निश्चिन्त रिसालत का प्रचार-प्रसार कीजिए, वह आप 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, हम आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम की सुरक्षा करेंगे | अथवा बद्र की युद्ध तथा मक्का विजय के अवसर पर जिस 


प्रकार अल्लाह ने मक्‍का के मूर्तिपूजकों को अपमानजनक पराजय से दो चार किया, 
उसको स्पष्ट किया जा रहा है | 


“सहाबा तथा ताबईन ने इस रूया (दर्शन) की व्याख्या प्रत्यक्ष दर्शन से की है तथा तात्पर्य 
इससे मेराज की घटना है जो बहुत से क्षीण लोगों के लिए भटकावे का कारण बन गया 
तथा वे विधर्मी हो गये | तथा वृक्ष से तात्पर्य जक्क़ूम (नरकीय) का व॒क्ष है, जिसको नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने मेराज की रात नरक में देखा | ४ ,.!॥ से तात्पर्य खाने 
वालों पर अर्थात नरकवासियों पर धिक्कार | जैसे अन्य स्थान पर है | 
९,0८४ %५५४४2: £<. 5, » 
“नरकीय वृक्ष (जक़कूम) पापियों का खाना है |” (सूर: दुखान-४३,४४) 


“अर्थात काफिरों के दिलों में जो द्वेष तथा ईर्ष्या है, उसके कारण निश्ञानियाँ देखकर ईमान 
लाने के बजाय उनकी उग्रता तथा व्याकुलता में अत्यधिक वृद्धि होती है | 
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॥ ष्े £३+| ॥ ह 4 | (५२ 0) »० 





(६१) तथा जब हमने फ़रिश्तों को आदेश ४22 ४6८ ७६३ 
कि _आदम को दण्डवत्‌ (सजदा) *+%*+ 2%८&02%82 ४73 
इब्लीस के. अतिरिक्त सब ने किया | उसने 0७५ ८:)-2) 3804 
कहा कि क्‍या मैं उसे दण्डवत्‌ करूँ जिसे तने 62८82: 
मिट्टी से बनाया है | ] 


(६२) अच्छा देख ले, उसे तूने मुझ पर श्रेष्ठता ८४८५6 ५०॥6५ 6८४28 
तो दी है, परन्तु यदि तूने मुझे क्रियामत तक 22 200 55850 
अवसर दिया तो मैं इसकी संतान को अति अल्प ५.६ 468 2८6९ 
लोगों के सिवाय अपने वश्ज में कर लगा |' है. 0 2) “00 2.४3 


(६३) आदेश हुआ कि जा, उनमें से जो भी तर...  &2&5&5 ८४ ९४35। 08 
अनुयायी हो जायेगा तो तुम सबका दण्ड तरक 
है, जो पूर्ण प्रतिकार है | 


. (६४) उन में से तू जिसे भी अपनी बातसे. ६७५८४५६॥ ४5६६४ 
बहका सके बहका ले” तथा उन पर अपने ६४४. 522220०४2 

तथा . तथा उनके /?2 ५ द् 420 औ* (& ८ //+ | हि -ॉ ४ 
सवार 7 पैदल चढ़ा ला, ” तथा उनके माल 295 :४८6:2.2: 
तथा संतान में से अपना भी साझा लगा' 


हूँ 37%<; 'ै/ ५ 


9325 ८ ४ //स मे कर 42६ 
0) 9294 £0% (४५ )/० (४५४६ ०४ 





(अर्थात उस पर अधिकार प्राप्त कर लगा तथा उसे जिस प्रकार चाहूँगा विपथ कर लूंगा | 
परनन्‍्त कछ लोग मेरे छल तथा दाँव से बच जायेंगे | आदम तथा इब्लीस की यह कथा 
इससे पर्व सरः अल-बक्रः, सूरः अल-आराफ़ तथा सूर: अल-हिज़ में आ चुकी है | यहाँ 
चौथी बार इसे वर्णन किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त सूर: अल-कहफ़, सूर: ताहा, 
सरः साद में भी इसका वर्णन आयेगा | 

<वनि से तात्पर्य आकर्षक नैवेद्य अथवा गीत-संगीत एवं आनन्द-मनोरंजन के यंत्र हैं 
जिनके द्वारा जैतान अधिकतर लोगों को भटका रहा है | 


3उन सेनाओं से तात्पर्य मनुष्यों तथा जिन्‍नों की वे सवार तथा पैदल सेना है, जो शैतान 
के शिष्य तथा उसकी जाल के शिकार हैं एवं शैतान ही की भाँति मनुष्यों को भटकाते हैं 
अथवा तात्पर्य है प्रत्येक सम्भावित साधन जो शैतान भटकाने के लिए प्रयोग करता है | 


माल में जैतान की भागीदारी का अर्थ है अनुचित साधनों से धन उपार्जन तथा अपव्यय 


करना है तथा इसी प्रकार पशुओं को मूर्तियों के नाम पर दान करना, जैसे बहीर: तथा 
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स्रतु बनी इस्राईल-१७ 


तथा उन्हें (मिथ्या) वचन दे ले उनसे /0६॥/४८ ४४४४५:४॥४ 
जितने भी वचन (वादे) शैतान के होते हैं, ७४१४; 
सब के सब पूर्णतः धोखा हैं | 


(६५) मेरे सत्य भक्तों पर तेरा कोई अधिकार »£0८ 2:७४ ६ .४५३५५८) 
तथा वश् नहीं | तथा तेरा पालनहार बड़ा ७४:६८; /# 
कार्यक्षम पर्याप्त है हम 

(६६) तुम्हारा पालनहार वह है जो तुम्हारे लिये. ठ॒4॥४ (52 50॥#% 


नदी में हर ेन०- है ताकि न उसके 6७४५ ४७ ८५:८६४ &८। 
ए् र् (८... 2४९ 
उपकार ज करो | वह तुम्हारे ऊपर ७६६५८: 


अत्यधिक कृपालु है | 


५ ऑन नानितान- 
सायेब: आदि | तथा संतान में भागीदारी का अर्थ है व्यभिचार, गुरूप्रसाद, कू गदात, 
आदि नाम रखना, इस्लामी नियमों के विपरीत उनको शिक्षा-दीक्षा देना कि वे दुर्व्यवहारी 
तथा कुचरित्र बनें, उनको निर्धनता के भय से जीवित गाड़ देना अथवा हत कर देना, गर्भपात 
कराना सतान को अंधविश्वासी, यहूदी तथा इसाई आदि बनाना तथा बिना सुन्नत से सिद्ध 
प्रार्थाओं को पढ़े पत्नी से संभोग करना आदि है | इन सभी परिस्थितियों में शैतान की 


भागीदारी हो जाती है | 

(कि कोई स्वर्ग-नरक नहीं है, अथवा मरने के पश्चात पुन: जीवित नहीं होंगे आदि | 
>भ्रभ्मिमान (धोखा) का अर्थ होता है अनुचित कार्य को इस प्रकार अलंकृति किया जाये कि 
वह अच्छा तथा उचित लगे | 

5भ्रक्तों का स्वयं से सम्बन्धित करना, यह सम्मान तथा आदर स्वरूप है जिससे ज्ञात हुआ 
कि अल्लाह के विश्येष भक्तों को शैतान भटकाने में असफल रहता है| 

(अर्थात जो सही अर्थों में अल्लाह का भक्त बन जाता है, उसी पर भरोसा तथा विश्वास 
करता है तो अल्लाह भी उसका मित्र तथा कार्यक्षम बन जाता है । 


ध्रह उसका उपकार तथा क॒पा ही है कि उसने समुद्र को मनुष्य के नियन्त्रण में क' 
दिया है तथा वह उस पर नाव तथा जलयान चलाकर एक देझ्ञ से दूसरे देश भ्रमण करते 


हैं तथा व्यापार करते हैं | 
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(६७) तथा समुद्र में विपत्ति पहुँचते ही जिन्हें ,, « (७ ,2262976८8: 
तुम पुकारते थे, सब भूल जाते हैं, केवल वही 2 “' 2८2 ९८ हिट न 
(अल्लाह) शेष रह जाता है | फिर जब वह तुम्हें 20% ४#%४02)8:#४४ 
थल की ओर सुरक्षित ले आता है, तो तुम मुख ७४,४८८८०५॥७४५५:७४ 
फेर लेते हो | मनुष्य अत्यधिक कृतघ्न है | 


सूरतु बनी इस्राईई-।9. _भाग-१५ )० ४१४ (|... ७ 5)+० 


(६८) तो क्‍या तुम इससे निर्भय हो गये कि 2६:8528॥#8:# 
तुम्हें थल के किसी भाग में (ले जाकर धरती क्न्‍् (३७ 0 री 
में) धँसा दे अथवा तुम पर पथराव की आँधी 7 (/2/60:2%3 6 
भेज दे | फिर तुम अपने लिए किसी साथी 8228 ८< ४८:४४ 
को न पा सको | 


०४..३ न # ५ >> 2० 9 


४38 4.3 ७0.9 2५४4 


(६९) क्‍या तुम इस बात से निर्भय हो गये हो 

कि (अल्लाह तआला) पुनः तुम्हें नदी की ..६ ६ 4८५४ हे कह] 
यात्रा में ले आये तथा तुम पर प्रचण्ड वायु (22024००* 
के झोंके भेज दे तथा तुम्हारे कुफ़ के कारण हक 40656 2 
तुम्हें डुबा दे | फिर तुम अपने लिए हम पर ७८४६ ५६४८४॥४८4५४ 
उसका दावा (पीछा) करने वाला किसी को न 

पाओगे | 


यह विषय पूर्व में भी कई स्थानों पर गुज़र चुका है | 


“अर्थात समुद्र से निकलने के पश्चात तुम जो अल्लाह को भूल जाते हो, तो क्‍या तुम 
जानते नहीं कि वह थल में भी तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें वह धरती में ध॑सा सकता है 
अथवा पत्थरों की वर्षा करके तुम्हें ध्वस्त कर सकता है जिस प्रकार कुछ विगत्‌ समुदायों 
को उसने इसी प्रकार ध्वस्त कर दिया | 

3 ५.०७ ऐसी तीब्र एवं उग्र समुद्री वायु को कहते हैं जो नावों को तोड़ दे तथा उन्‍हें डबो 
दे | ८.४ प्रतिशोध लेने वाला पीछा करने वाला अर्थात तुम्हारे डूब जाने के पश्चात/हम से 
पूछे कि तूने हमारे भक्तों को क्‍यों डुबाया ? अर्थ यह है कि एक बार समुद्र से निकलने 
के पश्चात क्‍या तुम्हें पुन: समुद्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ? तथा वहाँ आपदा 
में नहीं डाल सकता ? 
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(७०) तथा नि:संदेह हमने आदम की सन्तान 506४56:/56० ५६ 
को बड़ा सम्मान दिया ' तथा उन्हें थल एवं“, *,,, ८८:2॥277 
जल की सवारियाँ दीं |? तथा उन्हें पवित्र. “2 27१ 

26-८४ ४६४25 ५९९४) 


ओं अविका 3 
तथा अपनी ४:.५४७५३५ ८६ 
वस्तुओं से जीविका प्रदान कीं त 5५5:५४५७॥ 5 ८६५ 
बहुत सी सृष्टि पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की | न्‍ 


(७१) जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय को उसके , ४:९८ ७० 6६:2० 
2&३+ई 22८0 ४6 8:80; 
अगुवा के सहित बुलायेंगे | फिर जिनका भी. #“ट १०३३५ 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ 


'|यह मान तथा सम्मान मनुष्य के रूप में सभी को प्राप्त है चाहे ईमान वाला हो अथवा 
काफ़िर क्‍योंकि यह सम्मान अन्य सृष्टि जीव तथा जड़ पदार्थ एवं बनस्पति आदि के 
सापेक्ष है | तथा यह सम्मान विभिन्‍न रूप से है | जिस प्रकार रंग-रूप, शरीर, स्वरूप 
एवं आकार- प्रकार अल्लाह तआला ने मनुष्य को प्रदान किया है वह किसी अन्य सृष्टि 
को प्राप्त नहीं | जो बुद्धि मनुष्य को प्रदान की पशु आदि उससे वंचित हैं | इसके 
अतिरिक्त वह इसी बुद्धि से उचित, अनुचित, लाभकारी, हानिकारक, सुन्दर तथा कुरूप 
में निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है | इसी बुद्धि द्वारा वह अल्लाह की अन्य सृष्टि से 
लाभ उठाता है तथा उन्हें अपने अधीन रखता है | इसी बुद्धि तथा समझ से वह ऐसे 
भवनों का निर्माण करता है, ऐसे वस्त्रों की खोज करता है तथा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
करता है, जो उसे गर्मी के वायु के ताप से तथा सर्दी की शीत से तथा ऋतुओं की अन्य 
कठिनाइयों से सुरक्षित रखती हैं | इसके अतिरिक्त सृष्टि की सभी वस्तुओं को अल्लाह 
तआला ने मनुष्य की सेवा पर लगा रखा है | चन्द्रमा, सूर्य, वायु, जल तथा अन्य 
अनगिनत वस्तुयें हैं जिनसे मनुष्य लाभान्वित हो रहा है | 

“थल में वह घोड़ों, खच्चरों, गधों, ऊँटों तथा अपनी निर्मित सवारियों (रेलगाड़ी, बसों, 
वायुयान, साइकिल, मोटर आदि) पर सवार होता है तथा इसी प्रकार समुद्र में नाव एवं 
जहाज़ हैं जिन पर वह सवार होता तथा सामान लाता ले जाता है | 


मनुष्य के खाने के लिए जो अनाज, मेवे तथा फल उसने उपजाये हैं उनमें जो जो स्वाद 
तथा शक्ति रखी हैं | विभिन्‍न प्रकार तथा जाति के यह भोजन, यह स्वाद तथा स्वादिष्ट 
फल तथा शक्तिप्रद तथा हर्षवर्धक मिश्रित तथा पेय एवं माजून तथा खबमीरें मनुष्यों के 
अतिरिक्त किस अन्य सृष्टि को प्राप्त हैं ? 

*पूर्वोक्त विवरण से मनुष्य की बहुते-सी सृष्टि पर श्रेष्ठता एवं उच्चता स्पष्ट होती है | 


“इमाम का अर्थ मुखिया, नेता तथा प्रतिनिधि है, यहाँ इससे क्‍या तात्पर्य है ? इसमें 
मतभेद है | कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे तात्पर्य पैगम्बर हैं अर्थात प्रत्येक समुदाय को 
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036 


कर्मपत्र दाहिने हाथ में दे दिया गया, वह तो 

(प्रसन्‍नता से) अपना कर्मपत्र पढ़ने लगेंगे | था. 4 208 ४४ 2८2/6४5 

धागे के समान (कण बराबर) भी अत्याचारान. “”**“2/“6&£४४०5 

किये जायेंगे | 829 
// » ) 


(७२) तथा जो कोई इस लोक में अंधा रहा, 4५% 2270५ 8 ८४८:% 
वह परलोक (आख़िरत) में भी अंधा तथा मार्ग (४: ८0% ५४४59 3. 
से बहुत ही भटका हुआ रहेगा | 


भाग-१५ 





)० £#) ४ ७, ७ 5)» 


67/ ५९६८५ 9 ८ ५५४८ । /९५ ४6% | 


]/००/०* 77 ० 


(७३) तथा ये लोग आपको उस प्रकाशना &॥॥.८ ४४::५६/05४5४ 
(वहयी) से, जो हमने आप पर उतारी है, बहका ४०८८ 458 6॥ ६९८: 
2४ “-2-»५ ८५४) ५८:०१। 
देना चाह रहे थे कि आप इसके अतिरिक्त कुछ (८27 4$6 6 ८५६2६ 
बातें लें ० नर 5 
अन्य बाते हीं हैमोरे नॉम॑ से बना लें, तब न 2 ० 
आप को ये लोग अपना संरक्षक तथा मित्र 


बना लेते | 
(७४) तथा यदि हम आपको स्थिर (अडिग) (४४६७४५४ ४:४४०/४४; 
न॒ रखते तो अधिक सम्भव था कि उनकी ओर &४:6६5 ६४ 





उसके पैग़म्बर के नाम से पुकारा जायेगा | कुछ कहते हैं कि इस से आकाशीय पुस्तकें 
तात्पर्य हैं जो नबियों के साथ अवतरित होती रहीं अर्थात हे तौरात वालो ! हे इंजील 
वालो तथा हे क़्ुरआन वालो आदि कह के पुकारा जायेगा कुछ कहते हैं कि यहाँ 'इमाम' 
से तात्पर्य कर्मपत्र हैं अर्थात प्रत्येक व्यक्त को जब बुलाया जायेगा | तो उसका कर्मपत्र 
उसके हाथ में होगा तथा उसके अनुसार उसका निर्णय किया जायेगा | इसी विचार को 
इमाम शौकानी तथा इमाम इब्ने कसीर ने वरीयता दिया है | 
! “ » उस झिल्ली अथवा धागे को कहते हैं, जो खजूर की गुठली में होता है अर्थात कण 
बराबर भी अत्याचार न होगा | 
2... (अंधा) से तात्पर्य हृदय का अंधा है अर्थात जो दुनिया में सत्य देखने तथा समझने 
एवं उसे स्वीकार करने से वंचित रहा, वह आख़िरत में अंधा और प्रभु की विशेष कृपा 
तथा उपकार से वंचित रहेगा | 
' 033 / 22867 


037 | १० £#|१४ ७४» ७5... 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ 


कुछ न कुछ झुक ही जाते | क्‍ 
(७५) फिर तो हम भी आपको दुगनी यातना &»538,४ ८2 ४५55४॥॥ 
संसार की देते तथा दुगनी ही मृत्यु की ७६ ,&७:८202४£५६॥ 
फिर आप तो अपने लिए हमारे आगे किसी 

को भी सहायक न पाते | 


(७६) तथा ये तो आप के पग इस धरती से (. 2० ८५८४६: ४:६८४ 
उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इससे निकाल »..«» 2४:98 4६६, 2:25: 
दें, फिर ये भी आपके पश्चात बहत कम ठहर ५८73 484 5१0#६ 

पते । 5 ४ ७५2४2) 26% 
पा 


(७७) ऐसा ही नियम उनका था, जो आपसे पूर्व. (2५८४६: ८:५६: 
रसूल (संदेशवाहक) हमने भेजे | तथा आप $82,285:/2) ५.४४ ८८५ 


(इसमें उस पवित्रता (निष्पाप) का वर्णन है जो अल्लाह की ओर से नबियों को प्राप्त 
होती है | इससे यह ज्ञात हुआ कि मूर्तिपूजक यद्यपि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को 
अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे परन्तु अल्लाह ने आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
को बचाया तथा आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तनिक भी उनकी ओर नहीं झुके | 


“इससे ज्ञात हुआ कि दण्ड पद एवं गरिमा के अनुसार होती है | 


“यह उस षड़यंत्र की ओर संकेत है, जो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम को मक्का से 
निष्कासित करने के लिए मक्का के क्रैश ने तैयार किया था, जिससे अल्लाह ने आप 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को बचा लिया | 


+अर्थात यदि अपनी योजना अनुसार ये आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को मक्का से 
निकाल देते तो ये भी उसके पश्चात अधिक देर न रहते अर्थात अल्लाह के प्रकोप की 
पकड़ में आ जाते | 


अर्थात यह प्राचीन नियम चला आ रहा है जो आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से पूर्व 
के रसूलों के लिये भी बर्ता जाता रहा है कि जब उनके समुदाय ने उन्हें अपने देश से 
निकाल दिया अथवा उन्हें निकलने के लिए बाध्य कर दिया तो फिर वे समुदाय भी 
अल्लाह के प्रकोप से सुरक्षित नहीं रहे | 
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हमारे नियमों में कभी परिवर्तन न पायेंगे | 


(७८) नमाज स्थापित करें सूर्य ढलने से लेकर (50 .2280॥9:&॥ 8 
रात के अँधेरे तक : तथा प्रात: (फज़) का ; 2८0४ का 2265: 9 
कुरआन पढ़ना भी | नि:संदेह प्रात: (फ़ज्) के 43// रे 
समय का कुरआन पढ़ना उपस्थित किया 

गया है | 





बल हक 
७9]2%98-4० ०6 


(७९) तथा रात्रि के कुछ भाग में तहज्जुद (की ,. ८ 4७४ .,५८८८६ ८ 

में - अं: 498 4,04545 |४॥ ८० 5 
नमाज़ में कुरआन) पढ़ा करें,' यह अधिकता ८९३३०/९१३४४८८।९: 
(अत: मकक्‍कावासियों को भी यही हुआ कि रसूल अल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की 
हिजरत के डेढ़ वर्ष पश्चात ही उन्हें बद्र के मैदान में अपमानजनक पराजय का मुख देखना 
पड़ा तथा छ: वर्ष पश्चात ८ हिजरी में मक्का ही विजय हो गया तथा इस अपमान तथा 
अनादर के पश्चात सिर उठाने योग्य न रहे | 


2 ५,» का अर्थ ढलना तथा &..> का अर्थ अंधकार है | सूर्य ढलने के पश्चात जोहर तथा 
अस्न की नमाज तथा रात्रि के अंधकार तक से तात्पर्य मगरिब तथा इश्चा की नमाजें हैं 
तथा कुरआन अल-फ्रज् से तात्पर्य फ़ज् की नमाज है | कुरआन नमाज़ के अर्थ में है | 
इसको कुरआन की उपमा इसलिए दी गयी है कि फ्ज़ में कुरआन की आयतों का पाठ 
लम्बा होता है| इस प्रकार इस आयत में पाँचों अनिवार्य नमाज़ों का वर्णन आ जाता है 
जिसका विस्तृत वर्णन हदीसों में मिलता है तथा जो मुसलमानों के कर्म से भी सिद्ध है | 


3अर्थात उस समय फ्ररिश्ते उपस्थित होते हैं, बल्कि दिन के फ्ररिश्तों तथा रात्रि के 
फ़रिश्तों का मिलन होता है, जैसाकि :हदीस में है (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: बनी 
इस्राईल) एक अन्य हदीस में है कि रात्रि वाले फ़रिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं, तो 
अल्लाह तआला उनसे पूछता है, यद्यपि वह स्वयं भली-भाँति जानता है, तुम ने मेरे भक्तों 
को किस अवस्था में छोड़ा ? फ़रिश्ते उत्तर देते हैं कि जब हम उनके पास गये थे उस 
समय भी वह नमाज पढ़ रहे थे जब हम उनके पास से आये हैं तो उन्हें नमाज पढ़ते हुए 
छोड़कर आये हैं | (सहीह बुख़ारी किताबुल मवाक्रीत बाब फ़जले सलातील अम्ने व 
मुस्लिम बाबो सलाति स्सुब॒हे वल अस्ले वल मुहाफ़ज़ते अलैहिमा) क्‍ 

*कुछ विद्वान कहते हैं तहज्जुद के दो प्रतिकूल अर्थ हैं, निद्रा तथा जाग्रण यहाँ इसी दूसरे 
अर्थ में है कि रात्रि को सोकर उठें और ऐच्छिक नमाज़ पढ़ें, कुछ कहते हैं कि हजूद का 
मूल अर्थ तो रात्रि के सोने के ही हैं किन्तु तफ़अउल में जाने से इसमें बचने के अर्थ 
उत्पन्न हो गये । जैसे /5 का अर्थ है, वह पाप से बचा अथवा विलग रहा | इसी प्रकार 
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आपके लिए है,' शीघ्र ही आपका प्रभु आपको... ४४६८/८$ ४६६४८ ८६ 
महमूद नाम के स्थान पर खड़ा करेगा | ७४४८८ 
। तथा करें थ्र्भु | ४४ है । (24% कं ० 225 
(८०) ०» तथा विनय किया करें कि हे मेरे ये. 55५ /500%/९58 
मुझ जहाँ ले जा अच्छी प्रकार से ले जा तथा है (2:४७४.५८2४८०. ४ 
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)० £#|१ ४ ४.०] ७5... 





>| 9 

£ “६ १५१ )4>7 6; 2 5 हर, 
मेरे लिए अपने पास से प्रभाव तथा सहायता... ७४५७४ ६४८ ८ 
निर्धारित कर दे |? 





तहज्जुद का अर्थ होगा सोने (निद्रा) से बचना | तथा «...-. वह होगा जो रात्रि की निद्रा 
से बचा तथा नमाज पढ़ी | अत: तहज्जुद का भावार्थ रात्रि के अन्तिम भाग में उठकर 
ऐच्छिक नमाज़ पढ़ना है | सारी रात्रि नमाज़ पढ़ना सुन्नत के विरूद्ध है | नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम रात्रि के प्रथम भाग में सोते तथा अन्तिम भाग में उठकर तहज्जुद पढ़ते | 
यही विधि सुन्नत है | 


कुछ ने इसके अर्थ किये हैं, यह एक अतिरिक्त कर्तव्य है जो आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के लिए विशेष है, इस प्रकार वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
पर तहज्जुद भी उसी प्रकार अनिवार्य थी, जिस प्रकार पाँच नमाज़ें अनिवार्य थीं | परन्तु 
मुसलमानों के लिए तहज्जुद की नमाज अनिवार्य नहीं | कुछ विद्वान कहते हैं कि २७: 
अतिरिक्त का अर्थ यह है कि यह तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
की पदोन्‍नति के लिए अतिरिक्त चीज है, क्योंकि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तो 
निष्पाप हैं, जबकि मुसलमानों के लिए यह तथा अन्य पुण्य के कार्य बुराईयों का 
प्रायश्चित हैं | तथा कुछ विद्वान कहते हैं कि २४४ नफ्रिल: (ऐच्छिक) ही है अर्थात न आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम पर अनिवार्य थी न मुसलमानों पर, यह एक अतिरिक्त इबादत है 
जिसकी महिमा नि:संदेह अधिक है तथा उस समय अल्लाह अपनी इबादत से अति प्रसन्न होता 
है | परन्तु यह नमाज अनिवार्य तथा आवश्यक न नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर 
हुई थी न आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के अनुयायियों पर ही अनिवार्य है | 


“यह वह स्थान है जो क्रियामत के दिन अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम 


को प्रदान करेगा तथा उस स्थान पर ही आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम वह महा 
अभिस्तावना (सिफ्रारिश) करेंगे जिसके पश्चात लोगों का हिसाब-किताब होगा | 


कुछ विद्वान कहते हैं कि यह हिजरत के अवसर पर अवतरित हुई जबकि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में प्रवेश करने तथा मक्का से निकलने की समस्या 
थी, कुछ कहते हैं कि इसका अर्थ है मुझे सत्य के साथ मृत्यु देना तथा सत्य के साथ 
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(८१) तथा घोषणा कर दी कि सत्य आ गया ७६ 4९2८ ६; 
तथा असत्य विध्वस्त हो गया |निःसंदेह ,.,,.:... (7८2 
असत्य था भी विलय होने योग्य | ७५,४४/८४०७४५८॥४/४१५९॥ 


० ५ ++। ९ 2 हर 5, ५ 


(दर) तथा यह कुरआन जो हम उतार रहे /६५८५ ७,५४८, 0५८८ 


हैं ईमानवालों के लिए अत्यन्त स्वास्थ्य एवं कप... ५.८५८५८: ८४: ४2%: 
है | हाँ, अत्याचारियों को क्षति के सिवा कोई.“ 8 कर! रे 
अधिकता नहीं होती | ७५००४) ८४2) 


(८३) तथा मानव पर जब भी हम अपना 2००४७ ८४४७५ 
पुरस्कार करते हैं, तो वह मुख मोड़ लेता है ८६४॥५८८४०५०७८ (६ 
तथा करवट बदल लेता है तथा जब भी उसे है४९+ 
दुख होता है तो वह हताशञ्य हो जाता है | अं 


(८४) कह दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 268202८.७ ४८०6४ ६ 
विधि अनुसार कार्यरत है, जो पूर्ण मार्गदर्शन  #;02४४०७४५७ 


क्रियामत के दिन उठाना | कुछ कहते हैं कि मुझे क़ब्र में सत्य के साथ प्रवेश देना तथा 
क्रियामत के दिन जब क़ब्र से उठाये तो सत्य के साथ क़ब्र से निकालना आदि | इमाम 
शौकानी फ्ररमाते हैं कि चँँकि यह प्रार्थना है इसलिए इसके सामान्य अर्थ में वह सब बाते. 
आ जाती हैं | 

हदीस में आता है कि मक्का विजय के पश्चात जब नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
“खानए-काबा” में प्रवेश किया, तो वहाँ तीन सौ साठ मूर्तियाँ थीं, आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के हाथ में छड़ी थी, आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम छड़ी की नोक से उन मूर्तियों 
को मारते जाते तथा €॥४2&५&7&८9 तथा <€४2७४)५४४ ४2८५५ ४४०५ > 
पढ़ते जाते (सहीह बुख़ारी तफ़सीर बनी इस्राईल किताबुल मजालिम तथा मुस्लिम बाबु 
इजालतिल असनामे मिन हौलिल कअब:) 

2इस भावार्थ की आयत सूर: यूनुस-५७ में गुजर चुकी है, उसकी व्याख्या देखिये | 

3इसमें मनष्य की उस अवस्था एवं दश्ञा का वर्णन है जिसमें साधारणत: सुख के तथा दुख 
के समय घिरता है | सुख में वह अल्लाह को भूल जाता है तथा दुख में निराश हो जाता 
है | परन्तु ईमान वालों की दक्ञा दोनों परस्थितियों में इससे भिन्‍न है | देखिये सूर: हृद की 
आयत ९ से ११ तक की व्याख्या | 
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पर हैं उन्हें तुम्हारा प्रभु ही भली-भाति «6 ८८ ५४५८८) 2७| 
जानता है | टट 


भाग-१५ )० »#|१४ ||» (2 9) ५० 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ 


8 “2, // 
$ 9८) 


(८५) तथा ये लोग आप से आत्मा के विषय , 25॥ ५ ५०५) ८८४ ४६ 

में > £52। 5 2259 ८४० ५५५६१ 
में प्रश्न करते हैं, (आप) उत्तर दीजिए कि आत्मा ५,८४५ जज > 
मेरे प्रभु के आदेश से है तथा तुम्हें जो ज्ञान “277 ०“ 2%- ७2 
दिया गया है वह बहुत ही अल्प है | ७2 


(८६) तथा यदि हम चाहें तो जो प्रकाशना ६ ६(& 4564७8८. 

(०.3 ८५) ८५००८ ५४२ ८५ 
(वहयी) आप की ओर हमने उतारी है सब ले जेट 
लें, फिर आप को उसके लिए हमारे समक्ष + ५ 
कोई भी पक्षधर न मिल सकेगा | 0252 


इसमें मूर्तिपूुजकों के लिए धमकी तथा चेतावनी है तथा इसका वही भावार्थ है जो त्रः 
हद की आयत १२१ तथा १२२ का है ४४७ का अर्थ विचार, धर्म, विधि तथा व्यवहार एवं 
स्वभाव के हैं | कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें काफ़िर के लिए निन्‍्दा तथा ईमानवालों के 
लिए प्रशंसा का पक्ष है क्योंकि इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा कर्म करता है, जो उसके 
उस व्यवहार तथा चरित्र पर आधारित होता है जो उसका स्वभाव एवं रीति होता है | 


“प्राण (आत्मा) वह सुक्ष्म वस्तु है जो किसी को दिखायी नहीं देती परन्तु प्रत्येक जीवधारी 
की शक्ति तथा बल उसी आत्मा में निहित है | इसकी यर्थाता तथा तथ्य क्‍या है ? यह 
कोई नहीं जानता | यहदियों ने एक बार नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम से इसके विषय 
में पूछा तो यह आयत अवतरित हुई (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सरः बनी इग्राईल तथा 
सहीह मुस्लिम किताब सिफ्रतिल कियाम: वल जन्न: वन नार, बाब॒ सोवालिल यहूदिन्‌ 
नबीय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अनिर रूह) आयत का अर्थ यह है कि तुम्हारा ज्ञान 
अल्लाह के ज्ञान के सापेक्ष तुच्छ है, तथा यह आत्मा जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो, 
इसका ज्ञान तो अल्लाह ने नबियों सहित किसी को भी नहीं दिया | बस इतना समझो कि 


यह मेरे प्रभु का आदेश्ञ है अथवा मेरे प्रभु की महिमा में से है जिसकी वास्तविकता केवल 
वही जानता है | 


अर्थात प्रकाशना (वहयी) के द्वारा जो थोड़ा-सा ज्ञान दिया गया है यदि अल्लाह तआला 
चाहे तो उससे भी छीन ले अर्थात दिल से मिटा दे अथवा किताब से ही मिटा दे | 


जो पुन: उसी प्रकाशना (वहयी) को आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की ओर लौटा दे | 
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८७) अतिरिक्त आप के प्रभु की दया के । | ७५४६//८४४ (३ 4८ ४: 2), 
नि:संदेह आप पर उसका अति उपकार है | ७7.८ ४:४८६ 


८८) कह दीजिए कि यदि सभी मानव तथा 8.0 2/0५८6८। ०. 05 
दानव मिलकर 39 ९2% 45 9४ 6 
लकर इस कुरआन के समान लाना £,, (६ 
चाहें तो उन सबसे इसके समतल्‍्य लाना. £८४०४०४४४४(४ 
असम्भव है, यद्यपि वे आपस में एक-दसरे के. ##/#४ ८६४५ /092८# ४५ 
सहायक भी बन जायें | ७2% >६: 


८९) तथा हमने तो इस कुरआन में लोगों के. 63% ,..७;७४८८४५६४ 
समझने के लिए प्रत्येक रूप से सभी उदाहरण  &88, ६0 ८५८१७४। 
वर्णन कर दिये हैं, परन्त्‌ अधिकतर लोग... ४८४2 ७ ७ 
क॒तघ्नता से नहीं रूकते |” र्न्‍ 


सूरतु बनी इस्राईई-१७ भाग-१५ )० £/£|१ ४ ४» ७ 5)» 





(९०) तथा उन्होंने कहा ' कि हम आप पर ६४८६४ % &८ (2 2/॥ 6; 
कदापि ईमान लाने के नहीं, जब तक कि आप ४2९ ८००८:४ ८५ 
हमारे लिए धरती से जलस्रोत न निकाल दें | कक 
(९१) अथवा स्वयं आपके लिए कोई बाग हो... 82355 6663 
खजूरों तथा अंगूरों का एवं उसके मध्य आप ४0५:2४७०८:५४५ ६ ५६ 
बहुत-सी नहरें बहती हुई निकाल कर दिखायें | ४८९८४ 


९२) अथवा आप आकाश को हम पर खंड (६४४ ८०८८ 
34 ८४२2८६॥ । 
खंड करके गिरा दें जैसाकि आपका विचार £5£ 83-23 





!कि उसने अवतरित की हुई प्रकाशना (वहयी को नहीं मिटाया अथवा अल्लाह की 
प्रकाशना (वहयी) से आपको सम्मानित किया | 
>पवित्र क्रआन मजीद से सम्बन्धित यह (चुनौती) पहले भी कई स्थानों पर गुजर चुकी 
है | यह चैलेंज (चनौती) अभी तक उत्तर की खोज में है | 

यह आयत इसी सूर: के प्रारम्भ में भी गुजर चुकी है | 

(ईमान लाने के लिए मक्का के कुरैशियों ने यह माँगें प्रस्तुत कीं | 
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है, अथवा आप स्वयं अल्लाह (तआला) को तथा. #ह5॥ ४५5४3 ४:५४ 
फ़रिश्तों को हमारे समक्ष ला खड़ा करें | 6४९४ 


अञ थवा आप लिए स्वर्ण 9 5 655 507 ०५८ रा 

(९३) अथवा आप के अपने लिए कोई स्वर्ण. (725 १3८5४ ८६:४6; 

का घर हो जाये अथवा आप आकाश पर चढ़ “४ &६ 28280 3४3 

जायें भी ०४» ८-१ ४४८८) 3 2.“ ॥| 

जायें तथा हम तो आपके चढ़ जाने का भी ५०४८४ ६८ ४-४॥ 

उस समय तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक ७826208982 *+ 

कि आप हम पर कोई किताब न उतार लायें, छल 

* ले दें 4] २ ८८ ८08 2 ?ै, 

जिसे हम स्वयं पढ़ लें? आप उत्तर दें कि मेरा... ७45० ४ 2) 
पालनहार पवित्र है, में तो एक मानव पुरूष हूँ 

जो रसल (संदेशवाहक) बनाया गया हूँ 


(९४) तथा लोगों के पास मार्गदर्शन पहुँच (४ ४६2 2७॥ 250 
चुकने के पश्चात ईमान से रोकने वाली केवल. “#-००/८ %४१* 


अर्थात हमारे सम्मुख आकर खड़े हो जायें तथा हम उन्हें अपनी आँखों से देखें | 


2 ७», >; का वास्तविक अर्थ शोभा है | 3». शोभित वस्तु को कहते हैं | परन्तु यहाँ 
इसका अर्थ स्वर्ण है | 


“अर्थात हममें से प्रत्येक व्यक्ति उसे साफ-साफ स्वयं पढ़ सकता हो | 


“अर्थ यह है कि मेरे प्रभु के अन्दर तो हर प्रकार की शक्ति है, वह चाहे तो तुम्हारी माँगें 
क्षण भर में कुन .« शब्द से ही पूरी कर दे | परन्तु जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो 
(तुम्हारी तरह) एक मनुष्य हूँ | क्या कोई मनुष्य इन वस्तुओं का सामर्थ्य रखता है कि मुझ 
से इन की माँग करते हो ? हाँ, मैं इसके साथ अल्लाह का रसूल भी हूँ | परन्तु रसूल का 
कार्य केवल अल्लाह का संदेश पहुँचाना है,तो वह मैंने पहुँचा दिया तथा पहुँचा रहा हूँ.| 
लोगों की माँग पर चमत्कार दिखाना यह रिसालत का भाग नहीं है | यदि अल्लाह चाहे 
तो रिसालत की सत्यता के लिए एक-आध चमत्कार दिखा दिया जाता है, परन्तु यदि 
लोगों की इच्छा पर चमत्कार दिखाना प्रारम्भ कर दिया जाये तो यह श्रृंखला कभी नहीं 
समाप्त होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार नया चमत्कार देखने की कामना करेगा 
तथा रसूल केवल इसी काम पर लगा रह जायेगा, धर्म की शिक्षा एवं आमन्त्रण देने का 
मूल कार्य ठप हो जायेगा | इसलिए चमत्कार का घटित होना केवल अल्लाह की इच्छा 


पर निर्भर है, जिसका ज्ञान उसके अतिरिक्त किसी को नहीं | मैं भी उसकी इच्छा में 
हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं | 
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यही वस्तु रही कि उन्होनें कहा, क्या अल्लाह £४6ज3॥ 60५) ६४०5९. $) 
ने एक मानव पुरूष को ही रसूल (अवतार) ७४2:6॥:६/50। €<&| 
बनाकर भेजा ?' 


(९५) (आप) कह दें कि यदि धरती पर 4८४८, »5 5 ८४४ ॥ 
फ़रिश्ते चलते-फिरते तथा निवास करते १2४ पका 228 बराक ० 
होते, तो हम भी उनके पास किसी आकाजश्ीय. £“2>८४5 (८ हे 
फ़रिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते | ७९४४४426| 62 


5६) कह दीजिए कि मेरे तथा तुम्हारे मध्य. (५५6:५5 ४ ४ (५ 
अल्लाह का गवाह होना बस है / वह अपने - &.०.. ४७ ५४५४८४५ 
भक्तों से भली-भाँति परिचित एवं भली प्रकार. ७८४६८ 
देखने वाला है | बज 


(५७) तथा अल्लाह जिसका मार्गदर्शन कर दे (४६९८2॥ ५८४ ८॥५ ४४८४ 
वह मार्गदर्शन-प्राप्त है तथा जिसे वह मार्ग से , 228%४५.४८50॥: 
असम उसका उस 0०-2८९८५७| (० ५०२०८०-२ (४० 

भटका दे असम्भव है कि त्‌ उसका मित्र उस ५५४७७ :2:६४१:: 
लोगों / ४४3० 

के अतिरिक्त अन्य को पा ले | ऐसे लोगों 9 42% (८४४० (2० 


को हम क्रियामत वाले दिन औंधे मुँह एकत्रित //96/6९४४९४# [92972 





)० £/£|| ४ ४ //| (७2 5) + 
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सूरतु बनी इस्राईल-१७ 


अर्थात किसी मनुष्य का रसूल होना काफिरों तथा मूर्तिपूजकों के लिए अत्यन्त. आइचर्य 
की बात थी, वह यह बात मान नहीं रहे थे कि हमारे जैसा व्यक्ति, जो हमारी तरह 
चलता-फिरता है, हमारी तरह खाता-पीता है, हमारी तरह व्यक्तिगत सम्बन्धों से 
सम्बन्धित है, वह रसूल बन जाये | यह आश्चर्य उनके ईमान लाने में रूकावट था | 


“अल्लाह तआला ने फ़रमाया जब धरती पर मनुष्य बसते हैं, तो उनके मार्गदर्शन के लिए 
रसूल भी मनुष्य ही होंगे | अमानुष रसूल, मनुष्य के मार्गदर्शन का कर्तव्य पूरा नहीं कर 
सकता | हाँ यदि धरती पर फ्ररिश्ते बसते होते तोउनके लिए रसूल भी अवश्य फ्ररिश्ते होते | 


अर्थात मेरे ऊपर जो धर्म का आदेश पहुँचाने का भार था वह मैंने पहुँचा दिया, इस 
विषय में मेरे तुम्हारे मध्य अल्लाह का साक्षी होना पर्याप्त है, क्योंकि हर चीज का निर्णय 
उसी के हाथ में है | 


“मेरे सतर्क करने तथा निर्देश देने से कौन ईमान लाता है, कौन नहीं, यह भी अल्लाह के 
अधिकार में है, मेरा कार्य केवल संदेश पहुँचाना है | 
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करेंगे जबकि वे अंधे, गूँगे तथा बहरे होंगे। (2 ८५५५;८८६ ८४६६ 
उनका ठिकाना नरक होगा | जब कभी वह मु 

हल्की होने लगेगी, हम उन पर उसे और 

भड़का देंगे | 


(९८) ये सब हमारी निशानियों से इंकार ७७४४८ #४(४६ ४: 
करने तथा यह कहने का परिणाम है कि क्या ७७६७४, ७/$४१४; 
जब हम अस्थियाँ तथा कण-कण हो जायेंगे ०४८८७४८ ८5:2:४6॥# 
फिर हम नवजात करके उठा खड़े किये 

जायेंगे | 


(९९) क्‍या उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं 55 ५0॥ 3 6 ४४४४४ 
दिया कि जिस अल्लाह ने आकाश तथा धरती. 7 / 2 ०7 2 पलक 
को पैदा किया वह उन जैसों को पैदा करने हल ० (7 
का पूर्ण सामर्थ्य रखता है |/ उसी ने उनके. >#' (0८45 52 ४०४ 


हदीस में आता है कि सहाबा कराम (नबी के सहचर) ने आइचर्य का प्रदर्शन किया कि 
आधे मुख किस प्रकार का हश्र होगा ? नबी सल्‍्लललाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 
“जिस अल्लाह ने उनको पैरों से चलने की शक्ति प्रदान की है, वह इस बात का भी 
सामर्थ्य रखता है कि वह उनको मुख के बल चला दे |” (सहीह बुख़ारी सरः अल- 
फुरकान तथा सहीह मुस्लिम सिफ्रतुल क्रियाम: वल जन्‍्न: वल नार बाब यहशरूल 
काफ़िरों अला-वजहेही ) 


अर्थात जिस प्रकार वह संसार में सत्य के विषय में अंधे, बहरे तथा गूँगे बने रहे, प्रलय 
(क्रियामत) के दिन दण्ड स्वरूप अंधे, बहरे तथा गँगे होंगे | 


अर्थात नरक का यह दण्ड उन्हें इसलिए दिया जायेगा कि उन्होंने हमारी उतारी हुई 
आयतों को नहीं माना तथा सृष्टि में फैली हई निशानियों पर विचार नहीं किया, जिसके 
कारण उन्होंने क्रियामत तथा मृत्यु के पश्चात जीवित किये जाने पर आइ्चर्य व्यक्त 


किया तथा कहा कि हड्डियों तथा कण-कण हो जाने के पश्चात हमें एक नया जीवन 
कैसे मिल सकता है | 


“| भाग-१ * ( ० ५ |) री 3 | (22 3) +« 





सूरतु बनी इस्राईल 


4 
_ जाह तआला ने उनका उत्तर दिया कि जो अल्लाह आकाश तथा धरती का सष्टा है, 


वह उन जैसों को पैदा करने अथवा पुन: उन्हें जीवन देने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि 
+ह आकाश तथा धरती की उत्पत्ति से अधिक सरल है| 
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लिए एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है! 





)० £#।|१४ |... (७: 5 | +« 





। संदेह ८ १208)॥ //#आ अत 
ज़ो शंका तथा संदेह से पूर्णत: शृन्य है,' परन्तु ०५५७८ /१ 
अन्यायी लोग कृतघ्न बने बिना रहते नहीं | ७४४४3) 


(००) कह दीजिए कि (यदि मान लिया जाये) ,.. , (2 65:४8/7,॥ 
यदि तुम मेरे प्रभु की कपाओं के कोष के ९५ 4 
स्वामी बन जाते तो तुम उस समय भी उसके. 082/4/“6650 ९/ 
व्यय हो जाने के भय से * उसमें कंजसी 6/%5 ८८४४७८६ 
करते तथा मनुष्य है ही संकीर्ण हृदय | 





है ०८ (या ३४- ४, 5222. जी ८00%26:॥ <४॥ 5४% 7४ फ 


“आकाश तथा धरती की उत्पत्ति मनुष्यों की उत्पत्ति से अधिक कठिन कार्य है |” 
(सूर: अल-मोमिन-५७) 


इसी विषय को अल्लाह तआला ने स्रः अल-अहकाफ़-३३ में तथा सूरः यासीन-८१ तथा 
८२ में भी वर्णन किया है | 


इस निर्धारित समय से तात्पर्य मृत्यु अथवा क्रियामत है | यहाँ पूर्व वाक्य के अनुसार 


क्रियामत तात्पर्य लेना अधिक उचित है, अर्थात हमने उन्हें पुन: जीवित करके क़ब्रों से 
उठाने के लिए एक समय निर्धारित कर रखा है | 


९/4४%५ ४ ४55८८ 3 
“हम उनके मामले को एक निर्धारित समय तक के लिए टाल रहे हैं |” ( य्रः 
हृद-१०४) 


£ 3५ १५ ९.<> का अर्थ है |, «५ | ,४«५ ० २.» “इस भय से कि व्यय करके समाप्त कर 
डालेंगे, उसके पश्चात निर्धन हो जायेंगे |” यद्यपि यह अल्लाह का कोष है जो समाप्त 
होने वाला नहीं | परन्तु चूंकि मनुष्य संकीर्ण हृदय का सिद्ध हुआ है, इसलिए कंजूसी से 
काम लेता है | अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 


€५४.८865529॥ ४८0 ७2५४ ४४9 
“उनको यदि अल्लाह के राज्य में से कुछ भाग मिल जाये तो यह लोगों को कुछ 
न दें |” (सर: अल-निसा- ५३) 


»*» खजूर की गुठली में जो गढ़ा होता उसको कहते हैं, अर्थात तिल बराबर भी किसी 
को न दें | यह तो अल्लाह की कपा है तथा उसका उपकार एवं दया है कि उसने अपने 








भाग-१५ )० ४; ४ ४ +४! (५१ १)३० 


(१०१) तथा हमने मूसा को नौ चमत्कार ४. ८:3७८८०७४५४; 

अत्यन्त स्पष्ट प्रदान किये, तू स्वय इस्राईल की 0७६ ४2८5) 875“ 

संतान से पूछ ले कि जब वे उनके पास पहुँचे ॥ .; ४६४४५ | ८:४५५ 

तो फ़िरऔन बोला कि हे मूसा ! मेरे विचार ७2८ 

से तेरे ऊपर जाद कर दिया गया है | 

(१०२) (मूसा ने) उत्तर दिया कि यह तो तुझे $४5:50%65८2/2.४ 46६ 

ज्ञात हो चुका है कि आकाशों तथा धरती के & ८2८८ 29॥४2५:2%८ 

प्रभु ही ने ये चमत्कार दिखाने तथा समझाने अऑथड 0:22 8६ ४५ 

के लिए उतारे हैं, हे फ़िरऔन ! मैं तो समझ 

रहा हूँ कि तू निश्चय नाश कर दिया गया है | 

(१०३) (अन्त में) फ़िरऔन ने दृढ़ निश्चय 363%%6/5 
उन्हें धरती उखाड़ “- (/09॥८2/०४2-20।|>/ 

कर लिया कि उन्हें धरती से ही उखाड़ दे तो 





इसाईल-१७ 





सूरतु बनी इसा 





भण्डारों के मुख लोगों के .लिए खोल रखे हैं | जिस प्रकार हदीस में आता है, “अल्लाह के 
हाथ भरे हुए हैं | वह रात-दिन ख़र्च करता है, परन्तु उसमें कोई कमी नहीं आती | 
तनिक देखो तो, जब से आकाश तथा धरती उसने उत्पन्न किये हैं कितना ख़र्च किया 
होगा | परन्तु उसके हाथ में जो कुछ है उसमें कमी नहीं | (वह भरे हुए हैं)” (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत तौहीद बाबु व कान अर्शोहु अलल्माए तथा सहीह मुस्लिम किताबुल 
ज़क्रात बाबुल हस्से अलल्‌ नफ्क: व तबज्ञीरूल मुनफ़िक्र बिल ख़लफ़) 


'वे नौ चमत्कार हाथ का ज्योतिमिय होना, लाठी का विभिन्‍न रूप से प्रयोग, अकाल, 
फलों की कमी, तूफ़ान, टिड्डी दल का आक्रमण, खटमल तथा जूँ की अधिकता होना, 
मेंढक तथा रक्‍त | इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अकाल तथा फलों की कमी एक ही 
बात है तथा नवाँ चमत्कार लाठी का जादगरों के जाद को अजगर बनकर निगल जाना 
है | आदरणीय मूसा को इनके अतिरिक्त भी चमत्कार प्रदान किये गये थे, जैसे लाठी का 
पत्थर पर मारना जिससे बारह पानी के स्रोत निकल गये थे बादलों की छाया करना, 
मनन एवं सलवा आदि, परन्तु यहाँ नौ निशानियों से तात्पर्य वही नौ चमत्कार हैं जिन का 
प्रदर्शन फ़िरऔन तथा उसके अनुयायियों ने भी किया | इसीलिए आदरणीय इब्ने अब्बास 
ने समुद्र फटकर मार्ग बन जाना को भी चमत्कार में सम्मिलित किया है तथा अकाल एवं 
फलों के कम उत्पादन को एक ही चमत्कार माना है | तिर्मिजी के एक कथन में नो 
चमत्कारों का विस्तृत वर्णन इससे भिन्‍न किया गया है | परन्तु प्रमाण से वह कथन क्षीण 
है, इसलिए नौ चमत्कार से तात्पर्य यही वर्णित चमत्कार हैं | 
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हमने स्वयं उसे तथा उसके कल साथियों को 





०9 £ | ) ९४ री ४! हि. 0, +« 


अं (६१४: ८/<4 9५ “/ / ५५46 

८ 3..9 (७११ /१ 
डबो दिया | 0५:%4४४८-०५ 5५ 
१०४) तथा उसके पश्चात हम ने इस्राईल के ८१६६ 


225: ७95५४ ७५८४५ 
पुत्रों से कह दिया कि उस धरती' पर तम रहो. ..५४५ > 


2,2>03॥| 0५5 2255, /29॥:2 
सहो | हाँ, जब आख़िरत का वादा आयेगा, हम ४५४४८६६ 
तुम सब को समेट तथा लपेट कर ले आयेंगे | 57234 


१०५) तथा हमने इस (क्ररआन) को सत्यता ६५862:5:255629 
के साथ उतारा? तथा यह भी सत्य के साथ पआालनह के अन्य 5२४ 

2205 $।£5::० ५| ७५४८.) 
उतरा | तथा हमने आपको केवल शभसचना 


देने वाला तथा सतर्क करने वाला बनाकर 
भेजा है |? 


१०६) तथा क़रआन को हमने थोड़ा-थोड़ा ५॥88%$ ४; 
करके इसलिए उतारा है * कि आप इसे समय. ८४४४66 ४70 4:58 ६|%; 





'जैसाकि विदित होता है, इस धरती से तात्पर्य मिस्र है जिससे फ्रिरऔन ने मसा तथा 
उनके अनुयायियों को निकालने का विचार किया था | परन्त इग्राईल की संतान का 
इतिहास साक्षी है कि वह मिस्र से निकलने के पश्चात पन: मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस 
वर्ष “तीह” के मैदान में व्यतीत कर फ़िलस्तीन में प्रवेश किया | इसका प्रमाण सरः अल- 
आराफ़ आदि में क़्रआन के वर्णन से भी मिलता है | इसलिए उचित यही है कि इससे 
तात्पर्य फ़िलस्तीन की धरती है | 


अर्थात्‌ सुरक्षित आप तक पहुँच गया, इसमें मार्ग में कोई कमी-अधिकता तथा कोई 

परिवर्तन एवं मिश्रण नहीं किया गया | क्‍योंकि इसका लाने वाला फ्ररिश्ता शक्तिशाली 
इमानदार तथा दृढ़ फ्ररिश्ता माना गया है।यह वे गण हैं जो आदरणीय जिब्रील के 
सम्बन्ध में क्ररआन में वर्णित किये गये हैं | 


: ,<.. (शुभसूचक) ईमान वालों के लिए तथा ,.४ (त्रासक) अवज्ञाकारियों के लिए 


£ ॥७» का एक अन्य अर्थ ,७., तथा ५७...> » (हमने उसे खोल कर अथवा स्पष्ट रूप से 
वर्णित कर दिया है) भी किये गये हैं | 
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सूरतु बनी इस्राईलई-१७ . भाग-१५ 


पाकर लोगों को सुनायें तथा हमने स्वयं भी 66 ५2४६८ 
इसे थोड़ा-थोड़ा करके उतारा | है 


१०७) कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ हुआ अंक आर 2 है बी 
अथवा न लाओ, जिन्हें इससे पूर्व ज्ञान प्रदान /94%733 +222 0 
किया गया है उनके पास तो जब भी इसको. 9० ०५०५१०॥४४ ८ 

पढ़ा जाता है, तो वे ठुड्डियों के बल दण्डवत्‌ू ७४:४४ ८४०४४४८४ ४४ ।६ 
(सजदा) करने लगते हैं | 565: 





)।०५:%। ४ |७॥,/ ७: 5... 





१०5) तथा कहते हैं कि हमारा प्रभु पवित्र ८८८८ 

है, हमारे प्रभ का वचन नि:संदेह पर्ण होकर ः 22६4 ७५; 
»<६ (६५ 

रहने वाला ही है ! ७2% ४2 


(१०९) तथा वे ठुडिडयों के बल रोते हुए 2२: ०६६५७ ८:४४; 
दण्डवत्‌ (सजदा) स्थिति में गिर पड़ते हैं तथा 2८५ १५८१:४८ 
यह कुरआन उनकी विनम्नता तथा विनय और हि 6 55206: ६ 
बढ़ा देता है | 


अर्थात वे विद्वान जिन्होंने क्रआन के अवतरित होने से पर्व प्राचीन पस्तकें पढी हैं तथा 
वे प्रकाशना (वहयी) की वास्तविकता तथा रिसालत के लक्षण से परिचित हैं वह नतमस्तक 
होते हैं इस बात पर अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उन्हें अन्तिम रसूल की 


पहचान की सन्‍मति दी तथा क़रआन एवं रिसालत पर ईमान लाने का सौभाग्य प्रदान 
किया | 


अर्थ यह है कि यह मक्का के काफ़िर जो प्रत्येक बात से अपरिचित हैं, यदि ये ईमान 
नहीं लाते तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम चिन्ता न करें इसलिए कि जो ज्ञानी हैं 
तथा प्रकाशना (वहयी) तथा रिसालत की वास्तविकता से भली प्रकार परिचित हैं वे इस 
पर ईमान ले आये हैं, बल्कि करआन सनकर अल्लाह के सदन में नतमस्तक हो गये हैं 
तथा उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं तथा प्रभ के वचन पर विश्वास रखते हैं | 


“ठडिडयों के बल सजदे में गिर पड़ने की पनरावत्ति है, क्योंकि प्रथम दण्डवत्‌ अल्लाह 
की महिमा तथा सम्मान के लिए कतज्ञता के रूप में था तथा क़्रआन सनकर उन पर 
जो भय तथा भाव जागृत हुए तथा उसके प्रभाव एवं मान से जिस सीमा तक प्रभावित 


हुएं उसने दूसरी बार उन्हे दण्डवत्‌ (सजदः) करने पर बाध्य कर दिया | 
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(१९०) कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह ४2)26॥,25। 2 &॥25, | 
कहकर पुकारो अथवा रहमान (कृपालु) कह «६ ०८०॥2८८0286020656| 
कर | जिस नाम से भी पुकारो, सभी अच्छे "७ *+- 2/6 क्‍ हे टोल 
नाम उसी के हैं | न तो तू अपनी नमाज बहुत +>४ कम “772: 7 
उच्च स्वर से पढ़ तथा न बिल्कुल छिपाकर, ७४५५४४५७६४ &६॥#%; 
बल्कि उसके मध्य का मार्ग खोज ले | 


भाग-१५ )० ५:#|) ९४ (४ /४ै (३१ 5) +« 





सूरतु बनी इस्राईल-१७ 





'जिस प्रकार पूर्व में गुजर चुका है कि मक्का के मूर्तिपूजकों के लिये अल्लाह के 
गुणवाचक नाम 'रहमान (दयालु), अथवा 'रहीम (कृपालु) अपरिचित थे तथा कुछ कथनों 
में आता है कि कुछ मूर्तिपूजकों ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के पवित्र मुख से 'या 
रहमान व रहीम” (हे दयालु तथा क॒पालु) के शब्द सुने तो कहा कि हमें तो यह कहता है 
कि केवल एक अल्लाह को पुकारो तथा स्वयं दो देवताओं को पुकार रहा है | जिस पर 
यह आयत अवतरित हुईं | (इब्ने कसीर) 


“इसके अवतरित होने के विषय में आदरणीय इब्ने अब्बास वर्णन करते हैं कि मक्का में 
रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम छूपकर रहते थे, जब अपने साथियों को नमाज़ 
पढ़ाते तो आवाज़ थोड़ी बढ़ा लेते, मूर्तिपूजक कुरआन को सुनकर कुरआन को तथा 
अल्लाह को अपशब्द कहते, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : अपनी आवाज को इतना उच्च 
न करो कि मूर्तिपजक सुन कर कुरआन को अपडब्द कहें तथा अपनी आवाज न इतनी 
धीमी कर लो कि सहाबा भी न सुन सकें | (सहीह बुख़ारी किताबुत तौहीद बाब क़ौल 
अल्लाह तआला अनजलह बिइल्मेही वल मलायेकतु यशहदन तथा सहीह मुस्लिम 
किताबस सलात्‌ बाबुत तवस्सुत फ़िल क्रिस्अत) स्वयं नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
की घटना है कि एक रात्रि को नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का गुजर आदरणीय अबू 
बक्र सिद्दीक («» 3॥ ,>,) की ओर से हुआ तो देखा कि वह धीमी आवाज़ से नमाज़ पढ़ 
रहे हैं | फिर आदरणीय उमर फारूक («» 5 »>.) को भी देखने का अवसर हुआ तो 
वह ऊँची आवाज से नमाज पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से पूछा 
तो आदरणीय अबू बक्र ने उत्तर दिया कि मैं जिसकी महिमा का वर्णन करने में लीन था, 
वह मेरी आवाज सुन रहा था, आदरणीय उमर ने उत्तर दिया कि मेरा उद्देश्य सोतों को 
जगाना तथा शैतान को भगाना था | आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने आदरणीय अबू 
बक्र सिद्दीक («० ,>,) से फ़रमाया कि अपनी आवाज थोड़ी बढ़ा लो तथा ३०७०५ 
उमर («# 3॥ ,,>)) से कहा अपनी आवाज़ कुछ कम रखो | मिइक्रात बाब सलातुल लैल, 
ससंदर्भ अब दाऊद, तिर्मिज़ी) आदरणीया आयशा (५ ५>.) फरमाती हैं कि यह 
आयत दुआ के विषय में अवतरित हुई ( (ब्रुख़ारी तथा मुस्लिम ससंदर्भ फ्रतहुल क़दीर) 
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(१११) तथा कह दीजिए कि सभी प्रश॑सायें . .&; 2 ७३॥ 3५५० ६; 
अल्लाह के लिए ही हैं, जो न संतान रखता है 7 डे ढ़ 4 कक ३ 
तथा 'न अपने राज्य में किसी को भागीदार # 2 धर ४5 । [० 
रखता है, न वह ऐसा तुच्छ है कि उसका कोई ७४४४४ ४५.५४ ९0 


भाग-१५ 





॥ नह £ +] ॥ / .2६5॥॥ 0, ५० 





सूरतुल कहफ़-१८ 


सहायक हो तथा तू उसकी प्ूरी-पूरी महिमा 6 ४०४ ४४४४ 08) 
का वर्णन करता रह | 
(2५०४ + कक है / बट 26 
सूरतुल कहफ़-१८ (2५७८ | ४892 


सूर: कहफ़* मक्‍के में उतरी तथा इसमें एक 

सो दस आयतें एवं बारह रूक॒अ हैं | 

अल्लाह कृपालु दया करने वाले के नाम से 0५» :5॥८:८४॥»), 
प्रारम्भ करता हूँ | 

(१) सभी प्रशंसायें उसी अल्लाह के लिए ही ,, ४७८५ &५॥ .४6८2॥ 


री ८ 


योग्य हैं, जिसने अपने भक्त पर यह कुरआन *%८८ ५,८८४ :28 ८४७ 
उतारा तथा उसमें कोई कमी ज्षेष नहीं छोड़ी |. 2. 20७ 


*कहफ़ का अर्थ है गुफ्रा | इसमें गुफ़ा वालों का वर्णन है, इसलिए इसे सूर: कहफ़ कहा 
जाता है |इसके प्रारम्भिक दस आयतों तथा अन्तिम दस आयतों के महत्व का हदीस में 
वर्णन है, जों इनको याद करे तथा पढ़ेगा, वह दज्जाल के उपद्रव से सुरक्षित रहेगा 
(सहीह मुस्लिम फ्रजल सूरः अल-कहफ़र) जो इसका पाठ शुक्रवार के दिन करेगा अगले 
शुक्रवार तक उसके लिए एक विशेष प्रकार की ज्योति का प्रकाश रहेगा (मुस्तद्रक हाकिम 
२१३६८ तथा अलबानी ने इसे सहीह जामे सगीर संख्या ६४७० में सहीह कहा है) | इसके 
पढ़ने से घर में शान्ति तथा उन्‍नति होती है | एक बार एक सहाबी ने सरः कहफ पढ़ी | 
घर में एक पशु भी था वह बिदकना शुरू हो गया, उन्होंने ध्यान से देखा कि क्या बात 
है ? तो उन्हें एक बादल दिखायी दिया, जिसने उन्हें ढाप रखा था, सहाबी ने इस घटना 
का वर्णन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से किया, आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया इसे पढ़ा करो | कुरआन पढ़ते समय शान्ति उतरती है | (सहीह बुख़ारी संख्या 
४७२४, मुस्लिम संख्या ७९५) 


अथवा कोई कमी तथा संतुलित मार्ग से विचलन इसमें नहीं रखी गयी है, अपितु इसे 
सीधा मार्ग रखा गया है अथवा ,» का अर्थ भक्तों के धार्मिक साँसारिक हित का ध्यान 
तथा रक्षा करने वाली किताब | 
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सूरतुल कहफ-१८ 





052 १० + #]| 


॥ /९ .५5॥। 0) +० 


(२) अपितु सभी कुछ ठीक-ठाक रखा ताकि ७360,5 ७४३५४ ७६ 
अपने पास' की कड़ी यातना से सतर्क कर दे 20८:..2 22:82 
तथा ईमान लाने वाले एवं पुण्य कार्य करने... 22 ५०% ४६४ 


“9.4 / 4 ८ 


वालों को शुभसूचना सुना दे कि उनके लिए 6 ४ ०५१०) ०४४४ 


उत्तम बदले हैं | ४४८ 
(२) जिसमें वे स्थाई रूप से सदैव निवास 568 43 6७५०४ 
करेंगे | 


(४) तथा उन लोगों को भी डरा दे जो कहते . ५8545 88 ८2752 
हैं कि अल्लाह (तआला) सनन्‍्तान रखता है ! 8६ 
(५) वास्तव में न तो स्वयं उन्हें इसका ज्ञान ; :४£५४४.५८८ ५ ४४/५ 
है न उनके पूर्वजों को | यह आक्षेपः बड़ा ब्रा », »... ,3,८८ ६2८ ८:४6 
के 3. 9//9|02/-४ 4.5 ८०. 
है जो उनके मुख से निकल रहा है, वह केवल ४४३ ८0६४८ 


(६) फिर यदि ये लोग इस बात पर' ईमान न :25।42:% ५८ ४6 
लायें, तो क्‍या आप उनके पीछे इसी दुख में. _>. ५2059 ॥४५४ 2 ८) 
अपने प्राण की हत्या कर डालेंगे | ७६८ 
(७) धरती पर जो कछ * है हमने उसे धरती , है 908 

हा 4८%) (929॥ ४ ८७४८६ 
की शोभा के लिए बनाया है कि हम उनकी “८” / 


' «४.» जो उस अल्लाह की ओर से उद्गम अथवा अवतरित होने वाला है | 
जैसे यहूदियों, इसाईयों तथा कुछ मूर्तिप॒जकों (फरिश्ते अल्लाह की पुत्रियाँ हैं) का विश्वास है | 
“इस वाक्य से तात्पर्य यही है कि 'अल्लाह की संतान है, जो पूर्ण रूप से असत्य है | 
/ <_<2-४। ०.५ (इस बात) से तात्पर्य कुरआन करीम है | काफिरों के ईमान लाने की 
जितनी तीब्र इच्छा आप ४२३०० अलैहि वसल्‍लम को थी तथा उनके मुख मोड़ने तथा 
अस्वीकार से आप सलल्‍्लल्लाह वसल्‍लम को जो अत्यधिक रे होता था, इसमें आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की इसी अवस्था तथा भाव का वर्णन है | 
“धरती पर जो कुछ है, पशु, जीव, जड़, बनस्पति, खनिज एवं अन्य गड़े कोष, यह सब 
साँसारिक शोभा तथा उसकी सुन्दरता हैं | 
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० ५ )/९ ६५5३ 0) +« 
परीक्षा ले लें कि उनमें से कौन पुण्य के कार्यो , ६;८ /:2॥ ५७ 02:4७/ 
को करने वाला है | 

(८६) तथा इस पर जो कुछ है, हम उसे एक. 6:५2 ५६:८४ ४४००४७)४ 
समतल मैदान कर डालने वाले हैं |' 622. 
(९) क्‍या तू अपने विचार में गुफ़ा तथा ७8 ०८ 6४4५ 
शिलालेख वालों को हमारी निशानियों में से «७८८७४ ८७७४ ६४५५४/॥॥ 
कोई अति विचित्र निशानी समझ रहा है ?' 

(१०) उन नवयुवकों ने जब गुफ़ा में शरण ७ 
ली तो प्रार्थना की कि हे हमारे प्रभु ! हमें , 
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अपने पास से क॒पा प्रदान कर तथा हमारे कार्य (425 4४: रहकर 
में हमारे लिए मार्ग को सरल कर दे [| ७9|४<६ ८ ५५० ८-५ 


। ।....> साफ मैदान तथा |;,-- बिल्कुल समतल, जिसमें कोई वृक्ष इत्यादि न हो | अर्थात 
एक समय आयेगा कि यह संसार इन सभी शोभा सहित नष्ट हो जायेगा तथा धरती एक 
समतल मैदान की भांति हो जायेगी, इसके पश्चात हम पाप व पुण्य के कर्मों के आधार 
पर निर्णय देंगे | 

2अर्थात यह एक मात्र बड़ी विचित्र निशानी नहीं है, बल्कि हमारी प्रत्येक निशानी विचित्र 
है | यह आकाश व धरती की सृष्टि तथा उसका प्रबन्ध, सूर्य तथा चन्द्रमा एवं 
तारामण्डल का नियन्त्रण, रात्रि-दिनं का आना-जाना तथा अन्य बह॒त सी निश्ानियाँ, क्या 
कम विचित्र हैं| ५४ उस गुफ्रा को कहते हैं जो पर्वत में होती है | .>, कुछ विद्वानों 
के निकट उस आबादी को कहते हैं जहाँ से ये नवयुवक गये थे, कुछ कहते हैं उस पर्वत 
का नाम है जिसमें यह गुफ्रा स्थित है | कुछ कहते हैं .>, का प्रयोग /» ,- के अर्थ में 
किया गया है तथा यह एक तख्ती है लोहे की अथवा सीसे की, जिस पर कहफ़ में सो रहे 
व्यक्तियों के नाम लिखे हैं | इसे .>, इसीलिए कहा गया है कि इस पर नाम लिखे हैं | 
आधुनिक रिसर्च से ज्ञात हुआ कि प्रथम बात अधिक उचित है | जिस पर्वत में यह गुफा 
स्थित है उसके निकट ही एक आबादी है जिसे अब _»,| (अल-रक़ीब) कहा जाता है जो 
युग के परिवर्तन के कारण ,»,॥ (अल-रक़ीम) का परिवर्तित रूप है | 


ये वही नवयुवक हैं जिन्हें कहफ़ वाले कहा गया है (विस्तृत वर्णन आगे आयेगा) उन्होनें 
जब अपने धर्म की सुरक्षा के लिए गुफ्रा में शरण ली तो यह प्रार्थना की | कहफ़ वालों 
की इस कथा में नवयुवकों के लिए बड़ी शिक्षा है, आजकल के नवयुवकों का अधिकतर 
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(११) फिर हमने उनके कानों पर गणना के ५६002 ५८/8७2७: 2८८ 
कई वर्षों तके उसी गा में पे डाल दिये! 2- ४/562७ 7:६5 
वर्षा तक उसी गुफ़ा में पर्दे डाल दिये | 


४८५०८ रह 

0)>७ ८ ८०२५५ 
(१२) फिर हमने उन्हें उठा खड़ा कर दिया 29५॥62:6 ४६८४ ४ 
कि हम यह जान लें कि दोनों गुटों में से इस”, ४ 2 “(४४४४ 


दीर्घकाल को जो उन्होंने व्यतीत किये किसने ७।०$५/ ५४ (४ 
अधिक याद रखा है ?“ 


(१३) हम हे उनकी सत्य कथा तरे समक्ष वर्णन 28590 ४05 826 686: 
कर रहे हैं | ये कुछ नवयुवक'” अपने प्रभु पर 


छः हक] 
42॥ ढ् #् 2.7 


“820 9: ८72 ४&) 





समय व्यर्थ में नष्ट होता है तथा अल्लाह की ओर तनिक भी ध्यान नहीं | काश ! आज 
का मुसलमान नवयुवक अपने यौवन के समय में क्षमा माँग कर पैगम्बरों का अनुकरण 
करता तथा अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य कोअल्लाह की इबादत में लगा देता | 


अर्थात कानों पर पर्दा डालकर उनके कानों को बन्द कर दिया ताकि बाहर की आवाज 
से उनकी निद्रा में व्यवधान न पड़े | अर्थ यह है कि हमने उन्हें गहरी निद्रा में सुला दिया | 


“उन दो गटों का अर्थ विरोध करने वाले लोग हैं | यह या तो उसी समय के लोग थे 
जिनके मध्य उनके विषय में मतभेद हुआ, अथवा रिसालत के समय के काफ़िर तथा 
ईमान वाले तात्पर्य हैं तथा कुछ कहते हैं कि ये कहफ़ वाले ही हैं उनके दो गुट बन गये 
थे | एक कहता था कि हम इतने समय तक सोये रहे | दूसरा उसको नकारता तथा प्रथम 
गुट से कम व अधिक समय बताता | 


“अब सारांश के पश्चात विस्तृत वर्णन किया जा रहा है | ये नवयुवक कुछ विद्वान कहते 
हैं कि इसाई धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ कहते हैं कि उनका समय आदरणीय ईसा से 
पर्व का है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कथन को प्राथमिकता दी है | कहते हैं कि एक 
राजा था दक्रियानूस, जो लोगों को मूर्तिपूजा करने तथा उनके नाम पर भोग-प्रसाद 
चढ़ाने की शिक्षा देता था | अल्लाह तआला ने इन कुछ नवयुवकों के हृदय में यह बात 
डाल दी कि इबादत के योग्य तो एक मात्र अल्लाह ही है, जो आकाश तथा धरती का सष्टा है 
तथा अखिल जगत का प्रभु है| 4.७ अल्पवाचक बहुवचन है, जिससे ज्ञात होता है कि 
इनकी संख्या नौ अथवा उससे भी कम थी | यह अलग होकर एक स्थान पर अल्लाह 
अकेले की इबादत करते थे | धीरे-धीरे लोगों में उनके एकेश्वरवाद के पकने की चर्चा 
होने लगी, तो राजा तक बात पहुँची तथा उसने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाकर 
उनसे पूछा, तो वहां उन्होंने निभीक अल्लाह के एकेश्वरवाद का वर्णन किया | अन्त में 


राजा तथा अपने समुदाय के मूर्तिपूजकों के भय से अपने धर्म की सुरक्षा के लिए आबादी 
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ईमान लाये थे तथा हमने उनके मार्गदर्शन में ७७: 6 7) 
उन्नति प्रदान की थी | 0 हक 


(४) तथा हमने उनके हृदय सुदृढ़ कर दिये. ,,, 6३ 2८०४४ १४ ७ ५४ 
थे, जबकि ये उठ खड़े हुएः तथा कहने लगे. 7 है अर एक 
कि हमारा प्रभु तो वही है, जो आकाशों तथा हक हर न 
धरती का पालनहार है, असम्भव है कि हम 7 ०१७७० 2029 
उसके अतिरिक्त किसी अन्य देवता को. ९४४45 ८&४९/॥ 
पुकारें | यदि ऐसा किया तो, हमने अत्यधिक 

अनुचित” बात कही | 


(१५) यह है हमारा समुदाय जिसने उसके 
अतिरिक्त अन्य देवता बना रखे हैं | उनके (४८, :०८४८५८४४:६८) 
प्रभुत्त का कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं “ 2/#“62 25225! 
प्रस्तुत करते ? अल्लाह पर झूठ बात बांधने. “४! ४१2८४ ७+2५५: 
वाले से अधिक अत्याचारी कौन है ? ४५--&/ 4 


(१६) तथा जबकि तुम उनसे तथा अल्लाह के $ 
अतिरिक्त उनके अन्य देवताओं से अलग हो “ 


2? हक, (४2५६ 6८२ 
“टी ०-५।१०००) ६५४५४ ०६५ 


४? 94 


१2 ५4८६ बा 5 
७१७४ ७५ ( ॥264 32) 8 


-चषआए 402 की के ४3 छत 5 पतला सु 
से दूर एक पर्वत की गुफ्रा में छिप गये, जहाँ अल्लाह तआला ने उन्हें गहरी निद्रा में सुला 
दिया तथा वे तीन सो नो वर्ष वहां सोते रहे | 


अर्थात हिजरत के कारण अपने प्रिय तथा सम्बन्धियों के बिछड़ने तथा सुख-सुविधापूर्ण 
जीवन से वंचित होने का जो दुख उन्हें उठाना पड़ा हमने उनके हृदय को दृढ़ कर दिया 
ताकि वे इन दुखों को सहन कर सकें | इसके अतिरिक्त सत्य वचन का कर्तव्य साहस के 
साथ अदा कर सकें | 


“इस /» (खड़े होने) से तात्पर्य अधिकतर व्याख्याकारों के निकट वह बुलावा है जो 
उनका राजा के सदन में हुआ तथा राजा के समक्ष खड़े होकर उन्होंने एकेश्वरवाद पर 
यह भाषण दिया, कुछ कहते हैं कि नगर के बाहर आपस में ही खड़े होकर एक-दूसरे को 
एकेश्वरवाद की वह बात बतायी जो व्यक्तिगत रूप से अल्लाह की ओर से उनके दिलों 
में डाल दी गयी तथा इस प्रकार एकेश्वरवादी आपस में एकत्रित हो गये | 


? («»« का अर्थ झूठ अथवा सीमा उल्लंघन करना है | 
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गये हो, तो अब किसी गुफ़रा मे' जा बैठो, ४6:5४ ८५६४ 3) 58 &॥ 
तुम्हारा प्रभु तुम पर अपनी दया करेगा तथा ४& &&५४ 4२८:४८०४ ४६४ 
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तुम्हारे कार्य में सुविधा उपलब्ध कर देगा | ७५६58 ८५ 
9 था देखेंगे उदय &6११, ८ हि 3. है श्द्ूर 
(१७) तथा आप देखेंगे कि सूर्य उदय होने के 34% ७८५।॥| 258 ८65 


समय उनकी गुफ़ा के दायीं ओर झुक जाता “7 (५ श्रमिक 
है तथा सूर्यास्त के समय उनकी बायीं ओर. >+ २७) प् ४ &ज 
कतरा जाता है तथा वे उस गुफ़ा के विस्तृत. ५४५४ ०- #65०/४ ८५०* 
स्थान में हैं |! यह अल्लाह की निश्नियों में. ७४ <-23“4-99%४ 6 (४४ 
से है| अल्लाह (तआला) जिसका मार्गदर्शन ;४६६:॥:६/5॥/62-2:2॥ ०2 


करे वे सत्यमार्ग पर है तथा जिसे वह भटका 654४५४७४८80॥ ८5% 
. दे असम्भव है कि आप उसका कोई कार्यक्षम 662 /5 


तथा मार्गदर्शक पा सकें | 


/<ई 





अर्थात जब तुमने अपने समुदाय के देवताओं से अलगाव कर लिया है तो अब शारीरिक 
रूप से भी उनसे अलगाव कर लो | यह कहफ़ वालों ने आपस में कहा | अत: इसके 
पश्चात वे एक गुफ़ा में जा छुपे, जब उनके खो जाने का समाचार फैला तो खोज की 
गई परन्तु वे उसी प्रकार असफल रहे जिस प्रकार नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की 
खोज में मक्का के काफ़िर सौर गुफ्रा तक पहुँच जाने के उपरान्त भी जिस में आप 
आदरणीय अबू बक्र (<« | »>,) के साथ उपस्थित थे, असफल रहे थे | 


अर्थात सूर्य उदय के समय दायीं दिशा को तथा अस्त के समय बायीं दिशा को कतराकर 
निकल जाता तथा इस प्रकार दोनों समय में उन पर धूप न पड़ती यद्यपि वह गुफा में 
विस्तृत स्थान पर विश्राम कर रहे थे | 5,» का अर्थ है विस्तृत स्थान | 


अर्थात सूर्य का इस प्रकार निकल जाना कि खुला स्थान के होने के उपरान्त वहाँ धूप न 
पड़े, अल्लाह की निशानियों में से है | 


जैसे दक्रियानूस राजा तथा उसके अनुयायी मार्गदर्शन से वंचित रहे तो कोई उन्हें मार्ग 


पड 


दर्शन न दे सका | 
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(१८) तथा आप विचार करेंगे कि वे जाग ४5: ७७ ५४:८४ 
रहे हैं, यद्यपि वे सो रहे थे | ! तथा स्वयं हम, (2५2 कट उ 
उनको दाहिने-बायें फोन दिलाया करते “7? < #7८7 | 2 ४४289 
थे | उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ ८५:०४ ८८875, ८ 
फैलाये हुए था | यदि आप झाँक कर देखना “2 (%* 204४ 27१७ 
चाहते तो अवश्य उल्टे पाँव भाग खड़े होते ७५-५० #6:2:%-»9 ४१५ 
तथा उनके भय तथा त्रास से आप भर दिये 

जाते | 


(१९) तथा उसी प्रकार हमने उन्हें जगाकर 
उठाया * कि आपस में पछताछ कर लें | उन 6०४ /:/ 65 8.66 

में हा 20242. » ४6६2 0.6 8 
में से एक कहने वाले ने पूछा कि तुम कितनी “ #+५८४२७४-०५ पु 
देर ठहरे रहे ? उन्होनें उत्तर दिया एक दिन ही 4“: +आ ५22 नै ८८ 4 
अथवा एक दिन से भी कम |5 कहने लगे कि -४४०:६५ ७ «४ #<६४: 


०१) “5 ही ् 4४८ 


तुम्हारे ठहरे रहने का पूरा ज्ञान अल्लाह 24५४8) 99०७५,४ (४४ 


भाग-१५ )० ५४! १/ ०४६5४ 5 , ,.. 
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#> 7”, ४. (१6: 42८... 2९. (३ ] 
4:203.2५ 06४८५ ६८) 


शो 


26488: /6४४)४४५ 


_&«श बहुवचन है &»& का तथा ०», बहुवचन है .७|, का, वे जागते हुए इसलिए प्रतीत 
होते थे कि उनकी आँखें खुली हुई थीं, जिस प्रकार से जागे हुए व्यक्ति की होती है, कुछ 
विद्वान कहते हैं कि अधिक करवटें बदलने के कारण वे जगे हुए दिखायी देते थे | 


“ताकि उनके शरीर को मिट्टी न खा जाये | 


यह उनकी सुरक्षा के लिए अल्लाह तआला की ओर से प्रबन्ध था ताकि कोई उनके 
निकट न जा सके | 


“अर्थात जिस प्रकार हमने उनको अपनी शक्ति से सुला दिया था, उसी प्रकार तीन सौ नौ 
वर्ष बाद उनको हमने उठा दिया तथा इस प्रकार उठाया कि उनके श्वरीर उसी प्रकार 
सुरक्षित थे जिस प्रकार तीन सौ नौ वर्ष पूर्व सोते समय थे | इसीलिए आपस में एक-दूसरे 
से उन्होंने प्रश्न किये | 


अर्थात जिस समय वे गुफ़ा में गये, प्रात: काल का प्रथम चरण था तथा जिस समय जगे 


उस समय दिन का अन्तिम पहर था, इस आधार पर वे समझे कि ज्ञायद एक दिन अथवा 
उससे भी कम दिन के कुछ भाग में सोते रहे | 
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(तआला) को ही है |' अब तो तम अपने में ५६४ १४ ७४१४६ 
से किसी को अपनी ये चांदी देकर नगर भेजो (222८2; शभ मु ०७५४ 
5०८...) 4-2 (१०2२२ ५: 





)/ ०४६५४ 5 , .. 





)०५:६]| 





वह ठीक प्रकार से देखभाल ले कि नगर का + 
कौन-सा भोजन शुद्ध है|? फिर उसी में से ७४४०५५०:५ ४४ 


तुम्हारे भोजन के लिए ले आये, तथा वह अति 
सतकता एवं कोमल व्यवहार करे तथा किसी 
को तुम्हारी सूचना न होने दे |? 


(२०) यदि ये (काफ़िर) तुम पर अधिकार /८2७४ ४:६४ 6) ४ 
पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे अथवा आओ, रन न म्घ क 
पुन: तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, तो फिर. £/77 7226 
तुम कदापि सफलता नहीं पा सकोगे | ७६5) ७५५४ ८४ 


(२१) तथा हमने इस प्रकार लोगों को उनकी «८७,« ६:८2 ८४ ५४8६ 
अर > लें ७॥॥ 2 ५९४४ ५:४७५४ 
अवस्था से अवगत कर दिया कि वे जान लें हे शी पा 


परन्तु अधिक सोने के कारण वे बड़े असमंजस्य में थे | अन्त में विषय अल्लाह को 
समर्पित कर दिया गया कि वह सही अवधि जानता है | 

“जागने के पश्चात भोजन जो मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसकी 
व्यवस्था करने की चिन्ता हुई | 

3सावधानी तथा विनग्रता पर बल इस संभावना के कारण दिया, जिसके कारण वे नगर 
से निकलकर निर्जन स्थान पर आये थे ।| उसे सावधानी रखने के लिए कहा कि कहीं 
उसके व्यवहार से नगरवासियों को हमारा पता न लग जाये तथा हम पर कोई नई आपत्ति न 
घटित हो, जैसाकि अगली आयत में है | 

(अर्थात आख़िरत कि जिस सफलता के लिए हमने यह दुख तथा संकट सहन किया, स्पष्ट 
बात है कि यदि नगरवासियों ने हमें बाध्य करके फिर पूर्वजों के धर्म की ओर लौटा 
दिया, तो हमारा मूल उद्देश्य ही खो जायेगा | हमारी मेहनत भी व्यर्थ जायेगी तथा हम न 
धर्म के होंगे न संसार के | 

5अर्थात जिस प्रकार हमने उन्हें सुलाया तथा जगाया, उसी प्रकार हमने लोगों को उनके 
बारे में परिचित कर दिया | यह परिचय इस प्रकार हुआ कि जिस समय कहफ़ वालों का 


एक साथी चाँदी का वह सिक्का लेकर नगर में गया जो तीन सो नो वर्ष के राजा 
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कि अल्लाह का वचन पूर्णत: सत्य है तथा ८४५६४) 
क्रियामत में कोई संदेह व शंका नहीं, ' जबकि :४2 66 6:56 १६५ 
वे अपनी बात में आपस में मतभेद कर रहे “2. + ४ कि कि 
थे # कहने लगे इनकी गुफ़ा पर एक भवन (62 22042 
निर्माण कर लो |? उनका प्रभु ही उन की ७०॥४४ &॥॥ 08%%20| 
दशा का अधिक ज्ञानी है |* जिन लोगों ने ७।४०:४26:560%7 ७.2 
उनके विषय में प्रभाव प्राप्त किया, वे कहने 








2 
जल कं हर 


८5 (७० ५0।|० ८५ 


५5 कप ये... «44८ कप 5 3 
दक्रियानूस के काल का था तथा वह सिक्का एक दुकानदार को दिया, तो वह आइचर्य- 
चकित रह गया, उसने पास के दुकान वाले को दिखाया, वह भी देखकर चकित रह गया, 
जबकि कहफ़ वालों का साथी कहता रहा कि मैं इसी नगर का वासी हूँ तथा कल ही 
यहाँ से गया हूँ, परन्तु इस 'कल' को तीन शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी थीं, लोग किस 
प्रकार उसकी बात को मान लेते ? लोगों को यह संदेह हुआ कि कहीं इस व्यक्ति को 
गड़ा हुआ धन तो नहीं प्राप्त हुआ | धीरे-धीरे यह बात राजा अथवा उसके अधिकारी तक 
पहुँची तथा उस साथी की सहायता से वह गुफ़ा तक पहुँचा तथा कहफ़ वालों से मिला | 
उसके पश्चात अल्लाह तआला ने उन्हें फिर मृत्यु दे दिया | (इब्ने कसीर) 


अर्थात कहफ्र वालों की इस घटना से विदित होता है कि क्रियामत के घटित होने तथा 
मृत्यु के पश्चात खड़े किये जाने का अल्लाह का बचन सत्य है | अस्वीकार करने वालों 
के लिए घटना में अल्लाह की शक्ति का एक नमूना विद्यमान है | 


“ | या तो समय सूचक है ७,» का अर्थात हमने उन्हें उस समय उनके हाल से परिचित 
कराया, जब वे मृत्यु के पश्चात खड़े किये जाने अथवा क्रियामत के घटित होने के विषय 
में आपस में झगड़ रहे थे अथवा यहाँ '£3। लुप्त है अर्थात वह समय याद करो जब वह 
आपस में झगड़ रहे थे | 


“झगड़ा करने वालों को अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि उनके विषय में सत्य ज्ञान 
अल्लाह ही को है | 
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लगे कि हम तो उनके आस-पास मस्जिद 
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बना लेंगे | 
कछ लोग कहेंगे कि गफ़ा के लोग 4 480६ ८०६८८ 
(२२) कुछ लोग कहेंगे कि गुफ़ा के लोग तीन, 2606 58 ८);६: 


थे तथा चौथा उन का कत्ता था | कछ कहेंगे ६/2०:::४ 
>> >> 4“7£ हर कह, ६95०४ 5६ हद 


के ५ टी ५ /ट्र ७ ।/( ८5 “५ 


आठवाँ उनका कुत्ता' है | (आप) कह दीजिए £/#£४678272:£8/ 





यह प्रभाव प्राप्त करने वाले ईमान वाले थे अथवा काफ़िर तथा मूर्तिपुजक ? शौकानी ने 
प्रथम विचार को मान्यता दी है तथा इब्ने कसीर ने दूसरे विचार को | क्योंकि पुण्यकारी 


लोगों की क़ब्रों पर मस्जिदों का निर्माण अल्लाह को प्रिय नहीं | नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने फ़रमाया : 
- ८८८ -&०2०४८०१९० 5,5|,-७ ५5००॥ 5,:2॥8 ८.0 
“अल्लाह तआला यहूदियों तथा इसाईयों पर धिक्‍्कार करे जिन्होंने अपने पैगम्बरों 
तथा महात्माओं की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया |” (सहीह बुख़ारी किताबुल 
जनायेज़ बाब.. मायकरह मिन इत्तेखाज़िल मस्जिदे अलल क़बरे तथा सहीह 
मुस्लिम किताबुल मसाजिद तत्तेख़ाज़ि स्सोवरे फ्रीहा) 
आदरणीय उमर (५ ७।॥ ,>)) की ख़िलाफ़त (शासन काल) में ईराक में आदरणीय 
दानियाल की क़ब्र ज्ञात हुई तो आप ने आदेश दिया कि इसे छिपाकर सामान्य क़ब्रो जैसी 
कर दिया जाये ताकि लोगों के ज्ञान में न आये कि अमुक कब्र अमुक पैगम्बर की है | 
(तफ़्सीर इब्ने कसीर) 
“यह कहने वाले तथा उनकी विभिन्‍न संख्या बताने वाले रिसालत के युग के ईमान वाले 
तथा काफ़िर थे | विशेष रूप से अहले किताब जो आकाशीय पुस्तकों से सूचित होने तथा 
ज्ञान का दावा करते थे | 
“अर्थात ज्ञान उनमें से किसी के पास नहीं है, जिस प्रकार बिना देखे कोई पत्थर मारे, यह 
भी उसी प्रकार आंकलन कर रहे हैं | 


“अल्लाह तआला ने केवल तीन कथनों का वर्णन किया है, प्रथम दो कथनों को .....॥५ (:- 


(आंकलन) कहकर उनका खण्डन कर दिया तथा इस तीसरे कथन का वर्णन बाद में 
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कि मेरा प्रभ उनकी संख्या भली प्रकार जानने 23,285 ५ (०४४ 
वाला है, उन्हें बहुत कम लोग.जानते हैं,' ट्दु पटक 
फिर आप भी उन लोगों के विषय में केवल वीक (॑त: 
संक्षिप्त वार्ता ही करें |“ तथा उन में से किसी 600 ५४० (६५ 
से उनके विषय में पूछताछ भी न करें | 


(२३) तथा कदापि किसी कार्य पर इस प्रकार 0%5 (6) ८5 ६7५४ ५४ 
न कहें कि मैं इसे कल करूँगा | 60७ 8५ 
(२४) परन्तु साथ ही इंशा अल्लाह (अल्लाह 
ने चाहा तो) कह लें,” तथा जब भी भूलें 


कै 


)० ५ १/ ०४६४) 5, ... 
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न ०८५८८) ४४ 4 (५ १०, 4 
423 ५४८5४००४५५४६:५9) 


८ 3; 


86 £ %&3॥5%॥%( ४५) 


१ 


किया जिससे कुछ व्याख्याकारों ने यह भावार्थ निकाला है कि यह शैली इस कथन के 
सही होने का प्रमाण है तथा वास्तव में उनकी इतनी ही संख्या थी | (इब्ने कसीर) 


'कुछ सहाबा से सम्बन्धित कथन है कि वे कहते थे मैं भी उन कम लोगों में से हूँ जो 
यह जानते हैं कि कहफ़ वालों की संख्या कितनी थी ? वह केवल सात थे जैसा कि तीसरे 
कथन में बताया गया है | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात केवल इन्ही बातों पर बस करें जिनकी सूचना आपको प्रकाशना (वहयी) द्वारा दी 
गयी है | अथवा संख्या के निर्धारण पर वाद-विवाद न करें, केवल यह कह दें कि इस 
निर्धारण का कोई प्रमाण नहीं है | 


अर्थात विवादकारियों से उनके विषय में कुछ न पूछें, इसलिए कि जिससे पूछा जाये, 
उसको पूछने वाले से अधिक ज्ञान होना चाहिए, जबकि यहाँ परिस्थिति इसके विपरीत है | 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के पास तो फिर भी विश्वस्त ज्ञान का एक माध्यम 
अमकाता & पक ) मौजूद है जबकि अन्यों के पास आंकलन तथा अनुमान के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं | 


“व्याख्याकार कहते हैं कि यहूदियों ने नबी सललललाह अलैहि वसल्‍्लम से तीन बातें पूछीं 
थीं, आत्मा की वास्तविकता क्‍या है तथा कहफ़ वाले तथा जुलक़रनैन कौन थे ? कहते हैं 
कि यही प्रश्न इस सूर: के अवतरित होने के कारण बने | नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया मैं तुम्हें कल उत्तर दँगा, परन्तु उसके पश्चात पन्द्रह दिन तक जिब्रील 
प्रकाशना (वहयी) लेकर नहीं आये | फिर जब आये तो अल्लाह तआला ने | »५ ० 
कहने का आदेश दिया | आयत में -» (कल) से तात्पर्य आगामी दिवस है अर्थात जब भी 
निकट भविष्य अथवा देर से कोई कार्ई६कड़न्े_क़ा विचार करो तो 3॥ »५ ०| अवश्य कहा 
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अपने प्रभु को याद कर लिया करें' तथा 
कहते रहें कि मुझे पूरी आशा है कि मेरा प्रभ 
इससे भी अधिक मार्गदर्शन के निकट की 
बात का मार्गदर्शन करेगा |2 


(२५) तथा वे लोग अपनी गुफ्रा में तीन सौ ४, ८६ ५96 3 |. 
वर्ष तक रहे तथा नौ वर्ष और अधिक व्यतीत ७ <5॥35॥: ८-५ 
किये |! ! # कट इक न 


(२६) आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को. 25 ५४:/ ७८ (४ 20 (५ 
उनके ठहरे रहने केसमय का भली-भांति..  , ,> १९) ि 
ज्ञान है, आकाश्ञों तथा धरती का अर्न्तज्ञान कक जगका 
मात्र उसी को है, वह क्‍या ही अच्छा देखने (703 ०३/४0/५४५ 
सुनने वाला है| अतिरिक्त अल्लाह के उनकी 2,520 ४६5 2:6 ८. 





करो | क्‍योंकि मनुष्य को तो पता नहीं कि वह जिस विचार को व्यक्त कर रहा है, 
उसको पूर्ण करने का सौभाग्य भी उसे अल्लाह की ओर से मिलना है अथवा नहीं ? 


अर्थात यदि बातचीत तथा वादा करते समय 3॥ ५५ 2) कहना भूल जाओ, तो जिस समय 
याद आ जाये &| »७ ०] कह लो अथवा फिर प्रभु को याद करने का अर्थ उसकी महिमा 
तथा प्रशंसा एवं उससे क्षमादान की प्रार्थना है | 


“अर्थात मैं जिसका संकल्प कर रहा हूँ, संभव है अल्लाह तआला उससे श्रेष्ठ तथा 
लाभकारी कार्य की ओर मेरा मार्गदर्शन करे | 


“अधिकतर व्याख्याकारों ने इसको अल्लाह का कथन कहा है | सूर्य की गणना से ३०० 
तथा चन्द्रमा की गणना से ३०९ वर्ष होते हैं | कुछ ज्ञानियों का विचार है कि यह उन 
लोगों का कथन है जो उनकी विभिन्‍न संख्या बताते थे जिसका प्रमाण अल्लाह का यह 
कथन है “अल्लाह ही को उनके ठहरे रहने का उचित ज्ञान है |” जिसके अर्थ से वे वर्णित 
अवधि को नकारात्मक रूप में लेते हैं | परन्तु अधिकतर की व्याख्या के अनुसार इसका 
भावार्थ यह है कि अहले किताब अथवा कोई अन्य इस बतायी हुई अवधि से मतभेद करें 
तो आप उनसे कह दें कि तुम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह | जब उसने तीन सौ नौ 
वर्ष की अवधि बतायी है, तो यही ठीक है क्योंकि वही जानता है कि वह कितनी अवधि 
तक गाुफ़ा में रहे | 


“यह अल्लाह के ज्ञान तथा सूचना गुण का अधिक स्पष्टीकरण है | 
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सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१५ १० ५ $। ०) ५०५४0 
कोई सहायता करने वाला नहीं, और अल्लाह 862/2/८५3 
तआला अपने आदेश में किसी को सम्मिलित 

नहीं करता | 


(२७) तथा तेरी ओर जो तेरे प्रभु की किताब , ५८१४७ ७८७४ 
प्रकाशना (वहयी) की गयी है उसे पढ़ता रह |! .. ली /! कल जप हट हु 
उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तू... “2 अत नपनम पड 
उसके अतिरिक्त कदापि-कदापि कोई शरण  ?/४१&४7०:४०% ८०४ 
न पायेगा 

(२८) तथा अपने आपको उन्हीं के साथ रखा ८2.00 ६८०८४ ५४ 
कर, जो अपने प्रभु को प्रात: तथा सायं पुकारते ५22 ८ 9,0६0 :८6/ ८:४६ 
हैं तथा उसी के मुख (अनुग्रह) की चाहना 5822० ७;)#& कद 


>ण्य्ग 6 ७०", - ४5 » 
करते हैं | सावधान ! तेरी आँखें उनसे न हटने. ५४० का कल कल ४ 
पायें" कि साँसारिक जीवन के वैभव के प्रयत्न 52%#०५। 4८)0५४११४४८५ 


वैसे तो यह सामान्य आदेश है कि जिस बात की भी प्रकाशना (वहयी) आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम की ओर की जाये, उसका पाठ करें तथा लोगों को इसकी हिक्षा दें | 
परन्तु कहफ़ वालों की कथा के अन्त में इस आदेश का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि 
कहफ़ वालों के विषय में लोग जो चाहें कहते फिरें, परन्तु अल्लाह तआला ने इसके 
विषय में अपनी पुस्तक में जो कुछ तथा जितना कुछ वर्णन कर दिया है, वही ठीक है, 
वही लोगों को पढ़कर सुना दीजिए, इसके अतिरिक्त अन्य बातों पर ध्यान न दीजिए | 


“अर्थात यदि इसके वर्णन करने में आनाकानी तथा विमुखता की, इसके वाक्यों में परिवर्तन का 
प्रयत्न किया, तो अल्लाह से आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा | सम्बोधन यद्यपि नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को है, परन्तु मूल सम्बोधन मुसलमानों को है | 


“यह वही आदेश है जो इससे पूर्व सूरः अनआम की आयत ५२ में गुजर चुका है | तात्पर्य 
इनसे वे सहाबा केराम हैं जो निर्धन एवं कमज़ोर थे जिनके साथ बैठना कुरैश के 
धनवानों को स्वीकार न था | आदरणीय सआद बिन अबी वकक्‍क्रास कहते हैं कि हम छः: 
आदमी नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के साथ थे, मेरे अतिरिक्त वे बिलाल, इब्ने 
मसऊद, एक हुजली तथा दो अन्य सहाबा थे | मक्का के कुरैश ने इच्छा प्रकट की कि 
उन लोगों को अपने पास से हटा दें ताकि हम आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सेवा 
में उपस्थित होकर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की बात सुनें | नबी सल्‍लल्लाह 
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में लग जाओ |' (देखो) उसका कहना न 28७६४ ५४८४४ ४४६८४) 
मानना जिसके दिल को हमने अपने स्मरण. » ४८४४ ८5/७ ४5 6८ 
से विचलित कर दिया है, तथा जो अपनी की की की 
मनोकामना के पीछे पड़ा हुआ है| तथा 
जिसका कर्म असीम हो चुका है ! 


क्‍ "अत शक कर दे कि यह निरा सत्य 2866०: ८७५206 
व्‌ तु प्रभु की ओर से है | अब ५७४2६ ८८ $0,87/ 
जो चाहे ईमान लाये तथा जो चाहे कुफ्र करे | 58% 6८८४ ०४४० 
अत्याचारियों के लिए हमने वह आग तैयार 5८०5४ ६ »४)४५४६४६४ 
कर रखी है जिसकी परिधि उन्हें घेर लेंगी|।.. ४5६2 ८४०५४४३७४८ ७७: 
यदि वे आर्तनाद करेंगे तो उनकी सहायता उस »&22) ७४४ ;४४४८,।४ ७६ 
पानी से की जायेगी जो तेलछट जैसा होगा ७७६४८ ०८१८४९८(5॥ ८5५ 
जो चेहरे भून देगा, बड़ा ही बुरा पानी है, |! 
तथा बड़ा बुरा विश्राम स्थल (नरक) है | 

(३०) नि:संदेह जो लोग ईमान लायें तथा पुण्य ५2, ५॥/६2/५6:0॥॥६ 
का कार्य करें, तो हम किसी पुण्य करने वाले _22५“४४2%१0:५2७) 
के प्रतिफल को ध्वस्त नहीं करते |? ७2 ८८४ ८-०४६॥८५० ७) 





)०५४:६! 
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७५29 ४3० 





अलैहि वसल्‍लम के दिल में आया कि चलो ज्ायद मेरी बात सुनने से उनके दिलों की 
दुनियाँ बदल जाये | परन्तु अल्लाह तआला ने कठोरता से ऐसा करने से रोक दिया | 
(सहीह मुस्लिम फ़जायलुस सहाबा बाब फ़जले सआद बिन अबी वक़कास) 

अर्थात इनको दर करके आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम समाज में सम्मानित व्यक्तियों 
एवं धनवानों को अपने निकट करना चाहते हैं ! 

2 |, ; यदि »/॥| से हो तो अर्थ होगा सीमा से पार तथा यदि *,, से हो तो अर्थ होंगे कि 
इनके कार्य का फल हानि तथा विनाश है | 

3क॒रआन के वर्णन चैली के अनुसार नरकवासियों के वर्णन के पश्चात खवर्ग में जाने वालों का 
वर्णन है ताकि लोगों के अन्दर स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा तथा उत्सुकता उत्पन्न हो | 
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(२१) उनके लिए स्थाई स्वर्ग हैं, उनके नीचे , ,&, ,» ८.४2 ५० श्श् 278" ४ 
नदियां प्रवाहित होंगी, वहाँ ये स्वर्ण के कड़े १ ५5० (डः हर 
पहनाये जायेंगे ' तथा हरे रंग के कोमल एवं ४267 67%7/85 रे 
महीन तथा मोटे रेशम के वस्त्र पहनेंगे ! 24५४ ५४४७४:४४८७: 
वहाँ सिंहासन पर तकिये लगाये होंगे | क्‍या 02०:2८3 ४ ४9 
ही उत्तम बदला है तथा कितना उत्तम. ० 5० 95:20 
विश्रामगृह है | ८४५८८४८।५) ५9 9,5४५ 


€. ६45६४ 
(३२) तथा उन्हें उन दो व्यक्तियों का ७८६ 2४ 5६४:४ ८ हे 
उदाहरण भी सुना दे * जिनमें से एक को हमने %0+% हाइरे-भम+> मा 
दो बाग अंगूरों के दे रखे थे, जिन्हें खज्रों के. 5 ८#७४५८०४५४५०2 


वक्षों से हमने घेर रखा था | तथा दोनों के. ०8 ५७435 ५००३४: 
मध्य खेती पैदा कर दी थी | 6५४2 


कुरआन के अवतरित होने के समय में तथा उससे पूर्व रिवाज था कि राजा, धनवान 
तथा क़बीलों के मुखिया अपने हाथों में स्वर्ण के कड़े पहनते थे जिससे उनकी प्रतिष्ठा 
प्रदर्शित होती थी | स्वर्ग में जाने वालों को भी स्वर्ग में यह कड़े पहनायें जायेंगे | 

“2 »«- बारीक रेशम ७...) मोटा रेशम | दुनियाँ में पुरूषों के लिए स्वर्ण तथा रेशमी 
वस्त्र निषेध हैं, जो लोग इस आदेश्यानुसार कर्म करेंगे, दुनियाँ में इन निषेधित वस्तुओं के 
प्रयोग से बचेंगे, उन्हें स्वर्ग में यह सारी वस्तुएँ प्राप्त होंगी, वहाँ कोई वस्तु निषेध नहीं 
होगी बल्कि स्वर्ग वाले जिस वस्तु की इच्छा करेंगे वह उपस्थित होगी | 

>व्याख्याकारों का इसमें मतभेद है कि वे दो व्यक्ति कौन थे ? अल्लाह तआला ने 
समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप उनका वर्णन किया है अथवा वास्तव में दो व्यक्ति ऐसे 
थे ? यदि थे तो इस्राईल के वंश में गुज़रे हैं अथवा मक्‍कावासी थे, इनमें से एक 
ईमानवाला (निष्ठ) तथा दूसरा काफ़िर (अनिष्ठ) था | 


“जिस प्रकार चारदीवारी से सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार इन बाग़ों के चारों ओर 
खजूर के वक्ष थे जो बाड़े तथा चारदीवारी का काम देते थे | 


अर्थात दोनों बाग़ों के मध्य खेती होती थी जिनसे अनाजों की फ़सलें प्राप्त होती थीं | इस 
प्रकार दोनो बाग अनाज तथा फ़लों का संयोग था | 
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(३३) दोनों बाग अपने फल अत्यधिक लाये, ७७ <5! (५5.2 ७५ 
और उसमें कोई कमी न की | तथा हमने उन ६:४४//६६ ५८४2४ 8५ 
बागों के मध्य नहर प्रवाहित कर रखी थी | हैं॥82 ५८५ 


(२४) तथा (इस प्रकार) उसके पास फल थे, ८८. (0५% 4६ 
एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी : हा का १0, (८ 
से कहा कि मैं तुझसे अधिक धनवान हूँ तथा हद 
जत्थे* में भी अधिक सम्मान वाला हूँ | 


(३५) तथा यह अपने बाग में गया और था ५६..४2४:2 ५६८ (555 
अपने प्राण पर अत्याचार करने वाला, कहने . ४.9 62.४ ८/६४८ 08 
लगा कि मैं विचार नहीं कर सकता कि किसी रा ४८८ 
समय भी यह ध्वस्त हो जाये | | 
(३६) तथा न मैं क्रियामत की स्थापना को (॥६ ६८6 ६8॥ ८ 
मानता हूँ तथा यदि मान भी लूँ कि मैं अपने ५, 
प्रभु की ओर लौटाया भी गया तो नि:संदेह मैं "३ बम कं 
(उस लौटने के स्थान को) इससे भी अधिक 6 ८५६६८ (६६५ 
उत्तम पाऊँगा | 


०9 ५ | 





भाग-१५ 





सूरतुल कहफ़-१८ 


£/ 
श। 


अर्थात अपनी पैदावार में कोई कमी नहीं करते थे, बल्कि भरपूर पैदावार देते थे | 


“ताकि बाग़ों की सिंचाई करनें में कोई बाधा न हो, अथवा वर्षा वाले क्षेत्रों की भाँति वर्षा 
पर आश्रित न रहें | 


3अर्थात बागों के मालिक ने जो काफ़िर था, अपने साथी से कहा जो ईमान वाला था | 
4 ५ (जत्थे) से तात्पर्य सन्‍्तान तथा नौकर एवं कर्मचारी हैं | 


5अर्थात वह काफ़िर अभिमान एवं गर्व में ही लिप्त नही हुआ अपितु उसकी उन्मत्तता एवं 

भविष्य की सुन्दर एवं लम्बी आशाओं ने उसे अल्लाह की पकड़ तथा प्रतिकार से बिल्कुल 

बेसुध कर दिया | इसके अतिरिक्त उसने क्रियामत को ही नकार दिया | फिर दुराग्रह का 

प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि क्रियामत हुई भी तो वहाँ भी शुभ परिणाम मेरा भाग्य 

होगा | जिनकी अनिष्ठता तथा दुष्टता सीमा रहित हो जाती है, वह अभिमान के नशे में 
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२७) उसके साथी ने उससे बातें करते हए .., ८८2४५८.०५४ ४ 

कहा कि क्या तू उस (पज्य) को नहीं मानता ->४““2 2००4४ (७ 
है जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया | फ. ०१८४७ ७ 2५ ०८६८ 
वीर्य से फिर तुझे परा इंसान (प्रूषप) बना ८०३८४ ४० 9-% ८०४ ५४ 
दिया | &32; 


धुत होकर ऐसे ही अहंकार का दावा करते हैं | जैसे अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया : 


६&-<4/:-५० 8 55442 ८69 
यदि मुझे प्रभु की ओर लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिए अच्छाईयाँ ही हैं | 
हा* मीम*" सजदः-५० 


९<:६3८४:8;94४; 55५६ 7६५... ८7 ८::59 
“क्या आप ने उस व्यक्ति को देखा जिसने हमारी आयतों का इंकार किया तथा 


दावा किया कि आखिरत में भी मुझे माल तथा सन्‍्तान से सम्मानित किया जायेगा |” 
(सरः मरियम-७७) 


उसकी यह बातें सुनकर उसके ईमान वाले साथी ने उसको शिक्षा एवं उपदेश के रूप में 
समझाया कि तू अपने रचयिता के साथ कुफ्र कर रहा है जिसने तुझे मिट्टी तथा पानी 
वीर्य) से उत्पन्न किया | मन॒ष्यों के पर्वज आदरणीय आदम चौंकि मिट्टी से बनाये गये थे 
इसलिए मनुष्यों का मूल मिट्टी ही हुई | फिर निकटवर्ती कारण वह वीर्य बना जो पिता की 
पीठ से निकल कर माता के गर्भाशय में गया, वहाँ नौ महीने रहा, नौ माह उसकी सेवा 
की | फिर उसे परा मानव बनाकर माता के गर्भाशय से निकाला | कछ के निकट मिट्टी 
से पैदा होने का अर्थ है कि मन॒ृष्य जो भोजन खाता है वे सभी धरती से अर्थात मिट्टी से 
ही प्राप्त होता है, इसी भोजन से वह वीर्य बनता है जो स्त्री के गर्भाशय में जाकर मनष्य 
के जन्म का माध्यम बनता है | इस प्रकार भी प्रत्येक मनष्य का मल मिट्टी ही है | 
कतघ्न मनष्य को उसका मल याद दिला कर उसे उसके स्रष्टा की ओर आकर्षित किया 
जा रहा है कि त अपनी यथार्तता पर विचार कर, तथा फिर प्रभ के उपकार को देख कि 
तझे उसने क्‍या कछ बना दिया तथा उसकी रचना में कोई उसका साझीदार तथा 
सहायक नहीं है, यह सब कछ करने वाला केवल तथा मात्र वह अल्लाह तआला ही है 
जिसको मानने के लिए तू तैयार नहीं है | आह, यह इन्सान कितना कृतघ्न है | 
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(३८) परन्तु मैं (तो आस्था रखता हूँ कि) « :/ ७&/5420|८5 ६८ 

> 2४ | ४४2 , 20।.० ५८२ 
वही अल्लाह मेरा प्रभु है, मैं अपने प्रभुके . .. ..  & 2 
साथ किसी को भी साझीदार न बनाऊँगा | हर 


(३२९) तथा तूने अपने बाग में जाते समय क्यों 255 ८८६८ &८४55|३६४ 
नहीं कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला, 34 $8५९% 25८ 





)०७ ५ | 





भाग-१५ 





'सूरतुल कहफ-१८ 


रे 
है, कोई शक्ति नहीं किन्तु अल्लाह की ७& ४५, 0$७/॥ ५५८ 
हि | ८8:475 ७ ५:5८ 
सहायता से,“ यद्यपि त मझे धन तथा संतान बन - 
मेँ ०2. &। ५४४५ 
में कम देख रहा है | 


(४०) परन्तु अति सम्भव है कि मेरा प्रभु मुझे (3४५८-६४ ८653 (५१८४ 
तेरे इस बाग से भी उत्तम प्रदान कर दे. तथा ७७८: (१६ ४/..2 ४:४८ 
इस पर आकाशीय आपत्ति भेज दे तो यह 6६७॥॥6:.८/#.552८5॥८5 
चौरसा तथा फिसलने वाला मैदान बन जाये | 





(अर्थात मैं तेरी तरह की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो अल्लाह के प्रभुत्ता तथा उसकी 
एकता को स्वीकार करता हूँ | इससे भी ज्ञात होता है कि दूसरा साथी मिश्रणवादी था | 


2अल्लाह के उपकारों की कृतज्ञता व्यक्त करने की विधि बताते हुए कहा कि बाग 
में प्रवेश करते समय गर्व तथा घमण्ड का प्रदर्शन करने के बजाय यह कहा होता 
3५ ५४» ५ 8 »५ «अर्थात जो कुछ होता है अल्लाह की इच्छा से होता है, वह चाहे 
तो उसे शेष रखे तथा चाहे तो नाश कर दे | इसीलिए हदीस में आता है कि जिस को 
किसी का धन, संतान अथवा दशा अच्छी लगे तो उसे ७५ ५| 5» ५ 3$| »७ ५ पढ़ना 
चाहिए | (तफ़सीर इब्ने कसीर ससंदर्भ मुसनद अबु यअला) 

3दनिया में अथवा आख़िरत में अथवा दुनियाँ तथा आख़िरत दोनों स्थानों में | 


4 »__. .०,& के समरूप हिसाब से है | अर्थात ऐसा प्रकोप जो किसी के कर्मों के 
कारण आये | अर्थात आकाश्ीय प्रकोप द्वारा वह हिसाब ले | तथा यह स्थान जहाँ इस द 


समय हरा भरा बाग है चिकना मैदान बन जाये | 
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सूरतुल कहफ़-१८ 
(४१) अथवा इसका पानी नीचे उतर जाये. &४॥:४ ५७५८:८५॥ 
तथा तेरे वश में न सहे कि तू उसे ढूँढ लाये | ७९४१४ ८८१ 


(४२) तथा इसके (सारे) फल घेर लिये गये. “६ ८:५6 ४4५ ४»/५ 
फिर वह अपने इस खर्च पर जो उसने उस »; ७: &/८ ४५:६४ 
पर किया था अपने हाथ मलने लगा” तथा १४४ ७३::४/४ ५,७४ 
अत कैट 07४ 
बाग छप्परा ध्वस्त था हे तथा 4 /“ ६:५४“ 4] १६ 72520 
वह बाग छप्परा सहित ध्वस्त पड़ा था तथा ०८28४ 4,४९४ ७8 
(वह व्यक्ति) कह रहा था कि हाय ! मैं अपने 
प्रभु के साथ किसी को भी साझी न बनाता | 
(४३) उसके पक्ष में कोई भी जत्था' न उठा. ८८; /८४ 4८५ ४८८४: ६ 
कि अल्लाह से कोई उसका बचाव करता तथा ८९८ (८८.३ ०:१८ 
# ही अदलों 0५५० ५०१) 50| 9५० ०८ 
न वह स्वयं ही बदला लेने वाला बन सका | के हक 
()|)-32:०५० 


कि 


(अथवा मध्य में जो नदी है, जो बाग की हरियाली तथा उपज का कारण है इसके पानी 
को इतनी गहराई में कर दे कि इससे पानी निकालना ही असम्भव हो जाये | तथा जहाँ 
पानी अधिक गहराई में चला जाये तो फिर वहाँ बड़ी-बड़ी अश्व शक्ति मोटरें तथा 
मशीनें भी पानी ऊपर खींच लाने में असफल रहती हैं | 

“यह संकेत है सत्यानाश ध्वस्त होने से अर्थात उसका सारा बाग़ नाश कर डाला गया | 
3अर्थात बाग के निर्माण तथा सुधार एवं खेती के खर्च पर हाथ मलने लगा, जो संकेत है 
उसके पश्चाताप का | 

(अर्थात जिन छतों तथा छप्परों पर अंगूरों की लतायें थीं, वे सभी धरती पर आ रही तथा 
अंगूरों की पूरी फ़लल नष्ट हो गई | 

5अब उसे आभास हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना, उसके उपकार 
से लाभान्वित होकर उसके आदेश की अवहेलना करना तथा उसके समक्ष गर्व तथा 


घमण्ड करना किसी भी प्रकार एक मनुष्य को शोभा नहीं देता, परन्तु अब लज्जा एवं 
खेद का कोई लाभ नहीं था, अब पछताये क्‍या होत जब चिड़िया चुग गई खेत | 


“जिस जत्थे पर उसे गर्व था, वह भी उसके काम न आया न वह स्वयं ही अल्लाह की 
यातना से बचने का कोई प्रबन्ध कर सका | 
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)/ ०4६४४ 5 , +“ 
(४४) यहीं से (सिद्ध है) कि अधिकार ' उसी 52590 ४259 8५५ 
अल्लाह (तआला) सत्य के लिए है, वह प्रतिफल ८४/22/८487 
प्रदान करने तथा परिणाम के अनुसार अति पी 
उत्तम है ! 





)०५:!| 





सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१५ 





(४५) तथा उनके लिए साँसारिक जीवन का (8 8.20 6&/# 2,&॥ 
उदाहरण भी वर्णन कर, जैसे पानी जिसे हम »८4॥ ८. ५१ ॥४४०८४ 
आकाझः सें-उतारते हैं.“उससे धरती की उपज ...... «८३६ प्र हा 
मिली-जुली होती है, फिर अन्त में वह चूर हो का कं ० ५7४ इक 
जाती है जिसे हवायें उड़ाये लिए फिरती हैं| “2 2“3228। 0६2 
और अल्लाह (तआला) हर वस्तु पर सामर्थ्य ७४,६६5 8; (४0५० 
रखता है ।* 


। :_ ,५, का अर्थ है संरक्षण, अधिकार तथा सहायता, अर्थात उस स्थान पर प्रत्येक ईमान 
वाले तथा काफ़िर को ज्ञात हो जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई किसी का सहायक 
तथा उसकी यातना से बचाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, यही कारण है कि फिर इस 
अवसर पर बड़े-बड़े दुष्ट तथा शक्तिशाली भी ईमान के प्रदर्शन पर बाध्य हो जाते हैं 
यद्यपि उस समय का ईमान लाभकारी तथा अंगीकार नहीं | जिस प्रकार कुरआन में 
फ़िरऔन के विषय में लिखा है कि जब वह डूबने लगा तो कहने लगा | 
<2.0:2/5,554,6:॥/.५८2:: 529 | ४;४८.20 

“मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर इस्राईल के पुत्र ईमान रखते हैं तथा मैं 

मुसलमानों में से हूँ |” (सूरः यूनुस्त-5०) 
दूसरे काफ़िरों के विषय में कहा गया जब उन्होंने प्रकोप देखा तो कहा | 

“हम एक अल्लाह पर ईमान लाये तथा जिनको हम अल्लाह का साझीदार बनाते 

थे, उनको अस्वीकार करते हैं |” (यूरः अल-मोमिन-८ ४) 
यदि 4.,५, में /, (वाव अक्षर) के नीचे जेर हो तो उसका अर्थ आदेश तथा अधिकार है, 
जैसाकि अनुवाद में यही अर्थ प्रयोग किया गया है (इब्ने कसीर) 
2अर्थात वही अपने मित्रों को श्रेष्ठ बदला देने वाला तथा सुन्दर सुफल से सम्मानित करने 
वाला है | 
$इस आयत में दुनिया की परिवर्तनशीलता तथा अस्थिरता को खेती के एक उदाहरण 
द्वारां स्पष्ट किया गया है कि खेती में लगे हुए पौधों तथा पेड़ पर जब आकाश से वर्षा 


067/ / 2287 





सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१५ 


(४६) धन तथा सन्‍्तान तो साँसारिक जीवन ४2४८ ४/47 
४..८।| ८५ ॥ । । 
की शोभा है, ' परन्तु शैष रहने वाले पुण्य तेरे ,,: , पर 2 
पालनहार के समीप प्रतिफल के लिए तथा (भविष्य 5. ८३१क 7“ 
की) अच्छी आशा के लिए अति उत्तम हैं | 72 जक कक ८८7 


(४७) तथा जिस दिन हम पर्वतों को चलायेंगे” ६0५ .४:0:2:72 52:55 
तथा धरती को तू साफ़ खुली हुई देखेगा तथा. ;.६8 5६ :5५:525 ४५ 


होती है तो पानी पाकर खेती लहलहा जाती है तथा पौधे एवं वक्ष नवजीवन से प्रफुल्लित 
हो जाते हैं, परन्‍्त्‌ फिर एक समय आता है कि खेती सूख जाती है पानी न मिलने के 
कारण अथवा फसल पक जाने के कारण | तो फिर हवायें उसको उड़ाये फिरती हैं | हवा 
का एक झोंका कभी दायीं ओर कभी बायीं ओर झुका देता है | दुनियाँ का जीवन भी हवा 
के एक झोंके अथवा पानी के बलबले अथवा खेती की तरह है, जो अपनी कुछ दिन की 
बहार दिखाकर विनाश के घाट उतर जाती है | तथा यह सारे कार्य उसी के हाथों से 
होता है, जो एक है तथा प्रत्येक वस्तु उसके अधीन है | अल्लाह तआला ने दुनिया का यह 
उदाहरण क़रआन मजीद में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन किया है | जैसे सूरः यूनुस-२५ 

परः-जमर-२१ तथा सरः हदीद-५० तथा अन्य आयतें | 


इसमें दनिया के उन लोभियों का खण्डन है जो दुनिया के माल तथा सामग्री, क्रबीला 
परिवार एवं संतान पर गर्व करते हैं, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया की नश्वर संसार की ये 
वस्तएँ सामयिक शोभा हैं आख़िरत में यह वस्तयें कुछ काम नहीं आयेंगी | इसीलिए इस से 
आगे फ्रमाया कि आख़िरत में काम आने वाले कर्म तो वह हैं जो शेष रहने वाले हैं | 

2 .-,५। » -.४५ (शेष रहने वाले पण्य) कौन से अथवा कौन-कौन सी बातें हैं ? किसी ने 
नमाज़ को, किसी ने अल्लाह की महिमा तथा प्रशंसा कों, किसी ने कछ अन्य सत्कर्मो को 
इसका चरितार्थ माना है | परन्तु उचित यह है कि यह सामान्य है तथा सभी पुण्यों को 
सम्मिलित है | सभी अनिवार्य, आवश्यक, सुन्नत एवं ऐच्छिक पुण्य कर्म स्थाई एवं नित्य 
हैं बल्कि निषेधित.कार्यों से बचना भी एक सत्कर्म है, जिस पर अल्लाह की ओर से बदले 
तथा पुण्य की आशा है | 

3यह क्रियामत की भयानकता तथा बड़ी-बड़ी घटनाओं का वर्णन है । पर्वतों को 
चलायेंगे का अर्थ है पर्वत अपने स्थान से हट जायेंगे तथा धुनी हुई रूई की भांति उड़ 
जायेंगे | [०:०५ ,७॥ <_2४-2/.. 4....0:८-/8/55» अन्य स्थानों पर देखिये यरः तूरः 
९ तथा १०, सरः नम्लन-८८ तथा सरः ताहा-१०५ से १०७ तक | धरती से जब पर्वत 
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सभी लोगों को हम एकत्रित करेंगे. उनमें से 
किसी को शेष नछोड़ेंगे।..' 0।/2/५ 


(४८) दया सब के सब तेरे प्रभु के समक्ष ,... & ६2८७-८४ (४, ४५ 
पंक्तियों में उपस्थित किये जायेंगे | 2 ५#2४2८“92 ७०४५४: 
नि:संदेह तुम हमारे समक्ष उसी प्रकार आये. -»। 045५५ ४६ 
जिस प्रकार हमने तुम्हें प्रथभ बार पैदा किया. # & <#५£ 2४२ 


था परन्तु तुम तो इसी भ्रम में रहे कि हम ७6५55 
कदापि तुम्हारे लिए कोई वचन का दिन 

निर्धारित नहीं करेंगे | 

(४९) तथा कर्मपत्र आगे में रख दिये जायेंगे | ८2४ ८:८० £>१४ 


फि कक तू देखेगा की पापी उसके लेख)ले? ५६६, ८५:5४ ८2.८८ 
भयभीत हो रहे होंगे तथा कह रहे होंगे की 43 (८६४०2 (१:8५ 
हाय#धुमारा/्नाज यह कैसा लेख है।जिसने कोई / ७, जम 
छोटा-बड़ा बिना घेरे नहीं छोड़ा तंथा जो कुछ... “लक! 
उन्होंने किया था सब कुछ उपस्थित पायेंगे. ६४ 3)*4५5४7 
तथा तेरा प्रभु किसी पर अत्याचार तथा. 2४५४५ ४४०५४ 
अन्याय न करेगा | 6 |(2 <६८ 2-52 ४५ 
(५०) तथा जब हमने फ़रिश्तों को आदेश ८८ (2६ 5: 
दिया कि आदम के समक्ष दण्डवत्‌ ((जदा). 40-७४) 2८४53» 





जैसी चीज निरस्त हो जायेगी तो भवन, वृक्ष तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ किस 
प्रकार अपना अस्तित्व शेष रख सकेंगी ? इसीलिए आगे कहा गया, “तू धरती को स्वच्छ 
खुली हुई देखेगा |” 

अर्थात आदि-अन्त के छोटे-बड़े, काफ़िर, मुसलमान सभी को एकत्रित करेंगे, कोई 
धरती की तह में पड़ा नहीं रह जायेगा तथा न क़ब्र से निकलकर किसी अन्य स्थान पर 
छिप सकेगा | 

०इसका अर्थ है कि एक ही पंक्ति में अल्लाह के समक्ष खड़े होंगे अथवा पंक्तिबद्ध होकर 
अल्लाह के सदन में उपस्थित होंगे | 
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करो, तो इब्लीस के अतिरिक्त सबने दण्डवत्‌ 
किया, यह जिन्‍्नों में से था ' उस ने अपने 

भ आदेशों ४ अवहेलना 2 
प्रभु के दे की अवहैलना की क्या 2८ )3३ ६४६६:६६ ४८:५३४/ 
फिर भी तुम उसे तथा उसकी संतान को . ५...,.. .,, ...,, 
मुझे छोड़ कर अपना मित्र बना रहे हो? ४ मन्ध्रहि मल 
यद्यपि वह तुम सबका अत्रु है ! ऐसे “2०९ ८८०४५ (<; 
अत्याचारियों का किंतना बुरा बदला है | 





भाग-१५ 
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2७, # (“६ रा ५ 
४४2 :02०)०)४5४2:5 ४5५ 
४१ 9< 3 / /#४[ 


42237 ७० ७-४ 3,2६५ 


कुरआन का यह स्पष्ट वर्णन है कि शैतान फ़रिश्ता नहीं था, फ्रिश्ता होता तो अल्लाह 
तआला के आदेशों की अवहेलना करने का साहस ही न होता, क्‍योंकि फ्ररिश्तों का गुण 
अल्लाह तआला ने वर्णन किया है | 


<5:८४८६2:205;/:45,2-:93 


“वह अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते तथा वही करते हैं जिसका उन्हें 
आदेश दिया जाता है |” (सर: अल-तहरीम-६) 


इस स्थिति में यह संदेह रहता है, यदि वह फ्रिश्ता नहीं था तो फिर वह अल्लाह के आदेश से 
सम्बोधित ही नहीं था क्‍योंकि इसके सम्बोधित तो फ्ररिश्ते थे,,उन्‍्हीं को नतमस्तक होने 
का आदेश दिया गया था | 'रूहुल मआनी' के लेखक ने कहा है कि वह फ्रिश्ता अवश्य 
नहीं था, परन्तु वह फ़रिश्तों के साथ रहता था तथा उन्ही में गणना होती थी, इसलिए 
वह भी /»9।,.०-..) के आदेश से सम्बोधित था तथा आदम के समक्ष नत्‌मस्तक के आदेश 
के साथ उसको सम्बोधित किया जाना निरिचित है | अल्लाह का आदेश है : “जब मैंने 
तुझे आदेश दिया तो फिर तूने सजदा क्‍यों. न किया |” (स्‌रः अल-आराफ़-१२) 


2 --3 का अर्थ होता है निकलना, चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो उसे अरबी 
भाषा में कहते है.५७, :.. 50 -.&» शैतान भी सम्मान तथा आदर सूचक दण्डवत 
(सजदा) के आदेश की अवहेलना करके प्रभु के आज्ञापालन से निकल गया | 


अर्थात क्‍या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम ऐसे व्यक्ति को तथा उसके परिवार 
वालों को मित्र बनाओ, जो तुम्हारे पितामह आदम का अत्रु, तुम्हारा शत्रु है तथा तुम्हारे 
प्रभु का शत्रु है तथा अल्लाह को छोड़कर उस जैतान का अनुकरण करो ? 


“एक अन्य अनुवाद इसका यह किया गया है “अत्याचारियों ने क्या बुरा बदला अपना 

लिया है |” अल्लाह के आदेशों का पालन तथा मित्रता छोड़कर शैतान का अनुसरण एवं 

उससे मित्रता की है जो अत्यधिक बुरा बदला है जिसे उन अत्याचारियों ने अपनाया है | 
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(५१) मैंने उन्हें आकाशों तथा धरती की 
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न 


न्‍्अेश 8 ५294८08< /७०७५४४[ 
उत्पत्ति के समय उपस्थित नहीं रखा था तथा ५८०८७.५॥६४ ४ ४५६ 
न स्वयं उन की अपनी उत्पत्ति में |! तथा मैं हर ४ न (५2 
भटकाने वालों को अपना बाह बल बनाने 2: 
वाला भी नहीं 
(५२) तथा जिस दिन वह कहेगा कि तुम्हारे &/&-5॥४5७ (5 ८:५४ 
> ने शंऔ-ल मेरे साझीदार थे, उन्हें पुकारो | ५:205 5:28 ८५ 

पुकारेंगे परन्तु उनमें से कोई उत्त न ७८८६ 2७2८: ५६:४28 
देगा | तथा हम उनके मध्य विनाश का साधन & 2८८ १४८१८ 
का हि (9) (५) 294 (*6-४२ 

बना देंगे | 

(५३) तथा पापी नरक को देखकर समझ लेंगे (६६६ 4६॥ 69.2६ 


कि वे इसी में जाने वाले हैं, परन्तु उससे ४5.८ 25 ७::३४४५७। 
बचने का स्थान न पायेंगे | ८ (£ 24८१८ 
& ५(/,०० ५६-०० 


अर्थात आकाश तथा धरती की उत्पत्ति तथा उसके उपाय, बल्कि स्वयं इन जैतानों की 
उत्पत्ति में मैंने उन से अथवा उन में से किसी एक से कोई सहायता नहीं ली, यह तो उस 
समय उपस्थित नहीं थे |फिर तुम उस शैतान तथा उसके परिवार के लोगों की पूजा 
अथवा अनुगमन क्‍यों करते हो ? जबकि यह रचित है तथा मैं उन सबका रचयिता हूँ | 


“म्रान लो, यदि मैं उनको सहायक बनाता भी तो कैसे बनाता जबकि यह मेरे भक्तों को 
भटकाकर मेरे स्वर्ग तथा मेरे अनुग्रह से रोकते हैं | 


एक अर्थ पर्दे तथा आड़ के किये गये हैं | अर्थात उनके मध्य आड़ तथा द्री 


कर दी जायेगी, क्‍योंकि उनके मध्य आपस में बैर होगा | इसके अतिरिक्त इसलिए कि 


में सकें | कुछ हैं में रक्त 
श्र की अवधि में एक-दूसरे से न मिल सके | कुछ विद्वान कहते हैं कि यह नरक 
तथा पीव॑ की विशेष घाटी है | तथा कुछ ने इसका अनुवाद विनाश किया है [० 
अनवाद से स्पष्ट है अर्थात ये मूर्तिपूजक तथा उनके मनगढ़न्त देवता, यह हर, 
मिल ही न सकेंगे क्योंकि उनके मध्य विनाश का साधन तथा भयानक १4७ होंगी | 
4जिस प्रकार कछ कथमनों में है कि काफ़िर अभी चालीस वर्ष की द्री पर होगा कि विश्वास 


कर लेगा कि नरक उसका ठिकाना है | (मुसनद अहमद भाग ३, पृष्ठ ७५) 
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(५४) तथा हमने इस क़ुरआन में हर-हर 


प्रकार से सभी उदाहरण लोगों के लिए वर्णन 


कर दिये हैं, परन्तु सभी वस्तुओं से अधिक 
झगड़ालू (कलह प्रिय) मानव है | 


(५५) लोगों के पास मार्गदर्शन आ जाने के 
पश्चात उन्हें ईमान लाने तथा अपने प्रभु से 
ज्षमा-याचना करने से केवल इसी बात ने 
रोका कि पूर्वजों का सा व्यवहार उनके 
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2॥-४॥ ५५ 3 ७६५८५६६ 


>> ()54 / ॉट 2 ५५ 
०७४४ »९४ ९-२०: (2५०) 


44 १६ 5 2 (४5 
७3५ 532 ९.८ 4 

2 6 >> 24 ५८ (६ // 

3) ५४ ८४७) ५८९४ 
४7५४-६४ «0५७१६ 
९4 हुक ग् 4० & ४“<4 9 ८ 
४ #2७) ० (.)| ») 822 


८०८५ 48:22 465)79 


साथ भी हो” अथवा उनके सामने प्रत्यक्ष 2(5 


प्रकोप आ जाये |! 


( 4 प्‌ ) तथा हम तो अपने रसूलों को केवल ७2.5४ ५) ८2025) ) /?/ ] " 73४ ४६६ 
इसलिए भेजते हैं कि वे शुभसूचना सुना दें ८0॥ 0,525 ६८०, ४ 
तथा सावधान कर दें | काफ़िर लोग अनृत ५३ ४2४) ।०0 ४८६ 
को प्रमाण बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इससे. “टै“#“%-2% ४२ 


सत्य को लड़खड़ा दें, वह मेरी आयतों (मंत्रों). फ४। १०७४५ 6०४५9; 


अर्थात हमने मनुष्यों को सत्यमार्ग समझाने के लिए क़ुरआन में प्रत्येक विधि का प्रयोग 
किया है, भाषण: तथा वर्णन, उदाहरण तथा घटनाएं तथा प्रमाण एवं निश्ानियाँ, इसके 
अतिरिक्त उन्हें बार-बार विभिन्‍न प्रकार से वर्णन किया-है, परन्तु मनुष्य अत्यधिक 
झगड़ाल है, इसलिए शिक्षा एवं उपदेश का उस पर न प्रभाव होता है तथा न प्रमाण एवं 
निशानियाँ उसके लिए प्रभावकर | 

2अर्थात झठलाने की अवस्था में उन पर भी प्रकोप उसी प्रकार आये जिस प्रकार इनसे 
पूर्व के समुदायों पर आया | 


अर्थात यह मक्‍कावासी ईमान लाने के लिए इन दो बातों में से किसी एक रकम 
हैं | परन्त इन मर्खों को यह समझ में नहीं आता कि उसके पश्चात ईमान ला । का 
लाभ नहीं अथवा उसके पश्चात उनको ईमान लाने का अवसर ही कब मिलेगा 
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तथा जिस वस्तु से डराया जाये उसे उपहास ७ 9 ४५ 
में उड़ाते हैं | 


४५७) तथा उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है । 
जिसे उसके प्रभ की आयतों द्वारा शिक्षा दी +»«: ५८.4८७७४ ७:५६ 
जाये वह फिर भी मुख मोड़े रहे, तथा जो “६ हे प 
कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे. #+ ७४ ४४8 %५ 
भूल जाये ? नि:संदेह हमने उनके दिलों पर. 82०3 १५४४४४ ४| 4 
उसकी समझ से पर्दे डाल रखे हैं तथा उनके ७०७॥७)७६४४४ ८) » |$5५ 
कानों में बोझ है, यद्यपि त्‌ उन्हें संमार्ग की (58658 58 
ओर बुलाता रहे, परन्तु यह कभी भी 

मार्गदर्शन नहीं पायेंगे |? 

८) तेरा पालनहार अति क्षमावान एवं 2८24 /5754॥ ८६६ 
कपानिधि है, वह यदि उनके कर्मों के दण्ड (922५, 2५5. 
में पकड़े तो नि:संदेह उन्हे शीघ्र ही यातना & ,. (220 [2५ ८ कक 
करे, अपितु उनके लिए एक वायदे का समय ५४६०४ 022 ब/<८०। 


09 ५ हे. ०2५5) | 0) +० 


तथा अल्लाह की आयतों का उपहास उड़ाना, यह झठलाने की निम्न कोटि है | इसी प्रकार 
करीति कचाल से सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना भी अति निन्दनीय है | 
करीति द्वारा झगड़ने का एक रूप यह है जो काफ़िर रसलों को यह कहकर उनकी रिसालत 
को अस्वीकार करते रहे कि तम तो हमारे जैसे मनुष्य ही हो | ७८८ ,<: ४) «४ ५ (सूरः 
यासीन-१५) हम तम्हें किस प्रकार रसूल मान लें ? (»£2 का मूल अर्थ फिसलने 
के हैं | अरबी भाषा में कहा जाता है «७». , -->>> (उसका पैर फिसल गया) यहाँ से 
यह किसी वस्तु के पतन (टलने) तथा ०५७, के अर्थ में प्रयोग होने लगा | कहते हैं 
७५: ४ ५७ ,::८८८ ८:.2:55 (उसका तक असत्य सिद्ध हो गया) इस आधार पर 
(»>-५ ,»>» का अर्थ होगा असत्य करना | (फ्रत्‌हुल क्रदीर) 


“अर्थात उनके इस अत्यधिक घोर अत्याचार के कारण उन्होंने प्रभ की आयतों से मुह 
फेर लिया तथा अपने करत॒त को भले रहे, उनके दिलों पर ऐसे आवरण तथा उनके 
कानों पर ऐसे बोझ डाल दिये गये जिससे कुरआन का समझना, सुनना तथा उससे 
मार्गदर्शन प्राप्त करना उनके लिए असम्भव हो गया | उनको कितना भी सत्य की ओर 
बुला लो यह कभी भी सत्य का मार्ग अपज़ाज्रे क्रे,ल्लिए तैयार नहीं होंगे | 
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निर्धारित है जिससे वह भागने का कदापि 
स्थान नहीं पायेंगे |/ 


(५९) तथा ये हैं वह बस्तियाँ जिन्हें हमने उन 
के अत्याचार के कारण ध्वस्त कर दिया तथा 
उनके विनाश का एक समय हमने निर्धारित 
कर रखा था 
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रू, 2 ब9 2 9 #औ मा 
७>0222/#292 ७-९ ७०५४ | 


&4| ८8565 » 2 ८५५) है 
4 (७] ८.४) >> ५ 
6:0७ # २ ४ | 8०6“ 9 ५ /* +८ हक ६: 
9-70-6+ ५.२) ।५ 
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अर्थात यह तो क्षमावान पालनहार की कृपा है कि वह पाप पर तुरन्त पकड़ नहीं करता - 
अपितु अवसर प्रदान करता है, यदि ऐसा न होता तो अपने कर्मो के कारण प्रत्येक व्यक्ति 
ही अल्लाह की यातनाओं के पंजों में जंकड़ा रहता | परन्तु यह अवश्य है कि जब यह 
अवसर की अवधि समाप्त हो जाती है तथा विनाश का वह समय आ जाता है जो अल्लाह 
ने निर्धारित किया होता है तो भागने का कोई मार्ग तथा बचाओ की कोई विधि उनके 
लिए शेष नहीं रहती | |,. का अर्थ है शरणागर, भागने का मार्ग | 


“इससे तात्पर्य आद, समंद, आदरणीय शुऐब तथा आदरणीय लूत आदि के समुदाय हैं, जो 
हिजाज के क्षेत्र के निकट तथा उनके मार्गों में आबाद थे | उन्हें भी यद्यपि उनके 
अत्याचार के कारण ही नाश किया गया परन्तु विनाश से पूर्व उन्हें भी पूर्ण अवसर प्रदान 
किया गया तथा जब यह बात सिद्ध हो गयी कि अत्याचार तथा क्रूरता इस चरम सीमा 
को पहुँच गये, जहाँ से मार्गदर्शन असम्भव हो जाते हैं तथा उनसे पुण्य तथा भलाई की 
आशा शेष नहीं रही तो फिर उनके कर्म करने का अवसर समाप्त तथा विनाश का समय 
प्रारम्भ हो गया | फिर उन्हें सदैव के लिए मिटा दिया गया कि जैसे उनका अस्तित्व ही न रहा 
हो | अथवा दुनिया वालों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का नमूना बना दिया गया | ग्रह 
वास्तव में मकक्‍कावासियों को समझाया जा रहा हैं कि तुम हमारे अन्तिम नबी सर्वश्रेष्ठ 
रसूल आदरणीय मोहम्मद सल्लललाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हो, तुम यह न 
समझना कि तुम्हें यह जो अवसर मिल रहा है तो इसका यह अर्थ है कि तुम्हें कोई पूछने 
वाला नहीं है | बल्कि यह अवसर अल्लाह का नियम है, जो एक निर्धारित समय तक 
प्रत्येक व्यक्ति, गुट तथा समुदाय को वह प्रदान करता है | जब यह अवधि समाप्त हो 
जायेगी तथा तुम अपने कुफ्र तथा विरोध से नहीं रूकोगे तो फिर तुम्हारा अन्त भी उससे 
भिन्‍न नहीं होगा जो तुम से पूर्व के समुदायों का हो चुका है | 
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() था जब का दल 8 | 9. 2 यज्त्य 
(६०) तथा जब मूसा ने अपने नवयुवक से 2254 58 22083): 


कहा' कि मैं तो चलता ही रहँगा, यहाँ तक कि » ५७८0 ०८८22:: 228 £ 
नदियों " £ पी या" 9 यदि 
दो नदियों के संगम? के स्थान पर पहुँचुँगा, चाहे ह़ढ ७९६2 


मुझे वर्षों चलना पड़े |? 


(९१) जब वे दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों ६४ ५७४४ /८८ ५८६९८ ६६ 
नदियों के संगम का स्थान था, वहाँ अपनी ५१ ८६४६४ ५८४2 
मछली भूल गये जिसने नदी में संरग जैसा ४८८ ,०2॥ 2. 

>> 0) ४४/०० )->०४।| ८- 
अपना मार्ग बना लिया | 


(६२) जब दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने... ७.) ५५६ 06/॥8: ५६४ 


अपने नवयुवक से कहा कि हमारा अल्पाहार ६ ६८0५७४५४,६ 268 


'नवयुवक से तात्पर्य आदरणीय यूशआ बिन नून हैं जो मूसा की मृत्यु के पश्चात उनके 
उत्तराधिकारी बने | 


“इस स्थान का निर्धारण किसी निश्चित प्रमाण से नहीं हो सका है फिर भी निकटता के 
आधार पर इससे तात्पर्य सीनाई के मरूस्थल का दक्षिणी किनारा है जहाँ अक्बा की 
खाड़ी तथा स्वेस की खाड़ी दोनों आकर मिलती तथा लाल सागर में जाकर विलीन हो 
जाती हैं | दसरे स्थान जिनका वर्णन व्याख्याकारों ने किया है उन पर किसी प्रकार से दो 
सागरों के संगम का कथन सिद्ध ही नहीं होता | 

3 » >- का एक अर्थ ७० अथवा ८० वर्ष तथा दसरा अर्थ अनिश्चित काल की अवधि है | 
यहाँ यही दूसरा अर्थ तात्पर्य है | अर्थात जब तक दो सागरों के संगम तक नहीं पहुँच 
जाऊँगा, चलता रहँगा तथा यात्रा निरन्तर जारी रखूँगा, चाहे कितना भी समय लग जाये | 
आदरणीय मूसा को इस यात्रा की आवश्यकता इसलिए हुई कि उन्होंने एक अवसर पर 
एक प्रश्नकर्ता के उत्तर में कह दिया कि इस समय मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं | 
अल्लाह तआला को उनका यह कथन पसन्द नहीं आया तथा प्रकाशना (वहयी) के द्वारा 
उन्हें बताया गया कि हमारा एक भक्त (ख़िज़) है जो तुझसे भी अधिक ज्ञानी है | 
आदरणीय मूसा ने पूछा कि है अल्लाह ! उससे मुलाक़ात किस प्रकार हो सकती है ! 
अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि जहाँ दो समुद्र मिलते हैं, वहीं हमारा वह भक्त होगा | 
इसके अतिरिक्त फ़्रमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से 
निकलकर खो जाये तो समझ लेना कि यही स्थान है (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः अल- 
कहफ़) | अत: इस आदेश के अनुसार उन्होंने एक मछली ली तथा यात्रा प्रारम्भ कर दी | 
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दे, हमें तो अपनी इस यात्रा से अत्यधिक ७९ :४।६५ 
कठिनाई उठानी पड़ी | 


(६३) (उसने) उत्तर दिया कि क्या आप ने देखा ३८५) /| ६55८: 0४ 
भी ? जब हम पत्थर से टेक लगाकर विश्राम 23 0७5८:0८...४ 6 
कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था, .५८ » : 69 ८८४१४ 
वास्तव में शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं ४३४०९४४-2|७ ०७%: 2५ 
आप से इसकी चर्चा करूँ | उस मछली ने एक ७५८६,«४ 6 4.८ 
विचित्र रूप से नदी' में अपना मार्ग बना लिया | 
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(६४) (मूसा ने) कहा यही था जिसकी खोज ।6४;85%5 ७५ 85 0४ 
में हम थे, तो वहीं से अपने पदचिन्हों को ३ ७.5 ८५ ,४। १४ 
ढूँढते हुए वापस लौटे | 


(६५) .फिर हमारे भक्तों में से एक भक्त ४:८2) ४.८५७८५।६:४।४८८४ 
को पाया, जिसे हमने अपने पास से विशेष 2४65 0५५५ ०-54८०८ 


अर्थात मछली जीवित होकर समुद्र में चली गयी तथ उसके लिए अल्लाह तआला ने 
समुद्र में सुरंग की भाँति मार्ग बना दिया | आदरणीय यूशअ ने मछली को समुद्र में जाते 
और मार्ग बनते हुए देखा, परन्तु आदरणीय मूसा को बताना भूल गये | यहाँ तक कि 
विश्राम करके वहाँ से फिर यात्रा प्रारम्भ की उस दिन तथा उसके पश्चात रात्रि की 
यात्रा करके, जब दूसरे दिन आदरणीय मूसा को थकान तथा भूख का संवेदन हुआ तथा 
अपने नवयुवक साथी से कहा कि लाओ अल्पाहार कर लें | उसने उत्तर दिया, मछली तो 
जहां हमने पत्थर से टेक लगाकर विश्राम किया था, वहाँ जीवित होकर समुद्र में चली 
गयी थी तथा वहाँ विचित्र रूप से उसने अपना मार्ग बना लिया था, जिसकी मैं आपसे 
चर्चा करना भूल गया | तथा शैतान ने मुझे भुला दिया | 


“आदरणीय मूसा ने कहा “अल्लाह के भक्त ! जहाँ मछली को जीवित होकर गायब होना 
था वहीं तो हमारा लक्ष्य था, जिसकी खोज में हम यात्रा कर रहे हैं |” अत: अब पद 
चिन्ह देखते हुए वापस लौटे तथा उसी दो सागरों के संगम के स्थान पर वापस आ गये | 
(०.5 का अर्थ है पीछे लगना, पीछे-पीछे चलना अर्थात पद चिन्ह देखते हुए उनके 
पीछे-पीछे चलते रहे | 


“उस भक्त से तात्पर्य आदरणीय ख़िज़ हैं जैसाकि सहीह हदीसों में स्पष्टीकरण है | ख़िज् 
का अर्थ हरियाली है, यह एक बार धरती पर बैठे तो वह धरती का टुकड़ा नीचे से 
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कृपा प्रदान कर रखी थी तथा उसे अपने पास ७ ८६४४८. 
से विशेष” ज्ञान सिखा रखा था | ः 


(६६) उससे मूसा ने कहा कि मैं आप का (४ »:८ ६१ (७ 
पालन करूँ कि आप मुझे उस सत्य ज्ञान को (६, 22८ हक कर ६, 
सिखा दें, जो आपको सिखाया गया है ? 54 ७५० ४। ७४-७३ 
८५४४ ८.८ 
(६७) उसने कहा आप हमारे साथ कदापि ६:८६ कि (2 इं (४ 
धैर्य नहीं रख सकते | गा लक 


(६८) तथा जिस वस्तु को आप ने अपने ज्ञान ७-३, १8224 ६ 
में! न लिया हो उस पर धैर्य रख भी कैसे. +7४.४ ४“ +-० ८६५ 
सकते हैं ? ७४: ५2 


4 429 / 


9 +>५०? (४-4 


हरियाली बनकर लहलहाने लगा, इसी कारण उनका नाम ख़िज् पड़ गया | (सहीह 
बुख़ारी तफ़्सीर सूरः अल-कहफ़) 


कृपा से कुछ व्याख्याकारों ने वे विशेष उपहार तात्पर्य लिये हैं, जो अल्लाह ने अपने उस 
विज्ेष भक्त को प्रदान किये तथा अधिकतर व्याख्याकारों ने इससे तात्पर्य नबूअत (ईद्वद॒त्व) 
लिया है | 


“उससे नबूअत के ज्ञान के अतिरिक्त जिससे आदरणीय मूसा भी परिचित थे, कुछ 
उत्पत्ति से सम्बन्धित बातों का ज्ञान है जिसे अल्लाह तआला ने केवल आदरणीय ख़िज्र 
को प्रदान किया था, आदरणीय मूसा के पास वह ज्ञान नहीं था | इससे भावार्थ निकालते 
हुए कुछ सूफी (योगी) दावा करते हैं कि अल्लाह तआला कुछ लोगों को, जो नबी नहीं 
होते 3-2 »/ से सुशोभित करता है, जो बिना गुरू के मात्र अल्लाह की कृपा से प्राप्त 
होता है तथा यह आध्यात्मिक ज्ञान धार्मिक नियमों के भिन्‍न एवं विरूद्ध होता है| परन्तु 
यह भावार्थ इसलिए उचित नहीं कि आदरणीय ख़िज् के विषय में तो अल्लाह तआला ने 
स्वयं उनको विशेष ज्ञान प्रदान करने का स्पष्टीकरण कर दिया है, जबकि किसी अन्य के 
लिए ऐसा स्पष्टीकरण कहीं नहीं, यदि इसको सामान्य कर दिया जाये तो फिर प्रत्येक 
जादगर इस प्रकार का दावा कर सकता है, इस सम्प्रदाय में यह दावे सामान्य हैं | 
इसलिए ऐसे दावों का कोई औचित्य नहीं | 


>अर्थात जिसका पूर्ण ज्ञान न हो | 
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६९) मसा ने उत्तर दिया कि अल्लाह ने चाहा १.८ 8६.६८ (६ 
(०:50 25 ८) 8 

तो आप मझे धैर्यवान पायेंगे तथा किसी बात “ ; ० 

में आपकी अवज्ञा नहीं करूँगा | 


७०) (उसने) कहा कि यदि आप मेरे साथ ही (266 ६ ॥6६ 
चलने की पनराग्रह करते हैं, तो ध्यान रहे २ ह* आओ ४ 
कि किसी वस्तु के सम्बन्ध में मुझ से कुछ न स्प 
पूछना जब तक मैं स्वयं उसके सम्बन्ध में न 
बताऊ | 


फिर वे दोनों चले यहां तक कि एक. 5 ८७८ 
नाव में सवार हुए, (ख़िज्ज ने) उसके पटरे तोड़ (८६ 4408; २४५8 
दिये | (मूसा ने) कहा क्या आप उसे तोड़ रहे ५५६७७ ६ 
हैं कि ताव॑ वालों को डूबा दें-शीप ने तो: ५ +£ ५०४४४ ७५८ 


# 7७ ७ 7 # 9 
मे | (५5४०७ >3/५०/<०/ 


बड़ा अनुचित' काम किया | ७४4 ६६ 
पा ० ७॥४/2७४/४ ८/ 


धैर्य न रख सकेगा | 


(७३) (मूसा ने) उत्तर दिया कि मेरी भूल पर ,, ८ ८2,०६५ ४08 
मुझे न पकड़िये तथा मुझे मेरे विषय में “## “*£ 5“ 


9 


कठिनाई में न डालिये |! ७।£..८८...०। ०-2 5-9» ७५ 


आदरणीय मसा को चौँंकि इस विद्येष ज्ञान की सचना नहीं थी जिसके आधार पर खिन्न 
ने नाव के पटरे तोड़ दिये थे, इसलिए धैर्य न रख सके तथा अपने ज्ञान तथा बुद्धि के 
आधार पर इसे अत्यन्त भयानक कार्य बताया | ।,.! का अर्थ है २.७० २.७-४॥ “अत्यन्त 
भयानक कार्य | 


“अर्थात मेरे साथ कोमल व्यवहार करें, क्ठ़ोउकऋ-का नहीं | 


सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१५ |082 १० £+#।| / ०६४४ 5)+० 


(७४) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक 
बालक ' को पाया, (खिज्ज ने) उसे मार डाला, 
(मूसा ने) कहा कि क्‍या आप ने एक पवित्र 


आत्मा को बिना किसी प्रतिहत्या के मार डाला ? 
नि:संदेह आप ने तो बड़ी बरी बात की | 


:<6 0८४ ८56 08०४६६ 
७56 ७६ ८2५६५ 2०25 





'ग़लाम से तात्पर्य वयस्क नवयुवक भी हो सकता है तथा अल्पवयस्क बच्चा भी | 


2 ८6 ,॥ ७ ७.५७ ४)४-० ५५ «४४ ऐसा बड़ा बुरा कार्य जिसका धार्मिक नियम में 
स्थान नहीं | कछ ने कहा कि इसका अर्थ 0)५ »9 ८» ४ प्रथम कार्य (नाव के पटरे 
तोड़ने) से अधिक बुरा कार्य | इसलिए कि हत्या ऐसा कार्य है जिसकी क्षतिपूर्ति तथा 
समापन करना असम्भव है | जबकि नाव के पटरे उखाड़ देना, ऐसा कार्य है जिसकी पूर्ति 
तथा समापन का साधन है | कुछ ने इसके अर्थ किये हैं, प्रथम कार्य से कम, इसलिए कि 
एक प्राण की हत्या करना पूरी नाव में सवार यात्रियों को डुबो देने से कम है (फ़तहल 
कदीर) | परन्त प्रथम भावार्थ ही उचित है क्योंकि आदरणीय मूसा को जिन धार्मिक 
नियमों का ज्ञान प्राप्त था, उसके आधार पर आदरणीय ख़िज्ञ का यह कार्य किसी भी 
प्रकार से नियम के विरूद्ध था, जिसके आधार पर उन्होंने विरोध किया तथा उसे 
अत्यधिक बुरा कार्य बताया | 
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(७५) वह कहने लगे मैंने तुमसे नहीं कहा था &8| ४ (४20७ 
कि तुम मेरे साथ रह कर कदापि घैर्य नहीं... ७४६०८ 5४ 5५:5८: 
रख सकते | 


(७६) (मूसा ने) उत्तर दिया यदि अब इसके (५६४४८५६८८४22(2८॥ (6 
ड़ * है ँ 


पश्चात मैं आप से किसी वस्तु के विषय में (66५८६/5४५८६.:४ ५5 
प्रशत्त॒ करूँ तो नि:संदेह आप मुझे अपने साथ ७४१५४ 
न रखना, नि:संदेह मेरी ओर से! आप कारण 

को पहुँच चुके | 


(७७) फिर दोनों चले, एक गाँववासियों के (9९४6 (४ -६०७ 
पास आकर उनसे भोजन माँगा, उन्होंने  - ८४९८:४ ४ 
उनके अतिथि सत्कार से इंकार कर दिया,? ,. ् है जी आटे 
दोनों ने वहाँ एक दीवार पायी जो गिरन, > कक कक ० का के 
चाहती थी, उसने उसे सीधी कर दिया (मूसा) “४४४४ (०६2 ४ 0५2: 


अर्थात्‌ यदि अब प्रश्न करूँ तो अपने साथ रखने के सौभाग्य से मुझे वंचित कर दें, मुझे 
कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए कि आपके पास उचित कारण होगा | 


“अर्थात यह कंजूसों तथा नीच लोगों की बस्ती थी कि अतिथियों के सत्कार ही को अस्वीकार 
कर दिया, जबकि वास्तव में यात्रियों को खाना खिलाना तथा अतिथि सत्कार करना प्रत्येक 
धर्म विधान के नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग रहा है | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
भी अतिथि सत्कार तथा अतिथियों के सम्मान को ईमान की माँग बताया है | फ़रमाया : 
८८.७ (.४:७ ५2० (0 ४५ ८.०४ 3७ ६५0 
“जो अल्लाह तथा आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अतिथि 
का आदर तथा सत्कार करे |” (फ्रैजुल क्रदीर शर: अल-जामे अस्सगीर) 


“आदरणीय ख़िज्ञ ने उस दीवार को हाथ लगाया तथा चमत्कारिक रूप से वह सीधी हो 
गयी जैसाकि सहीह बुख़ारी के कथन से स्पष्ट है | 
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कहने लगे यदि आप चाहते तो इस पर मजद्री ७॥४/ »& ८5५८५ ८६2 ४ 
ले लेते | 


(७८) उसने कहा बस यह जुदाई है मेरे तथा. ५७६४४ ५४४ 6॥४।५ /६ 
तेरे मध्य, अब मैं तुझे इन बातों की ;८52७५४/६ ७६४८ 
वास्तविकता भी बताऊँगा, जिस पर तुझे बैर्य 5 


न रखा जा सका 


4 ८ 4.9 ीँ र््र 


७92५४ 2३४ 


आदरणीय मूसा जो बस्ती वालों के व्यवहार से पहले ही क्षुब्ध थे, आदरणीय ख़िज्न के 
बिना मज़दरी उपकारं पर मौन न रह सके तथा बोल पड़े कि जब इन बस्ती वालों ने 
हमारी यात्रा, आवश्यकता तथा आदर तथा सत्कार किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया तो 
कब यह लोग इस योग्य हैं कि इनके ऊपर उपकार किया जाये | 


“आदरणीय ख़िज् ने कहा कि मूसा, यह तीसरा अवसर है कि तुम सहन नहीं कर सके तथा 
अब स्वयं तेरे कहने के अनुसार मैं तुझे साथ रखनें में विवश हूँ | क्‍ 


“परन्तु बिछड़ने से पूर्व आदरणीय ख़िज़ ने तीनों घटनाओं की वास्तविकता से उन्हें अवगत 
तथा सूचित करना आवश्यक समझा, ताकि मूसा किसी शंका के शिकार न हो जायें तथा 
वह यह समझ लें कि नबूअत का ज्ञान अन्य है, जिससे उन्हें सुशोभित किया गया है तथा 
कुछ उत्पत्ति के विषय का ज्ञान अन्य है, जो अल्लाह की इच्छा एवं ज्ञान के अधीन है 
जिसका ज्ञान, आदरणीय ख़िज्ञ को दिया गया है तथा उसी के अनुसार उन्होंने ऐसे काम 
किये जो धार्मिक नियमानुसार उचित नहीं थे तथा इसीलिए आदरणीय मूसा उचित रूप 
से उन पर मौन नहीं रह सके थे | इन्हीं प्राकृतिक नियमों को पूर्ण करने के परिणाम 
स्वरूप कुछ ज्ञानियों का विचार है कि आदरणीय ख़िज् मनुष्यों में से नहीं थे तथा इसलिए 
वह उनकी नबूअत, रिसालत, अथवा विलायत के विवाद में नहीं पड़ते क्योंकि ये सारे पद 
तो मनुष्यों के साथ ही विज्येष रूप से रहे हैं | वे कहते हैं कि वह फ्रिश्ता थे परन्तु यदि 
अल्लाह तआला अपने किसी नबी को कुछ उत्पत्ति के नियमों से अवगत करके उनके 
द्वारा यह कार्य करवा ले तो यह भी कोई असम्भव बात नहीं है | जब वह प्रकाशना 
प्राप्तकर्ता स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण कर दे कि मैंने ये कार्य अल्लाह के आदेश से ही 

किये हैं, तो यद्चिप प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक नियमों के विरूद्ध दिखते हैं, परन्तु जब उनका 

सम्बन्ध प्राकृतिक नियमों से है तो वहां मान्य तथा अमान्र पर कोई विवाद आवश्यक 

नहीं | जैसे प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत कोई रोगी होता है, कोई मरता है, किसी का 

व्यापार नाश्ञ हो जाता है, समुदायों पर प्रकोप आता है | इनमें से कुछ कार्य कई बार 


अल्लाह की अज्ञानुसार फ्ररिश्ते ही करते हैं, तो जिस प्रकार यह बातें किसी को आज 
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(७९) नाव तो कुछ निर्धनों की थी, जो नदी में ८४८! 620) ८८४४ ५८६८५ (५4 (६/ 
कार्य करते थे । मैंने उसमें कुछ तोड़-फोड़ ८46४४ «0 3 ८/:८ 
करने का विचार कर लिया क्‍योंकि उनके आगे 448 52% ८6६८८ 
शक, राजा था, जो प्रत्येक अच्छा लो की ... ू अं, इंशाहल३ उन 


(9 3624 4 42.5. 5८ 9 2०] 
जबरदस्ती ले लेता था | हम जहा. 
(८०) तथा उस नवयुवक के माता-पिता 4६४2८८६-७ 2६॥ 4६ 


ईमानदार थे | हमें यह भय हुआ कि कहीं यह (८८६०४ ४ ६५४ ,०६ ८ 

उन्‍हें क्‍ 5272| 6220:४.25४ 
उन्हें अपनी दुष्टता तथा अधर्म से विवश तथा 48% ०588 + 
व्याकुल न कर दे | क्‍ न 


(८१) इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका प्रभु 


/ 2७ | ४92 (५5; | हैं आई 
4-52 ५:४०॥ ४.४४ 
उस के बदले इस से उत्तम पवित्र तथा उससे /2““**2४८ >2 


(2९ “/<4(< 8 ५८ 
अधिक प्रिय एवं प्रेमी बालक प्रदान कर दे |... ७४० ५५१४ ३५४० 
(८२) तथा दीवार की कंथा यह हैंकि'उस नंगर .; «.> ,« 228 2७४2७ 


में दो अनाथ बालक हैं, जिनका कोष उनकी / नम 20220 ० 
इस दीवार के नीचे गड़ा है, उनके पिता ४ &५872% 2 ०४४५४५४ 
अत्यधिक पुनीत व्यक्ति थे, तो तेरा प्रभु चाहता ७ ०४४ 5 28६ (2५० पा 
था कि ये दोनों अनाथ अपने यौवन की आयु ५ ४5 ५-&:5 ७६: 
में जाकर अपना यह कोष तेरे प्रभु की कृपा. 6४५०८७८४५४४ ८९५५८: 
तथा दया से निकाल लें, मैंने अपने विचार 0225 85»5,4| 


तक धार्मिक नियमों के विरूद्ध नहीं दिखीं उसी प्रकार आदरणीय ख़िज् के द्वारा घटित 
होने वाली घटनाओं का सम्बन्ध भी प्राकृति के नियमों से है इसलिए इसे भी धार्मिक 
नियमों के तराज़ू में तौलना ही उचित नहीं है | परन्तु अब प्रकाशना तथा नबूअत की 
श्रृंखला समाप्त हो जाने के पश्चात किसी व्यक्ति का इस प्रकार का दावा कदापि उचित 
तथा स्वीकार्य नहीं होगा जैसाकि आदरणीय ख़िज्ज से सम्बन्धित है क्योंकि आदरणीय 
ख़िज़ का मामला तो कुरआन की आयतों से सिद्ध है, इसलिए नकारा नहीं जा सकता, 
परन्तु अब जो भी इस प्रकार का दावा अथवा कार्य करेगा, उसको अस्वीकार करना 
अनिवार्य तथा आवश्यक है क्योंकि अब वह निश्चित ज्ञान के साधन नहीं हैं जिससे उसके 
दावे तथा कार्य की वास्तविकता स्पष्ट हो सके | 
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(तथा अधिकार) से कोई कार्य नहीं किया,' 6ै:८५:52:24 2८ 
यह यर्थथता थी उन घटनाओं की जिन पर 
आप धैर्य न रख सके | 


(परे) तथा आप से जुल्करनैन की घटना के ६५.४५ ०५ ८८४88८॥ 
विषय में यह लोग पूछ रहे हैं / (आप) कह... 


आदरणीय ख़िज्ञ की नबूअत के पक्षधारी का यह दूसरा तर्क है जिससे वे आदरणीय ख़िज्न 
की नबूअत (ऋषित्व) को सिद्ध करते हैं | क्योंकि किसी गैर नबी के पास इस प्रकार की 
प्रकाशना नहीं आती कि वह इतने विशज्ेष कार्य किसी दैवी संकेत पर कर दे, न किसी गैर 
नबी का ऐसा दैवी संकेत कार्य करने योग्य ही है | आदरणीय ख़िज़ की नबृअत की तरह 
आदरणीय ख़िजञ्न का जीवन भी एक क्षेत्र में मतभेद का विषय है तथा जो ख़िज्ञ को जीवित 
मानते हैं बहुत से लोगों की उनसे भेंट सिद्ध करते हैं तथा फिर इससे उनके अब तक 
जीवित होने को प्रमाणित करते हैं, परन्तु जिस प्रकार आदरणीय ख़िज़ के जीवन पर 
कोई धार्मिक सूत्र लिखित रूप से नहीं है, इसी विधि से लोगों के अर्न्तज्ञान अथवा जागृत 
अवस्था अथवा सोने की स्थिति में आदरणीय ख़िज्ञ से मिलने का दावा भी स्वीकार्य नहीं | 
जब उनकी रूप रेखा ही प्रमाणित साधनों से प्राप्त नहीं है तो उनकी पहचान किस 
प्रकार सम्भव है ? तथा किस प्रकार उस पर विश्वास किया जा सकता है कि जिन 
महानुभावों ने मिलने के दावे किये हैं, वास्तव में उनकी भेंट मूसा के ख़िज़ से हुई है, 
ख़ितन्च के नाम से उन्हें किसी ने धोखे तथा छल में लिप्त नहीं किया | 


“यह मूर्तिपूजकों के तीसरे प्रश्न का उत्तर है जो यहदियों के कहने पर उन्होंने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किये थे | . ,४, का शाब्दिक अर्थ है दो सींघ वाला | 
यह नाम इसलिए पड़ा कि वास्तव में उसके सिर पर दो सींघ थी अथवा इसलिए कि 
उसने दुनिया के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे पर पहुँच कर सूर्य की किरणों अर्थात उसकी 
प्रकाश रेखा का दर्शन किया, कुछ कहते हैं कि उसके सिर पर बालों की दो लटें (जटायें) 
थीं, ७५५» बालों की चोटी को भी कहते हैं अर्थात दो चोटियों वाला | प्राचीन व्याख्याकारों 
ने बिना किसी मतभेद के इसका चरितार्थ सिकन्दर रूमी को बताया है जिसकी विजय 
का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था | परन्तु आधुनिक व्याख्याकारों ने आधुनिक 
ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर इससे सहमत नहीं किया हैं | विशेष रूप से मौलाना 
अबुल कलम आज़ाद ने इस पर जो शोध कार्य किया है तथा उस व्यक्ति की खोज में जो 
मेहनत की है, वह अत्यन्त सम्माननीय है | उनके शोध का साराँश यह है कि उस 

जुल्करनैन के विषय में क़रुरआन ने वर्णन किया है कि वह ऐसा राजा था (१) जिसको 

अल्लाह ने साधन तथा माध्यम अधिक मात्रा में प्रदान किया था, (२) वह पूर्वी तथा 

परिचमी देशों को विजय करता हआ (क्र ऐड्ठी, प्रवतीय घाटी में पहुँचा जिसकी दूसरी 


 /९ ..2५5५॥ 3, +«० 





) ६५% 


दीजिए कि मैं उन का थोड़ा-सा हाल तुम्हें पड... &॥०- ४5366४॥$४(८ 
कर सुनाता हूँ | 


(८४) हमने धरती पर उसे शक्ति प्रदान की ४:४४ 29 2 ५ ७४८६४, 
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थी तथा उसे हर वस्तु' के साधन भी प्रदान ४४८ ४८४ (८०८५ 
कर दिये थे | 
(८५) वह एक मार्ग के पीछे लगा |” ७९८८ ८5४ 


स्थान ॥ 2 ४4६ “५, 
( य ) यहाँ तक हि कि सूर्यास्त के स्थान तक (६ 5:48:802४5॥$ ६ 
पहुँच गया तथा उसे एक दलदल के स्रोत में ८224 2४,2८:2५ ८/४ 
डूबते हुए पाया? तथा उस स्रोत के स्‍थान पर . +£ #%४ 5 _० 


ओर याजूज तथा माजूज थे, (३) उसने वहाँ याजूज तथा माजूज को रोकने के लिए एक 
अत्यधिक सुदृढ़ बाँध निर्मित कराया, (४) वह न्याय प्रिय था, (५) अल्लाह को मानने 
वाला तथा आख़िरत पर ईमान रखने वाला था, (६) वह अहंकारी तथा धन का लोभी नहीं 
था | मौलाना मरहम फ़रमाते हैं कि इन विशेषताओं से परिपूर्ण फ़ारस का वह महाराजा 
है जिसे यूनानी साईरस, हिब् भाषा में ख़ोरिस तथा अरब में खुसरू के नाम से पुकारते 
हैं | उसका राज्य काल ५३९ ई* प्‌* है | इसके अतिरिक्त फ्ररमाते हैं कि १८३८ ई* में 
साईरस की एक मूर्ति निकली थी जिसमें साईरस के शरीर को इस प्रकार दिखाया गया 
था कि उसके दोनों ओर बाज की भाँति पंख निकले हुए हैं तथा सिर पर भेड़ की तरह दो 
सींघ हैं (विस्तृत जानकारी के लिए देखें तफ़सीर तर्जुमानुल कुरआन, भाग १, प्‌ृ* ३९९ से 
४३० तक पुराना संस्करण) 


! _> का मूल अर्थ रस्सी है, इसका प्रयोग ऐसे साधन तथा माध्यम के लिये होता है जो 
लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रयोग किया जाता है, इस आधार पर (.... का अर्थ है कि हमने उसे 
ऐसे साधन तथा माध्यम उपलब्ध किये, जिनसे काम लेकर उसने विजय प्राप्त की, शत्रुओं 
का गर्व मिट्टी में मिलाया, अत्याचारी प्रशासको को नाश किया | 


<दूसरे...... का अर्थ मार्ग लिया गया है अथवा यह अर्थ है कि अल्लाह के दिये हुए साधनों 
से अन्य साधन तैयार किये, जिस प्रकार अल्लाह के उपलब्ध कराये लोहे से विभिन्‍न प्रकार के 
हथियार त॑था इसी प्रकार के अन्य मूल द्रव्य से बहुत-सी चीज़ें तैयार की जाती हैं | 


? «से तात्पर्य स्रोत अथवा समुद्र है | ७... कीचड़, दलदल, .... , (पाया) अर्थात देखा 
अथवा आभास किया | अर्थ यह है कि जुल्करनैन जब पश्चिमी दिशा की ओर देश पर देश 
विजय करता हुआ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ अन्तिम आबादी थी वहाँ गंदे पानी का 
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के. £ 3! ॥/९ .2५5३॥ 0) +« 


एक समुदाय को भी पाया, हमने कह दिया' हे 
जुल्करनेन ! तू उन्हें दुख पहुँचाये अथवा उनके 
विषय में तू कोई उचित मार्ग निकाले | 

(८७) उसने कहा कि जो अत्याचार करेगा उसे. ४३४ 5:25 25:5७ 08 
तो हम भी अब दण्ड देंगे ! फिर वह अपने. ७६४४३: 42/ 0) 52 £ 
प्रभु की ओर लौटाया जायेगा तथा वह उसे ७5 
कड़ी यातना देगा | 


८.६८ (2 (< ४ उ् +# २ / 
(८८) परन्तु जो ईमान लाये तथा सत्कर्म 40 ४५20-/£$ ८८) ८४७४६ 
करे उसके लिए बदले में भलाई है तथा हम ८४४2;5£:5५५:2॥ 226८ 
उसे अपने कार्य में भी सरलता का आदेश देंगे | £(£* 


७७-26. 
(८९) फिर वह अन्य मार्ग" की ओर लगा | 


(९०) यहाँ तक कि जब सूर्योदय के स्थान पर 
पहुँचा तो उसे एक ऐसे समुदाय पर उंदय होता 


७४५/४॥४५ ४४४ ८४५७८५५ 
* . कऊ कह डा ८८ + ु 
४.३४८ ४ ५ ०५४५ ८४५ 

७.2 ०५९५ 


#7#% के 


हे (2.72) है ! 4072 | 4246 2: 
42५४2; ७6:24 





स्रोत अथवा समुद्र था जो नीचे से काला दिखायी पड़ता था, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
मानो सूर्य इस स्रोत में डूब रहा है | समुद्र के किनारे से अथवा दर से जिसके आगे की 
सीमा तक कुछ न हो, सूर्यास्त का दृश्य देखने वालों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि सूर्य 


समुद्र में अथवा धरती में डूब रहा है, यद्यपि वह अपने स्थान पर ही आकाश्न में रहता है | 


: ५७ (हमने कहा) प्रकाशना के द्वारा, इसीलिए कुछ धर्मगुरूओं ने इसी से उनकी नबूअत 


का तक दिया है | तथा जो उनकी नबूअत (ऋषित्व) के पक्ष में नहीं हैं, कहते हैं कि उस 
समय के पैग़म्बर के माध्यम से हमने उससे कहा | 


अर्थात हम ने उस समुदाय पर प्रभुत्व देकर अधिकार दे दिया कि चाहे तो उसे हत करे 
तथा बन्दी बना ले अथवा कर लेकर उपकार स्वरूप छोड़ दे | 


अर्थात जो कुफ्र तथा मूर्तिपुजा पर अडिग रहेगा, उसे हम दण्ड देंगे अर्थात पिछली 
त्रुटियों पर पकड़ नहीं होगी | 


अर्थात अब परचम से पूर्व की ओर यात्रा प्रारम्भ की | 
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पाया कि उनके लिए हमने उससे अन्य कोई ४५,५४४ (5 ४ 
पर्दा तथा आड़ नहीं बनायी | 


(९१) घटना ऐसी | है हमने उसके आस- (४. 4/७७४४४ ५ 4:26 ॥ (6 
समाचारों ] ५०+>| ७७५ ८ 
पास के कुल समाचारों को घेर रखा है | ह 


(९२) वह फिर एक अन्य मार्ग की ओर 
लगा | 


'#/$४ #4: ८2» 


७9५० ७ (हा 


(९२) यहाँ तक कि जब दो दीवारों के मध्य * (,८2८ .:68॥ ८८:76 & 
पहुँचा उन दोनों के उस ओर एक ऐसा समुदाय 5९:६8 ८;:७७०८5८५७: 
पाया जो बात समझने के निकट भी न थी... न 

९४) (उन्होंने) कहा हे जुल्करनैन ! * याजूज 220८2 6,768 ४४ 


23 42 


अर्थात ऐसे स्थान पर पहुँच गया जो पूर्व दिशा की अन्तिम आबादी थी, जहाँ उसने ऐसा 
सम॒दाय देखा जो मकानों में निवास करने के बजाय मैदानों तथा मरूस्थलों में निवास 
किये हुए, निर्वस्त्र था | यह अर्थ है उनके तथा सूर्य के बीच पर्दा नहीं था | सूर्य उनके नंगे 
शरीरों पर उदय होता था | 


“अर्थात जल्करनैन के विषय में हमने जो वर्णन किया है, वह इसी प्रकार है कि पहले वह 
पह्चिम की अन्तिम सीमा तक फिर पूर्व की अन्तिम सीमा तक पहुँचा तथा हमें उसकी 
सब अर्हताओं, संसाधनों एवं अन्य बातों का पूरा ज्ञान है | 


3अर्थात अब उसका ध्यान किसी अन्य ओर हो गया | 


“इससे तात्पर्य दो पर्वत हैं जो एक-दूसरे के सम्मुख थे, उनके मध्य घाटी थी, जिससे 
याजूज तथा माजूज इधर आबादी में आ जाते तथा उपद्रव मचाते तथा हत्या का बाजार 
गर्म करते | 

"अर्थात अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य की भाषा नहीं समझते थे | 


“जुल्करमेन से यह सम्बोधन या तो किसी अनुवादक के द्वारा हुआ होगा अथवा अल्लाह 
तआला ने ज़ल्क्ररमैन को जो विद्येष माध्यम तथा साधन प्राप्त कराये थे उन्हीं में विभिन्‍न 
भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है तथा इस प्रकार यह सम्बोधन सीधे भी हो सकता है | 
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तथा माजूज इस देश में बड़े उपद्रवी हैं।' तो 6:४5 ०9 ७6६४ ४ 
क्या हम आपके लिए कुछ धन एकत्रित कर ;&/४६८४(४॥/७ ४:४८ 
दें ? (इस शर्त पर कि) आप हमारे तथा... । 
उनके बीच कोई दीवार बना दें | 


(९५) उसने उत्तर दिया कि मेरे वश्य में मेरे. 4६ 6५3 6/5८/8 
प्रभु ने जो प्रदान कर रखा है वही उत्तम है, ््नध्टट 528५६ 
तुम केवल अपनी शक्ति तथा बल से मेरी ८ है लेन 
सहायता करो तुम्हारे तथा उनके मध्य मैं न की 
सुदृढ़ दीवार बना देता हूँ ! 
(९६) मुझे लोहे की चादरें ला दो | यहाँतक ., ८६ ६2% 2028 :5| 
कि जब उन दो पर्वतों के मध्य दीवार तैयार +“१००//£22५2 
कर दी ? तो आदेश्ञ दिया कि फुँको (अर्थात तेज. /25०। ८5 (४४४७॥ ६:५४ 
मे १ £/६£ 2८८ 4 ४१66 आ “/ ६, 75“ 
आग जलाओ) उस समय तक कि लोहे की /29%४०४8५«६॥४$८४ 
इन चादरों को बिल्कुल आंग कर दिया, तो &।25 4:४6 
कहा मेरे पास लाओ इस पर पिघला हुआ 
ताँबा डाल दे 


4 


69॥ ०.० 


'याजूज तथा माजूज दो सम्प्रदाय हैं तथा सहीह हदीस के आधार पर मानव जाति से ही 
हैं तथा उनकी संख्या अन्य मानव जाति के सापेक्ष अधिक होगी तथा उन्हीं से नरक अधिक 
भरेगा | (सहीह बुख़ारी तफ्रसीर सूरअल हज्ज वल रिक्राक़ बाबु इन्‍न ज़लजलतुस्साअते 
जैउन अज़ीम, तथा सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान बाब कौलिहि यक़्लुल्लाह ले-आदम, 
अखरिज बअसलनार) 


“बक्ति से तात्पर्य अर्थात तुम मुझे निर्माण सामग्री तथा कर्मयोगी उपलब्ध कराओ | 
“८५  5...०॥ ८» अर्थात दोनों पर्वतों के किनारों के मध्य जो खुला था, उसे लोहे की छोटी- 
छोटी चादरों से भर दिया | 


5» पिघला हुआ सीसा अथवा लोहा अथवा ताँबा | अर्थात लोहे की चादरों को खूब गर्म 
कराके उनके ऊपर पिघला हुआ लोहा, ताँबा अथवा सीसा डालने से वह पहाड़ी घाटी 
अथवा मार्ग इतना मज़बूत हो गया कि उसे पार करके अथवा तोड़कर याजूज तथा 
माजूज का इधर दूसरे मनुष्यों की आबादी में आना असम्भव हो गया | 
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(९७) फिर न तो उनमें उस दीवार पर चढ़ने. ६६४६;;४४ ४८४: ८५ 
की शक्ति थी तथा न उसमें कोई छेद कर ७/9॥262 


सकते थे | 


(९८) कहा कि यह केवल मेरे प्रभु की कृपा /2£8॥%86७३4६८॥४५ ४ 
है, परन्तु जब मेरे प्रभु का वादा आयेगा, तो ,:ध८८४८०८८ ४८८22: 
उसे धराशायी कर देगा | निःसंदेह मेरे प्रभु 
का वादा सत्य है | श्र 


अर्थात यह दीवार यद्यपि बड़ी दृढ़ बना दी गयी जिसके ऊपर चढ़कर अथवा उसमें छिद्र 
करके याजूज तथा माजूज का इस ओर आना सम्भव नहीं है, परन्तु जब मेरे प्रभु का 
वादा आ जायेगा, तो वह उसे कण-कण करके धरती के बराबर कर देगा | इस वादे से 
तात्पर्य क्रियामत के निकट याजूज तथा माजूंज का प्रकट होना है, जैसाकि ह॒दीसों में है | 
जैसे एक हदीस में है नबी सलल्‍्लललाह अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से छिद्र 
होने को उपद्रव के निकट होने के समान बताया है (सहीह! बुख़ारी संख्या ३३४६, तथा 
सहीह मुस्लिम संख्या २२०८) | एक अन्य ह॒दीस में आता है कि वे प्रत्येक दिन उस दीवार 
को खोदते हैं तथा फिर कल पर छोड़ देते हैं, परन्तु जब अल्लाह की इच्छा उनके प्रकट 
होने की होगी तो वे कहेंगे कि कल &॥ »« ०| उसको खोदेंगे तथा फिर दूसरे दिन वे 
उससे निकलने में सफल हो जायेंगे | धरती पर उपद्रव मचायेंगे यहाँ तक कि लोग घर 
में बन्द हो जायेंगे, ये आकाश की ओर तीर फेंकेगे जो रक्त रंजित होकर लोटेंगे | अन्त 
में अल्लाह तआला उनकी गुट्टियों में ऐसे कीड़े पैदा कर देगा जो उनके विनाश का कारण 
बनेंगे | (मुसनद अहमद १२५५११ जामेअ तिर्मिजी संख्या २३१५३, वल अहादीसुस्सहीह: लिल 
अलबानी संख्या १७३५) सहीह मुस्लिम में नव्वास बिन समआन के कथन से स्पष्ट है कि 
याजूज तथा माजूज का प्रकटन आदरणीय ईसा के अवतरित होने के पश्चात उनकी 
उपस्थिति में होगा | (किताबुल फ्रेतन व अशरातुस्साअते; बाबु ज़िक़रिद दज्जाल) जिससे 
उन लोगों का खण्डन होता है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला 
अथवा मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज खाँ भी था अथवा रूसी अथवा चीनी जातियाँ यही 
याजूज तथा माजूज हैं, जिनका प्रकटन हो चुका | अथवा पर्चात्य जातियाँ उनके अनुरूप 
हैं कि पूरी दुनियाँ में उनका प्रभाव है | यह सभी बातें गलत हैं क्योंकि उनके प्रभाव से 
राजनैतिक प्रभाव तात्पर्य नहीं हैं, बल्कि रक्‍्तपात, उपद्रव, आतंक का वह अस्थाई प्रभाव 
है जिसका सामना करने की शक्ति मुसलमानों में न होगी, तब भी दैवी आपदा के कारण 
सबके सब क्षण भर में काल के मुख में चले जायेंगे | 
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(९९) तथा उस दिन हम उन्हें आपस में एक- ;&६. 22 4८£४ ६८८४; 
दूसरे में जि होते हुए छोड़ देंगे तथा ,2(:5 ५8 ८28 225. 
नर्सिघा फैंक दिया जायेगा, फिर सब को एक 


५८ (८५८८ 
साथ हम एकत्रित कर लेंगे | ट 
(१००) तथा उस दिन हम नरक को (भी) ८३87 & ६८ ५८८: 
काफ़िरों के समक्ष ला खड़ा कर देंगे | 5 4४ 
(१०१) जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थीं (४ 5255 3 +&6(४ ८८६८४ 
तथा (सत्य बात) सुन भी नहीं सकते थे | 5७6:2८:27£४४8४ ८ ४ 
(१०२) क्‍या काफ़िर यह सोचे बैठे हैं कि मेरे (5६8 (4:४८ ८.८४ 


कं 


अतिरिक्त वे मेरे दासों को अपना पंक्षधर बना. ४४/62 “४४ 2 2५.५८ 
लेंगे ? (सुनो) हमने तो उन अधर्मियों के अतिथि का . 20 ८६६ 
सत्कार के लिए नरक को तैयार कर रखा है | 993>7८:४४४ ८ 
(१०३) कह दीजिए कि यदि (तुम कहो तो) ८2,४०५, 85:86 (६ 
मैं तुम्हें बता दँकिअपने कर्मों के कारण... 
सबसे अधिक हानि में कोन है ? 








' .0त> का अर्थ .& के अर्थ में है तथा ४9५» (मेरे भक्त) से तात्पर्य फ़रिश्ते, मसीह 


अलैहिस्सलाम तथा अन्य महात्मा हैं, जिनको कार्यक्षम तथा कष्ट निवारक समझा जाता 

, उसी प्रकार शैतान तथा जिन्‍नात हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है | तथा प्रश्न 
धमकी तथा फटकार के लिए है | अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों के पुजारी क्‍या यह 
समझते हैं कि वे मुझे छोड़कर मेरे भक्तों की पूजा करके उनके पक्ष से मेरी यातना से 
बच जायेंगे ? यह असम्भव है, हमने उन काफ़िरों के लिए नरक तैयार कर रखा है, 
जिसमें टी से वे भक्त न रोक सकेंगे जिनकी ये पूजा करते हैं तथा उनको अपना पक्षधर 
समझते हैं | 
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(१०४) वे हैं कि जिनके साँसारिक जीवन के ९४॥३2७3 ४2:09८५॥ 
सभी प्रयत्न बेकार हो गये तथा वे इसी भ्रम ७ ६:५८: 
में रहे कि वे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं | 


(१०५) यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रभु 22 ५2५/४४४ ८८४४ 8.3 
की आयतों से तथा उससे मिलने से इंकार 2४०५४ (6४ 
किया अतः उनके सारे कर्म व्यर्थ हो गये, 22४42 रा । ग् 4६ 
फिर क्रियामत के दिन हम उनका कोई भार हैं2 0 री, 
निर्धारित न करेंगे | 


(१०६) वास्तविकता यह है कि उनका बदला (;:६/८, :6८£0557< ४५ 
नरक है, क्‍योंकि उन्होनें कुफ्र किया तथा 
मेरी आयतों तथा मेरे रसूलों का उपहास 
उड़ाया | 95 प्रा | ] 


/9.2 , 9 (/ट 4.7 


४ (७४८४ ४५ 


4222 (१2०0 / 9७०) ! 4५9<* 4० 
“यु 


(3 |) +* 0:०8 (5४% )४०५०॥ 


अर्थात कर्म उनके ऐसे हैं जो अल्लाह के सदन में अप्रिय हैं, परन्तु अपने विचार के 
कारण समझते हैं कि ये बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं | इससे तात्पर्य कौन हैं ? कुछ 
विद्वान कहते हैं कि यहूदी तथा इसाई हैं, कुछ कहते हैं अधर्मी तथा अन्य लोग जिन्होंने 
धर्म में मिश्रण किया. है, कुछ कहते हैं मूर्तिपुजक हैं | सही बात यह है कि यह आयत 
साधारण है जिसमें प्रत्येक वह व्यक्ति तथा गुट सम्मिलित है जिसके अन्दर उपरोक्त दोष 
पाये जायेंगे | आगे ऐसे ही लोगों के विषय में कुछ अन्य चेतावनियों का वर्णन है | 


“प्रभु की निशानियों से तात्पर्य एकेश्वरवाद के वह तर्क हैं जो समस्त जगत में फैले हुए 
हैं तथा वह धार्मिक निशानियाँ हैं जो उसने अपनी किताबों में अवतरित कीं तथा 
पैग़ाम्बरों ने उसका प्रचार-प्रसार किया | तथा प्रभु की भेट से इंकार का अर्थ आख़िरत 
का जीवन तथा पुन: जीवित हो उठने को अस्वीकार करना है | 


अर्थात हमारे यहाँ इनका कोई महत्व नहीं होगा अथवा यह अर्थ है कि हम उनके लिए 
तराजू का प्रवन्ध ही नहीं करेंगे कि जिसमें उनके कर्म तौले जायेंगे, इसलिए कि कर्म तो 
उन एकेइश्वरवादियों के तौले जायेंगे जिनके कर्मपत्र में पाप तथा पुण्य दोनों होंगे, जबकि 
इनके कर्मपत्र पुण्य के कार्यों से शून्य होंगे | जिस प्रकार हदीस में आता है 'क्रियामत 
वाले दिन हृष्ट पुष्ट व्यक्ति आयेगा, अल्लाह के सदन में उसका इतना भी भार नहीं होगा 
जितना मच्छर के पंख का होता है, फिर आप (सल्ल॑ल्लाह अलैहि वसल्लम) ने इसी 
आयत का पाठ किया |” (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः अल-कहफ़) 
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भाग-१६ [094 ) » | 


(१०७) जो लोग ईमान लाये तथा उन्होंने ५०५४॥४ ४४४४८: 6॥ 
अच्छे कार्य भी किये, नि:संदेह उनके लिए ४७/१ 2:8॥ ८४८८८/८:६ 
फ़िरदौस (स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान)' के बागों ४४% 

मे स्वागत है | 


(१०८) जहाँ वे सदैव रहेंगे, जिस स्थान को ६४ ८:८८४४७:४ ८४.५ 
बदलने का कभी भी उनका विचार ही न 


होगा 


(१०९) कह दीजिए कि यदि मेरे प्रभु की बातों 68..)2086,:22066४ ५8 
को लिखने ” के लिए समुद्र स्याही बन जाये तो. ८४८६४6 (४:५2॥ 5५ 
वह भी मेरे प्रभु की बातों के समाप्त होनेसे. 555५5 ७५. ४४25 
पूर्व ही समाप्त हो जायेगा, चाहे हम उसी जैसा कम 
अन्य भी उसकी सहायता के लिए ले आयें | 


(११०) आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा 8 22 545 £6 ४५ १४ 
ही एक मानव पुरूष हूँ |* (हाँ) मेरी अर ८६८5६ ,६१॥ 85%) ८5/ 
प्रकाशना (वहयी) की जाती है कि सबका 





)/९ .2५६॥ 0) $० 


35% ४: 


७ (6 


! >>» <-> स्वर्ग की सर्वोच्च श्रेणी है | इसलिए नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ्ररमाया कि, जब भी तुम अल्लाह से स्वर्ग का प्रश्न करो तो अल-फ़िरदौस (सर्वोच्च) 
का प्रश्न करो, इसलिए कि वह स्वर्ग का सर्वोच्च भाग है तथा वहीं से स्वर्ग की नदियों 
का उदगम है | (सहीह बुख़ारी किताबुत तौहीद बाबु व कान अर्शह अलल माए) 

अर्थात स्वर्ग के रहने वाले, स्वर्ग तथा उसकी सुख-सुविधाओं से कभी नहीं उकतायेंगे कि 
वह इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित होने की इच्छा व्यक्त करें | 

“ ४ से तात्पर्य अल्लाह तआला का आच्छादित ज्ञान तथा उसके गुण एवं तर्क तथा 
युक्तियाँ हैं, जो उसके एक होने के प्रमाण हैं | मानव बुद्धि उन सभी को घेर नहीं सकती 
तथा संसार भर के व॒क्षों के कलम बन जायें तथा सारे समुद्र बल्कि उनकी भाँति अन्य 


समुद्र भी हों, वह सभी स्याही (रौशनाई) में बदल जायें, क्रमम घिस जायेंगे स्याही समाप्त 
हो जायेगी, परन्तु प्रभु के वाक्य तथा उसके गुण को लिखा नहीं जा सकता | 


“इसलिए मैं भी प्रभु की बातों का घेरा नहीं कर सकता | 
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पूज्य मात्र एक ही पूज्य है। तो जिसे भी ४४05४ 526॥2: 
अपने प्रभु से मिलने की कामना हो, उसे 022, ८.४/ <४७॥2 


चाहिए कि पुण्य के कार्य करे तथा अपने प्रभु &|0४ 55 
की आराधना (इबादत) में” किसी को भी 
सम्मिलित न करे | 

सूरतु मरियम-१९ £#:722 52 


सूर: मरियम* मकक्‍के में उतरी तथा इसमें 
अट्ठानवे आयतें हैं तथा छ: रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
अत्यन्त कृपालु तथा अत्यन्त दयालु है | 


(१) काफ़ * हा *या "ऐन * स्वाद * 7275 


०2:-28॥८:८४|»)५..2 


परन्तु मुझे यह श्रेष्ठता प्राप्त है कि मुझ पर अल्लाह की प्रकाशना अवतरित होती है | 
उसी प्रकाशना के कारण मैं ने कहफ़ वालों तथा जुल्क्रनैन के सम्बन्ध में अल्लाह की 
ओर से अवतरित बातें वर्णन की हैं, जिन पर युग की मोटी तह पड़ी हुई थी अथवा 
उनकी वास्तविकता कल्पित कथाओं में खो गयी थी | इसंके अतिरिक्त इस प्रकाशना में 
यह महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है कि तुम सब का अराध्य एक है | 


“सत्कर्म वह है जो सुन्नत के अनुसार हो अर्थात जो अपने प्रभु से भेंट का विश्वास रखता 
हो, उसे चाहिए कि प्रत्येक कर्म नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के चरित्रानुसार करे | 
तथा दूसरे यह कि अल्लाह की उपासना (इबादत) में किसी अन्य को साझीदार न ठहराये, 
इसलिए कि धर्म में नई बातें मिलाना तथा मूर्तिपूजा दोनों ही कर्मों के व्यर्थ होने का 
कारण हैं | अल्लाह तआला इन दोनों से प्रत्येक मुसलमान को सुरक्षित रखे | 


*हब्शा की हिजरत की कथा में बताया गया है कि इथोपिया (हब्शा) के राजा नजाशी 
तथा उसके सदस्य एवं मंत्रीगण के समक्ष जब सूरः मरियम के प्रारम्भिक भाग आदरणीय 
जाफ़्र बिन अबी तालिब ने सुनाया तो उसे सुनकर उन सभी की दाढ़ियां आसुओं से भीग 
गयीं तथा नजाश्नी ने कहा कि यह कुरआन तथा आदरणीय ईसा जो ले आये, सब एक ही 
ज्योति की किरणें हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 
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(२) यह है तेरे प्रभु की उस कपा का वर्णन 6७ /68266०2:" 
जो उसने अपने भक्त जकरिया' पर की थी। ४27 ४४“४५४५-५ 


(३१ जबकि उसने अपने प्रभु से गप्त रूप से ०७४३6 
० 3 
प्रार्थना की थी |” 


४) कहा कि हे मेरे प्रभ ! मेरी अस्थियाँ (3.32 ८5४ 8८४ 06 
निर्बल हो गयी हैं तथा सिर बढ़ापे के कारण ».. + /4७ ५ - *- के 


(-०245६:5 29 (८८८४ 
भड़क उठा है |? परन्तु मैं कभी भी तझ से *+*ए ०६५५ हर रा 
प्रार्थना करके वंचित नहीं रहा | 05555 


(५) तथा मझे अपने (मरने के) पश्चात अपने , (६ ८५ 2॥८॥ ८६. है ( 
निकट सम्बन्धियों का भय है,* मेरी पत्नी ८““/ ०2% ४४६०5 
भी बांझ है, परन्तु तू मुझे अपनी ओर से* ०££ नल 
उत्तराधिकारी प्रदान कर | ८४ 


आदरणीय ज़करिया -इस्राईल के वंश में से नबी हैं | यह बढ़ई थे तथा यही व्यवसाय 
उनके आय का साधन था | (सहीह मुस्लिम बाबु मिन फ्रज़ाएले जकरिया) 


“गुप्त रूप से प्रार्थनायें इसलिए कीं कि एक तो यह अल्लाह को अधिक प्रिय हैं क्योंकि 
इसमें गिड़गिड़ाना, ध्यान, विनय तथा नगम्रता अधिक होती है | दसरे इसलिए कि भ्रष्ट 
बुद्धि वाले न कहें कि यह बढ़ा अब बढ़ापे में सन्‍्तान माँग रहा है, जबकि संतान के सभी 
प्रत्यक्ष सम्भावनायें समाप्त हो चके हैं | 


“अर्थात जिस प्रकार लकड़ी आग से भड़क उठती है, उसी प्रकार मेरा सिर बालों की 
सफेदी के कारण भड़क उठा है तात्पर्य निर्बलता तथा बुढ़ापे का प्रदर्शन है | 


“तथा इसलिए प्रत्यक्ष साधन का अभाव होते हुए तुझसे सन्तान मांग रहा हूं | 


“इस भय से तात्पर्य यह है कि यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी मेरी शिक्षा-दीक्षा का पद 
नहीं सँभालेगा, तो मेरे सम्बन्धियों में तो कोई इस पद के योग्य नहीं है | परिणाम स्वरूप 
मर सम्बन्ध भी तेरे मार्ग से मुख न मोड़ लें | 


“अपने पास से” का अर्थ यही है कि यदि प्रत्यक्ष साधन इसके समाप्त हो गये हैं, परन्तु 
तू अपनी विज्येप कृपा से मुझे सनन्‍्तान प्रदान कर | 
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जो उत्तराधिकारी | तथा ८० *009० की //9 ० 2 ६“ 

(६) द जो मेरा भी उत्तराधिकारी हो तथा याक्रब 52:56 ॥४०८,४४४८ 

के वंश का भी उत्तराधिकारी तथा है मेरे प्रभ ! ७६७ ८४५४८८४ 

कि > 9५2% ८274४५६/ 
तू उसे स्वीकृत भक्त बना ले | 


(७) है जकरिया ! हम तुझे एक बालक की £&४8॥ ०७ 4528 682 
जुभसूचना देते हैं, जिसका नाम यहया है, हमने ७(६.८/5८.५4 ८22)». 
उससे पूर्व इसका सनाम भी किसी को नहीं... 

किया !' 


(८) (जकरिया) कहने लगे मेरे प्रभु ! मेरे यहां . 550 ८४5 $ 050४ 
बालक कैसे होगा, मेरी पत्नी बाँझ तथा मैं <2८ 5545४ 8०४६४ 
स्वयं बुढ़ापे की अति निर्बल अवस्था को पहुँच... ७ (६-५ ,८४॥ ८2 
चुका हूँ | 
(९) आदेश हुआ कि (वचन) इसी प्रकार हो ८6 ४ 5 ८४285 ४ 

4.£ 2 835 08& 80४8४ 
चुका, तेरे प्रभु ने कह दिया हैं कि मुझ पर तो 5 (42225 08 6४ 


अल्लाह तआला ने न केवल प्रार्थना ही स्वीकार की अपितु उस बालक का नामकरण भी 
कर दिया | 


“ ४» उस स्त्री को भी कहते हैं, जो अपने बुढ़ापे के कारण जनने की योग्यता से वंचित 
हो चुकी हो तथा प्रारम्भ से ही बाँझ को भी कहते हैं | यहां यह दसरे ही अर्थ में है | जो 
लकड़ी सूख जाये, उसे ५.» कहते हैं| तात्पर्य बुढ़ापे का अन्तिम चरण है, जिसमें 
हड़्डियाँ अकड़ जाती हैं | अर्थ यह है कि मेरी पत्नी तो युवावस्था से ही बाँझ है तथा मैं 
बुढ़ापे के अन्तिम चरण में पहुँच चुका हूँ, अब सन्‍्तान कैसे सम्भव है ? कहा जाता है 
कि आदरणीय ज़करिया की पत्नी का नाम अशाअ बिन्ते फ्राकृद बिन मील था तथा यह 
आदरणीया हना (मरियम की माता) की बहन हैं | परन्तु अधिक उचित कथन लगता है 
कि आदरणीया अज्ञाअ भी आदरणीय इमरान की पुत्री हैं जो आदरणीय मरियम के भी 
पिता थे | इस प्रकार आदरणीय यहया तथा ईशदुत ईसा आपस में मौसेरे भाई हैं | हदीस 
सहीह से भी इसकी पुष्टि होती है | (फ़तहुल क्रदीर) 
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यह बिल्कुल सरल है तथा तू स्वयं जबकि कुछ 
न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ !' 


(१०) कहने लगे है मेरे प्रभु ! मेरे लिए कोई ७४८६४ (22०४ /॥६ 
लक्षण बना दे, आदेश हुआ कि तेरे लिए लक्षण... (८४ ८६४८6 $ 
यह है कि स्वस्थ होने के उपरान्त भी त्तीन 9.2 (८ 
रातों तक किसी व्यकित से बोल न सकेगा | पर 


(१९) अब ज़करिया अपने कमरे (हजरे)* जय, ८१४ 2०८ 
अल मर ५2-४।८४ 4५५ 4“ (४ 
<+क कल कर अपने समुदाय के पास आकर उन्हें $26 2226 ८20८6 
संकेत करते हैं कि तुम प्रात: तथा सायं अल्लाह 33407 # ;नह' 
की पवित्रता का वर्णन करो | ' ७39 ७५:५० 


) 


७६:४८६/ 


।फ़रिश्तों ने आदरणीय ज़करिया का विस्मय दर करने के लिए कहा कि अल्लाह तआला 
ने तुझे पुत्र देने का निर्णय कर लिया है, जिसके अनुसार तुझे अवश्य पुत्र मिलेगा, तथा 
यह अल्लाह के लिए कदापि कठिन नहीं है क्योंकि जब वह तुझे न से हाँ कर सकता है, 
तो तुझे प्रत्यक्ष साधन से हटकर पुत्र भी प्रदान कर सकता है | 


०रतों से तात्पर्य दिन तथा रात हैं ५,... का अर्थ है बिल्कुल ठीक-ठीक, स्वस्थ अर्थात ऐसा 
कोई रोग न होगा जो तुझे बोलने से रोक दे । परन्तु इसके उपरान्त तेरे मुख से 
वार्तालाप न हो सके तो समझ लेना शुभसूचना के दिन निकट आ गये | 


3 ._/, >. से तात्पर्य वह कमरा जिसमें अल्लाह की आराधना (इबादत) करते थे | यह 
.> शब्द से बना है, .> का अर्थ है युद्ध | अर्थात उपासना स्थल (इबादतगाह) में रहकर 

अल्लाह की उपासना (डबादत) करना ऐसा है कि जैसे शैतान से लड़ रहा है | 

(प्रात: तथा साय॑ अल्लाह की प्रशंसा से तात्पर्य फ़ज़ तथा अश्न की नमाज है | अथवा यह 

अर्थ है कि इन दो समय में अल्लाह की प्रशंसा, महिमा तथा पविन्नता के वर्णन का विशेष 


प्रयोजन करो | 
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(१२) हे यहया ! (मेरी) किताब ' को दृढ़ता से. ४४४४४४ ८८४५५ 2५४ 
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के 


थाम ले तथा हमने उसे बाल्यकाल ही से 66४८४ 
ज्ञान प्रदान किया | 

(१३) तथा अपने पास से दया तथा पवित्रता ढ66&/८४#॥8 66७28: 
भी वह परहेजगार (संत) व्यक्ति था | 

(१४) तथा अपने माता-पिता के साथ सुशील.  ॥६:८6229%00%2 


था, वह क्रर तथा पापी न था । ७५४८ 
(१५) उस पर शान्ति है जिस दिन उसने जन्म ४:28 2 5:5:227% 
लिया तथा जिस दिन वह मरे, तथा जिस दिन ६८८८४ ८:५४ 


वह जीवित करके उठाया जायेगा [? 


अर्थात अल्लाह तआला ने आदरणीय ज़करिया को यहया प्रदान किया, तथा जब वह कुछ 
बड़े हुए, यद्यपि अभी बालक थे, उन्हें अल्लाह ने किताब को दृढ़ता से पकड़ने अर्थात 
उसके आदेशानुसार कर्म करने का आदेश्ञ दिया | किताब से तात्पर्य तौरात है अथवा उन 
पर विज्येष रूप से अवतरित कोई पुस्तक है, जिसका अब हमें कोई ज्ञान नहीं | 


2 ८. से तात्पर्य बुद्धिमानी, समझ, बोध, किताब में लिखित धार्मिक आदेशों की समझ, 
ज्ञान तथा कर्म का समिश्रण अथवा नबूअत तात्पर्य है| इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं कि 
इस बात में कोई रूकावट नहीं है कि .£» में यह सारी ही बातें सम्मिलित हैं | 


3 ७ प्रेम तथा दया, अर्थात हमने उसको माता-पिता तथां सम्बन्धियों से प्रेम तथा दया 
करने का भाव तथा उसे मन के मैल तथा पापों से शुद्धता एवं पवित्रता भी प्रदान की | 


(अर्थात अपने माता-पिता की अथवा अपने प्रभु की अवहेलना करने वालों में से नहीं था | 
इसका अर्थ यह है कि यदि किसी के दिल में माता-पिता के प्रेम तथा आदर एवं उनके 
आज्ञापालन तथा सेवा एवं सदृव्यवहार की भावना अल्लाह तआला उत्पन्न कर दे तो यह 
उसकी विशज्ञेप क॒पा एवं दया है तथा इसके विपरीत भावना अथवा व्यवहार अल्लाह 
तआला की विश्येप कृपा से वंचित होने का परिणाम है | 

5तीन अवसर मनुष्य के लिए अत्यन्त भयावह होते हैं १- जब मनुष्य माता के गर्भ से 
बाहर आता है, २- जब मृत्यु का पंजा उसे अपनी पकड़ में लेता है, ३- जब उसे क़ब्र से 
जीवित करके उठाया जायेगा, तो वह अपने को मैदान हश्रन की भयानकता में घिरा हुआ 
पायेगा | अल्लाह तआला ने फ्रमाया इन तीनों स्थानों पर उसके लिये हमारी ओर से 
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(१६) इस किताब में मरियम की कथा भी ७४८६6: ४) 5 5६ 
वर्णन कर जबकि वह अपने परिवार के लोगों 5७४3:5 6८८५७/८. 
से अलग होकर पूवी ओर आरयीं | बता, 
(१७) तथा उन लोगों की ओर से पर्दा कर ७६७८ ५५४३ ७४८६६४ 
लिया,, फिर हमने उसके पास अपनी आत्मा (५ /६6 ७८४ ६४ ६:८६ 
(जिब्रील अलैहिस्सलाम) को भेजा, तो वह उसके 
समक्ष पूरा मनुष्य बनकर प्रकट हुआ 


८77“ +*“ 


७ (४५८४५ 


सुरक्षा तथा शान्ति है | कुछ लोग जो धर्म में नई बातें बनाते हैं इस आयत से जन्म दिन 
पर ईद मिलाद का अर्थ निकालते हैं | परन्तु कोई उनसे पूछे तो कि फिर मृत्यु वाले दिन 
'ईद वफ़ात' (मृत्यु बसी) भी मनाना आवश्यक होगी क्‍योंकि जिस प्रकार जन्म दिन के 
लिए 'सलाम' है मृत्यु के दिन के लिए भी सलाम है | यदि मात्र शब्द 'सलाम' से 'ईद 
मिलाद' की पुष्टि सम्भव है, तो फिर इसी शब्द से 'ईद वफ्रात' की भी पुष्टि होती है | 
परन्तु यहाँ मृत्यु की ईद तो दर, प्रारम्भ से मृत्यु ही. का इंकार है | अर्थात नबी 
सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की मृत्यु को अस्वीकार करके कुरआन के शब्दों को 
अस्वीकार तो करते ही हैं, स्वयं अपने भावार्थ के आधार पर एक भाग को मानते हैं, तथा 
उसी आयत के दसरे भाग को, उन्हीं के भावार्थ के आधार पर जो सिद्ध होता है, 
अस्वीकार करते हैं | बह 


९५०८२८४४5 ४६7 ७८५६४-:४४ 9 


“क्या किताब के कुछ भाग पर विश्वास रखते हो तथा कुछ का इंकार करते हो |” 
(सूर: अल-बक़र:-८५) 


'यह अलगाव तथा पर्दा अल्लाह की इबादत के उद्देश्य से था ताकि उन्हें कोई न देखे 
तथा एकाग्रता रहे अथवा मासिक धर्म की पवित्रता के लिए | तथा पूर्वी स्थान से तात्पर्य 
बैतुल मोक़द्िस का पूर्वी भाग है | 


2 -), से तात्पर्य आदरणीय जिब्रील हैं, जिन्हें पूर्ण मनुष्य के रूप में आदरणीया मरियम 
के पास भेजा गया, जब आदरणीया मरियम ने देखा कि एक व्यक्ति बिना किसी रूकावट 
के अन्दर प्रवेश कर आया है, तो डर गईं कि यह कुविचार से न आया हो | आदरणीय 
जिब्रील ने कहा मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, अपितु तेरे प्रभु का संदेशवाहक हूं 
तथा यह शुभसूचना देने आया हूँ कि तुझे अल्लाह तआला एक पुत्र प्रदान करेगा, प्रत्यक्ष 
कारणों के आधार पर आदरणीय जिब्रील ने उनके कुर्ते के गले पर फूंक मारी थी, जिससे 
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(१८) यह कहने लगीं मैं तुझसे दयालु (रहमान) 6३, ०४१ 4226 ८6६ 


की शरण माँगती हूँ यदि तू कुछ भी अल्लाह ७४४ ८४८) 
से डरने वाला है | 

(९) (उसने) कहा कि मैं अल्लाह का भेजा. ८&५5८७ १४८ ४५ (6६ 
हुआ संदेशवाहक हूँ, तुझे एक पवित्र बालक ७५४४ ८७०॥ 
देने आया हूँ | 


(२०) कहने लगी कि भला मेरे यहां बालक कैसे (४2250 ८:४3८६ 
हो सकता है ? मुझे तो किसी पुरूष का हाथ ७६४2 ॥:% 
तक स्पर्श नहीं हुआ तथा न मैं व्यभचारी हूँ | 


(२१) उसने कहा बात तो यही है,' (परन्तु) तेरे प्रभु ६(८५५४ ५ ०६६ /8६०॥५४:६ 
का आदेश है कि वह मुझ पर अति सरल है, हम «७६:३८८ ,(६॥ 570 १८8४ 

लोगों ्टे ; देंगे पे हा ४ 5 हक 4.। ०८) 
तो उसे लोगों के लिए एक प्रतीक बना देंगे? ... 


अल्लाह के आदेशानुसार गर्भ धारण हो गया | इसलिए प्रदान को अपने से सस्बन्धित 
किया | 


अर्थात यह बात तो सत्य है कि तुझे किसी पुरूष ने स्पर्श नहीं किया, उचित रूप से 
अथवा अनुचित रूप से जबकि गर्भ धारण के लिए स्वाभाविक रूप से यह आवश्यक है | 


“अर्थात मैं सामान्य साधनों के लिए बाध्य नहीं हू | मेरे लिए यह बिल्कुल सरल है तथा 
हम उसे अपने सामर्थ्य की एक निशानी बनाना चाहते हैं | इससे पूर्व हमने तुम्हारे पिता 
आदम को बिना स्त्री अथवा पुरूष के पैदा किया, तथा तुम्हारी माता हव्वा को बिना स्त्री 
के केवल पुरूष से तथा सभी सृष्टि 'के जीवधारियों को स्त्री तथा पुरूष के योग से जन्म 
दिया, तथा अब ईसा को जन्म देकर चौथी अवस्था में भी पैदा करके अपने सामर्थ्य का 
प्रदर्शन करना चाहते हैं तथा वह है केवल स्त्री के गर्भ से बिना पुरूष के पैदा कर देना | 
हम उत्पत्ति की चारों रूपों पर सामर्थ्य रखते हैं | 
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ह निर्धारित (६.24 ५ 42१ / (८22 /ौ 
तथा हि विशेष कृपा, यह तो एक निर्धारित ७६०६४।(४(८७८-८ 
बात 


हि हि फिर रे गर्भवती हो गयीं तथा ड्सी # “६८९ (६ / 455८ गर 

($ ०) (<*) (ह: “4९८: 
कारण वह एकाग्र होकर एक दर स्थान पर (20 066 6 ८५५४४४ 44& 
चली गयीं | 


२३) फिर उसे प्रसव पीड़ा एक खजूर के , 28 6५.) ((०2। ७१८६ 
वृक्ष के तने के नीचे ले आयी तथा सहसा मुख ,2,५,८, हैः 4 ५८६20 ७४ 
से निकल गया कि हाय, मैं इससे पर्व मर गयी १] (६ (4७४ 
होती तथा लोगों की याद से भली बिसरी हो कक हि 
जाती | 


२४) इतने में उसे नीचे से ही आवाज़ दी कि 
निराश न हो, तेरे प्रभ ने तेरे पाँव के नीचे एक 
जल स्रोत प्रवाहित कर दिया है | 


59 96:४ ०2 ५६०४४५ 
(६, ७८८ 2६६ हब 9 4६८ 


इससे तात्पर्य नबृअत है, जो अल्लाह की विशेष क॒पा है तथा उनके लिए भी जो इस 
नवूअत पर ईमान लायेंगे | 


“यह उसी कथन का परिशिष्ट है जो जिब्रील ने अल्लाह की ओर से वर्णन किया है | 
अर्थात यह चमत्कारिक उत्पत्ति तो अल्लाह के ज्ञान तथा उसकी चाहत एवं सामर्थ्य में 
निर्धारित है | 

मृत्य की कामना इस भय से की कि मैं बालक की समस्या पर लोगों को किस प्रकार 
शान्‍्त कर सकँगी जबकि मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं होगा | तथा यह 
विचार भी स्वभाविक था कि कहां मैरी प्रसिद्धि एक इबादत करने वाली तथा पवित्र के 
रूप में है तथा उसके पश्चात मैं लोगों की दृष्टि में व्यभिचारणी ठहरूँगी | 
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(२५) तथा उस खजूर के तने को अपनी ओर ४26 ;2॥ ४3५ 2८॥5:४५ 
हिला, यह तेरे समक्ष ताज़ा पकी खजूरें गिरा ७ 45< ६४5 2१४ 
देगा [' 

(२६) अब निरिचत होकर खा पी तथा आँखें. ७४#८७६७४८४४७:४ 7४ 
ठंडी रख,” यदि तुझे कोई मनुष्य दिखायी दे ॥ !४६2 560 ८५6५४ 


2४ ७८ ७०४४ 

> अल्लाह // 

तो कह देना” कि गा अल्लाह कृपालु के नाम ७ ८७ ७:०..५-४॥ ८५४ 
का ब्रत रखा है | मैं आज किसी व्यक्ति से बात >> ह$७% ;: 
न करूँगी | क्‍ है. न 
(२७) अब (आदरणीय ईसा) को लिए हुए वह... ४8५५ ४ ५६८४ ५, ८86 
अपने समुदाय में आयी | सबने कहा कि मरियम ७६४६४ ०:०८०४ ६८: 


तूने बहत कुकर्म किया | 


(२८) हैं हारून की बहन !“ फतेरा पिता [428८6४ ८:४८ 
का आदमी था न तेरी माता व्यभिचारिणी ४५४५७ ८४४८६ ५:८ 


! ७,.. छोटी नदी अथवा पानी के स्रोत को कहते हैं | अर्थात चमत्कार स्वरूप तथा 
अस्वभाविक रूप से अल्लाह तआला ने आदरणीय मरियम के चरणों के तले, पीने का 
पानी तथा खाने के लिए सूखे हुए वृक्ष से पकी हुई ताजा खजूरों का प्रबन्ध कर दिया | 
आवाज़ देने वाले आदरणीय जिब्रील थे जिन्होंने घाटी के नीचे से आवाज दी तथा कहा 
जाता है कि ४... सरदार के अर्थों में है तथा इससे तात्पर्य ईसा अलैहिस्सलाम हैं, 
उन्होंने ही आदरणीया मरियम को नीचे से आवाज दी थी | 


“अर्थात खजूरें खा, श्रोत का पानी पी तथा बालक को देखकर आँखें ठंडी कर | 


“यह कहना भी संकेत से था मुख से नहीं | इसके अतिरिक्त उनके यहाँ ब्रत का.-अर्थ ही 
खाने तथा बोलने से परहेज था | 


“हारून से तात्पर्य सम्भव है उनका कोई भाई हो, यह भी सम्भव है कि हारून से तात्पर्य 
हारून रसूल (मूसा के भाई) ही हों तथा अरबों की भांति उनका सम्बन्ध हारून की ओर 
कर दिया | जैसा कहा जाता है ०»! ७ ४ ५ ७ ५ आदि अथवा अल्लाह के भय, 
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(२९) (मरियम ने) अपने बच्चे की ओर संकेत /222/5/68» ५2) ८४७ 


किया | सब कहने लगे कि लो भला हम गोद (६2, 203८ 

बातें कैसे करें 8 :%796/ 0७९ 
के बालक से बातें कैसे करें ? प 
(३०) (बालक) बोल उठा कि मैं अल्लाह तआला.. ८७&/४%%॥६:220)08 
का भक्त हूँ | उसने मुझे किताब प्रदान की है 85% 6६% 


तथा मुझे अपना दूत (पैगम्बर) बनाया है | 


(३१) तथा उसने मुझे शुभ बनाया है? जहाँ... «४ ८/&56 ६: 
भी मैं रहँ तथा उसने मुझे नमाज तथा जकात - ३४४ 8६०५ ८.०४ 
का आदेश दिया है, जब तक भी में जीवित रहूँ | 4 #% १ 
(३२) तथा उसने मुझे अपनी माता का सेवक 6६८ 

बनाया है ? तथा मुझे क्रूर तथा हतभाग नहीं... 
किया | छत ताक + हक : 


ट/ िह6-24 2222) 4४80] का (८०८ 
७४५०४०५ 8५) ॥२५ 
७६55 


पवित्रता तथा इबादत में आदरणीय हारून की तरह उन्हें समझते हुए उन्हें उपमा तथा 
समानता के आधार पर हारून की बहन कहा गया हो, इसके उदाहरण कुरआन करीम 
में भी विद्यमान हैं | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 

अर्थात निरिचत ज्ञान में ही अल्लाह ने मेरे लिए निर्णय कर दिया है कि वह मुझे किताब 
तथा नबूअत से सुशोभित करेगा | 

“अल्लाह के धर्म में दृढ़ता, अथवा प्रत्येक वस्तु में अधिकता, उच्चता एवं सफलता मेरे 
सौभाग्य में है अथवा लोगों के लिए लाभकारी, शुभचिन्तक अथवा मान्य बातों का आदेश 
देने वाला तथा बुराई से रोकने वाला | (फतहुल क़दीर) 

3क़ेवल माता के साथ सद्व्यवहार के वर्णन से भी स्पष्ट है कि आदरणीय ईसा का जन्म 

बिना पिता के एक चमत्कारिक प्रतिष्ठा का द्योतक है वरन्‌ आदरणीय ईसा भी, आदरणीय 

यहया की तरह «.७,,।, (माता-पिता के साथ सद्व्यवहार करने वाला) कहते, यह न 

कहते कि माता के साथ सद्व्यवहार करने वाला हूँ | क्‍ 


4इसका अर्थ यह है कि जो माता-पिता की सेवा करने वाला तथा आज्ञा पालन करने 
वाला नहीं होता, उसकी प्रकृति में क्रूरता तथा भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है | आदरणीय ईसा 
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(३३) तथा मुझ पर मेरे जन्म के दिन तथा :४:४&6४४:/2/5॥5 
मेरी मृत्यु के दिन तथा जिस दिन कि मैं पुनः ७5282/ 2:54 ४५ 
जीवित खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही सलाम हक आन 

है । 

(३४) यह है सत्य कथा ईसा पुत्र मरियम की, 68 0#5६४८2 ७४5८ 
यही है वह सत्य बातें जिसमें लोग शंका तथा ७८(४:४232८ढ। 
संदेह में लिप्त हैं | 


(३५) अल्लाह के लिए संतान का होना उचित «७68६ 6५५ -:६६ ८ ८४ 


नहीं, वह तो अत्यन्त बुद्ध है, वह तो किसी » ५४७६ क्‍ +*ओ7 जज आह 
५ हे. ) |>०2 /4 |)2 | (4४५ | £4:५५० 
कार्य के करने का विचार करता है तो उसे 0०० “नूर ७४४ 
कहता है कि हो जा, वह उसी समय हो "आं 


जाता है | 


(३६) मेरा तथा तुम सबका प्रभु अल्लाह तआला »80 25४0७:४62%॥ 6४ 
ही है | तुम सब उसी की उपासना (इबादत) 8८५८4४८ (४.५ 
करो, यही सीधा मार्ग है | वे | 





ने सभी बातों को भूतकाल में किया है, जबकि उनका सम्बन्ध भविष्यकाल से था, क्योंकि 
अभी तो वह नवजात शिशु ही थे | यह इसलिए कि ये अल्लाह के द्वारा लिखे हुए भाग्य के 
ऐसे अटल निर्णय थे कि यद्यपि यह प्रदर्शित नहीं हुए थे, परन्तु उनका प्रदर्शित होना उसी 
प्रकार निश्चित था जिस प्रकार भूतकाल में घटित घटनायें शंका व संदेह से परे होती हैं | 


अर्थात ये हैं वे गुण जिनसे आदरणीय ईसा सुशोभित किये गये थे न कि उन गुणों से 
युक्त थे जो इसाईयों ने अतिश्योक्ति का प्रयोग करके उनके विषय में मनवायीं तथा न 
ऐसे जो यह॒दियों ने कमियों तथा त्रुटियों से कार्य लेते हुए उनके विषय में कहा तथा यही 
बात सत्य है, जिसमें लोग बेकार संदेह करते हैं | 

“जिस अल्लाह की यह महिमा तथा सामर्थ्य हो, उसे भला सन्‍्तान की क्‍या आवश्यकता ? 
. तथा उसके लिए बिना पिता के जन्म दे देना कौन-सा कठिन कार्य है ? अर्थात जो अल्लाह के 


लिए सन्‍्तान सिद्ध करते हैं अथवा आदरणीय ईसा के चमत्कारी जन्म को अस्वीकार करते हैं, 
वे वास्तव में अल्लाह के सामर्थ्य तथा शबित को अस्वीकार करते हैं | 
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(३७) फिर (ये) गुट आपस में मतभेद करने «७७४४ 6५८/५.८८४ 
। परन्‍्त काफ़िरों हट लोड आ 6६८: 

लगे |' परन्तु काफ़िरों के लिए (विनाश) दुख किन + 26 ।/ 7 6700/8/6 

है एक बड़े दिन के आ जाने से | ७.25 


(३८) क्‍या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन ७४५८६७४७::० 
जबकि हमारे समक्ष उपस्थित होंगे परन्तु आज _., & [६3 रथ कि 2४ 
तो ये अत्याचारी लोग खुली गुमराही में पड़े ०५४४४५4£-.2४। ०:28 
हुए हैं | 

(३९) तथा त्‌ उन्हे इस दुख एवं निराशा के दिन 


० कल /?/?/ ८2076, 
98० $४) 8 | ०५2 #//५४। 
का डर'* सुना दे जबकि कार्य अन्त को पहुँचा अर ॥ 


यहाँ _, -. से तात्पर्य अहले किताब के गुट तथा स्वयं ईसाइयों के गुट हैं जिन्होंने 
आदरणीय ईसा के विषय में आपस में मतभेद किया | यहूदियों ने कह कि वह जादुगर 
तथा व्यभिचार से जन्मा पुत्र है अर्थात यूसुफ़ बढ़ई के पुत्र हैं, इसाईयों के प्रोटेस्टेन्ट गुट 
ने कहा कि वह अल्लाह के पुत्र हैं, कैथोलिक गुट ने कहा वह तीन भगवानों में से तीसरे 
हैं तथा तीसरे आर्थोडक्स गुट ने कहा, वह भगवान हैं | इस प्रकार यहूदियों ने निन्‍्दा तथा 
त्रुट किया तथा ईसाइयों ने अत्यधिक अतिश्योक्ति से काम लिया | । ऐसरूत्तफ़ासीर तथा 
फ्रतहुल क्रदीर) 


“उन काफ़िरों के लिए जिन्होंने ईसा के विषय में इस प्रकार मतभेद तथा अतिश्योकित 
एवं विरोध का कार्य किया, क्रियामत वाले दिन जब वहाँ उपस्थिति होंगे, विनाञ्ञ है | 

>यह विस्मय के भाव में है अर्थात दुनिया में तो सत्य को देखने तथा सुनने से अंधे तथा 
बहरे रहे, परन्तु आख़िरत में यह क्‍या भली-भांति देखने तथा सुनने वाले होंगे ? परन्तु 
वहां यह देखना तथा सुनना किस काम का ! 

(क्रियामत के दिन को पद्चाताप का दिन कहा, इसलिए कि उस दिन सभी पश्चाताप 
करेंगे | कुकर्मी शोक करेंगे कि यदि उन्होंने बुराईयाँ न की होती, तथा सत्कर्मी यह 
अनुताप करेंगे कि उन्होंने और पुण्य क्‍यों नहीं कमाया ? 
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दिया' जायेगा तथा ये लोग अचेत तथा बेईमानी :%£ (५6 3 /.2:6॥ 
में ही रह जायेंगे | ७८५45५४ 
(४०) नि:संदेह धरती के तथा धरतीवासियों ७:४८:४ (०५८७८ (०५6 ७॥ 
के संरक्षक हम ही होंगे तथा सब लोग /0202॥ 5७ 
हमारी ओर लौटाकर लाये जायेंगे | 

(४१) इस किताब में दब कथा) का 8 8८५29 ८४ 2. ४5॥ 
वर्णन कर, नि:संदेह वह अति सत्यवादी पैग़म्बर ७९६६३ .५८(८- 
(ईशदत) थे | 


(४२) जबकि उसने अपने पिता से कहा के है. ८४८४८ ८४ ५१/५/४5। 
पिता ! आप उनकी पूजा क्‍यों कर रहे हैं जो &:८८८४ ४४.०: 
न सुन सके न देखें न आपको कुछ लाभ 

पहुँचा सकें ? 


अर्थात हिसाब-किताब करके पोथियाँ लपेट दी जायेंगी तथा स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में 
तथा नरक में जाने वाले नरक में चले जायेंगे | हदीस में आता है कि उसके पश्चात मृत्यु 
को भेड़ के रूप में लाया जायेगा तथा स्वर्ग तथा नरक के मध्य खड़ा कर दिया जायेगा, 
स्वर्गवालों तथा नरकवालों दोनों से पूछा जायेगा, इसे पहचानते हो, यह क्‍या है ? वे 
कहेंगे हाँ, यह मृत्यु है फिर उनके समक्ष उसे वध कर दिया जायेगा तथा घोषणा कर दी 
जायेगी, हे स्वर्ग में रहने वालो ! तुम्हारे लिए स्वर्ग का जीवन सदैव के लिए है, अब मृत्यु 
नहीं आयेगी | नरक वालों से कहा जायेगा, हे नरकवालो ! तुम्हारे लिए नरक की यातना 
स्थाई है, अब मृत्यु नहीं आयेगी । (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरः मारियम तथा सहीह 
मुस्लिम किताबुल जन्न: बाबुन नार, यदखुलुहा अल-जब्बारून) 

2 ; ,5.» (सिद्दीक) ७०.» (सत्यता) से अतिश्योक्ति का रूप है अर्थात बड़ा सत्यवादी | 
८.५० का यह स्थान, नबूअत के पश्चात सर्वश्रेष्ठ है प्रत्येक नबी तथा रसूल अपने 
समय का सब से बड़ा सत्यभाषी तथा सदाचारी होता है, इसलिए वह (सिट्दीक) भी होता 
है | फिर भी प्रत्येक सत्यावादी नबी नहीं होता | कुरआन करीम में आदरणीया मरियम 
को ४४०४.. (सिद्दीका) कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह अल्लाह के भय, पवित्रता 
तथा सत्यवादी में अति उच्च पद पर आसीन थीं, फिर भी नबिया नहीं थीं | मुसलमानों 
में आदरणीय अबू बक्र सिद्दीकीन में से हैं जो नबियों के पश्चात मुसलमानों में 
पुरूषोत्तम माने गये हैं | 
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) १ (3 3) +० 


(४३) है (मेरे प्रिय) पिता ! (आप देखिए) मेरे री ८20 22 6६7 
पास वह ज्ञान आया है, जो आपके पास ७८,०,:6:30७((5८ 
आया ही नहीं, तो आप मेरी ही मान लीजीए. .. + ० ८ 
में बिल्कुल सीधे मार्ग की ओर आप का पथ- बहा 
प्रदेशन करूँगा | 


(४४) मेरे पिता ! आप शैतान की पूजा करने (20:8|&/८028॥८:5०/६ 
से रूक जायें, शैतान तो क॒पा तथा दया करने ७४६,८०५८५ ८४ 
वाले अल्लाह की अत्यधिक अवहेलना करने आप 
वाला है |? 


नी 


(४५) है पिता ! मुझे भय लग रहा है कि .5॥6४ 6८: 2८७६६, ८६ 
कहीं आप पर अल्लाह का कोई प्रकोप न आ &(७४.:8॥ (६६ ०४१८५ 
पड़े कि आप शैतान के मित्र बन जायें | क 


| 


'जिससे मुझे आत्मज्ञान तथा अल्लाह का विश्वास प्राप्त हुआ, पुनजीवन तथा अल्लाह के 
अतिरिक्त अन्‍्यों के पुजारियों के लिए स्थाई यातना का ज्ञान हुआ | 


“जो आपको स्थाई सौभाग्य तथा मोक्ष प्राप्त करा देगी | 


अर्थात शैतान के भ्रमजाल तथा उसके भटकावे से आप जो ऐसी मूर्तियों की पूजा करते 
हैं, जो न सुनने-देखने की शक्ति रखती है न लाभ-हानि पहुँचाने का सामर्थ्य, तो यह 
वास्तव में शैतान की पूजा है, जो अल्लाह का अवज्ञाकारी है तथा अन्यों को भी अल्लाह 
का अवज्ञाकारी बनाकर उनको अपने जैसा बनाने में लगा रहता है | 


“यदि आप अपने कुफ्र तथां शिर्क पर अडिग रहे तथा इसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो 
गयी, तो अल्लाह की यातना से आपको कोई भी नहीं बचा सकता | अथवा दुनिया में ही 
अल्लाह की यातना का शिकार न हो जायें | आदरणीय इब्राहीम ने पिता के सम्मान तथा 
आदर के सभी नियमों को पूर्णरूप से सुरक्षित रखते हुए अत्यधिक नम्नता एवं प्रेम के 
शब्दों में एकेशवरवाद का भाषण सुनाया | परन्तु एकेश्वरवाद का यह पाठ कितने ही 
कोमल एवं मधुर भाव से वर्णन किया जाये मूर्तिपूजक के रत असहनीय होता ही है | 
अतः मूर्तिपूजक पिता ने इस कोमलता तथा प्रेम के उत्तर में अति कट॒ता तथा कठोरता 
के साथ एकेश्वरवादी पुत्र को कहा कि यदि तू मेरे देवताओं से मुख मोड़ने से न रूका तो 
मैं तुझे पत्थरों से मारकर मार डालूगा | 
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#<८ 


४६) (उसने) उत्तर दिया कि है इब्राहीम !. &&%&0७& &४ ८५७ 08 
क्या त हमारे देवताओं से मख फेर रहा है 4:८९ 

सन) यदि तू न रूका तो मैं तुझे पत्थरों से 22६ <-८:25५ 
मार डालँगा | जा एक लम्बी अवधि तक मझ 3४053 


से' अलग रह | 

(४७) कहा अच्छा तुम पर सलाम हो, / मैं तो 25 &(:&८४१४००.८६ 
अपने प्रभु से तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना ७६४9८6५%॥ 
करता रहूँगा | वह मुझ पर असीम कृपा कर 

रहा है | 


(४८) तथा मैं तो तुम्हें भी तथा जिन-जिन._ 958 (५४४:58४62:॥ 
को तम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो 204 ३८८८5 50८55 »&। 
उन्हें भी (सबको) छोड़ रहा हूँ केवल अपने हाई हॉँ . आँदे 
प्रभ॒ को पकारता रहँगा, मुझे विश्वास है कि ४25५ 
मैं अपने प्रभ से प्रार्थना करने में असफल 


नहीं हँगा | 





। |, लम्बी अवधि, एक काल | दूसरा अर्थ इसका सरक्षित किया गया है | अर्थात मझे 
मेरी अवस्था पर छोड़ दे कहीं मझसे अपने हाथ पैर न तोड़वा लेना | 


“यह सलाम अभिवादन के रूप में नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मसलमान को करता 
है, बल्कि यह सम्बोधन समाप्त करने का प्रदर्शन है | जैसे 


९<८४८/६<८/५-०८६::८6५9 
“जब मूर्ख लोग उनसे बातें करते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है |" (सरः 
अल-फ़ुरकान-६३) ह 
में ईमान वालों तथा अल्लाह के भक्तों का आचरण बताया गया है | 


)यह उस समय कहा था जब आदरणीय इब्राहीम को मूर्तिपुजक के लिए 

ए मोक्ष की प्रार्थना 
करने के निषेधित होने का ज्ञान नहीं था, जब यह ज्ञात हुआ तो आपने यह प्रार्थना करने 
का क्रम समाप्त कर दिया | (सूरः अल-तौबा-११४ 
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(४९) जब (इब्राहीम) उन सबको तथा 3.:665:४ ८४ ५६ ७४ 
अल्लाह के अतिरिक्त उनके सब देवताओं को. &७/४७:४४७.३। ७१४ 


छोड़ चुके तो हमने उन्हें इसहाक, तथा याकूब... ७४४८० 
मर ! के ७६४४८८५८८५८८४:८ 
प्रदान किये! तथा प्रत्येक को नबी बना दिया | है... 7 2) मर] 


#" 


कृपा प्रदान की तथा हमने उनकी शुभचर्चा ६४५५५ ८९८) 2४ 
को सर्वोच्च कर दिया |* 


(५१) इस किताब में मूसा का भी वर्णन कर, . ८७५), ८४ १6 5 45 


न 


जो निर्वाचित! था एव ह था (६३5 < हा 422५ 
निर्वाचित' तथा रसूल एवं नबी था | ७६६ ४;2८६६/९५४८ 


(५०) तथा उन सबको हमने अपनी बहुत-सी ७४६८ ४:2४ ८५ ४47 ८४४; 


 “+-#४ (याकूब) आदरणीय इसहाक़ के पुत्र अर्थात आदरणीय इब्राहीम के पौत्र थे | 
अल्लाह तआला ने उनका भी वर्णन पुत्र के साथ तथा पुत्र की ही तरह किया है | अर्थ यह 
है कि जब इब्राहीम अल्लाह के एकेश्वरवाद के विषय में पिता को, घर को तथा अपने 
प्रिय देश को छोड़कर क़ुदस के क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गये, तो हमने उन्हें इसहाक़ 
तंथा याक्रूब प्रदान किये ताकि उनका प्रेम, पिता के बिछड़ने का शोक भुला दे | 


“अर्थात दूतत्व (नबूअत) के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी अनुकम्पायें उन्हें प्रदान कीं | जैसे 
धन, सन्‍तान तथा फिर उसके वंश में अधिक समय तक नबूअत प्रदान करने का क्रम 
निरन्तर रखना, यह सबसे बड़ी कृपा थी, जो उन पर हुई | इसीलिए आदरणीय इब्राहीम 
नबियों के पिता अथवा नबियों के पूर्वज कहलाते हैं | 


“ 35५.» ०... सत्य वचन से तात्पर्य उत्तम प्रशंसा तथा शुभ बातें हैं | लिसान (जिहवा) का 
सम्बन्ध सिदक से किया फिर उसकी उच्चता के गुण का वर्णन किया, जिससे उस ओर 
संकेत किया कि भक्तों के मुख पर जो उनका उत्तम वर्णन रहता है, तो वास्वत में वह 
उसके पात्र हैं | अत: देख लीजिए कि सभी आकाशीय धर्मों के अनुयायी बल्कि मूर्तिपूजक 
भी आदरणीय इब्राहीम तथा उनकी सन्‍्तान का वर्णन बड़े अच्छे शब्दों में तथा अत्यधिक 
आदर एवं सम्मान से करते हैं | यह नबूअत तथा सन्‍्तान के पश्चात एक अन्य प्रदान है 
जो अल्लाह के मार्ग में स्थानान्‍तरण के कारण प्राप्त हुआ | 

4 .« (७७५ ८५-४७.०० ५»-»« तथा ,७»» चारों शब्दों समार्थ हैं | अर्थात रिसालत तथा 
पैग़म्बरी के लिए चुना हुआ, प्रिय व्यक्ति, रसूल, संदेशवाहक के अर्थ में है (भेजा हुआ) 
तथा नबी का अर्थ है अल्लाह का संदेश लोगों को सुनाने वाला, अथवा अल्लाह की 
प्रकाशना की सूचना देनेवाला, फिर भी दोनों का अर्थ एक ही है कि अल्लाह जिस भक्त 
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भाग-१६ 


(५२) हमने उसे तूर पर्वत के दायें किनारे से (::५,;४।५८८५ ७५५८४४५ 


आकाशवाणी दी तथा गुप्त मंत्रण करते हए 
उसे समीप कर लिया | 


(५३) तथा अपनी विशेष कपा से उसके भाई 
हारून को नबी बना कर प्रदान किया | 


(५४) तथा इस किताब में इस्माईल (की 
कथा) भी स्मरण कर, वह बड़ा ही वचन का 
पक्का था तथा था भी रसूल एवं नबी | 


(५५) तथा वह अपने परिवार वालों को निरन्तर 
नमाज़ तथा ज़क्रात (धर्मदान) का आदेश देता 
था तथा था भी अपने प्रभु के सदन में प्रिय तथा 





)५ £ 


॥ १ (2 9, +« 


4६ /)*९८८० 


9 (4 4.2०) 


8४७8: ७४ ४ ७४४६ 
(६; <“/“9/77 
७५9 ५५४० 


८8% २:०० ८२:४॥ 3 %3॥ 


7 (६६ 6, 7 ४७ 
6५.24: ८०६४५०४९४2५ 


५) 4४४ 6६७४ 
०.५ 9 “४ ५०१८९ 
0220 52०६४५.०४ ५४३४४ 

७.2“ 


स्वीकृत | 


(५६) तथा इस किताब में इृदरीस को भी स्मरण 
करो वह भी सत्यवादी ईशद॒त (पैगम्बर) था | 


(५७) हमने उसे उच्च स्थान पर उठा लिया |! 


| के <.] 35: औ५/ौ> 
५) 3 (22% ५६५) 33% 
5६६ (६7२ “४ 
8५59 ५०००४ ०४ 


४”, . १५८८“ 


७54४6 ८० 42) 3 


को लोगों के मार्गदर्शन देने तथा सचेत करने के लिए चुन लेता है तथा उसे अपनी प्रकाझनना 
से सुसज्जित करता है, उसे रसूल तथा नबी कहा जाता है | प्राचीन काल से विद्वानों में 
यह मतभेद चला आ रहा है कि इन दोनों में अन्तर है कि नहीं ? यदि है तो वह क्‍या है ! 
अन्तर बताने वाले सामान्य रूप से कहते हैं कि धार्मिक नियमों अथवा जिनको आकाझञ्ञीय 
पुस्तक प्रदान की गयी है, उन्हें रसूल तथा नबी कहते हैं तथा जो संदेशवाहक अपने पूर्व 
के संदेशवाहक की किताब अथवा धार्मिक नियमों के अनुसार ही लोगों को अल्लाह का 
संदेश पहुँचाता है, वह केवल नबी है रसूल नहीं, परन्तु कुरआन करीम में इनका प्रयोग 
एक-दूसरे पर भी हुआ है तथा कुछ स्थानों पर एक-दूसरे के प्रतिकूल भी आये हैं | जैसे 
सूर: अल हज्ज आयत ५२ में | 

" अशाशझ का॥ इदरीस, कहते हैं कि आदरणीय आदम के पश्चात प्रथम नबी थे तथा आदरणीय 
नूह के अथवा उनके पिता के दादा थे, उन्होंने सर्वप्रथम वस्त्र सीना शुरू किया | ५७ ५७ 
(उच्च स्थान) से क्‍या तात्पर्य है ? कुछ व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या ५७...) )| ०४ 
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(५८) यही वे नबी हैं जिन पर अल्लाह ०». -262॥ 26 
तआला ने दया तथा कृपा की, जो आदम की 2 .> ०! «कं 
संतान में से हैं तथा उन लोगों के वंश से हैं, ५.३. // 2०८०४) 
जिन्हें हमने नूह के साथ नाव पर चढ़ा लिया. 2 ०४२8०४/७८ 
था तथा इब्राहीम तथा याक्रूब की सन्‍्तान से... ०८४7८४४:८ ४ ४५2: 
तथा हमारी ओर से मार्गदर्शन प्राप्त एवं. _<8»७:८।४ ७:७७ 
हमारे प्रिय लोगों में से | इनके समक्ष जब (४ £ ७४.५2 ८ ८५:७४ 





अल्लाह कूपालु की आयतें पढ़ी जाती थीं, ये 8 2४८४ 2 
दण्डवत (सजदा) करते तथा रोते गिड़गिड़ाते 
गिर पड़ते थे | 


(५९) फिर उनके पश्चात ऐसे कपूत पैदा हुए ८ लीक 

उन्होंने ८ नो का | (४ ८5८ 2 9/ (2-2 कि 6: 
कि उन्होंने नमाज़ बर्बाद कर दी तथा क्षा:.... हा द कक रे 
के पीछे पड़ गये |अत: उनकी हानि उनके “ही 
समक्ष आयेगी [2 .+६ २१६ ७2०८५ 


समझा है. कि आदरणीय ईसा की भाँति उन्हें भी आकाश पर उठा लिया गया | परन्तु 
कुरआन के शब्द इस भावार्थ के लिए प्रष्ट नहीं हैं तथा किसी सहीह हदीस में भी इसका 
वर्णन नहीं हुआ | परन्तु इस्राईली कथाओं में उनको आकाश पर उठाने का वर्णन मिलता 
है, जो इस भावार्थ की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है | इसलिए अधिक उचित बात यही 
प्रतीत होती है कि उससे तात्पर्य सम्मान तथा पदवी की वह उच्चता है जो नबूअत से 
सुशोभित करके उन्हें प्रदान की गई | 

अर्थात अल्लाह की आयतों को सुनकर मन की नम्नता तथा रोने के भाव का उत्पन्न हो 
जाना तथा अल्लाह की महिमा के आगे दण्डवत (सजदे) में हो जाना, अल्लाह के भक्तों 
का विज्येप लक्षण हैं | सजदे के पाठ के लिए सुन्नत से सिद्ध प्रार्थना (दुआ) यह है | 


25४ ५७५ ५०४ ४८५-० 653 ८5४०5 ८४४ ॥70 _#र #--' 
(अबूदाऊद, तिर्मिजी तथा नसाई ससंदर्भ मिशकात, बाब सुजूदेल कुरआन) कुछ कथमनों में 
अधिकता है ..20७ .... | ४,५५७ (औनुल माबूद भाग १, पृष्ठ ५३३) 
“अल्लाह के पुरस्कृत भक्तों का वर्णन करने के पश्चात उन लोगों का वर्णन किया जा रहा है 
जो उन के विपरीत अल्लाह के आदेशों का पालन करने में आलस्य तथा विमुखता करते 
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(६०) सिवाय उनके जो क्षमा माँग लें तथा ७४४४४ ८४४ ८४८० 
ईमान ले आयें, तथा पुण्य के कार्य करें | ऐसे (2६ ४४६६८॥ ६४८ (/४7॥४ 


लोग स्वर्ग में जायेंगे तथा उनके अधिकारों क्‍ ४६: 
का तनिक भी हनन न किया जायेगा | ० 


(६१) स्थाई रूप से रहने वाले स्वर्गों में जन &&८2:50 8 ७,०.४ ५४ 
का परोक्ष वचन” अल्लाह दयालु ने अपने भक्तों ७७६४४४८:४८४४॥ ४ 
को दिया है | नि:संदेह उसका वचन पूर्ण होने 

वाला ही है | 

(६२) वे लोग वहाँ कोई का व्यर्थ बात न सुनेंगे . ७८ ३ ६४७४८:८:४४ 
केवल सलाम ही सलाम सुनेंगे,, उनके लिए वहाँ (६,८2६ ६ ५८५५८:५४४,:४/ 
प्रात: तथा सायं उनकी जीविका होगी / बल अल आल तन 


हैं | नमाज़ को व्यर्थ करने से तात्पर्य या तो पूर्ण रूप से से नमाज छोड़ देना है, जो कुफ्र 
है अथवा उनके संमय को व्यर्थ करना है अर्थात समय से नमाज न पढ़ना है, जब मन में 
आया पढ़ ली अथवा बिना किसी कारण के एकत्रित पढ़ना अथवा कभी दो कभी चार, 
कभी एक तथा कभी-कभी पाँचों नमाजें | यह भी सभी अवस्थायें नमाज़ को व्यर्थ करने 
की हैं, जिसका कर्ता बहुत बड़ा पापी है तथा आयत में चेतावनी के अनुसार दण्ड का 
भोगी हो सकता है | ५£ का अर्थ विनाब, दुष्परिणाम है अथवा नरक की एक घाटी का 
नाम है | क्‍ 

(अर्थात जो क्षमा माँगकर नमाज के छोड़ने तथा मनमानी करने से रूक जायें एवं सुधार 
कर लें तथा ईमान एवं सदाचार की मांगों को पूरा करें तो ऐसे लोग उपरोक्त दुष्परिणाम 
से सुरक्षित तथा स्वर्ग के अधिकारी होंगे | 

2अर्थात यह उनके ईमान तथा विश्वास की दृढ़ता है कि उन्होंने स्वर्ग को देखा भी नहीं, 
केवल अल्लाह के परोक्ष रूप से किये वचन पर ही उसकी प्राप्ति के लिए ईमान तथा 
अल्लाह के भय का मार्ग अपनाया | 

3अर्थात फ्ररिश्ते भी उन्हें हर प्रकार से सलाम करेंगे तथा स्वर्ग में रहने वाले आपस में 
अधिकाधिक सलाम करेंगे | 


4इमाम अहमद ने इसकी व्याख्या में कहा है कि स्वर्ग में रात्रि तथा दिन नहीं होंगे, केवल 
प्रकाश ही प्रकाश होगा | हदीस में है, स्वर्ग में जाने वालों के प्रथम गुट के मुख चौदहवीं 
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[4 


(६३) यह है वह स्वर्ग जिसका उत्तराधिकारी ७,८,८०८,४ &॥५६॥ &; 


भाग-१६ 





) £ #] 


॥ १ 62१ 0) +« 


हम अपने भक्तों हे में से उन्हें बनाते हैं जो... ७४६४८ ८८ 
अल्लाह से डरते हों | हे 

(६४) हम तेरे प्रभु के आदेश के बिना उतर ६४५८५४०४४ (३28४७ 
ही नहीं सकते,' हमारे आगे-पीछे तथा उनके ४४ ८४७७६४८ ८६ ७५४ 
मध्य की सभी वस्तुयें उसी के स्वामित्व में हैं, $७ 5 8४ ८४८; 


तेरा प्रभु भूलने वाला नहीं | 

(६५) आकाशों का तथा धरती का एवं जो कुछ. ६६६७ >29४५.:४। 4: 
उनके मध्य है सबका प्रभु वही है, तू उसी ,..५८. १. /2| 4 ४02: 
की उपासना कर तथा उसकी आराधना (इबादत) .. ६४८ 42४६४ 
पर अड़िग हो जा । क्या तेरे ज्ञान में उसका बा 

समनाम (तथा समान) कोई अन्य भी है !” 


(६६) तथा मनुष्य कहता है? कि जब मैं मर & ,८४६ ८०७५ ०:४ 
जाऊँगा, तो क्या फिर जीवित करके निकाला बाटिटख्ायः 


के चाँद की तरह प्रकाशमान होंगे, वहाँ उन्हें थूक आयेगा न नाक बहेगी तथा न मूत्र 
होगा एवं न मल त्याग ही होगा | उनके बर्तन तथा कंधियाँ स्वर्ण के होंगे, उनका चरीर 
सुगन्धित तथा उनका पसीना कस्तूरी (की भाँति) सुगन्धित होगा । प्रत्येक स्वर्ग में जाने 
वाले की दो पत्नियाँ होंगी, उनकी पिंडलियों का गूदा उनके मांस के पीछे से दिखायी देगा 
उनकी सुन्दरता तथा आकर्षण के कारण | उनमें आपस में द्वेष तथा बैर नहीं होगी, प्रातः 

तथा सायंकाल अल्लाह की प्रशंसा करेंगे | (सहीह बुखारी बदऊल ख़लक बाब माजाज 

फ्री सिफ्तिल जन्न: व इन्नहा मख़लूकतुन तथा सहीह मुस्लिम किताबुल जन्न: बाब फ़ी 
सिफ्रातिल जनन: व अहलेहा) 

'नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने एक बार जिब्रील से अधिक तथा शीघ्र-श्ीघ्र भेंट करने 

की इच्छा व्यक्त की जिस पर यह आयत अवतरित हुई | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: मरियम) 


“अर्थात नहीं है, जब उसके समतुल्य कोई अन्य नहीं तो फिर पूजा भी किसी अन्य की 
मान्य नहीं | 

>नुष्य से तात्पर्य यहाँ साधारण काफिर हैं, जो क्रियामत के घटित होने तथा मरने के 
पश्चात जीवित होने में विश्वास नहीं करते | 
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जाऊंगा ?' 


(६७) क्‍या यह मनुष्य इतना भी याद नहीं «४५४६६ ८८/३४/८६८४; 
रखता कि हमने उसे इससे पूर्व पैदा किया, ७ ६.६ ८८2; (:६ 
हालाँकि वह कुछ भी न था | ” आओ 


तेरे प्रभ की सौगन ध।! हम उन्हें तथा ६४८ ५ 22.2 |; /?१259,// ५/८ ८65 ४५ 


शैतानों को एकत्रित करके अवश्य ही नरक के 4&6८0:2 28% 
चारों ओर घुटनों के बल गिरे हुए उपस्थिति अल: हैः 
कर देंगे 


प्रश्न इंकार के लिए है | अर्थात जब मैं सड़कर मिट्टी में मिल जाऊँगा, तो मझे पन 
किस प्रकार नया रूप प्रदान किया जायेगा ? अर्थात ऐसा सम्भव नहीं | 


“अल्लाह तआला ने उत्तर दिया कि जब प्रथम बार बिना किसी नमने के हमने मनष्य को 
पैदा किया, तो पनः पैदा करना हमारे लिए क्‍यों कठिन होगा ? प्रथम बार पैदा करना 
कठिन है अथवा पन: उसे पैदा करना ? मनष्य कितना नासमझ तथा स्वयं को भल जाने 
वाला है ? इसी स्वयं को भूल जाने ने उसे अल्लाह से भला दिया है | 


3 “>> बहवचन है. का, जो /£ ७» से बना है | <,«. घुटने के बल गिरने वाले 
को कहते हैं तथा यह स्थिति वाचक है | अर्थात हम पन: उन्हीं को नहीं अपित उन ज्ैतानों को 
भी जीवित करेंगे, जिन्होंने उन्हें भटकाया था अथवा जिन की वे पूजा करते थे | फिर हम 
उन सबको इस अवस्था में नरक के निकट एकत्रित करेंगे कि यह महशर (एकत्रि होने 
का स्थान) की भयानकता हिसाब-किताब के भय से घुटनों के बल बैठे होंगे | हदीस कदसी में 
है | अल्लाह तआला फ्ररमाता है, “आदम की सन्‍्तान मुझे झुठलाती है यद्यपि यह इसके 
योग्य नहीं | आदम की सनन्‍्तान मुझे दुख पहुँचाती है यद्यपि यह उसको शोभा नहीं देता 
उसका मझे झठलाना यह है कि वह मेरे विषय मे यह कहता है कि अल्लाह कदापि इस 
प्रकार हमें प्‌न: जीवित नहीं करेगा जिस प्रकार उन्हें पहली बार पैदा किया यद्यपि मेरे 
लिए प्रथम बार पैदा करना दसरी बार पैदा करने से अधिक सरल नहीं है (अर्थात कठिन 
यदि है तो प्रथम बार पैदा करना है, न कि दूसरी बार) तथा उसका मुझे दुख पहुंचाना 
यह है कि वह कहता है कि मेरी सन्‍्तान है, यद्यपि मैं मात्र अकेला हू, मेरा कोई साथी 
नहीं, न मैंने किसी को जना न मुझको किसी ने जन्म दिया तथा मेरा कोई साझीदार नहीं 
है |” (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः इछ़्लास) 
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(६९) हम फिर प्रत्येक समूह से उन्हें पथक , 32:3४ ८४४० 
निकाल खड़ा करेंगे, जो अल्लाह दयालु से बहुत. *+ “7 नशा 
अकड़े-अकड़े से फिरते थे || ७ ४2८:2४| £ ६5६/ 


(७०) फिर हम उन्हें भी भली- भाँति जानते (४2 35 | दे हि ॥' (, 2८ की (28 बट 45 
हैं, जो नरक में प्रवेश के अधिक योग्य हैं! “५ 


७९५४ 
(>)) तथा तुम में से प्रत्येक वहाँ अवश्य ४८७६४: ४ 5756४ 
उपस्थिति होने वाला है, यह तेरे प्रभु के जिम्मे ८7५ हे आल 
निश्चित निर्णय है | गम 5 


(७२) फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे. 56६$॥8॥८2४ हैं. 
तथा अवज्ञा करने वालों को उसी में घुटनों «९६५ ५: 6080 
के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे 5  ॥7 कि च 





(> भी ,५ ७० से -७ का बहवचन है | इसका अर्थ है अत्यधिक दुष्ट तथा अत्याचारी | 


अर्थ यह है कि प्रत्येक भटके हुए गुट के प्रमुख उद्ृण्डियों एवं नेताओं को हम अलग कर 
लेंगे तथा उन्हें एकत्रित करके नरक में झोंक देंगे | क्योंकि ये नेता अन्य नरक में जाने वालों की 
तुलना में दण्ड तथा यातना के अधिक अधिकारी हैं जैसाकि अगली आयत में है | 


: ५० सुना हुआ धातु है ,,.» तथा (/.«: का, अर्थ प्रवेश करना है | अर्थात नरक में प्रवेज 
करने तथा उसमें भस्म होने के कौन सबसे अधिक अधिकारी हैं, हम उन्हें भलीभांति 
जानते हैं | 


इसकी व्याख्या सहीह हदीसों में इस प्रकार वर्णित है कि नरक के ऊपर एक पुल बनाया 
जायेगा, जिस पर से प्रत्येक ईमानवाले तथा काफ़िर को गुजरना होगा | ईमान वाले 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार शीघ्र तथा देर से गुजर जायेंगे, कुछ तो पलक झपकते, 
कुछ बिजली तथा वायु की भाँति, कुछ पक्षियों की भाँति तथा कुछ अच्छे घोड़ों तथा 
पवारियों की भांति गुजर जायेंगे, इसी प्रकार कुछ पूर्ण सुरक्षित, कुछ घायल परन्तु पुल 
॥र कर लेंगे, कुछ नरक में गिर पड़ेंगे जिन्हें बाद में सिफ्रारिश के द्वारा निकाला जायेगा | 
परन्तु काफ़िर उस पुल को पार करने में सफल नहीं होंगे तथा नरक में गिर जायेंगे | 
इसका समर्थन उस हदीस से भी होता है जिसमें आता है कि “जिसकी तीन सन्तानें 
वाल्य अवस्था में मरी होंगी उसे अग्नि नही छुयेगी, परन्तु प्रतिज्ञा की प्राप्ति के लिये” 
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(७३) तथा जब उनके समक्ष हमारी ज्योर्तिमय 0७ ५५४ ४४ ५५४४ १४॥५४ 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफ़िर मुसलमानों /56 ८007४ %॥ 
से कहते हैं (बताओ) हम तुम दोनों समूहों में ,,,.. "कक ऑईेक 

किसका मांन अधिक है तैथां किंस की बैठक ९“ 
(सभा) शोभनीय है ?' ७) 


9. 4० ) 2) 


(६, ; 


(७४) तथा हम तो उनसे पूर्व बहुत से 40226 ७6: 

समदायों हैं. (20% (2 +8/४१ ४०७ «५5 
भुदायों को ध्वस्त कर चुके हैं, जो संसाधन 7 
तथा नाम सम्मान में” इनसे कहीं अधिक थे | 


(७५) कह दीजिए कि जो भटकावे में होता /( ८८४ :७ &॥ 3 ८४८८5 
है, अल्लाह दयालु उसको अत्यधिक लम्बा... (६ ६८56८2४8 
अवसर देता है, यहाँ तक कि वे उन वस्तुओं हा 0 की कि 
को देख लें जिनका वादा किये जाते हैं, अर्थात /४५०८५५। 6 ३ 
प्रकोप अथवा क्रियामत को, उस समय उन्हें. 5# ७८ ७६८६०५४४५८। 


(सहीह बुख़ारी किताबुल जनायेज तथा सहीह मुस्लिम किताबुल बिरे) यह प्रतिज्ञा वही है 
जिसे इस आयत में ५«»«« ५. (निरिचत निर्णय) कहा गया है | अर्थात इसका घटित होना 
नरक में पुल पर से गुजरने तक ही सीमित होगा | (विस्तृत जानकारी के लिए देखें इब्ने 
कसीर तथा ऐसरूत्तफ़ासीर) 


अर्थात कुरआन के आमन्त्रण की तुलना यह मक्का के काफिर, निर्धन मुसलमानों तथा 
कुरैश के धनवानों तथा उनकी सभाओं एवं घरों से करते हैं कि मुसलमानों में अम्मार 
बिन यासिर, बिलाल, सुहैब जैसे निर्धन लोग हैं | उनका परामर्श गृह अर्कम (सहाबा के 
नाम) के घर ही रहे | जबकि काफिरों में अबूजहल, नदर बिन हारिस उतबा, शैबा जैसे 
धनवान हैं तथा उनका भव्य भवन एवं घर हैं, उनकी सभा का स्थान दारूननदवह 
अत्यधिक भव्य है | 


“अल्लाह तआला ने फ्ररमाया, दुनिया की यह चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि उन पर गर्व किया 
जाये, अथवा उनको देखकर सत्य तथा असत्य के मध्य निर्णय किया जाये | यह वस्तुयें 
तुम से पूर्व के समुदाय के पास थीं, परन्तु सत्य को झुठलाने के कारण उनको नाश कर 
दिया गया | दुनिया के ये धन तथा साधन उन्हें अल्लाह के प्रकोप से नहीं बचा सके | 
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ठीक प्रकार से ज्ञात हो जायेगा कि कौन बुरे 
पद वाला है तथा किसका जत्था कमज़ोर है ! 


(७६) तथा मार्गदर्शन प्राप्त किये हुए लोगों 
को मार्गदर्शन में अल्लाह और बढ़ाता है | 


 » /2 4 
७6४४ ८८४6 ४८४ १६ 


9 ््श् 9 


दा | ॥ 
/८0५०४४८5।८2५॥ <&। ६:25 


0:22 5 ४०५००॥ ८५४)४ 
तथा शैष रहने वाले पुण्य तेरे प्रभु के निकट ७६:48 ८ ६७४6 ८५ 
प्रतिफल के अनुरूप तथा परिणाम के अनुरूप $ हर 
अति उत्तम हैं | 


(७७) क्‍या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी .... ७0 2४८ ॥ ८6 
आयतों में अविश्वास किया तथा कहा कि मुझे ८४५ ४५५ 4४ ८9 <३४४| 


2 5 /< 4 (2, ८:45: 
तो धन तथा सन्‍तान तो अवश्य दी जायेगी | 8।0035 ५७४ ६६५५ 
(७८) क्‍या वह परोक्ष का ज्ञान रखता है. ४७०४४ दद/ 
अथवा अल्लाह से कोई वचन ले चुका है ? 66६४ ५०9) 
(७९) कदापि नहीं, यह जो कुछ कह रहा है, 4825:2:% ७८५७६८५४ 
हम उसे अवश्य लिख लेंगे, तथा उसके लिए व शिकओ जद हा रु 
यातना बढ़ाते चले जायेंगे |... क्‍ ७४५० ५१४५४ ७० 


इसके अतिरिक्त ये वस्तुयें कुमार्गों तथा काफ़िरों (अधर्मियों) को अवसर प्रदान करने के 
लिए भी प्राप्त होती हैं, इसलिए इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है | मूल रूप से अच्छे तथा 
बुरे का पता उस समय चलेगा जब कर्म करने का अवसर समाप्त हो जायेगा तथा अल्लाह 
का प्रकोप उन्हें आ घेरेगा अथवा क्रियामत आ जायेगी | परन्तु उस समय का ज्ञान, कोई 
लाभ नहीं देगा क्‍योंकि वहाँ क्षति-पूर्ति तथा सुधार करने का कोई मार्ग न होगा | 


“इसमें एक अन्य नियम का वर्णन है कि जिस प्रकार से कुरआन से, जिनके दिलों में कुफ्र 
तथा मिश्रणवाद का रोग है, उनके दुर्भाग्य तथा कुमार्गता में अधिकता होती है, उसी 
प्रकार ईमान वालों के दिलों में ईमान तथा मार्गदर्शन में दृढ़ता आती है | 

“इसमें निर्धन मुसलमानों को सांत्वना दी जा रही है कि काफ़िर तथा मूर्तिपूजक जिन धन 
तथा साधन पर गर्व करते हैं, वे सभी विनाश के घाट उतर जाने वाले हैं तथा तुम जो 
पुण्य के कार्य करते हो, वह सदैव स्थाई रहने वाले हैं, जिनका पुण्य तथा प्रतिफल तुम्हें 
अपने प्रभु के सदन में मिलेगा तथा उसका उत्तम बदला तथा लाभ तुम्हारी ओर लौटेगा | 
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(८०) तथा यह जिन वस्तुओं के विषय में कह कक 
रहा है, उसे हम उसके पश्चात ले लेंगे | ७४१ ५४४४४०५६ ८५५०७ ४५ 
तथा यह अकेला ही हमारे समक्ष उपस्थिति 


होगा !' 

(८१) उन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य देवता 48) %॥ 255 ०-5५५४॥ 
बना रखें हैं | कि वे उनके लिए सम्मान का 588५ ८£ 2४८] 
कारण हों | 

(८२) परन्तु ऐसा कदापि होगा नहीं, वे तो 225९५ 6४५८८०४८- 
इनकी पूजा से मुकर जायेंगे, तथा उल्टे इनके &|५५ 5: 6%#%2५ 


शत्रु बन जायेंगे | 


।इन आयतों के अवतरित होने के कारण में बताया गया है कि आदरणीय अग्र बिन अल- 
आस का पिता आस बिन वायल, जो इस्लाम का घोर शत्रु था | उसके ऊपर आदरणीय 
ख़ुबाब बिन अरत का ऋण था, जो लोहार का कार्य करते थे | आदरणीय ख़बाब ने उस 
से अपने धन की माँग की तो उसने कहा कि जब तक तू मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) के साथ कुफ्र नहीं करेगा, मैं तुझे तेरा धन नहीं दूँगा | उन्होनें कहा कि यह 
कार्य तो तू मरकर पुन: जीवित हो जाये तब भी नहीं करूँगा | उसने कहा फिर ऐसे ही 
सही, जब मुझे मरने के पश्चात पुन: उठाया जायेगा तथा वहाँ भी मुझे धन तथा सनन्‍्तान 
प्रदान किया जायेगा तो मैं वहां यह धन अदा कर दूँगा | (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, 
बाब ज़िक्रूल कैने वल हद्गदाद, व तफ़सीर सूर: मरियम, सहीह मुस्लिम सिफ्तुल क्रियाम:, 
बाव सोवालिल यहूद अनिर्‌ रूह) अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि यह जो दावा कर रहा 
है, क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वहाँ भी इसके पास धन तथा सन्‍्तान होगी ? 
अथवा अल्लाह से उसकी कोई संधि है ? ऐसा कदापि नहीं है | ऐसा केवल मनगढ़न्त 
तथा अल्लाह का उपहास करना है, यह जिस धन तथा सन्‍्तान की बात कर रहा है, 
उसके स्वामी तो हम हैं अर्थात मरने के उपरान्त ही उनसे उसका सम्बन्ध समाप्त हो 
जायेगा तथा हमारे सदन में यह अकेला आयेगा, न धन साथ होगा न सन्‍्तान एवं न कोई 
अन्य जत्था | परन्तु यातना होगी, जो उसके लिए तथा उन जैसे अन्य लोगों के लिए हम 
बढ़ाते रहेंगे | 


2 |.» का अर्थ है यह देवता उनके लिए सम्मान का कारण तथा सहायक होंगे तथा ।-» 
। का अर्थ है, शत्रु, झुठलाने वाले तथा उनके विरूद्ध अन्यों की सहायता करने वाले | अर्थात 
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(८३) क्या तूने नहीं देखा कि हम काफ़िरों के &५:४॥ ८४८७ ७5% 
७०. ८० _>- 


पास शैतानों को भेजते हैं, जो उन्हें ख़ब ४॥ ८4% ८50 & 
उकसाते हैं | ४४4७5 


(८४) तू उनके विषय में शीघ्रता न कर, हम 6४५6५ ५८४ (2४ 5 
तो स्वयं ही इनके समय की गणना कर रहे की 5६८ 
हैं | 


(5५) जिस दिन हम जितेन्द्रियों (परहेजगारों) 86 ८67६ %& 
| «४१2 0) ०५ ८८ (2 
को अल्लाह दयालु के अतिथि बनाकर एकत्रित ७५७७७ 5७6; 


करेंगे | 


(८६) तथा पापियों को (अत्यधिक प्यास की » 5५, 60620 6:66 
अवस्था में) नरक की ओर हाँक ले जायेंगे |? ९७४४ 


(८७) किसी को सिफ़ारिश (अभिस्तावना)का ....८ ८3 ६८६8 ८6(::४ 
अधिकार न होगा अतिरिक्त उनके जिन्होंने “४४ तल, के 


यह देवता उनके विचार के विपरीत उनके पक्षधर होने के बजाय उनके झ्त्रु, उनको 
झुठलाने वाले तथा उनके विरूद्ध होंगे | 

अर्थात भटकाते तथा अवज्ञा की ओर खींचकर ले जाते हैं | 

श्तथा जब वह अवसर समाप्त हो जायेगा, तो अल्लाह के प्रकोप के भोगी बन जायेंगे | 
आपको ज्वीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है | 

) , ५, बहुवचन है .७॥ का, जैसे «४, बहुवचन है ..४), का अर्थ यह है कि उन्हें ऊंटों, 
घोड़ों पर सवार कराके अति सम्मान तथा आदर से स्वर्ग की ओर ले जाया जायेगा | 
»,) का अर्थ है प्यासे | इनके विपरीत अपराधियों को भूखा-प्यासा नरक में हाँक दिया 


जायेगा | 
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पक तआला की ओर से कोई वचन ले ७५७८ ७४०४।४४. 
यो ही 


(८८) तथा उनका कथन तो यह है कि अल्लाह 6॥६॥#८.28॥ 56॥26 
दयालु ने भी सन्‍्तान बना रखी है | 

(८९) नि:संदेह तुम बहुत (बुरी तथा) भारी 88 ४:5 25. 56 
वस्तु लाये हो | 

(९०) अप है कि इस कथन के कारण ५८, ८:६६८०):८०६७: 
आकाश फट जायें तथा धरती में दरार हो जाये ह।&४/८2/:8 225 6८८; 
तथा पर्वत कण-कण हो जायें | या मद कर 


(९१) कि वे दयालु की सन्तान सिद्ध करने बैठे. 
है है 
(९२) तथा दयालु की यह शोभा नहीं कि वह. ६८६६८ ४४ ४४५६ 
सन्‍्तान रखे | 2 


(९३) आकाशों तथा धरती में जो भी हैं सब 
अल्लाह के दास बनकर ही आने वाले हैं |! 


७।|०४४८८०४)॥६४ 


(५४29४०):5४॥ 2. (5 28८) 
%#. 
७।८४:£०:४४59) 


(९४) उन सब को उसने घेर रखा है तथा सब 6४662 ४.2०६6 


वचन एवं कथन (संधि) का अर्थ ईमान तथा अल्लाह का भय है | अर्थात ईमान वाले 
तथा अल्लाह के भय रखने वालों में से जिनको अल्लाह सिफ्रारिश करने की आज्ञा देगा, 
वही सिफ्रारिश करेंगे, उनके अतिरिक्त किसी को सिफ्रारिश करने की आज्ञा भी नहीं होगी | 


2) का अर्थ भयानक बात तथा »»० (भारी वस्तु तथा बड़ी कठिनाई) के हैं | यह विषय 
पहले भी गुजर चुका है कि अल्लाह की सन्‍्तान कहना इतना बड़ा अपराध है कि इससे 
आकाश तथा धरती फट सकते हैं तथा पर्वत कण-कण हो सकते हैं | 
माह प कर सब अल्लाह के दास तथा उसके भक्त हैं तो फिर उसे सन्‍्तान की क्या आवश्यकता 
है ? तथा यह उस के योग्य भी नहीं है | 
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सूरतु मरियम-१९ 


की पूर्णतः: गणना भी कर रखा है !' 


(९५) ये सारे के सारे क्रियामत के दिन अकेले. ५5४ २८३४४ ५: "2४; 
उसके समक्ष उपस्थिति होने वाले हैं |” 8।|>/2 2८20 22 5:2। (6-65 


(९६) नि:संदेह जो ईमान लाये हैं तथा जिन्होंने ५००४०॥४/4॥८:॥ 6) 


।(४६ 
सदाचार किये हैं, उनके लिए अल्लाह दयालु 4; (१५५) 2४ हक (८८८ 
प्रेम उत्पन्न कर देगा | ७|53 ८०296 054: 


(९७) हम ने (कुरआन को) तेरी भाषा में 22880202:5 08६ 
रह न 22४२, < / ५22,42,४2 ८०५ 
अति सरल कर दिया है" कि तू उस के द्वारा 


अर्थात आदम से लेकर क्रियामत की प्रात: तक जितने भी मानव तथा दानव हैं, सभी की 
उसने गणना कर रखी है, सभी उसके बस तथा पकड़ में हैं, कोई उससे छुप कर रह ही 
नहीं सकता | 
2 अर्थात कोई किसी का सहायक नहीं होगा, न धन ही वहाँ कुछ काम आयेगा | 
९६४८४; ४८८८:५८४» 

क्‍ “उस दिन न धन लाभ देगा, न पुत्र ।” (सूरः अल-श्ुअरा-८८) 
प्रत्येक व्यक्ति को अकेले अपना-अपना हिसाब देना होगा तथा जिनके विषय में मनुष्य 
दुनिया में यह समझता है कि यह मेरे पक्षधर तथा सहायक होंगे, वहाँ सब खो जायेंगे | 
कोई किसी की सहायता के लिए उपस्थित न होगा | 
अर्थात संसार में लोगों के दिलों में उसके पुण्य तथा पवित्रता के कारण प्रेम उत्पन्न 
कर देगा | जैसा कि हदीस में आता है “जब अल्लाह तआला किसी (पुण्य करने वाले) 
भक्त को अपना प्रिय बना लेता है तो अल्लाह जिब्रील को कहता है, मैं अमुक भक्त से 
प्रेम करता हूँ, तू भी उससे प्रेम रख, तो जिब्रील भी उससे प्रेम रखना प्रारम्भ कर देते हैं | 
फिर जिब्रील आकाश पर उदघोषणा करते हैं कि अल्लाह तआला अमुक व्यक्त से प्रेम 
करता है, तो सभी आकाआ वाले भी इससे प्रेम करने लगते हैं, फिर धरती पर उसके लिए 
सम्मान तथा आदर रख दिया जाता है |" (सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाबुल मक्ति 
मिनल्‍लाह तआला) 
“कुरआन को सरल करने का अर्थ उस भाषा में उतारना जिसको पैगम्बर जानता था 
अर्थात अरबी भाषा में | फिर इसके विषय का खुला हुआ, स्पष्ट एवं साफ होना है | 
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सूरतु ताहा-२० 


परहेजगारों (सदाचारियों) को शुभ सूचना दे. ७60७४ (४55४5 ८५६ 
तथा झगड़ालू लोगों को' सतर्क कर दे | 


(९८) तथा हमने इससे पूर्व बहुत से समूह. «५५5८७ ६७:४ ७८४५६ 


ध्वस्त कर दिये हैं, क्या उनमें से एक की भी ,»६५८,,>< अदा, 5 
आहट तू पाता है अथवा उनकी आवाज़ की 


€ £%/ 8 १] 
भनक भी तेरे कान में पड़ती है | ७ 29 
सूरतु ताहा-२० 074 //% 


सूर: ताहा* मक्‍के में उतरी तथा इसकी एक सौ _ 
पैंतीस आयतें हैं तथा आठ रूक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो _ 


022-> 9 हु । (१8% ) कर, ॥०..2) का 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है | एल ७८०१५४॥०-- 
(१ ) | रु हा 7 क्‍ ()4७9 
(२) हमने यह कुरआन तुझ पर इसलिए नहीं ५१७ न किक 
उतारा कि तू कठिनाई में पड़ जा | 5७42 ८॥४॥ ४:५८ ७४४४ 


!।॥ बहुवचन है -४/ का जिसका अर्थ झगड़ालू है तात्पर्य काफ़िर तथा मूर्तिपूजक हैं | 


“संवेदन का अर्थ है ५. ४,» ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान करना | अर्थात क्‍या तू उनको 
आँखों से देख सकता अथवा हाथों से छू सकता है ? प्रश्न इंकार के लिए है | अर्थात -उनका 
अस्तित्व ही संसार में नहीं है कि तू उन्हें देख अथवा छ सके | ,£ , धीमे स्वर को कहते 
हैं अथवा उनकी धीमी ध्वनि ही तुझे कहीं से सुनाई दे सके | 

*आदरणीय उमर के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के विभिन्‍न कारण वर्णन किये गये हैं | 
कुछ ऐतिहासिक कथनों में अपनी बहन तथा बहनोई के घर में सूर: ताहा का सुनना 
तथा उससे प्रभावित होना भी वर्णित है | (फतहुल क्रदीर) 


3इसका अर्थ यह है कि हमने कुरआन को इसलिए अवतरित नहीं किया कि तू उनके कुफ़र 
(अविश्वास) पर एवं उनके ईमान न लाने पर चिन्तित होकर अपने आपको दुख में डाल 
ले, बल्कि हमने तो क्रुरआन को शिक्षा तथा चेतावनी के लिए उतारा है ताकि प्रत्येक 
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स्रतु ताहा-२० भाग-१६ )" £ | १ 4०5, 
(३) बल्कि उसकी शिक्षा के लिए जो अल्लाह ४2०४ ८2 8266 
से डरता है | ०७:६८४ 5४69 
(४) इसका उतारना उसकी ओर से है जिसने «//६॥ ७5 6६६ (४: 
१२८७ बुला %५५4॥ ७8 ६८ (५४5: 
धरती को तथा उच्च आकाश्ों को पैदा किया मिल 
है | (७८&४॥ 
जो स्थिर ॥१, & (४ (८ 2 ८ 
(५) जो दयालु है, अर्श पर स्थिर है | ०७४0३०४८:४४ 


(६) जिसका स्वामित्व आकाश्ोों तथा धरती 
एवं इनके मध्य तथा धरती की सतह से नीचे 
प्रत्येक वस्तु पर है | 


29॥ 3 (५ ०५४<॥ 3४4 
७9०. 2॥८2:८८2::९८ 


(७) यदिं तृ उच्च बात कहे तो वह प्रत्येक 2५४४8, ५:४५४ 
कमान कु २८७7४ ४४,2 


ण्् 


गुप्त, अपितु गुप्त से गुप्त वस्तु को भली-भाँति 


जानता है |? शक 
(८) वही अल्लाह है, जिस के अतिरिक्त कोई 223) 0)६ ५४ 





मनुष्य के दिल में हमारे एकेश्वरवाद की जो भावना छिपी हुई है, स्पष्ट तथा प्रकट हो 
जाये | अत: यहाँ ५« खेद एवं थकान के अर्थ में है अर्थात दुख एवं थकावट | 

बिना किसी सीमा निर्धारण तथा अवस्था के वर्णन के, जिस प्रकार उसकी महिमा के 
योग्य है अर्थात अल्लाह तआला अर्श पर स्थिर है, परन्तु किस प्रकार तथा कैसे ? इसे 
कोई नहीं जानता | 


2 आका अ न 
५, का अर्थ धरती की सबसे निचली तह अर्थात पाताल | 


अर्थात अल्लाह का स्मरण अथवा उससे प्रार्थना उच्च स्वर में करने की आवश्यकता 

नहीं है, इसलिए कि वह तो छिपी क्‍या अत्यन्त छिपी हुई बात को भी जानता है अथवा 

४“ का अर्थ है कि अल्लाह तो उन बातों को भी जानता है जिनको उसने भाग्य में लिख 

दिया है, परन्तु अभी तक लोगों से छुपा रखा है | अर्थात क्रियामत तक घटित होने वाली 
ओं का उसे ज्ञान है | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ |[[25 १५५४ 7 % 5)/ 


4४ १2 /6| 4 
सत्य पूज्य नहीं, उत्तम नाम उसी के हैं | ७८८ ४६८४| 
(९) तुझे मूसा की घटना भी ज्ञात है ? 6५:८2 ४.2; 


(१०) जबकि उसने आग देखकर अपने परिवार < (86 2४0 06 ॥6४ ४: 
वालों से कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ मुझे के त्म ४" ही हि हल 
आग दिखाई दे रही है | अधिक सम्भव है कि 5४9/&] ५४ ४; ऑल, 
मैं उसका अँगारा तुम्हारे पास लाऊँ अथवा ०७४००:८ ७४४८९: 
आग के पास से मार्ग की सूचना पाऊँ |? 


(११) जब वह वहाँ पहुँचे तो आकाशवाणी हईः 6०४४ ८,४ ७६६ 
कि हे मूसा ! 


(१२) नि:संदेह मैं ही तेरा प्रभु हूँ, तू अपने जते &॥& 45६ ४286४: ६8/ 8) 


अर्थात पूज्य भी वही है जो उपरोक्त गुणों से सुशोभित है तथा उत्तम नाम भी उसी के 
हैं जिनसे वह पुकारा जाता है | न आराध्य उसके अतिरिक्त कोई और है तथा न उसके 
जैसे उत्तम नाम ही किसी के हैं | अत: उसी की आज्ञा का पालन किया जाये ताकि मनुष्य 
जब उसके दरबार में वापस जाये तो वहाँ लज्जित न हो, बल्कि उसकी कपा से प्रसन्न 
तथा प्रफुल्लित हो तथा उसकी प्रसन्‍नता से सफल हो | 


“यह उस समय की घटना है जब मूसा मदयन से अपनी पत्नी को लेकर (जो एक कथन 
के अनुसार आदरणीय शुऐब की सुपुत्री थीं) अपनी माता की ओर वापस जा रहे थे, अंधेरी 
रात थी तथा मार्ग भी अज्ञात था | तथा कुछ व्याख्याकारों के अनुसार उनकी पत्नी के 
| का समय निकट था तथा उन्हें गर्मी की आवश्यकता थी अथवा शीत के कारण गर्मी 
की आवश्यकता पड़ी हो | इतने में उन्हें दर से आग के शोले उठते हुए दिखायी दिये ' 
घरवालों से अर्थात पत्नी से (अथवा कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि सेवक तथा बालक भी 
था इसलिए बहुबचन शब्द का प्रयोग किया) कहा तुम यही ठहरो ! शायद मैं आग का कोई 
घोला वहां से साथ ले आऊं अथवा कम से कम वहां से भार्ग का संकेत मिल जाये | 
मूसा जब अग्नि वाले स्थान पर पहुंचे तो वहां एक वृक्ष से (जैसाकि सूरः कसस-३० में 
विस्तार से है) आवाज़ आयी | 
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सूरतु ताहा-९० भाग-१६ )५ £#]! १६ 4७5, , 


उतार दे' क्‍योंकि तू पवित्र मैदान 'तोवा० में है 6०८४ 25६.9, 
तथा मेंने चयन “ अब /*£(/| £ 2४ ८४ ४“ / 

(१३) तथा मैंने तुझे चयन कर लिया है, अब ५, 2४५८ ८६:४ ०६५४६ 

जो प्रकाशना (वहयी) की जायेगी उसे ध्यान- 

पूर्वक सुन | 

(१४) नि:संदेह मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अतिरिक्त ४४ 203 &।४/६४॥ 


टूबादत (पजा) के योग्य अन्य कोई नहीं 55 $/&॥ 56०552:६ 

८5 ) (0५ ् 0),7५५2/ (£/8 + हैँ ७५४: 
इसलिए तू मेरी ही इबादत कर' तथा मेरी ४29 
याद के लिए नमाज़ की स्थापना कर |? 


'जते उतारने का आदेश इसलिए दिया कि इसमें विनग्रता का प्रदर्शन तथा आदर एवं 
सम्मान का पक्ष अधिक है, कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि वे ऐसे गधे की खाल के बने 
हुए थे, जो रंगी नहीं थी | क्‍योंकि जानवर की खाल रंगने के पश्चात ही पवित्र होती है, 
परन्तु यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता | रंगाई के बिना जूते किस प्रकार बन सकते हैं ? 
अथवा घाटी की पवित्रता उसका कारण था, जैसाकि क़ुरआन के शब्दों से स्पष्ट है | फिर 
भी इसके दो पक्ष हैं | यह आदेश घाटी के सम्मान के लिए था अथवा इसलिए कि घाटी 
की पवित्रता का प्रभाव नंगे पैर होने की अवस्था में मूसा के अन्दर अधिक संचित हो ! 


2 ५,» घाटी का नाम है, (फ़तहुल क़दीर) 
“अर्थात नब्‌अत एवं रिसालत तथा परस्पर बात करने के लिए | 


(अर्थात धार्मिक दायित्व में यह सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है जिसका 
दायित्व प्रत्येक मनुष्य पर है | इसके अतिरिक्त जब पूज्य होने का अधिकारी भी वही है 
तो आराधना (इबादत) का अधिकार भी केवल उसी का है | 


5इबादत के पश्चात नमाज़ का विशेष रूप से आदेश दिया | यद्यपि इबादत में नमाज भी 
सम्मिलित थी, ताकि उसका वह महत्व स्पष्ट हो जाये जैसाकि उसका है| ४४.४ का 
एक अर्थ यह है कि तू मुझे याद कर, इसलिए कि याद करने की विधि इबादत है और 
इबादतों में नमाज को विशेष महत्व तथा श्रेष्ठता प्राप्त है | दूसरा भावार्थ यह है कि जब 
भी मैं तुझे याद आ जाऊँ नमाज पढ़ अर्थात यदि किसी समय आलस्य, भूल अथवा निद्रा 
के प्रभाव के कारण ऐसी परिस्थति उत्पन्न हो तो उससे निकलते ही तथा मेरी याद आते 
ही नमाज पढ़ | जिस प्रकार नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहिं वसल्‍लम ने फरमाया : 
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!५ ५ 


(१५) क्रियामत अवश्य आने वाली है, जिसे मैं. ७६:४४८४ £2/4८९६॥ 6 
गुप्त रखना चाहता हूँ ताकि प्रत्येक व्यक्ति ७८४७ ४७4 ५:४ 
का वह बदला दिया जाये, जो उसने प्रयत्न ३24 २ 
किया हो | 


(१६) तो अब इसके विश्वास से तुझे ऐसा व्यक्ति ४६८५४४८०५८४४८४६:८ 4५ 
रोक न दे, जो इस पर ईमान (विश्वास)न ४5 ० करकलप5क 





भाग-१६९ 





सूरतु ताहा-२० [* 42 9) »« 


)7:८ ४ ।८ 2६४ 

ओं (9) ८) &.०|$ 

रखता हो तथा अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ा ज आंखों 6 
हो, वरन तू नाश हो जायेगा | 

(१७) हे मूसा ! तेरे दाहिने हाथ में क्‍या है | ७०४ 2५४62: 

(१८) उत्तर दिया कि यह मेरी लाठी है, जिस ५:८॥/४५४६८८-८ 26 


पर मैं टेक लगाता हूँ तथा जिससे मैं अपनी ५:३ 05८4 
बक़रियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ।. 


का हैं 4 हूँ दर 
अन्य भी इसमें मुझे अत्यधिक लाभ हैं | ४ 
(१९) कहा कि हे मूसा ! उसे (हाथ से) नीचे ७०५५ (ध8 
डाल दे | द 
(२०) डालते ही सर्प बन कर दोड़ने लगी | ७&> ६६८ ८2।88 ६५४६ 
(२१) कहा हम 4८8:6: हक उसे पक गे ४६:,४८५० ४5५: ७३४ 6 
हम उसे उसी पूर्ववत रूप में पुन: ला ७००१७ ७६४:., 


“जो नमाज़ से सो जाये, अथवा भूल जाये तो उसका प्रायरश्चित यही है कि जब 
भी उसे याद आये पढ़ ले |” (सहीह बुख़ारी किताबुल मवाक्रीत, बाब मन नसेय 
सलातन फल योसल्‍्ले एजा ज़करहा तथा सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद बाब 
क्रजायिस्सलातिल फ्राएता) 


/|इसलिए कि आख़िरत पर विश्वास करने से अथवा उसके स्मरण एवं ध्यान से मुख 
मोड़ना दोनों ही बातें विनाश का कारण हैं | 


“यह आदरणीय मूसा को चमत्कार प्रदान किया गया जो 'मूसा की छड़ी' के नाम से 
प्रसिद्ध है | 
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स्रतु ताहा-९० भाग-१६ |28 | १५ £» #! १. ५४5, 


(२२) तथा अपना हाथ अपनी काँख (बगल) 
में डाल ले, तो वह सफेद प्रकाशमान होता 
हुआ निकलेगा | परन्तु बिना किसी दोष तथा 
रोग के! यह दूसरा चमत्कार है | 


८2 5५७८0) 26९०४ 
)*,7 47, ९४->* 


4 ७ शक का 6 
609८.» </| 494 2४ (०2५४ (कर 


(२३) यह इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी- ६ ८६ ॥ ह॥/ 24682 
बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं | 0८०४-5४ ५४/७१४५०५ 
(२४) अब तू फ़िरऔन की ओर जा, उसने बड़ा 60 ५४ ८:250॥2<5| 
विद्रोह मचा रखा है |” क्‍ 

(२५) (मूसा ने) कहा कि हे मेरे प्रभु ! मेरा. ७६.5८ 0 (£5॥ 2४08 
सीना मेरे लिए खोल दे | 


(२६) तथा मेरे काम को मुझ पर सरल कर दें | ४8526::£ 
(२७) तथा मेरी जीभ की गाँठ खोल दे | &05८]65#202॥ 
(२८) ताकि लोग मेरी बात भली-भाँति समझ बकद 
सके | 


(२९) तथा मेरा मंत्री मेरे परिवार में से बना दे ।. ६१३).७ ८52: 8 </४ 


!बिना दोष तथा रोग के का अर्थ यह है कि हाथ का इस प्रकार श्वेत एवं चमकदार 
होकर निकलना, किसी रोग के कारण नहीं है जैसाकि कुष्ठ के रोगी की खाल सफेद हो 
जाती है | बल्कि यह दसरा चमत्कार है, जो हम तुझे प्रदान कर रहे हैं | जिस प्रकार 
अन्य स्थान पर है | 
€-५५००५८८५०४४)<४;४ ८८ ३६:५५८८५५५ % 

“तो यह दो निशानिय्ाँ हैं तेरे प्रभु की ओर से, फ़िरऔन तथा उसके प्रमुखों के 

लिए |” (स्रः क्सस-३२) 
*फ्रऔन की चर्चा इसलिए की कि उसने आदरणीय मूसा के समुदाय इस्राईल की 
सन्‍्तान को दास बना रखा था तथा उस पर नाना प्रकार के अत्याचार करता था | इसके 
अतिरिक्त उसकी क्ररता एवं अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था | यहाँ तक कि वह दावा 
करने लगा था. «६ क्‍या 5%09 ' मैं तुम्हारा उच्चतम प्रभु हूँ ।” 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ )५ £ |! 4» 658,.. 
(२०) (अर्थात) मेरे भाई हारून को | 60% 6:2५ 
(२१) तू उससे मेरी कमर कस दे | 6७५24, 505 
(२२) तथा उसको मेरा सहायक नियुक्त कर है ७ अं के 38 हट 
दे |! ७८.१।| 3, 4<.£| $ 
(२२) ताकि हम दोनों अत्यधिक तेरी प्रशंसा 66४४५; 
का वर्णन करें | 

(२३४) तथा अत्यधिक तेरी याद करें |? &//%८- 2808; 
(२३५) नि:संदेह तू हमें भली प्रकार से देखने- ७६.४७ ८४४ 





'कहते हैं कि मूसा का जब फ़िरऔन के राजभवन में पालन हो रहा था, तो खजूर अथवा 
मोतियों के बजाय आग का अंगारा मुख में रख लिया था, जिससे उनकी जीभ जल गयी 
थी तथा उसमें कुछ तुतलापन हो गया था | (इब्ने कसीर) जब अल्लाह तआला का आदेश्ञ 
हुआ कि फ़िरऔन के पास जाकर मेरा संदेश पहुँचाओ, तो आदरणीय मूसा के दिल में दो 
बातें आयी, एक तो यह कि वह बड़ा उग्र एवं घमण्डी राजा है, बल्कि प्रभु होने का दावा 
करता है | दूसरे यह कि मूसा के हाथों उसके समुदाय के एक आदमी की हत्या हो गयी 
थी जिसके कारण मूसा अलैहिस्सलाम को अपने प्राण रक्षा के लिए वहाँ से भागना पड़ा 
था | अर्थात एक तो फ़िरऔन के बड़ाई तथा बलवंत होने का भय तथा दूसरे अपने हाथों 
होने वाली घटना का भय तथा तीसरी अन्य बात अपनी जीभ में तुतलापन की | आदरणीय 
मूसा ने प्रार्थना की कि हे अल्लाह ! मेरा हृदय खोल दे ताकि मैं रिसालत का बोझ उठा 
सक, मेरे कार्य को सरल बना दे अर्थात जो कार्य मुझे दिया गया है उसमें मेरी सहायता 
कर तथा मेरी जीभ की गाँठ खोल दे, जिससे मैं फ्रिरऔन के समक्ष पूर्ण स्पष्टीकरण के 
साथ तेरा संदेश पहुंचा सकूँ | उसके साथ यह प्रार्थना भी की कि मेरे भाई हारून को 
(कहते हैं आयु में मूसा से बड़े थे) सहायक के रूप में मेरा मंत्री तथा सहयोगी बना दे | 
«53 थेब्द ,॥» के अर्थों में है अर्थात बोझ उठाने वाला | जिस प्रकार एक मंत्री राजा का 
प्रभारा होता है तथा राज्य के संचालन में उसका सलाहकार होता है उसी प्रकार हारून 
मेरा सलाहकार एवं साथी हो | 


“यह प्रार्थनाओं का कारण बताया कि इस प्रकार हम संदेश पहुंचाने के साथ-साथ तेरी 
पवित्रता एवं तेरा सुमिरन भी अधिक कर सके | 
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भालने वाला है |! 


(३६) (अल्लाह तआला ने) कहा हे मसा ! तेरे , १2) &॥£2 ८57७६ 7 
*र (9८८. »१+२, 5 | ६५ ८८.४ | 2 
सभी प्रइन पूरे कर दिये गये |” कम कक 


(३७) हमने तो तुझ पर एकबार और भी ५ ८6/66/2४८6: 
5 /5४£282४&८ 54 
इससे भी बड़ा उपकार किया है | ै 


(३८) जबकि हमने तेरी माता की अन्‍न्तरात्मा 
में वह उतारा, जिसका वर्णन अब किया जा 
रहा है | 

(३९) कि तू इसे संदूक में बंद करके नदी में... ६६.४६ ७ ०:४५5॥८ 
छोड़ दे, फिर नदी इसको तट पर ले जायेगी : ल्‍ 
तथा मेरा एवं स्वयं उसका शत्रु उसे ले लेगा 


अर्थात तुझे हर बात का ज्ञान है तथा बाल्यकाल में जिस प्रकार तूने हम पर उपकार 
किया, अब भी अपने उपकार से हमें वंचित न कर | 
“इससे ज्ञात होता है कि अल्लाह तआला ने उनकी जीभ के तुतलेपन को भी समाप्त कर 
दिया होगा | इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि मूसा ने पूरा तुतलापन द्र करने 
के लिए प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए कुछ ज्षेष रह गयी थी | शेष रहा फ़िरऔन का यह 
कहना | 
€2४:6:५४9 

“यह तो स्पष्ट बोल भी नहीं सकता |” (सूरः अल-ज़खरूफ-५ २) 

यह उनके अवहेलना तथा भूत की अवस्था के आधार पर है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


प्रार्थना को स्वीकार करने की शुभसूचना के साथ, अधिक सांत्वना तथा साहस के लिए 
अल्लाह तआला बाल्यकाल के उस उपकार का वर्णन कर रहा है जब मूसा की माता ने 
हत्या के भय से अल्लाह के आदेश्ञ से (अर्थात दिव्य वाक्य) से उन्हें जब वह नवजात शिश्ञु 
थे, संदक में रख कर नदी में डाल दिया था | 


तात्पर्य फ़िरऔन है जो अल्लाह का भी शत्रु तथा आदरणीय मूसा का भी झत्रु था | अर्थात 
लकड़ी का वह संदक तैरता हुआ जब राजभवन के किनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल 
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तथा मैंने अपनी ओर का विद्वेष प्रेम एवं ८:828$0४5 2 40८ 855६ 
स्वीकृति तुझ पर डाल दिया |' ताकि तेरा ८:४2 ६ 522८४ ७:६४ 
पालन-पोषण मेरी आँखों के समक्ष किया जाये | &/252 ५६ 


(४०) (याद कर) जबकि तेरी बहन चल रही /80905668/6%: 
थी तथा कह रही थी कि यदि तुम कहो तो मैं. #2४४७6४2७४८७।७४४५) 
उसे बता दूँ जो उसका संरक्षक बन सके, ४)४५८६:४/4५--४ ८-४ ४४ 
इस प्रकार से हमने तुझे पुनः तेरी माता के ४6:४५ ७:८:४४ &॥/ 
पास पहुँचाया कि उसकी आँखें ठंडी रहे | ५8॥ 62८५४ ८४ ८४६; 
तथा वह दुखी न हो, तथा तूने एक व्यक्ति ..५ ... ८& 6८64 दामन 
की हत्या' कर दी थी, उस पर भी हमने तुझे हॉट * ०7 2८०: 


कर देखा गया तो उसमें एक निर्दोष बालक था, जिसे फ़िरऔन ने अपनी पत्नी की इच्छा 
पर पालन-पोषण के लिए राजभवन में रख लिया | 


अर्थात फ़िरऔन के हृदय में डाल दिया अथवा जन सामान्य के हृदय में तेरा प्रेम डाल 
दिया | 


“अत: अल्लाह के सामर्थ्य तथा उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण का कमाल तथा चमत्कार 
देखिये कि जिस बालक के कारण फ़िरऔन अनगिनत शिशुओं का वध करवा चुका है, 
ताकि वह बच्चा जीवित न रहे उसी बच्चे को अल्लाह तआला उसकी गोद में पालन 
करवा रहा है | तथा माता अपने बालक को दूध पिला रही है, परन्‍्त उसकी मजदरी भी 
उसी मूसा के ञत्रु से प्राप्त कर रही है | हु के 


“यह उस समय हुआ, जब माता ने सन्दूक नदी में डाल दिया तो पुत्री से कहा कि, तनिक 
देखती रहना कि यह कहाँ किनारे लगता है तथा इसके साथ क्‍या मामला होता है ? जब 
अल्लाह की इच्छा से मूसा फ़िरऔन के भवन में पहुँच गये, नवजात शिज्ु थे, अत: दध 
पिलाने वाली स्त्रियों तथा आयाओं को बुलाया गया | परन्तु मूसा किसी का द्ध न पीते | 
मूसा की बहन शान्तपूर्वक सारा दृश्य देख रही थी, अन्त में उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी स्त्री 
बताती हूँ, जो तुम्हारी यह कठिनाई दूर कर देगी, उन्होंने कहा ठीक है, अत: वह अपनी 
माता को, जो मूसा की भी माता थीं बुला लाई | जब माता ने पुत्र को छाती से लगाया, 
तो मूसा ने अल्लाह की इच्छा तथा उपाय के अनुसार गटगट दूध पीना प्रारम्भ कर दिया | 


“यह एक दूसरे उपकार का वर्णन है, जब मूसा से अकस्मात एक फ्िरऔनी केवल घंंसा 
मारने से मर गया जिसका वर्णन सूरः क्सस में आयेगा | 
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चिन्ता से बचा लिया, अर्थात हमने तेरी ७ ८४ ४६४»: (रा 
भली-भाँति परीक्षण कर लिया |! फिर तू कई अली 3, अब 
वर्ष तक मदयन के लोगों में ठहरा रहा फिर 2 .>« 
अल्लाह के लिखे हुए भाग्य के अनुसार” हे 

मूसा ! तू आया | 

(४१) तथा मैंने तुझे विशेषरूप से अपने लिए 52.56 ८८६42: 


निर्वाचित कर लिया | 


(४२) अब तू अपने भाई सहित मेरी निशानियाँ ८3५ 60 42 & 25: 
साथ ले जा, सावधान ! मेरे सुमिरन में आलस्य | 
न करना क्‍ 


' रे र । 0! दोनों फ्रिरऔन के तरस जाओ, द है48 ८६, /+/?« कि श्र, 
उसने बड़ी धूर्तता की है। «८ ७७०४/6:£50/ ६४5 


| ७, & यह 0,» तथा €»,> के समरूप धातु है अर्थात ५»५॥ ४५. अर्थात हमने तुझे 
भली-भाँति जाँचा अथवा यह बह॒वचन है «७ की | जैसे 5 »-> का ,»«- तथा 5,-५ का 
»»५ बहवचन है | अर्थात हमने तुझे कई बार अथवा निरन्तर परीक्षाओं में डाला अथवा 
कठिनाईयों से निकाला | जैसे जो वर्ष बच्चों की हत्या का था, तुझे पैदा किया, तेरी माता 
ने तुझे नदी की धाराओं को सौंप दिया, सभी आयाओं का दूध तुझ पर निषेध कर दिया, 
तूने फ्रिरऔन की दाढ़ी पकड़ ली थी जिस पर उसने तेरी हत्या का संकल्प कर लिया था, 
तेरे हाथों किब्ती की हत्या हो गयी, आदि इन सभी परीक्षा की घड़ी में हम ही तेरी 
सहायता एवं सुरक्षा करते रहे | 

“अर्थात फ़िरऔनी की अकस्मात हत्या के पश्चात तू यहाँ से निकलकर मदयन चला गया 
तथा वहाँ कई वर्ष रहा | 

3अर्थात ऐसे समय पर तू आया, जो समय मैंने अपने निर्णय तथा भाग्य में तुझसे वार्ता 

तथा नबूअत प्रदान करने के लिए लिखा था | अथवा , से तात्पर्य आयु है अर्थात आयु 

की उस अवस्था में आया जो नबूअत के लिए उचित है अर्थात चालीस वर्ष की आयु में | 

4इसमें अल्लाह की ओर आमन्त्रित करने वालों के लिए बड़ी शिक्षा है कि उन्हें अधिकतर 

अल्लाह का सुमिरन करना चाहिए | 
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(४४) उसे कोमलता से! समझाओ, शायद वह 45 ७४४ ४४ ४ ५४८ 
समझ ले अथवा डर जाये | ७७४८ ४286८ 
(४५) दोनों ने कहा, हे हमारे प्रभु ! हमें भय $/४ 6 5७65 ४६,६४५६ 
है कि कहीं फिरऔन हम पर कोई अत्याचार ७४४८६: 


न करे अथवा अपनी धूर्तता में बढ़ न जाये | 


(४६) उत्तर मिला कि तुम दोनों कदापि भय. ७६८६-८८ ७8; ४४५ 08 
न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तथा सुनता-देखता ७७६८४ 
रहँगा | 


(४७) तुम उसके पास जाकर कहो कि हम 58 8४५:/6 54% 2५६ 
तेरे प्रभु के ईशद्त (पैगम्बर) हैं, तू हमारे ..,,, ., 4. 42056 ४2 हक 
साथ इस्राईल की सनन्‍्तान को भेज दे | उनके (अल के हम्पेंडप अत] 
दण्ड समाप्त कर | हम तो तेरे पास तेरे प्रभू._ ४००३ 9४५ ४५८८७ 
की ओर से निज्ञानियाँ लेकर आये हैं, शान्ति. ७००५७॥४६। ८४ ०:(४॥ 
उसी के लिए है जो मार्गदर्शन को दृढ़ताः से _ 

अपनाये | (७ क्‍ 


यह योग्यता भी अल्लाह की ओर आमन्त्रित करने वालों के लिए अति आवश्यक है | 
क्योंकि कठोरता से लोग भागते - हैं तथा सरलता एवं कोमलता से निकट आते तथा 
प्रभावित होते हैं यदि वे मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले होते हैं | 


वतुम फ्रिरऔौन से जाकर जो कहोगे तथा उसका उत्तर वह देगा, मैं वह सुनता तथा 
तुम्हारे तथा उसकी प्रतिक्रिया को देखता रहूँगा | उसके अनुसार मैं तुम्हारी सहायता तथा 
उसके पषड़यन्त्रों को निष्फल करूँगा, इसलिए उसके पास जाओ, संकोच की कोई 
आवश्यकता नहीं | 


3यह सलाम सम्मान के लिए नहीं, बल्कि ज्वान्ति तथा सुरक्षा की ओर आमन्त्रण है | जैसे 
नबी सल्लललाह अलैहि वसल्‍लम ने रोम के राजा हरकूलस के नाम पत्र लिखा था | 
_ «६.5 :/# (इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, सुरक्षा में रहेगा) इसी प्रकार पत्र के प्रारम्भ 
में आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने. €«४&6५&6(८४ ७ भी लिखा (इब्ने कसीर) 
इसका अर्थ यह है कि किसी गैर मुस्लिम को पत्र अथवा सभा में सम्बोधित करना हो तो 
उसे इन्हीं शब्दों में सलाम किया जाये जो अनुबन्धित है मार्गदर्शन के अपनाने के साथ | 
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(४८) हमारी ओर प्रकाशना (वहयी) की गयी. ४८६66 &; 


&5॥ 05७ 
है कि जो झुठलाये तथा मुख फेरे उसके लिए ७४:८8: 
यातनायें हैं | कक 
(४९) (फ़िरऔन ने) पूछा कि हे मूसा ! तुम ७०४! ८६/८:४/ ६ 
दोनों का प्रभु कोन है | 
(५०) उत्तर दिया कि हमारा प्रभु वह है, जिसने ५.५5 $' धर 2८2 (&8॥ (८६6६ 
प्रयेक को उसका विशज्ञेष रूप प्रदान किया, ७४४५४ 
फिर मार्गदर्शन भी दिया | हट 


(५१) उसने कहा (अच्छा यह तो बताओ) (४; ५४ 2:9७ 7४566 
पूर्वकाल के लोगों की क्‍या दशा होनी है ?” से) 


(५२) उत्तर दिया कि उनका ज्ञान मेरे प्रभु के (८5६५8 6:55%५४५०४ 
पास किताब में (उपस्थिति) है, न तो मेरा पाले सं पिला ८५८४४ 

५ 05०2-०५ 
प्रभु त्रुटि करता है न भूलता है | 


जैसे जो रूप रेखा मनुष्य के लिए उचित थी, वह उसे, जो पशुओं के योग्य थी वह 
पशुओं को प्रदान किया | मार्ग दिखाया का अर्थ प्रत्येक जीवधारी को उसकी प्राकृतिक 
आवश्यकताओं के अनुसार रहन-सहन खाने-पीने तथा आवास-निवास की विधि समझा 
दी, उसी के अनुसार प्रत्येक जीवधारी अपनी जीवन सामग्री एकत्रित करता है तथा जीवन 
के ये दिन व्यतीत करता है | 


“फ्रिरऔन ने बात की दिशा बदलने के लिए यह प्रश्न किया, अर्थात पूर्वकाल में जो लोग 


अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों की पूजा करते दुनिया से चले गये, उनका परिणाम क्‍या 
होगा ? 


आदरणीय मूसा ने उत्तर दिया, उनका ज्ञान न तुझे है तथा न मुझे | परन्तु उनका ज्ञान 
मेरे प्रभु को है जो उसके पास किताब में विद्यमान है | वह उसके अनुसार उन्हें बदला 
तथा दण्ड देगा, फिर उसका ज्ञान इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को अपनी ज्ञान की परिधि में 
लिए हुए है कि उसकी दृष्टि से कोई छोटी बड़ी वस्तु ओझल नहीं हो सकती, न उसे कोई 


बात भूलती है | जबकि जीवधारियों के अन्दर दोनों बातों का समावेश है | एक तो उनका 
। 





पं ५०8 है 





हे ५ 2. | 
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(५३) उसी ने तुम्हारे लिए धरती को बिस्तर ६६८ ०/५॥४४0८६ एक 
बनाया है तथा उसमें तुम्हारे चलने के लिए / 4885०: ७६३०४ ४(2५ 
मार्ग बनाये हैं तथा आकाझ से वर्षा भी वही, 02, ७:०४ ६७८१८४ 
करता है फिर उस वर्षा के कारण विभिन्‍न ... + कर 
प्रकार की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं | 
(५४) तुम स्वयं खाओ तथा अपने पद्ुओं को 3, 6»४&<८0४:2॥॥ ४ 
भी चराओ ! नि:संदेह इसमें बुद्धिमानों के $५8॥ 2 ४८१४४ 
लिए” बहत-सी निशानियाँ हैं | ४ 
(५५) उसी धरती में से हमने तुम्हें पैदा किया (६3 4८6५ (६६; 
तथा उसी में फिर वापस लोटायेंगे तथा उसी &, रु फत "रकनन हज 
से पुन: तुम सबको* निकाल खड़ा करेंगे | 27९५४ %/#-7:5 
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॥:$ 
“.>]| 


ज्ञान सम्पूर्ण नहीं, बल्कि कम है | दूसरे ज्ञान होने के पश्चात वह भूल भी सकते हैं | मेरा 
प्रभु इन दोनों त्रुटियों से पवित्र है | आगे, प्रभु के अन्य गुणों का वर्णन हो रहा है | 


अर्थात इस विभिन्‍न प्रकार की पैदावार में कुछ वस्तुयें तुम्हारे भोजन, स्वाद तथा स्फूर्ति 
की सामग्री हैं तथा कुछ तुम्हारे चौपाये तथा पशुओं के लिए हैं 


2 «० बहुवचन है २.७ का, जिसका अर्थ बुद्धि है .,« |/॥ बुद्धिवाले, ब॒द्धि को २७ तथा 
बुद्धिमान को २, » इसलिए कहा जाता है कि अन्त में उन्हीं की राय पर मामले का 
अन्त होता है अथवा इसलिए कि यह मन को बुराई से रोकते हैं | .४॥ .,> (,...॥ ०.५५ 
(फ़त्हल कदीर) 


“कुछ कथनों के अनुसार गाड़ने के पश्चात तीन लप मिट्टी डालते समय इस आयत का 
पाठ करना नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित है | परन्तु प्रमाणानुसार यह 
कथन क्षीण है | परन्तु आयत बिना तीन उंजुली डालने वाला कथन जो इब्ने माज़ा में है, 
सही है, इसलिए गाड़ने के पश्चात दोनों हाथों की उंजुली से तीन-तीन बार मिट्टी डालने 
को धर्मगुरूओं ने उचित कहा है | देखिये किताबुल जनायेज पृष्ठ १५२ तथा इरवाउल 
गलील संख्या २५१ भाग ३ पृष्ठ २०० 
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(५६) तथा हमने उसे अपनी सभी निशानियाँ 
दिखा दीं, परन्तु उसने फिर भी झुठलाया 
तथा अस्वीकार कर दिया | 


(५७) कहने लगा है मूसा ! क्‍या तू हमारे 
पास इसलिए आया है कि हमें अपने जाद की 
शक्ति से हमारे देश से निकाल दे |! 


(५८) ठीक है, हम भी तेरा सामना करने के 
लिए इसी जैसा जाद अवश्य लायेंगे | बस तू 
हमारे तथा अपने मध्य वायदा का समय 
निर्धारत कर ले“ कि न हम उसके विरूद्ध 
करें तथा न तृ | खुले मैदान में मुकाबिला 
(प्रतियोगिता) हो | 


(५९) (मूसा ने) उत्तर दिया कि शोभा तथा 
समारोह के दिन* का बचन है तथा यह कि 
लोग दिन चढ़े ही एकत्रित हो जायें |. 


हम ५ ४ | 


है| ९ ५७ 3 3 +२ 





५५५ ६४७ 4266 


«६ 5 4]542 धर 97 हा 255 (८६ 
५4022 3 22५ 62:८४ 2: ४४5७८: 
4 #ँ | ता 

७ “८.५८ 0८८ ८४३४४८० 


929 2४ £४6:2< 
७64० ८०९६॥ 55०8 ८ 


।/जब फ़िरऔन को स्पष्ट प्रमाण के साथ चमत्कार भी दिखाये गये जो छड़ी तथा हाथ के 
सफेद चमकदार होने के रूप में आदरणीय मूसा को प्रदान किये गये थे, तो फ़िरऔन ने 


उसे जाद का करतब समझा तथा कहने लगा, ठीक है, तू हमें इस जादू की 


हमारी धरती से निकालना चाहतः है | 


शक्ति से 


ह +» धातु है अथवा यदि समय तथा स्थान वाचक है तो काल तथा स्थान दोनों तात्पर्य 


हो सकते हैं कि कोई स्थान तथा दिन निर्धारित कर ले | 


) ५... ७७., साफ समतल स्थान, जहाँ होने वाले मुक़ाबिले को सभी लोग सरलतां से देख 
सकें अथवा ऐसा समतल स्थान जहां दोनों पक्ष सुविधापूर्वक पहुंच सके | 
“इससे तात्पर्य नौरोज़ अथवा कोई अन्य वार्षिक उत्सव अथवा मेले का दिन है, जिसे वे 


ईद के रूप में मनाते थे | 
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(६०) फिर फ़िरऔन लौट गया तथा उसने. #/४:/६2:5 ८:23 / 5६ 
अपने हथकंडे एकत्रित किये, फिर आ गया | ७4६5 


(६१) मूसा ने उनसे कहा कि तुम्हारा विनाश ॥६६/५४४६४ ०८८08 
हो, अल्लाह (तआला) पर झूठ तथा आरोप न ४८-८:८४४/८-५॥ 2४ 
लगाओ कि वह तुम्हें यातनाओं से नाश कर ग 
दे | याद रखो ! वह कभी सफल न होगा जिसने 
झूठी बात गढ़ी | 


(६२) फिर ये लोग आपस में विचार-विमर्श ४४४ ६६/24/४४65 
में विभिन्‍न सत हो गये तथा छुपकर गुप्त हे *+ हर । 
मंत्रणा करने लगे |? 


(६३) कहने लगे ये दोनों मात्र जादगर हैं तथा ,, , ५. ०/०५८/ ४७ 
इनका दृढ़ संकल्प है कि अपने जाद की शक्ति + जन्नत हे द 
से तुम्हें तुम्हारे देश से निष्कासित कर दें तथा “१2% ०४ ९८२- ४! 
तुम्हारे सर्वोच्च धर्म को नाश कर दें | ७०<-०॥/<५६ ,५ ५-० ५४५ 


“| 


(/#*ं /  # (५ 7“ 
9)“८>9। (५१ ५०७ ५७७५ ६ ८2०० 


अर्थात विभिन्‍न नगरों से दक्ष जादगरों को एकत्रित करके सभा-स्थल में आ गया | 


“जब फ़िरऔन सभा-स्थल पर जादूगरों को मुक़ाबिले के लिए उत्साहित कर रहा था तथा 
उपहार तथा अपनी विज्येष निकटता प्रदान करने की बात कर रहा था, तो आदरणीय 
मूसा ने भी मुक़ाबिले के पूर्व उन्हें सम्बोधित किया तथा उनके वर्तमान व्यवहार पर 
उन्हें अल्लाह के प्रकोप से डराया | 


“आदरणीय मूसा के सम्बोधन से उनमें आपस में कुछ मतभेद हुआ तथा कुछ लोग 
चुपके-चुपके कहने लगे कि यह वास्तव में अल्लाह का नबी न हो ? उसकी वार्ता 
जादगरों वाली नहीं पैगम्बरों जैसी लगती है | कुछ ने इसके विपरीत विचार व्यक्त किया | 


+ , /॥ विशेषण है «७५,» का | यह ,:/ का स्त्रीलिंग है, श्रेष्ठ के अर्थ में है | अर्थ यह कि 
यदि यह दोनों भाई अपने “जादू” की शक्ति से प्रभावशाली हो गये, तो सरदार, मुखिया, 
धनवान एवं सम्मानित व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जायेंगे जिससे हमारा राज्य ख़तरे 
में है तथा उनके राज का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा | इसके अतिरिक्त हमारा अति उत्तम 
मार्ग अथवा धर्म, उसे भी समाप्त कर देंगे | अर्थात अपने मूर्तिपुजक धर्म को 'अति उत्तम' 
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(६४) तो तुम भी अपना कोई दाँव उठा न «(६८ ।:४, % ४56५ 2६ 
रखो, फिर पंक्तिबद्ध होकर आ जाओ | जो 20 कक 
आज विजय हो गया वही सफलता ले गया | 


(६ 4 वे ४0:22 2 डक ८ + हि: आ न तू ७४७४ ४७ ८४) ४६ 
पह ४५ डा हम पहल डालन वाल बन ७७३८८ 6:5 6/| 
जायें | 

(६६) उत्तर दिया, नहीं तुम ही पहले डालो, २80५5 ;8 (2 0४ 
अब तो मूसा को यह भ्रम होने लगा कि उन ८2 52॥0££ :४.४5 
की रस्सियाँ तथा लकड़ियाँ उनके जादू की 

शक्ति से दौड़ भाग रही हैं | 


(६७) इससे मूसा अपने मन ही मन में डरने $& < #...£ 2 656 
लगे तिल ७9<“.35 


2.८ ट ;ँ )५] /#है. 9 
७८८.८। ७४४.2४। /45 ५8४ 


॥ै जि ० 9 9 
७(७-० ४० (22-५2 





बना दिया | जैसाकि आज भी झूठे धर्म तथा गुटों के अनुयायी इसी निराधार श्रम में पड़े 
हैं | सत्य कहा अल्लाह तआला ने | 


६६//:70८ ५०४ 3 
“प्रत्येक गुट जो उसके पास है, उस पर रीझ रहा है |” (सूर: अल-रूम-३२) 


।आदरणीय मूसा ने प्रथम उनको अपना खेल दिखाने को कहा ताकि उन पर यह स्पष्ट 
हो जाये कि वह जादगरों की इतनी बड़ी संख्या से, जो फ्रिरऔन एकत्रित करके लाया है, 
तथा उसी प्रकार उनके जाद के खेल से कदापि भयभीत नहीं हैं | दूसरे उनके जादू के 
खेल-तमाशे, जब अल्लाह के चमत्कार से पलक झपकते समाप्त एवं निरस्त हो जायेंगे 
तो इसका अति उत्तम प्रभाव पड़ेगा तथा जादगर यह विचार करने पर बाध्य हो जायेंगे 
कि यह जाद नहीं है, वास्तव में इसको अल्लाह का पक्ष प्राप्त है कि एक क्षण में इसकी 
एक लाठी हमारे सारे खेल तमाशे निगल गयी | 


“कुरआन के इन शब्दों से ज्ञात होता है कि रस्सियाँ तथा लाठियाँ वास्तव में सर्प नहीं 
बनी थीं, बल्कि जाद की शक्ति से ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे नजरबन्द कर दी जाती है। 
इसका प्रभाव यह होता है कि अस्थाई तथा क्षणिक रूप से देखने वालों पर भय 
आच्छादित हो जाता है, यद्यपि वस्तु की वास्तविकता परिवर्तित न हो | दसरी बात यह 
ज्ञात हुई कि जाद चाहे कितना बड़ा हो, वह वस्तु की वास्तविकता नहीं बदल सकता | 
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(६८) हमने कहा कि कुछ भय न कर, नि:संदेह. <४ &<6| ४५४ ७४ 
तू ही प्रभावशाली तथा सम्मानित होगा | 5 
(६९) तथा तेरे दाहिने हाथ में जो है उसे. ८६5 8:53 ४३ 
डाल दे कि उनकी सारी कारीगरी को यह &....८/ ८८८6, »।2८८ 


निगल जाये, उन्होंने जो है ँ्कककी 7: 
् ए् प् जा कछ हैँ (2) ;42 4» 
[ल 2:23 होंने जो कुछ बनाया है, यह ७5 ८:८:,४//४५; 
केवल जादगरों के करतब हैं तथा जादगर 

कहीं से भी आये सफल नहीं होता | 


इस भयंकर दृश्य को देखकर यदि आदरणीय मूसा ने भय का आभास किया तो यह एक 


स्वाभाविक बात थी, जो न तो नबूअत के विरूद्ध है न शुद्धता के | क्योंकि नबी भी मनुष्य 
होता है तथा मानवी स्वाभाविक माँगों से न तों उच्च होता है न हो सकता है | इससे 
ज्ञात होता है कि जिस प्रकार नबियों को अन्य मानवीय कठिनाईयाँ होती हैं अथवा हो 
सकती हैं, इसी प्रकार वह जादू से भी प्रभावित हो सकते हैं जिस प्रकार नबी सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसललम पर यहूदियों ने जादू किया था जिसके प्रभाव का आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम संवेदन करते थे, इससे भी नब्‌अत के पद पर कोई दोष नहीं आता क्‍योंकि 
इससे नबूअत के कार्य प्रभावित नहीं होते, अल्लाह तअला नबी की सुरक्षा करता है तथा 
जाद से प्रकाशना अथवा रिसालत के कर्त्तव्यों को प्रभावित होने नहीं देता | तथा सम्भव 
है कि यह भय इसलिए हुआ हो कि मेरी लाठी डालने से पूर्व ही लोग उनके जाद के खेल 
तथा तमाशों को देखकर प्रभावित न हो जायें, परन्तु संभाव्य बात यह है कि यह भय 
इसलिए हुआ कि इन जादूगरों ने भी जो खेल तमाशे दिखाये वह लाठियों के द्वारा ही 
दिखाया, जबकि मूसा के पास भी लाठी थी, जिसे उन्हें धरती पर फेंकना था, मूसा के 
दिल में विचार आया कि देखने वाले इससे शंका तथा संदेह में न पड़ जायें तथा वे यह न 
समझ लें कि दोनों ने एक ही प्रकार से जाद्‌ प्रस्तुत किया, इसलिए यह निर्णय कैसे किया 
जाये कि कौन सा जाद है तथा कौन-सा चमत्कार ? कौन विजयी है तथा कौन पराजित ? 
अर्थात जाद तथा चमत्कार का जो अन्तर बताने का उद्देश्य है, वह वर्णित शंका के कारण 
प्राप्त न हो सकेगा, इसलिए यह ज्ञात हुआ कि नबियों को कभी-कभी यह भी ज्ञात नहीं 
होता कि उनके हाथ से कौन-सा चमत्कार घटित होने वाला है | स्वयं चमत्कार दिखाने 
का सामर्थ्य तो दर की बात है | यह तो मात्र अल्लाह का कार्य है कि वह नबियों के हाथ 
| मम डिलन चमत्कार दिखाये, इस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम की इस शंका तथा भय को द्र करते 
हुए अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मूसा किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं है, तू ही विजयी रहेगा, इस वाक्य से स्वाभाविक भय तथा अन्य शंकाओं, सभी को 
समाप्त कर दिया | अत: ऐसा ही हुआ, जैसाकि अगली आयत में है | 
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/७०) अब तो सारे जादूगर दण्डवत (सजदा) 
हो गये तथा पुकार उठे कि हम तो हारून 
तथा मूसा के प्रभु पर ईमान लाये | 


(७१) (फ़िरऔन) कहने लगा कि क्‍या मेरी ८5 ६६८ (५4 ५४८६ 
आज्ञा के पूर्व ही तुम उस पर ईमान ले आये ? शत की ४ ढेर कल ्ट 
नि:संदेह यही तुम्हारा वह बड़ा (गुरू) है आह का ८ //8 4४) 
जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, (सुन लो) ०7 659४ &#< 
मैं तुम्हारे हाथ-पाँव उल्टे सीधे ” कटवाकर ८०४४2 “०2५7५ 
तुम सबको खजूर के तनों में फांसी पर ४४८४८ ४ 6:</05% 
लटकवा दूँगा तथा तुम्हें पूर्णरूप से ज्ञात हो ७७४65 
जायेगा कि हम में से किस की मार अधिक 
कंठोर तथा स्थाई है | 

(७२) (उन्होंने) उत्तर दिया कि असम्भव है कि ५८ ८५४३१४ ८ (६ 
हम तुम्हें प्रधानता दें उन तर्कों पर जो हमारे ६४/६५७०%4% 67 ४ 
समक्ष आ चुके तथा उस अल्लाह पर जिसने ८#6&9७09/ ५४: ८५ 
हमें पैदा किया, 2 अब तो तू जो कुछ करना 5५० ५४४ ८5) ५ 2४४ ८४४ 


(६८! १४ (| (५८ £:25 
५० 95 5८ ६/८2॥ (26 
/ 99) 


।१> 
(9(5५५०५ )9).-० ९2४ 


चाहे, कर ले, तू जो कुछ आदेश चला सकता 6460 $.:%0 
है वह इसी साँसारिक जीवन' में ही है | 





: ५५ » .» (उल्टे-सीधे) का अर्थ है कि दहिना हाथ तो बायाँ पैर अथवा बायाँ हाथ तो 
दाहिना पैर | 


“यह अनुवाद उस स्थिति में है जब ५४,» ५-0, का सम्बन्ध ७ ५७०५ से हो | तथा यह भी 

उचित है | परन्तु ६4 व्याख्याकारों ने इसे शपथ बताया है - | अर्थात सौगन्ध है उस 

शक्ति की जिसने हमें 5 धर किया, तुझे इन तर्को पर प्रधानता न दर्ग, जो हमारे समक्ष आ 

चुके | 

'अर्थात॒तैरे वच्च में जो कुछ है, कर ले, हम जानते हैं कि तेरा वद्य मात्र इस दुनिया तक 

चल सकता है, जबकि हम जिस प्रभु पर ईमान लाये हैं, उसका राज्य तो लोक-परलोक 
दोनों स्थानों पर है | मरने के बाद तो हम तेरे अत्याचार तथा क्रूरता से तो बच जायेंगे 

437 / 2287 





सूरतु ताहा-२० 


(७३) हम (इस आशा से) अपने प्रभु पर ईमान. ७ ४ ७५०८०४४८ ६१७ 
लाये कि वह हमारी त्रुटियाँ क्षमा कर दे तथा ५ 2.20 ८० ५8४ ६६८८६: 
है कछ >252)| ८-2 8.४ (४ 
(विशेषकर) जादगरी (का पाप) जो कुछ तूने हु 
हम से बाध्य करके कराया ' है, अल्लाह ही 


सर्वश्रेष्ठ तथा अनन्त है 


(७४) बात यही है कि जो भी पापी बनकर ८ 5 ७,५४८ 
अल्लाह (तआला) के यहाँ जायेगा, उसके लिए >> 


(49५2 »! 


चर 


| अ श्र हीं 
60४7) 3.2» 405 


। ५६:32: % 64 ५ 
नरक है, जहाँ न मृत्यु होगी तथा न जीवन |” रथ ली के 
७४५०५ 25 


क्योंकि शरीर से प्राण निकल जाने के पश्चात तेरा वश् समाप्त हो जायेगा परन्तु यदि 
हम अपने प्रभु के अवज्ञाकारी रहे, तो मरने के पश्चात भी प्रभु के वश से नहीं निकल 
सकते, वह हमें घोर यातना देने का सामर्थ्य रखता है | प्रभु पर ईमान लाने के पश्चात 
एक ईमान लाने वाले के जीवन में जो महान परिवर्तन आना, दुनिया से अलगाव तथा 
आख़िरत के स्थाई जीवन पर जिस प्रकार विश्वास होना चाहिए तथा फिर इस विश्वास 
एवं ईमान पर जो दुख आयें, उन्हें जिस साहस तथा धैर्य एवं दृढ़ता से सहन करना 
चाहिए जादूगरों ने उसका एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया कि ईमान लाने के पर्व वे किस 
प्रकार फ़िरऔन से उपहार तथा साँसारिक पद तथा मर्यादा के आकाक्षी थे, परन्त ईमान 
लाने के पश्चात उन्हें कोई प्रलोभन तथा लालच विचलित नहीं कर पायी, न दण्ड तथा 
यातना की धमकियाँ उन्हें ईमान से मुख मोड़ने में सफल हो सकीं| 


दूसरा अनुवाद इसका यह है कि “हमारी वह त्रुटियाँ भी क्षमा कर दे जो मूसा के 


मुक़ाबिले में तेरे बाध्य करने पर हमने जाद के रूप में की |” इस अवस्था मे ८७.४ 
का सम्बन्ध ७५७» से होगा | 


“ये फ़िरऔन के शब्द « ६&5/८4४7£:89» » का उत्तर है कि हे फ़िरऔन ! तू 
जो हमें कड़ी यातना की धमकी दे रहा है, अल्लाह तआला के दरबार में जो प्रतिफल 
तथा प्रत्युप्कार मिलेगा, वह इससे कहीं अत्यधिक श्रेष्ठ तथा स्थाई है | 


अर्थात यातना से तंग आकर मृत्यु की कामना करेंगे, परन्तु मृत्य नहीं आयेगी तथा 
रात-दिन यातना में घिरे रहना, खाने-पीने के लिए ज़क्कम जैसे कडवे स्वाद वाला वृक्ष 
तथा नरक वालों के शरीर से निकले हुए रक्त एवं मवाद मिलना, यह कोई जीवन होगा ? 
(747 ५८ ८० ४, (४0 (हे अल्लाह हमें नरक की यातना से बचा) 
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सूरतु ताहा-१० भाग-१६ [42 १५५४ ९६ ७5... 


(७५) तथा जो भी उसके पास ईमान वाला (66७४, ८६ 22; 
4 297 ६:८५: 


होकर आयेगा तथा उसने सदाचार भी किये ८, ८६॥2४/&0/6 ५2: हर 
होंगे उसके लिए उच्च तथा उत्तम पद 2४८ | साम 
(श्रेणियाँ) हैं | 802 


(७६) स्थाई स्वर्ग जिनके नीचे नदियाँ बह रही. ७-४ ८५८,८४ ०५८ ८४८ 


होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे | यही पारितोषिक & !८५९४५ ८%,५ १ ४५ 
है प्रत्येक उस व्यक्ति का जो पवित्र है !' २ रतलकुकिलिटी न 

क्‍ & ८55 ७० 5४६ 
(७७) तथा हमने मूसा की ओर प्रकाशना . »»,» ५ | ६2 56; 
(वहंयी) उतारी कि त्‌ रातों-रात मेरे भक्ोँ>2, ““*?““ ४:०० ०४५ 
को ले चल? तथा उनके लिए समुद्र में सूखा. इ्छ ४3४४> ४ 


मार्ग बना ले, फिर न तुझे किसी के आ ४४८८: ,०४॥ 5. ६४४ 
पकड़ने का भय होगा न डर | ७#48४5%5 टंडं3४ 





।नरकवासियों के विपरीत ईमानवालों को स्वर्ग का सुखद जीवन मिलेगा, इसका वर्णन 
किया तथा स्पष्ट कर दिया कि इसके पात्र वे लोग होंगे, जो ईमान लाने के पश्चात 
उसकी माँग को भी पूरा करेंगे अर्थात पुण्य का कार्य करेंगे तथा अपने आपको पाप के 
प्रदपण से पवित्र रखेंगे | इसलिए कि ईमान मुख से कुछ शब्द कह देने का नाम नहीं है 
अपितु विश्वास तथा कर्म के योग का नाम है | 

जब फ़िरऔन ईमान भी नहीं लाया तथा इस्राईल की सन्तान को स्वतन्त्र 
तैयार नहीं हुआ, तो अल्लाह तआला ने मूसा को यह आदेश दिया | 
*इसका विस्तृत वर्णन सूरः अल शुअरा में आयेगा कि मूसा अलैहिस्सलम ने अल्लाह के 
आदेश से समुद्र में लाठी मारी, जिससे समुद्र में गुज़रने के लिए सूखा मार्ग बन गया | 


'ख़तरा फ़िरऔन तथा उसकी सेना का तथा अग्म प्रकहीं में डूबने का ! 


न्त्र करने को भी 





सूरतु ताहा-२० भाग-१६ |[43 ११ ५४#।| "* ००७, 


(७८) फ़िरऔन ने अपनी सेना सहित उनका ४2४४५ ८:४५ 7६८5६ 
पीछा किया, फिर तो समुद्र उन सब पर छा. ६ ८४८६८ ३४८५:६५४ 
गया जैसा कुछ छा जाने वाला था | 


(७९) तथा फ़िरऔन ने अपने समुदाय को ७०.४४४५८४ ८:४:4%६ 
भटकावे में डाल दिया तथा सीधा मार्ग न 
दिखाया | 


(८०) है इस्राईल के पुत्रो ! (देखो) हमने तुम्हें. £(:860222 68 
तुम्हारे अत्रु से मुक्त कर दिया तथा तुम को ३८ 25५८८: :225 
तर पर्वत के दाहिने ओर का वचन दिया 0८८88: ८:59 )४४ ८ 
तथा त्‌म पर 'मन्‍न' तथा 'सलवा' उतारा । 2क-ह*प्ण अपन 7० कह 

कु ७०-४४॥56४ 


५५४ ८-2 ४५ 


रन 
ही 


(८१) तुम हमारी प्रदान की हुई पंवित्र जीविकायें ्रक्च ५ 
खाओ, तथा उसमें सीमा का उल्लंघन न 3 


!अर्थात उस सूखे मार्ग पर जब फ़िरऔन तथा उसकी सेना चलने लगी, तो अल्लाह 
तआला ने समुद्र को आदेश दिया कि पूर्ववत स्थिति में आ जा, अत: वह सूखा मार्ग पलक 
झपकते ही पानी की धाराओं में परिवर्तित हो गया तथा फ़िरऔन सहित पूरी सेना 
डूब गई, ,«.< का अर्थ है .«.» , »» समुद्र का पानी उन पर आच्छादित हो गया | 
»++> » यह पुनरावृत्ति भयानकता के वर्णन के लिए है, अथवा इसके अर्थ है, “जो 
प्रसिद्ध तथा परिचित है |” 


“इसलिए कि समुद्र में जलमग्न होना उनका दुर्भाग्य था | 


3 ,४५..»५ 3 में सर्वनाम बहुवचन में होकर सम्बोधित है, इसका अर्थ यह है कि मूसा तूर 
नामक पर्वत पर तुम्हें अर्थात तुम्हारे प्रतिनिधि भी साथ लेकर आयें ताकि तुम्हारे समक्ष 
हम मूसा से वार्ता करें अथवा सर्वनाम बहुवचन इसलिए लाया गया कि मूसा को तूर 
नामक पर्वत पर बुलाना इस्राईल की सन्‍्तान ही के लिए तथा उन्हें मार्गदर्शन तथा 
प्रकाश प्रदान करने के लिए था | 


“मन्‍्न' तथा 'सलवा' के उतरने का वर्णन सूर: अल-बकर: के प्रारम्भ में गुजर चुका है | 
'मनन्‍न' कोई स्वादिष्ट मीठी वस्तु थी जो आकाश से अवतरित होती थी तथा 'सलवा' से 
सन द बटेर पक्षी है जो अधिक संख्या में उनके पास आते थे और वे आवश्यकता 
अनुसार उन्हें पकड़ कर पकाते तथा खा लेते | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ )९५४॥.. ०7] «कक ड़ 


करो | अन्यथा तुम पर मेरा प्रकोप उतरेगा, /८७6५८8 ४;3॥८४५ 
तथा जिस पर मेरा प्रकोप उतर जायेगा, वह ७८ »:४ 56 ८:४५१८५८ 


संदेह आ हे »०८ 
नि:संदेह नाश हुआ | ७ 2५% 64% 
( #- हा ४२३००“ ३ का कर देने ८८४ ८४८८ ८४६४ है 
वाला हे, स्‌ * सान ला ) ऐर ि | के (0 ) ८ 4 (४ है कक (4 यु 


कार्य करें तथा उचित मार्ग पर भी रहें |? 


(परे) तथा है मूसा ! तुझे अपने समुदाय से ७०४१७ ,४ ८८ ४22/६ 
(निर्चिन्त करके) कौन-सी बात शीघ्र ले आयी ? 


(८४) कहा वह लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, ५2४ ४ ;४॥ :& /8 
तथा मैंने हे प्रभु तेरी ओर ज्वीघ्रता इसलिए ७.०५ ०४७४॥ ८६ ८५ 
की कि तू प्रसन्‍न हो जाये |* 9 शेप 


! ५ <& का अर्थ है 'उल्लंघन करना' | अर्थात उचित तथा हलाल वस्तुओं को छोड़कर 
हराम तथा निषेध वस्तुओं की ओर उल्लंघन मत करो | अथवा अल्लाह के उपकारों का 
इंकार करके अथवा उस पर अविश्वास करके अथवा कृतघ्नता करके सीमा का उल्लंघन 
न करो, इन सभी भावार्थों पर ०.» का शब्द चरितार्थ होता है तथा कुछ विद्वानों का 
कहना है कि ७५.७» का भावार्थ आवश्यकता से अधिक पक्षी पकड़ना अर्थात 
आवश्यकतानुसार पक्षी पकड़ो तथा उस में अति न करो | 


“दूसरा अर्थ यह वर्णन किया गया है कि वह हाविया अर्थात नरक में गिरा | हाविया नरक 
का निचला भाग है अर्थात नरक के निचले भाग का अधिकारी हो गया | 


अर्थात अल्लाह की क्षमा का अधिकारी होने के लिए चार बातें आवश्यक हैं | अविश्वास 
तथा विमुखता से पश्चाताप, ईमान, पुण्य का कार्य एवं सत्यमार्ग पर चलते रहना अर्थात 
सीधे मार्ग पर चलते हुए उसे मृत्यु आये, अन्यथा स्पष्ट बात है कि क्षमा माँगने तथा 
ईमान के पश्चात यदि उसने फिर शिर्क तथा कुफ़ का मार्ग अपनाया, यहाँ तक कि 
उसकी मृत्यु हो गयी तथा वह अनिष्ठा तथा मिश्रणवाद ही पर रहा, तो अल्लाह की क्षमा 
के बजाय यातना का अधिकारी होगा | 


समुद्र पार करने के पश्चात मूसा अलैहिस्सलाम इस्राईल के सम्मानित ब_ ०2 
अपने साथ लेकर तूर पर्वत की ओर चले, परन्तु प्रभु से मिलन की उत्सुकता में सा 


को पीछे छोड़कर तूर पर्वत पर अकेले ही पहुँच गये | प्रश्न करने पर उत्तर दिया, मुझे 
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है। १ ५० 9 _>) +«२ 


सूरत ताहा-२० )"५ £ ४]! 





(८५) कहा हमने तेरे समुदाय को तेरे पीछे 8६५ &८% ७४ ५8 ४४ 08 
परीक्षण में डाल दिया तथा उन्हें 'सामरी' ने ५ 2 ,,६॥ 2४४ ५5 
भटका (कुमार्ग कर) दिया | 


(८६) तो मूसा अत्यधिक क्रोधित तथा , ८५५५४ ०) ८५८ ६८2५ 
शोकग्रस्त होकर वापस लौटे, तथा कहने लगे ०४“”**+“ ८ ; हराम का 
कि हे मेरे समुदाय के लोगो ! क्या तुम से #०%.2 25% 08 5४५ 
तुम्हारे प्रभु ने अच्छा वादा नहीं किया था ?” 0055(5 ६.< |४८०3 245 
क्या उसकी अवधि तुम्हें लम्बी प्रतीत हुई ?' 425220.2:॥ 2८2८ 
अथवा तुम्हारा विचार ही यह है कि तुम पर -23&६ «5८ (6.8 ४ 
तुम्हारे प्रभु का प्रकोप उतरे | अतः तुमने 
मेरे वचन को भंग किया | 


9 » ८५ (56 :<2 न्द 
09)(5 ५५-११ (४५४७- -- 


तो तेरी प्रसन्‍नता की चाह तथा उसकी शीघ्रता थी | वे लोग तो मेरे पीछे-पीछे ही आ रहे 
हैं | कुछ विद्वानों के निकट इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पीछे आ रहे हैं, बल्कि यह है 
कि वे मेरे पीछे तूर पर्वत के निकट ही हैं तथा वहाँ मेरी वापसी की प्रतीक्षा में है | 


!आदरणीय मूसा के पश्चात 'सामरी' नामक व्यक्ति ने इस्राईल की सन्‍्तान को बछड़ा 
पूजने पर लगा दिया जिसकी सूचना अल्लाह तआला ने तूर पर ही मूसा को दी कि 
'सामरी' ने तेरे अनुयायियों को भटका दिया | परीक्षा में डालने को अल्लाह ने अपने से 
सम्बन्धित किया है इसलिए की उत्पत्तिकार वही है अन्यथा भटकाने का कारण तो 
'सामरी' ही था जैसाकि ४,«...। »&» से स्पष्ट है | 


“इससे तात्पर्य स्वर्ग अथवा विजय का वचन है यदि वे धर्म पर स्थित रहे अथवा तौरात 
प्रदान करने का वचन है, जिसके लिए उन्हें तूर पर्वत पर बुलाया गया था | 


क्या उस प्रतिज्ञा की अवधि बहुत दीर्घ हो चुकी थी कि तुम भूल गये तथा बछड़े की 
पूजा प्रारम्भ कर दी | 


“समुदाय ने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि उनके तूर पर्वत से वापसी तक वे अल्लाह की 
इबादत तथा आज्ञा पालन पर स्थिर रहेंगे अथवा यह प्रतिज्ञा थी कि हम भी तूर पर्वत पर 
आप के पीछे-पीछे आ रहे हैं | परन्तु मार्ग में ही रूक कर उन्होंने बछड़े की पूजा 
ज।एकार कर दी | 
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->- (० 
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(८७) (उन्होंने) उत्तर दिया कि हमने अपने. ४७८८४८,:८६४:८ ७ (४ 
अधिकार से आपके साथ वचन भंग नहीं ..८ ०07 गह #" 
किया' अपितु हम पर जो आभूषण समुदाय $2 है“ शासन शक 
के लाद दिये गये थे, उन्हें हमने डाल दिया, था हा. फरहान 
तथा उसी प्रकार 'सामरी' ने भी डाल दिये | 55% टी 


शा ज । फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा $.“2 ८“ & .७ "अन्न /९2 //२ (६ 
निकाला अर्थात बछड़े-की मूर्ति जिसकी गाय “/”“ “८० १5७/6/४४ ० 
जैसी आवाज़ थी, फिर कहने लगे कि यही 470 250९५ 9 
तुम्हारा भी पूज्य है, तथा मूसा का भी, ६७४3 «<<4; 
परन्तु मूसा भूल गया है | 


भटके लोग के री कर / >>“ ,<< 
९० ८:2४ 8:78 ४६ 5४% 


नहीं दे सकता तथा न उनके किसी बुरे-भले ८ (2१:५८ 
का अधिकार रखता है 7 #र: ॥ 7 कल पर 


अर्थात हमने अधिकार से यह कार्य नहीं किया बल्कि यह दोष हम से विवशता में हो 
गया | आगे इसका कारण वर्णन किया | 

2. से आभूषण तथा (५४ से फ़िरऔन के अनुयायी तात्पर्य हैं। कहते हैं कि यह 
आभूषण उन्होंने फ्रिरऔनियों से उधार लिये थे इसीलिए उन्हें /5/ -»०४बोझ) का 
बहुवचन कहा गया है, क्‍योंकि ये उनके लिये उचित नहीं थे, अतः उन्हें एकत्रित करके 
एक गडढ़े में डाल दिया गया, 'सामरी' ने भी (जो मुसलमानों में कुछ भटके हुए गुटों की 
तरह) भटका हुआ था, कुछ डाला (यह वह मिट्टी थी जिसका स्पष्टीकरण आगे है कक“ फिर 
उसने सभी आभूषणों को भस्म करके एक प्रकार का बछड़ा ना कि जिसमें हवा 
अन्दर बाहर आने-जाने से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी | इस ध्वनि से उसने 
इग्राईल की सन्‍्तान को भटकाया कि मूसा तो भटक गये हैं कि वह अल्लाह से मिलने के 
लिए तूर पर्वत पर गये हैं, जबकि तुम्हारा तथा मूसा का पूज्य उठ है | 

3अल्लाह तआला ने उनकी मूर्खता तथा कुबुद्धि का स्पष्टीकरण करते हुए फ़रमाया कि 
इन बुद्धि के अंधों को इतना भी पता नहीं चला कि यह बछड़ा कोई उत्तर दे सकता है 
न लाभ-हानि पहुँचाने का सामर्थ्य रखता है | जबकि देवता तो वही हों सकता है जो 
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(९०) तथा हारून ने इससे पूर्व ही उनसे कह (६ ८५८३५ ८४ 08५6; 
दिया था कि हे मेरी समुदाय के लोगो ! इस ८८65 64५५. 5५८8, 2४ 
बछड़े से तो तुम्हारा परीक्षण किया गया है, / 22 772 * 
तुम्हारा वास्तविक प्रभु तो अल्लाह दयालु ही 3229 $4%५5८-४०) 
है तो तुम सब मेरा अन॒करण करो तथा मेरी 

बात मानते चले जाओ |/ 


(उन्होंने) उत्तर दिया कि मूसा के आने (5692 ८५४ ::28 96 
तक हम तो इसी के पुरोहित रहेंगे |” ७० 2७१ 2.2४ 


(९२) (मूसा) कहने लगे हे हारून ! इन्हें ,»८.८/: 


तम्हें (४62 3)&8८६८ ८७ ८ 762 (७ 
भटकता देखते हुए तुम्हें किस बात ने रोक ४४४८ 
रखा था ? की ड 


(९३) कि तू मेरे पीछे न आया, क्या तू भी मेरी 
आज्ञा का अवज्ञाकारी बन बेठा 


९४) (हारून ने) कहा हे मेरे माँ जाये भाई ! ८ 62) 55६64 552 (६ 
मेरी दाढ़ी न पकड़ तथा सिर के बाल न खींच, 8 : 
मुझे तो केवल यह विचार हुआ कि | कहीं. (४४७८३ 9) ४५2४ 


ध्य्‌ # “६, 


७८, ८९:०४ 0०.८ ५४ 


प्रत्येक व्यक्त की विनती सुनने, लाभ-हानि पहुँचाने तथा आवश्यकता की पूर्ति का 
सामर्थ्य रखता हो | 


आदरणीय हारून ने यह उस समय कहा जब यह समुदाय सामरी के पीछे लगकर बछड़े 
की पूजा करने में लग गया | 


“इस्राईलियों को यह गौशाला इतना रूचिकर लगा कि आदरणीय हारून अलैहिस्सलाम 
की बात की भी चिन्ता नहीं की तथा उसका सम्मान तथा पूजा छोड़ने से इंकार कर दिया | 


“आदरणीय मूसा समुदाय को मूर्तिपूजा करते देखकर अत्यधिक क्रोधित थे तथा समझते 
थे कि इसमें उनके भाई हारून के, जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर गये थे ढीलापन का 
भी हस्तक्षेप है, इसलिए तीब्र क्रोध में हारून की दाढ़ी तथा सिर के बाल पकड़कर उन्हें 
झिझोंड़ना तथा पूछना प्रारम्भ किया, जिस पर आदरणीय हारून ने उन्हें इतना कठोर 
व्यवहार करने से रोका | 
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पूरतु ताहा-२० भाग-१६ ११४४. 94१७४: 


आप यह न कहें कि तूने इस्राइल की सन्‍्तान (82:62 ८2८55 
में मतभेद उत्पन्न कर दिया तथा मेरी बात 
की प्रतीक्षा न की 


(९५) (मूसा ने) पूछा, 'सामरी' तेरा क्या ७७५४१ <८:८८४४8 
समाचार है ! 

(९६) (उसने) उत्तर दिया कि मुझे वह वस्तु 42022 ८:25 
दिखायी दी, जो उन्हें न दिखायी दी, तो मैंने 02686 4८४ ८:४ 
अल्लाह के भेजे हुए के पदचिन्हों से एक मुट्ठी ५ ८6४८-४५ ५४५४ 
भर:.ली, उसे उसमें डाल दिंया।? इंसी:प्रकार ७-४ ४“ #£४४: 


9 74 


मेरे हृदय ने मेरे लिए यह बात बना दी | ७७५४ 


!सरः आराफ़ में आदरणीय हारून का यह उत्तर उद्धघृत है कि समुदाय ने मुझे निर्बल 
समझा तथा मेरी हत्या के पीछे पड़ गये | (आयत-१४२) जिसका अर्थ यह है कि 
आदरणीय हारून ने अपना कर्तव्य पूर्णरूप से निभाया तथा बछड़े की पूजा रोकने में 
शिथिलता तथा आलस्थ से काम नहीं लिया | परन्तु परस्थितियों को उस सीमा तक नहीं 
जाने दिया जिससे गृहयुद्ध छिड़ जाये क्‍योंकि हारून की हत्या का अर्थ फिर उनके 
अनुयायियों तथा विरोधियों में आपस में अत्यधिक रक्‍्तपात होता तथा इस्राईल की वंत् 
स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो जाती, जो एक-दूसरे के प्राणों के प्यासे होते | 
आदरणीय मूसा चूंकि वहाँ स्वयं उपस्थिति नहीं थे, इसलिए इस परिस्थित से अनजान थे, 
इसी कारण आदरणीय हारून को उन्होंने कट वचन कहे | परन्तु फिर स्पष्टीकरण पर 
मूल अपराधी की ओर मुड़े | इसलिए यह भावार्थ ठीक नहीं (जो कुछ लोग करते हैं) कि 
मुसलमानों की एकता तथा अखन्डता के लिए मूर्तिपूजन तथा असत्य बातों को भी सहन 
20: हा चाहिए | क्योंकि आदरणीय हारून ने न ऐसा किया है, न उनके कथन का यह 
अथ हु | 


“अधिकाँश व्याख्याकारों ने /,.. / से तात्पर्य जिब्रील लिए हैं तथा अर्थ यह वर्णन किया है 
कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा तथा उसके पद चिन्हों के नीचे की 
भिष्टी उसने सम्भाल कर रख ली जिसमें अप्राकृतिक प्रभाव थे | इस मिट्टी को उसने 
पिघले हुए आभूषणों अथवा बछड़े में डाली तो उसमें से एक प्रकार की ध्वनि निकलनी 
प्रारम्भ हो गई जो उनको भटकाने का कारण बनी | 


45 / 2287 


सूरतु ताहा-९० भाग-१६ |49 | १५ £# १५ ५5, 


(९७) कहा, ठीक है, जा साँसारिक जीवन में «, 2॥॥ 5. 66४ ८०5४ (6 
तेरा दण्ड यही है कि तू कहता रहे “मुझे न ॥६$०४८५४०४ ७ 
छूना” तथा एक अन्य भी वचन तेरे साथ है, 4 498६ ८५४2६ 6५.६८ 
जो तुझ से कदापि न टलेगा, “ तथा अब तू 422८5 6९॥ ७५) 
अपने इस देवता को भी देख लेना, जिस पर ५६६४4 ४६24 ६८७ 
पुरोहित बना हुआ था | हम इसे जला देंगे ७४६४:४७ 
फिर उसे नदी में कण-कण उड़ा देंगे | # 74 


(९८) निःसंदेह तुम सबका सत्य पूज्य केवल ,८४७)28 ७ ॥5॥ 250 
अल्लाह ही है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य ८46 मम) 
नहीं | उसका ज्ञान सभी चीजों पर प्रसारित है |. 


अर्थात आजीवन तू यही कहता रहेगा कि मुझसे द्र रहो, मुझे न छुओ, इसलिए कि उसे 
स्पर्श करते ही स्पर्श करने वाला भी तथा यह सामरी भी ज्वर से ग्रसित हो जाते | इसलिए 
जब किसी मनुष्य को देखता तो तुरन्त चीख उठता कि ,...... ५ | कहा जाता है कि फिर 
यह मनुष्यों की आबादी से निकलकर वन में चला गया, जहाँ पज्ञुओं के साथ उसका 
जीवन व्यतीत हुआ तथा इस प्रकार वह शिक्षा का नमूना बना रहा अर्थात-लोगों को 
भटकाने के लिए जो व्यक्ति जितना अधिक प्रयत्न, छल तथा कपट अपनायेगा, दुनिया 
तथा आख़िरत में उसका दण्ड भी उसी हिसाब से तीब्र तथा अत्यन्त भयानक होगा | 


“अर्थात आख़िरत की यातना इसके अतिरिक्त है जो हर हाल में भुगतना पड़ेगी | 


“इससे ज्ञात हुआ कि मूर्तिपूजा के चिन्ह समाप्त करना बल्कि उनके अस्तित्व के चिन्ह 
मिटा डालना, चाहे उनका सम्बन्ध कितने ही पवित्र व्यक्ति से हो, अपमान नहीं, जैसाकि 
अहले बिदअत, समाधि पूजक, तथा ताज़िया पूजक बताते हैं, बल्कि यह तो एकेश्वरवाद का 
उद्देश्य तथा धार्मिक सम्मान की बात है | जैसे इस घटना में उस /),...। / को नहीं देखा 
गया जिससे प्रगट हुए आध्यात्मिक प्रकाश का दर्शन भी किया गया, उसके उपरान्त भी 
उसकी चिन्ता नहीं की गयी इसलिए कि वह मूर्तिपूजन का साधन बन गया था | 
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) इसी प्रकार हम तेरे! समक्ष (८ ॥ ८ # 82” #ै॥? 2६2६2 ५६ 
४ हे श हे पूर्व की विगत ५०७८,४८४८४७॥ 
घटनाओं का वर्णन करते हैं तथा नि:संदेह हम ४(.५८१४ ४६:६५: 6६ 
तुझे अपने पास से निर्देश प्रदान कर चुके हैं |? की कर मी 

िक्करम व कि & |/3 
(१००) इससे जो मुख फेरेगा,' वह नि:संदेह ,.., 0५ ४ ५४ ६४ 
क्रियामत (प्रलय) के दिन अपना भारी बोझ “““# “४> न 
लादे हुए होगा | ७४2५ 2568! 
(१०१) जिसमें सदैव ही रहेगा, तथा उनके लिए 22380& ४ 22४22 
क्रियामत के दिन (बड़ा) बुरा भार है | 54: 


(१०२) जिस दिन सुर (नरसिंघा)* फँका 2५,2७5 ४: 2: 
जायेगा तथा पापियों को हम उस दिन (भय “ही 67४2४ 


अर्थात जिस प्रकार हमने फ्रिरऔन तथा मूसा की कथा का वर्णन किया है, उसी प्रकार 
पूर्व के नबियों की घटनायें हम आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को वर्णन कर रहे हैं 
ताकि आप उनसे सूचित रहें, तथा उनमें जो शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष हैं, उन्हें लोगों के 
समक्ष प्रकट करें ताकि लोग उसके प्रकाश में उचित व्यवहार अपना सकें | 


2 , 5 (स्मृति) से तात्पर्य कुरआन करीम है जिससे भक्त अपने प्रभु को याद करता, 
मार्गदर्शन प्राप्त करता तथा मोक्ष तथा आज्ञापालन का मार्ग अपनाता है | 


अर्थात इस पर ईमान नहीं लायेगा तथा इसमें जो कुछ लिखित है, उसके अनुसार कर्म 
नहीं करेगा | 


अर्थात महापाप इसलिए कि उसका कर्मपत्र पुण्य से शून्य तथा बुराईयों से भरा हुआ 
होगा | 


5 जिससे 
जिससे वे बच न सकेगा, न भाग ही सकेगा | 


/ ,»> से तात्पर्य वह ७» (नरसिंघा) है जिसमें इस्राफ़ील अल्लाह के आदेश से फूँक मारेंगे 
तो क्रियामत आ जायेगी (मुसनद अहमद-२'१९१) एक अन्य हदीस में नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “इस्राफ़ील नरसिंघा मुख से लगाये खड़े हैं, माथा झुकाया 
अथवा भोड़ा हुआ है, प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें आदेश दिया जाये 
तथा वह फ॑क भार दें |" (तिर्मिजी अबवाब सिफ्रतिल/क्रैयाम:, बाबु माजजाअ फिस्सूर) 
भादरणीय इस्राफ़ील की पहली फ॑क से सब लोग मर जायेंगे, दूसरी फैक पर अल्लाह के 
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के 3200 नीली-पीली आँखों के साथ घेर $8% ५८४८, :2॥ 
लायेंगे | 

(१०३) वे आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे।.. ६50 6:६४ ७४४७४ 
कि हम तो (संसार में) केवल दस दिन ही रहे | ७:८4 


(१०४) जो कछ वे कह रहे हैं, उसकी 2485; 6४:४८ ८:८८: 
हमें उनमे 2/ 3) ४०५४ 22८2६ 
वास्तविकता की सूचना हमें है, उनमें सब से हर 0) ६6: 
अति उत्तम मार्ग 2 वाला कह रहा होगा कि ांस क * 
तुम केवल एक ही दिन रहे | बंका 


(१०५) वे आप से पर्वतों के सम्बन्ध में प्रश्त [& (४०४ ०८ 26४६४ 


करते हैं तो (आप) कह दें कि उन्हें मेरा प्रभ 3६:54 ४६ (४ 

3 9 ६2. 2-) ५६०... 
कण-कण करके उड़ा देगा | हल अर 
(१०६) तथा धरती को समतल चटियल मैदान ६252 ७७ ७:४८ 
करके छोड़ेगा | 





आदेश से सभी लोग पुनः जीवित होकर हथश्न के मैदान में एकत्रित होंगे | आयत में यही 
दूसरी फँक तात्पर्य है | 


'भय की तीब्रता तथा डर के कारण एक-दूसरे से चुपके-चुपके बातें करेंगे | 


“अर्थात सबसे अधिक बुद्धिमान तथा चतुर | अर्थात संसार का जीवन उन्हें कुछ दिन 
बल्कि क्षण दो क्षण का प्रतीत होगा जिस प्रकार अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया : 
2८८५६ ८६2 ८22 २६2<॥ ८8 52539 

“जिस दिन क्रियामत घटित होगी, काफ़िर सौगन्ध खाकर कहेंगे वह (संसार में) 

एक क्षण से अधिक नहीं रहे |” (स्‌रः अल-रूम-५५) 
यही विषय अन्य विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन किया गया है | जैसे सरः फ़ातिर-३७, अल- 
मोमितून-११२ से ११४ तक, सूरः अल-नाणिआत आदि | अर्थ यह है कि आख़िरत के 
स्थाई तथा अनन्त जीवन की अपेक्षा दुनिया को अनन्त प्रधानता न दिया जाये | 
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(१०७) जिसमें न तो कहीं मोड़ देखेगा, न 
उँच-नीच | 


(१०८) जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे (८८८ 4८.6८ 
चलेंगे, । जिसमें कोई त्रुटि त्त होगीः तथा अल्लाह ८६4४ हे 59 (420४/| 42:22, 00००५ 
दयालु के समक्ष सभी आवाजें धीमी हो जायेगी, 
अतिरिक्त खुसर-फुसर के तुझे कुछ भी न 


सुनाई देगा | 


(१०९) उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम न ८225 £58/:48$. ८ 
आयेगी, परन्तु जिसे रहमान (दयालु) आदेश “? #१० हलक." 
दे तथा उसकी बात को पसन्द करे |* _.. 88४ 4 ७०५४८+74 


(११०) जो कुछ उनके आगे तथा पीछे है, उसे. (४ :6 ४ ८2८:५ 
(अल्लाह ही) जानता है, सृष्टि का ज्ञान उसे घेर. छ, ४८:४८ ४६ :६४४ 


अर्थात जिस दिन उँचे-तीचे पर्वत, घाटियाँ, गगनचुम्बी भवन, सब समाप्त हो जायेंगे, 
समुद्र तथा नंदी सूख जायेगी तथा सारी धरती समतल मैदान बन जायेगी | फिर एक 
आवाज आयेगी, जिसके पीछे सभी लोग लग जायेंगे अर्थात जिस ओर वह बुलाने वाला 
बुलायेगा, जायेंगे | द 


“अर्थात इस बुलाने वाले से इधर-उधर नहीं होंगे | 
“अर्थात पूर्ण ज्वान्‍्ति होगी केवल पंदचाप तथा खुसर फुसुर के कुछ नहीं सुनाई देगा | 


(अर्थात उस दिन किसी की सिफ्रारिश किसी को कोई लाभ नहीं पहुँचायेगी, अतिरिक्त 
उनके जिनकी सिफ्रारिश के लिए दयालु आज्ञा देगा तथा वह भी प्रत्येक की सिफारिश 
नहीं करेंगे, बल्कि केवल उनकी सिफारिश करेंगे जिनकी सिफ्रारिश अल्लाह पसन्द 
करेगा | तथा यह कौन लोग होंगे ? केवल एकेश्वरवाद के अनुयायी, जिनके लिए 
सिफ्रारिश करने की अल्लाह तआला आज्ञा देगा | यह विषय कुरआन में विभिन्‍न स्थानों 
पर वर्णन किया गया है | जैसे सूरः तज्म-२६, पूरः अंगम्बिया- २८, सूरः सबा-२३, सूरः 
उन-नबा-३८ तथा आयतुल कुर्सी | क्‍ 
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नहीं सकता |! 


(१११) तथा सभी मुख उस चिरंजीवी (अनादि- “5॥॥ ७5) ४%&9॥ ५५४४ 
नित्य) तथा चिरस्थाई अल्लाह के समक्ष ७५४४ /८८ ८८८४ ५६ 
विनम्नता-पूर्वक झुके होंगे, नि:संदेह वह असफल 

हो गया जिसने अत्याचार लाद लिया | 


(११२) तथा जो पुण्य के कार्य करे एवं &£५5०0५>॥ ८2602 ८५ 


ईमानदार भीहोतोन उसे अन्याय का भय ८४ ८५५८ ५६ (५; 
होगा, न अधिकार हनन का | ७५४४ ४६ 


इससे पूर्व की आयत में सिफ्रारिश के जो नियम बताये गये हैं, इसमें उसका कारण तथा 
लक्षण वर्णन कर दिया गया है कि चैँकि अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी किसी बात 
का पूरा ज्ञान नहीं है कि कौन कितना बड़ा अपराधी है ? तथा वह इस बात का 
अधिकारी है भी अथवा नहीं कि उसकी सिफ्रारिश की जा सके ? इसलिए इस बात का 
निर्णय भी अल्लाह तआला ही करेगा कि कौन-कौन लोग नबियों तथा महात्माओं की 
सिफ्रारिश के अधिकारी हैं | क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपराध की स्थिति तथा प्रकार को 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता तथा न जान ही सकता है | 


“इसलिए कि उस दिन अल्लाह तआला पूर्णतः: न्याय करेगा तथा प्रत्येक अधिकार वाले 
को उसका अधिकार दिलायेगा | यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली 
बकरी पर अत्याचार किया होगा, तो उसका भी बदला दिलायेगा | (सहीह मुस्लिम 
किताबुल बिर्रे, मुसन॒द अहमद भाग २, पृष्ठ २३५) इसलिए नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने इसी हदीस में यह फ़रमाया है. :५६४ | 5,&.॥ 55५ “प्रत्येक अधिकार 
वाले को उसका अधिकार दे दो वरन क्रियामत के दिन देना पड़ेगा |” एक अन्य हदीस में 
फ्ररमाया : .८८८७ (४ ८५७ (9 ५; ५८//, |5६ “अत्याचार से बचो इसलिए कि 
अत्याचार क्रियामत के दिन अंधकार का कारण होगा |” (सहीह मुस्लिम उपरोक्त 
किताब, बाब तहरीमुज्जुल्म) सबसे असफल वह व्यक्ति होगा जिसने मूर्तिपुजा का बोझ 
| अपने ऊपर लाद रखा होगा, इसलिए की अनेकेश्वरवाद महा अत्याचार भी है तथा 
क्षमा के योग्य भी नहीं है | 


“अन्याय यह है कि उस पर दूसरे के पापों का बोझ भी डाल दिया जाये तथा अधिकार 
हनन यह है कि पुण्य का बदला कम दिया जाये | यह दोनों बातें वहां नहीं होंगी | 
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(११३) तथा इसी प्रकार हमने तुझ पर अरबी ४६५४४ ४/४७॥५ 
(भाषा में) कुरआन उतारा है तथा विभिन्‍न. .6॥ ८५ ५23 ७5१५६ 
प्रकार से उसमें भय का वर्णन किया है ताकि ४ >मोहर+ कम आप 
लोग परहेजगार बन जायें! अथवा उनके (6 ८५०४० ७७४८ “2 
दिलों में सोच-विचार उत्पन्न करे [* ७५55 


(११४) इस प्रकार अल्लाह (तआला) सर्वश्रेष्ठ 
सत्य एवं वास्तविक स्वामी है | तू कुरआन 2 ८04 22: 
पढ़ने में शीघ्रता न कर इससे पूर्व कि तेरी -. ४ हक अब 20८ 
ओर जो प्रकाशना (वहयी) की जाती है वह... #४ ९४०४४४८:४ <-<) 
पूर्ण की जाये |/ तथा यह कह कि प्रभु ! मेरा ७ 
ज्ञान बढ़ा 


है + 


अर्थात पाप, निषेधित तथा कुकर्म करने से रूक जायें | 





2अर्थात आज्ञा पांलन तथा सामिप्य प्राप्त करने की रूचि अथवा विगत समुदायों की 
दुर्दशा तथा घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करने की भावना उनमें उत्पन्न कर दे | 


3जिसका वचन तथा चेतावनी सत्य है, स्वर्ग-नरक सत्य है, तथा उसकी प्रत्येक बात 
सत्य है | 


(जिब्रील जब प्रकाशना लेकर आते तथा सुनाते तो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम भी 
जल्दी-जल्दी साथ ही साथ पढ़ते जाते कि कहीं कुछ भाग भूल न जायें, अल्लाह तआला ने 
उससे मना किया तथा कहा कि ध्यान से पहले प्रकाशना को सुनें, उसके बाद याद 
कराना तथा दिल में बिठाना हमारा कार्य है, जैसाकि सूर: /कैयामः में आयेगा | 


5अर्थात अल्लाह तआला से ज्ञान की अधिकता के लिए प्रार्थना करते रहिये, इसमें 
धर्मगुरूओं के लिए भी शिक्षा है कि धार्मिक निर्णय में पूरे शोध तथा विचार से कार्य करें, 
शीघ्रता से बचें तथा ज्ञान के अधिकता के साधनों को अपनाने में कमी न करें | इसके 
अतिरिक्त ज्ञान से तात्पर्य कुरआन तथा हदीस का ज्ञान है | कुरआन में इसी को ज्ञान 
कहा गया है तथा उनके जानकार को विद्वान (आलिम) | अन्य चीजों का ज्ञान, जो मनुष्य 
जीवन यापन के लिए प्राप्त करता है, वह सभी कला हैं, शिल्प हैं तथा उद्योग हैं | नबी 
करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम जिस ज्ञान के लिए प्रार्थना करते थे, वह प्रकाशना 
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श्ड 


सूरतु ताहा-२० भाग-१६ )५५४।_ 7:७5.) 


(११५) तथा हमने आदम को प्रथम ही (४८५८ 7 | ६५५८ (६६ 
बलपूर्वक आदेश दे दिया था, परन्तु वह भूल & ८८४४५,४)४ ६ 
गया तथा हमने उसमें कोई निश्चय नहीं 

पाया | 


(११६) तथा जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि ,,, , 4&-.८॥४63, 
आदम को दण्डवत (सजदा) करो, तो इब्लीस 2४ /च्छअस्ट22 





तथा रिसालत का ही ज्ञान है जो कुरआन तथा हदीस में सुरक्षित है जिसके द्वारा मनुष्य 
का सम्बन्ध अल्लाह तआला से स्थापित होता है; उसके व्यवहार तथा चरित्र में सुधार 
आता है तथा अल्लाह की प्रसन्नता तथा अप्रसन्‍तता का पता चलता है | ऐसी दुआवों में 
एक दुआ यह भी है जो आप पढ़ा करते थे | 


"एल (8 ५४ 4 +>त7 /-५ (9 2-8 ५ ०४ ५६८५ ५, २६४ ८4000 
(इब्ने माजा बाबुल इनतेफ्राअ बिल इल्म वल अमल) 


! ७५ (भूल जाना) प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति में सम्मिलित है तथा विचार में क्षीणता 
अर्थात साहस की कमी यह भी मनुष्य की प्रकृति में सामान्य रूप से पाया जाता है | यह 
दोनों क्षीणता ही शैतान की उत्पन्न की हुई शंकाओं में फंस जाने का कारण होती हैं. 
यदि इन कमज़ोरियों में अल्लाह के आदेशों से विद्रोह का विचार तथा अल्लाह की 
अवहेलना की भावना सम्मिलित न हो, तो भूल तथा विचारों की दृढ़ता में कमजोरी से 
उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ ननूआत की पदवी तथा गरिमा के विरूद्ध नहीं क्योंकि इसके 
उपरान्त मनुष्य तुरन्त लज्जित होकर अल्लाह के सदन में झुक जाता है तथा क्षमा- 
याचना में लीन हो जाता है, (जैसाकि आदरणीय आदम ने भी किया) | आदरणीय आदम 
को अल्लाह तआला ने समझाया था कि शैतान तेरा तथा तेरी पत्नी का अत्रु है, यह तुम्हे 
स्वर्ग से न निकलवा दे | यही बात है जिसे प्रतिज्ञा के शब्द से वर्णन किया गया है | 
आदम इस प्रतिज्ञा को भूल गये तथा अल्लाह तआला ने एक वृक्ष के निकट जाने अर्थात 
उससे कुछ खाने से मना किया था | आदरणीय आदम के दिल में यह बात थी कि वह 
उस वृक्ष के निकट नहीं जायेंगे | परन्तु जब शैतान ने अल्लाह की सौगन्ध खाकर यह 
बात कही कि इस वृक्ष के फल में यह गुण है कि जो इसे खा लेता है, उसे स्थाई जीवन 
तथा राज्य प्राप्त हो जाता है तो ध्येय पर अटल न रह सके तथा इस ध्येय में दृढ़ता न 
होने के कारण शैतानी चाल के शिकार हो गये | 
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२० 





४ है. ्र >+ | ९४9 5 3)+० 


के अतिरिक्त सबने किया, उसने साफ इंकार 
कर दिया | 
(११७) तो हमने कहा है आदम ! यह तेरा तथा «&/ ६५८ 6५ 62५७ ७६ 
७)»50 (६५६ 
का शत्रु तनु व्यान ५ ' पु. | / (८८६८ 9 ८८ हि 
तेरी पत्नी का शत्रु है, (ध्यान रहे) ऐसा न हो कि . ६८ ८,६८४ ५६ ७... 4 


(्‌ (202 # 72460 4 
७७*८४)२) ४)५४ ८८४ ४5९ 


ईीतों 22 56 ४५५; 
वह तुम दोनों को स्वर्ग से निकालवा दे कि तू मं“ 
संकट में पड़ जाये | ८ आन 
(११८) यहाँ तो तुझे यह सुविधा है कि न तू ४६9 ८2546 
भूखा होता है ननग्न | र्िट 
(१९९) तथा न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप .... ७६5/६:5४४८ ६ 
से कष्ट उठाता है। ... ७ कीच: 


(१२०) परन्तु जैतान ने उसे शंका में डाला, (8८:89: /४.४5% 
कहने लगा कि हे आदम ! कया मैं तुझे स्थाई ४2८७ १८ ४40५ ह* ६० 
जीवन का वृक्ष तथा वह स्वामित्व बतलाऊँ 0:4४ ०५४ ्स 
जो कभी पुराना न हो. ७४ याटआ2ं 


यहाँ ७५ मेहनत तथा परिश्रम के अर्थ में है, अर्थात स्वर्ग में जो खाने-पीने, वस्त्र तथा 
रहने की सुविधा बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हैं स्वर्ग से निकल जाने के उपरान्त इन 
चारों वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मेहनत तथा परिश्रम करना पड़ेगा, जिस प्रकार प्रत्येक 
मनुष्य को इन मूल आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ता है | इसके 
अतिरिक्त मात्र आदम से कहा गया कि तू मेहनत तथा परिश्रम में पड़ जायेगा | दोनों को 
नहीं कहा गया, यद्यपि वक्ष का फल आदम तथा हव्वा दोनों ने ही खाये थे | इसलिए कि 
मुख्य सम्बोधन आदम को ही था | इसके अतिरिक्त मूल आवश्यकताओं की पूर्ति का भार 
पुरूप ही पर होता है, स्त्री पर नहीं | अल्लाह तआला ने स्त्री को इस मेहनत तथा परिश्रम 
से सुरक्षित रख कर घर की रानी का पद प्रदान किया है | परन्तु आज स्त्री को “अल्लाह 

दया” “दासता की जंजीर"” प्रतीत होती है जिससे स्वतन्त्र होने के लिए वह व्याकुल 
तथा आन्दोलन में व्यस्त है | अफसोस ! शैतानी चाल भी कितनी प्रभावशाली तथा उसका 
जाल भी कितना लुभावना तथा मनभावी है | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ [॥57 [१५ ५४। _"* “2 5)%« 


(१२१) अत: उन दोनों ने उस वृक्ष से कुछ. ६४४७४८४ ५६५४५. 
खा लिया फिर उनके गुप्तांग खुल गये तथा. ५७०४४ ६४४५ ५४४८ 
स्वर्ग के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे | आदम २६६ 8/8 ७५५४५ 
ने अपने प्रभु की अवज्ञा की तथा बहक गया | 6: ४४८ 2 2५८ 


(१२२) फिर उसके प्रभु ने उसे सुसज्जित (2८,६८६ 
किया, उसकी क्षमा को स्वीकार किया तथा /#* कै 
उसका मार्गदर्शन किया | 


(१२३) कहा, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम 222६:८७६७ ५:७। ८8 
आपस में एक-दूसरे के झत्रु हो, अब तुम्हारे.” ,, . 2. 40८६४ है 
पास जब कभी भी मेरी ओर से निर्देश पहुंचे, .. 28६2७: ८2४५ 
तो जो मेरे निर्देश का पालन करेगा, न वह ध॥०७;८४८२४ १४००८: 
बहकेगा, न कठिनाई में पड़ेगा | भ्चीः ७७८ ५४:४5 


अर्थात वृक्ष का फल खाकर अवज्ञा की, जिसका कुफल यह हुआ कि वह उद्देश्य अथवा 
सत्यमार्ग से बहक गया | 


“इससे कुछ लोग भावार्थ निकालते हुए कहते हैं कि आदरणीय आदम से उक्त भूल 
नबूअत से पूर्व हुई, तथा नबूअत से आपको उसके पश्चात सुशोभित किया गया | परच्तु 
हमने पिछले पृष्ठ पर इस 'भूल' की जो वास्तविकता वर्णन की है, वह निर्दोषता के 
प्रतिकल नहीं रहती | क्योंकि ऐसी भूल तथा त्रुटि जिसका सम्बन्ध आमन्त्रण तथा अल्लाह 
का संदेश्व पहुँचाने तथा धर्म विधान से नहीं, अपितु व्यक्तिगत कर्म से हो तथा उसमें भी 
उसका कारण निश्चय की शिथिलता हो, तो यह वास्तव में वह पाप ही नहीं है जिसके 
कारण मनुष्य अल्लाह के क्रोध का पात्र बने | इस पर जो पाप शब्द बोला गया है वह 
मात्र उसकी गरिमा तथा उच्च पद के कारण कि बड़ों की छोटी-सी त्रुटि भी बड़ी समझ 
ली जाती है, इसलिए आयत का यह अर्थ नहीं कि हमने उसके पश्चात उसे नब्‌अत के 
लिए चुन लिया, बल्कि अर्थ यह है कि लज्जा तथा क्षमा-याचना के पश्चात हमने फिर 
उसे उच्च पद पर आसीन कर दिया, जो पहले उन्हें प्राप्त था | उनको धरती पर उतारने 
का निर्णय, हमारी इच्छा, ज्ञान तथा राहस्य पर आधारित था | इससे यह न समझ लिया 
जाये कि यह हमारा क्रोध है, जो आदम पर अवतरित हुआ | 
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पूरतु ताहा-२० भाग-१६ [58 ११५» ९, ७ ४.) 


था जो मेरी याद फेरेगा ५6४ ६. # कक 6 
(१२४) तथा जो मेर्य याद से मुख फेरेगा, ४ ४ ८७६ ७५ ,८८५८८८ 
उसका जीवन तंग रहेगा' तथा हम क्रियामत ८४:88 6:4 4. .: 
के दिन उसे अंधा करके उठायेंगे | शा 


७८“ 2८2) 
(१२५) (वह) कहेगा प्रभु ! मुझे तने अंधा ४४; ६६४६ 2) ०४ (8 
बनाकर क्यों उठाया ? यद्यपि मैं देवता भालता__.+ “/““: 5 582 
७)2५ 62 ८८ 


था| 
चाहिए था, तूने मेरी आयी हुई आयतों को . ,.« 20 86६७६ ८ 
भुला दिया | इसी प्रकार आज तू भी भुला /7“* 7८४ ४४० 
दिया जाता है | 


(१२७) तथा हम ऐसा ही बदला प्रत्येक &62820:4:/62८:2£ 2085 
व्यक्ति को दिया करते हैं, जो सीमा उल्लंघन «८:८० ॥2/62:»८१००( 
करे तथा अपने प्रभु की आयतों पर ईमान न" “7. +"/2 ४777६ 
लाये, तथा नि:संदेह परलोक (आख़िरत) की ७८ 
यातना अत्यधिक कड़ी तथा स्थाई है | 


(१२८) क्‍या उनका मार्गदर्शन इस बात ने भी ६०४४०४:४ ४४ :8| 
न किया कि हमने उनसे पूर्व बहत-सी &:६४ ५४७ ८३:४५ 
बस्तियाँ ध्वस्त कर दी हैं, जिनके वासियों के ०५४७७ 3.6:925४- 
स्थान पर येचलफिर रहे हैं | निःसंदेह इसमें ..... ,,<८.। »> 


बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निश्ानियां हैं । & ०४ 4४४ 


पाल मे कि पड २ पके पिंक : 
इस तंगी से कुछ विद्वानों ने क्रत्र की यातना तथा कुछ ने वह चिन्ता, बेचैनी तथा व्याकुलता 
तात्पर्य ली है जिस में अल्लाह की याद से निश्चिन्त बड़े-बड़े धनवान फ॑से रहते हैं | 


इससे तात्पर्य वास्तव में आँख से अंधा होना है, अथवा सूझबूझ से अन्धा होना है अर्थात 
उसे वहां कोई ऐसा तर्क नहीं सूझेगा जिसे प्रस्तुत करके वह अग्नि दण्ड से मुक्त हो जाये | 
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(१२९) तथा यदि तेरे प्रभु की बात पूर्वत:.. &४/65८&८ ६८४५6; 
निर्धारित तथा समय निर्धारण न होता, तो & ६:5625 ७८॥४ 6७६८ 
इसी समय यातना आ चिमटती | 


(१३०) तो उनकी बातों पर बैर्य रख तथा , ८८८०८ ७ ४2६ 
अपने प्रभु की पवित्रता एवं महिमा का वर्ण. £ 7 77: निकेप ४8% 
करता रह, सूर्योदय से पूर्व तथा उसके अस्त ५४ 5४४#८४49५55 
होने से पूर्व तथा रात्रि के विभिन्‍न समय में 09 68 ८»४५७५:६०:5४ 
भी तथा दिन के भागों में भी महिमागान (5 ,५६॥ 5४६ 22 
करता रह [ अति सम्भव है कि तू प्रसन्‍न ८2 


अर्थात ये झूठे तथा मक्का के मूर्तिपूजक देखते नहीं कि उनसे पूर्व कई समुदाय गुज़र 
चुके हैं, जिनके ये उत्तराधिकारी हैं तथा उनके निवासों की ओर से इनका यातायात है, 
उन्हें हम इसी झुठलाने के कारण नष्ट कर चुके हैं, जिनके भयानक परिणाम में 
बुद्धिमानों तथा विद्वानों के लिए निशानियाँ हैं | परन्तु ये मकक्‍्कावासी अपनी आँखें बन्द 
किये हुए उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं | यदि अल्लाह तआला ने पूर्व से ही यह निर्णय न 
किया होता कि वह बिना किसी तर्क पूर्ण किये तथा उस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व, जो 
वह अवसर के लिए किसी समुदाय को प्रदान करता है, किसी को नाश नहीं करता तो 
तुरन्त अल्लाह का प्रकोप उन्हें आकर चिमटता तथा ये विनाश का स्वाद चख चुके 
हो | अर्थ यह है कि रिसालत को झुठलाने के उपरान्त यदि उन पर अब तक प्रकोप 
नहीं आया, तो यह न समझें कि भविष्य में भी नहीं आयेगा, बल्कि अभी उनको अल्लाह 
की ओर से अवसर प्राप्त है, जैसाकि वह प्रत्येक समुदाय को देता है | कर्म के अवसर की 
अवधि समाप्त होते ही उनको अल्लाह के प्रकोप से बचाने वाला कोई नहीं होगा | 


“कुछ व्याख्याकारों के निकट महिमागान से तात्पर्य नमाज है तथा वह इससे पाँच नमाजें 
समझते हैं | सूर्योदय से पूर्व फ़ज्, सूर्यास्त से पूर्व अस्र, रात्रि के क्षण मगरिब तथा ईशा 
तथा दिन के किनारों से जोहर की नमाज़ का तात्पर्य है क्योंकि जोहर का समय यह दिन 
के प्रथम पक्ष का अन्तिम तथा दिन के अन्तिम पक्ष का प्रथम भाग है | तथा कुछ के 
निकट इन समयों में वैसे ही अल्लाह की महिमा तथा प्रशंसा की जाती है जिसमें नमाज़, 
कुरआन का पाठ, वर्णन तथा प्रार्थना तथा ऐच्छिक इबादत सब सम्मिलित हैं | अर्थ यह है 
कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) इन मूर्तिपूजकों के झुठलाने से हताश न हों | अल्लाह 
की महिमा तथा प्रशंसा करते रहें | अल्लाह तआला जब चाहेगा, उनको दबोच लेगा | 


56 / 2287 








- (९ 
सूरतु ताहा-२ भाग-१६ )९५४। ४७67६ 


हो जाये | 
(१ ३१ ) तथा अपनी दृष्टि कदापि उन वस्तओं ६:६८ 9६“ #* 4 &/<(८ 7६५८ ८“ ५८.7 ० 
की ओर न दौड़ाना, जो हमने उनमें से 22 6४८४; 


विभिन्‍न लोगों को सांसारिक शोभा के लिये दे , + //#655# ६ 
रखी हैं ताकि इसमें उनकी परीक्षा कर लें | ०४४22: ॥/#6$:&0 8 (५०५) 
तेरे प्रभु का प्रदान किया हुआ ही (अति श्रेष्ठ ७७४४5 ४५ 
तथा स्थाई है | क्‍ 


(१३२) तथा अपने परिवार के लोगों पर (5 लीक इनर-ऊ- 
नमाज़ के लिए बल दे तथा स्वयं भी उस पर 2५.5. :४5 


'यह «5 से सम्बन्धितं है | अर्थात इन समय में महिमा का वर्णन करें, यह आशा रखते 
हुए कि अल्लाह के यहाँ आपको बह स्थान तथा पद प्राप्त हो जायेगा जिससे आप प्रसन्न 
हो जायेंगे | ४ 

“यह वही विषय है जो इससे पूर्व सूरः आले-इमरान-१९६ तथा १९७, सूरः अल-हिज़- 
८७ तथा ८८ तथा अल-कहफ़-७ आदि में वर्णित हुआ है | 


“इससे तात्पर्य आख़िरत का बदला तथा पुण्य है, जो दुनिया के सुख-सुविधा से श्रेष्ठ है 
तथा इसके सापेक्ष स्थाई भी | हदीस में आता है कि आदरणीय उमर नबी सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम की सेवा में उपस्थित हुए देखा आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम एक 
बिना बिस्तर की चटाई पर लेटे हुए हैं, तथा घर की सामग्री की यह स्थिति है कि घर में 
चमड़े की दो वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं | आदरणीय उमर की आँखों से अश्ु 
प्रवाहित हो गये | नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने पूछा, उमर ! क्या बात है, 
रोते क्यों हो ? उत्तर दिया, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ! कैसर (रोम 
का राजा) तथा किसरा (ईरान का राजा) किस प्रकार सुख-सुविधा से पूर्ण जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का, इस बात के उपरान्त कि आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं, यह स्थिति है ? फ़रमाया, उमर ! हे “क्या 
तुम अब तक संदेह में हो ? यह वे लोग हैं जिनको सुख-सुविधा की वस्तुयें संसार में ही दे 
दी गयी हैं |" अर्थात आख़िरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा | (सहीह बुख़ारी सूरतुत- 
तहरीम तथा सहीह मुस्लिम बाबुल ईला) 
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दृढ़ रह,' हम तुझसे जीविका नहीं माँगते, 
अपित हम स्वयं तुझे जीविका प्रदान करते हैं | 
अन्त में सर्व सम्मान सदाचारियों का ही 
होता है | 

(१३३) तथा (उन्होंने) कहा कि यह (नबी) 
हमारे लिए अपने प्रभु की ओर से कोई 
निशानी क्‍यों नहीं लाया ?”? क्या उनके पास 
पूर्व की किताबों की स्पष्ट निशानियाँ नहीं 
पहुँचीं ?' 


(१३४) तथा यदि हम इससे पूर्व ही उन्हें 
प्रकोप से ध्वस्त कर देते, तो अवश्य यह कह 
उठते कि हे हमारे प्रभु ! तूने हमारे पास 
अपना रसूल (ईशदत) क्‍यों नहीं भेजा कि हम 
तेरी आयतों का पालन करते, इससे पूर्व कि 


भाग-१९ )५ £#| 


९ 4० 5), 


८55 »5.2, ४£8 ४, (५:९४ 
ह* ५५) ्र ४: कह. 9 
७“-५४0) ५६८३८) ५ »&$$/ 


८290 ५४2४ ४५ 9७५ 
5-७ ४४:7/%27$ 
602४५ ४2० 


८3 ८५५) 22४४6 
८:25 ७59 ७:४ 
&५॥ ४5 ४५८४ ४८४) 


७ “>->र्ठ $ 0595 20:४८: 


।इस सम्बोधन में पूरा मुस्लिम समुदाय नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के अनुयायी है | 
अर्थात प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह स्वयं भी नमाज नियमित रूप से 
पढ़े तथा अपने परिवार वालों को भी नमाज़ पढ़ने पर बल दे | 


“अर्थात उनकी इच्छानुसार निश्यानी, जैसे समूद के लिए ऊँटनी प्रकट की गयी थी | 


3इनसे तात्पर्य तौरात, इंजील तथा जबूर आदि है | अर्थात क्‍या उनमें नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम के गुणों को प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिनसे उनकी नबूअत की पुष्टि 
होती है | अथवा यह अर्थ है कि क्या उनके पास पिछले समुदायों के यह हालात नहीं 
पहुँचे कि उन्होंने जब अपनी इच्छानुसार चमत्कार की माँग की तथा वह उनको दिखा 
दिया गया, परन्तु उसके उपरान्त वे ईमान नहीं लाये तो उन्हें नाश कर दिया गया | 


तात्पर्य दुनिया के अन्तिम पैग़म्बर आदरणीय मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं | 
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हम अपमानित होते तथा धिककारे जाते | 


(१३५) कह दीजिए कि प्रत्येक परिणाम की 256 ५४:६5 ६ 
प्रतीक्षा में है, ' तो तुम भी प्रतीक्षा में रहो | , किन बे" परत ०2 
अभी-अभी पूर्णतः जान लोगे कि सीधे मार्ग 40-604०घ?९ ७ 
वाले कौन हैं तथा कौन मार्ग प्राप्त किये हुए 


हर “८.६७। (2० (५ 2५%: 
हैं! 


;४८८.४ +“< 


बी सप्/क हि: पिएं है+ बंपाएह, : 
'अर्थात मुसलमान तथा काफ़िर दोनों इसकी प्रतीक्षा में हैं कि कुफ़ विजयी होता है 
थवा इस्लाम विजयी होता है ? 

इस का ज्ञान तुम्हें इस से हो जायेगा कि अल्लाह की सहायता से सफल तथा सम्मानित 
कौन होता है ? अन्ततः यह सफलता मुसलमानों के पक्ष में आयी, जिस से है यह स्पष्ट हो 
गया कि इस्लाम ही सीधा मार्ग है तथा उसके अनुयायी ही मार्गदर्शन प्राप्त हैं | 
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सूरतुल अम्बिया-२१ 


सूर: पाण्ब्यी६-ञा& मक्का में अवतरित हुई 
तथा इसमें एक सौ बारह आयतें तथा सात 
रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, जो 
अत्यन्त कपालु तथा अत्यन्त दयालु है | 

(१) लोगों के हिसाब का समय निकट आ 
गया है,' फिर भी वे अचेत (अवस्था में) मुख 
फेरे हुए हैं | 

(२) उनके पास उनके प्रभु की ओर से जो 
भी नई-नई शिक्षायें आती हैं, उसे वे खेलक॒द 
में ही सुनते हैं | 

(२) उनके हृदय पूर्णतः: निश्चेत हैं तथा उन 
अत्याचारियों ने चुपके-चुपके काना-फसीयाँ 
की कि वह तुम ही जैसा मानव पुरूष है, 


'हिसाब के समय का अर्थ प्रलय है, जो प्रत्येक क्षण निकट 
वस्तु जों आने वाली है निकट है, प्रत्येक व्यक्ति की 


इसके अतिरिक्त व्यतीत हुए 


)५ ५४: 


63 


१ £५३४। 5, ... 


है [40 हे , ))] | ४८८८५ 
3 की है 205- 
हट “ ल्‍य ्‌ै 209 


2» 5-58॥०:०८४)॥%)....० 3 


8#%४//८:>५2८) ८४5) 

) ५८5 24 

0)2422/2% 

के ४१ 9 >> 3७ १४ इक थक कप] #९ हु 
९2५०४ (४५० ०2 २२०४॥४:८५ 
हक का “?2, “१ /“८ १, ६ 

(0) (०) १:२० (४22 9 १७५4... । ») 


5८25 ॥0£#7766 4498 


४990 )58:2४ 60 


कट हो रहा है, तथा प्रत्येक वह 
मृत्यु स्वयं उसके लिए प्रलय है | 


| समय की अपेक्षा प्रलय निकट है क्योंकि जितना समय 
व्यतीत हो चुका, शेष रहने वाला समय उससे कम है | 


अर्थात उसकी तैयारी से निश्चिन्त, माया-मोह में लिप्त तथा ईमान की अभियाचनाओं 


से अचत हैं | 


अथांत कुरआन जो समय-समय पर स्थितियों तथा 
नया अवतरित होता रहता है, वह यद्यपि उन्हीं की 


आवश्यकताओं के अनुरूप नया- 
शिक्षा के लिए अवतरित होता है, 


परन्तु वे उसे इस प्रकार सुनते हैं, मानो वह उससे उपहास एवं खेल कर रहे हों, 


अर्थात उसमें चिन्तन, ध्यान तथा विचार नहीं करते | 
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फिर क्या कारण है जो तुम आँखों देखे जाद. ७५८००. ८ स्कटल ५६५ 
5 5४४ ' 2०६८) । (& 
में फैस जाते हो | हम मा न 


(00 0)) «2-० 
पैग़म्बर ने) कहा, मेरा प्रभ प्रत्येक बात 
को जो आकाश एवं धरती में है, भली प्रकार का कर 058 25 
से जानता है, वह अति सनने वाला तथा ७४४४ 8५4५% ९223 
जानने वाला है ! 


(५) (इतना ही नहीं) बल्कि यह तो कहते हैं /4॥ ८ ४25६:४१४ १८ 
कि यह क़रआन काल्पनिक स्वप्नों का संग्रह कर हे 
है, बल्कि उसने स्वयं इसे गढ़ लिया है, हल हक “ 
बल्कि यह कवि है,* वरन हमारे समक्ष यह ७ ८५४७५ 
कोई ऐसी निशानी लाते जैसे कि पूर्व कालिक 

पैग़म्बर भेज गये थे | 


अर्थात नबी का मानव परूष होना वे स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी यह कहते हैं 
कि तम देख नहीं रहे कि यह जादगर है, तुम उसके जादू को देखते-भालते क्‍यों फंसते 


रहा! 
4्वह प्रत्येक भक्त की बातें सनता है तथा सभी के कर्मों को भली प्रकार से जानता हैं 
तम जो झठ बकते हो उसे सन रहा है तथा मेरी सत्यता को एवं जो संदेश तुम्हें दे रहा 
हूँ, उसकी यर्थाता से भली प्रकार परिचित है | 

इन कानाफसी करने वाले अत्याचारियों ने इसी पर बस नहीं किया अपित यह भी 
कहा कि यह क्रआन तो उल्हझे स्वप्नों की तरह गंदे विचारों का संग्रह है, बल्कि उसकी 
अपनी क॒ति है, बल्कि यह कवि है, तथा कुरआन मार्गदर्शक किताब नहीं कविता है | 
अर्थात उनको किसी एक बात पर संतोष नहीं है | प्रतिदिन एक नयी चाल चलते तथा 
नय-नये आक्षंप लगाते हैं | 

अर्थात जिस प्रकार समूद के लिए ऊँटनी, मूसा के लिए छड़ी तथा उनका उज्जवल 
प्रकाशित हाथ आदि | 
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सूरतुल अम्बिया-२१ भाग-१७ 
(६) इनसे पूर्व जितनी बस्तियाँ हमने ध्वस्त. .26६ 52:97 <048 
कीं ईमान से वंचित थीं, तो कया अबयह 

ईमान लायेंगे ?' 

(७) तुमसे पूर्व भी जितने पैग़म्बर हमने भेजे. &(८, | 28 ७४:४८८ 
सभी मानव पुरूष थे, जिन की ओर हम (७8655 > ०:॥ &$ 
प्रकाशना (वहयी) अवतरित करते थे, तो तुम ७ ८६४ ४ ६६४८- 5 न 
ज्ञान वालों से पूछ लो यदि स्वयं तुम्हें ज्ञान हे 
नहों। 


७ 55५४ 2५४८४ 


अर्थात उन से पूर्व हम ने जितनी बस्तियाँ नाश कीं यह नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी 
इच्छानुसार चमत्कार देखने के पश्चात ईमान ले आयी हों, बल्कि चमत्कार देख लेने 
के पश्चात भी ईमान नहीं लायीं जिसके कारण उनका विनाश उनका भाग्य बन गया | 
तो क्‍या मक्का वासियों को उनकी इच्छानुसार कोई चमत्कार दिखा दिया जाये तो वे 
ईमान ले आयेंगे ? कदापि नहीं, यह फिर भी अविश्वास एवं विरोधी मार्ग पर उसी 
प्रकार अग्रसर रहेंगे | 


अर्थात सभी नबी पुरूष थे, न कोई मानव जाति के अतिरिक्त कोई नबी आया, तथा न 
कोई पुरूष के अतिरिक्त, - अर्थात नबूअत मनुष्यों के साथ तथा मनुष्यों में पुरूषों के 
साथ विज्येष रूप से रही है | इससे ज्ञात हुआ कि कोई महिला नबी नहीं हुई, इसलिए 
कि नबूअत भी उन कर्तव्यों में से है, जो महिला के भौतिक तथा प्राकृतिक कर्मों की 
परिधि से बाहर है | 


'अहले जिक्र (ज्ञानी लोग) से तात्पर्य किताब वाले लोग हैं, जो पूर्व की आकाशीय 
पुस्तकों का ज्ञान रखते थे, उनसे पूछ लो कि पूर्व कालिक नबियों में जो गुजर चुके हैं, 
वह मनुष्य थे अथवा अन्य ? वे तुम्हें बतायेंगे कि सभी मनुष्य थे | इससे कुछ लोग 
“अनुकरण (तक्रलीद)” का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो उचित नहीं | “अनकरणवाद" में 
क्या होता है? केवल एक विशेष व्यक्ति तथा उससे सम्बन्धित एक निर्धारित चिन्तन 
का मूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्य किया जाये | दसरा यह कि बिना 
किसी प्रमाण के उसकी बात को स्वीकार कर लिया जाये | जबकि आयत में “अहले 
जिक्र" से अर्थ कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रत्येक ज्ञानी है, जो तौरात तथा 
इंजील (बाईबिल) का ज्ञान रखता था | इससे व्यक्तिगत अनुकरण का खन्‍्डन होता है ! 
इसमें तो ज्ञानियों से पूछने को कहा गया है, जो सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य है, 
जिससे किसी को इंकार नहीं हो सकता, न किसी एक व्यक्त के दामन को पकड़ लेने 
का आदेश | इसके अतिरिक्त तौरात तथा इंजील' आकाशीय पुस्तकें थीं अथवा किसी 
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/८) तथा हमने उन्हें ऐसे शरीर न बनाये कि ८८८३ ८८८ :2४८८ ८ 


करे है. हिटलर” ;ी 
बे भोजन न करें तथा न वह सदा जीवित रहने अर 
वाले थे | ७८2५५»।४४ ४४ 20.2) 
(| फिर हमने उनसे किये हष सभी वचन महक हो | #:27#/ 


सत्य कर दिखाये, उन्हें तथा जिन- 2५, 2॥ ८७४८ 2८४ 2४ 
सं है ग हों ) न्हें || जिन जिन को ७) ०५४५ ] ८72/ 5 ( कु 6: हि 
हमने चाहा मुक्ति प्रदान की तथा सीमा ” 

उल्लंघन करने वालों का विनाश कर दिया !/ 


(१०) नि:संदेह हम ने तुम्हारी ओर किताब ..८; ८:५॥6॥ छा5 56 
अवतरित की है, जिसमें तुम्हारे लिए शिक्षा है|... ५ 2६4 59५26 
क्‍या फिर भी तुम बद्धि का प्रयोग नहीं करते ? किस डील. जी मन के 
(११) तथा बहुत सी बस्तियाँ हमने ध्वस्त कर ७८६७ 2:25 (४४८० :८-६ 
दीं, ' जो अत्याचारी थीं तथा उनके पश्चात हम ८४७८: ७ (८४६ ६:७६ 


ने अन्य समुदाय पैदा किये | ०३4४ 
कि (0) (2“ 97. 





व्यक्ति के अपने विचार ? यदि तौरात तथा इंजील आकाशीय पुस्तकें थीं, तो अर्थ यह 
हुआ कि ज्ञानियों के द्वारा आकाशीय पुस्तकों के नियम ज्ञात करें, जो आयत का उचित 
अर्थ है | तथा यदि वह किसी एक विशेष व्यक्ति, गुरू, तथा उसके शिष्यों के उपदेश की 
संग्रह थी तो फिर अवश्य वैचारिक (फ़िक्रही) अनुकरणवाद (तक़लीद) का भावार्थ इस 
आयत से निकल आता है, परन्तु क्‍या आकाशीय पुस्तकें तथा मनुष्यों द्वारा रचित 
वैचारिक पुस्तकें, दोनों एक ही स्थान ग्रहण करने के योग्य हैं 
'वल्कि वे भोजन भी करते थे तथा मृत्यु का स्वाद चख कर चिरस्थायी लोक को भी गये | 
ये नवियों के मनुष्य होने के प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं | 
“अर्थात वचन के अनुसार नबियों को तथा ईमान वालों को मोक्ष प्रदान की तथा सीमा 
उल्लंघन करने वाले नास्तिकों (काफ़िरों) तथा मूर्तिपूजकों को हमने नाश कर दिया | 
3) ४ का अर्थ है तोड़-फोड़ कर रख देना तथा ;.# अधिकता वाची रूप है, अर्थात 
बहत सी बस्तियों को हमने ध्वस्त कर दिया, तोड़-फोड़ कर रख दिया, जिस प्रकार 
अन्य स्थान पर कहा गया है कि “नूह के समुदाय के पश्चात कितनी ही बस्तियों को 
हमने नाश कर दिया |” (सूरः बनी-इग्राईल-१७) 
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(१२) जब उन लोगों ने हमारे प्रकोप का ५७५० ४७७:८७ ५:०६ 
संवेदन कर लिया, तो उससे (प्रकोप से) भागने 56226 


लगे | ् 
ह भाग 3] 2 तथा जहाँ तम्हें 2५5 १४ ४ ८ 53 9,“ 2:८4 
(१३) भाग-दौड़ न करो : तथा जहाँ तुम्हें सुख ६७५ & 2 | 82208 ४४४85 
प्रदान किया गया था, वहीं वापस लौटो तथा ५ (:/४/ ५६४ ८८०८५ 
अपने घरों की ओर जाओ, ताकि तुमसे प्रश्न 

तो कर लिया जाये | 


(१४) वे कहने लगे हमारा बुरा हो वस्तुत: 6&.४ ४८ ४;७३५४४ 
हम अत्याचारी थे | 


(१५) फिर तो उनका यही कथन रहा, यहाँ 


४८ 3० | १9८४ ८ टं हि ४-4 की 
5 उन्हें मु (5७० (*€2%-> 3 ७४०.) रे 
तक कि हमने उन्हें जड़ से कटी हुई खेती तथा 


'संवेदन का अर्थ ज्ञान इन्द्रियों से जानना | अर्थात जब उन्होंने प्रकोप अथवा उसके 
लक्षणों को आते हुए आँखों से देख लिया, अथवा कड़क, गर्जन सुनकर ज्ञात कर लिया, 
तों उससे बचने के लिए भागने का मार्ग ढूँढ़ने लगे.| ४ , का अर्थ है आदमी का घोड़े 
आदि पर बैठ कर उसको दोड़ाने के लिए ऐड़ लगाना | यहीं से ये भागने के अर्थ में 
प्रयोग होने लगा | 

“यह फ़रिश्तों ने आकाशवाणी की अथवा ईमानवालों ने हँसकर कहा | 


अर्थात जो सुख तथा सुविधायें तुम्हें प्राप्त थीं, जो तुम्हारे अविश्वास एवं अत्याचार का 
कारण थीं तथा वे घर जिन में तुम रहते थे, जिन की सुन्दरता एवं सुदृढ़ता पर तुम्हें 
गर्व था उंनकी ओर पस्टो | 

तथा प्रको के पश्चात तुम्हारा समाचार तो पूछ लिया जाये कि तुम पर यह क्‍या 
वीती ? किस प्रकार बीती तथा क्‍यों बीती ? यह प्रश्न उपहास स्वरूप पूछे गये हैं, 
वरन विनाश के शिकजे में कसे जाने के पश्चात वह उत्तर देने के योग्य ही कब रहते 
थे? 

"अर्थात जब तक जीवन के लक्षण उनके अन्दर रहे, वे अपने अत्याचार को स्वीकार 


करते रहे | 
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ब॒झी पड़ी अग्नि (की भाँति) कर दिया | ८५५5४: ८८४८८ 
(१६) हमने आकाश तथा धरती एवं उनके 
मध्य. की वस्तुओं को कुछ आमोद-प्रमोद के 


लिए नहीं बनाया | 
(१७) यदि हम इसी प्रकार क्रीड़ा खेल चाहते ,, , ... . » न ही 

5.२ «5 पु 0० का | ९ ७०८३३) $ (2 ८ रु 
तो उसे अपने पास से ही बना लेते, * यदि ५५ ४ हक का - 64 
हम ऐसा करने वाले ही होते | जद टडर०)८ ०७०८ ७३ 


(29 255॥ ७६६४ ८८ 


(१८) अपितु हम सत्य को झूठ पर फेंक मारते 0५८४७ 60 505 6८ 
हैं, तो सत्य, असत्य का सिर तोड़ देता है 25696.0 2/ 
तथा वह उसी समय ध्वस्त हो जाता है | तुम 


(६ ५८ ८72६ 
4०520 ५०5५ 45502: 





 *--+# कटी हुई खेती तथा :,.:- अग्नि के बुझ जाने को कहते हैं | अन्तत: वे कटी 
हुई खेती की भांति हो गये तथा बुझी हुई अग्नि की भाँति राख का ढेर हो गये, कोई 
शक्ति, बल तथा संवेदन उनके अन्दर न रही | 


बल्कि उसके कई उद्देश्य तथा कारण है, जैसे भक्त मेरी महिमा का वर्णन तथा 
कृतज्ञता करें, पुण्य कार्य करने वालों को उनकी भलाईयों का बदला तथा बुरों को 
बुराई का दण्ड दिया जाये आदि | 


अर्थात्‌ अपने पास ही कुछ चीजें खेल के लिए बना लेते और अपनी अभिलाषा पूरी कर 
लेते | इतने विज्ञाल विश्व ब्रहमाण्ड को बनाकर और फिर उसमें सुधी-ब॒ुद्धि रखने वाले 
प्राणी को बनाने की क्या आवश्यकता थी ? 


इसके दूसरे अनुवाद “हम करने वाले ही नहीं” से “यदि हम करने वाले ही होते" 
अरबी भाषा के अनुसार अधिक उपयुक्त है 


अर्थात दुनिया को बनाने के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण विशेष उद्देश्य यह है कि सत्य 
ओर असत्य के बीच जो द्रन्द है और भलाई और ब्राई के बीच जो लड़ाई है, उसमें 
सत्य और भलाई को विजय प्राप्त कराकर असत्य और बुराई पर काबू रखें | अर्थात 
हम सत्य को असत्य पर और अच्छाई को बुराई पर मारते हैं, जिससे असत्य और बुराई 
समाप्त हो जाये |&:: सिर की ऐसी चोट को कहते हैं, जो दिमाग तक पहुंच जाये | 
<»5 के अर्थ हैं समाप्त, नष्ट अथवा मर जाना | 
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जो बातें बनाते हो, वे तुम्हारे लिए विनाशकारी ७८५५,० ६2 ()28। 
है! 


(१९) तथा आकाश्ञों एवं धरती में जो कुछ है, ४293 ००५६४। 3,0२4 
उसी (अल्लाह) का है / तथा जो उसके पास ८ ८32 ६८४३४६६६ 2८; 
हैं * वे उसकी इबादत से न अहंकार करते तथा & ८;;.८८८ ४४५० 5८५ 
न थकते हैं | 

(२०) वे दिन-रात उसकी पवित्रता का वर्ण 5७७85 (/॥ ६५.८ 
करते हैं, तथा तनिक भी आलस्य नहीं करते | ७255 
(२१) > उन लोगों ने धरती (की सृष्टि में) से . 2०७ ८548) 
न्‍्हें पूज्य बना रखा है, क्या वह जीवित 
क़र॑ देते हैं ॥! 


(४2 हा. ० 
(90०-०।.०। 
#2 (६७४ ४ 


ि 
(9) (०१-2०! (है 


अर्थात प्रभु की ओर जो इस प्रकार की बे सिर-पैर की बातें सम्बन्धित करते हों 
अथवा उसके विषय में उत्पन्न करते हो (उदाहरत: यह जीवन एक खेल है, एक 
खिलाड़ी का बेकार ज्ञौक है, आदि), यह तुम्हारे विनाश का कारण है, क्‍योंकि खेल- 
तमाशा समझने के कारण तुम सत्य से दर चले गये और असत्य को अपनाने में कोई 


चिन्ता और डर का आभास भी नहीं करते जिसका अन्तिम परिणाम तम्हारा विनाश 
एवं बरबादी ही है | क 


“सब उसी के _ अधीन ओर उसी के दास हैं | जब तुम किसी दास को अपना पत्र और 
किसी दासी को अपनी पत्नी _ बनाने के लिए तैयार नहीं होते, फिर अल्लाह तआला 
अपने अधीनस्थ और दासों में से कुछ को पुत्र और कुछ को पत्नी किस प्रकार बना 
सकता है ? 
इससे अभिप्राय फ़रिर्ते हैं, वे भी अल्लाह के दास और शब्दों से उनकी 

ु भक्त 
प्रतिष्ठा तृथा सम्मान प्रदर्शित होती है शक 4 हु शाम पोसगार 


कि वे अल्लाह के समीपस्थ हैं उसकी (अल्लाह 
की) पुत्रियां नहीं हैं, जैसाकि मुशरिक लोगों का विश्वास (अक्रीदा) था | उसकी (अल्लाह 


* (७४-.-/ (प्रश्न) इंकार के लिए है, अर्थात नहीं कर सकते कम 
प्रकार की शक्ति नहीं रखते, अल्लाह , फिर वह उनको जो किसी 


है हैं का साझी क्‍यों बनाते हैं जी 
(आराधना) क्‍यों करते हैं ? नाते हैं, और उनकी इबादत 
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(२२) यदि आकाश तथा धरती में अल्लाह के ,. «४५ ५लढं 265 
अतिरिक्त अन्य भी पूज्य होते तो यह दोनों. 22 ०, ०-४ 


्ख 


उलट-पलट हो जाते | बस अल्लाह अर्श का. £'.%£०८४- 5८% 
प्रभु प्र्येक उस गुण से बुद्ध है, जोये. ५८ _#: 2 
मूर्तिपुजक वर्णन करते हैं | 

(२३) वह अपने कार्यों के लिए (किसी के समक्ष) _,,,. ,..., »,» ८८/४८ 
उत्तरदायी नहीं तथा सभी (उसके समक्ष) “2 #20<४#८£29 
उत्तरदायी हैं | 


(२४) क्‍या उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त -8/$; 580 252 ८.१:5%8॥ 4 
अन्य आराध्य बना रखे हैं उनसे कह दो, 24 ,५८/४८।6५ ८ 6५५5७ 

कर अपना (2४९ («२ 2०० ६ )92 9 
लाओ अपना प्रमाण प्रस्तुत करो | यह है मेरे 


साथ वालों की पुस्तक तथा मुझसे पूर्व वालों. ९25 ७625% 


का प्रमाण / बात यह है कि उनमें अधिकाँश “8 ७४४०४: 
सत्यता से अनभिन्ञ हैं, इसी कारण विमुख हैं | गेट 


अर्थात यदि वास्तव में आकाश और धरती के दो ईश्वर होते तो इस विश्व के अधिकारी 
दो शक्तियाँ होतीं, दो का विचार, बुद्धि तथा इच्छा कार्य करती और जब दो की इच्छा 
और निर्णय विश्व में चलता तो यह विश्व की व्यवस्था रह ही नहीं सकती थी, जो आदि 
से बिना बाधा के चला आ रहा है | क्‍योंकि दोनों की इच्छा में परस्पर टकराव होता तथा 
दोनों की चाहत एक-दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयोग होती, जिसका परिणाम बिखराव 
और विनाश के रूप में उत्पन्न होता, और अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो इसका साफ 
अर्थ यह है कि विश्व में केवल एक ही शक्ति है, जिसकी इच्छा और आदेश चलता है, 
जो कुछ भी होता है, सिर्फ उसी के आदेश पर होता है | उसके दिये हुए को कोई रोक 
नहीं सकता और जिससे वह अपनी दया रोक ले, उसको देने वाला कोई नहीं | 

* «४53 से कुरआन और दूसरे »5 से पहले की आसमानी किताबें तात्पर्य हैं 
अर्थात क़्रआन और उससे पहले की अन्य आसमानी किताबों में, केवल एक प्रभु के 
पूज्य एवं पालनहार होने का वर्णन मिलता है, परन्तु यह मुशरिक लोग इस सत्य को 
नहीं स्वीकार करते और यथापूर्वक इस एकेश्वरवाद से मुह मोड़े हुए हैं | 
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(२५) और हमने तुम से पहले जी रसूल 
(संदेशवाहक) भी भेजा उसकी ओर यही वहयी 
(ईशवाणी) अवतरित (नाज़िल) की कि मैरे 
अतिरिक्त कोई सच्चा पृज्य नहीं, तो तुम 
सब मेरी ही इबादत (उपासना) करो 

(२६) और (मिश्रणवादी) कहते हैं रहमान 
(क॒पाल) की औलादें हैं (गलत है) वह पवित्र है | 
वरन वे (जिन्हें ये पुत्र समझ रहे हैं) उसके 
सम्मानित भक्त हैं | 

(२७) उसके (अल्लाह के) समक्ष बढ़कर नहीं 
बोलते, और उसके आदेशों पर कार्यरत हैं । 
(२८) वह उनके पूर्व तथा पश्चात की सभी 
स्थितियों से अवगत है, और वे किसी की भी 





९५ #9४5। 55 ६७ 





2/८24562७:2६;: 
20) ४ ४४ 52 &% ४ 
030८०७४ ४ डर 


2) 6 ५८ 
ही 


(६8 ८४४ ७०७०। |»६४ 
86:247%%:४७:: 


9.१ / 4. ८.१ 9<* १ ४ 

8 ४22 (“2 ०५०५ 4552-2५ 
८ है" हिह“म /श८ 

(9 (+५-+-२ 


५७ 22५ ०४ ०८ ४2 «४ 


८) 4)३| बा 2220 ६722 न्‍ ४62 
सिफ़ारिश नहीं करते सिवाय उसके जिससे ४£ ४ जमा, श (हल 
वह (अल्लाह) प्रसन्न हो | वे तो स्वयं कंपित िल०90० १ (००2] 
तथा भयभीत रहते हैं | ७ ०५५६० 
(२९) और उन में से कोई कह दे कि अल्लाह ५५25) :६५७# ८४४ 


के अतिरिक्त मैं इलाह (पजनीय) हूँ, तो हम 2८2 ५2५८४ 8६ 4४ 
इलाह (प्‌ हूं, तो ह ५66६ 52: 20 ४५ 





अर्थात सभी पैगम्बर यही अल्लाह के एक होने का संदेश लेकर आये | 


“इसमें मुशरिकों के विचारों का खण्डन होता है, जो फ़रिश्तों को अल्लाह की पुत्रियाँ 
कहा करते थे, वह पृत्रियाँ नहीं हैं, उसके सम्मानित बन्दे (फ़रिश्ते) और उसके आज्ञाकारी हैं | 


“इससे विदित हुआ कि नबियों और पुनीत लोगों (स्वालेह लोग) के अतिरिक्त फ़रिश्ते 

भी सिफ्रारिश करेंगे | सही हदीस से भी इसका समर्थन मिलता है | परन्तु यह सिफ़ारिशें उन्हीं 

के प्रति होंगी जिनके लिए अल्लाह तआला चाहेगा | तथा प्रत्यक्ष बात है कि अल्लाह 

तआला यह सिफारिश अपने अवज्ञाकारी भक्तों के लिए नहीं, अपित केवल पापी परल्तु 

आज्ञाकारी लोगों अर्थात ईमान वालों व एकेश्वरवादियों के लिए पसन्द फ़रमायेगा | 
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]72 | १५ ५४। ९१ ४५/५। ४5 ५० 


उसे नरक का दण्ड दें |! हम अत्याचारियों 2 ५ हो 
से न हि हे त् 56 ,5॥ ००४ 2%८- 
को इसी प्रकार दण्ड देते हैं | 


प७) वया काफिरों नेयेनतो देखो" किये) ... .. .. .... 
आकाश और धरती (सब के सब) आपस में मिले ०9८0-८४) 5६.४ अर 
हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग-अलग किया | ०-० >> 
और हर जीवित को हमने पानी से पैदा किया ||. ४: "22५४४ ५४ 
क्या यह लोग फिर भी विश्वास नहीं करते ? ०८४४£267४&६७५६ (४4५८ 


अर्थात इन फ़रिश्तों में से भी कोई ईलाह (पूजनीय) होने का दावा करे, तों उसको भी 
नरक में फेंक देंगे | यह प्रतिबंधित वाक्य है, जिसका होना आवश्यक नहीं | इससे 
तात्पर्य शिर्क को नकारना और तौहीद का समर्थन है | जैसे 


९&.०0/856*6 ५50 5४ 5 5 ३ 

“(हे नबी) कहो, यदि रहमान (कृपाशील) की कोई ओलाद हो, तो सबसे पहले 

मैं उपासना (इबादत) करने वाला हूँगा |” (सूरः जुखुरफ़-८१) 

“(है नबी) ! यदि तुम ने भी शिक किया, तो तेरे सारे कर्म बेकार बरबाद हों 

जायेंग |” (सूरः अल-जुमर-६५) 
यह सभी बातें प्रतिबंधित हैं जिनका होना अनावश्यक है | 
इसका अर्थ आँख से देखना नहीं, अपितु दिल की आँखों से देखना है | अर्थात क्‍या 
उन्हांने सोच-विचार नहीं किया अथवा उन्होंने जाना नहीं ? 
: 9. के अर्थ है बन्द और (% का अर्थ है फाड़ना, खोलना अलग-अलग करना | अर्थात 
आकाश ओर'धरती आदिकाल में आपस में एक-दूसरे से एक साथ मिले हुए थे | हमने 
उनको एक-दूसरे से अलग किया | आकाश को ऊपर कर दिया, जिससे वर्षा होती है, 
ओर धरती को अपनी जगह पर रहने दिया, और वह पैदावार के योग्य हो गयी | 
इसका अर्थ वर्षा और ग्रोतों के पानी है | तब भी स्पष्ट रहे कि इससे तरावट होती है 
और हर जीवित को नवजीवन देता है और यदि इसका अर्थ वीर्य है, तो इसमें भी कोई 
कठिनाई नहीं, क्योंकि हर जीवित के अस्तित्व का कारण वह पानी की बूँदें है, जो 
पुरूप की पीठ से निकलता है और स्त्री के गर्भाशय में जाकर एक नये प्राणी को जन्म 
इन का कारण बनता है | 
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(२१) और हम ने धरती पर पर्वत बना दिये, &/४ ५9८७ 5- ४८८८ 
ताकि वह सृष्टि को हिला नसके |! और ७३७८८८०००००:३८ 


हमने इसमें उनके बीच विस्तृत मार्ग बना | ८;८६६४८८(६४८ 2७ ८५ 
दिये ताकि वह मार्ग प्राप्त कर सकें | 


(३२२) और आकाश को हमने एक सुरक्षित छत ६६८ 2८<॥ ७६८; 
बनाया है | परन्तु वह लोग उसकी निशानियों ५७३) ४८ #$ ४४८०८ 


पर ध्यान नहीं देते | 0८४०;८ 
(३२) और वही (अल्लाह) है जिसने रात और 4५७॥8 62 && &0॥ ४६ 
दिन एवं सूर्य और चाँद को बनाया |* उनमें »40॥ 7:8६ 


अर्थत यदि धरती पर यह बड़े-बड़े पहाड़ न होते, धरती सदैव हिलती-डुलती रहती, 
जिसके कारण सभी जीव-जन्तु के लिए इस धरती पर घर और रास्ते न बन सकते | हमने 
धरती पर पहाड़ों की माला रखकर इसे कम्पन से रोक दिया | 


“इसका अर्थ धरती अथवा पहाड़ है । अर्थात धरती पर चोड़े-चोड़े रास्ते बना दिये 
अथवा पर्वतमाला के बीच घाटी बनाकर धरती के दूसरे भाग में जाने के लिए मार्ग 


बनाये | ०;.-७& का एक दूसरा भावार्थ यह भी हो सकता है कि वह इन मार्गों से यात्रा 
करके अपने जीवनयापन व्यवस्था अथवा आवश्यकतायें पूरी कर सकें | 


: ७,«० ५४... धरती के लिए सुरक्षित छत जिस प्रकार से टेन्ट और कब्बे की छत होती है | 
अथवा इन अर्थों में सुरक्षित कि उसको धरती पर गिरने से रोक रखा है, वरन यदि 
आकाश धरती पर गिर जाये, तो धरती का सारा नियम अस्त-व्यस्त हो सकता है| 
अथवा जशैतानों से सुरक्षित | जैसाकि सूरः अल- हिज़॒ की आयत संख्या १७ में 
फ्ररमाया : 


९५.५ 0०:56 .. ६८४५८: 
“तथा उसे हमने प्रत्येक धिक्‍्कारे शैतान से सुरक्षित किया |” 


अर्थात्‌ रात को आराम और दिन को काम के लिए बनाया सूरज को दिन की निशानी 


और चांद को रात की निशानी बनाया, ताकि महीनों और सालों जा 
सके, जो मनुष्य के लिए विशेष आवश्यकता है | और सालों का हिसाब लगाया जा 
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भाग-१७ )४५+। ९९ ५४५8, ,.. 


भी अपने ५ अपने में हें /“9//9९ 7 5 

से सभी अपने-अपने कक्ष में तैर रहे हैं | ७८५५४ ९४ 3 (६- 
/३४) और आपसे पहले हमने किसी भी व्यक्ति 
को निंत्यता, नहीं दी | फिर क्‍या यदि आप 2५ 64528025॥ 
तो यह सदा के लिए रह जायेंगे ?ः कि श र ५५] 

मर गये, तो यह लिए रह जायेंगे ? ७८56 _ ५.) 


(३५) हर जीव को मौत का स्वाद चखना है। ,.. 220 ६६6 ४0६. 
और हम परीक्षा के लिए तुम्हें बुराई-भलाई &..... का फ्ज-्य ्श्ि 
में डालते हैं | * और तुम सब हमारी तरफ + 27 72/777४2 
पलटकर आओगे |' ७०४०7 “० 


(३६) और जिन लोगों ने कुफ़् (अविश्वास) (28200 86 ४) ५ 
किया, वे जब तुमको देखते हैं, तो बस ४४ ७८५) ४४ 9) 3 


#भा <९,"ट ->++ % /ॉ है| है+# है 


'जिस प्रकार से तैरने वाला जल के तल पर तैरता है, उसी प्रकार से चाँद और सूरज 
अपने कक्ष में अपनी निर्धारित गति से गतिमान हैं | 


“यह काफ़िरों के उत्तर में है जो आप (सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) के बारे में कहते थे 
कि एक दिन आप को मर ही जाना है | अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मृत्यु तो हर 
व्यक्ति को आनी ही है और इसके अनुसार अवश्य मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम भी इसे नियम से अलग नहीं | क्‍योंकि वह भी इंसान ही हैं, ओर हमने 
किसी मनुष्य को सदैव के लिए इस धरती पर जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ दिया है | 
इसका अर्थ यह तो नहीं कि क्या यह बात कहने वाले इस धरती पर जीवित रहेंगे ४ «० 
इससे मूर्तिपूजकों और क़ब्र पूजने वालों का भी खण्डन हो गया, जो देवताओं, नबियों, 
महापुरूषों के सदैव जीवित रहने का भ्रम रखते हैं, इसी आधार पर उनको अपना 
हा संकटमोचन समझते हैं | इस त्रूटिपूर्ण भ्रम से हम अल्लाह की शरण चाहते 
| 


अर्थात कभी दुख-दर्द में घेरकर, कभी साँसारिक सुविधा से, कभी स्वास्थ तथा वैभव 
से, कभी तंगी, बीमारी से, कभी धन-दौलत देकर, कभी भूख-प्यास देकर, हम परीक्षा 
लेते हैं कि हम देखें कि कौन फिर भी क॒तज्ञ है और कौन नाशुकरा (कृतघ्न) ! कौन 
बर्य रखता है और कौन सहन नहीं करता ? धन्य और धैर्य (शुक्र व सत्र) प्रभु (इलाही) को 
अन्न करने वाले हैं और कृतघ्नता और अधैर्य उस प्रभु के प्रकोप का कारण है | 


वहां पर तुम्हारे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रास्त होगा, उपरोक्त लोगों के 
लिए भलाई और शेष के लिए बुराई है | 
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तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं, (कहते हैं) कि कया. ,।५५५७ $) ४5:<&/ ७, 
यही वह है जो तुम्हारे देवताओं (पूज्यों) की ,, ५6६) ४६६६ ३6४ 
चर्चा बराई से करता है? और वह स्वयं ही “7 ९... ट ् (५० ८, 
रहमान (क॒पालु) की महिमा (स्मरण) करते ०८३४॥# ५०००५%; 
से इंकार करते हैं | 


(३७) मनुष्य जन्मजात उतावला है | मैं तुम्हें ४0:27 ८४८८-४७ ७५ 
अपनी निशानियाँ (लक्षण) जल्द ही दिखाऊँगा, ७५४५-८४ ४ 6-22,» 
तुम मुझसे जल्दी न करो | 


(३८) और कहते हैं कि यदि सच्चे हो तो 


३ *२2/ ८ 


? है] ९ शै 
5)58औ॥।0% ८ ७४५४ $ 


बताओ कि वह वादा (यातना) कब पूरा 2:30.» 2४5. 
होगा (9) (2५५० ५ 


(३९) यदि ये काफ़िर जानते कि उस समय न &»४५४ ८29॥ 2४ ४ 
तो ये आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे. ८७8॥ ८७३६४ ०८८४४६६४ 


९ 





|इसके बाद भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का हँसी मज़ाक उद़ाते हैं 
जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फ़रमाया : 


<€४८८:४/<८: ५.४४ ४४-५५) ८४,१५४ ५ ४४:४४» 


“जब (है पैग़म्बर !) ये कुफ़फ़ारे मक्का तुझे देखते हैं, तो तेरा मजाक उड़ाने 
लग जाते हैं, कहते हैं कि यही है वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर 
भेजा है ।!” (सूरः अल-फ़रकान- ४१) 


यह काफ़िरों की प्रकोप माँग के उत्तर में है क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक रूप से उतावला 
है और उतावलेपन में वह पैग़म्बर से भी शीघ्र माँग कर बैठते हैं कि अपने अल्लाह से 
कहकर तुरन्त प्रकोप करवा दो | अल्लाह ने फ्रमाया ; “जल्दी मत करो मैं शीघ्र ही 
अपनी निशानियाँ दिखाऊंगा | इन निशानियों का अर्थ प्रकोप भी हो सकता है और रसूल 
की सत्यता के प्रमाण भी |” 
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और ने अपनी पीठों से, और न इन्हें सहायता 
की जायेगी !' 


(४०) हाँ, अवश्य ही वादा की घड़ी (क्रियामत ८८6 42६ 2.८6 
का दिन) उनके पास अचानक (अकस्मात) 4४ 4४४४४ ७: 
आ जायेगी और उन्हें वह आश्चर्यचकित कर 
देगी | फिर न तो यह लोग उसे टाल सकेंगे ७.-25:5:2 
और न ही उन्हें तनिक भी समय दिया जायेगा ! 


(४१) और तुमसे पहले रसूलों का भी उपहास 
किया गया तो जिन्होंने उपहास किया उन्हें ५१2८ 2270 ६८४ ४4 
ही उस वस्तु ने आ घेरा जिसका वे उपहास , 7772४ ८टह 2 

करते थे ष्् (8 ००१५४२-७:--४ 6.2 (7 कि (“९2 


॥ है ५ ;-] पे प ५..3५। 0) +« 


१ ४५० भर 26७ रद क्र | 
(2 25 62296 ८८ ४5 


#“ 9 2“ 5 हे । 
0903 (/००-2 


'इसके अन्दर उत्तर लुप्त है, अर्थात यदि ये जान लेते तो प्रकोप की माँग न करते 
अथवा अवश्य जान लेते कि प्रलय (क्रियामत) आने वाली है या कुफ्र पर अड़े न रहते 
और ईमान ले आते | 


अर्थात उन्हें कुछ समझ में न आयेगा कि वे क्‍या करें | 
“कि वह तौबा (पच्चाताप) इस्तगफ़ार (क्षमा-याचना) करें | 


*रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम को तसलल्‍्ली दी जा रही है कि मुशरेकीन के 
हँसी-मज़ाक से हताश न हों, यह कोई नई बात नहीं है | तुझसे पहले आने वाले 
प्रगरम्बरों के साथ भी ऐसा ही हुआ है | अन्ततः वही प्रकोप उन पर पलट पड़ा अथांत 
उन्हें घेर लिया, जिसका वे मजाक उड़ाते थे और जिसका आना उनके विचार से 


असम्भव था | जिस प्रकार से दूसरे स्थान पर फ्रमाया : 
४2:76: ९४/४४/८०७४ ००५-४>५४ & 3 

“तुझसे पहले भी रसूल झुठलाये गये, परन्तु उन्होंने मजाक पर और उन सभी 

कप्टों पर जो उन्हें दिये गये धैर्य धारण किया, यहां तक कि उनके पास हमारी 

मदद (सहायता) आ गयी |" (सूरः अल-अनआम-३४) 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्‍लाहु अलैहिं वसल्‍लम की तसलली के साथ काफ़िरों के लिए 
नावधानी एवं चेतावनी भी है | 
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(४२) उनसे पूछिये कि रहमान (कृपालू) से (20 26 ८-६ ८८08 
रात और दिन तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता. ६ :५०.५४॥ 6०2५ 
>] अपने प्रभ जिक्र ( ४“ (ट लक 
है ?' वरन्‌ यह अपने प्रभु की महिमा (जिक्र बे 
सुमिरन करने से विमुख हैं | 


(४३) क्‍या हमारे सिवाय उनके कोई और (3 5६८८ 58) (४५ 
इलाह (पूजनीय) हैं, जो उन्हें आपदा से 2.22 6:2५ ५४५5५ 


बे 
49. आए 


के 3 ही कम हर जी 
७८:०४ ७५१८ 2 3 ०० 


बचाते हों ! कोई भी स्वय अपनी सहायता थे '( | । /“>92“>2 * ६+- 22 
कोई (७) 9७०८४ #क 5,0 &. 
करने की शक्ति नहीं रखता, और न कोई आं+०: कस 


हमारी ओर से साथ दिया जाता है ! 


(४४) बल्कि हमने इन्हें और इनके पूर्वजों & १६०८० टी 20:2452 ४४: 27६४ 
को जीवन सामग्री दी, यहाँ तक कि उनकी ... ८८ 2, 4८८ 22५ ८2८ 
हो कि * 350 64250 »(८</0 ४६८ 
आयु की सीमा समाप्त हो गयी । क्‍या वह ५६३४ 2५:2४ &5 
नहीं देखते कि हम भूमि की उसके किनारों_ 27०४” ४०४० ८५2 


9 
2४ « 





अर्थात तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि दिन या रात किसी भी समय तुम पर प्रकोप आ 
सकता है | इस प्रकोप से तुम्हारी दिन-रात कौन रक्षा करता है ? क्‍या अल्लाह के 
अतिरिक्त भी कोई और है, जो उसके प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कर सके ? 


“इसका अर्थ है ७/४० «» ०५५ ७४५ “न वह हमारे प्रकोप से ही सुरक्षित हैं |” अर्थात 
वह स्वयं अपनी सहायता पर तथा अल्लाह के प्रकोप से बचने की शक्ति नहीं रखते, 
और फिर उन्हीं की तरह उनकी सहायता क्‍या होनी है और वह उन्हें प्रकोप से किस 
प्रकार से बचा सकते हैं ! 


'अर्थात उनका अथवा उनके पूर्वजों का जीवन सुख-शान्ति से व्यतीत हुआ, तो क्‍या वह 
यह समझते हैं कि वह सही रास्ते पर थे और भविष्य में भी उन्हें कुछ नहीं होगा ! 


नहीं, बल्कि यह क्षणिक जीवन तो हमारे अवसर देने के नियम का एक भाग है, उससे 
किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए | 
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से घटाते चले आ रहे हैं ? ' तो अब क्‍या 35408 दंत 
बही विजयी हैं ?” ७८५2»॥ ६:68 


(४५) कह दो कि मैं तो केवल तुम्हें अल्लाह ,. , 20 ०४.४७, 

वहयी के परन्त “2 ;//%8%,/8 
की वह द्वारा सचेत करता हूँ परन्तु हु, कं कं ढक 
बधिर व्यक्ति पुकार को नहीं सुनते, जबकि 77/7४/४7२४ 
उन्हे सचेत किया जा रहा हो | ७ ०५००८2 


(४६) और यदि उन्हें तेरे प्रभु के प्रकोप की. ॥६2 ८34७ ४८525 
भाप भी लग जाये तो पुकार उठे कि हाय ६८,४|६०४ ६2:४8 8:5५ 
हमारा विनाश ! निःसंदेह हम पापी थे | ७5५४ 
(४७) और हम प्रलय के दिन उनके मध्य. ,2६ 5 ८2)८॥ 2५: 
स्वच्छ तौल की तराजू ला रखेंगे, फिर किसी , ७6८ “४” 265 2८9 
अल ो रे कीधेगा 3० (०,०५४ ५७ 4222 
पर किसी प्रकार का अत्याचार न किया / (5: 034%06, ८४५५४ 
और. यदि. एक सरसों के दाने के देशेबर भी श४टहलथाएकछा एयर 


अर्थात कुफ् के पैरों तले से धरती खिसक रही है और इस्लाम विजेता के रूप में 
अग्रसर है और मुसलमान इलाक़े पर इलाक़ा जीतते जा रहे हैं | 

अर्थात कुफ़ को सिमटता और इस्लाम को बढ़ता हुआ देखकर भी, क्या वह काफ़िर 
यह समझते हैं कि वह विजयी हैं ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है | विजयी नहीं 
पराजित हैं, आदरणीय नहीं अनादर, अनिष्ठ अपमान उनका भाग्य है | 

अर्थात कुरआन सुनाकर उनको शिक्षा-दीक्षा दे रहा हूँ | और यही मेरी जिम्मेदारी (224 
पद है | लेकिन जिनके कानों को अल्लाह ने सत्य सुनने से बहरे कर दिया है, उन 
आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है, और दिलों पर मुहर लगा दी गयी है | उन पर इस 
कुरआन की शिक्षा-दीक्षा का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता 
'अर्थात प्रकोप का एक तनिक सा झटका अथवा थोड़ा सा भाग भी पहुचेगा, तो पुकार 
उठेंगे और अपने पापों को स्वयं स्वीकार करने लगेंगे | 
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)४/ ५४] 





(कर्म) होगा, उसे हम सामने लायेंगे | और .,, ; ४. ४४५५६, ७७ 
। है (७१५५० ५: ५8 ६4 / ६ 4 
हम हिसाब करने के लिए काफी हैं | ७८६४ ०४०७-३५ »५४६; ७४४ 


(४८) और यह पूर्णरूप से सत्य है कि हमने ,,,, » , ,, ८६6 ५67 

क्र _) ' १० ५0० | ०2) 
मूसा और हारून को निर्णयकारी ज्योर्तिमय ८ 420; 28.4 
तथा सदाचारियों के लिए शिक्षाप्रद किताब ह पड ८४ हि 
प्रदान की है | ७०:४५ 


(४०) वह लोग जो बिन देखे अपने प्रभु से ४४.22 


डरते हैं और जो प्रलय के (विचार) से # श्र ८८८८ 222८2 
काँपते रहते हैं | हक 





८0» - ०» (तराजू) का बहवचन है | कर्मों को तौलने के लिए क्रियामत के दिन या 
तो कई तराज़ू होंगी अथवा तराज़ू एक ही होगी, परन्तु उसकी विशेष महत्ता के लिए या 
कर्मों की संख्या के अनुसार इसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है | मनुष्य के 
कर्म तो भौतिक नहीं अर्थात इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई आकार तो नहीं है, फिर उसको 
तौला किस प्रकार से जायेगा ? यह प्रश्न आज से पहले तक तो शायद कोई विशेषता 
रखता था | परन्तु आज के वैज्ञानिक अविष्कार ने इसे सम्भव बना दिया है | अब इन 
अविष्कारों के द्वारा निराकार और बिना भार की वस्तुओं कोभी नापा तौला जाने 
लगा है | जब मनुष्य यह सामर्थ्य रखता है, तो अल्लाह तआला के लिए उन 
कर्मों को जोनिराकार गुण हैं, तौलना कौन सा कठिन कार्य है | उसकी तो महिमा ही 
अपार »« (> (४ » है| इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि वह इन निराकार 
गुणों को मनुष्य को दिखाने के लिए साकार बना दे और फिर तौले | जैसा कि कुछ 
हदीसों में कुछ कर्मों के साकार रूप होने के प्रमाण मिलते हैं | उदाहरणत: कुरआन 
को कण्ठस्थ करने वालों के लिए कुरआन एक सुन्दर युवक के रूप में आयेगा, वह 
व्यक्ति प्रश्न करेगा कि तू कौन है? वह कहेगा कि मैं कुरआन हूँ, जिसे तू रातों (रातों 
को' नमाज़ों में) को जागकर और दिन को प्यासा रहकर पढ़ा करता था | (मुसनद 
अहमद ५१३५२, इब्ने माजा, किताबुल अदब, भाग क़ुरआन के पुण्य) इसी प्रकार मोमिन 
की क़ब्र (समाधि) में अच्छे कर्म एक अच्छे रंग और सुगन्धित युवक के रूप में आयेगा 
और काफ़िर, मुनाफ़िक्र के पास इसके विपरीत रूप में | (मुसनद अहमद ५१२८७) 
इसकी अन्य व्याख्या के लिए सूरः आराफ़-७ की टिप्पणी देखें | &..॥॥ धातु तथा... ॥/ 
की विज्येषता है | अर्थ है न्याय करने वाली तराजू अथवा तराजूयें | 
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(५०) और यह दिक्षाप्रद शुभकारक क़रआन ..., 6:0४9५/8४ 
हमने ही उतारा है, फिर भी तुम क्या इससे “2 “52553 
इंकार करते हो” ८;20८ 


(५१) और अवश्य ही हमने इससे पहले इब्राहीम 
को प्रबोध प्रदान किया था, हि और उसकी ८ “/#*२ || (5.४ 0 2 25 ४ 
स्थिति से भली-भांति परिचित थे ।* आबामरा कक: 


(५२) जब उसने अपने पिता और अपनी जाति 
वालों से कहा कि यह मूर्तियाँ, जिनके तुम 
पुजारी बने बैठे हो, ये क्‍या हैं ?' 


धि 
००८८४ ८५20 58५६ 


59% 5 42255 47,065 
/ ),४(८ |& ४5] “#,* 2 (3.2 ९ 
७८;४2 ७४8 &।0:5८5॥ 


यह क़ुरआन, जो सावधान होने वालों के लिए स्मृति एवं शिक्षा है और भलाई एवं 
उन्नति प्रद है, उसे भी हमने ही अवतरित किया है, तुम उसके 3॥ ... (८ “अल्लाह की 
तरफ से अवतरित” होने से क्‍यों इंकार करते हो, जबकि तुम्हें स्वीकार है कि तौरात 
अल्लाह की तरफ से ही अवतरित किताब है | 


” | ७» का अर्थ या तो यह है कि हजरत इब्राहीम को ज्ञान (शिक्षा एवं बुद्धि) देने का 
किस्सा हजरत मूसा को तौरात देने से पहले का है | अथवा यह अर्थ है कि हजरत 
इब्राहीम को नबी होने से पहले ही ज्ञान प्रदान कर दिया गया था | 


अर्थात हम जानते थे कि वह इस ज्ञान का अधिकारी है और वह इसका उचित प्रयोग 
करगा | 


४५ ८ (७६ का बहुवचन है | यह वास्तव में किसी वस्तु की प्रतिमा को कहते हैं | जैसे 
पत्थर की मूर्ति अथवा कागज और दीवार आदि पर किसी का चित्र | यहाँ तात्पर्य वह 
मूर्तियों हैं जो हजरत इब्राहीम की जाति ने अपने पूज्यों की बना रखी थीं और न 
वे पूजा करते थे | ५४७ - ५,८४० से कारक का रूप है, जिसका अर्थ शाम रूप 
पकड़ लेना और उस पर जम कर बैठ रहने के हैं, इसी से -४४:» है, ० जिसमें 5४ 
+ललाह की इबादत के लिए एकाग्रता के साथ, पूर्णरूप से जमकर बैठ जाता है जा जे 
पर इसका अर्थ मूर्तियों का आदर व पूजा तथा उनके स्थानों पर पुजारी हक है 
हि | यह प्रतिमायें (मूर्तियाँ और चित्र) कब्र पूजकों एवं विशिष्ट व्यक्ति हरी ४ में 
लागू होती है और उनको बड़े आदर-सत्कार के साथ घर आर | 


शुभ के लिये लटकाया जाता है | अल्लाह तआला उन्हें सन्‍मति दे | 
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(५३) उन्होंने कहा, हमने अपने पूर्वजों को 
इनकी पूजा करते पाया है | 


(५४) आपने कहा फिर तो तुम और तुम्हारे 
पूत्रंज निश्चय खुली गुमराही में थे | 


(५५) उन्होंने कहा कि क्‍या आप वास्तव में 
सत्य लाये हैं अथवा येँ ही मज़ाक़ कर रहे हैं | 


(५९) आप ने कहा (नहीं,) बल्कि वास्तव में 
तुम्हारा पोषक आकाशों और धरती का पालन- 
हार है, जिसने उन्हे पैदा किया है, और मैं तो 
इसी बात का साक्षी (और मानता) हूँ ! 











१४ ४ 7) £५४२। 9 ) »« 
5४ ७८ ४५५५४ ४४ 
७८८५-५४ 

2४22॥ 8 £0 & ८ 56 08 
०५६४०५३ 


|| हा 
0५७0 ८5८४ 
हु #ँ न ८ ८ (5 / #, ६ 
<०५८ २८८५०) 
/ (॥ (५०५॥४५४५६॥ 
(४) ( );5६ 
८3 ४23 ७८४ ५&&:% 


७८2५-७:४ 


५५ ७४६४6 
| 


(५७) और अल्लाह की सौगन्ध मैं तुम्हारी 
मूर्तियों का उपचार अवश्य करूँगा जब तुम 
पीठ फेर कर चल दोगे | 


८0.४ हैः. 4 ५5-५५ 8 3$ 


४ # | र्््ः । 


'जिस प्रकार आज भी मुर्खता और भिथ्यावाद में फैसे हुए मुसलमानों को बिदअत 
(इस्लाम धर्म में नयी बात पैदा करना, जिसका इस्लाम धर्म के नियमों से कोई सम्बन्ध 
या प्रमाण न मिलता हो) और व्यर्थ की परम्पराओं से रोका जाता है, तो उत्तर देते हैं 
कि हम इन्हें किस प्रकार छोड़ दें, जबकि हमारे पूर्वजों को भी यही करते देखा है | और 
यही उत्तर. वह लोग भी देते हैं, जो किताब व सुन्नत के आदेशों को छोड़कर ज्ञानियों 
और शक ओर सम्बन्धित फ़िक्रह (धर्मबोध) से सम्बन्धित रहने को ही आवश्यक 
समझते हैं | 


“यह इसलिए कहा कि उन्होंने इससे पहले एक ईश्वर की उपासना (तौहीद) के विषय 
में नहीं सुना था, उन्होंने सोचा कि शायद इब्राहीम हमारे साथ मज़ाक तो नहीं कर रहा 
है | 


अर्थात मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ, अपितु ऐसी चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका ज्ञान 
एवं निश्चय (दर्शन) मुझे प्राप्तःहै और वह यह कि तुम्हारा प्रभु ये मूर्तियाँ नहीं, वरन 
वह है जो आकाशों और धरती का मालिक और उनका पैदा करने वाला है | 


“यह आदरणीय इब्राहीम ने अपने हृदय में निश्चय किया, अन्य कहते हैं कि धीरे से 
कहा, जिसका तात्पर्य कुछ लोगों को सुनाना था, (अल्लाह बेहतर जानने वाला है) . 
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( के हट । अतर उसने बी कम के खड-खड कर ह ] ५! ४* ९४ ८८ *९; है? # *4/ ६4, 8८ // ८ 
पेज केनल “बढ़ी मूर्ति को छोड़ दिया,“ गज ० 
यह भी इसलिए कि उनकी ओर पललटें | ७८५८०८५:॥ ८४2 


# 


(५९) वे कहने लगे कि हमारे देवताओं की ८६ (६:80, 63 (28:58 
यह दुर्गत किसने की, ऐसा व्यक्ति अवश्य हि श्ीः ड़ 
पापी होगा | ७८५५४ ८४ 


(५० ) बोले कि हमने एक भवय॒ुवक को इनके 4८ (७४ श्+ 8 ८८६८ 4 
विषय में बात करते हुए सुना था, जिसे ह 
इब्राहीम कहा जाता है | 


(६१) उन्होंने कहा, तो उसे सब की आँखों के (५७॥ ८६०८ ५96 28 
सामने ले आओ ताकि सब देखें |' ७८;४८४ :६2 


हमारे देवताओं की यह दुर्गत बनाई है ? & 


(उपचार) का अर्थ-यहाँ वह कर्म है, जिसके द्वारा वह जो मौखिक और भाषण के 
उपरान्त अपने कर्मों से क्रियान्वित करना चाहते थे, अर्थात मूर्तियों की तोड़-फोड़ | 
'अतएव जिस दिन अपनी ईद अथवा कोई पर्व मनाने के लिए सारी जाति के लोग 
बाहर चले गये और हजरत इब्राहीम ने अच्छा समय जानकर मूर्तियों को तोड़-फोड़ 
डाला, केवल एक बड़ी मूर्ति रहने दी, कुछ ज्ञानी कहते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी उस 
बड़ी मूर्ति के हाथ में फँसा दी, ताकि उस मूर्ति से पूछें | 

अर्थात जब समारोह से वापस लौटे, तो देखा कि उनके देवताओं की मूर्तियाँ टूटी पड़ी 
हैं, तो कहने लगे कि यह कोई महापापी व्यक्ति है, जिसने यह घोर कर्म किया है | 
उनमें से कुछ ने कहा कि वह नवयुवक इब्राहीम है ना, वह हमारी मूर्तियों के विरोध 
| बालता है , लगता है कि' यह उसी का काम है | 

अर्थात उसको दण्डित होते हुए देखें, ताकि फिर कोई:और यह काम न करें: गया 
यह अर्थ है कि लोग इस बात की गवाही दें कि उन्होंने इब्राहीम को मूर्तियां तोड़ते हुए 
रैखा या उन मूर्तियों के विरोध में बातें करते हुए सुना है | 
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(९२) आपने उत्तर दिया, बल्कि यह काम तो ६3%: 5५४5 ८0९ 
उनके बड़े देवता ने किया है, तुम अपने 22% (4६ ७;:४४:६ 
देवताओं से पूछ लो, यदि वह बोलते हों |' का 


अर्थात आदरणीय इब्राहीम को जनसमूह में लाया गया और उनसे पूछा गया | 
आदरणीय  इब्राहीम ने उत्तर दिया कि यह काम तो उस बड़ी मूर्ति का है, यदि ये 
(टूटी-फूटी मूर्तियाँ) बोलकर बतला सकें तो तनिक उन मूर्तियों से पूछो तो | यह बातें 
उन्होंने उनकी हँसी उड़ाने और मूर्खता का मजाक उड़ाने के लिए कही थी, ताकि वे 
लोग यह बात जान लें कि, जो स्वयं न बोल सकता हो, और न किसी चीज़ का पहले 
से ज्ञान रखने की शक्ति रखता हो, वह देवता नहीं हो सकता है, और न उसे पूज्य 
कहना सही है | एक हदीस सही में आदरणीय इब्राहीम के इस कथन ,»»४ 4 « | को 
मिथ्या कथन कहा गया है | कि आदरणीय इब्राहीम ने तीन झूठ बोले, दो अल्लाह के 
लिए, एक ...<... 3! और दूसरा यही और तीसरा आदरणीया सारह अपनी पत्नी को बहन 
कहना । (सहीह बुख़ारी अध्याय अंबिया) वर्तमान युग के कुछ व्याख्याकारों ने इस हदीस 
को क़ुरआन के विरूद्ध मान कर इस का इंकार कर दिया है, और इसे सही मानने को 
अतिश्योक्ति और हदीस पर अंधविश्वास कहा है | परन्तु उनका यह विचार उचित नहीं | 
नि:सन्देह वास्तविकता के आधार पर उनको मिथ्या नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रत्यक्ष 
रूप से उनको झूठ से अलग भी नहीं किया जा सकता | यद्यपि ये झूठ अल्लाह के यहां 
पकड़ योग्य नहीं है, क्योंकि वह अल्लाह के लिए बोला गया, जबकि कोई पाप कर्म 
अल्लाह के लिए नहीं हो सकता और यह तब ही हो सकता है जब प्रत्यक्ष रूप से झूठ 
होते हुए भी यह वास्तव में झूठ न हो जैसे आदरणीय आदम के विषय में <,» तथा 
>> (अवज्ञा की) (विपथ हो गये) का शब्द प्रयोग किया गया है | जबकि क़ुरआन स्वयं 
इस को अर्थात वक्ष से खाने को भूल तथा निश्चय की कमी का परिणाम बताता है | 
जिससे प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है कि फिर काम के दो पक्ष होते हैं एक पक्ष से वह अच्छा 
तथा प्रत्यक्ष रूप में बुरा होता है, अत: इब्राहीम का यह कथन प्रत्यक्ष रूप से झूठ ही 
है इसलिए कि यर्थाथता के विपरीत था तथा मूर्तियों को उन्होंने स्वयं तोड़ा किन्तु इसे 
बड़ी मूर्ति से सम्बन्धित किया, किन्तु उनका लक्ष्य दूसरी ओर संकेत करना तथा 
एकेश्वरवाद को प्रमाणित करना था इसलिए हम झूठ की जगह तर्क देने तथा मूर्ति 
पूजकों की मूर्खता को सिद्ध करने का एक रूप समझेंगे इसके सिवाय इन तीन झूठ की 
चर्चा जिस संदर्भ में आया है वह भी विचारणीय है और वह है अल्लाह के सामने 
सिफ़ारिश के लिए महशर में जाने से कतराना कि संसार में उनसे तीन अवसरों पर 
चूक हुई है जबकि वह चूक नहीं है किन्तु वह अल्लाह के प्रताप से इतने भयभीत होंगे 
कि यह बातें झूठ के साथ प्रत्यक्ष समानता के कारण पकड़ के योग्य दिख पड़ेंगी अत: 
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(६४) अत: उन्होंने अपने मन में मान लिया. 66 22०87 | (225 
> टे 


और (मन ही में) कहने लगे कि वास्तव में ८:42 8॥25 26 
वम स्वयं पापी हो |' $८:2)8॥;6 26] 


(६५) फिर औंधे सिर डालकर (कुछ सोच-समझ॒ ५ ६६ ५०४४ ४४०४५ 
कर, यद्यपि वे स्वीकार कर चुके थे फिर भी वे व बे! हे आय लत 
बोले) कि यह तुम जानते हो कि यह नहीं 2242 £ | 
बोलते 


(६६) (इब्राहीम ने) उसी समय कहा : हाय ! 
क्या तुम उनकी पूजा करते हो, जो न तुम्हें 
कुछ भी लाभ पहुँचा सकते हैं और न हानि | 
(६७) थू्‌ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम ५35 ७५४५६८४८॥४ ४४ ६ 
अल्लाह के अतिरिक्त पूजा करते हो | क्‍या ७८४5४ ४६५ &। 
तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं ?* कि ः 


के 7 7 “५94 श१८ [+# 22 
20 | ५53 (७९ ०१०.००। /] 


&* 
&£52%65 /६६४५ 


हदीस का उद्देश्य इब्राहीम को झूठा बनाना कदापि नहीं वरन उस स्थिति का दिखाना है 
जो प्रलय के दिन अल्लाह के भय से उन पर आच्छादित होगी | 


"आदरणीय इब्राहीम के इस उत्तर को सुनकर वे लोग सोच में पड़ गये और एक-दूसरे 
को उत्तरहीन होकर कहने लगे, वास्तव में पापी तो तुम ही हो, जो अपनी जान न बचा 
सके और क्षति पहुँचाने वाले का हाथ पकड़ने की शक्ति न रखता हो, वह पूजा के 
योग्य कैसे हो सकता है ? कछ ने कहा कि देवता की बिल्कुल रक्षा का प्रबन्ध न करने 
पर एक-दूसरे को बुरा कहा और रक्षा हीन छोड़ने पर एक-दूसरे को पापी कहा | 


फिर है इब्राहीम ! तू हमसे यह क्‍यों कह रहा है कि इनसे पूछो क्या यह बोल सकते 

हैं ? जबकि तू भली-भांति जानता है कि यह बोलने की शक्ति नहीं रखते | 

अर्थात जब वे लोग स्वयं उनकी विवशता को मानने पर बाध्य हो गये तो फिर उनकी 
पर अफ्रसोस करते हुए कहा कि अल्लाह को छोड़कर ऐसे शक्तिहीन, निः:सहाय. . 

की तुम पूजा करते हो ? १: 
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(६८) उन्होने कहा कि इसे जला दो और ,(६६) ६:/35 ४6:2६ 


अ ओं - तम्हें ७0.७ 90 ० 20०८६. १ 4 शि 
पने देवताओं की सहायता करो, यदि तुम्हें ७ ८४)» 2: - ८। 
कछ करना है तो !' 

(६९) हमने कहा, हे आग ! तू ठंडी हो जा (८६६४ 5४2७, ७७६ 
और इब्राहीम के लिए सलामती [(शान्ति) 368 0 हु 


और सुखदायी] बन जा | 


(७०) यद्यपि उन्होंने उस (3272 ) का बुरा 22283 :6- 4४ ४:४४ 
चाहा, परन्तु हमने उन्हें ही हानि ग्रस्त $८2.250 
(असफल) कर दिया | ता 


(७१) और हम (इब्राहीम) और लूत को ४95 | (७४४ 5५४४ 
बचाकर उस भूमि की ओर ले गये, जिसमें हम . ०८८७ ५५७४९ दी 
ने समस्त जगत के लिये विभूतियाँ रखी थीं |” महक ० काका 


'आदरणीय इब्राहीम ने जब अपना तर्क प्रस्तुत कर दिया और उनकी विपथा (गुमराही) 
और मूर्खता को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उनके पास कोई उत्तर न रहा | चूंकि वे 
संमार्ग विहीन थे और कुफ्र और शिर्क ने उनके हृदय में अंधकार कर दिया था | 
इसलिए बजाय शिर्क छोड़ने के उलटे आदरणीय इब्राहीम के विरोध में और कड़े हो 
गये | और अपने देवताओं की दुहाई देकर उनको आग में डालने की तैयारी करने लगे | 
अतः उन्होंने आग का एक बड़ा सा अलाव तैयार किया, और कहा जाता है कि 
आदरणीय इब्राहीम को डोल में रखकर फेंका गया, लेकिन अल्लाह तआला ने आग 
का आदेश दिया कि इब्राहीम के लिए तू इतनी ठंडी हो जा कि उसे कष्ट न हो | 
ज्ञािनियों का कथन है कि यदि अल्लाह तआला शीतल के साथ सलामत शब्द न कहता 
तो इब्राहीम के लिए उसकी ठंडक कष्टदायक एवं असहनीय होती | कुछ भी हो यह 
एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो आसमान से बातें करती हुई आग की लौ का फूलों 
की सेज के रूप में आदरणीय इब्राहीम के लिए अल्लाह तआला के आदेश से प्रदर्शित 
हुआ | इस प्रकार अल्लाह तआला ने अपने उपासक को उसके शत्रुओं की चाल से 
सुरक्षित कर लिया | 


“इससे तात्पर्य बहुत से टीकाकार ने सीरिया देश लिया है, जिसको हरियाली, फलों तथा 
नहरां की अधिकता और नबियों का निवास स्थल होने के कारण मंगलमय (बरकत) 
कहा गया हैं | 
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(७२) और हमने उसे इसहाक़ प्रदान किया, ८;६//६..४ ७ 5४; 
और उस पर अधिक याक्रूब, तथा प्रत्येक को ७८८८ 5८ ८,६३४, 
सत्कर्मी बनाया ' बट... 

(७३) और हमने उन्हें प्रमुख बना दिया कि ७,०४९ 6;5४6 ५६ ४४८८५ 


हमारे आदेश से लोगों का मार्गदर्शन करें और >५५॥ 63 ८४0४८;५ 
हमने उनकी ओर सत्कर्मों के करने और ,४ ८६ 765 ६ 205० 26; 
तमाज़ स्थापित करने और जक़ात देने की ४), ५66; 
प्रकाशना (वहयी) की और वे सब के सब ७ ८८५४ ४४४5 


हमारे उपासक थे | 
(७४) और हम ने लूत को भी विद्गवता तथा ज्ञान. ७,६८८ ३:४४ (९४४५ ; 


प्रदान किया, और उसे उस बस्ती से मुक्ति दिया ही 22:8॥ ८५ ६५८५ 
जहाँ के लोग गन्दे कर्मों में लिप्त थे, और :8/४720 (226७६. 
वास्तव में वे महापापी थे | ४863» ४5225 ॥0- 
(७५) और हमने उसको (लूत को) अपनी कृपा ८५87७: ४2५४5६ 


के सर अप्कीरियों (०५ -) (34:0००)9 
में सम्मिलित कर लिया | नि:संदेह वह सत् (2. | ५)! 
में से था | 0७ 


* ५ ४७ अधिक को कहते हैं | आदरणीय इब्राहीम ने तो केवल पुत्र की कामना की थी, 
उनकी कामना के अतिरिक्त पोत्र भी प्रदान किया | 


“आदरणीय लूत आदरणीय इब्राहीम के भाई के पुत्र (भतीजे) थे, और आदरणीय 
इब्राहीम पर ईमान लाये थे और उन के साथ ईराक से यात्रा करके सीरिया जाने वाला 
में से थे | अल्लाह ने उनको भी ज्ञान व तत्वज्ञान अर्थात नबूअत प्रदान की थी | वह 
जिस क्षेत्र के लिए नबी बनाकर भेजे गये थे, उसे अमूर: और सदूम कहा जाता है | यह 

फ़िलिस्तीन के मृत सागर से लगा हुआ जार्डन की ओर उपजाऊ क्षेत्र था, जिसका बड़ा 
भाग अब मृत सागर का एक भाग है | उनकी जाति वाले गुदा मैथुन जैसे कुकर्मों, 
रास्तों पर बैठकर राहियों पर आवाजें कसने और उन्हें तंग करने, कंकरिया मारने में 
कुख्यात थे, जिसे अल्लाह तआला ने कुकर्म (खबाएस) कहा है | अन्ततः आदरणीय लूत 
तथा उसके अनुयायियों को अपनी कूपा में प्रवेशित करके अर्थात उनको बचाकर 


समुदाय का सत्यानाश कर दिया | 
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(७६) और नह के उस समय को (याद करो). 0:5८:०५४$, ७४; 
जब उसने इससे पहले दुआ (विनय) की हमने... ४४६ २४५ ४६५० 
उसकी दुआ (विनय) स्वीकार की, और हमने $ 2५2 ५:८६-॥८५ 

- अं बेल पीड़ा से ०4 ४7 &- 
उसको और उसके परिवार को बड़ी पड 


मुक्त कर दिया | 

(७७) और उस जाति के मुकाबले में उसकी 08 »:8८० ४५:८८ ६ 

सहायता की जिसने हमारी आयतों को झुठलाया. ५६ :2$|/८०!, ४६ 
में ह 9 (&- +8०) ८४०५ ४०५०० 

था | वास्तव में वे बुरे लोग थे, तो हमने उन 6 2 

सबको डुबो दिया | "७४ >बाबंक बच 


(७८) और दाऊद एवं सुलैमान को (याद 3 ४८5, ८५025 5॥5; 
९४, ) कि के लक हक “६६ 22,८56 $) ०: 
(सिणय) कर रह कछ लार बकरिया ४» ५ अप ह< (2, (६८_ (६.९६ 
:.. ० दर (३ पट रटी++ हू ० ) 2५०! 
रात्रि को उसमें चर गयी थीं और उनके फैसले (“८ ) 
(निर्णय) में हम विद्यमान थे |. 


(७९) हम ने उसका उचित फैसला सुलैमान 


अर (८६4। ८ 9६६८: है इक 
को समझा दिया | अवश्य हमने प्रत्येक को मै +++ ०४९० ३४६ 


'टीकाकारों ने यह कथा इस प्रकार वर्णित किया है कि एक व्यक्ति की बकरियाँ रात 
का दूसरे व्यक्ति के खेत में चली गयीं और खेत को चर गयीं | आदरणीय दाऊद जो 
पैग़म्बर (ईशद्त) के साथ-साथ राज्याधिकारी भी थे | उन्होंने फैसला दिया कि बकरियाँ 
खत वाला ले ले, ताकि उसकी क्षति पूर्ति हो सके | आदरणीय सुलैमान ने इस न्याय का 
विरोध किया और फैसला किया कि कुछ समय के लिए बकरियाँ खेत के मालिक को दे 
दी जायें ताकि वह इनका लाभ उठाए, और खेती बकरी वाले को दे दी जाये ताकि वह 
खेतों की की सिंचाई और देखभाल करके उसे सुधारे, जब वह खेत उस दशा में आ जाये 
जो वकरियों के चरने से पहले था, तो खेत, खेत के मालिक को और बकरियाँ, बकरियों 
के मालिक को वापस कर दी जायें | पहले न्याय की तुलना में दसरा फैसला इस दृष्टि 
से उचित था कि किसी को अपनी चीज़ से हाथ नहीं धोना पड़ा, जबकि पहले फैसले में 
बकरी वाले को बकरियों से हाथ धोना पड़ा था | फिर भी अल्लाह ने आदरणीय दाऊंद 
की प्रशंसा की कि हमने प्रत्येक को (अर्थात दाऊद और सुलैमान को) ज्ञान एवं विवेक 
प्रदान किया था | इस कथा से कुछ (शशग,यह त॒र्क देते हैं कि प्रत्येक मुजतहिद उचित 
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हिकमत ( विद्वता । और शीन दे च्खा जी, और /८४,//८ (६ है 2 अप, ५८ है 5 हम है 6 
दाऊद के अधीन हमने पूर्वत कर दिये थे, जो ७५८८४ #प्जआा-ने 
महिमा (तस्बीह) करते थे, और पक्षियों को. ४9 ८४९४0 
भी | ऐसा हम करने वाले ही थे | 3५० 


(८०) और हमने उसे तुम्हारे लिये वस्त्र (कवच) 2८ ..2/5८25/2; 
बनाना सिखाया, ताकि युद्ध (की हानि) से (९४६०८ ७३:८६.४॥ 
तुम्हारा बचाव कर सके | फिर क्‍या तुम ० का 
अब भी कतज्ञता व्यक्त करोगे ? १ ाऑंआ5 


न्याय करने वाला होता है | इमाम शौकानी इस तर्क को उचित नहीं मानते | किसी एक 
मामले में दो अलग-अलग (विपरीत) न्याय करने वाले दो न्यायाधीश, एक ही समय में 
उचित न्याय करने वाले (मुसस्यिब) नहीं हो सकते, उनमें से अवश्य एक (मुसय्यिब) 
उचित न्याय करने वाला और दूसरा अनुचित न्याय करने वाला (मुख्ती) होगा | यद्यपि 
यह अलग बात है कि न्यायाधीश जिसका न्याय अनुचित है अल्लाह की दृष्टि में पापी 
नहीं होगा, बल्कि उसे एक पुण्य मिलेगा | कमा फ़िल हदीस (फ़तहल क़दीर) 


'इसका अर्थ कदापि नहीं कि पर्वत उनकी तस्बीह (प्रशंसागान) की ध्वनि से गँँज उठते 
थे (क्योंकि इसमें कोई चमत्कार की बांत ही बाकी नहीं होती) प्रत्येक छोटे-बड़े रूह 
की उच्च आवाज़ से गूँज पैदा हो सकती है (प्रतिध्वनि के रूप में) | अपितु अर्थ 
आदरणीय दाऊद के साथ पर्वतों का भी तस्बीह पढ़ना है | यह कहने की बात नहीं थी 
वास्तव में था। 


पक्षी भी दाऊद की करूणा भरी आवाज को सुनकर अल्लाह की पवित्रता का वर्णन 
करते थे अथवा पक्षी भी उनके अधीन कर दिये गये थे | 


अर्थात यह समझाना, निर्णय का ज्ञान देना तथा अधीन करना हमारा काम था | अतः 
इस पर किसी को आइ्चर्य नहीं होना चाहिए न इंकार करना चाहिए | इसलिए कि हम 
जा चाहें कर सकते हैं | क्‍ 

अर्थात हमने दाऊद के लिए लोहे को कोमल बना दिया था जिससे वह लड़ाई के लिये 
वस्त्र तथा कवचें बनाते थे जो रण क्षेत्र में तुम्हारी सुरक्षा का साधन हैं | नबी के 
सहचर कतादह का कहना है कि ईशदूत दाऊद से पहले भी कवचें बनती थीं किन्तु 
वह सादी थीं उनमें कड़ियां नहीं होती थीं | ईशद्त दाऊद प्रथम व्यक्त हैं जिन्होंने द 
कड़ियों और कुन्डे वाली कवचें तैयार कीं | (इब्ने कसीर!) 
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भाग-१७ 


(८१) और हमने सुलैमान के अधीन तीब्र , 22 482७/०2) ८५४८): 
परचण्ड वायु कर दी जो उसकेआदेश पर ५, |)। ४95३५ 
उस धरती की ओर चलती थी, जिसमें हमने ,; , ,८ ... ८» » (८५ का 
विभूतियाँ रखी थीं | और हम सर्वज्ञ हैं | न कर मा नही 
(८२) और (इसी प्रकार) बहुत से जैतानों को :( 8 दी पक हे 
भी (उसका अधीनस्थ बनाया था,) जो उसके (६८४६४॥६ ८825: ८८2८८ 
आदेश पर ड्बकी लगाते थे और इसके ्र्ऊ ८9४ कह 
अतिरिक्त बहुत से कार्य करते थे ! और उनकी ० ८५७/& 
रक्षा करने वाले हम ही थे ! 


(८रे) और अय्यूब (की उस स्थिति को याद... (& ० ५४३) 2/3/ ; 
करो,) जबकि उसने अपने प्रभु को पुकारा // “7?” + 5 2 
कि मुझे यह रोग लग गया है, और तू सब. ४ ४४० 

दयावानों से अधिक दयानिधि हैं | 
(८४) तो हमने उसकी (गुहार) सुन ली और जो ., ८ (९८८ ८ ४::६८ 


दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया, और उसे 5६6, ८५8 2६७४६ :८, ८2 
उसका परिवार प्रदान किया, बल्कि उसे अपनी हू आ 





'जिस प्रकार पर्वत और पक्षी आदरणीय दाऊद के अधीन कर दिये गये थे, उसी प्रकार 
वायु आदरणीय सुलैमान के अधीन कर दी गयी थी | वह अपने राज्य के अधिकारियों 
समत तख्त पर आसीन हो जाते और जहां चाहते महीनों की यात्रा क्षणों एवं पलों में 
तय करके वहाँ पहुँच जाते, हवा उनके तख्त को उड़ाकर ले जाती | उपजाऊ धरती 
का अर्थ सीरिया का क्षेत्र है | 


'जिननात भी आदरणीय सुलैमान के अधीन थे, जो उनके आदेश से समुद्र में डुबकी 
लगाते और उनके लिए मोती-जवाहरात निकाल लाते, इसी प्रकार अन्य कार्य, जो आप 
चाहते करते थे | 

अर्थात जिन्‍नों में जो उहृण्डता और आतंक का मिश्रण है, उससे 


| प हमने सुलैमान की 
रक्षा की और वे उनके सामने सिर नहीं उठा सकते थे | 
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के ५० ४॥ 0) +« 





विशेष कपा से' उनके साथ वैसे ही और दिये, 
ताकि उपासकों के लिए शिक्षाप्रद (स्मरणीय) 


6 
#क रॉ १ - > /ॉ ८ 


हो | ७ ८२८०-५४; ०2५-; ५ 
(८५) और इस्माईल और इदरीस, और » ६68 ४ 22,5४2. ; 
! 222 || |..१ मर 
जलकिफ्लः ये सब धैर्यवान थे | "हक जे )० 
हु ७:-:72%-+/ ०० है 
(८६) हमने उन्हें अपनी दया (अनुकम्पा) में »« »६५८-८८५ 22१८ 
न >> (2-2 2 (#6/) “रत का ४6534 
प्रवेश दिया | ये सब पुनीत लोग थे | ७८ ॥**+ “2३ हर ४ 
(०४-2०-४/ | 


(८७) तथा मछली वाले * (यूनुस अलैहिस्सलाम) 


कप (१८2 “४८ श ०८॥5: 
को (याद करो) ! जबकि वह क्रोधित होकर . +++ “2४ 7: 


'क़ुरआन मजीद में आदरणीय अय्यूब को धैर्यवान कहा गया है | (सूर: साद) इसका अर्थ 
यह है कि उनकी परीक्षा ली गयी, जिसमें उन्होंने कृतज्ञता और धैर्य (सब्र और शुक्र) 
का दामन हाथ से नहीं छोड़ा | वे परीक्षायें और कष्ट क्या थे, इसका कोई प्रमाणित 
वर्णन नहीं मिलता | फिर भी कुरआन के वर्णन अनुसार प्रतीत होता है कि अल्लाह 
तआला ने उन्हें धन-धान्य और पुत्र प्रदान कर रखे थे, परीक्षा के लिए अल्लाह तआला 
ने यह सभी छीन लिये थे; यहाँ तक कि शारीरिक शक्ति भी क्षीण कर दी थी, अतएव 
रोगों से पीड़ित थे | अन्तत: कहा जाता है कि १८ वर्ष की परीक्षा के बाद प्रभु के 
समक्ष प्रार्थना की, अल्लाह ने प्रार्थना स्वीकार की और स्वास्थ के साथ-साथ धन-धान्य 
और पुत्र पहले से दोगुने प्रदान किये | इसका कुछ वर्णन सहीह इब्ने हिब्बान के एक 
बयान में मिलता है (भाग ४, पृष्ठ २४४, मजमउज्जवायद --/२०८) किसी प्रकार की 
शिकायत और रोना-धोना सब्र (धैर्य) के विपरीत है, जिसका प्रदर्शन आदरणीय अय्यूज 
ने नहीं किया, और प्रार्थना सब्र के विपरीत नहीं है, इसीलिए अल्लाह तआला ने उसके 
लिए (प्रार्थना के लिए) “हमने स्वीकार कर ली” का शब्द प्रयोग किये हैं | 


“जुलकिफ्ल के विषय में मतभेद है कि वह नबी थे या नहीं ? कुछ उनकी नबूअत और 
कुछ विलायत के पक्ष में हैं | इमाम इब्ने जरीर इनके विषय में मौन हैं, इमाम इब्ने 
कसीर फ्ररमाते हैं : “कुरआन में नबियों के साथ उनका भी वर्णन उनके नबी होने की 
व्यक्त करता है |” अल्लाह भली-भाँति जानता है | 


'मछली वाले से तात्पर्य आदरणीय यूनुस हैं जो अपनी 
के प्रकोप की धमकी देकर, अल्लाह के आदेश के 
पर अल्लाह तआला ने पकड़ा और उन्हें मछली 
कुछ वर्णन सूरः यूतुस में हो चुका है और कुछ सूरः सात़कात 


पनी क़ौम से नाराज होकर अल्लाह 
बिना ही वहाँ से चल दिये थे, जिस 
का भोजन (कौर) बन्त दिया, इसका 
फ्फ़ात में आयेगा । 
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चल दिया और समझता था कि हमउसेन. ,«८४ ६ ४/ 6 ६६ 


पकड़ेंगे | अन्ततः उसने अँधेरों' में से पुकारा ४); $ ४ ५/8॥ 3 «५७६ 


कि इलाही रे (पूजनीय) तेरे अतिरिक्त कोई ८5८ 5/822.2 ८४७ 
पूजनीय नहीं है, तू पवित्र है | नि:संदेह मैं ही ६८: 8८५ 
अत्याचारियों'में से हूँ | जज 


(८८) तो हमने उसकी पुकार सुन ली और ; :4॥ ८५ 4५56० ६:८८ 
उसे दुखों से मुक्त किया |और हम इसी प्रकार ७, (५.45 500८. ; 
इमान वालों को बचा लिया करते हैं |” 


(८९) और जकरिया को (याद करो,, जब उस - ५६, 882 ॥ ५ ।॥ हि“ 


ने अपने प्रभु से प्रार्थना की कि हे मेरे प्रभु! , &$ ४४ 8:8४ ८६ 
मुझे अकेला न छोड़, तू सबसे अच्छा १2५ ५ हो, 
उत्तराधिकारी है | :3:२%॥ 

(5०) तो हमने उसकी प्रार्थना अंगिकार कर “जि शह 25 आए 
ली और उसे यहया प्रदान किया | और उनकी 282४ ५ ७०४०६ 


पत्नी को उनके लिए सुधार दिया | यह पुनीत 


है की । ५०-2-->र) >ै। ८ ०१०.५ [2 
लोग सत्कर्मों की ओर जल्दी दौड़ते थे, और 


' >/-४5 ८.७ का बहुवचन है, जिसका अर्थ अंधेरा होता है | आदरणीय यूनुस अंधेरों में 
घिरे हुए थे | रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा | 

हमने यूनुस की प्रार्थना स्वीकार की और अंधेरा और मछली के पेट से छुटकारा दिया | 
जो भी मोमिन हमें इस प्रकार के कष्टों और दुखों में पुकारेगा हम उसे छुटकारा देंगे । 
हदीस में भी आता है, नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : “जिस मसलमान ने भी 
इस दुआ के साथ किसी भी विषय के लिए कं माँगी तो अल्लाह ने उसे स्वीकार किया |” 
(जामे तिर्मिजी संख्या ३१०५ तथा हदीस के अलबानी ने इसे सही कहा है) 


आदरणीय जकरिया का बुढ़ापे में पुत्र के लिए दुआ करना और अल्लाह की ओर से प्रदान 
किया जाना, इसका आवश्यक वर्णन सूरः आले-इमरान और सूर: ताहा में हो चुका है | 
यहां भी इस ओर इशारा (संकेत) इन शब्दों में किया गया है | 


अर्थात वह बांझ तथा किसी बच्चे के जन्म देने योग्य नहीं थी, हमने उसके इस दोष 
को दूर करके उसे एक नेक पुत्र प्रदान किया | 
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भाग-१७ ४५! ९१ ».ै५| ४55५ 
हमें मोह और भय के साथ पुकारते थे, और. +६४४$ ८६ ७६८ :८५८ ५ 
हमारे सामने विनग्र रहते थे | 
(९१) और वह (सती महिला) जिसने अपने ६२० ७०४४४८८४ 
सतीत्व की रक्षा की, हमने उसके अन्दर अपनी /' का ८<६< ५ 
आत्मा फूँकी और स्वयं उसको और उसके. &#२४ ५७४८3 ५५५) ८५ 
पत्र॒को सम्पूर्ण जगत के लिए निश्ञानी 0८५४४५६६। 
(लक्षण) बना दिया 


(९२) यह तुम्हारा गिरोह है जो वास्तव में एक | 
ही गिरोह है, और मैं तुम सबका प्रभु हूँ । अत: 
तुम सब मेरी ही इबादत (उपासना) करो |[* 


परन्त लोगों । अपने धर्म में है 6 9» 
(९३) परन्तु लोगों ने परस्पर अपने धर्म में ४:६६; 


गुट बना लिये | सबको हमारी ओर पलटकर 5 ८22! (४ 
आना है !' फल कर पक 


हीं कं 
७४००० (४४ ४६ 


# # 


प्ख्‌ 5 
है 


८१८ 72; !॥ 5६ 4८464 


कक 


अर्थात प्रार्थना के स्वीकार होने के लिए यह आवश्यक है कि इन बातों को ध्यान में 
विशेष रूप से रखना चाहिए जिनका वर्णन यहाँ पर विज्ञेष रूप से किया गया है | 
उदाहरण स्वरूप, रोने-धोने के साथ अल्लाह के समक्ष दुआ (प्रार्थना) और मुनाजात 
(विनय), अच्छे कर्मों में आगे बढ़ाना, डर और मोह के मिले जुले भाव के साथ प्रभु को 
पुकारना और उसके सामने विशज्ेषत: विनग्रता तथा विनय के भाव से ध्यानमग्न होना | 


'यह आदरणीयां मरियम और आदरणीय ईसा का वर्णन है, जो पहले गुजर चुका है | 


>उम्म: (गिरोह) का भावार्थ यहाँ धर्म अथवा धार्मिक समुदाय है, अर्थात तुम्हारा धर्म 
और गिरोह एक ही है और वह धर्म तौहीद का धर्म है, जिसका आमन्त्रण सभी नबियों 
ने दिया ओर गिरोह, इस्लाम का गिरोह है जो सभी नबियों का गिरोह रहा है | जिस 
प्रकार नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया : “हम नबियों का समूह अल्लाती बन 

८५ & (जिन का पिता एक और मातायें कई हों) हैं, हमारा धर्म एक ही है |” (इब् 
>सीर) ै 

अर्थात तौहीद (अद्गैत) और प्रभु की इबादत (उपासना) छोड़कर कई सम्प्रदाया और 
गिरोहों में बट गये | एक गिरोह मुशरिकों (मूर्तिपुजक आदि) और काफ़िरों का हो 
गया | और नबियों और रसूलों को मानने वाले भी पीढ़ियाँ बन किया हर कोई यहूदी हो. 
गया, कोई इसाई, और कोई कुछ ---- और दुर्भाग्य से मुसलमानों में स्वयं भी गिरोह 
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(९४) फिर जो भी सत्कर्म करे, और वह. 2८... ५॥८५८८:८४ 
मोमिन (एकेश्वरवादी) भी हो, तो उसके प्रयत्न ४६७८० 0:४४ (५४ 


की कोई अपेक्षा नहीं होगी | हम तो उसके ८ /१९- ्् 
लिखने वाले हैं | बा आल 
(९५) और जिस बस्ती को हमने विनष्ट कर “8 ७६१४४: 2१5 ४ ६८; 
दिया | उसके लिए अनिवार्य है कि वहाँ के ७4४५:४ 


लोग पलटकर नहीं आयेंगे | 


९६) यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल 2४2(४ 2: 5४८5 $, ४ 
दिये जायेंगे और वे प्रत्येक ढलवान से दौड़ते ता कट 
आयेंगे | कक के मम 


९७) तथा सत्य वचन निकट आ लगेगा उस <»।5॥ &&॥ ८29 ८४53॥5 
समय काफ़िरों की आँखें फटी की फटी रह ॥/:४८ ८५॥ 20०4६ 2५.९ ६ 


' 


बन्दी पैदा हो गयी, और यह भी बिसियों गिरोह में बंट गये | इन सब का न्याय जब ये 
प्रभु के समक्ष प्रस्तुत होंगे तब वहीं होगा | 

! ४» निषेध (आवश्यक) के अर्थ में है, जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है, या फिर ०»«-४ ५ 
में » अधिक है अर्थात जिस बस्ती को हमने ध्वस्त कर दिया उसका संसार में पलंटकर 
आना असम्भव है (आ ही नहीं सकते) 


आाजूज और माजूज का आवश्यक विवरण सूर: कहफ़ के अन्त में गुज़र चुका है | 

आदरणीय ईसा की उपस्थिति में प्रलय के निकट वे प्रदर्शित होंगे और इतनी वेग गति 
से यह हर ओर फैल जायेंगे कि प्रत्येक ऊँची जगह से ये दौड़ते हुए प्रतीत होंगे | 
उनके आतंक और कुकर्मों से ईमान वाले तंग आ जायेंगे | फिर आदरणीय ईसा के शाप 
से यह नष्ट हो जायेंगे | उनके शवों की दुर्गन्ध हर ओर फैलेगी, यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला परक्ष्यों को भेजेगा, जो उनके शवों को उठाकर समुद्र में फेंकेंगे | फिर एक 
बहुत तज़ वर्षा करेगा, जिससे सारी धरती स्वच्छ हो जायेगी | (यह पूरा विवरण सहीह 
हदीस में वर्णित है, विस्तार के लिए व्याख्या इब्ने कसीर देखें) 
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जायेंगी! कि हाय अफ़सोस ! हम इस दुर्दशा से ८३५& (४८ ४$ ७५८ 
निश्चिन्त थे, बल्कि वास्तव में हम अपराधी थे | ७८८५,)४ (६26५ 
(९८) तुम तथा अल्लाह के सिवाय जिन-जिन 


की तुम पूजा करते हो, सब नरक के ईंधन 


50। ५१०८०2०५०५००४ ८५ (++० ). 


बनोगे, तुम सब उस (नरक) में जाने वाले ४४४ के आकॉ5>इव 
हो ७0०५०) 5 
(९९) यदि वे (सच्चे) देवता होते तो नरक में (६4 2) 2४६४ ८८४ 


प्रवेश नहीं करते तथा सब के सब उसी में हि ३ के हक 
सदैव रहने वाले हैं ! ; 


७ ८५८)» 
(१००) वे वहाँ चिल्ला रहे होंगे तथा वहाँ कुछ. ७५४ 2»$ 558 ५५८४ 


भी सके 4 2 9.3८ ु 
न सुन सकेंगे | बदल 


अर्थात याजूज तथा माजूज के प्रकट होने के पश्चात क्रियामत का जो वादा है, वह 
सत्य है, अत्यन्त निकट आ जायेगा तथा जब यह क्रियामत घटित होगी तो काफ़िरों की 
आँखें फटी की फटी रह जायेंगी | 


यह आयत मक्का के मूर्तिपूजकों के विषय में अवतरित हुई, जो लात, मनात, उज्जा 
तथा हुबल की पूजा करते थे | ये सभी पत्थर की मूर्तियाँ थीं | जो जड़ अर्थात निर्जीव 
थीं, इसीलिए आयत में ०,».» « का शब्द है तथा अरबी भाषा में ८ निर्वोध के लिए 
आता है | अर्थात कहा जा रहा है कि तुम भी तथा तुम्हारे देवता भी जिन-जिन की 
मूर्तियाँ बनाकर तुमने पूजा के लिए रखी हैं सभी नरक की अग्नि के ईंधन हैं | पत्थर 
(पाषाण) की मूर्तियाँ का यद्यपि कोई अपराध नहीं है क्योंकि वह निर्जीव तथा निव॑धि हैं | 
परन्तु उन्हें पुजारियों के साथ नरक में केवल मूर्तिपूजकों को अत्यधिक अपमानित 
करन के लिए डाला जायेगा कि जिन देवताओं को तुम अपना सहारा समझते थे, वे भी 
तुम्हार साथ नरक में नरक का ईधन हैं | 


अर्थात यदि वास्तव में यह पूज्य होते तो साधिकार होते तथा तुम्हें नरक में जाने से 
रैक लेते | परन्तु वे तो स्वयं नरक में शिक्षा स्वरूप जा रहे हैं | तुम्हें जाने जे किस 
ब्रकार रोक सकते हैं | परिणाम स्वरूप देवता तथा पुजारी दोनों सदैव नरक में रहेंगे | 
अर्थात सारे के सारे अत्यन्त दुख एवं शोक के कारण चीख-चिल्ला रहे होंगे जिसके 
कारण वे एक-दूसरे की आवाज भी न सुन सकेंगे | 
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(१०१) परन्तु जिनके लिए हमारी ओर से पूर्व ६५ £# ८६८ ८४॥ 6, 
में ही पुण्य निर्धारित है | वे सब नरक से दूर 6८:2४ &7॥«5:20 
ही रखे जायेंगे |' 


(१०२) वे तो नरक की आहट तक न सुन 4 /०35५५६-८६.०८ ५४5८-४५ 


सकेंगे तथा अपनी इच्छित वस्तुओं के संग 32285 ८६६५। (८ 
सदैव रहने वाले होंगे | 8656): 

भी * उन्हें । उदासीन #2. कर 25% /22 4 9/ ५८ 
(१०३) वहअति घबराहट भी : उन्हें उदासीन 2६.५ 28782 


न कर सकेगी तथा फ़रिरते उन्हें हाथों-हाथ ५५४ ।03०६&८४८॥ ८६55 244 
ले लेंगे कि यही तुम्हारा वह दिन है जिसका 55८58 ४: ७४ 

७09७» (--> ७७३) 
तुमको वचन दिया जाता रहा | 


(१०४) जिस दिन हम आकाश को इस प्रकार ।..2) (8 2८5 ०.४ ४;; 
लपेट देंगे जिस प्रकार रोल के कागज 45766: ८८.८६] 
(पंजिका) लपेट दिये जाते हैं, ' जैसे हमने प्रथभ  * गाल: आए 





'कुछ लोगों के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो सकता था अथवा मूर्तिपूजकों की ओर से 
उत्पन्न कराया जा सकता था, जैसाकि वास्तव में हो रहा है कि इबादत (उपासना) तो 
आदरणीय ईसा, जजैर, फ़रिश्तों तथा बहुत से पुण्य आत्माओं की की जाती है | तो क्‍या 
यह भी अपने पुजारियों के साथ नरक में डाले जायेंगे ? इस आयत में उसका भी निवारण कर 
दिया गया है कि यह लोग तो अल्लाह के श्रेष्ठ भक्त थे जिनके पुण्य के कारण अल्लाह 
की ओर से पुण्य अर्थात स्थाई सुख अथवा स्वर्ग की शुभसूचना निश्चित कर दी गयी है | 
यह नरक से दूर ही रखे जायेंगे | इन्हीं शब्दों से यह भावार्थ भी निकलता है कि दुनिया में 
जो लोग यह इच्छा रखते होंगे कि उनकी क़ब्रों पर गुम्बद बनें तथा लोग उन्हें कष्ट 
निवारक संकट मोचन समझकर भोग-प्रसाद चढ़ायें तथा उनकी पूजा करें, यह भी 
पत्थर की मूर्तियों की भाँति नरक का ईधन बनेंगे, क्योंकि अल्लाह के सिवाय किसी की 
इबादत करने के प्रचारक &..] ५० * <-«... की परिधि में नि:संदेह नहीं आते | 


बड़ी व्यग्रता से तात्पर्य मृत्यु अथवा इस्राफ़ील का नरसिंघा है अथवा वह क्षण जब 
स्वर्ग-नरक के मध्य मृत्यु को वध कर दिया जायेगा | द्सरी बात अर्थात इस्राफ़ील का 
नरसिंघा तथा क्रियामत का आना अधिक उचित है | 


अर्थात्‌ जिस प्रकार लिपिक लिखने के पश्चात पन्‍नों अथवा लेख-पुस्तिका को लपेट 
कर रख देता है | जैसे अन्य स्थान पर फ़रमाया : 
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बार पैदा किया था उसी प्रकार पुन: करेंगे ८ "४४४८५ 
बा मे | (४, )» ७६! है (६७४५६८९ ० 


यह हमारा संकल्पित वचन है तथा यह हम ८0% ७८. 
अवश्य करके ही रहेंगे | ७५०:५०१ ४ 


(१०५) तथा हम ज़बूर में चेतावनी तथा शिक्षा. ४ ५४४2 %#५६8 ५६४ 
के पश्चात यह लिख चुके हैं कि धरती के “20%५2202964%॥५< 
उत्तराधिकारी मेरे सत्कर्मी भक्त ही होंगे | 8८%9.2)॥ 


(१०६) उपासक भक्तों के लिए तो इसमें एक ,०«... ५8७20983८ 
बड़ी सचना है 2 हि ८). 2/200०८॥४७ 3०) 


६५.८ ८4,:८५६८८४3 


नी. . #० #« «० 


“आकाश उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे |” (सूरः अल-जुमर-६७) 

-..... का अर्थ पत्रावली अथवा पंजिका है | ८50 का अर्थ है ...+४॥ ५४ ८०५४) 
तफसीर इब्ने कसीर) अर्थ यह है कि लेखक के लिए लिखे हुए पत्रों को लपेट लेना 
जिस प्रकार सरल है, उसी प्रकार अल्लाह तआला के लिए विस्तृत आकाश को अपने 
हाथ में लपेट लेना कोई कठिन नहीं है | 

'ज़ब्र से तात्पर्य या तो जबूर ही है तथा ४3 से तात्पर्य शिक्षा-दीक्षा, जैसाकि अनुवाद 
में है अथवा फिर जबूर से तात्पर्य सभी प्राचीन आकाशीय पुस्तकें तथा &5 से तात्पर्य 
सुरक्षित पुस्तक (लौह महफ़ूज) है | अर्थात प्रथम तो 'सुरक्षित पुस्तक' में यह लिखित है 
तथा उसके पश्चात आकाशीय पुस्तकों में भी यह बात लिखी जाती रही है कि धरती के 
उत्तराधिकारी पुनीत लोग होंगे | धरती से तात्पर्य कुछ व्याख्याकारों के निकट स्वर्ग है 
तथा कुछ के निकट काफ़िरों की धरती अर्थात अल्लाह के पुनीत भक्त धरती में अधिपति होंगे 
तथा इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि मुसलमान जब तक अल्लाह के पुनीत भक्त 
बने रहे, वे संसार में प्रभावशाली तथा सफल रहे तथा भविष्य में भी जब कभी वह इन 
गुणों से युक्त होंगे अल्लाह के इस वचनानुसार धरती का अधिपत्य (राज्य) उनके पास 
ही होगा | इसलिए मुसलमानों के राज्य से वंचित होने की आधुनिक परस्थिति से किसी 
प्रकार की शंका अथवा संदेह नहीं होना चाहिए | यह वचन भक्तों के सदाचार से प्रतिबन्धित 
| | तथा .»,,:७॥ ७ »,«॥ ०७ || के अनुसार जब मुसलमान इसे विशेषता से वंचित 
हो गये, तो राज्य से भी वंचित कर दिये गये | अर्थात इसमें राज्य प्राप्त करने का मार्ग 
बताया गया है तथा वह है अच्छे कर्म, अर्थात अल्लाह तथा रसूल के आदेशों के अनुसार 
जीवनयापन करना तथा उसकी सीमाओं तथा नियमों के अनुसार कार्यरत रहना ! 

? «५ ७ से तात्पर्य वह भाषण तथा चेतावनी है जो इस सूर: में विभिन्‍न प्रकार से वर्णन 
की गयी है | £» से तात्पर्य अधिक पर्याप्त तथा लाभ है, अर्थात वह पर्याप्त एवं लाभकारी 
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(१०७) तथा हमने आपको पूरे विश्व के लिए 4८22 ४)४0(८5 ८; 
(9 # 8 # ८५०/४/॥ हर 

दया बनाकर ही भेजा है | है; 


ह:# ८ 2/_ 4 59 (८६ १६ 2, 
(१०८) कह दीजिए कि मेरी ओर तो बस 25 2 ७४८०; 
प्रकाशना की जाती है कि तुम सब का पृज्य .+885०2.5 4) ४ <-८2) 
एक ही है, तो क्‍या तुम भी उसको मानने ७6८%:४:5 752 
वाले हो ?ः 





है | अथवा इससे तात्पर्य कुरआन मजीद है जिसमें मुसलमानों के लिए लाभ एवं 
पर्याप्ती है। भक्त से तात्पर्य विनम्रता तथा विनय से अल्लाह की इबादत करने वाले, 
तथा शैतान एवं मन की इच्छाओं पर अल्लाह की आज्ञाकारिता को वरीयता देने वाले 
हैं | 


'इसका अर्थ यह है कि जो आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत पर ईमान ले 
आयेगा, उसने मानों इस दया को स्वीकार कर लिया तथा अल्लाह के इन वरदानों की 
कृतज्ञता की | परिणाम स्वरूप लोक-परलोक के सुखों को प्राप्त करेगा, तथा चुैँकि आपकी 
रिसालत पूर्ण विश्व के लिए है अत: आप पूर्ण विश्व के लिए क॒पा बनकर अर्थात अपनी 
शिक्षाओं द्वारा लोक तथा परलोक के सुखों का भागी बनाने के लिए आये हैं | कुछ 
लोगों ने इस आधार पर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम को अखिल जगत के लिए 
कृपा सिद्ध किया है किआप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के कारण यह मानव जाति 
पूर्णछूप से विनाश तथा ध्वस्त होने से सुरक्षित कर दी गयी, जैसाकि विगत्‌ समुदायों 
का अशुद्ध शब्दों के भाँति मिटा दिया गया, उम्मते मोहम्मदिया (जों इस आधार पर पूरी 
मानव जाति पर आधारित है कि इसमें वह भी हैं जिन्होंने आप को मान लिया तथा वह 
भी जिनके लिए आप उपदेशक बनाकर भेजे गये) पर सर्वनाशी प्रकोप नहीं आएगा 
अन्तिम ईशदूत के कथनों (अहादीस) से विदित होता है कि मुशरिकों मिश्रणवादियों के 
लिए अभिश्ञाप न देना भी आप की दया का एक भाग था, (सहीह मुस्लिम संख्या २००६) 
इसी प्रकार क्रोध में किसी मुसलमान को धिक्कार या अपशब्द कहने को प्रलय के दिन 
दया का कारण बताना आप की दया का अंश है | (मुसनद अहमद क्रम संख्या ५१४३७, 
अयू दाऊद संख्या ४६५९ तथा अलबानी की अहादीसे सहीहा १७५८) इसी कारण आपने 
कहा कि . ४5८ 5-9» (सहीहुल जामे अस्सगीर संख्या २३४५) »में साक्षात दया 
वनकर आया हूँ जा अल्लाह की ओर से जगत वासियों के लिए एक उपहार है |" 

“इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मूल दया एकेश्वरवाद को ग्रहण करना तथा शिर्क से 
बचना है | 
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(१०९) फिर यदि वह विमुख हो जायें तो कह ॥& ०८८४४ १ ४ (५5५ 
दीजिए कि मैंने तुम्हें समान रूप से सतर्क ४ आ ३2४, मे ५ 
कर दिया है ।' मुझे ज्ञान नहीं है कि जिसका. 20072 7 
वादा तुमसे किया जा रहा है वह निकट है 8890:» ७ ४४:४-४| 
अथवा दर है | 


(१९०) नि:संदेह (अल्लाह तआला) तो तुम्हारी 028 ८५:६६॥ 2८४ &। 
खुली बातों को जानता है तथा जिसे तुम ७ ८:४४ ८८:८८ 
छुपाते हो उसे भी जानता है | " 


(१११) तथा मुझे इसका भी ज्ञान नहीं, सम्भव है. 2८६ ५६५ ४५ ७, ८)5 
कि यह तुम्हारी परीक्षा हो तथा एक निर्धारित 
समय तक का लाभ हो | 


(११२) (नबी है ने) स्वयं कहा, है पालनहार ये ४३४४० 620:5५४ 8 
न्याय के साथ निर्णय कर दे तथा हमारा प्रभु (8 टदन्णा २ दा गै 
अत्यन्त- दयालु है जिससे सहायता माँगी हू स्पा >अखज के 
जाती है उन बातों पर जो तुम वर्णन कर 6 « 
रहे हो | क्‍ क्‍ 


८८% 
>>] 


७९४० 4. £६०५ 


'अर्थात जिस प्रकार-मैं जानता हूँ कि तुम एकेश्वरवाद के तथा इस्लाम के आमन्त्रण से 
विमुख होकर मेरे शत्रु हो, उसी प्रकार तुम्हें भी यह विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारा 
शत्रु हूँ तथा हमारा-तुम्हारा आपस में स्पष्ट विरोध है | 

“इस वादे से तात्पर्य क्रियामत है अथवा इस्लाम तथा मुसलमानों की विजय -प वादा 
अथवा वह वचन जब अल्लाह की ओरे से तुम्हारे विरूद्ध युद्ध करने का मुझ आज्ञा 
ब्रदान की जायेगी | 

'अर्थात उस अल्लाह के वादे में देरी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी परीक्षा के लिए है 
अथवा एक विशेष समय तक लाभ उठाने का अवसर प्रदान करना है | 

'अर्थात मेरे विषय में जो तुम विभिन्‍न प्रकार की बातें करते रहते हो, 8-3३: 
के लिए सन्‍्तान ठहराते हों, उन सभी बातों के सापेक्ष, वह श्र ही ब्याह करत ता 
तथा सहायता करने वाला है | 


. आ 
अप 
& ; 
# 
७) 
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६52] ५. 4८5५५ 
स्रतुल हज्ज-२२ ॥/. 2092 
सूरतुल हज्ज* मदीने में अवतरित हुई तथा 
इसकी अठहत्तर आयतें तथा दस रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त ०५ ५8०५७ --2 


दयाल तथा अत्यन्त कृपालु है | 


(१) लोगो ! अपने प्रभु से डरो! नि:सदेह &६४&॥%॥ (८७ ९४४६ 
+छक (प्रलय) का भूकम्प घोर महान विषय ,42५25७4 2205) ६87 
(२) जिस दिन तुम उसे देख लोगे, प्रत्येक दूध ६८,४6८ 58४ ६६४४४ 
पिलाने वाली माता अपने दूध पीते शिशु को ८ 38 25::४४2७: 
भूल जायेगी तथा सभी गर्भवतियों के गर्भ (5०८४६ ५६: ४८ 
गिर जायेंगे तथा तू देखेगा कि लोग मतवाले 56. ग् «2७ हल 
दिखायी देंगे, यद्यपि वे वास्तव में मतवाले ४? 7“४75:" “४“>“ 
नहीं होंगे, परन्तु अल्लाह का प्रकोप अत्यन्त 9०२४४ 84 
कठोर है | 


*इसके मक्का तथा मदीना में अवतरित होने में मतभेद है | उचित बात यही है इसका 
कुछ भाग मक्का में तथा कुछ भाग मदीने में अवतरित हुआ | यह क़ुर्तुबी का कथन है | 
(फ़तहुल क़दीर) यह कुरआन करीम की एक ही सूर: है जिसमें दो सद्दे हैं | 


'उपरोक्त आयत में जिस भूकम्प का वर्णन है, उसके परिणाम दूसरी आयतों में वर्णित 
किये गये हैं, जिस का अर्थ लोगों पर अत्यधिक भय, डर तथा घबराहट का होना है, 
यह क्रियामत से पूर्व होगा तथा उसके साथ ही दुनिया का विनाश हो जायेगा | अथवा 
यह क्रियामत के पश्चात उस समय होगा, जब लोग क़ब्रों से उठकर हश्र के मैदान में 
एकत्रित होंगे | अधिकतर व्याख्याकार प्रथम विचार से सहमत हैं जबकि कुछ व्याख्याकार 
द्वितीय विचार के पक्ष में हैं | तथा उसके पक्ष में वह हदीसें प्रस्तुत करते हैं जैसे 
अल्लाह तआला आदम को आदेश देगा कि अपनी सन्‍्तान में एक हजार में से ९९९ को 
नरक के लिए निकाल दे | यह सुनकर गर्भवतियों के गर्भ गिर जायेंगे, बालक बूढ़े हो 
जायेंगे तथा लोग अचेत दिखायी देने लगेंगे, यद्यपि वे अचेत नहीं होंगे, केवल यातना की 
कठोरता होगी | यह बात सहाबा को अत्यधिक भारी लगी, उनके मुख का रंग बदल 
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(३) तथा कुछ लोग अल्लाह के विषय में बातें 0५८5 ८८ 
बनाते हैं वह भी अज्ञानता के साथ तथा 6 45:28 ., ५६ 
प्रत्येक उद्ृण्ड शैतान का अनुसरण करते हैं | ; 


है. 


हे 
हे है 
हे "8४- 
६.४ (७५७ 


(४) जिस पर अल्लाह का निर्णय लिख दिया (४८ ८८५७ ,४८८६_ 
कोई ७०१ 4०। 42.2० ८: 

गया है" कि जो कोई भी उस की मित्रता ८0)9:)425 : 

करेगा वह उसे भटका देगा तथा उसे अरिन की... रफन 

यातना की ओर ले जायेगा | का 


(५) है लोगों ड ५ यदि तुम्हें मरने के पश्चात -५ 5:७४ 2५6 (४७ 
जीवित होने में संदेह है, तो सोचो, हमने तुम्हें 22२४८ 02८ ४४०2 232 १८ 
मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त | , ... ... 6 न ही होल 
के थक्‍्के से, फिर मांस के लोथड़े से जो रू ९7 ##७2४ # आदन। 
दिया गया था तथा बिना चित्र था |! यह 545 5<&5 ८५९ 256: 





गया | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर फ़रमाया (घबराओ नहीं) ये 
>> याजूज़ तथा माजूज में से होंगे तथा तुम में से केवल एक होगा, तम्हारी (संख्या) 
लागां में इस प्रकार होगी जैसे सफेद रंग के बैल के बगल में काले बाल अथवा काले 
रंग के बैल के बगल में सफेद रंग के बाल हों | तथा मुझे आज्ञा है कि स्वर्गवासियों में 
तुम चौथाई अथवा तिहाई अथवा आधे होगे | जिसे सुनकर सहाबा ने हर्षोल्लास में 
_ल्लाह अकबर का नारा उदघोषित किया | (सहीह बुखारी तफ़सीर स्‌रः अल-हज) 
प्रथम विचार भी अनुचित नहीं है | कुछ क्षीण हदीसों से उनकी भी पुष्टि होती है | 
इसलिए भूकम्प तथा उसके रूप से तात्पर्य यदि व्यग्रता तथा भायनकता की तीब्रता हे 
'तथा प्रत्यक्ष यही है) तो तीब्र घबराहट तथा भयानकता का यह रूप दोनों अवसरों पर 
हागा | इसलिए दोनों ही विचार उचित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अवसरों पर लोगों की 
_वस्था इसी प्रकार होगी जैसी इस आयत में तथा सहीह बुख़ारी में वर्णन की गयी है । 


जैसे 
“से यह कि अल्लाह तआला पुन: पैदा करने का सामर्थ्य नहीं रखता, अथवा उसकी 
भतान है आदि | 


अर्थात शैतान के विषय में अल्लाह के भाग्य लेख में यह अंकित है | 


)े अ र्थात 

अति वीर्य से चालीस दिन पश्चात गाढ़ा रक्त (अलक़:) तथा अलक: से माँस का 
_थड़ा (मुदग:) बन जाता है, 2४.८ से तात्पर्य वह शिशु है जिसका जन्म स्पष्ट तथा 
कार एवं रूप प्रकट हो जाता है, ऐसे शिश्ु में प्राण डाल दिये जाते हैं तथा पूर्ण होने 
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स्पष्ट ! तथा हम जिसे ८८४ ६८५ ३852 ,5५ 
हम कम तुम पर स्पष्ट कर देते है ' तथा ह |. ॥ 6 4८224, 
चाहें एक निर्धारित समय तक माता के ग ६ 266 ८,८७७ ४; 
में रखते हैं - फिर तुम्हें शिश्ञु के 88 में ९६ » १० ८, के / न ण्ट 
संसार में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपने पूर्ण. ४४ ७-#४०-* 
"५ पहूँ में कर कछ हैँ जो ५५ ४६7६7/406/ :८८5 (2, 
यौवन को पहुँचो, तुम में से कुछ वे हैं जो. ६७-०४ ४४४:४॥४४ 2-०५ 
मर जाते है तथा कुछ जीर्ण आयु की ओर फिर ८८८५५ 4.४६ ८० ४८५5 
से लौटा दिये जाते हैं कि वह एक वस्तुसे.. ८20082॥ 52 ८८ 
परिचित होने के पश्चात पुन: अपरिचित हो ५६.६ ,(»५८ ८५०४ ५१६ 
जाय ” मे धरती बंजर तथा 7 है ८ १४ /2+ 
मूक तू देखता है कि धरती के कक 8४ #८,५ (6७9 ०:५६ 
है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं, ८६8 72५॥ ५: ८ (5 


बह 


के पश्चात उसका जन्म होता है तथा ४४० »£ इसके विपरीत जिसका आकार तथा रूप 
प्रकट न हुआ हो, न उसमें प्राण फूँके जायें तथा समय से पूर्व ही वह गिर जायें | 
सहीह हदीसों में. भी माता के गर्भाशय का वर्णन किया गया है | जैसे एक हदीस में है 
कि वीर्य चालीस दिन के पश्चात गाढ़ा रक्त (अलक़:) बन जाता है, फिर चालीस दिन 
के पश्चात लोथड़ा अथवा माँस का टुकड़ा (मुदग:) का रूप ले लेता है | फिर अल्लाह 
तआला की ओर से एक फ़रिश्ता आता है, जो उसमें प्राण फैंकता है, अर्थात चार महीने 
के पश्चात प्राण फँके जाते हैं तथा शिशु एक स्पष्ट रूप का आकार ले लेता है, (सहीह 
वुखारी, किताब अल-अंबिया व किताबुल क़द, मुस्लिम किताबुल क़द बाब कैफ़ियतुल 
ख़लक्रिल आदमी) 

अर्थात इस प्रकार हम अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य तथा सृष्टि की उत्पत्ति तुम्हारे लिए 
वर्णन करते हैं | 

“अर्थात जिसको नष्ट नहीं करना होता | 


अर्थात पूर्ण युवावस्था से पूर्व ही | पूर्ण युवावस्था से तात्पर्य व्यस्कता अथवा बुद्धिमता एवं 
शक्तिशाली तथा समझने की आयु है जो ३० वर्ष से ४० वर्ष तक के मध्य की आयु है | 
“इससे तात्पर्य वृद्वावस्था में मनुष्य की शवित क्षीण होने के साथ बुद्धि एवं याद रखने की भी 
शक्ति क्षीण हो जाती है तथा याद रखने, बुद्धि एवं समझ में बालक के समान हो जाता 
है, जिसे सूरः यासीन में422 4-5-४६::-..४ >तथा सूरः तीन में <६॥५८ ॥६:5::9 9 
से सम्बोधित किया गया है | 
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बह उभरती है तथा फूलती है तथा हर «20% ८.५ ८६६६४ ८5५ 
प्रकार की सुन्दर वनस्पति उगाती है | परत 


८ इसलिए कि अल्लाह सत्य था #* ८ # 2? /# /! “ | 
(६) यह इसलिए ह ही सत्य है तथा (६८८ ६८॥ 5 5॥6, 6५ 


वही मृतकों को जीवित करता है तथा वह. (७४४५3: ७८ 
प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्य रखने वाला है | जम नमक की 
७ -_2५५ 

था क्रियामत निश्चय आने “(43 किक 8 ८६५ (४) /// 

(७) तथा यह कि क्रियामत निश्चय ही आने , ५ ८४४3 52॥। 450 ६/ 


वाली है जिसमें कोई शंका अथवा संदेह नहीं . ..03 ८४ &८:22॥ 8६ 
तथा निःसंदेह अल्लाह (तआला) क़ब्र वालों को >*** ९७! ४«४४4४8) 
पुन: जीवित करेगा | 


(८) तथा कुछ लोग अल्लाह के विषय में बिना 79055 ६४ ७8॥6:% 
ज्ञान के तथा बिना मार्गदर्शन के तथा बिना (& 3424५ (६ #&।5- 


'यह मृतक को जीवित करने पर अल्लाह तआला के सामर्थ्यवान होने का दूसरा तक 
है | प्रथम तर्क जो वर्णित हआ, यह था जो शक्ति एक तुच्छ वीर्य की बूँद से इस प्रकार 
एक मनुष्य का रूप ढाल देती है तथा एक आकर्षक रूप प्रदान कर देती है, उसके 
अतिरिक्त विभिन्‍न अवस्थाओं से गुज़ारते हुए वृद्धावस्था की ऐसी अवस्था में ले जाती है, 
जहाँ उसके शरीर से लेकर उसका बोद्विक एवं मस्तिष्क की शक्ति तक सभी क्षीणता, 
त्रुटियों एवं कमियों का शिकार हो जाती हैं | क्या उसके लिए पुन: जीवित करने में 
कठिनाई है ?. निः:संदेह जो शक्ति मनुष्य को इन अवस्थाओं से गुजार सकती है, वही 
- शक्ति मरने के पश्चात भी, उसे पुनः एक नया जीवन तथा रूप प्रदान कर सकती है । 
दूसरा तर्क यह दिया गया कि देखों धरती बंजर तथा मृतरूप में होती है, परन्तु वर्षा के 
पश्चात किस प्रकार जीवित तथा प्रफल्लित तथा विभिन्‍न प्रकार एवं रूप के अनाज 
मेवे तथा रंग-बिरंगे फूलों से भर जाती है | उसी प्रकार अल्लाह तआला क़ियामत वाले 
दिन मनुष्यों को उनकी क़ब्रों से उठा खड़ा करेगा | जिस प्रकार हदीस में है कि एक 
सहाबी ने पूछा अल्लाह तआला जिस प्रकार मनुष्यों को पैदा करेगा, उसकी कोई 

निशानी सृष्टि में से वर्णन कीज़िए | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया : 

“क्यों तुम ऐसी घाटी से गुजरे हो जो सूखी तथा बंजर हो, फिर पुनः उसे लहलहाते 

देखा हो ? उसने कहा “हाँ” आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बस उसी 

प्रकार मन॒ष्यों का पुनः जीवित होना होगा |” (मुसनद अहमद भाग ४, पृष्ठ ।), ड्ब्ने 

माजा अल-मोकद्मा हदीस संख्या १८०) 
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का (दिव्य) प्रकाश वाली पुस्तक के झगड़ते 8/५४ ५४७४४ 
| 

(९) अपनी पहल मोड़ने वाला बनकर' इसलिए 
कि अल्लाह के मार्ग से' भटका (विपथ कर) दे | 
वह दनियाँ में भी अपमानित होगा तथा 2. ८90८2 ४75 
क्रियामत (प्रलय) के दिन भी हम उसे नरक ५१०५ 2८02..०% हक बार 
में जलने का प्रकोप चखायेंगे | ७७४44 


(१०) यह उन कर्मों के कारण जो तेरे हाथों. 5॥ 68 20 ८८४५ 
ने आगे भेज रखे थे | विश्वास करो कि अल्लाह ३ 
(तआला) अपने भक्तों पर अत्याचार करने हि 
वाला नहीं | 


(१९) तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक तट #॥ (2:८९. 
पर होकर अल्लाह की इबादत (उपासना) ७.,.८ ८“ ९८ / ६८०३: ४ 
है कोई “25 4८० ८५६८५८ 
करते हैं | यदि कोई लाभ प्राप्त हो जायेतो .....,.. . 4६2४ 
आकर्षित होते हैं तथा यदि कोई दुख आ गया लक (02.58 6 “मरी 
तो उसी समय विमुख हो जाते हैं ! उन्होंने. :# #>4 ५४४) 4: 


६» (<८) 2. 42%। 


५ 
प्न्ि 


।. 
*$० ७ 
कि 


! 3४ कर्ता का रूप है, मोड़ने वाला | <»»» का अर्थ 'पहलू' है /०७ से 'हाल' है | इसमें 
उस व्यक्ति की स्थिति वर्णन की गयी है जो बिना बौद्धिक तथा प्रमाणित तर्क के 
अल्लाह के विषय में झगड़ता है कि वह अभिमानी तथा विमुख होकर अपनी गर्दन 
मोड़ते हुए फिरता है, जैसे अन्य स्थान पर उसकी स्थिति को इन शब्दों में वर्णन किया 
गया है ४६:८४; ०४४६<2-<:5 9 (सूरः लुकमान-७) (#&</2/69 (सूरः अल-मुनाफिकून - 
५) <2/८७४४८:७ (सूरः बनी इस्राईल-८३) 


2 ५» > का अर्थ है तट | इन तटों पर खड़ा होने वाला स्थिर नहीं होता अर्थात उसे 
शान्ति एवं स्थायित्व नहीं होता | उसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म के विषय में संशय एवं 
संदेह का शिकार रहता है, उसकी भी स्थिति इसी प्रकार होती है, उसे धर्म पर स्थिरता 
नहीं मिलती, उसका उद्देश्य केवल साँसारिक लाभ्य होता है यदि मिलते रहें तो ठीक है, 
अन्यथा वह पुन: अपने पैतृक धर्म अर्थात कुफ़ तथा शिर्क की ओर लौट जाता है | 
इसके विपरीत जो सच्चे मुसलमान होते हैं तथा ईमान तथा विश्वास से भरपूर होते 
हैं, वे .... , ,.. देखे बिना धर्म पर दृढ़ रहते हैं, यदि अनुकम्पायें प्राप्त हों तो कृतज्ञता 
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दोनों लोक की हानि उठा लिया | वास्तव में. &28)5»85808 (६) 
बह पप्ट हानि है | ५० ७६६५८ ८४८5) 
(१२) वह अल्लाह के अतिरिक्त उन्हें पुकारते &६3५५।|५४5८५।४४५८ 
हैं जो न हानि पहुँचा सके न लाभ | यही तो 0%॥५ 2५५४८६४४८६ 
दरस्थ का भटकाव है | $5: 22, 
(१३) उसे पुकारते हैं जिसकी हानि उसके लाभ 2,238 ६६ ८2:5६ 

संदेह बुरे संरक्षक हैं तथा 22 अर 2 2204 ४८ 
के मक्का है; + निशसदिक, कु हे 2४ ०२.४॥ 5//94५४ ०2 
हे ७.2४ 


व्यक्त करते हैं तथा यदि कष्टों से पीड़ित होते हैं तो धैर्य एवं सहन करते हैं | इसके 
अवतरित होने के कारण में एक सशंकित व्यक्ति की घटना भी इसी प्रकार वर्णन की 
गयी है | (सहीह बुखारी तफ़सीर सूरतुल हज्ज्न) कि एक व्यक्ति मदीने आता, यदि 
उसके घर बच्चे होते एवं उसी प्रकार जानवरों में अधिकता होती तो कहता, यह धर्म 
अच्छा है, यदि ऐसा न होता तो कहता, यह धर्म बुरा है | कुछ कथनों में यह गुण नये 
ग्रामीण मुसलमानों का वर्णन किया गया. है | (फ़त्हुल बारी) 


कुछ व्याख्याकारों के निकट ,»»» कहेंगे के अर्थ में है | अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त 
अन्य की पूजा करने वाले क्रियामत के दिन कहेंगे कि जिसकी हानि, उसके लाभ से 
निकटतम है, वह संरक्षक तथा मित्र नि:संदेह बुरा है अर्थात अपने देवताओं के विषय में 
यह कहेगा क्‍योंकि वहाँ उसकी आशाओं के महल ढह जायेंगे तथा ये देवता जिनके 
विषय में उसका विचार था कि वे अल्लाह की यातनां से उसे बचा लेंगे, उसकी 
सिफ्रारिश करेंगे, वहाँ स्वयं वह देवता भी उसके साथ नरक के ईधन होंगे | . ,. का 
अर्थ स्वामी तथा सहायता करने वाला तथा ><» का अर्थ साथ रहनेवाला, साथी तथा 
निकटवर्ती है | सहायता करने वाला तथा साथी वह होता है जो दुख के अवसर पर 
ऊऋाम आये, परन्तु ये देवता स्वयं यातना की पकड़ में होंगे, यह किसी के क्या काम 
यंग ? इसलिए इन्हें बुरा संरक्षक तथा बुरा साथी कहा गया है | इनकी पूजा हानि ही 
हानि है, लाभ का तो इसमें कोई अंश ही नहीं है, फिर यह जो कहा गया है कि उनकी 
है उनके लाभ से निकटतम है, तो यह इस प्रकार है जैसे अन्य स्थान पर कहा गया 


६४0) 3 755 ::<-७ 7659 
“नि:संदेह हम (अर्थात अल्लाह के मानने वाले) अथवा तुम (उसको अस्वीकार 
करने वाले) सत्यमार्ग पर हैं अथवा खुले भटकावे में |” (सूरः सबा-२४) 
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(१४) नि:संदेह ईमान ००० तथा बह भ॑लुन ॥६४;४ 60॥95%॥ 6) 
नहरों वाले स्वर्ग /<॥2॥ 6७:४9 ६:०४ 


निश्चय करे उसे करके रहता है | #ह 
(१५) जिसका यह विचार हो कि अल्लाह ५ 22/60/68 ८६०८०४ 


(तआला। अपने रसूल की सहायता दोनों लोकों , ८.2 ८६ ४295 ९४6॥ 4. 2 
में न करेगा, वह ऊँचाई पर एक रस्सा बाँधकर 526 2८2॥ 2) ५४८ 
अपने गले में फ॑दा फाँस ले) और गला घूँट “+, 26%, ५:४४ 
की चतरता «5५ (6 (४ )» ११”१६ 
ले फिर देख ले कि उसकी चतुरता से वह 0४% न्काट 
बात हट जाती है, जो उसे तड़पा रही है | ७4:22. 


(१६) तथा हमने इसी प्रकार इस कुरआन को (६ ४५५४४) 
खुली आययतों में अवतरित किया है | तथा जिसे ५.५2. 
अल्लाह चाहे मार्गदर्शन प्रदान करता है | हां 


स्पष्ट बात है कि सत्यमार्ग पर वही हैं जो अल्लाह के मानने वाले हैं | परन्तु उसे 
स्पष्ट शब्दों में कहने के बजाय संकेत तथा प्रश्नात्मक वाक्यों में वर्णन किया गया है, 
जो सुनने वाले को अधिक प्रभावी तथा शैलीदार लगता है | अथवा इसका सम्बन्ध 
संसार से है तथा अर्थ यह होगा कि अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को पुकारने से तुरन्त 
हानि यह हुई कि ईमान से हाथ धो बैठा, यह निकटतम हानि है | तथा आख़िरत में तो 
उसकी हानि निद्िचत ही है | 


(इसके एक अर्थ तो यह किये गये हैं कि ऐसा व्यक्ति जो यह चाहता है कि अल्लाह तआला 
अपने पैगम्बरों की सहायता न करे, क्‍योंकि उसके प्रभाव तथा विजय से उसको हार्दिक 
दुख होता है, तो वह अपने घर की छत पर रस्सी लटका कर तथा अपने गले में उसका 
फंदा लेकर गला घोंट कर आत्महत्या कर ले, शायद यह आत्महत्या उसे क्रोध से बचा 
ले, जो वह मोहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को देखकर 
अपने दिल में पाता है | इस स्थिति में ५ घर की छत होगी | अन्य अर्थ यह है कि वह 
एक रस्सा लेकर आकाश पर चढ़ जाये तथा आकाशों से जो प्रकाशना तथा सहायता 
आती हो, उसका क्रम समाप्त कर दे (यदि वह कर सकता है) तथा देखे कि क्‍या उसके 
हृदय का शान्ति प्राप्त हुई ? इमाम इब्ने कसीर ने प्रथम भावार्थ को तथा इमाम 
शोकानी ने द्वितीय भावार्थ को अधिक प्रिय समझा है तथा वाक्य क्रम से यह द्वितीय 
भावार्थ अधिक निकट लगता है | 
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ईमानवाले था एवं «५ धर्मी था ५ ५ ५ कि है 

(९७) ईमानताले, तथा यहुओ ऐक पधमाशया/ 0 ४ 28500 ४४४८0 
इसा३ | अग्निपूजक शतक मूर्तिपुजक जकः उत्त / १४ के. हम आ ही (2. >! ध्ज है «४ 
अल्लाह हर आला (2५३४ ८०००५७ (०५००१ 
सबके मध्य क्रियामत के दिन अल्लाह (तआला) /..४3॥ 6) 58:22 206; 
स्वयं निर्णय कर देगा * अल्लाह (तआला) |८ गत ५, ००! ८८9: 
कप ८) ०५ । | 23 “94५ 7४:48 
प्रत्येक वस्तु का गवाह है | 40 22242 2४ /8:: 
७ ०४५४ 8५४ (7२ 

(१८) क्‍या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के |. ., ०दइंध बऊा 
समक्ष नतमस्तक हैं सभी आकाशों वाले तथा “०” “८ 03; &॥ 6 
धरती वाले एवं सूर्य तथा चन्द्रमा एवं सितारे. 022४ 4७०४ ५१४४४ 
तथा पर्वत एवं वक्ष तथा जीव तथा बहुत से.....०%४॥3%8 5 (४6४४ 





। »» & से तात्पर्य ईरान के अग्निपूजक हैं जो दो देवताओं में विश्वास रखते हैं | एक 
अंधकार उत्पन्न करने वाला है, दसरा प्रकाश का जिसे वे अहरमन एवं यज़दां कहते हैं | 


इनमें वर्णित भटके हुए सम्प्रदायों के अतिरिक्त जितने भी अल्लाह के साझीदार बनाने 
का पाप करने वाले हैं, सभी आ गये | 


5इनमें से सत्य पर कौन है, असत्य पर कौन ? यह तो उन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है 
जो अल्लाह ने अपने क़ुरआन में अवतरित किये हैं तथा अपने अन्तिम पैगम्बर को भी 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भैजा था... ६#2०9452/7452 » (सूरः अल-फ़तह-२८) 
यहाँ निर्णय से तात्पर्य वह दण्ड है जो अल्लाह तआला क्रियामत वाले दिन असत्य के 
पुजारियों को देगा, इस दण्ड से भी स्पष्ट हो जायेगा कि संसार में सत्य पर कोन था 
तथा असत्य पर कौन ? 


“यह निर्णय मात्र निर्णायक अधिकार की शक्ति के कारण नहीं होगा बल्कि न्याय के आधार 
पर होगा, क्योंकि वह सभी कुछ भली-भाँति जानता है, उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है | 


“कुछ व्याख्याकारों ने इस सजदे से उन सभी वस्तुओं को अल्लाह के आदेशों के अधीन 
होना अर्थ लिया है, किसी में शक्ति नहीं कि वह अल्लाह के आदेशों की अवहेलना कर 
सके | उनके निकट सजदा यहाँ उपासना एवं इबादत (वंदना) के अर्थ में नहीं जो केवल 
बुद्धिवाले जीवितों के लिए विशेष है | जबकि कुछ व्याख्याकारों ने इसे काल्पनिक के बजाये 
वास्तविक अर्थ में लिया है कि प्रत्येक सृष्टि अपने-अपने रूप से अल्लाह के समक्ष सजदा कर 
रहीं है | जैसे >/,.... 3 »» से तात्पर्य फ्रिश्ते हैं ०४ ७ ०“ / से प्रत्येक प्रकार के 
जीवधारी, मनुष्य, जिननात, पशु तथा पक्षी एवं अन्य वस्तुयें हैं | ये सभी अपने-अपने अन्दाज 
(शैली) में सजदा एवं अल्लाह की तस्बीह (स्तृति) करते हैं | ६.2.56:2०):७:०:०) » 

(सूरः बनी इस्ाईल-४४) सूर्य, चन्द्रमा तथा सितारों का विशेष रूप से इसलिए वर्णन 
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हटा १8 | १7) पल / 
मनुष्य भी |! हाँ बहुत से वे भी हैं जिन पर कक टभत जे हर बल 
अपमानित कर दे उसे कोई सम्मान देने वाला / ८६; के 9५% ट्री ४ “मत »४ ५५४९४ 
नहीं,' अल्लाह जो चाहता है करता है | 440 ७ 4: ९:४४ 
दोनों में । (9 
(१९) ये दोनों अपने प्रभु के विषय में मतभेद (743 ६2% । ८.०८ ५५५ 
रखने वाले हैं,' तो काफ़िरों के लिए अग्नि के 


किया गया है कि मूर्तिपूजक इनकी पूजा करते रहे हैं | अल्लाह तआला ने वर्णन किया 
है, तुम उनको माथा टेकते हो, ये तो अल्लाह के समक्ष सजदा करने वाले तथा उसके 
अधीन हैं, इसलिए तुम उनको सजदा न करो, उस शक्ति को सजदा करो जो उनका 
स्रष्टा है | (हा*मीस*सजदा-३७) सहीह हदीस में है, आदरणीय अबूज़र का कथन है 
मुझसे रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो सूर्य कहाँ जाता हे 
मैंने कहा अल्लाह तथा उसके रसूल उचित रूप से जानते हैं | फ़रमाया सूर्य जाता है 
तथा अर्शञ के नीचे नतमस्तक हो जाता है, फिर उसे (उदय होने का) आदेश दिया जाता 
है | एक समय आयेगा कि उसे कहा जायेगा, वापस लौट जा अर्थात जहाँ से आया है 
वहीं चला जा (सहीह बुख़ारी बदउल ख़ल्क़ बाब सिफ्रतिस्शम्स वल क़मरे बेहुसबान 
तथा मुस्लिम किताबुल ईमान, बांब बयानुज्जमनि अल्लज़ी ला युक्रबल फ़ीहिल ईमान) 
इसी प्रकार एक सहाबी की घटना का वर्णन हदीस में है कि उन्होंने स्वप्न में अपने 
साथ व॒क्ष को सजदा करते देखा | (तिर्मिजी अबवाबुस्सफ़रे, बाब माजाअ मायक़ूल फ्री 
सजूदिल क़ुरआन तोहफ़्तुल अहवज़ी भाग १, पृष्ठ ४०२, इब्ने माजा संख्या १०५३) 
तथा पर्वतों एवं व॒क्षों के सजदा में उनकी छाया का दायें-बायें फिरना अथवा झुकना भी 
सम्मिलित है, जिस की ओर संकेत सूरः रअद-१५ तथा सूरः अल-नहल-४८ तथा ४९ 
में भी किया गया है | 


'यह सजदा अधीनता एवं इबादत ही है जिसको मनुष्यों की एक बहुत बड़ी संख्या 
करती है तथा अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का अधिकारी बनती है | 

“यह वह हैं जो अधीनता के सजदा अस्वीकार करके कुफ्र का मार्ग अपनाते हैं वरन 
प्राकृतिक नियमों अर्थात प्राधीनता वाले सजदे में तो उन्हें भी इंकार की शक्ति ही नहीं 
कि अस्वीकार करें | 

“कुफ़ को धारण करने का परिणाम अपमान तथा अनादर तथा आखिरत में स्थाई 
यातना है, जिससे बचा कर काफ़िरों को मान देने वाला कोई नहीं होगा | 

९०५८-४८ ०४ & 9 ये दोनों द्विवचन हैं | कुछ ने इससे तात्पर्य उपरोक्त पथभ्रष्ट सम्प्रदाय 
तथा उसके विपक्ष दूसरा सम्प्रदाय मुस्लिम लिया है | ये दोनों अपने प्रभु के विषय में झगड़ते 
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वस्त्र नाप कर काटे जायेंगे तथा उनके सिरों &४5 ४४ ८28 ४28 2066 
के ऊपर से गर्म पानी की धारा बहायी जायेगी । 5४ ८.4५.2४ »५४७ 2५ 


८ 5१ ५ ५ 9 97 

(२०) जिससे उनके पेट की सब वस्त॒यें तथा |। के 22-५+४ 4 | #6:५99£) 
पीले जायें (82  &2 8. 
खालें गला दी गी। 2:4८7 (3. ट 2444 
७2५25 

० तथा दण्ड लिए थोड़े & फशक/९ (६८ थ्रश ँ 
| ) तथा उनके दण्ड के लिए लोहे के हथौडे ७.४५2८५ ६५६ ६६ 2४: 


(९२) यह जब भी वहाँ के दुख से निकल ८.९ ८:, 222 2४:/ ८६४ 
भागने की चेष्टा करेंगे, वहीं लौटा दिये जायेंगे .« 8 $:545558528 २४ 
तथा (कहा जायेगा) जलने की यातना का स्वाद _ 55655) 
चखो | क्‍ 7 


( २ ३ ) निः संदेह ईमानवालों तथा सत्कर्म करने 7/,//) /9 कर] । हम 9 9 /! 


|9५० (४ ०० ०४०॥। & ), 


वालों को अल्लाह (तआला) उन स्वर्ग में ले , 3 +२ 303, | ५.८ 

३ नहरें हैं. ; अर क्र >०9-२/॥४ ५४४ 
जायेगा जिनके नीचे से नहरें लहरे ले रही हे े ४४५ ८४८2 है ५2, (६:४६ हि 
जहाँ उन्हें स्वर्ण के कंगन पहनाये जायेंगे' 795५४ ८,८०८ 
तथा सच्चे मोती भी | वहाँ उनका वस्त्र शुद्ध जा बन 


99 “४ 


हिट 8-2. 9 (हक ही 
रेशम का होगा ? ७०:०८ ५६३.,०६-० ७ 


7 2 अकऔक १२७ हि /शरशा कक ७5 क 
हैं, मुसलमान तो उसके एक होने तथा उसके पुन: जीवित करने के सामर्थ्य के पक्ष में 

' जबकि अन्य अल्लाह के विषय में विभिन्‍न भटकावे में पड़े हुए हैं | इस सम्बन्ध में 
'ह के युद्ध में लड़ने वाले मुसलमान तथा काफ़िर भी आ जाते हैं जिसमें एक ओर 
दिरणीय हमज़ा, आदरणीय अली तथा आदरणीय उबैदा थे तथा दूसरी ओर उनके 
बपक्षी काफ़िरों में से उत्बा, शैबा तथा वलीद बिन उत्बा थे | (सहीह बुखारी तफ़सीर 


पूरतिल हज्ज ) इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि ये दोनों ही भावार्थ ठीक एवं आयत के 
नुसार हैं | 


| इसमें ; नी << जो उन्हें ० 
“नर्म नरक में जाने वालों की यातना का कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है, जो उन 
भुगतना होगा | 


५ कवासियों की अपेक्षा में यह स्वर्गवासियों का तथा उन सुखों का वर्णन है जो 
ध्मानवालों को उपलब्ध कराये जायेंगे | क्‍ 
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(२४) तथा उन्हें पवित्र वचन का मार्ग दिखा. ६&॥॥॥ ८५ ५३/४॥ ८४४ 
दिया गया ' तथा अति प्रशंसित (अल्लाह के) ७०५:,.०॥ ७७४७ 4.) ४05 
मार्गदर्शन दिया गया | 


(२५) जिन लोगों ने कुफ़ किया तथा अल्लाह 6;६:2८; ४:४८ ८:95) 5, 
के मार्ग से रोकने लगे तथा वह सम्मानित ५४४) १आिआ0 दी है? 
मस्जिद से भी जिसे हमने सभी लोगों के लिए 2७ 4 !(22 


दिया है. वहीं के वासी हों ८ (८.॥ .2/->४॥ 
समात्त कर या ) व वा अ यवा / » २९३ किक 5४ ८ [कक 
बाहर के हों' जो भी अत्याचार के साथ वहाँ 200. टी इन 
220६9 2-200 5५3 2२४ ८० 
अर्थात स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पवित्र बातें ही होंगी, वहाँ व्यर्थ एवं पाप की बातें नहीं 
होंगी | 
>अर्थात ऐसे स्थान की ओर जहाँ अल्लाह की प्रशंसा तथा महिमा की ध्वनि गूँज रही होगी | 
यदि इसका सम्बन्ध संसार से है तो अर्थ कुरआन तथा इस्लाम की ओर मार्गदर्शन है जो 
ईमानवालों के भाग में आती है | 


*रोंकने वालों से तात्पर्य मक्का के काफ़िर हैं, जिन्होनें ६ हिजरी में मुसलमानों को 
मक्का जाकर “उमरह” करने से रोक दिया था | मुसलमानों को हृदैबिया नामक स्थान 
से वापस आना पड़ा था | 


“इसमें मतभेद है कि मस्जिदे-हराम (सम्मानवाली मस्जिद) से तात्पर्य विशेषरूप से 
मस्जिद (ख़ानये काअबा) ही है अथवा सम्पूर्ण हरम मक्का | क्‍योंकि क़ुरआन में कुछ 
स्थान पर सम्पूर्ण हरमे मक्का के लिए भी मस्जिदे हराम का शब्द प्रयुक्त हुआ है, 
अर्थात अंश बोलकर कुल का अर्थ लिया गया है | जहाँ तक विशेष मस्जिदे हराम का 
सम्बन्ध है, उसके विषय में तो इस बात पर सहमती है कि इसमें निवासी स्वदेशी 
अथवा विदेशी सबका भाग समान है अर्थात बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति 
रात-दिन के किसी भाग में इबादत कर सकता है, किसी के लिए भी किसी मुसलमान 
को इबांदत से रोकने की आज्ञा नहीं है | परन्तु जिन धर्मगुरूओं ने मस्जिदे हराम से 
तात्पर्य सम्पूर्ण हरम लिया है उनके एक गुट का विचार यह है कि मक्का का पूरा 
हरम सभी मुसलमानों के लिए समान है तथा उसके मकानों तथा धरती का कोई 
स्वामी नहीं इसलिए उनके निकट उनका क्रय-विक्रय अथवा किराये पर देना उचित 
नहीं | जो व्यक्ति भी किसी स्थान से हज अथवा उमरह के लिए मक्का जाये तो उसे 
यह अधिकार है कि वह जहाँ चाहे ठहरे, वहाँ रहने वालों का कर्तव्य है कि वह उन्हें 
अपने घरों में ठहरने से किसी को न रोकें | दूसरा विचार यह है कि मकान तथा धरती 
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भाग-१७ 


विपथ होने का का विचार करेगा' हम उसे & 
कष्टदायी यातना का स्वाद चखायेंगे |” 

(२६) तथा जब कि हम ने इब्राहीम के लिए 
कआबा घर का स्थान निर्धारण कर दिया (इस ८६ ७ 0४ ३८-52 
प्रतिबन्ध के साथ) कि मेरे साथ किसी को ” “£ हरंऑलआ९ 


८ &५ /> )3 ?2/ ॥ 
०४४ >-259, ७।£ 5) $ 


किसी विशेष व्यक्ति के स्वामित्व की वस्तु हो सकते हैं तथा उनके स्वामित्व का 
अधिकार अर्थात क्रय-विक्रयः तथा किराये पर देना उचित है | परन्तु वह स्थान जिनका 
सम्बन्ध हज के कार्यक्रम पूरा करने से है जैसे मिना, मुजदलिफ्रा, अरफ्रात का मैदान यह 
जनसामान्य के लिए दान हैं | इनमें किसी का स्वामित्व मान्य नहीं | यह समस्या प्राचीन 
धर्मगुरूओं के मध्य अत्यधिक मतभेद का कारण बनी रही है | परन्तु आजकल लगभग 
सभी धर्मगुरू विशेष स्वामित्व के पक्ष में हो गये हैं | तथा इसमें कोई मतभेद नहीं रह 
गया है | मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ्री मरहम ने भी इमाम अबू हनीफ़ा तथा धर्माचारियों को 
इसी का पक्षधर बताया है | (देखिये मआरिफ्रुल कुरआन भाग ६, पृष्ठ २५३) 


' »“। का शाब्दिक अर्थ तो विपथ होना है | यहाँ यह सामान्य है कुफ्र तथा शिर्क से 
लेकर हर प्रकार के पाप के लिए | यहाँ तक कि कुछ धर्मगुरू क़ुरआनी शब्दों के 
आधार पर इस बात का विश्वास करते हैं कि हरम में यदि किसी प्रकार के पाप की 
याजना बना लेगा (चाहे उस कार्यान्वयन करे अथवा न करे) तो वह भी इस चेतावनी 
में सम्मिलित है | कुछ कहते हैं कि मात्र विचार के कारण पकड़ नहीं होगी, जैसाकि 
अन्य कुरआन के शब्दों से ज्ञात होता है | परन्तु यदि निश्चय कर लिया हो तो पकड़ 
हा सकती है | (फ़तहल क़दीर) 


'यह बदला है उनका जो उपरोक्त पापों को करेंगे | 


अर्थात बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) का स्थान बता दिया तथा वहाँ इब्राहीम की सन्तान 
का बसा दिया | इससे ज्ञात होता है कि तूफ़ान नूह के विनाश के पश्चात ख़ानये काबा 
का निर्माण सर्वप्रथम आदरणीय इब्राहीम के हाथों हुआ | जैसाकि सहीह हदीस से यह 
तात सिद्ध है, जैसाकि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ़रमाया : “सर्वप्रथम जो 
3-५ धरती पर बनायी गयी, मस्जिदे हराम है तथा उसके चालीस वर्ष पश्चात 
अक्सा का निर्माण हुआ |” (मुसनद अहमद भाग ४ पृष्ठ १५० तथा १६६ से१ 
६७ तक तथा सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद) 
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तथा घर को परिक्रमा /*> 7६ दल है. उप 
४0०" कुँ० डे होने, बकने ूवअ। तथा सजदा नह” मोह के 7८ १५ 
कर 2 ॥ न्ञ 485 | के कर १) / #/+9> [६] 9 / 
/ लो / ४. का > । 6 | ०७५५४ 
करने वालों के लिए शुद्ध एवं पवित्र रखना [* 0226 /#+०१५ ०९७६४ 
(२७) तथा लोगों में हज की २४ कर दे, 2४8८ ८20 ५6 53 ८3 
लोग तेरे पास पैदल भी आयेंगे तथा दुबले- ..६ (५.८. ५४६४ 
| जाटों कर 4 दरस्थ सभी ह ७५2 प्र 2 -) ०] 
पतले ऊँटों पर भी' दरस्थ के सभी मार्गों से 
आयेंगे 
(२८) अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आ ७४४४5 :४;७४८४४६६८/ 
जाये” तथा उन निर्धारित दिनों में अल्लाह के. ५.७४०८४.2४ ४. »। ४-४! 
नाम को याद करें उन चौपायों पर जो पालतू. 5-6-% 65 ५४52: ५ ४४ 


(२.५५ 9 ८१ ध्व “मै (८ 


५ है । 
७ (४४ 62 ५४० ७१ 


'यह ख़ानये काबा के निर्माण का उद्देश्य वर्णन किया गया है कि इसमें केवल मेरी 
इबादत की जाये, इससे यह बताने का उद्देश्य है कि मूर्तिपूजकों ने इसमें जो मूर्तियाँ 
सजा रखी हैं, जिनकी वह यहाँ आकर पूजा करते हैं यह खुला अत्याचार है कि जहाँ 
केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए थी, वहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है | 


“कुफ्र, मूर्तिपूजा तंथा अन्य अशुद्धताओं एवं अपवित्रताओं से | वर्णन केवल नमाज पढ़ने 
वालों तथा परिक्रमा करने वालों का किया है, क्‍योंकि ये दोनों इबादतें ख़ानये काबा के 
लिए विशेष रूप से हैं, नमाज में मुख उसी ओर होता है तथा परिक्रमा केवल उसी के 
चारों ओर की जाती है परन्तु बिदअती लोगों ने अब बहुत सी क़ब्रों की परिक्रमा भी 
खोज ली है तथा कुछ नमाज़ों के लिए भी क्रिबला कोई अन्य | 


“जो चारे की कमी तथा यात्रा की दूरी तथा थकावट से बोझिल तथा क्षीण हो जायेंगे | 


“यह अल्लाह तआला की शक्ति है कि मक्का के पर्वत की चोटी से गुजने वाली यह 
क्षीण सी उदघोषणा दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गयी, जिसका दर्शन हज तथा 
उमरह में प्रत्येक हाजी तथा उमरह करने वाला करता है | 


यह धार्मिक लाभ हैं कि नमाज, परिक्रमा तथा हज तथा उमरह के कर्मों द्वारा अल्लाह 
की क्षमा तथा प्रसन्नता प्राप्त की जाये | तथा सॉँसारिक व्यापार तथा धन्धा भी करके 
धन-सामग्री भी प्राप्त की जाये | 
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हैं' तो तुम आप भी खाओ तथा भूखे भिक्षुकों ५७% 4 (६:,४४४५,८४५। 


को भी खिलाओ | ७25४ 20 
(२९) फिर वे अपना मैल-कुचैल दूर करें” तथा 3:23 ४8४5६ 45 
अपनी मन्नत पूरी करें' तथा अल्लाह के प्राचीन ५८०0 5६६5 ५४:556४ 
घर की परिक्रमा करें | हद 


(३०) यह है तथा जो कोई अल्लाह के निषेधाज्ञा.. ५४०८ 5: ८४०८5 


4१ 


। ५ «५।३..७, (पालतू पशु) से तात्पर्य ऊँट, गाय तथा बकरी (एवं भेड़ तथा दुम्बे) हैं | 
उन पर अल्लाह का नाम लेने से अर्थ है उनका वध करना, जो अल्लाह का नाम लेकर 
ही किया जाता है| तथा >> .,«. ५ से तात्पर्य बलि दिवस »,<5,/४ हैं जो १० 
जिलहिज्जा तथा तीन दिन उसके पश्चात अर्थात ११,११२ तथा १३ जिलहिज्जा तक 
कुर्बानी (बलि) दी जा सकती है | सामान्य रूप से >,«- /५| से तात्पर्य जिलहिज्जा के 
दस दिन तथा >/०;०« “४ से ११,११२ तथा १३ जिलहिज्जा लियै जाते हैं | फिर भी यहाँ 
>_.,«« जिन अर्थों में आया है, उस से यही ज्ञात होता है कि यहाँ १०-१३ ज़िलहिज्जा 
तात्पर्य हैं | ० 3॥ | 


“अर्थात १० ज़िलहिज्जा को बड़े जमर: को कंकरियाँ मारने के पश्चात पूरे बाल कटवा 
कर अथवा छोटे करा कर एहराम खोल दिया जाता है तथा पत्नी से सहवास करने के 
अतिरिक्त वे सभी कार्य उसके लिए उचित हो जाते हैं जो एहराम की अवस्था में 
निषेधित थे | -मैल-कुचैल दूर करने का अर्थ यही है कि वह बालों तथा नाख़ूनों आदि 
का साफ कर लें, तेल सुगन्ध प्रयोग कर लें तथा सिले हुए वस्त्र धारण कर लें आदि | 


यदि कोई मनौती हुई हो, जैसे कि लोग मान लेते हैं कि यदि अल्लाह ने उस पवित्र घर 
के दर्शन का शुभ अवसर दिया तो अमुक पुण्य का कार्य करेंगे | 


अतीक का अर्थ है प्राचीन, तात्पर्य ख़ानये काबा है कि पूरा बाल मुँडवाने अथवा छोटे 
ऊफरान के पश्चात «»७| ७, » (ख़ानये काबा की परिक्रमा करें) जिसे “दर्शन की 
परिक्रमा” भी कहते हैं, तथा यह हज का स्तम्भ है, जो अरफ़ात में तथा मुजदलिफा में 
ठ्हर कर जमर: कुब्रा (बड़े शैतान) के स्थान पर कंकरियाँ मारने के पश्चात किया 
गाता है | जबकि आगमन परिक्रमा कुछ के निकट वाजिब (आवश्यक) तथा कुछ के 
निकट सुन्तत है तथा विदाई परिक्रमा अनिवार्य सुन्नत (अथवा आवश्यक) है, जो 
अधिकतर ज्ञानियों के निकट किसी कारणवश्ञ समाप्त हो जाती है, जैसा कि मासिक 
धर्मवाली स्त्री के लिए समाप्त हो जाती है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


209 / 2287 





सुरहुल हज्ज-२२ १० [0] १७+४०- 


का आदर करे' उसके अपने लिए उसके प्रभु, ८५, ६५६ 2४ | 


के पास अच्छाई है, तथा तम्हारे लिए चौपाये ५४८३८८४५ 2४6 ८४,।५ 
पञ्ञ हलाल (मान्य) कर दिये गये सिवाय उनके 2 ४३४८४ (६-५८ 
जो तम्हारे समक्ष? वर्णन किये गये हैं, तो तुम्हें (7 ४2 ** हा 
मर्तियों की गन्दगी से बचते रहना चाहिए तथा “४ 0४ ७४४ ४४५३ 
असत्य बातों से भी परहेज करना चाहिये | 


(३१) अल्लाह की तौहीद (एकेश्वरवाद) को ८८ 52:८६ ५ /६:2 


सांधें ०८५०-६० 2-६ 50 
स्वीकार करते हुए उसके साथ किसी को न (4८५ &2 3.४ ८४४५० 


इन निषेधाज्ञा से तात्पर्य हज की वह रीतियाँ हैं जिनका विवरण अभी गज़रा है | उनके 
सम्मान का अर्थ उन्हें इस प्रकार अदा करना है, जिस प्रकार बताया गया है | अर्थात 
उनका विरोध करके इन निषेधाज्ञा की अवहेलनां न करे | 


“जो वर्णन किये गये हैं ” का अर्थ है जिनका निषेध होना वर्णन किया जा चुका है | 
जैसे आयत /.॥, ४. ६. -.. > में विवरण है | 


“>>, का अर्थ अपवित्रता तथा मलीनता है | यहाँ इससे तात्पर्य लकड़ी, लोहा अथवा 
अन्य किसी वस्तु की बनी हुई मूर्तियाँ हैं | अर्थ यह है कि अल्लाह के अतिरक्‍्त किसी 
अन्य की पूजा करना अपवित्रता है तथा अल्लाह के क्रोध तथा अप्रसन्‍नता का कारण 
है, इससे बचें | 


“असत्य बात में मिथ्या कथन के अतिरिक्त असत्य सौगन्ध खाना भी है (जिसको हदीस 
में शिक तथा माता-पिता की अवज्ञा के पश्चात तृतीय स्थान के महापाप में रखा गया 
है) तथा सबसे बड़ा झूठ यह है कि अल्लाह जिन वस्तुओं से पवित्र है, वह उससे 
सम्बन्धित की जायें, जैसे अल्लाह की सन्‍्तान है, अमुक महात्मा अल्लाह के अधिकार 
में सम्मिलित हैं, अथवा अमुक कार्य पर अल्लाह तआला को किस प्रकार सामर्थ्य होगा ? 
जैसे काफ़िर मरने के पश्चात पुन: उठाए जाने को आश्चर्यजनक समझते हैं | अथवा 
अपनी ओर से अल्लाह की उचित की गयी वस्तु को निषेध तथा वर्जित को मान्य कर 
लेना | जैसे मूर्तिपूजक जानवरों को अपने लिए निषेध कर लेते थे | ये सब झठ हैं | 
इनसे बचना अनिवार्य है | 


 £«> बहुवचन है .»..- का | जिसका शाब्दिक अर्थ है आकर्षित होना, एक ओर होना | 
एक पक्षीय होना | अर्थात शिर्क (मूर्तिपूजा) से एकेश्वरवाद (तौहीद) की ओर और कुफ़्र 
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साझी बनाते हुए । (सुनो !) अल्लाह का साझी 48(:8 (८4 ८, ६६ 
बनाने वाला जैसे आकाश से गिर पड़ा, अब. 2. हु आज कं है २0 

क्षी उचक ले जायेंगी अथवा 7:२-2। 22 ७५७० 9) » 
या तो उसे पक्षी उचक गी अथवा ७५:५८ ७६-८५. 


हवा किसी द्रस्थ स्थान पर फेंक देगी | 


(३२) यह सुन लिया, (और सुनो,) अल्लाह की ७ 5६5५४ ८५००५ 
निशानियों (प्रतीकों) का जो सम्मान तथा आदर /? £ न “महल 
करे, तो उसके दिल की परहेजगारी के कारण ५2१५0 ०:४४ ९.5 
यह है ! 





तथा असत्य से इस्लाम तथा सत्य धर्म की ओर आकर्षित होते हुए | अथवा एक पक्षीय 
होकर शुद्ध रूप से अल्लाह की इबादत (उपासना) करते हुए | 


अर्थात जिस प्रकार बड़े पक्षी, छोटे जीव को अति तीब्रता से झपटकर नोच खाते हैं 
अथवा हवायें किसी को द्रस्थ स्थानों पर ले जाकर फेंक दें तथा किसी को उसकी 
सूचना न मिले | दोनों परस्थितियों में विनाश उसके भाग्य में है | उसी प्रकार वह 
व्यक्ति जो एक अल्लाह की इबादत करता है, वह सही स्वभाव एवं आत्मिक पवित्रता 
के अनुसार पवित्रता एवं स्वच्छता के शिखर पर आसीन होता है तथा जैसे ही वह शिर्क 
का कार्य करता है, तो जैसे कि अपने आपको उच्च स्थान से नीचे तथा सफाई से 
गन्दगी तथा कीचड़ में गिरा लेता है | 


: “& बहुवचन है 5,«£ का, जिसका अर्थ संकेत तथा निशानी है, जैसे युद्ध में एक 
संकेत (विज्येषप शब्द लक्षण एवं संकेत के रूप में) प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे वे 
आपस में एक-दूसरे को पहचान लेते हैं | इस आधार पर अल्लाह की निशानियाँ वे हैं 
जा धार्मिक संकेत अर्थात इस्लाम का स्पष्ट अनुकरणीय आदेश हैं, जिससे एक 
मुसलमान का अस्तित्व एवं व्यक्तित्व स्थापित होता है तथा अन्य धर्म के अनुयायिओं से 
लग पहचान लिया जाता है | सफ्रा तथा मरवह पर्वतों को भी इसीलिए अल्लाह की 
४४३३ निशानियाँ कहा गया है कि मुसलमान हज तथा उमरह में इनके मध्य सई करते 
दीड़ते) हैं | यहां हज की अन्य रीतियों विशेष रूप से कुर्बानी (बलि) के पशुओं को 
लल्‍्लाह की निशानी कहा गया है | उनके आदर का अर्थ उनका अच्छा तथा मोटा करना 
हैं अर्थात॒ स्वस्थ एवं मोटे जानवर की बलि देना | इस सम्मान को अल्लाह का हार्दिक 
के शा है अर्थात यह हृदय के उन कर्मों में से है जिनका आधार (संयम) अल्लाह 
भें भय | ० 
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(३३) उनमें तुम्हारे लिए एक निर्धारित समय (६4028;/80%3/6-&6 


तक के लिए लाभ है! फिर उनके बलि चढ़ाने ६५५20 ५:26) डायट 
का स्थान (वेदी) ख़ानये काबा है | हे 


कप हट 3, $«० 


१९४ ५ ४]! 





सूरतुल हज्ज-२२ भाग-१७ 


(३४) तथा प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए हमने ८८५८ ७८८2४ 025 


बलि की विधि निर्धारित किया है ताकि वे «६६५८ ७४ ०। /2025&-०८) 


चौपाये ओं अल्लाह कि लें (6-2 
उन चौपाये पशज्ञओं पर अल्लाह का नाम लें ५2)6५,८५9 22६ ४ 6: 
व धर उन्हें /. (“५७५2० ५०७॥ 5.4५.-९५? ७८ 
जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है !! (समझ लो) हिल 


'वह लाभ सवारी, दूध, जन्तु की अधिकता तथा ऊन (रोम) आदि की प्राप्ति है | 
निर्धारित समय से तात्पर्य बलि देने का दिन है अर्थात बलि देने के समय तक तुम्हें 
उक्त लाभ होते हैं, इससे ज्ञात हुआ कि बलि के पशु से जब तक वह बलि न चढ़ा 
दिया जाये, लाभ उठाना मान्य है | सहीह हदीस से भी इसकी पुष्टि होती है | एक व्यक्ति 
अपने साथ एक बलि का पशु हाँके लिए जा रहा था | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
ने उससे फ़रमाया : इस पर सवार हो जा, उसने कहा कि यह हज की बलि के लिए है | 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया इस पर सवार हो जा | (सहीह बुख़ारी 
कितावुल हज बाब रूकूबिलबुदन) 


हलाल (उचित) होने से तात्पर्य जहाँ इनकी बलि करना (उचित) है | अर्थात यह पशु हज 
के कार्यक्रम पूरे करने के पश्चात, बैतुल्लाह तथा मक्का की हरम की सीमा में पहुँचते 
हैं तथा वहाँ अल्लाह के नाम पर बलि दे दिये जाते हैं, तो उपरोक्त लाभ क्रम भी समाप्त हो 
जाता है | तथा यदि वे वैसे ही हरम के लिए बलि होते हैं तो हरम पहुँचते ही बलि चढ़ा 
दिये जाते हैं तथा मक्का के निर्धनों में उनका माँस विभाजित कर दिया जाता है | 


/ | «८८... 2. का उदगम है, अर्थ है अल्लाह की समीपता के लिए बलि देना | 
>«* 'जिबीहा) (बलि दिये पशु) को भी ४... कहा जाता है, जिसका बहुवचन ०... है | 
इसका अर्थ आज्ञापालन तथा इबादत (आराधना) के भी है | क्‍योंकि अल्लाह की 
प्रसन्‍नता के लिए पशुओं की बलि भी इबादत है | इसीलिए अल्लाह के अतिरिक्त अन्य 
के नाम पर अथवा उनकी प्रसन्नता के लिए पश्ु की बलि अल्लाह के अतिरिक्त उस 
अन्य की इबादत है | अथवा ०...:: (सीन अरबी अक्षर पर अरबी वर्णमाला के स्वर में 
अ' की मात्रा अथवा 'इ' की मात्रा के साथ) स्थान सूचक रूप है | अर्थात बलिस्थल 
अथवा इबादत करने का स्थान | उसी से हज की रीतियाँ हैं अर्थात वे स्थान, जहाँ 
हज ॒के कर्मकांड अदा किये जाते हैं जैसे अरफ़ात, मुज्दलिफ्रा, मिना तथा मक्का | हज के 
साधारण कर्मकान्ड को भी रीति कह लिया जाता है | आयत का प्रयोजन है कि हम पूर्व 
म॑ं भी प्रत्येक धर्मावलम्बियों के लिए बलि चढ़ाने का अथवा इबादत करने की विधि 
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सूरतुत | 48.४ ८ )४६/+। ९१ (७४5, 


तम सब का सत्य पूज्य मात्र एक ही है, तम ४2 ८ ६६5 ६. 
उसी के अधीन तथा आज्ञाकारी बनजाओ|. 7“ 45 ५५४ 4); 
बिनम्रता करने वालों को शुभसूचना दे दीजिए | ७ ०३२७०)» ४ 


३५) उन्हें कि जब अल्लाह का वर्णन किया हि 

जाये उनके हृदय कॉँप जाते हैं, उन्हें जो विदा “+# “। 5-55 ०)८८५४ 
पहुँचे उस पर धैर्य रखते हैं, नमाज स्थापित... 5 “* ७८०४०॥३ #र्छ 
करने वाले हैं तथा जो कुछ हमने उन्हें दे रखा. 9५% ०2५४४ 24: 
है, वे उसमें से भी देते रहते हैं | ७ ८४५22 ५६5£ ७८: 
0- बलि: के ऊंट को * हम ने तुम्हरे लिए हे, ५।६४८८६८८ 
अल्लाह (तआला) के चिन्ह निर्धारित कर दिये हैं“. ०2/* का नर 
उनमें तुम्हें लाभ है | तो उन्हें खड़ा कर के उन रा ५. ह "६2, #र्रण # 
पर अल्लाह का नाम पढ़ो !ः फिर जब उनके “४६०७४ ५८५५ 


८.0। "कक | 
। जाय 85 (० ई. 4“ ५2५४८ //* 
पहल (पार्शव) धरती से लग जायें” तो उसे ५5 (४:४८ “7*% 
निर्धारित करते रहे हैं ताकि वह उसके द्वारा अल्लाह की निकटता प्राप्त करते रहें | 
तथा उसमें रहस्य यह है कि वे हमारा नाम लें, अर्थात “बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर” 
कहकर बलि दें अथवा हमें याद रखें | 


०० / बहवचन है ४.५ का | यह जानवर सामान्यतः: मोटा-ताजा होता है इसलिए ४-५ 
कहां जाता है | मौटा-ताज़ा जानवर, भाषाविदों ने इसे केवल ऊँटों के साथ विज्येष रूप 
से प्रयोग किया है, परन्त्‌ हदीस के अनुसार गाय के लिए भी »-५ शब्द का प्रयोग 
उचित है | अर्थ यह है कि ऊँट तथा गाय जो बलि चढ़ाने के लिये ले जायें | वह भी 
अल्लाह की निशानी है, अर्थात अल्लाह के उन आदेशों में से है जो मुसलमानों के लिए 
विशेष तथा उनके लक्षण हैं | 


* ५,» ८४,2.०. (पंक्तिबद्ध अर्थात खड़े हुए) के अर्थ में है | ऊंट को इसी प्रकार खड़े- 
खड़े वध किया जाता है कि बायाँ हाथ पैर उसका बँधा हुआ हो तथा तीन पैर पर वह 
खड़ा होता है | 


अर्थात सारा रक्त निकल जाये तथा वह निष्प्राण होकर धरती पर गिर जाये 
तंब उसे काटना प्रारम्भ करो | क्‍योंकि जीवित जानवर का मास काट कर खाना 
निषेध है | 


हे । 
8, ०७7 सह ६7 ४4६ 0 : ७35 2॥5॥ 
(4८.० ७ ५९० ४22 2०.4: ०१ हा 
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स्वयं भी खाओ' तथा निर्धन भिखारी तथा जो. &##<<5 ;2७। | ४#४(५ 
भिखारी न हो उसे भी खिलाओ,” इसी प्रकार ४-6 ५४८:५.८ ४४&- 





“जिस जानवर से उस अवस्था में माँस काटा जाये कि वह जीवित हो तो वह 
(काटा हुआ माँस) मृत (तथा निषेध) है |” (अबूदाऊद किताबुल सैद, तिर्मिजी 
अबवाबुस्सैद, बाब माजाअ मा कुतिअ मिनल हस्ये फ़हुवा मय्येतुन, इब्ने माजौ) 


'कुछ आलिमों के निकट यह आदेश आवश्यक है अर्थात बलि का माँस खाना, कुर्बानी 
करने वाले के लिए आवश्यक (वाजिब) है तथा अधिकतर आलिमों के निकट यह आदेश 
अच्छाई के लिए है अथवा ओचिचत्य है अर्थात यदि खा लिया जाये तो उचित अथवा प्रिय 
है तथा कोई न खाये बल्कि पूरा का पूरा विभाजित कर दे तो कोई पाप नहीं | 


गज 


“ :७ का एक अर्थ भिखारी (याचक) के तथा दूसरा अर्थ संतोष करने वाले के किये गये 
हैं अर्थात वह प्रश्न न करे तथा /£< का अर्थ कुछ ने बिना याचना के समक्ष आने वाले 
के किये हैं | तथा कुछ ने «७ का अर्थ माँगने वाले तथा >< का अर्थ दर्शक अर्थात 
मिलने वाले के किये हैं | इस आयत से भावार्थ निकालते हुए कहा जाता है कि बलि के 
माँस के तीन भाग किये जायें - : एक अपने लिए, दूसरा मिलने वालों के लिए तथा 
सम्बन्धियों के लिए तथा तीसरा भाग भिक्षुकों, प्रश्नकर्ताओं तथा समाज के आवश्यकता 
वाले लोगों के लिए | जिसकी पुष्टि में यह हदीस प्रस्तुत की जाती है जिसमें रसूल 
अल्लाह सलल्‍्लललाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : “मैंने तुम्हें (प्रथम में) तीन दिन से 
अधिक बलि के माँस भण्डार करके रखने के लिए मना किया था, परन्तु अब आज्ञा 
है कि खाओ तथा जो उचित समझो भण्डार करो |” “दूसरे कथन के शब्द हैं, तो खाओ, 
भण्डार करो तथा दान करो |” एक अन्य कथन के शब्द इस प्रकार हैं, “तो खाओ, 
खिलाओ एवं दान करो |” (अलबुख़ारी किताबुल अदाही, मुस्लिम किताबुल अदाही, 
वाबु व्याने मा कान मिनल नहये अन अकलिल लहूमिल अदाही बाद सलास ... वससुनन) 
कुछ आलिम दो भाग करने के पक्ष में हैं | आधा अपने लिए आधा दान के लिए, वह 
इससे विगत्‌ आयत ६:४४ 5०-7॥,.5८.,॥£59 से भावार्थ निकालते हैं | परन्तु 
वास्तव में किसी भी हदीस से इस प्रकार दो अथवा तीन भागों में विभाजित करने का 
आदेश नहीं निकलता, अपितु उनमें समान्यत: खाने-खिलाने का आदेश है | अत: इस 
साधारणता का अपने स्थान पर स्थाई रहना चाहिए तथा किसी विभाजन के लिए बाध्य 
नहीं बनाना चाहिए | परन्तु बलि के पशुओं की खालों के विषय में एकमत हैं कि इसे 
या तो अपने प्रयोग में लाओ अथवा दान करो, इसे विक्रय करने की आज्ञा नहीं है | 
ज॑साकि हदीस में है (मुसनद अहमद भाग ४११५) परन्तु कुछ आलिमों ने चर्म को स्वयं 
विक्रय करके उसका मूल्य निर्धनों को बॉँट देने की आज्ञा दी है | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल हज्ज-२९ भाग-१७ )४/ ५४४! के हल । 8 , »« 
हमने चौपाये को तुम्हारे अधीन कर दिया है कि ७८:४८४ 7८० 
तम कतज्ञता व्यक्त करो | ० सन्त 
/३७) अल्लाह (तआला) को बलि के माँस नहीं (८४:४४ 50 055 (7 
पहुँचते, न॒ उनके रक्त बल्कि उसे तो तुम्हारी. ४४६ ७७०४ ७५ ५.४; 
हार्दिक परहेजगारी पहुँचती है | उसी प्रकार 8/<.»७ ०.६6 
अल्लाह ने उन पश्ञुओं को तुम्हारा आज्ञाकारी %0॥४:७ :६6 ५८:६४ 
कर दिया है कि तुम उसके मार्मदर्शन (की ८:८..८ (८ 0« 
में वर्णन 22 
कतज्ञता) में उसकी महिमा का वर्णन करो ७63>८॥ ,2५ 





एक आवश्यक स्पष्टीकरण : बलि चढ़ाने का यह वर्णन हज की समस्या के साथ आया 
है, जिससे हदीस को अस्वीकार करने वाले यह अर्थ निकालते हैं कि बलि चढ़ाना मात्र 
हाजियों के लिए ही है अन्य मुसलमानों के लिए कोई आवश्यक नहीं | परन्तु यह वात 
उचित नहीं | कुर्बानी करने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश भी अन्य स्थान पर है | 


हर जरूर, # हॉट है 


ई;४॥8 ४) ० 
“अपने पश्नु के लिए नमाज़ पढ़ तथा क़ुर्बानी कर |” (सूरः अल-कोौसर) 


इसका स्पष्टीकरण तथा व्याख्या (व्यवहारिक) नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने इस 
प्रकार फ़रमाया कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम स्वयं मदीने में प्रत्येक वर्ष १० 
जिलहिज्जा को बलि करते रहे तथा मुसलमानों को भी कुर्बानी (बलि) करने के लिए 
बल देते रहे | अत: सहाबा भी करते रहे | इसके अतिरिक्त आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने बलि देने के सम्बन्ध में अन्य बहुत से निर्देश दिये | वहाँ यह भी फ़रमाया 
कि १० ज़िलहिज्जा को हम सर्वप्रथम (ईद) की नमाज़ पढ़ें तथा उसके पश्चात जाकेर 
जानवर की बलि दें, फ़रमाया : जिसने नमाज़ (ईद) से पूर्व अपनी बलि दे दी, उसने 
मांस खाने में शीघ्रता की, उसकी बलि नहीं हुई | (सहीह बुखारी किताबुल ईदैन बाबुल 
तबकीर इलल ईद, तथा मुस्लिम किताबुल अदाही) इससे भी स्पष्ट है कि बलि चढ़ाने 
का आदेश्व प्रत्येक मुसलमान के लिए है, वह जहां भी हो | क्योंकि हाजी तो ईदुल अदहा 
की नमाज ही नहीं पढ़ते जिससे यह स्पष्टरूप से प्रलक्षित होता है कि यह आदेश 
हाजियाँ के अतिरिक्त के लिए ही है | फिर भी यह आवश्यक नहीं है सुन्नत मोअक्किदा 
हैं | इसी प्रकार दिखलावे के विचार से की गयी कई-कई बलि करने की रीति भी 
गत के विरूद्ध है | हदीस के अनुसार घर के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से एक जानवर 

की बलि पर्याप्त है | सहाबा का कर्म इसी के अनुसार था | (तिर्मिजी अबवाबुल अदाही, 

गब माजाअ अन्नश्शातल वाहिदति तुज़्जी, अन अहलिल बैत, व इब्ने माजा) 
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“२१% ७५ 7 नल # 
सु ॥ के अर 
“74 7,६१७ २:२६: विक्की 


सूरतुल हज्ज-२२ भाग-१७ १ए + एन; 7 करछमंता या 


तथा पृण्य कार्य करने वालों को शुभसूचना 


सुना दीजिए | 

(३८! (सुन रखो !) नि:संदेह सच्चे ईमानवालों १६६८८] ८५:30 &.5) 
के शत्रुओं को अल्लाह (तआला) स्वयं हटा ७४ /८- ८५८ ४७ 
देता है |।' कोई विश्वासघाती कृतघ्न अल्लाह ः 
(तआला)? को प्रिय नहीं | # 
(३९) जिन (मसलमानों) से (काफ़िर) यद्ध कर किक शक 


(७67 ०/०५००४/० (2००) ७३) 
रहे हैं उन्हें भी लड़ने की आज्ञा प्रदान की 29.25 5 5। 6.45 2, ४ 
जाती है क्‍योंकि वे पीड़ित हैं नि:संदेह उनकी ”” ४५८: 
सहायता के लिए अल्लाह पूर्ण सामर्थ्य रखता 
है | 


(४०) ये वे हैं जिन्हें अकारण अपने घरों से ४2220०:50:2.5 2५० 


निकाला गया, केवल उनके इस कथन पर 9:58 66% 6:८६, 
कि हमारा प्रभु केवल अल्लाह है | यदि अल्लाह हद आ' अंग 5, 


(३॥ ०2.0 ५-१ ,> हि # (६4 


जिस प्रकार ६ हिजरी में काफ़िरों ने अपने प्रभाव के कारण मसलमानों को मक्का 

जाकर उमरह नहीं करने दिया, अल्लाह तआला ने दो वर्ष के पश्चात ही काफ़िरों के 
इस प्रभाव को समाप्त कर मुसलमानों से उनके शत्र को हटा दिया तथा मसलमानों को 
उन पर प्रभावशाली बना दिया | 


-अध्रकतर पूव धर्मावलम्बियों का कथन है कि इस आयत से सर्वप्रथम धर्मयद्ध का 
आदझ्य दिया गया है, जिस के दो उद्देश्य वर्णन किये गये हैं, न॒शंसता का निवारण तथा 

अल्लाह क आदझ्व का प्रभुत्व | इसलिए कि नृशंसित की सहायता तथा उनका समर्थन न 
किया जाये, ता फिर दुनिया में शक्तिशाली शक्तिहीन को तथा साधन प्राप्त लोग 
साधथनहीन को जीवित ही न रहने देंगे, जिससे धरती आतंक एवं उपद्रव से भर जायेगी | इसी 
अकार अल्लाह क आदर्शा का उच्च करने के लिए प्रयत्न न किया जाये तथा असत्य का 
सिर न कुचला जाय ता असत्य के प्रभाव से भी दुनिया की शान्ति व्यवस्था तथा अल्लाह 
के नाम लन वाला के लिए काई इबादत का स्थान शेष न रहेगा | (अधिक व्याख्या के 
ला, देखय सूरः बक्रर: आयत २५१ की व्याख्या) | ..,.७ (४... का बहृवचन) से छोटे 
गरजाघर तथा (... (......... का बहुवचन) से बड़े गिरजाघर, ८, से यहदियों के 
पृजास्थल तथा ....... स मुसलमानों की इंबादत के स्थान तात्पर्य हैं | 
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सूरतुल [अंक कक १९ (| 8 »« 
(तआला) लोगों को आपस में एक-दूसरे सेन ,.. व प 
हटाता रहता तो इबादत के स्थान तथा... 4३,775 हि 
गिरजाघर, तथा मस्जिदें, तथा यहदियों की , जज 4१2 82५2 
पूजा स्थली तथा वे मस्जिदें भी ध्वस्त कर दी ४ (/०&3257०४४०-७०४० 
जातीं, जहाँ अल्लाह का नाम अधिकता से. ८००॥6/&4 » 4५९ 
लिया जांता है | जो अल्लाह की सहायता करेगा. ७३ &॥ 5,)»4:-४ 
अल्लाह भी उसकी अवश्य सहायता करेगा, ७ 52: 
नि:संदेह अल्लाह (तआला) अत्यन्त शक्तिशाली, 

एवं प्रभावशाली है | 


(४१) ये वे लोग हैं कि यदि हम इनके पैर धरती 3 १८४4८ ८८ 
पर दृढ़ कर दें तो यह नियमित रूप से नमाज (8५ सं 28 २८ ५५ 
अदा करेंगे तथा जकात देंगे तथा अच्छे कार्यों 7, थट पकमिफभाय-- बंदर 

का आदेश देंगे तथा बुरे कर्मों से मना करेंगे! “““ 27273 कलम 


कह आप, 


'इस आयत में इस्लामी राज्य के आधारभूत लक्ष्य तथा उद्देश्य वर्णन किये गये हैं, जिन्हें 
ख़िलाफ़त राशिदा तथा प्रथम काल के अन्य इस्लामी राज्यों में लागू किया गया तथा 
उन्होंने अपने प्राविधान में इनको प्राथमिकता दी | जिसके कारण उन के राज्यों में 
शान्ति थी, प्रेम भावना एवं खुशहाली भी रही तथा मुसलमानों के सिर ऊँचे तथा 
सम्मानित भी थे | आज भी सऊदी अरब की सरकार इन बातों का प्रबन्ध करती है, तो 
उसके कारण वह अब भी शान्ति व्यवस्था में संसार के सभी देशों के लिए एक अनुपम 
सरकार है | आजकल इस्लामी देशों में कल्याणकारी सरकार की स्थापना का बड़ा 
प्रचार है तथा प्रत्येक आने वाला शासक इसका दावा करता है | परन्तु प्रत्येक इस्लामी 
देश में अशान्ति, उपद्रव, हत्या तथा पतन प्रतिदिन का कार्य है | इसका कारण यह ₹ 

कि सभी अल्लाह के बताये हुए मार्ग को अपनाये बिना पाइचात्य देशों के गणतत्ज एव 

धर्मनिरपेक्षता के नियमों के आधार पर उत्थान तथा सफलता की आशा करते हैं, जो 

आकाञ्ञ में तारे तोड़ने तथा वायु को मुट्ठी में बन्द कर लेने के समान है | जब तक 

इस्लामी राज्य कुरआन के बताये गये नियमों के अनुसार नमाज की स्थापना तथा 

णकात के भुगतान के साथ-साथ अच्छाई का आदेश देना तथा # बुराई से रोकने का 

कार्य नहीं करेंगे तथा अपने वरीयता क्रम में इनको प्रमुखता नहीं देंगे, वे कल्याणकारी 

परकार के गठन में सफल नहीं होंगे | क्‍ 
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) ०2! >> गा 
और सभी कार्यों का परिणाम अल्लाह के. &34#चपटी ५४८ '+४2 


अधिकार में है | ७ 25०9 4८5४ 
/४२) तथा यदि ये लोग आपको झुठलायें (तो 2६३ ५- 5& 2५238 5): 
आच्चर्य की बात नहीं) तो इनसे पूर्व नह के 4८६ ८: 26 2६5 
समुदाय तथा आद एवं समूद | 2१:5६ 

था इब्राहीम तथ्यों हर के «७२६ काठ आजा फर्यदो + 
(४३) तथा इब्राहीम के समुदाय ([ 8.४ 27699 22 : 


समुदाय | 
(४४) तथा मदयन वाले भी अपने-अपने नबियों ,,, > 0८5८५ 22४६ 
को झुठला चुके हैं | मूसा भी झुठलाये जा चुके “7 ० 0 2०६६ 
हैं, तो मैंने काफ़िरों को थोड़ा सा अवसर न की हे करत 
दिया फिर धर पकड़ा ! फिर मेरा प्रकोप. ८५८०-४४ ६ (७७० ५८! 


- ६ हे, 
केसा हुआ ?' ७५:2 


अर्थात प्रत्येक बात का केन्द्र अल्लाह का आदेश तथा उसका प्रबन्ध ही है | उसके 
आदेश के बिना अखिल जगत में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता | क्‍्योंकर कोई अल्लाह 
के आदेशों तथा नियमों से मुख फेर कर वास्तविक कल्याण तथा सार्थकता प्राप्त कर 
सकता है | 


“इसमें नबी संललल्लाह अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी जा रही है कि यह मक्का के 
काफ़िर यदि आपको झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है | प्राचीन काल के 
समुदाय भी अपने पैगम्बरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहे हैं तथा मैं भी उन्हें 
अवसर देता रहा तथा जब उनके अवसर का समय समाप्त हो गया, तो उन्हें सत्यानाश 
कर दिया गया | इसमें मक्का के काफ़िरों के लिए चेतावनी एवं संकेत है कि झठलाने 
के उपरान्त अभी तक तुम अल्लाह की पकड़ से सुरक्षित बचे हुए हो,तो यह समझ न 
लेना कि तुम्हें कोई पकड़ने तथा पूछने वाला नहीं | अपितु यह अल्लाह की ओर से 
अवसर है, जो प्रत्येक समुदाय को दिया जाता है | परन्तु वह इस अवसर से लाभ उठा 
कर आज्ञा- पालन तथा आज्ञाकारिता का मार्ग नहीं अपनाते तो फिर उसे बर्बाद अथवा 
मुसलमानों के द्वारा पराजित कर उन्हें अपमानित तथा निरादर कर दिया जाता है | 


अर्थात किस प्रकार मैंने उन्हें अपने उपकारों से वंचित करके प्रकोप तथा विनाश के 
द्वार पर पहुँचा दिया | 
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(४५) बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने ध्वस्त (६६, २, ,६ ८5८: 
क्र दिया, इसलिए के वे अत्याचारी थे, तो वे हु 
अपनी छतों के बल औंधी पड़ी हैं | तथा बहुत +“अशनृकिम्पानमटूत 
से आबाद कुऐं बेकार पड़े हैं तथा बहूत से. #7*“<४275852 “ 


# 29 ८१ 


पक्के तथा ऊँचे दुर्ग निर्जन (सुनसान) पड़े हैं | ७ ५८-2४ 55 


(४६) क्‍या उन्होंने धरती में भ्रमण करके नहीं 
देखा, जो उनके दिल इन बातों के समझते 
अथवा कानों से ही इन (घटनाओं) को सुन ७७४०५, ८:४:: 683 
लेते, बात यह है कि केवल आँखें ही अंधी नहीं ५562५. शा 42022. 9 ५४४ 
“४2 अपितु वे दिल अंधे हो जाते हैं, जो सीनों ७,४८5) ५ ७८४६ 


८954 (29 3 ॥४८.5 ५8/| 
५६) ८४४० ४ 2687 


(४७) तथा वे यातना की आपसे चीज्चमीग. _॥ 49, &59.<६:5 
कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) कदापि अपना 0 कक को के । अंक ह 
वचन नहीं टालेगा, हाँ निश्चय ही आपके 
प्रभु के निकट एक दिन आप की गणना के 
अनुसार एक हज़ार वर्ष का है !” 


8; 4५80: :%॥ 655 ८: 
56556 «26335 65% सै 
2५ ६५ (६५ कि 

७9 ०3४७ 4-4, 





तथा जब कोई समुदाय गुमराही के इस स्थान पर पहुँच जाये कि शिक्षा ग्रहण करने 
की योग्यता भी खो बैठे तो मार्गदर्शन के बजाय विगत्‌ समुदायों की भाँति अपमान तथा 
विनाश उनका भाग्य हो जाता है | आयत में क्रिया ;४० को हृदय का कार्य कहा गया 
है, जिससे यह अर्थ निकाला गया है कि बुद्धि का स्थान हृदय है तथा कुछ कहते हैं कि 
व का स्थान मस्तिष्क है | कुछ कहते हैं कि इन दोनों बातों में कोई प्रतिकूलता नहीं 

/ इसलिए कि समझ तथा विचार के लिए हृदय तथा मस्तिष्क दोनों का आपस में 
धनिष्ठ सम्बन्ध है | (फ़तहल क़दीर, ऐसरूत्तफ़ासीर) 


इसलिए कि ये लोग अपनी गणना के अनुसार शीघ्रता कर रहे हैं | परन्तु अल्लाह तआला की 
ना के अनुसार एक दिन भी हज़ार वर्ष का है | इस आधार से वह यदि किसी को 
“के दिन (२४ घण्टे) का अवसर दे तो हजार वर्ष, आधे दिन का अवसर दे तो पाँच सौ 
पर्ष, ६ घंटे (जो चौबीस घंटे का चौथाई है) अवसर दे तो ढाई सौ वर्ष की अवधि 
तना के लिए आवश्यक है [... »£ 9 इस प्रकार अल्लाह की ओर से किसी को एक घंटे 
की अवसर मिल जाने का अर्थ लगभग चालीस वर्ष का अवसर है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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(४८) तथा बहुत से अन्याय करने वाली बस्तियों ४४ <:-० 9:27 ०३ ७३८४ 


9 


को हमने ढील दी, फिर अत्त में उन्हें पकड़ < ८४४४४ <:)+5 &»४ 


लिया, तथा मेरी ही ओर लौटकर आना है |: 2 420)।2॥ 5 

मे तम्हें ९, भ 2, / (5 
(४९) घोषणा कर द्वो कि हे लोगो ! में तु अब ४ ० 
खुल्लम-खुल्ला सचेत करने वाला हूँ | ७ ८4.न्‍8-7०02 #४ 


(५०) तो जो ईमान लाये हैं तथा सत्कर्म किये हैं. ५०५३०॥ ४.24 ४४॥ ८:५७ 
उन्हीं के लिए मोक्ष है तथा सम्मानित जीविका | ७(६2,5- 5 $, $ 89:5४ +& 


) तथा जो लोग हमारी आयतों को नीचा 6:57 ५५८॥ <- 8० ८2४०७ 
देखाने में लगे हैं, वही नरकवासी हैं | मी आम 227 ॥6-न्‍59 8९ 


एक अन्य अर्थ यह है कि अल्लाह के सामर्थ्य में एक दिन तथा हज़ार वर्ष समान है | 
इस लिए पूर्व तथा विलम्ब में कोई अन्तर नहीं पड़ता, यह शीघ्र माँगते हैं, वह देर 
करता है, परन्तु यह बात तो निश्चित हैं कि वह अपना वादा अवश्य प्रा करके रहेगा | 
तथा कुछ ने इसे आख़िरंत की ओर संकेत माना है कि अत्यधिक भयानकता के कारण 
क्रियामत का एक दिन हज़ार वर्ष बल्कि किसी-किसी को पचास हज़ार वर्ष का लगेगा | 
तथा कुछ ने कहा कि आख़िरत (प्रलय्) का दिन वास्तव में हज़ार वर्ष का होगा | 


इसलिए यहाँ अवसर देने के नियम का प्रन: वर्णन किया है कि मेरी ओर से यातना में 
चाहे जितनी देर हो, परन्तु मेरी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, न कहीं भाग सकता 
है, उसे लोटकर अन्त में मेरे ही पास आना है | 


यह काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों की यातना की माँग पर कहा जा रहा है कि मेरा कार्य 
तो सतक करना तथा शुभसूचना पहुँचाना है | यातना देना अल्लाह का कार्य है, वह 
शीघ्र पकड़ कर ले अथवा देरी करे, वह अपनी इच्छा तथा योजना के अनसार यह 
कार्य करता है जिसका ज्ञान भी अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं है | इस सम्बोधन 
से सम्बोधित मूलत: मक्का के मूर्तिपूजक हैं, परन्तु चँकि आप समस्त मानव जगत के 
लिए मार्गदर्शक तथा रसूल (संदेशवाहक) बनकर आये थे, इसलिए सम्बोधन ,.७॥ ६, ५ 
है लोगों) के शब्दों से किया गया है, इसमें क्रियामत तक आने वाले वे समस्त काफ़िर 
तथा मर्तिपजक आ गये जो मक्का के काफ़िरों की भांति रीति अपनायेंगे | 


 »#*>» का अर्थ है यह विचार करते हुए कि हमें विवश कर देंगे, थका देंगे तथा हम 
उनकी पकड़ करने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे | इसलिए कि वह मृत्यु के पश्चात खड़े 
किये जाने तथा हिसाब-किताब को नहीं मानते थे | 
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हरे) तथा हमने जाप पूर्व मिस रसूल तथा ((2५,2५ ६७:४७; 
तबी को भेजा (उसके साथ यह हुआ कि) ? ..: ८... चुका 
जब वह अपने हृदय में कोई कामना करने , मद अल पलक 
लगा, जैतान ने उसकी कामना में कुछ मिला. #४# ६ 42257 % ७४८४ 
दिया, तो जैतान की मिलावट को अल्लाह 5४ # ८/:४। ४४ ५ &॥ 
(तआला) दूर कर देता है, फिर अपनी बातें दृढ़ ढ £&60-5 <| 5५ (५0) :४। 
कर देता है | अल्लाह (तआला) ज्ञानी तथा 

गणज्ञ है | 


(५३) यह इसलिए कि जैतानी मिलावट को . <£-»। ७2 ८ 0542 
अल्लाह (तआला) उन लोगों की परीक्षा का. #8255 2 ८८५ 4८ ; 
साधन बना दे, जिनके दिलों में रोग है तथा “2/£58 5 22 $ (०:25 


' >+--£ का एक अर्थ कामना की अथवा मन में सोचा | दूसरा अर्थ है पढ़ा अथवा पाठ 
किया | इसी आधार पर <... का अनुवाद कामना, विचार अथवा पाठ होगा | प्रथम अर्थ 
के आधार पर भावार्थ होगा, उसकी कामना में शैतान ने बाधायें डाली ताकि वे पूरी न 
हों | तथा रसूल एवं नबी की कामना यही होती है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में 
ईमान लायें | शैतान बाधायें डालकर अधिक से अधिक लोगों को ईमान से दर रखता है ! 
द्वितीय अर्थ के आधार पर भावार्थ होगा कि जब भी अल्लाह का रसूल अथवा नबी प्रकाशना 
द्वारा प्राप्त कथन को पढ़ता तथा उसका पाठ करता है, तो शैतान उसके पाठ में अपनी 
वार्तें मिलाने का प्रयत्न करता है | अथवा उसके सम्बन्ध में लोगों के हृदय में शंका 
तथा संदेह उत्पन्न करता तथा त्रुटियाँ निकालने का प्रयत्न करता है | अल्लाह तआला 
उेतान की बाधाओं को दूर करके अथवा पाठ में मिलावट करने के प्रयत्त को असफल 
के अथवा जैतान द्वारा उत्पन्न किये गये संदेह का निवारण करके अपनी बात की अथवा 
अपनी आयतों को दृढ़ता प्रदान करता है | इसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को 
_तवना दी जा रही है कि शैतान का यह कार्य केवल आपके साथ नहीं है | आपसे पूर्व 
गा भी नबी अथवा रसूल आये सभी के साथ यही कुछ करता रहा है | तो आप घबरायें 
«० हि, की इन उहृण्डता तथा पषड़यन्त्रों से जिस प्रकार आपसे पूर्व के नबियों को 
कै; विष्रीर भ्ञत किक रहे हैं, नि:संदेह आप को भी सुरक्षित रखेंगे तथा शैतान की कामना 
ते अपनी बात पक्‍की करके रहेंगे | यहां पर कुछ व्याख्याकारों ने (७ ०» 

की कथाओं का वर्णन किया है जो शोधकर्ताओं के निकट सिद्ध ही नहीं है | इसलिए उसे 


नह प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी है | 
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सूरतुल हज्ज-२२ 


(2 » ८2०5) < न द ४ 
जिनके हृदय कठोर हैं |! निःसंदेह पापी लोग 2 ०४ 65 
घोर विरोध में हैं | ७ 9:2४ /3५६४५ 


(५४) तथा इसलिए भी कि जिन्हें ज्ञान प्रदान ,,. ५; ८० ४52 

लें 29, ।।»१। ८7/७-। /#-2, 
किया गया है, वे विश्वास कर लें कि यह आपके /+ हा ४: टन! 
प्रभ ही की ओर से पर्ण सत्य है, फिर वे उस ४ ?“# “४2 ०१ 


शा #+ 42494 / 2 
पर ईमान लायें तथा उनके दिल उसकी ओर £/। <)).4//6२ 4 


झुक जायें | नि:संदेह अल्लाह (तआला) $/४2॥४४/ &97 24 
५: 9“ 


इमानवालों को सत्यमार्ग की ओर मार्गदर्शन ७ ४:35 
करने वाला ही है | 


*च-संदेह! ह रहें प्र 
में सदेव संदेह तथा शंका ही करते रहेंगे यहाँ ८८८6 $2 £ १५ 


(७:४८ >..2, 4.2 )-2 
तक किसहंसा उनके सिर परे क्रियामतैलयोी हर हा £ 


५५) तथा काफ़िर उस अल्लाह की प्रकाशना ४. ॥/६८- (2 / 


अर्थात शैतान की यह गतिविधियाँ इसलिए हैं कि लोगों को भटकाये तथा उसके जाल 
में वे लोग फ॑स जाते हैं, जिनके दिलों में क॒फ़ (अविश्वास) तथा द्वयवाद का रोग होता 
द्रे अथवा पाप करके उनके हृदय कठोर हो चुके होते हैं | 


अर्थात यह शैतानी वाक्य जो वास्तव में शैतानी अपहरण है, यदि यह द्वयवादी एवं 
संदह करने वाले लोग तथा काफ़िर एवं मूर्तिपुजक लोग के पक्ष में उपद्रव का साधन 
है तो दसरी ओर जो ज्ञानी एवं तत्वज्ञ हैं, उनके ईमान तथा विश्वास में वृद्धि हो जाती 
है तथा वे समझ जाते हैं कि अल्लाह की उतारी बात अर्थात क़ुरआन सत्य है, जिससे 
उनक दल अज्लाह के समक्ष झक जात हैं | 


दुनिया में भी तथा आख़िरत में भी | दुनिया में इस प्रकार कि उनका मार्गदर्शन सत्य 

की ओर कर देता है तथा उसको स्वीकार करने तथा पालन करने का सौभाग्य प्रदान 
करता है | असत्य की समझ भी उनका प्रदान कर देता है तथा उससे उन्हें बचा लेता 
है तथा आख़िरत का सीधा मार्ग दर्शा देन का अर्थ यह है कि नरक की दुखद यातनाओं 
से बचाकर स्वर्ग में प्रवेश दता है तथा वहाँ अपने उपकार तथा साक्षात दर्शन भी प्रदान 
करगा | 
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सूरतुल हज्ज- भाग-१७ 


आ जाये अथवा उनके निकट उस दिन का <?।४४ #&£; (६ 4८48 420 ४॥ 
प्रकोप आ जाये जो भलाई से शून्य है | मड०॥ 


(५६) उस दिन केवल अल्लाह ही का राज #&-७<०»»% ४७-५४ ०४४४ 
होगा, वही उनके बीच निर्णय करेगा | ईमान ४५८ 5 ॥४४॥ ८25॥४५ 6६: 
तथा सत्कर्मी तो सुखों से भरपूर स्वर्ग में होंगे। ७:25 25 '2- ०५४) 


(५७) तथा जिन लोगों ने कुफ़ किया तथा (६.0, (८-८ ४१४ ८८॥ 
हमारी आयतों को झुठलाया, उनके लिए 5 2८ ५५ ८६८८४ 2748 
अपमानकारी यातनायें हैं | :7&: 


। ..& 6» (बाँझ दिन) से तात्पर्य क्रियामत का दिन है | इसे बाँच इसलिए कहा गया है 
कि इस दिन के पश्चात कोई दिन नहीं होगा, जिस प्रकार बाँझ उसको कहा जाता 
जिसके कोई सन्‍्तान न हो | अथवा इसलिए कि काफ़िरों के लिए उस दिन कोई दया 
नहीं होगी, अर्थात उनके लिए भलाई से शून्य होगा | जिस प्रकार तीव्र गति की हवाओं 
को जो प्रकोप के रूप में आती रही हैं 'बाँझ वायु' कहा गया है | 
(०2 ६०) ८ ४:)3 » 
“जब हमने उन पर बाँझ हवा भजी |” (स्रः अज्जारियात-४१) 
अर्थात ऐसी हवा जिसमें न कोई भलाई थी न वर्षा की शुभसूचना | 
अर्थात्‌ दुनिया में तो अस्थाई रूप से उपहार स्वरूप अथवा परीक्षार्थ लोगों को भी 
शासन तथा अधिकार तथा अधिपत्य प्राप्त हो जाता है | परन्‍्त्‌ आखिरत में किसी के 
पास कोई राज्य तथा अधिकार नहीं होगा, केवल एक अल्लाह का राज्य तथा उसका 
शासन होगा, उसी का पूर्ण अधिकार प्रभत्व होगा | 
९५.०2, 67 60:५28७७&-:८०४ #7 १ ८४ 4; 9 
राज्य उस दिन सिद्ध है दयाल के लिए तथा यह दिन काफ़िरों के लिए अत्यधिक 
भारी होगा |” (सूरः अल-फ्रकान-२६ 
अल्लाह तआला पूछेगा) “आज किस का राज्य है ? 
(फिर स्वयं उत्तर देगा) “एक अल्लाह प्रभावी का |'(सूरः अल-मोमिन-१६) 
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(५८) तथा जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में देश 02.23 ४::५८:५॥४ 
छोड़ा फिर वे शहीद कर दिये गये अथवा अपनी ,, ८4६6:39५८3 6५5 /5 
मृत्य से मर गये' अल्लाह (तआला) उन्हें उत्तम हा कदम कह हु ह 
जीविका प्रदान करेगा” तथा अवश्य अल्लाह >ुक।#ब का 
(तआला! सर्वोत्तम जीविका प्रदान करने वाला ४० महक 


०. 


है 

(५९) उन्हें अल्लाह (तआला) ऐसे स्थान पर »४;»:/ ४६०८ :६४४2.52[ 

पहुँचायेगा कि वे उससे प्रसन्न हो जायेंगे! ५३४४5 ८ & 

नि:संदेह अल्लाह (तआला) जानने वाला तथा 

धैर्यवान है | 

(६०) बात यही ह,' तथा जिसने बदला लिया 0४८४४६८४:८६० 

उसी के समान जो उसके साथ किया गया ..(५४ 2 9 4,८३5: 
4-6 ७7 » 35% 

था फिर यदि उसके साथ अति की जाये तो 

'अर्थात उसी हिजरत की परस्थिति में मृत्यु हो गयी अथवा शहीद हो गये | 

अर्थात स्वर्ग के सुख जो न समाप्त होंगे न नष्ट | 


“क्योंकि वह बिना हिसाब के, बिना अधिकार मांगे तथा बिना प्रश्न किये प्रदान करता 
है| इसके - अतिरिक्त मनुष्य जो एक-दूसरे को देते हैं, तो वह उसी के दिये हुए में से 


न 


दत हैं, इसलिए मल जीविका प्रदान करने वाला वही है | 


क्योंकि स्वर्ग के सख ऐसे होंगे "४ ७ ५७ :& ४६ :८.- 5४ ४६ 5 ९.८ ४६४«जिन्‍्हें 

आज तक किसी आँख ने न देखा, न किसी कान ने सना | तथा देखना सनना तो दर की 
बात, किसी व्यक्ति के मन में उनका विचार तक नही आया |” भला ऐसे सखों से 
भरपर स्वर्ग को प्राप्त करके कौन प्रसन्‍न नहीं होगा ? 


* ? 2» वह पण्य के कार्य करने वालों के पद तथा उनकी श्रेणियों को भली प्रकार से 
जानता है | कफ्र तथा शिर्क करने वालों के अपराधों तथा अवहेलना को देखता है, 
परन्तु उनका तुरन्त नहीं पकड़ता | 

“अरथात यह कि महाजिरों को विश्येष रूप से शहादत अथवा प्राकृतिक मृत्यु पर हमने 
जा वादा किया है, वह अवश्य पूरा होगा | 
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भाग-१७ 
निःसंदेह अल्लाह (तआला) स्वयं उसकी सहायता 
करेगा |! निः:संदेह अल्लाह (तआला) छोड़ 
देने वाला तथा क्षमा करने वाला है ! 


॥ ह 4 £ 7! की हल! 9) +« 


9//८ # 5 7 8 44225 हु 
४०० &॥ 6)220 4८ ०5: 


9 १-१“, 
(५) (/:ध१+७- 


€ इसलिए अल्लाह ए्ः /#१ ८ <.] |, 

(६१) यह अर इसलिए कि कि अल्लाह रात को दिन 354 ३29॥ 66५ &-05 

में प्रवेश कराता है तथा दिन को रात में ले 02॥ 3 4७8 ४025 2५6 
था संदेह अल्लाह का ५ . / 

जाता है। तथा नि:संदेह अल्लाह ((आला) £ 7” , कल जे 

ऐ ७) 0०८५ (7)| 5$ 

सुनने वाला देखने वाला है | ॥९७५ २ 4७४७४५ 


(६२) यह सब इसलिए कि अल्लाह ही सत्य हट 5 5 6, ६५ 
न है तथा अतिरिक्त १ शी 
ह' तथा उसके अतिरिक्त जिसे भी यह पुकारते ५55 ७३८:2५६ ०.६५ 


। _-, ,&» उस दण्ड अथवा बदले को कहते हैं, जो किसी कर्म का बदला हो | अर्थ यह है 
कि किसी ने किसी के साथ ज्यादती की हो तो जिससे ज्यादती की गयी है, उसे ज्यादती 
के समान बदला लेने का अधिकार है परन्तु बदला लेने के पश्चात, जबिक अत्याचारी 
तथा नृशंसित दोनों समान हो चुके हों, अत्याचारी नृशंसित पर पुन: अत्याचार करे तो 
अल्लाह तआला उस पीड़ित की अवश्य सहायता करेगा | अर्थात यह संदेह न हो कि 
पीड़ित -ने क्षमा करने के बजाय बदला लेकर त्रुटि पूर्ण कार्य किया है, नहीं, बल्कि 
उसकी भी आज्ञा अल्लाह ने दी है, इसलिए भविष्य में भी वह अल्लाह की सहायता का 
अधिकारी रहेगा | 


इसमें क्षमा कर देने की पुन: शिक्षा दी गयी है कि अल्लाह क्षमा करने वाला है, तुम 
भी क्षमा से काम लो | एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि बदला लेने में जितना 
अत्याचारी का अत्याचार होगा उतना अत्याचार किया जायेगा, इसकी आज्ञा चैँकि अल्लाह 
की ओर से है, इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि वह क्षम्य है | वरन इसे 
अत्याचार तथा बुराई उसके समरूप होने के कारण कहा जाता है | वरन्‌ प्रतिशोध 
अथवा बदला मूलतः: अत्याचार अथवा त्रुटि है ही नहीं | 

अर्थात जो अल्लाह इस प्रकार कार्य करने का सामर्थ्य रखता है, वह इस बात का भी 
सामर्थ्य रखता है कि उसके जिन भक्तों पर अत्याचार किया जाये उनका बदला वह 
अत्याचारियों से ले | 

इसलिए कि उसका धर्म सत्य है, उसकी इबादत सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका 
अपन मित्रों की उनके शत्रुओं के अपेक्षा सहायता करना सेत्ल है, वह अल्लाह 
महिमावान स्वयं में, अपने गुणों में, तथा अपने कर्मों में सत्य है | 
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हैं वे असत्य हैं तथा नि:संदेह अल्लाह (त(आला) 3:7# &॥ 84 0५0 5 
सर्वोच्च महिमा वाला है | ७ 2-० 
(६३) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ८8 ८५08 5 6/9 

2॥ ८.3 (/$४॥ 20 6» 2 
(तआला) आकाशञ्ञ से पानी बरसाता है, तो ना ८26 हा 2८ 
धरती हरी-भरी हो जाती है | वस्तुत: अल्लाह “०: हा 
(तआला) कल्याणकारी तथा जानने वाला है |! ७0.2.-> ५५५०/ ८) &) 


(६४) आकाश्ञों तथा धरती में जो कुछ है उसी 3 ७४७):७)) ७ ८५ 
का है तथा नि:संदेह अल्लाह वही है निस्पृह 4 5। 65. »४ 
प्रशंसाओं वाला | 55:20 ६4 
(६५) क्‍या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने . (६ ५-3] हिई ह#हट. 6: 0/78॥| 
धरती की सभी वस्तुएँ तुम्हारे वश्ञ में कर दी 
हैं| तथा उसके आदेश से समुद्र में चलती हुई /८४॥ ७ ४:2५ 0 
| नावें भी | वही आकाशञ्ञ को थामे हुए है कि 2:४५ (४ :६# ८ 
की सैर संत अलिका +. 3) _22/४ ७४ ४6! 
धरती पर उसके आदेश के बिना गिर न पड़े, 


3 ८.८४ 28४ (०9 $ 





' ५. (सूक्ष्मदर्शी) है, उसका ज्ञान प्रत्येक छोटी-बड़ी वस्तु को अपने परिधि में घेरे द 
हुए है, अथवा दया करने वाला है अर्थात अपने भक्तों को जीविका पहुँचाने में दया तथा क्‍ 
कृपा से काम लेता है |. वह उन बातों से सूचित है जिनमें उसके भक्तों का हित द 
तथा सुधार है अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं आर्काक्षाओं से अवगत है | 


जन्म के आधार पर भी, राज्य के आधार पर भी एवं अधिकार में भी | इसलिए सम्पूर्ण 
सृष्टि उसके अधीन है, वह किसी के अधीन नहीं | क्योंकि वह प्रत्येक से निस्पृह है अर्थात उसे 
किसी भी वस्तु अथवा अन्य की आवश्यकता नहीं है | तथा जो शक्ति सभी गुणों से 
युक्त तथा अधिकारों का ग्रोत हो, प्रत्येक परस्थिति में प्रशंसा के योग्य भी वही है | 


'उदाहरणत: पशु, नदियाँ, वृक्ष तथा अनगिनत वस्तुयें, जिनके लाभ मनुष्य प्राप्त कर 
रहा तथा स्वाद ले रहा है | 


“अर्थात यदि वह चाहे तों आकाश धरती पर गिर पड़े, जिससे धरती पर उपस्थित 
प्रत्यक वस्तु ध्वस्त हो जाये | हाँ, क्रियामत के दिन उसकी इच्छानुसार आकाश भी टूट- 
फूट का शिकार हो जायेगा | 
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नि:संदेह अल्लाह (तआला) लोगों पर विनम्र 53 (५७ ७ 6०4५5 
तथा दयालु है | ४ 
७७,०९-३० 


(६६) तथा उसी ने तुम्हें जीवित किया है, फिर ०६ ४३-८८०१६/॥ ५५ 
वही तुम्हें मारेगा, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, . ५, +2 कर 59495 
निःसंदेह मनुष्य वस्तुत: कृतघ्न है | 202. 
/६७) प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए हमने इबादत 


जिसका ०9 ८८५४ ८८. “#“ह ५६६ 20, 
की एक विधि निर्धारित कर दी है, जिसका वह ; ८४५४४ ७६ +५* 
पालन करने वाले हैं, ' तो उन्हें आप से इस तौर हट न ४४९. 

में नहीं 35 । 9.5५ ८) 63।५ हि 
सम्बन्ध में विवाद नहीं करना चाहिए | आप /2८५० जन का 


अपने प्रभु की ओर लोगों को बुलायें, नि:संदेह 
आप सीधे सत्यमार्ग पर ही हैं | 


इसीलिए उसने वर्णित वस्तुओं को मनुष्य के अधीन कर दिया है तथा आकाश को भी 
उन पर गिरने नहीं देता | अधीन करने का अर्थ है कि उन सभी वस्तुओं से लाभ उसके 
लिए सम्भव अथवा सरल कर दिया गया है | 

यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में है | कुछ लोगों का इस कृतघ्नता से निकल जाना इसके 
प्रतिकूल नहीं | क्योंकि अधिकतम मानव जाति में यह कुफ्र तथा पाप पाया जाता है | 
अर्थात प्रत्येक युग में हमने लोगों के लिए धार्मिक नियम निर्धारित किये जो कुछ मर 
में एक-दूसरे से भिन्‍न भी होते, जिस प्रकार तौरात मूसा के सम्प्रदाय के लिए इंजील 
ईसा के सम्प्रदाय के लिए धार्मिक विधान था, तथा अब क़ुरआन मुसलमानों के लिए 
धर्म विधान तथा जीवन विधान है | 

अर्थात अल्लाह ने जो आप को धर्म तथा धार्मिक नियम प्रदान किया है, वह भी वर्णित 
नियमों के आधार पर है, उन प्राचीन धार्मिक नियम हि वालों को चाहिए कि अब आपके 
धार्मिक नियमों पर ईमान ले आयें, न कि इस मामले में आप से झगड़ें | 

अर्थात आप उनके झगड़ों की चिन्ता न करें, बल्कि उनको अपने प्रभु भु की पान 
आमन्त्रित करते रहें, क्योंकि अब सीधे मार्ग पर आप ही अग्रसर हैं | अर्थात स 
प्राचीन धार्मिक विधान निरस्त कर दिये गये | 
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(कह). दोथा को फिर भी यदि ये लोग आप से 483 रत] हि 262. # ६2 
उलझने लगें तो आप कह दें कि तुम्हारे ७ <//८ ८. 
कर्मों से अल्लाह भली-भाँति अवगत है | क 


(६९) तुम्हारे सभी के मतभेद का निर्णय ६७ ५४७८४ ६77८ 5 
क्रियामत के दिन अल्लाह (तआला) स्वयं ७८:८5 » 3 ५.४६. 
करेगा !' दल 


(७०) क्‍या आपने नहीं जाना कि आकाश तथा 2 ०८% ६५ 
धरती की प्रत्येक वस्त अल्लाह के ज्ञान में है | कक कल त्॥ 
यह सब लिखी हुई किताब में सुरक्षित है | 
अल्लाह (तआला) के लिए यह कार्य अत्यन्त 
सरल है | 


८. ५-)3 5। /(2४9॥ 55८8 &608| 
2.5 ४0 ४ ४५८४ ९८५० 


अर्थात वर्णन तथा तर्को के प्रकट होने के पश्चात भी, यदि ये विरोध तथा विवाद से न 
रूकें तों इनका मामला अल्लाह के हवाले कर दें तथा कह दें कि अल्लाह तआला ही 
तुम्हारे मतभेद का निर्णय क्रियामत के दिन कर देगा, तो उस दिन स्पष्ट हो जायेगा कि 
सत्य क्‍या है तथा असत्य क्‍या है ? क्योंकि वह उसके अनुसार सभी को बदला देगा | 


“इसमें अल्लाह तआला ने अपने सम्पूर्ण ज्ञान तथा सृष्टि को घेर रखने का वर्णन किया 
है | अर्थात उसकी सृष्टि को जो कुछ करना था, उसको इसका ज्ञान पूर्व से ही था, वह 
उनको जानता था | अत: उसने अपने ज्ञान से यह बातें पूर्व ही से लिख दीं | तथा लोगों 
को यह बात चाहे कितनी ही कठिन लगे, अल्लाह के लिए यह अत्यन्त सरल है | यह 
वहीं भाग्य की समस्या है जिस पर ईमान रखना आवश्यक है | जिसे हदीस में इस 
प्रकार वर्णन किया गया है, “अल्लाह तआला ने आकाश तथा धरती की उत्पत्ति से 
पचास हज़ार वर्ष पूर्व, जबकि उसका अझ्श पानी पर था, सृष्टि के भाग्य लिख दिये थे | 
सहीह मुस्लिम किताबुल कद्र, बाब हिजाज आदम व मूसा) तथा सुनन के कथन में हैं 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ्ररमाया : “अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम 
क्रलम पैदा किया, तथा उससे कहा लिख , उसने कहा क्‍या लिख॑ँ ? अल्लाह तआला ने 
कहा जो कुछ होने वाला है, सब लिख दे | अत: उसने अल्लाह के आदेश से क्रियामत 
तक जो कुछ होने वाला था, सब लिख दिया |” (अबू दाऊद किताबुस सुन्‍्नः बाबुन 
फ़िल क्रद्र, तिर्मिजी अबवाबुल क्रद्र तफ़सीर सूर: नून, मुसनद अहमद भाग ५१३१७) 
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(७१) तथा ये हे अल्लाह (तआला) के सिवाय 2७/५53 ८५ ८:22: 
वथा न वे स्वयं ही इसका कोई ज्ञान रखते 2#०# “2 ५५४५० 2 ० 


# 9 78 ४4४८ 
हैं, अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं |. 9209 ७४००५४४५ #+* 


(७२) तथा जब उनके समक्ष हमारे कथन की ८ ७४॥ ४28 ४४ 8; 
खुली आयतों का पाठ किया जाता है, तो आप 2६,८१५॥ ३५४ 8 5.2 
काफ़िरों के मुख पर अप्रसनन्‍्नता के भाव स्पष्ट &%): 23 अर ५- ८८ 
पहचान लेते हैं | वे तो निकट होते हैं कि. 6४ 6562 ४। 
हमारी आयतों के सुनाने वाले पर आक्रामण “५9 “# &४४:८८४-१२ 
कर बैठें | कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे भी ५४९3 ८४ >-% 25८४ 5 
अधिक अशुभ सूचना दूँ | वह अग्नि है, जिसका ८20 %॥ ७७25४ 
वादा अल्लाह ने काफ़िरों से कर रखा है/ तथा. &७:४.20 2, ४४४(६“- 
वह अत्यन्त बुरा स्थान है | 


(७३) है लोगो ! एक उदाहरण दिया जा रा 655 >, ८० ००५॥ (६6 
है, तनिक ध्यान से सुनो | अल्लाह के अतिरिक्त ८:25 ६53॥ 8 &/58 858 
तुम जिन-जिन को पुकारते रहे हो, वे एक 


98५४ 2४ %। ०३३ ७-३ 
मक्‍्खी तो पैदा नहीं कर सकते यदि सारे के »५4॥2८:। ६ ७८५ 





अपने हाथों से हस्तक्षेप कर के अथवा अपडब्द से | अर्थात मूर्तिपुजक अथवा विपथ 
जगा के लिए अल्लाह की एकता तथा रिसालत एवं क्रियामत का वर्णन असहनीय होता 
है, जिसका प्रदर्शन उनके चेहरे से तथा कई बार हाथ तथा मुख से भी होता है | यही 
तन आजकल के धर्म में नई बात सुनाने वाले तथा भटके हुए गुटों का है, जब उनकी 
“4०७४८ कुरआन तथा हदीस के तर्क द्वारा प्रकट की जाती है, तो उनका भी व्यवहार 
हंस ५, आयतों तथा हदीस के तकों के समक्ष ऐसा ही होता है जिसका स्पष्टीकरण 
/ जायत म॑ किया गया है | (फ़तहल क़दीर) 
अर्थात अभी तो अल्लाह की आयतें को सुनकर तुम्हारे मुख का रंग बदल जाता है | 
_रन्‍्तु एक समय आयेगा कि यदि तुमने अपने इस व्यवहार से क्षमा नहीं माँगी तो इससे 
अधिक बुरी अवस्था में तुम्हें जाना पड़ेगा, तथा वह है नरक की अगिन में जलना, 
जिसका वादा अल्लाह ने काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों से कर रखा है | 
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सारे एकत्रित हो जायें ' बल्कि यदि मकक्‍्खी उन॒ (६.६ (54 कल, हैं? के हि/8 5 क+ 0] 8: 


से कोई वस्त ले भागे, तो यह तो उसे भी उससे. 4:2८»: ;६ ४४५ ३ 
छीन नहीं सकते, * अत्यन्त निर्बल है माँगने ७८.)॥:2४ 2४८॥8 
वाला तथा अत्यन्त क्षीण है जिससे माँगा जा 

रहा है | 


(७४) उन्होंने अल्लाह की महिमा के अनुसार ५६६०० ले 
उस का महत्व जाना ही नहीं, नि:संदेह 2०७ (७० 40 2 


अर्थात ये असत्य देवता जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त सहायता के लिए पुकारते 
हो, ये सारे के सारे एकत्रित होकर एक तुच्छ सा जीव मक्‍खी बनाना चाहें तो नहीं बना 
सकते | तो इसके उपरान्त भी तुम उनको अपना कष्ट निवारक समझो, तो तुम्हारी 
बुद्धि पर शोक है | इससे यह ज्ञात हआ कि अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी इबादत की जाती 
रही है, वह पत्थर की निर्जीव मूर्तियाँ ही नहीं होतीं थीं (जैसाकि आजकल क़ब्र पूजा का 
ओऔचित्य बताने वाले लोग सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं) बल्कि ये बुद्धि एवं समझ 
रखने वाली वस्तुयें भी थीं | अर्थात अल्लाह के पुण्य कार्य करने वाले भक्त भी थे, 
जिनकी मृत्यु के पश्चात लोगों ने उनको अल्लाह का साझीदार बना लिया, इसीलिए 
अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि ये सभी सम्मिलित भी हो जायें, तो एक तुच्छ सी 


वस्तु मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते मात्र पत्थर की मूर्तियों को यह चैलेंज नहीं दिया 
जा सकता | 


“यह उनकी विवशता तथा लाचारी का अधिक प्रदर्शन है कि पैदा करना तो दर की 
बात, यह तो -मक्खी को पकड़कर उसके मुख से वह वस्तु भी नहीं ले सकते जो वह 
उनसे छीन कर ले जाये | 


प्राथी (इच्छुक) से तात्पर्य स्वकृत देवता तथा वाँछित से तात्पर्य मक्‍्खी अथवा कुछ के 
निकट प्रार्थी से पुजारी तथा वांछित से उसके देवता तात्पर्य हैं | हदीस क॒दसी में असत्य 
देवताओं की शक्तिहीनता का वर्णन इन शब्दों में है | अल्लाह तआला फ़रमाता है : “उससे 
अधिक अत्याचारी कौन हो जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है ? यदि किसी में वास्तव 
में सामर्थ्य है, तो वह एक कण अथवा एक ज ही पैदा करके दिखा दे |” (सहीह बख़ारी 
किताबल लिबास बाब ला तदख़ोलल मलायेका बैतन फ्रीहे कलबन वला सरतन) 


“यही कारण है कि लोग उसके निस्सहाय सृष्टि को उसका समत॒लल्‍य एवं साझीदार बना 
लेते हैं | यदि उनको अल्लाह तआला की महिमा, उच्चता, सामर्थ्य तथा शक्ति एवं 


उसकी असीमता का ठीक-ठीक अनमान तथा ज्ञान हो तो वह कभी उसके प्रभत्व में 
किसी को सम्मिलित न करें | 
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अल्लाह (तआला) अत्यन्त शक्तिशाली तथा ८:८ 6५४ 25 ६ 
प्रभावशाली 


/७५) फ़रिश्तों में से तथा मनुष्यों में से (८४ ४६55 ८५८७६-६ %/। 
रसल को अल्लाह ही चयन कर लेता है !' (८८ 2॥ 6 2026॥ ८5 





)४ £ ४! 





भाग-१७ 





४९ (“9 ) ३० 


निःसंदेह अल्लाह (तआला) सुनने वाला देखने 52.2 

वाला है | 

(७६) वह भली-भाँति जानता है जो कुछ उनके ५००/८८2 ४2८ 

आगे है तथा जो कुछ उनके पीछे है, तथा %)॥ ८) 5» 68% (८५ 

अल्लाह ही की ओर सब काम लौटाये जाते हैं | ७2555) हैं ६7४ 
हा! हि रर्‌ ४१:2५ ब ८४ रद (६ 

(७७) है ईमानवालो ! रूकूअ, सजदा करते ३००| ।५०० ८८५2 ५६:2४ 


' |, रसूल (अवतरित, भेजा हुआ संदेशवाहक) का बहुवचन है | अल्लाह तआला ने 
फ़रिश्तों से भी वाहन कम अर्थात संदेशवाहन का काम लिया है जैसे आदरणीय जिब्रील 
को अपनी प्रकाशना के लिए चुना कि वे रसूलों के पास प्रकाशना पहुँचायें | अथवा 
पत्रकोप लेकर समुदायों के पास जायें तथा मनुष्यों में से जिन्हें चाहा रिसालत के लिए 
चुन लिया तथा उन्हें लोगों के मार्गदर्शन तथा शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया | सभी 
अल्लाह के भक्त थे, यद्यपि चुने हुए थे, परन्तु किस लिए ? प्रभुत्व के अधिकार में साझीदार 
बनाने के लिए ? जिस प्रकार कुछ लोगों ने उनको अल्लाह का साझी बना लिया है | 
नहीं, बल्कि केवल अल्लाह का संदेश पहुँचाने के लिए | 


थै भ्रक्तों रे 
वह भक्त के कथन सुनने वाला है तथा देखने वाला है अर्थात यह जानता है कि 
रिसालत के योग्य कौन है ? जैसे अन्य स्थान पर फरमाया : 


नं >#ब् _* 


९४:७८. ,।८८८ ८८८“: 9 
_उस स्थान को तो अल्लाह ही अधिक जानता है कि कहाँ वह अपना दूतत्व रखे |” 
। 'सूर: अल-अनआम-१२४) 
+क सभी बातों का केन्द्र बिन्दु अल्लाह ही है, तो मनुष्य उसकी अवहेलना करके कहाँ 
के सकता है तथा उसकी यातना से किस प्रकार बच सकता है ? क्या उसके लिए यह 
५३२०७. नहीं कि वह उसकी अधीनता तथा आज्ञापालन का मार्ग अपना कर उसकी 
'नता प्राप्त करे ? अत: अगली आयत में उसका स्पष्टीकरण हो रहा है | 
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सूरतुल हज्ज-२२ भाग-१७ ही शी 


रहो,' तथा अपने प्रभु की इबादत में लगे रहो ॥॥48/65४60298 ४72-2॥; 
तथा पुण्य के कार्य करते रहो ताकि तुम सफल 52४ 6४८2४ 
हो जाओ | 

(७८) तथा अल्लाह के मार्ग में वैसा ही (६०. 5८ | $ ४५७८ 
धर्मयद्ध करो जैसा धर्मयुद्ध का औचित्य है,' ८८४ ल्‍ सकल ४7% 
उसी ने तुम्हें निर्वाचित किया है तथा तुम पर । प्‌ 
धर्म के विषय में कोई कमी नहीं की,' धर्म 
अपने पिता इब्राहीम का (स्थापित रखो) | 


4-32% ८४ ५४:४०! & 


# लॉ 
4775८ 4० ४69 ) ४५-22! 


अर्थात उस नमाज़ के प्रतिबद्ध रहो जो धार्मिक नियम में निर्धारित की गयी है | आगे 
इबादत का आदेश आ रहा है जिसमें नमाज़ सम्मिलित थी, परन्तु इसकी विशेषता तथा 
महत्व के कारण इसका विशेष रूप से आदेश दिया | 


अर्थात सफलता अल्लाह की इबादत तथा आज्ञा पालन में अर्थात सत्कर्म में ही है, न 
कि अल्लाह की इबादत तथा आज्ञापालन से प्राण छुड़ाकर मात्र भोतिक साधन एवं 
वस्तुओं की प्राप्ति तथा बाहल्य में, जैसाकि अधिकतर लोग समझते हैं | 


इस धर्मयुद्ध से तात्पर्य कुछ ने वह महा धर्मयुद्ध लिया है जो अल्लाह के नाम के प्रसार 
के लिए काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों से किया जाता है तथा कुछ ने अल्लाह के आदेशों के 
पालन को कहा है क्‍योंकि इसमें इंद्रियों तथा शैतान का सामना करना पड़ता है | तथा 
कुछ ने प्रत्येक वह प्रयत्न लिया है जो सत्य एवं सत्यता को प्रभावशाली बनाने, असत्य 
को दमन करने के लिए करना पड़ता है | 


“अर्थात ऐसा आदेश नहीं दिया जिसे मानव प्राण सहन न कर सके (वरन थोड़ी बहुत 
कठिनाई तो प्रत्येक कार्य में उठानी पड़ती है) बल्कि पूर्व के धार्मिक नियमों के कुछ 
कठोर आदेश निरस्त कर दिये | इसके अतिरिक्त मुसलमानों के लिए बहुत सी छूट 
प्रदान कीं, जो पूर्व के धार्मिक नियमों में नहीं थीं | 


“अरब इस्माईल की सन्‍्तान में से थे, इस आधार पर आदरणीय इब्राहीम अरबों के पिता 
थे तथा गैर अरब भी आदरणीय इब्राहीम की एक महान व्यक्ति के रूप में आदर करते 
थे, जिस प्रकार पुत्र पिता का करते हैं, इसलिए वह सभी लोगों के पिता थे, इसके 
अतिरिक्त मुसलमानों के पैगम्बर के (अरब होने के नाते) आदरणीय इब्राहीम पिता थे, 
इसलिए मुसलमानों के भी पिता हुए | इसलिए कहा गया कि यह धर्म इस्लाम जिसे 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए निर्वाचित किया है, तुम्हारे पिता इब्राहीम का धर्म है, उसी का 
अनुसरण करो | 
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सूरतुल हज्ज- भाग-१७ 
उसी (अल्लाह) ने तुम्हारा नाम मुसलमान ४८743 ६५४ ७.०2] 
रखा है | इस (कुरआन) से पूर्व तथा इसमें (8.६ हर कक हे हा । 
भी ताकि पैगम्बर तुम पर साक्षी हो जाये (६ 6६:५६ ५/65 :८-४ है 
तथा तुम सभी लोगों के साक्षी बन जाओ, * हर हि न मी ्ा- 
तो तुम्हें चाहिए कि नमाज़ें स्थापित करो >' ।#४5 ५ ६ (४०४ 
तथा जकात (धर्मदान) अदा करते रहो तथा “# (2४४८3 8४9॥%$ 
अल्लाह को दृढ़ता से पकड़ लो, वही तुम्हारा #&४ 2.58 (४८४० ५०५ 


संरक्षक तथा स्वामी है | तथा कितना श्रेष्ठ ६ 2: 4 
स्वामी तथा कितना उत्तम सहायता करने 
वाला है | 





| * ५ है 
» सर्वनाम को कुछ ने इब्राहीम की और फेरा है अर्थात कुरआन के अवतरण से पूर्व 

एम्हारा नाम मुस्लिम भी आदरणीय इब्राहीम ने ही रखा था तथा कुछ ने अल्लाह की 
आर फेरा है अर्थात उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है | 

“ग्रह क्रियामत हे होगी जैसाकि में है द्खिय 

! गवाही क्रियामत के दिन हें ; हदीस में है | (देखिये सूरः बकरः आयत १४३ 

की व्याख्या) 
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सूरतुल मोमिनून-२३ भाग-१5 )/ ६४! ०५०४३). 
८3५५5 , ५० ॥ ४८८५५ 
सूरतुल मोमिनून- २३ :09:2%) ४0५2 


सर: मोमीनन मक्का में अवतरित हुई तथा 

इसमें एक सौ अठारह आयतें तथा छः 

रूकअ हैं| 

अल्लाह दयालु एवं कृपालु के नाम से प्रारम्भ ०»४-८8॥८:८८४॥५)»-.-० 
करता हूँ | 

(१) निःसंदेह ईमानवालों ने सफलता प्राप्त 36७99 दा: 
कर लिया |! 2 


(२) जो अपनी नमाज़ में विनग्रता करते हैं | ७6८४2» #825 8/» &॥ 


(३) जो बेकार बातों से मुँह मोड़ लेते हैं... हैं ८:४०,८ ,॥ ५४:४८ 


। ८०७ का शाब्दिक अर्थ है चीरना, काटना, कृषक (किसान) को भी «५७ कहा जाता है 
कि वह धरती को चीर-फाड़कर उसमें बीज बोता है | («४८ (सफल) भी वह होता है जो 
दुखों को काटता हुआ लक्ष्य तक पहुँच जाता है, अथवा सफलता का मार्ग उसके लिए 
खुल जाता है, उस पर बन्द नहीं होता | धर्म की दृष्टि से सफल वह है, जो दनिया में 
रहकर अपने प्रभु कों प्रसन्‍न कर ले तथा उसके बदले में आख़िरत में अल्लाह की दया 
तथा कृपा का अधिकारी बन जाये | इसके साथ दुनिया की सखं-सविधा भी उपलब्ध हो 
जाये तो अल्लाह की महिमा है वरन्‌ मूल सफलता तो आख़िरत की ही सफलता है चाहे 
दुनिया वाले इसके विपरीत साँसारिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्नता को ही सफलता 
समझते हैं | आयत में उन ईमानवालों को सफलता की शभसचना दी गयी है जिनमें 
लिखित गुण होंगे | जैसे अगली आयत देखिये | ५ 

६»*> से तात्पर्य हृदय तथा अंगों की एकाग्रता तथा लीनता है | हार्दिक एकाग्रता यह है 
कि नमाज़ की स्थिति में जानबूझकर विचारों तथा शंकाओं से हृदय को सुरक्षित रखे तथा 
अल्लाह की महिमा तथा महानता का चित्र अपने हृदय में बिठाने का प्रयत्न करे | अंग 
तथा तन की एकाग्रता यह है कि इधर-उधर न देखे, खेल-कूद न करे, बालों-वस्त्रों को 
सवारन में न लगा रहे | बल्कि भय, विनम्रता, तथा चिन्तन की ऐसी अवस्था हो, जैसी 
साधारणतया राजा अथवा किसी बड़े आदमी के समक्ष होती है | द 


." >न 

/--४ प्रत्येक वह कार्य तथा प्रत्येक वह बात है जिसका कोई लाभ न हो अथवा उसमें 
सांसारिक अथवा धार्मिक हानियाँ हों | इनसे बचने का अर्थ है कि और: ६यान भी 
न दिया जाये न कि उन्हें अपनायें अथवा उनको किया जाये | 
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/४) जो जकात (धर्मदान) अदा करने वाले हैं |' 6 ८४95 ४6) # ८८5॥% 
(५) जो अपने गुप्ताँगों की रक्षा करने वाले. 66५8» 6५502 ४८9 
है| 

/६) सिवाय अपनी पत्नियों तथा स्वामित्व की ८४४८३ ५७५५४ &5)॥ 
दासियों के, नि:संदेह यह निन्‍दा किये जाने वालों &८ 2८25 88 2४ दर 
में से नहीं हैं | 

(७) इसके अतिरिक्त जो अन्य ढूँढें वही सीमा &॥$6 <-५ 2४% ..& 


उलंघन कर जाने वाले हैं [ $८८0॥% 
(८) जो अपनी धरोहर तथा वचन की रक्षा 00-65 ::०0/2८09॥ 
करने वाले हैं | द ७6:2 
(९) जो अपनी नमाज़ों की सरक्षा करते हैं | 8234 ५४ 9 ८८५४ 
(१०) यही उत्तराधिकारी हैं |... .. ढ589 5४0 


इससे तात्पर्य कुछ के निकट अनिवार्य ज़कात है (जिसका विवरण अर्थात उसकी मात्रा 
तथा ज़कात की दर यद्यपि मदीने में बतायी गयी फिर भी) इसका आदेश मकके में ही दे 
दिया गया था तथा कुछ के निकट ऐसे कर्मों को अपनाना है जिससे मन की शुद्धि तथा 
व्यवहार एवं चरित्र की स्वच्छता हो | 


इससे ज्ञात हुआ कि <<« (मुतआ) की इस्लाम में कदापि आज्ञा नहीं है | तथा कामवासना 
की तृप्ति के लिए केवल दो ही उचित विधि हैं | पत्नी से सहवास करके अथवा दासियों 
से कामवासना की तृप्ति करके, बल्कि अब केवल पत्नी इस कार्य के लिए रह गयी है 
क्योंकि परिभाषित दासी का अस्तित्व अभी समाप्त है, यद्यिप जब कभी भी परिंस्थितियाँ 
उत्पन्न हुईं तो पत्नी ही की तरह उससे सहवास मान्य होगा | 


” ७४७ से तात्पर्य निर्धारित डियुटी को पूरा करना, गुप्त बातों तथा माल की सुरक्षा हे 
तथा बचनों के पालन में अल्लाह से किये हुए वचन तथा मनुष्यों से किये वचन एवं 
सन्धि दोनों सम्मिलित हैं | 

अन्त में पुन: नमाजों की सुरक्षा को सफलता के लिए आवश्यक कहा है, जिससे नमाज 


की विज्येषता तथा महत्व स्पष्ट होती है | परन्तु आज. मुसलमान के निकट अन्य पुण्य. 


कर्मों की तरह इसका कोई महत्व विज्येष नहीं रह गया है | 
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(८५ #्र शं ५५ १४ १ हे 

(११) जो फ़िरदौस (स्वर्ग की सर्वोच्च श्रेणी) *& ८/22००3०52॥७४2 ८४ 
के उत्तराधिकारी होंगे, जहाँ वे सदैव रहेंगे | 60८2)» 
> हद, <. (“4 (६ 4 #८८५ 

१२) तथा निःसंदेह हमने मनुष्य को खखखनाती._ ७५ 3) ८ 
मिट्टी के सार से उत्पन्न किया [* 000५2७०३ 400 2 
स्थान £4 #४ ६4[६, 442 ]27/“ ८४५ 

(१३) फिर उसे वीर्य बनाकर सुरक्षित स्थान <&> # बडा 
में रख दिया | 60: 
(१४) फिर वीर्य को हमने जमा हुआ रक्त बना 44८ 408 ६४८% 


दिया, फिर उस रक्‍त के लोथड़े को माँस का ८६ ६८:८2 ६४८॥ ७ ३४5५ 


टकड़ा बना दिया | फिर माँस के टकड़े में (६ ८0,॥6::6 ९५, ६६2 
अस्थियां बनायी, फिर अस्थियों को माँस “5 (४-5 (५५4४2 


पें 2/। 824 ८! (6४ 20६; ८६ 
पहना दिया | फिर एक अन्य रूप में उसे “/+<४%>|४४७:/॥: 


इन वर्णित गुणों से युक्त ईमानवाले ही सफल होंगे जो स्वर्ग के उत्तराधिकारी अर्थात 
अधिकारी होंगे | स्वर्ग भी “जन्नतुल फ़िरदौस” , जो स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान है जहाँ से 
स्वग की नदियाँ निकलती हैं (सहीह बरुखारी किताबुल जिहाद बाब्‌ दरजातिल मजाहिदीन 
फ्री सवीलिल्लाहे व किताबुत तौहीद बाब वकान अर्शुह अलल माजे) हु 


मिट्टी से पैदा करने का अर्थ आदि पुरूष आदम की मिट्टी से उत्पत्ति है अथवा मनष्य जो 


भोजन भी खाता है वह सब मिट्टी ही से पैदा होता है, इस आधार पर उस वीर्य का 
मूलतत्व जो मनुष्य की उत्पत्ति का कारण बनता है, मिट्टी ही है । 


सुर्रशक्षत स्थान से तात्पर्य माता का गर्भाशय है, जहां नौ महीने बच्चा बड़ा सरक्षित 
रहता तथा पलता है | हु 


है ७ + 
२३४ ली नुमान सूर: हज में & ! चुका है | यहां उसे पुन: वर्णन किया गया है 
परिवर्तित करने त “नम ० था, यहाँ उसकी व्यार्ष्या ५.>; को अस्थियों मे 
परिवर्तित करने से उद्देश्य भ ५ रास हिनाने से कर दी है | ५... मांस को अस्थियों में 
मात्र मास में कोई बढ़ता >#न्‍्ो &; डचि हल पदृढ़ आधार पर खड़ा करता है | क्योंकि 
ढांचा ही बनाया जाता त॑ “ मन +५ह ३०८ ता नहीं हीती | परन्तु यदि उसे मात्र अस्थियों की 
के अन्दर विद्यमान है। कि ४ हि +- ता एवं आकर्षण न होता जो प्रत्येक मानव 
चढ़ा दिया गया है कहीं पर श्र ४ ४ अस्थियों में एक विशेष अनुपात तथा मात्रा में मर्सि 
असंतुलन एवं भहापन कह परे थक तथा कहीं पर कम, ताकि उसके आकार प्रकार में 
>> रु 2 /पिल ले उल्परन है। | बलि क्रवह सन्दरता तथा आकर्षण का नमूना तथा 
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उत्पन्त ! मंगलमय है वह अल्लाह 2590 2252 
त्पन्त कर दिया | है वह हे ह 85326: 
जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है | ०० 

१५) इसके पश्चात फिर तुम सब अवश्य मर #८5:% 2) ८८४ ८606 
जाने वाले हो | 


(१६) फिर क्रियामत के दिन नि:संदेह तुम ७५८६४ 2280 5225) 6 
सब उठाये जाओगे | 
(१७) तथा हमने तुम्हारे ऊपर सात आकाव ४६४2:28%# 65067 
थ तथा अचेत 2 & 
था हम सृष्टि से अचेत नहीं 2 ५५ ४20५८ ७१६ 
है! हब कहता ये रह ७८) ७४८८४ ५४५५ 


हि? प7+प्यरंत 23 नजीको शक पिलीलिक,/ * «2338 2 
सृष्टि का उत्कृष्ट नमूना हो | इसी बात को कुरआन में अन्य स्थान पर इस प्रकार से 
वर्णन किया गया है | 
4.2 ..9 5८95८ <% 

“हमने मनुष्य को सुन्दर रूप अर्थात अत्यधिक अच्छे योग अथवा बहुत अच्छे 

ढाँचे में बनाया |” (स्‌रः अत्तीन-४) 
'इससे तात्पर्य वह शिज्वु है जो नौ महीने के पश्चात एक विज्येष रूप लेकर माता के गर्भ 
से जन्म लेता है तथा चलने-फिरने की शक्ति के साथ सुनने तथा देखने एवं बोध की 
शक्तियाँ भी उसके साथ होती हैं | 
2 ४. यहाँ उन ८४५» के अर्थों में है, जो विशेष मात्रा में द्रव्यों को जोड़कर कोई एक 
वस्तु तैयार करता- है | अर्थात इन सभी शिल्पकारों में अल्लाह जैसा भी कोई शिल्पी है, 
जो इस प्रकार शिल्पकारी का नमूना प्रस्तुत कर सके जो अल्लाह तआला ने मानव के 
रूप में प्रस्तुत किया है ? परन्तु सबसे अधिक शुभ तथा मंगलमय वह अल्लाह ही है जो 
सभी शिल्पकारों से बड़ा तथा सबसे अच्छा कारीगर है | 
: ७-/, बहुवचन है २७,» का, तात्पर्य आकाश है | अरब ऊपर-नीचे वस्तु को भी २४, 
कहते हैं | आकाश भी ऊपर-नीचे है इसलिए उन्हें #,» कहा | अथवा २४,» का अर्थ 
मार्ग है, आकाज् फ्ररिश्तों के आने-जाने अथवा सितारों के घूमने का मार्ग है, इसलिए 
उन्हें |,» कहा गया | 

७४ से तात्पर्य 5, है | अर्थात आकाशों को पैदा करके हम अपनी धरती की सृष्टि से 
अचेत नहीं हो गये अपितु हमने आकाश्ञों को धरती पर गिरने से सुरक्षित रखा है ताकि 
सृष्टि कानाशन हो | अथवा अर्थ यह है कि हम सृष्टि की समस्याओं तथा उनके जीवन 
उपयोगी आवश्यकताओं से अचेत नहीं हो गये, बल्कि हम उनका. प्रबन्ध करते हैं 
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(१८) तथा हम एक उचित मात्रा में आकाश 256 94 2८४८,४३ 
से पानी बरसाते हैं, ' फिर उसे धरती के ऊपर ४७८५४३७ ४८४ 
रोक देते हैं? तथा हम उसके ले जाने पर है हक पल 


! ७८४४५४ ५२ 28६ 
निहशचयत: सामर्थवान है | 


(१९) इसी पानी के द्वारा हम तुम्हारे लिए (2 ४ ८5 ८८८ 4०४४४४६ 
खजूरों तथा अंगूरों के बाग उपजा देते हैं कि. ६८५८॥४ ८३४८८ ६ 
तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मेवे (फल) होते 66:४४ ६:८५ 
हैं, उन्हीं में से तुम खाते भी हो | 4 


(फ़्तहल क़दीर) | तथा कुछ ने यह भावार्थ वर्णन किये हैं कि धरती से जो कुछ निकलता 
अथवा प्रवेश करता है, उसी प्रकार आकाश से जो उतरता तथा चढ़ता है, सब उसके 
ज्ञान में है तथा प्रत्येक वस्तु पर वह दृष्टि रखता है तथा प्रत्येक स्थान पर वह अपने 
ज्ञान के आधार पर तुम्हारे साथ होता है | (इब्ने कसीर) 


अर्थात न अधिक कि जिससे विनाश फैल जाये तथा न इतना कम कि पैदावार तथा अन्य 
आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त न हो | द 


अर्थात यह प्रबन्ध भी किया कि सारा पानी बरस कर बह न जाये बल्कि हमने स्रोतों, 
नहरों, नदियों तथा तालाबों एवं कुओं के रूप में उसे सरक्षित भी किया है, (क्योंकि उन 
सबका उद्गम भी आकाशीय वर्षा ही है) ताकि उन दिनों में जब वर्षा न हो अथवा ऐसे 
क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती हो तथा पानी की आवश्यकता अधिक हो, उनसे पानी प्राप्त 
कर लिया जाये | ह 

अर्थत जिस प्रकार हमने अपनी दया तथा कृपा से पानी का ऐसा विस्तृत प्रबन्ध किया 
है, वहीं हमें यह भी सामर्थ्य है कि पानी का तल इतना नीचा कर दें कि तम्हारे लिए 
उनको प्राप्त करना असम्भव हो जाये | ! 


अर्थात उन बागों में अंगूर तथा खजूर के अतिरिक्त अन्य बहुत से फल होते हैं जिनके 
स्वाद स तुम आनन्द प्राप्त करते हो तथा कुछ खाते हो | 
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/२०) तथा वह वक्ष जो सैना नामक पर्वत 
पर उगता है जो तेल निकालता है तथा खाने 
वाले के लिए सालन है |! 


(२१) तुम्हारे लिए चौपाये पज्चुओं में भी बहुत 
बड़ी शिक्षा है | उनके पेटों से हम तुम्हें (दूध) 
पिलाते है तथा अन्य भी बहत से लाभ 
तुम्हारे लिए उनमें हैं, उनमें से कुछ को तुम 
खाते भी हो | 

(२२) तथा उन पर एवं नावों पर तुम सवार 
कराये जाते हो 


(२३) नि:संदेह हमने नूह को उसके समुदाय 
की ओर (रसूल बनाकर) भेजा | उसने कहा 
है मेरी जाति के लोगो ! अल्लाह की इबादत 
करो तथा उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पज्य 
नहीं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते ? 


(२४) उसके समाज के काफ़िर प्रमुखों ने स्पष्ट 
कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही मनुष्य है, 
यह तुम पर श्रेष्ठता (तथा सम्मान) प्राप्त 





॥ /९ £ | 


है| हु ०५० ४ 0 ) 3० 


हि ट65 # / १/ » ४ # 2225 डे 2 
«२४५ »५०२०-2५०० (2 2:2>»० ४ )०७८० ९ 


(9 6१ | बा हरे 2 5४ 0 
७८१४०) 2:95 ५००१५ 


रस 4, ८24 कह] ((; ! 2 
(22५४५ 2४9 3/06/ 
26५8/6/५७:४५ ७ 

6८४6 ५:५४ $:%% 


“१०८०६ ६ 
&) ०७५,०० ८॥५/| 


&५:८ 


*्‌ (६६ 5 ईद (52४ “*0 ० 548 
() ) ४.29) (0०% मै | ५ 
20॥2.225 (८ ८।।५५४। ५9 


ता 4 84% हट 


(७ ७) १२०2 )७। / 8.५४ 


/9 “० १4/7 ८:/< 
७) 


(2४ ८257४ ८5॥४: 0 
(७ 


५४24४:४505५ 


बसे जैतून का वृक्ष तात्पर्य है, जिसका रस तेल के रूप में, फल व्यन्जन (सालन) के 

*। में प्रयोग होता है| (सालन) को ८.० (रंग) कहा है क्योंकि रोटी रस में डूबो कर 

रगी जाती है| तूर सीना (पर्वत) तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र विशेषरूप से इसकी उत्तम 
पैदावार का क्षेत्र है । 


श्ञ्न र्थात ( प्रभ कि 

थात प्रभु के इन उपहारों से तुम लाभान्वित होते हो, क्या वह इस योग्य नहीं कि 

उसकी कृतज्ञता व्यक्त करो तथा केवल उसी एक की इबादत (आराधना) तथा 
आज्ञापालन करो ? 
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उतारता,” हमने तो इसे अपने पूर्वजों के समय 5 89065 
में सना ही नहीं | 

२५) निःसंदेह इस व्यक्ति को उन्माद है तो ७४:४:४७ ५:29, 
तम उसे एक निर्धारित समय तक ढील दो | ७८५३८ 
(२६) नह ने प्रार्थना की हे मेरे पालनहार ! ५६९८ ॥ १28०7 (६ 
इनके झठलाने पर तू मेरी सहायता कर | 8५5० ५७७०९ ५ 


अर्थात यह तो तुम्हारे जैसा ही मनुष्य है, यह किस प्रकार नबी तथा रसूल हो सकता है ? 
तथा यदि यह नबअत तथा रिसालत का दावा कर रहा है, तो इसका मूल उद्देश्य इससे 
तुम पर श्रेष्ठता तथा उच्चता प्राप्त करना है | 


तथा यदि वास्तव में अल्लाह अपने रसूल के द्वारा हमें यह समझाना चाहता कि इबादत 
के योग्य केवल वही है तो वह किसी फ्ररिश्ते को रसूल (संदेशवाहक) बनाकर भेजता न 
कि किसी मनुष्य को, वह आकर हमें एकेश्वरवाद की परिभाषा समझाता | 


“अर्थात इस का एकेश्वरवाद का आमन्त्रण एक निराला आमन्त्रण है, इस से पूर्व हम ने 
अपने पूर्वजों के समय में तो यह सुना ही नहीं | 

“यह हमें तथा हमारे पूर्वजों को मूर्तियों की पूजा करने के कारण मूर्ख तथा निर्बोध समझ 
रहा है तथा कहता है | लगता है कि यह स्वयं ही दीवाना है, इसे एक समय तक ढील दो, 
मृत्यु के साथ ही इसका आमन्त्रण भी समाप्त हो जायेगा | अथवा सम्भव है कि इसकी 
दीवानगी समाप्त हो जाये तथा इस आमन्त्रण को छोड़ दे | 


साढ़े नो सौ वर्ष तक सतर्क करने तथा आमन्त्रण देने के पश्चात अन्त में प्रभु से प्रार्थना 
की : 


हि ८; बैन्ल 5 ८८ #। 
९ ८6०5 3४४४: 9 


“(नूह ने) प्रभु से प्रार्थना की, मैं पराजित तथा कमजोर हूँ मेरी सहायता कर |" 
(सूर: अल-क्रमर-१०) 


अल्लाह तआला ने प्रार्थना स्वीकार की तथा आदेश दिया कि मेरी संरक्षता तथा निर्देश के 
अनुसार नाव बनाओ | 
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भाग-१८ 
७) तो हम ने उनकी ओर प्रकाशना भेजी ॥॥ 52। «२ ६४८५6 
के त्‌ हमारी आँखों के समक्ष हमारी प्रकाशना "77 £ 72% ४2 
के अनुसार एक नाव बना |जब हमारा ४४४५४ ४०४ ७४ 
आदेश आ जाये' तथा तन्द्र उबल पड़े” तो ४४५४४ ०४४१४४॥। ४; 
त हर प्रकार के एक-एक जोड़े उस में रख 6७०७, ८2४४ ५४ ५:६४ 
ले * तथा अपने परिवार को भी, अतिरिक्त ७४४ ४४८६७ #१४ 
उनके जिनके विषय में हमारी बात पूर्व गुजर 6८%: 205४४ ८४ 
चुकी है| सावधान ! जिन लोगों ने अत्याचार 
किया है उनके विषय में मुझसे कोई बात न 
करना, वे तो सब डुबोये जायेंगे | 


(२८) जब तू तथा तेरे साथी नाव में भली <<<६ 
प्रकार बैठ जाना तो कहना कि सभी प्रशंसायें , हैँ 
अल्लाह के लिए ही हैं जिसने हम लोगों को क 
अत्याचारियों से छुटकारा दिलाया | 





सूरतुल मोमिनून-२३ 


)/७ £+॥ 7९ 0५०9॥॥ 5, ५ 


पड #7# ९ 9८११9 (४ प्र 
६ 


(३११2 ८९९५ ७.2 ३७०० 
20405॥ | 2(4॥ £& 
“2 48 45 दर (५८ 
७0०५>)/)| ९५४। ८-५८८८ 


अर्थात उनके विनाश का आदशषे आ जाये | 

तन्द्र पर व्याख्या सूर: हद में गुजर चुकी है कि उचित बात यह है कि इससे तात्पर्य 
हमारे समाज का परिचित तन्द्र नहीं जिसमें रोटी पकाई जाती है, बल्कि धरती तात्पर्य 
है कि सारी धरती ही स्रोतों में परिवर्तित हो गयी | नीचे धरती से पानी स्रोतों के समान 
उवल पड़ा | नह को निर्देश दिया जा रहा है कि जब पानी धरती से उबल पड़े --- 
अर्थात जीव, वनस्पति तथा फल प्रत्येक में से एक-एक जोड़ा (नर तथा मादा) नाव में 
रख ले ताकि सभी का वंश शेष रहे | 

अर्थात जिनके विनाश का निर्णय उनके कुफ्र तथा क्रूरता के कारण हो चुका है, जैसे नूह 
की पत्नी तथा उनका पुत्र | 

"अर्थात जब प्रकोप प्रारम्भ हो जाये तो इन अत्याचारियों में से किसी पर दया करने की 
आवश्यकता नहीं कि तू किसी की सिफारिश करना प्रारम्भ कर दे, क्योंकि उनको 
। . गैलमग्न करने का अन्तिम निर्णय हो चुका है | 
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(२९) तथा कहना हे मेरे प्रभु !' मुझे सुरक्षित 
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उतारना तथा उतारने बहु 20; हर 
उतारना तथा तू ही उत्तम रूप से उत ७८:)४/८८॥॥६ 
वाला है | 

(३०) निसंदेह इस में बड़ी-बड़ी निशानियाँ . «- ०.४ 2४४५५ 58 
हैं, तथा हम निःसंदेह परीक्षा लेने वाले हैं |' ७८062 
(३१) फिर उनके पश्चात हमने अन्य समुदाय ४४४ 0.४६०४४8 


'नाव मे बेठकर अल्लाह की क॒तज्ञता व्यक्त करना कि उसने अत्याचारियों को अन्त में 
जलमग्न करके उनसे छुटकारा प्रदान किया तथा नाव को सुरक्षित किनारे पर लगने की 
दुआ करना | 


“इसके साथ वह भी दुआ पढ़ ली जाये जो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम सवारी पर 
बैठते समय पढ़ते थे | (सर: अल-जुखरूफ़-१३ तथा १४) 


अर्थात नह के इस वृतान्त में कि ईमान वालों को मोक्ष तथा काफिरों को नाश कर दिया 
गया, निशानियाँ हैं इस बात पर कि नबी जो कुछ अल्लाह की ओर से लेकर आते हैं, 
उनमें वे सच्चे हैं | इसके अतिरिक्त यह कि अल्लाह तआला का सामर्थ्य प्रत्येक वस्तु पर 
ह तथा सत्य तथा असत्य के संघर्ष में प्रत्येक बात से वह परिचित है तथा समय आने 
पर उस पर नोटिस (सूचना) लेता है तथा झूठे लोगों की इस प्रकार पकड़ करता है कि 
उसकी पकड़ से कोई निकल नहीं पाता | सनक 


“तथा हम नबियों तथा रसूलों के द्वारा यह परीक्षा लेते रहे हैं | 


“अधिकतर व्याख्याकारों के निकट नूह के समुदाय के पश्चात अल्लाह तआला ने जिस 
समुदाय को पैदा किया तेथा उनमें रसूल भेजा वह 'आद' का समुदाय है क्योंकि अधिकतर 
स्थान पर नूह के समुदाय के उत्तराधिकारी के रूप में 'आद' के समुदाय का ही वर्णन 
आया है | कुछ के निकट यह 'समूद का समुदाय है क्योंकि आगे चलकर उनके विनाश 
के विषय में वर्णन किया गया है कि >...० (जोरदार चीख़) ने उनको पकड़ लिया तथा 
यह प्रकोप समूद के समुदाय पर आया था | कुछ के निकट यह आदरणीय शुऐब का 
समुदाय 'मदयन' के निवासी हैं कि उनका भी विनाश चीख़ के कारण हुआ | 
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(३२५) फिर उनमें स्वय उनमें से ही श्र भी |» 2 + | ८7 9.१७ 0 3» 68 5 [ के 
भेजा ' कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, 2 65:55 /85:3.50:६ 

५७४ तह. ॥ (2 ५ 4 | (2 / ३, 
उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं, तुम. #)०* ८८ 


2६ /+५»८० 


2.८८ 
क्यों नहीं डरते ? 00५७० 


(३३) तथा जाति के प्रमुखों * ने उत्तर दिया 
जो कुफ् करते थे तथा आख़िरत की ४208, 26६४५ 
मुलाकात को झुठलाते थे तथा हमने उन्हें ६] ८ ७१५, ६2८ ५ 20३४८ 
७ जीवन हैँ ५०७५०४९००४३५४ 3 ४2 
साँसारिक जीवन में सुखी रखा था' कि यह » 2264, ५:6४; जिकनिक्फ 

का ०००७५२८४ ४७ ४४०८४ ४) ७) 
तो तुम जैसा मुनष्य है, तुम्हारा ही खाद्य ० ६,८2८४४८८ 
पदार्थ खाता है तथा तुम्हारे पीने का पानी ही . 0०४४ ५५४८६: 5५ 
यह भी पीता है | 





| /९ £ ++] पं ०० 9॥ 0) ० 


८24५5 5.25 08; 





यह रसूल भी हमने उन्हीं में से भेजा जिसका पालन-पोषण उन्हीं के बीच हुआ था, जिसको 
वे भली-भाँति पहचानते थे, उसके परिवार, घर तथा जन्म प्रत्येक बात से परिचित थे | 


'। रु 
उसने आकर सर्वप्रथम वही एकेश्वरवाद का आमन्त्रण दिया जो प्रत्येक नबी के आमन्त्रण 
तथा सतक करने का मूल बिन्दु रहा है | क्‍ क्‍ क्‍ 


"यह समाज के मुखिया ही प्रत्येक युग में नबियों तथा रसूलों एवं सत्यवादियों को 
लाने में बढ़-चढ़ कर भाग लेते रहे हैं, जिसके कारण समाज का बहुमत ईमान लाने 


भ वंचित रहता क्‍योंकि ये अत्यधिक प्रभावशाली लोग होते थे, समाज उन्हीं के पीछे 
पलने वाला होता था | 


4 अ र्थात [8 

अथात आख़िरत पर ईमान न होना तथा साँसारिक सुख-सुविधा का वैभव, ये दो मूल 
गरण थे अपने रसूल पर ईमान न लाने के | आज भी झूठे लोग इन्हीं कारणों के आधार 
'र सत्यवादियों का विरोध करते तथा सत्य के आमन्त्रण से मुख मोढ़ते हैं | 


5 उन्होंने ु शोर 
ते: उन्होंने यह कहकर इंकार कर दिया कि यह तो हमारी ही तरह खाता-पीता है, यह 
ललाह का रसूल किस प्रकार हो सकता है ? जैसे आज भी इस्लाम के बहुत से दावेदारों 


के लिए रसूल का मानव रूप स्वीकार करना अत्यन्त कठिन है | 
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(३४) तथा यदि तुमने अपने जैसे ही मनुष्य. 66) 6620 #८# ७४५ 
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की अधीनता स्वीकार कर ली तो नि:संदेह तुम $८:.०४॥$] 
क्षतिग्रस्त हो | 

(३५) क्‍या यह तुम्हें इस बात का वचन देता 085 #५।6) /6/ /5%। 
है कि जब तुम मर कर केवल मिट्टी तथा 8 ८५०2॥8465 
अस्थि रह जाओगे, तो तुम फिर जीवित किये का दा 
जाओगे ! 


(३६) नहीं नहीं, दर तथा बहुत दर है वह जिस 8६ 6८5७,७५:४८५५ 
का तुम वचन दिये जाते हो | 


(३७) जीवन तो केवल सांसारिक जीवन है (६;८/:४58॥8८28 ८७८) 
जिसमें हम मरते-जीते रहते हैं, यह नहीं कि ८ ५४४८, 2 2४ (22 
हम फिर उठाये जायेंगे | विकलल जिम 
(३८) यह तो बस वह व्यक्ति है जिस ने (८ 23॥/४282:2 $.:22) 
अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है; हम तो इस आर प (0४) ४८४ ५: 
पर विश्वास लाने वाले नहीं हैं | लक 


(२९) नबी ने प्रार्थना की कि प्रभु इनके झुठलाने ७०४४८ (८, 22।02528 


वह हानि ही है कि अपने ही जैसे मनुष्य को रसूल मानकर तुम उसका महत्व एवं 
सर्वोच्चता स्वीकार कर लोगे, क्‍योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से श्रेष्ठ किस प्रकार हो 
सकता है ? यही वह शंका है जो रसूल के मनुष्य होने को अस्वीकार करने वालों के 
मस्तिष्क में रही है | यद्यपि अल्लाह तआला जिस मनुष्य को रिसालत के लिए चुन लेता 


है, तो वह उस रिसालत तथा प्रकाशना के कारण अन्य सभी नबी के अतिरिक्त मनुष्यों 
से महत्व तथा श्रेष्ठता में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च हो जाता है | 


“ ६» जिसका अर्थ 'दर' है, दो बार बल देने के लिए है | 


अर्थात पुन: जीवित होने का वादा, यह एक मनगढ़न्त झूठ है जो यह व्यक्ति अल्लाह 
पर बाँध रहा है | 
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पर तू मेरी सहायता कर |! 


(४०) उत्तर मिला कि यह बहुत ही ज्ञीघ्र &८,)६<:४/ १.४ ४४76 
अपने किये पर पछताने लगेंगे | 

अन्त में न्याय > (8.44 //द 52 ४2 4 |, 279 / //// 
(४१) अन्त में न्याय के हक चीख (2४६८८ ६20 ९६० ८४६2६ 
ने उन्हें पकड़ लिया तथा हमने उन्हें कड़ा 208॥ ,86:/ ०5६ 

4 तो अत्याचारियों के रि ७0 ०:५०) ४५४), ५७५५ ६६९५ 

करकट कर डाला, तो अत्याचारियों के लिए कं 
दरी हो | 


(४२) फिर उन के पश्चात हम ने अन्य भी 55 ०७४ 2४६६5 


न हर 
. सम्प्रदाय पैदा किये | 22 
(४३) न तो कोई समुदाय अपने समय से दा 24 2०680 





अन्त में आदरणीय नूह की तरह इस ईशदत (पैगम्बर) ने भी अल्लाह के सदन में 
सहायता के लिए दुआ के हाथ प्रसार दिये | 


: (.& में .. अधिक है जो विभक्ति तथा संज्ञा के मध्य काल की कमी पर बल देने के लिए 
प्रयोग हुआ है | जैसे. <&:-5८5 » स्रः आले-इमरान-१५९ में ५. अधिक है अर्थात 

अतिशीघ्र प्रकोष आने वाला है जिस पर यह पछतायेंगे | परन्तु उस समय पछताने से 
कोई लाभ न होगा | 


यह “चीख” कहते हैं कि आदरणीय जिब्रील की थी, कुछ विद्वान कहते हैं कि वैसे ही 

कड़ी चीख थी जिसके साथ प्रचन्ड आँधियाँ थीं | दोनों ने मिलकर उनको पल भर में 

विनाश के घाट उतार दिया | 

४६ उस कड़े करकट को ,कहते हैं जो बाढ़ के पानी के साथ होता है, जिसमें वृक्षों के 
घोखले, सूखे तने, तिनके तथा इसी प्रकार अन्य वस्तुएँ होती हैं | जब बाढ़ का ज़ोर कम 

तो यह भी बेकार पड़े हुए होते हैं | यही दशा उन झुठलाने वालों तथा घमण्डियों 






“३० इससे तात्पर्य आदरणीय स्वालेह, आदरणीय लूत तथा आदरणीय शुऐब के 5८ नो दाय हैं | 

हु सूर: अल-आराफ़ तथा सूरः हृद में इसी क्रम में इन घटनाओं का वर्णन है | कुछ 
कै निकट इस्राईल की सनन्‍्तान तात्पर्य है | ०,» बहुवचन है ०» का तथा यह समुदाय के 
अर्थ में प्रयोग हआ है | 


५ कक | 
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आगे बढ़ा तथा न पीछे रहा | ७6८22» 5६ ६; 
(४४) फिर हमने निरन्तर रसूल भेजे, ७७५5७ ८०% 
जिस समुदाय के पास जब-जब उसका रसूल ६:26 ४४5 ४::६ ६४/८ 
आया उसने झुठलाया, तो हमने एक को 5:25 ७५.४ ८६६: 
दूसरे के पीछे लगा दिया * तथा उन्हें कहानी 
बना दिया,' उन लोगों के लिए द्री हो जो 





॥ ॥४ &। ० ४ की 3 4२ 
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१22 5302 “56 (६५ £ +/८८ है वह 2 
6८५४9 ७ ,2५०)।५०५३ ४८:५० ०) 


ईमान स्वीकार नहीं करते | 

(४५) फिर हमने मूसा को तथा उसके भाई 36::७६४४०.:४ ७८८४ # 
हारून को अपनी निशानियाँ तथा स्पष्ट तक ४53$-825७/९ 
के साथ भेजा | 

(४६) फ़िरऔन तथा उस की सेना की ओर, ५४४ ४८६६४ ५५४६६८:०४0) 
परन्तु उन्होंने गर्व किया तथा थे हीवोे ... ६८:४८५६ 


अभिमानी लोग | 


'अर्थात यह सभी समुदाय भी नूह के समुदाय तथा 'आद' की भाति जब इनके विनाश का 
निर्धारित समय आ गया तो ध्वस्त हो गयीं | एक क्षण आगे-पीछे न हुआ | जैसे फ्रमाया : 
<६%६४-:४५०८ 55:25 ::५£६ ४ १ कक 3४ 


2। » का अर्थ है एक के पश्चात दूसरा, निरन्तर तथा क्रमबद्ध | 


बर्बादी तथा विनाज्ञ में | अर्थात जिस प्रकार निरन्तर रसूल आये, उसी प्रकार रिसालत 
को झुठलाने पर यह समुदाय एक के पश्चात दूसरे प्रकोप से ग्रसित होंते रहे तथा विनाश 
के घाट उतरते रहे | क्‍ द 
“जिस प्रकार ......» बहुवचन है »,»«*# का (विस्मयकारी वस्तु अथवा आश्चर्यजनक बात) 
उसी प्रकार ०,» बहवचन है ४,->/ का, अर्थ है मुखों से सुनी घटनायें तथा कथायें | 
5आयत से तात्पर्य वे नौ आयात (निशानियाँ) हैं जिनका वर्णन सूरः आराफ़ में है, जिनकी 
व्याख्या गुजर चुकी है तथा «« ०७४- से तात्पर्य खुला प्रमाण तथा तक एवं निशानियाँ 
(प्रतीक) हैं जिसका कोई उत्तर फ़िरऔन एवं उसके दरबारियों से न बन पड़ा | 


“गर्व तथा अपने को बड़ा समझना, इसका आधारभूत कारण भी वही आख़िरत पर 
विश्वास करने से इंकार तथा साँसारिक सुख-सुविधा की बहुतायत ही थी, जिसका वर्णन 
पूर्व के समुदायों की घटनाओं में गुजर चुका है | 
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(४७) कहने लगे, क्‍या हम अपने जैसे दो ४५ 2६60 2 008 
व्यक्तियों पर ईमान लायें ? जबकि स्वयं उनका 42५ 2८50) ४ ॥6: 





)/ £४। 7 ०५०३ 8, 9.० 


समुदाय हमारे आधीन है | ७८५५५ ८४८८४ 
(४८) तो उन्होंने उन दोनों को झुठलाया, अन्त (४४६ ८४४४६ 
में वे लोग भी विनाश प्राप्त लोगों में सम्मिलित » 58 ८4५४ 
हो गये | ७०५५४.७५)८-५ 


(४९) तथा हमने तो मूसा को किताब भी दी 26208 2७४५४; 
८5 कु ' ३० 506 (4 
कि लोग सीधे मार्ग पर आ जायें | /#4५% ८55 


(५०) तथा हमने मरियम के पुत्र तथा उसकी - »,,८.,»»,»», ४22८ 
माता को एक निशानी बनाया, तथा उन दोनों . * ० लार-कर 
को उच्च स्वच्छ स्थिरता वाले तथा प्रवाहित. *” *? 22“ “32582 


पानी वाले स्थान में शरण दी | ०४५१2 


४47८७ श 
००५6० 


0०५०-८४, 





यहाँ भी इंकार का तर्क उन्होंने आदरणीय मूसा तथा हारून का 'मानव' होना ही प्रस्तुत 
कया तथा उसी मनुष्य होने पर बल देने के लिए उन्होंने कहा कि यह दोनों उसी 
समुदाय के व्यक्ति हैं जो हमारे दास हैं | 


इमाम इब्ने कंसीर फ्रमाते हैं कि आदरणीय मूसा को तौरात फ्रिरऔन तथा उसके 
अनुयायियों को जलमग्न करने के पश्चात प्रदान की गयी तथा तौरात के अवतरित होने 
+ पश्चात अल्लाह तआला ने किसी समुदाय को सामूहिक रूप से प्रकोप के द्वारा नाश नहीं 
किया बल्कि मुसलमानों को यह आदेश दिया जाता रहा कि वह काफिरों से धर्मयुद्ध करें | 


क्योंकि आदरणीय ईसा का जन्म बिना पिता के हुआ जो प्रभु की शक्ति का प्रतीक है, 
जिस प्रकार आदम को बिना माता-पिता तथा हव्वा को बिना मादा के आदरणीय आदम 
ने तथा अन्य सभी मनुष्यों को माता-पिता के समागम से पैदा करना उसकी निशानियों 
में से है | 

रे 5५, (उच्च स्थान) से बैतुल मोकहस तथा ०»< (प्रवाहित स्रोत) से वह स्रोत तात्पर्य है 
जो एक कथन के आधार पर ईसा के जन्म के समय अल्लाह ने अप्राकृतिक रूप से 
आदरणीय मरियम के पैरों तले से प्रवाहित किया था जैसा कि सूरः मरियम में गुजरा | 
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(५१) हे पैगम्बरों ! हलाल (वैध) वस्तुयें खाओ ५४४१० कल अल 0 
तथा पण्य के कार्य करो || तुम जो कुछ कर 6४८४ ५३ ५)४५५० (32 
रहे हो उससे मैं भली-भाँति अवगत हूँ | 6,202 


॥ / ५३% ऐ ०५० 9 0) +« 
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। _-,.» से तात्पर्य पवित्र एवं स्वादिष्ट वस्तुयें हैं, कुछ ने इसका अनुवाद (उचित) वस्तुयें 
किया है | दोनों ही अपने स्थान पर उचित हैं क्योंकि प्रत्येक पवित्र वस्तु अल्लाह ने 
उचित (हलाल) की हैं तथा प्रत्येक उचित (हलाल) वस्तु पवित्र एवं स्वादिष्ट हैं | अपवित्र 
को अल्लाह तआला ने निषेध (हराम) किया है कि वे प्रभाव तथा परिणाम के आधार पर 
पवित्र नहीं है चाहे अपवित्र भोजन करने वाले को समाज में अपने सामाजिक रीति तथा 
व्यवहार के कारण उनमें एक प्रकार स्वाद ही प्रतीत होता हो | पुण्य कार्य वह है जो 
करआन तथा हदीस में वर्णित धार्मिक नियमों के आधार पर किया जाये, न कि वह जो 
लोगों को अच्छा प्रतीत हों क्योंकि लोग़ों को तो धार्मिक नियमों में नई बातों का मिश्रण 
भी अच्छा लगता है | बल्कि धर्म में परिवर्तन कर नई बातों का मिश्रण करने वालों के 
यहां नवीनता का जितना महत्व है उतना तो धार्मिक रूप से अनिवार्य तथा सुन्नत द्वारा 
प्रमाणित कार्यों का भी नहीं है | हलाल खाने के साथ पुण्य कार्यों के करने से ज्ञात होता 
है कि इनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा यह एक-दूसरे के पूरक हैं | हलाल खाने 
से पुण्य के कार्य करने में सरलता तथा पुण्य कार्य करने वाले व्यक्ति को हलाल खाने के 
लिए बाध्य होना पड़ता है | तथा उसी पर सन्‍्तोष करने का पाठ पढ़ाता है | इसीलिए 
अल्लाह ने सभी पैगम्बरों को इन दोनों बातों का आदेश दिया है | अत: सभी पैगम्बर 
परिश्रम करके हलाल धन कमाने तथा खाने का प्रबन्ध करते रहे, जिस प्रकार आदरणीय 
दाऊद के विषय में आता है ५-४ --४ ८. 8६: ७७ (सहीह बुखारी अल-बोयू बाब 
कस्बुर रजुले व अमलिहि बेयदेही) अपने हाथों की कमाई से खाते थे | तथा नबी 
सल्लल्लाहु इजार:, वसलल्‍लम ने फ़रमाया : “प्रत्येक नबी ने बकरियाँ चराई हैं, मैंने भी 
मक्‍कावासियों की बकरियाँ कुछ किरातों पारिश्रमिक पर चराता रहा हूँ |” (सहीह बुख़ारी 
कितावुल इज़ारत, बाबु राअयिल गनमें अला करारीत) आजकल ब्लैक मेलरों, स्मगलरों, 
रिश्वत तथा ब्याज खाने वालों एवं अन्य हराम खाने वालों ने मेहनत मज़द्री करके 
हलाल धन कमाने वालों को तुच्छ तथा निम्न श्रेणी का बनाकर रख दियाहै, जबकि 
वास्तविक रूप से धर्म में इसके विपरीत है | एक इस्लामी समाज में हराम खाने वालों के 
लिए मान-सम्मान का कोई स्थान नहीं है चाहे वे विश्व के कितने भी बड़े कोष के स्वामी 
क्यों न हों | आदर तथा सम्मान के अधिकारी केवल वे व्यक्ति हैं जो श्रम करके हलाल 
धन खाते हैं, चाहे वह रूखी-सूखी ही हो | इसलिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
इस पर बड़ा बल दिया है तथा फ्ररमाया है कि अल्लाह तआला हराम कमाई वाले का 
दान स्वीकार नहीं करता तथा उसकी दुआ भी स्वीकार नहीं करता है | (सहीह मुस्लिम, 
घ्ज़छुकी जकात बाबु क्रबूलिस्सदकते मिनल कसबित्तैयेबे। 


248 / 2287 


| 





सूरतुल मोमिनून-२३ भाग-१८ 





)॥५४४+।| ९" ०,०॥॥ ४5, ,.. 
(५२) निःसंदेह तुम्हारा यह धर्म एक ही धर्म ८५० ८६८ ९६६: ग 
मजे, माँ जे ७४००) 4४| ५55 

| ही तुम सब का प्रभु हूँ, तो तुम हि. लिप मर 
मुझसे डरते रहो | ०५/४४/$४ 


५३) फिर उन्होंने स्वयं (ही) अपनी बात ॥ 2 
धर्म) के आपस में टकड़े-टकड़े कर लिए, ०) “(८ /8://॥585 


के हूँ 
४0० ८). ५ 
हैं 


प्रत्येक सम्प्रदाय उसके पास जो कछ है उसी ७८४८४ /५४५४ ५; 

पर गर्व कर रहा है | 

गे अं : या जाप भी पकने उनकी 5 अचेतन ७ 6/%७० £2/£3 ८०४ 

अवस्था में कछ समय पड़ा रहने दें | 

५५) क्‍या ये (इस प्रकार) समझ बैठे हैं कि 0265७ :26486४:5| 

हम जो कछ भी उनका धन तथा सन्‍्तान बढ़ा हा कह 

०४४०2 

रहेंनहें:। 

(५६) वे उनके लिए भलाईयों में शीघ्रता कर रहे 2५४ 4. #८.2 
नहीं, नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं | 24«0 3९5 

4७) नि:संदेह जो लोग अपने प्रभु के भय से. 28 £:5& /372८2॥ 6) 

डरते हैं | क्‍ 8८:5:2 

*८) तथा,ज्एअपने प्रभु की आयेतों पर ......,..., / ४८८६ 

इमान रखते हैं | ७ ०५:५५ [95% ५2९ ४०५ 





 +_# से तात्पर्य धर्म है, तथा एक होने का अर्थ यह है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह 

की इबादत का आमन्त्रण दिया है परन्त लोग ऐकश्वरवाद को छोड़कर अलग-अलग 

जुटा तथा सम्प्रदायों में बट गये हैं | तथा प्रत्येक गुट अपने विश्वास तथा कर्म पर प्रसन्न 
चाह वह सत्य से कितना ही दर हो | 


: $..£ अधिक जल की मात्रा को कहते हैं जो धरती को ढक लेती है | भटकावे के मार्ग 
भी इतने अंधकारमय होते हैं कि उसमें घिरे मनुष्य की दृष्टि से सत्य ओझल ही रहता है | 

“+ से तात्पर्य आइचर्य, विस्मय, अचेत तथा अपमान है, आयत में धमकी के आधार पर 
इनको छोड़ने का आदेश है, उद्देश्य, भाषण तथा शिक्षा से रोकना नहीं है | 
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(५९) तथा जो अपने प्रभु के साथ किसी को ४८५:४५४ 592८ 
साझी नहीं बनाते | 
(६०) तथा जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं :226/9५॥ ६ ८४४८४ 


शत /४&%.८:४ 
(६१) यही हैं जो शीघ्र-शीघ्र पुण्य प्राप्त कर (७%&;०५28८5, ५५5; 
रहे हैं तथा यही हैं जो उनकी ओर दोड़ जाने अं है? ५) 


वाले हैं | 

(६२) हम किसी प्राणी को उसकी शक्ति से ४८:८५ $ (६ 59५5; 
अधिक भार नहीं देते, हमारे पास एक किताब, /£ 2) हर ० 
है जो सत्य ही बोलती है, उनके ऊपर तनिक “>2 ७४५७७: ९+& ९२ हट 


भी अत्याचार न होगा | ७८५४२ 
(६३) बल्कि उनके दिल उस ओर से अचेत हैं ४५6 ८532£8 :%:/8 ४ 


तथा उनके लिए इसके अतिरिक्त भी बहुत से 2४:2८ ०:४५ 
( 


३ हल ८॥> (/3> ०20९८ 
कर्म हैं? जिन्हें वे करने वाले हैं | ७८५) 


'अथांत अल्लाह के मार्ग में व्यय करते हैं परन्तु अल्लाह से डरते भी रहते हैं कि किसी 
आलस्य अथवा त्रटि के कारण हमारा कर्म अथवा दान अस्वीकार न हो जाये | हदीस में 
आता है, आदरणीय आयज्ञा ने पछा, “डरने वाले कौन हैं ? वे जो शराब पीते, ककर्म 
करते तथा चोरियाँ करते हैं ?” नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्ररमाया नहीं, बल्कि 
यह वे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा (व्रत) रखते हैं तथा दान पुण्य करते हैं, परन्तु 
डरते रहते हैं क्रि कहीं यह अस्वीकार न हो जायें | (तिर्मिजी तफ़सीर सूर: अल-मोमिनून 
तथा मुसनद अहमद ६११६० तथा १९५ 


सी ही आयत सूर: अल-बक्रर: के अन्त में गुज़र चुकी है | 


अथांत शब्विक्र (मूर्तिपृजा तथा अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की इबादत करना) के 
अतिरिक्त अन्य महापाप अथवा वें कर्म तात्पर्य हैं जो ईमानवालों के कर्म (अल्लाह के भय 
तथा एक्रश्वरवाद पर ईमान आदि) के विपरीत हैं | फिर भी भावार्थ दोनों का एक ही है | 
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(६४) यहाँ तक कि जब हमने उनके सम्पन्न 
लोगों को यातना में जकड़ लिया! तो वे 


(“४ 5८ #ँ 


८2०४५ 2222008/6 & 


9 / 9/»८9/?/ (८ 

७०५०-१४ 
बिलबिलाने लगे | ४4300 लंड 
(६५) आज मत बिलबिलाओ, नि:संदेह तुम ४३:७४०६६८॥२६४५ 
हमारे समक्ष सहायता न किये जाओगे | ७८८४५ 

गा (/2२ । 


(६६) मेरी आयतें तो तुम्हारे समक्ष पढ़ी जाती &6 :८202 50-4४ ५४ 
थीं, ' फिर भी तुम अपनी ऐड़ियों के बल उल्टे ० कल ४५४ 
भागते थे ।' ७८+26;४-५४६ ७४ 


' «४,» से तात्पर्य सुख-सुविधा प्राप्त (सम्पन्न) लोग हैं | प्रकोप तो धनवान तथा निर्धन 
दोनों पर होता है परन्तु धनवानों का नाम विशेष रूप से इसलिए लिया गया है कि 
समाज का नेतृत्व साधारणतया इन्हीं के हाथ में होता है, वह जिस ओर चाहें, समाज का 
मुख फेर सकते हैं | यदि वे अल्लाह के आदेशों की अवहेलना का मार्ग अपनायें तथा उस 
पर दढ़ता से डटे रहें तो उन्हीं की देखा-देखी समाज के लोग भी टस से मस नहीं होते 
तथा क्षमा एवं खेद व्यक्त करने की ओर नहीं आते | यहाँ ८» ,< से तात्पर्य वे काफ़िर हैं 
जिनको धन-दौलत -से परिपूर्ण तथा सन्‍्तान एवं सेवक प्रदान करके अवसर दिया गया | 
जिस प्रकार कि कुछ आयतों के पूर्व उनका वर्णन किया गया है | अथवा तात्पर्य चौधरी 
तथा नेता प्रकार के लोग हैं | तथा प्रकोप से तात्पर्य यदि साँसारिक है तो बद्र के युद्ध में 
जो मक्का के काफ़िर मारे गये बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के श्ञाप के 
परिणाम स्वरूप भूख तथा अकाल का प्रकोप आ पड़ा था वह तात्पर्य है अथवा फिर 
आख़िरत की यातना है | परन्तु यह पूर्व के वाक्य क्रम से दूर है | 


अर्थात संसार में अल्लाह की यातना भुगतने के पश्चात कोई चीख पुकार, तथा करूणा 
दया की विनती उन्हें अल्लाह की पकड़ से छुड़ा नहीं सकती | इसी प्रकार आख़े'रत की 
यातना से छुड़ाने वाला अथवा सहायता करने वाला कोई नहीं होगा | 


अर्थात क़्रआन मजीद अथवा अल्लाह के आदेश जिन में पैगम्बर की कथनी करनी भी 
सम्मिलित हैं | 


4६७०-5७ का अर्थः हैं. ७> ६ >>, (उल्टें पैर लोटना) परन्तु रूपक के रूप में मुख 
मोड़ना तथा पलट जाने के अर्थ तथा भावार्थ में प्रयोग होता है | अर्थात अल्लाह के 


आदेश सुनकर तुम मुख मोड़ लेते थे तथा उनसे भागते थे | 
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ऐंठते | कथा उसे छोड़ ८: 4 $025; (६ ६5] 
तय 4 अकड़ते /' कथा बनाते उसे छोड़ (८८८८५, ५5८ ,0६ 


(६८) क्‍या इन्होंने इस बात पर चिन्तन तथा ८ 22८25/80/4:235| 
विचार नहीं किया ?” बल्कि इन के पास वह ३८४५ ४४22 ०६४ 
आया जो इनके पूर्वजों के पास नहीं आया था ?” ' ा इआ 
(६९) अथवा इन्होंने अपने पैगम्बर को पहचाना. ४267 6५४ ४४४०८ 
नहीं कि उसके इंकार करने वाले हो रहे हैं | कट 5: 


(७०) अथवा यह कहते हैं कि इसका माथा #7502/4 ४०७४४ | 


। ,_, में सर्वनाम को अधिकाँश व्याख्याकारों ने .:॥ <...! (खानए-कआबा अथवा हरम) 
की और फेरा है | अर्थात उन्हें अपने को काअबा के पुजारी तथा उसके सेवक एवं रक्षक 
होने का जो गर्व था, उस आधार पर अल्लाह की आयतों का इंकार किया तथा कुछ ने 
पवित्र कुरआन की ओर फेरा -है तथा अर्थ यह है कि कुरआन सुनकर उनके हृदय में 
अभिमान अहंकार उत्पन्न होता है, जो उन्हें कुरआन पर ईमान लाने से रोक देता है | 


2 *.. का अर्थ है रातों में बातें करना | यहाँ इसका अर्थ विशेष रूप से उन बातों के हैं जो 
कुरआन करीम तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में वे करते थे 
तथा उसके कारण सत्य की बातें सुनने तथा स्वीकार करने से इंकार कर देते अर्थात 
छोड़ देते | तथा कुछ ने >>» का अर्थ बकवास तथा कुछ ने अश्लील बातें की हैं | अर्थात 
रातों की वार्तालाप में तुम कुरआन के महत्व पर बकवास करते हो अथवा असभ्य तथा 
अश्लील बातें करते हो | जिनमें कोई भलाई नहीं (फ़तहल क्दीर, ऐसरूत्तफ़ासीर) 


बात से तात्पर्य कुरआन करीम है | अर्थात इस पर विचार कर लेते तो उन्हें इस पर 
ईमान लाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता | 


“यह / विच्छेद (<.»«») अथवा बात बदलने अर्थात ५.६८ (वरन्‌) के अर्थ में है | अर्थात 
इनके पास वह धर्म तथा धार्मिक नियम आये हैं जिससे इनके पूर्वज अज्ञान काल में 
वंचित रहे | जिस पर इन्हें अल्लाह की कतज्ञता करनी चाहिए तथा इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लेना चाहिए था | 


यह चेतावनी के रूप में है क्योंकि वह पैगम्बर के वंश, जाति तथा इसी प्रकार उसकी 
सत्यवादिता, अमानत, सच्चाई तथा व्यवहार एवं चरित्र की महानता को जानते थे तथा 
इसको स्वीकार करते थे | 
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फिर ह उन कई हु. 25% (2०) / 
फिर गया है ? ' बल्कि वह तो उन के पास ७८५४७॥ /2/०४ ७४ 
सत्य लेकर आया है | हाँ, इनमें से अधिकतर 
सत्य से चिढ़ने वाले हैं | 


(७१) यदि सत्य ही उनकी इच्छाओं का अनुयायी... ५०6 ४2% 80% 
हो जाये, तो धरती तथा आकाश एवं उनके (,६ « :८८८०५:८//5 
मध्य जितनी वस्तुयें हैं सब अस्त-व्यस्त हो.“ #क कप शत् केस 
जायें सत्य तो यह है कि हमने उन्हें 3०6 /8%/# 
उनकी शिक्षा पहुँचा दी है, परन्तु वे अपनी 6८५2::१४ 
शिक्षा से मुख मोड़ने वाले हैं | 


(७२) क्या आप उनसे कोई पारिश्रमिक चाहते ,.,.. 80585 2६७४५ 
हैं ? याद रखिये, आपके प्रभु का पारिश्रमिक + “#/ ४ इटट2 
अति श्रेष्ठ बा तथा वह सर्वश्रेष्ठ जीविका ७ ०७८४) 2>-५%०१ 
पहुँचाने वाला है | 


(७३) नि:संदेह आप तो उन्हें सीधे मार्ग की ओर )722) ४2/०4४ 28)४ 


बुला रहे हैं | ; ७ ५६०६ 





यह भी धमकी तथा चेतावनी के रूप में ही है अर्थात इस पैगम्बर ने ऐसा कुरआन प्रस्तुत 
किया है जिसका समतुल्य प्रस्तुत करने से दुनिया विवश्ञ है, इसी प्रकार इसकी शिक्षायें 
मनुय जाति के लिए कृपा तथा शान्ति एवं स्थिरता का कारण है | क्या ऐसा कुरआन 
तथा ऐसी शिक्षायें ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो दीवाना तथा पागल हो ? 


2 जो 
अर्थात उनके मुख फेरने तथा अहंकार का मूल कारण सत्यता से उनकी घृणा है, जो 
रर्धकाल से असत्य के मार्ग पर चलने के कारण उनके अंदर उत्पन्न हो गयी है | 


सत्य से तात्पर्य धर्म तथा धार्मिक नियम हैं | अर्थात यदि धर्म उनकी इच्छानुसार 
अवतरित हो तो स्पष्ट बात है कि धरती तथा आकाश का सारा प्रबन्ध ही छिन्न-भिन्‍न 
ही जाये | जैसे वह चाहते हैं कि एक देवता के बजाय बहुत से देवता हों, यदि ऐसा 


'स्तिव में हो तो क्‍या सृष्टि की व्यवस्था ठीक रह सकती है ? तथा इसी प्रकार की अन्य 
उनकी इच्छायें हैं | 
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(७४) तथा नि:संदेह जो लोग आख़िरत पर 
विश्वास नहीं रखते वे सीधे मार्ग से मुड़ जाने 
वाले हैं | 


(७५) तथा यदि हम उन पर कपा करें तथा .,.., (५६6६४! 
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37200 ८४५४४८८५० 6.4 


७८४४ 9;2॥ ५४६ 


दें (9) हि ("६:, ८ >3 
उनकी कठिनाई दर कर दें तो यह तो अपनी- 2: 222४5 (482 
अपनी दुष्टता पर अधिक दृढ़ रहकर अधिक “07८४४ ८८7९ 27४५४“ 


भटकने लगेंगे | 


(७६) तथा हमने उन्हें यातना में भी जकड़ा,. $ ०५४ (४४५६४ 
फिर भी ये लोग न तो अपने प्रभु के समक्ष ७६:४:८८६८४ ०४2 ४6४ 
झके तथा न विनती का मार्ग अपनाया | 


'अर्थात सीधे मार्ग से उनका मुख मोड़ना आख़िरत पर ईमान न होना है | 


? इस्लाम के विरूद्ध उनके दिलों में जो द्वेष तथा घृणा थी तथा कुफ्र तथा शिर्क के दलदल 
में जिस प्रकार वे फैसे हुए थे इसमें उनका वर्णन है | 


“प्रकोप से तात्पर्य यहाँ वह पराजय है जो बद्र के युद्ध में मक्का के काफ़िरों की हुई, 
जिसमें उनके सत्तर आदमी मारे गये थे अथवा वह अकाल का प्रकोप है जो नबी 74 
सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के श्ञाप के परिणाम स्वरूप आया था | आप लक 
अलैहि वसलल्‍लम ने दुआ की थी --८४ ८४ ८-२ ७४६४ ४ 4" (सहीह ब्‌ 
क्रितावुद्‌ दआवात, बाबुद दुआ अलल मुशरीकीन तथा सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद 
वाव इस्तहवाबिल क़ुनूत फ्री जमी इस्सलात इज़ा नजलत बिलमुस्लिमीन नाज़िला:) “हे 
अल्लाह ! जिस प्रकार आदरणीय यूसुफ्र के समय में सात वर्ष अकाल रहा, उसी प्रकार 
अकाल से इनको पीड़ित करके उनके समक्ष मेरी सहायता कर |” अत: मक्का के 
काफ़िर इस | वन से पीड़ित किये गये, जिस पर आदरणीय अबू सुफियान नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास आये तथा उन्हें अल्लाह का तथा सम्बन्ध का वास्ता 
देकर कहा कि अब तो हम पशुओं के चर्म तथा रक्त तक खाने पर विवश्ञ हो गये हैं 
जिस पर आयत अवतरित हुई | (इब्ने कसीर) 
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)७६३+। ""०,०५)॥ 5, ,... 


(७७) यहाँ तक कि जब हमने उन पर कड़े (४४४७६ :222(:5।६ ६८ 
प्रकोप का द्वार खोल दिया तो उसी समय ६८६ » 2 ९ ९३ ९५३ 6. 

तरन्त | ७ -.23:2-० 5५.2 (?|>), 0५५: 
न्रन्त निराश हो गये | 


(७८) वही (अल्लाह) है जिसने तुम्हारे लिए 220 860॥% 
कान, आँखें तथा दिल बनाया, परन्तु तुम बहुत (08,६80; | ला 
कम कृतज्ञता व्यक्त करते हो | २३0 उआकं++ ७ 


तम्हें ७८५४६ 
(७९) तथा वही है जिसने तम्हें (पैदा करके) . /9 $ 2८४ ७॥ ८८ 
तथा उसी (222 । <- >> (5))| ५०५ 

धरती पर फैला दिया तथा उसी की ओर तुम लित्क सह 


एकत्रित किये जाओगे |? 82५,» 5९0) 2 


(८5०) तथा यह वही है जो जिलाता तथा मारता ५; ८; ४; ४६ ८५॥५5 
है तथा रात्रि-दिन के फेरबदल' करने का मालिक 


2508 :॥८५८। 

5 काका हा शं 

भी वही है, क्या तुमको समझ बझ नहीं ? ७८४४४ 
(८१) बल्कि उन लोगों ने भी वही बात कही हि (६.१६ 

'ह कं 909] ६“? | (५ (.):८० 9) ढक (5 

जो पूर्व के लोग कहते चले आये हैं | ७०५४३८४५९०२५७४ (; 





इससे सांसारिक यातना भी तात्पर्य हो सकती है तथा आख़िरत की भी, जहाँ वे सभी सुख 
तथा पुण्य से निराज्ञ तथा वंचित होंगे तथा सभी आश्ायें टूट जायेंगी | 


अर्थात बुद्धि तथा समझ एवं सुनने की ये शक्तियाँ प्रदान कीं ताकि उनके द्वारा वह सत्य 
को पहचानें, सुनें तथा उसे स्वीकार करें | यही इन उपहारों की कृतज्ञता है | परन्तु यह 
कतज़ता व्यक्त करने वाले अर्थात सत्य को अपनाने वाले कम ही हैं | 

इसमें अल्लाह की महिमा का वर्णन है कि जिस प्रकार तुम्हें पैदा करके विभिनन क्षेत्रों में 
फैला दिया है, तुम्हारे रंग भी एक-दूसरे से भिन्‍न हैं, भाषायें भी भिन्‍न तथा व्यवहार एवं 
सस्कृति भी भिन्‍न | फिर एक समय आयेगा कि तुम सबको जीवित करके वह अपने 
रखार में एकत्रित करेगा | 


'अर्थात रात्रि करे पश्चात दिन तथा दिन के पश्चात रात्रि का आना, फिर रात-दिन का 
छाटा बड़ा होना | 


“जिससे तुम यह समझ सको कि यह सभी कुछ उस एक अल्लाह की ओर से है, जो 
शरत्येक वस्तु पर प्रभावशाली है तथा उसके समक्ष प्रत्येक वस्तु झुकी हुई है | 
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(८२) कहा कि जब हम मर कर मिट्टी तथा (/ ६ ६७6 ७६ ७, ।३४॥६ 
अस्थि हो जायेंगे, क्या फिर भी हम अवश्य ७८१४६: 
खड़े किये जायेंगे ? हि अक 
(८३) हमसे तथा हमारे पूर्वजों से पहले ही से ८24५ 0॥४८४8५५ ५६ 
यह वादा होता चला आया है, कुछ नहीं, यह ७८ $॥ £५८४३४॥४५ ८५८५४ 
तो केवल अगले लोगों के ढकोलले हैं | 

द्वह तह पूछिये तो कि धरती तथा उसकी कुल ४02/538८%220८28 
न॒यें किसकी हैं ? बताओ यदि जानते हो | ७८१५४ 
(८५) वे तुरन्त उत्तर देंगे कि अल्लाह की, 2628 ८7६ 
कह दीजिए तो फिर तुम शिक्षा ग्रहण क्यों . ४०८०४०४९: # ७४६० 
नहीं करते | 

(८६) पूछिये, सातों आकाशों का तथा अति 405 &2 ५%८०। ९०८४९: 


भाग-१८ )/ ६४ १ ०५७०४। 8 , ,« 





सूरतुल मोमिनून-२३ 


सम्मानित अर्श का प्रभु कौन है ! 02 0] 
(८७) वे लोग उत्तर देंगे कि अल्लाह ही है। ७८५४६ ४४/१/५५७ ८१८६: 
कह दीजिए कि फिर तुम क्‍यों नहीं डरते ?” 


(८८) पछिये कि सभी वस्तुओं का अधिकार 25५59 206,, 2628 
किस के हाथ म हैं जो शरण देंता है तथा |. हक हक 


| ,»(..। बहुवंचन है 5,,».. का अर्थात ५.४. 5,०.... लिखी हुई बातें, कथायें | अर्थात पुन: 
जीवित होकर उठने का वादा कब से होता चला आ रहा है हमारे पूर्वजों से ! परन्तु 
अभी तक तो कार्यान्वित नहीं हुआ, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यह कथायें हैं जो 
पूर्वकालिक लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी हैं जो नकल पर नकल होती चली आ 
रही हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं | 

अर्थात जब तुम्हें स्वीकार है कि धरती का तथा उसमें स्थिति प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा केवल एक 
मात्र अल्लाह ही है तथा आकाश एवं महान अर्श का स्वामी भी वही है तो भी तुम्हें यह 
स्वीकार करने में क्‍यों दुविधा है कि इबादत के योग्य भी वही एक अल्लाह है, फिर तुम 
उसके एक होने को स्वीकार करके उसके प्रकोप से बचने का प्रयत्न क्‍यों नहीं करते ? 


अर्थात जिसकी वह रक्षा करना चाहे तथा अपने शरण में ले ले, क्या उसे कोई हानि 
पहुँचा सकता है ? 
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जिसकी तुलना में कोई शरण नहीं दिया जाता,' 
यदि तुम जानते हो तो बता दो ? 

(८९) यही उत्तर देंगे कि अल्लाह ही है, कह ,.,,. , 68५५ ८१४८८ 
दीजिए फिर तुम पर किधर से जाद हो जाता 2०:०१४८ ७४०४५ ०४४६: 


है ? 





“है न 9८१ / ४: ४? 99 छिं॥ 
४५०० ०॥ 5.09. ५८ ५ ५ 2५०० 
इक (4 


७9८ 


अर्थात जिसको वह हानि पहुँचाना चाहे तो क्या सम्पूर्ण सृष्टि में अल्लाह के अतिरिक्त ऐसी 
शक्ति है कि वह उसे हानि से सुरक्षित कर ले तथा अल्लाह के समक्ष अपनी शरण में ले ले ? 


अर्थात फिर तुम्हारी बुद्धि को क्‍या हो गया है कि इसे स्वीकार करने के उपरान्त तुम 
द्सरों को उसकी इबादत में सम्मिलित करते हो ? क्ुरआत्त करीम का यह स्पष्ट वर्णन है 
कि मक्का के मूर्तिपूजकों को अल्लाह तआला के प्रभ, उसके स्रष्टा, स्वामी तथा पोषक 
होने का इंकार नहीं था, बल्कि वह यह सभी बातें स्वीकार करते थे, उन्हें केवल एक 
अल्लाह की पूजा से इंकार था । अर्थात इबादेत केवल एक अल्लाह की नहीं करते थे, 
बल्कि उसमें अन्यों को भी सम्मिलित करते थे | इसलिए नहीं कि आकाश तथा धरती की 
सृष्टि अथवा उसके प्रबन्ध में कोई अन्य भी उसका साझीदार है, बल्कि मात्र इस भ्रम के 
आधार पर कि यह भी अल्लाह के तिकटवर्ती भक्त थे, उनको भी अल्लाह ने कुछ अधिकार दे 
रखे हैं तथा हम उनके द्वारा अल्लाह की निकटता प्राप्त करते हैं | यही भ्रम आजकल 
भृत-पूजक अहले बिदअत (इस्लाम धर्म में नवीन विचार धारा का समावेश करने वाले) 
को है जिसके आधार पर वह मृत लोगों को सहायता के लिए पुकारते हैं, उनके नाम का 
भोग-प्रसाद चढ़ाते हैं तथा उनको अल्लाह की इबादत में सम्मिलित बताते हैं | यद्यपि 
अल्लाह ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मैंने किसी मृत महात्मा, महापुरूष अथवा नबी को 
अधिकार दे रखे हैं, तुम उनके द्वारा मेरी निकटता प्राप्त करो, अथवा उन्हें संहायता के 
लिए पुकारो अथवा उनके नाम का भोग-प्रसाद चढ़ाओ | इसीलिए अल्लाह ने आगे 
माया कि हमने सत्य पहुँचा दिया | अर्थात यह भली प्रकार से स्पष्ट कर दिया कि 
_ल्‍लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं, तथा यदि यह अल्लाह की इबादत में अन्यों 
की सम्मिलित कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनके पास इसका कोई प्रमाण है, नहीं, 
अपितु मात्र एक-दूसरे की देखा-देखी तथा पूर्वजों के अनुकरण के कारण शिर्क का कार्य 
के रहे हैं | वरन्‌ वास्तव में यह पूर्णरूप से झूठे हैं| न उसकी कोई सन्‍्तान है न उसका 
ई साझीदार, यदि ऐसा होता तो प्रत्येक साझीदार अपने भाग की सृष्टि का प्रबन्ध 
अपनी इच्छा अनुसार करता तथा प्रत्येक साझीदार अन्य पर प्रभावशाली होने का प्रयत्न 
ता | तथा जब ऐसा नहीं है तथा सृष्टि के प्रबन्ध में ऐसी कोई खींचा तानी नहीं है तो 


0 ल्लाह तआला इन सभी बातों से पवित्र तथा उच्चतम है, जो मूर्तिपुजक उसके 
भम्बन्ध में बताते हैं । 
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(९०) सत्य यह है कि हमने उन्हें सत्य पहुंचा ४४०) ८४४५ ५७४४ (| 
दिया है तथा ये नि:संदेह झठे हैं | ७८2५४ 
९१) न तो अल्लाह ने किसी को पुत्र बनाया » ८ (८४ /42,:/ 
तथा न उसके साथ अन्य कोई देवता है, वरन्‌ ५०2 ४८566 0 :, ६८ 
प्रत्येक देवता अपनी सृष्टि को लिए-लिए फिरता हक +7 २७ 
तथा प्रत्येक एक-दूसरे पर उच्च होने का प्रयत्त.. ०१६४८ #४४६ 


सूरतुल मोमिनून-२३ भाग-१८ )/ ६४ ०»०४। $ , ,.. 





५» (५ 


ऐ! 4 “| 
करते | जो गुण यह बताते हैं अल्लाह उन से ८249८ ५० 4 
पवित्र है | 
(९२) वह छिपी-प्रकट का जानने वाला है तथा ६८८४ ४0४॥ ४ ८29 ७ 
जो शिक यह करते हैं उससे सर्वोपरि है | 


(१९३) (आप) दुआ (प्रार्थना) करें कि हे मेरे प्रभ![ >».,,.,..., ४७८ ७ ०65४ 
यदि त मझे वह दिखाये जिस का वचन ठ्न्हें मद प्रः 
दिया जा रहा है | 


' के कक । तो है मेरे श्र्भु तू मझे द्त अत्याचारियों /9 ५४ 22१४ ७ की करनी गान 
के गट में न करना |! ०७४४० »५० $ ७:८८ ७ ०), 


*) तथा हम जो कुछ वचन उन्हें दे रहे हैं 2४5८2:2 2628 
सब आपको दिखा देने का सामर्थ्य रखते हैं | 


(90०५८,४/ 
!६) बुराई को इस प्रकार से दूर करें जो (:६,६५.८ »2: (७ 20 ४5 
पृणत: भलाई वाला हो,” जो कछ ये वर्णन करते का लक 


2१4 १ ४९ /(१( 
हैं, उससे हम भली-भांति परिचित हैं | >० 





अत: हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम दुआ करते थे | 
9:८2. 20 ४: ४ (>५ ८35 ॥॥ » 
ह अल्लाह ! जब तू किसी समुदाय पर परीक्षा अथवा यातना भेजने का निर्णय 
7 ले ता उससे पूर्व ही मुझे दुनिया से उठा ले | तिर्भिज़ी तफ़सीर सूर: साद 
तथा मुसनद अहमद भाग ४५ पृष्ठ २४३) 


दि जिस प्रकार से अन्य स्थान पर फ्ररमाया, 
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सूरतुल मोमिनून-२३ भाग-१८ )७४५+। १४ ०५०४।४,,.. 


(९७) तथा दुआ करें कि हे मेरे प्रभु ! मैं जैतानों 


की शंकाओं से तेरी शरण चाहता हूँ | जआंगंध। ४५828 ९४85 

७५१५:) 
(९८) तथा है मेरे प्रभु ! में तेरीत्ञरण चाहता. ,,,,... 2, $ 
हूँ कि वे मेरे पास आ जायें |” 2/« 4 ०५००१ ६४ 


( कु कु ) यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की 28७ १//? ! हे । ५»८2/ 2८ ८ ई2। मर 
मृत्यु आने लगती हे तो कहता है कि हे मेरे रै जल £४-> ्क 
प्रभ ! मुझे वापस लौटा दे | ९५५५-८2 


(१००) कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर 3०७३ ७०१४१ 
पुण्य का कार्य करूँ |? कदापि ऐसा नहीं. +“ “४ ५७४-०८४५ 


“बुराई इस ढंग से दर करो जो अच्छा हो, इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारा 
शत्रु भी तुम्हारा घनिष्ठ मित्र बन जायेगा |” (हा* मीम "* सजदा-३४,३५) 


अत: नबी सलल्‍लललाहु अलैहि वसलल्‍लम शैतान से इस प्रकार शरण माँगते 
५७ ; ७ «४ ५०३० ०० €२००)। ०0०.०॥ ६० ७-०४ (>+- 5५ 3» (अबू दाऊद, किताबुस सलात, 
बाबु मा युस्तफ्तुह बिही -स्‍्सलात मिनद दुआ तिर्मिजी बाब मा यक़लो इन्द 
इफ्तेताहिस्सलाते) 


“इसीलिए नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने बलपूर्वक कहा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य 
का प्रारम्भ अल्लाह के नाम से करो अर्थात बिस्मिल्लाह पढ़कर | क्‍योंकि अल्लाह की याद 
शैतान से दर करने वाली है | इसीलिए आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम यह दुआ माँगते थे 
५७८५॥ ८४5 3 2 3 ५6:34 (०५ ५८५४ ८: ४५ 3५4 (०0 22 ८४ ३/# ०४ (#/ 
. (>५:॥ ४» (अबू दाऊद किताबुल वित्र बाब फ़िल्‌ इस्तेआज:) रात को घबराहट में आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम यह दुआ पढ़ते थे | ८.2 ८५ 6 ४ 2००४ 33 ५४ (“2 
52:5४ 8४4 ७८६॥ २१८ ७४ ०३८० ०० ४2४ ०४८०४. (मुसनद अहमद भाग ' 
पृष्ठ १८१, अबू दाऊद किताबुत तिब्ब, बाब कैफ़र्रोका तिर्मिजी अबवाबुल दअवात) 


यह कामना प्रत्येक काफ़िर मृत्यु के समय पुन: उठाये जाने के समय, अल्लाह के सदन 
में खड़े होते समय तथा नरक में ढकेले जाने के समय करता है तथा करेगा, परन्तु 
इसका कोई लाभ नहीं होगा.| कुरआन करीम में इस विषय को विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन 
किया गया है । जैसे बरः मनाफ़ीकृन-१० तथा ११, सूरः इब्राहीम-४४, बूरः आर 
१३, अलिफ़*लाम*मीमे* सजदा-१२, सूर: अनआम २७ तथा २८, सूर: अश्यू रा-२४, 
पूर: अल-मोमिन-११ तथा १२, सूरः.. फ्रातिर-३७ तथा इसी प्रकार अन्य आयतें | 
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सूरतुल मोमिनून-२३. भाग-१८ [263 | १» +#। ""०५०॥॥ 5)». 


होने का ' यह केवल एक कथन है जिस का, ८४६ 2 $:४७)»३८- 
यह कहने वाला है |? उन के पीठ के पीछे तो हा 


०) 2४ >क्रो८5 ७४४ 
एक पट है, उन के पुनः जीवित होने वाले ७८:८४ 
दिन तक | 


! ५ & डाँट-डपट के लिए है अर्थात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें पुन: दुनिया में 
भेज दिया जाये | 


“इसका एक अर्थ तो यह है कि ऐसी बात है कि जो प्रत्येक काफ़िर प्राण निकलते समय 
कहता है | दूसरा अर्थ है कि केवल बात ही बात है, कर्म तहीं | यदि उन्हें पुनः: भी दुनिया 
में भेज दिया जाये तो उनकी यह कथनी केवल कथनी ही रहेगी, पुण्य का कार्य करने का 
सोभाग्य फिर भी नहीं होगा | जैसे अन्य स्थान पर कहा | 


६4८ ६०४४५ $9 
“यदि उन्हें दुनिया में पुन: लौटा दिया जाये, तो फिर वही कार्य करेंगे जिनसे उन्हें 
रोका गया था |” (स्‌रः अल-अन्ाम-२८) 


आदरणीय कताद: फ़रमाते हैं, काफ़िर की इस कामना में हमारे लिए बड़ा पाठ है, 
काफ़िर दुनिया में अपने परिवार तथा क्रबीले के पास जाने की कामना नहीं करेगा, 
बल्कि पुण्य के कार्य करने के लिए दुनिया में आने की कामना क़रेगा | इसलिए दुनिया के 
जीवन को लाभकारी क्षण जानते हुए अधिक से अधिक पुण्य के कार्य कर लिये जायें 
ताकि कल क्रियामत को यह कामना करने की आवश्यकता न हो | (इब्ने कसीर) 


“दो वस्तु के मध्य पट तथा आड़ को &;, कहा जाता है | दुनिया के जीवन तथा आख़िरत 
के जीवन के मध्य की जो अवधि है, उसे यहाँ ;, कहा गया है | क्‍योंकि मरने के 
पइचात मनुष्य का सम्बन्ध दुनिया से समाप्त हो जाता है तथा आख़िरत के जीवन का 
प्रारम्भ उस समय होगा जब सभी लोगों को पुन: जीवित किया जायेगा | यह मध्य का 
जीवन जो क्रब्र में अथवा पक्षी के पेट में अथवा जला देने की अवस्था में मिट्टी के कणों में 
गुजरती है, वर्जख़ का जीवन है | इंसान का यह अस्तित्व जहां भी तथा जिस रूप में भी 
होगा स्पष्टरूप से वह मिट्टी बन चुका होगा, अथवा राख बनाकर हवाओं में उड़ा दिया 
गया अथवा नदियों में बहा दिया गया होगा अथवा किसी पशु का भोजन बन गया होगा, 
परन्तु अल्लाह तआला सभी को एक नया रूप प्रदान कर हश्न के मैदान में एकत्रित 
करेगा | 


260 / 2287 














76९३ 
जू 


+ “५ / ३2 


[5 
के 
ध् |] 
छा 
5 


कि इनका परिणाम स्थाई रूप से दुर्भाग्य पूर्ण होता है| 


सूरतुल मोमिनून-२३ भाग-१८ )७ ५३४) ९४ ०५०७॥5,.. 


(१०१) तो जब नरसिंघा में फैंक मार दी 


आपस ८८४४४ ५५०॥ 3. &8।5६ 
जायेगी, उस दिन न तो आपस के सम्बन्ध ही ८9780) 2- 7९ ।>५ 


रहेंगे पंछताछ (9 &9) 4 2“2£; ५४६ /9/ ९275 
, न आपस की पू: | “४ “+ ५2०८ ९४८ 
(१०२) जिनकी तराज का पलड़ा भारी हो गया ४00४ ४;)८८६ ६०७ 
वे तो मोक्ष प्राप्त करने वाले हो गये | ह 22६2 2: 


(0) 2, | (# 


# 


(१०३) तथा जिनकी तराज़ू का पलड़ा हल्का «४५४ ४:)22८६ ५४ 
रह गया ये हैं वे जिन्होंने अपनी हानि स्वयं + ४४7“ ८२*?१८४- ५०? 


में बडिस्न2 गा 255 -० 9 ४] 

कर ली, जो सदैव के लिए नरक में चले गये || 8-४ ््र्म्न्नी ०2:9*' 

७७५०७७ ८५६८६ ८ 

(| ब्नो । उनके सुख को 4028: झुलसाती रहेगी, ६५ ७» (22 स्‍ [६] 42 (+8-» १> 24० ््‌ थ 
वे वहाँ कुरूप बने हुए होंगे 30073 “उक कि 
80०५९ 


(१०५) क्‍या मेरी आयतों का पाठ तुम्हारे ८26 ४८७१४ ७: ८६ ४ 

| 9९० (७ 9९9 #० * (५५) ५5 5 | 
समक्ष नहीं होता था? फिर भी तुम उन को 5 6६, 
झुटलाते थे | का 


(१०६) वे कहेंगे कि है मेरे प्रभु ! हमारा 
दर्भाग्य हम पर प्रभावशाली हो गया, * वास्तव 
में हम भटके हुए थे | 


८४०४ ४१४ <05 ७८ ९४ 
86८४7 ८४ ६६ 





हश्र की भयानकता के कारण प्रारम्भ में ऐसा होगा, बाद में वह एक-दूसरे से पूछेंगे भी | 
मुख का वर्णन इस लिए किया गया है कि मनुष्य के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण एवं 


. उत्तम अंग है, वरन्‌ नरक की अग्नि तो पूरे शरीर को ही घेरे हुए होगी | 


. “६-..& का अर्थ है होंठ सिकुड़ कर दाँत निकल आयें | होंठ दाँतों के वस्त्र के रूप में हैं, 


._ गेब यह नरक की अग्नि से सिकुड़ तथा सिमट जायेंगे तो दाँत दिखायी देने लगेंगे, जिससे 
. 'गृष्य का रूप कुरूप तथा डरावना हो जायेगा | 


स्वाद तथा आक्काक्षा को जो मनुष्य पर प्रभावशाली रहते हैं, यहां दुर्भाग्य कहा गया है, 
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१०७) हे मेरे प्रभु ! हमको यहाँ से निकाल (8: (४2 १६4० 
दे, यदि अब हम ऐसा करें तो नि:संदेह हम । #५ हम 
अत्याचारी हैं 


(१०८) (अल्लाह तआला) फ़रमायेगा धिक्‍्कार ह 
है तुम पर यहीं पड़े रहो तथा मुझसे बात न 7 
करो | 


(१०९) मेरे भक्तों का एक गुट था जो निरत्तर ८ ७८, (३८७४ ८६५४। 
यही कहता रहा कि हे मेरे प्रभु ! हम ईमान ला ४:26 58 ७६६८१ 
चुके हैं, त्‌ हमें क्षमा कर दे तथा हम पर कपा . स्ज-ट ० हा: 
कर तू सभी कृपालुओं से अधिक कूपालु है | 0०/+८००।०४० ८०० 
११०) (परन्त) तम उनका उपहास ही उड़ाते 52% ६,५५ ८४:55586 


रहे यहाँ तक कि (उनके पीछे) तुम मेरी याद 4६०४ :४: आ>रब 4४ 
भुला बैठे तथा तुम उनकी हँसी ही उड़ाते रहे | ४69 “०5 ७५५ 


(१११) मैंने आज उनके बैर्य (तथा संयम) का /2«८20,2 22१८३ ८८: 
2.०० ।(*€थ: | 

बदला दे दिया है, कि वे अपनी इच्छित आकाक्षा हर कक, 

को पहुँच चुके हैं | ल्‍ न है ० बह ६६४ 


संसार में ईमानवालों के लिए धैर्य एवं संयम की परीक्षा की एक घड़ी यह भी होती है 
कि जब वे धर्म तथा ईमान की बातों के अनुसार कर्म करने का प्रयत्न करते हैं तो धर्म से 
अनजान तथा ईमान से अनभिज्ञ लोग उनके उपहास तथा निन्दा का लक्ष्य बना लेते हैं | 
कितने ही कमज़ोर ईमान वाले हैं कि वह इन निन्‍्दाओं के भय से अल्लाह के बहुत से 
आदेश्ञों के अनुसार कर्म करने से बचते हैं | जैसे दाढ़ी है, स्त्रियों के पर्दे की बात है, 
विवाह में हिन्दू धर्म की रीति-रिवाजों से बचना है इत्यादि | सौभाग्यशाली हैं वह लोग 
जो किसी उपहास तथा धिक्‍कार की चिन्ता किये बिना अल्लाह तथा रसूल अल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आदेशों का पालन करने से किसी अवसर पर भी मुख नहीं 
मोड़ते | €:,४८४६८६४८४;» अल्लाह तआला क्रियामत में इसका श्रेष्ठतम बदला प्रदान 
करगा तथा उन्हें सफलता प्रदान करेगा जैसाकि इस आयत से स्पष्ट है | ,५.. ५५०. «6! है 
अल्लाह ! हमें उन्हीं में कर दे | 
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(0२). (अल्लाह, तआला) पूछेगा कि तुम धरती - 2७ 20% 295 ५४४५ 
पर वर्षों की गिनती से कितने रहे ? 0 कर ़ 


कहेंगे 0०५२५ 
(११३) (वे) कहेंगे एक दिन अथवा एक दिन ,..,..., (७:/६॥१६ 
से भी कम, गणना करने वालों से भी पूछ. “८7४2 “*% 5४५ 





)/ £*| हे ००७ %॥ 9) »« 





लीजिए |! ७८2३५ ४४ 

(११४) (अल्लाह तआला) फ़रमायेगा वास्तविकता 52:66 ४ ६६ ९४६ :/८॥ (| 
नहाँ 9" ७५ ५ ६ 25५ ७), | 2 (2) 

यह है कि तुम वहाँ बहुत कम रहे हो, काश ! आर ४ 


इसको तुम पहले ही से जान लेते | ३ 
(११५) क्‍या तुम यह समझ बैठे हो कि हमने ४४७ ७१८ 28 
तुम्हें व्यर्थ ही पैदा किया है, तथा यह कि तुम... कनाया-_ ५० के 
हमारी ओर लोटाये ही नहीं जाओगे ? ७7 0॥:४५६: 
(११६) अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है, वह 
सर्वोच्च है,' उसके अतिरिक्त कोई पृज्य नहीं, 
वही महिमावान अर्ज्ञ का प्रभु है | 


2355७ 20 2५॥ (६8 
७/:/5४॥८४:४॥ 4.४६५४॥ 





इससे तात्पर्य फ्ररिश्ते हैं,जो मनुष्य के कर्म तथा आयु लिखने पर नियुक्त हैं अथवा वह 
मनुष्य तात्पर्य है जो हिसाब-किताब में दक्षता रखते हैं | क्रियामत की भयानकता उनके 
मस्तिष्क से दुनिया की सुख-सुविधा को मिटा देगी तथा दुनिया का जीवन उन्हें ऐसा 
लगेगा जैसे दिन अथवा आधा दिन | इसलिए वह कहेंगे कि हम तो एक दिन अथवा उससे 
भी कम समय दुनिया में रहे | नि:संदेह तू फ़रिश्तों से अथवा गणितज्ञों से पूछ ले । 


इसका अर्थ है कि आख़िरत के स्थाई जीवन की तुलना में निश्चित रूप से दुनिया का 
गीवन अति लघु है | परन्तु इस बिन्दु को दुनिया में तुमने नहीं जाना | काश, तुम दुनिया 
की इस वास्तविकता से तथा दुनिया के अस्थाईत्व से सतर्क हो जाते तो आज तुम भी 
श्मानवालों की तरह सफल एवं सम्मानित होते | 


अर्थात वह इससे सर्वोपरि है कि वह तुम्हे से खेल के रूप में पैदा करे 
ह तुम्हें निरूद्देश्य रूप हक शुँ 
या तुम जो चाहो करो, तुमसे उसकी कोई पूछताछ न हो | बल्कि उसने तुम्हें एक 
विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है तथा वह है उसकी इबादत करना | इसीलिए आगे 
*रमाया कि वही पूजने योग्य है, उसके अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं | 
अई का विज्येषण क॒पा बताया क्‍योंकि वहाँ से कृपा तथा विभूतियों का अवतरण होता है। 
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(११९७) तथा जो व्यक्ति अल्लाह के साथ किसी. ८ (७) 2] ८246 ९ 
अन्य देवता को पुकारे जिसका उसके पास, कल लुक ॥#7ह 
कोई प्रमाण नहीं तो उसका हिसाब उसके ४ &09/292 ०३ 
प्रभ॒ के ऊपर ही है | नि:संदेह काफ़िर लोग 0९५४//9* 2 4०)74२/ ५०५ 
मोक्ष से वंचित हैं |' 

(११८) तथा कहो कि हे मेरे प्रभु ! तू क्षका 2४८८2 


98 ;ै धन है“ (5 
८४) (+?2 |$ >2£। ्ट (55 


कर तथा कपा कर तथा तू सभी कपालुओं से 525. १) 2८5 
आाआआक बरी, ७०५५-५४) 2(+ 
उत्तम कपा करने वाला है | 
हे 4 ४५4. ४५2 ८.५4 
सूरतुन न्र-२४ 2»-८॥48५2 


सर: नूर मदीने में अवतरित हे तथा इसकी 
चौंसठ आयतें तथा नौ रूकअ हैं | 


अल्लाह अति कृपालु अति दयालु के नाम से ०. >$ ०:०४५॥»-.3 
प्रारम्भ करता हूँ | न क्कीश- हे: 


(१) यह है वह सर: जो हमने अवतरित की ६5७90 ५:७४५१४३ 
पक ८ सं 423८५ 4 रट्र हा 8 9“ 
है? तथा निर्धारित कर दी है तथा जिसमें 2 2. हा 


मत आह ७०८४४७४४४४ है 
हमने खुले आदेश उतारे हैं ताकि तुम याद रखो | ७०७५० कमा किट 


'इससे ज्ञात हआ कि भलाई तथा सफलता आख़िरत में अल्लाह की यातना से बच जाना 
है, मात्र दुनिया के धन तथा सुविधाओं की अधिकता सफलता नहीं, यह तो दुनिया में 
काफ़िरों को भी प्राप्त है, परन्तु अल्लाह तआला उनसे भलाई को नकार रहा है, जिसका 
स्पप्ट अर्थ है कि मूलरूप से भलाई आख़िरत की भलाई है, जो ईमानवालों के भाग में 
आयेगी, न साँसारिक धन तथा साधन की अधिकता जो कि बिना भेद के ईमानवालों तथा 
काफ़िर सबको ही प्राप्त होती है | 


“सर: तर, सरः अहजाब तथा सूरः निसा यह तीनों सूर: ऐसी हैं जिनमें स्त्रियों की विशेष 
समस्‍यायें तथा समाजिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारियों का वर्णन है | 


>क्रआन करीम क्री सभी सूरतें अल्लाह की उतारी हुई हैं, परन्तु इस सूर: के विषय में 
जो यह कहा तो इससे इस सूर: में वर्णित आदेशों के महत्व को उजागर करना है | 
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(२) व्यभिचार करने वाले स्त्री-पुरूष में से 4४ ४४४८6 2 ६४ 
प्र्येक को सौ कोड़े लगाओ | उन पर अल्लाह दे कल न 2 “४2' 
के नियमों के अनुरूप दण्ड देते हुए तुम्हें , , (४5 ५429% 
कदापि तरस नहीं खानी चाहिए यदि तुम्हें “५29 45७४5: 
अल्लाह पर तथा क्रियामत के दिन पर ईमान 59,2४४ % ८४४४०, 


व्यभिचार का प्रारम्भिक दण्ड जो इस्लाम में अस्थाई रूप से बताया गया था, वह सर: 
निसा की आयत संख्या १५ में गुज़र चुका है, उसमें कहा गया था कि जब तक इसके 
लिए कोई स्थाई दण्ड निर्धारति न कर लिया जाये, उन व्यभिचारी स्त्रियों को घरों में बन्द 
रखो | फिर जब सूरः नूर की यह आयत अवतरित हुई तो नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने जो वादा किया था, उसके अनुसार व्यभिचारी 
पुरूष-स्त्री का स्थाई दण्ड निर्धारित कर दिया गया है वह तुम मुझसे सीख लो, तथा वह 
है कि अविवाहित पुरूष-स्त्री के लिए प्रत्येक को सौ-सौ कोड़े तथा विवाहित पुरूष-स्त्री 
को सौ-सौ कोड़े तथा पत्थरों से मारकर मार डालना | (सहीह मुस्लिम किताबुल ह॒दुद 
बाब हृह्दि अज्जिना, वस्सुनन) फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने विवाहित पुरूष- 
स्त्री को व्यावहारिक रूप से पत्थरों से मार डालने का दण्ड दिया तथा सौ कोड़े (जो 
छोटा दण्ड है) बड़े दण्ड में सम्मिलित कर दिया तथा अब विवाहित स्त्री-पुरूष का दण्ड 
केवल पत्थरों से मारकर मार डालना ही है | रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
के पश्चात ख़ुल्फाये राशदीन (महामहिम उत्तराधिकारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) तथा सहाबा (रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग 
ईमान के मार्ग पर रहे तथा अन्त भी ईमान पर हुआ हो ऐसे मुसलमानों को कहा जाता 
है) के समय में भी यही दण्ड दिया गया | तथा उनके पश्चात उम्मत के सभी ज्ञानी और 
फुकरहा भी इसी को मानने वाले थे और आज तक हैं, केवल ख़वारिज ने इस दण्ड को 
अस्वीकार किया है तथा उप-महाद्वीप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दण्ड को अस्वीकार 
करते हैं | तथा हदीस को अस्वीकार करने वालों ने भी इसे अस्वीकार किया है | इस 
अस्वीकृति का मूल आधार ही हदीस की अस्वीकृति पर है | क्योंकि पत्थरों से मारकर 
मार डालने का दण्ड अत्यन्त युक्तियुक्त हदीसों से सिद्ध है तथा उसको वर्णित / करने 
वालों की संख्या भी इतनी अधिक है कि आलिमों ने इसे निरन्तर हदीस की श्रेणी में रखा 
है | इसलिए हदीस के प्रमाण तथा धर्म में उसका धार्मिक नियमों का श्रोत होने को जो 
व्यक्ति स्वीकार करता है वह पत्थरों से मार डालने को अस्वीकार नहीं कर सकता | 
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हो | उनके दण्ड के समय मुसलमानों का 449 ५४१४४ ५६६ 
एक गुट उपस्थित होना चाहिए ७०/०४४४)८४ 


(३) व्यभिचारी पुरूष सिवाय व्यभिचारिणी स्त्री 4:४४ ६2/8/5258/9 
अथवा मूर्तिपूजक स्त्री के अन्य से विवाह नहीं... हाय 
करता तथा व्यभिचारिणी स्त्री भी सिवाय 4 2४ > “:४/73 


4८ 8 3: # की ४६५] |.52४. 
व्यभिचारी पुरूष अथवा मूर्तिपूजक पुरूष के हिट टलीक जे ० की 
अतिरिक्त अन्य से विवाह नहीं करती | तथा ७ ०२४४ 
ईमानवालों को यह निषेध (हराम) कर दिया 
गया | 


।इंसका अर्थ यह है कि दयाभाव के कारण दण्ड देने से न रूक जाओ, वरन्‌ प्राकृतिक 
रूप से दयाभाव का उत्पन्न होना ईमान के विपरीत नहीं, साराँशत: यह तो मनुष्य की 
प्राकति में से है | 


“ताकि दण्ड का मूल उद्देश्य जो यह है कि लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें, अत्याधिक 
विस्तृत रूप से लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें | दुर्भाग्य से आजकल जनसमूह के समक्ष दण्ड 
देना मानवाधिकार के विरूद्ध कहा जा रहा है | यह पूर्ण रूप से मूर्खता, अल्लाह के 
आदेशों की अवहेलना तथा दूसरे शब्दों में अल्लाह से भी अधिक मनुष्यों के साथ 
सहानुभूति रखने वाला शुभचिन्तक बनना है | जबकि वास्तविकता यह है कि अल्लाह से 
अधिक सहानुभूति तथा दया किसी में नहीं है | 


“इसके भावार्थ में व्याख्याकारों में मतभेद है | कुछ कहते हैं कि यहाँ विवाह से तात्पर्य 
प्रचलित विवाह नहीं है बल्कि व्यभिचार के अर्थ में है तथा उद्देश्य व्यभिचार के 
दुष्परिणाम तथा दुष्कर्म को वर्णन करना है | अर्थ यह है कि कुकर्मी पुरूष अपनी इंद्रियों 
को अनुचित रूप से ज्ान्ति करने के लिए व्यभिचारी स्त्री की ओर तथा उसी प्रकार 
कुकर्मी स्त्री कुकर्मी पुरूष की ओर आकर्षित होती है, ईमानवालों के लिए ऐसा करना 
अर्थात व्यभिचार निषेध (हराम) है | तथा मूर्तिपूजक स्त्री-पुरूष का वर्णन इसलिए कर 
दिया गया कि व्यभिचार भी मूर्तिपूजा के समतुल्य पाप है, जिस प्रकार मूर्तिपुजक अल्लाह 
को छोड़कर अन्य के निकट शीश्ष नवाता है, उसी प्रकार व्यभिचारी पुरूष पत्नी को छोड़कर 
अथवा पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य लोगों से अपना मुँह काला कराती है | इस 
प्रकार मूर्तिपुजक तथा व्यभिचारी के मध्य एक विचित्र आन्तरिक समानता होती है | कुछ 
कहते हैं कि यह साधारण रीति के कारण है तथा अर्थ यह है कि साधारणतया कुकर्मी 
लोग विवाह के लिए अपने ही जैसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं | अत: व्यभिचारियों 
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(४) तथा जो लोग पवित्र स्त्री पर व्यभिचार 29% ०४८०॥८:०: ८४ 
का आक्षेप लगायें , फिर चार गवाह (साक्षी) ,/ ,.. >... 7०८०४ 2 


प्रस्तुत न कर सकें तो उन्हें अस्सी कोड़े / 226४ #५8485%20 #( 


4 47 
० ४२ मह5] #*/ौ ८५. /9 ।६, 
(५9५ ण 
् 4४ 


लगाओ तथा कभी भी उनका साक्षी स्वीकार £ कर 9:५४») ४०)२- छ्ड्ट 
है / ५8..2| रथ 3. राम 0 2 7७ 
न करो | ये दुराचारी लोग हैं | ७०५०,०४॥ ० ७.03५०५९ 


(५) हाँ, जो लोग इसके पश्चात क्षमा माँग कर 2४ ५४2०2४८/$ 


सधार कर लें? तो अल्लाह (तआला)/ क्षमा करने जगत आज कर 
5 हि ' रने ४9४८ 50 88% 2०६ 


# 


वाला तथा दया करने वाला है | ४, ८ 


४ 


७9४४० 





की अधिकतर संख्या व्यभिचारियों के साथ विवाह करना पसन्द करती है तथा इसका 
उद्देय इमानवालों को सतर्क करना है कि जिस प्रकार व्यभिचार अत्यन्त कुरूप तथा 
महापाप है, उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना भी मना 
तथा निषेध (हराम) है | इमाम शौकानी ने इस भावार्थ को अति उत्तम बताया है तथा 
हदीसों में इसके अवतरित होने के जो भी कारण वर्णित है उससे भी इसकी पृष्टि होती है 
कि कुछ सहाबा ने व्यभिचारी स्त्रियों से विवाह करने की आज्ञा चाही तो उस पर यह 
आयत अवतरित हुई, अर्थात उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया | इसी से भाव निकलते 
हुए आलिमों ने कहा है कि एक पुरूष ने जिस स्त्री से अथवा स्त्री ने जिस पुरूष से कुकर्म 
किया हो उनका आपस में विवाह मान्य नहीं | यदि वे शुद्ध हृदय से क्षमा माँग लें तो फिर 
उनके मध्य विवाह मान्य है | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


इसमें 3 5 (आक्षेप लगाने) का दण्ड वर्णित किया गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र 
स्त्री अथवा पुरूष पर व्यभिचार का आक्षेप लगाये (उसी प्रकार जो स्त्री किसी पवित्र 
रप अथवा स्त्री पर व्यभिचार का आक्षेप लगाये) तथा प्रमाण स्वरूप चार साक्षी प्रस्तुत 
कर सके, तो उनके लिए तीन आदेश वर्णित किये गये हैं (१) उन्हे अस्सी कोड़े लगाये 
गाय, (२) उनकी गवाही कभी स्वीकार न की जाये तथा (३) वह अल्लाह के समक्ष तथा 
लोगों के समक्ष दुराचारी हैं | 


क्षमा मांग लेने से तो कोड़ों के दण्ड से छूट नहीं मिलेगी, वह पश्चाताप कर लें अथवा 

विनती करें , यह दण्ड तो भुगतना ही पड़ेगा | परन्तु दूसरी दो बातें, गवाही से वंचित 
तथा दुराचारी होना उसमें मतभेद है | कुछ आलिम उसको दुराचारी होने से छूट देते हैं 
अर्थात्‌ क्षमा माँग लेने के पश्चात वह दुराचारी नहीं रहेगा | तथा कुछ व्याख्याकार दोनों 
वाक्‍्यों को इसमें सम्मिलित मानते हैं | अर्थात क्षमा मांगने के पश्चात वह गवाही देने 
पग्य हो जायेगा तथा दुराचारी भी।2ह ,होठपु।| इमाम शौकानी ने इसी दूसरे मत को 


सूरतुन न्र-२४ भाग-१८ )॥ ५४ १६ )+0 5, ० 


(६) तथा जो लोग अपनी पत्नियों पर व्यभिचार :८८७॥ ८४४ ८४६ 
का आरोप लगायें तथा उनका साक्षी सिवाय ,,,,.४ ८६ ४६४५४ ९: ४; 
उनके अन्य कोई न हो तो ऐसे लोगों में से (72/४३/४7०४ ४2 


4, ०) ह] शक) हद रा ८४ 
प्रत्येक का प्रमाण यह है कि चार बार अल्लाह ४५७५ २2०५४ 8० १५०) ४०५६० 


कहें सत्यवादियों में (9) हि >:ं |, £ &€६८५ 
की सौगन्ध खा कर कहें कि वह सत्यवादियों में ०/७५-॥ ०५ 4०) 
से हैं | 
(७) तथा पाँचवी बार यह की उस पर अल्लाह. »& ४८६5 6६:,४॥ 
की धिक्‍्कार हो यदि वह झूठों में से हो | (2.08 ८,८६४ 


समाप्त जा ८४ ५7५9 ००५३६ ४॥/ 
वह बार 2.0 ५६ हा , ४2 १३2४8 


अल्लाह की सौगन्ध खा कर कहे कि नि:संदेह हल अं 
उसका पति झूठ बोलने वालों में से है | ७०: 


(९) तथा पाँचवी बार कहे कि उस पर छ5 0९24६ ४ 
अल्लाह का क्रोध (धिक्कार) हो यदि उसका. "६४४ %॥ ५५००७। 4.20 


अधिमान दिया तथा (.४४ का अर्थ वर्णन किया है कि ७३५ / »« अर्थात जब तक वह आक्षेप 
लगाने पर स्थिर रहेगा | जिस प्रकार कहा जाता है कि काफ़िर की गवाही कभी स्वीकृत 
नहीं, तो यहाँ कभी का अर्थ यही होगा कि जब तक वह काफ़िर है | 


इसमें ५५ « की समस्या का वर्णन है जिसका अर्थ यह है कि किसी पति ने अपनी पत्नी 
को अपनी आँखों से किसी अन्य के साथ कुकर्म करते हुए देखा, जिसका वह तो 
प्रत्यक्षदर्शी है, परन्तु चैँकि व्यभिचार के नियम को सत्यापित करने के लिए चार गवाहों 
की आवश्यकता है | इसलिए जब तक वह अपने साथ अन्य तीन गवाह न प्रस्तुत करे, 
उसकी पत्नी पर व्यभिचार का नियम लागू नहीं हो सकता | परन्तु अपनी आँखों से देख 
लेने के पश्चात ऐसी दुष्चरित्र पत्नी को सहन करना भी असम्भव है | धार्मिक नियम ने 
इसका यह हल (समाधान) प्रस्तुत किया है कि यह व्यक्ति न्यायालय में अथवा न्यायालय 
के अधिकारी के समक्ष चार बार अल्लाह की सौगन्ध खाकर यह कहेगा कि वह अपनी 
पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने में सच्चा है अथवा यह बालक अथवा गर्भ उसका 
नहीं है | तथा पाँचवी बार कहेगा कि यदि वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की धिकक्‍कार | 
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पति सत्यवादियों में से हो | 


(१०) तथा यदि अल्लाह (तआला) की कृपा तथा ,,,, , ६.८ 3 4:5५ 
दया तुम पर न होती” (तो तुम पर दुख उतरते) “““2 का 5४ ०5 
तथा अल्लाह (तआला/ क्षमा को स्वीकार करने ७/४४५०४५॥ 66 
वाला ज्ञानी है | 


(११) जो लोग यह बहुत बड़ा आक्षेप खड़ा ६:22 «४०५ ८ ८० ६ 

कर लाये हैं | यह भी तुम में से एक गुट. ५572-74 ०:५४) 6; 
अर्थात यदि पति के उत्तर में पत्नी चार बार सौगन्ध खाकर यह कह दे कि वह झूठा है 
तथा पाँचवीं बार कहे कि यदि उसका पति सच्चा है (तथा मैं झूठी हूँ) तो मुझ पर 
अल्लाह का प्रकोप हो | तो इस अवस्था में वह व्यभिचार के दण्ड से बच जायेगी | उसके 
पश्चात उन दोनों के मध्य सदा के लिए वियोग जुदाई) हो जायेगी | इसे ०.४ इसलिए 
कहते हैं कि इसमें दोनों ही अपने आप को झूठे होने की अवस्था में धिक्‍्कार का पात्र 
स्वीकार करते हैं | नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के समय में ऐसी कुछ घटनायें घटित 


हुईं जिनका वर्णन हदीसों में विद्यमान है; वही घटनायें इस आयत के अवतरित होने का 
कारण बनीं | 








इसका उत्तर लुप्त है, तो तुम में से झठे पर तुरन्त अल्लाह का प्रकोप अवतरित हो 
गाता, परन्तु चूँकि वह क्षमाशील तथा द्रदर्शी भी है, इसलिए एक तो उसने पर्दा डाल 
दिया ताकि कोई उसके पश्चात शुद्ध हृदय से क्षमा माँग ले तो वह उसे अपने दया की 
»या में लगा लेगा तथा द्रदर्शी भी है कि उसने ०. जैसी समस्या का वर्णन करके 
स्वाभिमानी पतियों के लिए अति उचित तथा सरल नियम प्रस्तुत कर दिया है | 


५» से तात्पर्य वह आरोप की घटना है जिसमें द्यवादियों ने आदरणीय आयज्ञा 
६--# $॥ >,) के सतीत्व एवं सम्मान को कलंकित करना चाहा था | परन्तु अल्लाह 
तआला ने कुरआन करीम में आदरणीय आयशा ( ५: 5॥ (,>)) के ऊपर लगे आक्षेप का 
उडन करने के लिए आयत अवतरित कर के उनके पवित्र सतीत्व तथा सम्मान को 
और अधिक स्पष्ट कर दिया | संक्षेप में यह घटना इस प्रकार है, पर्दे के आदेश के 
*चात बनी मुस्तलीक के युद्ध (मरीसीअ) से वापसी पर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
तथा सहाबा ने मदीने के निकट एक स्थान पर विश्राम (पड़ाव) किया, प्रात: काल जब 
“हाँ से प्रस्थान किया तो आदरणीय आयज्ञा की डोली भी जो खाली थी, यात्रियों ने यह 
पभझकर ऊँट पर रख दी कि उम्मल मोमनीन मुसलमानों की माता) उसके अन्दर ही 

होंगी, तथा वहाँ से प्रस्थान कर दिया जबकि आदरणीय आयेज्ञा अपनी माला की खोज में 


 ताहर गई थीं, जब वापस आर्यी तो देखा कि यात्री तो चले गये | फिर यह सोंचकर वहीं 
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| बल्कि 42 >9/9८4 ८ ४८; 
हैं तुम उसे अपने लिए नबराजा अमछ् लक जम ही | (६ (४५५१६ 
यह तो तुम्हारे पक्ष में श्रेष्ठ है । हाँ, उनमें. (६ :858,7 07775 85 
से प्रत्येक पर उतना पाप है, जितना उसने ॥«&63६ 4/८.,८:% 
कमाया है, तथा उनमें से जिसने उसके बहुत टआ हव के पे 


६ 3३०४ 8 , +« 


)/ £ +#| 
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लेटी रहीं कि जब उन्हें मेरी अनुपस्थिति का ज्ञान होगा तो मेरी खोज में वापस आयेंगे | 
थोड़ी देर में सफ़वान बिन मोअत्तल सुलमी आ गये, जिनका कार्य यही था कि यात्रियों की 
रह जाने वाली वस्तुयें संभाल लें, उन्होंने आदरणीया आयशा को पर्दे के आदेश से पूर्व 
देखा था उन्हें देखते ही ० ,>.।, «.] ५) , & ५) पढ़ा तथा समझ गये कि यात्री त्रुटि से अथवा 
अज्ञानवश आदरणीया माता को यहीं छोड़कर आगे चले गये | अत: उन्होंने उन्हें अपने 
ऊंट पर बैठाया तथा स्वयं ऊँट की नकेल पकड़कर पैदल चलकर यात्रियों से जा मिले | 
द्यवादियों ने जब आदरणीया आयज्ञा को इस प्रकार बाद में अकेले आदरणीय सफ़वान 
के साथ आते देखा तो उस अवसर को अति उचित जाना तथा द्वयवादियों के मुखिया 
अब्दुल्लाह बिन उबैय ने कहा कि यह एकान्त तथा अलगाव अकारण ही नहीं तथा इस 
प्रकार उन्होंने आदरणीय आयजश्ञा को आदरणीय सफ्रवान के साथ कलंकित कर दिया 
जबकि दोनों ही इस बात से बिल्कुल (सर्वथा) अनभिज्ञ (अनजान) थे। कुछ शुद्ध 
मुसलमान भी षड़यन्त्रकारियों के बहकावे में आ गये | जैसे आदरणीय हस्सान, मिस्तह 
बिन असासा तथा हमना बिनंत जहज्ञ (अल्लाह उनसे प्रसन्‍न हो) (इस घटना का पूर्ण 
विवरण हदीस में आया है) नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम पूरे एक महीने जब तक 
अल्लाह तआला की ओर से निर्दोषता (सफाई नहीं उतरी) अत्यन्त व्याकुल रहे तथा 
आदरणीया आयज्ञा अज्ञान में अपने स्थान पर व्याकुल | इन आयतों में अल्लाह तआला ने 
इसी घटना को संक्षेप में परन्तु व्यापक रूप से वर्णन किया है | «७ का अर्थ है किसी 
वस्तु को उल्टा देना | इस घटना में भी मुनाफ़िकों (मौखिक मुसलमानों) ने मामले को 
उल्टा दिया था अर्थात आदरणीय आयज्ञा (५-० &॥ ,>,) तो प्रशंसा की पात्रा थीं, उच्च 
वंशीय, तथा स्वच्छ चरित्र की स्वामिनी थी न कि कलंकित करने की | परन्तु 
अत्याचारियों ने इस महा चरित्रवान (साकार सतीत्व) को इसके विपरीत आक्षैप तथा 
आरोप का लक्ष्य बनाया | 


।एक गट अथवा समूह को <..०£ कहा जाता है क्‍योंकि वे एक-दूसरे की शक्ति तथा 


सहायता का कारण होते हैं | हज 

“क्योंकि इससे एक तो तुम्हें दुख तथा कठिनाईयों के कारण महा प्रत्युपकार प्राप्त होगा 
दूसरे यह कि आकाश से आदरणीय आयज्ञा के पक्ष में आयत अवतरित होने से उनकी 
महानता तथा उनके परिवार का सम्मान तथा महत्व स्पष्ट हो गया | इसके अतिरिक्त 
ईमानवालों के लिए इसमें शिक्षा ग्रहण करने के अन्य पक्ष हैं | 
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बड़े भाग को पूरा किया है. उसके लिए यातना 2१५22 

भी बहत बड़ी है | ७ (१9 ९०७५ 4 ५६६५६: ८. 
(१२) उसे सुनते ही मुसलमान पुरूषों तथा ,,, 22६५४ 

स्त्रियों ने अपने पक्ष में अच्छा विचार क्‍यों नहीं. ९०५१*७* ४५७५४०३)५४४ 
किया तथा क्‍यों न कह दिया यह तो खुला ४४४४४ 09:४५ ८५४४ 
आरोप है [ ७८६ ५4८४॥४५) 
(१३) वह इस पर चार साक्षी क्यो नहीं लाये ? >त ४ मा 
लगाने वाले लोग नि:संदेह अल्लाह के निंकट १४७४ 272 “ड़ हक 
केवल झूठे हैं | ७८५५४ /४ &।052८0% 


(१४) तथा यदि तुम पर अल्लाह (तआला) ...... .. 458 200 0::558: 
की कृपा तथा दया दुनिया तथा आखिरत में जे कक लल 
होती तो निःसंदेह तुमने जिस बात के चर्चे. 0 22900 ४00 
प्रारम्भ कर रखे थे उस विषय में तुम्हें बहुत. 0 ५०४८५: 
बड़ा प्रकोप पहुँचता | 

(१) जबकि तुम अपने मुख से इसकी चर्चा (६१६८; 

रिस्पर करने लगे तथा अपने मुख से वह बात ८०५७४ 4 69९4: 
निकालने लगे जिसकी तुम को कदापि सूचना. >442४0:0/५8( 
नहीं थी, यद्यपि तुम उसे सरल बात समझाते &2:258568 ४४:४५ 


ण्ह्‌ थी अल्लाह के निकट वह बह॒त बड़ी ४५८ 
बात < | ११ “४ 
कक ८ आब्ए पाप £ बधाप्कि *, 


इससे 
*्पेसे तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबैय मुनाफ़िकों का सरदार है जो इस षड़यन्त्र का मुखिया था | 


2 | 

हाँ से प्रशिक्षण का वह पक्ष प्रकट हो रहा है जो इस घटना में लुप्त है | इनमें सर्वप्रथम 
ते यह है कि ईमानवाले एक प्राण की भाँति हैं, जब आदरणीया आयशा पर आरोप 
“गाया गया तो तुमने अपने ऊपर समझकर इसका खण्डन क्‍यों नहीं किया तथा उसे 
पैला आक्षेप क्‍यों नहीं कह दिया ? 
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(१६) तथा *25 तुमने बात सुनते ही क्‍यों न कह ८५८0: ६६:८5 ७९ 
दिया कि हमें ऐसी बात मुख से निकालनी भी 826८५८४॥8 ५, ८६४८6 
शोभा नहीं देती ? हे अल्लाह ! तू पवित्र है, । 4526७ 
यह तो बहुत बड़ा आक्षेप है | $ ५8635. 


दूसरी बात अल्लाह तआला ने ईमानवालों को यह बतायी कि इस आक्षेप पर उन्होंने 
एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया जबकि इसके लिए चार गवाहों की आवश्यकता थी | 
इसके उपरान्त तुमने उन दोषारोपण करने वालों को झूठा नहीं कहा | यही कारण है कि 
इन आयतों के अवतरित होने के पश्चात आदरणीय हस्सान, मिस्तह, तथा हमना बिन्ते 
जह॒श को मिथ्यारोपण का दण्ड दिया गया (मुसनद अहमद भाग ६, पृष्ठ ३०, तिर्मिजी 
संख्या २१८१, अबू दाऊद संख्या ४४७४, इब्नें माजा संख्या २५६७) अब्दुल्लाह बिन 
उबैय को इसलिए दण्ड नहीं दिया गया कि उसके लिए आख़िरत की घोर यातना को ही 
पर्याप्त समझ लिया गया तथा ईमानवालों को दण्ड देकर संसार ही में पवित्र कर दिया 
गया | दूसरे उसके पीछे एक पूरा जत्था था, उसको दण्ड देने में ऐसे ख़तरे थे कि जिनसे 
निपटना उस समय मुसलमानों के लिए कठिन था, इसलिए कारणवश्ञ उसे दण्ड नहीं 
दिया गया | (फ्त्हल क़दीर) 


तीसरी बात यह बतायी गयी है कि अल्लाह की क॒पा तथा उपकार तुम पर न होता, तो 
तुम्हारा यह व्यवहार कि बिना खोज किये अफ्रवाह (किव्दन्ती) को आगे फैलाने लगे महा- 
प्रकोप का कारण था, इसका अर्थ यह है कि अफ्रवाह उत्पन्न करना तथा उसका प्रचार- 
प्रसार करना भी महा अपराध है, जिसके कारण मानव अति कठोर यातना का अधिकारी 
हो सकता है | 


चौथी बात यह की सीधे मामला रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की पत्नी तथा 
उनके मान-मर्यादा का था, परन्तु तुमने उसको कोई महत्व नहीं दिया, तथा उसे तुच्छ 
समझा | इससे यह समझाने का उद्देश्य है कि मात्र सरतीत्वहनन ही बड़ा अपराध नहीं है 
जिसका दण्ड सौ कोड़े अथवा पत्थरों से मारकर हत कर डालना है, बल्कि किसी के 
चरित्र तथा मान-सम्मान पर आक्रामण करना तथा किसी सम्मानित परिवार के अपमान 
तथा उपहास का प्रबन्ध करना भी अल्लाह के निकट महापाप है | इसे तुच्छ न समझो | 
इसीलिए आगे फिर विज्येष बल देते हुए कहा कि तुमने सुनते ही क्‍यों न कहा कि हमें 
ऐसी बातें मुख से निकालने योग्य भी नहीं | यह नि:संदेह महा लाँछन है | इसीलिए इमाम 
मालिक फ्ररमाते हैं कि जो नाम के मुसलमान आदरणीया आयज्ञा पर आक्षेप आरोपित करे 
वह काफ़िर है क्योंकि वह अल्लाह तथा क्रुरआन को झुठलाता है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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१४ उस अंक भाशाक प 






(१७) अल्लाह (तआला) तुम्हें चेतावनी देता 6 238) 22:४६ 2४2! ५८४८ 
है कि फिर कभी ऐसा काम न करना, यदि तुम + ्न्‍लजर्ण कर 
सच्चे ईमानवाले हो | ७0०५22$5 ६८४८) 


(१८) तथा अल्लाह (तआला) तुम्हारे समक्ष. ,, | 22.१९! 
अपनी आयतें वर्णन कर रहा है, तथा अल्लाह. 7 #४४ ५८2५ 
(तआला) ज्ञाता तथा हिक्मत वाला है | ७(६४& (१५ 


(१९) जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने की ££ (६ 28८62 2॥6 
कामना. रखते हैं, उनके लिए दुनियाँ तथा. ७», 2 (| 


में यातनायें हैं 45% 0# 68 ॥8 
आख़िरत में दुखदायी यातनायें हैं, ' तथा , ,, /2/ ४ ०४०४४७-४०४९ 


कर / डर ५्‌ +स्‍ ७ ## 
|» ०0)। (3:23 


आला (20 ॥64 64 2(20॥८>8< ५८९२६ वि 
अल्लाह (तआला) सब कुछ जानता है तथा _/"*#7%%2० ४०१९ 
तुम कुछ नहीं जानते | ७७४०० ४ 


(२०) तथा यदि तुम पर अल्लाह (तआला) ,,,... 2८७ %।१ ५ ४; 
की दया तथा कृपा न होती, तथा यह भी कि “25% 0-०१ ४४५ 





_ १.<>७ का अर्थ है. निर्लज्जा तथा कुरआन ने व्यभिचार को निर्लज्जा कहा है (बनी 
इच्राईल) तथा यहाँ व्येभिचार के एक झठे समाचार के प्रचार को भी अल्लाह तआला ने 
निर्लज्जा कहा है तथा इसे दुनिया तथा आख़िरत के दुखदायी यातनाओं का कारण बताया 
जिससे असभ्यता के विषय में इस्लाम की प्रकृति तथा अल्लाह तआला की इच्छा का 
. एमान होता है कि मात्र असभ्यता की झूठी ख़बर का प्रकाशन अल्लाह के समक्ष 
२4 कितना बड़ा अपराध है, तो जो लोग रात-दिन एक इस्लामी समाज में समाचार पत्रों, 
उ्यो, टी-वी* तथा फ़िल्मी ड्ामों द्वारा असभ्यता का प्रचार कर रहे हैं तथा घर-घर 
उस ४०३६. पहुँचा रहे हैं अल्लाह के यहाँ ये लोग कितने बड़े अपराधी होंगे ? तथा उन 
गीं में कार्य करने वाले कर्मचारी किस प्रकार असभ्यता के प्रचार के अपराध से 
डटकारा पायेंगे ? इसी प्रकार अपने घर में टी"वी* लाकर रखने वाले, जिससे उनकी 
गामी पीढ़ी में असभ्यता फैला रही है, वह भी असभ्यता के प्रचार के अपराधी क्‍यों 
हैं होंगे ? तथा यही मामला निर्लज्ज दैनिक समाचार पत्रों का है कि उनका भी घरों के 
आना असभ्यता के प्रचार का कारण है, यह भी अल्लाह के समक्ष अपराध हो 
पकेता है काश, मुसलमान अपने इन कर्तव्यों का आभास करें तथा इस असभ्यता के 
'फ़ान (प्रचन्डता) को रोकने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न करें | 
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अल्लाह (तआला) अति प्रेम करने वाला दयालु 
है (तो तुम पर प्रकोप आ जाता) | 


9, # है हाँ है: 2 650 को न 


& 92 /् भ+) ७ 
09-27: ५०१2 ८0 (()। $ 


5 हे ईमानवालो ! शैतान के पदचिन्हों पर % (22347 हरे । ((# 
न चलो | जो व्यक्ति शैतान के पदचिन्हों पर ५५ 5 अं के आह पदक, 
चले, तो वह असभ्य तथा बुरे कार्यो का ही. “77४०४ ००5० 
आदेश देगा | तथा यदि अल्लाह (तआला) की ८६८ £%5# 22 445 ०१ 
दया एवं कृपा तुम पर न होती, तो तुममें से #4#%&॥0»55:52/5-<८॥ 
कोई भी कभी पवित्र एवं बुद्ध नहोता। ५४ ८56:५65 ५६६४६; 
परन्तु अल्लाह (तआला) जिसे पवित्र करना 25828 688०8 


2 तथा कै. 
चाहे कर देता है । तथा अल्लाह (तआला) सब ७2४ 5८८ 2५ 
सुनने वाला तथा सब जानने वाला है | 


(२२) तथा तुममें से जो भी महान तथा उदार ..८,८ /5, :७॥// 67४ 
हैं, उन्हें अपने निकट सम्बन्धियों तथा निर्धनों ++ - दल दल कु 
एवं शरणार्थियों को अल्लाह के मार्ग में देने सा फ जार 
से सोगन्ध न खा लेनी चाहिए, बल्कि क्षमा कर कल ८५-४५४८४-%८८ 
देना चाहिए तथा जाने देना चाहिए | क्या तुम. #५४45॥४:77%00:५:० ९ 


॥*] 9** 4 १ है 


नहीं चाहते कि अल्लाह (तआला) तुम्हारी %86%॥(#४ 0८52 ४ 


'उत्तर लोप है, तो फिर अल्लाह का प्रकोप तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेता | यह मात्र 
उसकी कपा तथा उसका प्रेमभाव एवं दया है कि उसने तुम्हारे इस महापाप को क्षमा 
कर दिया | 


“इस स्थान पर ज्ैतान के अनुसरण से रोकने के पश्चात फ्रमाया कि यदि उसकी क॒पा 
तथा दया न होती तो तुममें से कोई भी पवित्र एवं स्वच्छ न होता, इसका अभिप्राय यह 
जान पड़ता है कि जो लोग उक्त घटना आरोप लगाने में सम्मिलित होने से बच गये, 
यह मात्र अल्लाह की कृपा तथा दया है जो उन पर हुई, वरन्‌ वे भी इसी धारा में बह 
जाते जिसमें कुछ मुसलमान बह गये थे | इसलिए शैतान के छल तथा कपट से बचने के 
लिए एक तो हर समय अल्लाह से सहायता माँगते तथा उसकी ओर आकर्षित होते रहो 
तथा दूसरे जो लोग अपनी इंद्रियों की कमजोरी के कारण जैतान के छल तथा कपट का 
शिकार हो गये हैं उनको अधिक धिक्कार का लक्ष्य न बनाओ | बल्कि शुभचिन्तक के 
रूप में उनके सुधार का प्रयास करो | 
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त्रुटियों को क्षमा कर दे ?' अल्लाह (तआला) 
त्रुटियों को क्षमा करने वाला कूपालु है | 

(२३) जो लोग सत्वन्ति भोली-भाली ईमान- 200242206:22220 ८ 
वाली स्त्रियों पर आरोप लगाते हैं वे दुनिया “2 86 ००४४०: 
तथा आख़िरत में धिक्‍्कारे जाने वाले लोग हैं. >>? ४०5७5 ००४०। 
तथा उनके लिए अत्यन्त कठोर यातना है | ७458 ५०।५४ ४४४ 


? ८9२2५ ५4 


४ 
0 /:209-.29% ८४५ 


।आदरणीय मिस्तह जो आक्षेप की घटना में लिप्त थे निर्धन मुहाजरीन में से थे, सम्बन्ध 
में आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक के मौसेरे भाई थे, इसलिए अबू बक्र उनके संरक्षक तथा 
जीवनयापन के उत्तरदायी थे, जब यह भी आदरणीया आयशा के विरूद्ध षड़यन्त्र में 
सम्मिलित हो गये, तो अबू बक्र सिद्दीक़ को अत्यन्त दुख पहुँचा, जो एक प्राकृतिक बात 
थी | अत: सफाई की आयत अवतरित होने के पश्चात क्रोध में उन्होंने सौगन्ध खा ली 
कि वह भविष्य में मिस्तह को कोई लाभ नहीं पहुँचायेंगे | अबू बक्र की यह सौगन्ध जो 
यद्यपि मानव प्रकृति के अनुकूल ही थी, परन्तु सिद्दीक आचरण उससे उच्च होने की 
माँग कर रहा था, अल्लाह तआला को अच्छा नहीं लगा तथा यह आयत अवतरित की, 
जिसमें अत्यन्त प्रेम से उनके इस त्वरित मानवीय प्रगति पर उन्हें चेतावनी दी कि तुम 
से भी त्रुटियाँ होती रहती हैं तथा तुम चाहते रहते हो कि अल्लाह तआला उसे क्षमा 
करता रहे | तो फिर तुम भी दूसरों के साथ उसी प्रकार क्षमा तथा टालने का मामला 
क्यों नहीं करते ? क्‍या तुमको प्रिय नहीं कि अल्लाह तआला तुम्हारी त्रुटियों को क्षमा 
कर दे? यह वर्णन की विधि इतनी प्रभावशाली थी कि उसे सुनते ही अबू बक्र सिद्दीक़ 
सहसा पुकार उठे “क्यों नहीं हे हमारे प्रभु ! हम अवश्य यह चाहते हैं कि तू हमें क्षमा 
कर दे |” उसके पश्चात उन्होंने अपनी सौगन्ध का प्रायडिचित अदा करके पूर्ववत: 
भमिस्तह की धन से सहायता करनी प्रारम्भ कर दी | (फ़तहुल क़दीर, इब्ने कसीर) 


“कुछ व्याख्याकारों ने इस आयत को आदरणीया आयशा तथा नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की अन्य पवित्र पत्नियों (.७» /॥ ,>,) के साथ विशेष रूप से 
सम्बन्धित कहा - है कि इस आयत में विशेषरूप से उन पर आक्षेप लगाने के दण्ड का 
वर्णन किया गया है तथा वह यह है कि उनके लिए क्षमा नहीं है | तथा कुछ 
व्याख्याकारों ने इसे जनसामान्य के लिए ही रखा है तथा उस में वही आरोप लगाने का 
दण्ड वर्णन किया गया है जो पहले गुज़र चुका है | यदि आक्षेप लगाने वाला मुसलमान 
है तो धिक्कार का अर्थ होगा कि वह दण्ड के योग्य है तथा मुसलमानों के लिए घृणा 
तथा अलगाव का अधिकारी है।|तथा यदि काफ़िर है तो भाव स्पष्ट ही है कि वह दुनिया 
तथा आख़िरत में धिक्‍्कारा जाने वाला अर्थात अल्लाह की कृपा से वंचित है | 
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सूरतुन न्र-२४ 

9 9 /४५४६.. भ 582४ १(/ 2“? ८ », 
(२४) जबकि उनके समक्ष उनकी जीभ तथा (६५४५ ७४०५० #8:४ ४६४ &१/ 
उनके हाथ-पैर उनके कर्मों की गवाही देंगे |' 86४#:20%५७- ५, ४४८20 


(२५) उस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें प्रा-पूरा 
बदला सत्य एवं न्याय के साथ प्रदान करेगा तथा 52 2 26 ८2८८८ 

लेंगे ४ ५० &॥ 8 ८४४४५ 
वे जान लेंगे कि अल्लाह (तआला) ही सत्य है, ्कः 
वही प्रकट करने वाला है | ७८/५५) 


(२६) कुकमी स्त्रियाँ कुकर्मी पुरूषों के योग्य.» ५० ४॥ ८४४ ८४ ६ 
हैं गथा कुकसी पुरूष कुकमी स्लियों के घोग्य...... ८2 208 ८९4६५ 
हैं तथा पवित्र स्त्रियाँ पवित्र पुरूषों के योग्य ०22०१ ० ९ 
हैं : तथा पवित्र पुरूष पवित्र स्त्रियों के योग्य ८5%४४9) ६००४४५ ५५:३० 
हैं | ऐसे पवित्र लोगों के विषय में जो कुछ. 62.5 ४४ :४/८/:8 ६५ 
बकवास ये (आक्षेप धरने वाले) कर रहे हैं १220: 
वह उनसे निर्दोष हैं, उनके लिए मोक्ष है तथा 

सम्मान पूर्वक जीविका है |? 


(२७) है इमानवालो ! अपने घरों के अतिरिक्त &:2४2.8 505 ८20॥ ८४ 
अन्य घरों में न जाओ जब तक कि आज्ञा न -+ 37 ७०४४ 4४ 


भाग-१ प्र  /९ ५ | द पक 3४ | 0, ५.० 





रथ / ८ + »ऐै, 0. अइरोंदड ७ आइए 
।(७-४५-2 4४) (६:५2 ०-२९५ 


'जैसाकि कुरआन करीम में अन्य स्थानों पर भी तथा हदीसों में भी यह विषय वर्णन किया 
गया है | क्‍ 


“ इसका एक भावार्थ तो यही वर्णन किया गया है जो अनुवाद से स्पष्ट है | इस स्थिति में 
यह ६ .४५)८६८४५४ ४ के समानार्थी आयत होगी, कुकर्मी स्त्री तथा कुकर्मी पुरूष 
से व्यभिचारी स्त्री तथा व्याभिचारी पुरूष तथा <,.» तथा ८,..» से तात्पर्य पवित्र स्त्रियाँ 
तथा पवित्र पुरूष होंगे | दुसरे अर्थों में अभ्रद बातें अभद्र पुरूषों के लिए तथा अभद्र पुरूष अभद्र 
वातों के लिए हैं तथा पवित्र बातें पवित्र पुरूषों के लिए तथा पवित्र पुरूष पवित्र बातों के 
लिए हैं तथा अभिप्राय यह होगा कि अभद्र बातें वही पुरूष-महिलायें करती हैं जो अभद्र 
होती हैं तथा पवित्र बातें करना पवित्र पुरूषों तथा महिलाओं का व्यवहार है | इसमें 
संक्रेत इस बात की ओर है कि आदरणीया आयज्ञा (५-७ ४ ,>,) पर आक्षेप आरोपित 
करने वाले अपवित्र तथा अभद्र तथा उनसे उसको निर्दोष मानने वाले पवित्र हैं | 


“इससे तात्पर्य स्वर्ग की वह सुख-सुविधा है जो ईमानवालों को प्राप्त होगी | 
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ले लो, तथा वहाँ के निवासियों को सलाम न 2/:0264 8८ ४8:५2 
कर लो' यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठतम है ताकि 277? “कई २० 


तुम शिक्षा प्राप्त करो |? ४67 4४ दान 

तम्हें कोई 8०५४ ७४ 
(२८) यदि वहाँ तुम्हें कोई न मिल सके तो आपके 
फिर आज्ञा मिले बिना अन्दर न जाओ | तथा ७४ ५६३, ४४५४ ४6० 





'पूर्व की आयतों में व्यभिचार तथा उनके दण्डों का वर्णन हुआ, अब अल्लाह तआला 
गृह प्रवेश के नियमों का वर्णन कर रहा है ताकि स्त्री-पुरूष मिश्रण न हो जो प्राय: 
व्यभिचार तथा आरोप का कारण बनता है “.......! का अर्थ है, जानकारी करना, अर्थात 
जब तक तुम्हें यह जानकारी न हो जाये कि अन्दर कौन है तथा उसने तुम्हें अन्दर 
प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, उस समय तक प्रवेश न करो | कुछ व्याख्याकारों ने 
+-“+« का अर्थ ।,४-.5 किया है जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है | आयत में प्रवेश की 
आज्ञा माँगने का वर्णन पहले तत्पश्चात सलाम करने का वर्णन है | परन्तु हदीस से 
विदित होता है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पहले सलाम करते फिर अन्दर प्रवेश 
करने की आज्ञा माँगते | इसी प्रकार आप ७७५३०, ७: अलैहि वसल्‍लम का व्यवहार था 
कि तीन बार आज्ञा माँगते यदि कोई उत्तरन ३ 8 तो आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम वापस लौट आते तथा यह भी आप सललल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम का व्यवहार 
था कि आज्ञा माँगते समय आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम द्वार के दायीं अथवा बायीं 
ओर खड़े होते, ताकि एकदम सामना न हो जिससे बेपर्दगी होने की सम्भावना रहती है| 
देखिये सहीह. बुख़ारी किताबुल इस्तीजान, बाबुल तस्लीम वल इस्तीजान सलासन, 
उध्नद अहमद भाग ३ पृष्ठ १३८, अबू दाऊद किताबुल अदब, बाब कम मर्रतन 
पोसल्लिमु र॑जुलों फ़िल इस्तीज़ाने) इसी प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने द्वार 
पर खड़े होकर अन्दर की ओर झाँकने से भी कड़ाई से मना किया है, यहाँ तक कि यदि 
कोई व्यक्ति झाँकने वाले की आँख भी फोड़ दे तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने 
माया कि उस पर कोई पाप नहीं | (अल बुख़ारी किताबु्ल| दियात बाब मन इत्तलअ 
बैते कौमिन फ्रफ्क्रउ ऐनहु फला दियत लहू, मुस्लिम किताबुल आदाब, बाब 
तहरीमिन नज़र फी बैत गैरिही) आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी 
अप्रिय कहा कि जब अन्दर से गृह स्वामी पूछे कोन है ? तो उसके उत्तर में “मैं-मैं” 
कहा जाये | इसका अर्थ यह है कि नाम लेकर अपना परिचय कराये | (सहीह बुख़ारी 
किताबुल इस्तीजान बाबुन इज़ाक़़ाल मन जा ? क्राल अना, तथा मुस्लिम किताबुल 
 दाब बाब कराहियत कौलिल मुस्ताजिने अना इजाक़ील मन हाज़ा ? तथा अबू दाऊद 
किताबुल अदब) 
अर्थात कर्म करो | अर्थ यह है कि आज्ञा प्राप्त करो तथा सलाम करने के पश्चात गृह 
में प्रवेश करो, दोनों के लिए सहसा प्रवेश करने से उत्तम है | 
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सूरतुन नूर-२४ भाग-१८ १६ हे के. ४९३ पालक ५८ 
यदि तम से लौट जाने को कहा जाये, तो तुम 2) «४ ८5४ ८» ७४४५६ ४६ 
लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए सुधराई ४४8 ४४९०४ ५४४९०। ४2:५5 
है. जो कछ तम कर रहे हो अल्लाह ((आला) &£2४6/८४५., ०७॥४2/५6 
भली-भाँति जानता है | 

२९) हाँ, जिनमें लोग न रहते हों ऐसे घरों (५७ 6 £७2 ॥6४ 2: 
में जहाँ तम्हारा कोई लाभ अथवा सामान हो ८८७८५ ४/८८2६ ७१ 
जाने में कोई पाप नहीं, तूम जो कुछ भी प्रकट दा है हे ५९ (४ हर हे श 


करते हो तथा जो छुपाते हो अल्लाह (तआला ८९८6 
सब कुछ जानता है ! कः 
३०) मसलमान परूषों से कहो कि अपनी दृष्टि ४४ <८:५७::0 05 


भ्ठ >+/ 9/2०, [4:4/2 2 ८०9०// + 
नीची रखें, तथा अपने गुप्ताँग की सुरक्षा रखें ;४८५५। ४६८४ :५»,८८2-५ 
की उनके लिए पवित्रता ७. जो बा कर #४८5| &/5/४ 56५ 
अल्लाह आला अवगत # 9.7/27/ फी 
रहे हैं अल्लाह (तआला) सबसे अवगत कि, 4४ ४४ घट 


के प्र 


इससे तात्पर्य कौन से घर हैं, जिनमें बिना आज्ञा प्राप्त किये प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की 
जा रही है| कछ विद्वान कहते हैं कि इससे तात्पर्य वे घर हैं जो विशेषरूप से अतिथियों 
के लिए अलग तैयार किये गये हों, उनमें गृह स्वामी से प्रथम बार आज्ञा लेना ही पर्याप्त है | 
कछ कहते हैं कि इससे तात्पर्य सराय (धर्मशाला) है, जो यात्रियों के लिए होता है अथवा 
व्यापारिक घर हैं ५७» का अर्थ है लाभकारी, अर्थात जिनमें तुम्हारा लाभ हो | 


इसमें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अन्य लोगों के घरों में प्रवेश करते समय 
वर्णित नियमों का पालन करने पर ध्यान नहीं देते | 
3जब किसी के घर में प्रवेत्नः करने के लिए आज्ञा लेने को आवश्यक बताया गया, तो 


उसके साथ ही आँखों को झकी रखने अथवा बन्द रखने का आदेश दे दिया, ताकि आज्ञा 
माँगने वाला भी विज्ञेष रूप से अपने नेत्रों पर नियन्त्रण रखे | 


अर्थात अनचित प्रयोग से इसे बचायें अथवा इन्हें इस प्रकार छिपाकर रखें कि इन पर 
किसी की दृष्टि न पड़े, उसके ये दोनों भावार्थ ठीक हैं क्योंकि दोनों ही अभिप्राय हैं | 
इसके अतिरिक्त दृष्टि की सुरक्षा का प्रथम वर्णन है क्योंकि इसमें असावधानी ही गुप्ताँग 
से असावधानी का कारण बनता है | 
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। 
| 
__आ 





न का है ॥ 8 के ४ )/£/४। ६ ,9॥ 85 ॥५ 


(३१) तथा मुसलमान स्त्रियों से कहो कि वे हक रे ३ 3 80 ली 
भी अपनी दृष्टि नीची रखें तथा अपने सतीत्व_, ९” रजनी 
की रक्षा करें | ' तथा अपनी शोभा का प्रदर्शन अटल डक ८७५८४५६४६५,८०/ 
तन करें ” सिवाय उस के जो प्रकट है ! तथा ५०2) ७४०० ८८५:८४ 
अपने गरेबान पर अपनी ओढ़नियों को <“&#&/ ८२,६:४ ५६६५४ ६४ 
पूर्णछप से फेलाये रहें' तथा अपनी शोभा का 66६23 ८:५:४ ४५०६५, ::४ 


महिलायें भी यद्यपि आँखें नीची रखने तथा गुप्ताँगों की सुरक्षा के प्रथम आदेश में 
सम्मिलित थीं जो सभी ईमानवालों को दिया गया है तथा ईमानवालों में ईमानवाली 
महिलायें भी सामान्य रूप से सम्मिलित होती हैं । परन्तु इस समस्या के महत्व के 
अनुरूप इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी पुन: वही आदेश दिया जा रहा है 
जिसका उद्देश्य बलपूर्वक कहना है, कुछ आलिमों ने इससे भावार्थ निकालते हुए कहा है 
कि जिस प्रकार से पुरूषों के लिए महिलाओं को देखना निषेध है उसी प्रकार महिलाओं 
के लिए भी पुरूषों को देखना कदापि निषेध है | तथा कुछ ने उस हदीस से भावार्थ 
निकालते हुए जिसमें आदरणीया आयज्ञा का ईथोषियनस का खेल देखने का वर्णन है 
(सहीह बुखारी किताबुस सलात, बाबु असहाबिल हेराब फ़िल मस्जिद) बिना काम भावना 
के पुरूषीं की ओर महिलाओं को देखने की आज्ञा दी है | 


शोभा से तात्पर्य वस्त्र तथा आभूषण है जो महिलायें अपनी सुन्दरता एवं सौन्दर्य में 
निखार लाने के लिए धारण करती हैं जिसको अपने पति के लिए करने पर बल दिया 
गया है | जब वस्त्र तथा आभूषण का प्रदर्शन अन्य पुरूषों के समक्ष महिलाओं के लिए 
निषेध है तो शरीर नग्न तथा प्रदर्शित करने की आज्ञा इस्लाम में कब हो सकती है ? यह 
क्‍ तो अत्यधिक हराम तथा निषेध होगा | 


इससे तात्पर्य वह शोभा तथा शरीर का अंग है जिसका छिपाना तथा पर्दा करना 
असम्भव हो, जैसे किसी को कोई वस्तु पकड़ाते अथवा उससे लेते समय हथेलियों का 
“अथवा देखते समय आँखों का प्रदर्शित हो जाना | इस सम्बन्ध में हाथ में जो अँगूठी पहने 
£९ अथवा मेंहदी लगी हुई, आँखों में सुर्मा अथवा काजल हो अथवा वस्त्र तथा शोभा को 
छिपाने के लिए जो नक़राब अथवा चादर ली जाती है वह भी एक शोभा ही है ' फिर भी 
+ह शोभायें ऐसी हैं जिनका प्रदर्शन आवश्यकता के समय अथवा आवश्यकता के कारण 
उपयुक्त है 


ध्> 


नज हे सिर, गर्दन तथा छाती का पर्दा हो जाये क्‍योंकि उन्हें भी नगन करने की आज्ञा 
८ है| 
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सूरतुन न्र-२४ भाग-१८ )&॥६+#। १६ ५0 5)». 


प्रदशन किसी के समक्ष न करें! सिवाय 
अपने पतियोके अथवा अपने पिता के अथवा. # हज 2 
अपने ससुर के अथवा अपने पुत्रों के अथवा , 22 हक , ०252 49 $| 
अपने पति के पुत्रों के अथवा अपने भाईयों ७७४४)» ०४ 3। 
के अथवा भतीजों के अथवा अपने भाँजों के ? 62४ 623 &&/5) 67 
अथवा अपनी सखियों के" अथवा दासों 6&८६/८<655 ४॥७७८ 


'यह वही शोभा (सौन्दर्य प्रसाधन) अथवा सौन्दर्य है जिसे प्रदर्शित करना इससे पूर्व निषेध 
किया गया था | अर्थात वस्त्र तथा आभूषण जो चादर अथवा नंक्राब के नीचे होते हैं | यहां 
उनका वर्णन अतिरिक्त के विषय में आया है | अर्थात अमुक-अमुक व्यक्तियों के समक्ष 
इनका प्रदर्शन उचित है | 


इनमें सूची क्रम में सर्वोपरि पति है | इसीलिए पति को सर्वोपरि भी किया गया है 
क्योंकि पत्नी की सारी शोभा पति के लिए होती है तथा पति के लिए पत्नी का सम्पूर्ण 
शरीर उचित है | इसके अतिरिक्त जिन समीपवर्त्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का घर में 
आना-जाना लगा रहता है तथा निकट सम्बन्धी होने के कारण अथवा अन्य कारणों से 
प्राकृतिक रूप से उनकी ओर काम भावना भी नहीं होती, जिससे बुराई की सम्भावना हो 
तो धार्मिक नियम से ऐसे व्यक्तियों के समक्ष जिनसे कोई भय न हो तथा सभी वे व्यक्ति 
जिनसे विवाह अमान्य है के समक्ष शोभा के प्रदर्शन की आज्ञा प्रदान की है | इस स्थान 
पर मामा तथा चाचा का वर्णन नहीं किया गया है | अधिकाँश आलिमों के निकट यह भी 
वे व्यक्ति हैं जिनसे विवाह अमान्य है जिनके समक्ष शोभा के प्रदर्शन की आज्ञा दी गई है 
तथा कुछ के निकट ऐसा नहीं है | (फ़त्हल क़दीर) 


“पिता में दादा, पितामह, नाना तथा नाना के पिता तथा उससे ऊपर सभी सम्मिलित हैं। 
इसी प्रकार ससुर में ससुर का पिता, दादा, पितामह ऊपर तक | पत्रों में पौत्र, परपौत्र, 
नाती, परनाती नीचे तक | पति के पुत्रों में पौत्रों तथा परपौत्र नीचे तक, भाईयों में तीनों 
प्रकार के भाई (सगे, पिता की ओर से, माता की ओर से) तथा उनके पुत्र, पत्र, परपोत्र, 
नाती, नीचे तक | भतीजों में उनके बेटे नीचे तक तथा भाँजों में तीनों प्रकार की बहनों 
की सन्‍्तान सम्मिलित हैं | 


इनसे तात्पर्य मुसलमान महिलायें हैं जिनको इस बात से रोक दिया गया है कि वह 
कसी स्त्री की शोभा, सुन्दरता, तथा सौन्दर्य एवं शारीरिक बनावट का अपने पति के 
समक्ष वर्णन करें | कुछ ने इससे वे विशेष स्त्रियाँ तात्पर्य लिया है जो सेवा आदि के लिए 
हर समय साथ रहती हैं जिनमें दासियाँ भी सम्मिलित हैं । 
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सूरतुन न्‌र-२४ भाग-१८ ६ ९६ ))४॥ 5. & 


के' अथवा नौकरों में ऐसे पुरूषों के जिनको 25539 3/ ४६८ 
कामुकता न हो * अथवा ऐसे बच्चों के जो. ८३ ४9/ 20॥८५ 
स्त्रियों के पर्दे की बातों के विषय में न जानते... 0035) »५४ ४४:६४ ४ 
हों! तथा इस प्रकार से जोर-जोर से पैर मार » .. नम ५.४ 28 22५4 

चलें सिंगॉर (०८५ (७८) ०७००९ ८० ३४८ ४५ 
कर न चलें कि उनके छुपे सिंगार का पता डे 30 मे तट क  . 
लग जाये | * तथा हे मुसलमानों ! तुम सब +*“) ५2५४ बहा उारफिह: 7: कक 
के सब अल्लाह के दरबार में क्षमा माँगों > ०७9४ # ४6347 4 
ताकि तुम मोक्ष पाओ | 


'कुछ ने इससे तात्पर्य दासियाँ तथा कुछ ने दास लिये हैं तथा कुछ ने दोनों ही | हदीस में 
है कि दास से पर्दे की आवश्यकता नहीं है | (अबू दाऊद किताबुल लिबास बाब फ़िल 
अब्द यनजुरू इला शआरे मौलातेही) इसी प्रकार कुछ ने सामान्य ही रखा है जिसमें 
ईमानवाले तथा काफ़िर दोनों दास सम्मिलित हैं | 


“कुछ ने इनसे केवल वही व्यक्ति तात्पर्य लिये हैं जिनका घर में रहने, खाने-पीने के 
अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं | कुछ ने मूर्ख, कुछ ने नपुंसक तथा हिजड़े तथा कुछ ने 
अत्याधिक वृद्ध अर्थ लिये हैं | इमाम शौकानी फ़रमाते हैं कि जिनके अन्दर क़ुरआन में 
वर्णित गुण पाये जायें, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं तथा अन्य अलग होंगे | 


“उनसे ऐसे बालक अलग होंगे जो वयस्क हों अथवा वयस्क अवस्था के निकट हों क्‍योंकि 
वे स्त्रियों के गुप्तांग से परिचित होते हैं | नल 


ताकि पैरों के आभूषणों की झंकार से पुरूषों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित न हो | 
इसमें ऊंची ऐड़ी की वह सैंडिल भी आ जाती है जिन्हें महिलायें पहनकर चलती हैं, तो 
टक-टक की ध्वनि होती है, जो आभूषणों की ध्वनि से कम नहीं होती | इसी प्रकार हदीस 
में आता है कि स्त्री के लिए सुगन्ध लगाकर घर से बाहर निकलना उचित नहीं, जो 
महिला ऐसा करती है, वह व्यभिचारिणी है | (तिर्मिजी अबवाबुल इस्तीजान, अबू दाऊद 
किताबुल तर्रज्जुल) 

'यहां पर्दे के आदेशों में क्षमा माँगने का आदेश देने में यह द्रदर्शिता प्रतीत होती है कि 
अज्ञानकाल में इन आदेश्ञों की जो अवहेलना भी तुम करते रहे हो, चूँकि वे इस्लाम के 
पूर्व की बातें थीं, यदि तुमने शुद्ध हृदय से क्षमा माँग ली तथा इन वर्णित आदेझ्ञों के 
अनुरूप पर्दे का प्रबन्ध किया तो भलाई तथा सफलता तथा दुनिया एवं आख़िरत की 
भैलाई तुम्हारे भाग्य है | 
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भाग-१८ 
(३२) तथा के तुम में से जो :४३#५% यौवन को ८५४४/5,)९०४७॥ 
पहुँच गये हों उनका विवाह कर दो' तथा अपने ४:४6 ८:८८/4 ४2५५८, 
सदाचारी दास-दासियों का भी,” यदि वे निर्धन 
भी होंगे तो अल्लाह (तआला) अपनी कृपा से 
धनवान बना देगा ।/ अल्लाह (तआला) उदार 
तथा ज्ञान वाला है | 


(३३) तथा उन लोगों को पवित्र रहना चाहिए 
जो अपना विवाह करने का सामर्थ्य नहीं 





)/ £ ४ 





सूरतुन न्र-२४ ६ )9४| 9 ) »« 


न 4.9 # ४3 ४ & पैक धटआ 
८0।३ 6.५४ 0०2 40। (992९८ :८४ 
92 )०)४ 6 (४ 

(0.22 /४।५ 


| जल । ह। ४ 282९5%]॥ »?:(? 


७४ का कि कि 


! ४ बहुबचन है // का।| ४४ ऐसी स्त्री को कहा जाता है जिसका पति न हो, जिसमें 
कुंवारी, विधवा तथा तलाक प्राप्त तीनों सम्मिलित हैं तथा ऐसे पुरूष को भी £४ कहते 
हैं जिसकी पत्नी न हो | आयत में संरक्षकों से सम्बोधन है कि विवाह कर दो, यह नहीं 
कहा कि विवाह कर लो | इससे ज्ञात हुआ कि स्त्री संरक्षक की आज्ञा तथा प्रसन्नता के 
बिना विवाह नहीं कर सकती जिसकी पुष्टि हदीसों से भी होती है | इसी प्रकार आज्ञा 
वाचक के आधार पर कुछ ने यह अर्थ निकाला है कि विवाह करना आवश्यक 
(अनिवार्य) है, जबकि कुछ ने इसे अनुमत (मुबाह) तथा कुछ ने उत्तम (मुस्त हब) कहा 
है परन्तु शक्ति रखने वाले के लिए सुन्नत मुअक्किद: (बलपूर्वक सुन्नत) तथा कभी 
आवश्यक है तथा इससे मुख मोड़ना कड़ी चेतावनी का कारण है | नबी सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम का कथन है &.. ....! 5 ७. ८/ <-5, ८» » “जिसने मेरी सुन्नत से 
मुख मोड़ा वह मुझसे नहीं |” (अल-बुख़ारी संख्या ५०६३ तथा मुस्लिम संख्या १०२०) 


“यहाँ <»५» से तात्पर्य ईमान है | इसमें मतभेद है कि स्वामी अपने दास-दासियों को 
विवाह करने के लिए बाध्य कर सकते हैं अथवा नहीं ? कुछ बाध्य करने के पक्ष में हैं, 
कुछ नहीं | परन्तु हानि की सम्भावना हो तो धार्मिक नियमों के अनुसार बाध्य करना 
उचित है | अन्य परस्थिति में अवैध (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


अर्थात मात्र निर्धनता तथा धन की कमी विवाह में बाधक नहीं होनी चाहिए | सम्भव 
है कि विवाह के पश्चात अल्लाह उनकी निर्धनता को अपनी कृपा तथा दया से सुख- 
सम्पन्नता में परिवर्तित कर दे | हदीस में आता है तीन व्यक्ति हैं जिनकी अल्लाह 
अवश्य सहायता करता है एक विवाह करने वाले की जो सदाचार की भावना से विवाह 
करता है, दूसरे स्वाधीनता-पत्र प्राप्त दास, जो धन अदा करने का विचार रखता है. 
तीसरा अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करने वाला | (तिंर्भिजी अबवाब फ्रजायेलिल जिहाद, 
बाब माजाअ फ़िल मुजाहिद वल मुकातिब वल निकाह) 
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सूरतुन नूर-२४ भाग-१८ ११०३ “$६ पता इता 


रखते | यहाँ तक कि अल्लाह (तआला) , १ कह २४, 
अपनी कृपा से उन्हें धनवान बना दे | तुम्हारे. परम 40 एड:2 ७४. 
दासों में से जो कोई तुम्हें कुछ देकर... +*६#क्रगी ७४६४८:४॥५ 
स्वाधीनता-लेख कराना चाहे तो तुम उन्हें. ४67#४४ ८६ 
ऐसा लेख दे दिया करो यदि तुमको उनमें.  >56/&:65.#05 5) 
कोई भलाई दिखती हो |? तथा अल्लाह ने... «5 6 #| ४८७ 
जो माल तुम्हें दे रखा है, उसमें से उन्हें भी. 6 & /26।५,/8 5५ 
दो | तुम्हारी दासियाँ जो पवित्र रहना चाहती 222 ८62 ॥:&४ ४८८८४ 
हैं, उन्हें सांसारिक जीवन के लाभ के कारण 





हदीस में पवित्रता के लिए, जब तक विवाह का सामर्थ्य न हो जाये, ऐच्छिक ब्रत 
(नफ़ली रोज़े) रखने पर बल दिया गया है, फ्रमाया : हे नवयुवकों के गुटो ! तुम में से 
जो विवाह की शक्ति रखता है उसे (अपने समय पर) विवाह कर लेना चाहिए, इसलिए 
कि इससे नेत्रों की तथा योनियों की रक्षा होती है तथा जो विवाह की शक्ति नहीं रखता, 
उसे चाहिए कि वह (अधिकतर ऐच्छिक) ब्रत रखे, व्रत उसकी काम भावना को नियन्त्रण 
में रखेंगे | (अल-बुख़ारी किताबुस सौम, बाब अस्सौम लेमन खाफ़ अला नफ्सेही अजूब:, 
मुस्लिम अव्वल किताबुल निकाह) 


| -“५.&. उस दास को कहा जाता है जो अपने स्वामी से संधि कर लेता है कि मैं इतनी 
राशि एकत्रित करके भुगतान कर दूँगा तो स्वतन्त्रता का अधिकारी हँँगा | भलाई देखने 
का अर्थ है उसकी सत्यता तथा निक्षेप पर तुम्हें विश्वास हो अथवा किसी व्यवसाय तथा 
उद्योग की वह जानकारी रखता हो ताकि वह परिश्रम करके धनोपार्जन करे तथा धन 
की राश्नि का भुगतान कर दे | इस्लाम ने चूँकि अधिक से अधिक दासता के विरूद्ध नीति 
अपनायी थी | इसलिए यहाँ भी स्वामियों को बलपूर्वक कहा गया कि स्वाधीनता लेख 
उप्छूक दासों से संधि करने में आलस्य न करो, जबकि तुम्हें उनके अंदर ऐसे गुण का 
गान हो जिससे तुम्हारी राशि का भुगतान होने की सम्भावना हो | कुछ आलिमों के 
यह आदेश्व का पालन अनिवार्य तथा कुछ के निकट उत्तम है | 


इसका अर्थ है कि दास्ता से मुक्ति के लिए उसने जो संधि की है तथा अब धन राशि की 
पे कक आवश्यकता है ताकि संधि के अनुसार वह राशि का भुगतान कर दे, तो तुम भी 
साथ आर्थिक सहायता करो, यदि अल्लाह ने तुम्हें इस योग्य बनाया हो | अतः 
_लाह ने ज़कात की राशि के प्रयोग करने के जो आठ प्रकार (सूरः अल-तौबा-६०) मं 
“गन किये हैं, उनमें से एक ...७, 3, भी है | जिसका अर्थ है, गर्दन मुक्त कराने में | 
नर्थति दासों की स्वाधीनता पर भी जकात (थर्मुदान) की राशि व्यय की जा सकती है। 
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म #// १9 22 9८ 224६ 9 
क॒कर्म पर बाध्य न करो | ' तथा जो उन्हें ८249666882822/08 
बाध्य कर दे तो अल्लाह (तआला) उनके अंक 

विवश किये जाने के पश्चात क्षमा कर देने 
वाला तथा कपा करने वाला है 


३४) तथा हमने तुम्हारी ओर खुली तथा _.४८४ ० (0७9 $#; 
ज्योर्तिमय आयतें उतारी हैं तथा उन लोगों ५,:५ (78 ८5556 
की कहावतें जो तुम लोगों से पूर्व गुजर चुके ८६2 ४७५४ :८२१ 
हैं तथा परहेजगारों के लिए शिक्षा | ७८५४:४४ 4.8%8#% #*%: 


(३५) अल्लाह दिव्य ज्योति है आकाशों की 47 50869;॥ 
तथा धरती की* उसकी ज्योति की तुलना एक 0+720220%9# 


।अज्ञान काल में लोग मात्र साँसारिक धन अर्जित करने के लिए अपनी दासियों को 
व्यभिचार पर बाध्य करते थे | चाहे न चाहे उसे यह अपमान का कलंक सहन करना 
पड़ता था | अल्लाह तआला ने मसलमानों को ऐसा करने से रोका है | ०». ०| संभावित 
परस्थितियों के आधार पर है | वरन्‌ उद्देश्य यह नहीं है कि यदि वह व्यभिचार को प्रिय 
समझे तो फिर तम उनसे यह कार्य करवा लिया करो | बल्कि यह आदेश देना उद्देश्य है 
कि दासियों से संसार के थोड़े से धन के लिए, यह ककर्म न करवाओ, क्‍योंकि इस प्रकार 
का धन आर्जन ही निषेध है | 


“अर्थात जिन दासियों से बलपर्वक व्यभिचार करवाया जायेगा तो पापी स्वामी होगा 
अर्थात बाध्य करने वाला, न कि दासी जो अबला है | हदीस में आता है, मेरे सम्प्रदाय से 
त्रुटि, भूल तथा ऐसे कार्य जो बलपूर्वक कराये गये हों, क्षमा हैं | (इब्ने माजा किताबुत 
तलाक़ बाब तलाक़रिल मुकरहे वन्नासी) 


“अर्थात यदि अल्लाह न होता तो न आकाशझ्ञ में प्रकाश होता न धरती में, न आकाश तथा 
धरती में किसी को संमार्ग सुलभ होता | अत: वह अल्लाह (तआला) ही आकाश तथा 
धरती को प्रकाश प्रदान करने वाला है | उसकी किताब दिव्य ज्योति है, उसका रसूल 
(अपने गुणों के आधार पर) दिव्य ज्योति है | अर्थात इन दोनों के माध्यम से जीवन के 
अँधकार में मार्गदर्शन तथा प्रकाश प्राप्त होता है, जिस प्रकार दीप अथवा बल्ब से हे 
प्रकाश प्राप्त करता है | हदीस से भी अल्लाह का दिव्य ज्योति होना सिद्ध है | 
44४ ८८४ ०3५४ ००४५८॥ १» ८. ०॥ ५ (अल-बुख़ारी बाबुत तहज्जुदे 
विल्लैल तथा मुस्लिम किताबु सलातिल मुसाफ़िरीन बाबुहुआ फ्री सलातिल लैल) अत 
अल्लाह स्वयं साक्षात दिव्य ज्योति है, उसका पर्दा दिव्य ज्योति है तथा प्रत्येक भोीतिक 
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सूरतुन नूर-९४ भाग-१८ )०४॥ _ ९६ ॥ कक 
ताखा की है जिस पर दीप है तथा दीप शीशे. , &' 
की झाड़ में हो तथा शीज्ञा चमकते हुए... , +१£ ५27४5 %,$ 
प्रकाशमान सितारे की भाँति हो तथा वह दीप. “<5०/#<५४: 3/८/॥ 
पवित्र वृक्ष जैतून के तेल से जलाया जाता हो, 9:&०८»255४6;:5 ८6९९ 
जो वृक्ष न पूर्वी है न पर्चिमी स्वयं वह तेल &£%£५४5%:55 ४(2४४४6६ 
ही समीप (सम्भव) है कि प्रकाश देने लगे, यद्यपि. 4४:25 52 5५ ८:४४ 
उसको कदापि आग न छूुई हो, ज्योति पर , ८ ५. ६, ५ "८१४ ५४६ 
तआला का ज5 4५७2-५2 4०। ७५७:८)७.५०)५०> 
ज्योति है, अल्लाह (तआला) अपने दिव्य ज्योति 829 28 ८५८५,१६ 2४ 
की ओर मार्गदर्शन करता है जिसे चाहे.! लोगों < ४५ दा आल का 
को समझाने के लिए ये उदाहरण अल्लाह >““४* ५+५8॥32८:४५ 
(तआला) दे रहा है |? तथा अल्लाह (तआला) 





तथा आत्मिक दिव्य ज्योति का स्रष्टा तथा प्रदान करने वाला एवं उसकी ओर मार्गदर्शन 
. करने वाला केवल एक अल्लाह है | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


अर्थात जिस प्रकार एक ताखा पर ऐसा दीप हो जो काँच के झाड़ में ही उसमें एक 
शुभ वृक्ष का ऐसा शुद्ध तेल डाला गया हो कि वह अग्नि (माचिस) दिखाये बिना ही 
स्वयं प्रकाशित हो जाने के निकट हो | इस प्रकार ये सारे प्रकाश एक ताखा में एकत्रित 

हो गये तथा वह सर्वथा दिव्य प्रकाश बन गया | इसी प्रकार अल्लाह के हर तर्क तथा 
_ युक्तियों की दज्ञा है कि वह स्पष्ट भी हैं तथा एक से एक बढ़कर भी दिव्य ज्योति पर 
ज्योति हैं |जो पूर्वी है न पश्चिमी का अर्थ है, वह वृक्ष ऐसे खुले मैदान तथा मरूस्थल 
में है कि उस पर धूप केवल सूर्य चढ़ने के समय अथवा अस्त होने के समय ही नहीं 
: पड़ती, अपितु सारा दिन धूप में रहता है तथा ऐसे वृक्ष का फल अति स्वादिष्ट होता है 
: 'था तात्पर्य इससे जैतून का वृक्ष है जिसका फल तथा तेल भोजन के रूप में भी प्रयोग 
: हैता है तथा दीप में तेल के रूप में प्रयोग होता है | 


.. दिव्य ज्योति से तात्पर्य ईमान तथा इस्लाम है, भर्थात अल्लाह तआला जिनके 
... नन्तरात्मा में प्रेम तथा उसके प्राप्त करने की रूचि देखता है, उनका इस दिव्य ज्योति की 
.. ओर मार्गदर्शन करता है जिससे धर्म तथा संसार की सफलताओं के द्वार उनके लिए 
. पल जाते हैं | 
पक जिस प्रकार से अल्लाह तआला ने यह उदाहरण दिया जिसमें उसने तु कि 
£ अपने ईमान वाले भक्तों के दिलों में इसके संचित होने तथा भक्तों | नहीं | 
|... मे अवगत होने को स्पष्ट किया कि कौन मार्गदर्शन का पात्र है तथा के न 
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प्रयेक वस्तु की स्थिति से भली-भौति 
परिचित है | 


(३६) उन घरों में जिनके उच्च करने का तथा 6824 5५४ 2:॥ 63 ००५: ५५ 
वहाँ अपना नाम लिये जाने का अल्लाह ने आदेश ३4७0 ७५ ४१५2४: ६५ 
दिया है,' वहाँ प्रातः तथा सायंकाल अल्लाह 


80:५५ 
(तआला) की महिमा का वर्णन करते हैं |? आओ दंत का 


'जब अल्लाह तआला ने ईमानवालों के दिल को तथा उसमें जो ईमान तथा मार्गदर्शन 
तथा ज्ञान है, उसका ऐसे दीप से तुलना की है जो काँच के झाड़ में हो तथा जो स्वच्छ 
शुद्ध तेल से प्रकाशित हो तो अब उसका स्थान वर्णन किया जा रहा है कि यह झाड़ ऐसे 
घरों में है जिन के विषय में आदेश दिया गया है कि उन्हें उच्च किया जाये तथा उनमें 
अल्लाह का वर्णन किया जाये | तात्पर्य मस्जिदें हैं, जो अल्लाह को धरती पर अत्यधिक 
प्रिय हैं | उच्च का तात्पर्य मात्र पत्थरों तथा ईटों की उच्चता नहीं है बल्कि इसमें मस्जिदों 
को मालीनता, बकवास तथा अनुचित बातों एवं कर्मों से पवित्र रखना भी सम्मिलित है | 
वरन्‌ मात्र मस्जिदों को ऊँचा एवं भव्य बना देना सब कुछ नहीं है बल्कि हदीस में 
मस्जिदों को अधिक अलंकृत करने से रोका गया है | तथा एक हदीस में तो इसे क्रियामत 
के निकट होने के लक्षणों में से एक लक्षण बताया गया है | (अबू दाऊद किताबुस्सलात 
वाबुन फ्री बिनाइल मसाजिद) इसके अतिरिक्त जिस प्रकार मस्जिदों में व्यापार तथा 
व्यवसाय एवं शोर करना निषेध है क्योंकि यह मस्जिद के मूल उद्देश्य के विपरीत है | 
उसी प्रकार अल्लाह का स्मरण करने में यह बात भी सम्मिलित है कि केवल एक 
अल्लाह का वर्णन किया जाये उसी की इबादत की जाये, केवल उसी को सहायता के 
लिए पुकारा जाये | 


4८:48 ८५559 ५.८2#5 3 


“मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अत: अल्लाह के साथ किसी कोन पुकारो!” 
(सूरः: जिन्‍न-१८) 


“तस्वीह' से तात्पर्य नमाज़ है | 0५. बहुबचन है |... का, अर्थ है संध्या | अर्थात 
ईमानवाले, जिन के दिल ईमान तथा मार्गदर्शन से प्रकाशित होते हैं, प्रात:-सायं मस्जिदों 
में अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए नमाज पढ़ते तथा उसकी इबादत (उपासना) करते हैं | 
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॥ / £ १६ )$४। 0) +« 


(३७) ऐसे लोग' जिन्हें व्यापार तथा क्रय-विक्रय. »,, ४६ 8७ ४७४३० १५ 
अल्लाह के वर्णन से तथा नमाज़ स्थापित करने ,... 2 5 ि ष् 
तथा जकात अदा करने से अचेत नहीं करते, 24४ *% 09 50 ५-६5, ८४६ 
उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहत से दिल #» ८६66: 25६४ ४६ ४॥ 
तथा बहत सी आँखें उलट-पलट हो जायेंगी | 8202१४८॥६॥॥ 
(२८) इस उद्देश्य से कि अल्लाह तआला उन्हें 
उनके कर्म का श्रेष्ठतम बदला दे तथा अपनी. , 05 ८3 ५८४: 
कृपा से कुछ अधिक ही प्रदान करे | तथा... (7 ०८ लक न 
अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अनगिनत वृत्तियाँ ५४८३०५४४ ८४.5 
(जीविका) देता है |? 


(२९) तथा काफ़िरों के कर्म उस चमकती रेत ..... . (2 (४६८. ८ 
भाँति में 77 कड़ा 28 27 
की भांति हैं, जो खुले मैदान में हों जिसे “7 ८ कम 


प्र 5) 30४ हा (2£] 9४ का 
प्यासा व्यक्ति दूर से पानी समझता है, परन्तु. 5१£“०५४/4..< #५:४, 


० #हबी १८ 2८ हक नब > ८ 
|) ५५8 ८०८-८ 4॥ #&45<2%:), 





किन्तु सादे वस्त्रों में, बिना सुगन्ध लगाये तथा पर्दे के साथ हों तो जायें, जिस प्रकार नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के रिसालत के काल में महिलायें मस्जिदे नबवी में नमाज के 
लिए उपस्थिति हुआ करती थीं परन्तु उनके लिए घर में नमाज़ पढ़ना अति उत्तम एवं 
45 हैं| हदीस में भी इस बात का वर्णन किया गया है | (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, 
तावुल तद्ददीद फ्री जालिक, मुसनद अहमद भाग ६, पृष्ठ २९७ तथा ३०१) 


अथात अति घबराहट के कारण | जिस प्रकार अन्य .स्थान पर है | 
<&.५ ,07८2८४032:#:2:5: 5 > 


“उनको क्रियामत वाले दिन से डराओ, जिस दिन दिल गले तक आ जायेंगे शोक 
से भर हुए | ” (हूरः अल-मोमिन-१८) 
गरम्भ में दिलों की स्थिति यह सभी की होगी, ईमानवालों की तथा काफिरों की भी | 
3 क्रियामत म दिन ईमानवालों 8८६ - आख क 
क्रियामत के दि लों को उनके पुण्य का बदला २४७. ७... (कई-कई गुना) 
के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा अधिकतर को बिना हिसाब ही स्वर्ग दिया जायेगा 


"था वहाँ जीविका की जो अधिकता तथा उसमें जो नवीनता एवं स्वाद होगा, उसका तो 
“नुमान ही नहीं क्रिया जा सकता | 


इससे अर्थ निकाला गया है कि यद्यपि महिलायें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं, 
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जब उसके निकट पहुँचता है तो उसे कुछ /। (६४५ ६६८ 887८ 
भी नहीं पाता । हाँ, अल्लाह को अपने निकट ,,, 7». हू जे -- 
पाता है जो उसका हिसाब पूरा-पूरा चुका *४/“7 ०अ कट हि 
देता है | अल्लाह (तआला) अतिशीघ्र हिसाब कप अब 


कर देने वाला है | 


(४०) अथवा उन अंधकार के समान है जो 4256 हा 22५ ४४5 
अति गहरे समुद्र में हों जिसे ऊपर-नीचे की ५४ (कट हाई हैक हर 
धाराओं ने ढक लिया हो, फिर ऊपर से बादल है १८ फलनत पक 
छाये हों | अर्थात अंधकार हैं जो ऊपर-नीचे 74पारनपमफे, क्र 
एक के ऊपर एक हों | जब अपना हाथ निकाले १७८ £7+ ४2२ 
तो उसे भी सम्भवत: न देख सके, और “0५४४ /८०४ ७४४६ ४ 
(बात यह है कि) जिसे अल्लाह (तआला) ही... ७७४ ०५५८४ ।(:$ 


' ५-० (कर्म) से तात्पर्य वे कर्म हैं जिन्हें काफिर तथा मूर्तिपुजक पुण्य समझ कर करते 


हैं, जैसे दान-दक्षिणा, सबन्धियों के साथ स्वभाव, अल्लाह के घर का निर्माण, तथा 
हाजियों की सेवा आदि | </,-- (मृगतृष्णा) उस चमकती हुई रेत को कहते हैं, जो दर से 
सूर्य की किरणों के कारण पानी दिखायी पड़ती हैं ..!,. का अर्थ चलने के भी हैं | वह 
रेत चलते हुए पानी की तरह दिखायी देती है |.» बहुवचन है ८७ का, जिसका अर्थ है 
धरती का निचला भाग, जिसमें पानी ठहर जाता है अथवा समतल मैदान | यह काफ़िरों 
के कर्मों की उपमा है कि जिस प्रकार मृगतृष्णा दर से पानी दिखायी देती है, जबकि वह 
रेत ही होती है | इसी प्रकार काफ़िर के कर्म ईमान न होने के कारण अल्लाह के समक्ष 
विल्कुल भार विहीन होंगे, उनका कोई भी फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा | परन्तु जब वह 
अल्लाह के पास जायेगा तो वह उसके कर्मों का पूरा-पूरा हिसाब चुका लेगा | 


“यह दूसरी उपमा है कि उनके कर्म अंधकार के समान हैं, अर्थात उन्हें मृगतृष्णा से 
उपमा दे लो अथवा अंधकार से | अथवा पूर्व की उपमा काफिरों के कर्मों की थी तथा 
यह उसके कुफ्र की उपमा है, जिसमें काफ़िर अपने पूरे जीवन में घिरा रहता है, कुफ्र 
तथा मार्ग के अंधकार, बुरे कर्म तथा मिथ्यावादी विश्वास के अंधकार तथा प्रभु से तथा 
उसकी आख़िरत की यातना से एकदम अज्ञानता का अंधकार | यह अंधकार उसे 
हर घा की ओर आने नहीं देते जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य को अपना हाथ दिखायी 
नहीं देता | 
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प्रकाश न दे, उसके पास कोई प्रकाश नहीं 


होता | 


(४१) क्‍या आपने नहीं देखा कि आकाश तथा 3८८४55% 672 
धरती की सभी सृष्टि तथा पंख फैलाये उड़ने , ,2 जीन ।४2:2' 
वाले सभी पक्षीः अल्लाह की महिमागान में ५१४०-४५ (०3 ९०५८४। 


«६ /९६८ 


2 2 3१९ /५ ५४५८ ल्ब््ड्ड्ं ३ 
लीन हैं | प्रत्येक की नमाज तथा महिमागान 42/92/0206 
उसे ज्ञात है ! तथा लोग जो कुछ करें उससे. ७०४८६५: ८४ 505 
अल्लाह भली-भाँति अवगत है | 


नं 


अर्थात संसार में ईमान तथा इस्लाम का प्रकाश सुलभ नहीं होता तथा आख़िरत में भी 
इमान वालों को मिलने वाली दिव्य ज्योति से वह वंचित रहेंगे | 


- ७० का अर्थ है -७.., तथा इसका कर्म कारक ५५». लोप है | अपने पंख फैलाये 
हुए | >,9, -/)५.. 3 .» में पक्षी भी सम्मिलित थे | परन्तु यहाँ उनका अलग से वर्णन 
किया, इसलिए कि पक्षी सभी जीवधारी पश्चुओं में एक महत्वपूर्ण सृष्टि हैं जो अल्लाह के 
पूर्ण शक्ति से आकाश तथा धरती के मध्य वायुमण्डल में उड़ते हुए अल्लाह की महिमा 
का वर्णन करती हैं | यह सृष्टि उड़ने की भी शक्ति रखती है जिससे अन्य जीवधारी 
वंचित हैं तथा धरती पर चलने-फिरने की शक्ति भी रखती है | 


अर्थात अल्लाह ने प्रत्येक सृष्टि के मन में यह ज्ञान डाल दिया है कि वह अल्लाह की 
महिमा का वर्णन किस प्रकार करे | जिसका अर्थ यह है कि यह भाग्य अथवा संयोग की 
वात नहीं बल्कि आकाश तथा धरती की प्रत्येक वस्तु का अल्लाह की प्रशंसा करना तथा 
नमाज़ अदा करना यह भी अल्लाह के सामर्थ्य का एक द्योतक है, जिस प्रकार उनकी सृष्टि 
अल्लाह की एक विचित्र कलाकारी है, जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी का सामर्थ्य नहीं | 


अर्थात धरती वाले तथा आकाश वाले जिस प्रकार अल्लाह के आदेशों का पालन आप छा 
उसकी प्रंश्सा करते हैं, सब उसके ज्ञान में है, यह जैसाकि मनुष्यों तथा जिन्‍्नों को 
पेतावनी है कि तुम्हें अल्लाह ने बुद्धि तथा विचार की स्वतन्त्रता प्रदान की है, तो तुम्हें 
अन्य सृष्टि की अपेक्षा अधिक प्रशंसा तथा महिमा का वर्णन तथा उसका आज्ञा पालन 
करना चाहिए | परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है | अन्य सृष्टि तो अल्लाह की प्रशंसा 
में संलग्न हैं | परन्तु बुद्धि तथा समझ से सुशोभित सृष्टि इसमें आलस्य कर रही है, जिस 
पर नि:संदेह वे अल्लाह की पकड़ के अधिकारी होंगे | 
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(४२) धरती तथा आकाश्ञ का राज्य अल्लाह ,,»9३४ ०५५४ ०0०५ ४, 


ही का है तथा अल्लाह (तआला) ही की ओर ७22.7॥ ४) 2.६ 
लौटकर जाना है | गा 


(४३) क्‍या आपने नहीं देखा कि अल्लाह $ ए& 52% 62% 
(तआला) बादलों को चलाता है, फिर उन्हें. (५७ ७८८८ ५६५ ८2 
फिर उन्हें 2 40-०६ 67 4:02 ८95 
मिलाता है, फिर उन्हें तह पर तह कर देता ६, 0 2३222 ६५० ०25 
है | फिर आप देखते हैं कि उनके मध्य से (2 22072 ६:0+ वो कक 
वर्षा होती है | वही आकाश की ओर से ओलों +8#:०(८६७४०श८०॥०:८४४४ 
के पर्वत से ओले बरसाता है? फिर जिन्हें चाहे 2८४ $२ <+%४ 22 64 
उन्हें उनके पास बरसाये तथा जिनसे चाहे उनसे . 5४2 ४४०८ ५८६४ 
उन्हें हटा दे |? बादलों से ही निकलने वाली. 62५८3 <<०३४ ५७४७८ 
तड़ित की चमक ऐसी होती है कि जैसे अब 
आँखों की दृष्टि ले चली 


)/ £ £| 





भाग-१5८ 





सूरतुन नूर-२४ 


।अत: वही मूल स्वामी है जिसके आदेश का कोई पीछा करने वाला नहीं तथा वही सत्य 
पूज्य है जिसके अतिरिक्त किसी की भी इबादत मान्य नहीं | उसी की ओर सभी को 
लोटकर जाना है, जहाँ वह प्रत्येक का न्यायपूर्वक निर्णय देगा | 


2इसका एक अर्थ तो यही है जो अनुवाद में प्रयोग किया गया है कि आकाश में ओलों के 
पर्वत हैं जिनसे वह ओलों की वर्षा करता है | (इब्ने कसीर) दूसरा अर्थ यह वर्णन किया 
गया है कि »७- “ऊँचाई” के अर्थ में है तथा .।.»- का अर्थ है, बड़े-बड़े ट्कड़े पर्वतों जैसे 
अर्थात अल्लाह तआला आकाझआञ से वर्षा ही नहीं करता बल्कि ऊपर से जब चाहता है तो 
वर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े भी बरसाता है (फ़त्हुल क़दीर) अथवा पर्वत जैसे बड़े-बड़े 
बादलों से ओले बरसाता है | 

3अर्थात वह ओले तथा वर्षा कृपास्वरूप जिन्हें चाहता है, प्हँचाता है तथा जिन्हें चाहता 
है उनसे वंचित रखता है | अथवा यह अर्थ है कि ओले की वर्षा के प्रकोप से जिसे चाहता 
है पीड़ित करता है, जिससे उसकी फसलें नाश तथा खेती बरबाद हो जाती हैं तथा जिन 
पर अपनी क॒पा करना चाहता है उनको उससे बचा लेता है | 

“अर्थात बादलों में चमकने वाली तड़ित, जो सामान्यत: वर्षा की शुभसूचक होती है 
उसमें इतनी तीब् चमक होती है कि वह नेत्रों की दृष्टि समाप्त कर देने के निकट होती 
हैं | यह भी उसकी कारीगरी का नमूना है | 
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(४४) अल्लाह तआला ही दिन-रात का ७6 »5६॥॥ ; (05८५६ 

फेर | आँखों वालों हि ९५ हि मर ही ही हि 
उलट-फेर करता रहता है |' आँखों बाल के 2५८५ 25५ ६2५ 8 
लिए नि:संदेह इसमें बड़ी-बड़ी शिक्षायें हैं | 


(४५) सभी के सभी चलने-फिरने वाले ध्य423702 265 2। 5 
जीवधारी को अल्लाह (तआला) ने पानी से पैदा... ,८,..,.. 
किया है | उनमें से कुछ अपने पेट के बल ०” ०४४०” तक 
चलते हैं, “ कुछ दो पैर के बल चलते है, ' ९ 74 ०१८८४/४४ 


पैरों हैं (62 224 9.५ >क ला 
कुछ चार पैरों पर चलते हैं | अल्लाह (तआला) 5<#2605८४४ »#94 
कै संदेह 25 ४ ५४ 2॥ 666 (2: 
जो चाहता है पैदा करता है । निःसंदेह 5०४८ %%॥ 8270 


99५9 ६ 


ता श्र ह- है 2 2५ 


अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्य ७-८9 
रखता है | 

(४६) नि:संदेह हमने प्रकाशमय तथा खुली 2५५०.::५ कह 

आयतें अवतरित की हैं | अल्लाह (तआला) ५ 0६१७५ ४ 

292 4)%.-9 ८८७५७ 

जिसे चाहे सीधा मार्ग दिखा देता है | २-0 ऋकाहेंन 5 

8/:-9-५० 





अर्थात कभी दिन बड़े, रातें छोटी तथा कभी इसके विपरीत अथवा कभी दिन के प्रकाश 
का बादलों के अंधकार से तथा रात्रि के अंधेरों को चन्द्रमा के प्रकाश से बदल देता है | 


जिस प्रकार साँप, मछली तथा अन्य धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं 
जैसे मनुष्य तथा पक्षी हैं | 
जैसे सभी चौपाये तथा अन्य जीव हैं | 


यह संकेत इस बात की ओर है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो चार से भी अधिक पैर रखते 
' जैसे केकड़े, मकड़ी, खंखजूरा तथा बहुत से धरती के कीड़े | 


9 जिसमें रू 
“५ <»» से तात्पर्य क़ुरआन करीम है, जिसमें प्रत्येक उस वस्तु का वर्णन है जिसका 
'म्बन्ध मनुष्य के धर्म तथा व्यवहार से है जिस पर उसकी भलाई तथा सफलता आधारित है | 


हर 4</४६०:५८४५० ७७४५४४१ 
'हमने किताब में किसी चीज़ के वर्णन में कमी नहीं की |” (सूरः अल-अनभाम-३८) 
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(४७) तथा कहते हैं कि हम अल्लाह (तआला) 22604 %५७॥८/५४/ 
तथा रसल पर ईमान लाये तथा आज्ञाकारी ८४5 ॥ ८८८ ९ ४१०८ 

फिर ८5 उससे ग उसके भी (१2 »? १-2 (*) 4 मै है 
हुए, फिर उनमें से एक गुट उसके पश्चात भी 772 24 (०८ 2६८ 
मुख मोड़ लेता है | ये ईमानवाले हैं ही नहीं |. (57० ४ ५७ ७०३/७७४० 


(४८) तथा जब ये इस बात की ओर बुलाये 2०2५::22/ फ- ् 
जाते हैं कि अल्लाह तथा उसका रसूल (उनके ” “/77“2/ शा | 2 
झगड़ों) का निर्णय कर दे, तो भी उनका एक #8-9 (११>) |> ) +$2% 
गुट मुख मोड़ने वाला बन जाता है | ७८:%;2८ 
(४९) तथा यदि उन्हीं को अधिकार पहुँचता हो 288९ 6&८॥ 2४ ८४ 25 
तो आज्ञाकारी होकर उसकी ओर चले आते हैं 6८>»4: 


(५०) क्‍या उनके दिलों में रोग है ? अथवा ये. 68॥ >>»: 2७०४४ 5। 
शंका तथा संदेह में पड़े हुए हैं ? अथवा उन्हें 24 48४८5: 
इस बात का भय है कि अल्लाह (तआला) तथा «70: %2५ 

अधिकारों ट 2 य 
उसका रसूल उनके अधिकारों का हनन न ह 


जिसे मार्गदर्शन सुलभ होता है, अल्लाह तआला उसे उचित दृष्टि तथा सत्य हृदय प्रदान 
करता है, जिससे उसके मार्गदर्शन का मार्ग खुल जाता है | ...&.... »।,.> से तात्पर्य यही 
मार्गदर्शन है जिसमें कोई त्रुटि नहीं, उसे अपना कर मनुष्य अपने लक्ष्य स्वर्ग तक पहुँच 
जाता है | 

'यह द्वयवादियों (मुनाफ़िकों) का वर्णन है, जो मुख से इस्लाम का प्रदर्शन करते थे परन्तु 
हृदय में कुफ्र तथा ईर्ष्या रखते थे अर्थात 'सत्य विश्वास' से वंचित थे | इसलिए मुख से 
ईमान के प्रदर्शन के उपरान्त उनके ईमान का इंकार किया गया है | 


“क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के न्यायालय से जो 
निर्णय होगा, उसमें किसी प्रकार. का पक्षपात नहीं होगा, इसलिए वहाँ अपना वाद ले 
जाने से ही बचते हैं | हाँ, यदि वे जानते हैं कि वे सत्य पर हैं तथा उन्हीं के पक्ष में न्याय 
होने का पूर्ण विश्वास है, तो फिर प्रसन्नता से वहाँ आते हैं | »»५| का अर्थ होता है 
स्वीकार तथा आज्ञापालन एवं अधीनता | 
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कर दें ? बात यह है कि ये लोग स्वयं ही बड़े कक 
जालिम हैं |! ४०5५5 ४ 


५१) ईमानवालों का कथन तो यह है कि जब _,, 
उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह तथा 2? /०४७७०॥ 0५ ७७० ४ 


उसका रसूल उनमें निर्णय कर दे तो वह कहते. #48#6/0:6%6। 
हैं कि हमने सुना तथा मान लिया / यही लोग ४६६6७ ८॥/ ६ 6/ 
सफल होने वाले हैं | 6५2) (७ ७४६ 


(५२) तथा जो भी अल्लाह (तआला) तथा उसके 8, 6६545 4, 25% 
रसूल की आज्ञा का पालन करें, अल्लाह का 8 


भय रखें तथा (उसकी यातना से) डरते रहें, _. *“»४+/70976 
वही लोग मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं | 





जब निर्णय उनके विरूद्ध होने की संम्भावना होती है तो उससे मख मोड़ने व बचने का 

कारण वर्णन किया जा रहा है कि यातो उनके दिलों में कफ्र तथा भेद का रोग है 
अथवा उन्हें मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की नबूअत में संदेह है अथवा उन्हें इस 
वात की सम्भावना है कि उन पर अल्लाह तथा उनका रसूल अत्याचार करेगा, यद्यपि 
उनकी ओर से अत्याचार की कोई संभावना ही नहीं | बल्कि वास्तविकता यह है कि वे 
जय अत्याचारी हैं | इमाम श्ौकानी फ्रमाते हैं कि जब न्याय तथा निर्णय के लिए ऐसे 
अधिकारी अथवा न्यायाधीश की ओर बलाया जाये, जो न्याय तथा कुरआन एवं सुन्नत 
* ज्ञानी हो, तो उसके पास जाना अनिवार्य है | परन्तु यदि वह न्यायाधीश किताब एवं 
जनत के ज्ञान तथा उनके तर्कों से अनभिज्ञ हो तो उसके पास निर्णय के लिए जाना 
आवश्यक नहीं | 


है, 
-ह काफ़िर तथा द्वयवादी के सापेक्ष ईमान वालों के व्यवहार तथा कर्मों का वर्णन है | 


कि भलाई एवं सफलता के अधिकारी केवल वह लोग होंगे जो अपनी सभी न 

अल्लाह तथा रसलललाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के निर्णय को प्रसन्‍न हृदय “- 
_ जीकार करते तथा उन्हीं का अनुपालन करते हैं तथा संयम तथा अल्लाह के डर 
जते हैं, न कि अन्य लोग जो इन गुणों से वंचित हैं | 
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(५३) तथा वे अति दृढ़ता के साथ अल्लाह ७७१ ६६६ »५ ॥:८॥८ 
(तआला) की सौगन्ध खा-खाकर कहते हैं। 82६५:४४ ८४:१८ ः 
कि आप का आदेश होते ही निकल खड़े होंगे. ५८०५, ५३० (६, क्‍ पा 
कह दीजिए कि बस सौगन्ध न खाओ, तुम्हिर. >,४ ६“ बकूतत हे 
आज्ञापालन (की वास्तविकता) विदित है | ७८४८४ ८.४० &॥ 6) 
जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) 

उससे परिचित है !* 


दीजिए अल्लाह हक 72; / “८4 जलन व (5 

दम कण पका 
) ८5८ >> ८ दि ३ 4४058 ३» ८५ 

का कर्तव्य तो केवल वही है, जो उस पर 3४ ०४१४ 24% 


अनिवार्य कर दिया गया है | * तथा तुम पर 3/* 54] & ५2200: 
उस का उत्तरदायित्व है जो तुम पर रखा गया ७ ८६ ४६! 3) 


| ,& ४.७» में -५-> लुप्त क्रिया का धातु है, जो बल देने के लिए है अथवा यह 
दक्ावाची है इसलिए उसे के ऊपर 'अ' की मात्रा है अर्थात «४ 3 .»-«# | अर्थ यह है 
कि अपनी शक्ति भर सौगन्ध खाकर कहते हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 


तथा वह यह है कि जिस प्रकार की तुम झूठी सौगन्ध खाते हो तुम्हारा आज्ञापालन भी 
द्रयवादिता पर आधारित है | कुछ ने यह अर्थ किये हैं कि तुम्हारा मामला तो आज्ञापालन 
होना चाहिए | अर्थात सत्कर्म में बिना किसी प्रकार की सौगन्ध के आज्ञाकारिता जिस 
प्रकार से मुसलमान करते हैं, अत: तुम भी उनके समान हो जाओ | (इब्ने कसीर) 


अर्थात वह तुम्हारे सब की स्थितियों से परिचित है | कौन आज्ञाकारी है तथा कौन 
अवज्ञाकारी ? अत: सौगन्ध खाकर आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करने से, जबकि तुम्हारे दिल 
में उसके विरूद्ध लक्ष्य हो, तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि वह गुप्त से 
गुप्त बात को भी जानता है तथा वह तुम्हारे दिलों में पलने वाली गुप्त बातों से भी 
परिचित है, चाहे तुम अपने मुख से उसके विरूद्ध प्रदर्शन करो | 


अर्थात आदेश्व पहुँचाने तथा धर्म के आमन्त्रण का कर्तव्य जो वह अदा कर रहा है | 
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भाग-१८ 
है मार्गदर्शन तो तुम्हें उसी समय मिलेगा जब 
रसूल की आधीनता स्वीकार करोगे, (सुनो,) 
रसल का कर्तव्य केवल साफ-साफ पहुँचा 


५5५ 


देना है | 


(५५) तुम में से जो ईमान लाये हैं तथा प॒ण्य 2८८, ४४८०५ ५८८ 
>> हि | #* £0 ८2 ह 2३५, 
का कार्य किया है अल्लाह (तआला) वादा कर ' 2४६४४ रे 6: श प््रगाल्र 
चुका है कि उन्हें राज्य (धरती) का अधिकारी £ “०475 ५ क 9५2 
बनायेगा, जैसाकि उन लोगों को अधिकारी ७४०४) ०४७१४ 93 
बनाया था जो उनसे पूर्व थे तथा नि:संदेह उनके ७७ ४&£3 6 ७४:६४०४७४५ 
लिए उनके इस धर्म को सुदृढ़ता के साथ ५४ 65792 6५. ४४| 
स्थापित कर ३ जिसे ४ लिए वह ३३४६ (8540४ ५४ :५५:८ 
कर चुका है तथा उनके इस डर एवं भय <६८.८८८४८७ ८//५ ४ 
में (००११८४:० 2 ७» 5) | 

शान्ति व अमन में परिवर्तित कर देगा, वे मेरी (47००१६५5५०४८६ 


अर्थात उसके आमन्त्रण को स्वीकार करके अल्लाह तथा उसके रसूल पर ईमान लाना 
तथा उनका पालन करना | 


“इसलिए कि वह सीधे मार्ग की ओर आमन्त्रण देता है | 
“कोई उसके आंमन्त्रण को स्वीकार करे या न करे, जिस प्रकार अन्य स्थान पर फ्ररमाया, 
६८:८४; ४० ५४०(४६ 9 
“हे पैग़म्बर ! तेरा कार्य केवल (हमारे आदेश) पहुँचा देना है (कोई स्वीकार करे 
अथवा न करे) यह हिसाब हमारा काम है |” (सूर: अल7-रञ द- ४०) 


'कुछ ने इस अल्लाह के वादे को सहाबा कराम के साथ अथवा ख़ुलफ्राये राशदीन के 
साथ विश्वेष रूप से सम्बन्धित किया है, परन्तु इसकी इस विशेषता का कोई प्रमाण नहीं 
| कुरआन के शब्द सामान्य हैं तथा ईमान तथा पुण्य कार्य के साथ प्रतिबन्धित हैं | 


_*रन्‍्तु यह बात अवश्य है कि ख़िलाफते राद्िदा के अंकल । में तथा पुण्य काल में, २ - 
_ल्लाह का वादा प्रकट हुआ, अल्लाह तआला ने मु को धरती पर प्रभावशा 


बनाया, अपने प्रिय धर्म इस्लाम को उन्नति प्रदान की तथा मुसलमानों के भय को झ्ान्ति 
. परिवर्तित कर दिया | पहले मुसलमान अरब के काफ़िरों से भयभीत होते थे, फिर 


रू उसके विपरीत मामला हो गया | नबी, सुल्लस्लाहु अलैहि वसललम ने भी जो भविष्यवाणी 


/५ ५९ ऐ 
ज्स्सेकंिएन्िजत 5 


सूरतुन न्र-२४ भाग-१८ |299 [१ ५ 7६ ))/॥ $,,.. 


इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को सम्मिलित 68.8 ७४४७: 
नहीं करेंगे |! उस के पश्चात भी जो लोग >” $ आए आज 
कतघ्नता करें तथा कुफ्र करें तो वे नि:संदेह 

अवज्ञाकारी हैं ! 


(५६) तथा नमाज़ स्थापित करो, ज़कात अदा ८३॥$ ४); 
करो तथा अल्लाह (तआला) के रसूल के 


की थी, वे भी इसी काल में पूरी हो गयीं | जैसे आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 
फ़रमाया था कि हिर:(यमन में एक स्थान) नामक स्थान से एक स्त्री अकेली चलेगी तथा 
बेतल्लाह की आकर परिक्रमा करेगी, उसे कोई भय अथवा ख़तरा नहीं होगा | किसरा 
के कोष तुम्हारे चरणों में ढेर हो जायेंगे | अत: ऐसा ही हुआ | (सहीह बुख़ारी किताब॒ल 


मनाक्रिब बाबु अलामाति नबुअते फ़रिल इस्लाम) नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने यह 
भी फरमाया 


“ 2२ किए ४7४ कल ७ 99 लकी ०८4 ५055८. ६ > है।द7 8:5॥ 
अल्लाह तआला ने धरती को मेरे लिए संकचित कर दिया, अन्ततः मैंने उसके 
पूवी तथा पश्चिमी क्षेत्र देखे, निकट ही मेरे अनुयायी का प्रभाव-क्षेत्र वहाँ तक 


पहुँचेगा, जहाँ तक धरती मेरे लिए संकुचित की गयी |'(सहीह मस्लिम किताब॒ल 
फ्रेतन व अशराति स्सआते बाब हलाके हाज़िहिल उम्मते बआजहम बिबाअज़िन 


राज्य की यह विद्यालता भी मसलमानों के भाग में आयी तथा ईरान, सीरिया. मिम्र 
अफ्रीका तथा अन्य दूरस्थ देश विजित हुये तथा कुफ्र तथा मूर्तिपूजा के स्थान पर 
एकेश्वरवाद तथा सुन्‍्नत के दीप प्रकाशित हुए | तथा इस्लामी संस्कति का झंडा दनिया 
के कोने-कोने में फ्रहराने लगा | परन्तु यह वादा प्रतिबन्धित था, जब मसलमान ईमान 
में क्षण तथा पुण्य के कार्य करने में आलस्य करने लगे, तो अल्लाह ने उनके सम्मान 
को अपमान में, उनके विजय को पराजय तथा उनके प्रभत्व को दासता में तथा उनकी 
शान्ति तथा स्थिरता को भय तथा आतंक में परिवर्तित कर दिया | 


यह भी ईमान तथा पुण्य के कर्म करने के साथ एक अन्य आधार भत अनबन्ध है 
जिसके कारण मुसलमान अल्लाह की सहायता के अधिकारी तथा एकेश्वरवाद के गण से 
शून्य होने के पश्चात वह अल्लाह की सहायता से वंचित हो जायेंगे | 


इस कुफ्र से तात्पर्य वही ईमान, पुण्य के कर्म तथा एकेश्वरवाद से वंचित होना है 


जिसके पश्चात एक मनुष्य अल्लाह की आज्ञाकारिता से निकल जाता तथा कुफ्र एवम्‌ 
भ्रष्टाचार में प्रवेश कर जाता है | 
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सरतुन नूर-९२४ भाग-१८ ।६४+। १7६ ,,४॥ 5, ,.« 


अनुसरण में लगे रहो ताकि तुम पर दया की // 0::0)/2४४ 
जाये | 


(५७) यह विचार आप कदापि न करना कि ,, ,, ,...... . ..... 
अवज्ञाकारी लोग धरती पर (इधर-उधर फैल. 2#5/0४८9॥6/<%४ 
कर) हमें पराजित कर देनें वाले हैं: उनका ०-४० “2४॥/#&५४४ 528 
मूल ठिकाना तो नरक है, जो नि:संदेह बहुत &2/.£॥ 
बुरा ठिकाना है | 

(५८) है ईमानवालो ! तुमसे तम्हारे स्वामित्व के (6३६2८ 

दासों को तथा उन्हें भी जो तुम में से वयस्क 3५ &:3॥ ४ 
अवस्था को न पहुँचें हों (अपने आने के) तीन. «४3 &0/८620 
समयों में आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। ७१%४/८४४८५४2॥४22/ 
फ्ज़ की नमाज़ से पूर्व तथा ज़ोहर (मध्यान्ह) ८:८४ ८2.5 ४४02, ५ 
के समय जब तुम अपने बस्त्र उतारे रखते हो ५6252 ५8 ८346९ 
तथा एशा (रात्रि) की नमाज़ के पश्चात ये ५84 ..:26१<6 ॥४५ ८ 
तीनो समय तुम्हारे (एकान्त) एवं पर्द के हैं | * ० 582 


#/2 8, 9 2. 
(७)१५-२७ 


(&॥ "2: 





यह जैसाकि मुसलमानों को बल देकर कहा गया कि अल्लाह की क॒पा तथा सहायता 
ब्राप्त करने का साधन यही है जिस पर चलकर सहाबा कराम को यह कपा तथा 
सहायता प्राप्त हुई | हद 


“अर्थात ल्‍ 
अथात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के विरोधी तथा झूठे लोग अल्लाह को बाध्य 
नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह तआला उनकी पकड़ करने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है | 


दासों से तात्पर्य दास-दासियाँ दोनों हैं|. |.» “9४ का अर्थ तीन समय हैं | यह तीन 
समय ऐसे हैं कि मनुष्य अपनी पत्नी के साथ घर में विद्येष रूप से रहता अथवा ऐसे 
वस्त्र में हो सकता है कि जिसमें किसी अन्य का देखना उचित नहीं | इसलिए इन तीन 
प्मयों में घर के सेवकों को इस बात की आज्ञा नहीं है कि वह बिना आज्ञा प्राप्त किये 
घर में प्रवेश्ष करें | 

_ /,»-> बहुवचन है 5,» का, जिसका वास्तविक अर्थ विध्न तथा दोष के हैं | फिर 
इसका प्रयोग ऐसी ५ हि किया जाने लगा जिसका प्रदर्शित करना तथा देखना प्रिय न 
ही | स्त्री को भी इसी लिए औरत कहा जाता है कि उसका प्रदर्शन तथा नग्न होना तथा 
देखना धार्मिक नियमानुसार अप्रिय है | यहाँ वर्णित तीन समयों को औरात कहा गया है 
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सूरतुन न्र-२४ भाग-१८ )७+६/! "7६ )»४॥ 9, ,. 


इन समयों के अतिरिक्त न तो तुम पर कोई 2६ :६/४४४८७ 2: 
पाप है न उन पर | तम सब आपस में 25-27८2४ ८6)४५६५४ 
सं आम“ “४ ॥+९४ ७४३४१५०८५ 
अधिकतर एक-दूसरे के पास आने-जाने वाले 2, 88 400६. # ७४ 
हो (ही, अल्लाह इस प्रकार खोल-खोलकर / ४४४१४ ४४००-७० ०५४ 
और ७४४८ ६४:5५. (८ 
अपने आदेश तुम से वर्णन कर रहा है | और ९.४“ ।|४# “५ ५० 
अल्लाह (तआला) ज्ञानी तथा गुणज्ञ है | 
(५९) तथा तुम में से जो बच्चे वयस्क अवस्था 2८.2, ७४१४८ ७५ 
को पहुँच जायें तो जिस प्रकार उनसे पूर्व के ८६४४४२॥७४॥०७ 
(बड़े) लोग आज्ञा माँगते हैं, उन्हें भी आज्ञा ८5£20४॥५८६५8 ४ ४0 
माँग कर आना चाहिए | अल्लाह (तआला) ८2:£ ७४४७5 (५८:८४ 


तुमसे इसी प्रकार अपनी आयतों का वर्णन (2८ 20॥/02202/ &। 
करता है | अल्लाह (तआला) ही ज्ञानी तथा 54824 
मर्मज्ञ है | 





अर्थात ये तुम्हारे पर्दे तथा एकान्त के समय हैं, जिनमें तुम अपने विशेष वस्त्रों तथा 
शारीरिक प्रदर्शन को प्रिय नहीं समझते हो | 


अर्थात इन वर्णित तीन समयों के अतिरिक्त घर के सेवकों को आज्ञा है कि वह आज्ञा 
प्राप्त किये बिना घर के अन्दर आ-जा सकते हैं | 


यह वही कारण है जो हदीस में बिल्ली के पवित्र होने की बताई गई है। (६ ८. ६0 
(-९०७४४०॥ / - 5८ ८24 ८: ५४ “बिल्ली अपवित्र नहीं है इसलिए कि वह 
अधिकतर तुम्हारे निकट (घर के अन्दर) आने जाने वाली है |'अब्‌ दाऊद किताबुत 
तहारत बाब सूरूल हिर्र: तिर्मिजी किताब व बाँब मज़ूकर वगैरह) सेवक तथा स्वामी को 
भी हर समय मिलने की आवश्यकता रहती है, इसी सामान्य आवश्यकता के कारण 
अल्लाह तआला ने यह आज्ञा प्रदान की, क्योंकि वह सभी बातें जानने वाला है, लोगों की 
आवश्यकताओं एवं कष्टों को जानता है तथा गुणज्ञ है, उसके प्रत्येक आदेश में भक्तों के 
लिए लाभ तथा हित हैं | क्‍ 
इन बालकों से तात्पर्य स्वतन्त्र बालक हैं, वयस्कता के पश्चात आज्ञा लेनें में वह 
साधारण पुरूषों जैसा है, इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि जब भी किसी के घर में 
प्रवेश करें तो प्रथम आज्ञा प्राप्त करें | 


298 / 2287 
रण कक... 





सूरतुन न्र-२४ भाग-१८ ।६)४। ९६ ,३४॥ 8, ,.. 


(६०) तथा बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ जिन्हें विवाह की 90८॥॥८५4.८4/ 
आशा (तथा इच्छा) ही न रही हो वह यदि ६ ८८४ 929 ७४४७/५४॥ 
अपने वस्त्र (पर्दे के लिए प्रयोग किये गये) ०#४ ०४४ ७४:०४:४४ 
उतार रखें तो उन पर कोई दोष नहीं, यदि वह. <#०४/४८४४ ८ ४८ 


अपनी शोभा दिखाने वाली न हों | ' परन्तु ८५:६८ ४४ ०#४ 5 ५५-:८६८ 


उन से भी बची रहें तो उनके लिए अति ०७४० ४४८४ 2॥ ४26७१ 
श्रेष्ठ है | और अल्लाह (तआला) सुनता तथा 
जानता है | 


(६१) अंधे पर, लंगड़े पर, रोगी पर तथा ७४४2:2 ४५ ४ 2४ 
स्वयं तुम पर कदापि कोई विघ्न नहीं कि तुम कक (>लाकंका का रा 
अपने घरों से खालो अथवा अपने पिताओं के ४ 9 एज; 
घरों से अथवा अपनी माताओं के घरों से, (7९.० | ८८ ४४६ (४८ 
अथवा अपने भाईयों के घरों से, अथवा अपनी. %४४/ ५.४ ६७४४७ 
बहनों के घरों से, अथवा अपने चाचाओं के ४508 >४2३ ४६ 
घरों से, ” अथवा अपनी बुआओं के घरों से, 


इनसे तात्पर्य बूढ़ी स्त्रियाँ तथा बाँझ स्त्रियाँ हैं जिनका मासिक धर्म आना बन्द हो गया 
हो तथा सनन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य न रह गयी हों | इस आयु में साधारणत: स्त्री के अन्दर 
पुरूष की ओर कामभावना की प्राकृतिक इच्छा समाप्त हो चुकी होती है, न वह किसी 
पुरूप से विवाह की इच्छा रखती है तथा न ही कोई पुरूष इस भावना से उनकी ओर 
आकर्षित होता है | ऐसी स्त्रियों को पर्दे में कमी के लिए आज्ञा दे दी गयी है “वस्त्र उतारे दें” से 
वह वस्त्र अभिप्रायः है जो शलवार कमीज़ के ऊपर स्त्री पर्दे के लिए बड़ी चादर अथवा 
नक्राब आदि के रूप में प्रयोग करती हैं, यदि उनका उद्देश्य अपना सौन्दर्य प्रसाधन तथा 
आभूषणों का प्रदर्शन न हो | इसका अर्थ यह है कि कोई भी स्त्री अपनी कामभावना के 
समाप्त हो जाने के उपरान्त यदि बनाओ सिंगार के द्वारा अपनी कामवासना प्रदर्शित 
करने की रोगी हो, तो वह इस पर्दे की कमी के आदेश्व से वंचित है तथा उसके लिए पूर्ण 
पर्दा करना आवश्यक है | 

अर्थात वर्णित बूढ़ी स्त्रियाँ भी पर्दे में कमी न करें, बल्कि नियमित रूप से बड़ी चादर 
अथवा नक्राब भी प्रयोग करती रहें, तो यह उनके लिए श्रेष्ठ है | 


“इसका एक अर्थ यह वर्णित किया गया है कि धर्मयुद्ध में जाते समय सहाबा कराम 
आयत में वर्णित लाचारों को अपने घरों की चाबियाँ दे जाते थे तथा उन्हें घर की 
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अथवा अपने मामाओं के घरों से अथवा न 
अपनी मौसियों के घरों से अथवा उन घरों से. 7 -6- द्रकशर 
जिन की चाभियों के स्वामी तुम हो अथवा. 8 ९४४ #९% 


08-७५:८ / 


अपने मित्रों' के घरों से | तुम पर इसमें भी. %४६४3 68५४4 »५४3| 


कोई पाप नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना. ४6% ५५:320%/ 
खाओ अथवा अलग-अलग | ? पर जब तुम &£४5,%0 ५2४४ ४5८८३ 


सामग्री खाने-पीने की आज्ञा देकर जाते थे |.परन्तु यह लाचार सहाबा इसके उपरान्त 
स्वामियों की अनुपस्थिति में, वहाँ से खाना-पीना उचित नहीं समझते थे, अल्लाह ने 
फ़रमाया कि उपरोक्त लोगों के लिए अपने सगे सम्बन्धियों के घरों से अथवां जिन घरों 
की चाबियाँ उनके पास हैं, उनसे खाने-पीने में कोई बाधा (पाप) नहीं है | तथा कुछ ने 
इसका अर्थ यह वर्णन किया है कि स्वस्थ सहाबा लाचार सहाबा के साथ इसलिए खाना 
प्रिय नहीं समझते थे कि वे लाचारी के कारण कम खायेंगे तथा ये अधिक खा लेंगे, 
इसलिए खाने में उनके साथ अत्याचार न हो जाये | इसी प्रकार स्वयं लाचार सहाबा भी 
स्वस्थ सहाबा के साथ भोजन करना प्रिय नहीं समझते थे कि लोग उनके साथ भोजन 
करने में घृणा का आभास न करें | अल्लाह तआला ने दोनों के लिए स्पष्टीकरण कर 
दिया कि इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है | 


'जैसाकि कुछ आलिमों ने (धर्मज्ञों) ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि इससे वह सामान्य 
प्रकार का भोजन तात्पर्य है जिनके खाने से किसी को बोझ का आभास नहीं होता | 
परन्तु ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं जो स्वामियों ने विशेष रूप से अलग छिपाकर रखी हो, ताकि 
उसपर किसी की दृष्टि न पड़े, इसी प्रकार भण्डार की हुई वस्तुयें, इनका खाना तथा 
इनका प्रयोग में लाना उचित नहीं | (ऐसरूत्तफ्रासीर) इसी प्रकार यहाँ पुत्रों के घरों का 
वर्णन नहीं किया गया, इसका कारण यह है कि पुत्रों के घर उस व्यक्ति के अपने ही घर 
हैं, जिस प्रकार हदीस में है. .८८,५ ४७४४ ८ (इब्ने माजा संख्या २२९१, मुसनद 
अहमद भाग २, पृष्ठ १७९, २०४ तथा २१४) “तू तथा तेरा धन तेरे पिता का है |” अन्य 
हदीस में है | ....४ ... |» » -४, (इब्ने माजा संख्या २१३७, अबू दाऊद संख्या ३५२८ तथा 
अलवानी ने इसे सही कहा है) “मनुष्य की सन्‍्तान, उसकी कमाई में से है | ” 


“इसमें एक अन्य संकीर्णता का निवारण किया गया है | कुछ लोग अकेले भोजन करना 
प्रिय नहीं समझते थे तथा किसी को साथ बिठाकर भोजन करना आवश्यक समझते थे | 
अल्लाह तआला ने फ्ररमाया, एकत्रित होकर खा लो अथवा अलग-अलग दोनों प्रकार से 
मान्य है, पाप किसी में नहीं | परन्तु एकत्रित होकर खाना अधिक शुभ का कारण है, 
जैसाकि कुछ हदीसों से विदित होता है | (इब्नें कसीर) 
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सूहतुत तु या १४ रा १3 5१४7४ 


घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को ९४६४४ 5४,७६४४ ७:८ 
सलाम कर लिया करो, ' शुभकामना है जो ६६.६ ४८४ & ४2 ७४: 
मंगलमय तथा पवित्र अल्लाह की ओर से ४६: ६ ८ (८ «| . 5. 54 
अवतरित है, इसी प्रकार अल्लाह (तआला) ५५४ ४ ०26४४ 
खोल-खोल कर अपने आदेशों का वर्णन कर. €& ८4५ १०८ ०६८ 
रहा है ताकि तुम समझ लो | हं२ 533 


(६२) ईमानवाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह ,, ,,,, .. 9 ७:.2॥४: 

(तआला) पर तथा उसके रसूल पर विश्वास ४ 7“ ८५४ ७५:४६ ५ 
करते हैं तथा जब ऐसी समस्या में जिसमें. & “७०58 ५::४४ 
लोगों के एकत्रित होने की आवश्यकता होती .. &४:४४ ४ «०0५4 ४ 
है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे 6४५६४ ८0॥ 6»६£556?7 
आज्ञा न॒प्राप्त कर लें कहीं नहीं जाते | जो 

लोग (ऐसे अवसर हक आप से आज्ञा ले लेते 
हैं, वास्तव में वह यही हैं जो अल्लाह (तआला) 2५ 65४ ८०४६ 22 
पर तथा उसके रसूल पर ईमान लाचुके हैं! , “४ 2 ट2 
तो ऐसे लोग जब आप से अपने किसी कार्य “ हक अम्मा 
के लिए आज्ञा माँगें, तो आप उनमें से जिसे चाहें ७ (५5० 25% <॥ &) 
आज्ञा दें तथा उनके लिए अल्लाह से मोक्ष की 


5] 4३48 ््‌ ($ / 
2» >५५) ।9 ५७ ८ 4) ५८:5५ 





इसमें अपने घरों में प्रवेश करने के शिष्टाचार का वर्णन है तथा वह यह है कि प्रवेश 
करते समय घर वालों को सलाम (अभिवादन) करो, मनुष्य के लिए अपनी पत्नी तथा 
पन्‍्तान को सलाम करने में सामान्यतया कठिनाई प्रतीत होती है | परन्तु ईमान वालों के 

लिए आवश्यक है कि वे अल्लाह के आदेश के अनुसार ऐसा करें | अपनी पत्नी तथा 
नन्तान को सुरक्षा की दुआ से क्‍यों वंचित रखा जाये | 


अर्थात शुक्रवार अथवा ईदों (ईदुल फित्र तथा ईदुल अजहा) के सम्मेलन में अथवा 
आन्तरिक तथा बाहय समस्या पर विचार करने के लिए बुलायी गयी सभा में ५० 
तो उपस्थिति होते हैं, इसी प्रकार यदि वे सम्मिलित होने योग्य नहीं होते हैं तो आज्ञा 
श्राप्त करते हैं | जिसका अर्थ दसरे शब्दों में यह हुआ कि द्वयवादी ऐसे सम्मेलन में 
सम्मिलित होने से तथा आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से अनुमति लेने से बचते हैं | 
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सूरतुन न्र-२४ १४5 720॥85%4 
प्रार्थना करें, नि:संदेह अल्लाह (तआला) क्षमा 
करने वाला क॒पाल है | 


(६३) तुम (अल्लाह के) नबी के बुलावे को ५६ 02875 ४८४ 
ऐसा साधारण बुलावा न समझो जैसा आपस. ५०263 ४७८ के 
में एक का दूसरे को होता है |! तुम में से »<५४५४०४ ४४४६ 
उन्हें अल्लाह भली-भाँति जानता है जो आंख. 9८४४ ८४7 
बचा कर चुपके से निकल जाते हैं । (सुनो), ८४४६ ८४॥ ४८४७5 


जो लोग रसूल के आदेश का विरोध करते हैं 5८5५ ४8:29 6 ४४ 0£ 


उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर ७६४९४ ४:५४: 
कोई अत्यन्त घोर दुर्घटना न आ पड़े” अथवा 
उन्हें कोई दुख की मार न पड़े | 


'इसका एक अर्थ तो यह है कि जिस प्रकार तुम एक-दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु अलैहि वसललम को उस प्रकार मत पुकारो | जैसे हे मोहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम) नहीं बल्कि हे रसूल अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहिं वसल्‍लम) 
है नबी अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) आदि कहो (यह आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम के जीवन काल के लिए था, जब सहाबा कराम को आवश्यकता होती थी कि 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का ध्यान आकर्षित करें) | अन्य अर्थ यह हैं कि रसूल के 
शाप को अन्‍न्यों की शाप की भाँति न समझो, इसलिए कि आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की दुआ स्वीकार होती है | इसलिए नबी का शाप न लो, तुम नाश हो जाओगे | 


“यह द्वयवादियों का व्यवहार होता था कि विचार समिति से चुपके से खिसक जाते थे | 


“इस आपदा से तात्पर्य दिलों का वह टेढ़ापन है, जो मनुष्य॑ को ईमान से वंचित करता है | 
यह नबी सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों की अवहेलना तथा उनके विरोध का 
परिणाम है | तथा ईमान से वंचित होकर कुफ्र पर अंत, नरक की स्थाई यातना का 
कारण बनता है, जैसाकि आयत के अगले वाक्य में फ़रमाया | अत: नबी सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम के आचरण तथा सुन्नत (चरित्र) को हर समय सामने रखना चाहिए | 
इसलिए जो कथनी त॑था, करनी उसके अनुसार होगी वही अल्लाह के दरबार में 
स्वीकार तथा शेष सभी अस्वीकार होंगी | आप अल्ासजाहु ले अलैहि वसल्‍लम का कथन हैं 
५९८ ५ ८४५ ८७ ;..) »:० |» ८४ “जिसने ऐसा कार्य किया जो हमारे आदेश पल रूप 
नहीं है, वह बेकार है |” (अल-बुख़ारी किताबुस्सुलह बॉब इजा स्तलहू अला सुलहें 
तथा मुस्लिम किताबुल अकज़िया बाब नक़ज़िल अहकामिल बातिल: व रहि मुहदसातिल 
उमूर वस्सुनन) 
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| 
| 
।न्‍ 
| 


सूरतुल फु रक्रान-२५ भाग-१८ )/५३४॥ ९००७७ ,॥ 5, ... 


(६४) सतरक हो जाओ कि आकाशञ्ञ तथा धरती 
पर जो कुछ है सब अल्लाह (तआला) का ही 


>५2 2 ८५५ 6) ४ 


५८५ ४202 है कल >/>८2#४ ॒ रथ है! 
है, जिस मार्ग पर तुम लोग हो वह उसे 2४४.“ ४५७ ४24 


भली-भाँति जानता है” तथा जिस दिन यह 
सब उसी की ओर लोौटाये जायेंगे, उस दिन 
उनको उनके किये हुए से वह अवगत करा 
देगा | तथा अल्लाह (तआला) सब कुछ 
जानने वाला है | 
सूरतुल फ़ुरक्रान-२५ 

सूर: फुरक्ान मक्का में अवतरित हई तथा 
इसमें सतहत्तर आयतें तथा छ: रूक॒अ हैं | 


अल्लाह अत्यन्त कूपालु एवं अत्यन्त दयालु 


के नाम से प्रारम्भ करता हूँ | 


(१) अत्यन्त शुभ है वह (अल्लाह तआला) 
जिस ने अपने भक्त पर फ़्रक्ानः अवतरित 


>)/ ६ ०८ 


थर्ड, ०१] #“ 9 #/9./ | 9 // 
2:४8 5:20) 0०%८- ५८.०१ 


#:५205०% ५५ 
' 4 93 मम 
(9 (:)2 5(5७ 


0,255 | ८२५८४ | %0»...) 


५४ ६६&00969॥ 2५3 


उत्पत्ति के आधार पर भी, स्वामित्व के आधार पर भी, तथा अधीनता के आधार पर 
भी | वह जिस प्रकार चाहे प्रयोग में लाये तथा जिस वस्तु को चाहे आदेश दे | अत: 
उसके रसूल सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के मामले में अल्लाह से डरते रहना चाहिए, 
जिसकी मांग यह है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के किसी भी आदेश की 
अवहेलना नहीं करनी चाहिए तथा जिससे उसने रोक दिया है, उसे नहीं करना चाहिए | 
इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के अवतरण किये जाने का उद्देश्य ही 


यह है कि उसका आज्ञापालन किया जाये | 


यह रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसललम के विरोधियों को चेतावनी है कि जो कुछ तुम 
कर रहे हो, यह न समझो कि वह अल्लाह से छिपा रह सकता है | उसके ज्ञान में सभी 
कुछ है तथा वह उसके अनुसार क्रियामत के दिन प्रतिफल तथा दण्ड देगा | 


3 क 
फुरक़ान का अर्थ है सत्य तथा असत्य, एकेश्वरवाद-अनेकेश्वरवाद एवं न्‍्याय-अन्याय के 
मध्य अन्तर करने वाला, इस कुरआन ने खोलकर इन बातों को स्पष्ट कर दिया है, 


इसलिए इसे फ़रकान कहा गया है | 
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लोगों | लिए हा ८ (कक है [ ४8 (हो हु / 
किया ताकि वह सभी लोगों के लिए| सतक ७४६ ८८१८ ५0:£ 
करने वाला बन जाये | 


(२) उसी अल्लाह का अधिपत्य है आकाशों तथा 5९ 0602 ४ 2६ 
> / 2 | ५ 2)। ०0८ र्घ ]) 
धरती पर,” तथा वह कोई सनन्‍्तान नहीं का रे 26644 
रखता,” न उसके राज्य में उसका कोई साझीदार .,. ग डे 7 हि हक “2 
4 ढ्० (3७- हि है है 9 ५५ 
है.' तथा प्रत्येक वस्तु को उसने पैदा करके एक “८ ०77 हलक 





भाग-१5 १७ ६४।॥ 7००७,४॥ 5, ,.. 


सूरतुल फरकान-२५ 





।इससे भी विदित हुआ कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबूअत विश्वव्यापी है 
तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम सभी मानव तथा दानव के लिए पथप्रर्दशक तथा 
मार्गदर्शन बनाकर भेजे गये जिस प्रकार अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 
९८.८) ४4,255] £0:४५७ $ 

“आप कह दें कि ऐ लोगो, मैं तुम सभी की ओर अल्लाह का संदेशवाहक हूँ |” 

(स्‌रः अल-आराफ़-१५८) 

और एक हदीस में भी फ़रमाया : 

००४ ) >५ )) ८ , 
“मुझे लालवर्ण तथा काले वर्ण सभी की ओर नबी बनाकर भेजा गया |” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) 
८७ 6! <<2४ ५८७ ०५ 0] ८-2 3.0 39७ 

“पूर्व में नबी किसी एक समुदाय की ओर भेजे जाते थे तथा मैं सभी लोगों की 

ओर नबी बनाकर भेजा गया हूँ |” (सहीह बुख़ारी किताबुत त॑ैयम्मुम तथा मुस्लिम 

किताबुल मसाजिद) 
रिसालत तथा नबूअत के पश्चात, एकेश्वरवाद का वर्णन किया जा रहा है | यहाँ अल्लाह 
के चार गुणों का वर्णन है | 
थ्यह पहला गुण है अर्थात सृष्टि में अधिकृत मात्र वही है, कोई अन्य नहीं | 
3इसमें इसाई, यहूदी तथा कुछ उन अरब जातियों का खण्डन है जो फ्ररिश्तों को अल्लाह 
की पत्रियाँ कहते थे | 
“इसमें मूर्तिपूजक, मिश्रणवादियों तथा दो देवताओं (भलाई-बुराई, अंधकार तथा प्रकाञन 
के स्रष्टा) में विश्वास रखनेवालों का खण्डन है | 
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सू्रतुल फुरकान-२५ गे] ०& | आ8 १७५४४: ३७ ०७ ,४॥॥ 5 , ,.. 


निर्धारित रूप दे दिया है | े (9) 9 . 2,८& ८ 56६६ 


2५०४७ ४ 
(३) तथा उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ६८) 2.2१ / , ५८६ 
जिन्हें अपने देवता (पूज्य) बना रखे हैं, वे... +&/ 903 ७४४०४०॥ 


किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे. 0५४5४ ८४5४ ८५525 
स्वयं (किसी के द्वारा) रचित किये जाते हैं, ॥ # 6४४५ ८५८, ४ ४; 
यह स्वयं अपने लाभ-हानि का अधिकार नहीं... ७: ६:४४ ४ ४४८६४ ८९ 
रखते तथा न जीवन-मत्य का | तथा न पनः (८28 ४४ ६. 2 ४४ 

& ५ घी 60) ०३५० ४३ ४३.० ४५ 
जी उठने के वे अधिकारी हैं | 


(४) तथा काफ़िरों ने कहा यह तोमात्र &, , 2५८20 78: 

। (७५ ८॥)।॥:४ ८2॥ (8६ 
उत्तका स्वय बनाया झूठ है, जिस पर अन्य ह "4“ ९८८ है “>>. ९१६ ४ ५: ७ ४ ५] क 
लोगों ने भी उसकी सहायता की है, वास्तव “* “7४24-०४ ४४) ४) 





१) (2 हक, 2002 4 ७५% 
में यह काफ़िर बड़े ही अत्याचार तथा निरि_ *५४£ ६ 2 न्‍ड 
झूठ के कर्ता हुए हैं | ६ ७५४5 ५४ 





प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा केवल वही है तथा अपनी नीति तथा इच्छानुसार उसने अपनी 
सृष्टि को प्रत्येक वह वस्तु भी सुलभ की है, जो उसके लिए उचित है अथवा प्रत्येक वस्तु 


ध्2 


की मृत्यु तथा जीविका उसने प्रारम्भ से ही निर्धारित कर दी है | 


परन्तु अत्याचारियों ने ऐसे गुणों से सुशोभित प्रभु को छोड़ कर ऐसे लोगों को पूज्य 
वना लिया है, जो अपने विषय में भी किसी भलाई की शक्ति नहीं रखते, कहाँ यह कि 
दूसरों के लिए कुछ कर सकने की शक्ति रखते हों | इसके पश्चात नबूअत को अस्वीकार 
करने वालों के संदेह का खण्डन किया जा रहा है | 


मूर्तिपजक कहते थे कि मोहम्मद ( सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) ने यह किताब गढ़ने में 

यहृदियों अथवा उनके कुछ स्वतन्त्र किये हुए दास (जैसे अबू फकिहा यसार, अदांस तथा 

“तर आदि) से सहायता ली है | जैसाकि सूरः अन-नहल-१०३ में इसका आवश्यक 

विवरण गुजर चुका है | यहाँ कुरआन ने इस आरोप को अत्याचार तथा झूठा बताया है | 

भला एक अनपढ़ व्यक्ति दूसरों की सहायता से ऐसी किताब प्रस्तुत कर सकता है जो 

नच्छता तथा भाषा शैली एवं चमत्कारी वाक्य रचना में अनुपम हो | वास्तविकता तथा 

.._ लज्ञान के वर्णन में भी अद्वितीय, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक आदेंश एवं नियम 

के विस्तृत वर्णन में भी निरूत्तर हो तथा भूत की सूचनाएं तथा भविष्य में घटित होने 
ताली घटनाओं का पता देने तथा वर्णन करने में भी उसकी सत्यता निर्विवाद हो | 
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सूरतुल फुरकान-२५ 
(५) तथा यह भी कहा कि यह तो पूर्वजों की ४५४५४ <४५४५८४/ ७४८ 
कल्पित कथायें हैं जो उसने लिख रखी हैं, बस. 25& ४ 55 ५६६६८, 
वही प्रात: संध्या उसके समक्ष पढ़ी जाती हैं | ७४२०३ 82० 
(६) कह दीजिए कि इसे तो उस अल्लाह ने 5-20 2 ४७३॥ 4४9 (£ 
अवतरित किया है जो आकाश तथा धरती की ५६७७४ 5 ५)५8। 3. 
सभी गुप्त बातों को जानता है / नि:संदेह वह ६426 १६5६ ८६ 
अत्यन्त क्षमाशील तथा दयालु है | 


(७) तथा उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है ५9) ।४५०५ )५ ३४; 
कि भोजन करता है, तथा बाज़ारों में चलता 074 आग 0.० 
फिरता है उसके पास, कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं: 208 09 ६४#५65४:४३- 
भेजा जाता कि वह भी उसके साथ होकर 8025%22 (200 4: 
डराने वाला बन जाता ?* 





भाग-१८ )/ £ | 


९०७ ०७ ,.2॥ 9) +« 


'यह उनके झूठ तथा आक्षेप के उत्तर में कहा कि क़ुरआन को तो देखो, इसमें क्‍या है ? 
क्या इसमें त्रुटि की असत्य बात है ? नि:संदेह नहीं है | अपितु प्रत्येक बात सही तथा 
सत्य है, इसलिए कि इसको उतारने वाला वह है जो धरती तथा आकाश की प्रत्येक 
गुप्त बात को जानता है | द 


“इसलिए वह क्षमा तथा अनदेखी से काम लेता है | वरन्‌ उनका क़ुरआन बनाने का 
आरोप अत्यन्त गंभीर है, जिसके कारण तुरन्त ही अल्लाह के प्रकोप की पकड़ में आ 
सकते हैं | 


“कुरआन पर आरोप के परचात रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर आरोप 
लगाया जा रहा है तथा यह आरोप रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के मानव प्रकृति 
पर है | क्‍योंकि उनके विचार से मानव प्रकृति रिसालत की महानता के योग्य नहीं | 
इसलिए उन्होंने कहा कि यह तो खाता-पीता तथा बाजारों में आता-जाता है तथा 
हमारे जैसे ही मानव है, जबकि रसूल को मनुष्य नहीं होना चाहिए | 


उपरोक्त वर्णित आपत्ति से नीचे उतर कर कहा जा रहा है कि चलो कुछ और नहीं तो 
एक फ्ररिश्ता ही उसके साथ हो जो उसका सहायक तथा पुष्टि करने वाला हो | 
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सूरतुल फुरकान-२५ भाग-१८ 








)/ £+। 7००७ ,४॥ 8, ५.० 





(८) अथवा उसके पास कोई कोष ही डाल दिया ४८६&॥£८. ,:॥ 8५; 
जाता' अथवा उसका कोई बाग ही होता जिसमें. 685 ,८६ (६-७ ५६: 
से यह खाता तथा उन अत्याचारियों ने कहा. 52 $ ८2३४८ ८2.४) 
कि तुम तो ऐसे मनुष्य के पीछे हो लिये जिस .. 5 
पर जाद कर दिया गया है |? 

(९) तनिक सोचिए तो ! ये लोग आपसे &/(॥।|/४:% ६८.) 


सम्बन्धित कैसी-केसी बाते करते हैं, कि ५ ५६ ८ /४:९ 
। है , 3 (४४8 
जिससे स्वयं ही विचलित हो रहे हैं तथा ६५.८ 2५१६४५६ 
किसी प्रकार से भी मार्ग पर नहीं आ सकते | गा टू: 
(१०) अल्लाह (तआला) तो ऐसा शुभकारी है (&£24 ८। ८3] ८४ 


कि चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बाग प्रदान 7 5-5 ८५३६६ &[ 
कर दः जो उनके कहे हुए बाग़ों से अति ४२५९० (८:2८ छह 5 है. 


उत्तम हों, जिनके नीचे नदियाँ लहरें मार रही ७४:४४ | ४255 
हों तथा आपको बह॒त से पक्के महल भी प्रदान 
कर दे [* 


ताकि जीवन साधन की आवश्यकताओं से निश्चिन्त होता | 
“ताकि उसका महत्व हमसे कुछ श्रेष्ठ हो जाता | 
अर्थात जिसकी बुद्धि तथा समझ जादू से प्रभावित तथा विकृत है | 


“अर्थात हे पैगम्बर ! आप के सम्बन्ध में यह इस प्रकार की बातें तथा आक्षेप आरोपित 
करते हैं, कभी जादगर कहते हैं, कभी जादू से पीड़ित तथा पागल तथा कभी झूठा एवं 
कवि कहते हैं | परन्त ये सारी बातें असत्य हैं तथा जिनके पास तनिक भी बुद्धि एवं 
समझ है, वह इनका झूठा होना जानते हैं | अत: यह ऐसी बातें करके स्वयं ही मार्गदर्शन 
के पथ से दर हो जाते है, उन्हें मार्गदर्शन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? 


अर्थात यह आप के लिए जो माँग करते हैं, अल्लाह का उनको कर देना कोई कठिन 
नहीं है, वह चाहे तो उनसे उत्तम बाग तथा भवन दुनिया में आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को प्रदान कर सकता है जो उनके विचार में हैं | परन्तु उनकी माँगें तो 
झुठलाने तथा द्वेष के कारण हैं न कि मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की 
खोज के लिए | 
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(११) बात यह है कि लोग क्रियामत को झूठ |... ८ व 
समझते हैं | ' तथा क्रियामत को झुठलाने वालों गरम 37 कं ।४४५-०-/॥ 
के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी 2/४-2“ 27(/५५५४७४ 


है। 
9 2 ० 


(१२) जब वह इन्हें दर से देखेगी तो यह उसका ,. & («४ 2 247 ८४ 

क्रोध से विफरना तथा चिंघाड़ना सुनें थ १ 5६ मफिक ( (४८६ (८] क 
क्रोध से विफरना तथा चिंघाड़ना सूनेंगे | ०४३४5 ७६४ ७४.८ 
(१२) तथा जब यह नरक के किसी संकुचित (६८७७४ ७४)६॥; 
स्थान में बाँध कर फेंक दिये जायेंगे ४ तो वहाँ £ (5 8 (६४ १८ १22 /१ ५ ८८८ 
अपने लिए मृत्यु ही मृत्यु पुकारेंगे | कि कल मे 
(१४) (उनसे कहा जायेगा) आज एक ही मृत्यु ७ ,८,५,/! ग 
कं न | मल 245 422 ५८ +६< 
को न पुकारो अपितु बहत-सी मृत्युओं को 7 (22८ फट 
पकारो । है| है (9 (५८ ० (४८3 


'क्रियामत का यह झुठलाना ही रिसालत को झुठलाने का कारण है | 


“अर्थात नरक उन काफ़िरों को दर से ही हश्न के मैदान में देखकर क्रोध से खोल उठेगा 
तथा उनको अपनी भयानक यातना से पीड़ित करने के लिए चिल्लायेगा तथा झुंझलायेगा, 
जिस प्रकार अन्य स्थान पर फ्ररमाया | 
९ ::22,2८5:65 ॥ १: 2४5,54॥/2(3/ 2 9 

“जब नरक में जाने वाले नरक में डाले जायेंगे तो उसका गर्जन सुनेंगे तथा वह 

(क्रोधवश) उछलता होगा, ऐसा लगेगा कि वह क्रोध से फट पड़ेगा |” (सर: अल- 

मुल्क-७,८) 
नरक का देखना तथा चिल््लाना एक वास्तविकता है, कल्पना नहीं | अल्लाह के लिए 
उसके अन्दर आभास तथा बोध की शक्ति उत्पन्न कर देना कठिन नहीं है, वह जो चाहे 
कर सकता है | बोलने की शक्ति भी तो अल्लाह तआला उसे प्रदान करेगा तथा वह 

<>:2०:८४>» की आवाज़ उठायेगा | (सूरः काक़-३०) 

3अर्थात नरकवासीं जब नरक की यातना से घबरा कर कामना करेंगें कि उन्हें मृत्यु आ 
जाये, वे विनाश्व के घाट उतर जायें | तों उनसे कहा जायेगा कि अब एक मृत्यु को नहीं 
कई मृत्युओं को पुकारों | अर्थ यह है कि अब तुम्हारे भाग्य में विभिन्‍न प्रकार की 
यातनायें हैं | अर्थात मृत्यु ही मुत्यु है, तुम कहाँ तक मृत्यु की माँग करोगे ! 
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(११५) आप कह दीजिए क्या यह अच्छा है! ., कर 
अथवा वह स्थाई स्वर्ग जिसका वचन. 2५45 552४ 65 
परहेजगारों (सदाचारियों) को दिया गया है, “०५6 ८५४ दा, 


जो उनका प्रतिफल है तथा उनके लौटने का (०5882 :६4/ 
मूल स्थान है | 


(१६) वे जो चाहेंगे उनके लिए वहां उपस्थिति ,» ,! », ७६८५३ :४/ 
होगा, सदावासी | यह तो आपके प्रभु का रु  ” अ 


वचन है जिसकी माँग की जानी चाहिए. ७ २५८४ ।४८ ४५४ ४ ८६ 


(१७) तथा जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें: हे,...0२* '4:६५८ ६:7८ 
तथा अल्लाह के सिवाय जिन्हें ये पूजते रहे उन्हें 2४ ०९५ (0/-४०९ ०2 ५ 


/ 2825 श्द्र्ल्द 


एकत्रित करके पूछेगा क्या मेरे इन भक्तों को. “5 #। _:50५ 
ज 7७ क हट, पड «6. (2< 
तुमने भटकाया अथवा यह स्वयं भटक गये | की ०3056 ह 4002] 
७८.5 ५ :% ५ 


विस कस + न न ननक+>++3 मनन ++«++००++++. चर 


“यह” संकेत है नरक की वर्णित यातनाओं की ओर, जिनमें नरकवासी जकड़े हुए होंगे 
कि यह अच्छा है जो कुफ्र तथा मूर्तिपूजा का प्रतिकार है अथवा वह स्वर्ग, जिसका वचन 


अल्लाह से भय खाने वालों को उनके अल्लाह से भय तथा अल्लाह के आदेशों का पालन 


करने पर दिया गया है | यह प्रश्न नरक में किया जायेगा, परन्तु उसे यहाँ इसलिए वर्णित 


किया गया है कि शायद नरकवासियों के इस परिणाम से शिक्षा प्राप्त करके लोग अल्लाह 


» भय तथा उसके आदेझ्ों के पालन का मार्ग अपना लें तथा इस दुष्परिणाम से बच 
जायें जिसका चित्रण यहाँ किया गया है | 


अर्थात ऐसा वादा जो अवश्य पूरा होकर रहेगा | जैसे ऋण की माँग की जाती है उसी 
कार अल्लाह ने अपने ऊपर यह वादा निश्चिचत कर लिया है जिसकी ईमान वाले उससे 
भंग कर सकते हैं| यह केवल उसकी दया तथा कृपा है कि उसने ईमानवालों के लिए 
रस उत्तम बदले को अपने लिए निश्चित कर लिया है | 


री 

निया में अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी पूजा की जाती रही है तथा की जाती रहेगी, 
श् खनिज पदार्थ (पत्थर, लकड़ी तथा अन्य धातुओं की मूर्तियाँ) भी हैं, जो निर्जीव हैं 
7था अल्लाह के पुण्यकारी भक्त भी हैं जो सजीव हैं| जैसे आदरणीय उजैर तथा 
ीदरणीय मसीह तथा अन्य महात्मा | इसी प्रकार फ्रिश्तों तथा जिन्‍नातों के पुजारी भी 
। हंगे | अल्लाह तआला निर्जीव पदार्थों को भी बुद्धि तथा समझ एवं बोलने की शक्ति 
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(१८) वे उत्तर देंगे तू पवित्र है स्वयं हमें यह ७४४ ८४ ८ ८८५० |१६ 
बोभनीय नहीं था कितेरे अतिरिक्त अन्‍्यों ८ 2 
को अपना कार्यक्षम बनाते, * वास्तविकता >चल्फर ॥ थे ऋष: 


9.) कक .। न्‍्ट 


यह है कि तूने इन्हें तथा इनके पूर्वजों को. 22 की 
सम्पन्नता प्रदान की, यहाँ तक कि यह शिक्षायें ६४४) ५:०४ हक २ > 
भुला बैठे, यह लोग थे ही विनाश के योग्य |” ७ ४५ ५४ ४६५ 
(१९) तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी सारी बातों _ >,,.८८ ७ ४६६८. ८६ 
में झुठलाया | अब न तो तुम में अपनी ४००४ >% कैलकुकलल० का 
यातना को फेरने की शक्ति है, न सहायता ६2४४ 25 ४४० ०५६५:० ६: 
करने की, * तुममें से जिस-जिसने अत्याचार ४५०७५ /&-५5 2४ ०-५४ 
किया है" हम उसे घोर यातना का स्वाद ७ 2५ 
चखायेंगे | 





प्रदान करेगा | तथा उन सभी देवताओं से पूछेगा कि बताओ मेरे भक्तों को तुमने अपनी 
पूजा का आदेश दिया था अथवा ये अपनी इच्छा से तुम्हारी पूजा करके भटके थे ? 


अर्थात जब हम स्वयं तेरे अतिरिक्त किसी को कार्यक्षम नहीं समझते थे, तो फिर हम 


अपने विषय में किस प्रकार लोगों को कह सकते थे कि तुम अल्लाह के सिवाय हमें 
अपना रक्षक एवं कार्यक्षम समझो | 


“यह शिर्क का कारण है कि साँसारिक धन तथा साधन की बहुतायत ने उन्हें तेरी याद 
से निश्चिन्त कर दिया तथा विनाश उनका दुर्भाग्य बन गया | 


“यह अल्लाह तआला का कथन है जो मूर्तिपूजकों को सम्बोधित करके अल्लाह तआला 
कहेगा कि तुम जिनको अपना देवता समझते थे, उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बातों में झूठा 
कह दिया है तथा तुमने देख लिया कि उन्होंने तुमसे अलग होने की घोषणा कर दी है | 
अर्थात जिनको तुम अपना समझते थे, वे सहायक सिद्ध नहीं हुए | अब क्‍या तुम्हारे अन्दर 


यह शक्ति है कि तुम मेरी यातना को अपने ऊपर से टाल सको तथा अपनी सहायता कर 
सको ? 


अत्याचार से तात्पर्य वही शिर्क (मिश्रणवाद) है, जैसाकि पूर्व कथन से स्पष्ट है | तथा 
कुरआन में अन्य स्थान पर शिर्क (अल्लाह से अन्य की पूजा को) महा अत्याचार कहा गया है | 
६-४: 2/-2:2<£,3 (वास्तव में शिर्क घोर अत्याचार है) | (स्‌रः लुकमान-१३) 
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(२०) तथा हमने आपसे पूर्व जितने भी रसूल ८५ दाद जे «मद 
भेजे सब के सब भोजन भी करते थे! तथा कमा नह" पआकप४ 9 





९७ ०७ .2)॥। 9) «० 


बाजारों में भी चलते-फिरते थे |? तथा हम हक: 6 
ने तुममें से प्रत्येक को अन्य की परीक्षा का 2 पजपडा देर 


है“ दा ्ो हैं. कटी १2१5 हे 

साधन बना दिया | क्या तुम बैर्य रखोगे ? ,, ०7४ 2 न्‍लड 2 
» ०2:४७ 2, _>><.), ४५०४ ८६८५ 

तथा तेरा प्रभु सब कुछ देखने वाला है |' कुक कर बकरी १0% कक 5 
७/:८ ०४८४ ७४५०. 





अर्थात वह मनुष्य थे तथा भोजन के स्पृही (अभिलाषी) | 


“अर्थात मान्य जीविका उपार्जन के लिए श्रम तथा व्यापार भी करते थे | अर्थ इससे यह है 


कि यह बातें नबूअत की गरिमा के अनुरूप हैं, विपरीत नहीं, जिस प्रकार कुछ लोग 
समझते हैं | 


अर्थात हमने उन नबियों की तथा उनके द्वारा उन पर ईमान लाने वालों की परीक्षा ली, 

ताकि खरे-खोटे में भेद स्पष्ट हो जाये, जिन्होंने परीक्षा में धैर्य धारण किया वे सफल 

तथा अन्य असफल रहे | इसीलिए आगे फ्ररमाया : “क्या तुम थैर्य रखोगे ?” 

अर्थात वह जानता है कि प्रकाशना (वहयी) तथा रिसालत के योग्य कौन है तथा कौन 

गहँ ९:2८ ,३८: ८८८०४; ८४ 9 हदीस में भी आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 

अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे अधिकार दिया कि राजा नबी 
नें अथवा दास रसूल ? मैंने दास रसूल बनना स्वीकार किया | (इब्ने कसीर) 
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(२१) तथा जिन्हें हमसे मिलने की आशा नहीं ४४७४/2४)6:४४:४८४॥॥ ९४६४ 
उन्होंने कहा कि हम पर फ़रिश्ते क्‍यों नहीं «४४ 4८ 7८॥ ७ ४08 
उतारे जाते ?' अथवा हम (अपनी आँखों से). :५.४85॥:82,8,६ 
अपने प्रभु को देख लेते ?” उन लोगों ने ७१४६८ ५८: 
स्वयं अपने को ही बहुत बड़ा समझ रखा है 

तथा अत्यधिक अवज्ञा कर ली है | 


(२२) जिस दिन ये फ़रिश्तों को देख लेंगे उस ०2४४ ६2॥ ८१८ & 
पापियों कोई “4 #| | ०922..०2५%, 
दिन इन पापियों को कोई प्रसन्नता नहीं 


|] १ 20220 स्‍ 


होगी' तथा कहेंगे कि ये वंचित ही वंचित ८४५४५ ८९०४६ ८१४०४ 


अर्थात कसी मनुष्य को रसूल बनाने के बजाय किसी फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजा 


जाता | अथवा यह अर्थ है कि पैगम्बर के साथ फ़रिश्ते भी अवतरित होते | जिन्हें हम 
अपनी आँखों से देखते तथा वह इस मानव रसूल कि पुष्टि करते | 


“अर्थात प्रभु आकर हमें कहता कि मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) मेरा रसल है 
तथा उस पर ईमान लाना तुम्हारे लिए आवश्यक है | क्‍ 


उसी अहंकार तथा उदण्डता का परिणाम है कि वह इस प्रकार की माँग कर रहे हैं 
जो अल्लाह तआला की इच्छा के विपरीत है | अल्लाह तआला तो परोक्ष पर ईमान के 
द्वारा लोगों की परीक्षा लेता है | यदि वह फ़रिश्तों को उनकी आँखों के समक्ष उतार दे 
अथवा वह स्वयं धरती पर उतर आये तो उसके पश्चात उनकी परीक्षा का प्रश्न ही 


समाप्त हो गया, इसलिए अल्लाह तआला ऐसा कार्य क्‍यों करे, जो उसकी सृष्टि की 
उत्पत्ति की नीति तथा इच्छा के विपरीत है ? ह है 


उस दिन से तात्पर्य मृत्यु का दिन है अर्थात यह काफ़िर फ़रिश्तों को देखने की इच्छा 
करत हैं, परन्तु मृत्यु के समय फ्ररिश्तों को देखेंगे, तो उनके लिए कोई प्रसन्‍नता एवं 
शुभ नहीं होगा, इसलिए कि फ्ररिश्ते उन्हें उस समय नरक की यातना की धमकी की 
सूचना देते हैं तथा कहते हैं कि हे कुकर्मी आत्मा, कुकर्मी शरीर से निकल, जिससे 
आत्मा दोड़ती-भागती है, जिस पर फ्ररिश्ते उसे मारते तथा कूटते हैं, जैसाकि सूरः 
गल-५० तथा अल-अनआम-९३ में है | इसके विपरीत ईमान वाले की स्थिति 
प्राण निकलते समय यह होती है कि फ़रिश्ते उसे स्वर्ग तथा उसके सुखों की शुभसूचना 
जुनाते हैं | जैसाकि सूरः हा*मीम*अस्सजद: ३० से ३२ में है तथा हदीस में भी आता है 
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किये गये |: ७/४५५८।५८: 


| १ २३ ) तथा उन्होंने जो-जो कर्म किये थे हमने 4! (25 आर री. ७ ॥ ७६५६ ८८ 
उनकी ओर आकर्षित होकर उन्हें कणों की ' (री (22 9८ छा )८५५; 
भाँति अस्त-व्यस्त कर दिया [ ७४::५४१८४ 


कि “फ़रिश्ते ईमानवालों की आत्मा से कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, जो पवित्र शरीर में 
थी, निकल ! तथा ऐसे स्थान पर चल जहाँ अल्लाह के उपहार हैं तथा वह प्रभु है, 
जो तुझसे प्रसन्‍न है !” (विस्तृत जानकारी के लिए देखें मुसनद अहमद भाग २, पृष्ठ 
२६४ तथा २६५ इब्ने माजा किताबुज ज़ोहद बाब जिकरूल मौत) कुछ कहते हैं कि 
इससे तात्पर्य क्रियामत का दिन है | इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि दोनों ही कथन 
ठीक हैं इसलिए कि दोनों ही दिन ऐसे हैं कि फ़रिश्ते ईमानवालों तथा काफ़िर दोनों के 
समक्ष प्रकट होते हैं | ईमानवालों के लिए कृपा तथा अल्लाह के उपहारों की शुभसूचना 
तथा काफ़िरों के विनाश तथा हानि की सूचना देते हैं | 


' ““> का मूल अर्थ है मना करना; रोक देना | जिस प्रकार न्यायाधीश किसी को 
उसकी मूर्खता अथवा बाल्यावस्था के कारण उसके अपने माल में से व्यय करने से 
रोक दे तो कहते हैं ०५७७ /» (,>:0 >> न्यायाधीश की ओर से अमुक को व्यय करने 
से रोक दिया है | इस भावार्थ के आधार पर ख़ानये काबा के उस भाग (हतीम) को 
>- कहा जाता है जिसे मक्का के कुरैश ने ख़ानये काबा में सम्मिलित नहीं किया था | 
इसलिए परिक्रमा करने वालों के लिए उसके अन्दर से परिक्रमा करना मना है | 
परिक्रमा करते समय उसके बाहरी भाग से गुजरना चाहिए जिससे दीवार से अलग कर 
दिया गया है | तथा बुद्धि को भी >> कहा जाता है, इसलिए कि बुद्धि भी मनुष्य को 
ऐसे कार्यों से रोकती है, जो मनुष्य के योग्य नहीं हैं | अर्थ यह है कि फ़रिश्ते काफ़िरों 
से कहते हैं कि तुम उन वस्तुओं से वंचित हो जिनकी शुभसूचना अल्लाह से डरने 
वालों को दी जाती है | अर्थात यह .६.» ८,» ८।» के अर्थों में है| आज जन्नतुल 
फ़िरदौस (स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान) तथा उसके सुख तुम पर हराम (निषेध) हैं, इसके 
अधिकारी केवल ईमानवाले तथा अल्लाह से डरने वाले होंगे 


#॥-> उन स॒क्ष्म कणों को कहते हैं, जो किसी छिद्र से घर के अन्दर प्रवेश होने वाली 
पर्स की किरणों में दिखायी देते हैं, परन्तु यदि कोई उन्हें हाथ से पकड़ना चाहे ता यह 
पम्भव नहीं है| काफ़िरों के कर्म भी क्रियामत वाले दिन इन्हीं कणों की भाँति बेकार 
हैंगे, क्योंकि वह ईमान तथा पवित्रता से शून्य होंगे तथा धार्मिक नियमों की ३.५३ 
में भी खाली होंगे | जबकि अल्लाह के समक्ष स्वीकृति के लिए इन दोनों बातों का होना 
आवश्यक है | ईमान तथा शुद्धता भी तथा इस्लामी धार्मिक नियमों के अनुरूप भी ! ८ यहां 
: काफ़िर के कर्मों को बेकार कणों के समतुल्य कहा गया है | उसी प्रकार अन्य स्वरा 
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(२४) (परन्तु) उस दिन स्वर्गवासियों का स्थान ६६६४७ ५.०४ 4६20 ८५४ 
श्रेष्ठतम होगा तथा स्वप्न गृह भी सुखद होगा | ७5 0222:26 


ध्ै 


(२५) तथा जिस दिन आकाशञ्ञ बादल सहित 


८ ५४०५७॥ 264 68 ८५४५ 
फट जायेगाः* तथा फ्ररिश्ते निरन्तर उतारे 2 + 4८ 56 
जायेंगे | >ब ककआ 


(२६) उस दिन उचित रूप से राज्य केवल ५०:०४ &॥ 0.5: ०2॥ 


काफिरों ५0.१५ ८ 
दयाल का होगा तथा यह दिन का ५ ८८:४0 4६ ८;४ ८६४ 
रु ही हो 3 फ़िरों 6 | ८ (७४८६४ 


|)२0.> (१८ 
पर बड़ा भारी होगा | ५५ 
(२७) तथा उस दिन अत्याचारी अपने हाथों ५25६ ४९७ ५४८६ 
को चबा-चबाकर कर कहेगा कि हाय ! अच्छा 0:5॥2256॥ 62! 0:£ 
होता यदि मैंने रसूल का मार्ग अपनाया होता।. +“ * "| हुभ 
(२८) हाय ! अफ़सोस, यदि मैंने अस_ुक को. ६# 5५82 ५६ ४-८ 


मित्र न बनाया होता ! क्‍ ँ 


67% 9 ह# ९-शै -- 


8> 


#के /# 





पर कहीं राख से, कहीं मृगतृष्णा से तथा कहीं सफाचट पत्थर से तुलना की गयी है | 
यह सारी उपमायें पूर्व में गुजर चुकी हैं | (देखिये तूरः अल-बकरः-२६४, सूरः 
इब्राहीम-१८ तथा सूरः अन्त्र-२ ) 


कुछ ने इससे यह अर्थ निकाला है कि ईमानवालों के लिए क्रियामत का यह भयानक 
दिन इतना क्षीण तथा उनका हिसाब इतना सरल होगा कि मध्यान्ह तक यह स्वतन्त्र हो 
जायेंगे तथा स्वर्ग में यह अपने परिवार वालों तथा हूरों के साथ मध्यान्ह में विश्राम कर 
रहे हॉँंगे जिस प्रकार हदीस में है कि ईमानवालों के लिए वह दिन इतना सहज होगा 
कि जितने में दुनिया में एक अनिवार्य नमाज़ अदा कर लेना | (मुसनद अहमद भाग ४, 
पृष्ठ ७५) 

इसका अर्थ यह है कि आकाश फट जायेगा तथा बादल छाया बन जायेंगे, अल्लाह 
तआला फ्ररिश्तों के मध्य, हश्र के मैदान में, जहाँ सारी सृष्टि एकत्रित होगी, हिसाब-किताब 
के लिए साक्षात्‌ दर्शन देगा, जैसाकि सूरः अल-बक़रः आयत २१० से भी स्पष्ट है | 
इससे ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अवज्ञाकारियों से सम्बन्ध एवं मित्रता नहीं रखनी 
चाहिए, इसलिए की सज्जन व्यक्ति की संगत से मनुष्य सज्जन तथा दुर्जन व्यक्ति की 
संगत मनुष्य को बुरा बनाती है | अधिकतर लोगों के भटकने का कारण गलत मित्रों 
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१० ०७ .॥ 5 , ... 


( ९ ) उत्त त्त तो मुझे उसके परचात भटका /(9 हि ४ 0 ८ 36 ५६ 2८ 
दिया कि शिक्षा मेरे पास आ पहुँची थी तथा. +* है 2 भ 
शैतान तो मनुष्य को (समय पर) धोखा देने ०४/॥७ जिद >) 
वाला है | ७५५४८ ०८५५) 


(३०) तथा रसल कहेगा कि हे मेरे प्रभ | 2.86 22 0:29 68; 
संदेह ७ व 9 (2) । ) 2 |%१० | ६ 
नि:संदेह मेरे समुदाय ने इस क़ुरआन को छोड़ >7.,:2 5 ८ ह 


|) | 92५6-० 2४ | (७ )१७५.)॥ 
रखा था | 2 ०९० 


(२।) तथा इस प्रकार हमने प्रत्येक नबी के “७.२२ « ६ (22 ८८८ &॥ पद ८ 
पापियों (:- 29 2 ) “(९८ 2.८ २ 
शत्रु कुछ पापियों को बना दिया है? तथा तेरा "2 हर्ट! ४4०४४ 


( हू ह*॥ | 6 न, ! 
प्रभु ही मार्गदर्शन देने वाला तथा सहायता री हक 
करने वाला पर्याप्त है | 22205 8. 





का चयन तथा बुरों की संगत को अपनाना ही है | इसीलिए हदीस में भी पुण्य कार्य 
करने वाले लोगों की संगत पर बल दिया गया है तथा बुरी संगत से बचने को एक 
अति उत्तम उदाहरण से समझाया गया है । (देखिये सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्र 
वस्सिल:,बाब इस्तेहबाब मजालिसि स्वालेहीन) 


मूर्तिपूजक कुरआन पढ़ें जाने के समय बहुत शोर करते ताकि क़ुरआन न सुना जा 
सके, यह भी त्याग देना है इस पर ईमान न लाना तथा कर्म न करना, भी त्याग देना है | 
इस पर विचार एवं ध्यान न देना तथा इसके आदेशों के अनुसार कर्म न करना तथा 
निषेधित से न बचना भी त्याग देना है | इसी प्रकार इसको छोड़कर किसी अन्य किताब 
को वरीयता देना, यह भी त्याग देना है अर्थात कुरआन को अलग करना, उसको छोड़ 
देना है, जिसके विरूद्ध क्रियामत वाले दिन अल्लाह के पैगम्बर अल्लाह के समक्ष वाद 
प्रस्तुत करेंगे | 

किला में 

अर्थात्‌ जिस प्रकार हे मोहम्मद ! (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) तेरे समुदाय में से वे 
लोग तेरे आझणत्रु हैं जिन्होंने क़ुरआन छोड़ दिया, इसी प्रकार पूर्वकालिक सम्प्रदाय में भी 
थी अर्थात प्रत्येक नबी के शत्रु वे लोग होते थे, जो पापी थे, ये लोगों को भटकाने के 
की ओर बुलाते थे | सूरः अल-अनाम, आयत संख्या ११२ में भी यह विषय वर्णन 
किया गया है| 

अर्थात ये काफिर यद्यपि लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, परल्तु तैरा प्रभु जिसे 

काश दे, उसको प्रकाश से कौन रोक सकता है, वास्तव में पथ पदर्शक एवं सहायक 


तो तेरा पालनहार ही है 
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भाग-१९ )१ ५ | 


९98 ०७ .2॥ 9, ५० 





(३२) तथा काफ़िरों ने कहा कि उस पर पूरा 2220840४/8220008: 
कुरआन एक साथ ही क्‍यों न उतारा गया ?!' , 8368४ 8:2 (/१४ 
>> ८ +, ८7 ०५०५ 2 ८) »2)| 
इसी प्रकार (हमने थोड़ा-थोड़ा करके उतारा) 2५5८६ 2206 ५, ८5३ 
ताकि इस से हम आप के दिल को दृढ़ता कि 
प्रदान करें, तथा हमने उसे ठहर-ठहर कर लत 


ही पढ़ सुनाया है | 


(३३) तथा ये आपके पास जो कोई भी उदाहरण ६४७ ४५७ ५ |६४४५४४; 
लेकर आयेंगे हम उस का सत्य उत्तर तथा ७4५४ ८८४४ 
उचित व्याख्या बता देंगे | 


(२४) जो लोग अपने मुँह के बल नरक की. 45953 4 ८४६०८ ८८४४ 


ई] 


ओर एकत्रित किये जायेंगे | वही बुरे स्थान 58/50/४८6६: 2, 
वाले तथा भटके हुए मार्ग वाले हैं | ७५2५: 06 





'जिस प्रकार तौरात, इंजील एवं जबूर आदि किताबें एक ही बार में अवतरित हुईं | 


अल्लाह तआला ने उत्तर दिया कि हमने समय तथा आवश्यकतानुसार इस कुरआन को 
लगभग २३ वर्ष में थोड़ा-थोड़ा करके अवतरित किया ताकि हे पैगम्बर ! तेरा तथा 
ईमानवालों का हृदय दृढ़ हो तथा उनको भली-भांति याद हो जाये | जिस प्रकार से 
अन्य स्थान पर फ़रमाया : 


६४५: ८2४; ५:52 (८..80:250 :558:5 9 
“तथा कुरआन, इसको हमने अलग-अलग किया, ताकि तू इसे लोगों पर रूक- 


रूक कर पढ़ें तथा हमने इसको अंतराल से अंवतरित किया |” (सूरः बनी 
इब्राईल-१०६) 


इस क़रुरआन की तुलना वर्षा के समान है | वर्षा जब भी होती हो, मृत धरती में जीवन 
की लहर दौड़ जाती है तथा यह लाभ सामान्यतया उस समय होता है, जब वर्षा समय- 
समय पर हो न कि एक ही बार में सारी वर्षा हो जाये | 


यह क्रुरआन को अंतराल से उतारे जाने की नीति तथा कारण वर्णन किया जा रहा है 
कि ये मूर्तिपूजज जब भी कोई उदाहरण अथवा आपत्ति एवं संदेह प्रस्तुत करेंगे, तो 
कुरआन के द्वारा हम उसका उत्तर अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे तथा इस प्रकार 
उन्हें लोगों को भटकाने का अवसर नहीं मिलेगा | 
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११ ४ >> । 


० ०७ 2 8 , ,« 






(३५) तथा नि:संदेह हमने मूसा को किताब 


प्रदात की तथा उनके साथ उनके भाई हारून ५४८४४ ०४) &22७४५4; 
6 ॥7,०” 7.9 2 /» (८(८ हि 
को उनका सहायक बनाया | ))22) ०५५० ४७. 4५2५ 


(३६) तथा कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों <, आवक है। आल हो 
की ओर जाओ जो हमारी निशानियों को झुठला , पदरर 89%) ०-3४५४3) 2 
रहे हैं| फिर हमने उन्हें बिल्कुल ही ध्वस्त कर 07% #&/०४+ (2५५०५ 
दिया | 
(३७) तथा नह के सम॒दाय ने भी जब रसलों (29४6 ४.४ ८४५ 
हर ्श् उन्हें ॥>5 ४)) | 92 | 5:9०.०: 
को झूठा कहा तो हमने उन डबो दिया तथा ५४52 60 #> 289 
लोगों के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का प्रतीक «४४8 जो 20५80 कह कं 
बना दिया तथा हम ने अत्याचारियों के लिए... ०४८ २४४ काश एक 
दुखदायी यातनायें तैयार कर रखी हैं | 
(३८) तथा 'आद' जाति तथा 'स्र्तूद/जाति एवं. 6 ८०७८४ (2:58 ४४५ 
कुयें वालों को ' तथा उनके मध्य के बहुत से. (८७८ 6४८7 ६:5: 
7 ४४० ०.४ ४०० 
सम्प्रदाय कोः (नाश कर दिया) | 
(३९) तथा हमने प्रत्येक के समक्ष उदाहरणों &2॥8:9 १४४ ५५४४ 
को वर्णन किया, ? फिर प्रत्येक को पूर्ण रूप से / 


७4 258; 
ताश कर दिया | 35 





: »» का अर्थ है कुआँ, >>... ““रश का अर्थ हुआ कुएँ वाले | इसके निर्धारण ५ 
व्याख्याकारों में मतभेद है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने कहा है, इससे तात्पर्य खाईं वा 
, जिनका वर्णन सूरः अल-बुरूज में है | (इब्ने कसीर) 
“ ७४ का उचित अर्थ है समकालिक लोगों का एक गुट | जब 
जायें तो दसरी जाति दूसरा क्रर्न कहलायेगा | ( इब्ने कसीर) 
नबी का समुदाय भी एक क़ार्न हों सकता है | 
अर्थात प्रमाण के आधार पर हमने सत्यता सिद्ध कर दी | 
4 होने 
अर्थात सत्यता प्रमाणित होने के पश्चात | 
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(४०) हज तथा ये लोग उस बस्ती के पास से भी ८०.४ 225 5 ५५8; 
आते-जाते हैं, जिन पर बरे प्रकार की वर्षा ८४:८ ५४८ :8%:5; झ् 
की गयी | क्‍या यह फिर भी उसे देखते नहीं ? 225 77207 %-.5 
वास्तविकता यह है कि उन्हें मरकर पुन: जीवित ७2 ०्ह2 ७8 2 
होकर खड़े होने पर विश्वास ही नहीं 


(४१) तथा तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम से ,£6६ $ ८५54४ ७ 2४88; 





स्रतुल फरक्रान- २५ भाग-१९ )१ ५: "००७ ,४॥ 5 , .. 


+) 5 


लगते हैं 4 ,)८ (08 <)८ 
उपहास करने 5+ लः ते हैं | कि क्‍या यही वह ४,::४॥ &४ ७6४४ 
व्यक्ति हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा 


है 


(४२) (वह तो कहिए) कि हम डटे रहे (३/७४॥९४७४५०४६ 
अन्यथा इन्होंने तो हमें हमारे देवताओं से “ ५५७0७“ ८४५%%१६७; 





'बंस्ती से लत के समुदाय की बंस्तियाँ सदुम तथा अमूरा आदि तात्पर्य हैं तथा बुरी 
वर्षा से पत्थरों की वर्षा तात्पर्य है| इन बस्तियों को उलट दिया गया था, उस के 
पश्चात उन के ऊपर कंकड़-पत्थर की वर्षा की गई थी, जैसाकि सूरः हृद-८२ में 
वर्णन किया गया है | ये बस्तियाँ सीरिया तथा फ़िलिस्तीन के मार्ग में पड़ती हैं, जिन से गुजर 
कर मक्‍कावासी आते-जाते थे | 
“इसलिए इन ध्वस्त की गयी बस्तियों तथा उनके खण्डहरों को देखने के उपरान्त शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते | तथा अल्लाह की आयतों तथा अल्लाह के रसूल को झुठलाने से नहीं 
रूकते | 
3अन्य स्थान पर इस प्रकार फ़रमाया : 
4:5८ ६॥:/८५८_ ५॥॥9 

“क्या यह वही व्यक्ति है, जो तुम्हारे देवताओं की बुराई करता है ?” (सूरः 

अल-अंबिया-३६ ) 
अर्थात उनके विषय में कहता है कि वे कुछ अधिकार नहीं रखते | इस वास्तविकता का 
प्रदर्शन ही मूर्तिपूजकों के निकट उनके देवताओं का अपमान था, जैसे आज भी क़ब्र पूजने 
वालों से कहा जाये कि ब्ब्रों में गड़े हुए महात्मा सृष्टि में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं रखते | तो कहते हैं कि यह अल्लाह के मित्रों के सम्मान को अपमानित कर रहे हें | 
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श्र 8322 | )१ »+। ९७ ०७ ,॥॥ 5 , ,.. 





भटका देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी |! », जल 
तथा जब ये यातनाओं को देखेंगे तो उन्हें +% > 20. 2/,5०/ ४४० 


७४.८ /५८८८॥६2] ८2८ 
स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जायेगा कि पूर्णरूप से > + “/०?५०१००७७५८ 
मार्ग से भटका हुआ कौन था ?* 


(४३) क्या आप ने उसे भी देखा जो अपनी. ,5£ ६20) 58 .:८:४ 


मनोकाक्षाओं को अपना देवता बनाये हुए है ६८ 22 2/622( 
/ बर > है 2 (2) ८८ ८८4 ८ 
क्या आप उसके उत्तरदायी हो सकते हैं !ः ७2:2० #: | 


अर्थात हम ही अपने पूर्वजों का अनुकरण तथा प्रचलित धर्म से सम्बन्ध रखने के 
कारण अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों की इबादत से न रूके, वरन्‌ इस पैगम्बर ने हमें 
भटकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी | अल्लाह तआला ने मूर्तिपूजकों का यह कथन बयान 
किया है कि वे किस प्रकार मूर्तिपूजा पर अड़े हैं कि उस पर गर्व कर रहे हैं | 


अर्थात इस लोक में तो मूर्तिपूजकों तथा अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों के पुजारियों को 
एकेश्वरवाद के अनुयायी भटके हुए दिखायी पड़ते हैं, परन्तु जब यह अल्लाह के दरबार 
में पहुँचेंगे तथा वहाँ उन्हें मृर्तिपूजा के कारण अल्लाह की यातना को भुगतना पड़ेगा 
तब पता चलेगा कि भटका हुआ कौन था ? एक अल्लाह की इबादत करने वाले अथवा 
द्ार-द्वार अपने शीक्ष झुकाने वाले ? 


अर्थात जो वस्तु उसके मन को अच्छी लगी, उसको अपना धर्म एवं नियम बना लिया, 
क्या ऐसे लोगों को तू मार्ग पर ला सकता है अथवा अल्लाह की यातना से छुड़ा सकेगा ! 
इसको अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है | 


“क्या वह व्यक्ति जिसके लिए उसका कुकर्म शोभनीय बना दिया गया है, तो 
वह उसे अच्छा समझता है, अत: अल्लाह तआला जिसे चाहता है भटकाता है 
तथा जिसे चाहता है मार्ग दिखा देता है | अत: तू उस पर लज्जित तथा दुखी न 
ही” (सूरः . फातिर-८) 
आदरणीय इब्ने अब्बास इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं | अज्ञान काल में व्यक्ति 
ऐक लम्बी अवधि तक सफेद पत्थर की पूजा करता रहता, जब उसे उससे अच्छा 
'प्थिर दिख जाता तो वह प्रथम पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की पूजा प्रारम्भ *+ 
पता | (इब्ने कसीर) अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति, जो बुद्धि एवं समझ से इस प्रकार 
पैथो भरात्र अपने मन की इच्छा को अपना देवता बनाये हुए हैं | हे पैगम्बर ! क्या तू 
प्रकाश के मार्ग पर लगा सकता है ? अर्थात नहीं लगा सकता | 
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सूरतुल फरक्रान- २ रे ॥ १ ५ । है| प्ले ०) ७ .४/ | . ) $७ 
(४४) क्‍या आप इसी सोंच में हैं कि उनमें से. ८८:&#6८:४५४ 
अधिकतर सुनते अथवा समझते हैं | वह तो. ५598४ #८, ४४५४४ 
निरे पश्ु की भाँति हैं, बल्कि उनसे भी &5:.20% ४६ 
अधिक भटके हुए | 
(४५) क्‍या आपने नहीं देखा कि आपके प्रभु (६॥६25/550)£% ४ 
ने छाया को किस प्रकार विस्तृत कर दिया (2८% ६८६८ ५८225 (६ 
2 चाहता स्थिर # 4 हक हु ; £ £ है. 
है ?' यदि चाहता तो उसे स्थिर ही कर देता, 


।५५६ / 24 64 /> /! ! 
फिर हमने सूर्य को उसका पथ प्रर्दशक 0-४ #72 0-० 
बनाया 
(४६) फिर हमने उसे धीर-धीरे अपनी ओर ५ 5७६७६ ७४५४४ 
खींच लिया | ७५५५० ००० ८४))०००४ ४ 


(४७) तथा वही है जिस ने रात को तुम्हारे ८८७४४ ८ ८2% 


अर्थात ये चौपाये जिस उद्देश्य के लिए पैदा किये गये हैं, उसे वे समझते हैं | परन्तु 
मनुष्य जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, वह रसूलों के सतक 
कर देने के उपरान्त अल्लाह के साथ शिर्क करता है तथा दर-दर पर अपना माथा 


रब फिरता है| इस आधार पर ये नि:संदेह चौपाये से भी अधिक ब्रे तथा भटके हुए 


हर न 
यहाँ से पुनः: एकेश्वरवाद के तर्कों का प्रारम्भ होता है | देखो, अल्लाह तआला ने 
जगत में किस प्रकार छाया फैलायी है, जो प्रात:काल के पश्चात 


से सूर्योदय होने तक 
रहती है | अर्थात उस समय धूप ध्‌ ं | अदा 
प्रारम्भ हो जाता है | धूप नहीं होती [प के साथ यह सिमटना तथा सिकुड़ना 


अर्थात सदैव छाया ही रहती, सूर्य की धूप छाया को समाप्त ही न करती | 


अर्थात्‌ धूप से ही छाया का पता चलता है कि प्रत्येक 
है है होती क्क वस्तु विपरीत पहचानी 
जाती है यदि धूप न होती तो लोग छाया से परिचित न होते | अंक; ७5 


अर्थात वह छाया धीरे-ध्वीरे अपनी 
“धरे हम अपनी हैं तथा उसके स्थान 
का गंभीर अंधकार छा जाता है | “र खींच लेते हैं तथा उसके स्थान पर रात्रि 
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॥ 4 £ ३४। प्‌ 0 ०७ .४)। 3, +० 

] था निंद्रा सखमय बनायी है / ८६६] है; ४ 7 ली. 
लिए वस्त्र बनाया' तथा निंद्रा स॒ बनायी >पछ065:58 2: 4.4 
तथा दिन को उठ खड़े होने का समय | 


७2५ 
(४८) तथा वही है जो रहमत (कृपा) की ..५: ५७-८६ ६3% 
वर्षा से पूर्व शुभ सूचना देने वाली वाय को 7४ ०४२ ६2 ४०४ “9052 
भेजता है तथा हम आकाश्ञ से पवित्र पानी 262। 62७5६ रे ४०० 
बरसाते हैं |' ७|.562 ८ 


(४९) ताकि उसके द्वारा मरे हुए नगर को ६७ ६::5६6४ ६0 ५, 422] 
जीवित कर दें तथा उसे हम अपनी सृष्टि में «८५९ ८.४६ ८८६३८ 
से बहत से पश्चुओं तथा मनुष्यों को पिलाते हैं | कोल 


(५०) तथा नि:संदेह हमने इसे उनके मध्य ७५४४८ ४६7 ५2४८ ५६ 


अर्थात्‌ वस्त्र, जिस प्रकार वस्त्र मनुष्य के शरीर को छिपा लेता है, उसी प्रकार रात्रि 
तुम्हें अपने अंधकार में छिपा लेती है | 


: >८. का अर्थ काटना है | निंद्रा मनुष्य के शरीर को कर्म से काट देती है, जिससे उसे 
सुख प्राप्त होता है | कुछ के निकट <४ का अर्थ फैलने के हैं | निंद्रा में भी मनुष्य 
लम्बा हो जाता है, इसलिए उसे सुबात कहा | (ऐसरूत्तफ़ासीर तथा फ्रतहुल क़दीर) 


अर्थात निंद्रा जो मृत्य की बहन है, दिन में मनुष्य निंद्रा से जागकर तथा व्यवसाय के 
लिए खड़ा हो जाता है | हदीस में आता है कि नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रातः 
उठते समय यह दुआ पढ़ते | ,,<«०॥ «| ७. ५ »«५ ७- ७४-॥ ४ «3; “सारी प्रश॑सायें 
उस अल्लाह के लिए हैं , जिसने हमें मारने के पश्चात जीवित किया तथा उसकी ओर 
एकत्रित होना है |” (बुखारी, मिशकात किताबुद-दावात) 


 /«» (अरबी भाषा के मात्राओं में से एक मात्रा फ़तह कहलाती है जो अक्षर 'तआ' पर 
है) 'फ्रकल' आअब्द के भार पर है अर्थात ऐसी वस्तु जिससे पवित्रता अथवा शुद्धता प्राप्त 
की जाती है | जैसे व॒ज़ू के पानी को /,>) तथा ईंधन को >», कहा जाता है, इस “भर भ्‌ 
पानी पवित्र स्वयं भी पवित्र | तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है | हदीस में भी है | । 
८ ०... ५ “५ ,0॥ 5। “पानी पवित्र है, उसे कोई वस्तु भी अपवित्र नहीं कर सकती वह 
(अबू दाऊद, तिर्मिजी संख्या ६६ निसाई व इब्ने माजा) परन्तु यदि उसके रग, गध तथा 
साद में परिवर्तन हो जाये, तो ऐसा पानी अपवित्र है | <५०४/ ० 
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विभिन्‍न प्रकार से वर्णन किया ताकि ' वह शिक्षा ८2१४, 62५ १6 
यो हरा बह यो अशिकाश लोगो. ०#4,०७796/ 
प्राप्त करें, परन्तु फिर भी अधिकतर लोगों । 
ने कतघ्नता के अतिरिक्त माना नहीं | 


(५१) तथा यदि हम चाहते तो प्रत्येक बस्ती 228 83 ८४६/८६६ ४; 


में एक डराने वाला भेज देते | 260 
(५२) तो आप काफ़िरों का कहना न करें तथा. 2४५७४ ६७/ ४४5४ 
क़रआन के द्वारा उनसे पूर्ण शक्ति से महा ७१ ४4५० 
धर्मयुद्ध करें | आर 


(५३) तथा वही है जिसने दो समुद्रों को. ८४४४० ४४८८5 
आपस में मिला रखा है यह है मीठा स्वादिष्ट. (८2४९८ ५५६४८॥५ 





'अर्थात कुरआन करीम को | तथा कुछ ने «४, में अन्तिम सर्वनाम को वर्षा की ओर 
फेरा है जिसका अर्थ यह होगा कि वर्षा को हम बदल-बदल कर बरताते हैं अर्थात 
कभी एक क्षेत्र में कभी अन्य क्षेत्र में | यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि कभी एक 
नगर के एक भांग में वर्षा होती है तथा अन्य भागों में नहीं होती तथा कभी अन्य भागों 
में होती है प्रथम भाग में नहीं होती यह अल्लाह का ज्ञान तथा विवेक है वह जिस 
प्रकार चाहता है, कहीं वर्षा करता है तथा कहीं नहीं तथा कभी किसी क्षेत्र में एवं कभी 
क्सिी क्षेत्र में | 

थ्तथा एक कुफ्र एवं कृतघ्नता यह भी है कि वर्षा को अल्लाह की कारीगरी के बजाय 
नक्षत्रों की चाल का परिणाम कहा जाये, जैसे अशिक्षित लोग कहा करते थे | 

परन्तु हमने ऐसा नहीं किया तथा केवल आपको ही सभी बस्तियों बल्कि समस्त मनुष्य 
जाति के लिए डराने वाला बनाकर भेजा | 

8 ५ ,».»७ में अक्षर » का संकेत कुरआन है अर्थात इस क्रुरआन के द्वारा धर्मयुद्ध करें, 
यह आयत मक्का में अवतरित हुई है, अभी धर्मयुद्ध का आदेश नहीं मिला था | इसलिए 
अर्थ यह हुआ कि क्रुरआन के आदेश तथा निषेध को खोल खोल-कर वर्णन करें तथा 
काफ़िरों के लिए जो डॉट फटकार तथा धमकियां आयी हैं, वह स्पष्ट करें | 
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१ £ | ९8 ०७ ,.४॥ 8, ५.० 


तथा यह है खारी कड्डवा, ' तथा इन दोनों के 
मध्य एक पर्दा एवं सुदृढ़ ओट कर दी |“ 


(४, ४) तथा वह है वही जिसने पानी से 440 ४८९१ 2८/ / 82 £ »> #6 “2 / 
| ४) 5५०९-१८ | 

मनुष्य को पैदा किया, फिर उसे वंश वाला 4३४८८ ह करन ह+ 

तथा ससुराली सम्बन्धों वाला कर दिया ! ४४७७७ आल 


् 


£,.2 »(८ 429५ # ३ है ।# प्तः 
७|4४८०५):० ७४५ ८८८६८ 





'मीठे पानी को -/» कहते हैं, -/» का अर्थ है काट देना, तोड़ देना, मीठा पानी प्यास 
को काटता है अर्थात समाप्त कर देता है | ८ अत्यन्त खारी अथवा कड्जवा पानी | 


' जो एक दूसरे को मिलने नहीं देती | कुछ व्याख्याकारों ने <(£:(:. » का अर्थ लिया 
है ८ ८. इन पर हराम कर दिया गया कि मीठा पानी खारी अथवा खारी पानी मीठा 
हो जाये तथा कुछ व्याख्याकारों ने ., ,..!«६.... का अनुवाद किया है .४0॥ ,> कि दो 
पानी बनाये, एक मीठा, दूसरा खारी | मीठा पानी वह है जो नदियों, ग्रोतों तथा कुँओं के 
रूप मे आबादियों के मध्य पाया जाता है, जिसको मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग 
करता है तथा खारी पानी वह है जो पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए समुद्र में है, जो 
कहते हैं कि वह धरती का तीन चौथाई भाग है तथा एक चौथाई भाग थल है, जिस पर 
मनुष्य तथा जीवों का निवास है | यह समुद्र स्थिर हैं | जबकि उनमें ज्वार भाटा आता 
रहता है तथा तीव्र -एवं उच्च धारायें हैं। समुद्री पानी को खारी रखने में अल्लाह 
तआला की एक सुनीति है | मीठा पानी अधिक देर स्थिर रहने से ख़राब हो जाता है, 
उसके स्वाद, रंग तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है खारी पानी ख़राब नहीं होता, न 
उसका स्वाद बदलता है, न रंग तथा गंध | यदि इन स्थिर समुद्रों का पानी भी मीठा 
होता, तो उसमें दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती | जिससे मनुष्य तथा पशुओं का धरती पर 
रहना कठिन हो जाता | उसमें मरने वाले जानवर की दुर्गन्ध उसको और बढ़ा देती | 
ल्‍लाह की सुनीति तो यह है कि हज़ारों वर्षों से यह समुद्र विद्यमान हैं, तथा इनमें 
हजारों जानवर मरते हैं तथा उन्हीं मे सड़-गल जाते हैं | परन्तु अल्लाह ने उसमें 
3तना नमक रख दिया है कि वह उसके पानी में तनिक भी दुर्गन्‍्ध उत्पन्न नहीं होने 
देता | उनसे उठने वाली वायु भी ठीक होती हैं तथा उनका पानी भी पवित्र है, यहाँ 
पक कि उनके अंदर के मरे जानवर भी हलाल (मान्य) हैं | <..»।| ७ ५४ (मुअत्ता इमाम 
/ इंब्ने माजा, अबू दाऊद, तिर्मिजी किताबुल तहारत, नसाई किताबुल माअ) 
'तफ्सीर इब्ने कसीर) 


वंश से तात्पर्य वे सम्बन्ध हैं, जो माता-पिता की ओर से हो, तथा ,&» से 305 वह 
निकट सम्बन्ध हैं जों विवाह के उपरान्त पत्नी की ओर से हों, जिसको हमारे समाज 


 ससुराली सम्बन्ध कहा जाता है | इन दोनों सम्बन्धों का विवरण आयत (&.& ० 
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नि:संदेह आपका प्रभु प्रत्येक वस्तु पर 


७:५5 
सामर्थ्य है | 
(५५) तथा यह अल्लाह को छोड़कर उनकी 40 035 ०-३८५८८:४ ६ 


पूजा करते हैं, जो न तो उन्हें कोई लाभ ७॥८४६४:४४ ४८८४९ 
पहुँचा सकें न कोई हानि पहुँचा सकें, £ ५४ ५४१४ 
काफ़िर तो है ही अपने प्रभु के विरूद्ध गम 
(शैतान) की सहायता करने वाला | 


(५६) तथा हमने तो आपको शुभसूचना तथा ०१३४5 ८६2४॥४५:/ ५ 
डर (त्रासिक) सुनाने वाला (नबी) बनाकर 
भेजा है | 


(५७) कह दीजिए कि मैं (कुरआन के पहुँचाने & 20५५:८४४६65६ 


पर) तुम से कोई परिश्रामिक नहीं चाहता 4:72 | 66८ 75८0: 
2 टी « द्र रे 


परन्तु जो व्यक्ति अपने प्रभु की ओर मार्ग ७४.८ 
पकड़ना चाहे | ४ 


(५८) तथा उस अनन्त अल्लाह (तआला) पर 
पूर्ण विश्वास करें जिसे कभी मृत्यु नहीं तथा :/ ज 
उसकी प्रशंसा के साथ पवित्रता का वर्णन ७ #४7%5५००५५००५ ४५४ 
करते रहें, वह अपने भक्तों के पापों से 

भली-भाँति परिचित है | 


(५९) वही है जिसने आकाशों तथा धरती एवं. ८४७४५४००)४४६८ ६५ 
उनके मध्य की वस्तुओं को छ: दिन में पैदा ७४॥£.,४ 5८५ <- ५४६ 


(सूरः अल-निता-२३) तथा 4,&-5८/॥:४5५८५5५5४६ » (सूरः अल-निसा-२२) में वर्णन 
किया गया है | तथा एक ही स्त्री से दो के दध पीने से जो सम्बन्ध होता है, हदीस के 
अनुसार वह वंश्लीय सम्बन्धों में सम्मिलित है | जैसाकि फ्रमाया ५ ६७... .« (+* 
५-४ ८“ (>-# (अल-बुख़ारी संख्या २६४५ तथा मुस्लिम संख्या १०७०) 


अर्थात यही मेरा पारिश्रमिक है कि प्रभु का मार्ग अपना लू | 
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)) £+:#। ९० ०७७ .४॥ ३ 


जा दिया, फिर अर्श ५कध "७ ह्ञआ ) नह ०५ (।८2५ ८9६९ 2० ८2०५ हब, / (८ 
कपाल है, आप उसके विषय में किसी “2 ७)+०:/) ६ न रे 
जानकार से पूछ लें | ७१६ 


(६०) तथा उनसे जब भी कहा जाता है कि 28 ४४ सखठु2 2 #-8८ 
दयालु को सजदा करो, तो वे कहते हैं कि ०“220:5१:863/5: 
कपालु है क्या ? क्या हम उसको सजदा करें ५.४४ र्क्। ८४) ५८५ 
जिसका तू हमें आदेश दे रहा है तथा (इस $)/28 :25॥5 
आमन्त्रण से) उनकी बुराई ही बढ़ती है | 


६१) अत्यन्त शभ जिसने में (£ | १८५ दि है अट 9 :५ 4) ग्रि 
(३१) अत्यन्त झु कु पद जिसने आकाश में ७८.८७ ७०/८८7॥ 22८ 
बु्ज॑ बनाये * तथा उस में सूर्य बनाया, तथा ७०(:5/८८९ ४) ८५४८८ 

:2026 ४2 3 ५०-२2 ५६:४००८६:१ 
प्रकाशित चन्द्रमा भी | पा हक ली 


(६२) तथा उसी ने रात्रि तथा दिन को एक- ६05 2८॥९ 72402: 





[ 


*+-+> : ००, अल्लाह की विशेषता तथा शुभ नामों में से हैं, परन्तु अशिक्षित लोग 
अल्लाह को उन नामों से नहीं जानते थे जैसाकि हुदैबिया की संधि के समय जब नबी 
सललल्लाहु अलैहि वसललम ने संधि का प्रारम्भ ... / ..> /| 3/ ..... से लिखवाया तो 
मक्के के मूर्तिपूजकों ने कहा, हम रहमान तथा रहीम को नहीं जानते | .७॥ ८७०५ 
लिखो | (सीरत इब्ने हिशाम भाग २ पृष्ठ ३१७ अधिक जानकारी के लिए देखिये सूर: 
बनी इद्राईल-११० तथा सूरः अल-राद-३०) यहाँ भी उनका रहमान के नाम से 
भड़कना तथा सजदा करने से मुख मोड़ने का वर्णन है | 


5 ८//- बहुबचन है «८... का सलफ़ की व्याख्या में ८ ,/ से तात्पर्य बड़े-बड़े ग्रह 
सितारे) लिए गये हैं तथा इसी तात्पर्य से कथन का स्पष्ट अर्थ समझ में आता है 
महिमावान है वह शक्ति जिसने आकाआ में बड़े-बड़े ग्रह बनाये तथा सूर्य एवं चन्द्रमा 
तनाया | बाद के व्याख्याकार्रों ने ज्योतिषयों के राशियाँ तात्पर्य लिये हैं | तथा यह बारह 
गश्धि हैं मेष, बृष, कुम्भ, कर्क, मकर, मिथुन, सिंह, तुला, मीन, धन, वृश्चिक तथा 
नया तथा सात बड़े ग्रहों के निवास हैं | जिनके नाम हैं मंगल, शुक्र, बुद्ध, चन्द्र, सूर्य । 
हेस्पति तथा झनि | यह ग्रहों उन बुर्जों में इस प्रकार उतरत हैं, जैसे ये इनके लिए 
महल हैं | (ऐसरूत्तफ्ासीर) 
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ैं ५) ०७ .४/| 0) +« 
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दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया उस 
व्यक्ति की शिक्षा के लिए जो शिक्षा ग्रहण 
करने अथवा कतज्ञता व्यक्त करने का 
विचार रखता हो | 

(६३) तथा रहमान (दयालु) के सत्य भक्त £८:£2८:0] 
वह हैं, जो धरती पर नम्रता से चलते हैं तथा 02:४5 ।5)4 ४४४ (2.५ 
जब अशिक्षित लोग उनसे बातें करने लगते «७८/2४७ ८४५१ 
हैं, तो वह कह देते हैं कि सलाम है !* कर 


(६४) तथा जो अपने प्रभु के समक्ष सजदा ६६2 5429 ८:72 ८205 


करते तथा खड़े होकर रात्रि व्यतीत करते हैं | १ ७* 
(६५) तथा जो ये दुआयें (विनय) करते हैं कि ६४५ »४६६८॥४८८५४॥५ 
हे हमारे प्रभु !हमसे नरक की यातना द्र ही 


८ (६६॥६:८ के 32४ ७ 
क्योंकि ८७४ ५४५४॥८ /४४६५०५५ 
रख क्‍योंकि उसकी यातना चिमट जाने वाली ४५८ 


4 (6 प श्र >९( “(८ $ ८2 
७४८ 2॥॥% ४८ ५॥८४ 


है 20० 
५ 
८ 
कहा 
कर 


अर्थात रात्रि जाती है, तों दिन आता है तथा दिन आता है तो रात्रि चली जाती है | दोनों 
एक ही समय में एकत्रित नहीं होते, इसके लाभ तथा कारण समझाने की आवश्यकता 
नहीं | कुछ ने «४: का अर्थ एक-दूसरे के विरोधी किया है अर्थात रात्रि अंधकारमयी है 
तथा दिन प्रकाज् से परिपूर्ण | 


“सलाम से तात्पर्य यहाँ मुख मोड़ना तथा विवाद को छोड़ देना है | अर्थात ईमानवाले 
अशिक्षित लोगों तथा कटबहस करने वालों से उलझते नहीं, बल्कि ऐसे अवसर पर टाल 
जाते हैं तथा उनसे बचने का प्रयत्न करते हैं तथा बिना लाभ के तर्क-वितर्क नहीं 
करते | 


“इससे ज्ञात हुआ कि दयालु अल्लाह के भक्त वह हैं जो एक ओर रातों को जागकर 
अल्लाह की इबादत करते हैं तथा दूसरी ओर डरते भी हैं कि कहीं किसी त्रुटि अथवा 
आलस्य के कारण अल्लाह की पकड़ में न आ जायें इसीलिए वे नरक की यातना से 
छुटकारा माँगते हैं | अर्थात अल्लाह की इबादत तथा आज्ञाकारिता पर किसी प्रकार का 


गर्व तथा घमण्ड नहीं होना चाहिए | इसी भाव को अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन 
किया गया है | 
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!० ०७ ४॥। 8) +« 


(६६) वह स्थाई स्थान तथा रहने दोनों रूप अर कक 
से बुरा स्थान है | ७८७४:४॥६६:८०.१८८६॥ 


(६७) तथा जो हल करते समय भी नतो. 5.2 8586, ८:॥ 
अपव्यय करते हैं, न कंजूसी (कृपण) बल्कि (४; 


दोनों ८४०2838॥ 5४% 25 
इन दोनों के मध्य का मध्यम मार्ग होता है | कह 


न कब “3 
(६८) तथा जो अल्लाह के साथ किसी अन्य 

देवता को नहीं पुकारते तथा किसी ऐसे. +०)50&20४ ४ ८४॥ 
व्यक्ति को जिसकी हत्यां करना अल्लाह 9॥ 220 ८४४४४ | 
तआला ने निषेद्ध किया हो, सिवाय सत्य के... ४४४५४ ७४५ ०४॥४४ 


वह हत्या नहीं करते” न वह व्यभिचारी होते .. ढँ४ 6४ 8॥ ४८५ 


# 


६५:०० ८८ ७) ४ 4 ४४४: 55४ ५४४9 
“धतथा वह लोग कि देते हैं, जो कुछ देते हैं तथा उनके हृदय भयभीत हैं कि वे 
अपने प्रभु की ओर लोटने वाले हैं |” (सूरः अल-मोमिनून-६०) 


भय इसी बात का नहीं कि उन्हें अल्लाह के दरबार में उपस्थिति होना है, बल्कि उसके 
साथ इसका भी है कि उनका दान-पुण्य स्वीकार होता है अथवा नहीं ? हदीस में आयत 
की व्याख्या में आता है कि आदरणीय आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम से इस आंयत के विषय में पूछा कि क्‍या इससे तात्पर्य वे लोग हैं, जो शराब 
पीते तथा चोरी करते हैं ? आप सल्‍्लललाह अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया, “नहीं है अबू 
बक्र की पुत्री! बल्कि यह वे लोग हैं जो ब्रत (रोजे) रखते, नमाज पढ़ते तथा दान कै हैं 
परन्तु उसके उपरान्त डरते हैं कि कहीं उनके यह कर्म अस्वीकृत न हो जायें |” 
(जामेअ तिर्मिजी किताबुल तफ़सीर सूरः अल-मोमिनून) 
अल्लाह की अवज्ञा में व्यय करना, अपव्यय तथा अल्लाह के आज्ञापालन पर न व्यय 
करना कंजसी तथा अल्लाह के आदेश एवं निर्देश के अनुसार व्यय करना अल्लाह के 
मार्ग में संतलन है | (फ़तहल क़दीर) इसी प्रकार आवश्यक व्यय छव अनिश्चित में 
मध्यम सीमा से बढ़ना भी अपव्यय में आ सकता है, इसलिए वहाँ भी सावधानी एवं 
मध्य मार्ग अपनाना अति आवश्यक है | कि 
“तथा हक़ के हत्या करने की तीन अवस्थायें हैं | इस्लाम के परचात काइई 
कुफ्र पर चले, जिसे 'इर्तेंदाद' कहते हैं, अथवा विवाहित होकर व्यभिचार करे अथवा 
किसी की हत्या कर दे | इन तीनों परिस्थतियों में हत्या कर दी जायेगी | 
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हैं. तथा जो कोई यह कर्म करे वह अपने 

ऊपर कड़ी यातना लेगा | 

(६९) उसे क्रियामत के दिन दुगुनी यातना दी 2८५ ६/2॥62॥4 525 

जायेगी तथा वह अपमान तथा अनादर के 5 6६203 0 3४; 

साथ सदैव वहीं रहेगा | 

(७०) उन लोगों के अतिरिक्त जो क्षमा माँग 

लें तथा ईमान लायें तथा सत्कर्म करें? ऐसे 
लोगों पाषों में 2 

लोगों के पापों को अल्लाह (तआला) पृण्य में 

बदल देता है ! अल्लाह तआला अत्यन्त < 

क्षमाशील दयाल है | 


७५८५८७४७४८४८४४ 
९४-४८ 2220 20 0५92 33॥6 


९ ईर्ष << £< / है हैं 
402. |)४०० ८0। ८६६ 


'हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया, कौन सा पाप 
सबसे बड़ा है ? आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यह कि तू अल्लाह के 
साथ किसी को सम्मिलित करे, जबकि वास्तव में उसने तुझे पैदा किया | उसने पूछा 
कि उसके पश्चात कोन सा बड़ा पाप है ? फ़रमाया अपनी संतान की इस भय से हत्या 
करना कि वह तेरे साथ खायेगी | उसने पूछा फिर कौन सा ? आप सलल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ़रमाया यह कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे | फिर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया कि इन बातों की पुष्टि इस आयत से होती है | 
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहे वसललम ने इसी आयत का पाठ किया | (अल-बुख़ारी 
तफ़्सीर सूर: अल-बकर:, मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबु कोनि३-शिर्के अकबहज़ जूनूब) 


“इससे ज्ञात हुआ कि दुनिया में शुद्ध मन से क्षमा माँगने से प्रत्येक पाप से क्षमा मिल 
सकती है, चाहे वह कितना बड़ा हो | तथा सूर: निसा की आयत १३ में जो ईमानवाले 
की हत्या का दण्ड नरक बताया गया है, तो वह इस परिस्थति में मिलेगा जब हत्यारे ने 
शुद्ध मन से क्षमा न माँगी होगी तथा बिना क्षमा माँगे ही मृत्यु हो गई हो | वरन्‌ हदीस 
में आता है कि सौ आदमियों के हत्यारे ने भी क्षमा माँगी तो अल्लाह ने उसे भी क्षमा 
कर दिया | (सहीह मुस्लिम किताबुत तोबा) 


“इसका एक अर्थ तो यह है कि अल्लाह तआला उसकी अवस्था बदल देता है, इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने के पूर्व वह बुराईयाँ करता था, अब केवल एक ईष्ट अल्लाह की 
इबादत करता है, पहले काफ़िरों के साथ सम्मिलित होकर मुसलमानों से लड़ता था, 
अब मुसलमानों की ओर से काफ़िरों से लड़ता है, इत्यादि | दूसरा अर्थ है कि उसकी 
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332 [११ ५+। १००७,॥॥ 5, ,.. 


(७१) तथा जो व्यक्ति क्षमा माँग ले तथा ,,,.. (६ ७८./६८ 

में 79४ 4०9 ५८८० )६५८४ 2८; 
पुण्य के कार्य करे तो वह वास्तव में अल्लाह“ 3र”कत के 
(तआला) की ओर सत्य प्रवृति (झुकाव) ७५८५४; 
रखता है | 


(७२) तथा जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, 


तथा जब वे किसी व्यर्थ के निकट से गुजरते (/४/४ 
हैंतो श्रेष्ठता से गज़र जाते हैं | ७८४४८ ४0, 


2 


१ न #: 4५54 9 
१० |3)903)॥ 2, /५5/५ ०) 





बुराईयों को पुण्य में बदल देता है | इसकी पुष्टि हदीस से भी होती है | रसल अल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया , “मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो सबसे अन्त 
में स्वर्ग में प्रवेश करने वाला तथा सबसे अन्त में नरक से निकलने वाला होगा | यह 
वह व्यक्ति होगा कि क़यामत के दिन उसके छोटे-छोटे पाप प्रस्तुत किये जायेंगे तथा 
बड़े-बड़े पाप एक ओर रख दिये जायेंगे | उससे कहा जायेगा कि तूने अमुक-अमुक 
दिन अमुक-अमुक कार्य किया थां ? वह सकारात्मक उत्तर देगा, अस्वीकार करने की 
उस में शक्ति नहीं होगी | इसके अतिरिक्त वह इस बात से भी भयभीत होगा कि अभी 
तो बड़े पाप भी प्रस्तुत किये जायेंगे | कि इतने में उससे कहा जायेगा, कि जा तेरे लिए 
प्रत्येक बुराई के बदले में एक पुण्य है | अल्लाह की दया देखकर वह कहेगा, कि अभी 
तो मेरे बहुत से कर्म ऐसे हैं कि मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा, यह वर्णन करके, रसल 
अल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसलल्‍लम हँस पड़े, यहाँ तक आपके दाँत प्रकट हो गये |” 
(सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान, बाब अदना अहलिल जनन्‍नते मंजिलतुन फ्रीहा) 


पहली क्षमा का सम्बन्ध कुफ्र तथा शिर्क (मूर्तिपूजा) से है | इस क्षमा का सम्बन्ध अन्य 
नुराइयों एवं त्रुटियों से है | 


2४ 'ूर) का अर्थ है झठ | प्रत्येक असत्य वस्तु भी झूठ है, इसीलिए झूठी गवाही से 

लेकर कुफ्र तथा शिर्क एवं हर प्रकार की गलत बातें जैसे खेल-कूद, गाना तथा अन्य 

व्यर्थ मूर्खता पूर्ण रीति-रिवाज इसी में सम्मिलित है तथा अल्लाह की इबादत करने 

: की यह भी विशेषता है कि वे किसी भी झूठ में तथा झूठे संघ में उपस्थिति नहीं 
ते 


बैकार (व्यर्थ) प्रत्येक वह बात तथा कार्य है जिसमें धर्मानुसार ८-५ शा 
नर्थात्‌ ऐसे कार्यों एवं बातों में भी वह भाग नहीं लेते बल्कि शान्ति के साथ 
भेहित निकल जाते हैं | 
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सूरतुल फुरकान-२५ 


(७३) तथा जब उन्हें उनके प्रभु (के कथन 
और प्रवचन) की आयतें सुनाई जाती हैं, तो 
वे अंधे-बहरे होकर उन पर नहीं गिरते |' 


(९: ९२४ (है (हे 5) ८3॥४ 
७6१८५ ५४० ९६:४ 2 // 


(७४) तथा वह यह दुआ (विनय) करते ॥+-. कि 5५७८४७४ 60:8४ ८५५ 

हे हमारे प्रभ ! त हमें हमारी पत्नियों तथा 7 मिकम 

सन्‍्तानों से आँखों को ठंडक प्रदान करः तथा "2 डा22डर्थ 
)८५5४0४। 5 


हमें सदाचारियों का अगुवा बना दे | 
(७४) यही वे लोग है जिन्हें उनके धैर्य 4:/%५0* 226] 6:६2 ८28 
(सहन) के बदले (स्वर्ग की उच्च) अटारियाँ 2९८६६ ७४८५१ 
प्रदान की जायेंगी, जहाँ उन्हें आशीवाद तथा का डी कमल 
सलाम पहुँचाया जायेगा | 


3. इसमें वे सदेव रहेंगे वह बह्त ही 4:/:/9/ 2८४ कई / ह 22 


। 

अच्छा स्थान एवं सुखद स्थान है | जाक ७८४६ 
(७७) कह दीजिए ! यदि तुम्हारी विनम्र 2 थे 
प्रार्थना न होती तो मेरा प्रभु तुम्हारी कदापि * ४565 58 2 ४2 
चिन्ता न करता | तुम तो झुठला चुके अब. 60#6४४ ४5 #7४४५& 


अर्थात वह इनसे मख नहीं मोड़ते तथा विमुखता नहीं बरतते, जैसे वे बहरे हों कि सुनें 
ही नहीं अथवा अंधे हों कि देखें ही नहीं | बल्कि वे ध्यान लगाकर सुनते तथा कान की 
ज्ोभा तथा प्राण यन्त्र बना लेते हैं | 


“अर्थात उन्हें अपना आज्ञाकारी बना तथा हमारा भी आज्ञा पालक, जिससे हमारी आँखें 
ठंडी हों | 

अर्थात ऐसा अच्छा नमूना कि पुण्य में वह हमारे अनुगामी हों | 

<दुआ तथा विनती का अर्थ अल्लाह को पुकारना तथा उसकी इबादत (उपासना) करना 
है तथा अर्थ यह है कि तुम्हारी उत्पत्ति का उद्देश्य अल्लाह की इबादत है | यदि यह न 
हो तो अल्लाह को तम्हारी कोई चिन्ता नहीं होगी, अर्थात अल्लाह के सदन में मनुष्य 


का “ शक उसके अल्लाह पर ईमान लाने तथा उसकी इबादत करने के कारण 
| 
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शीघ्र ही मैं उसका दण्ड तम्हें चिमट जाने 
बाला होगा 
सूरतुइशशुअरा-२६ ॥/%0॥7% 
सूर: शुअरा मक्का में अवतरित हुई तथा इस में 
दो सो सत्ताइंस आयतें तथा ग्यारह रूकृअ है | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त 
कपालु तथा अत्यन्त दयाल है | 


(१) ता * सीन * सीस « 


0.25-52॥०:९८४॥| 50»... 


७४४ 
(२) ये आयतें ज्योर्तिमय किताब की हैं | ७०५-८॥ _५६॥ ४१! ८ 
(३) उनके ईमान न लाने पर शायद आप तो 5४286: ४ ४20 5६ 
अपना प्राण त्याग देंगे | ७६5५ दे: 
(४) यदि हम चाहते तो उन पर आकाश से & 23 98 088 
कु आ 4४ 4 58॥ (३ / (५ ८ ०९६ ०) 
कोई ऐसा प्रतीक उतारते कि जिसके समक्ष + ४“ ०:९४ - 


उनकी गर्दनें झुक जातीं | ०००४ ४३७४४ 
किक (८५ कहर कर । 


! '+ इसमें है 5 काफिरों मा ९७ ५८ 

ए७ ,० . +गे सम्बोधन है कि तुमने अल्लाह को झुठलाया है, तो अब उसका 
डे भी अवश्य तुम्हें भोगना है | अत: दुनिया में यह दण्ड बद्र में पराजय के रूप में 
उन्‍हें मिली तथा परलोक के नरक में स्थाई यातना भी उन्हें भोगनी होगी | 


बी _ललललाहु अलैहि वसल्लम को मानवता से जो सहानुभूति ओर जो शुभचिन्ता 
तैथा उनके मार्गदर्शन के लिए जो तड़प थी, इसमें उसका प्रदर्शन है | 

अर्थात जिसे माने तथा जिस पर ईमान लाये बिता चारा न होता | परल्तु इस प्रकार 
जीव का पक्ष सम्मिलित हो जाता, जबकि हमने 7 [नुष्य को इच्छा तथा मानने न 
“नेने की स्वाधीनता प्रदान कर रखी है | ताकि उसकी परीक्षा ली जा सके | इसलिए 
हमने ऐसी निशानी भी नहीं उतारी कि जिससे हमारा कानून प्रभावित हो | तथा केवल 
“जी, तथा रसूल भेजने एवं किताबें (धर्मशास्त्र) उतारने पर ही बस किया | 
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(५) तथा उनके -- दयालु तो हि -क- ४;॥४०)$८०८४:/५; 
भी आर यह ( है ५2 ८0५४ />/ 
भी नई शिक्षायें आयी यह उससे म्‌ ७८५८०५:८४५४४ ८. 


वाले बन गये | 


(६) उन लोगों ने झुठलाया है अब उनके मत 
पक संचंनीयें | आ जायें ः |४४०॥०। ५५८ 2 ५ 

पास ज्ञीघ्र ही उसकी सूचनायें आ जायेंगी, 2 

जिसके साथ वे उपहास कर रहे हैं | 


/”9/ ५? ४» 


()$५०९---० 4» 


(७) क्या उन्होंने धरती की ओर नहीं देखा ? ७४७६८. »9 2॥४८ ४5 


कि हमने उसमें हर प्रकार के सुन्दर जोड़े 467 26 ६42, 
कितने उगाये हैं | 626७० ४ 


(८) नि:संदेह उसमें अवश्य प्रतीक है, तथा ७४6८६ ८४,४३७: 
उनमें के अधिकतर लोग इंमान (विश्वास ७ 


वाले नहीं हैं । 
(९) तथा तेरा प्रभु नि:संदेह वहीं प्रभावशाली 6५४52 :॥5४ ४४४6): 


अर्थात झुठलाने के परिणाम स्वरूप हमारा प्रकोप निकट भविष्य में उन्हें अपनी पकड़ 
में ले लेगा, जिसे वे असम्भव समझकर उपहास करते हैं | यह प्रकोप दनिया में भी 
सम्भव है जैसे कि कई समुदाय नाश हुए, अन्य अवस्था में आख़िरत में तो उससे किसी 
अवस्था में छुटकारा नहीं होगा | ७», «<» ४७ ५. नहीं कहा बल्कि ७; ;५८.४ « | ४७ .. 
कहा | क्योंकि उपहास एक तो मुख मोड़ने एवं झुठलाने में अवश्य होतां है | दसरे यह 
मुख मोड़ने तथा झुठलाने से भी अधिक बड़ा अपराध है | (फ़तहुल क़दीर) 


£ «;; का दूसरा अर्थ यहां भेद तथा प्रकार किये गये हैं | अर्थात प्रत्येक प्रकार की 
वस्तुर्यें पैदा कीं जो उत्तम हैं अर्थात मनुष्य के लिए लाभकारी हैं अथवा अधिक मात्रा में 
हैं जिस प्रकार अन्न, फल, शुष्क मेवे तथा जीव जन्‍्तु आदि हैं | 


अथात जब अल्लाह तआला मृत धरती से ये वस्तुयें पैदा कर सकता है, तो क्या वह 
मनु्ष्या का पन: जीवित नहीं कर सकता | 


अथात उसक महान सामथ्य को देखने के उपरान्त अधिकतर लोग अल्लाह तथा रसूल 
का झुठलात ही हैं, ईमान नहीं लाते | 
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तथा कृपालु है |' 


(१०) तथा बन $-+- प्रभु ने मूसा को पुकारा «॥८ ०044 ६66 286६2 

अत्याचा | के पास जा | ...... आज ५4 
कि तू ( पास जा | है ०...४ »)8॥ 4 ८] 
(११) फ़िरऔन के समुदाय के पास, क्‍या वह ७६:६६८२७ ८.०2 


सदाचार न करेंगे | 
(१२) मूसा ने कहा मेरे प्रभु ! मुझे तो भय है 6४566 50878, ८४ 08 
कि कहीं वह मुझे झुठला (न) दें का . 
(१३) तथा मेरा सीना (हृदय) संकुचित हो रहा है ४६ ८.५: 6:४५ 
है मेरी जीभ चल नहीं रही,' अत: तू हारून .. ७६ 6५ 2 (०६ 62) 
की ओर भी प्रकाशना (वहयी) भेज | किन 





अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रभुत्व तथा बदला लेने पर प्रत्येक प्रकार का सामर्थ्य 


है परन्तु चूँकि वह दयालु भी है इसलिए तुरन्त पकड़ नहीं करता बल्कि पूरा अवसर 
देता है तथा उसके पश्चात पकड़ करता है | 


यह प्रभु की उस समय की पुकार है जब आदरणीय मूसा मदयन से अपनी पत्नी के 

प्राथ वापस आ रहे थे, मार्ग में उन्हें तापने के लिए अग्नि की आवश्यकता प्रतीत हुई, 

. गी आग की खोज में तूर पर्वत तक पहुँच गये, जहाँ से आकाशवाणी ने उनका स्वागत 

किया तथा उन्हें नबूअत के पद से सुशोभित किया गया तथा अत्याचारियों तक अल्लाह 

.. की सदेश् पहुँचाने का कर्तव्य उनको सौंपा गया | 

इस भय से-कि वह अत्यन्त क्रूर है, मुझे झुठलायेगा | इससे ज्ञात हुआ कि प्राकृतिक 

.. भय नबियों को भी हो सकता है | 

क्‍ यह संकेत है इस बात की ओर कि आदरणीय मूसा अधिक धारा प्रवाह में बात नहीं 
_ करते थे | अथवा उस ओर कि जीभ पर अंगारा रखने के कारण उच्चारण में त्रुटि 

उत्पन्न हो गई थी, जिसे व्याख्याकार वर्णित करते हैं | 

“अर्थात € न प्रज ह था उन्हें दि भी प्रकाशना 
अर्थात्‌ उनकी ओर जिब्रील को प्रकाशना (वह्यी) लेकर भेज तथा उन्हें भी प्रकाशना 

. हैयी) तथा नबूअत से सुशोभित कर मेरा सहायक बना | 
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(१४) तथा उनका मुझ पर मेरी एक त्रुटि का ॥/2४४८४६ 6: ५४5 
(दावा) भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे ! व हा 
मार न डालें | 2 
(१५) (महाशक्तिशाली ने) कहा कि कदापि ६", (६४४०४ ६८- ६ 
ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियाँ ८:54 7८८8, 
लेकर जाओ,” हम स्वयं सुनने वाले तुम्हारे का 

साथ हैं | 

(१६) तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाकर ९४७४6 ४४ 69९5४ 
कहो कि नि:संदेह हम विश्व के पालनहार के ४८2५0 
भेजे हुए हैं | _; 


'यह संकेत है उस हत्या की ओर जो आदरणीय मूसा से अनजाने में हो गयी थी तथा 
मृतक 'क्रिबती' अर्थात्‌ फ़िरऔन की जाति का था, इसलिए फ़िरऔन उसके बदले में 
आदरणीय मूसा की हत्या कर देना चाहता था, जिसकी सूचना पाकर आदरणीय मूसा 
मिस्र से मदयन चले गये थे | इस घटना को यद्यपि कई वर्ष व्यतीत हो गये थे, परन्तु 
फ़िरऔन के पास जाने पर वास्तव में इसकी संभावना थी कि फ़िरऔन उनको 
पकड़कर इस अपराध के कारण हत्या का दण्ड देने का प्रयत्न करे | इसलिए यह भय 
भी निराधार नहीं था | 


“अल्लाह तआला ने सांत्वना दी कि तुम दोनों जाओ, मेरा संदेश उसको पहुँचाओ, तुम्हें 
जिस संभावना का भय है उससे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे | आयात से तात्पर्य तक एवं 
स्पष्ट निशानियाँ हैं जिनसे प्रत्येक पैगम्बर को परिचित करा दिया जाता है अथवा वे 
॥3*>झु हैं जो आदरणीय मूसा को दिये गये थे, जैसे हाथ का ज्यों्तिमय होना तथा 
छ्ड़ी | 

अर्थात तुम जो कुछ कहोगे तथा उत्तर में वह जो कुछ कहेगा, हम सुन रहे होंगे | 
इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है | हम तुम्हें रिसालत का दायित्व देकर 
निश्चिन्त नहीं हो जायेंगे | बल्कि हमारी सहायता तुम्हारे साथ है | साथ होने का अर्थ 
सहायता एवं समर्थन देना है | 
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(१७) कि तू हमारे साथ इस्राईल की सन्‍्तान , , | 
को भेज दे | ७९02%०-०) 5६ ४०७० (..) 


े ४ फ्रिरऔन हे । सन कि क्या हमने तुझे हक, ३, ८ £, / १६ & 8५ 828 2 2 
तेरी बाल्यावस्था में अपने यहाँ पोषण नहीं ५2 ५2५ ७५० ४06 


किया था ? तथा तूने अपनी आयु के बहुत ७०५२५२५३८ ०५८५४ 
से वर्ष हममें व्यतीत नहीं किये ?' 
(१९) तथा फिर तू अपना वह कार्य कर गया. ८४9४7 ४8५४ &५55 
जो कर गया तथा तू अककत््ञों में से है । ७८८५४०८५ ८४४ 
२० आदरणीय पु / [६7 ४4 ४८:4६ 
प्र ) (आदरणीय मूसा ने) उत्तर दिया कि ८५४६६ ६:५8 
मैंने इस कार्य को उस समय किया था, सिम 
60०४/५०/ 


जबकि मैं मार्ग भूले हुए लोगों में से था |” 


अर्थात एक बात यह कहो कि हम अपनी इच्छा से तेरे पास नहीं आये हैं, बल्कि सर्वलोक के 
प्रभु के प्रतिनिधि तथा उसके रसूल के रूप में आये हैं तथा दूसरी बात यह कि तूने (चार सौ 
वर्ष से) इस्राईल की सन्‍तान को दास बना रखा है, उनको स्वतन्त्र कर दे, ताकि मैं उन्हें 
सीरिया की धरती पर लें जांऊँ जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया है | 


फ्रिरऔन ने आदरणीय मूसा के आमन्त्रण एवं माँग पर विचार करने के बजाय, उनका 

अपमान तथा अनादर करना प्रारम्भ कर दिया तथा कहा कि क्‍या तू वही है जो हमारी 

गोद में तथा हमारे घर में पला, जबकि हम इग्राईल की सन्‍्तान के बालकों की हत्या 

कर देते थे | 

कुछ कहते हैं कि १८ वर्ष फ़िरऔन के भवन में व्यतीत किये, कुछ के निकट २० तथा 
कुछ के निकट ४० वर्ष | अर्थात इतनी आयु व्यतीत करने के पश्चात, कुछ वर्ष इंधर- 
उधर रहकर अब तू नबूअत का दावा करने लगा है ! 

फिर हमारा ही खाकर हमारे हीं जाति के एक व्यक्ति की हत्या करके हमारी 
कृतध्नता व्यक्त किया | 

'अर्थात एक था, जो उसे मारा था, जिससे 
अर्थात यह हत्या का प्रयास नहीं था बल्कि एक घूँसा ही था, जो उसे मारा था कु 
>प्की मृत्यु हो गई | इसके अतिरिक्त यह घटना भी नबृअत से पूर्व की है, जबकि मु 
शान का यह प्रकाश नहीं दिया गया था | 
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(२१९) फिर तुम से भय खाकर मैं तुमसे भाग ८७४८६ ३६८, ८/:5 


गया फिर सुझे मेरे प्रभु ने आदेश तथा ज्ञान ८०७/८६5८८४४७ 
प्रदान किया तथा मुझे अपने पैगम्बरों में से ७८022) 
कर दिया | न 
(२२) तथा मुझ पर क्‍या तेरा यही वह &(£ (6£ ५७६४ 4& 45: 
उपकार है ? जिसे त्‌ प्रदर्शित कर रहा है कि 6992॥ ६४ 
तूने इस्राईल की संन्‍्तान को दास बना रखा | ० 
है । 


(२३) का ने कहा समस्त विश्व का प्रभु & (५ ८८ ८४८०:४४ 08 
क्‍या है ?ः 


(२४) (आदरणीय मूसा ने) कहा वह आकाशों (६ »95->,58॥ ८: 0४ 
था धरती एवं * सभी ओं / है हर 558 रा ८८८६ 

त धरती एवं उनके मध्य की सभी वस्तु ७८५:४:४४ ४५५४८ 

का प्रभु है, यदि तुम विश्वास रखने वाले हो | 

(२५) (फ़िरऔन ने) अपने निकटवर्तियों से. ७८८६८३०५४ ८००४ 


अर्थात पहले जो कुछ हुआ, अपने स्थान पर, परन्तु अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यदि 
मेरा अनुकरण करेगा तो बच जायेगा अन्य परिस्थतियों में विनाश तेरे भाग्य में लिख 
दिया गया है | 
“अर्थात यह अच्छा उपकार है जो तू मुझे जता रहा है कि मुझे नि:संदेह दास नहीं 
बनाया तथा स्वतन्त्र छोड़े रखा, परन्तु मेरे पूरे सम्प्रदाय को दास बनाये रखा है | इस 
महा अत्याचार के सापेक्ष इस उपकार का क्‍या महत्व है ? 
“यह उसने प्रश्न नहीं पूछा है, बल्कि गर्व का प्रदर्शन तथा अस्वीकृत रूप में कहा 
क्योंकि उस का दावा तो यह था | 

4६..6८2/०) ८2/&-०४८.:.४(५ 9 


“मैं अपने अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य देवता जानता ही नहीं |" (सूरः 
अल-क्रसस-३८) 
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कहा कि क्‍या तुम सुन नहीं रहे ?' 


(२६) (आदरणीय मूसा ने) कहा वह तुम्हारा ८८२८॥ ८४४ ४०४6४ 
तथा तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु है | /, 4४ 


80259) 
(२७) ( फ़िरऔन ने) कहा (लोगो) ! तुम्हारा 


3.2॥ 69 5:५४ 60 06 
यह रसल जो तुम्हारी ओर भेजा गया है, यह 2:2८ 22 
दा हा ै (90५८४ >*<2), 

तो निरिचित ही दीवाना है | 
(२८) (आदरणीय मूसा ने) कहा वही पूर्व ५५०४ 5.५४ 08 


तथा कं पश्चिम हि का तथा उनके मध्य की सभी ७७):८४ ४४४ »८५६४७ 
वस्तुओं का प्रभु है,' यदि तुम बुद्धि रखते हो | 


(२९) (फ़िरऔन) कहने लगा (सुन ले) यदि ६८६ ७६॥ ८56 ..0 8 


है अतिरिक्त किसी को देवता बताया /? »92७2 # रद 
तूने मेरे अतिरि न - वता बनाया... (८८2॥८५४४८४ 
तो में तुझे बन्दियों में डाल दूँगा | 
(३०) (मूसा ने) कहा चाहे मैं तेरे पास कोई 


हि | ७८ 528. 22 (66 (ु 
प्रत्यक्ष वस्तु ले आऊँ ?' ७९५५० १७० ०४० ५००४ 





'अर्थात क्या तुम इसकी बात पर आइचर्य चकित नहीं होते कि मेरे अतिरिक्त भी कोई 
अन्य पज्य है | 


थर्थात जिसने पर्व को पर्व बनाया, जिससे सितारे उदय होते हैं तथा पश्चिम को 
पश्चिम बनाया जिसमें सितारे अस्त होते हैं | इस प्रकार उनके मध्य जो कुछ है, उनका 
प्रभु तथा उनका प्रबन्ध करने वाला भी वही है | 

'फ्रिरौन ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम विभिन्‍न प्रकार से सर्वलोक के प्रभु के 
पूर्ण प्रभत्व का स्पष्टीकरण कर रहे हैं जिसका कोई उचित उत्तर उससे नहीं बन पा 
रहा है |तो उसने तर्कों को छोड़ कर धमकी देना प्रारम्भ कर दिया तथा भूझ्ा ह थे 
म॑ डालने के लिए डराया | 


€ जिससे मर ह ॥5; हो ' जारे क्रः रो । तथा 
अर्थात ऐसी कोई वस्तु अथवा चमत्कार जिससे यह हमण्ट जाये कि मैं सच्चा तथ 


| ता को स्वीकार करेगा ? 
वास्तविक रूप से अल्लाह का रसूल हूँ तब भी तू मेरी सत्यता को स्वीकार न करगा 
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(२१) (फ़िरऔन ने) कहा यदि तू सत्यवादियों ८2&8 6॥ 4, ०४१६ 
में से है तो उसे प्रस्तुत कर | ७23५3; 


(३२) आप ने (उसी समय) अपनी छड़ी डाल (९५ ७४ ४८८ ४६ 
दी जो अचानक खुल्लम-खुला (बहुत बड़ा) ह 8 कह 
अजगर बन गई | गा की 


(२३) तथा अपना हाथ खींच निकाला तो वह (८८७8६ ४225: 

8 कल (22 .. ०) 
भी उसी समय प्रत्येक देखने वाले को 509: ९०९८४ 0 
उज्जवल प्रकाश वाला दिखायी देने लगा ७0८)2० 


(३४) (फ़िरऔन) अपने निकटवर्ती सरदारों ५224 
से कहने लगा कि यह तो कोई बहुत बड़ा सा 
दक्ष जादगर है | के 


(२५) यह तो चाहता है कि अपने जाइ के बल (६७ 05:८५ ८६१४ 
से तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, बताओ 2)226।६ 65% 2. 
अब >> कि 4 (80 १ »० ने४० (4८ “५ 
अब तुम क्‍या राय देते हो ? 


'कई स्थान पर ० (सर्प) को £» (नाग) तथा कई स्थान पर ८४ कहा गया है | 3 
वह सर्प होता है जो बड़ा हो तथा ८७ छोटे साँप को कहते हैं तथा ::- छोटे-बड़े दोनों 
प्रकार के सर्प को बोला जाता है | (फ़तहल क़दीर) अर्थात यह चमत्कार देते समय 
लाठी ने पहले छोटे सर्प का रूप धारण किया फिर देखते ही देखते अजगर बन गया | 
(| ४॥ 


अर्थात जेब से हाथ निकाला तो वह चन्द्रमा के टुकड़े की भाँति चमकता था | यह 
दूसरा चमत्कार मूसा ने प्रस्तुत किया | 


'फ्रिरऔन बजाय इसके कि इन चमत्कारों को देखकर, आदरणीय मूसा की पुष्टि करता 
तथा इमान लाता, उसने झुठलाने तथा द्वेष का मार्ग अपनाया तथा आदरणीय मूसा के 
विषय में कहा कि यह कोई दक्ष जादगर है | 


फिर अपने सम्प्रदाय को और अधिक भड़काने के लिए कहा कि वह इन जाद्‌ के द्वारा 
तुम्ह यहाँ से निकाल करके स्वयं इस पर अधिकार करना चाहता है | अब बताओ ! 
तुम्हारा क्या विचार है ? अर्थात इसके साथ क्‍या व्यवहार किया जाये | 
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(३६) उन सबने कहा आप इसे तथा इसके 
भाई को स्थगित कीजिए तथा सभी नगरों में 
एकत्रित करने वालों को भेज दीजिए | 

(३७) जो आपके पास दक्ष जादगरों को हो ले 
आयें 

(३८) फिर एक निर्धारित दिन के निश्चय पर 
सभी जादगर एकत्रित किये गये | 





(३९) तथा जनसामान्य से भी कह दिया गया 
। 







[342 |) १ ५ #। ९५ &। «| 8, 3० 


८७५ 8४0 4 2१६ 


४०८ है: ५.3) /(] न 
802%::> 0८५०० (3 


७/:% ०४ 02२ 5४ 


शा [482 ॥ 5“ ८ ८ 
40८ ९२ ५०५५) ४)-२६०)| /५:० 


' 92 ८ 
(9.2 (कै 
42.27 ९ (६॥ 2 न्‍&०्ट 
०) (2५०४ 0-5५ 


अर्थात इन दोनों को अभी तो इत्तके हाल पर छोड़ दो, तथा सभी नगरों से जादगर 










| जिस प्रकार फ़रमाया : 
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एकत्रित करके उनमें प्रतियोगिता करायी जाये ताकि इनके जाद का उत्तर तथा तेरा 
समर्थन एवं विजय हो जाये | तथा यह अल्लाह ही की ओर से अपनी योजना थी ताकि 
लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हो जायें तथा इन निशानियों तथा चमत्कारों का प्रत्यक्ष 
स्वयं दर्शन करें जो अल्लाह तआला ने आदरणीय मूसा को प्रदान किया था | 


“अत: जादगरों की एक बड़ी संख्या मिस्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से एकत्रित कर 
ली गयी, उनकी संख्या १२ हज़ार, १७ हजार, १९ हजार, ३० हज़ार, तथा ८० हजार 
(विभिन्‍न कथनानसार) बतायी जाती है| वास्तविक संख्या अल्लाह ही उचित रूप से 
जानता है | क्योंकि किसी प्रमाणित कथन में संख्या का वर्णन नहीं है | इसका विस्तृत 
वर्णन सूरः आराफ़, सूरः ताहा में भी गुज़र चुका है | अर्थात फ़िरऔन के सम्प्रदाय 
किब्त, ने तो अल्लाह की दिव्य ज्योति को अपने मुख से बुझाना चाहा था, परन्तु 
अल्लाह तआला अपने दिव्य ज्योति को पूर्ण करना चाहता था | अत: कुफ्र तथा ईमान 
के संघर्ष में सदैव ऐसा ही होता आया है कि जब भी कुफ्र जाँघ ठोंक कर ईमान के 
मुकाबिले में आता है तो ईमान को अल्लाह तआला सम्मानित तथा प्रभावशाली करता 


<3»४ £6/2६::5.५76$#5/% 0 9 
् बल्कि हम सत्य को असत्य पर खींच मारते हैं, अतः वह उसका सिर फोड़ 
क्‍ देता है तथा असंत्य उसी समय समाप्त हो जाता है |” (सूरः अल- 


अंबिया-१८) 


सूरतुश्शुअरा- २६ भाग-१९ |343 | ११ ५४ "५ £| »-४| 5, ,. 


कि तुम भी एकत्रित हो जाओगे | है ८: ६०: 
(४०) ताकि यदि जादगर प्रभावशाली हो. ;४#४० &<25%:४ ७६ 
जायें तो हम उन्हीं का अनुकरण करेंगे | छा () 


(४१) जादगर आकर फ़िरऔन से कहने लगे ७८४७ ४४ ४/<5)॥ 2८ ६७ 
कि यदि हम विजयी हुए तो हमें कुछ उपहार ८९:४७४८ ०;।४४ ६४७; 
भी मिलेगा | ७८... 
(४२) (फ़िरऔन ने) कहा हाँ ! (अत्यन्त , 22/६)8:5::25 
प्रसन्‍नता से) बल्कि ऐसी परिस्थति में तुम मेरे ००४८४/७५४०)#४७ ४९४ 
विश्वेष दरबारी बन जाओगे | 


(४३) (आदरणीय) मूसा ने जादूगरों से कहा दाद 25:४0 
जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो !* ७८४४ 


(४४) उन्होंने अपनी रस्सियाँ तथा डन्डे डाल , 48; 248७४ ८४८. ६6 
हे 908 ५ 6425 9. 
दिये तथा कहने लगे फ़िरऔन के सम्मान की _ 25 » #६ हि 


8 ह- 9 ८2४ है... »202 ०० हें 
होंगे ७0%)» ८०८० ७) ८५८४ 2-22 
सौगन्ध हम अवश्य विजयी होंगे ! कहर 


अर्थात जनता को भी सावधान किया जा रहा है कि तुम्हें भी यह प्रतियोगिता देखने के 
लिए अवश्य उपस्थिति होना है | क्‍ क्‍ 


“आदरणीय मूसा की ओर से जादूगरों को प्रथम अपने खेल दिखाने के लिए कहने में यह 
विशेषता ज्ञात होती है कि प्रथम तो उन पर यह स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह का पैगम्बर 
इनकी इतनी बड़ी संख्या तथा उनके जादुई खेलों से तनिक भी भयभीत नहीं है | द्वितीय 
यह उद्देश्य भी हो सकता है कि जब बाद में अल्लाह के आदेश से ये सारे जादुई खेल 
एक क्षण में समाप्त हो जायेंगे तो दर्शकों पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे तथा शायद इस प्रकार 
अधिक लोग अल्लाह पर ईमान ले आयेंगे | अत: ऐसा ही हुआ, बल्कि जादूगर ही 
सर्वप्रथम ईमान ले आये | जैसाकि आगे आ रहा है | 


'जैसाकि सूरः अल-आराफ़ तथा सूरः ताहा में गुजर चुका है कि उन जादगरों ने अपने 
विचार से बहुत बड़ा जादू प्रस्तुत किया था |६,..४८ ८... ,4६:5:5:८६ ..6/:::2॥2:5-< 
(सर: आराफ़-११६/ द 
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स्रतुश्शुअ रा- ९६ आग-९ [344 ११ »,+। १५ ५,४३8, ... 


(४५) अब (आदरणीय) मूसा ने भी अपनी छड़ी (६५, 


डाल दी, जिसने उसी क्षण उनके झूट के बनाये 240 (203 ४५६८६ रा ४४ 
खेल को निगलना प्रारम्भ कर दिया | 6०53४ ८ 
/४६) यह देखते ही जादूगर सजदा (नतमस्तक) ४८८४५..५॥८८४॥८४/५ 
में गिर गये | ७0८०:०-४०५ १४४८८) ८४ ७ 


/४७) तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 
हम तो समस्त लोक के प्रभु पर ईमान ले आये | 
(४८) अर्थात मूसा तथा हारून के प्रभु पर | «6१९४८ 2७ 
(४९) (फ़िरऔन ने) कहा कि मेरी आज्ञा से 6८५8 ४:६2 08 
पर्व तम उस पर ईमान ले आये | नि:संदेह , 4॥/८५ 58 ४):०४४८8। 
दि नी &39॥ ५524४ ०६)५४४८५। 
यही तुम्हारा प्रमुख (बड़ा गुरू) है जिसने &..,...८ ८ ,«८ ८८०८८ 
तम्हें 9८) : ४2५ 
तुम सब को जादू सिखाया है,' तो तु 2082 ऐड .कह 
अभी-अभी ज्ञात हो जायेगा, सौगन्ध है, मैं भी _ 7४% हम 


है! '6+% ५९०, तल । £»१८“ | 
&८४-3 ८०८ ५८४ 





यहाँ तक कि आदरणीय मसा ने भी अपने हृदय में भय का आभास किया 

<2/६६५ ... ४3:27 6 $» (सरः ताहा-६७) अर्थात उन जादगरों को अपनी सफलता तथा 
श्रेष्ता पर अति विश्वास था, जैसाकि यहाँ इन शब्दों से स्पष्ट है परन्तु अल्लाह 
तआला ने आदेरणीय मूसा को साँत्वना दी, कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है | 
ज़रा अपनी लाठी धरती पर फेंकों फिर देखो | अत: लाठी का धरती पर फेंकना था कि 
उसने एक भयानक अजगर का रूप धारण कर लिया तथा एक-एक करके उनके सारे 
जादुई खेलों को वह निगल गया | जैसाकि अगली आयत में है | 


'फ़िरऔन के लिए यह घटना विचित्र एवं अत्यन्त आइ्चर्यजनक थी कि जिन जादगरों 
के द्वारा वह विजय एवं सफलता की आशा लगाये बैठा था, वही न केवल पराजित हो 
गये, बल्कि उसी समय वे उस प्रभु पर ईमान ले आये जिसने आदरणीय मूसा तथा 
हारून को प्रमाण तथा चमत्कार देकर भेजा था, परन्तु बजाय इसके कि फ़िरऔन भी 
विचार तथा चिन्तन करके ईमान ले आता, उसने गर्व तथा घमण्ड का मार्ग अपनाया 
तथा जादगरों को डराना धमकाना प्रारम्भ कर दिया तथा कहा कि तुम सबके सब 
ब्सके शिष्य (चेले) हो | तुम्हारा उद्देश्य समझ में आता है कि इस भडसत्त के द्वारा तुम 
हमें यहां से निष्कासित कर दो |. <0,%/022229%४2/%4/४0 (वूर है 7 
आराफ़-१२३) 
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सूरतुश्शुअरा-२६ 


तुम्हारे हाथ-पैर उल्टे रूप से काट दूँगा. 82 ८22४8 2,04. ५५५ 
तथा तम सबको फाँसी पर लटका दूँगा । 


(५०) उन्होंने कहा कि कोई चिन्ता नहीं है।.. ७४४॥७)०4:&४8 8 


तो अपने प्रभ्‌ की ओर लोटकर जाने वाले ही 5८2६८ 
हैं | श/ 
(५१) इस आधार पर कि हम सर्वप्रथम ईमान ७४७६६; ६ ८:०४ 6 2४8६ 
वाले बने हैं, ' हमें आशा होती है कि हमारा... ५;:॥ (6८. है 
प्रभ हमारी सभी त्रुटियाँ क्षमा कर देगा | 

(५२) तथा हमने मूसा को प्रकाशना (वहयी) (2:22 | ६८; 


की कि रातों-रात मेरे भक्तों को निकाल ले ७ ८:::६4 :८- 
जा, तम सब पीछा किये जाओगे | 


(५३) फ़िरऔन ने नगरों में एकत्रित करने 6 :2 : हि 720 से 6600: 
वालों को भेज दिया 


४) कि नि:संदेह यह गुट बहुत ही अल्प ६&८;४१४4८25:: ४५5४ 6 





उल्टे हाथ-पैर काटने का अर्थ, दाहिना हाथ बायाँ पैर अथवा बायाँ हाथ तथा दाहिना 
पैर है इसके ऊपर फांसी पर चढ़ाना अलग | अर्थात हाथ-पैर काटने से भी उसके 
क्रोध की अग्नि ठंडी न हुई, तो उसने फाँसी पर लटकाने की घोषणा तक की | 


2 , » ५ कोई बात नहीं अथवा हमें कोई चिन्ता नहीं | अर्थात अब जो दण्ड चाहे दे, 
ईमान से नहीं फिर सकते | 


प्रथम ईमानवाले इस लिये कहा कि फ़िरओऔन के समुदाय वाले मुसलमान नहीं हुए 
तथा उन्होंने ईमान स्वीकार करनें में प्राथमिकता की | 


“जब मिग्र देश में आदरणीय मूसा का निवास अधिक समय तक हो गया तथा हर 
प्रकार से उन्होंने फ्रिरऔन तथा उसके दरबारियों पर प्रमाणित कर दिया, परन्तु उसके 
उपरान्त वे ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हए, तों अब इसके अतिरिक्त कोई मार्ग शेष 
नहीं रह गया था कि उन्हें यातना तथा प्रकोप से पीड़ित किया जाये | अतः अल्लाह 
तआला ने मूसा को आदेश्व दिया कि राती-रात इंग्राईल की सन्‍्तान को लेकर यहा में 
निकल जायें , तथा कहा कि फिरऔन त+हा? पीछ आयेग [, धरात्रा ने ही | 
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संख्या में है | 
(५५) तथा उस पर ये हमें अत्यन्त क्रोधित ५ ८इहल 28 
कर रहे हैं | 9४) ७ (४०)४ 
(५६) तथा नि:संदेह हम बहुसंख्यक हैं, उनसे. ५८७॥५३०४ 
सावधान रहने वाले | ७ ०५)५० #:५८४ 5)5 
(५७) अन्ततः हमने उन्हें बागों तथा स्रोतों 
४ २2 4 एच ७ 9४५८६ (पं 

से निकाल बाहर किया | बल 3 ५४ ०३ ##४-)5४ 

था कोषों से और अच्छे-अच्छे स्थानों : ८. .६८६ 7६६; 
हे - )त र अच्छे-अच्छे स्थानों ढ,5.८- ६8 (८६: 
(५९) इसी प्रकार हुआ, तथा हमने उन (सभी 62७५४ 4०८४ 
वस्तुओं) का उत्तराधिकारी इस्राईल की संतान &002/। 
को बना दिया | किक 


'यह अपमानित करने के लिए कहा, वरन्‌ उनकी संख्या छ: लाख बतायी जाती है | 
“अर्थात मेरी आज्ञा के बिना उनका यहाँ से भाग जाना हमारे लिए क्रोध का कारण है | 


“इसलिए उनके इस षड़यन्त्र को असफल करने के लिए तत्पर (तैयार) रहने की 
आवश्यकता है | 


अर्थात फ़िरऔन तथा उसकी सेना इग्राईल की सन्‍्तान का पीछा करने के लिए क्‍या 
निकली ? कि पुन: पलटकर अपने घरों तथा बागों में आने का सौभाग्य ही नहीं हुआ | 
इस प्रकार अल्लाह तआला ने अपनी द्रदर्शिता एवं योजना के अनुसार उन्हें सभी सुख- 
सुविधाओं से वंचित करके उनका उत्तराधिकारी दूसरों को बना दिया | 


अर्थात जो राज्य तथा अधिपत्य फ़िरऔन को प्राप्त थी, वह उससे छीनकर हमने 
इ्ाईल की संतान को दे दिया | कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि इससे तात्पर्य मित्र की 
भांति राज्य तथा सांसारिक सख हमने इग्राईल की सन्‍्तान को भी प्रदान किया | परन्तु 
इग्राईल की सन्‍्तान मिस्र से निकल जाने के पश्चात पुनः मिस्र वापस नहीं आयी । 
इसके अतिरिक्त सूरः दुखान में फ़रमाया गया है <&०//८#५४४“009 . हमने उस है| 
उत्तराधिकारी किसी अन्य को बनाया |” (ऐसरूत्तफ़ासीर) प्रथम वर्णन के विषय में ज्ञान 
वाले कहते हैं कि री ७» में (» शब्द यद्यपि सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है परन्तु 
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(६०) अत: फ़िरऔन के अनुयायी सूर्योदय से ७५८५,४ ०५3 
ही उनका पीछा करने में निकल पड़े |' कफ (208 


(६१) अत: जब दोनों ने एक-दूसरे को देख (.2/५४४00..५४ 
लिया, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो $८/८/6 
नि:संदेह पकड़ लिये गये |” ००2०-४४) 
(६२) (मूसा ने) कहा कदापि नहीं | विश्वास , ,,..... , “८ ५९४६६ 
करो, मेरा प्रभु मेरे साथ है, जो अवश्य मुझे ०५८४४४० ५० ७४१७५ ३४४४ 
मार्ग दिखायेगा | 


29 (६६ ( 


2.2 


(६३) हमने मूसा की ओर प्रकाशना (वहयी) 


फीकी 2 »०७४४ 06556 
भेजी कि समुद्र के पानी पर अपनीछड़ी ४ £“ 


यहाँ सूरः अल-शुअरा में जब इग्राईल की सन्‍्तान को उत्तराधिकारी बनाने के विषय 
में स्पष्ट शब्दों में आ गया, तो इससे तात्पर्य इस्राईल की सन्‍्तान का समुदाय ही होगा | 
परन्तु स्वयं कुरआन में स्पष्ट शब्दों में होने के अनुसार मिस्र से निकलने के पश्चात 
इस्राईल की संतान को “पवित्र धरती' में प्रवेश का आदेश हुआ | तथा उनके अस्वीकार 
करने पर चालीस वर्षों तक के लिए प्रवेश में देरी कर के 'तीह' नामक मैदान में 
भटकाया गया. | उसके पश्चात वे 'पवित्र धरती' में प्रवेश कर पाये | अत: आदरणीय 
मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र सहीह हदीस के अनुसार “बैतुल मोकहृस” के निकट ही है | 
इसलिए ठीक अर्थ यह है कि जैसी सुख-सुविधा फ़िरऔन को मिस्र में प्राप्त थी, वैसी ही 
सुख-सुविधायें अब इस्राइल की सन्‍्तान को प्रदान की गयीं | परन्तु मिस्र में नहीं 
फिलिस्तीन में | 

अर्थात जब भोर हुआ तथा फ़िरऔन को पता लगा कि इग्राईल की सन्‍्तान रातों-रात 
यहां से निकल गई है, तो उसके राज्याधिकार को बड़ी ठेस पहुँची | तथा सूर्योदय होते 
ही उनकी खोज में निकल पड़ा | 


“अर्थात फ्िरऔन की सेना को देखते ही वे घबरा गये कि आगे समुद्र है तथा पीछे 
फ्रिरऔोन की सेना अब सुरक्षा किस प्रकार संभव है ? अब पुनः फिर वही फ़िरऔन 
तथा उसकी दासता होगी | 


आदरणीय मूसा ने साँत्वना दी कि तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं, अब पुनः फ़िरऔन की 
पकड़ में नहीं जाओगे | मेरा प्रभु अवश्य सुरक्षित मार्ग की ओर संकेत करेगा | 
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मार, तो उसी समय समुद्र फट गया तथा 0४८७ 6४४५2 
प्रयेक भाग पानी का बड़े पर्वत के समान हो हुआ पर क 43८2 
गया | 44% ।2%>/ 85% 


(६४) तथा हमने उसी स्थान पर अन्यों को 


८ /+9 ंः ८८, (८ 
निकट ला खड़ा कर दिया ! 0007229/ (४ ६४ ५ 


(६५) तथा मूसा को और उसके सभी साथियों ६८5 0%.2५८ ७४ 
को मुक्ति प्रदान कर दी | ३9 ७५० ५०६२ 
अन्य 69 (०+>। 


(६७) नि:संदेह इसमें बड़ी शिक्षा है, तथा उन ४५८४ ८४५६४०४५७ ०४) 


में के अधिकतर लोग ईमान वाले नहीं ! 4६. 5४ 
७90/१०:2५० 

(६८) तथा नि:संदेह आप का प्रभु अत्यन्त ,,, . ,, » आकर 
०) > ०) 36/ ८५४) ०॥) 


प्रभावशाली एवं दयालु है | 5652-24 


अत: अल्लाह ने यह मार्गदर्शन तथा संकेत दिया कि अपनी लाठी समुद्र के पानी पर 

मारो, जिससे दायीं ओर का पानी दायीं तथा बायीं ओर का पानी बायीं ओर रूक गया 

तथा दोनों के मध्य मार्ग बन गया | कहा जाता है कि बारह क़बीलों के लिए बारह 

मार्ग बन गये थे | 

* ७५ का अर्थ है समुद्र का भाग, 2,» का अर्थ है पर्वत | अर्थात पानी का प्रत्येक भाग 

बड़े पर्वत के रूप में खड़ा हो गया | यह अल्लाह तआला की ओर से चमत्कार का 

प्रदर्शन था ताकि मूसा तथा उनका समुदाय फ़िरऔन से छुटकारा पा ले, अल्लाह के 

इस समर्थन के बिना फ़िरऔन से छुटकारा सम्भव नहीं था | 

इससे तात्पर्य फ़िरऔन तथा उसकी सेना है अर्थात हमने दूसरों को समुद्र के निकट 

कर दिया | 

'मूसा तथा उन पर ईमान लाने वालों को हमने छुटकारा दिलवाया तथा फ़िरऔन ० 

उसकी सेना जब उन्हीं मार्गों से गुजरने लगी, तो हमने समुद्र का पूर्वत स्थिति 

प्रवाहित कर दिया, जिससे फ्रिर२औन अपनी सेना सहित डूब गया | 

अर्थात यद्यपि इस घटना में जो अल्लाह की सर्वशक्तिमान होने का गा है; बडी 
निशानी है, परन्तु उसके उपरान्त अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं 


345 / 2287 





है के £ | हक £।| »-. 0) +«० 





सूरतुश्शुअरा-२६ 


>> ) तथा उन्हें इब्राहीम की घटना भी सुना 62/5५/298४ 
(७०) जबकि उन्होंने अपने पिता तथा अपने. ६ /५४६५/४/० ० 8: 
समुदाय से फ़रमाया कि तुम किसकी इबादत 7 (५05 5::2.0/65) 
करते हो | 

(७१) उन्होंने उत्तर दिया कि हम 'मूर्तियों की'... ७/0& ८५६४५८४॥४६ 
इबादत करते हैं, हम तो निरन्तर उनके ७८:५८ 


पजारी बने बैठे हैं | 


(७२) आप (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि /»» 5८६ ८6:25 05 08 
उन्हें 0 0,»०४ 3) ४५५६--२ (० है 
जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वह सुनते 


भीहें? 

७३) अथवा तम्हें लाभ- भी पहुँचा 2229 ४6 2£5/ 
व हैं लाभ-हानि, (,पह ७८४: ४६:६5] 
सकते हैं | 


(७४) उन्होंने कहा यह (हम कुछ नहीं जानते). ६४७७6 652 (25४ 

पल पर्वजों को इ 20५४ ४१५ 9७ 
हमने तो अपने पूर्वजों को इस प्रकांर करते 2०५ ४४४ ४०५०८ ५ 
पाया | 


»्श ६६३. २०४ 


7, 7/2४44| 


आप जानते 7 5 “90५५६: ना (६ «८ मी. | ध्् 
( हे (आप ने) _ कहा कुछ जानते भी हो, 865५ 8५ #528075 
हैं तुम पूज रहे हो | 


(अर्थात रात-दिन उनकी पूजा करते हैं | 
“अर्थात तुम उनकी पूजा छोड़ दो, तो क्या वे तुम्हें हानि पहुंचाते हैं ? 


“जब वे आदरणीय इच्राहीम के प्रश्न का कोई उचित उत्तर नहीं दे सके तो यह कह कर 
छुटकारा प्राप्त कर लिया | जैसे आज भी लोगों को क़्ुरआन तथा हदीस की बात 
बतायी जाये तो यहीं तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों के समय 
से यही कुछ होता आ रहा है, हम उसे नहीं छोड़ सकते | 


? ,/ का अर्थ है यहां देखना, चिन्तन तथा विचार करने के अर्थ में है | 
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७६) तम तथा तुम्हारे पूर्व पिता, कप ता 2605 ६ 
'आ : है ७0०»००७०॥ ७४53 क्र 
(७७) वे सभी मेरे झजत्रु हैं! सिवाय सत्य था ५, 

अल्लाह (तआला) के जो सब लोकों का 2८४>0 ६ ४) 2-38 6; 
पालनहार है 

(७८) जिसने मुझे पैदा किया है तथा वही 
मेरा मार्गदर्शन करता है | 

७९) वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है | 440 0085 676 


(८०) तथा जब मैं रोगी हो जाऊँ तो मुझे . . ॥ 
निरोग (५:०/ ५5६ “#< 8. 4 9 | न्‍ॉ 
निरोग करता हे दा 6) (५४ १67 ४१ 4.2 


हर बा (५३०० “६ #4 


॥६ # # ५] 
७ 0९2०-४2 ५७१ (५४४५ (5०) 


(८१) ध वही मुझे मार डालेगा, फिर जीवित ०८.४, ४ &:£63॥५ 
कर देगा | 


'इसलिए कि तुम सब अल्लाह को छोड़कर अनन्‍्यों की पूजा करने वाले हो | कुछ 
व्याख्याकारों ने इसका अर्थ यह वर्णन किया है कि जिनकी तुम तथा तुम्हारे पूर्वज पूजा 
करते रहे हैं, वे सारे देवता मेरे जत्रु हैं अर्थात मैं उनसे अत्यन्त विमुख हूँ | 

अर्थात वह जअजत्रु नहीं, बल्कि वह तो इस लोक तथा परलोक में मेरा संरक्षक एवं मित्र 
है | 

अर्थात साँसारिक एवं धार्मिक हितों एवं लाभ की ओर | 

अर्थात विभिन्‍न प्रकार की जीविका पैदा करने वाला, तथा जो पानी हम पीते हैं, उसे 
उपलब्ध करने वाला भी वही अल्लाह है | 

रोग को दर करके स्वास्थ प्रदान करने वाला भी वहीं है | अर्थात औषधियों में स्वास्थ 
प्रदान की शक्ति प्रदान करने का आदेश भी वही देता है | वरन्‌ औषधियाँ भी अप्रभावी 
सिद्ध होती हैं | रोग भी अल्लाह के आदेश एवं इच्छा से आते हैं | परन्तु इस का 
सम्बन्ध अल्लाह से नहीं स्थापित किया जा सकता, बल्कि अपनी ओर किया | यह माना 
अल्लाह के वर्णन में उसके आदर तथा सम्मान का पक्ष सुरक्षित रखा | 

अर्थात क्रियामत के दिन, जब वह सारे लोगों को पुनः जीवित करके एकत्रित करेगा, 
गुल भी जीवित करेगा | 
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(८२) तथा जिससे आज्ञा बंधी हुई हैं कि वह 2. (४४ 2::7 67॥: 


को क्षमा कर (०२४) ४५५ /”9** ४2205 पी दे 
बदला देने वाले दिन मेरे पाप को क्षमा 0०४): ७४ 
देगा | 
(८३) हे मेरे प्रभ ! मुझे प्रबोध प्रदान कर ७427 ८28९<८: 
तथा मुझे पवित्र लोगों में मिला दे | 6 239७-2० 
(८४) तथा मेरी पवित्र याद आगामी लोगों में... _$४.७ ८५८५ < ४5४ 
भी शेष रख | 8८2,%4 2. 
(८५) > री +-नी हा सुखों री स्वर्ग के १६ ४४:६८ ,2८2४ 
उ का बना 3.५8 


(८६) तथा मेरे पिता को क्षमा कर दे, नि:संदेह ., ,.. हा 5, पक हु ५0; 
वह भटकने वालों मे से था |' ०७८४५॥ ८५८४४) 89 (५४५ 


यहाँ आशा, विश्वास के अर्थ में है | क्योंकि किसी महानशक्ति से आशा, विश्वास के. 
समकक्ष होती है, तथा अल्लाह तो पूरे विश्व की सर्व महान शक्ति है, उससे सम्बन्धित 
आशा विश्वास क्‍यों न होगी ? इसीलिए व्याख्याकार कहते हैं कि क़ुरआन में जहाँ भी 
अल्लाह के लिए शब्द (.-.> प्रयोग हुआ है, वह विश्वास के अर्थ में ही है | ६» शब्द 
में « «-- एक वचन है परन्तु ५५०० (बहवचन) के अर्थ में है | अंबिया अलैहिस्सलाम 
यद्यपि निष्पाप होते हैं | इसलिए उनसे किसी महापाप का घटित होना संभव नहीं | 
परन्तु फिर भी अपने कुछ कर्मों को आलस्य समझकर अल्लाह के सदन में क्षमा याचना 
करेंगे | द 

“आदेश तथा विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान तथा समझ अथवा नबूअत तथा रिसालत अथवा 
अल्लाह की आज्ञा तथा विधान की जानकारी है | 


3अर्थात जो लोग मेरे पश्चात क्रियामत तक आयेंगे, वे मेरा स्मरण अच्छे शब्दों में करते 
रहें | इससे ज्ञात हुआ कि पुण्यों का बदला अल्लाह तआला संसार में अच्छे शब्दों तथा 
उत्तम प्रब्व॑सा के रूप में प्रदान करता है | जैसे आदरणीय इब्राहीम का स्मरण अच्छे रब्दों में 
सभी धर्मों के लोग करते हैं, किसी को भी उनके मान-सम्मान से इंकार नहीं | 


“यह दुआ उस समय की थी, जब उनको ज्ञात नहीं था कि मुशरिक (अल्लाह का शत्रु) के लिए 
माक्ष की प्रार्थना (दुआ) करना निषेध है, जब अल्लाह तआला ने यह स्पष्ट कर दिया तो 
उन्हंनि अपने पिता से भी अलगाव का प्रदर्शन कर दिया | (सूरः अल-तौबा-११४) 
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(८७) तथा जिस दिन कि लोग पुन: जीवित 


जायें ४ भ है2/93 “67५६ ८ 6 ०४, 
किये जायें मुझे अपमानित न कर |! 9०५०:२ ४ 09% ४ 
(८८) जिस दिन कि धन तथा पुत्र कुछ काम  ,,,.... #0 कुशा 
ते आयेगा | 6 ४८५४४ 0७ #&(४ ४५ 


(८९) परन्तु (लाभप्रद वही होगा) जो अल्लाह , 8 का. ३३ 
तआला के समक्ष निर्दोष दिल लेकर जाये |. 9-49 ५८५,% < ८८ ४) 


(९०) तथा सदाचारियों (परहेजगारों) के लिए 


१), 9 (५६॥ ४६2] लो 72 > 
स्वर्ग अत्यन्त निकट ला दी जायेगी | ०५9:५) 4८0 ९.2) 5 
(९१) तथा भटके हुए लोगों के लिए नरक ४०0 
प्रत्यक्ष कर दिया जायेगा ! ८:५४ ६2४४ ५५४ 
(९२) तथा उनसे पूछा जायेगा कि तुम जिनकी नरम 
पूजा करते रहे वह कहाँ हैं | ७54: 64 द2 (7 0:35 


अर्थात सभी सृष्टि के समक्ष मेरी पकड़ करके अथवा यातना दे कर | हदीस में आता 
है कि क्रियामत के दिन जब आदरणीय इब्राहीम अपने पिता का बुरा हाल देखेंगे, तो 
एक बार फिर अल्लाह के समक्ष उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हे अल्लाह ! इससे अधिक 
मेरे लिए अपमान क्या होगा ? अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि मैं ने स्वर्ग काफ़िरों के 
लिए निषेध (हराम) कर दी है | फिर उनके पिता को गंदगी में लिपटे हुए बिज्जू की 
भांति उन्हें नरक में डाल दिया जायेगा | (सहीह बुख़ारी सूरः अल-शूअरा, किताबुल 
अंबिया, बाब कौलिल्लाह वत्तख़जल्लाहु इब्राहीम ख़लीला) 


'सच्छ हृदय अथवा निर्दोष हृदय से तात्पर्य वह हृदय जो शिर्क से शुद्ध हो | अर्थात 
ईमानवाला हृदय | इसलिए कि काफ़िर तथा द्वयवादी का हृदय रोगी होता है | कुछ 
कहते हैं : बिदअत से शून्य तथा सुननत से संतोष हृदय, कुछ के निकट माया- मोह से 
शुद्ध हृदय तथा कुछ के निकट मूर्खता के अंधकार तथा नैतिक पतन से स्वच्छ हृदय बराईयो 
यह सभी भावार्थ ठीक हो सकते हैं | क्योंकि ईमानवाले का हृदय वर्णित सभी बुराईयों 
से शुद्ध होता है | 

अर्थ यह है कि स्वर्ग अथवा नरक में प्रवेश में पूर्व उसे उनके समक्ष श्रस्तुत कर दिया 


जायेगा | जिससे काफ़िरों के दुख में तथा ईमानवालों की प्रसन्नता में और अधिकता हो 


जायेगी 
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(९३) जो अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त थे, /632०८5 


#80९, $/ १ 
५५)» 20॥ ())७ (०-३ 


क्या वह तुम्हारी सहायता करते हैं ? अथवा हलाह 
कोई बदला ले सकते हैं | 42523 


(९४) अतः: वह सभी तथा कुल भटके हुए लोग... $6;७६ ६३१८६ 

नरक में ऊपर-नीचे डाल दिये जायेंगे | १७ कं ॑आ 

(९५) तथा इब्लीस की सभी की सभी सेना 

भी | 

(९६) वहाँ वे आपस में लड़ते-झगड़ते हुए. ७७५४४०४ ५६३७-०५ 86 

कहेंगे | 

(९७) अल्लाह की सौगन्ध ! नि:सर्देह हम तो .. ह..ध 5 ४८४ 8:58, #6 

खुली त्रुटि पर थे | 

(९८) जबकि तम्हें सबलोक के प्रभ के समान 590०४2६;2: 
> रे 2440 ९2४७९ ५-5) 

समझ बैठे थे |' &#£ 

(९९) तथा हमें तो सिवाय कुकर्मियों के किसी. ७ 62; ४॥ 

अन्य ने पथश्रष्ट नहीं किया था | 


अर राथएण। रश अर 
७०५४% 22) 2४८४ 


८५५८५ 





'अर्थात तुमसे यातना टाल दें अथवा स्वयं अपने आपको उससे बचा लें | 

“अर्थात देवताओं एवं पूजारियों सबको माल के गाँठो की तरह एक-दूसरे के ऊपर 
डाल दिया जायेगा | 

“इससे तात्पर्य वह सेना है जो लोगों को भटकाती थी | 

संसार में वस्तुकला के आधार पर कटा हुआ पत्थर तथा क़ब्र पर बना हुआ आकर्षित 
गुम्बद, मुश्चनरिकों को दैवी शक्ति प्राप्त प्रतीत होता है | परन्तु क्रियामत वाले दिन पता 
चलेगा कि यह तो स्पष्ट भटकावा था कि वे उन्हें प्रभु के समान समझते थे | 

5अर्थात वहाँ जाकर पता चलेगा कि हमें दूसरे अपराधियों ने भटकाया | संसार में उन्हें 
सर्तक किया जाता रहा कि अमुक-अमुक कार्य भटकावा है धर्म के नाम पर अधर्म है, 
शिर्क है तों नहीं मानते, न सोच विचार करते हैं कि सत्य तथा असत्य उन पर खुले 
सके | 
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(१००) अब तो हमारी कोई सिफ़ारिश करने 


पड व (६. हि है (८६ ८ 

वाला भी नहीं | ७००४५ ०-३ ४॥ ७४ 
०१) तथा न कोई (सच्चा) श॒ । हे हक हम 
(१०१) हे ) शुभचिन्तक मित्र | ५८ 00८५; 
(१०२) यदि हमें एक बार पुन: जाने को 2889 ७ 558 
मिलता तो हम पक्के सच्चे ईमान वाले बन का 
जाते ७0८22: ८2 


(१०३) यह बात नि:संदेह एक अत्यन्त बड़ी ८७४७) ५ ८ ५ 
निशानी है | उनमें के अधिकतर लोग ईमान का ४६८. 

लाने वाले नहीं |' न अल 
(१०४) हक तथा निः:संदेह आपका प्रभु ही 622५8 559 5४86 6५ 

प्रभावशाली दयाल है | 

(१०५) नृह के सम्प्रदाय ने भी नबियों को 

झठलाया 


८ 
4550), 


हा 
+ 


<% 9 ट्। 
७ ०५-०५ 23.99 ८८४६ 


पापी मुसलमानों की सिफारिश तो अल्लाह की अज्ञा के पश्चात अंबिया, पुण्यात्मा 
लोग विशेष रूप से नबीं करीम सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम करेंगे | परन्तु काफ़िर तथा 
मुशरिक की सिफ़ारिश करने की आज्ञा किसी को भी न होगी, न साहस, तथा न वहाँ 
मित्रता ही काम आयेगी | 
“काफ़िर तथा मुशरिक क्रियामत के दिन पुन: दुनिया में आने की कामना करेंगे ताकि 
वे अल्लाह की आज्ञा का पालन करके अल्लाह को प्रसन्‍न कर लें | ४०६ अल्लाह 
तआला ने अन्य स्थान पर फ़रमाया है कि यदि इन्हें पुन: दुनिया में भेज भी दिया जाये 
तो वही कुछ करेंगे जो पूर्व में करते रहे थे | 
अर्थात आदरणीय इब्राहीम का मूर्ति के विषय में अपने समुदाय से विवाद तथा तर्क- 
वितर्क एवं अल्लाह के एक होने के प्रमाण यह इस बात की स्पष्ट निशानी है कि 
अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं | 
कुछ ने इसका सम्बन्ध मक्का के मूर्तिपूजक अर्थात कुरैश से बताया है अर्थात उनका 
बहुमत ईमान लाने वाला नहीं | 
'नृह के समदाय ने यद्यपि केवल अपने पैगम्बर आदरणीय नूह को झुठलाया था | परन्तु 

चूँकि एक नबी को झुठलाना सभी नबियों को झुठलाने के समान तथा सूचक है | 
इसलिए फ्ररमाया कि नूह के समुदाय ने पैगम्बरों को झुठलाया | 
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(१०६) जबकि उनके भाई नूह' ने कहा कि 


५० 9 ०“ ्ि 


क्या तम्हें अल्लाह का भय नहीं ? है. हक 5 
> किम्याक ७9 0०१०० ४। 
(१०७) (सुनों,) मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का ४82६9 (४४ :६० हु, 
(५०३ | ९५० 
न्‍्यासिक रसूल हूँ | 
(१०८) अतः: तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए 5०:८6 2॥ 86 
तथा मेरी बात माननी चाहिए |? 9027 40 ५4४४५ 


(१०९) तथा मैं तुमसे उस पर कोई बदला 


दुर्दा22 426 #(६ा (६ 
नहीं चाहता, मेरा बदला तो केवल सर्वलोक ८:५0) ८१४ शक हु 
के प्रभु के पास है | 80/4४  ५० “2४,४0०, 


(१९०) अतः तुम अल्लाह का भय रखो तथा 
मेरा अनुपालन करो | 


(१११) (समुदाय ने) उत्तर दिया कि कया हम ८८2८६ ४ 6८०४ ४४ 


तम पर ईमान लायें | तेरा अनकरण करने 4८/£75 
. < हैं क >> 090) %. ) ७। 
वाले तो पतित लोग हें | 


) ३-2 4, #*, 42५६ (३ 
_.239::205 50। १८० ७ 


(8५ 


भाई इसलिए कहा कि आदरणीय नह उन्हीं के वंश के एक व्यक्ति थे | 


अर्थात अल्लाह ने जो संदेश मुझे देकर भेजा है, वह बिना कम तथा अधिक किये तुम 
तक पहुँचाने वाला हूँ, इसमें कमी-वृद्धि नहीं करता | 


अर्थात मैं तुम्हें जो अल्लाह पर ईमान लाने तथा शिर्क न करने का आमन्त्रण दे रहा 
हूँ, उसमें मेरी बात मानों | 


“मैं तुम्हें जो सावधान कर रहा हूँ, उसका कोई परिश्रामिक मैं तुमसे नहीं माँगता, 
वल्कि उसका परिश्रामिक समस्त जगत के प्रभु के ऊपर है, जो क्रियामत के दिन वह 
प्रदान करेगा | 


यह बल देने स्वरूप है तथा अलग-अलग कारणों के आधार पर भी, प्रथम अनुकरण 
का आमन्त्रण, ईमानदारी के आधार पर थी, अब अनुकरण का आमन्त्रण किसी लालच 
के बिना है 

“ ०७/$,५ बहुवचन है 3 | का | धन-वैभव न रखने वाले, तथा उसके कारण समाज में 
हीन समझे जाने वाले | तथा उन्हीं में वे लोग भी आते हैं जो हीन समझने वाले 
व्यवसाय से सम्बन्धित हैं | 
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( । 5 । आपने हो, मुझे क्या पता कि ८ /?१४ [हल-प 9 / ३ (८, (५४५२ / # (५ 
वह पहले क्या करते रहे ?' (0) ०) [96 ५) (५४५३ ७ 08 


(११३) उनका हिसाब तो मेरे प्रभु के ऊपर 5:23 ४०. ४) 
हैः यदि तुम्हें प्रबोध हो तो | &८5228% 


03४ व में इमानदारों को धक्के देने. 6896 ७८ 


(११५) मैं तो स्वच्छ रूप से डरा देने वाला वन 

है &0.24:79)86॥ 
(१६) उन्होंने कहा कि है पूह यदि तृ ्‌ं #:८ रा 222) ,“?६: ५ हैं ० (६ 
रूका तो अवश्य तुझे पत्थरों से मारकर मार ए/४/#7<« कप ("८०४४ ४४ 
दिया जायेगा | ७ ०५४११ ७2 


(१९७) (आप ने) कहा हे »मेरें प्रभु ! मेरे 
समुदाय ने मुझे झुठला दिया | 

(१९८) अत: 'फऊ तू मुझमें तथा उनमें कोई «४६6 5675 ५7४2४ 
निश्चित निर्णय कर: दे तथा मुझे तथा मेरे ७८४०७८/८५ ७४८० 
ईमानवाले साथियों को मुक्ति प्रदान कर दे | ॥२ ७३ ४७ 


*% 9 रह न, धर (६ 
(०५४०४ 2» ०४)० है 


'अर्थात मुझे इस बात का प्रभारी नहीं बनाया गया है कि मैं लोगों के वंश तथा जाति, 
धनवान तथा निर्धन तथा उनके व्यवसाय की खोज करूँ, बल्कि मेरा कर्तव्य तो केवल 
इतना है कि मैं ईमान का आमन्त्रण द॑ तथा जो उसको स्वीकार कर ले, वह चाहे जिस 
व्यवसाय से सम्बन्धित हो, उसे अपने गुट में सम्मिलित कर लू | 

अर्थात उनके अन्त:करण तथा कर्म की खोज करना यह अल्लाह का कार्य है | 


“यह उनकी इस इच्छा का उत्तर है कि हीन वर्ग के लोगों को अपने से दर कर दे, फिर 
हम तेरे समूह में सम्मिलित हो जायेंगे | 

अत: जो अल्लाह से डर का मेरा अनुकरण करेगा, वह मैरा है तथा - उसका हूं, चाहे 
दुनिया की दृष्टि में वह सम्मानित हो अथवा अपमानित, श्रेष्ठ ही अब हीन | 
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(१९९) अतः: हमने उसे तथा उसके साथियों ३ 5 ६८424 ५४८ 


जाँच मैं नत 4226 
को भरी हुई नाव में (सवार करके) स्वाधीनता 8०:५४ 
प्रदान की | ” 
(१२०) फिर उसके पश्चात शेष सभी लोगों 6690५ ७१:४५ 
को हमने डुबो दिया | हक ५ 
(१२१! निः:संदेह इसमें बहत बड़ी शिक्षा है | ४७ 
१२१! नि:संदेह इसमें बहुत बद्ड है ८ ८५४४५४७५४ ७) 


तथा उनमें के अधिकतर लोग ईमान लाने ८६ ४४६८ 
वाले थे भी नहीं | “पर 


१२२! तथा नि:संदेह आपका प्रभु अवश्य 
वही है अत्यन्त दया करने वाला | 


१२३) 'आद' (सम्प्रदाय) ने भी रसलों को 





१२४) जबकि उन से उनके भाई हुदां ने '#$9 (४४ :४063| 
कहा कि क्‍या तुम डरते नहीं ? ८६ ०१4६: 


यही विवरण कुछ पूर्व भी गुजर चुके हैं तथा कुछ आगे भी आयेंगे कि आदरणीय नूह 
के साढ़े नो सो वर्ष के धर्म प्रचार के पश्चात भी उनके समुदाय के लोग दुर्व्यवहार 
तथा मख मोड़े ही रहे अन्त में आदरणीय नूह ने शाप दिया, अल्लाह तआला ने नाव 
बनाने तथा उसमें ईमानवालों, पशुओं और आवश्यक सामानों को रखने का आदेश दिया 
ओर इस प्रकार ईमानवालों को बचा लिया गया तथा शेष सभी लोगों को, यहाँ तक कि 
पत्नी तथा पत्र को भी जो इमान नहीं लाये थे, ड्बो दिया | 


<आद' उनके परम पर्वज का नाम था, जिनके नाम पर उनके समदाय का नाम पड़ा | 
यहाँ आद को क्रवीला मानकर <..:£ (स्त्रीलिंग रूप) लाया गया है | 


ब्य भी आद का भाई इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक नवी उस समुदाय का व्यक्ति होता 
था तथा उसी आधार पर उन्हें उस समदाय का भाई कहा गया है, जैसाकि आगे भी 
आयगा तथा नबियाँ तथा रसलां का यह मानवीय रूप भी उनके ईमान लाने में बाध्य 
रहा हैं| उनका विचार था कि सेबी मनष्य नहीं, मनष्य से उच्च होना चाहिए | आज 
भी इस पूर्ण सत्य से अपरिचित लोग इस्लाम के पैगग्बर नबी करीम सजह्लहू ॥ह अलैहि 


354 / 2287 





सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९|558 | ११ ५» ११ 75७४४ 


(१२५) मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर (संदेश- 
बाहक) है. | 

(१२६) अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा कहना 
मानो | 


(१२७) तथा मैं उस पर तुमसे कोई परिश्रामिक 
तहीं माँगता, मेरी मज़द्री समस्त लोक के 
प्रभ के पास ही है | 


(१२८) क्‍या तुम एक-एक टीले पर खेल (क्रीडा) 
के रूप तमाशा का प्रतीक (चिन्ह) बना रहे 
हो | 

(१२९) तथा बड़ी उद्योग वाले (सुदृढ़ भवन 
निर्माण) कर रहे हो, जैसाकि तुम नित्य यहीं 
रहोगे | 

३०) तथा जब किसी पर हाथ डालते हो 
ता कड़ाई एवं क्ररता से पकड़ते हों | 


अत अयुन ५ पक >> िणट 9 24 7 (थे हा रच ४ 


6८(४ 0४2४; 6 


9 (5 ((# // 
६० (22 4.0 *५2| ८४ 

| 220 न (४ 4 #7. ॥हू 
७ ८० ९४ 49) 6,<-| ८) 


(८९ | हि: 

९ 2९6" हक 9 /+१» 9 (८ 

प् । 5:-:-९2५,०५०५- | 
4 “४५६, ८५ 2 
(900१००८ 


252 ८6८५. (22 ढश्ख्द्द 
/९५०५०० (:)१००2:2 
6 / 9/0 १८ 


द्‌ 
(9) 29 


७ ८2/५४६६ ४८४ #5&3)5 


__ललम को मनुष्य से उच्च सिद्ध करने पर तुले हैं | यद्यपि वह भी कुरैश वंश के एक 
अक्त थे, जिनकी ओर प्रथम उनको पैग़म्बर बनाकर भेजा गया था | 


पर कोई 
होता | 
आदरणीय हृद ने इसको 


&-& वेहुवचन है ».. , का | टीले, उच्च स्थान, पर्वत, दर्रा अथवा घाटी, यह उन मार्ग 
भवन निर्मित करते तो आकर्षण तथा सुन्दरता में अद्वितीय अर्थात श्रेष्ठतम 
“रन्तु इसका उद्देश्य उसमें रहना नहीं होता, बल्कि केवल खेल-कूद होता था | 
मना किया कि यह तुम ऐसा कार्य करते हो, जिसमें समय तथा 


5० की हानि है तथा उसका उद्देश्य भी ऐसा है जिससे धार्मिक तथा साँसारिक कोई 
मे सम्बन्धित नहीं है | बल्कि उसके व्यर्थ तथा हानि होने में कोई संदेह नहीं | 


“इसी 
४७ अकार वह 


भवनों ः बड़े सुदृढ़ तथा भव्य भवन निर्मित करते थे, जैसे वे सदैव उन्हीं 


| में रहेंगे | 


3 उनके । त क्‍ 
है उनके अत्याचार क्रूरता तथा शक्ति एवं साधन की ओर संकेत है | 
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(१३१) अल्लाह से डरो तथा मेरी बात मानो | $0५४3 5॥|/8६ 
(१३२) तथा उससे डरो जिसने उन वस्तुओं 7५४८४ 59 ४205 
से तुम्हारी सहायता की जिन्हें तुम जानते हो | 5८:2५ ९ 
(१३३) ्ज तुम्हारी सहायता की धन तथा 8८028.2५ ४54 
सन्‍्तान 
(१३४) तथा बागों से एवं स्रोतों से | 6-2%3 ५८: 
(१३५) मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़े दिन की 2४१८२८०७६४ 
यातना का भय है [* ; डॉ 4५८ 
09/05£22 


(१३६) (उन्होंने) कहा कि आप भाषण दें अथवा ८४24६४४ ॥:८/९ 
भाषण करने वालों में न हों हम पर समान आकर हिंसहर न 


8८: द है 5 ५० #4/4| 
है 00/02%9%0-2८४४७५२,० 
(१३७) यह तो प्राचीन काल के लोगों का 2650 65853 
धर्म है! 8240 85.3)४» 6॥ 


#?9 ई />.  +- >« 


(१३८) तथा हम कदापि यातना ग्रस्त न होंगे |* ७८५४८ ८८ ९५ 


'जब उनके दुर्गणों का वर्णन किया जो उनका संसार में क्ररता तथा अत्याचार एवं 
अन्याय का औद्योतक थे, तो पुन: उन्हें अल्लाह का भय करने तथा अपना अनकरण करने 
का आमन्त्रण दिया | 


अर्थात यदि तुमने अपने कुफ्र पर दुराग्रह किया तथा अल्लाह ने जो तमको यह सख 

प्रदान किये हैं, उन पर कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, तो तुम अल्लाह की यातना के 

अधिकारी हो जाओगे | यह प्रकोप दुनिया में भी आ सकता है | परलोक तो है ही 

जीतना एवं पुण्य के लिए | वहाँ यातना से छुटकारा पाना संभव ही नहीं होगा | 

5 अः र्थात € बातें «ह श जो « काल न . कं शा 

अर्थात वहीं बातें हैं जो प्राचीन काल में भी लोग करते चले आये हैं अथवा यह अर्थ है 

* हम जिस धर्म तथा रीति-रिवाज पर दृढ़ हैं, वे वही हैं जो हमारे पूर्वज करते चले 

जी रह हैं दाना का अर्थ यही है कि हम अपने पैतृक धर्म को नहीं छोड़ सकते | 

«जब उन्होंने ह कि ला 

क > उन्हनि इस बात का व्यक्त किया कि हम अपने पैतृक धर्म को नहीं त्याग सकते 
: इसमें आख़िरत पर विश्वास को अस्वीकार करना भी था | इसलिए उन्होंने प्रकोप 
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(१३९) चूँकि 'आद' के समुदाय ने (आदरणीय) 8५ 6 6/:2:656 ६:5६ 
हद को झुठलाया, इसलिए हमने उन्हें ध्वस्त. “9 50):56 ६:६5 


कर दिया, ' निःसंदेह उसमें निशानी है, तथा. 706४ %४#5%४४ 
उनमें के अधिकतर ईमान वाले न थे | ७८५४६ 


(९१४०) तथा नि:संदेह आपका प्रभ॒ वही 
प्रभावशाली दयाल है | 

(१४१) 'समूद' के समुदाय वालों ने? भी 2022) 228 ८८६६ 
पैग़म्बर को झुठलाया | (>-ज9 


' अल कै ? ०५ /अदँ ८ (6 6 ८ 
७0 2५॥ 56268 6५४ 





से पीड़ित होने की संभावना को भी अस्वीकार किया | क्‍योंकि अल्लाह के प्रकोप की 
संभावना उसे होती है, जो अल्लाह को मानता हो तथा निर्णायक दिन को स्वीकार 
करता हो | 


आद का समुदाय संसार का अत्यन्त सुदृढ़ एवं अत्यन्त शक्तिशाली समुदाय था, जिसके 
विषय में अल्लाह ने फ़रमाया : 


2०2 ५५४५ ३४ डॉ % 
“उस जैसा समुदाय पैदा ही नहीं किया गया |” (सूरः अल-फ़ज्-८) 
अर्थात जोशक्ति एवं अत्यन्त बल तथा स्फ्र्ति में उस जैसा हो| इसीलिए वे कहा करते थे 


नाः न्‍5 न्लॉंन्डू 


(55५ 4४६9 
“कौन शक्ति में हमसे अधिक है ?” (सरः हा" मीस" अस्सजदः-१५) 

रन्‍्तु जब उस समुदाय ने भी कुफ्र का मार्ग त्याग कर ईमान तथा अल्लाह के भय का 
मागग नहीं अपनाया ? तो अल्लाह तआला ने प्रचण्ड हवाओं के रूप में उन पर प्रकोप 
«| जो उन पर परे सात रातें तथा आठ दिन तक निरन्तर आच्छादित रहा | 
तीव्रगति की हवा आती तथा आदमी को उड़ाकर ऊपर ले जाती फिर सिर के बल 
परती पर पटख देती | जिससे उनका सिर फट जाता, तथा बिना सिर की उनकी लाझें 
सी पड़ी हुई थीं जैसे धरती पर खजूर के खोखले तने पड़े हों | उन्होंने पर्वतों, गुफ़ाओं 
या घाटियों में बड़े सुदृढ़ भवन बना रखे थे, पीने के लिए पानी के गहरे कुएं खोद 
न नर थे, बाग अधिक संख्या में थे | ४23 जब अल्लाह का प्रकोप आया तो कोई वस्तु 
४मक काम न आयी तथा उनको सदैव के लिए धरती से मिटा दिया गया | 

सैमूद का निवास स्थान ' हिजर' का क्षेत्र था जो हिजाज की उत्तर दिशा में है | शमिक्श 
उसे 'मदायन स्वालेह' कहते हैं | (ऐसरूत्तफासीर) यह अरब मे | नबी सल्लल्लाहु अलैहि 


सूरतुइशुअरा-२६ भाग-१९ |36 | ११५४ 7५ ५»/७८८॥ 8), 


(१४२) जब उनके भाई 'स्वालेह' ने उनसे 59.५० (208 408: 
कहा कि क्‍या तुम अल्लाह से नहीं डरते ? 8 ८4६६६ ४ 
(१४३) मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का अमानत- लक 

दार पैगम्बर हूँ | ८८2४0: #8 6) 


(१४४) तो तुम अल्लाह से डरो तथा मेरा कहा $<8 250 868 
करो | 


(१४५) तथा में उस पर तमसे कोई परिश्रामिक ५७४ :४४/६६ 
ही आशि 3 यों जेल 49 4..5 «3४|८ 

नहीं , मेरा परिश्रामिक तो सर्वलोक $ ८20] तक 4६४6॥ 

के प्रभु के ऊपर ही है | 297 ६22 ७* 

(१४६) क्‍या उन वस्तुओं में जो यहाँ हैं तर्म/ ,, , ६६५ कि 

| *ी 
शान्ति के साथ छोड़ दिये जाओगे ?' 62५८ 5, ४ 
(१४७) (अर्थात) उन बागों एवं उन खोतों में | *&0४>5 ५६ 5 


(१४८) तथा उन खेतों एवंउन खजरों के «७». < ५८७ ५४ ६ 224६ 

न्ज कि हा (४४ 3 £0,2>2 
बाग़ों में जिनके गुच्छे (बोझ के कारण) टूटे 
पते हैं 


वसललम तबक जाते समय उन बस्तियों के बीच से गये थे, जैसाकि पहले वर्णन हो 
चुका है | 


अर्थात ये सुख क्‍या तुम्हें सदैव प्राप्त रहेंगे, न तुम्हारी मृत्य होगी, न यातना ? प्रश्न 

नाकरात्मक तथा चेतावनी के लिए है | अर्थात ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्रकोप अथवा 
मृत्यु के द्वारा, जब अल्लाह चाहेगा, तुम इन सुखों से वंचित हो जाओगे | इसमें शिक्षा 
है कि अल्लाह के द्वारा प्रदान किये सखों की कतज्ञता व्यक्त करो तथा उस पर ईमान 
लाओ तथा चेतावनी हैँ कि यदि इमान तथा कततज्ञता व्यक्त करने का मार्ग न अपनाया 
ता विनाश तम्हार भाग्य मे हैं | 


यह उन सुखों का वर्णन है, जो उनको प्राप्त थे, 9 खजूर के उन गुच्छों को कहते हैं 
जो प्रथम फसल में निकलता है अर्थात विकसित होता है उसके पश्चात खजूर का फल 
८५४ फिर >.४ फिर _.9, तथा उसके पश्चात , कहलाता है | (ऐसरूत्तफासीर) बागों 
में अन्य फलों के साथ खजूर का फल भी आ जाता है | परन्तु अरबों में चूँकि खजूर का 
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(१४९) तथा तुम पर्वतों को काट-काट कर 


(सुन्दर आकर्षक भवनों का निर्माण कर रहे ८६९८४ ७०८५४५ 
हो |! ७0८५»2 
(१५०) अत: अल्लाह से डरो तथा मेरा ..2472॥ # 
अनुकरण करो | ५५६2 40,४४४ 


(१५१) तथा सीमा उल्लंघन करने वालों केः 
अनुकरण से रूक जाओ | 
(१५२) जो धरती में उपद्रव फैला रहे हैं तथा 


डर री »,4४ #9 ९८६ 4 
७००५-०४ ४४४ ५४ 


सुधार नहीं करते | ०2४3। ९ सकल ७:४४) 
/ उमेंगे 9८५४७२८ 2४ 
(१५३) (वे) बोले कि तू तो बस उनमें से है! «., ,६2॥ ८५८४६॥% ५ 
जिन पर जादू कर दिया गया है | ७८७४००। ८०२०४ ६०)॥४६ 


(१५४) तू तो हम जैसा ही मुनष्य है | यदि तू <४१०४४३८६४३॥ ८४६ 
सच्चों में से है तो कोई चमत्कार ले आ | ... ७८७,५८५८४८, 
११५) (आप ने) कहा यह है ऊँटनी | पानी ८5६ 2:5 ७488 ,03./6 
पीने की एक बारी इसकी तथा एक निर्धारित बज हीलन एफ 
दिन को पानी पीने की बारी तुम्हारी | 84854 ५०९ 





वड़ा महत्व है इसलिए इसका विशेषरूप से भी वर्णन किया गया | ....»& के अन्य भी 
कई अथ वर्णन किये गये हैं | जैसे सुन्दर, तथा कोमल, तह पर तह आदि | 


: ७»,४ अर्थात आवश्यकता से अधिक बनावटी, कारीगरी तथा कलात्मक प्रदर्शन करते 
हैए अथवा घमण्ड, तथा गर्व करते हुए | जैसे आजकल लोगों का हाल है | आज भी 
भवर्नां पर अनावश्यक कलाकृतियों का अत्यधिक प्रदर्शन हो रहा है तथा उसके द्वारा 
उक-दूसरे पर श्रेष्ठता तथा गर्व एवं घमण्ड का प्रदर्शन भी | 


८, से तात्पर्य है वे धनवान तथा मुखिया जो कुफ्र तथा शिक का प्रचार-प्रसार 
ऊरन तथा सत्य का विरोध करने में अग्रणीय थे | 

यह वही ऊंटनी थी, जो उनकी मांग पर पत्थर की चट्टान से चमत्कार के रूप में 

निकली थी | एक दिन ऊँटनी के लिए तथा एक दिन उनके लिए पानी निर्धारित कर 

दिया गया था, तथा उनसे कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा 
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(१५६) (तथा सावधान !) इसे बुराई से हाथ 
न लगाना, वरन्‌ एक बड़े दिन का प्रकोप 
तुम्हें पकड़ लेगा | 

(१५७) फिर भी उन्होंने उसके हाथ-पैर काट ४८५)४॥:८४०४५:५६८ 
डाले, फिर वह पछताने वाले हो गये | 
(१५८) तथा प्रकोप ने उन्हें आ दबोचा | * 
नि:संदेह इसमें शिक्षा है | तथा उनमें से 


हा! 52७55५ *-्भ है १. दूँ 
(2 ०७(४४७०-९७ 53२ ) 09-८० ५ 
2-2 हट है 


9 
७9 ७:४-2 7-4“ 


१9० ६ स्‍ पुर हज मे (६ 
&॥3 3८७) 2 ५५५० /-० ०५०- 


205 228 ८8४४४: 
अधिकतर लोग ईमानवाले न थे | ७ 2५५85 60०८6 ४/४०८४ 
(१५९) तथा निःसंदेह आपका प्रभु अत्यन्त 5 &.. 4; 2८868 
शक्तिशाली एवं दयालु है | ७09: 227+6/ ४५४) ८) > 


उस दिन ऊँटनी घाट पर नहीं आयेगी तथा जो दिन ऊँटनी के पानी पीने का होगा, 
तुम्हें घाट पर आने की आज्ञा नहीं है | 


(दूसरी बात उनसे यह कही गयी कि कोई भी ऊँटनी को कुविचार से हाथ न लगाये, न 
उसे हानि पहुँचाये, अत: यह ऊँटनी इस प्रकार उनके मध्य रही | घाट से पानी पीती 
तथा घास-चारा खाकर निर्वाह करती तथा कहा जाता है कि समूद के समुदाय वाले 
उसका दध दहते तथा उससे लाभ उठाते | परन्तु कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात 
उन्होंने उसको मारने की योजना बनायी | 


2अर्थात इस बात के उपरान्त कि वह ऊँटनी अल्लाह के सामर्थ्य का एक प्रतीक एवं 
पैग़म्बर की सत्यता का प्रमाण थी, समूद के समुदाय वाले ईमान नहीं लाये तथा कुफ्र 
एवं शिर्क के मार्ग पर अग्रसर रहे तथा उनकी अवहेलना यहाँ तक बढ़ी कि अल्लाह के 
जीवित प्रतीक 'ऊँटनी' के हाथ-पैर घायल कर दिये, जिसके कारण वह बैठ गयी तथा 
फिर उसे मार दिया | 

“यह उस समय हुआ जब ऊँटनी की हत्या के पश्चात आदरणीय स्वालेह ने कहा कि 
अब तुम्हें केवल तीन दिन का अवसर है, चौथे दिन तुम्हें सत्यानाश कर दिया जायेगा | 
उसके पश्चात जब वास्तव में प्रकोप के लक्षण प्रकट होने लगे, तो फिर उनकी ओर से 
भी खेद का प्रदर्शन होने लगा | परन्तु प्रकोप के लक्षण देख लेने के पश्चात खेद प्रकट 
करने तथा क्षमा माँगने का कोई लाभ नहीं | 


“यह प्रकोप धरती से भूकम्प तथा ऊपर से अतितीब्र चिंघाड़ के रूप में आया, जिससे 
सब मर गये | 
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(१६०) लूत के समुदाय ' ने भी नबियों को 20८ ! 
0)९2:८ 28] ७2.3) ३ 


झुठलाया ! 
(१६१) जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि « ,,,.. ... 

अल्लाह कप भय (९)%०:५० ५३५१ ४४४ १० 2८ (| /7र6 २ 
तम अल्लाह से भय नहीं रखते ? ७) ७५५९० >> १] 
(१६२) मैं तुम्हारी ओर अमानतदार रसूल हूँ | (4 0:28 ६8 
(१६३) अत: तुम अल्लाह (तआला) से डरो 20६2 


तथा मेरा अनसरण करो 00(29९:2|3 ०४ | ५००४ 


(१६४) तथा मैं तुमसे उसका कोई बदला 
नहीं माँगता, मेरा बदला तो केवल सब लोक 
के पालनहार पर है | 


१६५) क्‍या तम दनिया वालों में से परूपों » 
$ पास गमन करते हो | 

१६६) तथा तम्हारी जिन स्त्रियों की अल्लाह. ,. 26:॥866 ४८४४ ५ 
तआला) ने तुम्हारी पत्नी-बनाया है, उनकी 2, ..,, ;« हु हाथ 
हि. 


छोड़ देते हो, बात यह है कि तुम हो ही सीमा 7४४४ ४ 22' 


|: 2. ७-2 42 #0&: 44 ८४ 
2 ४४०४ ) 
७८४०० ९८ ४3] ६.४! 


#-+ | || ] ! ८-2 | |४४5) । (9 





आदरणीय लत, आदरणीय इब्राहीम के भाई हारान बिन आजर के पुत्र थे | उनको 
आदरणीय इब्राहीम के जीवनकाल में ही नबी बना कर भेजा गया था | उनका समुदाय 
'मदूम' तथा 'अमरया' में निवास करता था | यह बस्तियाँ सीरिया के क्षेत्र में थीं | 


शहर लत के समदाय वालों की अत्यन्त बरी आदत थी, जिसका प्रारम्भ इसी समुदाय से 
हुआ था, इसलिए इस क॒कर्म को अरबी भाषा में <»(/ (लवातत) कहा जाता है अर्थात 
वह कुकर्म जिसका प्रारम्भ लूत के समुदाय से हुआ | परन्तु अब यह कुकर्म सम्पूर्ण 
दुनिया में सामान्य रूप से व्याप्त है, बल्कि यूरोपीय देशों में इसे वैधानिक मान्यता 
प्राप्त है अर्थात उनके यहाँ अब यह पाप नहीं रहा | जिस समाज का व्यवहार इतना 
बिगड़ गया हो कि स्वी-परूप के अनुचित शारीरिक सम्बन्ध ( जबकि वह दोनों के 
आपसी प्रसन्‍नता से हो) उनके निकट अपराध न हो तो दो पुरूषों का आपसी कुकर्म 
करना किस प्रकार से पाप तथा अमान्य हो सकता हैं 


36 / 2287 


सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ [365 १ ५७। "१४ ,७८/॥ 5, ,.. 


लाँघने वाले | 
(१६७) (उन्होंने) उत्तर दिया कि है लूत ! यदि तू. &/6४४ %8% 20॥ 
न रूका तो अवश्य निकाल दिया जायेगा [* ७८५८४॥ ८५ 
(१६८) (आप ने) कहा कि मैं तुम्हारे कर्म से 20७ 63226 
अत्यधिक खिनन हूँ | ७८४५) ८2 /५& 808 
(१६९) मेरे प्रभु ! मुझे तथा मेरे परिवार को 02७४४ ४७ 
इस (दुष्कर्म) से बचा ले, जो यह करते हैं | ७८$४ ४०५०५ ७४४ ९: 
(१७०) अतः: हमने उसे तथा उसके ४० 220१ ८6 
सम्बन्यियों (०4 : 
न्धयों को सभी को बचा लिया | ७&४/4४४4 5५ 
(१७१) सिवाय एक बुढ़िया के कि वह पीछे $(2, ५ 39८ 
अर्जी: हैं हो दादी ८2) 3४५9] 
रह जाने वालों में हो गयी | 
(१९७२) फिर हमने (शेष) अन्य सभी को ताश ७८2.» 3 ७४४४ 


कर दिया | 


! ७,७ बहुवचन है -» का अरबी भाषा में -» का अर्थ है सीमा का उल्लंघन कर जाने 
वाला | अर्थात संत्य को छोड़कर असर्त्यं तथा उचित (हलाल) को छोड़कर अनुचित 
(हराम) को अपनाने वाला | अल्लाह तआला ने धार्मिक विधान से किये गये विवाह के 
द्वारा स्त्री की भोग से अपनी काम इच्छा की तृप्ति करने को औचित्य (हलाल) प्रदान 
किया हैं तथा इसके लिए पुरूष के गुदाद्वार को निषेध (हराम) | लूत के समुदाय ने 
स्त्रियों का भोग छोड़कर पुरूष के गुदाद्वार को इस काम के लिए प्रयोग किया और इस 
प्रकार सीमा उललघंन किया | 


अर्थात आदरणीय लूत के भाषण तथा शिक्षाओं के उत्तर में उसने कहा तू बड़ा पवित्र 
बना फिरता है | याद रख ! यदि तू अपने इस कार्य से नहीं रूका तो हम तुझे बस्ती में 
नहीं रहनें देंगे | आज भी कुकर्मियों का इतना प्रभाव है कि सत्कर्म मुख छिपाये फिरता 
है | तथा सत्कर्मियाँ क्रे लिए जीवन व्यतीत करना कष्टदायक बना दिया गया है | 
अर्थात मैं इसे प्रिय नहीं समझता तथा इससे अत्यन्त दुखी हूं | 

“इससे तात्पर्य आदरणीय लूत की बढ़ी पत्ती हैं, जो मुसलमान नहीं हुई थीं, अतः वहें 
भी अपने समुदाय के साथ ध्वस्त कर दी गयी | द 
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(१७३) तथा हमने उनके ऊपर एक विश्ञेष 


४». <% कर 
4)25 4८ ६26 )24 6: े ८6:४४ / 
प्रकार की वर्षा की, वह अत्यन्त बुरी वर्षा थी + ४4 ८६: 6:४४ 5 


जो डराये गये लोगों पर बरसी !' ७६८१००। 
(१७४) अवश्य इसमें भी सर्वथा शिक्षाप्रद है | ८४४४/4४४४ ७ ६, 
उनमें से भी अधिकतर मुसलमान नहीं थे | ७ ८224 (४६८ 
७५) नि:संदेह तेरा प्रभ वही है प्रभाव वाला €६,, 244 :2/26 60 
५४५२० है जु ७6%) %:90562४६ ७) 
िक एयका वालों? भी रसलों हक [६ 3 >( (६ 
(१७६) एयका वालों? ने भी रसूलों को ९ ८2020; ८५४८५ 
झठलाया | 
(१७७) जबकि उनसे शुऐब ने कहा कि क्या , .,,.. 22६2 4 08: 
तुम्हें अल्लाह का) डर तथा भय नहीं 2... 0५०४४ 3॥ ८४४४8 ८83) 


अर्थात चिन्हित कंकड़-पत्थरों की वर्षा से हमने उन्हे नाश कर दिया और उनकी बस्तियों को 
उन पर उलट दिया गया, जैसाकि सूर: हृद-८२ तथा ८र में वर्णन हुआ | 


“4 &/ वन तथा जंगल को कहते हैं | इससे आदरणीय शुऐब का समुदाय एवं बस्ती 
मदयन के निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों से तात्पर्य है | तथा कहा जाता है कि <, का 
अर्थ हैं घना वृक्ष तथा ऐसा एक वृक्ष मदयन के निकटवर्ती क्षेत्र की आबादी में था | 
जिसकी पूजा-पाठ होती थी | वहाँ के रहने वालों को &,$।| ...७.. कहा गया है |इस 
आधार पर ऐका वाले तथा मदयन के निवासियों के पैग़म्बर एक ही हैं अर्थात 
आदरणीय शुऐब तथा यह एक ही पैगम्बर का समुदाय था | ४, चुकि समुदाय नहीं, 
वल्कि वृक्ष था इसलिए भाई के सम्बन्ध में आदरणीय शुऐब का नाम नहीं लिया गया है, 
जिस प्रकार अन्य अंबिया के विषय में है , परन्तु जहाँ मदयन के साथ आदरणीय शुऐब 
_ नाम लिया गया है वहाँ उनका सम्बन्ध भाई के रूप में व्यक्त किया गया मिलता 
' क्‍योंकि मदयन समुदाय का नाम है | €८::५ 5६८:८6॥5» (सूरः अल-आराफ़-८५) 
5७ व्याख्याकारों ने ऐका वालों तथा मदयन को अलग-अलग बस्तियाँ बताकर कहा है 
ये दो भिन्‍न समुदाय हैं, जिनकी ओर क्रमश: आदरणीय शुऐब को भेजा गया | एक 

पे मदयन की ओर तथा दूसरी बार ऐका वालों की ओर (परन्तु इमाम इब्ने कसीर 
कहा है कि उचित बात यही है कि यह एक ही सम्प्रदाय है ०(५॥ , 5) | »/ का जो 
गीपण मदयन के निवासियों को दिया गया, यही भाषण यहाँ ऐका वालों को किया जा 

, जिससे साफ स्पष्ट है कि यह एक ही सम्प्रदाय है दो नहीं | 
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सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ |367 [११ ५४। १7५ ५८४ 5)» 


(१७८) मैं तुम्हारी ओर अमानतदार रसूल हूँ | ४६६४ 0::४ ४2 ह। 

(१७९) तो तुम अल्लाह से डरो तथा मैरी आज्ञा 

का पालन करो | 

(१८०) तथा मैं उस पर तुम से कोई ॥६28292#8 ४६ 
नहीं ७ ०)५४७०५५:४० (४ ५०) 

परिश्रामिक नहीं माँगता, मेरा परिश्रामिक दि 

समस्त लोक के प्रभु पर है | 


[८ 29०22 9 ५ मर 
& 0०:2४ 5॥:0 


हीं 


660 ९४ ४90७४, 


(१८१) नाप-तौल पूरा करो और कम देने ८2/9285 2:83 
वालों में सम्मिलित न हो | 0८:,>- 


(१८२) तथा सीधे (सही) तराजू से तौला करो. & १5£॥ 2(:0।४;४ 
(१८३) तथा लोगों को उनकी वस्तुयें कमी से 572८8 ८७:2४» 


३ | निभर्य धरती 
न दो, ' और ( होकर) धरती पर उपद्रव $ ८,४29 3 ॥६/5; 
मचाते न फिरो [* 


(१८४) तथा उस (अल्लाह) का भय रखो जिसने. & /॥;5 665 8॥॥2॥5 





'अर्थात तुम जब लोगों को नाप कर दो तो उसी प्रकार पूरा दो, जिस प्रकार लेते समय 
तुम पूरा नाप कर लेते हो | लेने-देने के दो पैमानें न रखों कि देते समय कम दो तथा 
लेते समय पूरा लो | 
“इसी प्रकार तौल में डैंडी न मारो, बल्कि पूरा सही तौलकर दो | 
3अर्थात लोगों को नाप अथवा तौल में कर्मी मत करों | 
“अर्थात अल्लाह तआला की अवज्ञा मत करो, इससे धरती पर उपद्रव फैलता है | कुछ 
हे इससे तात्पर्य वह डकैती ली है, जिसे यह समुदाय करता था, जैसाकि अन्य स्थान पर 
| 
4६8,2५५ 2५४५ ७८५-४५६ 9 
“मार्गों पर लोगों को भयभीत करने के लिए न बैठों |" (स्‌रः अल-आराफ़-८६) 
(इब्ने कसीर) 
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स्रतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ |368 | ११ ५ »।| ९५ ४|>ध्ड)। 5, ,.. 


| तुम्हें तथा पूर्व सृष्टि को' शक 
है? 230 ॥7 भू को' पैदा किया & ८५०5५ 
(१८५) (उन्होंने) कहा तू तो उनमें से है जिन दस ह 
पर जाद कर दिया जाता है | 8८252॥ ८५०6 0६ 


(१८६) तथा तू तो हम ही जैसा एक मनुष्य ६६8६ ;07:०६/4 ८: 

पे 5 3 |.) (१ 24.50 सह हे (६८ 
है तथा हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से. ५, 2 
ही समझते हैं | ७८२५४॥ ८४ 
(] ८७3) यदि तुम सच्चे लोगों में से हो तो १५४ | ८2 न (६८ ४६६५ की 22 ॥बफ » (६ 
हम पर आकाश का कोई टुकड़ा गिरा दो | आओ 


७८३५४॥८०८४७॥ 
(१८८) (उन्होंने) कहा कि मेरा प्रभु भली प्रकार 
से जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो | ७८४८४८,८०/५४ 05 


(१८९५) अतः उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें. >,६2 :४558 ४:66 





 +» तथा |» सृष्टि के अर्थ में है, जिस प्रकार अन्य स्थान पर शैतान के विषय में 


फ़रमाया : 
९८८४५ ४५.४8 3 
इसने अत्यधिक सृष्टि को भटकाया | (सूरः यासीन-६२) 
श्पका प्रयोग बड़े गुट के लिए होता है | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात तू जो दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने प्रकाशना (वहयी) तथा रिसालत से 
जैशेनित किया है हम तुझे इस दावे में झूठा समझते हैं, क्योंकि तू भी हम जैसा मनुष्य 
| फिर तू यह श्रेष्ठता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ! 

यह आदरणीय शुऐब की शिक्षाओं के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि तू वास्तव में 
"ैच्चा है, तो जा हम तुझे नहीं मानते, हम पर आकाश का टुकड़ा गिराकर दिखा | 
अर्थात तुम जो कुफ्र तथा शिर्क कर रहे हो, सब अल्लाह के ज्ञान में है तथा वही 
सका बदला तुम्हें देगा, यदि चाहेगा तो दुनिया में भी दे देगा, यह यातना तथा दण्ड 
धसी के अधिकार में है | 
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सूरतुरशुअ रा- २६ 2०4] 





छाया वाले दिन के प्रकोप ने पकड़ लिया, 25४ ८००७ ८ & ४४ ७॥ ५; 


वह बड़े भारी दिन का प्रकोप था | ७/४.५८ 
(१९०) निःसंदेह उसमें बड़ी निशानी है तथा. 68८४४६2252 ४ 
उनमें के अधिकतर मुसलमान नहीं थे | ७ ८२५५४ ४४०६८ 


तथा घ संदेह तेरा प्र वही प्रभाव ह । ६3 42% 22८४८ 
(१९२) तथा नि:संदेह यह (कुरआन) पर 24900 ८४ (९४ ४; 
के ५८5५ ् < 8, ९.4 ०५० 
विश्व के पोषक का अवतरित किया हुआ है | #ह2 2 कल ० 
हे ं ३) इसे अमानतदार फ़रिश्ता लेकर आया ६29 2590 9, 06 





(उन्होंने भी मक्का के मूर्तिपूजकों की भाँति आकाश से प्रकोप माँगा था, अल्लाह ने 
उसके अनुसार उन पर प्रकोप ढायां तथा वह इस प्रकार के कुछ कथनों के अनुसार 
सात दिन तक उन पर निरन्तर कड़ी गर्मी तथा धूप रही, उसके पश्चात बादलों की 
एक छाया आयी तथा ये सभी गर्मी की व्याकुलता से बचने के लिए उसके नीचे एकत्रित 
हो गये, तथा कुछ सुख की साँस ली परन्तु कुछ ही क्षणों पश्चात आग के शोले आकाश 
से वरसने लगे, धरती भूकम्प से काँपने लगी तथा एक तीब्र चींघाड़ ने उन्हें सदा के 
लिए मृत्यु की नींद सुला दिया | इस प्रकार उन पर तीन प्रकार का प्रकोप आया तथा 
यह उस दिंन आया जिस दिन बादल छा गया, इसलिए कहा कि छाया वाले दिन के 
प्रकोप ने उन्हें पकड़ लिया |. 


इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि अल्लाह तआला ने तीन स्थान पर शुऐब के समुदाय 
के विनाश का वर्णन किया है | सूर: अल-आराफ़-८८ में भूकम्प का वर्णन, सूरः हुई 
९४ में चिंघाड़ का तथा यहाँ शूअरा में आकाश से टुकड़े गिरने का | अर्थात तीन 
प्रकार का प्रकाप इस समुदाय पर आया | 


“म्रक्का के मूर्तिपूजकों ने क्ुरआन के अल्लाह की प्रकाशना तथा अल्लाह की ओर से 
अवतरित होने को अस्वीकार किया तथा इसी आधार पर मोहम्मद सल्लल्लाहुं अल 
वसल्‍लम की रिसालत ददृतत्व) तथा आमन्त्रण को भी अस्वीकार कर दिया | अल्लर्हिं 
तआला ने नबियों की कथाओं का वर्णन करके यह स्पष्ट कर दिया कि यह क़ुरओर्न 
वास्तव मैं अल्लाह की प्रकाशना है तथा मोहम्मद सहलल्लाह अलैहि वसहलम अली 

के सच्चे रसूल हैं क्योकि यदि ऐसा न होता तो यह फैगम्बर जो न पढ़ सकता है ते 
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(१९४) आपके दिल पर (अवतरित हुआ है,) ' ४ 
कि आप सतक कर देने वालों में से हो जायें | 


294॥62८४5 ७ 80 ८ 


(१९५) स्वच्छ अरबी भाषा में है | &८2.5 2.7८ ८(८। , 
(१९६) तथा अगले नबियों की किताबों में भी ५055 4 वा ४ 
इस (कुरआन) की चर्चा है !! ७ ०/२०222 ७४ 4०४ 


(१९७) क्‍या उन्हें यह निशानी प्रर्याप्त नहीं ६8४65 ४६ 
कि (कुरआन की सत्यता को) तो इस्राईल की क्र 0352 ६ ८८ 
सनन्‍्तान के विद्वान भी जानते हैं |' '४५५-+) €ै: 


(१९८) तथा यदि हम इसे किसी (अरबी भाषी ॥ पाल 
के सिवाय) किसी अजमी पर अवतरित करते |. ७७५६० (%४ ७४ 4५४४ ४६ 





न लिख सकता है पूर्वकालिक नबियों की घटनायें किस प्रकार वर्णन कर सकता था ? 
इसलिए यह कुरआन निश्चित रूप से सम्पूर्ण जगत के प्रभ की ही ओर से अवतरित 
हैं | जिसे एक अमानतदार फ़रिश्तां अर्थात जिब्रील लेकर आये | 


दिल का विशेषरूप से इसलिए वर्णन किया गया कि शारीरिक अंग में दिल ही सबसे 
अधिक संवेदन एवं स्मरण करने की शक्ति रखता है | 


यह कुरआन के अवंतरित होने का कारण है | 


अर्थात जिस प्रकार संसार के अन्तिम पैगम्बर (रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के 
तने तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के सहगुणों का वर्णन अन्य ग्रन्थों में है, 
उसी प्रकार इस कुरआन के अवतरित होने की शभसूचना उन किताबों में दी गयी थी | 
एक अन्य अर्थ यह किया गया है कि यह कुरआन मजीद उन आदेशों के अनुसार जिन 
'र सभी धर्म विधानों में एकता रही है | आदि ग्रन्थों मे भी विद्यमान रहा है | 
'योंकि इन किताबों में आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का तथा क़ुरआन की चर्चा 
विद्यमान है|यह मक्का के मूर्तिपूजक धार्मिक समस्याओं में यहूदियों से विचार-विमर्श 
ते थे |इस आधार पर फ्ररमाया कि क्या उनका यह जानना तथा बताना इस बात 
की प्रमाण नहीं है कि मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह के सच्चे र्सूल हें 
की यह क्रुरआन अल्लाह की ओर से अवतरित किया हुआ है | फिर यह यहूदियों की 
भ रस बात को स्वीकार करते हुए पैगम्बर पर ईमान क्‍यों नहीं लाते ! 
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(१९९) तो वह उनके समक्ष उसका पाठ... (४४४ ४६४४४ ४05 
करता तो यह उसे नहीं मानते !' 425 


(२००) इसी प्रकार हमने पापियों के दिलों में -2+५ £- 42/2७) ११६ । 
इंकार) को संचित कर दिया है |” 79-5॥ 


/>/# ५ 


२०१) वे जब तक दखदायी यातना का दर्शन ५४ ४४ ७+ 4: ७४५४४ 


न कर लेंगे ईमान न लायेंगे | (0) 
५ 27८5६ /५/ >/ 

(२०२) अत: वह (यातना) सहसा आ जायेगी .._ 8 <& 68% 

और उन्हें उसका अनमान भी न होगा | 4 


२०३) उस समय कहेंगे कि क्या हमें कछ ७-_23:8४ ८-४ ५ ।9,५६४ 
अवसर प्रदान किया जायेगा ? 


(२०४) तो क्‍या ये हमारे प्रकोप की ज्ीघप्रता. ७७४७-८८ ७.॥४४.४ 
मंज्ना रहे हैं ?* 
२०५) अच्छा यह भी बताओं, कि यदि हमने... 6८3५2 ६६-४४०;८;&# 
उन्हें वर्षो लाभ उठाने दिया | 


२०६) फिर उन्हें वह (प्रकोप) आ लगा जिस. 6022 6४ 4४०9९ 
से उन्हें डराया जाता था | 


अर्थात किसी अरबी भाषा के सिवाय अन्य भाषा में अवतरित करते तो यह कहते कि 
यह तो हमारी समझ में नहीं आता | जैसे सूरः हा*मीम“अस्सजदा-४४ में है | 


अर्थात ७) 2 में सर्वनाम कुफ्र तथा झुठलाने एवं इंकार तथा परिधि की ओर इंगित 
करता हैं | 


परन्त' प्रकोप के दर्शन के पश्चात अवसर नहीं प्रदान किया जाता, न उस समय की 
क्षमा-याचना ही स्वीकार की जाती है। €६६४४४६::८:$८: ० :६ > (सूरः अल- 
मोमिन-८५) 


'यह संकेत है उनकी माँग की ओर जो अपने पैग़म्बर से करते रहे हैं कि यदि तू 
सच्चा है तो प्रकोप ले आ | 


368 / 2287 





सरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ |[372 | ११ £++। ९५ £। 2. 85 ६५ 


(२०७) तो जो कुछ भी यह लाभ दिये जाते रहे, , 


# “५ | 


उसमें से कुछ भी उन्हें काम न दे सकेगा |. 0४४४ ७४५४ ५४६ 


(२०८) तथा हमने किसी बस्ती को ध्वस्त 
नहीं किया है, परन्तु उसी अवस्था में कि 





४5 ४ 42९६ 9 ८८५ 9 “८7.७ 
(५0 )॥ 429 (2८८४; 





उसके लिए डराने वाले थे | (०5592 
(२०९) शिक्षा के रूप में | और हम अत्याचार 0 मर 
करने वाले नहीं हैं ! 8८५४७ ५८५४५ 
२१० था क़रआन ८:१६ द्व :(£44; 
(२१०) तथा इस (कुरआन) को शैतान नहीं ७८५)/५५, ८६४७ 
लाये | ह 

। (२ १ ] तथा ने वह योग्य हैं उन्हें / 2420. अत्माइटे 84 8222: “,2/ 0, ८ 
शक्ति है | हि 

(२१२) बल्कि वे तो सुनने से भी वंचित कर, ,,...... ,. .... 
दिये गये हैं |? 0250४ 2००८; ४४०) 












अथात यदि हम उन्हें अवसर दे दें फिर उन्हें अपनी यातना की पकड़ में लें तो क्या दुनिया 
का धन उनके कुछ काम आयेगा, अर्थात उन्हें प्रकोप से बचा सकेगा ? निश्चय नहीं ! 


52.५ 4 


द ६ ॥४ | हि , “८<# // /“ 
सा परी तट उन या था छ 


“उनकी हज़ार वर्ष की आयु उनसे यातना को दूर नहीं कर सकती |” (सूरः 
अल-बक्ररः-९६) 
<८६:॥./८:८ 2५9» 

“जब वह ध्यंस हो जायेगी तो उसका धन उसके काम नहीं आयेगी |” (सूरः 

अल-लेल-११) 
2-«०ई द की किये क को ध “ करते न 
अर्थात्‌ रसूल के भेजे तथा सावधान किये बिना यदि हम किसी बस्ती को ध्वंस करते 
ती यह अत्याचार होता, हमने ऐसा अत्याचार नहीं किया, बल्कि न्याय के नियमानुसार 
ह मे उन्हें डराया तथा उसके पश्चात जब उन्होंने पैगम्बर की बात नहीं मात्ती, तो 
.. हैमने उन्हें नाश कर दिया | यही विषय सूरः बनी हग्राईल-१५८ तथा सूरः अल-कसस- 
हे $ आदि में भी वर्णन किया गया है | 
गे आयतों में क्ररआन में, शैतानी हस्तक्षेप से सुरक्षित हीने का (५३० है | एक तो 

इसलिए कि शैतानों का क्रुरआन लेकर उतरना, उनके योग्य ही नहीं हैं | क्यों कि उनका 


369 / 2287 


सूरतुश्शुअरा-२६ भाग-१९ |373 [११ ५४#!।| "7" £( ८८० 9, »« 


(२१३) अतः: तू अल्लाह के साथ किसी अन्य ८/६ /४! ७0 ४॥ 2८ 2265६ 


१८१ ९५५ 
भी दण्ड छ श्र हक /, / 
देवता को न पुकार कि तू भी दण्ड पाने ७८५४८ ८५ 
वालों में से हो जाये | 
२ था अपने सम्बनि न्धयों ५ ( ४4५९ 4४८2 # काश 4 
(२१ डे क अपने निकटवर्ती सम्बन्धियों को ४2.54 ४४: ५८:३४ 
डरा 


उद्देश्य उपद्रव, आतंक तथा बुराईयों का प्रचार-प्रसार करना है, जबकि कुरआन का 
उद्देश्य पुण्य के आदेश तथा प्रचार तथा बुराईयों से बचाव की विधियों का प्रचार है | 
अर्थात दोनों एक-दूसरे के विलोम तथा परस्पर विरोधी हैं | दूसरा यह कि शैतान इसकी 
शक्ति नहीं रखते, तीसरे यह कि कुरआन के अवतरित होते समय शैतानों को इसके 
सुनने से दूर तथा वंचित रखा गया | आकाशों पर सितारों को चोकीदार बना दिया गया 
था तथा जो भी शैतान ऊपर जाता यह सितारे उस पर बिजली बन कर गिरते तथा 
भस्म कर देते | इस प्रकार अल्लाह तआला ने कुरआन को सुरक्षित रखने का विशेष 
प्रबन्ध किया | 


'पैग़ाम्बरों का आमन्त्रण केवल सम्बन्धियों तक सीमित नहीं, अपितु पूरे समुदाय के 
लिए होता है तथा नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम तो पूरी मानव जाति के लिए 
मार्गदर्शक एवं निर्देशक बन कर आये थे | निकटवर्ती सम्बन्धियों को ईमान का 
आमन्त्रण जनसामान्य को आमन्त्रण देने के विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक अंग .अथवा 
उसका एक वशीयता प्राप्त पक्ष है | जिस प्रकार आदरणीय इब्राहीम ने सर्वप्रथम एकेश्वरवाद 
का आमन्त्रण अपने पिता आज़र को दिया था | इस आदेश के पश्चात नबी सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम 'सफ़ा' पर्वत पर चढ़ गये तथा।!.८८५ ५कहकर आवाज दी | यह शब्द 
उस समय बोला जाता है, जब शत्रु सहसा आक्रमण कर दे, इसके द्वारा समुदाय वालों 
को सर्तक किया जाता है | यह शब्द सुनकर लोग एकत्रित हो गये, आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम ने कुरैश के प्रत्येक कबीले के नाम ले लेकर फ़रंमाया, “बताओ ! 
यदि मैं तुम्हें यह कहूँ कि इस पर्वत के पीछे शत्रु की सेना उपस्थिति है, जो तुम पर 
आक्रमण करने जा रहा है, तो क्‍या तुम मानोगे ?” सभी ने उत्तर दिया, “हाँ, अवश्य हम 
मान लेंगे |” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि मुझे अल्लाह ने डराने 
वाला बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें एक अत्यन्त कड़ी यातना से सावधान करता हूँ, इस 
पर अबूलहब ने कहा “४ ५ ७४/० (४ ८४ ७" “तेरा नाश है, क्‍या तूने हमें इसीलिए 
बुलाया था ?” (सहीह बुख़ारी तफ्रसीर सूरः मसद) 

इस पर सूर: तब्बत यदा अवतरित हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुत्री 
फ्रातिमा, तथा अपनी बुआ आदरणीय सफ्रिया को भी सम्बोधित किया, तुम अल्लाह के 
यहाँ बचाव का प्रबन्ध कर लो, मैं वहां तुम्हारे काम नहीं आ सक॑गा | (सहीह मुस्लिम 
किताबुल ईमान बाब व अंजिर अशरतकल अक्रबीन) 
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(२१५) तथा उसके साथ नम्रता से पेश आ 
जो भी इमान लाने वाला होकर तेरे आधीन 
जो जाये | 


२१६) यदि ये लोग तेरी अवज्ञा करें तो त 
घोषणा कर दे कि मैं इन कार्यों से अलग हूँ 
जो तम कर हे हो | 


(२९७) तथा अपना पूर्ण विश्वास प्रभावशाली 
कपाल अल्लाह पर रख | 


२१८) जो तुझे देखता रहता है, जबकि त 
खड़ा होता है | 


(२१९) तथा सजदा (नमन) करने वालों के 
मध्य तेरा घूमना-फिरना भी | 


(२२०) निःसन्देह वह अत्यन्त सुनने वाला 
तथा अत्यन्त जानने वाला है | 


(२२१) क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस 
पर उतरते हैं | 


(२२२) वह प्रत्येक झठे पापी पर उतरते हैं | 


/८ 
“०८ ०2५८५८७८ ५६४ 
# 


“५ २4 के 
७८०:०५५४॥ ८-2 


ध्थ हि 
2४, 8) 22:22 6 
[था । 92 / ५ 


0५% .,०० 


४ ४2४४०) १65 (8 42 
0» 2-0 3:27 4 (59; 


७: 2८८2। 2 ५6 


0560: ६८४१५ 
>> ८:॥25] ।&॥ 
;2>8 (92 0४ (8६ 


२२) वे (उचटती हुई) सुनी सुनाई पहुँचा & ८;४७३ 255 ८8 ८:५६ 


८“ +न «5-45. वीक कक ३७७५ वीक ५५ ।0० र. 


अर्थात जब तू अकेला होता है, जब भी अल्लाह देखता है तथा जब लोगों के मध्य 


है तब भी | 


अर्थात्‌ इस कुरआन के अवतरित होने में गैतान का कोई हाथ नहीं हे कक 
ती झूठे तथा पापियों (अर्थात भविष्यवत्ता एवं ज्योतिषयों आदि) पर उतर 


नेबियों एवं पण्य कार्य करने वालों पर | 
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देते हैं तथा उनमें के अधिकतर झूठे हैं | 


(२२४) तथा कवियों का अनुकरण वही करते. ६७६७ ८६८६४॥४:८॥५ 
हैं जो बहके हुए हों | । 


(२२५) क्या आप॑ ने नहीं देखा कि कवि एक- 2४ 88 ४#9५#॥ 
एक वन में सिर टकराते फिरते हैं हु. <:24 


(२२६) तथा वह कहते हैं जो करते नहीं।।.. ६&८६४८ ८४: ४6 





अर्थात एक-आध बात जो किसी प्रकार वे सुत्ने में सफल हो जाते हैं, उन भविष्य 
वत्ताओं को बता देते हैं, जिनके साथ वे सौ झूठी बातें अलग से सम्मिलित करते हैं | 
(जैसाकि हदीस में है, देखिए सहीह बुखारी किताबुल तौहीद, सहीह मुस्लिम किताबु- 
स्सलाम बाब तहरीमुल कहान: व इतयानुल कहहान) «--./ ०,४७५ शैतान आकाश पर 
सुनी हुई कुछ बातें भविष्यवत्ताओं को पहुँचा देते हैं, इस स्थिति में « का अर्थ & ,- 
का होगा, परन्तु यदि इसका अर्थ कान से सुनना है, तो अर्थ होगा क्र शैतान आकाशों 
पर जाकर कान लगाकर चोरी-छिपे कुछ बातें सुन आते हैं, तथा फिर उन्हें भविष्य 
वत्ताओं तक पहुँचा देते हैं | 


“अधिकाँश कवि ऐसे होते हैं जो प्रशंसा एवं भर्त्सना में नियम का पालन करने के 
बजाये मनमाने विचारों का प्रदर्शन करते हैं | इसके अतिरिक्त उसमें अतिश्योकित का 
प्रयोग करते हैं तथा कविता की कल्पना में इधर-उधर भटकते हैं, इसलिए फ़रमाया 
कि इनके पीछे लगने वाले भी भटके हुए हैं | इस प्रकार के कवियों के लिए हदीस में 
फ़रमाया गया कि 'पेट को रक्‍त तथा पीप से भर लेना, जो उसे ख़राब कर दे कविता 
से भर लेने से उत्तम है |! (तिर्मिजी अबवाबुल आदाब, मुस्लिम आदि) यहाँ इस के वर्णन 
का अर्थ यह है कि हमारा पैगम्बर भविष्यवेत्ता अथवा कवि नहीं है इसलिए कि ये दोनों 
झठे हैं | अत: अन्य स्थान पर भी आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के कवि होने का 
खण्डन किया गया है | जैसे सूरः यासीन-६९ तथा सूरः अलहाक़क:-४०-४३) 


3इससे उन कवियों को अलग कर दिया गया है, जिनकी कविता सत्य तथा सत्यता पर 
आधारित है | तथा ऐसे शब्दों से अलगाव किया है जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ईमानदार, पुण्यकारी तथा अल्लाह को अधिकतर याद करने वाला कवि अनुचित कविता 
जिसमें झूठ तथा अतिश्योक्ति का मिश्रण हो ही नहीं सकता | यह उन ही लोगों का 
कार्य है जो ईमान का गुण विशेष से खाली हो | 
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२७ 








)१ ५४ १९९४ [.७४॥ 8... 








/२२७) अतिरिक्त उनके जो ईमान लाये तथा 
पृण्य के कर्म किये तथा अधिक मात्रा में ८६४ ४५८, 4॥//४ 
अल्लाह तआला की प्रशंसा का वर्णन किया 22४5 4 कह पल 
कथा अपनी निस्सहायता के पश्चात भी. -+22528 ८५४६५ 


) 05 > ,9 | ॥$, 
५००७-७/ | ५०४ |६4। ८293 ५, 


ह 


प्रतिशोध लिया |! तथा जिन्होंने अत्याचार “2० ४8 &597 
किया है वह भी अभी जान लेंगे कि किस ७८४६६ 
करवट उलतठते हैं | 

सरतुन नमल-२७ ]2224॥0/% 


सर: नमल” मक्का में उतरी तथा इसकी 
तिरानवे आयतें तथा सात रूकुऊ हें | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 


)०५-52॥०:९८४)५)०...2 
अत्यन्त कृपालु तथा अत्यन्त दयालु है | ०५००४॥७५४५१--५ 




















अर्थात ऐसे ईमानवाले कवि उन काफ़िर कवियों को उत्तर देते हैं जिसमें उन्होंने 
मुसलमानों की बुराई की हो | जिस प्रकार आदरणीय हस्सान बिन साबित काफ़िरों कि 
आक्षेपित कविता का उत्तर दिया करते थे तथा स्वयं नबी सल्‍लललाहु अलैहि वसल्‍लम 
उनसे कहते कि “इन (काफ़िरों) की भर्त्सना करो जिब्रील भी तुम्हारे साथ हैं |” (सहीह 
बुखवारी किताबु बदइल ख़लक़, बाबु ज़िक़रील मलायक: मुस्लिम फ़जाएल अस्सहाब: 
वाबु फ्रजायल हस्सान बिन साबित) इससे ज्ञात हुआ कि ऐसी कविता उचित एवं मान्य 
हैं जिसमें झूठ तथा अतिश्योक्ति न हों तथा जिसके द्वारा मूर्तिपूजकों, काफ़िरों झूठे 
लोगों को उत्तर दिया जाये तथा सत्य पक्ष एवं एकेश्वरवाद तथा सुन्नत का प्रच्चार- 
अ्रसार किया जाये | 

कर्यात ०, ५ >> ४ अथात कोन से घाट उतरते हैं? तथा वह नरक है | इसमें 

. गत्याचारियों के लिए कड़ी चेतावनी है | जिस प्रकार हदीस में भी फ़रमाया गया है 

“तुम अत्याचार से बचो | इसलिए कि अत्याचार क्रियामत के दिन अंधकार का कारण 

._ होगा |” (सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्रे, बाब तहरिमिज जुल्म) 

है “नमल अरबी भाषा में चींटी को कहते हैं | इस सूर: में चीटियों की घटना का वर्णन है 

जज जिसके कारण इसको सूर: नमल कहते हैं | 
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(१) ता*सीन*, ये आयतें हैं कुरआन की (अर्थात ०८४ ४) «५४ 


स्पष्ट) एवं दिव्य ज्योति वाली किताब की | ्ै ९0..४ प्र ८६६ 
२) मार्गदरर्शक तथा शभसचना ईमानवालों ८. 20० (४६८६ 
+ हे तथा शुभसूचना इम ४८.८० ४६८६ 


(२) जो नमाज स्थापित करते हैं तथा जकात 6५४६ $/५&८:४८८॥ 
का “बन हैं तथा आख़रित पर विश्वास ७, ८५58 ४3:52 ४४ ६8/८$॥ 
रखते है 


(४) जो लोग क्रियामत पर ईमान नहीं लाते 86729 ८2,25८ 6 
० अत 8 “की ५) (:)4)) (३) 

हमने उनके लिए उनके कुकर्मों को शोभनीय £/22%22५#४ हलक 

कर दिखाया* है, अत: वे भटकते-फिरते हैं. ७८४६४ ४४ (४८४६४ 


(५) यही वह लोग हैं जिनके लिए बरी यातना (202:6745; 
< नव >> । द ५४ 9 (2 ५0 & ! । 
हैं तथा आख़िरत में भी वह अत्यधिक हानि. £४७४“#& ७८४४ ४५ 


# >> 2 ०२5 ५ आर 
हैं ७८४-८००॥/५४:३०॥ ८ ६४; 
ग्रस्त हैं | | ह 





यह विषय विभिन्‍न स्थानों पर वर्णित है कि क़ुरआन करीम वैसे तो पूरी मानव जाति 
के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया गया है, परन्तु इससे वास्तव में मार्गदर्शन उन्हीं 
को मिलेगा जो मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे, जो लोग अपने दिल तथा मन की 
खिड़कियों . को सत्य देखने तथा सुनने से बन्द अथवा अपने दिलों को पाप के अंधकारों 
से विगाड़ लेंगे, कुरआन उन्हें किस प्रकार मार्ग पर लगा सकता है ? उनका उदाहरण 
अं की तरह है, जो सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित नहीं हो सकते जबकि सूर्य का 
प्रकान्न सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करता है | 


यह पापों का परिणाम तथा बदला है कि बुराईयां उनको प्रिय लगने लगती हैं तथा 
आख़िरत पर ईमान से वंचित होना इसका आधारभूत कारण है | इसका सम्बन्ध अल्लाह की 
ओर इसलिए किया गया है कि प्रत्येक कार्य उसकी इच्छा तथा आदेश से होता है, तथा 
इसमें भी उसका वही नियम लागू है, कि पुण्य कारियों के लिए पुण्य का मार्ग तथा बुरों 
के लिए बुराई का मार्ग सरल कर दिया जाता है | परल्तु इन दोनों मार्गों में से किसी 
एक का निबचिन करना यह मनुष्य की अपनी इच्छा पर आधारित है | 

मु अर्थात भटकाव के जिस मार्ग पर वे चल रहे हो ते हैं, उसकी वास्तविकता से वे 
ताराचत नहीं होते तथा सत्य मार्ग की ओर नहीं पाते | 
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(६) तथा नि:संदेह आपको कुरआन सिखाया , १९५ 65% $% 662 
जा रहा है अल्लाह विवेकी तथा सर्वश की “००१ ०७४ ४5 &$॥ 
ओर से | ७9/:) (१५८ 


७) (याद होगा, जबकि मूसा ने अपने ,,..५२, > 20 ५९ 
वार वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, ०-3) ५) >ल ८4.35 ८४835, 
मैं वहाँ से या तो कोई सूचना लेकर अथवा च्त 2756, ५8-2#+२2 0५») 
आग का कोई जलता हुआ अंगारा लेकर #&#« ५ ५४% ३3 
अभी तुम्हारे पास आ जाऊरँगा, ताकि तुम कि ६ कर 
सेंक-ताप कर लो | 


(८) जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गयी कि 

शुभ ह हो बह जो उस दिव्य ज्योति में है तथा है 2, % 8 ७2» (४7२ ६५ 
मंगलमय है वह जो उस के आस-पास है,” ७८5 ५४%७८८५ 2७) < 
तथा पवित्र है अल्लाह जो सर्वलोक का प्रभ ७८४७॥ ९४ ५॥ 


हि 


यह उस समय की घटना है जब आदरणीय मूसा मदयन से अपनी पत्नी को साथ 
लेकर वापस लोट रहे थे, रात्रि के अंधेरे में मार्ग का ज्ञान नहीं था तथा सर्दी से बचाव 
के लिए आग की आवश्यकता थी | 


दूर से जहाँ आग के शोले दिखायी दिये, वहाँ पहुँचे अर्थात तूर पर्वत पर, तो देखा कि 
एक हरे भरे वक्ष से शोले निकल रहे हैं | यह वास्तव में आग नहीं थी, अल्लाह की 
दिव्य ज्योति थी, जो अग्नि की भाँति प्रतीत हों रही थी | ,७॥ ॥ «« में “८ से तात्पर्य 
अल्लाह तआला अर्थात उसका दिव्य प्रकाश है तथा ७, .. (उसके समीप) से तात्पर्य 
मूसा एवं फ्ररिश्ते | हदीस में अल्लाह तआला के पर्दे को प्रकाश तथा एक कथन में 
भरिन कहा गया है “कि यदि अपने आप को साक्षात प्रकट कर दे तो उसका प्रताप 
पम्पूर्ण सृष्टि को जलाकर भस्म कर दे |” (सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान बाब 
रन्‍्नललाह ला यनामु-फ्रतावा इब्न तैमिय: ५:४६५) 


दि यहाँ अल्लाह की महिमा एवं पवित्रता का अर्थ यह है कि इस आकाश्वाणी से यह न 


| 





-मझ लिया जाये कि इस अग्नि अथवा वुक्षों में अल्लाह ने प्रवेश किया हुआ है, जिस 
कार बहुत से मूर्तिपूजक समझते हैं, यह सत्य प्रदर्शन का एक प्रकार है जिससे 


जु . "बृअत के प्रारम्भ में नबियों को सामान्यता सुशोभित किया जाता है | कभी फ़़रिश्ते के 
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(९) मूसा ! (सुन, बात यह है कि मैं ही. £&॥%।|७/% «&;: 
अल्लाह हूँ! प्रभावशाली तथा गुणज्ञ | *(22 


०) तथा त अपनी छड़ी डाल दे, (मसा ने £ 4 ४८ ७७४ ५् 
( मु ह * क २ |] ( |. ) “८ 9 26:2४ # है ६४4] हज है दे 
४425 6562 


जब उसे हिलता-डुलता देखा, इस प्रकार कि 

जैसे सर्प है, तो मुँह मोड़कर पीठ फेरकर ,... ,.2/5 ९5४६ 
भागे तथा पलटकर भी न देखा, हे मूसा ! 0/./2«“-2४५४४४5 
भयभीत न हो, मेरे समक्ष पैगम्बर डरा नहीं. ०0०४-४४ “०४ ७५:४ 


करते | । 
(१९) परन्तु जो लोग अत्याचार करें, फिर 


उसके बदले पुण्य करें उस बुराई के पीछे तो 
में भी क्षमा करने वाला दयालु हूँ । 


#.५ (£?2 #' ८१४ कु हे 9 ६“ 
(० 225 ४५ ० ४५ (2०० ४), 


92 ६4 997<4 ,९ (६ 
0) 00:22 2%०४ 2-]5 5४८ 


(१२) तथा अपना हाथ अपनी जेब में डाल & 2 ६26४६ 
वह उज्जवल (तथा प्रकाश वाला) होकर #*कर ० के का > 
निकलेगा बिना किसी रोग के / (तू)नौ 72 5 87226 
निश्ञानियाँ लेकर फ्रिऔन तथा उसके ““2/-756:84).% 


€_. 42% ७० 


द्वारा, तथा कभी स्वयं अल्लाह तआला अपने दिव्य प्रकाश एवं स्वयं वार्ता से, जैसाकि 
मूसा के साथ घटित हुआ | 


/वक्ष से आकाशवाणी होना आदरणीय मूसा के लिए आश्चर्यजनक था | अल्लाह तआला 
ने फ्ररमाया, “मूसा ! आश्चर्य न करो, मैं ही अल्लाह हूँ !” 


“इससे ज्ञात हुआ कि पैगम्बर को गुप्त बातों का ज्ञान नहीं होता, वरन्‌ मूसा अपने 
हाथ की लाठी से न डरते दूसरी बात यह कि पैगम्बर को भी प्राकृतिक भय हो सकता 
है क्योंकि वह भी तो एक मनुष्य ही होते हैं | 


“अर्थात अत्याचारी को तो भय होना ही चाहिए कि अल्लाह तआला उसकी पकड़ न 
कर ले | 


“अर्थात अत्याचारी की क्षमा भी स्वीकार करता हूं | 
अर्थात बिना कुष्ठ अथवा किसी प्रकार के चर्म रोग आदि के | यह लाठी के साथ दूसरा 
चमत्कार उन्हें प्रदान किया गया | 
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अनयायियों के पास (जा,) ' निःसंदेह वह 
ककर्मियों का गुट है | 

प्‌ खें ४ 8 ८ 9. (४०१ /१// /2 (<(६ 
(१३) अत: जब उनके पास आँखें खोल देने ४४ ४/68 ४+४ 68 £< ४ 
वाले * हमारे चमत्कार पहुँचे तो वह कहने #4#7.5:/0५ 
लगे कि यह तो साफ (निरा) जादू है | 

(१४) तथा उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कली शक ५ ५&, ४०५४५ 
यद्यपि उनके दिल विश्वास कर चुके थे ८:35%9/:४509॥6-४' 


७ पे ६४ 45४ 
0900-2४ ५०५१५) &€ 





केवल अत्याचार एवं घमण्ड के कारण |! 6८2). 45७८४ 
अत: देख लीजिए उन उपद्रवियों का परिणाम 
क्या कुछ हुआ | 


(१५) तथा हमने नि:संदेह दाऊद एवं ८४2६ 5$॥ ७५ ८4६ 
सुलेमान को ज्ञान दे रखा था'तथा दोनों ने ८४३ % 4:४ ४$४८७<(५ 


. ! >४ «०७ (नौ चमत्कार) अर्थाते ये दो चमत्कार उन नौ निशानियों में से हैं जिनके 
. द्वारा मैंने तेरी सहायता की है, उन्हें लेकर फ़िरऔन तथा उसके अनुयायियों के पास 
. जा | इन नौ निश्ञानियों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सूरः बनी इग्राईल 
आयत १०५१ की व्याख्या | 


. 5,«: स्पष्ट तथा प्रकाशमयी अथवा यह संज्ञा कर्ता कारक के अर्थ में है | 


अर्थात ज्ञान होने के उपरान्त जो उन्होंने अस्वीकार किया तों उसका कारण उनका 
क्‍ अत्याचार एवं घमण्ड था | 


सूर: के प्रारम्भ में फ्रमाया गया था कि यह कुरआन अल्लाह की ओर से सिखाया 

जाता है, इसके प्रमाण के लिए तूर पर आदरणीय मूसा की घटना का संक्षिप्त वर्णन 

किया तथा अब दूसरा प्रमाण आदरणीय दाऊद तथा सुलेमान की यह घटना है | नबियों 

इन घटनाओं का वर्णन इस बात का प्रमाण है कि परम आदरणीय मोहम्मद 

क्‍ सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं | ज्ञान से तात्पर्य नबूअत के 

._ शान के अतिरिक्त वह ज्ञान है जिनसे आदरणीय दाऊद तथा सुलेमान को विशेषरूप से 

. अलंकत किया गया था जैसे आदरणीय दाऊद को इस्पात उद्योग का ज्ञान, तथा 

._ आदरणीय सुलेमान को पश्ु-पक्षियों की बोली का ज्ञान प्रदान किया गया था | इन दोनों 

हे पिता- ५ को अन्य भी बहुत कुछ प्रदान किया गया था, परन्तु यह। केवल ज्ञान का 
्‌ वर्णन है जिससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान अल्लाह का सर्वोत्तम उपहार है | 









हि 
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कहा, सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है, , ९, ८५,७८७ ८5५ 
जिसने हमें अपने बहुत से ईमानवाले भक्तों. ७ ८.५८॥ 
पर श्रेष्ठता प्रदान की है | बा 
(१६) तथा दाऊद के उत्तराधिकारी सुलेमान /8४5४८५०५, 4 ; 
हमें ' पक्ियों | (६४-५--> 
हुए, ' और कहने लगे हे लोगो ! हमें पक्षियों हा ९५८ ॥०४ कल रा 
ध्> * 2 (४८: 2.५४ 
की बोली सिखायी गयी है | तथा हम सब 4६७6५ ४/26/५४॥ 
कक मे हैं| * निःसंदेह यह अत्यन्त 0)555.8८४४॥ 
कुछ में से दिये गये हैं | ' नि:संदेह यह अत् ७८:८॥()५८६॥ 
खुला हुआ (अल्लाह का) उपकार है | 


(१७) तथा सुलेमान के समक्ष उनकी सभी . ८, ६8४8८ ८४०) ८०८८५ 


. (०-2 ४०९० ००-४२००:.२-२०-2 
सेना जिन्‍्नात, तथा मनुष्य, एवं पक्षी एकत्रित 6288 32046 
किये गये, (प्रत्येक प्रकार को) अलग-अलग 'नयनिलन 0 ् ८१2६ 


'इससे तात्पर्य नबूअत तथा राज्य का उत्तराधिकार है, जिसके उत्तराधिकारी केवल 
सुलेमान ही हुए | वरन्‌ आदरणीय दाऊद के अन्य पुत्र भी थे, जो इस उत्तराधिकार से 
वंचित रहे | वैसे भी नबियों का उत्तराधिकार ज्ञान में ही होता है, जो धन-सम्पत्ति वे 
छोड़ जाते हैं वह दान होता है, जैसाकि नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया | 
(अल-बुख़ारी किताबुल फ़रायेज, तथा मुस्लिम किताबुल जिहाद) 


“बोलियाँ तो सभी पशु-पक्षियों की सिखायी गयी थीं, परन्तु पक्षियों का वर्णन विशेष 
रूप से इसलिए किया है कि पक्षी छाया के लिए हर समय साथ रहते थे | तथा कुछ 
व्याख्याकार कहते हैं कि केवल पक्षियों की बोलियाँ सिखायी गयी थीं तथा चीटियों को 
भी पंख निकल आते हैं इसलिए वे भी पक्षियों में सम्मिलित हैं | (फ़तहल क़दीर) 


जिसकी उनको आवश्यकता थी, जैसे ज्ञान, नबूअत, नीति, धन, जिन्‍नात तथा मनुष्य 
एवं पश्चु-पक्षियों के ऊपर प्रभुत्व आदि | 

इसमें आदरणीय सुलेमान की व्यक्तिगत विशेषता तथा महत्व का वर्णन है, जिसमें वह 
सम्पूर्ण मानव इतिहास में सर्वश्रेष्ठ हैं, कि उनका राज्य केवल मनुष्यों पर ही नहीं था, 
बल्कि जिन्‍्नातों, पशुओं एवं पक्षियों यहाँ तक कि हवा को भी उनके अधीन कर दिया गया 
था, इसमें कहा गया है कि सुलेमान की पूरी सेना अर्थात जिन्‍्मों, मनुष्यों, तथा पक्षियों को 
एकत्रित किया गया | अर्थात कहीं प्रस्थान करने के लिए यह सेना एकत्रित की गयी | 
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खड़ा कर दिया गया | 


(१८) जब वे चीटियों के मैदान में पहुँचे तो ५:8६ ७ ।:5(% (६८ 
एक चींटी ने कहा, है चीटियों । अपने-अपने ! ६ ! ७४४६ १५ (6 ही 
घरों में घुस जाओ, (ऐसा न हो कि) ४503: 2८62५ कम हा 
असावधानी के कारण सुलेमान तथा उनकी कृषक ?६-नक नल 
सैना तुम्हें रोंद डाले |” धर; ०2: 


७८५८४ 
(१९) उसकी इस बात पर (आदरणीय सुलेमान) 


मुस्कगा कर हंस दिये तथा दुआ करने लगे ५ का 


मैं तेरे इन उपकारों की कृतज्ञता व्यक्त... 5४05&48£<# 


'यह अनुवाद को विभाजन के अर्थ में लेकर किया गया है | अर्थात सभी को अलग- 
अलग गुटों में विभाजित (श्रेणी के रूप में) कर दिया जाता था | जैसे मनुष्यों, जिन्‍्नों 
का गुट पक्षियों एवं पशुओं का गुट आदि-आदि | इसका अन्य अर्थ है “अत: वे रोके 
जाया करते थे |”. अर्थात यह सेना इतनी बड़ी संख्या में होती थी कि मार्ग में रोक- 
रोककर उन्हें ठीक किया जाता था कि राज्य की सेना असंगठित एवं विभाजन का 
शिकार न हो जाये | यह €+४८३) से है जिसका अर्थ रोकने का है | इस शब्द में 
नकारात्मक हम्जा लगाकर तो «»;/ बनाया है जो आयत संख्या १९ में आ रहा है 
अर्थात्‌ ऐसी वस्तुयें मुझसे द्र कर दे, जी मुझे तेरे उपकारों की क॒तज्ञनता व्यक्त करने 
से रोकती हैं। 


इससे यह ज्ञात हुआ कि जीवों में भी एक विज्ञेष प्रकार का संवेदन विद्यमान है | यद्यपि 
वह मन॒ष्य से बहत कम तथा भिन्‍न है | दूसरा यह कि आदरणीय सुलेमान इतने महान 
तथा महत्वपर्ण व्यक्ति होने के पश्चात भी उन्हें परोक्ष का ज्ञान नहीं था, इसीलिए 
चीटियों को आभास हआ कि अनजाने में वह उनको रौंद न डालें | तीसरा यह कि जीव 
भी इस सत्य विश्वास से परिचित थे तथा हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी अप्रत्यक्ष 
का ज्ञान नहीं रखता | जैसाकि आगे आने वाली हुदहुद की घटना से ;कि और है " होती 
है | चौथे यह कि आदरणीय सलेमान पक्षियों के अतिरिबत अन्य जीवों की बे भी 
समझते थे | यह ज्ञान अल्लाह तआला ने उन्हें प्रदान किया था, जिस प्रकार जिन्‍्नात 
आदि की आधीन चमत्कारिक प्रतिष्ठा 4ह:ह्ुमड्कवुड़ के रूप में | 


१ है) हि) 0) +« 
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करूँ जो तूने मुझ पर उपकार किये हैं | (था. ६ ५५४७४,७ (८४७६ 


मेरे माता-पिता पर तथा मैं ऐसे पुण्य के ७.०४ ७५४६ 
कार्य करता रहँ जिससे तू प्रसन्‍त रहे, तथा ७४५५४॥ 22293: 


मुझे अपनी कृपा से अपने पृण्यकारी भक्तों 

में सम्मिलित कर ले 

(२०) तथा आप ने पक्षियों का निरीक्षण »॥508८2& ;6॥५६6 5 

किया और कहने लगे यह क्‍या बात है कि मैं ७५96० ८६४ 5८252) 

हुद हुद॒को नहीं देख रहा हूँ ? कया वास्तव 

में वह अनुपस्थिति है ?' 

( र्‌ १ ) निः संदेह में उसे कड़ा दण्ड दँगा, (८.४ * | 0 (£ ८“८ ८६,२०८ 
+ / 455४99॥॥029400४ ५4५८५) 

अथवा उसे वधकर डालूगा अथवा मेरे समक्ष + 7, ४ आर धाक 

कोई उचित कारण बताये | 0९::४१७१०३ ५४2५४: 

(२२) कुछ अधिक समय नहीं बीता था कि ८.५ 06, ४2५ ८5६ 

(आकर) उसने कहा मैं ऐसी वस्तु की सूचना 2८6०8: रे ॥ पक ५५27 

लाया हूँ कि तुझे उसकी सूचना ही नहीं | 2 ## 7 222 6226 ५६ 





“चीटियों जैसे तुच्छ जीव की बात सुतकर समझ लेने से आदरणीय सुलेमान के दिल में 
क॒तज्ञता व्यक्त करने की भावना उत्पन्न हुई कि अल्लाह ने मुझ पर कितना उपकार 
क्या है | 

“इससे ज्ञात हुआ कि स्वर्ग जो ईमानवालों ही का घर है, इसमें कोई भी अल्लाह की 
कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा | इसीलिए हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फ्ररमाया : सीधे-सीधे तथा सत्य के निकट रहो तथा यह बात जान लो कि 


कोई व्यक्ति भी केवल अपने कर्मों से स्वर्ग में नहीं जायेगा | सहाबा ने पूछा, है रसूल 
अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) भी ? आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम) ने फ्रमाया : “हां, मैं भी उस समय तक स्वर्ग में नहीं 
जाऊंगा, जब तक अल्लाह की' दया मुझे अपनी छाया में नहीं छिपा लेगी |" (सहीह 


बुख़ारी संख्या ६४६७ तथा मुस्लिम संख्या २८१० ) 
3अर्थात उपस्थिति तो है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अथवा यहां उपस्थिति ही नहीं है | 
+:»०। का अर्थ है किसी वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान तथा परिचय प्राप्त करना | 
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मैं 'सलबा"/ की एक सच्ची सूचना तेरे पास 
लाया हूँ | 0073: 
(२३) मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक :2548260226 
महिला कर रही है, जिसे हर प्रकार की , , (४ हम कि मकर की 
वस्तु से कुछ न कुछ प्रदान किया गया है “४ *४“£४ .१७१८५४० 5 
तथा उसका सिंहासन भी बड़ा भव्य है !? ७ (५० 
(३४) मेंने उसे तथा उसके समदाय को «४8,2३५ 222 ७८४६७४८ 

न > (27५) ७५०७० ५६००५५४५८ 
अल्लाह को छोड़कर सूर्य को सजदा करते (2& । ४ | ५ // “46“/८८८ ; ५.५ म 
हुए पाया, शैतान ने उनके कार्य उन्हें भले ४६, ५ 3 ८2, 


म्ध ५208] का 42९४ 
करके दिखाकर सत्य मार्ग से रोक दिया है |( + अन्त थी! ३ 
अतः वे मार्गदर्शन पर नहीं आते |. ज०४४०७४-५ 


'सबा एक व्यक्ति के नाम पर एक समुदाय का नाम भी था एवं एक नगर का भी | 
यहाँ नगर से तात्पर्य है | यह सनआ (यमन) से तीन दिन की यात्रा की दरी पर है तथा 
मआरिब यमन के नाम से प्रसिद्ध है | (फ़तहुल क़दीर) 


अर्थात हुदहत्‌द्‌ के लिए भी यह बात आइचर्यजनक थी कि सबा में एक स्त्री राज्य कर 
रही है| परन्तु आजकल कहा जाता है कि स्त्रियाँ भी हर बात में पुरूषों के समान हैं | 
यदि पुरूष राज्य कर सकता है तो महिला क्‍यों नहीं कर सकती ? जब कि यह 
दृष्टिकोण इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत है | कुछ लोग महारानी सबा (बिलक़ीस) के 
इस वाक्य से अर्थ निकालते हुए कहते हैं कि महिला का नेतृत्व मान्य है | यद्यपि 
कुरआन ने एक घटना के रूप में इसका वर्णन किया है, इससे इसकी मान्यता अथवा 
अमान्यता का कोई सम्बन्ध ही नहीं है | महिला नेतृत्व की अमान्यता पर कुरआन तथा 
हदीस में स्पष्ट प्रमाण विद्यमान है | 


कहा जाता है कि उसकी लम्बाई ८० हाथ, चौड़ाई ४० हाथ तथा ऊँचाई ३० हाथ थी 
तथा उसमें मेत्ती, लाल, नीलम, पन्‍ना, पुखराज, फ़िरोज़ा, मणि आदि जड़े हुए थे | 
(४3, (फ्तहल क्रदीर) वैसे यह कथन अतिश्योक्ति से शून्य नहीं प्रतीत होता | यमन 
बिलक्रीस का जो महल खण्डहर के रूप में विद्यमान है उसमें इतने बड़े सिंहासन 

संभावना नहीं | 
इसका अर्थ यह है जिस प्रकार पक्षियों को यह आभास है कि नबियों को अप्रत्यक्ष का 


. शान नहीं होता, जैसाकि हृदहृद ने आदरणीय सुलेमान को कहा कि ऐसा समावाः कक 
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अल्लाह को सजदा करें! गुना कर कप 
(२५) कि मात्र उसी अल्लाह को सजदा करें। ८2 ८ ४ ७४ के प्दू 2 ड़ 


जो आकाशों तथा धरती की ५४०॥॥४-३ को 258 ४85 ७५४6 
बाहर निकालता है / तथा जो कुछ तुम गुप्त. ७ ८9४ ७४८८८ ८ 
रखते हो तथा प्रकट करते हो वह सभी कुछ 


जानता है | 

न कु ह2"९:+नह | क्‍कक उ एन 3:25%3295 28: 
४ रे प्रभ ४१% ४ /् 
य नहीं वही विशाल अश का प्रभु “५५2 
(२७) (सुलेमान ने) कहा कि अब हम देखेंगे ८,८४४८5८2 ४८८78 
कि तूने सत्य कहा अथवा तू झूठा है | ७८:..४ 


हँँ जिससे आप भी अनजान हैं, उसी प्रकार वह अल्लाह के एक होने का प्रवधि एवं 
समझ भी रखते हैं | इसीलिए हुद्हुद ने आश्चर्य एवं विस्मय के रूप में कहा कि यह 
महारानी तथा उसका समुदाय अल्लाह के अतिरिक्त सूर्य के पुजारी हैं तथा शैतान का 
अनुकरण कर रहे हैं, जिसने उनके लिए सूर्य की पूजा को अलंक॒त करके दिखाया है | 


/ ।,०-2 ४ उसका सम्बन्ध भी .४; के साथ है | अर्थात शैतान ने यह भी उनके लिए 
आकर्षक कर दिया है कि वह अल्लाह को सजदा न करें | अथवा यह ०,५७७ ५ का 


कारक है तथा ५ अधिक है | अर्थात उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि सजदा तो 
केवल अल्लाह को करें | (फ़तहल क़दीर) 


“अर्थात आकाश से वर्षा करता है तथा धरती से उसके योग्य बनस्पति खनिज एवं अन्य 
धरती के कोष प्रकट करता तथा निकालता है | 


अल्लाह तो सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी है, परन्तु केवल महान अर्श् का वर्णन किया, एक 
तो इस लिए कि अल्लाह का सिंहासन (अर्श) सृष्टि की सबसे बड़ी चीज तथा सर्वश्रेष्ठ 
है | दूसरे यह स्पष्ट करने के लिए कि महारानी सबा का राजसिंहासन यद्यपि बहुत 
बड़ा है, परन्तु उसके महान सिंहासन से कोई तुलना ही नहीं है | जिस प्रकार अल्लाह 
तआला अपनी महिमा के अनुसार आसीन है | हृदहुद ने चैँकि एकेश्वरवाद का पक्ष तथा 
शिर्क का खण्डन किया है, तथा अल्लाह की महिमा तथा प्रशंसा का वर्णन किया है, 
इसलिए हदीस में आता है “चार जीवों की हत्या न करो चींटी, मधुमक्खी, हृदहृद तथा 
लटूरा !” (मुसनद अहमद भाग १ पृष्ठ ३३२, अबू दाऊद किताबुल अदब, इब्ने माजा 
किताबु स्सैयद, बाब मा युन्हा अन क्रत्लेही) लटूरा, इसका सिर बड़ा, पेट सफेद तथा 
पीठ हरी होती है, यह छोटे-छोटे पक्षियों का शिकार करता है | (व्याख्या इब्ने कसीर) 
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१९ |७४॥ 875७ 
(२८) मेरे इस पत्र को ले जाकर उन्हें दे दे, :820॥4#860»५४४ 2४8, 
फिर उनके पास से हट आ तथा देख कि वे 588 :5४८58 5 


क्‍या उत्तर देते हैं | ह7ह7£:% 
(२९) वह कहने लगी हे प्रमुखो ! मेरी ओर एक <४£8॥ &8882॥९86 28 
अत्यन्त पत्र डाला गया है | ७१४ 
(३०) जो सुलेमान की ओर से है तथा जो. &%॥ ५2 5८620: 


हि १०१४०५८००५५०), 
दया करने वाले अत्यन्त कृपालु अल्लाह के हैं 2५8 ००४ 
ताम से प्रारम्भ है 


४5 ४ 


'र) यह कि तुम मेरे समक्ष उददण्डता मत करो. 0&60-56##68४3| 
तथा मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ ! 


(२२) उसने कहा है मेरे प्रमुखो ! तुम मेरी इस 3:४7 ७६४६ <0७ 
समस्या में मुझे परामर्श दो | में कसी बाता ६2,४८:८- ८६८४६ 
का अंतिम निर्णय जब तक तुम्हारी उपस्थिति ; , #ह 
एवं राय न हो नहीं किया करती | 


(२३) उन सभी ने उत्तर दिया कि हम. |४॥889।8/ (०6॥88 
शक्तिशाली एवं शक्ति वाले अत्यधिक लड़ने- ७,£४५४॥259885,5 ४ 
भिड़ने वाले हैं ! आगे आप को अधिकार है 


2 /१६ ४५ ४५८ 
७29०५६८० ८> |, 





अथात एक ओर हटकर छिप जा तथा देख कि वे आपस में क्‍या वार्तालाप करते हैं | 


205 जिनमें 
जिस प्रकार नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने भी राजाओं को पत्र लिखे थे | जिनमें 
ध्न्ह इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आमन्त्रण दिया था। उसी प्रकार आदरणीय 
एलमान ने भी उसे पत्र द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आमन्त्रण दिया आजकल 
४ जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम पहले लिखा जाता है | परन्तु प्राचीन काल की 
4 यह थी, जो आदरणीय सुलेमान ने अपनाया था कि पहले अपना लिखा | 
3अः ( ख ध 
वात हमारे पास शक्ति तथा शस्त्र भी हैं तथा युद्ध के समय वीरता से लड़ने वाले भी 
' इसलिए झुकने तथा दबने की आवश्यकता नहीं है | 
383 / 2287 





387 


आप स्वयं ही विचार कीजिए कि आप हमें ०८:४६; 
क्‍या आदेश देती हैं | 

(३४) उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती ४८४ ४८58, 2025/ 266 
में प्रवेश करते हैं. तो उसे उजाड़ देते हैं. 
तथा वहाँ के सम्मानित लोगों को अपमानित ७८/2// 86५३ 
करते हैं | तथा ये लोग भी ऐसा ही करेंगे | न आह 


(२५) तथा मैं उन्हें एक उपहार भेजने वाली 28,& :८2॥2..26॥ 
हूँ, फिर देख लूँगी कि राजदूत क्‍या उत्तर ७, 89८2 22:2 ६० ६:५४ 
लेकर लौटते हैं | इ 

(३६) अत: (राजद्त) जब (आदरणीय) सुलेमान ००6४0 ८5०१८ ७६ 
के पास पहुँचा तो आप ने कहा, क्‍या तुम शा ५५७६२) ४१ ५ 
धन से मुझे मदद देना चाहते हो ?“ मुझे तो नर्मदा | है ४2 | 
मेरे प्रभु ने इस से अत्यधिक प्रदान कर रखा +५296 # ४ (#६८८। 


॥ हे (०४ 0) +० 


११ ५ | 
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६॥0 829८८ ५५७:४:५ 


८८ 


“इसलिए कि हम तो आपके आदेश के आधीन हैं, जोआपका आदेश होगा, पालन करेंगे | 
“अर्थात शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करते हुए | 
“अर्थात हत्या तथा लूटपाट करके बन्दी बनाकर | 


“कुछ व्याख्याकारों के निकट यह अल्लाह का कथन है जो महारानी सबा के पक्ष में है 


तथा कुछ के निकट यह बिलक्रीस का ही कथन है तथा इसका विशिष्ट रूप है एवं यही 
पूर्व वाक्य में अधिक निकट है | 


इससे अनुमान हो जायेगा कि सुलेमान कोई सांसारिक राजा हैं अथवा अल्लाह के भेजे 
हुए नवी हैं, जिसका उद्देश्य अल्लाह के धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना .है | यदि उपहार 
स्वीकार नहीं किया, तो नि:संदेह उसका उद्देश्य धर्म का प्रचार-प्रसार है, फिर हमें भी 
अनुकरण किये बिना कोई उपाय नहीं होगा | 

अर्थात तुम देख नहीं रहे हो, कि अल्लाह 
अपने उपहार से मेरे धन-सम्पत्ति में 
(-+-+ कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते | 


ल्‍लाह ने मुझे हर वस्तु प्रदान की है | फिर तुम 
क्या बढ़ा सकते हो ? यह प्रश्न नकारात्मक है | 
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है, जो उसने तुम्हें दिया है, अत: तुम ही स्केल 
अपने उपहार से प्रसन्न रहो | 8८०४-०2 


(३७) जा उनकी ओर लौट जा * हम उनके 2, ८2505 $&2॥ ६2) 
पास ऐसी सेना लायेंगे जिसके सम्मुख आने की 3 85,435 ६: 4८/0:53 
उनमें शक्ति नहीं तथा हम उन्हें अपमानित ०० ७0१44 6, 
एवं पराजित करके वहाँ से निकाल बाहर 
करेंगे | 

(३८) (आप ने) कहा हे सरदारो ! तुममें से... ## ७ #5॥ ५४६ 06 
कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुँचने 3$%£60४8 85५ ८26 
से पहले ही उसका सिंहासन मुझे लाकर दे |* हे कर 


४४:99 # & ॥ १& ९ <४॥ 
&८9)-5५7 ("०७ 4(3,| 


'यह चेतावनी के रूप में है कि तुम ही इस उपहार पर गर्व करो तथा प्रसन्न हो, मैं 
तो इससे प्रसन्‍न होने वाला नहीं, इसलिए कि एक तो साँसारिक लाभ मेरा उद्देश्य नहीं 
है | दूसरे यह कि अल्लाह ने मुझे वह कुछ प्रदान किया है जो सम्पूर्ण संसार में किसी 
को प्रदान नहीं किया | तीसरे, मुझे नबूअत से भी सुशोभित किया गया है | 


यहाँ एक वचन से सम्बोधित किया, जबकि इससे पूर्व ६ ३७» वचन से सम्बोधित किया था | 
क्योंकि सम्बोधन में सम्पूर्ण पार्टी को ध्यान में रखा गया है कभी सरदार को | 


“आदरणीय सुलेमान केवल राज्य से सम्बन्धित नहीं थे, अल्लाह के पैग़म्बर भी थे | 
इसलिए उनकी ओर से लोगों को अपमानित करना संभव नहीं था, परन्तु लड़ाई का 
परिणाम यही होता है क्‍योंकि युद्ध नाम ही रक्‍्तपात तथा बन्दी बनने बनाने का है तथा 
अपमान और अनादर से तात्पर्य यही है, वरन्‌ अल्लाह के पैगम्बर लोगों को अनायास 
लज्जित तथा अपमानित नहीं करते | जिस प्रकार नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का 
व्यवहार एवं उत्तम आचार युद्ध के अवसर पर रहा | 


“आदरणीय सुलेमान के इस उत्तर से महारानी ने यह अनुमान लगाया कि वह सुलेमान 
का सामना नहीं कर सकेंगी | अत: उन्होंने अधीन एवं अनुयायी बनकर आने की तैयारी 
प्रारम्भ कर दी | आदरणीय सुलेमान को भी उनके आगमन की सूचना मिल गयी, तो 
आप ने उन्हें अपने अधिक चमत्कारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए योजना बनायी तथा 
उनके पहुंचने से पूर्व ही उसका राजसिंहासन अपने पास म॑गवाने का प्रबन्ध किया | 
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(३९) एक शक्तिशाली जिन्‍न कहने लगा, आप ;.. ४८.० ८३८ ६. (] 
में - ++ /ँ ४५ ५ न १२(/2४८ 
के अपने इस स्थान से' उठने से पूर्व ही रु 


७:२९ 


हे 5४५४5८५ /४४ ४0५ 
उसे आप के पास ला देता हूँ | विश्वास कीजिए १६ + है 200८ 
पे था है भी. 7-४१ + 22260 
मैं इसका सामर्थ्य रखता हूँ तथा हूँ भी 
अमानतदार | 
(४०) जिसके पास किताब का ज्ञान था वह 320 6३ 59४5 


'इससे वह सभा तात्पर्य है जो वाद-विवाद की सुनंवायी के लिए आदरणीय सुलेमान 
प्रात: काल से मध्यान्ह तक आयोजित करते थे | 


“इससे ज्ञात हुआ कि वह अवश्य एक जिन्त था, जिन्हें अल्लाह ने मनुष्यों से अप्रत्याशित 
शक्तियों से युक्त किया है | क्‍योंकि किसी मनुष्य के लिए, चाहे वह कितना ही 
शक्तिशाली क्‍यों न हो, यह संभव ही नहीं है कि बैतुल मोकहस से मारिब यमन (सबा) 
जाये तथा फिर वहाँ से राजसिंहासन उठा लाये | तथा डेढ़ हजार मील की यह द्री 
जिसे दोनों ओर की गणना की जाये तो तीन हज़ार मील बनता है | तीन-चार घंटे में 
तय कर ले | एक शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी प्रथम तो इतने बड़े सिंहासन को 
उठा ही नहीं सकता तथा यदि वह अन्य लोगों से अथवा वस्तुओं की सहायता से उठा 
भी ले तो इतनी अल्पकालिक अवधि में इतनी यात्रा किस प्रकार सम्भव है कि तय कर 
ले | क्‍ 

“अर्थात मैं उसे उठा कर ला भी सकता हूँ तथा उसकी किसी वस्तु में परिवर्तन भी नहीं 
करूँगा | 


“यह कोन व्यक्ति था जिसने यह कहा ? यह किताब कौन सी थी ? तथा यह ज्ञान क्‍या 
था जिसकी शक्ति पर यह दावा किया गया ? इसमें व्याख्याकारों के विभिन्‍न कथन हैं | 
इन तीनों की पूर्ण वास्तविकता तो अल्लाह तआला ही जानता है | यहाँ कुरआन करीम 
के अद्दों से जो ज्ञात होता है, वह इतना ही है कि वह कोई मनुष्य ही था, जिसके पास 
अल्लाह की किताब का ज्ञान था, अल्लाह तआला ने चमत्कार एवं अप्राकृतिक रूप से 
उसे यह शक्ति प्रदान की कि पलक झपकते ही वह सिंहासन ले आया | आचरण तथा 
चमत्कार नाम ही ऐसे कार्यों का हैं, जो उपस्थिति साधन तथा सामान्य बातों से एकदम 
विपरीत हों | तथा वह अल्लाह तआला के सामर्थ्य एवं इच्छा से ही प्रकट होते हैं | 
इसलिए न व्यक्तिगत शक्ति आश्चर्यजनक है तथा न उस ज्ञान के खोज की आवश्यकता 


386 / 2287 


| + 
; है 





सरतुन नमल-२७ भाग-१९ [390|)१ ५४! *५ ०, ,.. 
८5 बा >> लि... 


जब आपने उसे अपने निकट उपस्थिति पाया, 4668:2 ६४७४५४६५ 
तो कहने लगे यही मेरे प्रभु का उपकार है, 965 । 85 ८,538 
ताकि वह मुझे परखे कि मैं कृतज्ञता व्यक्त. 2 ५2 ०८४५८ 
करता हूँ अथवा कृतध्न | कृतज्ञता व्यक्त ४2 ७५ /25:665:2 
करने वाला अपने लाभ के लिए ही क॒तज्ञता. ८४५५-..४८४ ८०४८६ 
व्यक्त करता है तथा जो अकज्ञता व्यक्त ७(/४&8/66 “६६. 
करे, तो मेरा प्रभ निस्पृह तथा महान है | 


(४१) आदेश दिया कि उसके सिंहासन में 2४५5:८ ६५६० 
कुछ परिवर्तन कर दो, ' हम देखेंगे कि यह . 2? हक उरश्‌र पुरिणा- 
मार्ग पा लेती है अथवा उनमें से होती है जो ००४ ४7४20: 
मार्ग नहीं पाते |? ७८१०४४८२ 
(४२) फिर जब वह आ गयी तो उससे पूछा १2५;४६/५ (3 ८१2८ ६ 
गया कि ऐसा ही तेरा सिंहासन है ? उसने .. (८१६४ ८६८३ 56७ 2९ 
उत्तर दिया कि यह जैसाकि वही है |! हमें इस “9 7४8 358 45४० 





है, जिसका वर्णन यहाँ है | क्योंकि यह उस शक्ति का परिचय है, जिसके द्वारा यह कार्य 
ले भर मेँ पूरा हुआ | अन्यथा वास्तव में तो यह अल्लाह की चाहत ही की कार्यवाही 
थी जो पल भर में जो चाहे कर सकती है | आदरणीय सुलेमान भी इस वास्तविकता से 
परिचित थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि सिंहासन प्रस्तुत है, तो उसे अपने प्रभु की 
कूपा ही कहा | 


अर्थात उसके र॑गरूप अथवा आकार में परिवर्तन कर दो | 


अर्थात वह उस बात से परिचित होती है कि यह सिंहासन उसी का है अथवा उसको 
उमझ नहीं पाती ? दूसरा अर्थ यह है कि वह मार्गदर्शन पाती है अथवा नहीं ? अर्थात 
इतना बड़ा चमत्कार देख कर भी उस पर सत्यमार्ग खुलता है अथवा नहीं | 


परिवर्तन के कारण चैंकि उसके आकार में कुछ परिवर्तन आ गया था, इसलिए उसने 
५. वैब्दों में उसका अपना होना स्वीकार भी नहीं किया तथा परिवर्तन उपरान्त 
तिष्य फिर भी अपनी वस्त को पहचान लेता है, इसलिए अपना होने को नकारा भी 
"हैं तथा यह कहा कि “जैसाकि वहीं है” इस स्वीकार है न अस्वीकार | अपितु 
'त्यन्त सतर्कता पूर्ण उत्तर है | 
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॥। ५ हि | 0, ५. 
से पूर्व ही ज्ञान दिया गया था तथा हम ५८ ४७८५५, 
मुसलमान थे 

/४३) तथा उसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी ५34 (४८४० ८८६४४५० ८; 





)१ ५: 





सूरतुन नमल-२७ भाग-१९ 


वह अल्लाह के अतिरिक्त पूजा करती रही 4 02 ८८४६५४)५५। 
थी | नि:संदेह वह काफ़िर लोगों में से थी * ७ ८:5६> 


(४४) उससे कहा गया कि महल में चली (६8 5८.:8&॥ ५: ५४४ ४:38 
चलो जिसे देखकर यह समझकर कि जलाशय /£ ८<६६# 46 4८८, “४ 


है उसने अपनी पिंडलियाँ खोल दीं, फ़रमाया £४/% 55) 05/५80 
4४ 2 
9 


बना 


ल्‍् री 
(५ ५ 


यह तो शीशे से निर्मित भवन है, कहने लगी मेरे 3,५४४ 
प्रभ ! मैंने अपने प्राण पर अत्याचार किया | 


“५ |5 9 बन 
229 ७०८ 





'अर्थात यहाँ आने से पूर्व ही हम समझ गये थे कि आप अल्लाह के नबी हैं तथा आपके 
अधीन एवं अनुयायी हो गये थे | परन्तु इमाम इब्ने कसीर तथा शौकानी आदि ने इसे 
आदरणीय सुलेमान का कथन कहा है कि हमें पूर्व ही यह ज्ञान दे दिया गया था कि 
महारानी सबा आज्ञाकारिणी होकर सेवा में उपस्थिति होगी | 


व्यह अल्लाह तआला का कथन है तथा ७४: का कर्ता ४ ८४७ ८ है | अर्थात उसे 
अल्लाह की इबादत से जिस वस्तु ने रोक रखा था, वह अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की 
पूजा थी, तथा इसका कारण यह था कि उसका सम्बन्ध एक काफ़िर समुदाय से था, 
इसलिए एकेश्वरवाद की वास्तविकता से अनजान रही, कुछ ने ७.८» का कर्ता अल्लाह 
को तथा कुछ ने सुलेमान को बताया है | अर्थात अल्लाह अथवा अल्लाह के आदेश से 
सुलेमान ने उसे अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की पूजा से रोक दिया | परन्तु प्रथम कथन 
अधिक उचित है | (फ्रतहुल क़दीर) 

आह महल शीशे से निर्मित था जिसका आँगन तथा फ्रर्श भी शीशे का था | ४४ गहरे 
पानी अथवा जलाशय को कहते हैं | आदरणीय सुलेमान ने अपनी नबूअत के लिए 
सम्मान सूचक चमत्कार दिखाने के पश्चात उचित समझा कि उसे अपनी सांसारिक 
वैभव एवं थ्योभा की एक झलक दिखायी जाये, जिसमें अल्लाह ने मानव इतिहास में 
उन्हें विशेषता दी थी | अत: उसे महल में प्रवेश करने का आदेश दिया, जब वह प्रवेश 
कक लगी, तो उसने अपने पाइंच चढ़ा लिए | शीशे का फर्श उसे पानी प्रतीत हुआ, 
जससे अपने वस्त्रों को बचाने के लिए उसने अपने पाइंचे चढ़ा लिए | 
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द सूरतुन २ 8: हक: के भाग-१९ 392 | ११ £+। १९९ ०४ 8 , ,.. 


अब में सुलेमान के साथ अल्लाह सर्वलोक के. &८000५.४ ८:(४ 
ताथ की आज्ञाकारिणी बनती हू | ६ 223] हमर 


(४४५) तथा निः:संदेह हमने 'समद' की ओर ,, ५525५ ७८॥४४ 
उनके भाई 'स्वालेह' को भेजा कि तम सेब हि बक 29% ८], ४० पा 
अल्लाह की इबादत करो, फिर भी वे दो गट. +> कम>+क-अमिक ३०० 
बनकर आपस में लड़ने लग गये... ७००४४४४ ७-४४ #* 
१३) (आपने) कहो है मेरे समुदाय के लोगी। / * 2.26. 87६ 
तुम भलाई से पहले बुराई की शीघ्रता क्यों... 2 /7&* है 
मचा रहे हो ?' तुम अल्लाह (तआला) से. > “| 04 22५ 
क्षमा क्‍यों नहीं मांगते ? ताकि तृम पर दया ७४६० (४6॥ ८५३४८: 
की जाये | 





अथात जब वह फर्श की वास्तविकता को समझ गई तो अपनी त्रुटि का भी संवेदन हो 
..। तथा अपना अपराध स्वीकार करते हुए मुसलमान होने की घोषणा कर दी | साफ 
'वकन गढ़े हुए पत्थरों को (८ कहा जाता है | इसी से »,.. है जो उस सन्दर बालक 
# कहा जाता है, जिसके मुख पर अभी दाढ़ी मूँछ न हो | जिस वक्ष पर पत्ते न हों उसे 
जी कहा जाता है | (फ़तहुल क़दीर) परन्तु यहाँ यह निर्माण अथवा जड़ाव के अर्थ में 
ह | अर्थात शीज्षों से निर्मित अथवा जड़ा हुआ महल | 


क्‍ कि : महारानी सबा (बिलक़रीस) के मुसलमान होने के पश्चात क्‍या हुआ ? क़ुरआन में 
ज्अ् “कु सहीह हदीस में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती | व्याख्यात्मक 
आओ /तश््य मिलता है कि उनका आपस में विवाह हो गया था, 3" जब 

5 7 ने तथा हदीस इस विषय में मौन हैं तो इस संदर्भ में मौन साधना ही उत्तम है | 


का वात्यय काफ्रिर तथा ईमानवाले हैं, झगड़ने का अर्थ प्रत्येक सम्प्रदाय का यह 
*त्री है कि वह सत्य पर है | 
3 अ हः 
का... स्वीकार करने के बजाय तुम कुफ्र पर क्‍यों हट कर रहे हो, जो यातना 
३० हैं | इसके अतिरिक्त अपने विरोध एवं अवहेलना के कारण कहते भी थे कि 
“म पर प्रकोप ले आ | जिसके उत्तर में आदरणीय स्वालेह ने यह कहा | 
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(४७) (वे) कहने लगे कि हम तो तुझसे तथा ,&८४ 22,४28, ४४१४१ 
तेरे साथियों से अपशगुन ले रहे हैं,' (आपने) 77 ५८८ ५.४ 6६ 


उत्तर दिया कि तुम्हारा अपशगुन अल्लाह के ७८:८४ 56 /5/0. 
पास है. बल्कि तुम तो परीक्षा में पड़े हुए लोग हा कक 
हो 

(४८) इस नगर में नौ (मुखिया) व्यक्ति थे ७४६६5 4258,2॥ 5 ८४५४ 
जो धरती में उपद्रव फैला रहे थे तथा सुधार जल म ह, 
नहीं करते थे | ७८४८० ४८ 
(४९) उन्होंने आपस में अल्लाह की सौगन्ध , 38. ६6 32800 
खाकर प्रतिज्ञा किया कि रात ही को 'स्वालेह' हब 2गलम कद का ॥। 


// (20५5 ( का 9 ८ 
(४ 


तथा उसके परिवार वालों पर हम छापा 22657 
मारेंगे | तथा उसके उत्तराधिकारी से कह 2028-6० ४४६४८ 
देंगे कि हम उसके परिवार की हत्या के ७ ८५५०४ 


! , ; 6, वास्तव में ७४०७ है | इसका धातू »» (उड़ना) है | अरब जब किसी कार्य का 
अथवा यात्रा का विचार करते तो पक्षी उड़ाते, यदि वह दाहिनी ओर उड़ता तो उसे शुभ 
समझते तथा वह कार्य कर डालते अथवा यात्रा पर निकल पड़ते तथा यदि बायीं ओर 
उड़ता तो उसे अपशगुन समझते तथा उस कार्य अथवा यात्रा से रूक जाते | (फ़तहुल 
क्दीर) इस्लाम में यह शुभ-अशुभ निषेध है परन्तु तफ़ाउल उचित है | अर्थात अच्छे 
शब्द अथवा नाम सुनकर शुभ समझना | 


“अर्थात ईमानवाले अपशगुन का कारण नहीं है, जैसाकि तुम समझ रहे हो बल्कि 
इसका मूल कारण अल्लाह ही के पास है क्‍योंकि अदृष्ट तथा भाग्य उसी के अधिकार 

-में है | अर्थ यह है कि तुम्हें जो अशुभ (अकाल आदि) पहुँचा है | वह अल्लाह की ओर 
से है तथा उसका कारण तुम्हारा कुफ्र है | (फ़तहुल क़दीर) 


>अथवा भटकावे में ढील देकर तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है | 


अर्थात स्कलेह की तथा उसके .परिवार वालों की हत्या कर देंगे, यह सौगन्ध उस 
समय खायी, जब ऊँटनी की हत्या करने के पश्चात आदरणीय स्वालेह ने कहा कि तीन 
दिन पश्चात तुम पर प्रकोप आयेगा | उन्होंने कहा कि प्रकोप से पूर्व ही हम स्वालेह 
तथा उसके परिवार वालों की हत्या कर देंगे | 
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समय उपस्थिति न थे" तथा हम सच बोल रहे 


हैं | 
(५०) तथा उन्होंने चाल चली तथा हम ने ४८८ ७:८६॥४८ ८८८६ 
भी तथा वह उसे समझते ही न थे | ७५४५४४ ४ ६४६ 


(५१) अब देख लो कि उनके षड़यन्त्र का 2545७ 2७ 5/:४ 

आ १ था 9. “/#9 <* >.4०, ४ । .// 6: 
परिणाम क्‍या हुआ? हमने उनको तथा उनके ७ ८:..८:. 468: ४४5:8| 
समुदाय को सभी को ध्वस्त कर दिया |? 


शी 


(५२) यह हैं उनके घर जो उनके अत्याचार के /#85;/42४( 2४9 
कारण उजड़े पड़े हैं, जो लोग ज्ञान रखते हैं, 54458 055 6 


उनके लिए उसमें बड़ी निशानी है | ७८५५ 
(५३) तथा हमने उनको जो ईमान लाये थे | 8835 ।॥४४ ८259 ७४८४६ 
और सत्कर्म करते थे बाल-बाल बचा लिया | ७८०४५ 


अर्थात हत्या के समय हम वहाँ उपस्थिति नहीं थे तथा न हमें यह जानकारी है कि 
कोन उनकी हत्या कर गया है | 


“उनका पषड़यन्त्र यही था कि उन्होंने आपस में सौगन्ध खायी थी कि रात्रि के अंधेरे में 
इस हत्या की योजना के अनुसार कार्य करेंगे तथा तीन दिन पूर्व ही हम स्वालेह तथा 
उसके परिवार की हत्या कर डालेंगे | 


अर्थात हमने उनके इस षड़यन्त्र का बदला दिया तथा उन्हें ध्वस्त कर दिया | यहाँ भी 
(४.४ ४. से उसके रूप के अर्न्तगत वर्णन किया गया है | 
अल्लाह की उपाय को समझते ही न थे | 
अर्थात हमने उपरोक्त नौ सरदारों को ही नहीं, अपितु उनके सम्पूर्ण रा को ध्वस्त 
कर दिया | क्योंकि वह समदाय विनाश के मूल कारण कुफ्र तथा अत्याचार में पूर्ण रूप 
से उनके साथ था, यद्यपि क्रियात्मक रूप से उनकी हत्या की योजना में शरीक नहीं हो 
प्रका था | क्योंकि यह योजना गुप्त थी | परन्तु उनकी हार्दिक इच्छा के अनुझूप थी, की 
$ लोगों ने आदरणीय स्वालेह तथा उनके परिवार वालों के विरूद्ध योजना तैयार क 
थी | इसलिए सम्पूर्ण समुदाय ही विनाश योग्य पायी गयी | 
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(५४) तथा लत की (चर्चा कर. ' जबकि उसने ८७७/४,;8 6४35, ७४३; 
अपने सम॒दाय से कहा कि देखने-भालने के ७५5225 6&/:<48.6॥ 
उपरान्त भी तम कुकर्म कर रहे हो ?” 


(५५) यह क्‍या बात है ? कि तुम स्त्रियों को 3६४६ 0५2॥ 666, 
छोडकर परूषों के पास काम वासना से आते 
श्र 48 “५५८२० ५०५> 


हो ?” सत्य यह है कि तुम अत्यन्त मर्खता कर 20८४ 
रहें हो।' का 


(५६) उनके समुदाय का उत्तर इस कहने के ..... शिरिल्क 
उपरान्त अन्य कुछ न था कि लूत के ड९ 2) #%# किक 
परिवार वालों को अपने नगर से निकाल दो, //975#7७८३५४ ८ नहा 
यह लोग तो बड़ी पवित्रता दिखा रहे हैं |" 22६०४८४४| 


(५७) अत: हमने उसे तथा उसके परिवार ८55 ४७८ ५५०६ 
को. उसकी पत्नी के सिवाय, सबको बचा. ४»”2 


अर्थात लूत की घटना याद करो जब लूत ने कहा | यह समुदाय अमूरिया तथा सदूम 
की बस्तियों में निवास करता था | 


अर्थात यह जानने के उपरान्त कि यह निर्लज्जता का कर्म है | यहाँ देखने का अर्थ 
दिल की आँखों से देखना है, तथा यदि उपरी आँख से देखना तात्पर्य हो तो अर्थ यह 
होगा कि सबके सामने यह कुकर्म करते हो ? अर्थात तुम्हारी दुष्टता इतनी बढ़ गई है 
कि छपने का भी प्रयत्न नहीं करते | 


“यह पनरावृत्ति फटकार के लिए है कि यह निर्लज्जता वही समलैंगिता है, जो स्त्रियों 
को छोड़कर परूषों के साथ अप्राकतिक काम वासना के रूप में करते हो | 


अथवा उसके निपेधाज्ञा (हरमत) से अथवा इस कुकर्म के दण्ड से तुम अनजान हो | 
वरन्‌ शायद यह कुकर्म न करते | 


“यह कटाक्ष तथा उपहास के रूप में है | 
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लिया, इसका अनुमान तो शेष रह जाने वालों 
में हम लगा चुके थे ।' 


८22) ८-2५968 


(५८) तथा उनके ऊपर एक (विज्ञेष प्रकार १८०१४६:०५४६/५४३ 
की) वर्षा कर दी, अत: उन डराये गये. ४“ ५४7५: ५ 

( (:) 4 #६ 2» 2४2 /#+ॉ 
लोगों पर बुरी वर्षा हुई | ७ ८८२०८) 


(५९) तो आप कह दें कि सारी प्रशंसा 
अल्लाह ही के लिए है तथा उसके स्वच्छंद 5४ ८2५7 
भक्तों पर सलाम है क्‍या अल्लाह (तआला) " ८ सका 
श्रेष्ठ है अथवा वह जिन्हें ये लोग साझीदार ३ 
बना रहे हैं | 


अर्थात पहले ही उसके विषय में यह अनुमान अर्थात अल्लाह के द्वारा लिखे भाग्य में 
था कि वह उन्हीं पीछे रह जाने वालों में से होगी, जिन पर प्रकोप आयेगा | 
“उन पर जो प्रकोप आया, उसका विवरण पहले गुजर चुका है कि उन बस्तियों को 
उन पर पलट दिया गया तथा उसके पश्चात उन पर तह पर तह कंकड़-पत्थरों की 
वर्षा हुई | 
अर्थात जिन्हें पैगम्बरों के द्वारा डराया गया तथा उन पर प्रमाण स्थापित कर दिया गया | 
परन्तु वे झुठलाने तथा इंकार से नहीं रूके | 

जिनको अल्लाह ने रिसालत तथा भक्तों के मार्गदर्शन के लिए चयन किया, ताकि लोग 
केवल एक अल्लाह की इबादत करें | क्‍ 

थह प्रशन नकारात्मक हैं | अर्थात अल्लाह ही की इबादत सर्वोत्तम है क्योंकि जब 
प्रेष्टा, पालक एवं स्वामी वही है, तो इबादत के योग्य कोई अन्य क्यों हो हि सकता है जो 
ने किसी वस्तु का स्रष्टा है, न पालक तथा स्वामी » सर्वोत्तम के अर्थ में प्रयोग न 
हे परन्तु यहां इस अर्थ में नहीं मात्र उत्तम के अर्थ में है क्योंकि मिथ्या पूज्य में ता 

पे कोई अच्छाई है ही नहीं | 
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हु है| #9ै जज बा ननॉफड उंछ 


(६०) (भला बताओ तो) आकाशों को तथा ०2४ ५०) के ०2 
धरती को किसने पैदा किया ? किसने आकाश (5२ (४; 


से वर्षा की, फिर उससे हरे-भरे भव्य बाग... #%&४/४&:४ ४८6५ 
उगाये ? इन बागों के व॒क्षों को तुम कदापि ४५52£:20//066 (८ 
नहीं उगा सकते,' क्‍या अल्लाह के अतिरिक्त ०% ५» (0)०20| £०४ 4) 

अन्य कोई पूजने योग्य भी है ?” बल्कि ये ०9५५ 


लोग हट जाते हैं (सीधे मार्ग) | 


(६१) क्‍या वह जिसने धरती को निवास स्थली. (6555॥8 29८८४ 
बनाया,' उसके मध्य नदियाँ प्रवाहित कर दीं, 


'यहाँ से पिछले वाक्य की व्याख्या तथा उसके तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि वही 
अल्लाह पैदा करने, जीविका प्रदान करने तथा व्यवस्था करने में अकेला है | उसका कोई 
साझी नहीं है | कहा, आकाश्ञों को इतनी उँचाई पर तथा इतना सुन्दर बनाने वाला 
उनमें आकर्षक तारामण्डल, प्रकाशवाले तारे एवं चलने वाले ग्रह बनाने वाला, उसी 
प्रकार धरती तथा उस पर पर्वत, नदियाँ, ग्रोत, समद्र, झरने, खेतियाँ तथा विभिन्‍न प्रकार 
के पज्य-पक्षी आदि पैदा करने वाला तथा आकाझश्ञ से वर्षा करके उसके द्वारा सन्दर बाग 
उगाने वाला कौन है ? क्‍या तम में से कोई ऐसा है जो धरती से व॒क्ष ही उगाकर दिखा दे ? 
इन सबके उत्तर में मर्तिपजक कहते तथा स्वीकार करते थे कि यह सब कुछ करने वाला 
अल्लाह तआला है, जैसाकि क़रआन में अन्य स्थान पर है | उदाहरणार्थ, (सूरः अल- 
अनकवबत-६३ 


2अर्थात इन सभी वास्तविकताओं के उपरान्त क्‍या अल्लाह के सिवाय कोई अन्य भी 
भक्ति ऐसी है जो पूजा के योग्य हो ? अथवा जिसने इनमें से किसी वस्तु की रचना की 
हो ? अर्थात कोई ऐसा नहीं जिसने कुछ बनाया हो अथवा पूजा के योग्य हो | .. का इन 
आयतों में भावार्थ यह है कि क्या वह शक्ति जो इन सभी वस्तुओं का बनाने वाला है, उस 
व्यक्ति की तरह है जो इनमें से किसी वस्तु के उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रखता ! 
(इब्ने कसीर) 


3उसका दसरा अनवाद है कि वे लोग उसके समान तथा समतलय मानते हैं | 


अर्थात स्थिर तथा अचल, न हिलती है न डोलती है | यदि ऐसा होता तो धरती पर रहना 
ही असम्भव हो जाता | धरती पर बड़े-बड़े पर्वत बनाने का उद्देश्य भी धरती को हिलने- 
डुलने से रोकना हीं है | 
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उसके लिये पर्वत बनाये एवं दो समुद्रों के ७४४४५४४८:5४8 ८६९ . 
मध्य रोक बना दी,' क्‍या अल्लाह के साथ 02७ ०४:८॥ ८5 (६८; 
कोई अन्य पूजने योग्य भी है ? बल्कि उनमें से 0८४७४ ४४४ "४५.५ 
अधिकतर कछ जानते ही नहीं | 


/६२) असहाय की पुकार को जबकि वह पकारे 2८०4220 ०.५ ४ 4 
कौन स्वीकार करके संकट को दर कर देता 50८:24 278 


है” तथा तुम्हें धरती का उत्तराधिकारी बनाता 40 24209 20 262 
है ”' क्या अल्लाह (तआला) के साथ अन्य कोई 4 ८५४58 ४ ६५६ 
पूज्य है ? तुम बहुत कम शिक्षा ग्रहण करते हो | 

(६३) कौन है वह जो तुम को थल तथा जल ४५८४५ ४/८४ 


के अंधकारों में मार्ग दिखाता है'तथा जो. _:& 224 22 .../४: 
अपनी कृपा से पहले ही शुभसूचना देने वाली 4<6८2/£४82206..: 
वाय्‌ चलाता है ?” क्‍या अल्लाह के सांथ कोई 





इसकी व्याख्या के लिए देखें सर: अल- फ़रकान-५३ की व्याख्या | 


अथात वही अल्लाह है जिसे संकट के समय पकारा जाता है तथा दखों के समय जिससे 
आज्ञार्य लगायी जाती हैं | ०»: (असहाय) उसकी ओर आकर्षित होता तथा बुराई को 
वही दर करता है | और देखिए तरः अल-इग्रा-६७ तथा सरः अल-नमल-५३ 


अर्थात एक सम्प्रदाय के पश्चात दसरा सम्प्रदाय एक समदाय के पश्चात दसरा समुदाय 
गया एक जाति के पश्चात दसरी जाति पैदा करता है | वरन्‌ यदि वह सबको एक ही 
पमय में पैदा करता तो धरती भी तंगी की शिकायत करती, व्यवसाय में भी कठिनाई 
हेती तथा ये सब एक-दसरे की टाँग खींचने में ही व्यस्त रहते | अर्थात एक के पश्चात 
अमर मनुष्यों को पैदा करना तथा एक को दसरे का उत्तराधिकारी बनाना, यह भी उसकी 


आंत कपा टे | 
अथात आकाशज्ञों पर तारों को प्रकाश प्रदान करने वाला कौन है जिनसे तुम अंधकार भ 
भागे पाते हो ? पर्वतों तथा घटियों का बनाना वाला कौन है ? जो एक-दूसरे के लि 
पीमाओं का भी कार्य करते हैं तथा मार्गों के संकेत का भी | 
अथात वर्षा से पर्व ठंडी हवायें जो वर्षा की सूचक ही नहीं होतीं हैं बल्कि उनसे सूखा के 
रे हुए लोगों में खशी की लहर भी दौड़ जाती है | 


4395 / 2287 


सूरतुन नमल-२७ भाग-२० 





व हैः “५ 4] ॥ 4:८०. 
:20॥ ४८० 4)|£24-::०: 


अन्य देवता भी है ? जिन्हें ये साझी बनाते हैं, ५ 2.४ ६८४४ 
उन सबसे अल्लाह (तआला) श्रेष्ठ है 0) ७५--२४+ 
(६४) कौन है वह जो सृष्टि की प्रथम बार 8:29 82858 ८४ 


रचना करता है फिर उसे लौटायेगा' तथा जो. (23५6 ८568/2७५ 
तुम्हें आकाश तथा धरती से जीविका प्रदान ४02: |9७.8/%06%॥ 
कर रहा है, क्‍या अल्लाह के साथ अन्य कोई ७८/3५००४/८५००) 
देवता भी है ? कह दीजिए कि यदि सच्चे हो 

तो अपना प्रमाण लाओ | 

(६५) कह दीजिए कि आकाश वालों में से एवं. ५५४/<0०७० ४५ 
धरती वालों में से अल्लाह के अतिरिक्त कोई ५४॥ ४॥ ८५5) (29४ 
भी परोक्ष (की बातें) नहीं जानता | उन्हें तो 





अर्थात क्रियामत के दिन तुम्हें पुन: जीवन प्रदान करेगा | 


2अर्थात आकाश से वर्षा उतार कर धरती से उसके छिपे कोष (अनाज तथा मेवे) पैदा 
करता है तथा इस प्रकार आकाश तथा धरती की विभूतियों के द्वार खोल देता है 


3अर्थात जिस प्रकार उपरोक्त विषयों में अल्लाह तआला अकेला (अद्वितीय) है, उसका 
कोई साझी नहीं उसी प्रकार परोक्ष के ज्ञान में भी वह अकेला है | उसके अतिरिक्त किसी 
को भी परोक्ष का ज्ञान नहीं | नबियों तथा रसूलों को भी उतना ही ज्ञान होता है जितना 
अल्लाह तआला प्रकाशना तथा ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा उनको बता देता है तथा जो ज्ञान 
किसी के बताने से प्राप्त हो उसके ज्ञाता को परोक्षज्ञ नहीं कहा जाता | परोक्षज्ञ तो वह 
है जो बिना किसी माध्यम के स्वयं प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखे, प्रत्येक वास्तविकता से 
परिचित हो तथा गुप्त से गुप्त वस्तु भी उसके ज्ञान की परिधि से बाहर न हो | यह 
विज्येपता केवल तथा मात्र अल्लाह ही की है, इसलिए केवल वही गुप्त बातों (परोक्ष) का 
ज्ञाता है | उसके अतिरिक्त पूरे जगत में कोई भी गुप्त बातों (परोक्ष) का ज्ञाता नहीं है | 
आदरणीया आयशा (५ -» | >,) फ़रमाती हैं कि जो व्यक्ति यह विचार रखता है कि 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान रखते हैं, 
उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा आक्षैप लगाया, इसलिए कि वह फ्रमा रहा है कि “आकाश 
तथा धरती में परोक्ष (गुप्त बातों) का ज्ञान केवल अल्लाह को है |” (सहीह बुख़ारी संख्या 
४८५५, सहीह मुस्लिम संख्या २८७, तथा अल-तिर्मिज़ी संख्या ३०६८) आदरणीय क़ताद: 
फ्ररमाते हैं कि अल्लाह तआला ने तारों को तीन उद्देश्य से उत्पन्न किया : आकाश की 
शोभा, मार्ग बताने का साधन तथा जैतानों को मारने के लिए | परन्तु अल्लाह के आदेशों 
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यह भी ज्ञात नहीं कि वे कब पुनर्जीवित किये. ७८४४४०८४८४:४५ 
जायेंगे । 

(६६) बल्कि आख़िरत के विषय में उनका ज्ञान #०४/95:200 #&953 
समाप्त हो चुका हैं| ' बल्कि यह उसकी ओर &6८£४05% 6:५3355 
से संदेह में हैं | बल्कि यह उससे अंधे हैं | 


(६७) काफ़िरों ने कहा कि क्या जब हम मिट्टी £४&/8 58 ८09 08 
हो जायेंगे तथा हमारे पूर्वज भी क्‍या हम ७८:८४४ / ४४८॥६ 
फिर निकाले जायेंगे | 


से अनभिज्ञ लोगों ने उनसे गुप्त बातों (परोक्ष) का ज्ञान प्राप्त करने (ज्योतिष) का ढ़ोंग 
रच लिया है | जैसे कहते हैं, जो अमुक-अमुक ग्रह के समय विवाह करेगा तो यह होगा, 
अमुक-अमुक ग्रह के समय यात्रा करेगा तो ऐसा-ऐसा होगा, अमुक-अमुक ग्रह में जन्म 
लेगा तो ऐसा-ऐसा होगा इत्यादि-इत्यादि, यह सब ढ़ोंग हैं | उनके अनुमान के विरूद्ध 
अधिकतर होता रहता है | ग्रहों, पक्षियों तथा पश्ुओं से गुप्त बातों (परोक्ष) का ज्ञान किस 
प्रकार प्राप्त हो सकता है जबकि अल्लाह का निर्णय तो यह है कि आकाशों तथा धरती 
में अल्लाह के अतिरिक्त कोई गुप्त बातों को नहीं जानता ? (इब्ने कसीर) 


अर्थात उनका ज्ञान आख़िरत के घटित होने का समय जानने में असमर्थ है | अथवा उन 
का ज्ञान आख़िरत के विषय में समान है, जैसे नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
आदरणीय जिबद्बरील के पूछने पर कहा था “क्रियामत के विषय में मैं प्रश्न किया जाने 
वाला (नबी अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) भी प्रश्नकर्ता (आदरणीय जिब्रील) से 
अधिक ज्ञान नहीं रखता |” अथवा यह अर्थ है कि उनका ज्ञान पूर्ण हो गया, इसलिए कि 
उन्होंने क्रियामत के विषय में किये गये वचनों को अपनी आँखों से देख लिया, अर्थात यह 


जान अब उनके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि दुनिया में वे इसे झुठलाते रहे थे | जैसे 
फ़ेरमाया : 


<>.८.०3(786/08 6:४६; 55८» 
“क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, 
किन्तु आज तो ये अत्याचारी लोग स्पष्ट गुमराही में पड़े हुए हैं |” (सूरः 
मरियम- हट) 
अर्थात दुनिया में आख़िरत के विषय में संदेह में हैं बल्कि अंधे हैं कि भ्रष्ट बुद्धि तथा 


परैष्ट ज्ञान के कारण आख़िरत पर विश्वास से वंचित हैं | 
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हीं 


(६८) हमें तथा हमारे पूर्वजों को बहुत पहले *0:5०259४८४:०00%6६ 
से ये वचन दिये जाते रहे हैं | कुछ नहीं, यह. ७८४४०५४८/०॥४५७॥ 
तो मात्र पूर्वजों की काल्पनिक कथायें हैं |' 

(६९) कह दीजिए कि धरती में तनिक चल- ८5०६#%/»8 275 ४:५/४ 
फिर कर देखो तो सही कि पापियों का कैसा ७८४ ५,५4५ 
परिणाम हुआ ?* 


90 (५! 4८० 


में हों हक पी ४8 ० +(.$ (2) 9८ 6६८ 
(७०) तथा आप उनके विषय में चिन्तित न हों. $£75०४229-7०४० 


तथा उनके षड़यन्त्रों से संकुचित हृदय न हों | ७८४४६६ 

/9/।२१]) &ह$, / #04878* 
(७१) तथा कहते हैं कि यह वचन कब है यदि ५७०॥ ४५ 25 ८४७५८ 
सच्चे हो तो बतला दो | ७८3५-०४:४७ 
(७२) उत्तर दीजिए कि शायद कुछ वे वस्तुयें 5,८५६ ४2८5४ 


जिनकी तुम श्ञीघ्रता मचा रहे हो, तुम से... ७८४४६८७४॥ ८०४४ 
अत्यन्त निकट हो गई हों |? 


संदेह लोगों (६] 42 (4०५ ६ 9 हुई! 4; ८“<८,“ 
(७३) तथा नि:संदेह आपका प्रभु सभी लोगों ०४४॥/०*५४४१ 30४८५४०) 
पर अत्यन्त कपा वाला है, परन्तु अधिकतर. ७०८४८४५४६४४४ ७५४ 
लोग कतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं | 


अर्थात इसमें वास्तविकता कोई नहीं, बस एक-दूसरे की सुनकर ये कहते चले आ रहे हैं | 


“यह उन काफ़िरों के कथन का उत्तर है कि प्राचीन समुदायों को देखो कि क्या उन पर 
अल्लाह का प्रकोप नहीं आया, जो पैग़म्बरों की सत्यता का प्रमाण है | इसी प्रकार 
क्रियामत तथा उसके जीवन के विषय में भी हमारे रसूल जो कहते हैं, नि:संदेह सत्य है | 


“इससे तात्पर्य बद्र के युद्ध की वह यातना है, जो हत्या तथा बन्दी किये जाने के रूप में 
काफ़िरों को पहुँचा अथवा क्रब्र की यातना है | “४3, निकट के अर्थ में है, जैसे सवारी की 
पिछली सीट पर बैठने वाले को :»,>, कहा जाता है | 


+अर्थात यातना में देरी, यह भी अल्लाह की दया तथा कपा का एक भाग है, परन्तु फिर 
भी लोग उससे मुख मोड़ कर क॒तघ्नता व्यक्त करते हैं | 
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(७४) तथा नि:संदेह आपका प्रभ उन बातों ;270%८66 2०667 6, : 
को भी जानता है जिन्हें वे अपने हृदय में >/ 2055४ ८४४ ७0४ 


का जे ७ ८५५४2 
छिपा रहे हैं तथा जिन्हें प्रकट कर रहे हैं | | 
(७४) आकाश एवं धरती की कोई गुप्त वस्तु ४4४7८8 5 282५5; 
भी ऐसी नहीं है जो प्रकाशमय खुली किताब ५2.5५:&>2.5 
में न हो | ३ ४ व 
(७६) नि:संदेह यह कुरआन इस्राईई की (७56४ ££2%॥6) 6| 
सन्‍्तान के समक्ष उन अधिकतर बातों का ७८४६ ५ ४ ५42: 


वर्णन कर रहा है जिनमें ये मतभेद करते हैं | 


(७७) तथा यह (कुरआन) ईमानवालों के लिए ७८४०४] ६५८४ ५४६४४६;४ 
नि:संदेह मार्गदर्शन एवं कपा है |? 
(७८) आपका प्रभु उनके मध्य अपने आदेश ५/७& /£ 55४८8 8, 


है; ७ 


से (सभी) निर्णय कर देगा, वह अत्यन्त 4.20॥ 20 ६:2४ 22; 
प्रभावशाली एवं जानने वाला है | 


इससे तात्पर्य 'लौहे महफ़रूज़' (सुरक्षित पुस्तक) है | उन ही गुप्त वस्तुओं में उस प्रकोप 
का ज्ञान भी है जिसके लिए यह काफ़िर लोग शीघ्रता मचाते हैं | परन्तु उसका समय भी 
अल्लाह ने 'सुरक्षित पुस्तक' में लिख रखा है, जिसे केवल वही जानता है तथा जब वह 
समय आ जाता है जो उसने किसी समुदाय के विनाश के लिए लिख रखा है तो फिर उसे 
नाश कर दिया जाता है | यह निर्धारित समय के आने से पूर्व शीघ्रता क्यों करते हैं 
शथरहले किताब अर्थात यहूदी तथा इसाई विभिन्‍न सम्प्रदायों तथा गुटों में बट गये थे| 
उनके विश्वास भी एक-दूसरे से भिन्‍न थे | यहदी आदरणीय ईसा का निरादर तथा 3० 
करते थे तथा इसाई उनके सम्मान में अतिश्योक्ति, यहाँ तक 5 न हे मत का हे 
अल्लाह का पुत्र बना दिया | कुरआन करीम ने उन्हीं के सन्दर्भ से कक यो बताओ हर 
जिन से सत्य स्पष्ट हों जाता है तथा यदि वे कुरआन के वर्णन «(कि कमी ५ 
स्वीकार कर लें तो उनकी आस्था से सम्बन्धित विरोध का समाप्त € 
एवं भिन्‍नता में कमी हो जाये | ध 
'ईमानवालों को विद्येप करना इसलिए कि ० १ कुरआन से लाभान्वित 
| वे इम्राईल की सन्‍्तानें भी थीं जो ईमान ले आई थीं | 
है व मत 4 कक हि यं करत 
अर्थात क्रियामत के दिन उनके आपसी मतभ . ही है 
.. अलग कर देगा तथा उसके अनुसार बदला तथा: 
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न्वत होते हैं | उन्हीं में 


# सत्य को असत्य से 
प्रबन्ध करेगा, अथवा 








सूरतुन नमल-२७ भाग-२० 





(७९) अत: आप अल्लाह पर ही भरोसा रखें, ७८४:॥६४७८४॥%॥४ 68४ 
नि:संदेह आप सत्य एवं खुले धर्म पर हैं |' 


(८०) नि:संदेह आप न मृतकों को सुना सकते... ४५० ४४०५४ #५-४ ४, 
हैं तथा न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते ७८:७४;४॥४५।॥)४८४॥ £&॥ 
हैं * जब कि वे पीठ फेर कर मुख मोड़े जा रहे 

हों | 


उन्होंने अपनी किताबों में जो परिवर्तन किये हैं दुनिया ही में उनका पर्दा फाड़ करके 
उनके मध्य निर्णय कर देगा | 


अर्थात अपनी समस्या उसी को समर्पित कर दें तथा उसी पर भरोसा करें, वही आपकी 
सहायता करने वाला है | एक तो इसलिए कि आप सत्य धर्म पर हैं, दूसरा कारण आगे 
आरहा है| 


“यह उन काफ़िरों की चिन्ता न करने तथा केवल अल्लाह पर भरोसा रखने का दूसरा 
कारण है कि ये लोग मृत हैं, जो किसी की बात को सुनकर लाभ नहीं उठा सकते अथवा 
बहरे हैं, जो न सुनते हैं न समझते हैं तथा न मार्ग पाने वाले हैं | अर्थात काफिरों की 
उपमा मरे हुए व्यक्ति से - दी जिन में संवेदन नहीं होता है न बोध तथा बहरों से, जो 
भाषण तथा शिक्षा सुनते हैं न अल्लाह की ओर आमन्त्रण को स्वीकार करते हैं | 


क्‍ अर्थात वे सत्य से पूर्णतः: भागते एवं घृणा करते हैं, क्योंकि बहरा व्यक्ति अपने सामने 
भी कोई बात सुन नहीं पाता तो उस समय क्‍या सुन पायेगा जब मुख मोड़े तथा पीठ 
फेरे हुए हो | कुरआन करीम की इस आयत से यह भी ज्ञात हुआ कि 'मृतंक के सुनने' का 
द विश्वास क़ुरआन के विरूद्ध है | मरे हुए किसी की बात नहीं सुन सकते | हाँ, इससे केवल 
वह अवस्थायें अलग हैं |जहाँ सुनने का स्पष्टीकरण किसी कथन से सिद्ध होगा | जैसे 
हदीस में आता है कि मुर्दे को जब गाड़ करके लोग वापस जाते हैं तो वह उनके जूतों 
की आहट सुनता है | (सहीह बुख़ारी संख्या ३३८, सहीह मुस्लिम संख्या २२०१) अथवा 
बद्र के युद्ध में मरे हुए काफ़िरों को जो बद्र के गढ़े में फेंक दिये गये थे, नबी सल्‍लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने सम्बोधित किया, जिस पर सहाबा ने कहा कि आप (सल्लल्लाहु अलैहिं 
वसलल्‍लम) निर्जीव शरीरों से बात कर रहे हैं | आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने 
.. फ्ररमाया कि ये तुम से अधिक मेरी बातें सुन रहे हैं | अर्थात चमत्कारिक रूप से अल्लाह 
. तआला ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की बात मृत काफिरों को सुनवा दी | (सहीह 


छू दर 
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५८ “4 क | 
... त्र॒ख़ारी संख्या १३०७) 
> «5. 6 
जा 


धर 








(८१) तथा न आप अंधों को उनकी पथभ्रष्टता %#&/॥2८£92 ७५७८४ 


मे हटाकर मार्गदर्शन दे सकते हैं।/आपतो ७४/४७/८७५० ७, ८,४ 2] 


केवल उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों ७८:५१६४ 
पर ईमान लाये हैं फिर वे आज्ञाकारी हो 
जाते हैं 


#द बज 


(८२) तथा जब उनके उपर प्रकोप का वचन. ६४&:४६७४ (४8538; 


८2 


जायेगा दै धरती उनके है: 2 १0! / 44९ रद 
सिद्ध हो जायेगा, हम धरती से उनके लिए ४2४/2७8 99 ८52४6; 
एक पशु निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा &८:52500,$४& £७॥ &| 
कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं 
करते थे 


(८३) तथा जिस दिन हम प्रत्येक सम्प्रदाय में. ६४५४ ]५ (५:5४ 2५ 
से उन लोगों के गुटों को जो हमारी आयतों 


अर्थात जिनको अल्लाह तआला सत्य देखने से अंधा कर दे, उनका आप सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम इस प्रकार मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो उन्हें अभीष्ट स्थान अथवा 
इमान तक पहुँचा दे | 


“अर्थात जब पुण्य का आदेश देने वाला तथा बुराई से रोकने वाला नहीं रह जायेगा | 


यह दाब्ब: (विचित्र पशु) वही है जो क्रियामत के निकट होने के लक्षणों में से है, 
जैसाकि हदीस में है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने फ्रमाया, “क्रियामत उस समय 
तक नहीं होगी जब तक तुम दस लक्षण न देख लो उनमें एक जानवर का निकलना है” 
(सहीह मुस्लिम किताबुल फ्रेतन, बाबु फ्री आयातिल-लती तकूनु क़ब्लस्साअह) हुस | 
कथन है, “सर्वप्रथम जो लक्षण प्रकट होगा वह है सूर्य का पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय 
होना तथा पूर्वान्ह से पहले जानवर का निकलना |” इन दोनों में से जो पहले प्रकट होगा 
दूसरा उसके ज्ञीघ्र पश्चात ही प्रकट हो जायेगा| (सहीह मुस्लिम) 


यह जानवर के निकलने का कारण है | अर्थात अल्लाह तआला अपनी यह निशानी 
इसलिए दिखायेगा कि लोग अल्लाह की निश्चानियों अथवा आयतों (आदेशों) पर विश्वास 
नहीं करते | कुछ कहते हैं कि यह वाक्य वह जानवर अपने मुख से कहेगा | फिर भी उस 

"५४ के मनुष्यों से बात करने में कोई संदेह नहीं क्योंकि कुरआन ने इसको सप्ट डा 
भें कहा है| 
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लायेंगे >व्ं52४ (६०. € / (६ के ७ 
को झुठलाते थे घेर-घार कर लायेंगे, फिर वे ७.2%£४«४ ४52५ ५४६४८ 
सबके सब अलग कर दिये जायेंगे | 


(८४) जब सबके सब आ पहुंचेंगे तो. 5४५#०/ 0654 & 


अल्लाह (तआला) फ़रमायेगा कि तुमने मेरी (4५ ५८:।१४:४ ४५ 
आयतों को इसके उपरान्त कि तुम्हें उनका ७ “४४ #:/8$4| 


पूर्ण ज्ञान न था, क्‍यों झुठलाया ?” तथा यह 
भी बताओ कि तुम क्‍या कुछ करते रहे ?' 


(८५) तथा इस के कारण कि उन्होंने अत्याचार ४४ ६५ ०2: 0580॥555 
किया था, उन पर बात सिद्ध हो जायेगी तथा ८4५४४ ८४ 
वे कुछ न बोल सकेंगे | 

(८६) क्‍या वे देख नहीं रहे हैं कि हमने रात्रि लि हि 2 
को इसलिए बनाया है कि वे इसमें विश्राम. ॥/2:5७॥४25/:८८ 
कर सके तथा दिन को हम ने दिखलाने वाला दी, 9. 5 
बनाया है, निःसन्देह इसमें उन लोगों के दुलाआक.औ पार 


निज्ञानियाँ है ७809-५3 / 252 
लिए निशानियाँ (लक्षण) हैं, जो ईमान (तथा 


विश्वास) रखते हैं | 


अथवा विभिन्‍न गुटों में बाँट दिये जायेंगे अर्थात व्यभिचारियों का गुट, शराबियों का गुट 
आदि | अथवा यह अर्थ है कि उनको रोका जायेगा अर्थात उनको इधर-उधर तथा आगे- 
पीछे होने से रोका जायेगा तथा सब को क्रम से लाकर नरक में फेंक दिया जायेगा | 


“अर्थात तुमने मेरे एकेश्वरवाद तथा आमन्त्रण के तर्क को समझने का प्रयत्न ही नहीं 
किया तथा उसके बिना ही मेरी आयतों को झुठलाते रहे | 


“कि जिसके कारण तुम्हें मेरी बातों पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिला | 


अर्थात उनके पास कोई बहाना न होगा कि जिसे वे प्रस्तुत कर सकें | अथवा क्रियामत 
की भयानकता के कारण बोलने की शक्ति से ही वंचित होंगे | कुछ के निकट यह उस 
समय की अवस्था का वर्णन है जब उनके मुख पर मोहर (मुद्रा) लगा दी जायेगी | 


ताकि वे उसमें जीविका अर्जन के लिए दौड़-धूप कर सकें | 
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(८६७) तथा जिस दिन नरसिंघा फैका जायेगा. ००६४ ,५७॥ ८ /<:8 ८९7; 
तो सबके सब आकाशों वाले तथा धरती वाले (४2० 52-८४ ०,५८) ३ 


घबरा उठेंगे' परन्तु जिसे अल्लाह चाहे | » 2७25 ८८४ 
तथा सारे के सारे विनीत (एवं विवश) होकर छह १६, 
उसके समक्ष उपस्थित होंगे | 


(८८) तथा आप पर्वतों को अपने स्थान पर स्थिर. ४४५६ ६४::०४ 0८.५) ०१5४ 
समझते हैं परन्तु वे भी बादल (मेघ) की भांति 54 %£%( 29500; 
उड़ते फिरेंगे | यह है रचना अल्लाह की जिसने ४५५८ 25४ ८६ 
प्रत्येक वस्तु को सुदृढ़ बनाया है,' जो कुछ तुम 2५८४४ 
करते हो उससे वह भली-भाँति परिचित है | 

(८९) जो व्यक्ति पुण्य के कर्म लायेगा उसे ४&92(54692£20 82 (८ 
उससे भी उत्तम बदला मिलेगा, तथा वह उस ७८:४७ ५.2४ ४४ 25४४ 
दिन की व्यग्रता से निर्भय होंगे | 


! , > से तात्पर्य वही नरसिंघा है जिसमें इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश से 
फंक मारेंगे | यह फैक दो अथवा दो से अधिक होंगी | प्रथम फैंक में सम्पर्ण जगत घबराकर 
मछित हो जायेगा, दसरी फँक में मर जायेगा तथा तीसरी फ॑क में सभी लोग क़ढक्रों से 
जीवित होकर खड़े हो जायेंगे तथा कछ के निकट चोथी फैंक होगी जिससे सभी लोग हश्र के 
मैदान में एकत्रित हो जायेंगे | यहाँ कौन सी फैँक तात्पर्य है ? इमाम इब्ने कसीर के निकट यह 
प्रथम फंक तथा इमाम शौकानी के निकट तीसरी फैक है जब लोग क़ब्रों से उठेंगे | 


“यह छूट प्राप्त लोग कौन होंगे ? कछ के निकट नबी तथा शहीद, कुछ के निकट फ्ररिश्ते 
तथा कछ के निकट सभी ईमानवाले हैं | इमाम शौकानी फ्रमाते हैं कि सम्भवत: सभी 
वर्णित लोग इसमें सम्मिलित हों क्योंकि ईमानवाले वास्तविक घबराहट से सुरक्षित होंगे | 
जैसाकि आ रहा है) 

यह क्रियामत वाले दिन होगा कि पर्वत अपने स्थान पर नहीं रहेंगे बल्कि बादलों की 
तरह चलेंगे तथा उड़ेंगे | 

अर्थात यह अल्लाह के महान सामर्थ्य से होगा जिसने प्रत्येक वस्तु को सुदृढ़ बनाया है | 
परन्तु वह इन सदढ़ वस्तओं को भी रूई की भांति कर देने का सामर्थ्य रखता है | 

अर्थात वास्तविक तथा बड़ी घबराहट से वे सुरक्षित होंगे | ९५४«४६-#//0%3 १ 
'पूट अल-अंबिया: १०३) 
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९०) तथा जो बराई लेकर आयेंगे वे औंधे //2%5८८5 5:20 7६ ८८ 


मुख आग में झोंक दिये जायेंगे | केवल वही ०५४ 05०0७ 
बदला दिये जाओगे जो तुम करते रहे | ७८४४० /४ 6४ 
(९१) मझे तो केवल यही आदेश दिया गया है 022 ८८४८६] 
कि मैं इस नगर के प्रभु की इबादत करता रहूँ.. ७४८ 5९) 885५० ८६८ 
जिसने इसे आदर (पवित्रता) वाला बनाया है। ८&#06०८ ५४ 8 :5 (४४६ 
जिसका स्वामित्व प्रत्येक वस्तु है तथा मुझे यह ०26 8 
भी आदेश दिया गया है कि मैं आज्ञाकारियों 


में हो जाऊँ | 

(९२) तथा मैं कुरआन का पाठ करता रहूँ,.. ७०७७८ ६८५०४ ४४४६ 
ध & 2 937 /9/ 

तो जो संमार्ग पर आ जाये वह अपने लाभ 0& (७८-०७ 4...205 ५:४७॥ 


के लिए संमार्ग पर आयेगा, तथा जो भटक ८2)592॥८५४॥ 
जाये तो कह दीजिए कि मैं तो केवल सतर्क 
करने वालों में से हूँ 


(९३) तथा कह दीजिए कि सारी प्रश्न॑ंसायें ५६४८ 2८८४ 
अल्लाह ही के लिए हैं | वह तुम्हें निकट ५3७ ४४ 82 9 दे 
भविष्य में ही अपनी निशानियाँ दिखायेगा 


इससे तात्पर्य मक्का नगर है | इसका विशज्ञेष रूप से वर्णन इसलिए किया गया है कि 
इसमें ख़ानये काबा है तथा यही रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को भी अत्यधिक 
प्रिय था | “पवित्रता वाला” का अर्थ है कि इसमें रक्‍्तपात करना, अत्याचार करना 
शिकार करना, वक्ष काटना, यहाँ तक कि काँटा तोड़ना भी निषेध है | (बुख़ारी किताबुल 
जनायेज, मस्लिम किताबल हज बाब तहरीमे मक्का व सैदहा, व अलसनन) 


“अर्थात मेरा कार्य केवल सतर्क कर देना है | मेरे सतर्क करने से जी मसलमान हो 
जायेगा उसमें उसी का लाभ है कि अल्लाह की यातना से बच जायेगा, तथा जो मेरे 
आमन्त्रण को नहीं स्वीकार करेगा तो मेरा क्या ? अल्लाह तआला स्वयं ही उससे हिसाब 
ले लेगा तथा नरक की यातना का स्वाद चखा देगा | 


“कि जो किसी को उस समय तक यातना नहीं देता जब तक प्रमाण (तर्क) स्थापित न कर 
देता | 
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३०8 !* £+। १/ ०.०३ 0) ३० 


जिन्हें तुम स्वयं पहचान लोगे |! तथा जो कुछ ७८८ (६८ 
तुम कर रहे हो उस से आपका प्रभु अचेत नहीं !” 
सूरतुल कसस-२८ (22200 8५2 


सर: क़सस मक्‍का में अवतरित हुई तथा इसमें 
अट्ठासी आयतें तथा नौ रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम सै प्रारम्भ करता हूँ, जो ०८ 28८58» 2» 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | ,. सो मं 


१) ता * सीन * मीम « ७9#-» 
(२) ये आयतें हैं दिव्य प्रकाश वाली किताब की | ७७५४० ८४ ८: ४; 
(३) हम आपके समक्ष मूसा तथा फ़िरऔन. ७४४४७ 475४2 


2६ 


की सत्य घटना वर्णन करते हैं उन लोगों के ७८:५६ 2:58 ४५ ८८८५४ 
लिए जो ईमान रखते हैं | 


अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 
2 > 4 ्ड पट डूह «% 207 55 5 : 68% हक है बह 
र्ध्‌ 2245 (४€- ०५५ 0३७ फिट 59 3७७४। 3 ५:५७॥ “622५ क्र 
“हम उन्हें बाहर जगत तथा उनके अन्दर अपनी निशानियाँ दिखायेंगे ताकि उन 
पर सत्य प्रकट हो जाये |” (सूरः हा*मीस * सजदा-५३) 
यदि हि बम में यह निशानियाँ देखकर ईमान नहीं लाते तो मृत्यु के समय तो इन 
यो को देखकर अवश्य पहचान लेते हैं | परन्तु उस समय की पहचान कोई लाभ 
नहीं पहुँचाती, इसलिए कि उस समय का ईमान स्वीकार्य नहीं | 
बल्कि प्रत्येक वस्तु को वह देख रहा है | इसमें काफ़िरों के लिए अत्यधिक चेतावनी 
तथा बढ़ी धमकी है | 
पूरः अल-कतसस की व्याख्या : 
यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं क्योंकि ३४३३७ 
की प्रकाशना के बिना श्ताब्दियों पूर्व की घटनाओं को टीक उस ॥ प्रकार से वर्ण हे के बे 
पना जिस प्रकार घटित हुईं, असम्भव है | फिर भी उसके उपराच्त इससे लाभ केवल 
ईमानवालों | गे होगा कक्‍्योंक्रि वही आ पक बातों को मानेंगे | 
लो ही को होगा, क्योंकि वही आपकी बातों, 


सूरतुल क्सस-२८ भाग-२० [409 १ £+#' 
(४) निःसंदेह फ़िरऔन ने धरती पर उपद्रव (668 ०७४४ 4-५४ 6:४56॥ 
मचा रखा था,' तथा वहाँ के लोगों को गुट... <909०७££ ८:5७/५ 
बना रखा था, उनके एक गुट को हीन (दुर्बल) 895, :£% &22 ५५ 
बना रखा था, उनके बालकों को तो मार ७८८५. ८2८४५ 
डालता था' तथा बालिकाओं को जीवित छोड़ 

देता था | नि:संदेह वह था ही उपद्रवियों में से । 

(५) तथा फिर हमने चाहा कि उन पर दया 6४४0५ 
करें जिन्हें धरती पर अत्यन्त हीन (दुर्बल) ८»908॥9%£॥८20 0& 
कर दिया गया था तथा हम उन्हें ही प्रमुख ढं68,9/8:444६:४८४; 
एवं (धरती) का उत्तराधिकारी बनायें | 





७ 


ऐ 


अर्थात अत्याचार तथा क्रूरता का बाज़ार गर्म कर रखा था तथा अपने को महादेव 
कहलाता था | 


“जिनके ऊपर भिन्‍न-भिन्‍न कार्य तथा सेवायें थीं | 


“इससे तात्पर्य इस्राईल की सन्‍्तान है जो उस समय की सर्वोत्तम समुदाय थी, परन्तु परीक्षा के 
रूप में फ़िरऔन की दासता तथा उसके अत्याचार एवं क्ररता का लक्ष्य बनी हुई थी | 


जिसका कारण कुछ ज्योतिष शास्त्रियों की भविष्यवाणी थी कि इस्राईल के वंश में जन्म 
लेने वाले एक बालक के हाथों फ़िरऔन का विनाश होगा तथा उसके राज्य का पतन 
होगा, जिसका समाधान उसने यह निकाला कि प्रत्येक जन्म लेने वाले इस्राईली शिशु को 
मोत के घाट उतार दिया जाय! परन्तु उस मूर्ख ने यह नहीं सोचा कि यदि ज्योतिष 
जास्त्री सत्य कहते हैं तो ऐसा अवश्य होकर रहेगा चाहे वह अबोध शिशुओं की निर्मम 
हत्या करता रहे तथा यदि वे झूठे हैं तो हत्या करवाने की आवश्यकता नहीं थी | । फ्रतहल 
कदर) कुछ लोगों का कहना है कि आदरणीय इब्राहीम से यह शुभ सूचना चली आ रही 
थी कि उनके बंद में एक वालक होगा, जिसके हाथों मिम्र राज्य का पतन होगा | किब्तियों 
ने यह बरुभ सूचना इग्राईल की सन्‍्तान से सुनी तथा फ़िरऔन को इससे अवगत करा 


दिया, जिस पर उसने इग्राईल की सन्‍्तान के शिशुओं की निर्मम हत्या करानी प्रारम्भ कर 
दी | (इब्ने क्रसीर। 


अत: एसा ही हुआ तथा अब्लाह तआला ने इस पतित तथा दास समुदाय को पूर्व-पश्चिम 
का उत्तराधिकारी (स्वामी तथा राज्याधिकारी। बना दिया | (सर: अल-आराफ़-१३७! 


इसके अतिरिक्त उन्हें धर्म का नेतृत्व करने वाला तथा अगुवा भी बत्ता दिया | 
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सूरतुल क्सस- ९८ 0 वाह ५ जे गद्य 8... 


(६) तथा यह भी कि उन्हें धरती पर शक्ति... ५४४५29 5 ४८25; 
एवं अधिकार प्रदान करें' तथा फ़िरऔन एवं ##%:55:६8 ८०५४८ ५८५ 
हामान तथा उनकी सेनाओं को वह दिखायें ७८४४:८।४ ४ (६ 


जिससे वे डर रहे हैं | 


(७) तथा हमने मूसा की माता को प्रकाशना 92५» 6:2४ 3६८; 


# #+ 7 +7 


(वहयी) की कि उसे दध पिलाती रह तथा | 3 4:98 478 65. ।5 (5 


जब तुझे उसके सम्बन्ध में कोई भय प्रतीत ८535-2४ ४४ 8४ ५४ 
हो तो उसे नर्दी में बहा देना तथा कोई भय, ४५५४५४॥६:5४ ७ 





शोक एवं दुख न करना | हम नि:संदेह उसे 
तेरी ओर लोौटाने वाले हैं? तथा उसे अपने 
पैगम्बरों में से बनाने वाले हैं | 


#+$ 57) को शा; 
७0०४-०५ ०५ 


'यहाँ धरती से तात्पर्य सीरिया की धरती है, जहाँ वे कनआनियों की धरती के उत्तराधिकारी 
बने क्‍योंकि मिस्र से निकलने के पश्चात इस्राईल की सन्‍्तान मिस्र वापस नहीं गयी | 
+र्न 4॥५ 


अर्थात उन्हें जो भय था कि एक इस्राईली के हाथों फ़िरऔन तथा उसके देश एवं सेना 
का पतन होगा उनके इस भय को हमने वास्तविक रूप में दिखा दिया | 


“प्रकाशना से तात्पर्य यहाँ हृदय में बात डालना है, वह प्रकाशना नहीं है जो नबियों पर 
फ्रिश्ते के द्वारा अवतरित की जाती थी, तथा यदि फ्ररिश्ते के द्वारा भी आयी हो तब भी 
मूत्ता की माता का नबी होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि फ्ररिश्ते कई बार जनसामान्य के 
तीस भी आते हैं | जैसे हदीस में गंजे, कोढ़ी तथा अंधे के पास फ्ररिश्तों का आना सिद्ध 
है | (सर्वसम्मत हदीस सहीह बुख़ारी किताबु अहादीसिल अंबिया) 

अर्थात नदी में डूब जाने अथवा मर जाने से न भयभीत होना तथा उसके बिछड़ने का 
दुख न करना | 

अर्थात ऐसी विधि से कि जिससे उसका छूटकारा निश्चित हो | कहते हैं कि जब शिशु 
पैंव का यह क्रम अधिक हुआ तो फ्रिर२औन के समुदाय को भय हुआ कि कहीं इस्राईल का 
शन समाप्त हो जाये तथा फिर मेहनत वाले कार्य हमें न करने पड़े | इस भय का 
उन्होंने फ्रिरऔन से वर्णन किया, जिस पर नया आदेश जारी कर दिया गया कि एक वर्ष 
नैच्चे वध्च किये जायें तथा एक वर्ष न किये जायें | आदरणीय हारून उस वर्ष पड ् 
पर्ष बच्चों का वध ॒ नहीं होता था, जबकि मूसा वध किये जाने वाले वर्ष में पैदा हुए 
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सूरतुल क्सस-२८ भाग-२० ५ ££|  (2«४॥ 5) ... 


(८) अन्त में फ़िरऔन के कर्मचारियों ने उस. “#८9%86:£50!६ 680 
बालक को उठा लिया' कि अन्तत: यही बालक ७८०७४ ८५८४ ७७५:८६॥६: 
उनका शत्रु हआ तथा उनके दुखों का कारण ७८५:७।४४७५४५ 
बना, * कोई सन्देह नहीं कि फ़िरऔन तथा 

हामान एवं उनकी सेना थे ही अपराधी | 


(९) तथा फ़िरऔन की पत्नी ने कहा कि यह. ८56:25 ४5 | ४५ 
तो मेरी तथा तेरी आँखों की ठंडक है, इसकी. _£:£7४5८४५४228 45 ९७४ 

न अधिक हमें #६| ८ ८.2//(४2८:: 5 
हत्या न करो, * अधिक सम्भव है कि यह हमें (40448 


कोई लाभ पहुँचाये अथवा हम इसे अपना ही 


परन्तु अल्लाह तआला ने उनकी सुरक्षा के साधन का प्रबन्ध इस प्रकार किया कि प्रथम 
तो उनकी माता के गर्भ को इस प्रकार प्रकट नहीं किया जिस प्रकार सामान्य गर्भवती 
का होता है कि जिससे फ़िरऔन की छोड़ी हुई दाईयों की दृष्टि में आ सके | इस प्रकार 
जन्म की समस्या तो सरलता से हल हो गई तथा यह घटना सरकार के परिवार नियोजन 
अधिकारियों के ज्ञान में नहीं आई | परन्तु जन्म के पश्चात वध का भय शेष था, जिसका 
हल स्वयं अल्लाह तआला ने हृदय में डाली गई बात द्वारा मूसा की माता को समझा 
दिया, अतः उन्होंने उसे एक संदक में लिटाकर नील नदी में डाल दिया | (इब्ने कसीर) 
'यह सन्दक बहता-बहता फ़िरऔन के राजभवन तक पहुँच गया, जो नदी के तट ही पर 
था तथा वहाँ फ़िरऔन के कर्मचारियों ने पकड़ कर बाहर निकाला | 

“यह »» परिणामवाची है अर्थात उन्होंने तो उसे अपना बच्चा तथा आँखों की ठंडक . 
बनाकर रख लिया था न कि शत्रु समझकर | परन्तु परिणाम उनके इस कर्म का यह 
हुआ कि वह उनका अत्रु तथा शोक एवं दुख का कारण सिद्ध हुआ | 

“यह पूर्वोक्त का कारण है कि मूसा उनके लिए शत्रु क्यों सिद्ध हुए ? इसलिए कि वे सभी 
अल्लाह के अवज्ञाकारी तथा पापी थे | अल्लाह ने दण्ड स्वरूप उसके पालन-पोषण किये 
को ही उनके विनाश का साधन बना दिया | 


“यह उस समय कहा जब उन्होंने सन्द्‌क में सुन्दर आकर्षक शिज्वु देखा | कुछ कहते हैं 
कि यह उस समय का कथन है जब मूसा ने फ्रिरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो 
फ़िरऔन ने उनको वध करने का आदेश दे दिया था | (ऐसरूत्तफ़ासीर) बहूवचन का शब्द 
या तो अकेले फ़िरऔन के लिए सम्मान स्वरूप कहा गया है अथवा सम्भव है कि वहां 
उसके कुछ दरबारी उपस्थित रहे हों | 
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पुत्र बना लें! तथा यह लोग बुद्धि ही नहीं ७०८०३ ५६५४१५६ 
रखते थे 

(१०) तथा मूसा (अलैहिस्सलाम) की माता का. “9 ७५७०2 /% 
हृदय व्याकुल हो गया, निकट था किइस. 4४ ४५5५४ ८5६४७, 
(वास्तविकता) को बिल्कुल स्पष्ट कर देती यदि 20५५४ ४ ७४४० 
हम उनके हृदय को ढारस न देते, यह इस ७८०५५) (८2 
लिए कि वह विश्वास करने वालों में रहे |' 


(११) मूसा (अलैहिस्सलाम) की माता ने उसकी ४०७८४-०9:७४ 6:2४८२४७० 
बहन से कहा कि तू इसके पीछे-पीछे जा, तो. -०0८४४६६४ ५»$ (3< ८£ 
वह उसे दर ही दर से देखती रही" तथा 

फ़िरऔनियों को इसका आभास भी न हुआ | 

(१२) तथा उसके पहुंचने से पूर्व हमने मूसा पर (४ ३.४ ४26 ४१5 ७:४६ 
दाईयों का दध निषेध (हराम) कर दिया था,' यह 


क्योंकि फ़िरऔन को संतान नहीं थी | 
“कि यह बालक, जिसे वे अपना बालक बना रहे हैं, यह तो वही बालक है जिसे मारने के 
लिए सैकड़ों बालकों को मौत की नींद सुला दिया गया है | 
अर्थात उनका दिल प्रत्येक वस्तु एवं चिन्ता से शून्य हो गया तथा एक ही चिन्ता अर्थात 
मूसा अलैहिस्सलाम का दुख दिल में समा गया, जिसे हिन्दी में व्याकुलता कहा जाता है | 
'अर्थात अत्यधिक दुख के कारण यह प्रकट कर देतीं कि यह उनका पुत्र है परन्तु अल्लाह 
ने उनके हृदय को दृढ़ कर दिया, जिस पर उन्होंने धैर्य रखा तथा विश्वास कर लिया कि 
अल्लाह ने इस मूसा को सकुश्लल वापस लौटाने का जो वचन दिया है, वह पूर्ण होगा | 
'मूसा की बहन का नाम मरियम बिन्‍्ते इमरान था जिस प्रकार आदरणीय ईसा की माता 
का नाम मरियम बिन्ते इमरान था | नाम तथा पिता के नाम दोनों में समता थी | 
अत: वह नदी के किनारे-किनारे देखती रही यहाँ तक कि उसने देख लिया कि उसका 
भाई फ्रिरऔन के महल में चला गया है | 
अर्थात हमने अपने सामर्थ्य तथा उत्पत्यादेश द्वारा मूसा को अपनी 3 

अन्य दाया का दूध पीने से रोक दिया, अत: अत्यन्त प्रयत्न के उपरा 
उन्हें दध पिलाने तथा शान्त करने में सफल नहीं हो सकी | 
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कहने लगी कि क्‍या मैं तुम्हें! ऐसा परिवार ५४४0४ #73052७: 
क श्ज# नचु। १८ 4८ ; 4550६ 
बताऊँ जो इस बालक का पालन-पोषण ०८४०७ ४5## 4४४६ 
तुम्हारे लिए करें तथा हों भी इस बालक के 
शुभचिन्तक | 
ओर &# ££ (७ “)559% 
(१३) तो हमने उसे उसकी माता की ओर #४# ७7०१४ ““?>० 


9.५0 |! ४:5४ 8५८2 ८“ “/“9£& 


पथ 


वापस पहुँचा दिया ताकि उसकी आँखें ठंडी ७०४/५०००७! 220 ०0# 5 
रहें तथा दुखी न हो तथा जान ले कि अल्लाह. ०५४७४/४४४-७& 5 
का वचन सत्य है! परन्तु अधिकतर लोग 

नहीं जानते | 


यह सारा दृश्य उनकी बहन शान्तिपूर्वक देख रही थीं अन्त में बोल पड़ीं कि मैं तुम्हें 
ऐसा परिवार बताऊँ जो इस बच्चे का तुम्हारे लिए पालन-पोषण करे | 


“अत: उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि जा उस महिला को ले आ। अत: वह दौड़ी- 
दौड़ी गयीं तथा अपनी माता को, जो मूसा की भी माता थीं, साथ ले आर्यीं | 


3ज़ब आदरणीय मूसा ने अपनी भाता का दूध पी लिया तो फ़िरऔन ने मूसा की माता से 
महल में निवास करने की प्रार्थना की ताकि बालक का उचित पालन-पोषण हो सके | 
परन्तु उन्होंने कहा कि मैं अपने पति तथा बच्चों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती | 
अन्त में यह तय हआ कि वह अपने साथ बच्चे को अपने घर ले जायें तथा वहीं इसका 
पालन-पोषण करें तथा इसका पारिश्रामिक उन्हें राज्य कोष से दिया जायेगा | अल्लाह 
की ही सारी प्रशंसायें हैं ! अल्लाह के सामर्थ्य का क्या कहना, दूध अपने पुत्र को पिलायें 
तथा वेतन फ़िरऔन से प्राप्त करें | प्रभु ने मूसा को वापस लौटाने का वचन किस सुन्दर 
विधि से पूर्ण कर दिखाया | ६,४08 <85..८ ५6:%::59 एक वर्णन में हैं, “उस 
कारीगर की तुलना, जो अपनी बनायी हुई वस्तुओं में पुण्य तथा शुभ का विचार भी 
रखता है मूसा की माता के समान है, जो अपने ही पुत्र को दूध पिलाती हैं तथा उसका 
मूल्य भी प्राप्त करती हैं |” (अबू दाऊद) 


अर्थात बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके परिणाम की वास्तविकता से अधिकतर लोग 
अनभिज्ञ होते हैं परन्तु अल्लाह को उसके अच्छे परिणाम का ज्ञान होता है | इसीलिए 
अल्लाह ने फ्रमाया (हो सकता है जिस वस्तु को तुम बुरा समझो उसमें तुम्हारे लिए भलाई 
हो तथा जिसको तुम प्रिय समझो उसमें तुम्हारे लिए बुराई का पक्ष हो) (सूर: अल- 
बकरः-२१६) अन्य स्थान पर फ्रमाया (हो सकता है तुम किसी वस्तु को बुरा समझी, 
तथा अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए अत्यधिक भलाई उत्पन्न कर दे) (सूरः अल-निसा-१९) 
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(१४) तथा जब मूसा (अलैहिस्सलाम) अपनी ४५६४४ ६६५ ४/ 
युवावस्था को पहुँच गये तथा पूरे सबल हो 3५४७५ ९८ ८:१४ 
गये, हमने उन्हें हिक्मत (ब॒द्धि) तथा ज्ञान 2०8; हि 


प्रदान किया, पुण्य करने वालों को हम इसी 
प्रकार का बदला दिया करते हैं | 


(१५) तथा (मूसा) एक ऐसे समय में नगर में 9४£...८ 46 555$ 


आये जबकि नगर के लोग निंद्रा में थे |” यहां. (४2६3 ८2: ७४१8]: 
दो व्यक्तियों को लड़ते हुए पाया, यह एक तो (8७5५:४:५८७॥605./५45 
उसके गुटों में से था तथा यह दसरा उसके "५ ८2८ ५266 (६४३/४ 
ज्त्रुओं में से, उसके सम्प्रदाय वाले ने उसके & . ६:५४५५762 ५2८॥ ४ 


विरुद्ध जो उसके शत्रुओं में से था, उससे (3 (83/28 ,०५ 
सहायता माँगी, जिस पर मूसा ने उसे घँसा ५.५8 2269 
मारा जिससे वह मर गया, मूसा कहने लगे कि ४ 4१८९८ 
यह तो जैतानी कार्य है निःसंदेह शैतान लिवर लत कल 


जत्रु तथा खुले रूप से बहकाने वाला है | 





इसलिए मनष्य की भलाई इसी में है कि वह अपने प्रिय तथा अप्रिय को अलग करते हुए 
प्रत्येक मामले में अल्लाह तथा रसूल के आदेशों का पालन करे कि इसी में उसके लिए 
भलाई तथा शुभ परिणाम है | 

हिक्मत तथा ज्ञान से तात्पर्य यदि नबूअत है तो उस स्थान तक किस प्रकार पहुँचे, इसका 
विवरण अगली आयत में है | कुछ व्याख्याकारों के निकट इससे तात्पर्य नबूवत नहीं 
वल्कि समझ-बूझ तथा वह ज्ञान है जो उन्होंने पारिवारिक वातावरण में रह कर सीखा | 


इससे कुछ ने मगरिव (संध्याकाल) तथा ईशा (रात्रि) के मध्य का समय तथा कुछ ने 
मध्यान्ह तात्पर्य लिया है जब लोग विश्राम कर रहे होते हैं | 


अर्थात फ्रिरऔन के सम्प्रदाय क्रिब्त में से था | पराध 

इसे जैतानी (दानव का) कर्म इसलिए कहा गया ।+ 0४ एक महा अपर 

आदरणीय मसा का उद्देश्य कदापि हत्या करने का न जा 
दे है बा लिए कक 

जिसकी मानव से च॒त्रुता भी प्रकट होती है तथा मनुष्य को भटकाने के लिए 

प्रयत्न करता है, वह गुप्त नहीं है | 


ध है, तथा 
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(१६) फिर वह प्रार्थना करने लगे कि है प्रभु ! ७ ८4५ 8) ९2 08४ 
मैंने तो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार किया, तू 4०)»47 ,५०० 0 ४४ 
मुझे क्षमा कर दे |! अल्लाह (तआला) ने उसे ७//-28)| 2558 


क्षमा कर दिया, नि:सन्देह वह क्षमा करने वाला 

तथा अत्यन्त दयालु है | 3496. | 
७५ :४४८.०० ५० ८०८७ 

(१७) कहने लगे हे मेरे प्रभु ! जैसे तूने मुझ के . , 2208 ४८४४ 

पर यह दया की मैं भी अब किसी पापी का 0८:४:2४८ 4०६? ५० 

सहयोगी न बन्‌गा |* 


(१८) फिर सुबह ही सुबह डरते हुए' समाचार ८४४४६ ७४५७ £2५4॥ 3/८४४ 
लेने को नगर में गये कि सहसा वही व्यक्ति. (४22५9 ४:2४: ८ ५॥।8६ 


जिसने कल उनसे सहायता माँगी थी, उनसे . ४॥ 2५ ४ 08५० .८£ 
विनती कर रहा है | मूसा ने उससे कहा कि ७५ 4६.४ 
इस में संदेह नहीं कि तू तो स्पष्ट रूप से हा 
पथभ्रष्ट है |! 


(१९) फिर जब अपने तथा उस के आत्रु 59 8 6%४65/8 ६४ 
को पकड़ना चाहा वह प्रार्थी कहने 


यह अकस्मात हत्या यद्यपि महापाप नहीं थी, क्योंकि महापाप से अल्लाह तआला अपने 
पैग़म्बर को सुरक्षित रखता है| फिर भी यह ऐसा पाप प्रत्येक रूप से था जिसके लिये 
अर्त्याधक क्षमा-याचना उन्होंने आवश्यक समझा | दूसरे उन्हें भय था कि यदि फ़िरऔन 
को इसकी सूचना मिली तो इसके बदले उनका वध न कर दे | 

“अर्थात जो काफ़िर तथा तेरे आदेशों का विरोधी होगा, तूने मुझ्त पर जो उपकार किया है, 
उसके कारण मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा | कुछ ने इस उपकार से तात्पर्य उस पाप की 
क्षमा को लिया है जो अनैच्छिक रूप से क्रिब्ती की हत्या के रूप में उनसे हो गया था | 


है 2+ अर्थ डरते हु धर-उधर झाँकते 
४० का अथ डरते हुए .5,£ इधर-उधर झाँकते तथा अपने विषय में भयभीत | 


44६ थात 4 आदरणीय - 
जअयात आदरणीय मूसा ने डाटा कि तू कल भी लड़ता हुआ पाया गया था तथा आज 
पुन: दूसर से लड़ रहा है, तू तो स्पष्ट रूप से मार्ग पर नहीं अर्थात झगड़ालू है | 


अथात आदरणीय मूसा ने चाहा कि क्रिब्ती को पकड़ लें, क्योंकि वही आदरणीय मूसा 
तथा इम्नाईल की सन्तान का झअत्रु था, ताकि लड़ाई आगे न बढ़े | 
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त्गा' कि हे मूसा ! क्‍या जिस प्रकार तने कल ५2% ७०४४0 ०८४४८ ५ 
एक व्यक्ति की हत्या कर दी है मुझे भी मार ४८४ ८8 (४७४४७ 
डालना चाहता है, तू तो देश में अत्याचारी एवं ८,४29 35 28.0, 
उपद्रवी बनना ही चाहता है तथा तेरा यह 04७४ ४45 ॥(५८ 
विचार ही नहीं कि संधि करने वालों में से हो | /,522॥ ८०८८26/ 
(२०) और नगर के दूर के किनारे से दौड़ता. 5५८) ४» ७४१2४ ४८८ 
हआ एक व्यक्ति आया तथा कहने लगा कि है &६४:५॥86 ७४८2: 6: #-: 
म्सा ! यहाँ के मुखिया तेरी हत्या का परामर्श # 8॥/858 5285 ४, 
कर रहे हैं, अत: तू (अति शीघ्र) चला जा, मुझे ७८५०५५४॥८2 
अपना शुभचिन्तक सान | 


(२९) अतः मसा वहाँ से भयभीत होकर बचते- 5£:४०४९८००४५ ५५५८5 
बचाते निकल भागे, कहने लगे हे प्रभु ! मुझे ७७५५४॥५४:४८५ 
अत्याचारियों के गुट से बचा ले 


दादी (इस्राईली) ने समझा कि मूसा शायद उसे पकड़ने लगे हैं, तो वह बोल उठा कि हे 
मूसा ! <£ ४2, / क्‍या तू मुझे मारना चाहता है ? जिससे क्रिब्त को ज्ञात हो गया कि 


अह आदमी कौन था ? कछ के निकट यह फ़िरऔन के वंत्व से था, जो गुप्त रूप से 
आदरणीय मसा का ज्भचिन्तक था | तथा स्पष्ट बात है कि सरदारों के विचारों की 
सूचना ऐसे ही आदमी से आना अधिक अनमानित बात है | कुछ के निकट यह आदरंणीय 
मृसा का सम्बन्धी तथा इग्राईली था | दर के किनारे से तात्पर्य मुन्फ है जहाँ फ्रिरऔन 
का भवन तथा राजधानी थी तथा यह नगर के अन्तिम सिरे पर था | 


जब आदरणीय मृसा को यह ज्ञात हुआ तो वह वहाँ से निकल खड़े हुए ताकि फ़िरऔन 


की पकड़ में न आ सकें | 

अर्थात फ्रिरऔन तथा उसके दरबारियों से, जिन्होंने आपसी विचार- विमर्श 

भूसा क्री हत्या का परामर्श दिया था| कहते हैं कि आदरणीय मूसा को ई 

कि कहाँ जाना है ? क्योंकि मिग्र छोड़ने की यह दुर्घटना आकस्मिक हुई थी 
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(२२) तथा जब 'मदयन' की ओर जाने लगे ७४८ 2086&6४४४:&#६६ 
तो कहने लगे कि मुझे विश्वास है कि मेरा. ००:४2४४८5४५%८( 
प्रभु मुझे सीधा मार्ग ले चलेगा | 

(२३) 'मदयन' के पानी पर जब आप पहुँचे तो. 52746960/:65 5:28 ४॥ 
देखा कि लोगों का एक समह वहाँ पानी पिला ८६४ ४४८,४:४ .४४॥८२५४ 
रहा है” तथा दो महिलायें अलग खड़ी (अपने 00 67४5 22976 
पशुओं को) रोकती हुई दिखाई दीं, पूछ कि. &-५58॥८८४४४ 78४ 
तुम्हारी क्या समस्या है ,' वे बोलीं कि जब तक ७८ ४--7८25 ५४5८ 
ये चरवाहे वापस न लौट जायें हम पानी नहीं ७:८४ ६०६ 
पिलाते' तथा हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं | 


(२४) अत: आपने स्वयं उन (पशुओं) को.“ 248 द 4४ 
पानी पिला दिया फिर छाया की ओर हट आये 6)2/9५5)6) ५४ 08 


कोई विचार अथवा योजना नहीं थी, अत: अल्लाह ने घोड़े पर एक फ्ररिश्ता भेज दिया, 
जिसने उन्हें मार्ग बताया | ४ &/।, (इब्ने कसीर) 


(अत: अल्लाह ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा ऐसे सीधे मार्ग की ओर उनका 
मार्गदर्शन किया जिससे उनकी दुनिया भी सुधर गयी तथा आख़िरत भी अर्थात वह 
मार्गदर्शक भी बन गये तथा मार्ग पाने वाले भी, स्वयं भी मार्गदर्शित तथा अन्यों को मार्ग 
बताने वाले | 


“अर्थात जब मदयन पहुँचे तो देखा कि उसके घाट (कुएँ) पर लोगों की भीड़ है, जो अपने 
पज्षुओं को पानी पिला रहे हैं | मदयन यह क़बीले (प्रजाति) का नाम था तथा आदरणीय 
इब्राहीम की सन्‍्तान में से था, जब कि आदरणीय मूसा याकब के वंशञ्ञ से थे जो 
आदरणीय इब्राहीम के पौत्र (आदरणीय इसहाक़ के पुत्र) थे | इस प्रकार मदयनवासियों 
तथा मूसा के मध्य वंशीय सम्बन्ध भी था | (ऐसरूत्तफ़ासीर) तथा यही आदरणीय शुऐब 
का निवास स्थान एवं नबृूअत (दतत्व) का क्षेत्र भी था | 


“दो स्त्रियों को अपने पश्ुओं को रोके खड़ी देखकर आदरणीय मूसा के हृदय में दया आ 
गयी तथा उनसे पूछा कि क्‍या बात है तुम अपने पशुओं को पानी नहीं पिलातीं ? 


“ताकि पुरूषों से हमारा मिश्रण न हो | »«, शब्द /।, (चरवाहे) का बहुवचन है | 
“इसलिए वे स्वयं घाट पर पानी पिलाने के लिए नहीं आ सकते | 
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99 ०० हक. न्श् 


तथा कहने लगे हे प्रभु ! तू जो कुछ भलाई ७2५5:5 22 
मेरी ओर उतारे मैं उसका आकांक्षी हूँ | 


(२५) इतने में उन दोनों महिलाओं में से एक 5%४:/< ७:४६७५2)५४१८६ 
उनकी ओर लज्जा के साथ चलती हुई आयी” 2:5%-2,5: 38620 
तथा कहने लगी कि मेरे पिता आपको बुला #£& ७8 +ए &(६&८८/ 
रहे हैं ताकि आप ने जो हमारे (पशुओं) को. (85529 +2/5 (5४ 
पानी पिलाया है उसका पारिश्रमिक दें, जब ७८४ »8॥६2८:4%६४५ 
(आदरणीय मूसा) उनके पास पहुँचे तथा उनसे 

अपनी सारी कथा सुनाई तो वह कहने लगे 


आदरणीय मूसा इतनी लम्बी यात्रा करके मिस्र से मदयन पहुँचे थे, खाने के लिए कुछ 
नहीं था जबकि यात्रा की थकान तथा भूख से निढाल थे | अत: पज्ञुओं को पानी पिलाकर 
एक वृक्ष की छाया में आकार प्रार्थना करने लगे | ,+ कई बातों के लिए प्रयोग किया 
जाता है, खाने के लिये, अच्छे कार्यों के लिये, इबादत के लिये, शक्ति, बल तथा धन के लिये | 
ऐसरूत्तफ़ासीर) यहाँ इसका प्रयोग खाने के लिये हुआ है | अर्थात मुझे इस समय भोजन 
की आवश्यकता है | 


अल्लाह ने आदरणीय मूसा की प्रार्थना स्वीकार की तथा दोनों में से एक लड़की उन्हें 
बुलाने आ गयी | लड़की की लज्जा का क़ुरआन में विशेष रूप से वर्णन है कि यह स्त्री 
का मूल आभूषण है | पुरूषों की भांति लज्जा तथा पर्दे से निश्चिन्तता तथा निर्लज्जता 
स्त्री के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार प्रिय नहीं है | 


लड़कियों का पिता कौन था ? क़ुरआन करीम ने स्पष्टरूप से नाम नहीं लिया है | 
व्याख्याकारों के बहुमत ने इससे तात्पर्य आदरणीय शुऐब अलैहिस्सलाम को लिया है जो 
मदयन वासियों के लिए नबी (ईशदत) भेजे गये थे | इमाम शौकानी ने भी इसी कथन को 
मान्यता दिया है | परन्तु इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि आदरणीय शुऐब के नबूबत का 
समय आदरणीय मूसा से बहुत पूर्व का है | इसलिए यहाँ आदरणीय शुऐब का कोई 
पम्बन्धी अथवा शुऐब के समुदाय का व्यक्ति तात्पर्य है ० 3।, | अत: आदरणीय मूसा 

लड़कियों के साथ जो दया भाव तथा उपकार किया था वह लड़कियों ने वृद्ध पिता से 
कहा, जिससे पिता के हृदय में भी वह भावना उत्पन्न हुई कि उपकार का बदला उपकार 
के साथ दिया जाये अथवा उसके परिश्रम का पारिश्रमिक ही अदा कर दिया जाये | 
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कि अब न डर, तने अंत्याचारी समुदाय से 
छुटकारा पा लिया | 


(२६) उन दोनों में से एक ने कहा कि है २*६£ ०:०४ ७४७००) ८/8६ 


पिताजी ! आप इन्हें मजद्री पर रख लीजिए 22 ८.१ 5 6) 
क्योंकि जिन्हें आप पारिश्रमिक पर रखें उनमें 80५५ ४.४॥ 
से सबसे उत्तम वह है जो बलवान एवं 

ईमानदार हो 


२७) उस (बढ़े) ने कहा कि मैं अपनी इन दो. ७४,6०5 ४४66 
पत्रियों में से एक को आपके विवाह में देना &58:5४5%& ५६67४ 
चाहता हूँ इस [महर (स्त्रीधन)| पर कि आप 


अर्थात अपने मिस्र की घटना तथा फ़िरऔन के अत्याचार एवं क्ररता की कथा सविस्तार 
सनायी, जिस पर उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र फ़िरऔन की राज्य सीमा से बाहर है | इस 
लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है | अल्लाह ने अत्याचारियों से मुक्ति प्रदान कर 
दी हे। 


“कुछ व्याख्याकारों ने लिखा है कि पिता ने पत्रियों से पूछा कि तुम्हें किस प्रकार ज्ञात है 
कि यह शक्तिशाली भी है तथा ईमानदार भी | जिस पर पत्रियों ने बताया कि जिस कुऐं 
पानी पिलाया उस पर इतना भारी पत्थर रखा हुआ था कि उसे उठाने के लिए दस 
मनष्यों की आवश्यकता होती है, परन्त हमने देखा कि उस व्यक्ति ने अकेले ही उठा 
लिया तथा बांद में रख दिया | उसी प्रकार जब मैं उसे ब्लाकर अपने साथ ला रही थी 
तो च॑कि मार्ग का ज्ञान मझे ही था, मैं आगे-आगे चल रही थी तथा यह पीछे-पीछे 
परन्त हवा के कारण मेरी चादर उड़ जाती थी तो इस व्यक्ति ने कहा कि त्‌ पीछे चल 
मैं आगे-आगे चलता हूँ ताकि मेरी दृष्टि तेरे शरीर के किसी अंग पर न पड़े | मार्ग के 
संकेत के लिए पीछे से पत्थर, कंकरी आदि मार दिया कर | «»..० /« «# 5॥, (इब्ने कसीर 


हमारे देश में किसी लड़की वाले की ओर से विवाह की इच्छा व्यक्त करना अप्रिय 
समझा जाता है | परनन्‍्त अल्लाह के धार्मिक नियमों में यह घृणित कार्य नहीं है | अच्छे 
गुणों से सशोभित लड़का यदि मिल जाये तो उससे अथवा उसके घर वालों से अपनी पुत्री 
के विवाह की बात करना अनुचित नहीं है, अपितु अच्छा च्छा तथा प्रिय कार्य है | रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तथा सहाबा कराम (५७. »6:# ४॥ ०,»,) के काल में भी 
यही नियम था | 
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करें # * कर्नल आइए (६. ल्‍ा 
आठ वर्ष तक मेरा काम-काज करें |' हाँ यदि ०१ ४९८५-४४ &% 
आप दस वर्ष तक करें तो यह आपकी ओर से. 6४ री 022 ४४ ६-४५:८५ 


उपकार स्वरूप है, मैं कदापि यह नहीं चाहता 025 0)5/&43१: 
कि आप पर किसी प्रकार का कष्ट डालूं ७०५४०) ८.2 


अल्लाह को स्वीकार हुआ तो आगे चलकर 
आप मुझे भला व्यक्ति पायेंगे | 


(२८) (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि ठीक »8६4८7८४४6॥५ (६ 
है यह बात तो मेरे तथा आपके मध्य निर्धारित 280 १(2४ 

हो गयी, मैं इन दोनों अवधियों में से जिसे ८८ ८/:5४5६ 
परा कर ल॑ मझ पर अत्याचार न हो / हम यह 5१:८८ १५ ८ 
जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह (गवाह रे क 

एवं) कार्यक्षम है | 

(२९) जब (आदरणीय) मूसा (अलैहिस्सलाम) 2५3 (2४ ०.४४ ७४४ ६६ 


ने अवधि पूर्ण कर ली” तथा अपने परिवार 


इसे धर्मगुरूओं ने पारिश्रमिक (मज़द्री पर काम कराने) के औचित्य का प्रमाण बनाया 
है अर्थात किराया तथा पारिश्रमिक पर परूष सेवा प्राप्त करना उचित है | 


“अर्थात दो अतिरिक्त वर्ष की सेवा में कठिनाई तथा कष्ट हो तो आठ वर्ष के बाद जाने 
की आज्ञा होगी | 


“न झगड़ा करूँगा न दख दँगा, न कड़ाई से काम लगा | 


अथात आठ वर्ष के पश्चात अथवा दस वर्ष के पश्चात जाना चाहूँ तो मुझ से अधिक 
रहने की मांग न की जाये | 


यह कुछ के निकट शुएब अथवा शुऐब अलैहिस्सलाम के भतीजे का कथन है तथा कुछ 
के निकट आदरणीय मसा का | सम्भव है दोनों की ओर से हो, क्योंकि बहुवचन प्रयोग 
हआ है अर्थात दोनों ने इस बात में अल्लाह को साक्षी ठहराया | तथा उसके साथ ही 
उनकी पुत्री तथा आदरणीय मसा में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो गया | शेष विवरण का 
अल्लाह तआला ने वर्णन नहीं किया है | वैसे इस्लाम धर्म में दोनों पक्षों की सहमति के 
साथ विवाह सम्बन्ध के लिए दो साक्षी भी आवश्यक हैं | 


आदरणीय इब्ने अब्बास ५.५: 3 >, ने इस अवधि से दस वर्ष की अवधि तात्पर्य लिया 
/ क्योंकि यही पूर्ण तथा शुद्ध (अर्थात मूसा के ससुर के लिए प्रिय एवं इच्छित) थी तथा 
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है 4  अाट क  ही। व, 
वालों को लेकर चले' तो 'तूर' नामक पर्वत की “ 524७१ स्‍्क ५४५ 
ओर अग्नि देखी, अपनी पत्नी से कहने लगे, ..£ करी ३० + ; श < ४ 
ठहरो ! मैंने अगिन देखी है अधिक सम्भव है कि #४-४४ है कहकर. 
मैं वहाँ से कोई समाचार लाऊँ अथवा अग्नि नी 02 #7" ०55 
का कोई अंगारा लाऊँ ताकि तुम ताप लो | हि ४५ अकइआक 
(३०) अत: जब वहाँ पहुँचे तो उस शुभ 2४ (24 ०2७२५ ५४ ६४ 
धरती के मैदान के दायें किनारे के वृक्ष में से ८5 ££2«॥ 4५४ <- ५४ 
आवाज दी गयी कि हे मूसा ! नि:संदेह में ही. &।| 88) & ४: ८955 
अल्लाह हूँ सर्वलोक का प्रभु |' 6 ८4५ 4५ 
(३१) तथा यह (भी आवाज आयी) कि अपनी .. ७४७६७४५४ ८८ ७४ ८४ 
छड़ी डाल दे |फिर जब उसे देखा कि वह. ६५5८ 086८ ९४४४४ 
सर्प की भांति फनफना रही है, तो पीठफेर ॥#॥&2%#<# 2४ 
कर वापस हो लिये तथा मुड़कर मुख भी ७८८.,४८५८४)७८ ५४६ ४; 
नहीं किया, हमने कहा कि है मूसा ! आगे आ 
भयभीत न हो, नि:संदेह तू हर प्रकार से 
शान्तिवाला (सुरक्षित) है | 


आदरणीय मूसा के दया भाव के कारण अपने बूढ़े ससुर की हार्दिक इच्छा के विपरीत करना 
अच्छा नहीं समझा | (फ़त्हल बारी, किताबुल शहादत, बाबु मन उमेर बे इंजाजिल वअदे) 


इससे ज्ञात हुआ कि पति अपनी पत्नी को जहाँ चाहे ले जा सकता है | 


“अर्थात आवाज़ घाटी के एक छोर से आ रही थी, जो पश्चिम की ओर पर्वत के दाहिनी 
ओर था। यहाँ वृक्ष से अग्नि के शोले उठ रहे थे जो वास्तव में प्रभु की दिव्य ज्योति का 
प्रकाश था | 


अर्थात है मूसा ! तुझ से जो इस समय सम्बोधन एवं वार्ता कर रहा है, वह मैं अल्लाह 
हूँ सर्वतोक का पालनहार | 


“यह मूसा अलैहिस्सलाम का वह चमत्कार है जो तूर पर्वत पर नबूअत से सशोभित किये 
जाने के पद्चात उन्हें प्राप्त हुआ | चूँकि चमत्कार व्यवहार के प्रतिकूल मामले को कहा 
जाता है अर्थात जो सामान्य व्यवहार एवं प्रत्यक्ष साधनों के विपरीत हो | ऐसी बात चकि 
अल्लाह के आदेश्व तथा इच्छानुसार व्यक्त होती है किसी मनुष्य की शक्ति से नहीं चाहे 
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च /९ _--०.2॥। 0 ) ० 


(३२) अपने हाथ को अपनी जेब में डाल वह. £&£6528 26 ०:/ 
बिना किसी प्रकार के दाग के पूर्णत: उज्जवल ८ (८98४2 (४९,५2५ 
चमकता हआ निकलेगा, तथा भय से बचने 293 .४0॥ 6५ 8४४८ 
के लिए अपनी बाँह अपनी ओर मिला ले |? &४:८5०)४;०० ८:७५: 


बस ये दोनों चमत्कार तेरे प्रभु की ओर से हैं 9४४४ ०५:४५ ६ 
फ़िरऔन तथा उसके गुट की ओर, वस्तुत: वे ७८3. ५५ 
सब के सब अवहेलना करने वाले अवज्ञाकारी ््ु 
लोग हैं | 


(३३) (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि प्रभु! (४ »«५2८0 8): 
मैंने उनका एक आदमी मार दिया था | | अब ७५४४८६८/७४४ 
मुझे संभावना है कि वे मुझे भी मार डालेंगे | 


वह महात्मा पैगम्बर तथा निकटवर्ती नबी ही क्‍यों न हो | इसलिए जब मूसा के अपने 
हाथ की लाठी धरती पर फेंकने से चलती, दोड़ती तथा फैकारती सर्प बन गई तो 
आदरणीय मूसा भी डर गये | जब अल्लाह ने बताया तथा साँत्वना दी तो आदरणीय मूसा 
का भय समाप्त हआ तथा यह स्पष्ट हुआ कि अल्लाह तआला ने सत्यता के प्रमाण 
स्वरूप यह चमत्कार उन्हें प्रदान किया है | 
'यह उज्जवल तथा प्रकाशित हाथ दूसरा चमत्कार था जो उन्हें प्रदान किया गया | 
“लाठी के विशांल सर्प बन जाने से जो भय आदरणीय मूसा को उत्पन्न होता था, उसका 
निवारण बता दिया गया कि अपनी भुजा अपनी ओर मिला लिया कर अर्थात अपनी बगल 
में दवा लिया कर, जिससे भय जाता रहेगा | कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि यह सामान्य 
है कि जब भी किसी से कोई भय प्रतीत हो तो इस प्रकार करने से भय समाप्त हो 
जायेगा | इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि आदरणीय मूसा के अनुसरण में जो कोई भी 
घवराहट के समय अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उसके हृदय से भय जाता रहेगा अथवा 
कम से कम हल्का हो जायेगा | &। »« ०) (यदि अल्लाह ने चाहा) 
3अर्थात फ्िरऔन तथा उसके गट के समक्ष ये दोनों चमत्कार अपनी सत्यता प्रमाण के 
रूप में प्रस्तुत करो | ये लोग अल्लाह की आज्ञाकारिता से निकल चुके हैं तथा अल्लाह के 
धर्म के विरोधी हैं | 
'यह वह भय था जो वास्तव में आदरणीय मूसा के प्राण को था, क्योंकि उनके हाथों एक 
की हत्या हो गयी थी | 
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(३४) तथा मेरा भाई हारून मुझसे अत्यधिक ० ८2७62#&#0०3:० ६ 


स्वच्छ भाषी है, तू उसे भी मेरा सहायक बनाकर. "७9:8५ ७४ ४.6 
मेरे साथ भेज' कि वह मुझे सच्चा माने, मुझे ७०४5६ ८८७४१ 


तो भय है कि वे सब मुझे झुठला देंगे | 


(३५) (अल्लाह तआला ने) कहा कि हम तेरे ८;% ९-३ हज कड़क ७ 
भाई द्वारा तुझे बाहुबल प्रदान करेंगे? तथा तुम >2 न ५ 20%: 
दोनों को प्रभावशाली करेंगे तो फ़िरऔनी तुम 4० 2४8०४ )०४ ५ 
तक पहुँच ही न सकेंगे |” हमारी निश्ञानियों के ८5५४ ८६:४ ५८५ 
कारण, तुम दोनों तथा तुम्हारे अनुयायी ही 

विजयी रहेंगे | 


(३६) अत: जब उनके पास मूसा (अलैहिस्सलाम) 5 9०४ ७०५5४ ५6 
हमारे दिये हुए खुले चमत्कार लेकर पहुँचे. ८८६४/- ४)॥४५ ५३७ 
तो वे कहने लगे कि यह तो केवल गढ़ा- 


/इस्राईली कथाओं के आधार पर आदरणीय मूसा की जीभ में तुतलापन था, जिसका कारण यह 
बताया गया कि आदरणीय मूसा के समक्ष अग्नि के अंगारे तथा खजूर अथवा मोती रखे 
गये तो आपने अंगारा उठाकर अपने मुँह में रख लिया था जिससे आपकी जीभ जल गयी 
थी | यह कारण सही है अथवा नहीं | फिर भी कुरआन करीम के शब्दों से यह सिद्ध है कि 
आदरणीय मूसा की तुलना में आदरणीय हारून स्पष्ट उच्चारण वाले थे तथा आदरणीय 
मूसा की जीभ में गाँठ थी, जिसके खोलने की प्रार्थना उन्होंने नबूअत से अलंकृत होने के 

पश्चात की | (५०, (रिदृुअ) का अर्थ है सहायक सहयोगी, तथा बल पहुँचाने वाला 
अर्थात हारून अपने स्पष्ट उच्चारण से मेरी सहायता करके मुझे बल पहुँचायेगें | 


“अर्थात आदरणीय मूसा की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई तथा उनकी सिफ्रारिश पर 
आदरणीय हारून को भी नब॒अत प्रदान करके उनका साथी तथा सहायक बना दिया गया | 


“अर्थात हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, फ्िरतौन तथा उसके चेले तुम्हारा कुछ बिगाड़ न 
सकेंगे | 


“यह वही विषय है जो कुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णित है, जैसे सूरः अल-मायदा- 
६७, सूर: अल-अहजाब-३९, सूरः अल-मुजादिला-२१, धूर: अलमोमिन-५१ तथा ५२) 
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[* £ | / ०.०४) 3) >० 


गढ़ाया जाद है हमने अपने पूर्वजों के काल में के ०७,८७८ ४६ 
कभी यह नहीं सुना | 8८४59 ७.८५ 


(३७) तथा (आदरणीय) मूसा कहने लगे मेरा £#०5## 68 ५४०४ 268 
प्रभ उसे भलीभाँति जानता है, जो उसके पास ८५७८ 6४58 ५४५५ ०५ ०५८७ 


का प्रकाश लेकर आता है” तथा जिसके लिए ५582)0)॥55७४४ 
आखिरत का उत्तम परिणाम होता है |! नि:संदेह ७ ८५)४) ४052४ 


अन्यायियों का भला न होगा | 





अर्थात यह आमन्त्रण कि सृष्टि में केवल एक ही अल्लाह इस योग्य है कि उसकी 
इबादत की जाये, हमारे लिए बिल्कुल नई है | यह न हमने सुना है तथा न हमारे पूर्वज 
इस एकेश्वरवाद से परिचित थे | मक्का के मूर्तिपजकों ने भी नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के विषय में कहा था | 


“£ 8 “4 (६६ हट 45 /० पेई' « ; 572 <““*<६ 
(८४८८20५55 ५, ५५ £9 (:: ३ 


“इसने तो सारे देवताओं को (समाप्त कर) एक ही देवता बना दिया है | यह तो 
बड़ी विचित्र बात है |” (स्रः स्माद-५) 


अर्थात मुझसे तथा तुमसे अधिक संमार्ग का जानने वाला अल्लाह है इसलिए जो बात 
अल्लाह की ओर से आयेगी, वह उचित होगी अथवा तुम्हारे तथा तुम्हारे पूर्वजों की -- ? 


उत्तम परिणाम से तात्पर्य आख़िरत में अल्लाह की प्रसन्‍नता तथा उसकी क्षमा एवं दया 
के पात्र घोषित हो जाना है, तथा यह सौभाग्य केवल एकेश्वरवादियों के भाग में आयेगा | 


अत्याचारी से तात्पर्य मिश्रणवादी तथा काफ़िर हैं क्‍योंकि अत्याचार का अर्थ है ०५ 
“-/«< »-+ .£ ८£/ किसी वस्तु को उसके मूल स्थान से स्थानान्तरित करके किसी अन्य 
स्थान पर रख देना | मूर्तिपूजक भी चूँकि उपासना के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को बैठा 
ते हैं जो उसके योग्य नहीं होते | इसी प्रकार काफ़िर भी प्रभु के मूल स्थान से अनभिज्ञ 
रहते हैं | इसलिए ये लोग अत्यधिक अत्याचारी हैं तथा यह सफलता से अर्थात आख़िरत 
मे अल्लाह की दया तथा क्षमा से वंचित रहेंगे | इस आयत से यह भी ज्ञात हुआ कि 
वास्तविक सफलता आख़िरत की सफलता है | संसार में सुख तथा धन एवं साधन का 
पीहुल्य वास्तविक सफलता नहीं है इसलिए कि यह अस्थाई सफलता नास्तिक एवं 
म्रिश्रणवादी को भी संसार में मिल जाती है | किन्तु अल्लाह महान उनसे सफलता को 
“कार रहा है जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वास्तविक सफलता आख़िरत (परलोक) ही 
पफलता है न कि संसार के कुछ दिनों के लिए अस्थाई सुख-समृद्धि का बाहुल्‍य | 
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(३८) तथा. फ़िरऔन कहने लगा कि हे ४४८४5 ८&४६४८५००४ ४; 
दरबारियो ! मैं तो अपने अतिरिक्त किसी को... 809४ ६८५४ ४0) ८2 (86 
तम्हारा देवता नहीं जानता | सुन, है हामान ! ( (52 (४) 34 ८०५४! 
त्‌ मेरे लिए मिट्टी को आग में पकवा' फिर ४५५४ ५0) ८)५)5 ५ ५४.५ 
मेरे लिए एक महल निर्मित कर तो मैं मूसा. ७८४५४॥७-५ ५८.४४ 
के पज्य (देवता) को झांक लूं, “ उसे मैं तो 

मिथ्यावादियों में से ही समझ रहा हूँ 

है. ॥ बज 2४ 27४ १0९4 हक 


(३९) उसने तथा उसकी सेना ने अनुचित (222४ 2- ५3४०3 +०५४८०॥ 


/ (४४ की। 


? 525 02 2 2८ 
रूप से देश में घमण्ड किया ' तथा समझ. ८४०७ #3 ७४»: 


जायेंगे (2 29 2/9/ ४ 

लिया कि हमारी ओर लोौटाये ही नहीं जायेंगे | 804 कट 2 

् ४ 2.28 *% ६टशरल 2; 2८८ (६ 

(४०) अन्त में हमने उसे तथा उसकी सेना को. ## ४४४ टअइट कई 

पकड़ लिया तथा समुद्र में डूबों दिया, अब ८४ ०८६४४६ 

देख ले कि उन पाषियों का अन्त कैसा कुछ ७८०१४) 4.5५ 
हुआ ? 


(अर्थात मिट्टी को अग्नि में तपा कर ईटें बना | हामान, फ़िरऔन का मन्त्री एवं परामर्श 
दाता एवं उसके शासन का प्रबन्धक था | 


अर्थात एक ऊँचा तथा सुदृढ़ भवन निर्मित कर, जिस पर चढ़कर मैं आकाश पर यह 
देख सक॑ कि वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई अन्य प्रभु है ? 


3अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) जो यह दावा करता है कि आकाश्ञों पर प्रभु है जो अखिल 
जगत का पालनहार है, मैं तो उसे झूठा समझता हूँ | 


4धरती से तात्पर्य मिय्र की धरती है जहाँ फ़िरऔन राज्य करता था तथा अहंकार का अर्थ 
बिना अधिकार के अपने को उच्च समझना है | अर्थात उनके पास कोई प्रमाण ऐसा न 
था जो मूसा के प्रमाण एवं चमत्कारों का खण्डन कर सकता परन्तु अहंकार अपितु 
भ्त्रुता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हठधर्मी एवं इंकार का मार्ग अपनाया | 


अर्थात जब उनका क्रुफ़ तथा अहंकार असीम हो गया तथा वे किसी प्रकार से भी ईमान 
लाने को तैयार नहीं हुए तो अन्त में एक दिन प्रात: काल हमने उन्हें नदी में डूबो दिया | 
(इसका विवरण झूरः अल-श्रुअटा में गुजर चुका है) 
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| कै £ ३४! पं /९ /“--०.2॥। 0) +« 


(४१) तथा हमने उन्हें ऐसे अगुवा बना दिये कि 200“) 6%38 ६६॥ (४४८६८ 
लोगों को नरक की ओर बुलायें' तथा क्रियामत ७७५८८: ४ 22४॥ 2: 
के दिन कदापि सहायता न किये जायें | 

(४२) तथा हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे ६4६ (5८) 59-७2 ५४५८5 
अपनी धिक्‍्कार लगा दिया, तथा क्रियामत के 662250८5 :%/23॥ 2४: 
दिन भी वह बरी दुर्दशा वाले लोगों में से होंगे | 


(४३) तथा उन पूर्वकालीन लोगों को विध्वस्त ५४6५ ८.6 2: ८४ ६६६ 


करने के परचात हमने ससा को ऐसी किताब 2/0९.)॥ 827; ! (८४४४८ 
प्रदान की जो लोगों के लिए प्रमाण तथा . ६2४ ७४६ ५४,८८८ 


प्रकाश एवं कृपा होकर आयी थी* ताकि वे ७८४४५६६ 522४ 
शिक्षा ग्रहण कर लें |? 

(४४) तथा तूर की परिचमी दिशा की ओर 22 ५2५५,८६५ ८; 
जब कि हमने मूसा को आदेश्ञ की प्रकाशना &४४६ 5५ ४2 4.) ८:५5४5) 
'वहयी) पहुँचायी थी, न तो तू उपस्थित था न 6८2५-2:)। ८ 


तू दर्शकों में से था | 


अर्थात जो भी उनके पश्चात ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के एक होने अथवा उसके 
अस्तित्व को अस्वीकार करेंगे तो उनके प्रमुख तथा अगुवा फ़िरऔन ही समझे जायेंगे, जो 
नरक की ओर बुलाने वाले हैं | 

अर्थात संसार में भी अपमान एवं अनादर उनका भाग्य बना तथा आखिरत में भी वे दुर्दशा में 
होंगे अर्थात मुख काले तथा नयन पीले | जैसाकि नरकवासियों के वर्णन में आता है | 
अर्थात फ्रिरौन तथा उसके सम्प्रदाय अथवा नूह के समुदाय तथा आद एवं समूद के 
समुदाय आदि के विनाश के पश्चात मूसा को किताब (तौरात) प्रदान की गई | 


जिससे वे सत्य को पहचान लें तथा उसे अपना लें तथा अल्लाह की कृपा के पात्र हो जायें | 
अर्थात अल्लाह के उपकारों की कृतज्ञता व्यक्त करें तथा अल्लाह पर ईमान लायें तथा उसके 
पराम्बरों का अनुसरण करें, जो उन्हें भलाई, सन्मार्ग एवं वास्तविक सफलता की ओर बुलाते हैं | 
“अर्थात 4 + ; था उसे ० 
'++ तूर पवत पर जब हमने मूसा से बार्तालाप किया तथा उसे प्रकाशना एवं 
सालत से अलंकृत किया, है मोहम्मद (सल्लहलाहु अलैहिं वसल्लम), तू न वहाँ उपस्थित 
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(४५) परन्तु हमने बहुत से बंशों को पैदा “&# 08 ४३४ ४9; 


किया ' जिन पर लम्बी अवधि व्यतीत हो गयी . 2० “2५६७ <] 
तथा न त्‌ मदयन का निवासी था कि उनके. अश#792-7 ५६०४ ०४ 
ँ ७ ८3-22 ४४५७; 


समक्ष हमारी आयतों 'का पाठ करता, बल्कि 
हम ही रसूलों को भेजने वाले रहे 


आय )9>) & 2 ४०... + 
(४६) तथा न तू तूर की ओर था जबकि हमने ४2००)» ४; ् 


आवाज दी * बल्कि यह तेरे प्रभु की ओर से 55७) 507 52 <4:% ८8; 
एक कृपा है,“ इसलिए की तू उन लोगों को 


का लक नम ललनननननननन-न- 
था तथा न इस दृश्य के दर्शकों में से था| बल्कि यह परोक्ष की वे बातें हैं जिसे हम 
प्रकाशना के द्वारा तुझे बता रहे हैं, जो इस बात का प्रमात है कि तू अल्लाह का सच्चा 
पैगम्बर है, क्योंकि न तो ये बातें तूने किसी से सीखी हैं तथा न स्वयं ही उनका दर्शन ही 
किया है | यह विषय अन्य स्थानों पर भी वर्णित है, जैसे सूरः आले इमरान-४४, सूर: 
हृद-४९ तथा १००, सूरः यूसुफ १०२ तूर-एएह- ९९ आदि आयतें | 

। ५, ४ (कुरून) बहुवचन है ७५ (कर्न).का, जिसका अर्थ है युग | परन्तु यहाँ सम्प्रदायों के 
अर्थ में है, अर्थात हे मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ' आपके तथा मूसा के मध्य 
जो कालान्तर है उसमें हमने कई सम्प्रदाय पैदा किये | 

>अर्थात समय के परिवर्तन से धर्म विधान तथा धर्मदेश भी बदल गये तथा लोग भी धर्म 
को भूल गये, जिसके कारण उन्होंने अल्लाह के आदेशों को पीठ के पीछे डाल दिया तथा 
उसके वचन - को भूल बैठे तथा इस प्रकार इसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई कि एक नये 
नवी को अवतरित किया जाये अथवा यह अर्थ है कि लम्बी अवधि के कारण अरब के 
लोग नब॒अत तथा रिसालत को बिल्कुल भुला बैठे, इसलिए आपकी नबूअत पर उन्हें 
आइचर्य हो रहा है तथा उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं | 


>जिस से आप स्वयं इस घटना के विवरण से परिचित हो जाते | 


+#त: था घटनाओं 
था इसी नियम के अनुसार हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है तथा पिछली घटनाओं 
एवं कथाओं से आपको परिचित कर रहे हैं | 


5 अर्थात € आप कु होते 
मा यदि आप सच्चे रसूल न होते तो मूसा की इस घटना का ज्ञान भी आपकी ने 
होता 


9 र्थात क. 
# आपका यह ज्ञान, अवलोकन तथा दर्शन का परिणाम नहीं है बल्कि आपके प्रभ 
क॒पा है कि उसने आपको नबी बनाया तथा प्रकाशना से अलंकत किया | 
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सतर्क कर दे जिनके पास तुझ से पूर्व कोई... #762 ७ ७५ 
डराने वाला नहीं पहुँचा,' क्या आइचर्य कि 6८४/6८६६४४ 3 *६ 
वह शिक्षा ग्रहण कर लें | 
(४७) तथा यदि ये बात न होती कि उन्हें उनके. <%८.% ४४2.८ (/5४॥: 
अपने हाथों आगे भेजे हुए कर्मों के कारण. ॥॥४६2 2५, ८८6६ २2 
कोई विपत्ति पहुँचती तो यह कह उठते कि है. &#७॥ ८(:४॥%;/ (८६६ 
हमारे प्रभु ! तूने हमारी ओर कोई रसूल क्‍यों ४56४2; £६& 
नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन ४१७6 
वालों में ५०7 >> 
करते तथा ईमान वालों में हो जाते | 


(४८) फिर जब उनके पास हमारी ओर से ७४७५४ ८६७४८ ७४ 
सत्य आ पहुँचा, तो कहते हैं कि यह वह 


इससे तात्पर्य मक्‍्कावासी तथा अरब हैं जिनकी ओर नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम से 
पूर्व कोई नबी नहीं आया, क्‍योंकि आदरणीय इब्राहीम के पश्चात नबूवत का क्रम 
इब्राहीम के परिवार ही में रहा तथा उनका अवतरण इस्राईल की सन्‍्तान की ओर ही 
होता रहा | इस्माईल की सन्‍्तान अर्थात अरबों में नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍्लम प्रथम 
नवी थे तथा नबूअत के क्रम को पूरा करने वाले थे | उनकी ओर नबी (संदेष्टा) भेजने 
की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी गयी होगी कि अन्य नबियों का संदेश तथा उनका 
आमन्त्रण उनको पहुँचता रहा होगा | क्‍योंकि इसके बिना उनके लिए कुफ्र तथा 
मिश्रणवाद पर दृढ़ रहने के लिए उनके पास बहाना रह जायेगा तथा यह बहाना अल्लाह 
तआला ने किसी के लिए शेष नहीं छोड़ा है | 


अर्थात उनके इसी बहाने को समाप्त करने के लिए हमने आपको उनकी ओर. नबी 
वनाकर भेजा है | क्‍योंकि लम्बी अवधि के कारण भूतपूर्व नबियों, की शिक्षाओं में 
परिवर्तन हो चका है तथा उनका आमन्त्रण भुलाया जा चुका है, तथा ऐसे ही समय पर 
किसी नये नवीं की आवश्यकता होती है | यही कारण है कि अल्लाह तआला ने अन्तिम 

पैग्म्वर परम आदरणीय मोहम्मद मुस्तफा सल्‍ललल्‍लाहु अलैहि वसलल्‍्लम की शिक्षायें 
(कुरआन तथा हदीस) को परिवर्तित होने एवं हेर-फेर से सुरक्षित रखा गो तथा ऐसा 
प्राकृतिक प्रबन्ध कर दिया है कि जिससे आपका आमन्त्रण संसार के कोने-कोने में पहुंच 
गया है तथा निरन्तर पहुँच रहा है ताकि किसी नये नबी की आवश्यकता ही शैष न रहे 
तथा जो व्यक्ति इस 'आवश्यकता' का दावा करके नबूअत का ढोंग रचता है, वह झूठा 
तथा दज्जाल है | 
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क्‍यों नहीं दिया गया जैसे दिये गये थे मूसा | १७४४5! ४0% ४3 ४5 

अच्छा, तो क्‍या मूसा को इससे पूर्व जो कुछ दिया «2०७5३ ५. ॥४८ £॥ 
गया था उसके साथ लोगों ने कुफ्र (इंकार) ४४ (& ४५५ १४5 05 ८५ 
नहीं किया था ?? (खुलकर) कहा था कि ये दोनों ७ ८३५८-८४ ४) 6 
जादगर हैं, जो एक-दूसरे के सहायक हैं तथा 

हम तो उन सबको अस्वीकार करने वाले हैं | 


(४९) कह दीजिए कि यदि सच्चे हो तो तुम 40 ५5५०3 ५९८५ ४४ 5 
भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले ५52 4७5 ४०४ 5 
आओ जो इन दोनों से अधिक पथ प्रदर्शन ७८७३५००»५४ ०) 
वाली हो, मैं उसी का अनुसरण करूँगा 

(५०) फिर यदि ये तेरी न मानें” तो तू विश्वास ४256 22(6% ५०४ 
कर ले कि यह केवल अपनी इच्छाओं का 


22588 .042200 कं +५+ मत 49४ “पालन पनिक 
।अर्थात आदरणीय मूसा जैसे चमत्कार, जैसे लाठी का सर्प बन जाना तथा हाथ का 
चमकना आदि | 


अर्थात माँग के अनुसार चमत्कार दिखा भी दिये जायें तो क्या लाभ ! जिन्हें ईमान नहीं 
लाना है, वह हर प्रकार की निश्ानियों के देख लेने के पश्चात ईमान से वंचित ही रहेंगे | 
क्या मूसा के चमत्कार के पश्चात फ़िरऔन तथा उसके अनुयायी मुसलमान हो गये थे, 
उन्होंने कुफ़ नहीं किया ? अथवा ।,१«5४ का सर्वनाम मक्का के कुरैश् के लिए प्रयोग हुआ 
है अर्थात क्या उन्होंने मोहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की नबूअत से पूर्व मूसा के 
साथ कुफ्र नहीं किया ? 


3प्रथम भावार्थ के आधार पर दोनों से तात्पर्य आदरणीय मूसा तथा हारून होंगे तथा 0 »<- 
(दो जादू) का अर्थ ०»... (दो जादूगर) होगा | तथा द्वितीय भावार्थ में इससे कुरआन तथा 
तौरात तात्पर्य होंगे अर्थात दोनों जाद हैं, जो एक-दूसरे के सहायक हैं तथा हम सबके 
अर्थात मूसा तथा मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसल्लम के न मानने वाले हैं | (फ़तूहुल क़दीर) 


(अर्थात यदि तुम इस दावे में सच्चे हो कि कुरआन मजीद तथा तौरात दोनों जादू हैं तो 
तुम कोई अन्य अल्लाह की पुस्तक प्रस्तुत करो जो उनसे अधिक मार्गदर्शक हो, मैं उसका 
अनुसरण कर लगा क्‍योंकि मैं तो मार्गदर्शन का इच्छुक तथा अनुयायी हूँ | 

"अर्थात कुरआन तथा तौरात से अधिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाली किताब प्रस्तुत न 
कर सके तथा नि:संदेह नहीं कर सकेंगे | 
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सूरतुल कसस-२८ भाग-२० [430 [१६ ++॥ १# ००8३, ,.. 


अनुसरण कर रहे हैं तथा उससे अधिक... ८४४४४४ ८८5८७ 
भटका हुआ कौन है ? जो अपनी इच्छाओं के ०.६४,5 ५.५ ६6 ६.१5 
पीछे न अं हो' बिना अल्लाह के मार्गदर्शन «६४% 8| »४0॥ 4५ 
के, नि:संदेह अल्लाह तआला अत्याचारी लोगों ०५५७॥ ४: 
को मार्गदर्शन नहीं देता |” 


(५१) तथा हम निरन्तर लोगों के लिए अपनी 0५॥/8 ७४५४५ 4; 


वाणी भेजते रहे ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर &४४४४६ ;&&% 
लें 

(५२) जिसको हमने इससे पूर्व किताब प्रदान. #७:5८2८४॥४४७४ 
की वह तो इस पर ईमान रखते हैं | ७८:५४ ५, :४ 


(५३) तथा जब (उसकी आयतें) उनके समक्ष 2, ७४७७ :०:४ 5४ ।$: 
पढ़ी जाती हैं तो वे यह कह देते हैं कि इसके... ह 


अर्थात अल्लाह की ओर से अवतरित मार्गदर्शन को छोड़कर इन्द्रियों का अनुकरण 
करना सबसे बड़ा भटकावा - है तथा इस आधार पर मक्का के ये क्रैश सबसे अधिक 
भटके हुए हैं, जो इसी बात का कार्यान्वयन कर रहे हैं | 


“इसमें अल्लाह के उसी विधि का वर्णन है, जो अत्याचारियों के लिए उसके यहाँ निर्धारित 
है कि वे मार्गदर्शन प्राप्त करने से वंचित रहते हैं | इसलिए कि नबियों को झुठलाना, 
अल्लाह की आयतों से मुख मोड़ना तथा निरन्तर कुफ्र, द्वेष एवं अहंकार ऐसे अपराध हैं 
कि जिससे सत्य को स्वीकार करने एवं प्रभावित होने की योग्यता समाप्त हो जाती है | 
उसके परचात मनुष्य अत्यौचार, पाप, कुफ्र एवं शिर्क के अंधकार में ही भटकता रहता 
है, उसे ईमान का प्रकाश प्राप्त नहीं होता | 

अर्थात एक रसूल के पश्चात दसरा रसूल, एक किताब के पश्चात दूसरी किताब हम 
भेजते रहे तथा इस प्रकार निरन्तर हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहे | 

उद्देश्य इससे यह था कि लोग पिछले लोगों के परिणाम से डरकर तथा हमारी बातों से 

गी ग्रहण करके ईमान ले आयें | 


इससे तात्पर्य वे यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि, 
अथवा वे इसाई हैं जो इथोपिया से नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आये थे 
तथा आपके पवित्र मुख से कुरआन करीम सुनकर मुसलमान हो गये थे | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल क़सस-२८ भाग-२० 


हमारे प्रभु की ओर से सत्य होने पर हमारा (४8६०2 ७०४| 
ईमान (विश्वास) है, हम तो इससे पूर्व ही ७८५५-०५):5 ८.० 
मुसलमान हैं | 


(!बू / #9 “ 94,१/ 


(५४) यह अपने किये हुए धरर्य के बदले में ०४७ #/< ०४५५८)॥ 
दो-दो गुने बदले प्रदान किये जायेंगे ! यह... ££#2०5४०८४५ ४५:०५; 
पृण्य से पाप को दूर कर देते हैं! तथा हमने ७८५92 #8&७४ 03 5&2!। 
जो इन्हें दे रखा है उसमें से देते रहते हैं | 

(५५) तथा जब व्यर्थ बात' कान में पड़ती है. 5&।%०/# »«॥॥,५७० ३५ 
तो उससे अलग हो लेते हैं तथा कहते हैं कि 26 ८४६8 ८८४ ६४४७६: 
हमारे कर्म हमारे लिए तथा तुम्हारे कर्म 





'यह उसी वास्तविकता की ओर संकेत है जिसे कुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर 
वर्णित किया गया है कि प्रत्येक काल में अल्लाह के पैगम्बरों ने जिस धर्म का प्रचार 
किया है, वह इस्लाम ही था तथा उन नवियों के आमन्त्रण पर ईमान लाने वाले 
मुसलमान ही कहलाते थे | यहूदी अथवा इसाई आदि के पारिभाषिक शब्द लोगों के अपने 
गढ़े हुए हैं जिनका अविष्कार वाद में हुआ | इसी आधार पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने वाले अहले किताब (यहूद अथवा इसाईयों) ने कहा कि 
हम तो पहले से ही मुसलमान चले आ रहे हैं अर्थात पूर्व के नबियों के अनुयायी तथा उन 
पर ईमान रखें वाले हैं | 


थ्वैर्य से तात्पर्य हर प्रकार की परस्थितियों में नवियों तथा अल्लाह की किताब पर ईमान 
तथा उस पर दढ़ता से स्थिर रहना है | प्रथम किताब आयी तो उस पर, उसके पश्चात 
दूसरी पर ईमान रखा | पहले नबी पर ईमान लाये, उसके पश्चात दूसरा नबी आ गया 
तो उस पर ईमान लाये | उनके लिए दुगुना बदला है हदीस में भी उनके इस महत्व का 
वर्णन किया गया है | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया : “तीन व्यक्तियों के 
लिए दोगुना वदला है, उनमें से एक वह अहले किताब है जो अपने नबी पर ईमान रखता 
था तथा फिर मुझ पर ईमान ले आया ----- )” (सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म, मुस्लिम 
कितावुल ईमान, वाब वजूबिल ईमान बेरिसालते नबीयेना) 


3अ्र्थात अपकार का उत्तर अपकार से नहीं देते अपितु क्षमा कर देते तथा अनदेखी से 
क्राम लेते हैं | 


ग्रह लग॒व से तात्पर्य वह अपब्ब्द तथा धर्म के साथ उपहास है जो मूर्तिपूजक करते थे | 
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4320..." ] नल शक शी िी 


तुम्हरे लिए, तुम पर सलाम हो,' हम ७८७७१ ७४४४८७ ५८ 
अशिक्षितों से (उलझना) नहीं चाहते | 


(५६) आप जिसे चाहें मार्गदर्शन नहीं दे. ८६26 ७ ७५४४४ ४६ 
सकते, बल्कि अल्लाह तआला ही जिसे चाहे ६*८ ८४७८५ ४2 
मार्गदर्शन प्रदान करता है | मार्गदर्शन प्राप्त ७८५६६ ८४५० 
लोगों से वही भली-भाँति परिचित है |” ः 


(५७) तथा कहने लगे कि यदि हम आपके. ८५८८ ७४७ «४066६; 
साथ होकर मार्गदर्शन के अनुपालक बन ८६४ /४2/0.2८४-४४ 
जायें तो हम अपने देश से उचक लिये जायें,। ८6592 2४, ७८ ४/ 


कक 
क्या हमने उन्हें शान्‍्त एवं सुरक्षित एवं शान्ति 


यह सलाम अभिवादन वाला सलाम नहीं हैं बल्कि पीछा छुड़ाने वाला सलाम है अर्थात 
हम तुम जैसे अशिक्षित असभ्य व्यक्तियों से तर्क-वितर्क वार्तालाप करने को तैयार ही 
नहीं | जैसे हिन्दी में कहते हैं, “अशिक्षितों को दर से सलाम”, स्पष्ट है सलाम से तात्पर्य 
सम्बोधन को टालना ही है | 


“यह आयत उस समय अवतरित हुई जब नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के शुभचिन्तक 
तथा दुख के साथी चाचा अबू तालिब की मृत्यु का समय आ गया तो आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम ने प्रयत्न किया कि चाचा अपने मुख से एक बार 8 ५ ५| ५ कह दें 
ताकि क्रियामत के दिन मैं अल्लाह से उनकी क्षमा के लिए सिफ्रारिश कर सके | परन्तु 
वहाँ क्रैश के अन्य प्रमखों की उपस्थिति के कारण अबू तालिब ईमान स्वीकार करने से 
वंचित रहे तथा कफ्र की अवस्था में उनका अन्त हो गया | नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को इस बात का अत्यन्त दुख था | उस समय अल्लाह तआला ने यह आयत 
अवतरित करके नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम पर स्पष्ट किया कि आपका कार्य केवल 


यह हमारा कार्य है | मार्गदर्शन उसी को प्राप्त होगा जिसे हम सन्मार्ग प्रदान करना चाहें, 

ने कि वह जिसे आप मार्ग पर देखना प्रिय समझें | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूरः अल- 

केसल, मुस्लिम कितावल ईमान, बाब अव्वलुल ईमान क़ौलो ला इलाह इल्लल्लाह! 

अर्थात हम जहां हैं वहां हमें रहने न दिया जायेगा तथा हमें दुखों सै अथवा 82482-8: से 

लड़ाई का सामना करना पड़ेगा | यह कुछ काफिरों ने ईमान न लाने का कारग ब्रई; 
किया, अल्लाह ने उत्तर दिया | 
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हे 





तर्क करना तथा संदेश पहुँचाना एवं मार्गदर्शन है | परन्तु प्रकाश के मार्ग पर चला देना, 


सूरतुल क्सस-२८ भाग-२० |433 १५ ६+। १# .०-०8॥ 5, ,.. 


सम्मान वाले 'हरम' में स्थान नहीं दिया, ' जहाँ ४४४ ७५४८०५७४५ ६. 
हर प्रकार के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे ७५४०४४॥००९८ ६४६ 
पास से जीविका के रूप में हैं ? “ परन्तु उनमें 

से अधिकतर कछ नहीं जानते | 


(५८) तथा हमने बहुत सी वे बस्तियाँ ध्वस्त. ८294 2#७०४५४ ६-६ 
कर दीं जो अपनी सुख-सुविधा में इतराने ८: ४88:2#5५६६५ 
लगी थीं | यह हैं उनके निवास स्थान जो उनके (६6५५४ १४४ 2५०४ 02 
पश्चात बहुत ही कम आबाद किये गये |' तथा & ८६५ ॥ ८८: 
हम ही हैं अन्ततः सब कुछ के उत्तराधिकारी | 


(५९) तथा तेरा प्रभ किसी एक बस्ती को भी _ “४७ ४५७०८४४८९०(८ 


/2/ २7 


उस समय तक ध्वस्त नहीं करता, जब तक #४६०५४० ४३ < ८७४७४ 
कि उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई. 6984 ४ ८४८८; (६:८ 
पैग़म्बर न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें 


'अर्थात उनका यह तर्क अनुचित है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने उस नगर को जिसमें 
रहते हैं, शान्ति वाला बनाया है | जब यह नगर उनके कुफ्र तथा शिर्क की अवस्था में 
ज्ञान्ति का स्थान था तो क्‍या इस्लाम धर्म धारण कर लेने के पश्चात उनके लिए शान्ति 
स्थान नहीं रहेगा ? 


2 


यह मक्का नगर की वह विश्येषता है जिसका प्रत्येक वर्ष लाखों हाजी तथा उमरह करने 
वाले प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं कि मक्का नगर में पैदावार न होने के उपरान्त अत्यधिक 
मात्रा में हर प्रकार के फल बल्कि दुनिया भर के सामान सुलभ होते हैं | 


>यह मक्‍कावासियों को डराया जा रहा है कि तुम देखते नहीं कि अल्लाह के उपकार से 
लाभान्वित होकर अल्लाह की कतघ्नता तथा अवहेलना करने वालों का परिणाम क्‍या 
हुआ ? आज उनकी अधिकतर आबादी खण्डहर बनी पड़ी है अथवा केवल इतिहास के 
पृष्ठों पर नाम रह गया है | तथा अब आते-जाते यात्री ही कछ क्षण के लिए विश्राम कर 
लें तो कर लें, उनके दर्भाग्य तथा अशभ होने के कारण कोई भी उनमें स्थाई रूप से 
रहना प्रिय नहीं समझता | 


अथात उनमें से तो कोई भी शेष नहीं रहा जो उनके मकानों धन तथा धरती का 
उत्तराधिकारी होता | 
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८५ सूरतुल कंसस- ९८ भाग- २ । ३ छ है । ९५ (०-०4 ४ हि 
५-०४! 3) $-० 


पढ़कर सुना दे, तथा हम बस्तियों को उस समय 
ध्वस्त करते हैं जब कि वहां के रहने वाले 
अत्याचार एवं क्रूरता पर कटीबढ्ठ हो जायें |“ 


(६०) तथा तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह केवल 95५ ७.3 


साँसारिक जीवन का सामान है तथा उसकी <&5;४८६४॥ ४,2॥* (६: 
शोभा है, हाँ, अल्लाह के पास जो है वह सर्वश्रेष्ठ 


४92) 4 “5 
0०५४० ५७४०७॥)०। ८५) 


तथा स्थाई है | क्या तुम नहीं समझते ?? $ 22५४७ 
(६१) क्या वह व्यक्ति जिसे हमने पुण्य वचन. ६८ ६४८५०, (2६५ प्द्रा 


दिया है जिसको वह निश्चित रूप से पाने वाला £६८% ८६६ (८८- , ५४८४ 
है, उस व्यक्ति के समान हो सकता है जिसे | हक (४4 ४१2 
हमने सांसारिक जीवन के कुछ सुख यूँ ही...“ 220८ 
प्रदान कर दिये, पुन: अंत में वह क्रियामत के ७ 
दिन (पकड़ा बाँधा) उपस्थित किया जायेगा ?* 





अर्थात तकों को पूर्ण किये बिना किसी को नाश नहीं करता | (५; (बड़ी बस्ती) के शब्द 
से यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक छोटे-बड़े क्षेत्र में नबी नहीं आये, बल्कि केन्द्रीय 
स्थानों पर नबी आते रहे तथा छोटे क्षेत्र उनके अधीन आ जाते थे | 


अर्थात नवी भेजने के पश्चात वे बस्ती वाले ईमान न लाते तथा कुफ्र एवं शिर्क पर दृढ़ रहते 
तो फिर उन्हें ध्वंस कर दिया जाता | यही विषय सूर: हृद-११७ में भी वर्णन किया गया है | 


अर्थात क्‍या इस वास्तविकता से भी तम अनभिज्ञ हो कि यह धरती तथा इसकी शोभा अस्थाई 
भी है तथा तच्छ भी, जबकि अल्लाह तआला ने ईमानवालों के लिए अपने पास जो उपहार एवं 
सख-सुविधायें तैयार कर रखी हैं, वे स्थाई भी हैं तथा उत्तम भी | हदीस में हैं, अल्लाह की 

थ, आख़िरत (परलोक) की अपेक्षा ऐसी है जैसे तुम में से कोई व्यक्ति अपनी उँगली 
भ्रमुद्र में डूबा कर निकाल ले, फिर देखे कि समुद्र की तुलना में उसकी उँगली में कितना 
पानी होगा | (सहीह मुस्लिम किताबुल जन्‍नते, बाबु फ्रनाईद दुनिया व बयानिल ह॒श्र) 
अर्थात दण्ड तथा यातना का अधिकारी होगा | तात्पर्य यह है कि ईमानवाले अल्लाह के 
वचन के अनुसार वरदानों से लाभान्वित तथा अवज्ञाकारी यातनाग्रस्त होंगे | क्या ये दोनों 
पमान हो सकते हैं ? 
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सूरतुल क़सस-२८ हैं | 8 मम कम जा 





पक /79 /*/ 


६२) तथा जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें &26/% ८२०५४ 2226 5५; 
पकार कर कहेगा कि तुम जिन्हें अपनी ७८५८८४ %:४ ८:३॥ 
समझ से मेरा साझीदार ठहरा रहे थे कहाँ हैं ?' 

हद ; #“/ ६ / /9 
(६३) जिन पर बात आ चुकी वे उत्तर देंगे ”.. 05४ 5४४ 66:9४ 


(४2 /२ ८ / (“<2/“ ९ ६ (८६ न 


कि हे हमारे प्रभ ! यही वे हैं जिन्हें हमने बहका._ १ #०:#द258 ०२० 
रखा था. हमने उन्हें इसी प्रकार भटकाया ४४४ ८// 
जिस प्रकार हम भटके थे,' हम तेरी सेवा में ७ ०5००६ ४३))५४ 
अपने आपको इनसे अलग करते हैं,' यह हमारी 

पूजा नहीं करते थे | 


अर्थात वे देवी-देवता (मूर्तियाँ) अथवा व्यक्ति, जिनको तुम दुनिया में मेरी पूजा में 
सम्मिलित करते थे, उन्हें सहायता के लिए पकारते थे तथा उनके नाम के भोग-प्रसाद 
चढ़ाते थे, आज कहाँ हैं ? क्‍या वे तुम्हारी सहायता कर सकते तथा मेरी यातना से बचा 
सकते हैं ? यह निन्दित करने तथा फटकारने के लिए अल्लाह तआला उनसे कहेगा 
वरन वहाँ किस की शक्ति होगी कि अल्लाह के समक्ष मुख खोले ? यही विषय अल्लाह 
तआला ने सरः अल-अनआम आयते १९४ तथा अन्य बहुत से स्थानों पर वर्णन किया है | 


अर्थात जो अल्लाह की यातना के अधिकारी घोषित हो चुके हैं, जैसे बड़े-बड़े शैतान 
(राक्षस) तथा कुफ्र और शिर्क के प्रचारक, वह कहेंगे | 


3यह उन अशज्िक्षित जनसमूह की ओर संकेत है जिनको कुफ्र तथा पथश्रष्टता के प्रचारकों 
तथा जैतानों ने भटका दिया था | 


अर्थात हम तो भटके हुए थे ही तथा इनको भी अपने साथ भटकाये रखा था | अर्थ यह 
है क्रि हमने उन पर कोई दबाब नहीं डाला था, बस हमारे तनिक संकेत पर हमारी तरह 
ही उन्होंने भी पथभ्रष्टता का मार्ग अपना लिया | 


अर्थात हम उनसे दुखी तथा अलग हैं, हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है | अर्थ यह है 
कि सेवक तथा स्वामी, गुरू तथा शिष्य एक-दूसरे के शत्रु होंगे | 


“बल्कि वास्तव में वे अपनी इच्छाओं का अनुकरण करते थे | अर्थात वे देवता जिन की 
लोग दुनिया में पूजा करते थे, इस बात से ही इंकार कर देंगे कि लोग उनकी पूजा करते 
थे | इस विषय को कुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णित किया गया है, जैसे सर 
अल-अनआम-४९, सूर: मरियम-८१ तथा ०८२, सूरः अल-अहकाफ़-५ तथा ६ अल- 
अनकबूत-२५, अल-बक्ररः-१६६ तथा १६७ आदि इसी प्रकार की आयतें | 
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« £#। ९/# ०.०४) 8, ५.० 





(६४) तथा कहा जायेगा कि की साझीदारों #४£४४ /2822।:20 (१५ ६ 
को बुलाओ' तोवे बुलायेंगे परन्तु वे उन्हें उत्तर... ८४५॥७४7४॥ 2६28६ 


तक नहीं देंगे तथा सब यातना देख लेंगे,” काश ७८५८८६८।४७४:८८४४ 
ये लोग मार्गदर्शन पा लेते !' 

था उन्हें “ बलाफिर | 2४ 9.० (६४ ८४६८ 
(६५) तथा उस दिन उन्हें बु पछेगा कि 9४8 ४८252 2१ 
तुमने नबियों को क्‍या उत्तर दिया था ?” ८0:०४ ५ 
(६६) फिर तो उस दिन उनके सारे समाचार ४.०४ 2८:29 7208 ८८४ 
अंधे हो जायेंगे तथा एक-दूसरे से प्रश्न तक न ७८४225:४%४: 
करेंगे | 





अर्थात उनसे सहायता माँगो जिस प्रकार दुनिया में माँगते थे | क्‍या वे तुम्हारी सहायता 
करते हैं ? तो वे पुकारेंगे | परन्तु वहाँ किस में साहस होगा कि जो यह कहे कि हाँ हम 
तुम्हारी सहायता करते हैं ? 


अर्थात विश्वास कर लेंगे कि हम संब नरक का ईंधन बनने वाले हैं | 


3अर्थात यातना देख लेने के पश्चात कामना करेंगे कि काश दुनिया में प्रकाश का मार्ग 
अपना लेते तो आज वे इस परिणाम से बच जाते | सूरः अल-कहफ़-५२ तथा ५३ में भी 
इस विषय का वर्णन है | 


“इससे पूर्व की आयतों (मंत्रों) में एकेश्वरवाद से सम्बन्धित प्रश्न था | यह दूसरी घोषणा 
रिसालत के विषय में है अर्थात तम्हारी ओर हमने रसूल भेजे थे, तुमने उनके साथ क्या 
व्यवहार किया, उनका आमन्त्रण स्वीकार किया था ? जिस प्रकार क़ब्र में प्रश्न होता है 
कि तेरा पैगम्बर कौन है तथा तेरा धर्म कौन सा है ? ईमान वाले तो ठीक उत्तर दे देते हैं 
परन्तु काफ्रिर कहता है 5,2४9 ०७ ०७ (हाय ! मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं) | उसी प्रकार 
क्रियामत के दिन भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर समझ में न आयेगा | इसीलिए आगे 
फ्ररमाया उन पर सभी सचनायें अंधी हो जायेंगी अर्थात कोई तर्क उनकी समझ में न 
आयेगा जिसे वे प्रस्तत कर सकें | यहाँ तर्कों को सूचनाओं से तुलना करके इस ओर 
संकेत किया गया है कि उनके झूठे विश्वास के लिए वास्तव में उनके पाल कोई ०8 
ही नहीं, केवल कथारयें तथा कहावतें हैं | जैसे आज भी कब्र पूजकों के पास त 
चमत्कारों की कथाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं | 

“क्योंकि उन्हे विश्वास हो चुका होगा कि सब नरक में प्रवेश पाने वाले हैं | 
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स्रतुल क्रसस- र्८ 


(६७) हाँ, जो व्यक्ति क्षमा मांग कर ईमान ले 59:2८£6८१3००८८८ (६५ 
आये तथा पुण्य के कार्य करे विश्वास है कि. ७७८५०५-०॥७०८४६७ ५४ 
वह मोक्ष प्राप्त करने वालों में से हो जायेगा | 

(६८) तथा आप का प्रभु जो चाहता है पैदा ४2% ५ 3५६ ४६५५ 
करता है तथा जिसे चाहता है, उनमें से किसी »& ८22४7 72004 ८-६ 
को कोई अधिकार नहीं,' अल्लाह के लिए ही ७ 57,8६४ १४; 
पवित्रता है, वह उच्च है प्रत्येक उस वस्तु से 


जिसे लोग साझा करते हैं 
(६९) तथा आपका प्रभु सब कुछ जानता है . #४30%&6# ५७८४७८४४४ 
जो कुछ वे अपने सीने में छिपाते हैं तथा जो ७८४४ ९ 


कुछ व्यक्त करते हैं | 

(७०) तथा वही अल्लाह है उसके अतिरिक्त 20425 2)40)3%॥525 
पूजने योग्य कोई अन्य नहीं, लोक तथा परलोक ०४:5४॥$ 252॥ 6, 
में उसी की प्रशंसा है | उसी के लिए शासन ७८८८४ 23%5<-०४॥ ५४ 
है तथा उसी की ओर तुम सब लौटाये जाओगे | 

(७१) कह दीजिए कि देखो तो सही, यदि ५) 6:६0 05 
अल्लाह तआला रात ही रात क्रियामत तक 56:,2%0))५८ 2४ 


निरन्तर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन & 29» 8“<5 5 %02# ४0) ००८ 
देवता है जो तुम्हारे पास दिन का प्रकाश ७८:2८:४४४| 


लाये ? क्‍या तुम सुनते नहीं हो ? 

(७२) पछिये कि यह भी बता दो कि यदि अल्लाह. ८७) 222 (5 
(तआला) तुम पर निरन्तर क्रियामत तक दिन 04:28) +%ध्य४ 
ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह (तआला). %2/5 5)“ /६७ ५४ 
के कोई देवता है जो तुम्हारे पास रात्रि लाये, 


| अर ८॥+ अल्लाह 2०७०० आला प्रव३ [वि के ने न्‍ टी प & के ० धकार 
वात अल्लाह तआला सर्वश्रवितमान ६ | उसके समक्ष किसी को मलतः कोई अधिक 
ही नहीं, तो फिर कोई अन्य सर्वश्वितमान कैसे हो सकता है | 
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नहीं रहे हो ? ७ ०3.४० 58 
(७३) तथा उसी ने तो तुम्हारे लिए अपनी क॒पा 64 5७086 # 
एवं दया से दिन-रात निर्धारित कर दिये हैं कि ५४26) 4५284 57 
रात्रि को तुम विश्राम कर सको तथा दिन में 4): ८.०४४६% ६ ५:५ 
उसकी (भेजी हुईं) जीविका की खोज करो | ७.८५४:८४६६८ 


यह इसलिए कि तुम कततज्ञता व्यक्त करो | 


दिन तथा रात, यह दोनों अल्लाह के बह॒त बड़े वरदान हैं | रात्रि को अंधकारमय 
बनाकर लोगों के लिए विश्राम का समय प्रदान किया | इस अंधकार के कारण सम्पूर्ण 
सृष्टि सोने तथा विश्राम करने के लिए बाध्य है | वरन्‌ यदि विश्राम करने तथा सोने के 
अपने-अपने समय होते तो कोई भी पूर्णरूप से सोने का अवसर न पाता, जबकि 
व्यवसाय तथा व्यवपार को सुचारू रूप से चलाने के लिए निद्रा का पूर्ण होना अत्यन्त 
आवश्यक है | इसके बिना स्फूर्ति प्राप्त नहीं होती | यदि कुछ लोग सो रहे होते तथा कुछ 
लोग व्यवसाय में व्यस्त होते तो सोने वालों की निद्रा में व्यवधान पड़ता, इसके 
अतिरिक्त लोग एक-दूसरे के सहयोग से वंचित रहते, जबकि दुनिया का प्रबन्ध एक- 
दूसरे की सहायता एवं सहयोग पर आधारित है, इसलिए अल्लाह ने रात को अंधकार 
प्रदान किया | इसी प्रकार दिन को प्रकाशमय बनाया ताकि प्रकाश के कारण मनुष्य 
अपने व्यवसाय तथा व्यवपार सुचारू रूप से कर सके | दिन का यह प्रकाश न होता तो 
मनुष्य को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता उसे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से 
समझता तथा उसका ज्ञान रखता है | 


अल्लाह तआला ने अपने इन वरदानों के माध्यम से अपने एक (अकेले) होने को प्रमाणित 
किया है कि बताओ यदि अल्लाह तआला दिन तथा रात्रि की इस व्यवस्था को समाप्त 
करके सदैव के लिए तम पर रात्रि थोप दे तो क्या अल्लाह के अतिरिक्त कोई देवता ऐसा 
है जो तम्हें दिन का प्रकाज्ञ प्रदान कर दे ? अथवा यदि वह सदैव +बक लिए दिन ही दिन 
रखे तो क्‍या तम्हें रात्रि का अंधकार उपलब्ध करा सकता है में तुम विश्राम कर 
सको ? नहीं, कदापि नहीं | यह केवल अल्लाह की अत्यन्त दया एवं कृपा है कि उसने 
दिन और रात्रि का ऐसा नियन्त्रित नियम बनाया है कि रात्रि आती है तो दिन का बकाप 
समाप्त हो जाता है तथा सम्पर्ण स॒ष्टि विश्राम कर लेती है तथा रात्रि जाती है तो दिन ४० 
प्रकाश से समस्त संसार की सभी वस्तयें स्पष्ट हो जाती हैं तथा मनुष्य परिश्रम त 
कमाई द्वारा अल्लाह की कृपा (जीविका) की खोज करता है | ु 
“अर्थात अल्लाह की प्रशंसा एवं महिमा का भी वर्णन करो (यह मौखिक * ५] के 
अल्लाह के प्रदान किये हुए धन, शक्ति एवं योग्यता को उसके आदेशों एवं 
अनुसार प्रयोग करो (यह व्यवहारिक कृतज्ञता है) 
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(७४) तथा जिस दिन उन्हें पुकार कर 
अल्लाह (तआला) कहेगा कि जिन्हें तुम मैरा 
साझीदार समझते थे वे कहाँ हैं ! 
(७५) तथा हम प्रत्येक सम्प्रदाय से एक गवाह 
अलग कर लेंगे! तथा कह देंगे कि अपने तक 
प्रस्तुत करो | तो उस समय जान लेंगे कि सत्य 
अल्लाह की ओर है तथा जो कुछ झूठ वे गढ़ 
रहे थे सब उनके पास से खो जायेंगे | 


(७६) क्रारून था तोमूसा के समुदाय से परन्तु 
उन पर अत्याचार करने लगा था, हमने उसे 
इतना अधिक कोष दे रखा था कि कई-कई 
शक्तिशाली लोग कठिनाई से उसकी चाभियाँ 


१७ £४। / ४ 8 , ... 
इस कूल 


#० 9 हैक, आह (८ 69, 
02) (३८2 (*६:2०.2.०३: ६ 


“५५ 


2४2४ %४ के. है है गे &/: 
७0/$#2/० ४७४०० ०::२०। ४26:-८ 


८2-७४ 2-० (5 0.2५2/ 
(8 #6७2॥9५ ६६ 
5६८%5 % 5%॥ ६# 
८४४४५ ४७ 


#“4९ कब" #* 9 8 ३“ 
92 022८2७- 5/£७ 5 
4205० ७८7 ०८८ 

न 2:52 
५८55८ 60५८ ४४४ ६४ 


"39४04 52:2५ $: 
उठा सकते थे एक बार उसके समुदाय ने 


'इस गवाह से तात्पर्य पैगम्बर हैं | अर्थात प्रत्येक सम्प्रदाय के पैगम्बर को उस सम्प्रदाय 
से अलग खड़ा कर देंगे | 

अर्थात दुनिया में मेरे पैगम्बरों के एकेश्वरवाद के आमन्त्रण के उपरान्त तुम जो मेरे 
साझीदार बनाते थे तथा मेरे साथ उनकी भी पूजा करते थे, उसका तर्क प्रस्तुत करो | 
अर्थात वे परेशान एवं स्तब्ध खड़े होंगे, कोई उत्तर तथा तर्क उन्हें नहीं सूझेगा | 

“अर्थात उनके काम नहीं आयेगा | 


अपने समुदाय इस्राईल की सन्‍्तान पर उसका अत्याचार यह था कि अपने धन-सम्पत्ति 
के बाहुल्य के कारण उन की अवहेलना (शोषण) करता था | कुछ कहते हैं कि फ़िरऔन 


की ओर से ये अपने समुदाय इस्राईल की सन्‍्तान पर कर्मचारी नियुक्त था तथा उन पर 
अत्याचार करता था | 


6 <» अ र्थ | है + ही अ र्थात € कोई | 
ल्‍* का अर्थ है |../ (झुकना), अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति भारी बोझ उठाता है तो 
तीज के कारण इधर-उधर लड़खड़ाता है, उसकी चाभियों का बोझ इतना अधिक था कि 
पक समूह भी उसे उठाते समय कठिनाई तथा कष्ट का अनुभव करता था | 
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८ भाग २ ( | 440 फँ १ ८५. + । र्‌ /९ (+०-०4] | । ४ कूद 


उससे कहा कि इतरा मत,' अल्लाह (तआला) £ 6) ६-55 ४ 66% 


इतराने वालों से प्रेम नहीं करता ! 9 0५०८४) ८८४ 
(७७) तथा जो कुछ अल्लाह (तआला) ने तझे 20) ८-2 ६3 ४0 


प्रदान कर रखा है उसमें से आख़िरत के घर 8: (४5 ६2.0 ॥6॥ 
की खोज भी रख” तथा अपने साँसारिक भाग को ४०.०४ ९५८) ८५ 
भी न भूल' तथा जैसाकि अल्लाह ने तेरे ऊपर 2८& &85७१४॥४।(:2४/ 


उपकार किया है तू भी सद॒व्यवहार कर* तथा देश 5॥ 6) 52908 
में उपद्रव की इच्छा न कर विश्वास कर कि 8७५-ी <५८ ४ 


अल्लाह तआला उपद्रवियों को प्रिय नही रखता है | 


(७८) कारून ने कहा कि यह सब कुछ मुझे >ं>35 556) 0६ 
मेरे अपने ज्ञान के कारण दिया गया है, ” क्‍या 


अर्थात धन-सम्पति पर गर्व एवं घमण्ड मत कर कुछ ने कंजूसी अर्थ लगाया है, अर्थात 
कंजूसी न कर | 


“अर्थात गर्व तथा अहंकार करने वालों को अथवा कंजूसी करने वालों को प्रिय नहीं समझता | 


अर्थात अपने धन को ऐसे स्थानों तथा मार्गों पर व्यय करो जो अल्लाह तआला को प्रिय 
हों | इस प्रकार आख़िरत बनेगी तथा वहाँ उसका तुझे प्रतिकार एवं प्रतिफल मिलेगा | 


अर्थात दुनिया के उचित व॒स्तओं में भी संतुलन के साथ व्यय कर | दुनिया की उचित 
क्स्तुयें क्या हैं ? खाद्य, वस्त्र, घर एवं विवाह आदि | अर्थ यह है कि डफ जिस प्रकार तुझ पर 
तेरे प्रभ का अधिकार है उसी प्रकार तेरे अपने प्राण, पत्नी, बच्चों एवं अतिथियों आदि 
का भी अधिकार है | प्रत्येक अधिकारी को उसका अधिकार दे | 


के किया जीवों व्यय करके 
अल्लाह ने तुझे धन प्रदान करके तुझ पर उपकार किया है, तू जीवों पर व्यय कर 
उनपर उपकार कर | 


"अर्थात 6 ्थ उसी जीवों कर रा 
अथात तंरा उद्देश्य धरती पर आतंक (उपद्रव) फैलाना न हो बसे आतंक कैलंत है | 
पेदव्यवहार की जगह दुर्व्यवहार न कर, न पाप कर क्रिइन सभी वा 


7 क्षाओं कक ००० -> उसका प्रयोजन यह है कि मुझे धनार्जन 
इन शिक्षाओं के उत्तर में उसने यह कहा | उसका प्रयोज' फल है, अल्लाह की क्‌पा 


तथा व्यापार की जो दक्षता है, यह धन तो उसका परिणाम एवं जाओ मं 
तथा दया का इससे क्‍या सम्बन्ध है? दूसरा अनुवाद यह किया 
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अब तक उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि अल्लाह. 40 6#* 2992 ५५५ 
तआला) ने उससे पूर्व बहत सी बस्ती वालों ४2०४! ०2 ४ ८22६ 


को विध्वस्त कर दिया,जो उससे अत्यधिक हम 4..2०-४| ५० (८ 
/)52% 8 कक 9 / 4 हूं; >> 
शक्तिशाली तथा अत्यधिक धनवान थे,' तथा &20 24० ५५८०८६ 


पापों (लकी शी. किक: कह 
पापियों से उनके पापों की पूछताछ ऐसे समय. ९ दी #92०० ०४ 
नहीं की जाती | 


मझे यह धन प्रदान किया है तो उसने अपने ज्ञान के कारण दिया है कि मैं योग्य हूँ तथा 
मेरे लिए उसने यह पसन्द किया है | जैसे अन्य स्थान पर मनुष्यों का एक अन्य कथन 
अल्लाह तआला ने वर्णन किया है : “जब मनुष्य को दुख पहुँचता है तो हमें पुकारता है 
फिर जब हम उसे अपनी अनकम्पा प्रदान कर देते हैं तो कहता है 


< 2८42 ££59 5 9» 

“मुझे यह वरदान इसलिए प्राप्त हुआ कि अल्लाह के ज्ञान में मैं इसके योग्य था |” 

(स्‌रः अल-कसस-७८) 
एक अन्य स्थान पर फ्ररमाया :“जब हम मनुष्यों पर दुख के पश्चात अपनी दया करते हैं 
तो कहता है |" 

4७७४७ ७७:८८ €()|-५»३ 
यह तो मेरा अधिकार है |” (पर: हा*मीम *अस्सजदः-५०) (इब्ने कसीर) 
कछ कहते हैं कि क्रारून को कीमया (स्वर्ण बनाने) का ज्ञान आता था, यहाँ यही तात्पर्य 

है, इसी ज्ञान के आधार पर उसने इतना धन कमाया था | परन्तु इमाम इब्ने कसीर इस 
ज्ञान को सर्वथा झठ तथा धोखा कहते हैं | कोई व्यक्ति इस बात की शक्ति नहीं रखता 
कि वह क्रिसी वस्त की वास्तविकता को परिवर्तित कर दे | इसलिए क्रारून के लिए 


यह सम्भव नहीं था कि वह दसरी धातुओं को परिवर्तित करके स्वर्ण बना लिया करता 
तथा इस प्रकार धन का ढेर एकत्रित कर लेता | 


अर्थात बल तथा धन की अधिकता यह श्रेष्ठता का कारण नहीं | यदि ऐसा होता तो 
पर्वकालीन समदाय नष्ट न होते | इसलिए क्रारूमन का अपने धन पर घमण्ड करने तथा 
उसे अपनी श्रेष्ठता का कारण बताने का कोई औचित्य नहीं | 


“अर्थात जब पाप इतनी अधिक संख्या में हो कि उनके कारण वह यातना का पार्ने 
घोषित हो जाये तो उनसे पूछताछ नहीं की जाती बस सहसा उनको पकड़ लिया जाता है | 
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भाग-२० १£/। ९ै ०.०४॥ 8, ... 


(७९) अत: (क्रारून) पूरी शोभा के साथ ' अपने. ४:०4 ६५४ ५४ 225६ 


समुदाय के जमघट में निकला, : तो सांसारिक ६००) $,50 ८५८४2 ८:५) (6६ 
जीवन के मतवालों ने कहा कि काश हमें किसी “-»2658॥८ 65५७ ८! 


प्रकार वह मिल जाता जो क्रारून को दिया गया 242 5£ 3५ ५8] 
है. यह तो बड़ा ही सौभाग्यशञाली है | 
(८०) तथा ज्ञानी लोग उन्हें समझाने लगे... 295) 229 08; 


कि खेद की बात है, उत्तम वस्तु तो वह है. ८४४६ & ८26 ५६४: ६ 
जो पुण्य के रूप में उन्हें मिलेगी जो अल्लाह 2.0५ (८; ८० 
पर ईमान लायें तथा पुण्य के कर्म करें ! यह. ७८५ »। 8५६९४; 
बात उन्हीं" के दिल में डाली जाती है जो 

धर्यवान तथा सहनशील हों | 

(८१) (अन्ततः) हमने उसे उसके महल सहित ४०४४। 22४५४ (५, ४-४४ 
धरती में धंसा दिया, तथा अल्लाह के अतिरिक्त 523 ०.५० ८४९४ 


अर्थात शोभा एवं श्रृंगार तथा सेवकों एवं कर्मचारियों के संग | 
ये कहने वाले कौन थे ? कुछ के निकट ईमानवाले ही थे जो उसके धन तथा अलंकार 
के प्रदर्शन से प्रभावित हो गये थे तथा कुछ के निकट काफ़िर थे | 


अर्थात जिनके पास धर्म का ज्ञान था तथा दुनिया एवं उसके प्रदर्शन की मूल वास्तविकता 
से परिचित थे, उन्होंने कहा कि यह क्‍या है, कुछ भी नहीं | अल्लाह ने ईमानवालों तथा 
सत्कर्मियों के लिए जो बदला तथा पुण्य रखा है, वह इससे कहीं अधिक उत्तम है | जैसे 
हदीस कुदसी में है, अल्लाह तआला फ्ररमाता है : “मैंने अपने पुण्यकर्मी भक्तों के लिए 
ऐसी-ऐसी वस्तयें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं 
सुना तथा न किसी के विचार में आया |” (अल-बुख़ारी किताबुत तौहीद, मुस्लिम 
कितावुल ईमान, वाब अदना अहलिल जन्‍्न: मंजिलतन) 

अर्थात ( «६ में ५ सर्वनगाम कथन की ओर फिरता है तथा यह कथन अल्लाह का है 
यदि उसे ज्ञानियों ही के कथनापूरक मान लिया जाये तो ७ का संकेत स्वर्ग की ओर होगा 
अर्थात्‌ स्वर्ग के अधिकारी बे प्रैर्यवान ही होंगे जो सांसारिक मायामोह से अलग तथा 
अआख़िरत के जीवन में रूचि रखने वाले होंगे | 


5 ४, क्‍ अर्थात क्रारून को उसके घमण्ड के कारण उसके महल तथा कोष सहित धरती में ध॑सा 
दिया | हदीस में है, रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहु अलैहिं वसललम ने फरमाया, "एक 


व्यक्ति 


439 / 2287 


सूरतुल क़सस-२८ भाग-२० |443 ४५५ +#। १# ००४5, ,. 


ह 8 9 


कोई गिरोह उसकी सहायता के लिए तैयार “%&॥ ४22 ७३५८३८:०८ 
नहीं हुआ न वह स्वयं अपने को बचाने वालो. ७७:५७०७। <+2८४ ९८ 
में से हो सका | ४ 

(८२) तथा जो लोग कल तक उसके पद तक. ४&&॥४# ८९ <४5 
पहुँचने की आशा कर रहे थे, वे आज कहने लगे. &॥८%55४४८/% 0, 
कि क्या तुम नहीं देखते' कि अल्लाह ((आला). ४८5 ४ 652) ४:४ 
ही अपने भक्तों में से जिसके लिए चाहे जीविका.. 64४6४ ५४६४ ४2५ ८.५ 
अधिक कर देता है तथा कम भी, यदि अल्लाह 25225:४ ७४९८ 2॥। ६४ 
(तआला) हम पर उपकार न करता तो हमें .. $ ८:७0 ०४ ४५४९४ 
भी धंसा देता, क्या देखते नहीं हो कि कतष्नों 

को कभी सफलता नहीं प्राप्त होती | 

(८३े) परलोक का यह (रमणीय) घर हम ७४६:४ ६:०४ )4॥ <-५ 
उन्हीं के लिए निर्धारित कर देते हैं जो धरती (४2 ८:०2 ४ ८८४ 
पर अंहकार एवं गर्व नहीं करते, न उपद्रव 





अपनी लगी (धोती) धरती पर लटकाये जा रहा था (अल्लाह को उसका यह अहंकार 
पसन्द नहीं आया) तथा उसे धरती में धँसा दिया गया | वह क्रियामत तक धरती में धँसता 
चला जायेगा |” (अल-बुख़ारी किताबुल लिबास) 


७७. से तात्पर्य वह साँसारिक मान-मर्यादा है जो संसार में किसी को सामयिक रूप से 
मिलता है, जैसे क्रारून को मिला था | अर्थ यह है कि क्रारून का सा धन तथा वैभव के 
अभिलाषियों ने जब क्रारून का शिक्षाप्रद परिणाम देख लिया तो कहाकि धन-सम्पत्ति इस 
तात का प्रमाण नहीं है कि अल्लाह तआला उस धनवान से प्रसन्न भी है | क्‍या तुमने 
नहीं देखा कि अल्लाह तआला किसी को धन अधिक दे देता है तथा किसी को कम | 
का सम्बन्ध उसके इच्छा, विवेक तथा नीति से है, जिसे उसके अतिरिक्त कोई नहीं 


जानता | धन की बाहुल्यता उस की प्रसन्‍नता का तथा धन की कमी उसकी अप्रसन्‍्नता 
का प्रमाण नहीं है, न यह श्रेष्ठता का माप ही है | 


अर्थात हम भी उस दुष्परिणाम को पहुंचते जिस को क्रारून पहुँचा | 


छठे 5 धन 
अर्थति क्रारून ने धन पाकर कतज्ञता के बजाय कृतघ्नता तथा अवज्ञा का मार्ग 


अपनाया तो देख लो उसका दुष्परिणाम भी कैसा हुआ ! 
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की इच्छा रखते हैं | और परहेजगारों (संयमियों) 4 ह#- 3! हू 
के लिए अत्यन्त उत्तम प्रतिफल है | 


७-५८) ४:5५ ५ 

8०८ हक 4 हक कआ 22 ४ के 
(८४) जो व्यक्ति पुण्य लायेगा उसे उससे उत्तम टी 45 5८:20 ४4 ८४ 
मिलेगा तथा जो बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे 54५2, ४६ 53 ६८७०४ 
ककर्म करने वालों को उनके उसी कर्म का ५० 23 ८9) «5 
बदला प्रदान किया जायेगा जो वे करते थे | ७८5५४ ।»५- ८४ 


(८५) जिस (अल्लाह) ने आप पर कुरआन ७४४४४ 2 ५ &॥ 
अवतरित किया है * वह आप को पुन: प्रथम %० 0523८ 4. 2352 
स्थान पर लाने वाला है| कह दीजिए कि 


«लि. 20 0 लियट लश्कर मकर 
। “|: का अर्थ है अत्याचार तथा अति, लोगों से अपने को श्रेष्ठ तथा उच्च समझना तथा 
कहलवाना, गर्व, अहंकार तथा घमण्ड करना तथा >...७ का अर्थ है अनर्थ लोगों का माल 
हथियाना अथवा अवज्ञा करना कि इन दो बातों से धरती में उपद्रव फैलता है | फ़रमाया 
कि अल्लाह से भय खाने वालों के कर्म तथा आचरण इन त्रुटियों एवं बुराईयों से शुद्ध 
होते हैं तथा अभिमान के बजाय उनके अन्दर विनम्रता, अवहेलना के बजाय आज्ञाकारिता 
होती है तथा आख़िरत का घर (स्वर्ग) तथा सुपरिणाम उन्हीं के पक्ष में आयेगा | 


'र्थात कम से कम प्रत्येक भलाई का बदला दस गुना अवश्य मिलेगा, तथा जिसके लिए 
अल्लाह चाहेगा इसंसे भी अधिक और अधिक प्रदान करेगा | 


>रर्थात भलाई का बदला तो बढ़ा-चढ़ाकर दिया जायेगा परन्तु बुराई का बदला बुराई 
के समान ही मिलेगा | अर्थात भलाई के बदले में अल्लाह की दया तथा कृपा का ता 
बुराई के बदले मे उसके न्याय का प्रदर्शन होगा | 


४.४ र्थात 
अर्थात इसका पाठ तथा इसका प्रचार-प्रसार आप का कर्तव्य है | 


अर्थात आपकी जन्मस्थली मक्का, जहाँ से आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को निकलने 
के लिए बाध्य कर दिया गया था | आदरणीय इब्ने अब्बास से सहीह बुख़ारी में इसकी 


यही व्याख्या प्राप्त होती है| अत: हिजरत के आठ वर्ष पश्चात अल्लाह का 7ह वचन 
ने ८ हिजरी में विजयी रूप से मक्का 


पूरा हुआ तथा आप (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) ने 

गगर में प्रवेश किया | कछ ने »७. से तात्पर्य क्रियामत लिया है | अर्थात क्रयामत के दिन 

गप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म) को अपनी ओर लौटायेगा तथा रिसालत के प्रचार के 
विषय में पूछेगा | 
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सूरतुल क्सस-२८ भाग-२० १ ++| 7 ०«४8॥ 8, ,, 


मेरा प्रभ॒ उसे भी भली-भांति जानता है जो »७% ८०५/५४2५६ ८०72५ 
मार्गदर्शन लाया है तथा उसे भी जो खुले ७९४५ ८).५ |; 
भटकावे में है | 


(८६) तथा आपने तो कभी यह सोचा भी न #> _/ ३०४ ८-८५ 
था कि आपकी ओर किताब अवतरित की &४7८34£/9॥८%॥&2॥ 
जायेगीः परन्तु यह आपके प्रभु की कपा से &८:८,--७ ०७ ८८४६ ४६ 
(अवतरित हुआ) | अब आपको कदपि काफ़िरों 

का सहायक न होना चाहिए | 


22: ७ १0७9४ 5४9 ५८ ,८ 
(८७) (ध्यान रहे कि) ये काफ़िर आपको ४<|| 0 ५५ ००८०७५०:०५ 
अल्लाह तआला की आयतों के प्रचार करते ४:४2 | &5॥/ ४ ८४ 3) 
से रोक न दें उसके पश्चात कि यह आप 


'यह मूर्तिपूजकों के उस उत्तर में है जो वे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम को उनके पैतृक 
एवं प्रचलित धर्म से विमुख होने के कारण पथगश्रष्ट समझते थे | फ्रमाया, “मेरा प्रभु 
भली-भांति जानता है कि पथशभ्रष्ट मैं हूँ जो अल्लाह की ओर से प्रकाश लेकर आया हूँ 
अथवा तुम हो जो अल्लाह की ओर से आये हुए प्रकाश को स्वीकार नहीं कर रहे हो ?” 


“अर्थात नबृूअत से पूर्व आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) के विचार में भी नहीं था कि 
आप (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) को रिसालत के लिए चुना जायेगा तथा आप 
(सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) पर अल्लाह की किताब अवतरित होगी | 


3अर्थात यह नब॒अत तथा किताब से सशोभित करना अल्लाह की विशज्ञेष कपा का फल है 
जो आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) पर हुई | इससे ज्ञात हआ कि नब्‌अत कोई ऐसी 
वस्त नहीं है जिसे परिश्रम, प्रयत्न तथा प्रयास से प्राप्त किया जा सकता रहा हो | अपितु 
यह सवर्था अल्लाह की एक वरदान थी | अल्लाह तआला जिसे चाहता रहा अपने भक्तों 
में से नव॒अत तथा रिसालत से सशोभित करता रहा | यहाँ तक कि परम आदरणीय 
मोहम्मद रसल॒ललाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम को इस स्वर्णिम ऋखला की अंतिम कड़ी 
घोषित कर इसे समाप्त कर दिया गया | 


अब इस अनुग्रह तथा अल्लाह की कृपा की कृतज्ञता आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
इस प्रकार व्यक्त करें क्रि काफ़िरों की सहायता तथा पक्षधर न बनें | 


“अर्थात उन काफ़िरों की बातें, उनकी यातनायें तथा उनकी ओर से धर्म प्रचार-प्रसार 
में विघ्न करना आपको कुरआन के पाठ तथा उसके प्रचार-प्रसार से न रोक दें | बल्कि 
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की ओर अवतरित की गयीं, तो अपने प्रभ 6&#£॥ ८५ ८८४६ ३; 
क्री ओर बलाते रहें तथा शिर्क करने वालों 
मिश्रण वादियों) में से न हों | 


(८८) तथा अल्लाह (तआला) के साथ किसी. 2>] ४) %॥ & #56 ४: 
अन्य देवता को न पुकारना,' सिवाय अल्लाह “७6४ «5४3 2) < 


(तआला) के कोई अन्य पजने योग्य नहीं ४ ४040०5855 ४] 
प्रत्येक वस्त्‌ नाशवान है परन्त उसी का 6 न 


मख” उसी का शासन है तथा तम उसी की 
ओर लोटाये जाओगे | 


आप (रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) प्री एकाग्रता से प्रभ की ओर बलाने का 
कार्य करते रहें | 


अर्थात किसी अन्य की इबादत न करना, न प्रार्थना के द्वारा, न भोग-प्रसाद से, न बलि 
के द्वारा कि ये सभी इबादतें हैं, जो केवल एक अल्लाह के लिए विज्येष हैं | कुरआन करीम 
में विभिन्‍न स्थानों पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की इबादत को पुकारना कहा 
गया है, जिसका उद्देश्य इसी बिन्द को स्पष्ट करना है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी 
अन्य को माध्यमों से परे मानकर पुकारना, उनसे सहायता माँगना, विनय तथा 
प्राथनायें करना यह उनकी इबादत ही है जिससे मनुष्य मुशरिक (अनेकेश्वरवादी) बन 
जाता है | 


५») (उसका मख) से तात्पर्य अल्लाह की जात है | अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त प्रत्येक 
वस्तु नह्वर है | 
९,295. 0 # 55::227%५८&07 9 
“धरती पर जो हैं सब समाप्त होने वाले हैं | मात्र तेरे प्रभु का मुख जो महानता 
एवं सम्मान वाला है, शेष रह जायेगा |” (सूरः अरहमान- २६, २७) 
अर्थात उसी का निर्णय, जो वह चाहे, लागू होता है तथा उसी का आदेश, जिसकी वह 
रच्छा करे, चलता है | 


ताकि वह सत्कर्मियों को उनकी भलाई का बदला तथा ककर्मियों को उनके कुकर्म का 
दे | 
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स्रतुल अनकबूत-२९ ८799+%/|9%2 


सूर: अनक़बूत मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसकी उनहत्तर आयतें तथा सात रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, जो ७»558॥५:८८४॥%0»- 2 
अति दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | 

52 
(१) अलिफ़ * लाम* मीम 0)8) 


(२) क्‍या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनके <#४ ४» ८.८ 
केवल इस कथन पर कि हम ईमान लाये हैं वे . ७८४६६ ४:४४ ७४ 8:५४; 
बिना परीक्षा लिये हुए ही छोड़ दिये जायेंगे ?' 


(३) उनसे पूर्व के लोगों को भी हमने भली-. #&* ०2 ०४५० नल 
भाँति जाँचा, नि:संदेह अल्लाह (तआला) उन्हें. ४५००० ५७७7 <0॥ ७-७४ 


सूरः अल-अनकबूत की व्याख्या : 


अर्थात यह विचार कि केवल मुख से ईमान ले आने के पश्चात बिना परीक्षा लिए उन्हें 
छोड़ दिया जायेगा, सही नहीं | बल्कि उन्हें प्राण एवं धन के दुख तथा अन्य परीक्षाओं 
द्वारा जाँचा परखा जायेगा ताकि खरे खोटे का, सत्य असत्य का, ईमानवाले तथा द्वयवादी 
का पता चल जाये | 


“अर्थात यह अल्लाह का नियम है जो आदि से चला आ रहा है | इसलिए वह इस 
सम्प्रदाय. के ईमानवालों की भी परीक्षा लेगा जिस प्रकार पूर्व के समुदायों की परीक्षा ली 
गयी | इन आयतों के अवतरित होने की विश्येषता के कथन में आता है कि सहाबा केराम 
(नबी के सहचर) ने उस अत्याचार तथा क्रूरता की शिकायत की जिस का लक्ष्य मक्का 
के काफ़िरों की ओर से वे बने हुए थे तथा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम से 
दुआ करने की प्रार्थना की ताकि अल्लाह उनकी सहायता करे | आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ्ररमाया कि यह आतंक तथा यातना तो ईमानवालों के इतिहास का भाग है | 
तुम से पूर्व कुछ ईमानवालों का यह हाल किया गया कि उन्हें एक गड़ढा खोदकर उसमें 
खड़ा करके उनके सिरों पर आरा चला दिया गया जिससे उनके शरीर दो भागों में 
विभाजित हो गये इसी प्रकार लोहे की कंधियां उनके माँस में अस्थियों तक फेरी गयीं 
परन्तु ये यातनायें उन्हें सत्य धर्म से विचलित करने में सफल नहीं हुईं | (सहीह बुख़ारी 
किताब अहादिसिल अंबिया) आदरणीय अम्मार, उनकी माता आदरणीया सुमय्या तथा 
पिता आदरणीय यासिर, आदरणीय सुहैब, आदरणीय बिलाल तथा आदरणीय मिक्रदाद 
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भी जान लेगा जो सत्य कहते हैं तथा उन्हें ७८५७४ ६८ ४7. 
भी जान लेगा, जो झहठे हैं | 

(४) क्‍या जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, उन्होंने. »४४।|०:८८४ ८.८ 
यह समझ रखा है कि वे हमारे नियन्त्रण से ७८:४७६८०१०८,७६६ ४ ८ 
बाहर हो जायेंगे ” यह लोग कैसा बुरा 

विचार कर रहे हैं | 


(५) जिसे अल्लाह से मिलने की आशा हो, तो 20॥ &%)॥22 ८६2८ 





॥ ९ £ ३! | १ ' की 3:5-७0 :»|। 3 453 


अल्लाह का निर्धारित किया हआ समय ५०2४ ७॥ 84४ 88 
निश्चित आने वाला है,' वह सब कुछ सुनने ७:८)५॥ £:2। 2; 


वाला, सब कुछ जानने वाला है | 


(६) तथा प्रत्येक प्रयत्न करने वाला अपने ही 4.8 ५,(८ (४४८८८ ८६ 
भले के लिए प्रयत्न करता है | निःसंदेह 





आदि (, 5॥ >>) पर इस्लाम के प्रारम्भिक काल में जो अत्याचार तथा कष्ट के 
पहाड़ तोड़े गये, वे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित हैं | ये घटनायें ही इन आयतों के 
अवतरित होने का कारण बनी | फिर भी शब्दों की सामान्यता के आधार पर क्रियामत 
तक के ईमानवाले इसमें सम्मिलित हैं | 


अर्थात हम से भाग जायेंगे तथा हमारी पकड़ में न आ सकेंगे, ऐसा नहीं होगा | 


अर्थात अल्लाह के विषय में ये किस भ्रम में लिप्त हैं, जबकि वह सभी वस्तुओं पर 

पामथ्यवान है तथा प्रत्येक बात से अवगत भी | फिर उसकी अवहेलना करके उसकी 

'किड़ तथा यातना से किस प्रकार भाग सकेंगे ? 

अर्थात जिसे: आई सत्कर्म 

अर्थात जिसे आख़िरत पर विश्वास है तथा वह बदले एवं पुण्य की आशा से सत् 

करता है अल्लाह तआला उसकी आश्ायें पूर्ण करेगा तथा उसे उसके कर्मों का पूरा 

वैदला प्रदान करेगा, क्‍योंकि क्रियामत निश्चिचत रूप से होकर रहेगी तथा अल्लाह के 

"यायालय की स्थापना अवश्य होगी | 

4 न भक्तों ५ दर प्रकट स' 
पेह भक्तों की बातों एवं प्रार्थनाओं का सुनने वाला तथा उनके गुप्त तथा प्रकट सभी 

कर्मों का जानने वाला है | उसके अनुसार बह फल तथा दण्ड भी अवश्य देगा | 
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अल्लाह (तआला) सभी जगत वालों से ७८७५० ०४ &४ 4 ६ 
निस्पृह है | 


(७) तथा जिन लोगों ने विश्वास किया तथा >०४४०।|#५०3 ५४ ८: 

सन्‍नत के अनरूप) अच्छे कर्म किये, हम ४:38 229.//0£०(38%/ 
उनके सभी पापों को उनसे दर कर देंगे तथा ७८६#८5४४४ ४४) ८:5४ 
उनके सत्कर्मों का उत्तम प्रतिफल देंगे 


(८) हमने प्रत्येक मनष्य को अपने माता- 2550४ ८८४ ७.४; 
पिता से सद्व्यवहार करने की शिक्षा दी है,' 


इसका अर्थ वही है जो ६४ .४४४।८०८,८७ 3 (सूरः जासिया-१५) का है, अर्थात 'जो 
सत्कर्म करेगा उसका लाभ उसी को होगा |' वरन्‌ अल्लाह तआला को तो भक्तों के कर्मों 
की कोई आवश्यकता नहीं है | यदि सम्पूर्ण धरती के लोग अल्लाह से भय खाने वाले 
(संयमी) हो जायें तो उसके राज्य में शक्ति एवं विस्तार न होगा तथा सभी अवहेलना 
करने वाले हो जायें तो उसके राज्य में तनिक भी कमी नहीं आयेगी | शब्दों के आधार 
पर इनमें काफ़िरों से धर्मयुद्ध करने का भी आदेश सम्मिलित है कि वह भी एक प्रकार 
का सत्कर्म ही है | 


>अर्थात इस बात के उपरान्त कि अल्लाह तआला सम्पूर्ण सृष्टि से निस्पृह है, वह केवल 
अपनी कपा तथा दया से ईमानवालों को उनके कर्मानसार बदला प्रदान करेगा तथा 
एक-एक सत्कर्म पर कई-कई गुना प्रतिकार एवं पुण्य प्रदान करेगा | | 


3क्ररआन करीम के विभिन्‍न स्थानों पर अल्लाह तआला ने अपनी एकता तथा इबादत का 
आदेश् देने के साथ ही साथ माता-पिता के साथ सद्व्यवहार करने पर बल दिया है 
जिससे इस वात का स्पष्टीकरण होता है कि एकेश्वरवाद की माँगों को उचित रूप से 
वही समझ सकता तथा उन्हें निभा सकता है जो माता-पिता के आज्ञा पालन तथा सेवा 
मांगों को समझता है तथा निभाता है | जो व्यक्ति यह बात समझने में असमर्थ है कि 
दनिया में उसका अस्तित्व माता-पिता के संयोग का परिणाम तथा उसका पालन-पोषण 
उनकी असीमित कपा एवं प्रेम का फल है इसलिए मुझे उनकी सेवा में कोई कमी तथा 
आज्ञा पालन में उद्ण्ता नहीं करनी चाहिए, वह अवश्य सृष्टि के स्रष्टा को समझने तथा 
उसके एकेश्वरवाद तथा इबादत के नियमों को निभाने में भी असमर्थ रहेगा | इसीलिए 
हदीसों में भी माता-पिता के साथ सदव्यवहार करने पर बड़ा बल दिया गया है एक 
हदीस में माता-पिता की प्रसन्नता तथा उनकी अप्रसन्नता को प्रभु की प्रसन्‍नता तथा 
अप्रसन्‍नता का कारण बताया गया है | 
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परन्तु यदि वे यह प्रयत्न करें कि तुम मेरे 82५59 205९ 2.5५७६72 


४ हा पद 3:5० | 6 है 





साथ उसे सम्मिलित कर लो जिसका तुमको १ है 2 286४७: 
ज्ञान नहीं तो उनका कहना न मानो, तुम ४688 ८<. ४60८४ :५5 ५६ 
सबको लौटकर मेरी ही ओर आना है, फिर ७८५६४४४ ८ 


मैं प्रयेक उस बात से जो तुम करते थे, 

तुम्हें अवगत कराऊगा | 

(९) तथा जिन लोगों ने ईमान स्वीकार किया. ५०३७०) ४५८३ ७४ ८५ 
तथा पुण्य के कार्य किये, उन्हें हम अपने ७८५५५००७ ८ 2४५%44 
पण्यात्मा भक्तों में सम्मिलित कर लेंगे | 


(१०) तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो (मुख से) %५५०/ 02४2४ ॥ 6५ 
कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं परन्तु जब (कह 270 १/70: 
अल्लाह के मार्ग में कोई दुख आ पड़ता है तो. »४॥ ५6४ ४४ 4& 
लोगों के कष्ट देने को अल्लाह तआला की 8:8४ 05524 «४ 
यातना के समान बना लेते हैं, परन्तु यदि 


अर्थात माता-पिता यदि शिर्क का आदेश दें (तथा उसी में अन्य पापों का आदेश भी 
सम्मिलित है) तथा उसके लिए विज्ञेष प्रयत्न भी करें (जैसाकि 5.» के शब्द से स्पष्ट है) 
तो उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 250 ७।| ९.०८ ४ 2०५४ ४७ १४ 
'/८४ (मुसनद अहमद भाग ४५ पृष्ठ ६६ तथा अल-सहीह: लिल-अलबानी संख्या १७९) 
“अल्लाह की अवहेलना में किसी की आज्ञा का पालन नहीं |” इस आयत के अवतरित 
होने की विशेषता में आदरणीय सअद बिन अबी वक़कास की घटना आती है कि उनके 
मुसलमान होने पर उनकी माता ने कहा कि मैं भोजन करूँगी न पानी पिऊँगी यहाँ तक 
कि मर जाऊँगी अथवा तू मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबूअत को अस्वीकार 
कर दे अन्त में यह अपनी माता का मुख बलपूर्वक खोल कर खिलाते, जिस पर यह 
आयत अवतरित हुई | (सहीह मुस्लिम, तिर्मिजी सूर: अल-अनक़बूत की व्याख्या) 

अर्थात यदि किसी के माता-पिता मूर्तिपजक होंगे तो ईमानवाला पुत्र पुण्य करने वालों 
के साथ होगा, माता-पिता के साथ नहीं | इसलिए चाहे माता-पिता दुनिया में उसके 
अत्यन्त निकट होंगे परन्तु उसका धार्मिक प्रेम ईमान वालों के ही साथ था, जिसके 
कारण ६. ... ८ »,! के अधीन वह सत्कर्मियों के समूह में होगा | 

“इसमें अवसरवादी अथवा क्षीण ईमानवालों की अवस्था का वर्णन किया है कि ईमान के 
. कारण उन्हें कष्ट पहुँचता है, तो अल्लाह की यातना की भांति वह उनके लिए असहनीय 
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सूरतुल अनकबूृत- २९ २०३ आ ! +#7११ ०५२०४ 5, ,.. 


अल्लाह की सहायता आ जाये' तो पुकार उठते #6“2॥0४2655४6 
हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, “ क्या सभी ७८/४०४।2१०.० 8 ८ 
संसार (व्यक्तियों) के दिलों में जो कुछ है उससे 

अल्लाह तआला परिचित नहीं है ?' 


(११) तथा जो लोग ईमान लाये अल्लाह उन्हें (24 ८220 £६/: 
द्यवादियों /79 (2५4६४/ ६29 ८252 ही. डा 
भी जानकर (प्रकट करके) रहेगा तथा द्वयवादियों ७०८३७४॥६:४८, 


को भी जानकर (प्रकट करके) रहेगा | 


दिल नि रस लि लि न लत, नल अमल न + >> 3 + जलन पक 
होता है | परिणाम स्वरूप वे ईमान से मुख फेर लेते हैं तथा सर्वधारण का धर्म धारण 
कर लेते हैं | 


अर्थात मुसलमानों को विजय तथा प्रभुत्व प्राप्त हो जाये | 


शअर्थात॒तुम्हारे धार्मिक भाई हैं | यह वही विषय है जो अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णित 
किया गया है कि वे लोग तुम्हें देखते रहते हैं, यदि तुम्हें अल्लाह की ओर से विजय प्राप्त 
होती है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तथा यदि परिस्थितियाँ काफ़िरों के 
पक्ष में होती हैं तो (काफ़िरों से जाकर कहते हैं) कि क्या हमने तुम को घेर नहीं लिया 
था तथा मुसलमानों से तुम्हें नहीं बचाया था | (सूर: अल-विसा-१ ४१) 

3अर्थात क्या अल्लाह उन बातों को नहीं जानता जो तुम्हारे दिलों में हैं तथा तुम्हारे 
अन्त:करणों में छिपी हैं यद्यपि मुख से मुसलमानों का साथी होने की बातें करते हो | 
“इसका अर्थ है कि अल्लाह तआला सुख तथा कष्ट देकर परीक्षा लेगा ताकि 
अवसरवादियों एवं ईमानवालों में अन्तर स्पष्ट हो जाये । जो दोनों परिस्थितियों में 
अल्लाह की आज्ञा का पालन करेगा, वह ईमान वाला है तथा जो केवल प्रसन्नता तथा 


सुख में आज्ञापालन करेगा तो इसका अर्थ यह है कि वह केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धि 
का अधीन है, अल्लाह का नहीं | जिस प्रकार से अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


“हम तुम्हारी अवश्य परीक्षा लेंगे ताकि हम जान लें कि तुम में से सहनशील 


धर्मयोद्वा एवं धैर्यवान कौन है तथा तुम्हारी अन्य परिस्थितियाँ भी जाँचेंगे | (सरः 
मोहम्मद-३१) 


ओहुद के युद्ध के पश्चात जिसमें मुसलमान जांच तथा परीक्षा की भट्टी से गुज़ारे गये थे, 
फ्ररमाया : 
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सूरतुल अनकबृत- २९ भाग-२० 





]$ £72 १ १ ० ४६५४॥४८ ५७ 
४८० 


(१२) तथा काफ़िरों ने ईमानवालों से कहा कि '४£» (2.४0 ८2308; 
तुम हमारे मार्ग का अनुसरण करो तुम्हारे पाप 22205 587 ६८ ८५25 
हम उठा लेंगे, जबकि वह उनके पापों में से. १६७७ ८५ 80.५ ४ ८८ 
कुछ भी नहीं उठाने वाले, यह तो केवल झूठे हैं ! ७८४३४ ४//%:5 ८5 
(१३) हाँ, ये अपने बोझ ढो लेंगे तथा अपने. ४&#422%|& 
बोझों के साथ अन्य बोझ भी, * तथा जो कुछ 269॥/26&#8229/# 5८ 


र 


“नहीं है अल्लाह तआला कि छोड़ दे ईमान वालों को उस अवस्था में जिसमें तुम 
हो, यहाँ तक कि वह अपवित्र को पवित्र से अलग कर दें |" (स्‌रः आले-इमरान-१७९) 


अर्थात तुम उसी पूर्वजों के धर्म की ओर लौट जाओ जिस पर हम अभी तक दढ़ हैं, 
इसलिए कि वही धर्म सत्य है | यदि इस प्रचलित धर्म के अनुसार कर्म करने से तुम पापी 
होगे तो हम उसके उत्तरदायी हैं, वह बोझ हम अपनी गर्दनों पर उठायेंगे | 


“अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि ये झूठे हैं | क्रियामत का दिन तो ऐसा होगा कि वहाँ 
कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा | €<&£55,£;8 55%» वहाँ तो एक मित्र दूसरे मित्र 
को नहीं पूछेगा चाहे उनके मध्य अत्यन्त घनिष्ठता हीं क्‍यों न हो | 


ः 4] द्व्र ६. ॥ हुए 2 ऋ|ऋऋं न ५ ०» “4”] 2 
ई2/ 2८.५ 26 460४ ८6० ५५५४55 56६ $ 


६८ ./ 2.£ 5४ 9 
“यहाँ तक कि सगे-सम्बन्धी भी एक-दूसरे का बोझ नहीं उठायेंगे |” (सूरः अल- 
मआरिज-१०) 


4.0. »+ + « 
2॥5:« 


९5 :5556 #&?552५0:2५४५):4॥52/5059 . (सूरः फातिर-१5) 

अर्थात यह कुफ्र के अगुवा तथा अधर्म के प्रचारक अपना ही बोझ नहीं उठायेंगे, अपितु 
उन लोगों के पापों का बोझ भी उन पर होगा जो उनके प्रयत्नों के कारण पथभ्रष्ट हुए 
थे | यह विषय सरः अल-नहल-२५ में भी गुजर चुका है | हदीस में है, जो मार्गदर्शन की 
ओर आमन्त्रित करता है, उसके लिए अपने पुण्यों के अतिरिक्त उन लोगों के हम पुण्य का 
बदला प्राप्त होगा जो उसके कारण क्रियामत तक सन्मार्ग का अनुसरण करेगे, बिना 
इसके कि उनके प्रतिकार में कोई कमी हो, तथा जो पथश्रष्टता का प्रचारक होगा, उसके 
लिए अपने पापों के अतिरिक्त उन लोगों के पापों का भी बोझ होगा जो क्रियामत तक 
उसके कारण पशथश्नष्टता का मार्ग अपनाने वाले होंगे, बिना इसके कि उनके पापों में 
कमी हो | (अब्‌ दाऊद किताबुल सुन्नः बाबु लुजुमिस सुन्‍्न:, इब्ने माजा अल-मोकद्दमः 
ताबु मन्‌ सन्‍न सुन्‍्नतन हसनतन औ सय्येअतन) इसी नियम के आधार पर क्रियामत तक 
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४92६ 77५2 


झठ गढ़ रहे हैं उन सब के लिए उनसे 6८४४ ६।५ ४६८ 

पूछताछ होगी | 

(१४) तथा हमने नह (अलैहिस्सलाम) को उनके “३8% 4/5%७ ४ ६६ 
१८ हर १ 9:7८ है ४2 हूँ ८५ 9 9० 

समुदाय की ओर भेजा, वे उनके मध्य साढ़े. ४४८४४): ५०४५५ 

नौ सौ वर्ष तक रहे | फिर तो उन्हें तूफ़ान ७८०४ (४४ ८8४ ४656 

ने धर पकड़ा तथा वे थे भी अत्याचारी | 

(१५) फिर हमने उन्हें तथा नाव वालों की 2&६&८७०25 4५:४६ 

मुक्ति दी तथा हमने इस घटना को सम्पूर्ण 209४4 ६८2८ 

संसार के लिये शिक्षा का संकेत बना दिया | 

(१६) तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने भी अपने &॥८22५%2083) 690४ 


समुदाय से कहा कि अल्लाह (तआला) की 48 5884 /05६६2॥ 
इबादत करो तथा उससे डरते रहो, यदि तुम ७८४४४८४८॥ 


में ब॒द्धि है तो यही तुम्हारे लिए उत्तम है | 

(१७) तुम तो अल्लाह तआला के अतिरिकक... &%#। ५५5 ८2८७४८८४४॥ 
मूर्तियों की पूजा पाठ कर रहे हो, तथा झूठी &॥ 6५6 ८:४४$६8॥ 
बातें मन से गढ़ लेते हो | (सुनो !) जिन- 


अत्याचार से हत्या किये जाने वालों के रक्त का पाप आदम के प्रथम पुत्र (क़ाबील) पर 
होगा, इसलिए कि सर्वप्रथम उसी ने अनर्थ हत्या की थी | (मुसनद अहमद भाग १ पृष्ठ 
३८३ वक्रद अख़रज्‌हूल जमाअ: सवा अबी दाऊद मिनतुरुक) 


'क्ुरआन के शब्दों से ज्ञात होता है कि यह उनके आमन्त्रण तथा प्रचार-प्रसार की आयु 
है | उनकी पूरी आयु कितनी थी, इसको स्पष्ट नहीं किया गया | कुछ कहते हैं कि ४० 
वर्ष नव॒अत से पूर्व तथा साठ वर्ष तूफ़ान के पश्चात इसमें सम्मिलित कर लिये जायें | 
अन्य ञ्ली कई कथन हैं | ...,.०५ . ४॥ 


४४/ बहुबचन है :/, का, जिस प्रकार ८» बहुवचन है .£» का | दोनों का अर्थ मूर्ति 
है | कुछ कहते हैं, ...> (सनम) सोने, चाँदी, पीतल तथा पत्थर की मूर्ति को तथा मूर्ति 
को भी तथा चने के पत्थर आदि के बने हुए थानों को भी कहते हैं | ४७| ७ ,४(४ का एक 
अर्थ है ८५४ ०,४5४ जैसाकि मूल पंक्ति के अनुवाद से स्पष्ट है | दूसरा अर्थ है , ७/-४८ 
८४२४ ५४,०४४ झठे उद्देश्य के लिए उन्हें निर्मित करते तथा गढ़ते हो | भावार्थ के अनुसार 
दोनो ही अर्थ ठीक हैं | अर्थात अल्लाह को छोड़कर तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, 
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सूरतुल अनकब्त- 
जिनकी तुम अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त ४%9-£४%। ५३५ ७० 
पूजा-पाठ कर रहे हो, वे तो तुम्हारी जीविका %॥ ६६. ॥१:८॥६ 
के स्वामी नहीं , अंत: तुम्हें चाहिए कि अल्लाह »9022४९ ६:52 ६59) 
तआला से ही जीविका माँगो तथा उसी की ७<)%225 «/॥ 
ट्बादत करो एवं उसी की कृतज्ञता व्यक्त करो, की 
तथा उसी की ओर तुम लौटाये जाओगे | 


* £+। ९१ - ,.<६..७। 8, 3-० 


(१८) तथा यदि तुम झुठलाओ तो तुम से पूर्व (/ ०४५७॥3४ 2॥४ 
के समुदायों ने भी झुठलाया है,, और रसूल ५४:४।& ८४०९८५५ ८2 
का कर्तव्य तो मात्र साफ-साफ प्रकार से ७८:८॥:०८॥४; 


पहुँचा देना ही है !' 


वे पत्थर की बनी हुई हैं, वे सुन भी नहीं सकती हैं न देख सकती हैं, न हानि पहुँचा सकती हैं 
न लाभ | अपने मन से ही तुमने गढ़ लिया है, कोई प्रमाण तो उन की सत्यता का तुम्हारे 
पास नहीं है | अथवा ये मूर्तियाँ तो वे हैं जिन्हें तुम अपने हाथों से गढ़ते हो तथा जब उनमें 
विशेष रूप तथा आकार आ जाता है तो तुम समझते हो कि इनमें ईश्वरीय अधिकार आ गये 
हैं तथा उनसे तुम आश्ञायें बाँध कर उन्हें कष्ट निवारक तथा संकटमोचन बताते हो | 
अर्थात जब यह मूर्तियाँ तुम्हारी जीविका उपार्जन के साधनों में से किसी की भी स्वामी 
नहीं हैं, न वर्षा कर सकती हैं, न धरती पर वृक्ष उगा सकती हैं तथा न सूर्य का ताप 
प्रदान कर सकती हैं तथा न तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर सकती हैं कि जिन्हें तुम प्रयोग 
करके प्रकृति की इन वस्तुओं से लाभान्वित होते हो, तो फिर तुम जीविका अल्लाह ही से 
माँगो, उसी की इबादत तथा उसी की कृतज्ञता व्यक्त करो | 

शर्थात मर कर तथा पन: जीवित होकर जब उसी की ओर लौटना है, उसी के सदन में 
उपस्थित होना है तो उसे छोड़कर तुम अन्यों के द्वार पर अपने मस्तक क्‍यों झुकाते हो ? 
उसके अतिरिक्त अन्यों की इबादत क्‍यों करते हो दूसरों को आवश्यकता पूर्ति करने वाला 
तथा कष्ट निवारक क्‍यों समझते हो ? 

भवह आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी कथन हो सकता है, जो उन्होंने अपने तमुद्दा। 
से कहा था | अथवा अल्लाह तआला का कथन है, जिसमें मक्‍कावासियों को सम्बोधन है 
तथा इस में नवी सल्लललाह अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी जा रही है कि यदि मक्का 
के काफ़िर आप हे सुख 43 अलैहि वसललम को झुठला रहे हैं तो इससे घबराने की कोई 
आवश्यकता नहीं है | पैगम्बरों के साथ यही होता चला आया है| पूर्व के सम्प्रदाय है भी 
रसूल को झुठलाते तथा उसका परिणाम भी विनाश एवं विध्वंस के रूप में भुगतते रहे हैं | 
इसलिए आप भी प्रचार-प्रसार का कार्य करते रहें | इससे कोई मार्ग पाता है अथवा नहीं, 
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(१९) क्‍या उन्होंने नहीं देखा किसृूष्टि की ,, , ८००० ४.४ 25| 
उत्पत्ति किस प्रकार अल्लाह ने की फिर “7०४४४ 27४०9: 
अल्लाह उसको लौटायेगा,' यह तो अल्लाह ७-७४ 50। ८ +-)५ £॥ 
के लिए अत्यन्त सरल है 

६284 १ 5 ( ५ ० (१/५ /६ 
(२०) कह दीजिए कि धरती पर चल-फिर कर ८& ५,४४५ ,४9 5 ४८८५ ४४ 


देखो तो * कि किस प्रकार से अल्लाह (तआला) &५25॥ 9 8506: 
ने प्रथमत: सृष्टि की उत्पत्ति की फिर अल्लाह “| ४)» ४:5४ #&) 
तआला ही दसरी नई उत्पत्ति करेगा | अल्लाह ७४:५५१८६ <- 
तआला हर वस्तु पर सामर्थ्य रखने वाला है | । 

(२१) जिसे चाहे यातना दे, जिस पर चाहे 28% ८८ ८५० 


८;%& 4४६2८ 2४ 
दया करे, सब उसी की ओर लोटाये जाओगे | 0) ०७९४४ 2::295£५८८ ८०“ 


इसके उत्तरदायी आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) नहीं हैं, न आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम से इसके विषय में पूछा ही जायेगा, क्‍योंकि सन्मार्ग प्रदान करना अथवा न 
करना यह अल्लाह के अधिकार में है, जो अपने नियमानुसार जिसमें प्रकाश प्राप्त करने 
की सच्ची माँग देखता है, उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है, दसरों को पथपभ्रष्टता के 
अंधकार में भटकता हुआ छोड़ देता है | 


'एकेश्वरवाद तथा रिसालत के पक्ष को सिद्ध करने के पश्चात यहाँ से आख़िरत के विषय 
में वर्णन किया जा रहा है, जिसको काफ़िर अस्वीकार करते थे | फ़रमाया कि प्रथम बार 
जन्म देने वाला भी वही है जब तुम्हारा मूल से अस्तित्व ही नहीं था, फिर तुम देखने, 
सुनने तथा समझने वाले बन गये | फिर जब मरकर मिट्टी में मिल जाओगे, देखने में 
तुम्हारा नाम व चिन्ह तक नहीं रहेगा, अल्लाह तआला तुम्हें पुन: जीवित करेगा | 

“अर्थात यह वात चाहे तुम्हें कितनी ही कठिन लगे अल्लाह के लिए अत्यन्त सरल है | 
अर्थात विश्व में फैली हुई अल्लाह की निश्ानियाँ देखो धरती पर ध्यान दो, किस प्रकार 
उसे विछाया, उसमें पर्वत, घाटियाँ, नदियाँ तथा समुद्र बनाये | उसी से विभिन्‍न प्रकार 
की जीविका व फल उत्पन्न किये | क्या यह सब वस्तुयें इस बात का प्रमाण नहीं है कि 
उन्हें उत्पन्न किया गया है तथा उनका कोई बनाने वाला है ? 

अर्थात वही मूल स्वामी तथा अधिकार वाला है, उससे कोई पूछ नहीं सकता | फिर भी 


उसकी यातना अथवा क्रपा यों ही अलस्य नहीं होगी अपितु उन नियमों के आधार पर 
होगी जो उसने उसके लिए निर्धारित कर रखे हैं | 
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भाग-२० 





4456 


(२२) तुम न तो धरती पर अल्लाह (तआला) ०४953 655 ४७७; 
_ को विवश कर सकते हो न आकाझ में, ७॥६४ ७४९८४ 5 5; 


अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त तुम्हारा कोई 62 


५ £+| ११ ०० ३:5..00॥ 0) २.० 





| ५ ५४५६ 2० 9 दे 
27097 ४८3 5८5 220। ७१३ 


संरक्षक है न सहयोगी | 

(२३) जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों 50५2५ |3/४ ८2४॥ ५ 
तथा उसकी मुलाकात को झुठलाते हैं, वे ७७4४2. 47॥ 476 
मेरी दया से निराश हो जायें! तथा उनके... ७६/८७४६८७७४४॥८५ 


लिए दुखदायी यातना है | 


अल्लाह तआला की दया दुनिया में जनसामान्य के लिए है, जिससे काफ़िर तथा 
ईमानवाले, छली तथा निष्छली, अच्छे तथा बुरे सभी समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं | 
अल्लाह तआला सभी को दुनिया के सुख तथा धन-धान्य प्रदान कर रहा है | यह अल्लाह 
तआला की दया का वह विस्तार है जिसे अल्लाह तआला ने अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


७४ ८:..55:-<559 
मेरी दया ने प्रत्येक वस्तु को घेर लिया है |” (स्‌रः अल-आराफ़-१५६) 


परन्तु आख़िरत चुँकि बदला देने का स्थान है, मनुष्य ने दुनिया की खेती में जो कुछ बोया 
होगा उसकी फसल उसे वहाँ काटनी होगी, जैसे कर्म किये होंगे उसका फल उसे वहाँ 
मिलेगा | अल्लाह के दरबार में निष्पक्ष निर्णय होंगे | दुनिया की भाँति यदि आख़िरत में 
भी ब्रे-भले के साथ समान व्यवहार हुआ तथा ईमानवाले तथा काफ़िर दोनों ही अल्लाह 
की दया के पात्र बन जायें तो उससे एक तो अल्लाह तआला के न्याय के गुण पर आक्षेप 
आता है, दूसरे क्रियामत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है | क्रियामत का दिन अल्लाह ने 
रखा ही इसी कार्य के लिए है कि वहाँ अच्छों को उनके सत्कर्मों के बदले में स्वर्ग तथा 
वुरों को उनकी बराईयों के बदले में नरक दिया जाये | इसीलिए क्रियामत के दिन 
अल्लाह की दया ईमानवालों के लिए विज्ञेष होगी, जिसे यहाँ भी वर्णन किया गया है कि 
गो लोग आख़िरत तथा क्रियामत को ही स्वीकार नहीं करते होंगे, वे मेरी दया से निराश 
हैंगे अर्थात उनके भाग में अल्लाह की दया नहीं आयेगी, सूर: अल-आराफ़ में इसको इन 
चढ्दीं में वर्णन किया गया है | 


९5५.४ ८४७ ५ ५/॥5:2..< 52:87 0:६<- ४» 
“मैं यह दया (आख़िरत में) उन लोगों के लिए लिखूँगा जो अल्लाह से भय बा 
वाले, ज़कात (धर्मदान) अदा करने वाले तथा हमारी आयतों पर ईमान रखने वा 
होंगे |” (सर: अल-आराफ़-१५६) 
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नै ६ 9 ८6. कि १ २७ (८६ 

२४) उनके समुदाय का उत्तर इसके अतिरिक्त ८9) ६०६ 66६5 

घर ॥ ९ (६ ४ ३४.५. ॥६॥:६ 

कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो. 245४ २४3 ०५८५। 
अथवा इसे जला दो | अन्तत: अल्लाह (तआला ५५४80 3 ७)/,७४॥ ८.५ 


/ 9.4 १२५ (*)| ५ 
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भाग-२० ! ४+। ९११ ०).४.७४॥ ३, ,.. 


ने उन्हें आग से बचा लिया, इसमें ईमानवालों ७७५५४ ०५2 
के लिए तो बहत-सी निशानियां हैं | 
२५) (आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने) 00५४॥ ८5] 08; 


कहा कि तुमने जिन मूर्तियों (देवताओं) की. 85:5०8७४ #%. 33०० 
पजा अल्लाह के अतिरिक्त की है, उन्हें तुमने ४ /200 ४.5 2. ४८ 
अपनी साँसारिक मित्रता का कारण बना (»५४&४7०८ 423॥ 5४% 
लिया है | तुम सब क्रियामत के दिन एक- »2)८६,६५४ ६/ 4८, 
दूसरे से इंकार करने लगोगे एवं एक-दूसरे 9 ८: 7 

को धिक्‍कारने लगोगे,' तथा तुम सबका 

ठिकाना नरक में होगा तथा तुम्हारी कोई 

सहायता करने वाला न होगा | 


इन आयतों से पर्व आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कथा का वर्णन हो रहा था | 
अब पन: उसका शेष भाग वर्णन किया जा रहा है, मध्य में प्रसांगिक रूप में अल्लाह के 
एक होने तथा उसके सामर्थ्य एवं शक्ति को वर्णित किया गया है | कुछ कहते हैं कि यह 
सभी आदरणीय इब्ाहीम के भाषण का भाग है, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद तथा परलोक 
को सिद्ध करने हेतु तर्क प्रस्तुत किये हैं, जिनका कोई उत्तर जब उनके समुदाय वालों से 
नहीं बना तो उन्होंने इसका उत्तर अत्याचार तथा आतंकवादी गतिविधियों से दिया, 
जिसका वर्णन इस आयत में है कि इसका वध करो अथवा जला डालो | अतः उन्होंने 

आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार करके आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े- 
बड़े पत्थर फेंकने वाले यन्त्र के द्वारा उसमें फेंक दिया | 


अर्थात अल्लाह ने उस आग को फुलवारी के रूप में परिवर्तित करके अपने भक्‍त 
इब्राहीम को बचा लिया, जैसाकि सूर: अंबिया में गुज़रा 


अर्थात ये तुम्हारी सामुदायिक मूर्तियां हैं जो तुम्हारी एकता तथा आपस की मित्रता का आधार 
हैं | यदि तुम इनकी पूजा छोड़ दो तो तुम्हारे समाज तथा मित्रता की ऋंखला बिखर जायेगी | 


अर्थात क्रियामत के दिन तुम एक-दूसरे का खण्डन तथा मित्रता के बजाय एक-दूसरे को 
धिकक्‍्कारोगे | भक्त, देवता को धिक्‍कारेगा तथा देवता, भक्त से नफ़रत का प्रदर्शन करेगा | 
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भाग-२० [458 ४. १९१ >,८.. ६... 


(२६) तो उस (आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम 08४ ,१॥ ४८८ 
पर) (आदरणीय) लूत (अलैहिस्सलाम) ईमान 45085 0.५० 6 
लाये,, तथा कहने लगे कि मैं अपने प्रभु की ७८:५४०,2:५॥% 


ओर स्थानान्तरण करने वाला हूँ |? वह 

अत्यन्त प्रभावशाली एवं द्रदर्शी है | 

(२७) तथा हमने उसे (इब्राहीम को) इसहाक. ५५८४४ &८॥ ४ ४४४४ 
तथा याकूब प्रदान किये तथा हमने नब॒अत तथा ६28 ०655 ७५८८८ 


किताब उनकी सन्‍्तान में ही कर दी ” तथा हमने ६:74 28 ८:८२॥५ 
दुनिया में भी उसे पुण्य (प्रतिफल) दिया,, तथा. 829) 5 ४४)४६६5६॥ 2. 
परलोक में तो वह सदाचारियों में से हैं | 8८/29+॥८< 


आदरणीय लूत, आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के पुत्र थे, यह आदरणीय इब्राहीम 
पर ईमान लाये | तत्पश्चात उनको भी 'सदम' के क्षेत्र में नबी बनाकर भेजा गया | 


यह आदरणीय इब्राहीम ने कहा तथा कुछ के निकट आदरणीय लूत ने तथा कुछ कहते 
हैं कि दोनों ने ही हिजरत की | अर्थात जब इब्राहीम तथा उन पर ईमान लाने वाले लूत 
के लिए अपने क्षेत्र 'कोसा' में जो 'हर्रान' की ओर जाते हुए 'कृफ्रे' की एक बस्ती थी, 
अल्लाह की इबादत करना कठिन हो गया तो वहाँ से हिजरत करके सीरिया के क्षेत्र में 
चले गये | तीसरे, उनके साथ आदरणीय इब्राहीम की पत्नी 'सारह' थीं | 


अर्थात आदरणीय इसहाक़ से याकूब हुए, जिनसे इस्राईल की सन्‍्तान का वंश चला तथा 
उन्हीं में सारे नबी हुए तथा किताबें आयीं | अन्त में परम आदरणीय नबी करीम 
सललललाह अलैहि वसल्‍लम आदरणीय इब्राहीम के दूसरे (बड़े) पुत्र आदरणीय इस्माईल 
के वंत्च में नबी हुए तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम पर कुरआन अवतरित हुआ | 
इस बदले से तात्पर्य सांसारिक जीविका भी है तथा शुभ चर्चा (प्रशंसा) | अर्थात दुनिया 
में प्रत्येक धर्म के लोग | इसाई, यहदी आदि यहाँ तक कि मूर्तिपूजक भी) आदरणीय 
इब्राहीम का आदर तथा सम्मान करते हैं तथा मुसलमान तो हैं ही इब्राहीमी धर्म के 
“नुयायी, उनके यहाँ वे आदरणीय क्‍यों न होंगे ! कब 
अर्थात आख़िरत में भी वे उच्च पदों पर आसीन तथा सदाचारी व्यवितियों के समूह में होंगे | 
विषय को अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है : 
६७०४ ४,॥४॥3/55< 6.00: 9 । 
हमने उसे लोक में भी अच्छाई दी थी तथा नि: सन्देह वह परल। 
प्दाचारियों में से है |” (सूरः अल-नहल- २२) 
455 / 2287 


कमेंभी 











सूरतुल अनकबृत-२९५ भाग-२० [459 | ५६ ६११ >०५४.७॥ 5, ,.. 





(२८) तथा (आदरणीय) लूत (अलैहिस्सलाम). ४४% 83, ४५५ 
की भी (चर्चा करो) जबकि उन्होंने अपने. 4७74» (8॥ ८५(६ 
समुदाय से कहा कि तुम तो उस कुकर्म पर ७८४४० ८५५० ८.५५, 
उतर आये हो' जिसे तुमसे पूर्व संसार भर में 

से किसी ने भी नहीं किया | 


(२९) क्‍या तुम पुरूषों के पास (कुकर्म के लिए) ८४£& 00८४4 ८, 
आते हो” तथा मार्ग बन्द करते हो' तथा #४०५४ 2. ८%858 62, 8 
अपनी आम सभाओं में निर्लज्जता का कार्य ४४४ ८४ ८४७४ ५४:८4 
करते हो ? तो उसके उत्तर में उसके समुदाय 


उस ककर्म से तात्पर्य वही प्रूष सम्लिन है जिसको लत के समदाय वालों ने सर्वप्रथम 
किया, जैसाकि क़रआन ने स्पष्ट किया है | 


अर्थात तुम्हारी कामवासना इस सीमा को पहुँच गयी है कि उसके लिए प्राकृतिक 
विधियाँ तम्हारे लिये अपर्याप्त हो गयी हैं तथा तमने अप्राकतिक विधि अपना ली है | 
काम-इच्छा की तृप्ति के लिए प्राकतिक रूप में अल्लाह तआला ने पत्नियों से संभोग 
करने की अनमति दी है | उसे छोड़कर इस कार्य के लिए परूषों के गदा का प्रयोग 
करना अप्राकतिक तथा अस्वाभाविक रीति है | 


“इसका एक अर्थ तो यह किया गया है कि आने जाने वाले यात्रियों, आगन्तकों तथा 
गज़रने वालों को बलपरर्वक रोककर तम उनसे असभ्य कार्य करते हो, जिससे लोगों को 
मार्ग से गजरना कठिन हो गया है तथा लोग घरों में बैठा रहना ही सरक्षित समझते हैं | 
| अर्थ यह है कि तुम आने-जाने वालों को लूटते हो तथा हत्या कर देते हो अथवा 
उदृण्डता से उन्हें कंकरियाँ मारते हो | तीसरा अर्थ किया गया है कि मार्ग पर ही आभद्र 
व्यवहार करते हो जिससे वहाँ से गुज़रने वालों को लज्जा होती है |इन सभी 
परिस्थितियों में मार्ग बन्द हो जाते हैं | इमाम शोकानी फ्रमाते हैं कि किसी एक कारण 
का निर्धारण तो कठिन है, फिर भी वे कोई ऐसा कार्य अवश्य करते थे जिससे क्रियात्मक 
रूप से मार्ग अवरूद्ध हो जाता था | मार्ग अवरूद्ध करने का एक अर्थ वंश का अवरोध भी 
किया गया है | अर्थात स्त्रियों के गुप्ताग (योनि) के प्रयोग के बजाय पुरूषों के गुदा का 
प्रयोग करके तुम अपने वंश को अवरूद्ध करने में लगे हो | (फ़त्हुल क़दीर) 


“यह असभ्यता (/निर्लज्जता) क्‍या थी, इसमें भी विभिन्‍न कथन हैं, जैसे लोगों को कंकरियाँ 
मारना, आगन्तुक यात्री का उपहास तथा अवहेलना करना, सभाओं में वायु निकालना, 
एक-दूसरे के समक्ष बाल संभोग करना, शतरंज आदि प्रकार की बुराईयां, रंगीन वस्त्र 
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सरतुल अनकबत- 





ने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा ' कि बस 
जा, यदिं सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का 
प्रकोप ले आ | 

(३०) (आदरणीय) लूत (अलैहिस्सलाम) ने प्रार्थना 
की कि प्रभू ! इस उपद्रवी समुदाय पर मेरी 
सहायता कर | 

(३१) तथा जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते 
(आदरणीय) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास 
तुभ सूचना लेकर पहुँचे, कहने लगे कि हम 
इस बस्ती वालों को नाश्ञ करने वाले हैं | 
नि:सन्देह यहाँ के निवासी पापी हैं | 

(३२) (आदरणीय इब्राहीम ने) कहा कि उसमें 
तो लूत (अलैहिस्सलाम) हैं, फ़रिश्तों ते कहा कि 
यहां जो हैं हम उन्हें भली-भाँति जानते हैं, 
लत तथा उसके परिवार को अतिरिक्त उसकी 





» 5 £ ३ ४ 4१ ०० ५.50...0॥ 9) +.« 





50 ८१० ४७५५ ४४ ८2% 
कह ४ .॥ 2 > 
७ &3५५०॥ ८-५ ८:८६ (| 


259॥ 5-5 2.7:2। ०४४8४ 


29-०2) ८6७22 ६५ 
980 826)98% :॥, 
८६४७6 ६३४४ ४५५ 


००४४४ ५५४५३ 626 
46422938 ८524४ 


२५८३४ ६ ४5 


रा करना आदि | इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं, “कोई दूर नहीं कि वे ये सारी बुराईयाँ 


ऊरत रहे हों |" 


आदरणीय लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें इन निषेधित कर्मों से रोका तो उसके उत्तर 


भकहा ......... 


2: अर्थात £ 
कि _थत जब आदरणीय लूत 
है से सहायता की दुआ (प्रार्थना) की ----- 


अलैहिस्सलाम समुदाय की सुधार से निराश हो गये तो 


अर्थात मिली 
2. आदरणीय लूत की दुआ स्वीकार हुई तथा अल्लाह ने फ्रिश्तों को विनाश करने 


के लिए ४ 


उसे लए भेज दिया | वे फ्रिश्ते पहले आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गये तथा 
बल हिर्के अलैहिस्सलाम तथा याकृब अलैहिस्सलाम की शुभसूचना दी तथा साथ ही 
या कि हम लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को नाश करने आये हैं | 

4 र्थात न 3 त्ज अज्ज हि आ 

“र्थात हमें ज्ञात है क्रि भले एवं ईमान वाले कौन हैं तथा उपद्रवी कौन : 
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पत्नी के हम बचा लेंगे, अवश्य वह स्त्री पीछे ७ 0०:2:2० ०-४ ०५६ 
रह जाने वालों में से है !' 


/३३) तथा फिर जब हमारे संदेशवाहक लूत.._ #62«॥5 ४ ५ 
(अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे तो वह उनके ४४३9: 65862 ३:४6 
कारण दुखी हुए तथा दिल में शोक करने 48# | 5८४४४ ६४५ 
लगे |? संदेशवाहकों ने कहा कि आप भयभीत ८८८८६४209 6७९ 
न॒ हों न दुखी हों हम आपको आपके ७८८०४ ८५ 
सम्बन्धियों सहित सुरक्षित कर लेंगे, परन्तु 

आपकी पत्नी" कि वह यातना के लिए शेष 


रह जाने वालों में से होगी | 


अर्थात उन पीछे रह जाने वालों में से जिनको प्रकोप के द्वारा नाश करना है | वह चैकि 
ईमानवाली नहीं थी अपितु अपने समुदाय की पक्षधर थी, इसलिए उसे भी नाश कर दिया 
गया | 


2 .. , (>> का अर्थ है “उनके पास ऐसी वस्तु आयी जो उन्हें बुरी लगी तथा उससे 
भयभीत हो गये |” इसलिए कि लूत अलैहिस्सलाम ने उन फ्ररिश्तों को जो मनुष्य के रूप 
में आये थे, मनुष्य ही समझा | भयभीत हुए अपने समुदाय के दुर्व्यवहार तथा उद्॒ण्डता के 
कारण कि इन सुन्दर अतिथियों के आगमन का ज्ञान यदि उसे हो गया तो वह उनसे 
बलपूर्वक अभद्र व्यवहार करेंगे, जिससे मेरा अपमान होगा | ७,$ .६ 5८०» यह संकेत है 
असमर्थता से | जैसे «४-४.» (हाथ का तंग होना) संकेत है निर्धनता से | अर्थात इन 
सुन्दर आकर्षक अतिथियों को कुकर्मी सुमदाय से बचाने का कोई साधन उन्हें समझ में 
नहीं आ रहा था, जिससे वह दुखी तथा दिल ही दिल में शोकग्रस्त थे | 

3फ़रिश्तों ने आदरणीय लूत की यह चिन्ता तथा शोक एवं दुख देखा तो उन्हें सांत्वना दी 
तथा कहा कि आप किसी प्रकार से दुखी अथवा भयभीत न हों, हम अल्लाह की ओर से 
भेजे गये फ्ररिश्ते हैं | हमारा उद्देश्य आपको तथा आपके परिवार वालों को अपकी पत्नी 
के सिवाय सुरक्षा दिलाना है | 


458 / 2287 











सरतुल अनकबृत-९२५ भाग-२० 


462 


(३४) हम इस बस्ती वालों पर आकाश्ञीय 5४2 200) 4 60928) 
प्रकोष ढाने वाले हैं! इस कारण से कि ये ५४८. ट:2॥ ८3॥55., 





उलंघनकारी हो रहे हैं | ७८,६८८ 
(३५) तथा हमने इस बस्ती को खुली शिक्षा. ४6४ ५६५७८ ५६५ 
ग्रहण करने के लिए निश्ञानी (लक्षण) बना & <४ 9४ 252 


दिया उन लोगों के लिए जो बुद्धि रखते हैं |" 
(३६) तथा मदयन की' ओर (हमने) उनके भाई “पड ४57 ८2०८ ८.3 


शोब (अलैहिस्सलाम) को (भेजा) उन्होंने कहा 89% ५422 ८28४ 06 
कि है मेरे समुदाय के लोगो ! अल्लाह की 


'इस आकाशीय प्रकोप से तात्पर्य वही प्रकोप है जिसके द्वारा लूत के समुदाय को ध्वंस 
किया गया | कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी बस्तियों को धरती से 
उखाड़कर आकाश की ऊँचाई तक ले गये फिर उनको उन ही पर उलटा दिया गया | 
उसके पश्चात कंकड़-पत्थर की वर्षा की गयी तथा उस स्थान को अति दुर्गन्धित झील में 
परिवर्तित कर दिया गया | (इब्ने कसीर) 


अर्थात पत्थरों के वे अवशेष जिनकी वर्षा उन पर की गयी, काला दुर्गन्धित पानीं तथा 


उल्टी हुई बस्तियाँ, ये सभी शिक्षा ग्रहण करने की निशानियाँ हैं | परन्तु किन के लिए ? 
वृद्धिमानों के लिए | 


इसलिए कि वही बातों पर विचार करते हैं, कारणों तथा कारकों का विश्लेषण करते हैं 
तथा परिणाम एवं लक्षण को देखते हैं, परन्तु जो लोग बुद्धि एवं समझ से वंचित होते हैं, 
उन्हें इन वस्तुओं से क्‍या सम्बन्ध ? वे तो उन पशुओं के समान हैं जिन्हें वध के लिए 
उंध्शाला ले जाया जाता है परन्तु उन्हें आभास तक नहीं होता | इसमें मक्का के 
मूर्तिपूजकों के लिए भी चेतावनी है कि वे भी झुठलाने तथा विरोध का मार्ग अपनाकर 


उसी मूर्खता एवं असतर्कता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बुद्धि एवं समझ से वंचित लोगों 
का व्यवहार है | 


_मदयन आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुत्र का नाम था, कुछ के निकट यह उनके 
पत्र का नाम है, पुत्र का नाम मदयान था | उन ही के नाम पर उस क़बीले (गोत्त) का 
गम पड़ गया, जो उन ही के वंश पर सम्मिलित था | इसी मदयन क़बीले की ओर 
दिरणीय शुुऐब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया | कुछ कहते हैं कि मदयन नगर 
* नाम था यह क्रवीला अथवा नगर लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के निकट ही था | 
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इबादत (वंदना) करो, क्रियामत (प्रलय) के ०७०५,४४ ४४552 
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दिन की आशा रखो' तथा धरती में उपद्रव न 8८:2०..2८ 
फैलाते फिरो | 

(३७) फिर भी उन्होंने उन्हें झुठलाया, अन्त #£/64&)68028 ४8 
में उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया तथा वे अपने 6८92 :2)/58 
घरों में बैठे के बैठे मृत होकर रह गये | 


4 #*“< हरि 7५ धर पट 7१2३ ६॥ /६ 0 
(४२ >>) 


(३८) तथा हमने 'आद वालों' तथा 'समूद वालों' ०० ०५०५ 9०9 
को भी (ध्वस्त किया) जिनके कुछ खण्डहर .. 6 6£/55०$252.6 ७३ 
तुम्हारे समक्ष विद्यमान हैं तथा शैतान ने 4५628 ८6५2 ८%:४। 


उनके कुकर्मों को सुसज्जित करके दिखाया था 2८35 0::2। ८४ 
तथा उन्हें मार्ग से रोक दिया था इसके उपरान्त 825 तक जा" 


कि यह आँखों वाले तथा चतुर थे | 





!अल्लाह की इबादत के पश्चात उन्हें आख़िरत की याद दिलायी गयी या तो इसलिए कि 
वे आख़िरत (परलोक) पर विश्वास नहीं करते थे, अथवा इसलिए कि वे उसे भूल गये थे 
तथा पापों में लीन थे तथा जो समाज आख़िरत को भूल जाये वह पाप में निर्भीक हो 
जाता है, जैसे आजकल मुसलमानों के बहुमत का हाल है | 


>नाप-तौल में कमी तथा लोगों को कम देना, यह रोग सामान्य रूप से व्याप्त था तथा 
पाप करने में भी उन्हें भय नहीं था, जिससे धरती पर आतंक व्याप्त हो गया था | 


3आदरणीय श्ुऐब अलैहिस्सलाम की बातों एवं भाषण का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ ' 
अन्त में बादलों की छाया वाले दिन जिब्रील की एक तीव्र चीख़ से धरती में कम्पन 
उत्पन्न हुआ, जिससे उनके दिल उछलकर आंखों में आ गये तथा उनकी मृत्यु हो गयी 
और वे घुटनों के बल बैठे के बैठे रह गये | 

4आद के समुदाय की बस्ती अहकाफ़, हद्रमूत (यमन के लाल सागर का तटीय भाग) के 
निकट तथा समूद की बस्ती हिज़ जिसे आजकल मदायन स्वालेह कहते हैं, हिजाज के 
उत्तर में है | इन क्षेत्रों से अरबों की व्यवपारिक यात्रायें हुआ करती थीं, इसलिए ये 
बस्तियाँ उनके लिए अपरिचित नहीं बल्कि परिचित थीं | 

“अर्थात थे वे बुद्धिमान एवं चतुर | परन्तु धर्म के विषय में उन्होंने अपनी बुद्धि एवं समझ 
का प्रयोग नहीं किया | इसलिए यह बुद्धि एवं समझ उनके काम न आयी | 
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(३९) तथा क्रारून, फ़िरऔन तथा हामान को ७४५७४ 2:25: 5 //७ 
भी, उनके पास (आदरणीय) मूसा खुले-खुले 4 श 
चमत्कार लेकर आये थे,' फिर भी उन्होंने 
धरती पर घमण्ड किया परन्तु हमसे आगे 
बढ़ने वाले न हो सके |” 


/४०) फिर तो हमने प्रत्येक को उसके पाप 78:92 54४५५ 608४ 32: 
की आपदा में धर लिया, उनमें से कुछ पर ४:५८ #४ दा :5 (४ 
हमने पत्थरों की वर्षा की,' उनमें से कछ /25554८/%&। 556४ 25(6५ 
को तीव्र ध्वनि ने दबोच लिया, उनमें से 9५९»: 5. ८६: 2£ 
कुछ को हमने धरती में धंसा दिया" तथा 


«६ £++| बी ०० २.६..०। 85 9५ 





) 9 न 9_# 9 हि 

& टशआ “हर हल हि (ु । ७५१८१ कु 
५2०3 5 ७५७८८ ०5:१९, 
| अप प्रा 
द # 9 के || हि, ६-2 ह रॉ 
७ ०५३५-०५ |» (५; 


अर्थात प्रमाण एवं चमत्कार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा निरन्तर अहंकारी 
बने रहे, अर्थात ईमान तथा अल्लाह के भय के मार्ग को अपनाने से विमुख हुए | 


“अर्थात हमारी पकड़ से बचकर नहीं जा सके तथा हमारी यातना की पकड़ में आकर ही 
रहे | एक अन्य अनुवाद है “यह कुफ्र में बढ़ने वाले नहीं थे” बल्कि उनसे पूर्व भी बहुत से 
समुदाय गुजर चुके हैं, जिन्होंने उसी प्रकार कुफ़् तथा अहंकार का मार्ग अपनाये रखा | 


अर्थात इन वर्णित में से प्रत्येक की, उनके पापों के कारण हमने पकड़ की | 


यह आद का समदाय था, जिस पर अति तीव्र हवाओं का प्रकोप आया | ये हवायें धरती 

से कंकरियाँ उड़ाकर उन पर बरसातीं | अन्त में उनकी तीव्रता इतनी बढ़ी कि उन्हें 

उड़ाकर आकाश तक ले जातीं तथा उन्हें सिर के बल दे मारतीं, जिससे उनके सिर 

अलग तथा धड़ अलग हो जाते जैसेकि वे खजूर के खोखले तने हैं | (इब्ने कसीर) कुछ 

व्याख्याकारों ने (..... का चरितार्थ लूत के समुदाय को बताया है | परन्तु इमाम ड्ब्ने 

कसीर ने इसे सही नहीं माना है तथा आदरणीय इब्ने अब्बास की ओर सम्बन्धित कथन 
क्रमान्तर बताया है | 


“यह आदरणीय स्वालेह का समुदाय समूद है , जिन्हें उनके 
चट्ान से ऊँटनी निकाल कर दिखायी गयी | परन्तु उन अत्याचारियों 
वजाये उस ऊँटनी को ही मार डाला, जिसके तीन दिन के पश्चात उन 
का प्रकोप आया, जिसने उनकी आवाज़ तथा चाल को शान्त कर दिया | 


यह कारून है जिसे धन-द्रव्य के कोष प्रदान किये गये थे | परन्तु 7ह इस गर्व में लिप्त 


मैँ सम्मानित तथा 
गया कि वह धन-धान्य इस बात का प्रमाण है कि मैं अल्लाह के यहाँ स 
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के कहने पर पत्थर की एक 
ने ईमान लाने के 
पर तीब्र चिंघाड़ 
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उनमें से कछ को हमने पानी में डबो दिया,' | ८०७६० ८०१६ ६५ 2६ 
अल्लाह तआला ऐसा नहीं कि उन पर »#*४ (9५ ८5४ ५६2 ६ 
अत्याचार करे बल्कि वही लोग अपने प्राणों ७ 92४ 


पर अत्याचार करते थे | 


(४१) जिन लोगों ने अल्लाह (तआला) के ५७५४ ७३ ४०७४ ८८४7 0६: 
अतिरिक्त अन्य को कार्यक्षम (दिवता) निर्धारित. 5&५५%:४॥0)5४ 223 %&। 
कर रखा है, उनका उदाहरण मकड़ी के &£/॥००/७४७०८४०८ ६४६ 
समान है कि वह भी एक घर बनाती है, ५७-५४००५:८॥ ८९7 
यद्यपि सभी घरों से अधिक कमज़ोर घर ७८:४५ 
मकड़ी का घर ही है? काश, कि वे जान लेते | | 


ओं ७2 92 लि है है है: ८ 
(४२) अल्लाह (तआला) उन सभी वसुद् <५5४२ ५०००४ ५० ८) 
बे जिन्हें न > > (5-9 मे 9» रन 
को जानता है जिन्हें वह उसके अतिरिक्त 2७४ ७-2 62520: 


आदरणीय हूँ, मुझे मूसा की बात को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? अत: उसे 
उसके कोषों तथा महलों सहित धरती में धंसा दिया गया | 


(यह फ़िरऔन है जो मिस्र देश का राजा था, परन्तु सीमा उल्लंघन करके अपने आपको 
भगवान (उपास्य) घोषित कर दिया आदरणीय मसा पर ईमान लाने से तथा उनके 
समदाय इग्राईल की सन्‍तान को, जिसको उसने दास बना रखा था, स्वतन्त्र करने से 
इंकार कर दिया | अन्त में एक प्रात: उसको उसकी सम्पर्ण सेना सहित लाल सागर 
(कल्जम) में डबो दिया गया | 


“अर्थात अल्लाह का गण नहीं कि वह अत्याचार करे | इसलिए पूर्वकालीन सम॒दाय, जिन 
पर प्रकोप आया, मात्र इसलिए ध्वंस हुए कि कुफ्र एवं शिर्क तथा झुठलाने एवं पाप जैसे 
कर्म करके उन्होंने स्वयं ही अपने प्राणों पर अत्याचार किया था | 


3अर्थात जिस प्रकार मकड़ी का जाला (घर) अत्यन्त क्षीण तथा अस्थाई होता है, हाथ के 
तनिक संकेत से वह नष्ट हो जाता है, अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों को अपना कार्यक्षम 
तथा कप्टनिवारक, समझना भी बिल्कुल उसी के समान है, अर्थात सर्वथा व्यर्थ है, 
क्योंकि वे भी किसी के काम नहीं आ सकते | इसलिए अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के 
सहारे भी मकड़ी के जाले के समान सर्वथा अस्थाई हैं | यदि यह सदढ़ तथा लाभप्रद होते 
तो यह देवता पूर्वकालीन समुदायों को बचा लेते परन्तु दुनिया ने देख लिया कि वे उन्हें 
नहीं बचा सके | 
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पुकार रहे हैं, तथा वह अत्यन्त प्रभावशाली. ७: ४५-८०॥“:- ८] ५४, 
एवं तत्वज्ञ है | 


(४३) तथा हम इन उदाहरणों को लोगों के ६2७) ७४ ४ 0७:80 2८; 
लिए वर्णन कर रहे हैं ,' तथा इन्हें केवल. ७८४५ :॥॥ ८770८ /० ४ह५ 
ज्ञान वाले ही समझते हैं | 


(४४) अल्लाह तआला ने आकाशों तथा ७४०४5 ००५४॥५॥ && 
धरती को हित तथा सत्य के साथ पैदा किया 258 8/5&0 
है, ईमानवालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी 
निशानी (प्रमाण) है | 





अर्थात उन्हें असतर्कता के स्वप्न से जागृत करने, शिर्क की वास्तविकता से सचेत करने 
तथा मार्गदर्शन सुझाने के लिए | 

इस ज्ञान से तात्पर्य अल्लाह का, उसके धार्मिक विधानों का तथा उन आयतों एवं तकों 
का ज्ञान है जिन पर विचार तथा चिन्तन-मनन करने से मनुष्य को अल्लाह का ज्ञान 
श्राप्त होती है तथा प्रकाश का मार्ग प्रशस्त होता है | 

अर्थत व्यर्थ तथा बिना उद्देश्य के नहीं | 

अर्थात अल्लाह के अस्तित्व, उसके सामर्थ्य तथा ज्ञान एवं नीति की | तथा फिर उसी 
प्रमाण से वह इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सृष्टि में उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, 
कोई आवश्यकता पूर्ति करने वाला तथा संकटहारी नहीं | 
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(४५) जो किताब आपकी ओर प्रकाशना '7/॥७४४४ 568 
(वहयी) की गयी है उसे पढ़िये । तथा नमाज ४५० ५०४०॥७)»४ ५.०) 95 
स्थापित कीजिए (निश्चित रूप से पढ़िये) | 9» 0 
नि:संदेह नमाज निर्लज्जा तथा दुराचार से 6४88 7४:॥०५६ 


रोकती है, नि:संदेह अल्लाह का स्मरण बहुत 


िजीशीयीलिक सिम मनन 
(क्रआन करीम के पाठ के अनेक उद्देश्य हैं | मात्र प्रतिकार तथा पुण्य के लिए, उसके 
अर्थ एवं भावार्थ पर विचार एवं चिन्तन के लिए, शिक्षा-दीक्षा के लिए तथा भाषण एवं 


व्याख्या के लिए, पाठ के आदेश में ये सभी प्रकार सम्मिलित हें | 


>क््योंकि नमाज से (यदि नमाज हो) मनुष्य का विश्येषरूप से सम्बन्ध अल्लाह से हो जाता 
है, जिससे मनुष्य को अल्लाह तआला की सहायता प्राप्त होती है, जो जीवन के प्रत्येक 
मोड़ पर उसकी दृढ़ता एवं स्थिरता का कारण तथा मार्गदर्शन का साधन सिद्ध होती है | 
इसीलिए कुरआन करीम में कहा गया है 


ई2:26 /5॥४८-7:5; ६४५ 3 
“हे ईमानवालो ! धैर्य एवं नमाज से सहायता प्राप्त करो |” (सूर: अल-बक्ररः-१५३) 


नमाज तथा बधैर्य कोई भौतिक (दृश्य) वस्तु तोनहीं कि मनुष्य उसे पकड़कर सहायता प्राप्त 
करे | यह तो अगोचर वस्तु है | इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का इनके द्वारा अपने प्रभु 
से विज्येप सम्बन्ध एवं लगाव हो जाता है | वह पग-पग पर उसकी सहायता एवं 
मार्गदर्शन करता है, इसीलिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को रात्रि के एकान्त में 
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने पर बल दिया गया, क्योंकि आपके ऊपर जो महान कार्य सौंपा 
गया था, उसमें आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को अल्लाह की सहायता की अत्यधिक 
आवश्यकता थी | यही कारण है कि स्वयं नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को भी जब 
कोई महत्वपूर्ण समस्या का सामना होता तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम नमाज का 
प्रयोजन करते | ;॥७॥ / ६४ “४५ |५७(मुसनद अहमद तथा अबू दाऊद) 


अर्थात असभ्यता एवं बुराई को रोकने का साधन बनती है, जिस प्रकार औषधियों के 
विभिन्‍न प्रभाव हैं तथा कहा जाता है कि अमुक औषधि अमुक रोग को रोकती है तथा 
वास्तव में ऐसा होता है, परन्तु कब ? जब दो बातों को ध्यान में रखा जाये | एक तो 
ओपधि को नियमित रूप से उस नियम तथा प्रतिबंध के साथ प्रयोग किया जाये, जो वैद्य, 
हकीम अथवा डाक्टर ने बताया है | दूसरा परहेज अर्थात ऐसी वस्तुओं का प्रयोग न किया 
जाये जो उस ओपधि के प्रभाव को कम करें अथवा समाप्त कर दे | इसी प्रकार नमाज़ में 
भी अल्लाह तआला ने ऐसा अध्यात्मिक प्रभाव रखा है कि यह मनुष्य को असभ्यता तथा 
बुराई से रोकती है, परन्तु उसी समय जब नमाज़ सुन्नते नबवी सल्लल्लाह अलैहि 
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| ६6.९१ &७०२४८०४॥४+ द्् 
बड़ी बात है | तुम जो कुछ कर रहे हो 
उससे अल्लाह (तआला) अवगत है | 


(४६) तथा अहले किताब के साथ अत्यन्त 8५५ .2४॥ 0 &0% 25६; 
सभ्यतापूर्ण विधि से वाद-विवाद करो, ः ।|%%८2॥ ९ 52227“ 


७ (७)००*-| (42 
परन्तु उनके साथ जो उनमें अन्यायी हैं! ७४2969॥७॥8%: 2: 


तथा स्पष्ट घोषणा कर दो कि हमारा तो उस. /॥/&05७७॥: %5४॥ 09; 
किताब पर भी ईमान है, जो हम पर 





वसल्लम के अनुसार उन विधियों तथा प्रतिबंधों के साथ पढ़ी जाये जो उसकी शुद्धता एवं 
मान्यता के लिए अनिवार्य हैं| जैसे, उसके लिए प्रथम वस्तु नि:स्वार्थता है, द्वितीय हृदय 
की पवित्रता अर्थात नमाज़ में अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की ओर ध्यान न हो, तृतीय 
सामूहिक रूप में एकत्रित होकर निर्धारित समय पर पढ़ी जाये, चतुर्थ नमाज़ के आधार 
(कुरआन का पाठ, रूकूअ (झुकना), बैठक (कौम:), नतमस्तक होना (सजदा) आदि में 
संतुलन एवं शान्ति, पूर्ण एकाग्रता, ख़ुशूअ-खुदूआ (तल्लीनता एवं रूंधित) अवस्था, 
नियमित रूप से उसका प्रबन्ध, और बैध एवं पवित्र जीविका का प्रयोग | हमारी नमाजें 
इन प्रतिबन्धों एवं नियमों से शून्य हैं, इसी कारण उसके प्रभाव भी हमारे जीवन में 
प्रदर्शित नहीं होरहे हैं जो क़ुरआन करीम में बताये गये हैं | कुछ ने इसके अर्थ आदेश 
के किये हैं अर्थात नमाज़ पढ़नें वाले को चाहिए कि वह असभ्य कार्यों एवं बुराई से रूक 
जाये | 


अर्थात निर्लज्जता तथा दुराचार से रोकने में अल्लाह का वर्णन नमाज़ की स्थापना से भी 
अधिक प्रभावशाली है इसलिए कि मनुष्य जब तक नमाज पढ़ता है बुराई से रूका रहता 
है, परन्तु वाद में उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है | इसके विपरीत हर समय अल्लाह का 
पमरण उसके लिए हर समय बुराई में बाधक रहता है | 


इसलिए कि वे ज्ञानी एवं बुद्धिमान हैं, बात को समझने की योग्यता एवं क्षमता रखते हैं | 
शस कारण उनसे विवाद एवं वार्ता में कटुता एवं तीब्रता उचित नहीं | 


अर्थात जो वाद-विवाद में अति से काम लें तो तुम्हें भी कड़ी बात तथा भाषा प्रयोग 
करने की अनमति है | कछ ने प्रथम है. से तात्पर्य वे अहले किताब लिए है जो 
मसत्रमान हो गये थे तथा दूसरे गहठ से बे लोग जो मुसलमान नहीं हुए, बल्कि यहूदी ण्ब 
इसाई ही रहे तथा कुछ ने .६.५ |,८/& का अभिप्राय उन अहले किताब को लिया है जो 
मुसलमानों के विरूद्ध हिंसक विचार रखते थे तथा लड़ते-भिड़ते थे | उनसे तुम भी लड़ा 
करो, यहां तक कि वे मुसलमान हो जायें अथवा सुरक्षा कर (जिजया) दें | 
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अवतरित की गयी है तथा उस पर भी जो ७8८५+2-०4८०४६४ ६. 
तम पर अवतरित की गयी | हमारा-तुम्हारा 

प्रभ एक ही है, हम सब उसी के आदेशज्ञाधीन 

हैं | 

(४७) तथा हमने उसी प्रकार आपकी ओर ८2% 24] :॥४2॥0 ६ 
अपनी किताब अवतरित की है | अतः जिन्हें ५८५५४ ८:8॥ :8८2॥0 
हमने हकागा। कब है, वे उस पर ० 52४ 0:८५ ८०४ ८८288: ८ 
लाते हैं" तथा उनमें से कुछ कफ पर इंमा ७ ८298 9६20, 
रखते हैं, ' तथा हमारी आयतों को अस्वीकार द ५ 
केवल काफ़िर ही करते हैं | 

(४८) तथा इससे पूर्व तो आप कोई किताब 4५0 04% 5४ ८४६ 
पढ़ते न थे तथा न किसी किताब को अपने 2.:2545०४ ४४ ५४८५ 
हाथ से लिखते थे " कि यह असत्य के पुजारी ७22५8 ८६४३ 
लोग शंका एवम्‌ सन्देह में पड़ते | 


अर्थात तौरात तथा इंजील पर | अर्थात ये भी अल्लाह की ओर से अवतरित की गयी हैं 
तथा यह कि इस्लाम के धर्मविधान आने तथा मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
नवी उदघोषित होने से पूर्व यही अल्लाह का धर्म विधान था | 

इससे तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि हैं | किताब प्रदान से तात्पर्य है उसके 
अनुसार कर्म करना | जैसाकि उसके अनुसार जो कर्म नहीं करते, उन्हें यह किताब प्रदान 
ही नहीं की गयी | 


इनसे तात्पर्य मक्कावासी हैं, जिनमें से कुछ ईमान ले आये थे | 
“इसलिए कि अनपढ़ थे | 


इसलिए कि लिखने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है, जो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम 
ने किसी से प्राप्त नहीं की थी | 

6 र्थात £ कछ _ से ५. होते 

अर्थात यदि आप कुछ पढ़े-लिखे होते अथवा किसी गुरू से शिक्षा प्राप्त किये होते, तो 
कहते कि यह क्रुरआन अमुक व्यक्ति की सहायता अथवा उससे शिक्षा प्राप्त करने का 
परिणाम है | 
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(४९) वरन्‌ यह (कुरआन) तो प्रकाशमय ८४४५४०८०३-८५४८%८८ 
आयतें (सूत्र) हैं जो ज्ञानियों के हृदय में सुरक्षित ६920 62.22८६ ५0 /॥5% 
हैं | हमारी आयतों को अस्वीकार करने वाला ७८५४४) ६, 
सिवाय अत्याचारियों के कोई अन्य नहीं | ह 
(५०) तथा उन्होंने कहा कि इस पर कुछ. ८2 5४/0५/5896; 
निशानियाँ (चमत्कार) इसके प्रभु की ओर से <3५७। ८४5 (४०५४ ८५ 
क्यों नहीं उतारी गयीं| (आप) कह दीजिए ६८ ४१5४ 65% 55, 
निशानियाँ तो सभी अल्लाह के पास हैं? मेरी 

स्थिति तो केवल स्पष्टरूप से सचेत कर देने 

वाले की है | 

(५१) क्या उन्हें यह पर्याप्त नहीं कि हमने ६ 22095 23 
आप पर अपनी किताब ('कुरका' कर दी जो 4८.2 2॥5 2 6 » ८205८ 
उन पर पढ़ी जा रही है | इसमें कपा (भी) 6८228 «4 «४५ 
पु जज आल कप लोगों नि ०१०५५: 2५2 ८०३३ 
है तथा शिक्षा (भी) है, उन लोगों के लिए जो 
ईमान वाले हैं | 





सूरतुल अनकब्त- २९ १) ४ ९१ ० ).८.४॥ ४. ... 


अर्थात कुरआन मजीद के हाफ़िज़ों (कण्ठस्थ करने वालों) के हृदय में, यह कुरआन का 
चमत्कार है कि कुरआन मजीद अक्षरञ्न: हृदय में सुरक्षित हो जाता है | 


अर्थात ये चिन्ह उसकी चाहत एवं योजना जिन भक्तों पर उतारने की मांग करती है, 
वहां वह अवतरित करता है, इसमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी का अधिकार नहीं है | 


अर्थात वे लक्षणों की माँग करते हैं | क्या उनके लिये लक्षण स्वरूप यह क़ुरआन पर्याप्त 
नहीं है जो हमने आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) पर अवतरित किया है तथा जिसके 
विषय में उन्हें चैलेंज किया गया है कि इस जैसा कुरआन लाकर दिखाओ अथवा कोई 
एक अध्याय ही बनाकर प्रस्तत करो | जब करआन के इस चमत्कार-प्रदर्शन के उपरान्त 
भी ये क़रआन पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो आदरणीय मूसा तथा ईसा अलैहिस्सलाम की 
भांति इन्हें चमत्कार दिखा भी दिये जायें, तो उस पर यह कौन-सा ईमान ले आयेंगे ! 


अर्थात उन लोगों के लिए जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कुरआन अल्लाह की 
ओर से आया है, क्योंकि वही इससे लाभ उठाते हैं | 
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(५९) कह दीजिए कि मुझमें तथा तुमम 
अल्लाह तआला का साक्षी होना पर्याप्त 

वह आकाश तथा धरती की प्रत्येक वस्तुआ 
का जानने वाला है, जो लोग असत्य को 


भाग-२१ | ।47। | है) + /#] १ ०० ५5०५४ 3, ३० 


४:३4 485, 6:४2 ४0५ &/5 


»( 222 85 ५, #%३। 2 2.0५; 
(५७5 )»८/५।४/८॥॥; 


७ ८35५) ७००/ ॥४% 





मानने वाले हैं तथा अल्लाह (तआला)? से 
कफ़ करने वाले हैं, वे अत्यधिक हानि में हैं | 


(५३) तथा ये लोग आप से प्रकोप की शीघ्रता 
मचा रहे हैं. यदि मेरी ओर से निर्धारित समय 


4 हु कि 977 5 
3८५०७ ५ ४६ 


2 #//”१9.-/9 


207 एंज्री ५४4 | ६ 05/ 


न होता, तो अभी तक उनके पास प्रकोप आ 2४ ६58 ८/22 
चका होता, * यह निश्चित बात है कि सहसा किक फिर है। 
अेनके के अनजातें में ५. ७052-४2 
उनके अनजाने में उनके पास प्रकोप आ 

पहुँचेंगा 


'इस बात पर कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तथा जो किताब अवतरित हुई है निश्चित रूप 
से अल्लाह की ओर से है | 

“अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को पूज्य ठहराते हैं तथा जो वास्तव में इबादत के 
योग्य है अर्थात अल्लाह तआला, उसका इंकार करते हैं | 

उस्योक यही लोग वोद्धिक उपद्रव एवं बरे विचारों में लिप्त हैं, इसलिए उन्होंने जो 
सोदा किया है कि ईमान के बदले कफ्र तथा मार्गदर्शन के बदले भटकावे को ख़रीदा है, 
उममें ये हानि उठाने वाले हैं | 
अर्थात संदेष्टा की बात मानने के बजाय कहते हैं सच्चा है ते 

अर्थात संदेष्टा की वात मानने के बजाय कहते हैं कि यदि तू सच्चा है तो हम पर 
प्रकोप उतरबा दे | 

अर्थात उनके क्रथन एवं कर्म अवश्य इस योग्य हैं कि उन्हें तरन्त धरती से समाप्त कर 


दिया जाय ! परत्तु हमारा नियम है कि प्रत्येक समुदाय को एक निश्चित समय तक 
अवसर देते हैं, जब क्रम करने की अवधि समाप्त हो जाती है तो हमारा प्रकोप आ जाता 


है । 
. “अर्थात प्रकोप का जब निर्धारित समय आ जायेगा तो इस प्रकार अचानक आयेगा कि 
द | उन्हें पता भी न चलेगा | यह निर्धारित समय वह है जौ भमबकावासियों के लिए उसने 
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(५४) ये प्रकोप की शीघ्रता मचा रहे हैं तथा 85500 888. 27६ 
(शान्ति रखें) नरक काफ़िरों को घेर लेने 


५2५५४ #&८ 
वाला है | 
(५५) उस दिन उनके ऊपर-नीचे से उन्हें ७७४ ०.2 ८।52॥/5<5 ८; 
प्रकोप ढाँक रहा होगा “ तथा अल्लाह महान ॥2050880 8 ४ ८ 
कहेगा कि अब अपने कुकर्मों का स्वाद चखो | 9006350 ६ 


हे मेरे ईमान वाले भक्तो ! मेरी धरती ७७/७४)॥४४ ८29॥ & >>) 
अति विस्तत है, तो तम मेरी ही इबादत करो || ७७५)३८७४ ८६४५८. 


(५७) प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का स्वाद १446 ४०४ 
चखना हैं तथा तुम सब हमारी ही ओर ७८८2८ ४६८ 
लोटाये जाओगे | 3399 





लिख रखा था, अर्थात बद्र के यद्ध में हत्या एवं बन्दी बनाया जाना अथवा फिरक्रियामत 
का आना है, जिसके पश्चात काफ़िरों के लिए यातना ही यातना है | 


प्रथम «४,७»---..सूचना (विधेय) के रूप में था तथा यह द्वितीय आइचर्य के रूप में है 

अथात यह बात आश्चर्यजनक है कि यातना के स्थान (नरक) उनको अपने घेरे में लिये 
आ है| फिर भी ये प्रकोप के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं ! यद्यपि प्रत्येक आने वाली वस्त 

निकट ही होती है, उसे दर क्‍यों समझते हैं ? अथवा यह पनरावत्ति बल देने के लिए है | 


“ 0,४ का कर्त्ता अल्लाह है अथवा फ्ररिश्ते, अर्थात चारों ओर से जब उन पर यातना हो 
रही होगी तो कहा जायेगा | 


उसम एसे स्थान से, जहाँ अल्लाह की इबादत करना कठिन हो तथा धर्म पर स्थित 
रहना कप्टदायी हो जाये तो स्थानान्तरण का आदेश है, जिस प्रकार मसलमानों ने पहले 
इ्थापया तथा तत्पश्चात मदीना की ओर प्रस्थान किया | 


अथात मृत्यु का कड़वा घ॑ट तो अन्तत: सभी को पीना है, स्थानान्‍तरण करोगे तब भी 
तथा न करोंगे तब भी, इसलिए तम्हारे लिए देश तथा सम्बन्धियों एवं मित्रों को छोड़ना 
कांठन नहीं होना चाहिए | मृत्यु तो तुम जहां भी होगे आ जायेगी | परन्तु यदि अल्लाह 
की इबादत करते हए मृत्यु आ जायेगी तो तुम परलोक के सुखभोगी होगे, इसलिए कि 
मरकर तो अल्लाह ही के पास जाना है | 
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9 2६28 ७४७४५४ ४ (7 (20 हि दब 
८29,/ ९०५००) ७४० ७००४३)५ 


(५८) तथा जो लोग ईमान लाये तथा पुण्य 


के कार्य भी किये उन्हें हम निश्चित रूप के. ५५ ४५ 2४% ०.2 

स्वर्ग के, उन उच्च मकानों में स्थान देंगे , (2४ 88 200॥0252 
बह हें ही जहाँ दु (02४ <“/ 

जिनके नीचे से नदियाँ बह रही हैं' जहाँ वे 5 ८: ,2॥ 22८2 


सदैव रहेंगे | - कार्य करने वालों का क्या ही 

सुन्दर परिणाम है | 

ध> धन्होंमे ना अपने भ्॒ 9 ४८0८६: ८ हक 

(५९) वे जिन्होंने धैर्य रखा,' तथा अपने प्रभु (42 6“: 942९८ 

पर भरोसा रखते हैं | ७८१५ ४६ 
हैं ७ (६9) /(&£५ “2०४? ७ (४६ 

(६०) तथा बहत से पशु हैं जो अपनी * 3), ]& ५ 225८2 ०३४४५ 


जीविका लादे नहीं फिरते" उन सबको तथा 47६४ (६५४: 
तुम्हें भी अल्लाह तआला ही जीविका प्रदान ७ >2)4॥ «22225 


अर्थात स्वर्गवासियों के घर ऊँचे होंगे, जिनके नीचे सरितायें प्रवाहित होंगी | ये 
सरितायें शीतल जल, मदिरा, मधु तथा दध की होंगी, इसके अतिरिक्त उनकी धारायें 
जिस ओर फेरना चाहेंगे, फिर जायेंगी | 

“उनके क्षय (अन्त) का भय होगा न उन्हें मृत्यु का भय, न किसी अन्य स्थान कि ओर 
फिर जाने का भय | 

अर्थात धर्म पर अटल से स्थायी रहे, स्थानानन्‍्तरण के कष्ट सहन किये, परिवार वाले 
निकट सम्बन्धी एवं मित्रों की दरी को मात्र अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए सहन किये | 
+ धार्मिक तथा साँसारिक प्रत्येक विषय एवं परिस्थिति में | 
: ८४5 में काफ़ (४) उपमा का है तथा अर्थ है कितने ही अथवा बहुत से | 
“क्योंकि उठाकर ले जाने का उनमें साहस ही नहीं होता, उसी प्रकार वे भण्डार भी नहीं 
कर सकते |अथ यह है कि जीविका किसी विशज्ञेष स्थान से सम्बन्धित नहीं होती, अपितु 
अल्लाह की जीविका अपनी समस्त सृष्टि के लिए सामान्य रूप से है, वह जो भी हो, तथा 
जहां भी हो वल्कि अल्लाह तआला ने हिजरत (स्थानान्तरण) कर जाने वाले सहाबा को 


पूर्व से कहीं अधिक तथा पवित्र जीविका प्रदान की, इसके अतिरिक्त अल्प अवधि में ही 
उन्हें अरब के विभिनन क्षेत्रों का शासन प्रदान कर दिया | ....७. , ५-० 3॥ ,,>, 
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करता है।|' वह अत्यधिक सुनने जानने वाला 


हे 

(६१) तथा यदि आप उनसे पूछें कि धरती ५%५४४। ७० ८४ ८680 ९०७४५ 
तथा आकाश का स्रष्टा तथा सूय एवं चन्द्रमा (26॥ 5॥,£2 ०9४ 
को कार्य में लगाने वाला पर है तो उनका ७८१७४ 3६७ 62:52 
उत्तर यही होगा कि अल्लाह तआला, तो 

फिर किधर उल्टे जा रहे हैं [' 

/६२) अल्लाह तआला अपने भक्तों में से 26८४2 62) ४-2: «४ 
जिसे चाहे अत्याधिक जीविका प्रदान करता .. %॥&»42,5483९७०२ 
है तथा जिसे चाहे कम, नि:संदेह अल्लाह 





अर्थात कोई कमज़ोर है अथवा शक्तिज्ञाली, संसाधन से परिपूर्ण है अथवा शून्य, स्वदेश 
में है अथवा शरणार्थी एवं परदेसी, सबकी जीविका चलाने वाला वही अल्लाह है, जो 
चीटियों को धरती के कोने में, पक्षियों को हवाओं में, मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों 
को समुद्र की गहराईयों में जीविका पहुँचाता है | इस अवसर पर अर्थ यह है कि निर्धनता 
एवं भुखमरी का भय हिजरत में बाधक न बने, इसलिए कि अल्लाह तआला तुम्हारी तथा 
समस्त सृष्टि की जीविका उपलब्ध कराने का उत्तरदायी है | 
वह जानने वाला है तम्हारे कर्म तथा करनी का तथा तुम्हारे गुप्त तथा प्रकट का 
इसलिए केवल उसी से डरो, उसी की आज्ञा पालन में सफलता एवं लाभ है तथा उसकी 
अवज्ञा में दुर्भाग्य एवं हानि | 
3अर्थात ये मूर्तिपुजक मुसलमानों को मात्र एकेइ्वरवाद में विश्वास करने के कारण 
यातनायें पहुंचा रहे हैं, उनसे यदि पूछा जाये कि आकाश एवं धरती को नास्ति से उत्पन्न 
करने वाला तथा सर्य एवं चन्द्रमा को अपनी परिधि में परिक्रमा कराने वाला कान है, तो 
वहां यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि ये सव कुछ करने वाला अल्लाह है | 
“अर्थात तर्कों एवं स्वीकार के उपरान्त सत्य से यह विमुख होना आइचर्य जनक है | 
'यह मूर्तिपजकों की आपत्ति का उत्तर है, जो वे मुसलमान से करते थे कि यदि तुम सत्य 
पर हो तो निर्धन एवं निर्वल क्‍यों हो ? अल्लाह ने कहा कि जीविका में विस्तार एव कस 
अल्लाह के अधिकार में है, वह अपने इच्छा एवं नीति के अनुसार जिसका वाह हे रा 
अथवा अधिक प्रदान करता है | इसका सम्बन्ध उसकी प्रसन्नता उठ क्रोध से नहीं है | 
47] / 2287 
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सूरतुल अनकबूत- २९ 


6 ०04 ८ | (६ हब 
तआला प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है !' ७ 0:/ 5७४ (: 
करें 8७७ / 6६४ 9 ५862 कं ५] शा 

(६३) तथा यदि आप उनसे प्रश्न करें कि ४-८४॥७2०४ ७० ८804 ८.६ 
आकाश से पानी बरसा कर धरती को उसकी (०9॥20 (४४ ६५ 


मृत्यु के पश्चात जीवित करने वाला कौन है, ५»%५॥ 60;£ ५:०:४५८८५ 
तो निःसंदेह उनका उत्तर | यही होगा कि ८४६८ ॥/१७८:20॥ 9 
अल्लाह तआला | आप कह दें कि सारी प्रशंसा 


' ४५५ गए 
उनमें ०१५०४ > 
अल्लाह ही के लिए है, बल्कि उनमें 
अधिकांश लोग निर्बोध हैं | 
(६४) तथा दुनिया का यह जीवन तो मात्र ०) राहत 2 ४५ (४ 
मनोरंजन तथा क्रीडा है, * हाँ सत्य जीवन तो 300 $॥)42८५४5,७ ५) 
2 “८४ 2४ 6 ४£८, ह 
परलोक का घर है,' यदि ये जानते होते !ः “2५0 ७० ४२७! 


0८% ३९५०६ 
(६५) जब यह लोग नाव में सवार होते हैं तो. &॥:2 208 8 (686 
अल्लाह (तआला) को ही पुकारते हैं उके . ७&६8८20॥ 5 7:..2८ 
लिए इबादत को विशषे करके, फिर जब वह है बा 


'इसको भी वही जानता -है कि अधिक जीविका किसके लिए लाभकारी है तथा किसके 
लिए नहीं | 


“क्योंकि बुद्धि होती तो अपने प्रभु के साथ पत्थरों को, मृतकों को प्रभु न बनाते, न 
उनके अन्दर यह प्रतिकूलता होती कि अल्लाह तआला को स्रष्टा एवं रचयिता तथा 
पालनहार मानते हुए भी बुतों (मूर्तियों) को संकटहारी तथा पूज्य समझ रहे हैं | 

अर्थात जिस संसार ने उन्हें परलोक से अँधा तथा उसके लिए यात्रा साधन एकत्र करने 
से अचेत कर रखा है, वह एक खेल-कूद से अधिक महत्व नहीं रखता | काफ़िर 
सांसारिक व्यापार में लीन रहता है, उसके लिए रात-दिन परिश्रम करता है, परन्तु जब 


मरता है तो ख़ाली हाथ होता है | जिस प्रकार बच्चे सारे दिन मिट्टी के घरौंदों से खेलते 
हैं, फिर ख़ाली हाथ घरों को लौट जाते हैं, थकान के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता | 
इसलिए ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिये जिनसे परलोक का घर अलंकत हो जाये | 

“क्योंकि यदि वे यह बात जान लेते तो परलोक से निर्िचिन्त होकर संसार में लीन न हो 
जाते | इसलिए उनका उपचार ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान | 
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उन्हें थल की पक ओर सुरक्षित ले आता है तो $&-४#,5/#४|5%0 0, /&६ 
उसी समय शिर्क करने लगते हैं | 

(६६) ताकि हमारे प्रदान किये हुए उपकारों. *४ ४७८८४ 4 ८५५8॥6॥822८0 
से मुकरते रहें तथा लाभान्वित होते रहें ७ ८:22(5:< 
अभी-अभी उन्हें पता चल जायेगा | 

(६७) क्‍या ये नहीं देखते कि हमने हरम को. 9 ४<७&48 8४:68 
शान्तिमय बना दिया, जब कि उनके *%9##०5 0० 4॥ ८४८४६: 
निकटवर्ती क्षेत्र से लोग अपहत कर लिये &।;६५27&&पर्डी 
जाते हैं) क्‍या ये असत्य पर तो विश्वास 


सूरतुल अनकबूत- ९ भाग-२१ 








'मूर्तिपूजकों के इस विपरीतता को भी कुरआन करीम में विभिन्‍न स्थानों पर वर्णन किया 
गया है | इस प्रतिकलता को आदरणीय इकरम: समझ गये थे, जिसके कारण उन्हें 
इस्लाम धर्म धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उनके सम्बन्ध में यह आया है कि 
मक्का की विजय के पश्चात यह मक्का से भाग गये ताकि नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम की पकड़ से बच जायें | यह इथोपिया जाने के लिए नाव में बैठे कि नाव भंवर 
में फैंस गयी, तो नाव में सवार लोगों ने कहा कि एकाग्रता एवं शुद्ध हृदय से प्रभु से 
प्रार्थना करो, इसलिए कि यहाँ उसके अतिरिक्त कोई बचाने वाला नहीं है | आदरणीय 
इकरम: ने यह सुनकर कहा कि यदि यहाँ समुद्र में उसके अतिरिक्त कोई नहीं बचा 
सकता तो धरती पर भी कोई उसके अतिरिक्त नहीं बचा सकता | तथा उसी समय यह 
निश्चय कर लिया कि यदि मैं किनारे पर सुरक्षित पहुँच गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के हाथ पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँगा | अत: यहाँ से सुरक्षित 
लौटकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया | «७ ,>/ (इब्ने कसीर, उद्धघृत सीरत 
मोहम्मद विन इसहाक) ह 

व्यह ५४ अक्षर .,_ 5 का है, जो कारण बताने के लिए है अर्थात बच जाने के पश्चात 
अल्लाह का साझीदार बनाना इसलिए है कि वे कुफ्र का कार्य करते रहें तथा साँसारिक 
स्वाद से लाभान्वित होते रहें | क्योंकि यदि वे कृतज्ञता व्यक्त करते तो एकेश्वरवाद पर 
दृढ़ रहते तथा एक मात्र अल्लाह ही को सदैव पुकारते | कुछ के निकट ये (३ 
परिणामवाचक है, अर्थात यद्यपि उन का विचार कुफ्र करने का नहीं है, परन्तु पुनः 
शिर्क करने का परिणाम अन्तत:ः कुफ्र ही है | 

अल्लाह तआला उस उपकार का वर्णन कर रहा है जो मक्कावासियाँ पर उसने किया है 
कि हमने उनके हरम को झ्ञान्तिवाला बनाया है, जिसके निवासी हत्या एवं अपह- 
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भाग-२१ 





सूरतुल अनकबूत-२९ 
रखते हैं तथा अल्लाह (तआला) के उपकारों ७ ८५५८ 
पर कतघ्नता करते हैं !' 

६८) तथा उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा %! 38 <४७। ८४५ ६४८5४ 
जो अल्लाह (तआला) पर मिथ्यारोपण करे” »52६ ८ $४५ ८ ५४५४ 


अथवा जब सत्य उसके पास आ जाये, वह 56&'4 (7 
उसे असत्य बताये,” क्‍या ऐसे काफ़िरों का ७८:७॥ ० ६६ 


ठिकाना नरक में न होगा ? 
च में 76“:) है 9 ॥₹ ४9 ५ >> 
(६९) तथा जो लोग हमारे मार्ग में दुख सहन ६9७४७ ४००७५८८४)॥५ 


करते हैं,' हम उन्हें अपने मार्ग अवश्य दिखा | 6)8222 
देंगे | नि:ःसंदेह अल्लाह (तआला) सदाचारियों 8 कई (० 
का साथी है 


लूटमार आदि से सुरक्षित हैं, जबकि अरब के अन्य क्षेत्र इस प्रकार की शान्ति सुरक्षा से 
वंचित हैं | लूट एवं हत्या उनके यहाँ सामान्य तथा प्रत्येक दिन का व्यवसाय है | 

अर्थात क्या इस महान उपहार की कृतज्ञता यही है कि वे अल्लाह के साथ शिर्क करें, 
तथा झूठे देवताओं एवं मूर्तियों की पूजा करें | इस उपकार की माँग तो यह थी कि वह 
मात्र एक अल्लाह की इबादत करते तथा उसके सन्देष्टा (सललल्लाह अलैहि वसल्लम) 
का मानते | 


“अथात दावा करे कि मुझ पर अल्लाह की ओर से प्रकाशना आती है, जबकि ऐसा न हो 
अथवा कोई यह कहे कि मैं भी वह वस्तु अवतरित कर सकता हूँ जो अल्लाह ने अवतरित 
की है | यह गढ़ा हुआ झूठ है तथा दावेदार झूठा | 


यह झुठलाना है तथा उसका करने वाला झूठा | झूठ गढ़ना तथा झुठलाना दोनों कुफ्र है, 
जिसका दण्ड नरक है | 


“अर्थात ध्मदिज्वों के अनुसार कर्म करने में जो कठिनाईयाँ, परीक्षायें तथा कष्ट आते हैं | 


“इससे तात्पर्य संसार तथा परलोक के वे मार्ग हैं जन पर चलकर मनष्य को अल्लाह 
की प्रसन्नता प्राप्त होती है | 


सदाचार से तात्पर्य अल्लाह को सर्वव्यापी मानकर प्रत्येक पुण्य के कार्य पवित्र हृदय के 
साथ करना, नवीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के 
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सूरतु रूम-३० /222॥ ४852 
सूर: रूम मक्का में अवतरित हुई, इसमें साठ 
आयतें तथा ६ रूक॒अ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयालु है | 


3»:55॥०:०८४॥ %॥, 5 


(१) अलिफ़ * लाम * मीम « ६7 
(२) रोमन पराजित हो गये | ४2:8॥ ...( 
(३) निकटवर्ती धरती पर तथा वह पराजित ५४ 82#%£ ४9 ५६ 
होने के पश्चात निकट भविष्य में विजयी हो ह८2 ५८ 2५६४ 
जायेंगे | ४0%: 


(४) कुछ वर्षों में ही, इससे पूर्व तथा इसके. 2299 ४ €५-५ 5»: 6 
जज २ अडएए लरजरहड ऊ 


पश्चात भी अधिकार अल्लाह (तआला) ही ४..०४४५८४८०५४ 2:58 :.५ 


का है | तथा उस दिन मुसलमान प्रसन्न होंगे ७८५५६ ६ ८६ 
(५) अल्लाह (तआला) की सहायता से,' वह 2/%७०::४१॥ ४ 
जिसकी चाहता हु 9 2) हीं हर / 
जिसकी चाहता हैं सहायता करता है | तथा ७७:०८) 52:20॥ ४2५ 


वदले उपकार करना, अपना अधिकार त्याग कर दूसरों को उनके अधिकार से अधिक 
देना | यह सब सदाचार के परिधि में सम्मिलित हैं | 


'रिसालत काल में दो बड़ी शक्तियाँ थीं | एक फारस (ईरान) की तथा दूसरी रोम की | 
प्रथम वर्णित राज्य अग्नि पूजक तथा दूसरा ईसाई अर्थात अहले किताब था | मक्का के 
मूर्तिपूजकों की सहानुभूतियाँ ईरान के साथ थीं क्‍योंकि दोनों अल्लाह के अतिरिक्त अन्य 
के पुजारी थे, जबकि मुसलमानों की सहानुभूतियाँ रोम के इसाई राज्य के साथ थीं, इस 
लिए कि इसाई भी मसलमानों की भांति अहले किताब थे तथा प्रकाशना एवं संदेष्टा पर 
विश्वास करते थे | उनकी आपस में ठनी रहती थी | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की 
नवूअत की घोषणा के कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि ईरान का राज्य रोम के इसाई 
राज्य के ऊपर विजयी हो गया, जिस पर मूर्तिपूजकों को प्रसन्‍नता हुई तथा मुसलमानों 
को दुख हुआ, उस अवसर पर क्रुरआन की ये आयतें अवतरित हुईं, जिन (७६ ये 
भविष्यवाणी की गयी कि ८७» ८» (कुछ वर्ष) के अन्दर रूमी पुनः विजयी हो जायें 
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सूरतु रूम-३० भाग-२१ 


मल विजयी एवं प्रभावशाली तथा कृपालु वही 


है | 

(६) अल्लाह का वचन है,' अल्लाह ( तआला ) 
अपने वचन भंग नहीं करता परन्तु अधिकाँश ० 
लोग नहीं जानते | 

(७) वह तो (केवल) साँसारिक जीवन के &(008५#05 |45८४८; 
प्रत्यक्ष को (ही) जानते हैं, तथा आखरित से... ७८४४७ ४ 8/2॥0/£#; 
तो सर्वथा ही निरिचन्त हैं | 


आर अरे शी 8 5 
४७५७५ «0 ००५८ ५ 20।05६ 


तथा विजयी पराजित एवं पराजित विजयी हो जायेंगे | प्रत्यक्ष संसाधनों से यह भविष्य- 
वाणी असंभव प्रतीत होती थी फिर भी मुसलमानों को अल्लाह के इस आदेश के कारण 
विश्वास था कि ऐसा अवश्य होकर रहेगा | इसीलिये आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक (&।| ,», 
<+) ने अबू जहल से यह शर्त लगा लीं कि रूमी पाँच वर्ष के अन्दर पुन: विजयी होंगे | 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के ज्ञान में जब यह बात आयी तो फ्रमाया कि &» का 
शब्द तीन से दस वर्ष तक के अंक के लिए प्रयोग होता है, तुमने पाँच वर्ष की अवधि 
कम रखी है, इसे बढ़ा लो | अत: आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के निर्देश पर 
आदरणीय अबू बक्र ने अवधि बढ़वा ली | तथा फिर ऐसा ही हुआ कि रोमी ९ वर्ष की 
अवधि के भीतर अर्थात सातवें वर्ष पुन: ईरान पर विजयी हुए, जिससे निश्चित रूप से 
मुसलमानों को बड़ी प्रसन्‍नता हुई (तिर्मिज़ी तफ़सीर सूर: अर्सरुूम) | कुछ कहते हैं कि 
रोमियों को यह विजय उस समय हुई जब बद्र में मुसलमानों को काफ़िरों पर विजय 
प्राप्त हुई, तथा मुसलमान अपनी विजय पर प्रसन्न थे | रोमियों की यह विजय कुरआन 
करीम की सत्यता का बहुत बड़ा प्रमाण है | निकटवर्ती धरती से तात्पर्य अरब की धरती 
के निकट के क्षेत्र हैं, अर्थात सीरिया तथा फ़िलिस्तीन आदि जहाँ इसाईयों का राज्य था | 


अर्थात्‌ हे मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म) ! हम आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
# जा सूचना दे रहे हैं कि निकट भविष्य में रूमी ईरानियों पर पन: विजयी होंगे, यह 
ल्लाह का सत्य वचन है जो निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से प्रा होकर रहेगा 
“अर्थात अधिकतर लोगों को सांसारिक बातों का अधिक ज्ञान है | अत: वे उनमें तो 
अपनी चतुराई एवं योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, जिनका लाभ अस्थाई एवं क्षणिक है, 
प१रनन्‍्तु परलोक के विषय से ये अचेत हैं जिनका लाभ स्थाई एवं दृढ़ है | अर्थात साँसारिक 
वाता को भली प्रकार पहचानते हैं तथा धर्म से बिल्कुल अनमभिज्न हैं | 
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सूरतु रूम-३० भाग-२१ है) £ ०६। 7« ७)» 8, +« 


(८) क्‍या उन लोगों ने अपने हृदय में यह विचार. +#6&2०8,४/८६ ४॥ 
नहीं किया कि अल्लाह (तआला) ने आकाश्ञों (98 ५०५)8॥ १७ 65९, 
को तथा धरती एवं उनके मध्य जो कुछ है 2४ ७03६४; 
सबको अत्योत्तम अनुमान से' निर्धारित समय (७ ८5५४8, 5 » $ 2५ 
तक के लिए (ही) उत्पन्न किया है, हां ७८५३४ ८७; ६6, 
अधिकांश लोग निःसंदेह अपने प्रभु की 

मुलाकात का इंकार करते हैं |” 


(९) क्‍या उन्होंने धरती पर भ्रमण करके नहीं ॥/४:४ «7203 ।2: 2 25% 
देखा' कि उनसे पूर्व के लोगों का परिणाम कैसा ०७॥4५४७४ ८६४ ६:८_ 
(बुरा) हुआ ? * वे उनसे अत्यधिक शक्तिशाली ६& १६८ ६६/9६&५ ८80: ०2 
(एवं बलवान) थे, : तथा उन्होंने भी धरती (67८: 29265 


अथवा एक उद्देश्य एवं सत्य के साथ पैदा किया है, व्यर्थ नहीं | तथा वह उद्देश्य यह है 
कि सदाचारियों को सदाचार का बदला तथा दुराचारियों को उनके दुराचार का दण्ड 
दिया जाये | अर्थात क्‍या वे अपने अस्तित्व पर विचार नहीं करते कि किस प्रकार उसे 
तुच्छ से उच्च किया तथा पानी की एक तुच्छ बृद से उनकी सृष्टि की | फिर आकाश 
एवं धरती को एक विशेष उद्देश्य के लिए विस्तृत क्रम प्रदान किया, इसके अतिरिक्त उन 
सव के लिए एक समय निर्धारित किया अर्थात प्रलय (क्रियामत) का दिन जिस दिन ये 
सव॒ कुछ समाप्त हो जायेगा | अर्थ यह है कि यदि वे इन सब बातों पर विचार करते तो 
निश्चित रूप से अल्लाह के अस्तित्व, उसके प्रभ्‌ तथा पूज्य होने एवं उसके सामर्थ्य का 
उन्हें संवेदन एवं ज्ञान हो जाता तथा उस पर ईमान ले आते | 


“तथा इसका कारण वही सृष्टि में विचार एवं चिन्तन का न होना है, वरन्‌ क्रियामत के 
अस्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं है | 


ये पुरातत्व, खण्डहर तथा शिक्षा ग्रहण करने के प्रतीक पर विचार एवं चिन्तन न करने 
९ फटकार की जा रही है | अर्थ यह है कि भ्रमण करके वे देख चुके हैं | 


“अः र्थात ५ जन ' » पल जिनको «८ कद * था सन्देष्टाओं ० 
जात उन काफ़िरों का, जिनको अल्लाह ने उनके कुफ्र, सत्य के इंकार तथा सन्देष्टाओं 
के झुटलाने के कारण नाशञ्व कर दिया | 


अर्थात कुरैश एवं मककावासियों से अधिक | 
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जोती-बोयी थी' तथा उनसे अधिक जनसंख्या 
बनाई थी तथा उनके पास उनके रसूल 
चमत्कार लेकर आये थे,' यह तो असम्भव 
था कि अल्लाह (तआला) उन पर अत्याचार 
करता' परन्तु (वास्तव में) वे स्वयं अपने 
प्राणों पर अत्याचार करते थे | 

(१०) फिर अत्त में दष्कर्मियों का दृष्परिणाम 
हआ,' इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों को 
झठलाते थे तथा उनका उपहास उड़ाते थे | 


(११९) अल्लाह (तआला) ही सृष्टि की उत्पत्ति 
करता है, फिर वही उन्हें पुन: पैदा करेगा 





भाग-२१ |॥48 [१ +#' 


४24 5 ५3::4५4 ८ 
१, 2४0३ ५५४2] ५ 2 
2020७06 (५४५ *< (&2/..), 


> /9.# $ / 


0) ०»)८; 


9 प्र ५042 ८८४५ 
(४५ कल 2.45] | 


#7.? #र4२ 


(090०५(:6--2 6: ॥/ 65 
हक ६ हज || > “9“/9७0./ 
००५2४. | 


3 72, 
(0) 8 कवर० 4: (४: 


) 
५0 ९०० 


अर्थात मक्‍कावासी तो कषि से अनजान हैं, परन्त न्तु प्राचीन सम॒दाय उनसे इस गण में भी 


वढ़कर थे | 


“इसालए कि उनकी आय भी अधिक थी, शारीरिक शक्ति में भी अधिक थे. जीविका- 
पाजन के साधन भी उनको अधिक प्राप्त थे, तो उन्होंने भवन भी अधिक निर्माण किये 
कृषि भी की तथा जीविकापार्जन के साधन से अधिक जटाये | 


“परन्तु वे उन पर ईमान नहीं लाये | परिणाम यह हुआ कि समस्त शक्ति, उन्नति, सख 
तथा समूद्ध के उपरान्त भी विनाश उनका भाग्य बन गया | 


*क्रि उन्हें विना पाप के यातना में घेर लेता | 
“अर्थात अल्लाह का इंकार करके एवं संदेष्टाओं को झठला करके | 


४». यह £,... से [,.. का स्त्रीलिंग है, जैसे «..- यह :,... का स्त्रीलिंग है अर्थात 
उनका जा पारेणाम हआ अत्यन्त दष्परिणाम था | 


जिस प्रकार अल्लाह तआला प्रथम बार पैदा करने का सामर्थ्य रखता है, उसी प्रकार 


मरणापरान्त पुन: जीवित करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए कि पुन: जीवित करना 
प्रथम वार पैदा करने से अधिक कठिन नहीं | 
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/* 6)/॥ 5 ) ० 
फिर तुम सब उसी की ओर लौटाये जाओगे |' 
(१२) तथा जिस दिन क्रियामत स्थापित होगी 45202 848; 
तो पापी आश्चर्यचकित रह जायेंगे |? ७ ८५०,5४। १५2 


/ फल 


(१३) तथा उनके सभी साझीदारों में से एक 8-४5 7५6: ०३७४ 62% 
भी उनकी सिफ़ारिश (अभिस्तावना) दी ७ ८५,४६०)65 ४४५ 
करेगाः तथा स्वयं ये भी अपने देवताओं को 


अस्वीकार करेंगे | 
(१४) तथा जिस दिन क्रियामत स्थापित होगी, 4८020 4५४ ४:8 
उस दिन (सभी गुट) विभाजित हो जायेंगे | ७ ८५४४६६५.४४ 


अर्थात हश्र के मैदान में तथा हिसाब के स्थान पर, जहाँ वह निर्णय एवं न्याय का प्रबन्ध 
करेगा | 


2 “» | का अर्थ है अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कोई तक प्रस्तुतन कर सकना तथा 
चकित होकर चुप खड़े रहना तथा ,..!:£ वह होगा जो निराश होकर चुप खड़ा हो तथा 
उसे कोई तर्क समझ में न आ रहा हो | क्रियामत के दिन काफ़िरों तथा मूर्तिपूजकों की 
यही स्थिति होगी, अर्थात यातना के देख लेने के पश्चात वे प्रत्येक सूचना से निराश एवं 
तर्क-वितर्क प्रस्तुत कर सकने से विवज्ञ होंगे | अपराधियों से तात्पर्य काफ़िर तथा 
मूर्तिपजक हैं, जैसाकि अगली आयत से स्पष्ट है | 

“साझीदारों से तात्पर्य वे झूठे देवता हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक यह समझकर पूजते थे कि यह 
अल्लाह के यहाँ उनकी सिफ्रारिश करेंगे तथा उन्हें अल्लाह की यातना से बचा लेंगे | 
परन्तु यहाँ अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह के साथ साझीदार बनाने वालों के 
लिए अल्लाह के यहाँ कोई सिफ्रारिश करने वाला नहीं होगा | 

(अर्थात वहाँ उनके देवता होने को नकार देंगे क्‍योंकि वे देख लेंगे कि ये तो यहाँ किसी 
को कोई लाभ पहुँचाने में सामर्थ्य नहीं हैं (फ़तहुल कदीर) | दूसरा अर्थ यह है कि ये 
देवता इस बात को नकार देंगे कि ये लोग उन्हें अल्लाह का साझीदार बनाकर पूजते थे, 
क्योंकि वे तो उनकी पूजा से ही अनजान थे | 

प्रत्येक व्यक्ति से अलग होना नहीं है बल्कि अर्थ 
ईमानवाले स्वर्ग में तथा काफ्रिर एव 
जायेगी और ये दोनों 


इससे तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति का 
ईमानवालों का काफ़िरों से अलग होना है | ईमानवा | 
मूर्तिपुजक नरक में चले जायेंगे तथा उनके मध्य स्थाई अलगाव हो जा 
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(१५) फिर जो ईमान लाकर सत्कर्म ४+4+क-] | 2222 9 ८८५४ का 
रहे, वे तो स्वर्ग में प्रसन्‍न कर दिये जायेंगे [| ७०५०:०७४ 8००90 ५.७४” ५०४५०) 
(१६) तथा जिन्होंने कुफ़ किया था तथा. ५5%४९४: ४ 5४ ८४/५॥ 
हमारी आयतों को तथा आख़िरत के मिलन &756 ४:5० ६6; 


को झठा ठहराया था, वे सब याततना में ७८६2४ 64॥2 
पकड़ कर उपस्थित किये जायेंगे |? | 
(१७) तो अल्लाह (तआला) की प्रशंसा किया ७:2४ 6५ 2॥८: 
करो, जबकि तुम शाम करो तथा जब सुबह ७०४५५» ८९०५ 
करो | 

(१८) तथा सभी प्रशंसाओं के योग्य आकाश. 5४०५४४४ £- ४:४०४॥ 4( 
तथा धरती में वही है, अपरान्ह तथा मध्यान्ह ०25 ४2८3 2:95 
के समय भी उसकी पवित्रता का वर्णन करो |? ७८१५४: 





पुन: कभी भी एकत्रित न होंगे | यह हिसाब के पश्चात होगा | इस अलगाव का 
स्पष्टीकरण अगली आयत में आ रहा है | 


अर्थात उन्हें स्वर्ग में आदर एवं पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा, जिनसे वे और 
अधिक प्रसन्न होंगे | 


“अर्थात सदैव अल्लाह की यातना में घिरे रहेंगे | 


“यह अल्लाह तआला की ओर से स्वयं अपनी पवित्र शक्ति के लिए महिमा एवं प्रशंसा है, 
जिसका उद्देश्य अपने भक्तों का मार्गदर्शन है कि उन समय में जो एक-दूसरे के पीछे 
आते हैं तथा जो उसकी शक्ति एवं महानता का प्रदर्शन करते हैं, उसकी महिमा एवं 
प्रशंसा किया करो | संध्या का समय, रात्रि के अंधकार का उद्गम तथा प्रात: की सफेदी 
दिन के प्रकाश की द्योतक है | ईशा, घंघोर अंधकार का तथा जोहर अत्यन्त प्रकाश का 
समय है | तो वह महान शक्ति है जो इन सभी का स्रष्टा है तथा जिसने उन समस्त 
समयों में विभिन्‍न लाभ रखे हैं | कुछ कहते हैं, प्रशंसा से तात्पर्य नमाज है तथा दोनों 
आयतों में वर्णित समय पाँच नमाजों के समय हैं | 5,..। में मगरिब तथा ईशा, ०.४... 
में फ्ज़ की नमाज, ८५८ (अपरान्ह) में अस्न तथा ८, ,;/ में जोहर की नमाज़ आ जार्ती है 
(फ़तूहुल क्रदीर) | एक क्षीण हदीस में इन दोनों आयतों में प्रात: -सायं पढ़ने को महत्व 
दिया गया है कि इससे रात्रि-दिन की त्रुटियों का निराकरण हो जाता है | (अबू दाऊद 
किताबुल अदब, बाब मा यक्ल इज़ा अस्बह) 
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(१९) वही जीवित को मृत से निकालता है' ५४४॥ ८-5 &०। £ 5४ 

तथा मृत से जीवित को निकालता है तथा ८॥ ८-5 ८३५॥ ८,55५ 

वही धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात “%४5८५ 29 65 ; 

जीवित करता है, इसी प्रकार तुम (भी) $ ८:22 

निकाले जाओगे |” 4 
3 ७ /4८ ८८८ 


(२०) तथा अल्लाह की निशानियों में से है. :2/४०5/<&४ (20% 
मनुष्य बनकर (चलते फिरते) फेल रहे हो | 


(२१) तथा उसकी निशानियों में से है कि ४ 68 4422 ७2 
तुम्हारी ही जाति से पत्नियां पैदा की | ताकि ४८)५४८८ ६॥४॥ ४५-४6 ८5 
तुम उनसे सुख पाओ, : उसने तुम्हारे मध्य. 425 ४#2.6//0&2 


'जैसे मुगी को अंडे से, अंडे को मुर्गी से, मनुष्य को वीर्य से, वीर्य को मनुष्य से तथा 
ईमान वाले को काफ़िर से, काफ़िर को ईमानवालों से पैदा करता है | 

“अर्थात क्ब्रों से जीवित करके | 

3 |। अकस्मातवाची है + तात्पर्य इससे उन अवस्थाओं की ओर इंगित करना है जिनसे 
गुजर कर बालक पूर्ण मनुष्य बनता है, जिसका विस्तृत वर्णन कुरआन में अन्य स्थानों 
पर किया गयो है | 5, :< से तात्पर्य मनुष्य का जीविकापार्जन करना तथा अन्य 
आवश्यकताओं के लिए घूमना-फिरना है | 

*अर्थात॒तुम्हारे ही लिंग (जाति) से स्त्रियाँ पैदा कीं ताकि वे तुम्हारी पत्नियाँ हों और तुम 
जोड़ा-जोड़ा हो जाओ | ८ ;; अरबी भाषा में जोड़ा को कहते हैं | 3९ आधार पर पुरूष, 
स्त्री के लिए तथा स्त्री, परूष के लिए जोड़ा है | स्त्रियों के मानव लिंग होने का अर्थ है कि 
संसार की प्रथम महिला आदरणीया हव्वा को आदरणीय आदम की बायें पाशव से पैदा 
किया गया | फिर उन दोनों से मानव का वंशानुक्रम चला | 

महिला की जाति एक-दूसरे से भिन्‍न होती, उदाहरण 
ओं में से होतीं तो उनसे वह थ्ान्ति कभी प्राप्त न 
कारण प्राप्त है | बल्कि एक-दूसरे से 
ही है कि मनुष्य की पत्नियां मनुष्यों 


अर्थ यह है कि यदि पुरूप तथा म 
स्वरूप, महिलायें जिन्‍नात अथवा पशु 
होती, जो इस समय दोनों के एक ही जाति होने के 
घृणा एवं भय होता | यह अल्लाह तआला की कृपा 
में से ही बनायीं | 
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न्‍ैँ 


प्रेम तथा दया भाव उत्पन्न कर दिये, ' निःसंदेह ७ ०४-८४2५४५०५:००४)5३ 6७ 
चिन्तन एवं विचार करने वालों हे के लिए 

इसमें बहत-सी निशानियां (लक्षण) हैं | कै पालिनक कुक 
(२२) तथा उसके (सामर्थ्य) की निशानियों में बा ५2५०4 6 श्र ९८ 
से आकाशों एवं धरती की उत्पत्ति तथा 24४ 7 (7 | 65%: 
तम्हारी भाषाएं एवं रंगो की कलम (भी) ७८५४० ५:०४) ७६ 
है,” ब॒ुद्धिमानों के लिए अवश्य उसमें बड़े 

लक्षण हैं | 





। £. ; यह है कि पति, पत्नी से अपार प्रेम करता है तथा ऐसे ही पत्नी, पति से | 
जैसाकि सामान्य रूप से देखने में आया है | ऐसा प्रेम जो पति-पत्नी में होता है, संसार में 
किसी दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता | तथा क॒पा यह है कि पति, पत्नी को हर प्रकार 
की सुख-सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसका प्रभारी उसे अल्लाह तआला ने बनाया है 
तथा ऐसे ही पत्नी भी अपनी शक्ति एवं अधिकार की परिधि में | फिर भी मनुष्य को यह 
शान्ति तथा पारस्परिक प्रेम उन्हीं जोड़ों से प्राप्त होता है, जो धार्मिक नियमों के अनुसार 
वैवाहिक बंधन से स्थापित हों तथा इस्लाम धर्म उन्हीं को जोड़ा की मान्यता देता है | 
अवैधानिक जोड़ों को वह जोड़ा ही नहीं मानता, बल्कि उन्हें व्यभिचारी एवं बलात्कारी 
मानता है तथा उनके लिए कठोर दण्ड निर्धारित करता है | आजकल पाइ्चात्य सभ्यता 
के प्रचारक शैतान के भाई इस प्रयत्न में लिप्त हैं कि पाश्चात्य सभ्यता की भाँति 
इस्लामिक राष्ट्रों में भी विवाह को अनावश्यक घोषित करके व्यभिचारी पुरूष-महिला 
का युगल की मान्यता दे दी जाये तथा उनको दण्ड की जगह वे अधिकार प्राप्त हो जायें 
जो एक वैधानिक जोड़ों को प्राप्त होते हैं | 


संसार में इतनी भाषाओं की उत्पत्ति भी अल्लाह तआला के सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा 
प्रतीक है : अरबी है, तुकी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिन्दी है, पश्चतो, फ़ारसी, सिन्‍्धी, बलूची, 
तमिल, तेलगू एवं बंगला आदि हैं | फिर एक-एक भाषा के विभिन्‍न स्वर तथा शैलियाँ हैं | 
एक मनुष्य अपनी भाषा तथा उच्चारण के कारण लाखों की भीड़ में पहचान लिया जाता 
है कि अमुक देश के अमुक क्षेत्र का निवासी है | केवल भाषा ही उसका पूर्ण परिचय करा 
देती है।इसी प्रकार एक ही माता-प्रिता (आदम तथा हव्वा) से होने के उपरान्त भी रंग 
एक-दूसरे से भिन्‍न हैं | कोई काला है, कोई गोरा है तो कोई गेहुँआ रंग का | फिर काले 
तथा गोरे रंग में भी इतनी श्रेणियाँ हैं कि अधिकतर आबादी दो रंगों में विभक्त होने के 
उपरान्त भी उनके विभिन्‍न प्रकार हैं, तथा एक-दूसरे से पूर्णरूप से भिन्‍न तथा अलग | 
फिर उनके मुख की बनावट, शारीरिक रचना तथा आकार में ऐसा अन्तर रख दिया गया 
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स्रतु र्ूम- साग- प्र ६ 03) ।७ 3३० 

/२३) तथा (अन्य भी) उसके (सामर्थ्य) की 2४03 05५ ४5७४ (0 ९.४ 

निशानियां तुम्हारी रात्रि ४३» अ्ौ+ "कि निद्रा में. ४. 5३:४४ ०३६४६८४ 

है तथा उसका दर्य (अ ) को ७6८५४८898 ०2४८-५४ 

तुम्हारा खोजना (भी) है | जो लोग कान 

लगाकर सुनने वाले हैं उनके लिए इसमें 

बड़ी निशानियां हैं | 

(२४) तथा उसकी निश्ञानियों में से एक &५॥ 62.2 ५::। ७-४ 

निशानी यह भी है कि वह तुम्हें डराने तथा ८4८8८: 025 ६८४६४ 

आज्ञावान बनाने के लिए तड़ित (बिजलियाँ) &छ: 24५ 2:64, ॥:/ 
आह 2082%०००४ (/१/0॥ 2. (5.2 

दिखाता है, तथा आकाझजञ्ञ से वर्षा करता है, ४ 


2५४ 52. 5) 
तथा उससे मृत धरती जीवित करता. . ७८४४४ 
इसमें (भी) बुद्धिमानों के लिए बड़ी निशानियाँ “77% 
हैं | 


(२५) तथा उसकी एक निशानी यह भी है कि 2८8 2५% 2 ६५) ८४४ 
आकाश तथा धरती उसके आदेश से स्थापित ६&&>&5॥$) ४02५ 2०95 
हैं, फिर वह जब तुम्हें आवाज देगा, केवल 





है कि एक-एक देश का व्यक्ति अलग से पहचान लिया जाता है | अर्थात इस बात के 
उपरान्त कि एक व्यक्ति दसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई 
से भिन्‍न है परन्तु अल्लाह के सामर्थ्य का चमत्कार है कि फिर भी किसी एक ही देश के 
निवासी दूसरे देश के निवासी से भिन्‍न होते हैं | 

निद्रा का, सख एवं ज्ञान्ति का कारण होना चाहे, वह रात्रि को हो अथवा दिन के विश्राम 
के समय हो, तथा दिन को व्यापार एवं कार्य के द्वारा अल्लाह की क॒पा की खोज करना, 
यह विपय कई स्थान पर गुज़र चुका है ,| 

“अर्थात आकाश में बिजली की चमक तथा मेघों की गर्जन से तो तुम भयभीत भी होते 
हो कि कहीं बिजली न गिर जाये अथवा अधिक वर्षा न हो कि खेतियां क्षतिग्रस्त हो जायें 
तथा आशज्ञायें भी रखते हो कि वर्षा होगी तो उपज अच्छी होगी | 
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एक बार की आवाज से ही तुम सब धरती से 
निकल आओगे |! 


(२६) तथा आकाश एवं धरती की समस्त 


वस्तओं का वही स्वामी है तथा प्रत्येक उसके 
आदेश के अधीन हैं | 


(२७) तथा वही है जो प्रथम बार सृष्टि को 
उत्पन्न करता है, वही फिर से पुनः पैदा करेगा 
तथा यह तो उस पर अत्यन्त सरल है | उसी 
की उत्तम तथा उच्च विशेषता है ” आकाशों 
में तथा धरती में भी, वही प्रभावशाली सर्व- 
ज्ञानी है | 


(२८) अल्लाह तआला ने एक उदाहरण स्वयं 
तुम्हारा ही वर्णन किया, जो कछ हमने तम्हें 
प्रदान कर रखा है क्‍या उसमें तम्हारे दासों 
में से कोई तम्हारा साझीदार है कि तम तथा 

इसमें समान पद के हो ? तथा तम 





ऐैआ ७0.. * ५) /्‌ «० ३० / ३ / 
5०४८४! ब्ड्म्ड प् 65 ५८० 3 
७80५२-)-»० ४४ 3), 
0॥ ९०%०॥ 2.८० ५(६ 


“?/« ४ ८५ । 


80०092- 4) 


न हक ८4:. । #“9,/ 3 | /+ ८४ 
(5४४ [०५ 


4] 9८? ०५ | /9 ८ 


907९, ०७४ 925) | «5 


298 ५/»०। 3 ८2१५ /६॥॥ 


& 0: ४८0 52: 


करे 9, 9 2 अं ७ छ 52 6८ 44 


| (2७४६० 

(८८४४६ ८3 ॥४र्थ्य [5 
० ०5 ८ (3, 2६ 

४५2६४ ८5४22: 4५ 


# “#* 


अयथात प्रलय जब व्याप्त होगी तो आकाश्न एवं धरती का सारा प्रबन्ध, जो इस समय 
उसके आदंश्ञ से स्थापित है, छिन्‍न-भिन्‍न हो जायेगा तथा समस्त मनष्य क्रब्ों से जीवित 


हांकर वाहर निकल आयेंगे | 


अर्थात उसके सृजन आदेश के समक्ष सब असहाय तथा विवज्ञ हैं, जैसे जीवन-मत्य 


स्वास्थ्य एवं रोग, मान-अपमान आदि में | 


हे । 


2059 7] 


न त.. # 


...त इंतन गुणों एवं महान सामर्थ्य का स्वामी, समस्त तुलनाओं से महान एवं उच्च 


“उसकी कोई तुलना नहीं |" /सरः शरा-११ 
4 अ र्थात >क जन ०. 
/ जब तुम्रका यह प्रिय नहीं कि तुम्हारे दास एवं कर्मचारी गण, जो तम्हारे ही 


समान मनुष्य 
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व तुम्हारे धन-दौलत के साझीदार तथा तम्हारे समान हो जायें तो फिर 
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उनका भय इस प्रकार रखते हो जैसे कि स्वयं. ५४०0-७9 206 %<<:४ 
अपनों का, हम बुद्धिमानों के लिए इसी प्रकार ७ ८४५४४ ०5४) 
स्पष्ट रूप से आयतें वर्णन करते हैं | 


२९) वास्तविक बात यह है कि ये अत्याचारी ४४८20 4८४ 
बिना ज्ञान के! इंन्द्रियों के वश्ञीभूत हैं, उसे (७8५४ ८४% ५ ६ 2५ 
कौन मार्ग दिखाये जिसे अल्लाह मार्ग से हटा 





यह किस प्रकार हो सकता है कि अल्लाह के दास (भक्त), चाहे वे फ़रिश्ते हों, संदेष्टा हों 
महात्मा, महापुरूष हों अथवा वृक्ष एवं पत्थर के बनाये हुए देवता, वे अल्लाह के 
साझीदार हो जायें, जबकि वे भी अल्लाह के दास हैं तथा उसकी संष्टि हैं | अर्थात जिस 
प्रकार प्रथम बात नहीं हो सकती दसरी भी नहीं हो सकती | इसलिए अल्लाह के साथ 
दूसरों की भी पूजा करना तथा उन्हें भी कष्टनिवारक तथा संकट- मोचन समझना 
सर्वया गलत है | 


अर्थात क्‍या तुम अपने दासों से इस प्रकार भयभीत होते हो, जिस प्रकार तुम (स्वतन्त्र 
लोग) आपस में एक-दूसरे से भयभीत होते हो | अर्थात जिस प्रकार साझे के व्यापार में 
अथवा सम्पत्ति में से ख़र्च करते समय भय प्रतीत होता है कि अन्य साझीदार पछेंगे क्‍या 
तम अपने दास से उसी प्रकार भयभीत होते हो ? अथात भयभीत नहीं होते क्योंकि तम 
उन्हें धन-दोलत में साझीदार बनाकर अपने समान बना ही नहीं सकते, तो उनसे भय भी 


कैसा ? 


क्योंकि वे अपनी बढद्धि का प्रयोग करके तथा चिन्तन-मनन करके अवतरित तथा 
उत्पात्त की आयतों से लाभ उठाते हैं तथा जो ऐसा नहीं करते उनकी समझ में 
एकश्वरवाद की बात भी नहीं आती, जो अत्यन्त स्वच्छ एवं अत्यन्त स्पष्ट है | 


अथात इस वास्तविकता का उन्हें बोध भी नहीं है कि वे ज्ञान से शून्य तथा पथभ्रष्टता 
के शिकार हैं तथा इसी अज्ञानता तथा पथश्रष्टता में पड़कर वे अपनी बुद्धि का प्रयोग 


करने की क्षमता भी नहीं रखते तथा अपनी इन्द्रियों की इच्छाओं एवं भ्रष्ट विचारों के 
अनुयायी हैं | 
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दे ? उनकी एक भी सहायता करने वाला ७८८७७०४/४४८४०७॥ | 
नहीं | 

(३०) तो आप एकाग्र होकर अपना मुख धर्म “5 ५:20 ०६८७५ (४ 
की ओर केन्द्रित कर दें |! अल्लाह ((आला) _>/5॥:9 छो। #।| ८:४४ 
की वह प्राकति जिस पर उसने लोगों को 20। 850 ((५:४५४,८५१८ 
पैदा किया है |' अल्लाह तआला के बनाये को 555 ४758 ८23) ७५ 
बदलना नहीं, यही सत्य धर्म है, परन्तु 622 ४ ,७॥2४ 
अधिकतर लोग नहीं समझते |' 





क्योंकि अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन उसे ही प्राप्त होता है, जिसके अन्दर सन्मार्ग 
प्राप्त करने की इच्छा तथा कामना होती है, जो इस संत्य इच्छा से वंन्चित होते हैं उन्हें 
पथश्रष्टता में भटकते छोड़ दिया जाता है | 

“अर्थात इन कुमार्ग लोगों की कोई सहायता करने वाला नहीं जो इन्हें सत्यमार्ग का दर्शन 
करा सके अथवा उनसे यातना को दर कर दे | 

“अर्थात अल्लाह की एकता तथा उसकी इबादत में दृढ़ रहें एवं झूठे कल्पित धर्मों की 
ओर आकर्षित न हों | 

“-. (5 का वास्तविक अर्थ सृजन (जन्म) है | यहाँ तात्पर्य इस्लाम धर्म (एवं एकेश्वरवाद) 
है | अर्थ यह है कि सब का जन्म धर्मी एवं विधर्मी के भेद के बिना इस्लाम एवं 
एकेश्वरवाद पर होता है, इसलिए एकेश्वरवाद उनकी प्राक॒ृति एवं संस्कार में सम्मिलित 
है, जैसाकि :“- के वचन से स्पष्ट है | तत्पश्चात बहुतों को वातावरण अथवा अन्य 
कारण, प्राकृति की इस पुकार की ओर नहीं आने देते, जिसके कारण वे कफ्र पर ही शेष 
रहते हैं, जिस प्रकार नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की हदीस (कथन) है, प्रत्येक शिशु 
प्राकृति पर जन्म लेता है, परन्तु फिर उसके माता-पिता उसको यहूदी, इसाई एवं 
अग्निपूजक आदि बना देते हैं | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: रूम, मुस्लिम किताबुल क्रढद्र, 
वाव कुल्लों मोलूदिन यूलदु अलल फ्रितरते) 

अर्थात अल्लाह की सृष्टि (प्रकृति) को परिवर्तित न करो, अपितु उचित शिक्षा के द्वारा 
उस का पालन-पोषण करो ताकि ईमान एवं एकेश्वरवाद बालकों के मन-मस्तिष्क में 
सुदृढ़ हो जाये | यह विधेय (आदेश) माँग के अर्थ में है अर्थात नकारात्मक रोकने के अर्थ 
में है । 

“अर्थात वह धर्म जिसकी ओर एकाग्रता एवं आकर्षित होने का आदेश है, अथवा जो 
प्राकृति की माँग है, वही यही सीधा सत्य धर्म है | 


“इसी कारण वे इस्लाम तथा एकेश्वरवाद से अनभिज्ञ रहते हैं | 
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]+ 6३) 8 , ५ 
(३१) (लोगो), अल्लाह (त्आला) की ओर ४.0४ 420 ६ 2८ 
आकर्षित होकर उससे डरते हम तथा नमाज 9065 $॥%॥2८४( 
+५-कछ रखो तथा मूर्तिपूजकों में से न हो 6८४2४. 
जा 


लोगों में जिन्होंने पट 2/ .., , 9 » # 20 24 हें 

(३२) उन लोगों में से जिन्होंने अपने धर्म को ४5४6 52, 8:४८: हट 
छिन्न-भिन्‍न कर दिया तथा स्वयं भी गटों में ०८::४:४:४८, कक औ 
बट गये, प्रत्येक गुट उस, वस्त पर जौ प्र 
उसके पास है मगन है |? 

(३३) तथा लोगों को जब कोई द्ख पहुचता £<£६ 322 ££ मिक ह (£5।5६ 
है, तो अपने प्रभु की ओर (पूर्ण) एकाग्रता से ५५३८७॥४8,9 ५0: ४: 
दुआयें करते हैं तथा जब वह अपनी ओर से # 4 %॥ पर खूज4 
व का ल्वाद चखा देता है, तो उनमेंकोा. “£#%#250:29) 4६०८८ 


"हट 25 , »,5॥ 
एक गुट अपने प्रभु के साथ शिर्क करने 00८५७०२-८ 
लगता है | 


(२४) ताकि वे उस वस्तु की कतेघ्नता व्यक्त 
करें जो हमने उन्हें प्रदान की है, * अच्छा, 


हू उमा 6333 पशलकील)... २ / लिन शक लि 


अर्थात ईमान तथा.अंललाह के भय एवं नमाज़ स्थापित करने से इंकार करके मूर्तिपूजकों 
में से न हो जाओं४ 


६6८६4, 9»! »८ | (2५ 2] 
०३८० 2०82० । (4० |2:2८ 


अर्थात मूल धर्म को छोड़कर अथवा उसमें ऐच्छिक परिवर्तन करके विभिन्‍न गुटों में 
वेट गये, जैसे कोई यहूदी, कोई इसाई, कोई मूर्तिपूजक आदि हो गया | 

अर्थात प्रत्येक गुट एवं गिरोह यह समझता है कि वह सत्य पर है तथा अन्य झठे, तथा 
णी सहारे उन्होंने खोज रखे हैं, जिनको वे तर्क एवं प्रमाण कहते हैं उन पर प्रसन्‍न तथा 
नश्चिन्त हैं | दुर्भाग्य से इस्लामी समुदाय का भी यही हाल हुआ के वह भी विभिन्‍न गुटों 
८ गया तथा उनका भी प्रत्येक गुट इसी असत्य विश्वास पर दृढ़ है कि वह सत्य पर 
हैं, जवकि सत्य पर केवल एक ही गुट है जिसकी पहचान नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
नेसल्लम ने वतायी है कि मेरे तथा मेरे सहाबवा के मार्ग पर चलने वाला होगा | 


हे विपय । जज & ७७७ है 
हैं वही विषय है जो सूरः अनक्रबूत के अन्त में गुज़र चुका है | 
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तम लाभ उठा लो, अति शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो ७८५४५४८३:८ 
जायेगा | 
(३५) क्‍या हमने उन पर कोई प्रमाण अवतरित (६0८, ६६८८ ८॥४ ५ 


किया है, जो उसे वर्णन करता है जिसे ये. ७८४%६ 4४४४ ८६६58 
अल्लाह के साथ साझीदार बना रह जि 
9/ ६ ट्रि/) 7. 


(३६) तथा जब हम लोगों को दया का स्वाद ? (&।४-» 422८० (6॥ ८४४४ ६ 
चखाते हैं, तो वे अति प्रसन्‍न हो जाते हैं तथा. ८७ ४४ ६/4४:० «६६.४ ८४ 
यदि उन्हें अपने हाथों के करतूत के कारण. -6<»%&४॥5 ८2५४ 
कोई दुख पहुँचे, तो सहसा वे निराश हो जाते 

हैं | 

(३७) क्‍या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह. 6$9%४:22 64228 
(तआला) जिसे चाहे असीम जीविका प्रदान 6855 45॥०2,४/४2८ ८) 
करता है तथा जिसे चाहे कम, इसमें भी उन 


यह प्रश्न इंकार के लिए है | अर्थात ये जिनको अल्लाह का साझीदार बताते हैं तथा 
उनकी पूजा करते हैं, यह अप्रमाणित है | अल्लाह ने इसका कोई प्रमाण अवतरित नहीं 
किया है | भला अल्लाह तआला मूर्तिपूजा एवं शिर्क के पक्ष में तर्क किस प्रकार अवतरित 
कर सकता था, जबकि उसने सभी सन्देष्टा इसी कारण भेजे थे कि वे शिर्क का खण्डन 
तथा एकेइ्वरवाद का प्रचार करें | अत: प्रत्येक संदेष्टा ने सर्वप्रथम अपने समुदाय को 
एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया | तथा आज एकेश्वरवाद में आस्था रखने वालों को नाम 
के मुसलमानों में एकेश्वरवाद एवं सुन्नत का उपदेश करना पड़ रहा है क्योंकि 
मुसलमान समुदाय के बहुसंख्यक शिर्क एवं बिदअत में लिप्त हैं | 


यह वही विषय है जो सूर: हूद में गुज़र चुका है तथा जो मनुष्यों की बहुसंख्यक की 
करनी है कि सुख में वे गर्व एवं अहंकार में डूबे रहते हैं तथा दुख में निराश हो जाते हैं 
परन्तु ईमानवाले इससे अलग हैं, क्‍योंकि वे दुख में संयम तथा सुख में अल्लाह के 
क॒तज्ञता व्यक्त करते हैं अर्थात पुण्य का कार्य करते हैं | इस प्रकार दोनों स्थिति में उन्हें 
पुण्य एवं उत्तम बदला प्राप्त होता है | 


3अर्थात अपनी योजना एवं ज्ञान से वह किसी को धन अधिक तथा किसी को कम देंता हैं ' 
यहाँ तक कि कई बार बुद्धि एवं समझ में एवम्‌ प्रत्यक्ष कारणों तथा साधनों में दो मनु 
एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, एक ही जैसा व्यापार भी प्रारम्भ करते हैं | परन्तु एक कीं 
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लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, निशानियां ७ .“/52४£ 252, ००. 
हें | 

३८) तो निकट सम्बन्धी को, निर्धन को, ८४2४ ५४८ ७८४॥$ ०४ 
यात्री को, प्रत्येक को उसका अधिकार दो,', ८5£& 50५» 2.८) 2:/; 
यह उनके लिए श्रेष्ठ है जो अल्लाह (तआला) डा (32987 ६5; 656/८ 


के मख का दर्शन करना चाहते हों, ऐसे ही ७८५५४ ५» 
लोग मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं | 

(३९) तथा तुम जो ब्याज पर देते हो कि .॥४/ 8 26 ६: 2५ ५:22 ६ 
लोगों के माल में बढ़ता रहे, वह अल्लाह 2॥ 02.2 725६... 


(तआला) के यहाँ नहीं बढ़ता, ” तथा जो कुछ 





व्यापार अधिक उन्‍नति करता है तथा उसको अत्याधिक लाभ होता है, जबकि दसरे का 
व्यापार सीमित ही रहता है तथा उसको उन्नति नहीं मिलती | आख़िर यह कौन सी 
शक्ति है, जिसके पास समस्त अधिकार हैं तथा वह इस प्रकार के कार्य करता है | इसके 
अतिरिक्त वह कभी धनवान को निर्धन तथा निर्धन को धनवान बना देता है | यह सब 
उसी एक अल्लाह के हाथ में है, जिसका कोई साझीदार नहीं | 


जव जीविका के समस्त साधन अल्लाह के ही अधिकार में हैं तथा वह जिस पर चाहे 
उसके द्वार खोल देता है, तो धनवानों को चाहिए कि वह अल्लाह के दिये हुए माल में से 
उसका वह अधिकार अदा करते रहें, जो उनके माल में उनके अधिकारी निकट 
सम्बन्धियों, निर्धनों तथा यात्रियों का रखा गया है | निकट सम्बन्धियों का अधिकार 
इसलिए प्रथम रखा गया है कि उसका महत्व अधिक है | हदीस में आता है कि निर्धन 
सम्बन्धी के साथ उपकार करना दगने पण्य का कारण है, एक दान का पण्य तथा दसरा 
सम्बन्ध जोड़ने का | इसके अतिरिक्त उसे अधिकार यहाँ कहकर इसकी ओर संकेत 
कया गया है कि उनकी सहायता करके तुम उपकार नहीं करोगे, अपितु एक अधिकार 
की ही पूर्ति करोगे | 


अथात स्वग में उसके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना | 


अथात व्याज से प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि तो दिखायी देती है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
होता, अपितु उसका दुर्भाग्य अन्त में इस लोक तथा परलोक में विनाश का कारण है| 
आदरणीय इब्ने अब्बास एवं विभिन्‍न सहाबा तथा ताबईन ने इस आयत में ५, से तात्पर्य 
आज नहीं, अपितु वह उपहार लिया है जो कोई निर्धन किसी धनवान को अथवा जनता 
की कोई व्यक्ति राजा अथवा राजा के अधिकारी को अथवा एक सेवक अपने स्वामी को 
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9 ४५ 9.7 9 
..०००९० हि 


(दान एवं) जकात तुम अल्लाह (तआला/ के कम 420 ७५:०६ ६ 
मख के दर्शन के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं 6 &:&०४॥ # 203४५0॥4५५ 
अपना बढ़ाने वाले | ञ 

(४०) अल्लाह (तआला) वह है जिसने तुम्हें 5 82» पक 00% 
पैदा किया, फिर जीविका प्रदान की, फिर ५2.४8 6६८6 
मार डालेगा, पुनः जीवित कर देगा, बताओ, 0:805/2६:5 ८:05 
तम्हारे साझीदारों में से कोई भी ऐसा है जो 22603 ४.६ ८, 
इनमें से कुछ भी कर सकता हो | अल्लाह £ 2६ 2/६:0४; ५४८ 
(तआला) के लिए पवित्रता एवं श्रेष्ठा है. रच 2 2 
प्रत्येक उस साझीदार से जो यह लोग गढ़ते 


हैं | 
(४१) जल-थल में लोगों के क॒कर्मों के कारण ८<६“६%#&॥ 50 ७ 2-8 ;&४ 
उपद्रव फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनके कुछ ४82४७ ०.४ 


#. 97 


करतूतों का फल अल्लाह (तआला) चखा दे, ७८%७-:८४४०-४॥४६ &7॥ ०८ 
(अति) सम्भव है कि वह रूक जायें | 


इस विचार से देता है कि वह उसके बदले में उससे अधिक देगा | उसे ५, इसलिए .कहा 
गया है कि देते समय अधिकता का ध्यान होता है | यह यद्यपि उचित है फिर भी अल्लाह 
के यहाँ इसका बदला नहीं मिलेगा, “७॥ .«» », ५७ ” से उसी पारलोकिक बदले का खण्डन 
होता है | इस आधार पर अनुवाद होगा “जो तुम उपहार दो इस विचार से कि वापसी की 
स्थिति में अधिक मिले, तो अल्लाह के यहाँ उसका पुण्य नहीं |” (इब्ने कसीर, ऐसरूत्तफ्रासीर) 


जकात एवं दान से एक तो आध्यात्मिक एवं अन्त: वृद्धि होती है अर्थात शेष माल में 
अल्लाह की ओर से विभूति डाल दी जाती है | दूसरे, क्रियामत (प्रलय) वाले दिन इसका 
बदला एवं पुण्य कई-कई गुना मिलेगा, जिस प्रकार हदीस में है कि हलाल (सर्वधार्मिक) 
कमाई से एक खजूर के बराबर दान बढ़कर ओह॒द पर्वत के समान हो जायेगा | (सहीह 
मुस्लिम किताबुज़ जकात) 


“थल से तात्पर्य मानव आबादियाँ तथा जल से तात्पर्य समुद्र एवं समुद्रिक मार्ग तथा 
समुद्र के किनारों की आवादियाँ हैं | उपद्रव से तात्पर्य प्रत्येक वह विवाद है जिससे मनुष्य 
के समाज एवं बस्तियों में शञान्ति-व्यवस्था अस्त-व्यस्त तथा उनके सुख-चैन में रूकावट 
उत्पन्न हो | इसलिए इसका लागू होना पाप एवं बुराईयों पर भी उचित है कि मनुष्य 
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(४२) आप कह दीजिए, धरती में चल-फिर ४४४४ &£० 2. ४१९, (५ 
कर देखो तो सही कि पूर्व कालिक लोगों का ८:9)॥ <5७४८४५६:८- 
परिणाम क्‍या हुआ जिनमें अधिकतर लोग ७८:५०,:८४४/४/ ८६१५ ५ 
मर्तिपुजक थे | 

(४३) तो आप अपना मुख उस सीधे एवं सत्य ४८०69 ५:५॥४६:४ 56 
धर्म की ओर ही रखें, पूर्व इसके कि वह दिन | 





एक-दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं का उल्लंघन 
कर रहे हैं तथा सामाजिक नियमों को तोड़ रहे हैं तथा हत्या एवं लूटमार अधिक हो गयी 
है तथा उन आकाशझ् एवं धरती के प्रकोप पर भी यह उचित रूप से लागू हो सकता है, 
जो अल्लाह की ओर से दण्ड एवं सचेत करने के लिए होता है जैसे अकाल, मृत्यु की 
अधिकता, भय एवं बाढ़ आदि | अर्थ यह है कि जब मनुष्य अल्लाह के आदेशों की अवज्ञा 
को अपना ध्येय बना ले तो फिर कर्मों के बदले में अल्लाह तआला की ओर से मनुष्यों के 
कर्म एवं क्रियाकलाप का मुख ब्राईयों की ओर फिर जाता है तथा धरती पर उपद्रव 
फैल जाता है | शान्ति-व्यवस्था भंग हो जाती है और उस के स्थान पर भय एवं आतंक, 
चोरी, डकेती, हत्या एवं लूटमार सामान्य हो जाती है तथा इसके साथ ही साथ कई बार 
आकाञ्ञ एवं धरती से सम्बन्धित प्रकोप भी आ जाता है | उद्देश्य यही होता है कि इस 
सामान्य बिगाड़ अथवा दैवी प्रकोप को देखकर श्ञायद लोग पापों से रूक जायें क्षमा माँग 
लें तथा उनका ध्यान अल्लाह की ओर हो जाये | 


इसके विपरीत जिस समाज की व्यवस्था अल्लाह के आदेशों के अनुरूप हो तथा अल्लाह 
के नियम लागू होते हों, अन्याय के स्थान पर न्याय का प्रचलन हो, वहाँ शान्ति-व्यवस्था 
तथा अल्लाह की ओर से सुख-सुविधा की बहुतायत होती है | जिस प्रकार एक हदीस में 
आता है, “धरती पर अल्लाह के एक नियम को लागू करना वहाँ के लोगों के लिए 
चालीस दिन की वर्षा से श्रेष्ठतम है |” (अल- नसाई, किताबु कतओ यदिस्सारिक बाबुत 
तरगीव फ्री एकामतिल हद व इब्ने माजा) इसी प्रकार यह हदीस है “जब एक कुकमी 
(फ्राजिर) मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य ही उससे सुख की अनुभूति नहीं करते, 
नगर भी तथा वक्ष एवं पशु भी सुख प्राप्त करते हैं |” (सहीह बुख़ारी, किताबुल रिकाक़, 
मुस्लिम कितावुल जनायेज) 
'शिर्क का विशेषरूप से वर्णन क्रिया गया है कि यह सबसे बड़ा पाप है | इसके नर 
इसमें अन्य पाप एवं त्रटियाँ भी आ जाती हैं क्योंकि इनका प्रयोजन भी मनु य थे िकअक+- 
इन्द्रियों की दासता को स्वीकार करके ही करता है | इसीलिए कुछ लोग इसे क्रियाः 
शिर्क कहते हैं । 
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“ ५] 6 <“ / (6/ 6 +“«,« (६ ल 
आ जाये जिसकी वापसी अल्लाह (तआला) %0|०:४४ कि दर १० 
की ओर से है ही नहीं, उस दिन सब अलग- & 0५०००: ४.०:४ 
अलग हो जायेंगे | 


वालों 6 ८१८८६ ८ ् "4८८८ ०० 

(४४) कफ्र करने वालों पर उनका कुफ्र होगा ८ ०५८४८४ 4:५8 ६६ :८ 

>> थ्राम हैं ४ सडक “5० (४, (2. 

तथा सत्कर्म करने वाले अपने ही वि 0५८5०६८ ०6५४१४ ९ 
गृह को सुन्दर बना रहे हैं | 


|. #ौं. ८ >2 कै 


(४५) ताकि अल्लाह (तआला) अपनी क॒पा से ७०४००॥॥४५७५॥४८७४॥ ७:८४! 
उन्हें फल दे, जो ईमान लाये तथा सत्कर्म ७८:,४/॥ ८५८ ४५६८४ (५ 
किये,' वह काफ़िरों को मित्र नहीं रखता है | 

(४६) तथा उसकी निश्ञानियों में शुभसूचना .. £89 0»: 2: ४225 
देने वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए &४४८३०&५८ .. ६८ 
कि तुम्हें अपनी दया का स्वाद चखाये, * ६558. 26॥४ 25; 
तथा इसलिए कि उसके आदेझ्न से नावें चलें" 





अर्थात उस दिन के आने को कोई रोक नहीं सकता | इसलिए उस दिन (क्रियामत) के 
आने से पूर्व अल्लाह के आज्ञापालन का मार्ग अपना लें तथा पुण्य से अपना दामन भर लें | 


“अर्थात दो गुटों में विभाजित हो जायेंगे, एक ईमानवालों का तथा दूसरा काफ़िरों का | 


“ ८५ का अर्थ है मार्ग प्रशस्त करना, फ्रर्श बिछाना अर्थात यह सदाचार के द्वारा स्वर्ग में 
जाने तथा वहाँ उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं | 


“अर्थात मात्र पुण्य स्वर्ग में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होंगे जब तक उनके साथ अल्लाह 
की कृपा एवं दया भी सम्मिलित न होगी | वह तो अपनी कृपा से एक-एक पुण्य का 
बदला दस से सात सो गुना तक बल्कि उससे भी अधिक देगा | 


“अर्थात यह हवायें वर्षा की सूचक होती हैं | 


अर्थात वर्षा से मनुष्य भी स्वादएवं सुख का अनुभव करता है तथा फसलें भी लहलहा 
उठती हैं | 


अर्थात हवाओं के द्वारा नावें भी चलती हैं, तात्पर्य हवा से चलने वाली नावें हैं | अब 
मनुष्य ने अल्लाह की प्रदान की हुई बौद्धिक शक्ति का पूरा प्रयोग करके अन्य नावें तथा 
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तथा इसलिए कि उसकी कृपा को तुम खोजो' ७८४८८४८-४४४ ९5 ८, 
तथा इसलिए कि तुम कततज्ञता व्यक्त करो | 


(४७) तथा हमने आप से पूर्व भी (अपने) ०४०0४ ०2७: 
रसलों को उनके समुदाय की ओर भेजा वे ५०४०५ ॥/४ १८ 22: 0) 
उनके पास प्रमाण लाये | फिर हमने पापियों. »5८८:३॥ ८५६:६॥॥ 
से बदला लिया | हम पर ईमानवालों की ७ ८322 £४४५८६: ८६६ 
सहायता अनिवार्य है |? 


जहाज़ों का अविष्कार कर लिए हैं, जो मश्नीनों के द्वारा चलते हैं | फिर भी उनके लिए भी 
अनुकूल एवं उचित हवाओं की आवश्यकता है, वरन्‌ अल्लाह तआला उन्हें भी तूफ़ानी 
जल धाराओं के द्वारा डुबो देने का सामर्थ्य रखता है | 


अर्थात उनके द्वारा विभिन्‍न देशों की यांत्रा करके व्यवपार करते हैं | 


“उन प्रकट एवं गुप्त उपहारों पर जिनकी कोई गणना ही नहीं | अर्थात यह सारी 
सुविधायें अल्लाह तआला तुम्हें इसलिए उपलब्ध कराता है कि तुम अपने जीवन में उनसे 
लाभ उठा सको तथा अल्लाह की भक्ति एवं आज्ञापालन भी करो | 


अर्थात हे मोहम्मद ( सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम), जिस प्रकार हमने आपको सन्देष्टा 
वना कर आपके समुदाय की ओर भेजा है, उसी प्रकार आप से पूर्व भी सन्देष्टा उनके 
समुदायों की ओर भेजे, उनके साथ तर्क, निज्ञानियाँ एवं चमत्कार भी थे, परन्तु उन 
समुदायों ने उनको झुठलाया, उन पर ईमान नहीं लाये | अन्त में उनके इस झुठलाने के 
अपराध तथा पाप करने के कारण हमने उन्हें अपने दण्ड एवं प्रकोप का निशाना बनाया 
तथा ईमानवालों को सहायता एवं सहयोग दिया जो हम पर अनिवार्य है | यह जैसेकि 
नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को सांत्वना 
दी जा रही है कि काफ़िरों एवं मूर्तिपूजकों के झुठलाने के आचरण से घबराने की 
आवश्यकता नहीं है | यह कोई नई बात नहीं है | प्रत्येक नबी के साथ उसके समुदाय ने 
पही व्यवहार किया है | इसके अतिरिक्त काफ़िरों को यह चेतावनी है कि ये ईमान न 
लाये तो उनका परिणाम भी वही होगा जो पूर्वकालिक समुदायों का हो चुका है | क्योंकि 
अल्लाह की सहायता अन्तत: ईमानवालों को ही प्राप्त होगी, जिसमें संदेष्टा एवं उस पर 
ईमान लाने वाले सभी सम्मिलित हैं | ८८ . ७७ का सूचक है, जो पहले आ गया है 
५४० उसकी संज्ञा है | 
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(४८) वह अल्लाह (तआला) है जो हवायें  <#7 /22) 9०2 कक ५ 
चलाता है, वे बादलों को उठाती हैं' फिर ## ८६ 26406 4४:८8 (८८ 
अल्लाह (तआला) अपनी इच्छानुसार उसे. 69००० ४४५४५:६; 
आकाश में फैला देता है? तथा उसके टुकड़े- 4४५०४ ०५४६५४५८५ £5< 


टकड़े कर देता है फिर आप देखते हैं कि १2: ४2% हे 
उसके अंदर से बैँदें निकलती हैं, तथा जिन्हें 0 2५)-54४ 6&।5) 
अल्लाह चाहता है उन भक्तों पर वह वर्षा 

करता है तो वे प्रसन्‍न हो जाते हैं | 

/] ८2 4 हा /, 

(४९) तथा विश्वास करना कि वर्षा उन पर ८ /४७॥०४ 3.5 |#6 ८॥५ 
बरसने से पूर्व तो वे निराश हो रहे थे | ७ &->):६ ९-४५ ८2 +%6 
(५०) तो आप अल्लाह की कृपा के लक्षण... <६५५८८:208॥:9 ४ 
देखें कि धरती की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार “५६5४ ८५४ ५०९२४ 
अल्लाह तआला उसे जीवित कर देता है | ५५४ 5४/856) 
नि:संदेह वही मृतकों को जीवित करने वाला 905225 2:55 ; 


है, तथा वह प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है | 


अर्थात वे बादल जहाँ भी होते हैं, वहां से हवायें उनको उठाकर ले जाती हैं | 


“कभी चलाकर, कभी ठहराकर, कभी तह पर तह करके, कभी दर तक | यह आकाआ्न में 
बादलों की विभिन्‍न अवश्थायें हैं | 


अर्थात उनको आकाझश्ञ में फैलाने के पश्चात कभी उनको विभिन्‍न टुकड़ों में विभक्त 
कर देता है | 


* 3»; का अर्थ वर्षा है | अर्थात उन बादलों से अल्लाह यदि चाहता है तो वर्षा हो जाती 


है, जिस से वर्षा के इच्छुक प्रसन्न हो जाते हैं | 

०, , से तात्पर्य वे अनाज एवं पैदावार तथा मेवे हैं जो वर्षा से पैदा होते हैं तथा 
सुख-सुावधा एवं प्रसन्‍नता के कारण होते हैं | देखने से तात्पर्य शिक्षा ग्रहण करने की 
दृष्टि से देखना है ताकि मनुष्य अल्लाह की शक्ति एवं सामर्थ्य तथा इस बात को स्वीकार 
कर ले कि वह क्रियामत के दिन उसी प्रकार मृतकों को जीवित करेगा | 


494 / 2287 








सूरतु रूम-३० भाग-२१ |[498 | ११ »»। ४, कक 0 


(५१) तथा यदि हम तीब्र हवा चला दें तथा ये (४००४2 ६४, ६(८॥ ८, 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुर॒झायी हई) पीली ७2४८५, ?..6६ 
पड़ी देख लें, तो फिर उसके पश्चात कतघ्नता के 

व्यक्त करने लगें |! 


(५२) निःसंदेह आप मृतकों को नहीं सुना 5 55 882८5 ९ ४8 
सकते / तथा न बधिरों को (अपनी) आवाज ७७८६;०४४४॥४;४४४॥६:५/ 
सुना सकते हैं,, जबकि वे पीठ फेरकर मड़ 

गये हों [' 

(१३) तथा न आप अंधों को उनकी पथभ्रष्टता »»६0% ४५०0 , ५ ८४ 

है हें 5 आप केवर्ल (६२! हक 46 9 

से मार्गदर्शन देने वाले हे | आप तो केव ल)> ७७, ८६४ ८८५, ८,५८॥ 
उन्हीं लोगों को सनाते हैं जो हमारी आयतों 





अर्थात उन्हीं खेतों को जिनको हमने वर्षा के द्वारा हरा-भरा किया था, यदि अत्यन्त 
(गर्मी अथवा शीतल) हवायें चलाकर उनकी हरियाली को पीली कर दें अर्थात तैयार 
फसल का विनाश कर दें तो यही वर्षा से प्रसन्‍न होने वाले अल्लाह की कतघ्नता पर 
उतर आयेंगे | अर्थ यह है कि अल्लाह के न मानने वाले घैर्य एवं साहस से भी वंचित होते 
हैं | तनिक-सी बात पर प्रेसन्‍नता से फूले नहीं समाते तथा तनिक-सी परीक्षा से निराज्ञ 
हो जाते हैं| ईमानवालों का व्यवहार दोनों अवस्थाओं में भिन्‍न होता है जैसाकि विस्तृत 
वर्णन गुज़र चुका है | 

अर्थात जिस प्रकार मृत व्यक्ति समझ एवं प्रबोध से शून्य होते हैं, उसी प्रकार ये आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आमन्त्रण को समझने तथा उसे स्वीकार करने में असमर्थ 
हैं! 


“अर्थात आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की शिक्षा एवं उपदेश उनके लिए व्यर्थ है, 
जिस प्रकार कोई वहरा हो, उसे आप अपनी बात नहीं सुना सकते | 


यह उनके कतराने एवं विमुख होने का अधिक स्पष्टीकरण है कि वह मृतक एवं बहरे 


होने के साथ ही साथ पीठ फेर कर जाने वाले हैं | सत्य की बातें उनके कानों में किस 
प्रकार पड़ सकती हैं तथा क्योंकर उनके हृदय एवं मस्तिष्क में समा सकती हैं : 

“इसलिए कि ये आँखों से जो लाभ प्राप्त होता है प्राप्त नहीं करते अथवा दृष्टि ( हृदय 'य* हु ) 
के वंचित 5 बम ्् फासे ०५ उससे थे प्रकार 9 

से वंचित हैं | यह भटकावे के जिस दलदल में फ॑से हुए हैं, उससे किस प्रकार निकः 
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ग् हम की लि कक] 7 9 ्ट्‌ 


था हें भी | “पु 6) & 
पर ईमान रखते है! तथा हैं भी वे आज्ञा ८.५5 :45 


कारी | 

४54८ 2८८7४ $ ५ 
५४) अल्लाह (तआला) वह है, जिसने तुम्हें “कर ०) (८ 2४2 
शक्तिहीन अवस्था में पैदा किया, फिर उस 0५८5 


9/ 5 


निर्बलता के पश्चात बल प्रदान किया, फिर उस &७3#2५,४0७४ ८ & 
शक्ति के पश्चात क्षीणता तथा वृद्वावस्था कर दी 


विशििशिनििमिकिि कि मर कलश नल कक लक 
अर्थात यही सनकर ईमान लाने वाले हैं, इसलिए कि यह बद्धिमान एवं मनन-चिन्तन 
वाले हैं तथा प्रकृति के प्रतीक से वास्तविक प्रभावी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं | 


>अर्थात सत्य के समक्ष शीश झकाने वाले तथा उसके अनुयायी हैं | 


यहां से अल्लाह (तआला) अपने सामर्थ्य का एक अन्य चमत्कार वर्णन कर रहा है तथा 
वह है विभिन्‍न विधियों से मन॒ष्य की सृष्टि | निर्बल (क्षीणता की अवस्था) से तात्पर्य वीर्य 
अर्थात पानी की बँद है अथवा बाल्यकाल | 


+अर्थात यौवनकाल, जिसमें मानसिक शारीरिक शक्ति पर्णरूप से विकसित हो जाती है | 


क्षीणता से तात्पर्य आय की बह अवस्था है जब मानसिक तथा शारीरिक क्षीणता का 
प्रारम्भ होता है तथा बढ़ापे से तात्पर्य आय की वह अवधि है जिसमें दर्बलता बढ़ जाती 
है | साहस का अभाव, हाथ-पैरों की गति एवं पकड़ कम, बाल सफेद तथा समस्त 
आन्तरिक एवं वाहय शक्तियाँ क्षीण हो जातीहें | क़रआन ने मनृष्य की आय की ये चार 
अवस्थाएँ वर्णन की हैं | कछ आलिमों (धर्मगरूओं) ने अन्य अल्प अवस्थाओं का भी वर्णन 
किया है, जो क़रआन के संक्षेप की व्याख्या एवं चमत्कारिक शैली का स्पष्टीकरण है 
जैसे इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि मनष्य एक के बाद दसरी उन परिस्थितियों एवं 
अवस्थाओं से गुजरता है | इसका मूल तत्व मिट्टी है अर्थात उसके पिता आदम की उत्पत्ति 
मिट्टी से हुई थी | अथवा मनृष्य जो कछ खाता है, जिससे वह मनि (वीर्य) उत्पन्न होती है 
जो माता के गर्भ में जाकर उसकी सृष्टि का कारण बनती है, वह सब मिट्टी ही की 
पैदावार हैँ फिर वह वीर्य से रक्त का लोथड़ा, फिर माँस का लोथडा, फिर अस्थियाँ 
जिन्हें माँस का वस्त्र पहनाया जाता है फिर उसमें आत्मा फैकी जाती है | फिर माता के 
गर्भ से इस अवस्था में निकलता है कि अत्यन्त क्षीण, कोमल तथा निर्बल होता है | फिर 
उसके पश्चात समयानुसार कुमश: बढ़ता हुआ बाल्यकाल, किशोरकाल, तथा यौवनकाल 
का पहुंचता हैं तथा तदुपरान्त पुन: क्षीणता की अवस्था की ओर लौटता है, बुढ़ापा तथा 
पुन: वयोवृद्वावस्था यहाँ तक कि मृत्यु उसे अपनी गोद में ले लेती है | 
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जो चाहता है पैदा करता है,' वह सभी से थोक ५ /५५४,५०६ 
भली-भाति परिचित तथा सभी पर पर्ण ७2//$॥ ८१40 22, ८ 
सामर्थ्यवान है | 


(५५) तथा जिस दिन क्रियामत व्यापत हो. ५०४ ४2 / ४ ८:/८ 
जायेगी. पापी लोग सौगन्ध खायेंगे कि 2८८८55४॥ ८३४८: 
(संसार में) एक क्षण के अतिरिक्त नहीं (९४ ॥५६० 


ठहरे, इसी प्रकार ये बहके हुए ही रहे | 


(५६) तथा जिन लोगों को ज्ञान तथा ईमान 6६४४४ ॥ ४ ८. 08; 
प्रदान किया गया वे उत्तर देंगे? कि तुम तो . 2) &॥ ५४४ ४55६ 
जैसाकि अल्लाह की किताब में है  क्रियामत  ७५॥०४ ६४,०८८ , 
के दिन तक ठहरे रहे |” आज का यह दिन 


उन्हीं वस्तुओं में दर्बलता एवं बल भी है, जिससे मनष्य गज़रता है जैसाकि अभी विस्तत 
वर्णन गुज़र चुका है | 


“साअत का अर्थ है घड़ी, क्षण, तात्पर्य क्रियामत है | उसको क्षण इसलिए कहा गया है 
कि उसका घटित होना जब अल्लाह चाहेगा एक क्षण में हो जायेगा | अथवा इसलिए कि 
यह उस क्षण में होगी जो संसार का अंतिम क्षण होगा | 

“संसार में अथवा क़ब्रों में | यह अपने स्वभाव के अनसार झूठी सौगन्ध खायेंगे, इसलिए 
कि दनिया में वे जितने समय रहे होंगे उनके ज्ञान में ही होगा तथा यदि तात्पर्य कब्र का 
जीवन है तो उनकी सौगन्ध अज्ञानता के कारण होगी क्‍योंकि वे कब्र की अवधि को नहीं 
जानते होंगे | कछ कहते हैं कि क्रियामत की कठोरता एवं भयानकता की तुलना में 
ससार का जीवन उन्हें क्षणिक ही प्रतीत होगा 

9 <४ का अर्थ है सत्य से विमुख हो गया | अर्थ होगा, उसी विमुखता के समान वह 
ससार में विमुख रहे अथवा भटके रहे | 

“जिस प्रकार ये विद्वान संसार में भी समझाते रहे थे | व 

अल्लाह के ; या निर्णय है अर्थात 
“अल्लाह की किताब से तात्पर्य अल्लाह का ज्ञान तथा उसका निर्णय है अर्थात लौह 
महफज (सरक्षित पस्तक्क) | 


अथात जन्म के दिन से क्रियामत के दिन तक्र | 
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क्रियामत का ही दिन है, परन्तु तुम तो विश्वास 9०% ४6८ ४£<( 


ही नहीं करते थे | 
५७) तो उस दिन अत्याचारियों को उनका ४४ ८0८४ ५ ८६: 


तर्क कछ काम न आयेगा तथा न उनसे क्षमा ७ &:&5% ६ :%/2: 


मंगवायी जायेगी न कर्म मार्गों जायेगा | 
५८) तथा निःसंदेह हमने इसे करआन में ७०७।५०० £ (४५०४४ ४७५४६ 
+१८ं (छ 4१ ल्‍ट हुक 
लोगों के समक्ष सब उदाहरण वर्णन किये हैं |. ४४ 5४605 2४.22, 
2०१० #:+9/८ ८: ६८ 
आप उनके पास कोई भी लक्षण लायें, * ये #/ ५-० 226 £/5/ 


काफ़िर तो यही कहेंगे कि तुम (बकवासी ७.<.४9:2 
झूठे हो | 
(५९) अल्लाह (तआला) उनके दिलों पर जो 3-5 ७0 /८४८ 2] 


समझ नहीं रखते, इसी प्रकार मोहट लगा. ७२-४४४&४)॥ ५४४ 
देता है | 





कि वह आयेगी अपित उपहास एवं मिथ्यारोपण के रूप में उसकी तुम माँग करते थे। 


2अर्थात उन्हें दनिया में भेजकर यह अवसर नहीं दिया जायेगा कि वहाँ क्षमा एव 
आज्ञापालन के द्वारा अल्लाह के प्रकोप का निराकरण कर ला | 

3जिनसे अल्लाह की एकता प्रमाणित एवं संदेष्टाओं की सत्यता सावित होती है तथा 
प्रकार शिर्क का खण्डन तथा उसकी असत्यता प्रदर्शित होती हे | 

वह क़रआन का प्रस्तुत किया हुआ कोई प्रमाण हो अथवा उनकी इच्छानुत्ताः कोई 
चमत्कार आदि | 

5अर्थात जाद आदि के अनयायी | अर्थ यह है कि बड़ी से बड़ी निशानी, तथा सःट से 
स्पष्ट तर्क एवं निद्यानियाँ भी ये देख लें तब भी ईमान ये नहीं लायेंगे, क्या इसको 
कारण आगे वर्णन कर दिया गया है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी 


इस बात का लक्षण होती है कि उनका कुफ्र एवं सीमा उल्लंघन उस अन्तिम सीमा तर्क 
पहुँच गया है जिसके पश्चात सत्य की ओर वापसी का समस्त मार्ग उनके लिए 
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(६०) तो आप धैर्य रखें,' नि: संदेह अल्लाह (&.॥ ६55 8) 2४४७ 
का वचन सत्य है | आपको वे लोग हल्का &:9॥ ४६४६४ ५५ 
(अधीर) न करें, जो विश्वास नहीं करते | नी 6५ के. 478, 
३० 5३ 0254 | 4 है कया 
सूरत लुकमान-३१ ५४55 $9 


सूर: लुकमान मक्का में अवतरित हुई, इसमें 
चोंतीस आयतें तथा चार रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयाल है | 


(१) अलिफ़ * लाम *मीम *? का 


(२) यह हिक्‍्मत (दिव्यज्ञान) वाली किताब की ७७४:५०४॥ ५2४॥ ४ & 
आयतें हैं 


०/2४52॥०:८४॥५॥५...2) 


अर्थात उनके विरोध एवं द्वेष पर तथा उनकी कष्टदायक बातों पर, इसलिए कि अल्लाह 
ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम को सहायता का जो वचन दिया है वह निश्चित रूप 
से सत्य है, जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रा होगा | 


“अर्थात आपको क्रोधित करके घैर्य एवं संयम छोड़ने अथवा प्रशंसा करने पर बाध्य न 
कर दें, बल्कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अपने ध्येय पर अड़िंग रहें तथा उससे 
तनिक भी विमुख न हों | 


“इसके प्रारम्भ में भी यह विच्छेदित अक्षर हैं, जिनके अर्थ तथा प्रयोजन का ज्ञान केवल 
अल्लाह ही को है | फिर भी व्याख्याकारों ने इसके दो महत्वपूर्ण लाभ बताये हैं | एक यह 
कि यह कुरआन इसी प्रकार के विच्छेदित अक्षरों के योग तथा अनुक्रम से रचित है, 
जिसके समतुल्य संकलन प्रस्तुत करने से अरबी भाषी विवश हो गये | यह इस बात का 
प्रमाण है कि यह कुरआन अल्लाह ही का अवतरित किया हुआ है तथा वह सच्चा संदेष्टा 
है जिस पर वह अवतरित हुआ है, जो वह धार्मिक नियम लेकर आया है मनुष्य को 
उसकी आवश्यकता है तथा उसका सुधार एवं सौभाग्य की परिपूर्णता इसी धार्मिक नियम 
से सम्भव है | दसरा यह कि मूर्तिपुजक अपने साथियों को इस कुरआन को सुनने से 
रोकते थे कि कहीं वे इससे प्रभावित होकर मुसलमान न हो जायें | अल्लाह तआला ने विभिन्‍न 
सूरतों का प्रारम्भ इसी प्रकार के विभिन्‍न विच्छेदित अक्षरों से किया ताकि वे इसको सुनने के 
लिए बाध्य हो जायें क्योंकि वर्णन की यह विधि नई तथा अछूती थी ( ऐसरूत्तफ़ासीर) | 
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(३) जो सदाचारियों के लिए! मार्गदर्शन एवं &%४0६:४ ६.६ 
(सर्वथा) क॒पा है | 


80 2) ८/2४५ 
(४) जो लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ते 52.9॥ 2228 ८३ 
हैं तथा जकात (धर्मदान) देते हैं तथा आख़िरत &>52५//५ ४;६०)। ८४६; 


2 /?१# 9» ल्‍कृ 
पर (परा) विश्वास करते हैं | &८५४४ ५ 
(५) यही लोग हैं जो अपने प्रभु की ओर से #$&/ ०४००७ & «7; 
मार्गदर्शन पर हैं तथा यही लोग मोक्ष प्राप्त. ७७४५४ %»* ४7४ 


करने वाले हैं | 
82 9 :£4/& है हे 


(६) तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनायास, 2* हट (22५) ७५८ 
बातों को मोल लेते हैं' कि अज्ञानता के साथ, 50 ९०४ ५१०59 %४५4 





। मुहसिन) का वहवचन ८... (मुहसिनीन) है | इसका एक अर्थ तो है उपकार 
करने वाला, माता-पिता के साथ, सगे सम्बन्धियों के साथ, अधिकार वालों एवं दरिद्र 
लोगों के साथ | दसरा अर्थ है पण्य करने वाला, अर्थात बराईयों से दर रहने वाला 
सदाचारी | तीसरा अर्थ है अल्लाह की इवादत निःस्वार्थता एवं एकाग्रता तथा ध्यान के 
साथ करने वाला | जिस प्रकार जिव्रील के कथन में है .... ८।० ८४5 ४॥ 2८ 39 (अल्लाह 
की उपासना ऐसे करों मानों तम उसे देख रहे हो) क़रआन वैसे तो समस्त जगत के लिए 
मार्गदर्शक है तथां दया का साधन है परन्त इसका मूल लाभ चैकि परोपकारी, सदांचारी 
तथा अल्लाह से भय खाने वाले ही उठाते हैं | इसलिए यहाँ इस प्रकार वर्णन किया है | 


>नमाज, जकात तथा परलोक (आख़िरत) पर विश्वास | ये तीनों अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं | 
इसलिए इनका विश्येपरूप से वर्णन किया वरन्‌ परोपकारी, सदाचारी एवं अल्लाह से डरन 
वाले समस्त अनिवार्य आदेश्न तथा सन्‍नत बल्कि उत्तम कर्मो तक निरन्तर दृढ़ता पूवक 
पालन करत हैं | 


7 >>» (फ़लाह) का भावार्थ के लिए देखिए सर: बक़र: तथा मोमिनन का प्रारम्भिक अंश | 


“भाग्यवान लोग जो अल्लाह की किताब से मार्ग प्राप्त तथा उसे सन कर लाभान्वित होते 
हैं, उनके वर्णन के पश्चात उन हतभागी लोगों का वर्णन हो रहा है, जो अल्लाह के 
कथन को सनने से तो विमुख होते हैं, परन्तु संगीत एवं गीत, नाच-गाना आदि अत्यत्त 
रूचि से सनते हैं तथा उसमें सम्मिलित होते हैं | ख़रीदने से तात्पर्य यही है कि संगीत के 
यन्‍्त्रों को अपने घरों में लाते हैं तथा फिर उनसे आनन्दित होते हैं | >...(५४ से तात्पर 
गाना-वजाना, उसका यंत्र, संगीत तथा प्रत्येक वह वस्तु है जो मनुष्य को पुण्य एवं 
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सूरत छुकाान«्य | - ३१ 8 | १९ & छ/१: #६:छड। शा इ् 
लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटकायें तथा »४४ ७६५८४ 5... ,६, 
उसे उपहास बनायें, ' यही वे लोग हैं जिनके. ७ ८५४ ८४ ८४६८४; 
लिए अपमानित करने वाली यातना है ! ही 

(७) तथा जब उसके समक्ष हमारी आयतों.. <<७६॥ ५१७४ ८05।$ 4 
का पाठ किया जाता है, तो अहंकार के साथ. 680 ६८:४4 68४०८ :: 
इस प्रकार मुह फेर लेता है कि जैसे उसने 828 ५55४ 2४४5 
सुना ही नहीं, जैसे कि उसके दोनों कानों में ३ आओ कई 
डाट हैं / आप उसे कष्टदायी यातना की 
सूचना दीजिए | 


(८) नि:संदेह जिन लोगों ने ईमान स्वीकार ७2५ ४॥ 7.5 (2०॥ 6 
कर लिया तथा काम भी नेक (धर्म पराक्रेता . 77 ४४ £ 


७९४ ५०४ 


री 





सत्कर्म से अचेत कर दे | इसमें किस्से, कहानियाँ, कथायें, गल्प रचनायें , काम सम्बन्धी 
एवं आश्चर्यजनक साहित्य तथा असंभ्यता के प्रचारक समाचार पत्र सभी आ जाते हैं तथा 
आधुनिक अविष्कारों में रेडियो, टी*वी*, वी *सी*आर * तथा फ़िल्में आदि भी | सन्देष्टा 
के युग में कुछ लोगों ने गाने बजाने वाली दासियां भी इसी उद्देश्य के लिए ख़रीदी थीं कि 
वह लोगों के दिल गाने सुनाकर बहलाती रहें ताकि कुरआन तथा इस्लाम से वे दर रहें | 
इस आधार पर इसमें गायिकायें भी आ जाती हैं, जो आजकल कलाकार, फ़िल्मी सितारे 
तथा सॉँस्कृतिक दत तथा पता नहीं कैसे-कैसे सभ्य, आकर्षक एवं हृदयस्पर्शी नामों से 
पुकारी जाती हैं | 


इन समस्त वस्तुओं से निश्चित रूप से मनुष्य अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं तथा 
धर्म को उपहास एवं हँसी का निशाना भी बनाते हैं | 


“इनकी संरक्षकता करने एवं साहस बढ़ाने वाले राज्य नेता, संस्थायें, समाचार पत्रों के 
स्वामी, लेखक और संवाद लेखक भी इसी घोर यातना के अधिकारी होंगे | 


“यह उस व्यक्ति की दशा है जो उपरोक्त मनोरंजन के साधनों में मग्न रहता है, वह 
कुरआन की आयतों (सूत्रों) तथा अल्लाह के संदेष्टा की बातों को सुनकर बहरा बन 
जाता है जबकि वह बहरा नहीं होता तथा इस प्रकार मुख फेर लेता है जैसे उसने सुना 
ही नहीं, क्योंकि उसके सुनने से वह कष्ट अनुभव करता है, इसलिए उसे इससे कोई लाभ 
नहीं होता | (४, का अर्थ है कानों में ऐसा बोझ जो उसे सुनने से वंचित कर दे | 
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सरत्‌ लक़मान-३१ भाग- २) !) £+| '") ०५४३, ,. 


के अनसार) किया उनके लिए सुखों वाले स्वर्ग 


9 5 
25४४ 


हैं | 

सत्य हे कं 25 # हट कं 9 
(९) जहां वे सदैव रहेंगे, अल्लाह का सत्य. 2४>&॥0552583 ८,)४ 
बचन है,' वह अत्यन्त महिमा वाला तथा पृ ७८४2८ ४; 


दिव्य ज्ञान वाला है | 

(१०) उसी ने आकाशों को बिना स्तम्भ के ५652 ५४2: ५५०४ 68 
बनाया है, तुम उन्हें देख रहे हो,, तथा उसने ४५:७ ७७०४ 23 
धरती पर पर्वतों को डाल दिया ताकि वे »985 ४ ८5५३४८:; ८ 
तुम्हें कंपित न कर सकें,' तथा हर प्रकार के 5८:९६ १5 268। ८५ ४४ 
जीवधारी धरती में फैला दिये | ' और उसने 


अर्थात यह अवश्य पूरा होगा, इसलिए कि यह अल्लाह की ओर से है| २०४ -४०४ ४ ४, 
“तथा अल्लाह अपना वचन भंग नहीं करता ।” 


“(: 5, / यदि का विशेषण हो तो अर्थ होगा ऐसे स्तम्भ के बिना जो तुम देख सको, 
अर्थात आकाञ्ज के स्तम्भ हैं परन्तु ऐसे कि तुम नहीं देख सकते | 


? £ .., का बहुवचन :...;, है जिसका अर्थ «४ है | अर्थात पर्वतों को धरती पर इस 
प्रकार भारी बोझ वनाकर रख दिया है कि जिनसे धरती स्थिर रहे अर्थात कंपित न हो | 
इसीलिए आगे फ्रमाया 49४॥ ,६, (|.8 2.6 / 5 ४ ४ ,£.4,£ > अर्थात इस बात 
की अप्रियता से कि धरती तुम्हारे साथ इधर-उधर डोले, अथवा इसलिए कि धरती इधर- 
उधर न डोले | जिस प्रकार समुद्र तट पर खड़े जहाजों में बड़े-बड़े लंगर डाल दिये जाते 
हैं ताकि जहाज़ न डोले | धरती के लिए पर्वतों की भी यही स्थिति है | 


अर्थात विभिन्‍न प्रकार के पशु धरती पर प्रत्येक ओर फैला दिये जिन्हें मनुष्य खाता भी 
है, सवारी एवं माल ढोने के लिए भी प्रयोग करता है तथा शोभा एवं सौन्दर्य हेतु 
अपने पास रखता है | 
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स्रतु लुक़मान-३१ भाग-२१ [506 | ११ »»। ४७ ७५७४ ४, ,.. 
आकाआ से वर्षा करके धरती से हर प्रकार के ७/४४४ ८०५७५ 
सन्दर जोड़े उपजा दिये | 2 


(११) यह है अल्लाह की सृष्टि” अब तुम मुझे. &&।5५ 826 #68 6५ 
इसके सिवाय अन्य किसी की कोई सृष्टि तो ८5॥9।॥)2 » 4.53 ० ८2५॥ 


दिखाओ (कुछ नहीं), यह अत्याचारी खुली ७५४ ०)५ 5 
विपथा में हैं 

(१२) तथा हमने निः:संदेह लुकमान को £<£% 2५४ ७८८८। ६६; 
तत्वज्ञान दिया" कि तू अल्लाह (तआला) की 22 2202, 76 ८। 


6» यहाँ प्रकार के अर्थ में है अर्थात हर प्रकार के अनाज तथा मेवे (फल) पैदा किये | 
इनका विशपषेण करीम, इनके रंग की सुन्दरता एवं अधिक लाभ की ओर संकेत करता 
है | 


“4 » (यह) संकेत है अल्लाह की उन पैदा की हुई वस्तुओं की ओर जिनका पूर्व की 
आयतों में वर्णन हआ | 

अर्थात जिनकी तुम पूजा करते हो तथा उन्हें सहायता के लिए पुकारते हो, उन्होंने 
आकाशञ्ञ तथा धरती की कौन सी वस्तु बनायी है ? कोई एक वस्तु तो बताओ | अर्थ यह है 
कि जब प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा केवल तथा मात्र अल्लाह ही है तो इबादत के योग्य भी 
केवल वही है | उसके अतिरिक्त सृष्टि में कोई भी इस योग्य नहीं कि उसकी इबादत की 
जाये तथा उसे सहायता के लिए पुकारा जाये | 


“आदरणीय लुकमान अल्लाह के सदाचारी भक्त थे जिन्हें अल्लाह तआला ने बुद्धि एवं 
विवेक तथा धार्मिक दिव्य ज्ञान में उच्च स्थान प्रदान किया .था | उनसे किसी ने पूछा कि 
तुम्हें यह ज्ञान एवं बोध किस प्रकार प्राप्त हुआ | उन्होंने फ़रमाया, सीधे मार्ग पर रहने, 
ईमानदारी को अपनाने तथा अलाभकारी बातों से बचने से एवं शञान्त रहने के कारण | 
यह दास थे | उनके स्वामी ने कहा कि बकरी काट करके उसके सर्वश्रेष्ठ दो भाग लाओ 
अन्तत: वह जीभ तथा दिल निकालकर ले गये | एक अन्य अवसर पर स्वामी ने उनसे 
कहा कि बकरी काट करके उसके सबसे बुरे दो भाग लाओ | वह फिर वही जीभ तथा 
दिल लेकर चले गये | पूछने पर उन्होंने बताया कि जीभ तथा दिल यदि ठीक हों तो यह 
सर्वोत्तम हैं तथा यदि बिगड़ जायें तो उनसे बुरी कोई वस्तु नहीं | (इब्ने कसीर) 
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सूरतु लुक़मान-३१ भाग-२१ [7507 ११५४! "४१ ०५४ 5, .. 


6: 


कतज्ञता व्यक्त कर, प्रत्येक कृतज्ञ अपने ८०६५४ ४४६ (६६ 
ही लाभ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है, ७८८५४ ७5 &॥ ६ 
जो भी कतघ्नता व्यक्त करे वह जान ले कि 
अल्लाह (तआला) निस्पृह प्रशंसित है | 


(१३) तथा जब लुक़मान ने उपदेश देते हुए ५४४८८... ४ है ५ 
अपने पुत्र से कहा कि है मेरे प्रिय पत्र ! 
अल्लाह (तआला) के साथ साझीदार न प्ि ; ् 
बनाना, नि:सन्देह अल्लाह का साझीदार ७.०४५४»४ 
बनाना घोर अत्याचार है !? 


(१४) हमने मनुष्य को उसके माता-पिता के 2४%) ८८३५ ६५८; 
सम्बन्ध में शिक्षा दी है, उसकी माता ने कष्टों 4.58 ८०४ ७ (६४६ ५६/ 
पर कष्ट उठाकर' उसे गर्भ में रखा तथा 


नमकीन कल लक... अन्न कद कयनिवि डे 
कृतज्ञता का अर्थ है अल्लाह के वरदानों 


पर उसकी प्रशंसा तथा उसके आदेशों का 
पालन | 


“अल्लाह तआला ने आदरणीय लुक़॒मान का सर्वप्र 


उन्होंने अपने पुत्र को शिर्क से रोका, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि माता-पिता के लिए 
आवश्यक है कि वह अपनी सनन्‍्तान को जिर्क से बचाने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न करें | 


है, कछ 
यह कुछ -के <निकट आदरणीय लुकमान ही का कथन है तथा कुछ ने इसे अल्लाह का 
कथन कहा है तथा उसके समर्थन के लिए यह हदीस प्रस्तुत की है जो ॥2£.४ 4॥::: ८३9 
६:०४ के अवतरित होने के सम्बन्ध में आयी है जिसमें आप सल्लल्लाह अलैहि 
बैचल्लेस | ने फ़रमाया था कि यहाँ अत्याचार से तात्पर्य महा अत्याचार है तथा आयत<£/ > 
६“-5£ ४-4. का हवाला दिया (सहीह बुखारी संख्या ४७७६) | परन्तु वास्तव में इससे 
अल्लाह का कथन होने का न तो समर्थन होता है न खण्डन | हु 
4 था 
क तथा अल्लाह की इबादत के साथ ही माता-पिता के साथ सदव्यवहार करने 
र बल दिया गया है | इससे इस शिक्षा की महत्ता परिलक्षित होती है | 


5 अ र्थ 

बढती. आल $ किस हें है ु कि माता के गभ में बालक जिस प्रकार बढ़ता है माता पर बोझ 

से उस ओर भी संकेत आला ०३ होती चली जाती है | माता के इन कष्टों के वर्णन 
ः् ? माता-पिता के साथ समय माता 

को प्राथमिकता दी जाये जैसाकि हदीस में भी है | 20 कस" 


थम यह सदुपदेश्ञ ब्यान किया है कि 
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सूरतु लुकमान- २) भाग रे [508 7) ५+। ४१ ७५७४, ,.. 
उसकी दूध छूड़ायी दो वर्ष में है' कि तू मेरी “05॥:४ 8:3८ (६ 
तथा अपने माता-पिता की कृतज्ञता व्यक्त कर ०८.6, 
मेरी ही ओर लोटकर आना है | 


१५) तथा यदि वे दोनों तझ पर इस बात 32 2,४ 2 20४५८ /॥ ; 
का दबाव डालें कि तू मेरे साथ साझीदार ५६४5४४2९५ «, ८. हुई 

बना जिसका तुझे ज्ञान न हो, तो तू उनका. ;६2५5८६॥ ६ (6०५४; 
कहना न मानना, परन्तु ससार में उनके साथ «४/॥28 ०४८४: ८]: 
सुचारू रूप से निर्वाह करना तथा उसके मार्ग 2556 ४५. ४62 
पर चलना जो मेरी ओर झुका हुआ हो |? ख् 


4, (क्री 2 4५६ 22, ४7 
त॒म्हारा सब का लौटना मेरी ही ओर है, तम हु 
जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तम्हें सचित 
कर दंगा | 





इससे ज्ञात हुआ कि माता के स्तन से दूध पिलाने की अवधि दो वर्ष है, इससे अधिक 
नहीं | 


“अथात ईमानवालों का मार्ग | 


अथात मेरी ओर ध्यान लगाने वाले (ईमानवालों) का अनसरण इसलिए करो कि अन्त में 
तुम लोगों को मेरे ही समक्ष प्रस्तत होना है, तथा मेरी ही ओर से प्रत्येक को उसके 
अच्छ अथवा बरे) कर्मों का बदला (प्रतिफल) मिलना है| यदि तम मेरे मार्ग का 
अनुसरण करोगे तथा मुझे याद करते हुए जीवन व्यतीत करोगे तो आज्ञा है कि क्रियामत के 
दिन मर न्यायालय में सफल होगे अन्यथा इसके विपरीत परिस्थिति में मेरी यातनाओं से 
पीड़ित होंगे | वाक्य आदरणीय लकमान की वसीयत से सम्बन्धित था | अब आगे पन 

उन्हीं वसीयतों का वर्णन है, जो ल॒क़मान ने अपने पत्र को की थीं | मध्य की दो आयतों 
म अल्लाह तआला ने वाक्य प्रसंग के रूप में माता-पिता के साथ सदव्यवहार करने पर 
वल दिया, जिसका एक कारण तो यह वर्णन किया गया है कि लुक़॒मान ने यह सदुपदंश्ञ 
अपन पत्र क्रो नहीं दिया था क्‍योंकि इसमें स्वयं उनका अपना लाभ भी था | दूसरा, यह 
स्पप्ट हो जाये कि अल्लाह की एकता एवं भवित के पश्चात माता-पिता की सेवा तथा 
आज्ञापालन आवश्यक है | तीसरा यह कि शिर्क इतना बड़ा पाप है कि यदि उसका आदंश् 
माता-पिता भी दें तो उनकी बात नहीं माननी 
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सूरतु लुक़मान-३१ भाग-९। | 509 |) »। ! ६7कइए/ ४०८ 


(१६) प्रिय पुत्र ! यदि कोई वस्तु राई के दाने. $#०५४८५ <४ ८, ४६; 


3 
के समान हो,' फिर वह भी यदि किसी पत्थर $&-“5« 85 ७६४ ४:१४ ८५ 
के नीचे हो अथवा आकाझों में हो अथवा धरती. 5४%) 3 0०५५४॥४ 
में हो, उसे अल्लाह (तआला) अवश्य लायेगा, 4॥ 4,|2%,॥ ७, हि 
अल्लाह (तआला) अत्यन्त सूक्ष्मदशी तथा ७54 2 
जानने वाला है | ३ 
(१७) है मेरे प्रिय पुत्र ! तू नमाज़ स्थापित 5०8 80%॥ 358५ 


रखना, अच्छे कार्यों के लिए आदेश देना तथा <-<॥ ७६४५४ 5222 
बुरे कार्यो कफ रोकना , यदि तुम पर संकट 858४20९४ ७ ५४४ ५९८ 
आये तो घैर्य रखना, (विश्वास करो) कि यह 

बड़े साहसिक कार्यों में से है | 


द्‌ 9» 


७,५०७ ,2$£ ९.2 


४5० का संकेत २&.»» हो तो अर्थ पाप तथा अल्लाह की अवज्ञा का कार्य है तथा 


उसका संकेत ४«« हो तो अर्थ अच्छा अथवा बुरा आचरण होगा | अर्थ यह है कि मनष्य 
अच्छा अथवा बुरा कार्य चाहे जितना छिपकर करे, अल्लाह से नहीं छिप सकता, क्रयामत 
के दिन अल्लाह उसे प्रस्तुत करेगा अर्थात उसका बदला देगा | अच्छे कर्म का बदला 
पुण्य तथा कुकर्मों का बदला दण्ड | राई के दाने का उदाहरण इसलिए दिया कि वह 
इतना छोटा होता है कि जिसके भार का आभास नहीं होता है न तौल में तला को झका 
सकता है| इसी प्रकार चट्टान (आबादी से दर जंगल, पर्वत में) छिपने का सरक्षित स्थान 
है | यह विषय ह॒दीस में भी वर्णन किया गया है | फ़रमाया, यदि तुम से कोई व्यक्ति बिना 
छिद्र के पत्थर में भी कर्म करेगा, जिसका न कोई द्वार हो न खिड़की, अल्लाह तआला 
लागा पर वह प्रकट कर देगा, चाहे वह कैसा ही कर्म हो (मूसनद अहमद ३६२८) | 
इसलिए कि वह साक्ष्मदर्शी है, उसका ज्ञान अत्याधिक गुप्त बातों तक है तथा ..» (जानने 
ही ) है, अंधेरी रात्रि में चलने वाली चींटी के आवागमन से भी वह भलीभाति परिचित 
'सत्कर्म का आदेश, दुष्कर्म से रोकने एवं नमाज़ की स्थापना तथा दखों पर धैर्य की 
इसलिए चर्चा की है कि ये तीनों अत्याधिक महत्वपर्ण इबादतें तथा पण्य के कार्यों की 
आधारशिला हैं | है हु 


अर्थात उपरोक्त बातें हमे 
ति उ कसेक्त: बातें उन कार्यों में से हैं जिन पर अल्लाह तआला ने बल दिया है तथा 
२० नियत किया है | अथवा ये प्रलोभन है साहस तथा उत्साह उत्पन्न करने का 


क्योंकि साहस एवं उत्साह के बिना आज्ञापालन संभव नहीं | कछ व्याख्याकारों के निकट 
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सूरतु लुकमान-र१क भाग-र [80[7१ ६४ ७१ ०७७४३, लुक़मान-३१ भाग-२१ 7) #॥४4 १९ ७७ उदय 


(१८) तेथा लोगों के समक्ष अपने गाल न हैं ५४ 2६॥ 26६४ ४४28९९ 
फला,' तथा धरती पर अकड़कर अंहकार से &।॥ 5) »४८४ 2:०५ 3. 
न चल,” किसी अहंकारी घमंडी व्यक्ति को. & ,;5४0)६४ (८- ८2 ४ 
अल्लाह (तआला) पसन्द नहीं करता | 

(१९) तथा अपनी चाल में मध्यमता रख, ' तथा. ०००७४ ०८८ <- ५.७४ 


जलन सन 3 जलन +» ++मकमजन>न बन मक 
५ )$ का संकेत धैर्य है | इससे पूर्व सत्कर्म का आदेश एवं बुराई पर रोक का उपदेश है 
तथा इस मार्ग में कठिनाई, कष्ट, दुख, धिक्‍्कार एवं निन्‍्दा आवश्यक है | इसलिए इसके 
तुरन्त पश्चात धैर्य की शिक्षा दी गयी तथा यह स्पष्ट कर दिया कि धैर्य का दामन थामे 
रखना कि यह साहस तथा उत्साह के कार्यों में से है तथा साहसी एवं उत्साही का एक 
बड़ा शस्त्र | इसके बिना आमन्त्रण का कर्तव्य पालन असम्भव है | 


अर्थात गर्व न करो कि लोगों को तुच्छ समझो तथा जब वे तुझसे बात करना चाहें तो 
तुम उनसे मुख फेर लो अथवा वार्तालाप करते समय उनसे मुख फेरे रखो | .... एक 
रोग है, जो ऊँट के सिर अथवा गर्दन में होता है जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है | यहाँ 
अहंकार के रूप में मुख फेर लेने के अर्थ में प्रयोग हुआ है | 
“अर्थात ऐसा आचरण अथवा व्यवहार जिससे माल व धन अथवा मान एवं मर्यादा अथवा 
शक्ति के कारण गर्व तथा अहंकार का प्रदर्शन होता हो, यह अल्लाह को अप्रिय है, 
इसलिए कि मनुष्य एक तुच्छ विवज्ञ भक्त है | अल्लाह तआला को यही प्रिय है कि अपनी 
स्थिति के अनुसार नम्नता तथा कोमलता ही धारण करे, इसका उल्लंघन करके बड़प्पन 
का प्रदर्शन न करे क्‍योंकि बड़प्पन तो केवल अल्लाह ही के लिए है जो समस्त अधिकारों 
का स्वामी है तथा समस्त गुणों का स्रोत है | इसीलिए हदीस में फ़रमाया गया है “वह 
व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जायेगा, जिसके दिल में सरसों के दाने के समान भी अहंकार होगा |” 
(मुसनद अहमद १/४१२, तिर्मिज़ी अबवाबुल बिर्रे, माजअ फ़िल क्रिब्र) जो अहंकार के 
कारण कपड़े को खींचते (घसीटते) हुए चलेगा, अल्लाह उसकी ओर (क्रियामत के दिन) 
(कृपादृष्टि) से नहीं देखेगा (मुसनद अहमद ५/९,१० तथा देखिये अलबुख़ारी किताबुल 
लिवास) | फिर भी गर्व का प्रदर्शन किये बिना अल्लाह के प्रदानों का वर्णन अथवा अच्छे 
वस्त्र तथा भोजन आदि का प्रयोग उचित है | 
अर्थात चाल इतनी धीमी न हो कि जैसे कोई रोगी हो तथा न इतनी तीब्र गति से हो कि 
मान-सम्मान के विरूद्ध हो | इसी को अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है, 
4९८४४ ०४ 64,८-: ? 
“अल्लाह के भक्त धरती पर मान एवं शान्ति के साथ चलते हैं |” (सूरः अल- 
फ़रकान-६३) 
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अपना स्वर धीमा रख,' नि:संदेह अत्यधिक बुरी का): ०) 29%: ७ 
ध्वनि गधे की ध्वनि है | कल 228 ९99५०४| 
२०) क्‍या त नहीं देखता कि अल्लाह #%&55-:5। 5॥ ॥५ ॥ 
(तआला) ने धरती तथा आकाश की प्रत्येक (9८४ 2 ७४ 2..५६॥ 3 (६ 
वस्तु को हमारी सेवा में लगा रखा है तथा. $2७ ५८८ ४८2६ ०/: 
तम्हें अपनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपकार (2८॥ ८25»५८ ;८ ८ 
पर्णतया प्रदान कर रखी हैं || तथा कुछ लोग 5928 2॥3-/.(4 
अल्लाह के विषय में बिना ज्ञान, बिना निर्देश! ७४ ८०५५० ४४०८५ ४ 
तथा बिना दिव्य शास्त्र के झगड़ा करते हैं |' 


सूरतु लुकमान-३१ भाग-२१ १) + 





000... 


'अर्थात चीख़-चिल्लाकर बात न कर, इसलिए कि यदि उच्च ध्वनि में बात करना प्रिय 
होता तो गधे की आवाज सबसे अच्छी समझी जाती, परन्त ऐसा नहीं है, बल्कि गधे की 
आवाज़ सबसे बरी तथा घणित है | इसलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज़ सनों 
तो जैतान से सरक्षा माँगो (बख़ारी किताब बदयिल ख़लकि तथा मस्लिम आदि 


“अधीनकरण का अर्थ है लाभ उठाना, जिसको यहाँ “सेवा में लगा दिया” से व्यक्त किया 
गया है । जैसे आकाज्ञ की सृष्टि चन्द्रमा, सर्य, सितारे आदि हैं | उन्हें अल्लाह तआला ने 
उन नियमों के अधीन कर दिया है कि ये मनष्यों के लिए कार्य कर रहे हैं तथा मनष्य 
उनसे लाभान्वित हों रहा है | तथा दूसरा अर्थ अधीन करने का आज्ञाकारी बना देना है | 
अतः: बहुत सी धरती की सृष्टि को मनष्य का अधीन बना दिया जिन्हें मनष्य इच्छानसार 
प्रयोग करता है | जैसे धरती (भूमि) तथा पश्नु आदि हैं | मानों अधीन करने का अर्थ यह 
हुआ कि आकाझञ तथा धरती की समस्त वस्तुयें मनुष्य के लाभ के लिए कार्य से लगी हुई 


ट | चाह वे मनुष्य के आधीन तथा उसके अन्तर्गत प्रयोग में हों अथवा उसके प्रयोग तथा 
आधीनता से परे हों | (फ़तहल कदीर 


प्रत्यक्ष से वे सुख-सुविधायें हैं, जिनका ज्ञान बुद्धि एवं इंद्रियों आदि से सम्भव हो तथा 
गुत उपहारां से तात्पर्य वे जिनका संवेदन तथा अनुभव मनष्य को नहीं | ये दोनों प्रकार 
क सुख-सुविधायें इतने हैं कि मनुष्य उनकी गणना भी नहीं कर सकता | 


अथात इसकर उपरान्त भी लोग अल्लाह के विषय में झगड़ते हैं, कोई उसके अस्तित्व के 


«कक मे काई उसका साझीदार बनाने में तथा कोई उसके आदेश तथा नियमों के विषय 
में | 
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सूरतु ल॒ुक्रमान- ३१ !) £ ४ 4 | कर 
£ ४] ॥ ॥ &| 9) $० 
(२९१) तथा जब उनसे कहा जाता है कि 5 ॥%2। 24 0:53, 
अल्लाह (तआला) की अवतरित की हुई <3. )2॥0 ७ :४। (5४ 
के “ हर 


प्रकाशना (वहयी) का पालन करो, तो कहते. +४)४ »"( £ (: ३2० के 
हैं कि हमने तो जिस मार्ग पर' अपने पूर्वजों. (५४2५ ८५:४।८४६ 
को पाया है उसी का अनुसरण करेंगे | चाहे (29% ७५ फल | कक [ 
शैतान उनके पूर्वजों को नरक की यातना की ७५2०) ०2५७५ ८.) 
ओर बुलाता हो | 


(२२) तथा जो व्यक्ति अपने चेहरा को (स्वयं. «| 2९0५252: 227 १22; 


को) अल्लाह के प्रति समर्पित कर देः तथा 26:६6 € & 2 ८ 

सदाचारी 4 ; का -) 

वह है भी / तो वस्तुत: उसने सुदृढ़... #॥ 2) 4» &#2॥ ४220 

कड़ा थाम लिया,” सभी कर्मों का परिणाम ७ 22० ४5४ 
अल्लाह की ओर है | जज 

(९२) तथा काफ़िरों के कुफ़ से आप दुखी न “£४ 8502 5६:६८. : ४: 
रे] ४५ (०००५ 


हों" अन्त में उन सभी का लौटना १५ 202, ९४.८६ ४० 2० 
ओर ही है हमारी ११४७ (67%: (#०2-४ ६.2 
“०... उस समय उन्तके किये को हम॒ ७ 2520 ६७ 3॥ ६ 
उन्हें बता देंगे" नि:सन्देह अल्लाह दिलों कि. + “४24१2; 
भेदों तक से अवगत है |” 


अर्थात्‌ आइ्चर्य यह है कि उनके पास न तो कोई बौद्धिक तर्क है न किसी मार्गदर्शक का 


मार्गदर्शन तथा है 
०-७ हि किसी आकाश्ीय पुस्तक से कोई प्रमाण | जैसे कि लड़ते हैं और हाथ में 


“अः £ < 
अर्थात अल्लाह कल नी के 
2. "4 / ले अल्लाह की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, उसके आदेशों का पालन तथा 
7४ धरम विधान आदिष्ट का अनुसरण करें | 
“अर्थात आदेश्न टी गई का ऑ ६ >> 
वर्षोत महक  * ३ वस्तुआ का पालन तथा मना की गयी बातों को त्याग देने वाला | 
४ कण न उसने पकक्‍का वचन ले लिया कि वह उसको यातना नहीं देगा | 
( - सौ वभके थ.ु श्+ 
०३. ४८ (कै । का ही मै भाग्य में नहीं है | आपका अपना प्रयत्न अपने 
था कण ९ तथा ३ ट्च्छा ' सा योग्य है परन्तु अल्लाह 
व इच्छा सर्वोपरि है ट प्रशंसा योग्य है, परन्तु अल्लाह का भाग्य लेख 
उनके कर्मों का बदला देगा | 
7 उससे कोई बात गुप्त नहीं रह सकती | 
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भाग-२१ 





स्रतु लुक्रमान-३१ 





(२४) हम उन्हें कुछ यूं ही लाभ पहुँचा देते 
हैं, परन्त्‌ अन्ततः हम उन्हें अत्यन्त विवशता 
की स्थिति में घोर यातनाओं की ओर हाँक ले 
जायेंगे | 

(२५) तथा यदि आप उनसे पूछें कि आकाश 
तथा धरती का विधाता कौन है? तो ये 
अवश्य उत्तर देंगे अल्लाह,“ तो कह दीजिए 
की समस्त प्रशंसाओं के योग्य अल्लाह ही है,' 
परन्तु उनमें से अधिकतर लोग अनजान हैं | 
(२६) आकाशों में तथा धरती में जो कुछ है 
वह सब अल्लाह ही का है, निश्चय ही 


९) £ +] 





“॥ ०५७ 5, ,, 





० ४2४25 “2< ८५ ही ६9539 ५ 2 

ऐ 32 

ः (*४ ११ .+ (9५८ 
3534 5 हक “९८ ॥ 

0-5४ ५2०७ ८:।| 


है की (है ; # ५५ 8: (2 ही 
(22१+८०) ( 205. (५)०० (8०0८ ४ 


2&0॥ 6754 (9 
<+»55४ 

(29॥ 8 ५)५४॥ $ ८५ 
60:५0 580५8 &॥ 6, 





अल्लाह (तआला) अत्यन्त निस्पृह एवं 
महिमा एवं प्रशंसा के योग्य है 

(२७) तथा समस्त धरती के वक्षों की यदि 
क़लमें हो जायें तथा समस्त समुद्रों की स्याही 
हो तथा उनके पश्चात सात समुद्र अन्य हों 


४:८5 ८.2.29॥ 3 ७ ६6४ 
; 9 “2 / 


9 ५ 6 मम हट ध्बे 5 9६ 
४०८ £-5 ४५: १०) ०४४ 


अर्थात्‌ संसार में कब तक रहेंगे तथा उसके स्वाद एवं सुख-सुविधाओं से कहाँ. तक 
आनन्दित होंगे ? यह संसार तथा सुख-सुविधायें तो कुछ दिन के लिये हैं, उसके पश्चात 
उनके लिए घोर यातनायें ही यातनायें हैं | 


अर्थात उनको यह स्वीकार है कि आकाश तथा धरती का स्रष्टा अल्लाह ही है, न कि वे 
देवता जिनकी वे पूजा करते हैं | 


“इसलिए उनके इस स्वीकार से उन पर स्थापित हो गया | 


“अर्थात उनका स्रष्टा भी वही है, स्वामी भी वही तथा पालनहार एवं समस्त जगत का 
व्यवस्था करने वाला भी वही | 
“निस्पृह है अपने सिवाय से अर्थात प्रत्येक वस्तु उसकी स्पृही है तथा वह निस्पृह है 


अपनी समस्त पैदा की हुई वस्तुओं में | तो उसने जो कुछ पैदा किया तथा जो आदिव 
अवतरित किये, उस पर आकाश्य तथा धरती में समस्त प्रशंसा एवं गुणगान, योग्य 
वही है | 
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सूरतु लुक़रमान- २१ भसाग-२१ व54 | ११ » +! "९ 50३| : 


फिर भी अल्लाह की प्रशंसा समाप्त नहीं हो ».$॥ &!&- ८८४७ 2९५८०: 
सकती | ' नि:संदेह अल्लाह (तआला) प्रभाव- 26:24 5 

& (४४१२० ०७) 2) |, 
शाली तथा प्रज्ञ है | 


(२८) तुम सब की उत्पत्ति तथा मरणोपरान्त ०४४४४) ७६-४४ ४४ १६६ (८ 
जीवित करना ऐसा ही है, जैसे एक प्राण. ७८४८८८७॥6/६४-,४ 
का, नि:संदेह अल्लाह (तआला) सुनने देखने 

वाला है | 


(२९) क्‍या आप नहीं देखते कि अल्लाह ,७॥35029॥2४5॥626 
(तआला) रात को दिन में तथा दिन को रात 2&6% ० 34७४ है ड 
में खपा देता है | सूर्य तथा चन्द्रमा को उसी &».... हट का टी“ १2: अब 

कषाआाकोरी प्रत्येक एक ++ ०_ “2०24४ ८८४ 
ने आज्ञाकारी बना रखा है कि प्रत्येक एक ? 


(इसमें अल्लाह तआला की महिमा, महानता प्रताप उसके सर्वोत्तम नामों तथा सर्वोत्तम 
गुणों तथा उसके वे शब्द जो उसकी महिमा से अवगत कराते हैं उनका बयान हैं, वे 
इतने हैं कि किसी के लिए उनका घेरना अथवा उनकी जानकारी अथवा उनके तथ्य एवं 
वास्तविकता तक पहुँच पाना संभव नहीं है | यदि कोई इसकी गणना करना तथा लिखित 
रूप में लाना चाहे तो संसार के समस्त वृक्ष के कलम बना लिये जायें तथा समस्त समुद्र 
के पानी की स्याही बनाकर लिखना चाहें तथा वे समाप्त हो जायें, परन्तु अल्लाह के 
ज्ञान, उसकी सृष्टि एवं कलाकृति की विचित्रता एवं उसकी महिमा तथा प्रताप के प्रतीकों 
की गणना नहीं की जा सकती | सात समुद्र अतिश्योक्ति के रूप में है, परिधि में लेने का 
उद्देश्य नहीं है | इसीलिए कि अल्लाह की आयतों एवं शब्दों को सीमित कर लेना संभव 
ही नहीं है | (इब्ने कसीर) इस भावार्थ की आयत सूरः कहफ़ के अन्त में गुजर चुकी है | 
“अर्थात उसकी शक्ति इतनी अपरम्पार है कि तुम सबका पैदा करना अथवा प्रलय के 
दिन जीवित करना, एक प्राणी को पैदा करने अथवा जीवित करने के समान है | इसलिए 
कि वह जो कुछ चाहता है शब्द :£ (कुन) से तत्क्षण उत्पन्न अस्तित्व में आ जाता है | 
अर्थात रात्रि का कुछ भाग लेकर दिन में सम्मिलित करता है, जिससे दिन बड़ा तथा 
रात्रि छोटी हो जाती है | जैसे ग्रीष्म ऋतु में होता है | फिर दिन का कुछ भाग लेकर रात्रि 
में सम्मिलित कर देता है जिससे दिन छोटे तथा रात्रि बड़ी हो जाती है | जैसे शीत ऋतु 
में होता है | 
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सूरतु लुकमान-३१ भाग-री) [55|१) + 7") ०५७४ 5, ,.. 


निर्धारित समय तक चलता रहे, अल्लाह ७८८:८८/८४ ७८,५७६ 
(तआला) प्रत्येक उस कर्म से जो तुम करते 

हो अवगत है 

(३०) यह सब (प्रबन्ध) इस कारण है कि 6568 5 | 5, 
अल्लाह (तआला) सत्य है तथा उसके »0७॥ %52८५८;2४४८, 
अतिरिक्त जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब. 6:58 2: 2 & 
असत्य हैं, तथा नि:संदेह अल्लाह (तआला) 


निर्धारित समय तक” से तात्पर्य क्रियामत (प्रलय) तक है अर्थात सूर्य एवं चन्द्रमा के 
उदय एवं अस्त की यह व्यवस्था जिसको अल्लाह ने उनको आवद्धि कर रखा है, क्रियामत 
तक इसी प्रकार निरन्तर रहेगा | दसरा अर्थ है एक “निर्धारित लक्ष्य तक” अर्थात अल्लाह 
ने उनकी परिक्रमा के लिए एक लक्ष्य तथा एक परिधि निर्धारित किया हुआ है | जहाँ 
उनकी यात्रा समाप्त होती है तथा दसरे दिन फिर वहाँ से प्रारम्भ होकर प्रथम लक्ष्य तक 
आकर ठहर जाता है | एक हदीस में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है | नबी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम ने आदरणीय अब ज़र («» 5॥ ,>)) से फ़रमाया जानते हो, कि यह सर्य 
कहाँ जाता (अस्त होता) है ? अब ज़र कहते हैं कि मैंने कहा, “अल्लाह तथा उसके रसूल 
भली प्रकार जानते हैं |” फ़रमाया : उसका अन्तिम स्थान अर्श इलाही है, यह वहाँ जाता 
है तथा अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर (वहाँ से निकलने की) अपने प्रभ से आज्ञा 
माँगता है | एक समय आयेगा कि उस को कहा जायेगा .५--७ ८.> <« .>?”“त जहाँ से 
आया है वहीं लौट जा |” तो वह पर्व से उदय होने के स्थान पर पद्चिम से उदय होगा | 
जैसाकि क्रियांमत के निकट आने के लक्षण में आता है | (सहीह बख़ारी किताबत तोहीद 
तथा म॒स्लिम किताबल ईमान बाब बयान अज्जमनि अल्लज़ी ला यूकबल फीहि अल 
ईमान) आदरणीय इब्ने अब्बास (५.८० 5॥ ,>,) फ़रमाते हैं, सर्य रहट की भाँति है, दिन 
को आबकाज्ञों की परिधि पर चलता रहता है, जब अस्त हो जाता है तों रात्रि को धरती के 
नीचे अपने पथ पर चलता रहता है यहाँ तक कि पूर्व से उदय हो जाता है | इसी प्रकार 
चन्द्रमा की व्यवस्था है | (इब्ने कसीर 


अर्थात यह प्रबन्ध तथा निशानियाँ अल्लाह तआला तम्हारे लिए प्रकट करता है ताकि 
तम समझ लो कि समस्त जगत का प्रबन्ध चलाने वाला केवल एक अल्लाह है, जिसके 
आदेश एवं इच्छानुसार यह सभी कुछ हो रहा है, तथा उसके अतिरिक्त सब झूठ 
अर्थात किसी का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सब उसी के आधीन हैं क्योंकि सब उसी 
की सष्टि हैं तथा उसके आधीन हैं, उनमें से कोई भी एक कण को भी हिलाने की शर्विति 
नहीं रखते | 
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अत्यन्त उच्च एवं अत्यन्त महान है |! 

(३१) क्‍या तुम इस पर विचार नहीं करते कि 5५2० <05॥ 66 # /27 
जल में नवकायें अल्लाह के अनुग्रह से चल ७३६६6५)% ५०८४५. 3. 
रही हैं इसलिए कि वह तुम्हें अपने चिन्ह 2५,४७७ 3 6 2.८१! 
देखा दे, निःसंदेह इसमें प्रत्येक धेर्यवान एवं &./£& (६८ 
क॒तज्ञ' के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं | | तप 


(३२) तथा जब उन पर धारायें उन छत्रों की ॥80- 2:58 :४:255)4 
तरह छा जाती हैं, तो वे (अत्यन्त) विश्वास 855) & ...४ 5।।2८5 
करके है अल्लाह (तआला) ही को पुकारते हैं। ४222४ -05॥ 54 ८6 
तथा जब अल्लाह (तआला) उन्हें छुटकारा ८८७६० १2०४८: 
दिलाकर थल की ओर पहुँचाता है, तो कुछ गा न 
उनमें से संतुलित रहते हैं, तथा हमारी 


उससे उत्तम महिमावान कोई हैं न॑ उससे बड़ा कोई | उसकी अपरमपार महिमा, 
सर्वोत्तम पद तथा प्रशंसा के समक्ष हर वस्तु तुच्छ एवं पतित है | 


यह समुद्र में नावों का चलना, यह भी उसकी अनुग्रह एवं दया का प्रदर्शन है तथा 
उसको आधीन बनाने के सामर्थ्य का एक नमूना है | उसने वायु एवं जल दोनों को ऐसे 
उचित ढंग से रखा कि समुद्र की सतह पर नवकायें चल सकें, वरन्‌ वह चाहे तो वायु 
की तीव्रता तथा धाराओं के उछाल से नावों का चलना असम्भव हो जाये | 
“विपत में धैर्य रखने वाले, सुख-शान्ति में अल्लाह की कृतज्ञता करने वाले | 
अर्थात जब इनकी नवकायें ऐसी तूफ़ानी धाराओं में घिर जाती हैं, जो बादलों एवं पर्वतों 
की भांति होती हैं तथा मौत की भजायें उन्हें अपनी पकड़ में लेने प्रतीत होने लगती हैं, 
तो फिर सारे साँसारिक देवता उनकी मस्तिष्क से निकल जाते हैं तथा केवल आकाशीय 
परमपूज्य को पुकारते हैं, जो वास्तव में सत्य पूज्य है | 
कुछ ने + ..<£ का अर्थ बताया है कि वचन को निभानेवाला, अर्थात कुछ ईमान, 
एकेश्वरवाद तथा आज्ञापालन के उस वचन पर दृढ़ रहते हैं, जो तूफ़ानी पकड़ में उन्होंने 
किया था | इनके निकट इस वाक्य में लोप है, वास्तविक कथन इस प्रकार े होगा ($ ४ 
५४ .+.... , २,०८८ तो कुछ उनमें से ईमान वाले तथा कुछ काफ़िर होते है | ( करन 
क्रदीर) दसरे व्याख्याकारों करे निकट इसका अर्थ है मध्यम मार्ग पर रहने कब ै ० अपने 
भी नकारात्मक के अध्याय में होगा | अर्थात इतने भयानक परिस्थति एवं फिर वहाँ अपः 
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सूरतु लुकमान-३१ भाग- २) ) ०७४ 5, ,.. 


हें जो 73१8 (६९ 
आयतों को अस्वीकार वही करते हैं, जो ७ 258४8: 
हो | 
वचन तोड़ने वाले तथा क॒तघ्न हों | 
रन “६“,?१२.९ (६, (५४ पा 
(३३) लोगो ! अपने प्रभु का भय रखो तथा /) 3४! +७६॥ ७६६ 
उस दिन का भय करो, जिस दिन पिता अपने ०.32 ५(४१४१६६ ८ 


पुत्र को कोई लाभ न पहुँचा सकेगा तथा न 59४: ४558५$ ८४6॥६ 
पुत्र अपने पिता को तनिक भी लाभ पहुँचाने. ६: ४५१ ८७ (८ 22 
वाला होगा,” याद रखो ! अल्लाह का वचन 2७६5४ ५६ ४८ 
सत्य है, देखो ! तुम्हें सांसारिक जीवन धोखे. 2४6६ ५5६-७९५६॥६, ५ 
में डाले तथा न धोखेबाज (शैतान) तुम्हें धोखे ७2:/4॥ 2६, 


में डाल दे | 
(३४) नि:सन्देह अल्लाह (तआला) ही के पास ५5८0 2५४८5,» &॥ 
क्रियामत का ज्ञान है | वही वर्षा करता है तथा ८ 5१५८/-०७। (५६ 


माता के गर्भ में जो है उसे जानता है | कोई. &/45८४०५८:४। ७ ६ 
(भी) नहीं जानता कि कल कया कुछ ॥&८.,८८।४६ १5६ 
कमायेगा ? न कसी को यह ज्ञातहैकि 2५,४५६ ७; 
किस धरती पर मरेगा |? याद रखो ! अल्लाह 





प्रभु की इतनी महान निश्ञानी का दर्शन करने तथा अल्लाह के उपकार के उपरान्त कि 
उसने वहाँ से उसको मुक्ति प्रदान की, मनुष्य अब भी अल्लाह की पूर्ण इबादत एवं 
आज्ञापालन नहीं करता ? तथा मध्यम मार्ग अपनाता है, जबकि वह परिस्थति, जिनसे 
गुजर कर आया है, पूर्णभक्ति के योग्य है, न कि मध्यम मार्ग के | (इब्ने कसीर) परन्तु 
प्रथम भावार्थ पूर्व वाक्य के अनुसार अधिक निकट है | 

' ,७- द्रोही के अर्थ में है | वचन भंग करने वाला, ,,४ कतघध्न | 

| 2७ कर्ता संज्ञा है ५७८» से | बदला देना | अर्थ यह है कि यदि पिता चाहे कि पुत्र 
का वचाने के लिए अपने प्राणों का बदला अथवा पुत्र पिता के लिए प्राणों को बदले के 
रूप म प्रस्तुत कर दे, तो वहाँ यह संभव न होगा | प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का 
<एड भागना पड़ेगा | जब पिता-पुत्र एक-दसरे के काम न आ सकेंगे तो अन्य सम्बन्धियों 
7 मैया स्थान हागा ? तथा वे किस प्रकार एक दूसरे को लाभ पहुँचा सकेंगे ? 

हदीस में आता है कि पांच वस्तुयें अप्रत्यक्ष की कुंजियाँ हैं, जिन्हें अल्लाह के अतिरिक्त 
कोई नहीं जानता | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: लुक॒मान तथा किताबुल इस्तिस्का) 
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(तआला) ही पूर्ण ज्ञानवाला तथा सत्य जानने. 6-#%5:४ &। ६४८४५ 


वाला है | 
सूरतुस्सजद:-३२ ४८८5) ४४92 


सरः सजदा मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें तीस आयतें तथा तीन रूकुऊ हें | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 


* अत्यन्त ०25-50|०:८४)५%॥|.. 2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 4 9 


(१) क्रियामत के समीपस्थ होने के लक्षण तो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने वर्णन 
किये हैं | परन्तु क्रियामत के आने का निदिचत ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को 
नहीं, किसी फ्ररिश्ते को नहीं किसी भेजे गये संदेष्टा को नहीं | (२) वर्षा की समस्या ऐसी 
ही है | लक्षण एवं संकेत से अनमान तो लगाया जा सकता है परन्त यह बात प्रत्येक 
व्यक्ति के अनुभव एवं दर्शन में है कि यह अनमान कभी सही होते हैं कभी गलत | यहाँ 
तक मौसम विभाग की घोषणा भी ठीक नहीं होती | जिससे ज्ञात होता है कि वर्षा का भी 
निश्चित ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं | (३) माता के गर्भ में यान्त्रिक साधन 
के द्वारा लिंग का अधूरा अनमान तो श्ञायद संभव है कि लड़का है अथवा लड़की ? परन्त 
माता के गर्भ में पलने वाला यह शिश्ञ शौभाग्यशाली है अथवा हतभागी एवं परा है या 
अधूरा, सुन्दर होगा अथवा कुरूप, काला होगा अथवा गोरा आदि बातों का ज्ञान अल्लाह 
के अतिरिक्त किसी को नहीं | (४) मनुष्य कल क्या करेगा ? वे धार्मिक काम होगा 
अथवा साँसारिक ? किसी को आगामी कल के संदर्भ में ज्ञान नहीं है कि वह उसके जीवन 
में आयेगा भी अथवा नहीं ? तथा यदि आया भी तो वह उसमें क्‍या कुछ करेगा ? (५) 
मृत्य कहाँ आयेगी ? घर में अथवा घर से बाहर अपने देश में अथवा परदेश में, जवानी 
में आयेगी अथवा बढ़ापे में | अपनी मंज्ञा कामना की पर्ति के पश्चात अथवा पूर्व ? किसी 
का ज्ञात नहीं 


पूर: अलिफ* लाम* मीस* अस्सजदः : हदीस में आता है कि नबी सललल्लाह अलैहि 
वसललम जमे (श॒क्रवार) के दिन फ्रज्ञ (भोर) की नमाज़ में अलिफ्र* लाम* मीस 
अस्सजद: (तथा दसरी रकआत में) सरः दहर पढ़ा करते थे | (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम 
किताबुल जुमआ) उसी प्रकार यह भी उचित प्रमाण से सिद्ध है कि नबी सल्‍लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम रात को सोने से पर्व सर: अलिफ़* लाम* मीस* अस्सजदा तथा सूरः 
मुल्क पढ़ा करते थे | (तिर्मिजी संख्या 5९२ तथा मुसनद अहमद बैं३४०) 
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(१) अलिफ्र * लाम* मीम * . (ऋण 
(२) नि:संदेह इस किताब का अवतरित ७४ #व६४7० ०४॥ 0५05 
करना समस्त जगत के प्रभु की ओर से है !' ०८५५... ८ 


(३) क्‍या यह कहते हैं कि इसने उसे गढ़ लिया _#४। 2 ०४ ६४४४॥ ८६: १ 
है ?* नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे प्रभुकी ओर /##/5४४5,5 ४४६ :, 
से सत्य है, ताकि आप उन्हें डरायें, जिनके. (४3 (४ 26०५ 
पास आपसे पूर्व कोई डराने वाला नहीं आया, ७८१४६४ 
सम्भव है कि वे सत्य मार्ग पर आ जायें | 

(४) अल्लाह (तआला) वह है जिसने आकाशों ८293-5४ 65 &॥॥:5/ 
तथा धरती को तथा जो कुछ उनके मध्य है, 2४ 45८ 8 ८४४४८: 
सब कुछ छ: दिन में उत्पन्न किया फिरअर्श ४8५ 2:८॥ & «६१, ५; 
पर उच्चय हुआ' तुम्हारे लिए उसके सिवाय 


/5234 ४५ 2४४ ८५ 4५535 ८४ 
कोई सहायता करने वाला, अभिस्तावक नहीं | 


। 





अर्थ यह है कि यह असत्य, जादू, ज्योतिष एवं वालीत कथा-कहानियों की किताब नहीं 
है, अपितु अखिल जगत के प्रभु की ओर से मार्गदर्शिका है | 

“यह फटकार के. रूप में है कि क्या अखिल जगत के प्रभु की अवतरित की हुई इस 
प्रभावी वाक्य (ग्रन्थ) के विषय में कहते हैं कि इसे स्वयं (मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) ने गढ़ लिया है | 

यह कुरआन के अवतरित होने का कारण है | उससे भी ज्ञात हुआ (जैसाकि पहले भी 
स्पष्टीकरण गुजर चुका है) कि अरबों में नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम प्रथम नबी थे | 
कुछ लोगों ने आदरणीय श्रुएब को भी अरबों में भेजा हुआ माना है | इस आधार पर 
समुदाय का तात्पर्य फिर विशेष रूप से कुरैश होंगे जिनकी ओर कोई नबी आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से पूर्व नहीं आया | 


इसके लिए देखिये सूर: आराफ़-५४ की व्याख्या | यहाँ उस विषय की पुनरावृत्ति करने 


ने यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि अल्लाह तआला की अपार शक्ति एवं विचित्र सृष्टि के 
वर्णन से ज्ञायद वे कुरआन सुनें तथा उस पर विचार करें | 


अर्थात वहाँ कोई ऐसा मित्र नहीं होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके तथा तुम उसके 
द्वारा अल्लाह की यातना को टाल सको, न वहाँ कोई सिफारिश करने वाला ही ऐसा होगा 
जो तुम्हारी सिफ्रारिश कर सके | 
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सूरतुत्सजद:-१ ६ भाग-२१ |520 १९ ६+। 7९ 5.0... 5, ,. 


क्या फिर भी तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते ?' (छ तर 7१6 ८८८ 

) वह आकाश से धरती तक कार्यो का... £&% <.25००४:४४; 

साधन करता है # फिर (वह कार्य) एक ऐसे 45.) 22% ४5 5, 
&- 

दिन में उसकी ओर चढ़ जाता है, जिसका ४5)७5५८४ 2५४ ४. 


/ 2 नौ 


अनमान तुम्हारी गणना के एक हज़ार वर्ष के. ७.०८ ६24८८ # 
समान है | 


यही है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष का जानने. 22-४0; बुक: 8): 
/ 9१ 
वाला प्रभावशाली अत्यन्त कपाल | 2027: 


अर्थात है अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के पजारियो पुजारियो तथा अन्यों पर विश्वास करने वालो ! 
क्या फिर भी तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते ? 


“आकाश से जहाँ अल्लाह का अर्श (सिहांसन) तथा सरक्षित पुस्तक (लौह महफ़ज) है 
अल्लाह तआला धरती पर अपने आदेश अवतरित करता है अर्थात उपाय करता है तथा 
धरती पर उसका पालन होता है | जैसे जीवन मरण स्वास्थ व रोग, प्रदान तथा अवयध 
धन तथा दरिद्रता युद्ध एवं संधि मान तथा अपमान आदि | अल्लाह तआला अर्श पर से 
अपने लिखे हुए भाग्य के अनुसार यह प्रबन्ध एवं अधिपत्य करता है | 


अर्थात फिर उसका यह उपाय अथवा आदेश उसकी ओर वापस लौटता है, एक ही दिन 

में, जिसे फ्रिश्ते लेकर जाते हैं तथा चढ़ने की अथवा आने-जाने की दरी इतनी है कि 
फ्ररिश्तों के अतिरिक्त अन्य हज़ार वर्षों में तय करे | अथवा इससे क्रियामत के दिन 
तात्पर्य हैं कि उस दिन मनष्यों के जो कर्म अल्लाह के सदन में प्रस्तृत होंगे | उस दिन 
के निर्धारण एवं व्याख्या में टीकाकारों के मध्य अत्याधिक मतभेद है | इमाम शौकानी ने 
१५,१६४ कथन इस विषय में उदघत किये हैं | इसलिए आदरणीय इब्ने अब्बास ने इस 
सम्वन्ध में मौन धारण करने को उचित समझा है तथा इसकी वास्तविकता को अल्लाह 
पर छोड़ दिया है | ऐसारूत्तफ़ासीर के रचयिता कहते हैं कि क्रआन में यह तीन स्थान 
पर आया है तथा तीनों स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न दिन तात्पर्य हैं | स्‌रः हज आयत ४७ में 
योम' (:,) शब्द से तात्पर्य वह काल अथवा अवधि है कि जो अल्लाह के पास है तथा 
पूरः: मआरिज में जहाँ 'योम' की मात्रा पचास हज़ार वर्ष बतायी गयी है, हिसाब का दिन 
तात्पर्य है तथा इस स्थान पर 'योम' से तात्पर्य दनिया का अन्तिम दिन है, जब दुनिया के 
अन्त के साथ ही व्यवस्था तथा उपाय का भी अन्त हो जायेगा | 
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८ 
? 9 न आम 5 है 


(७) जिसने अत्यन्त सुन्दर बनाई जो वस्तु भी. 4४७० ही &< 6 
बनायी' तथा मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से 62:2०-2५७५८० ४ 6&॥65; 
प्रारम्भ की | शक । 

(८) फिर उसका वंश एक तुच्छ पानी के ४७७०४ 9 ८५ ४४0८७ 
सारतत्व से बनाया | &५0) ८८ 


#७ द्वमशाल 9 १ “/*5६, 


(९) जिसे ठीक-ठाक करके उसमें अपना +25. ००2 2:3/८034,५: ; 


प्राण फंका,' तथा उसी ने तुम्हारे कान, आँखें 5५28४8:20॥/502:; 


तथा दिल बनाये” (उस पर भी) तुम बहुत ही... .७७५७६७४४१४५४(४१॥ 
थोड़ी कतज्ञता करते हो | 


अर्थात जो वस्तु भी अल्लाह ने बनायी है, वह चूँकि उसकी तत्व दर्शिता एवं हितकारिता 
की मांग से (अभिप्राय) है, इसलिए उसमें अपनी एक सुन्दरता एवं आकर्षण है | य॑ तो 
उसकी बनायी हुई प्रत्येक वस्तु सुन्दर एवं आकर्षक है तथा कुछ ने ....- का अर्थ , ..&/ 
४०] के किये हैं अर्थात प्रत्येक वस्तु सुदृढ़ एवं पक्की बनायी | कुछ ने इसे “के भावार्थ 


कि 


में लिया है, अर्थात प्रत्येक सृष्टि को उन चीज़ों का पता बता दिया, जिसकी उन्हें 
आवश्यकता है | 


“अर्थात्‌ प्रथम मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया, जिनसे मनुष्यों का आरम्भ हुआ तथा 
उनकी पत्नी आदरणीया हौवा को आदम की बायीं पसली से पैदा किया, जैसाकि हदीस से 
ज्ञात होता है | 

अर्थात्‌ वीर्य की बँद से | अर्थ यह है कि एक मनुष्य का जोड़ा बनाने के पश्चात, उसके 
वंशज के लिए यह विधि निर्धारित की कि स्त्री-पुरूष आपस में विवाह करें, उनके संगम 
से जो पानी की बूंद, स्त्री के गर्भाशय में जायेगी, उससे हम एक मनुष्य का शरीर बनाकर 
बाहर भेजते रहेंगे | 


अर्थात उस शिज्षु की, माता के पेट में पालन पोषण करते हैं, उसके अंग बनाते तथा 
संवारते हैं तथा फिर उसमें आत्मा फ॑कते हैं | 


अर्थात ये सारी वस्तुयें पैदा कीं ताकि वह अपनी सृष्टि को परिपूर्ण कर दे, तो तुम 
प्रत्यक सुनने वाली बात को सुन सको, देखने वाली वस्तु को देख सको, तथा प्रत्येक 
मस्तक एवं बुद्धि में आने वाली बात को समझ सको | 


अर्थात इतने अनुग्रह के उपरान्त मनुष्य इतना कृतघ्न है कि अल्लाह की बहुत ही कम 
-इतज्ञता व्यक्त करता है अथवा कृतज्ञता व्यक्त करने वाले लोग ही अल्प संख्या में हैं | 
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(१०) तथा उन्होंने कहा कि क्‍या हम जब 
धरती में खो जायेंगे! क्या फिर नये जीवन में 
आ जायेंगे ? बल्कि (बात यह है) कि उन 
लोगों को अपने प्रभु के मिलन का विश्वास 
ही नहीं | 

(११) कह दीजिए ! कि तुम्हें यमद्त मारेगा 
जो तुम पर नियुक्त किया गया है |! फिर 
तुम सब अपने प्रभु की ओर लौटाये जाओगे | 
(१२) तथा काश कि आप देखते जब कि पापी 
लोग अपने प्रभु के समक्ष सिर झुकाये हुए 
होंगे, कहेंगे कि है हमारे प्रभु ! हमने देख 
लिया तथा सुन लिया, अब तू हमें वापस 
लोटा दे तो पुण्य के कार्य करेंगे, हम 
विश्वास वाले हैं |” 


(१३) तथा यदि हम चाहते तो प्रत्येक व्यक्ति 
को मार्गदर्शन प्राप्त कर देते,” परन्तु मेरी यह 


४ ५ ३! 


१२ अ (८६॥(& हक 2 2 
(22. >»। 2 (८ । ६ 29४; 
के को ही ८४०५5. €, (्थ्र ड़ हि 
? ५:०० (४-- (५४७४ 
##7६ | ध्थ 
७-०५१७ 82० 69, ४» 2: 


। |] &(६ ) की 4 ६ 
७9) ५४४ 2(577$:22 (४ 
९ हक | ड ८2५७५ ५४४९ "» 

20 ८.) 2० (४५ 6.5-3 
५ ४" # 779 
(0) 00 $2५-)- 
 &# का जक़ ० “उई हि] 

८५-०)-०४३) ०7४9४ 

४०८ / 9 > ? |2८८_ 
/("९:2 (5५ /९:258 |+८५-४ 
“?2.,:9' | (२४ “94 
७90०५०४५»०७) ९2.०८ 


है, हि. (5१4 ॥८ (८£८ हा 
(५४ 7 ५०४०० ५४२ ») 


9५४ श्र ८» (५२) १ * (८० । >> 
22५४ ७० ०-५०७५ ५७६० ०० 


जव किसी वस्तु पर कोई अन्य वस्तु प्रभावी हो जाये तथा प्रथम के समस्त प्रभाव 
समाप्त हो जायें, तो उसको -/»७ (खो जाने) से कहते हैं | »,५ 3 ५४८ के अर्थ होंगे 


कि जब मिट्टी में मिलकर हमारा अस्तित्व खो जायेगा | 


2-त्चाई ( 
अथात उसका कार्य हीं यही है कि जब तुम्हारी मृत्यु का समय आ जायेगा, तो आकर 


प्राण निकाल लेगा | 


3 अ है अपने (2 शिर्क ० ऐप 
थात अपने कुफ्र व शिर्क एवं पाप के कारण अथवा अपमान के कारण | 


हे अर्थात € जिसको ६-3 कं का उसे 
अथात जिसको झुठलाते थे, उसे देख लिया, जिसको अस्वीकार करते थे, उसे सुन लिया | 
अथवा तेरी निषेधाज्ञा की सत्यता को देख लिया तथा संदेष्टाओं की पुष्टि को सुन लिया, 
'रिन्तु उस समय का देखना-सुनना उनके कुछ काम नहीं आयेगा | 


5 
"रन्‍्त अब विश्वास किया तो क्‍या लाभ ? अब तो अल्लाह की यातना उन पर सिद्ध हो 


चुकी है, जिसे भुगतना होगा | 


65% हम कादर फिसमँ 
अथात दुनिया में यदि यह मार्गदर्शन दबाव से होता, जिसमें परीक्षा का अवसर न होता | 
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बात पर्णता: सत्य हो चुकी है कि मैं अवश्य 27% 264 65 
नरक को मनुष्यों तथा जिन्‍नों से भर दूँगा | ७८५४ ७ 


१४) अब तम अपने उस दिन के मिलन को. 404 #:> ५७४६६ 
भल जाने का स्वाद चखो, हमने भी तुम्हें भुला ५/४४७५०५०८८० ७४ ५६५ 
दियाः अपने किये हुए कर्मों के (दुष्परिणाम) ७८४५४ ५४८८ ५, (५ 
से स्थाई यातना. का आनन्द लो | 


१५) हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं, 220४ ६५ ८४४८) 
जिन्हें जब कभी उनको शिक्षा दी जाती है, तो ४०६८ ४:&५०,४।5 
सजदे में गिर पड़ते हैं,' तथा अपने प्रभु की 203 34) ५8; 
प्रशंसा के साथ उसकी महिमागान करते हैं | ही 5867 ८५४९ | 


तथा अहंकार से अलग रहते हैं | 


अर्थात मनुष्यों के दो प्रकार में से जो नरक में जाने वाले हैं, उनसे नरक को भरने वाली 
मेरी बात सत्य सिद्ध हो गयी | 


“अर्थात जिस प्रकार तम हमें दनिया में भलाये रहे, आज हम भी तमसे ऐसा ही व्यवहार 
करेंगे, वरन स्पष्ट बात हैं कि अल्लाह तो भलने वाला नहीं है | 


अर्थात मानते तथा उनसे लाभ उठाते हैं | 
+अर्थात अल्लाह की आयतों का आदर तथा उसकी पकड़ एवं यातनाओं से डरते हुए 


अर्थात प्रभ को इन समस्त बातों से पवित्र मानते हैं, जो उसकी महिमा के योग्य ही नहीं 
हैं तथा उसके उपकार पर उसकी महिमा एवं प्रशंसा करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 
एवं भरपूर अनुग्रह, ईमान की ओर मार्गदर्शन की है | अर्थात वह अपने सजदों में ५७-०० 
५.८८..४ ॥ अथवा ..»»॥ ४, ७०.० आदि शब्द पढ़ते हैं 

“अर्थात आज्ञापालन एवं आत्म समर्पण का मार्ग अपनाते हैं | अज्ञानियों एवं काफ़िरों की 
भांति नहीं करते | इसलिए कि अल्लाह की इबादत से अहंकार करना नरक में जाने का 
साधन है | 


4९<:» 5): (0४% ७0१०-----० ७०८० (० ५४४६ :2 <,9 | क्र 


“नि:सन्देह जो लोग हमारी इबादत से अहंकार करते हैं वे नरक में अपमानित 
होकर प्रवेश करेंगे |” (सूर: अल-मोमिन-६०) 
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(१६) उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग. 9४५० «८ ४५४2 ५ ४८८ 


रहती हैं, ' अपने प्रभु को भय तथा आज्ञा के ५४४४४ ८८८४८: 
साथ पुकारते हैं | तथा जो कुछ हमने उन्हें ७८५५५ 328; 


दे रखा है, वह खर्च करते हैं |! 


(१७) कोई प्राणी नहीं जानता जो कुछ हमने ८3.४७» 5 १४ 2५४४५ 
उनकी आँखों की ठंडक उनके लिए छिपा #८७ ८४८ ६०७४ ४४ 
रखी है,' जो कुछ करते थे यह उसका बदला ७८४८५ 


हैः 





इसलिए ईमानवालों का आचरण उनके विपरीत होता है, वह अल्लाह के समक्ष प्रत्येक 
क्षण नग्नता, तुच्छता एवं दरिद्रता तथा एकाग्रता एवं विनग्रता का प्रदर्शन करते हैं | 


अर्थात्‌ रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, क्षण-याचना, आराधना-उपासना, 
महिमा एवं प्रशंसा तथा प्रार्थना एवं विनती करते हैं | 


अर्थात उसकी दया एवं क॒पा के साथ उसके उपकार एवं अनुकम्पा की आज्ञा भी रखते 
हैं तथा उसके क्रोध एवं प्रकोप तथा पकड़ एवं यातना से डरते भी हैं | मात्र आशा ही 
आशा नहीं रखते हैं, कि कर्म से निश्चिन्त हो जायें (जैसाकि बे अमल एवं कुकर्मियों का 
कार्य है) तथा न यातना का इतना भय ही रखते हैं कि उसकी दया एवं क॒पा से निराश हो 
जायें क्योंकि यह निराशा भी कुफ्र एवं कुमार्गता की सूचक है | 


व्यय में आवश्यक दान (जकात) सामान्य दान (सत्कार) पुण्य दोनों सम्मिलित हैं | 
इमानवाले दोनों का अपनी शक्तिभर प्रयोजन करते हैं | 


” * ८४ जाति वाचक संज्ञा है जो सर्वसाधारण के अर्थ में है अर्थात उसको अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई नहीं जानता | उन उपहारों को जो उक्त ईमानवाले के लिए छिपा रखी 
हैं, जिससे उनकी आंखें ठंडी हो जायेंगी | इसकी व्याख्या में नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने यह हदीस कदसी वर्णन की है कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि मैंने अपने 
सदाचारी भक्तों के लिए वे वस्तुयें तैयार कर रखी हैं जो किसी आंख ने देखी तथा न किसी 
कान ने सुनी, न किसी मनुष्य के ध्यान में आयी (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: सजदः) 
इससे ज्ञात हुआ कि अल्लाह की क॒पा-दया के योग्य बनने के लिए पुण्य के कार्य करना 
आवश्यक है | 
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सूरतुस्सजद: -३२ भाग-२१ १) £#।॥ ९ 8.००... 5, , . 


(१८) क्‍या वह जो ईमानवाला हो उसके ७४०४४ ५४ ८६८५ 


समतुल्य है जो भ्रष्टाचारी हो ?' ये समान ७८०५८४५॥६ ६ 
नहीं हो सकते | 

१९) जिन लोगों ने ईमान स्वीकार किया ५८3५४ ८2५)॥ | 
तथा पण्य के कार्य किये, उनके लिए स्थाई ५,४४० ४७४८४ ४६ 
स्वर्ग है, अतिथि सत्कार है, उनके कर्मों के ७८५८४ ६ 
बदले जो वह करते थे | 


(२०) तथा परन्त जिन्होंने आदेशों की अवहेलना 28252 १2 220 (5 
की उनका ठिकाना नरक है, जब कभी भी ५६७॥४2# ० ५०/४४४४| 
उससे निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये... #935,०७ 33५63; 
जायेंगे | तथा कह दिया जायेगा! कि अपने. ५2८८० 59 ,७॥ ८।६ 


झुठलाने के बदले अग्नि का स्वाद चखो | ७८५५४ 
(२१) तथा वस्तुत: हम उन्हें निकट की छोटी सी 2-5४ ९/र्थ४॥ ८5/&6%५% 
कुछ यातनाओं को “ उस बड़ी यातना के _289॥ )5५॥ ८3५ 


(यह प्रश्न नकारात्मक है अर्थात अल्लाह के समक्ष ईमानवाले तथा काफ़िर समान नहीं 
हो सकते हैं, अपितु उनके मध्य बहुत अन्तर एवं द्री होगी | ईमानवाले अल्लाह के 
अतिथि होंगे तथा मान-सम्मान के अधिकारी होंगे | तथा अवहेलना करने वाले काफ़िर 
कष्ट तथा दुखों की बेड़ियों में जकड़े हुए नरक की अगिन में झुलसेंगे | इस विषय को 
अन्य स्थान पर भी वर्णन किया गया है | जैसे सर: अल-जासिया-2१, सूरः स्ताद-२८, 
सूरः अल-हज्ज-२० आदि | 


“अर्थात नरक की यातना की कड़ाई तथा भयानकता से घबरा कर बाहर निकलना 
चाहेंगे, तो फ्ररिश्ते पुन: उन्हें नरक की गहराईयों में ढकेल देंगे | 


यह फ्ररिश्ते कहेंगे अथवा अल्लाह की ओर से आकाशवाणी होगी, कुछ भी हो इसमें उन 
झठलाने वालों के अपमान तथा अनादर की जो सामग्री है, वह छिपी नहीं | 


“निकट यातना (निकट की कछ यातनाओं) से साँसारिक यातनायें अथवा साँसारिक दुख 
एवं रोग आदि का तात्पर्य है | कछ के निकट वे हत्यायें इससे तात्पर्य हैं, जिससे बद्र के 
यद्ध में काफ़िर पीड़ित हुए | अथवा वह अकाल है, जो मकक्‍कावासियों पर पड़ा था | इमाम 
फ्ररमाते हैं ये समस्त अवस्थायें एवं परिस्थितियाँ इसमें सम्मिलित हो सकती हैं 
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भाग-२१ 








अतिरिक्त चखायेंगे ताकि वह लौट आयें | ७ ८522-८2 ४2८ 
(२२) तथा उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है. ५४४८५ 85 :54.28 ८५; 
जिसे अल्लाह तआला की आयतों से भाषण 6, » ६६४ ७००४/६० 


दिया गया फिर भी उसने उनसे मख फेर 
लिया, निश्चय हम भी पापियों से बदला लेने 


वाले हैं | 


(२३) तथा वास्तव में हमने मूसा को किताब ७४5४४ ८४॥ ८०८४४ ६६४ 
(ग्रन्थ) प्रदान की, तो आपको कदापि उसके ४6 &४ ४6 ८22258, 
मिलन में शंका नहीं करनी चाहिए |? तथा 5 (0522 62 ५65 
हमने उसे * इस्राईल की सन्‍्तान के मार्गदर्शन 


का साधन बनाया | 


(२४) तथा हमने उनमें से चैँकि उन लोगों ने 66% 5६ ५६5८ ८४ 
धैर्य धारण किया, ऐसे अगुवा बनाये,जो ४७६४ ४४०४७ 
हमारे आदेश से लोगों का मार्गदर्शन करते थे ७८४52 ७४४) 
तथा हमारी आयतों पर विश्वास रखते थे |” 


बे #7 # भट्ट १ / ५9 2 ! ही 





यह आख़िरत के महाप्रकोप से पर्व छोटे प्रकोप भेजने के कारण हैं कि शायद वे कफ्र 
तथा शिक के पाप के मार्ग को छोड़ दें | 


अथात अल्लाह की आयतें सनकर जो ईमान व आज्ञापालन का हेत हैं, जो व्यक्ति इससे 
विमुख होता है, उससे बड़ा अत्याचारी कौन है ? अर्थात यही सबसे बड़ा अत्याचारी है | 


“कहा जाता है कि यह संकेत उस मिलन की ओर है जो मेराज की रात्रि (आकाश यात्रा 
की रात्रि) नवी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की आदरणीय मूसा से हुई, जिसमें आदरणीय 
भुसा न नमाज़ों में कमी कराने की सलाह दी थी | 


4उसे' रू म 5; । अलैहिस्सलाम 
' से तात्पर्य किताब (तौरात) है अथवा स्वयं आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम | 


इस आयत से धैर्य का महत्व प्रकट होता है | धैर्य एवं संयम का अर्थ है कि अल्लाह के 
आदेशों का पालन करने तथा पाप को छोड़ने में तथा अल्लाह के संदेष्टाओं की पुष्टि एवं 
उनके अनुसरण में जो कष्ट सहन करने पड़े, उन्हें प्रसन्‍नता पूर्ण सहन करना (५ ०- भाई 
ने फ्ररमाया : उनके प्ैर्य रखने तथा अल्लाह की आयतों पर विश्वास करने के कार 
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सूरतुस्सजद:-३२ बाच- रो | जज श 


2.१४] /॥५७ 29४ ४४४ ।॥ १६९ &६ मी 
(२५) आपका प्रभु उन संबके मध्य ई। 2७ 42.72४0:42% 66६ 


हे ? )+२)- ०२ बह दे ** 4.4 & ् 


समस्त बातों का निर्णय क्रियामत के दिन 295४ 3756७ ७, 
करेगा, जिनमें वे मतभेद कर रहे हैं | “हम आज 

(२६) क्या इस बात ने भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान /220०१27 ४४% 7४५४%॥ 
न किया कि हमने उनसे पूर्व के बहुत से. &#<--४४४ _>»»8॥८५ 
सम्प्रदायों को ध्वस्त कर दिया, जिनके आवासों.. *५४४०॥5 86): ५:८८ 
में ये चल फिर रहे हैं |! उसमें तो बड़ी-बड़ी ७ ८५25५ 
शिक्षायें हैं | क्या फिर भी यह नहीं सुनते | 

(२७) क्‍या यह नहीं देखते कि हम पानी को 24) 622 ४2८ /५ 


7.० ॥| 
उसर (निर्जन) धरती की ओर बहाकर ले. ४४४०८ 7720 (४08 
जाते हैं फिर उससे हम खेतियाँ उपजाते हैं. ४७४५८, ४6६; 
जिसे उनके पशु एवं वे स्वयं खाते हैं? क्‍या 


फिर भी यह नहीं देखते ? 


9 १ “ ८“ 99 9 श, ह< 
863/%:58 5-४६ 


हमने उन्हें धार्मिक अगुवाई एवं प्रतिनिधित्व के स्थान पर नियुक्त कर दिया, परन्तु जब 
उन्होंने उसके विपरीत परिवर्तन एवं संशोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया, तो उनसे यह 
पद छीन लिये गये | अत: उसके पश्चात उनके दिल कड़े हो गये, फिर न उनका कर्म 
सदाचारी रहा न उनका विश्वास ठीक | 


इससे वह मतभेद तात्पर्य है जो अहले किताब में आपस में व्यापत था, इसके अन्तर्गत 
वह मतभेद भी आ जाते हैं, जो ईमानवालों तथा काफ़िरों, सत्यवादियों एवं अज्ञानियों तथा 
एकेश्वरवादियों एवं बहुदेववादियों के मध्य संसार में रहे, तथा हैं | चुँकि संसार में प्रत्येक 
गुट अपने तर्क के आधार पर संतुष्ट तथा अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है | इसलिए इन मतभेदों 
का निर्णय क्रियामत के दिन अल्लाह तआला कर देगा, जिसका अर्थ यह है कि सत्यवादियों 
को स्वर्ग में तथा काफ़िरों एवं अंधकार में भटकने वालों को नरक में डाल देगा | 


“अर्थात विगत समुदाय, जो झुठलाने एवं ईमान से शून्य होने के कारण नाश हुए, क्या ये 
नहीं देखते कि आज संसार में उनका अस्तित्व ज्षेष नहीं रहा, परन्त उनके घर हैं, जिनके 
ये उत्तराधिकारी बने हुए हैं | अर्थ इसका मक्कावासियों को चेतावनी है कि तुम्हारा भी 
परिणाम ऐसा ही हो सकता है, यदि ईमान न लाये | 


“पानी से तात्पर्य आकाशीय वर्षा तथा श्रोतों नाले एवं घाटियों का पानी है | जिसे 
>ल्लाह तआला बंजर तथा निर्जन स्थान की ओर बहाकर ले जाता है तथा उससे पैदावार 
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(२८) तथा कहते हैं कि यह निर्णय कब होगा ? &८0॥॥ ५ ५८८7५; 
यदि तुम सच्चे हो तो बतलाओ ?' ७८७५.५४४ :, 
(२९) उत्तर दें दो कि निर्णय के दिन ईमान. &09॥#&73 28 2४ 75 
लाना बेईमानों को कुछ काम न आयेगा | ४४८३ (:४८- 
तथा न उन्हें ढील दी जायेगी |” ७८४४४ :५ ५; 
(३०) अब आप इनका विचार भी छोड़ दीजिए 2 2580 ८६४ 5296 


होती है, जो मुनष्य खाता है, तथा जो भूसा एवं चारा होता है, वह पशु खा लेते हैं | इससे 
तात्पर्य कोई विज्येष क्षेत्र अथवा धरती एवं भूमि नहीं है. अपितु सामान्य है, जो प्रत्येक 
निर्जन, बंजर समतल भूमि को सम्मिलित करता है | 


'इस निर्णय (विजय) से तात्पर्य अल्लाह तआला का वह प्रकोप है जो मक्का के काफ़िर 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से माँगा करते थे तथा कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद 
(सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍लम) तेरे अल्लाह की सहायता तेरे लिए कब आयेगी, जिससे तू हमें 
डराता रहता है | अभी तोहम यही देख रहे हैं कि तुझ पर ईमान लाने वाले छपे फिरते हैं | 


“इस विजय दिवस से तात्पर्य आख़िरत के निर्णय का दिन है, जहाँ ईमान स्वीकार किया 
जायेगा तथा न अवसर प्रदान किया जायेगा | मक्का विजय का दिन नहीं है क्योंकि उस 
दिन ५७ का इस्लाम स्वीकार कर लिया गया था, जिनकी संख्या लगभग दो हजार थी | 
(इब्ने कसीर) ,« «४७ से अभिप्राय, वह मक्‍कावासी हैं जिनको नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने मक्‍का की विजय के दिन दण्ड एवं संज्ञा देने के बजाय क्षमा कर दिया तथा 
यह कहकर स्वतन्त्र कर दिया था कि आज तुम्हारी पूर्व कालिक क्र्रता एवं अत्याचार का 
बदला नहीं लिया जायेगा | अत: उनका बहुमत मुसलमान हो गया था | 


अर्थात इन मूर्तिपूजकों से विमुख हो जायें तथा उपदेश एवं आमंत्रण का कार्य अपने ढ़ग 
ते करते रहें, जो प्रकाशना आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर की गयी है उसका 
अनुकरण करें | जिस प्रकार अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


६&8;5थ५४००.४६ ५9] 0] ४22..,40॥ ७८६9 
“आप स्वयं उस मार्ग पर चलिये | जिसकी प्रकाशना आपके प्रभु की ओर से 


आपके पास आई है | अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और 
बहूदेववादियों का विचार न कीजिए |" (सूरः अल-अनआम-१०६) 
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तथा प्रतीक्षा में रहें! यह भी प्रतीक्षा कर रहे ७८५५४ ८ 
हे ह नी $ै . | | 
सूरतुल अहज़ाब-३३ 2705225/6%] 


सर: अहजाब मदीने में अवतरित हुई तथा 
इसमें तिहत्तर आयतें तथा नौ रूकुऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 2०» :8॥:८5५॥, 2 ) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | | 

्भ्फ &““४, «५ < < (६ (; 

(१) है नबी ! अल्लाह तआला से डरते रहना' 4 2 काश 2७20 ६६ 
तथा काफ़िर एवं मुनाफ़िकों की बातों में न... ०४5&॥6) 59; ५७६७४ 
आ जाना, अल्लाह तआला असीम ज्ञान वाला $ ८७ ७:५ 
अत्यधिक हिक्मत वाला है | 





अर्थात अल्लाह के वचन का कि वह कब पूरा होता है तथा तेरे विरोधियों पर तुझे कब 
प्रभुत्व प्रदान करता है ? वह अवश्य पूरा होकर रहेगा | 


अर्थात ये काफ़िर प्रतीक्षा में है कि शायद यह रसूल ही कालचक्र का शिकार हो जाये 
पता उसका आमन्त्रण समाप्त हो जाये | परन्तु दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह ने अपने 
नबी के साथ दिये हुए सभी वचनों को पूरा किया तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
पर कालचक्र से ग्रसित होने की प्रतीक्षा करने वाले को लज्जित एवं अपमानित किया 
अथवा उन्हें आप सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का दास बना दिया | 


आयत में संयम पर नित्यता तथा धर्म के प्रचार-प्रसार में दृढ़ता का आदेश है | तलक 
बिन हबीब कहते हैं संयम का अर्थ है कि अल्लाह की आज्ञापालन अल्लाह के प्रदान किये 
हैए प्रकाश के अनुसार करें तथा अल्लाह से पुण्य की आशा रखे तथा अल्लाह की भवैज्ञा 
अल्लाह के प्रदान किये हुए प्रकाश के आधार पर छोड़ दें अल्लाह के प्रकोप से डरते हुए | 
(इब्ने कसीर) 

“तो वही इस बात का अधिकारी है कि उसकी आज्ञापालन की जाय इसलिए कि परलोक 
को वही जानता है तथा अपने कथन तथा वचन एवं कार्यों में वह निपुण है | 
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(२) तथा जो कुछ आप की ओर आपके प्र भू '४४४८०३५३॥ 52५ 25 


की ओर से प्रकाशना (वह्यी) की जाती है। &॥2४ ८ ८६५४ अं 
उसका पालन करें (विश्वास करो) कि अल्लाह 74/2 4 
तम्हारे प्रत्येक कर्म से परिचित है | 

(३) तथा आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें ५%॥ /& १6६8५ 
अल्लाह काम बनाने के लिए काफ़ी है |' ७४९५ %( ४५ 


(४) किसी व्यक्ति की छाती (वक्ष) में ७28 ८23:2)५।6052(८ 
अल्लाह तआला ने दो दिल नहीं रखे* तथा 





अर्थात कुरआन की तथा हदीसों की भी, इसलिए कि हदीसों के शब्द यद्यपि नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के पवित्र मुख -से मुखरित हुए हैं, परन्तु उसके अर्थ एवं 
व्याल्या अल्लाह की ओर से ही हैं | इसीलिए उनको गुप्त प्रकाशना अथवा पाठ न की 
जाने वाली (अपाठय) प्रकाशना कहा जाता हैं | 


“तो उससे तुम्हारी कोई बात गुप्त नहीं रह सकती | 
“अपनी समस्त समस्याओं एवं परिस्थितयों में | 
“उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा रखते, तथा उसकी ओर आकर्षित होते हैं | 


कुछ कथनों से यह बात ज्ञात होती है कि एक मुनाफ़िक्र (अवसरवादी) यह दावा करता 
था कि उसके दो दिल हैं एक दिल मुसलमानों के साथ है तथा दूसरा कुफ्र एवं काफिरों 
के साथ है | (मुसनद अहमद१२६७ ) ये आयत उसके खण्डन में अवतरित हुई | अभिप्राय 
यह है कि यह संभव ही नहीं है कि एक दिल में अल्लाह का प्रेम तथा उसके शत्रुओं का 
प्रम, एकत्रित हो जाये | कुछ कहते हैं कि मक्का के मूर्तिपूजकों में एक व्यक्ति जमील 
विन मामर फहरी था, जो बड़ा चतुर, पाखण्डी तथा अत्यन्त वाक्पटु था, उसका दावा 
था कि मेरे तो दो दिल हैं, जिनसे मैं सोचता हूँ, जबकि मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
उसललम) के एक ही दिल है | यह आयत उसके खण्डन में अवतरित हुई | (ऐसरूत्तफासीर। 
कुछ व्याख्याकार कहते हैं क्रि आगे दो समस्याओं का वर्णन हो रहा है, ल्‍+० उनका 
अस्तावना है | अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्त के दो दिल नहीं हों सकते उसी प्रकार थ * 
कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से 'जेहार' कर ले अर्थात यह कह दे कि तैरी पीठ मेरे ह>- एस 

ही है जैसे मेरे मां की पीठ | तो इस प्रकार कहने से उसकी पत्नी उसकी मात ४ हे ० कप 
जायेगी | जिस प्रकार उसकी दो मातायें नहीं हो सकतीं | इसी प्रकार काई व्याकः | दि 
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अपनी जिन पत्नियों को तुम माता कह बैठते “* लक नही कलम समन 
हो, उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी (सचमुच) %#४७४ ८8४ &%#४ अं 
मातायें नहीं बनाया ' तथा न तुम्हारे गोद लिये 22०74 [४४६ (है 
हुए बालकों को (वास्तव में) तुम्हारे पुत्र 738 675५5: 755/ 
बनाये हैं |? यह तो तुम्हारे अपने मुख की 8&70:४50%509 
बातें हैं | अल्लाह (तआला) सत्य बात कहता 6088॥ 52% 
है | तथा वही (सीधी) राह सुझाता है | 

(५) लेपालकों को उनके (वास्तविक) पिताओं. 559 5०2८५ ०:८5 


की ओर सम्बन्धित करके बुलाओं | अल्लाह. £%& 8 <+,४६७। ८६. 
के निकट पूर्ण न्याय यही है |? फिर यदि 





को अपना पुत्र (गोद ले) बना ले तो उसका वास्तविक पुत्र नहीं बन जायेगा, बल्कि वह 
पुत्र तो अपने पिता ही का रहेगा, उसके दो पिता नहीं हो सकते | (इब्ने कसीर ) 


यह समस्या जिहार कहलाती है, उसका विवरण सूरः मुजादिला में आयेगा | 


“इसका विवरण इसी सूर: में आगे चलकर आयेगा | ७”? का बहुवचन ,(५» है | मुँह 
बोला पत्र | हि 


अर्थात किसी को माता कह देने से वह माता नहीं बन जायेगी, न पुत्र कहने से पुत्र बन 
जायेगा, अर्थात उन पर मातृत्व तथा पत्रत्व का धार्मिक विधान लागू नहीं होंगे | 


कि 


“इसलिए उसका अनुकरण करो तथा मुख बोली स्त्री को माता तथा गोद लिए बालक को 
पुत्र न कहो, ध्यान रहे कि किसी को प्यार-मोहब्बत में पुत्र कहना अलग बात है तथा 
गोद लिये बालक को वास्तविक पुत्र मान कर पुत्र कहना अन्य बात है | प्रथम बात मान्य 
है, यहाँ उद्देश्य दूसरी बात का निषेध करना है.। 


“इस आदेझ्ञ से उस प्रथा को निषेध कर दिया गया, जो अज्ञान काल से चली आ रही थी 
तथा इस्लाम के प्रारम्भिक काल में विद्यमान थी कि गोद लिये हुए बालक को वास्तविक 
3 समझा जाता था | सहाबा केराम का कथन है कि हम जैद बिन हारिसा को जिन्हें 
आ >ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वतन्त्र करके पत्र बना लिया था | जैद बिन 
माहम्मद कहकर पुकारा करते थे, यहाँ तक कि कुरआन की आयत #(५३ कक 
अवतरित हो गयी | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सर: अहजाब) इस आयत के अवतरित होने 
के पश्चात आदरणीय अबू हजैफ़रा के घर में समस्या उठ खड़ी हुई, जिन्होंने सालिम को 
भ॒त्र बनाया हुआ था, जब मुख बोले पत्र को वास्तविक पुत्र समझने को रोक दिया गया, 
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तुम्हें उनके (वास्तविक) पिता का ज्ञान ही न ०9॥35 86% 5/। 
हो, तो वे तुम्हारे धर्मबन्धु एवं मित्र हैं | तुम £७ ८८, 22५०6८८; 
से भूल चूक से जो कुछ हो जाये उसमें तुम ०४0४५ ८४:६६; 
पर कोई पाप नहीं, “ परन्तु पाप वह है जिसका £&. ५ »४८,४४ ७८८४६ 
तुम निश्चय करो तथा निश्चय दिल से करो | ? ७८५४ (१६६ 28 
अल्लाह (तआला) अत्यन्त क्षमा करने वाला 

दयालु है 


(६) पैगम्बर ईमानवालों पर स्वयं उनसे भी ? , 2१/७ » 42५ ५६३ 
पु >-6५०। ०-2 ८.०५ (, ()9 ६५४ 
अधिक अधिकार रखने वाले हैं / तथा जय 


तो उससे पर्दा करना भी आवश्यक हो गया नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने अबू 
हजैफ़ा की पत्नी से कहा कि उसे दूध पिलाकर उसे दूध का साझीदार पुत्र बना लो 
क्योंकि तुम उस पर हराम हो जाओगी | अत: उन्होंने ऐसा ही किया | (सहीह मुस्लिम 
किताबुर्रेदाआ, बाब रदाअतिल कबीर, अबू दाऊद किताबुन्निकाह बाब फ्रीमन हर्रमा बेही) 


अर्थात जिनके वास्तविक पिताओं का ज्ञान है | अब अन्य सम्बन्ध समाप्त करके उन्हीं 
से उत्को सम्बन्धित करो | परन्तु जिनके पिताओं का ज्ञान न हो सके, तो तुम उन्हें 
अपना भाई तथा मित्र समझो, पुत्र न समझो | 


“इसलिए कि भूल चुक माफ़ है, जैसाकि हदीस में भी व्याख्या है | 


3अर्थात जो जान बुझकर गलत सम्बन्धित करेगा, वह माहपापी होगा | हदीस में आता 
है, “जिसने जानते बझते अन्य पिता से सम्बन्धित किया, उसने कुफ्र का कार्य किया / 
(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक्रिब) 


“नबी सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम अपने समुदाय के जितने हितैपी एवं शुभचिन्तक थे, 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं | अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
के इस प्रेम एवं शभचिन्ता को देखकर इस आयत में आप ! सललल्लाह अलैहि अक--०- ) 
को ईमानवालों के अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने योग्य, तथा आप ६८८ - ५.“ 
अलैहि वसल्लम का प्रेम अन्य समस्त प्रेम से उच्चतम तथा आपका आदेश अपनी स 


कल आवश्यक है कि आप 
इच्छाओं से उत्तम बताया है | इसलिए मुसलमार्ना 2० # लिए करें ॒ वह आप 
सललललाह अलैहि वसल्‍लम जिस माल की माँग अल स्वयं कितनी ही 


सल्लल्लाह॒अलैहि वसल्‍लम पर निछावर कर दैं, चहँ के अधिक प्रेम करें | (जैसे 
हो | आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को अपने प्राण 
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पत्नियां ईमानवालों मातायें 5५9 9 3 / (+४५९-०| ५४६ १2 2 
पैग़म्बर की पत्नियाँ ईमानवालों की मातायें ट्र इक 8५ 
हैं! तथा सम्बन्धी अल्लाह की किताब के ५, अह5 25 थ 
आधार पर अन्य ईमानवालों तथा मुहाजिरों ८७४४॥02%॥५2५.५ 


/4 


9.7 / १६ ६. 9८“<८ ४५ 


के अपेक्षा अधिक अधिकारी हैं | (हाँ) तुम्हें “)8%४28 &,2४॥; 
अपने मित्रों के साथ सदव्यवहार करने की. > २35 ८६6/55९<८ ४72 
आज्ञा है| यह आदेश 'सुरक्षित पुस्तक' (लौहे ७॥62:2५४८०॥ 8 
महफ़ज) में लिखा हुआ है | 


रा 422 9 


नबियों १2६ १ (३ ४ / (१८ 
(७) तथा जबकि हमने समस्त नबियों से &&2०2050/2॥ 
वचन लिया (विशेषरूप से) आप से तथा नह (49023 27» ०४9 2६, 
से तथा इब्राहीम से तथा मूसा से तथा 


|| असम किक की बदतर कमर सबक. ६2) आती. ४ 
आदरणीय उमर की घटना है) आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का आदेशझ सर्वोपरि तथा 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की आज्ञापालन को महत्वपूर्ण समझें | 


जब तक यह आत्म समर्पण नहीं होगा ७.) ५ ४, ,३७ सरः अल-निसा-६५) के 
_>जसार मनुत्य मुसलमान नहीं होगा | इसी प्रकार जब तकु आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम का प्रेम समस्त प्रेम पर प्रभावशाली नहीं होगा | ,5। कं आ यो है 
(अलहदीस) के आधार पर मुसलमान नहीं | ठीक उसी प्रकार सन्देष्टा की आज्ञापालन में 
आलस्य भी &_>0 ५४ ॥» ७४, >> .5.० ..., ५ के अनुरूप होंगे | 

अर्थात आदर व सम्मान के करने में तथा उनसे विवाह न करने में मसलमान परूष 
तथा मुसलमान महिलाओं की मातायें भी हैं | ५ है 


2अर्था देश संधि 

अथात अब दैश्ञ त्याग, भाईचारे एवं संधि के कारण, उत्तराधिकार न होगा | अब 
उत्तराधिकार वंशज समीप सम्बन्ध के कारण मिलेगा | 

“परन्तु तुम अन्य लोगों के साथ 


२:58 परोपकार तथा सहायता देने का कार्य कर सकते हो | 
इसके 3 अपने एक तिहाई 


माल में से वसीयत (उत्तरदान) कर सकते हो | 

4 अ ह सरक्षित «५ ६ अन्यों 
अर्थात >_ ' >'पके में मूल आदेश यही है, यद्यपि अस्थाई रूप से समयानुसार अन्यों 
को भी उत्तराधिकारी बना दिया गया आ, परन्तु अल्लाह के ज्ञान में था कि यह निरस्त 


कर दिया जायेगा | अत: उसे निरस्त करके पूवदिज्ञ को लागू कर दिया गया | 
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सूरतुल अहज़ाब-३३९ भाग-२१ /॥ £+। ४ ५। 8, ... 

मरियम के पुत्र ईसा से और हमने उनसे 7 &# 0२७८५ ० ५८: 
भ्षी >> ह | शा (|2॥4 ८ (4(&१२ कल 2 (६ नस 

बचन भी पक्का एवं सुदृढ़ लिया | ७ ८५५१ ७४७४ 7४४५४ 


(८) ताकि अल्लाह तआला सच्चों से उनकी ॥"$2००४०० ८४४५-७०) 05 
सच्चाई के विषय में पूछे) तथा न मानने... 6066 ६७॥ ६6 
वालों के लिए हमने दुखद यातनायें तैयार 

कर रखी हैं | 





(इस वचन से क्‍या अभिप्राय है ? कुछ के निकट यह वह बचन है जो एक-दूसरे की 
सहायता एवं पुष्टि का सन्देष्टाओं से लिया गया था जैसाकि सूरः आले इमरान की 
आयत संख्या ८१ में है| कुछ के निकट यह वह वचन है जिसका वर्णन सूरः शूरा की 
आयत संख्या १३ में है कि धर्म को स्थापित करना तथा उसमें भेद न डालना | यह वचन 
यद्यपि समस्त सन्देष्टाओं से लिया गया था, परन्तु यहाँ पर विशेष रूप से पाँच 
सन्देष्टोओं का नाम है, जिनसे उनके महत्व एवं विज्येषता का परिलक्षण होता है तथा 
उनमें भी नबी सललललाह अलैहि. वसलल्‍लम का वर्णन सर्वप्रथम है, जबकि संदेष्टा के 
आधार पर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम अन्तिम हैं, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम का मान तथा सम्मान का जिस प्रकार स्पष्टीकरण हो रहा है, उसकी व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं है | 


अर्थात यह वचन इसलिए लिया गया ताकि अल्लाह सच्चे सन्देष्टाओं से पूछे कि उन्होंने 
अल्लाह का संदेश अपने समुदाय तक उसी प्रकार से पहुँचा दिया था ? अथवा दूसरा अर्थ 
यह है कि वह सन्देष्टाओं से पूछे कि तुम्हारे समुदाय ने तुम्हारे आमन्त्रण का उत्तर किस 
प्रकार दिया ? सकारात्मक अथवा नकारात्मक ? जिस प्रकार अन्य स्थान पर है, 


५» 


4६8८25/&:४ ६ ८: ५7॥/0.7:%56:-6 % 

“हम उनसे भी पछेंगे जिनकी ओर सब्देष्टा भेजे गये तथा सन्देष्टाओं से भी 

पूछगे |” (सर: अल-आराफ- ६१ 
इसमें सत्य की ओर आमन्त्रित करने वालों को भी चेतावनी है कि वह सत्य के उपदेश 
का दायित्व पूर्ण सतर्कता तथा निःस्वार्थ रूप से निभायें ताकि अल्लाह के हि 

सम्मानित हो सकें तथा उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जिनको सत्य #- का का कह" 

बम हो कि वे उसे स्वीकार न करेंगे तो अल्लाह के समक्ष अपराधी तथा दण्ड 
समझे जायेंगे | 
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>)//) 9 “5 


(९) हे ईमानवालो ! अल्लाह तआला ने जो &»%। 45.2728 ८0 (४९: 
उपकार तुम पर किया, उसे याद करो ६४५४४०:८८४४८ 5 ८६ 
जबकि तुम्हारा सामना करने के लिए सेनाओं +७:४४।४८६ ८६५ 5२:९५ 
पर सेनायें आयीं फिर हमने उन पर तीब्रगति $£ «८ 6॥8७2॥८ ४; 
वाली आँधी तथा ऐसी सेना भेजी जिन्हें तुमने 

देखा ही नहीं,' तथा जो कुछ तुम करते हो 

अल्लाह (तआला) सबको देखता है 


'इस आयत में अहजाब के युद्ध की संक्षिप्त जानकारी है जो ५ हिजरी में घटित हुआ | 
इसे अहजाब इसलिए कहते हैं कि इस अवसर पर समस्त इस्लाम के शत्रु एकत्रित होकर 
मुसलमानों के केन्द्र मदीने पर आक्रमण करने के लिए आये | अहज़ाब अरबी भाषा में 
हिजब (गिरोह) का बहुवचन है | इसे ख़न्दक का युद्ध भी कहते हैं, इसलिए कि 
मुसलमानों ने मदीने के बचाओ के लिए मदीनें की ओर ख़न्दक़ (खाईं) खोद दी थी, ताकि 
शत्रु मदीने के अन्दर नआ सकें | इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यहदियों के 
कबीले बनु नदीर, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उसके निरन्तर 
वचन तोड़ने के कारण मदीने से निष्कासित कर दिया था, यह क्रबीला खैबर में जाकर 
आबाद हुआ, उसने मक्का के काफ़िरों को मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए 
उकसाया, इसी प्रकार ग़त्फ़ान आदि नजद्‌ के क्रबीलों को भी सहायता का विश्वास 
दिलाकर युद्ध के लिए तैयार किया तथा इस प्रकार यह यहूदी इस्लाम तथा मुसलमानों के 
सभी शत्रुओं को एकत्रित करके मदीने पर आक्रमणकारी होने में सफल हो गये | मक्का 
के मूर्तिपूजकों का नेतृत्व अबू सुफ्रियान के हाथ में था, उनमें से उन्होंने ओहद के आस- 
पास पड़ाव डालकर मदीने की नाकाबन्दी कर दी | उनकी कुल संख्या लगभग १० हज़ार 
थी | जबकि मुसलमान तीन हज़ार थे | इसके अतिरिक्त दक्षिण की ओर यह॒दियों का 
तीसरा क्रबीला बनू कुरैजा आबाद था, जिससे अभी तक मुसलमानों की संधि थी तथा वे 
मुसलमानों की सहायता करने के लिए बाध्य थे | परन्तु उसे भी बन्‌ नदीर के यहूदी नेता 
हुयय बिन अख्तब ने भड़का कर मुसलमानों पर घातक प्रहार के लिए अपने साथ मिला 
लिया | इस प्रकार मुसलमान चारों ओर से शत्रुओं के घेरे में फंस गये थे | इस अवसर 
पर आदरणीय सुलेमान फ्रारसी की सलाह पर ख़न्दक खोदी गयी, जिसके कारण शत्रुओं 
की सेनायें मदीने में न आ सकीं तथा मदीने के बाहर ही डेरा डालें रहीं | फिर भी इस 
नाकेबन्दी तथा झत्रुओं के संयुक्त आक्रमण से मुसलमान अत्याधिक भयभीत थे | लगभग 
एक महीने तक यह नाकाबन्दी रही तथा मुसलमान अत्याधिक भयभीत एवं कठिनाई की 
परिस्थिति में थे । अन्त में अल्लाह तआला ने दैवी सहायता मुसलमानों को प्रदान की | 
इन आयतों में उन्हीं भयावाह एवं व्याकुलता की परिस्थितयों में दैवी सहायता का वर्णन 
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(१०) जबकि (शत्रु) तुम्हारे ऊपर से तथा नीचे. 0.५४ ४६५ (> “४7८ 8 
से आ गये ' तथा जबकि आँखें पथरा गयीं तथा 2५०9..४४ $|; ५2, (६३/ 
कलेजा मुँह को आने लगा | तथा तुम अल्लाह 6:४६ 2 (६2 ८;/६॥ ६६; 


के सम्बन्ध में विभिन्‍न विचार करने लगे |? ु ७ 54॥॥.0(, 
(११) यहीं ईमानवालों की परीक्षा ली गयी (2504 ०५४४४ 0 25 
तथा पूर्णरूप से वे झिझोड़ दिये गये |? ७।८४५:६०॥; 


(१२) तथा उस समय बहमुखी (मिथ्याचारी) ०४975 ८४9५ 0५४ 3४ 
एवं रोगी हृदय वाले कहने लगे कि अल्लाह. ४८६; ४25 2७:५७2 
(तआला) तथा उसके रसूल ने हमसे मात्र - ७४:5४ ५:2८5: 
छल तथा कपट के ही वादे किये थे | 

(१३) तथा उन ही के एक गुट ने आवाज 0%6 2६547 285६ 
लगायी कि है यथरिब वालो ! | तुम्हारे 


|| 
७ (८ १ «| 


है | प्रथभथ :.,>» से तात्पर्य काफ़िरों की सेना है, जो एकत्रित होकर आयी थीं | तीब्रगति 
की वायु से तात्पर्य वह हवा हो जो तीब्र तूफ़ान के रूप में आयी थी, जिसने शत्रुओं के 
खेमों को उखाड़ फेंका था, जानवर रस्सियाँ तुड़ाकर भाग खड़े हुए थे, हाँडियाँ उलट 
गयीं थी तथा सब भागने को बाध्य हो गये | यह वही हवा है जिसके विषय में हदीस में 
आता है | .५५४४७३७८८४४ ५८५५ ८.» (सहीह बुख़ारी किताबु इस्तिसका, मुस्लिम 
वाब फ्री रीहिस्सबा वददबूर) मेरी सहायता सबा (पूर्वायी) से की गयी तंथा 'आद' दबूर 
(पछुवा) हवा से नाश किये गये |(७,» / ०,» »से तात्पर्य फ्रिश्ते हैं जो मुसलमानों की 
सहायता के लिए आये | उउ्होंने जत्रओं के हृदय में ऐसा भय तथा डर डाल दिया कि 
उन्होंने वहाँ से शीघ्र भाग जाने में ही अपनी सुरक्षा समझी | 

इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ओर से शत्रु आ गये अथवा ऊपर से तात्पर्य गत्फान 
हवाज़िन तथा अन्य नजद के मूर्तिपूजक हैं और नीचे के ओर से कुरैश्ञ तथा उनके साथी 
एवं सहयोगी | 

“यह मुसलमानों की उस अवस्था का वर्णन है जिससे वे उस समय पीड़ित थे | 

अर्थात मुसलमानों को भय, हत्या, भूख एवं नाकेबन्दी से पीड़ित करके उनकी परीक्षा 
ली गयी ताकि द्वयवादी अलग हो जायें | 


यथरिब उस सम्पूर्ण क्षेत्र का नाम था, मदीना उसी का एक भाग था, जिसे यहां यथरिब 
का नाम दिया गया है | कहा जाता है कि इसका नाम यथरिब इसलिए पड़ा कि किसी 
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स्थान नहीं चलो लौट चलो. ४४ 67254 
ठहरने का (यह) स्थान नहीं च ५8225 675 3.6 
तथा उनका एक अन्य गुट यह आज्ञा नबी से 22 आओ की १० «० कर 2:43 
माँगने लगा कि हमारे घर ख़ाली तथा ४£ सह की ०७)८५७५४ 
असरक्षित हैं | ? वास्तव में वे (खुले हु) ७४४३४) ५०५५२:४०॥६$४« 
असुरक्षित न थे, (परन्तु) उनका दृढ़ निश्चय 
भाग खड़े होने का हो चुका था 
चारों । (६१! )2 /8:2४ ५2८.६. 74 
(१४) तथा यदि मदीने की चारों ओर से उन ४४9५ ७०७०/७:४८८४.०.५ 9; 


भाग-२१ 






३३ 





सूरतुल अहज़ाब- 


पर (सेनायें) प्रवेश करायी जातीं | फिर उन ७» 9 4८9॥/, 26 
से उपद्रव की माँग की जाती तो ये अवश्य ७६.४४ ६, ४६6८; 
उपद्रव मचा देते तथा कुछ लड़ते भी तो 

थोड़ी सी | 





समय अमालिका में से क्रिसी ने यहाँ पड़ाव डाला था जिसका नाम यथरिब बिन अमील 
था | (फ़तहल क़दीर) 


] हि मसलमातों में 
अर्थात मु की सेना में रहना अत्यधिक भयावह है, अपने-अपने घरों को वापस 
लॉोट जाओ | 
“अर्थात बन करैज़ा की ओर से वालों के प्राणों एवं 
[ कु"जा की और से आक्रमण का भय है | इस प्रकार घर वालों के प्राणों एवं 
माल तथा सम्मान को ख़तरा है | 


3अर्थात हैई जो बज बे 
यात जा भय वें व्यक्त कर रहे हैं, वह नहीं है, बल्कि वे इसके द्वारा भागने का मार्ग 


4 हैं | ४,,£ के ज्ाब्दिक अर्थ के लिए देखिए सूरः नर की आयत संख्या ५८ की 


ि। अथात : मदीने अथवा |. ० नव करे 
के *ग अथवा उनके घरों में चारो ओर से झ्त्रु घस जायें तथा उनसे माँग करें 
करेंगे नशा + 3, थिर्क एवं मूर्तिपूजा की ओर लौट आओ, तो ये तनिक देर न 

. तथा उस समय घरों को असुरक्षित होने का तर्क भी प्रस्तत न करेंगे बल्कि तुरन्त 


मूर्तिपूजा की माँग की ओर झुक जायेंगे अभिप्राय है शिर्क उनको प्रिय 
8 १ के, यगे | अभिप्राय यह है कि कुफ्र तथा क॑ उनको 
>> था पल ५ 3 | 

है तथा उसकी ओर ये लपकते हें | 
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१५) तथा इससे पूर्व तो उन्होंने अल्लाह से 0:80.250॥4४४॥/९०-५६( 
वादा किया था कि पीठ न फेरेंगे ' तथा &॥ ०-6८ ८6४85 ८8६४ 





सरतुल अहज़ाब-३३ ) £ | "९" ०० >-१9। 5, 3० 


अल्लाह (तआला) से किये गये वादे की <::५ 
पछताछ अवश्य है | 
है को शत है कमा ० के आयिज छा ०५५8 ९५८ ६: 


कुछ काम न आयेगा तथा उस समय तुम ७5१5७ ८:६५ ६ 
अत्यन्त कम लाभान्वित किये जाओगे | 


३ 
। 
है. 


59४ 9 दि दे बी 
| (509))| 5 (१4 (० 
४३४४८ हू ८ 
)।)3॥£ +«७ 2 

“(८ 


/52 


8५ 
थे त श्र दद 
दूर 


(१७) पछिये तो कि यदि अल्लाह (तआला) 
तुम्हें कोई बुराई पहुँचाना चाहे अथवा तुम 
पर कोई कपा करना चाहे तो कौन है जो 
तुम्हें बचा सके (अथवा तुमसे रोक सके) ”” ७! 
अपने लिए अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त न 
कोई पक्षधर पायेगा न सहायता करने वाला | 


4९ 


१५» ९४ 


# 97 “८ £+« 7 29 / 


0०१०५८६.०१०4.,>-) 
> “( (| ् 9 
(2 5५ (05 %0॥ ५35 


की 


| 


'बताया जाता है कि ये बहमुखी (मुनाफ़िक) बद्र के युद्ध तक मुसलमान नहीं हुए थे 
परन्तु जब मुसलमान विजयी होकर विजय सामग्री लेकर मदीने वापस लोटे तो उन्होंने 
न तो केवल यह कि इस्लाम धर्म धारण करने का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी वचन 
दिया कि यदि पुन: काफ़िरों से युद्ध का अवसर आया तो वे मुसलमानों के साथ मिलकर 
युद्ध अवश्य करेंगे यहाँ उनको वही वचन याद दिलाया जा रहा है | 
अर्थात उसे पूरा करने की उनसे मांग की जायेगी तथा वचन तोड़ने की स्थिति में दण्ड 
के भोगी होंगे | 
3अर्थात लिन है हु रणभमि से भाग भी 

अर्थात मृत्यु से तो किसी स्थिति में भी भाग नहीं सकते | यदि रणभूमि से भाग कर भी 
एम आ जाओगे, तो क्‍या लाभ ? कुछ समय पश्चात मृत्यु का प्याला ता तुम्ह पीना ही 
पड़गा | 

4 अ र्थात / लि रोगी 2४ अ थवा 

अर्थात तुम्हें मारना, रोगी बनाना अथवा व्यवसाय में हानि पहुँचाना अथवा अकाल से 
पीड़ित करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें उससे बचा सके ? अथवा अपनी दया एव 
उपकार करना चाहे तो वह रोक सके ? 
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सूरतुल अहज़ाब-३३ भाग । | 99॥7) ४२ छा उशाइ 


(१८) अल्लाह (तआला) तुम में से (भली- 2 ०४५४०॥ 27 5042 ५६ 
भांति) जानता है जो दूसरों को रोकते हैं तथा ६८८) /92»9 ८0700; 
अपने भाई बन्धुओं से कहते हैं कि हमारे 65289 ८2] ८५९५; 
पास चले आओ | तथा कभी-कभी ही लड़ाई | 
में आ जाते हैं | 

(१९) तुम्हारी सहायता में (पूरे) कंजूस हैं, ८:/£<58६५<-!४<58 
फिर जब डर, भय का अवसर आ जाये तो >5४ <-ह॥ ८५.५४: ८४2 
आप उन्हें देखेंगे कि वह आपकी ओर दृष्टि... #& ७४४ ७५४४४ १ 
जमा देते हैं तथा उनकी आँखें इस प्रकार 5,४८5 ।$5%..:/॥ ८, 
घूमती हैं, जैसे उस व्यक्ति की जिस पर मृत्यु .& 4&2/ 2५५३८ ४६४८ 
की बेहोशी हो / फिर जब भय जाता रहता मका ४22 ग्रे है 
है, तो तुम पर अपनी तेज़ ज़बान से बड़ी 
बातें बनाते हैं ! माल के बड़े लोभी हैं,* यह 





यह कहने वाले मिथ्याचारी थे, जो अपने दसरे साथियों को भी मुसलमानों के साथ 
मिलकर युद्ध करने से रोकते थे | 


“क्योंकि वह मृत्यु के भय से पीछे ही रहते थे | 

अर्थात्‌ तुम्हारे साथ ख़न्दक (खाई) खोदकर तुमको साथ देने में अथवा अल्लाह के मार्ग 
में खर्च करने में अथवा तुम्हारे साथ मिलकर युद्ध करने में कजूस हैं | 

“यह उनकी कायरता तथा दुस्साहस की स्थिति का वर्णन है| 

अर्थात अपनी बहादुरी एवं वीरता के विषय में डींगें मारते हैं, जो सर्वथा से झूठ पर 
आधारित होती है अथवा विजय में प्राप्त सामान के विभाजन के समय अपनी वाकपटुता 
क कारण लागों को प्रभावित करके अधिक से अधिक माल प्राप्त करने का प्रयत्न करते 
हैं | आदरणीय कतादह का कथन है, “विजय में प्राप्त सामग्री के विभाजन के समय यह 
अत्यांधक कपण एवं अत्याधिक बुरा भाग लेने वाले तथा यद्ध के समय सबसे अधिक 
कायर तथा साथियों को निस्सहाय छोड़कर भाग जाने वाले हैं |" 

“अथवा दूसरा अर्थ यह है कि पुण्य का विचार भी उनके अन्दर नहीं है | अर्थात पूर्वोक्त 
दाषों एवं त्रुटियों के साथ पुण्य एवं भलाई से भी वे वंचित हैं | 
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सरतुल अहज़ाब- है 3 का ५ ४872, 





त्षोग ईमान लाये ही नहीं हैं | अल्लाह ०9 && <#४0७(&। ६26 


(तआला) ने उनके सम्पूर्ण कर्म अनर्थ कर ७६६. ४॥| ४ 
दिये हैं| तथा अल्लाह (तआला) पर यह अत्यन्त 

सरल है | 

(२०) समझते हैं कि अब तक सेनायें चली. ६४४८४ ४५४४४ ८५:< 
नहीं गयीं | तथा यदि सेनायें आ जायें तो ये ७52 220 ०४८७४ 


कामना करते हैं कि काश कि वह वनवासियों. ४४४7086&55४ २-६० ४ 
में बंजारों के साथ होते कि तुम्हारे समाचार |£ & 35260 ९४ ८८ ८४४ 
प्राप्त करते रहते, यदि वे तुम में उपस्थिति &4 28 8853 ५४४८: 
होते (तब भी क्‍या) ? यूँ ही बात रखने के 

लिए तनिक लड़ लेते 


अर्थात हृदय से बल्कि ये भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि उनके हृदय कुफ्र एवं बैर से भरे हुए हैं | 


“इसलिए कि वे मूर्तिपूजक एवं नास्तिक ही हैं तथा नास्तिक एवं मूर्तिपूजक के कर्म व्यर्थ 
हैं, जिन पर कोई बदला अथवा पुण्य नहीं | अथवा ,५७ ८ ».>| के अर्थ में है, अर्थात 
उनके कर्मों की व्यर्थता को व्यक्त कर दिया, इसलिए कि उनके कर्म ऐसे हैं ही नहीं कि 
वे पुण्य के योग्य हों तथा अल्लाह उन्हें अयोग्य कर दे | (फ़त्हुल कदीर) 


“उनके कर्मों को अनर्थ कर देना अथवा उनका भिथ्यावाद | 


'अर्थात इन मिथ्याचारियों की कायरता, साहस की कमी, भय तथा आतंक की यह दशा है 
कि काफ़िरों के गिरोह यद्यपि असफल हो कर वापस जा चुके हैं | ये अब भी समझते हैं 
कि वे अभी तक मोर्चा तथा खेमों में उपस्थिति हैं | 

अर्थात यदि मान भी लिया कि यदि वे काफ़िरों के गिरोह पुन: युद्ध के विचार से वापस 
आ जायें त भ्रष्टाचारी की इच्छा यही होगी कि वे मदीना नगर में आने के बजाय, बाहर 
रेगिस्तान में बहुओं के साथ हों तथा वहाँ लोगों से तुम्हारे विषय में पूछते रहें कि 
हम्मद (सल्लललाहु अलैहि वसललम) तथा उसके साथी नाश हुए अथवा नहीं ? अथवा 
काफ़िरों की सेना सफल रही अथवा असफल | 


मात्र _ अपमान के भय से अथवा ख्वदेशी के पक्ष के कारण से | इसमें उन लोगों के लिए 
घोर चेतावनी है जो धर्मयुद्ध से पीठ मोड़ते हैं अथवा उससे पीछे हटते रहते हैं | 
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(२५) अवश्य तम्हारे लिए रसूलुल्लाह में. #५४४8 ४ ६४६६ 
उत्तम आदर्श हैं ! प्रत्येक उस व्यक्ति के &|॥४:८८४०८४ ५६८ ६::| 
लिए जो अल्लाह (तआला) की तथा क्रयामत 6४७%&॥55:5%)॥ 52६ 
के दिन की संभावना रखता है तथा 
अत्याधिकता अल्लाह को स्मरण करता है 
(२२) तथा जब ईमानवालों ने (काफ़िरों की). “डिश ७४५६४॥8 ६६ 
सेनाओं को देखा तो (सहसा) कह उठे कि 4:23 5) ४७८3 ८।४५॥॥४ 
इन्हीं का वचन हमें अल्लाह तआला ने तथा 990205%॥ 6६2: 
उसके रसूल ने दिया था तथा अल्लाह (तआला) 





>। 7 ० >-))। 8, ,.. 





सूरतुल अहज़ाब-३३ 





अर्थात हे मुसलमानों एवं मुनाफ़िकों ! तुम सबके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम में आदर्श है, तो तुम धर्मयुद्ध में तथा धैर्य एवं संयम में उसका अनुसरण करो | 
हमारा संदेष्टा धर्मयुद्ध के समय भूखा रहा यहाँ तक कि पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, 
उसका मुख आहत हो गया उसका दाँत टूट गया, खंदक अपने हाथों से खोदी तथा 
लगभग एक महीने ज्त्रु के सामने डटा रहा | यह आयत यद्यपि अहज़ाब के युद्ध के विषय 
में अवतरित हुई है, जिसमें युद्ध के अवसर पर विज्येषरूप से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम के व्यक्तिगत आचरण को समक्ष रखने तथा अनुकरण करने का आदेश 
दिया गया है | परन्तु यह आदेश सामान्य है अर्थात आप सललल्लाह अलैहि वसल्लम के 
समस्त कथनी, करनी एवं अवस्था में मुसलमानों के लिए अनुकरण अनिवार्य है चाहे 
उसका सम्बन्ध इबादत से हो अथवा सामाजिक, अर्थव्यवस्था से अथवा राजनीति से, 
जीवन के प्रत्येक कोण में आप सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍्लम के मार्गदर्शन का अनुकरण 
अनिवार्य हैं. [-+«-- ६४, 554/265:८;७ (सर: अल-हश्न) तथा €८52.5 26 «|» (सूरे 
आले इमरान-३१) का अर्थ भी यही है | 


“इससे यह स्पष्ट हो गया कि संदेष्टा के आचरण का अनुकरण वही करेगा जो आख़िरत 
में अल्लाह के मिलन पर विश्वास रखता तथा अत्याधिक अल्लाह का वर्णन तथा स्मरण 
करता है | आज मुसलमान भी सामान्य रूप से इन दोनों गणों से वंचित हैं | इसलिए 
रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के आचरण का भी कोई महत्व उनके दिलों में 
नहीं है | उनमें जो धार्मिक लोग हैं उनके नेता, मुखिया, महात्मा, गुरू तथा ज्ञानी हैं तथा 
जो साँसारिक लोग तथा राजनैतिक लोग हैं उनके गरू तथा नेता पाइचात्य देश 

स्वामी हैं | रसूल अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से प्रेम के मौखिक दावे बड़े ९, 
परन्तु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को मुखिया तथा गुरू मानने के लिए उनमें 


कोई तैयार नहीं है | .£-<॥ & ५ 
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तथा उसके रसूल सत्य हैं |! और उस 'वस्त्‌ ४८८)३॥ ४५४४ ७: 
ने उनके ईमान में तथा आज्ञापालन में और & ७0-5५ 
भी बढ़ोत्तरी कर दी | 


(२३) ईमानवालों में (ऐसे) लोग भी हैं #८० 0८. ८-५: ८ 
जिन्होंने जो प्रतिज्ञा अल्लाह (तआला) से की 7//५५१४५७,/5७ ९. 
थी, उन्हें सच्चा कर दिखाया ” कुछ ने तो 52&६05082५ ४४ 5८६ 
अपना वचन पूरा कर दिया' तथा कुछ 


'अथीत मिथ्याचारियों ने तो शत्रुओं की अधिक संख्या तथा घोर परिस्थितियों को देखकर 
कहा था कि अल्लाह और रसूल के वचन धोखा थे, उनके विपरीत ईमानवालों ने कहा 
कि अल्लाह तथा रसूल ने जो वादा किया है कि दुख एवं परीक्षा की घड़ी से गुज़ार कर 
तुम्हें विजय एवं सफलता प्रदान की जायेगी, वह सत्य है | 


“अर्थात परिस्थितियों की कठिनाई एवं भयानकता ने उनके ईमान को डगमग नहीं किया, 
अपितु उनके ईमान में तथा आज्ञाकारिता एवं स्वीकृति तथा प्रसन्‍नता की भावना को और 
वढ़ा दिया | इसमें इस बात का प्रमाण है कि लोगों तथा उसकी विभिन्‍न परिस्थितियों के 
आधार पर ईमान तथा उसकी शक्ति में कमी एवं वृद्धि होती है, जैसाकि मुह॒द्सीन (हदीस 
के विश्ेपज्ञों) का मंत है | 


यह आयत उन कुछ सहाबा के विषय में अवतरित हुई है, जिन्होंने इस अवसर पर अपने 
प्राणों की आहति देने के विचित्र एवं आश्चर्यजनक करतब दिखाये थे तथा उन्हीं में वे 
सहावा भी सम्मिलित थे जो बद्र के रण में सम्मिलित न हो सके थे, परन्तु उन्होंने यह 
प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अब पुन: कोई अवसर आया तो धर्मयुद्ध में भरपूर भाग 
लेंगे, जैसै नजर बिन अनस आदि जो अन्त में लड़ते हुए ओहद के युद्ध में शहीद हुए | 
उनके शरीर पर तलवार, भाले तथा तीरों के ८० से ऊपर घाव थे, शहादत के पश्चात 
उनकी वहन ने उन्हें उनकी ऊँगली के पोर से पहचाना (मुसनद अहमद भाग ४ पृष्ठ 
पैख्या १९३) 

: + के अर्थ वचन, मनौती (मन्नत) तथा मृत्यु किये गये हैं | अभिप्राय यह है कि उन 
पेत्यवादियों में से कुछ ने अपना वचन अथवा मन्नत पूरी करते हुए शहीद हो गये | 
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(अवसर की) प्रतीक्षा में हैं तथा उन्होंने कोई 
परिवर्तन नहीं किया | 
(२४) ताकि अल्लाह (तआला। सच्चों को 


उनकी सच्चाई का बदला हैक नरक 
चाहे तो द्वयवादियों को दण्ड दे अथवा उन ८७ 5॥ 6/0४:४ ५०५४३ 
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2! हे 2! 
५४० ५2८४५०४ 405 35% 


दे दे तथा यदि 25 5.) :५७७४॥५०५४ 


की भी क्षमा-याचना स्वीकार करे, . अल्लाह 4 ९77 
(तआला) अत्यन्त क्षमाशील एवं अत्यन्त 
दयालु है | 


(२५) तथा अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों को. $##४ 279 ८0 &॥ 4: 
क्रोध में भरे हुए ही (असफल) लौटा दिया कि. ०५&/2॥ 465४५ 
उनकी कोई कामना पूरी न हुई | तथा उस $॥४४४५/680 
यद्ध में अल्लाह (तआला) स्वयं ही ईमानवालों 

को काफ़ी हो गया | अल्लाह (तआला) 

अत्यन्त शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है | 





(तथा अन्य भी हैं जो शहीद नहीं हो सके, जबकि उसकी चेष्टा में धर्मयुद्ध में भाग लेते हैं 
तथा शहादत का सौभाग्य प्राप्त करने की कामना रखते हैं | 


“अर्थात उन्हें इस्लाम धर्म धारण करने का सौभाग्य प्रदान कर दे | 


अर्थात मूर्तिपूजक जो विभिन्‍न क्षेत्र से एकत्रित होकर आये थे ताकि मुसलमानों का 
अस्तित्व ही समाप्त कर दें | अल्लाह ने उन्हें अपने क्रोध तथा बुरे विचार के साथ वापस 
लौटा दिया न तो साँसारिक धन दोलत उनके हाथ लगी तथा न आख़िरत में प्रतिफल 
अथवा पुण्य प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, किसी भी प्रकार का पुण्य उन्हें प्राप्त न होगा | 


अर्थात मुसलमानों को उनसे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई, बल्कि अल्लाह तआला 
ने अपने ईमानदार भक्तों को वायु तथा फ्ररिश्तों के द्वारा सहायता पहुँचायी इसीलिए नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया:5८ ५4 ८5५ ०५ ८४55 ८४०४४ ४४) ४ 

: ५८८४८ ४ ८:८४ </%9 (%; (सहीह बुख़ारी किताबुल उमरा) “एक अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई पूज्यनीय नहीं, उसने अपना वचन सत्य कर दिखाया, अपने दास को 
सहायता की, अपनी सेना को सफल किया तथा समस्त गिरोहों को अकेले उसने पराजित 
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(२६) तथा जिन अहले किताब ने उनके साथ. ०३४४७४५४४ ८26 (9: 
सांठ गाँठ कर ली थी उन्हें (भी) अल्लाह. &£० 2222५ )८ हिल 
तआला ने दुर्गों से निकाल दिया तथा उनके (५22८2॥25/४5 55६; 
दिलों में (भी) भय डाल दिया कि तुम उनके 
एक गुट को हत कर रहे हो तथा एक गुट 
को बंदी बना रहे हो | 

(२७) तथा उसने तुम्हें उनकी भूमि का तथा. ४४४९5 £६&# ४65६ 
उनके घरों का तथा धन-सम्पत्ति का स्वामी ७४४5७; :७2/ 
बना दिया' तथा उस भूमि का भी जिस पर 


द्‌ (६: “८, ५9५9 (६2८ 2 पर 
(8 222 )7 (१-५ न्‍. ७५०८ 





किया, उसके पश्चात कोई शक्ति नहीं |” यह प्रार्थना हज, उमरह, धर्मयुद्ध तथा यात्रा से 
वापसी पर भी पढ़नी चाहिए | 


'इसमें बनी कुरैज़ा के युद्ध का वर्णन है | जैसाकि पहले व्यतीत हो चुका है कि उसने 
संधि को तोड़कर अहजाब के युद्ध के समय मूर्तिपूजकों तथा अन्य यहदियों का साथ दिया 
था | अत: अहजाब के युद्ध से वापस जाकर रसूल अल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
अभी स्नान ही कर पाये थे.कि आदरणीय जिबरील आ गये तथा कहा कि आप सल्लल्ल्गह 
अलैहि वसल्‍लम ने हथियार रख दिये ? हम फ्ररिश्तों ने तो नहीं रखा है | चलिए अब बनू 
कुरैज़ा से निपटना है | मुझे अल्लाह ने इसीलिए आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
पास भेजा है | अत: आपने मुसलमानों में घोषणा करा दी बल्कि उनको विज्ञेषरूप से 
कह दिया कि असर की नमाज़ वहाँ जाकर पढ़नी है | यह आबादी मदीने से कुछ मील की 
दरी पर थी | ये अपने दुर्गों में बंद हो गये | बाहर से मुसलमानों ने घेराबन्दी कर ली, जो 
लगभग पच्चीस दिन निरन्तर रही | अन्त में उन्होंने साद बिन मुआज़ को अपना मध्यस्थ 
मान लिया कि वह जो निर्णय देंगे हमें स्वीकार होगा | अतः उन्होंने निर्णय दिया कि 
उनमें से लड़ने वालों की हत्या कर दी जाये तथा बच्चे बूढ़े तथा स्त्रियों को बन्दी बना 
लिया जाये तथा उनका धन मुसलमानों में विभाजित कर दिया जाये | नबी सल्लल्लाहु 
अलेहि वसललम ने यह निर्णय सनकर फ़रमाया कि यही निर्णय आकाश पर अल्लाह 
तंआला का है इसके अनुसार उनके लड़ाक॒ओं की गर्दने उड़ा दी गयी | तथा मदीने को 

नके अपवित्र अस्तित्व से प्रतिपकार दिया गया | (देखिये सहीह बुख़ारी बाब गज्वतिल 
पदक) |; दुर्गों से नीचे उतार दिया, ,»,,»७ काफ़िरों की उन्होंने सहायता की | 
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68६ ५49 बे > 
तम्हारे पग॒ ही नहीं गये |' अल्लाह तआला ७ ।235 


सब कछ कर सकने का सामर्थ्य रखता है | के 


२८) हे नबी ! अपनी पत्नियों से कह दो कि किए. १५-- 
टच्छा साँसारिक जीवन तथा. ४:४४ ७२४ ७५७०० 4:2८ है 


यदि तम्हारी | 4555 म,; ७५ 2 ८ (४६; (५६६, धं आँ 
साँसारिक शोभा की है, तो आओ में तुम्हें >थ्थ् “न. ९ 

कछ दे दिला द॑ तथा तुम्हें अच्छाई के साथ 4 
छोड़ दे | 


२९) तथा यदि तम्हारी इच्छा अल्लाह तथा. 45565: ८६:40 
उसका रसल एवं आख़िरत का घर है तो 62%॥ 5७ #/%9॥ 3४0; 
विश्वास करो कि) तुममें से पुण्य कार्य . ७६४८/८६८८५८४.८८॥ 
करने वालियों के लिए अल्लाह (तआला) ने 

अत्यन्त उत्तम बदला रख छोड़े हैं | 





'कछ ने इससे ख़ैबर की भूमि का अर्थ लिया है क्योंकि उसके पश्चात ही हुदैबिया संधि 
के पश्चात मसलमानों ने ख़ैबर पर विजय प्राप्त की है | कछ ने कहा कि मक्का की भूमि 
है तथा कछ ने फारस तथा रोम की भूमि को इसका अभिप्राय बताया है तथा कछ ने उन 
समस्त धरती को बताया जो मुसलमान क्रयामत तक विजय द्वारा प्राप्त करेंगे | (फ़तहुल 
क्रदीर 


“विजय प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप जब मसलमानों की स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ 
सधर गयी थी तो अंसार तथा महाजिरों की महिलाओं को देखकर पवित्र पत्नियों ने भी 
अपने पोषण ख़र्च को बढ़ाने की माँग की | चूँकि नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम 
सरलता प्रिय थे, इसीलिए पवित्र पत्नियों की इस माँग पर अत्यन्त दुखी हुए तथा पत्नियों 
से अलग रहने लगे, जो एक महीने तक निरन्तर रहा अन्त में अल्लाह तआला ने यह 
आयत अवतरित की | इसके पश्चात आपने सर्वप्रथम आदरणीय आयज्ञा को यह आयत 
सुनाकर उन्हें अधिकार दिया फिर भी उन्हें कहा कि स्वयं निर्णय करने के बजाय अपने 
माता-पिता से परामर्श के पश्चात ही कोई निर्णय लेना | आदरणीय आयज्ञा ने कहा कि 
यह कैसे हो सकता हैं कि मैं आपके विषय में परामर्श करूँ, बल्कि मैंने अल्लाह तथा 
रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसललम को छोड़कर सॉाँसारिक सख-सविधा को अधिमान नहीं 
दिया | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: अहजाब) उस समय आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
के विवाहित सम्बन्ध मैं नौ पत्नियां थीं, पाँच कुरैश में से थीं आदरणीया आयशा 
हफ़सा, उम्मे हबीबा, सौदह एवं उम्मे सलमा तथा चार उनके अतिरिक्त अर्थात 
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(३०) हैं नबी की पत्नियो ! तुममें से जो भी &५० ६८०८३ ०८५ 
अश्लील कर्म करेगी उसे दुगुनी यातना दी ५४०८८+ 25 2 २६. ६ 


जायेगी! अल्लाह तआला ने निकट यह. 8५66४,६..०,62 


अत्यन्त सरल बात है | ७२८ &॥। 5 





आदरणीया सफ्रिया, मैमूना, जैनब तथा जवैरिया थीं | ..,. 3 ,>, कुछ लोग पुरूष की 
ओर से अलग होने को तलाक़ (विवाह-विच्छेद) कहते हैं | परन्तु यह बात उचित नहीं है | 
उचित बात यह है कि अलग होने का अधिकार देने के पश्चात स्त्री अलगाव पसन्द नहीं 
करती तो फिर तलाक न होगी, जैसे कि पवित्र पत्नियों ने अलगाव के बजाय रसूल 
अल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम के विवाह के बन्धन में रहना ही पसन्द किया, तो 
अधिकार देने को तलाक नहीं माना गया | (सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़) 


कुरआन में २०. (लाम अक्षर के साथ) को व्याभिचार के अर्थ में प्रयोग किया गया है 
'रन्तु « *»७ (जातिवाचक संज्ञा) को बुराई के लिए | यहाँ इसका अर्थ दुराचार तथा 
असभ्य व्यवहार के हैं | क्योंकि नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के साथ दुराचार उनको 
एव पहुँचाना है, जिसका करना क॒फ्र है | इसके अतिरिक्त पवित्र पत्नियाँ स्वयं भी उच्च 
पद पर थीं | तथा सर्वोच्च पद पर आसीन लोगों की साधारण त्रुटि भी बड़ी तुटियों में 
गणित होती है | इसलिए उन्हें दोगुने यातना के दण्ड की चेतावनी दी गयी है | 
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१४ ““/ ऐै, 22, 3८4 8८०८० 
(4 जी] ६3 


६८५ 4/“5 
(३१) तथा तुम में से जो कोई भी अल्लाह का ४१-०2 80०८ 2००४८०० 
तथा उसके रसूल का आज्ञापालन करेगी 2££७४ 87% 0.४; 
तथा सत्कर्म करेगी हम उसे दोगुना बदला. ७५६४+7०७५ ४४५८४ 


देंगे! तथा उसके लिए हमने अति उत्तम 


जीविका तैयार कर रखी है | मम 

(३२) है नबी की पत्नियो ! तुम साधारण स्त्रियों ४०४०५: ७:४५ 
के समान नहीं हो, यदि तुम संयम बरतो तो... ग 2%2। ९)-2) ६३ 
कोमल भाव से बात न करो कि जिसके दिल 09) /«  ५५०९७४४६: 
में रोग हो वह कोई कुविचार करे, ” परन्तु ८४४ ४४/५:४ £ 


अर्थात जिस प्रकार पाप का दण्ड दोगुना होगा पुण्य का बदला भी दुगुना होगा | जिस 
प्रकार नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 


८. 5०४82 5:०:5५५॥| 9 


“फिर तो हम भी आपको दुगुनी यातना दुनिया की चखाते तथा दुगुनी ही मृत्यु 
की |” (सूर: बनी इस्राईल-७५) 


“अर्थात तुम्हारी स्थिति एवं पद साधारण महिलाओं की तरह नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने 
तुम्हे रसूल सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम. की पत्नी होने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, 
उसके कारण तुम्हें विशेष स्थान प्राप्त है तथा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
की भाँति तुम्हें भी मुसलमानों के लिए आदर्श बनना है | अत: उन्हें उनके स्थान एवं पद 
से सचेत करके उन्हें कुछ निर्देश दिये जा रहे हैं | इससे सम्बोधित यद्यपि पवित्र पत्नियाँ 
हैं, जिन्हें ईमानवालों की माताएँ कहा गया है परन्तु वाक्य शैली के अनुसार साफ स्पष्ट 
है कि उद्देश्य समस्त मुसलमानों की महिलाओं को समझाना तथा चेतावनी देना है | 
इसलिए यह निर्देश सभी मुसलमान महिलाओं के लिए है | 


अल्लाह तआला ने जिस प्रकार महिलाओं के अस्तित्व के अन्दर पुरूषों के लिए काम 
आकर्षण रखा है | (जिसकी सुरक्षा के लिए विश्येष निर्देश दिये गये हैं ताकि महिला पुरूष 
के लिए भ्रष्टाचार का कारण न बने) उसी प्रकार अल्लाह तआला ने महिलाओं की 
आवाज़ में भी प्राकृतिक रूप से आकर्षण, सरलता एवं कोमलता रखी है, जो पुरूष को 
अपनी ओर आकर्षित करती हैं | इसलिए इस आवाज़ के लिए भी यह निर्देश दिया गया कि 
पुरूषों से बातचीत करते समय विशेष रूप से ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करो कि 
कोमलता एवं सरलता के स्थान पर कुछ कड़ाई एवं निरसता हो, ताकि कोई बुरा हृदय 
बात के अंदाज़ से तुम्हारी ओर आकर्षित न हो तथा उनके दिल में कुविचार न उत्पन्न हो | 
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नियमानुसार बात करो | $6:%५548 
(३३) तथा अपने घरों में स्थायी रूप से रहो... ०४४८२ ८४322 5 ८/४ 
तथा प्राचीन अज्ञानकाल की भांति अपने ५24 »2/ 222 


अ्रंगार (सौंदर्य) का प्रदर्शन न करो, ? तथा... 2698 8%&0&88 
नमाज स्थापित करती रहो एवं ज़कात देती “४ &६2|24%28 &॥ ८०४5 
रहो तथा अल्लाह एवं उसके रसूल का आज्ञा. ._ ८४2) 66५०५४ ०४ 
पालन करो' अल्लाह (तआला) यही चाहता ७48४ 668६8 ५:४४ 
है कि है नबी की घरवालियो “ तुमसे वह हर 


अर्थात यह नीरसता केवल भाषा जैली में ही हो, मुख से ऐसे शब्द न निकालो जो 
सामान्य नियम तथा स्वभाव के विपरीत हो | इनको &.४।| | कहकर संकेत कर दिया कि 
यह बात तथा अन्य निर्देश जो आगे हैं संयमी महिलाओं के लिए है, क्‍योंकि उन्हें ही यह 
चिन्ताशन्य वंचित हैं, उन्हें इन निर्देशों से क्या सम्बन्ध तथा वह कब इन निर्देशों की 
चिन्ता करती हैं ? 


अर्थात टिक कर रहो तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलो | इसमें स्पष्ट कर दिया 
कि स्त्री का कार्य क्षेत्र राजनीति एवं शासन नहीं, आर्थिक झमेले भी नहीं बल्कि घर के 
अन्दर रहकर गहस्थी के कार्य पूरा करना है | 

“इसमें घर से बाहर निकलने के शिष्टाचार बता दिये कि यदि बाहर जाने की 
आवश्यकता हो तो बनाव-श्रंगार करके अथवा ऐसे ढंग से जिससे तुम्हारा बनाव-श्रृंगार 
प्रकट हो रहा हो, न निकलो जैसे बेपर्दा होकर जिससे तुम्हारा सिर, मुख, बाँह तथा छाती 
आदि लोगों को दर्शन का आमन्त्रण दे | बल्कि बिना सुगन्ध लगाये सादे वस्त्र में पर्दे से 
निकलो | ४ बेपर्दा तथा सज धज के प्रदर्शन को कहते हैं | कुरआन ने स्पष्टकर दिया है 
कि यह ८ £ अज्ञानता है जो इस्लाम से पूर्व थी तथा भविष्य में भी जब कभी इसे धारग 
किया जायेगा, यह अज्ञानता ही होगी, इस्लाम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, चाहे 
इसका नाम कितना ही आर्कपक एवं सुन्दर रख लिया जाये | 

हे निर्देश बुराई से बचने के संदर्भ में थे, यह निर्देश पुण्य धारण करने से सम्बन्धित 
ए 

'अहले बैत से तात्पर्य कौन हैं ? इसके निर्धारण में कुछ मतभेद है | कुछ ने पवित्र 
पत्नियाँ तात्पर्य लिया है, जैसाकि यहाँ कुरआन करीम के शब्दों से स्पष्ट हो रहा है | 
कुरआन ने यहां पवित्र पत्नियों को ही अहले बैत कहा है | कुरआन के अन्य स्थान पर 
पत्नी को अहले बैत कहा है, जैसे सूर: हृद आयत संख्या ७६ में | इसलिए पवित्र पति 
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(प्रकार की) अशुद्धता को दूर केर दे तथा 
तुम्हें अत्यन्त पवित्र कर दे | हनन कल त 
(३४) तथा तुम्हारे घरों में अल्लाह (तआला) ?%5 ०7 डाक ; 
की जो आयतें तथा रसूल की हदीसें पढ़ी , कक न थे ५-2 
जाती हैं, उनको याद करती रहो, निश्चय ७20५ ५६४ ८४ ५॥ 6) 
अल्लाह (तआला) सुक्ष्मदर्शी सूचित हैं | 

(३५) निःसंदेह मुसलमान पुरूष एवं मुसलमान ८:७४०४५०५-५५७८५५४४४ 
महिलायें, ईमानदार पुरूष एवं ईमानदार 


का अहले बैत होना कुरआन के शब्दों से स्पष्ट है | कुछ लोग, कुछ कथनों के आधार पर 
अहले बैत का सम्बन्ध केवल आदरणीय अली, आदरणीया फ्रातिमा तथा आदरणीय हसन 
एवं हसैन से मानते हैं तथा पवित्र पत्नियों को इससे अलग समझते हैं जबकि प्रथम लोग 
इन चार सहचरों को इससे निष्कासित समझते हैं जबकि मध्यम मार्ग तथा संतुलित बात 
यह है कि दोनों ही अहले बैत हैं | पवित्र पत्नियाँ तो पवित्र कुरआन के इन शब्दों के 
कारण तथा दामाद एवं सन्‍्तान उन कथनों के आधार पर जो सहीह हदीस से सिद्ध हैं, 
जिनमें नबी सललल्लाह अलैहि वसललम ने उनको अपनी चादर में लेकर फ़रमाया कि हे 
अल्लाह ! ये मेरे अहले बैत हैं, जिसका अर्थ यह होगा कि यह भी मेरे अहले बैत से हैं 
अथवा यह प्रार्थना है कि हे अल्लाह इन्हें भी पवित्र पत्नियों की भाँति मेरे अहले बेत में 
सम्मिलित कर ले | इस प्रकार सभी तककों एवं प्रमाणों में सामन्‍जस्य हो जाता है | (अन्य 
जानकारी के लिए देखो फ्रतहुल क़दीर शौकानी) 


अर्थात इनके अनुसार कर्म करो | हिक्‍्म: से तात्पर्य हदीस हैं | इस आयत से तर्क देते 
हुए ज्ञानियों ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की भाँति पुण्य के विचार से पाठ की जा 
सकती है | इसके अतिरिक्त यह आयत पवित्र पत्नियों के अहले बैत होने को प्रमाणित 
करती है, इसलिए कि प्रकाशना का अवतरण जिसकी चर्चा इस आयत में है पवित्र पत्नियों के 
घरों में ही होता था, विशेष रूप से आदरणीय आएश्ञा के घर में, जैसाकि हदीस में है | 


_आदरणीया उम्मे सलमा तथा कुछ अन्य सहाबियात (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम का इमान के साथ दर्शन करने वाली वे महिलायें जिनका निधन भी ईमान पर 
हुआ) ने कहा कि क्‍या बात है कि अल्लाह तआला प्रत्येक स्थान पर पुरूषों को ही 
सम्बोधित करता है, महिलाओं से नहीं |इस पर यह आयत अवतरित हुई | (मुसनद 
अहमद ६१३०१ तिर्मिज़ी संख्या ३२११) इसमें महिलाओं के साँत्वना का प्रबन्ध कर दिया 
गया है, _ न समस्त आदेशों में पुरूषों के साथ महिलायें भी सम्मिलित हैं सिवाय उन 
विशेष आदेज्ञों के जो केवल महिलाओं के लिए हैं | इस आयत से तथा अन्य आयतों से 
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पहिलायें, आज्ञापालन करने वाले पुरूष एवं ५7989 ७225 ५५७५४ 


आज्ञापालन करने वाली महिलायें, सत्यवादी ५:४५.) ८3५+): 
पुरूष एवं सत्यवादी महिलायें, धैर्य वाले ५५४०/॥ ८५०25 
परूष एवं धैर्य रखने वाली महिलायें, विनती ५७३३ 5 ८५5:४४ 


करने ०० बुकन पका बनी वाली ०४५८८ ८७५.22॥5 
लायें, दान पुरूष एवं दान 0५.५ ८...४४८८ 25) 

करने वाली महिलायें, व्रत (रोजे) रखने वाले गाह-ं न] 2284० 9 

परूष एवं ब्रत (रोजे) रखने वाली महिलायें, 20525) 2:927 7 

अपनी इंद्रियों की रक्षा करने वाले पुरूष एवं.“ “07“%४0 22 

अपनी इन्द्रियों की रक्षा करनेवाली महिलायें ८9८ |) 5८92४ 

तथा अत्याधिक अल्लाह का स्मरण करने 

वाले तथा करने वालियाँ, इन सबके लिए 

अल्लाह (तआला) ने विस्तृत मोक्ष एवं महान 

पुण्य तैयार कर रखा है | 

(३६) तथा (देखो) किसी मुसलमान पुरूष तथा 4:25 5४८४४४2८४ ४ 

महिला को अल्लाह तथा उसके रसूल के ८४2॥ 828 5॥ ##।>) 

निर्णय के पश्चात अपनी किसी बात का कोई 2420-28 22 #/ 

अधिकार श्वेष नहीं रह जाता | (याद रखो !) 





स्पष्ट है कि इबादत एवं अल्लाह के आज्ञापालन तथा आख़िरत के पद एवं प्रतिष्ठा में पुरूष 
एवं स्त्री के मध्य कोई अन्तर नहीं है | दोनों के लिए समान रूप से ये मैदान खुला है तथा 
दोनों समान रूप से पुण्य एवं प्रतिफल कमा सकते हैं | लिंग के आधार पर उनमें कमी 
अथवा अधिकता नहीं की जायेगी | इसके अतिरिक्त मुसलमान तथा ईमानवालों के अलग- 
अलग वर्णन से यह स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों में अन्तर है | ईमान की श्रेणी इस्लाम 
से उच्च है, जैसाकि क़ुरआन तथा हदीस के अन्य प्रमाण भी इसकी पुष्टि करते हैं | 


'यह आयत आदरणीया जैनब के विवाह के विषय में अवतरित हुई थी | आदरणीय जैद 
विन हारिसा मूल रूप से अरब थे, परन्तु किसी ने उन्हें बाल्यावस्था में ही पकड़ कर 
दास बनाकर बेच दिया था | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से आदरणीया ख़दीजा के 
विवाह के पश्चात आदरणीया ख़दीजा ने उन्हें रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि ४ वसलल्‍लम 
की उपहार स्वरूप भेंट किया था| आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने उन्हें स्वाधीन 
करके अपना पुत्र बना लिया था | नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उनके विवाह का 
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१८६ ८] 92 / / / ५ १9८५ , // 
०५०) 4/»०)) ०0। ( ,2०0 (:..०५५ 
(६2६ ॥ है &$ 


अल्लाह (तआला) तथा उसके रसल की जो भी & ७६ 4५0५ (2. 


अवज्ञा करेगा वह खूली पथभ्रष्टता में पड़ेगा | अकाल 
है ५227 श्र्शाँ १ फाडग. 
(३७) तथा (याद करो) जबकि तू उस व्यक्ति #४#/47 (० (८०) (,४ 5) ५ 


से कह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी हिल (; 


उपकार किया तथा तूने भी कि तू अपनी >> टी) 5 ०८2१ ४१६४ 
पत्नी को अपने पास रख तथा अल्लाह से (#<8 9:0:४ 20 ७७ ४६ 
डर, तथा तू अपने दिल में वह बात छिपाये. ५५४६ ४६४ 2॥४५;॥ 


हुए था जिसे अल्लाह प्रकट करने वाला (2० (/5 ८५३४५ ७/ 
तथा तू लोगों से भय खाता था हालाँ ८:४८ ५७५८६; 


अल्लाह (तआला) इसका अधिक अधिकारी 
था कि तू उससे डरे, ' तो जबकि जैद ने उस 


प्रस्ताव अपनी फूफी की पुत्री आदरणीया जैनब के साथ रखा था, जिस पर उन्हें तथा 
उनके भाई को अपने पारिवारिक सम्मान के आधार पर संकोच हआ कि ज़ैद एक 
स्वतन्त्र किये हुए दास हैं तथा उनका सम्बन्ध एक उच्च सम्मानित परिवार से है | इस 
पर यह आयत अवतरित हुई जिसका अर्थ यह है कि अल्लाह तथा रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍्लम के निर्णय के पश्चात किसी ईमानवाले पुरूष एवं स्त्री को यह अधिकार 
नहीं कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करे बल्कि उसके लिये यह है कि वह अपनी 
स्वीकृति दे दे | अत: इस आयत को सुनने के पश्चात आदरणीया जैनब आदि ने अपने 
विचारों पर हठ नहीं किया तथा उनका विवाह हो गया | 


परन्तु उनके स्वभाव में अन्तर था, पत्नी के स्वभाव में पारिवारिक मान एवं सम्मान 
रचा-वसा था जबकि ज़ैद (रज़ि अल्लाहु अन्ह) के दामन पर गुलामी का धब्बा था, 
उनकी आपस में अनबन रहती थी जिसकी चर्चा आदरणीय जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से करते रहते थे तथा तलाक का संकेत भी दिया करते थे | परन्त नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तलाक देने से रोकते तथा निर्वाह करने के लिए कहते | 
हलक अतिरिक्त अल्लाह ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को यह सचेत भी कर दिया 
था कि जैद की ओर से तलाक़ होकर ही रहेगी, उसके पश्चात जैनब का विवाह आपके 
साथ कर दिया जायेगा ताकि अज्ञानकाल की उस रीति का खण्डन कर दिया जाये कि 
मुख वाला पुत्र, धार्मिक विधान में वास्तविक पुत्र के समान नहीं होता तथा उसके द्वारा 
तलाक़ दी हु महिला से विवाह मान्य है | आयत में इन्हीं बातों की ओर संकेत है | 
आदरणीय जैद पर अल्लाह का यह उपहार था कि उसने इस्लाम धर्म धारण करने का 
सौभाग्य दिया तथा दासता से मुक्त दिलाई | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम का 
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सखी से अपनी आवश्यकता पूरी कर ली | ' हमने | 5/285,८2 ८: 220,(2 

में /) मुसलमानों 22688: १८ 2४ है; 4 ॥( बे 
उसे तेरे विवाह में दे दियाः ताकि मुसलमानों ४१७७४ न | ) 92 293। 
पर अपने लेपालकों की पत्नियों के विषय में ७99४5 244८६; 


किसी प्रकार का संकोच न रहे, जबकि वह 
अपनी आवश्यकता उनसे पूरी कर लें? अल्लाह 


का (यह) आदेश होकर ही रहने वाला था | 

(३८) जो वस्तुयें अल्लाह (तआला) ने अपने. 57£०2990॥ &6 ४७ 
तबी के लिए उचित (मान्य) की हैं, उनमें #॥45£ 2 »५:28॥ 25८5 
तबी पर कोई आपत्ति नहीं | (यही) अल्लाह 





उपकार उन पर यह था कि उनको धार्मिक शिक्षा दी, उनको स्वतन्त्र करके अपना पुत्र बना 
लिया तथा अपनी फूफी उमैमा: बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की पुत्री से उनका विवाह करा दिया | 
दिल में छिपाने वाली बात यही थी जो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को आदरणीया ज़ैनब 
से विवाह के विषय में प्रकाशना द्वारा बतायी गयी थी | आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
डरते इस बात से थे कि लोग कहेंगे कि अपनी बह से विवाह कर लिया | जबकि अल्लाह 
को आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के द्वारा इस रीति को समाप्त करना था तो लोगों से 
डरने की आवश्यकता नहीं थी |आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का यह भय यद्यपि 
स्वाभाविक था जो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को सचेत किया गया | प्रकट करने 
से यही तात्पर्य है कि यह विवाह होगा जिससे यह बात सब के ज्ञान में आ जायेगी | 


अर्थात विवाह के पश्चात तलाक़ दी तथा आदरणीया ज़ैनब ने इद्दत के दिन पूरे किये | 


यह विवाह प्रचलन के विरूद्ध केवल अल्लाह के आदेश से सम्पन्न हो गया, विवाह मंत्र 
के पाठ, अभिभावक, वकील, गवाह तथा महर के बिना ही | 

“यह ध 

पह आदरणीया ज़ैनब से नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के विवाह का कारण है कि 
भविष्य में कोई मुसलमान इस विषय में संकोच का आभास न करे तथा आवश्यकतानुसार 
गींद लिये पुत्र की तलाक़ दी हुई पत्नी से विवाह किया जा सके | 

“अं र्थात ( के कि न मा कति 

अथात पूर्व से ही अल्लाह के ज्ञान में जो था वह हर दशा में पूरा होना था | 

5 उसी क. संकेत है 

पह उसी ज़ैनब के विवाह की घटना की ओर संकेत है, चूँकि वीक यह विवाह आप 
कल." ल्‍लललाहु अलैहे वसल्‍लम के लिए उचित (वैध) था | इसलिए इसमें कोई पाप तथा 
पेकीर्णता की बात नहीं है | 
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का नियम उनमें भी रहा जो पहले हुए ' तथा ७४४८८४८५४८ &॥ 8 
अल्लाह (तआला) के कार्य अटल रूपसे.. ७ 86544 %॥ 2; 
निर्धारित किये हुए हैं |” क्‍ 

(३९) ये सब ऐसे थे कि अल्लाह (तआला) के 20 ०२१०५ ००४८ ८:9५ 
आदेश पहुँचाया करते थे एवं अल्लाह ही से. ४४४४४ ४४ 4:4५ 
डरते थे तथा अल्लाह के अतिरिक्त किसी से. ७६४» %0 (४४% ४] 
भी नहीं डरते थे, तथा अल्लाह (तआला) 

हिसाब लेने के लिए पर्याप्त है | 


परूषों में ४९) [28 2५ “9५६८५ / 
(४०) (लोगो), तुम्हारे पुरूषों में से किसी के. +2£5०2५० ४6४८४ 
(:202] ५ - 4 2 रद (50 ॥ 7 
पिता मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) ०2४५5 %&॥ 0:४6; 
नहीं, परन्तु आप अल्लाह (तआला) के रसूल 


अर्थात विगत अम्बिया भी इस प्रकार का कार्य करने में कोई संकोच नहीं करते थे, जो 
अल्लाह की ओर से उन पर अनिवार्य किये जाते थे, चाहे सामुदायिक तथा सामाजिक 
रीति-रिवाज उनके विपरीत ही होते | 


अर्थात विशेष कारण एवं सुनीति पर आधारित होते हैं, साँसारिक शासकों की भाँति 
सामयिक एवं क्षणिक आवश्यकता पर आधारित नहीं होते | इसी प्रकार उनका समय भी 
निर्धारित होता है, जिसके अनुसार घटित होते हैं | 


“इसलिए न. कोई भय अथवा प्रभाव उन्हें अल्लाह का संदेश पहुँचाने में रूकावट बनता 
था न अपमान एवं धिक्‍्कार की उन्हें चिन्ता होती थी | 


“अर्थात प्रत्येक स्थान पर वह अपने ज्ञान एवं शक्ति के अनुसार व्याप्त है, इसलिए वह 
अपने भक्तों की सहायता के लिए पर्याप्त है तथा अल्लाह के धर्म के प्रचार-प्रसार में 
उन्हें जो कठिनाईयाँ हैं, उनमें वह उनकी सहायता करता है तथा शत्रुओं के बुरे उद्देश्यों 
तथा पड़यन्त्रों से उन्हें बचाता है | 


“इसलिए वह ज़ैद बिन हारिसा के भी पिता नहीं हैं, जिस पर उन्हें निन्‍दा का लक्ष्य बनाया 
जा सके कि उन्होंने अपनी बहू से विवाह क्‍यों कर लिया ? बल्कि एक जैद ही क्‍या वह 
किसी भी पुरूष के पिता नहीं हैं, क्योंकि जैद तो हारिसा के पुत्र थे | आप सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने तो उन्हें मुँह बोला पुत्र बना रखा था तथा अज्ञानी नियमों के अनुसार 
उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था | वास्तव में वह आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम 
के सगे पुत्र नहीं थे | इसीलिए<:५/:$ 5£:9के अवतरित होने के पश्चात उन्हें जैद पुत्र 
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हैं तथा समस्त नबियों में अन्तिम हैं, तथा. 6५५5७ (#;%॥४& 
अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु को भली-भाँति 


जानने वाला है | 

४4 8 4८0 १ (2६ ( 
(४१) है मुसलमानों ! अल्लाह तआला का “95! ७४6: ४४] 
स्मरण अत्याधिक करो | &£5५४।7४५ 


(४२) तथा सुबह-शाम उसकी पवित्रता का ७४ 582८ ६2:८६ 
वर्णन करो | ॥॒ 
(४३) वही है जो तुम पर अपनी दया भेजता 4405: 6९४ 5:2 ५0% 
है तथा उसके फ़रिश्ते (तुम्हारे लिए दया की 505 ५४५॥ ८५७५८ ४ 
प्रार्थना करते हैं) ताकि वह तुम्हें अंधकार से ७९०४ ८245०, ०६४ 
प्रकाश की ओर ले जाये | और अल्लाह (तआला) 

मुसलमानों पर अत्यन्त दयालु है | 


(४४) जिस दिन ये अल्लाह (तआला) से. 5: ४:85% /£ 
मिलेंगे उनका स्वागत सलाम से होगा, “2 उनके 


हारिसा ही कहा जाता था | इसके अतिरिक्त आदरणीया ख़दीजा (५-० 5॥ ,>,) से आप 
सललल्लाहु अलैहि वसललम के तीन पुत्र क्रासिम, ताहिर तथा तैयब हुए तथा एक 
इब्राहीम मारिया क्रिब्तिया के गर्भ से हुआ | परन्तु ये सभी बाल्यावस्था में ही मर गये, 
उनमें से कोई भी पूर्ण व्यस्क आयु को नहीं पहुँचा | इस आधार पर आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम की अपनी संतान में कोई भी पुरूष नहीं रहा जिसके आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम पिता हों | (इब्ने कसीर) 


; ४“ अरबी भाषा में मोहर (मुद्रा) को कहते हैं तथा मोहर अन्तिम क्रिया को कहा जाता 
ह आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर त्ुबूगत एवं रिसालत का अन्त हो गया | आप 
सल्लललाहु अलैहि वसललम के पश्चात जो भी नबृअत अथवा रिसालत का दावा करेगा 
वह झूठा तथा दज्जाल होगा | हदीसों में इस विषय को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया 

तथा इस पर सम्पूर्ण सम्प्रदाय सहमत है | क्रियामत के निकट आदरणीय ईसा धरती 
पर आयेंगे जो सहीह तथा निरन्तर कथन से सिद्ध है | वह नबी के रूप में नहीं आयेंगे 
बल्कि नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम के अनुयायी बनकर आयेंगे | इसलिए उनका 
धरती पर आना नबूअत के अन्त के विरूद्ध नहीं है | 


“अर्थात स्वर्ग में फ़रिइ्ते ईमानवालों को अथवा ईमानवाले एक-दूसरे को सलाम करेंगे | 
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बदला श लग हज ८ [64 है</| ८८८० 
लिए अल्लाह (तआला) ने सम्मानित बदला ७५२२2 ४->#७/ ४४ 
तैयार कर रखा है | कः 
में आपको 8५८. ५2४६ | ५ ७५ ( 
(४५) हे नबी ! वास्तव में हमने ही आपको डे 2 ७) ७90) ः ६ 
(रसल) साक्षी, शभसूचक तथा सचेत करने ७|2५9० 5 |५०४।६५(६ 
वाला बनाकर भेजा है !' स्‍ व कप 
ओर ०४ * | # ८“ 
(४६) तथा अल्लाह के आदेश से उसकी ओर केक लक 
बलाने वाला तथा प्रकाशमान दीप 8225 ९-):..४ 
४९/ १ “/#०९*९० 5 की 4, /4 ४ / 
(४७) तथा आप ईमानवालों को शुभसूचना ४8 ८५८५/%॥ 5; 
सना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह (तआला) ७,८५४ ५४५॥ (५ 
की ओर से बहुत बड़ा अनुग्रह है | 


(४८) तथा काफ़िरों एवं मुनाफ़िकों का कहना. £& ८५५2॥ ८५४0 ५५5६ 
न मानिए ! तथा जो दुख (उनकी ओर से) पहुँचे ५)॥ & (६४/:88 
उसकी चिन्ता न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा ७४९८ ३ ४ 

४५५ 50 ८४.६ 
रखिये, अल्लाह काम बनाने के लिए पर्याप्त है | 


(४९) है मुसलमानों ! जब तुम मुसलमान £६6486:0॥ 25 
महिलाओं से विवाह करो फिर उन्हें हाथ लगाने 


कुछ लोग ४» (शाहिद) का अर्थ साक्षात विद्यमान करते हैं जो कुरआन के अर्थ में 
परिवर्तन है | नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम अपने समुदाय की गवाही देंगे, उनकी भी 
जो आप पर ईमान लाये तथा उनकी भी जो आपको झुठलाते रहे | आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम ईमानवालों को उनके वजू के अंगों से पहचान लेंगे जो चमकते होंगे | 
इसी प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अन्य नबियों (सन्देष्टाओं) की गवाही देंगे 
कि उन्होंने अपने-अपने समुदाय को अल्लाह का उपदेश पहुँचा दिया था तथा यह गवाही 
अल्लाह के प्रदान किये हुए निश्चित ज्ञान के आधार पर होगी इसलिए नहीं कि आप 
सल्लल्लाहू अलैहि वसललम समस्त सन्देष्टाओं को अपनी दृष्टि से देखते रहे हैं | यह 
विश्वास तो क़ुरआन के सूत्रों के विरूद्ध है | 


जिस प्रकार दीप से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के द्वारा कुफ्र तथा शिर्क (मूर्तिपुजा) के अंधकार दर हुए | इसके अतिरिक्त इस 
दिव्य दीप से प्रकाश प्राप्त करके जो सम्मान व आदर प्राप्त करना चाहे कर सकता है, 
इसलिए कि यह दीप क्रियामत तक प्रकाशित है | 
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से पूर्व तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई &2$#66 2:५६: (226 ।5] 

(अधिकार) इद्दत (तलाक़ के पश्चात निर्धारित %80 ८०»:४४०॥ 5 ८: 

समय तक की प्रतिबन्धित अवधि) का नहीं... ६६$॥६% ४४. ८, ६,५४८ 
े उन्हें न्ह्रें कछ १८ / हल लॉशल्डू ॥ अं “/ ८ 2 लक ८ 

न कुछ दें दो # तथा भली-भांति उन्हें विदा 

कर दो | 


(५०) है नबी ! हमने तेरे लिए तेरी वे पत्नियाँ - &६४४ ४ 654 ४6 
उचित (वैध) कर दी हैं, जिन्हें तू उनकी महर 


विवाह के पश्चात जिन स्त्रियों से सहवास किया जा चुका हो और वह अभी युवती हो, 
ऐसी स्त्रियों को यदि तलाक़ मिल जाये तो उनकी “इद्दत” तीन मासिक धर्म है | (अल- 
बकरः-२२८) यहाँ उन स्त्रियों का नियम बताया जा रहा है जिनका विवाह हुआ हो किन्तु 
पति-पत्नी के मध्य सहवास सम्बन्ध नहीं हुआ उनको यदि तलाक़ मिल जाये तो कोई 
इद्त नहीं है | अर्थात ऐसी बिना संभोग तलाक़ प्राप्त स्त्री बिना इद्दत गुज़ारे तुरन्त कहीं 
विवाह करना चाहे तो कर सकती है | हाँ, यदि सहवास से पहले पति का निधन हो जाये 
तो फिर उसे चार महीने दस दिन इद्दत गुज़ारनी पड़ेगी | (फ़तहुल क्दीर, इब्ने कसीर) 
स्पर्श करना अथवा हाथ लगाना इंगित है सहवास (संभोग) से, निकाह का विशेष शब्द 
सहवास तथा विवाह के बंधन दोनों के लिए प्रयोग होता है | यहाँ विवाह के अर्थ में है | 
इसी आयत से तर्क निकालते हुए यह भी कहा गया है कि विवाह से पहले तलाक़ 
(सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं क्योंकि यहाँ विवाह के पश्चात तलाक़ की चर्चा है | अत: जो 
धर्मविद (फ््कहा) यह कहते हैं कि कोई यह कहे कि यदि मैंने अमुक स्त्री से विवाह किया 
तो उसे तलाक़, तो उनके मत के अनुसार उस स्त्री से विवाह होते ही तलाक़ हो जायेगी 
ऐसे ही कुछ जो यह कहते हैं कि यदि वह यह कहे कि मैंने किसी भी स्त्री से विवाह किया 
तो उसको तलाक़, तो जिस स्त्री से भी विवाह करेगा तलाक़ (विवाह-विच्छेद) हो 

जायेगा | यह बात सही नहीं है | हदीस में भी साफ है "८८४ 05 59४ % (इब्ने माजा) 

४५४ ७५ (8 ५ 55 $॒ (अबू दाऊद बाबुन फ़ित्तलाक़े क्बलन निकाहे, तिर्मिजी, इब्ने 

माजा एवं मु्सनद अहमद २५१०९), इससे स्पष्ट है कि विवाह से पहले विवाह-विच्छेद 

(तलाक़) एक अनर्थ कर्म है जिसका धर्म-विधान में कोई औचित्य नहीं ' 


“यह (मुतआ), यदि महर (स्त्रीधन) निर्धारित हो तो आधी महर है अन्यथा शक्ति के 
अनुसार कुछ दे दिया जाये | 


*अर्थात उन्हें आदर व सम्मान से बिना कोई दुख पहुँचाये अलग कर दिया जाये | 
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स्त्री-दान) दे चुका है ' तथा वे दासियाँ भी जो मम 
अल्लाह ने युद्ध में तुझे ब्रदान की हैं लत ), // ८.५४ 506 कह ऐप बा 
अल्लाह (तआला) ने यु पिया “9%% ०८25५ 
तथों तेरें चांधा की पुतियाँ, है कप &८6:2५ ७82५ ०८ 
तेरे मामा की पृत्रियां तथा तेरे मौसी की ! ८५/2८८: ९ कम कद 
पत्रियाँ भी जिन्होंने तेरे साथ हिंजरत की हैं, ०-० ५५०5204५659॥ 
तथा वह ईमानवाली महिला जो स्वयं को ननी १ ४४५५ ७ ६205 ७७५४ 
को दान कर दे यह उस अवस्था में कि स्वयं ७&:५४॥ ५935 ८५४६ ८७६ 
यदि नबी भी उससे विवाह करना चाहे, * यह :32228८६ 27६ 
विशेष रूप से तेरे लिए ही है तथा अन्य . #६॥ ८८८८; 2076६ 
मुसलमानों के लिए नहीं | हम उसे भली-भाँति 


'कुछ धार्मिक नियमों में नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को विज्येषता प्राप्त थी. जिन्हें 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषता कहा जाता है | जैसे ज्ञानियों के एक गुट 
के मतानुसार रात्रि की नमाज (तहज्जुद) आप सललल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम पर अनिवार्य 
थी, सदका (दान) अपने लिए लेना निषेध था | इसी प्रकार कुछ विशेषताओं का वर्णन इस 
स्थान पर किया गया है जिनका सम्बन्ध विवाह से है |१- जिन स्त्रियों को आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने महर दिया है, वे वैध हैं चाहे संख्या में वे कितनी ही हों 
तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने आदरणीया सफ़िया तथा जुवैरिया का महर 
उनकी स्वतन्त्रता को माना था | उनके अतिरिक्त नकद के रूप में सब का महर अदा 
किया था | केवल उम्मे हबीबा का महर नजाशी ने अपनी ओर से दिया था 


“अत: आदरणीया सफ्रिया तथा जुवैरिया दासी के रूप में आरयीं जिन्हें आप सल्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम ने स्वतन्त्र करके विवाह कर लिया तथा रेहाना एवं मारिया क्रिब्तिया 


दासी के रूप में आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम के पास रहीं | 


“००4 रा व. > कार आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने हिजरत की, उसी प्रकार 
उन्होंने भी म मदीने हिजरत की, क्योंकि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के साथ 
किसी भी महिला ने हिजरत नहीं की थी | ही 


4 > क्‍ 
अर्थात अपने आप को दान करने वाली महिला, यदि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
उससे विवाह करना चाहें तो बिना महर 


4 के सल्लल्लाह हः अलैहि वसलल्‍लम के लिए 
उसे अपने विवाह में लेना उचित है | ६ # पं आाइान्दत जगह लाक़य 


यह अनुमति केवल आप सल्लल्लाह अलैहि मुसलमानों को 
5, का वसलल्‍्लम के लिए ५ 6, अन्य सलमानों 
अनिवार्य है कि वे महर के अधिकार अदा करें तब विवाह वैध ३ | 
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जानते हैं कि जो हमने उन पर उनकी पत्नियों ५:८७८०८८५६ ३९ 
एवं दासियों के विषय में (आदेश) निर्धारित कर ८६०० :4& ४0 ८,७६६ 


रखे हैं,, यह इसलिए कि तुझ पर कोई आपत्ति 
उत्पन्न न हो | * अल्लाह (तआला) अत्यन्त 
क्षमाशील एवं अत्यन्त दया करने वाला है | 


(५१) उनमें से जिसे तू चाहे दूर रख दे तथा ८2 68; 6%,26 ८००२१ 
जिसे चाहे पास रख ले, तथा यदि त्‌ उनमें. 2६, ८ (६८४ 68 (८ 


७०+८ ५-:००८।०४९ 

से भी किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें 2 ४4४०4: 2६० ५॥८४२ 
तूने अलग कर रखा था तो तुझ पर कोई ८६2८३ करवा ८&८/ 
आपत्ति नहीं, * इसमें इस बात की अधिक आशा ५६४ 22: 5458 ६.६ न थ 
है कि इन (स्त्रियों) की आँखें ठंडी रहें तथा वे हूँ ग हठ, को काड़ 
दुखी न हों तथा जो कुछ भी तू उन्हें दे दे हरि करी 
उससे वे सब प्रसन्न रहें,ः तुम्हारे दिलों में 
-लसनरररतम पक... 35 शा 

अर्थात विवाह के जो प्रतिबंध एवं अधिकार हैं जो हमने अनिवार्य किये हैं, जैसे चार से 
अधिक पत्नियाँ एक ही समय में कोई व्यक्ति नहीं रख सकता | विवाह के लिए संरक्षक, 
_गह तथा महर आवश्यक है | परन्तु दासियाँ जितनी भी कोई चाहे रख सकता है, किन्तु 


| 


दासियों का प्रचलन अब समाप्त हो गया | 


इसका सम्बन्ध ७४५७ से है अर्थात उक्त समस्त महिलाओं को आप सल्लल्लाह अलैहि 
उतलल्‍्लम के लिए इसलिए उचित किया गया कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को संकोच 
प्रतीत न हो तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम किसी के साथ विवाह में पाप न समझें | 


हक आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की एक अन्य विशेषता का वर्णन है | वह यह कि 
"नयो के मध्य क्रम निर्धारित करने का अधिकार आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को दे 
दिया गया था |आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम जिसका क्रम चाहें स्थागित कर दें, अर्थात 
उसे साथ में रखते हुए उससे सहवास न करें तथा जिससे चाहें यह सम्बन्ध स्थापित रखें | 
अर्थात जिन पत्नियों का क्रम स्थगित कर दिया था| यदि आप सललल्लाह अलैहि 
_तल्लम चाहें कि उससे सहवास किया जाये तो यह आज्ञा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
नपेल्लम को प्राप्त थी | 
अर्थात क्रम स्थगित होने तथा एक को दूसरी पर प्राथमिकता # ०५ के ले है ०-८ 
गसेन्न होंगी, दुखी नहीं होंगी तथा जितना कुछ आप सल्लल्लाहु भर्लहि वस्लल्‍लम र 


555 / 2287 


सूरतुल अहजाब-३२३ भाग-२९ 559 /९ £४। 7 ०///०३॥ 5, ,.. 


जो कछ है उसे अल्लाह (तआला भली-शभाँति) ७८0० ८१४5॥ ८६; 
जानता है ! अल्लाह (तआला) अधिक ज्ञान 


वाला सहनशील है | 5५6४ 897८) १ ८५ 
(५२) इसके पश्चात अन्य स्त्रियाँ आपके लिए +४४ >7#->9« 0&४ 
बैध (हलाल) नहीं तथा न यह (उचित हे )कि 532%|20। ०७००-७४ (०६४ ८ 
उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों से (विवाह करें) 


285 का मन के कद 
से मिल जाये उस पर संतुष्ट रहेंगी | क्यों ? इसलिए कि उन्हें ज्ञात हैं कि संदेष्टा यह सब 
कछ अल्लाह के आदेश एवं अआज्ञानुसार कर रहे हैं तथा ये पवित्र पत्नियाँ अल्लाह के 
निर्णय पर प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हैं | कुछ कहते हैं कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को 
यह अनमति प्राप्त होने के उपरान्त भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इसे प्रयोग 
नहीं किया तथा सिवाय आदरणीया सौदह के (कि उन्होंने अपनी बारी अपनी इच्छा से 
आदरणीया आयशा को प्रदान कर दिया था) आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने समस्त 
पवित्र पत्नियों के क्रम बराबर-बराबर निर्धारित कर दिये थे | इसीलिए आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम ने अन्तिम समय में पवित्र पत्नियों से आज्ञा लेकर रोग की अवधि 
आदरणीया आयज्ञा के पास व्यतीत किये | €&£: +४०9 का सम्बन्ध आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम के इसी व्यवहार से है कि आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम पर क्रम 
निर्धारण (अन्य लोगों की भाँति) यद्यपि आवश्यक नहीं था इसके उपरान्त भी आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रम विभाजन को अपनाया ताकि आप सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम की पत्नियों की आँखें ठंडी हो जायें, तथा आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम के इस 
सदव्यवहार एवं न्याय से प्रसन्न हो जायें कि आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने इस 
विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया अपितु उनकी सांत्वना एवं प्रसन्‍नता का प्रयोजन किया | 


अर्थात तुम्हारे हृदय में जो कुछ है उनमें यह बात भी निश्चित रूप से है कि सब 
पत्नियों का प्रेम दिल में समान नहीं है, क्योंकि दिल पर किसी का अधिकार नहीं है | 
इसलिए पत्नियों के मध्य क्रम में, पालन-पोषण तथा अन्य जीवन हेत तथा सुविधाओं में 
समानता आवश्यक है, जिसका प्रबन्ध मनुष्य कर सकता है | दिलों के झकाव में समता 
चूंकि अधिकार ही में नहीं है | इसलिए अल्लाह तआला उस पर पकड़ भी नहीं करेगा 
यदि हार्दिक प्रेम किसी एक पत्नी से उसके साथ विशेष व्यवहार का कारण न हो | 
इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे “हे अल्लाह ! यह जो मेरा 
विभाजन है जो मेरे अधिकार में है, परन्तु जिस पर तेरा अधिकार है मैं उस पर अधिकार 


नहीं रखता, उसमें मुझे लज्जित न करना |” ( अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा 
तथा मुसनद अहमद ६५४४) 
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कै + 5, हट “(४ ९६४ ८2८० १०५ 5४५ ्ट 

यद्यपि उनका रूप अच्छा भी लगता हो' परन्तु के 7 ाह+० 
जो तेरी दासियाँ हों, . अल्लाह (तआला) प्रत्येक १७७७ पल 5 5 
बस्तु का (पूर्ण) रक्षक है | ७ ५४३० ४५८४ 
तम्हें / १29 5६४ | ९/८6।?२८॥ ६५ ४ ७; ([: 

(५३) है मुसलमानों ! जब तक तुम्हें आज्ञा न ० “४ 55०४०५-० ५ )॥ (६४6 


घरों में कुक /! (6 #>29 4 पर 5८ ८ 
प्रदान की जाये तुम नबी के घरों में न जाया 250) #7८5£/८।9), ७४27 
करो खाने के लिए ऐसे समय में कि खाना 225९4.) ८८,» 2(£ 
पकने की प्रतीक्षा करते रहे, अपितु जब &:,550 ४5: %#:225 5) 
बुलाया जाये तो जाओ तथा जब खा चुको तो 4.2 2८ ६४४; ४::४४४ 
निकल खड़े हो, वही बातों में लीन न हो जाओ| , ८.६ &0॥ ५:४८४४४: ६ 
प्यवा्णर 5६-७४ ८2) ४2४० ०४४५5 ०), 
नबी को तुम्हारे इस 5 से कष्ट होता 022। ८५ ७८:/४५४॥/१६-८ 
है | परन्तु वह तुम्हारा आदर कर जाते हैं. 2 83॥-+म2 का (008५ 
तथा अल्लाह (तआला) सत्य का वर्णन करने. ०१४६४ ४४५७००४.५७५ 
में किसी की चिन्ता नहीं करता | ' तथा जब 


अधिकार की आयत के अवतरित होने के पश्चात पवित्र पत्नियों ने साँसारिक सुख-सुविधा 
के साधनों को त्यागकर कठिनाई से नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के साथ रहना 
पसन्द किया था | इसका बदला अल्लाह ने यह दिया कि उन पवित्र पत्नियों के अतिरिक्त 
(जिनकी संख्या उस समय नौ थी) अन्य स्त्रियों के साथ विवाह करने अथवा उनमें से 
किसी को तलाक़ दे कर उसके स्थान पर किसी अन्य से विवाह करने से रोक दिया | कुछ 
कहते हैं कि बाद में आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को यह अधिकार दे दिया गया था, 
परन्त आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने कोई विवाह नहीं किया | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात दासियाँ रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, कुछ धर्म विशेषज्ञों ने इससे यह भाव 
निकाला है कि काफ़िर दासी भी रखने की आपको अनुमति थी और कुछ ने ६,5४3 

९/४7॥ 2... (अल-मुम्तहिना-१०) के अनुसार इसे आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) के 
लिये उचित (वैध) नहीं समझा (फ्रत्हल क़दीर) 


इस आयत के अवतरित होने का कारण यह है कि नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
निमन्त्रण पर सहाबा केराम उपस्थित हुए, जिनमें से कुछ खाने के पश्चात भी बैठे हुए 
बातें करते रहे जिससे आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को विज्ञेष कष्ट हुआ परन्तु आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने शिष्टाचार एवं व्यवहार के कारण उन्हें जाने के लिए नहीं 
कहा | (सहीह बुख़ारी व्याख्या सूरतुल अहज़ाब) अत: इस आयत में भोज के शिष्टाचार 
सिखाये गये कि प्रथम तो तब जाओ जब भोजन तैयार हो जाये, पहले ही से धरना देकर 
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(५ 8 02. ##८ 
तुम नबी की पत्नियों से कोई वस्तु मांगो तो की 27 2+ 528 ६५ 
पर्दे के पीछे से मांगो |' तुम्हारे तथा उनके ७६६००५४७०५ / ५४६ 7४ 


दिलों के लिए पूर्ण पवित्रता यही है | न तुम्हें 9॥ 0522 ॥59 (| १6 
उचित है कि तुम अल्लाह के रसूल को कष्ट 4८82/8 ९, 
दो? तथा न तुम्हें यह वैध (उचित) है कि आपके /056/6/9,:९ , 
पश्चात किसी समय भी आपकी पत्नियों से ७६५८ ४॥५८2, ८६ 


विवाह करो | (याद रखो) अल्लाह के निकट 
यह बहुत बड़ा (पाप) है 





न बैठे रहो | द्वितीय भोजन समाप्त करने के तुरन्त बाद घरों को चले जाओ, वहाँ बैठे 
हुए बातें न करो | भोजन का वर्णन तो अवतरित होने के कारण किया गया है वरन्‌ अर्थ 
तो यह है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाये चाहे खाने के लिए अथवा किसी अन्य कार्य के 
लिये आज्ञा के बिना घर में प्रवेश न करो | 


'यह आदेश आदरणीय उमर की इच्छा के अनुरूप अवतरित हुआ | आदरणीय उमर ने 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि हे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम) ! आप सल्ललल्‍्लाह अलैहि वसल्लम के पास अच्छे बुरे बहुत से लोग 
आते हैं, काश आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम पवित्र पत्नियों को पर्दे का आदेश दें तो 
क्या अच्छा हो | इस प्रकार यह आदेश अल्लाह ने अवतरित किया (सहीह बुख़ारी 
किताबुस्सलात व तफ़सीर सूरः अल-बकरः, मुस्लिम बाबु फ्रजाईले उमर बिन ख़त्ताब) 


“यह पर्दे का रहस्य एवं कारण है कि इससे स्त्री-पुरूष दोनों के दिल संशय एवं शंका से 
तथा परस्पर उपद्रव में पड़ने से सुरक्षित रहेंगे | 


“चाहे वह किसी भी रूप में हो | आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम के घर में बिना आज्ञा 
प्रवेश करना, आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम की इच्छा के बिना घर में बैठे रहना तथा 
बिना पर्दा पवित्र पत्नियों -से बातचीत करना, ये कार्य भी कष्टदायक हैं, इनसे भी बचो | 


“यह आदेझञ्य उन पवित्र पत्नियों के विषय में है जो मृत्यु के सम॑य नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम के विवाह बन्धन में थीं | फिर भी जिनको आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
सहवास के पश्चात जीवनकाल में ही तलाक़ दे कर अपने से अलग कर दिया था, वह 
इसमें सम्मिलित हैं अथवा नहीं ? इसमें दो मत हैं | कुछ उनको भी सम्मिलित मानते हैं 
तथा कुछ नहीं मानते | परन्तु आप सललल्लाह अलैहि वसललम की ऐसी कोई पत्नी ही 
नहीं थी | इसलिए यह केवल एक अनुमान है | इसके अतिरिक्त तीसरा प्रकार उन स्त्रियों 
का है जिनसे आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का विवाह हुआ परन्तु सहवास से पूर्व 
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(५४) यदि तुम किसी वस्तु को प्रकट करो 269 ४8४४ #8&:8॥28 2, 
अथवा छिंपाये रखो तो अल्लाह प्रत्येक वस्तु ७८5 45५ 8; ८४ 
का भली-भाँति ज्ञान रखने वाला है | 
(५५) उन महिलाओं पर कोई पाप नहीं कि. ७४5 ७%४/७&६४ 
बह अपने पिताओं, अपने पुत्रों एवं भाईयों, &७७/»&)58 &&6॥ ५8; 
अपने भतीजों, भाँजों एवं अपनी (९+-+ूम- (मेल-जोल की) ८८१४४ &७।४ ४८४5; 
महिलाओं तथा स्वामित्व के अधीनस्थ (दासी, ४ 6३८5४ 6५:४४ 
दास) के सामने हों | (महिलाओ !) अल्लाह ”%॥ ८६४8॥४%६-:४८॥ ८४६४ 
से डरती रहो | अल्लाह तआला नि:संदेह ७(४८४६६५४८४१४८६७॥। 6) 
प्रत्येक वस्तु पर गवाह है | क्‍ 

4, < ।42#5 / ८८८५८ /८/, ६ 
(५६) अल्लाह (तआला) तथा उसके फ़रिश्ते ७048८५८८८५४०:८४%॥6) 


इस नबी पर दरूद भेजते हैं | हे ईमानवालो !. 28०8 ८३) ८८ 


तुम (भी) इन पर दरूद भेजो तथा अधिक ७८7४6 ।2:5 
सलाम (भी) भेजते रहा करो | 


और 





उनको आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने तलाक़ दे दी | उनसे अन्य लोगों का विवाह 
करने में कोई मतभेद ज्ञात नहीं है | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


'जब महिलाओं के लिए पर्दे का आदेश अवतरित हुआ, तो फिर घर में उपस्थित निकट 
अथवा हर समये आने-जाने वाले सम्बन्धियों के विषय में प्रघन हुआ कि उनसे पर्दा किया 
जाये अथवा नहीं | इस आयत में उन सम्बन्धियों का वर्णन है जिनसे पर्दे की आवश्यकता 
नहीं है | इसका विस्तृत वर्णन सूर: नूर की आयत २१९६६८.,८८५८४७में भी गुजर चुका 
है, उसे देख लीजिए | 

“इस स्थान पर महिलाओं को अल्लाह के भय का आदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया कि 
यदि दिलों में अल्लाह का भय होगा तो पर्दे का जो मूल उद्देश्य हृदय एवं दृष्टि की 
पवित्रता तथा सम्मान की रक्षा है वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा, वरन्‌ ऊपरी पर्दो का 
प्रतिबंध तुम्हें पाप में लीन होने से नहीं बचा सकेगा | 

इस आयत में नबी सललल्लाह अलैहि वसललम के उस पद एवं गरिमा का वर्णन है, जो 

आकाशों में आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को प्राप्त है तथा वह यह है कि अब ० 

(तआला) फ्ररिश्तों में आप सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रदसा 85 बड़ाई करता और 


शांति उच्च स्थान 
शांति भेजता है तथा फ्रिश्ते भी आप सल्लल्लाह अलैहिं वसल्लम के लिए उच्च स्थ 
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सूरतुल अहज़ाब-३३ 
(५७) जो लोग अल्लाह तथा उसके रसूल को 484 ४%॥ क 5४८20॥ &| 
कष्ट देते हैं उन पर दुनिया एवं आख़िरत में 22298 ९४४॥ 3$ ४॥ 2६६ 
अल्लाह की धिक्‍्कार है तथा उनके लिए ७५ ५५ 6४:४४ 6/; 
अत्यन्त अपमानित करने वाली यातना है 








की प्रार्थना करते हैं | साथ ही साथ अल्लाह तआला ने धरती वालों को आदेश दिया कि 
वह भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर सलात व सलाम भेजें ताकि आप सल्लल्लाहु 

अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में धरती एवं आकाश दोनों लोक सम्मिलित हो जायें | हदीस 
में है कि सहाबा केराम ने निवेदन किया, हे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम) ! 
सलाम की विधि तो हम जानते हैं | (अर्थात तहीयात में ,20६ ८.» /५८-) पढ़ते हैं) हम 
लोग दरूद किस प्रकार पढ़ें, इस पर आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने वह दरूद 
इब्राहीमी बताया जो नमाज़ में पढ़ा जाता है | (सहीह बुख़ारी तफ़सीर 48 : अहज़ाब) 
इसके अतिरिक्त हदीस में दरूद के अन्य रूप भी आते हैं, जो पढ़े जा हैं, इसके 
अतिरिक्त संक्षिप्त में 'सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम' भी पढ़ा जा सकता है फिर भी 
'अस्सलातो वस्सलामो अलैक या रसूलुल्लाह' पढ़ना इस कारण ठीक नहीं है कि इसमें 
नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सम्बोधन है और ऐसे शब्दों के साथ सामान्य दरूद 
आप से साबित नहीं | बस केवल तहीयात में साबित है | इसलिए उसी समय उसे पढ़ना 
चाहिए तथा उसका पढ़ने वाला इस भ्रमपूर्ण विश्वास से पढ़ता है कि आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम सीधे स्वयं सुनते हैं | यह विश्वास कुरआन एवं हदीस के विरूद्ध है, जो 
पुण्य नहीं, पाप है | हदीसों में दरूद का विशेष महत्व आया है | नमाज़ में इसका पढ़ना 
आवश्यक अथवा सुन्नत है? ज्ञानियों का बहमत सुन्नत होने के पक्ष में है तथा इमाम 
ज्ञाफ़ई एवं बहुत से ज्ञानी आवश्यक होने के पक्ष में हैं | परन्तु हदीसों से इसके आवश्यक 
ही होने की पुष्टि होती है | इसी प्रकार हदीस से यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार 
अन्तिम तझ्हहुद में दरूद पढ़ना आवश्यक है प्रथम तशहह॒द में भी दरूद पढ़ने का वही 
स्थान है | इसलिए नमाज़ के दोनों तशहहुद में दरूद पढ़ना आवश्यक है | 


अल्लाह को कष्ट देने का अर्थ उन समस्त कार्यों का करना है जिसको उसने अप्रिय कहा 
है, अन्यथा अल्लाह को कष्ट देने का कौन सामर्थ्य रखता है ? जैसे मूर्तिपूजक, यहूदी 
तथा ईसाई आदि अल्लाह के लिए सन्तान सिद्ध करते हैं | अथवा जिस प्रकार हदीस 
कुदसी में है कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है, “आदम की संतान मुझे कष्ट देती हैं, युग 
को गाली देती है जबकि मैं ही युग हूं, उसके दिन तथा रात्रि का चक्र मेरे ही आदेश से 
चलता है |!” (सहीह बुख़ारी तफ़सीर सूर: अल-जासिया, मुस्लिम किताबुल अलफ्राज़ 
मिनल अदब, बाब अन्‍्नही मिन सब्बिहृहरे) अर्थात यह कहना कि काल या आकाश के 
इस चक्र ने ऐसा कर दिया यह उचित नहीं, इसलिए कि कार्य अल्लाह के हैं काल अथवा 
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(५८) तथा जो लोग ईमानवाले पुरूषों एवं ८2५४ 65358 ८:३॥५ 
ईमानवाली महिलाओं को कष्ट दें बिना किसी... [/-० ७ (६ ७०५४८४॥४ 
अपराध के जो उनसे हुआ हो, वह (अत्यन्त) &6%&080४%॥620५% 
श्रक्षेप तथा खुले पाप का बोझ उठाते हैं !' 
(५९) है नबी ! अपनी पत्नियों से तथा अपनी &-:22,५3 (४८2४६ 
पुत्रियों से तथा मुसलमानों की महिलाओं से. 6८४ 6४८४8; 
कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें 25% ५८/६४/6४6८ ५८:४८८ 
करें 2 तरन्त ८१/2०| 3>।८05 ०-५४;०५:०८ 
लटका लिया करें, इससे तुरन्त उनकी 


है। हम दंग लनस न कलनक+न परम पर लक मन फसल कस लक 
आकाश के नहीं | अल्लाह के रसूल को कष्ट पहुँचाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
को झुठलाना, आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को कवि, झूठा, जादूगर आदि कहना है | 
इसके अतिरिक्त कुछ हदीसों से सहाबा केराम को दुख पहुँचाने तथा उनके अपमान एवं 
अवहेलना को भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने कष्ट बताया है | धिक्कार का अर्थ 
अल्लाह की दया से द्री एवं वंचित होना है | 

अर्थात उनको बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाना, उनका अनुचित रूप से 
निरादर एवं अपमान करना, जैसे कुछ गुमराह लोग सुबह-शाम सहाबा केराम को 
गालियाँ देते हैं तथा उनसे ऐसी बातें सम्बन्धित करते हैं जिनको उन्होंने किया ही नहीं | 
इमाम इब्ने कसीर कहते हैं 'वक्र हृदय राफ़ज़ी प्रशंसित लोगों की भर्त्सना करते तथा 
भ्रष्ट लोगों की प्रशंसा करते हैं !' 

2 _...७ बहुबचन है .../> का जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा शरीर छिप 
जाये | अपने ऊेपर चादर लटकाने से तात्पर्य यह है कि अपने मुख पर इस प्रकार घूघट 
निकाला जाये कि जिससे मुख का अधिकतर भाग छिप जाये तथा आँखें झुकाकर चलने 
पर उसे मार्ग भी दिखायी दे | भारत, पकिस्तान तथा अन्य इस्लामिक देशों में जिस नक़ाब 
का प्रचलन है यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के समय में नहीं था, फिर 
तत्पश्चात इसमें वह सादगी नहीं रही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाए अलैहि वसल्लम, 
सहाबा केराम एवं ताबेईन के समय में थी, महिलायें अत्यन्त सादा वस्त्र पहनती थीं, 
बनाओ-श्रृंगार तथा कस्त्रों के प्रदर्शन का ध्यान नहीं था | इसलिए एक बड़ी चादर से भी 
पर्दे के उद्देश्य परे हो जाते थे | परन्तु बाद में यह सादगी नहीं रही | उसका स्थान शोभा 
एवं श्रृंगार ने ले लिया तथा महिलाओं में चमकदार वर तथा आभूषण का प्रदर्शन 
सामान्य हो गया, चादर से पर्दा करना कठिन हो गया तथा उसके स्थान पर विभिन्‍न 
प्रकार के नकाबों का चलन हो गया | यद्यपि इससे महिला को कई बार, विशेषरूप से 
अत्याधिक गर्मी में कुछ परेशानी भी होती है परन्तु यह तनिक सी पीड़ा धार्मिक नियमों 
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पहचान हो जाया करेगी फिर न कष्ट पहुँचायी 40॥ ८6 ८2६४४ ५६ 
जायेंगी, ' तथा अल्लाह (तआला) अत्यन्त क्षमा- ७ ६५56 ;३ 
शील एवं दयालु है | 


/9 हे कि 6 )44| 4६52] (४६ 
(६०) यदि (अब भी) ये मुनाफ़िक (मिथ्याचारी). ०:४४ धर ८५५4५452 2 
तथा वे जिनके दिलों में रोग है तथा मदीना के. 659४४ ०50५ 58 ५ 
वे वासी जो गलत अफ़वाहें उड़ाने वाले हैं,” 


की मांग के समक्ष कोई महत्व नहीं रखती | फिर भी जो महिलायें नक़ाब के स्थान पर 
बड़ी चादर का प्रयोग करती हैं तथा पूरे शरीर को ढाँकती तथा मुख पर उचित अर्थों में 
घूँघट निकालती हैं, वह निश्चित रूप से पर्दे के आदेश का पालन करती हैं, क्योंकि 
नकाब ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं हैं जिसे धार्मिक नियमों ने पर्दे के लिए अनिवार्य किया हो. 
परन्तु आजकल महिलाओं ने चादर को बेपर्दा होने का साधन बना रखा है | पहले नक्राब 
के स्थान पर वे चादर ओढ़ना प्रारम्भ करती हैं फिर चादर भी गायब हो जाती है, केवल 
दोपट्टा रह जाता है | कुछ महिलाओं को इसका भी प्रयोग कठिन प्रतीत होता है | इस 
परिस्थति को देखते हुए कहना पड़ता है कि अब नक़ाब का प्रयोग ही उचित है क्योंकि 
जबसे नक़ाब का स्थान चादर ने ले ली है बेपर्दगी सामान्य रूप से व्याप्त हो गयी है, 
बल्कि महिलायें अर्धनग्नता पर गर्व करने लगी हैं | इस आयत में नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की पत्नियों एवं पुत्रियों तथा सामान्यतः: ईमानवाली महिलाओं को घर से 
निकलते समय पर्दे का आदेश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पर्दे का आदेश 
आतिमों की उत्पत्ति नहीं हैं जैसाकि आज कल कुछ लोग कहते हैं) अथवा उसको विशेष 
महत्व नहीं देते, बल्कि यह अल्लाह का आदेश्ञ है जो कुरआन करीम के सत्रों से सिद्ध है | 
इससे विमुखता, अस्वीकृति तथा बेपर्दगी की हठ कुफ्र तक पहुँचा सकता है | दसरी बात 
इससे यह ज्ञात हुई कि नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की एक पुत्री नहीं थी जैसाकि 
शियों का विश्वास है बल्कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की एक से अधिक पत्रियाँ थीं | 
जैसाकि कुरआन के शब्दों से विदित होता है तथा ये चार थीं, जैसा कि इतिहास तथा 
संदेष्टा जीवनी एवं हदीस से सिद्ध है । द 


यह पर्दे के रहस्य तथा उसके लाभ का वर्णन है कि इससे एक सम्मानित तथा सभ्य महिला 
एवं असभ्य तथा कुकर्मी महिला के मध्य पहचान होगी | पर्दे से ज्ञात होगा कि यह सम्मानित 
परिवार की महिला है जिससे छेड़छाड़ का किसी को साहस नहीं होगा, इसके विपरीत, बेपर्दा 
महिलायें असभ्य पुरूषों की दृष्टि का केन्द्र तथा उनकी कामवासना का निशाना बनेंगी | 


“मुसलमानों का साहस कम करने के लिए मुनाफ़िक अफ्रवाहें उड़ाया करते थे कि 


मुसलमान अमुक क्षेत्र में पराजित हो गये, अथवा शत्रुओं की बड़ी संख्या वाली सेना 
आक्रामण के लिए आ रही है आदि आदि | 
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रूक न जायें तो हम आपको उनके (विनाश) 09:22 %४ 42 ५ ४ 
पर लगा देंगे फिर तो वे कुछ ही दिन आपके ॥: 2४3) ७४ 58;,८2 ४४ 
साथ इस (नगर) में रह सकेंगे | 

/६१) उन पर धिक्‍्कार बरसायी गयी, जहाँ. ४9% द2६८५:४५ 
भी मिल जायें पकड़े जायें तथा ख़ूब टकड़े- ७४ ४४४८५; 
टुकड़े कर दिये जायें | 


(६२) उनसे पूर्व के लोगों में भी अल्लाह का. (४८.5४ ८४) 3 ४0 <4£ 
'यही नियम लागू रहा | तथा तू अल्लाह के. ७४5७४ %७:262) 5265 


नियम में कभी भी परिवर्तन नहीं पायेगा | 
(६३) लोग आप से क्रयामत के विषय में ०४५५०: ७४४८०७॥ 2४६४ 
प्रशतत करते हैं | (आप) कह दीजिए कि इसका... ४५५४८४:५।५८४५७५ 


। 
ज्ञान तो अल्लाह ही को है, आपको क्या पता. ७५४ ८३6 5200४ 
अति संभव है कि क्रयामत अत्यन्त निकट हो | 


(६४) अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों पर &27 शक ०), 
धिक्‍्कार भेजी है तथा उनके लिए भड़कती ७ 52०0४. ०० 
हुई अग्नि तैयार कर रखी है | 


(६५) जिसमें वे सदैव रहेंगे, वह कोई पक्षधर.. *““%#-००४१६2८:५४० 
एवं सहायता करने वाला न पायेंगे | 4/08/०2 


(६६) उस दिन उनके मुख आग में उलटे- ८25४ /5 82&5<% #£४ 
पलटे जायेंगे | (पश्चाताप तथा खेद से) 5॥ ७८2४ ८६४ 
कहेंगे कि काश हम अल्लाह (तआला) तथा ४ ७४229 555 


रसूल की आज्ञा पालन करते | 





'यह आदेश नहीं है कि उनको पकड़-पकड़ कर मार डाला जाये अपितु यह शाप है कि 
वे अपने भ्रष्ट आचरण तथा इन गतिविधियों से न रूके तो उनका अत्यन्त शिक्षाप्रद 
दुष्परिणाम होगा | कुछ कहते हैं कि यह आदेश है | परन्तु ये दयवादी आयत के अवतरित 
होने के पश्चात रूक गये थे, इसलिए उनके विरूद्ध यह कार्यवाही नहीं की गयी जिसका 
आदेश इस आयत में दिया गया था | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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(६७) तथा वे कहेंगे, है हमारे प्रभु ! हमने. ४: का ५2] ॥8४; 
अपने प्रमखों एवं बड़ों की मानी जिन्होंने हमें. ७९४४४४४४४ ४४४५६ 
सत्य मार्ग से भटका दिया [' 

(६८) हे हमारे प्रभु ! तू उन्हें दोगुना यातना 
दे तथा उन पर अत्यन्त बड़ा धिक्कार भेज | 

(६९) हे ईमानवालो ! उन लोगों जैसे न बन ८४; की ४४ >प्ा &29० &॥ 
जाओ जिन्होंने मूसा को कष्ट दिया, तो जो /#* 92 ४5 «४ 85 


(2 ७ 9 व 9 (०५६४.४७० ३ ७७ ६4८ 

५2०४ ८२ 2५०० (४2 ४६; 
' ## हर ८ (६४ ९५६४ > 

5).20%-7 ४ ५६५७॥४ 


उन्हें / (62४ डणच्क.. 5 ०! 2 / ६१, 
बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उन्हें उससे ७५६:६१ #0 (८५४८४; 
मुक्त कर दिया,” तथा वह अल्लाह के समक्ष 
सम्मानित थे | 


अर्थात हमने तेरे संदेष्टाओं तथा धर्म प्रचारकों के बजाय अपने उन बड़ों एवं पूर्वजों का 
अनुकरण किया, परन्तु आज हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने हमें तेरे संदेष्टाओं से दर रखकर 
सीधे मार्ग से भटकाये रखा | पूर्वजों का अनुसरण एवं महानुभावों के अनुकरण आज भी 
लोगों में भटकावे का कारण है | काश, मुसलमान अल्लाह की आयतों पर विचार करके 
इन पगडंडियों से निकलें तथा कुरआन व हदीस के सीधे मार्ग को अपना लें कि मोक्ष 
केवल अल्लाह तथा अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के अनुसरण में ही 
है न कि धर्मगुरूओं तथा बड़ों के अनुसरण में अथवा पूर्वजों की प्राचीन रीति-रिवाजों 
को अपनाने में | 


“इसकी व्याख्या हदीस में इस प्रकार आयी है कि आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम अति 
लज्जाज्ील थे, अत: अपना शरीर कभी उन्होंने किसी के समक्ष नग्न नहीं किया | इस्राईली 
वंश के लोग कहने लगे कि शायद मूसा के शरीर पर सफेद दाग अथवा अन्य इसी प्रकार 
का रोग है, इसलिए हर समय वस्त्र पहनकर ढका-छिपा रहता है | एक बार एकान्त में 
आदरणीय मूसा स्नान करने लगे, कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिये | पत्थर 
(अल्लाह के आदेश से) वस्त्र लेकर भाग खड़ा हुआ | आदरणीय मसा उसके पीछे-पीछे 
दौड़े यहाँ तक कि इग्राईलियों की एक सभा में पहुंच गये उन्होंने आदरणीय मूसा को 
नग्नवस्था में देखा तो उनके समस्त संदेह दर हो गये | मसा अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक 
तथा हर प्रकार के दाग से शुद्ध थे | इस प्रकार अल्लाह तआला ने चमत्कारिक रूप से 
पत्थर के द्वारा उनके इस आक्षेप एवं शंका को दर कर दिया जो इस्राईल की सन्‍्तान की 
ओर से उन पर लगाया जाता था | (सहीह बुख़ारी किताब॒ल अम्बिया) आदरणीय मूसा के 
द्वारा ईमानवालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम संदेष्टा परम आदरणीय 
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(७०) है ईमानवालो ! अल्लाह (तआला) से «४॥४४/॥ ७: ८८४ ९८८: ८, 
डरों तथा सीधी-सीधी (सत्य) बातें किया ७४५: ४४ ४ 
करो | 

(७१) ताकि अल्लाह (तआला) तुम्हारे कार्य #४ ५४४ ॥४व ४ ६४ ५५:४ 
सुधार दे तथा तुम्हारे पाप क्षमा कर दे, तथा 4825 ४॥४2०-४ «2255 


जो भी अल्लाह तथा उसके रसूल के आदेश्षों ७८८ 7४ 480६: 
का पालन करेगा उसने बड़ी सफलता प्राप्त 
कर ली | 


(७२) हमने अपनी अमानत को आकाशों पर 5७४४ & 5८५ ७५४४ | 
तथा धरती पर एवं पर्वतों पर प्रस्तुत किया ७४ 0८०) 8 (2390 
(परन्तु) सभी ने उसके उठाने से इंकार कर ६५ ८४६४5 ५६४५८ ८ 
दिया तथा उससे डर गये, (परन्तु) मनुष्य ने 


मोहम्मद सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम को इस्राईलियों की भाँति कष्ट मत पहँचाओ तथा 
आप अलैहि वसल्‍लम के विषय में ऐसी बात न करो जिसे सुनकर आप 
( वंऑलजन्‍मूुक..म वसल्लम) पीड़ा एवं दुख का संवदेन करें, जैसे एक अवसर पर युद्ध में 
प्राप्त परिहार के विभाजन के समय एक व्यक्ति ने कहा था कि इसमें न्याय से काम नहीं 
लिया गया | जब आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम तक ये शब्द पहुँचे तो आप सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम को क्रोध आया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का मुख 
लाल हो गया | आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया, “मूसा पर अल्लाह की दया 
हो, उन्हें इससे कहीं अधिक पीड़ा पहुँचायी गयी परन्तु उन्होंने धैर्य रखा |” (बुखारी 
किताबुल अम्बिया, मुस्लिम किताबुज्जकात बाबु ऐताईल मुअल्लाफति कुलूबोहम अलल्‌ 
इस्लाम) 

अर्थात ऐसी बात जिसमें त्रुटि एवं टेढ़ापन हो न धोखा हो, बल्कि सत्य हो | <५:८- शब्द 
54%) 52.5 से है. अर्थात जिस प्रकार तीर को सीधा किया जाता है ताकि सही निशाने पर 
लगे, उसी प्रकार तुम्हारे मुख से निकली हुई बात तथा तुम्हारा व्यवहार दे आचरण 
सीधे मार्ग पर आधारित हो, सत्य एवं सत्यता से तनिक भी विचलित न हो | 


“यह अल्लाह से भय तथा सत्य वचन का परिणाम है कि तुम्हारे कर्मों में सुधार होगा 
तथा अन्य पृण्यकर्मों से सुशोभित किये जाओगे तथा कुछ कमी अथवा आलस्यता रह 
जायेगा तो उसे अल्लाह तआला क्षमा कर देगा | 
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ट्रक जा ] अत्यन्त अत्याचारी मूर्ख कल पड ४६ $ / (£ है 
कक उठा लिया,' वह अ् & ४५४६८ (६३६ 


(७३) (यह इसीलिए) कि अल्लाह (तआला) ५५४)४ ८५०७८)०॥८५७ ८] 


तह २८ 


परूषों ० याचारी ओं 2५ ५-० च्ज /2£0॥ | (६ ५४%) है / 
मिथ्याचारी परूषों एवं मिथ्याचारी महिलाओं 4४५५४० ५ कक का |; 
व '»4। 3 ०2०५! (2 


महिलाओं कला खो... हि हे 
तथा मूर्तिपृजक पुरूषों एवं मूर्तिपूजक महिलाओं मे कम 


| “46 4“,““* »३, (2. कि 
को दण्ड दे तथा ईमान वाले पुरूष एवं ईमानवाली ७ ५-2. |॥४०५ ८॥ ८६; 
महिलाओं की क्षमा-याचना स्वीकार कर ले, 


जब अल्लाह तआला ने आज्ञाकारियों के प्रतिफल एवं प्रत्युप्कार तथा अवज्ञाकारियों के 
लिए दण्ड एवं यातना का वर्णन कर दिया तो अब धार्मिक आदेश तथा उसकी कठिनाई 
की चर्चा कर रहा है | अमानत से वह धार्मिक नियम तथा अनिवार्य तथा आवश्यक कर्म 
तात्पर्य हैं जिनके करने पर पुण्य तथा न करने और विमुखता पर यातना होगी | जब यह 
धार्मिक भार आकाश्ञ तथा धरती एवं पर्वतों पर डाले गये तो वे उन्हें उठाने से भयभीत 
हो गये, परन्तु जब मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत की गयी तो वह अल्लाह के आज्ञापालन 
(अमानत) के बदले एवं प्रतिफल तथा महत्व को देखकर इस भार को उठाने के लिए 
तैयार हो गया | धर्म विधान को अमोनत कह कर इस ओर संकेत किया गया कि उनकी 
अदायगी इन्सानों पर उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार अमानत की अदायेगी अनिवार्य 
होती है| प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है ? तथा आकाश, धरती एवं पर्वतों ने इसका उत्तर 
किस प्रकार दिया तथा मनुष्य ने उसे किस समय स्वीकार किया ? इसका पूर्ण वृतान्त न 
हम जान सकते हैं न हम उसे वर्णन कर सकते हैं | हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए 
कि अल्लाह ने अपनी प्रत्येक सृष्टि में एक विशेष प्रकार का संवेदन एवं प्रबोध रखा है 
यद्यपि हम इस वास्तविकता से परिचित नहीं हैं परन्तु अल्लाह तआला तो उसको समझने 
का सामर्थ्य रखता है | उसने अवश्य इस अमानत को उनके समक्ष प्रस्तुत किया होगा 
जिसे स्वीकार करने से उन्होंने इंकार कर दिया | यह इंकार उन्होंने उद्ृण्डता तथा विद्रोह 
के विचार से नहीं किया अपितु उसमें यह भय संचित था कि यदि इस अमानत की मांगों 
को पूरे न कर सके तो हमें कठोर दंड भोगना पड़ेगा | मनुष्य चूँकि उतावला है, उसने 
यातना एवं दण्ड के पक्ष पर अधिक विचार नहीं किया तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की 
अभिलापा में इस दायित्व को स्वीकार कर लिया | 


अर्थात इस भार को उठाकर उसने अपने ऊपर अत्याचार का कार्य तथा उसकी माँगों 
से विमुखता अथवा उसके मूल्य एवं सम्मान से बे परवाई करके अज्ञानता का प्रदर्शन किया | 


“इसका सम्बन्ध ६ (८ से है अर्थात मनुष्य को इस अमानत का ज़िम्मेदार बनाने का 
उद्देश्य यह है कि द्वयवादियों तथा मूर्तिपजकों का द्वयवाद एवं मिश्रणवाद तथा ईमानवालों 
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तथा अल्लाह तआला अत्यन्त क्षमाशील एवं 
दयालु है | 

स्रतु सबा-३४ 67759 
सूर: सबा मक्का में अवतरित हुई इसमें चौवन 
आयतें एवं छ: रूकअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७०»:5५:८४)%॥»..-) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 
(१) समस्त प्रशंसायें अल्लाह ही के लिए योग्य. ५४४४ $ ८ 4७% &//&४ 
हैं जिसके (स्वामित्व में) वह सब कुछ है जो १59 5८८6 ५8 ४930४ 
आकाशों तथा धरती में है! तथा आख़िरत में ०४१४ ११५४ ४४४ 
भी प्रशंसा उसी के लिये है, “ वह (अत्यन्त) 
हिक्मत वाला एवं (पूर्ण) सूचना रखने वाला है | 
(२) जो धरती में जाये? तथा जो उससे निकले, /#*८४ ०220 १420४ 
जो आकाश से उतरे' तथा जो चढ़कर उसमें. 3%60७2८%४५५७५ 


का ईमान प्रत्यक्ष हो जाये तथा फिर उसके अनुसार उन्हें प्रत्युपकार एवं दण्ड प्रदान 
किया जाये | 


अर्थात उसी के स्वामित्व एवं अधिकार में हैं, उसी की इच्छा तथा निर्णय उसमें लागू 

होता है | इन्सान को जो भी वरदान प्राप्त होता है उसी की रचना एवं उसी का उपकार 

है | इसीलिये आकाश तथा धरती की प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा वास्तव में उन उपकारों पर 

अल्लाह ही की प्रशंसा है जिनसे उसने अपनी सृष्टि को सम्मानित किया है | 

“यह प्रशंसा प्रलय के दिन ईमानवाले करेंगे, जैसे 44६0 ४५८८ ५४ ४ 4:2/ 9 (अल-आराफ़- ४३) 
६4:26: 25४57 %2:79. (फ्रातिर-३४)९;52 622७. 04:८7 9 अज-जुमर-७४) 

इत्यादि आयतें | फिर भी संसार में अल्लाह की स्तुति एवं प्रशंसा इबादत (वंदना) है जिसका 

उत्तरदायी मानव को बनाया गया है, तथा आख़िरत (परलोक) में यह ईमानवालों का आत्मिक 

आहार होगा, जिससे उन्हें स्वाद एवं स्फुर्ति का आभास हुआ करेगा, (फतहुल कदीर) 

जैसे वर्षा, कोष, निधि आदि | 

“वर्षा, ओले, गरज, विद्युत तथा ईश्वरीय विभूतियां आदि, अपितु फ्ररिश्तों एवं आकाशीय 

ग्रन्थों का अवतरण | 
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जाये! वह सबसे सूचित है | तथा वह दयालु ७५१४ »58॥52£0:3 ८2८ 
अत्यन्त क्षमा करने वाला है | मा 

(३) तथा काफ़िर कहते हैं कि हम पर ५७: 2४30: ८0728; 
क्रयामत व्याप्त नहीं होगी | आप कह दीजिए ४872० 0:08:528 
कि मुझे मेरे प्रभु की सौगन्ध जो परोक्ष का ० ४८६५4£ 4८४४ ९: |! 
जानने वाला है कि वह निः:संदेह तुम पर (४9358 ०:४ 3४५ 
व्याप्त होगी,” अल्लाह (तआला) से एक कण ४४४58: ८५६४५, 
के समान की वस्तु भी गुप्त नहीं! न आकाशों 802.5085. 
में तथा न धरती में बल्कि उससे भी छोटी तथा 

बड़ी सभी वस्तु खुली किताब में अंकित है | 

(४) ताकि वह ईमानवालों तथा सत्कर्मियों #०9-/|४४४):४६:४॥ ४५2 
को अच्छा प्रतिकार प्रदान करे,” यही लोग हैं ७७४,-63/88255 ४४208 
जिनके लिए मोक्ष तथा सम्मानित जीविका है | 

(५) तथा हमारी आयतों को नीचा दिखाने में ४78 ७४-5७. 6 ४८60 
जिन्होंने प्रयत्न किये हैं * ये वे लोग हैं जिनके 


'फ़रिश्तों तथा भक्तों का कर्म | 


“शपथ भी ली तथा शब्द भी बल का और इस के अतिरिक्त बल का लाम अक्षर, अर्थात 
कयामत क्यूँ नहीं आयेगी ? वह तो किसी भी रूप में आनी है | 


अनुपस्थित एवं गुप्त तथा दूर नहीं अर्थात जब आकाश तथा धरती का कोई कण उससे 
अनुपस्थित तथा छिपी नहीं तो फिर विभिन्‍न अंशों को जो धूल में मिल गये होंगे, एकत्र 
करके पुन: तुम्हें जीवित कर देना क्यों असम्भव होगा? 

अर्थात लौहे महफ़ूज (सुरक्षित पुस्तक) में विद्यमान एवं अंकित है | 


यह प्रलय होने का कारण है | अर्थात क्रयामत इसलिए होगी तथा सभी इन्सानों 
का अल्लाह इसलिये पुन: जीवित करेगा कि उनके पपण्यों । बना प्रदान करे, क्योंकि 
प्रतिकार ही के लिए उसने यह दिन रखा है यदि यह प्रतिकार दिवस न हो तो फिर इसका 
५006] हागा कि सत्कर्मी तथा पापी समान हैं, और यह बात न्याय के अत्यन्त विपरीत 
है और भक्तों विज्ेप रूप से पुनीतों पर अत्याचार होगा | ..... ५७, ८५, ५ 

अर्थात हमारी आयतों का खंडन किया तथा मिथ्या कहा जो हमने अपने संदेष्टाओं पर 
अवतरित की | ६, 2१०“ यह समझते हुए कि हम उसे पकड़ने से विवश्ञ होंगे, क्योंकि 
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लिए अत्यन्त बुरे प्रकार की कठोर यातना है | ७८४ ०५८० ९.४४ 
(६) तथा जिन्हें ज्ञान है वे देख लेंगे कि जो 52902 &8॥ «52६ 
कछ आप की ओर आपके प्रभु की ओर से <&7॥४5८४७2७२९॥ 09 


अवतरित हुआ है वह (साक्षात) सत्य है,' तथा ]॥2%0 | 
अल्लाह प्रभावशाली प्रशंसा वाले के मार्ग का ७५८४४ ;४:४॥ 


मार्गदर्शन करता है |? 


(७) तथा काफ़िरों ने कहा,' आओ, हम तुम्हें एक: ६२४४ [5 ॥४:४८5४॥ 08 
ऐसा व्यक्ति बतायें' जो तुम्हें यह सूचनायें पहुँचा. #5:।5 85:22): 0४ 


रहा हैं" कि जब तुम पूर्णरूप से कण-कण हो 305४८ 6 
जाओगे तो तुम फिर से एक नये जीवन में ७५2५६ 55५ 
आओगे | 





उनका विश्वास था कि मरने के पश्चात जब हम मिट्टी में मिल जायेंगे तो हम किस 
प्रकार पुन: जीवित होकर किसी के सामने अपने किये धरे के उत्तरदायी होंगे ? उनका 
यह विचार मानों इस बात की घोषणा थी कि अल्लाह हमें पकड़ने पर सामर्थ्यवान ही 
नहीं होगा, इसलिए प्रलय का भय हमें क्‍यों हो ? 

यहाँ देखने से तात्पर्य दिल से देखना अर्थात निदरिचत ज्ञान है, मात्र आँख से देखना नहीं 
ज्ञानियों से तात्पर्य सहाबा (नबी के सहचर) अथवा दूसरे ग्रन्थ वाले ईमानदार अथवा 
सभी मुसलमान हैं, अर्थात ईमानवाले इस बात को जानते एवं इस पर विश्वास करते हैं | 

यह “हक़” (सत्य) का संयोजक है, अर्थात वह यह भी जानते हैं कि यह पवित्र कुरआन 
उस मार्ग की ओर मार्ग दर्शाता है जो उस अल्लाह का मार्ग है जो विश्व में सब पर 
्रभावशाली तथा अपनी सृष्टि में प्रशंसनीय है तथा वह मार्ग क्‍या है ? एकेश्वरवाद 
(अद्वैत) का मार्ग जिसकी ओर सभी ईश्दत अपने अपने समुदाय को बुलाते रहे | 

यह ईमानवालों के प्रति आख़िरत (परलोक) के इंकार करने वालों का कथन है जो 
उन्होंने परस्पर एक-दूसरे से कहा | 

इससे तात्पर्य आदरणीय मोहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हैं जो उनकी 

जार अल्लाह के नबी बनकर आये | 

अर्थात विचित्र सूचना दुर्वोध सूचना | 

अर्थात मरने के पश्चात जब तुम मिट्टी में मिलकर कण-कण हो जाओगे, तुम्हारा 

प्रत्यक्ष अस्तित्व समाप्त हो जायेगा | तुम्हें समाधियों (क्रब्रों) से पुन: जीवित किया जायेगा 
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(८) (हम नहीं कहते) कि स्वयं उसने ही “5 कु ४५7%॥& ४58 
अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है अथवा उसे 992 ८५५४०८४॥ (६ 
उन्‍्माद हो गया है ' बल्कि (वास्तविकता यह. ०५४०४ ५/००/४५2/६५॥६ 
है) कि आख़िरत पर विश्वास न रखने वाले 

ही यातना में तथा दर के भटकावे में हैं | 


(९) तो क्‍या वे अपने आगे-पीछे आकाश 2५/2००) ४४४४ 
तथा धरती को देख नहीं रहे हैं ?? यदि हम ५४9॥४68॥ ८५ ५५४६ ६; 
चाहें तो उन्हें धरती में धँसा दें अथवा उन (222४9: .£ ($/ () 

दे 4 नय्चय “८4 /्द् (६८८ 94/ ४४८3 
पर आकाश के टुकड़े गिरा दें निश्चय &४८४/ ७३ ५४८४८ ५5८३| 


तथा पुनः वही रूप-रेखा तुम्हें प्रदान कर दी जायेगी जिसमें तुम पहले थे | यह वार्तालाप 
उन्होंने परस्पर उपहास में किया | 


अर्थात दो बातों में से एक तो अवश्य है कि यह मिथ्यालाप कर रहा है तथा अल्लाह की 
ओर से प्रकाशना (वहयी) एवं दतत्व (रिसालत) का दावा, यह उसका अल्लाह पर मिथ्यारोपण 
है, अथवा इसकी मत मारी गई है तथा उन्माद में ऐसी बातें कर रहा है जो अनुचित हैं | 


अल्लाह ने फ्रमाया, बात ऐसी नहीं जिस प्रकार यह सोच रहे हैं, अपितु तथ्य यह है कि 
समझ-बूझ एवं वास्तविकता के ज्ञान से यही लोग विवश्ञ हैं जिसके कारण यह परलोक 
पर विश्वास (ईमान) लाने के बजाये उसे नकार रहे हैं, जिसका परिणाम परलोक की 
स्थाई यातना है तथा यह आज ऐसी गुमराही में लिप्त हैं जो सत्य से अति दर है | 


अर्थात इस पर विचार नहीं करते ? अल्लाह उनको डाँटते फटकारते हुए कह रहा है 
कि आख़िरत का यह इंकार आकाश तथा धरती की रचना में चिन्तन न करने का 
परिणाम है, अन्यथा जो शक्ति आकाश जैसी वस्तु, जिसकी ऊँचाई तथा विस्तार 
अवर्णनीय है तथा धरती जैसी वस्तु जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई दुर्वोध है, पैदा कर 
सकता है उसके लिए अपनी ही रचित वस्तु की पुन: रचना तथा उसे पुन: उसी स्थिति में 


हिट 


लाना जिसमें पहले थी, क्योंकर असम्भव है ? 


“अर्थात यह आयत दो बातों पर आधारित है, एक अल्लाह के पूर्ण सामर्थ्य की चर्चा पर 
जिसका अभी वर्णन हुआ | दूसरी, कुफ्फ़ार के लिए चेतावनी तथा धमकी पर कि जो 
ल्ताह आकाञ्य एवं धरती की रचना पर इस प्रकार सामर्थ्यवान है कि उन पर तथा 
उनके बीच प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार एवं प्रभुत्व है, वह जब चाहे उन पर अपना 
प्रकोप भेजकर उनको नष्ट कर सकता है | धरती में धंसाकर भी जैसे कारून को धँसाया 
अथवा आकाश के खन्‍्ड गिराकर, जैसे ऐका वालों को नाश कर दिया गया | 
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इसमें पूरा प्रमाण है प्रत्येक उस भक्त के "97५८४ ३5 2..&| 
लिए जो (दिल से) ध्यानमग्न हो | &५ल्‍:5५५४ 


(१०) तथा हमने दाऊद पर अपनी कृपा की, ४ ४५ 5॥8 ७८४ ४६६ 
हे पर्वतो, उसके साथ सरूचि महिमागान किया ८०५५) ) 4६८ 390९2 
करो तथा पक्षियों को भी? (यही आदेश है) तथा 6 5५४५2 ७॥६ 
हमने उसके लिए लोहा को कोमल कर दिया |? 

(११) कि तू प्री-प्री कवचें बना* तथा जोड़ों में. 222 -05 ५५००५ 


हर (4/ /[ 2० ॥(2 ४2 
अनुमित रख तथा तुम सब पुण्य के कार्य करो," 2 अमिटन आम 
(विश्वास करो) मैं तुम्हारे कर्म देख रहा हूँ | ०२५४: ८५७४ ५ 5) 


अर्थात नबूअत के साथ राज्य एवं अन्य कई विशेष गुणों से सम्मानित किया | 


“उनमें एक मधुर स्वर का वरदान था, जब वह अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करते थे 
तो पत्थर के ठोस पर्वत भी तस्बीह पढ़ने (अल्लाह की पवित्रता गान) में लग जाते थे, 
उड़ते पक्षी रूक जाते तथा गान करने लग जाते .../ (अव्वेबी) का अर्थ है पवित्रता गान 
दृहराओ, अर्थात हमने पर्वतों एवं पक्षियों को कहा, अत: यह भी दाऊद के साथ पवित्रता 
गान (तस्बीह) में लीन हो जाते ;.॥, का संयोजक ().» ४ के स्थान पर है, क्‍योंकि )> 
वास्तव में कर्म कारक 'अ' अक्षर की मात्रा के साथ लोप॑ है मूल वाक्य इस प्रकार है ५,.८ 
»--//| ४५»। (हमने पर्वतों तथा पक्षियों को पुकारा) अथवा इसका संयोजक ».» है, तथा 
अर्थ यह होंगे कि हमने पक्षियों को उनके आधीन कर दिया | (फ़तहुल क़दीर) 
अर्थात लोहे को अगिन में तपाये तथा हथौड़े से कटे बिना उसे मोम, गूँधे हुए आटे, तथा 
गीली मिट्टी के समान जैसे चाहते मोड़ लेते, बट लेते तथा जो चाहते बना लेते | 
/ ७“ लुप्त विश्वेष्य का विश्येषण है अर्थात पूरी लम्बी कवचें जो योद्धा के शरीर को 
उचित प्रकार से ढांक लें तथा उसे शत्रुओं के आघात से सुरक्षित रखें | 
ताकि छोटी बड़ी न हों, अथवा कड़ी अथवा नरम न हो, अर्थात कड़ियों को जोड़ने में 
कील इतने स॒क्ष्म न हों कि जोड़ हिलते रहें तथा उनमें स्थिरता एवं दृढ़ता न आये और न 
इतने मोटे हों कि उसे तोड़ ही डालें अथवा कड़ी तंग हो जाये तथा उसे पहना न जा 
सके यह कवच बनाने के उद्योग के विषय में आदरणीय दाऊद को निर्देश दिये गये | 
“अर्थात इन वरदानों के बदले में सत्कर्मों का प्रयोजन करो ताकि मेरी व्यवहारिक 
कृतज्ञता भी व्यक्त होती रहे | इससे विदित हुआ कि जिसको अल्लाह साँसारिक उपकारों 
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5 2८ है स्‍5520 5९ /!४(५ , 

(१२) तथा हमने सुलैमान के लिए वायु को (वश 2 रा 40529 (१३४०; 
में कर दिया) कि प्रात: का गंतव्य स्थान उसका ८४४ ६: लक 22४ (2222६ 
एक महीने का होता था तथा संध्या का गंतव्य 8५४७५ ८६४ ०८४ 6४209 
स्थान भी, ' तथा हमने उनके लिए ताँबे का स्रोत... 85४७४» ५३; हा 
प्रवाहित कर दिया, तथा उसके प्रभु के आदेश ७//५४८:४८2४0४४; (१८ 
से कछ जिन्‍नात भी उसके अधीन उसके समक्ष 

कार्य करते थे, तथा उनमें से जो भी हमारे 
आदेशों की अवहेलना करे हम उसे भड़कती 
हुई अग्नि की यातना का स्वाद चखायेंगे | 


(१३) जो कुछ सुलैमान चाहते वह (जिन्नात) ९४४ ०७४४4८४८६४ 
तैयार कर देते, जैसे दुर्ग, चित्र (स्मारक), »5५०/४४०५४०४ 0:25:5 
तालाब के समान लगन (तगाड़) तथा चूल्हों “४4558 0॥9:%. | 
पर स्थापित सुदृढ़ देंगे (बड़े पतीले) | * हे 


“2 दि हक कह ।। मद हम लक कक..." मज/ मे हि मद कि है0५ 
से सुशोभित करे उसे उसी अनुपात में उसकी कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए तथा 
कृतज्ञता में मूल वस्तु यही है कि उपकार करने वाले को प्रसन्‍न रखने का भरपूर प्रयत्न 
किया जाये अर्थात उसका आज्ञा पालन किया जाये, तथा अवज्ञा से बचा जाये | 


अर्थात्‌ आदरणीय सुलैमान राज्य के प्रमुखों एवं सेना सहित सिंहासन पर आसीन हो 
जाते और जिधर आपका आदेज्ञ होता वायु उसे इतनी तीब्र गति से ले जाती कि एक 
महीने की दूरी प्रात: से दोपहर तक तथा इसी प्रकार एक महीने की दरी दोपहर से रात 


तक पूरी कर ली जाती | इस प्रकार एक दिन में दो महीनों की यात्रा पूरी हो जाती | 


अर्थात्‌ हमने जैसे दाऊद के लिए लोहा नर्म कर दिया था आदरणीय सुलैमान के लिए 
ताँबे का स्रोत प्रवाहित कर दिया ताकि ताँबे की धातु से जो चाहें बनायें | 


अधिकतर भाष्यकारों के विचार से यह यातना प्रलय के दिन दी जायेगी परन्तु कुछ के 
समीप यह सांसारिक दण्ड है | वह कहते हैं कि अल्लाह ने एक फ्ररिश्ता नियुक्त कर 
दिया था जिसके हाथ में अग्नि का 


८4० सोंटा होता था | जो जिन्‍न आदरणीय सुलैमान की आदेश 
से विमुखता करता फ्ररिश्ता वह सोंटा उसे मारता जिससे वह जलकर भस्म हो जाता | 
पु. वा बहुवचन है लक, उच्च स्थान अथवा सुन्दर भवन | अभिप्राय हू 

छ् /_ 6 अथवा मस्जिदें तथा पूजा गृह |/४ बहुवचन है /५.४ का, अर्थात 
चित्र यह चित्र निर्जीव वस्तुओं के होते थे | कुछ कहते हैं कि सन्देष्टाओं एवं धर्मात्माओं 
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दाऊद की सनन्‍तान ! उसकी कतज्ञता बन कब ०४८४ ६८५८३ :४; 
करने के लिए सत्कर्म करो, मेरे भक्तों में से 
कतज्ञ भक्त कम ही होते हैं | 

८. कह ४६३ क/ से 9/5 42 (८१८६ 9८ ८ (६(६ 
(१४) फिर जब हमने उन पर मरण का आदेश #/“४५७४५::४ ४० (५ 

(5 ८ (६ ७2 है £(0८2 न 9्टैं ॥८ / 

भेज दिया तोउनकी सूचना (जिन्नात को) किसी “7४ 2०323 &:2% 
ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनकी. ०७४४॥५०:४८५४ «४:४5, 
लकड़ी को खा रहा था | तो जब (सुलैमान) #४०८-४८४८४॥४६४४ ८ 


गिर पड़े उस समय जिन्‍्नों ने जान लिया कि 60४७४ ८2८6 2. 
यदि वे परोक्ष का ज्ञान रखते तो इस अपमान 
के प्रकोप में न फंसे रहते | 


(१५) सबा के समुदाय के लिए अपनी बस्तियों &॥5:-258 ५2 ४४५६ 
में (अल्लाह के सामर्थ्य की) निशानी थी, 


के चित्र मस्जिदों में बनाये जाते थे ताकि उन्हें देखकर लोग भी इबादत (वंदना) करें | यह 
अर्थ उस स्थिति में सही है जब माना जाये कि आदरणीय सुलैमान के धर्मविधान में 
चित्रकारी की अनुमति थी, जो सही नहीं | फिर भी इस्लाम में तो अति कड़ाई के साथ 
इसको निषेध किया गया है | ७५»- बहवचन है -& का अर्थात लगन ...» बहुवचन है 
«< .,. का, जलाज्य, जिसमें जर्ल एकत्र किया जाता है, अर्थात जलाशर्य जितने बड़े-बड़े 
लगनः ,,.४ देगें, -.(..!, स्थित | कहा जाता है कि यह देगें पर्वत काट कर बनाई जाती 
थीं जिन्हें इधर-उधर नहीं ले जाया जा सकता था | इसमें एक समय में हजारों व्यक्तियों 
का खाना पक जाता था | यह सभी कार्य जिननात करते थे | 


!आदरणीय सुलैमान के युग में जिन्‍नात के संदर्भ में यह प्रसिद्ध हो गया था कि यह परोक्ष 
की वातें जानते हैं| अल्लाह ने माननीय सुलैमान के निधन द्वारा इस भ्रम की त्रुटि को 
प्रकट कर दिया | 


“सवा वही समदाय है जिस सबा की रानी विख्यात है, जो माननीय सुलैमान के युग में 
मुसलमान हो गई थी | समदाय ही के नाम पर देश का नाम भी सबा था, इस समय यह 
क्षेत्र यमन के नाम से प्रसिद्ध है | यह बड़ा सम्पन्न देश था, यह देश थलीय न समुद्री 
व्यवसाय में भी प्रमख था तथा क॒षि एवं उद्यान में प्रसिद्ध | यह दोनों ही वस्तु किसी देश 
एवं समुदाय की _सम्पन्नता का कारण होती हैं | इसी धन-सम्पत्ति के प्रचुरता को यहाँ 
अल्लाह के सामर्थ्य का लक्षण कहा गया है | 
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। उनको 20४४ ४४ ८४ ६८ 
उनके दायें-बायें दो बाग थे |! (हमने उन ५॥११४६ ह>/रक। 
आदेश दिया था कि) अपने प्रभु की प्रदान की किलक आला 
हुई जीविका को खाओ* तथा उसकी कतज्ञता (9 _)%०० ५:०० 3 :' ४४८ 
व्यक्त करो? यह स्वच्छ नगरः तथा क्षमा करने 
वाला प्रभु है | 


(१६) परन्तु उन्होंने मुख फेरा तो हमने उन ॥£॥८६ “6 ४:५४ 
पर तीक्र बाढ़ का (पानी) भेज दिया तथा उनके. &॥£5 ५४८ ५८४६ ८४76६; 
(हरे-भरे) बागों के बदले दो (ऐसे) बाग दिये ८८४09 5 9६5 ४ 
जो स्वाद में कड़वे-कसेले तथा अधिकतर हर 
झाऊ एवं कुछ बेरी के व॒क्षों वाले थे 


5 9 4५ / (६ 


2)» ७ 


कहते हैं कि नगर के दोनों ओर पर्वत थे जिनसे स्रोतों का जल प्रवाहित होकर नगर में 
आता था । उनके ज्ञासकों ने पर्वतों के बीच पुशते बनवाये तथा उनके साथ उद्यान लगा 
दिये गये जिससे जल की दिशा भी निर्धारित हो गई तथा बाग़ों की सिंचाई का एक 
प्राकृतक साधन सुलभ हो गया | इन्हीं बागों को दायें, बायें दो बाग कहां गया है | कुछ 
का विचार है कि «:<- से दो बाग नहीं अपितु दायें बायें की दो दिज्यायें अभिप्राय हैं तथा 
अभिप्राय बाग़ों की अधिकता है कि जिधर आँख उठाकर देखें बाग, हरियाली एवं ताज़गी 
ही दिखाई पड़ती थी | (फ्रत्हल क़दीर) 


“यह उनके पैगम्बरों (संदेष्टाओं) द्वारा कहलवाया गया अथवा अभिप्राय उन उपहारों का 
वर्णन है जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया था | क्‍ 

“परोपकारी तथा दयावान का आज्ञापालन करो तथा उसकी अवज्ञा से बचो | 

“अर्थात बाग़ों की अधिकता एवं फलों की प्रर्चुता के कारण यह नगर उत्तम है| कहते हैं 
कि वातावरण की स्वच्छता के कारण यह नगर मकक्‍खी, मक्षर एवं इस प्रकार के दुखदायी 
जन्तुओं से भी पवित्र था | ..» 3, 

अर्थात यदि तुम पालनहार की कृतज्ञता व्यक्त करते रहोगे तो वह तुम्हारे पाप भी क्षमा 


कर देगा | इसका भावार्थ यह हुआ कि यदि मनुष्य क्षमा-याचना करते रहें तो फिर पाप 


सर्वविनाज्ञ सह पुरस्कारों के छिन जाने का कारण भी नहीं बनते अपितु अल्लाह क्षमा से 
काम लेता है | 


अर्थात उन्होंने पर्वतों के बीच पुशते तथा बाँध निर्माण करके पानी को जो रोका था 
और उसे कृषि तथा उद्यान के काम में लाते थे, हमने तीव्र जल पलावन के द्वारा उन 
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(१७) हमने उनकी कृतघ्नता का यह बदला 5%0&8&९ 22६: 
उन्हें दिया, हम (ऐसे कड़े) दण्ड बड़े-बड़े ७:५४॥ ४, 
कृतध्नों को ही देते हैं | 

(१८) तथा हमने उनके तथा उन बस्तियों के &2<66४5॥४:४४ ५८८; 
मध्य जिनमें हमने विभूति (सुख-सुविधा) प्रदान ४४४४#४3५5 ०5५७४४४/ 
कर रखी थी कुछ बस्तियाँ अन्य रखी थीं जो... 0%५७३॥४९./४ ४ ७५ 
मार्ग पर दिखायी देती थीं! तथा उनमें चलने ७८ :2! (६४६ 
के स्थान निर्धारित कर दिये थे, “ उनमें रातों 

तथा दिनों में शान्ति-सुरक्षा से चलते-फिरते 

रहो | 


बाँधों तथा पुशतों को तोड़ डाला तथा हरे एवं फलदार बागों को ऐसे बागों में बदल 
दिया जिनमें मात्र प्राकृतिक झाड़-झंकार होते हैं, जिनमें प्रथम तो कोई फल लगता ही 
नहीं और किसी में लगता भी है तो अति कड़वा, कसैला, कट॒स्वाद जिन्हें कोई खा ही 
नहीं सकता | हाँ, कुछ बैरी के वृक्ष थे, जिनमें भी काँटे अधिक तथा बैर कम थे | ८ 
बहुवचन है 2, का, पुशता अथवा बाँध अर्थात इतना तीव्र पानी भेजा जिसने बाँध में 
दराड़ डाल दियां और पानी नगर में भी आ गया जिससे उनके घर जलमग्न हो गये तथा 
बाग़ों को भी उजाड़कर नाश कर दिया | यह बाँध “सह्टे मआरिब” के नाम से प्रसिद्ध है | 


विभूतियों वाली बस्तियों से तात्पर्य शाम (सीरिया) की बस्तियाँ हैं | अर्थात हमने सबा देश 
(यमन) तथा ज्ञाम के मध्य सड़क के किनारे बस्तियाँ आबाद की थीं | कुछ ने 5,» के 
अर्थ ४.» ,& परस्पर मिली एवं निरन्तर किये हैं | भाष्यकारों ने इन बस्तियों की संख्या ४ 
हजार ७ सौ बतलायी है | यह उनका व्यवसायिक मार्ग था जो निरन्तर आबाद था, जिसके 
कारण एक तो उनके खान-पान तथा विश्राम के लिये मार्ग-व्यय साथ लेने की आवश्यकता न 
थी | दुसरे, निर्जन होने के कारण जो लूट-मार तथा हत्या का भय होता है, वह नहीं होता था | 


“अर्थात एक आबादी से दूसरी आबादी की दरी निश्चित एवं ज्ञात थी और उसके हिसाब 
से वह सरलता से अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे | जैसे प्रात: यात्रा आरम्भ करते तो 
दोपहर तक किसी आबादी एवं गाँव में पहुँच जाते, वहाँ खा पीकर विश्राम करते तथा 
फिर यात्रा आरम्भ कर देते तो रात को किसी आबादी में जा पहुँचते | 


यह प्रत्येक भय से सुरक्षित तथा मार्ग-व्यय के भार से निश्चित होने का वर्णन है कि 
रात-दिन की जिस घड़ी में तुम यात्रा करना चाहो करो, न जान एवं धन का भय, न 
मार्ग-व्यय साथ लेने की आवश्यकता | 
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१९) परन्तु उन्होंने पुन: प्रार्थना की कि है ४/६:७८४०५) ४४४६; 


(७055 2]7/८८९ $» 


हमारे प्रभ ! हमारी यात्रायें दुर तक कर ० / कप (&<% :3। 2४ 
और चैकि स्वयं उन्होंने अपने हाथों अपना. ५७४८४४७४४००७,८ 
बरा किया इसलिए हमने उन्हें (प्राचीन ९४०४५ ५ &| 
कथाओं के रूप में कर दिया तथा उनके ७.४८ |६2 ४ 


टकडे-टकड़े कर दिये, नि:सन्देह प्रत्येक 
बै्य॑एवं कतज्ञता व्यक्त करने वाले के लिए 
इस (घटना) में बहुत सी शिक्षायें हैं | 


(2६5 ँं ह६4। ्ो 
२०) तथा ज्ैतान ने उनके विषय में अपना ०208: 0५.४४: 


विचार (अनमान) सत्य कर दिखाया, ये लोग (५22 /४%८ 

(सब के सब) उसके अनयायी बन गये ७०५५४ ७०३ 

अतिरिक्त ईमानवालों के एक गुट के | 

(२१५) तथा शैतान का उन पर कोई दबाव. ०४४८४ ४ ८६ ' 
22%] / %५७ 9 48 

एवं बल) न था परन्त्‌ इसलिए कि हम उन 42520 ७४४ ०-४५०४)) 


लोगों को जो आख़िरत पर ईमान रखते हैं. ८४४५5 3 ५४५:४८४० 
उन लोगों में (उत्तम प्रकार से) प्रकट कर दें 


(अर्थात जिस प्रकार लोग यात्रा की तकलीफों एवं जोखिम तथा ऋतु की उग्रता की चर्चा 
करते हैं हमारी यात्रा भी उसी प्रकार दर-दर कर दे, निरन्तर आबादियों की जगह मध्य 
से सनसान निर्जन वनों तथा जंगलों से हमें गुजरना पड़े, गर्मियों में धूप की तीव्रता तथा 
सर्दियों में वफीली वाय हमें व्याकल करें तथा मौसम की उग्रता से बचने के लिए हर्म 
मार्ग-व्यय की भी व्यवस्था करनी पड़े | उनकी यह प्रार्थना उसी प्रकार की है जैसे 
इस्राईलियों ने 'मन्‍न' तथा 'सलवा' एवं अन्य सविधाओं के विपरीत दालों, तरकारियों आदि 

की माँग की थी अथवा पुन: उनकी स्थिति से विदित हो रहा था कि उनकी यह प्रार्थना है | 


“अर्थात इनको इस तरह उनन्‍्मल किया कि इनकी विनाश की कथा हर जबान पर हो गयी 
और बैठकों एवं सभाओं में चर्चा का विषय बन गया | 


अर्थात उन्हें विभाजित एवं छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया, जैसाकि सबा की प्रसिद्ध बात 
विभिन्‍न स्थानों पर जा बामाद हुईं, कोई यसरिब तथा मक्का आ गया कोई सीरिया 
क्षेत्रों में चला गया, कोई कहीं के कहीं | 


57/6/ 2287 





सूरतु सबा-३ ४ भाग-२२ [580 | १९ » | (१६ सकें का 


जो उससे शंका में हैं | तथा आपका प्रभु 6/224 242४ 
प्रत्येक वस्तु का रक्षक है | 

(२२) कह दीजिए कि अल्लाह के अतिरिक्त जिन- %0 ७४० ८२४०४ ८2॥,:3 ($ 
जिन का तुम्हें भ्रम है (सबको) पुकार लो,, न ७५०2 ४४5 /&,८%:/5 
उनमें से किसी को आकाशों तथा धरती में से. ५७366 ८४ ०95 ४४ 
एक कण का अधिकार है, ? न उनका उनमें ७/७४०३/६०५८४ २४८५ 
कोई भाग है / तथा न उनमें से कोई अल्लाह 


का सहयोगी है | 
(२३) तथा सिफ़ारिश (की प्रार्थना) भी उसके... ७०४॥४४:५५४६६॥८:४५६४ 
समक्ष कोई लाभ नहीं देती सिवाय उनके ५८ £9 58 52423 


जिनके लिए आज्ञा हो जाये | यहाँ तक कि 


अर्थात्‌ पूज्य होने का, यहाँ .-.>) के दो कर्म लुप्त हैं, < ,« ,.-->; अर्थात जिन जिनको 
'तुम पूज्य समझ रहे हो | 


अर्थात न उन्हें भलाई पर कोई अधिकार है न बुराई पर, किसी को लाभ पहुँचाने का 
सामर्थ्य है न क्षति से बचाने का, आकाश एवं धरती की चर्चा सामान्यता के लिए है, 
क्योंकि सभी वाहय वस्तुओं के लिये यही स्थान हैं | 


“न उत्पत्ति में, न स्वामित्व में तथा न अधिकार में | 


“जो किसी विषय में अल्लाह की सहायता करता हो, अपितु अल्लाह अन्य के साझे के बिना 
सभी अधिकारों का स्वामी है तथा किसी की सहायता बिना ही सभी काम करता है | 


“जिनको आज्ञा मिल जाये' का अभिप्राय है संदेष्टा तथा फ्ररिश्ते आदि, अर्थात यही 
सिफ्रारिश करेंगे, कोई अन्य नहीं, इसलिए कि किसी और की सिफ्रारिश लाभप्रद न होगी 
न उन्हें अनुमति ही होगी | दूसरा अभिप्राय है, सिफ्रारिश के पात्र, अर्थात सदेष्टाओं, 
फ्रिश्तों तथा पृण्यात्माओं की सिफ्रारिश उन्हीं के लिए होंगी जो सिफ्रारिश के पात्र होंगे 
क्योंकि अल्लाह की ओर से उन्हीं को सिफ्रारिश करने की अनुमति होगी, किसी अन्य के 
लिए नहीं | (फ्त्हुल क्रदीर) अभिप्राय यह हुआ कि संदेष्टाओं, फ्ररिश्तों ४ सदाचारियों 
के सिवाय कोई सिफ्रारिश नहीं कर सकेगा, तथा यह भी ईमानवाले पापियों के लिए ही 
कर सकेंगे, अधर्मी (काफ़रिर) मशरिक (अनेकेश्वरवादी) तथा अल्लाह के विद्रौहियों के 
लिए नहीं | पवित्र ईशवाणी कुरआन ने इन दोनों बिन्दुओं का स्पष्टीकरण दूसरे स्थान पर 
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जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी न हक 22६ 
जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे प्रभुने क्या... ०८४॥००४ ५६ &॥।/६ 
कहा ? उत्तर देते हैं कि सत्य कहा' तथा वह 

अत्यन्त सर्वोच्च एवं अत्यन्त महान है | ४०४७३, ३७ 
(२४) पूछिये कि तुम्हें आकाशों एवं धरती से “०४25 %%#०0० 72/2८८७ 
जीविका कौन पहुँचाता है ? (स्वयं) उत्तर ७४४ ५८४४४ 45 
दीजिए कि अल्लाह (महान) | (सुनो), हम अथवा ७९५५-५४ 0७8; 
तुम या तो अवश्य संमार्ग पर हैं अथवा खुली 

पथभ्रष्टता में है | 


(२५) कह दीजिए कि हमारे किये हुए पापों 0४52 2८8 ४ १६ 
के विषय में तुमसे कुछ न पूछा जायेगा तथा ८७,६४६: 
न तुम्हारे कर्मों की पूछताछ हमसे होगी | हषां 

(२६) (उन्हें) सूचित कर दीजिए कि हम 5&#%60/६८/2८१६ 
सबको हमारा प्रभु एकत्रित करके फिर हममें.. ७४॥०॥६६॥ ४ :५62 
सत्य निर्णय कर देगा, तथा वह निर्णय करने 

वाला सब कुछ जानने वाला है | 


कर दिया है । ६:४5)४५४५८८ ५४८८५ (अल-बकरः-२५५) ९८०). ४) ८: :5:५:9 
(तूर: आम्बिया-२८) 


इसके अनेक भाष्य वर्णन किये गये हैं | इब्ने जरीर तथा इब्ने कसीर आदि ने अन्तिम 
इच्चदट्त के कथन के प्रकाश में इसकी यह 


ह व्याख्या की है कि जब अल्लाह किसी विषय के 
त्वन्ध में बहय (प्रकाशना) करता है तो आकाश पर उपस्थित फ़रिश्ते भय एवं डर से 
काँपन लगते हैं तथा उन पर बेहोशी की सी अवस्था आच्छादित हो जाती है | होश आने 
व है प्रश्न करते हैं तो अर्जञ उठाने वाले फ्रिश्ते दूसरे फ्ररिश्तों को, और वह नीचे 
वील फ्ररिश्तां को बतलाते हैं तथा इस प्रकार सचना पहले आकाश्ञ के फ्ररिश्तों तक 
पहुँच जाती है | (इब्ने कसीर) 


स्पष्ट ० क्रि थ' हि ध क्ध ओं है 

प्पप्ट वात है क्रि पथभ्रष्ट वही होगा जो ऐसी वस्तुओं को अराध्य समझता है जिनका 
3 तथा धरती से जीविका पहुँचाने में कोई भाग नहीं, न वह वर्षा कर सकते हैं न 
कुछ उगा सकते हैं | अत: सत्य पर वास्तव में एकेश्वरवादी ही हैं, न कि दोनों | 
“अर्थात उसके हिसाब से फल देगा, अच्छों को स्वर्ग में और बुरों को नरक में प्रवेश करेगा | 
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(२७) कह दीजिए कि अच्छा सुझे भी उन्हें 42% ८४ 8265 
दिखा दो जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार ५02० (४ »४ ८. 2८४८ 
बनाकर उसके साथ सम्मिलित कर रहे हो, ७:८5 2० 


ऐसा कदापि नहीं,' बल्कि वही अल्लाह है 
प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला | 


(२८) तथा हमने आपको सभी लोगों के लिए ०2८ 4583॥ 6५:४९ 


शुभसूचनायें सुनाने वाला तथा सर्तक करने. 86/68/8555 
वाला बनाकर भेजा है | परन्तु (यह सत्य है ७८:८५ 
कि) लोगों में अधिकतर अज्ञानी हैं | 


अर्थात उसके समान कोई नहीं है, न उसका साथी है बल्कि वह हर वस्तु पर 
प्रभावशाली है और उसके हर बात और कार्य में हिकमत है | 


“इस आयत में अल्लाह ने एक तो नबी (मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) की 
सर्वसामान्य रिसालत का वर्णन किया है कि आप को पूरी मानव जाति का पथ-पदर्शक 
तथा निर्देशक बनाकर भेजा गया है, दसरा यह वर्णन किया गया कि आपकी इच्छा 
एव प्रयास के बावजूद भी अधिकतर लोग ईमान (आस्था) से वंचित रहेंगे | इन दोनों 
बातों की व्याख्या और भी अन्य स्थानों पर की है, जैसे आप की रिसालत के विषय 
में फ्रमाया: ९८८८८ ४4,०४5) ६४४७४) . (अल-आराफ़-१५८) 
५ ६५४८५.५८ ६55 “2 ८6640: ५46059% . (अल-फुरकान-१) अपने एक कथन 
में आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ने फ्ररमाया : मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गईं हैं जो 
मुझसे पूर्व किसी नबी को नहीं दी गई, १- महीने की द्री तक ज्त्रु के दिल में मेरी धाक 
विठाकर मेरी सहायता की गई २- पूरा भुभाग मेरे लिए मस्जिद तथा पवित्र है, जहाँ भी 
नमाज़ का समय आ जाये मेरे अनुयायी नमाज पढ़े ३- लड़ाई में प्राप्त माल मेरे लिए 
वैध कर दिया गया जो मुझ से पहले किसी के लिए उचित नहीं था ४- मुझे सिफारिश 
का अधिकार दिया गया, ५- पहले नबी मात्र अपने समुदाय के लिए भेजा जाता था, मुझे 
सृष्टि के सम्पूर्ण मानवजाति के लिए नबी बनाकर भेजा गया है | (सहीह बुखारी 
किताबुत्तयम्मुम, सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) एक अन्य हदीस में फ्रमाया 
3५ ) ,>५ | -.*« (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) 2, , ,*| (लाल, काले) 
से तात्पर्य कुछ ने जिन्‍न तथा इन्सान तथा कुछ ने अरबवासी एवं अन्य देशवासी लिये हैं | 
इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं कि दोनों ही अर्थ सही हैं, इसी प्रकार बहुसंख्यक की 
अज्ञानता तथा पथभ्रष्टता का स्पष्टीकरण किया | €&:५४८८-०४ ४5202 42“ ५५ 8 4 ५ 
(सूरः यूसफ़र-१०३) “आपकी आकांक्षा के उपरान्त अधिकतर लोग ईमान नहीं लायेंगे” 
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3)४2/॥४५ ७५ ८१३: 
(२९) तथा पूछते हैं कि वह वादा है कब ? (४० ०३५४३ 


७80१.) ५०० | दी 
यदि सत्य हो तो बता दो |' कर ५2०००५४ 
(३०) उत्तर दीजिए कि वादे का दिन ठीक ०४5४४ 2५४5५:2६४ 


€ /$५ ७4 ४४६ (2.2 
निर्धारित है जिससे एक क्षण न तुम पीछे हट. &७५०५५८० ४४ ८४८ ५६ 
सकते हो न आगे बढ़ सकते हो | 

के! 
(३१) तथा काफ़िरों ने कहा कि हम न तो ४-७५,७४४ 
इस क़रआन को मानें न इससे पूर्व की ०2४८८४७))॥५.६॥ 
किताबों को,' तथा है देखने वाले, काश कि. &७४४7226 ४।४)।५) ०४६ 
तू इन अत्याचारियों को उस समय देखता ५4: ०४222:620/25 
जबकि ये अपने प्रभु के समक्ष न्‍्कड, हुए एक- 34६4) (४१, 
दूसरे पर दोषारोपण कर रहे होंगे,' नीची ३१०८८:॥ ८१४॥॥४.५८३/ 2४४ 
हे वलीओ लोगों से कहेंगे ४००० ८९७०)॥०५०८॥ ८:९४ 
श्रेणी के लोग उच्च श्रेणी के लोगों से कहेंगेः ७८;५४७४४:४४/४; 
कि यदि तुम न होते तो हम ईमान वाले होते | अगर 


दर 


2२ #26 ८ प 
०2» ००७४४ ८७६ 


4.2. ०४4) 2 400) 7 ६८ ६ 50६ 
६५४ )२०००२)२४८७)४ ५७ ३००३-८४» (अल-अनआम-११६) “यदि आप 

धरतीवासियों की बहुसंख्या के पीछे चलेंगे तो वह आपको पथभ्रष्ट कर देंगे.” जिसका 
अभिप्राय यही हुआ कि अधिक संख्या पथभ्रष्टों की है | 
|| उपहास पछते क्योंकि ह 
वह उपहास स्वरूप पूछते थे, क्योंकि इसका होना उनके विचार में दर एवं असंभव था | 
हा अल्लाह ने प्रलय का एक दिन निश्चित कर रखा है जिसका ज्ञान मात्र उसी को 

| फिर भी जब वचन दिया गया समय आ जायेगा तो एक क्षण आगे पीछे नहीं होगा | 

६-»४:८॥४ ४6 » (नूह-४) 

“जैसे >- धर्मग्रन्थ इंजील 
जैसे धर्मग्रन्थ तौरात, ज़ब्र तथा इंजील आदि | कुछ ने इससे तात्पर्य परलोक गृह लिया 


4 अर्थात ५ ० ६७ 
किन्तु लोक में प..+ .. तथा शिर्क में परस्पर साथी एवं इस नाते परस्पर प्रेमी थे, 
७ लाक मे परस्पर शत्रु तथा एक-दूसरे को दोष देंगे | 


अर्थात संसार में यह लोग जो बिना सोंचे 

हे टै बिना सोंचे समझे साधारण हैं अपने उन 
हक 3 का जिनके वे स धारण अपने उन 
नेताओं से कहेंगे जिनके वे संसार में अनुगामी । रीति पर चलते हैं 


बने रहे | 
अर्थात तुम्हीं ने हमें ईशवदूतों 
- हक इक ' हर तथा सत्य के प्रचारकों * था यदि 
3 ऐसा न करते तो हम निश्चय ईमान वाले होते | हम ४५३४; 8/कलिक-मी 
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(३२) ये उच्च लोग उन दुर्बल लोगों को उत्तर “ ५:47£46:५॥ 06 
दंगे कि क्‍या तुम्हारे पास मार्गदर्शन आ चुकने *055:265०॥%.:।628) 
के पश्चात हमने तुम्हें उससे रोका था | (नहीं) #245|< ०-०० ६ 


बल्कि तुम (स्वयं) अपराधी थे | 8202.25,2820 

में १६. 24272 / (६८ 
(३३) (तथा इसके उत्तर में) यह दुर्बल लोग ॥३:#रन्‍कक > 
उन अहंकारियों से कहेंगे, (नहीं, नहीं) बल्कि 24020: ७४? 
दिन-रात छल-कपट से हमें अल्लाह के साथ :35८65%४-४5,५6॥४९४' 
कफ़ करने तथा उसके साथ साझीदार निर्धारित »062०४४(:2४४%/ 


करने का तुम्हारा आदेश देना हमारी बेईमानी “३४५॥ ४४७5 ४6॥/४४/५ 
का कारण हुआ, “ तथा यातना को देखते ही -. ७७४8७ 0५ ७६५८६: 
सब के सब दिल ही दिल में लज्जित हो रहे 685४9 ६26 
होंगे! तथा काफ़िरों की गर्दनों में हम तोक़ ७८४(४।४ ४८ $, 
डाल देंगे | * उन्हें केवल उनके किये हुए कर्मों 

का बदला दिया जायेगा |* 


अर्थात हमारे पास कौन-सा बल था कि हम तुम्हें सत्य मार्ग से रोकते, तुमने स्वयं उस 
पर ध्यान नहीं दिया तथा अपने मन के कारण उसे स्वीकार करने से भागते रहे तथा 
आज अपराधी हमें बना रहे हो, जबकि सब कुछ तुमने अपने मन ही से किया | अत: 
अपराधी तो तुम स्वयं हो न कि हम | 
अर्थात हम अपराधी तो उस समय होते जब अपने मन से पैगम्बरों का इंकार करते, 
जबकि यथार्थ यह है कि तुम रात-दिन हमें पथश्रष्ट करने तथा अल्लाह का इंकार करने 
तथा उसका साझी बनाने पर तैयार करते रहे जिससे अन्ततः हम तुम्हारे अनुयायी 
वनकर इमान (आस्था) से वंचित रहे | 

>अः र्थात बढ ५ न बा में दोनों 

अर्थात्‌ परस्पर दोषारोपण तो करेंगे किन्तु दिल में दोनों ही गुट अपने कुफ़ (अविश्वास) 
*र पछतायेंगे परन्तु झत्रुओं के अशुभ के भय से व्यक्त नहीं करेंगे | 

हे र्थात ( ऐसी जंजीरें बल. बढ बढ ६5 कर गर्दनों मं थ बाँधेंगी < 

अथात ऐसी जंजीरें जो उनके हाथों को उनकी गर्दनों के साथ बाँधेंगी | 

5 अ र्थात नकल ; द; ७ मिलेगा ० को उनके त्‌ उनके 

अर्थात्‌ दोनों को उनके कर्मों का दण्ड मिलेगा, प्रमुखों को उनके अनुसार तथा उनः 
अनुगामियों को उनके अनुसार, जैसे दूसरे स्थान पर फ़रमाया ; <७/५४ ७५5४-८५ ४४७ 
(अल-आराफ़-३८) अर्थात प्रत्येक को दुगुना दण्ड मिलेगा | 
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9०९ ,७ */,६ 305: हि |; 
में जो भी 272० ०८ 2:१६ 5(४४॥४८ 
(३४) तथा हमने तो जिस बस्ती में जो भी सचेत ७ ॥6007 042६ 
करने वाला भेजा वहाँ के सम्पन्न लोगों ने यही #&४५४ ०:४०/५४/४) 5 
कहा कि जिस वस्तु के साथ तुम भेजे गये हो ७८४:४५, 
हम उसके साथ कुफ्र करने वाले हैं | 
(३५) तथा कहा कि हम धन तथा सन्तान में इक 
अधिक हैं, यह नहीं हो सकता कि हमें यातना 90./२००८८८०० ६; 
दी जाये | 
(३६) कह दीजिए कि मेरा प्रभु जिसके लिए £#७०८५४)४-४ 52809 
चाहता है जीविका को विस्तृत कर देता है 2704 68582,5६ 
तथा तंग भी कर देता है, परन्तु अधिकतर 


है. * ५ १६ 4 
58832 ५5४५४ 





'यह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी जा रही है कि मक्का के धनवान 
तथा प्रमुख आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तथा आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को दुख पहुँचा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है प्रत्येक 
युग के सम्पन्न लोगों ने पैगम्बरों को नकारा ही है तथा प्रत्येक पैग़म्बर पर ईमान लाने 
वाले सर्वप्रथम समाज के दरिद्र एवं निर्धन वर्ग के लोग ही होते थे | जैसे आदरणीय नूह 
के समुदाय ने अपने संदेष्टा से कहा, €59575:50 285: » . “क्या हम तुझ पर 
ईमान (विश्वास) लायें जबकि तेरे अनुयायी नीच लोग हैं ?” (अल-शोअरा,१११) दूसरे 
संदेष्टाओं से भी उनके समुदायों ने यही कहा, देखिये सूरह आराफ़-७५ अल-अनआम- 
५३,१३३ तथा सूरः बनी इब्राईल-१६ आदि | 2», का अर्थ है धनी तथा प्रमुख लोग | 
अर्थात जब अल्लाह ने संसार ही में हमें धन, सन्तान के प्राचुर्य से सम्मानित किया है तो 
प्रलय भी यदि होगी तो हमें यातना नहीं होगी | मानो उन्होंने परलोक को भी संसार पर 
आक लिया कि जिस प्रकार इस लोक में काफ़िर तथा ईमानवाले पर अल्लाह की दया हो 
रही है परलोक में भी इसी प्रकार होगी जबकि परलोक तो प्रतिकार गृह है | वहाँ तो 
इस लोक में किये गये कर्मों का बदला मिलना है, अच्छे कर्मों का अच्छा, बुरे कर्मों का 
बुरा, तथा संसार परीक्षा गृह है | यहाँ अल्लाह तआला प्रत्येक को परीक्षार्थ संसारिक 
सुख-सुविधा प्रदान करता है | अथवा उन्होंने सांसारिक धन, साधन की प्रचुरता 
अल्लाह की प्रसन्‍नता का लक्षण समझा जबकि ऐसा नहीं है | यदि ऐसा होता तो अल्लाह 
अपने आज्ञाकारी भक्तों को सबसे अधिक धन, संतान प्रदान करता | 


“इसमें पा काफिरों “ से ५ था 

पमें काफ़िरों के भ्रम तथा बंका का निवारण किया जा रहा है कि जीविका का विस्ती* 
तथा सकुचन अल्लाह की प्रसन्‍नता अथवा अप्रसन्‍नता का द्योतक नहीं, अपितु इस की 
सम्बन्ध अल्लाह की हिक्मत एवं इच्छा से है | इसलिए वह धन उसे भी देता हे 
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लोग नहीं जानते | ५ ८५:४५ 
(३७) तथा तुम्हारे धन एवं सन्तान ऐसे नहीं 67५ ६-5 ४४९६ ४32४६ 
कि तुम्हें हमारे पास (पदों से) निकट कर दें '. ४2०23 %##6 0 5,/९:४ 
परन्त जो ईमान लायें तथा पुण्य के कर्म #%४ ४7॥8 502 (६ 


श्र् 


करें” तो उनके लिए उनके कर्मों का दुगुना ५०८४७ ४४॥४ ८६ ४.2 


बदला हैः तथा वे निर्भय एवं निश्चिन्त होकर ७८252 
उच्च भवनों में रहेंगे | 
(३८) तथा जो लोग हमारी आयतों को नीचा. ०9%८४%266:2८8॥ 


की च 

ध्क 

ही 
हे 
८ 

(७ 
७» 
) रे 


दिखाने की दोड़-धूप में लगे रहते हैं, यही हैं .. ७५४३७४०४५ 

जो यातना में (पकड़कर) उपस्थित किये जायेंगे | 

(३९) कह दीजिए कि मेरा प्रभु अपने बन्दों में #-& ०८४४४2/8:26:6 
जिसके लिए चाहे जीविका विस्तृत करता है तथा. #४& ४64 ,5६/4920५०० 
जिसके लिए चाहे नाप (तंग) कर देता है, * तथा 5८4४ ५258 6६ 
तुम जो कुछ भी अल्लाह के मार्ग में ख़च करोगे 


3 
१८ 


पसन्द करता है तथा उसे भी जिसे नापसन्द करता है तथा जिसे चाहता है धनी करता है 
और जिसे चाहता है दरिद्र रखता है | 
अर्थात यह धन इस बात का प्रमाण नहीं कि हमें तुमसे प्रेम है और हमारे दरबार में 
तुम्हें विज्ञेष स्थान प्राप्त है | 
अर्थात हमारा प्रेम तथा निकटता प्राप्त करने का साधन तो मात्र ईमान तथा सत्कर्म है, 
जैसे हदीस में फ्रमाया गया, “अल्लाह तुम्हारी रूप रेखा तथा तुम्हारे धन-सम्पत्ति नहीं 
रखता वह तो तुम्हारे दिलों एवं कर्मों 'को देखता है |” (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिरें, 
ताव तहरीमे जुल्मिल मुस्लिम) 
अपितु कई-कई गुना, एक पुण्य का बदला कम से कम दस पुण्य, अधिक सात सौ गुना 
तक अपितु उससे भी अधिक तक | 
अत: वह काफ्रिर को भी ख़्ब धन देता है, किन्तु किसलिये ? ढील देने के लिए तथा 

ईमानदार को निर्धन रखता है, किसलिये ? उसके पुण्य एव प्रतिफल को बढ़ाने | 
लिए | इसलिए केवल धन की अधिकता उसकी प्रसन्नता का, तथा कमी उसकी अप्रसन्‍नता 7 
#माण नहीं हैं | यह पुनरावृत्ति मात्र बल देने के लिये है | 
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/9 ५० 22) (23८ /> » 
अल्लाह उसका (प्रा-पूरा) बदला देगा तथा ७८०७ ५/॥४८६ ८; 
वह सर्वोत्तम जीविका प्रदान करने वाला है | 


॥! 5 +%) (हट १ ११ ४:६८ बल 
(४०) तथा उन सब को अल्लाह उस दिन / ५५ ४०):% ४३३५ 


की (' ३ 24 रा! ५४८) ८ ध्टट। 

एकत्रित करके फ़रिश्तों से पूछेगा कि क्या ये 20७7४ 
लोग तुम्हारी इबादत करते थे ७०१०८०९ ५६ 
2९606 /**/॥८ 

(४१) वे कहेंगे कि तू महिमावान है एवं ४0८ ! 
हमारा संरक्षक तो तू हैन किये ये लोग. * ४८४ ६७७४५४ ८५ 





! “५५७ का अर्थ है, प्रतिकार तथा बदला देना | यह प्रतिफल संसार में भी संभव है तथा 
आख़िरत (परलोक) में तो निश्चित है | हदीस -कुदसी में आता है, अल्लाह तआला 
फ़रमाता है, ५८५५ 5४ 5४० «त्‌ ख़र्च कर मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा (अर्थात बदला दूँगा) |” 
(सहीह बुख़ारी सूरः ह॒द) दो फ्रिश्ते प्रत्येक दित घोषणा करते हैं, एक कहता है, 
५४७ ८: ५४४४ है अल्लाह, न खर्च करने वाले के धन को नाश कर दे) | दसरा कहता 
है, . ८६५ ६८८ ५४ ८६७ (हे अल्लाह, ख़र्च करने वालों को बदला प्रदान कर) | (अल- 
बुख़ारी, किताबुज़ जंकात) 


क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी को कुछ देता है तो उसका यह देना अल्लाह की संमति 
तथा इच्छा एवं उसके भाग लेख से ही है | वास्तव में देने वाला उसकी जीविका प्रदान 
करने वाला नहीं है जिस प्रकार पिता बच्चों का अथवा राजा अपनी सेना का पोषक 
(संरक्षक) कहलाता है | जबकि राजा तथा प्रजा, बच्चे तथा बड़े सब को जीविका वास्तव 
में अल्लाह हीं देता है जो सब का रचयिता है | अत: जो भी अल्लाह के दिये माल में से 
किसी को कुछ देता है तो वह ऐसे माल का प्रयोग करता है जो अल्लाह ही ने दिया है | 
तो वास्तव में अन्नदाता भी अल्लाह ही हुआ | तथापि यह उसकी विज्ञेष दया एवं उपकार 
है कि उसके दिये माल में से उसकी प्रसन्‍नता के अनुसार व्यय (खर्च) करने पर वह पुण्य 
एवं प्रतिफल भी प्रदान करता है | 


यह बहुदेववादियों को अपमानित करने के लिए अल्लाह फ्ररिश्तों से प्रश्न करेगा, जैसे 
इंश्दूत ईसा के विषय में आता है कि अल्लाह उनसे भी प्रइन करेगा, “क्या तूने लोगों से 
कहा था कि मुझे तथा मेरी माँ (मरियम) को अल्लाह के सिवाय अराध्य बना लेना ?" 
(अल-मायदा-११६) आदरणीय ईसा उत्तर देंगे, हे अल्लाह तू पवित्र है, जिसका मुझे 
अधिकार ह नहीं था वह बात मैं क्योंकर कह सकता था ? जैसे कि सूर: अल-फ़ुरकान-१७ 
में भी वर्णन हुआ, कि क्‍या यह तुम्हारे कहने पर तुम्हारी वंदना करते थे ? 


4अर्थात फ्ररिश्ते ' आदरणीय गांति 
अर्थात फ्ररिश्ते भी आद ईसा की भांति अल्लाह तआला की पवित्रता का वर्णन 
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जिन्‍नों की इबादत करते थे, ' इनमें से अधिकतर ५०,४/६6७॥ ८१९८४ 
को उन्हीं पर ईमान था | ७8८५५५४/७; 


(४२) तो आज तुममें से कोई (भी) किसी के... ०७४॥०४०८६ ४५४0 
लिए (भी किसी प्रकार के) लाभ-हानि का ८200 05:4६ 
स्वामी न होगा + तथा हम अत्याचारियों ” से कह. #४छ8,6॥208/8:5॥2४ 


देंगे कि उस अग्नि की यातना चखो जिसे तुम ८४४४५, 
झुठलाते रहे । 


(४३) तथा जब उनके समक्ष हमारी साफ़- ४४०७:४४६॥४८८८०:४॥६ 
साफ़ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि 262/202 82: 

यह ऐसा व्यक्ति' है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों. ॥88४९८<४( ४४८४६ 
के देवताओं से रोक देना चाहता है (इसके 


करके अपनी निर्दोषता प्रकट करेंगे तथा कहेंगे कि हम तो तेरे दास हैं और तू हमारा 
स्वामी है, हमारा इनसे क्‍या सम्बन्ध ? 


'जिन्‍न से तात्पर्य जैतान हैं, अर्थात यह वस्तुत: शैतानों के पुजारी हैं क्योंकि वही उनको 
मूर्तिपुजा पर लगाते तथा उन्हें पथभ्रष्ट करते थे, जैसे अन्य स्थान पर फ्रमाया 


ई5,.42८,४::८०॥ ८४४८ ०।5५८४| ४|५५०५:०८<४८४० 9 
“अर्थात 'ये तो अल्लाह को छोड़कर केवल स्त्रियों को पुकारते हैं, तथा वास्तव में 
ये मात्र दष्ट जैतान को पजते हैं |” (##निसा-११७ 
अर्थात संसार में तम इस भ्रम में उनकी इबादत करते थे कि यह तुम्हें लाभ पहुँचायेंगे 


तम्हारी सिफ्रारिश करेंगे तथा अल्लाह के दण्ड से तुम्हें मुक्ति दिलवायेंगे, जैसे आज. भी 
पीरों के तथा समाधियों (क्रब्रों) के पजारियों की दशा है, किन्तु देख लो कि आज यह 


किसी वात पर समर्थ नहीं हैं | 
अत्याचारियों से अभिप्राय अल्लाह के सिवाय अन्य के पुजारी हैं, क्योंकि शिर्क (द्वैत) महा 
अत्याचार है एवं मशरिक (मिश्रणवादी) सब से बड़े अत्याचारी | 


“व्यक्ति से तात्पर्य अन्तिम ईशदत आदरणीय मोहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हैं 
बाप, दादा का धर्म उनके निकट सही था, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम का अपराध यह बताया कि यह तुम्हें उन पूज्यों से राकना चाहता है जिनकी 
तुम्हारे पिता उपासना करते रहे | 
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अतिरिक्त कोई बात नहीं) तथा कहते हैं कि ८५॥06/2५5528.300 4 ६ 
यह तो गढ़ा हुआ आक्षेप है,' तथा सत्य २५24 ६65% ४१६ 
उनके पास आ चुका फिर भी काफ़िर यही ७८:.5£%:0॥5» ८ 
कहते रहे कि यह तो खुला हुआ जादू है | 


(४४) तथा इन (मकक्‍कावासियों को) न तो ">ट की हलक 
हमने किताबें प्रदान कर रखी हैं जिन्हें ये »१5 :82) ८८.८६ 
पढ़ते हों तथा न उनके पास आप से पूर्व 6,002 
कोई सतर्क करने वाला आया | 


(४५) तथा इनसे पूर्व के लोगों ने भी हमारी / ४3029 ८:०४ 
बातों को झूठ लाया था तथा उन्हें हमने जो... ५४४४४ /68॥57<< 
दे रखा था ये तो उसके दसवें भाग को भी ७ 2८४८६ 
नहीं पहुंचे, तो उन्होंने मेरे दुतों को झुठलाया, 

(फिर देख) कि मेरी यातना की क्‍या (कठोर) 

अवस्था हुई | 


(2 ५४3 १ ६ हल, #७ ह$ # 00% ते ##*ै 
/9५०७५, ८२४ ००८ (*67- | (5६ 


दुसरे ।« का संकेत पवित्र ईशवाणी कुरआन की ओर है, जिसे उन्होंने गढ़ा हुआ आक्षैप 
एवं झूठ घोषित किया | 


“पवित्र कुरआन को प्रथम गढ़ा हुआ झूठ कहा और यहाँ प्रत्यक्ष जाद | प्रथम का सम्बन्ध 
कुरआन के भावार्थ एवं अर्थ से है, दूसरे का सम्बन्ध कुरआन के चमत्कारिक वाक्यक्रम 
तथा भाषा शैली, चमत्कार एवं अलंकार से | (फ़त्हुल क़दीर) 


3इसलिए कि वे कामना करते थे कि उनके पास भी कोई ईशदत आये तथा कोई 
आकाशञ्ञीय ग्रन्थ अवतरित हो, किन्तु जब यह वस्तुयें आरयीं तो नकार दिया | 


“यह मक्का के मूर्तिपूजकों को सावधान किया जा रहा है कि तुमने झुठलाने तथा इंकार 
का जो मार्ग अपनाया है वह अति हनिकारक है | तुमसे पूर्व के समुदाय भी इसी मार्ग पर 
चलकर ध्वस्त एवं नाश हुए हैं, जबकि यह समुदाय धन, सम्पत्ति, शक्ति एवं बल तथा 
आयु में तुमसे बढ़कर थे, तुम तो उनके दसवें भाग को भी नहीं पहुँचते | इसके उपरान्त 
वह अल्लाह के प्रकोप से नहीं बच सके | इसी विषय को स्‌रः अहकाफ़ की आयत २९६ में 
वर्णित किया गया है | 
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/४६) कह दीजिए कि मैं तुम्हें केवल एक ही ४»४८प्छ्ं>/५ (४४४ 

बात की शिक्षा देता हूँ कि तुम अल्लाह के. ४५६८ ५१68 ५5४ & 
लिए (स्वच्छ भाव से द्राग्रह को त्यागकर) £४3॥४ 2432. 42202 ( 
दो-दो मिलकर अथवा अकेले-अकेले खड़े. ७५.५ ५ ४८३८४८८०४ ८८ 
होकर विचार तो करो, तुम्हारे इस साथी को 

कोई उनन्‍माद नहीं |! वह तो तम्हें एक 

अत्यन्त (कड़ी) यातना के आने से पर्व सर्तक 

करने वाला है | 


४७) कह दीजिए कि जो बदला मैं तुम से ४5७ 265४%(८४.६ 
माँग वह तुम्हारे लिये है |? मेरा बदला तो 22०5 ५20 & 3 ८.८८) 
अल्लाह पर है, वह प्रत्येक वस्तु को भली-भाँति ७८:६६ %5५४ (8 
जानता है | 


अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान व्यवहार से डराता तथा एक ही बात की शिक्षा देता हूँ, 

तथा वह यह कि तुम दराग्रह एवं अहंकार छोड़कर मात्र अल्लाह के लिए एक-एक, दो- 
दो होकर मेरे विषय में विचार करो कि मेरा जीवन तुम्हारे बीच गुज़रा है और अब भी 
जो आमन्त्रण मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या उसमें कोई ऐसी बात है जिससे यह बात लग रही 
हो कि मेरे अन्दर उनन्‍्माद है | यदि तम जातीय पक्षपात तथा मनमानी से उच्च होकर 
सोचोगे तो अवश्य तम समझ जाओगे कि तम्हारे साथी में कोई उन्माद नहीं है | 


अर्थात वह तो मात्र तम्हारे मार्ग दर्शाने के लिए आया है ताकि तम उस घोर यातना से 
बच जाओ जो संमार्ग न अपनाने के कारण तम्हें भगतनी पड़ेगी | हदीस में आता है कि 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम एक दिन सफ्रा पर्वत पर चढ़ गये तथा फ्ररमाया : ५०-..० ५ 
जिसे सुनकर क्रैज्ञ एकत्र हो गये | आप ने फ़रमाया बताओ यदि मैं तम्हें सूचना दूँ कि 
चेत्रु तुम पर प्रात: अथवा संध्या को प्रहार करने वाला है तो क्या तम मझे सच्चा मानोगे ? 
उन्होंने कहा, क्‍यों नहीं ? आपने फ्रमाया, सन लो कि मैं तम्हें कड़ी यातना के आगमन 
से पहले सावधान करता हूँ | यह सुनकर अबू लहब ने कहा .५९७:५-८ |. !८॥ (४ 
तेरा नाश्ञ हो, क्या इसलिए तने हमें एकत्र किया था ? जिस पर अल्लाह ने सूरः 55:59 
९.४ अवतरित की (सहीह बख़ारी तफ़सीर सरः सबा) 

इसमें अपनी निःस्वार्थता तथा सांसारिक धन-साधन से अरूचि को व्यक्त किया है ताकि 
उनके दिलों में यदि यह शंका पैदा हो कि इस नबूअत के दावे से इसका आशय कहीं 
माया-मोह (संसार कामना) तो नहीं, तो वह दर हो जाये | 
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सूरतु सबा-३४ भाग-२२ [50 १५४! ४६ (...३,,. 


सच्ची 5४“१( ०, * (,५७/८  ३५ 
(४८) कह दीजिए कि मेरा प्रभु सत्य (सच् 2४५ ७५४ (३४६ "|; 
प्रकाशना) अवतरित करता है,' वह प्रत्येक गुप्त ७९2४५॥४८ 


बात (परोक्ष) का जानने वाला है | मच 
(४९) कह दीजिए, सत्य आ चुका असत्य न ०2<५॥४५::५ 82720 
तो प्रथम बार उभरा न पुनः उभर सकेगा | ७८९2८: 


9.८ >“क “*<*० 


(५०) कह दीजिए कि यदि मैं भटक जाऊँ तो ५७५४ «04 
मेरे भटकने (का भार) मुझ पर ही है तथा 5७७४४ ८:५७ .८ 
यदि मैं सत्यमार्ग पर हूँ तो उस प्रकाशना के ८४४ ६:८४ 
कारण जो मेरा प्रभु मुझ पर करता है | वह हु 


्क् ऑओओ 

है (न्कर 4 

$ ४७ 

४ 

+ 

(< भ्+ 
््ीी 
ऊ 

> 


35 का अर्थ तीर एवं पत्थर चलाना भी है तथा बात करना भी | यहाँ दूसरे अर्थ में है, 
अर्थात वह सत्य के साथ वार्तालाप करता है, अपने रसूलों पर प्रकाशना (वहयी) भेजता 
है तथा उनके द्वारा लोगों के लिए सत्य स्पष्ट करता है | जैसे अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


हि <॑ 4654: नं रन कं* 5९? 6 
ई.22:22245 ०००५५, ८: (2/! 22 % 


“अपने भक्तों में से जिसे चाहता है फ्रिश्तों द्वारा अपनी प्रकाशना (वहयी) से 
सुशोभित करता है |” (अल-मोमिन-१५) 


_हक्र से तात्पर्य कुरआन तथा बातिल (अनुत) से तात्पर्य क॒फ्र (अविश्वास) तथा शिर्क 
(अनेकेश्वरवाद है) | भावार्थ है अल्लाह की ओर से अल्लाह का धर्म एवं उसका धर्मशास्त्र 
कुरआन आ गया है, जिससे अनृत (असत्य) संकुचित एवं समाप्त हो गया है | अब वह सर 
उठाने योग्य नहीं रहा, जैसे फ़माया:. <३$,६ ४8६ 2::5 3७॥॥॥ 5 ।% 9 
(अल-अम्विया-१5) हदीस में आता है कि जिस दिन मक्का विजय हुआ नबी सल्लल्लाह 
अलैहि तसल्लम ने काबा में प्रवेश किया | चारों ओर मूर्तियाँ स्थापित थीं, आप धनुष 
(कमान) की नोंक से उन ह मूर्तियों को मारते जाते थे तथा यह आयत एवं सर: बनी 
इस्राईइल की आयत 4६/५०/८5४५ 6६८7८ ६; » पढ़ते जाते थे | (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल जिहाद, वाबु इजालतिल अस्नाम मिन हौलिल काब:) 

अर्थात वाई सब अल्लाह की ओर से है, तथा अल्लाह ने जो प्रकाशना तथा प्रत्यक्ष 
्घ' "हुं फ़रमाया है उसमें संमार्ग तथा निर्देश है, संमार्ग लोगों को उसी से मिलता 
हे र « भटकता है ता उसमें उसकी अपनी ही सुस्ती तथा मनोकांक्षा का हस्तक्षेप 
होता है।अत: उसका भार भी उसी पर होगा | आदरणीय अबदुल्लाह बिन मसऊद जब 
किसी प्रइनकर्ता के उत्तर में अपनी ओर से कुछ कहते तो फरमाते । 
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अत्यन्त सुनने वाला अत्यन्त निकट है |' 
(५१) तथा यदि आप (वह समय) देखें जबकि ४५४४ ८४४४४ 5, ८४5; 


ये काफ़िर घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने ८५६४ ०४४०५ 
की कोई परिस्थिति न होगी “ तथा निकट के 

स्थान से पकड़ लिये जायेंगे | 

(५२) तथा उस समय कहेंगे कि हम इस ०४८४ ६४ 805७ (६४/॥॥४४ 
(कुरआन) पर ईमान लाये परन्तु इतने दूर स्थान # ५:०४/२४४८:० 


से (अभीष्ट वस्तु) केसे हाथ आ सकती है !? 


(५३) तथा इससे पूर्व तो उन्होंने इससे कुफ्र किया ४9४95+%)४ ८५ (2000 ७४५ 
था तथा द्र-दर से बिना देखे ही फेंकते रहे | ७५:०२ (४5०४५: 


ही "|, “*7 2 के € है (| हा हैः ््‌ [5५ ४८८ कर ५ 6 के 555 थे £ ल्‍ा 2 4. 
« 845५ ०५२२ 4 2.5 ५ 40| ५ ५ ०५०: | 2) (४7%) > * 5 ०|५ ५ 40| (3१ (| 2 2 0७9 ९ हि (९.3 ०) .3|) 


“मैं इसमें अपने विचार से कह रहा हूँ यदि सही हो तो अल्लाह की ओर से और 
यदि ग़लत हो तो मेरी तथा शैतान की ओर से है, एवं अल्लाह तथा उसका रसूल 
इससे अलग हैं |” (इब्ने कसीर) 
'जैसे हदीस में फ़रमाया, 
जो ८ ९. #5,58 55% ६5656 35 ./8%# घह:॥ 
“तुम बहरे, अनुपस्थित को नहीं पुकारते हो अपितु उसे पुकार रहे हो जो सुनने वाला, 
समीप तथा स्वीकार करने वाला है !” (बुख़ारी, किताबुहुआ, बाबुद दुआ इजा अला अक़ब:) 
2 ;; के पु सकेंगे क्योंकि में होंगे 
“# »४ कहीं भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि वह अल्लाह की पकड़ में होंगे | यह महश्वर के 
मैदान का वर्णन है | 
3 में उन्हें 
“४. का अर्थ पकड़ना है, अर्थात अब परलोक में उन्हें ईमान किस प्रकार प्राप्त हो 
सकता है जबकि संसार में उससे भागते रहे | मानो आख़रित (परलोक) ईमान के लिए 
दुनिया के सापेक्ष दुरस्थ है, जैसे दर की वस्तु को पकड़ना संभव नहीं, आख़िरत में ईमान 
लाने का अवसर नहीं | 
4 लि 
अर्थात अपने अनुमान से कहते रहे क्रि क्रयामत (प्रलय) तथा हिसाब आदि नहीं, या कुरआन के 
विषय में कहते रहे कि यह जाद, गढ़ा हुआ झूठ तथा पूर्वजों की कथा है, अथवा मोहम्मद 
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सूरतु फ़ातिर-३५ भाग-९९ ०0 ०७३ ८ 


(५४) तथा उनकी इच्छाओं एवं उनके मध्य ४४688 ५०८४० (20225 

भी | (5 है (>2 + (४६ 4, (4 
पर्दा डाल दिया गया' जैसेकि इससे पूर्व भी मल अर 85% 9 0). 
इन जैसों के साथ किया गया, - वे भी (इन्ही ७ ;४०५)८७।४ ६८:4६, 


की भाँति) संदेह एवं दुविधा में (पड़े हुए) थे | 

सूरतु फ़ातिर-३५ ८238522. 
सूर: फ़ातिर मक्का में अवतरित हुई, इसमें 
पैंतालीस आयतें तथा पाँच रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 5»:-5॥५:८४)॥%|»..2०» 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 


(१) उस अल्लाह के लिए समस्त प्रशसायें हैं .222४९240:20%926 
जो (सर्वप्रथम) आकाशों एवं धरती का उत्पन्न 2£%0%५9»:४ ५४-24 ५५ 
करने वाला' तथा दो-दो, तीन-तीन तथा चार- 850 3622४ ४6५ 
चार परों वाले फ़रिश्तों को अपना दत बनाने 


सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के संदर्भ में कहते रहे कि यह तांत्रिक है, भविष्यवेत्ता है; कवि 
है अथवा उन्मादग्रस्त है, जबकि किसी बात का कोई प्रमाण (युक्ति) इनके पास नहीं थी | 


अर्थात आख़िरत (परलोक) में वह चाहेंगे कि उनका ईमान स्वीकार कर लिया जाये, 
यातना से उन्तकी मुक्ति हो जाये, किन्तु उनके तथा उनकी आकांक्षा के बीच पर्दा डाल 
दिया जायेगा अर्थात उनकी आकांक्षा अस्वीकार कर दी जायेगी | 


2 | ह पिछले 6 समदायों हा 
अर्थात्‌ पिछले समुदायों का ईमान भी उस समय स्वीकार नहीं किया गया जब वह 
प्रकोप के दर्शन के पश्चात ईमान लाये | 


अत: अब प्रकोप के दर्शन के पश्चात इनका ईमान भी कैसे स्वीकार्य हो सकता है ? 
आदरणीय कतादह फ्ररमाते हैं, “शंका एवं संदेह से बचो, जो शंका की स्थिति में मरेगा 


उसी ०“ में उठेगा तथा जो विश्वास पर मरेगा प्रलय के दिन विश्वास पर ही उठेगा |" 
(इब्ने कसीर) 


0, ७ में 
“७ (फ्रातिर) का अर्थ है अविष्कारक, प्रारम्भ में अविष्कार करने वाला | यह अल्लाह के 


सामर्थ्य की ओर संकेत है कि उसने आकाश तथा धरती सर्वप्रथम बिना नमूने के बनाये, 
तो उसके लिये पुन: इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है ! 
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9 ०७४३, ,.. 


वाला है,' सृष्टि में जो चाहे अधिक करता ०४५४५७४८४०७८०४॥८/४४(६ 
है अल्लाह (तआला) नि:संदेह प्रत्येक वस्तु 

पर सामर्थ्य रखने वाला है | 

(२) अल्लाह (तआला) जो दया लोगों के लिए. 2४०४८2४॥ 4४% ८ 
खोल दे तो उसका कोई बन्द करने वाला. “४४४४ ८५४० ...०५४ 


नहीं तथा जिसको बन्द कर दे उसके पश्चात #8920 0-240.2#56 
उसको कोई प्रारम्भ करने वाला नहीं? तथा ०५८४७४८22/::॥2: 


वही प्रभावशाली तत्वज्ञ है | 

(३) है लोगो ! तुम पर जो उपहार अल्लाह »%|॥ ८5258 #ए 6 
(तआला) ने किये हैं उन्हें याद करो | क्या... #;४60७८५0:%८२४ 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य भी स्रष्टा है ५७  »6४,८४ ८3 6522 
जो तुम्हें आकाश तथा धरती से जीविका ७४859 
पहुँचाये ? उसके अतिरिक्त कोई पज्य नहीं श॥॥। 

तो तुम कहाँ उल्टे जाते हो ?* 


तात्पर्य जिब्रील, मीकाईल; इस्राफ़ील एवं इज्जाईल फ्ररिश्ते हैं जिनको अल्लाह संदेश- 
वाहकों (अम्बिया) की ओर अथवा विभिन्‍न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दत बनाकर भेजता 
हैं | इनमें से किसी के दो, किसी के तीन तथा किसी के चार पंख हैं जिनके द्वारा वह 
धरती पर आते तथा धरती से आकाश पर जाते हैं | 


“अर्थात कुछ फ्ररिश्तों के इससे भी अधिक पंख हैं | जैसे कि हदीस में नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ने फ्ररमाया, मैंने मेराज की रात जिब्रील को उनके वास्तविक रूप में देखा, उनके छ: 
सो पर थे (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर: नजम, बाबु फकान काब कौसैने औ अदना) कुछ 
न इसे सामान्य रखा है, जिसमें आँख, मुख, नाक तथा रूप सबका सौन्दर्य सम्मिलित है | 
इन्हीं उपहारों में रसलों का भेजना तथा धर्मशास्त्र अवतरित करना भी है | अर्थात 
प्रत्यक वस्तु का दाता भी वही है तथा वापस लेने एवं रोके वाला भी वही | उसके 
सिवाय न कोई दाता है न उपकारी तथा न रोकने वाला है न संकुचित करने वाला | 
अर्थात इस वर्णन एवं स्पष्टीकरण के पश्चात भी तुम अल्लाह के सिवाय किसी अन्य की 
ब्वादत करते हो ? ७,४४/ यदि «४ से हो तो अर्थ होगा 'फिरना' तथा यदि «७ से हो तो 
अर्थ है झूठ, जो सच से फिरने का नाम है | अभिप्राय यह है कि तुममें एकेश्वरवाद तथा 
आख़िरत का इंकार कहाँ से आ गया जबकि तुम मानते हो कि तुम्हारी जीबिका देने 
ताला तथा उत्पत्तिकर्ता अल्लाह है | (फ़तहल क्रदीर) 
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सूरतु फ़ातिर-३५ 


तथा यदि वे आपको झुठलायें तो आपसे ॥ 4४४0:8८0 ५.2 
हा के भी झुठलाये जा चुके ५0 ८४24: ४९:५४ 


पर्व के (समस्त) रसूल लौटाये (0 )9० | 2८52 
हैं | समस्त कार्य अल्लाह ही की ओर लौटाये ->77॥2: 
जाते हैं | 


(५) है लोगो ! अल्लाह (तआला) का बायदा ५८४८४6.: ९६ 
सत्य है : तुम्हें सांसारिक जीवन धोखे में न 2०५2७) ४५५ 26८26 
डाले” तथा न धोखेबाज (छली शैतान) तुम्हें. ९:४४:४%& ५४८६५; 
निरिचन्तता में लिप्त करे [* 

(६) (याद रखो) ! शैतान तुम्हारा अत्रु है तुम उसे /:४%028$02/66४5:8॥ 6 


शत्रु जानो, * वह तो अपने गिरोह को केवल ५४४ ६८:०.:254 8 
इस लिए बुलाता है कि वे सब नरक में जाने 6454-५० 0.४ 
वाले हो जायें | 


इसमें नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम को साँत्वना है कि आप को झुठलाकर यह कहाँ 
जायेंगे ? अन्तत: सभी विषयों का निर्णय तो हमें ही करना है | जैसे पिछले समुदायों ने 
अपने पैग़म्बरों को झुठलाया तो उन्हें सिवाय विनाश के क्या मिला ? अत: यह भी यदि 
न रूके तो इन्हें नाश करना हमारे लिए कठिन नहीं है | 


“कि प्रलय की स्थापना होगी तथा अच्छे, बुरे कर्मों का प्रतिकार दिया जायेगा | 


अर्थात परलोक के उन उपहारों से निश्चिन्त न कर दे जो अल्लाह तआला अपने भक्तों 
तथा रसूलों के अनुयाईयों के लिये तैयार कर रखे हैं | तो इस संसार के सामयिक आनन्द 
में खोकर परलोक के स्थाई सुखों की अनदेखी न करो | 

“उसके दाव तथा छल से बचकर रहो, इसलिए कि वह बड़ा धोखेबाज़ है, तथा उसका 
उद्देश्य ही तुम्हें धोखे में रखकर स्वर्ग से वंचित करना है, यही शब्द सरः लकमान ३३ में 
भी गुजर चुके हैं | पा 


5 हि 0 
अत उससे कड़ा बैर रखो, उसकी धोखा-धड़ी से बचो जैसे शत्रु से बचाव के लिए 
मनुष्य करता है | दूसरे स्थान पर इसी विषय का वर्णन इस प्रकार किया गया है: 
६४४५५०४ ०,५८:४8/254,5..,:८27/2: 50.६४ 9 


“क्या तुम उस शैतान तथा उसकी सन्‍्तान को मुझे त्यागकर अपना मित्र बनाते हो, 
हालाँकि वह तुम्हारे अतरु हैं अत्याचारियों के लिए बुरा बदला है |” (अल-कहफ़-५०) 
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सूरतु फ़ातिर-३५ ाग-रर [596 [7१ ५» "० ७४, ,.. 


255 ५ 9 (४ ५४४ 47६ ८... न ँ 
(७) जो लोग काफ़िर हुए उनके लिए कठोर ४27५४४#७४५७८६०० ८:७४ 
दण्ड हैं तथा जो लोग ईमान लाये एवं सत्कर्म किये. ;##205॥:४93॥ 


* ८ 2 बट 
722:५० 


उनके लिए क्षमा तथा (अति) उत्तम बदला है |' ७42५725 ७26४ 
(८) क्‍या वह व्यक्ति जिसके लिए उसके कुकर्म #08%£/72 ४८८ ८8 
सुशोेभित कर दिये गये हैं तो वह उन्हें अच्छा # ८८024 69$५७:८ 
समझता है, (क्या वह संमार्ग प्राप्त व्यक्ति जैसा 52% 60: 6७५६/६ 
है ?) (विश्वास करो) अल्लाह जिसे चाहे भटका “७८८०८४४०४ ८३४४६ 
देता है तथा जिसे चाहे मार्गदर्शन देता है, तो. ७८:८४८६८, (८५॥6॥ 
आपको उन पर दुखी होकर अपने प्राण को कष्ट 

में न डालना चाहिये" ये जो कुछ कर रहे हैं 


उससे नि:संदेह अल्लाह भली-भाँति अवगत है | 


(९) तथा अल्लाह ही हवायें चलाता है जो 2७5४ £020:2 &५॥ &॥£ 
बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को 


अल्लाह तआला ने अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी ईमान के साथ सत्कर्मों की चर्चा 
करके उस का महत्व स्पष्ट किया है ताकि ईमानवाले सत्कर्म से किसी क्षण निश्चिन्त न 
रहें, क्योंकि बड़े प्रतिफल का वायदा उस ईमान पर ही है जिसके साथ सत्कर्म होगा | 


“जिस प्रकार काफ़िर तथा दुराचारी हैं,वह कुफ्र, व, कुक कुकर्म एवं दुराचार करते हैं और 
समझते यह हैं कि वह अच्छा कर रहे हैं | क्या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे अल्लाह ने पथभश्रष्ट कर 
दिया हो, उसके बचाव के लिए आप के पास कोई उपाय है ? अथवा यह उसके बराबर 
है जिसे अल्लाह ने संमार्ग प्रदान किया है ? उत्तर नकारात्मक ही है, नहीं कदापि नहीं | 


अल्लाह तआला अपने न्याय के अनूरूप अपनी विधि के अनुसार उसको पथश्रष्ट करता 
है जो निरन्तर अपनी करत्‌तों से स्वयं उसका पात्र होता है, तथा संमार्ग उसे देता है जो 
उसका अभिलाषी होता है | 

क्योंकि अल्लाह तआला का प्रत्येक काम हिक्मत तथा पूरे ज्ञान पर आधारित है | अतः 
किसी की पथभ्रष्टता पर इतना शोक न करें कि अपने प्राण ख़तरे में डाल लें | 

धअर्थात उनका कोई कर्म अथवा कथन उससे छिपा नहीं है, अभिप्राय यह है कि ५० “ 
साथ अल्लाह का व्यवहार एक सर्वज्ञ, सर्वसूचित तथा तत्वदर्शी का है, 2० ०४४० 
का नहीं जो अपने अधिकार का अललटप प्रयोग करते हैं | कभी सलाम कर ट 
हो जाते हैं तथा कभी अपशब्द पर ही पुरस्कार से सम्मानित करते हैं | 
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सूरतु फ़ातिर-३५ भाग-२९ के 3३ लू 


सखी धरती की ओर ले जाते हैं तथा उससे ५ ५४2४४ * 4८६: ७४८८ 

उस धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात »५७:५+४८५४ (०५ ५५ (६४८६ 

जीवित कर देते हैं | इसी प्रकार पुन: जीवित ७4:४(॥ ६१९ 
| ८ 2 < 


होकर उठना (भी) है | 


2५2) कु ॥/, १ ४६१ 3 + 

(१०) जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करना चाहता &:%॥%9 ४5:2०): ८6 (८ 
५ ८-2 आए कुछ . ३4 ०१ बंद 

हो तो अल्लाह (तआला) के लिये ही समस्त ५&४। ८८.४ ५. 
सम्मान है समस्त पवित्र वाक्य उसी की ओर *“«<22%॥/2॥2:8 


चढ़ते हैं,' तथा सत्कर्म उनको उच्च करता है, “ ९४७४ 6५०६ ८॥ 
और जो लोग बुराई के दाँव-घात में लगे रहते 


अर्थात जिस प्रकार वर्षा करके हम सूखी धरती को हरी कर देते हैं, इसी प्रकार प्रलय के 
दिन तमाम मृत इन्सानों को भी हम जीवित कर देंगे | हदीस में आता है कि मनुष्य का 
पूरा शरीर गल जाता है मात्र रीढ़ की अस्थि का एक सूक्ष्म अंज सुरक्षित रहता है, इसी से 
उसकी पुन: उत्पत्ति तथा रचना होगी | (सहीह बुख़ारी) 


अर्थात जो चाहता है कि लोक-परलोक में उसे सम्मान मिले तो वह अल्लाह की आज्ञा 
पालन करे उससे यह उद्देश्य प्राप्त हो जायेगा | इसलिए की लोक-परलोक का स्वामी 
अल्लाह ही है, सब सम्मान उसी के पास हैं वह जिसे सम्मान दे वही सम्मानित होगा, 
जिसको वह अपमानित कर दे संसार की कोई शक्ति उसे सम्मान नहीं दे सकती | दूसरे 
नवान पर फ़रमाया» €८८४. 66995: ८:24. खा 2...४2( &.४5,4५5 5 9 
(अननिसा -१३९) 
0५ बहुवचन है ०.]£ का | स्वच्छ (पवित्र ) शब्दों से अभिप्राय अल्लाह की पवित्रता, 
प्रशसा, कुरआन पढ़ना, अच्छाई का आदेश्ञ देना तथा बुराई से रोकना है | चढ़ते हैं का 


अर्थ अंगीकार करना है अथवा फ्ररिश्तों का उन्हें लेकर आकाश पर चढ़ना है, ताकि 
अल्लाह उनका प्रतिफल प्रदान करे | 


| <-४८ में सर्वनाम किसकी ओर फिरता है ? कुछ कहते हैं कि ....॥ .£॥ की ओर, 
अर्थात पुण्य कर्म स्वच्छ शब्द को ऊपर अल्लाह की ओर ले जाते हैं | अर्थात मात्र मुख से 
अल्लाह का स्मरण (पवित्रता तथा प्रशंसा) कुछ नहीं जब तक उसके साथ सत्कर्म अर्थात 
आदेशों तथा अनिवार्य कर्मों का पालन न हो | कुछ कहते हैं कि «४८ में सर्वनाम कर्ता 
अल्लाह की ओर फिरता है | अर्थ यह है कि अल्लाह तआला सत्कर्म को पवित्र शब्दों से 

उच्च करता है, क्‍योंकि सत्कर्म से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसका करने 


कक . : अल्लाह की पवित्रता एवं प्रशंसा करने में शद्ध है (फ़त्हुल क्दीर) मानो 
कथन, कर्म के बिना अल्लाह के समक्ष अमान्य है | ] 
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स्रतु फ़ातिर-३५ भाग-२२ | 598: हक कह. ० ०७६, .,.. 


हैं! उनके लिए अत्यन्त कठोर यातनायें हैं तथा. <क्‍8** 9-4 ९४४४ 
(3 42427 // 5" भर 
उनका यह पाखण्ड नाश हो जायेगा |” 4: % 6५ 


हक हा 5 7८ नम, “की 
(११) (लोगो,) अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर #/ ०८2४४ ५४४८३ ६४४४ &॥3 
वीर्य से पैदा किया” फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े.. 0-& ५५५५४ ४४८८ ६: 
(नर-नारी) बना दिया है | नारियों का गर्भ “४५% 3)/& ४४ 5४०५ 
धारण करना तथा शिज्वु का जन्म लेना सभी. (४£2 ५४४ ४£522:£४ ५७ 
उसके ज्ञान में है, तथा जो दीर्घ आयु वाला “५५४ ४ 82£८.५ 


आयु दी जाये तथा जिस किसी की आयु घटे* : 


'गुप्त रूप से किसी को क्षति पहुँचाने के उपाय को मक्र कहते हैं, कुफ तथा शिर्क करना भी 
मक्र है कि इस प्रकार से अल्लाह के मार्ग को क्षति पहुँचाई जाती है नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम की हत्या की जो योजना मक्का के काफ़िर करते रहे वह भी मक्र है, 
पाखंड (दिखावा) भी मक्र है यह शब्द सामान्य है, मक्र के सभी रूपों को सम्मिलित है | 


“अर्थात उनका मक्र (कपट) भी नाश होगा तथा उस का भार भी उन्हीं पर पड़ेगा, जैसे 
फ़रमाया : <६४७५,०)६० 24.2५४७( . फ़ातिर-४३) 


अर्थात तुम्हारे पिता आदम को मिट्टी से फिर तत्पश्चात तुम्हारी जाति (वंशधारा) को 
स्थापित रखने के लिए इन्सान की उत्पत्ति को वीर्य से सम्बन्धित कर दिया जो पुरूष की 
पीठ से निकल कर स्त्री के गर्भाशय में जाता है | 


अर्थात उससे कोई वस्तु छिपी हुई नहीं, यहाँ तक कि धरती पर गिरने वाले पत्तों को तथा 
धरती के भीतर अन्धकारों में पलने वाली बीज को भी जानता है | (अल-अनआम-५९) 


इसका अभिप्राय यह है कि लघु आयु तथा अल्प आयु अल्लाह के लेख तथा निर्णय से है | 
इसके अतिरिक्त आय लम्बी अथवा छोटी होने के कारण भी हैं | लघुता के कारण में 
सम्बन्धियों के साथ सदव्यवहार आदि है जैसाकि हदीस में है, तथा अल्पता के कारणों में 
अधिक पाप (अवज्ञा) का करना है, जैसे किसी की आयु ७० वर्ष है तो अधिकता के कारणों 
से कभी अल्लाह उसे बढ़ा देता है| तथा कभी उसमें कमी कर देता है जब वे कमी के कारणों 
को अपनाता है | तथा यह सब कुछ उसने लौह महफ़ूज में अंकित किया हुआ है | अतः आयू में 
यह कमी तथा अधिकता «<६&,&£-५४६2८<८,:५४:४-८८६६/४४» के विपरीत नहीं है | 
इसका समर्थन अल्लाह के इस वचन से भी होता है. #-5% ४.23%5४:॥|/-59 

६.८. (अर्राद-३९) अल्लाह जो चाहता मिटाता तथा लिखता है तथा उस के 
तास लौहे महफ़ूज़ (सुरक्षित पुस्तक) है, (फ़तहुल क्रदीर) 
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वह सब पुस्तक में अंकित है | अल्लाह ०४-८४ &॥&& ६ 
(महान) पर यह बात अत्यन्त सरल है | ह क्‍ 

(१२) तथा बराबर नहीं दो समुद्र | यह मीठा. ५००४॥४७४७)४॥ ८८१ ८: 
है प्यास बुझाता है पीने में अच्छा न. तथा वह 42४4 ("८ ६( 
दसरा खारी है कडुवा, तुम इन दोनों से ताज़ा ८५४४ ४८७५ (2! डा | 5५; 
मांस खाते हो तथा वह आभूषण निकालते हो. £/, ८९८ 22६ 4४658 
जिन्हें तुम पहनते हो, तथा तुम देखते हो कि ,.; कक 


5:3५05॥ ०: ४८2८; 
बड़ी-बड़ी नवकायें जल को चीरने-फाड़ने करन 


कृपा (अनुग्रह) की खोज करो और ताकि तुम हि >औक 
उसकी कृतज्ञता व्यक्त करो | 


(१३) वह रात को दिन में तथा दिन को रात 5७४ &४४,६६॥॥ 5 (2॥&४ 
में प्रवेश कराता है तथा सूर्य एवं चन्द्रमा को »“८८  2:5॥:5८ 5५-22 2. 
उसी ने कार्य में लगा दिया है | प्रत्येक एक ५65. :५८ 2६४ 
निर्धारित अवधि तक चल रहे हैं | यही है 22॥4 26:65: 

ल्‍ “<(0५/ 4) ७४) 28॥%)3 
अल्लाह! तुम सबका पालनहार इसी का 


जिन्हें 4205 ०-४ ४५ ८:३॥; 
राज्य है | तथा जिन्हें तुम उसके अतिरिक्त ५ ८ ५४ » 2202९ 
पुकार रहे हो वह तो खजूर की गुठली के ॥७एंड गए: 
छिलके के भी स्वामी नहीं |? 


(॥४) यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हीगी. ६62८5॥::206%86) 
पुकार सुनते ही नहीं * तथा यदि (मान लिया 


+लबन+-क हनन कल... 3५:/ 2 886. के: 7 ; 
70०4-52 (मवाश़्िर) वह नवकायें जो आते-जाते पानी को चीरते गुजरती हैं | आयत में 
वर्णित अन्य विषयों का भाष्य सर: अल-फुरकान में गुज़र चुका है | 

“अर्थात उक्त सभी कार्यों का कर्ता | 

अर्थात इतनी हीन अस्त के भी स्वामी नहीं, न उसे पैदा करने पर सामर्थ्य हैं | ५») 
(क्रितमीर) उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर तथा उसके बीज के मध्य होती है, यह 
तला सा छिलका गुठली पर लिफ़ाफ़ा (वेष्टन) की भांति चढ़ा रहता है | 

अर्थात यदि तुम उन्हें कठिनाईयों में पुकारो तो वह तुम्हारी गुहार सुनते ही नहीं हैं, 
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सूरतु फ़ातिर-३५ भाग-२२ [600 १९ ५+। "० ०७४, ,.. 


कि) सुन भी लें तो स्वीकार नहीं करेंगे, ' बल्कि... 2 %/॥ ७ ४:65 
क्रयामत के दिन तुम्हारे शिर्क को स्पष्टत: (८ 5%9,65 2८6 2७॥ 425 
तकार देंगे | आपको कोई भी (अल्लाह तआला) ७५४0-42 ८४2४ ४ 
जैसा जानकार सूचनायें न देगा |! 


(१५) है लोगो! तुम अल्लाह के भिखारी हो, 2740 22 :6५८६ 


3९ 5५35] ऋ “हद ९, 
तथा अल्लाह ही निस्पृह गुणवान है | ७०८2० 6/॥५2«॥ ४६४। 2. 
(१६) यदि वह चाहे तो तुमको नष्ट कर दे » (582०४ ६० 
तथा एक नयी सृष्टि उत्पन्न कर दे |” $.8५4 ७5, 


क्योंकि वह जड़ हैं अथवा मनों मिट्टी के नीचे गड़े हुए | 

'अर्थात यदि मान लिया जाये कि वह सुन भी लें तो व्यर्थ, इसलिए की वह तुम्हारी विनय 
के अनुसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते | 

“तथा कहेंगे ०,०....७ ५5५! «४ (-. “तुम हमारी उपासना नहीं करते थे” (यूनुस-२८) 
६८५७४ ४55:2८४८६ ०» “हम तो तुम्हारी उपासना से बेख़बर थे |” (यूनुस-२९) इस 
आयत से यह भी ज्ञात होता है कि अल्लाह के सिवाय जिन की इबादत की जाती है वह 
सब पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं होंगी, वरन्‌ उनमें चेतनशील (फ्रिश्ते, जिन्‍न, शैतान तथा 
धर्मात्मा) भी होंगे | तब ही तो वे इंकार करेंगे, तथा यह भी ज्ञात हुआ कि उन्हें 
आवश्यकता पूर्ति के लिए पुकारना शिर्क है | 

“इसलिए कि उसकी भांति भरपूर ज्ञान किसी के पास भी नहीं है | वही सभी विषय की 
वास्तविकता एवं तथ्य से पूर्णत: अवगत है, जिसमें इन पुकारे जाने वालों की विवशता, 
पुकार को न सुनना तथा प्रलय के दिन इसका इंकार करना भी सम्मिलित है | 

लो शब्द सर्वसाधारण के लिए है जिसमें अम्बिया, धर्मात्मा सभी आ जाते हैं | अल्लाह 
के द्वार के सभी भिखारी हैं किन्तु अल्लाह को किसी की आवश्यकता नहीं | 

वह इतना निस्पृह है कि सब लोग यदि उसकी अवज्ञा करने वाले बन जायें तो इससे 
उसके राज्य में कोई कमी, तथा सब उसके आज्ञाकारी बन जायें तो इससे उसकी शक्ति 
म॑ कोई अधिकता नहीं होगी | अपितु अवज्ञा से अपनी ही हानि होगी तथा उसकी वन्दना 
व आज्ञापालन से मानव का अपना ही लाभ है | 

'प्रशंसित है अपने अनुग्रहों के कारण, क्योंकि प्रत्येक उपकार जो उसने अपने बन्दों के 
प्ाथ किये हैं उस पर वह प्रशंसा एवं कृतज्ञता का अधिकारी है | कि 

यह भी उसकी निस्पृहता की मर्यादा का एक उदाहरण है कि यदि वह चाहे तो तुम्हें नष्ट 
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(२०) तथा न अंधकार एवं प्रकाश ।' ७४५४॥ ४४८५६॥ ४; 
/२१) तथा न छाया एवं न धूप |” ७0/))८0 ४४ ४) ४; 

। 2 24] ५८८ "८2९ ४] (2८ 
(२२) तथा जीवित एवं मृत समान नहीं हो ““*2 +- “9 0:£ 0६ 
सकते” तथा अल्लाह (तआला) जिसको चाहता 028५४ &%।6) 


है सुनवा देता है * तथा आप उन लोगों को. ०,४४७ ०८४५५:६४४४ 
नहीं सुना सकते जो क्ब्रों में हैं | 
(२३) आप तो केवल डराने वाले हैं | ७१/३८॥७॥ 


(२४) हमने ही आपको सत्य देकर शुभसूचना .* 29०28 % 5४02५४-॥६४ 
सुनाने वाला तथा डराने वाला बनाकर भेजा ०४०५७०८४ ३8 ०७२०७ 
है, तथा कोई समुदाय ऐसा नहीं हुआ जिसमें 

कोई डराने वाला न गुज़रा हो | 


(२५) तथा यदि ये लोग आपको झुठला दें तो ८४॥ ८5 5६ 5258 ८४ 
जो लोग इनसे पूर्व गुज़रे हैं उन्होंने भी 


अच्चें से अभिप्राय काफ़िर तथा आँखवाले से ईमानवाला, अन्धरेरों से अनृतं तथा प्रकाश से 
सत्य तात्पर्य है | असत्य (अनृत) के बहुत प्रकार हैं, इसलिए उसके लिए बहृवचन का 
तथा सत्य अनेक नहीं, इसलिए उसके लिए एक वचन का रूप प्रयोग किया | 


“यह प॒ण्य तथा यातना अथवा स्वर्ग तथा नरक की मिसाल है | 


जीवित से ईमानवाला तथा मृत से काफ़िर अथवा ज्ञानी तथा मूर्ख अथवा समझदार एवं 
नासमझ अभिप्राय है | 


'अर्थात जिसे अल्लाह संमार्ग दिखाने वाला होता है तथा स्वर्ग उसके भाग्य में होती है 

उसे तर्क एवं प्रमाण सुनने तथा फिर उसे स्वीकार करने की संमति प्रदान कर देता है | 

«० 2 समाधियों कया सं लोगों (है| 

अर्थात जिस प्रकार समाधियों (कब्रों) में मृत लोगों को कोई बात सुनाई नहीं जा सकती, 

इसी प्रकार जिनके दिलों को कुफ्र ने मृत कर दिया है, हे संदेशवाहक (सल्लल्लाह अलैहि 

वसल्लम) तू उन्हें सत्य की बात नहीं सुना सकता | भावार्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मरने 
और गड़ने के पश्चात मृत कोई लाभ नहीं उठा सकता, इसी प्रकार काफ़िर तथा मुशरिक 

जिनके भाग्य में दुर्भाग्य अंकित है, निमन्त्रण तथा सत्य भाषण से उन्हें लाभ नहीं होता | 

अर्थात आपका काम मात्र धर्म का प्रचार-प्रसार करना है, सत्य मार्ग दिखाना अथवा 

उथशभ्रष्ट बनाना अल्लाह के अधिकार में है | 
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(5 का] है 32 / 22 // ६? / हि 
झठलाया था, उनके पास भी उनके पैगम्बर & ५५९७५४ १6£% (022७० 
) किताबें है हल कं ५४४ ३4 कह क 
चमत्कार ग्रन्थ एवं स्पष्ट किताबें लेकर 9 202५» ५-४ ५१,//5 


आये थे | |; )/६८- 20. (५ 5 ८८८”, 
२६) फिर काफ़िरों को पकड़ लिया £ क आकर 
(२६) फिर मैंने उन काफ़िरों ड़ 6-4 ८४८४६ 


तो मेरा प्रकोप कैसा हुआ [* 

८ (८ 7८८ / (222 £०| /॥, 85 |! 
(२७) क्‍या आपने इस बात की ओर ध्यान £“£४“ “भर हा 40 ७| 
नहीं दिया कि अल्लाह (तआला) ने आकाश ५४६5४ ९-०४ 6५ 55 


9,०॥ ही लि, 2 ५ हे 

से पानी उतारा फिर हमने उसके द्वारा ७७००८ ००४४४) 
पर्वतों व 5,/9/ 6५9०८ & 

विभिन्‍न रंगों के फल निकाले” तथा पर्वतों के ४. 0०४०५ ८४: /2५ 
विभिन्‍न भाग हैं, सफेद एवं लाल कि उनके ७352 ८८.५; 


भी रंग विभिन्‍न हैं तथा अति गहरे काले | 


मनष्यों जानवरों (५५ / न, है ४ 
(२८) तथा इसी प्रकार मनुष्यों तथा जानवरों ४20 25030: 62 
एवं चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उनके रंग ८०) 3५४४७ ५०६ 
भिन्‍न हैं | अल्लाह से उसके वही भक्त डरते 


'ताकि कोई समुदाय यह न कह सके कि हमें तो कुफ्र तथा ईमान का पता ही नहीं | इसी 
कारण से अल्लाह ने प्रत्येक समुदाय में नबी भेजा, जैसे दसरे स्थान पर फ्ररमाया : 
<४५८ 252... ६:7४; »(अन-नहल-३६) 


“कितने घोर प्रकोप ने उन्हें धर लिया तथा उन्हें ध्वस्त तथा नाश कर दिया | 


अर्थात जिस प्रकार ईमानदार तथा काफ़िर, सदाचारी एवं दुराचारी दोनों प्रकार के लोग 
हैं, इसी प्रकार अन्य सृष्टि में भी भेद तथा विभिन्‍नता है | उदाहणार्थ, फलों के रंग भी 
विभिन्‍न हैं, स्वाद एवं सुगन्ध में भी परस्पर भिन्‍न, यहाँ तक कि एक ही फल के भी कई- 
कई रंग तथा स्वाद हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, सेब है तथा अन्य कुछ फल हैं | 

इसी प्रकार पर्वत तथा उसके भाग अथवा मार्ग तथा धारियाँ विभिन्‍न रंगों के हैं, सफेद, 
लाल तथा अति घोर काले| ::४ बहुवचन है £5.. का, मार्ग अथवा लकीरें | <...।, 
बहुवचन है ...»# का, तथा 5, - >,..! (काला) का बहवचन है | जब काले रंग की 
गंभीरता को व्यक्त करना हो तो ५... के साथ _..£ का शब्द प्रयोग किया जाता है | 
«४»? २» का अर्थ होता है, अति घोर काले | 


"अर्थात मानव तथा पशु भी सफेद, काले तथा पीले वर्ण के होते हैं | 
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सूरतु फ़ातिर-३५ 





हैं जो ज्ञान रखते हैं ! वास्तव में अल्लाह 


(तआला) अत्यन्त महान क्षमा करने वाला है ! ७८४४ ८५८ &॥6) 
(२९) जो लोग अल्लाह की किताब का पाठ %2॥ ८४८05 ८४ 6) 
करते हैं! तथा नमाज नियमित रूप से पढ़ते स्‍40/5 805) |/8४ 
हैं. तथा जो कुछ हमने उन्हें प्रदान किया है. ८४४ <:४८4/ ४४४४५ 
उसमें से गुप्त तथा स्पष्ट रूप से खर्च करते ७-४८ ७7 #8 49 


हैं? वे ऐसे व्यवपार के उम्मीदवार हैं जो 
कभी भी हानि में न होगा | 





अर्थात अल्लाह के इन सामर्थ्यों तथा रचनात्मक गुण को वही जान एवं समझ सकतें हैं 
जो ज्ञानी हैं, इससे तात्पर्य किताब (पवित्र कुरआन), हदीस तथा दैवी भेदों का ज्ञान है 
तथा जितना उन्हें प्रभु का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उतना ही वह प्रभु से डरते हैं 
मानो जिनमें अल्लाह का डर नहीं है समझ लो कि सही ज्ञान से भी वह वंचित हैं | सुफ्यान 
सौरी फ़रमाते हैं कि ज्ञानियों के तीन प्रकार हैं | अल्लाह का ज्ञानी तथा अल्लाह के आदेश का 
ज्ञानी, यह वह है जो अल्लाह से डरता तथा उसके आदेशों तथा सीमाओं को जानता है | 
दसरा मात्र अल्लाह का ज्ञानी, जो अल्लाह से तो डरता है किन्तु उसकी सीमाओं तथा 
उसके आदशों को नहीं जानता | तीसरा मात्र अल्लाह के आदेशों का ज्ञानी, जो उसके 
निर्धारित सीमाओं एवं आदेश्ञों से अवगत है किन्तु अल्लाह के भय से शून्य है | (इब्ने कसीर) 
यह प्रभु से भय रखने का कारण है कि वह इस बात पर सामर्थ्यवान है कि अवज्ञाकारी 
को दण्ड दे तथा क्षमा-याचना करने वाले के दोष क्षमा कर दे | 


3अल्लाह की किताब से तात्पर्य पवित्र ईशवाणी कुरआन है, 'तिलावत (पाठ) करते हैं' 
अर्थात नित्य उसकी व्यवस्था करते हैं | 


“तमाज की स्थापना का अभिप्राय होता है नमाज उस ढंग से पढ़ना जो अभीष्ट (उसका 
उद्देश्य) है, अर्थात निर्धारित समय तथा उसके अनिवार्य कर्मों में संतुलन तथा विनम्रता 


एवं विनय के प्रयोजन के साथ पढ़ना | 


(अर्थात रात और दिन खुले तथा छिपे दोनों ढंग से आवश्यकतानुसार ख़र्च करते हैं | कुछ 
के निकट छिपे से ऐच्छिक दान तथा खुले से अनिवार्य दान (जकात) अभिप्राय है | 


“अर्थात ऐसे लोगों का फल अल्लाह के यहाँ निश्चित है जिसमें मंदे अथवा कमी की 
संभावना नहीं | 
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*/०( 9५“ 9 “9, 4 ५ &.32॥ 


(३०) ताकि उनके पारिश्रमिक पूर्णरूप से उनको ४2८८ लत जल २ 
दे तथा उनको अपनी कृपा से और अधिक ७-४८८४४४ ४:५४ /; 
प्रदान करे | ' नि:संदेह वह अत्यन्त क्षमाशील 

गुणग्राही है | इकाने निशा -आंट 
(३१) तथा यह किताब जो हमने आपके पास «५:४7 ७५ ४.॥ ६ €॥< 
प्रकाशना के द्वारा भेजी है यह पूर्णरूप से »%&८०2८५८४४८८ ६४% 
सत्य है जो अपने से पूर्व की किताबों की भी ७4४2 .85,५.. 5 $) 
पृष्टि करती है |* नि:संदेह अल्लाह (तआला) 

अपने भक्तों की पूर्ण जानकारी रखने वाला 

भली-भाँति देखने वाला है | 


(३२) फिर (इस) किताब * का उत्तराधिकारी +४#“&४५:८२॥ ४६४६: 





: ७४+-४») सम्बन्धित है ,,/ .. से, अर्थात यह व्यवपार मंदे से इसलिए सुरक्षित है कि 
अल्लीह पुण्य के कर्मों पर प्रा फल प्रदान करेगा, अथवा लुप्त क्रिया से सम्बन्धित है कि 


वह पुण्य के कर्म इसलिए करते हैं अथवा अल्लाह ने इसकी ओर मार्ग दिखाया ताकि 
उन्हें प्रतिफल दे | 


“यह «४» तथा अधिकता का कारण है, कि वह अपने ईमानवाले भक्तों को क्षमा करने 
वाला है इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह स्वच्छ मन से क्षमा माँगें, उनकी आज्ञाकारिता एवं 
पुण्य के कर्मों का गुणग्राही है इसीलिए वह केवल प्रतिफल ही नहीं देगा अपितु अपनी 
दया तथा अनुग्रह से और अधिक भी प्रदान करेगा | 

“अर्थात जिस पर तेरे लिये तथा तेरे समुदाय के लिये कार्यरत होना अनिवार्य है | 


*आदिग्रन्थ तौरात तथा इंजील आदि की, यह इस बात का प्रमाण है कि पवित्र कुरआन 
_ लाह का अवतरित किया है जिसने पूर्व के धर्मग्रन्थ अवतरित किये थे, जब ही तो 
दोनों एक-दूसरे का समर्थन एवं पुष्टि करते हैं | 

“यह उसके ज्ञान तथा जानकारी ही का परिणाम है कि उसने नवीन धर्मग्रन्य अवतरित 
कर दिया क्‍योंकि वह जानता है कि आदिग्रन्थ हैर-फेर तथा परिवर्तन से ग्रस्त हो गये हैं 

और वह मार्गदर्शन के योग्य नहीं | 

“किताब से अभिप्राय पवित्र कुरआन तथा निर्वाचित बन्दों से मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
_ललम का समुदाय है, अर्थात हमने इस कुरआन का उत्तराधिकारी मोहम्मद 
'ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों को बनाया है, यह लगभग वही भावार्थ है जो 
जावत  €,छा5४558/-2४-:६० 2८. ७६6 » (अल-बक्रः-१४३) का है | 
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ल्‍- 2: (५ 486: | शहर 9 
हमने उन लोगों को बनाया जिनको हमने 4-.५०.225 /४८४2८५८.५ 


१ 2 हा द ७ 7 / 


(५) “5 है ऊड 2 
अपने बन्दों में से चुन लिया | फिर कुछ तो. 5//#92 ४५४४४७ $8%: 


अपने प्राणों पर अत्याचार करने वाले हैं ' तथा 2 32% ५५ ५०.६४ 
उनमें > # लि > ४7759 77.5) 3८९८“? 
कछ मध्यम श्रेणी के हैं तथा कुछ उनमें से & 2750 ():2४॥5 


अल्लाह की सन्मति से पुण्य में उन्‍नति करते 

चले जाते हैं !! यह बड़ी कृपा है | 

(३३) सदैव रहने के वे बाग हैं जिनमें ये लोग ५४४४७६ ५५८ ८४६ 
प्रवेश करेंगे, उसमें वे स्वर्ण के कंगन तथा ५४४८०८४ ७० ४४८४५६ 
मोती पहनाये जायेंगे तथा वस्त्र वहाँ उनके... ७४% ५5 #०८९)४४$६॥ 
रेशम के होंगे | 


मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम के अनुयायियों के तीन प्रकार बताये हैं, यह प्रथम 
प्रकार है जिससे अभिप्राय ऐसे लोग हैं जो कुछ अनिवार्य कर्तव्यों में आलस्य तथा कुछ 
निषेधित कर्म कर लेते हैं, अथवा कुछ के यहां तात्पर्य वे हैं जो छोटी-छोटी त्रुटियाँ कर 
जाते हैं| उन्हें अपने ऊपर अत्याचार करने वाला इसलिए कहा कि वह अपने कुछ आलस्य के 
कारण स्वयं को उस उच्च पद से वंचित कर लेंगे जो शेष दो प्रकारों को प्राप्त होंगे | 
यह दसरा प्रकार है अर्थात जो मिले-जुले कर्म करते हैं, अथवा कुछ के निकट वह हैं जो 
कर्तव्य का पालन तो करते हैं, निषेधों के त्यागी हैं किन्तु कभी उत्तम का त्याग तथा 
कुछ अवैध कर्म भी उनसे हो जाता है, अथवा वह हैं जो पुनीत तो हैं किन्तु उसमें आगे- 
आगे नहीं हैं | 

यह वे हैं जो धर्म के विषय में पिछले दोनों से अग्रगामी हैं | 

“अर्थात किताब (धर्मशञास्त्र) का उत्तराधिकारी करना तथा प्रतिष्ठा एवं अनुग्रह में श्रेष्ठ 
(निर्वाचित) करना | 

5कुछ कहते हैं कि स्वर्ग में केवल अग्रगामी जायेंगे किन्तु यह सही नहीं कुरआन का पूर्व 
वाक्यक्रम इस बात का अभियाची है कि तीनों प्रकार स्वर्गवासी हैं | यह अलग बात है कि 
अग्रगामी बिना हिसाब के तथा मध्यवर्ती सरल हिसाब के परचात एवं अत्याचारी 
सिफ्रारिश से अथवा दण्ड भुगतने के पश्चात स्वर्ग में जायेंगे जैसाकि अहादीस से स्पष्ट 
है | मोहम्मद बिन हनफ्रिया का कथन है कि यह दया के पात्र गिरोह है | अत्याचारी 
अर्थात पापी को क्षमा मिल जायेगी, मध्यम अल्लाह के यहाँ स्वर्ग में होगा तथा पुण्य में 
अग्रसर होने वाला उच्च श्रेणी में होगा | (फ़तहुल क्रदीर) 

“हदीस में आता है कि रेशम तथा दीबाज संसार में न पहनो, इसलिए कि जो इसे संसार 
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(३४) तथा कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख ४४८४४; 4:2७; 
धन्य है जिसने हमसे शोक दूर किया | नि:संदेह ७० ४८ ४६४४8८५५ 
हमारा प्रभु अत्यन्त क्षमाशील एवं क्रदर करने 

वाला है | अब 
(३५) जिसने हमें अपनी कृपा (अनुग्रह) से , ("कल 24 
सदैव रहने वाले स्थान में ला उतारा, जहाँ न ४४” ४42 4450, 
हमको कोई कठिनाई पहुँचेगी तथा न हमको ७८५४५३६६८ ६; 
कोई थकान पहुँचेगी | कि क् 
(३६) तथा जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए (4620 ॥&/ /#/6:5] 
नरक की अगिन है, न तोउनकी मौत ही आयेगी ५४०४ 23 ४५५४ 82४ ४०४४ 


कि मर ही जायें तथा न नरक की यातना ही . 4/&५॥४४ ८५५५४ 
उनसे कम की जायेगी | हम प्रत्येक काफ़िर 8,52४ 8४: 
को ऐसी ही यातना देते हैं | 


(३७) तथा वे लोग उसमें चिल्लायेंगे कि हमारे 5 # ४००८३ ८४ ४.० (४४ 
प्रभु ! हमको निकाल ले हम अच्छे कर्म करेंगे. ६<- ०५॥45 ७८:५४ 
उन कर्मों के विपरीत जो किया करते थे! 23605४8:2222॥#2055 
(अल्लाह तआला कहेगा) कि क्‍या हमने तुम्हें. 259&2८4 66८ 
इतनी आयु नहीं दी थी कि जिसको समझना 
होता “ वह समझ सकता तथा तुम्हारे पास 


जइालइर बयन्यन लक न्यू आता कब नव उरूप तक 5 
में पहनेगा वह उसे आख़िरत (परलोक) में नहीं पहनेगा | (सहीह बुख़ारी तथा सहीह 
मुस्लिम, किताबुल लिबास) 


( | ब्> 
अथांत दूसरों की इबादत की जगह तेरी इबादत तथा अवज्ञा के स्थान पर आज्ञा का 
पालन करेंगे | 


इससे अभिप्राय कितनी आयु है ? भाष्यकारों ने विभिन्‍न आय का वर्णन किया है | कुछ 
 ऊ8 हवीसों से तर्क देते हुए कहा है कि ६० वर्ष की आय तात्पर्य है | (इब्ने कसीर) 
किन्तु हमारे विचार से आयु का निर्धारण सही नहीं है. इसलिए कि आय विभिन्‍न होती है, 
कोई युवा अवस्था में, कोई अधेड़ आयु में तथा कोई बढ़ापे में भरता , फिर यह समय 
भी व्यतीत क्षण की भांति कम नहीं होते अपितु प्रत्येक अवधि विशेषत: लम्बी होती है | 
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स्रतु फ़ातिर-३५ भसाग-२२ ९ ४ .]। 5! 5037५ 


डराने वाला भी पहुँचा था' तो स्वाद चखो ७ ;5/७26>/50 (४५:5६ 
कि (ऐसे) अत्याचारियों का कोई सहायता करने 

वाला नहीं है | 

(३८) वस्तुत: अल्लाह (तआला) जानने वाला ७५:४४ ५५8 ५:८४ 2)०:॥॥6; 
है आकाशों तथा धरती की गुप्त वस्तुओं का,” ७/46०09/र45, 2६८ ४| 
नि:संदेह वही जानने वाला है सीनों की बातों 

का 


बसाया, तो जो व्यक्ति कुफ्र (इंकार) करेगा #£&४ 28:55 203. 
उसके कुफ्र का बोझ उसी पर पड़ेगा | तथा 





उदाहणार्थ, यौवनकाल व्यस्क होने से अधेड़ होने तक तथा अधेड़ होने का समय बुढ़ापे 
तक तथा बुढ़ापे का मौत तक रहता है| किसी को सोच-विचार, शिक्षा ग्रहण करने 
तथा प्रभावित होने के लिए कुछ वर्ष, किसी को उससे अधिक तथा किसी को इससे भी 
अधिक समय मिलता है, तथा सबसे यह प्रश्न करना सही होगा कि हमने तुझे इतनी आयु 
दी फिर तूने सत्य को समझने तथा उसे ग्रहण करने का प्रयास क्‍यों नहीं किया ? 


इससे अभिप्राय अन्तिम ईशदत मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम हैं, अर्थात स्मरण 
कराने तथा शिक्षा देने के लिए ईशद्त तथा उनके धर्ममंच के उत्तराधिकारी ज्ञानी जन 
तथा प्रचारक तेरे पास आये किन्तु तूने समझ-बूझ से काम नहीं लिया न सत्य के 
प्रचारकों की बातों की ओर ध्यान दिया | 


“यहाँ इसकी चर्चा से यह भी उद्देश्य हो सकता है कि तुम पुन: संसार में जाने की 
कामना कर रहे हो तथा दावा कर रहे हो कि अब अवहेलना की जगह आज्ञापालन तथा 
शिर्क (द्ैठ) की जगह तौहीद (अद्वैत) को अपनाओगे, किन्तु हमें ज्ञान है कि तुम ऐसा न 
करोगे | तुम्हें यदि संसार में फिर भेज दिया जाये तो तुम वही कुछ करोगे जो पहले 
करते रहे हो, जैसे अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 4::222)0:00।:2 4: 9 कक (अल- 
अनआम-२८) “यदि उन्हें पुनः जगत में भेज दिया जाये तो वह वही कर्म करेंगे जिनसे 
उन्हें रोका गया था |” 


“यह पिछली बात का कारण है, अर्थात परमेश्वर (अल्लाह तआला) को आकाश तथा 
धरती की गुप्त बातों का ज्ञान क्यों न हो जबकि वह अन्तर्यामी (मन की बातों तथा भेदों 
से) अवगत है | 
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सूरतु फ़ातिर-३५ 


+ 9 हट 5 मी 
काफ़िरों के लिए उनका कुफ्र उनके प्रभु के (6४ ८2,७०0 ४५४३, 


/#ण (६५८ ५ ॥; आह जी 
निकट क्रोध ही बढ़ने का कारण बनता है , है का बी 2,574 
तथा काफ़िरों के लिए उनका कुफ्र हानि ही 82->2,5४ ७७९ ९५८ 
को बढ़ाने का कारण होता है |' 


हनन है 2४; 2 4, 2. (६ 
(४०) (आप) कहिए कि तुम अपने (निर्धारित ज/नशा भाव करन ; 
किये हुए) साझीदारों का हाल तो बताओ ४! 22 28 905002७:2५६ 
जिनको तम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारा हक ५:29! २ नव 355 
करते हो | अर्थात मुझको यह बताओ कि +#*£/&४०० ५०५४० 3 4५ 
उन्होंने धरती का कौन-सा (भाग) बनाया है. ८.6४ 4४७५ ०८४७ 
अथवा उनका आकाश में कुछ साझा है, ७४५४७ ६४ ४५४८४ 

|. अथवा हमने उनको कोई किताब प्रदान की ु 

है कि यह उसके प्रमाण पर दढ़ हों,” बल्कि 
यह अत्याचारी एक-दूसरे से केवल धोखे की 


बातों का वादा करते आते हैं | 


(४१) निरिचित बात है कि अल्लाह (तआला) ० ४४३॥४५५:४।/८ ,१६॥6| 
आकाशों एवं धरती को थामे हुए है कि वह 





अर्थात अल्लाह के समक्ष कुफ्र कोई लाभ नहीं पहुँचायेगा अपितु इससे अल्लाह के क्रोध 
तथा अप्रसन्नता में भी अधिकता होगी तथा मनुष्य की अपनी क्षति भी अधिक | 


“अर्थात हमने उन पर कोई किताब (धर्मशास्त्र) अवतरित किया हो, जिसमें यह अंकित हो 
कि मेरे भी साझी हैं, जो आकाश तथा धरती की रचना में भागीदार तथा साझीदार हैं| 


अर्थात इनमें से कोई बात भी नहीं है, अपितु यह परस्पर एक-दूसरे को पथभ्रष्ट करते 
आये हैं | इनके अगुवा तथा पीर कहते थे कि यह पूज्य (देवी, देवता एवं समाधिस्थल) 
उन्हें लाभ पहुँचायेंगे तथा उन्हें अल्लाह के समीप कर देंगे तथा उनकी सिफ्रारिश 
(अभिस्तावना) करेंगे| अथवा यह बातें शैतान मुशरिकों (अनेकेश्वरवादियों) से कहते थे, 
अथवा इससे तात्पर्य वह वादा है जिसे वह एक-दूसरे के सामने करते थे, कि वह 


मुसलमानों पर विजय पायेंगे, जिससे उनको अपने कुफ्र (इंकार) पर अडिग रहने का 
प्रोत्साहन मिलता था | 


605 / 2287 
|... >> >>), ीीीीनीमीनिनिनीनी दी शी जी जी धीधीदी ी [;६्ि्शि अल 





स्रतु फ़ातिर-रे* भाग-२२ [60 [१ ५. ४० ,»७ ४)... 
टल न जायें! तथा यदि वह टल जायें तो (46८८४ 2! ०3५ 4४:£7४| 
/ (८०८९ हैक हर ि / €* >> 
फिर अल्लाह के अतिरिक्त कोई उनको थाम. ०८४४१४५४ ०८ ५०७० 
भ्षी नहीं सकता # वह अत्यन्त सहनशील ७) ४०८ ६» 
क्षमा करने वाला है | 
/४२) तथा इन काफ़िरों ने बड़ी पक्की सौगन्ध॒ 2५ 46£% 0:59 
वायी थी कि यदि उनके पास कोई डराने... ४५४६४८£४%४7<७४ 
वाला आया तो वह प्रत्येक समुदाय ल्‍ल्‍औ- से अधिक (292५७४५2५ ०८००४ 
मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले बनेंगे | फिर 





।, 5 ४ ७.४ अथवा ५५४५५ यह अल्लाह के पूर्ण सामर्थ्य तथा कारीगरी का वर्णन है 
कुछ ने कहा कि अभिप्राय यह है कि उनके शिर्क की माँग तो यह है कि आकाश तथा 
धरती अपनी स्थिति पर स्थिर न रहें अपितु टूट-फूट का शिकार हो जायें, जैसे आयत 

<८६.८60॥:2 ०4९ १4: :96552,5:5:2.0:25&-5 9. (मरियम-5०-९१) 
का भावार्थ है | 


“यह अल्लाह के पूर्ण सामर्थ्य के साथ उसकी पूर्ण दया है कि वह आकाश तथा धरती को 
थामे हुए है और उन्हें अपने स्थान से हिलने-डोलने नहीं देता अन्यथा पलक झपकते 
विश्व की व्यवस्था तितर-बितर हो जाती, क्‍योंकि यदि वह उन्हें थामे न रखे तथा अपने 
स्थान से फेर दे तो अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है जो उनको थाम ले ८६६:.. ०| मे० 
'नहीं' के अर्थ में है अल्लाह ने अपने इस अनुग्रह तथा लक्षण की चर्चा दूसरे स्थान पर भीं 
की है, जैसे <४:३,०.०५४५८४८४००८०८..४५ “वही आकाश को धरती पर गिरने से 
रोके हुए है, किन्तु जब उसका आदेश होगा |” (अल-हज्जञ-६५) तथा £-2(/४०%%/:2539 
€५ ८५६ “उसके चिन्हों में से है कि आकाञ्य तथा धरती उसके आदेश से स्थापित हैं |” 
(अर-रूम-२५) 

“इतने सामर्थ्यों के पश्चात वह सहनशील है, अपने बन्दों को देखता है कि वह कुफ्र तथा 
शिर्क एवं अवज्ञा कर रहे हैं फिर भी उनकी पकड़ में ज्ीघ्रता नहीं करता अपितु ढील 
देता है, तथा क्षमाशील भी है, कोई क्षमा माँगता है और उसके सदन में झुक जाता है, 
पश्चाताप तथा क्षमा-याचना एवं लज्जा दिखाता है तो वह क्षमा कर देता है | 

“इसमें अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि मोहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के नबी 
बनाकर भेजे जाने से पहले यह मूर्तियों के पुजारी कसमें खा खाकर कह रहे थे कि यदि 
हमारी ओर कोई ईशदत आया तो हम उसका स्वागत करेंगे तथा उस पर ईमान लाने में 
एक आदर्श कर्म प्रस्तुत करेंगे | यह विषय अन्य स्थानों पर भी वर्णित है, जैसे सूरः 
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सूरतु फातिर-३५ 


५ 2,१46, +५ ०८ (६ ५५८ 
जब उनके पास एक पैगम्बर आ पहुँचे ' तो 6 “5४ 2) ॥०5४ 4 80६ 
उनकी घणा में ही प्रगति हुई | जया जा 

(४३) संसार में अपने को बड़ा समझने के कत २७ पु '3/६७: 
कारण * तथा उनके बुरे प्रयत्नों के कारण ” ४2३2)७६४० »|4। 6५४४ 


धर | 5५5,, /94,2” (6 38 हि है 


तथा बुरे प्रयत्न करने वालों का दण्ड उन. 52223 68: 
प्रयत्त करने वालों को ही भुगतना पड़ता है, * ४8०१४%॥५४०)५४ (8६ 
तो क्‍या ये उसी नीति की प्रतीक्षा में हैं जो. ७९४४४७७५४४५४ ८६ 
पूर्व के लोगों के साथ होती रही है | तो आप 

अल्लाह की रीति में कभी परिवर्तन नहीं पायेंगे," 

तथा आप अल्लाह की रीति को कभी 

स्थानान्तरित होती हुई न पायेंगे | 


अनआम-१५६,१५७ तथा सूरः अस्साफ़रात-१६७-१७०) 


अर्थात मोहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम उनकी ओर नबी बनकर आ गये जिनके 
लिये वह कामना कर रहे थे | 


“अर्थात आपकी नबूअत (द्तत्व) पर ईमान लाने (विश्वास करने) के स्थान पर इंकार एवं 
विरोध का मार्ग केवल अहंकार एवं दुष्टता के कारण अपना लिया | 


तथा बुरा उपाय अर्थात धोखा-धड़ी एवं बुरे कर्म के कारण किया | 


अर्थात यह धोखा-धड़ी करते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि बुरे उपाय का परिणाम बुरा 
होता है, तथा उसका अन्तत: धोखेबाज़ों पर ही पड़ता है | 

अर्थात क्‍या यह अपने कुफ्र, शिर्क तथा रसूल के विरोध एवं मुसलमानों को दुख पहुँचाने 
पर अड़े रहकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें भी उसी प्रकार नाश किया जाये 
जिस प्रकार पिछले समुदायों को ध्वस्त कर दिया गया ? 


अपितु यह इसी प्रकार प्रचलित है तथा प्रत्येक झुठलाने वाले का भाग्य विनाओ है, 
अथवा बदलने से तात्पर्य यह है कि कोई अल्लाह की यातना को दया से बदलने पर 
सामर्थ्यवान नहीं | 

अर्थात कोई अल्लाह के प्रकोप को दर करने वाला अथवा उसकी दिशा फेरने वाला नहीं 
है, अर्थात जिस समुदाय को अल्लाह प्रकोप से ध्वस्त करना चाहे कोई उसका मुख किसी 
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सूरतु फातिर-३५ ग्रे [62 [7९ ५ ४७ ७ शा 


(४४) क्या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं ४/४:४ ,»3५, $॥४.४ 8 
जिसमें वह देखते-भालते कि जो लोग उनसे »५४०५८:५॥ ४८५९ ०६८:४ 
पूर्व गुज़रे हैं उनका परिणाम क्‍या हुआ, यद्यपि ,६5/५६: 
शक्ति में वे लोग इनसे अधिक थे, तथा अल्लाह 
ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु उसे हरा दे न 
आकाशों में तथा न धरती में | वह अत्यन्त 
ज्ञान वाला सामर्थ्यवान है | 


(४५) तथा यदि अल्लाह (तआला) लोगों को ०६ <॥ 0५9 ४४ 
उनके कर्मों के कारण तुरन्त पकड़ने लगता ८.» कह: है... 6.0: 46 “न # 
तो समस्त धरती पर एक प्राणी भी न (227 । ४58 600 226 
छोड़ता, परन्तु अल्लाह (तआला) उनको एक | 6 2&८ ४८85५ ६८5 
नियमित समय तक अवसर प्रदान कर रहा है, &६ ८ 5०७ 4६ 
तो जब उनका समय आ पहुँचेगा तो अल्लाह 

(तआला) अपने बन्दों को स्वयं देख लेगा |? 


है 89 (6-८५ ध्दिज! 5७५ 
७5७2४ 4॥८४ 
४29 5 ४४०):८॥ || 
७!2५5 ८0८ ८८ ५४४, 


अन्य समुदाय की ओर फेर दे, किसी में यह शक्ति नहीं | इस रीति के वर्णन से अभिप्राय 
अरब के मूर्तिपूजजों को डराना है कि अभी समय है, वह कुफ्र (इंकार) तथा शिर्क 
(मूर्तिपूजा) को त्याग करके ईमान लायें अन्यथा वह अल्लाह की इस रीति से बच नहीं 
सकते देर-सवेर उसके चक्र में पड़कर रहेंगे | कोई इस ईश्वरीय विधान को बदलने पर 
सामर्थ्यवान है न फेरने पर | 


'इन्सानों को तो उनके पापों के बदले तथा जानवरों को इन्सानों के अशुभ के कारण | 
अथवा भावार्थ यह है कि समस्त जगतवासियों को नाश कर देता, इन्सानों को भी तथा 
जिन जानवरों तथा आजीविकाओं के वे स्वामी हैं, उनको भी | अथवा अभिप्राय यह है कि 
आकाश से वर्षा का क्रम बन्द कर देता जिससे धरती पर चलने वाले सभी जीवधारी मर 
जाते | 


“यह नियमित अवधि संसार में भी सम्भव है तथा प्रलय का दिन तो है ही | 


*अर्थात उस दिन उनका लेखा-जोखा लेगा तथा प्रत्येक को उसके कर्मों का पूरा प्रतिकार 
देगा | ईमानदार तथा आज्ञाकारी को पुण्य तथा शुभफल तथा काफ़िर एवं अवज्ञाकारी को 
यातना तथा कुफल | इसमें ईमान वालों के लिये सात्विना तथा काफिरों के लिये चेतावनी 
एवं धमकी है | 
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सर: यासीन* मक्का में अवतरित हुई, इसमें 

तिरासी आयतें एवं पाँच रूकूअ हैं | शिलक 
अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हैँ ०४5-5४॥५:४:८४! |)». 
जो अत्यन्त दयालु एवं कूपालु है | 


(१) यासीन | ७७2 
(२) सौगन्ध्व है आदर्श (एवं सुदृढ़) कुरआन की |” 0५82 0॥$॥ 
(३) कि निश्चय आप पैगम्बरों में से हैं |' 6: 2४4] ०५८ 
(४) सीधे मार्ग पर हैं | ७४555 202 (४ 


*“सरः यात्तीन की विज्येपता में बहुत सी रवायतें प्रसिद्ध (प्रचलित) हैं | इन्हीं में जैसे, यह 
कुरआन का दिल है, इसे उस पर पढ़ो जो मौत के निकट हो, इत्यादि | किन्तु वर्णन क्रम 
(सनद) के आधार पर कोई सही नहीं, कुछ पूर्णत: बनावटी हैं अथवा कुछ क्षीण हैं | 
“कुरआन के हृदय” वाली रवायत (वर्णन) को हदीस के विशेषज्ञ अलबानी ने बनावटी 
(गढ़ी हुई) कहा है (अद-दईफ्रा हदीस नम्बर १६९) 


कुछ ने इसका अर्थ 'हे मनुष्य' अथवा हे मानव किया है, कुछ ने इसे नबी सल्‍लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम का शुभनाम तथा कुछ ने उसे अल्लाह के शुभ नामों में से बताया है, 
किन्तु यह सभी कथन तर्कहीन (अप्रमाणित) हैं| यह भी उन हरूफ़े मुकत्तआत (विभिन्‍न 
अक्षरों) में ही से है जिसका अर्थ तथा भावार्थ अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता | 


“अथवा सुदृढ़ कुरआन की जो वाक्य क्रम तथा अर्थ में सुदृढ़ है, वाव (व) अक्षर सौगन्ध 
के लिये है | आगे शपथ का उत्तर है | 


“मुशरेकीन (मूर्तिपूजक) नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की रिसालत (आपके ईशद्त 
होने) को इंकार करते थे तथा कहते थे कि€$८:८ - अर अद-४३) “तू तो अल्लाह 
की ओर से संदेशवाहक ही नहीं है” अल्लाह ने उनके उत्तर में पवित्र कुरआन की शपथ 
लेकर फ्ररमाया, “आप निश्चय उसके पैगम्बरों में से हैं |” इसमें आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की प्रतिष्ठा एवं महानता का प्रदर्शन है | यह भी आप के गुणों एवं विश्वपताओं 


में से है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम की रिसालत को प्रमाणित करने 
के लिए ज्पथ ग्रहण की | सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम | 


“यह <॥| की दूसरी 'ख़बर' (विधेय) है, अर्थात आप उन पैगम्बरों के पथ पर हैं जो आपसे 
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(५) (यह कुरआन अल्लाह) प्रभुत्वशाली 8,2५४॥::॥ 0) 
अत्यन्त दयालु की ओर से अवतरित किया 

गया है [' 

(६) ताकि आप ऐसे लोगों को सावधान करें ४5९58 65858 
जिनके पूर्वज नहीं डराये गये थे, तो (उसी ७८/४:४४ 


कारण से) ये लोग अनमभिन्न हैं | 


(७) उनमें से अधिकतर लोगों पर (यह) बात 2७४४ १५ && 
सिद्ध हो चुकी है, अत: ये लोग ईमान नहीं ७६३४:४४ 
लायेंगे | 


पहले गुज़र चुके हैं, अथवा ऐसे मार्ग पर हैं जो सीधा एवं लक्ष्य (स्वर्ग) तक पहुँचाने 
वाला है | 


अर्थात उस अल्लाह की ओर से अवतरित की हुई है जो प्रभुत्वश्ञाली है, अर्थात उसका 
इंकार तथा उसके रसूल को झुठलाने वाले से बदला लेने पर सामर्थ्य रखता है | ...-, है 
अर्थात जो उस पर ईमान लायेगा तथा उसका भक्त बनकर रहेगा उसके लिये अत्यन्त 
दयालु है | 


शअर्थात आपको रसूल इसलिए बनाया है तथा यह किताब (पवित्र कुरआन) इसलिये 
उतारा है कि आप उस समुदाय को सावधान करें जिनमें आपसे पहले कोई सावधान 
करने वाला नहीं आया, इसलिए एक समय से यह सत्य धर्म से अनभिज्ञ हैं | यह विषय 
पहले भी कई स्थानों पर गुज़र चुका है कि अरबों में आदरणीय इस्माईल के पश्चात नबी 
सल्‍्लल्लाह॒अलैहि वसल्‍्लम से पहले सीधे कोई नबी नहीं आया, यहाँ भी उसी विषय का 
वर्णन किया गया है | 


जैसे अब्‌ जहल, अबू लहब, उतबा तथा जैबा आदि | बात सिद्ध होने का अभिप्राय अल्लाह 
तआला का यह वचन है कि “मैं नरक को जिन्‍्नों तथा इन्सानों से भर दूँगा ” ( अलिफ * 
लाम*- मीम*अस्सजदा-१३) जैतान को भी सम्बोधित करते हुए अल्लाह ने फ्रमाया था, 
'मैं नरक को तझसे तथा तेरे अनगामियों से भर दँगा |” (साद-८४) अर्थात इन लोगों ने 
शैतान के पीछे लगकर स्वयं को नरक का पात्र बना लिया | अल्लाह ने तो उन्हें इच्छा 
का अधिकार एवं स्वाधीनता प्रदान किया था | किन्तु उन्होंने इस का गलत प्रयोग किया 
तथा य॑ँ नरक का ईंधन बन गये यह नहीं कि अल्लाह ने बलपूर्वक उनको ईमान से 
वंचित रखा क्‍योंकि विवश करने की दश्ञा में तो वह दण्ड के अधिकारी ही न हो पाते | 
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५६ (आह (१47 ४८८ ५ 
(८) हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिये हैं ५ (/%&6 ६८६ 
फिर वह ठड़्िडियों तक हैं जिससे उनके सिर ७००४४४१७४५४॥ ६५ 
ऊपर की ओर उलट गये हैं |' 
(९) तथा हमने एक आड़ उनके सम्मुख कर ४४७४५४ ५४०७५५८:; 


"25 १2) ४१६६० , ९४६९८ 

दी तथा एक आड़ उनके पीछे कर दी, “ जिससे && 0&४£#8॥<८ (५६६ / ८ 

हमने उनको ढाँक दिया' तो वे नहीं देख सकते | ७७५५५ 

में 4 कप १६४. १4 9४ ४७)॥2,2( चिट हि 

(१०) तथा उनके विषय में आपका डराना ०५८८० #&)02,2/६८ 

अथवा न डराना दोनों समान हैं, ये ईमान ७८४५५ 
नहीं लायेंगे | 


(१९) बस आप तो केवल ऐसे व्यक्ति को डरा ७४/|७५४58॥५.:29: | 
सकते हैं जो शिक्षा के अनुरूप चले तथा ७,८/४2४॥:७६४४.४ 
रहमान (अल्लाह) से बिन देखे डरे, तो आप 


जिसके कारण इधर-उधर देख सकते हैं न सिर झुका सकते हैं अपितु वह सिर ऊपर 
किये हुए एवं आँखें नीची किये हुए हैं | यह उनके सत्य को स्वीकार न करने तथा व्यय न 


करने की उपमा है | यह भी सम्भव है कि यह उनकी नरक की यातना की स्थिति का 
वर्णन हो | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


“अर्थात्‌ साँसारिक जीवन उनके लिए सुशोभित कर दिया गया, यह जैसे उनके सामने की 
आड़ है जिसके कारण वह साँसारिक स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं देखते तथा यही वस्तु 
उनके तथा उनके ईमान के बीच आड़ हैं | आख़िरत का ध्यान उन के मन में आना 
असम्भव हो गया, यह मानो उनके पीछे की आड़ है जिसके कारण वह क्षमा माँगते हैं न 
शिक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि परलोक का कोई भय ही उनके अन्त:करण में नहीं है | 


अथवा उनकी आंखों को ढाँक दिया, अर्थात रसूल से बैर तथा उसके सत्योपदेश से घृणा 


ने उनकी आंखों पर पट्टी बाँध दी अथवा उन्हें अंधा कर दिया है जिससे वह देख नहीं 
सकते | यह उनकी दशा की दसरी उपमा है | 


“जो अपनी करतूतों के कारण पथश्रष्टता के उस स्थान पर पहुँच जायें, उनको सावधान 
करना व्यर्थ होता है | | 


“अर्थात सावधान करने से केवल उसको लाभ पहुँचता है | 
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उसको क्षमा एवं उत्तम प्रतिदान की 
शुभसूचना सुना दीजिए | 
के है “॥« 


(१२) नि:संदेह हम मुर्दों को जीवित करेंगे, ४४४४४८८८४5%)॥ ७5 ८५४६ 


तथा हम लिखते जाते हैं वे कर्म भी जिनको 4:2० 5८ 657४, 
लोग आगे भेजते हैं * तथा उनके वह कर्म 


अर्थात क़्यामत के दिन | यहां मुर्दों को जीवित करने की चर्चा से यह संकेत करना 
उद्देश्य है कि अल्लाह तआला काफ़िरों में जिस का दिल चाहता है जीवित कर देता है जो 
कुफ्र तथा के कुमार्ग होने के कारण मृत हो चुके होते हैं, फिर वह संमार्ग तथा ईमान को 
अपना लेते हैं | 


: ।,“७ ४ से वह कर्म अभिप्राय है जो मनुष्य अपने जीवन में करता है तथा +»)४ से वह 
कर्म जिनके व्यवहारिक नमूने (अच्छे व बुरे) वह जगत में छोड़ जाता है तथा उसके 
निधन के पश्चात उसके अनुसरण में लोग वे कर्म करते हैं | जैसे हदीस में है, “जिसने 
इस्लाम में कोई पुनीत तरीका जारी किया उसके लिए उसका प्रतिकार भी है तथा उसका 
भी जो तत्पश्चात उस पर कार्यरत होगा बिना इसके कि उनमें से किसी के प्रतिकार में 
कमी हो, तथा जिसने बुरी रीति निकाली उस पर उसके अपने पाप का भी बोझ होगा 
और उसका भी जो तत्पश्चात कर्म करेगा बिना इसके कि उनमें से किसी के भार में 
कमी हो | (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जकात) इसी प्रकार यह हदीस है कि जब इन्सान मर 
जात है तो उसके कर्म का क्रम समाप्त हो जाता है अतिरिक्त तीन वस्तुओं के | एक 
ज्ञान, जिससे लोग लाभ प्राप्त करें, दसरा नेक सन्‍्तान, जो मृत के लिये प्रार्थना करे, 
तीसरा संचालित दान (सदक्र: जारियह) जिससे उसके मरने के बाद भी लोग लाभ प्राप्त 
करते रहें | (सहीह मुस्लिम, किताबुल वसीयत, बाबु मा यलहकुल इन्सान मिनस स्वाबे 
बाद वफ्रातिहे) दूसरा अभिप्राय ,»,४॥ का पद-चिन्ह है अर्थात इन्सान अच्छाई व बुराई 
के लिये जो यात्रा करता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो पगों के यह 
चिन्ह भी लिखे जाते हैं | जैसे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के युग में मस्जिदे नबवी 
के पास कुछ ख़ाली जगह थी तो बनू सलमा ने वहाँ स्थानान्तरण करना चाहा | जब नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के ज्ञान में यह बात आई तो आपने मस्जिद के समीप उन्हें 

स्थानान्तरित होने से रोक दिया तथा कहा. ५-४5 << ;55४० (दो बार फ्रमाया) अर्थात 
तुम्हारे घर यद्यपि दर हैं किन्तु वहीं रहो, जितने पग चलकर आते हो वह लिखे जाते हैं | 

(सहीह म॒स्लिम, किताबल मसाजिद, बाबु कसरतिल खुता इलल मसाजिद) इमाम इब्ने 

कसीर फ्ररमाते हैं यह दोनों अर्थ अपनी जगह सही हैं, इनमें प्रतिकूलता नहीं व के 
इसके दसरे अर्थ में कड़ी चेतावनी है इसलिए कि जब पद चिन्ह तक लिख जा समुचित 

इन्सान जो अच्छा-बुरा नमूना छोड़ जाये जिसका लोग अनुसरण करें तो वह समु 
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भाग-२९ 





सूरतु यासीन-३६ 





भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, तथा प्रत्येक 
बात को हमने एक खुली किताब में संकलन 


रा रखा हैं | 


(१३) तथा आप उनके समक्ष एक उदाहरण 
(अर्थात एक) बस्ती वालों की कथा (उस 
समय की) वर्णन कीजिए, जबकि उस बस्ती 
में कई रसूल आये | 


(१४) जबकि हमने उनके पास दो को भेजा, 
तो उन लोगों ने (प्रथम) उन दोनों को 
झुठलाया फिर हमने तीसरे से समर्थन दिया 
तो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास 
भेजे गये हैं |' 


(१५) उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी 
तरह साधारण मनुष्य हो तथा दयालु ने कोई 
वस्तु अवतरित नहीं की, तुम तो केवल झूठ 
बोलते हो | 


(१६) उन रसूलों ने कहा कि हमारा प्रभु जानता 
है कि वस्तुत: हम तुम्हारी ओर भेजे गये हैं | 





रूप से लिखे जायेंगे | 


75 ०-२ 9, ५० 





& 9 #ैँ, कह “55 
७ ९५३०३८, 


७८०४८,॥ ७2८ 3) 


६६ 4 ल्‍्ट्रा 
७४५५ ५८50०५॥ ४:१३ 
०५ >>) $ 
896 ०) ६६ 


५2 
(9 502, 92 ०5८८] 


४८52>29)55।/8 


है 7 जल 6 2०॥॥5। 6४१६ 
# औक हम डा < 4 7८ ऊ 
०2५४८ ४,४०८) 


७८5८४ «५ 


इससे अभिप्राय लौहे महफ़ूज़ (सुरक्षित पुस्तक) है तथा कुछ ने कर्मपत्र तात्पर्य लिये हैं । 


“ताकि मक्‍कावासी समझ लें की आप 
ईशदूतों का क्रम आदि से चला आ रहा है | 


“यह तीन रसूल कौन थे भाष्यकारों ने उनके विभिन्‍न 
प्रमाणित माध्यम से सिद्ध नहीं हैं | कुछ व्याख्याकारों 


के भेजे हुए दत थे जो उन्होंने अल्लाह के आदेश 
प्रसार के लिए भेजे थे | बस्ती का नाम अंताकिया था| 
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कोई अद्भुत ईशद्त (नबी) नहीं हैं अपितु यह 


न नाम वर्णन किये हैं किन्तु नाम 
का विचार है कि यह ईशदूत ईसा 
से एक बस्ती में धर्म के प्रचार एवं 


सूरतु यासीन-३६ भाग-२२ 





(१७) तथा हमारा कर्तव्य तो केवल स्पष्ट 
रूप से पहुँचा देना है | 

(१८) उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें अशुभ 
समझते हैं | यदि तुम न रूके तो हम तुम्हें 
पत्थरों से मारकर तुम्हारा कार्य समाप्त कर 
देंगे तथा तुमको हमारी ओर से कड़ा कष्ट 
पहुँचेगा | 

(१९) उन (रसूलों) ने कहा कि तुम्हारा अशुभ 
तो तुम्हारे साथ ही लगा हुआ है,“ क्या उसको 
(अशुभ समझते हो) कि तुमको शिक्षा दी जाये, 
बल्कि तुम तो सीमा उल्लंघन करने वाले हो | 

(२०) तथा एक व्यक्ति उस नगर के अन्तिम 
छोर से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि हे 
मेरे समुदाय के लोगो इन रसूलों (संदेष्टाओं) 
के मार्ग पर चलो !* 


(२१) ऐसे लोगों के मार्ग पर चलो जो तुमसे 
कोई पारिश्रमिक नहीं माँगते तथा वे सत्य- 
मार्ग पर हैं | 






४ )४। "९ ७८4 65 83 









७८०) 9५.) ४) ६१४९६ 


75:८/ ५६ 2८५ (5५2 6६ #<॥| 


84“ (६५ 


७४४ ५०४०७४५ 


22-८5 ८४6८4 2525 ४४ 


(9 “9८ 2८5.८ 4१“ ० 
००१५८-१.०५ ,»०। (); 


$ 9५५ ध 3 **//१ /9%9 | 9 ही 
०-२ 252 22५॥ ४०2४4: 


ट 


दि 9 हक] 4 (६ 
हैं 202 । >> ५2१९ ८४8 


/ <: 5 0६८2 मैं“ ८ > ०४ ६ 
55659 5793 
#* 3 हा # 

(0) (2३०००.६९-० 


संभव है कि कुछ लोग ईमान लाये हों, जिनको उन्होंने ५ 3,४ रसूलों का अद्युभ कहा, 
अथवा वर्षा का क्रम स्थगित हो गया हो तो वह समझे हों कि यह इन बह पक का अशुभ 
है, ७ ६ .. »&५ ,$,४ जैसे आज भी दुरात्मा तथा धर्म एवं धर्मविधान से वंचित लोग 
ईमानदार तथा सदाचारी लोगों ही को अशुभ समझते हैं | 

“अर्थात वह तो तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे साथ ही है न कि हमारे साथ | 


“यह व्यक्ति मुसलमान था, जब उसे पता चला कि जाति पैग़म्बरों के निमन्त्रण को के 
रही है तो उसने आकर रसूलों का पक्ष लिया तथा उनके अनुसरण पर प्रोत्साहित किया 
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सूरतु यासीन-३६____ भाग-रह३े [69 [77% 7१०७-००), यासीन-३६ भाग-१२२ !।/+£ १ ०-४०,,. 


(२२) तथा मझे क्‍या हो गया है कि मैं उसकी. ४०2 57 ध्द् 300५ 
इबादत न करूँ, जिसने मुझे पैदा किया तथा ७८४६४ 4९ 
तम सब उसी की ओर लौटाये जाओगे | 


ऐसों बनीं # $#ि मे ४३4 | $ 6, 
(२३) कया मैं उसे छोड़ ऐसों को उपास्य बना ५४२:४०)4७॥ (४99 ०2४५: 
१7//, # 


ल॑ कि यदि (अल्लाह) दयालु मुझे कोई हानि «&#£6£८% 3४ ८४॥ 


पहुँचाना चाहे, तो उनकी सिफ़ारिश मुझे 690५2 ४४४ 
कुछ भी लाभ न पहुँचा सके तथा न वह मुझे 
बचा सके | 


मु में 9 4 (५ | £, ८८ 
(२४) फिर तो मैं निश्चय खुली गुमराही में ७९:४४ ००८ |) $॥ 


हू 
(२५) मेरी सुनो ! मैं तो (स्वच्छ हृदय से) ७५५४४ /४६४४५ ८८४ 


तुम सबके प्रभु पर ईमान ला चुका | 


'अपने धर्म तौहीद (एकेश्वरबाद) को स्पष्ट किया जिसका उद्देश्य अपनी जाति का हित 
तथा उनका सही मार्गदर्शन था | यह भी संभव है कि उसकी जाति ने उस से कहा हो कि 
क्या तू भी उस पूज्य की उपासना करता है जिसकी ओर यह रसूल हमें बुला रहे हैं, तथा 
हमारे उपास्यों को तू भी छोड़ बैठा है ? जिसके उत्तर में उसने यह कहा | भाष्यकारों ने 
उसका नाम हवीव नज्जार बताया है | 


“यह उन झूठे उपास्यों की विवशता का स्पष्टीकरण है, जिनकी पूजा उसकी जाति करती 
थी तथा श्िर्क की इस पथभ्रष्टता से निकालने के लिए रसूल उनकी ओर भेजे गये थे | 
“न वचा सकें” का अभिप्राय है कि यदि अल्लाह मुझे हानिग्रस्त करना चाहे तो यह बचा 
नहीं सकते | 


अर्थात यदि मैं भी तुम्हारे समान अल्लाह को छोड़कर ऐसे लाचार एवम्‌ विवश्ञ उपास्यों 
की वन्दना आरम्भ कर दूँ तो मैं भी पथभ्रष्टता में जा गिरूगा | अथवा |» (पथभ्रष्टता) 
यहाँ »,...# (क्षति) के अर्थ में है, अर्थात यह तो खुली हानि का सौदा है | 

“उसके तौहींद (अद्वैतवाद) एवं तौहीद के इक्रार के कारण जाति ने उसकी हत्या करनी 
चाही, तो उसने पैगम्बरों को संबोधित करते हुए कहा, अभिप्राय अपने ईमान पर इन 
सन्देश वाहकों को गवाह (साक्षी) बनाना था, अथवा अपनी जाति को सम्बोधित करके 
कहा, जिससे तात्पर्य सत्यधर्म पर अपनी दृढ़ता एवं स्थिरता दिखानी थी कि तुम जो चाहो 
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भाग-२३ 








(२६) (उससे) कहा गया कि स्वर्ग में चला. <;४08%8%॥ ५४5 0:5 


जा, कहने लगा, काश कि मेरी जाति को भी हेँ.:.22 ९७: 
ज्ञान हों जाता | 

पूजा कि मुझे 5 हु मे आम के दिया ७४४2 ६४% 5 
तथा क्‍ मुझे सम्मानित व्यक्तियों में से कर ७६:42, 
दिया 


(२८) तथा उसके पश्चात हमने उसकी जाति... $५४६०४०४ ५४ ८४ 


पर आकाश से कोई सेना नहीं अवतरित की |! &&#%&८20॥८2५:2 ८2 
तथा न इस प्रकार हम अवतरित करते हैं | ७८५)४८ 


(२९) वह तो केवल एक जोरदार चीख़ थी. ॥5४ 5५8 4८/20) ८४४८2) 
कि सहसा वह सब के सब बुझ-बुझा गये | ०५४६ ,४ 


कर लो किन्तु सुन लो कि मेरा ईमान (विश्वास) उसी पालनहार पर है जो तुम्हारा भी 
पोषक है | कहते हैं कि उसे उन्होंने मार डाला तथा किसी ने उनको इससे नहीं रोका 
७० &। «> | (उस पर अल्लाह तआला की दया हो) | 

अर्थात जिस ईमान एवं तौहीद के कारण मुझे प्रभु ने क्षमा कर दिया, काश मेरी जाति 
इस बात को जान ले ताकि वे भी ईमान तथा तौहीद (अद्वैतवाद) को अपनाकर अल्लाह 
की क्षमा एवं उसके प्रदानों के पात्र हो जाये | इस प्रकार वह मरने के पश्चात भी अपनी 
जाति का हितैषी रहा | एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि वह प्रत्येक क्षण 
लोगों का भला करे अपकार न करे, उनको सही निर्देश दे पथभ्रष्ट न करे, लोग उसे जो 
चाहें कहें तथा जैसा व्यवहार चाहें करें यहाँ तक कि उसे मार डालें | 


अर्थात हबीब नज्जार की हत्या होने के पश्चात उनके विनाश हक लिए आकाशञ्ञ से 
फ़रिश्तों की कोई सेना नहीं उतारी | यह इस जाति की हीनता की ओर संकेत है | 

'अर्थात जिस समुदाय का विनाश किसी दूसरी रीति से लिखी होती है तो वहां हम फ़रिश्ते 
उतारते भी नहीं | 


'कहते हैं कि जिब्रील (फ़रिश्ते) ने एक चीख़ मारी, जिससे सबके प्राणों ने हा त्याग 
दिया तथा बुझी अग्नि के समान हो गये | मानों जीवन प्रज्वलित अग्नि है तथा मौत 


उसका बुझा कर राख हो जाना | 
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सरतु यासीन-३६ भाग-र३ |[62 [7४ + 7०७४३), 
__ शा 


। भी ०7782 ८८२८७) & 62६ 
(३०) (ऐसे) बन्दों पर अफ़सासे । । कभी भी ०: ॥ ४ 295 # * ३:22; 
कोई रसल उनके पास नहीं आया जिसका ७८3:6:० $2/४४ ५ ५६ 
उपहास उन्होंने न उड़ाया ही | (४ 
उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पूर्व (6 ७6682 ॥ 


(३१) क्‍या 3 न, लि ४५0८ 
बहत से समुदायों को हमने ध्वस्त कर दिया “2 हे 
कि वे उनकी ओर नहीं लोटेंगे | $664/४४ 


(३२) तथा नहीं है कोई समूह परन्तु यह कि 6&८५&४ 0८68 ८; 
बह एकत्रित होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया 

जायेगा | 

/३३) तथा उनके लिए एक निशानी' (सूखी). “८; 0७४ ८४ | 
मृत धरती है जिसको हमने जीवित कर ६#५७४७४०&४ ७:४८ 


दिया तथा े उससे अन्न निकाल दिया जिसमें ७८४८५: ५ 
से वे खाते हैं | 
(३४) तथा हम ने उसमें खज्रों के तथा. ५-०४ %६४३८४५५ 


अंग्रों के बागात उत्पन्न कर दिये, तथा 


'खद एवं पद्चाताप का प्रदर्शन स्वयं अपने ऊपर, क्रियामत (प्रलय) के दिन यातना देखने 
के वाद करेंगे कि काश्न उन्होंने अल्लाह के बारे में आलस्य न किया होता, अथवा अल्लाह 
वन्दों पर खेंद व्यक्त कर रहा है कि जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने 
उसके साथ उपहास ही किया | 

“इसमें मक्का के निवासियों के लिये चेतावनी है कि रिसालत को झुठलाने के कारण 
पिछली जातियों का विनाश हुआ, यह भी नाश हो सकते हैं | 

इसमें » “नहीं” के अर्थ में है तथा (५ अर्थ में है ॥| के, अभिप्राय यह है कि सभी लोग विगत 
भी तथा आगामी भी अल्लाह के सदन में उपस्थित होंगे जहाँ उनका लेखा-जोखा होगा | 


अथात अल्लाह के अस्तित्व, उसके पूर्ण सामर्थ्य तथा मुर्दों को पुन: जीवित करने पर चिन्ह | 


>अर्थात निर्जीव धरती को जीवित करके हमने खाने के लिये केवल अन्न ही नहीं उगाये 
अपितु स्वाद के लिए विभिन्‍न प्रकार के फल भी प्रचुर्ता से पैदा करते हैं | यहां मात्र दो 
फलों की चर्चा इसलिए की गई कि यह बहुत लाभदायक हैं तथा अरबों को रूचिकर भी, 
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जिनमें हम ने जलस्रोत भी प्रवाहित कर दिये ५६36/45$ ६८ 
हें | ७५४५ ८५ 


(३५) ताकि (लोग) इसके फल खायें, ' तथा 44 ८१% # 6५/(८- 
उन के हाथों ने उसको नहीं बनाया |? फिर ६! 2४५७: ४८ 
क्यों कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते | ध 
(३६) वह पवित्र शक्ति है जिसने प्रत्येक वस्तु ६४८४0 6६६ &३॥८:2:, 
के जोड़े पैदा किये, चाहे वह धरती से 
उगायी हुई वस्तुयें हों, चाहे स्वयं उनकी 
अपनी जाति (अस्तित्व) हो, चाहे वे (वस्तुयें) 
हों जिन्हें ये जानते भी नहीं |? 


9 *ै 2० चड्चय / ? ५ 2 &4 
[“8:2-० | (..25 ८:०9) 2.६ ७) 
& ह8-4. 9 ( । !] के (६५५ 





तथा इनकी उपज भी अरब में अधिक है | फिर अन्न की चर्चा पहले की क्‍योंकि उसकी 
उपज भी अधिक है तथा खाद्यान्न होने के कारण उसका महत्व भी निर्विवाद | जब तक 
इन्सान रोटी, चावल आदि खाद्यान्न से अपना पेट नहीं भरता मात्र फल से उसकी खाने 
की आवश्यकता पूरी नहीं होती ' 


अर्थात कुछ स्थान पर स्रोत भी प्रवाहित करते हैं जिसके जल से पैदा होने वाले फल 
लोग खायें | 


इमाम इब्ने जरीर के विचार में यहाँ « नकारात्मक है, अर्थात अन्न तथा फलों की 
पैदावार अल्लाह तआला की विज्ञेष दया है जो वह अपने बन्दों पर करता है | इसमें 
उनके प्रयास एवं परिश्रम, तथा अधिकार का हस्तक्षेप नहीं | फिर भी इन उपकारों पर 
उसकी कृतज्ञता क्‍यों नहीं दिखाते ? कछ के निकट ७ वह है, जो .«- के अर्थ में है, 
अर्थात ताकि उसका फल खायें और जिनको उनके हाथों ने बनाया | हाथों का कर्म है 
धरती को समतल करके बीज बोना | ऐसे ही फलों के खाने की विभिन्‍न विधि हैं, उन्हें 
निचोड़कर उनका रस पीना, अनेक फलों के योग से चाट बनाना इत्यादि | 
अर्थात इन्सानों के समान धरती की प्रत्येक उपज में हमने नर-मादा दोनों बनाया है ई 
इनेके सिवाय आकाश्ञों में तथा धरती की गहराईयों में भी जो वस्तुयें तुमसे डर ह 
जिनका ज्ञान तुम नहीं रखते, उनमें भी जोड़ा (नर-मादा) की यह कब हमने रखी ' 
अत: सभी उत्पत्ति जोड़ा-जोड़ा है, वनस्पति में भी नर-मादे की व्यवस्था है यहां कल 
आलौकिक जीवन परलोक के जीवन के लिये जोड़ा स्वरूप है तथा यह परलोक के जीवन 
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(३७) तथा उनके लिए एक निश्ञानी रात्रि है, 2&7<५:5६0॥ : (५ हे 
जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो सहसा वे ४&:55/4(६ 
अंधकार में रह जाते हैं | | 

(३८) तथा सर्य के लिए जो निर्धारित मार्ग है झा शा ७५४ ०:४६; 
वह उसी पर चलता रहता है | यह है है2022907%4 
निर्धारित किया हआ प्रभावश्ञाली सर्वज्ञ (अल्लाह 

तआला) का | 


(३९) तथा चन्द्रमा की हमने मंजिलें निर्धारित ७ 55८ 2४॥४८६॥ 
कर रखी हैं! यहां तक कि वह घूम फिर कर 


के लिए एक बौद्धिक युक्ति भी है | मात्र एक अल्लाह है जो उत्पत्ति की इस विशेषता तथा 
अन्य सभी कमियों से पवित्र है, वह वित्र (विषम) है जोड़ा नहीं | 


अर्थात अल्लाह के सामर्थ्य का एक तर्क यह भी है कि वह दिन को रात्रि से अलग कर 
देता है जिससे तुरन्त अंधेरा हो जाता है | ७... (सलख) का अर्थ होता है जानवर की खाल 
उसके शरीर से अलग करना, जिससे उसका माँस प्रकट हो जाता है | इसी प्रकार 
अल्लाह दिन को रात से अलग कर देता है | , ४ (अज्लम) का अर्थ है अंधकार में प्रवेश 
कर जाना, जैसे (.../ तथा .....। (अस्बह एवं अम्सा) तथा 4७ (अजहर) के अर्थ हैं प्रातः, 
संध्या तथा दोपहर के समय में प्रवेश करना | 


अर्थात अपनी धुरी (आकाश) पर चलता रहता है जो अल्लाह ने उसके लिए निर्धारित किया 


है, इसी से अपनी यात्रा आरम्भ करता तथा वहीं समाप्त करता है, इससे इधर-उधर नहीं 
होता कि किसी ग्रह से टकरा जाये दूसरा अर्थ है अपने ठहरने की जगह तक, और उसका 
यह स्थान अई के नीचे है जो सूर: अल-हज आयत संख्या १८ की व्याख्या में गुजर चुका 
है, कि सूर्य प्रत्येक दिन डूबने के पश्चात अर्श के नीचे सजदा करता है और फिर वहां से 
उदय होने की अनुमति मांगता हैं (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सर. यासीन) दोनों भावार्थ के 
वार पर .&..! में अक्षर 'लाम' कारण बताने के लिये है | (४... 0>3-र्ड कुछ की 
कहना है कि लाम (५ (इला 'तक" के अर्थ में है, फिर ;६-..; प्रलय दिवस होगा | अर्थात 
3 का यह चलना प्रलय के दिन तक है, क्रियामत (प्रलय) के दिन उसकी गति समाप्त 
हा जायेगी | यह तीनों भावार्थ अपने-अपने स्थान पर सही हैं | 


“चन्द्रमा की २८ मंजिलें हैं, नित्य दिन एक मंजिल 
" एक मंजिल फिर दो रात लुप्त 
रहकर तीसरी रात उदय हो जाता है | तो थे 
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परानी टेहनी के समान हो जाता है |' ७8/ ५४ ५४-:४६४ 5८ 


(४०) न सूर्य के वश्ञ में है कि चन्द्रमा को ७9023) ०0८6 /५6॥९ 
पकड़े * तथा न रात्रि दिन से आगे बढ़ जाने वाली 0४५ 5» |60॥ &॥:८/0/॥४; 


है 3 तथा सबके सब आकाश में तैरते फिरते हैं न ७0५०६ ५७७ 
(४१) तथा उनके लिए एक निशानी (यह भी). 585 ७८८ 87848: 
है कि हमने उनकी सन्‍्तान को भरी हुई नाव ७0०४८८॥ 208 2. 
में सवार किया | 


(४२) तथा इनके लिए उसी जैसी अन्य वस्तुयें ७८५४:७ ७४४०३ ॥#४ ८५४५४ 
पैदा कीं जिन पर ये सवार होते हैं | 





अर्थात जब अन्तिम मंजिल पर पहुँचता है तो अति पतला तथा छोटा हो जाता है जैसे खज्र 
की पुरानी टहनी हो जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है | चाँद के इसी चक्र से धरती के निवासी 
अपने दिनों, महीनों तथा वर्षो का हिसाब तथा अपनी उपासना का समय निरिचत करते हैं | 


अर्थात सूर्य के लिये यह संभव नहीं कि वह चाँद को जा पकड़े जिससे उसका प्रकाश 
समाप्त हो जाये अपितु दोनों का अलग अलग मार्ग तथा पृथक-पृथक सीमा है | सूर्य दिन 
ही को तथा चाँद रात्रि ही को उदय होता है इसके विपरीत कभी नहीं हुआ, जो सृष्टि के 
एक व्यवस्थापक के होने की एक बहुत बड़ी युक्‍ति है | 


अपितु यह भी एक व्यवस्था क्रम से बँधे हुए हैं तथा एक-दूसरे के पश्चात आते हैं | 


। | £ (प्रत्येक) से तात्पर्य सूर्य, चाँद अथवा उसके साथ अन्य ग्रहें हैं, सब अपने अपने 
अक्ष पर फिरते हैं, उनका परस्पर टकराव नहीं होता | 


उसमें अल्लाह तआला अपने उस अनुग्रह की चर्चा कर रहा है कि उसने तुम्हारे लिये 
समुद्र में नवका का चलना सरल कर दिया यहाँ तक कि तुम अपने साथ भरी हुई 
नवकाओं में अपने बच्चों को भी ले जाते हो दूसरा अर्थ यह किया गया है कि ५, से 
तात्पर्य ; ,ह के पितागण हैं तथा नवका से अभिप्राय नूह की नवका है, अर्थात नूह की 
नवका में उन लोगों को सवार किया जिनसे बाद में मानव वश चला | मानो मानव जाति 
के पिता इसी में सवार थे | 


इससे अभिप्राय ऐसी सवारियाँ हैं जो नवका की भाति मानव तथा व्यवसायिक कक 
को एक जगह से दसरी जगह ले जाती हैं इसमें क्रियामत (प्रलय) तर्क पैदा होने 
वस्तुयें आ गईं, जैसे वायुयान, जलयान, रेलें, बसें, कार तथा अल्य परिवाहन के साधन 
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(४३) तथा यदि हम चाहते तो उन्हें डुबा देते 
फिर न कोई उनका सहायता करने वाला 
होता तथा न बचाये जाते | 

(४४) परन्‍त्‌ हम अपनी ओर से दया करते 
हैं तथा एक अवधि तक के लिए उन्हें लाभ दे 
रहे हैं | 

(४५) तथा उनसे जब (कभी) कहा जाता है 
कि अगले-पिछले (पापों) से बचो ताकि तुम 
पर दया की जाये | 


(४६) तथा उनके पास उनके प्रभु की ओर से 
कोई निश्ञानी ऐसी नहीं आती जिससे ये मुख 
न फेरते हों | 


(४७) तथा उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह 


625 | ९" £ +| 


छा फू । है 22% 6४ दे १.2, (4६ 
छा 02४7 5७ (6-* %० ८, (४५ 


के १2,८१५ » 


७0००००८ $५ ५४ < 


४ 5५४ ०४५॥४ ८४ (3।$ ६ 


४ 287०4, 4) ४४४५४ 2०८ 
(9. (()%१०-)२ / : (५५ 


है. # ह ड २ ३ ७ हक (६ ४३4 
-+>४%| ० 52 ०-2 (9४७ ७५ 
# 9 ष (६४८ 9८ 2 ५८ खड़ी 
७8०५४७०:० ५६८०४ ७) ५७०, 


[474] 4488 है 86 ॥ 6 
८29॥ 8" ४8६ 


(तआला) के दिये हुए में से कुछ ख़र्च करो* 
तो ये काफ़िर ईमानवालों को उत्तर देते हैं 4४४४४ 5०८00 
कि हम उन्हें क्‍यों खिलायें जिन्हें यदि अल्लाह. #<७/#<६४७6५॥॥(६7 
(तआला) चाहता तो स्वयं खिला-पिला देता? ७९४५४ .).& ४ ३) 
तुम तो हो ही खुली पथबश्रष्टता में |' 


'अर्थात तौहीद (अद्वगैत) तथा रसूल की सत्यता की जो भी निश्ञानी उनके सामने आती है 


उस पर ध्यान ही नहीं देते कि जिनसे उनको लाभ हो | प्रत्येक निशानी से मंह फेरना 
उनका आचरण है | नं पर 


“अर्थात निर्धनों, दरिद्रों एवं ज़रूरतमंदों को | 


ञ 8 

अथात अल्लाह चाहता तो इनको निर्धन ही न बनाता देकर 

इच्छा दे पल ता , हम इनको देकंर अल्लाह की 
च्छा के विपरीत क्‍यों करे | द ्‌ न 


4 अर्थात 'अ दरिद्रों न्‍ ४ | 
यह कहकर कि दरिद्रों की सहायता करो, खुली त्रुटि का प्रदर्शन कर रहे हो | यह 
बात तो सही थी कि निर्धनता एवं दरिद्रता अल्लाह की चाहत ही थी, किन्तु इसको 


62[ / 2287 





स्रतु यासीन-३६ १ ५.४] 





& । ! आई + # 9 5 -ॉ >> 


/४८) तथा वह कहते हैं कि यह वादा (कयामत.. ५५४५ 5 ८॥:६६; 


की धमकी) कब आयेगा, सच्चे हो तो बताओ | ७८५५०४८ 2) 
(४९) उन्हें केवल जी एक जोरदार चीख़ की. ४५४ ५४८५५) ८:१४६५ 
प्रतीक्षा है जी उन का पकड़ेगी तथा ये. ७८:४४५४४ ५५४६ 
आपसी लड़ाई-झगड़े में ही होंगे | 
(५०) उस समय ये न तो वसीयत कर सकेंगे ०७)४४4५४ ८४:५८४५७४ 
अपने ओर सके हैं ९१४४ 9 6० 9८ 
तथा न अपने परिवार की ओर लौट सकेंगे | ८५22-2८ (8/| 
(५१) तथा नरसिंघा के फूके जाते ही सब के... #6 8 
सब अपनी कब्रों से अपने प्रभु की ओर ८520 4 ५७।५५५४। ८० 
(तीव्रगति) से चलने लगेंगे | 5 
(५२) कहेंगे कि हाय-हाय हमें. हमारे ६६24/8७4६।५4 80९६7 
शयनकक्षों से किसने उठा दिया; यही है कम 


का न बल क-- करन मन नल मल 
अल्लाह के आदेश से मुख मोड़ने का औचित्य बना लेना अनुचित (गलत) था, आख़िर 
उनकी सहायता का आदेश देने बाला भी तो अल्लाह ही था, इसलिए उसकी प्रसन्नता तो 
इसी में है कि निर्धनों एवं दरिद्रों की सहायता की जाये | इसलिए चाहत और चीज़ है तथा 
प्सन्‍्तता और चीज | चाहत का सम्बन्ध उत्पत्ति विषय से है जिसके अधीन जो कुछ भी 
होता है, उसकी नीति तथा भेद को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता तथा प्रसन्नता 
का सम्बन्ध धार्मिक विषयों से होता है, जिन्हें पूरा करने का हमें आदेश दिया गया है 
ताकि हमें उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो | 

अर्थात लोग बाजारों में क्रय-विकय तथा वाद-विवाद में व्यस्त होंगे कि सहसा नरसिंघा फूक 
दिया जायेगा एवं क्रियामत व्याप्त हो जायेगी | यह प्रथम फँक होगी, इसको / # >« (घबराहट 
की फंक) भी कहते हैं| कहा जाता है कि कि इसके बाद दसरी फूँक होंगी | नफ़ख़तुस्साक 
वेहोश्नी की फँक) जिससे अल्लाह तआला के सिवाय सब मौत की गोद में चले जायेंगे | 
प्रथम कथन के आधार पर यह ५४ >»« (दूसरी फूक) तथा दूसरे कथानुसार वह ७४ 
४४ (तीसरी फैक) होगी जिसे ,,5०/५ £>« ४४ (जीवित होने एवं उठने का फूक) कहते 
हैं, इससे लोग क्रब्रों से जीवित उठ खड़े होंगे (इब्ने कसीर) 

कब्र को शयनकक्ष कहने से तात्पर्य यह नहीं कि क्रत्र मं उनको हिल 
तत्पश्चात जो भयानक दृश्य तथा यातना की कठोरता को देखेंगे उसकी तुलना 


कब्र का जीवन एक स्वप्न ही प्रतीत होगा ' 
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को दण्ड नहीं होगा वरन्‌ 
में उन्हे 








सूरतु यासीन-३६ भाग-२३ "९ &४ 


था रसलों (++> +>9) | (74८ (का 6६, 
जिसका वचन दयालु ने दिया था तथा रू ० ०४2५] ४४५ 
ने सच-सच कह दिया था | “७६८८ 
( २ ) यह नहीं है पल जप तीव्र ध्वनि कि #$ #> $ 9 ५ 
सहसा सारे के सारे एकत्रित होकर हमारे 9००७//००७ ५४४ /४5/8$६ 
समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे | 
(५४) तो आज किसी व्यक्ति पर तनिक भी. ०-४४७५ ६ 


है दु्रं छं।.. >> (८ 


अत्याचार न किया जायेगा तथा तुम्हें नहीं ५) ८४५४ ४६ 
बदला दिया जायेगा किन्तु उन्हीं कार्यो का ७ ८४:४६. ८ 
जो तुम किया करते थे | 

(५५) नि:सन्देह स्वर्ग वाले लोग आज के दिन 0 260 ८०४६] 
अपने (मनोरंजन) कार्यों में व्यस्त प्रफुल्लित ८५४ 55%. 


एवं आनन्दित हैं | 

(५६) वह तथा उनकी पत्नियाँ छाओं में ५५ छिफ है 
मसहरियों पर तकिया लगाये बेठे होंगे | ७ ८४४८४ ९५४० (४ 
(५७) उनके लिए स्वर्ग में हर प्रकार के मेवे 35 4६6९ हक 
होंगे तथा अन्य भी जो कुछ वे माँगेंगे | क्‍ ८७४१०: 
(५८) क॒पालु प्रभु की ओर से उनको 'सलाम' ७22४५ ०४५४ 2८ 
कहा जायेगा | 

(५९) तथा है पापियो ! आज तुम अलग हो ७८४५१६/ (४ 5:॥॥2६०॥ 
जाओ | 


!5/&£५ का भर्थ ०,» है अर्थात प्रफुल्ल्ति, आनन्दित | 

“अल्लाह का यह सलाम फ्ररिश्ते स्वर्गवासियों को पहुंचायेंगे, कुछ कहते हैं कि अल्लाह 
तआला (परमेश्वर) स्वयं सलाम कहेगा | 

3अर्थात ईमानवालों से अलग खड़े हो | अर्थात मैदाने महशर (एकत्रित होने के क्षेत्र) 
ईमानदार तथा आज्ञाकारी, नास्तिक एवं अवज्ञाकारी अलग-अलग कर दिये जायेंगे | जैसे 


.__ाि 
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स्रतु यासीन-३६ भाग-२३ |628 [१४ + »। "हैः 0८०४ ऑजइक 


(६०) हैं आदम की सन्तान ! क्या मैंने तुमसे 262 %४०-..१। ५-६४ ४ 


बचन नहीं लिया था कि तुम ज्ैतान की 4८528 |(०:४ ६ ८/ 
उपासना न करना, वह तो तुम्हारा खुला “८५१४८ (8 
शत्रु है| 

(६१) तथा मेरी ही इबादत (उपासना) करना, ४०» ;८:५। ८6 ६ 
सीधा मार्ग यही है | ७०५८५ ४: 


(६२) तथा शैतान ने तो तुममें से अधिकतर » 72८ 33. /(:, (2 5६ 


न को बहका दिया, क्‍या तुम ब॒द्धि नहीं ७८०५:४॥59& 26 
र 





दूसरे स्थान पर फ्ररमाया ६<5:63-४ ४ (50253 $. (अर्रूम-१४)९६४६-८ 4 :; » 
(अरूम-४३) ७.७» ७७..+.० ०५५... ४ “उस दिन लोग दो समुदायों में विभाजित हो 
जायेंगे” दूसरा अभिप्राय यह है कि अपराधियों ही को विभिन्‍न समूहों में अलग-अलग कर 
दिया जायेगा, जैसे यहूदियों का समूह, इसाईयों का समूह, साबियों का समूह, अग्नि 
पूजकों का समूह, व्यभिचारियों तथा मदिरा पान करने वालों का गिरोह इत्यादि | 


'इससे तात्पर्य <.../..५«» है, जो वचन आदम की पीठ से निकालने के समय लिया गया 
अथवा वह वसीयत है जो पैगम्बरों के मुख से लोगों को की जाती रही | तथा कुछके यहाँ 
वह वौद्धिक तर्क है-जो आकाश तथा धरती में अल्लाह ने स्थापित किये हैं | फ्रत्हल 
क्रदीर) | 


यह उसका कारण है कि तुम्हें शैतान की वंदना तथा उसका शंसय मानने से इसलिए 
रोका गया था कि वह तुम्हारा खुला शत्रु है, तथा उसने तुम्हें पथभ्रष्ट करने की शपथ ले 
रखी है | 


अर्थात यह भी वचन लिया था कि मात्र मेरी ही वंदना करना, मेरी वंदना में किसी को 

साझी न बनाना | 

अर्थात मात्र एक अल्लाह की आराधना करना, यही वह सीधा मार्ग है जिसकी ओर सभी 

अम्बिया बुलाते रहे तथा यही अभीष्ट स्थान अर्थात स्वर्ग तक पहुँचने वाला है | 

अर्थात इतनी भी बुद्धि तुममें नहीं कि शैतान तुम्हारा शत्रु है, उसकी बात के नहीं शम्हारी 
चाहिए, तथा मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं ही तुम्हें जीविका प्रदान करता हूं तथा मैं ही तुम्हा 

गत-दिन रक्षा करता हूँ | अत: तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए तुम शैतान की शत्रुता 
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सूरतु यासीन-३६ 
सा अहने ८८. (2६2० सह 
तम्हें वचन डी -8+> ९७५ 
(६३) यही वह नरक है जिसका तुम्हें ७ ७५५८६ 


दिया जाता था | बन 
(६४) अपने कुफ्र का बदला प्राप्त करने के ७८४४४ 55५: ६८, 
लिए आज उसमें प्रवेश कर जाओ | 


(६५) हम आज के दिन उनके मुख पर मुद्रायें. शव ५ ०१० 7कीत-<- 
(मोहरें) लगा देंगे तथा उनके हाथ हमसे 25 0६४ 722४८: 
बात करेंगे तथा उनके पैर गवाही देंगे उनके ७८५:.८[॥८- ६, 
कार्यों की जो वे करते थे | कं 

(६६) तथा यदि हम चाहते तो उनकी आँखें. 80#| 4 ४०,०४८; 
अंधी कर देते, फिर ये मार्ग की ओर दौड़तें ७6;/%: »6 ४:9॥॥£/:8 
भागते परन्तु उन्हें केसे दिखाई देता ?* 


तथा मेरी वन्दना के अधिकार को न समझ कर अति निर्बोध तथा मूर्खता का प्रदर्शन कर 
रहे हो | 

अर्थात अब उस मूर्खता का फल भोगो तथा अपने कुफ्र (इंकार) के कारण नरक की 
कड़ी यातना का स्वाद चखों | 


यह मुद्रा (मोहर! लगाने की आवश्यकता इसलिए होगी कि आरम्भ में मुशरेकीन 
(द्वेतवादी) प्रलय के दिन भी झूठ बोलेंगे, तथा कहेंगे | 


८४:2७ ५८: ५४६ 9 
“अल्लाह की कसम जो हमारा प्रभु है, हम मिश्रणवादी (मशरिक) नहीं थे |” 
(अल-अनआम-२३) $ 
तो अल्लाह उनके मुखों पर मोहर लगा देगा जिससे वह तो स्वयं बोलने की शक्ति से 


वंचित हो जायेंगे। हाँ, अल्लाह तआला (परमेश्वर) मानवीय अंगों को वाक शक्ति प्रदान 
करगा | हाथ बोलेंगे कि हमसे इसने अमुक- 


देखिये (फ़त्‌हल क़दीर) | इस विषय कीं 
(देखिये सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद) 


३. ..त उन्हें मार्ग किस प्रकार दिखायी देता ? किन्तु यह 
कि हमने ऐसा नहीं किया | 
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अहादीस में भी वर्णन किया गया है | 
“अर्थात दृष्टि से वंचित होने के पड 
तो हमारी सहनशीलता एवं दया है 






स्रतु यासीन-३६९ 





स्ाग-२३ हो थु £ ०] । $॥ करी $ ५ #+ 





/६७) तथा यदि हम चाहते तो उनके स्थान “$#-८ ७ ॥७«-//55५; 
ही पर उनके मुख विकृत कर देते, फिर न वे &0%#%४४$(६2८0८५८८॥ ६६ 
चल-फिर सकते तथा न लौट सकते | 


६८) तथा जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे 95)॥ 4 4<६5४:८ (८; 


[ कर न 


जन्म के समय की अवस्था की ओर पन: 23:56 
० हें है, फिर आय 69 ()%०५७2 %७3॥ 
लौटा देते हैं, क्‍या फिर भी वह नहीं 

समझते ?' 


(६९) तथा न तो हमने इस पैगम्बर को ८852४ ७८४८४॥५:४८६ 
काव्य सिखाया तथा न यह इसके योग्य है। 6 &5 ८४४:०.58: ८) 
यह तो केवल शिक्षा तथा स्पष्ट क़ुरआन है | 





अर्थात न आगे जा सकते न पीछे लौट सकते अपितु पत्थर के समान एक स्थान पर पड़े 
रहते | (---: (मस्ख) पैदाईश में परिवर्तन के हैं, अर्थात मानव से पत्थर अथवा पशु के 
रूप में बदल देना | 


>अर्थात हम जिसको दीर्घ आय देते हैं उसकी पैदाईश को बदलकर विपरीत स्थिति में कर 
देते हैं | अर्थात जब वह बंच्चा होता है तो बढ़ता रहता है तथा उसकी मांसिक एवं 
ज्ञारीरिक शक्ति में प्रगति होती रहती है | यहाँ तक कि वह युवा एवं अधेड़ आयु को 
पहुँच जाता है | उसके पश्चात उसके विपरीत मानसिक तथा शारीरिक शक्त में 
दुर्बलता एवं पतन का कार्य आरम्भ हो जाता है यहाँ तक कि वह एक बच्चे के समान हो 
जाता है | 

अंक जो अल्लाह इस तरह कर सकता है क्‍या वह पुनः: इन्सानों को जीवित करने पर 

समर्थ नहीं ? 

पक्का के मूर्तिपुजक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के विषय में विभिन्‍न बातें कहते 

रहे थे | उनमें एक बात यह भी थी कि आप कवि हैं तथा यह पवित्र कुरान आपकी 

कविता की तकवन्दी है | अल्लाह ने उसका खण्डन किया कि आप कवि हैं न पवित्र 

क्ररआन कविता का संग्रह है, अपितु यह मात्र नसीहत एव जा है | कविता में 

साधारणत: अतिश्योक्ति तथा मात्र कल्पनाओं की विचित्रता होती है | यूं मानो वह झूठ 

पर आधारित होती है | इसके सिवा कवि मात्र वात के वीर होते हैं कर्म &-औक- 

इसलिए अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने फ़रमाया कि हमने अपने पैगम्बर को का " 

सिखाये न कविता की उसकी ओर प्रक्राशना (वहयी) की, अपितु उसका स्वभा ५ 
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हज | 
सूरतु यासीन-३६ के 


धान /8/#5 है 2९52. . 20“ 
(७०) ताकि वह हर उस व्यक्ति को साव 2० ०2४० #८६ ७८ ४॥६ , 


कर दे जो जीवित है' तथा काफ़िरों पर सत्य ७७५४॥ ६ 
(तर्क) सिद्ध हो जाये | भ््स् 

(७१) क्‍या वह नहीं देखते कि हमने अपने 3 #/ 258 ४८ ४५ 
हाथों बनायी * हुई वस्तुओं में से उनके लिए (5८४६९ ८४८ 


चौपाये (पशु * भी) पैदा कर दिये, जिनके ये 


प्राकृत ऐसी बनाई कि उसको काव्य से कोई लगाव ही नहीं | यही कारण है कि जब 
आप किसी की कविता पढ़ते तो अधिकाँश सही नहीं पढ़ते तथा उसका संत॒लन ट्ट 
जाता, जिसके उदाहरण अहादीस में विद्यमान हैं | यह सावधानी इस कारण से की गई कि 

इन्कार करने वालों पर तक पूरा कर दिया जाये तथा उनकी शंकाओं का निवारण कर 
दिया जाये तथा वह यह न कह सकें कि यह कुरआन इसकी कविता तुकबन्दी का 
परिणाम है | जैसे आप की अनभिज्ञता भी शंका निवारण के लिए है ताकि लोग इस संदर्भ 
में यह न कह सकें कि यह तो उसने अमुक से सीख पढ़कर इसका संकलन कर लिया है | 
हाँ, कुछ अवसरों पर आपके पवित्र मुखार से ऐसे शब्दों का निकल जाना जो काव्य के दो 
चरणों के सदृश् होते तथा कविता वजन एवं छन्दों के भी अनुरूप होते, आप के कवि 
होने का प्रमाण नहीं बन सकते, क्‍योंकि ऐसा आपके इरादे तथा संकल्प के बिना हुआ 
तथा इनका कविता के साँचे में ढल जाना एक संयोग था, जैसे हुनेन के दिन आप के मुख 
से अकस्मात यह एक छन्द जारी हो गया | 

८०४॥2.० (2 ४ _ <.७& ४ ५ १॥ ४ 

तथा एक और अवसर पर आपकी उँगली घायल हो गई तो आपने फ़रमाया : 


'नर्ट ४४02८ ४ ४० ८ ४ ४ (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद) 
अर्थात जिस का दिल स्वच्छ हो सत्य को स्वीकार करता है तथा असत्य को नकारता है | 


2 ःः जो रेप बट * जग ०४१ को 
कुफ़ पर दुरग्रही हो, उस पर यातना का कथन सिद्ध हो जाये | ,) में 
स्वनाम पवित्र कुरआन की ओर फिरता है | 


“इससे अन्यों की साझेदारी को नकारा 
और का इनके बनाने में साझा नहीं है | 


कप है. || की क ल्‍् . 
(४ तक है ;४ का | इससे अभिप्राय चौपाये हैं, अर्थात ऊँट, गाये, बकरी (भेड़ 
तथा दुंबा) ह हे) | 


है उनको हमने अपने हाथों से बनाया है किसी 
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सूरतु यासीन-३६ 





भा ग-२३- 688 | ९९ ५ ४. 





गई 0) ३० 
स्वामी हो गये हैं |' ७८४४. ४४ 
(७२) तथा उन (पशुओं) को हमने उनके वश ४:5७: :४/८५४६६ 
में कर दिया है जिनमें से कुछ तो उनकी ७ ८६४४५६:२५५ 


सवारियाँ हैं तथा कुछ का माँस खाते हैं | 


(७३) तथा उन्हें उनसे अन्य भी बहत से. »०४८६८;७४८५७३:४४ 
लाभ हैं! एवं पेय वस्तुएं | क्या फिर (भी) ये ७८५४/८४५४४ 
क॒तज्ञता व्यक्त नहीं करते ? 


(७४) तथा वह अल्लाह के सिवाय दूसरों को -<&)! | ०१२ ८५ ४५58४ 


उपास्थ बनाते हैं कि उनकी सहायता की 6 ८3:22 ::& 
जाये | $ ५4% 
(७५) (यद्यपि) उनमें उनकी सहायता की शक्ति ४५८८ ८:८४ ४ 


नहीं 0 भी (मूर्तिपुजक) उनकी उपस्थित 85:55 552 7275५ 
सेना हैं | ु 





अर्थात जैसे चाहते हैं उनसे काम लेते हैं | हम यदि उनमें जंगलीपन रख देते (जैसाकि 
कुछ पशुओं में है) वह उनसे दर भागते तथा उनके स्वामित्व एवं अधिकार में न आते | 


“अर्थात इन जानवरों से वह जैसा चाहते हैं लाभ प्राप्त करते हैं वे इंकार नहीं करते, यहाँ 
तक की उन्हें वध कर देते हैं तथा छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं | 

अर्थात सवारी तथा खाने के अतिरिक्त भी बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते हैं, जैसे उनके 
ऊन तथा बालों से कई चीजें बनती हैं | उनकी चर्बी (वसा) से तेल प्राप्त होता है तथा 
यह भारवाहन एवं खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं | 


यह उनकी कृतघ्नता का वर्णन है कि उपरोक्त अनुकम्पायें, जिनसे यह लाभान्वित होते 
हैं, सभी अल्लाह की पैदा की हुई हैं | किन्तु यह अल्लाह की इन अनुकम्पाओं पर उसकी 
कतज्ञता की जगह अर्थात वंदना तथा आज्ञाकारिता के बजाय यह दूसरों से आसरा बाँधते 
तथा उन्हें आराध्य बनाते हैं | 

+-& से अभिप्राय मूर्तियों के पक्षधर उनके रक्षक हैं, ०५::००- जगत में उनके + पास 
उपस्थित रहने वाला | अभिप्राय यह है कि यह जिन मूर्तियों को पूज्य समझते हैं वह 
उनकी सहायता क्‍या करेंगे ? वह तो स्वयं अपनी सहायता करने से विवश हैं | उन्हें कोई 


“५ 
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सूरतु यासीन-३६ भा 


(७६) अत: आप को उनकी बात शोक ग्रस्त न 
करे, हम उनके गुप्त तथा प्रक८ सभी बातों 
को (भली-भांति) जानते हैं | 

(७७) क्‍या इन्सान को इतना भी ज्ञान नहीं 
कि हमने उसे वीर्य से पैदा किया है ? फिर 
भी यह खुला झगड़ालू बन बेठा | 

(७८) तथा उसने हमारे लिये उदाहरण वर्णन 
किया तथा अपनी (मूल) उत्पत्ति को भूल 
गया, कहने लगा कि इन सड़ी-गली अस्थियों 
को कौन जीवित कर सकता है | 

(७९) कह दीजिए कि उन्हें वह जीवित करेगा 
जिसने उन्हें प्रथम बार पैदा कियां, ' जो सब 


प्रकार की पैदाईश को भली-भाँति जानने 
वाला है | 


(८०) वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से 
अग्नि पैदा कर दी जिससे तुम आग सुलगाते 


हो 


633 १४ £ +! 


। आह 2 35, ,.. 


4६५ दे &॥०४७०४ &8$५ ५६ 
#श्शर मनी ४ १2 


७ “52 ५५ ८४: (; 


9) 2] 4:22 हि (“९ की 
०५24-४४ ७ ८८०५ ८८ :५ 


4 9 


9 9 डे है गो /, ।६ ५६) ल्‍न्‍ी मर 
90:2१ 2४०" 3? >५ ५०७ 


| [ई है. 2 का) हज (5५०१ ८७ ६ ५5४६ 


॥/ 2३ ह 5] है है. %५. ४ 
8,207 ४2.०५») 6222 


१८2 ५५.१, 7? / #//, 


४५ 2702 / 5 ०(““< 
७ ८6 ७५ ४2५०५ ०४)० | 


2325) ८27 («59 


न कक १४ 42 ५२४ «०१८८८ हई श्र ४ 
७८५)०३७४ 4:2£058 


बुरा कहे, उनकी भर्त्सना करे तो यही उन के पक्ष तथा रक्षा में संलग्न होते हैं न कि 


स्वयं उनके उपास्य | 


अर्थात जो अल्लाह एक हीन वीर्य से इन्सान को पैदा करता है, वह उसे पर्नजीवित करने 
पर समर्थ नहीं है? उसके मुर्दों को जीवित करने की एक कथा हदीस में वर्णित है कि 


एक व्यक्ति ने नि 
समुद्र में तथा 
राख एकत्र करके उसे जीवन प्रदान किया तथा उससे 
कहा तर भय से, अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया 

कहते हैं कि अरब में दो वक्ष हैं, मर्ख तथा अफार 
जायें तो आग पैदा होती है | हरे 
अभिप्राय है | 
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धन के समय यह वसीयत की कि मरने के बाद उसे जलाकर आधी राख 
आधी राख प्रचन्ड वायु के दिन थल में उड़ा दी जाये | अल्लाह ने सभी 
ससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया ? उसने 
| (सहीह बुख़ारी, किताबुल अम्बिया) 


हि फार | इनकी दो लकड़ियाँ परस्पर रगड़ी 
वृक्ष से आग पैदा करने के हवाले से इसी की ओर सकते 





सूरतु यासीन-३६ भाग-२३ 





(८१) जिसने आकाशों तथा धरती को पैदा ४298५४:8॥85 6३ 77% 
किया है क्या वह इन जैसों के' पैदा करने £॥5:85,&25 (5 कह! 
पर सामर्थ नहीं ? निश्चय सामर्थ है तथा वही ७:८० ६2॥ 22: 
तो रचयिता ज्ञाता है | 


(८२) जब वह किसी वस्तु का इरादा करता ४0:86६55॥8%8/6 


है उसे इतना कह देना (बस) है कि हो जा, «का 5: 
वह तत्क्षण हो जाती है | ह 


(८३) तो पवित्र है “ वह अल्लाह जिसके हाथ. ८8४82 (व (227४ 
में प्रत्येक वस्तु का राज्य है तथा जिसकी . &6:227 »2॥2८5 (४ 
ओर' तुम सब लौटाये जाओगे |'* 


अर्थात्‌ इन्सानों जैसे | अभिप्राय इन्सानों को पुन: जीवित करना है जैसे प्रथम बार पैदा 
किया आकाश्ञों तथा धरती की पैदाईश से इन्सानों को पुनः जीवन प्रदान करने का प्रमाण 
दिया है जैसे दसरे स्थान पर कहा : 

००0४ 5& ६22. 02034 ५४-2655/ » 


“आकाशों तथा धरती की रचना मानव रचना से अधिक कठिन कार्य है |” (अल- 
मोमसिन-५७) 
सूर: अहक़राफ़ में भी इस विषय का वर्णन है | 
अर्थात उसकी महिमा तो यह है, फिर उसके लिए सब इन्सानों का जीवित कर देना 
प्र ५5 
कीन सा कठिन विषय है ? 
० «४... (४ तथा 3, दोनों समानार्थक हैं अर्थात राज्य, जैसे २०, तथा ० »० ०५», 2 
०५.७, ८ ;» तथा <, ,... आदि (इब्ने कसीर) | कुछ इसे अतिश्योक्ति का रूप मान 
(फ़तहुल क्रदीर) | अर्थात >,,£।. अतिश्योक्ति है «४ की | 
अ €ः कह अस्तित्व लिये समाष्त 
अर्थात यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिलकर तुम्हारा अस्तित्व सदा के कल आते 
हो जाये | नहीं, अपितु फिर जीवन प्रदान किया जायेगा, यह भी नहीं की 4० ९- 
कर किसी अन्य के पास शरण लो । तुम्हें प्रत्येक स्थिति में कक हद 5 अकक 
उपस्थित होना होगा, जहाँ वह कर्मों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला ब्रद्ार 
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कि 





सरतस्सापफात-३४ 05 ७०४४ 


८ >> 


सर: साफ्फ़ात मक्का में अवतरित हुई, ४ इसमें 
एक सौ बयासी आयतें तथा पचि रूदू हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हू जो ०८. >5॥८:०८७) 2,258 


अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) सौगन्ध है पंक्तिबद्ध होने वाले (फ़रिश्तों) 5५८ 2४९) 
की | 

वालों है. । कल .] ] (( 
(२) फिर पूर्ण रूप से डाँटने वालों की | 0) |». ५»»३ 
(३) फिर अल्लाह का पाठ करने वालों की | & ४५ ५५४ 
(४) वस्तुत: तुम सब का पूज्य एक ही है !' 6०2४ ४८) 6 
(५) आकाझों तथा धरती एवं उनके मध्य की ५७६/८७४००४७ »५४४८ 
समस्त वस्तुओं तथा समस्त पूवी दिशाओं का &472॥66 
वही प्रभु है | 


०७ ८००,» ५ ०४५० फ़रिश्तों के गुण हैं आकाशों पर अल्लाह की इबादत के लिए 
पंक्तिबद्ध होने वाले अथवा अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा में पंक्तिबद्ध, शिक्षा-दीक्षा द्वारा 
लोगों को डाँटने वाले अथवा मेघों को जहाँ अल्लाह का आदेश हो वहाँ हाँक कर ले जाने 
वाल | अल्लाह. के स्मरण अथवा पवित्र कुरआन का पाठ करने वाले | इन फ़रिश्तों की 
चपथ लंकर अल्लाह ने इस विषय का वर्णन किया है कि समस्त मानव जाति का उपास्य 
एक ही है अनेक नहीं, जैसाकि मूर्तिपूजकों ने बना लिये है | साधारण परिभाषा में शपथ, 
व 38 ३ हैं ०८ निवारण के लिए ग्रहण की जाती है | अल्लाह तआला ने यहाँ शपथ 
: अब हो कैलाते हैं । के लिए ली है जो मूर्तिपुजक उसकी एकता एव उपास्य होने के 
स्वामित्व में है. अतः इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वस्तु अल्लाह की रचित एवं उसके 

'. तः वह जिस वस्तु को भी साक्षी बनाकर उसकी कसम खाये उस के 


लिए. उचित है | परन्तु ४ ३: के लिए अल्लाह के सिवाय किसी की कसम खाना पूर्णतः 


अनुचित तथा निषेध न्‍ रे 
उद्देश्य होता है, तथा पी पल वस्तु की खाई जाती है उसे गवाह बनानी 
जानकार केवल वही है उसके सिवाय पी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि परोक्ष कीं 
रॉक्ष का जानकार कोई 

2 है 7]र काई नहीं 

अभिप्राय था पर्व दिज्ञाओं 
किया गया 49503... 8 का दिंपो ' बहुवचन का शब्द इस कारण से प्रयो" 

5 रर्ष के दिनों की संख्या के बरावर पर्व एवं पश्चिम हैं 
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४ ९९७ ८७५०॥ 8, 2.० 


(६) हमने संसार के (निकट) आकाशञ्ञ को ५००॥£%20। ६६ ४| 
सितारों से सुशोभित एवं अलंकृत किया है | ५5५८2, 


(७) तथा (हमने ही उसकी) सुरक्षा की है. 62) ०५६ ४५५७६. 
प्रत्येक उद्ण्ड शैतान से | पं 


(८) उच्च संसार (परलोक) के फ़रिश्तों (की 49») ५० ८८४५४ 
बातों) को सुनने के लिए वे कान भी नहीं. &५2५१८८५ ८५५६४; 
लगा सकते बल्कि चारों ओर से वे मारे जाते ह॒ ॥ 
हे] 

(९) भगाने के लिए तथा उनके लिए स्थाई. 6८.2 ८४८ :४8$॥22 
यातना हैं | 

(१०) परन्तु जो एक-आध बात उचक ले <5 8 6:20 5५ ८८ $ 
भागे तो (तुरन्त ही) उसके पीछे दहकता ७८३४० ०८३ 
हुआ शोला लग जाता है | 


(११) इन काफ़िरों से पूछो तो कि उनका ८5७88: 
पैदा करना अधिक कठिन है अथवा जिन्हें 





ऐसे ही दो पूर्व एवं पश्चिम से तात्पर्य वह दो पूर्व तथा पर्चिम हैं जिनसे सूर्य गमी तथा सदी में 
उदय एवं अस्त होता है, अर्थात एक अत्यन्त अन्तिम पूर्व तथा पश्चिम, दूसरे संक्षिप्त वा 
निकटतम पूर्व तथा परिचम | तथा जहाँ पूर्व तथा पदिचम को एक वचन वर्णन किया गया है 
उससे अभ्िप्राय वह दिज्या है जिससे सूर्य निकलता अथवा डूबता है (फ़तहुल कदीर) | 


अर्थात दुनिया के आकाश पर, शोभा के अतिरिक्त तारों का दूसरा उद्देश्य यह है कि 
उदण्ड शैतानों से सुरक्षा हो | तो जब शैतान आकाश पर कोई बात सुनने के लिए जाते 
हैं, तो तारे उन पर टूट कर गिरते हैं, जिससे साधारणत: शैतान जल जाते हैं जैसाकि 
आगामी आयत तथा हदीसों से स्पष्ट है | तारों का एक तीसरा उद्देश्य रात्रि के अंधकार में 
मार्ग दर्शना भी है, जैसाकि क्रआन में दूसरे स्थान पर वर्णन किया गया है | इन तीनों 
उहश्यों के अतिरिक्त तारों का कोई और उद्देश्य नहीं बताया गया हैं | 
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भाग-२३ 





सूरतुस्साफफ़ात-३७ 





!7४+#। (४ ०७.०॥ ३, 
मनुष्यों ०५१५ ५५४८५ (4 ($ ६६: 

हमने पैदा किया है?' हमने तो मनुष्यों को / £ ५22 

लस्सेदार मिट्टी से पैदा किया है | 

(१२) बल्कि तू आइ्चर्य कर रहा है तथा ये ७०५)४६८:४८५ ७ [; 

उपहास कर रहे हैं | 

(१३) तथा जब उन्हें शिक्षा दी जाती है तो ये ७८590 ४ ४:2५ ॥ ६ 

नहीं मानते | 

(१४) तथा जब किसी चमत्कार को देखते हैं ७०५)०६:०० 4408६ 

तो उपहास उद़ाते हैं | 

(१५) तथा कहते हैं कि यह तो पूर्ण रूप से &७:५2-&४४॥५००८)४४; 

प्रत्यक्ष जाद ही है | 

(१६) क्‍या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी एवं (5४५५ 05:९६, 

हड्डी हो जायेंगे फिर क्‍या (वास्तव में) हम 5८5:2286; 

जीवित किये जायेंगे ? 





अर्थात हमने जो धरती, फ़रिश्ते तथा आकाश्ञ जैसी वस्तुयें बनाई हैं जो अपनी स्थूलता 
एवं विस्तार में अति विचित्र हैं, क्या इन लोगों को पैदा करना एवं पुन: पैदा करना उन 
वस्तुओं के पैदा करने से अधिक कठिन है ? निश्चय नहीं | 


अर्थात उनके बाबा आदम को तो हमने मिट्टी से पैदा किया है | अभिप्राय यह है कि यह 
मानवजाति परलोक के जीवन को इतना असम्भव क्‍यों समझती हैं हालाँकि उसकी पैदाईश 
एक अति तुच्छ एवं कमज़ोर वस्तु से हुई है, जबकि पैदाइश में उससे अधिक शक्तिशाली 
एवं महान तथा पूर्ण वस्तुओं की पैदाइश का उनको इंकार नहीं है (फ़त्हल क़दीर) | 


अर्थात आपको आख़िरत (परलोक) के इंकार करने वालों पर आश्चर्य हो रहा है कि 
उसकी संभावना बल्कि अनिवार्यता के इतने प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरान्त उसे मान 
नहीं रहे हैं तथा वे आपके ,क्रियामत के दावे का उपहास कर रहे हैं कि यह क्योंकिर 
सम्भव है | 

+अर्थात यह उनकी रीति है कि शिक्षा ग्रहण करते नहीं, तथा कोई स्पष्ट युक्त अथवा 
नमत्कार प्रस्तुत क्रिया जाये तो हंसी उड़ाते हैं तथा उसे जाद बताते हैं | 
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सूरतुस्सापफात-३०७ भाग-२३ 





£5| "४ -७.०॥ ६, ,.. 





७) अथवा हम से पहले के हमारे पर्वज 8 ८74५ 66५ 
कक ८%/3)॥ 8८५ 
(१८) (आप) उत्तर दीजिए कि हाँ, तथा तुम ८2450: || 
अपमानित (भी) होगे | कक है. व 
(१९) वह तो केवल एक जोरदार डाँट 8880५ 82 | 
होगी कि सहसा ये देखने लगेंगे | ८५:४८ ४ 


(२०) तथा कहेंगे कि हाय रे हमारा विनाश, ७७५:४॥४४४५७५४ ॥४; 
यही बदले का दिन है | 


(२१) यही निर्णय का दिन है जिसे तुम. 5559 0)-:2802:2।4५ 
मत 66% 


जैसे दसरे स्थान पर भी फ्ररमाया : 
ई&,%५5% 5 9 
“सब उसके सदन में निरादर होकर जायेंगे 'अन्नमल-८७) 
८५,०८7 556.:252८:28544:85: <,20 9 
“जो लोग मेरी उपासना से इंकार करते हैं शीघ्र ही वे नरक में अपमानित होकर 
प्रवेश करेंगे |” (अल-मोमिन-६०) 
“अर्थात £ बे 
अर्थात वह अल्लाह के एक ही आदेश तथा इस्राफ़ील की एक ही फूँक (दूसरी फूँक) से 
क्रब्रों से निकलकर जीवित खड़े होंगे | 
3अर्थात उनके & ह होंगी 
अर्थात उनके सामने क्रियामत के भयानक दृश्य तथा मैदान महशर की कठिनाईयाँ होंगी 
जिसे वह देखेंगे | फैंक अथवा चीख़ को २»; (डॉट) कहा है, क्योंकि उससे उद्देश्य डॉट 
ही है। 
+ | ,, (वैल) झब्द विनाश के अवसर पर बोला जाता है, अति यातना के की 
पश्चात उन्हें अपना विनाश्न प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा, तथा इससे अभिप्राय लज्उ 
का प्रदर्शन तथा अपने दोपों का इक्ररार (स्वीकार) हैं | को किन्तु 
स्वीकार का कोई लाभ न होगा अत: इसके उत्तर में फरिश्त तथा 
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इस समय लज्जा एवं 
ईमानवाले कहेंगे कि 


स्रतुस्साफफात-२३७ भाग-२३ [7639 [।' ५४०7०/१७०७७७॥४ 


9 / / ,/>9, 


अत्याचारियों था साथियों (*७#<६9)| (५४५४ 9 ४2 ५,» 
(२२) अत को ' तथा उनके साथियों #«&4993|%#%& ८2॥॥॥,, 


£ अं # 9 7 ) $री'ज 
को? तथा जिन-जिन की वे (अल्लाह के 0.5०2५५ ६८; 
अतिरिक्त पूजा करते थे | 
(२३) (उन सबको) एकत्रित करके उन्हें काका ६ 
नरक का मार्ग दिखा दो | ७-८४ ५:५0 


(२४) तथा उन्हें ठहरा लो* (इसलिए) कि है (2824 २2४ 
उनसे आवश्यक प्रश्न किये जाने वाले हैं | 


(२५) क्‍या कारण है कि (इस समय) तुम ०३:०८४४ ४१ 
एक-दूसरे की सहायता नहीं करते | 


(२६) बल्कि वे (सबके सब) आज आज्ञाकारी 6०»9:-८ £52। 25 0: 
बन गये | 


करन हम +---+ ० 
यह वही निर्णय का दिन है जिसे तुम मानते नहीं थे | यह भी सम्भव है कि परस्पर एक- 
दुसरे से कहेंगे | द 


है खा जिन्होंने २८. हा # 
अर्थात्‌ कुफ् एवं शिर्क तथा आज्ञा उलंघन किया | यह अल्लाह की ओर से 
आदेश्व होगा 


इससे अभिप्राय कुफ़ एवं शिर्क तथा रसूलों को साथी 
५ जे [लो को झुठलाने के साथी निकट 
जिन्‍न तथा ज्षैतान हैं, तथा कुछ कहते रे साथी अथवा कुछ के 


सहमत थीं | हैं कि वह पत्नियां हैं जो कुफ़ तथा शिर्क में उनसे 

: ( (मा) सभी पूज्यों के लिये है चाहे हो 
५ हे वि चाह वह मूर्तियाँ हों अथवा भक्त, 

सबको उनको अपमानित के लिए ह मूर्तियाँ हों अथवा अल्लाह के पुनीत भ 


अल्लाह महान नरक से दर ही रखेगा | किया जायेगा | फिर भी सदाचारियों को " 
» + ह ९ | तथा अन्य द उपास्यों में साथ 
झोंक दिया जायेगा ताकि वह देख ये उपास्यों को नरक में उनके सा 


नहीं हैं | लें कि यह किसी को लाभ-हानि पहुँचाने पर समर्थ 
“यह आर 

यह आदशय नरक में ले जाने से पर्व ४ अंगोगिष क 
जायेंगे | + जान से पूर्व होगा क्योंकि वह हिसाब के पश्चात ही नरक में 
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भाग-२३ 





7 ५ ;। ९ -७५०।॥ 3, +« 





(२७) वे एक-दूसरे को सम्बोधित करके ७८४7८ »205:25208; 
प्रश्नोत्तर करने लगेंगे | 


(२८) कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी (956 65% ४6॥8 ६ 
दायीं ओर से आते थे & ९१४४ ८६ 


(२९) वह उत्तर देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही. 662» 686 20:88 
ईमान वाले न थे 


(३०) तथा कुछ हमारा जोर तुम पर था (ही) ५5८२८ ४८६४ ५८४ 
नहीं | बल्कि तुम लोग (स्वयं) उहृण्ड लोग थे |. ७६४५० ४४ /(/5,४८ 
(३९१) अब तो हम (सब) पर हमारे प्रभु की 555 06 ८४७४ 
यह बात सिद्ध हो चुकी कि हम (यातना का) ७८४५0/४; 


स्वाद चखने वाले हैं | 
(१२) तो हमने तुम्हें पथभ्रष्ट किया हम तो 8८2३ ८8 ६27५6 
स्वयं भी पथश्रष्ट ही थे | 


(इसका अभिप्राय है कि धर्म तथा सत्य के नाम से आते थे अर्थात विश्वास दिलाते थे कि 
यही मूल एवं सत्य धर्म है | तथा कुछ के निकट अभिप्राय यह है कि प्रत्येक दिशा से आते 
थे, /./, (तथा बायें से) लुप्त है| जिस प्रकार शैतान ने कहा था | “मैं उनके आगे-पीछे, 
दायें-वायें हह ओर से उनके पास आऊँगा तथा उन्हें बहकाउँगा |” (अल-आराफ़-१७) 


“अगवा ०० 8 65 . करे पे 
अगुवा कहेंगे कि ईमान तुम अपनी इच्छा से नहीं लाये तथा आज दोष हमें दे रहे हो ? 


अगवा अनगामियों ८: 75४ स्थानों « में 

अगुवा तथा अनु का यह परस्पर विवाद पवित्र कुरआन के कई स्थानों में चर्चित 
है | उनकी परस्पर निन्‍्दा महश्र के मैदान में होगी तथा नरक में जाने के बाद नरक में 
भी | देखो अल-मोमिन-४७,४८, सूरः सबा-३१,३२, अल-आराफ़-३८,३९ आदि आयतें | 


अर्थात जिस बात को पहले नकारा कि हमारा तुम पर कौन सा जोर था कि तुम्हें 
पथभ्रष्ट करते अब उसका यहाँ स्वीकार है कि वस्तुत: हमने तुम्हें बहकाया था | किन्तु 
यह स्वीकार इस चेतावनी के साथ किया कि इस प्रकरण में हमारी निन्‍दा न करो | 
इसलिए कि हम स्वयं बहके हुए थे | हमने तुम्हें अपने समान बनाना चाहा तथा तुमने 
परलता से हमारा मार्ग अपना लिया, जैसे बैतान भी उस दिन कहेगा : 
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सूरतुस्साफ्फात-२७ भाग-२३ [64 [7४ +#। 7४ ०७५०॥ ३... 


आज के दिन (सबके सब) 2 
(३३) तो अब आज ०८(०.६: 


यातना में हिस्सेदार हैं | 
(३४) हम पाषियों के साथ इसी प्रकार किया. ७ &५०४५०/८8 0588 
करते हैं | ! 

(३५) ये वे (लोग) हैं कि जब उनसे कहा. 202 ४8008: 
जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य &2/&5%॥ ३, 
नहीं, तो यह अहंकार करते थे | 


देवताओं ६७/४,८४६/ /१४८८ 
(३६) तथा कहते थे कि क्या हम अपने देवताओं 205६ 2 ९४ ७228 
को एक दीवाने कवि की बात पर छोड़ दें | 8५94० 2.5) 





<+८-०८ ४27: 32:5% |: ८८:68: ०9) 0८.८ 6:08 ५४) 
(इब्राहीम-२२) 


।|इसलिए कि उनका अपराध भी एक जैसा मिला हुआ है, शिर्क, अवज्ञा तथा आतंक एवं 
उपद्रव इन सबका व्यवहार था | 


अर्थात प्रत्येक प्रकार के पापियों के साथ हमारा यही व्यवहार है और अब वह सब 
हमारे दण्ड भगतेंगे | 


अर्थात दुनिया में जब उनसे कहा जाता था कि जिस प्रकार मुसलमानों ने यह धर्म सूत्र 
4॥ 0 ,...ढ, --£ 5॥ ४ ॥| ४ (ला एलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर्रसलुल्लाह) पढ़कर शिर्क तथा 
अवज्ञा से क्षमा माँग ली, तुम भी पढ़ लो ताकि तुम संसार में भी मुसलमानों के क्रोध 
तथा गुस्से से बच जाओ तथा आख़िरत में भी अल्लाह की यातना से तुम्हारा सामना न 


हो, तो वह अभिमान तथा अहंकार करते एवं इंकार करते | नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम का वचन है : 


&४४ ४७४५ हा ८ 5 कर हटने ४८ बॉ । हक हे 4 $ हे ६ ला ४४ “ई ० ई 
४4०७3 ५५. (0+>4&७(<॥ 9५ /| ४): ०७ ८.७: 56॥ ५ ३॥| १४:।) ,८ >> >00॥ (79७ ४0 । 


“मुझे इस बात का आदेश दिया गया है कि मैं उस समय तक लोगों से संघर्ष करूँ 
जब तक वह ७॥५| ४५ को स्वीकार न कर लें | जिसने यह अंगीकार कर लिया 
उसन अपन प्राण तथा माल की रक्षा कर ली |” (मुत्तफक अलैह-किताबुल ईमान) 


4 उन्होंने 
अर्थात उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कवि तथा दीवाना कहा तथा आप 
के आमन्त्रण को दीवानगी तथा पवित्र कुरआन को काव्य कहा तथा कहा कि हम एक 
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भाग-२३ 





सूरतुस्सापफफात-३७ 


! +.+| ४ ०७०॥ ४, ,.. 





(३७) (नहीं,नहीं) बल्कि नबी तो हक (सत्य ९६५८४॥६६ ८6४ 2८ (४ 

धर्म) लाये हैं तथा समस्त रसलों को सत्य नि 

जानते हैं | 

(३८) निःसंदेह तुम कष्टदायी यातनाओं (के &,29५2।६५५॥ ४४/४ ८५-४॥ 
स्वाद) चखने वाले हो | 

(३९) तथा तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा ७ै८४८४# ५५ ८५६६४ (५ 
जो तुम करते थे 


(४०) परन्तु अल्लाह (तआला) के जुद्ध ७८५४४ ४0253) 
निर्वाचित भक्त | 

(४१) उन्हीं के लिए निर्धारित जीविका है | ७,७०565, ६४४58 
(४२) (हर प्रकार के) मेवे तथा वह सम्मानित $ ८:27४/2:5८६४ 
तथा आदरणीय होंगे | 

(४३) सुखों वाले स्वर्गों में | 0,205 ५४६ * 


दीवाने के उन्‍्माद पर अपने पृज्यों का त्याग क्‍यों करें | हालाँकि यह उन्माद नहीं चेतना 
थी, कविता नहीं यथार्थता थी तथा इस आमन्त्रण को मान लेने में उनका विनाश नहीं 
मुक्ति थी | 

'अर्थात तुम हमारे पैगम्बर को कवि तथा दीवाना कहते हो, जब कि वास्तविकता यह है 
कि वह जो कछ लाया तथा प्रस्तत कर रहा है वह सत्य है, तथा वही चीज है जो उससे 
पहले सभी अम्बिया प्रस्तुत करते रहे हैं | क्या यह काम किसी दीवाना अथवा किसी कवि 
की कल्पना का परिणाम हो सकता है ? क्‍ 

यह नरकवासियों से उस समय कहा जायेगा जब वह खड़े परस्पर प्रश्न कर रहे होंगे 
तथा साथ ही स्पष्ट कर दिया जायेगा कि यह अत्याचार नहीं सर्वथा न्याय है क्योंकि सब 
तुम्हारे अपने करतूतों का बदला है | 

अर्थात यातना से सरक्षित होंगे, उनके आलस्य को भी क्षमा कर दिया जायेगा यदि कुछ 
होगा | तथा एक-एक पृण्य का बदला कई-कई गुना दिया जायेगा | 
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सरतस्साफ्फ़ात-३७ भाग-२२े !7"£+#। 7४ ०-७०॥ ३, ... 
हक 600५3: रै 88 / 
(४४) आसनों पर एक-दूसरे के सम्मुख ७०४:२४८ ८ ५६ 
| लिन 
आसीन होंगे ' 


9 9“ ह। 


2 पा की आओ हे (>> (८ (६५ (2 
/४५) प्रवाहित मदिरा के प्यालों का उन पर ७,५०४७४००४०४०; ४४ < (५ 
दौर चल रहा होगा | 


जी 
(४६) जो साफ सफेद तथा पीने में स्वादिष्ट $८., 2४६ 255 
होंगी | 

(४७) न उससे सिर दर्द होगा तथा न उसके (8४ ८७ ४४ /:£ ७83 
पीने से बहके | ७८५६४: 


(४८) तथा उनके निकट नीची एवं बड़ी- .. 6०६५४ ५०)४॥ ८'# ५१८९५; 
बड़ी आँखों वाली (हरें)' होंगी | 


ऐसी 5 (१) 9 १4७: दर १४८४2 
(४९) ऐसी जैसे छिपाये हुए अण्डे | ७४४ ५०८८४ 
(५०) (स्वर्ग वाले) एक-दूसरे की ओर मुख ०४५ ०6०४ 0(56 
करके पूछेंगे |" ८92:25६ 
' “-£ (कास) मदिरा भरे प्याले को तथा -.७ (कंदह) ख़ाली प्याले को कहते हैं। ...: 
का अर्थ है प्रवाहित स्रोत, अभिप्राय यह है 


कि प्रवाहित स्रोत की भाँति स्वर्ग में मदिरा 
प्रत्येक समय सुलभ रहेगी | क्‍ 


“संसार में मदिरा साधारणत: कुरंग होती है, स्वर्ग में वह जैसे स्वादिष्ट होगी अच्छे रंग 
की भी होगी | 


अर्थात संसार की मदिरा की तरह इसमें उल्टी, मस्तिष्क पीड़ा, उन्‍्माद तथा बहकने का 
भय न होगा | 


“बड़ी आंखें सौदर्न्य का लक्षण है, अर्थात सुन्दर आँखें होंगी | 
5 हि शर्तमर्ग » ७. 0३ नीचे ऐ ऐ ] * 
अत सुर्तुमुर्ग के पंखों के नीचे छुपाये हुए हों, जिसके कारण वह वायु एवं गर्द व गुबार से 


सुरक्षित हों | कहते हैं ; शुर्तुमुर्ग के अंडे बड़े सुन्दर रंग के होते हैं, जो पीले श्वेत होते 
तथा ऐसा रंग सौंदर्य तथा सुन्दरता के संसार में सबसे उत्तम माना जाता है| इस आधार 


एवं रूप तथा दृश्य में है | 
बैठे हुए दुनिया की घटनायें याद करेंगे तथा परस्पर 


र यह उपमा केवल सफेदी में नहीं है अपितु सुन्दर रंग 


'स्वर्गवासी स्वर्ग में एक-दसरे के साथ बै 
सुनायेंगे | 
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7 £+। "५ ७ >॥ 3: 


(५१) उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि ७७.8 :६४8,६ (७६ 
प्रेरा एक निकट (साथी) था | (250 
(५२) जो (मुझसे) कहा करता था कि क्या तू. ७6७४2॥८,/ ७६/१६ 
क्रियामत के आने का) विश्वास करने वालों 


में से है | 
(५३) क्या जब कि हम मरकर मिट्टी एवं. ८७४४४ ४८४ ६, 
अस्थि हो जायेंगे क्या उस समय हम प्रतिफल ७८४2५: 5४ 


दिये जाने वाले हैं ?* 
(५४) कहेगा, तुम चाहते हो कि झाँककर ७८:28 £5.5 6 
देख लो ?' 
(५५) झाँकते ही उसे बीचों-बीच नरक में ७ /.£ 222 5 ४8 /028 
(जलता हुआ) देखेगा | क्‍ 

कहेगा : अल्लाह की सौगन्ध ! निकट ४ ८:25 6७ ८) »४०08 
था कि तू मुझे भी नष्ट कर दे | 


५७) तथा यदि मेरे प्रभु का अनुग्रह न होता ८8 8; ८६5५5 
तो मैं भी नरक में उपस्थित किये जाने वालों ८::%४॥ ८५ 
में होता |।* 





अर्थात यह बात वह उपहास तथा परिहास के रूप में करता था | अभिप्राय यह था कि 
यह तो असम्भव है क्या ऐसी अनहोनी बात पर तू विश्वास रखता है? 

अर्थात हमें जीवन प्रदान करके हमारा हिसाब लिया जायेगा फिर तदानुसार प्रतिफल 
दिया जायेगा | 

अर्थात वह स्वर्गवासी अपने स्वर्ग के साथियों से कहेगा कि क्‍या तुम पसद करते हो कि 
तनिक नरक में झाँक कर देखें, संभवत: मझसे यह बात करने वाला वहाँ दिख पड़े तो 
तुम्हें बतलाऊँ कि यह .व्यक्ति था जो यह बातें करता था | 
अर्थात झाँकने पर उसे नरक के बीच में वह व्यक्ति दिखाई देगा तथा उससे रे 
स्वर्गवासी कहेगा कि मुझे भी त्‌ पथभ्रष्ट करके बर्बाद करने लगा था, यह तो मुझ 
अल्लाह की दया हुई अन्यथा आज मैं भी तेरे संग नरक में होता 
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सूरतुस्सापफात-३७ 
34% 7७४८ 9८ 
५८) क्या (यह सही है कि) हम मरने वाले ४ ६५:४८:४५६ 
ही नहीं ?' 
के. तथा ॥ 5] (६६६५८ ८ 
(५९) सिवाय प्रथम एक मृत्यु / तथा न 2265:24 
हम यातना किये जाने वाले हैं | ७८५४८, ८:३९ 


६०) फिर तो (स्पष्ट बात है कि) यह बड़ी. ०2%५८४ ५४6५६ 
सफलता है | ठी 0४ 
(६१) ऐसी (सफलता) के लिए कर्म करने ० ७५४ (<25॥ ५ ४, 
वालों को कर्म करना चाहिए | 

(६२) क्‍या यह अतिथि सत्कार अच्छा है ७५४7४ 2४925 63 
अथवा ज़क्कम (सेंढे) का वृक्ष ? 


।नरकवासियों की दशा देखकर स्वर्गवासी के मन में विशेष प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न 
हो जायेगी तथा कहेगा कि हमें जो स्वर्ग का जीवन तथा उसके वरदान मिले हैं, क्या यह 
स्थायी नहीं तथा अब हमें मौत नहीं आनी है | यह सकरात्मक प्रश्न है, अर्थात अब यह 
जीवन स्थायी है, स्वर्गवासी सदा स्वर्ग में तथा नरकवासी नरक में रहेंगे न उन्हें मौत 
आयेगी कि नरक की यातना से मुक्त हो जायें न हमें कि स्वर्ग के प्रदानों से वंचित हो 
जायें | जिस प्रकार हदीस में आता है कि मौत को एक भेड़ के रूप में लाकर वध कर 
दिया जायेगा कि अब किसी को मौत नहीं आयेगी | 


जो दुनिया आ चुकी | अब न हमारे लिए मौत है न यातना | 


इसलिए कि नरक से बच जाने तथा स्वर्ग के सुखों का पात्र बनने से बढ़कर और क्या 
सफलता होगी ? 


अर्थात इस जैसे सुख तथा इतनी महान दया: ही के लिए श्रम करने वालों को परिश्रम 


करना चाहिए, इसलिए कि यही सर्वाधिक लाभप्रद व्यापार है न कि जगत के लिए जो 
सामयिक है तथा हानि का सौदा है | दे 


(+--+ यह ,5/ से बना है, जिसका अर्थ दर्गन्धित तथा घृणित वस्तु निगलने के हैं | ई 
“3. जाना भी नरकवासियों के लिए अति अप्रिय होगा क्योंकि यह अति दुर्गन्धित, 
3 तथा अत्यन्त घृणित होगा | कुछ कहते हैं कि यह सांसारिक वृक्षों में से है, कं 
कहते हैं कि यह सांसारिक वृक्ष नहीं तथा जगतवासियों के लिए अपरिचित है (फतहुल 


64 / 2287 





/£+| "/ -७५०॥ 8, ,.. 


६३) जिसे हमने अत्याचारियों के लिए कठोर ७८:४,४॥ ६६४ ७५८८७, 
परीक्षा बना रखी है !' 


४) निःसन्देह वह वक्ष नरक की जड़ से ५ 2४ 4:८5 ८६ 
निकलता है | ७,2४2 |. 


(६५) जिसके गुच्छे शैतानों के सिरों जैसे होते ७५५५-०४ ५४ 4४८- (६८४४५ 
हें | 
(६६) नरकवासी इसी वक्ष को खायेंगे तथा. &£८ ५४५८५४४ 26 ४ 


इसी से पेट भरेंगे |* & ८५४: 
(६७) फिर उस पर खौलता पानी पीना पड़ेगा! & & ५ 2८52:2५७८४6/£ 


की फरार 


(६८) फिर उन सबका लौटना नरक की ७,५७८ 2/५ ४८2-56/# 
(अग्नि के ढेर की) ओर होगा | 


क़दीर) | किन्तु प्रथण कथन अधिक सही है, तथा यह वही वृक्ष है जिसे उर्द भाषा में सेंध 
अथवा थोहर कहते हैं | 
परीक्षा इस कारण कि उसका फल खाना स्वयं एक बहुत बड़ी परीक्षा है | कुछ ने इस 
कारण से परीक्षा कहा कि वह इस के होने को नकार रहे थे कि नरक में हर तरफ आग 
ही आग होगी तो वहाँ पेड़ किस प्रकार रह सकता है | यहाँ ८»»/७ (अत्याचारियों 
अभिप्राय वे नरकवासी हैं जिनके लिए नरक अनिवार्य होगी | 
“अर्थात उसकी जड़ नरक की गहराई में होगी, हाँ, उसकी शाखायें सभी ओर फैली होंगी | 
उसे ब्राई एवं अज्ञभ में शैतान के सरों से उपमा दी | जैसे अच्छी वस्तु के विषय में 
कहते हैं कि मानो वह फ्ररिश्ता है | 
'यह उन्हें बड़े घिन के साथ खाना पड़ेगा जिससे स्पष्ट है कि पोट बोझल होंगे | 
अर्थात खाने के पश्चात उन्हें पानी की इच्छा होगी तो खौलता गरम पानी उन्हें दिया 
जायेगा जिसके पीने से उनकी अंतड़ियाँ कट जायेंगी | (सूर: मोहस्मद-% 


अर्थात जकक्रम खाने तथा खौलता पानी पीने के बाद उन्हें फिर से नरक 
जायेगा | 


में फेंक दिया 
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सूरतुस्साफफात-३७._ भाग-२३ [64 [१४ +#। ४ ०७..०॥ 5, ,. 


पूर्वजों है. [6९8 <, शण्ट्रटा [222 
(६९) विश्वास करो कि उन्होंने अपने पूर्वजों. ७५४८० ##९!॥४॥ 6० 
को बहका हआ पाया | 


"की हि ५ 8 के 


(७०) तथा यह उन्हीं के पद-चिन्हों पर 890८५%९७: (£2/ <£ /.45 
दौड़ते चलते रहे |' 

हट हित /८( 9६ ६ हि 68 (| 
(७१) तथा उनसे पूर्व भी बहुत से अगले लोग ०8 | 
बहक चके हैं | 6८४5५ ४४ 


(७२) तथा जिनमें हमने सावधान करने वाले. ७८८४-०० ४8:35.» 4; 
(रसूल) भेजे थे | 


(७३) अब त्‌ देख ले कि जिन्हें धमकाया गया 8५% ८६०४3» 
था उनका परिणाम कैसा हुआ | ७ ०22०-८५ 4.3७ 


(७४) अतिरिक्त अल्लाह के निर्वाचित भक्तों. ७&2:<& ॥ ४ । 2» 8, 
के | 





'यह नरक की उपरोक्त यातनाओं का कारण है, कि अपने बाप-दादा को गुमराही पर 
पाकर भी उनके पद-चिन्हों पर चलते रहे तथा युक्ति एवं तर्क की तुलना में अनुकरण 
को अपनाये रखा | &।,»! यह &।...) का पर्यायवाची है, अर्थात दौड़ना तथा अति आग्रह से 
एवं लपककर किसी वस्तु को पकड़ना तथा अपनाना | 


अर्थात यही गुमराह नहीं हुए, इनसे पहले के लोग भी अधिकतर गुमराही के मार्ग पर 
चलने वाले थे | 

अर्थात्‌ इनसे पहले के लोगों में, उन्होंने सत्य का संदेश पहुँचाया तथा स्वीकार न करने 
की दक्षा में उन्हें अल्लाह के प्रकोप से डराया किन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | 


परिणाम स्वरूप, उन्हें नाश कर दिया गया जैसाकि आगामी आयत में उनके शिक्षाप्रद 
परिणाम की ओर संकेत किया है | 


अर्थात्‌ श्िक्षाप्रद परिणाम से मात्र वह सुरक्षित रहे जिनको अल्लाह ने ईमान एवं तौहीद 
(अद्वैत) का सौभाग्य प्रदान किया | «८ (वह लोग जो दण्ड से सुरक्षित रहे), :«,५- 
(विनाज्ञ होने वाले समुदाय) के संक्षिप्त वर्णन के पश्चात कुछ .,,,- (संदेष्टाओं) का 
वर्णन किया जा रहा है | 
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(७५) हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि 


के बु £++]| ९/ _-.७.०)। 0) +« 


<:० कक ' 2 
मे ७ ७:४४।॥४४ /४ ४५४३६: 


कैसे अच्छे प्रार्थना स्वीकार करने वाले हैं | 
(७६) तथा हमने उसे तथा उसके घर वालों कक 4४64 4:46; 
को उस घोर संकट से बचा लिया | ७205४ ०१“. ८-2 


(७७) तथा उसकी सन्‍्तान को हमने शेष #८०॥ 
रहने वाली बना दी |? 


था ५ द ८ टँ हर; 9 // (८८ 9.2 / 
(७८) तथा हमने उसकीपप्रशंसा। एवं. 6६589 ७ २४ ४४; 
सराहना) पिछलों में शेष रखा | 


(७९) नूृह (अलैहिस्सलाम) पर सभी जगत में ७८४४७५४)४६८ 
सलाम (सुरक्षा) हो ! 


कि... पक ज०। १34: अल शनिम “अली 
साढ़े नौ सौ वर्ष के धर्म प्रचार के उपरान्त भी जब समुदाय के अधिकांश लोगों ने उन्हें 
शजुठ्लाया ही तथा उन्होंने अनुभव कर लिया कि ईमान लाने की कोई आश्ञा नहीं है तो 
अपने प्रभु को पुकारा, €;/४59::5%5८८ » (अल-कमर-१०) “अल्लाह मैं परास्त हूँ 
मेरी सहायता कर” तो हम ने नूह की विनय स्वीकार की तथा उनकी जाति को तूफ़ान 
भेजकर नाश कर दिया | द 


(अहल) | » से अभिप्राय नूह पर ईमान लाने वाले हैं जिनमें उनके परिवार के मोमिन 
(इमानदार) सदस्य भी थे | कुछ भाष्यकारों के निकट उनकी संख्या ८० थी जिनमें उनकी 
पत्नी तथा एक पत्र सम्मिलित नहीं, जो ईमानवाले नहीं थे | वह भी तूफ़ान में डूब गये | 
//+ “5 घोर संकट से तात्पर्य वही भारी बाढ़ है जिसमें यह जाति डूब गई | 


अधिकतर भाष्यकारों के कथानुसार आदरणीय नूह के तीन पुत्र थे | हाम, साम तथा 
याफिस | इन्हीं से बाद का मानव वंश चला | इसी कारण नूह को दूसरा आदम भी कहा 
गाता है, अर्थात आदम के समान उनके पश्चात यह मानवजाति के द्वितीय परमपिता हैं | 
हाम के वंश्ञ से सूडान (पूर्व से पश्चिम तक) अर्थात सिन्ध, भारत, नौब, जंज, हबशा, 
तथा बर्बर आदि हैं तथा यासिफ के वंश से सक्ालिबा, तुर्क, खजर तथा याजूज एवं 
भाजूज आदि हैं | साम के वंश से अरब, फ्रारस, रूम तथा यहूद एवं इसाई हैं (फत्हुल 
कंदीर) | ४५ 3, 
अर्थात क्रियामत (प्रलय) तक आने वाले ईमानवालों में हमने नूह की प्रशंसा एवं सराहना 
की शेष रखा | वे सभी ईशदूत नूह पर सलाम भेजते हैं तथा भेजते रहेंगे | 
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थे । 





सूरतुस्सापफ़ात-३७ भाग-२३ |649 [१४ £ । "४ ७६ »॥| 8... 


(८०) हम पुण्य करने वालों को इसी प्रकार ०८५,०७४०५)/६ 
बदला देते हैं | नस 

भक्तों में 0) (४५.० 2 हा एज १ ((५० (८ 
(८१) वह हमारे ईमानदार भक्तों में से था ||. ००८४४४४॥ ०२५०८-५५॥ 
(८२) फिर हमने अन्य लोगों को डुबो दिया | ७८०५० ७ 5 / (८१ 


(८३) तथा उस (नूह) के अनुयायियों में से ही... 6 #9२२१:००४८००६॥६ 
इब्राहीम भी थे |* 


(८४) जबकि अपने प्रभु के पास स्वच्छ . ७५४. 6 ६:2८ 5, 
(निर्दोष) हृदय लाये | 


(८५) उन्होंने अपने पिता तथा अपने समुदाय 2७.5 4:2.2 ८63) 
€. /9 //,&,< ४* 
से कहा कि तुम क्‍या पूज रहे हो | ७ ८%८९४।$ ६८ 


(८६) क्या तुम अल्लाह के अतिरिक्‍त गढ़े हुए &&502.%£ %| ८5528) ६६ 
पज्य चाहते हो ?* 


(८७) तो यह (बताओ कि) तुमने समस्त ७८४५४ ८४८४४ 
जगत के प्रभु को क्या समझ रखा है ?* 





जिस प्रकार नूह की विनय स्वीकार करके उनकी सन्तान को शेष रखा तथा पिछलों में 


उनकी सराहना ज्षेष रखके हमने सम्मान एवं आदर प्रदान किया, इसी प्रकार जो भी 


अपने कर्म तथा कथन में सदाचारी तथा इस विषय में सुदृढ़ एवं प्रसिद्ध होगा उसके साथ 

भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे | 

“ही “जी । अः अर्थ 7 - था धर्मात्माओं । 
# (शीअ:) का अर्थ गरोह तथा अनुयायी है अर्थात इब्राहीम भी धर्मात्माओं तथा 

एकेश्वरवादियों के इसी गरोह से हैं, जिनको आदरणीय नूह ही की भांति अल्लाह ने 

अपनी ओर ध्यानमग्न होने का विशेष सौभाग्य 


य प्रदान किया | 
“अपनी ओर )- झट - कि हैं हे उनकी 
अपनी $ हो. ही झूठ गढ़ के 58 यह अराध्य हैं, तुम अल्लाह को छोड़कर उनः् 
उपासना करते हो हालाँकि यह पत्थर तथा मृर्तियां हैं | 


4 ९. जे ++ 
पं इन दुराचार के उपरान्त क्या अल्लाह तुमसे क्रोधित नहीं होगा तथा तुम्हें दण्ड 
नहीं देगा ? 
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बूरु्वाप रण भाग-र३ [680 |?% ५३१५ ४७८५.० 7 ८ +। "५ ०-७.०॥ 5 , ,.. 


(८८) अब (इब्राहीम ने) एक दृष्टि तारों की ढ::४ 8 88:65 
ओर उठाई | 

(८९) तथा कहा कि मैं तो रोगी हूँ |' ७ (५266: 
(९०) इस पर सब उससे मुख मोड़े हुए ८: ,/८५८/४ 
वापस चले गये | (१22 

(९९) आप (चुपके) उनके पूज्यों के निकट 3&५0%8/॥ 5 6४ 
गये तथा कहने लगे तुम खाते क्‍यों नहीं ?2 9६72 46४ 
(९२) तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं ८4४४/6५ 
करते हो ? धर 


(९३) फिर तो (पूरी शक्ति के साथ) दायें हांथ ७७०५५५४/०:५४:८४॥४ 
से उन्हें मारने पर पिल पड़े | 





आकाश की ओर चिन्तन-मनन के लिए देखा जैसाकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अथवा 
अपनी जाति के लोगों को भ्रम में डालने हेतु ऐसा किया जो ग्रहों की गति को जगत की 
घटनाओं में प्रभावी मानते थे | यह घटना उस समय की है जब उनकी जाति का वह 
दिन आया जिसे वह बाहर जाकर ईद तथा जातिय उत्सव के रूप में मनाया करती थी | 
जाति ने माननीय इब्राहीम को भी साथ चलने की दावत दी | किन्तु इब्राहीम एकान्त तथा 
अवसर की खोज में थे ताकि उनकी प्रतिमाओं का तिया-पाँचा किया जा सके | अत: इस 
अवसर को ज्ञुभ समझा कि कल पूरी जाति मेले में चली जायेगी तो मैं अपनी योजना पूरी 
करूँगा, तथा कह दिया कि मैं रोगी हूँ अथवा आकाशों की गति बतलाती है कि मैं बीमार 
होने वाला हूँ | यह बात पर्णत: मिथ्या तो नहीं थी, प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ रोगी होता 
ही है | इसके अतिरिक्त जाति का शिर्क इब्राहीम के दिल का एक स्थायी रोग था जिसे 
देखकर वह कुढ़ते रहते थे | यूँ आदरणीय इब्राहीम ने अप्रत्यक्षता तथा संकेत का प्रदर्शन 
किया जो यद्यपि मिथ्या नहीं होता किन्तु संबोधित उसके मनोंगत अर्थ से भ्रम में पड़ 
जाता है | अत: <,..७ >.४ ८...» के अर्न्तगत इसे मिथ्या कहा गया, जैसाकि इसका 
आवश्यक विवरण सूरः अम्वबिया में गुजर चुका है | ; ; 
अर्थात जो प्रसाद वहाँ पड़े हुए थे वह उन्हें खाने के लिए प्रस्तुत किया की 8०७५ 
कि उन्होंने न खाया था न खाया, अपितु वह उत्तर देने पर मी संग्र्थ नहीं मे गंध) पु 

भी नहीं दिया | (न उधवा भ॑ 
: ६, का अर्थ है 0७ (झुक पड़ा) 5 ८४ यह सभी लगभग एक से हैं, उनकी ओर 
रख किया | 
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सूरतुस्सापफ़ात-३७ 


(९४) वे (मूर्तिपुजक) दोड़े-भागे आपकी ओर 
आये |! 

(९५) तो आपने कहा कि तुम उन्हें पूजते हो 
जिन्हें तुम स्वयं बनाते हो | 

(९६) यद्यपि तुम्हें तथा तुम्हारी बनाई हुई 
वस्तुओं को अल्लाह ही ने पैदा किया है | 
(९७) वे कहने लगे कि इसके लिए एक 
मकान (अग्निकुण्ड) बनाओ तथा उस (दहकती) 
अग्नि में इसे डाल दो | 


(९८) उन्होंने तो (इब्राहीम) के साथ चाल चलना 


भाग-२३ |65 | १४ 


५9 2८ ८१०५ (६ 
७८9;2 4209 40 


2 ० / (६ 6: 2(< “2! 
69 09५४० (2५ रस टी ह 


४४08 ५९८४ 4॥४॥॥॥४ 
७62८४) 3 


चाहा परन्तु हमने उन्हीं को नीच कर दिया | ७८/)०:०। 
(९९) तथा (इब्राहीम ने) कहा कि मैं तो ८.) ८२७ 2309 2 
(हिजरत करके) अपने प्रभु की ओर जाने ५:79:७८४ 5० 


वाला हूँ * वह अवश्य मेरा मार्गदर्शन करेगा | 


(5, 5४ यह ०»... के अर्थ में है, दोड़ते हुए आये | अर्थात जब मेले से आयें तो देखा कि 
उनके देवता छिन्न-भिन्‍न पड़े हैं | तुरन्त उनका विचार इब्राहीम की ओर गया | अत: उन्हें 
पकड़कर जनता के न्यायालय में लाये | वहाँ आदरणीय इब्राहीम को यह अवसर मिल गया 
कि वह उन पर उनकी मूर्खता तथा उनके देवतागण की विवज्ञता को स्पष्ट कर दें | 


“अर्थात वह मूर्तियाँ तथा चित्र भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो तथा उन्हें अराध्य 
समझते हो अथवा तुम्हारा साधारण कर्म जो भी तुम करते हो, उनका उत्पत्ति करने 
वाला भी अल्लाह है जैसाकि अहले सुन्नत की आस्था है | 


“अर्थात अग्नि को उद्यान बनाकर उनकी चालों को असफल बना दिया | अतः पवित्र है 
वह अल्लाह जो अपने बन्दों का काम बनाता है तथा परीक्षा को प्रतिफल एवं बुराई को 
भलाई में बदल देता है | 


“ईशदत इब्राहीम की यह घटना बाबिल (इराक) में घटी | अन्तत: यहाँ से हिजरत 
(स्थानान्तरण) की तथा द्याम (सीरिया) चले गये तथा वहाँ जाकर पुत्र के लिए प्रार्थना की | 
(फ़त्‌हुल क्रदीर) 
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स्रतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ |652 ९४ 22/7*५ ७0५«॥ 8: 


(१००) है मेरे प्रभु ! 
प्रदान कर | 


(१०१) तो हमने उसको एक सहनशील पत्र ०५) ४४:४६ 
की शुभसूचना दी | 


मुझे सदाचारी पुत्र ७६५५४॥ ६५ 2 ०४ ८८४ 


(१०२) फिर जब (बालक) इस आयु को &208628 ८८ ४८७५ 
पहुँचा कि उसके साथ चले-फिरे 2 तो उस 5४१ 3 25:॥ 3 ०४१३ 
(इब्राहीम) ने कहा मेरे प्रिय पुत्र ! मैं स्वप्न 08५26 /84/५ 5८)४६ 
में अपने आप को तेरी बलि करते हुए 22505 ८.८८:४9 
देख रहा हूँ | अब तू बता कि तेरा क्‍या तप 
विचार है रु ने उत्तर दिया कि पिताजी | १७ आद्क 
जो आदेश दिया जा रहा है उसका पालन 

कीजिए | अल्लाह ने चाहा तो आप सझे बैर्य 

रखने वालों में पायेंगे | 


(१0०३) अर्थात जब दोनों ने पालन (स्वीकार. ७90५%04068:(६७५ 
कर लिया तथा उस (पिता) ने उस (पुत्र) 
को* माथे के बल गिरा दिया | 





_ *-> (ैर्यवान) कहकर संकेत कर दिया कि शिशु बड़ा होकर सहनशील होगा | 


अर्थात दौड़धप के योग्य हो गया अथवा युवा अवस्था के समीप हो गया | कुछ कहते हैं 
कि उस समय यह बालक १३ वर्ष का था | 


तथा अनुसार 

'पैगाम्बर (ईश्वद्त) का स्वप्न, अल्लाह की प्रकाशना तथा आदेश होता है ,औ+*- दे ५ 
कर्म करना आवश्यक होता है, पुत्र से विचार-विमर्श का उद्देश्य यह ज 
भी अल्लाह का आदेश पूरा करने के लिए कितना तैयार है | 

न क्षवें दायें-बायें हैं, तथा में ललाट अतः: 
"प्रत्येक मनुष्य के मुख (चेहरे) पर दो भवें दायें-बायें होती हैं, त “अं प्रकार की 
५: , इसलिए <..६.) का अधिक उचित अनुवाद (कर्वट पर) न्‍्न्सा कं आह! लिशग कं 
वध करते समय क्रिब्ला रूख लिटाया जाता है, मस्तक अथवा का में बेसीयित्त की कि 
अर्थ इस कारण किया जाता है कि प्रसिद्ध है कि आदरणीय इस्माइल 
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भाग-२३ 





सूरतुस्सापफ़ात-३७ 


१०४) तो हमने आवाज दी कि हे इब्राहीम ! 


(१०५) निःसंदेह तने स्वप्न को सत्य कर 
दिखाया,' नि:सन्‍्देह हम पृण्यकारियों को इसी 


.. 


७ (02-:४ ४ :३5४; 


3५७ 85॥ (४॥ ८३ ६ 2५६ 
(2 (2.००) <-.>2० 


प्रकार बदला देते हैं | 

(१०६) वास्तव में यह स्पष्ट परीक्षा थी | ८: 2.)॥।५८॥ ५४% ६ 
(१०७) तथा हमने एक महान बलि उसके 
मुक्ति प्रदान के रूप मे दे दिया या | 

(१०८) तथा हमने उनकी शुभ चर्चा पिछलों_.. ०८८२४ 4 4४ ४४ 
में ज्षेष रखा | 

(१०९) इब्राहीम पर सलाम हो | 

(१९०) हम पुण्य कार्य करने वालों को इसी 
प्रकार बदला देते हैं | 


(११९१) निश्चय ही वह हमारे ईमानदार भक्तों ७८८७०४/॥४ 
में से था | 


209, ५८ £ 


५ 
(७ ०-५ 42) 


उन्हें इस प्रकार लिटाया जाये कि मुख सामने न रहे जिससे प्रेम तथा करूणा के भाव के 
ईब्वरीय आदेज्च पर प्रभावी होने की संभावना न रहे | 


दिल के परे यत्न से पत्र बध करने के लिए धरती पर लिटा देने ही से तने अपना स्वप्न 
सच कर दिखाया क्‍योंकि इससे स्पष्ट हो गया कि अल्लाह के आदेश्ञ के आगे तझे कोई 
वस्तु भी अधिक प्रिय नहीं यहाँ तक कि इकलौता पत्र भी नहीं | 


अर्थात लाडले पुत्र को बलि देने का आदेश, यह एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें तू सफल 
रहा | 

“यह बढ़ी क्ररबानी एक मेंढा था जो अल्लाह ने स्वर्ग से आदरणीय जिब्रील के द्वारा भेजा 
(इब्ने कसीर) जो इस्माईल के स्थान पर जिब्हा किया गया | तथा फिर इस इब्राहीमी 


सुन्नत (चरित्र) को प्रलय तक अल्लाह की समीपता का एक साधन तथा ईदे अजहा का 
प्रियवर कर्म बना दिया गया | 
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सरतुस्साफ्फात फात-३७ भाग 
रतुस्साफ्फात- रे “९३: ॥684 7 ५ ४-। "४९ ०७ ० बड़ 


(११२) तथा हमने उसे इसहाक़ नबी की शुभ- ५५० &-.५ ४५६५ 
सूचना दी जो सदाचारी लोगों में से होगा | & 2५05, ८५ 


(११३) तथा हमने इब्राहीम तथा इसहाक् पर »&«., १६८ ५5७७: 
बरकतें (विभूतियाँ) अवतरित कियाः तथा इन ५2655 / £८ ०६५ ् 2 
दोनों की संतान में कुछ तो सौभाग्यशाली हैं ईंलिसा का 
तथा कुछ अपने प्राणों पर खुला अत्याचार कम 
करते हैं |' 





आदरणीय इब्राहीम की उक्त कथा के पछर्चातं अब एक पुत्र इसहाक़ की तथा 

नबी होने की शुभ सूचना देने से विदित होता है कि इससे पहले जिस पत्र को बिके 
का आदेश किया गया था वह इस्माईल थे जो उस समय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
इकलोते पुत्र थे | इसहाक़ की पैदाईश उसके पश्चात हुई | भाष्याकारों के मध्य इस विषय 
में मतभेद है कि ज़बीह (बलि) कौन है, इस्माईल अथवा इसहाक़ ? इमाम इब्ने जरीर ने 
आदरणीय इसहाक़ को तथा इब्ने-कसीर तथा अधिकतर टीकाकारों ने आदरणीय 
व्स्माइल को ज़बीह (बलि) मना है तथा यही बात सही है | इमाम शौकानी ने इसमें मौन 


४४३, किया है | (विवरण के लिए देखिये तफ़सीर इब्ने कसीर तथा तफ़सीर फ्रत्हल 
"र) | 


अर्थात इन दोनों की संतान को बहुत फैलाया | तथा अम्बिया (ईशदूतों) एवं रसूलों 
सन्देष्टाओं) की. अधिक संख्या उन्हीं के वंश से हुई | आदरणीय इसहाक़ के पुत्र याक्॒ब 
हुए जिनके बारह पत्रों से इस्राईल की सन्‍ताने के १२ समुदाय बने तथा उनसे इस्राईल की 
ततान बढ़ी एवं फैली | अधिकाँश अम्बिया उन्हीं में हुए | आदरणीय इब्राहीम के अन्य पुत्र 
इ्स्माईल से अरबों का वंश चला तथा उनमें अन्तिम ईशदत महामान्य मोहम्मद 
'सूलुललाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए | 


'शिर्क, (मिश्रणवाद) अवज्ञा तथा अत्याचार, उपद्रव एवं अत्याचार करके | इब्राहीम वंश 
 बरकत (विभूति) के उपरान्त अच्छे-बुरे की चर्चा से इस ओर संकेत कर दिया कि 

परिवार एवं पूर्वजों का सम्बन्ध अल्लाह के यहाँ कोई महत्व नहीं रखता, वहां तो ईमान 
"या सत्कर्म का महत्व है | यहूदी तथा इसाई यद्यपि आदरणीय इसहाक़ की संतान में हैं, 
उसी प्रकार अरब के मूर्तिपूजक आदरणीय इस्माईल की संतान में हैं, किन्तु उनके जो 
करतूत हैं वह खुली पथभ्रष्टता अथवा शिर्क एवं अवज्ञा पर आधारित हैं | अत: यह उच्च 
नम्बन्ध उनके लिये सत्कर्म का बदल नहीं हो सकतीं | 
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५११४) तथा निश्चय हमने मूसा तथा हारून ७८४४४४ ०५४ “९४4५४; 
पर बड़ा उपकार किया | 

८६2५४ थक ४७/“/ 7 !2< ८ 
(११५) तथा उन्हें एवं उनके समुदाय को 5 कपल 
बहत बड़े दुख-दर्द से मुक्ति प्रदान कर दी |" ७८५४० ८2:४)॥ ८५ 


| १ (८८ १४ #£<“ 


(११६) तथा उनकी सहायता की तो वही. ७&५५४४४॥४& ४४८2; 
प्रभावशाली (विजयी) रहे | 

(११७) तथा हमने उन्हें (स्पष्ट एवं) प्रकाशभय.. ७८४६-०० <5॥८८८६४ $ 
किताब प्रदान की | 

(११८) तथा उन दोनों को सीधे मार्ग पर : ७&2:-॥ ४;:2॥ ६८८०७ 
स्थिर रखा | 

(१९१९) तथा हमने उन दोनों के लिए पीछे... ७८६:८.४४७ ५६८७४: 
आने वालों में यह बात शेष रखी | 

(१२०) कि मूसा तथा हारून पर सलाम हो | ७८४०४ ०.४८ ५८८८ 
(१२१) निः:सन्देह हम पुण्य कार्य करने वालों. ७८८५६।०२४४४५०४४) 
को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं | 

(१२२) नि:संदेह ये दोनों हमारे ईमानदार ७८५७४ ४)८५८-०५५४) 


भाग-२३ १ ५ ३४। ९ <०(.2/। 3, +« 





सूरतुस्साफफात-३७ 


भक्तों में से थे | 
(१२३) तथा नि:सन्देह इलियास भी पैगम्बरों.. 620%॥ 62 ८९) &७ 
में से थे | 


अर्थात उन्हें नव॒अत (दतत्व) तथा अन्य उपकारों से सम्मानित किया | 
“अर्थात फ़िरऔन की दासता तथा उसके अत्याचार एवं क्ररता से | 


“यह आदरणीय हारून की संतान में से इस्राईली नबी थे, यह जिस क्षेत्र में भेजे गये 
उसका नाम वअलबक था | कुछ कहते हैं कि उस स्थान का नाम सामरह है जो 
फ़िलस्तीन का पश्चिमी मध्य क्षेत्र है | यहां के लोग बअल नामी मूर्ति (देवता) के पुजारी 
थे। कुछ कहते हैं कि यह देवी का नाम था | 
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(१२४) जबकि उन्होंने अपने समुदाय से कहा 
कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो |! 

(१२५) क्‍या तुम 'बअल' नामक मूर्ति से 
प्रारथनायें करते हो तथा सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा को 
छोड़ देते हो ? 

(१२६) अल्लाह जो तुम्हारा तथा तुम्हारे पूर्व 
के सभी पूर्वजों का प्रभु है | 

(१२७) परन्तु समुदाय ने उन्हें झुठलाया, तो वे 
अवश्य (यातनाओं में) उपस्थित रखे जायेंगे |? 
(१२८) अतिरिक्त अल्लाह (तआला) के 
निःस्वार्थ भक्तों के | 

(१२९) तथा हमने (इलियास की) शुभ चर्चा 
पिछले लोगों में शेष रखा | 

(१३०) कि इलियास पर सलाम हो | 


(२१) हम पुण्य कार्य करने वालों को इसी 
प्रकार बदला देते हैं | 





/£)+।| "४ ०-७५.०॥ 5, ,.. 





“१४८६८ 


७ ०%०० ४4५५५ 43 


[222 58५ पं 2८ “792५८८ 
०५७)०७४४ ७५० ७५४०४ 


४५ /86९%:) दं हटना रद 
७८/२४/६४८5 


७५४9 ८८26&%35 285 8 


श्ह्‌ 7८४ 92 9/< (ई हु (रु 
(9 '6//*< | (४62 ्र 822 
७८५८४ &॥2९५०॥ 
9 ७ रु ० 9 4 ९४ (7/४८ 
७)०४४०० 3 5: ५४) 


७८०५०४2)& 2८ 
७८५४॥४५४ 858 


अर्थात क उपासना 
अर्थात उसके प्रकोप तथा पकड़ से कि उसे छोड़कर तुम अल्लाह के अन्य की उपासना 


करते हो | 


"लि ५ हां से हे 
अथात उसकी उपासना करते हो, उसके नाम के चढ़ावे चढ़ाते तथा उसे कार्यक्षम 
पमझते हो जो पत्थर की मूर्ति है, तथा जो सब वस्तु का विधाता एवं अगलों-पिछलों का 


लनहार है, उसको तुमने भुला रखा है | 


3अर्था । स्वरूप नरक 
पंत तौहीद (एकेश्वरवाद) तथा ईमान (आस्था) से इंकार के दुष्परिणाम स्वरूप नर 


का दण्ड भुगतेंगे | 


“इल्यासीन ५ न्‍ नीर ; ध् छह 3 ड 
, इलियास ही का एक उच्चारण है, जैसे तूरे सीना को तूरे सीनीन भी कह है | 


>दरणीय इलियास को दूसरे धर्मग्रन्थों में 'इलिया' भी कहा गया है | 
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भाग-२३ 








(१३२) निश्चय ही वह हमारे ईमानदार भक्तों ७८४४४575,५५ ०५ ५ 
में से थे | 

(१३३) नि:सन्‍्देह लूत (अलैहिस्सलाम) भी 6८५७॥ 6४ ४५ ६; 
पैगम्बरों में से थे | 

(१३४) हमने उनको तथा उनके घर वालों 6०५# 46% 2६8१ 
को सबको मुक्ति प्रदान की | 


(१३५) सिवाय उस बढ़िया के जो पीछे रह ७८2०४ )।४४ ६ 
जाने वालों में रह गयी |” 

(१३६) फिर हमने अन्यों को तहस-नहस कर 8०५४9॥४४%४ 
दिया | 


(१३७) तथा तुम तो प्रातः होने पर उनकी ढेँ८:...०568:5८%%626॥ 
बस्तियों से गुजरते हो | 


(१३८) तथा रात्रि को भी, क्‍या फिर भी नहीं 5८;5: ५89 2 
समझते ? ह॒ जी 


अन्तिम पवित्र ईशवाणी कुरआन ने नबियों एवं रसूलों की चर्चा करके उनके लिए 
अधिकतर स्थान पर यह शब्द प्रयोग किये हैं कि वह हमारे मोमिन (ईमानवाले) बन्दों में 
से थे | जिसके दो आशय हैं, एक उनके चरित्र तथा कर्म की श्रेष्ठता का प्रदर्शन जो ईमान 
का आवश्यक अंगञ है, ताकि उन लोगों का खण्डन हो जाये जो बहुत से पैगम्बरों के बारे 
में नेतिक कमज़ोरियों को प्रमाणित करते हैं | जैसे तौरात तथा इंजील के वर्तमान 
संस्करणों में अनेक पैगम्बरों के विषय में ऐसी मन गढ़न्त कथायें अंकित (दर्ज) हैं | दूसरा 
उद्देश्य उन लोगों क्रा खण्डन है जो कुछ अम्बिया के बारे में अति (गोल) करके उनमें 
ईश्वरीय गुण तथा अधिकार सिद्ध करते हे | अर्थात वह ईशदत (पैगम्बर) अवश्य थे किन्तु 
थे फिर भी अल्लाह के बन्दे (दास) न कि स्वयं अल्लाह अथवा उसके अंश अथवा साझी 


इससे अभिप्राय आदरणीय लूत की पत्नी है जो काफ़िर थी | यह ईमानवालों के संग उसे 
नगरी से बाहर नहीं गई थी क्योंकि उसे अपनी जाति के साथ विनाश होना था | अर्तेः वह 
भी नाश हो गई | द 

यह मक्‍कावासियाँ _४ का धन है क न्‍ का । रे ४ 

! ) मे सब्राधर है जी व्यापारिक यात्रा गें हन ध्वस्त क्षेत्रों से गणर ते गे 
इनसे कहा जा रहा है कि तुम प्रात: तथा रात्रि के समय भी हन बस्तियों से गुजर 
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सूरतुस्साफफात- ३७ भाग-रे३ [658 [॥४ +५। १५ ०७.०३ २३ 





£/#| "४ -०७०॥ 8, ,.. 


(१३९) तथा निश्चय ही यूनुस नबियों में से थे | ७८०७-०४॥८४८००४ | ; 
(१४०) जब वह भागकर पहुँचे भरी नवका पर | ७५४४८॥ 200॥ 4 65] 


१४१) फिर नाम निकाला गया तो यह 60&:2542.८6 4८: 
पराजित हो गये | 


(१४२) तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया ०22०४ ८,४॥ ८; 
तथा वह स्वयं अपने आपको धिक्कारने लग 
गये | 


(१४३) तो यदि वह पवित्रता गान करने वालों. ढें८2.22॥८५८४४%;6 
में से न होते | 





जहाँ अब मृत सागर है, जो देखने में अति घणित है एवं बड़ा दर्गन्धित और बदबदार | 
क्या तुम उन्हें देखकर यह बात नहीं समझते कि रसलों को झठलाने के कारण उनका 
दुष्परिणाम हुआ तो तुम्हारे दुराचार का परिणाम इससे भिन्‍न क्‍यों होगा ? जब तम 


भी वही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो फिर तम अल्लाह के प्रकोप से क्‍्योंकर 
स॒रक्षित रहोगे ? 


आदरणीय यूनुस नैनवा (वर्तमान मौसिल) में नबी बनाकर भेजे गये थे | यह आश्रियों 
की राजधानी थी, उन्होंने एक लाख इस्राईलियों को बंदी बनाया था | इसलिए उनके 
मागदशन एवं निर्देश के लिए अल्लाह तआला ने उनकी ओर आदरणीय यनस को भेजा 
किन्तु यह जाति आप पर ईमान नहीं लाई | अन्तत: उस जाति को डराया कि शीघ्र ही 
तुम अल्लाह के प्रकोप की पकड़ में आ जाओगे | प्रकोप में देर हुई तो अल्लाह की आज्ञा 
+# ना स्वयं ही वहाँ से निकल गये तथा समुद्र पर जाकर एक नवका में सवार हो गये | 
अपन नगर से निकल जाने को ऐसे शब्द से वर्णन किया जिस प्रकार एक दास अपने 
स्वामी से भागकर चला जाता है, क्‍योंकि आप भी अल्लाह की आज्ञा के बिना अपनी 
जाते को छोड़कर चले गये थे | नवका सवारों तथा सामानों से भरी हुईं थी, नवका 
समुद्र की लहरों में घिर गई तथा खड़ी हो गई | इसलिए उसका बोझ कम करने के लिए 
एक-आध्र व्यक्ति को नवका से समद्र में फेंकने का प्रस्ताव सामने आया ताकि नवका के 
सवार अन्य यात्रियों के प्राणों की रक्षा हो | किन्तु इसके लिए कोई तैयार न था, इसलिए 
गोटी डालनी पड़ी (ऐसरूत्तफ़ासीर) | जिसमें आदरणीय यूनुस का नाम आया | वह परा जितों 
में हो गय अथात उन्हें अपन को भाग हुए दास के समान विवश होकर सम॒द्र है लहरा का 
समर्पित करना पड़ा | उधर अल्लाह ने मछली को आदेश किया कि वह उन्हें पूरा निगल 


ले तथा इस प्रकार आदरणीय यूनूस अल्लाह के आदेशानुसार मछ ही के पेट में चले गये | 
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सूरतुस्सापफ्रात-२७ 


2 १”॥ ६ 
४.४ 


(१४४) तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक ७८४०४ ५2०) ६४४८७. 
मछली के पेट में रहते | 

(१४५) तो हमने उसे समतल मैदान में डाल. ७.४३-53 55० ९५५४ 
दिया तथा वह उस समय रोगी था [* 

(१४६) तथा उसके ऊपर छाया करने वाला 6८५५४ ८३ 8: »:5६8 
एक लता वाला वृक्ष हमने उगा दिया | 


(१४७) तथा हमने उन्हें एक लाख बल्कि ५ 58५0)4:2| है 
उससे भी अधिक जनसमूह की ओर भेजा | 6 _29०2)23/ 


हा 


(१४८) तो वे ईमान लाये' तथा हमने एक .. ७९५००)०६०००५।५४८०७ 
अवधि तक उन्हें सुख-सुविधा प्रदान की | 
(१४९) उनसे पूछिये कि क्या आपके प्रभु की. ०७४ ०९० ०५६:४८-४ 


# 9.7 /२ है 2([* 
तो पुत्रियाँ हैं तथा उनके पुत्र हैं ? ह ०५४)४४ 

(१५०) अथवा ये उस समय उपस्थित थे जब... 58 4«-7८॥ ७४८ | 

हमने फ़रिश्तों को नारियाँ पैदा किया | ७८5४५: ५23 

(१५१) सावधान रहो कि ये लोग अपनी 6ै८2;% 2५५-5)०2०20४ 
क्‍ मनगढ़न्त से कह रहे हैं | द 





[व्वर्चा + 
अयात क्षमा-याचना तथा अल्लाह की पवित्रतागान न करते, जैसाकि उन्होंने (| :॥| ४9 


क्‍ कं ६ 6... कं 36 
क्‍ ६<८22५2४०८८-८-०७)-८८६४८-८.<्० (अल-अम्बिया-८७) कहा, तो वह क्रियामत (प्रलय। तक 
मछली के पेट ही में रहते | 
| 


जैसे पैदाइश्ञ के समय शिशु अथवा जानवर का चूज़ा होता है क्षीण, निर्बल एवं अशक्त | 


5 «82: पेक उस > हैं;जो 
“#<६ (यक्रतीन) प्रत्येक उस लता को कहते हैं जो अपने तने पर खड़ी नहीं होती, जैसे 


लौकी, कद्दू की लता | अर्थात उस नं 
। ४ उस चटियल भूमि में जहाँ ॥ क्षथा एक छायादार यादार 
लता उगाकर उनकी रक्षा की | की जब तृजाधा।तर अनत॥एक का 


4जन्नक्रे ४ > स्थिति * 

उनक इमान लाने की स्थिति का वर्णन यूर: यूनुस में गज़र चुका है | 

5अर्थात फ्ररिश्तों को ज॑ अल्लाह की बेटियां 8 

आल जा यह अल्लाह की बेटियाँ कहते हैं, तो क्या जब हमने फ़रिश्ते पैदा 


_ यह उस समय वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने फ्रिश्तों में नारियों नें 
का अवलोकन किया था होने फ्रिश्तों में नारियों की विशेषताअ 


655 / 2287 











भाग- 
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(१५२) कि अल्लाह की सन्तान हैं, वस्तुत: ये ७४५५८ ::8॥:.2॥॥ 565 
केवल झटठे हैं | 

(११५३) क्‍या अल्लाह (तआला) ने अपने लिए. ७६४00 ०४॥ 5६2 
पत्रियों को पुत्र पर प्राथमिकता दी ?' 


(१५४) तुम्हें क्या हो गया है, कैसे आदेश ७८:/४:८/४०८ 
लगाते फिरते हो ? । 

(१५५) क्‍या तुम इतना भी नहीं समझते ? ७८५१४४४४४ 
(१५६) अथवा तुम्हारे पास (उसका) कोई ०८४८४: ६6 


स्पष्ट प्रमाण है ? 


(१५७) तो जाओ यदि सच्चे हो तो अपनी ही... ९८७,०८४४/८४६ 
किताब ले आओ | 


(१५८) तथा उन लोगों ने तो अल्लाह के. *६८4£000256/४॥८: 


तथा जिन्‍नात के मध्य भी नाता स्थापित 460 ५०४५६ 
किया है, तथा जबकि जिन्‍नात स्वयं ज्ञान 6८:४४ 2) 


रखते हैं कि वे (इस आस्था के लोग यातना 
के समक्ष) प्रस्तुत किये जायेंगे | 





] & तय हैं 

जब कि यह स्वयं अपने लिये बेटियाँ नहीं बेटे पसन्द करते हैं | 
“यदि कनेकॉपक-३«- की संतान होती तो नर होती जिसको तुम भी पसन्द करते तथा उत्तम 
नमझते हो न कि पुत्रियाँ जो तुम्हारी दृष्टि में हीन तथा तुच्छ हैं | 
3 अर्थात € “हे ५७ “ 

अर्थात बुद्धि तो इस आस्था को औचित्य स्वीकार नहीं करती कि अल्लाह के संतान हैं 
"या वह भी स्त्री, चलो कोई प्रमाण किसी ईश्वरीय धर्मग्रन्थ ही से दिखा दो, कोई धर्मशास्त्र 
जी अल्लाह ने अवतरित किया हो उसमें अल्लाह की संतान का इक़रार तथा संदर्भ हो ! 
यह संकेत है मूर्तिपूजकों की इस आस्था की ओर कि अल्लाह ने जिन्‍्नों के का विवाह 
'! नाता स्थापित किया जिससे पुत्रियां पैदा हुईं | यही अल्लाह की पुत्रियां फरिश्ते हैँ न 
प्रकार अल्लाह तआला (परमेश्वर) तथा जिन्‍नों के बीच ससुराली नाता स्थापित ही गया 

षु ८ ०५ ने * को यातर 
गैेवकि यह बात कैसे सही हो सकती है ? यदि ऐसा होता तो अल्लाह जिन कक । पित्‌ है 
में क्यों डालता ? क्‍या वह अपने नातेदारी पर ध्यान न देता ? तथा यदि ऐसा नहीं हैं, अपितु 
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(१५९) जो कुछ ये(अल्लाह के विषय में) वर्णन 8८52 ६ ८2०: 

कर रहे हैं उससे अल्लाह (तआला) पवित्र है 

(१६०) सिवाय अल्लाह (तआला) के शुद्ध ७८४५ ५।५८, ६ 

भक्तों के |' 

(१६१) विश्वास करो कि तुम सब तथा ७८:८८४ ८८ /6( 

तुम्हारे (झूठे) देवता | 

(१६२) किसी एक को भी बहका नहीं सकते | 6८958 ५75 ४2८ 

(२३ * ) सिवाय उनके जो नरक में जाने वाले &,(.४ ८2८८5 
हैं 


(१६४) (फ़रिश्तों का कथन है) कि हममें से 27526: 44 ६, (८ 
प्रत्येक का स्थान नियमित है |? 


(१६५) तथा हम (अल्लाह की आज्ञापालन में) ७८४६ ८८४४ 
पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं | 
(१६६) तथा उसकी तस्बीह (पवित्रता का ७८:-2॥८८४ ६; 


गान) कर रहे हैं | 


.-  -ञञनञञअंी 
स्वयं जिन्‍न भी जानते हैं कि उन्हें अल्लाह का दण्ड एवं सज़ा भुगतने के लिए अवश्य नरक 
में जाना होगा तो फिर अल्लाह तथा जिन्‍्नों के बीच नाता किस प्रकार हो सकता है ? 


अर्थात ये अल्लाह के संबन्ध में ऐसी बातें नहीं कहते जिनसे वह पवित्र है यह 
मूर्तिपूजकों का ही व्यवहार है | अथवा यह अभिप्राय है कि नरक में जिनन एवं 
मिश्रणवादी उपस्थित किये जायेंगे अल्लाह के मुख़लिस (चने हुए) बंदे नहीं | उनके लिये 
ता अल्लाह ने स्वर्ग तैयार कर रखा है | इस अवस्था में यह : ४»>« से अलग किया 
गया है, तथा (.... (तस्वीह) अलग प्रसंग वाक्य है | 
“अर्थात तुम तथा तुम्हारे झूठे पूज्य किसी को गुमराह करने पर समर्थ नहीं हैं सिवाय 
उनके जा अल्लाह के ज्ञान में पहले ही से नरक के पात्र हैं तथा इसी कारण वह शिर्क 
तथा कुफ्र पर अडिग हैं | 


|. अर्थात £ अल्लाह & लिए 
अयथात अल्लाह की उपासना के लिए, यह फ़रिश्तों का कथन है | 
4 र्ः ८ फ्ररिश्ते 3 ५ अल्लाह हे की ; के ते छ 
कल हक यह है कि फ्ररिश्ते भी ल्लाह की सृष्टि एवं उसके विशेष दास हैं जो हर समय 
उसका वदना तथा उसकी तस्वीह एवं तक्रदीस (पच्चित्रतागान ) में लीन रहते हैं, न कि वह 
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भाग-२३ 
(१६७) तथा काफ़िर तो कहा करते थे | & ८८/४2/9660 
(१६८) कि यदि हमारे पास अगले लोगों का ७८७४५ ८३७५४६०, ६६ 
जिक्र (स्मृति) होता | 

(१६९) तो हम भी अल्लाह के चुने हुए बन्दे.. ७६८४४ &। 2९५5४ 
हो जाते | 


(१७०) परन्तु फिर इस (कुरआन) से कुफ़ ७८:८८४०:४५ ७८४ 
(इंकार) कर गये तो शीघ्र ही जान लेंगे | 

(१७१) तथा निश्चय हमारा वचन पूर्व में ही (८४८६८ ५५४५ 
अपने रसूलों के लिए लागू हो चुका है | 0८30:%॥ ७.८.) 
(१७२) कि निः:सन्देह वे लोग ही सहायता ७८57%2५॥/ ४४ 
किये जायेंगे | 

(१७३) तथा हमारी सेना प्रभावशाली (एवं ७८:०४॥४४८८४ ८७ 
श्रेष्ठतम) रहेगी | 

(१७४) अब आप कुछ दिनों तक इनसे मुख हैं ५५.५ <+ 5 
फेर लीजिए | 





अल्लाह की पृत्रियाँ हैं जैसाकि मिश्रणवादी (मुशरेकीन) कहते हैं | 
! ४5 (स्मृति) से अभिप्राय कोई अल्लाह की किताब अथवा पैगम्बर है | अर्थात मूर्तिपूजक 


4 


पवित्र कुरआन के अवतरित होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई 
आकाञ्चीय ग्रन्थ होता जिस प्रकार पहले लोगों पर धर्मग्रन्थ तौरात आदि अवतरित हुए | 
या कोई मार्गदर्शक अथवा सचेत करने वाला हमें शिक्षा देने वाला होता तो हम भी 
अल्लाह के विज्लुद्ध भक्त बन जाते | 


“अर्थात ; ं मर 
अर्थात उनकी कामनानुसार जब अन्तिम ईशदृत मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसः किया हा 
तथा पवित्र कुरआन अवतरित कर दिया गया तो उन पर ईमान न लाकर उनका इंकार कय 


"यह चेतावनी तथा धमकी है कि इस झठलाने का दुष्परिणाम शीघ्र उनको मालूम ही जातगा 
जैसे दूसरे स्थान पर फ्रमाया : <६८४56229:॥22६.-> (भल- मुजादिल: -२१) 
5 अ । र्थात [4 2 बे द के हि 

अथात उनकी बातों तथा यातनाओं पर धैर्य कीजिए | 
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(१७५) तथा उन्हें देखते रहिए तथा ये भी 
आगे चलकर देख लेंगे | 

(१७६) क्‍या ये हमारी यातनाओं की शीघ्रता 
मचा रहे हैं ? 

(१७७) (सुनो !) जब हमारा प्रकोप उनके 
मैदानों में उतर आयेगा उस समय उनकी 





(7 ५४! 7९५ ०७.०) 0, ५. 






/“ 9५ 99 ८,“ » 


०९०४८८/०)४ (५४६ 
७८:०८: ७॥६:६ 


2:८5 290 08 
७८2०४ $ (५ 


जिनको सावधान कर दिया गया था, बड़ी 


बुरी सुबह होगी | 

(१७८) तथा आप कुछ समय तक उनका 802५ ४ ८४४ 0%५ 
ध्यान छोड़ दीजिए | 

(१७९) तथा देखते रहिए यह भी अभी-अभी ७-५:८७४ 5:४2 
देख लेंगे | 

(१८०) पवित्र है आपका प्रभु जो अति सम्मान. $#%॥९2५८॥/७-४८ 
वाला है, प्रत्येक उस बात से जो (मूर्तिपुजक) & ८:४४ ६५ 
कहा करते हैं | 


'कि कब उन पर अल्लाह का प्रकोप आयेगा ? 


“जब मुसलमान ख़ैबर विजय करने गये तो यहूदी उन्हें देखकर घबरा गये, जिस पर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ,४। 3॥ अल्लाह अकबर, (अल्लाह महान है) कह कर 
फ्ररमाया ; ८७०-४ 3०५४ ट्‌ (० ६... 0३ ४७... (५ |] ७| ५ #<* ८... है ( सहीह बुख़ारी 
किताबुस्सलात, बाब मा युज़करू फ़िल फ्रखिजे 


यह बल देने के लिए दुहराया है, अथवा पहले वाक्य से अभिप्राय संसार की वह यातना 
(प्रकोप) है, जो मक्कावासियों पर बद्र तथा ओहद इत्यादि युद्वों में मुसलमानों के हाथों 
काफ़िरों मिल हत्या एवं लूट-पाट स्वरूप सामने आया तथा दसरे वाक्य में उस दण्ड 
चर्चा है जिससे यह काफ़िर तथा मुशरिक परलोक में भुगतेंगे | 

इसमें उन दोषों तथा अवगुणों से अल्लाह के पवित्र होने की चर्चा है जो बहुदेववादी 
अल्लाह के लिए वर्णन करते हैं, जैसे उसकी संतान अथवा उसका कोई साझी है | यह 
दोष बन्दों में है तथा संतान एवं साझीदारों की आवश्यकता भी उन्हीं को है | अल्लॉहिं 
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पैग़म्बरों | ७0८७४:८] 4 है मत # 
(१८१) पै पर सलाम है | &८0:.2॥ 28 ५५८: 
(१८२) तथा सभी प्रशसायें अल्लाह सर्वलोक &6&0/॥ 2४ »&५८2॥; 
के पालनहार के लिए हैं | 


है. 


सूरत साद-३८ /452 ६५/%! 


सर: स्ताद मक्‍का में अवतरित हुई, इसमें 


अठासी आयतें तथा पाँच रूकृअ हैं 
अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हूँ 4 2 3॥ 22%), 2 
जो अत्यन्त दयालु अत्यन्त कृपालु है | ७० फु३ '.. ४ 


(१) साद , इस शिक्षाप्रद कुरआन की सौगन्ध |” 027०3 ७78 ४८ 
(२) बल्कि काफ़िर अहंकार एवं विरोध में ७85:58%&2 ॥/%८:0/ 
पड़े हुए हैं । 


इन सब बातों से अति महान तथा उच्च है, क्‍योंकि वह निस्पृह है, उसे किसी संतान व 
साझी की आवश्यकता नहीं | 


'कि उन्होंने अल्लाह का संदेश जगतवासियों की ओर पहुँचाया जिस पर निश्चय वह 
सलाम तथा बधाई के पात्र हैं | ह 


“यह बन्दों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर उपकार किया है, संदेष्टा भेजे, 
धर्मशास्त्र अवतरित- किये तथा पैगम्बरों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया | अतः तुम 
अल्लाह की क॒तज्ञता व्यक्त करो | कुछ कहते हैं कि काफ़िरों का सत्यानाश करके 
ईमानवालों तथा रसूलों को बचाया | उस पर अल्लाह के आभारी बनो | »> (हम्द) का 
अर्थ है महिमा के इरादे से प्रशंसा, गुणगान तथा महानता का वर्णन करना | 
व्याख्या सूरः सा: क्‍ 
जिसमें तुम्हारे लिये प्रत्येक प्रकार की शिक्षा है तथा ऐसी बातें हैं जिनसे लोक भी संवर 
जाये तथा परलोक भी | कुछ ने ,४.0५५5$ का अनुवाद प्रतिष्ठावान तथा उ व - है 
इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि दोनों अर्थ सही हैं, क्योंकि कुरआन प्रतिष्ठावान 
तथा ईमानवालों के लिए शिक्षा भी | इस सौगन्ध का उत्तर लुखा है क्रि बात ऐसी *> 
मक्का के नास्तिक कहते हैं कि मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि अर 
अथवा झूठे हैं, अपितु आप अल्लाह के रसूल हैं जिन पर यह कुरमान भवतातत है । 
'अर्थात यह कुरआन तो निइचय ही शंका से पवित्र तथा उनके लिए शिक्षाप्रद है जो शिक्षा 
रे. हाँ काफ़िरों को इस से सकता कि उनके मस्तिष्क में 
करें, हाँ काफ़िरों को इस से लाभ इसलिए नहीं पहुंच 
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(३) हमने इनसे पूर्व भी बहुत से सम्प्रदायों को 7 ०८३.०४१४४ ७३०४७; 
नाश कर डाला, उन्होंने हर प्रकार की चीव-.. ७०४५४ ८५०५४॥;३६४६ 
पुकार की परन्तु वह समय छूटकारे का न था | 

काफ़िरों 3१2:७१ «१५, 92 4(४ / # 5, ०२ 
(४) तथा काफ़िरों को इस बात पर आइचर्य %४929:5 2722 2४.६ 
हुआ कि उन्हीं में से एक डराने वाला आ गया  &८॥४४४»..४५ ८७० 8४ 
तथा कहने लगे कि यह जादगर तथा झूठा है | 
(५) क्‍या इसने इतने सारे देवताओं को एक ६५४८७)०४४ ८८८ 


ही देवता कर दिया, वास्तव में यह अत्यन्त ७८८४४५४॥४४८| 
विचित्र बात है |' 

(६) उनके प्रमुख यह कहते हुए चले कि जाओ. ४८ ४६५३४॥ &9॥ 
अपने देवताओं पर दृढ़ रहो,” नि:संदेह इस बात 0222 022 


// # 


> कि न 
में कोई उद्देश्य (स्वार्थ) है | &3॥:2४ 


अहंकार तथा घमंड भरा हुआ है तथा दिलों में विरोध तथा शत्रुता | >> (इज्जत) का 
अर्थ होता है सत्य के विरोध में अकड़ना | 

'जो उनसे अधिक बलवान एवं शक्तिशाली थे 
दुष्परिणाम के भोगी हुए | 


, र्टा ८, ; 


।७५५6॥ 





, किन्तु कुफ्र तथा झुठलाने के कारण 


“उन्होंने प्रकोप देखकर सहायता के लिए जुकारा तथा क्षमा-याचना का प्रदर्शन किया किन्तु वह 


समय क्षमा करने का था न पलायन (भागने) का | इसलिए न उनका ईमान लाभप्रद हआन 
वह भाग कर प्रकाप से बच सके | -५ शब्द ५ ही है जिसमें -, (त) अधिक है, जैसे ८ 
को <: भी बोलते हैं| ..« धातु है .,£ ७ का जिसका अर्थ भागना पीछे हटना है | 
अर्थात उन्हीं जैसा एक मानव पुरूष रसूल किस प्रकार बन गया 


“अर्थात एक ही अल्लाह पूरे विश्व का व्यवस्थापक है, उसका कोई साझी नहीं | इसी प्रकार 
इवादत (वंदना) तथा चढ़ाव का अधिकारी मात्र वही एक है | यह उनके लिए विचित्र बात थी | 
अर्थात अपने धर्म पर अडिग रहो तथा मूर्तियों की पूजा करते रहो, मोहम्मद 
(सललल्लाहु अलैहि वसललम) की बात पर कान न धरो | 

अर्थात यह हमें अपने देवताओं से अलग कर वस्तुत: हमें अपना अनुयायी बनाना तथा 
अपना नेतृत्व एवं बड़ाई मनवाना चाहता है | 
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(७) हमने तो यह बात प्राचीन धर्मों में भी नहीं.#. 20 4-00% ५.८ ( 
सनी, कुछ नहीं, यह तो केवल मनगढ़न्त है | 809५5।2)0५७८)६9५:5४ 
(८) क्‍या हम सभी में से उसी पर (अल्लाह «७८:४6 59) 2:26 0 ;/ 
की) वार्ता अवतरित की गई है ? वास्तव में. ८८,७-: ८3 ८६ 8 #(( 
यह लोग मेरी प्रकाशना (वहयी) की ओर से 6 ॥42॥8:04 दी |: 
संदेह में हैं, बल्कि (ठीक यह है कि) उन्होंने 

मेरी यातना का स्वाद अभी चखा ही नहीं | 


3; ७“ 2७०७० "२८ *+ ४१ थे 

(९) अथवा क्या उनके पास तेरे प्रभुत्वशाली “६४ 87०४४ (१४४५० 
हें 3 |] * (2 क 

दानी प्रभु की कृपा के कोष हैं | & ०2६४; 


'पिछले धर्म से अभिप्राय या तो कुरैश ही का अपना धर्म है या फिर इसाई धर्म | अर्थात 
यह जिस तौहीद (एकेश्वरवाद) का आमंत्रण दे रहा है उसके विषय में तो हमने किसी धर्म 
में नहीं सुना | 
“अर्थात यह तौहीद मात्र उसकी अपनी मनगढ़त है, अन्यथा इसाई धर्म में भी अल्लाह के 
साथ दूसरों को उपासना में साझी माता गया है | 
अर्थात मक्का में बड़े-बड़े चौधरी तथा धनपति हैं | यदि अल्लाह किसी को नबी बनाना 
ही चाहता तो उनमें से बनाता | इन सबको छोड़कर प्रकाशना (वहयी) एवं दृतत्व 
(रिसालत) के लिये मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) का चयन भी विचित्र है ? यह 
जैसे उन्होंने अल्लाह के निर्वाचन में कीड़ (दोष) निकाले | सच है “खूवे बदरा बहानये 
विस्थार” (दुराचारी के लिए बहुत से बहाने हैं) | दूसरे स्थान पर भी यह विषय वर्णित है | 
उदाहरणार्थ तूर: अहजाब-३१,३२ 
अर्थात उनका इंकार इस कारण नहीं है कि उन्हें मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
की सत्यता का ज्ञान नहीं, अथवा आपके सुबोध से उन्हें इंकार है अपितु यह उस 
प्रकाशना (वहयी) के संदर्भ में ही शंका तथा झंसय में ग्रस्त हैं जो आप पर अवतरित हुई, 
जिसमें सब से प्रत्यक्ष तौहीद (अद्वैत) का आमन्त्रण है | 

क्योंकि प्रकोप का स्वाद चख लेते तो इतनी खुली चीज को न झुठलाते तथा जब इस 
अुठलाने का वास्तविक स्वाद चखेंगे तो वह समय ऐसा होगा कि फिर न मानना काम 
बस न ईमान ही लाभदायक होगा | 

कि यह जिसे चाहें दें तथा जिसे चाहे न दें | इन्हीं 
यदि ऐसा नहीं है, अपित प्रभ के कोषों का स्वामी वही 
मीहम्मदी से इंकार क्‍यों है जिसे परमदाता प्रभु ने अपनी विः 

662 / 2287 


है| कोषों में नबूअत (दृतत्व) भी है | तथा 
दाता है, तो फिर उन्हें नबूअत 
गेष दया से प्रदान किया है | 


है 
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«५१८९८ ५ > ४2) ९ 6&॥६ ! (5४) ५ 
(१०) अथवा क्‍या आकाश एवं धरती तथा. ०2२० ०७४+ हे /2«84| 
उनके मध्य की प्रत्येक वस्तु का राज्य उन्हीं ७५2५००५४४(४०५६६(६ ६; 
का है, तो फिर ये रस्सियाँ तानकर चढ़ जायें | 


(११) यह भी (विशाल) सेनाओं में से पराजित 46538 (4 ॥:/ 
(छोटी सी) सेना है | ७५20 (4 

$(/<. /: 2१:4६ ४0 है. १८ हा 4 
(१२) उनसे पूर्व नह के समुदाय तथा आद.. *2 6880: ७६४ 
एवं कीलों वाले फ़िरऔनः ने झुठलाया था | ७०४५०॥७३ ८४८४४ 
(१३) तथा समूदियों एवं लूत के समुदाय ने 2४ ॥£४ ०८०४४ ७8 5४53:7: 
तथा वन के रहने वालों ने भी, यही (विशाल) ७८/०५४ <-2॥॥ 
सेनायें थीं | 


$ 


अर्थात आकाश पर चढ़कर उस प्रकाशना का क्रम काट दें जो मोहम्मद सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम पर अवतरित होती है | ......  (अस्बाब) बहुवचन है ...... (सबब) का 
इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसके द्वारा लक्ष्य तक पहुँचा जाये चाहे वह कोई भी वस्त हो | 
इसलिए इनके विभिन्‍न अर्थ किये गये हैं| एक अनुवाद द्वार भी किया गया है जिससे 
फ्रिश्ते धरती पर उतरते हैं अर्थात सिढ़ियों द्वारा आकाञ्ञ के द्वार तक पहुँच जायें तथा 
प्रकाशना (वहयी) बन्द कर दें | (फ़त्‌हल क़दीर) 


2 


” 5 विधेय है जिसका विषय लुप्त है | ८ बड़ाई तथा हीनता पर बल देने के लिए है | 
यह अल्लाह तआला (परमेश्वर) की ओर से नबी सललल्लाह अलैहि वसललम की सहायता 
तथा काफ़िरों की पराजय का वचन है | अर्थात काफ़िरों की यह सेना जो बातिल 
(अनृत) की सेनाओं में से एक सेना है, बड़ी है अथवा हीन, इसकी' कदापि परवाह न करें 
पराजय उनका भाग्य है | «(| में दर स्थान की ओर संकेत है जो बद्र एवं मक्का विजय 
के दिन की ओर भी हो सकता है | जहाँ काफ़िर शिक्षाप्रद पराजय से दो-चार हुए | 


“फ्रिरऔन का खूंटाँ वाला इसलिए कहा कि वह निर्दयी जब किसी पर क्रोधित होता तो 
उसके हाथों, पैरों तथा सर में कीलें गाड़ देता, अथवा इसका उद्देश्य व्यंजना स्वरूप 
उसके वल, श्रक्ति एवं दृढ़ राज्य को दिखाना है | अर्थात कीलों से जिस प्रकार किसी वस्तु 
का दृढ़ कर दिया जाता है उसी प्रकार उसकी भारी सेना तथा उसके अनुगामी भी उसके 
राज्य शक्ति एवं दृढ़ता का कारण थे | 


+2४,0॥ _०-“ के लिये सूर: शुअरा १७६ का भाष्य देखें | 
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(१४) इनमें से एक भी ऐसा न था जिसने ८७४८-४ ६४ ८5| 
रसलों को झुठलाया न हो, तो मेरा प्रकोप ७८2५४५७४ (८४) 
उन पर सिद्ध हो गया | 

(१५) तथा उन्हें केवल एक तीब्र ध्वनि की 422 28,29/ ४:0५ 
प्रतीक्षा है, जिसमें कोई विघ्न (तथा ढील) ७७४ ८४५४४ ५५) 
नहीं है | 

(१६) तथा (उन्होंने) कहा कि हे हमारे प्रभु! (४ ७४४ ७४ ३७८४ ॥४६ 
हमारा लेखा-जोखा तू हमें हिसाब के दिन से ७८2८५०४५६ 


पर्व ही प्रदान कर दे | 
(१७) आप उनकी बातों पर धैर्य रखें तथा हमारे. ४८:£»3॥ ८9५४ ५ ४ ५.०) 


८८८५ हल 


भक्त दाऊद को याद करें जो अत्यन्त शक्ति- ७५० ,29॥$ 5॥५ 
शाली था,' नि:संदेह वह बहुत ध्यानमग्न था | 


अर्थात नरसिंघा फैँकने का जिस से प्रलय व्याप्त हो जायेगी | 

वद्ध दहने वाला एक बार कुछ दूध दुहकर बच्चे को ऊँटनी अथवा गाय, भैंस के पास 
छोड़ देता है ताकि उसके दूध पीने से थनों में दुध उतर आये | फिर थोड़े समय बाद 
वच्चे को बलपूर्वक पीछे हटाकर स्वयं दूध दृहना आरम्भ कर देता है | यह दो बार दूध 
दहने के मध्य जो अन्तर है यह 3» (फ्रवाक़र) कहलाता है | अर्थात नरसिंघा फूँकने के 
पश्चात इतना भी अवसर नहीं मिलेगा अपितु सूर (नरसिंघा) फूँकने की देर होगी कि 
प्रलय का भूकम्प व्याप्त हो जायेगा | 

 *, ; (क्रित्त) का अर्थ है, हिस्सा, अभिप्राय यहाँ कर्मपत्र अथवा लेखा-जोखा है अर्थात 
हमारे कमपर्त्रनुसार हमारे भाग में अच्छी व बुरी सज़ा जो भी हो हिसाब का दिन आने 
से पहले हमें संसार ही में दे दो यह ..६५ <४,५---.४ वाली बात ही है | यह क्रियामत 
(प्रलय) के होने को असंभव समझते हुएँ परिहास तथा उपहास स्वरूप उन्होंने कहा | 

यह ५ ,॥-:, का बहुवचन नहीं है, अपितु यह ८.४ » का धातु है ,/ बल तथा दृढ़ता 
इसी से .; समर्थन देने के अर्थ में है | इससे अभिप्राय धार्मिक बल एवं दृढ़ता है | 
हदीस में आता है कि अल्लाह को प्रिय नमाज़ दाऊद की नमाज तथा प्रिय रोजे (ब्रत) 
दाऊद के रोज़े हैं, वह आधी रात सोते फिर उठकर रात्रि का तिहाई भाग का 
प्रार्थना) करते तथा फिर छठें भाग में सो जाते | एक दिन रोजा रखते तथा हुए द्विन 
नागा (अन्तर) करते तथा रणभूमि से नहीं भागते (सहीह बुखारी, किताबुल अध्यितर, की 
भुस्लिम, किताबुस सेयाम, बाबुन्नहिये अन सौमिद्दहरे) 
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(१८) हमने पर्वतों को उसके अधीन कर. &#$ ४५ ६5८६; 
दिया था कि उसके साथ संध्या तथा प्रात:को ७७४-०३४७५४, 
महिमागान करें | 

(१९) तथा (उड़ते) पक्षियों को भी एकत्रित ७4४9५ 6४६::४ ८४ 
होकर, सबके सब उसके अधीन होते | 


(२०) तथा हमने उसके राज्य को सुदृढ़ कर 4./2।5 4674 ४:४५; 
दिया था? तथा उसे तत्वज्ञान (हिक्मत) प्रदान ७५०५2 5.534:८, 
किया था तथा बात का निर्णय (सुझा दिया था) | 

(२१) तथा क्‍या तुझे झगड़ा करने वालों की (9०४28 208४ 


सूचना मिली जबकि वे दीवार फाँदकर 
मेहराब में (इबादत के स्थान पर) आ गये ?ः 
(२२) जब ये दाऊद के पास पहुंचे तो ये ॥४ ८५६5 50४ ४६55] 
उनसे डर गये," (उन्होंने) कहा भयभीत न 


ध्ड | है ह अलयँ 7“ ; 
0)..22|9,+० 3 





अर्थात पौ फटने के समय तथा आखिर दिन को पर्वत भी दाऊद के संग तस्बीह में लीन 
होते तथा उड़ते पक्षी भी ज़बूर का पाठ सुनकर वायु में ही एकत्र हो जाते एवं उनके 
साथ तस्वीह (पवित्रतागान) करते «, ,“५.- (महशूर:) का अर्थ एकत्रित है | 

-प्रत्येक प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक साधनों द्वारा | 

“अर्थात नवूअत (दतत्व), सही राये, सीधी बात तथा सीधा काम | 


अर्थात विवाद का निर्णय करने की योग्यता, सूझबूझ, धर्मबोध एवं तर्क निकालने तथा 
वर्णन करने की शक्ति | 


: «८ (मेहराव) से अभिप्राय वह कक्ष है जिसमें सबसे अलग होकर एकाग्रता के साथ 
अल्लाह की उपासना करते थे, द्वार पर द्वारपाल होते ताकि कोई भीतर जाकर उपासना 
में बाधक न हो | झगढ़ा करने वाले पीछे से दीवार फांद कर भीतर आ गये | 

“भय का कारण स्पष्ट है कि एक तो वह द्वार से नहीं 
आये, दूसरे उन्होंने इतना बड़ा कार्य करते हुए समय के राजा का कोई भय नहीं प्रतीत 
क्रिया । प्रत्यक्ष कारणों के अनुसार भय वाली वस्तु से भय खाना मानव की एक प्राकृतिक 
मांग है | यह नवृअत एवं पद के विपरीत है न तौहीद के प्रतिकुल | तौहीद के विपरीत 
अल्लाह के सिवाय का वह भय है जो अकारण हो | 


पीछे से दीवार पर चढ़कर भीतर 
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१ ५ ;४-| 


सरतु सॉद- रे के ५ 2 6 3) २ 


होइए, हमारा आपसी झगड़ा है, हममें से एक (६52 3४.५:८५:४५ 
ने दसरे पर अत्याचार किया है, तो आप हमारे ५४५ ४2 ५४28 2४१४ 
पध्यच्यायपूर्वक निर्णय कर दीजिए तथा अन्याय ७)॥७४४८ 2४,५०४ 5५४ & 
न कीजिए तथा हमें सीधा मार्ग बता दीजिए |' 

(२३ (सुनिये !) यह मेरा भाई है, इसके <&८::5£54*७&0286| 
पास निन्‍नानवे भेड़ें हैं तथा मेरे पास एक ही... 66 570५४ £८< 0/ 
है, परन्तु यह मुझसे कह रहा है कि अपनी ७2७४865£ छह 
यह एक भी मुझे दे दे” तथा मुझ पर बात में 

बड़ा कट व्यवहार करता है | 


(२४) (आपने) कहा, उसका अपनी भेड़ों के &५४ 0) 2५5४ 
साथ तेरी एक भेड़ सम्मिलित करने का प्रश्न ८2050 ८5/४6४४०८४०) 
अवश्य तेरे ऊपर एक अत्याचार है तथा (003 ५४५४५ ८£2४5%2 
अधिकतर भागीदार एवं साझीदार ( ऐसे ही , ७४७४-४६ २५३४०१॥४४॥॥६४ 
होते हैं कि) एक-दूसरे पर अन्याय एवं (८; ८:28 2४६ 65॥ 66: 
अत्याचार करते हैं? सिवाय उनके जो ईमान 

लाये तथा जिन्होंने पुण्य के कार्य किये तथा 





आने वालों ने साँत्वना दी कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बीच एक झगड़ा 

है, हम आप से निर्णय कराने आये हैं | आप सत्यतापूर्वक निर्णय कर दें तथा सीधे मार्ग 
का हमें निर्देश भी कर दें | 

श्नाई से अभिप्राय यहाँ धार्मिक भाई अथवा व्यवसाय का साझी है या 
कहना सही है | 

अर्थात यह एक भेड़ भी मेरी भेड़ों में मिला दें ताकि मैं ही उसका 
हो जाऊँ | ही 
दूसरा अनुवाद है, “तथा यह वार्तलाप में मुझ पर प्रभावी हो गया” अर्थात जैस का 
पास माल अधिक है बैसे ही बोलने में भी मुझसे निपुण है, जिसके कारण लागा मठ 7 

वात मनवा लेता है | 

शा र्थात नी जल साहझोदार 
अर्थात इन्सानों में यह दोष सामान्य है कि एक साझीदार हुस- 
तथा प्रयास करता है कि दूसरे का भाग भी स्वयं हड़प कर जाये | 
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मित्र है, सबको भाई 


का भी स्वामी एवं मालिक 


पर ज्यादती करता है 





सूरतु सॉद-३८ भाग-२२३ 


ऐसे लोग बहुत ही कम हैं,' तथा दाऊद ७५४४ ७॥/४६ ६ 
(अलैहिस्सलाम) जान गये कि हमने उनकी 
परीक्षा ली है फिर तो अपने प्रभु से क्षमा-याचना 
करने लगे तथा विनग्रता के साथ गिर पड़े” 


तथा (पूर्णरूप से) ध्यानमग्न हो गये | 


(२५) तो हमने भी उनका यह (दोष) क्षमा ४४5 ४68 8५ ४४४६ 
कर दिया, नि:संदेह वह हमारे निकट अत्यन्त 
उच्च पद एवं सर्वोत्तम ठिकाने वाले हैं | 


हाँ, इस नैतिक दोष से ईमानवाले सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का 
भय होता है तथा वह सत्कर्म पर स्थायी होते हैं | अतएव वह दूसरों पर अत्याचार तथा 
दूसरों के माल को हड़पने का प्रयत्न नहीं करते | परन्तु इस स्वभाव के लोग कम ही 


होते हैं | 
: ७४१») का अभिप्राय यहाँ सजदे में गिर पड़ना है | 


'ईशद्त दाऊद का वह क्‍या दोष था जिस पर खेद एवं लज्जा का संवेदन किया तथा 
अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया | पवित्र कुरआन में इस का विवरण नहीं है, न किसी 
प्रमाणित हदीस ही में इस विषय की कोई व्याख्या है | अत: कुछ भाष्यकारों ने तो यहूदी 
कथाओं को आधार बनाकर ऐसी बातें लिख दी हैं जो एक नबी की मर्यादा से नीची हैं | 
कुछ भाष्यकारों जैसे इब्ने कसीर ने कहा कि जब क़ुरआन तथा हदीस इस विषय में मौन 
हैं तो हमें उनके विवरण के कुरेद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है | भाष्यकारों का एक 
तीसरा गिरोह है जो इस घटना का विवरण बताता है ताकि कुरआन के संक्षेप की कुछ 
व्याख्या हो जाये | फिर भी यह किसी एक बात पर सहमत नहीं है | कुछ कहते हैं कि 
आदरणीय दाऊद ने एक सैनिक को आदेश्ञ दिया था कि वह अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे, 
तथा यह उस युग के प्रचलन में कोई दोष की बात नहीं थी | आदरणीय दाऊद को उसके 
गुणों तथा निपुणता का ज्ञान हुआ था, जिसके कारण उनमें यह आकाक्षा हुई कि उस स्त्री 
को तो रानी होना चाहिए न कि एक साधारण नारी, ताकि उसके गुणों एवं निपुणता से 
पूरा देश लाभन्वित हो |यह आकांक्षा कितनी भी शुभ भावना के आधार पर हो किन्तु 
एक तो अनेक पत्नियों की उपस्थिति में अनुचित सी बात लगती है, दसरे राजा की ओर 
से इसे व्यक्त करने में दबाव का पक्ष भी सम्मिलित हो जाता है | इसलिए आदरणीय 
दाऊद को एक उसी जैसी घटना द्वारा इसके अनुचित होने का आभास कराया गया तथा 
उन्हें वास्तव में इस पर सचेतता आ गई | कुछ कहते हैं कि यह आने वाले दो व्यक्ति 
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पक हा | 


॥ ४ / ५2 8 ) है 


क्र 


(२६) है दाऊद ! हमने तुम्हें धरती का 50580 22:68 ९॥6 
उत्तराधिकारी बना दिया तो तुम लोगों के 62,.:5८8668 »98 
मध्य त्यायपूर्ण निर्णय करो तथा अपने मन 22 « ५५॥ .5/4; 
की इच्छाओं का अनुसरण न करो वरन्‌ वह ८॥८८४॥ 6॥%॥)..: ८८ 


तम्हें अल्लाह के मार्ग से हटा देगी | नि:संदेह 
जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटक जाते हैं 
उनके लिए कठोर यातनायें हैं इसलिए कि 


४८ हि ७9 ४2% [४ कि हर का न... 9 
(0-४ ५००७ (६० 20। ():०४० ७ 
“मै ह/ब 2, //39/ (१/<६ (खा 
9५2५-2४) ०४, ० ५२ 


उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है | 

(२७) तथा हमने आकाश एवं धरती तथा ८०,9॥ ४८5॥ ४६८ (५ 
उनके मध्य की वस्तुओं को व्यर्थ (एवं ०४४ ५४५७६४८४ 
अकारण) पैदा नहीं किया |” यह शंका तो. 60॥ 06 «४:६८- ८६४ 
नास्तिकों की है, तो काफ़िरों के लिए अग्नि &.0॥ ०2४९४ 
की ख़राबी है | 





फ्रिश्ते थे जो एक बनावटी विवाद को लेकर उपस्थित हुए | आदरणीय दाऊद से यह 
चूक हुईं कि वादी की बात सुनकर ही अपना विचार व्यक्त कर दिया तथा प्रतिवादी की 
वा्तें सुनने की आवश्यकता ही नहीं समझी | अल्लाह ने पदोन्नति के लिए इस परीक्षा में 
उन्हें डाला | इस त्रुटि का आभास होते ही वह समझ गये कि यह अल्लाह की ओर से 
परीक्षा थी जो उन पर आई, तथा अल्लाह के सदन में झुक गये | कुछ कहते हैं कि आने 
वाल फ्ररिश्ते नहीं इन्सान ही थे, तथा यह काल्पनिक घटना नहीं एक वास्तविक विवाद 
था जिसके निर्णय के लिए वह आये थे | इस प्रकार उनके धैर्य एवं सहन की परीक्षा ली 
॥ई, क्योंकि इस घटना में अप्रियता तथा स्वाभाविक उत्तेजना के कई पक्ष थे | एक तो बिना 
मति दीवार फाँद कर आये, दूसरे इबादत के विशेष-समय में आकर बाध्य होना, 
तीसरे उनकी बात करने की शैली भी आपकी राजकीय मर्यादा से न्‍्यून था (कि अन्याय न 
>रना आदि) | किन्तु अल्लाह ने दया की कि आप उत्तेजित नहीं हुए तथा पूर्ण धैर्य एवं 
पहनशीलता का प्रदर्शन किया | मन में अप्रियता का तनिक संवेदन भी उत्पन्न हुआ उसको 
अपना दोष मान गये | अर्थात यह अल्लाह की ओर से परीक्षा थी, इसलिए यह स्वाभाविक 
तकाच भी नहीं होनी चाहिए थी जिस पर उन्होंने तौबा एवं क्षमा-याचना की | 


] अपित मल. हि कद है अल. 

के एक विज्येप उद्देश्य के लिए पैदा किया है तथा वह यह कि मेरे बन्दे मेरी उपासना 

आज्ञापालन ' | जो ऐसा करेगा उसे उत्तम प्रतिफल प्रदान करूँगा तथा जो मेरी उपासना तथा 
जापालन से मुंह फेरेगा उसके लिये नरक की यातना है | 
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सूरतु सॉद-३८ भाग-२३ |]673 (४ ४#| ४# ०5... 
(२८) क्‍या हम उन लोगों को जो ईमान ५०५-००७४५५०।४४ ८052; 
लाये तथा पुण्य के कार्य किये, उनके समान 0££70»93८,.,४६ 


कर देंगे जो (नित्य) धरती पर उपद्रव मचाते ७_६/४८:८६॥॥ 
रहे, अथवा सदाचारियों को कुर्कमियों जैसा 

कर देंगे ! 

(२९) यह मंगलमय पुस्तक है जिसे हमने ##|४»५७५3४४८/॥४४८४ 
आपकी ओर इसलिए अवतरित किया है कि ७५2८3 ४55६ 


लोग इसकी आयतों पर ध्यान दें तथा विचार 
करें तथा बुद्धिमान इससे शिक्षा ग्रहण करें | 


(३०) तथा हमने दाऊद को सुलैमान (नामक “४ 82-8:%॥80७४:४ 


पुत्र) प्रदान किया जो अति उत्तम भक्त था 6८४ 
तथा अत्यधिक ध्यान लगाने वाला था | 

(३१) जब उनके सामने संध्या के समय तेज़ 5४४ 426 ०,55) 
चलने वाले विज्येष घोड़े प्रस्तुत किये गये | 62८<।८५५७) 


4 # 


याद पर इन घोड़ों के प्रेम को प्राथमिकता दी 60/४५८,४ ५5५५४ 
यहाँ तक कि सूर्यास्त हो गया | 

(३३) इन घोड़ों को पुन: मेरे सामने लाओ, फिर 52 6:6:%”8£५:5 
पिंडलियों तथा गरदनों पर हाथ फेरने लगे | & 309 


(३२) तो कहने लगे कि मैंने अपने प्रभु की 22०८./४॥६०८५:०60%& 


' ४० यह ८2० अथवा 2५.» का बहुवचन है अर्थात वह घोड़े जो तीन टाँगों पर खड़े 
हों | », - ५» का बहुवचन है जो तीब्रगामी घोड़ों को कहते हैं | अर्थात आदरणीय 
सुलैमान ने जिहाद (धर्मयुद्ध) के लिए जो घोड़े पाले हुए थे वह उत्तम, कुलीन एवं 
वेगगामी घोड़े सुलैमान के पास निरीक्षण के लिए लाये गये | *.:& जोहर अथवा अस्र से 


दिन के अंत तक के समय को कहते हैं जिसे हम संध्या कहते हैं | 


“इस अनुवाद के आधार पर ८... यह <.»/ (महत्व देना) के अर्थ में है |. शब्द /» के 
अर्थ में है तथा <,॥/ में सर्वनाम सूर्य की ओर फिरता है जो आयत में पहले वर्णित नहीं 
है किन्तु वाक्य क्रम उसे बता रहा है | इस व्याख्या के अनुसार आगामी आयत में 
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(३४) तथा हमने सुलैमान की परीक्षा ली तथा ३३०४ ४७5४6 ८४८७४ ८६; 
उनके सिंहासन पर एक धड़ डाल दिया, ' ७८७४६ ८८ 


फिर वह ध्यानमग्न हो गये | 


(३५) कहा कि है मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर ८५:2-५७2७,2# अ (६ 
तथा मझे ऐसा राज्य प्रदान कर जी औरें (८2262, 55 $ 


3 नमन अमन -सिस- नि ++०-पैन-अ- मे 
७.०५ , ७+.७ ४... का अनुवाद भी वध करना होगा अर्थात «५-४५ (तलवार 
मारने) का अर्थ | अभिप्राय यह होगा कि घोड़ों के निरीक्षण (देखने) में असर की नमाज 
अथवा विशेष जाप रह गया जो उस समय वह करते थे | इस पर उन्हें घोर दुख हुआ 
तथा कहने लगे कि मैं घोड़ों के प्यार में इतना बेसुध खो गया कि सूर्यास्त हो गया तथा 
अल्लाह के स्मरण एवं नमाज़ अथवा जाप से अचेत रहा | अत: क्षतिपूर्ति के लिये उन्होंने 
सभी घड़े अल्लाह के लिए वध कर दिये | इमाम शौकानी तथा इब्ने कसीर आदि ने इसी 
भाष्य को प्राथमिकता दिया है | अन्य कुछ व्याख्याकारों ने इसकी दूसरी व्याख्या की है 
इसके आधार पर “, > अर्थ में है |» के | अथवा गा ५ ४5 ५ (अपने पालनहार के 
स्मरण के कारण) मैं इन घोड़ों से प्रेम करता हूँ अर्थात ईनके द्वारा अल्लाह के मार्ग में 
जिहाद होता है |फिर इन घोड़ों को दौड़ाया यहाँ तक कि जब वे आँखों से ओझल हो 
गये, उन्हें फिर वापस मंँगाया तथा प्यार एवं प्रेम से उनकी पिंडलियों तथा गरदनों पर 
हाथ फेरना आरम्भ किया | (.£ क्कुरआन में माल के अर्थ में प्रयोग हुआ है, यहाँ यह शब्द 
घोड़ों के लिये आया है | इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस दूसरी व्याख्या को प्राथमिकता 
दी है तथा यही व्याख्या अनेके कारणों से सही लगती है | 


यह परीक्षा क्‍या थी, कुर्सी पर डाला गया धड़ किस चीज का था तथा इसका अभिप्राय 
क्या है ? इसका भी कोई विवरण क़ुरआन व हदीस में नहीं मिलता | हाँ, कुछ भाष्यकारों 
ने सहीह हदीस से सिद्ध एक कथा से इस को सम्बन्धित किया है, जो यह है कि आदरणीय 
सुलैमान ने एक बार कहा कि मैं आज रात अपनी सभी पत्नियों से (जिन की संख्या ७० 
अथवा ९० थी) संभोग करूँगा ताकि उनसे वीर घुड़सवार पैदा हों जो अल्लाह के मार्ग 
में धर्मयुद्ध (जिहाद) करें | तथा इस पर 3॥ »५ ०) (यदि अल्लाह ने चाहा) नहीं कहा (अर्थात 
केवल अपनी युक्ति पर पूरा भरोसा कर लिया) | परिणाम यह हुआ कि सिवाय एक के 
कोई पत्नी गर्भवती नहीं हुई तथा गर्भवती पत्नी ने भी जो बच्चा जना वह भी अपूर्ण 
अथात आधा था | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने कहा, यदि सुलैमान &॥ »« ०! कह लेते 
तो सब योद्धा पैदा होते (सहीह बुख़ारी, किताबुल अम्बिया, सहीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बाबुल इस्तिसना) | इन व्याख्याकारों के विचार में शायद 5॥ [५ 0। न कहना 
अथवा केवल अपने उपाय पर निर्भर होना, यही परीक्षा हो जिसमें आदरणीय सुलैमान 
ग्रस्त हुए तथा कर्सी पर डाला जाने वाला बच्चा यही अपूर्ण अर्धाग शिज्वु हो | («| ४, 
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अतिरिक्त किसी (व्यक्ति) के योग्य न हो,' 
तू बड़ा ही दाता है | कं 
(३६) तो हमने वायु को उनके वश में कर 
दिया, वह आपके आदेश से जहाँ आप चाहते 
कोमलता से पहुंचा दिया करती थी | 

(३७) तथा (शक्तिशाली) जिन्‍नात को भी (उनके 
अधीन कर दिया) तथा प्रत्येक भवन बनाने 
वाले को एवं डुबकी लगाने वाले को | 

(३८) तथा अन्य (जिन्नात) को भी जो जंजीरों 
में जकड़े रहते | 

(३९) यह है हमारा वरदान अब तू उपकार 
कर अथवा रोक रख कुछ हिसाब नहीं |* 


(४०) तथा उनके लिए हमारे पास बड़ी 
निकटता है तथा बहुत अच्छा ठिकाना है | 





४ ,४-। 








*/ 





४ - उध्यट ॥८/१ ८ /$ 404 ६ 
09 2/+555५: (० ०४१०॥ 


५६2 ४८ 8 “४०८ ८६५ /० "ज्ञ्ट 
092५५०४॥ $ ०५८०००५०)६ 


८...»००८४६७४७४८।४५ 


अर्थात घुड़सवारों की सेना पैदा होने की कामना तेरे उपाय एवं चाहत से पूरी नहीं हुई, 
किन्तु मुझे ऐसा साधिकार राज्य प्रदान कर दे कि वैसा राज्य मेरे सिवाय किसी के पास 
न हो, तो फिर संतान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी यह दुआ भी अल्लाह के धर्म के 


प्रभुत्व के लिये ही थी | 
“अर्थात हमने सुलैमान की यह प्रार्थना सन 


तुन ली तथा ऐसा राज्य प्रदान किया कि वायु भी 


उनके अधीन थी | यहाँ वायु को कोमलता (धीमीगति) से चलती बताया, जबकि सूर: 


अम्बिया आयत संख्या ८१ में उसे तीब् तथा तेज कहा 
की स्वाभाविक गति तीब्र है किन्तु सुलैमान के लिए 


| इसका अभिप्राय यह है कि वायु 
उसे धीमी कर दिया गया अथवा 


आवश्यकतानुसार वह कभी तेज़ होती कभी धीमी जैसे सुलैमान चाहते | ( फ्रत्‌हल क़दीर) 
जिन्‍नों में जो उह्ंड तथा काफ़िर होते उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता ताकि वह 


अपनी उद्ण्डता तथा कुफ्र के कारण अवज्ञा न कर सके | 


अर्थात तेरी विनयानुसार हम ने तुझे महान राज्य प्रदान कर दिया | अब इन्सानों में से 
जिसे तू चाहे दे जिसे न चाहे न दे, तुझसे हम हिसाब भी नहीं लेंगे | 


“अर्थात साँसारिक मान 
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के शिलेक -मर्यादा प्रदान करने के उपरान्त परलोक में भी आदरणीय 
सुलैमान को विशेष निकटता एवं विशेष स्थान प्राप्त होगा | 
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आम 


(४१) तथा हमारे बन्दे अय्यूब की (भी) चर्चा. “£४७2४3 .»<.४535::85॥ 
कर जबकि उसने अपने प्रभु को पुकारा कि 6७८2७०५ ५.८; ८४:॥8:£5 6| 
मझे शैतान ने कष्ट एवं दुख पहुँचाया है | 
४२) अपना पैर मारो, यह स्नान का शीतल 8:55८0 9 20 :... ;४/ 
एवं पीने का पानी है | ७ ८55 5,( 
४३) तथा हमने उसे उसका पूरा परिवार (६८/65५) 446५४ 
प्रदान किया बल्कि उतना ही और भी उसी ७८2८9 2.:0०-४$ 5 ६५ 
के साथ अपनी विजश्ञेष क॒पा से” तथा 
बुद्धिमानों की शिक्षा के लिए 





!।आदरणीय अय्यब (अलैहिस्सलाम) का रोग तथा उसमें उनका धैर्य विख्यात है, जिसके 
अनसार अल्लाह तआला ने परिवार तथा माल का विनाश किया एवं रोग द्वारा उनकी 
परीक्षा ली जिसमें वह कई वर्ष ग्रस्त रहे, यहाँ तक कि मात्र एक पत्नी साथ रह गई जो 
प्रात: एवं संध्या उनकी सेवा भी करती तथा कहीं काम काज करके आवश्यकता भर उनकी 
जीविका (आहार) का प्रबन्ध भी करती | यहाँ पर अनेक व्याख्याओं का वर्णन मिलता है किन्‍्त॒ 
इसमें से कितना कछ सहीह है तथा कितना नहीं, उसके जानने का कोई विश्वस्त सत्र 
नहीं | _*>! से शारीरिक दख तथा -»-» से आर्थिक परीक्षा अभिप्राय है | इसको शैतान से 
सम्बन्धित किया जबकि सब कछ करने वाला अल्लाह ही है, क्‍योंकि संभव है कि शैतान 
के शंसय ही किसी ऐसे कर्म का कारण बने हों, जिस पर यह परीक्षा आई अथवा फिर 
आदर स्वरूप भलाई को अल्लाह की ओर तथा बराई को जैतान से सम्बन्धित किया जाता है | 


“अल्लाह तआला ने अय्यब की प्रार्थना स्वीकार की तथा उनसे कहा कि भूमि पर पाँव 
मारो, जिससे एक जलस्रोत प्रवाहित हो गया | इसका जल पीने से आन्त्तिक रोग तथा 
स्नान करने से बाहय रोग दर हो गये | कुछ कहते हैं कि दो जल स्रोत थे, एक से स्नान 
किया तथा दसरे से जल पिया | किन्त क्रआन के शब्द से प्रथम कथन का समर्थन होता 
है, अर्थात एक ही जलस्रोत था | 

कुछ कहते हैं कि पहला परिवार जो परीक्षा के स्वरूप नष्ट कर दिया गया था, उसे 
जिन्दा कर दिया गया और उसके समत॒लल्‍य एवं अधिक परिवार प्रदान कर दिया गया | 
लेकिन ये बात किसी मसतनद जरिये (प्रमाणिक सूत्रों) से साबित नहीं है | ज्यादा सहीह 
वात यही मालम होती है कि अल्लाह महान ने पहले से अधिक सम्पति एव सन्‍्तान से 
उन्हें पुरस्कत किया जो पहले से दोगना था | 


अर्थात हमने अय्यब को यह सब कुछ फिर से दिया तो अपनी विश्ञेष दया का प्रदर्शन 
करने के सिवाय इसका दूसरा उद्देश्य यह था कि बुद्धिमान लोग इससे शिक्षा लें तथा वे 
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2.६ (६2५ नहर मा, 
»॥(१०:00:55%5४४ ६; 


७<८॥/ ४8 | ८१५॥ ६5% 


(४४) तथा अपने हाथ में तीलियों ल्‍ एक 
झाड़ लेकर मार दे तथा सौगन्ध भंग न कर, 
सत्य तो यह है कि हमने उसे अत्यन्त 
पैर्यववान भक्त पाया, वह अत्यन्त सदाचारी 
भक्त था, तथा बड़ा ही ध्यान करने वाला 
८)? 27% _$ 6 #] ई्‌ 6 
(४५) तथा हमारे भक्तों इब्राहीम, इसहाक़ 0०१५ (29000५5230 
एवं याक्रब का भी (लोगों से) वर्णन करो जो ०५-820०%४7' 2४८८: 
हाथों एवं आँखों वाले थे | 
(४६) हमने उन्हें एक विशेष बात अर्थात <£%3 $:2७& (/४2४४) 
आखिरत की याद के साथ विशेषरूप से “जा 
सम्बन्धित कर दिया था | 


भी परीक्षा एवं दुखों में इसी प्रकार धैर्य धारण करें, जिस प्रकार अय्यूब (अलैहिस्सलाम) ने 
क्या | 

'रोग के दिनों में सेविका पत्नी से किसी बात पर खिन्‍न होकर आदरणीय अय्यूब ने उसे 
सौ कोड़े मारने की क्सम खाली थी | स्वस्थ होने के बाद अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने 
कहा कि सौतिंकों के झाड़े से एक बार उसे मार दे, तेरी कसम पूरी हो जायेगी | इस 
विषय में धर्मज्ञानियों का मतभेद है कि यह सुविधा मात्र अय्यूब के लिये विज्येष है अथवा 
कोई अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार सौ कोड़ों की जगह सौ तिन्‍कों की झाड़ मारकर कसम 
भंग करने से बच सकता है ? कुछ प्रथम मत को मानते हैं तथा कुछ कहते हैं कि यदि कड़ी 
मार मारने की प्रतिज्ञां न की हो तो इस प्रकार किया जा सकता है (फ़त्हल क़दीर) | एक 
हदीस से ज्ञात होता है कि नबी सललल्लाह अलैहि वसललम ने भी एक लाचार निर्बल 
व्याभिचारी को सौ कोड़ों की जगह सौ तिनकों की झाड़ू मारकर दण्ड दिया | (मुसनद 
अहमद ५१२२२, इब्ने माजा, बाबुल कबीर वल मरीज यजिबु अलैहिल हद, इसे अलबानी 
ने सहीह कहा) जिससे विज्ञेष अवस्था में इसका औचित्य सिद्ध होता है | 

अर्थात अल्लाह की वंदना एवम्‌ धर्म के समर्थन में बड़े बलवान एवं धर्म तथा ज्ञान बोध में 
प्रमुख थे| कुछ लोग कहते हैं कि यह «४.५ « (« के अर्थ में है, अर्थात यह वह लोग जिन पर 
अल्लाह का विश्वेष अनुग्रह तथा उपकार हुआ अथवा यह लोगों पर उपकार करने वाले थे | 
“अर्थात हमने उनको आख़िरत की याद के लिये चुन लिया था, अर्थात आख़िरत हर समय 


"जलन नह में रहती थी जो अल्लाह की एक विशाल कृपा तथा संयम एवं सदाचार का 
आधार ४ 
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४४ / ५? .। 3) १४२ 


(४७) तथा यह सभी हमारे निकट चुने हुए ८(&४.०.॥ ८४४४८: ८४;: 


एवं सर्वोत्तम लोगों में थे | & ८55 
(४८) तथा इस्माईल, यसअ एवं जुलकिफ्ल (58522 /0:205/3॥ 
का भी वर्णन कीजिए, यह सब श्रेष्ठतम लोग है 2(2५ हे | > ८; 
थे | ह रु 

(४९) यह शिक्षा है, तथा विश्वास करो कि &$0 655४» 
सदाचारियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है | ७ ८2५० ८/४*४ 


(५०) अर्थात स्थाई स्वर्ग जिनके द्वार उनके ७८४४४ 
लिए खुले हुए हैं | 

(५१) जिनमें (चैन से) तकिया लगाये बैठे हुए. 9 ५३५४४४४ ५७३४ ७४ 
ताना प्रकार के मेवे (फल) तथा विभिन्‍न (64725 
प्रकार के पेय पदार्थों की माँग कर रहे हैं | 


(५२) तथा उनके पास नीची निगाहों वाली ७०४ ५४8७ ७४५५2 
समान आयु वाली हूरें होंगी | 


(५३) यह है जिसका बचन तुमसे हिसाब के. ०८:८५०५५2८५८८४ ८४७ 
दिन के लिए किया जाता था | 


(५४) निरचय ही यह जीविकायें हमारा (विशेष) ७.8 ८2४५८८/॥४५6) 
उपहार हैं जिनका कभी अन्त ही नहीं | 


'यसअ आदरणीय इलियास के जानश्ीन (उत्तराधिकारी) थे | .। व्यक्तिवाचक है तथा 
यह अज़मी नाम है अरबी नहीं हैं | जुलकिफ़्ल के लिए सूर: अम्बिया आयत नम्बर 5५ 
का भाष्य देखिये | ,... यह *.£ “.> का बह॒वचन है जैसे ८... का बहुवचन -/ ५» [है | 
“अर्थात जिनकी निगाहें अपने पति से आगे नहीं जायेंगी | ..// यह ->2 का बहुवचन है | 
समायु अथवा निरन्तर शोभा एवं सौन्दर्य से सुशोभित (फ़तूहुल क्रदीर) | 
« 

७३, (जीविका) का अर्थ वरदान है, तथा |.» (यह) से प्रत्येक प्रकार की उपरोक्त 


ना 


अनुकम्पायें तथा वह मान-सम्मान अभिप्राय है जिनके स्वर्गवासी आन्नदित होंगे | ३४ का 
अर्थ अन्त तथा अवरोध है | यह अनुकम्पायें भी अनन्त तथा आदर सम्मान भी स्थाई | 
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स्रतु सॉद-३८ भाग-१३ हो 4 । [/ (० १). 


है. (८५६८४ +४॥ 202 हर 
(५५) यह तो हुआ बदला, (याद रखो कि) ०५2०० ०५७४५ ७868) 
उदण्डों के लिए अत्यन्त बुरा स्थान है 
(५६) नरक है जिसमें वे जायेंगे, (आह !) 
कैसा बुरा बिस्तर है | (कारक 
(५७) यह है, तो उसे चर्खें, गर्म पानी तथा 5८58८: ४४५०.४॥४५ 
पीप | 
(५८) तथा कुछ अन्य प्रकार की विभिन्‍न 
यातनायें 


(५९) यह एक समुदाय है जो तुम्हारे संग 
(अग्नि में) जाने वाला है,” उनके लिए कोई 


५८. कक (६6॥ 2/(६८६ 
9» ४)४:2८५४०४॥५०/५८४ ५६८. 


#2 9.१८“ 225 बि है 
७ &948५ ०-2)७|: 


। ६» (यह) लुप्त विषय का विधेय है, अर्थात |. ,.४। अथवा ।.» का विधेय लुप्त है, 
अर्थात _५5५७ .४। & अर्थात उपरोक्त सत्कारियों का मामला हुआ | इसके पश्चात 
दुराचारियों के दृष्परिणाम की चर्चा की जा रही है | 
“.../ » जिन्होंने अल्लाह के आदेशों की अवहेलना की तथा रसूलों को झुठलाया | ०,५« 
का अर्थ है ०,४८४ अर्थात प्रवेश करेंगे | 
- ७0 ,/-> यह ।.« (यह) विधेय है, अर्थात ५» ५.४ 5८.६ ,:.> |» यह है गर्म पानी 
तथा पीव तो इसे चखो | :...> गर्म, खोलता हुआ जल | जो उनकी आँतों को काट 
डालेगा। ७(-£ नरकवासियों की खालों से जो पीव तथा घृणित खून निकलेगा, अथवा 
अति चीतल जल जिसका पीना अत्यन्त कठिन होगा | 
। उस जैसे न्‍् ॒ झिन्नें र्थात 

५5» उस जैसे, (।,॥ भिन्‍न प्रकार के अर्थात 3...& , ...* के सदृश् और भी बहुत प्रकार 
की यातनायें होंगी | 

5नरक वे - 2 फरियते प्रमुखों न्‍ धानों से कहेंगे 

नरक के द्वारों पर खड़े फ्ररिश्ते कुफ्र के प्रमुखों एवं कुमार्ग के प्रधानों से कहेंगे जन 
अनुयायी प्रकार के लोग नरक में जायेंगे, अथवा कुफ्र एवं पथभ्रष्टता के प्रमुख परस्पर 
यह बात अनुयायियों की ओर संकेत करके कहेंगे | 
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स्वागत नहीं | यही तो नरक में जाने वाले ७20॥॥८०८७७ ५५2:::८४९ 
है 
वे) कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो जिनके »6((८८५४५०४३ 2४ 


लिए कोई स्वागत नहीं, तुम ही ने तो इसे ७॥/8॥ (53६७ 87:58 $#: 
पर्व ही से हमारे समक्ष ला रखा था, तो 


रहने का बड़ा बुरा स्थान है | 


६१) (वे) कहेंगे कि हे हमारे प्रभ जिसने उसे... ०७ ४८४5 ८०८४) |॥ 
कफ़ की रीति) हमारे लिए सर्वप्रथम निकाली ७ )४॥ 25० ४४८४४35 
हो | उसके पक्ष में नरक का दोगना दण्ड 


कर दे |: 


(६२) तथा (नरकवासी) कहेंगे कि क्‍या बात 54 ०४ ५४७४ ७।॥६; 
है कि वह लोग हमें दिखाई नहीं देते, जिनकी 6,9५५ ८3 #0% ४४ 
गणना हम बरे लोगों में करते थे |" 


यह अग॒वा नरक में जाने वाले काफ़िरों के लिए फ्ररिश्तों के उत्तर में परस्पर कहेंगे | 
>, का अर्थ विस्तार एवं फैलाव के हैं | ('< यह स्वागत का शब्द है जो आगन्तक के 
लिए अभिनन्दन के समय कहे जाते हैं | (-' ५ इसके विपरीत है | 


यह उनका स्वागत न करने का कारण है| अर्थात उनके तथा हमारे बीच अन्तर का 
काई कारण नहीं है। यह भी हमारी तरह नरक में प्रवेश कर रहे हैं, तथा जिस प्रकार 
हम दण्ड के पात्र बने हैं यह भी नरक की यातना के अधिकारी हुए हैं | 


3अर्था 
वात तुम ही कफ्र एवं पथश्रष्टता का मार्ग हमारे आगे सशोभित करके प्रस्तुत करते 
4, यूँ तुम ही तो नरक की यातना के अनगामी हो यह अनुगामी अपने प्रमुखों को कहेंगे | 


थत जिन्होंने हमें क॒फ़ का आमंत्रण दिया तथा उसे सत्य एवं सही बताया अथवा 
'जन्होंने हमें कुफ़ की ओर बुलाकर यह दण्ड हमारे लिए आगे भेजा | 


यह वही बात ह जिसे अन्य कट्ट स्थानों पर व गले क्रिय | गया #€ ञै स सर अ' ग. ॥/₹! ४७- 
"5, अल-अहजाब-६८ में | 
! ब, बिलाल 


+-- ६ुष्टों) से अभिप्राय दरिद्र मसलमान हैं, जैसे अम्मार, खब्बाब, सुर कं 
+ 


तलमान (.५७ 3 ,>,) इत्यादि | उन्हें मक्का के प्रमुख दुष्टता से 'भुर लोग! कहते 
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सूरतु सॉद-३८ भाग-२३ |68/ [१7 |.  “# ०5, ... 


$ हू है 4१ १/ |, १८८, 


(६३) क्‍या हमने ही उनका उपहास बना रखा ८५४० (५५० ४७४८६ 
था' अथवा हमारी आँखे उनसे बहक गई हैं | 69 22.9 ४47८ 

नरकवासियों ' /# (६| #्नॉँ 3 (55 » । दर 
(६४) विश्वास करो कि नरकवासियों का यह &-॥५५४॥१2%४ (७५--०॥५ 6) 
झगड़ा अवश्य ही होगा | 


(६५) कह दीजिए कि मैं तो केवल सावधान #:2)०४४ ४39४6 ६ 
कर देने वाला हू " तथा सिवाय एक अल्लाह 268 ५०.) <॥ ४॥ 
प्रभावशाली के अन्य कोई इबादत (उपासना) 
के योग्य नहीं | 
(६६) जो प्रभु है आकाशों का तथा धरती का (७८४ ०५०॥ ८/ 
तथा जो कुछ उनके मध्य है, वह प्रभुत्वशाली ७१६4 5 :2॥ ८६६; (८६ 
(महान) एवं बड़ा क्षमा करने वाला है | 

9 ६ है.<। +4 ०८।१८८०५ १/ 
(६७) (आप) कह दीजिए कि यह बहुत बड़ी &0.249% 5४५० (४ 
सूचना है | 
(६८) जिससे तुम मुँह फेर रहे हो | 9८:22 4:2८ 2४2 


० तो 27, री... ५ अनीकि. किी.%६ 2: अधिक 
अब भी दुराचारी सत्यवादियों एवं सदाचारियों को कट्टरपंथी, आतंकवादी एवं उग्रवादी 
जैसे उप नाम देते हैं | 


अर्थात जगत में जहाँ हम त्रुटि पर थे | 
24 अथवा रन ब. हैं आँखें उन्हें 
अथवा वे भी हमारे साथ यहीं कहीं हैं, हमारी आँखें उन्हें देख नहीं पा रही हैं ? 


>अः छा # आपस ० 
गीत आपस में इनकी तकरार और एक-दूसरे की कट आलोचना ० 

है 8 2 कर प्‌ कट आलोचना करना एक ऐसा 
सत्य है जिसमें विवाद नहीं होगा | $ चर 


अर्थात तुम जो अनुमान करते हो वह मैं नहीं हँ अपित 
क ७ ५ 5 ५ वह न अ त तम्हें & तथा | 
प्रकोप से सावधान करने वाला हूँ । ए. अधितु तुम्हें अल्लाह की यातना तथ 


5आ; थाति ्‌ ६ हु 
अर्थात मैं तुम्हें पपलोक की जिस यातना से सावधान कर रहा हूँ तथा तौहीद 


( ् एकरवरवाद ्््‌ +्‌ की ट है प् 
५४२2३ अधि की दाहत दे रहा हूँ यह बड़ी सूचना है | इससे विमुखता तथा निश्चिन्तता 
७ *त पर ध्यान देने तथा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है | 
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सरतु सॉद-रे5 भाग-२३ 


मझे उन उच्च पद वाले फ़रिश्तों (की <£24: ५००५ ८६९ 


(६९) 22528! 
बरार्तलाप) का तनिक भी ज्ञान ही नहीं 2:2£5:38] 
जबकि वे वाद-विवाद कर रहे थे | 

७०) मैरी ओर मात्र यही प्रकाशना की जाती ४ ८/$, | 7252, 
है कि मैं तो स्पष्टरूप से सावधान कर देने ७2९ ६११४४ 
वाला हूँ 

(७१) जबकि आपके प्रभु ने फ़रिश्तों से कहा. 05७8)4/0940४/४3, 
कि मैं मिट्टी से मनुष्य को बनाने वाला हूँ |* ७५५ ०३ ५-५ 


9०८८ “५७ 99, , ई 


(७२) तो जब में उसे ठीक-ठाक कर ल॑? 855 23५5322८:9:4८£25( 
तथा उसमें अपनी आत्मा फूँक दूँ ” तो तुम 


! ॥४ ५. से अभिप्राय फ्ररिश्ते हैं, अर्थात वे किस बात पर वाद-विवाद कर रहे हैं मैं नहीं 
जानता ? संभव है इस वाद-विवाद से अभिप्राय वह वार्तालाप है जो आदम की सृजना के 
समय हुई जैसा कि आगे इसकी चर्चा आ रही है | 


“अर्थात मेरा दायित्व यही -है कि मैं वह अनिवार्य एवं उचित कर्म तुम्हें बता दँ जिनके 
अपनाने से तुम अल्लाह के प्रकोप से बच जाओगे, तथा उन अवैध एवं पाप के कर्मों का 
स्पष्टीकरण कर दूँ जिनसे बचकर तुम अल्लाह की प्रसन्नता के अन्यथा उसके क्रोध एवं 
प्रकोप के पात्र बनोगे | यही वह चेतावनी है जिसकी प्रकाशना (वहयी) मेरी ओर की 
जाती है | 

यह कथा इससे पूर्व सरः बकरः, सूरः आराफ, सूरः हिज़, सूरः बनी इग्राईल तथा सूरः 
कहफ़ में वर्णित हो चुकी है | अब यहाँ भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है | 

अर्थात एक शरीर मानव जाति से बनाने जा रहा हूँ | मनुष्य को /४ (बशर) उसके 
धरती से संलग्न होने के कारण कहा | अर्थात धरती ही से उस सबका संबन्ध है तथा 
तह सब कुछ इसी धरती पर करता है, अथवा इस कारण कि उसकी त्वचा स्पष्ट हे 
अथात उसका शरीर अथवा मुख स्पष्ट है | 


5 अ ( उसे में ० 
थांत उसे मानवीय रूप में ढाल लूँ तथा उसके सभी अंग सही एवं बराबर कर लू | 


96 अ 

र्थत वह आत्मा जिसका मैं स्वामी हूँ, मेरे सिवाय इसका कोई अधिकार नहीं रखता 

तथा जिसके फूँकते ही यह माटी का पुतला जीवन गति एवं शक्ति से युक्त हो जायेगा 
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सब उसके समक्ष सजदे में गिर जाना | ७८५५: ४॥१२६६ 

हक, १206८ है, 4६८] हि बे 
(७३) तो सभी फ़रिश्तों ने सदा किया !..._ ०८:&/७४६-*४ दा ६:66 
(७४) परन्तु इब्लीस ने (नहीं किया,) उसने ०६६८६: (३ $ 
अहंकार किया? तथा वह था काफ़िरों में से | ७८:७५) ८, 


(७५) (अल्लाह तआला ने) कहा कि है ७४:.४७४४८८८ ४2:28 ६ 
इब्लीस तुझे उसको सजदा करने से किस ८,५५६: /६८८८६५ ८ 
वस्तु ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से 


मानव जाति की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा के लिए यही बहुत है कि उसमें वह आत्मा फैकी 
गई है जिसे अल्लाह ने अपनी आत्मा कहा है | 


यह सजदा (नत्‌मस्तक होना) धन्यवाद अथवा सम्मान का सजदा है उपासना का सजदा 
नहीं | यह सम्मान का सजदा पहले उचित था | इसीलिए अल्लाह ने आदम के लिए 
फ्रिशतों को इसका आदेश किया | अब इस्लाम में सम्मान का सजदा भी किसी के लिए 
उचित नहीं | हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ्ररमाया, यदि यह 
वैध होता तो मैं पत्नी को आदेश देता कि अपने पति को सजदा करे | (मिश्कात, 
किताबुन्निकाह, बाबु <अभतिन्निसाए ससंदर्भ तिर्मिजी, अलबानी ने कहा कि अपने साक्षियों 
के कारण यह हदीस सही है) | 


यह मनुष्य -की दूसरी प्रतिष्ठा है कि उसे फ़रिश्तों से सजदा करायां, अर्थात फ्रिश्तों 
जैसी पवित्र सृष्टि ने उसे सम्मान स्वरूप सजदा किया | , (८ से विदित होता है कि एक 
भी फ्ररिश्ता सजदा करने में पीछे नहीं रहा | उसके बाद ०» कहकर यह स्पष्ट कर 
दिया कि सजदा भी सबने एक ही साथ किया, विभिन्‍न समय में नहीं | कुछ कहते हैं कि 
यह वल पर बल सामान्यता में अतिश्योक्ति के लिए है | 


"यदि इबलीस को फ्ररिश्तों के गुणों से युक्त माना जाये तो यह अनिबंध निरन्तर होगा, 
अर्थात इवलीस सजदा के इस आदेकज्ष में सम्मिलित होगा, अन्य स्थिति में यह अनिबंध 
विच्छेद के लिए होगा अर्थात वह इस आदेझश्ञ में सम्मिलित नहीं था | किन्तु आकाश पर 


रहने के कारण उसे भी आदेश दिया गया परन्तु उसने घंमड के कारण नकार दिया | 


हे की र्थ ० है (३ है 
४  जथ मे हैं ,५ के, अर्थात अल्लाह के आदेश के विरोध तथा उसकी आज्ञापालन से 
>टकार करन के कारण वह काफ़िर हो गया अथवा अल्लाह के ज्ञान में वह काफ़िर था | 
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॥ छ / ५४? 0, ३.० 
| कछ का में आ #ा 9 (४) /ॉँ हल 
बनाया | क्‍या तू कुछ अहंकार में आ गया है ८७४०॥८.५८४५ 


अथवा तू उच्च पद वालों में से है ? 
(७६) (उसने) उत्तर दिया कि मैं इससे श्रेष्ठ ०23&2५:५१४ ४ (६ 


तूने मुझे अग्नि से बनाया तथा इसे मिट्टी ७८/४८०५८६2६ ॥ 
से बनाया है | मे 
(७७) कहा कि तू यहाँ से निकल जा, त्‌ 58४ ५५ ५:४० 
तिरस्कत हुआ | 8१८ 
(७८) तथा तुझ पर क्रियामत के दिन तक 2 76४2 28॥५ 
मेरा धिक्‍्कार एवं तिरस्कार है | ७७०८३) ४£ 
(७९) कहने लगा कि हे मेरे प्रभु ! मुझे लोगों / 5 १४6 ४26 
के उठ खड़े होने के दिन तक अवसर प्रदान ८४८: ,: 


कर | 


(८०) (अल्लाह तआला ने) कहा कि तू 6८2. 52॥ ८५ ८४६ ६ 
अवसर प्राप्त करने वालों में से है | | 
(८१) निर्धारित समय के दिन तक | ७.23) ५5) ४४ ८] 


(८२) कहने लगा, फिर तो तेरी महिमा की €ं&७८४४,»५४८५)४2४ 
सोगन्ध ! मैं इत संबको अवश्य भटकाऊँगा | 





;। यह भी इंसान की प्रतिष्ठा तथा बड़ाई को व्यक्त करने ही के लिए फ़रमाया अन्यथा 
प्रत्येक वस्तु का विधाता अल्लाह ही है | 


“अर्थात जैतान ने अपने भ्रम में यह समझा कि आग का तत्व मिट्टी के तत्व से उत्तम है | 
हालाँकि यह सभी तत्व समजातिय अथवा समीपवर्ती हैं, इनमें से किसी को दूसरे पर 
प्रधानता किसी अस्थायी (वाहय कारण) से ही प्राप्त होता है तथा यह कारण आग के 
सापेक्ष मिट्टी के भाग में आया है, कि अल्लाह ने उसी से आदम को अपने हाथों से बनाया, 
फिर उसमें अपनी आत्मा फ॑की, इस कारण मिट्टी ही को आग की अपेक्षा प्रतिष्ठा एवं 
बरधानता प्राप्त है | इसके सिवाय आग का काम जलाकर राख बना देना है जबकि मिट्टी 
उसके विपरीत अनेक प्रकार की उपज का उदगम है | 


680 / 2287 


नी पोपापतोनाको आज का पा पपफढज्ा अआअकनआानलपययओआः अप -+ “5-5 
+ * 
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(८३) सिवाय तेरे उन भक्तों के जो चुने हुए. ०७६४८) #६:225(५] 
[एवं प्रिय (शुद्ध)] हों | 


मैं ७/॥;5 ४ 60250 (६ (६ 
(८४) कहा कि सत्य तो यह है, तथा मैं सत्य ७95 67७7४ 
ही कहा करता हूँ | ॥ 
(८५) कि तुझसे तथा तेरे सभी अनुगामियों. ४४८४४ ५४५ 2& 655 
से मैं (भी) नरक को भर दूँगा | ७८४४४: 
(८६) कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई. &0०४2422#&0/6& (8 
बदला नहीं माँगता ' तथा न मैं बनावट करने ७८०४४ ८०४८; 
वालों में से हूँ । 


अर्थात इस आमंत्रण तथा उपदेश से मेरा उद्देश्य मात्र अल्लाह की आज्ञा का पालन है, 
दुनिया कमाना नहीं | क्‍ 


अर्थात अपनी ओर से गढ़कर अल्लाह से ऐसी बात संबन्धित कर दँ जो उसने न कही 
हो अथवा मैं तुम्हें ऐसी बात का आमन्त्रण दूँ जिसका आदेश्ञ अल्लाह ने मुझे न दिया हो, 
अपितु कुछ कम-अधिक किये बिना मैं अल्लाह का आदेज्ञ तुम तक पहुँचा रहा हूँ | नबी 
के सहचर अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते थे कि जिसको किसी बात का ज्ञान न हो 
उसके विषय में कह देना चाहिए कि ,» 3। | यह कहना भी ज्ञान ही है, इसलिए कि 
अल्लाह ने अपने पैग़म्बर से कहा, कह दीजिए ७,४४० ... ७ ५., (इब्ने कसीर) | इसके 
सिवाय इससे साधारण जीवन व्यवहार में भी आडंबर तथा दिखावे से बचने का आदेश 
विदित होता है | जैसे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया &६.। + ५.४ (सहीह 
बुख़ारी नम्बर ७२९३) “हमें आडंबर से रोक दिया गया है |” आदरणीय सलमान कहते हैं 
५+-२२४ ४-४४ ० ५४. , «४ ॥ ० | 0,.., ७५ (सहीहल जामेईस्सगीर लिल अलबानी 
८४१) “हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने अतिथि के लिए आडंबर करने से 
रोक दिया |” इसी से विदित हुआ कि वस्त्र, आहार, आवास तथा अन्य विषयों में बनावट 
जो वर्तमान युग में जीवन स्तर ऊँचा करने के नाम पर धनवानों का आचरण तथा ढंग 


तन चुका है, इस्लामी शिक्षाओं के प्रतिकूल है | इस्लाम में सादगी तथा साधारणता 
अपनाने की शिक्षा का प्रोत्साहन है | 
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(८७) यह तो सभी जगतवालों के लिए सर्वथा ७०५४०७४५७३3४७ ४ ८, 
शिक्षाप्रद एवं सदुपदेश है |' 


(८८) वस्तुत: तुम इसकी वास्तविकता को कुछ 
ही समय के पश्चात (सही ढंग से) जान लोगे |” 


पुरुअतु पर ही 2222 8852 


की. /5 8९४ ६2४५४ ८ 
७ 08% ५०४ ४९० ७#>5 


सूर: जुमरँ मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें पचहत्तर आयतें एवं आठ रूकृअ हैं | 


(१) इस किताब का अवतरित करना अल्लाह %0॥ ८2 ०2४॥ 02 %5 
(तआला) प्रभावशाली एवं हिक्मत वाले की ०:०४ 2८ 
ओर से है | 


(२) नि:सन्देह हमने इस किताब को सत्य के 8४0 ८४८४४ ६४६ 
साथ आपकी ओर अवतरित किया है? तो 


अर्थात यह कुरआन अथवा प्रकाशना (वह्यी) अथवा वह आमंत्रण जो मैं प्रस्तुत कर रहा 
हूँ, सर्वजगत के इंसानों तथा जिन्‍नों के लिए सदुपदेश है, प्रतिबंध यह है कि कोई इससे 
शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करे | 


अर्थात कुरआन ने जिन चीज़ों को वर्णन किया है, जो वादे तथा चेतावनी दिया है, 
उनका यथार्थ तथा सत्यता शीघ्र ही तुम्हारे आगे आ जायेगा | जैसाकि इसकी सत्यता बद्र 
के दिन सामने आयी, मक्का विजय के दिन आयी अथवा फिर मौत के समय तो सभी के 
आगे स्पष्ट जाती है | 


“व्याख्या सूरः अज्जुमर : हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
हर रात सूरः बनी इग्राईल तथा सूरः जुमर का पाठ करते थे (सहीह तिर्मिजी में इसको 
लवानी ने सहीह कहा है) | 


अर्थात इसमें तौहीद (अद्वैत) एवं रिसालत ( दतत्व), मआद (पुर्नजीवन) तथा आदेशों एव 
अनिवार्य कर्तव्यों को जो साबित किया गया है, वह सब सत्य है तथा इन्हीं के मानने 
तथा पालन करने में मानव की मुक्त है | 
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आप केवल अल्लाह ही की इबादत करें उसी &८;८५४)४४ (५०५८ <&। ५25६ 
के लिए धर्म को शुद्ध करते हुए | 


48 (६ ] ४] मा, 
(३) सावधान ! अल्लाह (तआला) ही के लिए हे 02*०७८४) 4४ 
विशुद्ध इबादत करना है,' तथा जिन लोगों ने ४ 835०2 5558 ६४]; 
उसके सिवाय संरक्षक बना रखें हैं (था »|<)४४५६ ५ #४९५४ 
कहते हैं) कि हम इनकी इबादत केवल ४४6 ४६776 282 8१ 
इसलिए करते हैं कि यह ( महात्मा) अल्लाह ७५८४५॥६ १८५६८, 
के समीप हमको पहुँचा दें, ये लोग जिस 


दीन <»? का अर्थ यहाँ इबादत (आराधना) तथा आज्ञापालन है तथा ,.५- । का अभिप्राय 
मात्र अल्लाह की प्रसन्नता के लिए पुण्य का कर्म करना है | आयत नीयत (संकल्प) की 
अनिवार्यता तथा उसकी शुद्धता के लिए प्रमाण है | हदीस में भी संकल्प की विशुद्धवता का 
महत्व यह कह कर स्पष्ट किया गया है कि ५५६५ 20८५५ ८/“कर्मों की निर्भरता ईरादों 
पर है” अर्थात जो अच्छा कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के लिये किया जाये | (प्रतिबंध यह है 


कि वह सुन्नत के अनुकूल हो) वह स्वीकार्य होगा तथा जिस कर्म में किसी अन्य भावना 
की मिलावट होगी वह अस्वीकार्य होगा | 


“यह उसी इबादत की शुद्धता पर बल दिया गया है जिसका आदेश इसके पूर्व की आयत 
में है कि इबादत तथा अनुपालन एक मात्र अल्लाह ही का अधिकार है, न उसकी 
उपासना में किसी को साझी बनाना वैध (जायेज) है, न अनुपालन ही का उसके सिवा 
कोई अधिकारी है | हाँ, रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के अनुपालन को स्वयं अल्लाह 
ही ने अपना अनुपालन कहा है, अत: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम का आज्ञापालन 
अल्लाह ही का आज्ञापालन है किसी अन्य का नहीं | फिर भी इबादत में यह बात भी नहीं | 
/त: इबादत अल्लाह के सिवाय कसी बड़े से बड़े रसूल की भी वैध नहीं तो कहाँ 
साधारण व्यक्तियों की, जिनको लोगों ने मनमानी अल्लाह के अधिकारों का मालिक बना 
रखा है। 49५८..५:८४॥४४८५ “अल्लाह की ओर से इस पर कोई तर्क नहीं |” 


इससे स्पष्ट है कि मे के मूर्तिपूजक अल्लाह ही को विधाता, जीविका प्रदान करने 
वाला तथा विश्व का संचालक मानते थे, फिर दूसरों की इबादत क्‍यों करते थे ? इसका 
उतर वह यह देते थे जो कुरआन ने यहाँ नकल (उद्धृत) किया है कि संभवत: उनके द्वारा 


हमें अल्लाह का सामीष्य प्राप्त हो जाये अथवा अल्लाह के निकट हमारी अभिस्तावना कर 
दें, जैसे दूसरे स्थान पर फ्ररमाया : 
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विषय में मतभेद कर रहे हैं उसका (न्यायपूर्ण) ७4४८. ८५४५४ ८८ 
निर्णण अल्लाह (तआला) स्वयं कर देगा | 

तथा कतघ्न (लोगों) को अल्लाह 
(तआला) मार्ग नहीं दिखाता [* 


(४) यदि अल्लाह (तआला) का विचार ।५॥ ५५८६४७४॥ 5//$ 
सन्‍तान ही का होता तो अपनी सृष्टि में से ४४६७ 65४६, (2५५४ 
जिसे चाहता चुन लेता (परन्तु) वह तो पवित्र ७2६8॥4,॥॥:%॥५“४०.०८ 
है? वह वही अल्लाह है एक तथा सर्व- 

शक्तिमान | 


(५) अत्यन्त उत्तम रूप से उसने आकाशों  बठ॥0५ (29६ ५०५५४॥ 658 
एवं धरती को बनाया, वह रात को दिन पर ८४-४४ 2५8 & (200१४ 
तथा दिन को रात पर लपेट देता है |* तथा 


4६५८5 ५6५८८ ५६८६ » 
“अर्थात ये अल्लाह के निकट हमारे अभिस्तावक हैं |” (यूनुस-१८) 


क्योंकि दुनिया में कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वह शिर्क कर रहा है अथवा वह 
सत्य पर नहीं है | क्रियामत (प्रलय) के दिन अल्लाह ही निर्णय करेगा तथा उसके अनुसार 
प्रतिकार अथवा दण्ड देगा | 


यह झूठ ही है कि इन मिथ्या पूज्यों के द्वारा इनकी पहुँच अल्लाह तक हो जायेगी अथवा 
यह उनकी सिफारिश करेंगे | तथा अल्लाह को छोड़कर विवश लोगों को पूज्य समझना 
| बहुत बड़ी कृतघ्नता है, ऐसे झूठों तथा कृतध्नों को मार्ग दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता 
ए 


फिर उसकी संतान लड़कियाँ ही क्‍यों होतीं जैसे कि मूर्तिपूजकों की आस्था थी ? अपितु 
वह अपनी सृष्टि में से जिसको चाहता वह उसकी संतान होती न कि वह जिनका यह 
विश्वास कराते हैं, किन्तु वह तो इस दोष से ही पवित्र है | (इब्ने कसीर) 


4 * , ४; (तकवीर) का अर्थ है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लपैटना, रात को दिन क 
लपेटने का अर्थ है, रात का दिन को ढाँपना, यहाँ तक की उसका प्रकाद समाप्त हो -> 
तथा दिन को रात पर लपेटने का अभिप्राय दिन का रात को ढापना है, यहाँ तक 
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सूरतुज्जुम र-३९ भाग-२३ | 689 | १! £ +#7| 4 है) 8) ५. 


उसने सर्य तथा चन्द्रमा को कार्य पर लगा. ०:००*०४०४॥ *4 
रखा है | प्रत्येक एक निर्धारित अवधि तक चल... ५१४५ >> ५५७८६) : 
रहा है, विश्वास करो कि वही शक्तिशाली ०/४।६५४५४४८ ६८५ 
एवं पापों का क्षमा करने वाला है ््् 

६) उसने तम सबको एक ही प्राण से पैदा ८&ह# ३7५४ ५०४०७३/५६७ 
किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया हा 2002 ५४४५६, 
तथा तम्हारे लिए पशुओं में से आठ जोड़े (नर- #४&“४%5:22«%62 
मादा) उतारे | वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के ५५ /5%280९ 4264 ५४; ५ 
गर्भों में एक रूप के पश्चात दूसरे रूप में ४७05 ५४% (६ (६ 
बनाता है । तीन-तीन अंधेरों में, यही 





उसका अंधकार समाप्त हो जाये | यह वही अभिप्राय है जो ,५-॥ ]|.। ४ (अल-आराफ़- 
५४) का है | ड़ 


अर्थात आदरणीय आदम से जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था तथा अपनी ओर 
से उसमें आत्मा फैकी थी | 


“अर्थात आदरणीया हव्वा को आंदम की बाईं पसली से पैदा किया | यह भी उसका पूर्ण 
सामर्थ्य है क्योंकि हव्वा के सिवा किसी नारी की पैदाइश किसी मानव की पसली से नहीं 
हुई | इस प्रकार यह पैदाईश स्वाभाविक रीति के विपरीत तथा अल्लाह के सामर्थ्य के 
लक्षणों में से है | द 

“यह वही चार प्रकार के पशुओं का वर्णन है, भेड़, बकरी, ऊँट, गाय जो नर-मादा 
मिलकर आठ हो जाते हैं, जिनकी चर्चा सूर: अनआम आयत १४३ व १४४ में गुजर 
चुकी है | /;-/ यह && के अर्थ में है | अथवा एक वर्णन के अनुसार अल्लान ने इन्हें 
सर्वप्रथम स्वर्ग में पैदा किया फिर उन्हें उतारा | अत: यह ,॥;| वास्तविक होगा | अथवा 
४» (उतारा) इसलिए कहा गया कि यह पशु चारे के बिना नहीं रह सकते तथा चारे की 
उपज के लिये पानी अनिवार्य है जो कि आकाश से वर्षा द्वारा उतरता है | 


अर्थात माता के गर्भाशय में विभिन्‍न रूपों से गुज़रता है | पहले वीर्य, फिर जमा रक्त, 
फिर मांस का टुकड़ा, फिर हड्डियों का ढांचा, जिसके ऊपर माँस का वस्त्र इन सभी 
रूपों से गुज़रने के पश्चात पूर्ण मानव तैयार होता है | 


5 ले । | ५ 
एक मां के पेट का अंधेरा, दूसरे गर्भाशय का अंधेरा तथा तीसरा उस झिल्ली अथवा पर्दे 
का अँधेरा जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है | 
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अल्लाह (तआला) तुम्हारा प्रभु है, उसी के 
लिए राज्य है, उसके सिवाय कोई उपास्य 


नहीं, फिर तुम कहाँ भटक रहे हो ?' 


/७) यदि तुम कृतघ्नता व्यक्त करो तो (याद 
रखो कि) अल्लाह (तआला) तुम (सबसे) 
निस्‍्पह है | तथा वह अपने बन्दों की 
कतध्नता से प्रसन्‍न नहीं तथा यदि तुम 
कतज्ञता व्यक्त करो तो वह उसे त॒म्हारे लिए 
पसन्द करेगा और कोई किसी का बोझ नहीं 
उठाता, फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे प्रभु 
ही की ओर है | तुम्हें वह बतला देगा जो तुम 
करते थे, निश्चय वह दिलों तक की बातों से 
अवगत है | 


(८) तथा मनुष्य को जब कभी दुख पहुँचता 
है तो वह ख़ूब ध्यानमग्न होकर अपने प्रभ 
को पुकारता है फिर जब अल्लाह (तआला) 
अपने पास से सुख प्रदान कर देता है तो वह 
उससे पूर्व जो प्रार्थना करता था उसे 





28:22) 268६ &। (6 
७८४८८ 55 ८:५ '$॥ 


8 ०४% 7७ है $ (४१९ 2,220 » 
०0। €9 ॥7०5 
4१4] | 9,“ «<// 2८-८८ 
६८४ 22020 ०2. ४ 42 
73 ०9१५० कहर 
८ 4.22. | १ ()/2 


4. ८....)>- | ५७८९, 8(.23|9 4.2 6 
४5528 44 5055 भव हा 2. ८7५ 
2704 4₹# है 2 
+ 9:४८ 9.7, 
(90.2 । 4 ५8|» (१७% ४६: 
७922०.-22॥९२।०२ 


5. ८८5४ (५52 !9५ 
42४ ।॥$ 85 42॥९८ ५८ ४८ 
“/</, १ ५२४ 2», 


९46६ 2 ४(८ (५०2 4.3 4.० 
42५ 0523 0:25 ८.३५: 


अथवा क्‍यों तुम सत्य से असत्य की ओर तथा संमार्ग से कुमार्ग की ओर फिर रहे हों ? 
इसकी व्याख्या के लिए देखिए स्रः इब्राहीम आयत-८ की टिप्पणी | 


अर्थात कुफ्र यद्यपि इन्सान अल्लाह की चाहत ही से करता है | क्योंकि उसके चाहे बिना 
कुछ नहीं होता न हो ही सकता है फिर भी अल्लाह तआला कुफ्र को पसंद नहीं करता 
उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का मार्ग तो कतज्ञता ही है न कि कृतघ्नता | अर्थात 
उसकी चाहत और चीज़ है तथा उसकी प्रसन्‍नता दूसरी चीज है, जैसा कि पहले भी इस 

विन्दु की व्याख्या कुछ स्थानों पर की जा चुकी है | देखिए सूर: बक़र: की आयत संख्या 


९4३ की व्याख्या | 
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भाग-२३ ९४ ५:+| 


' ध 4 यह] | 0) ० 

230७ ही 0.22 «० 7१ हक ०१ 
भल जाता है |! तथा अल्लाह (तआला) के “4:९५ ८+ ३/ग । 
५5 4 (१६ 5] | ५ ५८ 4८ 
साझीदार निर्धारित करने लगता है, जिसे. 5०५; ४५ क्ष 
(अन्यों को भी) उसके मार्ग से भटकाये | ७.00 .&7| ८226) 
(आप) कह दीजिए कि अपने कुफ्र का लाभ 


कुछ दिन और उठा लो, (अन्त में) तू 
नरकवासियों में होने वाला है | 


(९) भला वह व्यक्ति जो रातों के समय ६:८02॥2०<“3७£ (5 
सजदा एवं खड़े होने की स्थिति में इबादत ६2४ 559 02६ ८06; 
(उपासना) में व्यतीत करता हो, आख़िरत से ८१७ ६5 ५ 8५428 ६: 
डरता हो तथा अपने प्रभु की दया की आशा. “£2(7:6८5॥: 62% 
रखता हो, (तथा जो उसके विपरीत हो . & 2५।७॥/६-५६७॥ 
समान हो सकते हैं), बताओ तो ज्ञानी तथा 


अर्थात उस दुख को भूल जाता है जिसे दर करने के लिए वह दूसरों को छोड़कर अल्लाह 
से प्रार्थना करता था अथवा उस प्रभु को भूल जाता है जिसे वह पुकारता था तथा उसके 
सामने विनय करता था, तथा फिर शिर्क में लीन हो जाता है | 


“अभिप्राय यह है कि एक यह काफ़िर एवं मुशरिक है जिसकी यह दशा है जो अभी वर्णित 
हुई तथा दूसरा वह है जो दुख-सुख में रात की घड़ियाँ अल्लाह के समक्ष विनग्रता एवं 
आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करते हुए सजदों में तथा ध्यानपूर्वक खड़े रहकर गुज़ार देता है | 
आख़िरत (परलोक) का भय भी उसके दिल में है तथा प्रभु की दया की आज्ञा भी है 
अर्थात भय तथा आशा दोनों भावनाओं से पूर्ण है, जो वास्तविक ईमान है | क्‍या यह दोनों 
बराबर हो सकते हैं ? नहीं, निश्चय नहीं | भय तथा आज्ञा के विषय में हदीस है, 
आदरणीय अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम एक व्यक्ति के पास 
गये जब कि उस पर मौत की दश्शा आच्छादित थी आपने उससे पूछा, तू स्वयं को कैसा 
पाता है ? उसने कहा, “मैं अल्लाह से आशा रखता हँ तथा अपने दोषों के कारण 
डरता भी हूँ?” रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया, “इस अवसर 
पर जिसके दिल में यह दोनों बातें एकत्र हो जायें तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ 
प्रदान करता है जिसकी वह आज्ञा रखता है तथा उससे उसे बचा लेता है जिसका 
वह भय रखता है |” (तिर्मिजी, इब्ने माजा, किताबुज्जुहद, बाब ज़िकरिल मौते वल 
इस्तेअदादे लह) 
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अज्ञानी क्या समान हैं ?' नि:संदेह शिक्षा वही 
ग्रहण करते हैं जो बुद्धिमान हों |? 


(१०) कह दो कि हे मेरे ईमानवाले भक्तों !.. ४8॥0< ६20 ॥:५ १५ 
अपने प्रभ से डरते रहो, जो इस लोक में 68 7४४१ है है (॥ ५2:८६; 
पुष्य करते हैं उनके लिए उत्तम बदला है,' # 225#&:< (58995 
तथा अल्लाह (तआला) की धरती अत्यन्त ४४65४ »॥ 82694 ८.६ 
विस्तृत है, धेर्यवानों को ही उनका पूरा-प्रा 





'अर्थात जो जानते हैं कि अल्लाह ने जो प्रतिफल एवं दण्ड कां वचन दिया है वह सत्य है 
तथा जो इस बात को नहीं जानते, यह दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक ज्ञानी है तथा 
एक अज्ञानी, जिस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में अन्तर है उसी प्रकार ज्ञानी तथा मूर्ख 
बराबर नहीं | ज्ञानी तथा मूर्ख के उदाहरण से यह समझना उद्देश्य हो कि जिस प्रकार 
यह दोनों समान नहीं, अल्लाह का आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी दोनों बराबर नहीं | कुछ 
ने इसका अभिप्राय यह बताया है कि ज्ञानी से तात्पर्य वह व्यक्ति है जो ज्ञानानुसार कर्म 
भी करता है क्‍योंकि वही ज्ञान से लाभ प्राप्त करता है तथा जो कर्म नहीं करता वह 
मानो ऐसे ही है जिसे ज्ञान ही नहीं | इस आधार पर यह कर्म कर्ता तथा अकर्मी का 
उदाहरण है कि दोनों बराबर नहीं | 


तथा यह ईमान वाले ही हैं न कि काफ़िर | यद्यपि वह स्वयं को बुद्धिमान एवं ज्ञानी ही 
समझते हों किन्तु जब वह अपनी नीति तथा बुद्धि का प्रयोग करके चिंतन-मनन ही नहीं 
करते तथा शिक्षा-दिक्षा नहीं ग्रहण करते तो वह पशु के समान बुद्धि एवं ज्ञान से वंचित हैं | 


उसकी आज्ञा पालन करके, अवज्ञा से बचकर तथा इबादत एवं अनुपालन को उसके 
लिए विशुद्ध करके | 


यह ७,४ (संयम) के लाभ हैं | नेक बदले से अभिप्राय स्वर्ग तथा उस के अनन्त उपहार 
है कुछ ५.॥ ५.७ » को :...: से सम्बन्धित मानकर अनुवाद करते हैं “जो पुण्य करते 
हैं उनके लिए दनिया में अच्छा बदला है” अर्थात अल्लाह उन्हें संसार में स्वास्थ एवं 
सुविधा, सफलता तथा धन-सम्पत्ति आदि प्रदान करता है | किन्तु प्रथम भावार्थ ही अधिक 
सही है | 

यह संकेत है उस बात की ओर कि यदि अपने देश में ईमान तथा संयम पर कर्म करना 
कठिन हो तो वहाँ रहना अच्छा नहीं अपितु वहां से हिजरत ( स्थानान्तरण ) करके "कं अ क्षेत्र 
में चला जाना चाहिए, जहां इन्सान अल्लाह के आदेशों के अनुसार जीवन निवर्हि कर 
पके तथा जहां ईमान एवं संयम के मार्ग में रूकावट न हीं | 
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सूरतुज्जुमर-३९ 


0५०2८... 2८ 
अनगिनत बदला दिया जाता है !' 2०००२१७७ 
कि मझे आदेश दिया «/४<र्ढ ठ ८,/ 5 (६ 
(११) (आप) कह दीजिए कि मुझे आ “अन्त 
गया है कि अल्लाह (तआला) की इस प्रकार ८23 | 
इबादत करू कि उसी के लिए इबादत को 
कर ल॑ | 
॥० जब, मैं प्रथम ४५४ ८४०४४ 
(१२) तथा मुझे आदेश हुआ है कि मैं प्र ०७५४ 
आज्ञाकारी बन जाऊँ 222८ 
(१३) कह दीजिए कि मुझे तो अपने प्रभु की 5४ ८ २७०६०) ०5७। 8) ७४ 
अवज्ञा करते हुए बड़े दिन की यातना का ७/४५८ 2५४ ८६४ 


भय लगता है | 

(१४) कह दीजिए कि मैं तो शुद्ध रूप से मात्र ७७224 ५४०५८ ८८४ &॥ 0४ 
अल्लाह ही की इबादत करता हूँ | 

(१५) तुम उसके अतिरिक्त जिसकी चाहो... »$83 ८2 £:3८॥४८:2५६ 
पूजा करते रहो, कह दीजिए कि वास्तव में 





इसी प्रकार ईमान तथा संयम के मार्ग में कठिनाई भी अनिवार्य तथा मनोकाॉक्षाओ का 
त्याग भी आवश्यक है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता है | इसलिए धैर्यवान का महत्व 
भी वर्णित किया गया है कि उनको उनके धैर्य के बदले इस प्रकार पूरा-पूरा प्रतिफल 
दिया जायेगा कि उसे हिसाब के माप से नापना संभव नहीं होगा | अर्थात उनका प्रतिफल 
असीम होगा, क्‍योंकि जिस चीज़ का हिसाब हो उसकी तो एक सीमा होती है तथा जिस 
की कोई सीमा तथा अन्त न हो वह वही होती है जिसकी गणना संभव न हो | धैर्य का 
यह बड़ा महत्व है जिसे प्रत्येक मुसलमान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, 
इसलिए कि रोने-धोने तथा अधैर्यता से आई विपदा टल नहीं जाती, जिस अच्छाई एवं 
लाभ से वंचित हो गया है बह प्राप्त नहीं होता तथा जो अप्रिय अवस्था आ चुकी होती है 
उसका निराकरण संभव नहीं | जब ऐसा है तो इन्सान धैर्य धारण करके वह महान 
प्रतिफल क्यों न प्राप्त करे जो धैर्यवानों के लिए अल्लाह ने रखा है | 


थ्पर अर्थ में पर्वजों १०2 धर्म का बिरी 
३0४४६७ अर्थ में कि पूर्वजों के धर्म ध करके तोहीद (अद्वैत) का आमन्त्रण 
तवप्रथम आप ही ने प्रस्तुत किया | 
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वही है जो स्वयं अपने आप को तथा 
अपने परिवार को क्रियामत के दिन हानि में 
डाल देंगे | याद रखो कि खुला घाटा यही है | 


१६) उन्हें नीचे-ऊकपर से अग्नि की लपटें 
छत की भाँति ढाँक रही होंगी | यही यातना 
है जिनसे अल्लाह (तआला) अपने भक्तों को 
डरा रहा है | हे मेरे बन्दो ! मुझसे डरते रहो | 


(१७) तथा जिन लोगों ने अल्लाह के 
अतिरिक्त तागूत (अन्यों) की इबादत से 
बचाव किया तथा तन-मन से अल्लाह 
(तआला) की ओर आकर्षित रहे, वे शुभ 
सूचना के अधिकारी हैं तो मेरे बन्दों को शुभ 
सूचना सुना दीजिए | 


(१८) जो बात को कांन लगा कर सुनते हैं 
फिर जो अति उत्तम बात हो उसके अनुसार 
कार्य करते हैं, यही हैं जिनको अल्लाह 
(तआला) ने मार्गदर्शन दिया है तथा यही 
वृद्धिमान भी हैं ॥ 





| 


$ कै |... + | 


8 हर » । 6 3) ३० 


(4६.3 & है हैँ > 89. 8 29 
>> ०:५८ ०:22->०७ ८) (॥$ 


” 


५:४॥ ८४ अप #“9 6:0५ है 4 # ५० 
/ 42020 ०५ »6:»3 2६:७४ 


29 22 


०५४॥ ०७-२४: 2॥5 ९ 


(६ रॉ (५७ 5 आ के हो & 
2५०४ ८-2७ 6१» ०३ +& 
४ #टओं ८॥| | (४ हि कि ० हि 
५2 ४५ ८0७८) ५6७४ ८.2५ 


८४(४॥|2६८. ८:५9. ह 


॥ (४ लीं 
2 2० ४ 0६ 


है ध््कां दु 52 न्दः 
७920-25 ६०२-६४॥ 2६: 


५६] 99:2० 7” > ३] 
259 ८४४८-०८ 2 9-॥ 
8४ 2/2! द / पु कक ८“ अं! ्े 9५228 
फैन ॥ य 
20४3 &॥ (०५४ ८2 
तक । १ * ५० 
9५२ ५४ ७ 93] (४ 


४» यह ४ का बहुवचन है, छाया | यहाँ नरक की श्रेणियाँ अभिप्राय हैं अर्थात उनके 


ऊपर-नीचे आग की तहें होंगी जो उन पर भड़क रही होंगी | (फ़तूहुल कदीर) 


थ्ञ् « 
थत यही उपरोक्त खुली क्षति एवं अग्नि जवाला की यातना है जिससे अल्लाह तआला 
अपने बंदों को डराता है ताकि वह अल्लाह की आज्ञाकारिता का मार्ग अपना कर इस 


उप्परिणाम से सुरक्षित हो जायें | 


० (सर्वोत्तम) से सुदृढ़ तथा पक्की बात अभिप्राय है अथवा अनुमत बातों में का 
अथवा निश्चय तथा आज्ञा में से निएचचय, अथवा दण्ड की अपेक्षा क्षमा को पसंद करते हैं 


क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से लाभ उठाया है जबकि दूसरों ने अपनी बुद्धियों से लाभ 


नहीं उठाया | 
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2] कम 2४ शा, रह अंक 
(१९) भला जिस व्यक्ति पर यातना की बात *६टए>ट 5४ 40० ७०८४ 
जो 3 (४| ह ० 9 ३ 
सिद्ध हो चुकी है,' तो क्‍या आप उसे जो ७0३०५ ७०८०७८ ४४ 
नरक में है छुड़ा सकते हैं | 
9. ८. र् ११४० ,२८६, ८, न 
(९०) हाँ, वे लोग जो अपने प्रभु का भय (५८८/४४ (09 ५४ | ह:४॥ है 


रखते रहे उनके लिए उच्च भवन हैं, जिनके. &£#४६४55& ५४४८५ 
ऊपर भी बनी अटारियाँ हैं! तथा उनके नीचे. 2%॥ 487 82७9६४८, 
जल स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं | प्रभु का वचन 3952॥:८2४ 
है,, तथा वह वचन भंग नहीं करता | 


(२१) क्‍या आपने नहीं देखा कि अल्लाह #54:८४8॥८2%॥ 472 
(तआला) आकाशञ् से पानी उतारता है तथा ७276 27 /6* 
उसे धरती के स्रोतों में पहुँचाता है. फिर 


अर्थात भाग्य तथा कर्मलेख के आधार पर उसकी यातना का अधिकार सिद्ध हो चुका है | 
इस प्रकार कि अत्याचार एवं कुफ्र तथा अपराध एवं क्रूरता में अपनी अन्तिम सीमा को 
पहुँच गया जहाँ से उसकी वापसी संभव नहीं, जैसे अबूजहल तथा आस पुत्र वाएल आदि, 
तथा पापों ने उसको पूर्णत: घेर लिया तथा वह नरकवासी हो गया | 


“नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम को चूँकि इस बात की अति इच्छा थी कि मेरी जाति 
के सब लोग ईमान ले आयें | इसमें अल्लाह महान ने आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
को साँत्वना दी तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को बतलाया कि आप की इच्छा 
अपनी जगह अत्यन्त सही तथा उचित है किन्तु उसका भाग्य प्रभावी हो गया तथा 
अल्लाह का वचन उस के विषय में सिद्ध हो गया | उसे आप नरक की अग्नि से बचाने 
पर समर्थ नहीं | 

“इसका अभिप्राय यह है कि स्वर्ग में श्रेणियाँ होंगी एक के ऊपर एक | जैसे यहाँ बहुश्रेणी 
भवन हैं स्वर्ग में भी श्रेणियों के हिसाब से एक-दसरे के ऊपर अटारियाँ होंगी, जिनके 
मध्य स्वर्गवासियों की इच्छानुसार दूध, मधु, मदिरा तथा जल की नहरें प्रवाहित रहेंगी | 
“जो उसने अपने ईमान वाले बन्दों से किया है तथा जो निश्चय पूरा होगा कि अल्लाह 
का वचन भंग संभव नहीं | 


* &»« यह € ,४ का बहुबचन है, जलग्रोत | अर्थात वर्षा द्वारा जल आकाश से उतरता है 
फिर वह धरती में संचित हो जाता है तथा फिर स्रोतों के रूप में निकलता है अथवा 
तालाबों तथा नहरों में एकत्र हो जाता है | 
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उसी के द्वारा विभिन्‍न प्रकार की खेतियाँ उगाता &#५& ४: ५:5८ 25 
है! फिर वे सूख जाती हैं तथा आप उन्हें पीले. 4&&# 66%: 252 ५८: 
रंग में देखते हैं फिर उन्हें चूरा-चरा कर ०५३ ०७७५ ५5 6५८४2 
शिक्षा है 


(२२) क्‍या वह व्यक्ति जिसका वक्ष अल्लाह »४ 5.30) 8725 225 (28 
(तआला) ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो. (55 62722.9 ५४४४४ 
वह अपने प्रभु की ओर से एक प्रकाश पर ५8८०5 ८5४४४ 2: ४] 
है, तथा विनाश है उनके लिए जिनके दिल ०९-४८) ४ ४7४ 
अल्लाह की याद से (प्रभाव नहीं लेते बल्कि) हे दर 
कठोर हो गये हैं | यह लोग पूर्णरूप से 

भटकावे में पड़े हुए हैं | 


अर्थात उस पानी से जो एकत्र होता है, अनेक प्रकार की वस्तुयें पैदा करता है जिनके 
रंग, स्वाद, सुगंध परस्पर भिन्‍न होते हैं | 


अर्थात हरियाली तथा ताज़गी के बाद वह खेतियाँ सूख जाती एवं पीली पड़ जाती हैं तथा 
फिर चूर-चूर हो जाती हैं, जैसे लकड़ी की डालियाँ सूखकर टूट-फट जाती हैं | 


अर्थात बुद्धिमान इससे समझ लेते हैं कि दुनिया इसी के सदश है, वह भी अति शीघ्र नाश 
तथा विलय हो जायेगी | इसकी शोभा एवं चमक, उसकी हरियाली तथा सौन्दर्य एवं 
उसके स्वाद तथा सुविधायें सामयिक हैं जिनसे इन्सान को दिल नहीं लगाना चाहिए 
अपितु मौत की तैयारी में लगे रहना चाहिए, जिसके पश्चात का जीवन स्थाई है, जिसे 
विनाश नहीं | कुछ कहते हैं कि यह कुरआन तथा ईमानवालों के दिलों का उदाहरण है | 
अभिप्राय यह है कि अल्लाह ने आकाश से कुरआन अवतरित किया जिसे वह ईमान वालों 
के दिलों में प्रविष्ट करता है फिर उसके द्वारा धर्म बाहर निकालता है जो एक-दूसरे से 
त्म होता है तो फिर ईमानदार तो ईमान तथा विश्वास में बढ़ जाता है तथा जिसके 
दिल में रोग होता है वह ऐसे सूख जाता है जैसे खेती सूख जाती है | (फ़तहुल क़दीर) 
अर्थात जिसको सत्य को मानने तथा भलाई का रास्ता अपनाने का सौभाग्य अल्लाह की 
से मिल जाये तो वह इस सीना खोल दिये जाने के कारण प्रभु के प्रकाश पर हो, 
या वह उसके समान हो सकता है जिसका दिल इस्लाम के लिए कठोर तथा उस का 
| संकुचित हो तथा वह पथभ्रष्टता के अंधकारों में भटक रहा हो | 
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सूरतुज्जुमर-३९ 


(२३) अल्लाह (तआला) ने सर्वोत्तम वाणी. 66%५४2८:208; 
अवतरित की है, जो ऐसी किताब है कि ४४५ ६५६४४6 6६६ 
आपस में मिलती-जुलती तथा बार-बार &४57%#£८:४ ८५ ११ 
दोहराई हुई आयतों की है,' जिससे उन 2॥ 8 ५ ४/8:%/॥, 

लोगों हैं ५७ (४3) ८. 
लोगों के शरीर काँप उठते हैं जो अपने प्रभु ९5 4,240 
का भय रखते हैं,” अन्त में उनके शरीर एवं है कल १08 54 शन्क- 
हृदय अल्लाह (तआला) के वर्ण की ओर... <* इनकम 
(कोमल होकर) झुक जाते हैं | यह है ७३४ ४४३६४ 





४-४ ८. (उत्तमवाणी) से अभिप्राय ईशवाणी पवित्र कुरआन है | मिलती-जलती का 
अभिप्राय उत्तम भाषा, चमत्कार एवं प्रभाव तथा सत्यार्थ आदि सदगुणों में उसके सारे 
अंग परस्पर मिलते हैं, अर्थात यह भी आकाझञ्नीय आदिय्रंथों से मिलता है अर्थात उनके 
सदश है | ४४» जिसमें वाक्यों, घटनाओं, शिक्षाओं एवं आदेशों को दुहराया गया है | 


न्‍ल्ज तह उन चैतावनियों डर एवं धमकियों को समझते हैं जो अवज्ञाकारियों के लिए 


>3जाय जन 

के अल पक बन बा _ करूणा एवं कृपा की आशा उनके दिलों में जागती है 

हैं | आदरणीय के है ती है तथा वह अल्लाह के स्मरण में लीन हो जाते 
८ ₹ रजी अल्लाह अन्ह कहते हैं कि इसमें खो के पा 

का वणन किया गया है कि अल्लाह ति इसमें अल्लाह के मित्रों के गुणा 


- अल्लाह की याद से संतोष गैता है 
कफ होता कि वह बेसुध तथा मग्ध ही जे ष सुलभ होता है | यह 
अअतियों का स्वभाव है तथा इसमें शैतान के 
आज श्य अतियों ० तान है द्ब्न - 
आज भी बिदअतियों की कवब्वालियों में इसी ५... होता है (इब्ने कसीर) | जैसे 
(जैसे वह वज्द अथवा हाल (मस्ती में है 
मै ईमानवालों: मे झमना) कहते तर ट्ब्मे ५ दि 
कि तों का आचरण इस विषय में काफरिर हैं| इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं 


भरना अतिकग मिल ना-बजाना सुनना है (जैसे बिदअतियों का 
से रो पड़ते हैं तथा सजदे “नाप या भय से, आज्ञा एवं प्रेम से तथा ज्ञान एवं बोध 
संलग्न रहते हैं, तीसरे इज __* पड़ते हैं जब कि काफ़िर शोर करते तथा क्रीडा में 
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भाग-२३ 





३8 है >> । 





0 » | 8 रु है 





अल्लाह (तआला) का मार्गदर्शन जिसके द्वारा 

जिसे चाहे सत्य मार्ग पर लगा देता है, तथा 

जिसे अल्लाह (तआला) ही मार्ग भुला दे 

उसका मार्गदर्शक कोई नहीं | 

(२४) भला जो व्यक्ति कयामत के दिन की ८2४५0॥£%2 6७०० ४६७४४ 
अत्याधिक बुरी यातनाओं की ढाल अपने मुख. ८५5800:552223॥ ८४ 
को बनायेगा (ऐसे) अत्याचारियों से कहा ७८४2२४/ ४४८ ।॥५:५ 
जायेगा कि अपने किये हुए कर्मों का (स्वाद) 


चखो | 
बालो 5७४ 2 ७ 56 ग् 
(२५) उनसे पूर्व वालों ने भी झुठलाया फिर 892 ०-2 ८८५४ ५० 
ह न 29“ 9 5४] है के (६4 
उन पर वहाँ से प्रकोप आ पड़ा जहाँ से उनको ८:2० ८2८)४५)॥ ६६० 
अनुमान भी न था | «पद ४ 
(२६) तथा अल्लाह (तआला) ने उन्हें हे 9३ 50856 
सांसारिक जीवन के अपमान का स्वाद 5:50 ५८/०४४४४८८४५)॥ ४५०० 2. 
चखाया,, तथा अभी आख़िरत की तो अति 8८%५/॥9४४.०४<- 


कठोर यातना है | काश । ये लोग समझ लें | 


२७) निश्चय ही हमने इस कुरआन में लोगों ७४४७७ 2-.25)55:&०४; 
के लिए हर प्रकार के उदाहरण वर्णन कर 





अपनाते हैं, जैसे नबी के सहचरों (सहाबा-केराम) का शुभ आचरण था, जिससे उनके 
रोंगटे खड़े हो जाते थे तथा उनके दिल अल्लाह की ओर झुक जाते थे (इब्ने कसीर) | 


अर्थात क्या यह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान हो सकता है जो प्रलय के दिन अत्यन्त 
निर्भय तथा ज्वांत होगा ? अर्थात लुप्त वाक्य मिलाकर इसका यह भावार्थ होगा ' 

थ्तथा उल्‍> न से कोड 

था उन्हें इन यातनाओं से कोई नहीं बचा सका | 


यह मक्का के क्राफ़रिरों को चेतावनी है क्रि विगत सम्प्रदायों ने पैगम्बरों को झुठलाया 
ती उनकी यह दुर्दश्वा हुई तथा तुम सर्वश्रेष्ठ रसूल तथा सर्वोत्तिम व्यक्षित को झुठला रहै 
ही तो तुम्हें भी इस झुठलाने के दुष्परिणाम से डरना चाहिए | 
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भाग-२३ 


सूरतुज्जुम र-२९ "हक आादक 
दिये हैं हो सकता है कि वे शिक्षा ग्रहण कर ५४४0८ /, 
लें ।' हर 

२८) अरबी भाषा में कुरआन है जिसमें कोई 559 “# -++ ६५:४८ 6॥ 
टेढापन नहीं, हो सकता है कि वह संयम ७८६६:८६/ 
धारण कर लें | 


(२९) अल्लाह (तआला) उदाहरण वर्णन कर 25 2 कद आर 
रहा है कि एक वह व्यक्ति जिसमें बहुत से. ४५४४8 ८५८५-४८ 
परस्पर भिन्‍नता रखने वाले साझीदार हैं तथा *#&<&2:४5.5 «22 


दूसरा वह व्यक्ति जो मात्र एक ही का (दास) ४६ ८ 2६० ९१८ 
है, क्‍या ये दोनों गणों में एक समान हैं | ७ ८४५४४ 


सारी प्रशंसायें अल्लाह (तआला) के लिए हैं | * 
बात यह है कि उनमें से अधिकतर लोग 
अज्ञानी हैं | 


अर्थात लोगों को समझाने के लिए हर प्रकार के उदाहरण दिये ताकि लोगों की बद्धि में 
बातें बैठ जायें तथा सदुपदेश ग्राहण करें | 


“अर्थात पवित्र कुरआन स्वच्छ अरबी भाषा में है, जिसमें कोई टेढ़ापन, विमुखता एवं भ्रम 
नहीं ताकि लोग उसमें वर्णित चेतावनियों से डरें तथा उसमें वर्णित वचनों के पात्र बनने 
के लिए कर्म करें | 


“इसमें मुशरिक (अल्लाह का साझी बनाने वाले) तथा मख़लिस (मात्र अल्लाह के लिए 
इबादत करने वाले) का उदाहरण दिया गया है | अर्थात एक दास है जो कई व्यक्तियों के 
साझे का है जो आपस में झगड़ते रहते हैं तथा एक अन्य दास है जिसका स्वामी केवल 
एक ही व्यक्ति है तथा उसके स्वामित्व में उसका कोई साझी नहीं, क्‍या यह दोनों दास 
समान हो सकते हैं? नहीं, वस्तुत: नहीं | इसी प्रकार वह म॒शरिक जो अल्लाह के साथ 
अन्य पूज्यों की भी वंदना करता है तथा वह विश्द्ध ईमान वाला जो केवल एक अल्लाह 
की "पक करता है तथा उसके साथ किसी को साझी नहीं बनाता, बराबर नहीं 
सक 


“इस बात पर कि उसने तर्क स्थापित कर दिया | 
“इसीलिए अल्लाह का साझी बनाते हैं | 


695 / 2287 











भाग-२३ 





की. + | 


(३०) निः:संदेह स्वयं आपको भी मृत्यु आयेगी. ७ ४४४ 2%)5८52 88 
तथा ये सब भी मरने वाले हैं | 


(३१) फिर तुम सबके सब क्रियामत के दिन 45५ 268 2: :5॥ ४५ 
अपने प्रभु के समक्ष झगड़ोगे | े 6) 6 9 ५८: है १6०८ ५5 


अर्थात हे पैगम्बर, आप भी तथा आपके विरोधी भी मरकर इस दुनिया से हमारे पास 
आख़िरत (परलोक) में आयेंगे | दुनिया में तो एकेश्वरवाद (तौहीद) तथा मिश्रणवाद 
(शिर्क) का निर्णय तुम्हारे बीच नहीं हो सका तथा तुम इसके विषय में झगड़ते ही रहे | 
किन्तु यहाँ मैं इसका निर्णय कर दूँगा तथा शुद्ध एकेश्वरवादियों को स्वर्ग में एवं नकारने 
वाले झूठे मिश्रणवादियों को नरक में प्रवेश कराउँगा | इस आयत से भी नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम की मौत का प्रमाण मिलता है | जिस प्रकार सूरः आले-इमरान की 
आयत १४४ से भी मिलता है तथा इन्हीं आयतों से भाव निकालकर आदरणीय अबू बक्र 

सिह्दीक ने आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की मौत को सिद्ध किया था | अत: नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के विषय में यह आस्था रखना कि आपको बरजख़ (मौत के 
पश्चात से प्रलय तक के बीच की अवधि) में उसी प्रकार जीवन प्राप्त है जिस प्रकार 
इनिया में प्राप्त था, पवित्र क़ुरआन के विपरीत है | आप को भी अन्य मनुष्यों जैसे मौत 
हुईं, इसलिए आप को गाड़ दिया गया | कब्र में आपको बर्जख़ी (मध्य) का जीवन तो 
अवश्य प्राप्त है जिसकी दशा का हमें ज्ञान नहीं | परन्तु क्ब्र में आपको पुनः सांसारिक 
जीवन प्रदान नहीं किया गया | 
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पड £ #]| 74 । 8, ... 


है. # मद एंय१४ ० 


(३२) उससे अधिक अत्याचारी कौन है जो «59% 55 0.५:8 2: 
अल्लाह (तआला) पर झूठ बोले! तथा सत्य #&802#%< 5). 5५ 20, 
(धर्म) उसके पास आये तो उसे असत्य बताये ? * 6 ८४८. ८2: 
क्या ऐसे काफ़िरों का ठिकाना नरक नहीं है ? 


(३३) तथा जो लोग सत्य (धर्म) लाये! तथा जो. ६6४ 09 5०9 24 ८५7 


संयमी हैं ४*/2/7 2» 8" बा 
उसे सत्य जाने* यही लोग संयमी हैं | ७०५४८)॥ /255 
(३४) उनके लिए उनके प्रभु के पास (प्रत्येक) ४22५७ ८25(4:% 
वह वस्तु है जो ये चाहें, * सदाचारियों का 5 ८0:.४॥5<205 
यही बदला है | 


अर्थात दावा करे कि अल्लाह की संतान है अथवा उसका साझी अथवा उसकी पत्नी है 
जबकि वह इन सभी से पवित्र है | 


“जिसमें तौहीद (एकेश्वरवाद) है, ईश्वरादेश तथा अनिवार्य कर्म हैं, पु्नीवन का विश्वास, 
अवैध कर्मों से बचाव है तथा ईमानवालों के लिए ज्ुभ-स्‌चना तथा काफ़िरों के लिए 
चेतावनियाँ हैं | यह धर्म तथा धर्मविधान जो महा आदरणीय मोहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम लेकर आये उसे वह मिथ्या (झूठा) बताये | 


इससे अभिप्राय इस्लाम के संदेष्टा महा आदरणीय मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम 
हैं जो सत्यधर्म लेकर आये | कुछ के निकट यह सामान्य है, तथा इससे प्रत्येक वह 
व्यक्ति अभिप्राय है जो तोहीद (एकेश्वरवाद) का आमन्त्रण देता तथा अल्लाह के धर्म- 
विधान की ओर लोगों का मार्गदर्शन करता है | 


“कुछ ने इससे तात्पर्य आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु लिया है जिन्होंने 
सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्टि की तथा उन पर ईमान लाये | 
कुछ ने इसे भी सामान्य रखा है जिस में सभी ईमानवाले सम्मिलित हैं जो रसलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत (ईशदत होने पर) विश्वास (ईमान) रखते हैं तथा 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को सच्चा मानते हैं | 


अर्थात अल्लाह तआला उनके पाप भी क्षमा कर देगा तथा उनके पद भी ऊँचे कर देगा 
क्योंकि प्रत्येक मुसलमान की अल्लाह से यही आकक्षा होती है | इसके अतिरिक्त स्वर्ग में 
जाने के पश्चात प्रत्येक मनचाही वस्तु भी मिलेगी | 


“४ का एक अर्थ तो यह है जो पुण्यकारी हैं, दूसरा जो विशुद्धता के साथ इबादत 
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हट आओ (| (2१22६ 252 
(३५) ताकि अल्लाह (तआला) उनसे उनके बुरे कंत घर के "काका की 
कर्मों को मिटा दे तथा जो पुण्य कार्य उन्होंने 5५॥०:०० ९, (25 ६22१8 
किये हैं उनका उत्तम बदला प्रदान करे | ७८4५/2॥५६ 
३६) क्‍या अल्लाह (तआला) अपने भक्तों के ४४ 9;8/46: ५६: 
लिए पर्याप्त नहीं ?' ये लोग आपको अल्लाह 4॥ | :2७:४१४४३८०८८४ 
के अतिरिक्त अन्यों से डरा रहे हैं, तथा जिसे 6202 ४6 
अल्लाह पथश्रष्ट कर दे उसका मार्गदर्शन 

करने वाला कोई नहीं | 

३७) तथा जिसे अल्लाह मार्गदर्शन प्रदान कर. 20%20४4 4॥५७८० 
दे उसे कोई कुमार्ग करने वाला नहीं |2.. ७०7%॥०;>%॥ ८र्ट 
क्या अल्लाह (तआला) प्रभावशाली एवं बदला 

लेने वाला नहीं है ?* 





(वंदना) करते हैं| जैसे हदीस में ०...) (एहसान) की यह परिभाषा दी गयी है 

ट्र४58 25 5.5 दा 65 2४ ४७0 “तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि 
मानो तुम उसे देख रहे हो | यदि यह कल्पना संभव न हो तो मन में यह अवश्य रहे कि 
वह तुम्हें देख रहा-हैं।” तीसरा, जो लोगों के साथ उपकार तथा सदव्यवहार करत हैं । 
चौथा, प्रत्येक पुण्य कर्म को भले ढंग से एकाग्रता एवं विनम्रता से तथा नबी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसललम की सुन्नत (आचरण) के अनुसार करते हैं | अधिकता की जगह उसकी 
'श्रेप्ठता' का ध्यान रखते हैं | 
'इससे अभिप्राय आदरणीय नवी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं | कुछ के विचार में यह सामान्य 
है. | सभी अम्बिया (ईब्रदत) तथा ईमानवाले इसमें सम्मिलित हैं | भावार्थ यह है कि आप 
को अल्लाह के अतिरिक्त अन्य से डराते हैं परन्तु जब अल्लाह आप का सहाय तथा पक्षधर है 
तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता | वह उन सबके मुक्राबले में आप को पर्याप्त है | 
“जो उस पथश्रष्टता से निकालकर संमार्ग पर लगा दे | 
“जो उसको संमार्ग से निकालकर कुमार्ग के गड़हे में डाल दे अर्थात मार्गदर्शन तथा गुमराही 
अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे विपथ कर दे तथा जिसको चाहे मार्गदर्शन प्रदान कर दे | 
क्यों नहीं, वास्तव में है, इसलिए क्वि यदि यह लोग कुफ्र (इंकार) तथा विरोध सेन रूके 
तो निःचय ही वह अपने मित्रों के पक्ष में इनसे बदला लेगा तथा उन्हें शिक्षाप्रद दुष्परिणाम से 
दोचार करेगा | 
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सू रतुज्जु म र- २९ भाग-२४ [7703 (१६ ५ "१ ,)| 5, ,. 
(३८) यदि आप इनसे पूछें कि आकाश तथा %#2 6< ८४ «६४८ ८; 
धरती को किसने पैदा किया है तो नि:संदेह.. #9%/8%॥ ६);£ 200 
ये यही उत्तर देंगे कि अल्लाह ने | आप उनसे ५0 ५४५ ०-५ ८१४१६ ६ 
कहिए कि भला यह तो बताओ कि जिन्हें तुम ८५३६७ ४-८, :४॥८3 6] 
अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो यदि अल्लाह 6६५05 22.2 55॥; (४.5 
तआला मुनले हानि पहुँचाना चाहे तो क्या ये. &८::/8%255 ८८: 
उसकी हानि को हटा सकते हैं अथवा अल्लाह ७८:2४///४८:,०८ 
तआला मुझ पर कपा करना चाते हो क्‍या ये 

उसकी कपा को रोक सकते हैं, (आप) कह दें 

कि अल्लाह (महान) मुझे पर्याप्त है | ' भरोसा 


करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं |? 

दीजिए ्_ मेरे लोगों 9 च्र्टः ८ ::248 # हर 3४2॥ (५ 
(३९) कह दीजिए कि हे मेरे समुदाय के लोगो, 9५“2£62% ॥५० ५४905 
तुम अपने स्थान पर कर्म किये जाओ मैं भी 8८:25 5:४५.८ 
कर्म कर रहा हूँ, ज्ञीघ्र ही तुम जान लोगे | 


(४०) कि किस पर अपंमोीनित करने वाला /0५58५%%४०॥08 ५४58 ८८ 
प्रकोप आता है' तथां किस पर (स्थाई मार 





'कुछ कहते हैं कि जब नवी सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने उपरोक्त प्रश्न उनके सामने 
पेन्ष (प्रस्तुत) किया तो उन्होंने कहा कि वस्तुत: वह अल्लाह के कर्मलेख को टाल नहीं 
सकते | हाँ, वह सिफ्रारिश (अभिस्तावना) करेंगे, जिस पर यह ट्कड़ा अवतरित हुआ कि 
मुझे तो मेरे विषय में अल्लाह ही पर्याप्त है | 

“जब सब कुछ उसी के अधिकार में है तो फिर दूसरों पर भरोसा करने से क्या लाभ ? अत: 
विज्वासी जन उसी पर भरोसा करते हैं, उसके सिवाय किसी पर उनका भरोसा नहीं | 
“अर्थात यदि तुम मेरी तौहीद (अद्वैत) की दावत (आमन्त्रण) को स्वीकार नहीं करते जिस 
के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी स्थिति पर रहो 
जिस पर तुम हो, मैं उस स्थिति पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह ने रखा है 

जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि सत्य पर कौन है तथा असत्य पर कौन ? इससे तात्पर्य 
प्नॉसारिक यातना है जैसा कि बद्र के रण में हुआ | काफिरों के सत्तर व्यक्त हत तथा 
सत्तर ही बन्दी हुए यहां तक कि मक्का विजय के बाद प्रभुत्व एवं अधिपत्य भी 
मुसलमानों को प्राप्त हो गया जिसके पश्चात काफ़िरों के लिए अपमान तथा अवहेलना 
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एबं) स्थाई दण्ड होता है ?' ०७१४४४८॥४४):४ 
/४१) आप पर हमने सत्य के साथ यह ६७४५ ०४॥८४४॥७९७४ ७५६ 
किताब लोगों के लिए अवतरित की है, तो ४०४ %५४४ «.५५५। (5 
जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर आ जाये उसके. << ४६५७४ ७॥ 


अपने लिए (लाभ) है तथा जो भटक जाये 8.:54 ४४ 
उसके भटकने का (भार) उसी पर है, आप 
उनके उत्तरदायी नहीं |” 


$+ आल, 
ना १ ।। ण्न्कै 


(४२) अल्लाह ही आत्माओं को उनकी मृत्यु. #82०४५८०-०४४।८$&::४| 
के समय तथा जिनकी मृत्यु नहीं आयी उन्हें . ५५४४६५८४8८:४ 265 
उनकी नींद के समय हरण कर लेता है,' 


के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह गया | 
इससे तात्पर्य नरक का दण्ड है जिसमें काफ़िर सदा फ॑से रहेंगे | 


“नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम को मकक्‍कावासियों के कुफ्र पर दुराग्रह बहुत भारी 
लगता था, इसमें आप को साँत्वना दी गई है कि आप का कर्तव्य मात्र किताब को वर्णन 
कर देना है जो हमने आप पर अवतरित की | आप पर उन्हें मार्ग पर लाने का दायित्व 
नहीं | यदि वह संमार्ग अपना लेंगे तो उसमें उन्हीं का लाभ है और यदि ऐसा न करेंगे तो 
स्वयं उन्हीं को हानि होगी | |.४, का अर्थ भारवाहक तथा उत्तरदायी है अर्थात आपके 
ऊपर उन्हें मार्ग दर्शा देने का भार नहीं है | आगामी आयत में अल्लाह अपने पूर्ण सामर्थ्य 
एवं विचित्र कारीगरी की चर्चा कर रहा है जिसका अवलोकन इन्सान नित्य दिन करता 
है | वह यह है कि जब वह सो जाता है तो उसकी आत्मा अल्लाह की आज्ञा से जैसे 
निकल जाती है उसके ज्ञान तथा संवेदन की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा जब वह 
जागता है तो आत्मा उसमें पुन: भेज दी जाती है जिससे उसका संवेदन अपने स्थान पर 
आ जाता है | हाँ, जिसका जीवनकाल समाप्त हो चुका होता है | उसकी आत्मा वापस 
नहीं आती तथा वह मौत की गोद में चला जाता है | इसको कुछ व्याख्याकारों ने बड़ी 
मौत तथा छोटी मौत भी कहा है | 


यह महाकाल (बड़ी मृत्यु) है कि आत्मा निकाल ली जाती है फिर वापस नहीं आती | 
अर्थात जिनकी मौत का समय अभी नहीं आया है तो सोते समय उनकी आत्मा भी 
निकाल कर लघु मौत से दोचार कर दिया जाता है | 
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सूरत ज्जु म र- २९ ६ ४४। 7१ +४॥7७८ 
फिर जिन पर मृत्यु का आदेश हो चुका है , ८“ ८57 ६४ ७४७ 
उन्हें तो रोक लेता है' तथा अन्य (आत्माओं) :/386,.७॥/७४५४८ ७2) 
को एक निर्धारित समय तक के लिए छोड़ ७००» ५५४ ८:५४ 
देता है, चिन्तन करने वालों के लिए इसमें 


निश्िचत रूप से बहत-सी निशानियाँ हैं | 


(४३) क्‍या उन लोगों ने अल्लाह तआला के. «56 %। ५५४ ८८ ५५५४॥८ 
अतिरिक्त (अन्यों को) सिफ़ारिशी नियुक्त कर 66 (525 6॥॥ 


न 4 


रखा है ? (आप) कह दीजिए कि चाहे वे कुछ ७८39४ ४६ 
भी अधिकार न रखते हों तथा न बुद्धि रखते हों |" 

(४४) कह दीजिए कि सभी सिफारिशों का “(642५0 
स्वामी अल्लाह ही है ।' समस्त आकाज्ञों एवं 220 40008 ८८५ 
धरती का राज्य उसी के लिए है, तुम सब ७८४६० 7५८) 
उसी की ओर लौटाये जाओगे | 


यह वही बड़ी मृत्यु है जिसकी चर्चा अभी की गई है कि उसमें आत्मा रोक ली जाती है | 


“अर्थात जब तक उन का निर्धारित समय नहीं आता उस समय तक के लिए उनकी 
आत्मायें वापस होती रहती हैं | यह लघु मृत्यु है | यही विषय सूर: अनआम ६० तथा ६१ 
में वर्णित किया गया है | फिर भी वहाँ लघुकाल (छोटी मृत्यु) की चर्चा पहले तथा 
महाकाल की बाद में है जबकि यहाँ उसके विपरीत है | 


“अर्थात यह आत्मा निकालना तथा वापस भेजना अर्थात मारना तथा जीवन प्रदान करना 


इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह महान प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है तथा वह प्रलय 
के दिन मुर्दों को भी जीवन अवश्य प्रदान करेगा | 


“अर्थात सिफ्रारिश करना तो कहाँ, इन्हें तो सिफ्रारिश के अर्थ तथा भाव का भी पता नहीं 
क्योंकि वह पत्थर हैं अथवा निर्वोध | 

अर्थात सिफ्रारिश के सभी प्रकार का अधिकार मात्र अल्लाह को है | उसकी अनुमति के 
बिना कोई सिफ्रारिश नहीं कर सकेगा | फिर एक अल्लाह ही कि इबादत क्‍यों न की जाये 


ताकि वह प्रसन्‍न हो जाये तथा सिफ्रारिश के लिए कोई सहारा ढूँढने की आवश्यकता ही 
न रह जाये | 
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(४५) तथा जब अल्लाह अकेले का वर्णन 
किया जाये तो उन लोगों के हृदय घणा 
करने लगते हैं' जो आखिरत में आस्था नहीं 
रखते, तथा जब उसके अतिरिक्त (अन्यों) का 


६५» ;++! 





+ है ॥॥ दर 
४:50 ८५५४८४ ८५ 





है. (2; 8 ७2 ४8 > १८ 
८ ४५।६८४८ ८४।८४३।६६ 


2/ # / ( ५ ८ । 


८८ 
० ४ (| #. श ८2५२ 
2920०2 (०0 235 ।3॥; 


४ 9/39 7* ५ 
७०५८१: ४००) 


वर्णन किया जाये तो उनके हृदय स्पष्टत: 
प्रफल्लित हो जाते हैं |” 


(४६) (आप) कह दीजिए कि हे अल्लाह आकाशों. »४ 
एवं धरती के पैदा करने वाले, गुप्त एवं प्रकट... ८5५5४ ...8॥ 2: 


है. 


(2५ 
७ 

४ 
हि 
हे 
७«२ 
* कर 
है (डा 


के जानने वाले, तू ही अपने भक्तों में उन बातों ४४८52. ८४72६ 
का निर्णय करेगा जिनमें वे उलझ रहे थे |? «5४: 


(४७) तथा यदि अत्याचारियों के पास वह सब (293 42४ ८:५॥ 6४: 
कुछ हो जो धरती पर है तथा उसके साथ 





अथवा कुफ्र तथा घमंड अथवा संकीर्णता का संवेदन (एहसास) करते हैं | अभिप्राय यह 
है कि मुशरेकीन (मिश्रणवादियों) से जब यह कहा जाये कि पूज्य केवल एक ही है तो 
उनके दिल यह मानने को तैयार नहीं होते | 


“हाँ, जब यह कहा जाता कि अमुक अमुक भी पूज्य हैं अथवा वह भी तो अल्लाह के 
पुनीत बन्दे हैं, वह भी तो कुछ अधिकार रखते हैं, वह भी संकटहारी हैं तथा आवश्यकता 
पूरी करते हैं तो यह मुशरेकीन प्रफुल्ल हो जाते हैं | आस्थाभ्रष्टों की आज यही स्थिति है | 
जब उनसे कहा जाता है कि केवल “हे अल्लाह मदद” कहो, क्‍योंकि अल्लाह के सिवाय 
कोई सहायता करने वाला नहीं तो खिन्‍न हो जाते हैं, यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती है | 
_रन्तु जब “या अली मदद” अथवा “या रसूल मदद” कहा जाये, इसी प्रकार अन्य मृतों से 
“हाथता मांगी तथा गुहार की जाये, जैसे “या शेख़ अब्दुल कादिर जैअन लिल्लाह” आदि 
तो फिर उनके दिल की कलियाँ खिल जाती हैं | 
हदीस में आता है कि नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम रात को तहज्जुद की नमाज के 
तारस्भ में यह पढ़ा करते थे | 

४ थे ५0 2 2७ ५०2५, २०३०४ ४ ५02५-9 07:०४ 0०७ ४० दी 

/] न ५० (४-५: <८॥;| ८५८७३) 5४०॥ *« ५४ हक मर #े | हि (0 +40:७«८ ** । ५७ (०4 का ).* 


4 


(सहीह मुस्लिम किताबु सलातिल मुसाफिरीन। (६-० 4४।,..० 
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उतना ही और हो, तो भी बुरे दण्ड के बदले 
में क्यामत के दिन ये सब कुछ दे दें,' तथा 
उनके समक्ष अल्लाह की ओर से वह प्रकट 
होगा जिसका अनुमान भी उन्हें न था | 

(४८) तथा जो कुछ उन्होंने किया था उसकी 
बुराईयां उन पर खुल जायेंगी' तथा जिसके 
साथ वे उपहास करते थे वह उन्हें आ घेरेगा | 
(४९) मनुष्य को जब कोई कष्ट पहुंचता है 
तो हमें पुकारता है" फिर जब हम उसे अपनी 
ओर से कोई सुख प्रदान कर दें तो कहने लगता 


(2 30८3 ४ ५८८ 4९,४९८ 

/923)।.०४ ५2७५/)४:८ ८.५ 
१7६ / || न 24] क्र 

५४९ ४ %॥ ८2.28 6 ६ 

“72 <६+9/ 

60५-५०७ 

5५५४ ॥:४ ७ ८७६८०४॥४५४ 


/ १4/ 


११८ रा & पु 
७८)८:६८५ 4५, |/४४/५ 


35७४:४८८०७ (४: 
८] (६ (६८८ 9० 4५ #2 
८5४८५ 4७५ 4४५ ।5॥# 


परन्तु फिर भी वह स्वीकार नहीं होगा जैसाकि दूसरे स्थान पर स्पष्ट है : 
६०252 220४5. 272 /52>624:2 ८839 


“वह धरती भर सोना भी बदले में दे दें तो वह स्वीकार्य न होगा |” (आले- 


इमरान-९१) 
इसलिए कि : 


६४-४८ ५:५०८४४ » 


“वहाँ बदला अंगीकार नहीं किया जायेगा |” (अल-बक्रः-४८) 
“अर्थात यातना की कठोरता तथा उसका भय एवं उसके प्रकार तथा रूप ऐसे होंगे कि 


कभी उनके ध्यान में न आये होंगे | 


“अर्थात दुनिया में वे जिन निषेधों तथा पापों को करते थे उसका दण्ड उनके आगे आ 


जायेगा | 


“वह यातना उन्हें घेर लेगी जिसे वह संसार में असंभव समझते थे, इसलिए उनकी हंसी 


उदड़ाते थे | 


यह जाति के अनुसार मानव की चर्चा है | अर्थात इन्सानों की बहुसंड्यक की दशा यह है... 
कि जब उनको रोग, भूक अथवा कोई अन्य दुख पहुंचता है तो उससे मुक्ित पाने के लिए 
अल्लाह से प्रार्थनायें करता है तथा उसके आगे गिड़गिड़ाता है | 
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5 क >> | 


॥ पु १ यह) 0) +० 





है कि यह तो मैं मात्र अपनी बुद्धि के काण._ +5०४८४:४५४ *<४#6) 
प्रदान किया गया हूँ | ' बल्कि यह परीक्षा है,” ७८५४० ४४८८8: 
परन्तु उनमें से अधिकतर लोग अनजान हैं | 


(५०) इनसे पूर्व के लोग भी यही बात कह ४५4 /8४८5८४॥ ४४0४ 
चुके हैं तो उनकी कार्यवाही उनके कुछ काम ७८५-८॥ ६४:६४ 
न आयी 

(५१) फिर उनके समस्त कुकर्म” उन पर आ ७८५ 5 9 (रा ४८५2 6८8 
पड़े, तथा इनमें से भी जो पापी हैं उनके . “$ /६2 4:77 रा ८2७४ 
किये हुए कुकर्म भी अब उन पर आ पड़ेंगे, ७८५४5/४४ ५४ ॥६ 
ये (हमें) पराजित कर देने वाले नहीं |" 


(५२) क्‍या उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अल्लाह. 532॥ 25 | &॥%%2४ 


॥। 
(१* “८ | 9० 


(तआला) जिसके लिए चाहे जीविका बढ़ा. %/49 58/9%2)#%७०७: 


अर्थात सुख मिलते ही उददृण्डता एवं उग्रता का मार्ग अपना लेता है तथा कहता है कि 
इसमें अल्लाह का क्‍या अनुग्रह | यह तो मेरी चतुराई का परिणाम है या जो ज्ञान तथा 
गुण मेरे पास है उसके कारण यह सुख-सुविधायें प्राप्त हुई हैं अथवा मुझे यह जानकारी 
थी कि यह वस्त॒यें मुझें मिलेंगी क्योंकि अल्लाह के निकट मेरा बहुत स्थान है | 

“अर्थात बात वह नहीं है जो तू समझ रहा है अथवा बता रहा है, अपितु यह वरदान तेरी 
परीक्षा के लिए है कि तू क॒तज्ञता दिखाता है अथवा कृतघ्नता | 

“इस बात से कि यह अल्लाह की ओर से ढील तथा परीक्षा है | 


'जिस प्रकार क्रारून ने भी कहा था परन्तु अन्तत: वह अपने कोषों सहित भूमि में ध॑सा दिया 
गया | ..& . में .., प्रइनवाची भी हो सकता है तथा नकारात्मक भी | दोनों प्रकार से सही है | 
५ ः ५ । बराईयों 

कुकर्म से अभिप्राय उनकी बुराईयों का प्रतिकार (बदला) है | इनको बुराइयों के सदृच्च 
होने के कारण बुराईयाँ कहा गया है अन्यथा बुराई का बदला बुराई नहीं है | जैसे 
६४::८८८ :2-४5:८% में है ( फ़तहल क्रदीर) 

6 ५५ काफिरों ७ जा चेतावनी 3. 

यह मक्का के काफ़िरों को चेतावनी है | तथा ऐसा ही हु 
भांति अकाल, हत्या तथा क्रैद आदि से दोचार हुये | अल्लाह 
का वह रोक न सके | 


आ, यह भी विगत जातियों की 
की ओर से आये इन प्रकोपों 
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९.४3 25. 5७25 
देता है तथा तंग (भी) | ईमानवालों के लिए ७०५५४ »,६] 
इसमें बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं | | 
(५३) (मेरी ओर से) कह दो कि है मेरे बन्दो ! :-४<|%/<69॥७४,९५ [ 
जिन्होंने अपने प्राणों पर अत्याचार किये हैं. &॥6)/%65%:5 /2/:८४५ 


तम अल्लाह की क॒पा से निराश न हो जाओ, ५5) »४:८ ८४४१४; 
नि:सन्देह अल्लाह (तआला) समस्त पापों को ७2.६ 7:24॥22 


क्षमा कर देता है | वास्तव में वह अत्यन्त 
क्षमाशील अत्यन्त कृपालु है | 


अर्थात जीविका के विस्तार एवं संकुचन में भी अल्लाह की एकता के प्रमाण हैं अर्थात 
इससे विदित होता है कि सृष्टि में मात्र उसी का अधिकार तथा आदेश चलता है | उसकी 
योजना प्रभावी एवं लागू है| इसीलिए वह जिसको चाहता है सविस्तार जीविका प्रदान 
करता है तथा जिसको चाहता है कंगाल एवं गरीब बनाकर रखता है | उसके इस निर्णय 
में जो उसकी हिक्मत एवं इच्छा पर निर्भर है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है न उसमें 
परिवर्तन कर सकता है | फिर भी यह निशानियाँ मात्र ईमानवालों ही के लिये हैं क्योंकि 
वही इस पर चिंतन-मनन करके उससे लाभ प्राप्त करते हैं | 


“इस आयत में अल्लाह की क्षमा के विस्तार का वर्णन है | .॥ ...] (इसराफ़) का अर्थ है 
पापों की अधिकता तथा उसमें अति | “अल्लाह की दया से निराश न हो” का अर्थ है कि 
ईमानलाने अथवा तौबा (क्षमा-याचना) से पहले जितने भी पाप किये हों इन्सान यह न 
समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मुझे अल्लाह कैसे क्षमा करेगा ? बल्कि सच्चे दिल से यदि 
ईमान को स्वीकार करेगा अथवा बुद्ध क्षमा-याचना करेगा तो अल्लाह तआला (परमेश्वर) सब 
पापों को क्षमा कर देगा | आयत के अवतरण के कारण से यही भावार्थ सिद्ध होता है | 
कुछ काफ़िर तथा मुशरिक (अनेकेश्वरवादी) थे जिन्होंने अधिकता से हत्या एवं 
व्यभिचार किया था | यह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के पास आये और कहा कि 
आप का धर्म सही है परन्तु हम लोग बड़े पापी हैं | यदि हम ईमान लायें तो क्‍या वह 
सभी क्षमा कर दिये जायेंगे ? उस पर यह आयत अवतरित हुई | (सहीह ब॒ख़ारी, तफ़सीर 
पूरः शुमर) इसका अभिप्राय यह नहीं कि दया तथा क्षमा की आशा में खब पाप किये 
जाओ, उसके आदेशों तथा अनिवार्य आज्ञाओं की परवाह न करो तथा उसके नियमों तथा 
सीमाओं का निश्चिन्त होकर उल्लंघन करो | इस प्रकार उसके क्रोध तथा प्रतिशोध को 
दावत दैकर उसकी दया एवं क्षमा की आशा रखना अति मर्खता एवं कुविचार है | यह 
काटा बौकर फल खाने की आशा रखने के सदृझ्ञ है | ऐसे लोगों को यह याद रखना 
चाहिए कि वह जहाँ अपने बंदो के लिए क्षमाशील दयाल है वहां अवज्ञाकारियों के लिए 
(४) ४» भी है| जैसाकि पवित्र कुरआन के अनेक स्थानों पर इन दोनों बातों को साथ-साथ 
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५४) तथा तुम सब अपने प्रभु की ओर झुक ४४०४५४।४)०४/६०)९ 
पड़ो तथा उसका आज्ञापालन किये जाओ ७<5८&38४2९॥६&॥८ 66 
इससे पूर्व कि तुम्हारे पास प्रकोप आ जाये 
तथा फिर तुम्हारी सहायता न की जाये | 


(५५) तथा अनुसरण करो उस सर्वोत्तम वस्तु #209६८:2६5॥ 
का जो तम्हारी ओर तम्हारे प्रभ की ओर से ॥५500)४02:6: 
अवतरित की गयी है, इससे पूर्व कि तुम पर ४८. "४0406 45/2॥64॥ 
सहसा प्रकोप आ जाये तथा तुम्हें सूचना भी 

तहों। 

! (ऐसा न हो कि) कोई व्यक्ति कहे कि £४£ ८७३ ८८८५ (४ (:4 
हाय अफ़सोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह 2/८४८४%४॥५६८ 2. 
तआला) के पक्ष में आलस्य किया * बल्कि ७ ८2,5००! 
मे उपहास उड़ाने वालों में ही रहा | 
५७) अथवा कहे कि यदि अल्लाह मझे मार्गदर्शन ८४/७2/0545 60४3 


प्रदान करता तो में भी संयमी लोगों में होता |? 8८५६४: 
वर्णन किया गया है, जैसे ६८/2८/८4८5. +: 24:4४ 52८५७ के 


/ल-हिज़-४९,५०) ज्ञायद यही कारण है कि यहाँ आयत का आरम्भ ५&»५५» ४ हहे मेरे 
दो) से फ़रमाया, जिससे यही विदित होता है कि जो ईमान लाकर अथवा सच्ची तौबा करके 
सही अर्थों में अल्लाह का बंदा बन जायेगा, उसके पाप यदि समुद्र की झाग (फेन) के 
वरावर भी हो तो वह क्षमा कर देगा । वह अपने बन्दों के लिए निश्चय ..., ,»« 
त_माञ्चील तथा दयाल) है | जैसे हदीस में सौ व्यक्तियों के हत्यारे की क्षमा की घटना है | 

ब॒ख़ारी, किताबल अम्बिया, म॒स्लिम किताबत्तौबा) 


अर्थात प्रकोप आने से पर्व क्षमा-याचना तथा पण्य कर्म की व्यवस्था कर लो क्योंकि जब प्रकोप 
आयेगा तोउसका ज्ञान तथा बोध भी तम्हें नहीं होगा | इससे अभिप्राय सांसारिक प्रकोप है। 


2 2/_: _; का भावार्थ अल्लाह का आज्ञापालन अर्थात पवित्र कुरआन तथा उसके 
अनुसार कर्म करने में आलस्य है| अथवा :.£. का अर्थ निकट तथा पड़ोस है | अर्थात 
अल्लाह की समीपता एवं पड़ोस (अर्थात स्वर्ग) ढुंढने तथा चाहने में आलस्य किया | 


रा 74 |, 


कु 


अर्थात यदि अल्लाह मझे मार्गदर्शन दे देता तो मैं अवज्ञा, शिक तथा पापा से बच जाता । 
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६५४]! 





४६ /+ 


(५८) अथवा यातनाओं को देखकर कहे, काश ! ४८४५ “2७६०४ 
किसी प्रकार मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं. ७८७४.०।८०८४४६४ 
भी सदाचारियों में हो जाता | 


(५९) हाँ (हाँ) नि:संदेह तुम्हारे पास मेरी आयतें. «4५ ४6 ७४ ८४74 (४0 
पहुंच चुकी थीं जिन्हें तूने झुठलाया तथा ७८८४४४८४८८४६४ ०४७६: 
अहंकार (एवं गर्व) किया तथा तू था ही 

काफ़िरों में | 


(६०) तथा जिन लोगों ने अल्लाह पर मिथ्या-. ४6४७४ 228॥55 
रोपण किया है लक न कयामत के “8५4 /2:25%॥ £. 

उनके प्र *+ अहकार हे ४८८१ ८2 ,?० मे £५/ ८४५० 
दिन उनके मुख काले हो गये होंगे क्या अंहकार छा 22 


कह कं ८<5.:2/ 
करने वालों का ठिकाना नरक में नहीं ?? 
(६१) तथा जिन लोगों ने संयम किया उन्हे. ६6६66: &(|॥2॥ ७: 
अल्लाह (तआला) उनकी सफ़लता के साथ 292 ४०५५22॥ 4:८५ 
बचा लेगा, उन्हें कोई दुख स्पर्श भी न कर 





यह उसी प्रकार है जैसे दूसरे स्थान पर मुशरीकीन (मिश्रणवादियों) का कथन नक़ल 
(उदघृत) किया गया है €४<....६८६८४८ 8» “यदि अल्लाह चाहता तो हम शिर्क न 
करते” (अल-अन॒आम-१४८) इनका यह कथन | ७ .॥ ५ &. ,/> « .४ के समान 
है | (फ़त्हल क्रदीर) 


ये अल्लाह तआला उन की इच्छा के उत्तर में फ्रमायेगा 
“जिसका कारण यातना की भयानकता एवं अल्लाह के क्रोध का दर्शन होगा | 


“हदीस में है ५..४॥ »««, ० १८ १:४७ “सत्य का इंकार तथा लोगों को हीन समझना 
अहंकार है |” यह प्रश्न सकारात्मक है अर्थात अल्लाह के आज्ञापालन से अभिमान करने 
वालों का स्थान नरक है | 


* ३५ <£ धातु है मीम के साथ अर्थात ;» (सफलता) बुराई से बच जाना तथा भलाई एवं 
सोभाग्य प्राप्त कर लेना | अभिप्राय यह है कि अल्लाह सदाचारियों को उस सफलता तथा 
सौभाग्य के कारण मुक्ति प्रदान करेगा जो अल्लाह के पास उनके लिए पहले ही से 
लिखित है | 
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सकेगा तथा वे न किसी प्रकार दुखी होंगे | 


(६२) अल्लाह समस्त वस्तुओं का जन्मदाता 
है. तथा वही प्रत्येक वस्तु का संरक्षक है |” 


(६३) आकाशों तथा धरती की चाभियों का 
स्वामी वही है || जिन-जिन लोगों ने अल्लाह 
की आयतों को अस्वीकार किया है वही हानि 
उठाने वाले हैं |' 


(६४) (आप) कह दीजिए कि हे मूर्खो ! क्या तुम 
मुझसे अल्लाह के अतिरिक्त अन्यों की इबादत 
के लिए कहते हो | 


(६५) तथा नि:संदेह तेरी ओर भी तथा तुझसे 
पूर्व (के समस्त नबियों) की ओर भी प्रकाशना 


८! 





42238 2५: 4.2644 
&7॥| भू कल 6 278 ८ | / 
2) 20। ९२ 2१८7 ७ )/ 

282»)! || ५9२ 
%०४४,०) 


८६६४ ६६४४४ 2/22/28 


ढीं ।4 हि |» 
७८62४ 


| ८ रु 2 __ ॥73/ 
220 (४ ८४2 6७०४४ 


'वह दुनिया में जो कुछ छोड़कर आये हैं उस पर उन्हें कोई शोक न होगा | वह चूंकि 
क्रयामत की भयानकता से सुरक्षित रहेंगे इसलिए उन्हें किसी बात का दुख न होगा | 


“अर्थात प्रत्येक वस्तु का विधाता वही है तथा स्वामी भी वही है | वह जैसे चाहे शासन 
तथा व्यवस्था करे | प्रत्येक चीज उसके अधीन एवं अधिकार में है | किसी को मुख फेरने 


का साहस नहीं | 


४, (वकील) अर्थात संरक्षक एवं व्यवस्थापक | प्रत्येक चीज़ उसके सुपुर्द है | वह बिना 


किसी साझी के उनकी रक्षा तथा व्यवस्था कर रहा है | 


: «८ यह .5५ तथा ५५५ (मिक़॒लाद) का बहुवचन है | (फ़तूहल कदीर) जिसका अर्थ 
चामियाँ हैं | कुछ ने 'कोष' किया है, भावार्थ दोनों प्रकार एक ही है कि सभी विषय की 


वागडोर उसी के हाथ में है | 


“अर्थात प्रा घाटा, क्योंकि इस कुफ्र के दुष्परिणाम में वह नरक में चले गये | 


यह काफ़िरों की उस दावत (आमन्त्रण) के उत्तर में है जो वे इस्लाम के उपदेशक कम 
आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को दिया करते थे कि अपने पूर्वजों का 


4म ग्रहण कर लें, जिसमें मूर्तियों की पूजा थी | 
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की गयी है कि यदि तने शिर्क किया तो. &#£«६७४ ५७४५, 
नि:संदेह तेरा कर्म नष्ट हो जायेगा तथा. ०७८५:४४८०८०४६४८८ 
निश्चित रूप से त्‌ हानि उठाने वालों में से 

हो जायेगा |! 


(६६) बल्कि त्‌ अल्लाह ही की इबादत कर! ७७५४८॥८३८४४८८४५॥,॥ 
तथा कतज्ञता व्यक्त करने वालों में से हो जा | 
(६७) तथा उन लोगों ने जैसा सम्मान अल्लाह 55) & 5॥|४८8 ६; 
का करना चाहिए था नहीं किया, सारी &39॥2: 4८28 ४१८ ४०३ 
धरती क्रयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी 42८002,::८/५2॥ ६ 
तथा समस्त आकाश उसके दायें हाथ में 


“यदि तने शिर्क किया” का अभिप्राय यह है कि यदि मौत शिर्क पर आई तथा उससे 
तौबा (क्षमा-याचना) न की | संबोधन यद्यपि मोहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम से है 
जो शिक से पाक (पवित्र) भी थे तथा भविष्य के लिए सुरक्षित भी | क्‍योंकि पैगम्बर 
अल्लाह की सुरक्षा एवं संरक्षण में होता है | उनसे शिर्क होने की कोई संभावना न थी 
किन्तु यह वास्तव में अनुयाईयों की ओर संकेत तथा उनको समझाना उद्देश्य था | 


“यहां भी 5:४ ॥५| की भाँति कर्म कारक &॥ (अल्लाह) को पहले लाकर सीमित करने का 
अर्थ लिया गया है कि मात्र एक अल्लाह की उपासना करो | 


“क्योंकि उसकी बात भी नहीं मानी जो पैगम्बरों द्वारा उन तक पहुंचाई थी तथा इबादत 
(आराधना) भी उसके लिए विज्ञेष नहीं की बल्कि दूसरों को भी उसमें सम्मिलित (साझी) 
कर लिया | हदीस में आता है कि एक यहूदी विद्वान नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
पास आया तथा कहा कि हम अल्लाह के विषय में (किताबों) में पाते हैं कि वह क्रयामत 
(प्रलय) के दिन आकाश्ञों को एक ऊँगली पर, भूमि को एक ऊँगली पर, पेड़ों को एक 
ऊँगली पर, जल तथा आर्दता को एक ऊँगली पर, तथा सभी उत्पत्ति को एक ऊँगली 
पर रख लेगा तथा फ्ररमायेगा, मैं राजा हूँ | आप ने मुस्कुरा कर उसकी पुष्टि की तथा 
आयत &,,..5 ८, का पाठ किया (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरः जूमर) | वर्तमान एवं 
पूर्वज मुस्लिम ज्ञानियों की आस्था है कि जिन सदगुणों का वर्णन पवित्र कुरआन तथा सही 
हदीसों में है (जैसे इस आयत में हाथ का तथा हदीस में अंगुलियों का प्रमाण है) उन पर 
बिना उपमा तथा बिना कष्ट कल्पना एवं बिना परिवर्तन के ईमान रखना अनिवार्य है | 
अत: यहाँ वर्णित तथ्यों को मात्र प्रभुत्व तथा शक्ति के भाव में लेना सही नहीं है | 
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६ £)४-]! 


4 हि » । 98 3) 9० 


लपेटे हुए होंगे | वह पवित्र एवं सर्वोपरि है ७:५३ ७: ):५:५४५: 
प्रयेक उस वस्तु से जिसे लोग उसका 


साझीदार बनायें | 
(६८) तथा सूर (नरसिंघा) फूँक दिया जायेगा ७० ७3:७०० ,१० 3 /२०५ 


तो आकाशों तथा धरती वाले सभी अचेत ०292 ८.5 ००५५-॥ 5 
होकर गिर पड़ेंगे परन्तु जिसे अल्लाह चाहे, <<# #४/४ 2402 4८-29॥ 
फिर पुनः सूर फूँका जायेगा तो वे सहसा ७८५:5£ 205 #» 5; 
खड़े होकर देखने लग जायेंगे | 

(६९) तथा धरती अपने प्रभु की दिव्य ज्योति ७५४ ५:४,:५८०७॥ ८546 
से जगमगा उठेगी,” कर्मपत्र प्रस्तुत किये 





इस संदर्भ में भी हदीस में आता है कि फिर अल्लाह तआला फ्ररमायेगा ... ८ &॥७॥ ७/। 
>.9५ ४,४ “मैं राजा हूँ, धरती के राजे आज कहाँ हैं |” (उपरोक्त हवाला) 

“कुछ के निकट & » »«& (घबराहट की फूँक) के बाद यह दूसरी फूँक अर्थात ७» ७«& 
(बेहोशी की फैक) होगी जिस के बाद सभी मर जायेंगे | कुछ के यहाँ यह पहली ही फूक 
है | इसी से पहले तो अति घबराहट हो जायेगी तथा फिर सब मर जायेंगे | कुछ ने इन 
नफ़खों (फैकों) का अनुक्रम इस प्रकार वर्णित किया है | प्रथम नफ्रखतुल फ्रना (विलय 
की फंक), दसरा नफ्रखंतुल बअस (जीवित होने की फूँक), तीसरा नफ़खतुस्सअक (बेहोशी 
की फँक) तथा चौथा नफ्रखतुल कयामे ले रब्बिल आलमीन (अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के 
लिए खड़े होने की फैँक) | (ऐसरूत्तफ़ासीर) कुछ के निकट मात्र दो ही नफ़खे (फूँकें) हैं | 
नफ़खुतल मौत तथा नफ्रखुतल बअस तथा कुछ के निकट तीन | # 3॥ 

अर्थात जिनको अल्लाह चाहेगा उन्हें मौत नहीं आयेगी, जैसे जिब्रील, मीकाईल तथा 
इस्राफ़ील फ्रिश्ते | कुछ कहते हैं कि रिजवान फ्ररिश्ता अर्थात अर्श को उठाने वाले 
फ्ररिश्ते तथा स्वर्ग एवं नरक पर नियुक्त अधिकारी | 

“चार नफ्रखों (फँकों) के मानने वालों के निकट यह चौथा, तीन मानने वालों के निकट 
तीसरा तथा दो मानने वालों के समीप यह दूसरा नफ्रखा है | जो भी हो, इस़ फूँक से सब 
जीवित होकर मैदाने महशर में सर्वलोक के पालनहार के सदन में उपस्थित हो जायेंगे 
जहाँ हिसाब-किताब होगा | 

इस नूर (प्रकाज्) से कुछ ने न्याय तथा कुछ ने आदेश्य अभिप्राय लिया है | परन्तु इसे 
वास्तविक अर्थ में लेने में कोई वस्तु रूकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह आकाझ्नों तथा 
धरती का प्रकाश है | (फ़त्हल क्रदीर) 
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६] 
(५५७४ 


१>//*4ैं3 (, //« /* /ौ टू ) 
जायेंगे, नबियों तथा साक्षियों को लाया जायेगा! ५#४४४००६: (/८7५४ ८४४ 


जे गिटीदु हर 2 ना 

तथा लोगों के मध्य न्यायपूर्ण निर्णय कर दिये री, 845 5255 
जायेंगे और उन पर अत्याचार न किया जायेगा ७८:४४:४ ४; 
# (६ १:०० है _| कै 

(७०) तथा जिस व्यक्ति ने जो कुछ किया है पूर्ण “ड़ 40००४ ०३2० 
रूप से दे दिया जायेगा, और जो कुछ भी लोग 8८५०: (५.९० 595 


कर रहे हैं, वह भली-भांति जानने वाला है | 
(७१) तथा काफ़िरों के झुंड के झुंड नरक ///“#2“|5४ ८&9॥ &४ 


की ओर हाँके जायेंगे, जब वे उसके निकट , (६2४ + 7 ७5८ 
पहुँच जायेंगे उसके द्वार उनके लिए खोल ०“ (५8.० 6:23 /8/ (6: 


दिये जायेंगे” तथा वहाँ के रक्षक उनसे पूछेंगे 


'नबियों से प्रश्न किया जायेगा कि तुमने मेरा उपदेश पहुँचाया था, अथवा यह पूछा 
जायेगा कि तुम्हारे समुदायों ने तुम्हारे आमंत्रण का क्‍या उत्तर दिया, उसे स्वीकार किया 
या अस्वीकार ? मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की उम्मत (सम्प्रदाय) को साक्षी के 
रूप में लाया जायेगा, जो इस बात की गवाही देंगे कि तेरे पैगम्बरों (संदेशवाहकों) ने 
तेरा संदेश अपनी अपनी जातियों अथवा समुदाय को पहुँचा दिया था, जैसाकि तूने पवित्र 
कुरआन द्वारा इन बातों पर सूचित किया था | 


“अर्थात किसी के प्रतिफल तथा पुण्य में कमी नहीं होगी तथा न किसी को उसके अपराध 
से अधिक दण्ड दिया जायेगा | 

“अर्थात उसको किसी लेखक, मुन्शी तथा गवाह की आवश्यकता नहीं | यह कर्म-पत्र एवं 
गवाह मात्र तर्क के लिये तथा बहाने को दर करने के लिए होंगे | 


+(जुमर) *«; यह ८; (जम्न) से बना है जिसका अर्थ स्वर है | प्रत्येक गिरोह अथवा समूह 
में चोर तथा आवाज़ें अवश्य होती हैं | इसलिए यह गिरोह तथा समूह के लिए भी प्रयुक्त 
होता है | अभिप्राय यह है कि काफ़िरों को नरक की ओर समूहों में ले जाया जायेगा, एक 
के पीछे एक गिरोह | इसके अतिरिक्त, इन्हें मार-पीटकर जानवरों के रेवड़ के समान 
हंकाया जायेगा | जैसे दसरे स्थान पर फ़रमाया €&/5£ ,५४) <,/£::2 » (अत्त्‌र-१३) 
अर्थात “उन्हें नरक की ओर कठोरता से ढकेला जायेगा |” 


अर्थात उनके पहुँचते ही तुरन्त नरक के सातों द्वार खोल दिये जायेंगे ताकि यातना में 
विलम्ब न हो | 
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कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल. /#9/%/। ५४७४८: ८५ 
संदेशवाहक) नहीं आये थे ? जो तुम पर »४०»»५»४£५ ५५४ ४3:५४ 
तम्हारे प्रभ की आयतें पढ़ते थे तथा तुम्हें :४७॥ 4५४८४ 28४ 0:0५ 
टूस दिन की भेंट से सावधान करते थे, ये ',30॥ 4४ 
उत्तर देंगे कि हाँ, क्‍यों नहीं ! ' परन्तु यातना 

का आदेश काफ़िरों पर सिद्ध हो गया |* 


(७२) कहा जायेगा कि अब नरक के द्वारों ७४५५ (४६ ५१५: |३७०। २ 
में प्रवेश कर जाओ जहाँ वे सदैव रहेंगे, बस ७०५४८) ४८-५४ ८५४:५ 
अवज्ञाकारियों का ठिकाना अत्यन्त ब्रा है | 


(७३) तथा जो लोग अपने प्रभु से डरते थे - «#&58४8।८:9॥ &>: 
उनके गुट के गुट स्वर्ग की ओर भेज दिये ७:2८ 52205 4:%॥ 
जायेंगे, , यहाँ तक कि जब उसके निकट आ >»:55&5 7805 ५ ८४४ 
जायेंगे तथा द्वार खोल दिये जायेंगे* तथा वहाँ 


अर्थात जिस प्रकार दुनिया में बाद-विवाद तथा तक-वितर्क करते थे वहाँ सब कुछ 
आँखों के आगे आ जायेगा | वाद-बिवाद का अवसर ही नहीं रह जायेगा | अतएव स्वीकार 
किये विना कोई चारा नहीं होगा | 


अर्थात हमने पैगम्बरों को झुठलाया तथा उनका विरोध किया उस दुर्भाग्य के कारण 
जिसके हम पात्र थे, जब कि हमने सत्य से पलायन करके असत्य को अपनाया | इस 
विपय को सूर: अल-मुल्क ८ से १० तक में अधिक स्पष्टता से वर्णन किया गया है | 


“ईमानवाले तथा संयमी भी गिरोहों के रूप में स्वर्ग की ओर ले जाये जायेंगे | पहले मुक़र्रबीन 
(समीपस्थ) फिर अबरार (सदाचारी), इसी प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक गिरोह समान श्रेणी 
के लोगों पर सम्मिलित होगा, जैसे अम्बिया अम्बिया के साथ, सिद्दीकीन (सत्यवादी) 
तथा झहीद अपने जैसों के साथ तथा विद्वान अपने जैसे विद्वानों के साथ, अर्थात प्रत्येक 
प्रकार अपने ही प्रकार अथवा समान के संग होगा | (इब्ने कसीर) 
हदीस में आता है कि स्वर्ग के आठ द्वार हैं | उनमें एक का नाम 'रय्यान' है जिससे केवल 
व्रत रखने वाले (रोजेदार) प्रवेश करेंगे (सहीह बुख़ारी न* २२५७, मुस्लिम न* ८०८) | 
इसी प्रकार अन्य द्वारों के भी नाम होंगे, जैसे नमाज़ का द्वार, दान का द्वार, जिहाद 
धर्मयुद्व) का द्वार आदि (सहीह बखारी, किताबस सेयाम, म॒स्लिम-किताबुज ज़कात) | द्वार 
की चौड़ाई चालीस वर्ष की दरी के बराबर होगी, फिर भी वे भरे हुए होंगे | (सहीह 
मुस्लिम किताबज़ ज़ोहद) सबसे पहले स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाने वाले नबी सलल्‍्लल्लाह 
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के रक्षक उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, ७८८५५०५४७०४ ४९५४९६ 
तुम प्रसन्‍न रहो ! बस तुम इनमें सदैव के 
लिए चले जाओ | 

(७४) यह कहेंगे कि अल्लाह का धन्य है. 64७०9%0520॥8; 
जिसने अपना वचन पूरा किया तथा हमें इस. ॥£# 023 ४०35 ४८८४; 
धरती का उत्तराधिकारी बना दिया कि स्वर्ग ##४४ ५८ 20 ८५ 
में जहाँ चाहें निवास करें, तो सत्कर्म करने ७८४|.०।१ | 
वालों का क्‍या ही उत्तम बदला है ! 40 ०8 
(७५) तथा तू फ़रिश्तों को अल्लाह के अर्श ४४2 ०2० *०५०॥०८६ 
के चारों ओर चक्र बनाये हुए अपने प्रभु की. 79५४५ ८४४२ ५४४५५ 
प्रशंसा तथा तस्बीह करते हुए देखेगा,, तथा (४५ ॥४:४ ७५%: 
उनमें न्यायपूर्ण निर्णय किया जायेगा तथा कह 6 &,५॥ ९४ &4.5॥ (55 
दिया जायेगा कि समस्त प्रशंसायें अल्लाह ही के 


अलैहि वसल्‍्लम होंगे | (मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबु अना अव्वलुन नासे यश्षफऊ) 
स्वर्ग में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले गिरोह के मुखड़े पूर्णिमा के चाँद के समान तथा 
दूसरे गिरोह के आकक्ञ में प्रकाशमान तारों में से अति प्रकाशमान तारों के समान 
चमकते होंगे | स्वर्ग में वह मल-मूत्र तथा थूक एवं कफ से पवित्र होंगे | उनकी कंघियाँ 
सोने की तथा पसीना कस्तूरी होगा | उनकी अंगेठियों में सुगंधित लकड़ी होगी | उनकी 
पत्नियाँ हरे ईन (बड़ी आँखों वाली) होंगी | उनका आकार आदम के समान साठ हाथ का 
होगा | (सहीह बुख़ारी अव्वलो किताबिल अंबिया) सहीह बुख़ारी के एक वर्णन में है कि 
प्रत्येक ईमानवाले को दो पत्नियाँ मिलेंगी | उनकी शोभा एवं सौन्दर्य की यह स्थिति होगी 
कि उनकी पिंडली का गूदा माँस के पीछे से दिखाई पड़ेगा | (किताबु बदइल ख़ल्क बाबु 
मा जाअ फ्री सिफ्रतिल जन्नते) कुछ ने कहा है कि यह दो पत्नियाँ हरों के अतिरिक्त 
दुनिया की नारियों में से होंगी | परन्तु ७२ हूरों वाला वर्णन प्रमाणानुसार सही नहीं, 
इसलिए प्रत्यक्षत: यही बात सही लगती है कि प्रत्येक स्वर्गवासी की हरों समेत कम से 
कम दो पत्नियाँ होंगी | फिर भी ०,+ ८: ८ ५५ «४ के अंर्तगत अधिक भी संभव हैं | 
»/# 5/, (अधिक जानकारी के लिए देखिए फ्रत्हल बारी उक्त अध्याय) 

अल्लाह के निर्णय के पश्चात जब ईमानवाले स्वर्ग में तथा काफ़िर एवं मुशरिक नरक 
में चले जायेंगे | आयत में उसके बाद का चित्रण किया गया है कि फ्ररिश्ते अल्लाह के 
अजय (आसन) को घेरे हुए अल्लाह की प्रशंसा एवं पवित्रतागान में लीन होंगे | 
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लिए हैं जो सर्वलोक का पालनहार है | 

स्रतुल मोमिन-४० "5. ४5५८ 
सरः मोमिन मक्का में अवतरित हे तथा 
द्समें पच्चासी आयतें एवं नौ रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७०» »8॥०:०८४॥»॥ --2 


अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | >> 

८ ब्ः] 
(१) हा* मीम* | 0)४+ 
(२) इस किताब का अवतरित करना” उस _26॥2:6 


अल्लाह की ओर से है जो प्रभावशाली एवं 8.80 200 20% 
सर्वज्ञाता है | 

३) पापों को क्षमा करने वाला तथा क्षमां-याचना ५५) ९४ ५४४४) 28४ 
को स्वीकार करने वाला' घोर यातना वाला * 


यहां प्रशंसा को किसी एक बस्तु से सम्बंधित नहीं किया गया है जिससे विदित होता है 
कि प्रत्यक वस्तु (जो बोलती हो या बोलती न हो) के मुख पर अल्लाह की महिमा के 
गान होंगे | 

*इस सरह को सूरतुल गाफ़िर तथा सूरतुत्तौल भी कहते हैं | 

व्वा .,. ८ अर्थ में है ।:2 के, अर्थात अल्लाह की ओर से अवतरित है जिसमें झूठ नहीं | 
'जो प्रभुत्वशाली है | उसकी शक्ति तथा प्रभुत्व के आगे कोई पंख नहीं मार सकता | ...+ 
ज्ञानी) है, उससे कोई कण तक गुप्त नहीं चाहे वह कितने ही स्थूल पर्दे में छिपा हो | 


“पूर्व के पापों को क्षमा करने वाला तथा आगामी होने वाले आलस्य पर तोवा (क्षमा- 
याचना) स्वीकार करने वाला है | अथवा अपने मित्रों के पाप क्षमा करने वाला तथा 
काफ़िर एवं मुश्नरिक यदि क्षमा माँगें तो उनकी क्षमा स्वीकार करने वाला है| 


“उनके लिये जो आख़िरत पर दुनिया को महत्व दें तथा दुष्टता एवं उद्ण्डता का मार्ग 
अपनायें | यह अल्लाह के इस कथन की भांति ही है | 


<:/92/54॥ %.4 586 «८244४ 45८5 % 9 
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उपकार एवं सामर्थ्य वाला, ' जिसके अतिरिक्त. *७४४॥ “5५% ५४५६ 
कोई उपास्य नहीं | उसी की ओर वापस. ०४४४ ५८॥७४०४) 4६ 
लौटना है | 

(४) अल्लाह (तआला) की आयतों में वही लोग &;॥ 9 »%|५:)2. 02८2 ९ 
झगड़ते हैं जो काफ़िर हैं “ तो उन लोगों का 2209 20४ ५६१:८/ 
नगरों में चलना-फिरना आपको धोखे में न ७2०४९ $. 
डाल दे | 


ः ओरे बन्दों को बता दो कि मैं क्षमाशील दयानिधि हूं तथा मेरा दण्ड भी अति 
दुखदायी है |” (अल-हिज़-४९,५०) 
पवित्र कुरआन में अधिकाँश स्थान पर यह दोनों गुण साथ-साथ वर्णित किये गये हैं ताकि 


इंसान भय तथा आज्ञा के बीच रहे, क्‍योंकि मात्र भय इंसान को अल्लाह की दया एवं 
क्षमा से निराश कर सकता है तथा केवल आज्ञा पापों पर उत्साहित कर देती है | 


! , 5 का अर्थ वैभव तथा विस्तार है अर्थात वही वैभव एवं धन प्रदान करने वाला है | 
कुछ कहते हैं कि इसका अर्थ पुरस्कार तथा उपकार है, अर्थात अपने बंदों पर उपकार 
तथा उन्हें पुरस्कृत करने वाला है | 

“इस झगड़े से अभिप्राय अनुचित तथा व्यर्थ का झगड़ा है जिसका उद्देश्य सत्य को 
झुठलाना तथा उसका खंडन है | अन्यथा जिस तर्क-वितर्क (बहस) का उद्देश्य सत्य का 
स्पष्टीकरण असत्य का खंडन तथा विरोधियों एवं आलोचना करने वालों की शंकाओ का 
निवारण हो, वह निन्‍्दनीय नहीं अति प्रशंसनीय तथा उत्तम है | विद्वानों को तो इसके 
लिए बल दिया गया है, 


€:८/८९५५ ५४.८४ ४:०7 9 
“तुम लोगों के सामने इसका अवश्य वर्णन करो तथा इसे छिपाना नहीं |” (आले- 
इमरान-१८७) 


अल्लाह की अवतरित की हुई किताब के तर्कों एवं प्रमाणों को छिपाना इतना घोर 
अपराध है कि उस पर विश्व की प्रत्येक वस्तु धिक्कार करती है | (अल-बक्ररः-१५९) 


अर्थात यह काफ़िर एवं मुशरिक जो व्यवपार करते हैं तथा उसके लिए विभिन्‍न नगरों 
म॑ आते जाते एवं भारी लाभ प्राप्त करते हैं, यह अपने कुफ्र (अविश्वास) के कारण शीघ्र 
ही अल्लाह की पकड़ में आ जायेंगे | यह अवसर अवश्य दिये जा रहे हैं किन्तु उन्हें 
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(५) उनसे पूर्व नूह के समुदाय ने तथा उनके ४? ८४349 2 #80 ८८४४४ 
पहचात के दसरे समुदायों ने भी झुठललाया 52:5७ ४८४;००४ 
था, तथा प्रत्येक समुदाय ने अपने रसूल को. %५५ 0५55४ ६.) 
बन्दी बनाने का विचार किया ' तथा असत्य (६6०४६ &। ५,9५४ 
के माध्यम से हठधर्मी की ताकि उनसे सत्य ७५०2४०८६ 
को नाश कर दें बस मैंने उनको पकड़ लिया, 


तो मेरी ओर से कैसा दण्ड हुआ | 
(६) तथा इसी प्रकार आपके प्रभु का आदेश & &-ए० ८#८&240४5 


काफ़िरों पर सिद्ध हो गया कि वे नरकवासी. हु 9८% :/॥&8८४ 

हे 

(७) अर्श् के उठाने वाले तथा उसके आस- 4%255&॥3८४ ८४ 

पास के फ़रिश्ते अपने प्रभु की महिमागान ७:७४४ ०८४ ५४८ ८४५: 

प्रशंसा के साथ-साथ करते हैं तथा उस पर ७५४८: ८११३०८/४ ५ 

ईमान रखते हैं तथा ईमानवालों के लिए क्षमा- ८५६ ६:2८ ४०६ 2५ ८६4 
हैं 29 4.०० १५४०(/० ८-०2) ५४2 

याचना करते हैं; (कहते हैं) कि है हमारे प्रभु 

तूने प्रत्येक वस्तु को अपनी दया तथा ज्ञान से 





वेकार नहीं छोड़ा जायेगा | 

(ताकि उसे बंदी वा हत कर दें अथवा दण्ड दें | 

“अर्थात अपने रसूलों से उन्होंने झगड़ा किया जिसका आशय सत्य में त्रुटि निकालना 
तथा उसे निर्बल करना था | 

तो मैंने इन अनुत के पक्षपातियों को अपने प्रकोप की पकड़ में ले लिया | फिर तुम देख 
लो कि उसके लिए मेरा प्रकोप किस प्रकार आया, कैसे उन्हें गलत अक्षर की भाँति मिटा 
दिया गया अथवा उन्हें शिक्षा का प्रतीक बना दिया गया | 

“इससे उद्देश्र इस बात का स्पष्टीकरण करना है कि जैसे विगत समुदायों पर तेरे प्रभु 
का प्रकोप सिद्ध हुआ तथा नाश कर दिये गये, यदि यह मक्का के नागरिक भी तुझे 
झुठलाने तथा विरोध करने से न रूके तथा असत्य विवाद को न छोड़ा तो यह भी इसी 
प्रकार अल्लाह के प्रकोप में पकड़ लिये जायेंगे, फिर कोई उन्हें बचाने वाला न होगा | 
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घेर रखा है, तो तू उन्हें क्षमा कर दे जो क्षमा 
माँगें तथा तेरे मार्ग का अनुसरण करें तथा तू 
उन्हें नरक की यातना से भी सुरक्षित रख | क्‍ 

१८, ५४/१०॥१ ४४६६; 


(८) है हमारे प्रभु ! तू उन्हें नित्य रहने वाले 8 ५५५८५४ 4 ४6५9० 


9 #ॉँटश्र् न 4 # रॉ 9 < '] /#ह#ैँ 


स्वर्ग में ले जा, जिनका तूने उनको वचन. “#४७४/४%2८० ४४५६ 


दिया है, तथा उनके पूर्वजों तथा पत्नियों एवं ५९2: 5 850४6 
सन्‍्तानों में से (भी) उन सबको जो सदाचारी ढै॥:& 4४0८6 ॥ 


हैं |! वस्तुत: तू प्रभावशाली एवं तत्वज्ञ है | 
(९) तथा उन्हें क॒कर्मों से भी सुरक्षित रख, . _ 2८2७४०४०५१४५४ 
(सत्य तो यह है कि) उस दिन तूने जिसे 


इसमें निकटता प्राप्त फ्ररिश्तों के एक विशेष गिरोह की चर्चा है तथा वे जो कुछ करते 
हैं, उसका स्पष्टीकरण है | यह वह फ़रिश्ते हैं जो अर्श उठाने वाले हैं | तथा वह फ्ररिश्ते 
हैं जो अर्श के चारों ओर हैं | उत्तका एक काम यह है कि वह अल्लाह की तस्बीह तथा 
पवित्रतागान करते हैं, अर्थात दोषों से उसकी स्वच्छता तथा उसके लिये गुणों एवं निपुणता 
की सिद्धि तथा उसके आगे विवज्ञता तथा विनग्रता (ईमान) का प्रदर्शन करते हैं | दूसरा 
काम उनका यह है कि ईमानवालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं | कहा जाता है कि 
अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते चार हैं किन्तु प्रलय के दिन उनकी संख्या आठ होगी | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात इन सबको स्वर्ग में एकत्रित कर दे ताकि एक-दूसरे को देखकर वे प्रसन्न हों | 
इस विषय को दूसरे स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है : 
६,४०० ८७४६४८८४; (८८ 2८५ ४६: ४८॥४2: ४7 » 
“वह लोग जो ईमान लाये तथा उन्हीं का अनुगमन उनकी संतान ने ईमान के 
साथ किया | हमने उनके साथ उनकी संतान को मिला दिया तथा हमने उनके 
कमा में से कुछ कम नहीं किया |” (सर: अत्त्‌र-२१) 


अर्थात सबको स्वर्ग में इस प्रकार समान श्रेणी दे दिया कि नीच को भी ऊँचे का पद प्रदान 
कर दिया ४, यह नहीं किया कि उच्च पद में कमी करके उन्हें नीचे स्थान पर ले आये 
अपितु नीचे को उठाकर ऊँचा कर दिया तथा उसके कर्म की कमी को अपनी कृपा तथा 
दया से पूरा कर दिया | 


“यहाँ > औीः के हैं ०५० 
_ “५-- से अभिप्राय यातनायें हैं, अथवा फिर उत्तर लुप्त है, अर्थात उन्हें आख़िरत 
(परलोक) की यातनाओं से अथवा बुराईयों के प्रतिकार से बचाना | 
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* ०/४। 9 ) »० 
क॒कर्मों (अशुभ) से बचा लिया उस पर तने. 8४४४ »४ ५& । 5: 
दया कर दी, तथा सबसे बड़ी सफलता तो ७८(५५)॥ 5:84» 


यही है | 


(१०) नि:संदेह जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें यह. #४&/6:5६ ४/४2:.॥ &| 
आवाज़ दी जायेगी कि निश्चय अल्लाह का ४८२2४2८:58 0५ :(८-/ 
तुम पर क्रोधित होना उससे बहुत अधिक है, ७ 66०४३ ८१६६३, 
जो तुम क्रोधित होते थे अपने मन से जब ७ 

तुम ईमान की ओर बुलाये जाते थे, फिर 

कुफ्र करने लगते थे | 


(११) (वे) कहेंगे कि हे हमारे प्रभु ! तूने हमें ४६:४४ .253| ६४:६६ ॥६ 
दोबारा मारा तथा दोबारा ही जीवित /॥& ६&.$0, 0४:८४ ०२८8 
किया” अब हम अपने पापों को स्वीकार 


अर्थात आख़िरत (प्रलय) की यातना से बच जाना तथा स्वर्ग में प्रवेश पा जाना यही 
सबसे बड़ी सफलता है | क्योंकि इस जैसी सफलता कोई नहीं तथा इसके समतुल्य कोई 
मोक्ष नहीं | इन आयतों में ईमानवालों के लिए दो शुभ सूचनायें हैं, एक तो यह कि 
फ्रिश्ते उनके लिए परोक्ष रूप से प्रार्थना करते हैं जिसकी हदीस में प्रधानता आयी है | 
दूसरी यह कि ईमान वालों के परिवार स्वर्ग में एकत्रित हो जायेंगे | “अल्लाह हमें उनमें 
कर दे जिनको उनके पुनीत पूर्वजों के साथ मिलायेगा |” 


:-«& (मकत) घोर क्रोध को कहते हैं | नरकवासी स्वयं को नरक में झुलसते देखकर अति 
क्रोधित होंगे | उस समय उनसे कहा जायेगा कि संसार में जब तुम्हें ईमान का आमन्त्रण 
दिया जाता था तथा तुम इंकार करते थे तो अल्लाह तआला इससे कहीं अधिक तुम पर 
क्रोधित होता था जितने आज तुम स्वयं अपने ऊपर क्रोधित हो रहे हो | यह अल्लाह के 
उस क्रोध का ही परिणाम है कि आज तुम नरक में हो | 


बहुसंख्यक भाष्यकारों की व्याख्या के अनुसार दो मौतों में से प्रथम मौत तो वह वीर्य है 
जो पिता की पीठ में होता है अर्थात उसके स्तित्व से पूर्व उसके नास्तित्व को मौत कहा 
है, तथा दूसरी मौत वह है जब इन्सान जीवन बिताकर प्राप्त करता है जिसके बाद 
समाधि में गाड़ दिया जाता है | दो जीवनों में से प्रथम यह साँसारिक जीवन है जिसका 
आरम्भ जन्म से तथा अन्त निधन पर होता है | तथा दूसरा जीवन वह है जो प्रलय 
के दिन क़ब्रों से उठने के पश्चात प्राप्त होगा | इन्हीं दो मौतों तथा दो जीवनों की चर्चा 
६०८८४ ..22322...2:६७5८८ ८४.८....>9 (अल-बक़र:-२८) में की गई है | 
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करते हैं ' तो क्या अब कोई मार्ग निकलने का ७५०४४ ०४ 25:52 | 
भी है ?* 
्भ्शी €/५9/ ०४, 


(१२) यह (यातना) तुम्हें इसलिए है कि जब “(४४425 <॥ 650४ 8 
केवल अकेले अल्लाह की ओर बुलाया जाता ४४५9४ 4, 2:5 ९ 
तो तुम अस्वीकार कर देते थे; तथा यदि ७,८६४ )४०५ 2८६ 
उसके साथ किसी को सम्मिलित कर लिया 

जाता था तो तुम स्वीकार कर लेते थे |' तो अब 

निर्णय अल्लाह सर्वोपरि एवं महान का ही है |* 

(१३) वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ #40%४४ 2४ 7४४८४॥ ४ 
(चिन्ह) दिखाता है तथा तुम्हारे लिए आकाश. %5६७४ »४८, ,६६४॥ ८५ 
से जीविका उतारता है | शिक्षा तो वही ग्रहण ७८८४ ८८४ 
करते हैं जो (अल्लाह की ओर) झुकते हैं | 





अर्थात नरक में स्वीकार करेंगे, जहाँ स्वीकार का कोई लाभ न होगा तथा वहाँ लज्जित 
होंगे जहाँ पशचाताप का कोई मूल्य न होगा | 


_यह वही इच्छा है जिसकी चर्चा पवित्र कुरआन के अनेक स्थान पर की गई है कि हमें 


कि 


फिर संसार में भेज दिया जाये ताकि हम पुण्य के कर्म करके आयें | 


“यह उनके नरक से न निकाले जाने का कारण बताया है कि तुम संसार में अल्लाह की 
तौहीद (एकता) का इंकार करते थे तथा शिर्क तुम्हें रचिकर था | अत: अब नरक की 
स्थायी यातना के सिवाय तुम्हारे लिये कुछ नहीं | 


“उसी एक अल्लाह का आदेश है कि अब तुम्हारे लिये नरक की यातना सदा के लिए है 
तथा उससे निकलने के लिये कोई मार्ग नहीं | 


अथार्त पानी जो तुम्हारी जीविका का माध्यम है | यहाँ अल्लाह तआला ने निशानियों के 
प्रकट करने को जीविका उतारने के साथ मिला दिया है | इसलिए कि सामर्थ्य के चिन्हों 
का दिखाना धर्मों का मूल है तथा अजीविकायें शरीरों की मूल हैं | इस प्रकार यहाँ दोनों 
आधारों को एकत्र कर दिया गया है | (फ़त्हल क़दीर) 


अल्लाह के * आज्ञापालन की ओर जिससे उनके दिलों में आख़िरत (परलोक) का भय 
जागृत होता है तथा अल्लाह के आदेश्ञों तथा अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करते हैं | 
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5 % हज । 


६. ./&। 8 ) »“ 


(१४) तुम अल्लाह को पुकारते रहो उसके. & 4 &..5.2:६॥.25४ 


लिए धर्म को विज्वुद्ध करके यद्यपि काफ़िर ७८% 24५ ४४ 958 
बरा मानें | 

(32४ (79% > (४ ५२०/0..) । ४८ #9०८ 

१५) उच्च पदों वाला अर्श का स्वामी; वह अपने ७४ ९. (2 का है 

बंदों में से जिस पर चाहता है प्रकाशना अवतरित , ;5 ०24 १४८०  ] 

करता है ताकि वह भेंट के दिन से डराये | 358 2४ 5५-20 $2५50०2 

जायेंगे ५ (४ !)2/८८६१%५९१ |, १४2 ८ 

१६) जिस दिन (सब) लोग प्रकट हो जायेंगे, % & (4४5४ ४5८५ (2 /* 9 

उनकी कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी|। *“%! ८0. ५४ #6४ #62 

आज किस का राज्य है ?* मात्र अल्लाह एक ७.(६9॥ ५०/०॥ ५) 


एवं प्रभुत्वशाली का | 


(१७) आज प्रत्येक प्राण को उसकी करनी का ४<८%,# <४ ०525 4 
फल दिया जायेगा, आज (किसी प्रकार का) 








अर्थात जब सब कुछ अल्लाह अकेला ही करने वाला है तो काफ़िरों को कितना ही बुरा 
लगे केवल उसी एक अल्लाह को पुकारो उसके लिए इबादत तथा आज्ञापालन को विशुद्ध 
करते हुए | 


2 * ,, (आत्मा) से अभिप्राय प्रकाशना (वहयी) है जो बन्दों ही में से किसी को रिसालत 
(ईशद्तत्व) के लिएं चयन कर अवतरित करता है | प्रकाशना (वह्यी) को रूह (आत्मा) 
इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार रूह में मानव जीवन के स्तित्व एवं सुरक्षा का भेद 
छिपा है, उसी प्रकार वहयी से भी उन इन्सानी दिलों में जीवन की लहर दौड़ जाती है जो 
पहले कुफ्र तथा शिर्क के कारण मृत होते हैं | 

अर्थात जीवित होकर क्ब्रों से बाहर निकल खड़े होंगे | 

यह क्रयामत के दिन अल्लाह तआला (परमेड्वर) पूछेगा जब सभी इन्सान उसके आगे 
महशर के मैदान (एकत्र होने के स्थान) में खड़े होंगे | अल्लाह तआला धरती को अपनी 
मुट्ठी तथा आकाश्ञ को अपने दायें हाथ में लपेट लेगा तथा कहेगा, “राजा मैं हूँ, धरती 
के राजा कहां हैं ?” (सहीह बुख़ारी, सूर: जुमर) 

जब कोई नहीं बोलेगा तो यह उत्तर अल्लाह तआला स्वयं ही देगा | कुछ कहते हैं कि 
अल्लाह के आदेशानुसार एक फ्ररिश्ता एलान करेगा जिसके साथ ही सभी काफ़िर तथा 
मुसलमान एक स्वर में यही उत्तर देंगे | (फ़तहुल कदीर) 
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अत्याचार नहीं, नि:संदेह अल्लाह (तआला) 40| 62५00 28५ 
अतिश्ञीघ्र हिसाब करने वाला है | ७५2५५४ 2, ८ 
(१८) तथा उन्हें अति निकट आने वाली! ५०७४ 2449 2४/29॥ 


दे “? 2०86 7३ ॥ 9. ॥«! ध्ट 
(क्रयामत) से सावधान कर दें जबकि दिल | ? ७४4 १४०९ 
गले तक पहुँच जायेंगे तथा सब शान्त (चुप) 6 ४ /0#०५८५७॥० 
होंगे ! अत्याचारियों का कोई संरक्षक मित्र ७ 2६ 


होगा न सिफ़ारिश करने वाला कि जिसकी 
बात मानी जायेगी | 


(१९) वह आँखों की बेईमानी को तथा छाती ५0०० ५४:५ 
की गुप्त बातों को (भली-भाँति) जानता है | ७:५/०॥७४ ९८ 


(२०) तथा अल्लाह (तआला) ठीक-ठीक निर्णय ६४४८८ ८४॥४2657५ ५४४५॥ 
कर देगा, और उसके अतिरिक्त जिन्हें ये. #585 6६४ ४५५५४ ८५ 
लोग पुकारते हैं वे किसी बात का भी निर्णय 


।इसलिए कि उसे बंदों की भांति सोच-विचार की आवश्यकता न होगी | 


2 रह (आजिफ़र:) का अर्थ है समीप आने वाली | यह क्रयामत (प्रलय) का नाम है, 
इसलिए की वह भी समीप आने वाली है | 


3अर्थात उस दिन भय के कारण दिल अपने स्थान से हट जायेंगे ४७ (काजिमीन) 
अर्थात शोक से भरे हुए अथवा रोते हुए, या चुप, इसके यह तीनों अर्थ किये गये हैं | 


4इसमें अल्लाह तआला के पूर्ण ज्ञान का वर्णन है कि उसे सभी वस्तुओं का ज्ञान है, छोटी 
हो. अथवा बड़ी, स॒क्ष्म हो अथवा स्थूल, उच्च श्रेणी की हो या निम्न श्रेणी की | इसलिए 
इन्सान को चाहिए कि उसके ज्ञान तथा सर्वज्ञता की यह स्थिति है तो उसकी अवज्ञा से 
बचे तथा सही अर्थों में उसका भय अपने भीतर पैदा करे | आँखों की बेईमानी चोरी से 
देखना है, जैसे रास्ता चलते किसी सुंदरी को कंखियों से देखना | सीनों की बातों में वे 
शंसय भी आजाते हैं जो इन्सान के मन में पैदा होती रहती हैं | वह जब तक शंसय ही 
रहते हैं अर्थात एक क्षण के लिये आते-जाते रहते हैं तब तक तो वह पकड़ के योग्य नहीं 
होंगे किन्तु वह जब संकल्प का रूप धारण कर लें तो फिर उन पर पकड़ हो सकती हैं, 
चाहे उन्हें करने का अवसर इन्सान को मिले अथवा न मिले | 
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५ ६ £ +! . 28 5 9 3, ५. 


नहीं कर सकते, वस्तुत: अल्लाह तआला भली-. ७४४09५।% &| 6 
भाँति सुनने वाला तथा भली-भांति देखने 
वाला है | 


(२१) क्‍या यह लोग धरती पर चले-फिरे ५& 25% 29७5४: 25% 


नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पूर्व थे #9/७29४&9॥4:५७ ८७ 
उनका परिणाम कैसा कुछ हुआ ? वे शक्ति [8 55% ८८५६६ :५॥४ ६ 
एवं बल तथा धरती पर अपनी स्मृतियों के &£0, 8॥/४656, ४५॥॥3, 
आधार पर इनकी अपेक्षा अत्याधिक थे, फिर ७6॥6»%॥८3४४८४ ८६ 
भी अल्लाह ने उन्हें उनके पापों के कारण 

पकड़ लिया, तथा कोई न हुआ जो उन्हें 

अल्लाह की यातनाओं से बचा लेता | 


(२२) यह इस कारण कि उनके पास उनके. «४-४ /&50८685%9 85 
पैग़म्बर चमत्कार ले-ले कर आते थे तो वे. »%॥ ५556 ४:४6 ०५०५ 
अस्वीकार कर देते थे, ? तो अल्लाह उन्हें पकड़ 





इसलिए कि न उन्हें किसी वस्तु का ज्ञान है न सामर्थ्य, वह नि३चेत भी हैं तथा असमर्थ 
भी, जबकि निर्णय के लिए ज्ञान तथा अधिकार दोनों की आवश्यकता है तथा यह दोनों 
गुण मात्र अल्लाह के पास हैं | अत: मात्र उसी को यह अधिकार पहुँचता है कि वह 
निर्णय करे तथा बह वस्तुत: सत्य के साथ निर्णय करेगा क्‍योंकि न उसे किसी का भय 
होगा न किसी से अभिलाषा तथा लालच | 


“विगत आयतों में आख़िरत (परलोक) कि स्थितियों का वर्णन था | अब उन्हें संसार की 
स्थितियों से सावधान किया जा रहा है कि यह लोग तनिक धरती में चल-फिर कर उन 
जातियों का परिणाम देखें जो इनसे पहले इस अपराध में नाश की गईं, जबकि विगत 
जातियाँ भक्ति एवं स्मृतियों में इनसे कहीं बढ़ कर थीं | परन्तु जब उन पर अल्लाह का 
प्रकोप आया तो उन्हें कोई नहीं बचा सका | इसी प्रकार तुम पर भी प्रकोप आ सकता है 
तथा यदि यह आ गया तो फिर तुम्हारा कोई संरक्षक तथा सहायक न होगा | 

“यह उनके विनाश के कारण का वर्णन है, जो है अल्लाह की आयतों का इंकार तथा 
पैग़म्बरों को झुठलाना | अब नबूअत तथा रिसालत (दृतत्व) का क्रम समाप्त हो गया है 
फिर भी विश्व एवं प्राणियों में अल्लाह की असंख्य निशानियां बिखरी पड़ी हैं | इसके 
अतिरिक्त शिक्षा-दिक्षा तथा आमन्त्रण एवं उपदेश द्वारा विद्वान एवं सत्य के प्रचारक 
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लेता था | नि:संदेह वह अत्यन्त शक्तिश्ञाली ७८:५१०४,५ ६ & ५६ 
तथा कठोर यातनाओं वाला है | 
(२३) तथा हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी... #४८ “४४ ७2६; 


आयतों (चिन्हों) तथा स्पष्ट प्रमाणों के साथ 78% किए 4 
भेजा | 

(२४) फ़िरऔन तथा हामान एवं क्रारू की ओर ॥/६ ८९ ($४८०७४८:४:/) 
तो उन्होंने कहा कि (यह तो) जादगर एवं ७८४६४. 
झूठा है । 


(२५) तो जब उनके पास मूसा (अलैहिस्सलाम) ७४४५ :८५७४ (22८ (६६ 
हमारी ओर से सत्य (धर्म) लेकर आये तो 


उनके स्पष्टीकरण तथा चिन्ह बताने के लिए विद्यमान हैं | अत: आज भी जो अल्लाह की 
आयतों से मुँह फेरेगा तथा धर्म एवं धर्म-विधान से विमुख होगा उसका दुष्परिणाम 
रिसालत का इंकार करने तथा झुठलाने वालों से भिन्‍न नहीं होगा | 


आयात से अभिप्राय वह नौ निशानियाँ हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, अथवा 
लाटी तथा ज्योर्तिमय हाथ वाले दो बड़े खुले चमत्कार हैं | .... ०७-. से अभिप्राय 
शक्तिशाली प्रमाण तथा खुली दलीलें (तर्क) हैं जिनका कोई उत्तर संभव नहीं था सिवाय 
ढीटाई तथा निर्लज्जा के | 


“फ्रिर२औन मिश्र (इजिप्ट) के निवासी किब्त नामक जाति का राजा था, बड़ा क्रूर तथा निर्दयी 
तथा महा पालनहार होने का दावेदार | उसने आदरणीय मूसा की जाति को दास बना रखा 
था तथा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता था, जैसाकि कुरआन के अनेक स्थानों 
पर उसका विवरण है | हामान, फ़िरऔन का मंत्री और विश्ञेष परामर्श देने वाला था तथा 
कारन समय का बड़ा धनी पुरूष था| उन सभों ने पहले लोगों की भांति ईशद्त मूसा 
को झुठलाया तथा उन्हें जादूगर एवं मिथ्यावादी कहा | जैसे दूसरे स्थान पर कहा गया : 


६5०५ ५५ 50.2: ८: ह /0:/६ ५))४८८४४ ०:०४ ८४४ 9 
“अर्थात इसी प्रकार जो लोग उनसे पूर्व गुज़रे हैं, उन के पास जो भी संदेशवाहक 
आया उन्होंने कह दिया कि यह जादगर है अथवा पागल है | क्या यह उस बात 


की एक-दूसरे को वसीयत करते गये हैं ? नहीं, बल्कि यह सभी सीमा उल्लंघन 
करने वाले हैं |” (अज्जारियात-५२,५३) 
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उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमानवाले हैं 4८८०॥४॥ ०४४७४ 
उनके पुत्रों को तो मार डालो एवं पृत्रियों को ४2225 ४:४5 
जीवित रखो |' तथा काफ़िरों का जो बहाना 3>89 6 »07:४८६ 
है वह त्रुटि पर ही है 

(२६) तथा फ़िरऔन ने कहा कि मुझे छोड़ो. ०४७57 ५८३ 065 
कि मैं मूसा को मार डालूँ” तथा इसे चाहिए. ०७5७8) 42० ४०५४ ७०४ 
कि अपने प्रभु को पुकारे,' मुझे तो डर है कि. 2४४८3 200:4 ४/ 


यह कहीं तुम्हारा धर्म न बदल डाले अथवा 6202 (४2। ९ 
देश में कोई बह॒त बड़ा उपद्रव न उत्पन्न 
कर दे |! 


'फ़िरऔन यह काम पहले ही कर रहा था ताकि वह शिज्ञ पैदा ही न हो जो ज्योतिषियों 
की भविष्यवाणी के अनुसार उसके राज्य के लिए खतरा हो सकता था | यह दोबारा 
आदेश उसने आदरणीय मूसा के अपमान एवं अवहेलना के दिया तथा इसलिए भी कि 
मूसा की जाति, इस्राईल की संतान मसा को अपने लिये विपदा एवं अशभ समझे, जैसाकि 
वास्तव में उन्होंने कहा, *:८-०८०-२८००५८-४७०७):5००८.५७॥ » «है मसा, तेरे आने से पर्व 
भी हम यातना में रहे तथा तेरे बाद भी हमारी यही दशा है |” (अल-आराफ़-१२९ 


अर्थात उससे वह जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था कि इग्राईल की संतान की शक्ति में 

अधिकता तथा उसके मान में कमी न हो, यह उसे प्राप्त नहीं हुआ अपितु अल्लाह ने 
फ़िरऔन तथा उसकी जाति ही को ड्ूरबो दिया तथा इस्राईल की संतान को शुभ भूमि का 
स्वामी बना दिया | 


“यह संभवत: फ़िरऔन ने उन लोगों से कहा जो उसे मूसा अलैहिस्सलाम की हत्या से 
रोकते थे | 


“यह फ़िरऔन की अकड़ का प्रदर्शन है कि मैं देखूँगा उसका प्रभु उसे कैसे बचाता है 
उसे पुकार कर देख ले | अथवा प्रभ ही का इंकार है कि उसका कौन सा प्रभु है जो बचा 
लेगा, क्योंकि वह प्रभ तो स्वयं ही को कहता था | 

अर्थात अल्लाह के सिवाय अन्य की इबादत से हटाकर अल्लाह की इबादत में न लगा दे 
अथवा उसके कारण उपद्रव न उत्पन्न हो जाये | अभिप्राय यह था कि यदि उसकी बात 


मेरी जाति के कछ लोगों ने मान ली तो जो नहीं मानते उनसे तर्क-वितर्क करेंगे, जिससे 
उनके बीच लड़ाई-झगड़ा होगा जो उपद्रव का कारण बनेगा | इस प्रकार तौहीद 
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(२७) तथा मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि #%254/:%028)७:४08; 
मैं अपने तथा तुम्हारे प्रभु की शरण में आता ८४४ ४ 25 8 ; 
हूँ प्रत्येक उस अहंकारी व्यक्ति (की बुराई) ७५2८५ »:: 
से जो हिसाब (लेखा-जोखा) के दिन पर 
ईमान नहीं रखता | 

ल्‍ &&% 9 हक १६ कह ल्‍ॉँ कू रु /ा 
(२८) तथा एक ईमानवाले व्यक्ति ने जो | ५228८ लि 
फ़िरऔन के परिवार में से था तथा अपना... “४ ८:25.॥0: 


इमान छिपाये हुए था, कहा कि क्‍या तुम एक 406: 0;2७ 4: 6५४ 
व्यक्ति की मात्र इस बात पर हत्या करते हो -»2%४७०५४2५ (£८ 5६; 
कि वह कहता है कि मेरा प्रभु अल्लाह है. $४६८- 520 (४१४८४ ८॥६ 
तथा तुम्हारे प्रभु की ओर से स्पष्ट प्रमाण लेकर ॥ 2०४ ४८४४.५०८॥ ८४ 
आया है, यदि वह झूठा है तो उसका झूठ उसी. (५४९ ५४४:॥6/9:६, 
पर है तथा यदि सच्चा है तो वह जित् (यातनाओं) ७९४४८. ४52 
का तुमको वचन दे रहा है उसमें से कोई न 
कोई तुम पर आ पड़ेगा ।* अल्लाह (तआला) 





(एकेश्वरवाद) के आमंत्रण को उस ने उपद्रव का कारण बताया जबकि उपद्रवी वह स्वयं 
था, क्योंकि अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की उपासना ही उपद्रव का मूल कारण है | 
ईच्दृत मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह पता लगा कि फ़िरऔन मुझे हत कर देना चाहता है 
तो उन्होंने उसकी बुराई से वचने के लिए अल्लाह से प्रार्थना की | नवी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम को जव ज्नत्रु से भय होता तो यह दुआ (प्रार्थना) करते | 
कि न कट ८(, 4 कक हे है हक ७] (६0 

“ह अल्लाह ! हम तुझको उनके मुक्राबिले में करते हैं तथा उनकी उदृण्डता से 

तेरी चरण चाहते हैं |” ( मुसनद अहमद ४५४१५) 
अर्थात यह अल्लाह के प्रभु होने पर यूँ ही ईमान नहीं रखता बल्कि उसके पास अपने 
इस सिद्धांत के स्पष्ट प्रमाण हैं | 
यह उसने न्यूनता के रूप में कहा कि यदि तुम उसके प्रमाणों से संतुष्ट नहीं हो तथा 
उसकी दावत (/आमन्त्रण) तथा उसकी सच्चाई तुम पर स्पष्ट नहीं हुई तब भी समझ- 
वृझआ तथा सतकंता की बात यही है कि उसको उसकी अवस्था पर छोड़ दिया जाये तथा 


/25 / 2287 





भाग-२४ 





सूरतुल मोमिन- ४० ६+ 0 9॥। 89 , +« 





उनको मार्गदर्शन नहीं करता जो सीमा उल्लंघन 
करने वाले तथा झूठे हों |' 


(२९) है मेरे समुदाय के लोगो ! आज तो राज ०५“ 2/०)॥ 55 ५58 
तम्हारा है कि इस धरती पर तुम प्रभावशाली. १०८४८४० ८०४२७ 
होः परन्तु यदि अल्लाह (तआला) का प्रकोप. ७&5०0५5£७) #&| ०४९ 
हम पर आ गया, तो कौन हमारी सहायता 39४ ०४ ०४59) #&25 
करेगा ?” फ़िरऔन बोला कि मैं तो तुम्हें वही ७») 0225 
सलाह दे रहा हूँ जो स्वयं देख रहा हूँ तथा में 


तो तुम्हें भलाई का मार्ग ही बता रहा हूँ । 
2, (६7९ ५८१५ | 


(३०) तथा उस ईमानवाले ने कहा कि हे मेरे. ०४68) 22८: 8908: 
समुदाय के लोगो ! मुझे तो भय है कि तुम 


उसे छेड़ा न जाये | यदि वह झूठा हो तो अल्लाह तआला स्वयं ही उसे इस झूठ का बदला 
संसार तथा परलोक में दे देगा | तथा यदि वह सच्चा है तथा तुमने उसे यातनायें दीं तो 
फिर निश्चय वह तुम्हें जिन प्रकोपों से डराता है, तुम पर उनमें से कोई प्रकोप आ 
सकता है | 
|इसका अभिप्राय यह है कि यदि वह झूठा होता (जैसाकि तुम विश्वास दिलाते हो) तो 
अल्लाह उसे प्रमाणों तथा चमत्कारों से सुशोभित न करता, जबकि उसके पास यह चीजें 
मौजूद हैं | दसरा अभिप्राय है कि यदि वह झूठा है तो अल्लाह तआला स्वयं ही उसे 
अपमानित तथा उसका सत्यनाश कर देगा | तुम्हें उसके विरोध में कुछ करने की 
आवश्यकता नहीं | 
अर्थात यह अल्लाह का तुम पर उपकार है कि तुमको धरती पर अधिपत्य प्रदान किया 
हैं | उसकी कतज्ञता दिखाओ तथा उसके संदेष्टा को झुठला कर अल्लाह का क्रोध मोल 
नलो। 
3 सैनिक है आयेंगे. न अल्लाह 
यह सैनिक तथा फौजी तुम्हारे कुछ काम न , न अल्लाह के प्रकोप को ही टाल 
सकेंगे यदि वह आ गया | यहाँ तक उस ईमानवाले का कथन था जो ईमान छुपाये हुए था | 
4 ७ हि बे' झूठ बोला था मैं ० जो कु 
फ्रिरऔन ने अपने सांसारिक वैभव तथा प्रताप के कारण झूठ बोला तथा कहा कि मैं 
कुछ देख रहा हूँ वही तुम्हें बतला रहा हूँ तथा मेरा बताया हुआ मार्ग ही सही है, जबकि 
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४ < 2] नि (5६५ नि 4८ 
पर भी वैसी ही दिन (यातना)न आये जो. ०५०४३२५»४:05॥८ 
अन्य समुदायों पर आया | 
(३१) जैसे नह के सम्प्रदाय तथा आद एवं समूद. २#*%95»-»2 ५०50५ 


तथा उनके पश्चात वालों का (हाल हुआ) | ' ।८०५०2५५४ ८४८८४; 
तथा अल्लाह अपने बंदों पर किसी प्रकार का 82५50 (३८ 


अत्याचार करना नहीं चाहता [ 


(३२) तथा है मेरी जाति के लोगो ! मुझे तो (९४८७४ हर! 
तम पर हाँक पकार के दिन का भी भय है | 0-/0॥ 2४ 


7 * 


३३) जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे,* तम्हें 2/०४/०० गे ०9४:4८४% ८६ 
अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा; तथा जिसे. पके कर ८५ 
अल्लाह भटका दे उसका मार्गदर्शक कोई नहीं | 28 ०24/ ९४ 


225० 3 


'यह बात उस ईमानवाले व्यक्ति ने समझाई तथा अपने समदाय को पन: डराया कि यदि 
अल्लाह के रसूल को झठलाने पर हम अड़े रहे तो ख़तरा है कि विगत समदायों की भाँति 
अल्लाह के प्रकोप की पकड् में आ जायेंगे | 


अथांत अल्लाह ने जिन्हें भी नाश किया उनके पापों के बदले में तथा रसलों को झठलाने 
तथा उनके विरोध के कारण ही किया | अन्यथा वह करूणाकारी दयाल प्रभ अपने बंदों 
पर अत्याचार का इरादा ही नहीं करता | सम्प्रदायों का विनाश प्रतिकार के नियम का 
अनिवार्य परिणाम है जिससे कोई समदाय अथवा व्यक्ति अलग नहीं है | 


५४४ (तनादी) का अर्थ एक-दूसरे को पुकारना है | क्रयामत को ५७४ / ४ (पुकारने का 
दिन) इसलिए कहा गया है कि उस दिन एक-दसरे को पकारेंगे | स्वर्गवासी नरकवासियों 
को तथा नरकवासी स्वर्गवासियों को पकारेंगे | (अल-आराफ़-४८,४९) कछ कहते हैं 
कि मीज़ान (कर्मपत्र के तराज) के पास एक फ्ररिश्ता होगा | जिसकी नेकियों (पण्य के कर्मों 
का पलड़ा हलका होगा उसके दर्भाग्य का वह फ्ररिश्ता चीख़कर एलान करेगा | कछ कहते हैं 
कि कर्मों के अनुसार लोगों को पकारा जायेगा, जैसे स्वर्गवासियों को, हे स्वर्गवासियो ! 
तथा नरकवासियों को, हे नरकवासियो ! इब्ने कसीर कहते हैं कि इमाम बगवी का यह 
कथन बहुत ही अच्छा है कि इन सभी बातों ही के कारण यह नाम रखा गया है | 
“अर्थात ७, (मौक्रफ़-मैदाने महशर) से नरक की ओर जाओगे अथवा हिसाब के बाद 
वहाँ से भागोगे | 


“जो उसे सन्मार्ग दिखा सके अर्थात उस पर चला सके | 
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(३४) तथा उससे पूर्व तुम्हारे पास यूसुफ़ ०४०० ८:54 ५६ 
निशानियाँ ले कर आये! फिर भी तुम उनकी _*+५/ 3५5 ५-५४ 
लायी हुई निश्ानियों में शंका एवं सन्देह ही 2५ ४) ४४*५,%८५६ ४५ 
करते रहे,? यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हो. १५४४७४८४॥ >:४ ०" //४७ 
गयी तो तुम कहने लगे कि इनके पश्चात तो शी] ०-७: 0:82५52: 
अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं, * इसी 8526: 5.2 ८८ 
प्रकार अल्लाह भटकाता है प्रत्येक उस व्यक्ति 

को जो सीमा उल्लंघन करने वाला तथा शंका 

एवं संदेह करने वाला हो 

(३५) जो बिना किसी प्रमाण के जो उनके पास. #॥५2 5-८9३५४ &४ 
आया हो अल्लाह की आयतों के विषय में झगड़ते. ६६८४४४५:४४ ५०८, 
हैं " अल्लाह के निकट एवं ईमानवालों के निकट 





अर्थात हे मिश्र के निवासियों ईशद॒त मूसा से पहले इसी क्षेत्र में जिसमें तुम बस रहे हो, 
ईशदत यूस॒फ़ भी प्रमाणों तथा तर्कों के साथ आये थे जिसमें तुम्हारे पूर्वजों को ईमान की 
दावत दी गई थी | अर्थात ४#> (तुम्हारे पास आये) से तात्पर्य ,&५५ (॥| #« (तुम्हारे 
पूर्वजों के पास आये) हैं | 

“किन्तु तुम उस पर भी ईमान नहीं लाये तथा उनके आमंत्रण में शंका तथा सन्देह करते रहे | 
3अर्थात ईशद॒त यूसफ़ अलैहिस्सलाम का निधन हो गया | 

+तम्हारी रीति प्रत्येक पैगम्बर को झुठलाने तथा उनका विरोध करने की रही है | 
इसलिए समझते थे कि अब कोई रसूल नहीं आयेगा | भावार्थ यह है कि रसल का आना 
अथवा न आना तम्हारे लिए समान है | अथवा यह अभिप्राय है कि अब ऐसा पुरूषोत्तम 
कहाँ पैदा हो सकता है जो रिसालत (दतत्व) से सम्मानित हो | मानो आदरणीय यूसुफ़ के 
निधन के बाद उनके महत्व का इक्ररार था, तथा बहुत से लोग प्रत्येक महत्वपूर्ण इन्सान 
के निधन के पश्चात यही कहते हैं | 

5अर्थात उस खली पथशभ्रष्टता के समान जिसमें तुम फंसे हो, अल्लाह तआला प्रत्येक उस 
व्यक्त को भी कुमार्ग करता है जो बहुत अधिक पाप करता तथा अल्लाह के धर्म, 
उसकी तौहीद (एकता) तथा उसके वचनों एवं धमकियों में संदेह करता हैं | 

“अल्लाह की ओर से अवतरित कोई प्रमाण उसके पास नहीं है | इसके उपरान्त भी अल्लाह 
की तौहीद एवं उसके आदेशों में झगड़ते हैं, जैसाकि प्रत्येक युग में अंधविश्वासियों का 
आचरण रहा है | 
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यह ॒तो अत्याधिक अप्रसन्‍नता की वस्तु है | 
अल्लाह (तआला) इसी प्रकार प्रत्येक अहंकारी, 
अवज्ञा करने वाले व्यक्ति के दिल पर मोहर 
लगा देता है | 

(३६) तथा फ़िरऔन ने कहा कि हे हामान, 4-७२। ८०५८ ८:25 06: 
मेरे लिए एक उच्च अटारी बना ” संभवत: 6८९८:४४४६५ ५४ 
में उन द्वारों तक पहुँच जाऊँ | ब 

(३७) जो आकाश के द्वार हैं तथा मूसा के उपास्य. #0०७॥9४४५७८८॥ ६८ 
(ईश्वर) को झाँक लूँ तथा मुझको तो पूरा 2४&७;४५४४8॥ 2.८ 
विश्वास है कि वह झूठा है, तथा इसी प्रकार... ५४४४४/5८ ८५६३ ६८४ 
फ़िरऔन के कुकर्म उसे भले दिखाये गये * तथा. ५४६३५४ ५८५५०:५:४।७४ 
मार्ग से रोक दिया गया,” तथा फ़िरऔन का & ८2८४ १-5, 
(प्रत्येक) षड़यन्त्र विनाश में ही रहा | 





अर्थात उनके दुराचार से अल्लाह तआला ही नाख़ुश नहीं होता अपितु ईमानवाले भी इसे 


ध्> 


अत्यन्त अप्रिय समझते हैं | 
अर्थात जिस प्रकार इन झगड़ालूओं के दिलों पर मुहर (मुद्रा) लगा दी गई है उसी प्रकार 
प्रत्येक उस व्यक्ति के दिल पर मोहर लगा दी जाती है जो अल्लाह की आयतों की तुलना में 
अभिमान तथा उदृण्डता दिखाता है, जिसके पश्चात उन्हें कुकर्म, तथा बुराई दिखाई नहीं देती | 
“यह फ़िरऔन मंत्री 

55 के, फ्रिर२औन की उदण्डता का वर्णन है | उसने अपने मंत्री हामान को एक ऊँचा भवन 
। करने का आदेल्च दिया ताकि उसके द्वारा वह आकाश के द्वारों तक पहुँच जाये | 
:“+ 'अस्वाब) का अर्थ द्वार अथवा मार्ग है | विवरण के लिये देखिये (अल-क्रसस-२८ ) 
अर्थात देखूँ कि आकाश्ञ पर वास्तव में कोई पूज्य है 
इस वात में कि आकाश पर अल्लाह है जो आकाज्ञों तथा धरती का रचयिता तथा 
उनका व्यवस्थापक है अथवा इस बात में कि वह अल्लाह का रसल है | 

6 के का हे ८5 

अर्थात्‌ शैतान ने उस इस प्रकार गुमराह (पथश्रष्ट) किये रखा तथा उसके ककर्म उसे 
अच्छे दिखाई देते रहे | ; 

कँ 6 

आयात सत्य तथा सही मार्ग से उसे रोक दिया गया तथा वह पथश्रष्टता भूलैयों 

था वह पथश्रष् भूल- 
अं जदकता कान पथश्रष्टता की भूल-भू 


8 * 3 आह में 
: ““-- (तवाब, क्षति, विनाश), अर्थात जो उपाय किया उसका परिणाम उसके पक्ष में 
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92५६ ५८) 2, 5 ६ 2] के 
(३८) तथा उस ईमान वाले व्यक्ति ने कहा ४४४०५ ७०१ ८-०: ०४५ 
कि है मेरे समुदाय (के लोगो) ! तुम (सब) &>058॥ (227९8 
मेरा अनुगमन करो, मैं पुण्य के मार्ग की ओर 
तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा |' 


सौसारिके (८६३) का) हू (2६, ड 
(३९) है मेरे गिरोह के लोगो ! यह सांसारिक. + ,॥, 2 + *३*+ 
जीवन नश्वर संसाधन है” (विश्वास करो कि ४9.:2। ७ 5 ; 
शान्ति) एवं स्थाई घर तो आख़िरत ही है | 8.)/>9। | 


& ४ ५४६८ ४०८ / <५ + ८ 
(४०) जिसने पाप किया है, उसको तो बराबर १6०+४>४ ४४४८:%००८ 
का बदला ही है; * तथा जिसने पुण्य किया है... -४४0+£८८ ४४ (५ 
ही 2 )#«** + हद 9 ५ 
चाहे वह पुरूष हो अथवा महिला तथा वह. | ०४356 (4४० ८४ 


ईमानदार हो, तो ये लोग * स्वर्ग में जायेंगे तथा ४४ 440 6५७०४ ४7४४ 
वहाँ असीम जीविका पायेंगे ७५2८० २०५५४: 


बुरा ही निकला तथा अन्तत: अपनी सेना समेत पानी में डूबा दिया गया | 


'फ़िरऔन की जाति में से ईमान लाने वाला फिर बोला तथा कहा कि दावा तो फ़िरऔन 
भी करता है कि मैं तुम्हें सीधे मार्ग पर चला रहा हूँ | किन्तु वास्तविकता यह है कि 
फ्रिरऔन मार्ग से विचलित है । मैं जिस मार्ग के चिन्ह बता रहा हूँ वह सीधा मार्ग है, 
जिसकी ओर तुम्हें ईशद्त मूसा अलैहिस्सलाम आमन्त्रित कर रहे हैं | 
“जिसका जीवन कुछ दिन का है तथा वह भी आख़िरत (परलोक) की अपेक्षा प्रात: अथवा 
संध्या की एक घड़ी के बराबर है | 
“जिसका विलय तथा विनाश नहीं, न वहाँ से स्थानान्त्रण होगा | कोई नरक में जाये 
अथवा स्वर्ग में, सबका जीवन सदा के लिए होगा | एक सुख-सुविधा का जीवन, दूसरा 
दुभाग्य तथा यातना का जीवन | मृत्यु न नरकवासियों को आयेगी न स्वर्गवासियों को | 
अर्थात्‌ बुराई के समान ही प्रतिकार होगा, अधिक नहीं तथा उसके अनुकूल ही यातना 
होगी जो न्याय तथा इंसाफ का दर्पण होगा | 
अर्थात वह जो ईमानदार भी होंगे तथा अच्छे कर्मों के पालन करने वाले भी | उसका 
खुला अभिप्राय यह है कि सत्कर्म के बिना ईमान अथवा ईमान के बिना सत्कर्म का 
अल्लाह के निकट कोई मूल्य नहीं होगा | अल्लाह के पास सफलता के लिए ईमान के 
साथ सदाचार तथा सदाचार के साथ ईमान आवश्यक है | 


“अर्थात बिना अनुमान तथा हिसाब के अनुकम्पायें सुलभ होंगी जिनकी समाप्ति का भी 
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(४१) तथा हे मेरी जाति के लोगो ! यह क्‍या 5५2४) ४) /«5०० 8८ ,:६; द 


/ (६| कक न 
बात है कि मैं तुम्हें मोक्ष की ओर बुला रहा 6.20॥ “67:४५ 
हूँ, तथा तुम मुझे नरक की ओर बुला रहे 
हो 


(४२) तुम मुझे यह आमन्त्रण दे रहे हो कि * 24 4 

मैं अल्लाह के साथ कुफ़् करूँ तथा उसके “ 3“ ४6% %%०2:४५ 
साथ शिर्क करूँ जिसका कोई ज्ञान मुझे नहीं; ७. :32॥2| 
तथा मैं तुम्हें प्रभावशाली, क्षमा करने वाले 

(उपास्य) की ओर आमन्त्रित कर रहा हूँ | 


(४३) यह निश्चित बात है' कि तुम मुझे... 8६0५-४० (४ 5५४ 


जिसकी ओर आमन्त्रित कर रहे हो वह न तो (50) 2.8:25 ८४ 
संसार में पुकारने के योग्य है? तथा न 





कोई भय नहीं होगा | 


तथा वह यह कि मात्र एक अल्लाह की उपासना करो जिसका कोई साझी नहीं तथा 
उसके रसूल को मानो जिसे उसने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा है | 


“अर्थात तोहीद (एकेश्वरवाद) की जगह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का आमन्त्रण दे रहे हो जो 
मनुष्य को नरक में ले जाने वाला है जैसाकि आगामी आयत में स्पष्ट किया गया है | 


- ;# (प्रभुत्वशाली) जो काफ़िरों से बदला लेने तथा यातना देने पर समर्थ है | )(७ 
(गफ्फ्रार), अपने मानने वालों की गलतियों तथा भूल को क्षमा करने वाला तथा उन पर 
पर्दा डालने वाला | जबकि तुम जिनकी उपासना की ओर मुझको बुला रहे हो वह अति 
हीन तथा पतित हैं, न वे सुन सकते न उत्तर दे सकते हैं, किसी को लाभ पहुँचाने पर 
सामर्थ है न हानि पहुँचाने पर | 


*.. ५ यह बात निश्चित है अथवा इसमें झूठ नहीं | 


अर्थात वह किसी की पुकार सुनने की योग्यता ही नहीं रखते कि किसी को लाभ पहुँचा 
सकें, अथवा ईश्वरतत्व (उपास्य) का अधिकार उन्हें प्राप्त हो | इस का लगभग वही भावार्थ 
है | जो इस आयत और इन जैसी अनेक आयात में वर्णन किया गया है | 

६०७४ #& ८57: 224] 4८ -.::६४०८४॥ ५५५५-८८, ६:59 


(अल-अहकाफ़र-४) 
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शी) 








भाग-२४ ६5»! &% ५०४५, 4 23 
आख़िरत' में तथा यह (भी निश्चित बात है) कि 2/365:568 ४-४ 3 ४; 

(६) # ।.207 2? १५ हि 5 लय टी, 
हम सबका लौटना अल्लाह ही की ओर है? तथा ०२०० ६४” ८७..५॥६५ 
सीमा से गुजर जाने वाले नि:संदेह नरक 


वाले हैं | 

(४४) तो आगे चलकर तुम मेरी बातों को 6<%4780#७6८४४८5& 
याद करोगे | मैं अपना मामला अल्लाह को &॥ 6) »20॥2 | & 2 
समर्पित करता हूँ | नि:संदेह अल्लाह (तआला) ७2 ९०»/६.2: 


भक्तों को देखने वाला है |" 





६ /2७८.८५८ ४;5222|:::५ ५४८. > 


“यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं और यदि (मान लो 
कि) सुन भी लें तो स्वीकार नहीं कर सकते [५ ( -फ्रातिर-१४) 


अर्थात आख़रित में ही किसी की पुकार सुनकर किसी को मुक्त कराने अथवा सिफारिश 
ही करने पर समर्थ हों ? यह भी संभव नहीं है | ऐसी चीज़ें भला इस योग्य हो सकती हैं 
कि वह पूज्य बनें तथा उनकी पूजा की जाये ? 


जहाँ प्रत्येक का हिसाब होगा तथा कर्मानुसार अच्छा बुरा बदला दिया जायेगा | 


अर्थात काफ़िर तथा मुशरिक जो अल्लाह की अवज्ञा में सीमा उल्लंघन कर जाते हैं | इस 
प्रकार जो अत्याधिक पापी मुसलमान होंगे, जिनकी अवज्ञा अति की सीमा तक पहुँची 
होगी उन्हें भी कुछ समय नरक की यातना भुगतनी होगी | फिर बाद में रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम की सिफ्रारिश अथवा अल्लाह की इच्छा से उनको नरक से निकाल कर 
स्वर्ग में प्रवेश करा दिया जायेगा | 


'ज्ञीघ्र वह समय आयेगा जब मेरी बातों की सच्चाई तथा जिन बातों से रोकता था 
उनकी बराई, तम पर स्पष्ट हो जायेगी | फिर तुम पश्चाताप करोगे किन्तु वह समय 
एसा होगा क्िि लज्जा भी कोई लाभ न देगी | 


“अर्थात उसी पर भरोसा करता तथा उसी से प्रत्येक समय सहायता माँगता हूँ तथा तुमसे 
सम्बन्ध तोड़ने तथा अलग होने की घोषणा करता हूँ | 

अर्थात वह उन्हें देख रहा है | फिर वह संमार्ग के पात्र को मार्ग दिखाता है तथा 
पथश्रप्टता के पात्र को कुमार्ग कर देता है | इन बातों में जो हिक्मत है उनको वही 
भली-भाँति जानता है | 
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४५) तो उसे अल्लाह (तआला) ने समस्त ४४5८ ८ ५५८ :४॥॥४ ३८ 
बराईयों से स॒रक्षित रख लिया जो उन लोगों ६;23 (| ,&६: 
ने सोच रखा था' तथा फ़िरऔन के अनुयायियों $..62॥22 
पर बुरे प्रकार का प्रकोप टूट पड़ा 

५ (22८६ शा (६.४ ँ महा हु 


(४६) अगिन है जिसके समक्ष ये प्रत्येक प्रात मो नाक 
एवं संध्या को लाये जाते हैं:' तथा जिस दिन... $%+७4०५2॥ ०५४ ८४४ 


क्रियामत स्थापित होगी (आदेश होगा कि) 





अर्थात उसकी जाति क्रिब्त ने उस ईमानदार के सत्य के प्रदर्शन के कारण उसके 
विपरीत जो षड़यन्त्र किये तथा चालें चलीं थीं, उन सबको असफल बना दिया तथा उसे 
आदरणीय मूसा के साथ मुक्ति प्रदान कर दिया तथा परलोक में उसका घर स्वर्ग होगा | 


अर्थात दुनिया में उन्हें समुद्र में डूबा दिया गया तथा परलोक में उनके लिये नरक की 
घोर यातना है | 


3इस आग पर “बर्ज़ख़” में अर्थात क्ब्रों में वे लोग नित्य प्रात: तथा संध्या पेश किये 

जाते हैं, जिससे कब की यातना सिद्धि होती है, जिसका कछ लोग इंकार करते हैं | 
हदीसों में तो बड़े विस्तार से कब्र की यातना पर प्रकाश डाला गया है | जैसे आदरणीया 
आएशा (५ ५ ७ ->)) के प्रश्नोत्तर में नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 


् 70 २७ ! "ऊ 
“हाँ, कब्र की यातना सत्य है |” (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनायज़, बाबु माजाअ 
फी अजाबिल क़ब्रे) 
इसी प्रकार एक दसरी हदीस में फ़रमाया गया 


जब तममें से कोई मरता है तो (कब्र में) प्रात:-संध्या उसका स्थान प्रस्तुत किया 
जाता है |” अर्थात यदि वह स्वर्ग का पात्र है तो स्वर्ग तथा नरक का पात्र हो तो 
नरक उसके समक्ष प्रस्तत किया जाता है तथा कहा जाता है कि यह तेरा मूल 
स्थान है, जहाँ क्रयामत के दिन अल्लाह तआला तुझे भेजेगा | (सहीह बुख़ारी 
वाबुल मय्यते युअ्रज अलैहि मक्रअदोहू बिल गदाते वल अश्चीये, मुस्लिम किताबुल 
जन्‍्नते, वाबु अर्ज़े मकअदिल मय्यते) 


इसका अभिप्राय यह है कि जो कब्र की यातना का इंकार करते हैं, वह कुरआन तथा 
हदीस दोनों की व्याख्या को नहीं मानते | 
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फ़िरऔन के अनुयायियों को न 
रे >> अति कठोर (9) ५०। ५] 080 6, 29 
यातना में डालो | «८ 


५7 ,ह-ह तथा जबकि नरक में एक-दसरे से ८४56 ,6॥ 6 ८5७६८ १; 
गे ती कमज़ोर लोग अंहकारियों से ७#6&:| ८५५6, (६८5) 
(जिनके ये अधीन थे) कहेंगे कि हम तो ६2६55 06 ७८ ९ (४ 
तुम्हारे अनुयायी न थे तो क्या अब तुम हमसे ७/४४३७४ ४ ६: 
इस अग्नि का कोई भाग हटा सकते हो ? जगत 
(हंदी) वें बंडें लोग उत्तर देंगे कि हम तो हर 88) ४:८८, ८2376 
सभी इसी अग्नि में हैं, अल्लाह (तआला) - & 25०७) ०४४ ७८58 &॥। 6| 
अपने बंदों के मध्य निर्णय कर चका है | द 

[४९) तथा समस्त नरकवासी (एकत्रित होकर) »०0 203 ८५॥ 0७3 
नरक के रक्षकों से कहेंगे कि तुम ही अपने ५९४ ४6;॥८१ ८6८ 
प्रभ॒ से बस करो कि वह किसी दिन भी ७५/५५/८३४४ 
हमारी यातना में कमी कर दे | 

(५०) वे उत्तर देंगे कि क्‍या तुम्हारा पास. &४ ४5५8 ८४४98 


9. 9 


तुम्हार रसूल चमत्कार लेकर नहीं आये थे, वे ६४४5४ ॥॥४५ ८8४५ ५५८, 
कहेंगे कि क्‍यों नहीं | वे कहेंगे कि फिर तुम 





इससे पूर्ण स्पष्ट है कि आग पर पेश्ञ किये जाने का मामला जो प्रात:-संध्या होता है, 
क्रयामत के पहले वर्ज़ व कब्र ही का जीवन है | प्रलय के दिन उनको कब्र से 
निकालकर कड़ी यातना अर्थात नरक में डाल दिया जायेगा | 'आले फ़िरऔन' से अभिप्राय 
स्वयं फ़िरऔन तथा उसकी जाति एवं उसके सभी अनुयायी हैं | यह कहना कि हमें तो 
कब्र में मृत आराम से पड़ा दिखाई देता है, उसे यदि यातना हो तो इस स्थिति में दिखाई 
न दे, वकवास है क्‍योंकि यातना के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमें दिखाई भी पड़े | 
अल्लाह हर प्रकार से यातना देने पर समर्थ है | क्या हम देखते नहीं कि एक व्यक्ति स्वप्न में 
अति दुखद दृश्य देख कर बड़ी वेचैनी तथा दुख का संवेदन करता है, किन्तु देखने वाले को 
तनिक प्रतीत नहीं होता कि यह सोया व्यक्ति घोर दुख में है | इस के उपरान्त भी क्रब्र 
की यातना का इंकार मात्र हठधर्मी है | बल्कि जागृत अवस्था में भी इंसान को जो 
तकलीफ़ें होती हैं वह स्वयं प्रदर्शित नहीं होतीं बल्कि केवल इंसान का तड़पना तथा 
तिलमिलाना प्रकट होता है, और यह भी उस दश्ञा में जब वह तड़पे तथा तिलमिलाये 
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| ३ म0् # 5 0] "५, (८ 
ही प्रार्था करो' तथा काफ़िरों की प्रार्थना. *४००५-१५:४४४४ ६; 
मात्र (अप्रभावी तथा) अकारथ है [ 

2४2८१४ हा 42? | है] 4 
(५१) निश्चय हम अपने रसूलों की तथा ईमान. 7५०४७ ५४०८ +४6 


वालों की साँसारिक जीवन में भी सहायता ४ ९०॥४५४७ 
करेंगे! तथा उस दिन भी जब गवाही देने वाले 0309: 2'६; 
खड़े होंगे | 


।हम ऐसे लोगों के लिए क्‍्योंकर कुछ कह सकते हैं जिनके पास अल्लाह के संदेशवाहक 
प्रमाण तथा चमत्कार लेकर आये परन्तु उन्होंने चिंता नहीं की | 


“अंततः वह अल्लाह से स्वयं ही गुहार करेंगे परन्तु उसकी वहाँ सुनवाई नहीं होगी, 
इसलिए कि संसार में उन पर तक पूरा किया जा चुका था| अब आख़िरत तो क्षमा-याचना, 


ईमान एवं कर्म की जगह नहीं, वह तो प्रतिकार गृह है | संसार में जो किया होगा उसका 
फल वहाँ भोगना होगा | 

“अर्थात उनके शत्रओं को अपमानित करेंगे तथा उन्हें प्रभुत्व प्रदान करेंगे | कुछ लोगों के 
मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि कुछ नबी हत कर दिये गये, जैसे आदरणीय 
यहया एवं ज़करिया (अलैहिमुस्सलाम) आदि तथा कुछ प्रवास के लिए बाध्य हुए, जैसे 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम तथा : हमारे पैगम्बर सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम एवं आपके सहाबा 
(सहचर रिजवानुल्ललाहे . अलैहिम अजमईन) सहायता के वचन के उपरान्त ऐसा क्‍यों हुआ ? 
वास्तव में यह वादा साधारण स्थिति एवं अधिकता के आधार पर है | अत: कछ स्थिति में 
तथा कुछ व्यक्तियों पर काफ़िरों का प्रभुत्व इसके प्रतिकूल नहीं | अथवा अभिप्राय यह है 
कि सामयिक रूप से कभी अल्लाह की हिक्‍्मत एवं इच्छा के अधीन काफ़िरों को प्रभृत्व 
दे दिया जाता है किन्तु अन्तत: ईमानवाले ही प्रभावशाली तथा सफल होते हैं | जैसे 
आदरणीय ज़करिया तथा यहया के हत्यारों पर बाद में अल्लाह तआला ने उनके शत्रुओं 
को नियुक्त कर दिया, जिन्होंने उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाई तथा उन्हें अपमानित 
एवं निरादर किया | जिन यहूदियों ने ईशद्त ईसा को फाँसी देकर मारना चाहा, अल्लाह 
ने उन यहूदियों पर रोमियों को ऐसी विजय दी कि उन्होंने यहूदियों को अपमानजनक 
यातनायें चखाई | इस्लाम के पैगम्बर तथा आपके अनुयायी वस्तुत: प्रस्थान करने पर बाध्य हुए 
किन्तु वद्र, ओहद, अहजाब तथा ख़ैबर फिर मक्का विजय के द्वारा अल्लाह ने जिस प्रकार 
मुसलमानों की सहायता की तथा अपने पैगम्बर एवं ईमानवालों को जिस प्रकार प्रभुत्व 
प्रदान किया, उसके पश्चात अल्लाह की सहायता में क्‍या शंका रह जाती है ? (इब्ने कसीर) 


+ »५-# (अड्हाद) यह «८ (शहीद) का बहुवचन है, जैसे .»,* (शरीफ) का बहुवचन 
-॥,< (अशराफ्र) है | क्रयामत, (प्रलय) के दिन फ्ररिश्ते तथा अम्बिया गवाही देंगे, अथवा 
फ्ररिश्ते यह गवाही देंगे कि हे अल्लाह ! पैगम्बरों ने तेरा संदेश पहुँचा दिया था किन्तु 
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5 #% 08 के उढई। 3 


(५२) जिस दिन अत्याचारियों की विवशता ##“9०८ 6५.8) 2६४५ ८: 


(बहाना) कुछ लाभ न देगी' एवं उनके लिए 5५८४0 2 ५ 
धिक्कार ही होगी तथा उनके लिए बुरा घर होगा | ७ ६) १४८ 


(५३) तथा हमने मूसा को मार्गदर्शिका प्रदान ७५७५) ८ १४ ६:४३ (६; 

८ था | है: ८८५०. * कक हर किट “लक. (४ ॥# /ा 
की * तथा इस्राईल की संतान को इस किताब ६,८५८.) 2४752 ४5%: 
का उत्तराधिकारी बनाया !? 


(५४) कि वह मार्गदर्शन एवं शिक्षा थी ०५५४9 2-४ ४४5६ « 52 
ब॒द्धिमानों के लिए |* 


(१५५) तो (है नबी !) तू धैर्य रख | अल्लाह ५3% ६८ 4८2: 6), 5७ 
का वचन (निः:संदेह) सत्य ही है, तू अपने ७५८0 ४५४ ५:८४ 2८5 856 
पापों की क्षमा मांगता रह ः तथा सुबह- ्््््ररः 


बम» भ «मम ले सबने परलं ०१०३० >पका॥ नि... 
उनके समुदायों ने झुठला दिया | इसके अतिरिक्त नबी सल्‍लल्ललाह अलैहि वसललम तथा 
आपके अनुयायी भी गवाही देंगे जैसाकि पहले भी वर्णन किया जा चुका है | इसलिए 
कयामत को गवाहों के खड़े होने का दिन कहा गया है | उस दिन ईमानवालों की 
सहायता करने का अभिप्राय. है उनको उनके सत्कर्मों का प्रतिफल दिया जायेगा तथा 

उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिया जायेगा | 

अर्थात अल्लाह की दया से दरी तथा फटकार तथा विवश्ञता एवं सफाई देने का लाभ 
इसलिए नहीं होगा कि वह क्षमा-याचना का स्थान नहीं, अत: क्षमा-याचना व्यर्थ होगी | 
“अर्थात नुबूवत (दुतत्व) तथा धर्मग्रन्थ तौरात प्रदान किया, जैसे फ़रमाया :&::80/6॥| 3 
९१; ५४८५ (अल-माएदा- ४ ४) ह 

अर्थात धर्मशास्त्र तौरात ईशद्त मूसा के पश्चात भी शेष रहा जिसके नस्ल दर नस्ल वह उत्तरा- 
धिकारी होते रहे | अथवा किताब से अभिप्राय वह सभी धर्मशास्त्र हैं जो इस्राईल वंश के अम्बिया 
पर अवतरित हुए, इन सभी धर्मशास्त्रों का उत्तराधिकारी इस्राईल की संतान को बनाया | 
७: (हुदा) तथा &,४3 (ज़िक़रा) धातु है | तथा अवस्थावाची के रूप में आये हैं | अतः 
उन पर 'अ' की मात्रा है अर्थात «७ पथ-प्रदर्शक, तथा ४-८ सदुपदेशक | बुद्धिमानों से 
अभिप्राय स्वच्छ बद्धि के मालिक हैं क्योंकि वही आकार्श्वीय ग्रंथों से लाभ उठाते हैं तथा 
मार्गदर्शन एवं सदुपदेश्ञ प्राप्त करते हैं | दूसरे लोग तो गधों के समान हे जिन पर ग्रंथों 
का भार तो लदा है किन्तु वह उससे बेसुध होते हैं कि उन ग्रंथों में क्या है | 

पाप से अभिप्राय वह तनिक-तनिक सी भूल-चूक है जो मानवीय प्रकृति के कारण हो जाती है 

जिसका सुधार भी अल्लाह की ओर से कर दिया जाता है | अथवा इस्तिगफ़ार (क्षमा माँगना) 
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शाम' अपने प्रभु का पवित्रतागान एवं महिमा- 269६ 
गान करता रह | 

(५६) निः:संदेह जो लोग अपने पास किसी. 50%2 5.6४: ८४ 
प्रमाण के न होने के उपरान्त अल्लाह की (४25०० 6 ८ ४-४ ७०/४८ ५६, 


आयतों में झगड़ते हैं; उनके दिलों में बड़ाई के ५:20 (०५ ४८. $| 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जो इस बड़ाई तक ५84, ४.८! 
पहुँचने वाले नहीं, तो तू अल्लाह की शरण ७<(५८४८.८॥:४ 


माँगता रह, नि:संदेह वह पूर्णरूप से सुनने 
वाला तथा सबसे अधिक देखने वाला है | 


(५७) आकाझशों तथा धरती की उत्पत्ति नि:संदेह.. >४029॥५५:8॥ 68 
मनुष्य की उत्पत्ति से बहुत बड़ा कार्य है, परन्तु ८४0£#685 ५६॥ 65 ८५ 
(यह अन्य बात है कि) अधिकतर लोग जानते ७८४५४ 
नहीं हैं | 

(५८) तथा अंधा एवं दृष्टिवाला समान नहीं;. 44#/8 ४८० ७६८ 
न वे लोग जो ईमान लाये तथा भले कार्य. :+२५-०/४५८४॥४४/८८४॥; 
किये कुकर्मियों के (समान हैं)' तुम (बहुत) कम ७८४४४८ ४४:४५ ५०॥५४४ 


एक उपासना ही है | पुण्य तथा प्रतिफल में अधिकता के लिए (क्षमा माँगने) का आदेश दिया 
गया है, अथवा अभिप्राय अनुयायियों को निर्देश देना है कि वह क्षमा-याचना से विमुख न हों | 
 “ (अज्ञी) से दिन का अन्तिम तथा रात का आरम्भिक भाग तथा ,७ ,| (इबकार) से 
रात का अंतिम तथा दिन का आरम्भिक भाग अभिप्राय है | 

“अर्थात जो आकाज्ञीय प्रमाण के बिना विवाद तथा तर्क-वितर्क करते हैं वे केवल 
अहंकार के कारण ऐसा करते हैं | फिर भी उनसे जो उनका लक्ष्य है कि सत्य निर्वबल 
तथा असत्य दृढ़ हो जाये, वह उन्हें प्राप्त न होगा | 

“अर्थात फिर यह क्‍यों इस बात से इंकार कर रहे हैं कि अल्लाह इंसानों को पुन: जीवित नहीं 
कर सकता जब कि यह काम आकाशज्ञों तथा धरती के पैदा करने से अत्याधिक सरल है | 
“अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अंधा तथा आँख वाला बराबर नहीं, उसी प्रकार 
इमानदार तथा काफ़िर, सदाचारी तथा दुराचारी बराबर नहीं | बल्कि क्रयामत के दिन 
उनक मध्य जा बड़ा अंतर होगा वह बिल्कुल खुलकर सामने आ जायेगा | 
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६ ९ 5 9! 0) +« 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हो | 


(५९) क्रयामत निश्चय तथा नि:संदेह आने ५७३४८:४$४८४ ८४४ ६| 
वाली है, परन्तु (यह अन्य बात हैकि) ७८५४०: ४ .६॥४/ &8; 
अधिकतर लोग ईमान नहीं लाते | 


६०) तथा तुम्हारे प्रभु का आदेश (लागू हो «४5०४8 %3/५-४ 8६ 
चुका) है कि मुझसे प्रार्थना करो मैं तम्हारी ३ ५१६० ८४५॥ 6) 
प्राथनाओं को स्वीकार करूँगा |! विश्वास करो & ४१७:५८८४६८८४४ (४८८ 
कि जो लोग मेरी इबादत से अहंकार करते हैं 

वे अतिश्ञीघ्र अपमानित होकर नरक में पहुँच 

जायेंगे | 


(६१) अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए रात्रि ४5) 09%56 (८८५८: 


विगत आयत में जब अल्लाह ने क़यामत के घटित होने की चर्चा की तो इस आयत में 
ऐसा निर्देश दिया जा रहा है, जिसे अपनाकर इंसान परलोक का सौभाग्य प्राप्त कर सके | 
इस आयत में प्रार्थना से अधिकतर भाष्यकारों ने इबादत (उपासना) तात्पर्य लिया है | 
जैसा कि हदीस में भी दुआ (प्रार्थना) को इबादत अपित इबादत का मल तत्व कहा गया 

/ “(52020॥ 9 #«»-७ तथा .७३४(५॥ ८ ४«»४» (मुसनद अहमद-४५२७१, मिश्कात-किताब॒द 
दावात) | इसके अतिरिक्त, इसके बाद€355८०८०६/८६६:८»के शब्दों से भी स्पष्ट है कि 
अभिप्राय उपासना है, कछ कहते हैं कि दआ (प्रार्थना) से अभिप्राय प्रार्थना ही है, अर्थात 
अल्लाह से लाभ की प्राप्ति तथा हानि के निराकरण का प्रश्न करना | क्‍योंकि दआ का 
धार्मिक तथा वास्तविक अर्थ 'माँगना' है | दसरे अर्थ में उसका प्रयोग वास्तविक अर्थ में 
नहीं | इसके अतिरिक्त दआ भी अपने शाब्दिक अर्थ के आधार पर तथा उपरोक्त हदीस 
के अनुसार भी इबादत (उपासना) ही है, क्योंकि बिना साधन कोई चीज़ किसी से माँगना 
तथा उससे प्रश्न करना, यह उसकी इबादत (आराधना) ही है | (फ़त्हुल क्दीर) अभिप्राय 
दोनों स्थितियों में एक ही है कि अल्लाह के सिवाय किसी दसरे को आवश्यकता की माँग 
तथा सहायता के लिए पकारना वैध (उचित) नहीं | क्योंकि इस प्रकार साधनों के बिना 
किसी को काम निकलाने के लिए पकारना उसकी आराधना है तथा इबादत (आराधना) 
अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बैध (उचित) नहीं | 


यह अल्लाह की उपासना से इंकार तथा विमखता एवं उसमें दसरों को भी साझी बनाने 
वालों का दुष्परिणाम है | 


/38 / 2287 





सूरतुल मोमिन-४० भाग-२४ !६५+। £* ८»॥॥| 5, ,.. 
/ /# % की 

बना दी है कि तम उस में विश्राम कर सको ि 4&॥6॥ 9:24 $ 4५ 
वथा दिन को दिखलाने वाला बना दिया ! “2४ &#; ४ & 0.6; 
नि:संदेह अल्लाह (तआला) लोगों पर उपकार ७८५४८८५४ ,७॥ 
एवं कपा करने वाला है परन्तु अधिकतर 
लोग कतज्ञता व्यक्त नहीं करते | के 

यही अल्लाह है तुम सबका पालनपोषण £७४ 0५ 6५2५४ ४४४६ 
करने वाला, प्रत्येक वस्त्‌ का स्रष्टा, उसके ७ ८॥5% » (£$:2५॥ 2५ 
अतिरिक्त कोई सच्चा पज्य नहीं; फिर किस 


ओर तुम फिरे जाते हो ? 2२ 

(६३) उसी प्रकार वे लोग भी फेरे जाते रहे ४४७: ४ कफाआंगा आर 
जो अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे | 0) ०) ५००८० 50 ९४९ 
(६४) अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए धरती. 629%8 (< ५५॥ 4 


को निवास स्थान" तथा आकाश को छत बना... &#25 £८ ४८2 ॥॥: 
” और तुम्हारा रूप दिया तथा बहुत 


अर्थात रात को अंधेरी बनाया ताकि दैनिक कार्य निलम्बित हो जाये तथा लोग शान्ति से 
सो सके | 
-अथांत प्रकाशमय बनाया ताकि व्यवसायिक श्रम तथा दोड़-धप में बाध्यता न हो | 
अल्लाह के वरदानों का, न उनको स्वीकार ही करते हैं कुफ़ तथा इंकार के कारण जैसा 
कि काफ़िरों का आचरण है, अथवा उपकार करने वाले की कतज्ञता को त्याग तथा 
उससे आलस्य के कारण जैसा कि मर्खों की रीति है | 
“अर्थात फिर तुम उसकी उपासना से क्‍यों बिदकते हो तथा उसकी तौहीद (एकता) से 
क्यों फिरते तथा अकड़ते हो | 
“आगे अल्लाह के उपकारों के कछ प्रकार वर्णन किये गये हैं ताकि अल्लाह का पूर्ण 
सामथ्य भी स्पष्ट हो तथा उसका अन्य के साझे बिना उपास्य होना भी | 
'जिसमें तुम निवास करते, चलते-फिरते, व्यवपार करते तथा जीवन निर्वाह करते हो | 
फिर अंतत: मात के मुख में जाकर क्रयामत तक के लिए उसी में सोये रहते हो | 
अर्थात स्थिर एवं दृढ़ छत, यदि उसके गिरने का भय रहता तो कोई आराम से सो 


सकता था न किसी के लिए जीवन व्यतीत करना संभव होता | 
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६ ९ ७ ४, 3) ३-२ 


अच्छा बनाया' तथा तुम्हें अति उत्तम बस्तुयें ४5८3 :४//2 ८:५6 
खाने के लिए प्रदान किया ।# वही अल्लाह ६४65 %॥8) 

तम्हारा प्रभु है; तो अति शुभ अल्लाह है समस्त ७ ८4.४) ८, ८6॥ 20:८६ 
जगत का प्रभु | 

(६५) वह जीवित है जिसके अतिरिक्त कोई ६:5७ ५» 520) 5 &८॥ 2 
सच्चा उपास्य नहीं तोतुम विश्ुद्ध रूप से उसी »2904 ८.४ 
की इबादत करते हुए उसे पुकारो, सभी प्रृंशसा ७८४०0: ५४९४ 
अल्लाह ही के लिए है जो समस्त संसार का 

प्रभु है | 


६६) (आप) कह दीजिए कि मुझे उनकी पूजा - ८0॥ ४४ 6(०३७३॥ 7४ 
करने से रोक दिया गया है जिन्हें तम अल्लाह 5 22 (4 हि की 
के अतिरिक्त पुकार रहे हो " इस आधारपरकि ८//८,०६० ८: 
मेरे पास मेरे प्रभु के प्रमाण पहुँच चके हैं | ७८२४८) 5८| 
मझे यह आदेश दिया गया है कि मैं सर्वलोक 

के प्रभु के आदेश के अधीन हो जाऊँ |? 


जितने भी भूमि पर प्राणी हैं उन सवमें तम इन्सानों को सबसे सन्दर तथा संतलित अंगों 
का बनाया | 


-वनभिन्‍्न प्रकार के खाने तम्हारे लिए सलभ कराये जो स्वादिष्ट भी हैं तथा बलवर्धक भी | 


अथात जब सब कछ देने तथा करने वाला वही है, दसरा कोई बनाने में साझी है न 
आधकारों में तो फिर उपास्य भी मात्र एक अल्लाह ही है, दसरा कोई उसमें साझी नहीं 

हा सकता | सहायता की माँग तथा गहार भी उसी से करो कि वही सबकी गहार तथा 
विनय सनने पर समर्थ है | दसरा कोई भी साधनों विना किसी वात पर समर्थ नहीं | जब 
यह वात है तो दसरे केसे कष्ट निवारक तथा कार्यक्षम हो सकते हैं ? 


चाह वह पत्थर की मूर्तियाँ हो, अम्बिया एवं धर्मात्मा हों तथा समाधियों में गड़े व्यक्ति 
हा, सहायता के लिए किसी को न पकारो, उनके नामों के चढ़ावे न चढ़ाओ, उन का जप 
न करो, उनका भय न खाओ तथा न उनसे आशायें बाँधो, क्योंकि यह इवादत के भेद हैं 
जा मात्र एक अल्लाह का अधिकार है | 


यह वहीं धार्मिक तथा बौद्धिक तर्क हैं जिनसे अल्लाह के उपास्य तथा पालनहार होने का 
प्रमाण मिलता है, जिसकी पवित्र क्ररआन में जगह-जगह चर्चा की गई है | इस्लाम का 
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६ ५ हब 9, ५... 


(६७) वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से, फिर वीर्य ४० ०३:&४ ८0॥ ५ 
से, फिर रक्त के लोथड़े से उत्पन्न किया, 48४ ०५४ ३4० 2.5 
फिर तुम्हें शिशु बनाकर लि 4५५ फिर 5४:४४ ४४,५८१ % 

तुम्हें बढ़ाता है कि) तुम अपनी पूर्णक्ति ८७६९५ ॥: 96 25 १४६१५ 
को पहन ाओ, फिर शो बन जाओ |? और | (:६ है १५४ :६५3८ 
तुममें से कुछ की इससे पूर्व ही मृत्यु हो ै ६:45 (८ (४:८८ 
जाती है? (तथा वह तुम्हें छोड़ देता है) ताकि ७८५ ६४४६८ हा 
तुम निर्धारित आयु तक पहुँच जाओ* तथा कि 
ताकि तुम सोच समझ लो |* 


अर्थ है आत्म-समर्पण तथा झुक जाना, शीज्ञ निवा देना | अर्थात अल्लाह के आदेशों के आगे झक 
जाऊं, उससे मुख न फेरूँ | आगे फिर तौहीद (अद्गैत) के कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं| 


अर्थात तुम्हारे परमपिता आदम को मिट्टी से बनाया जो उनकी सभी संतान के मिट्टी से 
पैदा होने को अनिवार्य बनाता है | फिर तत्पश्चात मानव वंश-क्रम तथा उसके अस्तित्व 
की सुरक्षा के लिये उसे वीर्य से संबन्धित कर दिया | अब प्रत्येक मानव इसी वीर्य से पैदा 
होता है, जो पिता की पीठ से माता के गर्भाशय में जाकर स्थिर हो जाता है, ईशदत ईसा 
के सिवाय कि उनका जन्म चमत्कारिक रूप से बिना पिता के हुआ, जैसा कि पवित्र ईशवाणी 
कुरआन के वर्णित विवरण से स्पष्ट है | तथा जिस पर पूरा मुसलमान समुदाय एकमत है | 


“अर्थात इन सभी स्थितियों तथा अवस्थाओं से गुज़ारने वाला वही है जिसका कोई साझी नहीं | 


अर्थात माता के गर्भाशय में विभिन्‍न अवस्थाओं से गुजर कर बाहर आने से पहले ही माँ 
के पेट में कुछ बाल्य अवस्थामें, कुछ युवा अवस्था में तथा कुछ बुढ़ापे से पहले अधेड़ 
आयु में मर जाते हैं | 


“अर्थात अल्लाह तआला [परमेश्वर) यह इसलिए करता है ताकि जिसकी जितनी आयु 
अल्लाह ने लिख दी है, वह उसको पहुँच जाये तथा संसार में उतना जीवन निर्वाह कर ले | 


अर्थात जब तुम इन विभिन्‍न स्थितियों एवं अवस्थाओं पर विचार करोगे कि वीर्य से रक्त, 
फिर माँस का लोथड़ा, फिर शिज्ु, फिर युवा अवस्था, फिर अधेड़ तथा बुढ़ापा तो तुम 
जान लोगे कि तुम्हारा प्रभु भी एक ही है तथा तुम्हारा पूज्य भी एक | उसके सिवा कोई 
पूज्य नहीं | इसके अलावा यह भी समझ लोगे कि जो अल्लाह यह सब करता है उसके 
लिये क्रयामत (प्रलय) के दिन इंसानों को पुर्नजीवित करना भी कठिन नहीं है तथा वह 
नि३चय ही सबको जीवन प्रदान करेगा | 
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भाग-२ ४ आओ । हा | 


६ 4 शिया पे 0) +«० 


८) वही है जो जीवन एवं मृत्य प्रदान करता 585८४ .४ ४ (४ ४ 2५ 
है, फिर जब वह किसी कार्य के करने का ७66४6 ७४५४ /५४ ७६४८ 
निश्चय करता है तो उसे केवल यह कहता 
कि 'हो जा' बस वह हो जाता है | 
(६९) क्‍या तूने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह की 692८४ ८:४॥ 2): 
आयतों में झगड़ते हैं, कि वे कहाँ फेर दिये. हैं 
जाते हैं !' 
(७०) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया ८४६४ ५०:४७॥४४४ ८०५॥ 
तथा उसे भी जो हमने अपने रसलों के साथ 66 ६4 हज 220 2/#67 क 
भेजा, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र वास्तविकता कां 
ज्ञान हो जायेगा | 


जबकि उनकी गर्दनों में तौक होंगे तथा >->५2॥5 ४85४ 50४3! 3) 
जंजीरें होंगी, घसीटे जायेंगे |” ७ ०५:८८; 


(७२) खोलते हुए पानी में, तथा फिर नरक 6 ८४::5 /6॥ 558 22८20 3. 
की अग्नि में जलाये जायेंगे |" 


'जीवन देना तथा मारना उसी के अधिकार में है | वह एक निर्जीव वीर्य को अनेक स्थितियों 
से गुजार कर एक जीवित मानव के रूप में ढाल देता है तथा फिर एक निर्धारित समय 
के पश्चात इंसान को मारकर मौत की वादियों में सला देता है | 


“उसके सामर्थ्य की यह दशा है कि उसके शब्द “४ (हो जा) से वह वस्त॒ अस्तित्व में आ 
जाती है जिसका वह इरादा करे | 


“इंकार अथवा झठलाने के लिए अथवा उसके खंडन के लिए 


अथात प्रमाणों के प्रत्यक्ष तथा सत्य के स्पष्ट हो जाने के उपरान्त भी वह किस प्रकार 
सत्य को नहीं मानते | यह आश्चर्य व्यक्त करना है | 


“यह वह चित्रण है जो नरक में इन झठलाने वालों का होगा | 


“मुजाहिद तथा म॒ुकातिल का कथन है कि उनके द्वारा नरक की अगिन भड़काई जायेगी 
अथात व लोग उसका ईंधन बनेंगे | 
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(७३) फिर उनसे पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम ४५56४ (0:35: 
साझीदार ठहराते थे वे कहाँ हैं ? ७ ४६ 
(७४) जो अल्लाह के अतिरिक्त थे,' वे कहेंगे. £#:&|98»%॥ ५३३८. 
कि वे हमसे खो गये” बल्कि हम तो इससे पूर्व «६50#02;£5 ८८ ८ | 
किसी को भी पुकारते ही न थे |! अल्लाह ७८८५३ ७। / >४ ४ ५६- 
(तआला) काफ़िरों को इसी प्रकार भटकाता है | 


० | है ०7५१ ४४१ ८६ «६(६ (८८: । 
(७५) यह (बदला) है उस वस्तु का जो तुम ०४४५ ७४:४७८४ ५७, ६ 


धरती पर अनायास (अनुचित) फले न समाते “:5-> ५५५ 6४५६ 
थे तथा (व्यर्थ) इतराते फिरते थे | ७८27६ 


“ “१८:४५ » 9०५ 


(७६) (अब आओ) नरक में सदैव रहने के लिए ०८५४-० >५-&# ५०५ 92 
(उसके) द्वारों में चले जाओ; क्‍या ही बुरा 8८८,४:॥०५४ ८०४ ६६६३ 
स्थान है अहंकार करने वालों के लिए |" 





'क्या वह आज तुम्हारी सहायता कर सकते हैं ? 
“अर्थात पता नहीं कहाँ चले गये हैं | वे हमारी क्या सहायता करेंगे ? 


“स्वीकार के पश्चात फिर उनकी इबादत (वंदना) को नकार देंगे | जैसे दूसरे स्थान पर 
फ़रमाया ९८४६-2४ ८८४४४». “अल्लाह की सौगन्ध ! हम तो किसी को साझी 
बनाते ही न थे.” (अल-अआम-२३) कहते हैं कि यह मूर्तियों के होने तथा उनकी 
उपासना का इंकार नहीं | अपितु इस बात का स्वीकार है कि उनकी इबादत, उपासना 
अनृत थी क्‍योंकि वहाँ उन पर स्पष्ट हो जायेगा कि वह ऐसी चीज़ों की उपासना करते 
रहे जो सुन सकती थीं न देख सकती थीं तथा क्षति पहुँचा सकती थीं न लाभ | दूसरा 
स्पष्ट अर्थ यह है कि वे शिर्क का मूल से इंकार ही करेंगे | ( फ्रत्हल क़दीर) 

“अर्थात इन झुठलाने वालों ही की भाँति अल्लाह काफ़िरों को भी कुमार्ग करता है | 
अभिप्राय यह है कि निरन्तर झुठलाना तथा कुफ्र (इंकार), यह ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे 
इंसानों के दिल काले तथा मैले हो जाते हैं | फिर वे सदा के लिये सत्य को स्वीकार करने 
की योग्यता से वंचित हो जाते हैं | 

“अर्थात तुम्हारी पथभ्रष्टता इस बात का दुष्य परिणाम है कि तुम कुफ्र, झुठलाने तथा 
दुराचार एवं कुकर्म में इतना बढ़ गये थे कि उन पर प्रफुल्ल होते तथा इतराते थे | 
इतराने में अत्याधिक प्रसन्नता का प्रदर्शन है जो अहंकार का द्योतक है | 


“यह नरक पर नियुक्त फ़रिश्ते नरकवासियों से हकेंगे | 
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भाग-२४ [748 | ९१६ ५ ६. 578 4. 
(७७) तो आप घैर्य रखें | अल्लाह का वचन. “४५७४ %।८८४ ६) ».>४ 
पर्ण रूप से सत्य है | उन्हें हमने जो वचन. "४ ०८2. ४ 8६४:/ 
दे रखे हैं उनमें से कुछ हम आपको दिखायें |! ७ ४६2 ७८४ 2८5 ५४; 
अथवा उससे पूर्व आपको मृत्यु दें, उनका 

लौटाया जाना तो हमारी ही ओर है |? 


७८) नि:संदेह हम आपसे पूर्व भी बहत से. ०४ ८३४८४ ७:६४ 
रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ की ७४6 8४76(५८5 ०5:०४ 
घटनायें) हम आपको सुना चुके हैं तथा ७६८८६०४८४  >:-४ 205५ 
उनमें से कुछ की कथायें तो हमने आपको $ ५”, (६8 ८/ 
सुनायी ही - शललस किसी रसूल के ३ 59 9272८ ६8%४॥ ५४, 
पें यह) न था चमत्कार अल्लाह 5 600 2॥ 205 2 55 52] 
आज्ञा के बिना ला सके | * फिर जिस समय 3:2:42 6४; 


'कि हम काफ़िरों से बदला लेंगे | यह वचन शीघ्र भी प्रा हो सकता है, अर्थात दनिया ही 
में हम उनकी पकड़ कर लें अथवा अल्लाह की इच्छानसार विलम्ब भी संभव है, अर्थात 


हम क्रयामत के दिन उउन्हें दण्ड दें | फिर भी यह बात निश्चित है कि यह अल्लाह की 
पकड़ से बचकर कहीं जा नहीं सकते | 


अथात आपके जीवन ही में उन्हें यातनाग्रस्त कर दें | तथा ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने 
काफ़ेरों से बदला लेकर मसलमानों को प्रसन्‍न किया | बद्र के रण में सत्तर काफ़िर मारे 
गये, ८ हिजरी में मक्का विजय हो गया तथा फिर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
पांवत्र जीवन में परे अरब द्वीप मसलमानों के अधीन आ गया | 


अर्थात यदि नास्तिक साँसारिक पकड़ एवं यातना से सरक्षित रह भी गये तो फिर जायेंगे 
कहाँ ? अन्त में मेरे पास ही आयेंगे जहाँ उनके लिये घोर यातना का प्रबन्ध है | 


तथा यह संख्या में उनसे अधिक हैं जिनका वर्णन किया गया है, इसलिए कि पवित्र क़रआन 
में मात्र २५ अम्बिया तथा रसलों की चर्चा तथा उनकी जातियों की अबवस्थायें वर्णित हैं | 


” -./ (आयत) से अभिप्राय यहाँ चमत्कार तथा अद्भुत घटना है जो पैगम्बर की सत्यता 
का प्रमाणित करे | काफ़िर ईशदतों से माँग करते रहे कि हमें अम॒क-अम॒क वस्त 
दिखाओ | जैसे स्वयं अन्तिम ईशदत (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) से मक्का के काफ़िरों 
ने कई चीज़ों की माँग की, जिसका विवरण सर: बनी इस्राईल ९० से ९३ तक में 
विद्यमान है | अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि किसी पैगम्बर के अधिकार में यह नहीं 
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अल्लाह का आदेश आयेगा ' सत्यता के साथ 
निर्णय कर दिया जायेगाः तथा उस स्थान पर 

असत्यवादी लोग हानि में रह जायेंगे | 
(७९) अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए पशु “90%0 (८६ ७॥॥ ४ 
पैदा किये” जिनमें से कुछ पर तुम सवार ५७५ 5 ६:4५ ॥2८- 2 
होते हो तथा कुछ को तुम खाते हो | ७०५८४ 





था कि वह अपनी जातियों की माँग पर कोई चमत्कार बनाकर दिखा सके | यह मात्र 
हमारे अधिकार में था| कुछ नबियों को तो आरम्भ ही से चमत्कार दिये गये थे | कुछ 
समुदायों को उनकी माँग पर चमत्कार दिखाया गया, कुछ को उनकी माँग पर भी नहीं 
दिखाया गया | हमारी इच्छानुसार उनका निर्णय होता था | किसी नबी के वश में यह 
नहीं था कि वह जब चाहे चमत्कार दिखा दे | इससे उन लोगों का खुला खंडन होता है 
जो कुछ औलिया (धर्मात्मा) की ओर यह बातें संबन्धित करते हैं कि वह जब चाहते तथा 
जैसे चाहते अद्भुत बातें तथा चमत्कार दिखा देते थे | जैसे शेख़ अब्दल कादिर जीलानी 
के विषय में बताया जाता है | यह सब मनगढ़न्त 


त किस्से, कहानियाँ हे | जब अल्लाह ने 
पैग़म्बरों को यह अधिकार नहीं. दिया, जिनको अपनी सत्यता के प्रमाण हेतु इसकी 
आवश्यकता भी थी तो किसी वली (धर्मात्मा) को यह अधिकार क्‍्योंकर मिल सकता है ? 


विशेष रूप से जब कि वली को इसकी आवश्यकता भी नहीं है | चूँकि नबी की नबअत 
(द्तत्व) के प्रति विश्वास करना (ईमान लाना) आवश्यक होता है, इसलिए चमत्कार उन 
की आवश्यकता थी | किन्तु अल्लाह की हिक्मत तथा इच्छा इसकी अभियाची न थी, 
इसलिए यह शक्ति किसी नबी को नहीं दी गई | वली के वली होने पर विश्वास रखना 
अनिवार्य नहीं | अत: उन्हें चमत्कार तथा विचित्र घटनाओं की जरूरत ही नहीं | अल्लाह 
तआला उन्हें यह अधिकार अनावश्यक क्‍यों दे सकता है ? 

अर्थात लोक व परलोक में जब उनकी यातना का निर्धारित समय आ जायेगा | 


अर्थात उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय कर दिया जायेगा | सत्यवादियों को मोक्ष तथा 
मिथ्यावादियों को दण्ड | 


अल्लाह अपने असंख्य उपकारों में से कुछ की चर्चा कर रहा है | चौपाये (पशु) से 
अभिप्राय ऊँट, गाय, बकरी तथा भेड़ हैं | यह नर-मादा मिलकर आठ हैं, जैसा कि स्रः 
अल-अन्ञाम -१४३ तथा १४४ में है | 

“यह सवारी के काम भी आते हैं | इनका द्ध भी पिया जाता है, (जैसे बकरी, गायें तथा 


ऊंटनी का दूध) | इनका माँस इंसान का रूचिकार खाद्य है तथा बोझ लादने का काम भी 
उनसे लिया जाता है | 
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आवश्यकताओं को उन्हीं पर सवारी करके ७ ८५८०८ ड्र)४॥ 46४ 
तम प्राप्त कर लो तथा इन पशज्ञुओं पर एवं 
नावों पर तुम सवार कराये जाते हो |” 


(८१) तथा (अल्लाह) तुम्हें अपनी निशानियां 4७% ५५) ८-० १६ 
दिखाता जा रहा है,' तो तुम अल्लाह की किन- ०७८0४ »%। ५० 
किन निशानियों को अस्वीकार करते रहोगे | 

(८२) क्‍या उन्होंने धरती पर भ्रमण करके 980 3480 थे शाह 


अपने से पूर्व के लोगों का परिणाम नहीं ते 406 0, इक. हल 

5 जो ५ में ञः कक आज आहि+। ८ दा] :०/5 हा 
देखा, जो इनसे संख्या में अधिक थे, शवित ६86 02५2-५७ :५/४ ८५ 
में कठोर तथा धरती में बहुत सारी यादगारें ५४६६ ७४४ 35 ४४६ ६4 
छोड़ी थीं ! (परन्तु) उनके किये कार्यों ने 


७८०५:८॥%- (६ (8-4 
उन्हें तनिक भी लाभ नहीं पहुँचाया |" 


'जैसे इन सबके ऊन तथा बालों एवं खालों से कई वस्तुयें बनाई जाती हैं | इनके द्धों से 
घी, मक्खन, पनीर आदि भी बनती हैं | 

“इनसे अभिप्राय बच्चे तथा महिलायें हैं, जिन्हें हौदज सहित ऊँट आदि पर सवार कर 
दिया जाता था | 

“जो उसके सामर्थ्य तथा एकता का बोध कराती हैं तथा यह लक्षण विश्व ही में नहीं 
तुम्हारे अन्दर भी विद्यमान हैं | 

“यह इतनी स्पष्ट, साधारण तथा अधिक हैं जिनका कोई निवर्ती इंकार करने का सामर्थ्य 
नहीं रखता | यह प्रश्न नकारत्मक है | 

अर्थात जिन सम॒दायों ने अल्लाह की अवज्ञा की तथा उसके रसूलों को झुठलाया, यह 
उनकी बस्तियों के अवश्ञेष तथा खंडरो को तो देखें जो इनके क्षेत्रों ही में हैं कि उनका 
क्या दुष्परिणाम हुआ | 

“अर्थात भवनों, उद्योगों तथा खेतियों के रूप में उनके अवशेष स्पष्ट करते हैं कि वह 
कलागढ़ी के क्षेत्र में भी तुमसे बढ़कर थे | 

/ »#४( 5 में ८ प्रशनवाची भी हो सकता है तथा नकारात्मक भी | नकारात्मक का 
भावार्थ तो अनुवाद से स्पष्ट है | प्रशनवाची के आधार पर अभिप्राय यह होगा, उनको क्‍या 
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सूरतुल मोमिन-४० भाग-२४ (६ ५» 


(८३) तो जब कभी उनके पास उनके रसूल #3#% 7४:22०७£५ ७६ 
स्पष्ट निशानियाँ लेकर आये तो यह अपने 653.2५0 ८७॥७८८५ ५,८४६ 


पास के ज्ञान पर इतराने लगे | अन्त में ७८४४४ 4298 ६ :५, 
जिस वस्तु को उपहास में उड़ा रहे थे वहीं 


उन पर उलट पड़ी | 

(८४) फिर हमारी यातना देखते ही कहने %४ ८०98 (६४॥४ ६६ 
लगे कि अल्लाह एक पर हम ईमान लाये (५५4 ६, 5:8४ ६४८८ 
तथा जिन-जिन को हम उसका साझीदार ७८४५४ 


बना रहे थे, हमने उन सबसे इंकार किया | 


(८५) परन्तु हमारी यातना को देख लेने के .. 6७७५ ६&< ८(:६ 
पश्चात उनके ईमान ने उन्हें लाभ न दियो।. छी। %&॥ ८६2 »६८४।)॥ 
अल्लाह ने अपना यही नियम निर्धारित कर ८52८5 3, ८(६ ५६ 
रखा है जो उसके भक्तों में निरन्तर चला आ & ०५५८-४७ 20५ ८.5६ 
रहा है; तथा उस स्थान पर काफ़िर ख़राब 

(तथा कमज़ोर) हुए |! 


मर उक्त भरकम न सिटी ऊ++०«मम+»- ००-८० 
लाभ पहुंचाया ? अभिप्राय वही है कि उनकी कमाई उनके कुछ काम नहीं आई | 


#-# ज्ञान) से अभिप्राय उनके स्वयं कल्पित विचार, भ्रम तथा शंकायें एवं झठे दावे हैं | 
उन्हें उपहास स्वरूप ज्ञान कहा गया है, क्‍योंकि वह उन्हें तर्क समझते थे | उनके 
विचारानुसार ऐसा कहा | अभिप्राय यह है कि अल्लाह तथा रसल की बातों की तलना में 
यह अपने काल्पनिक विचारों तथा भ्रमों पर इतराते तथा गर्व करते रहे | अथवा ज्ञान से 


अभिप्राय सांसारिक ज्ञान है | यह अल्लाह के आदेश्ञों एवं अनिवार्यताओं के आगे इसी को 
महत्व देते हैं | ँ 


क/ न 
अथात यह अल्लाह का नियम चला आ रहा है कि प्रकोप देखने के बाद तौबा 
*+० शक ! तथा ईमान स्वीकार नहीं | यह विषय कुरआन के अनेक स्थानों में वर्णित 


। ३ । 
ः अर्थात प्रकोप दर्शन के पश्चात उन ने । 

न पर व्यक्त हो गया कि अब सिवाय दण्ड एवं विनाश 
के हमारे भाग्य में कुछ नहीं | वाय दण्ड ए 
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सूरतु हा*मीम *अस्सजद:-४१ भाग-२४ [752 | १६ ++। ६१ 5.७... ,» 5, ,... 


सूरतु हा *मीम * अस्सजद:-४१ हड22४ 22 


सर: हा *मीम *अस्सजद: * मक्‍का में अवतरित 
हु तथा इनमें चौवन आयतें तथा छ: रूकअ 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७»:-8॥८:८४॥»)०. ४ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | 

(१) हा *मीस *, 57> 
(२) अवतरित है अत्यन्त कृपालु अत्यन्त ७.>-%४॥०५०४४॥ ८५0:४४ 
दयालु की ओर से | 





“इस सूर: का दूसरा नाम “फस्सेलत” है | इसके अवतरित होने के विषय में बताया गया 
है कि एक बार कुरैश के प्रमुखों ने परस्पर परामर्श किया कि मोहम्मद ( सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम) के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है | हमें उनको 
रोकने के ' लिए अवश्य कुछ करना चाहिए | उन्होंने सबसे अधिक भाषा जैली के व्यक्ति 
'उतबा बिन रबीआ' का चुनाव किया ताकि वह आप सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) से 
बात करे | वह आप की सेबा में गया तथा आप पर अरबों में फट तथा बिखराव पैदा 
करने का आरोप लगाकर प्रस्ताव रखा कि यदि इस नये आमंत्रण से आप का उद्देश्य 
धन-सम्पति प्राप्त करनां हो तो वे हम एकत्रित किये देते हैं, नेतृत्व तथा प्रमुखता 
मनवाना चाहते हों तों हम आपको अपना प्रमुख तथा अगुवा मान लेते हैं, किसी सुन्दरी 
से विवाह करना चाहते हैं तो एक नहीं ऐसी दस नारियों की व्यवस्था कर देते हैं तथा 
यदि आप पर भूत-प्रेत का प्रभाव है जिस के कारण आप हमारे देवताओं को बुरा कहते 
हैं, तो अपने व्यय (खर्च) पर आप का उपचार करा देते हैं | आपने उसकी सब बातें 
सुनकर इस सूर: का पाठ उसके सामने किया जिससे वह बड़ा प्रभावित हुआ | उसने 
वापस जाकर कुरैश् के प्रमुखों को बतलाया कि जो बात वह पेश्य करता है वह जादू, 

ज्योतिष, काव्य एवं कविता नहीं | अभिप्राय आप के आमंत्रण पर कुरैश के प्रमुखों को 
चिन्तन तथा मनन का आमंत्रण देना था | किन्तु वह सोच-विचार क्‍या करते ? उल्टा 
उतवा पर आरोप लगा दिया कि तू भी उसके जाद्‌ के प्रभाव में आ गया | यह वर्णन विभिन्‍न 

प्रकार से इतिहासकारों तथा भाष्यकारों ने वर्णित किया है | इमाम इब्ने कसीर तथा इमाम 

शौकानी ने भी इन्हें अनुकृत किया है | इमाम श्ौकानी फ्रमाते हैं, “यह वर्णन इस बात 

को वताते हैं कि कुरैश की सभा अवश्य हुई | उन्होंने उतबा को वार्तलाप के लिए भेजा | 

तथा नवी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उसे इस सूर: का प्रारम्भिक भाग सुनाया |” 
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सूरतु हा * मीम *अस्सजद:-४१ भाग- 


(३) (ऐसी) किताब है जिसकी आयतों (सूत्रों) ##“* 598 4६ ८२८४८, 
की स्पष्ट व्याख्या की गयी है ' (इस अवस्था में 5 2 
कि) क़ुरआन अरबी भाषा में है” उस समुदाय 

के लिए जो जानता है | 

(४) शभसचना सनाने वाला तथा चेतावनी ## ४ 0»%6०८५४॥६ 
देने वाला है,, फिर भी उनके अधिकतर ७८:2::4२ 
विमुख हो गये तथा वे सुनते ही नहीं | 

(५) तथा उन्होंने कहा कि त्‌ जिसकी ओर... 5४5%-«6 ७४५७ ४४६ 
हमें बला रहा है हमारे हृदय तो उससे पर्दे में. ५७७४ 5 

हैं “ हमारे कानों में बोझ है (अथवा को सुनायी ४५६० ८५:४४ ५०५४ ६.५४ 


नहीं देता) तथा हममें और तुझमें एक पर्दा लॉ १ 


(आड़) है | अच्छा, तू अब अपना कार्य किये जा 
हम भी निस्संदेह कार्य करने वाले हैं | 


ही 


ः 


अर्थात क्या हलाल (वैध) है तथा क्‍या हराम (अवैध) ? अथवा आज्ञापालन कया है तथा 
अवज्ञा क्या ? अथवा पुण्य के कर्म कौन हैं तथा यातना के कौन ? 


“यह अवस्था वाचक है | अर्थात उसके शब्द अरबी हैं, जिनके अर्थ विस्तृत एवं स्पष्ट हैं | 
अर्थात जो अरबी भाषा के अर्थ और वाक्य शैली को समझते हैं | 


“ईमानवाले तथा सत्कर्मियों को शभसचना सनाने वाला तथा मशरेकीन एवं मिथ्यारोपण 
करने वाले को नरक की यातना से डराने वाला | 
“अर्थात सोच-विचार तथा चिन्तन एवं बोध के उद्देश्य से नहीं सुनते कि जिससे लाभ हो | 
यही कारण है कि उनमें अधिकाँश संमार्ग से वंचित 

२ ८४ (अकिन्नह) ७५४ (किनान) का बहुवचन है, पर्दा | अर्थात हमारे दिल इस बात से 
पर्दों में हैं कि हम तेरी तोहीद (अद्वैत) तथा ईमान के आमन्त्रण को समझ सकें | 

» , (वक्र) का शाब्दिक अर्थ बोझ है | यहाँ अभिप्राय बहरापन है जो सत्य सनने में बाधक था | 


अर्थात हमारे तथा तेरे बीच ऐसा पर्दा बाधक है कि त्‌ जो कहता है वह सन नहीं सकते 
तथा जो करता है उसे देख नहीं सकते | इसलिए तू हमें हमारी स्थिति पर छोड़ दे तथा 
हम तुझे तेरी अवस्था पर छोड़ दें | तू हमारे धर्म पर कर्म नहीं करता, हम तेरे धर्मानुसार 
कम नहीं कर सकते | 
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हो 8 0 3) 0 8 2 कक । हे 
(६) (आप) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा >355£5 ७/७। ६ 
मनुष्य हूँ, मुझ पर प्रकाशना की जाती है कि ५-७४ 40) #5) 5८४ | £५ 
तुम सबका पूज्य केवल एक अल्लाह ही है ' तो 25.3४» ५2) ४79£:, 
तुम उसकी ओर ध्यान केन्द्रित कर लो तथा. ०५६/-५-०५५0 0%5 
उससे पापों की क्षमा चाहो, तथा उन मूर्तिपजकों 


के लिए (बड़ी ही) ख़राबी है | 

(७) जो जकात नहीं देते ः तथा आख़िरत को. ४ 5 ४,५9८४४५ ८५॥ 
भी अस्वीकार करने वाले ही रहते हैं | ७८॥३६०००७ 3:5० 
(८) नि:संदेह जो लोग ईमान लायें तथा ७७४५४०/४५४५ ४४८५) 6; 
अच्छे कर्म करें उनके लिए अनन्त बदला है |? ५४४४) ५ ४ २४/ 
(९) (आप) कह दीजिए कि क्या तुम उस... 5४५ ४५४६ ४८॥ ५ 
अल्लाह) का इंकार करते हो तथा तुम उसके... ५८८४2 966 
साझीदार निर्धारित करते हो जिसने दो दिन 8$»॥86/ ४ ६४८४ ; 
में धरती को पैदा किया |' सर्वलोक का प्रभु & ६0 (0 ६४ 


अर्थात मेरे तथा तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं सिवाय ईश्वरीय प्रकाशना के, फिर यह 
द्री तथा पर्दा क्यूँ? इसके अतिरिक्त जो एकेश्वरवाद की दावत (आमन्त्रण) दे रहा हूं, 
वह भी ऐसी नहीं कि समझ-बूझ में न आ सके, फिर उससे मुह फेरना क्‍यों ? 


“यह सूर: मक्का में अवतरित हुई | जकात (धर्मदान) हिजरत के दूसरे वर्ष अनिवार्य हुई | 
इसलिए इससे अभिप्राय या तो दान है जिसका आदेश मुसलमानों को मकक्‍के में भी दिया 
जाता रहा, जिस प्रकार पहले मात्र प्रात: एवं संध्या की नमाज़ों का आदेश था, पुन: 
हिजरत से डेढ़ वर्ष पूर्व मेराज की रात्रि को पाँच अनिवार्य नमाज़ों का आदेश हुआ | 
अथवा ज़कात से यहाँ तात्पर्य कलमए शहादत है जिससे मानव मन शिर्क (मिश्रणवाद) 
की गन्दगियों से पवित्र हो जाता है | (इब्ने कसीर) 


३ #' # भावार्थ 6 जो ५ 00 आओ है र्थात ( अन्त 
| ०५- :& “| का वहीं भावार्थ है जो (३,५८ ;£ »५०० -हृद, १०८) का हैं, अथांत अन्त न 
होने वाला बदला | 


पवित्र क्रआन के अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है कि अल्लाह ने आसमानों तथा 

धरती को छ: दिन में पैदा किया | यहाँ उसका कुछ विवरण दिया गया है | फ़रमाया, 

'धरती को दो दिन में बनाया' इससे अभिप्राय हैं ->$ /» (रविवार) तथा «४४ // 

(सोम) | सर: नाजिआत में कहा गया है €<६८४८४5: 9६% जिससे प्रत्यक्ष रूप से 
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दे यु ह हरि 

(१०) तथा उसने धरती में उसके ऊपर से &2 ०४७४४ &8 0८६५ 
ही पर्वत उत्पन्न कर दिये, ' उसमें समृद्धि. "5६%2४५ 3 ५६3, 2६ 
प्रदान कर दी? तथा उस में रहने वालों के. “4४457 4 ६७8 
आहार का भी निर्धारण उसी में कर दिया" ७८:)०८०४ ४६: 


केवल चार दिन में ही,' प्रश्न करने वालों के 


ज्ञात होता है कि धरती को आकाश के बाद बनाया गया, जबकि यहां धरती की पैदाईश 
की चर्चा आसमान की पैदाईश से पहले की गई | आदरणीय इब्ने अब्बास ने इसकी 
व्याख्या इस प्रकार फ्रमायी है कि उत्पत्ति और वस्तु है तथा |» (विछाना अथवा फैलाना) 
अलग चीज़ है जैसे कि पहले भी ब्यान (वर्णन) किया गया है | तथा >>» (दहा) का 
अभिप्राय है कि धरती को आवास योग्य बनानें के लिए उसमें जल के भंडार रखे गये | 
उसे उपज की आवश्यकता का कोष बनाया गया। <६८:८७८८४८. ८:४५ उसमें 
पर्वत, टीले तथा पाषाण रखे गये | यह काम आकाश्ञ की रचना के बाद दूसरे दो दिनों 
में किया गया | इस प्रकार धरती तथा उससे संम्बन्धित चीजों की रचना चार दिनों में 
पूरी हुई | (सहीह बुख़ारी, व्याख्या हा* मीम* अस्सजदा) 
अर्थात पर्वतों को धरती ही से पैदा करके उनके ऊपर गाड़ दिया ताकि धरती इधर- 
उधर न डोले | 
“यह संकेत है पानी की अधिकता, अनेक प्रकार की जीविका, खनिज पदार्थ एवं अन्य इसी 
प्रकार की वस्तुओं की ओर | यह धरती की समृद्धि है भलाई की प्रचुरता का नाम ही 
समृद्धि (बरकत) है | 
3 _>र्शन (अक्वात) >» कूत (आहार, खाद्य) का बह॒वचन है | अर्थात धरती की सभी बसने 
वाली सृष्टि का आहार उसमें रख दिया अथवा उसकी व्यवस्था कर दी | अल्लाह की इस 
योजना तथा व्यवस्था का काम इतना विस्तृत है कि कोई जुबान उसका वर्णन नहीं कर 
सकती, कोई कलम उसे लिख नहीं सकता कोई कलकलेटर उसे गिन नहीं सकता | कुछ 
ने इसका अभिप्राय यह लिया है कि प्रत्येक भभाग में ऐसी वस्तऐं पैदा कर दीं जो दूसरे 
भूभाग में नहीं उपज सकतीं ताकि प्रत्येक क्षेत्र की यह विशेष उपज उन क्षेत्रों का 
व्यवपार तथा जीविका का आधार बन जायें | यह भावार्थ भी अपने स्थान पर सही तथा 
विल्कुल यथार्थ है | 


अर्थात उत्पत्ति के पूर्व दो दिन तथा धरती फैलाने के पश्चात दो दिन, यह सब मिला के 
चार दिन हुए जिनमें यह सभी कार्य पूरा हुआ | 
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द्् 
->->-+>->-म__म-_म_-ऊनम_म_-मम_मममभझ3-म-म 


लिये समान रूप से | 

(११) फिर आकाश की ओर उच्चय हआ तथा वह 
धँआ (सा) था, तो उसे तथा धरती को आदेश दिया 
कि तुम दोनों आओ, चाहो यह न चाहो : दोनों 
ने निवेदन किया कि हम स्वेच्छा पूर्ण उपस्थित हैं | 
(१२) तोदो दिन में सात आकाश बना दिये, प्रत्येक 
आकाश में उसके अनुसार आदेश की प्रकाशना 
भेज दी' तथा हमने संसारीय आकाश को 
तारों से सुशोभित किया तथा रक्षा की |* यह 
योजना अल्लाह प्रभुत्वशाली सर्वज्ञाता की है | 
(१३) अब भी ये विमुख हों तो कह दीजिए कि 
में तुम्हें उस तड़ित (आकाश्ीय प्रकीष) से 
डरा देता हूँ जो आद समुदाय एवं समृद 
समुदाय के तड़ित के समान होगा |ः 





६ %$%] ६९ 2४७८3 
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४५85» 54८५ ८०८; ९४८0 
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. श+- (सवाअ) का अर्थ है पूरे चार दिन में, अर्थात प्रश्न करने वालों को बता दो कि 
रचना तथा विस्तार का काम चार दिन में हुआ अथवा पूरा अथवा बराबर उत्तर है प्रश्न- 


कर्ताओं के लिए | 


“यह आना किस प्रकार था इसकी स्थिति नहीं बताई जा सकती ? यह दोनों अल्लाह के 
पास आये जैसे उसने चाहा | कुछ ने इसका भावार्थ लिया है कि मेरे आदेश का पालन 
करो । उन्होंने कहा, ठीक है हम उपस्थित हैं | अल्लाह ने आकाज्ञ को आदेश किया कि 
सूर्य, चन्द्रमा तथा सितारे निकाल दे तथा पृथ्वी से कहा कि स्रोत प्रवाहित कर दे एवं फल 
उगा दे | (इब्ने कसीर) अथवा भावार्थ है कि तुम दोनों अस्तित्व में आ जाओ | 


“अर्थात स्वयं आकाज्ञों को अथवा उनमें आबाद फ़रिश्तों को विश्ेष कार्यों तथा स्मरण एवं 


महिमागान के लिए प्रतिबद्ध कर दिया | 


अर्थात शैतान से सुरक्षा, जैसाकि अन्य स्थान पर व्याख्या है | तारों का एक तीसरा उद्देश्य 
#सर स्थान पर »<-» (रास्ते का पता लगाना) भी वर्णन किया गया है | (अन्नहल-१६) 


“अर्थात चैंकि 


([क तुम हमारे ही समान मनुष्य हो, इसलिए हम तुम्हें ईशद्त (नबी) नहीं मान 


सकते | अल्लाह को नबी भेजना होता तो फ्ररिश्तों को भेजता न कि मानव को | 


/52/ 2287 








सूरतु हा *मीम *अस्सजद:- ४१ भाग- 


(१४) उनके पास जब उनके आगे-पीछे से 
पैगम्बर आये कि तुम अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी की इबादत न करो, 
दिया कि यदि हमारा प्रभु चाहता तो फ़रिश्तों 
को भेजता; हम तो तेरी-रिसालत को पूर्णरूप 
से अस्वीकार करते हैं | 

(१५) तो जब आद ने अकारण धरती पर 
अहंकार प्रारम्भ कर दिया तथा कहने लगे कि 
हम से शक्तिशाली कौन है ' क्‍या उन्हें यह 
नहीं दिखायी दिया कि जिसने उन्हें पैदा किया 


5: 9 + /8॥ 


तो उन्होने उत्तर 27४७४८४£८॥॥॥४”८॥$| 
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वह उनसे सर्वशक्तिशाली है # वे (अन्त तक) 
हमारी आयतों” का इंकार ही करते रहे | 


(१६) अन्त में हमने उन पर एक तीब्रगति 
वाली आँधी' अशुभ दिनों में * भेज दी कि उन्हें 


4 / 4१८ (५9 *| (6::० १4८ था ्ढ (६ 
| ...2)-० -2, 8:५ > ००) | 
ब, 


4264 शत हे इक 4: 
(8492, <् ह ट 22 न 


(- # 


।इस वाक्य खंड से उनका अभिप्राय यह था कि वह यातना रोक लेने पर समर्थ हैं क्योंकि 
वे लम्बे क्रए तथा अति बलवान थे | यह उन्होंने उस समय कहा जब उनके पैगम्बर आदरणीय 
हद (अलैहिस्सलाम) ने उनको सावधानी तथा चेतावनी के लिये अल्लाह के प्रकोप से डराया | 
“अर्थात क्या वह अल्लाह से भी अधिक बलवान हैं, जिसने उन्हें पैदा किया तथा उन्हें 
शक्ति तथा बल दिया ? क्‍या उनको रचने के पश्चात उसकी शक्ति तथा बल समाप्त हो 
गया ? यह प्रश्न इंकार तथा फटकार के लिये है | 

3उन चमत्कारों का जो अम्बिया को हमने प्रदान किये थे, अथवा उन प्रमाणों का जो 
अम्बिया के साथ उतारे गये थे अथवा उन उत्पत्ति के लक्षणों का जो विश्व में फेले हुए 
हैं तथा बिखरे हुए हैं | 

>>> यह ४,» से बना है जिसका अर्थ आवाज है, अर्थात ऐसी वायु जिसमें तीव्र ध्वनि 

थी । अर्थात अति तीब्र तथा प्रचंड वायु जिसमें ध्वनि भी होती है | कुछ कहते हैं कि यह 
>--> से है, जिसका अर्थ 'जीत' है | अर्थात ऐसी पालेवाली वायु जो अग्नि के समान जला 
डालती है | इमाम इब्ने कसीर फ्ररमाते हैं ८03 «० २-«,०४ '# 5»। 3 “सत्य यह है 
कि उस वायु में यह सभी गुण थे |” 

5, ४ का अनुवाद कुछ ने निरन्तर किया है क्योंकि यह वायु सात रातें तथा आठ दिन 
तक निरन्तर चलती रही | कुछ ने प्रचण्ड, कुछ ने धूल-धप्पड़ वाली तथा कुछ ने अशुभ 
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सांसारिक जीवन में अपमान वाले प्रकोप का 
स्वाद चखा दें | (विश्वास करो) कि आखिरत 
की यातना इससे अत्याधिक अपमान वाली है 
तथा वे सहायता नहीं किये जायेंगे | 

(१७) तथा रहे समूद, तो हमने उनका भी 
मार्गदर्शन किया' फिर भी उन्होंने मार्गदर्शन 
पर अंधेपन को महत्व दिया,” जिसके कारण छह 
(पूर्णरछूप से) अपमान की यातना की कड़क ने 
उनके कुकर्मो के कारण पकड़ लिया | 


(१८) तथा ईमानदार और संयमियों को हमने 
(बाल-बाल) बचा लिया | 
(१९) तथा जिस दिन* अल्लाह के शत्रु नरक 


की ओर लाये जायेंगे तथा उन (सब) को 
एकत्रित कर दिया जायेगा | 








४8 ० £ ३-] १8१ ही; 


(४० 3 ) +« 





2५5०0 ७ ४ ४ ५)। ८॥६८ 
222 ०६2४५ ९३८॥ 
७०४:०८ ४ 25०.3.5/ 

५88०3 ८ &2055525 ६४ 
(520७४ ०७८४) & 0 
५०५62/॥५2५८। ६ ६,.५ 
७८:०८ ४८६ ८, 


75 (८. हीं 22/॥ / 9 हक (८८ 
(90५5-५9 ५०० ८:५०॥९८:६ ६ 
' “2८८८८ 

(9 (/३-२.2 

थ क जप ८ 9८ 
५0| %०००। 3६०2 227४ 


9 99 9 » (६ 
७ _>.,८५,2 ५85 )४॥ 2] 


कक किए हे हक कया 22 “सम2+लररिलेकिर कलर 
किया है | अन्तिम अनुवाद का अश्निप्राय यह होगा कि यह दिन जिनमें उन पर कड़ी हवा 
की आँधी आयी, उनके लिए अति अशुभ सिद्ध हुए | यह नहीं कि दिन ही सामान्यतः अभुभ हैं | 


अर्थात उनको तौहीद (अद्वगैत) की दावत दी, उसके तर्क उनके सामने स्पष्ट किये तथा 
उनके पैगम्बर (संदेशवाहक) स्वालेह (अलैहिस्सलाम) द्वारा उन पर तर्क की पूर्ति की | 

अर्थात उन्होंने विरोध तथा झुठलाने का काम किया यहाँ तक कि उस ऊँटनी को बध 
कर डाला जो चमत्कार स्वरूप उनकी इच्छा पर चट्टान से प्रकट की गई थी तथा 


पैग़म्बर की सच्चाई का प्रमाण थी | 


> .. ४ (साइकः) कठिन प्रकोप को कहते हैं। यह कड़ा प्रकोप उन पर चिंघाड़ तथा 
भूकम्प के रूप में आया, जिसने अपमान तथा हिनाई के साथ उन्हें सत्यानाश कर दिया | 
यहां _£$ लुप्त है | अर्थात वह समय याद करो जब अल्लाह के विरोधयों को फ्ररिश्ते 
एकत्रित करेंगे अर्थात आदि से अन्त तक के विरोधियों का जमाव होगा | 


बज 





+--->9४ ..+ »। ४४ ८ (४ : ् अर्थात “उनको रोक-रोककर उनके आदि 


तथा अन्त को परस्पर एकत्र किया जायेगा |” (फ्रतहल क्रदीर) इस शब्द की अधिक 
व्याख्या के लिए देखिए सूरः अन्नमल आयत नं* १७ का भाष्य | 
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(२०) यहाँ तक कि जब नरक के अति निकट 52(४६ ५४४८ ८ ।$ ६८ 


आ जायेंगे उन पर उनके कान तथा उनकी ४292: ५५02 
आंखें एवं उनकी खालें उनके कर्मों की ७८४८४॥४४ ८, 
गवाही देंगे | 


(२१) तथा ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने कर “2222 80: 
हमारे विरूद्ध गवाही क्‍यों दी | वह उत्तर देंगे ७%॥ ४ ९४७५6», 
कि हमें उस अल्लाह ने बोलने की शक्ति दी “27७5 ९१७७। 
जिसने प्रत्येक वस्तु को बोलने की शक्ति  शिल्क्ण 45:/॥/ /9:“/# 
प्रदान की है, उसी नें प्रथम बार तुम्हें पैदा 

किया तथा उसी की ओर तुम सब लौटाये 

जाओगे | 





अर्थात जब वह शिर्क करने को नकार देंगे तो अल्लाह उनके मुखों पर मुहर लगा देगा 
तथा उनके अंग गवाही देंगे कि यह अमुक-अमुक कार्य करते रहे | €५७८£६४४ » गे 
अधिक है बल देने के लिए | इंसान के भीतर पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ हैं | उनमें से यहाँ दो का 
वर्णन है | तीसरी खाल है जो स्पर्श अथवा छूने का साधन है | इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के 
तीन प्रकार हो गये | शेष दो ज्ञान इन्द्रियों की चर्चा नहीं की कि 'चखना' कई प्रकार से 
स्पर्श में सम्मिलित हैं, क्योंकि यह चखना उस समय तक संभव नहीं जब तक उस वस्तु 
को ज़बान पर न रखा जाये | इसी प्रकार 'सूँघना' उस समय तक संभव नहीं जब तक 
वह वस्तु नाक की त्वचा से स्पर्श न करे | इस प्रकार >/«» (खालें) शब्द में तीन ज्ञान 
इंद्रियाँ आ जाती हैं | (फ़त्हुल क़दीर) 


2अर्थात जब मुशरेकीन और काफ़िर देखेंगे कि खुद उनके शरीर के समस्त अग उनके 
विपरीत गवाही दे रहे हैं तो वे आश्चर्य से अथवा यातना के तौर पर और क्रोध में उनसे 


कहेंगे | 
3कुछ के विचार में ,, से अल्लाह का कथन 


अलग वाक्य है, तथा कुछ के विचार में इंसानी 


वाक्य का पूरक कथन है | क्रयामत के दिन अंगों 
सही हदीसों में भी इसे वर्णित किया गया है | उदाहरणार्थ जब अल्लाह की आज्ञा से मानवीय 


अंग बोलकर बतलायेंगे, तो बंदा कहेगा, .(]>र्ण 4 ६६५ ५७.०४ 6४ हि 
“तुम्हारे लिये विनाश तथा दूरी हो | मैं तो तुम्हारे पक्ष ही में झगड़ रहा था तथा सुरक्षा कर 
रहा था |” (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ ज़ुहृद) इसी हदीस में यह भी वर्णन हुआ है कि बंदा 


न तात्पर्य है | इस आधार पर यह नया तथा 
खालों का ही | इस आधार पर यह उन्ही के 
; के गवाही देने का वर्णन गुजर चुका है तथा 
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(२२) तथा तुम (अपने कुकर्म) इस कारण. ४७४४० ७४०८४ ४५४५६ 

छिपा कर रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे. #256॥ ४5 #८८८ :८(६ 

कान तथा तुम्हारी आँखें एवं तुम्हारी खालें &॥ ६५४६5 ८४४ ५४८०-५५ ४; 

गवाही देंगी! तथा तुम यह समझते रहे कि. ७6/४८४ ७३/४४/४४४४ 
तम जो कछ भी कर रहे हो उसमें से बहुत 

से कर्मों से अल्लाह अंजान है | 


(२३) तथा तुम्हारे इसी कुविचार ने जो तुमने ६६% #४#860 4 295: 
अपने प्रभु के विषय में कर रखे थे, तुम्हें नाश ७७:५४ ८2/८४/०४६४ ४०५ 
कर दिया तथा अन्त में तुम हानि उठाने वालों 

में से हो गये | 





है| ६ £ ++] ड़ ॥ 3.>»-....। जा 3 ) +«० 


कहेगा कि मैं अपने मन के सिवा किसी की गंवाही न मानँगा | अल्लाह तआला फ़रमायेगा 
कि क्‍या मैं तथा मेरे फ्ररिश्ते कर्म-लेखक गवाही के लिए पर्याप्त नहीं | फिर उनके मख 
पर महर लगा दी जायेगी तथा उनके अंगों को बोलने का आदेश दिया जायेगा | 


इसका अभिप्राय है कि तुम पाप का कर्म करते हुए तो लोगों से छुपने का प्रयास करते 

थे किन्तु तुम्हें इसका कोई भय नहीं था कि तुम्हारे विरूद्ध स्वयं तुम्हारे अंग भी गवाही 
देंगे कि जिनसे छूपने की आवश्यकता का आभास करते | इसका कारण उनका पुर्नजीवन 
से इंकार तथा अविश्वास था | 


“इसलिए तुम अल्लाह की सीमा लाँघने तथा उसकी अवज्ञा में निर्भीक थे | 


अर्थात तुम्हारी इस दुरास्था एवं अनृत भ्रम ने कि अल्लाह को हमारे बह॒त से कर्मों का 
ज्ञान नहीं होता, तुम्हें विनाश में डाल दिया, इसलिए कि इसके कारण तुम प्रत्येक प्रकार 
का पाप करने में बहादुर तथा निर्भक हो गये थे | इसके अवतरण के कारण के संबंध 
में एक हदीस है | माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ्ररमाते हैं कि “खानये काबा” के 
पास दो कुरैशी तथा एक सक्रफी अथवा दो सक्रफी तथा एक कुरैशी एकत्र हुए, भारी 
शरीर एवं कम समझ वाले | इनमें से एक ने कहा, “क्या तुम समझते हो, हमारी बातें 
अल्लाह सुनता है ?” दूसरे ने कहा, हमारी खुली बातें सुनता है तथा गुप्त बातें नहीं 
सुनता | एक अन्य ने कहा, “यदि वह हमारी खली बातें सुनता है तो हमारी गुप्त बातें भी 

अवश्य सनता है” जिस पर अल्लाह ने आयत ६&/2:5::5 ८४% अवतरित की (सहीह 
बुख़ारी, व्याख्या सूरह हा* मीम *अस्सजदा) 
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(२४) अब यदि ये धैर्य रखें तो भी उनका ठिकाना. 2४ “520/58:2.< 6६ 
नरक ही है तथा यदि ये क्षमायाचना भी करना ८2 05।५2८-2 2॥६ 
चाहें तो भी क्षमा नहीं किये जायेंगे | ७ ८(:८ ॥ ८५ 
(२५) तथा हमने उनके कुछ सहभागी ## 3225 £5४ ॥& ६६6; 
निर्धारित कर रखे थे जिन्होंने उनके अगले-. “#*+ “४5.2%५४ ८४७ 
पिछले कर्मों को उनकी दृष्टि में आकर्षक... “50 #४ &£5 
बना रखे थे |? तथा उनके पक्ष में भी अल्लाह. 6 ०३ ४५७ ८2८७८ 6६ 
का वचन उन सम्प्रदायों के साथ पूर्ण हुआ &&:»;० 98 2%॥६ 2५४ 
जो उनसे पूर्व जिन्‍नों तथा मनुष्यों के गुजर 

चुके है | नि:संदेह वे हानि उठाने वाले सिद्ध 

हुए | 

(२६) तथा काफ़िरों ने कहा कि इस कुरआन. ४#/ ४४:£- ८2४ 268 
को सुनो ही मत? (उनके पाठ करने के समय) 43): ५१८४४ ३) 
तथा बेहूदा बातें करो, * क्या विचित्र कि तुम 


'एक अन्य अर्थ इसका यह किया गया है कि वह मनाना चाहेंगे ( ,:£ प्रसन्‍नता की माँग 
करेंगे) ताकि वृह स्वर्ग में चले जायें तो यह चीज उन्हें कभी सुलभ नहीं होगी 
(ऐसरूत्तफ़ासीर तथा फ्रतहुल क़दीर) कुछ ने इसका अर्थ यह वर्णन किया है कि वह 
दुनिया में फिर भेजे जाने की कामना करेंगे जो अंगीकार नहीं की जायेगी | (इब्ने जरीर 
तबरी) अभिप्राय यह है कि उनका नित्य का आवास नरक होगा इस पर धैर्य करें (तब 
भी दया नहीं की जायेगी जैसाकि दुनिया में कभी धैर्यवानों पर तरस आ जाता है) अथवा 
किसी भी प्रकार वहाँ से निकलने का प्रयास करें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी | 


“इनसे तात्पर्य वह शैतान, मनुष्य एवं जिन्‍न हैं जो असत्य पर दुराग्रह करने वालों के संग 
लग जाते हैं, जो उन्हें कुफ्र तथा पापों को शोभनीय बनाकर दिखाते हैं | तो वह इस 
कुपथ की दलदल में फंसे रहते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है तथा वह सदा 
की क्षति के पात्र बन जाते हैं | 

“यह उन्होंने परस्पर कहा | कुछ ने ।»..... ५ का अर्थ किया है कि उसका अनुसरण न करो | 

“अर्थात ज्ञोर करो, तालियाँ, सीटियाँ बजाओ, चिल्ला-चिल्ला कर बातें करो ताकि उपस्थित 
लोगों के कानों में कुरआन की आवाज़ न जाये तथा उनके दिल क़ुरआन की शैली तथा 
गणों से प्रभावित न हों | 
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प्रभावशाली हो जाओ |! ७८४५४ ५४८८ 


(२७) तो नि:संदेह हम उन काफ़िरों को | ४४४८४ ६८७) ६8५85 
कठोर यातना का स्वाद चखायेंगे तथा उन्हें /४७॥४/८०८5:४#5, 5 
उन के अति बुरे कर्मों का बदला (अवज्य) ७८४८४४ 
देगें | 


(२८) अल्लाह के अबत्रुओं का बदला (दण्ड) ६५॥ #&/द//४8॥£2 ५ 
यही नरक की अग्नि है, जिसमें उनका स्थाई. £#५&»00::0॥ 28 ७०४ :27 
निवास है, (यह) बदला है हमारी आयतों को _ ७८5५८४७४)७ 6४८ 
अस्वीकार करने का |? ता: 


(२९) तथा काफ़िर लोग कहेंगे कि हे हमारे ५६५5 ॥:४< ८2५॥ 06४ 
प्रभु ! हमें जिन्‍नों तथा मनुष्यों के उन (दोनों. (४3४८५ 6५६४४ ५८६४ 
पक्षों) को दिखा, जिन्होंने हमें -भटकाया' 6४८ ७.४ ८८४ (2८८ 
(ताकि) हम उनको अपने पैरों के नीचे डाल ७८/)६:५ ६५ 


अर्थात संभव है कि इस प्रकार शोर मचाने के कारण से मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) कुरआन का पाठ ही न करें जिसे सुनकर लोग प्रभावित होते हैं | 


अर्थात उनके कुछ सत्कर्मों का कोई मूल्य नहीं होगा, जैसे अतिथि-सत्कांर, संबन्धियों 
के साथ सद्भाव इत्यादि क्‍योंकि वह ईमान के धन से वंचित रहे | हाँ, कुकर्मों का 
प्रतिकार उन्हें अवश्य मिलेगा जिनमें पवित्र कुरआन से रोकने का अपराध भी है | 


आयतों से तात्पर्य जैसाकि पहले भी बताया गया है कि वह खुले प्रमाण तथा तर्क हैं जो 
अल्लाह तआला अम्बिया (ईशदतों) पर उतारता है, अथवा वह चमत्कार हैं जो उनको 
प्रदान किये जाते हैं, अथवा उत्पत्ति के वे प्रमाण हैं जो विश्व तथा प्राणियों में फैले हुए हैं | 
काफ़िर इन सब ही का इंकार करते हैं जिसके कारण वह ईमान से वंचित रहते हैं | 


+इसका भावार्थ स्पष्ट है कि पथश्रष्ट करने वाले शैतान ही नहीं होते, इंसानों की एक 
वड़ी संख्या भी जैतान के प्रभाव के अधीन लोगों को बहकाने में तत्पर रहती है | फिर 
भी कुछ ने जिन्‍न से इबलीस तथा इंसान से क्रावील तात्पर्य लिया है, जिसने इंसानों में 
सबसे पहले अपने भाई हाबील को वध करके अत्याचार तथा महावा। किया तथा 
हदीसानुसार क्रयामत तक होने वाले सभी अवैध संहारों के पाप का एक भाग उसका 
मिलता रहेगा | हमारे विचार से पहला भावार्थ अधिक सही है | 
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दें ताकि वे अत्यन्त नीचे (कठोर यातना में) 

हो जायें | 

(३०) वास्तव में जिन लोगों ने कहा कि हमारा 40 ८४४४ ७४) $,॥ 
प्रभ अल्लाह है? फिर उसी पर दृढ़ रहे, . >%# 02४४ ॥5६८॥ ६ 
उनके पास फ़रिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं। ४5725 84% ॥ 
कि तुम कुछ भी भयभीत तथा दुखी न हो' 54:80 ५6 
(बल्कि) उस स्वर्ग की शुभसूचना सुन लो ७७५००५ ७५४ 





अर्थात अपने पगों से उन्हें रौंदें तथा इस प्रकार हम उन्हें भी अपमानित तथा निरादर 
करें | नरकवासियों को अपने नेताओं पर जो क्रोध होगा उसकी संतुष्टि के लिए वह 
कहेंगे | अन्यथा दोनों ही अपराधी हैं तथा दोनों ही एक जैसां नरक का दण्ड भोगेंगे | जैसे 
दसरे स्थान पर अल्लाह ने फ़रमाया. ६&£:४७&5:“:>.#7$ (अल-आराफ़-३८ 
नरकवासियों की चर्चा के पश्चात अल्लाह तआला स्वर्गवासियाँ की चर्चा कर रहा है 
जैसाकि साधारणत: कुरआन की शैली है ताकि चेतावनी के साथ प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन 
के साथ चेतावनी का भी प्रबन्ध रहे, मानो डराने के पश्चात शुभसूचना | 
“अर्थात एक अल्लाह बिना साझी का, पालनहार भी वही तथा पूज्य भी वही | यह नहीं कि 
पालनहार होने का तो स्वीकार परन्तु उपास्य (पूज्य होनें में) दूसरों को भी साझी बनाया 
जा रहा है | 

अर्थात कठिन से कठिन स्थिति में भी ईमान पर स्थिर रहे, उससे फिरे नहीं | कुछ ने 
स्थिरता का अर्थ विशद्धता लिया है, अर्थात मात्र एक अल्लाह ही की इबादत तथा आज्ञापालन 
किया | जिस प्रकार हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम से कहा | “मुझे ऐसी बात बतला दें कि आप के पश्चात मुझे किसी से प्रश्न 
करने की आवश्यकता न हो |” आपने फ्ररमाया, 


५६. 4 ७ “था (9 
“कह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर अडिग रह |” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाबु जामिओ औसाफिल इस्लाम) 


*अर्थात मृत्यु के समय | कुछ कहते हैं कि फ़रिश्ते यह शुभसूचना तीन स्थानों पर देते हैं 
मृत्यु के समय, कब्र में तथा कब्र से पुन: उठने के समय | 


“अर्थात परलोक में आगामी स्थितियों की चिन्ता तथा संसार में धन-संतान के त्याग का 
शोक न करो | 
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!६ £)+। ६) 52०६..) .> 5, .... 


जिसका तुम्हें वचन दिया गया है | 


(३१) तुम्हारे साँसारिक जीवन में भी हम ९५०) ४५.50 2.. 2४४78 ९28 
तम्हारे शुभचिन्तक थे तथा आख़िरत में भी. ५&3.2५-४४६४४:००। 45 
रहेंगे, * जिस वस्तु को तुम्हारा मन चाहे तथा (८.१३, :४45४229 ५4६४ १४८४४ (८ 


जो कुछ मांगो सब तुम्हारे लिये [स्वर्ग में 6८:£06 ८ 
विद्यमान (उपस्थित)] है | 

(३२) अत्यन्त क्षमा करने वाला अत्यन्त कृपालु &629:% ५:४६ ८७ ४; 
की ओर से ये सब कुछ अतिथि सत्कार के 

रूप में है | 

(३३) तथा उससे अधिक अच्छी बात वाला हिं६ /६22986:506% 
कौन है जो अल्लाह की ओर बुलाये, पुण्य के. ०४5७/५०/५5 %&| ८.) 
कार्य करे तथा कहे कि मैं निश्चित रूप से ७ ८५2 ८2७2) 


मुसलमानों में से हूँ | 

(३४) पुण्य तथा पाप समान नहीं होते, ' बुराई ४35:2।४:/4८०0५:<५४ 

को भलाई से दूर करो, फिर वही जिसके 99 5 ( अक (७ ७५ /४3) 
मा / ८.८६ & 4. + ४६4 88 0087 ८॥ 65 

और तुम्हारे बीच शत्रुता है ऐसा हो जायेगा *2%४ 28५4-४5 2:44 

जैसे हार्दिक मित्र | ७,7%े 


अर्थात दुनिया में जिसका वचन तुम्हें दिया गया था | 

“यह अधिक ज्ञभसूचना है, यह अल्लाह तआला का कथन है | कुछ के विचार में यह 
फ्ररिश्तों का कथन है | दोनों ही रूपों में यह ईमानदार के लिए महान शुभसूचना है | 

अर्थात लोगों को अल्लाह की ओर बुलाने के साथ-साथ स्वयं भी संमार्ग प्राप्त धर्म का 

अनुपालक तथा अल्लाह का आज्ञाकारी हो | 

“बल्कि उनमें महान अंतर है | 

“यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक निर्देश है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो, 


अर्थात अपकार का बदला उपकार के साथ, अत्याचार का क्षमा से, क्रोध का धैर्य से दे 
अप्रिय बातों का सहनशीलता से दिया जाये | इसका प्रभाव यह होगा कि तुम्हारा चतनु 
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चर १, ५. 
(३५) तथा यह बात उन्हीं के सौभाग्य में होती ५४:८७ ६9) ४ ७३ ६, 
है जो घैर्य रखें; तथा उसे अति सोभाग्यशाली ७.»:%८४८५५ ४ ८ पर 
के अतिरिक्त कोई नहीं प्राप्त कर सकता |” 


| हट हि. # ७४६ ६८८2५ (६ / 
(२६) तथा यदि शैतान की ओर से कोई शंका ४7 ०४४॥०४०:८४४ ६; 
उत्पन्न हो जाये तो अल्लाह की शरण चाहो !' ६४॥% ५5५0 (६. 


नि:संदेह वह अति सुनने वाला जानने वाला 8/:2! 
है । 

* (८५ है /९| १7 ५८) 9 
(३७) तथा दिन-रात एवं सर्य तथा चन्द्रमा 2५03 04 4220% 


भी उसी की निश्ानियों में से हैं,' तुम सूर्य. ४५४४४४५८8॥४2.५४॥ ६ 





मित्र बन जायेगा, दरस्थ समीपस्थ तथा रक्त का प्यासा तुम्हारे मोहित तथा जान 
निछावर करने वाला हो जायेगा | 


अर्थात बुराई को भलाई से टालने का गुण यद्यपि अति लाभप्रद तथा बड़ा सफल है, 


किन्तु इसके अनुसार कर्म वही कर सकेंगे जो धैर्यवान होंगे, क्रोध को पी जाने वाले तथा 
अप्रिय बातों को सहन करने वाले | 


 ८£# & (बड़ा सौभाग्य) से अभिप्राय स्वर्ग है, अर्थात उपरोक्त गुण उनको प्राप्त होते 
हैं जो बड़े भाग्यशाली होते हैं | अर्थात स्वर्गीय, जिनका स्वर्ग में जाना लिख दिया गया हो | 


अर्थात शैतान धर्म-विधान के कर्म से फेरना चाहे अथवा उत्तम ढ़ंग से बुराई के टालने 
म॑ बाधा डाले तो उसकी बुराई से बचने के लिए अल्लाह की शरण मांगो | 


तथा जो ऐसा हो अर्थात प्रत्येक की सुनने तथा प्रत्येक बात को जानने वाला, वही शरण 
माँगने वालों को शरण दे सकता है | यह पूर्व का कारण बताया गया है | इस के पश्चात 
अब फिर कुछ निशानियों की चर्चा की जा रही है जो अल्लाह के पूर्ण सामर्थ्य, उसकी 
एकता (तौहीद) तथा उसकी आधिकारिक शक्ति को व्यक्त कर रही है | 


अर्थात रात को अंधेरी बनाना ताकि लोग उसमें विश्राम कर सकें | दिन को प्रकाशित 

बनाना ताकि जीविका उपार्जन में उलझन न हो | फिर एक के बाद दूसरे का आना- 

जाना तथा कभी रात का लम्बा तथा दिन का छोटा होना, कभी इसके विपरीत होना इसी 

प्रकार सूर्य तथा चांद का अपने-अपने समय से निकलना एवं डूबना तथा अपने अक्षें पर 

अपनी मंजिलें तय करना इस बात का प्रमाण है कि उनका निश्चय कोई रचयिता तर्थी 

स्वामी है | तथा वह एक एवं केवल एक है तथा विश्व में उसी का अधिकार एवं आदिश 
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तथा चन्द्रमा के समक्ष शीश्ञ न झुकाओ ' बल्कि 


शीश उस अल्लाह के समक्ष झुकाओ जिसने 
उन सबको पैदा किया है यदि तुम्हें उसी की 
इबादत करनी है | 


फिर भी यदि वे अहंकार करें तो वे 


॥। ६ £ २! ६ ॥ 9.0६...) ना 3) +« 


५८१ 22 ४४ 
#:6- ८) 6४४५ ४७ ५४) 


कण के 2 / 


69 ०))०८७ ६ ॥ 


8053 


फ़रिश्ते) जो आपके प्रभ के निकट हैं, वे तो ४5250 (५,4४७ ५४८८ 


रात-दिन उसकी महिमा का वर्णन करते हैं 
तथा (किसी समय भी) नहीं थकते | 


(३९) तथा उस (अल्लाह) की निशानियों में से 
(यह भी) है कि त धरती को दबी दबायी 
( देखता है, _ फिर जब हम उस पर वर्षा 
करते हैँ तो वह तरो-ताज़ा होकर उभरने 
लगती है । जिसने उसे जीवित कर दिया वही 
निश्चित रूप से मृत को भी जीवित करने 


चलता है | यदि व्यवस्थापक तथा प्रबंधक एक से अधिक होते तो विश्व का यह संचालन 


ऐसे सुदृढ़ तथां लगे-बंधे ढंग से नहीं चल सकता था | 


इसलिए कि यह भी तुम्हारी भाँति अल्लाह की सृष्टि हैं, ईश्वरीय गुणों से युक्त अथवा 


उसमें साझी नहीं हैं | 


६..&& में सर्वनाम बहुवचन स्त्रीलिंग इसलिए आया है कि यह या तो २. ,५। ५७ 5& 
5,/---४ के भावार्थ में है, क्योंकि नपुंसक के बहवचन का नियम स्त्रीलिंग बहुवचन ही 
का है, अथवा वह केवल , , ....# की ओर फिर रहा है | कुछ व्याकरण विज्ेषज्ञों के 
निकट द्विवचन भी बहवचन है अथवा फिर अभिप्राय अल-आयात (<.५9)) है जो स्त्रीलिंग 


नेहवचन हूँ | (फ्रतहुल क्रदीर 


&&:£४ 

(20५ ८.० <5| 40222 
७१६६२ 5) 06 ५५०४४. 
5 ६५८८४ ०४५।१८॥। 
५5) 6५७४ ७९४/ 
७8:05 5 ५६ (54% 


«४० का अभिप्राय शुष्क तथा अकाल ग्रस्त अर्थात मृत है | 
4अ अन्न 
थात विभिन्‍न प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा अन्न उपजाती है | 
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वाला है | निः:संदेह वह प्रत्येक वस्तु पर 

सामर्थ्यवान है | 

(४०) नि:संदेह जो लोग हमारी आयतों में. ४$४। 8७5५४ ८2 5] 
टेढ़ापन करते हैं" वह (कुछ) हम से छिपे. ०४» ७६१८ ८:५४ ४ 
नहीं! (बताओ तो) जो अगिन में डाला जाये ५॥5४ ८४०५६ ६6 ४६ 
वह अच्छा है अथवा वह जो शान्तिपूर्वक %:5 ८४८५ ०223) 26 


कयामत के दिन आये ?* तुम जो चाहो करते ७ (.2:८:८:8८,५६ 
जाओ; वह तुम्हारा सब किया कराया देख 
रहा है | 


(४१) जिन लोगों ने अपने पास पवित्र कुरआन. ६५80५ ॥४:४ ८2 6॥ 
पहुँच जाने के उपरान्त उससे कुफ्र किया ६६:८८:5८ ४६४६:०१८ 
(वह भी हमसे छिपे नहीं) यह अत्यन्त 


मृत भूमि को वर्षा द्वारा इस प्रकार जीवन प्रदान कर देना तथा उससे उपज के योग्य 
बनाना इस बात का प्रमाण है कि वह मुर्दों को भी निश्चय जीवित करेगा | 


“अर्थात उसको मानते नहीं बल्कि उससे मुख फेरते तथा झुठलाते हैं | आदरणीय इब्ने 
अब्बास ने :७/- (इल्हाद) का अर्थ किया है ..>» »£ (/« (०.6॥ «>$ इस आधार पर 
इसमें वह असत्य गिरोह भी आ जाते हैं जो अपने असत्य विश्वास एवं सिद्धान्त की सिद्धि 
के लिए अल्लाह की आयतों के अर्थ में परिवर्तन करते तथा धोखे-धड़ी से काम लेते हैं | 


“यह नास्तिकों के लिए कड़ी चेतावनी है चाहे वह किसी प्रकार के हों | 


“अर्थात क्‍या यह दोनों बराबर हो सकते हैं ? नहीं, वस्तुत: नहीं | इसके अतिरिक्त इससे 
संकेत कर दिया कि (मुलहिदीन) नास्तिक आग में डाले जायेंगे तथा ईमान वाले क्रयामत॑ 
(प्रलय) के दिन निर्भय रहेंगे | 

“यह आदेश सूचक शब्द है, किन्तु यहां उससे अभिप्राय धमकी तथा चेतावनी देना है | 
कुफ्र एवं ज्विर्क तथा पाप के लिये अनुमति तथा औचित्य नहीं | 

“कोप्ठ के शब्द 5 (इन्न) के लुप्त विधेय अनुवाद है | कुछ कहते हैं कि कुछ और बन्द 
लुप्त हैं, उदाहरणार्थ , »,&, ०,/५»< (उन्हें उनके कुफ्र का दण्ड दिया जायेगा) अथवा 
०५/७ (वह नाश होने वालें हैं) अथवा ८ ,/-८४ (वह यातना दिये जायेंगे) | 
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हिआ 20 82 
महान (सम्मानिते) किताब है | 


(४२) जिसके पास असत्य फटक भी नहीं #2<४७४७2/%८॥ + 5४३ 


सकता न उसके आगे से तथा न उसके पीछे 0०१४५५४४८ ८.५ ४५ 
से, यह है अवतरित की हुई (अल्लाह) हिक्मत ७ ५:५४ ५-८ ८५ 


वाले एवं गुणों वाले की ओर से | 
(४३) आप से वही कहा जाता है जो आपसे ५४0 58०5५9,206/८ 


#“ ११८ 2५ श 


पूर्व के रसूलों से भी कहा गया है |! नि:संदेह £%«४3४८४४४ ८) ४.४ ८५ 
आपका प्रभु क्षमा करने वाला * तथा दुखदायी ७ 22) ५2५५७० 


अर्थात यह किताब जिससे मुख फेरा जा रहा है, अवरोध तथा आक्षेप लगाने वालों की 
निन्‍दा से अति उच्च तथा सभी दोषों से पवित्र है | 


अर्थात वह हर प्रकार से सुरक्षित है | आगे से का अभिप्राय है कमी तथा पीछे से का 
अभिप्राय है अधिकता, अर्थात असत्य आगे से आकर उसमें कमी तथा पीछे से आकर न 
अधिक कर सकता है तथा न कोई परिवर्तन, तथा न फेरबदल करने में सफल हो सकता 
है | क्योंकि यह उसकी ओर से अवतरित है जो अपने कर्म तथा कथन में तत्वदर्शी है 
तथा प्रश्नंस्ित है | अथवा वह जिन बातों का आदेश अथवा निषेध करता है परिणाम एवं 
अन्त में प्रशंसनीय होती हैं अर्थात अच्छी तथा लाभप्रद हैं | (इब्ने कसीर) 

अर्थात विगत समुदायों ने अपने पैगम्बरों को झुठलाने में जो कुछ कहा कि यह जादगर 
हैं, उन्‍्माद ग्रस्त हैं, झठे हैं, आदि-आदि, वही मक्का के काफ़िरों ने भी आपको कहा है | 
यह समझो जैसे आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को सांत्वना दी जा रही है कि आपको 
झुठलाना तथा आपको जादू, झूठ, उन्माद से संम्बन्धित करना नई बात नहीं है | प्रत्येक 
पगम्बर के साथ यही होता आया है | जैसे दूसरे स्थान पर फ्ररमाया : 


९8/2५:% 50.25 #%५४४ | +८॥४५)): ८७५४ ०:०४ ४ » 
(अज्जारियात-५२,५३) 


दूसरा अभिप्राय इसका यह है कि यह वहीं बातें हैं जो आपसे पहले शहर से कही गयी 
थीं | इसलिए कि सभी धर्म-विधान इन बातों पर एकमत रहे हैं, अपितु तौहीद 
(एकेश्वरवाद) एवं शुद्धता सबका सर्वप्रथम आमंत्रण रहा है | (फतहुल कदीर) 


“अर्थात उन ईमान तथा तौहीद वालों के लिए जो मोक्ष के पात्र हैं | 
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यातना देने वाला है |' 
| (६( (६ 2 ल्‍् (६ 2९६ // 0 ॥ (/+# । 4 #/ौॉी [49 
(४४) तथा यदि हम उसे गैर अरबी भाषा के पक । क ४९५ 
८ कह (१ ८ | 4 ८२५ नं 


का क़रआन बनाते * तोकहते कि इसकी आयतें 9-6 2-2 “(5 ४; 
स्पष्ट रूप से वर्णन क्यों नहीं की गई ?' यह. ४869 05५6 :5: 
क्या कि किताब गैर अरबी तथा आप अरबी ८29॥ 4०५५5 ० ६५ 
रसल ? * (आप) कह दीजिए कि यह ईमानवालों. 25587%0% ८४५४४ 
के लिए मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्यकर है, तथा ५35४४ &.2॥»४5/&:४ 
जो ईमान नहीं लाते तो उनके कानों में 6 ५.४ ७८४४५ 
(बहरापन) बोझ है तथा यह उन पर अंधापन 

है, ये वे लोग हैं जो किसी द्र स्थान से 

पुकारे जा रहे हैं | 


(४५) तथा नि:संदेह हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) :७४&४८८४/॥ “८.४ ८४ (६5 
को किताब प्रदान की थी तो उसमें भी मतभेद &4:: 4८४ ४४४५४ 
किया गया तथा यदि (वह) बात न होती जो :४#)5५ ८६६४ ८५४ ४४० 
आपके प्रभु की ओर से पूर्व ही निर्धारित हो 


उनके लिए. जो काफ़िर तथा अल्लाह के पैगम्बरों के शत्रु हैं| यह आयत भी सूर: हिल 
की आयत “ - ६:/भ्रा८ा5दा 5.48 +: 25,40४ 6 5.८५8/0 » के समान है | 
“अर्थात अरबी की जगह किसी अन्य भाषा में कुरआन अवतरित करते | 

3अर्थात हमारी भाषा में क्‍यों नहीं कहा गया जिसे हम समझते, क्‍योंकि हम तो अरबी हैं, 
ग़ेर अरबी (विदेज्ञी) भाषा नहीं समझते | 

“यह भी काफ़िरों का ही कथन है कि वह आइचर्य करते कि रसूल तो अरबी है तथा 
कुरआन उस पर गैर अरबी भाषा में अवतरित हुआ है | अभिप्राय यह है कि कुरआन को 
अरबी भाषा में अवतरित करके उसके सर्वप्रथम संबोधित अरबों के लिए कोई तक शैष 


नहीं रहने दिया है | यदि यह अरंबी के अतिरिक्त अन्य भाषा में होता तो वह बहाने कर 
सकते थे | 


“अर्थात जिस प्रकार दूर का व्यक्ति दरी के कारण पुकारने वाले की आवाज़ सुनने से 
विवज्ञ रहता है इसी प्रकार इन लोगों की बुद्धि तथा बोध में कुरआन नहीं आता | 
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चकी है तो उनके मध्य (कभी का) निर्णय ७५४/४८३25, (३४ 
हो चुका होता ” यह लोग तो उसके विषय में 
घोर व्याकुल करने वाली शंका में हैं | 


(४६) जो व्यक्ति पुण्य के कार्य करेगा वह _, 4->४७४७५ ८ (82 
अपने लाभ के लिए तथा जो बुरा कार्य. ८४८७०५६/४ £९/७० 
करेगा उसका भार भी उसी पर है तथा ७५५४४ ५9४ 
आपका प्रभु बन्दों पर अत्याचार करने वाला 

नहीं | 


कि उनको दण्ड देने से पहले अवसर दिया जायेगा, ६८&:5,४र्5)/:855०-%१% » 
(फ्रातिर-४५) क्‍ 
“अर्थात उनको तत्क्षण दण्ड देकर नाश कर दिया जाता | 
3अर्थात उनका इंकार बुद्धि तथा ज्ञान के कारण नहीं वरन्‌ केवल शंका के कारण है, जो 
उनको व्याकुल किये रखता है | 
+इसलिए कि वह दण्ड मात्र उसी को देता है जो पापी होता है, न कि जिसे चाहे अकारण 
ही यातना में ग्रस्त कर दे | 
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(४७) क्रयामत का ज्ञान अल्लाह ही की ओर ?”* -०“४०2॥ 2५522] 
लौटाया जाता है, ' तथा जो-जो फल अपने ०४ “४५8 ०७३५८४८५ 
गाभों में से निकलते हैं तथा जो मादा गर्भवती “5९ ऐ ;१+7 25४०७: 
होती है एवम्‌ जो शिशु वह जन्म देती है, सबका ७५६४८ ८४ ०९५७ ८६ 
ज्ञान उसको है तथा जिस दिन अल्लाह ७५४६४ ८5८5५८०८४$| ॥ ६ 
(तआला) उन (मूर्तिपूजकों) को बुलाकर पूछेगा 

कि मेरे साझीदार कहां हैं; वे उत्तर देंगे कि 

हमने तो तुझसे कह दिया कि हममें से कोई 

उसका साक्षी नहीं | 


(४८) तथा ये (जिन) जिनकी पूजा इससे पूर्व ४४#५४॥५६- 66४ (४: 
करते थे वे उनकी दृष्टि से ओझल हो गये |+. ८७५४ ७४४४0: ८५ 
तथा उन्होंने समझ लिया कि अब उनके लिए ७ (५४१८ 
कोई बचाव (का मार्ग) नहीं | 
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अर्थात अल्लाह के सिवा उसके घटित होने का ज्ञान किसी को नहीं | इसीलिये जब 
माननीय जिब्रील ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम से क्रयामत के घटित होने के विषय 
में प्रश्न किया तो आपने फ्रमाया था .५॥८॥ ८. ६४५ ६८८ ४ ५-2॥ ५७ «इस संदर्भ में 
मुझे भी उतना ही ज्ञान है जितना आपको है, मैं आपसे अधिक नहीं जानता |” दसरे 
स्थानों पर अल्लाह ने फ्रमाया : €६८:४८;:8|» (अन्नाजिआत-४४) ई »४ (५) (2५9 
(अल-आराफ़-१८७) 
यह अल्लाह के पूर्ण तथा व्यापक ज्ञान का वर्णन है, तथा उसके इस ज्ञान गुण में कोई 
उसका साझी नहीं, यहां तक कि अम्बिया (अलैहिमुस्सलाम) भी नहीं | उन्हें भी इतना ही 
ज्ञान होता है जितना अल्लाह तआला (परमेश्वर) उन्हें प्रकाशना द्वारा प्रदान कर देता है 
"वा इस प्रकाशना द्वारा ज्ञान का संम्बन्ध भी नबूअत (दतत्व) के पद तथा उसकी मांगों 
की पूर्ति से होता है, न कि अन्य कला एवं विषयों से सम्बन्धित | इसीलिए किसी भी नबी 
तथा रसूल को चाहे वह कितना ही मर्यादित हो 'माकान तथा मायकून (भूत एवं भविष्य) 
का ज्ञाता' कहना वैध (उचित) नहीं, क्योंकि यह मात्र एक अल्लाह की गरिमा एवं 
विश्वेपता है जिसमें किसी अन्य को साझी मानना शिर्दा (मिश्रणवाद) होगा | 


अर्थात आज हममें से कोई यह मानने को तैयार नहीं कि तेरा कोई साझी है | 


...__अर्थत वे इधर-उधर हो गये तथा अनुमान के अनुसार उन्होंने किसी को लाभ नहीं पहुंचाया | 
यह अनुमान विश्वास के अर्थ में है| अर्थात वह क्रयामत के दिन विश्वास करने पर 





/67 / 2287 


सरत हा *मीम *अस्सजद:-४१ भाग-२५ 








(४९) भलाई माँगने से मनुष्य थकता नहीं ' 0५७४3 ०2८८० ३ :£8५ 
८. 9,24६ 


हट £ 45 * 46 
तथा यदि उसे कोई कष्ट पहुँच जाये तो 855४ /४४5-%॥ 4८8८॥5 
हताश एवं निराश हो जाता है ! 
रू ८ 


१८ (६४ * //+/ ? 4३: (५०! ८ 

(५०) तथा जो कष्ट उसे पहुँच चुका है, उसके “४०2:४८४2 ४२ ०४2 
पश्चात यदि हम उसे किसी दया का स्वाद “5४० 65% १६६5५ 4/27 
चखा दें तो वह कह उठता है कि मैं तो. ८४४ 4:५9 426॥ ८४७ 
८ /9 / ० 


इसका अधिकारी ही था तथा मैं तो विचार. ४८०७८॥6४ ०८८८ 
नहीं कर सकता कि क्रयामत व्याप्त होगी 5४ &(॥॥ 6:68# ५2५ 


तथा यदि मैं अपने प्रभु की ओर लौटाया +23470९3/6] 464 ६४ 
गया, तो भी नि:संदेह उसके पास भी मेरे 949.) ५२५४८०:३ 


लिए भलाई होगी | नि:संदेह हम उत्त 


वाध्य होंगे कि उन्हें अल्लाह के दण्ड से बचाने वाला कोई नहीं | जैसे दसरे स्थान पर फ्ररमाया : 


ना + ला 
| »--33 


४.2: ०942 75७ :७॥४ 29% 228 ८:८८: 9 
“तथा पापी नरक को देखकर समझ लेंगे कि वे उसी में झोंके जाने वाले हैं, 
किन्तु उससे बचाव का स्थान न पायेंगे |” (अल-कहफ़-५३) 


अर्थात साँसारिक धन-सम्पत्ति, स्वास्थ्य एवं बल, मान-मर्यादा तथा अन्य साँसारिक 
सुख-सुविधा की माँग करने से इंसान नहीं थकता अपितु माँगता ही रहता है | इंसान से 
तात्पर्य उनका प्रायत: बहसंख्यक है | 


अर्थात आपदा पहुँचने पर तो तुरन्त निराश हो जाता है जबकि अल्लाह के निःस्वार्थी 
वन्दों की दशा इससे विभिन्‍न होती है | एक तो वह दुनिया के अभिलाषी नहीं होते | उनके 
समक्ष प्रत्येक क्षण आख़िरत ही होती है | दूसरे, दुख पहुँचने पर भी वे अल्लाह की दया 


एवं कृपा से निराश नहीं होते बल्कि परीक्षाओं को भी पापों का प्रायडिचत तथा पदोन्नति 
का कारण मानते हैं | मानो निराशा उनके समीप भी नहीं आती | 


अर्थात अल्लाह के निकट प्रिय मैं हैँ, वह मुझसे प्रसन्‍न है | इसलिए मुझे अपने अनुग्रह 
ब्रदान कर रहा है | हालाँकि दुनिया की कमी-अधिकता उसके प्रेम अथवा प्रसन्‍नता का 
लक्षण (चिन्ह) नहीं है| अपितु अल्लाह केवल परीक्षा के लिए ऐसा करता है ताकि वह 
देखे कि सुख-सुविधाओं में उसका कृतज्ञ कौन है तथा दुखों में धैर्यवान कौन ? 


“यह कहने वाला मुनाफ़िक (द्रयवादी) अथवा काफ़िर है | कोई ईमानवाला ऐसी बात नहीं 
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]773 | १० + ४-। ६१ 5....॥ ४+ 5, ,.. 
काफ़िरों को उनके कर्मों से अवगत करेंगे 
तथा उन्हें कठोर यातना का स्वाद चखायेंगे | 


(*]) तथा जब हम मनुष्य पर अपना उपकार ८6#५७४७। ४ ७:४६ 
करते हैं तो वह विमुख हो जाता है तथा 58॥५:८८।६६ अर पा 
पहलू बदल लेता है;! तथा जब उस पर दुख 
आता है तो बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रार्थनायें करने 
वाला बन जाता है | 


8५ (4 १/«५<६ 
७ (222१ ६५७० 30५ 


(५२) (आप) कह दीजिए कि भला यह तो ०५७००,५४८८ 05५ 
बताओ कि यदि यह (कुरआन) अल्लाह की बे 6 5 20 बॉ 
ओर से आया हुआ हो फिर तुमने उसे न माना... &(६: 9 28 8६ 27 62 
तो उससे बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो. * 

में ७ ५४-१४ 
(सत्य से) विरोध में दर चला जाये |* 


(१३) शीघ्र ही हम उन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया... 55908 82 ५2४८ 
के किनारों में भी दिखायेंगे तथा स्वयं उनके -»&6£ ७८ ६2०: 
अपने अस्तित्व में भी, यहाँ तक कि उन पर «४5; 56 2॥/&%&॥ 28 





कह सकता | काफ़िर ही यह समझता है कि मेरी दुनिया सुख से गुजर रही है तो 
आख़िरत भी मेरे लिए ऐसी ही होगी | 


अर्थात्‌ सत्य से मुँह फेर लेता तथा सत्य के पालन से अपना पहलू बदल लेता है तथा 
घमंड दिखाता है | 


अर्थात अल्लाह के सदन में रोता गिड़गिड़ाता है ताकि वह आपदा का निवारण कर दें 
अर्थात दुख में अल्लाह का स्मरण करता है, सुख में भूल जाता है | आपदा आने के समय 
गुहार करता है, सुविधा प्राप्ति के समय उसे वह याद नहीं रहता | 


“अर्थात ऐसी दशा में तुमसे अधिक विपथ तथा तुमसे बड़ा शत्रु कौन होगा ? 


” ७५०» का अर्थ है विरोध, बैर, प्रतिद्वंदता | .,.. मिलकर इसमें अतिश्योक्ति हो ४५५ 
अर्थात जो अत्याधिक विरोध तथा बैर से काम लेता है यहां तक कि अल्लाह के अर 
किये कुरआन को भी झुठला देता है, इससे बढ़कर कुपथ तथा दुर्भाग्यशाली 

सकता है ? क्‍ 
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५ +! पु ५5, +<.। 0) +«० 


खुल जाये कि सत्य यही है | ' क्या आपके प्रभु ७ 02:6४ ८६ (9 0४ 

का प्रत्येक वस्तु से अवगत होना पर्याप्त नहीं | 

(५४) विश्वास करो कि यह लोग अपने प्रभु 2275 8 ४2) ४ 

के समक्ष प्रस्तुत होने में सशंकित हैं | याद रखो 45५35 ८५2/४8 ०2 

कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु को घेरे हुए है ।' ७2256 6:5९ 
सूरतुस्यूरा “४२ ५६४४8 


सूरः शूरा मक्का में अवतरित हुई और इसमें 
त्रिपन आयतें तथा पाँच रूकअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हँ जो ._ ५ 2५४55 |, - 2 
सहयलल अत्यन्त 0.255/|०:५८४|%)| ०.३, 
त्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | है 
'जिनसे कुरआन का सत्य तथा अल्लाह की ओर से होना स्पष्ट हो जायेगा अर्थात ४ में 
सर्वनाम » कुरआन की ओर संकेत है | कुछ ने उसे इस्लाम अथवा रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की ओर बताया है सबका मूल एक ही है | 5४ यह बहुवचन है | का 
अर्थात किनारा | अभिप्राय यह है कि हम अपनी निश्ञानियाँ बाहर किनारों में भी दिखायेंगे तथा 
स्वयं इंसानों के भीतर भी | अर्थात आकाशों तथा धरती के किनारों में भी अल्लाह के 
सामर्थ्य की बड़ी-बड़ी निश्चानियाँ हैं, जैसे सूर्य, चाँद, तारे, रात्रि, दिन, गरज, चमक, 
कड़क, बनस्पतियाँ, जड़, पेड़, पर्वत, नहरें तथा नदियाँ आदि | तथा आन्तरिक निश्चानियों 
में स्वयं इंसान का अस्तित्व जिन मिश्रणों, धातुओं एवं रचनाओ से युक्‍त है, वे अभिप्राय 
हैं, जिनका विवरण विज्ञान तथा आयुर्वेद का रोमांचक विषय है | कुछ कहते हैं कि आफ्राक़ से 
अभिप्राय पद्िचम तथा पूर्व के वह द्रस्थ क्षेत्र हैं जिनकी विजय को अल्लाह ने मुसलमानों 
के लिये सरल कर दिया तथा ..../ से अभिप्राय स्वयं अरब की धरती है जिसमें बद्र तथा 
मक्का विजय आदि रणों में मुसलमानों को सम्मान तथा सफलता दिया गया | 
०प्रघनन सकारात्मक है कि अल्लाह अपने बंदों के कर्म एवम्‌ कथन को देखने के लिये 
प्रयाप्त है, तथा वही इस बात की गवाही दे रहा है कि कुरआन अल्लाह की वाणी है जो 
उसके सत्य दत महा माननीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर अवतरित हुई | 
3इसलिए उसके संबंध में विचार नहीं करते, न उसके लिए कर्म करते हैं तथा न उस 
दिन का कोई भय उनके दिलों में है | 
4इस आधार पर उसके लिए क्रयामत (प्रलय) का घटित करना तनिक भी कठिन नहीं, 
क्योंकि सभी उत्पत्तियों पर उसी का प्रभुत्व॒ एवं अधिकार है | वह जैसे चाहे उनमें 
अधिकार करे, करता है तथा कर सकता है | उसे कोई रोकने वाला नहीं | 
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सूरतुश्शूरा -४२ 


& ४, 


१) हा *मीम * | (0): 
२) ऐन *सीन *क्राफ़ | ७5 


(३) अल्लाह तआला जो महान तथा हिक्मत- हा हल 
वाला है, इसी प्रकार तेरी ओर तथा तुझसे पूर्व ४८.5 ०2८८५ 2 |; 


के लोगों की ओर प्रकाशना भेजता रहा है | ७४४४।:४। 


४) आकाशों की (समस्त) वस्तयें तथा जो ५ आह + 8] 
कुछ धरती में है, सब उसी का है तथा वह 0594 023 5० 

सर्वोच्च एवं महान है | ७८%४ 
(५) निकट है कि आकाश अपने ऊपर से फट 556८ ८५४॥ 56४ 


पड़ें' तथा समस्त फ़रिश्ते अपने प्रभु की पवित्रता ८४६४ 4<ए८/ 5 69558 
महिमागान के साथ वर्णन कर रहे हैं तथा धरती ०८०८५४-६-४ ४४८४४ ५५५७ 
वालों के लिए क्षमा-याचना कर रहे हैं|! खूब &। 5) ४ »/9 5 
समझ रखो कि अल्लाह (तआला) ही क्षमा ७.८-2-0।4322४॥ £& 
करने वाला दया करने वाला है | 


अर्थात जिस प्रकार यह क़रआन तेरी ओर अवतरित किया गया उसी प्रकार तझसे पहले 
अम्बिया पर ग्रन्थ तथा शास्त्र अवतरित किये गये | प्रकाशना (वहयी) वह ईशवाणी है जो 
फ्रारश्तों द्वारा अल्लाह तआला अपने पैगम्बरों (संदेशवाहकों) के पास भेजता रहा | एक 
सहावी (सहचर) ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से प्रकाशना (वहयी) की 
स्थिति पूछी तो आपने फ्रमाया कि कभी घंटी की ध्वनि के समान आती है तथा यह मझ 
पर सवसे भारी होती है | जब यह समाप्त हो जाती है तो मझे याद हो चकी होती है | 
तथा कभी फ्ररिश्ता इंसानी रूप में आता है एवं मझसे बात करता है तथा वह जो कहता 
में स्मरण कर लेता हूँ | आदरणीय आयज्ञा ५-०» ४। ,>, कहती हैं कि मैंने कड़े जाड़े में 
दखा कि जब वहयी की स्थिति समाप्त होती तो आप पसीने से भीग जाते तथा आप की 
ललाट से पसीने की बूँदें गिर रही होतीं | (सहीह बुख़ारी, बाबु बदइल वहयी) 


“अल्लाह की महानता तथा प्रताप के कारण | 

“यह विषय सूर: मोमिन की आयत संख्या ७ में भी वर्णित हुआ है | 

45+तट आज्ञाकारियों - ९५०७ क्योंकि काफिरों 
अपने मित्रों तथा आज्ञाकारियों के लिए अथवा सभी बंदों के लिये, क्योंकि काफ़िरों तथा 
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भाग-२५ 








(६) तथा जिन लोगों ने उसके अतिरिक्त अन्यों. 952 ७-३ ।5558॥ &॥॥5 
को कार्यक्षम बना लिया है | अल्लाह (तआला) 52५26 ४:५:2४॥ ट्:॥8| 
उन्हें भली-भांति देख रहा है, तथा आप ७०:5-४ >4:४८:॥ ७८ 
उनके उत्तरदायी नहीं हैं |? 

(७) तथा उसी प्रकार हमने आपकी ओर 5॥95 82 2॥ ७ ८४ ४55५ 
अरबी कुरआन की प्रकाशना की है? ताकि ७०४ ०४॥ 8 5954 (६४८ 


आप मकक्‍कावासियों को तथा उसके निकटवर्ती 542५).2४ 20:: 50४ ४४ 
क्षेत्र के लोगों को सावधान कर दें' तथा %&॥ 83 69५2 ८55५ 
एकत्रित होने के दिन से” जिसके आने में ७2६५४॥ 3 & ४5 


कोई संदेह नहीं, डरा दें | एक गुट स्वर्ग में 
होगा तथा एक गुट नरक में होगा | 


अवज्ञाकारियों की तुरन्त पकड़ न करना अपितु उन्हें एक निश्चित समय तक अवसर 
देना, यह भी उसकी दया तथा क्षमा ही का प्रकार है | 


अर्थात उनके कर्मों को सुरक्षित कर रहा है ताकि उनको उस पर प्रतिकार दे | 


“अर्थात आप इस बात के उत्तरदायी नहीं कि उनको संमार्ग पर चला दें अथवा पापों पर 
उनकी पकड़ करें अपितु यह काम हमारे हैं | आपका कर्तव्य मात्र संदेश पहुँचा देना है | 


अर्थात हमने प्रत्येक रसूल को जैसे उसके समुदाय की भाषा में भेजा उसी प्रकार हमने 
आप पर अरबी भाषा में कुरआन अवतरित किया है, क्योंकि आप की जाति यही भाषा 
समझती तथा बोलती है | 


” <,90| / (उम्मुल क़ुरा) मकके का नाम है | इसे 'बस्तियों की माँ' इसलिए कहा गया कि 
यह अरब की सबसे प्राचीन बस्ती है | जैसेकि यह सभी बस्तियों की माँ है जिन्होंने इसी 
से जन्म लिया है | तात्पर्य मक्का के निवासी हैं | ५, : , में उसके पद्िचम तथा पूर्व 
के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं | अर्थात उन सब को डराये कि यदि वे कुफ्र तथा शिर्क से न 
फिरे तो अल्लाह की यातना के पात्र होंगे | 


“क्रयामत के दिन को एकत्र होने का दिन इसलिए कहा कि उसमें अगले-पिछले सभी 
इंसान एकत्र होंगे | इसके अतिरिक्त, अत्याचारी एवं पीड़ित तथा ईमानदार एवं काफ़िर 
सब एकत्र होंगे तथा अपने-अपने कर्मानुसार प्रतिफल अथवा दण्ड पायेंगे | 


“जो अल्लाह के आदेशों का पालन किया होगा तथा उसकी निषेधित एवं अवैध चीज़ों से 
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स्रतुशशूरा -४२ भाग-२४० /।०£/£!| ६ ८४)५८/॥ 8, ,, 


(८) यदि अल्लाह (तआला) चाहता तो उन. “४ # 6५% <॥26 ॥; 
सबको एक ही सम्प्रदाय का बना देता ' परन्तु £&£८८0<5 ८8४ 8६. ५ 
वह जिसे चाहता है अपनी दया में सम्मिलित #&#५४&५28॥ «५५८५४ 
कर लेता है, तथा अत्याचारियों का पक्षधर ७०४५४ ४# ४८६८१; 
तथा सहायक कोई नहीं | 

(९) क्‍या उन लोगों ने अल्लाह (तआला) के ४६४८४ $५55 ०.५४८४$ 
अतिरिक्त अन्य संरक्षक बना लिये हैं, (वास्तव ७2८ ४४ 2) £& 2६ 
में तो) अल्लाह (तआला) ही संरक्षक है, वही 25:25 ४१४ ५४०३ :2) 
मृतकों को जीवित करेगा तथा वही प्रत्येक 

वस्तु पर सामर्थ्यवान है 


(१०) तथा जिस-जिस बात में तुम्हारा मतभेद. 56 ८० 523 ::5:&। (६४ 


हो उसका निर्णय अल्लाह (तआला) ही की ओर 85% %॥ ८ ५०४८६ 
है, यही अल्लाह मेरा प्रभु है जिस पर मैंने 





द्र रहा होगा वह स्वर्ग में, तथा उसकी अवज्ञा तथा निषेधित चीज़ों का करने वाला नरक 
में होगा | यही दो गिरोह होंगे, तीसरा गिरोह नहीं होगा | 


'इस दज्ञा में क्रयामत (प्रलय) के दिन मात्र एक ही गिरोह होता अर्थात ईमानवालों तथा 
स्वर्गवासियों का, किन्तु अल्लाह की हिक्मत तथा इच्छा ने इस दबाव को पसंद नहीं 
किया बल्कि इंसानों की परीक्षा के लिए उसने इंसानों को इरादे तथा पसंद (छूट) की 
स्वाधीनता दी | जिसने इस स्वाधीनता का सही प्रयोग किया वह अल्लाह की दया का पात्र 
हो गया तथा जिसने इसका गलत प्रयोग किया उसने अत्याचार किया कि अल्लाह की 
प्रदान की हुई स्वतंत्रता एवं छूट को अल्लाह ही की अवज्ञा में प्रयोग किया | इसलिए ऐसे 
अत्याचारियों का क्रयामत के दिन कोई सहायक नहीं होगा | 


“जब यह बात है तो फिर अल्लाह तआला ही इस योग्य है कि उसे संरक्षक तथा 
कार्यक्षम माना जाये न कि उनको जिनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, तथा जो सुनने 
एवं जवाब देने की शक्ति रखते हैं न हानि तथा लाभ पहुँचाने की क्षमता | 


इस मतभेद से अभिप्राय धर्म का मतभेद है | जैसे यहदियत, ईसाईयत तथा इस्लाम आदि 
में परस्पर मतभेद है तथा प्रत्येक धर्म वाला लम्बा दावा करता है कि उसका धर्म सच्चा 
है, जबकि सभी धर्म एक समय में सही नहीं हो सकते | सत्यधर्म तो मात्र एक ही है तथा 
एक ही हो सकता है | दुनिया में सच्चे धर्म तथा संमार्ग की पहचान के लिए अल्लाह का 
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सूरतुब्यूरा "४९ भाग-२५ |॥778|१० ५» ६९ ७.३5)... हम भाग-२५ [778 (० ५+। ६९ ४),»)| 5, ,.. 


भरोसा कर रखा है, तथा जिसकी ओर मैं ०८०२४/५०॥ ४5८४४ ५ "(४ 
झकता हू | 

(११) वह आकाश तथा धरती को पैदा करने (6&» »9| ४ ०...) 8॥ १६ 
वाला है | उसने ; आ+ लिए तुम्हारी जाति. ७७॥ ४8 ८.5 /८ 
के जोड़े बना दिये हैं! तथा चौपायों के जोड़े. ६५0८।४॥ >०८७७ ८५ 
बनाये हैं;' तुम्हें वह उसमें फैला रहा है,' उस «४८६ 45, 209 3,./%53: 
जैसी कोई वस्तु नहीं;' वह सुनने वाला देखने ००५८) ६:0॥ 5४६ 
वाला है | 

(१२) आकाशों तथा धरती की चाभियाँ उसी ०22०8 ५५४८॥ ०८६ ५! 
की हैं, जिसकी चाहे जीविका विस्तृत कर. “9४५%०%४ ८२62४: 


कुरआन मौजूद है किन्तु संसार में लोग इस ईशवाणी को अपना निर्णायक तथा मध्यस्थ 
मानने को तैयार नहीं | अंततः फिर क्रयामत (प्रलय) का दिन ही रह जाता है जिसमें 
अल्लाह इस मतभेद का निर्णय करेगा तथा सच्चों को स्वर्ग में एवं दसरों को नरक में 
प्रवेश करायेगा | 


अर्थात यह अल्लाह का अनुग्रह है कि तुम्हारी जाति ही से उसने तुम्हारे जोड़े बनाये 
अन्यथा यदि तुम्हारी पत्नियाँ इंसान के अलावा किसी अन्य जाति से बनाई जातीं तो तुम्हें 
यह शान्ति प्राप्त न होती जो अपनी सहजाति तथा समरूप पत्नी से प्राप्त होती है | 
“अर्थात जोड़े बनाने (नर-मादा) का यही क्रम हमने चौपायों में भी रखा है | चौपाये से 
अभिप्राय वही नर-मादा आठ जानवर हैं जिनका वर्णन सूरतुल अन्आम में किया गया है | 
: -£;,४ का अर्थ फैलाना अथवा पैदा करना है, अर्थात तुम्हें अधिकता से फैला रहा है 
अथवा संतान के बाद संतान पैदा कर रहा है, इंसानी वंश को भी तथा चोपायों के वंश 
को भी | ... का अर्थ है ; £४«) «५ » ,» ७-४ ८0५ ,, अर्थात इस पैदाईश में इस रीति 
से वह तम्हें आरम्भ से पैदा करता आ रहा है | अथवा 'मांता के गर्भाशय में' अथवा 'पेट 
में' अभिप्राय है, अथवा :.; यह £, के अर्थ में है | अर्थात तुम्हारा जोड़ा बनाने के कारण से 
तुम्हें पैदा करता तथा फैलाता है क्‍योंकि यह जोड़ा होना ही संतान का कारण है | 
(फ़तहुल क्रदीर तथा इब्ने कसीर) 

+न अस्तित्व में न विशेष गुणों में | अत: वह अपना सदृश् स्वयं ही है एक तथा निस्पृह | 

: ५.८ यह 5५५६, - 5.६५ का बहवचन है, कोष अथवा चाभियाँ | 


/7/4 / 2287 


सूरतुड्यूरा-४९___ भाग-र१ [77 [7० है ७०४58 ५७ > 8 भाग-२५ |[779 १० ५ £7 ४)५-४| 5 , ... 


दे तथा संकचित कर दे | नि:संदेह वह प्रत्येक ७.८2 5७: ५<, ४, 
वस्तु का जानने वाला है | 

(१३) अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए वही धर्म “2 ८ ९४४॥ ७27 &* 
निर्धारित कर दिया है जिसको स्थापित करने 6५0 ४५४४७ ५ $ ८४५, 
का उसने नह (अलैहिस्सलाम) को आदेश दिया «४४322 ५ ८९४४ ९८ 
था, जो (प्रकाशना के द्वारा) हमने तेरी अर &59%97 ४६४ ४ ७६४५४ 
भेज दिया है तथा जिसका विशज्वेष आदेश्ञ हमने ८2८.५५:३।४ ४६४ ४; 
इब्राहीम तथा मूसा एवं ईसा (अलैहिमुस्सलाम) *०:2५5 ५ 6&22:0॥ 8 
को दिया था |! कि इस धर्म को स्थापित बार: 
रखना? तथा इसमें फूट न डालना |” जिस वस्तु 


# ७ (र /#दुं 
डे 


। £&/» का अर्थ है वर्णन किया, स्पष्ट किया तथा निर्धारित किया, (४ तुम्हारे लिये | यह 
मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) के समुदाय से संबोधन है | अभिप्राय है कि तुम्हारे 
लिये वही धर्म नियुक्त किया है जिसका आदेश इससे पूर्व सभी अंबिया को दिया जाता 
रहा है | इस संदर्भ में कुछ श्रेष्ठ अंबिया के नाम का वर्णन किया | 
2 .»0॥ (अहीन) से अभिप्राय अल्लाह के प्रति ईमान, तौहीद (अद्वैत), रसूल का अनुपालन 
तथा ईश्वरीय धर्म-विधान को मानना है | सभी अंबिया (ईछदतों) का यही धर्म था 
जिसका आमनन्‍्त्रण वह अपनी जाति को देते रहे | यद्यपि प्रत्येक नबी के धर्म-विधान तथा 
तरीके में आंशिक मतभेद होते थे, जैसाकि फ्ररमाया : 
६८८:८:४२८:५४-५ ७८८५ #7 ) 
“तुममें से प्रत्येक के लिए हमने एक विधान तथा मार्ग निर्धारित कर दिया है |” 
(अल-मायेदा-४ ८) 

किन्तु उपरोक्त नियम सबमें साझा थे | इसी बात को नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
इन शब्दों में वर्णित किया कि हम अम्बिया का समूह एक पिता की संतान हैं, हमारा धर्म 
एक है | (सहीह बुख़ारी आदि) तथा यह एक धर्म वही तौहीद (अद्वैत) तथा रसूल का 
अनुपालन है | अर्थात इनका संबन्ध उन आंशिक समस्याओं से नहीं जिनमें प्रमाण परस्पर 
भिन्‍न तथा विपरीत होते हैं, क्योंकि उनमें प्रयत्त अथवा मतभेद की छूट होती है तथा 
यह विभिन्‍न होते हैं तथा हो सकते हैं | परन्तु तौहीद एवं अनुपालन आंशिक नहीं, मूल 
समस्या है जिस पर कुफ्र तथा ईमान निर्भर हैं | 

“मात्र एक अल्लाह की इबादत तथा उसी का आज्ञापालन (अथवा उसके रसूल का 
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्दः ८ कि  ट » की । 


की ओर आप उन्हें बुला रहे हैं वह तो (उन) *५<& ८४ ४2],56६26 %४५ 2: |, 
मिश्रणवादियों पर भारी होती है| अल्लाह &2८::४ 2८ »?॥, & 
(तआला) जिसे चाहे अपना चुना हुआ बनाता 

है” तथा जो भी उसकी ओर ध्यानमग्न होता 

है वह उनका उचित मार्गदर्शन करता है |? 


ही “तीर 


(१४) तथा उन लोगों ने अपने पास ज्ञान आ ५०४ ६-2 ४) ।9७ ४» ८५ 
जाने के पश्चात मतभेद किया (तथा वह भी) «&&४(४४ 2 ८०724 ८ 
आपसी हठधमी से,' तथा यदि आपके प्रभु की &४02८६८८५८४५४ 
बात एक निश्चित समय तक के लिए पूर्व ही #&६ ४ ४ 6८ 222 | 
से निर्धारित की गयी हुई न होती तो नि:संदेह 2225,/ 2: 
लोगों >)3 ८८3)॥ 6) 
उनका निर्णय हो चुका होता, 5 तथा जिन लोगों हक हज 7 


७५४ ४ 29५ ६-2 
को उनके पश्चात किताब प्रदान की गयी है ह 
७ <८४->* “५ 


वे भी उसकी ओर से संदेह तथा असमंजस्य 
में पड़े हुए हैं |!" 





अनुपालन जो वास्तव में अल्लाह ही का आज्ञापालन है) एकता तथा मेल-जोल का आधार 
हैं तथा उसकी उपासना एवं आज्ञापालन से भागना अथवा इनमें अन्यों को साझी बनाना 
फूट एवं विच्छिन्तता का कारण है, “जिससे फूट न डालना” कह कर रोका गया है | 
तथा वह वही तौहीद एवं अल्लाह व रसूल का आज्ञापालन है | 
“अर्थात जिसे मार्गदर्शन का पात्र समझता है उसे मार्गदर्शन के लिये चयन कर लेता है | 
अर्थात अपना धर्म अपनाने तथा इबादत को अल्लाह के लिए विद्वुद्ध करने का सौभाग्य 
उसे देता है जो उसके आज्ञापालन तथा उपासना की ओर ध्यान करता है | 

अथात उन्होंने विरोध तथा फट का मार्ग ज्ञान अर्थात मार्गदर्शन आ जाने तथा तक के 

हो जाने के पश्चात अपनाया जबकि फट (विरोध) का कोई औचित्य शेष नही रह 

जाता किन्तु मात्र अत्रुता, हठधर्मी तथा ईर्ष्या के कारण ऐसा किया | इससे कुछ ने यहूद 
तथा कुछ मक्का के कुरैश्न तात्पर्य लिये हैं | 

अथात यदि उनके विषय में दण्ड में विलम्ब का निर्णय न होता तो तत्क्षण प्रः कोप' 
भेजकर उनका विनाश कर दिया जाता | 

इससे अभिप्राय यहूदी तथा ईसाई हैं जो अपने से पहले के यहूदियों तथा इसाईयों के 
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(१५) तो आप लोगों को उसी ओर बलाते. #&»8 ६४०४ <-५ ६ 
रहें, तथा जो कुछ आप से कहा गया है उस «८४25 4:35 ५४४६८:॥ ६: 
पर दढ़ता से रहें, तथा उनकी इच्छाओं पर 2॥ (2७, ८5८ (५; 
न चलें, तथा कह दें कि अल्लाह तआला ने 0,2५9 ८: 5 «८ ५४५ ८५ 
जितनी किताबें अवतरित की हैं मेरा उन पर ४/685 ७६४ &॥५/६६ 
ईमान है, तथा मुझे आदेश दिया गया है कि »2८-८८४४८४ ०८४ ६ 
तुममें न्याय” करता रहूँ | हमारा तथा तुम ५४/५2/७575 ७६८ <&£ ५ 
सबका प्रभु अल्लाह ही है | हमारे कर्म हमारे 22220 /20:55/ ६22; 
लिए हैं तथा तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए हैं | हम हिट 
तुममें कोई विवाद नहीं | * अल्लाह (तआला) 

हम सबको एकत्रित करेगा तथा उसी की 

ओर लौट कर जाना है | क्‍ ह 

(१६) तथा जो लोग अल्लाह (तआला) की “४ ०2 | £- ८४% ८५४ 
बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद कि 8-5७ ०५ ८२०५८। (८ 
(सृष्टि) उसे मान चुकी 5 है, उनका विवाद ५४“67% ६0९ ५%4<&25 





पश्चात किताब अर्थात धर्मशञास्त्र तौरात तथा इंजील के उत्तराधिकारी बनाये गये | अथवा 
अरबवासी अभिप्राय हैं जिनमें अल्लाह तआला ने अपना पवित्र कुरआन अवतरित किया 
तथा उन्हें कुरआन का उत्तराधिकारी बनाया | पहले अर्थ के अनुसार _,८४॥ (अलकिताब) 
से अभिप्राय तौरात तथा इंजील एवं दूसरे भावार्थानुसार इससे तात्पर्य पवित्र कुरआन है | 


अर्थात इस फूट तथा शंका के कारण जिसकी चर्चा पहले हुई, उसका खण्डन करने के 
लिए आप उनको तौहीद की दावत (आमंत्रण) दें तथा उस पर अडिग रहें | 


“अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजे गढ़ ली हैं, जैसे मूर्तियों की पूजा आदि, इसमें 
उनकी आकांक्षा के पीछे न चलें | 


अर्थात जब भी तुम अपना कोई विवाद (समस्या) मेरे पास लाओगे तो अल्लाह के 
आदेशों के अनुसार उसका न्याय के साथ निर्णय कर दूँगा | 


अर्थात कोई झगड़ा नहीं क्‍योंकि सत्य स्पष्ट हो चुका है | 
अर्थात यह मूर्तिपूजक मुसलमानों से लड़ते झगड़ते हैं, जिन्होंने अल्लाह तथा रसूल की 
बात मान ली है, ताकि उन्हें फिर संमार्ग से विचलित कर दें | अथवा अभिप्राय यहदी 
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अल्लाह के निकट असत्य है | तथा उन पर ७०४५-८५ ८४४ ४6४ 
क्रोध है तथा उनके लिए कठोर यातनायें हैं | 


(१७) अल्लाह (तआला) ने सत्य के साथ... 0 20% 2-90 4 
किताब अवतरित की है तथा तराजू भी ०५:०८ ८४०७४४५॥३८४०९ 
(उतारी है? तथा आपको क्‍या पता कि शायद ७८:5५%८४९५८॥ (:/ 
क्रयामत निकट ही हो | जि 

(१८) उसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो उस पर रन : 629 :& 05% 
इमान नहीं रखते * तथा जो उस पर विश्वास. “4७४ ६9॥5 ४-६ 


तथा ईसाई हैं जो मुसलमानों से झगड़ते थे तथा कहते थे कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से 
उत्तम है तथा हमारा नबी तुम्हारे नबी से पहले हुआ है, इसलिए हम तुमसे उत्तम हैं | 

। ::>..।. का अर्थ, कमज़ोर, बातिल के हैं जिसको टिकना नहीं | 

2_. -४॥ (अलकिताब) से अभिप्राय जातिवाचक धर्मग्रन्थ है अर्थात सभी पैग़म्बरों पर 
जितनी भी किताबें अवतरित हुईं, वह सब सत्य थीं अथवा विज्ञेष रूप से पवित्र कुरआन 
अभिप्राय है, तथा उसकी सत्यता को स्पष्ट किया जा रहा है | ०५.» (मीजान-तुला) से 
तात्पर्य इंसाफ़ तथा न्याय है.। न्याय को तुला इसलिए बताया कि यह बराबरी तथा 
इंसाफ़ का यन्त्र (साधन) हैं| इसके समानार्थी यह आयात भी हैं | 


(जा, ऋ 220 05 5:27 24८७४ २८ ५०४८८७:.४ 7४७ 
'पनि:सन्देह हम ने अपने संदेष्टाओं को स्पष्ट प्रमाण देकर भेजा तथा उनके साथ 
ग्रन्थ एवं न्याय अवतरित किया ताकि लोग न्याय पर स्थापित रहें |” (सूर: अल- 
हदीद-२५) 

<5% ॥॥ £५६ ५-2 <:द2 55 #०02. 3: ४ #<24 , ८553 ५-४४7:26 » 


ल्‍“ अुदधायन पके 


“उसी ने आकाश को उच्च किया तथा उसी ने तुला स्थापित किया ताकि तुम 
तौलने में कमी-बेशी न करो | न्याय के साथ वज़न को ठीक रखो तथा तौल में 
कमी न करो |” (सूरः: रहमान-७-९) 

” _»» पुरूपलिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के विशेषण के लिये आता है | ८.,5४8<-55 ३ 

९&:...-<2(फ़तहुल क्रदीर) 

(अर्थात परिहास स्वरूप यह समझते हुए कि इसको आना ही कहाँ है ? इसलिए कहते हैं 
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“£ 4४.) (८5 / 4 कै # 2 (८६, 
रखते हैं वे तो उससे डर ' रहे हैं एवं उन्हें . 4४४ < ८575 5४५५ 
उसे सत्य होने का पूर्ण ज्ञान है | याद रखो, जी... एम 6 
लोग क्रयामत के विषय में लड़-झगड़ रहे ७५४०४ ६४००० “५-८ 2 
हैं? वे दर की गुमराही में पड़े हुए हैं । हु | 
(१९) अल्लाह (तआला) अपने भक्तों पर ,,, 7 25 ४ 4 
बड़ा ही कपा करने वाला है, जिसे चाहता है ७ ५: ४॥७५४॥ ४०४६: (८ 
अत्याधिक जीविका प्रदान करता है | तथा वह 
अति शक्तिशाली, अति प्रभावशाली है | 


(२०) जिसका विचार आख़िरत की खेती का. #/%7५«&« ६०.८ ८६८४ 
हो हम उसे उसकी खेती में और वृद्धि करेंगे... ८४६५५/ 6 4/-५ 


9/ 


45४3 [65 हि 4 हक. कम है 
तथा जो साँसारिक खेती की कामना करता हो. *४# ५४०४ ५०० ०५, ७६ 


कि क्यामत शीघ्र आये | 


!|इसलिए कि एक तो उनको उसके होने का पूरा विश्वास है | दसरे उनको भय है कि 
उस दिन निष्पक्ष हिसाब होगा, कहीं वह भी अल्लाह की पकड़ में न आ जायें | जैसे दूसरे 
स्थान पर आया है : 


९8:25 52 0 ८ 405४:58#: ८७४ ४६9 
“तथा जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं, तथा उनके हृदय कंपित होते हैं कि वे 
अपने प्रभु की ओर लौटने वाले हैं |" (अल-मोमिनून-६०) 


2 >;, (युमारून) ॥,५८ से बना है | जिसका अर्थ लड़ना-झगड़ना है | अथवा ४. 
(मिर्यतुन) से है जिसका अर्थ शंका तथा संदेह है | 

इसलिए कि वह तर्कों पर चिंतन-मनन नहीं करते जो ईमान लाने के कारण बन सकते 
हैं जवकि यह प्रमाण रात-दिन उनके दर्शन में आते हैं, उनकी आँखों से गुजरते हैं तथा 
उनकी बुद्धि एवं वोध में आ सकते हैं | अत: वे सत्य से बहुत दर जा पड़े हैं | 


*£ >> का अर्थ बीज बोना है | यहाँ रूपक के रूप में कर्मों के फल तथा लाभ पर बोला 
गया है | अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संसार में अपने कर्म तथा श्रम के द्वारा परलोक 
क पुण्य तथा प्रतिफल का अभिलाषी है तो अल्लाह उसकी परलोक की खेती में इस 


प्रकार बढ़ायेगा क्रि एक सत्कर्म का पुण्य दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक भी प्रदान 
करेगा | 
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हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे ! ऐसे व्यक्ति. ##* हरि कं 5 
का आख़िरत (परलोक) में कोई भाग नहीं है । बे ला | 
(२१) क्‍या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) ॥+क कक (5४८4 «& | 
साझीदार (निर्धारित कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे &9: 55922: ५८४) ७१ 
धार्मिक आदेश निर्धारित कर दिये हैं, जो ८४ (५४००४॥ ६८४४४; 
अल्लाह के कहे हुए नहीं हैं । यदि निर्णय के. ५४ ६.५४) 6.5 ५605 


दिन का वचन न होता तो (अभी ही) उनमें निर्णय ७2? 2.६४ 
कर दिया जाता | नि:संदेह (उन) अत्याचारियों 
के लिए ही कष्टदायी यातनायें हैं | 


(२२) आप देखेंगे कि (ये) अत्याचारी अपने... 4 0१29: डक ५८ 
कर्मों से डर रहे होंगे" जो नि:संदेह उन पर. ८:3॥ ४»4६४६2८55 24:2:# 


॥ «339 ) ५ हि हि ४22 कै 
घटित होने वाला है, तथा जो लोग ईमान 2०9७-५०) 9५५८3 ।४४। 
लाये तथा उन्होंने पुण्य के कार्य भी किये वे (6 ६०२४८ ९०००४ 3 





अर्थात दुनिया के अभिलाषी को दुनिया तो मिलती है किन्तु इतनी नहीं जितनी वह 


चाहता है, अपितु उतनी ही मिलती हो जितनी अल्लाह की इच्छा तथा भाग्य-लेख के 
अनुसार होती है | 


यह वही विषय है जो सूर: बनी इग्राईल १८ में भी वर्णित हुआ है | अभिप्राय यह है की 
दुनिया तो अल्लाह प्रत्येक को अवश्य देता है जितनी उसने लिख दी है, क्योंकि उसने 
सवकी जीविका का भार ले रखा है, दुनिया के इच्छुक का भी तथा परलोक के इच्छुक 
का भी | फिर भी जो परलोक का आर्जन एवं श्रम करेगा तो क्रयामत के दिन परमेश्वर 
उसे कई गुना पुण्य तथा प्रतिफल प्रदान करेगा, जब कि दुनिया के अभिलाषी के लिए 
रलोक में नरक की यातना के अलावा कुछ नहीं होगा | अब यह इंसान को स्वयं सोच 
लेना चाहिए कि उसका लाभ माया-मोह में है अथवा परलोक का इच्छुक बनने में | 
अर्थात शिर्क तथा पाप, जिनकी आज्ञा अल्लाह ने नहीं दी है उनके बनाये साझीदारों ने 
उसानों को इस मार्ग पर लगा दिया है | 

अर्थात क्रयामत के दिन । 


5 
हालाँकि डरना व्यर्थ 


होगा | होगा क्‍योंकि अपने किये का दण्ड तो उन्हें प्रत्येक दशा में भुगतना 
ए९ 
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भाग-२५ 


स्रतुश्शूरा -४२ 

स्वर्ग के बागों में होंगे, वे जो इच्छा करेंगे 8$2%४४४६५; ८:255 (६ 
अपने प्रभु के पास उपस्थित पायेंगे, यही है ७:४0 (26 ५ 
महान अनुग्रह | 

५२३) यही वह है जिसकी शुभसूचना अल्लाह 822%20॥2522 53॥8५ 
(तआला) अपने उन भक्तों को दे रहा है, जो ५५0००॥४ ५४ ॥४॥ ८५) 
ईमान लाये तथा (सुन्‍्नत के अनुसार) कर्म (2५224 4 [६ 
किये, तो कह दीजिए कि मैं उस पर तुमसे 20% 3 85274 


कोई बदला नहीं चाहता परन्तु नातेदारी का (८५ ४ 5:४६६:25 ६६/25; 
प्रेम” और जो व्यक्ति पुण्य करे हम उसके 


नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम में नातेदारी का सम्बन्ध था 
कि मैं धर्म के प्रचार-प्रसार तथा शिक्षा-दिक्षा पर 
कोई बदला नहीं चाहता | हाँ, एक वस्तु का प्रश्न अवश्य है कि मेरे तथा तुम्हारे बीच जो 
नातेदारी है, उस पर ध्यान दो तुम मेरी बात नहीं मानते तो न मानो, तुम्हारी इच्छा 
किन्तु मुझे क्षति पहुँचाने से तो रूके रहो | तुम मेरे सहायक नहीं बन सकते तो संबंधी 
के नाते मुझे कष्ट न दो तथा मेरे मार्ग में रोड़ा तो न बनो कि मैं रिसालत (उपदेश 
पहुँचाने) का दायित्व पूरा कर सकूं | आदरणीय इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा ने 
इसका अर्थ लिया है कि मेरे तथा तुम्हारे मध्य जो निकटता तथा संबंध है उसे स्थापित 
रखो | (सहीह बुख़ारी, तफ़्तीर सरतिइ्शूरा) नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम का परिवार 
निश्चय वंश के आधार पर दुनिया का श्रेष्ठतम परिवार है जिससे प्रेम, उसका सम्मान 
तथा आदर ईमान का अंश है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने अपने 
कथनों (हदीसों) में उनके सम्मान तथा सुरक्षा पर बल दिया है | किन्तु इस आयत का 
कोई संबंध उस विषय से नहीं है जैसाकि ्ीआ लोग खींच-तानकर इस आया को नबी 
सललल्लाह अलैहि वसल्लम के परिवार के प्रेम के साथ जोड़कर परिवार को भी सीमित 
करते हैं, फिर आपके परिवार को भी उन्होंने आदरणीय अली तथा फ्रातिमा एवं हसन- 
हसैन तक सीमित कर दिया है | साथ ही प्रेम का अर्थ भी उनके निकट यह है कि उन्हें 
निष्पाप तथा ईश्वरीय अधिकारों से युक्त माना जाये | इसके सिवाय मक्का के काफिरों 
से अपने परिवार प्रेम की माँग आमन्त्रण के पारिश्रमिक (मज़द्री) स्वरूप अति विचित्र 
वात है जो नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की उच्चतम मर्यादा से बहुत पतित है, आप 
(सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) के आमन्त्रण को स्वीकार न करने के बावजूद आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) की माँग तो केवल निकटता एवं सम्बन्धी होने के आधार 
पर प्रेम स्थापित रखने की थी | फिर यह आयत तथा सूर: मक्की है जबकि आदरणी 
अली (रज़ि अल्लाह अन्हु) तथा फ्रातिमा (रज़ि अल्लाह अन्हा) के बीच विवाह बन्धन 
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'कुरैश के गोत्र तथा 
आयत का अभिप्राय पूर्णतः स्पष्ट है 





सूरतुश्शूरा “४९. भाग-२५ [7786 [१० +#। ६१ ७)+5/ 5)» 


पण्य में और अधिक बढ़ा देंगे |! निश्चय ही. ००४४४ /४&5॥&6/:2 
अल्लाह (तआला) अत्यन्त क्षमाशील तथा 

अत्याधिक गुणग्राही है | 

(२४) क्‍या ये कहते हैं (कि पैगम्बर ने) ४४9४ %&॥ < ७४४४ ८५५६ 
अल्लाह पर मिथ्यारोपण कर लिया है यदि »»(5 ८ ०«८ %। ९५ ८५ 


अल्लाह (तआला) चाहे तो आपके दिल पर (५2॥9%। #485% 
महर लगा दे / तथा अल्लाह (तआला) अपनी ४)» 4:५४८:-, 6८) 622 5 
बातों से असत्य को मिटा देता है * तथा सत्य ७५३5%५»॥०५. (१४ 
को सिद्ध रखता है | वह सीने की बातों का 

जानने वाला है | 


(२५) तथा वही है जो अपने बन्दों की क्षमा-._ ४50 0५४ ७५॥ ४» 5 
याचना को स्वीकार करता है * तथा पापों को ७५८ ८८।४६४४ ६2८५८ 


स्थापित नहीं हुआ था | अर्थात अभी वह घराना अस्तित्व में ही नहीं आया था जिसके स्वयं 
कृत प्रेम की सिद्धि इस आयत से की जाती है | 


अर्थात पृण्य एवं प्रतिफल बढ़ायेंगे | अथवा नेकी का बदला अत्याधिक नेकी करने की 
संमति स्वरूप प्रदान करेंगे जैसे बुराई का बदला अधिक बुराईयों का करना है | 


“अतः: वह पर्दा डालता तथा क्षमा कर देता है तथा अधिक से अधिक प्रतिफल प्रदान 
करता है | 


“अर्थात इस आरोप में यदि सच्चाई होती तो हम आपके दिल पर महर लगा देते जिससे 
वह क्ररआन ही मिट जाता, जिसके गढ़ने को आप से सम्बन्धित किया जाता है | 
अभिप्राय यह है कि हम आप को कड़ी यातना देते | 


यह क्रुरआन भी यदि असत्य होता (जैसाकि झठलाने वालों का दावा है) तो निश्चय 
अल्लाह तआला उसको भी मिटा देता जैसाकि उसकी नीति है | 


“तोवा का अभिप्राय है पाप पर पश्चाताप तथा लज्जित होना तथा भविष्य में उसको न 
करने का संकल्प | केवल मख से तौबा-तौबा कर लेना अथवा उस पाप तथा अवज्ञा के 
कर्म को तो न छोड़ना तथा तौबा का प्रदर्शन करना तौबा नहीं है | यह उपहास तथा 
परिहास है | फिर भी ज्ुद्ध तथा सच्ची तौबा अल्लाह अवश्य स्वीकार करता है | 
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क्षमा करता है, तथा जो कुछ तुम कर रहे हो ७५८४ ८ 2६५, 
सब जानता है | अब क 8 | 

(२६) तथा ईमानवालों एवं सदाचारियों की सुनता “23 ४ &:22 ९२०६; 
है ' तथा उन्हें अपनी कृपा से और अधिक प्रदान 22००४ ८०४६४००४:०४८०५ ५) 


करता है, तथा काफ़िरों के लिए कठोर यातना है| ०५४५४ ५८/०5#४ &:७॥६ 
(२७) तथा यदि अल्लाह (तआला) अपने सब १4४5 6752 ४। ४:६६ 


बन्दों की जीविका विस्तृत कर देता तो वे 2८७ (६४५८४; ४9 3६६ 
धरती पर उपद्रव मचा” दते, परन्तु वह ४20 22.55) «(55 (६ 
अनुमान से जो कुछ चाहता है अवतरित ७2.22 ६(.४ 
करता है | वह अपने बंदों से भली-भाँति 


सूचित है तथा भली-भांति देखने वाला है | 

लोगों 7/“/ 2 2 अक (] ४८9 2] । 
(२८) तथा वही है जो लोगों के निराश हो ४४४०१*:४2८5४७४॥४; 
जाने के पश्चात वर्षा करता है? तथा अपनी “454० (<25।,४४ ६८ 





अर्थात उनकी विनय सुनता तथा उनकी इच्छा एवं कामनायें पूरी करता है किन्तु 
आवश्यक है कि प्रार्थना के प्रतिबंधों तथा नियमों का पूरा पालन किया जाये | हदीसों में 
आता है कि अल्लाह अपने बन्दे की तौबा (क्षमा-याचना) से उस व्यक्ति से भी अधिक 
प्रसन्‍न होता है जिसकी सवारी खाने-पीने के सामान सहित वन में खो जाये तथा कह 
निराश होकर किसी पेड़ के नीचे सो जाये कि सहसा उसे अपनी सवारी मिल जाये और 
हर्षोल्लास में उसके मुख से निकल जाये कि हे अल्लाह तू मेरा बंदा तथा मैं तेरा प्रभु हूँ, 


अर्थात अति आनंद में वह गलती कर जाये | (सहीह मुस्लिम किताब॒ुत्तौबा बाबुन फिल 
हद्दे अलत्‌ तौबा वल फर्हे बिहा) 


अर्थात यदि अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता तथा जरूरत से अधिक एक समान 
जीविका के साधन प्रदान कर देता तो उसका परिणाम यह होता कि कोई किसी की 
अधीनता स्वीकार न करता | प्रत्येक व्यक्ति उपद्रव तथा बुराई एवं अत्याचार सीमा 
उल्लंघन में एक से बढ़ कर एक होता तथा जगत उपद्रव से भर जाता | 

अर्थात जो जीविका की उपज में सबसे अधिक लाभदायक तथा महत्वपूर्ण है | यह वर्षा 
नि निराशा के पश्चात होती है तो इस अनुग्रह का संवेदन भी उसी समय होता है 


अल्लाह तआला के ऐसा करने में हिक्मत भी यही है कि बन्दे अल्लाह के प्रदानों का 
सम्मान कर तथा उसकी कतज्ञता दिखायें | 
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क्रपा को विस्तार कर देता है | वही है ७०५४४ /»॥ 585 
संरक्षक तथा प्रशंसा एवम्‌ महिमा के योग्य |' 

(२९) तथा उसकी निशानियों में से आकाश तथा ५०५४० 65 (५४ ००४ 
धरती का पैदा करना और उनमें जीवधारियों ८४३०४ ८४ (2५४॥५ 
का फैलाना है | वह इस पर भी सामर्थ्यवान 85५4 ८४ ४४ ५४६ 60% 
है कि जब चाहे उन्हें एकत्रित कर दे | & 22५5 %£ ।5| 
३०) तथा जो कुछ भी कष्ट तुम्हें पहुँचते हैं वह... #ई4 ०१##४ी 
तम्हारे अपने हाथों के करतूत का (बदला) है, ७६४४ ९४,४०८:०४६५ 


डा, कि बडी 


तथा वह बहत-सी बातों को क्षमा कर देता है [' &2४ ०४ 


दिधम कि वमनलिमिीकिन नल ननल नकल कम नल... 
कार्यक्षम है, अपने नेक बन्दों के काम बनाता है | उन्हें लाभ पहुँचाता तथा बुराईयों एवं 
विनाश से उनकी रक्षा करता है | अपने इस अपार वरदानों तथा अनुग्रहों पर प्रशंसनीय है | 


2:४६ (धरती पर चलने-फिरने वाला) का शब्द साधारण है, जिसमें जिनन तथा इन्सान के 
अतिरिक्त सभी जीव सम्मिलित हैं जिनके रूप, रंग, बोलियाँ, स्वभाव तथा प्रकार एवं 
जाति एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न हैं तथा वह धरती में फैले हुए हैं | इन सभी को अल्लाह 
तआला प्रलय के दिन एक ही मैदान में एकत्रित करेगा | 


“यह संबोधन यदि ईमान वालों से हो तो अभिप्राय होगा कि तुम्हारे कुछ पापों का 
प्रायडिचत (क्षतिपूर्ति) वह आपदा बन जाती है जो तुम्हें पापों के बदले पहुँचती है तथा 
कुछ पाप वह हैं जो अल्लाह यूँ ही क्षमा कर देता है तथा अल्लाह बड़ा कपाशील है, क्षमा 
करने के पश्चात आख़िरत में उस पर पकड़ नहीं करेगा | हदीस में भी आता है कि 
ईमान वाले को जो भी दुख, चिन्ता तथा शोक पहुँचता है यहाँ तक कि उसके पाँव में 
काँटा भी गड़ता है तो अल्लाह तआला उसके कारण से उसके पाप क्षमा कर देता है | 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल मरजा, बाबु माजाअ फ्री कफ्फ़ारतिल मरजे, मुस्लिम किताबुल 
विर्रे, वाबु सवाबिल मोमिने फीमा युसीबुहू मिन मरज़िन) यदि संबोधन सामान्य हो तो 
अभिप्राय यह होगा कि तुम्हें जो दुख संसार में पहुँचते हैं यह तुम्हारे अपने पापों का 
परिणाम है जबकि अल्लाह तआला बहुत से पापों को क्षमा ही कर देता है, अर्थात या तो 
सदा के लिए क्षमा कर देता है अथवा उन पर तुरन्त दण्ड नहीं देता | (दण्ड एवं सज़ा में 
विलम्ब भी एक प्रकार से क्षमा ही है) | जैसे दूसरे स्थान पर फ़्रमाया : 
42८8 ५८, ६४&<2:5:॥224--८५०८४४४ ५४६४ ४59 
“यदि अल्लाह तआला लोगों के करतूतों पर तुरन्त पकड़ना प्रारम्भ कर दे तो 
धरती पर कोई चलने वाला ही शेष न रहता " ( फ्रातिर-४५) 
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६7 ८5)/४४| 5, ,., 





हमें ६ ०/9॥ 3 (५.5८ ४2६; 
(३१) तथा तुम हमें धरती पर विवश करने <0०४०४। ७ ७:४६*४४४ ६६ 


वाले नहीं हो,' तथा तुम्हारे लिए अल्लाह 40 ५५2९८०/६-४ (८; 

(तआला) के अतिरिक्त कोई कार्यक्षम नहीं है 6,४ 5 (४९. 
तथा न सहायता करने वाला | "पा 

पर्वतों जेसी (2 १ 4 4.2, (22 # 

तथा सम॒द्र में चलने वाली पर्वतों जैसी £५ ७ 2# 4 0४ 

(३२) तथा समुद्र में $ 5 


नावें उसकी निश्ञानियों में से हैं | 
(३३) यदि वह चाहे तो हवा बन्द कर दे तथा ् लक 5०2 ५५० 4 ८ 
ये नवकायें समुद्र में रूकी रह जायें | नि:संदेह _. ४“ ५०४ 6? ७८ 4६ 
इसमें प्रत्येक धैर्य रखने वाले कृतज्ञ के लिए 62579 2 2९29 
निशानियाँ हैं | 

(३४) अथवा उन्हें उनके करतृतों के कारण ८४४४ ५४८०५; 6०% 
नष्ट कर दे! वह तो बहुत-सी त्रुटियों को हैं 2४८४ 
क्षमा कर देता है | 

(३५) और ताकि जो लोग हमारी निशानियों “59४ ८४9५४ ८2प्री #+/2 
में झगड़ते हैं * वे ज्ञात कर लें कि उनके लिए 


इसी भावार्थ की आयत अन्नहल ६१ भी है | 


(अर्थात तुम भागकर किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते कि जहाँ तुम हमारी पकड़ में न 
आ सको अथवा जो विपदा हम तुम पर उतारना चाहें उससे बच सको | 


2 |, »..) (अलजेवार) अथवा ॥, £। (अलजवारी) ५,७ जारियह (चलने वाली) का 
बहुबचन है | अर्थ है नवकायें, जहाज | यह अल्लाह के पूर्ण सामर्थ्य का प्रमाण 
सागरों में पर्वतों के समान नवकायें तथा जहाज उसकी आज्ञा से चलते हैं अन्यथा वह 
आज्ञा दे तो यह सागरों में खड़े रह जायें | 


3अर्थात समुद्र को आज्ञा दे तथा उसकी लहरों में बाढ़ आ जाये तथा यह उनमें डूब जायें | 
“अन्यथा समुद्र में यात्रा करने वाला कोई सुरक्षित वापस न आ सके | 
“अर्थात उनका इंकार करते हैं | 
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है ५5 ) +-3॥ 0) ३० 


कोई छुटकारा नहीं | ५४ 63 5४ 


(३६) तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह. #६#855 ०७% ५४ 
साँसारिक जीवन का कुछ थोड़ा-सा साधन 55» ८:८,८४४०८:६॥ ४,:50। 
है” तथा अल्लाह (तआला) के पास जो है वह. ७2758 ॥& ८57 &5 
उस से कई गुना श्रेष्ठ” तथा स्थाई है, वह & 4४४ 
उनके लिए है जो ईमान लाये तथा केवल 

अपने प्रभु पर ही भरोसा रखते हैं | 


(३७) तथा वे महापापों से और असभ्य बातों. $92:7/८2:<2 ८९५ 


से बचते हैं तथा क्रोध के समय (भी) क्षमा &८५५४५७।2५६५४ 56; 
कर देते हैं । 


(३८) तथा आपने प्रभु के आदेश को स्वीकार 0५222 0४८। ८:७॥ 2 


करते हैं,, तथा नमाज़ की नियमित रूप से. ४४४ १४ ५००9८॥|,2 6 
स्थापना करते है " तथा उनका प्रत्येक कार्य 


अर्थात अल्लाह के प्रकोप से वे कहीं भागकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते | 


“अर्थात साधारण तथा हीन है चाहे वह क्रारून का कोष ही क्‍यों न हो | इसलिए उसके 
धोखे में न आना, इसलिए कि यह सामयिक तथा नइ्वर है | 


अर्थात अच्छे कर्मों का जो फल अल्लाह के पास मिलेगा वह दुनिया के सामानों से कहीं 
अधिक उत्तम है तथा स्थाई भी, क्योंकि उस का अन्त एवं विनाश नहीं | अभिप्राय यह है 
कि लोक को परलोक पर प्रधानता न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे | 
अर्थात लोगों को क्षमा करना उनके स्वभाव का एक अंश है न कि बदला लेना | जैसे 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के विषय में आता है. >८० <ए ४ ४ # ५... (६७ 
“नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपने स्वयं के लिए कभी बदला नहीं 
लिया | हाँ, अल्लाह के विधानों (निषेधाज्ञाओं) को तोड़ा जाये तो आपके लिए असहनीय 
था |” (बुख़ारी किताबुल अदब, बाबु यस्सेरू वला तुअस्सिरू मुस्लिम किताबुल फ़जायल) 


अर्थात उसकी आज्ञा का पालन, उसके रसूल का अनुसरण तथा उसकी धमकियों से 
बचते हैं | 


“नमाज की नियमितता और इक्रामत का विद्येप करके वर्णन किया गया है कि उपासना 
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० ४)४| ६7" ८४)॥८०४॥ 8 , ... 


[79 
४१/५,१५१/ | ८2८ 


आपसी विचार-विमर्श से होता है ' तथा जो. ७ ८५५६४/४०४/६७४०:६६/ 
कुछ हमने उन्हें प्रदान कर रखा है, उसमें से 
(हमारे नाम पर) देते हैं | 


& (#4 / 2 (४६ पट १ ॥/ ५ 
(३९) तथा जब उन पर अत्याचार (एवं क्रूरता) /॥/४४ 00 6:0 ५ 


(एबादात) में इसका सबसे अधिक महत्व है | 


| ७४.>-+ यह ७.४5 तथा ७५,.४ के समान ४»७ से धातु है | अर्थात ईमानवाले प्रत्येक 
महत्वपूर्ण कार्य परस्पर परामर्श से करते हैं | अपने ही विचार को अन्तिम निर्णय नहीं 
समझते | स्वयं नबी सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को भी अल्लाह ने आदेश दिया कि 
मुसलमानों से परामर्श करो (आले इमरान-१५९) अत: आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम 
युद्ध के विषयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श का प्रयोजन करते थे, जिससे 
मुसलमानों का भी उत्साह बढ़ता था तथा विषय के सभी भाग स्पष्ट हो जाते थे | आदरणीय 
उमर रजी अल्लाह अन्हु जब भाले की मार से घायल हो गये तथा जीवन की कोई आशा 
शेष ब रही तो शासन के विषय में परामर्श के लिए छ: व्यक्ति नियुक्त किये | उस्मान, 
अली, तलहा, जुबैर, साद तथा अब्दुर्रहमान पुत्र औफ़ (रजी अल्लाह अंहुम) | उन्होंने 
परस्पर परामर्श के बाद आदरणीय उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शासन के लिए 
निर्वाचित कर लिया | कुछ लोग परामर्श के इस प्रबंध एवं आदेश से राजतन्त्र का खंडन 
तथा प्रजातंत्र को सिद्धि करते हैं, हालाँकि परामर्श का प्रबंध शाही शासन में भी होता है | 
राजा की भी सलाहकार समिति होती है जिसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण काम पर सोच-विचार 
होता है | इसलिए इस आयत से राजतन्त्र का कदापि खंडन नहीं होता | इसके अतिरिक्त 
प्रजातंत्र को परामर्श "का समानार्थ समझना सर्वथा गलत है | परामर्श प्रत्येक छोटे-बड़े 
से नहीं हो सकता, न उसकी आवश्यकता ही है | परामर्श का अर्थ उन लोगों से विचार- 
विमर्श करना है जो मामले की सूक्ष्मता तथा आवश्यकता को समझते हों, जसमें परामर्श 
की आवश्यकता होती है | जैसे भवन, सेतु आदि निर्माण करना हो तो तांगे वाले, दर्जी 
अथवा रिक्शाचालक से नहीं, किसी इंजीनियर से परामर्श लिया जायेगा | किसी रोग के 
विषय में परामर्श की आवश्यकता होगी तो चिकित्सक वैद्य की आवश्यकता होगी, जबकि 
प्रजातंत्र में इसके विपरीत प्रत्येक व्यस्क को परामर्श का पात्र माना जाता है, चाहे वह 
कोरा मूर्ख, निर्बोध तथा राज्य के विषय में सूक्ष्मता से बिल्कुल अंजान हो | अतः परामर्श 
शब्द से प्रजातंत्र की सिद्धि अधिकार जमाने एवं धांधली के सिवा कुछ नहीं, तथा जिस 
प्रकार सोश्नलिज्म के साथ इस्लामी शब्द जोड़ने से सोशलिज़्म मुसलमान नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार प्रजातंत्र में इस्लाम का पेवंद लगा देने से पिचमी प्रजातंत्र पर ख़िलाफ़त का 
वस्त्र सही नहीं आ सकता | पद्चिचम का यह वृक्ष इस्लाम की भूमि पर नहीं पनप सकता ' 
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हक ह हज 


हो तो वे केवल बदला ले लेते हैं |! ७6524 :% 


(५४६५ भी? 9 ५४2२८ /ॉ ५५2८ क्ष्डुल#ं रू /्र 
(४०) तथा बुराई का बदला उसी जैसी बुराई ६०४७ 4८.० १४० |554: 
है? तथा जो क्षमा कर दे और सुधार कर ले »%|8£8&&8 ;<04 ४८: 


तो उसका बदला अल्लाह के ऊपर है| ७८४,.४८.८2 ४ ४] 
वास्तव में अल्लाह (तआला) अत्याचारियों से 

प्रेम नहीं करता | 

(४१) तथा जो व्यक्ति अपने नृशंसित होने के ५४४ ५-४४ ५४४८४ ५४५ 
पश्चात (समान) बदला ले ले तो ऐसे व्यक्ति 60८)-.८ ८३४४४ (८ 


पर (निन्दा का) कोई मार्ग नहीं | 

लोगों ८,2४5 24८] 42 850) 9 (2; 
(४२) यह मार्ग केवल उन लोगों पर है जो... १७४४८४४* ८४ 
स्वयं अन्यों पर अत्याचार करें तथा धरती 93) 4- ८ %६८५ “५४ 


पर अनायास उपद्रव मचाते फिरें | यही लोग 80०5४ 
हैं जिनके लिए कष्टदायी यातनायें हैं | ७.2/८॥5४ 


श्ड्रग मर: पक] / 4 


(४३) तथा जो व्यक्ति धैर्य कर ले एवं क्षमा. ०४०७ 8) ४४८४५ 
कर दे, तो नि:संदेह यह एक बड़े साहस के & 25०० ० 
कार्यों में से (एक कार्य) है | 

हम 5 9 ५] 6 (८3 3 है 8.2 4 7// 
(४४) तथा जिसे अल्लाह (तआला) भटका दे #2४2४४%॥ ७८% ७० 
उसका उसके पश्चात कोई कार्यक्षम नहीं | ८/2/%0॥ ०-४५४५०४ ६५ 





अर्थात बदला लेने से वह विवज्ञ नहीं हैं | यदि बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर भी 
सामर्थ्य होते हुए वह क्षमा को प्रधानता देते हैं | जैसे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने 
मक्का विजय के दिन अपने ख़ून के प्यासों के लिए सामान्य क्षमा की घोषणा कर दी | 
हुदेबिया में आपने ८० व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जिन्होंने आप के विरोध में षड़यन्त्र 
रचा था | लबीद बिन आसिम यहूदी से बदला नहीं लिया जिसने आप पर जाद्‌ किया था| 
उस यहूदी नारी को आप ने कुछ नहीं कहा जिसने आप के खाने में विष मिला दिया था, 
जिसकी पीड़ा आप आजीवन अनुभव करते रहे, सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम | (इब्ने कसीर) 


यह प्रतिकार (बदला) लेने की अनुमति है | बुराई का बदला यद्यपि बुराई नहीं है किन्तु 
पमरूप होने के कारण बुराई ही कहा गया है | 
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तथा तू देखेगा कि अत्याचारी लोग यातनाओं 
को देखकर कह रहे होंगे कि क्‍या वापस 
लोटने का कोई मार्ग है ? 


(४५) तथा तू उन्हें देखेगा कि वे (नरक के) 
समक्ष ला खड़े किये जायेंगे, अपमान के 
कारण झुके जाते होंगे तथा कनखियों से देख 
रहे होंगे | ईमानवाले स्पष्ट रूप से कहेंगे कि 
वास्तव में हानि उठाने वाले वे हैं, जिन्होंने 
आज क्रयामत के दिन अपने आप को तथा 
अपने परिवार को हानि में डाल दिया | याद 
रखो कि निःसंदेह अत्याचारी लोग स्थाई 
यातना में हैं | 


(४६) तथा उनकी कोई सहायता करने वाला 
नहीं, जो अल्लाह (तआला) से पृथक उनकी 
सहायता कर सकें, तथा जिसे अल्लाह भटका 
दे तो उसके लिए कोई मार्ग ही नहीं | 

(४७) अपने प्रभु का आदेश मान लो इससे 
पूर्व कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाये 
जिसका हट जाना असंभव है !? तुम्हें उस 
दिन न तो कोई शरण का स्थान मिलेगा तथा 
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4 प्र 


अर्थात्‌ दुनिया में यह काफ़िर हमें मूर्ख तथा साँसारिक क्षति में ग्रस्त समझते थे, जबकि 
दुनिया में हम केवल परलोक को प्रधानता देते थे तथा साँसारिक क्षति को कोई महत्व 
नहीं देते थे | आज देख लो कि वास्तविक क्षति ग्रस्त कौन है | वे जिन्होंने साँसारिक 
क्षणिक क्षति को अनदेख किये रखा तथा आज वह स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, अथवा वह 
जिन्होंने संसार ही को सब कुछ समझ रखा था तथा आज ऐसी यातना में ग्रस्त हैं, जिससे 


अब मुक्ति ही संभव नहीं | 


“अर्थात जिसे दूर करने तथा हटाने की कोई शक्ति नहीं रखेगा | 
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न छिपकर अनजान बन जाने का | ७.55 ८.2 //- ८६ 


(४८) यदि ये विमुख हो जायें तो हमने #£०& 927 ४8।:४८2 ८६ 
आपको उन पर रक्षक बना कर नहीं भेजा | »#62॥ $ ७४2४ 2४:52 
आपका दायित्व तो केवल संदेश पहुँचा देने. ७,८८४७। ८६४ 6६; 
कौ हैं तथां जय हम अनुष्य को अपनी दया 2&:८ 2 25४ 22225 
का स्वाद चखाते हैँ,, तो वह उस पर इतराने ६८३ 6६ 5227 ८:68 ८, 
लग जाता है, तथा यदि उन्हें उनके कर्मों 





अर्थात तुम्हारे लिए कोई ऐसा स्थान न होगा कि जिसमें तुम छूप कर अंजान वन जाओ 
तथा पहचाने न जाओ अथवा देखे न जा सको, जैसे फ्ररमाया : 


आ 
और ७० ४# ७:७१ 9४ #5 १ 5 व्द्र्ना 7 * 5 #*” 2 / _ 9» जै >> > 
की ब बहन न | रू >>. 4, रू है न है रू ल्‍ 


“उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ भागने की जगह है | कदापि नहीं, कोई भागने का 
मार्ग नहीं | उस दिन तेरे प्रभु के पास ही ठिकाना होगा |” (अल-कियामह-१०-१२) 


अथवा नकीर, नकार के अर्थ में है कि तुम अपने पापों को नकार न सकोगे, क्योंकि एक 
तो वह सब अंकित होंगे | दसरे स्वयं इंसान के अंग भी गवाही देंगे | अथवा जो दण्ड 
तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण दिया जायेगा तुम उस दण्ड का इंकार न कर सकोगे, 
क्योंकि पापों को स्वीकार किये बिना तुम्हें कोई चारा (उपाय) न होगा | 

“जैसे अन्य स्थान पर कहा<£८८ . ४५.:४::5/8<-5.-45:5:2:< 6 १(अल-वक्ररः- 
२७२), €<<८४६८४८;६० ५:४८ » (अर्रअद-४०) तथा >&८८-822-:<#5 2: > 

६ ०:22: (अल-गाशिया-२१,२२) इन सबका भावार्थ यह है कि आपका दायित्व केवल तथा 
केवल यह है कि अल्लाह का संदेश्य लोगों तक पहुँचा दें | मानें न मानें, आपसे उसकी 
पूछ न होगी, क्‍योंकि मार्ग दर्शा देना आपके अधिकार हीं में नहीं, यह मात्र अल्लाह के 
अधिकार में है | 

अर्थात जीविका के साधनों की बहुतायत, स्वास्थय एवं सुख, संतान की अधिकता, मान 
एवं पद आदि | 


अर्थात घमंड तथा अहंकार दिखाता है, अन्यथा अल्लाह के वरदानों पर प्रसन्‍न होना 
अथवा उसका प्रदर्शन अप्रिय नहीं है | किन्तु वह वरदानों को प्रत्यक्ष करन तथा कृतजञता 
के रूप में हो | अहंकार एवं दिखावा तथा घमण्ड स्वरूप न ही | 
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के कारण कोई कठिनाई आती है ' तो निश्चय ७ :६८_ 
मनुष्य बड़ा कृतघ्न है | 

3.9 (६ ५० ५..5॥ “2 ५ 
(४९) आकाशों तथा धरती का राज्य अल्लाह. 2 ऑक्‍आट “(४ ४ 
(तआला) ही के लिए है | वह जो चाहता है. #* ७४ ५८४5५ 65 
पैदा करता है, ' जिसको चाहता है पुत्रियां देता 6:%5)॥27%८2९८<४&७॥ 
है तथा जिसे चाहता है पुत्र देता है 
(५०) अथवा उन्हें एकत्रित कर देता है ' पुत्रभी 2 हू +#75838] 
तथा पत्रियाँ भी, तथा जिसे चाहे बाँझ कर देता 4) 65£/6% ८” ०४: 
है, वह बड़े ज्ञान वाला तथा सर्वशक्तिमान है | 2५5 ६५ 





।धन की कमी, रोग, संतान से वंचित होना आदि | 


“अर्थात तुरन्त अनुकम्पाओं को भूल जाता है तथा (५४ (उपकारी) को भी | यह अधिकांश 
इंसान के हिसाब से है जिसमें क्षीण ईमान के लोग भी सम्मिलित हैं | किन्तु अल्लाह के 
पुनीत बन्दों तथा पूर्ण ईमानवालों की यह दश्चा नहीं होती | वह दुखों को सहन करते हैं 
तथा अनुकम्पाओं पर कृतज्ञता | जैसाकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ्रमाया : ४५ 2 (7 ८४, 3७ ८-७ ४५० ४८ ०.५ ८४० 0७ 2६५ ॥52 < 9 
०००५ ४] (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाबुल मोमिने अमरूहू ख़रून कुल्लुहू) 

अर्थात विश्व (सृष्टि) में केवल अल्लाह ही की इच्छा तथा योजना चलती है | वह जो 
चाहता है होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता | कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप का सामर्थ्य 
तथा अधिकार नहीं रखता | 


4अर्थात जिसको चाहता है प॒त्र-पुत्री दोनों देता है | इस स्थान पर अल्लाह ने लोगों की 
चार श्रेणियाँ वर्णन की हैं | एक वह जिनको केवल पुत्र देता है, दूसरे वह जिनको केवल 
पुत्रियाँ देता है, तीसरे वह जिनको पुत्र-पुत्रियाँ दोनों प्रदान करता है तथा चौथे वह जिनको 
पत्र न पुत्री | लोगों में यह अंतर तथा भेद अल्लाह के सामर्थ्य के लक्षणों में से है | इस 
ईइवरीय अंतर को दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती | यह विभाजन संतान के 
हिसाब से है | पिता के हिसाब से भी इंसानों के चार प्रकार हैं | आदम अलैहिस्सलाम को 
केवल मिट्टी से रचा, उनके न पिता हैं न माता २- हव्वा को आदम अर्थात पुरूष से पैदा 
किया, उनकी माता नहीं, ३- आदरणीय ईसा को केवल स्त्री से पैदा किया, उनके पिता 
नहीं, ४- तथा शैष सभी इंसानों को नर-नारी दोनों के मिलान से, उनके पिता भी हैं तथा 
माता भी | ,-७| (2 30 0०७५७ (इब्ने कसीर) 


/9] / 2287 
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(५१) तथा असंभव है कि कसी बंदे से 20४ 47£ ०२5९४ ७४ 
अल्लाह (तआला) वार्तालाप करे परन्तु प्रकाशना '2५छि4 ७-४ (५५ 
के रूप में अथवा पर्दे के पीछे से अथवा *४52> &3% ४४४४ ८.2३ 
किसी फ़रिश्ते को भेजे तथा वह अल्लाह के /20£ ()८ ५६ १६5 (५ 
आदेश से जो वह चाहे प्रकाशना करे |! 

नि:संदेह वह सर्वोच्च तथा तत्वद्ी है | 

(५२) तथा इसी प्रकार हमने आपकी ओर अपने. ८52 ८४ ४४2 8)५<-5 
आदेश से रूह (आत्मा) को अवतरित किया है, . ५४५॥ ८ ५,५४४८५४(४४,४ ८: 
आप उससे पूर्व यह भी नहीं जानते थे कि किताब. $#4:& ८४४८४२५। 58 
तथा ईमान क्‍या वस्तु है ? ? परन्तु हमने उसे »४59:%०%6 ८८ $ ५५७ 
ज्योति बनाया, उसके द्वारा अपने भक्तों में से. ७;75:-५/20)5,:620 
जिसे चाहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं | * नि:संदेह 


।इस आयत में ईश्वरीय प्रकाशना के तीन रूप बताये गये हैं | प्रथम यह कि दिल में कोई 
बात डाल देना अथवा स्वप्न में बतला देना इस विश्वास के साथ कि यह अल्लाह ही की 
ओर से है | दसरा, पर्दे के पीछे से बात करना, जैसे ईशदूत मूसा से तूर पर्वत पर की गई | 
तीसरा, फ्ररिश्ते द्वारा अपनी प्रकाशना भेजना | जैसे देवद्त जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह 
का उपदेज्ञ लेकर आते तथा तथा पैगम्बरों को सुनाते थे | 


2 / से अभिप्राय ईशवाणी पवित्र कुरआन है | अर्थात जैसे आपसे पहले अन्य रसूलों पर 
हम प्रकाशना (वहयी) करते रहे, वैसे ही हमने आप पर क़ुरआन की प्रकाशना किया है | 
पवित्र कुरआन को रूह (आत्मा) कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जीवन प्राप्त होता 
है जैसे आत्मा में मानव-जीवन का भेद लुप्त है | 


“किताब से तात्पर्य कुरआन है | अर्थात न॒बूबत से पहले कुरआन का भी ज्ञान आपको 
नहीं था | ऐसे ही ईमान के उन विवरण से भी अंजान थे जो धर्मविधान (शरीयत) में 
अभीष्ट हैं | 

अर्थात कुरआन को प्रकाश बनाया, उसके द्वारा हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं 
संमार्ग से सम्मानित करते हैं | अभिप्राय यह है कि कुरआन से मार्गदर्शन तथा निर्देशन 
उन्हीं को मिलता है जिनमें ईमान की इच्छा तथा तड़प होती है वह उसे मार्गदर्शन प्राप्त 
करने के लिए पढ़ते-सनते तथा चिन्तन-मनन करते हैं, तो अल्लाह उनकी सहायता 
करता है तथा उनके लिए संमार्ग का पथ समतल कर देता है | जिस पर वह चल पड़ते 
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पुस्तुज-नुलदकरे का ६९ 3 + ॥॥ पद 
आप सत्यमार्ग का दर्शन करा रहे हैं | 
(५३) उस अल्लाह के मार्ग का' जिसके %४+0 504७9) ५&॥ ५४५ 
स्वामित्व में आकाशों एवं धरती की हर वस्तु? “)2023 2- ७६ 


है | सावधान रहो, सभी कार्य अल्लाह ही की &5४9 (2८ 
ओर लौटते हैं | 
सूरतुज जुखरुफ-४२ 422/॥// 


सर: जुखरुफ़ मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें नवासी आयतें तथा सात रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो 02 :-58॥0:८४॥४0..-2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | ६: हि फ औैर,.. पढे! 


(१) हा *मीम * | जा 
(२) सौगन्ध है इस खुली किताब की | $ ७६० ५7४६-४४ 


(३) हमने इसको अरबी भाषा का कुरआन #%& ६४८६४ ५५८ ४, 


हैं | अन्यथा जो अपनी आँखें बन्द कर लें, कानों में रूई डाल लें तथा बोध एवं विवेक से 
काम नहीं लें तो उन्हें मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है | जैसे फ़रमाया : 
<<%€ 59॥ 55 ५: % 5: :208:3 ८2:4४ ४ ८५८५४ _ ४5॥:: <.20 35 ४ 3 
ई ०८ 2०4०: 
“आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम) कह दीजिए कि यह तो ईमानेवालों के लिए 
मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य सुधार है तथा जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में तो 
(बहरापन एवं) भार है तथा उन पर अन्धापन है ये लोग द्र के स्थान से पुकारे 
जा रहे हैं |” (सूरः हा* मीम* अस्सजद:-४४) 


(यह ..&... »/,« (सिराते मुस्तक्रीम) सीधा मार्ग इस्लाम है | उसे अल्लाह ने अपनी ओर 
संम्बन्धित किया है जिससे इस मार्ग की महानता तथा प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है तथा उसके 
एक मात्र मोक्ष मार्ग होने की ओर संकेत भी है | 


“अर्थात क्रयामत के दिन सभी निर्णय अल्लाह ही के हाथ में होगा | इसमें कड़ी चेतावनी 
है जो प्रतिकार को आवश्यक बताती है | 
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सूरतुज़ शुख्वदमा- | ६८ आई % ५ 28५ ३६% >> शै। 85: 
बनाया है! कि तुम समझ लो | 8 ८॥५:5 
४) तथा निःसंदेह यह सुरक्षित पुस्तक में है ०2४7। 2 8 ४65 
तथा हमारे निकट उच्च कोटि की हिक्मत 4६228: ७४४ 


से पूर्ण है 
(५) क्‍या हम इस सदुपदेश को तुमसे इस (64७ 505) #४ 2 र्डा 
आधार पर हटा लें कि तुम सीमा उललघंन..._ ७८६५४७-४४८४ ह#/-४। 
करने वाले लोग हो | 

(६) तथा हमने विगत जातियों में भी बहुत से ७७४४०  द् ७०८:४(४% 
नबी भेजे | 

उन्हाद (| दे कक 

(७) तथा जो नबी उनके पास आया उन्होंने ४४४) ५४ ०३ (४४२०० 





'जो संसार की सर्वोत्तम भाषा है | दसरे, इससे सर्वप्रथम संबोधित भी अरब थे | उन्हीं की 
भाषा में कुरआन उतारा ताकि वह समझना चाहें तो सरलता से समझ जायें | 


“इस में कुरआन की उस महानता तथा प्रधानता का वर्णन है जो उच्च लोक में उसे 
प्राप्त है, ताकि जगतवासी भी उसकी महानता तथा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे 
तदानुसार महत्व दें तथा उससे मार्गदर्शन का वह उद्देश्य प्राप्त करें जिसके लिए उसे 
“जे में उतारा गया है | _.८४॥ # (मूलग्रंथ) से अभिप्राय लौहे महफ़ूज (सुरक्षित पट्टिका) 
| 

“इसके विभिन्‍न अर्थ किये हैं, जैसे १- तुम चूँकि पापों में अधिक लीन तथा उस पर 
अडिग हो | इसलिए क्‍या तुम यह सोचते हो कि हम तुम्हें शिक्षा-उपदेश देना त्याग देंगे ? 
२- अथवा तुम्हारे कुफ़ तथा अति पर हम तुम्हें कुछ न कहेंगे तथा तुम्हें क्षमा कर देंगे | ३- 
अथवा हम तुम्हें विनाश कर दें तथा तुम्हें किसी चीज का आदेदश्व दें रोक न सकें | ४- 
इसलिए कि तुम पवित्र कुरआन के प्रति विश्वास करने वाले नहीं हो | अत: हम कुरआन 
के उतारने का क्रम ही रोक दें | पहले भावार्थ को इमाम तबरी ने तथा अन्तिम को 
इमाम इब्ने कसीर ने अधिक पसन्द किया है तथा कहा है कि यह अल्लाह की दया तथा 
करूणा है कि उसने भलाई तथा क्रआन की ओर आमन्त्रण देने का क्रम स्थगित नहीं 
किया, यद्यपि वह मुख फेरने तथा इंकार करने में सीमा उल्लंघन कर रहे थे, ताकि 
भाग्य में संमार्ग है वह इसके द्वारा सीधा रास्ता अपना ले तथा जो हतभागी है उन 

२ प्रमाण स्थापित हो जाये | 
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स्रतुज़ जुख़रुफ-४ ३ 


# कं) _ बजे 


उसका उपहास उड़ाया | कन्‍लअमित | ४88६4 
(८) तो हमने उनसे अधिक बलवानों को' ४४“? ४४ ४6220 ६७६६ ६ 
नष्ट कर डाला तथा अगलों का उदाहरण ७८७४५ (६; 


गुजर चुका है | 
आकाओों ७५५८) (8 ४५ ६9 हक 0| > 
(९) तथा यदि आप उनसे पूछें कि आकाशों. ८ /४७७०८४/४४० ५७६ 


तथा धरती को किसने पैदा किया तो नि:संदेह (५6४0० 65405 
उन्हें के /*१ ).०))४ 444 2! 
उनका उत्तर होगा कि उन्हें सर्वशक्तिमान एवं ७.८ )४।5:५॥ 


सर्वज्ञाता (अल्लाह ही) ने पैदा किया है | 
(१०) (वही है) जिसने तुम्हारे लिये धरती को. ॥ 65/29/४80६ ८३ 


फ़र्श (तथा बिछौना) बनाया' तथा उसमें ४५८८ ५३४४ ०८८८: 
तुम्हारे लिए मार्ग बना दिये ताकि तुम मार्ग .. ६655682/24 
पा लिया करो | 





अर्थात मक्‍कावासियों से अधिक बलवान थे | जैसे दसरे स्थान पर फ़्रमाया [$£9> 


(६5५9-८५ ४2 “वह संख्या तथा बल में कहीं उनसे अधिक थे |” (अलमोमिन-८२) 
अर्थात्‌ पवित्र कुरआन में उन जातियों की चर्चा अथवा विशेषता अनेक बार गुज़र चुकी 
हैं । इसमें मक्‍कावासियों के लिये धमकी है कि पिछली जातियाँ रसूलों के झुठलाने के 


कारण नाश हुईं | यदि यह भी नबी (दूतत्व) को झुठलाने पर अड़िग रहे तो उनकी भाँति 
यह भी नष्ट कर दिये जायेंगे | 


किन्तु इस स्वीकार के उपरान्त इन्ही सृष्टियों में से बहुतों को इन मुर्खो ने अल्लाह का 
लाझी वना लिया है | इससे उनके अपराध की बुराई का भी वर्णन है तथा उनके 
अज्ञानता एवं मूर्खता का प्रदर्शन भी | 


ऐसा हर जिसमें . 
“गा विस्तर जिसमें स्थिरता तथा स्थायित्व हो | तुम इस पर चलते हो, खड़े होते हो 


तग सोते हो, जहाँ चाहते चलते-फिरते हो, उसने उसको पहाड़ो द्वारा स्थिर कर दिया 
ताक उसम॑ गति तथा कंपन न हो | 


>अः धात ५ स् के ० चर & &. &.. 
5५३०. नव से टूसर क्षेत्र में तथा एक देश्व से दूसरे देश में जाने के लिए मार्ग बना 
. गोक व्यवसायिक, व्यापारिक एवं अन्य उद्देश्य के लिए तुम यातायात कर सको | 
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११) तथा उसी ने आकाश से एक अनुमान '... #आ287/:7 9३ 
के अनुसार वर्षा की, तो हमने उससे मृत (८४४60 0६:४४५५४ 
नगर को जीवित कर दिया | उसी प्रकार तुम ७०८;2८४ ४25 
निकाले जाओगे | 
(१२) तथा जिसने समस्त वस्तुओं के जोड़े!।.. ४62£002 6 <५॥5 
बनाये तथा तुम्हारी (सवारी के) लिए नवकायें 2८098 ९४४ टेट ८5685 
बनायी तथा चौपाये पश्ु पैदा किये जिन पर 5८%४% ७ 
तुम सवार होते हो | 

१३) ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर 3७758 8: 02४: 
सवार हुआ करो, $ फिर अपने प्र्भ के प्रदान (६4 4६ 7 ध्ट » ता 


9 9/“ 


किये हुए) उपहारों को याद करो जब उस 02.८ 200 ८6६० ०४ 5 
पर ठीक-ठाक बैठ जाओ तथा कहो-कि €८2७,६८५॥ (४८- ८४।८० 
पवित्र शक्ति है उसकी जिसने उसे हमारे वश रा 

में कर दिया, यद्यपि हमें उसे वश में करने 

की शक्ति नहीं थी | 


'जिससे तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो सके, क्योंकि आवश्यकता से कम वर्षा होती तो 

तुम्हारे लिए लाभकारी न होती तथा अधिक होती तो वह तूफ़ान बन जाती जिसमें तुम्हारे 

डूबने एवं नष्ट होने का भय होता | 

“अर्थात जैसे वर्षा से मृत धरती हरी हो जाती है ऐसे ही कयामत (प्रलय) के दिन तुमको 

भी जीवित करके क़ब्रों से निकाल लिया जायेगा | 

5 मी. तथा 
प्रयंक चीज़ को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर-मादा, वनस्पतियाँ-खेतियाँ, फल-फ्‌्ल तथा 

प्राणी सबमें नर-मादा का क्रम है | कुछ कहते हैं कि इससे अभिप्राय एक-दूसरे की 

प्रतिकूल वस्तुयें हैं, जैसे प्रकाश तथा अंधकार, रोग तथा स्वास्थ्य, न्याय तथा अत्याबा:, 
भलाई तथा बुराई, ईमान (विश्वास) तथा कुफ्र (इंकार) नरमी एवं सखती इत्यादि | कुछ 
कहते हैं कि जोड़ा, प्रकार के अर्थ में है अर्थात सभी प्रकारों का रचयिता अल्लाह है | 

के 5 शी % है >. + अथवा चढ़ जाओ किक 
 ॥/५८-3 का अर्थ है |...) अथवा ८.४ टिककर बैठ जाओ अथवा चढ़े जाओ | +,,4४ 
में सर्वगाम एक वचन जातिवाचक संज्ञा के कारण है | 

5 अ "3 ड्न्हें ६ 3 ने बश 
र्थात्‌ यदि इन पशुओं को हमारे अधीन तथा वश्च में न करता तो हम इन्हें अपन ब१ 


._]7/96 / 2287 


सूरतुज़ जुखरुफ-४३ भाग-२५ |80 [१० +#। ६" ०3, /॥ 5, ,. 


(१४) तथा निश्चित रूप से हम अपने प्रभु ७८४४६६७४४ ॥६8 
की ओर लौटकर जाने वाले हैं | 
१५) तथा उन्होंने अल्लाह के कुछ बन्दों को. *£* 2322 23825 


उसका अंश बना दिया, : नि:संदेह मनुष्य स्पष्ट ०:०५००००० ८८०३६| 
रूप से कतघ्न है | 

4 | ०6६ (६८ भरा (६५ “/“6६,. 
(१६) क्‍या अल्लाह (तआला) ने अपनी सुष्टि ४४८6 ५%-२ 65४ 2५54 


में से पुत्रियाँ तो स्वयं रख लीं तथा तुम्हें ७८५८४ 
पत्रों' से सशोभित किया ? 

१७) (यद्यपि) उनमें से किसी को जब उस वस्त्‌ ७४५४ /£&८%& १८८४-9५ |5॥॥ 
की सचना दी जाती है जिसका उदाहरण 3४० 4६६5 8-8 ४ ६६ 
उसने अल्लाह दयालु के लिए वर्णन किया है ७292: 


तो उसका मुख काला पड़ जाता है तथा वह 
शोकग्रस्त हो जाता है | 


में रखकर उनको सवारी, भारवाहन तथा दसरे लक्ष्य के लिये प्रयोग नहीं कर सकते थे | 
५०>»० का अर्थ ...० है 
नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम जब सवारी पर सवार होते तो तीन बार ,४3॥ 
अल्लाह अकबर) कहते तथा (४-0॥ ०७... से ०,.&-./ तक आयत पढ़ते | इसके अतिरिक्त 
भलाई तथा कशलता के लिए प्रार्थना करते जो दआओं की पस्तकों में देख ली जाये | 
सहीह म॒स्लिम किताबल हज्ज, बाब॒ मायकल इजा रकिब .....) 


2 ५ #£ से तात्पर्य फ्रिश्ते तथा ४ जुज़ (अं) से अभिप्राय पृत्रियाँ अर्थात फ़रिस्ते हैं 
जिनको मूर्तिपूजकों ने अल्लाह की पृत्रियाँ बना कर उनकी पूजा आरम्भ कर दी थी | इस 
प्रकार वह अल्लाह के पैदा किये को उसका साझी तथा अंश मानते थे जबकि वह इन 
चीजों से परमपवित्र है | कछ ने अंश से अभिप्राय यहाँ भोग-प्रसाद के रूप में निकाले जाने 
वाले वह पशु तात्पर्य लिये हैं जिनका एक भाग (अंश) मर्तिपजक अल्लाह के नाम पर तथा एक 
भाग मूर्तियों के नाम पर निकाला करते थे जिसकी चर्चा सरतल अंआम १३६ में है | 


इसमें उनकी उस मर्खता तथा बद्धिहीनता का वर्णन है जो उन्होंने अल्लाह के लिए 
संतान बना रखी है जिसे यह स्वयं अप्रिय समझते हैं | हालाँकि अल्लाह की संतान होती 
तो क्‍या ऐसा ही होता कि उसकी तो पुत्रियाँ होतीं तथा तुम्हें पुत्र से सम्मानित करता | 
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(१८) अथवा क्‍या (अल्लाह की संतान पुत्रियाँ 22.2 5. 5%+% ८4 
हैं) जो आभूषणों में पलें तथा झगड़े में ७ ५० 2285 ०0०90) 4.25 
(अपनी बात) स्पष्ट न कर सकें ?' 

(१९) तथा उन्होंने दयालु के इबादत करने ० ८229॥4/02%॥/<5:5 
वाले फ़रिश्तों को स्त्रियाँ बना लिया | कया. ४४% ००58, ०८७८॥ 94% 
उनकी पैदाईश के समय वे उपस्थित थे ! 25504 ८2४5६:0८&£ 
उनकी यह गवाही लिख ली जायेगी तथा ७८;6४५ 
उनसे उसकी पूछताछ की जायेगी | 





भाग-२५ 





० ५.७) ६" ०3 | 5, ५» 


सूरतुज ज़ुख़रुफ- ४ रे 


(२०) तथा कहते हैं कि अल्लाह (तआला) &#५८८८८-०८) #< 7/24॥६६/ 
चाहता तो हम उनकी पूजा न करते | उन्हें ४52) 72८22, (४५ 
उसका कुछ ज्ञान नहीं, यह तो केवल अनुमानित 


| |, :४ यह ५, धातु से बना है, पालन-पोषण के अर्थ में | नारियों के दो गुणों का 
वर्णन यहाँ विज्येष रूप से किया गया है | १- उनका पालन-पोषण आभूषणों तथा शोभा 
में होता है, अर्थात बोध की आँखें खुलते ही उनका ध्यान शोभा एवं सौन्दर्य की वस्तुओं 
की ओर हो जाता है । अभिप्राय इस वर्णन से यह है कि जिनकी दशा यह है, वे अपने 
व्यक्तिगत विषय का सुधार करने की भी योग्यता तथा क्षमता नहीं रखतीं | २- यदि 
किसी से वाद-विवाद हों तो वह अपनी बात भी सही ढंग से (प्राकृतिक लज्जा के कारण) 
स्पष्ट नहीं कर सकतीं, न अपने प्रतिद्वंदी के तर्क का तोड़ ही कर सकती हैं | यह नारी 
की वह दो प्राकृतिक कमज़ोरियाँ हैं जिनके कारण पुरूष स्त्री पर एक गुणा प्रधानता 
रखते हैं | वाक्य-क्रम से भी पुरूष की प्रधानता स्पष्ट है, क्योंकि बात इसी प्रकरण में 
अर्थात नर-नारी में जो स्वाभाविक अन्तर है, जिसके कारण बच्ची के मुक़ाबिले में बच्चे 
के जन्म को अधिक पसन्द किया जाता था, हो रही है | 


“अर्थात प्रतिकार के लिये, क्‍योंकि फ्ररिश्तों के अल्लाह की पुत्रियाँ होने का कोई प्रमाण 
उनके पास नहीं होगा | 


अर्थात स्वयं अपने से अल्लाह की इच्छा का सहारा, यह उनका एक बड़ा तर्क है, क्योंकि 
उ्रत्यक्ष रूप से यह बात सही है कि अल्लाह की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता न 
हो सकता है। किन्तु ये इससे अनभिज्ञ हैं कि उसकी इच्छा, उसकी प्रसन्नता से अलग 
चीज़ है | सभी कार्य निग्चय उसकी इच्छा से ही होता है, किन्तु वह प्रसन्‍न उ नहीं कर्मों 
से होता है जिनका उसने आदेश दिया है, न कि प्रत्येक उस कर्म से जो इंसान अल्लाह की 


जा 


ं्> है चोरी त्‌ है बडे वकिकी... ज ७ बा०्गाण्यकक की 
चाहत से करता है | इन्सान चैंकि चोरी, कुकर्म, अत्याचार तथा बड़े-बड़े पाप करता ७ | 
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सूरतुज जुख़रुफ़- ४२ भाग-२५ ।0 60 #77 व आयााड 


बातें 22 /१+ / 2 
(असत्य बातें) कहते हैं | . 66558 
(२१) क्‍या हमने इससे पूर्व उन्हें (अन्य) कोई (2४ (०-५ ४ /4:5/१ 
किताब प्रदान की है, जिसे ये दृढ़ता से पकड़े ७८४८:६५ 4:४४ 
हुए हैं ?' 


(२२) (नहीं-नहीं) बल्कि ये तो कहते हैं कि &# £ ४8 8:46, 88 6 
हमने अपने पूर्वजों को एक धर्म पर पाया. ७८०८४८६५ 6 27 ६ ६ 
तथा हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर 


संमार्ग प्राप्त हैं | 


(२३) तथा इसी प्रकार आपसे पहले भी हमने... ४४८५७ 6६ 
जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ. 08 $ (४ 65328 
के सम्पन्त लोगों ने यही उत्तर दिया कि ७६:26 6::226॥5:5८ 
हमने अपने पूर्वजों को (एक डगर पर एवं) ७८;८८६४८५७।१ ७६ ६६ 
एक धर्म पर पाया तथा हम तो उन्हीं के पद बे ल्‍ 


चिन्हों का अनुगमन करने वाले हैं | 


(२४) (नबी ने) कहा भी कि यद्यपि मैं उससे... ६५ ७७७६ 26% /%0 
अत्योत्तम (लक्ष्य तक पहुँचाने वाला) मार्ग 





यदि अल्लाह चाहे तो किसी को यह पाप करने का सामर्थ्य ही न दे, तुरन्त उसका हाथ 
पकड़ ले, उसके पाँव को रोक दे, उसकी आँखें अंधी कर दे | किन्तु यह दबाव होगा, 
जवकि उसने मनुष्य को संकल्प तथा इच्छा की स्वाधीनता दी है ताकि उसकी परीक्षा ली 
जाये | अत: उसने दोनों प्रकार के कर्मों का स्पष्ट वर्णन कर दिया है, जिनसे प्रसन्‍न होता 
हैं उनकी भी तथा जिनसे अप्रसन्‍न होता है उनकी भी | इंसान दोनों प्रकार के कर्मों में से 
जो भी कर्म करेगा अल्लाह उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, किन्तु यदि वह काम अपराध तथा 
पाप का होगा तो निश्चय वह उससे अप्रसन्‍न होगा कि उसने अल्लाह के दिये अधिकार 
का ग़लत प्रयोग किया | फिर भी अल्लाह यह अधिकार संसार में उससे वापस नहीं लेगा | 
हाँ, उसका दण्ड क्रयामत के दिन देगा | 


। अर्थात ४ क्ररआन न ५ जिसमें न 

जयात क़ुरआन से पहले कोई किताब, जिसमें उन्हें अल्लाह के सिवा किसी की उपासना 
व) _ करने का अधिकार दिया गया है, जिसे उन्होंने दृढ़ता से थाम रखा है ? अर्थात 
ऐसा नहीं है बल्कि पूर्वजों के अनुगमन के अतिरिक्त उनके पास कोई प्रमाण नहीं है | 
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सूरतुज जुख़रुफ़- ४३ भाग-२५ 


लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने पूर्वजों. +09४%%8 4867: 
को पाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम उसे ७ ०८०७५-० १० 6५2 ८. 
नहीं मानने वाले हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा 





(७ £ 3४] 5६१९ ०3 /॥ 8, 3० 


गया है | 

(२५) तो हमने उनसे प्रतिशोध लिया तथा. <४#572# 26:25:508 
देख ले झुठलाने वालों का क्‍या परिणाम हुआ ? 8 ०५२2४: 4:5८ 6६ 
(२६) तथा जबकि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने ६2४5 2:22.2:%220 2४3) 5 
अपने पिता से तथा अपने समुदाय से कहा कि $८35:४७६४:: ७82) 
मैं इन बातों से अलग हूँ जिनकी तुम पूजा 

करते हो | 


//« “५ 


(२७) अतिरिक्त उस शक्ति के जिसने मुझे पैदा ७५2०-६६ ४४ ५०४७9! 
किया है तथा वही मेरा मार्गदर्शन भी करेगा [* 


(२८) तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) उसी को... $-4४%४६-४ ५४५८४ 
अपनी संतान में भी शेष रहने वाली बातः 


८ 


अर्थात अपने पर्वजों के अनगमन में इतने पक्के थे कि पैगम्बर का स्पष्टीकरण तथा 
तर्क भी उन्हें फेर नहीं सका | यह आयत अन्धे अनुगमन के खंडन तथा उसकी निंदा पर 
बहुत बड़ा प्रमाण है | (देखिये शोकानी की फ्रत्हुल क़दीर 


अर्थात जिसने मझे पैदा किया है, वह अपने धर्म की समझ भी मुझे देगा तथा उस पर 
स्थिर भी रखेगा | मैं मात्र उसी की उपासना करूँगा | 


अर्थात इस धर्म-सूत्र &। ५| ४) ५ (ला एलाह इल्लल्लाह) की वसीयत अपनी संतान को भी 
कर गये | जैसे फ्रमाया : 
"६८,,४८५५-४ 2०४८) ५ ७०2४५ » 
“इब्राहीम तथा याक्रूब ने इसकी वसीयत अपनी संतान को की |” (अल-बकरः- ३१) 


कुछ ने ६४८. में कर्ता अल्लाह को माना है, अर्थात अल्लाह ने इस धर्म-सूत्र को इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के पश्चात उनकी संतान में जेष रखा तथा वे केवल एक अल्लाह के 
उपासक रहे | 
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सूरतुज़ ज़ुख़रुफ-४ ३ भाग-२५ १० ५४ ६/ ०35... 
स्थापित कर गये ताकि लोग (मिश्रणवाद से) &805#2८ 6४ 4.2८ 
बचते रहें | 

(२९) बल्कि मैंने उन लोगों को तथा उनके. &»254 ४४४४ ८5६7; 


पूर्वजों को सामान (एवं साधन) “ प्रदान किया ७८(:४2:४४ 5 2५2८ ५८ 
यहाँ तक कि उनके पास सत्य एवं स्पष्ट रूप 
से सुनाने वाला रसूल आ गया |” 


(३०) तथा सत्य के पहुँचते ही ये बोल पड़े “2४५ ४४ 5४ ४४24 ४; 
कि यह तो जाद है तथा हम इसको अस्वीकार ७८५८४ ५; ४॥$ 
करने वाले हैं |' 


(२१) तथा कहने लगे कि यह कुरआन इन ७&८8५॥॥ ५ 02 ४४४8६; 
दोनों बस्तियों में से किसी सम्पन्न व्यक्ति पर ७, ८96 ५४2४॥८5) 22 
क्यों अवतरित नहीं किया गया | 





अर्थात इब्राहीम की संतान में यह एकेश्वरवादी इसलिए पैदा किये ताकि उनके तौहीद 
(अद्वैत) के उपदेश से लोग शिर्क (मिश्रणवाद) से रूकते रहें | ##र्थ में सर्वनाम 
मकक्‍्कावासियों की ओर फिरता है | अर्थात संभवत: मककावासी इस धर्म की ओर लौट 
आयें जो ईश्दूत माननीय इब्राहीम का धर्म था जो विशुद्ध तौहीद पर आधारित था न कि 
श्विक (वहुदेववाद) पर | 

यहां से फिर उन वरदानों की चर्चा हो रही है जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किये थे तथा 


+ बा] 


नाना के पश्चात प्रकोप में ज्ीघ्रता नहीं की, अपितु उन्हें पूरा अवसर दिया जिससे वह 
धाख म॑ पड़ गये तथा मन के बन्दे बन गये | 


>सत्य ० #* क्ररआन कक" 
सत्य से पवित्र व तथा दुत से आदरणीय मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
आभव्राय हैं| ७ रसूल का विशज्येषण (गुण) है, खोल-खोल कर वर्णन करने वाला अथवा 
जिमका इंच्दूत होना स्पष्ट है | इसमें कोई शंका और गोपनीयता नहीं | 
4 आन के क 
क्रुर& कक जादू कहकर उसका इंकार कर दिया तथा अगले शब्दों में आदरणीय नबी 
सल्लल्लाहु अलैंहि वबसल्‍लम का अपमान तथा निरादर किया | 
६, «० ५» ७ तात्पर्य ७ ७६ ७ ६ है 
दाना पगदा सर कक (44 मक्का तथा ताएफ़ है तथा बड़े व्यक्तियों से अभिप्राय अधिकतर 
भाष्यकारों निकट मक्का का वलीद पुत्र मुगीरह तथा ताएफ़ का उरवह पुत्र मसऊद 
सकफ्री है | कुछ ने और अन्य लोगों के ताम उल्लेख किये हैं| फिर भी उद्देश्य इससे एक 
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०५.+| ६९ ०७,»)॥ 8, ... 


(३२) क्‍या आपके प्रभु की दया को ये वितरण... <४८८ ८5 6:४६ 2४ 
करते हैं ?' हमने ही उनके साँसारिक जीवन ५६६६4 425 ७:८६ ८5७ 


की जीविका उनमें वितरण की है तथा एक (8५2०० का ५९5७0) ४,४०0 2_ 
को दसरे से श्रेष्ठ किया है ताकि एक-दसरे (“6४ ५५८:४,८०८८ ५४ 69 
को अधीन में कर ले? और जिसे ये लोग. 06459 8.» 


एकत्रित करते फिरते हैं, उससे आपके प्रभु व 46० है 2256 
की दया अति उत्तम है | 


(३३) तथा यदि यह बात नहीं होती कि सभी ७५४५४ ४७॥ ८४४७ %5 


ऐसे व्यक्ति का चुनाव है जो पहले ही से श्रेष्ठ पद वाला हो, धनवान एवं अपनी जाति में 
माना हुआ हो | अर्थात यदि कुरआन अवतरित होता, तो दोनों नगरों में से किसी ऐसे ही 
व्यक्ति पर अवतरित होता न कि मोहम्मद (सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) पर जिनके पास 
दुनिया का धन नहीं, न अपनी जाति में नेतृत्व एवं प्रधानता के पद पर आसीन हैं | 


: - >», (रहमत) अनग्रह के अर्थ में है, तथा यहाँ सबसे बड़ा अनग्रह 'नब॒अत' अभिप्राय 


है | प्रश्न नकारत्मक है | अर्थात यह काम उनका नहीं है कि प्रभ के वरदानों, विशेष रूप 
से नबूअत (दतत्व) को अपनी इच्छा से वितरण करें | अपित्‌ यह केवल प्रभ का काम है 
क्योंकि वही सब बातों तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति से पर्णत: अवगत है | वही समझता 
कि इंसानों में नब॒अत का ताज (मकट) किसके सिर पर रखना है तथा अपनी प्रकाशना 
वहयी) से किसे सम्मानित करना है | 


अथात धन-सम्पत्ति तथा मान-मर्यादा तथा बद्धि एवं बोध में यह अंतर हमने इसलिये 
रखा है ताकि अधिक धनवाला कम धनवाले से, उच्च पद वाला नीचे के अधिकारियों से 
तथा बोध एवं विवेक में अधिक अपने से कम बद्धि रखने वाले से काम ले सके | अल्लाह 
की इस पूर्ण हिक्मत से विश्व (सृष्टि) की व्यवस्था उत्तम रूप से चल रही है | यदि सब 
धन, पद, ज्ञान तथा बोध में तथा अन्य साँसारिक साधनों में समान होते तो कोई किसी 
का काम करने के लिए तैयार न होता | इसी प्रकार तृच्छ तथा हीन समझे जाने वाले 
काम को भी कोई न करता | यह इंसानी जरूरत है जो परमेश्वर ने अंतर तथा भिन्‍नता 
में रख दी है, जिसके कारण प्रत्येक इंसान दसरे इंसान बल्कि इंसानों की ज़रूरत रखता 

| सभी मानवीय आवंश्यकतायें, कोई व्यक्ति चाहे वह अरबपति क्‍यों न हो, अन्य 
व्यक्तियों की सहायता के बिना पूरी नहीं कर सकता | 


इस <_.>, दया से तात्पर्य आख़िरत के वह वरदान हैं जो अल्लाह ने अपने सदाचारी बंदों 
के लिए तैयार कर रखे हैं | 
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सू रतुज जुख़रुफ- ४ क 807 [१० ५ #| ६" ०3 » | 5५८६ 
लोग एक ही तरीके पर हो जायेंगे ' तो दयालु /%££2 ००५ ८४४ ८४ ढ(*% | 
के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों. &#&/&< 2 056६, 
को हम चांदी की बना देते तथा सींढ़ियों को 6 ८528६; 
भी जिन पर वे चढ़ा करते | 2 है: 

(३४) तथा उनके घरों के द्वार तथा तख्त “8४-43 ४४ ७22; 
(आसन) भी जिन पर वे तकिया लगा-लगा ७८४६; 
कर बैठते | 

(३५) तथा स्वर्ण के भी, तथा ये सब कुछ 5045 0५ ८४५6:६; 
यूंही सा साँसारिक लाभ है तथा आख़िरत तो .. ४50 ४॥ 9, % ९६ 
आपके प्रभु के निकट केवल सदाचारियों के ७८४४, ४४८६ 
लिए (ही) है | 

(३६) तथा जो व्यक्ति अल्लाह की याद से आलस्य (४ ७386 ४ 820, 
करे' हम उस पर एक शैतान निर्धारित कर 8८25 ५5% (४:६ ५| 
देते हैं; वही उसका साथी रहता है | 





अर्थात माया-मोह के कारण दुनिया के अभिलाषी हो जायेंगे तथा परलोक एवं अल्लाह 
की प्रसन्‍नता की खोज भूल जायेंगे | 

अर्थात कुछ चीज़ें चाँदी की तथा कुछ सोने की, क्योंकि विभिन्‍नता में शोभा अधिक होती 
है | अभिप्राय यह है कि दुनिया का धन हमारी दृष्टि में इतना तुच्छ है कि यदि उपरोक्त 
ख़तरा न होता तो अल्लाह के मुन्किरों को ख़्ब धन दिया जाता परन्तु उसमें भय यही था 
कि सब लोग माया-मोह में न पड़ जायें | दुनिया की हीनता उस हदीस से भी स्पष्ट होती 
है जिसमें फ़रमाया : “८, 2, ,+।, ;७ (,.. जज ५७२०७ ५५ ८७७ कें। २५० 089 ५-0 ०.5७ ९ 
“यदि दुनिया का मूल्य अल्लाह के निकट एक मच्छर के पंख के बराबर भी होता तो 
अल्लाह तआला काफ़िरों को एक घूंट पानी भी पीने को नहीं देता |” (तिर्मिजी, इब्ने 
माजा, किताबुज़ जोहद) 

जो मिश्रणवाद एवं पापों से बचते तथा अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहे, उनके लिए 
परलाक के सुख एवं वरदान हैं जिनका अन्त एवम्‌ विनाश नहीं | 

+--+४ ५« का अर्थ है आंखों का रोग रतौंधी अथवा उसके कारण जो अंधापन होता है, 
अर्थात जो अल्लाह की याद (स्मरण) से अंधा हो जाये | 

वह शैतान अल्लाह की याद की अपेक्षा करने वालों का साथी बन जाता है तथा प्रत्येक 
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तथा वह उन्हें मार्ग से रोकते हैं तथा. ५४४१ ७८(७५४/ #/; 


(३७) 


यह उसी विचार में रहते हैं कि यह संमार्ग ७८35565 ८:४८ :::27 
प्राप्त हैं | 

(३८) यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा. ९४२ ८0 08 ४2८8 ६८ 
तो कहेगा कि काश मेरे तथा तेरे मध्य पूर्व एवं ८5,5॥ 556 2८5५ 
परिचम की दरी होती, तू बड़ा बुरा साथी है । ७&2,॥)॥ (<४ 


(३९) तथा जबकि तुम अत्याचारी सिद्ध हो चुके #&-/535| 2५25 ८०४ 
तो तुम्हे आज कदापि तुम सबकी यातना में ७८४52 ८2०७ <- #&-४ 
सहभागी होना कोई लाभकारी न होगा | 

(४०) तो क्‍या तू बहरे को सुना सकता है &#-# ०५४४ #&॥/#७- ४ 
अथवा अंधे को मार्ग दिखा सकता है तथा ७५:-४५०४५ ८४८८४ 
उसे जो खुली गुमराही में हो | 





समय उनके संग रहता है | अथवा इंसान स्वयं उसी शैतान का साथी बन जाता है तथा 
उससे अलग नहीं होता अपितु सभी विषयों में उसका अनुगमन तथा सभी बहकावे में 
उसका अनुपालन करता है | 

अर्थात वह शैतान उसके तथा सत्यमार्ग के बीच आड़ बन जातें हैं तथा उससे उन्हें 
रोकते हैं तथा उन्हें बराबर समझाते रहते हैं कि तुम सत्य पर हो, यहाँ तक कि वह अपने 
वारे में इसी भ्रम में पड़ जाते हैं कि वह सत्य पर हैं | अथवा काफ़िर ज्षैतानों के बारे में 

यह समझते हैं कि यह सही हैं तथा उनका अनुपालन करते रहते हैं | (फ़त्हल क़दीर) 

पदिचम हैं | ... ,/॥ (...» का विज्येष्य लुप्त है | ४ -+ 


: «,/£« द्विवचन है | तात्पर्य पूर्व- 2 न ली 
है | यह काफ़िर क्र्यामत के दिन कहेगा किन्तु उस 


०५-५-॥ शैतान तू बड़ा बुरा साथी 
दिन इसे स्वीकार से क्‍या लाभ ? 


अर्थात जिसके लिए सदा का दुर्भाग्य लिख दिया गया 
अंधा है | तेरी शिक्षा तथा सदुपदेश से वह सीधी की 
नकारात्मक है | जैसे बहरा सुनने से तथा अंधा देखने 
गुमराही में ग्रस्त व्यक्ति सत्य की ओर आने से वंचित है | यह 
वसल्लम को सांत्वना है ताकि ऐसे लोगों के कुफ्र (ईकार) से आप 
संवेदन न करें | 


या है वह शिक्षा-दिक्षा से बहरा तथा 
डुगर पर नहीं आ सकता | यह प्रश्न 
से वंचित है इसी प्रकार खुली 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
अधिक व्याकुलता का 
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(४१) फिर यदि हम तुझे यहाँ से' ले भी जायें 


सूरतुज़ जुख़रुफ-४ ३ भाग-२५ 





9.१ ९ (६ (६ ८ पक (६ (६ 


हैं कि ४ ८2/.::२ 
तो भी हम उनसे बदला लेने वाले हैं | > 
१2९१२ # है 3६; ५,/< 94! 
(४२) अथवा जो कुछ उनसे वादा किया है /%& +मक-+- 
वह तुझे दिखा दें; हम उन पर भी सामर्थ्य ७८५:५६८८ /७:४४॥ 
रखते हैं | 
६८ ४ ८.४५] है लि 5 है. ५ है। 
(४३) तो जो प्रकाशना आपकी ओर की गयी. “४: ५293० 
है उसे दृढ़ता से थामे रहें | वस्तुत: आप ७५99: 202“ ८५) 
सीधे मार्ग पर हैं | 
(४४) तथा नि:संदेह यह (स्वयं) आपके लिए 8,५88 20 83% ४ 


तथा आपकी जाति” के लिए शिक्षा है तथा 


अर्थात तुझे मौत आ जाये इस से पहले कि उन पर प्रकोप आये अथवा तुझे मक्का से 
निकाल ले जायें | 


“दुनिया ही में यदि हमारी इच्छा की मार्ग हुई | अन्य दशा में पारलौकिक यातना से तो 
वह किसी रूप में बच नहीं सकते | 


“अर्थात तेरी मृत्यु से पूर्व अथवा मकके ही में तेरे रहते हुए उन पर प्रकोप भेज दें | 


“अर्थात हम जब चाहें उन पर प्रकोप उतार सकते हैं क्योंकि हम उन पर समर्थ हैं, 
जैसाकि आपके जीवन ही में बद्र के रण में काफ़िर शिक्षाप्रद पराजय तथा अपमान से 
दोचार हुए | 


“अर्थात पवित्र कुरआन को चाहे कोई भी झुठलाता रहे | 
“यह ४...८.७ का कारण है | 


इसे विज्षेष करने का अभिप्राय यह नहीं कि दूसरों के लिए सदुपदेश नहीं बल्कि प्रथम 
संबोधित चूँकि कुरैश थे, इसलिए उनकी चर्चा की | अन्यथा कुरआन तो पूरे जगत के 
लिए सदुपदेश है । €&:2:57|%५» (सरः अल-क़लम-५२) जैसे आपको आदेश 
दिया गया कि <८.59८६ ५८:४5» “अपने समीपवर्ती संबंधियों को ही डराइये |” 
(अश्युअरा-२९४) इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अल्लाह का उपदेश मात्र संबंधियों को 
पहुँचाना है | अपितु अर्थ यह है कि आमन्त्रण का आरम्भ अपने परिवार ही से करें | कुछ 
ने यहां ..४$ (जिक्र) का अर्थ प्रतिष्ठा लिया है अर्थात यह कुरआन तेरे जाति के लिये 
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निकट भविष्य में तुम लोग पूछे जाओगे | ७८5८:5८ ४८; 


(४५) तथा हमारे उन नबियों से मालूम करो 2 ८-2 7: ७४८६८ 
जिन्हें हमने! आपसे पूर्व भेजा था कि क्या हमने ७८०८/५०००: ६६८ ५-2 ०५ 


है. >> रह ४.4 ४८) ॥ 
दयालु के अतिरिक्त अन्य देवता निर्धारित 60०५०५०३ 4-&/! 
किये थे जिनकी पूजा की जाये ?” 


(४६) तथा हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को. ०५४४७: पथ 


अपनी निशानियाँ देकर फ़िरऔन तथा उसके 0528; 2%& «५८५5४ 
राज्य-प्रमुखों के पास भेजा तो(मूसा ने जाकर) ७८४४-/॥ ५2 
कहा कि मैं सर्वलोक के प्रभु का रसूल 

(संदेशवाहक) हूँ | 


प्रतिष्ठा का हेतु है कि यह उनकी भाषा में उतरा | उसको वह सर्वाधिक समझने वाले हैं | 
इसके द्वारा वे पूरे विश्व पर प्रधानता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उनको चाहिए कि इसे 
अपनायें तथा उसकी माँग पर सर्वाधिक कर्म करें | 


'पैग़म्बरों से यह प्रश्न या तो इस्रा तथा मेराज के अवसर पर बैतुल मोकहस में हुआ 
अथवा आसमान पर किया गया, जहाँ अम्बिया (ईशदतों) से नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम की भेंट हुई | का व £ | का शब्द लुप्त है, अर्थात उनके अनुयायियों (अहले 
किताब-ग्रंथधारी यहूदियों एवं गों) से पूछो, क्योंकि वे उनकी शिक्षाओं से परिचित हैं 
तथा उनके ऊपर अवतरित धर्मशास्त्र उनके पास मौजूद हैं | 


“उत्तर अवश्य (नि:सन्देह) नकारात्मक है अल्लाह ने किसी भी नबी को यह आदेश्ञ नहीं 
किया | अपितु इसके विपरीत प्रत्येक नबी को तौहीद के प्रचार का ही आदेश दिया गया | 


“मक्का के कुरैश्ञ ने कहा था कि यदि अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेजता तो मक्का 
अथवा तायफ्र के किसी ऐसे व्यक्ति पर भेजता जो धनी तथा पदाधिकारी होता । जैसे 
फ्रिरऔन ने भी माननीय मूसा के मुक्राबिले में कहा था कि मैं मूसा से उत्तम हूँ तथा यह 
मुझसे हीन है, यह तो साफ बोल भी नहीं सकता, जैसाकि आगे आ रहा है | संभवत: इसी 
समान स्थिति के कारण यहाँ मूसा तथा फ़िरऔन का वाक्य दुहराया जा रहा है | इसके 
सिवा इसमें नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम के लिये सांत्वना का पक्ष भी है कि आदरणीय 
मूसा को भी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उन्होंने धैर्य तथा साहस से काम लिया | 
इसी प्रकार आप भी मक्का के काफ़िरों के कष्टों एवं अनुचित व्यवहारों से हताश न हों, 

धर्य तथा साहस से काम लें | आदरणीय मूसा के समान ही अन्तत: विजय तथा सफलता 
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; ५ “2 9॥| 0, ५. 


> बन 


(४७) तो जब वह हमारी निशानियाँ लेकर उनके ५३४।०)५५५ ४०7८ ([( 


पास आये तो वे सहसा उन पर हँसने लगे | ७८६६८ 
(४८) तथा हम जो निशानी उनको दिखाते थे, ७४०र्डई ७3) 92 ०८३८६4 ८; 
वे अन्य से बढ़ी-चढ़ी होती थी” तथा हमने ५0058: 
उन्हें यातना में पकड़ा ताकि वे रूक जायें |? ७०५८-८० /७४-४/ 


(४९) तथा उन्होंने कहा कि है जादगर,, ४४ ७४३४ ..०॥४६६॥४; 
हमारे लिए अपने प्रभु से उसकी प्रार्था कर ७८४८६६/८४|५४८८.८ ८८८, 
जिसका उसने तुझे वचन दे रखा है | विश्वास 


आप ही की है तथा यह मकक्‍कावासी फ़िरऔन ही की भाँति असफल तथा पराजित होंगे | 


'जब आदरणीय मूसा ने फ़िरऔन तथा उसके दरबारियों को तौहीद (एकेश्वरवाद) की 
दावत (आमन्त्रण) दिया तो उन्होंने उनके ईशदत होने का प्रमाण माँगा जिस पर उन्होंने 
वह॒ चमत्कार एवं प्रमाण प्रस्तुत किये, जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किये थे, जिन्हें देखकर 
उन्होंने उपहास किया तथां कहा कि यह कौन-सी बड़ी चीजें हैं, यह तो जाद्‌ द्वारा हम 
भी प्रस्तुत (पेश) कर सकते हैं | 


इन निश्ानियों से वह निशानियाँ अभिप्राय हैं जो तूफ़ान, टिड्डी दल, जुयें, मेढक तथा 
रक्त आदि के रूप में दिखायी गयीं, जिनकी चर्चा सर: आराफ़ आयत नं* १३३-१३५ में 
आ चुकी है | बाद की प्रत्येक निशानी पहली निशानी से बढ़कर होती, जिससे माननीय 
मूसा की सच्चाई स्पष्ट से स्पष्टतम हो जाती | 

“उद्देश्य इन निशानियों अथवा प्रकोप से यह होता था कि शायद वह झुठलाने से रूक जायें | 


“कहते हैं कि उस युग में जाद बुरी चीज न थी तथा विद्वानों को भी सम्मान स्वरूप 
जादूगर कहा जाता था | इसके अलावा, चमत्कारों तथा निशानियों के संबंध में भी उनका 
विचार था कि यह मूसा की जाद-कला का चमत्कार है | इसलिए उन्होंने मूसा 
अलैहिस्सलाम को तांत्रिक के शब्द से संबोधित किया | 


“अपने प्रभु से' के शब्द अपनी मिश्रणवादी (अनेकेश्वरवादी) मांसिकता के कारण कहा, 
क्योंकि अनेकेश्वरवादियों में अनेक पभु तथा पूज्य होते थे, मूसा अपने पभु से यह काम 
करा लो | 


“अर्थात हमारे ईमान लाने पर प्रकोप टालने का वा दा 
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भाग-२५ 


कर कि हम मार्ग पर लग जायेंगे | 

(५०) फिर जब हमने उन पर से वह प्रकोप 
हटा लिया तो उन्होंने उसी समय अपना 
वचन तथा प्रतिज्ञा तोड़ दिया | 

(५१) तथा फ़िरऔन ने अपने समुदाय में 
घोषणा करायी तथा कहा“ कि हे मेरी जाति 
के लोगो, क्‍या मिस्र का देश मेरा नहीं तथा 
मेरे राजभवनों के नीचें जो ये नहरें बह रही 
हैं ?” क्या तुम देखते नहीं ? 

(५२) बल्कि मैं श्रेष्ठ हूँ इसकी अपेक्षा जो 
हीन है' तथा साफ बोल भी नहीं सकता | 

(५३) अच्छा, इस पर स्वर्ण के कंगन क्‍यों नहीं 
उतरे ” अथवा उसके साथ झुण्ड एवं घटा बाँधकर 


£। ६९7 ०४) » | 8, ५.० 





४५ 6६-८ (६६८. (६६ 
& ०:७४५४ (5) 


#:४ करा 


(>> (2 ४४2 4४८2 38६ 
७८७:८४-प८॥ ५८८2८ 


यदि यह प्रकोप टल गया तो हम तुझे अल्लाह का सच्चा रसल मान लेंगे तथा तेरे ही 
प्रभु की उपासना करेंगे, जैसाकि आगामी आयत में है तथा सरह आराफ़ में भी गज़रा ज़रा | 


“जव माननीय मूसा ने ऐसी कई निश्ञानियाँ प्रस्तृत कर दीं जो एक से बढ़कर एक थीं तो 
फ्रिरओऑन को यह भय हुआ कि कहीं मेरी जाति मूसा की ओर आकर्षित न हो जाये | इसलिए 
उसने अपनी पराजय का धब्बा छुपाने के लिए तथा समुदाय को निरन्तर धोखे में रखने 
लिए यह नई चाल चली कि अपने ज्ञासन तथा अधिकार के हवाले से मसा का निरादर 
तथा अपमान दिखाया जाये ताकि मेरी जाति मेरे राज्य तथा आधिपत्य से ही भयभीत रहे | 


“इससे अभिप्राय नील नदी अथवा उसकी कछ शांखायें हैं जो उसके राजभवन के नीचे से 


गज़रती थीं | 


रु इजराव अर्थात एक विषय से बात को दूसरे विषय की ओर फेरने के लिए अर्थात |; 
(वाल्क) के अर्थ में है | कुछ के विचार में प्रश्नवाची ही है | 

यह इंश्ददृत मूसा अलैहिस्सलाम के तुतलेपन की ओर संकेत है जैसाकि सूरः ताहा में गुजरा | 
“उस युग में मिश्र तथा ईरान के राजा अपनी विशेषता दिखाने के लिए सोने के कंगन 


पहनते थे तथा गले में सोने का तौक़ तथा सिकड़ी डालते थे जो उनकी प्रधानता का 
प्रतीक समझा जाता था | इसी कारण फ़िरऔन ने आदरणीय मूसा के विषय में कहा कि 
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सूरतुज जुख़रुफ़- ४३ भाग-२४ !० ६+।| ६" ०3,+)॥ 5, ,., 
फ़रिश्ते ही आ जाते | “ 
तो उसने अपनी जाति के लोगों को 4:2(४6 ५८०४ ६८८०६ 
प्रलोभन दिया तथा उन्होंने उसी की मान ली |: ७८४५४ ८४6४ 2६ 
निःसंदेह वे सारे ही अवज्ञाकारी लोग थे | ० 
(५५) फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित किया तो 55५ ८:४४ हा 2 ६६ 
हमने उनसे बदला लिया तथा सब को डुबो ८ ह%766 87 
दिया | 


)9५4 £ /“ / ८2 (8८ ८६६ 
५६) और हमने उन्हें गया-गुजरा कर दिया. 6०:>>727४०२ ४८ //६८ 
तथा बाद वालों के लिए नमूना बना दिया | 

4//// 9//99, +/ 2 (८९ 
(५७) तथा जब मरियम के पुत्र का उदाहरेण.. /ध ४292० ५५242 
वर्णन किया गया तो उससे तेरा समुदाय ७८30४५५४2४:५ ०५०४ 
(प्रसन्‍नता से) पुकार उठा | 
(५८) तथा उन्होंने कहा कि हमारे देवता 
अच्छे हैं अथवा वह ? तुझसे उनका यह पल 
कहना मात्र झगड़े के उद्देश्य से है, बल्कि ७ ० 9५8:2% ## 
यह लोग हैं ही झगड़ाल | 


५ (८६६४) है. की ( 
>> 2| 25 ८७/४५ ७५ 
#!।* 9#/*_* (६ 


»»८८:५७) 2 ४४५० 


यदि उसकी कोई मर्यादा की विज्येषता होती एवम्‌ कोई स्थान होता तो उसके हाथ में सोने 

के कंगन होने चाहिये थे | 

(जो इस बात की पष्टि करते कि यह अल्लाह का रसूल (ईशद॒त है अथवा राजाओं के 

समान उसकी प्रतिष्ठा को प्रत्यक्ष करने के लिए उसके साथ होते | 

2अर्थात उसने अपनी जाति की बद्धि को हल्की समझा अथवा कर दिया तथा उन्हें अपनी 

मर्खता एवं कपथ पर अडिग रहने की ताकीद की, तथा जाति उसकी अनुगामी बन गई | 
७८८. .ै «७५८. अथवा ४,» के अर्थ में है अर्थात हमें क्रोधित कर दिया | (.४- 

यह (५८. का बहुवचन है | जैसे (८ ८२७ का तथा >,७का ...& अर्थात बाद में आने 

वालों के लिये उनको शिक्षाप्रद तथा नमूना बना दिया कि वह इस प्रकार कुफ्र 5१ 

अत्याचार तथा बड़ाई एवं उपद्रव न करें | जैसे फ़िरऔन ने किया ताकि वह इस 


शिक्षाप्रद दुष्परिणाम से सुरक्षित रहें | 
'शिर्क (अनेकेश्वरवाद) के खंडन तथा मिथ्या उपास्यों की हीनता को स्पष्ट करने के लिए 
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सरतुज़ जुख़रुफ- ४२ भाग-२९० व84 १० ५ ६7९ ०3. )॥ 5, ... 


(५९) वह (ईसा अलैहिस्सलाम) भी केवल बंदा “5 47:०6::95,.:5८. 
(भक्त) ही हैं, जिस पर हमने उपकार किया 97352 46६ 
तथा उसे इस्राईल की सनन्‍्तान के लिए (अपने 

सामर्थ्य की) निशानी बनाया |! 





जब मक्का के मूर्तिपूजकों से कहा जाता कि तुम्हारे संग तुम्हारे देवता भी नरक में जायेंगे 
तो इससे अभिप्राय वह पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं जिनकी वह पूजा करते थे, न कि वह 
नेक लोग जो अपने जीवन में लोगों को तौहीद (अद्वैत) का आमंत्रण देते रहे किन्तु उनके 
निधन के पश्चात उनके प्रति श्रद्धालु लोगों ने उन्हें पूज्य समझना आरम्भ कर दिया | 
इसके संबंध में तो कुरआन करीम ने ही स्पष्ट कर दिया है कि यह नरक से दर रहेंगे | 


अगर न जअइ 


“ 24.-»«] # ४ 7 ।ट न *4_ ०&,» प्रल्‍्द्ध 
8:2:-:५:-० ८90 &->४ ८: ६१०४: ८,॥४७ 9 


'नि:संदेह जिनके लिए हमारी ओर से पृण्य पूर्व ही में ठहर चुका है वे सब नरक 
से दर ही रखे जायेंगे |” (अल-अगम्बिया-१०१) 


क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था | इसलिए पवित्र कुरआन ने इसके लिए जो शब्द 
प्रयोग किया है, वह शब्द ८ है जो निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है | 


<, री ८० हक ०्ड (६-5४ >ै भू 
९7:८८८2८-- ८ _४०:<८५4: 5८५४-४६) » 


“तुम और अल्लाह के अतिरिक्त जिन-जिन की तुम पूजा करते हो, सब नरक के 
ईधन (जलावन) बनोगे |” (अल-अम्बिया-९८) 


इससे अम्बिया (अलैहिमुस्सलाम) तथा वह धर्मात्मा निकल गये जिनको लोगों ने अपने 
विचार से पूज्य बनाये रखा होगा | अर्थात यह तो संभव है कि अन्य मूर्तियों के साथ 
उनके समरूप बनाई हुई मूर्तियाँ भी अल्लाह तआला नरक में डाल दे किन्तु वह लोग तो 
प्रत्येक स्थिति में नरक से दूर ही रहेंगे | किन्तु मूर्तिपूजक रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम के मुख से ईशद्त ईसा की शुभ चर्चा सुनकर झगड़ते कि जब ईसा प्रशंसनीय हैं 
यद्यपि ईसाईयों ने उन्हें पूज्य बना रखा है तो फिर हमारे पूज्य क्‍यों बुरे, क्या वह अच्छे 
नहीं ? अथवा यदि हमारे पूज्य नरक में जायेंगे तो आदरणीय ईसा तथा उजैर भी नरक में 
जायेंगे |अल्लाह ने यहाँ फ़रमाया : इनका खुशी से चिल्लाना केवल इनका झगड़ना है | 
४५. का अभिप्राय ही यह होता है कि झगड़ालू जानता है कि उसके पास कोई प्रमाण 
नहीं, परन्तु केवल अपनी बात के पक्ष में वाद-विवाद से नहीं रूकता | 


एक, इसलिए कि बिना पिता के उनका जन्म हुआ | दूसरे, स्वयं उन्हें चमत्कार दिये गये 
मृततों को जीवित करना आदि, इसलिए भी | 
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(६०) यदि हम चाहते तो तुम्हारे बदले फ़रिश्ते ३५ कक ाता 4८६4 
कर देते जो धरती पर एक-दूसरे की ७८५०४ 23 ८. 
उत्तराधिकारी का काम करते | 
८ 29८५६ 3०८ (<॥| «9? 4५६ थ् 
(६१) तथा निःसंदेह वह (ईसा अलैहिस्सलाम)  ८2४२25% 00४ ५९; 
हैं 99 ७०१८ | 4। »/ ६.० है 
करयामत के लक्षण हैं, तो तुम कयामत के ७,4८३: ४॥५८७ ५५०2५ ५६ 
विषय में संदेह न करो तथा मेरी बात मान 
लो, यही सीधा मार्ग है | 
(६२) तथा जैतान तुम्हें रोक न दे, निश्चय वह ... #4*)5७5:४। (४5०५८ ५६ 
9० 2,2५८ 
तुम्हारा खुला अत्रु है | ७ ८८40८ 
(६३) तथा जब ईसा (अलैहिस्सलाम) चमत्कार ८8५४४ ७*५४£ ५ ६8 
लाये तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिक्मत ५& 663४ 44590. #<४४ 
(ज्ञान) लाया हूँ +- इस लिए आया हूँ कि ८०३ ८:४८४ ८५६४ 
जिन कुछ बातों में तुम मतभेद करते हो, 


१० ५४ ६" ०४ ,>/|5,,. 





स्रतुज़ जुख़रुफ-४३२ 


'अर्थात॒ तुम्हारा अन्त करके तुम्हारी जगह धरती पर फ़रिश्तों को बसा देते, जो तुम्हारी 
ही भांति एक-दूसरे के उत्तराधिकारी होते | अभिप्राय यह है कि फ्ररिश्तों का आकाश पर 
रहना ऐसी अश्रेष्ठता नहीं कि उन की उपासना की जाये, यह तो हमारी इच्छा एवं निर्णय 
है कि फ़रिश्तों को आकाश पर तथा इंसानों को धरती पर बसाया | हम चाहें तो फ्ररिश्तों 
को धरती पर भी बसा सकते हैं | 


2 ५ (इल्म) लक्षण तथा निशान के अर्थ में है| अधिकाँश व्याख्याकारों के निकट इसका 
अभिप्राय यह है कि क्रयामत के निकट उनका आकाश से अवतरण होगा, जैसाकि विशुद्ध 
निरन्तर हदीसों से सिद्ध है | यह अवतरण इस बात का लक्षण होगा कि अब प्रलय निकट 
है | इसलिए कुछ ने अक्षर 'ऐन' तथा 'लाम' के ज़बर (दोनों पर 'अ' की मात्रा) के साथ 
पढ़ा है जिसका अर्थ ही लक्षण तथा चिन्ह है | कुछ के विचार में उनको प्रलय का लक्षण 
मानना उनके चमत्कारों तथा जन्म के आधार पर है | अर्थात जैसे अल्लाह ने उनको 
बिना पिता के पैदा किया, उनका यह जन्म इस बात का प्रतीक है कि अल्लाह क्यामत 
(प्रलय) के दिन सभी इन्सानों को पुन: जीवन प्रदान करेगा | अत: अल्लाह के सामर्थ्य को 


देखते हे क्रयामत के होने में कोई संदेह नहीं है | ४| में सर्वनगाम आदरणीय ईसा की ओर 
संकेत 
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उन्हें स्पष्ट कर दूँ, तो तुम अल्लाह (तआला) ७५ ४८४३ 5॥ ४४४ 
से डरो तथा मेरा कहा मानो | 

(६४) मेरा एवं तुम्हारा प्रभु मात्र अल्लाह “55८5४ /८-5४20 8 2 5 &, 
(तआला) ही है तो तुम सब उसकी इबादत 28४5 ४८.6४ 
करो | सीधा मार्ग यही है | 


(६५) फिर (इस्राईल की संतान के) गुटों ने &#४2 ७5५०० ४ ६568 


आपस में मतभेद किया, तो अत्याचारियों के... ४/८८४०३४४४८५ ९४ 


॥१० कह 


लिए ख़राबी है दुख वाले दिन की यातना से | ७.2: #%. 


(६६) ये लोग मात्र क्रयामत की प्रतीक्षा में हैं :£:5225॥9 ८::४£(5 

कि वह सहसा उन पर आ पड़े तथा उन्हें  ७८४४४४ (५६4८: 

सूचना भी न हो | 

(६७) उस दिन (घनिष्ठ) मित्र भी एक-दूसरे. ०४४8४ ४:%४%+%४ 
जायेंगे सदाचारियों '्जे व ८3६] पु कै 2० 

के शत्रु बन जायेंगे सिवाय सदाचारियों के !? ७८५६५) 54४ 


०८ 


(६८) है मेरे बंदो ! आज तो तुम पर कोई भय ४55 %0८४5४४.९५ 


है -3 | 8, 3० 





इसके लिए देखिये आले इमरान आयत नं* ५ की व्याख्या | 


“इससे तात्पर्य यहूदी तथा इसाई हैं | यह॒दियों ने आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम की निन्‍्दा 
की तथा उन्हें (अल्लाह की शरण) व्याभिचार का पुत्र कहा जबकि इसाईयों ने अतिश्योक्ति से 
काम लेकर उन्हें उपास्य बना लिया | अथवा अभिप्राय इसाईयों के विभिन्‍न गिरोह हैं जो 
आदरणीय ईसा के विषय में एक-दूसरे से कड़ा विरोध रखते हैं | एक उन्हें अल्लाह का 
7, दूसरा अल्लाह, तीसरा तीन उपास्यों का तीसरा कहता है तथा एक गिरोह 
मुसलमानों की तरह उन्हें अल्लाह का बन्दा (दास) तथा उसका पैगम्बर मानता है | 


क्योंकि काफ़िरों की मित्रता कुफ्र तथा अवज्ञा एवं उल्लंघन के आधार पर होती है तथा 
यही अवज्ञा उनके यातना का कारण होंगी, जिसकी वजह से वह एक-दूसरे को दोष देंगे 
तथा परस्पर झ्त्रु हो जायेगें | इसके विपरीत, चैँकि ईमानवालों तथा सदाचारियों की 
मित्रता अल्लाह की प्रसन्‍नता के आधार पर होती है तथा यही धर्म एवं ईमान सत्कर्म 
तथा पुण्य का कारण है | उनसे उनकी मित्रता में कोई कटाव नहीं होगा | वह इसी 
बरकार स्थापित रहेगी जिस प्रकार जगत में थी | 
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सूरतुज जुखरुफ- 





तथा डर है तथा न तुम शोकग्रस्त होगे | ७ ८%४2६ 

१4, (८ (६.७५ १72, /+ ४ 
(६९) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये तथा.“ अखजकों 
थे भी वे (आज्ञाकारी) मुसलमान | ७ ०५)... 
(७०) तुम तथा तुम्हारी पत्नियाँ आनंदित एवं ८2) ० 45०॥ ८: 
प्रसन्‍न होकर स्वर्ग में चले जाओ [* ७०५..०८४ 
(७१) उनके चारों ओर स्वर्ण के थालों तथा ऋ०४९५४४७५/५४४४ ८०६ 
स्वर्ण के गिलासों का दौर चलाया जायेगा | 5८६६४ ७ ५७3६५. 
उनके मन जिस वस्तु को चाहें तथा जिससे (६8 #2#८६०2४6; ८४5 
उनकी आँखें आनंद प्राप्त करें, सब वहाँ 660 
होगा तथा तुम उसमें सदैव रहोगे | 


(७२) तथा यही वह स्वर्ग है कि तुम अपने 


# 


हम ४55 «६ है 4.4 “4 8 / 
4८2)॥ (6) 4४४ ८६५५ 


कर्मों के बदले इसके उत्तराधिकारी बानये «७८४:55%5६ 
गये हो | 

(७३) यहाँ तुम्हारे लिए अत्याधिक मेवे हैं. ## $2284%/6 ६3४४ 
जिन्हें तुम खाते रहोगे | ७७५४४ 





।यह क्रयामत के दिन उन सदाचारियों से कहा जायेगा जो संसार में मात्र अल्लाह की 
प्रसन्‍नता के लिए आपस में प्रेम रखते थे, जैसाकि हदीसों में भी उसकी महत्ता आयी है | 
बल्कि अल्लाह के लिए मित्रता तथा बैर को पूर्ण ईमान का आधार बताया गया है | 

2 ६..,. से कुछ ने ईमानदार पत्नियाँ, कुछ ने ईमानदार साथी और कुछ ने स्वर्ग की हूरें 
भावार्थ लिया है | वे सब सहीह हैं क्‍योंकि स्वर्ग में यह सब कुछ ही होगा | 

3 “, ...०» यह ४४.» का बहुवचन है, प्लेट, थाली | सबसे बड़े बर्तन को <& कहा 
जाता है | उससे छोटा 2» जिससे दस व्यक्ति का पेट भर जाता है | फिर २०० (२-५४ 
का आधा) फिर £ («. है | अभिप्राय यह है कि स्वर्गवासियों को जो भोजन मिलेंगे वह 
सोने की थालियों में होंगे | (फ़त्हुल क़दीर) 

(अर्थात जैसे एक उत्तराधिकारी उत्तराधिकार का मालिक होता है, उसी प्रकार स्वर्ग भी 
एक उत्तराधिकार है जिसके उत्तराधिकारी वे होंगे जिन्होंने संसार में ईमान तथा सदाचार 
का जीवन निर्वाह किया होगा | 
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(७४) नि:संदेह पापी लोग नरक की यातना.._ -# ८2४०७,८५०६६० ४) 


में सदैव रहेंगे | ७८५0)» 


हट कह अं मिड मर 22 १2/:४ ८४५४ 


(७५) यह (यातना) कभी भी उनसे हल्की न की &०५५-५ 4:3.००५ #6££2% 
जायेगी तथा वे उसी में निराश पड़े होंगे |' 


(७६) तथा हमने उन पर अत्याचार नहीं (28 5804 66५ ८४ 
किया अपितु वे स्वयं ही अत्याचारी थे | ७ ८६५४॥ (» 
(७७) तथा वे पुकार-पुकार कर कहेगें कि है »«&85५/»4%24॥. ५56: 
मालिक,” तेरा प्रभु हमारा काम ही तमाम कर ७ ०:53:८<6) 28 


दे? वह कहेगा कि तुम्हें तो (सदैव) रहना है | 

(७८) हम तो तुम्हारे पास सत्य ले आये 693 &०५ ४-५ ५४ 
परन्तु तुम में से अधिकतर लोग सत्य से ” ७८५, 50,»2५<- 
घ॒णा करने वाले थे | 

(७९) क्‍या उन्होंने किसी कार्य का दृढ़ ८५22 55/2 ५४2 
विचार कर लिया है ? तो विश्वास करो कि 

हम भी सुदृढ़ कार्य करने वाले हैं | 





अर्थात मोक्ष से निराश | 

>म्नालिक, नरक के दरोगा का नाम है | 

3अर्थात हमें मौत ही दे दे | ताकि यातना से प्राण छूट जाये | 

(अर्थात वहाँ मौत कहाँ? किन्तु यह यातना का जीवन मौत से भी बुरा होगा | फिर भी 
उसके बिना कोई उपाय न होगी | 

“यह अल्लाह का कथन है अथवा अल्लाह की ओर फ़रिश्तों का कथन है | जैसे कोई 
अधिकारी 'हम' का प्रयोग सरकार के अर्थ में प्रयोग करता है | अधिकाँश से तात्पर्य कुल 
है अर्थात सभी नरकवासी, अथवा फिर अधिकांश से अभिप्राय प्रमुख तथा लीडर हैं | शेष 


नरकवासी उनके अनुयायी होने के कारण उसमें सम्मिलित होंगे | सत्य से तात्पर्य 
अल्लाह का वह धर्म तथा संदेश है जो वह पैगम्बरों के द्वारा भेजता रहा | अन्तिम सत्य 


पवित्र ईशवाणी क़ुरआन तथा इस्लाम धर्म है | 
6, __॥ का अर्थ है संकल्प लेना तथा पक्का करना | / (बल्कि) के अर्थ में है | अर्थात 
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हि हे ५5545 ८४ (६ 2५५२६२० 
(८०) क्‍या उनका यह विचार है कि हम (५५/५० ७/७। ७५:८४ १ 
22 ]०<६ 


उनकी गुप्त बातों को तथा उनकी काना-फूसी “520/ 0:४४ ४:८५: 


को नहीं सुनते | (नि:संदेह हम निरन्तर सुन ७८६2४ 
रहे हैं)! बल्कि हमारे भेजे हुए उनके पास ही 

लिख रहे हैं [ 

(८१) (आप) कह दीजिए कि यदि मान लिया 560 ४0८४ ८, ६ 
जाये कि दयालु की संतान हो तो मैं सर्वप्रथम ७ ८22. 2॥/ ४६ 


इबादत करने वाला होता | 
(८२) आकाशों एवं धरती तथा अर्श का प्रभु जो. ८ ४20%2#0%2 ८८४ 
कुछ (ये) कहते हैं उससे (अत्यन्त) पवित्र है । ७ ८५2५८ ५८ (2४९४ 





नरक के पात्रों ने सत्य को अप्रिय ही नहीं समझा अपितु उसके विरोध में सुनियोजित 
उपायें तथा षड॒यंत्र रचते रहे, जिसके मुक़ाबिले में फिर हमने भी उपाय की तथा हमसे 
दृढ़ उपाय किसकी हो सकती है ? इसी अर्थ में यह आयत है | 
4285४ &४6 ८६ 3,4.9 

“क्या ये लोग कोई छल करना चाहते हैं ? तो विश्वास कर लें कि धोखा खाये हुए 

काफ़िर ही हैं |” (सूर: अत्तूर-४२) 
अर्थात गुप्त बातें जो वह अपने मनों में छिपाये फिरते हैं अथवा एकांत में धीमे-धीमे 
करते हैं अथवा आपस में कानाफूसियाँ करते हैं, क्या वे समझते हैं कि हम वह नहीं 
सुनते ? अर्थ यह है कि हम सब सुनते तथा जानते हैं | 
निश्चय हम सुनते हैं | इसके अतिरिक्त, हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते अलग उनकी सारी बातें 
लिखते हैं | 
3क््योंकि मैं अल्लाह का आज्ञाकारी हूँ | यदि वास्तव में उसकी संतान होती तो सर्वप्रथम 
उसका उपासक मैं होता | अभिप्राय मुशरिकों (अनेकेश्वरवादियों) के भ्रम का खंडन है जो 
अल्लाह की संतान सिद्ध करते हैं | 
शयह अल्लाह का कथन है जिसमें उसने अपने शुभ तथा पवित्रता का वर्णन किया है, 
अथवा रसूल का कथन है तथा आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी अल्लाह की 
आज्ञा से इन वस्तुओं से अल्लाह की स्वच्छता तथा पवित्रता का वर्णन किया है जिसे 
मुशरिक अल्लाह से संबंधित करते थे | 
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६ ०  »! 9) +-० 


(८३) अब आप उन्हें इसी वाद-विवाद एवं 4<|$४४ 3 ।५०५5८ ५:»/55 
खेल-कूद में छोड़ दीजिए ' यहाँ तक कि उन्हें ७63::2 597 ७८५४ ।४/; 
उस दिन से पाला पड़ जाये, जिनका ये वचन 


दिये जाते हैं | 

आकाछझ्ञों 9] ) क (८८ (म * 9 ही नजर 
(८४) तथा वही आकाश्ञों पर भी पूज्य है तथा ह्नंगक के 23 
धरती पर भी वही उपासना के योग्य है,' तथा हक, 2) ८223। का 
वह बड़ा हिक्मत वाला एवं पूर्ण ज्ञाता है | ७0) ५८५४ 


(८५) तथा वह अति शुभ शक्ति है जिसके पास. ९०५५४॥०७2 ४ ८५॥ 5/6; 
आकाशों तथा धरती एवं उनके मध्य का राज्य ६६६५६ ८८८६४ ७; ५४ 
हे था भी उसी #7५०७७४३७ है डॉट यूय। (८| ? 
है, तथा क्यामत का ज्ञान भी उसी के पास ७८१८४ (६ 4 ४206 

हैं? तथा उसी की ओर तुम सब लौटाये जाओगे | 
(८५) तथा जिन्हें ये लोग अल्लाह के अतिरिक्त ७८४५६ 223॥ ७|<५४ ४५ 
पुकारते हैं वे सिफ़ारिश करने का अधिकार 


अर्थात यदि यह संमार्ग नहीं अपनाते तो उन्हें अपनी दशा पर छोड़ दें तथा दुनिया के 
खेलकूद में लगे रहने दें | यह धमकी तथा चेतावनी है | 


“उनकी आँखें उसी दिन खुलेंगी जब उनके इस आचरण का परिणाम उनके आगे आयेगा | 


यह नहीं कि आकाश का पूज्य कोई और हो तथा धरती का कोई और, अपितु जैसे इन 
दोनों का रचयिता एक है पूज्य भी एक ही है | इसी के समानार्थ यह आयत है | 


९5:55 ४८5 ४7 65 ४४६./ ८ 2/352%-20:/5% 3 
“तथा वही है सत्य उपास्य आकाशों में भी तथा धरती में भी, वह तुम्हारी गुप्त 


तथा प्रकट स्थितियों को भी जानता है तथा तुम जो कुछ कर्म करते हो उसको भी 
जानता है |” (अल-अंआम-३) 


ऐसा स्तित्व जिसके पास सभी अधिकार तथा धरती एवं आकाश की बादशाहत (राज्य) 
हो, उसे भला संतान की क्‍या आवश्यकता ? 


“जिसे वह अपने समय पर व्यक्त करेगा | 
जहाँ वह प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिकार (पुण्य तथा दण्ड) देगा | 
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स्रतुज जुख़रुफ-४२ 
नहीं रखते,' हाँ, (सिफ़ारिश के योग्य वे हैं) 2) 4244 | 4235 ८५ 
जो सत्य बात को स्वीकार करें तथा उन्हें 9५००४-४/४० (५४५०७ (4 
ज्ञान भी हो भी 2, 
(८७) तथा यदि आप उनसे पूछें कि उन्हें ८ जज (४, (((६ 
किसने पैदा किया है तो अवश्य यह उत्तर देंगे... &०%5£ 038 | &/:५/ 
कि अल्लाह ने | फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं ? 


(८८) तथा उनका (पैगम्बरों का अधिकतर) 25550 6 ०८) 4४; 
यह कहना किः हे मेरे प्रभु ! नि:संदेह यह वे 6८५५४ ६५६ 
लोग हैं जो ईमान नहीं लाते | 

(८९) तो आप उनसे मुख फेर लें तथा (विदाई 328; ८४ 456 
का) सलाम कह दें ।* उन्हें (स्वयं ही) शीघ्र है 626 ८६7 


ज्ञात हो जायेगा | 


अर्थात संसार में यह जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं इस भ्रम में कि यह अल्लाह के 
समक्ष हमारी अभिस्तावना (सिफ़ारिश) करेंगे, उन उपास्यों को सिफ्रारिश का सर्वथा कोई 
अधिकार न होगा | 


“सत्य बात से तात्पर्य धर्म-सूत्र 'ला एलाह इल्लल्लाह' है तथा यह स्वीकार सूझबूझ के 
आधार पर हो, केवल रीति-रिवाज एवं पूर्वजों की प्रथा के रूप में न हो, अर्थात मुख से 
कलमा तौहीद का . उच्चारण करने वाले को पता हो कि इसमें केवल एक अल्लाह का 
स्व्रीकार तथा अन्य सभी उपास्यों का इंकार है, फिर तदानुसार कर्म हो | ऐसे लोगों के 
पक्ष में सिफ़ारिश करने वाले की सिफ्रारिश लाभदायक होगी | अथवा यह अभिप्राय है कि 
सिफ्रारिश करने का अधिकार मात्र ऐसे लोगों को मिलेगा जो सत्य को स्वीकार करने 
वाले होंगे, जैसे अम्बिया, धर्मात्मा तथा फ्ररिश्ते, न कि .झठे उपास्यों को जिन्हें 
अनेकेश्वरवादी (मुशरिक) अपना सिफ्रारिशी समझते हैं | 

०५५ ; का संबंध २ ८ ५ «५ » , से है अर्थात ५५ (५ , अल्लाह के पास ही क्यामत 
(प्रलय) तथा अपने पैग़म्बर की शिकायत (उलाहना) का ज्ञान है | 

यह सलाम वियोगवाची है, जैसे ( .... ।,७)अल-फ़्रकान-६३) में है | अर्थात धर्म के 
मामले में मेरा तथा तुम्हारा मार्ग अलग-अलग है, यदि तुम नहीं रुकते तो अपना काम 


करते जाओ मैं अपना काम किये जा रहा हूँ, शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा कि सच्चा कौन है 
तथा झूठा कौन ? 
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सरतुद दुखान-४ ४ भाग-२५ १० ५४॥ . ६६ 0७.0 5). 


स्रतुद दुखान-४ ४ 0;855॥ ४४2, 
सरः दखान मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें उनसठ आयतें एवं तीन रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त ०£.:8॥८:८8॥%॥ 2) 
दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | 


हद १ १ 


१) हा *मीम * | | 0).०-+ 
२) सौगन्ध है इस खुली किताब की | ७ ०५2५४ ८४ 


) निश्चय हमने इसे शुभ रात्रि! में अवतरित ४८४६ 2(/6:2५४६, 
किया है | निःसंदेह हम सावधान कर देने 


'शुभरात्रि से अभिप्राय लैलतुल क़द्र है, जैसाकि दूसरे स्थान पर वर्णित है 3४४6 » 
€ 797: (सूरतुल क॒द्र) “हमने यह कुरआन शबेक्द्र में अवतरित किया |” यह 
शुभरात्रि रमज़ान के अन्तिम दहे (दस रात्रि) की विषम रात्रियों में कोई एक रात होती है | 
यहाँ क़द्र (सम्मान) की इस रात को शुभ रात कहा गया है | इसके शभ होने में क्‍या संदेह 
हो सकता है | एक तो इसमें कुरआन का अवतरण हुआ | दूसरे, इसमें फ़रिश्तों तथा 
जिब्रील का अवतरण होता है | तीसरे, इसमें परे वर्ष होने वाले विषय का निर्णय किया 
जाता है (जैसाकि आगे आ रहा है) | चौथे, इस रात की इबादत (उपासना) हज़ार महीने 
(अथात ढरे वर्ष ४ महीने) की उपासना से उत्तम है | शबेक़द्र अथवा “लैलये मबारकह' 
म॑ कुरआन के अवतरण का अभिप्राय यह है कि इस रात नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम पर पवित्र कुरआन अवतरित होना प्रारम्भ हआ | अथवा यह अभिप्राय है कि 
महफ़्ज (सुरक्षित पट्टिका) से इसी रात बैत॒ल इज्जत (सम्मान गृह) में अवतरित 
किया गया जो संसार के आकाश्ञ पर है | फिर वहाँ से आवश्यकतानसार २३ वर्षों तक 
विभिन्‍न समय में नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर अवतरित होता रहा | कुछ ने 
लेलय मुवारकह से श्ाबान महीने की पंद्रहवीं रात तात्पर्य लिया है, किन्तु यह सही नहीं 
ह | जब क़ुरआन के खले शब्दों से क्रआन का शबेक़द्र में अवतरित होना सिद्ध है तो 
इसस “शबेबराअत” तात्पर्य लेना कदापि सही नहीं | इसके अतिरिक्त, “शबेबराअत' 
धावान महीने की पंद्रहवीं रात) के सम्बन्ध में जितनी रिवायतें (वर्णन) है जिनमें उसकी 
ईहत्ता का वर्णन है | अथवा उनमें उसे निर्णय की रात कहा गया है, यह सभी वर्णन 
«०» हे आधार पर क्षीण हैं | यह कुरआन के खुले शब्दों का मुकाबला किस प्रकार कर 
? 
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सूरतुद दुखान-४ ४ 
वाले हैं !' ७ ८:29:८ ४०- ६; 
(४) उसी रात्रि में प्रत्येक सुदृढ़ काम का ढैँ##5-४»7४ ८5४655-8 (६६ 
निर्णय किया जाता है | 
(५) हमारे पास से आदेश होकर, हम ही हैं 
रसल बनाकर भेजने वाले | 

पु । 4<)»29 ५5 4६: 
(६) आपके प्रभ की कपा से | वही है सनने २० ०३ 4:22 

>> ८ >> है ५५१) ८८! 9 4 /4 ! 7 हैं. जा । हा 

वाला तथा जानने वाला | (9%४7 /४+ 
(७) जो प्रभु है आकाशों का तथा धरती का एवं ४“ 24 ५०2५४ 
जो कुछ उनके मध्य है, यदि तुम विश्वास करने ७०४४४५४४०४७).०५४६४ ८६ 
वाले हो | 
(८) कोई पूजने योग्य नहीं उसके अतिरिक्त, ८४२2४ 52 ५०४ ०७४४ 
वही जीवित करता है तथा मारता है, वही ७७)४५ ;/«य६। 4४४ (६-६: 
तुम्हारा प्रभु है तथा तुम्हारे पिछले पूर्वजों का | 


ही है हि हा 9 9. ## 
>> ०४ 5 ५४०५२ (९ ६ [ 
टः ८20» 9 
(9) ०५५०) 


'कुरआन के अवतरण का उद्देश्य लोगों को धार्मिक लाभ तथा हानि से अवगत कराना हैं 
ताकि उन पर तर्क स्थापित हो जाये | 

2 5,४ का अर्थ :£ , (४, निर्णय कर दिया जाता है तथा सम्बंधित फ्ररिश्तों को सौंप 
दिया जाता है | :£« तत्वदर्शिता से पूर्ण कि अल्लाह का प्रत्येक काम हिक्मत से पूर्ण 
होता है, अथवा 5“ के अर्थ में (सुदृढ़ सुनियोजित) जिसमें फेर-बदल संभव नहीं | 
सहाबा तथा ताबेईन से इसकी व्याख्या में कहा गया है कि इस रात में आगामी वर्ष के 
संदर्भ में मृत्यु-जीवन तथा जीवन साधन के निर्णय लौहे महफ़्ज़ से उतार कर फ्ररिश्तों 
के सुपुर्द कर दिये जाते हैं | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात सारे निर्णय हमारे आदेश एवं आज्ञा तथा हमारे भाग्य लेख एवं इच्छा से होते हैं | 


“अर्थात धर्मशास्त्र अवतरित करने के साथ पैगम्बरों को भेजना, यह भी हमारी दया ही 
का एक अंश है ताकि वह हमारी अवतरित की हुई किताबों की व्याख्या करें तथा हमारे 
आदेश लोगों तक पहुँचायें | इस प्रकार भौतिक आवश्यकतायें परी करने के साथ हमने 
अपनी दया से लोगों की आध्यात्मिक माँगों की पूर्ति का भी साधन उपलब्ध करा दिया | 


. “यह आयतें भी तूरः: आराफ़ की आयत १५८ के समान हैं | 
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९) बल्कि वे संदेह में पड़े खेल रहे हैं | ७८2८8 25 ७ 02 
(१०) आप उस दिन की प्रतीक्षा में रहें जबकि 448 2-४ शा ५४४४ 
आकाझआ प्रत्यक्ष धुआँ लायेगा | 0५४४ ०४5४, 
2,6८ ।60५०/७॥ ## 

) जो लोगों को घेर लेगा, यह दुखदायी ८,।60५ ।४००(०८॥ ४७० 


प्रकोप है | ७0.» 
/ ६ हे ;ँ ४4 / 

१२) (कहेंगे कि) हे हमारे प्रभु ! यह प्रकोप 42.5४ 

हमसे दर कर हम ईमान स्वीकार करते हैं | २८४ 455 ६॥ 

(१३) उनके लिए शिक्षा कहाँ है ? स्पष्ट रूप. ४2८665 ०४8॥/&४ 8/ 

से वर्णन करने वाले पैग़म्बर उनके पास आ ११ 4 (१2; 

चके | 





अर्थात सत्य तथा उसके प्रमाण उसके सामने आ गये, किनन्‍त वह उस पर ईमान लाने के 
बजाय संदेह में ग्रस्त हैं तथा इस शंका के साथ खेलकद तथा उपहास में पड़े हैं | 


“यह उन काफ़िरों के लिए धमकी है कि अच्छा आप उस दिन की प्रतीक्षा करें जब 
आकाश पर धरअओँ प्रकट होगा | इसके अवतरण के कारण क्रम में बताया गया है कि 
मककावासियों के विरोधी आचरण से तंग आकर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने 
उनके लिये अकाल का ज्ञाप दिया | जिसके कारण अकाल का प्रकोप आया यहाँ तक कि 
वे हड़्िडियाँ, खालें तथा मुर्दा तक खाने को बाध्य हो गये | आकाश की ओर देखते तो 
उन्हें भख तथा दर्बलता के कारण ध॒आं दिखाई देता | अन्तत: वह व्याकल होकर आपके 
पास आये तथा प्रकोप टालने पर ईमान लाने का वचन दिया, किन्त्‌ उसके पश्चात फिर 
उनका कफ्र तथा विरोध उसी प्रकार लौट आया | फिर बद्र के रण में उनकी कड़ी पकड़ 
गई | (सहीह बख़ारी, किताबत्तफ़सीर) कछ कहते हैं कि क्रयामत के निकट के दस 
बड़े लक्षणों में एक धआओँ भी है जिसका प्रभाव काफ़िर पर अधिक तथा मोमिन पर बहुत 
कम होगा | आयत में उसी धयें की चर्चा है | इस व्याख्या के अनुसार यह लक्षण क्रयामत 
के निकट उत्पन्न होगा, जबकि प्रथम व्याख्या के अनुसार यह प्रकट हो चुका | इमाम 
शौकानी फ्ररमाते हैं, दोनों बातें अपने स्थान पर सही हैं | इसके अवतरण की विशेषता के 
अनुसार यह घटना घट चकी है जो सही प्रमाण से सिद्ध है | फिर भी क्रयामत के लक्षणों 
में इसकी चर्चा भी सही हदीसों में आयी है | इसलिए वह भी इसके विपरीत नहीं है, उस 
समय भी यह प्रकट होगा | 


“प्रथम व्याख्या के अनुसार यह मक्का के काफ़िरों ने कहा तथा दूसरी व्याख्या के अनुसार 
कयामत के निकट काफ़िर कहेंगे | 
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(१४) फिर भी उन्होंने उनसे मुख फेरा तथा 
कह दिया कि यह सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना 
है | 

(१५) हम यातना को थोड़ी दूर कर देंगे तो 
तुम फिर अपनी उसी अवस्था में आ जाओगे | 
(१६) जिस दिन हम अत्यन्त कड़ी पकड़ 
पकड़ेंगे |! निश्चित रूप से हम बदला लेने 
वाले हैं | 

(१७) तथा नि:संदेह हम इससे पूर्व फ़िरऔन 
की जाति की (भी) परीक्षा ले चुके हैं,, जिनके 
पास (अल्लाह का) सम्मानित रसूल आया | 
(१८) कि अल्लाह (तआला) के बंदों को मुझे 
दे दो,' विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए 
ईमानदार रसूल हूँ |* 


(१९) तथा तुम अल्लाह तआला के समक्ष 


0७५ >+ | 


5-3६. 





६६ ०0७-.॥| 3५ 





27 ४४4 ६४ ४४% 
बट के; 8 दो 


के. 


५१४ 2००४४ ६, 


#१ ११ प्र 


> हट है: है हल, ८्द 
(9) “०2 ७ .०--2| 
८ 4६4 4£7 | सु (2५25 गे 
७०४) ५६४.॥ (५:5 4£ 
/ 9 
/ 9/9, “१६६ 5/“०६ (६4६६ ६4] 
(0१५०..०११ (*6-८० ५ शा 
की ८22०. (| ८4 ४» ६: 
७ (६:27 ०१५) ##£५-१ 


" 4१८८ » 
»20॥522.॥8 ८ 
| 9५3 ॥(] 9 £ ५-२ /॥2_ 
७८४४ (५४ #₹४ %] 


“/ (१/५(८: 6 9८६ 
हक ली हि: 


हू 


इससे तात्पर्य बद्र के रण की पकड़ है, जिसमें सत्तर काफ़िर मारे गये तथा सत्तर बंदी बना 
लिये गये | दूसरी व्याख्या के अनुसार यह कड़ी पकड़ क्रयामत (प्रलय) के दिन होगी | इमाम 
शौकानी फ्रमाते हैं कि यह उस पकड़ की विज्येष चर्चा है जो बद्र के रण में हुई, क्योंकि 
कुरैश ही के प्रकरण में इसकी चर्चा है | यद्यपि क्रयामत के दिन भी अल्लाह तआला कड़ी 
पकड़ करेगा, फिर भी वह पकड़ सामान्य होगी जिसमें प्रत्येक दुराचारी सम्मिलित होगा | 

“परीक्षा लेने का अर्थ है कि हमने ढन्‍्हें सांसारिक सुख-सुविधा तथा सम्पन्नता दी तथा 
फिर अपना महामान्य पैग़म्बर भी उनकी ओर भेजा, किन्तु न उन्होंने प्रभु के वरदानों 


की क॒तज्ञता व्यक्त की और न पैग़म्बर पर ईमान लाये | 


3 3॥ 0 » (अल्लाह के बंदों) से अभिप्राय यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की जाति इस्राईल की 
संतान है, जिसे फ़िरऔन ने दास बना रखा था | आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी 


जाति की स्वाधीनता की माँग की | 
4अल्लाह का आदेश (संदेश) पहुँचाने में अमानतदार हूँ | 
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उदृण्डता न दिखाओ,' मैं तुम्हारे सामने खुला & ९2५४ ०४४३ # २४। 
प्रमाण लाने वाला हूँ 


(२०) तथा में अपने एवं तुम्हारे प्रभु की ४2:58 ४; कह 5४ 
शरण में आता हूँ इससे कि तुम मुझे पत्थरों है ७४% ९ 
से मार डालो [ 


(२१) तथा यदि तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते ७५४५ 2- ।५४५४ ४ ८)5 
तो मुझसे अलग ही रहो | 


उन्होंने ५ ५5 बा 22.5 ८4 ८८८ ६/ ८ 
(२२) फिर उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना की 2“ #“£” ०४ %४*८ 
कि ये सब पापी लोग हैं | & ०८५५-१४ 


था 


(२३) (हमने कह दिया) कि रातों-रात तू मेरे 8८५४:८5 88| ४ 2४.९० »४४ 
बंदों को लेकर निकल, नि:संदेह तेरा” पीछा 

किया जायेगा | 

(२४) तथा त्‌ सागर को स्थिर छोड़कर चला “<.*&)/5% 55४ 2273 
जा, नि:संदेह यह सेना डूबो दी जायेगी | & ८ ४2-७७ 





'अर्थात उसके रसूल के आज्ञापालन का इंकार करके अल्लाह के सामने अपनी बड़ाई 
तथा उहृण्डता का प्रदर्शन न करो | 
“यह अपने पूर्व का कारण है कि मैं ऐसा खुला प्रमाण साथ लाया हूँ जिसके इंकार का 
अवसर ही नहीं है | 
>इस आमंत्रण तथा धर्मप्रचार के उत्तर में फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हत्या कर 
देने की धमकी दी, जिस पर उन्होंने अपने प्रभु की शरण माँगी | 
“यदि मुझ पर ईमान नहीं लाते तो न लाओ किन्तु मेरी हत्या करने अथवा दुख देने का 
प्रयास न करो | 
जब उन्होंने देखा कि आमंत्रण का प्रभाव स्वीकार करने की जगह उसका कुफ्र (इंकार) 
तथा विरोध अधिक बढ़ गया तो अल्लाह के आगे प्रार्थना के लिए हाथ फैला दिये | 
“अल्लाह ने प्रार्थना स्वीकार की तथा उन्हें आदेश दिया कि इस्राईल की संतान को लेकर 
यहाँ से रातों-रात निकल जाओ तथा देखो घबराना नहीं, तुम्हारा पीछा भी होगा | 

(,_ ५, स्थिर अथवा शुष्क | अभिप्राय यह है कि तेरी लाठी मारने से सागर चमत्का रिकि 
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४ 9//१ ६ ध्ा / है / £८ 'इंहे। 

(२५) वे बहुत से बाग तथा जलस्रोत छोड़ गये | ७ की ५० ०८५४० 2९. 
,८> १ (६६ ८ 2/2८ 
(२६) तथा खेतियाँ एवं आरामदायक आवास | की मर का 2#65 
(२७) तथा वे सुखदायी वस्तुयें जिनमें सुख, ९ ८:४५ ५५:४।४४ 24४; 
भोग रहे थे | कब के 
(२८) इसी प्रकार हो गया | तथा हमने उन सब 9 50500 
का उत्तराधिकारी अन्य समुदाय को बना दिया। ७ ७४.5! 


हे | € 722 46:28 १८८ 38 (2६ 
(२९) तो उन पर न तो आकाश एवं धरती ०४२० #०४॥ ### ८ #५ 


उन्हें हक कक [222 »5 है > 7 
रोये" तथा न उन्हें अवसर मिला | ७0०४०:४० 9 ६-० ६४५ 
(३०) तथा हमने (ही) इस्राईल की संतान को ५+०£५ ० १०) क्र (मम म7० ४०४० 
(अति) अपमानित दण्ड से मुक्ति दी | ७७५४-६० ५2४५४ 
(३१) (जो) फ़िरऔन की ओर से (हों रही) थी | &७५७-० 4)» ८:४५ ८५ 
वास्तव में वह उहृण्ड एवं सीमा उल्लंघन ७ ८9५४ 6३ ६/८ 
करने वालों में से था | 


रूप से स्थिर व शुष्क हो जायेगा तथा उसमें मार्ग बन जायेगा | तुम सागर पार करके 
उसे उसी स्थिति में छोड़ देना ताकि फ़िरऔन तथा उसकी सेना भी सागर पार करने के 
लिए सागर में प्रवेश कर जाये तथा हम उसे वहीं जलमग्न कर दें | अत: ऐसा ही हुआ 
जैसाकि वर्णन गुजर चुका है | 

४ विधेयवाची है जो अधिकता का लाभ (अर्थ) देता है | नील नदी के दोनों तरफ बागों 


तथा खेतों की अधिकता थी, भव्य भवन तथा सम्पन्‍्नता के प्रतीक थे | सब कुछ यहीं 
संसार में रह गया तथा शिक्षा के लिए केवल फ़िरऔन तथा उसकी जाति का नाम रह गया | 


“अर्थात यह मामला इसी प्रकार हुआ जैसे वर्णित किया गया है | 


कुछ के निकट इससे तात्पर्य इस्राईल की संतान हैं | किन्तु कुछ के विचार से इस्राईली 
वद्य का पुन: मिश्र आना ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं | इसलिए मिश्र देश की 
उत्तराधिकारी कोई अन्य जाति बनी, इस्राईल की संतान नहीं | 

*अर्थात इन फ्रिरऔनियों के पुण्य कर्म थे ही नहीं जो आकाश पर चढ़ते तथा उनके क्रम 
के टूटने (विनाश होने) पर आकाश रोते | न धरती ही पर वह अल्लाह की इबादत करते 


बा के उससे वंचित होने पर धरती रोती | अभिप्राय यह है कि आकाश तथा धरती में से 
ई उनके विनाञ पर रोने वाला नहीं था | (फ़तहल क़दीर) 
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(३२) तथा हमने जान बूझकर इस्राईल की 2०५ ७१ 28०/%। ५४5 


सन्‍्तान को संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की !' 6 ०५४००) 4 
(३३) तथा हमने उन्हें ऐसी निश्ञानियाँ प्रदान +#8 ८७ ५५० ८३ 8५0 ५ 
कीं, जिनमें खुली परीक्षा थी |” ७ ०४.०5 
(३४) यह लोग तो यही” कहते हैं | ७ ८५४४६ ४५४४५ &| 
(३५) कि (अन्तिम वस्तु) यही हमारा प्रथम “22॥ 6४:४५ 2८) 
बार (दुनिया से) मर जाना है तथा हम पुन:* ७ ८४५५4 ८४ (८४ 
उठाये नहीं जायेंगे | 

(३६) यदि तुम सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों को %<<- ८) ६7८0 |४($ 
ले आओ | 8 <-23.9-० 


इस जगत से अभिप्राय इस्राईल की संतान के युग का जगत है | सामान्यत: सारा जगत 
नहीं है, क्‍योंकि पवित्र कुरआन में मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के सम्प्रदाय को 
:.. .# ७. की उपाधि से सम्मानित किया गया है | अर्थात इस्राईल की संतान अपने 
युग में जगतवासियों पर प्रधानता रखती थी | उनकी यह प्रधानता उस योग्यता के 
कारण थी जिसे अल्लाह ही जानता है | 


“आयत से अभिप्राय वह चमत्कार हैं जो आदरणीय मूसा को प्रदान किये गये थे | उनमें 
परीक्षा का पक्ष यह था कि अल्लाह तआला देखे कि वह कैसे कर्म करते हैं ? अथवा फिर 
आयात से अभिप्राय वह अनुग्रह हैं जो अल्लाह ने उन पर किये, जैसे फ़िरऔनियों को 
डुबा कर उनको मुक्त करना, उनके लिए सागर को फाड़कर मार्ग बनाना, बादलों की 
छाया तथा मन्‍न-सलवा उतारना आदि | इसमें परीक्षा यह है कि इन अनुग्रहों के बदले में 
यह जाति अल्लाह के आज्ञापालन का मार्ग अपनाती है अथवा उसकी कृतघ्नता करते हुए 
उपद्रव तथा उदृण्डता का मार्ग अपनाती है | 

“यह संकेत मक्का के काफ़िरों की ओर है, इसलिए कि वाक्यक्रम उन्हीं से सम्बंधित है | 
मध्य में फ़िरऔन की कथा उनकी चेतावनी स्वरूप वर्णन किया है कि फ़िरऔन ने भी 
उनकी भांति कुफ्र पर दुराग्रह किया था | यदि ये भी अपने कुफ्र (इंकार) तथा शिक पर 
अड़े रहे तो उनका परिणाम भी फ़िरऔन तथा उसके अनुगामियों से भिन्‍न न होगा | 
“अर्थात साँसारिक जीवन ही बस अन्तिम जीवन है | इसके पश्चात पुन: जीवित होना 
तथा हिसाव-किताब होना संभव नहीं है | 

“यह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को तथा मुसलमानों को काफ़िरों की ओर से कहा 
जा रहा है कि तुम्हारा यह विश्वास वास्तव में सही है कि पुर्नजीवन है तो हमारे बाप-दादों को 
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स्रतुद दुखान-४ ४ भाग-२० !०£४+। ££०७-॥॥5, ,, 


(९ 5 ५ ८. 294८ 9 5५ ८ ०/9० 
(३७) क्‍या ये लोग श्रेष्ठ हैं अथवा तुब्बअ के “है ५९-५६ 3 
समदाय के लोग तथा जो उनसे भी पूर्व थे ? ##“ ( $2:5 ८.2 


हमने उन सबको नष्ट कर दिया, नि:संदेह वे & ८६»)5८ ।#६ 
पापी थे | 20 6 पल 

(३८) तथा हमने धरती तथा आकाशों एवं. एथड स्कन्‍्टा (५85 (८; 
उनके मध्य की वस्तुओं को खेल के रूप में ७ 60.४ ८४८४ (८; 


उत्पन्न नहीं किया | ह 
(३९) बल्कि हमने उन्हें सही युक्ति के साथ. 8 &०५ ४) ५4६४ (८ 
ही पैदा किया है,” परन्तु अधिकतर लोग नहीं ७८५४५ ४ ५%<-| 
जानते 


जीवित करके दिखाओ | यह उनका विवाद तथा कटबहसी था, क्‍योंकि पुर्नजीवन का विश्वास 
प्रलय से संबंधित है, न कि कयामत से पहले ही दुनिया में जीवित हो जाना अथवा कर देना | 


अर्थात यह मक्का के काफ़िर तुब्बअ तथा उनसे पहले की जातियाँ आद तथा समूद आदि 
से शक्तिशाली तथा उत्तम हैं | जब हमने उनको पापों के बदले में उनसे अधिक शक्ति 
तथा बल रखने पर भी नाश कर दिया तो यह क्‍या महत्व रखते हैं ? तुब्बअ से अभिप्राय 
सबा की जाति है | सबा में हिम्यर जाति थी | यह अपने राजा को तुब्बअ कहते थे | जैसे 
रूम के राजा को केसर, ईरान के राजा को किसरा, मिश्र के राजा को फ़िरऔन तथा 
हब्शा के अधिपति को नजाशी कहा जाता था | इतिहासकारों की सहमति है कि कुछ 
तुब्बअ को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने कह दिया कि वह 
देशों को विजय करते हुए समरकन्द तक पहुँच गया | इसी प्रकार और भी कई बड़े राजा 
इस जाति में गुज़रे | यह अपने समय की एक श्रेष्ठतम जाति थी जो शक्ति, बल, सम्पन्नता 
तथा बड़ाई में विशेषता रखती थी, किन्तु जब उस जाति ने भी पैगम्बरों को झुठलाया 
तो उसे अस्त-व्यस्त कर दिया गया | (व्याख्या के लिए देखिए सूरह सबा की सम्बन्धित 
आयतें) हदीस में एक तुब्बअ के बारे में आता है कि वह मुसलमान हो गया था, उसे 
अपझब्द न कहो (मजमऊ ज्जवायेद ८६५८७ , सहीहुल जामेअ लिल अलबानी १३१९) फिर 
भी उनमें से अधिकाँश अवज्ञाकारी ही रहे जिसके कारण विनाश उनका भाग्य बना | 
“यही विषय इससे पहले सूरः स्ाद-२७, त्रः अल-मोमिनन-११५,११६, अल-हिज-८५ 
आदि में वर्णित है | ४ 

वह लक्ष्य को तथा सही उपाय यही है कि लोगों की परीक्षा की जाये तथा पुण्यकर्मियों को 
उनकी नेक्रियों का फल तथा बरों को उनकी बुराईयों का दण्ड दिया जाये | 


2 


अर्थात वह इस उद्देश्य से निश्चचिन्त तथा अचेत हैं | इसीलिए आख़िरत की तैयारी से 
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भाग-२५ 





सूरतुद दुखान-४४ 


४०) निः:संदेह निर्णय का दिन उन सबका 
निश्चित समय है !' 

(४१) उस दिन कोई मित्र किसी मित्र के कुछ 
भी काम न आयेगा | तथा न उनकी सहायता 
की जायेगी |* 
(४२) परन्तु जिस पर अल्लाह की दया हो 
जाये, वह अत्यन्त शक्तिशाली एवं दया करने 
वाला है | 


(४३) नि:संदेह जक्क्म (थूहड़) का वक्ष | 





(४५) जो तलछट के समान ? है तथा पेट में 
खौलता रहता है | 


(४६) तेज गर्म पानी (के खोलने) के समान |[* 


(४७) उसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए नरक 
के मध्य तक पहुँचाओ [* 


४८) फिर उसके सिर पर अत्यन्त गर्म 
पानी की यातना बहाओ | 


लापरवाह तथा सांसारिक माया-मोह में लीन हैं | 





(०: + | 








६६ 0७-.॥। 3 ) +« 


(५6782 (८8228 6॥ 


+>० ५०:)»८॥| ट्ठ कक मा, 
6 />2। 525. 
(७0272- | (८ 
 आ शा ही] / ६5] (४ 
७ ->252५ ८- (32४६८ ९) 


(3 ७7५५४ | (री 


ह्। 8225४ हीं 


| ५ 


# 2" १2 


(७) 4... |) (3०) |+० कट 


20५१० ८2००८ 


अर्थात यही वह मल उद्देश्य है जिसके लिये इंसानों को पैदा किया गया तथा आकाश एवं 


धरती को रचा गया है | 


अर्थात जैसे कहा 
९८.:- 2.2 (अल-मआरिज १० 


#_न्‍ग क्र बा 


<:4:7८८०४४७ ,,५ 3८४४४ 9 (अल-मोमिनून-१०१) 45४9 


(४ 'मुहल' पिघला हुआ तांबा, आग में पिघला पदार्थ अथवा तलछट तेल आदि के अंत 


में जो गदली-सी मिट्टी की तह रह जाती है | 


“वह ज़क्क्र्म (थूहड़) का खाद्य खौलते पानी के समान पेट में खौलेगा | 
“यह नरक पर नियुक्त फ्ररिश्तों से कहा जायेगा | /५:- (सवाअ) मध्य के अर्थ में है | 
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६६ ०७-७5, ,.. 


९0० £ | 


चखता जा, त्‌ तो ७४-०४ ॥52 -४॥ ८:26) 8 6६ 
7-5 








स्रतुद दुखान- ४ ४ भाग-२५ 


(४९) (उससे कहा जायेगा) चख 
बड़े आदर और सम्मान वाला था || 

संदेह / 3269८ द्र्ड (2 आल. 
(५०) यही वह वस्तु है जिसमें तुम संदेह 2०2०४ 42.2५ (०॥6७.5,], 


किया करते थे | मिली दम कक कक 
(५१) नि:संदेह (अल्लाह से) डरने वाले ७५४४१ -% 2८ 5, 
शान्ति के स्थान में होंगे | ४ हए७ ७ किड 
(५२) बागों तथा जल ख़ोतों में | है कि 2४ 4 ५४+े * 
(५३) बारीक तथा कोमल रेशमी वस्त्र पहने (22:००) ०४००-०८ हक 
हुए आमने-सामने बैठे होंगे | & ८0..४७ 
(५४) यह उसी प्रकार है, तथा हम बड़ी- 289 (&#५3०4५४५ 206 
बड़ी आँखों वाली अप्सराओं से उनका विवाह ७ ९:+ 
कर देंगे [ 

(५५) निश्चिन्तता से वहाँ हर प्रकार के मेवों. #&## ८;-४ 5222४ 
की माँगें कर रहे होंगे |? 2222 


'संसार में तो अपने तौर पर बड़ा आदर तथा सम्मान के साथ फिरा करता था तथा 
ईमानवालों को अपमान की दृष्टि से देखता था | 

“काफ़िरों तथा पापियों के मुक़ाबिले में ईमानवालों तथा सदाचारियों का स्थान बताया जा 
रहा है, जिन्होंने अपने दामन कुफ्र, दुष्कर्म तथा पापों से बचाये रखा था | ८५४ (अमीन) 
का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ वह प्रत्येक प्रकार के भय तथा चिंता से सुरक्षित होंगे | 
>अर्थात ०.&« (संयमियों) के साथ निश्चय ऐसा ही व्यवहार होगा | 

४, , £ यह »,, + (हौराअ) का बहुवचन हैं, काली तथा रवेत आँखें | »,, (हौराअ) 
इसलिये कहा जाता है कि आँखें उनकी सुंदरता तथा ज्योभा को देखकर चकित रह जायेंगी | 
४... (ईन) बहुवचन है »५८.& (ऐनाअ) का, मृगनयनी, जैसे म॒ग की आँखें होती हैं | हम 
पहले ही बता आये हैं कि प्रत्येक स्वर्गवासी को कम से कम दो हूरें अवश्य मिलेंगी, जो 
सौन्दर्य में सूर्य एवं चन्द्र के समान होंगी | हाँ, तिर्मिजी की एक हदीस से विदित होता है 
जिसे सहीह कहा गया है ५ शहीद (जो धर्म युद्ध में मारा गया हो) को विशेष रूप से ७२ 
हूरें मिलेंगी | (अबवाबु फ्रजायेलिल जिहाद, बाबु माजाअ अय्युन्नासि अफ़ज़ल) 


5 नली 
८५---£ (निरिचन्ततापूर्वक) का अभिप्राय है उनके समाप्त हो जाने का भय न होगा न 
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स्रतुद दुखान- ४ ४ भाग-२५ |832 १० ५ । ६६ ७७-.॥। ्ि 
(५६) वहाँ वे मृत्यु का स्वाद चखने वाले नहीं ०3४ ५८३४७ ३४८ ४ 
सिवाय प्रथम मृत्यु के (जो वे मर चुके)' उन्हें #&5555८.3७।॥ ५5:2॥ ४ 
अल्लाह (तआला) ने नरक के दण्ड से बचा ७) 24) (०४४ 
दिया | नकवी 

भ “2०९५० ७३ 3.०» 

केवल तेरे प्रभु की कपा है | यही ३ 242 ४: ०" 

किक हे कफ जो 92205:॥5:8॥ ४४ 
है बड़ी सफलता | 
(५८) हमने इस (क्करआन) को तेरी भाषा में 5० ००५4०८ #५० 
सरल कर दिया ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें | 26८ ४५ 
(५९) अब त्‌ प्रतीक्षा कर ये भी प्रतीक्षा कर ७८५४) ४0 ८४: 
इहेंहह 


४७७७७७७८-ल्‍---ल्‍ल्‍ल्‍तनननननणनणनणशनशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणशशशणशशशणशशननआनणनणनआशनननानननननना/न/श/त/शशशतशतशत।थाण ना पारा... लीन कक 


उनके खाने से रोग आदि का डर अथवा मृत्यु व थकान तथा शैतान का कोई भय न होगा 


अर्थात्‌ संसार में उन्हें जो मौत आई थी उसके पश्चात उन्हें मृत्य का स्वाद नहीं चखना 
पड़ेगा | जैसे हदीस (अन्तिम ईशदत के कथन) में आता है कि मत्य को एक मेंढे के रूप 
में नरक तथा स्वर्ग के मध्य लांकर बध कर दिया जायेगा तथा घोषणा कर दी जायेगी 
है स्वर्गवासियो ! तुम्हारे लिये स्वर्ग का जीवन स्थाई है, अब तम्हारे लिये मत्य नहीं | 
तथा है नरकवासियो ! तुम्हारे लिये नरक की यातना स्थाई है, मत्य नहीं” (सहीह बख़ारी 
तफ़्सीर सूर/ मरियम, मुस्लिम किताबुल जन्नह) | दसरी हदीस में फ्ररमाया : हे 
जन्नतियो ! तुम्हारा भाग्य अब स्वास्थ्य तथा बल है, तम कभी रोगी नहीं होगे | तम्हारे 
लिये अब जीवन ही जीवन है, मौत नहीं | तम्हारे लिये वरदान ही वरदान है, इन में कमी 
नहीं होगी तथा सदा नवयवक रहोगे, कभी बढ़ापा नहीं आयेगा | (सहीह बख़ारी 
किताबुर्रिकाक़, बाब॒ल कस्दे वल मदावमति अलल अमले तथा मस्लिम उपरोक्त किताब 


जिस प्रकार हदीस में भी है | फ़रमाया : यह बात जान लो कि तम में से किसी का 

कम उसे स्वर्ग में नहीं ले जायेगा | सहाबा (आपके सहचरों) ने प्रश्न किया, “अल्लाह के 
रसूल ! आपको भी ?” फ़रमाया, “हाँ मझे भी, परन्त्‌ यह कि अल्लाह मझे अपनी दया 
तथा करूणा में ढाँप लेगा |” (सहीह बख़ारी, किताबर्रिकाक, बाब॒ल कर्दे वल मदावमते 
अलल अमल तथा मस्लिम उपरोक्त किताब 


तू अल्लाह के प्रकोप की प्रतिक्षा कर यदि यह ईमान न लाये | यह प्रत्तीक्षा कर रहे हैं 
न बात की कि इस्लाम के प्रभत्व तथा लाग होने से पहले ही संभवत: आप का निधन 
जाये | 
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सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ 
स्रतुल जासिय:-४५ 2८2(८< 

सर: जासिय: मक्‍के में अवतरित हुई, इसमें 

सैंतीस आयतें तथा चार रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूं जो ०/--8॥०:८8%0 ०» 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


- ४- || 


(२) यह किताब अल्लाह प्रभावशाली हिक्मत &/&।2%४॥ %॥ ८2५2४ (200 
वाले की ओर से अवतरित हुई है | 22५ 5 78 
आकाझों में ईमानवालों (22722। 3 (2 भव (3 () 

(३) आकाशों तथा धरती में ईमानवालों के ४८-०2 जा 
लिए नि:संदेह बहुत सी निशानियाँ हैं लाल. 
9 22220 4 7। 64 05662 अर 

(४) तथा स्वयं तम्हारे जन्म में तथाँ पशुओं ८१ “+४ “2.”“ ५०2 
हे >> ७ 222..?4% ०६८५ 5।! ५८): 

७0 ०३३५४ 29५ ०० 


को फैलाने में विश्वास रखने वाले समुदाय 
के लिए बहत-सी निश्ञानियाँ हैं - 

(५) तथा रात्रि-दिन के बदलने में तथा जो 
कुछ जीविका अल्लाह (तआला) आकाश से 
अवतरित करके धरती को उसकी मृत्यु के 

पश्चात जीविंतं कर देता है,' उसमें तथा ह# ५४००० ८&#2 अल 
हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए ७०3५० ४५० ८४) . 
जो बुद्धि रखते हैं | निशानियाँ हैं 


(५६ हि] दि *..५ रॉ 
268॥4 ०-४॥ ०४५४ 
$, न्‍् /?< ४८ 

&<.8 | (2-2 ०0 (>> 5५ 


9 हर (६९%, (६ ००० ७७: 7 9 
००9५] 527५ 3०४ ८५ 


।आकाश तथा धरती, मानव जाति की रचना, रात-दिन की आवागमन एवं आकाशीय वर्षा के 
द्वारा सूखी धरती में जीवन की लहर का दौड़ जाना आदि, विश्व तथा प्राणों में असंख्य 
(निशानियाँ (चिन्ह) हैं जो अल्लाह की एकता तथा उसके प्रतिपालक होने पर प्रमाण हैं | 


“कभी वायु का रूख उत्तर एवं दक्षिण को, कभी पूर्व एवं पश्चिम को होता है, कभी जलीय 
हवायें, कभी थलीय हवायें, कभी रात को, कभी दिन को, कुछ वर्षा वाली, कुछ लाभदायक, 
कुछ हवायें आत्मा का आहार तथा कुछ सब कुछ झुलसा देने वाली तथा केवल धूल धप्पड़ 
का तूफ़ान | वायु के इतनी प्रकार भी प्रमाणित करते हैं कि इस विश्व का कोई संचालक 
है जो मात्र एक है, दो अथवा अधिक नहीं | सभी अधिकार का स्वामी वही एक है, उनमें 
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स्रतुल जासिय:-४४५ १० ५; 


3 ४ (७३४४ *। 2४) अड 
(६) यह हैं अल्लाह (तआला) की आयतें जिन्हें “४-77 £' । ८.४ 2५ 
हम आपको सत्य रूप से सुना रहे हैं, तो ४95 ३ 5७४०५ 
अल्लाह (तआला) तथा उसकी आयतों के. ७०५५४: (224 ४0। ०-० 
पदचात ये किस बात पर ईमान लायेंगे | 


ही ७:४2 (0: रे 
(७) धिक्‍्कार (एवं खेद है) प्रत्येक झूठे पापी. ०७ -त्रि४ ०2 


7 / 
पर | 
"(४ 55.2 520 


(८) जो अल्लाह की आय तें अपने सामने पढ़ी क्र ५४0| ;$ (कार 
जाती हुई सुने फिर भी गर्व करता हुआ इस 402./0572 ५८2४० 


प्रकार अड़ा रहे जैसेकि सुनी ही नहीं |' तो ऐसे 55 ६ का ४६८22 
लोगों को कष्टदायी यातना की सूचना (पहुँचा) दें | ७५) ८2०८६ 


(2०5६ 5 (५.2५, »+ ॥ | 7 कक 4 : शी 

(९) तथा वह जब हमारी आयतों में से किसी है-की>+क । कारण बन 

आयत की सूचना पा लेता है तो उसका. “# 4४83» ७०७४। 
99 + 


उपहास उड़ाता है, यही लोग हैं जिनके लिए 6 ८५-६४ <४ 
अपमान वाली यातना है | 


कोई उसका साझी नहीं | प्रत्येक प्रकार का निज़ाम वही चलाता है, किसी और के पास 
तनिक भी अधिकार नहीं | इसी भावार्थ की आयत सूर: बक़र: की आयत नं* १६४ भी है | 


अर्थात अल्लाह का अवतरित किया हुआ कुरआन, जिसमें उसकी तौहीद के प्रमाण तथा 
युक्तियाँ हैं | यदि यह उसके प्रति भी विश्वास नहीं करते तो अल्लाह की बात के बाद 
किसकी बात है तथा उसकी निश्ञानियों के पश्चात किसकी निज्ञानियाँ हैं, जिनके प्रति वह 
विश्वास करेंगे ? &॥5., का अभिप्राय है, ४५ 3 + ७॥ »,-५ :« यहाँ पवित्र कुरआन 
को हदीस कहा गया है | जैसे €<2.27८-:45:/% (अज्जुमर २३) में है 

£ ४५ ॥ (अफफ्राकर) _/& के अर्थ में, ८४ (महापापी) | (४, विनाज् अथवा नरक की एक 
वादी का नाम | 


अर्थात कुफ्र पर अड़ा रहता है तथा सत्य के आगे स्वयं को बड़ा समझता है तथा इसी 
अहंकार में सुनी अनसुनी कर देता है | 

अर्थात प्रथम तो वह कुरआन को ध्यान से सुनता ही नहीं तथा यदि कोई बात उसके 
कान में पड़ जाती है अथवा कोई बात उसके ज्ञान में आ जाती है तो उसे उपहास तथा 
परिहास का विषय बना लेता है | अपनी बुद्धिहीनता तथा निर्बोधता के कारण अथवा कुफ्र 
तथा अवज्ञा पर हठधर्मी तथा अहंकार के कारण | 
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सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ 


॥ नह 


9५ । हैँ शी पं 9 


(१०) उनके पीछे नरक है,' जो कुछ उन्होंने हर लंए 
प्राप्त किया था वह उन्हें कुछ भी लाभ न कक हल एफ 2# 
देगाः तथा न वह (कुछ काम आयेंगे) जिनको. £# कफ 907 ०७० 
उन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त संरक्षक (एवं 0»35% ५०००५०४/; 
कार्यक्षम) बना रखा था ! उनके लिए तो 

अत्यन्त भारी यातना है | 2 
(११) यह (सर्वथा) मार्गदर्शन है | तथा जिन 5 
लोगों ने अपने प्रभ्‌ की आयतों को न माना 
उनके लिए अत्यन्त कष्टदायी यातनायें हैं | 
(१२) अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र 5४४ 55८ ८४-५7॥%॥ 
को अधीनस्थ बना दिया* ताकि उसके आदेश ४22 2:32%॥ ६:2४ 


9 (०८६4 # 9 # रॉ 


से उसमें नावें चलें ” तथा तुम उसकी कृपा (0-72) ००५ ३८६५-44 


# 2 रुप अं 7 री ८ ॥ 
(८:५० 39६८८...» |» 
6,< > ४ | 
(०5 26 26:९१ ५ 


दा था] > # ?ै ४ 92 «# 
(00.2:-: | -प्रन- 7-2, (७४५ 


अर्थात ऐसे आचरण के लोगों के लिए प्रलय के दिन नरक है | 


“अर्थात उन्होंने दुनिया में जो धन कमाया होगा, जिस संतान तथा जत्थे पर गर्व करते 
रहे होंगे, वह प्रलय के दिन उन्हें कोई लाभ नहीं दे सकेंगे | 


“जिन्हें संसार में अपना मित्र एवं सहाय तथा पूज्य बना रखा था, वे उस दिन उसे दिखाई 
ही नहीं देंगे, सहायता तो क्‍या करेंगे ? 


अर्थात कुरआन, क्‍योंकि उसके अवतरण का उद्देश्य ही यह है कि लोगों को कुफ्र तथा 
शिर्क के अंधेरों से निकालकर ईमान के प्रकाश में लाया जाये | इसलिए उसके सर्वथा 
मार्गदर्शन होने में तो कोई संदेह नहीं, किन्तु मार्गदर्शन मिलेगा तो उसे ही जो उसके लिए 
अपना वक्ष (सीना) खोल देगा | 

/ :-. यह ७ का विशेषण है | कुछ इसे >., का विज्येषण बताते हैं | >> का अर्थ हैं 
कड़ी यातना | 2 | 


6 4 उसे ० नवकाओं जहाजों 
अथात उसे एसा बना दिया कि तुम नवकाओं तथा जहाजों द्वारा उस पर यात्रा कर सको | 


अर्थात समुद्रों में नवकाओं तथा जहाजों का चलना, यह तुम्हारा कमाल तथा हनर नहीं, 

यह अल्लाह की आज्ञा तथा इच्छा है | अन्यथा वह चाहता तो समद्र की लहरों को इतनी 

ऊन बना देता कि कोई नवका व जलयान उसके आगे रूक ही नहीं सकता, जैसाकि 

. कभी-कभी वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐसा करता है | यदि स्थाई रूप से लहरों की 
दया यही रहती तो तुम कभी भी समुद्र में यात्रा करने योग्य न होते | 
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ढूँठो' तथा ताकि तुम उसकी कृतज्ञता व्यक्त 8 6288४८582; 
करो [* 

(१३) तथा आकाश एवं धरती की प्रत्येक वस्तु “४४ ५७% 8 (४६3 4255४ 
को भी उसने अपनी ओर से तुम्हारे अधीनस्थ & 6),»4:5४.,< 22४ ८. 
कर दिया है जो लोग विचार करें, नि:संदेह, ७ ७४:८६ /58 ५22 85 
वे इसमें बहत सी निशानियाँ पायेंगे | 

(१४) आप ईमानवालों से कह दें कि वह उन (7४0५! ८27॥ 08 
लोगों को क्षमा कर दिया करें जो अल्लाह के. £४ 2९ ८४: ४४:४६ 
दिनों की आशा नहीं रखते' ताकि अल्लाह. ४५७ ५2 ४४ ८-5४ 
तआला एक समुदाय को उनके करतूतों का ०१ की 225 
बदला दे | 





(अर्थात व्यापार द्वारा तथा उसमें गोता लगाकर मोती तथा अन्य पदार्थ निकाल कर तथा 
समुद्री जन्तु (मछली आदि) का शिकार करके | 


“यह सब कुछ इसलिए किया कि तुम उसके उपहारों पर अल्लाह की कृतज्ञता दिखाओ 
जो इस समुद्र को वज्ञ में करने के कारण तुम्हें प्राप्त होता है | 


>बच्चन में करने का अभिप्राय यही है कि उनको तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है | 
तुम्हारे हित-लाभ तथा तुम्हारी जीविका सब इन्हीं से संबंधित है जैसे चाँद, सूर्य, प्रकाशमान 
तारे, वर्षा, मेघ एवं वायु आदि हैं | तथा अपनी ओर से का अभिप्राय अपनी विज्ञेष दया 
तथा करूणा से | 


(अर्थात जो इस बात का भय नहीं रखते कि अल्लाह अपने ईमानदार बंदों की सहायता 
करने तथा शत्रुओं का विनाश करने की शक्ति रखता है | तात्पर्य काफ़िर हैं | तथा &॥ /४| 
(अल्लाह के दिनों से) अभिप्राय घटनायें हैं, जैसे ६: ५४५/५:५--४5 » (इब्राहीम-५) में है । 
अभिप्राय है कि उन काफ़िरों से क्षमा तथा अंदेखी से काम लो, जो अल्लाह के प्रकोप से 
निर्चिन्त तथा निर्भय हैं | यह प्रारम्भिक आदेश था जो मुसलमानों को पहले दिया जाता 
रहा था | बाद में जब मुसलमान मुकाबले के योग्य हो गये तो फिर कड़ाई तथा उनसे 
टकरा जाने (जिहाद) का आदेश्ञ दे दिया गया | 


अर्थात जब तुम उनकी ओर से दुखों को सहन तथा उनके अत्याचारों को क्षमा करोगे 
तो यह सभी पाप उनके ऊपर रहेंगे, जिनका दण्ड क्रयामत के दिन हम उनको देंगे | 
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(१५) जो पुण्य करेगा वह अपने स्वयं के भले न “* 50५० (८ ८.८ 
के लिए तथा जो बुराई करेगा उसका | # 3 ५४4४ 2८७५ 
दष्परिणाम उसी पर है; फिर तुम सब अपने 9 ०५००-०० (६५) 27॥ 
प्रभु की ओर लौटाये जाओगे | 
(१६) तथा नि:संदेह हमने इस्राईल की संतान (९7 ६ का ॥ (“5 ८४४। ५६; 
को किताब, राज्य एवं नबूबत प्रदान किया + आप “पाक क्री 
था, तथा हमने उन्हें पवित्र (एवं उत्तम) जीविका ##+“2 सरल! ०2 कर “$5:2 
प्रदान की थी |' तथा उन्हें दुनिया वालों पर ७) ७५:७८ & 
श्रेष्ठता प्रदान की थी | 

उन्हें छः र्थ[ ८4 ००१४2 ? 20२६ ॥/ 
(१७) तथा हमने उन्हें धर्म की खुली निशानियाँ . #2 ०: 957५४ 
(तर्क) प्रदान कीं,” फिर उन्होंने अपने पास. ४-४ ७५ 4) |9४८७। ५ 


; । कं 7265 /2 22 / हर 
ज्ञान के पहुँच जाने के पश्चात आपस के द्वेष- ़ न की करी है 7 
विवाद के कारण ही मतभेद उत्पन्न कर (५9५: ०४० ०) 242 
डाला ! ये जिन-जिन बातों में मतभेद कर (८5 2520-30 2४ ०8-८२ 


अर्थात प्रत्येक गिरोह तथा काफ़िर का कर्म (अच्छा-बुरा), उसका लाभ अथवा हानि 
स्वयं कर्ता को ही पहुँचेगी, किसी अन्य को नहीं | इसमें नेकी का प्रलोभन भी है तथा 
बुराई से चेतावती भी | 
“अत: वह प्रत्येक को उसके कर्मानुसार फल देगा | सत्कर्मियों को अच्छा तथा दुष्कर्मियों 
को बुरा | 
“किताब से तात्पर्य धर्मग्रंथ तौरात, ,£> (हुक्म) से राज्य तथा शासन अथवा बोध एवं निर्णय 
की वह योग्यता है जो विवाद तथा लोगों के बीच निर्णय करने के लिए आवश्यक है | 
“वह जीविकायें जो उनके लिए बैध (उचित) थीं, तथा उन्हीं में से 'मन्‍न' तथा 'सलवा' का 
अवतरण भी था | 

“अर्थात उनके युग में | 

ण्क्कि > ध >> था ध थवा 

? यह वैध (हलाल) हैं तथा यह अवैध (हराम), अथवा चमत्कार अभिप्राय है, अ 
नवीं सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाकर भेजे जाने का ज्ञान, आप की नबूअत 
(ईशदूत होने) के प्रमाण तथा आप के प्रवास स्थान का निर्धारण अभिप्राय है | 


7 ६6% # अभिप्राय >> के न थवा 
/#४ “४ का अभिप्राय है परस्पर एक-दूसरे से ईर्ष्या एवं द्वेष का प्रदर्शन करते हुए अ 
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838 | १ ० £ +४। ६0 ०3७-। 9) $० 







4 हैं 
हि 93.22) कर $ अर दा हर 


रहे हैं उनका निर्णय कयामत के दिन उनके ७८४०५८४८ 4: 3 ।£ ६ 
मध्य तेरा प्रभु (स्वयं) करेगा | 


(१८) फिर हमने आपको धर्म के (स्पष्ट) मार्ग >/ ८३ $5४: < ८४८६ 
पर स्थापित कर दिया,” तो आप उसी पर ८98%# 9५%; ९&:४ 


लगे रहें तथा अज्ञानियों की इच्छाओं का ७ ८७५%८८ ५४ 
अनुगमन न करें | 


७ 


(१९) (याद रखें) कि ये लोग कदापि अल्लाह £“ ७2५८८ ५४४ ८ (8?) 
के समक्ष आप के कुछ काम नहीं आ सकते |. ##  &005॥-23 » ४:2४ 
(समझ लो कि) अत्याचारी लोग आपस में. 25 &। 5 ६८४४ 
एक-दूसरे के साथी होते हैं तथा सदाचारियों ८:25: 
का साथी (संरक्षक) अल्लाह (महान) है | 


(२०) यह (कुरआन) लोगों के लिए सुझ की “453 ०:०५ 5540५ 
बातें' एवं मार्गदर्शन तथा कृपा है उस गिरोह ७८४5४ ०७ 4:55५ 
के लिए जो विश्वास रखता है | 


मान-मर्यादा एवं पद की ख़ातिर | उन्होंने ज्ञान आ जाने के उपरान्त मतभेद अथवा नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबूअत (द्तत्व) से इंकार किया | 


अर्थात सत्यवादी को अच्छा बदला तथा मिथ्यावादी को बुरा बदला देगा | 
2-....: (शरीअत) का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, संघ एवं रीति | विशाल मार्ग को भी शारेअ 
कहा जाता है कि वह उद्देश्य तथा लक्ष्य तक पहुँचाता है | अत: यहाँ शरीयत से तात्पर्य 
वह धर्म है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नियुक्त किया है ताकि लोग उस पर चल 
कर अल्लाह की प्रसन्नता का लक्ष्य प्राप्त कर लें | आयत का अभिप्राय है कि हमने 
आपको धर्म के एक स्पष्ट मार्ग अथवा रीति पर स्थित कर दिया है जो आपको सत्य तक 
पहुँचायेगा | 
“जो अल्लाह की तौहीद (अद्वैत) तथा उसके धर्मविधान से अनभिन्न हैं | तात्पर्य मक्का के 
काफ़िर तथा उनके साथी हैं | 
(अर्थात उन प्रमाणों का संग्रह है जो धर्म के आदेशों से संबन्धित हैं तथा जिनसे मानव 
जाति की आवश्यकतायें संलग्न हैं | 

“अर्थात संसार में संमार्ग बताने वाला तथा आखिरत में अल्लाह की दया का कारण है | 


834 / 2287 





९०:८५ हा | 











सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ 


(२१) क्‍या उन लोगों का जो बुरे कार्य करते ४5८: ४7 ८.८ ८ 
हैं, यह विचार है कि हम उन्हें उन लोगों ७:४9. ७६-/#6-८८ ० ०५६॥ 
जैसा कर देंगे जो ईमान लाये तथा पुण्य के ४०००७५०/ ७५५६ 5 |४८! 
कार्य किये कि उनका मरना-जीना समान ही. * ५6८८५ ४ ८ ५4 6६८ 
जाये,' बुरा निर्णय है वह जो वे कर रहे है। ; | ८ कक हर 
(२२) तथा आकाशों एवं धरती को अल्लाह ने 8 शो है छह 
बहुत ही न्याय के साथ पैदा किया है और ## (-४7०-०-१४५ 62४ 
ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके किये हुए ०७०५७४४४८ 3/#0 ८३-३० ५ 
कार्य का पूरा बदला दिया जाये तथा वे 

अत्याचार न किये जायेंगे | 


(२३) क्‍या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ४” 4-8) 
मनोकांक्षा को अपना पूज्य बना रखा है, 


ई( ८ ८ हि. डॉ 9४८ 4 | 


अर्थात लोक-परलोक में दोनों के बीच कोई अंतर न करें | इस तरह कदापि नहीं हो 
सकता | अथवा अभिप्राय है कि जिस प्रकार वह दुनिया में समान थे आख़िरत में भी 
समान ही रहेंगे कि मरकर यह भी नास्ति वह भी नास्ति, न दुराचारी को दण्ड, न 
सदाचारी को पुरस्कार | ऐसा नहीं होगा | इसलिए आगे कहा कि उनका यह बुरा निर्णय 
है जो वह कर रहे हैं। 

2तथा यही न्याय है कि कयामत के दिन बेलाग निर्णय होगा तथा प्रत्येक को उसके कर्मो 
के अनुसार अच्छा अथवा बुरा प्रतिकार मिलेगा | यह नहीं होगा कि अच्छे बुरे दोनों के 
साथ सामान व्यवहार करे, जैसाकि काफ़िरों का भ्रम है, जिसका खंडन विगत कई 
आयतों में किया गया है | क्‍योंकि दोनों को बराबरी के स्तर पर रखना अन्याय तथा 
मान्यताओं से विमुखता भी | अत: जिस प्रकार काँटा बोकर अंगूर की उपज प्राप्त नहीं 
की जा सकती इसी प्रकार बुराई करके वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जो अल्लाह ने 
ईमान वालों के लिए रखा है | 

“अत: वह उसी को अच्छा समझता है जिसे उसका मन भला तथा उसी को बुरा समझता 
है जिसे उसका मन बुरा मानता है | अर्थात अल्लाह के रसूल के आदेझ्ञों की तुलना में अपनी 
मनमानी को प्रधानता देता है अथवा अपनी समझ (बुद्धि) को महत्व देता है, जबकि समझ 
भी वातावरण से प्रभावित अथवा स्वार्थ का चिकार होकर मनोइच्छा की भाँति गलत 
निर्णयकर सकती है | एक अर्थ उसका यह किया गया है कि जो अल्लाह की ओर से 
अवतरित मार्गदर्शन तथा प्रमाण के बिना अपने मन का धर्म अपनाता है | कुछ कहते हैं 
कि इससे तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो पत्थर को पूजता था जब उसे अधिक सुन्दर पत्थर 
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६0० 2.5७४-। 5 , २.० 


८ श्र्न्त्ण्ग् दा )८ ४ >0१, 26५ ८८८ 
तथा समझ-बूझ के उपरान्त भी अल्लाह ने “22 ग का 5<| 2 
उसे पथगभ्रष्ट कर दिया है,' तथा उसके कान 6 4 ८०४० $८०७ ८५० 


तथा हृदय पर मुहर लगा दी है” तथा उसकी 229०8: (48५४ ६2.2 
आँख पर भी पर्दा डाल दिया है?” अब ऐसे ४5 ४.८ 62 

€ १ “८ पट “5 
व्यक्ति को अल्लाह के पश्चात कौन & ८525-५४ 


मार्गदर्शन करा सकता है | क्‍या अब भी 

तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते ?' ँ 
(२४) उन्होंने कहा कि हमारा जीवन केवल ७८३: 2८# ८09 हट 954 
साँसारिक जीवन ही है; हम मरते हें तथा 5052 05५ (४5०४४ :८॥। 
जीते हैं तथा हमें केवल काल (युग) ही मार 8५. ६ (५६८४४) 2) 
डालता है | (वास्तव में) उन्हें उसका कुछ 0 _:. ६०-५६ 22 


मिल जाता तो पहले पत्थर को फेंक कर दूसरे को उपास्य बना लेता | (फ्रतूहल क़दीर) 
अर्थात ज्ञान पहुँचने तथा प्रमाण की स्थापना के उपरांत वह कुमार्ग ही को अपनाता है | 
जैसे बहुत से ज्ञान के घमंड में - ग्रस्त भ्रष्ट ज्ञानियों की दशा है | होते वह कुपथ हैं, 
सिद्धान्त उनका निराधार होता हैं| परन्तु 'हम जैसा कोई नहीं' के घमंड में वह अपने 
'तर्को' को ऐसा समझते हैं जैसे आकाश से तारे तोड़ लाये हों | और य॑ँ 'ज्ञान तथा समझ' 
रखते हुए वह भ्रष्ट ही नहीं होते, दूसरों को भी पथश्रष्ट करने पर गर्व करते हैं | &५ 3» 
&-/ (0 | +-८। ४ 3 2५० «४७ ८» “हम गुमराही के ज्ञान तथा रोगी समझ 
एवं वक्र बुद्धि से अल्लाह की शरण माँगते हैं |” 
“जिससे उनके कान शिक्षा तथा सदुपदेश सुनने से तथा उनके दिल संमार्ग को समझने से 
वंचित हो गये | 
“अत: वह सत्य को देख भी नहीं पाता | 
“जैसे फ़रमाया : 
६६#:;22४372/955:54 08:23 

“जिसे अल्लाह कुपथ कर दे उसका कोई पथप्रदर्शक नहीं, उन्हें उनकी पथपभ्रष्टता 

में भटकते छोड़ देता है |” (अल-आराफ़-१८६) 
5 € चिंतन बन ० ० 
अथात चिंतन-मनन नहीं करते ताकि वास्तविकता तुम पर प्रकट एवं स्पष्ट हो जाये | 
“यह नास्तिक (भौतिकवादी) तथा उनसे सहमत मक्का के मुशरिकों का कथन है जो 
आख़िरत (परलोक) को नहीं मानते थे | वह कहते थे कि बस साँसारिक जीवन ही प्रथम 
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सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ 
ज्ञान ही नहीं; ये तो केवल अनुमान एवं ७ ८४४४: ४५ 
अटकल से ही काम ले रहे हैं | आम क आद 

(२५) तथा जब उनके समक्ष हमारी स्पष्ट व 7४ 26 24 
(एवं प्रकाशवाली) आयतों का पाठ किया +-“' ४ 75:६८ 6(८:(६ 
जाता है तो उनके पास इस कथन के ७.९५ |४४। |/४ 
अतिरिक्त कोई तर्क नहीं होता कि यदि तुम 239) ४50 6 


सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों को लाओ [' 


(२६) (आप) कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें “०# # 5५5 4। 53% 
जीवित करता है फिर तुम्हें मार डालता है, 56-98.2%. 4) ४<:5, £7 
फिर तुम्हें क्रयामत के दिन एकत्रित करेगा. &< &०४ 4: ८:४४ 
जिसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु अधिकतर 6८575 9४ ४७॥ 
लोग नहीं जानते | 

(२७) तथा आकाशों एवं धरती का राज्य ४2६ ५४८४ 20५ 


*» />9 “८८ 


अल्लाह ही का है, तथा जिस दिन क्यामत. 9४४४ ५८७५६॥ 55४ ४95 


४ ५ है ५७ 92 ! >2 ६ 
_ श्र 


व्याप्त होगी उस दिन असत्यवादी बड़ी हानि ७9०५९: 
में पड़ेंगे | 


तथा अंतिम जीवन है, उसके पश्चात कोई जीवन नहीं तथा मृत्यु एवं जीवन मात्र 
कालगति का परिणाम है | जैसे दार्शनिकों का एक गिरोह कहता है कि प्रत्येक छत्तीस 
हजार वर्ष के पश्चात प्रत्येक वस्तु अपनी दशा में लौट आती है तथा यह क्रम बिना किसी 
रचयिता तथा प्रबंधक के स्वत: चल रहा है तथा चलता रहेगा, न इसका आदि है न अंत यह 
गिरोह 'दौरियह' कहलाता है | (इब्ने कसीर) प्रत्यक्ष बात है कि इस सिद्धान्त को बुद्धि भी 
स्वीकार नहीं करती तथा धार्मिक युक्तियों के भी विपरीत है | हदीस कुदसी में है, अल्लाह 
तआला फ्ररमाता है: “आदम का पुत्र मुझे दुख पहुँचाता है | वह युग को बुरा कहता है 
(अर्थात्‌ कार्यों को उससे संबंधित करके उसे बुरा कहता है) जबकि (युग स्वयं कुछ नहीं 
है) मैं स्वयं युग हूं | मेरे ही हाथ में सब अधिकार हैं | रात-दिन भी मैं ही फेरता हूँ! 
(अल-नबुख़ारी तफ्रसीर सूर: अल-जासिय:, मुस्लिम, किताबुल अलफ्राज़ मिनल अदब, 
बाबुन नहय अन सब्बिहहर) हु 


यह उनका सबसे बड़ा तर्क है जो उनकी कटबहसी को स्पष्ट करता है | 
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सूरतुल जासिय:- ४५ १०५: 


६० 4.3७-। 5 , ,.. 





(२८) तथा आप देखेंगे कि प्रत्येक समुदाय ८४ 42 ५: री 0:% ०६६ 
घटनों के बल गिरा होगा |! प्रत्येक गिरोह + शक (435 28 ८८ 
अपने कर्मपत्र की ओर बुलाया जायेगा, आज ० ७४८८७ »:४ ५ ८५४५ ४: 
तम्हें अपने किये का बदला दिया जायेगा | 

(२९) यह है हमारी किताब जो तुम्हारे विषय “४ 594 ४६५६० 0५ 
में सत्य-सत्य बोल रही है |! हम तुम्हारे 2०००७ (६८. (£| » ६2.) (५ 
कर्म लिखवाते जाते थे | 5८8८४ ४८८. (८ 


४ (व्रैरॉज2क9 


(३०) तो जो ईमान लाये तथा उन्होंने पुण्य & ५3 (६ ८:५0 ७७ 
के कार्य किये" तो उनको उनका प्रभु अपनी . #&2 #&%०-२5 ०9-०० 


।आयत से तो यही विदित होता है कि प्रत्येक गिरोह (चाहे वह अम्बिया के अनुयायियों 
का हो अथवा उनके विरोधियों का) भय तथा डर के मारे घुटनों के बल बैठा होगा 
(फ़तूहल क़दीर) यहाँ तक कि सबको हिसाब के लिये बुलाया जायेगा | जैसाकि आयत के 
आगामी अंश से प्रतिपादित है | क्‍ 
“इस किताब से अभिप्राय वह सभी पंजिकायें हैं जिनमें इंसान के सभी कर्म अंकित होंगे | 
ई/4/20 5-28 ४&५5८<87 (४५; > 
“कर्मपत्र सामने लाये जायेंगे, नबियों तथा गवाहों को गवाही के लिये प्रस्तुत 
किया जायेगा |” (अज़्जुमर-९९) 
यह कर्मपत्र इंसानी जीवन के ऐसे रिकार्ड होंगे जिनमें किसी प्रकार की कमी-बेश्ञी नहीं 
होगी | इंसान उन्हें देख कर प्‌कार उठेगा | 
६६.०9) 5५5 ५४08: 52७५४..८४--४-५.)४ 3 
“यह कैसा कर्मपत्र है जिसने किसी भी छोटी-बड़ी चीज को नहीं छोड़ा, सब कुछ 
ही तो इसमें अंकित है |” (अल-कहफ़-४९) 
“अर्थात हमारे ज्ञान के अतिरिक्त फ्ररिश्ते भी हमारे आदेझ्व से तुम्हारी प्रत्येक चीज लिखते 
तथा सुरक्षित रखते थे | 
'यहाँ भी ईमान के साथ पुण्य के कर्म की चर्चा करके उसका महत्व दिखा दिया तथा 
पुण्य के कार्य वह कर्म हैं जो सुन्‍्नत के अनुकूल किये जायें, न कि प्रत्येक वह कर्म जिसे 
इंसान अपने मन से अच्छा समझ ले तथा उसे बड़ी व्यवस्था एवं रूचि से करे | जैसे 
८ *औ बिदआत (नई बातें) धार्मिक गिरोहों में प्रचलित हैं तथा जो उनके निकट 
तथा आवश्यक धार्मिक कर्मों से भी अधिक महत्व रखती हैं | इसलिए अनिवार्य 
कर्तव्य तथा सुन्नत का त्याग तो उनके यहाँ सामान्य है, किन्तु बिदअत ऐसी आवश्यक है 
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सूरतुल जासिय:-४५ भाग-२५ ९० ५:+| 


3॥ ५ (हि / 9० 
कपा की छत्रछाया में ले लेगा | यही स्पष्ट पल ९. 
सकल ७०:५४ 2,४॥ (2 
सफलता है | 


(३१) परन्त जिन लोगों ने कुफ़ किया तो (मैं ०“ ४४:४८ ४९ 
उनसे कहूँगा ) कि क्‍या मेरी आयतें तुम्हें 68:58 हिट 055 (0! 
सुनायी नहीं जाती थीं ?” फिर भी तुम गर्व ७ _>2022#७ 4४ 52६ 
करते रहे तथा तुम थे ही पापी लोग | 


(३२) तथा जब कभी कहा जाता कि अल्लाह ० 50 ५.०५ 5) 2:58; 
का वादा निश्चित रूप से सत्य है तथा “४ ४6४ ५४०४ 4८) ६ 
क्रयामत के आने में कोई संदेह नहीं तो तुम ४45०2) ८ ७2५४ ६ 
उत्तर देते थे कि हम नहीं जानते कि कयामत. ७०७० ८८५४७ ६४४५ 
क्या (वस्तु) है ? हमें कुछ यों ही सोच-विचार 6 <५५८2: 
हो जाता है परन्तु हमें विश्वास नहीं |' 3५६ भ| हि 

(३३) तथा उन पर अपने कर्मों की बुराईयाँ अशतलप, | कह 
खुल गयीं तथा जिसे वे उपहास में उड़ा रहे कक १$ 053 
थे, उसने उन्हें घेर लिया | ०८५४४ 


कि उनमें किसी प्रकार के आलस्य की कल्पना ही नहीं है, जब कि नबी सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम ने उसे सबसे अधिक बुरा काम बताया है | 


०, (रहमत) से अभिप्राय स्वर्ग है | अर्थात स्वर्ग में ले जायेगा, जैसे हदीस में है 
अल्लाह का आदेश होगा | 


ना 5 <*५ कल 5 & ) 
“तू मेरी रहमत है मैं तेरे द्वारा (अर्थात तुझमें प्रवेश देकर) मैं जिस पर चाहँगा 
दया करूँगा |” (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर स्रः क्राफ़) 


“यह फटकार के रूप में उनसे कहा जायेगा क्‍योंकि रसूल उनके पास आये थे, उन्होंने 
अल्लाह के आदेश उन्हें सुनाये थे किन्तु उन्होंने परवाह ही न की थी | 


"अर्थात सत्य को स्वीकार करने से तुमने अहंकार किया तथा ईमान नहीं लाये, अपितु 
तुम थे ही पापी | 


“अर्थात _कयामत का होना मात्र अनुमान तथा विचार है, हमें तो विश्वास नहीं कि यह 
वास्तव में होगी | 


अर्थात क्रयामत की यातना, जिसे वह उपहास अर्थात अनहोनी समझते थे, उसमें ग्रस्त होंगे | 
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(३४) तथा कह दिया गया कि आज हम तुम्हें 2४> + न#-+४४ 2५) 6055 
भुला देंगे जैसाकि तुमने अपने इस दिन के मिलने /४£॥%35।४५ 6५:75 
को भुला दिया था,' तुम्हारा ठिकाना नरक है ७८४,-५० ८-५.४४४ ८५ 
तथा तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं | 

(३५) यह इसलिए है कि तुमने अल्लाह £/ ५५ ०5४ #5 («० 
(तआला) की आयतों का उपहास उड़ाया था ६८-०५४०।४५५४॥/५-४£८£ £ ६५ 
तथा दुनिया के जीवन ने तुम्हें धोखे में डाल. ४ ७४५ ८४८५५ ४८:४७ 
रखा था, तो आज के दिन न तो ये (नरक) से 8६55१ ४६ 
निकाले जायेंगे तथा न उनसे विवश्वता एवं 

बहाना स्वीकार किया जायेगा |? 


६७ १) ८ 2 पल. ही 0 आ अ 

(३६) तो अल्लाह के लिए सब प्रंशसा हैं जो "कै का | ५2 ह'+- | 52 

आकाशों एवं धरती तथा सर्वलोक का पालनहार है| 2%४#-४ ६-2 ८४2४ ५:०० 

(३७) तथा समस्त (महिमा एवं) बड़ाई आकाशों. £»»४८ 2:68; ६४) 4(5 

९ में ५८ 0 4:7* जज >)3 हा 

एवं धरती में उसी की है,” तथा वही &<£5 5 2४5 23 5 
प्रभावशाली एवं हिम्मत वाला है | 





जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगा : “क्या मैंने तुझे पत्नी 
नहीं दी थी, क्‍या मैंने तुझे सम्मान नहीं दिया था, कया मैंने घोड़े तथा बैल इत्यादि तेरे 
अधीन में नहीं किये थे ? तू सरदारी भी करता तथा चुंगी भी लेता रहा |” वह कहेगा «हाँ 
यह ठीक है मेरे पालनहार !” अल्लाह तआला उससे प्रश्न करेगा, “क्या तुझे मुझसे 
मिलने का विश्वास था?” वह कहेगा, “नहीं |” अल्लाह फ़रमायेगा . ८६ /0४ ५,0७७ 
'»> (तो आज मैं तुझे नरक में डालकर भूल जाऊँगा जैसे तू मुझे भूला रहा) (सहीह 
मुस्लिम किताबुज्जुहद) 
अर्थात अल्लाह की निश्ञानियों तथा आदेज्ञों का उपहास तथा दुनिया के धोखे में लिप्त 
रहना, यह दो अपराध ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक की यातना का पात्र बना दिया | अब 
उससे निकलने की संभावना नहीं तथा न इस बात की आशा कि किसी अवसर पर तुम्हें 


तौबा तथा क्षमा-याचना का अवसर प्रदान कर दिया जाये तथा तुम क्षमा माँगकर 
अल्लाह को मना लो | 


॥ जैसे हदीस कुदसी में अल्लाह तआला फ्ररमाता है : ७ ,/> 3 ५५-50, ५४॥॥| २....७०॥ 
७४ ५-४... ... ६ |->।) »“3७ (मुस्लिम किताबुल बिर्र, बाबु तहरीमिल किब्र) 
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सूरतुल अहकाफ- ४ (382) 8842 
सूर: अहकाफ़ मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें पैंतीस आयतें एवं चार रकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो ०.9.28॥::८5/#0, ०» 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है | 


(१) हा *मीम * | 6; 
(२) इस किताब का अवतरित होना अल्लाह कं है 70. 
शक्तिशाली हिक्मत वाले की ओर से है | ७02:2* -2%#० 4 ७: 


(३) हमने आकाश्ोों तथा धरती एवं उन दोनों ०2 2 ५५०८) (८४५८ 
के मध्य की समस्त वस्तुओं को सर्वोचित %०%४४२) कक पट 
व्यवस्था. के साथ ही एक निर्धारित समय के. ४ 624 ८८प्री3+७- 
लिए बनाया है, “ तथा काफ़िर लोग जिस वस्तु ७७८:४,-८।॥४५४ 
से डराये जाते हैं मुख मोड़ लेते हैं [' 


(४) (आप) कह दीजिए कि भला देखो तो ,... 2 कवि यह 
जिन्हें तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो, ““ (८ 932 %॥ ५५० ०१ 


हल # 9, 76 


हि हक (५ 





'यह सूरह के आरम्भिक अक्षर उन मुतश्ञाबिहात (अनुरूपों) में से हैं जिनका ज्ञान मात्र 
अल्लाह को है इसलिए उनके अर्थ तथा भावार्थ में पड़ने की आवश्यकता नहीं | फिर भी 
उनके दो लाभ कुछ भाष्यकारों ने वर्णन किये है जिन्हें हम सूर: ३१ के आरम्भ में वर्णन 
कर चुके हैं | 


2अर्थात आकाश्ञ एवं धरती की रचना का एक विज्येष उद्देश्य भी है तथा वह है इंसान की 
परीक्षा | दसरा, उसके लिए एक समय भी निश्चित है | जब वह वचन का समय आ 
जायेगा तो आकाश तथा धरती की यह सारी व्यवस्था बिखर जायेगी | न आकाश यह 
आकाश होगा, न धरती यह धरती होगी | <<८८26 ४9 &£०448:४ १ 
(स्रः इब्राहीम-४८) 

अर्थात ईमान न लाने की द्ञा में उन्हें पुर्ननीवन, हिसाब तथा प्रतिकार से जो डराय 
जाता है तो वे उस पर ध्यान ही नहीं देते, न उस पर विश्वास करते हैं, न परलोक 
यातना से बचने की तैयारी करते हैं | 
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सूरतुल अहक्राफ- ४६५ 


मझे भी तोदिखाओ कि उन्होंने धरती का कौन- ., (3 न हर वा ह। 
सा भाग बनाया है अथवा आकाशों में कोौन- ४“ £?£ (2277 ४ हर ५५ 
सा उनका भाग है ?' यदि तुम सच्चे हो तो इस १ ०८३४7! ५2९): 
से पर्व ही की कोई किताब अथवा कोई ज्ञान ७८०3५००.४८४०) 


५5 


ही जो उद्धृत किया जाता हो, मेरे पास लाओ |[* 


(५) तथा उससे बढ़कर अधिक पथशभ्रष्ट अन्य, ... 
कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को भ्क्ाम2टल हा 2 न 
पकारता है, जो क्रयामत तक उसकी प्रार्थना न ७८ /#/४ 55:8 5४८ </ 4 
स्वीकार कर सकें बल्कि उनके पुकारने से ७८५७४ 255 
केवल अनभिन्न हों | क्‍ 
«६) तथा जब लोगों को एकत्र किया जायेगो £“॥&$६/४॥ 52) 
तो ये उनके शत्रु हो जायेंगे तथा उनकी पूजा. ७०५४४ 820५5, ०४४ 
से साफ इंकार कर देंगे 


92 *£& +*८ *९ /2 # 7! 
४८४६ ८४४ (४० ८४ 
ध््व हि हा हक 5 

४:2१ 20। 23० ०: 


। , 2: का अर्थ 3. अथवा »)_ है अर्थात अल्लाह के सिवा जिन मूर्तियों अथवा 
ांवनगी की पूजा तुम करते हो मुझे दिखाओ अथवा बतलाओ कि उन्होंने धरती तथा 
आकाश की रचना में क्‍या भाग लिया है ? अभिप्राय यह है कि जब आकाश तथा धरती 
की रचना में उनका कोई भाग नहीं है | बल्कि पूर्ण रूप से उन सबका विधाता मात्र एक 
अल्लाह है तो फिर तुम उन असत्य पूज्यों को अल्लाह की पूजा में साझा क्‍यों बनाते हो | 


“किसी ईशदत पर अवतरित किताब अथवा किसी धार्मिक उद्धरण में यह बात लिखी हो 
तो लाकर दिखाओ ताकि तुम्हारी सच्चाई सिद्ध हो सके | कुछ ने&५.::595$का अर्थ 
ज्ञान पर आधारित खुला प्रमाण किया है | इस स्थिति में किताब से तात्पर्य धार्मिक प्रमाण 
तथा (५ ... 5, से अभिप्राय बौद्धिक तर्क होगा | अर्थात कोई धार्मिक एवं बौद्धिक प्रमाण 
प्रस्तुत करो | उसका प्रथम अर्थ # (असर) से लिया गया है अथवा ५ :./ ::४ पहले 
अम्बिया की शिक्षाओं का शेष भाग जो विश्वासनीय सूत्रों से उद्धृत होता आया हो, उसमें 
यह बात हो 


अर्थात यही सबसे बड़े पथश्रष्ट हैं जो पत्थर की मूर्तियों अथवा मृत व्यक्तियों को 
सहायतार्थ पुकारते हैं, जो क्रयामत तक उत्तर देने में असमर्थ हैं तथा असमर्थ ही नहीं 
अपितु पूर्णरूपेण अनभिन्न हैं | 


“यह विषय पवित्र कुरआन में अनेक स्थानों पर वर्णित है, जैसे सर: यूनुस-२९०, सूरः 
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आयतें &४5०४६०॥ “8-6 "(20:24 ५० 
(७) तथा उन्हें जब हमारी स्पष्ट आयतें पढ़कर #5 7 < /$ ४< 8५ 
सनाई जाती हैं तो नास्तिक लोग सत्य बात, 5४४ ४१४ ८ ।॥ 
| हैं &) # 5 69 4 “4 ९ 52 /2 #; (६ 
को जब कि उनके पास आ चुकी, कह देते हैं 8०४-£27% ४४ #*##% ६ 


कि यह तो खुला जादू है | 


(८) क्या वे कहते हैं कि उसे तो उसने स्वयं ता ज ४2735।6» 5४ 4 
बना लिया है | (आप) कह दीजिए कि यदि मैं. £ ०७५४ 4£::5। | (६ 
ही उसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए रण 4206६ %। ६५ 


अल्लाह की ओर से किसी वस्तु का अधिकार 6.2 (४#44:3,८%2.४ ९, 
नहीं रखते | तुम इस कुरआन के विषय में 





मरियम-८१,८२, सूर: अल-अनकबूत-२५ आदि आय,तें | संसार में इन उपास्यों के दो 
प्रकार हैं | एक तो निर्जीव पत्थर, पेड़-पौधे तथा सूर्य, चाँद आदि हैं | अल्लाह उनको 
जीवन तथा बोलने की शक्ति प्रदान करेगा तथा हमें यह वस्तुयें बोलकर बतलायेंगी कि 
हमें कदापि इसका ज्ञान नहीं कि यह हमारी इबादत करते तथा तेरे ईश्वरत्व में साझी 
बनाते थे | कुछ कहते हैं कि बोलकर नही उनकी स्थिति अपनी भावना व्यक्त करेगी 5॥, 
५-४ | उपास्यों का दूसरा प्रकार वह है, जिसमें अम्बिया, फ्ररिश्ते तथा धर्मात्मा हैं, जैसे 
माननीय ईसा तथा उजैर तथा अल्लाह के अन्य पुनीत बंदे | यह अल्लाह के सदन में उसी 
प्रकार उत्तर देंगे जैसे ईसा (अलैहिस्सलाम) का उत्तर कुरआन में उल्लेख है | इसके 
अलावा ज्षैतान भी इंकार करेगा | जैसे कुरआन में उनका कथन उल्लेख किया गया है | 


६<:2,22:6685४ ४ -४७०॥ एं५६9 
“हम तेरे समक्ष अपने पुजारियों से बिलगाव व्यक्त करते हैं, यह हमारी उपासना 
नहीं करते थे |” (अल-कसस-६३) 


(इस सत्य से अभिप्राय, जो उनके पास आया, पवित्र कुरआन है | इसंके चमत्कार तथा 
प्रभावशक्ति को देखकर वह इसे जाद कहते | फिर उससे भी हटकर अथवा उससे भी 
बात न बनती तो कहते कि यह तो मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) का अपनों 
गढ़ा हुआ कथन है | 


“अर्थात यदि तुम्हारी यह बात सही हो कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ रसूल नहीं हैँ तय 
यह कथन भी मेरा गढ़ा हुआ है, फिर तो वस्तुत: मैं बड़ा अपराधी हूँ | अल्लाह मुझे इतने 
बड़े झूठ पर पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा | तथा यदि ऐसी कोई पकड़ हुई तो फिर समझ 
लेना कि मैं झूठा हूँ तथा मेरी कोई सहायता भी मत करना | बल्कि ऐसी दशा में 
अल्लाह की पकड़ से बचाने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं होगा | इसी विषय को दूसरे 
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जो कछ कह सुन रहे हो, उसे अल्लाह भली- ४४६55 ७:2४ ४:७5 
भाँति जानता है | मेरे एवं तुम्हारे मध्य 9750 ४४ 8 


साक्षी के लिए वही पर्याप्त है | तथा वह क्षमा 
करने वाला अत्यन्त दयालु है | 


(९) (आप) कह दीजिए कि मैं कोई पूर्णत: नया. %४॥४5४0 <र् ५ 05 
पैग़म्बर तो नहीं' तथा न मुझे यह ज्ञात है कि 3058 ५ 6.3 दि; 
मेरे साथ तथा तुम्हारे साथ क्‍या किया जायेगा [* 


स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है | 
६७:#2# 5५% 2५५६६ %०2५2५ 6 %:/४ ८:8८7% #9 


ध्तथा यदि यह हम पर कोई बात गढ़ लेता, तो अवश्य हम इसका दाहिना हाथ 
पकड़ लेते, फिर उसके हृदय की नस काट देते, फिर तुममें से कोई भी मुझे 
इससे रोकने वाला न होता |” (अल-हाक्क: ४४-४७) 


अर्थात जिस रूप से भी तुम कुरआन को झुठलाते हो, कभी उसे जादू, कभी ज्योतिष 
तथा कभी स्वयंकृत कहते हो, अल्लाह उसे भली-भाति जानता है | अर्थात वह तुम्हारी इन 
निन्दनीय गतिविधियों का प्रतिकार (बदला) देगा | 


वह इस बात की गवाही के लिए पर्याप्त है कि यह पवित्र कुरआन उसी की ओर से 
अवतरित हुआ है तथा वही तुम्हारे झुठलाने तथा विरोध का भी साक्षी है | इस में भी 
इनके लिए कड़ी चेतावनी है | 


3उसके लिए जो तौबा (क्षमा-याचना) कर ले, ईमान ले आये तथा कुरआन को सत्य 
ईशवाणी मान ले | अभिप्राय यह है कि अभी समय है कि तौबा करके अल्लाह की क्षमा 
तथा दया के पात्र बन जाओ | 


*अर्थात प्रथम एवं अनोखा रसूल तो नहीं हूँ अपितु मुझसे पहले भी अनेक रसूल आ चुके हैं | 


अर्थात संसार में | मैं मक्का नगर ही में रहूँगा अथवा यहाँ से निकलने पर बाध्य होना 
पड़ेगा, मुझे स्वाभाविक मौत आयेगी अथवा तुम्हारे हाथों मेरी हत्या होगी, तुम जल्द ही 
दण्ड पाओगे अथवा तुम्हें लम्बा अवसर दिया जायेगा, इन सब बातों का ज्ञान केवल 
अल्लाह को है | मुझे पता नहीं कि कल मेरे साथ तथा तुम्हारे साथ क्या होगा ? फिर भी 
आख़िरत (परलोक) के विषय में निदिचत ज्ञान है कि ईमानवाले स्वर्ग (जन्नत) में तथा 
काफ़िर नरक (जहन्नम) में जायेंगे | तथा हदीस में जो आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
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मैं तो केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो £< न ; को ०) “नए | 
मेरी ओर प्रकाशना की जाती है तथा मैं तो. ७७८७:४४५४३| ७६: | 
केवल स्पष्ट रूप से सावधान कर देने वाला हूँ | 


(१०) (आप) कह दीजिए कि यदि यह (कुरआन) £ ५१५०० ०८.०) ४088 
अल्लाह ही की ओर से हो तथा तुमने उसे न. ५५५४ ५६४४५, 5:६८ 

| ५). ५2 न थम १७७३ हे # 
माना हो तथा इस्राईल की संतान का एक गवाह ५0-5५ ४ (४£2| 52: 
उस जैसी की गवाही भी दे चुका हो तथा वह &॥6&»६:8&॥5 ८2६ 
ईमान भी ला चुका हो और तुमने उदण्ठता की. 82. %॥ 2९६ ४५६४९ 
हो ।' तो नि:संदेह अल्लाह (तआला) अत्याचारी 





वसल्लम ने किसी सहाबी के निधन पर जब उसके विषय में अच्छा विचार व्यक्त किया 
गया तो फ्ररमाया, 


(५ ४५ ८ ४४ ५ _ आज: ७४. ८.४ ८ गत, 


“अल्लाह की सौगन्ध ! मुझे अल्लाह का रसूल होकर भी ज्ञान नहीं कि कयामत 
को मेरे तथा तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा ?” (सहीह बुख़ारी मनाकिबुल अंसार) 


इससे एक निदिचत व्यक्ति के निश्चित परिणाम का इंकार है, परन्तु यह कि उसके 
विषय में भी धार्मिक सूत्र मौजूद हो, जैसे अशरह मुबश्शरह (दस सहाबी जिन्हें संसार में 


ही स्वर्ग की शुभसूचना नबी के द्वारा सुना दी गई) तथा बद्र के सहाबा आदि (जिन्होंने बद्र 
के रण में भाग लिया) 


इस इस्राईलीं संतान के गवाह से कौन तात्पर्य है ? कुछ कहते हैं कि यह सामान्य है | 
इस्राईल की संतान में से जो भी ईमान लाये वह इसका चरितार्थ है | कुछ कहते हैं कि 
मक्का का कोई इस्राईली निवासी अभिप्राय है, क्योंकि यह सूर: मक्का में अवतरित हुई | 
कुछ के निकट इससे अभिप्राय अब्दुल्लाह पुत्र सलाम हैं, तथा वह इस आयत को मदनी 
(मदीने में अवतरित) कहते हैं | सहीहैन की हदीस से भी इसे समर्थन प्राप्त होता है | 
(सहीह बुख़ारी, मनाक्रिविल अंसार, बाब मानकिबि अब्दुल्लाह बिन सलाम) इसीलिए 
इमाम शौकानी ने इसी विचार को अधिमान दिया है ५» (/» (इसी जैसी किताब की 


गवाही) «कै अर्थ है तौरात की गवाही, जो कुरआन के अल्लाह की ओर से अवतरित होने 
को अनिवार्य बनाती है, क्‍योंकि कुरआन भी एकेश्वरवाद एवं पुर्नजन्म के प्रमाण में 
तौरात ही के समान है | अभिप्राय यह 


है कि अहले किताब (ग्रन्थधारियों) की गवाही तथा 
उनके ईमान लाने के पश्चात इस कुरआन के अल्लाह की ओर से अवतरित होने में कोई 
संदेह नहीं रह जाता है| इसलिए अब तुम्हारे इंकार तथा अहंकार का कोई औचित्य नहीं 
है | तुम्हें अपने इस नीति (व्यवहार) का परिणाम सोच लेना चाहिए | 
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भाग- 





सूरतुल अहकाफ- ४६ 








गुट को मार्ग नहीं दिखाता | 


(११) तथा काफ़िरों ने ईमानदारों के विषय में. ४४ ८:४४: 69 (6४ 
कहा कि यदि यह (धर्म) उत्तम होता तो यह. 5: ५५४६४ ७ ॥(५ ८७४३ 


# 


लोग उसकी ओर हमसे पहल न कर पाते तथा ८»;६5 ५७ ४५६६८ 2 5); 


हु 


चँैकि उन्होंने कुरआन से मागदर्शन नहीं पाया ७20 3076५ 
तो यह कह देंगे कि यह प्राचीन झूठ है | 


(१२) तथा इससे पूर्व म्सा की किताब ८.0४ ९४६ 0.४ ०.2: 
मार्गदर्शिका एवं दया थी, तथा यह किताब है. ५४६७ ४०५»५७:८४ (५) 
पुष्टि करने वाली अरबी भाषा में ताकि -<9४४ ६४७८ $7८: 
अत्याचारियों को डराये तथा सदाचारियों के $&&2.22॥ ०:४४४।॥:४८८४॥ 
लिए शुभ सूचना हो | 


संदेह हक. (६६ / ||] प्र /+ 5९ ् 
(१३) नि:संदेह जिन लोगो ने कहा कि हमारा 4 2४8८४) ४) 
प्रभ॒ अल्लाह है फिर उस पर दृढ़ रहे तो उन. #$£“५८5#>४॥25:.। 
पर न तो कोई भय होगा तथा न वे शोक ग्रस्त ७०४०५ (» ४४ 
होंगे | 


2 १५9“ 87 श्टू 


(१४) यह तो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं जो ४:४६:४७८५५१४:८। ५४” 20, 
सदैव उसी में रहेंगे उन कर्मों के बदले जो वे. ७७४५४ (६ (धर 
किया करते थे | 





मक्का के काफ़िर बिलाल, अम्मार, सुहैब तथा ख़ब्बाब रज़िअल्लाह अन्हुम जैसे निर्धन 
मुसलमानों को देखकर, जिन्हें इस्लाम में अग्रसर होने का सौभाग्य प्राप्त था, कहते थे कि 
यह धर्म अच्छा होता तो हम जैसे मान-मर्यादा के लोग इसे पहले स्वीकार करते न कि 
यह लोग, अर्थात उन्होंने स्वयं से यह मान लिया कि अल्लाह के हाँ उनका उच्च पद है | 
अत: यह धर्म यदि सच्चा होता तो अल्लाह इसे स्वीकार करने में हमें पीछे न छोड़ता, 
तथा हमने इसे नहीं माना तो फिर इसका अर्थ यह है कि यह पुराना झूठ है | अर्थात 
कुरआन को उन्होंने पुराना झूठ कहा जैसे वे इसे पूर्वजों की कल्पित कथा कहते थे, जब 
कि सांसारिक धन-सम्पति में अधिक होना अल्लाह के निकट प्रिय होने का प्रमाण नहीं 
जैसे उन्हें भ्रम हुआ अथवा ञ्ैतान ने भ्रम में डाला) अल्लाह के निकट स्वीकार्य होने के 
लिए ईमान तथा शुद्धता की आवश्यकता है | तथा इस ईमान तथा शुद्धता की सम्पति जिसे 
चाहता है देता है | जैसे परीक्षा के लिए धन-सम्पत्ति जिसे चाहता है देता है | 
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४६ भाग-२६९ १५ £+| ६" -3५०-१। “कम 









स्रतुल अहक़ाफ- 


/ |)2 ह्‌ आई! ५५, 2६ // 
(१५) तथा हमने मनुष्य को अपने माता-पिता :770/#2 पक 
के साथ सदव्यवहार करने का आदेश दिया है | ,, टी ००" 2०% 
उसकी माता ने उसे दुख झेलकर गर्भ में रखा “८22 483 457 49५०७ 


“८///८/,<, ७८४ 


तथा दख सहन करके उसे जन्म दिया | उसके. ४४00 ७०»॥/&६ ८४४ 
गर्भ धारण तथा उसके दूध छुड़ाने की अवधि हर 06५4६6५४६4 
तीस महीने की है,” यहाँ तक कि जब वह &-/2£/%४५ ४७27९ 
अपनी पूरी व्यस्कता को तथा चालीस वर्ष की ४३ ७७) &«५ ४८५४ 


$ “/  % रे 
०.2 


आयु को पहुँचा? तो कहने लगा, हे मेरे प्रभु ! 8/9७&४ 4.27 ५७०७ (| 
मुझे संमति दे' कि मैं तेरे उस उपकार की 


।इस दुख तथा कष्ट की चर्चा करके माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने पर 
विज्येष बल दिया है| जिससे यह भी विदित होता है कि माता इस सदव्यवहार के आदेश में 
पिता से प्रथम है | क्योंकि नौ मास तक लगातार गर्भ की तकलीफ और फिर प्रसव का दुख 
मात्र माँ ही झेलती है| ऐसे ही दध पिलाने की पीड़ा भी अकेले माँ ही सहन करती है, बाप 
इस में भाग नहीं लेता | इसीलिए हदीस में भी माँ के साथ अच्छे व्यवहार को प्रधानता दी 
गई है तथा बाप का पद उसके पश्चात बताया गया है | एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम से पूछा, 'मेरे अच्छे व्यवहार का सर्वाधिक पात्र कौन है ?' आप सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍्लम ने फ्ररमाया : 'तुम्हारी माँ || उसने फिर यही पूछा, 'आप ने यही उत्तर दिया | 
तीसरी बार भी यही उत्तर दिया । चौथे चरण में प्रश्न करने पर आप ने फ्रमाया : 
'तुम्हारा बाप | (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रे व स्सिला प्रथम अध्याय) 


“0५४ (फिसाल) का अर्थ दूध छूड़ाना है | इससे कुछ सहाबा ने यह प्रमाणित किया है 
कि कम से कम गर्भ की अवधि छ: महीने है, अर्थात यदि छ: महीने के पश्चात किसी 
औरत को बच्चा पैदा हो जाये तो वह बच्चा सही है, अवैध नहीं, इसलिए कि कुरआन ने 
दूध पिलाने की अवधि दो वर्ष (चौबीस महीने) बताई है (सर: लकमान-१४, सरः बकरः 
२३३) इस हिसाब से गर्भ की अवधि मात्र छ: महीने ही शेष रह जाती है।... 


"पूरी व्यस्कता (52) की आयु से अभिप्राय युवा अवस्था है | कुछ ने उसे १८ वर्ष से अर्थ 
लगाया है, यहाँ तक कि फिर बढ़ते-बढ़ते चालीस वर्ष की आयु को पहुँच गया | यह 
मानसिक शक्ति के पूर्ण होने की आयु है | अत: व्याख्याकारों का विचार है कि प्रत्येक 


नवी को चालीस वर्ष की आयु के पश्चात ही नबूअत (दतत्व) से सम्मानित किया गया | 
(फ्रतूहुल क्रदीर) है 


५-3 यह ७...) के अर्थ में है, अ मे सन्‍मति 
७-72 यह ५»-५-.. के अर्थ में है, अर्थात मुझे सन्‍्मति प्रदान कर | इससे तर्क देते हुए 
विद्वानों ने कहा है कि इस आयु के पश्चात इंसान को यह दुआ प्रायत: पढ़ते रहना 
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४६ 





स्रतुल अहक्राफ- भाग-२६ १७ £+। ६५ ०3४०-%॥। 8, +« 
क॒तज्ञता व्यक्त कर सकूँ जो तूने मुझ पर तथा... ४ #+ ६ 5४५3 ८ 
मेरे माता-पिता पर उपकार किया है तथा यह ७०५५५-४॥ ०५ 2-)3 ८९॥ 
कि मैं ऐसे पुण्य के कार्य करूँ जिनसे तू प्रसन्‍न 

हो जाये तथा तू मेरी संतान भी सदाचारी बना | 

मैं तेरी ओर ध्यान करता हूँ तथा मैं मुसलमानों 

में से हूँ | 

(१६) यही वे लोग हैं जिनके पुण्य के कार्य हम... ##ठ&८6 ७२ पे ५४४ 
स्वीकार कर लेते हैं तथा जिनके बुरे कार्यों /#५८८८४४४४४८८८८ 
को क्षमा कर देते हैं, (ये) स्वर्ग में जानो वाले 602) 52४25 2.०5 
लोगों में हैं | इस सत्य वचन के अनुसार जो मी 7/48/07 | 
उनसे किया जाता था | 


(१७) तथा जिसने अपने माता-पिता से कहा 5<- ७ 22509 2४ 5॥॥ 5 
कि उफ़ है तुम दोनों पर (तुमसे मैं तंग हो ८5५ ८८८5४ 2: 5&7% 
गया) तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि (मैं. 8 ०४ ६६४ ८४४ ८४ ८५ 
मरने के पश्चात पुनः) जीवित किया जाऊँगा, ६६४ &। ८०४ 6, 5८2 ४: 
मुझसे पूर्व भी युग समुदाय गुजर चुके हैं | वह 695 0:88 
दोनों अल्लाह के दरबार में विनती करते हैं ७८०४४ 2४५८८ ७) 
(तथा कहते हैं) कि तुझे ख़राबी हो, तू ईमानदार 


चाहिए, अर्थात (£;/ -, से 5.०... :/ तक | 

उपरोक्त आयत में नेक संतान (सपूत) की चर्चा की गई थी, जो माँ-बाप के साथ 
सदृव्यवहार करती है तथा उनके लिए भलाई की प्रार्थना भी | अब उनके विपरीत हतभागी 
एवम्‌ अवज्ञाकारी संतान की चर्चा की जा रही है जो माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार से 
पेश्न आती है | ५.४:॥ धुत है तुम दोनों पर | 'उफफ़' -श शब्द घृणा व्यक्त करने के 
लिए प्रयुक्त होता है | अर्थात अवज्ञाकारी संतान माँ-बाप के हितोपदेशों पर अथवा ईमान 
तथा सत्कर्म के आमंत्रण पर घृणा तथा कड़ा क्रोध दिखाती है, जिसकी संतान को कदापि 
अनुमति नहीं | यह आयत सामान्य है, सभी अवज्ञाकारी संतान इसकी चरितार्थ है | 


“अभिप्राय यह है कि वह पुन: जीवित होकर जगत में नहीं आये, जबकि पुर्नजीवन का 
अभिप्राय क्रयामत के दिन जीवित होना है जिसके पश्चात हिसाब होगा | 
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सूरतुल अहकाफ़-४६ १ ०१७७५ ४, ,, 
बन जा, नि:संदेह अल्लाह का वादा सत्य है | 
वह उत्तर देता है कि ये तो केवल पूर्वकालीन 
लोगों की कथायें हैं | ३ 
है ध५४॥ 66 6८20 ४४९ 
(१८) (यही) वह लोग हैं जिन पर अल्लाह (के 225६ बे ल्‍्क 
प्रकोप) का वा दा सत्य हो गया “ उन जिन्‍्नों जज न बह ४४॥ ५ 
मनुष्यों गिरोहों ५-२ ०-6? (.2४॥ ७.२ 
तथा मनुष्यों के गिरोहों के साथ जो उनसे “ “४” ०४४३ ७५॥७५ 


पूर्व गुजर चुके हैं | यह निश्चित रूप से ७८:५४ 
क्षतिग्रस्त थे | क्‍ | 

(१९) तथा प्रत्येक को अपने-अपने कर्मों के ४४५८ ६३ ८२४४ 8४ 
अनुसार पद मिलेंगे* ताकि उन्हें उनके कर्मों 23.०6 ८४ /5852. 
के पूर्ण बदले दे तथा वे अत्याचार न किये ७ ४5५ 
जायेंगे |ः 


(२०) तथा जिस दिन काफ़िर नरक के किनारे. ४7४ &0॥ ८०४ ८5४४ 
लाये जायेंगे ” (कहा जायेगा) कि तुमने अपने 


'माँ-बाप मुसलमान हों तथा संतान काफ़िर तो वहाँ संतान तथा माँ-बाप के बीच इसी 
प्रकार वाद-विवाद होता है, जिसका एक उदाहरण आयत में दिया गया है | 


“जो पहले ही अल्लाह के ज्ञान में था, अथवा जञैतान के उत्तर में जो अल्लाह ने फ़रमाया था : 
९६८४ ८५८४५४८०५/६६३४४८४३ 
“मैं तुमसे तथा तुम्हारे सब अनुयायियों से नरक को भर दूँगा |” (स्रः साद-८५) 
अर्थात यह भी उन काफ़िरों में सम्मिलित हो गये जो जिन्‍नों तथा इंसानों में से क्रयामत 
के दिन क्षतिग्रस्त होंगे | 
“मोमिन तथा काफ़िर दोनों का उनके कर्मों के अनुसार अल्लाह के सदन में स्थान होगा | 
मोमिन उच्च पदों से सम्मानित होंगे तथा काफ़िर नरक की सबसे नीची श्रेणी में होंगे | 


पापी को उसके पाप से अधिंक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा सदाचारियों के प्रत्युप्कार 
में कमी नहीं होगी, वरन्‌ प्रत्येक को भलाई अथवा बुराई में से वही मिलेगा जिसका वह 
पात्र होगा | 

“अर्थात उस समय को याद करो जब काफ़िरों की आँखों के आवरण हटाये जायेंगे तथा 
वे नरक की अग्नि देख रहे होंगे अथवा उसके समीप होंगे | कुछ ने ०,».४ का अर्थ 
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पण्य संसार के जीवन में ही नष्ट कर दिये! ##%१४% 2.8 39) & 
तथा उनसे लाभ उठा चुके, तो आज तुम्हें. &6+4%45 ४ ४॥#९९& 
अपमान की यातना का दण्ड दिया जायेगा. ५5७ ८०४४ ७)5-८४.००2७ 
इस कारण कि तुम धरती पर अहंकार करते. 29-5८ %&:<«- ५. 
थे तथा इस कारण भी कि तुम आज्ञा का ४४८४6 ,224 29 4. 


द >7 १ 9१74 ५० 
पालन नहीं करते थे | कक, 


(२१) तथा आद के भाई को याद करो जबकि &/ 56853 ७॥ १४5; 
उसने अपने समुदाय वालों को अहक़ाफ़ में &2255॥:25 ५6४ ५६०७४, 
(रेत के टीले पर) डराया” तथा नि:संदेह 





०५४ (यातना दिये जायेंगे) किया है तथा कुछ कहते हैं कि वाक्य में परिवर्तन है | 
अभिप्राय है जब आग उन पर प्रस्तुत की जायेगी ....> ,6॥ ,>,४ (फ़त्हल क़दीर) 


2 
उनकी यातना के दो कारण बताये हैं | एक अनृत अभिमान, जिसके आधार पर सत्य 
अनुसरण से इंसान भागता है | दूसरा फ़रिस्क, निर्भय होकर कुकर्म करना | यह दोनों 


बातें सभी काफ़िरों में साझा होती हैं | ईमानवालों को इन दोनों बातों से अपना दामन 
बचाना चाहिए | 


टिप्पणी : कुछ सहाबा के बारे में आता है कि उनके सामने उत्तम आहार आदि आता तो 
है आयत उन्हें याद आ जाती तथा वह इस भय से उसे त्याग देते कि कहीं आख़िरत में 
हमें भी यह न कह दिया जाये कि अपना आनंद तुमने संसार में ले लिया | यह उनकी वह 

जो अपार संयम तथा सदाचार को प्रदर्शित करती है | इसका यह अर्थ नहीं कि 
वे अच्छी चीज़ों के प्रयोग को उचित (वैध) नहीं समझते थे | 


४+--> (अहक़ाफ़र) <»&- (हिक्फ़) का बह॒वचन है अर्थात रेत का ऊँचा लम्बा टीला | 


850 / 2287 





भाग-२६ |855 [१५ 


दर / ॥ १८८ 


उससे पूर्व भी डराने वाले गुजर चुके हैं तथा 2५५० 9 विड ० 
उसके पश्चात भी कि तुम अल्लाह (तआला) ५७० /:/०८/६/५८॥४, 


£;/#| ६0 ०2५०५। ४, , , 





सूरतुल अहकाफ-४६ 


के अतिरिक्त अन्य की इबादत न करो | ७.४४: ,४ 
नि:संदेह मैं तुम पर बड़े दिन की यातना से 

डरता है | 

(२२) समदाय ने उत्तर दिया कि कया आप. “9७/००८४४ ७४8६ 
हमारे पास इसलिए आये हैं कि हमें अपने 82) ७५०४८०,८६६ 
देवताओं (की पूजा) से रोक दें । तो यदि आप 6८५५५०॥ ६५ 


सच्चे हैं तो जिन प्रकोपों का आप वादा करते 
हैं उन्हें हम पर ला डालें | 


&2 0 /५ पक ३ ८ प्‌ 
(२३) (आदरणीय हद ने) कहा कि (इसका) ज्ञान का ५0 को कक 
तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो संदेश. ७542० /#/७2 


देकर भेजा गया था वह तुम्हें पहुंचा रहा हूँ ' ७८४४८ ४ ० 
परन्तु मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मूर्खता 
कर रहे हो | 


कुछ ने इसका अर्थ पहाड़ तथा गुफ्रा किया है | यह ईशदत हद (अलैहिस्सलाम) कि जाति, 
प्रथम आद के क्षेत्र का-नाम है जो हज़मूत (यमन) के निकट था | मक्का के काफ़िरों के 


झुठलाने के कारण नबी 3 अलैहि वसल्‍्लम की सांत्वना के लिए विगत अम्बिया 
की घटनाओं की चर्चा की जा रही है | 


(2 (४ विड़े दिन) से अभिप्राय क्रयामत का दिन है, जिसे उसकी भयानकता के कारण 
उचित रूप से बड़ा दिवस कहा गया है | 


2 «६ ६-5 अथवा ७८:८८ के हैं उपास्यों 
“2: ५ ७,.०४ अथवा ८८5 अथवा ८५ सभी पर्यायवाची हैं | ताकि तू हमारे उपास्यों 
की उपासना से रोक दे, फेर दे, हटा दे | 
>अः थात १ न आयेगा # दर # व] 
अप कब आयेगा ? अथवा संसार में नहीं आयेगा अपितु आख़िरत में तुम्हें दण्ड 
दिया जायेगा, उसका ज्ञान मात्र अल्लाह को है | वही अपनी इच्छानुसार निर्णय करता है | 
मरा काम तो मात्र सन्देश पहुंचाना है | 


'किएक तो कुफ्र पर दराग्रह के को ५ न 
"हल ग्रह कर रहे हो | दूसरे, मुझसे माँग कर रहें हो 
जो मेर अधिकार में नहीं है | ४९, मुझसे ऐसी वस्तु की माँग कर रहे 
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(२४) फिर जब उन्होंने प्रकोप को मेघ के. , 52७४6 ४6 
रूप में देखा अपने मैदानों की ओर आते हुए *४:% (५9,८४७ ४४ ८५४०४ 


तो कहने लगे कि यह मेघ हम पर बरसने ५५ ४८६६: ८; 
वाला है,' (नहीं) बल्कि वास्तव में यह मेघ ७५2) ०४४४५३;८४, 


वह (प्रकोप) है जिसकी तुम शीघ्रता मचा रहे 
थे,ः वायु है जिसमें कष्टदायी यातनायें हैं |? 


(२५) जो अपने प्रभु के आदेश से प्रत्येक. ५३४ »५ ७७६6 756 


वस्तु को ध्वस्त कर देगी, तो वे ऐसे हो गये. &&75$ «६४८८5 
कि उनके घरों के अतिरिक्त कुछ दिखाई न 


दीर्घकाल से उनके यहाँ वर्षा नहीं हुई थी | उमड़ते बादल देखकर वह प्रसन्‍न हुए कि 
अब वर्षा होगी | बादल को ,»>,७ (आरिज) इसलिए कहते हैं कि बादल आकाश की 
चौड़ाई में प्रकट होता है | 


“यह ईशदूत हद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि यह केवल बादल नहीं है जैसे तुम समझ 
रहे हो | अपितु यह वह प्रकोप है जिसके शीघ्र लाने की तुम माँग कर रहे थे | 


अर्थात वह वायु जिससे उस जाति का विनाश हुआ, उन बादलों से ही उठी तथा निकली 
तथा अल्लाह की इच्छा से उनको और उनकी प्रत्येक वस्तु को ध्वस्त कर गई | इसीलिए 
हदीस में आता है, आदरणीया आएशा ने नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम से पूछा कि 
लोग तो बादल देखकर प्रसन्न होते हैं कि वर्षा होगी, किन्तु इसके विपरीत आप सल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍लम के मुख पर व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देते हैं | आप ने फ़रमाया कि 
आएजशा (रज़ी अल्लाह अन्हा) इस बात का क्‍या विश्वास कि इस बादल में प्रकोप नहीं 
होगा, जबकि एक जाति वायु के प्रकोप से ही ध्वस्त कर दी गई | उस जाति ने भी बादल 
को देखकर कहा था, “यह बादल है जो हम पर जल बरसायेगा” | (बुख़ारी तफ़सीर 
सूर्ततल अहक़ाफ़, मुस्लिम-किताबु सलातिल इस्तिस्का) एक अन्य हदीस में है कि जब 
प्रचण्ड वायु चलती तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम यह दुआ पढ़ते | 

५०७१०, ५७:७६: ४5.५ ५४ ९४ ५ ५ "पढ़ ५ ८४ ५४: ऑर्ड | ६00 
तथा जब आकाश्ञ पर बादल घने हो जाते तो आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम का रंग बदल 
जाता तथा भय की एक अवस्था आप पर छा जाती, जिससे आप व्याकुल रहते, कभी 
बाहर निकलते, कभी भीतर जाते, कभी आगे होते, कभी पीछे | फिर जब वर्षा हो जाती 
तो आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम चैन की सास लेते | (सहीह मुस्लिम, उपरोक्त बाब) 
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देता था |! पापियों के गिरोह को हम इसी ७७/»::६/॥.७४॥ ०22४ ८९९ 
प्रकार दण्ड देते हैं | 


(२६) तथा निश्चित रूप से हमने (आद के परत ४65 (६४८04 
समुदाय) को वह शवित प्रदान की थी जो तुम्हें /* ४42 555 «५4 :॥ 
दिया ही नहीं, तथा हमने उन्हें कान, आँखें : ४४३ $॥0 26 5: 
एवं दिल भी प्रदान कर रखे थे | परन्तु उनके #९44ककब/746:4॥ 
कानों, आँखों एवं दिलों ने उन्हें कुछ भी लाभ ७5% '४८॥६५ 
नहीं पहुंचाया “ जबकि वह अल्लाह (तआला)  ४&«<५ 6६. $)४ ५4९५ 
की आयतों का इंकार करने लगे तथा जिस. 9४७४ :७6८४%। दर 
बात का वे उपहास उड़ाया करते थे, वही 
उन पर उलट पड़ी |” 


(२७) तथा निःसंदेह हमने तुम्हारे निंकटवर्ती “£४॥०-%/४ ८६४७५६६ 


#/9/ 9“ 9“ 
(26८०-२2 ] 


6८5४: ५, 


(क्षेत्र की) बस्तियाँ ध्वस्त कर दीं * तथा (नाना ०५.४ (5:2६ 
प्रकार की) हमने निशानियाँ वर्णन कर दीं ताकि ७८%४६::८:४४ 


वे वापस आ जायें | 





अर्थात «&. (घर बाले) सब ध्वस्त हो गये तथा मात्र घर शिक्षाप्रद चिन्ह के रूप में शेष 
रह गये | 

“यह मक्‍कावासियों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम क्‍या हो ? तुमसे पहली 
जातियाँ जिन्हें हमने ध्वस्त किया, शक्ति एवं बल मान-मर्यादा में तुमसे कहीं अधिक थीं, 
किन्तु जब उन्होंने अल्लाह की प्रदान की गई योग्यताओं (कान. आँख तथा दिल) को 
सत्य सुनने, देखने तथा समझने के लिए प्रयोग नहीं किया तो अन्तत: हमने उन्हें ध्वस्त 
कर दिया तथा यह वस्तुयें उनके कुछ काम न आ सकीं | 


अर्थात जिस प्रकोप को वह अनहोनी समझ कर उपहास स्वरूप कह रहे थे कि लाओ 


अपना प्रकोप जिससे तुम हमको डराते हो | वह प्रकोप आया एवं उनको ऐसा घेरा कि 
फिर उससे निकल न सके | 


“समीपवर्ती से आद, समूद तथा लूत की वह बस्तियाँ अभिप्राय हैं जो हिजाज के समीप ही 
थीं तथा यमन, श्ञाम तथा फ़िलिस्तीन की ओर आते जाते उनसे उनका गुज़र होता था | 


5अर्थात हमने विभिन्‍न ढंग से तथा विभिन्‍न प्रमाण उनके समक्ष प्रस्तुत किये कि हो 
सकता है वह क्षमा-याचना कर लें किन्तु वह टस से मस नहीं हुए | 
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#डिलट 


(२८) तो अल्लाह की निकटता प्राप्त करने. 20-+४८८४ 64:25; 
के लिए उन्होंने जिन-जिनको देवता बना 2“&/0७95 %। ५५५ ८४ 
रखा था उन्होंने उनकी सहायता क्‍यों न की #&5) 5-५ ४ ८/७८ 9५ 


बल्कि वह तो उनसे खोये गये, (बल्कि ७ ८:/56॥6 ९८ ८६ 
वास्तव में) यह उनका मात्र झूठ तथा (पूर्णतः) 
आरोप था | 


(२९) तथा याद करो, जबकि हमने जिनों के $%॥04४ 27॥6५४55)5 
एक गिरोह को तुम्हारी ओर फेर दिया &/&५४५:०७७॥ ८४ 
कि वे क़ुरआन सुनें, तो जब वे नबी के पास |#४$ 55% ८४४४,.>॥6 
पहुँच. गये तो (एक-दूसरे) से कहने लगे कि 6८2५५: ८६५४४ ८ | 
शान्‍्त हो जाओ,” फिर जब पाठ प्रा हो 


अर्थात जिन उपास्यों को वह अल्लाह की निकटता का साधन समझते थे उन्होंने उनकी 
कोई सहायता नहीं की, अपितु इस अवसर पर वह आये ही नहीं तथा वह गुम रहे | इससे 
भी विदित हआ कि मक्का के मुशरिकीन मूर्तियों को ईश्वर नहीं मानते थे, अपितु उन्हें 
अल्लाह के सदन में निकटता का माध्यम समझते थे | अल्लाह ने इस माध्यम को यहाँ झूठ 
तथा आरोप कहकर बता दिया कि यह अवैध तथा निषेधित (नाजायेज़ तथा हराम) है | 


“सहीह मुस्लिम की हदीस से ज्ञात होता है कि यह घटना मक्का के समीप वादिये नख़ला 
में घटी, जहाँ आप सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम अपने साथियों को फ्रज़ की नमाज़ पढ़ा 
रहे थे | जिन्‍नों को यह खोज थी कि आकाश पर हम पर अत्याधिक कड़ाई कर दी गई है 
तथा अब वहाँ जाना लगभग असंभव हो गया है, कोई महत्वपूर्ण घटना अवश्य हुई है 
जिसके कारण ऐसा हुआ है | इसलिए पूर्व एवं पश्चिम की विभिन्‍न दिशाओं में जिन्‍नों की 
टोलियाँ कारण की खोज में फैल गईं | उनमें से एक गिरोह ने यह कुरआन सुना तथा 
समझ लिया कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के भेजे जाने की घटना ही हम पर 
आकाशञ्ञ में प्रतिबंध का कारण है तथा जिन्‍नों का यह गिरोह आप पर ईमान लाया और 
जाकर अपने समुदाय को भी सूचित किया (मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाबुल जहरे बिल 
किराअते फिस्सुबहे वल किराअते अललजिन्न) सही बुख़ारी में भी कुछ बातों की चर्चा है 
किताबु मनाकिबिल अंसार बाबु ज़िक्रिल जिन्‍न) अन्य उदाहरणों से ज्ञात होता है कि 
तत्पश्चात आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम जिन्‍्नों के आमंत्रण पर उनके पास भी गये 
तथा जाकर उन्हें अल्लाह का उपदेश सुनाया, तथा अनेक बार जिन्‍नों का प्रतिनिधि 
मण्डल आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सेवा में भी उपस्थित हुआ | (फ़तहुल बारी, 
तफ्रसीर इब्ने कसीर आदि) 
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गया' तो अपने समुदाय को सावधान करने 





भाग- २६ 





स्रतुल अहक़ाफ-४६ 





के लिए वापस लौट गये | हद; 
(३०) कहने लगे, हे हमारे समुदाय के लोगो ! (5 ५५० |६2:8॥॥ ६ 
हमने निश्चित रूप से वह किताब सुनी है, जो «502 &879| 


मसा (अलैहिस्सलाम) के पश्चात अवतरित की ७५७८५४४८ ८(४ ८०,७५८: 
गयी है, जो अपने से पूर्व की किताबों की ७४३४६ 6६८४0॥४6£0॥ 
पुष्टि करने वाली है, जो सत्य धर्म एवं सीधे 

मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है | 

(३१) है हमारे समुदाय के लोगो ! अल्लाह की (४59 # |! > 52 (५७४ 
ओर आमन्त्रित करने वाले का कहा मानो, उस ५85 ८४ ५०४ (९ 
पर ईमान लाओः तो (अल्लाह) तुम्हारे कुछ... ७७४४ ५2४०३.००५४५ 
पाप क्षमा कर देगा तथा तुम्हें दुखद यातना से 

शरण देगा | 


अर्थात आप सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की ओर से कुरआन का पाठ समाप्त हो गया | 


“यह जिन्‍नों ने अपनी जाति को नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की रिसालत (दूतत्व) 
पर ईमान लाने का आमंत्रण दिया | इससे पहले पवित्र कुरआन के संबंध में बतलाया कि 


यह ४००४ तौरात के बाद एक और आकाशीय ग्रंथ है जो सत्य धर्म तथा संमार्ग की ओर 
मार्गदर्शन कराता है | 


“यह पे ईमान लाने के वह लाभ बताये जो आख़िरत (परलोक) में उन्हें प्राप्त होंगे 
४४४१ में .« कुछ का अर्थ देने के लिए है, अर्थात कुछ पाप क्षमा कर देगा और यह वह 
& अप +-भ संबंध अल्लाह के अधिकार से होगा, क्‍योंकि बंदों के अधिकार क्षमा 
नहीँ किय जायेगे यह आयत इस बात का प्रमाण है कि पण्य एवं दण्ड तथा आदेझ्यों एवं 
निपेधों में जिन्‍नों के लिये भी वही नियम हैं जो इंसानों के लिए हैं | 
इस विषय में विद्वानों के बीच मतभेद है कि अल्लाह तआला ने जिन्‍्नात में जिन्‍्नों में से 
न व ट) भेज अथवा नहीं | प्रत्यक्ष कुरआनी आयतों से यही ज्ञात होता है कि जिननात 
में कोई रसूल (ईशद॒त) नहीं हुआ, सभी अम्बिया तथा रसूल इंसानों ही में हुए हैं | 
६४८४) ४6 /6॥०७४५,०४|८५.., ४८4६; 3 
“आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) से पूर्व भी वालों में पुरूषों 
का कर । बस्ती वा को 
ही भेजते रहे जिनकी ओर प्रकाशना अवतरित करते थे |" ४82 + ) 
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(३२) तथा जो व्यक्ति अल्लाह की ओर आमन्त्रित | ०+६ 2 ७० ५७४ * ०० 
करने वाले का कहा न मानेगा तो वह धरती 4० -#3 _४2/3| £-:%४८; 


हा & हद हि. ३६७ कह आफ की क 
पर कहीं (भागकर अल्लाह को) विवश्ञ नहीं 25/॥४2)॥ &:5 0५ 
सकता' तथा न अल्लाह के अतिरिक्त उसकी ७९५४-५८ )-+ ४ 


कोई सहायता करने वाला होगा,” यह लोग 
स्पष्ट पथभ्रष्टता में हैं | 


(३३) क्‍या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने ८9॥%॥&/ ४६28 
आकाशों तथा धरती को पैदा किया तथा हम ०४००७ ५०५००। 66 
उनके पैदा करने से वह न थका, वह नि:संदेह._ <+ ३५८५, ७५१४५ ७६.० 
मृतकों को जीवित करने का सामर्थ्य रखता .. ४)0%#<2<7 ४ ५! 
है ? क्‍यों न हो ? वह नि:संदेह प्रत्येक वस्तु ७.-:५5 8 ५४ ०-० 4 


पर सामर्थ्य रखता है |? 


<3॥:73 <2,£::7:-25067 : 7] </:2:0:<%5 0८ ६४३ 
“हमने आप (सल्लल्लाह अलैहिं वसलल्‍्लम) से पूर्व जितने संदेष्टा भेजे सबके सब 
भोजन भी करते थे तथा बाजारों में भी चलते-फिरते थे |” (अल-फ़ुरकान-२०) 


इन क़रआनी सूत्रों से स्पष्ट है कि जितने भी रसूल हुए वह मनुष्य थे | इसलिए के वे सब 
बस्ती के रहने वाले, बाजारों में चलने-फिरने वाले तथा सामान्य भोजन करने वाले थे 
जो मनुष्य की विज्ञेपतायें हैं | इसलिए जिस प्रकार नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम 
मानव के लिए रसूल थे तथा हैं, उसी प्रकार जिन्‍नों के रसूल भी आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम ही हैं तथा आपका उपदेश जिन्‍नों तक पहुँचाने का प्रबंध किया गया है, जैसाकि 
पवित्र कुरआन के इस स्थान से स्पष्ट है | 

अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि वह धरती के विस्तार में ऐसे गुम हो जाये कि अल्लाह 
की पकड़ में न आ सके | 

“जो उसे अल्लाह की यातना से बचा लें | अर्थ यह हुआ कि न वह स्वयं अल्लाह की 
पकड़ से बचने पर समर्थ है न किसी दूसरे की सहायता से ऐसा संभव है | 

“-.;, (रूयत) से तात्पर्य मन की आँखों से देखना है | अर्थात क्‍या उन्होंने नहीं जाना /| 
(४ अथवा ।,, £« /| कि जो अल्लाह आकाश तथा धरती का रचयिता है, जिसके 
विस्तार तथा फैलाव की सीमा नहीं, तथा वह उनको बनाकर थका भी नहीं है क्या वह 
मृतकों को पुनः जीवन नहीं प्रदान कर सकता, निश्चय कर सकता है | इसलिए कि वह 
»-७ (,« ४ » के गुण से युक्त है | 


856 / 2287 





६0 ०१४०-३४। 5, ,.. 
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(३४) तथा वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिस ९2 ः ४5 हैः कक: 
दिन नरक के समक्ष लाये जायेंगे (था उनसे “०7% ४. हे शक ऐश | ८ - 
कहा जायेगा) कि यह सत्य नहीं है ? तो ऋा हल हर ५»६:, ५ के (४४ 
उत्तर देंगे कि हाँ, क्‍यों नहीं ! सौगन्‍्ध है. ७&८५:४४ #:--८८॥6५॥ 
हमारे प्रभु की ! (सत्य है) |! (अल्लाह 

तआला) कहेगा कि अब अपने कुफ्र के बदले 


यातना का स्वाद चखो |” 

(३५) तो (है पैगम्बर) तुम ऐसा धैर्य रखो, & >> बबुकलका 
जैसा धैर्य साहसी रसलों ने रखा तथा उनके 0-92-725 ४० | ८५ 
लिए (यातना माँगने में) शीघ्रता न करो, ' यह. ८; ५५४ ४७ &६-.2:४/ 





जिस रोज उस यातना को देख लेंगे जिसका 2202 2४५८३८८४ (८ 
वचन दिये जाते हैं तो (यह प्रतीत होने लगेगा. ८६४८५,६ ८3242:8॥ 
कि) दिन की एक घड़ी ही (दुनिया में) ठहरे &४ 85 
थे, * यह है संदेश पहुँचा देना, * कुकर्मियों के &0,£..४। 2.8 ४. 


अतिरिक्त कोई नष्ट न किया जायेगा | 





वहाँ पाप स्वीकार ही नहीं करेंगे अपितु इस स्वीकार पर सौगंध खाकर बल देंगे | किन्तु 
उस समय का यह स्वीकार व्यर्थ के अलावा क्‍या हो सकता है ? आँखों से देख लेने पर 
स्वीकार नहीं तो क्‍या इंकार करेंगे ? 


इसलिए कि जब मानने का समय था तो माना नहीं | यह यातना उसी कुफ्र तथा इंकार 
का बदला है जो अब तुम्हें भुगतना ही है | 


यह मक्का के काफ़िरों के दुराचार के मक़ाबले में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को 
दिलासा दी जा रही है तथा धैय्य रखने का उपदेश दिया जा रहा है | ४ 


“क्रयामत का भयानक दृश्य देखने के बाद उन्हें दुनिया का 

५५ न्हैं दु । जीवन ऐसे ही प्रतीत होगा 
जैसे दिन की मात्र एक घड़ी यहां गुज़ारकर गये हैं | * मे 
“यह लुप्त औ 2०५ का विधेय है, अर्थात 
शिक्षा है जिसे पहुँचाना तेरा काम है | 
इस आयत में भी ईमानवालों के लिए शुभसूचना तथा प्रोत्साहन है कि परलौकिक 


विनाश मात्र उन लोगों जो 
की का भाग है जो अल्लाह भागा उमदती सी एल 
करने वाले हैं | ह के अवज्ञाकारी तथा उसकी सीमा उलंघन 


€०४ ५ (#£# , ४-0 |४« यह वह सदुपदेश अथवा 
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स्रतु मोहम्मद-४ ७ 2०-८-८-४८०:८ 


सर: महम्मद* (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) 

मदीने में अवतरित हुई इसमें अड़ती स आयतें 

एवं चार रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०.»-१४/५:४४)५॥»-..३ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | 

(१) जिन लोगों ने कुफ़ किया तथा अल्लाह 50;४४०८४४८४॥४८४ ८४ 
के मार्ग से रोका' अल्लाह ने उनके कर्म ०४७64 
व्यर्थ कर दिये | 


(२) तथा जो लोग ईमान लाये एवं सत्कर्म ५०9०) ४54 ७४ ८८५ 
किये तथा उस पर भी विश्वास किया जो #7४2 ५०४० 09 ७।2०४ 
मुहम्मद ने-पुकआ-, अलैहि वसल्‍लम) पर 9१५८ 666 £४० (५22 ०० 
अवतरित की गयी है * तथा वास्तव में उनके ७60 ॥र००ह 
प्रभु की ओर से सत्य (धर्म) भी वही है, अल्लाह 


“इसका दूसरा नाम 'अलक़िताल' (युद्ध करना) भी है | 


कुछ ने इससे अभिप्राय कुरैश के काफ़िर लिये हैं तथा कुछ ने अहले किताब (यहूदियों 
एवं इसाईयों) को लिया है | किन्तु यह सामान्य है, इनके साथ सभी काफ़िर इसमें 
सम्मिलित हैं | 


इसका एक अभिप्राय तो यह है कि उन्होंने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के विरोध 
में जो पषड़यंत्र रचे अल्लाह ने उसे विफल कर दिया तथा उन्हीं पर उसको उलट दिया | 
दूसरा अभिप्राय यह है कि उनमें जो कुछ नैतिक चरित्र पाये जाते थे, जैसे संबंधियों के 
साथ उपकार, बंदियों को स्वतंत्र करना, अतिथि-सत्कार आदि अथवा खानये काबा तथा 
हाजियों की सेवा | इनका कोई बदला उन्हें आख़िरत (परलोक) में नहीं मिलेगा, क्योंकि 
बिना ईमान कर्मों का प्रतिफल तथा पुण्य नहीं प्राप्त होता | 


3 में >- | 

ईमान में यद्यपि मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम की प्रकाशना अर्थात कुरआन पाक 
पर ईमान लाना भी सम्मिलित है, किन्तु उसके महत्व तथा प्रधानता को अधिक प्रत्यक्ष 
तथा प्रकट करने के लिए उसकी अलग से भी चर्चा कर दी | 
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ने उनके पाप मिटा दिये! तथा उनकी अवस्था 

का सुधार कर दिया [* "धागा 

(३) यहः इसलिए कि काफिरों ने असत्य का. 40८4 ८४॥60 8; 
अनुकरण किया तथा ईमानवालों ने उस सत्य 2 हा ८४॥ ४४ 0५८] 
(धर्म) का अनुसरण किया, जो उनके रब की 22०० (92 कक ७४ कक 
ओर से है | अल्लाह (तआला) लोगों को ० #& ५४४09%॥ ५५४ 
उनके हाल इसी प्रकार बताता है | 

(४) तो जब काफ़िरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो ५४&5|४४ ८0॥ /#:8॥5 
तो गर्दनों पर वार करो | यहाँ तक कि जब. £££265 ४४8) 
उनको भलि-भाँति कुचल डालो तो अब अत्यन्त 


अर्थात ईमान लाने के पहले की त्रुटियों तथा आलस्य को क्षमा कर दिया | जैसाकि नबी 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का भी कथन है कि इस्लाम पहले के सभी पापों को मिटा 
देता है | (सहीह जामे सगीर, अलबानी) 


2 ६६ का अर्थ है .4५. 6४८ व » *./ सभी का अर्थ लगभग एक ही है | अभिप्राय यह है 
कि उन्हें पापों से बचाकर तथा अच्छाई के मार्ग पर लगा दिया, एक मोमिन की 
स्थिति के सुधार का यही सर्वोत्तम रूप है | यह अर्थ नहीं है कि धन सम्पत्ति के द्वारा उस 
की दशा सुधार दी, क्योंकि प्रत्येक ईमानदार को धन मिलता भी नहीं | इसके अलावा 
मै हक नव का च्याव धन, स्थिति का निश्चित साधन भी नहीं, अपितु इससे 
गाड़ की अधिक संभावना है | इसीलिए नबी सल्लल्लाह ने 
धन की अधिकता को पसंद नहीं किया | + की हक अगी शाओा, 


_ ८९ यह (विषय) है अथवा इसकी ख़बर (विधेय) लुप्त है अर्थात बात ऐसी है | यह 
संकेत है उन धमकियों तथा वायदों की ओर जो काफ़िरों तथा मोमिनों के लिए वर्णित हुए | 
ताकि लोग उस दुषपरिणाम से बचें जो कफ़िरों का भाग्य है तथा संमार्ग अपनायें जिस 
पर चलकर ईमान वाले अनंत सफलता से अलिगिंत होंगे | लि 


“जब दोनों गिरोहों की चर्चा कर दिया तो काफ़िरों तथा वालों 
किक तथा उन किताब वालों से जिनसे 
संधि न हो, जिहाद करने का आदेश्व दिया जा रहा है | हत्या करने की जगह गर्दन मारते 


का आदेश दिया कि इस अभियुक्त में काफ़िरों 
प्रदर्शन है | (फ़तहुल क्रदीर) न रों के साथ कड़ाई तथा कठोरता का अधिक 
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८४ 0::(६ - 460॥ 55: 
) (१ (5 36 | |9७::७ 
५ कल! श्ड्डू (६ 
(2)>०| »५०-! (5.०० & 4८५ के कि 
8 46:5५ थक जी ॥ प्य्ठ । 8 2५2 
204६: 84 “८५ & ५»)))४| 
“५४१०१ ““<८:८2 


१ ९५३ हे 
५.८), ८5 (6-५2 2-74: >> 


८23 5 » ४८६; ४4% 


सदढ़ बन्दीगृह में केद करो |! फिर (अधिकार 
है कि )उपकार करके स्वतन्त्र कर दो” अथवा 
कछ अर्थदण्ड लेकर जब तक कि युद्ध (करने 
वाले) अपने हथियार रख दे |* यही आदेश्व है' 


तथा यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं ही उनसे का कुल्क 
बदला ले लेता | * परन्तु (उसकी इच्छा यह है) %॥। (2५2 2. ४25 
कि तुम में से एक की परीक्षा दूसरे से ले ले | ७४8 ८5 


और जो लोग अल्लाह के मार्ग में शहीद कर 


अर्थात भारी लड़ाई तथा उनको अत्याधिक हत करने के पश्चात जो उनके व्यक्ति हाथ 
लग जायें उन्हें बंदी बना लो तथा दृढ़ता से जकड़ कर रखो ताकि वह भाग न जायें | 


2 :; (मनन) का अभिप्राय है बिना अर्थदण्ड लिए उपकार स्वरूप मुक्त कर देना तथा »-५ 
(फ़िदाअ) का भावार्थ है कुछ बदला लेकर मुक्त करना | बंदियों के विषय में अधिकार 
दिया गया कि स्थिति को देखते हुए जो बात इस्लाम तथा मुसलमानों के लिए अधिक 
उत्तम हो वह अपनाई जाये | 

अर्थात काफ़िरों के साथ लडाई समाप्त होने पर, अथवा यह अभिप्राय है कि आत्रु 
पराजित होकर अथवा संधि करके हथियार रख दे अथवा इस्लाम प्रभावशाली हो जाये 
तथा कुफ्र का अंत हो जाये | अभिप्राय यह है कि जब तक यह स्थिति न हो जाये काफ़िरों 
के साथ तुम्हारा युद्ध जारी रहेगा, जिसमें तुम उन्हें हत भी करोगे | बंदियों के संबंध में 
तुम्हें उक्त दोनों बातों का अधिकार है | कुछ कहते हैं कि यह आयत निरस्त है तथा 
सिवाय हत्या करने के कोई विकल्प ज्षेष नहीं है, किन्तु सही बात यही है कि यह आयत 
निरस्त नहीं, लागू है तथा समय के इमाम (प्रमुख) को चारों बातों का अधिकार है, 
काफ़िरों को हत करे अथवा बंदी बनाये | बंदियों में से जिसे चाहे अथवा सबको चाहे 
उपकारस्वरूप मुक्त कर दे अथवा अर्थ दण्ड लेकर मुक्त कर दे | (फ़तूहुल कदीर) 


(अथवा _ हे का िओो हि 
अथवा तुम इसी तरह करो, यह करो अथवा काफ़िरों के लिए नियम यही है | 


5 अः र्थात £ के 0 -- ब्द्ं ः> र्थात तुम्हें 
अर्थात काफ़िरों को विध्वस्त कर अथवा उन्हें यातना में डाल कर परीक्षा ले अ तुम्हें 
उनसे युद्ध करने की आवश्यकता ही न होती | 


ले ताकि वह जाने ले कि तुममें से उसकी राह में 


्ञ र्थात तम्े 
अथात तुम्हें एक-दूसरे के द्वारा परीक्षा मे 
प्रदान करे तथा उनके हाथों 


लड़ने 68 वाले कौन हैं, ताकि उनको प्रतिफल एवं पुण्य 
रो को अपमानित तथा पराजित करे | 
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दिये जाते हैं अल्लाह उनके कर्म कदापि नष्ट 

करेगा | 
नहीं ॥॥ पक जतकी ७ #४(:% ०2५ ६% ;््ो 
(५) उनका पथप्रदर्शन करेगा तथा उन 27५०4: (६०७४८: 
अवस्था का सुधार कर देगा 
(६) तथा उन्हें उस स्वर्ग में ले जायेगा जिससे ७/४ ५#:# 5६६) (५02 
उन्हें परिचित कर दिया गया है | 


(७) हे ईमानवालो ! यदि तुम अल्लाह (के धर्म) 40 १£552/६4॥ ८2४॥ ५४६ 
की सहायता करोगे तो वह तुम्हारी सहायता... ७#८७&€ ५६४ ४५४ 
करेगा* तथा तुम्हारे पग सुदृढ़ रखेगा | 


(८) तथा जो लोग काफ़िर हो गये उनका (४3 #४ (:४॥:४ ८५४ 
विनाश हो, अल्लाह ने उनके कर्मों को नष्ट ७ ४६६४ 
कर दिया | 


अर्थात उनका प्रतिकार तथा पुण्य बर्बाद नहीं करेगा | 


“अर्थात उनको ऐसे कर्मों का सौभाग्य देगा जिनसे उनके लिए स्वर्ग का मार्ग सरल हो 
जायेगा | 


अर्थात जिसे वह बिचा मार्गदर्शन कराये पहचान लेंगे तथा जब वह स्वर्ग में प्रवेश करेंगे 
तो स्वयं ही अपने आवासों में चले जायेंगे | इसका समर्थन उस हदीस से भी होता है 
जिसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया : सौगन्ध है उस शक्ति की जिसके 
हाथ में मेरे प्राण हैं, एक स्वर्गीय (स्वर्ग के पात्र) को अपने स्वर्ग के आवास के रास्तों का 
उससे कहीं अधिक ज्ञान होगा जिन्नना संसार में उसे अपने घर का था | (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल रिक्राक़, बाबुल किसासे यौमल क्रयाम:। 


छ अल्लाह की सहायता करने का अभिप्राय अल्लाह के धर्म की सहायता है, क्योंकि वह 
ताथना के अनुकूल अपने धर्म की सहायता मोमिन बंदों के द्वारा ही करता है | यह 
नमन वेद अल्लाह के धर्म की रक्षा तथा उसका प्रचार-प्रसार करते हैं तो अल्लाह 
उनकी सहायता करता है अर्थात उन्हें काफ़िरों पर विजय तथा प्रभुत्व प्रदान करता है 


>यद्व ग हिपआः बे ७७४... 
के; समय की नत- “४ (पर्गों को दृढ़ रखने) का अर्थ है रण क्षेत्रों में सहायता तर्थो 
हयाग | कुछ कहते हैं कि इस्लाम अथवा पुल सिरात पर दृढ़ पग रखेगा | 
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(९) यह इसलिए कि वह अल्लाह की अवतरित..._ »/0£6७॥&/ #४£ऋ ४ 
की हुई वस्तु से अप्रसन्‍्न हुए,' तो अल्लाह ७४४७ ६26 
(तआला) ने भी उनके कर्म नष्ट कर दिये | 


(१०) क्‍या उन लोगों ने धरती में चल-फिर_ 228 ५४४० $४ 8/8 
कर इसका निरीक्षण नहीं किया कि उनसे ॥/9४ ८४८८०४॥५८३५ ० 


पर्व के लोगों का क्‍या परिणाम हुआ ?? 2900 ६3 762 20255 
अल्लाह ने उन्हें नष्ट कर दिया तथा कफ़िरों ७४७८ 


के लिए इसी प्रकार के दण्ड हैं | 


(११) वह इसलिए कि ईमानवालों का संरक्षक. ४2 ८20) 255 &। 6 2॥5 
स्वयं अल्लाह (तआला) है तथा इसलिए कि /6/ 22००४ ८४५४ 85 
काफ़िरों का कोई संरक्षक नहीं | 


१२) जो लोग ईमान लाये तथा पण्य के. ४9८29) 0%५४ <। & 


अर्थात क्रआन एवं ईमान को उन्होंने अप्रिय समझा | 


कर्मो से तात्पर्य वह कर्म हैं जो रूप में अच्छे कर्म हैं किन्‍्त्‌ ईमान न होने के कारण 
अल्लाह के सदन में उनका कोई फल तथा पण्य नहीं मिलेगा | 


“जिनके बहुत से अवशेष (निश्ञान) उनके क्षेत्रों में विद्यमान हैं | कुरआन के अवतरण के 
समय कुछ विध्वस्त जातियों के खंडहर तथा अवश्ेष विद्यमान थे | अत: उन्हें चल-फिर 
कर उनके शिक्षाप्रद परिणाम को देखने के लिए ध्यान दिलाया गया कि उन्हें देखकर ही 
संभवत: ईमान लायें | 


मकक्‍कावासियों को डराया जा रहा है कि तम कफ्र से न रूके तो तम्हें भी ऐसी ही 


यातना हो सकती है तथा विगत काफ़िर सम॒दायों की भाँति तम्हें भी विध्वस्त किया जा 
सकता है | 


जेसेकि ओहुद के रण में काफिरों के नारों के उत्तर में मसलमानों ने जो नारे लगाये 

जैसे ७4००-५१ («४ ५४5 | (हबल की जय) के उत्तर में (| 3 (»-# ४॥ (अल्लाह ही 
नर्वाच्च तथा महान है) | काफ़िरों के इन्हीं नारों में से एक नारा ,४ ५:+ ५, ७:-॥ ४ 
के उत्तर में मुसलमानों का नारा था ,_£ |, ५, ७४,» &। “अल्लाह हमारा सहायक है 
एम्हारा कोई सहायक नहीं |” (सहीह बुखारी, गजवतु ओहुद 
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१ 2५ ग्िप (५०५. (५ १ 
कार्य किये, उन्हें अल्लाह (तआला) निश्चित 2222 है # (7९१३ 
रूप से ऐसे बागों में प्रवेश देगा जिनके नीचे 2०४ ५: कं हरा &> १७४ 
नहरें प्रवाहित हैं तथा जो लोग काफ़िर हुए हर " 0) ४५ ०५८६ 
वह (सांसारिक ही) लाभ उठा रहे हैं तथा ० ४४28॥5 ४५०१ (४५ 
पशु के समान खा रहे हैं, उनका (मूल) 
ठिकाना नरक है | 
(१३) तथा हमने कितनी बस्तियों को जो शक्ति ४५ ४5५ %» ५० (248-2 
में तेरी इस बस्ती से अधिक थीं, जिससे तुझे. ८८४४४ ४२:४१ ८० 
निकाला | हमने उन्हें नष्ट कर दिया है, जिनकी ७६४ ६/56 ४४6६४ 
सहायता करने वाला कोई न उठा | 
(१४) क्‍या तो वह व्यक्ति जो अपने प्रभु की ०४ #:३२ & ७४८४ 
ओर से प्रमाण पर हो उस व्यक्ति केश्रमान ५68४ ७८:::2८72४ 
हो सकता है, जिसके लिए उसके बुरे कार्य ७/४2:४/ 
शोभनीय बना दिये गये हों तथा वह अपनी 
इच्छाओं का अनुसरण करता हो ?” 


७६ >> ४ 


*--“ 


अर्थात जैसे पशुओं को आहार तथा मैथुन की आवश्यकतायें प्री करने के सिवा कोई 
काम नहीं होता, यही दझ्चा काफ़िरों की है | उनके जीवन का उद्देश्य भी खाने-पीने के 
सिवा कुछ नहीं, आख़िरत (परलोक) से वह निरिचन्त हैं | इससे प्रासंगिक संकेत मिलता 
हैं कि खड़े होकर खाना निषेध है जिसका आजकल भोजों में सामान्य रिवाज है, क्योंकि 
इस में भी पश्चुओं की सी समानता है जिसे काफ़िरों का आचरण बताया गया है | हदीसों 
में खड़े-खड़े पानी पीने से कड़े रूप से रोका गया है, जिससे खड़े-खड़े खाने की मनाही 
अत्यधिक सिद्ध होती है | अत: पशुओं के समान खड़े होकर खाने से बचना अनिवार्य है | 


*बरे > + ८॥४ + शिर्क था 

गज़र ॥+ कै कि ९ शिर्क॒तथा पाप है | तात्पर्य वही है जो पहले अनेक स्थान पर 

नहीं हो सकते । एक व काफ़िर, मुशरिक, एकेश्वरवादी, सदाचारी एवं दुराचारी समान 
हो र एक के लिये अल्लाह के सदन में अच्छा बदला तथा स्वर्ग के सुख हैं, 


जवकि दूसरे के लिए नरक का ' है 
प्‌ क का भयानक दण्ड है | आगामी आयत में दोनों 
बताया जा रहा है | पहले है | आगामी आयत में दोनों का परिणाम 


सदाचारियों से है। ल॑ उस स्वर्ग की अच्छाईयाँ तथा विशेषतायें हैं जिनका वादा 
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(१५) उस स्वर्ग की विज्येषत जिसका वायदा 6: 65% 5 452॥ 0६ 
सदाचारियों से किया गया है, यह है कि उसमें. ७५ #£25 205 १४ ७५ 
(शीतल) जल की सरितायें प्रवाहित हैं, जो. «४८४४ ८६६ ४ ५२४ ०2३७ 
दुर्गान्धित नहीं! तथा द्ध की नदियाँ हैं जिनका $ ६, ६॥ ४ ५5 03/॥६ 
स्वाद परिवर्तित नहीं हुआ? तथा मदिरा की नहरें & ८:3४ 
हैं, जिनमें पीने वालों के लिए अत्याधिक स्वाद 

है तथा अत्यन्त स्वच्छ मधु की नहरें हैं' तथा 


५ “9 /2;, 08. रा 
(40१०० 
जीय०० (2 


_*) ॥7८3 5 | ७१. + +< १4 
> ५.) 9 0००: ५६:४2, +€“ ५ 





| »--» (आसिन) परिवर्तनशील | .... »» अर्थात अपरिवर्तनश्ञील | अर्थात संसार में तो 


पानी एक स्थान पर कुछ देर पड़ा रह जाये तो उसका रंग बदल जाता है तथा उसकी 
गंध एवं स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता 
है | स्वर्ग के जल की यह विद्येषता होगी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात 
उसकी गंध तथा स्वाद में कोई परिवर्तन न होगा; जब पीओ ताजा, रूचिकर एवं स्वास्थ्य 
वर्धक | दुनिया का पानी जब ख़राब हो सकते है तो इसलिए धर्मविधान ने जल के विषय 
में कहा है कि यह उस समय तक पाक (पवित्र) है जब तक उसका रंग, स्वाद अथवा गंध 
न बदले, क्‍योंकि रंग या गंध बदलने की दज्ञा में पानी अपवित्र ( अजुद्व) हो जायेगा | 


“जिस प्रकार संसार में वह द्ध कभी ख़राब हो जाता है जो गायों, भैंसों तथा बकरियों 
आदि के थनों से निकलता है, स्वर्ग का दध चूंकि इस प्रकार जीवों के थनों से नहीं 
निकलेगा बल्कि उसकी नहरें होंगी, इसलिए जैसे वह अति स्वादिष्ट होगा ख़राब होने से 
भी सुरक्षित रहेगा | 


“संसार में जो मदिरा मिलती है वह सामान्यत: कड़वी कट्स्वाद तथा दुर्गन्धित होती है । 
इसके अतिरिक्त, उसे पीकर इंसान साधारणत: भ्रांत मत हो जाता है, वकवाद करता है 
तथा अपने शरीर तक की सुध नहीं रखता | स्वर्ग की मदिरा देखने में सुन्दर, स्वाद में 
उत्तम तथा अत्यंत सुगंधित होगी, उसे पीकर कोई इंसान बहकेगा न किसी बोझ का 
संवेदन करेगा | बल्कि ऐसा स्वाद एवं आनन्द महसूस करेगा जिसकी कल्पना इस संसार 
में संभव नहीं | जैसे दूसरे स्थान पर कहा है : 


4९<:,४४2(:८:5५5 ।:£ (७ ४» 
“न उसे चक्‍कर आयेगा न मत मारी जायेगी |'(अस्साफ्फ्रात- ४७) 


अर्थात मधु में जिन वस्तुओं के मिश्रण की संभावना होती है जिसे दुनिया में साधारणत: 
देखा जाता है, स्वर्ग में ऐसी कोई संभावना न होगी, अत्यन्त साफ एवं स्वच्छ छ होगा, 
क्योंकि यह दनिया की भांति मधमक्खियों से प्राप्त नहीं होगा अपितु उसकी भी नहर 


864 / 2287 


सूरतु मोहम्मद-४७ भाग- २६ [869 [55 5 पमआाक शा 


उनके लिए वहां पर हर प्रकार के मेवे (फल) ५४ 35७४ (5८ ०:१:३०८; 
हैं और उनके प्रभु की ओर से क्षमा है, क्या. &6£5॥28 ,६॥ 5 
ये उसके समतुल्य हैं जो सदैव अगिन में रहने #०2<< 268 
वाले हैं तथा जिन्हें गर्म उबलता हुआ पानी 

पिलाया जायेगा, जो उनकी आँतों को टुकड़े- 

टुकड़े कर देगा [' 

(१६) तथा उनमें कुछ (ऐसे भी हैं कि) तेरी 226: ८5 ;६५ 
ओर कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे !४४ 205 25॥2:5॥5 ६४ 
पास से जाते हैं तो ज्ञानवालों से (आलस्य एवं .. 0885 2» 5 ८१४६ 
भोंदेपन के कारण) पूछते हैं कि उसने अभी %॥ ८४८2५ 5-०5) 
क्या कहा था ?” यही लोग हैं जिनके दिलों पर 72 828४ 22४8 ४ 
अल्लाह ने मोहर लगा दी है तथा वे अपनी 

इच्छाओं का अनुगमन करते हैं | 


(१७) तथा जो लोग सम्मार्ग प्राप्त हैं, अल्लाह. ४०४/४०४४४७। ८४५ 





होंगी |इसी कारण हदीस में आता है कि नबी सल्‍लललाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : 
जब तुम प्रार्थना करो तो “जन्नतुल फ़िरदौस” के लिए प्रार्थना करो, इसलिए कि यह स्वर्ग 
की मध्यम तथा सर्वोच्च श्रेणी है तथा वहीं से स्वर्ग की नहरें फटती हैं तथा उसके ऊपर 
रहमान का आसन है | (सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद, बाबु दर्जातिल मुजाहिदीन फ्री 
सवीलिल्लाह) 


अर्थात जिनको स्वर्ग वह में उच्चतम श्रेणी प्राप्त होगी जिनका वर्णन किया गया, क्‍या 

वह ऐसे नरकवासियों के समान हैं जिनकी यह दुर्दशा होगी ? स्पष्ट बात है कि ऐसा नहीं 
होगा | अपितु एक उच्च स्थान में होगा तथा दूसरा नरक की तहों मे: एक सुखों में 
आनंदित होगा तथा दूसरा नरक की कड़ी यातना भुगत रहा होगा, एक अल्लाह का 
अतिथि होगा जहाँ विभिन्‍न प्रकार की सुख-सुविधायें उनके अतिथि-सत्कार के लिए होंगी 
तथा दूसरा बंदी, जहाँ उसको खाने के लिए थहड़ जैसा कड्डवा-कसैला खाना तथा पीने के 
लिए खौलता पानी मिलेगा | 


“यह मुनाफ्रकीन (द्रयवादियों) का वर्णन है। चूँकि उनका विचार सही नहीं होता था, 
इसलिए नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती थीं | वह 
नभा स वाहर आकर प्रश्न करते क्रि आप सललल्लाह अलैहि वसलल्‍लम ने क्‍या फ़रमाया ! 
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उन्हें संमार्ग में 8 /2““ , / ५०६ 
(तआला) ने उन्हें संमार्ग में और बढ़ा दिया है ७62५४ ८2: 
तथा उन्हें उनका सदाचार प्रदान किया है |! 

223 है ११77 ११/ (“८ 

(१८) तो क्‍या यह क़यामत की प्रतीक्षा कर 4» 2) ७४७३४९४४ 
रहे हैं कि वह उनके पास सहसा आ जाये |... ४ 8:25 ८) 
नि:संदेह उसके लक्षण तो आ चुके हैं,/ फिर && 2-65५६०॥४ £4 ४४ 
जब उनके पास क़यामत आ जाये उन्हें शिक्षा ७ (६2०३ #67% 4 5) 
प्राप्त करना कहाँ होगा ?* 
(१९) तो (हे नबी), आप विश्वास कर लें कि £0| »॥ 4)2 ५5 26 


अल्लाह के अतिरिक्त कोई (सच्चा) उपास्य . ४५०७८) ८५०) 2-४: 
नहीं' तथा अपने पापों की क्षमा माँगा करें तथा 


!अर्थात जिनका मन संमार्ग प्राप्त करने का होता है तो अल्लाह उन्हें सन्‍मति भी प्रदान 
करता है तथा उनको उस पर अटल भी रखता है | 


“अर्थात नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम का भेजा जाना स्वयं क्रयामत के समीप होने का 
एक लक्षण है | जैसाकि आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने भी फ्ररमाया : 


कल ना डिक, न्‍ॉ कद 2 
“१०५६5 <»(..), ७| (2१ 


“मेरा आगमन तथा प्रलय इन दो अंगुलियों के समान हैं |” (सहीह बुख़ारी, 
तफ्रसीर सर: नाजिआत) 


आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इश्ञारा करके स्पष्ट किया कि जिस प्रकार यह दोनों 
अंगुलियाँ परस्पर मिली हुई हैं, इसी प्रकार मेरे तथा क्रयामत के मध्य दूरी नहीं है | 
अथवा यह कि जैसे एक अंगुली दूसरी अंगुली से तनिक-सा आगे है इसी प्रकार कयामत 
मेरे थोड़ा-सा बाद है | 


3अर्थात जब क्रयामत सहसा आ जायेगी तो काफ़िर कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे ? तात्पर्य यह 
है कि उस समय वह यदि क्षमा भी माँगेंगे तो स्वीकार्य नहीं होगी | अत: यदि तौबा 
(क्षमा-याचना) करनी हो तो यही समय है, नहीं तो वह समय भी आ सकता है कि 
उनकी तौबा भी लाभप्रद न होगी | 


अर्थात इस विश्वास पर अडिग तथा स्थिर रहें, क्योंकि यही तौहीद तथा अल्लाह का 
आज्ञापालन भलाई का मूलाधार है तथा इससे हटना भर्थात शिर्क तथा अवज्ञा बुराई का 
मूलाधार है | 
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हि कप हैं हक छा 7 22 
ईमानवाले परूषों एवं ईमानवाली महिलाओं के हैं हैह८) 
पक्ष में भी || अल्लाह (तआला) तुम्हारे आवागमन (५६०५. 
तथा निवास स्थान को भली-भाँति जानता है ्णऋषिओं 
(२०) तथा जो लोग ईमान लाये वे कहते हैं. % हल ८४058: 
कि कोई सूरः क्‍यों अवतरित नहीं की गई, / ५.9५ ! |3$ ६ कर: 
फिर जब कोई स्पष्ट अर्थ वाली सूर: अवतरित ४0५2॥५७3.-223 4५4५८ 


की जाती है तथा उसमें धर्मयुद्ध का वर्णन किया 


सूरतु मोहम्मद-४७ 


2, हीं 
8९4 9 


८४5 (579४ 2 ८५7 ८६ 
जाता है, तो आप देखते हैं कि जिनके दिलों ४“ का 2» ८) ७५:४६ 
में रोग है, वे आपकी ओर इस प्रकार देखते ७ (४ 4<6५०५४॥ ६४ 
हैं कि जैसे उस व्यक्ति की दृष्टि होती है जो 

मृत्यु से मूर्छित हो गया हो,, बस अति उत्तम 

था उनके लिये | 


इसमें नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को क्षमा माँगने का आदेश दिया गया है अपने 
लिए भी तथा ईमानदारों के लिए भी | इस्तिग़फ़ार (क्षमा माँगने) का बड़ा महत्व तथा 
प्रधानता है | हृदीसों में इस पर बड़ा बल दिया गया है | एक हदीस (कथन) में नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ्ररमाया : 


५ ०८228 (2 68 «| <आ जब वर्ण 25 055 0,222 !2.6॥ (७ 
“लोगों, अल्लाह से तौबा एवं इस्तिगफ्रार (क्षमा-याचना) किया करो, मैं भी 


अल्लाह से प्रतिदिन सत्तर बार से अधिक तौबा-इस्तिगफ़ार करता हूँ |” (सहीह 
बुख़ारी, वाबु इस्तिगफ्रारिन नबीये फिल यौमि वल लैलति) 


“अर्थात दिन में तुम जहाँ फिरते तथा जो कुछ करते हो और रात में जहाँ विश्राम करते 


एवं स्थान ग्रहण करते हो, अल्लाह तआला (परमेश्वर) जानता है | अर्थ यह है कि रात- 
दिन की कोई गतिविधि अल्लाह से छिपी नहीं है | हे ह है 


जब 65 जिहाद धर्मयद्ध 6 ५. 

३ 0 के विम॑युद्) का आदेश नहीं उतरा था तो जो मुसलमान जिहाद की भावना से 
पूर्ण थे, जिहाद में रूचि खातं। _ तथा कहते थे कि इस विषय में कोई सूर: क्‍यों नहीं 
अवतरित की जाती ? अर्थात जिसमें जिहाद की अनुमति हो | 
“अर्थात ऐसी सूर: जो निरस्त न हो | 
“यह अवसरवादियों ९० 

नह उन अवसरवादियों की चर्चा है जिनको जिहाद 


उनमें कभी कम ईमान वाले भी सम्मिलित हो जार 
है ब्रें ( ( त हा जाते गु 
यह विषय वर्णित है | ० 


का आदेश बड़ा कठिन लगता था| 
थे | सूर: निसा आयत ७७ में 
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90 * 5५ है] १६८ 27 
(४११%आओज्ञॉपालन “करना तंथाॉब्थच्छी बोतेंसप कक 5४ 22% 
कहना,' फिर जब कार्य निर्धारित हो जाये, 40०३४ ४००2० 58 
तो यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे रहें, तो ७08 |-+०७४४ 


उनके लिए अच्छाई है | 


(२२) तथा तुमसे यह भी दर (असंभव) नहीं ।०-४ 38 /ट्रेंई 2,८६८ 0४४ 
कि यदि तुमको राज्य मिल जाये तोतुम धरती ७/&८०/ ४-४ #४ - 
पर उपद्रव उत्पन्न कर दो” तथा रिश्ते-नाते 

तोड़ डालो | 


अर्थात जिहाद के आदेश से घबराने की जगह उनके लिए उत्तम था कि सुनने तथा 
मानने का प्रदर्शन करते तथा नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के संबंध में असभ्य की 
जगह अच्छी बात कहते | यह ,)॥ (औला) ,2*. (अजदर) के अर्थ में है जिसे इब्ने कसीर 
ने अपनाया है | कुछ ने ॥ (औला) को धमकी एवं चेतावनी का शब्द अर्थात अभिज्ञाप 
माना है । अर्थ है उनका विनाश निकट है, अभिप्राय है उनकी कायरता तथा अवसरवाद 
उनके विनाञ्न का कारण बनेगा इस आधार पर <»,,.< ,5 , २-७ पूर्ववर्ती वाक्य 
होगा तथा उसका विधेय लुप्त होगा .5/'.> | (फ़त्‌हल क़्दीर, ऐसरूत्तफ़ासीर) 


“अर्थात जिहाद की तैयारी पूरी हो जाये तथा जिहाद का समय आ जाये | 


)अर्थात अब भी अवसरवाद को त्याग कर अपने मन को अल्लाह के लिए शुद्ध कर लें, 
अथवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से जो लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें 
अल्लाह के साथ रुच्चे रहें | 


“अर्थात अवसरवाद तथा विरोध के मुक़ाबिले में क्षमा याचना तथा विश्ुद्धता का प्रदर्शन 
उत्तम है | 


एक-दूसरे की हत्या करके, अर्थात अधिकार तथा आधिपत्य का ग़लत प्रयोग करो | 
इमाम इब्ने कसीर ने .:./ का अनुवाद किया है | “तुम जिहाद (धर्मयुद्ध) से फिर जाओ 
तथा उससे विमुख हो जाओ” अर्थात फिर तुम मूर्खता के युग की ओर लौट जाओ तथा 
परस्पर रक्‍तपात तथा सम्बन्ध-विच्छेद करो | इसमें धरती में उपद्रव का साधारणतः: 
तथा नाता तोड़ने का विज्ञेष रूप से निषेध है और धरती में सुधार एवं नाता जोड़ने पर 
बल दिया गया है, जिसका अभिप्राय है कि संबन्धियों के साथ वचन से, कर्म से तथा धन 
व्यय करके अच्छा व्यवहार करो | हदीसों में भी इस पर बहुत बल दिया गया है तथा 
इसकी बह॒त प्रधानता आयी है | 
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(२३) यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की /४#४ &॥ 6७:5६; 


धिक्कार है तथा (अल्लाह ने) जिनकी सुनने 
की शक्ति तथा आँखों की ज्योति छीन ली है |' 


(२४) क्‍या यह क़्रआन में चिन्तन-मनन नहीं 
करते ? अथवा उनके दिलों पर उनके ताले 
लग गये हैं ?* 


(२५) जो लोग अपनी पीठ के बल फिर गये 
इसके पश्चात कि उनके लिए मार्गदर्शन स्पष्ट 
हो चुका | नि:संदेह शैतान ने उन के लिए (उन 
के कार्यों को) शोभनीय कर दिया है तथा 
उन्हें ढील दे रखी है | 

(२६) यह इसलिए कि उन्होंने उन लोगों से 
जिन्होंने अल्लाह की अवतरित की हुई (प्रकाशना) 
को बुरा समझा,” यह कहा कि हम भी निकट 


(४ | * >> 


श 9 “थ्थ १4५ 9 | ५ 
(7720-02 0४८॥ ८27४ 6] 


#2 35 2227 हा मु | श्शद ८॥ 5 
[५४ ५6 ८:70 ४8 (५ ४५ 


४५ 


८ “002: # डे 4 
है 3 ल्ज 2 ७ ४0 | 8४४ (५ 


'अर्थात ऐसे लोगों के कानों को (सत्य सुनने से) बहरा तथा आँखों को (सत्य देखने से) 
अंधा कर दिया है, यह परिणाम है उनके उपरोक्त कुकर्मो का | 


“जिसके कारण क्ररआन के अर्थ तथा भावार्थ उनके दिलों के भीतर नहीं जाते | 
इससे अभिप्राय मुनाफ़िक्रीन (द्रयवादी) ही हैं, जिन्होंने जिहाद (धर्मयुद्ध) से भाग कर 


अपने क॒फ्र तथा धर्म परिवर्तन को व्यक्त कर दिया | 


“इस क्रिया का कर्ता भी जैतान है| अर्थात ,..0 .), » .>.७, । ):५४ ४ ७-४८ 
अर्थात उन्हें लम्बी कामनाओं तथा इस धोखे में डाल दिया कि अभी तों तुम्हारी लम्बी 
आयु है, क्‍यों लड़ाई में अपने प्राण गंवाते हो ? अथवा कर्ता अल्लाह है, अल्लाह ने उन्हें 


ढील दी अर्थात तुरन्त उन्हें नहीं पकड़ा | 
>द्य' से तात्पर्य उनका इस्लाम धर्म से फिर जाना है | 


“अर्थात अवसरवादियों ने मुश्चरिकों से अथवा यहूदियों से कहा | 
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में मानेंगे है #335 आह | (392 9 /$« 
भविष्य में कुछ कार्यों में ' तुम्हारा कहा मानेंगे, ४2% ६४20 2४७ 
तथा अल्लाह उनकी गुप्त बातों को भली- 8/£0|/2 


भाँति जानता है | 

#६६६ ८ 2 82027 थे 6 942 
२७ तो उनकी कैसी हुर्गता होगी।जब 2260 % 
फ़रिश्ते उनके प्राण निकालते हुए उनके मुख “#/“*? (4 (69923 ०१४०२ 
तथा कमर पर मारेंगे | 


<५ 


२८) यह इस कारण कि ये उस मार्ग पर कक श 3 के के 
चले जिससे (उन्होंने) अल्लाह (तआला) को &6 ५४2) |42/25 &॥ 
क्रोेधित कर दिया तथा उन्होंने उसकी & & कटा 
प्रसन्‍त्ता को बुरा जाना तो अल्लाह ने उनके 

कर्मों को अकारत कर दिया | 


(२९) क्‍या उन लोगों ने जिनके दिलों में रोग. &%6 * &४॥ ५.८ ४ 


&ससआआ. 


है, यह समझ रखा है कि अल्लाह उनके... ७ ६5४ 6 ठी एै&< 
कपट को प्रकट ही न करेगा [* ७:६/(६< 


अर्थात नवी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा आप के लाये हुए धर्म के विरोध में | 


“जैसे दसरे स्थान पर कहा : 
45५ ८2 ८८८८८: 9» 
“अल्लाह उनकी रातों की बात-चीत लिख रहा है |” (अन-निसा-८१) 


>यह काफ़िरों की उस समय की स्थिति वर्णन की गई है जब फ्रिश्ते (यमद्त) उनके 
प्राण निकालते हैं | प्राण फ्ररिश्तों से बचने के लिए शरीर में छुपते तथा इधर-उधर 
भागते हैं, तो फ्ररिश्ते कड़ाई से उसे पकड़ते, खींचते और मारते हैं | यह विषय इससे 
पहले सूरः अनआम-९३ तथा सूरः अंफाल-५० में भी गुजर चुका है | 

$ ८७४८ (अजगान) :४» (जिग्न) का बहुबचन है | जिसका अर्थ द्वेप, कपट तथा बैर है| 
मुनाफ़िकों (अवसरवादियों) के दिलों में इस्लाम तथा मुसलमानों के विरोध में जो ईर्ष्या 
तथा द्वेष था, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि क्या यह समझते हैं कि अल्लाह तआला 
उसे व्यक्त करने पर समर्थ नहीं है ? 
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( ३ ० ) तथा यदि हे चाहते तो उन सबको १८ १८“ +० ?/ ८ ट् ४5 3 का 
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सूरतु मोहम्मद- ४2 


उन्हें 7५6 ६५6: 9८ हक १/ »। ./ 
पहचान लेता,' तथा नि:संदेह तू उन्हें उनकी ७४४८४ ४८४ :४॥ 
बात के ढंग से पहचान लेगा, तुम्हारे सारे 
कार्य अल्लाह को ज्ञात हैं | 


(३१) नि:संदेह हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे ताकि 52 256 2% ५८ 26 ८(:4, 
तममें से धर्मयुद्ध करने वालों तथा धैर्य रखने. ७४०7 ०६४४2 ;< अब 


वालों को देख लें | तथा हम तुम्हारी 8७65 
अवस्थाओं का भी निरीक्षण कर लें 

(३२) नि:संदेह जिन लोगों ने कुफ़् किया तथा 2५४०० ५८४०४ ४) 
अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोको तथा |» (६; 2॥ ८५० ०६ 
रसूल का विरोध किया इसके पश्चात कि 00 20 «220 


उनके लिए मार्गदर्शन स्पष्ट हो चुका, यह 6६ 8:48 ५० ५५) ४ 
कदापि-कदापि अल्लाह की कोई हानिन 


अर्थात एक-एक व्यक्ति का चिन्ह प्रकार बता देते कि प्रत्येक मुनाफ़िक़ को देखकर 
स्पष्ट रूप से पहचान लिया जाता | किन्तु सभी मुनाफ़िक्रों (द्यवादियों) के लिए अल्लाह 
ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि यह अल्लाह के लिए दोषों पर पर्दा डालने के गुण के 
प्रतिकूल है | वह साधारणत: पर्दा डालता है, पर्दा फाश नहीं करता | दसरे, उसने इंसानों 
को प्रत्यक्ष पर निर्णय करने का तथा अन्त:करण के मामला को अल्लाह के हवाले करने 
का आदेश दिया है | 


“हां, उसकी शैली तथा बात करने का ढंग ही ऐसा होता है जो उनके अंत:करण का 
संकेत होता है, जिससे उसे पैग़म्बर तो अवश्य पहचान सकता है | यह साधारणत: देखा 
जाता है कि इंसान के मन में जो कुछ होता है, वह उसे लाख छुपाये किन्तु उसकी बात, 
चाल-चलन तथा कुछ विज्ञेष स्थितियाँ उसके मन के भेद को व्यक्त कर देती हैं | 


अल्लाह तआला केकज्ञान में तो पहले कछ 

| | हले ही से सब कुछ है | यहाँ ज्ञान से अभिप्राय उसका 

लीक हक होना है ताकि दूसरे भी जान लें तथा देख लें | इमाम इब्ने कसीर ने इस 

दमा जग. आल कह दस प्रका रे र्श- 'हम उसके होने को जान लें | इब्ने 
के हल प्रकार के शब्दों का अनुवाद थे (५,! 'ताकि हम 

देख लें' (ब्ने कसीर) और यही अर्थ अधिक बुढ है। कट व 
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सरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ ११ ५०४ इ९-७४४ भा ॥> 


ही है... 289९" 9 ली लॉ 


करेंगे ! शीघ्र ही उनके कर्म वह नष्ट कर 826८ 

देगा [* 

(३३) है ईमानवालो ! अल्लाह का आज्ञापालन “£ ५८४ 9 ८:८॥ ९८६८६ 
करो तथा रसूल का कहा मानो तथा अपने ॥9: ४5 25४ दा 


कर्मों को नाश न करो | 


(३४) नि:सन्देह जिन लोगों ने कुफ्र किया टः ५८ अं 9 ) 
तथा अल्लाह के मार्ग से (अन्यों को) रोका, 2४६80 #%| 0:९४ ८८ 


फिर कफ्र की अवस्था में ही मर गये (विश्वास ७ (5 5%४ ८४ 
कर लो कि) अल्लाह उनको कदापि क्षमा न 
करेगा | 


१४ न 


(३५) तो तुम क्षीण बन कर सन्धि की प्रार्था ५४-४| <)७४००७ ७$ ५58 
पर न उतर आओ जबकि तुम ही (विजयी. &6८8॥ 5०४५४ #०४ 
एव) उच्च रहोगे / तथा अल्लाह तुम्हारे साथ 


'बल्कि अपना ही बेड़ा डूबा देंगे | 


“क्योंकि ईमान के बिना अल्लाह के निकट किसी कर्म का कोई महत्व नहीं | ईमान तथा 
शुद्धता ही किसी भी अच्छे कर्म को इस योग्य बनाता है कि अल्लाह के पास उसका पुण्य 
मिले | 
अर्थात मनाफ़िक्रों तथा धर्मभ्रष्टों की भाँति द्यवाद तथा धर्मभ्रष्ट करके अपने कर्मों को 
नष्ट न करो | यह मानो इस्लाम पर स्थिर (अडिग) रहने का आदेश है | कुछ ने पाप तथा 
कुकर्म को भी कर्म के नष्ट होने का कारण बताया है | इसीलिए मोमिनों के गुणों में एक 
गण यह भी वर्णन किया गया है कि वह पाप तथा ककर्म से बचते हैं | (अन्नज्म-३२ 
इस आधार पर इसमें पाप तथा ककर्म से बचने पर बल है | इस आयत से यह भी ज्ञात 
आ कि कोई कर्म कितना ही उत्तम क्‍यों न लगता हो यदि अल्लाह तथा उसके रसूल 
हे अलैहि वसल्‍लम के आज्ञापालन की परिधि से बाहर हो तो व्यर्थ तथा अकारथ 


हू 

अभिप्राय यह है कि जब तम संख्या तथा शक्त में शत्रु पर प्रभुत्वशाली तथा उच्च हो 
तो ऐसी दज्चा में काफ़िरों के साथ संधि तथा निर्बलता का प्रदर्शन न करो, अपितु कुफ्र पर 
ऐसी कड़ी मार लगाओ कि अल्लाह का धर्म ऊँचा हो जाये | प्रभुत्वशाली तथा भारी होते 
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मोहम्मद भाग-२६९ [877 |५ ५#| ५०.०६ द् 
स्रतु मोहम्मद - ४ ७ भें 3२२ 


८८८८४ 
है ! (अपने ज्ञान द्वारा) असंभव है कि वह ७ / ९६४ 56९६ 
तुम्हारे कर्म नष्ट कर दे “4४२ 
(३६) वास्तव में सांसारिक जीवन तो खेलकूद. “752 «% ५४०) ४५४४ 
है,, तथा यदि तुम ईमान लाओगे और 22% ४४४ ७५४ ८६ 
संयम अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ९ (५४ 5:९८: 
कर्मफल देगा तथा वह तुमसे तुम्हारे धन नहीं 


माँगता | 

+ 4227 (६7४ ८१2८ 752 2६ हे १९९ ० » 
(२७) यदि वह तुम से तुम्हारा धन माँगे 6635४ 9 ५ ८ 2७) 
तथा बल देकर मांगे तो तुम उससे कंजूसी ७४ (रद 


करने लगोगे तथा वह तुम्हारे खोट को प्रकट 





हुए कुफ्र के साथ संधि का अभिप्राय कुफ्र के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता देना है | यह 
एक बड़ा अपराध है | इसका मतलब यह नहीं कि काफ़िरों के साथ संधि करने की 
अनुमति नहीं है | यह अनुभति निश्चित रूप से है किन्तु प्रत्येक समय नहीं, मात्र उस 
तय जब सुसलमान सख्या में कम तथा साधनों में नीचे हों | ऐसी अवस्था में लड़ाई की 
अपेक्षा संधि में अधिक लाभ है ताकि इस अवसर का लाभ प्राप्त कर मुसलमान भरपूर 


तैयारी कर लें, जैसे नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मक्का के नास्तिकों से युद्ध न 
करने का दस वर्ष के लिए समझौता किया था | 


इससे असेलेमाओं ऋषियों 
इसमें मु के लिए काफ़िरों पर भारी विजय तथा सहायता की शुभ सूचना है | 
जिसके साथ अल्लाह हो उसे कौन पराजित कर सकता है ? 


“अपित वह उसमें 
७ ९ उस पर पूरा फल देगा तथा उसमें कोई कमी नहीं करेगा | 


५. अ 7 धोखा 
>अ हु धोखा है | उसकी किसी चीज़ का आधार है न उसको स्थिरता और न उसका 
वास 


4 € वह | धनों ०, का है 

हैक ह हर. 4र्नों से निस्पृह है| इसलिए उसने जकात (धर्मदान) में तुमसे पूरे 
भी एस. ६. * | अपितु एक अति अल्पभाग का अर्थात केवल हाई प्रतिशत की 

वह भी एक वर्ष के पश्चात अपनी आवश्यकता से अधिक होने पर | इसके 

उसका उद्देश्य भी, अपने ही भाई-बन्धुओं की 


पे अपने सहायता तथा हित है, न कि 
तुम्हारे माल से अपने राज्य का खर्च पूरा करता है | हायता तथा हित है, 
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सरतु मोहम्मद- ४०७ भाग-२६ की ' री । ६५ ०.०८ 3 , ५० 


कर देगा | 
५582८] ढ्ब्ट्श्ट्र ५५६५ £2 (2 
(३८) सावधान ! तुम वह लोग हो कि. 5497) ८५205 2५६७ #०(४ 
द शा 05205%5%% हि हम कि / 9७ 
अल्लाह के मार्ग में खर्च करने के लिए ६6<“०४#८४ %॥|०%#४४ £ 
> में से कंछेँ कँजसी 4६*%८ हल (६ 0.८: ८१६4 ४४“ 
बलाये जाते हो तो तुम में से कुछ कजू (४ (८2८, 8 0.८८ ८८५ 


करने लगते हैं, तथा जो कंजूसी करता है &2॥%॥ 5+4..० ८८ 
वह वस्तुत: अपने आप से कंजूसी करता है|. ४5४ ०१४ ६४ ८ ८6 
अल्लाह (तआला) निस्पृह है तथा तुम मुहताज ४८9७५ 0,225 


हो,, तथा यदि तुम विमुख हो जाओ तो वह &028526£2 ४ 55 
तुम्हारे बदले तुम्हारे अतिरिक्त अन्य लोगों 
को लायेगा जो फिर तुम जैसे न होंगे | 


अर्थात यदि आवश्यकता से अधिक पूरे माल की माँग करे, वह भी दुराग्रह के साथ बल 
देकर तो यह इंसानी स्वभाव है कि तुम भी कंजूसी करोगे तथा इस्लाम के विरूद्ध अपनी 
जत्रुता एवं बैर का प्रदर्शन भी | 


“अर्थात कुछ भाग ज़कात स्वरूप तथा कुछ अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करो | 
“अर्थात स्वयं ही को अल्लाह की राह मे ख़र्च करने के पुण्य से वंचित रखता है | 


“अर्थात अल्लाह तुम्हें ख़र्च करने का प्रलोभन (प्रोत्साहन) इसलिए नहीं देता कि उसे 
तुम्हारे माल की आवश्यकता है | नहीं, वह तो अपेक्षामुक्त है, निस्पृह है | वह तो तुम्हारे 
ही लाभ के लिए यह आज्ञा देता है कि एक तो तुम्हारे अपने मनों की शुद्धि हो | दूसरे, 
निर्धनों की आवश्यकता पूरी हो | तीसरे, तुम शत्रु पर प्रभावशाली तथा उच्च रहो | अत: 
अल्लाह की सहायता एवं दया की आवश्यकता तुमको है, न कि अल्लाह को | 


अर्थात इस्लाम से कुफ़ की ओर फिर जाओ | 


“अपितु तुमसे अधिक अल्लाह तथा रसूल के आज्ञापालक तथा अल्लाह की राह में खर्च 
करने वाले होंगे | नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से उनके विषय में पूछा गया तो आप 
ने आदरणीय सलमान फ्रारसी रज़ी १ # अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर फ्रमाया : 
“इससे अभिप्राय यह तथा इसकी जाति है | सौगंध है उसकी जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, 
यदि ईमान सुरणय्या (कृत्तिका) नक्षत्र (तारे) पर हो तो उसे फ्रारस के कुछ लोग प्राप्त कर 
लेंगे |” (तिर्मिज़ी, अलबानी ने अस्सहीहा में वर्णन किया ३९१४) 
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स्रतुल फ़त्ह बने है, 844४ ॥3/% 


सर: फ़त्ह* मदनी सूर: है | इसमें उनन्‍्तीस 
आयतें तथा चार रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 5»0-28५:८2%| ०» 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


१4 (4:८५ रद (४8 ९ (६:४६ 
(१) नि:संदेह (हे नबी) ! हमने आपको एक... ७५४४ ४ ०४५०४४ 
खुली विजय प्रदान की है | 


(२) ताकि जो कुछ तेरे पाप पूर्व में हुए तथा ८0 (५ ७। ४522 


*६ हिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा लगभग एक हज़ार चार सौ 
सहाबा उमरे के लिए मक्का गये | किन्तु मक्का के निकट ह॒दैबिया के स्थान पर काफिरों 
ने आपको रोक दिया | तथा उमरा नहीं करने दिया | आपने आदरणीय उस्मान रजी 
अल्लाह अन्हु को अपना प्रतिनिधि बनाकर मक्का भेजा ताकि वह कुरैश के प्रमुखों से 
वात कर के उन्हें मुसलमानों को उमरा करने की आज्ञा देने पर तैयार करें | किन्तु 
आदरणीय उस्मान रजी अल्लाह अन्ह के मक्का जाने के पश्चात उनकी शहादत (हत्या) 
की अफवाह फैल गई, जिस पर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने सहाबा से आदरणीय 
उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का बदला लेने के लिए “बैअत” प्रतिज्ञा करायी | जो 'बैअते 
'रज़्वान' कहलाती है | यह अफ्रवाह गलत सिद्ध हुई, फिर भी काफ़िरों ने अनुमति नहीं दी 
तथा मुसलमानों ने आगामी वर्ष के वचन पर वापसी का इरादा कर लिया | वहीं सिर भी 
मुंडा लिये तथा बलि भी कर लिया | उस के अतिरिक्त काफिरों से कुछ अन्य बातों पर 
'मझीता हुआ जिन्हें सहाबा की बहुमत नापसन्द करती थी | किन्त नबी की निगाह ने 
इसके दूरगामी प्रभाव का अनुमान लगाते हुए काफ़िरों की शर्तों पर ही समझौते की 
पतंग ही हुदैविया से मदीने की ओर वापस आते हुए मार्ग में यह सूर: 
आधार सिद्ध हुई कि ली विजय कहा गया, क्योंकि यह संधि मक्का की विजय मैं 
' किया. 3५, दी वर्ष बाद ही मुसलमानों ने मक्का में विजेता के रूप 
मानते हो तथा हम ह॥9., >> हवा कहते थे कि तुम मक्का की विजय को वि 

अति हा तथा हम ह॒दैबिया के समझोते को विजय के है | संशों सलल्‍्लल्लईँ 
लैहि वसल्लम ने इस सूर: के संबस्ध पे | विजय गिनते हैं | तथा नबी सल 
अवतरित हुई है जो न ” सबन्ध में फ़रमाया क्रि आज की रात मुझ पर वह सू 

हुई है जो मझे ससार तथा उसकी अधिक हे | (सही 
बुखारी, क्रिताबुल मगाजी वाबु गज़्वतिल हदैविया प्रत्येक वस्तु से अधिक प्रिय है 
' > ज़्वतिल हुदैविया व तफ़सीरे स्रतिल फ्रत्ह) 


875 / 2287 
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भाग-२६ | 880: खा £ | ६ /९ (४ 8, +« 


जो पीछे हुए सबको अल्लाह (तआला) क्षमा , अिकरल 5४४४४६॥६ ८, 
कर दे तथा तुझ पर अपने उपकार पूर्ण कर ०५%-5५७४:०८४५-८५७४०(४ 
दे” तथा तुझे सीधे मार्ग पर चलाये |? 

(३) तथा आपको एक शक्तिशाली सहायता. ०॥:#४४७। ०८६९ 
प्रदान करे | 


(४) वही है जिसने मुसलमानों के हृदय में :5५ 8 45909 693॥% 





शान्ति (एवं आत्मविश्वास) डाल दिया, ताकि ७८४)४३४२४ ८५४ 
वे अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ०:४॥८४:४५ ४ » ८0५50 £ 
ईमान में बढ़ जायें | * तथा आकाश्ञों एवं धरती 000 55529 


की (समस्त) सेनायें अल्लाह ही की हैं, तथा 


'इससे तात्पर्य प्रथम त्याग के विषय अथवा वह विषय हैं जो आपने अपनी समझ तथा 
अनुमान से किये किन्तु अल्लाह ने उन्हें पसन्द नहीं किया, जैसे अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मक़तूम की घटना है, जिस पर सूर: 'अबस' उतरी | यह विषय तथा बातें यद्यपि गुनाह 
(पाप) तथा निर्दोषता के विपरीत नहीं, किन्तु आपकी मर्यादा (महानता) को देखते हुए 
उन्हें भी आलस्य मान लिया गया जिस पर क्षमा की घोषणा की जा रही है | ;:<! में लाम 
कारणवाची है, अर्थात यह खुली विजय उन तीन चीज़ों का कारण है जो आयत में वर्णित 
हैं | तथा वह पापों की क्षमा का कारण इसलिए है कि इस संधि के पश्चात इंस्लाम धर्म 
स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत बढ़ी, जिससे आप के भारी पुण्य में भी अधिकता हुई 
तथा पुण्य कर्म, कुकर्मों के लिए प्रायरिचत हैं | 


“उस धर्म को प्रभुत्व देकर जिसका आमंत्रण तुम देते हो अथवा विजय तथा प्रभुत्व प्रदान 
करके, तथा कुछ कहते हैं कि क्षमा तथा संमार्ग पर दृढ़ता यही उपहार की पूर्ति है | 


अर्थात उस पर दृढ़ता सुलभ कराये | मार्गदर्शन की उत्तम श्रेणी से सम्मानित करे | 


अर्थात उस व्यग्रता के पश्चात, जो मुसलमानों को ह॒दैविया की शर्तों के कारण हुई, 
अल्लाह ने उनके दिलों को शान्ति प्रदान की जिससे उनके दिलों को अधिक संतोष तथा 
ईमान प्राप्त हुआ | यह आयत भी प्रमाण है कि ईमान में कमी तथा अधिकता होती है | 

अर्थात यदि अल्लाह तआला चाहे तो अपनी किसी सेना (जैसे फ्ररिश्तों) से काफ़िरों का 
विनाश्ष करा दे, किन्तु उसने अपनी हिक्मत के कारण ऐसा नहीं किया तथा उसकी जगह 
मोमिनों को युद्ध तथा जिहाद का आदेझ्य दिया | इसलिए आगे अपना गुण सर्वज्ञ की 
तत्वदर्शी , .<. बताया है | अथवा अभिप्राय है कि आकाश तथा धरती के फ्रिश्ते तथा 
इसी प्रकार अन्य शक्तिशाली सेना सब अल्लाह के अधीन हैं तथा उनसे जैसे चाहे काम 
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सूरतुल फ़त्ह-४८ 
ह.4 ४ 
अल्लाह (तआला) सर्वज्ञ हिक्‍्मत वाला हे | कर न 
परूषों एवं महिलाओं ९००५३ (222$० ((20/] 
(५) ताकि मुसलमान पुरूषों एव म उप द 2 2५256 पर 
में ग्रे जिनके' नीचे जल ४“ | ५७२८ ०३७४)४४ ३४८ 
को उन स्वर्गों में ले जाये, जिन पक ४८ 5456५ 
हैं जहाँ क रहेंगे तथा उन बह ८“ ०:४५ 
स्रोत प्रवाहित हैं, जहाँ वे सदैव रहेंगे तथा ५॥ 55 8 58/:% 2 
उनके पाप को मिटा दे | तथा अल्लाह के “ को न 
निकट यह बहुत बड़ी सफलता है | पक 22 22 
(६) तथा ताकि उन मुनाफ़िक पुरूषों एवं >कडीए वाक्ओ ८१४५ 
मनाफ़िक महिलाओं को तथा मूर्तिपूजक रु | ५० हे ० ४ 
परूषों एवं मर्तिपुजक महिलाओं को यातना दे, 85 #8:%52.4. #९, 
जो अल्लाह (तआला) के सम्बन्ध में कुविचार.  $:/6%। -#* 5०४४। 
रखने वाले हैं! (वास्तव में) उन्हीं पर बुराई. »(#-6६ (४ ४४ :४&5 
का चक्र है। अल्लाह उन पर क्रोधित हुआ ७०५०८ ०८८५ 
तथा उन्हें धिक्कारा और उनके लिए नरक 
तैयार किया, तथा वह लौटने का (अत्यन्त) 
बुरा स्थान है | 
१८८ /र हज 2१424 ७ 
(७) तथा अल्लाह ही के लिए आकाशों एवं 2-४2 ४! 240! हर 
धरती की सेनायें हैं तथा अल्लाह शक्तिशाली ०५६5 ४# 87४5: 


हिल नमन मल, /:« पा मिल सदन कम किम 
लेता है | कई बार वह एक काफ़िर समूह को दसरे काफ़िर समह पर प्रभुत्व देकर 
मुसलमानों की सहायता का मार्ग पैदा कर देता है | आशय यह वर्णन करना है कि है 
मुसलमानों ! अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, वह अपने पैगम्बर तथा धर्म की सहायता 
का काम किसी भी गिरोह तथा सेना से ले सकता है | (इब्ने कसीर तथा ऐसरूत्तफ़ासीर! 
हदीस बी आता है कि जब मुसलमानों ने सूरः फ़त्ह का आरम्भिक भाग सुना 3 ८४४४ 
तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से कहा आपको बधाई हो, हमारे लिए की 
है ? जिस पर अल्लाह ने आयत «४ | #५ / अवतरित कर दी | (सहीह बुखार, 
नातु गज्वतिल हुदैबियह) कुछ कहते हैं कि यह ।,,.:2 अथवा ४::-; से संबन्धित हैं | 
अर्थात अल्लाह के आदेश्वों पर आरोप लगाते हैं तथा सहाबा के संबन्ध में भ्रम रखते है 
कि यह पराजित अथवा हत हो जायेंगे तथा इस्लाम धर्म समाप्त हो जायेगा | (इब्ने कसर! 


“यह जिस चक्र, यातना अथवा विनाश की मुसलमानों हैं, वह 
उन्हीं का भाग्य बनने को है | मुसलमानों के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं, 
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एवं हिम्मत वाला है | 
(८) नि:संदेह हमने तुझे साक्षी देने वाला तथा. ४%“3 ४५4 ७५४८४ ४॥ 


शुभ-सूचना सुनाने वाला एवं सचेत करने वाला ७ 2955 
बनाकर भेजा है | 

92 25 की कथा ॥ * 9» ञ्र 
(९) ताकि (हे मुसलमानों !) तुम अल्लाह तथा ४2074 425०25 %५ ५४५४४ 
उसके रसल पर ईमान लाओ तथा उसकी. #£< ४#&<-४१४४5»५ 
सहायता करो और उसका आदर करो, तथा ७5६०० 5 


अल्लाह की पवित्रता का सुबह-शाम वर्णन करो | 
(१०) जो लोग तुझसे बैअत (अल्लाह एवं ०३४९५८॥ ४४६2८९४ ८८४ 6) 


उसके रसूल की आज्ञा तथा अनुसरण की. ६ ४82५४ 6# | ८६»4४। 
वचन बद्धता प्रकट करना) करते हैं वह ८६९४४ &६४, * ८५ 
नि:संदेह अल्लाह ही से बेअत करते हैं ५७५८, 55 ८८४६५५५० 4£ 
उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, * तो जो 4:24: 4: 
व्यक्ति वचन तोड़े वह अपने आप पर ही ७८६७८ ४ 


वचन तोड़ता है" तथा जो व्यक्ति उस वचन को 


यहाँ उसे मुनाफ्रिकों तथा काफ़िरों के सन्दर्भ में पुन: वर्णन किया कि अल्लाह तआला 
अपने इन विरोधियों को हर प्रकार से विध्वस्त करने पर समर्थ है | यह अलग बात है कि 
वह अपनी हिक्मत के अधीन उनको जितना चाहे अवसर दे दे | 


यह बैअत वास्तव में अल्लाह ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद (धर्मयुद्ध) का आदेश दिया 
है | जैसे दसरे स्थान पर फ्ररमाया कि यह अपने प्राणों तथा मालों का स्वर्ग के बदले 
अल्लाह से सौदा है | (अत्तौबा-१११) यह इसी प्रकार है, जैसे <&6 #-&0:.762५59 
(अन-निसा-८०) 

आयत से वही 'बैअते रिज्वान' अभिप्राय है जो नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
आदरणीय उस्मान की शहादत (हत्या) की सूचना सुनकर उनका बदला लेने के लिए 
ह॒दैवियह में उपस्थित १४या १५ सौ मुसलमानों से ली थी | 

/ - ८5 (वचन भंग करने) से तात्पर्य यहाँ बैअत तोड़ देना अर्थात प्रतिज्ञानुसार युद्ध में 
भाग न लेना है | अर्थात जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा | 
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प्रा करे जो उसने अल्लाह के साथ किया है' 
तो उसे शीघ्र ही अल्लाह बहुत बड़ा बदला 
(पुण्य) देगा | 


(११) देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिये गये. जा कक 
थे वे अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने धन. ५४४४ ४८४ ..5५ ८, 
तथा संतान में लगे रह गये तो आप हमारे ७७५४ ६७ ४&&.6 ७४४६ 
लिए क्षमा की प्रार्थना कीजिए,” ये लोग अपने »६»5 5, ८. ४ :५:2/(. 
मुखों से वह कहते हैं जो उनके हृदय में नहीं ८-४ 2॥४ 2४ ॥ 
है ! आप उत्तर दे दीजिए कि तुम्हारे लिए. ८ 2॥ ७६६ ४। ८५ 
अल्लाह की ओर से किसी बात का भी. ६8%. 5॥८ ॥।॥£६ 
अधिकार कौन रखता है यदि वह तुम्हें हानि ५६, £ 6/:४५८ 2 ८४,॥ 
पहुँचाना चाहे, अथवा तुम्हें कोई लाभ 


कि वह अल्लाह के रसूल सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सहायता करेगा, उनके साथ 
होकर युद्ध करेगा यहाँ तक कि अल्लाह मुसलमानों को विजय तथा प्रभुत्व प्रदान करे | 


“इससे मदीने के आसपास आबाद ज़ातियाँ गिफ़ार, मुजेनह, जुहैनह, अस्लम तथा अन्य 
जातियाँ अभिप्राय हैं | जब नबी सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने स्वप्न देखने के पश्चात 
(जिसका विवरण बाद में आयेगा) उमरे के लिए मक्का जाने की आम घोषणा करा दी | 
उक्त जातियों ने सोचा कि वर्तमान स्थिति तो मक्का जाने के लिए अनुकूल नहीं | वहाँ 
अभी काफ़िरों का प्रभुत्व है तथा मुसलमान निर्बल हैं, तथा मुसलमान उमरे के लिए शस्त्र 
धारण करके नहीं जा सकते | यदि ऐसे में काफ़िरों ने मुसलमानों से युद्ध करने का निर्णय 
ले लिया तो निहत्थे मुसलमान उनका मुक्राबला कैसे करेंगे ? इस समय मक्का जाने का 
अर्थ स्वयं का विनाञ् करना है | इसलिए यह लोग आप के साथ उमरे के लिए नहीं गये | 


अल्लाह तआला उनके विषय में फ्ररमा रहा है कि यह तुझ से कामों का बहाना करेंगे 
तथा क्षमा-याचना के लिए प्रार्थनायें करेंगे | 


हे अर्थात मुखों पर तो यह है कि हमारे पीछे हमारे घरों तथा बाल-बच्चों का संरक्षक 
कोई नहीं था | अत: हमें स्वयं ही रूकना पड़ा, किन्तु वास्तव में उनका पीछे रहना 
निफाक्र (अवसरवाद) तथा मुत्यु के भय के कारण था | 


अर्थात यदि अल्लाह तुम्हारे माल ध्वस्त करने तथा तुम्हारे परिवार को विनाश करने का 
निर्णय कर ले तो क्‍या तुममें से कोई ऐसा है जो उसे ऐसा न करने दे | 
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पहुँचाना चाहे | बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो 
उससे अल्लाह (तआला) भली-भांति परिचित है | 
(१२) (नहीं) बल्कि तुमने तो यह समझ रखा ८:22. 229) ८:५४/ 
था कि पैगम्बर एवं मुसलमानों का अपने घरों. ४२ ०८१ | “4 ४4497 
की ओर लौट आना पूर्णतः: असंभव है तथा यही. >;5४ £ “2 ५४ 2 


१] 426] ८॥4:६ | 5५४ /४ 
३०) (०० ८ ७। #: - 


विचार तुम्हारे दिलों में बस गया था; तुमने. 5-5 ६ %४<॥८ /<:5 
कविचार कर रखा था | ? (वास्तव में) तुम लोग ७॥८22 (६: 


हो भी नष्ट होने वाले [* 
(१३) तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर तथा ४२४४ %७४ 6४%. ७४०४ 
उसके रसूल पर ईमान न लाये तो हमने भी ७४५७० 2.20 ७५७८ ४2 ४ 
ऐसे काफ़िरों के लिए दहकती (प्रज्वलित) 
अग्नि तैयार कर रखी है | 

आकाच्ञों £ >>] 4 2१५4) 22 है 2 
(१४) तथा आकाशों एवं धरती का राज्य ० आह 3 ९294० ८४० 5 » 

६4: ॥ हैं ह# इंलछइउ 7८६ हैँ # 

अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे क्षमा कर 2-& ८० ८०५०४७-५७४४#४ 
दे तथा जिसे चाहे यातना दे, तथा अल्लाह ७ ८० ४६८ 20 85 
तआला अत्यन्त क्षमाशील कपालु है | 


अर्थात तुम्हें सहायता पहुँचाना तथा गनीमत प्रदान करना चाहे तो कोई रोक सकता है? 
यह वास्तव में उपरोक्त पीछे रह जाने वालों का खंडन है, जिन्होंने यह अनुमान कर 

लिया था कि यदि वह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के साथ नहीं गये तो हानि से 

सुरक्षित तथा लाभ से लाभान्वित होंगे, जबकि लाभ तथा हानि का सर्वाधिकार अल्लाह 

ही के हाथ में है | 

“अर्थात तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पूरा फल देगा | 

तथा वह यही था कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सहायता नहीं 

करेगा | यह वहीं प्रथम अनुमान है, यहाँ बल देने के लिए दुहराया गया है | 

४, :- ४, का बहुवचन है, नाशवान, अर्थात यह वह लोग हैं जिनका' भाग्य विनाश है | 

यदि यह संसार में अल्लाह के प्रकोप से बच गये तो परलोक में बच कर नहीं जा सकते, 
वहाँ तो दण्ड अवश्य भुगतना है | 

“इसमें पिछड़ने वाला के लिए क्षमा माँगने तथा अल्लाह की ओर ध्यान करने का 
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९५ ५२४! 
(/6(£ 20 ह4॥ £* 0 5[( ८“ १2३८ 
(१५) जब तुम युद्ध में प्राप्त) परिहार लैने पा पक ं 2५८ 
जाने लगोगे तो तुरन्त ये पीछे छोड़े हुए लोग ह हह+करहु अफइ (आ- का 
कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की #%;«०| ००००८ ९०-७५ 
आज्ञा दीजिए, वे चाहते हैं कि अल्लाह ८५४४४ ८05%|४2€६- 
(तआला) के कथन को बदल दें [! (आप) कह ६6५5 ८५०॥ (४ 2)8 
दें कि अल्लाह (तआला) पूर्व ही में कह चुका +58५:<402 >४5६:5 
है कि तुम कदापि हमारा अनुगमन न करोगे । ७ ४४ 5, ७५६६८४ ४४६ 
तो वे उसका उत्तर देंगे (नहीं-नहीं) बल्कि 
तुम हमसे द्वेष रखते हो | (वास्तविक बात 
यह है) कि वे लोग बहुत ही कमें समझते है | 


भाग-२६ 








सूरतुल फ़त्ह-४८ 


प्रलोभन है कि यदि वह द्वयवाद से तौबा कर लें तो अल्लाह तआला उन्हें क्षमा कर देगा | 
वह अति क्षमावान दयानिधि है | 


'इसमें ख़ैबर के युद्ध की चर्चा है, जिसकी विजय की शुभसूचना अल्लाह ने ह॒दैबियह में 
दी थी, तथा अल्लाह ने यह भी फ्ररमाया था कि यहाँ से जितना भी धन प्राप्त होगा वह 
केवल ह॒दैबियह में सम्मिलित लोगों का भाग है | जैसाकि हृदेवियह से वापसी के पश्चात 
जब आप ने यहूदियों के निरन्तर वचन भंग करने के कारण ख़ैबर पर चढ़ाई की योजना 
बनाई तो उपरोक्त पिछड़ों ने भी मात्र युद्ध-धन प्राप्त करने के लिए साथ जाने का 


विचार प्रकट किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया | आयत में मगानिम से अभिप्राय 
ख़ेबर में प्राप्त माल ही है | 


“अल्लाह के वचन से अभिप्राय अल्लाह का ख़ैबर से प्राप्त माल (गनीमत) को हुदैवियह 


वालों के लिए विज्ञेष करने का वचन है | मुनाफ्रिक्रीन (अवसरवादी) इसमें भाग लेकर 
अल्लाह के वचन को बदलना चाहते थे | 


यह नकार निषेधाज्ञा के अर्थ में है, अर्थात तुम्हें हमारे साथ चलने की अनमति नहीं है ! 
अल्लाह का आदेश भी यही है | | 


“अर्थात यह पिछड़े लोग कहेंगे कि तुम ईर्ष्या के कारण मे नल मन 
ताकि गनीमत के माल में हम तुम्हारे साझी न हों | हैगे साध ले जाने से साग रहे 


"अर्थात बात यह नहीं है जो वह समझ रहें अपितु यह प्रतिबंध उनके 
स्वरूप है | किन्त । ह प्रतिबंध उनके पीछे रहने के दण्ड 
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६ /९ तल! 9 ) 3० 


(१६) (आप) पीछे छोड़े हुए देहातियों से कह न *; कह ५४१९: 
दीजिए कि शीघ्र ही तुम एक अत्यन्त योढ़ा आल 
समदाय की ओर बलाये जाओगे कि तुम. ८७४४४ ०5% ५४५- 
उनसे युद्ध करोगे अथवा वे मुसलमान हो. ४<4॥ “952 |9557 ८४ 





कु हज । 





जायेंगे || तो यदि तुम आज्ञापालन करोगे” तो अ5ड (4 ६ 2६, 
अल्लाह (तआला) तुम्हें अति उत्तम बदला देगा, 2593४ 0654 ४ 
तथा यदि तुमने मुख फेर लिया जैसाकि तुम 3० (४७८४ 


इससे पूर्व मुख फेर चुके हो, तो वह तुम्हें 
कष्टदायी यातना देगा 


(१७) अन्धे पर कोई पाप नहीं, न लंगड़े पर हा 52 3500 86 20 
कोई पाप है तथा न रोगी पर कोई पाप है | :8%०। & ४४ ६८ 5£:-+0। &£ 


१.१ // / हिकॉछए: कर 


और जो कोई अल्लाह तथा उसके रसल की 4555 &। /% ७००५ */४+ 
आज्ञा का पालन करे, उसे अल्लाह ऐसे स्वर्ग ५); ५४८ 40%02 
में प्रवेश देगा जिसके (व॒क्षों के) नीचे से सरितायें 


इस योद्धा समुदाय के निश्चितता में मतभेद है | कुछ व्याख्याकारों ने इससे अरब ही की 
कुछ जातियाँ तात्पर्य ली हैं, जेसे हवाजिन अथवा सकीफ़, जिनसे हनैन के स्थान पर 
मुसलमानों से युद्ध हआ अथवा मुसैलमा कज्जाब की जाति बनू हनीफ़ा | कुछ ने फ्रारस 
तथा रोम के अग्निपूजक एवं इसाई तात्पर्य लिये हैं | उन पीछे रह जाने वाले देहातियों से 
कहा जा रहा है कि शीघ्र ही एक लड़ाक्‌ जाति से युद्ध करने के लिए तुम्हें बुलाया जायेगा | 
यदि वे मुसलमान न हुए तो उनके तथा तुम्हारे बीच युद्ध होगा | 

“अर्थात शुद्ध मन से मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ोगे | 

“दुनिया में गनीमत (परिहार) तथा आख़िरत में पापों की क्षमा एवं स्वर्ग | 

अर्थात जिस प्रकार ह॒दैबियह के अवसर पर मुसलमानों के साथ मक्का जाने से भागे थे, 


० शक अब भी तुम जिहाद से भागोगे तो फिर अल्लाह की दुखद यातना तुम्हारे लिये 
यार है | 


अंधेपन तथा लंगड़ेपन के कारण चल फिर न सकना, यह दोनों तो अवश्य विवश्ञता है | 
ऐसे विवश्ञ अथवा उनके समान अन्य लाचारों को जिहाद से अलग कर दिया. गया | हज 
(हरज) का अर्थ दोष है | इनके अलावा जो रोग हैं वह सामयिक विवश्वता हैं | जब तक 
वह वास्तव में रोगी हैं जिहाद में भाग लेने से अलग हैं | रोग दर होते ही वह जिहाद में 
दूसरे मुसलमानों के साथ भाग लेंगे | 
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सूरतुल फत्ह- ४८ 
( ८८६ ४5५ हा पी] (५22८६ ५श८ट के 
३५ (7१9 -26“-2 ५-6: ५ 
तथा जो फेर कष्टदायी (££] हे ( ८४.४ 325 8 
प्रवाहित हैं, तथा जो मुख फेर ले उसे कष्टदायी 5 ७/८॥४८ ४४८ 
यातनायें देगा | है 
संदेह अल्लाह मानवालों 252४ ०:३ 40। ७५० ८५८६ 
(१८) नि:संदेह अल्लाह (तआला) इमानवा 


4228 


से प्रसन्‍त हो गया जब वे वृक्ष के नीचे तुझे. 2#४८ ४« ८५ »०५,५८ 5) 
बैअत (प्रतिज्ञा) कर रहे थे |' उनके दिलों में. 2४४ #855 2 ५ ४०४ 


जो कुछ था उसे उसने ज्ञात कर लिया? तथा 2822 +$2“ है 
उन पर शान्ति अवतरित किया” तथा उन्हें ७ 2 47 


निकट की विजय प्रदान की | 


| जिन्हें ४१८ (६ ६८४ ८५ (६८ ८ 

(१९) तथा बह॒त से परिहार जिन्हें वे प्राप्त / 690७ 2०0 4८ 
करेंगे, तथा अल्लाह प्रभावशाली हिक्मत (६-० 2३० *। ०४५४ 
वाला है | 


दर 
#. < [7 / // // 


(६८ “2५ डा 
(२०) अल्लाह तआला ने तुमसे बहुत सारी ४१2८० (2&०2॥ 7५४५५ 


(यह उन बैअते रिज्वान में सम्मिलित सहाबा के लिए अल्लाह की प्रसन्‍नता तथा उनके 
पक्के-सच्चे मोमिन होने का प्रमाण है, जिन्होंने ह॒ृदैबियह में एक पेड़ के नीचे इस बात 
पर बैअत (प्रतिज्ञा) की कि वह मक्का के कुरैश से लड़ेंगे तथा भागेंगे नहीं | 


“अर्थात उनके दिलों में जो सच्चाई तथा सफ्राई की भावनायें थीं, अल्लाह उनसे भी 
परिचित है | इससे सहाबा के उन शत्रुओं का खंडन हो गया जो कहते हैं कि उनका 
ईमान ऊपरी था, वह दिल से मुनाफ़िक्र (अवसरवादी) थे | 


अर्थात वह निहत्थे थे, युद्ध के विचार से नहीं गये थे इसलिए अस्त्र-शस्त्र उचित मात्रा 
में नहीं थे | फिर भी नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने आदरणीय उस्मान का प्रतिशोध 
लेने के लिए उनसे जिहाद की बैअत (वचन) लिया तो बिना सोचे सब लड़ने को तैयार 
हो गये | अर्थात हमने मौत का डर उनके दिलों से निकाल दिया तथा उसके स्थान पर 
शान्ति तथा धैर्य उन पर उतार दिया, जिसके कारण उन्हें लड़ने का उत्साह हुआ | 


“इससे यो अभिप्राय खैबर 

इससे अभिप्राय वही खैबर की विजय है, जो यहदियों था तथा ह॒दैबियह से 
हक ु का गढ़ था तथा ह॒दैन्ि 
वापसी पर मुसलमानों ने उसे विजय किया | पे मे। १०.५. 


यह॒ वह गनीमतें ( परिहार ) हैं जो ब़ैबर में प्राप्त हुई | यह अति उपजाऊ तराई का क्षेत्र 
था | इसी हिसाब से यहाँ से मुसलमानों को अत्याधिक माल गनीमत में प्राप्त हुआ जिसे 
केवल हुदैवियह वालों में वितरण किया गया | 
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९५५! 


ग़नीमतों (परिहारों) का वायदा किया है! ४4८ ४६४४ 4505 
जिन्हें तम प्राप्त करोगे, बस यह तो तुम्हें ख् [का (४०) 42४2] «अं 
शीघ्र ही प्रदान कर दी? तथा लोगों के हाथ 2४9४४ ०:2४5४ हि ल्‍्कजत ५८ क 4० 
तुमसे रोक दिये” ताकि ईमानवालों के लिए ७ 4६5८: (४८५ 
यह एक निशानी हो जाये” तथा ताकि वह 

तुम्हें सीधे मार्ग पर चलाये [* 


तम्हें ३4४ 22 2६ 83] 0 22% 
(२१) तथा तुम्हें अन्य (गनीमते परिहार) भी (८ ४29४ “5 
दे जिन पर अब तक तुमने नियन्त्रण नहीं “82. 20। 90४ 


4 / 


पाया | अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपने ७४४४५55८4 (5 ५८:50 ८६४४ 
नियन्त्रण में रखा है,” तथा अल्लाह (तआला) 
प्रत्येक वस्तु पर समर्थ है | 


'यह अन्य विजयों में प्राप्त गनीमतों की जुभसूचना है जो कयामत तक के लिए मुसलमानों 
को प्राप्त होने वाली हैं | 


अर्थात ख़ेबर की विजय और -ह॒दैबियह समझौता, क्‍योंकि यह दोनों तो शीघ्र रूप से 
मुसलमानों को प्राप्त हो गयीं | 


-हृदैवियह में काफ़िरों के हाथ तथा ख़ैबर में यहदियों के हाथ अल्लाह ने रोक दिये, 
अर्थात उन्हें निरूत्साह कर दिया तथा वे मुसलमानों से लड़ न सके | 


अर्थात लोग इस घटना के वर्णन का अध्ययन करके यह अनुमान लगा लेंगे कि अल्लाह 
तआला कम संख्या रहते हुए भी मुसलमानों का संरक्षक तथा उन्हें शत्रुओं पर विजय 
प्रदान करने वाला है, अथवा यह रोक लेना सभी वचन दी गयी बातों में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सत्यता का लक्षण है | 


अर्थात संमार्ग पर दृढ़ता प्रदान करे अथवा इस प्रतीक से तुम्हें मार्गदर्शन में और अधिक करे | 


“यह आगामी विजय तथा उनके द्वारा प्राप्त होने वाली गनीमतों की ओर सकेंत है | जिस 
प्रकार चार दिवारी करके किसी वस्तु को अपने नियन्त्रण में कर लिया जाता है और फिर 
उसके विषय में निश्चिन्तता हो जाती है, इसी प्रकार अल्लाह तआला ने इन विजयों को 
अपने अधिकार के घेरे में ले लिया है | अर्थात यद्यपि अभी तुम्हारी विजय की परिधि वहां 
तक विस्तृत नहीं हुई है किन्तु अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए अपने नियन्त्रण में कर रखा है, वह 
जब चाहेगा उस पर तुम्हें प्रभुत्व प्रदान करेगा, जिसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसलिए 
के वह प्रत्येक वस्तु पर समर्थ है | कुछ ने घेरने का अर्थ ज्ञान किया है अर्थात उसे ज्ञात 
हैं कि वह क्षेत्र भी तुम विजय करोगे | 
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१०५ £ ४! 


(२५) यही वे लोग हैँ जिन्होंने कुफ्र किया 30 5; ४० ८: ५3 0 
तथा तुमको मस्जिदे हराम से रोका तथा ७४४४ »:५॥ ५.६ ८८ 
बलि के लिए रूके हुए पशुओं को उसके ४&£“४.:2:486:८5८ 
स्थान तक पहुँचने से (रोका), ' तथा यदि ऐसे 
(बहुत-से) मुसलमान पुरूष तथा (बहत-सी) 


23५35872526:4,) 8९ 
०-2 9० ५ ५.०, १ ५०2१० 2-.), 


/+» हक 4१7८ 6 55% है हि | ही 5.22 


मुसलमान महिलायें न होतीं, जिनकी तमको ६८24 :६98४८..४ 
५2 थी > उनको रौंद न्‍्द (83-2४ (+6-५5 +८०५७० 
सूचना न थी” कि तुम उनको रौंद दोगे जिस 


| ्‌ं ३ » 9 / 
७०+ (छ है 5, 
०0। 2 ७-३, हि 2५५ 4 22.०८ 


४ 9८ / ८८ 


की कारण तुमको भी अनजाने में हानि ४5//७६ ८८ ५:८८ 8 
: (तो तुम्हें लड़ने की आज्ञादेदी /,0१28200॥52 42 
जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया) ताकि _६ ++£ पुन कक». १०३ 
अल्लाह (तआला) अपनी कपा में जिसको ना पर 
चाहे सम्मिलित कर ले तथा यदि ये अलग- 





* 55% पहदी उसे पशु को कहा जाता है जिसे हज अथवा उमरा करने वाला अपने संग 
मक्का ले जाता है| |»< (महिल्ल) से अभिप्राय बलि का स्थान है जहाँ उनको ले जाकर 
वध किया जाता है | यह स्थान उमरा करने वालों के लिए अज्ञानता काल में 'मर्वह' 
पहाड़ी के पास तथा हाजियों के लिए 'मिना' था |इस्लाम में बलि का स्थान मक्का, मिना 
और पूर्ण हरम है। ७, (माकूफ़न) स्थिति-वाचक है, अर्थात यह पज्नु इस प्रतीक्षा में 
रूके थे कि मक्‍्के में प्रवेश करें ताकि उन्हें वध किया जाये | तात्पर्य यह है कि इन 
काफ़िरों ने ही तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका था तथा जो पशु तुम्हारे साथ थे उन्हें भी 
वलि स्थल तक नहीं पहुँचने दिया | 

“अर्थात मक्के में अपना ईमान छिपा कर रह रहे थे | 


3 काफ़िरों का मे तम्हें 

काफ़िरों के साथ लड़ाई की दज्ञा में संभव था कि यह भी मारे जाते तथा तुम्हें नुकसान 

+हैचता | ४८ का मूल अर्थ दोष है | यहाँ तात्पर्य प्रायडिचत तथा वह बुराई तथा लज्जा 

है जो काफ़िरों के कारण तुम्हें उठानी पड़ती | अर्थात एक तो गलती से हत्या की दियत 

(अर्थदण्ड) देना पड़ता, दूसरे काफ़िरों का यह व्यंग सुनना पड़ता कि यह अपने 

सलमान साथियों को भी मार डालते हैं | 

“यह ५५ (लौला, यदि) का लुप्त उत्तर है, अर्थात यदि यह बात न होती तो तुम्हें मक्का में 

प्रवेश करने तथा करेश से लड़ने की अनुमति दे दी जाती | 

“बल्कि मक्‍कावासियों को अवसर दे दिया गया ताकि जिसे अल्लाह चाहे इस्लाम का 
सौभाग्य प्रदान कर दे | 
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अलग होते तो उनमें जो काफ़िर थे, हम 

उनको कष्टदायी दण्ड देते | 

(२६) जबकि उनः काफ़िरों ने अपने दिलों में. 2265४ (८5) 
पक्षपात (भावना) को स्थान दिया तथा पक्षपात शी 48.27 “&27 2. 
भी अज्ञानता का, तो अल्लाह (तआला) ने अपने 4घ८(८८ ४&॥ 076 25 ० ८॥ 
रसल पर तथा ईमान वालों पर अपनी आर ७+#७# &5 ५:2४ ४ 
से शान्ति (संतोष) अवतरित किया” तथा 





।।, ॥// यह ।,£-5 के अर्थ में है | अभिप्राय यह है कि मक्का के निवासी मुसलमान यदि 
काफ़िरों से अलग रहते तो हम तुम्हें मककावासियों से लड़ने की अनुमति दे देते तथा 
तुम्हारे हाथों उन्हें वध कराते तथा इस प्रकार उन्हें दुखदायी यातना देते | ... --« से 
तात्पर्य यहाँ हत्या, बंदी बनाना तथा प्रकोप एवं प्रभुत्व है | 


2; का संबंध ७:६८ से है अथवा ।, ४3, से, जो लुप्त है | अर्थात उस समय को याद करो 
जब इन काफ़िरों ने ....... 


3काफ़िरों की इस अज्ञानतापूर्ण भावना (अहंकार एवम्‌ पक्षपात) से अभिप्राय मकक्‍्कावासियों का 
मुसलमानों को मक्का में प्रवेश से रोकना है | उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे पुत्रों तथा 
बापों की हत्या किया है| लात तथा उज्जा की सौगन्ध कि उन्हें हम कभी यहाँ प्रवेश 
नहीं करने देंगे, अर्थात उन्होंने इसको अपनी मर्यादा तथा सम्मान की समस्या बना लिया | 
इसी को अज्ञानता का पक्षपात कहा गया, क्‍योंकि काबा में उपासना के लिए आने से 
रोकने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं था | कुरैश की इस कटता की नीति से यह भय 
था कि मुसलमानों की भावनायें भी भड़क जातीं तथा वह भी इसे अपनी मर्यादा की 
समस्या बनाकर मक्का जाने पर अड़ जाते, जिससे दोनों में लड़ाई छिड़ जाती तथा यह 
लड़ाई मुसलमानों के लिए बड़ी ख़तरनाक रहती (जैसाकि पहले संकेत दिया जा चका है) 
इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में शान्ति उतार दी अर्थात उनमें थैर्य तथा 
सहनशीलता पैदा कर दी तथा वह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के कथनानुसार 
हुदेविया ही में रूके रहे | आवेश तथा जोश में आकर मक्का जाने का प्रयास नहीं किया | 
कुछ कहते हैं कि इस अज्ञानता के पक्षपात से अभिप्राय करैश का वह आचरण है जो 
उन्होंने समझौते के लिए तथा संधि के समय अपनाया | यह आचरण तथा संधि दोनों 
मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से असहनीय था | किन्‍्त परिणाम के आधार पर चूँकि 
इसमें इस्लाम तथा मुसलमानों का अत्योत्तम लाभ था, इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को 
अति अप्रियता तथा बोझ के उपरान्त भी उसे स्वीकारने का साहस दिया | इसका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुँरैर 
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मसलमानों को संयम की बात पर दृढ़ रखा' रा ७५०) 44४ ८६४ 
तथा वे इसके योग्य तथा अधिक पात्र थे तथा. 4665»: ५७: 6» 
अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु को भली- 6 ५28८४. 
भाँति जानता है | 


के भेजे हुए प्रतिनिधियों की यह बात मान ली कि इस वर्ष मुसलमान उमरे के लिए 
मक्का नहीं जायेंगे तथा यहीं से वापस हो जायेंगे तो फिर आपने आदरणीय अली रजी 
अल्लाह अन्हु को संधि पत्र लिखने का आदेश दिया | उन्होंने आपके आदेश से बिस्मिल्ला 
हिररेहमानिर रहीम लिखा | उन्होंने इस पर आलोचना की कि रहमान, रहीम (दयावान, 
कृपानिधि) को हम नहीं जानते | हमारे यहाँ जो नाम प्रयुक्त हो उसके साथ अर्थात 
बेइस्मिक अल्लाहम्म (हे अल्लाह, तेरे नाम से) लिखो | आपने ऐसे ही लिखवाया | फिर 
आपने लिखवाया, “यह वह संधि पत्र है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) (ईशदत) ने मक्‍कावासियों से समझौता किया है [” कुरैश के प्रतिनिधियों ने 
कहा कि मतभेद का आधार तो आपकी रिसालत (ईशदत होना) ही है | यदि हम आपको 
अल्लाह का संदेशवाहक मान लें तो इसके पश्चात झगड़ा ही क्‍या रह जाता है ? फिर 
हमें आपसे लड़ने तथा बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) से रोकने की आवश्यकता ही क्‍या है ? 
यहाँ आप मुहम्मदुर्ससलुल्लाह की जगह मोहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह लिखें | आपने आदरणीय 
अली को ऐसा ही लिखने का आदेश दिया | यह मुसलमानों के लिए अति उत्तेजना का 
विषय था | यदि अल्लाह मुसलमानों पर शान्ति न उतारता तो वह कभी सहन न कर 
सकते थे | आदरणीय अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह के 
शब्द मिटाने तथा काटने से इंकार कर दिया, जिसे स्वयं आपने मिटाया तथा उस स्थान 
पर पवित्र हाथ से मोहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह लिखवाया | समझौते अथवा संधि में तीन बातें 
लिखी गयीं | १- मककावासी जो आपके पास मुसलमान होकर आयेगा उसे वापस कर 
दिया जायेगा | २- जो मुसलमान मक्‍कावासियों से जा मिलेगा वह उसे वापस करने पर 
बाध्य न होंगे | ३- मुसलमान आगामी वर्ष मक्का आयेंगे तथा यहाँ तीन दिन रह सकेंगे 
किन्तु शस्त्र साथ लाने की अनुमति न होगी | (सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाबु सुल्हिल 
ह॒दैवियह फिल ह॒दैवियह) तथा इसके साथ दो बातें और लिखी गयीं (१ दस (१०) वर्ष 
लड़ाई स्थगित रहेगी | (२) कबायेल में से जो चाहे मुसलमानों के साथ तथा जो चाहे 
कुरैश के साथ हो जाये | 


. इससे अभिप्राय तौहीद तथा रिसालत का सूत्र “ला एलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह" 
. है | जिसे हुदैबवियह के दिन मुशरेकीन (बहुदेववादियों) ने इंकार किया | (इब्ने कसीर) 
. अथवा वह धैर्य तथा शान्ति (सम्मान) है जिसका प्रदर्शन उन्होंने हुदैनियह में किया, अथवा वह 
प्रतिज्ञा का पालन तथा उस पर दृढ़ता है, जो संयम का परिणाम है | (फ़तहुल क्रदीर) 
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2८ 4 १/77/%क ६ ६6 // ५०७ 
(२७) वास्तव में अल्लाह (तआला) ने अपने रसूल. ५2) 4540 ४ 642 ५६ 
को स्वप्न सत्य दिखाया कि यदि अल्लाह ने 227४४%-॥७४ ४४६5४ 
चाहा तो तुम अवश्य पूर्ण श्ान्ति-सुरक्षा के. 4४४2८ ०:२४ ८850 
साथ मस्जिदे हराम में प्रवेश करोगे, सिर »८# ४ ४०८५४४४४८५४ 
मुंडवाते हुए तथा सिर के बाल कटवाते हुए. 6<6 ४ 24 25 
(शान्ति के साथ) निर्भीक होकर, वहउन ७८४४ ७:४४३ ०:४८ 
बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, 
तो उसने उससे पहले एक निकट की विजय 
तुम्हें प्रदान की | 


(२८) वही है जिसने अपने रसूल को पथ-प्रदर्शन “५७ 452 0067४ 
एवं सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे प्रत्येक ५०५) (88:4£3 6४0। ५४:४४ 
धर्म पर प्रभावी' करे तथा अल्लाह (तआला) 





हदैविया की घटना से पहले रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम को स्वप्न में 
मुसलमानों के साथ बैतुल्लाह (अल्लाह के घर काबा) में जाकर परिक्रमा तथा उमरह 
करते दिखाया गया | नबी का सपना प्रकाशना के बराबर होता है | फिर भी इस सपने में 
यह निश्चित नहीं था कि यह इसी वर्ष होगा, किन्तु नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम तथा 
मुसलमान इसे बड़ी शुभसूचना समझते हुए उमरे के लिए त्रन्त तैयार हो गये, इसके 
लिए जनसाधारण में घोषणा करा दी तथा चल पड़े, अन्त में हदैवियह में वह समझौता 
हुआ, जिसका विवरण अभी गुज़रा जबकि अल्लाह के ज्ञान में यह स्वप्न आगामी वर्ष 
साकार होना था | जैसाकि आगामी वर्ष मुसलमानों ने अति शान्ति के साथ यह उमरह 
किया तथा अल्लाह ने अपने पैगम्बर के सपने को सच कर दिया | 


थ्ञ्रःथ ्धात हदैवियह * संधि गे न मुसलमानों 
अर्थात यदि हू ५0 जवान पर सं न होती तो मकके में आबाद निर्बल मुसलमानों 
का हानि पहुंचती | संधि के इन लाभों को अल्लाह ही जानता था। 


“इससे खैवर तथा मक्का की विजय के अतिरिक्त संधि के परिणाम स्वरूप जो अधिकर्शि 
मुसलमान हर जह वह भी तात्पर्य है, ब्योंकि वह भी विजय का एक महान रूप है | हुदैवियह 
समझौते के * ९ मुसलमान डेढ़ हजार थे | इसके दो वर्ष बाद जब मुसलमान 
मक्‍के में विजेता स्वरूप प्रवेश किये तो उनकी संख्या दस हजार थी | ' 

“इस्लाम का यह प्रभाव तो अन्य धर्मों पर प्रमाणों 
फिर भी सांसारिक तथा फ्रौजी आधार पर भी 
मुसलमान अपने धर्म पर कार्यरत रहे उनका 


के आधार पर तो हर समय मान्य हैं| 
प्रथम युग में तथा उसके पश्चात जब तर्क 
नका प्रभुत्व रहा, तथा आज भी यह भौतिक 
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# हंस -% डे हज 4 42 
पर्याप्त है साक्षी देने वाला | & ४८:६४ 20, ४“ ४“, 


(// /* ४] शा 


(२९) मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) 5४“८०:४/० है ३2 444८ 
अल्लाह के रसूल हैं तथा जो लोग उनके #&#%#£ /&॥ <€ + ५5 


2९१2६ ५ ८ / » 


१4८१६ 4: (८९ 92 |: 


साथ हैं काफ़िरों पर कठोर हैं आपस में ७५४४ ७५४ ८४ /-४ 
दयालु हैं, तू उन्हें देखेगा कि रूकअ तथा #&६2-0॥25 &॥ ८5 5६४ 
सजदे कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) की कपा 2४2 825 :2९०:४४ 5. 
तथा प्रसन्‍नता की कामना में हैं | उनका £ 20983 ५26८ ४५ 
निशान उनके मुख पर सजदों के प्रभाव से ४: ८9 5 ८८6८६ 
हा मे 9222 ८:४६ ४ 3, «६८ ६ 
है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में है. .((:८- 64८८४५४:5 22: 
तथा उनका उदाहरण इंजील' में है उस खेती 2692.28 5:2४ «. ८ (६ 
हे कं तक पल जि 3... 
के समान जिसने अपना अंकुर निकाला, * फिर ५60 ८०, ५२ 
उसे मज़बूत किया तथा वह मोटा हो गया, ह 
फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया तथा 
किसानों को प्रसन्‍न करने लगा* ताकि उनके 


१ भर 


[4.० | 59092 | 4५0 | ००३) 


४2 ७204) 9. 0 5 पक 
(७४ 2५:० | (9५० -) 


प्रभुत्व संभव है जबकि मुसलमान, मुसलमान बन जायें | 
६822४ .:5 ०८६24 9 
“तुम ही प्रभावशाली (एवं उच्च) रहोगे यदि तुम ईमानदार हो |” (आल-इमरान- 
१३९) 
यह धर्म प्रभावी होने के लिए ही आया है, पराजित होने के लिए नहीं | 


3-6 (इंजील) पर वक्‍फ़ (रूकने) की दशा में यह अर्थ होगा कि उनके जो यह गुण 
कुरआन में वर्णित हैं, उनके यही गुण तौरात तथा इंजील में भी उल्लेख हैं | तथा आगे 

25 में इससे पहले ;& (हुम) लुप्त होगा, तथा कुछ ॥,,8 (2 पर वक्‍फ्र करते (रूकते) 
हे अर्थात उनका उपरोक्त गुण तौरात में है तथा «५ » ष को / ,& के साथ 
मिलते हैं | अर्थात इंजील में उनका उदाहरण उस खेती के समान है | (फ़त्हल क़दीर) 
“/__+» पौधे का वह प्रथम प्रकटन है जो दाना फाड़ कर अल्लाह की शक्ति से (अल्लाह 
के सामर्थ्य से) बाहर निकलता है | 


“यह सहाबा केराम का दृष्टान्त (मिसाल) वर्णन किया गया है | आरम्भ में वह कम थे, 
फिर अधिक तथा शक्तिशाली हो गये, जैसे खेती आरम्भ में क्षीण होती है, फिर दिन 
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कारण काफ़िरों को चिढ़ाये,' तथा ईमान- 6 ८५८ ४26 ६22: 
वालों तथा सत्कर्मियों से अल्लाह ने क्षमा का 
तथा बह॒त बड़े पुण्य का वायदा किया है | 

सूरतुल ह॒जुरात-४९ ८6%88%2 


सूर: हुजुरात* मदीने में अवतरित हुई, इसमें 
अट्ठारह आयतें तथा दो रूक॒अ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो (69 80४४५, -! 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

१2 ५४८६ < १2४“ /+* 8 (६2 (7 
(१) है ईमान वालो ! अल्लाह तथा उसके रसूल. 7४72 946४ & 
से आगे न बढ़ो तथा अल्लाह से डरते रहा (०५3 50। 4-८४ ०९ 





प्रतिदिन दृढ़ होती जाती है यहाँ तक कि दृढ़ तने पर खड़ी हो जाती है | 


अथवा काफ़िर क्रोध में ग्रस्त हों | अर्थात सहाबा केराम रजी अल्लाह अन्हुम का बढ़ता 
प्रभाव तथा उनकी प्रतिदिन बढ़ती शक्ति एवं बल काफ़िरों के लिए क्रोध तथा रोष का 
कारण था, क्योंकि इससे इस्लाम का क्षेत्र बढ़ रहा था तथा कुफ्र सीमित हो रहा था | इस 
आयत से तक देते हुए कुछ धर्मविद्वानों ने सहाबये केराम से ईर्ष्या तथा झत्रुता रखने 
वालों को काफ़िर सिद्ध किया है | 


“इस पूरी आयत का एक-एक भाग सहाबा केराम की प्रतिष्ठा एवं प्रधानता, पारलौकिक 
मोक्ष तथा महान पुण्य को स्पष्ट कर रहा है | इसके बाद भी सहाबा (नबी के साथियों) 
के ईमान में संदेह करने वाला मुसलमान होने का दावा करे तो उसे मुसलमान होने के 
दावे में केसे सच्चा समझा जा सकता है ? 


यह तिवाले मुफ़स्सल (विस्तृत) की प्रथम सूरह है, हजोरात से नाजिआत तक की सूरतें 
तिवाले मुफ़स्सल कहलाती हैं | कुछ ने सूरह 'काफ़' को प्रथम सूरह कहा है | (इब्ने 
कसीर, फ्रतहुल क्रदीर) इनका फ्रज् (भोर) की नमाज़ में पढ़ना मस्नून तथा मुस्तहब 
(उत्तम) है | सूरह अवस से सूरहतुश्शम्स तक औसाते मफ़स्सल (मध्यम) तथा सूरह शुहा 
से अन्नास तक क्रिसारे मुफ़स्सल (अल्प) हैं | जोहर तथा ईशा में औसात तथा मगरिब में 
किसार पढ़नी मुस्तहब (उत्तम) हैं | (ऐसरूत्तफ्रासीर) 

“इसका अभिप्राय है कि धर्म के विषय में स्वयं कोई निर्णय न करो, न अपनी समझ तथा 
विचार को प्रधानता दो, अपितु अल्लाह तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो | 

ओर से धर्म में अधिकता या बिदआत (नई बातें) बनाना अल्लाह एवं रसूल से आगे बढ़ने 
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सूरतुल हजुरात- ४ + 


# ४ आह «सर 
करो | निःसंदेह अल्लाह (तआला) सुनने ०) | लगन बा | 5 
जानने वाला ह््‌ | द् शक हि कर *०“ 
/२) है ईमानवालो ! अपनी आवाज़ को नबी | जीन का 2७ हम 
की आवाज से उच्च न करो तथा उनसे उच्च. ऐट, वााएांट 
स्वर में बात न करो जैसे आपस में एक-दूसरे रण 23०0 40 ४7६4४ 22८ 
से करते हो | (कहीं ऐसा न हो) कि तुम्हारे कर्म॑ ,,, रन ७] ०४ का 
व्यर्थ हो जायें तथा तुम्हें पता भी न हो |. _ "बचख्न> 2 लत पा 


(३) वास्तव में जो लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहू #* (४ ८5६८४ 6; 
अलैहि वसल्‍लम) के समक्ष अपनी आवाज 5:97 “3 &8। ५/४४४ ०८८५ 
धीमी रखते हैं, यही वे लोग हैं जिनके दिलों - >»०«५४0 5७ &0। ८८ 
को अल्लाह ने सदाचार के लिए जाँच लिया... ७६५८ #<6 ६8756 ४ 


है | उनके लिए क्षमा है तथा बड़ा पुण्य है | 


का दुस्साहस है, जो किसी भी ईमान वाले के लिए योग्य नहीं | इसी प्रकार कोई फतवा 
(धर्माज्ञा) कुरआन तथा हदीस में विचार किये बिना न दिया जाये तथा देने के बाद यदि 
धार्मिक सूत्रों (कुरआन तथा हदीस) के विपरीत होना स्पष्ट हो जाये तो उस पर अड़े 
रहना भी इस आयत में दी गई आज्ञा के प्रतिकल है | मुसलमान का आचरण तो अल्लाह 
एवं रसूल के आदेशों के आगे समर्पण तथा अनुपालन के लिए सिर झुका देना है, न कि 
उनके मुक्राबले में अपनी बात अथवा किसी इमाम के विचार पर अड़े रहना | 


५०3 रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के लिये आदर-सम्मान का वर्णन है, 
जसकी प्रत्येक मुसलमान से माँग है | प्रथम सम्मान यह है कि आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम की उपस्थिति में जब बात करो तो तुम्हारी आवाज नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम की आवाज़ से ऊँची न हो | दसरा सम्मान है, जब नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम से बात करो तो अति गंभीरता तथा शान्ति से करो | ऐसी ऊँची-ऊँची आवाज़ 
से न करा जैसे आपस में बेधड़क एक-दूसरे से करते हो | कुछ ने कहा कि हे मोहम्मद ! 
ट अहमद न कहो, अपितु आदर से 'हे अल्लाह के रसूल' कहकर सम्बोधित करो | यदि 
आदर तथा सम्मान की इन मांगों को ध्यान में न रखोगे तो निरादर की संभावना है, 
जिससे असावधानी में तुम्हारे कर्म अकारथ हो सकते हैं | इस आयत के अवतरण के 
कारण के लिए देखिए सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर्ततील हजुरात | फिर भी आदेशानुसार यह 
आयत सामान्य है | 

इसमें उन लोगों की प्रशंसा है जो रसूलुल्लाह सल्‍्लल्‍लाह अलैहि वसलल्‍लम की मान- 
मयादा का ध्यान रखते हुए अपनी आवाज धीमी रखते थे | 
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श्र 22726 0 
सन्‍्देह जो लोग आप को कमरों के हिन 80220. की 
पीछे ह पकारते हैं उनमें से अधिकतर ० 299-0 2 +४,९८<| ५22 


पर्णत:) बद्विहीन हैं | 
४ ६ ८७ 2८“ १८८ ,/५ 
तथा यदि ये लोग यहाँ तक थैर्य रखते कि. “2४ है 202 #6 
आप (स्वयं) उनके पास आजाते तो यही (५८६ ८५7 


(*] 9 कै 


उनके लिए श्रेष्ठकर होता,” तथा अल्लाह ७(७:-१/ >»५ 2॥ ; 
/तआला) क्षमावान दयावान है | 
2८ ७॥ ४४ ८2॥॥ ६४६ 


६) है ईमानवालो ! यदि तम्हें कोई भ्रष्टाचारी (१४ पक, 
सूचना दें तो तुम उसकी भली-भाँति छानबीन (22०६० ४. 6५ 
कर लिया करो, (ऐसा न हो) कि अनभिन्ञता 


'यह आयत क्रबीला बन तमीम के कछ आराबियों (गँवार लोगों) के विषय में अवतरित 
हुई, जिन्होंने एक दिन दोपहर के समय जो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
विश्राम का समय था, कमरे से बाहर खड़े होकर जन-साधारण के अंदाज़ में हे महम्मद 
है मुहम्मद की आवाज़ लगायी, ताकि आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम बाहर आयें | 
(मुसनद अहमद ३५४८८-६४३९४) अल्लाह ने फ्रमाया कि इनमें अधिकतर बद्विहीन हैं | 
इसका अथ यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रताप तथा आपकी मान- 
मयांदा की माँगों का ध्यान न रखना मर्खता है | 


अर्थात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के निकलने की प्रतीक्षा करते तथा आपको 
पुकारन में ज्ीक्बता न करते तो धर्म तथा संसार दोनों रूप से उत्तम होता | 


“इसलिए पकड़ नहीं की अपितु भविष्य के लिए आदर एवं सम्मान करने पर बल दे दिया | 


यह आयत अधिकतर भाष्यकारों के विचार में आदरणीय वलीद बिन उक्बा के संबंध में 
गववारत हुई है, जिन्हें नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बन मुस्तलिक के 
">> दने पुल करन के लिए भेजा था | किन्तु उन्होंने आकर सचना दी कि उन्होंने 
“>> ऋनतम से शक कर दिया है, जिस पर आपने उन पर आक्रमण करने का इराद 

23% ! गया कि यह बात गलत थी तथा वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहाँ ग्‌ 
“कै 48% या धटना दोनों के आधार पर यह कथन सहीह नहीं | इसलिए 
होकर इसमें एक हक नहीं है | फिर भी अवतरण के कारण की बहस से 
सामूहिक दोनों सतहों ०.० टत्यपूर्ण नियम वर्णन क्रिया गया है, जिसका व्यर्कितिगर्त 
उत्तरदायत्व है क्रि उसके  हत्व है | प्रत्येक व्यकित तथा प्रशासन कीं ४" 
उपद्रवी प्रकार के लोगों पास जा भी सूचना आये विशेष रूप से कुकर्मी दुराचारी 

| की ओर से तो पहले उसका पता लगाया जाये ताकि भारत 
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॥2“ [१० १565 “| ( (42 (५६ 
८०. ०६४०७ 2. ५७४,५०७ 
/ १ ) 92 #१/“५ ही 

() ०४2०० (5० (2 


के कारण किसी समुदाय को हानि पहुँचा दो, 
फिर अपने किये पर पछतावो | क्‍ 
(७) तथा जान रखो कि तुम में अल्लाह के. “50 09205: 6 5:28 
रसल मौजद हैं,' यदि वह बहत-सी बातों में »४2 ८७३६५ <- #<:%3 
तम्हारा कहा करते रहें तो तुम कठिनाई में ५५ 2॥ ८४ 

पड़ जाओ, परन्त अल्लाह (तआला) ने ईमान. ४- 5:४:.८:७४ £ ८ 
को तुम्हारे लिए प्रिय बना दिया है तथा उसे 6:23 ८20 ८८0 ४४:४5 


तम्हारे हृदय में स॒ुशोभित कर दिया है और ॥/4४८९००॥५ 
कफ़ को एवं कुकर्मों को तथा अवज्ञाकारिता 8 &;4 ५५॥ ४ 
को तम्हारी दृष्टि में अप्रिय बना दिया है | 

यही लोग मार्ग प्राप्त हैं | दिन | ५ 
(८) अल्लाह के उपकार एवं अनुग्रह से, तथा “2” ““£< £। [बि कक हो ग 
अल्लाह जानने वाला तथा हिक्‍्मत वाला है | का कम 
(९) तथा यदि मुसलमानों के दो गुट आपस. ४ 3027 ०४ ५८५४ ७; 5 
में लड़ पड़ें तो उनमें मेल-मिलाप करा दिया ६८६८८ ॥2५-४४ ५८४५४ 


करो | फिर यदि उनमें से एक-दूसरे पर 


क्रिसी के विपरीत कोई कार्यवाही न हो | 

जिसकी मांग यह है कि उनका आदर तथा अनगमन करो, क्‍योंकि वह तुम्हारा हित 
अधिक जानते हैं, इसलिए कि उन पर प्रकाशना अवतरित होती है | अत: तुम उनका 
अनगमन करो, उनको अपना अनगामी बनाने का प्रयास न करो, क्‍योंकि यदि वह तुम्हारे 
पसन्द की बातें मानना आरम्भ कर दें तो तम स्वयं ही विपदा में पड़ जाओगे | जैसे दुसरे 
स्थान पर फ्ररमाया 


- न वा २ ह # है 


हे <<,4० ०2 (22४ |; ८0 ,# #ह.. ॥02,.3.-4 रन 2,» ($»४। हल >)9 

यदि सत्य ही उनके स्वार्थों का अनपालनकर्त्ता हो जाये तो धरती तथा आकाश 

एवं उनके मध्य की सभी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जायें |" (अल-मोमिनून-७१) 
“यह आयत भी सहाबा रजी अल्लाह अन्हम की प्रतिष्ठा तथा उनके ईमान तथा सुधार 
एव समाग पर हान का खला प्रमाण है | 
इस साध (सलह) का ढंग यह है कि उन्हे क्ररआन तथा गीस की आर [जाया ज। | 
अथात उनके प्रकाञ्न में उनके मतभद का समाधान किया जाय | 
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अत्याचार करे तो तुम (सब) उस गुट 255 (८ 55७7 ४-६ 
अत्याचार करता है लड़ो यहाँ तक कि वह ४ 5 6%॥ ४7 
अल्लाह के आदेश की ओर लौट आये ! यदि का > ््जू ; 
लौट आये तो न्याय के साथ उनके बीच संधि 4 2३, हें हक गई गत दे 
करा दो? तथा न्याय करो | नि:संदेह अल्लाह का ३० लंड पर 
वालों कणता > नी कफ ८2० 
(तआला) न्याय करने वालों से प्रेम करता है | । ९५:५४) ८२९ 
)५००..2 ? ्ि ९० 5, #/?१2 हक (८६ 
(१०) (याद रखो) समस्त मुसलमान भाई-भाई ४9“४ २2०) ०००४० ४) 
हैं, तो अपने दो भाईयों में मिलाप करा दिया «४ ०४७ कक ८ 
करो | तथा अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम 6८४42 %४ 
पर कपा की जाये | 





सूरतुल हुजुरात- ४५ 


अर्थात अल्लाह तथा रसूल के आदेश्ञानुसार अपना मतभेद दर करने को तैयार न हो तथा 
विद्रोह की नीति अपनाये तो दूसरे मुसलमानों का दायित्व है कि सब मिलकर दविद्रोहियों 
से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाये | 
अर्थात विद्रोही गिरोह विद्रोह से रुक जाये तो फिर न्याय के साथ अर्थात कुरआन तथा 
हदीस के प्रकाश में दोनों गिरोहों के बीच सुलह करा दी जाये | 


“तथा प्रत्येक विषय में न्याय करो, इसलिए कि अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद 
करता है, तथा यह पसंद इस बात को आवश्यक बनाती है कि वह न्याय करने वालों को 
उत्तम फल प्रदान करेगा | 


“यह पूर्व के आदेश पर ही बल दिया गया है | अर्थात जब मसलमान आपस में भाई हैं तो 
सबका मूल ईमान हुआ | अत: मूल के महत्व की माँग है कि एक ही धर्म पर विश्वास 
रखने वाले आपस मेंन लड़ें वरन्‌ परस्पर हितैषी, सहयोगी तथा शभ-चिन्तक रहें | कभी 
गलती तथा भ्रम से उनमें दूरी एवं घृणा पैदा हो जाये तो उसे दर करके आपस में पुन: 
जोड़ दिया जाये | देखिए सूरह तौबा आयत न* ७१ की व्याख्या). 


5 था गा रेप अल्लाह : 
तथा प्रत्यक मामल मे अल्लाह से डरो, संभवत: उसके कारण तम अल्लाह की दया के 


पात्र) बन जाओ | (आज्ञा की बात) संबोधित के आधार पर है | अन्यथा अल्लाह की दया 
तो इमान वालों तथा सदाचारियों के लिए निश्चित है | 


इस आयत में विद्रोही गिरोह से लड़ने का आदेश है जबकि हदीस में मसलमान से युद्ध 
* ० कुफ़् कहा गया है| तो यह कुफ्र उस समय होगा जब मसलमानों से अकारण युद्ध 
कया जाये | किन्तु इस युद्ध का आधार विद्रोह है तो यह यद्ध न केवल उचित है अपितु 
इसका आदेश दिया गया है, जो बल देने तथा उत्तम होने का संकेत है | इसी प्रकार 


894 / 2287 


सरतुल हजुरात-४९ भाग-२६ |900 [१५ »+। ६१ -। ०४-5३)». 





(११) हे ईमानवालो ! पुरूष दूसरे पुरूषों का 2४2४४ ७८ 629/ ९४८९ 
उपहास न करें, संभव है कि यह उनसे श्रेष्ठ पुन एटा ४.2५ ०: 
हों! तथा न महिलायें महिलाओं का उपहास ८ ८5%८४ ४४ «6५ ४ 
करें, संभव है कि ये उनसे श्रेष्ठ हों, तथा «५ 6&40505 €& ६ ८४ 
आपस में एक-दूसरे पर ओआक्षेप (त्रुटि)न ४४४४ ५४४ %४८%५:,5 ५ 
लगाओ* तथा न किसी को बुरी उपाधि दो |” ८2४ (22 2 2५४५४ 


जा (/6 467] हर 


ईमान के पश्चात अपशब्द बुरा नाम है,' तथा ७ <६५७०४ ५४65: 


विद्रोही गिरोह को कुरआन ने मोमिन ही कहा, जिसका अभिप्राय यह है कि केवल विद्रोह 
के कारण जो महापाप है, वह ईमान से निकलेगा नहीं, जैसाकि ख्वारिज तथा कुछ 
मुअतजिला का भ्रम है कि महापापी ईमान से निकल जाता है | अब कुछ अति महत्वपूर्ण 
नैतिक शिक्षायें मुसलमानों को दी जा रही हैं | 


'एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति का परिहास अर्थात उपहास उस समय करता है जब 
वह अपने को उससे उत्तम तथा उसे हीन एवं पतित समझता है | हालाँकि अल्लाह के 
समक्ष कोन कर्म तथा ईमान में उत्तम है तथा कौन नहीं, इसको मात्र अल्लाह ही जानता 
है | अत: स्वयं को श्रेष्ठ तथा अन्य को पतित समझने का कोई औचित्य ही नहीं है | इस 
कारण से आयत में उससे रोका गया है | कहते हैं कि स्त्रियों में यह नेतिक रोग अधिक 
होता है | इसलिए स्त्रियों का अलग से वर्णन करके विशेष रूप से उन्हें भी उससे रोक 
दिया गया है | तथा रसूल सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम के कथन में लोगों को हीन समझने 
को अहंकार बताया गया है | .६,.6॥ ५७:८६ 5८० १४ १:४0 (अबू दाऊद, किताबुल 
लिवास, बाबु मा जाअ फिल किब्रे) तथा घंमड अल्लाह को अत्यन्त अप्रिय है | 


“अर्थात एक-दसरे पर कटाक्ष मत करो, जैसे तू अमुक का पुत्र है, तेरी माँ ऐसी-वैसी है, 
तू अमुक वंश का है आदि | 


अर्थात अपनी ओर से उपहास तथा अपमानित करने के लिये ऐसे नाम रख लेना जो 
उन्हें अप्रिय हों | अथवा अच्छे-भले नामों को बिगाड़ कर बोलना यह ४५५ #५ है 
जिससे रोका गया है | 


अर्थात इस प्रकार नाम बिगाड़ कर, अथवा बुरे नाम रखकर बुलाना, अथवा इस्लाम 
लाने तथा तौबा कर लेने के बाद उसे पूर्व धर्म अथवा पाप से संबन्धित करके संबोधित 
करना, जैसे हे काफ़िर, है व्यभिचारी, हे शराबी आदि, बुरा काम है | (..॥ यहां ४-७ के 
अर्थ में है, अर्थात ७.५०) ७ 3,..०३ >...५ ७-४५ ,-.5.४ ७-७ ४ .+ (फ़त्हुल 
कदीर) हाँ, कुछ वह नाम जो विज्येप गुण के कारण हों, कुछ के निकट इससे अलग हैं जो 


जा 


किसी के लिए विख्यात हो जायें तथा वह इस पर अपने मन में दुखी न हों, जैसे लंगड़ा 
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हैं कट, 80 2४ &0॥ (६ *<.. 

जों क्षमा न॑माँगे वही अत्याचारी लोग हैं ॥0 0७००५-४ -०+ ४४५७ (४६ 
अधिकांश अनमानों * ४2०८५ * ४८:४६ (/ (६ 

(१२) हे ईमानवालो ! अधिकांश बुरे अनु कम |+४। 4०02, 
(धारणाओं) से बचो; विश्वास करो कि कुछ ०४४ ०७)2८४। ८३ (६८ 


99 <्‌ # | /, 


बुरे अनुमान पाप हैं, तथा भेद न टटोला ! | कि 2४7) ८8॥ 
करो? और न तुममें से कोई किसी की बुराई ६#४/००४ «४५४४; 
(पीठ पीछे) चुगली करे |? क्‍या तुममें से कोई. ### ४ ८९७ ७ 66८ 


होने के कारण किसी का नाम लंगड़ा पड़ जाये, काला रंग होने के कारण कालिया 
अथवा कालू प्रख्यात हो जाये आदि | (कुर्तबी) 

“-£ न्‍न) का अर्थ है गुमान करना | अभिप्राय है कि सदाचारियों तथा सत्कर्मियों के 
विषय में ऐसे गुमान रखना जो निर्मल हों तथा आरोप एवं आक्षेप के अंर्तगत आते हों, 
इसीलिए इसका अनुवाद बुरा अनुमान किया जाता है तथा इसे हदीस में «<...८.॥ 2. 
(सबसे बड़ा झूठ) कहकर इससे बचने पर बल दिया गया है। ५६9 :5६७ (बुख़ारी, 
किताबुल अदब, बाब ... ७. » ४८७, ७. न] ०४) (४४ ५) (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल बिर्रे बाबु तहरीमिज्जन्ने वत्‌ तजस्सुस) अन्यथा दृष्कर्मियों तथा दुराचारियों से 
उनके पापों के कारण तथा उनके पापों पर बदगुमानी (बुरी धारणा) रखना यह वह 
बदगुमानी नहीं जिसे यहां पाप कहा गया है तथा उससे बचने पर बल दिया गया है 
(6-2 4१5 ५० 6 5 किट> ४ ४, ५5४८ ४२४) ०22६ हक 6८४ 4 0)) 'जो ऊपर 
से अच्छा हो उसके संबंध में बदगुमानी बुरी है तथा जो ऊपर से बुरा हो उसके विषय में 
बदगुमानी बुरी नहीं |” (अल कुर्तबी) 


अर्थात इस खोज में रहना कि कोई दोष मिल जाय ताकि उसे बदनाम किया जाये, यह 
तजस्सुस है जिससे रोका गया है | हदीस में भी इससे रोका गया है, बल्कि कहा गया है 
कि यदि किसी का दोष अथवा त्रुटि तुम्हारे ज्ञान में आ जाये तो उसे छिपाओ, न कि 
लोगों से चर्चा करते फिरो | वर्तमान युग में स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता की बहुत चर्चा है 
इस्लाम ने भी टटोलने से रोक कर मानव की स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनता को स्वीकार किया 
है | परन्तु उस समय तक जब तक कि वह सामान्य रूप से निर्लज्जा का काम न करे 
अथवा जब तक दूसरों के लिए दुख का कारण न बने | पश्चिम ने खली स्वाधीनता की 


शिक्षा देकर लोगों को साधारण बिगाड़ की अनुमति दे दी है जिससे साभाजिक शान्ति का 
विनाश हो गया है | 


 &....& (गीबः ) का अर्थ है दुसरे लोगों के समक्ष किसी की बुराईयों तथा दोषों की चर्चा 
की जाये, जिसे वह बुरा समझे | यदि उससे ऐसी बातें जोड़ी जायें जो उसमें हों ही नहीं 
ता वह आरोप (आक्षेप) है | अपनी-अपनी जगह दोनों ही घोर अपराध हैं | 
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भी अपने मरे भाई का माँस खाना प्रिय ४ “| |५४॥»४३४&,०-७ (८ 
(| 


समझता है ? तुम को उस से घृणा होगी |' ७८० ८०५४ &॥। 2.) 
तथा अल्लाह से डरते रहो नि:संदेह अल्लाह 
(तआला) क्षमा स्वीकार करने वाला कृपालु है | 


१३) हे लोगो ! हमने तुम्हें एक (ही) पुरूष-स्त्री.., _सफहक ४; (4७६ 
से जन्म दिया है 2 तथा इसलिए कि तम आपस... ्यपज्ड3 ० ४८ >> ८४ 
में एक-दसरे को पहचानो जातियाँ तथा प्रजातियाँ />20 ८2५२ का 
बना दी हैं, अल्लाह की दृष्टि में तम सब में (०४ ४४] अकत ८ 
वह सम्मानित है जो सबसे अधिक डरने ७-४४ +7 4० ७) 
वाला है | विश्वास करो कि अल्लाह जानने 

वाला भली-भाँति परिचित है | 


अर्थात किसी मुसलमान भाई की किसी के सामने बराई करना ऐसे ही है जैसे मंदार 
भाई का माँस खाना | मृत भाई का माँस खाना तो कोई पसन्द नहीं करता किन्त गीबत 
लोगों का अति रूचिकर आहार है | 


“अर्थात आदम तथा हव्वा (अलैहिमस्सलाम) से | अर्थात तम सबका मल एक ही है, एक 
ही माँ-बाप की संतान हो | अभिप्राय यह है कि किसी के मात्र जाति तथा वंश के आधार 
पर कोई गे करने का अधिकार नहीं, क्‍योंकि प्रत्येक का वंश-क्रम आदरणीय आदम ही से 
मिलता है 


०» (शुऊब) 5 (शाब) का बहुवचन है, जाति अथवा बड़ी उप जाति ..... (शाब) 
के वाद ५.७ (क्रबीला) फिर » ,५£ (उमारा) फिर .», (बत्न) फिर ०..०$ (फ़सीला) फिर 
:०--++ (अश्चीरा) है | (फ्रतहल क़्दीर) अर्थ यह है कि अनेक जातियों, उपजातियों तथा 
परिवारों का विभाजन मात्र पहचान के लिये है ताकि आपस में नाते जोड़ो | इसका 
उद्देश्य परस्पर प्रधानता दिखाना नहीं, जैसाकि दर्भाग्य से जाति तथा वंश को प्रतिष्ठा का 
कारण तथा आधार बना लिया गया है, जबकि इस्लाम ने आकर इसे मिटाया था तथा इसे 
मखता कहा था | 


अथांत अल्लाह के समक्ष प्रधानता का माप परिवार, जाति तथा वंशक्रम नहीं, जो किसी 
इंसान के अधिकार ही में नहीं है अपित यह माप तक्रवा (संयम) है, जिसे अपनाना इन्सान 
के इरादे तथा वजच्न में है | यही आयत उन ज्ञानियों का तर्क है जो विवाह में जाति तथा 
वंश की बराबरी को आवश्यक नहीं समझते तथा मात्र धर्म (दीन) के आधार पर विवाह 
को पसंद करते हैं (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल हजुरात-४९ 


श्ड हम (६2! हजार की. 2 ( 
(१४) ग्रामीण लोग कहते हैं कि हम ईमान ८:४2: २०क्षष्क की | 
लाये | (आप) कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं है बज हर न 
लाये परन्त तम यों कहो कि हम इस्लाम लाये & डी “४ ५५ 
(विरोध छोड़कर आज्ञाकारी हो गये) हालाँकि 4 ७५८ ८१३० 598 2. 
अभी तक ईमान तुम्हारे हृदय में प्रवेश ही नहीं 53५ ८5 /५४ ४५६८६ 
हुआ | ' तुम यदि अल्लाह तथा उसके रसूल की ७७०४-४४ ४॥ 8) 2६:६ 
आज्ञा का पालन करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे 
कर्मों में से कुछ भी कम न करेगा | नि:संदेह 
अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला दयालु है . ##& पा ध 
(१५) ईमानवाले तो वे हैं जो अल्लाह पर £*% ४८ ८४% 6:.5/ ४८, 
तथा उसके रसूल पर (दृढ़) ईमान लायें, फिर ४०८८४।४४८ ४ # ४:८४ 
शंका-संदेह न करें तथा अपने धन से और %॥|0)-.:८ 5. /5५० (%2)+<( 
अपने प्राण से अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध ७$५>॥०2 8 /॥ 
करते रहें | (अपने ईमान के दावे में) यही ल्‍ 
सच्चे (तथा सत्यवादी) हैं | 


(१६) कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह को.” श्र ५५40 52505 
अपनी धार्मिकता से परिचित करा रहे हो ?!'. %७४४| 5 ०८&52%॥3 


कुछ भाष्यकारों के विचार से इन ....»/ (आराब) से अभिप्राय बन्‌ असद तथा खज़ैमा के 
अवसरवादी है... ) हैं जिन्होंने अकाल में सदकों (दानों) की प्राप्ति के लिए अथवा 
हत्या तथा बंदी होने के भय से मुख से इस्लाम व्यक्त किया था | उनके दिल ईमान, सत्य 
विश्वास एवं शुद्ध मन से शून्य थे | (फ़त्हल क़दीर) किन्‍्त इमाम इब्ने कसीर के निकट 
इससे वह गाँववासी अभिप्राय हैं जो नये मुसलमान हुए थे तथा ईमान अभी उनमें पूर्णतः: 
दृढ़ नहीं हुआ रा किन्तु दावा उन्होंने अपनी वास्तविकता से अधिक ईमान का किया था, 
जिस पर उन्हें यह शिक्षा दी गई कि प्रथम बार में ही ईमान का दावा सही नहीं, धीरे- 
धीरे उन्नति के बाद तुम ईमान के दर्ज तक पहुँचोगे | 


“न कि वह जो केवल मुख से ईमान व्यक्त 
कोई प्रयोजन ही नहीं करते | कर देते हैं तथा उपरोक्त कर्मों का मूल से 


+--+* तालीम (शिक्षा) यहाँ सूचना तथा ख़बर देने के अर्थ में है | अर्थात ७. (हम ईमान 


लाये) कहकर तुम अपने धर्म तथा विश्वास से 
अपने हृदयों की स्थिति अल्लाह को बता रहे हो ! अल्लाह को सूचित कर रहे हो ? अथवा 
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सरतु काफ़-*० 


अल्लाह प्रत्येक उस वस्तु से जो आकाझ्ञों में ७-5४ 5 ».»/४ 5. ७; 
तथा धरती में है भली-भाँति अवगत है | तथा ७ ६2८8 (६६ 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है |! 

(है 9 9८ <[ 2 ४2 ,“#/०“2 
(१७) वे अपने मुसलमान होने का आप पर आभार ४ ४ _ (5 2 
जताते हैं, (आप) कह दीजिए कि अपने मुसलमान ६ (४ ८७४४८ ६६४5 ४ 05 


होने का आभार मुझ पर न रखो, अपितु अल्लाह 255 ६८४8 ४॥ (2 
का तुम पर उपकार है कि उसने तुम्हें ईमान की ०७५७ ४0४ ८/ 
ओर मार्गदर्शन किया यदि तुम सत्यवादी हो | (20%). £६5८- 2] 

<| 2०५५! हल अक ४. ही 
(१८) विश्वास करो कि आकाशों एवं धरती 284 ४४ शा 


की छिपी हुई बातें अल्लाह भली-भांति जानता. 204०7 ५७७: ८४ 
है, तथा जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह ७०४५४ ५५ 5-४: 
भली-भाँति देख रहा है | 

सूरत क्राफ्म-२० ४८5 4 24 
सूर: क्राफ़”ँ मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें पैंतालीस आयतें एवं तीन रूक॒अ हैं | 





तो क्या वह तुम्हारे दिलों की स्थिति अथवा तुम्हारे ईमान की हक़ीक्रत से सूचित नहीं है ? 


“यहीं गांववासी (वहू) नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम से कहते थे कि देखिये हम मुसलमान 
हो गये तथा आप की सहायता की, जबकि दूसरे अरब आप से लड़ रहे हैं | अल्लाह ने 
उनका खण्डन करते हुए फ्ररमाया कि तुम अल्लाह पर ईमान लाने का एहसान न 
जताओ क्योंकि यदि तुम विशुद्धता से मुसलमान हुए हो तो इसका लाभ तुम्हें ही मिलेगा, 
न कि अल्लाह को | इसलिए यह अल्लाह का तुम पर उपकार है कि उसने तुम्हें इस्लाम 
स्वीकार करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया न कि तुम्हारे अल्लाह पर उपकार हैं | 


_नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ईद की नमाज में सूरह काफ़ तथा इक्तरबतिस्साअ: 
'ढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, बाबु मा युकरअ बिहि फी सलातिल ईदैन) प्रत्येक जुमे के 
जुतवे (भाषण) में भी पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअः, बाबु 
तखफ्रीफ़िस्सलाते बल खुत्वा) इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि दोनों ईदों तथा जुमे में 
पढ़ने का अभिप्राय यह है कि बड़े जनसमूहों में आप यह सूरह पढ़ा करते थे, क्योंकि 
इसमें उत्पत्ति के आरम्भ, पुनर्जीवन, परलोक, हिसाब, स्वर्ग-नरक, पुण्य तथा दण्ड एवं 
आत्साहन तथा चेतावनी का वर्णन है | 
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अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो (22:-%5०:८०४॥%॥, 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है | *| गज 
(१) क्राफ़ ! अत्यन्त महान (गरिमा वाले) इस 6 ५2९० ५४॥ ६५ 
कुरआन की सोगन्ध है | 

(२) बल्कि उन्हें आइचर्य हुआ कि उनके पास. 2४४ ॥“89५ ४॥2८ |: 
उन्हीं में से एक सचेतक आया तो काफ़िरों.. ४७ ५४८६४ “५४ 2६५ 





सूरतु क्राफ-५० 





ही के. अं ८ 
ने कहा कि यह एक आश्चर्यजनक वस्तु है |” 0 ५४५०६ 4६ 
(३) कया जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे | 59४६४ ४४७६ (६ 
फिर यह वापसी दर की बात है |? ७०५५ #<: 


(४) धरती जो कुछ उनमें से घटाती है वह ५ 2०४ ००६४५ ७४५ 


हमें (0 58 हट ४2 5 के 32 | 
हमें ज्ञात है तथा हमारे पास सब यादे रखने 05५5» ५६५०४५५४६ 2४5५ 
वाली किताब है | 
(५) बल्कि उन्होंने सत्य बात को झूठ कहा, ४ “£5 ५ ७४7५ ४४ ५ (५ 


जबकि वह उनके पास पहुँच चुकी तो वे ७८६४०८५४ # /# 
एक उलझन में पड़ गये हैं | 


इसका उत्तर लुप्त है ::६:४ (तुम निश्चित क्रयामत के दिन उठाये जाओगे) | कछ कहते 


कि इसका उत्तर बाद का विषय-वस्तु है जिस में नब॒वत (दतत्व ) और पुर्नजन्म का 
प्रमाण है | (फ़तहुल कदीर व इब्ने कसीर) कक हु 


“हालांकि इसमें कोई विचित्र बात नहीं थी | प्रत्येक नबी उसी 
+<लपकु जाति का एक व्यक्ति होता 
था जिसमें उसे भेजा जाता था | इसी हिसाब से मक्का के करैशञ्ञ उन 
जि “न. श्ञ॒ को डराने के लिए उन 
ही में से एक व्यक्ति को संदेशवाहक (रसूल) चुन लिया गया। 


3 हालाँकि 
हालांकि बौद्धिक आधार पर इसमें कोई अस॑ कक 
स्पष्टीकरण है | ई असंभावना नहीं है | आगे इसका कुछ 


है धरती हे 

कलम इंसान है के मांस, आस्थि तथा बाल आदि को गलाकर खा जाती है अर्थात 
न फिल त॑ कर देती है, की कैवल हमारे ज्ञान में है बल्कि हमारे पास लौहे महरूज 
3. गत पुस्तक) में भी अंकित है | अत; इन सभी अश्ों को एकत्र कर पुन: जीवन प्रदान 
कर दना हमारे लिए कुछ कठिन काम नहीं | द 


" - औ 
हक़ (सत्य बात) से अभिप्राय पवित्र ऊुरआन, इस्लाम अथवा मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
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(६) क्‍या उन्होंने आकाश को अपने ऊपर नहीं. #/## ५68 के ५28 2 5| 
देखा कि हमने उसे किस प्रकार बनाया है! तथा ५४४७४ ८९४४४ ८८६५४५६४ 
उसे शोभा प्रदान की है ?” उसमें कोई दरार नहीं | ७ 65०5 ०५१ 
(७) तथा धरती को हमने बिछा दिया है तथा. +££ हा ६७४४८ ८४४५ 
उस पर हमने पर्वत डाल दिये हैं तथा उसमें. +&:४ 3425 ७२/५2 (८-3 
हमने नाना प्रकार की सुन्दर वस्तुयें उगा दी हैं |' ७८:8४ ६५४ 05४० ८-५ 
(८) ताकि प्रत्येक (अल्लाह की ओर) लौटने वाले ८. .६ 222५ 2 22005 :६:.2 
भक्त के लिए दृष्टि एवं बुद्धि का साधन हो |* 

(९) तथा हमने आकाश से शुभ पानी बरसाया ४£#5£५%52॥ ७2८४४ $ 


तथा उससे बाग एवं कटने वाले खेत के ६४९४६ 4० ५-५४ 
अन्न पैदा किये | दिलीप, 


वसलल्‍लम की .नबूवत (द्तत्व) है | भावार्थ सबका एक ही है | («,- (मरीज) का अर्थ 
उलझाव, असमंजस्य अथवा संदेह है, अर्थात ऐसा विषय जो उन पर उलझ गया है, 
जिससे वे उलझाव में हैं कभी उसे जादगर कहते हैं, कभी कवि तथा कभी भविष्यवत्ता | 
अर्थात बिना स्तम्भ के जिनका उसे कोई सहारा हो | 
“अर्थात तारों से उसे सुशोभित किया | 
इसी प्रकार कोई अंतर तथा भिन्‍नता भी नहीं है | जैसे दूसरे स्थान पर कहा : 
कॉतररड०<ई के ब्रा ५28 ५०2०22६ 3७४४४ ८.५८: ८-८ ४८ ५9 
६.०० ५८.७ : ४0 ६ ८6 
। जिसने सात आकाश ऊपर-नीचे बनाये | (तू ऐ देखने वाले) अल्लाह दयालु की 
उत्पत्ति में कोई अनियमितता न देखेगा, पुन: (दृष्टि डालकर) देख ले क्या कोई 
चीर भी दिखाई दे रही है |” (अल-मुल्क-३,४) 
+कछ न 5 सस्ते 
कुछ ने «,; (जौज) का अर्थ जोड़ा किया है, अर्थात सभी प्रकार की वनस्पतियाँ तथा वस्तु 
जाड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाईया है | ८.४ (बहीज) का अर्थ सुदृश्य, हरी-भरी तथा सुंदर | 
5 अर्थात |; ७० 
थात आकाश तथा धरती की रचना तथा अन्य वस्तुओं का दर्शन तथा उनका ज्ञान 
ब्रत्यक उस व्यक्ति की आँख खोलने तथा समझने एवं शिक्षा ग्रहण करने हेतु है, जो 
अल्लाह की ओर ध्यान देने वाला है | 
“कटने वाले अन्न से अभिप्राय वह खेतियां हैं जिनसे गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, दालें तथा 
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860५2 ४ (९ /. 8 ८ 
(१०) तथा खजरों के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष जिनके ७०४७४ ४ & ६०५५ ८5४ 
गुच्छे तह पर तह हैं |! 
(११) भक्तों की जीविका के लिए, तथा हमने. ४५४ 4५९८४४४०५०४ ४३; 
6) >> व ८4) णईं (१६ 
पानी से मृत नगर को जीवित कर दिया | 5:50 ४) ०४५ ६; 
इसी प्रकार (क़ब्रों से) निकलना है | 
? ७2 942, / 2८६ # 6: 8५ 7३0५३ 
(१२) उनसे पूर्व नूह के समुदाय ने तथा 'रस्स'. ४ अब्स्ट्टाह 7 ५ 
वालों ने! तथा समूदियों ने झुठलाया था | *2%४3 ९५४४) 
(१३) तथा आद ने एवं फ़िरऔन ने तथा लूत -७6$४४॥&४८५८2४ 3७; 
के भाईयों ने | 
वालों' ने तथा 6226 55:2029| 2४४ 
(१४) तथा ऐका वालों* ने तथा तुब्बअ के 474०४22: 7 2 
समुदाय ने (भी झुठलाया था) | सब ने. ०५४४०७४०७/५०० 
पैग़म्बरोें को झुठलाया “ तो मेरी यातना का 


चावल आदि उपजते हैं तथा फिर उनका भंडार कर लिया जाता है | 


।-,६ ५ (बासिकात) का अर्थ <५_ »« ५,» अर्थात ऊँचे-लम्बे, : अ (तलअ) खजूर का 
वह गदरा-गदरा फल जो पहलें निकलता है | 5... (नजीद) का अर्थ तह पर तह | बागों 
में खजूर का फल भी आ जाता है किन्तु उसे अलग विश्ञेष रूप से वर्णन किया गया है, 
जिससे खजूर का वह महत्व स्पष्ट है जो अरब में उसे प्राप्त है | 


“अर्थात जैसे वर्षा से मृत धरती को जीवन प्रदान कर देते तथा हरी-भरी बना देते हैं, इसी 

प्रकार क्रयामत के दिन हम क़ब्रों से मनुष्यों को जीवित करके निकालेंगे | 

“रस्स के वासियों के निर्धारण के सम्बन्ध में भाष्यकारों में बड़ा मतभेद है | इमाम इब्ने 

जरीर तबरी ने इस कथन को अधिमान दिया है जिसमें उन्हें अस्हाबे उखद्‌द (खाइयों 

वाले) कहा गया है, जिनकी चर्चा सूरह बुरूज में है | (विवरण के लिये देखिए तफ़सीर 
इब्ने कसीर तथा फ्रतहुल क्रदीर, सूरह अल-फ़रकान-३८) | 

45, ०» (अस्हाबुल ऐका) के लिए देखिये सुरतुशशुअरा आयत १७६ का तटलेख | 

-तुब्बअ जाति के लिए देखिये सुर: अहुखान आयत ३७ का तटलेख | 

अर्थात उममें से प्रत्येक ने अपने-अपने पैगम्बर को झुठलाया | इसमें रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह 


अलैहि वसलल्‍लम के लिए सांत्वना है | मानो आपको कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्‍्लम अपने समुदाय के झुठलाने पर शोकग्रस्त न हों, इसलिए कि यह कोई नई 
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वा दा उन पर सत्य हो गया | 

(१५) क्‍या हम प्रथम बार पैदा करने से थक. “02/५5/४४0५ ९९.४ 
गये ?' बल्कि ये लोग नये जीवन की ओर से ५४५८ ७४८३ ५४७ 
संदेह में हैं | 

(१६) हमने मनुष्य को पैदा किया है तथा उसके. 25४७४८४)॥ ७६४६ ८६ 
हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं हम उनसे ८86:8६428 % ८५४९४ 
परिचित हैं ' तथा हम उसके प्राणनाड़ी से भी 





बात नहीं है, आप सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम से पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ 
उनके समुदायों का यही आचरण रहा है | दसरे, मक्‍्कावासियों को चेतावनी है कि विगत 
समुदायों ने अम्बिया को झुठलाया तो देख लो कि उनका क्‍या दुष्परिणाम हुआ ? क्‍या 
तुम भी अपने लिए यही परिणाम पसंद करते हो ? यदि नहीं तो झुठलाने का मार्ग त्याग 
दो तथा ईशद्त सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के प्रति विश्वास कर लो | 


'कि क्रियामत के दिन फिर से जीवन प्रदान करना हमारे लिए कठिन होगा | अर्थ यह है 
कि जब पहली बार पैदा करना हमारे लिए कठिन नहीं था तो दसरी बार जीवित करना 
तो पहली बार पैदा करने से सरल है | जैसे अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 


६47० ,.४ 9,/5. 2.25:.4:: «55 » 
“वही है जो प्रथम बार सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पुन: दोबारा पैदा करेगा तथा 
यह तो उस पर अत्यन्त ही सहज है |” (अरूमस-२७) 
सूर: यासीन ७८,७९ में भी यह विषय वर्णन किया गया है तथा कुदसी हदीस में है, 
अल्लाह तआला फ्ररमाता है : “आदम का पुत्र मुझे यह कहकर दुख देता है कि अल्लाह 
कदापि मुझे पुन: पैदा करने पर सामर्थ्यवान नहीं जैसे मुझे पहले पैदा किया | हालाँकि पहली 


वार पैदा करना दूसरी बार पैदा करने से अधिक सरल नहीं |” अर्थात यदि कठिन है तो 
पहली बार पैदा करना, न कि दूसरी बार पैदा करना | (बुख़ारी, तफ़सीर सुर्तील एख्लास) 
“अर्थात यह अल्लाह के सामर्थ्य का इंकार नहीं करते, अपितु तथ्य यह है कि उन्हें प्रलय 
के होने तथा पुनर्जीवन में शंका है | 
अर्थात इंसान जो कुछ गुप्त रखता तथा मन में छिपा रखता है | वह सब हम जानते हैं| 
वस्वसा मनोगत विचारों को कहा जाता है जिसका ज्ञान उस मनुष्य के सिवा किसी को 
नहीं होता परन्तु अल्लाह इन विचारों को भी जानता है | इसीलिए कुदसी हदीस में आता 
| “मेरे अनुगामियों के मनोगत विचारों को अल्लाह ने क्षमा कर दिया है, अति उन 
पर पकड़ नहीं करेगा जब तक उसे मुख से व्यक्त न करे अथवा उसके अनुसार कर्म न 
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। रा हैँ. # 9 ५! ँ 
७9५५2 | (० ००४ १.2] 


अधिक उसके निकट हैं |' हरभमीलक 

डर हल खर | ०5 ०ज/॥0 2५545 
(१७) जिस समय दो लेने वाले जा लेते है.एक 7 ७0 ५० कान 
दायीं ओर तथा दूसरा बायीं ओर बैठा हुआ है| ॥ हे “5 
(१८) (मनुष्य) मुख से कोई शब्द निकाल नहीं 42५ )) ५५ ८७ 4४५ 
पाता परन्तु उसके निकट रक्षक (पहरेदार) 9०:25 प%ट> 
तैयार है | 


०४ ५2 ४५४८ + ८, 2८2 ८ 
(१९) तथा मृत्यु की बेहोशी सत्य लेकर आ “ ५४०५ ५० हक ->बफ कर 
७८८५४ 4५८४ ४०५ 


पहुँची,' यही है जिससे तू कतराता फिरता था 


3 न कमल सन लव अनेक कस रन 3०० «पट 
करे” (अल-बुख़ारी किताबुल ईमान, बाबु इजा हनस नासियन फिल£मान, मुस्लिम बाबु 
तजावुज़िल्लाहे अन हदीसिन नफ्से वल ख्वातिरे बिल कल्‍्बे इज़ा लम तस्तक्रिर) 


। , ,,, शहेरग, अथवा प्राण नाड़ी को कहा जाता है जिसके कटने से मौत हो जाती है | 
यह रग (नाड़ी) गले के एक किनारे से इंसान के कंधे तक होती है | इस निकटता से 
तात्पर्य ज्ञान के आधार पर निकटता है | अर्थात ज्ञान से हम इंसान के इतने समीप हैं कि 
उसके मन की बातों को भी जानते हैं| इमाम इब्ने कसीर फ्रमाते हैं कि 'हम' से 
अभिप्राय फ़रिर्ते हैं, अर्थात हमारे फ्रिश्ते इंसान की प्राण नाड़ी से भी निकट हैं, क्योंकि 
इंसान के दायें-बायें दो फ्रिश्ते प्रत्येक क्षण मौजूद रहते हैं, वह इंसान की प्रत्येक बात 
तथा काम को लिखते हैं <५८2.॥८» का अर्थ है ग्रहण करते तथा लिखते हैं | इमाम 
शौकानी नें इसका भावार्थ लिया है कि हम इंसान की सभी स्थितियों को जानते हैं बिना 
इसके कि हम उन फ्ररिश्तों के मुहताज हों जिनको हमने इंसान के कथनों तथा कर्मों के 
लिखने पर नियुक्त किया है | दो फ़रिश्तों से अभिप्राय कुछ के विचार में एक नेकी 
लिखने तथा दसरा बुराई लिखने के लिये है | कुछ के निकट रात-दिन के फ्ररिश्ते अभिप्राय 
हैं | रात के दो फ्रिश्ते अलग तथा दिन के दो फ़रिश्ते अलग | (फ़तहुल क्दीर) 


2_.४, (रक्रीब) फ़रिश्ते निरीक्षक तथा इंसान के कथन तथा कर्म की प्रतीक्षा करने वाला | 
५» (अतीद) उपस्थित तथा तैयार | 


“इसका दूसरा अर्थ 'मौत की कठिनाई सत्य के साथ आयेगी' है अर्थात मृत्यु के समय 
सत्य प्रकट तथा उन वचनों की सत्यता स्पष्ट हो जाती है जो क्रयामत (प्रलय) तथा स्वर्ग 
एवं नरक के विषय में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम करते रहे हैं | 


4 4 ; 
४.>र्ड तू इस मौत से भड़कता तथा भागता था | 
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पका 34 32 ०६ 358,» 
(२०) तथा नरसिंघा फँँक दिया जायेगा | ८03 »,):5) 3. #%॥ 
यातना के वादे का दिन यही है | ७0222 42, 


(२१) तथा प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार आयेगा 
कि उसके साथ एक हाँक लाने वाला होगा 
तथा एक गवाही देने वाला |! 


7 70€# चहिक- श्ट कि 3 हर हल 


(0 ०८१६५ ५ 


(२२) वस्तुत: तू इससे असावधान था, परन्तु ५६६४ |४५ ८० %-%& 5 ८४५६ 


हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया तो आज >2225 82 20: 222 
तेरी दृष्टि अति तीब्र है | छ व पी 
(२३) उसके साथ रहने वाले (फ़रिश्ते) कहेंगे. _&४४४॥४५ *८ फ टड > 
यह उपस्थिति है, जो कि मेरे पास था | ७५९५० 
(२४) दोनों डाल दो नरक में प्रत्येक काफ़िर . ४57९४ ४६ श्र रे 
उद्ण्ड को | 0))५-> 


) जो पृण्य कार्य से रोकने वाला, सीमा 
उलंघन करने वाला तथा संदेह करने वाला था | 


(२६) जिसने अल्लाह के साथ अन्य देवता बना 
लिया था, तो उसे कठोर यातना में डाल दो |? 


(२७) उसका साथी (शैतान) कहेगा कि हे 
हमारे प्रभु ! मैंने इसे मार्ग से भटकाया नहीं 
था, बल्कि यह स्वयं ही दर के भटकावे में था [* 


/८<।| / | ९“ (५ ] ! 
५2५--/॥॥0 ५ 3 4९४९४ 
४455४ ७६५४ ४::६ !8 


2: 0) 2. ०७ 88५0 9 


० ध्- 


|... (हाँकने वाला) तथा 5... (गवाह) के संबंध में मतभेद है | इमाम तबरी के विचार 
से यह दो फ्ररिश्ते हैं, एक इंसान को महशर (एकत्रित किये जाने वाले स्थान) तक हाँकने 
वाला तथा दसरा गवाही देने वाला | 

अर्थात फ्ररिश्ता इंसान का परा रिकार्ड सामने रख देगा कि यह तेरा कर्मपत्र है जो कि 
मेरे पास था | 

अल्लाह तआला कर्मपत्र के अनसार न्याय तथा निर्णय करेगा | ५४ (अल्क्रेया) से .५:८५/ 
अश्शदीद) तक अल्लाह का कथन है | 


“इसलिए उसने तुरन्त मेरी बात मान ली | यदि यह तेरा विशुद्ध भक्त होता तो मेरे 
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सूरतु क्राफ-५० भाग- ९: 


अल्लाह तआला बस मेरे 
(२८) (अल्लाह तआला) कहेगा कि बस हि है 
समक्ष झगड़े की बात न करो | मैं तो पूर्व ही ७ ५:४० ५, 
तुम्हारी ओर यातना का वादा भेज चुका था 


(२९) मेरे पास बात बदलती नहीं तथा न में ७७४ ४४0 2५9॥ 082 


&,. » पक ३४, 
अपने भक्तों पर तनिक भी अत्याचार करने ७ ५:-२०,४०४/ 
वाला हूँ | 

पछेंगे ०९८६: ().9 /-&£ () १८ /9८ 

(३०) जिस दिन हम नरक से पूछेंगे कि क्‍या. ४२४०१०४ #-6£<५8 ,2४ 

कछ 9०५८ ? ()5 €ः ६८ न्श्ट 

तू भर चुकी ? वह उत्तर देगी कि क्‍या कु & ५:०४० ०2० (,४५ 
और अधिक भी है ?* 


बहकावे में ही न आता | यहाँ ८,» (साथी से तात्पर्य शैतान है | 


'अर्थात अल्लाह काफ़िरों तथा उनके साथी ज्ैैतानों से कहेगा कि यहाँ हिसाब के स्थान 
तथा न्यायालय में लड़ने-झगड़ने की आवश्यकता नहीं, न इसका कोई लाभ ही है | मैंने 
तो पहले ही ईशदूतों तथा धर्मशास्त्रों के द्वारा इन धमकियों से तुम्हें सूचित कर दिया था | 


“अर्थात जो वचन मैं ने दिये थे उनके विपरीत नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक दशा में पूरे होंगे 


तथा इसी नियमानुसार तुम्हारा निर्णय मेरी ओर से हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता | 


“कि बिना अपराध के जो उन्होंने किया हो तथा निर्दोष जो उन्होंने किया हो, मैं उनको 
दण्ड दे दूँ ? अथवा वाकशैली (मुहावरा) के रूप में बोला गया है | जैसे साधारणत: कहा 


जाता है कि अमुक व्यक्ति अपने दासों पर अत्याचार करता है, अमुक बड़ा क्रूर है, 


इसका उद्देश्य अतिश्योक्ति नहीं है, अर्थात तात्पर्य है कि मैं अपने बन्दों पर तनिक भी 
अत्याचारी नहीं हूँ | 


अल्लाह ने फ्ररमाया है : 
ईर८०५् ०2०५5 5 ८, 7८६८ 5६:५५ 
“मैं नरक को इंसानों तथा जिन्‍नों से भर दूगा ।” (अलिफ़*लाम* मीस अस्सजदा-१३) 
यह वचन जब पूरा हो जायेगा तथा अल्लाह काफ़िर जिन्‍न तथा इंसान को नरक में डाल 
दगा, तो नरक से पूछेगा कि तू भर गया 


है है या नहीं ? वह उत्तर कि क्‍या कुछ और 
भी है? अर्थात यद्यपि मैं भर गया हूं परन्तु हे अल्लाह तेरे विरोधियों के लिये मुझमें अब 
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 अकय 





सूरतु काफ-५० भाग-२६ |[972 | १५ £ »|। ७४७ हर 
(३१) तथा स्वर्ग सदाचारियों के लिए पूर्ण निकट ८५७५८॥ ५६६ इक 
कर दी जायेगी, तनिक भी द्र न होगी |' ७ ५:०2 2 ४£ 
(३२) यह है जिसका वादा तुमसे किया जाता 2४6 6:6४ ८७५ 
5 (56८ 9०८ 
था प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो ध्यानमग्न $420 
तथा आबद्ठ हो [* 
(३३) जो दयालु का गुप्त रूप से भय रखता ५१८४८ ००८) “९” 
हो तथा आकर्षित होने वाला दिल लाया हो | 0५५:४४ ५४५ £५2 


(२४) तुम इस स्वर्ग में ज्वान्ति के साथ प्रवेश ७ >/50 2:22, ७४८३ 
कर जाओ | यह सदैव रहने का दिन है | 


।न्‍रबअनल>>नमन 9 कन्‍नन्‍«ररक कसरत पलक पपल्‍्ममन्ससपपषजपस जप सरज2 
भी जगह है | नरक से अल्लाह की यह बात तथा नरक का उत्तर देना अल्लाह के सामथध्य 
से कदापि असंभव नहीं | हदीस में भी आता है कि आग में लोग डाले जायेंगे तथा नरक 
कहेगा ,_.- “४ )-+ क्‍या कुछ और भी है? यहाँ तक कि अल्लाह नरक में अपना पैर 
रख देगा जिंससे नरक पुकार उठेगा, 'कत, कत' अर्थात बस, बस (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर 
पूरह कराफ़) | जन्नत (स्वर्ग) के सम्बंध में आता है कि स्वर्ग में अभी जगह रह जायेगी तो 
अल्लाह उसके लिए नई सृष्टि पैदा करेगा जो वहाँ आबाद होगी | (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जन्न:, बाबुन्नारे यदख़ुलुहा अल-जब्बाररून वल जन्नते यदख़ुलुहा अज्जुअफाऊ) 


'तथा कुछ ने कहा है कि क्रयामत के दिन जब स्वर्ग समीप कर दिया जायेगा दर नहीं है, 
क्योंकि उसे अवश्य व्याप्त होना है तथा... ८७ +# >/ %£ ८७ जो भी आगामी 
वस्तु है वह समीप है, दर नहीं | (इब्ने कसीर) । 


अर्थात जब ईमान वाले स्वर्ग तथा उसकी सुख-सुविधाओं का समीप से दर्शन करेंगे तो 
कहा जायेगा कि यही वह स्वर्ग है जिसका वादा प्रत्येक अल्लाह में ध्यानमग्न तथा उसकी 
आज्ञा पालन करने वाले से किया गया था | .../, (अव्वाब) अल्लाह में ध्यान करने वाला 
अर्थात अधिक तौबा (क्षमा-याचना) करने वाला तथा अल्लाह की पवित्रता (तस्बीह) तथा 
रण करने वाला, एकान्त में अपने पापों को याद करने वाला | &.:८ (हफ़ीज) अपने 
पापों को याद करके उनसे क्षमा माँगने वाला, अथवा अल्लाह के अधिकार तथा उसके 


उपकारों को याद रखने वाला, अथवा अल्लाह की आज्ञा तथा निषेध को याद रखने वाला | 
'फ़तहल क्रदीर) 


3 ४ अ न 3 थवा 
“7” (मुनीब) अल्लाह की ओर ध्यान करने वाला तथा उसका आज्ञाकारी दिल अ 
शिर्क तथा पाप के दोषों से पवित्र दिल | 
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सूरतु क्राफ- 





जो कछ चाहें उन्हें मिलेगा (:/( ६3 ५7६६३ 


(३५) ये वहाँ व ४7४ 
(बल्कि) हमारे पास और भी अधिक है | नमक लय ७११८ 
(३६) तथा उनसे पूर्व भी हम बहुत से समुदायों ५22 ७०१/४४४ ८६४८: 


न है; *ै बई 2८ 9 29 है 
9089 “5० ७७०५ (६९ 


चुके हैं, जो पे 
को नष्ट कर चुके , जो उनसे शक्ति ८4८ 4, ४ 
अत्याधिक थे, वे नगरों में फिरते ही रह गये... 6 ८## ०५ ०४०४ 
कि कोई भागने का ठिकाना है ! ५२ दा 
| ८ हट, कि ४5 &॥$ १६ ६ 
(३७) इसमें प्रत्येक उस व्यक्ति के लिये ;( १ १७ हा अ ९७) 
सदपदेश है जिस के दिल हो अथवा कान “ ००७६०७०५ ४८४८ 
धरे! तथा वह उपस्थित हो | 
(३८) नि:सन्देह हम ने आकाशों तथा धरती ०2 5 ९2५४ (८४८ (६६ 
एवं दोनों के मध्य की जो कुछ वस्तुयें हैं 5229: 4. ५४६५: ५ 


सबको (मात्र) छ: दिन में पैदा कर दिया तथा ७ ५४४०४ ६८ ६४ 
हमें थकान ने स्पर्श तक नहीं किया | 

(३९) अत: आप उन बातों पर घैर्य धारण ७६०४ 55 ५४५४८५८.५४४ 
करें तथा अपने प्रभ्‌ का पवित्रतागान प्रशंसा ०) ६७४ (१ ८४ 


के साथ सूर्य निकलने से पहले भी तथा 


'इस से अभिप्राय अल्लाह का दर्शन है जो स्वर्गवासियों को प्राप्त होगा, जैसा कि 
4६50 2४6:7:-£& 7 # » (यूनुस-२६) की तफ़सीर (व्याख्या) में गुजरा | 


2 ६,४3४ » (नगरों में चले-फिरे) का एक और भावार्थ यह वर्णन किया 5 है कि 
वह मक्कावासियों से अधिक व्यवपार तथा व्यवसाय के लिए विभिन्‍न नगरों में फिरते 4, 
परन्तु हमारा प्रकोप आया तो उन्हें कहीं शरण तथा भागने का मार्ग नहीं मिला | 


“अर्थात जागृत हृदय जो सोच-विचार करके वास्तविकताओं का बोध कर लें | 


अर्थात्‌ ध्यान से वह अल्लाह की वाणी (प्रकाशना) सुने जिसमें विगत समुदायों की 
घटनाओं का वर्णन किया गया है | 


अर्थात मन तथा चेतना से उपस्थित हो, इसलिए कि जो बात ही न समझे वह उपस्थित 
होते हुए भी ऐसे है जैसे नहीं है | 
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स्रतु क्राफ- 40 





डूबने' से पहले भी करें | 5५१४) (१8६ 
(४०) तथा रात के किसी समय 2 भी महिमा- 20949 2«5 (2 ८०६ 
गान करें तथा नमाज़ के बाद भी !? ७ 2%45-)| 
(४१) तथा सुन रखें' कि जिस दिन एक »5॥ | (2५४ 35.2४ 
9 ६६ “, ६ 9 
पुकारने' वाला समीप ही के स्थान से पुकारेगा |" ७ ५४२ ८६४१०२ 


सननमममममममममगनगमममग-].गग..-.गेिगगोगोगोोोो)ोपोििभगगगगम 3... नमन मनन +++म>म+म+म>+म+म+ममनमनमनममममममनमनननक+ 


अर्थात प्रात: एवं संध्या समय अल्लाह की तस्बीह (पवित्रतागान ) करो अथवा अस््र तथा 
फ्रज़् की नमाज पढ़ने पर बल दिया गया है | 


५ 


ः 


:.£ कुछ का अर्थ देने के लिए है | अर्थात रात के कुछ भाग में भी अल्लाह की तस्बीह 
(महिमागान) करें अथवा रात की नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ें, जैसे दसरे स्थान पर कहा: 


८ “<< 


४ 2५४.५, 4 £.५:5 ।व5,; $ 


“रात जो उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें जो आप के लिये अधिक पृण्य का 
कारण है |” (बनी इग्राईल-७९) 


कुछ कहते हैं कि मेराज से पहले मुसलमानों पर केवल फ्रज्ञ तथा अस्र की नमाज़ तथा 
नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर तहज्जुद की नमाज भी फ्रर्ज (अनिवार्य) थीं | मेराज 
के अवसर पर पाँच नमाज़ें अनिवार्य कर दी गयीं | (इब्ने कसीर) 


अर्थात अल्लाह की तस्बीह करें | कुछ ने इससे वह तस्वीहें अभिप्राय ली हैं, जिनके पढ़ने 
पर फ्र्ज़ (अनिवार्य) नमाज़ों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने बल दिया है जैसे 
3 ००.'. (सब्हानल्लाहे) ३३ बार, & 5...) (अल्हम्दो लिल्लाहे) ३३ बार, »४। 3॥ (अल्लाहो 
अकबर) ३४ बार आदि |; अल-बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाबुज़ ज़िक्रे बादस सलाति, 
मुस्लिम बाब॒ इस्तिहबाबिज्जिक्रे, बादस सलाति व बयानु सिफ्रतिही) कुछ ने कहा है कि 
२ ७-/ ५४ : से अभिप्राय मगरिब की नमाज़ के बाद की दो रकततें हैं | कुछ ने कहा कि 
उपरोक्त तस्बीहें आयत के उतरने के बहुत समय बाद बताई गई थीं | 


'अर्थात क्रयामत के जो समाचार (अहवाल) प्रकाशना (वहयी) के माध्यम से वर्णन किये 
जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनें | 


“यह पुकारने वाला इस्राफ़ील फ्ररिश्ता होगा अथवा जिब्रील तथा यह वह पुकार होगी 
जिससे लोग मैदाने महशर में एकत्र हो जायेंगे, अर्थात दूसरी फूँक | 


] चट्टान) तात्पर्य कहते हैं 
इससे कुछ ने बैतुल मोकहस के समीप का सख़र: (चट्टान) ता लिया है | कह 
कि यह आकाश से निकटतम स्थान है | कुछ के निकट इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक 
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भाग-२६९ 





स्रतु क्राफ-५० 





(2४ है कह मे ८५८ 9 
“७४१ 4८:४० ०५०८-४४ 


२ आवाज़ को 07 तक हो 
पक के "5-4 दिन होगा | : ह७आ0आ न्द्र 
(४३) हम ही जीवित करते तथा मारते हैं” कप आाालक 
तथा हमारी ओर ही फिर कर आना है | ध को (8 शा 
(४४) जिस दिन धरती फट पड़ेगी तथा यह ४५४५ /&+ नल [न 7 
दौड़ते” हुए (निकल पड़ेंगे), यह एकत्रित कर 0-9४ 2८० 


लेना हम पर बहुत ही सरल है | 
(४५) हम भली-भांति जानते हैं जो कुछ यह ०“ गत ८4 0०७९ 4० ४ ७४ 
कह रहे हैं तथा आप उन्हें बलपूर्वक' ०८४ ४४४ <,६५५/४४ 


छह है 26 हक (2: आओ 
मनवाने वाले नहीं, बस आप उन्हें कुरआन 6५:50 ५४०४ ०८ 
के द्वारा समझाते रहें जो मेरी धमकी से 
डरते हों |" 


व्यक्ति यह आवाज़ इस प्रकार सुनेगा जैसे उसके समीप ही से आवाज आ रही है | 
(फ़त्‌्हल क़्दीर) तथा यही सही लगता है | 


यह चीख़ अर्थात यह क्रयामत की फैँंक निश्चय होगी, जिसमें वह जगत में शंका करते 
थे, तथा यही दिन कब्रों से निकलने का दिन होगा | 


“अर्थात संसार में मौत की गोद में डाल देना तथा परलोक में जीवनदान हमारा ही काम 
है | इसमें कोई हमारा साझी नहीं | 


“वहाँ हम प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देंगे | 


अर्थात उस पुकारने वाले की ओर दौड़ेंगे जिसने पुकारा होगा | (फ़त्हल क्रदीर) नबी 
“कबन्‍क अलैहि वसललम ने फ्ररमाया : जब धरती फटेगी तो सबसे पहले जीवित 
होकर मैं ही निकलूँगा, .५:०:०८८ ६:5 :८ 0$ ४9 (सहीह मुस्लिम, किताबल फ्रज़ायेल, 
वाबु तफ़्जीले नवियेना सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अला जमीइल छलायेक़) 


5<ल्चाा आप उनको 
अर्थात आप पर इसका भार नहीं कि उनको ईमान लाने पर बाध्य कर दें, अपितु आप 
का कर्तव्य केवल उपदेश्व देना तथा आमंत्रण है, आप यह काम करते रहें | 


४ हर 
कह अर्थात आपकी दावत तथा सदुपदेश से .वही शिक्षा ग्रहण करेगा जो अल्लाह तथा उसकी 
ध् से डरता तथा उसके वचन पर विश्वास रखता होगा | इसीलिए आदरणीय 
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जारियात-५१ 








भाग-२६ 0५#| ०१) -७५)०॥ 5 , ... 





स्रतुज़ ज़ारियात-५१ (220 ४82 


सूर: जारियात मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें साठ आयतें एवं तीन रूक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०८ 8॥०.७७५॥, 2 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपाल है | आओ कल सड़क... 


(१) सौगंध है उड़ाकर बिखेरने वालियों की,' 6।£53 ५५०४) 
(२) फिर बोझ उठाने वालियों की,“ ७।5, ०४.४६ 
(३) फिर धीमी गति से चलने वालियों की,? 02 ५४ ५-४४ 
॥ फिर काम का विभाजन करने वालियों ७ (र्ड 2५४६९ 


कतादा यह दुआ किया करते थे | 
(५०5९ !530४ -38₹% «४5 ८5.05 5७5 ८८. ४८८। ८६७ 
है अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरी धमकियों से डरते तथा तेरे वचनों से आशा 
रखते हैं | हे कल्याण करने वाले, हे दया करने वाले | (इब्ने कसीर) 


इससे अभिप्राय वायु है जो धूल उड़ाकर तितर-बितर कर देती है | 


“5, (वक्र) अर्थात हर वह भार जिसे कोई प्राणी लेकर चले | अभिप्राय वह हवायें हैं जो 
बादलों को लादे हुए हैं अथवा वह बादल जो जल का बोझ लादे हुए हैं, जैसे पशु गर्भ का 
का बोझ उठाते हैं | है: 82 

“५७ (जारियात) पानी में चलने वाली नवकायें, (,-./ (युस्रन) आसानी से सरलता से | 


.._... इससे अभिप्राय वह फ्ररिश्ते हैं जो कार्यों को विभाजित कर लेते हैं, कोई दया 
का फ्ररिश्ता है तो कोई प्रकोप का, कोई जल का, तो कोई अकाल का, कोई वायु का है 
तो कोई मृत्यु एवं घटनाओं का | कुछ ने इन सबसे अभिप्राय हवायें ली हैं तथा इन 
सबको वायु का विज्ञेषण बनाया है | जैसे अनुवादक विश्ेषज्ञ ने भी इसी के अनुसार 
अनुवाद किया है | परन्त हमने इमाम इब्ने कसीर तथा इमाम शौकानी की कमाल 
व्याख्या की है | शपथ का आश्यय, जिसकी शपथ ली जाये, उसकी सत्यता का जिसकी 
करना होता है अथवा कभी-कभी केवल बल देना अभिप्राय होता है तथा कभी [कक 
शपथ ग्रहण की जाये, उसे प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना होता है; भरत 
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सूरतुज ज़ारियात-५१ भाग-२६ !१ +&#| ०) ०४॥॥ ४, ,, 





(५) विश्वास करो कि तुमसे जो वचन दिये. 6ै62५४65८ 5५ (६, 
जाते हैं (सब) सत्य हैं | 


42 9.५ रा गो (|  , 

(६) तथा नि:संदेह न्याय होने वाला है | 6 /307 ८3॥ ६६ 
६ 22! (हि ८ "८4 है 

(७) सौगन्ध है मार्गों वाले आकाश की |! ७८८2 ५४ ४८4; 


बातों में ४.0/54 ।४ ०8 
(८) निश्चित रूप से तुम विभिन्‍न बातों में ७५४०० ९४ ८४६४ 
पड़े हुए हो । 
(९) उससे वही फेरा (रोका) जाता है जो 
फेर दिया गया हो | 


(१०) निर्मल बातें करने वाले नाश कर दिये ७८४०४ 0 
गये | क्‍ 
(११) जो अचेत हैं तथा भूले हुए हैं | 6 ८४८ 5८८८ 5- # ८४ 


तीसरी क्रिस्म है, आगे शपथ का उत्तर यह वर्णन किया गया है कि तुमको जो वचन दिये 
जाते हैं वह निश्चय सच्चे हैं तथा क्रयामत (प्रलय) होकर रहेगी जिसमें न्याय किया 
जायेगा | यह हवाओं का चलना, बादलों का जल लादना, सागरों में नवकाओं का चलना 
तथा फ्ररिश्तों का विभिन्‍न कार्य करना क्रयामत के होने का प्रमाण है, क्योंकि जो अल्लाह 
यह सब कुछ करता है जो प्रत्यक्ष रूप से अत्यन्त कठिन तथा सामान्य साधनों के 
विपरीत हैं | वही क्रयामत के दिन सभी मानव को पुन: जीवन भी प्रदान कर सकता है | 


दूसरा अनुवाद सुंदर तथा शोभामान किया गया है | चाँद, सूर्य, नक्षत्र एवं प्रकाशमान तारे 


6८% 2 ध्2 


उसकी ऊँचाई तथा विस्तार, यह सब आसमान की शोभा तथा सुंदरता का कारण हैं | 


“अर्थात हे मक्‍्कावासियो ! तुम किसी एक बात पर सहमत नहीं हो | हमारे पैगम्बर को 
तुममें से कोई जादूगर कहता है, कोई कवि, कोई भविष्यवेत्ता तथा कोई झूठा कहता है | 
इसी प्रकार कोई क्रयामत को नहीं मानता तथा कोई संदेह करता है | इसके सिवा एक 
ओर अल्लाह के विधाता तथा जीविका दाता होने को स्वीकार करते हो तथा दूसरी ओर 
दूसरों को भी पूज्य बना रखा है | 

>अर्थात नबी सलल्‍लललाह अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाने से अथवा सत्य से, अथवी 
पुनर्जीवन तथा तौहीद (एकेश्वरवाद) से, अथवा अभिप्राय है कि उपरोक्त मतभेद से वहें 
व्यक्ति फेर दिया गया जिसे अल्लाह ने अपनी सन्‍्मति से फेर दिया | प्रथम भाव में निंदी 
है, दूसरे में प्रशंसा | 
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जारियात-५१ 


सूरतुल ज़ारिय 4.3. 98 १५ £+ | ०१ ००७)००। 5) ॥« 





है. है| बा (६ गन 

१२) पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? “2 ०:92॥ 2४ ०४ ८४४४ 

(१३) (हाँ) यह वह दिन है कि ये आग पर ७८:६7 (6॥ ४४ ५४८: 
तपाये जायेंगे | 

८४८४ 2१2 2 पे * ५८6६५ 2£2१« 4«५* 

१४) (कहा जायेगा) अपने उपद्रव का स्वाद ७५४५ ४ "हनन 

चखो * यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे | ७ ८39०८ ६2 


५ 9, ८८ ४ १ (५६८ डे 
(१५) नि:संदेह अल्लाह से भय रखने वाले. ०५५४४ ५:४८ “7 77%:“ ०) 


स्वर्गों एवं (शीतल) जल स्रोतों में होंगे | 

१६) उनके प्रभु ने जो कुछ उनको प्रदान” (&//&7 (5 ८८9५। 
किया है उसे ले रहे होंगे, वे तो उससे पूर्व 6 ८५५०-८० 0४|26 
ही सदाचारी थे | 

(१७) वे रात्रि को बहूत कम सोया करते थे । 


(१८) तथा वे रात्रि के अन्तिम पहर ( भोर) में 
क्षमा-याचना किया करते थे 


#+ 94 
++ भर 


#] है की री 
७6%2%:02 23 ४९४9४ 


/ 49 रा, 92 (225 /ं 
७८३ ५६४. (०2५०५ 





(5. __:: का अर्थ है ७, !६५ ०,४ £८ जिस प्रकार सोने को अग्नि में डालकर जाँचा 
परखा जाता है इसी प्रकार यह आग में डाले जायेंगे | 

2: (फ़ितन:) का अर्थ है यातना अथवा आग में जलना | 

3; , :८ (हजूअ) का अर्थ है रात में सोना | ०,&-& ८ में ।« बल के लिए है | वह रात में 
कम सोते थे | अर्थ है पूरी रात सोकर गफ़लत तथा आनंद में नहीं गुजार देते थे बल्कि 
रात का कुछ भाग अल्लाह की याद में तथा उसके सदन में रोते गिड़गिड़ाते गुजारते थे | 
जैसाकि हदीसों में भी क्यामुल्लैल (रात की नमाज़) पर बल दिया गया है | जैसे एक 
हदीस में फ्ररमाया, “लोगो ! लोगों को खाना खिलाओ, नाते जोड़ो, सलाम फैलाओ तथा 
रात में जागकर नमाज़ पढ़ो जबकि लोग सोये हों, तुम शान्ति के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर 
जाओगे |” (मुसनद अहमद ५५४५१) 

'भोर का समय प्रार्थना की स्वीकृति का अति उत्तम समय है | हदीस में आता है कि जब 
रात का तिहाई भाग शजैेष रह जाता है तो अल्लाह संसार के आकाश पर उतर आता 
तथा आवाज़ देता है कि कोई प्रायशिचित करने वाला है कि उसका प्रायर्चित हे स्वीकार 
करूँ, कोई क्षमा माँगने वाला है कि मैं उसे क्षमा करूं, कोई भिखारी है कि मैं उसकी 
माँग प्री कर दूँ, यहाँ तक कि फ्रज्ञ (प्रभात) उदय हो जाती है | (सहीह मुस्लिम, कितानु 
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सरतज जारियात-५१ भाग-२६ १५ £ | ०) ०“४)०४॥ 8 , ,.. 
(१९) तथा उनके माल में माँगने वालों का ०२८ ४ मुह 5. 
तथा प्रश्न करने से बचने वालों का अधिकार ७ ०22 
था 


४ “/+% ८2:29 २ ,१!. १८% « ४ 
(२०) तथा विश्वास करने वालों के लिए तो (0०:22०५०५।५०० ५. 
धरती पर बहत सी निशानियाँ हैं | 
में () म १ 9 25 ४६7: हरे 4 
(२१) तथा स्वयं तुम्हारे अस्तित्व में भी, तो. ०७०००: -४५४५०।| ९५ 
क्या तुम नहीं देखते हो | 
“9१८ « कि 4 ५5 ? ॥ ६6 हे 2 
(२२) तथा तुम्हारी जीविका तथा जो तुमको ७८४४०४ #9/24॥:4 ५ 
वचन दिया जाता है सब आकाश में है |” 
(24 ८.८ 2.५ /ं ॥/57 #ॉलिड 
(२३) तो आकाश तथा धरती के प्रभुकी ५४*)2204॥5४॥ ९2०» 
सौगन्ध !” यह पूर्णतः सत्य है ऐसा ही जैसे ७ ०५५५८०४ ५५5५ 
कि तुम बातें करते हो | 


(२४) कया तुझे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के प2०५५०४४८0 
सम्मानित अतिथियों की सूचना भी पहुँची है ?* ७6८2>4| 6५:४ 


(२५) वे जब उनके यहाँ आये तो सलाम ७८८४७ 4:७५ ४655 
किया, (इब्राहीम) ने सलाम का उत्तर दिया 


सलातिल मुसाफिरीन बाबुत तरगीबे फिद दुआये वज़ ज़िक्रे फी आखिरिल लैले वल 
एजाबति फीहि) 


(3# (महरूम) से अभिप्राय वह है जो आवश्यकता होने पर भी नहीं माँगता, तो उसके 
योग्य होते हुए भी उसे लोग नहीं देते | अथवा वह व्यक्ति है जिसका सब कछ आकाश 
तथा धरती की आपदा के कारण नाश हो जाये | है 


“अर्थात वर्षा भी आकाझश्ञ से होती है जिससे तुम्हारी जीविका पैदा होती है तथा स्वर्ग- 
"रुक तथा पुण्य एवं दण्ड भी आकाशों में है जिनका वादा किया जाता है । 


3 “| में सर्वनाम संकेत है उन विषयों तथा निशानियों की ओर जो वर्णित हुई | 


रे हि शब्द है जिसमें 
कि 2 नवाची बब्द है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेतावनी सूचना) है 
5 कथा का ज्ञान तुझे नहीं, अपितु हम तुझे प्रकाशना द्वारा सूचित कर रहे हैं | 
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(तथा कहा ये तो) अपरिचित लोग हैं |' &5/:4 5४ ६5०५८ 28 
(रू) फिर चुपचाप जल्दी जतवी) बने ढेंडहवकई का 3/ 
परिवार वालों की ओर गये तथा एक मोटे 

बछड़े का (माँस) लाये | 

(२७) तथा उसे उनके पास रखा और कहा ७८४४४ ४08:५॥ 4४% 
आप खाते क्‍यों नहीं ?” 

(२८) फिर दिल ही दिल में उनसे भयभीत हो /6%4 ६2८ 06५५४ 
गये, * उन्होंने कहा कि आप भयभीत न हों, ७.४५.४५; &:3:5४9 
तथा उन्होंने (आदरणीय) इब्राहीम को एक 
ज्ञानी पुत्र के होने की शुभसूचना दी | 

(२९) तो उनकी पत्नी ने आइचर्य में आकरः 
अपने मुख पर हाथ मार कर कहा कि में तो 
बुढ़िया हूँ, साथ ही बाँझ | 

(३०) उन्होंने कहा कि हाँ तेरे प्रभु ने इसी हट ८2४५2॥४४ 5३ 
प्रकार कहा है, नि:संदेह वह हिक्‍्मत वाला एवं ४ ()४॥ ४:6£।| +० 4०) 
जानने वाला है |" 


भाग-२६ 





सरतुज़ जारियात-५१ 


हज (९: ६ ७+ जे प््न्त्र ई 

266 525 8,456 ९७ 
6 + ,« 2 नी व, ६ (44६: 

(8 “47 की ८४६५ ७6: है 


यह अपने मन में कहा, उनको संबोधित करके नहीं कहा | 
अर्थात खाना सामने रखने पर भी उसकी ओर हाथ ही नहीं बढ़ाया तो पूछा | 
किया कि आदरणीय इब्राहीम ने सोचा कि यह आने वाले किसी 


इरादे से आये हैं | 
चिन्ह देखकर फ्ररिश्तों ने कहा | 


>भय का संवेदन इसलिए कि 
अच्छे विचार से नहीं आये हैं बल्कि बुरे इ 


(आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख पर भय के चि 


" 5,» (सर्रतिन) का दूसरा अर्थ है चीख तथा पुकार अर्थात चीख़ते हुए कहा | 

“अर्थात जैसे हमने तुझसे कहा है, यह हमने अपनी ओर से नहीं कहा है अपितु तैरे प्रभु ने 
इसी प्रकार कहा है, जिससे हम तुझे सूचित कर रहे हैं | इसलिए इसमें न आश्चर्य की 
आवश्यकता है न संदेह की, क्योंकि जो अल्लाह चाहता है अवश्य होकर रहता है | 
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सूरतुज़ ज़ारियात-४१__ भाग-२७ [9 [१४ +#! ० ००७००७४३.५- 


(३१) (आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने) बल: 
कहा कि अल्लाह के भेजे हुए (फ़रिश्तो!) ७० ;। 


तुम्हारा कया उद्देश्य है ?' कक इक 
(३२) उन्होंने उत्तर दिया कि हम पापी लोगों 420) पलटी ४५ 
की ओर भेजे गये हैं |” 0 ०2:55 
(३३) ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकरियों.. ५४४७४ 4५% (८:£./..# 
की वर्षा करें | 

(३४) जो तेरे प्रभु की ओर से नामांकित हो ७६3 »५॥ -+श/ ८५६६५: 
चुकी हैं उन सीमा उलंघन करने वालों के 


लिए | 

(३५) तो जितने ईमान वाले वहाँ थें, हमने &४०€७० बज ४ 
उन्हें निकाल दिया | ७ ८०:2२०४+०॥ ०५ 
(३६) तथा हमने वहाँ मुसलमानों का मात्र ५४226 ५८३४०८४८५ 
एक ही घर पाया | 6 ८६...) ८८ 


!: « कथा, हवा, अत | अर्थात्‌ इस शुभसूचना के अतिरिक्त तुम्हारा और क्‍या कार्य एवं 
उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है | 


2 ट्ससे बट जाति 
है भगत लूत की जाति है जिसका सबसे बड़ा अपराध लिवातत (समलैंगिक 
थुन) था 


३ 2 अभिप्राय कंकड़ियों पक डालें कंकड़ियाँ 

वरसायें का अभिप्राय है कि इन कंकड़ियों से मार डालें | यह कंकड़ियाँ विश्ुद्ध पत्थर 

की थीं, न कि आकाश्ञीय ओले थे, अपितु मिट्टी से बनी हुई थीं | 

4.७५ आम हे मसोव्वम नामांकित 

<+--< (मुसौव्वम:) नामांकित अथवा निश्ञान लगी, उनका विज्ञेष चिन्ह था अथवा वह 

“नी _४.४० ९५ थीं। कुछ कहते हैं कि जिस कंकड़ी से जिसकी मौत होनी थी, उस 
: उसः "जा हाता था|... जो शिर्क तथा पथभ्रष्टता में बहुत बढ़े हुए तथा 
अशाशॉर पे मा - +>- बढ़े हुए त 

तार एवं पाप में सीमा पार करने वाले हैं | आया का ओं 

“अर्थात प्रकोप आने से पूर्व हमने वहां से उनको निकल था 

ल्‍ दि ॥ ४ , ;॒ उन हु ८29 जाने आदेश 

वे प्रकोप से सुरक्षित रहे । क्री निकल जाने का आदेझ्ञ दे दिया था ताकि 


९ थ्रा 
/त« यह अल्लाह हर तर के पैप म्बर ५७, आदरणीय जिसमें 
+ यह अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) आद लूत अलैहिस्सलाम का घर था जिसमें 
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सूरतुज़ ज़ारियात-५१ भाग-२७ !४ ५.४) ०१ ०/५॥०॥ 8, ,.. 


(३७) तथा वहाँ हमने उनके लिए जो कष्टदायी ८५ 42 ७७ ८४५४; 
यातना का भय रखते हैं, एक पूर्ण निशानी. ७.23  ८र्धथ। ८४७६ 
छोड़ी | 

(३८) तथा मूसा की कथा में (भी हमारी ओर 4:४5) ८2५० 3.5 
से चेतावनी है) जबकि हमने उसे फ़िरऔन ०9५४४ ५१४ ८5:52 | 
की ओर स्पष्ट प्रमाण देकर भेजा | 





उनकी दो पुत्रियाँ तथा कुछ ईमान वाले थे | कहते हैं कि यह कुल तेरह थे | इनमें 
आदरणीय लूत की पत्नी सम्मिलित नहीं थी, अपितु वह अपनी जाति के साथ विनाश होने 
वालों में थी | (ऐसरूत्तफ़ासीर) इस्लाम का अर्थ है आज्ञापालन तथा समर्पण | अल्लाह के 
आदेशों के पालन पर सिर झुकाने वाला मुस्लिम है| इस आधार पर प्रत्येक मोमिन 
मुसलमान है | इसीलिए उनके लिए मोमिन शब्द प्रयोग किया तथा पुन: उन्ही के लिये 
मुस्लिम शब्द बोला गया है | इससे प्रमाणित कियां गया है कि इनके चरितार्थ में कोई 
अंतर नहीं, जैसाकि कुछ लोग मोमिन तथा मुस्लिम के बीच करते हैं | कुरआन ने जो 
कहीं मोमिन तथा कहीं मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है तो वह उन अर्थों के अनुसार है 
जो अरबी रब्दार्थों के आधार पर उनके बीच है | अत: शाब्दिक प्रयोग के मुक़ाबले में 
धार्मिक तथ्यों को लेना अधिक अनिवार्य है धार्मिक तथ्यों के आधार पर उनके मध्य वही 
अन्तर है जो जिब्नील अलैहिस्सलाम की हदीस से सिद्ध है | जब नबी सललल्लाह अलैहि 
वसललम से पूछा गया कि इस्लाम क्‍या है ? तो आपने फ्ररमाया : &। ५| ४| ५ (ला एलाह 
इल्लल्लाह) की गवाही, नमाज़ की स्थापना, ज़कात देना, हज तथा रमज़ान के महीने का 
रोज़ा (व्रत) | तथा जब ईमान के विषय में प्रश्न किया गया तो फ़रमाया : अल्लाह पर 
ईमान लाना, उसके फ्ररिश्तों, किताबों, रसलों, प्रलय का दिन तथा अच्छे एवं बुरे भाग्य 
के प्रति विश्वास रखना | अर्थात दिल से इन चीज़ों पर विश्वास रखना तथा आज्ञा एवं 
कर्तव्यों का पालन इस्लाम है | इस आधार पर प्रत्येक मोमिन मुसलमान तथा प्रत्येक 
मुसलमान मोमिन है | (फ़तहुल क्दीर) तथा जो लोग मोमिन तथा मुस्लिम के बीच अंतर 
करते हैं वे कहते हैं कि यह सही है कि यहाँ कुरआन ने एक ही गिरोह के लिए मोमिन 
तथा मुस्लिम के अब्द प्रयोग किये हैं, परन्तु इनके बीच जो अंतर है उसके आधार पर 
प्रत्येक मोमिन मुस्लिम भी है फिर भी प्रत्येक मुस्लिम का मोमिन होना आवश्यक नहीं | 
(इब्ने कसीर) जो भी हो यह ज्ञान संबंधी बहस है तथा दोनों गिरोहों के पास अपने-अपने 
तक हैं | 

यह आयत अथवा पूर्ण लक्षण वह प्रकोप के चिन्ह हैं जो इन विध्वस्त बस्तियों में एक 
युग तक शेष रहे | तथा यह संकेत भी उन्ही के लिए हैं जो ईश्वरीय प्रकोप का भय 
रखते हैं, क्योंकि शिक्षा तथा सदुपदेश का प्रभाव भी वही स्वीकार करते हैं तथा आयतों 
(निशानियों) में मनन-चिन्तन भी वही करते हैं | 
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१४ £ | ०१) -५॥०॥ ही 


(३९) तो उसने अपने बल बूते पर मुख मोड़ा >2०० 0684:6, (4 
तथा कहने लगा कि यह जादगर है अथवा 8.-.+८<;| 
दीवाना है | 8, दड 
(४०) अन्तत: हमने उसे तथा उसकी सेना &# ७ (११०५४ कक के ७४६ 
को अपनी यातना में पकड़ कर समुद्र में डाल &.०८)-० ५०; 
दिया, वह था ही निंदनीय |” कि 

(४१) उसी प्रकार आदियों में भी (हमारी ओर 2० ०क 226 
से चेतावनी है) जबकि हमने उन पर बाँझ ७0.2:2०। ६2! 


(अशुभ) आँधी भेजी | 
(४२) वह जिस-जिस वस्तु पर आती थी उसे. १४ ८४466 ७४००४ ० 


दा चस्य्यों > ढट 4५2 ४7, आते “ 
जीर्ण अस्थियों की तरह चर-चर कर देती थी |” 2:2० 4:/«-2) 
(४३) तथा समृद (की कथा) में भी (शिक्षा है) ॥८६/7/ /35,5£ 3: 


जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक 


७ (४-५ ७०» 
लाभ उठा लो | 


दृढ़ पहलू को रुकन कहते हैं | यहाँ अभिप्राय उसकी अपनी शक्ति तथा सेना है | 
“अर्थात उसके काम ही ऐसे थे कि जिन पर वह निन्दा का पात्र था | 
/ 2 ७०:०5 ४ ५४४: ४ आद की कथा में भी हमने निशानी छोड़ी | 
हा (--+:/ (वाझ हवा) जिसमें शुभ-सम्पन्नता नहीं थी | वह हवा व॒क्षों को फलदार 
करने वाली थी न वर्षा की संदेशवाहक, अपितु केवल विनाश एवं प्रकोप की वायु थी | 
यह उस हवा का प्रभाव था जो आद के समुदाय पर प्रकोप के रूप में भेजी गई | यह 
4रवड वायु सात रात तथा आठ दिन निरन्तर चलती रही | (अल-हाक्क:: ७) 

9 अथात " जब उन्होंने न अपने >- किये 

' रत जब उन्हान अपन ही माँग किये चमत्कार से प्रकट ऊंटनी को वध कर दिया तो 
उनसे कह दिया गया कि अब तीन दिन तुम और दुनिया का स्वाद ले लो | तीन दिन के 
बाद तुम ध्वस्त कर दिये जाओगे | यद्े संकेत है | कछ ने इसे सालेह 

भस्म र्य जाआगे | यह इसी तरफ संकेत है | कछ ने इसे सा 

अलैहिस्सलाम की 


3 अधिक नवूअत के आरम्भ का वचन माना है | शब्दों का यह अर्थ भी 
+कता है वल्कि पूर्व वाक्‍्य-क्रम से यही अर्थ अधिक उचित है| 
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। न न कप ्ज ३ बैक £2“<< 9 # ८! ८6: 
(४४) परनन्‍्त उन्होंने अपने प्रभु के आदेश्ञों की आवक ५५7% न 
अवहेलना की, जिस पर उन्हें उनके देखत- ७8 ०5382 #5 १६०५० 
देखते (तीव्र)! कड़क ने नष्ट कर दिया | 


(४ [८ ७५६ «(०७३ |८(५5 [६5 


/४५) बस न तो वह खड़े हो सके” तथा न ॥४अार्थ6मक 
बदला ले सके | ३० ८४4॥ 
44% 6 ४३४४ . ३ ४? -ट्टल 
(४६) तथा नह (अलैहिस्सलाम) के समुदाय [/8 705 (3 ०2६५४.०४ > 
का भी इससे पर्व (यही हाल हो चका था) वे 6 ८५5» (5४ 
भी बड़े अवज्ञाकारी लोग थे [ 
(४७) तथा आकाशञ् को हमने (अपने) हाथों से £+£ # 2८80 
बनाया हैः तथा नि:संदेह हम विस्तार करने ७ ०५५०४ 
वाले हैं । 


«कक 5 


४८) तथा धरती को हमने फ़र्श बना दिया ७650७४॥/-४ (६:६6 (४29 
है, तो हम बहत अच्छे विछाने वाले हैं | 
यह £ 5» (तीव्र कड़क) आकाज्ञीय चीख़ थी तथा उसके साथ नीचे से २&- , (भूकम्प) 
था, जेसाकि सूरः आराफ़-७८ में है | 
“कि वे भाग सकें | 
3अर्थात अल्लाह के प्रकोप से अपने आपको नहीं वचा सके | 

का समदाय, आद, फ़िरऔन तथा समद आदि सम॒दायों से बहत पहले गुजर चुका हैं | 
इसने भी अल्लाह की आज्ञापालन के वजाये विद्रोह का मार्ग अपनाया था | अन्तत: उसे 
जल पल्वन में ड्रवो दिया गया | 
5.“ ॥ को ज़बर (अ की मात्रा) ५.४ के कारण है जो लुप्त है | ७५.४ »---) ७.८ 
अर्थात आकाज्न पहले ही वहत विद्वाल है परन्त हम उसको उससे भी अधिक विस्तृत 


वनाने का सामर्थ्य रखते हैं, अथवा आकाझह्न से वर्षा करके जीविका विस्तृत करने का 
सामर्थ्य रखते हैं| अथवा £.. .£ को £-/ से माना जाये शक्ति तथा सामर्थ्य रखने वाले) 
तो अर्थ होगा कि हमारे भीतर ऐसे और भी आकाश तथा धरती बनाने का सामर्थ्य तथा 
न्क्ति मौजद है | हम आकाश तथा धरती बनाकर थक नहीं गये हैं, बल्कि हमारी शक्ति 


तथा सामथ्य असीम है ! 
अर्थात बिस्तर की भांति उसे बिछा दिया | 
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ने ज़ोडा-जोडा ५६:23 ८४4 & 6५ 0५. री क 
(४९) तथा प्रत्येक वस्तु को हमने जोड़ा-जोड़ा * ! 


गे [2 (8 हे ५ १६ रा है (६६ ४८. 

पैदा किया है' ताकि तुम शिक्षा प्राप्त करो | 3065-०७ 
ग भाग 4:32 25(: ५ 92 २ 

(५०) तो तम अल्लाह की ओर दौड़-भाग “ का ६१५ 
न कं देह में रे उसकी २२9 -*ह 99 

(अर्थात ध्यान) करो ! नि:संदेह मैं तुम्हें उसकी ५5१५६ 


ओर से स्पष्ट रूप से सचेत करने वाला हूँ।_ ६00 हक की! 
(५१) तथा अल्लाह के साथ किसी अन्य को 5४265) #४ ४५ ४५ 
देवता न बनाओ | नि:संदेह में तुम्हें उसकी ७८४-295 43५8 
ओर से स्पष्ट रूप से सचेत करने वाला हूँ | 


(५२) इसी प्रकार जो लोग उनसे पूर्व गुज़रे हैं, - 69:#०2८८४॥ 4५ ४५४ 


उन्होंने | 9 हो 20८ क पे कं 
उनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया 2५०५४ ७) 2८2 
कि या तो यह जादगर है अथवा दीवाना है | 5802: : ५४ 


(4२) क्या ये इस बात की एक-दूसरे को बसीयत & 6,£(& ८४ ५ 0:5५.॥2// 
करते गये हैं,” नहीं बल्कि ये सभी उदृण्ड हैं | 





अर्थात प्रत्येक वस्तु को जोड़ा-जोड़ा नर तथा मादा अथवा उसके मुक्ाबिल तथा विलोम 
को भी पैदा किया है | जैसे प्रकाश-अंधकार, थल-जल, चाँद-सूर्य, मीठा-कडुवा, रात- 
दिन, भला-बुरा, जीवन-मृत्यु, ईमान-कुफ्र, सौभाग्य-दुर्भाग्य, स्वर्ग-नरक, जिनन-इंसान, 
आदि | यहाँ तक कि जीवधारी की तुलना में निर्जाव | अत: आवश्यक है कि संसार का भी 
जोड़ा हो अर्थात परलोक, दुनिया के मुक़ाबिले में अन्य जीवन | 


“यह जान लो कि इन सवका रचयिता मात्र एक अल्लाह है, जिसका कोई शरीक (साझी) नहीं है | 
अर्थात कुफ्र (अविश्वास) तथा अवज्ञा से तौबा 
सदन में झुक जाओ, इसमें देर न करो | 

“अर्थात तुम्हें हमने खोल-खोल कर डराया त 
एक अल्लाह की ओर झुको 


तथा क्षमा माँग कर तुरन्त अल्लाह के 


था तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ कि केवल 
| | उसी पर विश्वास तथा भरोसा करो तथा मात्र उसी एक की 
इवादत करा | उसके साथ अन्य उपास्यों को शरीक (साझी ) न करो | ऐसा करोगे तो याद 
रखो कि स्वर्ग की सुविधाओं तथा सुखों से सदैव के लिये वंचित हो जाओगे | 
5अर्थात प्रह्टे में आने जातियों + ँ 
_त थ्रेत्येक बाद में आने वाली जातियों ने इसी प्रकार अल्लाह के रसूलों का इंकार 
>अ ऑन और उन्हें जादूगर तथा उन्मादग्रस्त कहा, जैसे पहले समुदाय आगामी समुदायों को 
यत करके जाते रहे | एक के पश्चात एक प्रत्येक समुदाय ने यही मार्ग अपनाया | 
एक - बे ब्ु ६ 9०2 है 
-हुसर को वसीयत तो नहीं अपित्‌ प्रत्येक समुदाय ही अपनी-अपनी जगह उदण्ड है | 
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(५४) तो आप उनसे मुख फेर लें, आप पर. ७.५८ ८/6 ४४०५४ 
कोई आरोप नहीं | 


(५५) तथा शिक्षा देते रहें, नि:संदेह ये शिक्षा ०-99) 8४ 25६ 
ईमानवालों को लाभ देगी |! 


(५६) मैंने जिन्‍नात एवं मनुष्यों को मात्र इसीलिए ४ ८59 ६.३ 
पैदा किया है कि वे केवल मेरी इबादत करें |” 


(४ ५ ३] ०0०१ ०५ )।००॥ 0, +« 


७५४०: 
(५७) न मैं उनसे जीविका चाहता हूँ, न मेरी 5४ ५६ 5४८5 ४५4/॥८ 
यह इच्छा है कि ये मुझे खिलायें | ५५454: ८ 
(५८) अवश्य अल्लाह (तआला) तो स्वयं जीविका 8#9॥ 8 &।6॥ 
प्रदान करने वाला शक्तिशाली एवं बलवान है | ७८५४ 8५४ ५४ 
(५९) तो जिन लोगों ने अत्याचार किया है ८,४35 (४58 ॥:७ ८४४ 6 


उन्हें भी उनके साथियों के भाग के समान 


फार ऊ सेफ फाओफे या प- उन सबके। दिल समान हैं तथा उनके चरित्र भी मिलते- 
पिछलों ने वही कुछ कहा जो अगलों ने कहा तथा किया | 


इसलिए कि सदुपदेश - से लाभ उन्हीं को पहुँचाता है | अथवा अभिप्राय यह है कि आप 


शिक्षा देते रहें, इससे वह अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे जिनके संबंध में अल्लाह के ज्ञान में है 
कि वह ईमान लायेंगे | 


जुलते हैं | इसलिए 


इसमें अल्लाह के उस इरादे (मशीयत) को व्यक्त किया गया जो धर्मविधान के अनुसार 
वह बंदों से चाहता है | कि सम्पूर्ण मानव और जिन्‍न मात्र एक अल्लाह की उपासना करें 
तथा आज्ञापालन भी उसी एक का करें | यदि इसका सम्बन्ध उत्पत्ति के इरादे से होता 
तो सब उसकी वन्दना तथा आज्ञापालन के लिए विवश्ञ होते तथा कोई उससे फिरने का 
सामर्थ्य न रखता | अर्थात इसमें इंसानों तथा जिन्‍नों को उनके जीवन का उद्देश्य स्मरण 
कराया गया है, जिसे यदि उन्होंने भूलाये रखा तो आख़िरत में कड़ी पूछ होगी तथा वह 


उस परीक्षा में विफल माने जायेंगे जिसमें अल्लाह ने उन्हें इरादे तथा पसंद की 
स्वाधीनता दे रखी है | 


अर्थात मेरी इबादत तथा आज्ञापालन से मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि यह मुझे कमाकर 


खिलायें, जैसाकि दूसरे स्वामियों का होता है, अपितु जीविका के सभी कोष तो मेरे ही 
पास हैं, मेरी इबादत तथा आज्ञापालन से तो स्वयं उन्हीं का लाभ होगा | 
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सूरतु त्तूर-५२ भाग-२७ १५५+। ०१९ )/०॥ 5... 


माँगें « ॥7) है कल की, 0 | ६ ल्‍ ]। 9४7 

भाग मिलेगा' अतः वे मुझसे शीघ्र न माँगें ||... ७ ९७-%०८८४ 2७ .०-$२2७०| 
। 9 (८- #9 शा 9 शहर 

(६०) तो ख़राबी है नास्तिकों को उनके उस 22 ।3/४८० ८८५॥ 5५ 


६ / +///» + ॥ हर ह श््दं 
दिन की जिसका वह वचन दिये जाते हैं | ७ ०३००५ ७४५०। ७820 
यूरतु तूर-१२ 220 ॥/ 


सूर: तूर मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 

उन्‍चास आयते एवं दो रूक॒अ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७०»-8॥८7८8॥%)».-20 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 


(१) सौगन्ध है तूर की | 6५४४5 
(२) तथा लिखी हुई किताब की |* 0३4८४०२५०५ 
(३) जो झिल्ली के खुले हुए पृष्ठों में है | 8 25४ 6४6 
(४) तथा आबाद घर की | 6): ५५१॥४ 


'>+-$ (जनूब) का अर्थ भरा हुआ डोल है | कयें से डोल में पानी निकाल कर बाँटा 
जाता है, इसीलिए यहाँ डोल को भाग के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि अत्याचारियों को यातना से भाग मिलेगा, जैसे इससे पहले कुफ्र तथा शिर्क करने 
वालों को उनकी यातना का भाग मिला था | 


“किन्तु यह यातना का भाग उन्हें कब पहुँचेगा, यह अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है | 
इसलिए प्रकोप की मांग में ज्ीघ्रता न करें | 

'तूर वह पर्वत है जिस पर मूसा (अलैहिस्सलाम) से अल्लाह ने बात की | उसे तूर सीना 
भी कहा जाता है | अल्लाह ने उसके इसी महत्व के कारण उसकी शपथ ली हैं | 

*,/« 7. (मस्तूर) का अर्थ है लिखित वस्तु, इसके विभिन्‍न चरितार्थ वर्णन किये गये हैं | 
कुरआन मजीद, लौहे महफ़ूज़ (सुरक्षित पट्टिका) सभी अवतरित किताबें अर्थात लोगों के 
कर्म जो फ्ररिश्ते लिखते हैं | 


यह ,,०.< से संबंधित है | 5, (रक्क) वह पतली खाल जिस पर लिखा जाता था | 
(मंशूर) का अर्थ है फैलाया तथा खुला हुआ | 


यह ,,..... <-. 'बैते मअमूर) सातवें आकाश पर वह वंदना पह ह है जिसमें फ्ररिश्ते 
इवादत करते हैँ। यह वन्दना गृह फ्ररिश्तों से इस प्रकार भरा रहता है कि प्रतिदिन सत्तर 


कै 
>.3११** 
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हे. # ही हैं. | 55 ढ 

(शव ॥| ऊँची छत की |! ७ ६9५ (५४2); 
५ हज 8 9४% >/7१ 

(६) तथा भड़काए हुए सागर की [* (0 )४4६-५॥ >>८॥3 


जय कं 4४; ४ (८ 
(७) नि:संदेह आपके प्रभु का प्रकोप होकर... ७ #४/४ ८७० ८/४४८)॥ 
रहने वाला है | 


है! «| *_ 9 /ँ (८ 
(८) उसे कोई रोकने वाला नहीं | ७/2/5 ४८० ५/ (५६ 
४।४,/ ८४ 29१2६ /9 ५ 
(९) जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा | ॥7*॥/ | है कक 





हजार फ़रिश्ते इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर प्रलय तक दोबारा बारी नहीं 
आयेगी, जैसाकि मेराज की ह॒दीसों में वर्णन किया गया है | कुछ ने बैते मअमूर से ख़ानये 
काबा अभिप्राय लिया है जो उपासना के लिए आने वाले मनुष्यों से प्रत्येक समय भरा 
रहता है | मअमूर का अर्थ है आबाद तथा भरा हुआ 


इससे अभिप्राय आकाश है जो धरती के लिए छत के समान है | कुरआन ने उसे दुसरे 
स्थान पर 'सुरक्षित छत' कहा है | ९६,2८20४:८८5: ५:८6६2:2:/ ४८2: 9 
(अल-अम्बिया-३२) कुछ ने इससे अर्श तात्पर्य लिया है जो सभी उत्पत्तियों के लिए छत है | 

: ,»«-> (मस्ज्र) का अर्थ है भड़का हुआ | कुछ कहते हैं कि इससे अभिप्राय वह पानी है 
जो अर्जञ के नीचे है जिससे क्यामत (प्रलय) के दिन वर्षा होगी | उससे मृत शरीर जीवित 
हो जायेंगे | कुछ कहते हैं कि इससे अभिप्राय सागर हैं, उनमें क्रयामत के दिन आग 
भड़क उठेगी, जैसाकि फ्ररमाया : 


९2:2८ 2८.]॥ ; 9 
“तथा जब सागर भड़का दिये जायेंगे” (अत्तकवीर-६) 
इमाम शौकानी ने इसी भावार्थ को उत्तम माना है | कुछ ने मस्जूर का अर्थ भरा हुआ 


लिया है | इमाम तबरी ने इसी कथन को लिया है | इसके और भी कई अर्थ वर्णन किये 
गये हैं | (देखिये तफ़सीर इब्ने कसीर) 


यह उपरोक्त सौगंधों का उत्तर है | अर्थात यह सभी वस्तुएँ अल्लाह की महाशक्ति का 
प्रदर्शन हैं, इस बात का प्रमाण हैं कि अल्लाह का वह प्रकोप भी निश्चय होकर रहेगा 
जिसका उसने वादा किया है | उसे टालने पर कोई समर्थ न होगा | 


* ,».. (मौर) का अर्थ है गति तथा उथल-पुथल क्रयामत के दिन आकाश के प्रबंध में 
जो उथल-पुथल तथा तारों की टूट-फट के कारण जो बिखराव पैदा होगा, उसको इन 
शब्दों से व्यंजत किया गया है, तथा यह उपरोक्त यातना के लिए समय है | अर्थात यह 
प्रकोप उस दिन होगा जब आकाशञ्ञ थरथरायेगा तथा पर्वत अपने स्थान छोड़कर रूई के 
गालों के समान तथा रेत के कणों की भाँति उड़ जायेंगे | 
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(१०) तथा पर्वत चलने-फिरने लगेंगे | है 2८ 02.02 ६ 
११) उस दिन झुठलाने वालों की (पूर्ण) ० ६४४४८ ५.८४ (४ 
खराबी है | 9 

(१२) जो अपनी अनायास बातों में उछल- “ ७५:४४ (2४ 8, ७० ८:॥ 
कद कर रहे हैं | 


(१३) जिस दिन वे धक्के दे-देकर! नरक की ७४४ 66,860) ८:५5/ 2; 
आग की ओर लाये जायेंगे | ः 

(१४) यही (नरक की) वह अग्नि है जिसे तुम ४ ढ़ 204%9५ 
झूठ कहते थे | ७८४३४, 


अर हैक ३.2 श्ष्ट 6५ हि 
कप 


& /!». »45 ला 75 
(१५) (अब बताओ) क्‍या यह जाद है?" ७७३७४ 900 ७४०४ 
अथवा तुम देखते ही नहीं हो | 


(१६) इसमें जाओ, (नरक में) अब तुम्हारा बैर्य ६४७४ ४४ 07 ५:५० 
रखना तथा न रखना तुम्हारे लिए समान है|... ४४6४ ५) «(2४६ 
तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों का बदला दिया ७८॥:४ ४-७ 
जायेगा | 

(१७) नि:संदेह सदाचारी लोग स्वर्ग में तथा ०/४ ४०४८ 83 ८५£! 8, 
सुखों में हैं | 





न्‍ अर्थात अपने कुफ्र तथा असत्य में लीन तथा सत्य को झुठलाने और उपहास में लगे हुए हैं | 
“/£॥ (अह्ृअ) का अर्थ है बड़ी कड़ाई के साथ ढकेलना | 

“यह नरक पर नियुक्त फ्ररिश्ते (जबानिय:) उन्हें कहेंगे | 

जैसे तुम दुनिया में पैगम्बरों को जादूगर कहा करते थे, बतलाओ क्‍या यह भी जादू के 
कोई काम है ? द ढ 


अथवा जिस प्रकार तुम दुनिया में सत्य के दर्शन अं तुम्हें 

3 ऐ + धे रहा '] 
8 ही डॉट-फटकार के लिये उन्हें कहा ३४६ 2-8० "मै . 4 दर्शन में 
आ चुकी होगी | | कल जज 

०क्राफ़िरों रो था हत' - बाद ईमानवालों मु 

काफ़िरों तथा हतभागों के बाद लो तथा भाग्यशालियों की चर्चा की जा रही है| 
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(१८) उन्हें जो उनके प्रभु ने प्रदान कर रखी. #5#&«//8 #268 ८५४४ 


हैं, उस पर प्रसन्न हैं | तथा उन्हें उनके प्रभु ७.००८£। ८४ ८६४ 
ने नरक की यातना से भी बचा लिया है | न 
(१९) तुम मजे से ख़ाते-पीते रहो उन कर्मों ० रा हि 20/70 2 
के बदले जो तुम करते थे | ७८४४४ ४ 

किक जा. और 85 ४ 625 ८ ०५ 
(२०) समतल बिछे हुए सुन्दर तख़त पर 84552 * ०८४ 
तकिये लगाये हुए | तथा हमने उनके विवाह ७ ९2५२2: (65023 
बड़े-बड़े नयनों वाली हरों से कर दिये हैं | 

/ 5८% 92/.) /9 

(२१) तथा जो लोग ईमान लाये तथा उनकी जन जे 95५ 8220 


4+ ६# ध्य * 


संतान ने भी ईमान में उनका अनुगमन किया. 9 #४ ९८८५ (४४४० 

क देंगे 0£ ८2 9०७ ४ (42 2८22६५५ 
हम उनकी सनन्‍्तान को उन तक पहुँचा देंगे. #/०३ # ४६%: 
तथा उनके कर्मों से हम कुछ कम न करेंगे | 5 20४४5 ८३ 


अर्थात स्वर्ग के घर, खाने, वस्त्र, सवारियाँ, संदर पत्नियाँ तथा अन्य सखों. उन सब पर 
वह आनंदित होंगे, क्‍योंकि यह वरदान दनिया के सखों से अत्याधिक बढ़कर होंगे तथा 
जय ६.0) हि ०० है. 3 ०...७७.. >> | ४ है ही (५६ ४७ का चरितार्थ | 


“दसरे स्थान पर फ़रमाया : ६2४ ,५ी_ 3:८४ ८, (७25॥% % (अल- 
हाक्क:-२४) इससे ज्ञात हुआ कि अल्लाह की दया प्राप्त करनें के लिए ईमान के साथ 
सत्कर्म अति आवश्यक है | 


535»%०: (मस्फ्फ़:) एक-दूसरे से मिले हुए, जैसेकि वह पंक्तिबद्ध हैं | अथवा कुछ ने 
उसका भावार्थ वर्णन किया है कि वह परस्पर सम्मख होंगे, जैसे रण क्षेत्र में सेनायें सम्मख 
होती हैं | इस भाव को क्ररआन के अन्य स्थान पर इस प्रकार वर्णन किया गया है 


40.६८ ८८६ % 
“एक-दसरे के सम्मख आसनों पर आसीन होंगे |” (अस्सापफ्रात- ४४) 


अर्थात जिनके पिता अपनी स्वच्छता, सदाचार तथा सत्कर्म के कारण स्वर्ग की उच्च 
श्रेणियों में पदासीन होंगे, अल्लाह तआला उनकी ईमानदार संतान के भी पद उँचे करके 
उन्हें उनके पिताओं के साथ मिला देगा | यह नहीं करेगा कि उनके बापों के पद घटा 
कर उनकी संतान की नीची श्रेणियों में उनको लाये | अर्थात ईमानवालों पर दुहरा 
अनुग्रह फ्ररमायेगा | एक तो यह कि पिता तथा पुत्रों का परस्पर मिलन करा देगा ताकि 
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तर </ /८* 
(00७५ | 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्मों का गिरवी है !' ४४३४६ हि 2] 
था रूचिकर (7०० 96200 (0:05; 
(२२) हम उनके लिए मेवे तथा रू बा 


माँस का प्राचुर्य कर देंगे | 
(२३)(प्रसन्‍नता के साथ) वे एक-दूसरे से (शराब ५३४29 ८४५५४ ८४४: 
के) प्याले की छीना-झपटी करेंगे,, जिस शराब 


&-+»म»मन»»«ं+कस कक न 3 न मन कक का कक न कक 3५५3३ न नकारना पदों 

उनके नयन ठण्डे हों, दसरा यह कि नीचे पदों वालों को उठाकर उच्च पदों पर आसीन 
कर देगा | अन्यथा दोनों के मिलन का यह भी तरीका हो सकता है कि प्रथम श्रेणी वालों 
को द्वितीय श्रेणी प्रदान कर दे | यह बात चैकि उसके कृपा तथा उपकार के विपरीत 
होगी, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, अपितु द्वितीय श्रेणी वालों को प्रथम श्रेणी प्रदान 
करेगा | यह तो अल्लाह का वह उपकार है जो संतान पर पिताओं के सत्कर्मों की 
बरकत (शुभ) से होगा | हदीस में आता है कि संतान की दुआ तथा इस्तिग़फ़रार (प्रार्थना 
तथा क्षमा-याचना) से बापों के दर्ज भी बढ़ते हैं | जब एक व्यक्ति का पद स्वर्ग में ऊँचा 
होता है तो वह पूछता है कि हे अल्लाह इसका कारण क्‍या है ? अल्लाह फ़रमाता है, 
“इसका कारण तेरी संतान की तेरे लिए क्षमा-याचना की प्रार्थना है |” (मुसनद अहमद 
२५५०९) इसका समर्थन उस हदीस से भी होता है जिसमें आता है कि इंसान मर जाता है 
तो उसके कर्म का क्रम भी समाप्त हो जाता है, परन्तु तीन चीज़ों का पुण्य मृत्यु के पश्चात 
भी चालू रहता है, एक संदक़ये जारिया (जारी रहने वाला दान), दूसरा वह ज्ञान जिससे 
लोग लाभान्वित होते . हैं, तीसरी नेक औलाद (सदाचारी संतान) जो उसके लिए प्रार्थना 
करती हो | (मुस्लिम, किताबुल वसीय:, बाबु मा यलहकुल इंसान मिनस सवाबे बाद वफ़ातेही) 


>> (रहीन) ०, (मर्हून) (बंधक) के अर्थ में है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का बंधक 
होगा | यह मोमिन तथा काफ़िर दोनों के लिए सामान्य है तथा अर्थ यह है कि जो जैसा 
करेगा वैसा भरेगा | अथवा इससे अभिप्राय केवल काफ़िर हैं कि वह अपने दष्कर्म में फ॑स 
जायेंगे | जैसे दसरे स्थान पर फ्रमाया : हे 


५2 लॉ कान 4 2 १४4., है है 5 नी 4 
९०५: ८, 42०५८ ४.४ क्र 


“प्रत्यक व्यक्ति अपने कर्मों में गिरफ्तार होगा सिवाय दायें राधे बाजी इवासवॉ्जी 
के |" (अल: वाय दायें हाथ ) 
के ।” (अल- मुहृस्सिर-३८,३९) हाथ वालों ( 


सर # १; _ अर्थ पें है 
7772.» यह «५७; के अर्थ में है, अर्थात अत्याधिक देंगे | 


का कक 2 0 हक थ रे से लेंगे में 

है।. - ० 227४ एक-दूसरे से लेंगे | अथवा वह अर्थ है जो अनुवाद में 

बदन अल्यदा जन हों आल तथा जाम को कहते हैं जो मदिरा अथवा अन्य किसी पेय 
...._ 5वा ही बाली बर्तन को कास नही कहते | (फ़तहुल क्रदीर) 
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के आनन्द में न अपशब्द निकलेंगे तथा न ७2७८, ४५ 
पाप होगा |! 
गे १८ &:% 8 $-२ (3:/८ १(/ ०/« )2; 4 + 
(२४) तथा उनके चारों ओर सेवा के लिए /#67#४८५४५/%४४ ७५४४५ 
हो जेसेकि ६: १ 4/3] 
(सेवक) बालक चल-फिर रहे होंगे, > ७ ०५४४४; 
वे मोती थे जो छिपाकर रखे थे |” 
में ४00 8 "5 ज है।?.5 की 
(२५) तथा आपस में एक-दूसरे की ओर मुख... ०#५४*ह##*< 0: 


करके प्रश्न करेंगे |' &#2:58£ 
(२६) कहेंगे कि इससे पूर्व हम अपने घर 9४% 0% ४०७४) ४४ 
वालों में बहत डरा करते थे | 8५:72 
(२७) तो अल्लाह (तआला) ने हम पर बड़ा ७७४४ ७४ ५ #। ६४ 
उपकार किया तथा हमें तेज गर्म हवाओं के ७ .2४:2८)८ 
प्रकोप से बचा लिया | 

(२८) हम इसके पूर्व ही उसकी इबादत किया # 522) 
करते थे," नि:संदेह वह अत्यन्त परोपकारी ७ /2-2८/| >-.॥+* 4०] 


एवं अत्यन्त दयाल है | 


उस मदिरा में साँसारिक मदिरा का प्रभाव नहीं होगा | उसे पीकर न कोई बहकेगा कि 
अपरब्द कहे, ने इतना बेसुध होगा. कि पाप करे | 

अर्थात स्वर्गवासियों की सेवा के लिए उसे नवयुवक सेवक भी दिये जायेंगे जो उनकी सेवा के 
लिए फिर रहे होंगे | सुंदरता एवं शोभा तथा स्वच्छता एवं सफाई में वह ऐसे होंगे जैसे 
मोती, जिसे ढंक रखा गया हो ताकि हाथ लगने से उसकी चमक-दमक माँद न पड़े | 
एक-दूसरे से साँसारिक समाचार पूछेंगे कि संसार में किस दशा में जीवन यापन करते 
रहे तथा ईमान एवं कर्म की माँगें केसे पूरी करते रहे | 

'अर्थात अल्लाह की यातना से | इसलिए अल्लाह के उस दण्ड से बचने का प्रबंध भी 
करते रहे, इसलिए कि इंसान को जिस चीज का भय होता है उससे बचने के लिए वह 
दौड़ धूप भी करता है | 

5... (समूम) लू, झुलसाने वाली गर्म हवा को कहते हैं | नरक के नामों में से एक नाम भी है| 
“अर्थात केवल उसी एक की वंदना (इबादत) करते थे, उसके साथ किसी को साझी नहीं 
करते थे | अथवा यह अर्थ है कि उसी से नरक की यातना से बचने की प्रार्थना करते थे | 
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(२९) तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने हा ॥ कर आन | “220 
प्रभ की कृपा से न तो काहिन (ज्योतिषी) हैं 3५ ४४ 0ओे «७2 
न दीवाना !' ६ ५, (६ ८१५४7 2 
(३०) क्या (काफ़िर) इस प्रकार कहते हैं कि “६०४”४ ४०८ “१०४४ 
७99५ 


यह कवि है, हम उस पर कालचक्र (अर्थात 
मृत्यु) की प्रतीक्षा कर रहे हैं | 


ब्रा ८ १३ (५ । 22५८८ ९ 
(३१) (आप) कह दीजिए कि तुम प्रतीक्षा करो, &2 ५५ 282८ 


9 / 9 पक | 
में भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ | ७९०४:२००। ७५ 
(३२) क्‍या उनकी बढद्वियाँ उन्हें यही सिखाती #भऋक| +026 ८ 
हैं ?' अथवा ये लोग ही उद्ृण्ड हैं | 0८$5(9 ५५ 2.2 ०-४2 
(३३) क्‍या ये कहते हैं कि इस (नबी) ने ८ 458, 2र्टर् 
(कुरआन) स्वयं गढ़ लिया है, वास्तविकता ७ ७५५४ (९ 


यह है कि वे ईमान नहीं लाते |" 


इसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को साँत्वना दी जा रही है कि आप शिक्षा-दिक्षा 
तथा उपदेश का काम करते रहें तथा यह आप के विषय में जो कछ कहते रहते हैं 
उसकी ओर कान न धरें, इसलिए कि आप अल्लाह की कपा से न काहिन हैं न उन्मादी 
जेसाकि यह कहते हैं) अपित्‌ आप पर हमारी ओर से प्रकाशना आती है, जो काहिन पर 
नहीं आती, आप जो कथन सनाते हैं वह बद्धि एवं ज्ञान का दर्पण होता है, एक उन्मादी 
से ऐसी बातें क्योंकर संभव हैं ? 


:.., रब) का अर्थ है कालचक्र, ०८,£ (मनन) मौत के नामों में से एक नाम है | 
अभिप्राय यह है कि मक्का के करैश् इस प्रतीक्षा में हैं कि कालचक्र से संभवत: इस 
(मोहम्मद सल्‍लललाहु अलैहि वसललम) को मौत आ जाये तथा हमें चैन मिल जाये, जो 
इसकी तोहीद (अद्वेत) की निमन्त्रण ने हमसे छीन लिया है | 


“अर्थात देखो कि मौत किसे पहले आती है तथा विनाश किसका भाग्य बनता है ? 


अर्थात आपके विषय में जो यह इस प्रकार अनाप-शनाप मिथ्या एवं अडद्ध बातें करते 
रहते हैं, क्या उनकी बद्धियाँ उन्हें यही समझाती हैं ? 


5 
नहीं अपितु यह उद्ृण्ड तथा पथभ्रष्ट लोग हैं, तथा यही उद्ृण्डता एवं पथभ्रष्टता उन्हें 
इन बातों पर उभार रही हैं | 


अर्थात्‌ कुरआन गढ़ने के आरोप पर उकसाने वाला भी उनका कफ्र ही है | 
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(३४) अच्छा, यदि यह सच्चे हैं तो भला इस 96 2) 05322, |»(४ 


6 ८८ «4८ 


जैसी एक (ही) बात यह (भी) तो ले आयें | ०3५५० 
) क्‍या ये बिना किसी (पैदा करने वाले) 552४००४४: 
के स्वयं ही पैदा हो गये हैं ?ः अथवा ये स्वयं 2५2 »४०.४| 


पैदा करने वाले हैं ?' 
(३६) क्या उन्होंने ने ही आकाशों तथा धरती ०29 ५०५४८॥॥४४:४| 


- 0६ 9.४७ 2 (5 
को पैदा किया है ? बल्कि ये विश्वास न 6 ०५५» 2९: 
करने वाले लोग हैं | 
३७) अथवा क्‍या इनके पास तेरे प्रभु के ८५० ८४४-७*१००५४ 
# पु कक | 2 $ 
कोषागार हैं ? ः अथवा (उन कोषागारों के) ये & <.522:5+॥ #£,०। 
रक्षक हैं | 


अर्थात यदि यह अपने दावे में सच्चे हैं कि यह कुरआन मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
वसलल्‍लम) ने सवयं गढ़ लिया है तो फिर यह भी इस जैसी किताब बनाकर प्रस्तत कर दें 
जो वाक्य-क्रम, चमत्कार एवं प्रभाव, विचित्र भाषा-शैली, तथ्यों की नियति तथा 
समस्याओं के समाधान में इसका मुक़ाबला कर सके | 


“अर्थात यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर किसी को यह अधिकार नहीं कि उन्हें किसी बात 
का आदेश दे अथवा रोके | किन्तु जब ऐसा नहीं है, अपितु उन्हें एक स्रष्टा ने पैदा किया 
है, तो स्पष्ट है कि उसका उन्हें पैदा करने का एक विशज्ञेष उद्देश्य है, वह उन्हें पैदा करके 
यँ ही केसे छोड़ देगा ? 


“अर्थात यह स्वयं भी अपने रचयिता नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह के रचयिता होने को 
स्वीकार करते हैं | 

“बल्कि अल्लाह के धमकियों तथा वादों के बारे में संदेह में हैं | 

'क्ि जिसे ये चाहें जीविका प्रदान करें तथा जिसे चाहें रोक दें, अथवा जिसे चाहें नुबूवत 
(इश्दतत्व) प्रदान करें | 


? “०० अथवा “०.४ (मसैतिर (सतर) से बना है, लेखक जो रक्षक तथा निरीक्षक 
हो | वह च॑क्ति परा विवरण लिखता है, इसलिए यह संरक्षक एवं निरीक्षक के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता है | अर्थात क्‍या अल्लाह के कोषों अथवा उसकी कृपाओं पर उनका 
अधिकार है कि जिसे चाहें दें अथवा न दें | 
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8." 2१५5१ 28, 5६३ 
(३८)अथवा क्‍या इनके पास कोई सीढ़ी है, जिस. ४ ०४०६-२5: /64| 
पर चढ़कर सुनते हैं ?' (यदि ऐसा है) तोउनका &9(0४#०:१/##<५ ५८ 
सुनने वाला कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करे | 
(३९) क्‍या अल्लाह की तो सब पुत्रियाँ हैं तथा. 605६7 %45८0॥ ५५ 
तुम्हारे लिए पत्र हैं 
थ्रमिक न हो (22 ु 25% 58627 47 | 
(४०) क्या तू इनसे कोई पारि माँगता. ##०//#$782॥ 
है कि ये उसके बोझ से दबे जा रहे हैं ? 6 ८॥६: 


9. / 9 है  अ क ह. 5। कह 


2 ८ 222, 
(४१) क्‍या इनके पास परोक्ष का ज्ञान है 8८५:८ «४ ८:५४॥ ४४८2 :| 
जिसे ये लिख लेते हैं ?? 
(४२) क्‍या ये लोग कोई छल करना चाहते + &॥0»/४%४ :5८:2 2 
हैं ः* तो (विश्वास कर लें) कि छल करने 6 ७025 (० (४ 
वाला गूट काफ़िरों का है | 
(४२) क्‍या अल्लाह के अतिरिक्त उनका कोई %॥|८*६४%0 <& 40) #&/ ४ 


अन्य ईष्टदेव (उपास्य) हैं? (कदापि नहीं) ७८५६०: ६८ 
अल्लाह (तआला) उनके शिर्क से (शुद्ध) एवं 
पवित्र है | 





अर्थात क्‍या यह उनका दावा है कि सीढ़ी द्वारा यह भी मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
उसललम के समान आकाज्नञों पर जाकर फ़्ररिश्तों की बातें अथवा उनकी ओर जो 
प्रकान्नना की जाती है, वह सुन आये हैं | 


“अर्थात उसे अदा करना उनके लिए कठिन हो | 


ह.* अवध्य -्र- उनसे ल- पहले *+ जायेंगे 
कि अवश्य उ के हल माहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍ललम मर जायेंगे तथा उनकी 
मोत उसके बाद 3 । 


अर्थात हमारे पैगम्बर के साथ, जिससे उसका विनाश हो जाये | 

_अथात चाल उन्हीं पर पलट जायेगी तथा सब हानि उन्हीं को होगी, जैसे फ़रमाया : 
द ९.५०५०४)६० 95:54, 2५४)» 

“तथा बुरी चालों का संकट उन चाल वालों ही पर पड़ता है |" 


4५० फ्रातिर- ४३) 
जसाकि बद्र के रण में यह का 


फ़िर मार गय तथा अन्य कर्ई म्थ नी पर अपगानित ह ७ | 
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(४४) यदि ये लोग आकाश के किसी टकड़े.. #+£/॥७५ ५-६ ५४७) ५ 
को गिरता हुआ देख लें, तब भी कह दें कि ७/5/:5 ९८८, ७७४४ (४; 
यह तह पर तह बादल है !' 


(४५) तो आप उन्हें छोड़ दें यहां तक कि वे. 597 ४2४5४ (है: ८5४ 
अपने उस दिन से मिल जायें जिसमें ये अचेत हैँ ८:६८ ५2५ 
कर दिये जायेंगे | 

६) जिस दिन उन्हें उनकी चाल कुछ काम ४ | 5< ४८५ 
न आयेगी तथा न वे सहायता किये जायेंगे | ली एि_ऋटट हक कह 
(४७) नि:संदेह अत्याचारियों के लिए इसके 059 ५७/०० ४४८५ ८॥५ 


अतिरिक्त अन्य यातनायें भी हैं,ः परन्तु उन ७००४८४५४ ४४७5; 
लोगों में से अधिकतर लोग अंजान हैं |? 

(४८) तू अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा में ५५५८४ ४८5 «०592-०४ 
थ्य से काम ले, नि:संदेह तू हमारी आँखों के. 65४ &«49 958 &: 
सामने हैं | प्रात:काल जब तू उठ'* अपने प्रभु 


अभिप्राय यह है कि अपने कफ्र तथा उदण्डता से फिर भी नहीं रुकेंगे, अपित ढीठाई का 
प्रदशन करते हए कहेंगे कि यह प्रकोप नहीं बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा है | 
जैसाकि कछ अवसरों पर ऐसा होता है | 
“अथात संसार म॑ जैसे दसरे स्थान पर फ़रमाया 
(०2 040 420 / ० 9/398:व ४० ८८५६-४०: % 


अवश्य ह निकट की कछ छोटी-सी यातना इस बड़ी यातना के अतिरिक्त 
चखायेंगे ताकि वे लोट आयें |" (अलिफ़ * लाम * मीस अस्सजदः-२१ 


3इस वात से कि यह सांसारिक प्रकोप तथा आपदा इसलिए हैं कि मानव अल्लाह की आर 
ध्यान दें | यह वात वह नहीं समझते, इसलिए पापों से क्षमा नहीं माँगते | अपितु कई बार 
पहले से भी अधिक पापों में लीन हो जाते हैं | जैसे एक हदीस में फ़रमाया कि मुनाफ़िक्र 
जव रोगी होकर स्वस्थ हो जाता है तो उसकी मिसाल ऊँट की-सी होती है | वह नहीं 
जानता क्रि उसे रस्सियों से क्‍्यँ बाँधा गया तथा फिर क्यूँ खुला छोड़ा गया ? (सुनन अबू 
दाऊद, कितावल जनायज़ न* ३०८९ 


“टस खड़े होने से कौन-सा खड़ा होना अभिप्राय है ? कुछ कहते है कि जब नमाज के 
लिए खड़े हों, जैसाकि नमाज के आरम्भ में. «८०४५३ 3.८४ ६६0 <४४-७ पढ़ी 
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की पवित्रता तथा प्रशंसा का वर्णन कर | 
हज श्र * मै हक & २4 
(४९) तथा रात्रि को भी उसका जप' कर >२१)3 4०८५ -)॥ ८2: 


श्र 


तथा तारों के डूबते समय भी |” 6.25: 
सूरतुन नज्म-५३ (509॥ ४2 


सूर: नज्म” मकक्‍का में अवतरित हुई, इसमें 
बासठ आयतें एवं तीन रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो 9»-58५०8॥%| 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 





जाती है | कुछ कहते हैं कि जब जागकर खड़े हों | उस समय भी अल्लाह की तस्वीह 
महिमागान तथा प्रशंसा मस्नून (उचित) है | कुछ कहते हैं कि जब किसी बैठक (सभा) से 
खड़े हों जैसे हदीस में आता है | जो व्यक्ति किसी बैठक से उठते समय यह दुआ पढ़ 
लेगा तो उसके बैठक के पापों का प्रायह्िचित हो जायेगा | 

2५] 2४ 0%< < गत्लीप 954 5.:<.: ! 440 20७. 
(तिर्मिज़ी बाबु मा यक़ूलु इज़ा क्राम मिन मज्लिसिही) 
इससे अभिप्राय क्यामुल्लैल, अर्थात तहज्जुद की नमाज़ है, जो आजीवन नबी सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्‍लम का नियम रहा | 
“2 |... » . ५ »,४७० --5, :४ (रात के ढ़लने के समय रात के अन्तिम भाग में) | 
इससे अभिप्राय फ्रज़् की दो रकअत सुन्नतें हैं | ऐच्छिक नमाज़ों में नबी सललल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम इसका अत्याधिक ध्यान रखते थे | तथा एक हदीस में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फ्ररमाया कि फ्रज़ की दो (रकअत) सुन्नतें दुनिया तथा उसकी प्रत्येक 
चीज़ से उत्तम है (सहीह बुख़ारी, किताबुत तहज्जुद, वाबु तआहदे रकअतयिल फ्रज़ व 
मन सम्माहुमा ततौउअन व मुस्लिम किताबुस्‌ सलाति, बाबु इस्तिहबाबे रकअतयिल फ्रज़) 
“यह प्रथम सूर: है जिसको रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने परे काफ़िरों के 
जन-समूह में सुनाया | इस के पश्चात जितने लोग आप के पीछे थे सब ने सजदा किया 
सिवाये उमय्या विन सिलफ्र के, उस ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले कर उस पर सजदा 
किया । अन्तत: वह कुफ्र ही की दश्शा में मारा गया | (सहीह बुख़ारी, व्याख्या सूर: नज्म) 
आदरणीय ज़ैद विन सावित कहते'हैं कि मैंने इस सूरह का पाठ आपके सामने किया तो 
आपन इसम॑ सजदा नहीं किया | (सहीह बुख़ारी, उपरोक्त बाब) इसका अभिप्राय यह हुआ 


कि सजदा करना मुस्तहब (अच्छा) है, अनिवार्य नहीं | कभी छोड़ भी दिया जाये तो 
जायज (उचित) है | 
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(१) सौगन्ध है सितारे की जब वे गिरे | ७ ७७४॥ 580 


(२) कि तुम्हारे साथी ने न मार्ग खोया हैन.. 6“ ५४ ४८५५0: 
वह टेढ़े मार्ग पर है | 


(३) तथा न वह अपनी इच्छा से कोई बात ०290४ 6५/: 
कहते हैं | 

(४) वह तो केवल प्रकाशना (आकाशवाणी) 8७४४ ५६४ ४,५४८ 
है जो अवतरित की जाती है |? 

(५) उसे पूर्ण शक्ति वाले फ़रिश्ते ने सिखाया है | * ७५४५५. ५८४ 
(६) जो शक्तिशाली है,' फिर वह सीधा खड़ा 6 ०-५० 6५22 55 
हो गया | 





कुछ भाष्यकारों ने तारा से सुरय्या (कृतिका नक्षत्र) अभिप्राय लिया है तथा कुछ ने 
जोहरा तारा लिया है, तथा कुछ ने साधारंण तारा लिया है | » (हवा) ऊपर से नीचे 
गिरना, अर्थात जब रात्रि के अन्त में फ़द्न के समय वह गिरता है, अथवा ज्षैतानों को 
मारने के लिए गिरता है, अथवा कुछ के अनुसार प्रलय के दिन गिरेंगे | 


यह सौगन्ध का उत्तर है। ६-८ (तम्हारा साथी) कहकर नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की सत्यता को स्पष्ट किया गया है कि नबूअत (दतत्व) से पहले उसने चालीस 
वर्ष तुम्हारे बीच गुजारे हैं | उसके रात-दिन के सभी कर्म तम्हारे सामने हैं | उसका 
स्वभाव तथा कर्म तुम्हारा जाना पहचाना है | सच्चाई तथा अमानतदारी के सिवा उसके 
आचरण में तुम ने कुछ और भी देखा है? अब चालीस वर्ष बाद जो वह नब्‌अत का 
दावा करता है तो तनिक सोचो कि वह किस प्रकार झूठ हो सकता है ? वास्तव में न वह 
पथभ्रष्ट हुआ है न बहका है | अल्लाह ने दोनों प्रकार की गुमराहियों से अपने पैग़म्बर 
की पवित्रता वर्णन की है | 

“वह कुमार्ग तथा बहक कैसे सकता है ? वह तो अल्लाह की प्रकाशना के बिना मुह ही 
नहीं खोलता, यहाँ तक कि हंसी, दिल्‍लगी के समय भी आप के मुख से सत्य के सिवा 
कुछ न निकलता था | (तिर्मिजी अबवाबुल बिर्र, बाबु माजाअ फ़िल मज़ाहे) इसी प्रकार 
क्रोध की स्थिति में भी आपको अपनी मनोभावना पर इतना नियंत्रण था कि आप के मुख 
से कोई बात यथार्थ के विपरीत न निकलती | (अब्‌ दाऊद, किताबुल इल्म, बाबुन फ्रि 
किताविल इल्मे) 

“इससे अभिप्राय जिब्रील फ्ररिश्ता है जो बलवान तथा अत्याधिक शक्तिशाली है | पैगम्बर 
पर प्रकाशना लाने तथा उसे शिक्षा देने वाला यही फ़रिश्ता है | 
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(8) तथो: बह: उच्च' आकाश पके हकिनारों &<»»४॥ 55५ ५४६ 
(क्षितिज) पर था !! 

मा | //द (2 +# ८१. 
(८) फिर निकट हुआ तथा उतर आया | ७८-०६ ४४% 


(९) तो वह दो कमान के बराबर दरी पप ७४७५ 
रह गया, बल्कि उससे भी कम | 


(१०) तो उसने अल्लाह के भकक्‍त को संदेश 026 5५:४0) ४6 
पहुँचाया' जो भी पहुँचाया | 


(११) हृदय ने झूठ नहीं कहा जिसे (संदेष्टा ७७४८ ५५ ९०४४८ 
ने) देखा | 


अर्थात जिब्रील अलैहिस्सलाम, अर्थात प्रकाशना (वहयी) सिखाने के पश्चात आकाशञ्ञ के 
किनारों पर जा खड़े हुए | 


“अर्थात फिर धरती पर उतरे तथा धीरे-धीरे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम के समीप 
पहुंचे | 

“कुछ ने अनुवाद किया है, दो हाथों के बराबर | यह नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसललम 
तथा जिब्रील अलैहिस्सलाम की परस्पर समीपता का वर्णन है | अल्लाह तआला तथा नबी 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम की निकटता का वर्णन नहीं, जैसाकि कुछ लोग विश्वास 
दिलाते हैं | आयत के पूर्व क्रम से पूर्णरूप से स्पष्ट है कि इसमें मात्र जिब्रील तथा 
पैग़म्बर की चर्चा है | इसी निकटता के अवसर पर नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने 
जिब्रील को उनके मूल रूप में देखा | तथा यह नबी होने के आरम्भिक युग की घटना है 
जिसकी चर्चा इन आयतों में की गई | दसरी बार मूल रूप में मेराज (आकाश-भ्रमण) की 
रात में देखा | 


“अर्थात जिब्नील अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के 
लिए जो प्रकाशना अथवा संदेश लेकर आये थे, वह उन्होंने आप (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) तक पहुँचाया | 

“अर्थात नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने जिब्रील को वास्तविक रूप में देखा कि उनके 
छ: सौ पंख हैं | एक पंख पहिचम तथा पूर्व के बीच दरी के बराबर था इसको आप 


सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के दिल ने झुठलाया नहीं, अपितु अल्लाह की इस महानशक्ति 
को स्वीकार किया | 
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(१२) कु. तुम झगड़ा करते हो उस पर जो ७०-८५ ५४ 45573 

(पेगम्बर- ) देखते हैं | 

(१३) उसे तो एक बार और भी देखा था | ७०.५० ३(४४४॥४54 ६ 

(१४) सिदरतुल मुन्तहा के निकट | ७/८-४। 5/५.: ८:५ 
| |] 4 “७ (६ / क 

(१५) उसी के निकट जन्‍्नतुल मावा है | ८2०4: 





(१६) जबकि सिदरह को छिपाये लेती थी वह है ४४५६2 ४5 
वस्तु जो उस पर छा रही थी | 


(१७) न तो दृष्टि बहकी, न सीमा से बढ़ी |' ७०४८४ ८2)। ## ८ 
(१८) निश्चय उसने पने प्रभु की बड़ी-बड़ी ७०280 5:४ ५) ८-५७४ ५४ 
निशानियों में से कुछ निशानियाँ देख लीं | 





यह मेराज की रात में जब जिब्रील को वास्तविक रूप में देखा, उसका वर्णन है | यह 
सिद्रतुल मुन्तहा एक बैरी का वृक्ष है, जो छठें या सातवें आकाश पर है तथा यह अंतिम 
सीमा है | उससे ऊपर कोई फ़रिश्ता नहीं जा सकता | फ़रिर्ते अल्लाह के आदेचश्ञ भी यहीं 
से प्राप्त करते हैं | 

“इसे “जन्नतुल मावा” इसलिए कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का आवास तथा निवास 
यही था | कुछ कहते हैं कि आत्मायें यहीं आकर एकत्र होती हैं | 


यह सिद्रतुल मुंतहा की उस स्थिति का वर्णन है जब मेराज की रात आपने उसे देखा | 
सोने के पतंगे उसके आसपास म॑डला रहे थे फ़रिश्तों का प्रतिबिम्ब उस पर पड़ रहा 
था, तथा प्रभु के प्रतापों का प्रदर्शन भी वही था | (इब्ने कसीर आदि) इसी स्थान पर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन वरदानों से सम्मानित किया गया | पांच समय की 
नमाजें, सूरः बक्ररः की अंतिम आयतें, तथा उस मुसलमान की क्षमा का वादा जो शिर्क 
के दोषों से पवित्र होगा | (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबू जिक्रे सिदरतिल मुंतहा। 


अर्थात नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम की निगाहें दायें-बायें हुई न उस सीमा से उच्च 
तथा पार हुई जो आपके लिए निर्धारित की गई थी | (ऐसरूत्तफ़ासीर। 


जिनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम तथा सिद्रतुल मुंतहा का देखना तथा अन्य प्राकृति के 
प्रतीकों का दर्शन है जिसका कुछ विवरण मेराज की हदीसों में वर्णित है | 
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(१९) क्‍या तुम ने लात तथा उज्जा का दा हमे 5:25 
न ७“-->)। 4६६६ !० 
(२०) तथा तीसरे अन्तिम मनात को | “7520 42७॥६ /; 





यह मुशरेक्रीन (बहुदेववादियों) को फटकारने के है ४: जा | है कि अल्लाह तो 
वह है जिसने जिब्ील अलैहिस्सलाम जैसे महान फ्ररिश्तों को ७ किया की | मोहम्मद 
रसूलुल्लाह सललल्लाह अलैहि वसल्लम जैसे उसके संदेशवाहक (रसूल) हैं, जिन्हें उसने 
आकाशों पर बुलाकर अपनी बड़ी-बड़ी निश्ानियों का दर्शन भी कराया तथा उन पर 
प्रकाशना भी उतारता है | क्‍या तुम जिन पूज्यों की उपासना करते हो उनमें भी यह 
अथवा इस प्रकार के गुण हैं ? इस संदर्भ में अरव के तीन मुख्य देवताओं के नाम 
उदाहरणार्थ लिये | 'लात' कुछ के निकट यह शब्द अल्लाह के नाम से लिया गया है | 
कुछ के विचार से 'लात' 'यलीत' से है, जिसका अर्थ मोड़ना है | पुजारी उसकी ओर 
अपनी गरदनें मोड़ते तथा उसकी परिक्रमा करते थे, इसलिए यह नाम पड़ गया | कछ 
कहते हैं कि लात में 'त' अक्षर संयुक्त है | यह (६ < से कर्ता संज्ञा है अर्थात । मत्त 
घोल़ने वाला) | यह एक सदाचारी व्यक्ति था, जो हाजियों को घोल-घोल कर सत्त 
पिलाया करता था | जब यह मर गया तो लोगों ने उसकी समाधि को पूजास्थल वना 
लिया, फिर उसकी प्रतिमा तथा मूर्ति बन गईं | यह तायेफ़ में बनू सक्रीफ का सवसे बड़ा 
देवता था। «# (उज्जा) कहते हैं कि यह अल्लाह के सगुण नाम *, & (अजीज) से लिया 
गया है, तथा यह ; (अअज्ज) का स्त्रिलिंग है : >> (अज़ीजह) के अर्थ में | कुछ कहते हैं 
ह गतफान में एक वृक्ष था, जिसकी पूजा की जाती थी | कुछ कहते हैं कि यह 
भूतनी थी जो कुछ वृक्षों में प्रकट होती थी | कुछ कहते हैं कि यह श्वेत पत्थर था जिसे 
पूजते थे | यह कुरैज्ञ तथा वनू कनाना का विज्येप देवता था | :८८ (मनात) मना, यमनी से 
है जिसका अर्थ 'वहाना' है | इसकी निकटता प्राप्त करने के लिये लोग उसके पास पशुओं 
की अत्याधिक बलि दिया करते थे तथा उनका रक्त वहाते थे | यह मक्का तथा मदीना 
पक नृत (दिवता) था | (फ़त्हुल क्रदीर) यह कुदैद के सामने मुशल्लल की जगह 
में था बनू खुजाआ का यह विद्येप देवता था | अंधकार (अज्ञान ) यग में औस तथा 
7४३ «मय जे यहीं से एहराम वाँधते थे तथा इस देवता की परिक्रमा भी करते थे | 
परूत्तफ्रा इसके सिवा विभिन्‍न क्षेत्रों में मर्तियां हई थी 
अनेंहि वसलवम ने मक्का विजय के पश्चात तवा शक नी सललल 
वुर्तों (मूर्तियों) का विध्वस्त करा दिया। ४१ -पैज- कक मर धराशायी 
धर हित उन बलों को कमा किस “कम (लक जन कलशा एवं भवनों का ६ दो 
उन सभी अवसच्नेषों तथा स्मारकों को मिटा दिया जो - + अजब किसी जाता कार्य 
के लिए आपने आदरणीय ख़ालिद विन वलीद ३ ही ममपूजा की यादगार थे | इस आस 
तथा जरीर पुत्र अब्दल्लाह अलबजली आर माय अली, आवदजीय बम मे 
जहाँ यह मर्तिर _ पुल्लाह लवजली आदि (अल्लाह इन सभी से प्रसन्न हो) को, जहाँ 
हक भेटा दिला ३०-३६ उन्हांन जाकर इन सबको ढाकर अरब द्वीप से शिर्क है 
! इस्लाम के प्रथम युग के बहुत समय पश्चात एक बी 
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(२१) क्‍या तुम्हारे लिए पुत्र तथा उस (अल्लाह) 
के लिए पत्रियां हैं ?' 

(२२) यह तो अब अत्यन्त अन्याय का 
विभाजन है |? 

(२३) वास्तव में ये केवल नाम हैं जो तुमने तथा 
तुम्हारे पूर्वजों ने उनके रख लिये हैं, अल्लाह 
ने उनका कोई प्रमाण नहीं उतारा | ये लोग 
तो केवल अटकल तथा अपनी मनोकॉक्षाओं के 
पीछे पड़े हए हैं, तथा नि:संदेह उनके प्रभु की 
ओर से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है | 
(२४) क्‍या प्रत्येक व्यक्ति जो कामना करे 


७७३७४ १५४8॥ ८३ 
७०<:८५ 4:23 5): 


&;6 £८ £(०:७ ८2८ 
2॥09765 (5६४ »ए। 
&४$४४५४ ०॥४..४८८४५; 
५४:८८४५ ७४:४८, ६8॥४॥ 
6७0</ | (820 कट श्र 


42 ६ ५ 8 डे 
(0 (5-०० ८८ है 2८3७ ४| 


उसे सुलभ है ?? 


(२५) अल्लाह ही के लिए है यह लोक तथा 
वह लोक | 


€ हे वर हैं 2०% 6 # 
(9८-3४ 3 ४.-29| »&५ 





फिर अरब में यह शिर्क के प्रदर्शन सामान्य हो गये थे | जिसके लिये अल्लाह तआला ने 
शैख़ अब्दुल वहाब को यह प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने दरईया के अधिकारी को मिलाकर 
इन शिक के प्रतीकों को निरस्त कर दिया, तथा इसी का नवीनकरण एक बार फिर नज्द 
तथा हिजाज के शासक सुलतान अब्दुल अजीज (वर्तमान सऊदी शासकों के पिता तथा 
इस राज्य के निर्माता) ने किया | सभी पक्की क्ब्रों तथा क़लशों को ढाकर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की सुन्‍नत (विधान) को प्रचलित किया | तथा इस प्रकार 
(अल्लाह के अनुग्रह) से अब पूरे सऊदी अरब में इस्लामी विधानानुसार न कोई पक्की 
समाधि है, न क्रब़् और न कोई मज़ार | 

मुशरेकीन मक्का फ्ररिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, जैसाकि यह विषय अनेक 
स्थान पर गुज़र चुका है | 


“७५:.०» (जीजा) सत्य तथा तथ्य से हटी हुई | 


अर्थात यह जो चाहते हैं कि उनके यह देवता उन्हें लाभ पहुंचायें तथा उनकी सिफ्रारिश 
(अभिस्तावना) करें यह संभव ही नहीं है | 


“अर्थात वही होगा जो वह चाहेगा, क्योंकि सब अधिकार उसी के हाथ में है | 
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(२६) तथा बह॒त से फ़रिश्ते आकाश्ञों में हैं ४४० ४ ९०५४८ 6 ५5०३६ 
जिनकी सिफ़ारिश कोई लाभ नहीं दे सकती, »४623) ८४ (४४६६ 
परन्तु यह अन्य बात है कि अल्लाह (तआला) ७०४:$%४८२८॥ <58७/ 
अपनी इच्छा से तथा अपनी प्रसन्नता से 

जिसे चाहे आज्ञा दे दे |' 

(२७) नि:संदेह जो लोग आख़िरत (परलोक) 4/20060:28:2 ७८४) ७) 
पर ईमान नहीं रखते, वे फ़रिश्तों को देवियों ७७०॥4८५० 4 04॥ 6७५६2! 
की संज्ञा देते हैं | 


(२८) यद्यपि उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं, वे ८» ८)४५ ०१ 42/4 4 
केवल अपने अनुमान के पीछे पड़े हुए हैं . ७-४ ४ ७०/७)५ ७४४४) 
तथा नि:संदेह आभास (एवं अनुमान) सत्य के ७६6५० 
सापेक्ष कुछ काम नहीं देता | 

१६ #2 ४ डक 8 २! £ 2६ 
(२९) तो आप उससे मुख मोड़ लें जो हमारी “५” हक पुन" 
याद से मुख मोड़े तथा जिनका उद्देश्य केवल. ०४४४ 7९८४ 3), 
साँसारिक जीवन के अन्य कुछ न हो | 
(३०) यही उनके ज्ञान की सीमा है | आपका 466/,५॥८३४६£(४.4| 


है हीं शर्ट 


प्रभ॒ उससे भली-भौति परिचित है जो उसके. 6:5८ ८४ 8-& ८४.०४ 3» 


मार्ग से भटक गया है तथा वही भली-भांति ७०-५७। ८४.८४ 
परिचित है उससे भी जो संमार्ग प्राप्त है | 
(३१) तथा अल्लाह ही का है जो कुछ (८४ ९०५-॥॥ 3 ५४ 9): 


आकाशों में है तथा जो कुछ धरती में है, 659-॥ 4: 527%2 ४ < 


अर्थात फ्ररिश्ते जो अल्लाह की निकटतम सृष्टि हैं उनको भी सिफ्रारिश का अधिकार 
केवल उन्ही लोगों के लिये प्राप्त होगा जिनके लिये अल्लाह पसन्द करेगा | जब यह बात 
है तो फिर यह पत्थर की मूर्तियाँ कैसे सिफ्रारिश कर सकेंगी जिनसे तुम आशा लगाये 
बैठे हो? फिर अल्लाह मुशरिकों (मिश्रणवादियों) के लिए किसी को सिफ्रारिश करने का 
अधिकार ही कहाँ देगा जब कि शिर्क उसके यहां अक्षम्य है, जिसे वह कदापि क्षमा नहीं 
करेगा ? 
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ताकि वह (अल्लाह तआला) कुकर्मियों को. 59655 ७४ ७४९ 
उनके कर्मों का बदला दे तथा सत्कर्मियों को 6७-20 ५ ४:2/ 
अच्छा बदला प्रदान करे | 

(३२) उन लोगों को जो महापापो से बचते हैं 

तथा निर्लज्जा से भीः सिवाय किसी छोटे से <४८ 
पाप के | नि:संदेह तेरा प्रभु उदार क्षमाजञ्ञील 


(7 


8 2४४0४ 20५8 


अर्थात मार्गददर्शन तथा पथश्रष्ट करना उसी के हाथ में है | वह जिसे चाहता है मार्ग- 
दर्शन देता है तथा जिसे चाहता है गुमराही के गडढे में डाल देता है, ताकि सदाचारियों 
को उनके सत्कर्मों का फल तथा दुराचारियों को उनके क॒कर्मों का प्रतिकार दे |४.४४9 
६०८४७४०५८०७५ यह मध्यवरती वाक्य है, तथा /-..! का संबंध विगत कथन से है | 
(फ़तहुल क्दीर) कप 


“0 ४ (कबायेर) ४...४ (कबीरह) का बहवचन है | महापाप की परिभाषा में मतभेद है | 
अधिकतर धर्म ज्ञानियों के निकट: प्रत्येक वह पाप महापाप है जिस पर नरक की 
चेतावनी है अथवा जिसके करने पर कड़ी निंदा कुरआन तथा हदीस में की गई है, तथा 
धर्मज्नानी यह भी कहते हैं कि छोटे पाप भी बार-बार एवं स्थायी रूप से करने से महापाप 
बन जाते हैं | इसके अलावा इसके अर्थ तथा गुण में मतभेद के समान ही उसकी संख्या में 
भी बड़ा मतभेद है | कुछ विद्वानों ने उन्हें पुस्तकों में एकत्र कर दिया है, जैसे जहबी की 
“किताबुल क्रबायेर" तथा “अज्‌-जवाजिर" आदि | (>> (फवाहिश) २-७ का बहवचन 
है, निर्लज्जा पर आंधारित कर्म, जैसे व्याभिचार, बाल-मैथुन आदि | कुछ कहते हैं कि 
जिन पापों पर दण्ड निर्धारित है वह सब फ्रवाहिश हैं | आजकल निर्लज्जा के प्रदर्शन 
बहुत सामान्य बन गये हैं इसलिए निर्लज्जा को सभ्यता समझ लिया गया है, यहां तक 
कि अब मुसलमानों ने भी इस लज्जाहीन सभ्यता को अपना लिया है | जैसाकि घरों में 
टी'वी., वी*सी*आर आदि व्याप्त हैं | नारियों ने न केवल पर्दे को त्याग दिया हैं, बल्कि 
बन-संवर कर तथा सौन्दर्य एवं शोभा की विज्ञापन बनकर बाहर निकलने को अपना 
आचरण बना लिया है । मिश्रित शिक्षा, मिश्रित संस्थायें एवं सभायें तथा अन्य बहुत से 
अवसरों पर नर-नारी का बेधड़क मिश्रण तथा वार्तालाप नित्य दिन बढ़ता ही जा रहा है 
जबकि यह सभी फ्रवाहिश (निलर्ज्जता) के अन्तर्गत आते हैं | जिनके विषय में यहाँ वतलाया 
जा रहा है कि उन लोगों को मोक्ष प्राप्त होना है वे महापापों तथा फ्रवाहिश से बचते हैं, 
न कि उनमें लीन होते हैं | 
१ | (लमम) का शाब्दिक अर्थ है कम तथा छोटा होना | इसी से इसके प्रयोग हैं £/ 
०. <., (घर में थोड़ी देर ठहरा), /७४४-५  (तनिक-सा खाया) इसी प्रकार किसी चीज़ 
को स्पर्श कर लेना अथवा उसके समीप होना, अथवा कोई काम एक वार अथवा दा वार 
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(न ४2५22: हैक की 
है, वह तुम्हें भली-भाँति जानता है जबकि 5 बइा+ 20४4 #४४ 
उसने तुम्हें धरती से पैदा किया तथा जबकि #९2 ०४2७8 283, 
तम अपनी माताओं के गर्भ में भूण थे,' तो ८०४०७४ ५५४/ 3.%50 





सूरतुन नज्म-५३ 


तम अपनी पवित्रता स्वयं वर्णन न करो |” “#455%229£ 4 
तरही सदाचारियों को भली-भांति जानता है | 6<:। ५2 
(३३) क्‍या आपने उसे देखा जिसने मुख मोड़ 6 (४७9॥ ८८४ 
लिया | 

(३४)तथा बहुत कम दिया एवं हाथ रोक लिया !' ७८००६ ५१४ ४८5 


(३५) क्‍या उसे परोक्ष का ज्ञान है कि वह ७०५०५४ ५६४॥ ०५४४ ५५। 
(सब कुछ) देख रहा है ?' 


करना, उसे नित्य तथा निरन्तर न करना, अथवा केवल मनोगत होना, यह सभी रूप ८ 
(लमम) कहलाते हैं | (फ़त्हुल क्दीर) इसके इस अर्थ तथा प्रयोग के आधार पर इसका 
अर्थ छोटा पाप किया जाता है, जिसका अभिप्राय है महापाप के आरम्भिक कर्म करना, 
किन्तु महापाप से बचना अथवा कोई पाप एक-दो बार करना फिर सदा के लिए उसे 
त्याय देना, अथवा किसी पाप का मन में विचार करना किन्तु व्यवहीक रूप से उसके 
समीप न जाना, यह सभी छोटे पाप होंगे, जो अल्लाह तआला माहपापों से बचने के 
कारण क्षमा कर देगा | 


रण (अजिननह) <..<. (जनीन) का बहवचन है जो भ्रूण गर्भ के बचचे को कहा जाता है, 
इसलिए कि यह लोगों की आँखों से ओझल होता है | 


अर्थात जब उससे तुम्हारी कोई स्थिति तथा गतिविधि गुप्त नहीं, यहाँ तक कि जब तुम 
माता के गर्भ में थे जहाँ कोई तुम्हें देखने पर समर्थ नहीं था वहाँ भी वह तुम्हारी प्रत्येक 
अवस्था से अवगत था, तो स्वयं पवित्र बनने तथा अपने मुह मिरयाँ-मिट्ठ बनने की क्‍या 


आवश्यकता है ? अभिप्राय यह है कि ऐसा काम न करो ताकि दिखावे से तुम बचो | 
“अर्थात थोड़ा-सा देकर हाथ रोक लिया अथवा तनिक-सा आज्ञापालन किया, फिर पीछे 
हट गया | ५....४! का मूल अर्थ है कि धरती खोदते-खोदते कड़ा पत्थर आ जाये तथा 
खुदाई संभव न हो, अंतत: बह खोदना छोड़ दे | अत: जो किसी को कुछ दे परन्तु पूरा न 
दे, काट काम प्रारम्भ करे परन्त उसे अंत तक न पहुँचाये । 
4 अर्थात ५ वह ५ £ि ् श ५. ९७ 

ढ क्या है देख रहा है कि उसने अल्लाह के मार्ग में व्यय किया तो उसका माल 
समाप्त हा जायगा ? नहीं, यह परोक्ष का ज्ञान उसके पास नहीं है | अपितु वह ख रच 
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(३६) क्‍या उसे उस बात की सूचना नहीं दी 6७५ <४2४०७,५: ९४४ 
गयी जो म्‌सा (अलैहिस्सलाम) के ग्रन्थ में था, 

(३७) तथा वफादार इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) &04 50॥ 2228४ 
के ग्रन्थ में था ? 

(३८) कि कोई व्यक्ति किसी दसरे का बोझ ७6०: ४); ६5 ५४ (४ 
न उठायेगा | 

(३९) तथा यह कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल 6“ ५५ ८८०४३: ८६ 
वही है जिसका प्रयत्न स्वयं उसने किया | 





करने से केवल कंजूसी, मायामोह तथा परलोक पर अविश्वास के कारण भाग रहा है 
तथा अल्लाह की आज्ञापालन न करने के भी यही कारण हैं | 


अर्थात जिस प्रकार कोई किसी अन्य के पाप का उत्तरदायी नहीं होगा, इसी प्रकार उसे 
आख़िरत में फल भी उसी चीज़ का मिलेगा, जिसमें उसने अपना परिश्रम किया होगा | 
(इस प्रतिकार का सम्बन्ध आख़िरत से है, संसार से नहीं, जैसाकि कुछ कम्यनिष्ट विद्वान 
इसका यह भावार्थ विश्वस्त कराकर तथा अनुपस्थित ज़मीनदारी तथा किरायादारी को 
अवैध बताते हैं)| हाँ, इस आयते से उन विद्वानों का तर्क देना सहीह है जो कहते हैं कि 
कुरआन के पाठ का पुण्य मृत व्यक्तियों को नहीं पहुँचता, इसलिए कि यह उस मृत का 
कर्म नहीं है, न उसका परिश्रम | इसीलिए नवी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपने 
अनुयायियों को मृत्रों के लिए कुरआन पढ़ने का कोई प्रोत्साहन दिया न कथन से अथवा 
संकेत से उसकी ओर मार्गदर्शन किया | ऐसे ही सहावा केराम रज़ि अल्लाह अन्हुम से भी 
यह काम सिद्ध नहीं | यदि यह कर्म पुण्य का कर्म होता तो सहाबा केराम अवश्य उसे 
अपनाते | तथा इबादत एवं पुण्य कर्म होने के लिए स्पष्ट प्रमाण अनिवार्य है, इसमें विचार तथा 
अनुमान नहीं चल सकता | हाँ, दुआ-दान का पुण्य मुर्दों को अवश्य पहुँचता है | इस पर 
सभी विद्वान सहमत हैं, क्योंकि धर्म-विधान से यह प्रमाणित है, तथा जो हदीस मरणोपरान्त 
तीन कर्मों का क्रम जारी रहने के संदर्भ में आती है तो वह वास्तव में मनुष्य के अपने 
कर्म हैं, जो किसी न कसी प्रकार से शेष रहते हैं | संतान को स्वयं नवी सल्‍लल्लाह 
अलैहि वसल्लम ने इंसान की अपनी कमाई कहा है | (अन्नसाई, किताबुल बुयूअ, बाबुल 
हस्से अलल कसब) चालूदान, वक्‍फ़ (स्थिरदान) के समान इंसान के अपने ही कर्म हैं | 


९४४८८ ५६:८८<-४ 9 
“तथा हम लिखते जाते हैं वे कर्म भी जिनको लोग आगे भेजते हैं तथा उनके वे 
कर्म भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं |” (यासीन-१२) 
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(४०) तथा यह कि नि:संदेह उसका प्रयत्न 
शीघ्र देखा जायेगा |! 


(४१) फिर उसे प्रा-पूरा बदला दिया जायेगा | 


(४२) तथा यह कि आपके प्रभ ही की ओर 
पहुँचना है | 


(४२) तथा यह कि वही हँसाता है तथा वही 
रुलाता है | 


(४४) तथा यह कि वही मारता है तथा वही 
जीवित करता है | 


(४५) तथा यह कि उसी ने जोड़ा अर्थात 
नर-मादा पैदा किया है | 


(४६) वीर्य से जबकि वह टपकाया जाता है | 


(४७) तथा यह कि पुन: जीवित करना उसी 
का दायित्व है | 


(४८) तथा यह कि वही धनवान बनाता है 
तथा धन देता है | 


भाग-२७ [494 | | ४ ५. ०४ 


७ 322 


८9८८, नए 


९3० )५» ८ 
७७८००५० १९०, ६६ 


७७५9] £#४02 ५४ 2 


४ || है» हीं 53३६ दर 
७७५४८०॥ ०८,)| ६; 


हैः ८ 8:८2 दि /ी 
७0५४5 8५०: ५६ 


हैँ हा-<। #क््न्श्सा ४ ८// 


७५>| 3 ८० [० ४; | 


५५-%5०) 66 ४ 
७७०७॥:६ 


। । 2 ४ 45४5 श 
७ (४-० >) 4४» .८ 


9८:४9» “४” 9 


| 4(:॥ “के 422८ 
“.)०-)॥ ४९६४॥ ५४.० ८॥ 


लि: <पसप मन ि क३ ++-रमादरप मन 4>न्‍र०५३+-२५>०८००० 3० के. 
इसी प्रकार वह ज्ञान जिसका उसने लोगों में प्रचार-प्रसार किया तथा लोगों ने उसका 
अनुगमन किया यह उसका प्रयास तथा कर्म है तथा नबी सल्लब्लाह अलैहि वसल्‍्लम की 


न 


हदीस. -४४६०< 32 
(अबू दाऊद कितावस्सन्नह 


ं 


० के कक 5 है ही: 2 ही. मै 2,५5७ ७५७ ॥ ४४ ५ 
उस्सुन्नह, बाबु लुजूमिस्सुन्नह) के अनुसार अनगामियों 


नुगामियों का फल भी उसे 
पहुंचता रहेगा | अत: यह हदीस आयत के प्रतिकूल नहीं | ( 


इंब्ने कसीर) 


अर्थात उसने संसार में अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया, गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से किया, 
क्रयामत के दिन आगे आ जायेगा तथा उस पर उसे पूरा प्रतिफल दिया जायेगा | 
थ्ञ् थात 4 *> धन न हे 

अर्थात किसी को इतना धन देता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती तथा 


उसकी सभी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं| किसी को इतना धन दे देता है कि उसके 
गीस आवश्यकता से अधिक बच जाता है तथा उसे एकत्र करके रखता है | 
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(४९) तथा यह कि वही शेअ्रा (तारे) का 6 ०६५॥८८५५॥६ 
प्रभु है || 

(५०) तथा यह कि उसी ने प्रथम आद को. ७2५० 5७ ४8 ४ 
नष्ट किया है | 


(५१) तथा समूद को भी (जिनमें से) एक को $575[525; 
भी शेष न रखा | 
है आड़ है ६ *० *।ँ ८६47 
(५२) तथा उससे पूर्व नूह के समुदाय को,.. 283० 07 ९४ 55४० 
नि:संदेह वे अत्यन्त अत्याचारी एवं उदृण्ड थे | ७८८24 #< 02६ 
(५३) तथा मूतफ़िका (नगर अथवा उल्टी हुई ह ८-७ 4४% 
बस्तियों को) उसी ने उलट दिया |? 
ट्थ८ (2 ६१४२ ५८८६ 
(५४) फिर उस पर छा दिया जो छा दिया । &(54# ८ ५६-०० 


(५५) तो हे मनुष्य ! तू अपने प्रभु के किस-...._ ७८००८८४४५४ ४५ 
किस उपहार पर झगड़ेगा ? 

द हैं ॥ 2270 5६4, /७१9१०८ 4 
(५६) यह (नबी) डराने वाले हैं पूर्व के डराने. १*५/३०७। ७१-८५ ४० 
वालों में से | 


'पालनहार तो वह प्रत्येक वस्तु का है | यहाँ इस तारे का नाम इसलिए लिया है कि अरब 
के कुछ क़बीले उसकी उपासना करते थे | 

>आद जाति को ,|/ (प्रथम) इसलिए कहा गया है कि यह समूद जाति से पहले हुई | अथवा 
इसलिए कि नूह की जाति के बाद सर्वप्रथम यह जाति नष्ट की गई | कुछ कहते हैं कि 
आद नाम की दो जातियाँ गुज़री हैं, यह प्रथम है जिसे प्रचंड वायु से विध्वस्त किया गया 
जबकि दूसरी काल चक्रों के साथ विभिन्‍न नामों से चलती तथा बिखरती शैष रही | 
इससे तात्पर्य आदरणीय लूत (अलैहिस्सलाम) की बस्तियाँ हैं, जिनको उनपर उलट दिया 
गया | द 

“अर्थात तत्पश्चात उन पर पत्थरों की वर्षा हुई | 


5अथवा संदेह करेगा तथा उनको झुठलायेगा, जबकि वह इतना स्पष्ट तथा सामान्य हैं 
कि उनका इंकार संभव है न उनका छिपाना ही | 
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भाग-२७ १४५४! ०६ ..»॥| 5... 





(५७) आने वाली घड़ी निकट आ गयी है | 345)४॥ ०३४ 
(५८) अल्लाह के अतिरिक्त उसका (निर्धारित &4&386 %। ५५५ ०५ 7 
समय पर खोल) दिखाने वाला अन्य कोई नहीं | नव कक 

(५९) तो क्‍या तुम इस बात पर आश्चर्य 3०५४ ९:०४॥॥५५ ८9 
करते हो ?' 


॥ थी (९6; है (4 शा (228८ 
(६०) तथा हँस रहे हो ? रोते नहीं ? 6 ८७४० ४४ ८ 
(६१) (अपितु) तुम खेल रहे हो | ७८५७-५४ ४:5६ 


(६२) अब अल्लाह के समक्ष सज्दे करो (नत्‌- | ह ४५८८४ & एव्टरगएु 
मस्तक हो जाओ) तथा (उसी की) इबादत करो |? 

सूरतुल कमर-५४ ८#4%)| 8042 
सूर: क़मर मकक्‍तका में अवतरित हुई, इसमें 
पचपन आयतें एवं तीन रूक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»:%॥५:८2%) -2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 





बात से तात्पर्य पवित्र कुरआन है, अर्थात तुम इससे आश्चर्य करते तथा इसका परिहास 
करते हो, जबकि इसमें आश्चर्य की बात है न परिहास एवं झुठलाने की | 


“यह मुश्जरिकों (बहुदेववादियों) तथा झुठलाने वालों की फटकार के लिए आदेश दिया | 
अर्थात जब उनकी दशा यह है कि वह पवित्र क़ुरआन को मानने की जगह उसकी 
अवहेलना तथा उपहास करते हैं तथा हमारे संदेशवाहक की शिक्षा तथा सदुपदेश का उन 
पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो हे मुसलमानो ! तुम अल्लाह के सदन में झुक कर 
तथा उसकी उपासना एवं अनुपालन का प्रदर्शन करके पवित्र क़ुरआन के आदर-सम्मान 
का प्रयोजन करो | अत: इस आज्ञा के अनुपालन में नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 


तथा सहाबा ने सजदा किया यहाँ तक कि सभा में उपस्थित काफ़िरों ने भी सजदा किया, 
जैसाकि हदीस में है | 


“यह भी उन सूरतों में से है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ईद की नमाज़ 
में पढ़ा करते थे, जैसाकि पहले वर्णन हो चुका | 
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(१) क्रयामत निकट आ गई! तथा चन्द्रमा ०८५ &%&॥%४ £॥ ५८८८४॥ 

फट गया | 

(२) ये यदि कोई चमत्कार देखते हैं तो मुख ४७४५ ४#/४ 52" ४४ ४४ 
हैं हैं /) 5 ६4५८ 9५ 

फेर लेते हैं तथा कह देते हैं कि ये पहले से 8: 2-54. 

चला आता हुआ जाद्‌ है | 


डैल्हाँने ओं है 2! 2५ /* || 5242, ४ हूं ्र 

(३) उन्होंने झुठलाया तथा अपनी इच्छा 4 /०2688:25।5 ।2५४४६ 

/ 9५. १ 

का अनुसरण किया तथा प्रत्येक कार्य निश्चित ७८४८4 ४ 
समय पर ही निर्धारित है | 


(४) नि:संदेह उनके पास वे सूचनायें आ चुकी... 59 65 #2£ ० ६( 


'एक तो उस समय के अनुसार जो व्यतीत हो गया, क्‍योंकि जो शेष है वह थोड़ा है दूसरे, 
प्रत्येक आगामी वस्तु समीप ही है | जैसाकि नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने भी अपने 
बारे में फ़रमाया कि मेरा अस्तित्व क्रयामत से संलग्न है, अर्थात मेरे तथा प्रलय के बीच 
कोई ईशदत नहीं आयेगा | 


“यह वह चमत्कार है जो मककावासियों की माँग पर दिखाया गया | चाँद के दो भाग हो 
गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पर्वत को उसके मध्य देखा, अर्थात उसका एक भाग 
पर्वत के उस तरफ तथा एक भाग इस तरफ हो गया | (सहीह बुख़ारी, मनाकिबुल अंसार, 
वाबु, इनशिकाकिल क्रमर, मुस्लिम किताबु सिफतिल क़रयामते, बाबु इन्शिक्राकिल क्रमर) 
सभी पहले तथा बाद के विद्वानों का यही मत है (फ़तहल क्रदीर) इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं | 
“विद्वानों के निकट इस बात पर सहमति है कि चाँद के दो भाग नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम के युग में हुए तथा यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के स्पष्ट चमत्कारों में 
से है, सही वर्णन-क्रम से प्रमाणित निरंतर हदीस इसको स्पष्ट करती है |” 


3अर्थात करैश ईमान लाने के बजाय इसे जादू कहकर अपने इंकार के रास्ते पर अडिग 
रहे | 

“यह मक्का के काफ़िरों के झुठलाने तथा मनोकाक्षा के अनुसरण का खण्डन करने हा 
लिए फ्ररमाया कि प्रत्येक काम की एक सीमा तथा अंत है, वह अच्छा हा दर 
अर्थात अंतत: उसका परिणाम निकलेगा, अच्छे का अच्छा नहर. बुरे का बुरा है 
परिणाम लोक में भी प्रकट हो सकता है यदि अल्लाह की इच्छा हो, अन्यथा परलाक 
तो निश्चित है | 
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जिनमें 3 ५४ हक 4१३ « छ 
हैं' जिनमें डाँट-फटकार (वाली शिक्षा) है | ७०)<5:४ 423, 


४ 2८2, : 


(५) तथा पूर्ण हिक्‍्मत की बात है, परन्तु इन 6358 .%&८5 450 ६८2 
डरावनी बातों ने भी कोई लाभ न दिया | 


(६) (तो हे नबी !) तुम उनसे मुख फेर लो. #५४ ०२,०७० “#8४९0% 

हर १९८ ह #द है 
जिस दिन एक पुकारने वाला अप्रिय वस्तु की 0 ४954८) 
ओर पुकारेगा 


(७) ये झुकी आंखों से कब्रों से इस प्रकार उठ ,, 2453 “पी ४ 


(०- #/ 327“ 


खड़े होंगे कि जैसे वह विस्तृत टिड्डी दल है | 9 5254 304 ५605 ५७।०८०॥७८- 
(८) पुकारने वाले की ओर दौड़ते होंगे” तथा &5800%/%800॥९) ७596 


#“ 099४“ 


काफ़िर कहेंगे कि यह दिन तो अत्यन्त कठिन है | ७:-»६०८।४५ 


अर्थात विगत जातियों का विनाश किया जब उन्होंने झुठलाया | 
“अर्थात इनमें शिक्षा-दीक्षा के पहलू हैं | कोई इनसे शिक्षा ग्रहण करके शिर्क तथा पाप से 
बचना चाहे तो बच सकता है | “>> (मुज्दजर) वास्तव में मुज्तजर है (»; ज़ज़ से यह 
मीम के साथ उद्गम (धातु) है | 
अर्थात ऐसी बात जो विनाश से फेर दे | अथवा यह क़ुरआन पूर्ण हिक्मत वाला है जिसमें 
कोई दोष एवं त्रूटि नहीं | अथवा अल्लाह तआला जिसे मार्गदर्शन दे तथा जिसको विपथ 
करे, उसमें बड़ी हिक्‍्मत है जिसको वही जानता है | 
“अर्थात अल्लाह ने जिसके लिए दुर्भाग्य लिख दिया है तथा उसके दिल पर मुद्रा लगा दी 
है, उसे पैगम्बरों की चेतावनी क्या लाभ दे सकती है ? इसे तो डराना न डरना बराबर 
वाली बात है | लगभग इसी अर्थ की यह आयत है | 

4८५ 54475 55 024 68 ४9 (अल-अंझआाम-१४९) 
/४ (यौम) से पहले ,£$ (उज्कुर) लोप है, अर्थात उस दिन को याद करो | ४४ (नोकुर) 
अति भयावह तथा डरावना, अभिप्राय महशर का मैदान तथा हिसाब के स्थान की 
भयानकता तथा परीक्षायें हैं | 
“अर्थात क्रब्रों से निकलकर वह ऐसे फैलेंगे तथा हिसाब स्थल की ओर इतनी तीव्रगति से 
जायेंगे कि जैसे टिड्डी दल हो जो तत्क्षण अंतरिक्ष में फैल जाता हैं | 
हल ० ८ दौड़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे | 
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) उनसे पूर्व नूह के समुदाय ने भी हमारे. ४०७ 99४ 680 ८५६४ 


भक्त को झुठलाया था तथा पागल बताकर ०५४८८ १६४४४: 
झिड़क दिया था |! ७ 5-22) 


तो उसने अपने प्रभु से प्रार्था की कि ०५७४७ «१७८ 8 ९४७४४ 
में असहाय हूँ तू मेरी सहायता कर | 


११) तो हमने आकाश के द्वारों को मसलाधार 250८8 ८४८६६ 


वर्षा से खोल दिया |” 0) ५6: 
(१२) तथा धरती से स्रोतों को प्रवाहित कर 2058४ ४१८ 22५ 
दिया तो उस कार्य के लिये जो भाग्य में लिख ७2५७5 ५8 ,/0% 


दिया गया था (दोनों) पानी एकत्रित हो गया | 


पररों ० कीलों ४ £ |)! ४ ्‌ ५४८ # 3/९,7, 
(१३) तथा हमने उसे पटरों एवं कीलों वाली ०४४४ ४५०३ ५४०४६ 
नाव पर सवार कर लिया | 


१४) जो हमारी आंखों के समक्ष चल रही. ७४४४६ ४०४:# ९७ 


थी | बदला उसकी ओर से जिसका कफ़्र ७४४ 2६ 
किया गया था | 





अर्थात नूह की जाति ने नह अलैहिस्सलाम को झठलाया ही नहीं, अपित झिड़का तथा 
डराया धमकाया भी | जैसे दसरे स्थान पर फ़रमाया 


(९६<८५५४-० ८: ४५४2 ८225-59 ०४४ % 


उन्होंने कहा, हे नह यदि त नहीं रूका तो तझे पत्थराव कर दिया जायेगा | 
(अर्शअरा-११६ 


204 5 अथोत बहुत अधिक अथवा ज़ोरदार “-« बहने के अर्थ में आता है | कहते हैं कि 
चालीस दिन तक निरंतर घोर वर्षा होती रही | 


अथांत आकाश तथा धरती के पानी ने मिलकर वह काम पूरा कर दिया जो भाग्य में 
लिख दिया गया था, अर्थात तूफ़ान बनकर सबको जलमग्न कर दिया | 


“ *. (दुसर) )..> (दिसार) का बह॒वचन है, वह रस्सियाँ जिनसे नवका के तख्ते बांधे 
गये अथवा वह कीलें तथा खूँटियाँ जिनसे नवका को जोड़ा गया | 
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०६ >> १, ५. 
(१५) तथा नि:संदेह हमने इस घटना को 0-७ 42 ६४५ ६. 
निशानी बनाकर' ज्षेष रखा, तो है कोई शिक्षा ४५4९५ 


ग्रहण करने वाला | 
(१६) (बताओ) मेरा प्रकोप तथा मेरी डराने ७,५५४ 0४८ ८४ ६% 
वाली बातें कैसी रहीं ? 


(१७) तथा नि:संदेह हमने कुरआन को समझने. ०5» ४४॥८४४॥४:४ ६ ३८ 
के लिए सरल कर दिया है |! तो क्‍या कोई 38285 8 
शिक्षा ग्रहण करने वाला है ? 


(१८) आद के समुदाय ने भी झुठलाया तो कैसा _ ७/४००६८+७ ८८ ६४ 


हुआ मेरा प्रकोप तथा मेरी डराने वाली बातें | ७५०५४ 
(१९) हमने उन पर तीव्र निरन्तर चलने वाली. £6# 4६, ४:४४ 
हवा एक निरन्तर अशुभ दिन में भेज दी | है 4-४. ५2४ 5 





६ »५४5 में सर्वनाम &.&. सफ़ीना (नवका) है, अथवा ४५५ फेलह (कार्य) की ओर फिरता 
है | अर्थात <* ।5/+ »& ७५७ ८५॥ २५० ०» ५ ४५ “यह कार्य जो उनके साथ हमने 
किया उसे लोगों के लिए शिक्षा एवं सदुपदेश बनाकर छोड़ दिया |” (फ़तहल कदीर) 

“5४. (मुहकिर) मूलतः ,£#८ मुजतकिर है | त को द से बदल दिया तथा जाल को दाल 
(द) बनाकर दाल की दाल में संधि कर दिया | अर्थ है शिक्षा तथा सदुपदेश्ञ ग्रहण करने 
वाला | (फ्रत्हल क्रदीर) 


अर्थात उसके अर्थ तथा भावार्थ को समझना, उससे शिक्षा ग्रहण करना | उसे याद करना 
हमने सरल बना दिया है | वास्तविकता यह है कि पवित्र कुरआन अपने चमत्कार तथा 
प्रभाव एवं भाषाशैली के आधार पर अति उच्च ज्ञास्त्र होने के उपरान्त कोई व्यक्ति 
तनिक भी ध्यान दे तो वह अरबी व्याकरण तथा भाषाशैली की किताबें पढ़े बिना भी उसे 
सरलता से समझ लेता है | इसी प्रकार यह दुनिया की एक मात्र किताब है जो एक-एक 
शब्द याद कर ली जाती है, अन्यथा छोटी से छोटी किताब को भी इस प्रकार याद कर 
लेना तथा उसे याद रखना अत्यन्त कठिन है | यदि इंसान अपने मन तथा मस्तिष्क के 
द्वार खोलकर उसे शिक्षा की आँखों से पढ़े, सदुपदेश के कानों से सुने तथा समझने वाले 
दिल से उस पर विचार करे तो लोक-परलोक के सौभाग्य के द्वार उस पर खुल जाते 


तथा यह उसके दिल की गहराईयों में उतरकर कुफ्र तथा पाप की सभी मलीनताओं को 
साफ कर देता है | 


“कहते हैं कि यह बुधवार की सन्ध्या थी | जब उस प्रचंड, बरफीली तथा श्ॉँ-शॉ करती 
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व ५ ०.० ." ट्ती ८५ 4 हू १८ » 2८८८ हक (६ # बह 
(२०) जो लोगों को उठा-उठाकर पटक देती ७-#/#४#6 (#७॥ &४ 


थी, जैसेकि वे जड़ से कटे खजर के पेड़ हैं | (७2१४८ 
(२१) तो कैसा रहा मेरा दण्ड एवं मेरा डराना ? ७2००४ ९७४८ ८६ ८६6 
. (२२) तथा नि:संदेह हमने क्रआन को शिक्षा. “0५0 005) ४75 (६६ 
हैः ६ है कक है, है है अर 
के लिए सरल कर दिया है, तो क्‍या है कोई 6 ४०५०४ ५४: 
शिक्षा ग्रहण करने वाला ? 
-_ हर की 4६४ / ,/5 हक 
(२३) समूद के समुदाय ने (भी) डराने वालों 8२५०४, 2४४ ८५ 
को झुठलाया | 
(२४) तथा कहने लगे कि क्‍या हमीं में से एक + ४4४०॥४५५॥४ ७३ /४८॥ ॥% 
व्यक्ति का हम अनुगमन करने लगें ? तब तो हम ७,०८५ ४७ ८४ ४॥ 8 
अवश्य दोष एवं पागलपन में पड़े हुए होंगे) 
(२५) क्‍या हमारे सब के मध्य मात्र उसी पर &4452225 9) (22 
प्रकाशना अवतरित की गयी ? नहीं, बल्कि >> 40८.:75 (2 


वह झूठा गर्व करने वाला है !? 





हवा का आरम्भ हुआ, फिर निरन्तर सात रातें और आठ दिन चलती रही | यह हवा घरों 
तथा दुर्गों में बंद इंसानों को भी ऊपर ले जाती तथा इस प्रकार जोर से उन्हें धरती पर 
पटकती कि उनके सिर उनके धड़ों से अलग हो जाते | यह दिन उनके लिए यातना के 
कारण अशुभ सिद्ध हुआ | इसका अभिप्राय यह नहीं कि बुधवार का दिन अशुभ है अथवा 
किसी अन्य दिन में अशुभ है, जैसाकि कुछ लोग समझते हैं। *.: ८ (मुस्तमिर्र) का अभिप्राय 
यह है कि यह प्रकोप उस समय तक चालू रहा जब तक सब नष्ट नहीं हो गये | 


यह लम्बे आकार के साथ उनकी विवश्वता तथा दुर्बलता को भी दिखाना है कि अल्लाह की 
यातना के आगे वह कुछ न कर सके, जबकि अपनी शक्ति तथा बल पर उन्हें बड़ा घमंड था | 
2“ (आजाज!) :>« (अजज़) का बहुवचन है, जो किसी वस्तु के पिछले भाग को कहते हैं | 
>> (मुनक्रञजिर) अपने मूल से उखड़ जाने तथा कट जाने वाला अर्थात खजूर के उन 
तनों की भांति जो अपने मूल से उखड़े एवं कटे हुए हों, उनके शव धरती पर पड़े हुए थे | 
अर्थात एक मानव-पुरूष को रसूल (ईशदत) मान लेना उनके निकट गुमराही तथा 
दीवानगी थी | 5८. (सुअर) ५. (सऔर) का बहुवचन है, आग की लपट | यहां इसको 
उनन्‍्माद तथा कड़ी यातना के अर्थ में प्रयोग किया गया है | 

आई (अशिर) का अर्थ अभिमानी तथा सीमा पार करने वाला, अर्थात उसने झूठ भी बोला 


949 / 2287 


सूरतुल क्रमर-५४ भाग-२७ |955 7४ ५४ ०६ ,«७॥ 5, , . 


(२६) अब सब जान लेंगे कल को कि कौन ७5४53 ८।०४७४॥६४८५:(५८ 
झूठा तथा अहंकारी था ?' 

(२७) नि:संदेह हम उनकी परीक्षा के लिए. #& 55 %७3॥॥..५ | 
ऊँटनी भेजेंगे,, तो (हे स्वालेह !) त्‌ उनकी 6 ५)»,०॥ ५६:26 
प्रतीक्षा कर तथा घैर्य रख | 


92८? तर | /% 


४ ९ 406 ८(5०2:०<4 » 
(२८) तथा उन्हें सूचित कर दे कि पानी. ४४४४ ५६४ की ८ ४: 
उनमें विभाजित है, प्रत्येक अपने फेरे पर 82०5 ५९८ (8 
उपस्थित होगा | 


(२९) तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा. ७:६४ ४ ८६ :८०.८:॥5६६ 
जिसने (ऊँटनी पर) आक्रमण किया” तथा 

(उसकी) कोचें काट दीं | 

र-े....-झहफहफ ््ज 


है तो बहुत बड़ा कि मुझ पर प्रकाशना आती है, भला हममें से केवल उसी पर प्रकाशना 
आनी थी ? अथवा उसके द्वारा ह॒म पर अपनी बड़ाई जताना उसका उद्देश्य है | 


यह स्वयं, पैगम्बर पर आरोप लगाने वाले अथवा ईशदत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनको 
अल्लाह ने प्रकाशना (वहयी) एवं नबूव॒त॒ से सम्मानित किया | 'कल' से अभिप्राय क्रयामत का 
दिन है | अथवा दुनिया में उनकी यातना के लिए निर्धारित दिन | 


“कि यह ईमान लाते हैं या नहीं ? यह वही ऊ॑टनी है जो अल्लाह ने स्वयं उनके कहने पर 
पत्थर की एक चट्टान से निकाली थी | 


अर्थात देख कि यह ईमान का मार्ग अपनाते हैं अथवा नहीं ? तथा उनके कण्टों पर ध्रैर्य कर | 
अर्थात एक दिन ऊँटनी के पानी पीने के लिए तथा एक दिन समुदाय के पानी पीने के लिये | 


"तात्पर्य है कि प्रत्येक का भाग उस के साथ ही विशेष है जो अपनी-अपनी बारी पर 
उपस्थित होकर प्राप्त करे, दूसरा उस दिन न आये | *. '> (शिर्ब) पानी का भाग | 
अर्थात जिसको उन्होंने ऊंटनी को वध करने के लिये तैयार किया था, जिसका नाम 
कुदार पुत्र सालिफ़ बतलाया जाता है, उसे पुकारा कि अपना काम करे 


अथवा तलवार या ऊंटनी को पकड़ा तथा उसकी टाँगें काट दीं, फिर उसे बध कर 
दिया | कुछ ने &< का अर्थ ८-44 किया है, फिर उसने दुस्साहस किया | 


950 / 2287 


सूरतुल क्रमर-५४ 








भाग-२७ | 956 ४ ५] 8३६ हाय 
(३०) तो कैसा हुआ मेरा प्रकोप तथा मेशा ७४४४४ 0|5४८६ <:6 
डराना | 


हमने उन पर एक चीख (तीव्र ध्वनि) “५७४5 452 ८६४ ८:१6] 
भेजी तो वे ऐसे हो गये जैसे बाड़ बनाने ७ 222 /:72679 6: 
वाले की रोंदी हुई घास | 


(३२) तथा हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए. # ५0०४४ ७४.५४ 


हंएआान+औी ह्ाएल कर पिया है तो जया है ७.&44650% 
कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला ? 

(३३) लूत के समुदाय ने भी डराने वालों को ७:४४ ॥४2४ ८ 
झठलाया | 

२४) निः:संदेह हमने उन पर पत्थर की वर्षा ४458 360९6 है. 


करने वाली हवा भेजी” अतिरिक्त लत 6.८८ ५४४६४४7/॥5 
(अलैहिस्सलाम) के परिवार बालों के, उन्हें 

प्रातःकाल के समय” हमने सुरक्षा (मुक्ति) 

प्रदान कर दी | 


हजीझ) :, »< (महजरह जूरह) के अर्थ में है, अर्थात बाढ़ जो सूखी लकड़ियों तथा 

झाड़ियों से जानवरों के लिए बनाई जाती है | (»£< कर्ता संज्ञा है, 5५४ (.>० ८ (८ 
हशीम) सूखी घास अथवा कटी हुई सूखी खेती | अर्थात जैसे एक बाड़ बनाने वाले की 
सूखी लकड़ियाँ तथा झाड़ियाँ निरंतर रोंदे जाने से चरा-चरा हो जाती हैं ऐसे ही वह 
हमारे प्रकोप से चूर-चूर हो गये | 

“अर्थात ऐसी हवा भेजी जो उन्हें कंकरियाँ मारती थी | अर्थात उनकी बस्तियों को उनके 
ऊपर ऐसा उलट-पलट दिया गया कि उनका ऊपरी भाग नीचे तथा नीचे का ऊपर हो 
गया, फिर उस पर कंकर-पत्थर की वर्षा हुई, जैसे कि सूरह हूद आदि में आ चुका है | 
आले लत से अभिप्राय स्वयं ईशदत लत अलैहिस्सलाम तथा उन पर ईमान लाने वाले 
लोग हैं, जिनमें लत की पत्नी सम्मिलित नहीं, क्योंकि वह ईमान नहीं लाई थी | हाँ, लूत 
की दो बेटियाँ उनके साथ थीं, जिनको मक्ति दी गई | >... (सहर) से अभिप्राय रात का 
अंतिम भाग है | 


* अर्थात उनको प्रकोप से बचाना हमारी दया तथा अनुग्रह था जो उन पर हुआ | 
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(३५) अपनी कृपा से ! प्रत्येक कृतज्ञ को हम ५6४ ४)४८००७४,५ ८5*4:: 


इसी प्रकार बदला प्रदान करते हैं | ७854 ८८ 

(३६) नि:संदेह उस (लत) ने उन्हें हमारी पकड़. ४56 ८६६४ ७४8५६; 
उन्होंने वालों है 

से डराया था,' परन्तु उन्होंने डराने वालों के 82०5, 


विषय में संदेह एवं शंका तथा झगड़ा किया | 

(३७) तथा लूत (अलैहिस्सलाम) को उनके +#+» ६६४८८ ४४४६६ 
अतिथियों के विषय में बहलाना चाहा) तो. ७2०८३ 9४४७)४ ६६६४ 
हमने उनकी आँखे अंधी कर दीं," (तथा कह 

दिया) मेरा प्रकोप तथा मेरा डराना चखो | 

(३८) तथा निरिचत बात है कि ठन्‍्हें। ८।६४६८८८ 2४८८८ ५६ 
प्रातःकाल ही एक स्थान पर पकड़ने वाले ७4555 
निर्धारित प्रकोप ने नष्ट कर दिया |? 





अर्थात प्रकोप आने से पहले हमारी कड़ी पकड़ से डराया था | 


“परन्तु उन्होंने उसकी चिन्ता न की अपितु संदेह किया तथा चेतावनी देने वालों से 
झगड़ते रहे | 


“अथवा बहलाया अथवा मांगा लूत से उनके अतिथियों को | अभिप्राय यह है कि जब लत 
की जाति को पता लगा कि कुछ सुन्दर युवक लत के यहाँ आये हैं (जो वास्तव में 
फ़रिश्ते थे, जो उन्हें दण्ड देने आये थे) तो उन्होंने लूत से कहा कि इन अतिथियों को 
हमारे सुपुर्द कर दें ताकि हम उनसे अपनी बिगड़ी अभिरूचि की तृप्ति करें | 


“कहते हैं कि यह फ़रिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इस्राफील अलैहिमुस्सलाम थे | जब उन्होंने 
व्यभिचार के लिए अतिथियों को लेने पर अधिक दुराग्रह किया तो जिब्रील ने अपने पंख 
का एक भाग उन्हें मारा, जिससे उनकी आँखों के ढेले ही बाहर निकल आये | कुछ कहते 
हैं कि मात्र आँखों की दृष्टि समाप्त हो गई | जो भी हो, साधारण प्रकोप से पहले यह 
विशेष यातना उन लोगों को पहुँची जो ईशदूत लूत के पास कुविचार से आये थे, तथा वे 
आंखों अथवा आँखों की दृष्टि से वंचित होकर घर पहुँचे तथा फिर प्रात: उस सार्वजनिक 
प्रकोप में नाश हो गये जो पूरे समुदाय के लिये आया | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


अर्थात सवेरे उनके पास निर्धारित प्रकोप आ गया | ,&..: का अर्थ उन पर घटित होने 
वाला, जो उन्हें नाश किये बिना न छोड़े | 
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(३९) तो मेरे प्रकोप तथा मेरे डराने ७2०७ 3 8॥5& |$;6६ 
(चेतावनी) का स्वाद चखो | 

(४०) तथा नि:संदेह हमने कुरआन को शिक्षा. ०70 00४9७ :४६५६॥ 
एवं सदुपदेश के लिए सरल कर दिया है,' तो 6 5६ 5०0४४[8 
क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला ? 

(४१) तथा फ़िरओनियों के पास भी डराने. ७208८:£5 0 725 ६; 
वाले आये | 

(४२) उन्होंने हमारी समस्त निश्ञानियों को &४0 58 ७५ ७:),।४४ ८ 
झुठलाया,' तो हमने उन्हें अत्यन्त प्रभावी एवं ७ 2५:55 72:४४ 
शक्तिशाली पकड़ने वाले की भांति पकड़ लिया !' 

(४३) (है मक्का वालो !) क्या तुम्हारे काफ़िर उन. ४0 ०5525 ४6७४ 
काफ़िरों से कुछ श्रेष्ठ हैं ?” अथवा तुम्हारे लिए ७275. ४272054 
पूर्व की किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है ? 





इस सूरह में पवित्र कुरआन को सरल बनाने की चर्चा बार-बार करने से उद्देश्य यह है 
कि कुरआन को याद कर लेना तथा समझने को सहज कर देना अल्लाह का बड़ा अनुग्रह 
है | उसकी कृतज्ञता से इंसान को कभी विमुख नहीं होना चाहिए | 

2 ४ (नुजुर) ४ नजीर (डराने वाला) का बहवचन है, अथवा ॥.॥| (इन्जार) के अर्थ में 
है | (फ़त्हल क़दीर) - 

वह निश्ानियाँ जिनके द्वारा ईश्दद्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन तथा फ़िरऔनियों को 
डराया | यह नौ निशानियाँ थीं जिनकी चर्चा पहले गुजर चुकी है | 

अर्थात्‌ उन्हें नष्ट कर दिया, क्‍योंकि वह यातना ऐसे प्रभुत्वशाली की पकड़ थी जो 
प्रतिकार करने पर समर्थ है, उसकी पकड़ के पश्चात कोई बच नहीं सकता | 

“यह प्रश्न इंकार के लिए है अर्थात हे अरबवासियो ! तुम्हारे काफ़िर विगत काफ़िरों से 
उत्तम नहीं हैं | जब वह अपने कुफ्र के कारण नाश कर दिये गये तो फिर तुम, जबकि 
तुम उनसे भी अधिक बुरे हो, प्रकोप से सुरक्षा की आशा क्‍यों रखते हो ? 

“:; (जुबुर) से अभिप्राय विगत अम्बिया (ईशदतों) पर अवतरित किताबें (धर्मशास्त्र) हैं | 
अर्थात क्‍या तुम्हारे विषय में पहले की अवतरित किताबों में स्पष्ट कर दिया गया है कि 
यह अरब अथवा कुरैश जो इच्छा हो करते रहें, उन पर कोई प्रभावशाली नहीं होगा | 
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(४४) अथवा यह कहते हैं कि हम प्रभावशाली. ९४८८४८/८८४८॥:६ 4 
होने वाले समूह हैं | 


८ ४ है| ४४24४ :9/ / 
(४५) निकट ही यह समूह पराजित किया. ७८४४/॥ ८४५४ ५6॥2८ 
जायेगा तथा पीठ दिखाकर भागेगा |” 


7 (| “ /27 72 26 ४ 
(४६) बल्कि क्रियामत (प्रलय) का क्षण उनके. #“-४॥५ हि । ८: 
4“ / ॥ 9८ 
वचन का समय है तथा क्रयामत अत्यन्त 8£2/5 » $| 


कठिन एवं अत्यन्त कट वस्तु है | 


संदेह में १ * आर 2:52 # 9 227, ६ 
(४७) नि:संदेह पापी भटकावे में तथा यातना ७४ ०८४ <- ८(५.:५॥6 
में हैं | 
(४८) जिस दिन वे अपने मुख के बल आग 2४0 4-०५०८८.४: 
में घसीटे जायेंगे (तथा उनसे कहा जायेगा) ७&८& (£८ 3 ७७:४ 2४ 
नरक की आग लगने का स्वाद चखो | 


(४९) नि:संदेह हमने प्रत्येक वस्तु को एक. 9०2४4 58&5७5 (£8॥ 


संख्या की अधिकता तथा शक्ति साधनों के कारण किसी और के हम पर प्रभुत्वशाली 


होने की संभावना नहीं | अथवा अभिप्राय यह है कि हमारा मामला एकत्र है, हम शत्रु से 
वदला लेने पर समर्थ हैं | 


“अल्लाह ने उनके भ्रम का खण्डन किया | समूह से अभिप्राय मक्का के काफ़िर हैं | जैसे 
उन्हें वद्र में पराजय हुई तथा वह पीठ फेरकर भागे तथा शिर्क के प्रमुख एवं कुफ्र के 
प्रधान नप्ट कर दिये गये | बद्र के रण के अवसर पर जब नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम अति विनम्रता से रो-रोकर अपने शिविर में प्रार्थना में लीन थे तो आदरणीय 
अवृवक्र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि 2 ,, /« <+<थ !७॥ 0,.., ५ ०(..... बस कीजिए 
अल्लाह के रसूल ! आपने अपने प्रभु के आगे बहुत रो लिया | फिर आप खेमे से बाहर 
आये तो आप के मुख पर यही आयत थी | (अल-बुख़ारी, तफ़सीर सूर: इकतरबतिस साअ:) 
| (अदहा) ४७5 (दहाअ) से बना है, घोर अपमानकारी | ( (अमर्र) ;॥ / (मरारह) से 
है, अति कड्डवा, अर्थात यह संसार में जो हत किये गये, बंदी बनाये गये आदि उनकी 
अन्तिम यातना नहीं, वरन्‌ और भी कड़ी यातनायें उन्हें क्रयामत के दिन दी जायेंगी 
जिसका उनसे वादा किया जाता है | 

“६. (सकर) भी नरक का नाम है अर्थात उसका ताप तथा यातना की कड़ाई का स्वाद चखो | 
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(निर्धारित) अनुमान पर पैदा किया है |' 


(५०) तथा हमारा आदेश केवल एक बार (का 
एक वाक्य) ही होता है, जैसे पलक का झपकना | 
(५१) तथा हमने तुम जैसे बहतों को नष्ट कर 
दिया है,” तो कोई है शिक्षा ग्रहण करने वाला | 
(५२) तथा जो कुछ उन्होंने (कर्म) किये हैं 
सब कर्मपत्र में लिखे हुए हैं |? 


(५२) (इसी प्रकार) प्रत्येक छोटी-बड़ी बात 


साग- २७ | 960 | १४ ५; 


०६ हर) 0) 3० 


की ८ हि ट्र 
४४०५ »], ६44 | 59 


न क्र 
8 (५ 


की 7355 हे ही: 2 ४ 
७2०) 3 8&#५5 2 (८4 (85 


५925 4, 6 ८ 9 ५ #2-॥ बे 
७ 28: 2-25 ०2054 


लिखी हुई है ।' 


(५४) नि:संदेह सदाचारी लोग स्वर्ग एवं. ४०४४ ५४४८ “- ८४६८ 6; 
सरिताओं में होंगे | 


(५५) सत्य एवं सम्मान की बैठक में “ सामर्थ्य. %:५० ५०५ ५४५५ ५५४० 6, 


टू हे 0६48 2 / 
वाले स्वामी के पास |" 29 





अइम्मये सुन्नत (इस्लामी धर्म के विशेषज्ञों) ने इस आयत तथा इस प्रकार की अन्य 
आयतों से अल्लाह के भाग्यलेख को प्रमाणित किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि 
अल्लाह तआला को सृष्टि के पैदा करने से पहले ही सबका ज्ञान था तथा उसने सबका 
भाग्य लिख दिया है तथा क़द्रिया सम्प्रदाय का खण्डन किया है जो सहाबा के युग के अंत 
में प्रकट हुआ | 

“अर्थात विगत समुदायों के काफ़िरों को जो कुफ्र (इंकार) में तुम्हारे ही जैसे थे | फ़त्हुल कदीर) 
अथवा दूसरा अर्थ है, लौहे महफ़्ज़ (सुरक्षित पट्टिका) में अंकित हैं | 

“अर्थात सृष्टि के सभी कथन तथा कर्म लिखे हुए हैं, छोटे हों अथवा बड़े, तुच्छ हों अथवा 
महान | हतभागों की चर्चा के पश्चात अब सौभागियों की चर्चा की जा रही है | 

अर्थात विभिन्‍न तथा अनेक प्रकार के बाग होंगे “# यह जातिवाचक के रूप में है, 
जिसमें स्वर्ग की सभी नहरें सम्मिलित हैं | 

१5५ » «४८ (मकअदे सिद्क) सत्य अथवा प्रतिष्ठा का आसन जिसमें पाप की बात होगी 
न॑ बकवाद | अभिप्राय स्वर्ग है | 

7, £ ».८ सामर्थ्यवान अधिपति अर्थात वह प्रत्येक प्रकार के सामर्थ्य से युक्त है, जो 
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सूर: रहमान" मदीने में अवतरित हई, इसमें 
अट्ठहत्तर आयतें एवं तीन रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»-58|७:८8॥%॥» 2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) दयाल ने | ९८-४४ 
(२) क़रआन सिखाया | 605४ 
(३) उसी ने मनुष्य को पैदा किया | है ८८/३॥ 6६ 
(४) उसे बोलना सिखाया |? ७८८:॥ 4८४ 





चाहे कर सकता है, कोई उसे विवश नहीं कर सकता | 5: (पास) यह उस प्रतिष्ठा तथा 
सम्मान की ओर संकेत है जो ईमानवालों को अल्लाह के पास प्राप्त होगा | 


“इस सूर: को लोगों ने मदनी (मदीने में अवतरित) माना है, परन्तु सही यही है कि यह 
मकक्‍की (मक्‍्के में अवतरित) है | (फ़तहुल क्रदीर) इसकी पुष्टि उस हदीस से भी होती है 
जिसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि क्‍या बात है कि तुम चुप रहते 
हो | तुम से तो अच्छे जिनन हैं कि जब जिन्‍न वाली रात को मैंने यह सूर: उन पर पढ़ी 
तो जब भी मैं -</;5६७८५४८८४» पढ़ता तो वह उसके उत्तर में कहते 

. ०५००॥ ४७ 2.6 ४५ 2५८ :.. ५2 ४ (तफ़सीर सूरतुर्रहमान, इसकी चर्चा अलबानी ने 
सहाह तिर्मिज़ी में की है ) 
'कहते हैं कि यह मक्‍कावासियों के उत्तर में है, जो कहते थे कि यह क़्रआन मोहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को कोई इंसान सिखाता है | कुछ कहते हैं कि उनके इस 
प्रश्न के उत्तर में है कि 'रहमान' क्‍या है ? कुरआन सिखाने का अभिप्राय है उसे सहज 
कर दिया अथवा अल्लाह ने अपने पैगम्बर को सिखाया तथा पैगम्बर ने उम्मत (लोगों) 
को सिखाया | इस सूरह में अल्लाह ने अपने बहुत से वरदानों को गिनाया है | क्योंकि 
कुरआन की शिक्षा इनमें प्रतिष्ठा, सम्मान तथा महत्व एवं लाभ की दृष्टि से सबसे उत्तम 
एवं प्रत्यक्ष है, अत: सर्वप्रथम इस उपकार का वर्णन किया | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात यह बन्दर आदि जन्तु से उन्‍नति करते करते इंसान नहीं बन गये हैं, जैसाकि 
डारविन का जीव विकास सिद्धान्त है, अपितु इंसान को उसी रूप में अल्लाह ने पैदा 
किया है जो जानवरों से अलग एक सृष्टि है | इंसान शब्द जातिवाचक स्वरूप है | 


इस वर्णन से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मातृ भाषा (बोली) है जो बिना सीखे 
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(५) सर्य तथा चन्द्रमा (निर्धारित) हिसाब से हैं |' *९९०< ८6 ४ (255 
(६) तथा तारे एवं वक्ष दोनों सजदा करते हैं |” ७००४८ ४८:४॥१६:८४॥६ 


(७) उसी ने आकाश को ऊँचा किया तथा $०६£/ £5४९५४॥2:22॥ 
उसी ने तुला रखी | 


(८) ताकि तुम तौलने में सीमा पार (उलंघन) ७७) 2-|#०४ 
न करो | 
(९) तथा न्याय के साथ तौल सही रखो तथा ५:20 ७४॥256 
तौल में कम न दो | ७८६ ,॥॥४.४ ४ 
(१०) तथा उसी ने सृष्टि के लिए धरती बिछायी |. 6.29 (६८८४.५४६ 
ज्म्स्ये हैं (4६ ८ & 36 शा (६ ह - 
(११) जिसमें मेवे हैं तथा गुच्छे वाले खजूर | *&#४ ५६५ 
के वक्ष हैं | ढँ.9 25 


स्वयं बोल लेता है तथा इसमें अपने मन की बातें व्यक्त कर लेता है, यहाँ तक कि वह 
छोटा बच्चा भी बोल लेता है जिसको किसी बात का ज्ञान तथा बोध नहीं होता | यह 
उस ईश्वरीय शिक्षा-दिक्षा का परिणाम है जिसकी चर्चा इस आयत में है | 


अर्थात अल्लाह के निर्धारित किये हिसाब से अपने-अपने स्थानों पर गतिशील हैं, उनका 
उलंघन नहीं करते | 


“जैसे दूसरे स्थान पर कहा : 


ई>).॥ “८ 0॥ 7 &80 26:26 ४७9८८ ०४८० ७८:४::-८८॥ ८४7 9 
“क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह के समक्ष नतमस्तक हैं सभी आकाश्ञों वाले, सभी 
धरती वाले, सूर्य , चन्द्रमा, तारे, पर्वत, वृक्ष तथा पशु |” (अल-हज्ज-१८) 
अर्थात धरती में न्याय रखा, जिसका उसने लोगों को आदेश किया | जैसे कहा : 

<-.-ज, ७ ८20 <:0 /5:८276॥24:20% -<52,७:४७८४ ७४३ 

“नि:सन्देह हमने अपने संदेष्टाओं को स्पष्ट निश्ञानियाँ देकर भेजा तथा उनके 

साथ पुस्तक एवं मीजान (तुला) अवतरित किया ताकि लोग न्याय पर स्थित रहें |” 

(अल-हदीद-२५ ) 


“अर्थात न्याय का उलंघन न करो | 
” “४ (अकमाम) ££ (किम्म) का बहुवचन है, खजूर पर चढ़ा हुआ आवरण | 
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(१२) तथा भूसा वाला अनाज है! तथा सुगन्धित ७८४४४॥ $ ०५/०४॥ ५5८2॥ 
फूल हैं | 


हे मनृष्यो एवं जिन्‍नो !)) तम अपने. ७८४)४४८४८॥ 2४) 2 (६ 
प्रभ के किन-किन उपकारों को झठलाओगे | 


१४) उसने मनुष्य को खंखनाती मिट्टी से ८९:४४४८४८८८३! && 
पैदा किया जो ठिकरी की तरह थी |” हैं. 55७४ 


(१५) तथा जिन्‍नात को अग्नि की लपट से ७8 ८2८/5०-28%॥ && ; 
पैदा किया | 


(१६) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ... ७७:४४८९० ५४ ८2४ 
उपकारों को झठलाओगे ?ः 


१७) वह प्रभु है दोनों पूर्वों एवं दोनों पश्चिमों ७५५:४;४/ ५०४५४, ८४ 
का | 


“-+ हब्ब (दाना) से अभिप्राय प्रत्येक वह खाद्य पदार्थ है जो इंसान तथा जन्त खाते हैं 
सूखकर उसका पौधा भूसा बन जाता है जो जानवरों के काम आता है | 


“यह मानव तथा दानव (जिन्‍्न) दोनों से संबोधन है | अल्लाह अपने वरदानों को गिना कर 
उनसे प्रश्न कर रहा है | यह पनरावत्ति उस व्यक्ति के समान है जो किसी पर निरन्तर उपकार 
करे, किन्त वह उसके उपकार का इंकार करता हो, जैसे कहे कि मैंने तेरा अमक-अमक काम 
किया, क्‍या तू इंकार करता है ? अमुक-अम॒क वस्त॒ तझे दी, क्या तुझे याद नहीं ? तझ पर 
अम॒क उपकार किया, क्‍या तझे हमारा तनिक भी ध्यान नहीं ? फ्रतहल क़दीर 

“) -»» (सल्साल) सखी मिट्टी जिसमें ध्वनि हो | ,८« (फ्रर्खार) आग में पकी मिट्टी 
जिंसे ठीकरी कहते हैं | उस इंसान से अभिप्राय आदरणीय आदम हैं, जिनका पहले मिट्टी 
से पुतला बनाया गया तथा फिर अल्लाह ने उसमें आत्मा फैकी, फिर उनकी बायीं पसली 
पे 'हव्वा' को पैदा किया, फिर इन दोनों से इंसानी वंश चला | 


“इससे अभिप्राय सबसे पहला जिन्‍न है, जो जिन्‍नों का पितामह है अथवा जिन्‍न 
जातिवाचक स्वरूप है जैसाकि अनुवाद जातिवाचक के आधार पर किया गया है | 52 
(मारिज) आग से उच्च होने वाली लपट (ज्वाला) को कहते हैं | 


“अर्थात्‌ तुम्हारी यह पैदाईश तथा फिर तुमसे अधिक वंज्ञों की पैदाईश तथा अधिकता भी 
अल्लाह के वरदानों में से है | क्या तुम इस उपकार का इंकार करोगे ? 


“एक गर्मी का पूर्व तथा एक जाड़े का पूर्व, इसी प्रकार पश्चिम है | इसलिए दोनों को 
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(१८) तो (है जिन्‍नो एवं मनुष्यों !) तुम अपने. ७ ७०२४४ $५वी <४ 
प्रभु की किन-किन कृपाओं को झुठलाओगे ? 
| (५५८४ <ह८४-व उलें॥+ 

(१९) उसने दो दरिया प्रवाहित कर दिये जो ७७५/५:४ ५४००) ८75 
एक-दसरे से मिल जाते हैं | 28 
(२०) उन दोनों के मध्य एक आड़ है कि उससे ७७०/२:८० #£7५४६४ 
बढ़ नहीं सकते | 

दोनों । 5६४ (६६; भा # की 
(२१) तो तुम दोनों अपने प्रभु के कौन-कौन. ७०:४४४८४४४४ ५2५ 
से उपहारों को झुठलाओगे ? 


(२२) उन दोनों में से मोती तथा मूँगे ७८५८॥४%$॥ ८८५८० 
निकलते हैं | 





द्विवचन वर्णित किया है | ऋतुओं के अनुसार पूर्व तथा पदिचम के भिन्‍न होने में भी इसमें 
जिन्‍्नों तथा इंसानों के बहुत से हित हैं, इसलिए इसे भी उपकार कहा गया है | 


६/ «(के अर्थ में है, अर्थात प्रवाहित कर दिये | इसका सारांश यह है कि दो नदियों 
से अभिप्राय कुछ के विचार से उनके अलग-अलग अस्तित्व हैं, जैसे मीठे पानी की नदियाँ 
हैं जिनसे खेतियां सींची जाती हैं तथा इंसान उनका पानी अन्य आवश्यकताओं में भी 
प्रयोग करता है | दूसरा प्रकार सागरों का जल है जो खारा है, जिसके कुछ अन्य लाभ हैं | यह 
दोनों आपस में नहीं मिलते | कुछ ने इसका भावार्थ यह लिया है कि खारे सागरों ही में 
मीठे पानी की लहरें चलती हैं तथा यह दोनों लहरें आपस में नहीं मिलतीं, अपितु एक 
दूसरे से अलग रहती हैं | उसका एक रूप यह भी है कि अल्लाह तआला ने खारे सागरों 
की नीचली तह में ही कई स्थानों पर मीठे पानी की लहरें भी प्रवाहित कर दी हैं तथा वह 
खारे पानी से अलग ही रहती हैं | दसरा रूप यह भी है कि ऊपर खारा पानी हो तथा 
उसकी तह में मीठे जल का स्रोत, जैसाकि वास्तव में कुछ स्थानों पर ऐसा है | तीसरी 
दशा यह है कि जिन स्थानों पर मीठे पानी की नदियों का पानी सागर में जाकर गिरता है 
वहां कई लोगों ने देखा है कि दोनों का पानी कोसों तक इसी प्रकार साथ-साथ चलता है 
कि एक ओर मीठा नदी का पानी तथा दूसरी ओर विस्तृत समुद्र का खारा पानी, उनके 
मध्य यद्यपि कोई आड़ नहीं, परन्तु यह परस्पर नहीं मिलते | दोनों के बीच यह वह 
वर्ज (आड़) है जो अल्लाह ने रख दिया है, दोनों उससे आगे नहीं बढ़ते | 

“5० से छोटे मोती अथवा मृंगे अभिप्राय हैं | कहते हैं कि आकाश से वर्षा होती हैं तथा 
सीपियांँ अपना मुख खोल देती हैं, जो बैंद उसके भीतर पड़ जाती है वह मोती बन जाती 
है | प्रसिद्ध यही है कि मोती आदि मीठे पानी की नदियों से नहीं बल्कि खारे पानी के 
समुद्रों ही से निकलते हैं, परन्तु पवित्र कुरआन ने द्विवचन सर्वनाम प्रयोग किया है जिससे 
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(८ ८ ४:2८ | 


(२३) तो फिर तुम दोनों अपने प्रभु के किन- ७७०५४ ५६; ५ ५ 
किन उपहारों को झुठलाओगे ?' 


(२४) तथा अल्लाह ही के (स्वामित्व में) हैं <<॥ ॥;20 व 
वह (जहाज) जो समुद्रों में पर्वत की भांति 0,2220 6 »थ। 2. 


उच्च (खड़े हुए) चल रहे हैं 


(२५) तो (हे मनुष्यो एवं जिन्‍नो !) तुम अपने... ७५५४ ५५४2 
प्रभु के किन-किन कृपाओं को झुठलाओगे ?? 


(२६) धरती पर जो कुछ भी हैं सब नश्वर हैं | 6 ५४ ५६४८०८४४ 
(२७) केवल तेरे प्रभु का मुख (अस्तित्व) जो 7 22242 
महान एवं सम्मानित है, शेष रह जायेगा | 8,205 95 (६४ ४ 


(२८) तो फिर तुम दोनों अपने प्रभु के किन-.. ७७:१४८ ८८८४ 25 5. 





विदित होता है कि दोनों ही से मोती निकलते हैं | चूँकि मोती अधिकाँशता समुद्रों ही से 
निकलते हैं, इसलिए उसकी प्रख्याति हो गई है | फिर भी मीठी नदियों से उसका इंकार 
संभव नहीं, बल्कि व॑तमान युग के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि मीठी नदियों में भी मोती 
होते हैं | हाँ, उनके निरन्तर प्रवाहित रहने के कारण उनसे मोती निकालना कठिन बात 
है | कुछ ने कहा कि अभिप्राय योग है | इनमें से किसी एक से भी मोती निकल जायें तो 
उनपर द्विवचन बोलना सही है | कुछ ने कहा कि मीठी नदियाँ भी साधारणत: समुद्र में 
ही गिरती हैं, तथा वहीं से मोती निकाला जाता है, इसलिए यद्यपि उद्गम खारा समुद्र ही 
हुआ परन्तु दूसरी नदियों कां अंश भी उनमें सम्मिलित है | किन्तु वर्तमान युग के प्रयोगों 
के पश्चात इन कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं | 


'यह रत्न तथा मोती सुन्दरता तथा श्रृंगार के साधन हैं, तथा धनी लोग उन्हें अपनी 
सुन्दरता की रूचि की तृप्ति के लिए तथा शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं | अतः 
इनका अनुकम्पा होना भी स्पष्ट है | 

2५४ (अलजवार) ४ ७. (जारियह) चलने वाली का बहुवचन है तथा लुप्त विशेष्य ...) 
(नवकायें) का विज्वेष्ण है | <«:४ का अर्थ >»» ,. है, उच्च की ड़ | अभिप्राय पाल है, 
जो '<औ वायु पोतों में झंडों के समान ऊपर तथा उच्च बनाई जाती हैं | कुछ ने इसका अर्थ 
निर्मित किया है, अर्थात अल्लाह की बनाई हुई जो समुद्रों में चलती हैं | 

इनके द्वारा भी यातायात तथा भारवाहन की जो सुविधायें प्राप्त हैं उसे बताने की 
आवश्यकता नहीं | अत: यह भी अल्लाह की महान अनुकम्पा है | 
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किन उपहारों को झुठलाओगे |! 
(२९) सब आकाश एवं धरती वाले उसी से 22८४ 5%५%४/ 4०: 4 
माँगते हैं | प्रत्येक दिन वह एक कार्य में है |? 3५० 2४५४ 


(३०) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ७ ५79८६ ५३॥ ६ 
उपकारों को झठला सकोगे ?* 


२१) (हे जिन्‍नों तथा मनष्यों के समहो ७6०८४ 4९68 ६८६६८ 
ही हम तुम्हारी ओर पर्णत: आकर्षित हो जायेंगे | 

२२) फिर तुम दोनों अपने प्रभु के किन-. ७७०४ ८९४ ४४ 2( ४ 
किन उपहारों को झठलाओगे | 

३३) (हे जिन्‍नों एवं मन॒ष्यों के गिरोह !) यदि 6४-७४ &की +« 


तुममें आकाशों एंवं धरती के किनारों से निकलने. %७+/। ०४ ०-५७०४४ 
की शक्ति है तो निकल भागो | बिना प्रभत्व ८50४४3५॥0%४ 9८ ४ ५ 





संसार की समाप्ति के पश्चात प्रतिफल तथा दण्ड अर्थात न्याय का प्रबंध होगा, अत 
भी महान उपकार है जिस पर अल्लाह की कतज्ञता व्यक्त करना अनिवार्य है | 


“अथात सब उस पर आश्रित एवं उसके द्वार के भिखारी हैं | 


प्रतिदिन का अर्थ प्रत्येक क्षण | ० (ज्ञान) का अर्थ कार्य तथा विषय. अर्थात प्रत्येक 

समय वह कुछ न कुछ करता रहता है, किसी को रोगी बना रहा है तो किसी को स्वस्थ 
किसी को धनी बना रहा है तो किसी धनी को निर्धन, किसी को रंक से राजा तो किसी 
का राजा से रंक, किसी को पदासीन कर रहा है तो किसी को नीचे गिरा रहा है तथा 
किसी को नास्ति एवं नास्ति को आस्ति कर रहा है आदि | संक्षेप में संसार में यह सब 
पारवतन उसी के आदेश तथा इच्छा से हो रहे हैं तथा रात दिन का कोई ऐसा क्षण नहीं 
जा उसकी क्रियाशीलता से शन्य हो | 


“तथा इतनी महान शक्ति का प्रत्येक समय बंदों के काम में लगा रहना कितनी बड़ी कपा है | 


इसका अथ यह नहीं कि अल्लाह को अवकाश नहीं, बल्कि यह मुहावरे के रूप में कहा 
गया है, जिसका उद्देश्य धमकी देना तथा फटकारना है | ७५४ सक़लान (जिन्न तथा इंसान 
को) इसलिए कहा गया है कि उन्हें धर्म-विधान के पालर्न का पाबंद किया गया है | इस 
प्रतिवन्‍्ध तथा भार से अन्य सृष्टि अलग है | 

“यह धमकी भी उपकार है कि इससे दुराचारी दुराचारों से रूक जाये तथा सदाचारी 
अधिक पुण्य क्रमाये | 
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(एवं शक्ति) के तुम नहीं निकल सकते |' ७८/४८, $ 


(२४) फिर तुम अपने प्रभु की किन-किन ७८:४४ 
कृपाओं को झुठलाओगे ? 


9 ७ | /<,, क# ६3 हक 
(३५) तुम पर अग्नि की ज्वाला तथा धुआँ छोड़ा. >3 £ 35 (४८९०: 
जायेगा? फिर तुम मुक़ाबला न कर सकोगे |! ७५४८०४४४४ ८०८४४ ४ , 


(३२६) तो तुम अपने प्रभु के किन-किन 8०:५/६८४३॥ 5(६ 
उपहारों को झुठलाओगे | 


34 ४३ ८४ ८:५5) ८ ( 
(२७) फिर जबकि आकाश फटकर लाल हो बन * कि घर मर 22 
जायेगा, जैसाकि लाल (मुलायम) चमड़ा हो | ७ ५५७५॥-- ४2.८५ 


(२८) तो फिर तुम अपने प्रभु के किन-किन ७७०१४ ८९४५४ 2 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(३९) उस दिन किसी मनुष्य तथा किसी जिन्‍न ८) 9:58 ८४6६ 3५.८४ 
से उसके पापों की पूछताछ न की जायेगी | ७०८ ४ 


अल्लाह के लिखे भाग्य तथा निर्णय से बचकर तुम कहीं भाग सकते हो तो चले जाओ, 
किन्तु यह शक्ति किस में है ? तथा भाग कर जायेगा कहाँ ? कोई स्थान ऐसा है जो 
अल्लाह के अधिकार से बाहर हो ? यह भी धमकी है जो उपरोक्त धमकी के समान 
उपकार है | कुछ ने कहा कि यह महशर के मैदान में कहा जायेगा जब फ्रिश्ते हर 
तरफ से लोगों को घेर रखे होंगे | दोनों ही भावार्थ अपने स्थान पर सही हैं | 


“अभिप्राय यह है कि यदि तुम क्रयामत के दिन कहीं भाग कर गये भी तो फ्ररिरते तुम्हें 
अग्नि-ज्वाला तथा धुवाँ छोड़कर अथवा पिघला हुआ ताँबा तुम्हारे सिरों पर डालकर 
वापस लायेंगे | नुहास का दूसरा अर्थ पिघला हुआ ताँबा किया गया है | 

अर्थात अल्लाह के प्रकोप को टालने का तुम सामर्थ्य नहीं रखोगे | 


*क्रयामत (प्रलय) के दिन आकाश फट जायेगा | धरती पर फ्ररिश्ते उतर आयेंगे उस दिन 
यह धरती नरक की अग्नि के कड़े ताप से पिघलकर लाल चमड़े के समान हो जायेगा | 
५७० लाल चमड़ा | 


अर्थात जिस समय वे क्ब्रों से निकलेंगे, अन्यथा तत्पश्चात हिसाब-स्थल में उनसे 
पूछताछ की जायेगी | कुछ ने इसका भावार्थ यह किया है कि पापों के संदर्भ में नहीं पूछा 
जायेगा, क्योंकि उनका तो पूरा रेकार्ड ही फ्ररिश्तों के पास होगा तथा अल्लाह के ज्ञान में 
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४०) फिर तम अपने प्रभ के किन-किन 
उपहारों को झठलाओगे ? 


(४१) पापी केवल अपने हलिया से ही पहचान 
लिये जायेंगे! तथा उनके माथों के बाल तथा 
पैर पकड़ लिए जायेंगे |? 


४२) फिर तम अपने प्रभ के किस-किस 
उपहारों को झठलाओगे ? 


(४३) यह है वह नरक जिसे अपराधी असत्य 
मानते थे | 


(४४) उसके तथा गर्म उबलते पानी के मध्य 
चकक्‍कर खायेंगे |? 


(४५) तो फिर तम दोनों अपनें प्रभ के किन- 
किन उपहारों को झठलाओगे ? 


(४६) तथा उस व्यक्ति के लिए जो अपने 
प्रभु के समक्ष खड़ा होने से डरा, दो स्वर्ग हैं ।* 





/ 7० | ७ 


| (६ 


(9 (208 


#4* (/00>) है 


७५. १-20%4,:४| ५3 «| 
७०:५० ७५ ६५ 27 


है » ४६४, 57 ँ" (29 $; तू फ्रप द 
4. ८०५) ७४ (66% $9० 
9.2? 


(9 (०५१० )-२४८। 


९ 22% ८४५ ५७६४८४-४८ 


हैक / 


७८००५: पट 45) (६० (3 है: #:१६ /- 


भी | हाँ, यह पूछा जायेगा कि तुमने यह क्‍यों किया ? अथवा अभिप्राय यह है कि उनसे 
नहीं पूछा जायेगा अपित॒ मानव-अंग स्वयं ही बोल कर सब बात बतलायेंगे | 


अथात जिस प्रकार ईमानवालों का चिन्ह होगा कि उनके वजू के अंग चमकते होंगे, 
उसी प्रकार पापियों के मुख काले होंगे, आँखें नीली तथा वे भयभीत होंगे | 


“फ्ररिश्ते उनके मस्तक तथा उनके पैरों को साथ मिलाकर पकड़ेंगे तथा नरक में झोंक 
दग, अथवा कभी मस्तकों से तथा कभी पगों से उन्हें पकड़ेंगे | 


अथात कभी उन्हें नरक की यातना दी जायेगी, कभी खौलता पानी की | / (आन) गरम 
अर्थात कड़ा खोलता हुआ गरम पानी, जो उनकी अंतड़ियों को काट देगा | 


हदीस में आता है कि दो बाग चांदी के हैं जिनके बर्तन तथा सभी चीजें चांदी की होंगी तथा 
दा वाग सान के हैं तथा उसके बर्तन एवं सब वस्तुयें सोने ही की होंगी। (सहीह बुख़ारी 
तफ्रसीर सूर:ः अर्रहमान) कुछ कथनों (हदीसों) में है कि सोने के बाग विशेष ईमानवालों 
(समीपवर्तियों) के लिए होंगे तथा चांदी के बाग साधारण ईमानवालों के लिए होंगे | (हइब्ने कसीर! 


963 / 2287 


सूरतुर्रहमान -५५ भाग-२७ |969 | १ ४ ५४ ०० ०) ४, ,.. 


५ सीओ, बह ८५८८:< का (६ 
(४७) तो फिर अपने प्रभु के किन-किन.. 6 ५०४४ ८६४; ८ : 
उपहारों को तुम झुठलाओगे ? 


(४८) दोनों स्वर्ग अत्याधिक डालियों (एवं ७९०४४६॥५ 
शाखाओं) वाली हैं | 


(४९) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन. ७ ७०१८४ (६४५७ ८ (६ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


दोनों में ८ ॥ ७० (११८ 9८ (८५१६ 9० 
(५०) उन दोनों (स्वर्गों) में दो प्रवाहित (2:2० ९५; 
जलस्रोत हैं |? 


(११) तो तुम अपने प्रभु के कौन-कौन से ०७०४४ ६४४४ ४४॥ 2 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(४२) उन दोनों (स्वर्गों) में हर प्रकार के १७३४० ४४57४ ४2५५५ 
मेवों के जोड़े (दो प्रकार) होंगे | 


(१३) फिर तुम अपने प्रभु के किन-किन. ०७०9४ ८४४५४ 2 ( 
उपहारों को झुठलाओगे ? 

(१४) स्वर्ग में रहने वाले ऐसे फ्रशों पर... &आ 5 29४ ४ ६८४ 
तकिये लगाये हुए होंगे जिनके अस्तर सुन्दर 222! ४६० ७५८०) ८० 
आकर्षक रेशम के होंगे, तथा उन दोनों स्वर्गों 
के मेवे अति निकट होंगे | 


४० 


* 


& ०।॥३ 


, दशक मकसद जब मलिमिकनिलीमिनिवििनिशि मिली 
'यह संकेत है कि उसमें छाया घनी तथा गहन होगी | साथ ही फलों की अधिकता होगी, 
क्योंकि कहते हैं कि प्रत्येक डाली तथा शाखा फलों से लदी होगी | (इब्ने कसीर) 


“एक का नाम 'तस्नीम' तथा दूसरे का 'सल्सबील' है | 
“अर्थात स्वाद में प्रत्येक फल दो प्रकार का होगा, यह विशेष क॒पा का एक रूप है | कुछ 
ने कहा कि एक प्रकार शुष्क फल का तथा दूसरा ताज़े फल का होगा | 


“अर्थात >' ९ का कपड़ा स्तर से सदा उत्तम तथा सुंदर होता है | यहां केवल स्तर का 
वर्णन है जिसका अभिप्राय यह है कि ऊपर का कपड़ा उससे कहीं अधिक उत्तम होगा | 


“इतने समीप होंगे कि बैंठ-लेटे भी तोड़ सकेंगे <£;४५४,४ »( अल- हाकक:-२३) 
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(५५) फिर तुम दोनो अपने प्रभु के किन-.. ७५०५४ ८४४५५ 2 ६ 
किन उपहारों को झुठलाओगे :? 


(५६) वहाँ (शर्मीली) नीची दृष्टि वाली हूरें हैं... ४५४४॥ >> ).# &8$3 


जिन्हें उनसे पर्व किसी जिन्‍न तथा मनुष्य ने (846 ले |, ८७७: रे -५ 2.2] 
हाथ न लगाया होगा | क्‍ 84५. ४८ 


(५७) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ७:५४ ५६४४५ ८ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(५८) वे (हूरें) मणि एवं मूँगे के समान होंगी |. ७6५४3 ८४९॥ 6४६ 


(५९) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ७ ७०४४६ ८८४,४॥ ०2(६ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(६०) उपकार का बदला उपकार (प्रतिफल) ४८०४+४< 0४ 
के अतिरिक्त क्‍या है | ७८०८० ५७५, 


अर्थात जिनकी निगाहें अपने पतियों के सिवा किसी पर नहीं पड़ेंगी तथा उन्हें अपने 
पति ही सबसे सुन्दर तथा अच्छे लगेंगे | 


“अर्थात कुवारी होंगी | इससे पहले वह किसी के विवाह में नहीं रही होंगी | यह आयत 
तथा इससे पहले की कुछ आयतों से स्पष्ट रूप से विदित होता है कि जो जिन्‍्न 
ईमानवाले होंगे वे भी ईमान वाले मनुष्यों की भांति स्वर्ग में जायेंगे, तथा उनके लिए भी 
वही होगा जो अन्य ईमानवालों के लिए होगा | 


अर्थात सफ्राई में पुलक तथा सफेदी और लालिमा में मोती अथवा मँगे के सदृञ्ञ होंगी | 
जैसे सहीह हदीसों में भी उनकी सुन्दरता तथा ज्ोभा को इन शब्दों में वर्णन किया गया है | 
- (३5 ॥ «४ 456... ८७, ८८ ५> “उनकी जश्ञोभा तथा सौन्दर्य के कारण उनकी 
पिंडली का गूदा, मांस तथा हड्डी के बाहर से झलकता होगा |” (सहीह बुख़ारी, किताब 
वदइल ख़ल्क्रे, बाबु माजाअ फी सिफ्रतिल जन्नते, मुस्लिम, किताबुल जन्नते व सिफ्ते 
नईमिहा, बाबु अव्वले जुमरतिन तदख़ुलुल जन्न: ...) एक दूसरी हदीस में फ़रमाया कि 
स्वर्गवासियों की पत्नियाँ इतनी सुन्दर होंगी कि यदि उनमें से एक नारी जगतवासियों की 
ओर झाँक दे तो आकाश तथा धरती के मध्य का सब भाग प्रकाशित हो जाये तथा सुगंध 
से भर जाये, तथा उसके सिर का दुपट्टा इतना मूल्यवान होगा कि वह जगत तथा उसमें 
जो कुछ है, उससे उत्तम है | (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाबुल हरिल ईन) 
“पहले एहसान से अभिप्राय पुण्यकर्म तथा अल्लाह की आज्ञा का पालन है तथा दूसरे 
एहसान से उसका प्रतिफल अर्थात स्वर्ग तथा उसकी सुख-सुविधायें हैं | 
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फैज-, धनी 


(६१) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ०५४४४ ४४४ ८४ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 
(६२) तथा उनके अतिरिक्त दो स्वर्ग और हैं ?' ७ ७०-६५-७०७५ ०५: 
(६३) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन 6 ५८४८-४४ ४८८5 ४$॥। ८ (६ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(६४) जो दोनों गाढ़े हरे रंग की कालिमा से $०७४ 5062 
परिपूर्ण हैं | 


(६५) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन_ » ४2 ५625४॥ 2९ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 

उनमें ८ 75८(६४ 802 2६ 
(६६) उनमें दो (तीव्रगति से) उबलने वाले... ०७४७५» ५५४ ५६: 
जलस्रोत हैं |? 
(६७) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन »७:१४०५४५४ ५४4 ८९५ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 
(६८) उन दोनों में मेवे तथा खजूर एवं ५८८४४ 80.55 ५४४८५ 
अनार होंगे | 
(६९) तो क्‍या अब भी तुम दोनों अपने प्रभु ७५:५४ ८५०-०४५४। 2(5 
के किसी उपहार को झुठलाओगे ? 

८ 9५ हक है ? ८ + 

(७०) उनमें सच्चरित्र सुन्दर स्त्रियाँ हैं | कि लत अल कोल 





कह. है » से यह अर्थ भी निकाला गया है कि यह दो बाग श्रेष्ठता तथा प्रधानता में पहले दो 
वाग़ों से, जिनकी चर्चा आयत न* ४६ में गुजरी, कमतर होंगे | 


“सिंचाई की अधिकता तथा हरियाली के कारण कालिमा लिये होंगे | 

“यह विज्लेषण ७ ६, से हल्का है। ८-0 ८.५ ७४ ४.2. “प्रवाह सिंचाई से अधिक 
अच्छा होता है |” (इब्ने कसीर) 
“जबकि पहले दो स्वर्गों (बागों) की विशेषता का वर्णन किया गया है कि हर फल दो प्रकार 
का हागा | स्पष्ट है कि इसमें श्रेष्ठता एवं कृपा की अधिकता है, वह दूसरी बात में नहीं है | 
०»--+ से तात्पर्य आचरण तथा स्वभाव की अच्छाईयां हैं तथा :..... का अर्थ सुन्दरता 
तथा शाभा में अद्वितीय | 
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(४१) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन. ७ ७०१४ ८८:,5॥ 2 (५ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 

(७२) (गोरे रंग की) हूरें (अप्सरायें) स्वर्ग के. 62220 4 &::६६ 5१४ 
खेमों में रहने वाली हैं | 

(७३) तो (है मनुष्यों एवं जिन्‍नो !) तुम दोनों ८५६ ८:८८ »5॥ » (६ 
अपने प्रभु के किन-किन उपहारों को 


झुठलाओगे ? 

(७४) उन (हूरों) को कोई मनुष्य अथवा 48 00) 66५४2 
जिन्‍न ने इससे पहले हाथ नहीं लगाया ७०८. २९ 
(उनसे नहीं मिला) | 


(७५) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन. ७७०७८ ८८-२४५७४ 2 (५ 
उपहारों को झुठलाओगे ? 


(3९) हरे गहों तथा सुन्दर बिछौोनों पर. +## ०925 ४ ६८९६ 


० ० ना 


तकिये लगाये होंगे |? ७ ०८० 5.45 
(७७) तो तुम दोनों अपने प्रभु के किन-किन ७ ०४४५ ७८०४,४। 2 (५ 
उपहारों को झुठलाओगे ?3 


आन कवकनदलबी मल प। हिल. हीी 
हदीस में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : “स्वर्ग में मोतियों के खेमें होंगे, 
उनकी चौड़ाई साठ मील होगी | उसके प्रत्येक कोने में जन्नती के परिवार होंगे, जिनको 
दूसरे कोने वाले नहीं देख सकेंगे |ईमानवाला उसमें घूमे फिरेगा |” (सहीह बुख़ारी, 
तफ़्सीर सूरः रहमान तथा किताबु बदइल ख़ल्क़, बाबु माजाअ फी सिफ्रतिल जन्‍्नते, 
सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्‍्नते, बाबुन फ्री सिफ्ते ख़ेयामिल जन्नते) 


८ 
4 


४7 'फरफ़) गह्दा, गालीचा अथवा इस प्रकार का उत्तम बिछौना, (८ ,£:£ (अबकरी) 
प्रत्येक उत्तम तथा मूल्यवान वस्तु को कहा जाता है | नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
_हैं बन्द आदरणीय उमर के लिये प्रयोग किया| .८६५ ५,४ ६,५४४ 9 «मैंने कोई 
अबकरी (श्रेष्ठ) ऐसा नहीं देखा जो उमर की तरह काम कंरता हाँ |” (सहीह अल-बुख़ारी, 
किताबुल मनाक्रिब, बाबु फ्जले उमर तथा मुस्लिम, फ़जायेलुस सहाबा, बाबुन मिन 
फ़जाएले उमर) अभिप्राय यह है कि जन्नती ऐसे तरछुतों पर आसीन होंगे जिस पर हरे रंग 
के गह्टे, कालीनें तथा उच्च प्रकार के सुन्दर, कढ़ाई वाले बिछौने लगे होंगे | 


“यह आयत इस सूर: में ३१ बार आई है | अल्लाह ने इस आयत में अपने विभिन्‍न प्रकार 
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भाग-२७ | 973 १४ ५ +। ०५ ०७।॥ 5, ,. 


ख 3४ ७; 2५४ ८८।2/४ 
(७८) बड़ा शुभ है तेरे प्रतापवान'! त £ 7 ७2 ८९० (४) >,७ 


हि न ;: हर ५ 
उदार प्रभु का नाम | ७ .2-5०५॥५ 
सूरतुल वाक्रिअ:-५६ (22039 ४522 


सूर: वाक़िअ:* मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें छियानवे आयते एवं तीन रूकृअ हैं | 





के उपहारों की चर्चा की है, तथा प्रत्येक अथवा कुछ उपहारों की चर्चा के पश्चात यह 
प्रश्न किया है, यहाँ तक कि मह॒शर के मैदान की भयानकता तंथा नरक की यातना के 
पश्चात भी यह प्रश्न किया है, जिसका अर्थ है कि परलोक की बातों को याद दिलाना भी 
एक बड़ी दया है ताकि बचने वाले उससे बचने का प्रयास कर लें | दूसरी बात यह ज्ञात 
कि जिन्‍न भी इंसानों की भाँति एक सृष्टि है बल्कि इंसानों के बाद यह दूसरी सृष्टि है 
बुद्धि तथा बोध प्रदान किया गया है तथा उसके बदले उनसे केवल यह माँग की गई 
है कि वह मात्र एक अल्लाह की उपासना करें , उसके साथ किसी को साझी न बनायें | 
सृष्टि में यही दो हैं जो धार्मिक आदेज्ञों तथा कर्तव्यों के उत्तरदायी हैं | इसलिए उन्हें 
इरादे तथा इच्छा की स्वाधीनता दी गई है ताकि उनकी परीक्षा हो सके | तीसरे, उपहारों 
के वर्णन से यह भी सिद्ध हुआ कि अल्लाह के उपहारों से लाभ प्राप्त करना उचित तथा 
अच्छा है | यह संयम तथा सदाचार के प्रतिकूल है न अल्लाह के साथ लगाव में बाधक, 
जैसाकि कुछ सूफिया (साधु) विश्वास दिलाते हैं| चौथे, बार-बार यह प्रइन कि तुम 
अल्लाह की कौन-कौन सी अनुकम्पाओं को झुठलाओगे, यह धमकी तथा चेतावनी स्वरूप 
हैं, जिसका उद्देश्य उस अल्लाह की अवज्ञा से रोकना है जिसने यह सभी चीजें पैदा कीं 
तथा सुलभ कराये | इसीलिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इसके उत्तर में यह 
पढ़ना पसन्द फ्रमाया है, .०५८०॥ ४४ 26 ४; ४.८ ८. ५, » हे हमारे प्रभु, हम 
तेरे किसी उपहार को भी नहीं झुठलाते, तो सभी प्रशंसायें तेरे ही लिये हैं |” 
४, (तबारक) बरकत से है, जिसका अर्थ नित्यता तथा स्थिरता है | अभिप्राय यह है कि 
उसका नाम सदा रहने वाला है अथवा उसके पास सदा भलाई के कोष हैं | कुछ ने 
इसका अर्थ ऊँचाई तथा महानता किया है, तथा जब उसका नाम इतना मंगलमय अर्थात 
भलाई तथा ऊँचाई वाला है तो फिर वह स्वयं कितना शभ, बड़ाई तथा ऊँचाई वाला होगा ? 
“इस सूर: के विषय में प्रख्यात है कि यह सूरतुल गिना (सम्पन्नता की सूर:) है तथा जो 
व्यक्ति इसे प्रत्येक रात को पढ़ेगा उसे कभी भखमरी नहीं आयेगी | किन्तु वास्तव में इस 
सूर: के महत्व में कोई प्रमाणित हदीस नहीं है | प्रत्येक रात पढ़ने तथा बच्चों को 


सिखाने की हदीसें भी अप्रमाणित बल्कि बनावटी हैं | देखिये (अल-अहादीसुज़ जईफ़ा, 
लिल अलबानी हदीस न*« २८९,२९० भाग १४४५७) 
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अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०£:-50॥५:८8)9%0». 0 
अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयालु है | 


(१) जब क़रयामत (प्रलय) स्थापित हो जायेगी | कै ५८3॥/॥ ७:६४।$] 
में 2 & (कै. 

२) जिसके घटित होने में कोई झूठ नहीं | 6) ४०26 (६:७3... 

(३) वह ऊँच-नीच करने वाली होगी |ः $ 53436 

(४) जबकि धरती भूकम्प के साथ हिला दी 8 5: ८१9 ८:४४।॥ 

जायेगी | 

(५) तथा पर्वत पूर्णरूपण कण-कण कर दिये (४0% ५०४० 

जायेंगे | 

६) फिर वह बिखरी धूल की भाँति हो जायेंगे | ७ (८४६५५ ००७ 

५८ 22205 (£  2८- १.१. «८ 

तथा तुम तीन गुटों में बँट जाओगे | ७ 4६४ ५३०००: 

(८) तो दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, 8 2८८62॥ ५ 

दाहिने हाथ वाले | 62:54 ८०.2 

(९) तथा बायें हाथ वाले, क्‍या हाल है बायें /+००हा-मुकक 

हाथ वालों का | & 55. 


वाक्रेआ भी क्रयामत के नामों में से है | क्योंकि इसे व्याप्त होना ही आवश्यक है इसलिए 
इसका यह नाम भी है | 

“ऊँच-नीच से अभिप्राय आदर तथा अपमान है | अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी बंदों को 
यह ऊँचा तथा अवज्ञाकारियों को नीचा करेगी, चाहे संसार में मामले इसके विपरीत हों | 
ईमानवाले वहाँ सम्मानित होंगे तथा काफ़िर एवं अवज्ञाकारी हीन तथा अपमानित | 


८, (रज्जा) का अर्थ गति तथा हलचल (भूकम्प) है, तथा (... (बस्सा) का अर्थ कण-कण 
हो जाना है | 

८. (अज़वाजा) ४७. (असनाफ्रा) के अर्थ में है | 

“इससे साधारण ईमानवाले तात्पर्य हैं जिनको उनके कर्मपत्र दायें हाथ मं दिये जायेंगे, जो 
उनके सोभाग्य का परिचायक होगा | 


'इससे अभिप्राय काफ़िर हैं, जिनको उनके कर्मपत्र बायें हाथ में दिये जायेंगे | 
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( हैं ५५ है है. आर्ट |... अंडा, १६ हि. हि 

(१०) तथा जो अग्रिम हैं वे तो अग्रिम ही हैं | 00०५४,:०) ०५४५८) ५ 

ैं 5 9. :४4£2) रा तट 

(११) वह पूर्ण निकटता प्राप्त किये हुए हैं | 0०५०४०८। ९3 

(१२) सुख-सुविधाओं वाले स्वर्गों में हैं | ७५227 ९४  %- 

मठ ७ ज७ 5८2] ५2 ८५ 2६4 4, 

(१३) (बहुत बड़ा) गुट तो पहले लोगों में से ७८७४७ ८४ < 

होगा | 

> मे & की 05  । 5 है 8. 

(१४) तथा थोड़े से पिछले लोगों में से | ७८०५५०५७। ०२ (४; 

(१५) (ये लोग) स्वर्ण के तारों से बुने हुए ९37,%:4 ५:८५ ५६ 
तख्तों पर | 


इनसे अभिप्राय विशेष ईमानवाले हैं| यह तीसरा प्रकार है, जो ईमान लाने में अग्रिम 
तथा पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं, अल्लाह उन्हें विशेष समीपता 
प्रदान करेगा | यह वाक्य ऐसा ही है जैसे बोलते हैं कि तू तू है तथा जैद जैद, इसमें 
जैसाकि जैद का महत्व तथा उसकी प्रधानता का वर्णन है | 


“4४ (सुल्ल:) उस बड़े गिरोह को कहा जाता है जिसकी गणना असंभव हो | कहा जाता 
है कि पहले लोगों से अभिप्राय आदरणीय आदम से लेकर नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम 
तक के समुदाय के लोग हैं तथा पिछलों से आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम के सम्प्रदाय 
के लोग | अभिप्राय यह है कि पहले के समुदायों में अग्रिम लोगों का एक बड़ा गिरोह है, 
क्योंकि उनका युग बहुत लम्बा है जिनमें पहले के हज़ारों अम्बिया सम्मिलित हैं | उनके 
मुकाबले में उम्मते मोहम्मदिया (मोहम्मदी समुदाय) का युग (कयामत तक) थोड़ा है, 
अत: उनमें अग्रगामी भी विगत समुदायों के सापेक्ष थोड़े होंगे | तथा एक हदीस में जो 
आता है कि नबी सल्लललाहु अलैहे वसल्‍्लम ने फ्रमाया कि मुझे आशा है कि तुम 
जनन्‍नतियों के आधे होगे | (सहीह मुस्लिम न* २००) तो यह उपरोक्त आयत के अर्थ के 
प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि उम्मते मोहम्मदिया के अग्रगामियों तथा साधारण मोमिनों को 
मिलाकर शेष सभी समुदायों से स्वर्ग में जाने वालों का आधा हो जायेंगे | अत: केवल 
विगत समुदायों के अग्रगामियों की अधिकता से हदीस में वर्णित संख्या का इंकार नहीं 
होगा | किन्तु यह बात विचारणीय है तथा कुछ ने पहलों तथा पिछलों से इसी मोहम्मदी 
समुदाय के लोग तात्पर्य लिये हैं | अर्थात इसके पहले लोगों में आगे वालों की संख्या 
अधिक तथा पिछलों में कम होगी | इमाम इब्ने कसीर ने इसी दूसरे कथन को 
प्राथमिकता दी है तथा यही सही लगता है | यह मध्यवर्ती वाक्य है, ,_..॥ /->. ५ तथा 
६72» ४ 2“ «# के मध्य | । 
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१९ है| ०5 4७)। | 9) +७ 


(१६) एक-दूसरे के सामने तकिया लगाये बैठे ७८०७-४४ ५:४ ८६६ 
गो 


(७) उनके निकट ऐसे लड़के जो सदैव ढँ ८:४5 ८6॥, 22४ 5:४४ 
(लड़के ही) रहेंगे,, आवागमन करेंगे | 


(१८) प्याले तथा सुराही लेकर तथा मदिरा का 86,05५: 
प्याला लेकर जो प्रवाहित मदिरा से भरा हो | 90५25020255 
(१९) जिससे न सिर में चक्कर हो तथा न 4८5:2% दू5 ४:2६८० < 


ब॒द्धि भ्रष्ट हो |? 
(२०) तथा ऐसे मेवे लिए हुए जिसे वे पसन्द है| ८: ! 24 (६2 4&/6 8264 
करें | 


(२१) तथा पक्षियों के माँस जो उन्हें (अत्यन्त) 6 <5&८% ७३ ,(४ «५ 
रूचिकर हों | 


(२२) तथा बड़ी-बड़ी आँखों वालीं हरें | ह ०५४४४ 
(२३) जो छिपे हुए मोतियों की भांति हैं |' ७ ५७४८॥%)॥) 556 
(२४) यह बदला है उनके कर्मों का | ७८४५४४४।५४४ ५८, ४६८ 


(२५) न (वे) वहाँ व्यर्थ की बात सुनेंगे तथा ७८3 ४६॥६ ९3 ८;८८४४ 
न पाप की बात | 





4.५५ बुने तथा जड़े हुए, अर्थात उक्त जन्नती सोने के तारों से बुने तथा जवाहरों से 
जड़े हुए तख्तों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर आसीन होंगे | 

“अर्थात वह बड़े नहीं होंगे कि बढ़े हो जायें, न उनके रूप-रेखा तथा आकार में कोई 
परिवर्तन होगा, बल्कि एक ही आयु तथा अवस्था में रहेंगे, जैसे नव आयु बालक होते हैं | 
८» (सुदाअ) सिर की ऐसी पीड़ा को कहते हैं जो मदिरा के नशे के कारण हो | (3 || 
(इनज़ाफ़) का अर्थ वह बुद्धि का बिगाड़ है जो नशे के कारण हो | दुनिया की मदिरा से 
यह दोनों बातें होती हैं | परलोक की मदिरा में आनन्द तथा स्वाद तो अवश्य होगा किन्तु 
यह ख़राबियाँ नहीं होंगी | ....: (मऔन) प्रवाहित स्रोत जो सूखता न हो | 

“७,८८८ (मकनून) जिसे छिपाकर रखा गया हो उसे किसी का हाथ न लगा हो, न धूल- 
धप्पड़ पहुँचा हो | ऐसी वस्तु पूर्णत: स्वच्छ तथा मूल स्थिति में रहती है | 
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१४५ :+]| 


०५ ५७। /।| 8 , ,.. 






(२६) केवल सलाम ही सलाम (शान्ति ही 6५८८७: ४५ ४] 
शान्ति) की ध्वनि होगी |! कक 
(२७) तथा दाहिने हाथ वाले क्‍या ही अच्छे कल बम 
हैं, दाहिने हाथ वाले | ७6002: ९०० (८ 
(२८) वे बिना कांटों के बेर, 6 2५०४४ 2०५, 0 
(२९) तथा तह पर तह क़िलों, 6 2594 ; 2-55 
(३०) तथा लम्बी-लम्बी छाओं,' ७9१५४ 05%: 
(३१) तथा प्रवाहित जल, 2! ४ 
(३२) तथा अत्याधिक फलों में, 6३८४ 4४65 
(३३) जो न समाप्त हों, न रोक लिये जायें/.. ७ 8५:८४ 2८४६४ 
(३४) तथा ऊँचे-ऊँचे फ़र्शों पर होंगे | द 6 255. 2४; 





अर्थात्‌ दुनिया में तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि बहन-भाई भी इससे 
सुरक्षित नहीं | इस मतभेद तथा झगड़े से दिलों में मैल तथा कट॒ता पैदा होती है, जो 
एक-दूसरे के विरूद्ध अपशब्द, गाली-गलोज पिशुनता तथा चुगली आदि पर इंसान को 
उकसाती है | स्वर्ग इन तमाम नैतिक गंदगियों एवं अशिष्टता से न केवल पवित्र होगी 
परन्तु वहाँ सलाम ही सलाम की ध्वनियाँ सुनने में आयेगी, फ़रिश्तों की ओर से भी तथा 
परस्पर जन्नतियों की ओर से भी | जिसका अर्थ यह है कि वहाँ सलाम तथा अभिवादन्र 
तो होगा किन्तु मन तथा कथन की वह ख़राबियाँ नहीं होंगी, जो संसार में सामान्य हैं 
यहाँ तक कि बड़े-बड़े धार्मिक पुरूष भी इनसे सुरक्षित नहीं | 

“अब तक अग्रगामियों का वर्णन था | अब 'अस्हाबुल यमीन' से साधारण ईमानवालों का 
वर्णन हो रहा है | 

जैसे एक हदीस में है कि स्वर्ग के एक पेड़ की छाया के नीचे एक घुड़सवार सौ साल 
तक चलता रहेगा तब भी वह छाया समाप्त न होगी | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतिल 
वाक्रिअ:, सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्‍्नह, बाबुन इन्न फ़िल जन्नते शजरतुन) 

“अर्थात यह फल सामयिक नहीं होंगे कि ऋतु गुजरने पर यह फल भी आगामी ऋतु तक 
समाप्त हो जायें | यह फल इस प्रकार ऋतु से आबद्व नहीं होंगे अपितु प्रत्येक ऋतु में 
उपलब्ध होंगे | इस प्रकार उनकी प्राप्ति में कोई रूकावट नहीं होगी | 


कुछ ने फ्रज्ञों से पत्नियाँ तथा 'मर्फूआ' से उच्च पद का भाव तात्पर्य लिया है | 
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०१ 2७ ॥ 5, ... 


(३५) हमने उन (की पत्नियों) को विज्ञेष रूप £ ८] ८४०(८॥ ६, 
से बनाया है | 


(३६) तथा हमने उन्हें कंवारियाँ बना दिया है !' 62 4+- &6/&5 
वालियां है ४ हा (2 है >> 

(३७) प्रेम करने वालियाँ समान आय की हैं |” & (/)/ (४ 
दाहिने 5 हैं ७७) हैः कं | 

(३८) दाहिने हाथ वालों के लिए हैं | 8 ९१४४ ५२००० < 
लोगों ०५३० कै ५0 2. £(५ 

(३९)(बहत) बड़ा समह है अग्रणि लोगों में से | ह ०४५४ ४। ८५ २५ 
पिछलों प्र का , ५ ४5 47%, / 

(४०) तथा (बहुत) बड़ा समूह है पिछलों में से |' ७८:४४ ५६ < ; 
बायें बायें 9 (2 | (८2 कह >2]9८/ 

(४१) तथा बायें हाथ वाले क्‍या हैं; बायें हाथ "+४४४ ४ 8०0५2) विदा 
वाले | 60५३ 





“0४्जा में सर्वनाम के फिरने का स्थान यद्यपि समीप नहीं किन्तु वाक्य-क्रम उसे बता 
रहा है कि इससे अभिप्राय जन्नतियों को मिलने वाली पत्नियाँ तथा हरें (अप्सरायें) हैं | 
हरें जन्म के सामान्य विधि से पैदा नहीं होंगी बल्कि अल्लाह तआला उन्हें स्वर्ग में अपने 
विज्ेप सामर्थ्य से पैदा करेगा तथा जो सांसारिक नारियां होंगी वह भी हूरों के अतिरिक्त 
जन्‍नतियों को पत्नियों के रूप में मिलेंगी | इनमें बूढ़ी, काली, कुरूप जो भी होंगी 
अल्लाह उनको स्वर्ग में योवन तथा सौन्दर्य एवं शोभा से अलंकृत कर देगा, न कोई बाढ़ी 
होगी न कूरूप, बल्कि सब युवती तथा कँवारी के रूप में होंगी | 

“+, यह ५, का बहवचन है, अर्थात ऐसी नारी जो अपनी सुंदरता, शोभा एवं अन्य 
गुणों के कारण अपने पति की अत्यन्त प्रिय हो | /., # यह ->2 का बहुवचन है, 
समानाय्‌ | अर्थात्‌ जन्नतियों की पत्नियाँ सभी एक आय की होंगी, जैसा कि हदीस में 
वर्णन किया गया है कि सब जन्‍्नती ३३ वर्ष की आयु के होंगे | (तिर्मिजी, बाबु माजाअ 
फ्री सिन्‍ने अहलिल जन्नते) यह भी अभिप्राय हो सकता है कि अपने पतियों की समानायु 
होंगी | दोनों का अभिप्राय एक ही है | 


अर्थात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सललल्लाह अलैहि वसललम तक के लोगों में 
से अथवा स्वयं आपकी उम्मत के अगलों में से | 


अर्थात नवी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत में से अथवा आप की उम्मत कें 
पिछलों में से | 


“इससे अभिप्राय नरकवासी हैं, जिनको उनके कर्मपत्र बायें हाथ में पकड़ाये जायेंगे, जो 
उनके लेख दुर्भाग्य का लक्षण होगा | 
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४ है हाट 99५2 ४ 
(४२) गरम वायु तथा गरम जल में (होंगे) | 0.2:277 4२०० < 
(४३) तथा काले धूयें की छाया में |' 6.५५:5४ ७५ 0५ 5५ 
(४४) जो न शीतल है, न सुखद |? ७५:५० 29.7 $ 


] 


(४५) नि:संदेह ये लोग इससे पूर्व अत्यन्त 8497८ 33 65।%6 ४४, 
सम्पन्नता में पले हुए थे | 


है # 4 ४ १ आय 
3 2-०9, [»63 


र्ढं था महापापों पर दराग्रह 5 202॥०2.॥ (८ 
(४६) तथा महापापों पर दुराग्रह करते थे | 5202॥02. & 
(४७) तथा कहते थे कि क्‍या जब हम मर ४28 ८9५४ ५४५ 
जायेंगे तथा मिट्टी एवं हड्डी हो जायेंगे, तो ४0.45 0// ७४४८ ८८, 
क्या हम पुन: जीवित करके खड़े किये जायेंगे | 469४४ (५ 
(४८) तथा क्या हमारे पूर्वज भी ?* ७ ८७४59) ४५६४ 


(४९) (आप) कह दीजिए कि नि:सन्देह सब ७०५७-६४ ७59 &; ७5 
अगले तथा पिछले | 


/»- आग की तपन अथवा लू की तपन जो शरीर के क्षिद्रों में घुस जाये | ....< (हमीम) 
५४ «के ९ (४६: 
खोलता पानी, /»:४ (यहम्‌म) <-- (हिमम:) से है | अर्थात काला | अत्यधिक काला हो 
तो *# कहा जाता हैं| अभिप्राय यह है कि नरक की यातना से व्याकुल होकर वह एक 
छाया की ओर देड़ेंगे, किन्तु जब वहाँ पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि यह छाया नहीं, यह 
नरक की अगिन का काला धुवाँ है | कुछ कहते हैं कि यह  (हम्म) से है जो उस वसा 
(चर्बी) को कहते हैं जो अग्नि में जल-जल कर काली हो गई हो | कुछ कहते हैं कि यह 
*:- (हेमम) से है, जो कोयले के अर्थ में है | इसीलिये इमाम जह॒हाक़ फ्रमाते हैं : आग 
भी काली है तथा जहन्नमी भी काले मुँह होंगे तथा नरक में जो कुछ भी होगा काला ही होगा | 
“अर्थात छाया शीतल होती है, परन्तु यह जिसको छाया समझ रहे होंगे वह छाया नहीं 
होगी जो ज्ञीतल हो, वह तो नरक का धुवाँ होगा | ०.४ ५» , जिसमें कोई सुदृश्य अथवा 
भलाई नहीं | व 
“अर्थात दुनिया में आख़िरत (परलोक) से विमुख होकर आनंद में डूबे हुए थे | 
“इससे विदित हुआ कि परलोक के प्रतिं विश्वास का इंकार ही कुफ्र, शिर्क तथा पापों में 
लीन रहने का मूल कारण है | यही बात है कि जब आख़िरत की कल्पना उसके मानने 
वालों के विचार में धुँधला जाती है तो उनमें दुराचार एवं कुकर्म व्याप्त हो जाता है, जैसे 
आजकल साधारणत: मुसलमानों की दशा है | 
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५०) अवश्य एकत्रित किये जायेंगे एक निर्धारित 244 » ५७% *) 8 ७:८६:६८ 
दिन के समय | 9 हाँ 3६ 


४१) फिर तुम है भटके लोगो, झुठलाने वालो ! ००४७८/॥८५५॥७ ८6,८: 


है है 0 ह ४ 9४“ रॉ 
१२) अवश्य खाने वाले हो जक्कम (थहड़) का ७ 2४5 ८३,०४०८-५८४ ८.५ 
वक्ष | 


(५२) तथा उसी से पेट भरने वाले हो | 0 3४) (८६५८४): 


4४) फिर उस पर गर्म उबलता हुआ पानी &.9...22 22 ८४2 )-४ 
पीने वाले हो | 


(५५) फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह [2 & 2-0) ८5५ ८४)-४ 


*६९) कयामत के दिन उनका अतिथि-सत्कार 6 ८८७) ४५ ५४४५६ ५ 


यही है |? 


५७) हमने ही तुम सबको पैदा किया है, फिर ७८552 ४86 228६ /:६ 
तम क्‍यों नहीं मनाते ?* 





अर्थात उस कद॒श्य तथा अत्यन्त कस्वाद एवं कड़वे व॒क्ष का खाना तम्हें यद्यपि अति 
अप्रिय होगा, परन्त अति भख के कारण तम्हें उसी से अपना पेट भरना होगा | 


हीम) ..| का बहुवचन है, उन प्यासे ऊँटों को कहा जाता है जो एक विज्ञेष रोग 
के कारण पानी पर पानी पीते जाते हैं किन्तु उनकी प्यास नहीं जाती | अभिप्राय यह है 

जक्क्र्म खाकर पानी भी वैसे ही नहीं पियोगे जो साधारण ढंग से होता है, अपित्‌ एक 
ता यातना के रूप में तम्हें पीने के लिए खौलता पानी मिलेगा, दसरे तम उसे प्यासे ऊँट 
के समान पीते ही चले जाओगे किन्तु तुम्हारी प्यास दर नहीं होगी | 


“यह उपहास स्वरूप फ्ररमाया : अन्यथा अतिथि-सत्कार तो वह होता है जो अतिथि के 
आदर-भाव के लिये क्रिया जाता है | जैसे कुछ स्थानों पर फ़रमाया : 
<...] 5:८८ 2:5४ ३ 
“उनको दुखदायी यातना की शुभसूचना सुना दो |” (आले इमरान-२१) 


“अर्थात तुम जानते हो कि तुम्हारा स्रष्टा अल्लाह ही है, फिर तुम उसको मानते क्‍यों नहीं 
अथवा पन; जीवन प्रदान करने पर विश्वास क्‍यों नहीं करते ? 


प्र श्) 
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(५८) अच्छा फिर यह तो बताओ कि जो 
वीर्य तुम टपकाते हो | 


(५९) क्‍या उससे (मनुष्य) तुम बनाते हो 
अथवा स्रष्टा हम ही हैं ?' 


६०) हम ही ने तुममें मृत्यु को निर्धारित कर 
दिया है” तथा हम उससे हारे हुए नहीं हैं | 


९१) कि तुम्हारे स्थान पर तुम जैसे अन्य पैदा 
कर दें तथा तम्हें नये रूप से (उस संसार में 
पैदा करें जिससे तम (सर्वथा) अनजान हो | 


६२) तथा तुम्हें निश्चित रूप से प्रथम जन्म का 
ज्ञान भी है, फिर शिक्षा क्‍यों नहीं ग्रहण करते ?' 


(६३) अच्छा फिर यह भी बताओ कि तम जो 
कछ बोते हो | 

६४) उसे तुम ही उगाते हो अथवा हम 
उगाने वाले हैं | 





53 5॥६7%॥ 8: 
श,.4 #+ ह 
८४८१८ | 
| 8. १ 
80५५०. ८ 
॥90/] 55 779, ६॥६६ 9८: 
(१०० 


बा ७४82 ८27 ४ 
५७५८ (५ 


2068 0322 ७ ४४ 
2५१6५ ४४५८१ 555 


हक 


४ ३9॥ 8(£॥ ८605 4६5 


/ ४ 2८८ (६६ 
00०५४ ७० ५ 


“2० कै ्र्ड् 
& ०४४०5 & 55£8 


/ 4६ 
४० 5) )- #5 (7१ 
9. 5) 


(9 (००) - | (२५2 >) | 


अर्थात तम्हारी पत्नियों से संभोग के परिणामस्वरूप तम्हारे वीर्य की जो बदे स्त्रियों के 
गर्भाशय में जाती हैं, उनसे इंसानी रूप रेखा बनाने वाले हम हैं या तम ? 


“अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की मृत्य का समय निश्चित कर दिया है जिससे कोई आगे नहीं 
बढ़ सकता जैसे कोई बाल्यकाल में, कोई यवावस्था में तथा कोई बढ़ापे में मरता है | 


अथवा विवश्ञ नहीं, अपित सामर्थ्यवान हैं | 


अथांत तुम्हारे रूप बदलकर तुम्हें बन्दर तथा सूअर बना दें तथा तुम्हारी जगह तुम्हारी 


रूप-रेखा की कोई अन्य सष्टि पैदा कर दें | 


अर्थात क्‍यों नहीं समझते कि उसने जिस प्रकार पहली बार पैदा किया (जिसे तुम जानते 


हो), वह पन: भी पैदा कर सकता है | 


अर्थात भूमि में तम जो बीज बोते हो वह एक पौधा बनकर उगता है | अन्न के एक 
निजीव दाने को फाड़कर तथा धरती की छाती को चीरकर इस प्रकार वृक्ष उपजाने 
वाला कौन है ? यह भी वीर्य की बंद से इंसान बना देने की भांति हमारे ही सामर्थ्य की 
कलाकारी है अथवा तम्हारी क्रिसी शिल्पकारी अथवा छ मंत्र का परिणाम है ! 
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(६५) यदि हम चाहें तो उसे कण-कण कर दें (८(४८ ५4:5८0%5 ४ 


तथा तुम आश्चर्य के साथ बातें बनाते ही रह ८५६5 ८208 
जाओ |' 

च 23392 है 76 (ई 
(६६) कि हम पर तो दण्ड ही पेड, गया [* ७ ०५१० ), 
(६७) बल्कि हम तो पूर्णरूप से वंचित ही रह $8४6:526< (0४ 
गये | 


/ 92८१८ + ृ रा 49८८ 

(६८) अच्छा यह बताओ कि जिस पानी को ७८५४: 59) &८/॥ £2£5| 
तुम पीते हो | 

2222 #9 > 9//2 


(६९) उसे बादलों से भी तुम ही ने उतारा हैं ५०-॥ ८०४५-४४ ६४ 


अथवा हम वर्षा करते हैं | ७८/५५॥ ८४४४ 
(७०) यदि हमारी इच्छा हो तो हम उसे कडुवा.._ 445 ५९ ३४८६४४3/ 
(विष) कर दें फिर तुम हमारी कतज्ञता क्‍यों ७८.5२ 


नहीं व्यक्त करते ?? 





अर्थात खेती को हरी-भरी करने के बाद जब वह पकने के क़रीब हो जाये तो यदि हम 
चाहें तो उसे सुखाकर चुरा-चुरा कर दें तथा तुम आइचर्य से मुँह तकते ही रह जाओ | 
+--< के दोनों अर्थ हैं, सुख-आनन्द भी तथा दुख एवं निराशा भी | यहाँ दूसरा अर्थ लिया 
गया है | इसके अनेक अर्थ किये गये हैं | बातें बनाते रह जाओगे, श्चोक करोगे, लज्जित 
होगे, आश्चर्य करोगे, एक-दूसरे को दोष दोगे तथा दुखी होगे आदि | /» वास्तव में 
>> (हो जाओगे) के अर्थ में है | 


“अर्थात पहले हमने भूमि पर हल चलाकर उसे बराबर किया, फिर बीज डाला, फिर 
उसे पानी देते रहे | किन्तु जब फ़लल पकने का समय आया तो वह सूख गई तथा हमें 
कुछ भी नहीं मिला | अर्थात यह सब व्यय तथा श्रम एक दण्ड ही हआ जो हमें सहन 
करना पड़ा | दण्ड का अर्थ यही होता है कि मनुष्य को उसके माल अथवा परिश्रम का 
लाभ न मिले, अपितु वह ऐसे ही व्यर्थ हो जाये, अथवा उससे बलपूर्वक कुछ ले लिया 
जाये तथा उसके बदले उसे कुछ न दिया जाये | 

अर्थात इस अनुग्रह पर हमारी आज्ञा का पालन करके हमारी व्यवहारिक कृतज्ञता क्यों 
व्यक्त नहीं करते ? 
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/ 9 ई (2) 0 [६] 4 ४22 
(७१) अच्छा यह भी बताओ कि जो आग तुम... ० ०५०४ छो:ए।#865 
सलगाते हो | 
७२) उसके वक्ष को तमने पैदा किया है ५६:८८ ५० ४ 


अथवा हम उसके पैदा करने वाले हैं ?' ७ ०५2५॥ ८०४४ 
९ ् 44 ५४७४७ ), # 9 

(७३) हमने उसे शिक्षा प्राप्त करने का साधन 2 | ६ 

तथा यात्रियों के लाभ की वस्तु बनाया है |' 45६८ 


तो अपने महान प्रभु के नाम का जाप. ७/&5४ 6५0४४ #५--४ 
किया करो | 


तो मैं सौगन्ध खाता हूँ सितारों के _. 6/४६४॥ 855 (४ 5 
गिरने की | 


'कहते हैं कि अरब में दो वक्ष हैं, मर्ख तथा अफ्रार | उन दोनों की डालियाँ लेकर उन्हें 
आपस में रगड़ने से आग की चिंगारियां निकलती हैं | 


“कि इसके प्रभाव एवं लाभ विचित्र हैं तथा संसार की असंख्य वस्तुओं की तैयारी के लिए 
उसे रीढ़ की अस्थि का स्थान प्राप्त है, जो हमारे महा सामर्थ्य का प्रतीक है | हमने 
दुनिया में जैसे यह आग पैदा की है आख़िरत में भी पैदा करने पर समर्थ हैं, जो इससे ६९ 
गना तपन में अधिक होंगी | (जैसेकि हदीस में है 


०»»४ यह ७,« (मुक्वी) का बहवचन है |» (क्वाअ) शून्य वन में प्रवेश करने वाला 
अभिप्राय यात्री है | अर्थात यात्री मरूभमियों तथा जंगलों में इन वक्षों से लाभ उठाते हैं 
इनसे गर्मी, प्रकाश तथा जलावन प्राप्त करते हैं | कछ ने मकक्‍वी से अभिप्राय वह दरिद्र 
लिये हैं जो भख के कारण खाली पेट हों | कछ ने उसका अर्थ लाभ प्राप्त करने वाले 
किये हैं | इसमें धनी, निर्धन और यात्री सब ही आ जाते हैं तथा सब ही आग से लाभ 
प्राप्त करते हैं | इसीलिए हदीस में जिन तीन चीज़ों को सार्वजनिक रखने का आदेश दिया 
गया है, उनमें पानी तथा घास के अतिरिक्त आग भी है | (अब दाऊद, किताबल बयअ 
व इब्ने माजा, किताबुर रुहन, बाबु अल मुस्लिमन शरकाअ फ्री सलासिन 


+-3 »७ में 'ला' अधिक है, जो बल देने के लिये है, अथवा यह अधिक नहीं है बल्कि पूर्व 
कीं किसी चीज को नकारने के लिए है | अर्थात यह क्ररआन ज्योतिष अथवा कविता नहीं 
वरन मैं तारों के गिरने की शपथ लेकर कहता हूँ कि यह क़्रआन सम्मान वाला है | 
(7 €---/» से अभिप्राय तारों के उदय तथा अस्त होने के स्थान एवं ध्रुव हैं | कुछ ने 
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कप ४»७॥ /॥ 9, ५० 


#7 कह ॥ है ८.६4.०८ 
(७६) तथा यदि तुम्हें ज्ञान हो तो यह बहुत 3 #र/ ५०) ५ 


हक ८५८ 
बड़ी सोगन्ध है | ७ (0५2 
(७७) कि नि:संदेह यह कुरआन अत्यन्त ६ 6५% (68 ४8| 
सम्मान वाला है | 
में क है. ५५४५5 ८ ३ 2... #$ 
(७८) जो एक सुरक्षित पुस्तक में (लिखित) है | ७ ५५४ ८:६7 


(७९) जिसे केवल पवित्र लोग ही स्पर्श कर 6 ०४:6£/५) ४८५४ ४ 
सकते हैं |! 


(८०) यह अखिल जगत के प्रभ की ओर से ७७४४७४। ९ ०५ ८:५४ 
अवतरित किया गया है | 


) तो क्‍या तुम ऐसी बात को साधारण # 2:92०॥५०४ 
(एवं तुच्छ) समझ रहे हो ?* ७ ७५०५ ०५७ 





अनुवाद किया है, ज्पथ ग्रहण करता हूँ आयतों के उतरने की पैगम्बर के दिलों में 
मुजिहल क़ुरआन) अर्थात न॒जम गुज॒म (तारे) क़रआन की आयतें तथा मवाकिअ (उतरने का 
स्थान) अम्बिया के दिल हैं | कछ ने इसका अर्थ करआन का समय-समय से उतरना अभिप्राय 
लिया है तथा कुछ ने क्रयामत के दिन तारों का झड़ना तात्पर्य लिया है | (इब्ने कसीर) 


यह शपथ का उत्तर है | 
अर्थात लोहे महफ़ज (सरक्षित पट्टिका) में | 


4.४५ में सर्वनाम लोहे महफ़्ज की ओर फिरता है | पवित्रजनों से तात्पर्य फ़रिर्ते हैं | 
कुछ ने उसको कुरआन की ओर फिराया है अर्थात उसे फ़रिश्ते ही छते हैं, अर्थात 
आकाश पर फ्ररिश्तों के सिवा किसी की भी पहुँच क़रआन तक नहीं होती | अभिप्राय 
मुशरेक्नीन का खंडन है जो कहते थे कि क़्रआन शैतान लेकर उतरते हैं | अल्लाह ने 
फ्ररमाया यह कैसे संभव है | यह क्रआन ज्ैतानी प्रभाव से सर्वथा सरक्षित है | 


“, .,» (हदीस) से अभिप्राय क़्रआन है | <&।.४ (मदाहनत) वह आलस्य जो कफ्र तथा 


शिक के म॒क़ावले अपनाई जाये, जबकि उन के मक्राबिले में कड़ी नीति की आवश्यकता 
है | अथात इस क्ररआन को अपनाने के मामले में सभी काफ़िरों को प्रसन्‍न करने के लिए 
नम्रता तथा विमुखता का मार्ग अपना रहे हो, जबकि यह कुरआन जो उपरोक्त गुणों से 
युक्त है, इस योग्य है कि उसे अधिक खुशी से अपनाया जाये | 
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१९ £ | 


०5 ४७3 /)। 3) +« 


(८२) तथा अपने हिस्से में यही लेते हो कि 25 ४८5 ३,४४८४६ 


झठलाते फिरो | ७०४५४ 
(८३) तो जब कि (प्राण) गले तक पहुंच. ०४४४-2० ०४४ ।5)56 
जाये | 

(८४) तथा तुम उस समय (आँखों से) देखते ७ ८५.5४ ९४:०४ 


रहो !' 


८५) तथा हम उस व्यक्ति से तम्हारे अपेक्षा ४2. 0. ८:४८०४४ 
अत्याधिक निकट होते हैं,” परन्तु तुम नहीं १224 2 56; 
देख सकते | 


(८६) तो यदि तुम किसी की आज्ञा के अधीन 62५25 #:४ 5,४58 


नहीं | 


(८७) तथा उस कथन में सत्य हो तो तनिक ७०७५-०७ »:४ ७; ५:०४ 
उस प्राण को तो लोौटाओ | 


अर्थात प्राण निकलते हुए देखते हो किन्तु उसे टाल सकने अथवा उससे कोई लाभ 
पहुँचाने का सामर्थ्य नहीं रखते | 


“अर्थात मरने वाले के हम तुम से भी अधिक समीप होते हैं अपने ज्ञान, सामर्थ्य तथा 
दर्शन के आधार पर, अथवा हमसे अभिप्राय अल्लाह के कार्यकर्त्ता अर्थात मौत के फ्ररिश्ते 
हैं जो उसका प्राण निकालते हैं | 


“अर्थात अपनी अज्ञानता के कारण तम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अल्लाह तो तम्हारी 
प्राण रग से भी अधिक समीप है अथवा यमदतों को तम देख नहीं सकते | 


*:,.४ ४० का अर्थ है अधीन होना, दूसरा अर्थ है बदला देना | अर्थात यदि तुम इस बात में 
सच्च हा कि तम्हारा कोई मालिक तथा स्वामी नहीं जिसके तम अधीन हो अथवा 
प्रातकार का कोई दिन नहीं आयेगा, तो उस निकाले हुए प्राण को अपनी जगह वापस 
कर के दिखा दो | यदि तम ऐसा नहीं कर सकते तो स्पष्ट है कि तम्हारा भ्रम बेकार है | 


निश्चय तुम्हारा एक स्वामी है तथा नि:संदेह एक दिन आयेगा जिसमें वह मालिक प्रत्येक 
का उसका कमफल देगा | 


980 / 2287 





भाग-२७ ०५ ४७8। /। 8 , »० 
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सूरतुल वाक्रिअ:-५६ 


(८८) तो जो कोई भी (अल्लाह के दरबार में) ७ ४२४६ 6४ ८५- ०४४४ 
निकटतम होगा | 

(८९) उसे तो सुख है एवं भोजन हैं तथा ७.८4 8४५७८॥४ £८४ 
सुखदायी स्वर्ग है | 

(९०) तथा जो व्यक्ति दाहिने हाथ वालों में. ४४०१० ५) हर 
से है | ४०८ 
(९१) तो भी शान्ति है तेरे लिए कि तू दाहिने * ४ 22% 2. ४ 
वालों में से है | ट हल 
(९२) परन्त यदि कोई झठलाने वाले पथप्रष्टों.. 2924० ०७१ ००) ४ 


20 9 ४०“<८ 


(९३) तो खौलते हुए पानी से सत्कार है | हें 22०८३ 0/£ 
(९४) तथा नरक में जाना है | ७.2४-2४८  <८)-.० 


9 #"9 र्् ढॉँ है), करे गबथ हैं: अर 


(९५) यह (सूचना) सर्वथा सत्य तथा पूर्णया. ७०५७८) &#5& |४०» ४) 
निश्चित है | 


(९६) तो तू अपने (अत्यन्त महिमावान) प्रभु 652४ ४५४४ ८ 
के नाम की पवित्रता वर्णन कर | 


सर: के आरम्भ में कर्मों के अनसार इंसानों के जो तीन भेद वर्णन किये गये थे, उनका 

पन: वर्णन किया जा रहा है | यह उनका प्रथम प्रकार है जिन्हें मकर्रबीन के सिवा 
साबिकीन (अग्रणि) भी कहा जाता है, क्योंकि वह पण्य के प्रत्येक कार्य में आगे होते हैं 
ईमान .लाने में भी दसरों से आगे होते हैं तथा अपने इन्हीं गणों के कारण वह अल्लाह के 
सदन के समीपवर्तियों में होते हैं | 


यह दसरी श्रेणी है, साधारण ईमानवाले | यह भी नरक से बचकर स्वर्ग में जायेंगे परन्त 
पदों में साबिक्रीन (अग्रणि लोगों) से कमतर होंगे | मौत के समय उनको भी फ्ररिश्ते 
शान्ति की शुभ-सूचना देते हैं | 

“यह तीसरी श्रेणी है जिन्हें सूरह के आरम्भ में 2८: ..०<र् “असहाबुल मशअम:” कहा 
गया था, बायें हाथ वाले अथवा अशुभ वाले | यह अपने कफ्र तथा पाखंड का दण्ड अथवा 
उसका अशभ, नरक की यातना के रूप में भगतेंगे | 


हदीस में आता है कि दो शब्द अल्लाह को अति प्रिय हैं, बोलने में हल्के तथा तौल में 
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सूरतुल हदीद-५७ 20 ७८ १४/: 

सर: हदीद मदीने में अवतरित हुई तथा इसमें 

उन्‍्तीस आयतें तथा चार रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७»५58॥८:८४॥%॥५ 2 

अत्यन्त कृपालु एवं अत्यन्त दयालु है | के 
पकिनी। में संश्ी ८६ .०)७॥$ ५०७००) 3 ८ ४; #<६: 

(१) शों तथा धरती में जो कुछ है (सभी) ७८/७६/५८५4 ५८; 

अल्लाह की तस्बीह (महिमागान) कर रहे हैं,' ० 6४०५४ 5&; 

और वह शक्तिशाली हिक्मत वाला है | 2 किस 
सका ८ "री (हि: ५०))४॥ उल्य 

(२) आकाशों तथा धरती का राज्य उसी का . “;7“,7 


कक 5०2५2 है. ै (52८ 
है, : वही जीवन देता है तथा मृत्यु भी तथा वह... ४ “5“%225 ६ 

0७) 2५४ 5९५८ 
सभी वस्तु पर सामर्थ्यवान है | 


(३) वही आदि है तथा वही अन्त, वही प्रत्यक्ष 290॥ 52534 /$५ ८ 
है तथा वही अप्रत्यक्ष,' तथा वह प्रत्येक वस्तु १६505. £ ४६ 





भारी हैं |... 3 ७७०... «५.६ , 3 ०७.... (सहीह बुख़ारी, अन्तिम हदीस तथा सहीह 
मुस्लिम किताबुज जिक्र, बाबु फ़जलित तहलील वत्तस्बीह वहुआ) 


यह महिमागान अपनी अवस्था से नहीं बल्कि अपने कथन से करते हैं | इसलिए 
फ्ररमाया : 


९:४४.-४५,६४४ ४७४) 
“किन्तु तुम उनकी तस्वीह (महिमागान) को नहीं समझ सकते !" (बनी इग्राईल-४ ४) 


ईश्नदृत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके साथ पर्वत भी तस्बीह 
मोहमागान) करते थे | (अल-अम्बिया-७९) यदि यह तस्बीह अवस्था अथवा संकेत की 
तस्वीह होती तो ईशदत दाऊद के साथ उसको विश्ञेप करने की आवश्यकता न होती | 

“इसलिए वह उनमें जैसे चाहता है अधिकार करता है, उसके सिवा किसी का आदेश तथा 
अधिकार नहीं चलता | अथवा अभिप्राय है कि वर्षा, वनस्पति तथा जीविका के सभी कोष 
उसी क्रे स्वामित्व में हैं | 


वही आदि है अर्थात उससे पहल कुछ न था, वही अन्त है, जिसके बाद कोई चीज नहीं 
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को भली-भाति जानने वाला है | ७०२७४ 
है हे मी ह आह. अल 3 डी कक 

(४) वही है जिसने आकाश्ञों एवं धरती को 2० (26 '“9॥3 
छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर उच्च 2 272 022४ 
है छा /4 ६4 ५9%) 42 ही ८ 

हुआ,' वह (भलीभांति) जानता है उस वस्तु को £ 9४) 4 ०७०० 


५७५ >> 


जो धरती में जाये” तथा जो उससे निकले! &£#&>*४ ५८४ (20७ 5- £02 


होगी | वही व्याप्त है अर्थात सब पर प्रभुत्वशाली है, उस पर कोई प्रभुत्व नहीं रखता | 
वही अंर्तयामी है, अर्थात अन्त:करण की सभी बातें केवल वही जानता है अथवा लोगों की 
आँखों तथा बुद्धियों से लुप्त है| (फ्रतूहल कदीर) नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
अपनी पुत्री फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा को यह दुआ पढ़ने पर बल दिया था | 
55 जे 8७ ५० 8 55 ४५ ८0 20 केई 6० ५ <५ (40 
0४०४ ॥५॥ ८८.०६ था <ई , 5 773 ५(9)3, 0४:४3 (००४४ 8548 0:2; 
५५0५ 5 65 <$ 5-0 »४ <720: 552 (5 '>फ <73 ५.० <7 (४ 
0 ६. ६४5 ५09 ६ को ८2 ८03 (४ 
(सहीह मुस्लिम किताबुज़्‌ ज़िक्रे वहुआये) इस दुआ में जो ऋण अदा करने के लिये मस्नन 
है, प्रथम एवं अंत तथा व्याप्त (गोचर) एवं गुप्त (अगोचर) का अर्थ वर्णन कर दिया गया 


है | 
'इसी अर्थ की आयतें सूरह आराफ़-५४, सूरह यूनुस-३, सूरह अलिफ़* लास* मीम* 
पजदा-४ आदि आयतों में गुजर चुकी हैं | उनके भाष्य देख लिये जायें | 
अर्थात धरती में वर्षा की जो बँदें तथा अन्न एवं फलों के जो बीज प्रवेश करते हैं, 
उनकी अवस्था तथा मात्रा को वह जानता है | 
“जो पेड़ चाहे वह फलों के हों, अथवा अनाजों के, अथवा शोभा एवं सुगन्ध वाले फूलों 
के, यह जितने भी तथा जैसे भी विकसित होते हैं, सभी अल्लाह के ज्ञान में है | जैसे दुसरे 
स्थान पर फ्ररमाया : 
५3८८४५८८३॥३5:०..८५:55४5 प्रध8 23:45 »४| ५:८४ ५-४ 6५८: ८0 
९५:५५ ७५)..४४ ४४४ ४५:८४ 
“तथा अल्लाह ही के पास हैं परोक्ष की चाबियाँ (कोषागार), उनको अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई नहीं जानता, तथा वह सभी वस्तुओं को जानता है जो कुछ थल में 
हैं तथा जो कुछ समुद्रों में हैं, तथा कोई पत्ता नहीं गिरता परन्तु वह उसको भी 
जानता है तथा कोई दाना धरती के अंधेरे भागों में नहीं पड़ता तथा न कोई भीगी 
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तथा जो आकाश से नीचे आये' तथा जो कुछ ६4५ #:0॥ ७०८६ ५८५ 
चढ़कर उसमें जाये? तथा जहाँ कहीं तुम हो... 5८४55 2५3 
वह तुम्हारे साथ है? तथा जो कुछ तुम कर **+* "कमी, लि लेन 
रहे हो, अल्लाह देख रहा है | 

(५) आकाशों तथा धरती का राज्य उसी का »(»29॥ ६ 2५४४॥ 5५ ५7 
है, तथा समस्त कार्य उसी की ओर लोटाये.. ७:४४ 52४ & ८॥६ 
जाते हैं | 

(६) वही रात्रि को दिन में प्रवेश करता है. . ££ 25 280 5-4 52% 
तथा वही दिन को रात्रि में प्रवेश कराता है,' .. /0593*02 5४५७४ 
तथा सीनों में छिपी हुई बातों का वह पूर्ण ७22००७/ ९7४; 
ज्ञान रखने वाला है | 

(७) अल्लाह पर तथा उसके रसूल (सन्देष्टा) . ४# 6 4४८४ % ५ || 
पर ईमान ले आओ तथा उस धन में से खर्च. »5:5 ८५५४४ ४0८८ ६५ 
करो जिसमें अल्लाह ने. तुम्हें (अन्यों का) 





एवं सूखी वस्तु गिरती है किन्तु ये सभी स्पष्ट पुस्तक में हैं |” (अल-अंआम-५९) 
वर्षा, ओले, बर्फ, भाग्य तथा वह आदेश जो फ्ररिश्ते लेकर उतरते हैं | 


“फ्रिश्ते इंसानों के जो कर्म लेकर चढ़ते हैं, जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह की ओर 
रात के कर्म दिन से पहले तथा दिन के कर्म रात से पहले चढ़ते हैं | (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाबुन इन्नल्लाह ला यनामु) 


अर्थात तुम जल में हो अथवा थल में, रात हो अथवा दिन, घरों में हो अथवा वनों में, प्रत्येक 
स्थान पर प्रत्येक समय वह अपने ज्ञान तथा दर्शन शक्ति के आधार पर तुम्हारे साथ है 
अर्थात तुम्हारे एक-एक कर्म को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात जानता तथा सुनता है | 
यही विषय तूर: हृद-३, धूरः रअद-१० तथा अन्य आयतों में भी वर्णन किया गया है | 

अर्थात सब चीज़ों का स्वामी वही है, वह जैसे चाहता है उनमें अधिकार करता है, उसकी 
आज्ञा एवं आदेश्ञ से कभी रात लम्बी, दिन छोटा तथा कभी इसके विपरीत दिन बड़ा तथा 
रात छोटी हो जाती है तथा कभी दोनों बराबर | इसी प्रकार कभी गर्मी तथा कभी जाड़ा, 
कभी वसन्त तथा पतझड़ | ऋतु का परिवर्तन भी उसी की इच्छा तथा आदेश से होता है | 
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उत्तराधिकारी बनाया है |' तो तुममें से जो. ४४ (4६-८५ ॥६॥ ८2५7४ 


करें जह्हे आह 9 ७99५८ 3 ॥ 
ईमान लायें तथा दान करें उन्हें बहुत बड़ा ७ 2८. 
पुण्य मिलेगा | 
5८ ०५७ (८४०४ ४ %४ 9 


(८) तुम अल्लाह पर ईमान क्‍यों नहीं लाते ? 


जबकि स्वयं रसूल तुम्हें अपने प्रभु पर ईमान 255 95##“0 ५ ही 2! । 
लाने का आमन्त्रण दे रहा है तथा यदि तम 65४2 ५४ ४४४ 
ईमानवाले हो तो वह तुम से दृढ़ वचन भी ७०२५५९०८०-८) 
ले चका है | 

(९) वह (अल्लाह) ही है जो अपने भक्त पर. 9४ ४£ 097 50 4 
स्पष्ट आयतें अवतरित करता है ताकि वह 2-८.०2,५०: ७० 
तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाये | ».90 (0 ५५४) 


नि:संदेह अल्लाह (तआला) तुम पर विनम्र ७१४ 52.#25० &। 6६ 
दया करने वाला है | 


अर्थात यह माल इससे पहले किसी दूसरे के पास था | इसमें इस बात की ओर संकेत है 
कि तुम्हारे पास भी यह धन नहीं रहेगा, दूसरे उसके उत्तराधिकारी बनेंगे | यदि तुमने 
उसे अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं किया तो बाद में इसके उत्तराधिकारी उसे अल्लाह के 
मार्ग में व्यय करके तुमसे अधिक सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं तथा यदि वह अवज्ञा में 
खर्च करेंगे तो तम भी सहायता करने के अपराध में पकड़े जाओगे | (इब्ने कसीर) हदीस 
में आता है कि मनष्य कहता है कि मेरा धन, मेरा माल, हालाँकि तेरा एक माल तो वह 
है जो तने खा-पीकर समाप्त कर दिया | दसरा वह है जिसे पहन कर पराना कर दिया 
तथा तीसरा वह है जो अल्लाह की राह में ख़र्च करके आख़िरत के लिए सरक्षित कर 
लिया | इसके सिवा जो कछ है वह सब दसरे लोगों के हिस्से में आयेगा | (सहीह मस्लिम 
किताबुज्जुहद, मुसनद अहमद ४१२४ 


“इब्ने कसीर ने < | का कर्त्ता 0)... / को बनाया है तथा अभिप्राय वह बैअत (वचन) 
लिया है जो रसलललाह सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम सहाबा केराम से लेते थे कि सुख एवं 
दख प्रत्येक दक्षा में सनना तथा अनपालन करना है | इमाम इब्ने जरीर के निकट इसका 
कर्त्ता अल्लाह है तथा अभिप्राय वह प्रतिज्ञा है जो अल्लाह तआला ने सभी मनुष्यों से उस 
समय लिया था जब उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाला था, जो 'अहदे अलस्तु 
कहलाता है, जिसका वर्णन सूरह आराफ़-१७२ में है | 
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(१०) तथा तुम्हें क्‍या हो गया है कि तुम अल्लाह %&।०-५ < ५9 ४ (&-४७६ 
के मार्ग में ख़र्च नहीं करते ? वास्तव में »»9४५,४४॥ &४|४५ ७४ 
आकाशों तथा धरती के (समस्त) उत्तराधिकार ६&8/65॥5<५ ८६६४४ 
(वस्तुओं) का स्वामी (अकेला) अल्लाह ही है | 83॥॥/50935 ;8॥ ४८५ 


तुममें से जिन लोगों ने विजय से पूर्व अल्लाह &0॥॥63 ६25: 75 
के मार्ग में दिया है तथा धर्मयुद्ध किया है वह कम्पपीक बह तक 


4 |4(£ $ 3 ४५७2 (4 ।५५००) | 
८942४ १०७ “7 दईं 892, ८ 


(द्सरों के) समतल्‍य नहीं,, अपित उनसे ह 
ं का का “(5५००० ८०।)०७) ०. १ 


अत्यन्त उच्च पद के हैं जिन्होंने विजय के «४४ ८४८:8८. 2॥ ८ 
पश्चात दान किया तथा धर्मयुद्ध किया | हाँ, “रन 


भलाई का वचन तो अल्लाह तआला का उन 
सबसे है,' और जो कुछ तुम (लोग) कर रहे 


'फ़तह (विजय) से अभिप्राय अधिकाँश व्याख्याकारों के निकट मक्का की विजय है | कछ 
ने ह॒दैबिया की संधि को खुली विजय (फ़त्हें मोबीन) मानकर उसे ही तात्पर्य लिया है | 
जो भी हो, हुदैबिया संधि अथवा मक्का की विजय से पहले मुसलमान संख्या तथा शक्ति 
में कम थे तथा मुसलमानों की आर्थिक दशा भी बहुत कमज़ोर थी | इन स्थितियों में 
अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करना तथा जिहाद में भाग लेना अत्यन्त कठिन तथा बड़े साहस 
का काम था, जबकि मक्का विजय के पश्चात यह दशा बदल गई | मुसलमान बल तथा 
संख्या में भी बढ़ते चले गये तथा उनकी आर्थिक दशा भी पहले से कहीं अच्छी हो गई | 
इसमें अल्लाह तआलोा ने दोनों युगों के मुसलमानों के संदर्भ में फ़रमाया कि यह पृण्य में 
समान नहीं हो सकते | 


“क्योंकि पहलों का व्यय करना तथा जिहाद दोनों काम अति कठिन स्थिति में हुए | इससे 
विदित हुआ कि सत्कर्मियों तथा साहसियों को अन्य लोगों पर प्रधानता देनी चाहिए | 
इसलिए अहले सुन्‍्नत के निकट प्रतिष्ठा एवं प्रधानता में अबू बक्र सिद्दीक रजी अल्लाह 
अन्हु सर्वोत्तम हैं, क्योंकि प्रथम ईमानवाले भी वही हैं तथा पहले ख़र्च करने वाले एवं 
प्रथम मुजाहिद (धर्मयोद्धा) भी वही हैं | इसलिए रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने 
आदरणीय सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु को अपने जीवन तथा उपस्थिति में नमाज 
के लिए आगे किया तथा इसी कारण मुसलमानों (सहाबा) ने उन्हें ख़िलाफ़त के अधिकार 
में प्रथम रखा | (० ।|,>, । ७&# 3/ ,>) 


“इसमें स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के मध्य प्रतिष्ठा एवं 
प्रधानता में अंतर अवश्य है, किन्तु श्रेणियों में अंतर का अर्थ यह नहीं कि बाद के 
मुसलमान होने वाले सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ईमान तथा नैतिकता में गये गुज़रे थे, 
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हो उससे अल्लाह अवगत है | 


(१९) कौन है ? जो अल्लाह (तआला) को भली. ०४४१ ०० ०४ ७5 ८८ 
प्रकार से ऋण दे, फिर अल्लाह (तआला) 
उसके लिए उसको बढ़ाता चला जाये तथा 0) (:>०४% 
उसका प्रिय बदला सिद्ध हो जाये | 


(१२) [क्रयामत (प्रलय) के] दिन तू देखेगा कि ४०४४४ &२५४४॥ ८४ ८6; 
ईमानवाले पुरूषों एवं महिलाओं का प्रकाश (४2५४ ९९ ८५४ (या 
उनके आगे-आगे तथा उनके दायें दौड़ रा ८&598॥/5४ ८४५४६ 
होगा / आज तुम्हें उन स्वर्गों की शुभसूचना - 2४9 ७:४८५ ८..:४ 
है, जिनके नीचे (शीतल जल) की सरितायें 85.५3, ८८५) 
प्रवाहित हैं, जिनमें सदैव का निवास है | यह हे 9७) 420। 7४ 


है महान सफलता | 





जैसाकि कुछ लोग आदरणीय मुआविया रजी अल्लाह अन्ह॒ तथा उनके पिता एवं अन्य 
ऐसे ही प्रतिष्ठावान सहाबा के संबंध में अपशब्द अथवा उन्हें 'तुलका' कहकर उनकी 
अवहेलना तथा अपमान करते हैं | नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा के 
सम्बन्ध में फ्रमाया: (/०-» |. ५ “मेरे सहाबा को अपशब्द न कहो | सौगंध है उस 
शक्ति की जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, यदि तुममें से कोई ओह॒द पर्वत जितना सोना भी 
अल्लाह की. राह में ख़र्च कर दे तो वह मेरे सहाबा के एक मुद्द बल्कि आधे मुद्द (वजन) 
के बराबर भी नहीं |” (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम किताबु फ्रजाएलिस सहाबा) 


अल्लाह को अच्छा ऋण देने का अभिप्राय यह है कि अल्लाह के मार्ग में दान तथा पुण्य 
करना | यह धन जो इंसान अल्लाह के मार्ग में व्यय करता है, अल्लाह ही का दिया हुआ 
है | फिर भी उसे ऋण कहना, यह अल्लाह का अनुग्रह तथा दया है कि वह इस खर्च पर 
वैसे ही पुण्य प्रदान करेगा जैसे ऋण का भुगतान अनिवार्य होता है | 


यह प्रलय में पुल सिरात पर होगा, यह प्रकाश उनके ईमान तथा पुण्य के कर्मों का 
प्रतिफल होगा, जिसके प्रकाश में वह स्वर्ग का मार्ग सरलता से तय कर लेंगे | इमाम 
इव्ने कसीर तथा इमाम इब्ने जरीर आदि ने , ४ , का यह अर्थ लिया है कि उनके 
दायें हाथों में उनके कर्मपत्र होंगे | ््ि 


“यह वह फ्ररिश्ते कहेंगे जो उनके स्वागत तथा अगुवाई के लिए वहां होंगे | 
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(१३) उस दिन द्वयवादी (मनाफ़िक्र) परूष “०9-04 ८५५८ (,& ४५ 


एवं महिलायें ईमानवालों से कहेंगे कि हमारी 
प्रतीक्षा तो करो कि हम भी तम्हारी दिव्य 
ज्योति से कछ प्रकाशन प्राप्त कर लें! उत्तर 
दिया जायेगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ* 
तथा प्रकाश की खोज करो | फिर उनके तथा 
उनके मध्य” एक दीवार स्थापित कर दी 
जायेगी, जिसमें द्वार भी होगा | उसके भीतरी 
भाग में कृपा होगी' तथा वाहय भाग में 
यातना होगी |” 


१४) ये चिलला-चिल्ला कर उनसे कहेंगे कि 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे ?* बे कहेंगे कि 
हाँ, थे तो अवश्य, परन्तु तुमने अपने आपको 
भटकावे में डाल रखा था, तथा प्रतीक्षा में ही 


ट (58 १६4 -4 हक जे 220] 
(3००2) | 0-3 ०२,» (५-१ 
4/058॥2:28 £४ 
५:५१ ४४ ज। १भ . 9 //“9» 
५2(59$ 4: री] 4.3 
७८॥७४५॥ 9:५5 


नौ 7 # 


#53४2526 / (४४ 
#“7#9 9८ ८ 58 “ 
(२.० है 47 +/< “ हलक 


/9 “ १9८: ७... ८ 
>&55585४7 ५ #०7 


यह अवसरवादी कुछ दूर ईमानवालों के साथ उनके प्रकाश में चलेंगे, फिर अल्लाह 
तआला मुनाफ्रिकों (द्यवादियों) पर अंधकार आच्छादित कर देगा, उस समय वे ईमानवालों 


से यह कहेंगे | 


इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जाकर उसी प्रकार ईमान तथा सत्कर्म की पैँंजी 
लाओ जैसे हम लाये हैं | अथवा उपहास स्वरूप ईमानवाले कहेंगे कि पीछे जहाँ से हम 


प्रकाश लाये थे वहीं जाकर उसको ढूँढो | 


“अर्थात ईमानवालों तथा मुनाफ़िक्रों (द्यवादियों) के बीच | 


“इससे अभिप्राय स्वर्ग है जिसमें ईमानवाले प्रवेश कर चुके होंगे | 


“यह वह भाग है जिसमें नरक होगा | 


“अर्थात दीवार की आड़ हो जाने पर मुनाफरिक्र, मुसलमानों से कहेंगे कि हम दुनिया में 
तुम्हारे साथ नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, जिहाद आदि में भाग नहीं लेते थे ? 


'कि तुमने अपने दिलों में कुफ्र (इंकार) तथा निफ्राक्र (अवसरवाद) छिपा रखा था | 
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रहे! और शंका एवं संदेह करते रहे” तथा तुम्हें #५:2/4 ही 

तम्हारी (व्यर्थ) आकांक्षाओं ने धोखे में ही ७५७४) ५४ (०:५5 
) यहाँ तक कि अल्लाह का आदेश आ 

पहुंचा' तथा तुम्हें अल्लाह के विषय में धोखा 

देने वाले ने धोखे में ही रखा | || 


) तो आज न तुमसे आर्थिक दण्ड (तथा 2०४ / ८५००४ ४०४४ 


काफ़िरों 9 4१६5६ “५ हि ही 
न बदला) स्वीकार किया जायेगा तथा न काफ़िरों “>८ “४ ५८ 9) का * 
से, तुम सबका ठिकाना नरक है । वही / न 242 
तुम्हारा साथी है” तथा वह बुरा ठिकाना है | ७.24 
(१६) क्या अब तक ईमानवालों के लिए. | ८29-0 ५४५०.४ 


१»: “८ 2:८ 


समय नहीं आया कि उनके हृदय अल्लाह &। 2590 ४25७ /“*४ ८. 
की याद से तथा जो सत्य अवतरित हो चका ॥£$#८ ४४७6५४॥ ८205 (४ 
है, उससे कोमल हो जायें ” तथा उन लोगों 


कि संभवत: मुसलमान किसी आपदा का शिकार हो जायें | 
“धर्म के विषय में, इसीलिए न कुरआन को माना न प्रमाणों एवं चमत्कारों को | 
“जिसमें शैतान ने तुम्हें फैसाये रखा | 


अर्थात तुम्हें मौत आ गई, अथवा अंत में मसलमान विजयी हो गये तथा तम्हारी 
अभिलाषाओं पर पानी फिर गया | 


अर्थात अल्लाह की सहनश्ीलता तथा उसके अवसर देने के नियम के कारण तम्हें शैतान 
ने धोखे में डाले रखा | 


5५» उसको कहते हैं जो किसी के काम का संरक्षक अर्थात उत्तरदायी बने, मानो अब 
नरक ही इस बात का उत्तरदायी है कि उन्हें कड़ी से कड़ी यातना का स्वाद चखाये | 
कुछ कहते हैं कि सदा संग रहने वाले को भी मौला कह लेते हैं, अर्थात अब नरक की 
अग्नि ही नित्य के लिए उनकी साथी तथा संगी होगी | कछ कहते हैं कि अल्लाह नरक 
को भी बुद्धि तथा समझ प्रदान करेगा तथा वह काफ़िरों के विरूद्ध क्रोध एवं रोष 
दिखायेगा | अर्थात उनका साथी बनेगा तथा उन्हें दुखदायी यातना से दोचार करेगा | 


संवोधन ईमानवालों को है तथा उद्देश्य उनको अल्लाह के स्मरण की ओर अधिक ध्यान 
दिलाना तथा पवित्र कुरआन से पथ प्रदर्शन ग्रहण करने का उपदेश देना है | ८ ,- 
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की तरह न हो जायें जिन्हें इनसे पूर्व ८७४८४ ्०। ७ 62 
किताब प्रदान की गयी थी. फिर जब उन... ५८ ५८3 #६/ 00४ 
पर एक लम्बी अवधि व्यतीत हो गई तो उनके ७५७: 85223» ///55 
हृदय कठोर हो गये,” तथा उनमें अधिकाँश 

फ़ासिक (अवज्ञाकारी) हैं | 


(१७) विश्वास करो कि अल्लाह ही धरती को. ८४2९४ । 3 & ०] 
उसकी मृत्यु के पश्चात जीवित कर देता है|. ४ ४ ४०७5 ४5 
हमने तो तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ. ७८४५४/*-४४ ५९४ 
वर्णित कर दीं ताकि तुम समझो | 


(१८) नि:संदेह दान देने वाले पुरूष एवं. ५5५५४. ६59५. ७; 
2 /६£(८ 


महिलायें तथा जो अल्लाह को प्रेम (शुद्धता) ८ ६५» (८5 50 ४४.55 
के साथ ऋण दे रहे हैं, उनके लिए यह बढ़ाया 





सूरतुल हदीद-५७ आ। ०५०५-७०), 





(खुशअ) का अर्थ दिलों का कोमल होकर अल्लाह की ओर झुक जाना, &> हैक (सत्य) से 
तात्पर्य पवित्र (ईशवाणी) क़ुरआन है | 


'जैसे यहदी तथा इसाई हैं, अर्थात तुम उन जैसे न हो जाना | 


“जैसे उन्होंने ईश्वरीय धर्मशास्त्र में परिवर्तन तथा फेर-बदल कर दिया उस के बदले 
संसार का तुच्छ मूल्य प्राप्त करने को उन्होंने आचरण बना लिया, उसके आदेशों का 
उलंघन किया, अल्लाह के धर्म में लोगों के अनुगामी (मुकल्लिद) बन गये तथा उनको 
अपना प्रभु बना लिया | मुसलमानों को सावधान किया जा रहा है कि तुम यह काम मत 


करना अन्यथा तुम्हारे दिल भी कठोर हो जायेंगे तथा फिर यही कर्म जो उनके लिये 

अल्लाह की धिक्‍्कार का कारण बने, तुम्हें भी अच्छे लगेंगे | 

3अर्थात उनके दिल बिगड़े एवं कर्म व्यर्थ हैं | दूसरे स्थान पर अल्लाह ने फ्ररमाया : 
८:७८ ।/५..,०५४४०००८-न 22526 5 04४6 ८४८५ 4८4४८ (४४५४ १ 

९.2, ४65 

4फर उनके वचन भंग के कारण हमने उन पर धिक्कार उतार दी तथा उनके 
हृदय कठोर कर दिये कि वह वाणी को उसके स्थान से परिवर्तित कर डालते हैं 
तथा जो कुछ उपदेश उन्हें किया गया था उसका बहुत बड़ा अंश भूला बैठे |” 
(अल-मायेद: -१३) 
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जायेगा | तथा उनके लिए अच्छा (प्रतिफल. ७:४5: »&3 ४४ 
एवं) पुण्य है | 


; संदाटा 42782. १/८४,)) 2१५ / 
(१९) अल्लाह एवं उसके रसूल (संदेष्टा) पर. 9४83 ५८४ 637: 

हैं ४८८2 “५ 7 ८2? ५२2! हट //6 
जो ईमान रखते हैं, वही लोग अपने प्रभु के #५-६४।५४७५४४-७॥७० ४५) 
निकट सत्यवादी” तथा शहीद हैं | उनके लिए ८४22 229 :५2४ 45५ 


५7 ८. / 22४५2 ८ 


उनका बदला तथा उनकी दिव्य ज्योति है... 85५८५०७+७५०००» 
तथा जो कुफ़ करते हैं और हमारी निशानियों तप । 52५५ ४०४५ 
को झुठलाते हैं, वे नरकवासी हैं | &. 2६%<५॥:.०५.४ 


(२०) ज्ञात रखो कि साँसारिक जीवन केवल <.# ८5४॥ ४५.20 ६%&9| 
खेल तथा मनोरंजन ओर शोभा तथा आपस 


अर्थात एक के बदले कम से कम दस गुता तथा उससे अधिक सात सौ गुना, अपितु 
उससे भी अधिक | यह अधिकता मन की शुद्धता तथा आवश्यकता एवं स्थान तथा 
समयानुसार हो सकती है | जैसे पहले वर्णन हुआ कि जिन लोगों ने मक्का विजय से 
पहले ख़र्च किया वह पुण्य तथा प्रतिफल में उनसे अधिक होंगे जिन्होंने उसके बाद खर्च 
किया | 


“अर्थात स्वर्ग तथा उसकी सुख-सुविधायें जिनका कभी विनाश तथा अन्त नहीं | आयत में 
८४:०८ वास्तव में «७४:०८ है, त को स से बदलकर स में संयुक्त कर दिया गया | 


“कुछ व्याख्याकारों ने यहाँ वक्‍फ़ (विराम) किया है तथा आगे ».६£॥ , को अलग वाक्य 
माना है| <..५..० (सिद्दिक्रियत) पूर्ण विश्वास तथा पूर्ण सच्चाई एवम शुद्धता का नाम है | 
हदीस में आता है कि मनुष्य सदा सच बोलता है तथा सच ही की खोज में तथा प्रयत्न में 
लगा रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के सदन में सिद्दीक लिख दिया जाता है | (मृत्तफ़क 
अलैहि, मिश्कात किताबुल आदाब, बाबु हिफ़ज़िल लेसान) एक और हदीस में सिद्दीकों 
(सत्यवादियों) का वह स्थान बताया गया है जो स्वर्ग में उन्हें प्राप्त होगा | फ़रमाया, 
“जननती अपने ऊपर की अटारी वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम चमकते हुए परिचिमी 
अथवा पूर्वी सितारे को क्षितिज में देखते हो |” अर्थात उनके बीच पदों का इतना अंतर 
होगा | सहाबा (नबी के सहचरों) ने पूछा कि यह अम्बिया की श्रेणियां होंगी जिसे दूसरे 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे ? आपने फ्रमाया, हाँ, सौगन्ध है उस प्रभु की जिसके हाथ में मेरे 
प्राण हैं ! यह वह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के प्रति विश्वास किया तथा ईशदूतों को 
सच्चा माना | (सहीह व॒ख़ारी, किताबु बदइल ख़ल्क, बाबु माजाअ फ्री सिफ़तिल जन्नते व 
अन्नहा मख़लूकतुन) अर्थात ईमान तथा पृष्टिकरण की मांग पूरी किया | (फ़तूहुल बारी) 
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#& # में 255 92 ४३४२2: ८(+६५६८५५८८ 
में गर्व (एवं अहंकार) तथा धन एवं संतान में. 22४72 52372&3 
एक-दसरे से अपने आप को अधिक बतलाना कम .॥:9| 3. १5 ६४ 
है, जैसे वर्षा तथा उसकी उपज किसानों! को. “४5० ६# ९५४ ०४४ 


अच्छी लगती है, फिर जब वह सूख जाती है. ४422 4५४ ८2%: .8 <(: 
तो पीले रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वह #&% ७४५५०५४०७५ ४ £ 


पूर्णत: चूरा-चूरा हो जाती है / तथा आख़िरत 8८25 ४५820< ८॥६:४ 
(परलोक) में कठोर यातनायें' तथा अल्लाह » ८५४) 3 20। ८2 
की क्षमा एवं प्रसन्‍नता है,' तथा साँसारिक ८५५) ४,.००। ८५ 
जीवन केवल धोखे के साधन के अतिरिक्त ७252४ #(६८ ४ 


कुछ भी तो नहीं | 


(२१) (आओ) दौड़ो अपने प्रभु की क्षमा की /5$० ००४ ४454८) ७६८ 
ओर” तथा उस स्वर्ग की ओर जिसका 


"कुफ़फ़ार' किसानों को कहा गया है, इसलिए कि इसका शाब्दिक अर्थ है छिपाने वाला | 
काफ़िरों के दिलों में अल्लाह तथा परलोक का इंकार छिपा होता है, इस कारण से उसे 
काफ़िर कहा जाता है | किसानों के लिए यह शब्द इस कारण से प्रयोग किया गया है कि 
वह भी धरती में बीज बोते अर्थात उन्हें छिपा देते हैं | 

“यहाँ साँसारिक जीवन के श्रीघ्र समाप्त हो जाने को खेती से उपमा दी गई है कि जिस 
प्रकार खेती हरी होती है तो भली लगती है जिसे देखकर किसान अति प्रसन्न होते हैं, 
परन्तु वह शीघ्र ही सूखी तथा पीली होकर चूर-चूर हो जाती है | इसी प्रकार दुनिया की 
शोभा एवं सुन्दरता, धन तथा संतान एवं अन्य वस्तुयें मनुष्य का मन लुभाती हैं, किन्तु 
यह जीवन कुछ दिन ही का है, इसे भी स्थायित्व एवं स्थिरता नहीं | 

अर्थात काफ़िरों तथा अवज्ञाकारियों के लिए जो दुनिया के खेलक॒द में मग्न हैं तथा उसे 
ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य समझा | 

अर्थात ईमानवालों तथा आज्ञाकारियों के लिए, जिन्होंने संसार ही को सब कुछ नहीं 
समझा, अपितु इसे सामयिक तथा नाशवान एवं परीक्षा गृह समझते हुए अल्लाह की 
आज्ञा के अनुसार जीवन निर्वाह किया | 

किन्तु उसके लिए जो इस के धोखे में फंसा रहा तथा परलोक के लिए कुछ नहीं किया | 
परन्तु जिसने इस संसार को परलोक की खोज के लिये प्रयोग किया तो उसके लिये यही 
दुनिया उससे उत्तम जीवन प्राप्त करने का साधन सिद्ध होगी | 


“अर्थात सदाचार एवं स्वच्छ मन से क्षमा-याचना की क्‍योंकि यही चीजें प्रभु के क्षमादान 
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विस्तार आकाश एवं धरती के विस्तार के ५५-8॥ (»र्ड ५४५७: $:८५ 
बराबर है | यह उनके लिए बनायी गयी है ४४ ८६४०८ ८४०५४ (224 
जो अल्लाह पर तथा उसके रसूलों (सन्देष्टाओं) £0 ०-» 20926)-०5% (८ 
पर ईमान रखते हैं | यह अल्लाह की कपा है 5 6४ 258 
जिसे चाहे प्रदान करे, तथा अल्लाह अत्यन्त ७,०-%०। 0.४० ५5 &॥ 5 
कपालु है | 


२२) न कोई कठिनाई (संकट) संसार में 9.2५ ०५ पड 
आती है' न विशेष तुम्हारे प्राणों परः परन्त >>» 5- ४3 ०2४ 5. 
इससे पूर्व कि हम उसको उत्पन्न करें वह ७४ ०३५४५० < ४ 


एक विद्येष किताब में लिखी हुई है | निःसंदेह 5 55४8 


का साधन हैं | 
'तथा जिसका विस्तार इतना हो उसकी लम्बाई कितनी होगी ? क्‍योंकि लम्बाई चौड़ाई 
से अधिक ही होती है | 


“खली बात हैं कि उसकी इच्छा उसी के लिये होती है जो कफ्र तथा दराचार से क्षमा 
मांग कर ईमान तथा सदाचार का जीवन अपना लेता है, इसीलिए वह ऐसे लोगों को 
ईमान तथा पुण्य के कर्मों का सोभाग्य भी प्रदान करता है | 


वह जिस पर चाहता है अपनी दया करता है | जिसे वह कुछ दे कोई रोक नहीं सकता 
तथा जिससे रोक दे कोई दे नहीं सकता | सभी भलाई उसी के हाथ में है, वही पूर्ण 
दयानिधि तथा वास्तविक दाता है, जिसके यहाँ कंजूसी की कोई कल्पना नहीं | 


* जैसे अकाल, बाढ़ तथा अन्य धरती तथा आकाश्ञ की विपदायें | 
“जैसे रोग, थकान, दरिद्रता आदि | 


अर्थात अल्लाह ने अपने ज्ञानानसार प्री सृष्टि को पैदा करने से पहले ही यह सब बातें 
लिख दीं | जैसे हदीस में है, नवी सल्‍लल्लाह अलैहिं वसल्‍लम ने फ्रमाया 


८८८, ८ ६.3. >3३४३४ 3४०५॥ 5७४ ० (3 :०४७०४। 4 4-७१ 


अल्लाह ने आकाश तथा धरती के पैदा करने से पचास हज़ार वर्ष पहले ही सभी 
भाग्य लिख दिये थे |” (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाबु हिजाजे आदम व मूसा 
अलैहिमुस्सलाम) 
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यह कार्य अल्लाह (तआला) पर (अत्यन्त) 0-22 90 & 
सरल है | 
(२३) ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली वस्तु # 604 “४£ ५४४ अच्य 


पर दुखी न हो जाया करो तथा न प्रदान की &॥ 3» #* ४5६ ४४:४५: 
हुई वस्तु पर गर्व करने लगो,' तथा गर्व करने. 6,४४#४ (६० ५०४ ४ 
वाले अहंकारियों से अल्लाह प्रेम नहीं करता | 


/ 9२ //2 ४/ / हल हि. शह अप डक । 
हीं 


(२४) जो (स्वयं भी) कंजूसी करें तथा दूसरों. ७७/७४२ ०>-€£ ८: 
को (भी) कंजूसी की शिक्षा दें | (सुनो !) जो 0&# ८४४» 05५ ००० 
भी विमुख हो, अल्लाह निस्पृह तथा प्रशंसा ७९:५%)॥ ७-४0 ५४ &॥। ५४ 
के योग्य है | 

(२५) निःसंदेह हमने अपने संदेष्टाओं को खुली. अल 5 22४ ७४ 
निशानियाँ प्रदान करके भेजा तथा उनके साथ. नही &&# 2 ४४3 
किताब तथा न्याय (तुला) अवतरित किया? ६५०३ ५ ०४४85 ०५:४३ 
ताकि लोग न्याय पर स्थित रहें तथा हमने. ०४ १४8 ५४४४४ ४ 
लोहे को भी अवतरित किया" जिसमें अत्यन्त 





(यहाँ जिस शोक तथा प्रसन्नता से रोका गया है, यह वह शोक तथा प्रसन्नता है जो 
इंसानों को अवैध कामों तक पहुँचाती है | अन्यथा दुख पर शोक तथा सुख पर प्रसन्नता 
एक स्वाभाविक कर्म है, किन्तु मोमिन दुख पर धैर्य धारण करता है कि अल्लाह की इच्छा 
तथा भाग्य-लेख है, रोने-चिल्लाने से बदल नहीं सकता, तथा सुख पर इतराता नहीं ! 
अल्लाह का क॒तज्ञ होता है कि यह मात्र उसके प्रयास का फल नहीं बल्कि अल्लाह की 
दया एवं उसका उपकार है | 

>अर्थात अल्लाह की राह में ख़र्च करने से, क्योंकि वास्तविक कृपणता (कंजूसी) यही है | 
3... मीजान (तुला) से अभिप्राय न्याय है तथा प्रयोजन यह है कि हमने लोगों को न्याय 
करने का आदेश दिया है | कुछ ने इसका अनुवाद तुला किया है | तराजू उतारने से 
अभिप्राय है कि हमने तराजू की ओर लोगों को मार्ग दर्शाया कि उसके द्वारा लोगों को 
तौलकर उनका पूरा-पूरा अधिकार दो | 


“'यहां भी उतारा का अर्थ है पैदा करना तथा उसकी कला सिखाना | लोहे से असंख्य 
वस्तुयें बनती हैं | यह सब अल्लाह के उस निर्देश तथा दिव्य प्रकाशना का परिणाम है जो 


994 / 2287 





सूरतुल हदीद-५७ भाग-२७ | 2000 ।१४ ५ | ०४ .(-७-। 5 , ,.« 
(भयानकता एवं) शक्ति है! तथा लोगों के लिए ७5525 


अन्य भी बहुत से लाभ हैं, तथा इसलिए भी ४722 १००६७८ ४ “2 22८ 
कि अल्लाह जान ले कि उसकी तथा 0<# ४» <)॥ ७)” +० ५ 
सन्देष्टाओं की सहायता बिना देखे कोन 
करता है | निःसंदेह अल्लाह (तआला) 


शक्तिशाली एवं सामर्थ्यवान है |' 

सदा ; शक पक (£५] ३९ कह. बा 
(२६) नि:संदेह हमने नूह एवं इब्राहीम £/22 0९०८ ०४७ 
(अलैहिसुस्सलाम) को (सन्देष्टा बनाकर) *#» ०७: 4 ४४४६ > 
भेजा तथा हमने उन दोनों की सन्तान में ८५८७४ /64% ८५5 
पैग़म्बरी (द्तत्व) तथा किताब जारी रखी, तो ७८:४3 ८&5256&3 


उनमें से कुछ मार्ग पर आये तथा उनमें से 

बहुत अधिक अवज्ञाकारी रहे | 

(२७) उनके पश्चात फिर भी हम निरन्तर ५5-56 220। 
अपने रन्देष्टाओं को भेजते रहे तथा उनके 


इक है? 4०८५ 
& ७६४ ५: 


उसने मनुष्य को किया है | 


अर्थात लोहे से अस्त्र-शस्त्र बनते हैं, जैसे तलवार, बंदूक तथा अब प्रमाणु बम, तोपें, युद्ध 
तोप, पनडुब्बियाँ, राकेट, टैंक आदि असंख्य वस्तुयें, जिनसे शत्रु पर आक्रमण किये जाते 


2 


हैं तथा अपनी रक्षा भी | 


“अस्त्र-शस्त्र के अतिरिक्त लोहे से और भी बहुत से सामान बनते हैं जो घरों तथा 
विभिन्‍न उद्योगो में काम आते हैं, जैसे छुरी, चाक़, कैंची, हथौड़ा, सुई, खेती, बढ़ई तथा 
निर्माण आदि के सामान तथा छोटी बड़ी अनगिनत मशीनें तथा सामग्रियाँ | 

यह »,<£! का संयोजक है, अर्थात रसलों को इसलिए भेजा ताकि वह जान ले कि उसके 
रसूलों पर अल्लाह को देखे बिना कौन विश्वास करता तथा उनकी सहायता करता है | 
“उसको इसकी जरूरत नहीं कि लोग उसके धर्म की तथा उसके रसूलों की सहायता करें, 
बल्कि वह चाहे तो इसके बिना ही उनको प्रभुत्व प्रदान कर दे | लोगों को तो उनकी 


सहायता करने का आदेशझ्य उनकी अपनी ही भलाई के लिये दिया गया है थे. नि वह इस 
ढंग से अपने प्रभु को प्रसन्‍न करके उसकी दया तथा क्षमा के पात्र बन जायें | 
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पश्चात हमने ईसा पुत्र मरियम को भेजा | 22 ७॥७-+ ४४३ 
तथा उन्हें इंजील प्रदान की तथा उनके 5 ४४2 ८:%3॥ ४८४4 
अनुयायिओं के हृदय में प्रेम तथा दया का “४-४ ५58 8:55 ८४॥ (8 
भाव रख दिया | हाँ बैराग तो उन्होंने ्व्य॑. 5५8८७:४८॥ १६:८६: 
खोज लिया था? हमने उन पर आवश्यक नहीं. &॥५/४०४६॥ 9] ९ 
किया था, सिवाय अल्लाह की प्रसन्‍नता की ८४४६५::८, ६८ ७:८४ ८६ 
खोज के |* तो उन्होंने उसका पूर्ण पालन न 





४, (राफ़:) का अर्थ है कोमलता तथा रहमत का अर्थ है दया | अनुयायियों से अभिप्राय 
ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हवारी हैं | अर्थात उनके दिलों में एक-दूसरे के लिए प्रेम 
तथा य्यार का भाव उत्पन्न कर दिया, जैसे सहाबा केराम रजी अल्लाह अन्हुम परस्पर 


प्रेम तथा दयाभाव करने वाले थे | .६:४ :- यहंदी इस प्रकार आपस में प्रेमभाव नहीं 
रखते थे जेसे आदरणीय ईसा के अनुयायी थे | 


75५», (रहबानियत) ८. 5, रहब (भय) से बना है अथवा (५ रूहबान (फ़क़ीर) से 
संबन्धित है | इसे £..«, से माना जाये तो इसका धातु <.:», (रहिबियत) है, इसमें 'नून' 
बढ़ाकर रहबानियत बनाया गया है । (ऐसरूत्तफ़ासीर) रहबानियत का अर्थ बैराग है, 
अर्थात दुनिया से संबंध त्याग कर वन में जाकर अल्लाह की उपासना करना | इसकी 
पृष्ठभूमि यह है कि ईशद्‌त ईसा के पश्चात ऐसे राजा हुए जिन्होंने तौरात तथा इंजील में 
परिवर्तन कर दिया जिसको एक गिरोह ने नहीं माना तथा राजा के भय से पर्वतों एवं 
गुफ़ा में शरण लिया | यह उसका आरम्भ था, जिसका आधार विवशवता थी | किन्तु बाद 
के लोगों ने अपने बड़ों के अंधे अनुसरण में इस नगर त्याग को उपासना का एक नया 
ढंग बना लिया तथा स्वयं को गिरजाघरों तथा पूजा स्थलों में बंद कर लिया तथा उसके 


लिये संसार के त्याग एवं बैराग को अनिवार्य कर लिया | उसी को अल्लाह ने (५ 
(स्वयं गढ़ना) कहा है | 


“यह पिछली बात ही की पृष्टि है कि यह बैराग उनका स्वयं बनाया हुआ था, अल्लाह ने 
उसकी आज्ञा नहीं दी | 


“अर्थात हमने तो उन पर अनिवार्य किया था कि हमारी प्रसन्‍नता की खोज करें | दूसरा 
अनुवाद यह किया गया है कि उन्होंने यह काम अल्लाह को खुश करने के लिए किया था, 


किन्तु अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह की प्रसन्नता धर्म में अपनी ओर से नई 


बातें बनाने से प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही मनोरम क्‍यों न हों | अल्लाह 
की प्रसन्‍नता तो उसके अनुपालन ही से प्राप्त होती है | 
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किया,, फिर भी हमने उनमें से जो ईमान. :४्दा ४5५४० ८:५9. 
लाये थे उन्हें उनका बदला दिया,” तथा ७ ०५५५१ (05 29५-५ 
उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी हैं | 
२ जो अल्लाह :5028॥,22 ("४ ९६६ 
(२८) है लोगो जो ईमान लाये हो, अल्लाह से 0४:५४ ०८४० का 
डरते रहा करो तथा उसके संदेष्टा पर ईमान. ५४४४ ८४५5 ६४७०४ ४४2 
तम्हें १५ 4४7 -| ॥ “है ७224 न्‍ 
लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी दया का दुगुना ०४ 0-४४ 4२४०५ 
भाग प्रदान करेगा? तथा तुम्हें दिव्य ज्योति... #&-/55४४ 4५ ८5% 


हैं 9? ८9,72४ 2८ 


प्रदान करेगा, जिसके प्रकाश में तुम चलो- ७,०2%००३४६ ४0५ 
फिरोगे तथा (तुम्हारे पाप भी) क्षमा कर 
देगा, अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है | 


(२९) यह इसलिए कि अहले किताब' (ग्रन्थ ५१ 03.27 
वाले) जान लें कि अल्लाह की कपा के किसी 8 ५५ 4£ ०५.५५) ७»! 


अंश पर भी उन्हें अधिकार नहीं तथा यह कि ८ ४५% ध ०८ 
समस्त क॒पा अल्लाह के हाथ में ही है, वह. ?#- ७० १:४:४+८ &0 ५८ 
जिसे चाहे प्रदान करे तथा अल्लाह ही अत्यन्त... 6650 0-22 55 &॥3 
कृपालु है | 


अर्थात उन्होंने उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्‍नता की खोज बताया, किन्तु उन्होंने पूरा पालन 
नहीं किया, अन्यथा वह नई बात बनाने की जगह अनुसरण का मार्ग अपनाते | 


“यह वह लोग हैं जो ईसा के धर्म पर अटल रह गये थे | 


“यह दुगुना प्रतिफल उन ईमानवालों को मिलेगा जो नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम से 
पहले के नबी पर ईमान रखते थे फिर आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम पर भी ईमान 
लाये, जैसाकि हदीस में वर्णित है | (सहीह-अल-बुख़ारी, किताबुल इल्म, सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाबु वजूबिल ईमान बिरिसालति नबिय्येना) एक दूसरी व्याख्या के 
अनुसार जब अहले किताब ने इस बात पर गर्व का प्रदर्शन किया कि उन्हें दुगुना पुण्य 
मिलेगा तो अल्लाह ने मुसलमानों के पक्ष में यह आयत उतारी | (विस्तार के लिये 
तफ्रसीर इब्ने कसीर देखिये) 

+॥ में ५ अधिक है तथा अर्थ है 3॥ |. ... ५. |/७ ० ॥+ ०५)-५७ ४ ४ ०७४) (५ 
(फ़तूहुल क्रदीर) 
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सर: मजादिल: मदीना में अवतरित हुई तथा 
इसमें बाईस आयतें एवं तीन रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७» »8॥८:८४)»)»..2 
अत्यन्त दयाल एवं अत्यन्त कृपालु है | 

) निश्चय अल्लाह (तआला) ने उस स्त्री की ५2 (2 4) #2० >- 
बात सुनी जो तुझसे अपने पति के विषय में ७5 'छ दा > पक 
विवाद कर रही थी तथा अल्लाह के समक्ष 2५४४ #: ८/3४5५॥ ९) 
शिकायत कर रही थी, अल्लाह (तआला) तुम ०7५४४ /००८ 5॥ ८) 
दोनों की बात चीत (वाद-विवाद) सुन रहा 

नि:संदेह अल्लाह (तआला) सुनने देखने 

वाला है | 


२) तममें से जो लोग अपनी पत्नियों से [६ ८३/८५८०४४४ ७ए 
ज़िहार करते हैं (अर्थात उन्हें माँ कह बैठते 
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यह संकेत है आदरणीया खौल: पुत्री मालिक पुत्र सालबा रज़ि अल्लाह अन्हा की घटना 
की ओर, जिनके पति आदरणीय औस पत्र सामित ने उनसे जिहार कर लिया था | जिहार 
का अर्थ है, अपनी पत्नी से कह देना (,/ ४» 5८ <:)(त्‌ मझ पर मेरी माँ की पीठ के 
समान है) अज्ञान यगे में ज़िहार को तलाक़ (विवाह-विच्छेद)! समझा जाता था | 
आदरणीया खौल: अति व्याकुल हुईं | उस समय तक इस विषय में कोई आदेश नहीं 
उतरा था| इसलिए वह नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम के पास आयीं तो आप भी कुछ 
रूके रहे | वह आप से विवाद तथा तक़रार करती रहीं जिस पर यह आयतें उतरीं, जिनमें 
ज़िहार की समस्या तथा उसका आदेश एवं प्रायश्चित का वर्णन कर दिया गया | (अबू 
दाऊद किताबत्तलाक़, बाबन फिज्‌ ज़िहार) आयशा (५६० | ,>,) कहती हैं कि अल्लाह 
तआला किस तरह लोगों की बातें सन लेता है कि यह स्त्री घर के एक कोने में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से तक़रार करती तथा अपने पति की निंदा कर 
रही थी, मैं उसकी बातें नहीं सनती थी, परन्त्‌ अल्लाह ने आकाशों के ऊपर से उसकी 
वात सन ली | (इब्ने माजा, अलमकदह्मा, बाब॒न फीमा अंकरतिल जहमियत्‌) बखारी में 
भी तालीक के रूप में इसका संक्षिप्त वर्णन है | किताबत तौहीद, बाब कौलिल्लाहे 
तआला व कानल्लाह समीअन बसीरा) 
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सूरतुल मुजादिल:-४८५. भाग-र२८ । 2004 | ११ ८ ०२०७३)... 
हैं) वह वास्तव में उनकी मातायें नहीं हैं, 366 ००७४८ 6०५ 
उनकी मातायें तो वही हैं जिनके गर्भ से ८5४5४ /059/४55%। 
उन्होंने जन्म लिया है,' नि:संदेह ये लोग एक ०।6)22;४॥9॥ ८2/१:४ 


अनुचित एवं असत्य बात कहते हैं | नि:संदेह 0) ५455४ 
अल्लाह (तआला) क्षमाशील एवं माफ़ करने 
वाला है | 


(३) तथा जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार “#*- ८४८::४४ ८८॥॥$ 
करें फिर अपनी कही हुई बात वापस लें,' तो 4:25 88८८४ ४ 
उनके ऊपर आपस में एक-दूसरे को हाथ. #)%&५६ ०0४५2 
लगाने से पूर्व ' एक दास को मुक्त करना है 


यह जिहार का आदेश बताया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ नहीं बन 
जायेगी | यदि कोई अपनी बेटी अथवा बहन की पीठ के समान अपनी पत्नी को कह दे 
तो यह जिहार है अथवा नहीं ? इमाम मालिक तथा इमाम अबू हनीफ़ा इसे भी जिहार 
मानते हैं, जंबकि अन्य धर्मविद उसे ज़िहार नहीं मानते (प्रथम कथन ही सही लगता है) | 
इसी प्रकार इसमें भी मतभेद है कि यदि कोई पीठ की जगह यह कहे कि तू मेरी माँ के 
समान है, पीठ का नाम न॑ ले, तो विद्वान कहते हैं कि यदि वह ज़िहार के विचार से उक्त 
शब्द कहेगा तो ज़िहार होगा अन्यथा नहीं | इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि यदि ऐसे अंग 
से उपमा देगा जिसका देखना वैध (जायज) है तो यह ज़िहार नहीं होगा | इमाम ज्ञाफ़ई 
भी कहते हैं क्रि ज़िहार केवल पीठ के समान कहने ही से होगा | (फ़तहुल कदीर) 


“इसीलिए उसने प्रायडशिचित को इस अप्रिय तथा झूठ बात की क्षमा का साधन बना दिया | 


3अब उस आदेश का विवरण बताया जा रहा है | बात वापस लेने का अर्थ है, पत्नी से 
संभोग करना चाहें | 


अर्थात संभोग से पहले वे प्रायडिचित अदा करें | १- एक दास मुक्त करना २- इस की 
शक्ति न होने पर निरन्तर बिना टूट दो महीने के ब्रत | यदि बीच में बिना धार्मिक 
कारण के ब्रत छोड़ दिया तो शुरू से रोजे रखने होंगे | धार्मिक कारण से अभिप्राय रोग 
अथवा यात्रा है | इमाम अबू हनीफ़रा कहते हैं कि रोग आदि के कारण से भी ब्रत छोड़ेगा 
तो फिर से ब्रत रखने होंगे | ३- यदि निरन्तर दो महीने रोजे रखने की शक्ति न हो तो 
साठ निर्धनों को खाना खिलाये | कुछ कहते हैं कि प्रत्येक गरीब को दो मुद्द (आधा साअ 
अर्थात सवा किलो), कुछ कहते हैं कि एक मुद्द प्र्याप्त है | किन्तु कुरआन के शब्दों से 
लगता है कि भोजन ऐसे कराया जाये कि उनका पेट भर जाये अथवा इतनी ही मात्रा में 
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भाग-२८ 





०/ 430:। ४ ३३० 





इसके द्वारा तम उपदेश दिये जाते हो | (था ४४४४ ५, ७४५ ०४८६ 
अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी कर्मों से ७६६ 
परिचित है | 


(४) हाँ, जो व्यक्ति न पाये उसके ऊपर दो 264 “(2.9 ५५,०८४ 
महीने का निरन्तर ब्रत हैं इससे पूर्व कि “५<&४20:०४ ५७०४८ 
एक-दूसरे को हाथ लगायें, तथा जिस व्यक्ति ५३०८०८००४:४४:] 
की यह भी शक्ति न हो, उस पर साठ निर्धनों 2:25 ४0,४५४ ४5५७८, 
को भोजन कराना है | यह इसलिए कि तुम ६9655 5502 6६; 
अल्लाह पर तथा उसके सन्देष्टा पर ईमान 9+ ०१) 
लाओ | यह अल्लाह (तआला) की निर्धारित जे 
की हुई सीमायें हैं तथा काफ़िरों के लिए ही 

दखदायी यातना है | 


नि:संदेह जो लोग अल्लाह तथा उसके £४%5४%॥८५5८ ८:४6) 
संदेष्टा का विरोध करते हैं वें अपमानित “97 ८2८97 ८26 
किये जायेंगे! जैसे उनसे पर्व के लोग ८:,४0४»८८८ ५2/59/५56४ 
अपमानित किये गये” तथा नि:संदेह हम खुली & ८५६४ ५१४४ 
आयतें अवतरित कर चुके हैं, तथा काफ़िरों 
के लिए अपमानकारी यातना है | 


उन्हें खाना दिया जाये | एक ही बार सबको खिलाना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि कई बार में 
यह संख्या पूरी की जा सकती है | (फ़त्हल क़दीर) फिर भी यह आवश्यक है कि जब तक 
यह संख्या परी न हो जाये उस समय तक पत्नी से संभोग उचित नहीं | 


।/४ यह भतकाल कर्मवाच्य का रूप है, किन्तु इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को 
बर्ताकर यह स्पष्ट कर दिया कि इसका होना ऐसे ही निडिचत है जैसे कि वह हो चुका है 
हुआ भी ऐसा ही कि बद्र के दिन यह मक्का के मूर्तिपूजक अपमानित किये गये, कुछ मारे 
गये, कछ बंदी बनाये गये तथा मसलमान उन पर प्रभत्वशाली रहे | मसलमानों की 
विजय भी उनके लिए बड़ा अपमान थी | 


“इससे अभिप्राय विगत समुदाय हैं जो इसी विरोध के कारण नाश हो गये | 
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०/ 43.:। ७ हा 


१4.32 4१८५८ 9५ 
)92 है 


(६) जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको. /#2, “इन ४ 6864: 
उठायेगा, फिर उन्हें उनके किए हुए कर्मों से 2*8“3404.०2| ५9५८ ५० 
अवगत करायेगा, (जिसे) अल्लाह ने गिन रखा 6४2९४ ५ ५5 6 4४ 50४ 
है तथा जिसे ये भूल गये थे |! तथा अल्लाह 


(तआला) प्रत्येक वस्तु से अवगत है | 
॥.6 हक है! है ४4०४ ४ 


(७) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आकाशों #2!० ०4 के ण्स्ट 
एवं धरती की प्रत्येक वस्तु से अवगत है। ४०: ८$८ ४23! ८१ च्द 
तीन व्यक्तियों की कानाफूसी नहीं होती, किन्तु, #/ 27 /#%05520 ३5 
अल्लाह उनका चौथा होता है तथा न पाँच 4४८४७: 45#22-253! 
की किन्तु वह उनका छठा होता है तथा न ४#४८८८/४ ४25४2; 
उससे कम की तथा न अधिक की किन्तु वह. &८2॥ &(॥98५/67:# 
उनके साथ ही होता है? जहाँ भी वे हों' फिर ७2४8 25 2,200 6| 
क्रयामत (प्रलय) के दिन उन्हें उनके कर्मों से 

सूचित करायेगा,' नि:संदेह अल्लाह (तआला) 


प्रत्येक वस्तु का जानकार हैं | 


'यह मनोगत संदेहों का उत्तर है कि पापों की इतनी अधिकता तथा इतने रूप हैं कि 
उनकी गणना प्रत्यक्ष रूप से असंभव है | अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि तुम्हारे लिए 
वस्तुत: असंभव है, बल्कि तुम्हें तो अपने किये सब कर्म भी याद नहीं होंगे, परन्तु यह 
अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं, उसने एक-एक का कर्म सुरक्षित कर रखा है | 


“उस से कोई चीज़ छिपी नहीं है | आगे इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि वह 
प्रत्येक चीज को जानता है | 

“उपरोक्त संख्या की विशज्ञेष रूप से चर्चा का अर्थ यह नहीं है कि वह इससे कम अथवा 
अधिक संख्या के बीच होने वाले वार्तालाप से अंजान रहता है, अपितु यह संख्या उदाहरण 
स्वरूप है | उद्देश्य यह बतलाना है कि संख्या कम हो या अधिक वह अपने गुण द्वारा 
प्रत्येक के साथ है तथा प्रत्येक खुली तथा गुप्त बात को जानता है | 

“एकान्त में हों अथवा लोगों के बीच, नगरों में हों अथवा वनों में, आबादियों में हों 
अथवा निर्जन पर्वतों, वनों तथा गुफाओं में, जहाँ भी हों उससे छिपे नहीं रह सकते | 
अर्थात तदानुसार प्रत्येक को प्रतिकार देगा, सदाचारियों को उसके सदाचार का पुण्य 
तथा बुरे को उसके दुष्कर्मों का दण्ड | 
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९ / ५ | 


७/ 4/30%&। 8 3 ३० 


नः 


(८) क्‍या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें “४८॥७८ ४४८८)) ८)४2॥ 
कानाफसी से रोक दिया गया था ? वे फिर ८६555 ६7८५४ (।८:१:2८८ 


नी 


भी उस निषेध किये हुए कार्य को पुन: करते (॥£$ 90४ 2, 
हैं! तथा आपस में पाप की तथा अन्याय. &:2 20८ 8:६2 9८8; 
की एवं सन्देष्टा की अवज्ञा की कानाफसियाँ 5-४ 5८0::०४॥ ५, 
करते हैं,” तथा जब तेरे पास आते हैं तो मप्ले. ,.,, 2:४८५॥ ४६25: 
उन शब्दों में सलाम करते हैं, जिन शब्दों में  , 2॥ १३६६ /./६/६६८ 
अल्लाह (तआला) ने नहीं कहा” तथा अपने 
हृदय में कहते हैं कि अल्लाह (तआला) हमें 
हमारे इस कहने पर दण्ड क्‍यों नहीं देता ?* 


इससे मदीने के यहूदी तथा मुनाफ़िक्र अभिप्राय हैं | जब मुसलमान उनके पास से गुजरते 

तो यह परस्पर सिर जोड़ कर ऐसे कानाफसी करते कि मसलमान समझते कि सम्भवत 
उनके विरूद्ध कोई पषड़यंत्र रच रहे हैं. अथवा मसलमानों की किसी सेना पर आक्रमण 
करके शत्रु ने क्षति पहुँचाई है, जिसकी सूचना उन्हें मिल गई है | मसलमान इन बातों से 
भयभीत हो जाते | इसलिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार की काना- 
फूसियों से रोक दिया | परन्तु कुछ ही समय पश्चात उन्होंने फिर यह निंदित क्रम 
आरम्भ कर दिया | आयत में उनके इसी आचरण की चर्चा की जा रही है | 


“अर्थात उनकी यह कानाफूसियाँ पुण्य तथा संयम की बातों में नहीं होतीं वरन्‌ पाप, 
अत्याचार एवं रसूल सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की अवज्ञा पर आधारित होती हैं, जैसे 
गीबत (पिशुनता) आक्षेप लगाना, अपशब्द, परस्पर रसूल की अवज्ञा पर उकसाना आदि | 


“अर्थात अल्लाह ने तो सलाम का ढंग यह बतलाया कि तुम ७॥ 5०54 ५४.८ ;४<॥ कहो 
परन्तु यह यहूदी नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होते तो उसकी 
जगह कहते .£.£ «(तुम पर मौत हो) | इसलिए रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम उनके उत्तर में केवल यह कहते .&.(/£ अथवा »,८ (तथा तुम पर ही हो), तथा 
आपने मुसलमानों को भी ताकीद की कि जब कोई यहदी-इसाई सलाम करे तो उत्तर में 
८). कहा करो, अर्थात <& ७ “».£ (तने जो कहा वह तझ पर ही पड़े) (सहीह बख़ारी 
तथा मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब लम यकुनिन्‍्नबीयो सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
फ्राहिशन वला मुतफहिह्शन 


अर्थात वह परस्पर अथवा अपने मन में कहते कि यदि यह सच्चा नबी होता तो अल्लाह 
अवश्य हमारे दुष्कर्म पर हमारी पकड़ करता | 
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9/ 2305। 8 3) 
उनके लिए नरक पर्याप्त (दण्ड) है, जिसमें ये 
जायेंगे! तो वह कितना ब्रा ठिकाना है | 


(९) हे ईमान वालो ! तुम जब कानाफूसी... लि 9469%४ 
करो तो ये कानाफसी पाप, उहृण्डता एवं. ४१०४३ ४2५७४: 
रसल की अवज्ञा की न हो,ः अपितु हित एवं 22५४5 25४9 24948 
सदाचार की बातों पर कानाफूसी करो, * 8८८ %॥॥9४ '४22५20॥ 
तथा उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास ७०५)६०४८ 
तुम सब एकत्र किये जाओगे | 


9 | (22.2) > हट | 9८ (८३ 
(१०) (बुरी) कानाफूसी शैतान का कार्य है, ८००४/७८४४| ७८०५८४। ८०) 
जिससे ईमानवालों को दुख हो, यद्यपि अल्लाह. 5: (22५५0<8॥/८2५४ 
तआला की इच्छा के बिना वह उन्हें कोई (6६ #॥| 45»%। ५2३ ४) 


हानि नहीं पहुँचा सकता | तथा ईमानवालों ७८४५४ 
को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें | 


अल्लाह ने फ्ररमाया कि यदि अल्लाह ने अपनी इच्छा तथा हिक्मत के कारण दुनिया में 
तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह परलोक में भी नरक की यातना से बच जायेंगे ? नहीं, 
निश्चय नहीं, नरक उनकी प्रतीक्षा में है जिसमें वह प्रवेश करेंगे | 


“जैसे यहूद तथा मुनाफ़िक्रों का आचरण है | यह मानों मुसलमानों की शिक्षा एवं आचरण 
निर्माण के लिए कहा जा रहा है, कि यदि तुम अपने ईमान के दावे में सच्चे हो तो तुम्हारी 
कानाफूसियाँ यहद तथा मुनाफ़िकों की भाँति पाप तथा उदहृण्डता पर नहीं होनी चाहिए | 


अर्थात जिसमें भलाई ही भलाई हो तथा जो अल्लाह एवं रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के आज्ञापालन पर आधारित हो क्‍योंकि यही पुण्य कर्म एवं सदाचार है | 


“पाप, अवज्ञा तथा रसूल सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम की अवहेलना पर आधारित काना- 
फ्सियाँ जैतानी कार्य हैं, क्योंकि शैतान ही इन पर उकसाता है ताकि वह इसके द्वारा 
मोमिनों को दुखी तथा शोकग्रस्त कर दे | 

“किन्तु यह कानाफूसियाँ तथा शजैतानी गतिविधियाँ मोमिनों को कोई क्षति नहीं पहुँचा 
सकतीं किन्तु यह कि अल्लाह की इच्छा हो | इसलिए तुम अपने झत्रु की ओछी 
गतिविधियों से व्याकुल न हुआ करो | अपितु अल्लाह पर भरोसा करो, इसलिए कि सभी 
विषयों का अधिकार उसी के हाथ में है तथा वही प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है, न कि 
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(११) हे ईमानवालो ! जब तुम से कहा जाये. #65)5) ७४८2७ ७४6 
कि सभाओं में तनिक खुल कर बैठो, तो तुम 6-<॥४-58  »<4। 4५८6 
स्थान विस्तृत कर दो' अल्लाह (तआला) तुम्हें ॥;£ ७॥;/०। (258 8६६४४ &॥। 
विस्तार प्रदान करेगा, तथा जब कहा जाये कि. &८५४४29॥%। ४ 7४ 
उठकर खड़े हो जाओ, तो तुम उठकर खड़े. 2५९४ ४५४ ४४ 65 
हो जाओ, अल्लाह (तआला) तुम में से उन... ०:३४ ०४८४ ५/०॥ ४ 
लोगों के जो ईमान लाये हैं तथा जो ज्ञान 





यहूद एवं मुनाफ़िक् जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं | एकांत की बातों के विषय में ही 
मुसलमानों को एक नैतिक निर्देश दिया गया है कि जब तुम तीन व्यक्ति एकत्र रहो तो 
उनमें एक को छोड़कर दो आपस में कानाफूसी न करें, क्योंकि यह ढंग उस एक व्यक्ति को 
दुखी कर देगा | (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तीज़ान, मुस्लिम, किताबुस सलाम) हाँ, 
उसकी अनुमति एवं प्रसन्‍नता से ऐसा करता बैध (जायज) है, क्योंकि इस दशा में दो 
व्यक्तियों का कानाफूसी करना किसी के लिए व्याकुलता का कारण नहीं होगा | 


इसमें मुसलमानों को सभा के शिष्टचार बताये जा रहे हैं | मजलिस शब्द सामान्य है, 
जो प्रत्येक उस मजलिस को सम्मिलित है जिसमें मुसलमान भलाई तथा पुण्य की प्राप्त 
के लिए एकत्रित हों, शिक्षा-दिक्षा के लिये मजलिस हो या जुमा की हो | (तफ़सीर अल 
कुर्तवी) “खुल कर बैठो” का अभिप्राय है कि सभा की परिधि विस्तृत रखो ताकि बाद में 
आने वालों के लिये भी स्थान मिले | परिधि तंग न रखो कि जो बाद में आये खड़ा रहे 
अथवा दूसरे को हटाकर अपना स्थान बनाये | यह दोनों बातें असभ्य हैं | जैसे कि नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया कि कोई व्यक्ति दसरे को हटाकर उस स्थान पर 
न बैठे | अत: मजलिस का दायेरा विस्तृत कर लो (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअ:, 
मुस्लिम, किताबुस सलाम) 


“अर्थात इसके बदले अल्लाह तुम्हें स्वर्ग में विस्तार तथा फैलाव प्रदान करेगा अथवा जहाँ 
भी तुम विस्तार एवं फैलाव चाहोगे, जैसे घर में, जीविका में, कब्र में, प्रत्येक जगह 
फैलाव प्रदान करेगा | 


अर्थात जिहाद के लिए, नमाज़ के लिए अथवा किसी भी भले काम के लिए अथवा अभिप्राय 
यह है कि जब मजलिस से उठकर जाने को कहा जाये तो तुरन्त चले जाओ | मुसलमानों 
को यह आदेश इसलिए दिया गया कि सहाबये केराम रज़ि अल्लाह अन्हुम नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मजलिस से उठकर जाना नहीं चाहते थे, किन्तु ऐसे कभी 


उन लोगों को दुख होता था जो आप सलल्‍्लललाह अलैहि वसललम से एकांत में बात करना 
चाहते थे | 
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दिये गये हैं पद ऊँचे कर देगा || तथा अल्लाह 

(तआला) (प्रत्येक उस कार्य से) जो तुम कर 

रहे हो (भली-भांति) परिचित है | 

(१२) है मुसलमानों ! जब तुम रसूल से एकांत _ ०) ७४॥ ८८४० ९४ 
में बात करना चाहो, तो अपनी इस एकांत में #०७० “<& ६४॥४५ (528 
बात करने से पूर्व कुछ दान कर दिया करो।,. ४&#3 #/4& 254: 


हीं 


यह तुम्हारे पक्ष में उत्तम तथा पवित्रतम है, (४.०४ ०५ 
हाँ, यदि न पाओ तो नि:संदेह अल्लाह (तआला) ७०02-5४ 4॥ ८४ 
क्षमाशील दायल है | 


(१३) क्‍या तुम अपनी एकांत की बातों (काना-.. << 68 8 2:5४2॥ 


फूसी) से पूर्व दान करने से डर गये ? तो. ४8238» ०४४: 62: 
जब तुमने यह न किया तथा अल्लाह #;७॥४88 82४%। ८6 


(तआला) ने भी तुम्हें क्षमा कर दिया' तो अब 4 | |. ६४7 55 
(उचित रूप से) नमाज़ों को स्थापित रखो, (24 52425 


जकात देते रहा करो तथा अल्लाह (तआला) 


अर्थात्‌ ईमान वालों के दर्जे ईमान न लाने वालों पर तथा ज्ञानियों के दर्जे अज्ञानियों पर 
ऊंचा करेगा | जिसका अभिप्राय यह हुआ कि ईमान के साथ धार्मिक ज्ञान की जानकारी 
पद की अधिक उच्चता का कारण है | 


“प्रत्येक मुसलमान नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से गुप्त बातें तथा एकांत में बातें 
करने की इच्छा रखता था, जिससे नबी सललललाह अलैहि वसल्‍्लम को बड़ा दख होता 
था | कुछ कहते हैं कि मुनाफ्रिक़ यूँ ही अकारण नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम से 
कानाफूसी करते थे, जिससे मुसलमानों को दुख होता था इसलिए अल्लाह ने यह आदेश 
उतारा ताकि आपसे बातचीत करने की साधारण भावना को रोका जाये | 

उत्तम इसलिए कि दान से तुम्हारे दूसरे दरिद्र मुसलमान भाइयों को लाभ पहुंचेगा तथा 
पवित्र इसलिए है कि यह एक पुण्य का कर्म तथा अल्लाह के आदेश का पालन है, जिससे 
मानव के मनों की शुद्धि होती है | इससे यह भी ज्ञात हुआ कि यह आदेश औचित्य के 
लिये था, अनिवार्य नहीं | 

"यह आदेश्ञ यद्यपि अच्छाई के लिये था, फिर भी मुसलमानों के लिए भारी था | अत: 
अल्लाह ने श्वीघ्र ही उसे निरस्त कर दिया | 
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और ९ 6 /9:( कह, 
की तथा उसके संदेष्टा की आज्ञा का पालन ७62 ) 
करते रहो | और तुम जो कुछ भी करते रहो 
उन सबसे अल्लाह (भली-भाँति) परिचित है | 


(१४) क्‍या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने 
उस समुदाय से मित्रता की जिन पर अल्लाह (2 
क्रोधित हो चुका है ! न ये (भ्रष्टाचारी), ९४ ४ &9४4%722: 
तुम्हारे ही हैं, न उनके हैं |” तथा ज्ञान होने के ७ ८४ ४४ 
उपरान्त भी झूठ पर सौगन्धें खा रहे हैं | 

& ४ ८//५॥४/ 


(१५) अल्लाह (तआला) ने उनके लिए कठोर /४:५४ | 
/१94,//9/', 4« 4६# | 
यातना तैयार कर रखी है | निश्चित रूप से. ७८४४४।%४ ६ ४९ (७?) 
जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं 
५८८८ ८०4/ १2६ (7६: 


(१६) इन लोगों ने तो अपनी झौग॑न्धों को... 2४०४ 5 (४0४५४) 
ढाल बना रखा है" तथा लोगों को अल्लाह के /&9 %॥ 


(अर्थात अनिवार्य कर्तव्यों तथा आदेशों का निरंतर पालन उस दान का बदला बन 
जायेगा, जिसे अल्लाह ने तुम्हारी कठिनाई के लिए क्षमा कर दिया है | 

“जिन पर अल्लाह का क्रोध उतरा, वे पवित्र कुरआन की व्याख्यानुसार यहूद हैं तथा 
उनसे मित्रता करने वाले मुनाफ्रिक़ लोग हैं | यह आयतें उस समय उतरीं जब मदीने में 
मुनाफ़िक्ों का ज़ोर था तथा यहूदियों का पड़यंत्र भी उन्‍नति पर था | अभी यहूदियों को 
देश निकाला नहीं दिया गया था | 

3अर्थात यह मुनाफ़रिक्र (द्यवादी) न मुसलमान हैं, न धर्म के अनुसार यहूदी ही हैं | फिर 
यह क्‍यों ४ से मित्रता करते हैं ? मात्र इसलिए कि इनके तथा यहूद के बीच नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम तथा इस्लाम की शत्रुता का भाव समान है | 

(अर्थात सौगंध खाकर मुसलमानों को विश्वास दिलाते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे ही 
मुसलमान हैं अथवा यहूदियों से हमारे संबन्ध नहीं हैं | 

5अर्थात यहदियों से मैत्री संम्बन्ध रखने तथा मिथ्या सौगंधें खाने के कारण | 

6:,  (ऐमान) ४..४ (यमीन) का बहुवचन है, अर्थ है सौगंध | अर्थात जैसे ढाल से शत्रु के 
आक्रमण को रोक कर अपना बचाव कर लिया जाता है, इसी तरह उन्होंने अपनी 
सौगन्धों को मुसलमानों की तलवार से बचने के लिए ढाल बना रखा है | 
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मार्ग से रोकते हैं, तो उनके लिए अपमानकारी ७ ८५-७८ ८<॥४८ 
यातना है | 

(१७) उनका धन एवं उनकी संतान अल्लाह. 2४680 ४४6 ७४ 
के समक्ष कुछ काम न आयेगा | यह तो नरक <59॥#» ६-5 %&। ८5 ८55 ४ 
में जाने वाले हैं, सदैव ही उसमें रहेंगे | ७७;0))» ५८३४४ ०,५॥ :< 
(१८) जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको ८५% ७/८2॥//57 ४५% 
उठा खड़ा करेगा तो यह जिस प्रकार तुम्हारा ७४&£४॥5८%02६ (४५४ 
समक्ष सौगन्ध खाते हैं, अल्लाह (तआला) के “73 ५६2४ ८४४# 
समक्ष भी सौगन्ध खाने लगेंगे? तथा समझेंगे ७८४५४ ८५ 
कि वे भी किसी (तर्क) पर हैं,' विश्वास करो 
कि नि:संदेह वही झठे हैं | 

(१९) उन पर जैतान ने प्रभाव प्राप्त कर लिया. 76८55 5०:४4 
है' तथा उन्हें अल्लाह की याद भुला दिया हैः... ७४८६४ ८०>४0॥%85 
ये शैतान की सेना है | सुनो ! बैतान की सेना ७८७:5०॥४ ०५८ ८४०८) 
ही हानि उठाने वाली है | 





अर्थात मिथ्या सौगन्धें खाकर यह स्वयं को मुसलमान दिखाते हैं, जिसके कारण बहुत 
लागा को उनके सम्बन्ध में वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तथा वह उनके धोखे में 
आकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से वंचित रहते हैं | इस प्रकार यह अल्लाह के मार्ग से 
लोगों को रोकने का अपराध भी करते हैं | 

“अर्थात उनके दुर्भाग्य तथा कठोर हृदय होने की चरम सीमा है कि क्रयामत के दिन जहाँ कोई 
चीज़ गुप्त नहीं रहेगी, वहाँ भी यह अल्लाह के आगे मिथ्या सौगंधें खाने का दुस्साहस करेंगे | 
अर्थात जैसे संसार में मिथ्या सौगंधें खाकर कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर लेते थे, वहाँ 
भी समझेंगे कि यह झूठी सौगंधें उनके लिए लाभदायक होंगी | 


5<. का अर्थ 'घेर लिया', 'एकत्र कर लिया' है | इसलिए उसका अनवुद 'प्रभुत्व प्राप्त 
कर लिया' किया जाता है, क्योंकि प्रभुत्व में यह सभी भावार्थ आ जाते हैं | 


अर्थात उसने जिन चीजों के करने का आदेश दिया है उनसे शैतान ने उनको विमुख कर 
दिया है तथा जिन चीजों से उन्हें मना किया है उन्हें उनसे कराता है, उन्हें सुन्दर दिखा 
कर या भ्रम में डालकर, अथवा कामनाओं एवं अभिलाषाओं में फैसा कर | 


“अर्थात पूर्ण घाटा उन्हीं के भाग में आयेगा | मानो दूसरे उनके सापेक्ष घाटे ही में नहीं 
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२०) नि:संदेह अल्लाह (तआला) का तथा 42८४ 5॥८7% ॥॥ 6] 


उसके सन्देष्टा का जो लोग विरोध करते हैं' ७८४४० 2- ४7॥ 
वही लोग सर्वाधिक अपमानितों में हैं 

(२१) अल्लाह (तआला) लिख चुका है?! कि. 062९2 
नि:संदेह मैं तथा मेरे संदेष्टा प्रभावशाली #ी ४४ 
(विजयी) रहेंगे | नि:संदेह अल्लाह तआला 

शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है | 

२२) अल्लाह (तआला) पर तथा क़यामत 4 ८5560 ४३ 


प्रलय) के दिन पर ईमान रखने वालों को 4४ 3८७०८ ्र 2.2 /#% |) 
आप अल्लाह तथा उसके संदेष्टा के विरोधियों #2 9 6४४ 9४४42) 
से प्रेम करते हुए कदापि न पायेंगे,” चाहे वे 


हैं, इसलिए कि उन्होंने स्वर्ग का सौदा गुमराही से कर लिया, अल्लाह पर झूठ बोला तथा 
लोक-परलोक में मिथ्या सौगन्धें खाते रहे | 

::७. (महाह; ) ऐसे कड़े विरोध, श्त्रता तथा झगड़े को कहते हैं कि दोनों पक्षों का मेल 
अति महिकल हो | मातो दोनों दो किनारों (सीमा) पर हैं जो परस्पर प्रतिकल हैं | इसी से 
यह 'रोकने' के अर्थ में प्रयोग होता है तथा इसीलिए द्वारपाल तथा पहरेदार को भी 'हह्दाद' 
कहा जाता है | 


“जैसे विगत्‌ जातियों में से अल्लाह तथा रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के विरोधियों 
को अपमानित तथा विध्वंस्त किया गया, इनकी गणना भी उन्हीं अपमानितों में होगी | तथा 
उनके भाग में लोक तथा परलोक की विफलता एवं अपमान के सिवा कछ हाथ न आयेगा | 
3अर्थात भाग्य तथा लौहे महफ्रज (सरक्षित पस्तक) में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता | यह विषय सरह मोमिन ५१,५२ में भी वर्णन किया गया है | 


4जब इस बात का लेखक सब पर प्रभत्वशाली एवं अति शक्तिमान है तो फिर दसरा 
कौन है जो इस निर्णय को बदल सके ? अर्थ यह है कि यह निर्णय अटल भाग्य तथा 
पक्का आदेध है | 


“इस आयत में अल्लाह तआला ने स्पष्ट किया है कि जो अल्लाह के प्रति आस्था तथा 
परलोक के प्रति विश्वास में पर्ण होते हैं, वह अल्लाह तथा रसूल सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम के श्त्रओं से प्रेम तथा हार्दिक लगाव नहीं रखते | मानो ईमान तथा अल्लाह 
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क्र छा 


उनके पिता अथवा उनके पुत्र अथवा उनके 5४ 803//527%5॥3| 


भाई अथवा उनके (परिवार के निकट) सम्बन्धी /४/८६५ ६४2४४ 2 
ही क्‍यों न हों | यही लोग हैं जिनके हृदय में ७, ८४८ :6%५४?45८::; 
अल्लाह (तआला) ने ईमान लिख दिया हैः ८20]2.729॥(६:४ 22 
तथा जिनकी पुष्टि अपनी आत्मा से की हैः 4४,2४5 7/5॥ 627 


तथा जिनको उन स्वर्गों में प्रवेश देगा जिनके. #९2>69%॥९.५,27 
नीचे (शीतल) जल की सरितायें प्रवाहित हैं &८2/2॥ 
जहाँ ये सदैव रहेंगे, अल्लाह उनसे प्रसन्न है किक 
तथा ये अल्लाह से प्रसन्न हैं,' यह अल्लाह की 





एवं रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जआणत्रुओं से प्रेम तथा समर्थन एक दिल में 
एकत्रित नहीं हो सकते | यह विषय पवित्र क्रआन के अन्य भी कई स्थानों पर वर्णन 
किया गया है, जैसे आले-इमरान-२८, सरः तौबा-२४, आदि | 


इसलिए कि उनका ईमान उनको उनके प्रेम से रोकता है तथा ईमान का पक्ष पिता 
पुत्र, भाई तथा वंश्ञ एवं परिवार के प्रेम और पक्ष से अधिक आवश्यक होता है, जैसाकि 
सहाबये केराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने यह करके दिखाया | एक मुसलमान सहाबी ने 
अपने पिता, अपने पत्र, अपने भाई, अपने चचा तथा मामा एवं अन्य सम्बन्धियों को हत 
करने में संकोच नहीं किया यदि वह कुफ्र के समर्थन में काफ़िरों के साथ लड़ने वालों में 
सम्मिलित होते | सीरत तथा इतिहास की किताबों में यह उदाहरण अंकित हैं | इस 
प्रकरण में बद्र के रण की यह घटना स्मरणीय है जब बद्र के बंदियों के विषय में परामर्श 
हुआ कि उनसे अर्थ दण्ड लेकर मुक्त कर दिया जाये अथवा हत कर दिया जाये, तो आदरणीय 
उमर रज़ि अल्लाह अन्हु ने यह विचार व्यक्त किया था कि प्रत्येक बंदी को उसके संबंधी 
को दे दिया जाये जिसे वह स्वयं अपने हाथों से वध करे | तथा अल्लाह को उमर का यही 
विचार पसन्द आया (विवरण के लिए देखिये तरह अंफाल -६७ की व्याख्या) 


“अर्थात पक्का एवं दृढ़ कर दिया है | 


“आत्मा से अभिप्राय अपनी विज्ञेप सहायता अथवा ईमान का प्रकाश है जो उन्हें उनके 
उपरोक्त गुणों के कारण प्राप्त हुआ | 


अर्थात जब प्रथम मसलमान, सहाबये केराम ईमान के आधार पर अपने संबन्धियों तथा 
समीपवर्त्तियों पर खिन्‍न हो गये | यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथों हत करने में भी संकोच 
नहीं किया तो उसके बदले अल्लाह ने उन्हें अपनी प्रसन्‍नता प्रदान कर दी तथा उन पर 
इस प्रकार अपने अनुग्रह की वर्षा की कि वह अल्लाह से प्रसन्‍न हो गये | अत: आयत में 
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सेना है, जान लो कि नि:संदेह अल्लाह के 


गिरोह वाले ही सफल लोग हैं !' 220४9 
स्रतुल हश्न-५९ 2242 

सूर: हश्न” मदीने में अवतरित हुई, इसमें 

चौबीस आयतें तथा तीन रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»&-%॥७7८8%| 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) आकाशों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु 00] “६ हल 
अल्लाह तआला की पवित्रता का वर्णन करती है किक 3०१4 
है, तथा वह प्रभावशाली हिक्मत वाला है | 020 हि, 


(२) वही है जिसने अहले किताब में से काफ़िरों ०2४४ ८23 £:264॥ ४ 





वर्णित सम्मान «»।,», , /## <। >, यद्यपि विशेष रूप से सहाबा के बारे में अवतरित 
नहीं हुआ है, फिर भी वे इसका प्रथम चरितार्थ तथा पूर्ण चरितार्थ हैं | इसीलिए इसके 
शाब्दिक अर्थ को सामने रखते हुए उपरोक्त गुणों से युक्त प्रत्येक मुसलमान «« 3 ,>, 
का पात्र बन सकता है, जैसे शाब्दिक भावार्थ के आधार पर प्रत्येक मुसलमान पर ५.५ 
(0 35.०! को (प्रार्थना वाक्य के रूप में) बोला जा सकता है | परन्तु अहले सुन्नत ने 
इनके श्ञाब्दिक अर्थ से हटकर इनको आदरणीय सहाबा तथा अम्बिया के अतिरिक्त किसी 
और के लिये बोलना तथा लिखना उचित नहीं माना है | यह मानो प्रतीक है, &/ हि 
८ £/ सहाबा के लिए तथा (५... 5 ॥.०॥ ,&.'» अम्बियाए केराम के लिये | यह ऐसे ही है, 
जैसे ५.७७॥२०,या ३॥«०, अल्लाह की दया उस पर हो अथवा अल्लाह उस पर 
दया करे) को शाब्दिक अर्थानुसार जीवित तथा मृत दोनों के लिए बोला जा सकता है, 
क्योंकि यह एक प्रार्थना वाक्य है जिसकी आवश्यकता जीवित तथा मृत दोनों को है, 


किन्तु इनका प्रयोग मृतों के लिए विशेष हो चुका है | इसलिए इसे जीवित के लिए प्रयोग 
नहीं किया जाता | 


अर्थात मोमिनों का यही गिरोह सफल होगा | दूसरे उनकी अपेक्षा ऐसे ही होंगे जैसे वह 
सफलता से पूर्णत: वंचित हैं, जैसाकि वस्तुत: परलोक में वह सफलता से वंचित होंगे | 


यह सूरह यहूद के एक क्रवीले बनू नज़ीर के बारे में अवतरित हुई है | इसलिए इसको 
पूरतुन्नजीर भी कहते हैं | (सहीह बुख़ारी, तफसीर सरतिल हश्र) 
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को उनके घरों से प्रथम हश्र (जमाव) के ““9०22/2203204 ५५४॥ ०४ 
समय निकाला,' तुम्हारा अनुमान (भी) न था. //0%%॥< ७(/६४७ 


कि वे निकलेंगे तथा वह स्वयं (भी) समझ रहे. /४४%॥०३ /02/5/76:: 
थे कि उनके (सदृढ़) दुर्ग उन्हें अल्लाह (कि. ०४३७-०४ ०४०४० 
प्रकोप) से बचा लेंगें/ तो उन पर अल्लाह 62,4८८) 2.62५०७ ४- 


(का प्रकोप) ऐसे स्थान से आ पड़ा कि उन्हें ९८५५४/ ४५८५ /८४९//£5८ 
अनुमान भी न था” तथा उनके हृदयों में ७०४४३ 2०७४ ४:६८४ 
अल्लाह (तआला) ने भय डाल दिया," वे अपने 


'मदीने के आसपास यहूदियों के तीन क्रबीले आबाद थे, वन नजीर, बन करैजा तथा बन्‌ 
केनुकाअ | मदीना आने के बाद नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने उनसे संधि भी किया 
था, परन्तु यह लोग आन्तरिक रूप से पड़यन्त्र करतें रहे तथा मक्का के काफ़िरों से भी 
मुसलमानों के विरूद्ध सम्पर्क रखा, यहाँ तक कि एक अवसर पर जब आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम उनके पास गये हुए थे | बनू नजीर ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम पर ऊंपर से एक भारी पत्थर फेंक कर आपको मार डालने की योजना बनाई 
जिससे प्रकाशना (वहयी) द्वारा समय पर आपको सचित कर दिया गया तथा आप 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम वहाँ से वापस गये | उनके इस संधि-भंग के कारण आपने 
उन पर आक्रमण किया -| यह कुछ दिन अपने गढ़ों में बंद रहे | अन्ततः: उन्होंने प्राण 
क्षमा के रूप में देश निकाला को स्वीकार किया, जिसे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम ने मान लिया | इसे अव्वले हश्र (पहली बार जमाव) से व्यंजित किया, क्‍योंकि 
यह उनका प्रथम देश निकाला था जो मदीने से हुआ | यहाँ से यह ख़ैबर में जाकर आबाद 
हो गये | वहाँ से आदरणीय उमर ने उन्हें फिर देश निकाला दिया तथा ज्ञाम (राज्य) की 
ओर ढकेल दिया, जहाँ कहते हैं कि सभी मनुष्यों का अंतिम जमाव होगा | 


“इसलिए कि उन्होंने अति सुदृढ़ गढ़ बनाये थे जिस पर उन्हें गर्व था तथा मुसलमान भी 
समझते थे कि इतनी सरलता से यह गढ़ विजय नहीं हो सकेंगे | 


“तथा वह यही था कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने उन्हें घेर लिया था जो 
उनके अनुमान तथा विचार में भी नहीं था | 


“इस भय के कारण ही वह देश त्याग पर तैयार हो गये, अन्यथा अब्दुल्लाह बिन उबैय 
(मुनाफ़िक्रों के प्रमुख) तथा अन्य लोगों ने उन्हें संदेश भेजे थे कि तुम मुसलमानों के आगे 
झुकना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं | इसके अतिरिक्त, अल्लाह ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसललम को यह विज्ञेष गुण प्रदान किया था कि शत्रु एक महीने की दरी पर आप 
सललल्लाह अलैहि वसल्‍लम से भयभीत हो जाता था | इसलिए उन पर अत्यन्त भय तथा 
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घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे' तथा 
मुसलमानों के हाथों (नष्ट करवा रहे थे)” तो 
हे आंखों वालो ! शिक्षा ग्रहण करो | 
कर ८2 /6:(£ 7“ 94, कक (355 
(३) तथा यदि अल्लाह (तआला) ने उन पर £< #$:2/ ५८४७ >9) 


» 97 /८८/// 


ब्् ० 8४६ 6१, 2 22 67 # 9 
देश निकाला न लिख दिया होता तो निश्चित 2/%४|4-॥*४०४५४४) 3१६४० 


रूप से उन्हें संसार में ही यातना देता,” तथा ७.४॥८॥४४ 
परलोक में (तो) उनके लिए अग्नि की यातना 
है ही | 


डर छा गया तथा सभी संसाधनों के उपरान्त उन्होंने हथियार डाल दिये, तथा केवल यह 
शर्त मुसलमानों से मनवाई कि जितना सामान वह लाद कर ले जा सकते हैँ उन्हें ले जाने 
की अनुमति हो | अत: इस अनुमति के कारण उन्होंने अपने घरों के द्वार तथा बहतीर 
तक उखाड़ डाले ताकि साथ ले जायें | 


अर्थात जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब देश निकलना अनिवार्य है तो उन्होंने घेराव 
के बीच ही अपने घरों को ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया ताकि वह मुसलमानों के काम 
के न रहें | या यह अभिप्राय है कि सामान ले जाने की अनुमति का पूरा लाभ प्राप्त करने 
के लिए वह अपने-अपने ऊँटों पर जितना सामान लाद कर ले जा सकते थे, अपने घर 
उजाड़-उजाड़ कर वह सामान उन्होंने ऊँटों पर लाद लिया | 


“बाहर से मुसलमान उनके घरों को ध्वस्त करते रहे ताकि उन्हें पकड़ना सहज हो, 
अथवा यह अभिप्राय है कि उनके उधेड़े घरों से शेष सामान निकालने के लिए मुसलमानों 
को अधिक ध्वंस से काम करना पड़ा | 


कि कैसे अल्लाह ने उनके दिलों में मुसलमानों का भय डाला जबकि वह एक शक्ति- 
शाली तथा संसाधन पूर्ण क्रबीला था | किन्तु जब अल्लाह की ओर से कार्य का अवसर 
समाप्त हो गया तथा अल्लाह ने अपनी पकड़ में लाने का निर्णय कर लिया तो फिर 
उनकी शक्ति तथा साधन उनके काम नहीं आये, न अन्य सहायक तथा सहयोगी उनकी 
कुछ सहायता कर सके | 


“अर्थात अल्लाह के लेख में इसी प्रकार उनका देश निकाला पहले से अंकित न होता तो 
उनको इस संसार ही में घोर यातना दे दी जाती, जैसाकि उनके भाई यहूद के एक दूसरे 
क्रबीले (कुरैज़ा) को ऐसी ही यातना में डाला गया कि उनके युवकों को वध कर दिया 
गया तथा दूसरों को बंदी बना लिया गया तथा उनका माल मुसलमानों के लिये गनीमत 
बना दिया गया | 
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५] है करी 2 23... जे ६275 92<९ डी! ५ 
(४) यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह (तआला) * “४>०० </ 9 ५६ (४४५ ८५ 


तथा उसके सन्देष्टा का विरोध किया, तथा 4॥ 89 «| ठ८४ (४: 
जो भी अल्लाह का विरोध करेगा तो अल्लाह ७५2५५ ८४५5 


(तआला) भी कठोर यातना देने वाला है | 

) तुमने खजूरों के जो वृक्ष काट डाले तथा ४7 45.25 »<& (८ 
जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर शेष रहने दिया, #%॥ 99 ५:४८ ४4८76 
यह सब अल्लाह (तआला) के आदेश्ञ से था ७८०७-/॥८-०८) 
तथा इसलिए भी कि कुकर्मियों को अल्लाह 
(तआला) अपमानित करे |! 


(६) तथा उनका जो माल अल्लाह (तआला) _ ४ #& 
ने अपने संदेष्टा के हाथ लगाया है जिस पर ४४ 0:04 526 #८£7 
तुमने न घोड़े दौड़ाये हैं तथा न ऊँट, अपितु. ४४ ४5 5&॥685 ५: ६, 
अल्लाह (तआला) अपने संदेष्टा कों जिस पर 82:05 »5६ 2८2४ 
चाहे प्रभावशाली कर देता है | तथा अल्लाह 


लीन:) खजूर की एक प्रकार है, जैसे अज्वा, बनी आदि खज्रों की किसमें हैं | घेराव 
के समय मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम के आदेशानसार बन 
नज़ीर के खजूरों के वक्षों को आग लगा दी, कछ काट दिये तथा कछ छोड़ दिये, जिसका 
लक्ष्य जझत्र की आड़ को समाप्त करना तथा यह स्पष्ट करना था कि अब मसलमान तम 
पर प्रभत्वशाली हैं, वह तम्हारे धन-सम्पत्ति में कछ भी उपभोग करने का सामर्थ्य रखते 
हैं | अल्लाह ने भी मुसलमानों की इस को उचित ठहराया तथा इसे यहद के 
अपमान का कारण बताया | 


“बन नज़ीर का यह क्षेत्र जो मसलमानों के अधिकार में आया, मदीने से तीन-चार मील 
की दरी पर था | अर्थात मसलमानों को इसके लिए लम्बी यात्रा की आवश्यकता नहीं हुई 
अर्थात मसलमानों को ऊंट, घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े | ऐसे ही लड़ना भी नहीं पड़ा तथा 
संधि द्वारा यह क्षेत्र विजय हो गया | अर्थात अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम को बिना लड़े उन पर प्रभृत्व प्रदान कर दिया | इसलिए यहाँ से प्राप्त माल को 
फै' माना गया जिसका आदेश ग़नीमत (परिहार) से भिन्‍न है | मानो वह माल 'फै है, जो 
जत्र॒ बिना लड़े छोड़ कर भाग जाये अथवा समझौता से प्राप्त हो | तथा जो धन गनीमत 
रूप से लड़ाई तथा प्रभत्व प्राप्त करने से मिले, वह 'गनीमत' है | 'गनीमत' का नियम 
यह है कि उसके पाँच भाग किये जायें, चार भाग मजाहिदों में विभाजित होंगे तथा 
पाँचवाँ भाग अल्लाह के रसूल के लिए अर्थात मुसलमानों के बैतुलमाल (कोष गृह) के 
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तआला प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है | ०८५७ ४७४ 


॥६ । 


(७) बस्तियों वालों का जो (धन) अल्लाह. ५४७३/४४:४००24ई६ 
(तआला) ने तुम्हारे युद्ध किये बिना ही अपने. “9५3 ५४४४५ ४४ «९४ 
संदेष्टा के हाथ लगाया, वह अल्लाह का है 2४2-॥ 8 (#:॥ 2: 
तथा रसूल का, निकट सम्बन्धियों का, (%5 ८४2४४ ५॥2४॥ ५४४ 
अनाथों का, निर्धनों का एवं यात्रियों का है' /0॥050/5,८5॥ ८६: 
ताकि तुम्हारे धनवानों के हाथों में ही यह ४:४६28५45६:425 /:2॥॥ 
धन चक्‍कर लगाता न रह जाये,” तथा तुम्हें 
जो कुछ रसूल दें तो ले लो और जिससे रोके 
रुक जाओ तथा अल्लाह (तआला) से डरते 


(डी 4६ 7 9/2:2 


/2 बन १ ३* #4१ ० हु 
०0 &|»420॥50।, ६५४८ 





लिए हैं | परन्तु फ़ै का माल मुजाहिदों में बांटा नहीं जायेगा | सभी माल अल्लाह के रसूल 
का है, अर्थात मुसलमानों के बैतुलमाल में रखा जायेगा | 


यह पुनरावृत्ति बल देने के लिए है | किन्तु इस आयत में फ़ै के माल का नियम भी वर्णन 
किया गया है | यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश केवल बनू नजीर के मालों के 
लिए नहीं है, अपितु जब भी जहां भी ऐसी स्थिति होगी यही आदेश होगा | अल्लाह का 
नाम शुभ के लिये है | उद्देश्य रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम तथा आप के 
नातेदारों की चर्चा है, जिससे बनू हाशिम तथा बनू मुत्तलिब अभिप्राय है | जैसाकि हदीस 
में आता है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम इसमें से अपनी पवित्र पत्नियों का 
पूरे वर्ष का खर्च वसूल करते थे तथा ज्षेष माल हथियारों की ख़रीदारी तथा जिहाद की 
तैयारी में लगा देते | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सरतिल हथश्र) 


“5, (दलह) उस चीज को कहते हैं जो कुछ लोगों के बीच फिरती रहे, उनसे बाहर न 
निकले | यह माले फ्रै के उपभोग का कारण बताया है | उसे मुजाहिदीन में विभाजित 
करने की जगह बैतुल माल का हिस्सा इसलिए क़रार दिया है कि यह धन धनवानों के 
वीच ही न फिरता रहे | अपितु समाज के योग्य लोग भी उससे लाभ प्राप्त करें | 


यहाँ पर आदेझ्न यद्यपि फ्रै के माल के सम्बन्ध में आया है जिसका लक्ष्य मुसलमानों के 
दिलों में रसूल के अनुपालन का महत्व उजागर करना है कि जो माल वह तुम्हें दें वह 
स्वीकार कर लो, जिससे रोक दें रुक जाओ | इस पर अपने दिलों में कोई तंगी किसी 
संकोच का संवेद न करो, किन्तु आदेश साधारण है | रसूल जो भी आदेश दें उसे पूरा 
करो तथा जिस काम से रोक दें उसके समीप न जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जो भी धार्मिक 
आदेश्य (निपेधाज्ञा) दिये हैं वह रसूल ही के द्वारा दिये हैं | अत: रसूल का अनुपालन किये 
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रहा करो, नि:संदेह अल्लाह (तआला) कठोर 
यातना वाला है | 
(फ़ै का धन) उन निर्धन मुहाजिरों के ०८१8४) ६5०४ 
लिए है जो अपने घरों से तथा अपने धनों से 823 6222 ०2|%-2% 
/ 567 अ 25 /> (८१. 
निकाल दिये गये हैं | वे अल्लाह की कपा ७।४&35%0॥ ८5 ४४४ ८५४: 


तथा प्रसन्‍नता के इच्छुक हैं तथा अल्लाह »ग0520 क ७४४४५ 
तआला) की और उसके संदेष्टा की सहायता 5 ८50 >॥/% 67 ५ 


करते हैं, यही सत्यवादी लोग हैं | 


# शक #9 


(९) तथा (उनके लिए) जिन्होंने इस घर में 65 25 26॥52223॥ 5 
अर्थात मदीने में) तथा ईमान में उनसे पूर्व :2॥4£७ ८८ ८६८ ४४ 
स्थान बना लिया है? तथा अपनी ओर 


बिना धर्मविधान के अनुसार कर्म संभव ही नहीं है | सहीह हदीस में आता है कि 
अब्दुल्लाह पुत्र मसऊद ने एक बार कहा कि अल्लाह उन स्त्रियों पर धिक्‍्कार करता है 
जो गोदना गोदवाये तथा जो गोदे, जो अपनी ललाट के बाल नोचे तथा जो ज्ञोभा के लिए 
अपने आगे के दाँतों को दर-दर करे | एक औरत को पता लगा तो मसऊद के पत्र के 
पास आई तथा कहा कि मैंने सना है कि आप ने अम॒क-अमक महिलाओं पर धिक्‍्कार की 
है | उन्होंने कहा कि हाँ; सही है | जिन पर अल्लाह के रसल ने धिक्कार भेजी है तथा जो 
अल्लाह की किताब में है, में उस पर धिक्‍कार क्‍यों न भेज॑ ज॑ | उस महिला ने कहा कि मझे 
तो परे करआन में यह धिक्कार नहीं दिखाई दी | आपने फ़रमाया : यदि त क्रआन 
समझ कर पढ़ती तो निश्चय इस बात को उस में पा लेती | क्या तने यह आयत नहीं 
पढ़ी ? ६८४ 2: 55:::8,5 554५//0-४::» महिला ने कहा कि हाँ, यह आयत 
तो है| आप ने फ़रमाया कि बस अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों से रोका है जो महिलायें 
करती हैं | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतिल हश्र) अर्थात इब्ने मसऊद ने रसूल की आज्ञा 
को स्वयं अल्लाह का आदेश्ञ बताया | 


इसमें फ्रै के माल का एक सही व्यय बताया गया है तथा साथ ही महाजिरीन की 


श्रेष्ता तथा विशवद्धाता एवं उनकी सत्यवादिता का स्पष्टीकरण है, जिसके बाद उनके 
ईमान में सन्देह करना मानो क़रआन का इंकार करना है | 


इससे अभिप्राय मदीना के अंसार हैं जो मुहाजिरीन के मदीने आने से पहले मदीने में 
आबाद थे तथा मुहाजिरीन के हिजरत करके आने से पहले ईमान भी उनके दिलों में 
रच-बस गया था | यह अभिप्राय नहीं है कि मुहाजिरीन के ईमान लाने से पहले यह 
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स्थानान्‍्तरण करके आने वालों से प्रेम करते ५५ ४०९१५ ३० ८7 72०५४ न 
हैं तथा मुहाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये, . , +* «६६१ 93! (६5 
उससे वे अपने सीनों में कोई संकोच नहीं. 24५ 8८856 /8:४ 
करते, अपितु स्वयं अपने ऊपर उनको. ०४४4४ /०८ 5४८५ 
प्राथमिकता देते हैं चाहे स्वयं उनको कितनी &७८४३४:)॥ (० 
ही अधिक आवश्यकता हो, (बात यह है) कि 

जो भी अपनी मनोकाक्षा की कंजूसी से बचाया 

गया वही सफल (एवं लक्ष्य प्राप्त) है | 


अंसार ईमान ला चुके थे, क्‍योंकि उनकी अधिक संख्या मुहाजिरीन के ईमान लाने के 
पश्चात ईमान लाई है | अर्थात .»5... का अर्थ ,४»< ४. है तथा ,७ (दार) से 
अभिप्राय 5 2.30,» अर्थात मदीना है | 


अर्थात मुहाजिरीन को अल्लाह का रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम जो कुछ दें उस पर 
ईर्ष्या तथा संकोच महसूस नहीं करते, जैसे फ़ै के माल का प्रथम अधिकारी भी उन्हीं को 
बनाया गया, किन्तु अंसार ने इसकी बुरा नहीं माना | 


अर्थात अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हैं, स्वयं भूखे 
रहते हैं, परन्तु मुहाजिरीन को खिला देते हैं | जैसे हदीस में एक वाक्या आता है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास एक अतिथि आया, परन्तु आप के घर में 
कुछ न था | एक अंसारी उसे अपने घर ले गया | घर जाकर बतलाया तो पत्नी ने कहा 
कि घर में तो केवल बच्चों का खाना है | उन्होंने परस्पर परामर्श किया कि बच्चों को 
भूखा सुला दिया जाये तथा हम भी ऐसे ही कुछ खाये बिना रह जायें | हाँ, अतिथि को 
खिलाते समय दीप बुझा देना ताकि उसे हमारे विषय में ज्ञान न हो कि हम उसके साथ 
खाना नहीं खा रहे हैं | सवेरे जब वह सहाबी रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की सेवा 
में उपस्थित हुए तो आपने उनसे फ्रमाया कि अल्लाह तआला (परमेह्वर) ने तुम दोनों 
पति-पत्नी के सम्बंध में यह आयत उतारी है बलों ० हएँ ॥ | जेंटील ब॒ुख़ारी, 
तफ़सीर बूरतिल हश्र) उनके त्याग का यह भी एक विचित्र आदर्श है कि एक अंसारी के 
पास दो पत्नियाँ थीं तो उसने एक पत्नी को तलाक देने का प्रस्ताव रखा कि इद्त (अवधि) के 
वाद उससे उसका दूसरा मुहाजिर भाई विवाह कर ले | (बुख़ारी, किताबुन निकाह) 


“हदीस में है कि मनोकाक्षा से बचो, क्योंकि इस मनोकांक्षा ने ही पहले लोगों का विनाश 
किया | उसी ४ ने उन्हें रक्तपात पर तैयार किया तथा उन्होंने निषेधित (हराम) को वैध 
(उचित) बना लिया | (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिरें, बाबु तहरीमिज्‌ जुल्मे) 
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(१०) तथा 
आयें, जो कहेंगे कि हे हमारे प्रभु ! हमें क्षमा 
कर दे तथा हमारे उन भाईयों को भी जो 
हमसे पूर्व ईमान ला चुके हैं तथा ईमानवालों 
की ओर से हमारे हृदय में कपट (एवं शअत्रुता) 
न डाल,' है हमारे प्रभु ! नि:संदेह तू प्रेम एवं 
दया करने वाला है | 


(११) क्‍या तूने अवसरवादियों को नहीं देखा 
जो अपने अहले किताब काफ़िर भाईयों से 
कहते हैं कि यदि तुम देश से निकाल दिये 
गये, तो हम भी अवश्य तुम्हारे साथ देश 
छोड़ देंगे तथा तुम्हारे विषय में हम कभी भी 


(उनके लिए) जो उनके पश्चात ८४७४ 9/४&232 ८2) 5 


(६.)»-५८४ ७४ | 58 (४5६ 
७४५7५ 54% 0) 
५०४५ ७,४८१ (8४ 

& 227 ७३४ 26 ८5/॥:28 


22. ॥ लॉ 


9५४ ।,७ ०2४० ४)» »/| 


)3(4५- (९02 ५2 | (है: |», 
४५-«| ८४ ५४ «७०: 


ब्थ5 26 22555 62% 


'यह फ्रै धन के पात्रों की तीसरा प्रकार है, अर्थात सहाबा के पश्चात आने वाले तथा उनके 
अनुगामी | इसमें ताबईन तबये ताबईन तथा क़यामत तक होने वाले सभी ईमानवाले 
तथा सदाचारी आ गये | किन्तु प्रतिबन्ध यही है कि वह अंसार तथा महाजिरीन को मोमिन 
मानें तथा उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करते हों, न कि उनके ईमान में संदेह करते हों 
तथा उन्हें अपशब्द कहते तथा उनके विरोध में अपने दिल में कपट तथा जत्रता की 
भावना रखते हों | इमाम मालिक ने इस आयत से अर्थ निकालते हुए यही बात कही है | 


6 » ५» 


अर्थात राफ़जी को, जो सहाबये केराम रज़ि अल्लाह अन्हुम को अपशब्द कहते 
हैं, फ्रे के धन से भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने सहाबये केराम की 
प्रशंसा की है तथा राफ्रेजी उनकी निन्‍्दा करते हैं |” (इब्ने कसीर 


तथा आदरणीय आयज्ञा रज़ि अल्लाह अन्हा फ़रमाती हैं : 


दर + ४ न्‍ हे | सकी मी हैः । ५ द् है स्‍॑००० के 20६ ;* दर /हदओ न ल्‍् (६:८९, के हि मी 
श्प्प ४5५ | ०-४ ' ५) : ५) »८ 2८ ०२००८ ! (० 98०२२ 47 ८९२७० हे | 2 व है हे (८ न ) 


५७ ७/- ५६ 


“तुम लोगों को मुहम्मद के सहचरों के लिए क्षमा-याचना का आदेझञ्य दिया गया, 
किन्तु तुमने उन्हें अपशब्द कहा | मैंने तुम्हारे ननी को कहते हुए सुना कि यह 
सम्प्रदाय उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि उसके बाद वाले पहले 
वाले लोगों को अपशब्द न कहें |” (इब्ने कसीर, रवाहुल बगवी) 
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स्रतुल हश्र-५९ 
किसी की बात स्वीकार न करेंगे तथा यदि. “2 ->)5 ४2४ 
तम से युद्ध किया जायेगा तो अवश्य हम 8) (६४: »/6:22४ 
तुम्हारी सहायता करेंगे,' परन्तु अल्लाह (तआला) ७०५:)७४ 
गवाही देता है कि ये सर्वथा झूठे हैं | शलमनमन न 

(१२) यदि वे देश से निकाल दिये गये, तो ये... शक 
उनके साथ न जायेंगे तथा यदि उन से युद्ध छिड़.. /*2/6: 2 59% ०४ 
गया तो ये उनकी सहायता (भी) नहीं करेंगे)... ०४४०० 6४%/॥#9/2 ०४2 
तथा यदि यह (मान भी लिया जाये कि) सहायता ७७५)०४४ # 
पर आ भी गये* तो पीठ दिखाकर (भाग खड़े) 


होंगे, फिर सहायता न किये जायेंगे | 


ण्टै # हक ॥ बह ५५ ८ ५2 रद 
(१३) (मुसलमानों ! विश्वास करो) कि तुम्हारा (४2४०४ हर श आह 
भय उनके सीनों में? अल्लाह के भय की तुलना. 2» ४ 7-४२ 0 ७० 
में बहत अधिक है, यह इसलिए कि ये समझते 


७536५: ४ 
नहीं | 


'जैसे पहले गुज़र चुका कि बनू नज़ीर को मुनाफ़िक्रों ने यह संदेश भेजा था | 

“जैसाकि उनका झूठ खुल कर रहा | बनू नज़ीर देश निकाला दे दिये गये, किन्तु ये उनकी 

सहायता को पहुँचे न उनके समर्थन में मदीना छोड़ने पर तैयार हुए | 

>यह अवसरवादी (मुनाफ़िक्रों) के विगत्‌ मिथ्या वचनों का अधिक विवरण है | तथा ऐसा 

ही आ, बन्‌ नज़ीर देश्व निकाला दे दिये गये तथा बनू कुरैजा हत किये गये तथा बंदी 
गये, परन्तु मुनाफ़िक़ उनकी सहायता के लिए नहीं पहुँचे | 

“यह काल्पनिक बात की जा रही है, अन्यथा जिस चीज को अल्लाह नकार दे उसका अस्तित्व 

क्योंकर संभव है | अभिप्राय यह है कि यदि यह यहूद की सहायता करने का विचार करें | 

“अर्थात पराजित होकर | 


“अभिप्राय यहूदी हैं | अर्थात जब उनके सहयोगी मुनाफ़िक्र ही पराजित होकर भाग खड़े 
होंगे तो यहद कैसे विजयी तथा सफल होंगे ? कुछ ने इससे अभिप्राय मुनाफ़िक लिये हैं 
कि वह सहायता नहीं किये जायेंगे | बल्कि अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा तथा उनका 
निफ्राक़ (दयवाद) उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा | 


'यहूद के या मुनफ्रिकों के अथवा सभी के दिलों में | 
“अर्थात तुम्हारा यह भय उनके दिलों में उनकी नासमझी के कारण है | अन्यथा यदि वह 
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(१४) ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं ०» ७ न (८26 6204! ४ 
सकते, परन्तु यह अलग बात है कि गढ़ से. ५५६४० ०२३ ॥८८८८ 
घिरे स्थानों में हों अथवा दीवारों की ओट में. ७&:४५४:५६ $&/ (6: 
हों,, उनकी लड़ाई तो आपस में ही अत्यन्त ४3.54 :४/,४$ (६.८ 
कठोर है, यद्यपि आप उनको एकमत समझ 36४45 ४४६ 
रहे हैं किन्तु वास्तव में उनके हृदय आपस में 

भिन्‍न हैं,, यह इसलिए कि ये बुद्धिहीन लोग हैं |* 


(१५) उन लोगों की भाँति जो उनसे कुछ ही (22 9/2 ०४८९४ (४ 


पूर्व गुजरे हैं, जिन्होंने अपने पापों का स्वाद | 20% $ 

८ #+9॥।( 9८८ +&/ शं 
चख लिया' तथा जिनके लिए दुखदायी यातना 2 ८॥४४८ १४४ 
(तैयार) है | 





समझ रखेते तो समझ जाते कि मुसलमानों का प्रभुत्व तथा विजय अल्लाह की ओर से है, 
इसलिए डरना अल्लाह ही से चाहिए, न कि मुसलमानों से | 


अर्थात यह यहूद तथा मुनाफ़िक् मिलकर भी खुले मैदान में तुमसे लड़ने का साहस नहीं 
रखते | हाँ, दर्गों में बंद होकर अथवा दीवार के पीछे छिपकर तुम पर आक्रमण कर सकते हैं 
जिससे स्पष्ट है कि यह अत्यन्त कायर हैं तथा तुम्हारे भय से कंपित तथा भयभीत हैं | 


“यह परस्पर घोर विरोधी हैं | इसलिए उनमें परस्पर तू तुकार तथा थुक्का अपमान सामान्य है | 
यह मुनाफ़िक्रों के आपस में दिलों की स्थिति है, अथवा यहूद तथा मुनाफ़िक्रों के, अथवा 
मुशरिकों एवं अहले किताब के | अभिप्राय यह है कि यह सत्य के विरोध में एक दिखाई 
दत हैं, किन्तु उनके दिल एक नहीं हैं | वह परस्पर विरोधी हैं तथा एक-दूसरे के विपरीत 
राप तथा अत्रुता से भरे हुए हैं 

अर्थात यह मतभेद तथा बिखराव उनकी नासमझी के कारण है | यदि उनके पास 
समझ-वृझ होती तो यह सत्य को पहचान लेते तथा उसे अपना लेते | 

इससे क्रछ ने मक्का के बहुदेववादी (मुशरेकीन) तात्पर्य लिये हैं, जिन्हें बन्‌ नजीर के 
ठद्ध॒से कुछ पहले बद्र के युद्ध में जिक्षाप्रद पराजय हुई थी | अर्थात यह भी अपमान तथा 
पराजय मेँ मथ्रिकों ही के सदृश् हैं जिनका समय निकट ही है | कुछ ने यहद का द्सरा 
क्रवीला बनू क्रैनुकाअ अभिप्राय लिया है, जिन्हें बन्‌ नजीर से पहले देश निकाला दिया जा 
बुका था, जा समय तथा स्थान दोनों के अनुसार उनके समीप थे | (इब्ने कसीर) 

अर्थात यह दण्ड जो उन्होंने चखा यह तो सांसारिक दंड है | आख़िरत का दण्ड इसके 
अतिरिक्त है जो अति दुखद होगा | 
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(१६) शैतान की भाँति कि उसने मनुष्य से ४०००१ (5 3) ०८६) :६२ 
कहा, कुफ़ कर, जब वह कुफ्र कर चुका तो 45५७» 83) (52४4: ५ 
कहने लगा कि मैं तो तुझसे अलग हूं | मैं तो... ७८४४९४५॥ ८७९) 
अखिल जगत के प्रभु से डरता हूँ 


(१७) तो दोनों का परिणाम यह हुआ कि. 2805: &$5५ 0९४ 


(नरक की) अगिन में सदा के लिए गये तथा ८2 88929 
अत्याचारियों का यही दण्ड है | ७ ७५)/४। ८ 


(१८) हे ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो" ४ 8।॥४/| ८८22 0 
तथा प्रत्येक व्यक्ति देख-भाल ले कि कल ५५०८०४ ४ “४ 
(क्यामत अर्थात प्रलय) के लिए उसने कर्मों 4५ </ 5)2«/॥॥9४॥ 
का क्‍या (भण्डार) भेजा है | तथा (प्रत्येक ७८४५४ ५; 
समय) अल्लाह से डरते रहो | अल्लाह 

तुम्हारे सारे कर्मों से परिचित है | 


।यह यहद तथा मुनाफ़िकों का एक और उदाहरण दिया है कि मुनाफ़िक़ों ने यहूदियों को 
ऐसे ही असहाय छोड़ दिया जैसे शैतान इंसान के साथ व्यवहार करता है, पहले वह 
इंसान को पथशभ्रष्ट करता है तथा जब इंसान शैतान का अनुसरण करके कुफ्र कर लेता 
है तो शैतान उससे अपनी निर्दोषता दिखाने लगता है | 


“शैतान अपने इस कथन में सच्चा नहीं है | उद्देश्य केवल उस कुफ्र से अलगाव तथा 
निर्दोषता दिखाना है, जो इंसान शैतान के गुमराह करने से करता है | 


3अर्थात नरक की स्थायी यातना | 


“ईमानवालों को संबोधित करके उन्हें सदुपदेश दिया जा रहा है | अल्लाह से डरने का 
अर्थ है उसने जिन चीज़ों का आदेश्ञ दिया है उन्हें पूरा करो, जिनसे रोका है उनसे रुक 
जाओ | आयत में यह बल देने के लिए दो बार फ्रमाया है, क्योंकि यह 'तकवा' (अल्लाह 
का भय) ही इंसान को सत्कर्म करने तथा बुराई से रुकने पर तैयार करता है | 


5कल से अभिप्राय क्रयामत (प्रलय) है | उसे कल से व्यंजित करके इस ओर भी संकेत 
कर दिया कि उसका होना बहुत दर नहीं, समीप ही है | 


“जैसाकि वह प्रत्येक को उसके कर्म का फल देगा, अच्छे को अच्छा तथा बुरे को बुरा | 
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(१९) तथा तुम उन लोगों की भाँति न हो 40 ॥४:४ ८४६57 4 
जाना जिन लोगों ने अल्लाह (के आदेशों) को. +55७०४&6४  #6-४४ 
भला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से ७८५४५ (2 
भला दिया | ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी (दराचारी) 

होते हैं |' 


में है. ॥ (4॥ और (और आह है. 
२०) नरक वाले तथा स्वर्ग वाले, आपस में) ७7727 “४४४४: 


समान नहीं जो स्वर्ग वाले हैं वही सफल हैं |”. “<४0॥4</८:००४ 9८%) 
२१) यदि हम इस कुरआन को किसी पर्वत ४“ “ ०/2॥०4 028 
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पर अवतरित करते,' तो तू देखता कि अल्लाह. ४77१ “9४४०८5५ ९४ 


अर्थात अल्लाह ने प्रतिकार स्वरूप उन्हें ऐसा कर दिया कि वे ऐसे कर्मों से निश्चिन्त हो 
गये जिनमें उनका लाभ था तथा जिन के द्वारा स्वयं को अल्लाह की यातना से बचा सकते थे | 
इस प्रकार इंसान अल्लाह को भूल कर स्वयं को भल जाता है | उसकी मत उसे सही निर्देश 
नहीं देती, आँखें उसे सत्य का मार्ग नहीं दिखातीं तथा उसके कान सत्य सनने से बहरे हो 
जाते हैं | फलस्वरूप उससे ऐसे कर्म होते हैं जिनमें उसका अपना विनाश होता है | 


जिन्होंने अल्लाह को भलाकर यह बात भी भलाये रखी कि इस प्रकार वह स्वयं अपने ही 

प्राणों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा एक दिन आयेगा कि इसके फलस्वरूप उनके यह 
शरीर, जिनके लिए वह संसार में बड़े-बड़े पापड़ बेलते थे, नरक की अग्नि का ईंधन 
बनेंगे, तथा उनके मक़ाबले में दसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा | उसके 
आदेशानसार जीवन निर्वाह किया | एक समय आयेगा कि अल्लाह तआला उन्हें उसका 
उत्तम प्रत्यप्कार प्रदान करेगा तथा अपने स्वर्ग में उन्हें प्रविष्ट करेगा, जहाँ उनके 
आराम के लिए हर प्रकार की सख-सविधायें होंगी | यह दोनों गिरोह अर्थात नरक वाले 
तथा स्वर्ग वाले समान नहीं होंगे | भला यह बराबर हो भी कैसे सकते हैं ? एक ने अपने 
अंत (परिणाम) को याद रखा तथा उसके लिए तैयारी करता रहा | दसरा अपने अंत से 
निश्चिन्त रहा इसलिए उसके लिए तैयारी में भी अपराधपर्ण विमखता अपनायी | 


जैसे परीक्षा की तैयारी करने वाला सफल तथा अन्य असफल होता है | इसी प्रकार 
ईमानवाले तथा संयमी स्वर्ग प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे, क्योंकि वह संसार में इस 
के लिए सत्कर्म करके तैयारी करते रहे | संसार कर्मगृह तथा परीक्षा घर जैसा है, जिसने 
इस तथ्य को समझ लिया तथा वह परिणाम से निश्चिन्त होकर जीवन निर्वाह नहीं किया 
वह सफल रहा तथा जो संसार की वास्तविकता को समझने से विवश तथा परिणाम से 
विमुख अवज्ञा एवं दुराचार में लीन रहा वह क्षतिग्रस्त तथा असफल होगा | 


4और पर्वतों में समझ एवं ज्ञान की वह क्षमता पैदा कर देते जो हमने मनुष्य के अंदर रखी है | 
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के भय से वह झक कर कण-कण हो जाता || ४3॥ -£2*%॥। 5५--* 
ब् ४  #४  जं का मि है?) छिण। ५ 9० 

हम इन उदाहरणों को लोगों के समक्ष वर्णन < न 

करते हैं ताकि वे चिन्तन-मनन करें [* ह 


(२२) वही अल्लाह है जिसके अतिरिक्त कोई >? “£, 4 

(सच्चा) पज्य नहीं, गुप्त" एवं प्रकट का जानने हि ० कर 

वाला, वही क्षमा तथा दया करने वाला | 2॥ ७:४०) 
5559) 4))> ४५) ८४। ५० 


(२३) वही अल्लाह है जिसके अतिरिक्त कोई 2॥ 250 2.35 4 &02/ 
(सच्चा) पृज्य नहीं ह स्वामी, अत्यन्त पवित्र, ०४: 5952४ 2 १ 
सभी दोों से मुक्त, शान्ति प्रदान करने वाला, * 32567 ७४४ 
रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, महान, पवित्र ७८५५६. ५०%/ ८६: 
है अल्लाह उन वस्तुओं से जिन्हें ये उसका 

साझीदार बनाते हैं | 


अर्थात हमने पवित्र क़रआन में जो प्रभाव, स्वच्छता, शक्ति एवं तर्क तथा शिक्षा एवं 
उपदेश के ऐसे पक्ष वर्णन किये हैं कि उन्हें सनकर पर्वत भी इतनी कड़ाई, विस्तार एवं 
ऊँचाई के उपरान्त अल्लाह के भय से कण-कण हो जाते | यह इंसान को बतलाया तथा 
समझाया जा रहा है कि तझे समझ-बझ की योग्यता दी गई है, किन्तु यदि कुरआन 
सनकर तेरे दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो तेरा परिणाम अच्छा नहीं होगा | 


०ताकि वह क्ररआन के उपदेशों से शिक्षा ग्रहण करें तथा धमकियों को सनकर अवज्ञाओं 
से बचें | कछ कहते हैं कि इस आयत में नवी सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को संबोधित 
किया गया है कि हमने आप पर यह पवित्र क़्रआन उतारा जो ऐसा प्रतिष्ठावान है कि 
यदि हम किसी पर्वत पर उतारते तो वह कण-कण हो जाता | किन्तु आप पर हमारा यह 
अनग्रह है कि हमने आपको इतना दृढ़ एवं बलवान कर दिया कि आपने उस चीज़ को 
सहन कर लिया, जिसे सहन करने की शक्ति पर्वत में भी नहीं है | (फ़त्हल कदीर) उसके 
बाद अल्लाह तआला अपने गणों का वर्णन कर रहा है, जिसका उद्देश्य तौहीद को 
प्रमाणित करना तथा शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का खंडन है | 


“परोक्ष सृष्टि के एतवार से है | अन्यथा अल्लाह के लिए कोई वस्तु अप्रत्यक्ष नहीं | 
अभिप्राय यह है कि वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को जानता है, चाहे वह सामने हो अथवा 
हमसे ओझल, यहाँ तक कि वह अंधेरों में रेंगती चींटी को भी जानता है | 
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(२४) वही अंल्लाह है पैदा करने वाला, बनाने 


भाग-२८ ९/ £+। "६ 3०८-०। 5 ) »«४ 





सूरतुल मुम्तहिन: -५९० 





2754 | &.८॥8/४:८॥ ४» 


वाला,' रूप देने वाला, उसी के लिए £ (५५/७--४४। £3॥ 4८ 

(अत्यन्त) शुभ नाम हैं [? प्रत्येक वस्तु चाहे वि के 

आकाशों में हों अथवा धरती में हो उसकी 6/0/# 4:270 585 

पवित्रता का वर्णन करती हैं,' तथा वही 

प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला हैं न ट 
सूरतुल मुम्तहिन:-६० ८3030 

सर: मुम्तहिनः मदीने में अवतरित हुई तथा 

इसमें तेरह आयतें तथा दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ००::8॥८:८४॥%|»-२. 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

(१) हे वे लोगों जो ईमान लाये हो ! मेरे तथा. ४५४ ७४४&9 ५६४४ 
अपने शत्रुओं को अपना मित्र न बनाओ, तुम 


'कहते - हैं कि >> (ख़ल्क़) का अभिप्राय अपनी इच्छा तथा इरादे के अनुसार अनुमान 
लगाना है तथा ,, (बर्अ) का अर्थ है उसे पैदा करना, गढ़ना, अस्तित्व में लाना | 


2... »«“ (अल्लाह के शुभ नामों की चर्चा) सूर: आराफ़ १८० में हो चुकी है | 
स्थिति से तथा मुख से भी जैसाकि पहले वर्णित हुआ | 
4+जिस चीज का निर्णय करता है वह हिकक्‍्मत से ख़ाली नहीं होता | 


“मक्का के काफ़िरों तथा नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के बीच हुदैबिया में जो 
समझौता हुआ था मक्‍का वालों ने उसका उल्लंघन किया | इसलिए रसूलुल्लाह 
सललल्लाह अलैहि वसललम ने भी गुप्त रूप से मुसलमानों को लड़ाई की तैयारी का 
आदेश दे दिया | आदरणीय हातिब पुत्र अबू बल्तआ एक बद्री मुहाजिर सहाबी थे जिनको 
कुरैश के साथ कोई नाता नहीं था, परन्तु उनकी पत्नी तथा बच्चे मक्का ही में थे | 
उन्होंने सोचा कि मैं मक्का के कुरैश को आपकी तैयारी से सूचित कर दूँ ताकि इस 
उपकार के बदले वह मेरे बाल-बच्चों का ध्यान रखें | उन्होंने यह संदेश एक नारी के 
माध्यम से लिखित रूप में मकक्‍कावासियों की ओर भेज दिया, जिसकी सूचना नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को प्रकाशना द्वारा दे दी गई | आपने आदरणीय अली, 
मिकदाद तथा जुबैर से फ्ररमाया कि जाओ, रौज़ये खाख (एक स्थान का नाम) पर एक 
महिला होगी जो मक्का जा रही होगी, उसके पास एक पत्र है, वह ले आओ | यह लोग 
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तो मित्रता से उनकी ओर संदेश भेजते हो,' 228 4202 73065 ४3५४ 
और वे उस सत्य का जो तुम्हारे पास आ ५४४८४ ८४४ 92.५ /&:) 
चुका है इंकार करते हैं, संदेष्टा को तथा. ८#:#४षछु4॥ ८३४४५ 
स्वयं तुमको भी मात्र इस कारण से निष्कासित ल्‍>20)3 0:28 
करते हैं कि तुम अपने प्रभु पर ईमान रखते. ४#9808%57 %|॥४५४6/ 
हो [ यदि तुम मेरे मार्ग में धर्मयुद्ध के लिए 220 :2४2.-॥8- 62:25 
तथा मेरी प्रसन्‍तता की खोज में निकले हो $5520, :४/॥८४:७ 8५५: 
(तो उनसे मित्रता न करो) तुम उनके पास ,2६2/ 422४ £ ८, 2४68४ 
प्रेम का संदेश छिपा-छिपा कर भेजते हो तथा < 0५०8 ४८,4६४ (5: 
मुझे भली-भाँति ज्ञात है जो तुमने छिपाया ७०५४) ४८ 
तथा वह भी जो तुमने प्रकट किया, तुममें से 

जो भी इस कार्य को करेगा वह निःसंदेह 

सीधे मार्ग से भटक जायेगा |* 


सूरतुल मुम्तहिन:-६० 





१७ ५४ ॥* ०७८०० 8 , ... 





गये एवं उससे वह पत्र ले आये, जो उसने सिर के बालों में छिपा रखा था | आप ने 
आदरणीय हातिब से पूछा कि यह तुमने क्‍या किया | उन्होंने कहा कि यह काम मैंने कुफ्र 
तथा इस्लाम धर्म से फिर जाने के लिए नहीं किया | बल्कि इसका कारण केवल यह है 
कि अन्य मुहाजिरों के संबन्धी मक्का में हैं जो उनके बाल-बच्चों की रक्षा करते है] 
मेरा वहाँ कोई सम्बम्धी नहीं हैं तो मैंने सोचा कि मक्का वालों को सूचित कर दूँ, ताकि 
वह मेरे आभारी रहें तथा मेरे बच्चों की रक्षा करें | आपने उनकी सच्चाई के कारण 
उन्हें कुछ नहीं कहा | फिर भी अल्लाह ने चेतावनी के रूप में यह आयतें उतारीं ताकि 
भविष्य में कोई मुसलमान किसी काफ़िर के साथ ऐसा मैत्री सम्बन्ध स्थापित न करे | 
(सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतित्र मुम्तहिनः, मुस्लिम किताबु फ्रजायेलिस सहाबा) 


अर्थ यह है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसललम की सूचना उन तक पहुँचाकर उनसे मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हो ? 


“जब उनका तुम्हारे साथ तथा सत्य के साथ यह व्यवहार है तो तम्हारे लिये क्या यह 
उचित है कि तुम उनसे प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करो ? 

यह शर्त के लुप्त उत्तर का अनुवाद है | 
अर्थात मेरे और अपने शत्रुओं से प्रेम का नाता 


0 र ता जोड़ना और उन्हें गुप्त रूप से पत्र एवं 
संदेश भजना पथश्रष्टता का मार्ग है, जो किसी + 


भी मुसलमान की मर्यादा के अनुरूप नहीं | 
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(२) यदि वे तुम पर कहीं काबू पा लें तो वे. &%७ 6४% #5<&४७। 
तुम्हारे (खुले) शत्रु हो जायें तथा बुराई के. #&फर| ##च्दी, ५४:४5 


साथ तुम पर हाथ उठाने लगें तथा अपशब्द 585 ६520 ५४:25 
कहने लगें तथा (दिल से) चाहने लगें कि तुम 6 ८५:८४ 9 


भी कुफ़ करने लगो | 

(३) तुम्हारी नातेदारियाँ (एवं सम्बन्ध) तथा. 856४ 2%८< ८ 
संतान तुम्हें कयामत (प्रलय) के दिन काम न. %४&206 »£ ४2८5॥ 2४ 
आयेंगे? अल्लाह (तआला) तुम्हारे मध्य निर्णय ७7४४ ८४६४५, ८५ 
कर देगा” तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे 

अल्लाह भली-भाँति देख रहा है | 


(४) (मुसलमानों !) तुम्हारे लिए (आदरणीय). ६६४5४, ७४६४ 
इब्राहीम में तथा उनके साथियों में अति ६५६ ८2५॥ ४ 29. < 
उत्तम नमूना है, जबकि उन सबने अपने. ४४28 ८६५४४ 3) 
समुदाय से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम 


अर्थात तुम्हारे विरोध में उनके दिलों में तो इस प्रकार बैर है और तुम हो कि उनके 
साथ प्रेम की पींगें बढ़ा रहे हो | 
“अर्थात जिस संतान के लिए तुम काफ़िरों के साथ प्रेम दिखाते हो, यह तुम्हारे कुछ काम 
नहीं आयेगी, फिर उसके कारण तुम काफ़िरों से मित्रता करके क्‍यों अल्लाह को अप्रसन्‍्न 
करते हो ? क्रयामत के दिन जो चीज़ काम आयेगी वह तो अल्लाह तथा उसके रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का आज्ञापालन है, इसका प्रबन्ध करो | 
“दसरा अर्थ है तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा, अर्थात आज्ञाकारियों को स्वर्ग में तथा 
अवज्ञाकारियों को नरक में ले जायेगा | कुछ कहते हैं कि आपस में अलगाव का अभिप्राय 
है कि एक-दूसरे से भागेंगे, जैसे फ़रमाया : 
(524 ४(59% 

“उस दिन आदमी भाई-भाई से भागेंगे |” (सू्‌रः अबस-३४) 
4अर्थात काफ़िरों से मैत्री सम्बन्ध न रखने के विषय के स्पष्टीकरण में आदरणीय 
इव्राहीम का उदाहरण दिया जा रहा है | ४... (उस्वा) का अर्थ है ऐसा 'आदर्श' जिसका 
अनुसरण किया जाये | 
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तुमसे तथा जिन-जिनकी तुम अल्लाह के ७॥९र्ड 4५3 ४ ६-८५ 
अतिरिक्त पूजा करते हो, उन सबसे पूर्णरूप ।६:3»%५ ४४ #। ५५१७८ 
से विमुख हैं | हम तुम्हारे (विश्वास को) 24060॥ 6-4८ 5 ४६ 
अस्वीकार करते हैं, और जब तक तुम अल्लाह. % ७४४ छं& ४४४९४: 


. ८. 


| 


के एक होने पर ईमान न लाओ हममें तुममें. &-२०.०४७०२) ८४ ४) ४५५८ 


हमेशा के लिए कपट एवं बैर उत्पन्न हो 55 & 3.85 
गया,” परन्तु इब्राहीम की इतनीबाततो. ६५6 03% ८४24 
अपने पिता से हुई थी किः मैं तुम्हारे लिए ६६ &/॥5७४४:४४.6 ७६ 
क्षमा-याचना अवश्य करूँगा तथा तुम्हारे लिए ७:(,८2॥ &४॥:८ 


मुझे अल्लाह के समक्ष कोई अधिकार भी 
नहीं | हे हमारे प्रभु ! तुझ पर ही हमने भरोसा 
किया है' तथा तेरी ही ओर हम आकर्षित 


अर्थात शिर्क के कारण से हमारा तथा तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं | अल्लाह के पुजारियों 
का अल्लाह के अन्य के उपासकों से क्‍या लगाव ? 


2अर्थात यह बिलगाव तथा विमुखता उस समय तक रहेगी जब तक तुम कुफ्र एवं शिक 
को त्याग कर तौहीद (अद्वैत) को न अपना लो | हाँ, जब तुम एक अल्लाह को मानने 
लगोगे तो फिर यह बैर प्रेम से बदल जायेगा तथा शत्रुता प्रेम भाव में | 


उयह एक अनुबन्ध है जो ....,! 3 में लुप्त सम्बन्ध से है | अभिप्राय यह है कि इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन एक अनुसरण योग्य नमूना है | हाँ, उनका अपने पिता के 
लिए क्षमा की प्रार्थना एक ऐसा कर्म है जिसमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उनका यह कर्म उस समय का है जब उनको अपने पिता के विषय में ज्ञान नहीं 
था, परन्तु जब उन पर स्पष्ट हो गया कि वह (पिता) अल्लाह का अआत्रु है तो उन्होंने 
अपने पिता से भी विमुखता व्यक्त कर दी, जैसाकि सूरः बराअत ११४ में है | (सूरः 
बराअत, स्रह तौबा को कहा जाता है) 


4] £» (भरोसा) का अर्थ है, यथासंभव प्रत्यक्ष संसाधनों को अपनाने के पश्चात मामला 
अल्लाह को समर्पित कर दिया जाये | यह अर्थ नहीं कि संसाधनों को अपनाये बिना ही 
अल्लाह पर भरोसा दिखाया जाये | इससे हमको रोका गया है | एक व्यक्ति नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा ऊँट को बाहर खड़ा करके 
भीतर आ गया | आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने पूछा तो कहा कि मैं ऊँट अल्लाह 
को समर्पित करके आया हूँ | आपने फ्रमाया कि यह भरोसा नहीं | .४# , ४० “पहले 
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होते हैं तथा तेरी ही ओर फिर आना है | 

) है हमारे प्रभु ! तू हमें काफ़िरों की परीक्षा. ०४४८४ मील की कफ 
में न डाल' तथा हे हमारे प्रभु ! हमारी त्रटियों. <४)४४४८५ ३०३ ॥:४ 
को क्षमा कर, नि:संदेह त्‌ ही प्रभावशाली भावशाली ए एवं ७(४४८६४८४। 
हिकक्‍्मत वाला है | 

कप £/ 22 4 « १८९ 

(६) नि:संदेह तुम्हारे लिए 2 उत्तम <६<& ४५० ८४3४४ ८६ 
आदर्श (तथा श्रेष्ठ अनुसरण है विशेषकर) >>2,०%5 «॥॥2-४ ८६०० 


प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह तथा ०0८8 0४2 ८८ 
कयामत (प्रलय) के दिन की मलाक़ात पर 5४, 22 


विश्वास रखता हो,” तथा यदि कोई विम॒ख हो 

जाये' तो अल्लाह (तआला) पूर्ण रूप से निस्पह 

है तथा बड़ाई एवं प्रशंसा के योग्य है | 

(७) क्‍या आइरचर्य कि निकट ही अल्लाह ७५५02 ४ 4॥ ४८६ 
(तआला) तुममें तथा तुम्हारे शत्रुओं में प्रेम «४5: ७५ /25%८४॥ ८४४५ 
उत्पन्न कर दे, अल्लाह (तआला) को सभी 





उसे बाँध फिर अल्लाह पर भरोसा कर |” (तिर्मिज़ी) »,७) (इनाबः ) का अर्थ अल्लाह 
की ओर ध्यान करना | 


अर्थात काफ़िरों को हम पर प्रभुत्व तथा अधिपत्य प्रदान न कर, ऐसे वह सोचेंगे कि वह 
सत्य पर हैं तथा इस प्रकार हम उनके लिए परीक्षा बन जायेंगे | अथवा अभिप्राय यह है 
कि उनके हाथों या अपनी ओर से हमें कोई यातना न दें, ऐसे भी हमारा अस्तित्व उनके 


लिए परीक्षा बन जायेगा | वह कहेंगे कि यदि यह सत्य पर होते तो उनको यह दुख क्‍यों 
पहुँचता ? 


“अथात इब्राहीम अलैहिस्सलाम तथा उनके ईमान वाले साथियों में | यह पनरावत्ति बल 
देने के लिये 


“क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह तथा अख़िरत की यातना से डरते हैं | यही लोग स्थितियों 
तथा घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं | 


“अर्थात आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आदर्श को अपनाने से भागे | 
“अर्थात उन्हें मुसलमान बनाकर तम्हारा भाई तथा साथी बना दे, जिससे तम्हारे बीच की 
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2033 | १ +#| "६ ३०७८-०४। 8 , ... 


६ 


92 “६ 9,८“८ 


सामर्थ्य हैं तथा अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील ७४5८4%« 508» £052॥ 
अत्यन्त दयालु है | 

(८) जिन लोगों ने तुमसे धर्म के विषय में. 29॥.% ४। (९४८४ 
युद्ध नहीं किया' तथा तुम्हें देश से नहीं ७:2५) 4-#&5% 2! 
निकाला,” उनके साथ उत्तम व्यवहार एवं //9 2303 ४४४ £5 
उपकार करने तथा न्याय पूर्ण व्यवहार करने. 2 %|58»०3 #४»०४८| 
से अल्लाह (तआला) तुम्हें नहीं रोकता || ७६५.८८॥ ८८ ४6) 
(अपितु) नि:सन्देह अल्लाह (तआला) तो 

न्याय करने वालों से प्रेम करता है |' 





शत्रुता मैत्री तथा प्रेम में बदल जायेगी | तथा ऐसा ही हुआ, मक्का विजय के बाद लोग 
गिरोहों में मुसलमान होना आरम्भ हो गये तथा उनके मुसलमान होते ही घणायें प्रेम में 
बदल गई, जो मुसलमानों के रक्त के प्यासे थे वह हाथ पाँव बन गये | 

यह उन काफििरों के संबन्ध में निर्देश दिये जा रहे हैं, जो मुसलमानों से केवल इस्लाम 


धर्म के कारण रोष तथा जझनत्रुता नहीं रखते तथा इस आधार पर मुसलमानों से नहीं लड़ते, 
यह पहली शर्त है | 


“अर्थात तुम्हारे साथ ऐसी नीति भी नहीं अपनाई कि तुम हिजरत (प्रवास) पर बाध्य हो 
जाओ | यह दूसरी शर्त है| एक तीसरी शर्त यह है जो अगली आयत से स्पष्ट होती है कि 
वे मुसलमानों के विरूद्ध दूसरे काफ़िरों को किसी प्रकार की सहायता न पहुँचायें, 
विचार-विमर्श से और न हथियारों आदि से | 

अर्थात ऐसे काफ़िरों से उपकार तथा न्याय का व्यवहार निषेध नहीं है जैसे आदरणीया 
अस्मा पुत्री अबू बक्र सिद्दीक ने अपनी मुशरिक् माँ के संदर्भ में नाता जोड़ने अर्थात 
सदव्यवहार करने के बारे में पूछा तो आपने फ्ररमाया 2 /.» “अपनी माँ के साथ 
उपकार करो !” (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ ज़कात, बाबु फ़जलिन नफ़क़ते वस्‌ सदक़ते 
अलल अकरबीन तथा बुख़ारी, किताबुल अदब, बाबु सिलतिल वालेदिल मुशरिक्र) 

“इसमें न्याय करने का प्रलोभन (प्रोत्साहन) है यहाँ तक कि काफ़िरों के साथ भी | हदीस 
में न्याय करने वालों की प्रतिष्ठा इस प्रकार वर्णन की गई है | 


8७५9६ ६0०5५ ५४६ ४५२. ॥६४५ ७४०० ७-४ ५ ५ ५ ॥द 05 00 8 5.४४) 5 
॥६ ७) १08 (४४*१० ६ हे थक 
“न्यायकारी प्रकाश के मंच पर होंगे जो रहमान (दयानिधि) के दायीं ओर होंगे, 
तथा रहमान के दोनों हाथ दायें हैं, जो अपने निर्णय में, अपने परिवाद में तथा 
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(९) अल्लाह (तआला) तुम्हें केवल उन लोगों. ८29॥ ७£ (४४५) 
से प्रेम करने से रोकता है, जिन्होंने तुमसे ४४:58 ८:४० <- /&-559 
धर्म के विषय में युद्ध किया तथा तुम्हें देश से 55.05 ८० 
निकाला एवं देश से निष्कासित करने वालों  « ४26 ४556 
की सहायता की, जो लोग ऐसे काफ़िरों से प्रेम ५८ ४॥/ ४60,8४६/७-४ 


करें' वही (निश्चित रूप से) अत्याचारी हैं | 


(१०) है ईमानवालो ! जब तुम्हारे पास «४५६ |$) 8४ ८८००५४ ९ 
मुसलमान महिलायें स्थानान्तरण करके आयें + ६»: ८)२७८ ८५४५) 
तो तुम उनकी परीक्षा ले लिया करो |” वास्तव 


अपनी प्रजा में न्याय का प्रबन्ध करते हैं |” (सही मुस्लिम, किताबुल इमार:, बाव 
फ़जीलतिल इमामिल आदिल) 


अर्थात अल्लाह के निर्देश एवं प्रभु के आदेश से मुँह फेर कर | 


“क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से प्रेम किया है जो प्रेम के योग्य नहीं थे, तथा य॑ उन्होंने 
अपने प्राणों पर अत्याचार किया कि उन्हें अल्लाह के प्रकोप के लिए प्रस्तुत कर दिया | 
दूसरे स्थान पर फ्ररमाया : 


* ४20 ब्टुरट कैली कील डक 4०० उड2 हु: बजलर: >> हे तक >>2* 7८ है है है ;;४०)॥ | ० ५2] 4, *८<+ 
७,५9५ ४22४ ४ ०2४८३ ४८2 (४232 ०५.2९ 0४ (००५ 7.3 5४,८०7 5,22|,.५८7 ४ $ 


'तुम यहूदी एवं इसाई को मित्र न बनाओ ये तो परस्पर ही एक-दसरे के मित्र 
तुम में जो भी उनमें से किसी से मित्रता करे वह नि:सन्देह उन्ही में से है | 
अत्याचारियों को अल्लाह तआला कदापि सन्मार्ग नहीं दिखाता |” (अल-मायेद:-५१) 


हंदावया संधि का एक खंड यह था कि मक्का से कोई मसलमानों के पास चला जायेगा 
तो उसे वापस करना पड़ेगा, किन्तु उसमें स्त्री-पुरूष का स्पष्टीकरण नहीं था | प्रत्यक्ष 
रूप से :»। (कोई) में दोनों सम्मिलित थे | कछ महिलायें बाद में मक्का से प्रस्थान करके 
मंदीने आ गयीं तो काफ़िरों ने उनकी वापसी की माँग की. जिस पर अल्लाह ने यह 
आयत मुसलमानों के निर्देशन के लिए उतारी तथा यह आदेश दिया | परीक्षा लेने का 
आभिप्राय है इस बात की खोज करो कि हिजरत करके जो महिलायें आई हैं तथा ईमान 
व्यक्त कर रही हैं, अपने काफ़िर पति से अप्रसन्‍न होकर अथवा किसी मसलमान के प्रेम 


में अथवा कसी अन्य उद्देश्य से तो नहीं आई हैं तथा केवल यहां शरण लेने के लिए तो 
इम्ान का दावा नहीं कर रही हैं | 
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में उनके ईमान को भली-भांति जानने वाला 62579 69 ८९४ #४ 
तो अल्लाह ही है, परन्तु यदि वे तुम्हें “४५580 4) 68:27 5४ ९४४४८ 
ईमानवाली प्रतीत हों! तो अब तुम उन्हें ८४५४ (४४४ /४/ 0-> ४४ ४ 
काफ़िरों की ओर वापस न करो, यह उनके ॥४ ७ 2996४ 
लिए हलाल (वैध) नहीं तथा न वे इनके लिए 6७७४0 #2४/४; ५४; 
हलाल (वैध) हैं, तथा जो ख़र्च उन काफ़िरों » 62(2) &5:2£55॥8॥ 
का हुआ हो वह उन्हें अदा कर दो, उन ।॥४४ ३58 ५2४४» 5४ 
महिलाओं को उनकी महर देकर उनसे &॥8७8॥£583 5: 
विवाह कर लेने में तुम पर कोई पाप नहीं,' ०5%/08५%। (८ (६-५५ 
तथा काफ़िर महिलाओं के विवाह बन्धन को ७६:८४ ८20५५॥ 
अपने अधीन में न रखो” तथा जो कुछ तुमने 


अर्थात तुम अपनी खोज से इस परिणाम तक पहुँचो तथा तुम्हें अनुमान हो जाये कि यह 
वास्तव में ईमान रखती हैं | 


“यह उन्हें उनके काफ़िर पतियों के पास वापस न भेजने का कारण है कि अब कोई 
मुसलमान महिला किसी काफ़िर के लिए बैध नहीं, जैसाकि इस्लाम के आरम्भ में यह वैध 
न था, जैसाकि नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम की पुत्री आदरणीय जैनब का विवाह 
अबुल आस विन रवीअ के साथ हुआ था, जबकि वह मुसलमान नहीं थे | किन्तु इस 
आयत ने भविष्य में ऐसा करने से रोक दिया | इसलिए यहाँ कहा गया कि एक-दूसरे के 
लिए वैध नहीं, इसलिए उन्हें काफ़िरों को वापस न करो | हाँ, यदि पति भी मुसलमान हो 
जाये तो विवाह यथावत रह जायेगा, चाहे पति हिजरत करके पत्नी के बाद आये | 
अर्थात उनके काफ़िर पतियों ने जो महर (स्त्रीधन) उन्हें दिया है वह तुम उनको दे दो | 
“यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह महिलायें जो ईमान के लिए अपने पतियों को 
छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उनसे विवाह कर सकते हो, प्रतिबंध यह है कि 
उनकी महर उन्हें दे दो, किन्तु यह विवाह सुन्नत के अनुसार ही होगा, अर्थात एक तो 
इदत पूरी हो जाने (गर्भाशय की स्वच्छता) के बाद होगा, दूसरे उसमें वली (संरक्षक) की 
अनुमति तथा दो न्यायी गवाहों की उपस्थिति भी अनिवार्य है | हाँ, यदि स्त्री से पति ने 
सहवास नहीं किया है तो फिर बिना अवधि तुरन्त विवाह भी वैध है | 

६०८ (एसम) <«£ (इस्मत) का बहुवचन है | यहां इससे अभिप्राय विवाह बंधन है | अर्थ 
यह है क्रि यदि पति मुसलमान हो जाये तथा पत्नी यथावत काफ़िर एवं मुशरिक्र रहे तो 
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खर्च किया हो' माँग लो, तथा जो कुछ उन 
काफ़िरों ने खर्च किया हो, वह भी मार्ग लें,? 
यह अल्लाह का निर्णय है जो तुम्हारे मध्य 
कर रहा है,, और अल्लाह (तआला) सर्वज्ञ 
(एवं) हिक्‍्मत वाला है | 


(११) तथा यदि तुम्हारी कोई पत्नी तुम्हारे ॥%209७3४ ४७५ ७५ 
हाथ से निकल जाये तथा काफ़िरों के पास. ४७5 ४४5७४ ६0 /| 
चली जाये, फिर तुम्हें बदले का समय मिल 5%४४॥८५४5 ८5 
जाये' तो जिनकी पत्नियां चली गयी हैं उन्हें 


पत्नी को अपने विवाह में रखना वैध नहीं है | उसे त्रन्त तलाक़ देकर अपने से अलग 
कर दिया जाये | तथा इस आदेश के पश्चात आदरणीय उमर रज़ि अल्लाह अन्हु ने अपनी 
दी मुश्चरिक पत्नियों को तथा आदरणीय तलहा पुत्र उबैदुल्लाह ने अपनी पत्नी को तलाक 
दे दिया | (इब्ने कसीर) हाँ, यदि पत्नी किताबिया ( यहूदी और ईसाई) हो तो उसे तलाक़ 
देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उत्तसें विवाह उचित (वैध) है | इसलिए यदि वह पहले ही 
से पत्नी के रूप में तुम्हारे पास है तो इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसे अलग करने 
की आवश्यकता नहीं है | 


अर्थात उन महिलाओं पर जो कुफ्र पर स्थिर रहने के कारण काफ़िरों के पास चली गई 
के 
ए 


“अर्थात उन महिलाओं पर जो मुसलमान होकर हिजरत करके मदीने आ गयी हैं | 


अर्थात यह उपरोक्त आदेश कि दोनों एक-दूसरे की महर का धन अदा करें बल्कि मांग 
कर लें, अल्लाह का आदेश है | इमाम कुर्तुबी फ़रमाते हैं कि यह आदेश उस युग के साथ 
ही विज्येप था | इस पर मुसलमानों का इज्माअ (सहमति) है | (फ़तहल क़दीर) इसका 
कारण वह समझौता है जो दोनों पक्षों के बीच हुआ था | इस प्रकार का समझौता होने 
की द्षा में भविष्य में भी तदानुसार काम करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नहीं | 


४४ (तो तुम यातना दो अथवा बदला दो) का एक भावार्थ यह है कि मुसलमान होकर 
आने वाली महिलाओं के महर का अधिकार, जो तुम्हें उनके काफ़िर पतियों को अदा 
करने थे, वह तुम उन मुसलमानों को दे दो जिनकी पत्नियाँ काफ़िर होने के कारण 
काफ़िरों के पास चली गयी हैं तथा उन्होंने मुसलमानों को महर अदा नहीं किया | 
(अर्थात यह भी दण्ड का एक रूप है) दूसरा भावार्थ यह है कि तुम काफ़िरों से जिहाद 
करो तथा गनीमत (परिहार) का माल प्राप्त हो उसमें विभाजन से पहले उन मुसलमानों 
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उनके खर्च के समान अदा कर दो, तथा उस 69 ॥&॥9४॥ »:<8 


अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान ७८३५४४ ५५४७ 
रखते हो | 


(१२) है रसूल (संदेष्टा) ! जब मुसलमान ०५5४! +/६ 3) ७0९६ 
महिलायें आप से इन बातों पर वचन देने. ०5% 4०८ ४८८2 
आयें कि वह अल्लाह के साथ किसी को ०५४४ ७6, ४ ६5», 
साझीदार नहीं बनायेंगी, चोरी न करेंगी, ८3255555॥ ८४६ ५६ 
व्यभिचार न करेंगी, अपनी सन्‍्तान को न 52५/७४८६६०७४४: 
मार डालेंगी तथा न कोई ऐसा आक्षेप ,.»<«2:: (2८ 
लगायेंगी जो स्वयं अपने हाथों-पैरों के सामने 


ह $ 45:०4 0) ५ 


५722-८8 ५८.०८ ५४४८७ ४४ 
के पे 58028 5 80 
गढ़ लें तथा किसी पुण्य कार्य में तेरी अवज्ञा के मम 
न करेंगी, तो आप उनसे वचन ले लिया करें' 


नम दलपरिटोसनकीकनर-> करत <++< वा +-- २० न पी प... 
को दो, जिनकी पत्नियाँ काफ़िर देश (दारूल कुफ्र) में चली गयी हैं उनके खर्च की मात्रा 
में अदा कर दो | मानो गनीम॑त के माल से मसलमानों की क्षतिपूर्ति भी दण्ड है | 


| 


(ऐसरूत्तफ़ासीर तथा इब्ने कसीर) यदि गनीमत के माल से भी क्षतिपूर्ति न हो तो बैतुल 
माल से सहायता की जाये | 


'यह बैअत (प्रतिज्ञा) उसी समय लेते जब महिलायें हिजरत करके आतीं, जैसाकि सहीह 
बुख़ारी तफ्रसीर सूरह मुम्तहिना में है | इसके अलावा मक्का विजय के दिन भी अपने 
कुरैश की महिलाओं से बैअत ली बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय आप सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम केवल मौखिक वचन लेते | किसी महिला के हाथ को स्पर्श नहीं करते | 
आदरणीया आयश्ञा फ्रमाती हैं कि अल्लाह की सौगन्ध, बैअत में नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम ने कभी किसी महिला का हाथ नहीं छुआ | बैअत लेते समय केवल आप 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम मुख से यह फ्रमाते कि मैंने इन बातों पर तुझ से वचन ले 
लिया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरह मुम्तहिना) बैअत में आप सलल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसललम महिलाओं स यह वचन भी लेते कि वह विलाप नहीं करेंगी, कपड़े फाड़कर 
नहीं रोयेंगी, सिर के बाल नहीं नोचेंगी, अज्ञानकाल की भांति शोकालाप नहीं करेंगी | 
(सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम आदि) इस बैअत में नमाज, रोज़ा (व्रत), हज, ज़कात 
(अनिवार्य दान) आदि की चर्चा नहीं है, क्योंकि यह धर्म के स्तम्भ तथा इस्लाम के प्रतीक 
हैं | इसलिए इनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं | आपने विज्ञेप रूप से उन बातों की 
प्रतिज्ञा महिलाओं से ली जो साधारणत: महिलाओं में पाई जाती हैं, ताकि वह धार्मिक 
कर्तव्यों के पालन के साथ इन चीजों से भी बचें | इस से यह भी विदित हुआ कि विद्वानों, 
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१७ +। ५) ०४.०) 5,» 


2038 
ू्‌ 6 $ 7८ 


तथा उनके लिए अल्लाह से क्षमा मांगे, ७.2५७०-१४६ ०0 ७) 
निःसंदेह अल्लाह (तआला/ क्षमाशील दयाल है | 


१३) हे मसलमानो ! तम उस समदाय से मित्रता. ४5४०४ ८९४ ९९४ 


#/ 


न रखो, जिन पर अल्लाह का प्रकोप आ चका #)%/०४ ४,2५४ /9.24५०७* 
है' जो आख़िरत से इस प्रकार निराश हो चके हैं 6//2५2००-५८५४॥ (४४५ 
जैसेकि मृत कब्र वालों से काफ़िर निराश्ञ हैं | 


सूरतुस-सफ्फ़:-६१ 02:3५: 


सूर: सफ्फ़ाँ मदीने में अवतरित हुई, इसमें 
चौदह आयतें एवं दो रूक॒ऊ हैं | 


उपदेजश्ञकों तथा भाषण कर्ताओं को अपना परा बल धार्मिक कर्तव्यों पर ही नहीं लगाना 
चाहिए जो पहले ही से स्पष्ट हैं, अपित उन रिवाजों तथा परम्पराओं का भी प्रभावशाली 


ढंग से खण्डन करना चाहिए जो समाज में साधारणत: प्रचलित हैं तथा नमाज, रोज़ा के 
पावंद लोग भी इनसे नहीं बचते | 


(इससे कछ ने यहद, कछ ने अवसरवादी (मुनाफ़िकर) तथा कुछ ने काफ़िर तात्पर्य लिया है | 
यह अंतिम वात ही अधिक सही है, क्‍योंकि इसमें यहद तथा द्वयवादी भी आ जाते हैं | 
इसके सिवा सभी काफ़िर ही अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी हैं | अत: अभिप्राय यह होगा 
कि किसी भी काफ़िर से मैत्री सम्बन्ध न रखो, जैसाकि यह विषय कुरआन के अनेक 
स्थानों पर वर्णन किया गया है | 
>आख़िरत से निराज्ञ होने का अर्थ क्रयामत की स्थापना से इंकार है | ,,.४। ७...» (कब्रों 
में गड्डे लोगों) से निराश होने का अभिप्राय यही है कि परलोक में पुन: जीवित नहीं किये 
जायेंगे | एक दसरा अर्थ इसका यह किया गया है कि कब्रों (समाधियों) में गड़े काफ़िर 
प्रत्येक भलाई से निराझ्ञ हो गये, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का परिणाम देख 
लिया | अब वह भलाई की क्‍या आशा कर सकते हैं | (इब्ने जरीर तबरी 


इस सर- के अवतरण के कारण में आता है कि कछ सहाबा (नबी के सहचर) आपस में 
वातें कर रहे थे कि अल्लाह को जो कर्म सर्वाधिक प्रिय हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम से पछने चाहिए ताकि तदानुसार कर्म किया जाये, किन्तु आपके पास 
जाकर पछने का साहस कोई नहीं कर रहा था | इस पर अल्लाह ने यह सूरह उतारी | 
(मसनद अहमद ५६४५२, तिर्मिजी तफ़सीर सुरतिस्सफ़फ़) 
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अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हू जो ७» »8॥८:४:८४| 
अत्यन्त दयाल एवं अत्यन्त कपाल है | 

(१) आकाश्ञों एवं धरती की प्रत्येक वस्त अल्लाह ३»9॥3 ५४५०५६४। 4-४ & 
(तआला) की पवित्रता का वर्णन करती है तथा ०(2७2। 55; 
वही प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला है | 


93/292/ / 2१ # है 
५ ऊु व ध ८,2५४ >)४०। ८2) ७४४ 
(२) है ईमानवालो !' तुम वह बात क्‍यों कहते जल | ८०४) ६४ 


ने जो करते नहीं ? ७८४५४ ५४ (८ 
हो जो करते नहीं ? क 

(३) तुम जो करते नहीं, उसका कहना 27-५४ 4४४44 
अल्लाह (तआला) को अत्यन्त अप्रिय है | ७८५४४ ४: 


(४) निःसंदेह अल्लाह (तआला) उन लोगों को . “7926४५) ५८४ 4॥ ७) 
प्रिय रखता है जो उसके मार्ग में पंक्तिबद्ध/, ४४८८8 6५५४ (४:५४ ४ 
होकर जिहाद करते हैं, जैसेकि वे सीसा ७ (292)< 
पिलाया हुआ भवन हैं | 

(५) तथा (याद करो) जब मसा ने अपने समुदाय. #2£ 4:59004:52 ८6 » | 
से कहा कि हे मेरे समुदाय के लोगो ! तुम ८४४ 0४55522 
मुझे क्‍यों पीड़ित कर रहे हो जबकि तुम्हें ॥&6७58»/८॥%।0५ 6/ 
भली-भांति ज्ञात है कि मैं तुम्हारी ओर 


यहाँ पकार यद्यपि सामान्य है किन्‍्त वास्तव में संबोधन उन मुसलमानों से है जो कह 
रहे थे कि हमें ...५५। / ४ (सर्वाधिक प्रिय कर्म) का ज्ञान हो जाये तो उन्हें करें, किन्तु 
जब उन्हें कछ प्रिय कर्म बताये गये तो वह शिथिल हो गये | इसमें ऐसे लोगों को 
फटकारा जा रहा है कि भलाई की वातें जो कहते हो करते क्‍यों नहीं हो ? जो वात मुख 
से निकालते हो उसे पूरी क्‍यों नहीं करते ? जो मुख से बोलते हो उसका पालन क्‍यों नहीं 
करते ? 


“यह इसी पर अधिक बल दिया गया है कि अल्लाह ऐसे लोगों पर अत्याधिक अप्रसनन्‍न 
होता है ! 


“यह जिहाद का एक अत्यन्त पुण्य कार्य बतलाया गया जो अल्लाह को प्रियकर है | 
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अल्लाह का संदेष्टा हूँ तो जब वे लोग टेढ़. &४%६:7४ :७। £।६० 
ही रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को और. ७८०३-४॥ 2५8॥ 5५५४५ 
टेढ़ा कर दिया,” तथा अल्लाह (तआला) 
अवज्ञाकारी समुदाय को मार्गदर्शन नहीं देता | 


(६) तथा जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा /<“ ८2 55 (४ 3 
कि है (मेरे समुदाय) इस्राईल की संतान ! मैं. %| 0:४8) (6: &£ 
तुम सब की ओर अल्लाह का हरुदेष्टा हूं. &८८८४८॥४३८८४८॥ 
मुझसे पूर्व की पुस्तक तौरात की पुष्टि कने 38 )::05252,58॥ ८७ 
वाला हूँ तथा अपने पश्चात आने वाले एक 


यह जानते हुए भी कि आदरणीय मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं | 
इस्राईल की संतान उन्हें अपने मुख (बात) से कष्ट देती थी, यहां तक कि कुछ शारीरिक 


2 


दोष उनसे संबन्धित करती थी जबकि वह रोग उनमें नहीं था | 


“अर्थात ज्ञान होते हुए सत्य से मुँह फेरा तथा सत्य की तुलना में असत्य को, भलाई की 
तुलना में बुराई को तथा ईमान की तुलना में कुफ़ को अपनाया, तो अल्लाह ने उसके 
दण्डस्वरूप उनके दिलों को स्थायी रूप से संमार्ग से फेर दिया, क्योंकि यही अल्लाह की 
रीति चली आ रही है| कुफ्र तथा कुमार्ग पर नियमितता एवं निरन्तरता ही दिलों पर 
मुहर लगने का कारण होती है | फिर अवज्ञा, कुफ्र तथा अत्याचार उसका स्वभाव एवं 
आचरण बन जाता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता | इसलिए आगे फ़रमाया : “अल्लाह 
अवज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता | क्‍योंकि अल्लाह तआला ऐसे लोगों को अपने 
नियमानुसार गुमराह कर चुका होता है | अब कौन उसे सत्य मार्ग दिखा सकता है जिसे 
इस प्रकार अल्लाह ने गुमराह किया हो ?” 


3ईशुदत ईसा अलैहिस्सलाम की कथा का वर्णन इसलिए किया कि इग्राईल की संतान ने 
जैसे ईशद्त मूसा अलैहिस्सलाम की अवहेलना की, वैसे ही उन्होंने आदरणीय ईसा का भी 
इंकार किया | इसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को दिलासा दी ४ जा रही है कि यह 
यहूद आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम ही के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपितु इनका तो 
पूरा इतिहास ही ईशद्तों को झुठलाने से पूर्ण है | तौरात की पुष्टि का अभिप्राय यह है कि 
में जो निमन्त्रण दे रहा हूँ वह वही है जो तौरात का भी निमंत्रण है, जो इस बात का 
प्रमाण है कि जो पैगम्बर मुझसे पहले तौरात लेकर आये और अब मैं इंजील (ग्रन्थ) 
लेकर आया हूँ हम दोनों का मूल उद्गम एक ही है | इसलिए तुम जिस प्रकार मूसा, 
हारून, दाऊद एवं सुलैमान पर ईमान लाये मुझ पर भी ईमान लाओ, इसलिए कि मैं 
तौरात (ग्रन्थ) की पुष्टि कर रहा हूँ, न कि उसका खंडन | 
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संदेष्टा की शुभसूचना सुनाने वाला हूँ जिनका “(4 44८। ० ५४७५ 
नाम अहमद है |' फिर जब वह उनके समक्ष. ८७४6 ५220 ४7८68 
स्पष्ट निशानियाँ लाये तो वे कहने लगे कि ७८:२४४>५ 
यह तो खुला जाद है | 


(७) तथा उस व्यक्ति से अधिक अत्याचारी. £0 <-“८०७। ८६५८४ 
कौन होगा जो अल्लाह (तआला) पर झूठ %४-३॥४)*५४ 5; 
गढ़े ?” जबकि वह इस्लाम की ओर बुलाया & ८.,४॥ 58 ७५४४ ५:४६ 
जाता है । तथा अल्लाह ऐसे अत्याचारियों को 

मार्गदर्शन नहीं देता | 


'यह आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पश्चात आने वाले अंतिम ईश्द्त आदरणीय 


मोहम्मद सल्लललाहु अलैहि वसल्‍लम की शुभ सूचना सुनाई | जैसेकि नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम ने फ्ररमाया : 


/ ना 3 ००: # हूँ 
है >> (2५ 4.5४ - ++ 52५2५ (०! है] ६,४२2 ७।) 


“मैं अपने पिता इब्राहीम की प्रार्थना तथा ईसा की शुभसूचना का चरितार्थ हूँ |” 
(ऐसरूत्तफ़ासीर) 


'अहमद' यह कर्ता से यदि अतिश्योक्ति का रूप हो तो अर्थ होगा अन्य दूसरे लोगों से 
अल्लाह की अधिक प्रशंसा करने वाला, तथा यदि कर्म कारक से हो तो अर्थ होगा कि 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम के गुणों तथा निपुणताओं के कारण जितनी प्रशंसा 
आपकी की गई, इतनी किसी की भी नहीं की गई | (फ्रतहुल क्रदीर) 


“अर्थात आदरणीय ईसा के प्रस्तुत किये चमत्कारों को जाद्‌ कहा, जैसे विगत जातियाँ 
भी अपने पैगम्बरों को इसी प्रकार कहती रहीं | कुछ ने इससे तात्पर्य मोहम्मद 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम को लिया है तथा ।,७ का कर्ता मक्का के काफिरों को 
बनाया है | 


“अर्थात अल्लाह की संतान बनाये अथवा जो पशु उसने निषेध (हराम) नहीं किये उन्हें 
निषेध (हराम) किये | 


जो सभी धर्मों में उत्तम तथा उच्चतम है, अत: जो ऐसा हो उसे कब यह शोभा देता है 
कि वह किसी अन्य पर मिथ्यारोपण करे कहाँ कि अल्लाह पर आरोप लगाये ? 
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है... हे 2६22! 8३: हक की 

(८) वे चाहते हैं कि अल्लाह की दिव्य ज्योति. , 222 5552 ०४०2२ 

को अपनी फूँक से बुझा दें,' तथा अल्लाह. 927 4 | 34642 

अपनी दिव्य ज्योति को उच्च पदों तक ले ७८४४० ४ ४8 
जाने वाला है, चाहे काफ़िर बुरा मानें | 

॥हह १ ४] 49२7 हा १८ ५ ४ “/+ 

(९) वही है जिसने अपने रसूल (संदेष्टा) को हैक ९ कम नल 

मार्गदर्शन तथा सत्य धर्म प्रदान करके भेजा. 4 72-42 &४४ | ५:22 

ताकि उसे अन्य सभी धर्मों पर प्रभावशाली ७८४८ ४४३3 ५४.20) 
कर दे, चाहे मूर्तिपुजक अप्रसनन्‍्न हों |' 


में तम्हें हर ५ ९१ (5 ११/ / $ है| (४९ 
(१०) है ईमानवालो ! क्‍या मैं तुम्हें वह व्यापार 3#४>60»।%॥ 6: 3. मद 
बताऊँ जो तुम्हें कष्टदायी यातना से बचा ले ? ०५४०५ ८5#5<४ ४४९८ 


है 
22१7 


(११) अल्लाह (तआला) पर तथा उसके संदेष्टा., किन (20:22 87% ०2%: 
पर ईमान लाओ तथा अल्लाह के मार्ग में. ४१ ५:४७ ०१०-३०० 5 


प्रकाश (ज्योति) से अभिप्राय पवित्र कुरआन, इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम, तक तथा प्रमाण हैं. | 'मुँंह से बुझा दें का अर्थ वह व्यंग तथा कटाक्ष हैं जो 
उनके मुखों से निकलते थे | 

अर्थात उसे विश्व में प्रसारित करने वाला तथा अन्य धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान करने वाला 
है | तर्कों के आधार पर अथवा भौतिक प्रभुत्व के आधार पर अथवा दोनों प्रकार से | 


“यह उपरोक्त बात ही पर बल दिया गया है | उसके महत्व के कारण उसे फिर दुहराया 
गया है | 


“फिर भी यह निश्चय होकर रहेगा | 


“इस कर्म (अर्थात ईमान तथा जिहाद) को व्यापार से व्यंजित किया | इसलिए कि इसमें 
भी इन्हें व्यापार की भाँति लाभ होगा, तथा वह लाभ क्‍या है ? स्वर्ग में प्रवेश तथा नरक 
से मुक्ति | इससे वड़ा लाभ और क्‍या होगा ? इस बात को दूसरे स्थान पर इस प्रकार 
वर्णन किया है | 

६245५ 4९6 ८4:४0 2:0५.52 «८80 3 


“अल्लाह ने मोमिनों से उनके प्राणों तथा मालों का सौदा स्वर्ग के बदले में कर 
लिया है |” (अत्तौबा-१११) 
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सूरतुस-सफ्फ़:-६१ 


अपने तनं«मन->धन से धर्मयद्धां * करोल्यह ए /* ६2०4 ४20, :8 
तम्हारे लिए सर्वोत्तम है यदि तममें ज्ञान हो | ०) ४४ 
१२) (अल्लाह तआला) तम्हारे पाप क्षमा /4 ५-७ $> ०3 ४४ 


कर देगा तथा तम्हें उन स्वर्गों में पहँचायेगा >672॥ ५४४६ ८१ “० रद 
जिनके नीचे सरितायें प्रवाहित होंगी तथा »९४७ ८४ 0 4:0४ ८४८५ 
(श॒द्ध) स्वच्छ घरों में जो “अदन” के स्वर्ग में 8//8.॥ / 5४ &॥5 
होंगे, यह बहत बड़ी सफलता है | 


१३) तथा तम्हें एक अन्य (उपहार) भी देगा #" ०:००” (62% 6:5॥ 
£24। का: ही 9 | 4: 9.42 
जिसे तम चाहते हो, वह अल्लाह की सहायता ७७४४४४ >>22“2 ५2४ #-+ > 
तथा शीघ्र विजय है,, और ईमानवालों को शभ- 


सूचना दे दो | 


अर्थात जब तुम उसके मार्ग में लड़ोगे तथा उसके धर्म की सहायता करोगे तो वह भी 
तुम्हें विजय तथा सहायता प्रदान करेगा | 
६4४25: ह:८४४॥:४० 3 
“अगर तुम अल्लाह (के धर्म) की सहायता करोगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा 
तथा तुम्हें अटल रखेगा |” (सूरह मोहम्मद-७) 
- ६७८४4 5) 5:22०४ < ०-20 » 
“जो अल्लाह की सहायता करेगा अल्लाह भी अवश्य उसकी सहायता करेगा | 
नि:संदेह अल्लाह तआला बड़ा शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है |” (अल-हज्ज-४०) 


आख़िरत (परलोक) के वरदानों की तलना में उसे समीप की विजय कहा | तथा इससे 
अभिप्राय मक्का की विजय है, तथा कछ ने ईरान तथा रोम के महान राज्यों पर 
मसलमानों के प्रभत्व को इसका चरितार्थ माना है, जो ख़िलाफ़ते राशिदा (ख़लीफ़ा काल 
में मुसलमानों को प्राप्त हुआ 


2स्वर्ग की भी मरने के पश्चात तथा विजय एवं सहायता की भी संसार में | प्रतिबंध यह 
है कि ईमान वाले ईमान की अभियाचना पूरी करते रहें | 


९:०४ .5 | 529: 6 9 
“तथा तुम लोग ही प्रभावशाली रहोगे यदि तुम ईमान वाले रहे |” (आले इमरान-१३९) 
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(१४) हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह (तआला) किट का ८ 9) ७४६ 
की सहायता करने वाले बन जाओ,' जिस ४८: ४-५ 08 ६५ %। 
प्रकार (आदरणीया) मरियम के पुत्र (आदरणीय) 2#0४)6/7 ७०८:/४४ 
ईसा ने हवारियों (मित्रों) से कहा कि कौन है. &07 2 .265,॥£0। (8 
जो अल्लाह के मार्ग में मेश सहयोगी बने | (57:5] &६/65458 ८2:20 
(उनके) मित्रों ने कहा कि हम अल्लाह के (.,.॥ ४७४६ «५६४ ८:४५ 
मार्ग में सहायक हैं, तो इस्राईल की संतान में (22०6 9545६ ।५५4 
से एक गुट तो ईमान लाया तथा एक गुट ने . ८६८९ ॥ 
कुफ़ किया” तो हमने ईमानवालों की उनके न 


प््लीँ 


सभी स्थितियों में अपने वचनों तथा कर्मों के द्वारा भी तथा धन एवं प्राण के द्वारा भी | 
जब भी, जिस समय भी तथा जिस स्थिति में भी अल्लाह तथा उसका रसूल अपने धर्म की 
सहायता के लिए पुकारे तुम तुरन्त उनकी पुकार पर कहो कि हम उपस्थित हैं, जैसे 
हवारियों ने ईसा की पुकार पर कहा | 


अर्थात हम आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के इस धर्म के आमन्त्रण तथा प्रचार में 
सहायक हैं, जिसके प्रचार-प्रसार का आदेश अल्लाह ने आपको दिया है | इसी प्रकार 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में फ़रमाते कि “कौन है जो मुझे 
शरण दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचा सक॑ | इसलिए कि कुरैश मुझे 
संदेश पहुंचाने का दायित्व पूरा करने नहीं देते” यहाँ तक कि मदीने के औस तथा खज़रज 
कबीलों ने आप सलल्‍्लललाह अलैहि वसल्‍लम की पुकार सुन ली | आपके हाथ पर उन्होंने 
वैअत की तथा आंप सल्लल्लाह अलैहि वसललम को सहायता का वचन दिया | आप से 
यह भी कहा कि यदि आप हिजरत (स्थानान्तरण) करके मदीना आ जायें तो हम आप की 
रक्षा का दायित्व स्वीकार करते हैं | अत: जब आप हिजरत करके मदीना गये तो 
वचनानुसार उन्होंने आपकी तथा आप के साथियों की भरपूर सहायता की, यहाँ तक कि 
अल्लाह तथा उसके रसूल ने उनका नाम ही “अंसार” (सहायक) रख दिया, तथा अब यह 
उनका विज्ञेष नाम हो गया है | ,»>», | +&# &॥ >> इब्ने कसीर) 


“यह यहूदी थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबृअत (दतत्व) का इंकार ही नहीं किया 
अपितु उन पर तथा उनकी माँ पर लांक्षन (आक्षेप) भी लगाया | कुछ कहते हैं कि यह 
मतभेद तथा बिखराव उस समय हुआ जब आदरणीय ईसा को आसमान पर उठा लिया 
गया | एक ने कहा कि ईसा के रूप में अल्लाह (प्रभु) ही धरती पर प्रकट हुआ था (जैसे 
सनातन धर्म में ईशदतों को अवतार मानते हैं) अब वह फिर आकाश पर चला गया | यह 
पम्प्रदाय "याकूबिया” कहलाता है | नस्तूरिया सम्प्रदाय ने कहा कि वह अल्लाह के पत्र 
थे, पिता ने पुत्र को आकाश पर बुला लिया | तीसरे ने कहा कि वह अल्लाह के भक्त 
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(९ #पत, 





शत्रुओं की तुलना में सहायता की, तो वे 
विजयी हो गये ।' 
(52॥६592 
स्रतुल-जुमुअ:-६२ 252४ 
सर: जुमअ:” मदीने में अवतरित हुई, इसमें 
ग्यारह आयतें तथा दो रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»:5४|५:८४।४)-2 
अत्यन्त दयाल एवं अत्यन्त कपाल है | 


(१) आकाझ्ञों एवं धरती की सभी वस्तु... ५४205“ /५: 
अल्लाह की पवित्रता का वर्णन ०४००४ ५॥०॥ ०9 4-९४ 
करती हैं, जो अधिपति अत्यन्त पवित्र (है ७/४६४४॥ ४0४४ 


प्रभावशाली (एवं) हिक्मत वाला है | 
से एक संदेष्टा भेजा, जो उन्हें उसकी आयतें ०४275 4920 /52/।%४ ८2 


तथा उसके संदेष्टा थे | यही सम्प्रदाय सही था | 


अर्थात नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को भेज कर हमने इसी अन्तिम गिरोह की 
अन्य अनृत गिरोहों के मुकाबले में सहायता की | यही सही आस्था वाला समूह नबी 
सललल्लाह अलेहि वसललम पर भी ईमान लाया तथा हमने यँ उनको प्रमाणों के आधार 
पर भी सब काफ़िरों पर प्रभत्व प्रदान किया तथा शक्ति एवं राज्य के आधार पर भी | 
इस प्रभत्व का अन्तिम प्रकटन फिर उस समय होगा जब प्रलय के निकट आदरणीय 
ईसा अलैहिस्सलाम फिर उतरेंगे, जैसाकि इस प्रभत्व एवं अवतरण का स्पष्टीकरण सहीह 
हदीसों में निरन्तरता के साथ उद्धृत है | 


नवी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम जुमअ: की नमाज़ में सूर: जुमुअ: तथा मुनाफिक़ून 
पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुम॒ुअ:, बाबु मा युकरउ फ्री सलातिल जुमुअ 
फिर भी इन का जुमुअ: की रात को एज्ञा की नमाज़ में पढ़ना सहीह रिवायत से सिद्ध 
नहीं | हाँ, एक क्षीण रिवायत में ऐसा आता है | (लिसानल मीजान ले इब्ने हजर तर्ज़मा 
सईद विन सम्माक वि हरब 


“.- (उम्मीईन) से अभिप्राय अरबवासी हैं | जिनका बहुसंड्यक अनपढ़ था, उनकी 
विज्येप चर्चा का यह अर्थ नहीं कि आप की रिसालत (संदेश) दसरों के लिए नहीं थी 
क्योंकि प्रथम संबोधित वही थे, अत: अल्लाह का उन पर अधिक अनुग्रह था | 
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ञं / £ | न ५६ 40५५० हे | 0) ३-० 


पढ़कर सुनाता है तथा उनको शुद्ध करता है. 02745 ८४॥ 202; 
और उन्हें किताब एवं ज्ञान सिखाता है | *७५५४७५५०७८४ (:5८.५ 4६४ 
नि:संदेह ये उससे पूर्व स्पष्ट भटकावे में थे | 

(३) तथा अन्यों के लिए भी उन्हीं में से जो के (*$:; ॥कम ४] (“५2 0)» ] 
अब तक उनसे नहीं मिले,' तथा वही ७८४४५ 2:४0 555 
प्रभावशाली (एवं) हिक्मत वाला है | 

(४) यह अल्लाह की कृपा है? जिसे चाहे “#४ ८०५:०४ #॥| 04४ 85 
अपनी कूपा प्रदान करे तथा अल्लाह (तआला) ७,१५४ 022 35 40५ 
अत्यन्त कपाल है | 

(५) जिन लोगों को तौरात के (अनुसार) कार्य... # 4०५४८ &५॥ 05 
करने का आदेश दिया गया फिर उन्होंने उस. ५-४४ 28 /:7७५ 2 2 
पर कार्य नहीं किया, उनका उदाहरण उस ८29 »:8 058 22,५65 
गधे जैसा है जो बहुत सी किताब लादे हो !? 





यह उम्मीईन का संयोजक है अर्थात /#2 ८४/» ४ ८४ में यह दूसरे से ईरानी तथा 
अरब के अलावा अन्य देशों के लोग हैं जो प्रलय तक आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
पर ईमान लायेंगे | इसलिए इसमें ईरानी, रोमी, बरबर, सुडानी, तुर्क, मंगोल, चीनी तथा 
भारतीय आदि सब आजिाते हैं | अर्थात आप सललल्लाह अलैहि वसल्लम सब के नबी 
[संदेष्टा) हैं तथा सभी आप पर ईमान लाये और इस्लाम लाने के पश्चात यह भी .;-. का 
चरितार्थ अर्थात प्रथम इस्लाम लाने वाले उम्मीयों में हो गये, क्योंकि समस्त मुसलमान 
उम्मते वाहिदा (एक समूह) हैं | इसी सर्वनाम के कारण कुछ कहते हैं कि आख़रीन 
(अन्यों) से अभिप्राय बाद में होने वाले अरबवासी हैं, क्योंकि .६-. में सर्वनाम उम्मीईन 
की ओर फिर रहा है | (फ़त्हल क़दीर) 

“यह संकेत मोहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की नबुअत (ईशदत होने) की ओर भी 
हो सकता है तथा उस पर ईमान लाने वालों की ओर भी | 


८. (अस्फार) :&.. (सिफ्र) का बहुवचन है | अर्थ है महाग्रंथ | किताब जब पढ़ी जाती 
हैं तो इंसान उसके अर्थों में यात्रा करता है | अत: किताब को भी सफ़र (यात्रा) कहा 
जाता हैं | (फ्रहहल क्रदीर) यह निष्कर्म यहूदियों का उदाहरण दिया गया है कि जिस 
प्रकार गधे को ज्ञान नहीं होता कि उसके ऊपर जो पुस्तकें लदी हुई हैं उनमें क्या लिखा 
हैं ? या उस पर पुस्तकें लदी हैं अथवा कृड़ा-करकट | इसी प्रकार यह यहदी हैं | यह 
तौरात तो लिये फिरते हैं, उसे पढ़ने तथा याद करने की बातें भी करते हैं, लेकिन उसे 
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अल्लाह की बातों को झठलाने वालों का “9&५४%॥7%।| ५८५ ४४४ 
बहत बुरा उदाहरण है। तथा अल्लाह ऐसे ७ ०५2४) 2५2 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता | न 
६) कह दीजिए कि ऐ यहदियों ! यदि तुम्हारा »+“०) ५४७ ८४) ४४६०५ 
दावा है कि तम अल्लाह के मित्र हो अन्य ०४८॥५५४ ८-३५ ४९5॥७8। 
लोगों के अतिरिक्त, तो तम मत्य की कामना ७८४५००५८५ 20| ८५25: 
करो यदि तुम सच्चे हो | 


करेंगे १/ ८6४६ 6 (१८ /<| / 
(७) यह मत्य की कामना कदापि नहीं करेंगे ८५०4५ सर 
उन कर्मों के कारण जो अपने हाथों अपने ७८७४४४४ [2)2205» ७: 
पूर्व भेज रखे हैं तथा अल्लाह (तआला 





समझते हैं न उसके आदेशानसार कर्म करते हैं, अपित उसमें फेर-बदल तथा कष्ट 
कल्पना से काम लेते हैं | इसीलिए वास्तव में यह गधे से भी बरे हैं, क्योंकि गधा तो 
पैदाइंश से ही समझ-बूझ से खाली होता है, जबकि उनके भीतर समझ-बझ तो है परन्त 
वह उचित रूप से उसका प्रयोग नहीं करते | इसलिए अन्य स्थान पर फ्ररमाया 


कर ७2 नै 


ई).> (3८९ 2०५४ ४५) $ 
“यह चोौपाये के समान हैं वरन्‌ उनसे भी अधिक विपथ |” (अल-आराफ़-१७९ 


यही मिसाल उन मुसलमानों की विशेष रूप से विद्वानों की है जो क़रआन पढ़ते तथा याद 


करते हैं तथा उसके अर्थ एवं भावार्थ को समझते हैं, किन्‍्त उसकी अभियाचना (माँग) 
परी नहीं करते | 


जिसे वह कहा करते थे, “हम अल्लाह के पत्र एवं उसके चहीते हैं” (अल-मायेद:-१८) तथा 
दावा करते थे, “स्वग में केवल वही जायेगा जो यहूदी व इसाई होगा |” (अल-बकरः-१११ 


“ताकि तुम्हें वह मान-मर्यादा प्राप्त हो जो तुम्हारी कल्पनानुसार तुम्हें प्राप्त होना चाहिए 


“क्योंकि जिसे ज्ञान हो कि मरने के पश्चात उसके लिए स्वर्ग है, वह तो वहाँ शीघ्र 
पहुँचने का इच्छुक होता है | हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इसकी व्याख्या “दावते मबाहला” से 
की है | अर्थात इसमें उनसे कहा गया है कि यदि तम मोहम्मद के ईशदत (नबी) होने का 
इंकार करते हो तथा अल्लाह के प्रिय एवं मित्र होने के अपने दावे में सच्चे हो तो 
मुसलमानों के साथ मिल कर अल्लाह से प्रार्थना कर लो कि जो हम में झठा हो उस पर 
अल्लाह की धिक्‍्कार हो अथवा जो हम दोनों में झठा हो अल्लाह उसे मौत दे दे | (देखिये 
परह वबक्रर:-९४ की व्याख्या) 


“अर्थात कुफ्र एवं अवज्ञा तथा अल्लाह की किताब में जो हेर-फेर तथा परिवर्तन ये करते 
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अत्याचारियों को भली-भांति जानता है | 


(८) कह दीजिए कि जिस मृत्यु से तुम भाग 7208 3॥०४४) ४ 
रहे हो वह तो तुम तक अवश्य पहुंचेगी, फिर 23० ५») 6:8£% /62८ ४ 


तुम सब गुप्त तथा स्पष्ट बातों के जानने #<5 ४568४. 258 
वाले (अल्लाह) की ओर लौटाये जाओगे तथा ७ ८४८४ #४८, 
फिर वह तुम्हें तुम्हारे किये हुए समस्त कर्मों 

को बता देगा | 

(5) है वह लोगो जो ईमान लाये हो ! जुमअ: के 0.0४ ८2४ (६६ 


दिन (शुक्रवार को) नमाज़ की अज़ान दी जाये 2८४० ४४ 0., $)६. ८2४ 
तो तुम अल्लाह की याद की ओर ज्ञीघ्र आ जाया /५20:5 &। / ८-5 2) :22( 
करो तथा क्रय-विक्रय छोड़ दो |' यह तुम्हारे ७७:७४ 585) 20४5 ४5; 
पक्ष में अति उत्तम है यदि तुम जानते हो | 





एप ्-... 
रहे हैं, उनके कारण कभी भी यह मौत की कामना नहीं करेंगे | 


यह “अजान” कैसे दी जाये तथा इसके शब्द क्या हों ? यह कुरआन में कहीं नहीं है | हाँ, 
हदीस में है, जिससे ज्ञात हुआ कि कुरआन बिना हदीस के समझना संभव है न उस पर 
कार्यरत होना ही | जुमअ: को जुमअ: इसलिए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह प्रत्येक सृष्टि 
को पैदा करके सृजन कार्य से सावकाश हो गया था | ऐसे मानो उस दिन पूरी सृष्टि 
एकत्र हो गई, अथवा नमाज़ के लिये लोग एकत्र होते हैं | इसी आधार पर कहते हैं | 
(फतहुल क्रदीर) ५-७ का अर्थ यह नहीं कि दौड़कर आओ, अपितु यह है कि आज़ान के 
तद तुरन्त आ जाओ तथा कारोबार बंद कर दो, क्योंकि नमाज़ के लिए दौड़कर आना 
निषेध है | ज्ञान्ति तथा मर्यादा के साथ आने पर बल दिया गया है | (सहीह ब॒ुख़ारी, 
कितावुल अज़ान तथा मुस्लिम, किताबुल मसाजिद) अजान से दसरी अज़ान तात्पर्य है, 
क्योंकि नवी सललल्लाह अलैहि वसल्लम के युग में केवल एक ही अज़ान होती थी जब 
आप सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम मिम्बर पर आते थे | फ्रतहुल क्दीर) इसलिए एक 
अजान पर ही बस करना उत्तम है | कुछ लोगों ने ख /| |),१ (क्रय-विक्रय छोड़ दो) से यह 
तक॑ निकाला है कि जुमअ: मात्र नगरों में फर्ज / बीना ) है, देहातियों पर जुमअ: नहीं, 
क्योंकि व्यापार तथा क्रय-विक्रय नगरों ही में होता है, देहातों में नहीं | जबकि संसार का 
कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ क्रय-विक्रय न होता हो | अत: यह दावा ही तथ्य के प्रतिकूल है | 
दूसरे, क्रय-विक्रय तथा व्यापार का अर्थ सांसारिक कारोबार हैं, वह जैसे भी हों, जिस 
उ्रकार क्रे भी हों | अज़ान के पश्चात उन्हें छोड़ दिया जाये | क्‍या देहातियों के सांसारिक 
कार्य नहीं होते ? क्‍या खेती-वाड़ी, व्यवसाय तथा सांसारिक कार्यों से भिन्‍न चीज है! 
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(१०) फिर जब नमाज हो जाये तो धरती पर | ४8 &०2॥५४5% (59 
फैल जाओ तथा अल्लाह की कृपा को खोजो, %/०-० ८24४ %9 5. 
तथा अल्लाह का अत्याधिक वर्णन करो ताकि 0<०४५४ #४४॥ ४ ५॥४/5॥ 
तुम सफलता प्राप्त कर लो | प 63: 

(११) तथा जब कोई सौदा बिकता देखें अथवा ७४5० +&3 8५ ४5 ।5॥ ६ 
कोई तमाशा दिखायी पड़ जाये तो उसकी. *</6 2८८४४ ९६१, 


ओर दौड़ जाते हैं तथा आपको खड़ा ही छोड़ <55&५6५( (६ 
देते हैं # (आप) कह दीजिए कि अल्लाह के 2॥55902॥ ८५४ ६6 
पास जो कुछ है वह खेल एवं व्यापार से ७०9)2॥2(5& 


उत्तम है तथा अल्लाह (तआला) सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने वाला है !* 


_“रऑशक / /4» 2“ “हल 0आनीजज शशि 
'इससे तात्पर्य कारोबार तथा व्यापार है | अर्थात जुमअ: की नमाज पढ़कर फिर अपने 
काम-धंधे में लग जाओ | उद्देश्य यह बताना है कि जुमअ: के दिन कारोबार बंद रखने 
की आवश्यकता नहीं | मात्र नमाज़ के समय ऐसा करना आवश्यक है | 


एक बार नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम जुमअ: का ख़ुतबा (भाषण) वर्णन कर रहे थे 
कि एक काफ़िला आ गया, लोगों को पता चला तो ख़ुतबा छोड़कर बाहर क्रय-विक्रय के 
लिए चले गये कि कहीं विक्रय करने वाली वस्तुयें समाप्त न हो जायें | केवल १२ आदमी 
मस्जिद में रह गये, जिस पर यह आयत अवतरित रे (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सर: 
जमअः 4४०2 मुस्लिम, किताबुल जुमुअ:) ,»( :४| का अ है, प्रवृत होना और ध्यान देना, 

ड्कर बिखर जाना | यहाँ केवल सर्वनाम व्यापार का वर्णन किया, इसलिए कि जब 
व्यापार भी वैध और ज़रूरी होने के बावजूद ख़ुतबा के मध्य अमान्य है तो खेल आदि के 
अमान्य होने में क्‍या शंका हो सकता है ? इसके अतिरिक्त (क्रायेमन ) से ज्ञात हुआ कि 
खुतबये जुमअ: खड़े होकर देना सुन्नत है | जैसाकि हदीस में भी आता है कि आप के दो 
खुतबे होते थे, जिनके मध्य आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम बैठते थे कुरआन पढ़ते और 
लोगों को शिक्षा एवं उपदेश (वाज़ो नसीहत) फ्रमाते | (मुस्लिम, किताबुल जुमुअ:) 


“अर्थात अल्लाह तथा रसूल के अहकाम (आदेश) का पालन किया जाये जो महान पुण्य है | 
“जिसकी ओर तुम दौड़कर गये और मस्जिद से निकल गये और ख़ुतबये जुमअ: को सुना भी नहीं | 


“बस उसी से रोजी (जीविका) माँगो और आज्ञापालन के द्वारा से उसी की ओर वसीला 


(माध्यम) पकड़ो | उसकी आज्ञाकारिता (अताअत) और उसकी तरफ ध्यान, जीविका 
प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है | 
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सूर: मुनाफ़िक्रून मदीने में अवतरित हुई, 

इसमें ग्यारह आयतें तथा दो रूकऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५०5४॥५:८८४)४0 ५-2 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

(१) तेरे पास जब मुनाफ़िक़ आते हैं तो कहते 2॥५&#॥9४८6;52॥ 27८8 

हैं कि हम इस बात के साक्षी हैं कि नि:संदेह ८62५ %॥5 >%।0:2/ 


आप अल्लाह के सच्देष्टा हैं, तथा अल्लाह 5045 ५0 2»4:2/ 
(तआला) जानता है कि आप अवश्य उसके <  $&८४५४ ८५522 6) 
संदेष्टा हैं. तथा अल्लाह गवाही देता है कि 

मुनाफ़िक निश्चित रूप से झठे हैं | 


(२) उन्होंने अपनी सौगन्धों को ढाल बना ४०८४ 4६ #/८४ 86४४ 
रखा है' तो अल्लाह के मार्ग से रुक गये |. £८ #४//%। ८४८ ८८ 
नि:संदेह बुरा है वह कार्य जिसे ये कर रहे हैं | ७०४८८ |»४४ ५ 


मुनाफ़िक्ून से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबैय तथा उसके साथी हैं | ये जब नबी 
सललल्लाह अलैहि बसल्‍लम की सेवा में उपस्थित होते तो कसमें खा-खाकर कहते कि 
आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम अल्लाह के रसूल हैं | 

“यह मध्यवर्ती वाक्य है जो पहले के विषय पर बल देने के लिये है, जिसे मुनाफ्रिक 
(द्रयवादी) द्यवाद (निफ्राक्र) स्वरूप व्यक्त करते थे | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया : यह 
तो वैसे ही मुख से बोलते हैं, इनके दिल विश्वास से रिक्त (ख़ाली) हैं,परन्तु हम जानते हैं 
कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम वास्तव में अल्लाह के रसूल (संदेष्टा) हैं 


“इस बात में कि वह दिल से आपकी रिसालत (दतत्व) की गवाही देते हैं | अर्थात दिल से 
गवाही नहीं देते | मात्र जुबान से धोखा देने के लिए कहते हैं | 


बज # 


(अर्थात वह सौगंध खाकर जो कहते हैं कि वह तुम्हारी भाँति मुसलमान हैं तथा यह कि 
मोहम्मद (सललल्लाह अलैहि वसललम) अल्लाह के संदेशवाहक हैं, हे उन्होंने अपनी इस 
सौगन्ध को ढाल बना रखा है, जिसके द्वारा वह तुमसे बचे रहते हैं तथा काफ़िरों की 
भांति यह तुम्हारी तलवारों की मार पर नहीं आते | 


“दसरा अनवाद यह है कि इन्होंने शंका तथा संदेह पैदा करके अल्लाह के मार्ग से रोका | 


2045 / 2287 











सूरतुल-मुनाफ़िकुन-३३ भाग-२८ 





"0 ++। "५४ ०५७५ 5, ,.. 





205] 
६, 


(३) यह इस कारण से है कि ये ईमान लाकर 5४४८४ ४ ॥४। /&( 8 
पुनः: काफ़िर हो गये,' तो उनके दिलों पर. ७८:६६६४ ९४४ 586 !४ 
मोहर लगा दी गई | अब ये नहीं समझते | 

(४) तथा जब आप उन्हें देख लें तो उनके “#“८<४९५४ ४2655 
शरीर आप को आकर्षक प्रतीत हों, और जब #४#(५-« (82५2 /५० 9५५ ८॥६ 
ये बातें करने लगें तो उनकी बातों पप आप 42863: 80825 25५ 
(अपना) कान लगायें, जैसाकि ये लकड़ियाँ हैं. »»6028$८५। 2», (8: 
दीवार के सहारे से लगायी हुई,' (वे) प्रत्येक. ७७६८४ ७४०४ ४६065 
(उच्च) ध्वनि को अपने विरूद्ध समझते हैं | 

वही वास्तविक शत्रु हैं, उनसे बचो | अल्लाह 

उन्हें नाश करे ! कहाँ फिरे जाते हैं | 

(५) तथा जब उनसे कहा जाता है कि आओ -» 5६६८ ४४५४ :3।5५ 
तुम्हारे लिए अल्लाह के सन्देष्टा क्षमा-याचना “४9 5858४ %। (2: 
करें तो अपने सिर फिरा लेते हैं, तथा आप. ७७.०८६६ ४४७४८ 
उन्हें देखेंगे कि वे गर्व करते हुए रूक जाते हैं |” 





इससे ज्ञात हुआ कि अवसरवादी (मुनाफ़िक्र) भी स्पष्ट काफ़िर हैं | 

अर्थात उनके सौन्दर्य तथा शोभा एवं मनोहरता के कारण | 

अर्थात भाषा की स्वच्छता तथा प्रभाव के कारण | 

“अर्थात अपने आकार-प्रकार तथा शोभा, मनोहरता, निर्बोधता तथा भलाई की कमी में 
ऐसे हैं जैसे दीवार पर लगाई लकड़ियाँ हों, जो देखने में तो भली लगती हैं किन्तु किसी 
को लाभ नहीं पहुँचा सकतीं | अथवा यह विधेय है तथा इसका विषय लुप्त है और 
अभिप्राय यह है कि यह रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की सभा में ऐसे बैठते हैं 
जैसे दीवार से लगी लकड़ियाँ हैं, जो कोई बात समझती हैं न जानती हैं | ( फ्रतहल क़दीर) 
अर्थात ऐसे कायर हैं कि कोई उच्च स्वर सुन लें तो समझते हैं कि हम पर कोई आपदा 
उतर गई है अथवा घवरा उठते हैं कि हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही तो नहीं आरम्भ हो 
रही है, जेसे चोर तथा विश्वासघाती (बह्यानत) का दिल भीतर से धक-धक करता है | 
“अर्थात क्षमा माँगने से मुंह फेरते हुए अपने सिरों को घूमा लेते हैं | 


बा 


अर्थात कहने वाले की बात से मुँह मोड़ लेंगे अथवा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि 
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करना तथा न करना दोनों समान है,' अल्लाह हि * (62 32४८० “४! 
(तआला) उनको कदापि क्षमा न करेगा | &0॥ 6]2#6/ 20। ३४ ४ 


नि:संदेह अल्लाह (तआला ऐसे) अवज्ञाकारियों.. ?५४-४-०४०५- ५-९ ४ 
को मार्ग नहीं दिखाता | दिल 

(७) यही वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग! अफ्र ४ ८9,४८४) ४ 
अल्लाह के संदेष्टा के पास हैं, उन पर कुछ... ७४ %&॥ ५४५४ (४५७८८ ** 
खर्च न करो, यहां तक कि वे इधर-उधर हो. %४४॥ ८2% ५४५४ ५ |५५६६ 
जायें, और आकाश्ों तथा धरती के समस्त 2५5.॥ 80४ (४५ 


कोष अल्लाह ही का स्वामित्व है ' परन्त ये 


वसल्लम से म॑ह फेर लेंगे | 


'अपने निफ्राक (अवसरवाद) पर दराग्रह तथा कफ्र पर निरन्तरता के कारण वह ऐसे स्थान 
पर पहुंच गये हैं जहां उनके लिए क्षमा-याचना करना तथा न करना दोनों बराबर है | 


“यदि इसी निफ्राक़ की दशा में मर गये तो उनके लिए क्षमा नहीं | हाँ, यदि वह जीवन में 
कफ़ तथा निफ्राक से तौबा (प्रायडिचत) कर लें तो और बात है, फिर उनके लिए क्षमा 
संभव है | 


एक गज़वे (यद्ध) में जिसे इतिहासकारों ने मरीसीअ अथवा बनल म॒स्तलिक कहा है 
एक महाजिर तथा एक अंसार के बीच झगड़ा हो गया | दोनों ने अपनी-अपनी सहायता 
के लिए अंसार तथा महाजिरीन को पकारा, जिस पर अब्दल्लाह बिन उबैय (मनाफ़िक्र 
ने अंसार से कहा कि तमने महाजिरों की सहायता की तथा उनको अपने साथ रखा, अब 
देख लो कि इसका परिणाम आगे आ रहा है, अर्थात अब यह तम्हारा खाकर तम पर गर्रा 
रहे हैं | उनका उपचार तो यह है कि उन पर ख़र्च करना बंद कर दो, यह अपने-आप 
तितर-वितर हो जायेंगे | उसने यह भी कहा कि हम (जो सम्मानित हैं) इन अपमानितों 
(मुहाजिरों) को मदीने से निकाल देंगे | आदरणीय जैद पुत्र अरकम रजि अल्लाह अन्हु ने 
यह अपशब्द सन लिये तथा उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम को 
बतलाया | आपने अब्दल्लाह बिन उबैय को बुलाकर पूछा तो उसने साफ इंकार कर 
दिया जिस पर ज़ैद बिन अरक़म को बड़ा दुख हुआ | अल्लाह ने जैद बिन अरक़म की 
सच्चाई को व्यक्त करने हेत “सरह मनाफ़िकन” उतार दी जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबैय 
के दष्कर्म को पर्णत: उछाला गया | (सहीह बख़ारी, तफ़्सीर सरह मनाफ़िक्रन) 


अर्थ यह है कि महाजिरीन का अन्नदाता परमेश्वर है, इसलिए कि जीविका के कोष उसी 
के पास हैं | वह जिसे जितना चाहे दे तथा जिससे चाहे रोक ले | 
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मुनाफ़िक्र समझते नहीं |' ७८५४८४८ ४ 
(८) ये कहते हैं कि यदि हम अब लौटकर 2४9: “८८८४ ८४ ८/४५ 
मदीने जायेंगे तो सम्मान वाला वहाँ से अपमान “05 #24#768#४ 
वाले को निकाल देगा | (सुनो !) सम्मान तो ८४५४3 ५)४८)४४॥ ४४ 
5८१2५ १८ ५ ७५५:2 60 ॥7 
केवल अल्लाह (तआला) के लिए तथा उसके ७७४४४ ८५४३८ ६£/; 
संदेष्टा के लिए एवं ईमानवालों के लिए है? 
परन्तु ये दयवादी (मुनाफ़िक्रीन) जानते नहीं |* के 
“02४ # ५ [4] ८2५॥ (८2 < 
(९) है ईमानवालो ! तुम्हारा धन तथा तुम्हारी 35॥347८॥८ 
सन्तान तुम्हें अल्लाह की याद से निश्चिन्त न "५ आग, 


यो |, जल बी. की ै आओ 
कर दें + तथा जो ऐसा करें वे बड़े ही हानि ४२ ८-४४ ७-०६५७।४२ ०८० 





'मुनाफ़िक (अवसरवादी) इस तथ्य को नहीं जानते, इसलिए वह समझते हैं क्रि अंसार 
यदि मुहाजिरीन की ओर सहायतार्थ हाथ न बढ़ायें तो वह भूखे मर जायेंगे 


“इसका कहने वाला मुनाफ़िकों का प्रमुख अबव्दुल्लाह बिन उबैय था | सम्मानित से 
उसका प्रयोजन था वह स्वयं तथा उसके साथी तथा अपमानित से ( अल्लाह की शरण ।) 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा मुसलमान | 


अर्थात्‌ सम्मान तथा प्रभुत्व केवल अल्लाह के लिए है, वह अपनी ओर से जिसको चाहे 
सम्मान तथा प्रभुत्व प्रदान कर दे | जैसे कि वह अपने रसूलों तथा उन पर ईमान लाने 
वालों को सम्मान तथा सफलतायें प्रदान करता है, न कि उन को जो अवज्ञाकारी हों | 
यह मुनाफ़िक्रों के कथन का खंडन किया है कि सम्मानों का स्वामी केवल अल्लाह 
तआला है तथा सम्मानित भी वही है जिसे वह सम्मानित समझे, न कि वह जो स्वयं को 
सम्मानित अथवा जिसे जगतवासी सम्मानित समझें | अल्लाह के निकट सम्मानित मात्र 
तथा मात्र ईमानवाले होंगे, काफ़िर तथा मुनाफ़िक्र नहीं | 
“इसलिए ऐसे कर्म नहीं करते जो उनके लिये लाभप्रद हैं, न उन चीज़ों से बचते हैं जो 
उनके लिए हानिकारक हैं | 
“अर्थात माल तथा संतान का प्रेम तुम पर इतना प्रभावी न हो जाये कि तुम अल्लाह के 
वतलाये हुए आदेझों तथा कर्तव्यों से निश्चिन्त हो जाओ तथा अल्लाह की निर्धारित की 
हुई हलाल (वैध) तथा हराम (अवैध) की सीमाओं की चिन्ता न करो | मुनाफ़िक्रों की 
चर्चा के पश्चात तुरन्त इस चेतावनी का आशय यह है कि यह मुनाफ़िक्रों का आचरण 
है, जो मनुष्य को क्षति में डालने वाला है | ईमानवालों का आचरण इसके विपरीत होता 
है तथा वह यह है कि वह प्रत्येक क्षण अल्लाह को याद रखते हैं, अर्थात उसके आदेशों 
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उठाने वाले लोग हैं | ७८४४५७४॥ (& “२५७ 
(१०) तथा जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान कर ४3४7७ ७७:58 


रखा है, उसमें से (हमारे मार्ग में) उससे पूर्व. &)9॥/62 58695 ८५ 
खर्च करो' कि तुम में से किसी को मृत्युआ. 8858 &;॥ ८८ 0:४5 
जाये, तो कहने लगे कि हे मेरे प्रभु ! मुझे तू... 6(£#«.35 020 
थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता ?? कि मैं. ७८... ८३ (४ ६ 
दान दूं तथा सदाचारी लोगों में से हो जाऊँ | कक 


(११) तथा जब किसी का निर्धारित समय आ »७6४८॥॥ ८४६०॥ 728 /॥ 
जाता है फिर उसे अल्लाह (तआला) कदापि 5:४6, 4६6 
अवसर नहीं देता, तथा जो कुछ तुम करते हो, शत 
उससे अल्लाह (तआला) भली-भाँति अवगत है | 


सूरतुत-तगाबुन-६४ (28५2 


सूर: तग़ाबुन मदीने में अवतरित हुई तथा 
इसमें अट्ठारह आयतें एवं दो रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०४%52|५:४४॥%0»-2, 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

(१) आकाझज्ञों एवं धरती की प्रत्येक वस्तु आ का दा 52 #दम 
अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करती हैं,' उसी <24/६ ७४ 4 ६४ 


एवं अनिवार्यताओं का पालन तथा वैध एवं अवैध में अन्तर करते हैं | 

खर्च करने का अभिप्राय ज़कात देने तथा अन्य अच्छे कार्यों में खर्च करना है | 

“इससे ज्ञात हुआ कि ज़कात (धर्मदान) देने तथा अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने तथा इसी 
प्रकार यदि हज करने का सामर्थ्य हो तो उसे अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए, 
इसलिए की मौत पता नहीं कब आ जाये तथा यह अनिवार्य कर्तव्य उस के ऊपर रह 
जायें | मृत्यु के समय कामना करने का कोई लाभ नहीं होगा | 

3अर्थात आकाश एवं धरती की प्रत्येक वस्तु सभी दोष तथा कमी से अल्लाह की पवित्रता 
एवं चद्धता का वर्णन करती है, अपनी स्थिति से भी तथा कथन से भी, जैसाकि पहले 
गुज़र चुका है | 
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का राज्य है तथा उसी की प्रशंसा है! तथा शत सं 7 ४८ ) 

वह प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्यवान है | ७-४५४ ५७४५८ 
तम्हें में 8५ अआ5& (६ / 2 

(२) उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम में से. २१४ ४-9 4७ 397 


*ी हर है 


कुछ तो काफ़िर हैं तथा कुछ ईमानवाले हैं ४ ७४४ 20५: 
जी तथा जो कछ अल्लाह शक 99 “/ /“/+9/८/ (५ 24॥ 
तथा जो कुछ तुम कर रहे हो अल > 


(तआला) भली-भांति देख रहा है | 
(३) उसी ने आकाशों को तथा धरती को <7५०८०४5 ५५६४॥ 65 


# | 7” ८ न्ॉटडः रा 


न्याय (औचित्य तथा हिक्मत) से उत्पन्न ५2 ८-+>७ ६०४०) 
किया, उसी ने तुम्हारे रूप बनाये' और अति 


अर्थात यह दोनों गुण उसी के साथ विज्ञेष हैं | यदि किसी को कछ अधिकार प्राप्त है तो 
वह उसी का प्रदान किया हुआ है, जो. सामयिक है, किसी के पास सन्दरता अथवा 
निपुणता है तो उसी दया के स्रोत की कपा का परिणाम है | अत: वास्तविक प्रशंसा का 
अधिकारी भी केवल वही है | 


“अर्थात इंसान के लिए पण्य, पाप, भलाई, ब्राई तथा कफ्र एवं ईमान के मार्गों को स्पष्ट 
करने के पश्चात अल्लाह ने इंसान को इच्छा तथा पसन्द का अधिकार दिया, जिसके 
अनुसार किसी ने कफ्र तथा किसी ने ईमान का मार्ग अपनाया है, उसने किसी पर दबाव 
नहीं डाला | यदि वह दबाव डालता तो कोई कफ्र तथा पाप का मार्ग अपनाने पर समर्थ 
ही नहीं होता | परन्त इस प्रकार से इंसान की परीक्षा संभव नहीं थी, जबकि अल्लाह की 
इच्छा इंसान की परीक्षा लेनी थी | 


९४८८८ 9485 :7 ५28 2). 8५ ५. 
जिसने मत्यू तथा जीवन को इसलिए पैदा किया कि तम्हारी परीक्षा ले कि तम 
में से सत्कर्म कौन करता है |” (सरतल मल्क-२) 


इस आधार पर जैसे काफ़िर का रचयिता अल्लाह है कफ्र भी उसी की रचना है, किन्त 
यह कफ्र उस काफ़िर का कर्म तथा कमाई है जिसने अपनी इच्छा से उसे अपनाया है 
इसी प्रकार मोमिन तथा ईमान का स्रष्टा भी अल्लाह है, परनत ईमान उस मोमिन की 
कमाई तथा कर्म है जिसने उसे अपनाया है | इस कमाई तथा कर्म पर दोनों को उनके 
कर्मों के अनुसार बदला मिलेगा, क्‍योंकि वह सबके कर्म देख रहा है | 


“तथा वह न्याय एवं हिक्मत यही है कि उपकारी को उसका प्रत्यपकार तथा अपकारी 
को उसका प्रत्यापकार दे, जैसाकि इस न्याय का पूर्ण प्रबंध वह क्रयामत के दिन करेगा | 


“तुम्हारा रूप, आकार-प्रकार तथा आकृति अति सुंदर बनाया जिससे अल्लाह की दूसरी 
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सुन्दर बनाये तथा उसी की ओर लौटना है ! ७.४.५४० 5.2) 


(४) वह आकाशों एवं धरती की समस्त नह 25९40 3,८०५: 
वस्तुओं का ज्ञान रखता है तथा जो कुछ तुम 2०३४ ५७८४२ ४४+४४ 
गुप्त रखो तथा जो प्रकट करो वह (सबको) ० 2230-20 ९०४५ (०-० 505 
जानता है | अल्लाह तो सीनों तक की बातों 

को जानने वाला है | 


(५) क्या तुम्हारे पास इससे पूर्व के काफ़िरों. 2 623) # 79४८ 


जिन्होंने + #हित 530 5 9 
की सूचना नहीं पहुँची, जिन्होंने अपने कर्मों /#%% ०५० ४४४००: ७५ 


के परिणाम का स्वाद चख लिया” तथा ७ >:0 ५/|०५ ७625 
जिनके लिए कष्टदायी यातना है ?* 


|. (६ कर जल ५८ ८ ॥ 
(६) यह इसलिए कि उनके* पास उनके संदेष्टा. 88० ८४४5-०९ ४७ 
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सृष्टि वंचित है, जैसे दूसरे स्थान पर फ्ररमाया : 
६_4८४75४:,> ८3 #45565-56&& ७7% »,<-य 5, /£: ८52४ % 
“हे मनुष्यो ! तुझे अपने कपाशील प्रभु से किस वस्तु ने बहकाया ? जिस प्रभु ने 
तुझे जन्म दिया, फिर ठीक-ठाक किया, फिर (सन्तुलित एवं) बराबर बनाया, 
जिस रूप में चाहा तुझे जोड़ दिया |” (सरतुल इंफितार-६-८) 
६. ८7६55 2८८४८: ८८:८८ 
“तथा तुम्हारे रूप बनाये और बहुत सुन्दर बनाये तथा तुम्हें उत्तम (एवं पवित्र) 
वस्तयें खाने को प्रदान की |” (सूरतुल मोमिन-६४) 
'किसी और की ओर नहीं, कि अल्लाह के हिसाब तथा पकड़ से बचाव हो जाये | 
2अर्थात उसका ज्ञान पथ्वी तथा आकाश की सृष्टि सभी चीज़ों पर आच्छादित है, अपितु वह 
अन्तर्यामी है | इससे पहले जो वादे तथा धमकियाँ वर्णित हुई हैं यह उन्हीं पर बल दिया गया है| 
3यह मक्‍कावासियों से विज्ञेष रूप से तथा अरब के काफ़िरों से सामान्यतः संबोधन है | 
पहले काफ़िरों से अभिप्राय नह की जाति, आद जाति तथा समूद जाति आदि हैं, जिन्हें 
दुनिया में उनके कुफ्र तथा अवज्ञा के कारण प्रकोप में डालकर नष्ट-ध्वस्त कर दिया गया | 
*अर्थात साँसारिक यातना के अतिरिक्त परलोक में | 
5. )५ यह संकेत है उस यातना की ओर जो संसार में उन्हें मिली तथा आख़िरत 
(परलोक) में भी मिलेगी | 
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स्पष्ट प्रमाण (चमत्कार) लेकर आये तो उन्होंने. <£ ४५ ५642५; 
कह दिया कि क्‍या मनष्य हमारा पथप्रदर्श ४४5 ४:४८-४ ७८४५८ 
करेगा ?' तो इंकार कर दिया तथा मख फेर ७०:२,०&४ ५5% 65: 
लिया*ः तथा अल्लाह ने भी निश्चिन्तता की,' 

तथा अल्लाह तो है ही अत्याधिक निस्पृह 

समस्त गुणों वाला !” 


७) उन काफ़िरों ने भ्रम किया है कि पन ६5८ 2५॥ 6: 
जीवित न किये जायेंगे,, आप कह दीजिए कि 858 ४४ 05५८2 0/र्ा 


क्यों नहीं, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम अवश्य ४68, ५, 6६:2४ 8 &5६2% 
फिर से जीवित किये जाओगे, ” फिर जो कुछ 


'यह उनके कफ्र का कारण है कि उन्होंने यह कफ्र, जो दोनों लोक में उनकी यातना का 
कारण बना इसलिए अपनाया कि उन्होंने एक मानव परूष को अपना मार्गदर्शक मानने 
से इंकार कर दिया | अर्थात एक इंसान का संदेष्टा बनकर लोगों के मार्गदर्शन तथा 
पथप्रदर्शन के लिए आना उनके लिए अस्वीकार्य था जैसाकि आज भी बिदअतियों के लिये 
रसूल को मानव पुरूष मानना अति भारी एवं कठिन है | ५८ 3॥ .&.७ 

“जैसाकि इसी आधार पर उन्होंने रसूलों को रसूल मानने तथा उन पर ईमान लाने से 
इंकार कर दिया | 


“अर्थात उनसे मह फेर लिया तथा जो निमन्त्रण वह देते थे उस पर उन्होंने चिन्तन- 
मनन ही नहीं किया 
“अर्थात उनके ईमान तथा उनकी इबादत (वंदना) से | 
“उसको किसी की इबादत से क्या लाभ तथा उसकी इबादत से इंकार करने से क्‍या हानि ? 
“अथवा महमूद है (प्रशंसित) सभी सृष्टि की ओर से, अर्थात प्रत्येक सृष्टि अपनी स्थिति 
तथा कथन की जबान से उसकी प्रशसा में मग्न है | 

अर्थात यह आस्था कि क्रयामत के दिन पन: जीवित नहीं किये जायेंगे, यह काफ़िरों का 
केवल भ्रम है, जिसका कोई प्रमाण नहीं | भ्रम झूठ के लिए भी प्रयक्त होता है | 


पवित्र क़्रआन के तीन स्थान पर अल्लाह ने अपने रसल को यह आदेश दिया है कि 
अल्लाह की जशञपथ लेकर यह घोषणा करो कि अल्लाह अवश्य पन: जीवन प्रदान करेगा | 


उनमें से एक यह स्थान है तथा इससे पहले एक स्थान यरह यन॒स आयत ४५३ एवं दसरां 
सरह सवा आयत ३ है | 
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तुमने किया है उसकी सूचना दिये जाओगे |' ७:०८ %॥ & 23 8 
तथा अल्लाह के लिए यह बहुत ही सरल है |” 
(८) तो तम अल्लाह पर तथा उसके संदेष्टा “9-। 250 + 3८४5 204 ४26 
पर” तथा उस ज्येति पर जिसे हमने अवतरित ७ «(3 :0। 9» ८४ 
किया है ईमान लाओ,' तथा अल्लाह तआला 
तम्हारे हर कर्म से अवगत है | 

जिस दिन तुम सबको उस एकत्रित होने. 2 &-८४॥ »$.; 02८८४ 22४ 
के दिन एकत्रित करेगा, वही दिन है पराजय 





यह क्रयामत के होने का रहस्य है कि अन्तत: अल्लाह क्‍यों सभी इंसानों को पन: जीवन 
प्रदान करेगा ? इसलिए ताकि प्रत्येक को उसके कर्म का परा प्रतिकार (बदला) दिया 
जाये, क्योंकि संसार में हम देखते हैं क्रि यह प्रतिफल साधारणत: पर्णरूप से नहीं मिलता 
अच्छे को न बुरे को | अब यदि क्रयामत के दिन भी पर्ण बदले की व्यवस्था न हो तो 
संसार एक खेलाड़ी का खेल तथा व्यर्थ कर्म ही माना जायेगा, जबकि अल्लाह ऐसी बातों 
से अति उच्च (महान) है | उसका कोई कार्य व्यर्थ नहीं कहां कि जिन्‍नों तथा इंसानों की 
उत्पत्ति को एक क्रीड़ा समझ लियां जाये | 


“यह पुन: जीवन इसानों को कितना ही कठिन लगे, किन्त अल्लाह के लिए अत्यन्त सरल है | 


५.७ में 'फ्रा' विवरण (स्पष्ट करने) के लिए है जो लप्त शर्त का संकेत देती है, अर्थात 
40५ 9: |. &£» ::)| ०७ ॥| अर्थात “जब मामला ऐसा है जो वर्णित हआ, तो अल्लाह 
पर तथा उसके रसल पर ईमान लाओ, उसकी पष्टि करो |” 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के साथ अवतरित यह क़रआन ही प्रकाश है, जिससे 
गुमराही के अंधकार छटते हैं तथा ईमान का प्रकाश फैलता है | 


कयामत को यौमुल जमअ (एकत्रित होने का दिन) इसलिए कहा कि उस दिन आदि. अंत 

के सभी लोग एक ही मैदान में एकत्र होंगे | फ़रिश्ता पकारेगा तो सब उसकी पकार 
सुनेंगे | प्रत्येक की दृष्टि अंत तक पहुँच जायेगी, क्योंकि बीच में कोई वस्त आड़ न 
बनेगी | जैसे अन्य स्थान पर फ्ररमाया 


औैल्ट्ू बौ ४: ४ है. ४.4 है." ५ आशबर शा] हल 
र्् 00/८/७2 ८०५५ ०५) ०५०४-०४ #2.,2/ 20५५४ 5» 9 


“आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) कह दीजिए कि नि:संदेह सभी अगले तथा पिछले 
अवश्य एकत्र किये जायेंगे, एक निर्धारित दिन के समय |" (अल-वाक्रेअ: ४९,५०) 
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(2 ४5 ॥;3“* (४ (| श १८ 
तथा विजय का | तथा जो व्यक्ति अल्लाह ५३८६ दम है 
पर ईमान लाकर सत्कर्म करे अल्लाह उससे “5 हे  आ ० '- 
उसकी बुराईयाँ दर कर देगा तथा उसे स्वर्गों &7 5?" +7 (7 % 


2१९) (2-2 & _ के के 
में ले जायेगा जिनके नीचे सरितायें प्रवाहित. २£ 2 #&# ४५३ *>*४ 


हैं, जिसमें वे हमेशा रहेंगे | यही बहुत बड़ी न के | 65 ८2५७० 
सफलता है | ७2:5४ >+थी 23 
(१०) तथा जिन लोगों ने कुफ़ किया और 5५ ४४६ ॥:६८- ८५॥ 5 
हमारी आयतों को झुठलाया वे सभी नरक में 25 ९ 5-23 


जाने वाले हैं, जिसमें वे सदैव रहेंगे, वह बहूत & £.:॥ ८4.5,५५ ८2, 
बुरा स्थान है | 

(११) कोई आपदा अल्लाह की आज्ञा के बिना... #4#9७2५(2७ 
नहीं पहुँच सकती ! तथा जो अल्लाह पर ईमान & 6४८ ८-४५»। ५४५ ४) 
लाये अल्लाह उसके हृदय को मार्गदर्शन ७ ४४५७४ £ 4॥:24८४ ८ 
प्रदान करता है” तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु 


अर्थात एक गिरोह जीत जायेगा तथा एक हार जायेगा | सबसे बड़ी विजय ईमानवालों 
को यह प्राप्त होगी कि वह स्वर्ग में प्रवेश कर जायेंगे तथा वहाँ उन घरों के भी 
अधिकारी बन जायेंगे जो नरकवासियों के लिए थे | यदि वह नरक में जाने का कर्म न 
करते | तथा सबसे बड़ी हार नरकवासियों के भाग में आयेगी जो नरक में जायेंगे. 
जिन्होंने भले को बुरे से, उत्तम को तुच्छ से एवं वरदानों को यातनाओं से बदल लिया | 
'गवन' का अर्थ हानि तथा क्षति भी है अर्थात घाटे का दिन | उस दिन काफ़िरों को तो 
घाटे का संवेदन होगा ही | ईमानवालों को भी इस आधार पर घाटा अनुभव होगा कि 
उन्होंने और अधिक पुण्य के कर्म करके अधिक पद क्‍यों न प्राप्त किये | 

“अर्थात उसके भाग्य-लेख तथा इच्छा से ही इसकी उत्पत्ति होती है | कुछ कहते हैं कि 
इसके अवतरित होने का कारण काफ़िरों का यह कथन है कि यदि मुसलमान सत्य पर 
होते तो उन्हें सांसारिक आपदायें न पहुँचतीं | (फ़त्हल क़दीर) 

अर्थात वह जान लेता है कि जो कुछ उसे पहुंचता है अल्लाह के चाहने ही से पहुँचता 
है, अत: बह धैर्य तथा भाग्य पर प्रसन्‍नता व्यक्त करता है | इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह 
अन्हुमा फ्ररमाते हैं कि उसके दिल में पक्का विश्वास कर देता है जिससे वह जान लेता 
हैं कि उसको पहुंचने वाली चीज़ उससे चूक नहीं सकती तथा जो चूक जाने वाली है उसे 
पहुँच नहीं सकती | (इब्ने कसीर) 
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कु (2०८०। 0) ० 


को भली-भांति जानने वाला है | 


(१२) (लोगो !) अल्लाह के आदेश का पालन ९ ०४४४) ७५४४ ८ 0४ 5 
करो तथा संदेष्टा के आदेश का पालन करो | कक - (० गह ८ 
फिर यदि तुम विमुख हुए तो हमारे संदेष्टा का. ०७५४ #४॥ ४४: 
दायित्व केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देना है | 


८ 


५ ४ ॥ “2? ६ ८2] :ै; ,१,४ 
(१३) अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य. %। &. 2» »| ०) ञ्र थ्] 
नहीं तथा ईमानवालो को केवल अल्लाह ही ७ ८५४४ )-५-५2४५ 
पर भरोसा रखना चाहिए |” 


(१४) है ईमानवालो ! तुम्हारी कुछ पत्नियाँ .. &%& ७४८८९ 
सल्लातें (८ /र ४. /८५८/ ५ ४. हर 
तथा कुछ स्तानें तुम्हारे अत्रु हैं | तो उनसे #४५४ ४४:४४ ॥४५४॥ ८८ 


सतक रहना' तथा यदि तुम क्षमा कर दो. ॥४४3॥४४ ८.४ ८४४४४८७ 


9० * 2 4 हर 2. « [4 ६ / 
555 20 ८५) ३४ » 


था 


तथा छोड़ दो और क्षमा कर दो तो अल्लाह ७&+: 
(तआला) क्षमा करने वाला कपालु है | 





अर्थात हमारे रसूल का इससे कुछ नही बिगड़ेगा, क्योंकि उसका काम संदेश पहुँचा देना 
हैं | इमाम जुहरी फ्ररमाते हैं कि अल्लाह का काम रसूल भेजना है, रसल का काम संदेश 
पहुंचा देना तथा लोगों का काम स्वीकार करना है | (फ़तहल क़दीर) 


अर्थात सभी विषय अल्लाह को समर्पित करें, उसी पर विश्वास करें तथा केवल उसी से 
विनय करें, क्योंकि उसके सिवा कोई कार्यक्षम एवं संकटहारी नहीं है | 


अर्थात जो तुम्हें पुण्य के कामों तथा अल्लाह के आज्ञापालन से रोके, समझ लो कि वह 
तुम्हारे हितकारी नहीं, झत्रु हैं | 


अर्थात उनके पीछे लगने से बचो, अपितु उन्हें अपना अनुगामी बनाओ ताकि वह भी 
अल्लाह की आज्ञाकारिता अपनायें, न कि तुम उसके पीछे लगकर अपनी आख़िरत बर्बाद 
कर लो | 


“इसके अवतरित होने का कारण यह बताया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले 
कुछ मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का विचार किया, जैसाकि उस समय 
हिजरत का ारदेशब बलपूर्वक दिया गया था, किन्तु उनकी पत्नियां तथा बच्चे बाधा बन 


गये तथा उन्होंने उन्हें हिजरत नहीं करने दिया | फिर जब बाद में वह रसूलुल्लाह 
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(१५) तुम्हारे धन तथा तुम्हारी सन्‍्तान (त.. ## 5 #&-08४ ४६, 
सर्वथा) तुम्हारी परीक्षा हैं, तथा बहुत बड़ा ७२% दा ४४५५ 4॥4/4८८३ 
बदला अल्लाह के पास है |” 


(१६) तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से किक था #०४५॥ के 4॥ ७४४ 
डरते रहो तथा सुनते एवं आज्ञापालन करते. , , 74 :र्खा 2 
चलो तथा (अल्लाह के मार्ग में) दान करते. ५४ 5» ८८४४५४&५४$ 
रहो जो तुम्हारे लिए उत्तम है,' तथा जो लोग 0५४9४ /#“-५५४ १.४ 
अपनी मनोकांक्षा से सुरक्षित रखे गये वही 

सफल हैं | 

(१७) यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण दोगे . ५“ (४ &। ०५४ ८) 
(अर्थात उसके मार्ग में ख़र्च करोगे) तो बह. /# ७४४४ ४ 46/% 
उसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जायेगा तथा तुम्हारे 


सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पास आ गये तो देखा कि उनसे पहले आने वालों ने धर्म 
में अत्याधिक समझ प्राप्त कर ली है तो उन्हें अपनी पत्नियों तथा बच्चों पर क्रोध आया, 
जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोका था, अत: उन्हें दण्ड देने की सोची | अल्लाह ने इसमें 
उन्हें क्षमा कर देने तथा छोड़ देने का आदेश्ञ दिया | (तिर्मिज़ी, तफ़्सीर सूरह तगाबुन) 
'जो तुम्हें निषेधित धन आर्जन पर उभारते हैं तथा अल्लाह का अधिकार पूरा करने से 
रोकते हैं, तो इस परीक्षा में तुम उसी समय सफल हो सकते हो जब तुम अल्लाह की 
अवज्ञा में उनका अनुसरण न करो | अभिप्राय यह हुआ कि धन तथा संतान जहाँ अल्लाह 
के वरदान हैं, वहीं यह इंसान की परीक्षा के साधन भी हैं | इस ढंग से अल्लाह देखता है 
कि मेरा आज्ञाकारी कौन है तथा अवज्ञाकारी कौन ? 

अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो धन तथा संतान के प्रेम के मुकाबले में अल्लाह की 
आज्ञाकारिता को प्रधानता देता है तथा उसकी अवज्ञा से बचता है | 

3अर्थात अल्लाह तथा रसूल की बातों को ध्यान से सुनो तथा उसके अनुसार कर्म करो, 
क्योंकि मात्र सुन लेना व्यर्थ है जब तक कि उनका पालन न हो | 

4, £ अर्थात | £ ४५४ अथवा ,£ 5५४) ..5४ | ख़र्च साधारण है, अनिवार्य दान तथा 
ऐच्छिक दान दोनों को सम्मिलित है | 

"अर्थात शुद्ध विचार तथा साफ्र मन से अल्लाह के मार्ग में खर्च करोगे | 
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पाप भी क्षमा कर देगा और अल्लाह बड़ा 0५ 2275 ६05 
गुणग्राहक तथा सहनशील है |' 


(१८) वह गुप्त एवं प्रकट का जानने वाला | 92082/ (2 कि ५३) 
जक्तिमान एवं हिक्मत वाला है | ७(४४। 32: 
स्रतुत्तलाकर-६१०५ (3): |2| [४४5 


सूर: तलाक़ मदीने में अवतरित हुई, इसमें 
बारह आयतें एवं दो रूकअ हें | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 59:5॥७:८8॥%॥.-2) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) हे नबी ! (अपने अनुयाईयों से कहो) £:-) #£2४ ४) ७:20 ५९ 


जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक़ देना ०५:००४ ०१५५४ 

् कक ५ // ५4 ४.5 5] #ै 9 4२ 
चाहो' तो उनकी इहत (अवधि के आरम्भ) ६७०८४८७॥७॥६४र्थ.। |,:2 
में उन्हें तलाक़ दो" तथा इहत की गणना 


अर्थात कई-कई गुना बढ़ाने के साथ वह तुम्हारे पाप भी क्षमा कर देगा | 


-वह अपने आज्ञा पालकों को कई-कई गुना पुण्य तथा प्रतिफल प्रदान करता है | तथा 
अवज्ञाकारियों को तुरन्त नहीं पकड़ता | 


“नवी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम से संबोधन आपकी श्रेष्ठता तथा प्रतिष्ठा के कारण है | 
अन्यथा आदेश तो अनुयाईयों को दिया जा रहा है | अथवा आप ही को विश्येष रूप से 
संवोधित किया गया है तथा बहुवचन का रूप प्रतिष्ठा के कारण है तथा अनुयाईयों के 
लिए आपका आदर्श ही पर्याप्त है | का अर्थ है जब तलाक देने का पक्का इरादा 
कर लो | 


“इसमें तलाक़ देने की विधि तथा समय बताया है | :..:5.४ में 'लाम' समय निर्धारण के 
लिए अर्थात :. ५४5५» ५ «५ (इद्दत के आरम्भ में) तलीक़ दो | अर्थात जब स्त्री मासिक 
धर्म से पवित्र हो जाये तो उससे संभोग किये बिना तलाक़ दो | पवित्रता की अवस्था 
उसकी इद्बत (अवधि) का आरम्भ है | इसका अभिप्राय यह है कि मासिक धर्म की अवस्था 
में अथवा पवित्रता की अवस्था में संभोग के बाद तलाक़ देना गलत है | इसे धर्मविदों ने 
तलाक्रे बिदई (विधि के प्रतिकूल) तलाक से तथा पहले (सहीह) तरीक़े को सुन्नतानुसार 
तलाक से व्यंजित किया है | इसका समर्थन उस हदीस से होता है जिसमें आता है कि 
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रखो,' तथा अल्लाह से जो तुम्हारा प्रभु है. ०$४४४७१४०:४६४४ ४ 
डरते रहो, न तुम उन्हें उनके घरों से ८४४०४) ७-# न््द न 
निकालों* तथा न वे (स्वयं) निकलें,! हाँ, यह. 5४७ 43०9-5४ 3-०५ 
अन्य बात है कि वह खुली बुराई कर बैठें |! 25 आज रह नल 
यह अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमायें हैं, “*-+-“2०-2 &। 53५» 


उल्लंघन करे, उसने निरिचत रूप से अपने ७ /»४| +3)२ ०-४ 
ऊपर अत्याचार किया, तुम नहीं जानते कि 
शायद उसके पश्चात अल्लाह (तआला) कोई 





आदरणीय इब्ने उमर ने मासिक धर्म की अवस्था में अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया तो 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम क्रोधित हो गये तथा उन्हें उसे वापस लेने के 
साथ आदेश दिया कि पवित्रता की अवस्था में तलाक़ देना, तथा उसके लिए आपने इस 
आयत को प्रमाण बनाया | (सहीह बुख़ारी, किताबुत तलाक़) यद्यपि मासिक धर्म की 
अवस्था में दी गई तलाक़ भी बिदई होने के बावजूद पड़ जायेगी | मुहद्देसीन तथा सभी 
विद्वान इसे मानते हैं | हां, इब्ने तैमिया तथा इब्ने क्रय्यिम तलाक़ बिदई के पड़ने को नहीं 
मानते | (विवरण के लिए देखिए नैलुलऔतार, किताबुत तलाक़, बाबुन नहये अनित 
तलाकि फ़िल हैज़े व फित्‌ तुहरे तथा अन्य हदीसों की व्याख्या) 


अर्थात उसके आरम्भ तथा अंत का ध्यान रखो, ताकि स्त्री उसके पश्चात दसरा विवाह 
कर सके, अथवा” यदि तुम ही फिर रखना चाहो (पहली तथा दूसरी तलाक़ की दज्ञा में) 


तो इद्दत (अवधि) के भीतर फिर रख सको | 

“अर्थात तलाक़ देते ही स्त्री को अपने घर से न निकालो, बल्कि इहत तक उसे घर ही में 
रहने दो, तथा उस समय तक रहने तथा खाने एवं कपड़े का ख़र्च तुम्हारा दायित्व है | 
“अर्थात इद्ृत (अवधि) के भीतर स्त्री स्वयं भी वाहर निकलने से बचाव करे , परन्तु यह 
कि कोई अति आवश्यक समस्या हो ' 

“अर्थात व्याभिचार कर जाये अथवा अपश्ब्द तथा असभ्य स्वभाव का प्रदर्शन करे, जिससे 
घर वालों को दुख हो | दोनों स्थितियों में उसे निकालना उचित (जायेज) होगा | 

अर्थात उपरोक्त आदेश्व अल्लाह की सीमायें हैं जिनका उल्लंघन स्वयं अपने ऊपर 


अत्याचार करना है, क्योंकि उसकी धार्मिक तथा सांसारिक हानि स्वयं उललंघनकारी को 
ही भुगतनी पड़ेगी | 
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नई बात उत्पन्न कर दे | 

(२) तो जब ये (महिलायें) अपनी अवधि पूरी ४४४५8 866 ८5६५ ।55 
करने के निकट पहुँच जायें तो उन्हें नियमानुसार -#57< 6&£#,8 8 3:22: 
अपने विवाह में रहने दो अथवा नियमानुसार 





अर्थात्‌ पति के मन में तलाक़ दी हुई स्त्री की रूचि पैदा कर दे तथा वह फिर से रखने 
पर तैयार हो जाये, जैसाकि पहली तथा द्सरी तलाक के बाद पति को अवधि के भीतर 
फिर से रखने का अधिकार है | इसलिए कुछ भाष्यकारों का विचार हैं कि अल्लाह ने इस 
आयत में मात्र एक तलाक देने की शिक्षा दी है तथा एक समय में तीन तलाक देने से 
रोका है, क्योंकि यदि वह एक ही समय में तीन तलाक़ दें डाले (तथा धर्म-विधान उसे 
वैध करके लागू भी कर दे) तो फिर यह कहना व्यर्थ है कि संभवत: अल्लाह तआला कोई 
नई बात पैदा कर दे | (फ़त्हुल क़दीर) इसी से इमाम अहमद तथा अन्य विद्वानों ने यह 
तर्क निकाला है कि आवास तथा ख़र्च देने पर जो बल दिया गया है वह उन स्त्रियों के 
लिए है जिन्हें पति ने पहली अथवा दूसरी तलाक़ दी हो, क्योंकि उनमें पति को फिर से 
रखने का अधिकार रहता है | तथा जिस स्त्री को विभिन्‍न समयों में दो तलाक मिल चुकी 
हो तो तीसरी तलाक़ उसके लिए बत्ता अथवा बायेना (बिलगाव ) है | उसका आवास तथा 
घर्च पति पर नहीं है | उसे तुरन्त पति के घर से दसरी जगह कर दिया जायेगा, क्योंकि 
अब पति उसे फिर से रखकर अपना घर आबाद नहीं कर सकता ०५६ 5); 6 53 ७० 
इसलिए अब उसे पति के - पास रहने तथा उससे ख़र्च लेने का अधिकार नहीं | इसका 
समर्थन फ्रातिमा बिन्ते कैस की इस घटना से होता है कि जब उसको उसके पति ने 
तीसरी तलाक़ भी दे दी तथा उसे पति के घर से निकलने को कहा गया तो वह तैयार 
नहीं हुई | अंतते: विवाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तक पहुँचा | आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही निर्णय किया कि उसके लिए आवास तथा ख़र्च नहीं 
है, उसे तुरन्त दसरी जगह चली जाना चाहिए | कुछ रिवायत (उद्वरणों) में स्पष्टीकरण 
भी है | ८८० ६०५ ५६०५) ५४॥॥ ४0 ,६:0:&६| ८७५ (रवाह अहमद वन 
नसाई) हां, कुछ रिवायत में गर्भवती के लिए भी आवास तथा खर्च का स्पष्टीकरण है 
देखिये नेलुल औतार, बाबु माजाअ फी नफ़कतिल मबतूतते) कुछ लोग इन हदीसों को 
कुरआन के उपरोक्त आदेश *, ५, / ८, , :४ ५ के विपरीत मान कर इनको नहीं 
मानते जो सहीह नहीं है, क्योंकि कुरआन का आदेश अपने आगे तथा पीछे के संकेतों को 
देखते हुए मुतललक़ा रजईया (जिसे तलाक़ के बाद फिर रखा जा सकता हो) के लिए है | 
यदि उसे साधारण भी मान लिया जाये तो यह हदीसें उसको विशेष करने के लिए हैं, 
अर्थात्‌ कुरआन के सामान्य आदेश को इन रिवायतों ने मुतल्लक़ा रजईया के लिए विशेष 
कर दिया तथा मुतल्लका वायेना को इस साधारण नियम से निकाल दिया | 
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उन्हें अलग कर दो' तथा आपस में से दो (४5 ५४ ८४ नल कमल 
न्याय करने वाले व्यक्तियों को साक्षी बना लो, “५-25 १२६४ ७५-5 है 
तथा अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए ठीक-ठाक_ ४** किक ० दि 
गवाही दो |” यही है वह जिसकी शिक्षा उन्हें गा हिल हुक गा जे 40 
दी जाती है, जो अल्लाह पर तथा क्रयामत ०+/४ 4/८४<%। 6: 
(प्रलय) के दिन पर ईमान रखता हो, तथा जो 

व्यक्ति अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके 

लिए छुटकारे का मार्ग निकाल देता है |* 


?ै ३ 497 


(३) तथा उसे ऐसे स्थान से जीविका उपलब्ध “2-४४ ८२४ ०५५४४: 
कराता है जिसका उसे अनुमान भी न हो, 2४५७ ४४ %। & (6:£/ ५८४ 
तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा करेगा, &॥ 6£ ५४५३. £)९ &॥| 6॥ 
अल्लाह उसके लिए पर्याप्त होगा-| अल्लाह ७!55६65 2] 
(तआला) अपना कार्य प्रा करके ही रहेगा, ; 
अल्लाह (तआला) ने प्रत्येक वस्तु का एक 

अनुमान निर्धारित कर रखा है | 


'मुतललक़्ा मदख़्ला (जिस स्त्री से पति ने संभोग किया हो यदि उसे तलाक़ दिया है तो) 
उसकी अवधि (इद्दत) तीन मासिक धर्म है | यदि उसे फिर से रख लेने का विचार हो तो 
इह्त (अवधि) पूरी होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, अन्यथा उन्हें नियमानुसार अपने से 
अलग कर दो | 


“इस रजअत (पत्नी को फिर से रख लेने) पर तथा कुछ के निकट तलाक़ पर साक्षी 
(गवाह) वना लो | यह आदेश अनिवार्यता के लिए नहीं, ऐसा करना उत्तम है, अर्थात 
गवाह वना लेना उत्तम है, आवश्यक नहीं | 


“यह गवाहों को कहा गया है कि बिना पक्षपात तथा बिना लालच के सही-सही गवाही दें | 
“कठिनाईयों तथा परीक्षाओं से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है | 
"अर्थात वह जो चाहे कोई उसको रोकने वाला नहीं | 


“तंगियों के लिए भी तथा सुविधाओं के लिए भी | यह दोनों अपने समय पर समाप्त हो 
जाते हैं | कुछ ने इसका अभिप्राय मासिक धर्म तथा इद्दत (अवधि) लिया है | 
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(४) तुम्हारी स्त्रियों में से जो स्त्रियां मासिक... लिंी७३८-४ 5५ 
धर्म से निराश हो गयी हों, यदि तुम्हें शंका 6»५% 6४ ०,४५८; ७५ 
हो तो उनकी अवधि तीन माह है तथा उनकी »८#9४% 8॥5४& ५६४८ 
भी जिन्हें अभी मासिक धर्म प्रारम्भ हीन &६४८ ८००४ ८५॥ ५ 


हुआ हो |' तथा गर्भवती महिलाओं की इद्दत ;68:७&6<४ क्षं 
(अवधि) उनका शिशु को जन्म देना है? तथा. ४ए 0<5 ७ 6४०५ 
जो व्यक्ति अल्लाह तआला से डरेगा, ७ ।४-८ ४५४ ८-५ 


अल्लाह उसंके (प्रत्येक) कार्य में सुविधा 
उत्पन्न कर देगा | 


(५) यह अल्लाह का आदेश है जो उसने “४ ४४४४ #&। (43 
तुम्हरगी ओर उतारा है तथा जो व्यक्ति. 2४ 5 &॥ ढं४ ७४ 
अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके पाप-मिटो. ७॥४/४४ ८9४ 562 ५:- 
देगा तथा उसे बहुत भारी बदला देगा 


(६) तुम अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ रहते #४४८ <<.+ ८४४०५४८/ 
हो वहाँ उन (तलाक़ वाली) महिलाओं को. 6५४(»35 ६०५०४ ८: 
रखो? तथा उन्हें बाध्य करने के लिए कष्ट न 


'यह उनकी इद्दत (अवधि) है जिनका मासिक धर्म अधिक आयु के कारण रूक गया 
अथवा जिन्हें मासिक धर्म आना प्रारम्भ ही नहीं हुआ | ज्ञातव्य है कि ऐसा कभी-कभी 
होता है कि स्त्री बड़ी होकर पति के साथ रहती है परन्तु उसे मासिक धर्म नहीं आता | 


“मृतल्लक्रा (तलाक़ प्राप्त स्त्री) यदि गर्भवती हो तो उसकी अवधि प्रसव है, चाहे दूसरे 
दिन ही प्रसव हो जाये | इसके सिवा आयत से प्रत्यक्ष यही है कि प्रत्येक गर्भवती की यही 
इद्रत है चाहे वह तलाक़ प्राप्त हो अथवा उसके पति का निधन हो गया हो, हदीसों से भी 
इसे समर्थन मिलता है (देखिए सहीह बुख़ारी, मुस्लिम तथा दूसरी सुनन, किताबुत तलाक़) 
अन्य स्त्रियाँ जिनके पति मर जायें उनकी अवधि ४ महीना १० दिन है | (सरह बकरः-२३४) 


“मुतल्लक्का रजड़या को (अर्थात दो तलाक़ तक जिसमें पत्नी को अवधि के भीतर फिर से 
रख सकता है) इसलिए कि जो बायेन: है (पूरी तीन तलाक़ विभिन्‍न अवसर पर दे दिया 
है। उसके लिए आवास तथा खर्च आवश्यक ही नहीं है, जैसाकि विगत पृष्ठों में वर्णन 
किया गया | अपनी शबञवित के अनुसार रखने का अभिप्राय यह हैं कि यदि घर बड़ा हो 
तथा उसमें अनेक कमरे हों तो एक कमरा उसके लिए विशेष कर दिया जाये | अन्यथा 
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हर (2-6९ 2“, |? ४ कद 


दो! तथा यदि वे गर्भवती हों तो जब तक »**2 नेपाल “०५: श 
शिशु जन्म ले ले उन्हें ख़्च देते रहा करो |! ०४४%*- 0४4 
फिर यदि तुम्हारे कहने से वही दध पिलायें ““2>'४ #८< 6 


जय 297 $22 8७ “४73 7? 9 / ५ 


तो तम उन्हें उनका पारिश्रमिक दे दो! तथा #++% (४६ (४४ ६६०५३ 


आपस में उचित रूप से विचार-विमर्श कर #2057४,:५७००) ५ 
लिया करो * तथा यदि तुम आपस में तनाव 


अपना कमरा उसके लिए ख़ाली कर दें | इसमें हिक्‍्मत यही है कि समीप रह कर अवधि 
(इह्त) पूरी करेगी तो हो सकता है कि पति को तरस आ जाये तथा उसे फिर से रखने 
की रूचि मन में उत्पन्न हो जाये | विज्येप रूप से यदि बच्चे भी हों तो फिर चाहत तथा 
फिर से रख लेने की अधिक संभावना है | परन्त्‌ खेद का विषय है कि मसलमान इस 
निदेश के अनुसार काम नहीं करते जिसके कारण इस आदेश के लाभ तथा खबी से भी 
वह वंचित हैं | हमारे समाज में तलाक़ (विवाह-विच्छेद) के साथ ही जिस प्रकार स्त्री को 
तुरन्त अछत वनाकर घर से निकाल दिया जाता है अथवा कई बार लड़की वाले उसे 
अपने घर ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन करीम की खली शिक्षा के प्रतिकल है | 


अथात भरण-पोषण अथवा आवास में उसे तंग अथवा अपमानित करना ताकि वह घर 
छाड़न पर वाध्य हो जाये। इद्दत (अवधि) के बीच ऐसा ढंग न अपनाया जाये | कछ ने 
इस का भावाथ यह वर्णन किया है कि इहत (अवधि) समाप्त होने के समीप हो तो फिर 
स रख ले तथा वार-वार ऐसा करे जैसाकि अज्ञान काल में किया जाता था. जिसे रोकने 

लिए धम ने तलाक़ (विवाह-विच्छेद) के पश्चात पत्नी को पन: रख लेने की सीमा 
निधारत कर दी है ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति स्त्री को इस प्रकार तंग न करे | अब 
एक इन्सान दो वार ऐसा कर सकता है अर्थात तलाक़ के पश्चात इद्दत (अवधि) के अंत 
हान स पूव वापस लोटा ले, किन्‍्त्‌ तीसरी बार जब तलाक़ देगा तो उसके पश्चात उसे 
वापस लोटाने का अधिकार भी समाप्त हो जायेगा | 


“अथात तलाक़ प्राप्त वायेन: (विलग) ही क्‍यों न हो, यदि गर्भवती है तो उसके भरण- 
पापण का ख़च तथा आवास आवश्यक है, जैसाकि पहले भी वर्णन किया गया है | 


अथात तलाक देने के पश्चात यदि वह तम्हारे बच्चे को दध पिलाये तो उसका 
पारश्रामक्र तम्हारे ऊपर है | 


अथात आपस के परामश्च से पारिश्रमिक तथा अन्य मामले निपटा लिये जायें जैसे बच्चे 


का पिता रीति के अनुसार पारिश्रमिक दे, तथा माता, पिता की शक्ति के अनुसार 
पारिश्रमिक की माँग करे, आदि | 
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रखो तो उसके कहने से कोई अन्य दध 62०5] 4 
पिलायेगी | 


(७) धन वाले को अपने धन के अनुसार खर्च “६४४८ ८०५८८ ५3 622! 
करना चाहिए” तथा जिसकी जीविका उसके ०#६7४ ५5.० ४:55 ८४ 
लिए कम की गयी हो” तो उसको चाहिए कि ४४% ८५£3०%॥ 55। ६५ 
जो कुछ अल्लाह (तआला) ने उसे प्रदान कर. 0४4/05%*%0। ८3 
रखा है, उसी में से (अपनी शक्ति के अनुसार) &/2:.:८ 
दे, किसी व्यक्ति पर अल्लाह बोझ नहीं 
रखता परन्तु इतना ही जितनी शक्ति उसे दे 
रखी है ! अल्लाह (तआला) निर्धनता के 


पहचात धन भी प्रदान करेगा |! 


अर्थात परस्पर पारिश्रमिक आदि का निर्णय न हो सके तो किसी अन्य द्ध पिलाने वाली 
के साथ मामला कर ले जो उसके बच्चे को दूध पिलाये | 


“अर्थात दूध पिलाने वाली स्त्रियों को पारिश्रमिक अपनी शक्ति के अनुसार दी जाये | यदि 
अल्लाह ने अधिक धन-सम्पति प्रदान की है तो इसी विस्तार के साथ द्ध पिलाने वाली 
की सेवा आवश्यक है | 
“अर्थात वह धन में कमज़ोर हो | 
“अत: वह निर्धन तथा दरिद्र को यह आदेश नहीं देता कि वह दध पिलाने वाली को 
अधिक ही पारिश्रमिक दे | अभिप्राय इन निर्देशों का यह है कि बच्चे की माँ तथा उसका 
वाप ऐसा उचित ढंग अपनायें कि एक-दूसरे को कष्ट न पहुँचे तथा बच्चे को दध 
पिलाने का मामला खटाई में न पड़े | जैसे अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 
६५.५ /:/::५४5७./५ 5255८०५ 9 

“न माँ को बच्चे के कारण दुख पहुँचाया जाये तथा न बाप को |” (अल-बक़रः- 

२३३) 
अत: जो अल्लाह पर विश्वास एवं भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए सुविधा एवं 
विस्तार भी प्रदान करता है | 


2063 / 2287 


235: 


सूरतृत्तलाक-६५ भाग-२८ [2069 १0 ६ #। १० 359७॥ 5, ,.. 


(८) तथा बहुत सी बस्ती (वालों) ने अपने, <४८५८८ ३०-2४ ७३ ८४४४ 
प्रभु के आदेश से तथा उसके संदेष्टाओं की ४०-> ५6६८ 4३:४४; 
अवहेलना की' तो हमने भी उनसे कड़ा ७/८-४८॥८६४४४ ६६5, ६ 
हिसाब लिया तथा अनदेखा (कठोर) प्रकोप 

उन पर डाल दिया [ 


# # ६. ६९६ 
 ] 5, 


(९) तो उन्होंने अपने करतृतों का स्वाद चचख. ०५४ 52 (९४५ गिल 
लिया तथा परिणाम स्वरूप उनकी हानि ही ७ |». ५, 4:3७ 
हुई | 

(१०) उनके लिए अल्लाह तआला ने घोर ४४ ६५-४४॥४८ #-& 20४४ 
यातनायें तैयार कर रखी हैं, तो अल्लाह से ३-२५ ४ *« ९ &॥ ४ ४ 
डरो हे बुद्धिमान, ईमानवालो ! निदिचत रूप | 09५5 $। ४८ ८५५॥ 
से अल्लाह ने तुम्हारी ओर शिक्षा भेज दी है | ७॥:०..3 /<() 
(११) (अर्थात) संदेष्टा? जो तुम्हें अल्लाह के %। ५) ;# 7६:2६ 
स्पष्ट आदेश पढ़कर सुनाता है ताक उन ४७८४7 ६<2.>५.22 
लोगों को जो ईमान लायें तथा सत्कर्म करें >4.6)।८2--००-३०)॥/ ,८ ६ 
वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले आये, 





२ २५७७४॥ >. ६७७ ७६ ०,४६५..] | -७ , ०० :्ड ८: & अर्थात अवज्ञा, 
उदण्डता तथा उल्लंघन तथा अल्लाह के आदेशों एवं उसके रसूलों की बात मानने से 
अहंकार तथा घमंड किया | 


॥,-/-५.:४ |£££ हिसाब तथा यातना, दोनों का अभिप्राय सांसारिक पकड़ तथा यातना 
है, अथवा फिर कुछ के कथनानुसार वाक्य-क्रम में आगे-पीछे कर दिया गया है | ४.५ 
',.४ वह यातना है जो संसार में अकाल, धरती में ध॑सा देना तथा रूप परिवर्तन के रूप 
में उन्हें पहुँचा, तथा ५... (....- वह है जो परलोक में होगा | (फ़तहल कदीर) 


“रसूल यह ज़िक्र से बदल है | अतिशय स्वरूप रसूल को जिक्र कहा गया है जैसे कहते 
है, वह तो न्याय की मूर्ति है, अथवा जिक्र (स्मृति) से अभिप्राय पवित्र कुरआन है तथा 
४५.५ से पहले (४. 


+- “ लुप्त है, अर्थात जिक्र (कुरआन) को उतारा तथा रसूल (संदेष्टा) 
का भजा | 
“यह रसूल का दायित्व तथा पद वर्णन किया गया है कि वह कुरआन के द्वारा लोगों को 
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तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाये तथा £' $ ० ७242 ७-४5 » 2+। 
सत्कर्म करे! अल्लाह उसे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश >५५१ 0) ८०८०2--४ 5 
देगा जिसके नीचे नहरें प्रवाहित हैं, जिसमें वे +&# ७३ ७:६४ दर 


सदैव-सदैव रहेंगे | नि:संदेह अल्लाह ने उसे “२ कर ८&०७५-+2-४” 


नस मे लत 


सर्वोत्तम जीविका प्रदान कर रखी है | ७४००५ १० इन 


१२) अल्लाह वह है जिसने सात आकाश ' >>! का 
बनाये तथा उसी के समान धरती भी !! उसका “०72 ०४५ ०००५०-८ 





नेतिक पतन तथा शिर्क (बहुदेववाद) एवं गमराही के अंधकारों से निकाल कर ईमान 
तथा सत्कर्म के प्रकाश की ओर लाता है | यहां ४,.., रसूल (संदेष्टा) से तात्पर्य !,.. )। 
अर्थात मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं | 


'सत्कर्म में दोनों बातें सम्मिलित हैं, आदेशों तथा कर्तव्यों का पालन तथा अवज्ञा एवं 
पापों से बचना | प्रयोजन यह है कि स्वर्ग में ईमानवाले प्रवेश पायेंगे, जिन्होंने केवल मख 


ही से इमान व्यक्त नहीं किया था, अपित उन्होंने ईमान की माँगों के अनसार कर्तव्यों 
का पालन किया था तथा अवज्ञाओं से बचे थे | 


“८5. >/9 .. ;» ४ अर्थात सात आकाशों की भाँति अल्लाह ने सात धरतियाँ भी पैदा 
की हैं | कुछ ने इससे सात महाद्वीप तात्पर्य लिया है, परन्तु यह सही नहीं | वरन्‌ जिस 
प्रकार ऊपर तले सात आकाजझ्ञ हैं उसी प्रकार सात धरतियाँ हैं, जिनके मध्य अंतर तथा 
दरी है तथा प्रत्येक धरती में अल्लाह की सृष्टि आबाद है (अल कर्तबी) | हदीसों से भी 
इसका समर्थन होता है | जैसे नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने फ्ररमाया 


. ५६५०४ ८० ५ ८पण (४५342 5७ ५५४ ० 2. ४ (८ 
जिस ने किसी की बित्ता बराबर भमि भी हथिया ली तो क्रयामत के दिन उस 


भमि का उतना भाग सातों धरतियों से तोौक बना कर उस के गले में डाल दिया 
जायेगा |” (सहीह मस्लिम, किताब॒ल बुयूअ, बाबू तहरिमिज़ जुल्मे 


बुख़ारी के बब्द हैं ७ ->/ «-.... ७) ५ -+ “उसे सातों धरतियों तक धँसा दिया 
जायेगा |” (सहीह बख़ारी, किताब॒ल मज़ालिम, बाबु इस्मे मन जलम शैअन मिनल अर्जे 
कछ कहते हैं कि प्रत्येक धरती में उसी प्रकार का पैग़म्बर (संदेष्टा) है जैसा पैगम्बर 
तुम्हारी धरती पर आया, जैसे आदम आदम के समान, नूह नूह के समान, इब्राहीम 
इब्राहीम के समान, ईसा ईसा (अलैहिमुस्सलाम) के समान, परन्तु यह बात किसी सहीह 
रिवायत (हदीस) से प्रमाणित नहीं | 
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(:2% 62६६५ +5,0 8 श्र ल्‍ 
आदेश उनके मध्य अवतरित होता है! ताकि 3 2४४22 3।९> ४ 
तुम जान लो कि अल्लाह हर वस्तु पर ((2/ ६ 20 6 $४ १३६ 
सामर्थ्यवान है | तथा अल्लाह (तआला) ने | ४७ ०0॥| ८। 3 ५ ४५७ 


वाक्य. 


० 85 न जी. मै थम 
प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की परिधि में ७ -“-555४५-५ 
घेर रखा है | 

सूरतुत्तहरीम-६६ £20:25080%2 
सूर: तहरीम मदीने में अवतरित हुई, इसमें 
बारह आयतें एवं दो रूक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७»:5॥५:८४)%)..-2, 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है | 


मंद डर 9८) ई- (६5 (६ 
(१) है नबी ! जिस वस्तु को अल्लाह ने ८205०2५० । न 
आपके लिए वैध कर दिया है, उसे आप ८ <-४ ५५ 6-७ 


अवैध क्‍यों करते हैं ?? (क्या) आप अपनी 


अर्थात जैसे प्रत्येक आकाश पर अल्लाह का आदेश लागू तथा प्रभावी है, इसी प्रकार 


प्रत्येक धरती पर उसका आदेश चलता है, आकाश्ञोों की भाँति वह सभी धरतियों की भी 
व्यवस्था करता है | 


“तो उसके ज्ञान से कोई वस्तु बाहर नहीं चाहे वह कैसी ही हो | 


“नवी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम ने जिस वस्तु को अपने लिये अवैध कर लिया था वह 
क्या थी ? जिस पर अल्लाह ने अपनी अप्रियता व्यक्त की | इस संदर्भ में एक तो वह 
प्रसिद्ध घटना है जो बुख़ारी तथा सहीह मुस्लिम आदि में उद्धृत हुई है कि आप सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्‍लम आदरणीया जैनब विन्ते जहश के पास कुछ देर रूकते, तथा वहाँ मधु 
पीते | आदरणीय हफ़सा तथा आयेज्ञा (रज़ी अल्लाह अन्हुमा) दोनों ने वहाँ आप 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को अधिक देर तक ठहरने से रोकने के लिए यह योजना 
बनाई कि उनमें से जिसके पास भी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम जायें तो वह 
उनसे यह कहे कि आप के मुख से मगाफीर (एक प्रकार का फूल जिसमें अप्रिय गंध 
होती है) की गंध आ रही है, तथा उन्होंने ऐसा ही किया | आपने फ्ररमाया कि मैंने तो 
जैनब के घर केवल मधु पिया है | अब मैं सोगन्ध खाता हू कि यह नहीं पिऊँगा, किन्तु 
यह वात तुम किसी को बतलाना नहीं | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूर्तेत तहरीम) सुनन 
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पत्नियों की प्रसन्‍नता प्राप्त करना चाहते हैं. “7७ ०ण०४ कर 


तथा अल्लाह क्षमा करने वाला अत्यन्त 0,००० ७३६६ &७॥ 5 
दयालु है | 
(२) नि:संदेह अल्लाह (तआला) ने आपके 3.४ ४ 98 523 (६४ 


लिए सोौगन्धों से निकलने की विधि नियमित. प 0४४ &। 5 ब ४५८१! 
कर दिया है! तथा अल्लाह आपका कार्यक्षम 


नसाई में वर्णन किया गया है कि वह एक दासी थी जिसको आपने अपने ऊपर अवैध 
कर लिया था। (शेख अलबानी ने इसको सहीह कहा है, सुनन नसाई ३१८३ परन्तु अन्य 
कुछ विद्वानों ने इसे क्षीण कहा है) कुछ ने वर्णन किया है कि यह दासी मारिया किबतिया 
थी, जिनसे नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पूत्र इब्राहीम पैदा हुए थे | यह एक बार 
आदरणीया हफ़सा के घर आ गयी थीं जबकि आदरणीया हफसा मौजूद न थी | संयोग से 
उनकी उपस्थिति में आदरणीय हफ़सा आ गईं | उन्हें नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
साथ अपने घर में एकाँत में देखना अप्रिय लगा, जिसे नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
भी भाँप लिया, जिस पर आदरणीया हफ़सा को प्रसन्‍न करने के लिए आप ने मारिया को 
अपने ऊपर निषेध कर लिया तथा हफ़सा को ताकीद की कि यह बात किसी को न 
बताये | इमाम इब्ने हजर एक तो यह फ़रमाते हैं कि यह घटना विभिन्‍न वर्णन-क्रम से 
आया है जो एक-दूसरे को बल पहुंचाते हैं | दइसरी बात वह यह फ्रमाते हैं कि संभव है 
कि दोनों घटनायें ही एक साथ इस आयत के अवतरण का कारण बनी हों | ( फ़त्हल 
बारी, तफ़्सीर सुर्तत' तहरीस) इमाम शौकानी ने भी यही विचार व्यक्त किया है तथा 
दोनों कथाओं को सहीह कहा है | इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अल्लाह की 
वैध चीजों को- अवैध करने का अधिकार किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम भी यह अधिकार नहीं रखते | 


अर्थात्‌ प्रायहिचित (कफ्फ्रारा) देकर उस काम को करने की, जिसे न करने की शपथ 
ग्रहण की हो, अनुमति दे दी | सौगन्ध का यह प्रायरिचित सूरः मायेदः ८९ में वर्णन किया 
गया है, तथा आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने भी प्रायडिचित अदा किया | ३ ल 
क्रदीर) इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि यदि कोई अपने ऊपर कोई चीज 

कर ले तो उसका क्‍या आदेश है ? सामान्य विद्वानों के विचार से पत्नी के सिवा किसी 
वस्तु को हराम (अवैध) करने से वह अवैध होगी न उस पर प्रायड्चित (दण्ड) है | यदि 
पत्नी को अपने ऊपर हराम (अवैध) करेगा तो यदि उसका आशय तलाक़ (सम्बन्ध- 
विच्छेद) है तो तलाक़ हो जायेगी तथा यदि तलाक़ का विचार नहीं तो मान्य कथन यह है 
कि यह सौगन्ध है, इस के लिए सौगन्ध का कफ्फ़ारा (प्रायश्चित) अदा करना आवश्यक 
है | (ऐसरूत्तफ़रासीर! 
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है तथा वही (पूर्ण) ज्ञान वाला एवं हिक्मत ७०५४४ 23)-4॥ ५: 4 
वाला है | 

(३) तथा (याद करो) जब नबी ने अपनी कुछ. &४ “५ ७-2 ६ है। ३ 
पत्नियों से एक बात चुपके से कही ' तो जब < ६४ ७४ ८४८५५ (५४ 
उसने उस बात को सूचित कर दिया तथा 6 #:# & ४:65 42 


दऊदू 2 जड़ 


अल्लाह ने अपने नबी को उस पर अवगत कक ०2४ ४* ०० “आम 4०-० 
कर दिया तो नबी ने कुछ बात तो बता दी “5 ०७८ ८४/८ ४५ ६ 


तथा कुछ टाल गये, फिर” जब नबी ने 5५६5 25%।0» 
2 20 | 4 42)» लाए 
अपनी उस पत्नी को यह बात बता दी तो ७.:2४। 2२४ 


वह कहने लगी कि इसकी सूचना आपको 
किसने दी | कहा कि सब कुछ जानने वाले 
पूर्ण सूचना रखने वाले अल्लाह ने मुझे बता 
दिया है | 


(४) (हे नबी की दोनों पत्नियों !) यदि तुम ४ < ५८४ &/! ८) 5५52) 
अल्लाह से क्षमा माँग लो (तो अति उत्तम 


वह गुप्त बात मधु (शहद) अथवा दासी मारिया को हराम करने वाली वात थी, जो आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने आदरणीया हफ़सा से की थी | 


“अर्थात हफ़सा ने वह बात आयेशा रजि अल्लाह अन्हा को वता दी | 


अर्थात हफ़सा को यह बतला दिया कि तुमने मेरा भेद खोल दिया है, फिर भी अपने 
मान-सम्मान को देखते हुए सभी बातें नहीं बतारयीं | 

“जब नवी सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने आदरणीया हफ़सा को बतलाया कि तुमने मेरा 
भेद खोल दिया है तो वह चक्तित हुईं, क्योंकि उन्होंने आदरणीया आयेज्ञा के सिवा किसी 
को यह बात नहीं बतलाई थी तथा आयेशा से उन्हें आशा न थी कि वह आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम को बतला देंगी, क्योंकि वह मामले में साझी थीं | 


“इससे ज्ञात हुआ क्रि क्ररआन के अतिरिक्त भी आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम पर 
प्रकाश्चना (वहयी) का अवतरण होता था | 
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4 ?(५ हीं 


है)' नि:संदेह तुम्हारे दिल झुक गये हैं तथा , के 4 98४ 2)5०५६४७ 
यदि तुम संदेष्टा के विरूद्ध एक-दूसरे की “27222 «| | 
सहायता करोगी तो नि:संदेह उसका संरक्षक 42८) द 5 ०225४ 0७७ 
अल्लाह है एवं जिब्रील हैं तथा सदाचारी ७ 268 ४-05 ५५ 
ईमानवाले और उनके अतिरिक्त फ़रिश्ते भी 

सहायता करने वाले हैं | 


(५) यदि वह (संदेष्टा) तुम्हें तलाक़ (विवाह- 65४ ८) 4३४ ५ 
विच्छेद) दे दें तो अति शीघ्र उन्हें उनका प्रभु. ४5४ 4५:४४ 
तुम्हारे बदले तुमसे उत्तम पत्नियाँ प्रदान. 5४555 ५-४--८ 65-८५ 
करेगा,' जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, ५०५-+ ५५७० ५५४०४ 
अल्लाह के समक्ष झुकने वालियाँ, क्षमा ७४०७-४४ ०२४०५ 
मांगने वालियाँ, इबादत करने वालियाँ, ब्रत 

(रोजे) रखने वालियाँ होंगी विधवायें तथा 

कुंवारियाँ [ 


अथवा तुम्हारी क्षमा स्वीकार कर ली जायेगी, यह शर्त(५,5 3) का लुप्त उत्तर है | 


“अर्थात सत्य से हंट गये तथा वह उनका ऐसी चीज को प्रिय रखना है जो नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम को अप्रिय थी | (फ़त्हल कदीर) 


अर्थात नबी के मुक़ाबिले तुम जत्था बंदी करोगी तो नबी का कुछ न बिगाड़ सकोगी, 
इसलिए कि नबी का सहायक तो अल्लाह भी है तथा सभी मोमिन एवं फ़रिश्ते भी | 


“यह चेतावनी के लिए सदेष्टा की पवित्र पत्नियों से कहा जा रहा है कि अल्लाह अपने 
पैग़म्बर को तुमसे भी अच्छी पत्नियाँ प्रदान कर सकता है | 


“5 (सैयेवात) <£ (सस्यिब) का बहवचन है (लौट आने वाली) विधवा नारी को 
संय्यिव इसलिए कहा जाता है कि वह पति से वापस लौट आती है | फिर इसी प्रकार 
विना पति के रह जाती है जैसे पहले थी | ,७;॥ (अबकार) “४, (बिक्र) का बहवचन है 
कृवारी स्त्री को बिक्र (नई) इसलिए कहते हैं कि यह अभी अपनी प्रथम स्थिति पर होती है 
जिस पर पैदा हुई है | (फ़तहुल क्रदीर) कुछ रिवायतों में आता है कि सस्यिब से अभिप्राय 
आदरणीय आसिया (फ्िरऔन की पत्नी) तथा बिक्र से ईशद्त ईसा की मां मरियम तात्पर्य 
ह | अर्थात स्वर्ग में इन दोनों को नबी सल्‍लललाह अलैहि वसललम की पत्नियां बना दिया 
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सूरतुत्तटरीम-९६ [6 +। ११ ८7४४ १) 9० 
(६) हे ईमानवालो ! तुम स्वयं अपने को तथा ।+<| ८८५) ६८६ 
अपने परिवार वालों को उस अग्नि से ७:४४ ॥४ ४९४ $ #<२८४ $ 
बचाओ' जिसका ईधन मनुष्य हैं तथा पत्थर, ४६७ ४/५००॥5 >८॥। 
जिस पर कठोर हृदय वाले शक्तिशाली. 23 5४ ४ * ८ 
फ़रिश्ते नियुक्त हैं, जिन्हें जो आदेश अल्लाह. ४:४७ %। ८५४०४ ४ 
(तआला) देता है उसकी अवहेलना नहीं करते ७८:::2 ८ ८॥८४/६ 
अपितु जो आदेश दिया जाये उसका पालन 


करते हैं | 
आज -+ ३६५28 ८2५॥ (९ 
(७) है काफ़िरों ! आज तुम (विवशता एवं) ५9४७ 29४ ८४५ कब 
बहाना मत व्यक्त करो | तुम्हें केवल तुम्हारे , ५४5४ ४) /«८४। 
कुकर्मों का बदला दिया जा रहा है | ७ 23५७ #:-- ४ 
ईमानवालो ॥, (मै १२, /9 है (८८७ 
(८) है ईमानवालो ! तुम अल्लाह के आगे &॥“) 8» || ८८४; पट: 


(सत्य एवं) शुद्ध क्षमा माँगो |? संभव है कि 





जायेगा | संभव है कि ऐसा हो, किन्तु इन रिवायतों (उद्धरण) के आधार पर ऐसा विचार 
रखना तथा ब्यान करना सहीह नहीं है, क्‍योंकि वर्णन-कम्र के अनुसार यह रिवायतें 
(हदीस) अमान्य हैं | 


इसमें ईमान वालों को उनके एक अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिलाया 
गया है तथा वह यह है कि अपने साथ अपने घर वालों का भी सुधार तथा उनकी 
इस्लामी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करें, ताकि यह सब नरक का ईंधन बनने से बच जायें | 
इसीलिए रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया है कि जब बच्चा सात वर्ष 
का हो जाये तो उसे नमाज़ का आदेश दो तथा दस वर्ष की आयु में नमाज़ में आलस्य 
देखो तो उन्हें मारो | (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, किताबुस सलात) धर्मविदों ने कहा है कि इसी 
प्रकार रोज़े (व्रत) भी उनसे रखवाये जायें तथा अन्य धार्मिक आदेशों के पालन का निर्देश 
दिया जाये ताकि जब वह बोध की आयु को पहुँचें तो उनमें धार्मिक बोध भी प्राप्त हो 
चुका हो | (इब्ने कसीर) 


“विश्ुद्ध क्षमा-याचना यह है : १- जिस पाप से क्षमा माँग रहा है उसे त्याग दे, २- उस 
पर अल्लाह के सामने लज्जित हो, ३- भविष्य में उसे न करने का दृढ़ संकल्प करे ४- 
यदि उसका संबन्ध बंदों के अधिकार से है तो जिसका हक़ मारा है तो उसकी क्षतिपूर्ति 
करे, जिसके साथ अत्याचार क्रिया है उससे क्षमा मांगे | केवल मुख से तौबा-तौबा कर 
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५५ & ८८४ 9 ) +» 


तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पाप मिटा दे तथा तुम्हें हे डी ८ 2» 5४274 न्‍ 
ऐसे स्वर्ग में प्रवेश दे जिनके नीचे नहरें 5७“ ४ 5-४ ४ 
प्रवाहित हैं, जिस दिन अल्लाह (तआला) नबी ७५ &£>5४ ५४ /--४-५०८; 
[संदेष्टा) को तथा ईमानवालों को जो उनके 4#+४ 2.6५ 8 2 ६:४८ 
साथ हैं अपमानित न करेगा | उनकी ज्योति ४» ८2५४5 <५-2। 
उनके आगे तथा उनके दायें दौड़ रही होगी। < <४ (७०४ ५५०८८ 
ये दुआयें करते होंगे कि हे हमारे प्रभ ! हमें. 9४% : 8202. #82५2 
पूर्ण प्रकाश प्रदान कर' तथा हमें क्षमा कर «६७४५७४४ ४४% ४ ५४७5; 
दे, नि:संदेह तू हर वस्तु पर सामर्थ्य रखने. ७४५४४ //८- ५४ ८४ 
वाला है | ३ ६३ हा 
(९) है नबी ! काफ़िरों तथा मुनाफ़िक्ों से #जलन्सी ४3५ ७97 कल 
धर्मयुद्ध करें,” तथा उन पर कड़ाई करें, उन ?/$#४ बह" 3०.55: 3 
का ठिकाना नरक है,' और वह अति बुरा. ए४2%र-# #० ० 
स्थान है | ७०५० 


(१०) अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों के लिए ४४४८५) ५६ ५॥। ८४४ 


#' 3४ 


लेना कोई अर्थ नहीं रखता | 


यह प्रार्थना ईमानवाले उस समय करेंगे जब मुनाफ़िकों का प्रकाश बुझा दिया जायेगा, 
जैसाकि सूरह हदीद में विवरण गुज़रा | ईमानवाले कहेंगे कि स्वर्ग में जाने तक हमारा 
यह प्रकाश शेष रख तथा इसे पूर्ण कर दे | 


“काफ़िरों के साथ जिहाद तथा लड़ाई लड़कर एवं मुनाफ़िक्रों से उन पर अल्लाह का 

दण्ड नियम लागू करके, जब वह ऐसे काम करें जो दण्डनीय हों | 

“अर्थात धर्म के प्रचार-प्रसार में कड़ाई करें तथा धर्म-विधानों में दृढ़ता अपनायें, क्योंकि 
यह लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे | इसका अभिप्राय यह है कि धर्म के प्रचार में कभी 

नम्रता तथा कभी कड़ाई की आवश्यकता होती है, प्रत्येक स्थान पर नग्नता भी उचित नहीं, 

न प्रत्येक स्थान पर कड़ाई लाभप्रद है | धर्म के प्रचार-प्रसार में स्थितियों तथा समय एवं 

व्यक्तियों के अनुसार कभी कोमलता अथवा कड़ाई करने की आवश्यकता है | 


“अर्थात काफ़िरों तथा मुनाफ़िक्रों दोनों का स्थान नरक है | 
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की तथा लूत की पत्नियों का उदाहरण. 29७ ४९5 कह. ऑगाह > हु 


दिया है | ये दोनों हमारे भक्तों में से दो ४3८5 ०-५ ७४०८० ८४ ८४४ 


संदाचारी भक्तों के परिवार में थीं, फिर (६०९८७ 2५०) 
उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कियाः तो 52%) ८-५५-४४६८७--४८४५ 
वे दोनों (भक्त) उनसे अल्लाह की (किसी 4506)॥ ४५ ्द 
यातना को) न रोक सके? तथा आदेश दे दिया ७७४)-५००) «० 


गया कि (महिलाओं !) नरक में जाने वालों 
के साथ तम दोनों भी चली जाओ |* 


| ८५ 4, # 2 २ 


(११) तथा अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों 2४४७८ ४-0 ०८८० 40 ५2.०५ 


'- का अर्थ है ऐसी स्थिति का वर्णन जिसमें विचित्रता तथा अनोखापन हो ताकि उसके 
द्वारा एक दूसरी स्थिति का परिचय हो जाये जो विचित्र तथा अनोखी होने में उसके समान 
हो । अर्भिप्राय यह हुआ कि इन काफ़िरों की दशा के लिए अल्लाह ने एक उदाहरण दिया 
है जो नह तथा लत की पत्नी के 


“यहां विश्वासघात से अभिप्राय सतीत्व में विश्वासघात नहीं, क्‍योंकि इस बात पर 
इजमाअ' (सहमति) है क्रि किसी नवी की पत्नी व्यभिचारणी नहीं होती | (फ़त्हल क़दीर) 
विश्वासघात का अर्थ यह है कि यह अपने पतियों पर ईमान नहीं लायीं, निफ्राक़ (दविधा 
में ग्रस्त रहीं तथा उनकी सहानुभूतियाँ अपनी कफ्रिर जाति के साथ रहीं, जैसाकि नह की 

पत्नी आदरणीय नह अलैहिस्सलाम के विषय में लोगों से कहती कि यह उन्मादग्रस्त 
(दीवाना) है तथा लत की पत्नी अपने सम्प्रदाय को घर में आने वाले आगंतकों की 
सूचना पहुंचाती थी | कुछ लोग कहते हैं कि यह दोनों अपनी जाति के लोगों में अपने 
पतियों की चुगलियाँ खाती थीं | 


अर्थात नह तथा लूत दोनों अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) थे, जो अल्लाह के समीपस्थ बंदे 
होते है, फिर भी अपनी पत्नियों को अल्लाह की यातना से नहीं बचा सके | 


“यह उनसे प्रलय के दिन कहा जायेगा अथवा मौत के समय उन्हें कहा गया | काफिरों 
की मिसाल यहां विज्ञेप रूप से वर्णन करने का अभिप्राय पवित्र पत्नियों को यह चेतावनी 
देनी है कि वह नि:संदेह उस रसूल के घर की शोभा हैं, जो पूरी सृष्टि में सर्वोत्तम हैं | 
परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि उन्होंने रसूल का विरोध किया अथवा उन्हें दुख 
पहुँचाया तो वह भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हैं, तथा यदि ऐसा हो गया तो कोई 
उनको बचाने वाला नहीं होगा | 
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के लिए फ़िरऔन की पत्नी का उदाहरण ४ ०८४७३॥ » ७४७०३ ०.» 


वर्णन किया' जबकि उसने प्रार्थना की हे मेरे 22 24% %- ७२! 
प्रभ ! मेरे लिए अपने पास स्वर्ग में घर बना... ०१ ५-०० 40-40 4- 
तथा मुझे फ़िरऔन से तथा उसके कर्म से ५०54 $४++० ५७०: 
बचा और मुझे अत्याचारियों से मुक्ति प्रदान कह है| है 70. 6 
कर | 


3 /४ैं 


(१२) तथा (उदाहरण वर्णन किया) मरियम 9 <,४5८॥ ८/5 
पुत्री इमरान का जिसने अपने सतीत्व की £४८४० ६०४ <४.2: 
सुरक्षा की, फिर हमने अपनी ओर से उसमें ५४४५, ८५०७५ ६००/ ८० 


प्राण फैँके तथा (मरियम) ने अपने प्रभु की ८64०-५५ ५४० 
बातों' तथा उसकी किताबों की पुष्टि की ७ ०५:४८: 


तथा इबादत करने वालियों में से थी | 


अर्थात उनके प्रोत्साहन, अडिग रहने तथा धर्म पर दढ़ता एवं आपदा में धैर्य के लिए 
तथा यह भी बताने के लिए कि कफ्र का वैभव तथा आतंक मसलमानों का कछ बिगाड़ 
नहीं सकता, जैसे फ़िरऔनद-पेंत्नी है जो अपने समय के सबसे बड़े काफ़िर के अधीन 
थी, किन्तु वह अपनी पत्नी को ईमान से नहीं रोक सका 


“आदरणीया मरियम की चर्चा से उद्देश्य यह वर्णन करना है कि यद्यपि वह एक बिगड़ी 
जाति के बीच रहती थीं, किन्तु अल्लाह ने उन्हें लोक तथा परलोक की प्रतिष्ठा एवं 
चमत्कार से सम्मानित किया तथा पूरे विश्व की महिलाओं पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की | 
“प्रभु के शब्दों से अभिप्राय अल्लाह के धर्म-विधान हैं | 

“अथात ऐसे लोगों अथवा परिवार में से थीं जो आज्ञाकारी, उपासक तथा सुधार एव 
आज्ञापालन में प्रसिद्ध था | हदीस में है कि जननती महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ हजरत ख़दीजा, 
हजरत फ्रीतमा, हज़रत मरियम तथा फ़िरऔन की पत्नी आदरणीया आसिया रजि 
अल्लाह अन्हन्न हैं | (मुसनद अहमद १५२९३, मजमउज्जवायेद ९१ २२३, अस्सहीह लिल 
अलवानी न* १५०८) एक दूसरी हदीस में है कि पुरूषों में तो परिपूर्ण बहुत हुए हैं 
किन्त महिलाओं में पर्ण मात्र फ़िरऔन की पत्नी आसिया, मरियम पत्री इमरान तथा 
ख़दीजा पुत्री ख्लिद हैं, तथा आयेज्ञा रज़ि अल्लाह अन्हा की प्रधानता नारियों पर ऐसे है 


जैसे सरीद (खाने) को तमाम खानों पर प्रधानता प्राप्त है | (बुख़ारी, किताबु बदइल 
ख़लक, तथा मुस्लिम, किताबुल फ्रज़ाइल, बाबु फ्रजाइलि ख़दीजा) 


20/3 / 2287 


भाग-२९ 2077 |१ ५: ४८०४5, ,.. 


32882 


सूरतुल मुल्क-९७ 


सूरतुल मुल्क-९७ 


सर: मल्क* मकक्‍का में अवतरित हुई, इसमें 

तीस आयतें तथा दो रूकृअ हैं | छा) 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०४५5५“: 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | बंता ध5 
(१) अति शुभ है वह (अल्लाह) जिसके हाथ में ६५५४ ५४७४ (८, ५४५८ 
राज्य है! तथा जो प्रत्येक वस्तु पर सामर्थ्य 0 
रखने वाला है | 640 डाक बेब कि 
(२) जिसने जीवन तथा मृत्यु को इसलिए (' #02 ८» ०० | 
पैदा किया कि तुम्हारी परीक्षा ले कि तुममें . * “८४ ८८< 6 ४5: 


*इसकी प्रधानता में अनेक हदीसें आयी हैं, जिनमें से कुछ सहीह अथवा हसन हैं | एक में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्ररमाया, “अल्लाह की किताब में एक सूरह है 
जिसमें मात्र ३० आयतें हैं | यह इंसान की सिफ्रारिश करेगी यहाँ तक कि उसे क्षमा कर 
दिया जायेगा |” (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा तथा मुसनद अहमद २५२९९ ,३२१) 
दूसरी रिवायत में है | “कुरआन पाक की एक सूरत है, जो अपने पढ़ने वाले की ओर से 
लड़ेगी यहाँ तक कि उसे स्वर्ग में प्रवेश दिलायेगी |” (मजमउज़ ज़वायेद छक७र 
जकर्‌हुल अलबानी फिल जामेइस सगीर न* ३६४४) तिर्मिज़ी की एक रिवायत में यह भी 
वर्णन किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम रात में सोने से पहले 
सूरह अलिफ्र*लाम “मीम* अस-सजदा, तथा सूर: मुल्क अवश्य पढ़ते थे | (अबवाबु 
फ़जायेलिल कुरआन) एक रिवायत अल्लामा अलबानी ने अस-सहीहा में उद्धृत की है 
2227७ ०४४ ४ ४-४ ०,५४० “सूरह मुल्क कब्र की यातना से रोकने वाली 
ट” (न* ११४० भाग ३ पृष्ठ १३१) अर्थात जो उसे पढ़ता रहेगा आज्ञा है कि क़ब्र की 


यातना से सुरक्षित रहेगा, प्रतिबंध यह है कि वह इस्लाम के आदेश्ञों एवं अनिवार्यताओं का 
पालन करता रहे | 


[2 5 आम 58, 2 

हा किया है २ # सह 52५:--/५ “-..। बढ़ने तथा अधिक होने के अर्थ में है | कुछ ने 

अं किया हैं सृष्टि के गुणों से सर्वोच्च तथा महान | » का रूप अतिशय के लिए है | 

न 8 ल्‍क है” मभा 7 7क प्रकार का सामर्थ्य तथा प्रभुत्व उसी को प्राप्त 
/ ६ ५ 2 में जले चाहे, जो चाहे करे, कोई उसे रोक नहीं सकता | वह राजा को रंक 


तथा रंक को राजा बना दे, निर्धन को धनी तथा धनी को निर्धन 
था इ्च्छा न] न ! उसकी 
हिक्मत तथा इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता | र्धन कर दे, कोई उ 


20/4 / 2287 


स्रतुल मुल्क-९७ भाग-२९ | 2080 ११ ६#!। ५४५ ८४ 5 , »« 


 ज 522 ८ और 
(९) ) | >> | ५५% 9 


से अच्छे कर्म कौन करता है,' तथा वह प्रभाव- 
शाली एवं क्षमा करने वाला है | 


| जिसने सात आकाश ऊपर-नीचे पैदा किये. ! (५८५ ९५५८८/८-०४४ ०५४ 
हे देखने वाले ! अल्लाह) दयावान की उत्पत्ति ५9४ ७१५०८) ७५ 6५० ट 
में कोई असंगति न देखेगा.ः पन: पलटकर देख ७2३८१ ७:७४००७४८८:! 


ले कि कि क्या कोई चीर भी दिखाई दे रही है |' 
६2.67 222 592 ४: 


(४) फिर दोहरा कर दो-दो बार देख ले, तेरी ०2692 6 (४222 
दृष्टि तेरी ओर हीन (तथा विवज्ञ) होकर ह22 (६.८ 2427 ४2 
थकी हुई लौट आयेगी | 


(५) और नि:संदेह हमने आकाशीय संसार को >> 2 पड 
दीपों (तारों) से सशोभित किया तथा उन्हें ५५०६५ ५०: 2८८ 
जैतानों को मारने का साधन बना(दिया: और ७» (82 ० 


जैतानों के लिए हमने (नरक में जलाने वाली 
यातना तैयार कर दिया | 


!आत्मा एक ऐसी अदृश्य वस्त है कि जिस शरीर से उसका सम्बन्ध तथा लगाव हो जाये 
वह जीवित कहलाता है तथा जिस शरीर से उसका सम्बन्ध टूट जाये वह मौत से मिल 
जाता है | अल्लाह ने यह सामयिक जीवन-क्रम इसलिए स्थापित किया है ताकि वह 
परीक्षा ले कि इस जीवन का सही प्रयोग कौन करता है ? जो उसे ईमान तथा आज्ञा- 
पालन के लिए प्रयोग करेगा उसके लिए उत्तम फल है तथा दूसरों के लिए यातना | 


बा ३  आ 


अर्थात कोई विपरीतता, कोई टेढ़ापन तथा कोई कमी नहीं, अपित वह पूर्णतः: सीधे एवं 
सामान्य हैं जो इसका संकेत देते हैं कि इन सबका रचयिता केवल एक है, अनेक नहीं | 
3कई बार देखने से कछ कमी तथा दोष निकल आता है | अल्लाह तआला फ़रमा रहा है 
कि बार-बार देखो, क्‍या तम्हें कोई दरार दिखाई देती है 
“यह अधिक बल देने के लिये है जिसका आशय अपने विशाल सामर्थ्य तथा एकता को 

अधिक स्पष्ट करना है | 

यहाँ तारों के दो लक्ष्य बताये गये हैं, एक आकाश्ञा # शोभा क्योंकि वह दीपों के समान 
जलते दिखाई देते हैं। दसरें, यदि शैतान आकाशों की और जाने का प्रयास करते हैं तो 
यह आग बनकर उन पर गिरते हैं | तीसरे, उनका यह उद्देश्य हैं जिसे दसरे स्थान पर 
वर्णन किया गया है कि उनसे जल-थल में मार्ग का संकेत मिलता है | 
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(६) तथा अपने प्रभु के साथ कुफ्र करने. «८ (42% ४५४ ८:2४ ५ 
वालों के लिए नरक की यातना है, तथा वह ७ 2(.2८॥ ८,5५6 ४६६ 
क्‍या ही बुरा स्थान है | हक 
७) जब उसमें ये डाले जायेंगे तो उसकी &4*& ४४” $8#8। 
बड़े जोर की आवाज सुनेंगे तथा वह उबाल ७252 ४५ 
खा रहा होगा | 

(८) (प्रतीत होगा कि अभी) क्रोध के मारे फट ४00 ४20५: 
पड़ेगी, जब कभी उसमें कोई गिरोह डाला <:४& ४७४ -“ ; 
जायेगा उससे नरक के दरोगा पूछेंगे कि क्‍या ७:८४ 2५५ .2' 
तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था ? 


(९) वे उत्तर देंगे कि नि:संदेह आया तो था,.. 529 624 ४४ ४४ 


आदि ८५%: ८५2४-3६ 


#+ 


परन्तु हमने उसे झुठलाया तथा कहा कि 8 ८ ७६ ४७: ७४ 
46 ,2०2९८ + 4 22 # 

अल्लाह (तआला) ने कुछ भी अवतरित नहीं ३) ७) ६५९४९०५ 

किया | तुम बहुत बड़े कुपथ में ही हो | ७:५४ ०४ *- 


(१०) तथा कहेंगे कि यदि हम सुनते होते. ०४ 3 ६ ४४७४6 
अथवा समझते होते तो नरकवासियों में. ०५४5४ ६४१०४ £ ([£(: 


५: & उस ध्वनि को कहते हैं जो गधा प्रथम बार निकालता है, यह अत्यन्त बुरी ध्वनि 
होती है | नरक भी गधे की भाँति चीख चिल्ला रहा तथा आग पर रखी हाँडी के समान 
खौल रहा होगा | 

“अर्थात क्रोध तथा रोष के मारे उसके एक भाग एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे | यह 
नरक काफ़िरों को देखकर क्रोधित हो जायेगा | जिसकी समझ अल्लाह तआला उसके 


भीतर पैदा कर देगा | अल्लाह तआला के लिए नरक के भीतर बोध तथा संवेदन पैदा कर 
देना कोई कठिन नहीं है | 


३ जिसके आज नह ब.+ 
ः कारण आज तुम्हें नरक की यातना का स्वाद चखना पड़ा है | 


4अर्थात हमने पै ० > जगह उनका ईं किताबों 

अर्थात्‌ हमने पंगम्बरॉ को मानने की जगह उनका इंकार कर दिया, आसमानी किताबों 

"अ नहीं माना, यहाँ तक क्रि अल्लाह के पैगम्बरों से हमने कहा कि तुम बड़ी गुमराही में 
प्तहो। 
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(सम्मिलित) न होते !' 


जल्हीने $ कक है है ँ 4 (६ 
(११) तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर के कक पेज अत 
लिया | अब ये नरकवासी हट जायें (दर हों) |” ७०४) पलचरे ७५००४ 
(१२) नि:संदेह जो लोग अपने प्रभु से बिने «#४५/६ ०५४४४ ८:४४ ७) 
देखे ही डरते रहते हैं, उनके लिए क्षमा है ७ ५०-१६ ३०४४१४ 


तथा बड़ा बदला है | 


(१३) तथा तुम अपनी बातों को चुपके से कहो ५4५ ४:६०) 75; 
अथवा ऊँचे स्वर में, वह तो सीनों में (छिपी. ७,४65 >र्थ, ;:]£ ४6॥ 
हुई) बातों को भी भली-भांति जानता है | 


अर्थात ध्यान से सुनते तथा उनकी बातों एवं उपदेशों को मानते, इसी प्रकार अल्लाह की 
प्रदान की हुई बुद्धि से भी सोचने समझने का काम लेते तो आज हम नरकवासियों में 
सम्मिलित न होते | 


“जिसके कारण यातना के पात्र बने, तथा वह है कुफ्र (अविश्वास) तथा अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम (ईशदतों) को झुठलाना | 


अर्थात अब उनके लिए अल्लाह तथा उसकी दयालुता से दूरी ही द्री है | कुछ कहते हैं 
कि ><. (सुहक) नरक की एक वादी का नाम है | 


“यह काफ़िरों तथा झुठलाने वालों के मुकाबले में ईमानवालों का तथा उन वरदानों का 
वर्णन है जो उन्हें क्रयामत (प्रलय) के दिन अल्लाह के पास प्राप्त होगा |... का एक 
भावार्थ यह है कि उन्होंने अल्लाह को देखा तो नहीं, किन्तु पैगम्बरों को भानतें हुए वह 
अल्लाह की यातना से डरते रहे | दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि लोगों की निगाहों 
से ओझल, अर्थात एकांत में अल्लाह से डरते रहे | 


“यह काफ़िरों से फिर संबोधन है | अभिप्राय यह है कि तुम रसूलुल्लाह जान में अलैहि 
वसल्लम के बारे में छृपकर बातें करो अथवा खुलकर, सब अल्लाह के ज्ञान में है, उससे 
कोई बात छिपी नहीं | 


“यह चुपके एवं स्वर से की जाने वाली बात को जानने का कारण बताया जा रहा है कि 


वह तो मनोगत विचारों तक से अवगत है, तो तुम्हारी बातें किस प्रकार उससे छिपी रह 
सकती हैं ? प्रश्न इंकार के लिए है अर्थात नहीं रह सकतीं | 
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[4 है नी #+> 


# डॉ कक ॥4| ३२ ! 


जाने जिसने पैदा किया ?' 
(१४) क्‍या वही न जाने जि 4॥ ८०2 


फिर वह सक्ष्मदर्शी एवं जानने वाला भी हो | 
(१५) वह वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती ०9८ 50! का 
को अधीन (एवं वश्ञीभूत) बनाया! ताकि तुम ४६56 8 ४5४४४ 
उसके मार्गों पर आवागमन करते रहो' तथा. ७ 33:09:8»49/2७5 
उस की प्रदान की हुई जीविका को खाओ- 

पिओ,' उसी की ओर (तुम्हें) जीकर उठ खड़ा 

होना है| 

(१६) क्‍या तुम इस बात से निर्भय हो गये हो ३ ऊ छा ध्र८8॥ 4-८ 

कि आकाश्ञों वाला तुम्हें धरती में धंसा दे _. 0०-४७ ४9 ५४ #*< 
तथा सहसा धरती कंपित हो उठे | 


अर्थात सीनों एवं हृदय में पैदा होने वाले विचार का पैदा करने वाला अल्लाह तआला ही 
है, तो किया वह अपनी सृष्टि से अज्ञान रह सकता है, प्रश्न इंकार के लिए है अर्थात नहीं 
रह सकता | 
:: .» का अर्थ है सक्ष्मदर्शी, “अर्थात जिसका ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि मनोगत बातों को 
भी वह जानता है |” (फ़तहल क्रदीर) 

! .. ५ का अर्थ है अधीन, जो तम्हारे आगे झक जाये, सिर न फेरे | अर्थात धरती को 


तम्हारे लिए कोमल तथा सरल कर दिया है | उसे इतनी कड़ी नहीं बनाया कि तम्हारा 
उस पर आवबाद होना तथा यातायात कठिन हो 


४... बहवचन है :.£:: का जिसका अर्थ है ओर | यहाँ अभिप्राय मार्ग तथा दिश्ञायें हैं 
यह आज्ञा औचित्य के लिए है, अर्थात उसके मार्गों में चलो | 


“अथात धरती की उपज से खाओ, पिओ | 

अल्लाह जो आकाश्ञों पर अर्थात सर्वोच्च आसन पर उच्चय है, यह काफ़िरों को डराया 
जा रहा है कि आकाश्ों का मालिक अल्लाह जब चाहे तम्हें धरती में धंसा दे | अर्थात 
वही धरती जो तुम्हारा निवास-स्थान तथा तुम्हारी जीविका का भण्डार एवं उद्गम है 


अल्लाह उसी धरती को जो अति जाान्त है, गति तथा कंपन में लाकर तुम्हारे विनाश का 
कारण बना सकता है | 
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(१७) अथवां क्‍या तुम इस बात से निर्भक ०-८४ ०5४8 4. 6 #र 


हो गये हो कि आकाज्ञों वाला तुम पर पत्थर &:;५८४५ ८.०५ ल्‍2/४ 
बरसा दे ?' फिर तो तुम्हें ज्ञात हो ही जायेगा ७.20४ ८ 


कि मेरा डराना केसा थाः 


(१८) तथा उनसे पूर्व के लोगों ने भी ### ०० ८4८ 35 (6६ 
झुठलाया था, (तो देखो) उन पर मेरा प्रकोप ७ 2८६८६ ८६ 
केसा कुछ हुआ ? 


(१९) क्‍या ये अपने ऊपर कभी पंख खोले हुए. ५४४ 2 ###;200 ४८ 28 
तथा (कभी-कभी) समेटे हुए (उड़ने वाले) ८४५४८ 5८:०४ 
पक्षियों को नहीं देखते,' उन्हें (अल्लाह) परम ७_£2.८2.५55 8£ ५४|५८-८६॥ ३ 
दयालु ही (वायुमण्डल तथा आकाझ में) थामे 
हुए है |* नि:संदेह प्रत्येक वस्तु उसकी दृष्टि 


में है | 

(२०) अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हीरी कौन सी... ४७9४2 ८5 

सेना है जो तुम्हारी सहायता कर सके [ “०४४ 9४४3 ७246 
65 व." ( बे धोखे बज >- -+- 6 & 93) 2. ७॥ ८; ; | ८०) 

काफ़िर तो पू्णरूप से धोखे ही में हैं | 2227 “2%2०५७.5-४ ९) 


जैसे उसने लत की जाति तथा असहाबुल फ्रील (हाथी वाले अवरहा तथा उसकी सेना) 
पर वरसाये तथा पत्थरों की वर्षा से उनका विनाश कर दिया | 


“परन्तु उस समय यह ज्ञान व्यर्थ होगा | 


“अर्थात प्ेरू जब हवा में उड़ता है तो वह पंख पसार लेता है तथा कभी उड़ने के बीच 
पंखों को सिकोड़ लेता है | यह फैलाना :»» (सफ्फ़र) तथा सिकोड़ना “>5 (क्रब्ज) है | 
“अर्थात उड़ान के समय इन पक्षियों को थाम रखने वाला कौन है, जो उन्हें धरती पर 
गिरने नहीं देता | यह अल्लाह दयावान ही के सामर्थ्य का एक नमूना है | 


यह प्रइन डॉट फटकार के लिये है| :5£. का अर्थ है सेना, जत्था, अर्थात कोई सेना 
तथा जत्था ऐसा नहीं है जो तुम्हें अल्लाह की यातना से बचा सके | 


“जिसमें उन्हें बैतान ने ग्रस्त कर रखा है | 
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4६९ &(५” # है ४) >»६<“४ 
(२१) यदि अल्लाह (तआला) अपनी जीविका फू ८५ ८४ 
रोक ले, तो(बताओ) कौन है, जो फिर तुम्हारी. ४९: आम 


जीविका चलायेगा ?' बल्कि (काफ़िर) तो 0५५४० 34% 6 
उदहृण्डता एवं विमुख होने पर दृढ़ हो गये हैं | 


(२२) अच्छा वह व्यक्ति अधिक मार्गदर्शन. +% “ ४5 ७४-७४ 


पर है जो अपने मुख के बल औंधा होकर (2५८ 5५6७४ ८-५५/ 
चले” अथवा वह जो सीधा (पैरों के बल) ७ 2-5 ४४ 4£ 


सीधे मार्ग पर चल रहा हो ?' 


(२३) कह दीजिए कि वही (अल्लाह) है जिसने महक । 4४ हि 
तुम्हें पैदा कियाः तथा तुम्हारे कान, आँखें... 42238 %80 0: 


अर्थात अल्लाह वर्षा न करे, अथवा धरती ही को उपज से रोक दे, अथवा तैयार फसलों 
को नाश कर दे, जेसाकि कभी-कभी ऐसा करता है जिसके कारण तम्हारे खाद्य का क्रम 
रुक जाये | यदि अल्लाह ऐसा कर दे तो क्‍या कोई ओर है जो अल्लाह की इस इच्छा के 
विपरीत तम्हें जीविका प्रदान कर दे ? 


“अर्थात शिक्षा तथा सदपदेश की इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, अपित वह 
सत्य से विमखता तथा घणा ही में बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं न चिन्ता- 
मनन करते हैं | 
3मंह के बल औंधे चलने वाले को दायें-बायें तथा आगे कछ नहीं दिखता, न वह ठोकरों 
से सुरक्षित रहता है| क्‍या ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है ? निश्चय वह 
नहीं पहँँच सकता | इसी प्रकार संसार में अल्लाह की आज्ञा का पालन न करने वाला 
व्यक्ति परलोक की सफलता से वंचित रहेगा | 
“जिसमें कोई टेढ़ापन न हो तथा उसे आगे एवं दायें-बायें भी दिख रहा हो | खुली बात है 
कि यह अपने नियमित लक्ष्य तक पहुँच जायेगा | अर्थात अल्लाह की आज्ञा का पालन 
करने वाला परलोक में सफल (प्रसन्‍न) रहेगा | कछ कहते हैं कि यह मोमिन तथा 
काफ़िर दोनों की स्थिति का वर्णन है जो उनकी प्रलय के दिन होगी | काफ़िर मँह के बल 
नरक में ले जाये जायेंगे तथा मोमिन सीधे अपने पगों पर चलकर स्वर्ग में जायेंगे | जैसे 
काफिरों के बारे में अन्य स्थान पर फ्ररमाया : 
९:५2/५८25: 22 ५ 2:८८; 9 

“हम उन्हें क्रयामत के दिन मुँह के बल एकत्र करेंगे |” (सूर: बनी इस्राईल-९७) 

“अर्थात पहली बार पैदा करने वाला अल्लाह ही है | 
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एवं दिल बनाये |' तुम बहृत ही कम कृतज्ञता ७०४०*% ४ 2४५$053 
व्यक्त करते हो | 
(२४) कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ०29 3 #0 ७७॥ %# (५ 


धरती पर फैला दिया तथा उसकी ओर तुम ७ 55४ 4208 
एकत्रित किये जाओगे | 

2 4 हर ८, आकर ने 
(२५) तथा (काफ़िर) पूछते हैं कि वह वायदा कब | ४4 225 कट 


प्रकट होगा यदि तुम सच्चे हो (तो बताओ) ?' 9५५०,०५८-० ०) 


(२६) (आप) कह दीजिए इसका ज्ञानतो. «&॥ 4: % ५५ 0-5 
अल्लाह ही को है | मैं तो स्पष्ट रूप से ७८.5 29 ४८४; 
सावधान कर देने वाला हूँ । 


'जिनसे तम सन सको, देख सको तथा अल्लाह की रचना में चिंतन-मनन कर उसका 
ज्ञान प्राप्त कर सको | तीन शक्तियों की चर्चा किया है, जिनसे इंसान देखने, सुनने तथा 
समझने की चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है | यह एक प्रकार से तर्क की पूर्ति भी 
तथा अल्लाह के इन उपकारों पर क॒तज्ञता न दिखाने की निन्‍दा भी | इसी कारण आगे 
फ्ररमाया, “तुम बहुत ही कम कृतज्ञता दिखाते हो |” 


“अर्थात 9.७ ४: अथवा 9.७४ ८८; कम कतज्ञता से तात्पर्य उनकी ओर से कृतज्ञता का न 
होना है | (फ़तहल क्दीर) 


अर्थात इंसानों को रचकर धरती पर फैलाने वाला भी वही है तथा प्रलय के दिन सबको 
एकत्र भी उसी के पास होना है, किसी अन्य के पास नहीं | 
*काफ़िर यह उपहास स्वरूप तथा प्रलय को असंभव समझते हुए कहते थे | 
“उसके सिवा कोई नहीं जानता | दसरे स्थान पर फ्ररमाया: 
५० ८५५८५) $ » 

“आप क्रह दीजिए कि इसका ज्ञान केवल मेरे प्रभु ही के पास है |” (अल-आराफ़- 

+८४७) 
"अर्थात मेरा काम तो उस परिणाम से डरगाना है जो 7 झ्ञ शुर्ल नि के कारण तुम्हारा 
होगा । दूसरे शब्दों में मेरा काम सावधान करना है, परोक्षा की ख़बरें बताना नहीं, परन्तु 
यह कि जिस के सम्बन्ध में अल्लाह स्वर्य मुझे बता दे | 
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२७) जब ये लोग उस' (वादे) को निकटतम. ४#5 ८६.५ 48) ४37 ६६ 
पा लेंगे, उस समय इन काफ़िरों के मख बिगड़ 59 ४० (८558४ - ८९३ 
जायेंगे” तथा कह दिया जायेगा कि यही है ७ ८५४४४ ५. #:€- 
जिसे तुम माँगा करते थे |? 


(२८) (आप) कह दीजिए ! कि ठीक है यदि ४४ &| &% ०8) #ए 205 


मुझे तथा मेरे साथियों को अल्लाह (तआला) ४८:2४ 4 &४ 
नष्ट कर दे अथवा हम पर दया करे, (जो भी ८४४ ४०४ ८४ 
हो, यह तो बताओ) कि काफ़िरों को ७.०: ८2५४ ८.५ 
कष्टदायी यातना से कौन बचायेगा ?* 

२९) (आप) कह दीजिए कि वही परम दयाल (५ ७ ८-९८ £ (६ 


है, हम तो उस पर ईमान ला चुके 5 तथा उसी. 652६5 ८ ७४४ 4265 
पर हमने भरोसा किया | तुम्हें शीघ्र हीं ज्ञात ७ ९३० ()५ 2. £& 2८ 
हो जायेगा कि स्पष्ट भटकावे में कौन है ?” 





०॥, में अधिकाँश व्याख्याकारों के विचार के अनसार सर्वनाम कयामत की यातना की 
ओर फिर रहा है | 


“अर्थात अपमान, भयानकता तथा डर से उनके चेहरों पर हवाईयाँ उड़ रही होंगी, जिस 
को दूसरे स्थान पर चेहरों के काले होने से व्यंजित किया गया है | (आले-इमरान१०६ 


“०,-£४ (तहुऊन) तथा ०,£:४ (तृदऔन) दोनों एक ही अर्थ में हैं | अर्थात यह यातना जो 
तुम देख रहे हो वही है जिसकी तम संसार में तरन्त माँग कर रहे थे | जैसे सरह साद१६ 
तथा अल-अंफ्राल,३२ आदि में है | 


अभिप्राय यह है कि इन काफ़िरों को तो अल्लाह की यातना से कोई बचाने वाला नहीं 
है, चाहे अल्लाह अपने रसल तथा उस पर ईमान लाने वालों को मौत अथवा हत्या द्वारा 
नाश कर दे अथवा उन्हें अवसर प्रदान कर दे | अथवा यह अर्थ है कि हम ईमान लाकर भी 
भय तथा आशा के बीच हैं “तो तुम्हारे क्ुफ़ के बावजूद तुम्हें यातना से कौन बचायेगा ?” 
“अर्थात उसकी एकता पर, इसीलिए उसके साथ साझी नहीं बनाते | 


“किसी और पर नहीं | हम अपने सभी मामले उसी को समर्पित करते हैं | किसी और को 
नहीं, जैसे मिश्रणवादी करते हैं | 


तुम हो या हम, इसमें काफ़िरों के लिए कड़ी धमकी है | 
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(३०) (आप) कह दीजिए ठीक है, यह तो 2+“#& 2, #2र्डी 05 
बताओ कि यदि तम्हारे (पीने का) पानी ७ ५४४४ & ५5; #49४ ०८४: 
धरती चस जाये, तो कोन है, जो तुम्हारे लिए 

निथरा हुआ पानी लाये | 


सरतल क़लम-६८ (2079४ ५ 


सर: कलम मक्‍के में अवतरित हुई, इसमें 
बावन आयतें एवं दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७»:5/५:८४)५»0-.2 
अत्यन्त दयालु अत्यन्त क॒पालु है | 


(१) नून*? सौगन्ध है कलम की तथा उसकी... 6ै&८2४:४७४ «६5 ४ 
जो कुछ कि वे (फ़रिश्ते) लिखते हैं | 


“, 5 (गौर) का अर्थ है सख जाना अथवा इतनी गहराई में चला जाना कि वहाँ से पानी 
निकालना संभव न हो | अर्थात यदि अल्लाह तआला पानी सखा दे कि उसका अस्तित्व ही 
न रह जाये या इतनी गहराई में कर दे कि पानी निकालने की सब मश्ञीनें विफल हो 
जायें तो बताओ फिर कौन है जो प्रवाहित, स्वच्छ, निथरा जल सुलभ करा दे ? अर्थात 
कोई नहीं है | यह अल्लाह की दया है कि तुम्हारी अवज्ञा के उपरान्त भी वह तुम्हें जल 
से वंचित नहीं करता | 


2.) उसी प्रकार का अलग अक्षरों में से है, जैसे इससे पहले 5 ५ _» तथा अन्य सूरतों के 
आरम्भिक अक्षर गुज़र चुके हैं | 


3क़रलम की सौगन्ध खाई जिसका इसलिए एक महत्व है कि इसके द्वारा वर्णन तथा 
व्याख्या होता है | कछ कहते हैं कि इससे तात्पर्य वह विशेष क़लम है जिसे अल्लाह ने 
सर्वप्रथम पैदा किया तथा उसे भाग्य लिखने का आदेश दिया | अत: उसने अंत तक सभी 
होने वाली चीज़ों को लिख दिया | (तिर्मिज़ी तफ़सीर सूरठ नून वल कलम तथा अलबानी 
ने इसे सहीह कहा है ) 

4$.£:; में सर्वगाम लेखकों की ओर फिरता है जिसको क्रलम शब्द बता रहा है, क्योंकि 
लिखने के यंत्र की चर्चा से लेखक का अस्तित्व आवश्यक होता है | अभिप्राय यह है कि 


उस लेख की भी सौगन्ध जो लेखक लिखते हैं, अथवा फिर सर्वनाम फ्ररिश्ते की ओर 
फिरता है, जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है | 
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6 क नै हि 


(२) आप अपने प्रभ्‌ की कृपा से पागल नहीं हैं|. 0५०५४; ८७ ४४24 «४: 
(३) तथा नि:संन्देह आपके लिए अनन्त बदला ७ ५५४४ 5४5 ४८४ ४ 6 
है | 

(४) तथा नि:संदेह आप अति (उत्तम) स्वभाव ७2५८ ७५ ७४ ४४ ५ 
पर हैं | 


(५) तो अब आप भी देख लेंगे तथा यह भी 3८)४५०:४५ 3४१६ 
देख लेंगे | 

(६) कि तुम में से भ्रष्ट कौन है | ०८:४2, 
(७) नि:संदेह तेरा प्रभु अपने मार्ग से भटकने 0-# 22४५-४४ पम्प 
वालों को भली-भाँति जानता है, तथा वह की 52 
सत्यमार्गियों को भी भली-भाँति जानता है | ७ ७८५४४४९.० ०४ 


'यह सौगन्ध का उत्तर है, जिसमें काफ़िरों के कथन का खण्डन है, वह आप को दीवाना 
कहते थे | 


“नुब्‌वत (दतत्व) के कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो भी दुख आप ने सहन किये तथा 
ज्त्रओं के व्यंग आप ने सुने हैं उस पर अल्लाह की ओर से अनंत बदला (प्रतिफल) आप 
के लिए है |: का-अर्थ काटना है | 


2, .« /£ से तात्पर्य इस्लाम धर्म अथवा पवित्र कुरआन है | अभिप्राय यह है कि तू उस 
स्वभाव पर है जिसका आदेश तुझे अल्लाह ने क़ुरआन में अथवा इस्लाम धर्म में दिया है | 
अथवा इससे अभिप्राय वह सभ्यता, शिष्टाचार, कोमलता, उदारता, अमानत, सत्यता, 
सहनशीलता, श्रेष्ठता तथा अन्य नैतिक गुण हैं, जिनमें आप सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम 
नबी होने से पहले विशेषता रखते थे तथा नबी होने के पश्चात भी उनमें अधिक ऊँचाई 
तथा विस्तार हुआ | इसीलिए जब आदरणीया आयेजश्ञा रज़ि अल्लाह अन्हा से आपके 
आचरण के बारे में प्रश्न किया गया तो फ्रमाया:  .«52॥ 205 8७ (मुस्लिम, 
किताबुल मुसाफ़िरीन, बाबु जामेए सलातिल लैले व मन नाम अन्ह औ मरेज) आदरणीया 
आयेज्ञा का उत्तर खुल्क्े अजीम (..« 5£) के उपरोक्त दं!नों भावार्थों को घेरे हुए है | 
“अर्थ जब सत्य खुल जायेगा तथा सब पर्दे उठ जायेंगे और यह प्रलय के दिन होगा | कुछ 
ने इसे बद्र के रण से संबधित बताया है | 
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है £ | ५, | 5, +« 
(८5) तो आप झुठलाने वालों की (बात) ७ ८९९ ८॥ ५४ ४६ 
स्वीकार न करें |! 


(९) वे तो चाहते हैं कि आप तनिक ढीले हों. ७४८४४५०८$ ८५०४ ४ ४5५ 
तो ये भी ढीले पड़ जायें |? 

(१०) तथा आप किसी ऐसे व्यक्ति का भी. ह9ै०४७४ 3५४८ (& 2४ ४४ 
कहना न मानें जो अधिक सोौगन्धें खाने वाला 

हीन हो | 

(११) दुष्ट, दुराचारी तथा चुगली करने वाला हो | 6८55 2.55)4 


(१२) भलाई से रोकने वाला, सीमा उल्लंघन... ढैँ#४५95८ 57 ४९८ 
करने वाला पापी हो | 


(१३) घमंडी फिर साथ | कुवश हों प् ७१४४ «२५ ८८४, (5८ 2 
(१४) (उसकी उद्ृण्डता) केवल इसलिए है 86250 ६६६ 


कि वह धनवान तथा पुत्रों वाला है |* 





आज्ञापालन का अर्थ यहाँ वह कोमलता है जो इंसान अपनी अंतरात्मा के विपरीत 


दिखाता है | अर्थात मुशरिकों (बहुदेववादियों) की ओर झुकने तथा उनसे कोमलता करने 
की आवश्यकता नहीं है| 


अर्थात वह तो चाहते हैं कि तू उनके पूज्यों के सम्बन्ध में कोमल स्वभाव अपनाये | 
किन्तु असत्य के साथ कोमल स्वभाव का परिणाम यह होगा कि असत्य के पुजारी अपनी 
अनृत की पूजा छोड़ने में ढीले हो जायेंगे | अत: सत्य के विषय में आलस्य, धर्म के प्रचार 
के विषय में नीति एवं नुबूवत (दतत्व) के कार्य के लिए अति हानिकारक है | 


“यह उन काफ़िरों के नैतिक पतन की चर्चा है जिनके कारण पैगम्बर को आलस्य करने 
से रोका जा रहा है | यह दुगुर्ण किसी एक व्यक्ति के वर्णन किये गये हैं अथवा साधारण 
काफ़िरों के ? पहली बात का श्रोत यद्यपि कछ रिवायतें हैं, परन्तु वे अप्रमाणिक हैं | 
अत: उद्देश्य साधारण है अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति है जिसमें उक्त गुण पाये जायें | .«; 
हरामी अथवा कुख्यात एवं बदनाम है | | 
अर्थात उक्त दुराचार का काम वह इसलिए करता है कि अल्लाह ने उसे धन एवं संतान 
के वरदानों से सम्पन्न किया है, अर्थात वह कतज्ञता के बदले कृतघ्नता करता है | कुछ 
ने इसे «४9५; से सम्बन्धित किया है, अर्थात जिसमें यह बुराईयां हों उसकी बात केवल 
इस लिये मान ली जाये कि वह धन तथा संतान वाला है | 
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(१५) जब उसके समक्ष हमारी आयतें पढ़ी (४2 8: 2॥5) 
जाती हैं तो यह कह देता है कि ये तो पूर्व के ८४४3 209८4 08 
लोगों की कथायें हैं | 

(१६) हम भी उसकी सूँड (नाक) पर दाग देंगे |. ७,७४४ ८४6 ६८.६८ 
(१७) नि:संदेह हमने उनकी उसी प्रकार परीक्षा 5&॥ ८४ 6556 (४४:;८ ४ 
ली,” जिस प्रकार हमने बाग वालों की परीक्षा. ढँ&»:« ६६2८5 
ली थी | जबकि उन्होंने सौगन्ध खायी कि 

प्रात: होते ही उस (बाग) के फल तोड़ लेंगे |' 


(१८) तथा इंशा अल्लाह (यदि अल्लाह नें ७ ८६६६०४ ४४ 
चाहा) न कहा | 





कुछ के निकट इस का संबंध संसार से है, कहा जाता है कि बद्र के रण में उन काफ़िरों 
की नाकों को तलवारों का निश्ञाना बनाया गया | कुछ कहते हैं कि यह कयामत के दिन 
नरकवासियों का चिन्ह होगा कि उनकी नाकों को दाग दिया जायेगा, अथवा इसका 
अभिप्राय चेहरों की कालिमा है, जैसाकि काफ़िरों के चेहरे उस दिन काले होंगे | कुछ 
कहते हैं कि काफ़िरों का यह परिणाम लोक-परलोक दोनों जगह संभव है | 


अभिप्राय मक्‍कावासी हैं | उन्हें धन एवं संतान दिया ताकि वह अल्लाह की कृतज्ञता 
दिखायें, परन्तु उन्होंने कृतघ्नता तथा घमण्ड का मार्ग अपनाया तो हमने उन्हें भूख तथा 
अकाल की परीक्षा में डाल दिया, जिसमें वह नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम के ज्ञाप के 
कारण कुछ दिन फंसे रहे | 


“बाग वालों की कथा अरबों में प्रसिद्ध थी | यह बाग सन्‍आ (यमन) से दो फरसंग (छः 
मील) की द्री पर था | उसका स्वामी उसकी उपज में से कुछ भाग गरीबों तथा निर्धनों 
पर भी ख़र्च करता था जब उसकी संतान उसकी उत्तराधिकारी बनी तो उन्होंने कहा कि 
हमारा ख़र्च ही कठिनाई से पूरा होता है तो हम उसकी आय गरीबों तथा दरिद्रों को कैसे 
दें इसलिए अल्लाह ने उस बाग ही को ध्वस्त कर दिया | कहते हैं कि यह घटना 
आदरणीय ईसा अलैहिस्सलाम के आकाश पर उठाये जाने के कछ समय पश्चात ही हुई | 
(फ़त्हुल क्रदीर) यह सभी विवरण तफ़सीर वाली रिवायतों का है | 


(,> का अर्थ है, फल और खेती का काटना, «,»-..-: अवस्थावाचक है, अर्थात सुबह होते 
ही फल उतार लेंगे और पैदावार काट लेंगे। 
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(१९) तो उस पर तेरे प्रभु की ओर से एक बला 
चारों ओर से घूम गयी तथा वे सो ही रहे थे | 


(२०) तो वह (बाग) ऐसा हो गया जैसे कटी 
हुई खेती | 


(२१) अब प्रात: होते ही उन्होंने एक-दूसरे 
को आवाजें दीं | 


(२२) कि यदि तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी 
खेती पर प्रात:काल ही चल पड़ो | 


भाग-२९ | 2092 [११ » »| 


१४ #७॥व 


4; ४४८. “थ (६2४ ४8६5 


# 9 ॥४ १२) ही 

७3) ०५५० ८ (+०.2 

हे 2.) ८ ८५ या न १! 
| #+% रहीं 2९: ९“ 

6) ०५-२६२०० 3०५ 


न्न्श्े 2० ५४2 ($(3। ८ 
/ 3 पं “28 24८ नि 
७ ८(५.०१० 7४ ८) 








(२३) फिर ये सब चुपके-चुपके बातें करते... 6८:४८ ८25 ४४९ 
हुए चले | 


(२४) कि आज के दिन कोई निर्धन तुम्हारे हक ह | 
पास न आये | ७८४2० #८८22/ 


(२५) तथा जल्दी-जल्दी प्रात:काल ही पहुँच... ७८८०५५४/+ < ४८६ 
गये (समझ रहे थे) कि हम क्राब पा गये |? 


कुछ कहते हैं कि उसे रातों-रात आग लग गई, कुछ कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 
ने आकर उसका सत्यानाश कर दिया | 


“अर्थात जैसे खेती कटने के पश्चात सूख जाती है, उसी प्रकार पूरा बाग़ उजड़ गया | 
कुछ ने अनुवाद किया है, 'काली रात की भाँति हो गया' अर्थात जलकर | 


अर्थात बाग़ की ओर जाने के लिए एक तो सवेरे निकले, दूसरे चुपके-चुपके बातें करते 
हुए ताकि किसी को उनके जाने का ज्ञान न हो | 


अर्थात वह एक-दूसरे से कहते रहे कि आज कोई बाग में आकर हमसे कुछ न मांगे 
जैसे हमारे बाप के समय आया करते थे तथा अपना भाग ले जाते थे | 


“>' + (हर्द) का एक अर्थ तो शक्ति तथा बल किया गया है जिसको अमसुवादक ने 'लपके 
हुए' से व्यंजित किया है | कुछ ने क्रोध तथा द्वेष किया है, अर्थात निर्धनों पर क्रोध दिखाते 
वा ईर्ष्यः करते हुए | :, 2७ अवस्थावाचक है | अर्थात अपने मामले का उन्होंने अनुमान 
लगा लिया अथवा अपने विचार में उन्होंने अपने बाग पर सामर्थ्य प्राप्त कर लिया | 
अथवा अभिप्राय यह है कि उन्होंने गरीबों पर काबू पा लिया | 
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(२६) फिर जब उन्होंने बाग देखा ' तो कहने ढेँ <» 7६8) 98 ७:४६ 
लगे कि नि:संदेह हम मार्ग भूल गये |? 


(२७) नहीं-नहीं, बल्कि हम महरूम (वंचित) 8०४257०८ ८.5४ 02 
कर दिये गये |? 

(२८) उन सबमें जो उत्तम था उसने कहा. ;&४ (४2 ८६४८; 0६ 
कि मैं तुम सबसे न कहता था कि तुम ७८५४५: ४४ 
(अल्लाह की) तस्बीह क्‍यों नहीं करते ?'* 


(२९) (तो) सब कहने लगे कि हमारा प्रभु ७८/४४(६८- ६) ४४ ८०८० ४६ 
पवित्र है, नि:संदेह हम ही अत्याचारी थे | 


(३२०) फिर वे एक-दूसरे की ओर मुख करके ०#४ 4 (88% का 
बुरा-भला कहने लगे | आजाद 


(२१) कहने लगे हाय अफ्रसोस ! नि:संदेह... ७८४५० ७४,६५४ 
हम उहण्ड थे | 

(३२) क्या विचित्र है कि हमारा प्रभु हमें इससे 555९ ५५४ ४ ४६०४ 
उत्तम बदला दे दे, नि:ःसंदेह हम अब" अपने. ० <४5०५७५४ ८॥ ४॥ 


अर्थात बाग़ के स्थान को राख का ढेर अथवा उसे ध्वस्त देखा | 
“प्रथम तो एक-दूसरे को कहा | 


“फिर जब सोच-विचार किया तो जान गये कि यह आपदा ग्रस्त तथा ध्वस्त बाग हमारा ही है, 
जिसे अल्लाह ने हमारे करतूत के बदले ऐसा कर दिया है तथा वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य है | 


“कुछ ने यहाँ तस्बीह का अर्थ “इन्शा अल्लाह” कहना लिया है | 


अर्थात: अब उन्हें प्रतीत हुआ कि हमने अपने बाप के तरीके के विपरीत काम करके 
गलती की है, जिसका दण्ड अल्लाह ने हमको दिया है | इससे यह भी ज्ञात हुआ कि 
पाप का संकल्प तथा उसके लिए आरम्भिक कार्य भी पाप ही के समान अपराध है जिस 
पर पकड़ हो सकती है, केवल वह इरादा क्षम्य है जो मनोगति की सीमा तक रहता है | 


“कहते हैं कि उन्होंने आपस में यह संकल्प लिया कि अब यदि अल्लाह ने हमें धन दिया 
तो अपने बाप के समान गरीबों तथा दरिद्रों को भी हिस्सा देंगे | इसलिए पश्चाताप तथा 


. क्षमायाचना के साथ अपने प्रभु से आशायें भी संबधित कीं | 
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प्रभु से ही कामना (आज्ञा) रखते हैं | 


३३) इसी प्रकार प्रकोप आता है,' तथा परलोक 


का प्रकोप बहत बड़ा है | काश ! उन्हें बद्धि 
होती | 


(३४) नि:संदेह सदाचारियों के लिए उनके 
प्रभु के पास उपहारों वाले स्वर्ग हैं | 

(२५) क्या हम मुसलमानों को पापषियों के 
समान कर देंगे |? 

(३६) तुम्हें क्या हो गया, कैसे निर्णय कर रहे 

हो पं 

(२७) क्‍या तुम्हारे पास कोई किताब है' जिस 

में तुम पढ़ते हो ? 

(३८) कि उसमें त॒म्हारी मनमानी बातें हों ? 
२९) अथवा हमसे तमने कछ ऐसी सौगन्धें 


ली हैं जो क्रयामत (प्रलय के दिन) तक शेष 
रहें कि तुम्हारे लिए वह सब है, जो तुम 


भाग-२९ | 2094 | ११ » »! 


५१% «8॥ 5 , ».. 


»८62॥ 3॥ ५४ 


3 29५५४ 
* है. हक > 
6८%५-८ ५६४३)! 

ड ब्न्ढॉँ ही /# १ (५५८ 4८4 
>827 ००५ ०५५:८) &॥ 
> “5 ।२२ 
७,2५४) ९०.८ 
2 कलर । न ८॥5८८७ 2“८ ८ 
ही 9 हक & 


छ 2] १/८०४ £ ८६ ००४४ क 


हैं. >यश|द 2 (24 का 48 ) 
49 ४८७७ ८९८॥५०८४ ८ 
(<-! 8/ 75. हर] ०2... 


अथात अल्लाह -के आदेश्च का विरोध तथा अल्लाह के दिये हुए माल में कंजूसी करने 
वालों का बदला हम संसार में इसी प्रकार देते हैं | (यदि हम चाहते हों 


किन्तु खेद का विषय है कि वह इस तथ्य को नहीं समझते, इसलिए इसकी परवाह नहीं करते | 


मक्का के मुन्नरिक कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो वहां भी हम मुसलमानों से अच्छे ही 
हाग, जैस संसार में मसलमानों से अधिक सखी हैं | अल्लाह ने उनके उत्तर में फ़रमाया 
कि यह क्रेसे संभव है कि हम मसलमानों अर्थात अपने आज्ञाकारियों को अपराधियों 
अथात अवज्ञाकारियों क्रे समान कर दें | अभिप्राय है कि यह कभी नहीं हो सकता कि 
अल्लाह न्याय एवं औचित्य करे विपरीत दोनों को समान कर दे | 


जिसमें यह बात लिखी हो जिसका तुम दावा कर रहे हो, कि वहां भी तुम्हारे लिए वह 


क्रछ होगा जिसे तम चाहते हो ? 
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!१५५७/ १४ «७४॥ ४ > 


का ७ 22६ हर (5 
अपनी ओर से निर्धारित कर लो ?' ७ ७५४४ ९; 
(४०) उनसे पूछो कि उनमें से कौन इस 62५7 53, 2४४ १६८ 
बात का उत्तरदायी (एवं दावेदार) है | 
(४१) क्‍या उनके कुछ साझीदार हैं? तो 98 ६26/4 2.६/ ;/ 
चाहिए कि अपने-अपने साझीदारों को ले ७८३५५०।४४ ८) ४६८४5, 
आयें यदि ये सच्चे हैं |? 
(४२) जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी तथा ७3502 $ 6-८८ ८६4४५: 
सजदा करने के लिए बुलाये जायेंगे तो 6£52%- 5४ »४६८४॥ 5) 
(सजदा) न कर सकेंगे | 
आंखें होंगी 46५ १५६55 /४.॥ 525७ 
(४३) उनकी आँखें नीची होंगी तथा उन पर हा 26742 कक | के 
अपमान (तथा अनादर) आच्छादित हो रहा %#६४॥| <-+ >2/£५५ ४४५5५ 





अथवा हमने तुम्हें दृढ़ वचन दे रखा है, जो क्रयामत तक श्ैष रहने वाला है कि तुम्हारे 
लिए वही कुछ होगा जिसका तुम अपने सम्बन्ध में निर्णय करोगे | 

“कि वह क्रयामत के दिन उनके लिए वही कुछ निर्णय करायेगा जो अल्लाह मुसलमानों 
के लिए करेगा | 

अथवा जिनको उन्होंने अल्लाह का साझी बना रखा है, वे उनकी सहायता करके उमको 


अच्छा स्थान दिलायेंगे ? यदि उनके साझीदार ऐसे हैं तो उन्हें सामने लायें ताकि उनकी 
सच्चाई स्पष्ट हो | 


कुछ ने पिंडली खोलने का अर्थ क्रयामत की कठिनाईयाँ तथा भयानकता ली हैं किन्तु 
एक सहीह हदीस में इसकी व्याख्या इस प्रकार वर्णित हुई है कि क्यामत के दिन अल्लाह 
अपनी पिंडली खोलेगा (जैसे उसकी महिमा के योग्य है) तो प्रत्येक मोमिन पुरूष तथा 
स्त्री उसके आगे सजदे में गिर जायेंगे | हाँ, वह लोग शेष रह जायेंगे जो दिखावे तथा नाम 
के लिए सजदे किया करते थे | वह सजदा करना चाहेंगे तो उनकी रीढ़ की अस्थि तख्ते 
के समान बन जायेगी जिसके कारण उनका झुकना असंभव हो जायेगा | (सहीह बुख़ारी, 
तफ़सीर सूरतहे नून वल कलम) अल्लाह यह पिंडली कैसे खोलेगा तथा यह कैसी होगी ? 
यह हम न जान सकते हैं न ब्यान कर सकते हैं | इसलिए जिस प्रकार किसी उपमा के 
बिना हम उसके कान, आँखों तथा हाथ आदि पर विश्वास रखते हैं, ऐसे ही पिंडली की बात 
भी कुरआन तथा हदीस में है | जिस पर बिना उपमा के विश्वास रखना आवश्यक है | 
यही सलफ़ एवं मुहद्देसीन (हदीस के विशेषज्ञों का मत है) 
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होगा,' हालाँकि ये सजदे के लिए (उस समय ७८5; -० (४; 


बुलाये जाते थे जब भले-चंगे थे | 


9 की छ 


(४४) तो मुझे तथा इस बात को झुठलाने.._ ४-७ ५०५२ ०८-०५ 5४५०५ 

वाले को छोड़ दे,' हम उन्हें इस प्रकार धीरे-. &# ०४ /&#/0<-:“९: ५-० 
खींचेंगे उन्हें 9 & #9 ,,9 

धीरे खींचेंगे कि उन्हें ज्ञात भी न होगा | ५८ ५४ 


27% इ87% 


(४५) तथा मैं उन्हें ढील दूँगा, नि:संदेह मेरी ७०५८ ७५८ 62 525 
योजना बड़ी दढ़ है | 


(४६) क्‍या तू उनसे कोई पारिश्रमिक चाहता &“/०%## ॥< कक 
है, जिसके भार से ये दबे जाते हों | & ८४६54 


४७) अथवा क्या उनके पास परोक्ष का ज्ञान ७०५८८ ६६४ ८२४॥ #8५४५. 
है जिसे वे लिखते हों |” 


अर्थात दुनिया के विपरीत उनका मामला होगा | संसार में अभिमान तथा घमंड से 
उनकी गर्दनें अकड़ी होती थीं | 

“अर्थात स्वस्थ तथा शक्तिवान थे | अल्लाह की उपासना में कोई चीज उनके लिए बाध्य 
नहीं थी, किन्तु संसार में अल्लाह की उपासना से द्र रहे | 


अर्थात मैं ही उनसे निपट लगा | त उनकी चिन्ता न कर | 


“यह उसी ढील देने का वर्णन है जिसे क़रआन में अनेक स्थानों पर वर्णित किया गया है 
तथा हदीस में भी स्पष्ट किया गया है कि अवज्ञा के बावजूद धन तथा साधन का प्राचर्य 

अल्लाह की दया नहीं है, उसके अवसर देने के नियम का परिणाम है | फिर जब वह 
पकड़ने पर आता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता | 


“यह विगत विषय ही पर बल है | 5.5 (कैद) गप्त उपाय तथा षड़यन्त्र को कहते हैं | 
अच्छ उद्बत्य के लिए हो तो कोई बराई नहीं | 


यह संबोधन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को है | किन्तु फटकार उनको की जा रही 
है जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे | 


अथांत क्‍या परोक्ष (अदृश्य) का ज्ञान उनके पास है | लौहे महफ़ज (सरक्षित पस्तिका। 
उनके अधिकार में है कि उसमें जो बात चाहें लिख लेते हैं, इसलिए यह तेरा आज्ञापालन 
तथा तझ पर इंमान लाने की आवश्यकता नहीं समझते | इसका उत्तर यह है कि नहीं, 
ऐसा नहीं है | 
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(४८) तो तू अपने प्रभु के आदेश का धैर्य से. ४“ 6;४#5०५.५०७ 
(प्रतीक्षा कर)' तथा मछली वाले की भांति न 4-२४ हि #+क। 
हो जा,ः जबकि उसने दुख की अवस्था में 0./0+*43% 
पुकारा | 

(४९) यदि उसे उसके प्रभु की कृपा न पा 4;/05<८४ 46४ 6५३ 


लेती तो नि:संदेह वह बुरी अवस्था में ऊसर. ७८४6 ४8 24 ६५ 
धरती पर डाल दिया जाता | 


(५०) तो उसे उसके प्रभु ने फिर निर्वाचित ० है० कीच 
किया तथा उसको सदाचारियों में कर दिया | 9 ७:2५००/ ७-५ 


(५१) तथा निकट है कि (ये) काफ़िर अपनी 468१2 ६&॥॥ १८८# 2६ 


>> में अक्षर 'फ्रा' यह बताने के लिये है कि हे नबी जब वास्तव में ऐसा नहीं तो 
रिसालत (संदेश पहुंचाने) का कर्तव्य पूरा करता रह तथा इन झुठलाने वालों के संदर्भ में 
अल्लाह के निर्णय की प्रतीक्षा कर | 


“जिन्होंने अपनी जाति के झुठलाने के आचरण को देखते हुए उतावलापन से काम लिया 
तथा प्रभु के निर्णय बिना ही अपने-आप अपनी जाति को छोड़कर निकल गये | 


“जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मछली के पेट में जबकि वह शोक तथा चिन्ता से ग्रस्त थे, 
अपने प्रभु को सहायता के लिए पुकारना पड़ा | जैसाकि विवरण पहले गुज़र चुका है | 


“अर्थात यदि अल्लाह तआला उन्हें क्षमा-याचना तथा विनय की सन्‍्मति न देता तथा 
उनकी प्रार्थना स्वीकार न करता तो उन्हें सागर तट के बदले जहाँ उनकी छाया एवं 
आहार के लिए लतादार वक्ष उगा दिया गया, किसी बंजर भूमि में फेंक दिया जाता तथा 
अल्लाह के समीप उनकी हैसियत भी निंदित रहती, जबकि प्रार्थना की स्वीकृति के 
पश्चात वह प्रशंसनीय हो गये | 

इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें शक्तिशाली तथा स्वस्थ करने के पश्चात फिर रिसालत 
से सम्मानित करके उन्हें अपनी जाति की ओर भेजा गया, जैसा कि सूरह साफ्फ्रात १४६ 
से भी स्पष्ट है | 





इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसललम ने फ़रमाया कि कोई यह न कहे कि मैं यूनुस 


पत्र भत्ता से उत्तम हूँ (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ्रज़ाएल बाबुन फ्री जिक्रे यूनुस ...) तथा 
विशेष देखिये सूर: बक्र; की आयत न* २५३ की व्याख्या | पे न्क 
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तीव्र) दृष्टि से आपको फिसला दें ' जब कभी. 559५0 ७५५८ ६/ “224६ 
करआन सुनते हैं, तथा कह देते हैं कि यह तो... ७ ५७४४ 4७) ८५५४ $ 
निश्चित रूप से दीवाना है | 


(५२) तथा वास्तव में यह (कुरआन) तो अखिल ७ ८४४५४ ५४ ४ ८; 
जगत वालों के लिए पूर्ण शिक्षा ही है |? 
सूरतुल हाकक:-६९ (752 8५2 


सूर: हाकक: मक्का में अवतरित हुई, इसमें 

बावन आयतें तथा दो रूकृअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. 0४-57|७:८४|%0-.2, 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(९) सिद्ध होने वाली | 52 


हे ण्््‌ 


अथांत यदि तझे अल्लाह की सहायता तथा सरक्षा प्राप्त न होती तो इन काफ़िरों की 
इष्यापर्ण निगाहों से त्‌ बरी नज़र का शिकार हो जाता, अर्थात उनकी नज़र तझे लग 
जाती | इमाम इब्ने कसीर ने इसका यही भावार्थ वर्णन किया है | विज्येष लिखते हैं कि 
यह इस बात का प्रमाण है कि नजर का लग जाना तथा अल्लाह की आज्ञा से उसका 
दूसरों पर प्रभावकारी होना सत्य है | जैसाकि अनेक हदीसों से भी सिद्ध है तथा हदीसों में 
उससे बचने के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन भी है | तथा यह भी कहा गया है कि तम्हें कोई 
चीज अच्छी लगे तो 3५५५ (माशा अल्लाह) अथवा &॥ ४ ,, (बारकल्लाह) कहा करो 
ताकि उसे नज़र न लगे | ऐसे ही किसी को नज़र लग जाये तो फ्ररमाया कि उसे स्नान 
करा कर उसका जल उस पर डाला जाये जिसको उसकी नज़र लगी है | (विस्तार के 
लिये देखिए तफ्रसीर इब्ने कसीर तथा हदीस की पस्तकें) कछ ने इसका भावार्थ यह किया 
है कि यह तझे धर्म का प्रचार करने से फेर देते | 


अथात इप्यां के रूप में भी तथा इस आशय से भी कि लोग इस क़रआन से प्रभावित न 
हाँ, अपितु उससे दूर ही रहें | अर्थात आँखों से भी यह काफ़िर नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि 

वसल्लम का क्षति पहुँचाने का प्रयास करते तथा ज़बानों से भी आपको दुख पहुँचाते तथा 
आपके दिल को आहत करते | 


“जब तथ्य यह है कि यह क्रआन जिन्‍नों तथा इंसानों के मार्गदर्शन तथा निर्देश के लिए 
आया है तो फिर इसको लाने तथा वर्णन करने वाला उन्मत्त (दीवाना) कैसे हो सकता है ? 


“यह प्रलय के नामों में से एक नाम है | इसमें अल्लाह का आदेश सिद्ध होगा तथा यह 
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पर (८ ८, (८ 

(२) कया है व्याप्त (सिद्ध) होने वाली | ७०५७८, (८ 

24 ६ (८4 6 (2: 

(३) तथा तुझे क्‍या पता है कि वह सिद्ध होने ७2550 ८८३७; 
वाली क्‍या है ?” 


25% हि, मर >ी है, 


म्‌दियों ४: कान / (६) ५ ४ / 
(४) उस खड़का देने वाली को समूदियों तथा ०१-०५७४५०४५ 2५४ ८८०९० 
आदियों ने झुठला दिया था | 


(५) (जिसके परिणाम स्वरूप) समूद तो ७५८७४, |५५७४०५५ 58 
अत्यन्त तीव्र (एवं भयानक उच्च) ध्वनि से 
नष्ट कर दिये गये | 


(६) तथा आद अत्यन्त तीव्रगति की पाले 50) ।/०७४ 5७ (६ 


# 47 


पा ७ री | इ* 
वाली आँधी से नष्ट कर दिये गये |” ७9:2५ ४2४ 


स्वयं भी होने वाला है, इसलिए इसे अलहाक्क्र: से व्यंजित किया | 


'यह शाब्दिक रूप से प्रश्न है किन्तु इसका आशय प्रलय का महत्व तथा गंभीरता का 
वर्णन करना है | 


“अर्थात किस माध्यम से तुझे इसकी पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान हो ? अभिप्राय इस के 
ज्ञान का इंकार है | मानो तुमको इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि तूने उसे अभी देखा है न 
उसकी भयानकता का दर्शन किया है | मानो वह सृष्टि के ज्ञान की परिधि से बाहर है | 
(फ्रतूहल क्रदीर) कुछ कहते हैं कि क़ुरआन में जिसके संदर्भ में भूत का रूप ॥, ७ 
प्रयोग किया गया है, उसे बयान कर दिया गया है तथा जिसे भविष्य के रूप 2॥ .४ ८, 
के द्वारा वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान लोगों को नहीं दिया गया है | (फ़त्हुल क्रदीर 
तथा ऐसरूत्तफ़ासीर) 


“इसमें क्रयामत को खड़का देने वाली कहा है, क्योंकि वह अपनी भयानकता से लोगों को 
जागृत कर देगी | 

4 :£४५ ऐसी ध्वनि जो सीमा पार कर जाये | अर्थात अति भयावह तथा उच्च ध्वनि से 
समूद के समुदाय को विनष्ट किया गया, जैसाकि पहले अनेक स्थानों पर गुजरा | 
>> (सरसर) पाले की हवा, 2:८ (आतियह) उहृण्ड, किसी के वश में न आने वाली | 


मी अति तीब्र तथा प्रचंड, आधी के द्वारा ईशदृत हृद अलैहिस्सलाम की जाति आद को 
नष्ट किया गया | 
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(७) जिसे उन पर निरन्तर सात रात तथा ४४3 0)४ /६£ (४6४ 
आठ दिन तक (अल्लाह ने) लगाये रखा' तो. +&$..५४॥ ८४5 (4:42 


तुम देखते कि ये लोग धरती पर इस प्रकार 24५ ४6५८-०७ 
हों ८ / (ह-आ हि ५“ 
पछाड़े गये हैं जैसे खज्र के खोखले तने हों | ७%५४2०5. ५ 


(८) तो क्‍या उनमें से कोई भी तुझे बेष ७०$४४४ ७३ && «४ 0 
दिखायी दे रहा है ? 
(९) फ़िरऔन तथा उससे पूर्व के लोग एवं 4025 ८:४४ ८४25 ४५६५ 
जिनकी बस्तियाँ उलट दी गयीं, उन्होंने भी ७ 9:05 ८८४६); 
त्रुटियाँ (पाप) कीं | 


(१०) तथा अपने प्रभु के सन्देष्टा की अवज्ञा ४७ ८४58 (27 02./0/2& 


की, (अन्ततः) अल्लाह ने उन्हें (भी) पकड़ में ७५८॥ 
ले लिया । 

(११९) जब पानी में बाढ़ आ गयी तो* उस 75७&2८॥ ७५ दा, 
समय हमने तुम्हें नाव पर चंढ़ा लिया | 08:22044॥ 2- 





... (हसम) का अर्थ काटना तथा अलग-अलग कर देना है तथा कुछ ने ८.४ का 
अर्थ निरन्तर किया है | 


“इससे उनके शारीरिक आकार की लम्बाई की ओर भी संकेत है ४, (खावेयह) 
खोखले, निर्जीव शरीर को खोखले तने से उपमा दी है | ॥ 
“इससे लूत की जाति अभिप्राय है | 


ही  +ईेई 0 बट. र्थ धक 
२2) यह »४ ५, से है, जिसका अर्थ अधिक है, अर्थात उनकी ऐसी पकड़ की जो अन्य 


समुदायों की पकड़ से अधिक अर्थात सबसे कड़ी थी | मानो £॥, ::४-[ का भावार्थ हुआ 
अति कड़ी पकड़ | ह 


5 अर्थात शो ऊँचाई ।अी,. 

अर्थात पानी / में सीमा पार कर गया अर्थात पानी खूब चढ़ गया | 
6० से सम्बोधित अलैहि 

( से सं नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग के लोग हैं, मतलब है कि 
तुम जिन पूर्वज की पुश्तों से 


पूर्वज हो हमने उन्हें नाव में सवार करके बिफरे हुए पानी से 
बचाया था ४,५०४ से मुराद नूह अलोहिस्सलाम की नाव है | 
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(१२) ताकि उसे तम्हारे लिये शिक्षाप्रद (तथा. $&89 2५० /+ररथ 605४ 
यादगार) बना दें! तथा (ताकि) याद रखने ७4८2३ ७३ 
वाले कान उसे याद रखें | '- ु 

(१३) तो जब नरसिंघा में एक फूंक फूंकी ० “४465 2४४ ,०४९/%5५ 
जायेगी | 

(१४) तथा धरती एवं पर्वत उठा लिये जायेंगे* _:%20०४ >>) 3 
तथा एक ही चोट में कण-कण बना दिये जायेंगे।. ० ५३५ ००* ४४ 


(१५) उस दिन हो पड़ने वाली घटना (प्रलय) हो 4530 ४ ५८८ 
पड़ेगी | 

(१६) तथा आकाश फट जायेगा तो उस दिन टट हम ५48 
अत्यन्त क्षीण हो जायेगा |? ७4:25 ४५2४ 
(१७) और उसके किनारों पर फ़रिश्ते होंगेः. 0#४5»५७8(४6< ८४(/॥ 
तथा तेरे प्रभु का अर्श (आसन) उस दिन आठ (62% ८५0 (४४ 


अर्थात यह कार्य कि काफ़िरों को जलमग्न कर दिया तथा मोमिनों को नाव में चढ़ाकर 
बचा लिया, तुम्हारे लिये उसको शिक्षा तथा सदुपदेश बना दिया ताकि उससे शिक्षा ग्रहण 
करो तथा अल्लाह की अवज्ञा से बचो | 


“अर्थात सुनने वाले उसे सुन कर याद रखें तथा वह भी उससे शिक्षा प्राप्त करें | 


“झुठलाने वालों का परिणाम वर्णन करने के पश्चात अब बताया जा रहा है कि यह 
४०४ (होनी) कैसे होगी इस्राफ़ील की एक ही फँक से यह व्याप्त हो जायेगी | 

“अर्थात अपने स्थानों से उठा लिये जायेंगे तथा अल्लाह के सामर्थ्य से अपने स्थानों से 
उन्हें उखाड़ लिया जायेगा | 

अर्थात उसमें बल तथा क् नहीं रह जायेगी | जो चीज फटकर खंड-खंड हो जाये 
उसमें दृढ़ता कैसे रह सकती है | 

“अर्थात आकाश तो खंड-खंड हो जायेंगे फिर आकाशीय सष्टि फ्ररिश्ते कहाँ रहेंगे ? 
फ्ररमाया, ४० वह आकाश्ञों के किनारों पर होंगे | इसका एक अभिप्राय तो यह हो सकता है 
कि फ्ररिश्ते आकाश के फटने के पूर्व अल्लाह के आदेश से धरती पर आ जायेंगे तो मानो 
वे धरती के किनारे पर होंगे, अथवा यह अभिप्राय हो सकता है कि आकाञ्ञ टूट-फूटकर 
अनक खंडॉ में होगा तो उन खण्डों पर जो धरती के किनारों में तथा अपनी जगह स्थित 
होंगे उन पर होंगे (फ्रतहल क्रदीर) 
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होंगे 2 4 हँ 9004 53 । # ४.2 4 

फ़रिश्ते अपने ऊपर उठाये हुए होंगे | 69 4.3-४ ४०% 

(१८) उस दिन तुम सब सामने प्रस्तुत किये. #95*£:6%#6% 2&“2 

जाओगे, तुम्हारा कोई भेद छिपा न रहेगा | ७०:३५ 
तो जिसका कर्मपत्र उसके दाहिने हाथ. #५४४£५4८४ 53 ८८ 


में दिया जायेगा! तो वह कहने लगेगा कि लो &५८८५८_॥2३3। 2:2५ (१55 
मेरा कर्मपत्र पढो | 


(२०) मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि में अपना ७०८८० 8 ८४6 
हिसाब पाने वाला हूँ 


(२१) तो वह एक सुखद जीवन में होगा | 6५:25 ५5५ 3 :% 
(२२) उच्च (एवं भव्य) स्वर्ग में | हैँ 22७ 2६2 / 





अथांत इन विश्ेष फ्ररिश्तों ने अल्लाह के अर्श (आसन) को अपने सिरों पर उठाया होगा | 


यह भी संभव है कि इस अर्श से अभिप्राय वह अर्श हो जो निर्णय के लिए धरती पर रखा 
जायेगा जिस पर अल्लाह का अवतरण होगा | (इब्ने कसीर 


“यह पेशी इसलिए नहीं होगी कि अल्लाह जिन्हें नहीं जानता उन्हें जान ले, वह तो सभी 
को जानता है | यह पेज्ञी स्वयं इंसानों पर तर्क स्थापित करने के लिए होगी, अन्यथा 
अल्लाह से कोई वस्तु छिपी नहीं है | 


“जो उसके सौभाग्य, मकति तथा सफलता का प्रमाण होगा | 


अथात वह प्रसन्‍न होकर प्रत्येक से कहेगा कि लो मेरा कर्मपत्र पढ़ लो, मेरा कर्मपत्र तो 
मुझे मिल गया है| इसलिए कि उसे पता होगा कि उसमें उसका पण्य ही पण्य होगा | 
कुछ दोष होंगे तो अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया होगा अथवा उन दोषों को भी पण्य में 


वदल दिया होगा | जैसाकि अल्लाह तआला ईमानवालों के साथ दया तथा कपा के यह 
विभिन्‍न रूप अपनायेगा | 


अर्थात परलोक के हिसाब-किताब पर मझे पर्ण विश्वास था | 


“स्वर्ग में विभिन्‍न श्रेणियां होंगी | प्रत्येक श्रेणी के बीच बड़ी दरी होगी | जैसे मुजाहिदीन 
के बारे में नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया, “स्वर्ग में सौ श्रेणियां हैं जो 
अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार किये हैं | दो श्रेणियों के बीच आकाश तथा धरती 
जितनी दूरी होगी |” (सहीह मुस्लिम क्रिताबुल इमार:, सहीह बुखारी किताबुल जिहाद) 
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(२३) जिसके फल झूुके पड़े होंगे | ७५८०४ ८५१४६ 


५ 2, १ (77८ 32023 _ 5 ७ 
(२४) (उनसे कहा जायेगा) कि आनन्द से ४: ५; ५०:७ |४४८४॥३४४ 
खाओ, पिओ अपने उन कर्मों के बदले जो 622 ५८०»। 2. 
तुमने पूर्वकाल में किये | 

(२५) परन्तु जिसे उसका कर्मपत्र बायें हाथ *४४८-५ ४४५०2 3७८ ४६५ 
में दिया जायेगा, वह तो कहेगा कि हाय मुझे ७५८५-८३ ४/ध &50 7:85 
मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता |? 

(२६) तथा में जानता ही नहीं कि हिसाब क्‍या 6 4:2(.> ८५ )3 265 
है |4 . 


(२७) काश ! मृत्यु (मेरा) काम ही समाप्त. ७4८०७ <४(८- ५६८९ 
कर देती | 


(२८) मेरे धन ने भी मुझे कोई लाभ न दिया | ७ 4८20८ 564 ८६ 
(२९) मेरा अधिपत्य भी मुझसे जाता रहा | 6 ५2:७2, 62 2९5 
(२०) (आदेश होगा) उसे पकड़ लो फिर उसे 8 ६१2 
तौक़ पहना दो | 





अर्थात अति समीप होंगे अर्थात कोई लेटे-लेटे भी तोड़ना चाहेगा तो संभव होगा | 
-+/४ बहुवचन है «४ का, चुने अथवा तोड़े हुए, अभिप्राय फल है | ,...॥ ... (४५३. 
“अर्थात संसार में पुण्य के कर्म किये | यह स्वर्ग उनका प्रतिकार है | 

“क्योंकि कर्म-पत्र का बारें हाथ में मिलना दुर्भाग्य का लक्षण होगा | 

अर्थात मुझे बतलाया ही न जाता, क्‍योंकि पूरा हिसाब उसके प्रतिकल होगा | 


होती तथा पुन: जीवित न किया जाता 
वैध पहला; | किया जाता ताकि यह बुरा दिन न 


“अर्थात जैसे मेरा 
कं माल काम न आया, मान-मर्यादा तथा आधिपत्य एवं राज्य भी मेरे 
_>त न आया। आज मैं अकेला ही यहाँ दण्ड भुगतने पर विवज्ञ हूं | 


2098 / 2287 








सूरतुल हाकक:-६९ (१ »»। 





"५५ 55(3-] 3, ५.० 


(३१) फिर उसे नरक में डाल दो !' 6 8: 20५50 
(३२) फिर उसे ऐसी जंजीर में जिसकी नाप ४5४८ ६:38 2 / ,७ ६5 
सत्तर हाथ की है, जकड़ दो | है 75526 ४॥ 5६ 


(३३) नि:संदेह यह अल्लाह महान पर ईमान €.2५52। »&(, ८४४४ ८६ ५ 
न रखता था | 

2 (५-7 ॥] 9 ट्र ७ 222 2 ># ४ >म 
(३४) तथा निर्धन को खिलाने पर नहीं ०५४5२: 2८ ४५ 
उभरता था 
(२५) तो आज यहाँ उसका न कोई मित्र है, ७८ ५४८४५ ४20 ४ ८56 
(२६) तथा न पीप के अतिरिक्त उसका कोई... ७9025 ७५५5५७५५६ 
भोजन है | 
(२७) जिसे पापियों के अतिरिक्त उसको &८92 09 $ ५६४४६ 
कोई नहीं खायेगा |" 
(३८) तो मुझे सौगन्ध है उन वस्तुओं की. ४ ८४:८४ ५, (55 
जिन्हें तुम देखते हो | 


'यह अल्लाह तआला नरक के फ्ररिश्तों को आदेश देगा | 

“यह ० ज़िराअ (हाथ) किसका हाथ होगा, तथा कितना होगा ? इसकी व्याख्या संभव 
नहीं | फिर भी इससे इतना ज्ञात हुआ कि जंजीर की लम्बाई सत्तर हाथ होगी | 

“यह उपरोक्त यातना के कारण अथवा अपराधी के अपराध का वर्णन है | 


“अर्थात इबादत तथा अनुपालन के द्वारा अल्लाह का हक़ अदा न करता था न दायित्व जो 
वर्दी का बंदों पर है | मानो ईमानवालों में यह बात होती है कि वह अल्लाह के हक़ 
तथा बंदों के हक़ दोनों को पूरा करते हैं | 

कुछ कहते हैं कि यह नरक में कोई वृक्ष है | कुछ कहते हैं कि ज़क्कम को ही यहां 
'गिसलीन' कहा गया है | तथा कुछ कहते हैं कि यह नरकवासियों की पीप अथवा उनके 
शरीर से निकला रक्‍त होगा तथा दुर्गन्धित पानी होगा, अल्लाह हमें उससे शरण में रखे | 
०५७. से अभिप्राय नरकवासी हैं, जो कुफ्र तथा शिर्क के कारण नरक में प्रवेश करेंगे, 
क्योंकि यही ऐसे पाप हैं जो नरक में सदा रहने के कारण हैं | 
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जिन्हें | शी. हे (2८ 
(३९) तथा उन वस्तुओं कि जिन्हें तुम नहीं 6 ८३५,०७:४ ४ 
देखते | 


कल रो िय >> है ५ 
(४०) कि नि:संदेह यह (कुरआन) प्रतिष्ठित. ७ /&##२५४:४ ८५8 ४॥ 
सन्देष्टा का कथन है | 


(४१) यह किसी कवि का कथन नहीं, 48 (7० ४ 

0%20ै0 (9. 305 

(अफ़सोस) तुम बहुत कम विश्वास रखते हो | जे गा | 

(४२) तथा न किसी ज्योतिषी का कथन है,* ४७४५5 ५४४५ ४; 

22 “हे “मी 5६ (६ ४: 

(अफ़सोस) तुम बहुत कम शिक्षा ग्रहण कर रहे 6 ८3४5-४४ ५ 5 
हो 


(४३) (यह तो) अखिल जगत के प्रभु का. ७ ५४४४ ५:००३८२२४ 
अवतरित किया हुआ है | 


अर्थात अल्लाह की पैदा की हुई वस्तुयें जो अल्लाह के अस्तित्व तथा सामर्थ्य एवं शक्ति 
का प्रतीक हैं, जिन्हें तुम देखते हो अथवा नहीं देखते | उन सबकी सौगन्ध है आगे 
सौगन्ध का उत्तर है | 


“प्रतिष्ठित रसूल से तात्पर्य मोहम्मद सललल्लाह अलैहि वसल्लम हैं तथा कथन से 
अभिप्राय पढ़ना है, अर्थात सम्मानित रसूल का पढ़ना | अथवा कथन से तात्पर्य ऐसा 
कथन है जो यह प्रतिष्ठित रसूल अल्लाह की ओर से तुम्हें पहुंचाता है, क्योंकि कुरआन 
रसूल अथवा जिब्रील का कथन नहीं है | अपितु अल्लाह का कथन है जो उसने फ़रिश्ते के 
द्वारा पैगम्बर पर उतारा है, फिर पैगम्बर उसे लोगों तक पहुंचाता है | 


“जैसाकि तुम समझते तथा कहते हो, क्‍योंकि यह न कविता के प्रकारों में है न उसके 


ध्> 


समान है | फिर यह किसी कवि का कथन कैसे हो सकता है ? 
“जैसाकि कभी-कभी तुम यह दावा भी करते हो जबकि कहानत भी एक अन्य वस्तु है | 


“कमी' दोनों जगह न होने के अर्थ में है | अर्थात तुम कुरआन पर न ईमान लाते हो न 
उससे शिक्षा ग्रहण करते हो | 


“अर्थात रसूल के मुख से अदा होने वाला यह कथन सर्वलोक के प्रभु का अवतरित किया 
हुआ है | तुम उसे कभी कविता तथा कभी ज्योतिष का कथन कहकर झठलाते हो ? 
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(४४) तथा यदि यह हम पर कोई भी बात (>ग्श्ट कस (5 ३; 
गढ़ लेता |! ७८२१५ 


की हर कील # 2 (६ 4 457 
(४५) तो अवश्य हम उसका दाहिना हाथ... 6 2४५ 45 505 
पकड़ लेते, 


पा (कर 45.2 ४5% ““/<*£ 
(४६) फिर उसके दिल की नस काट लेते |. 6 ७४२०१-५ ८८८४६: 


(४७) फिर तुममें से कोई भी (मुझे) उससे ५० ८५ #<५५४ 
रोकने वाला न होता | ७ ८::2-24-» 


(४८) नि:संदेह यह (कुरआन) सदाचारियों के .. ७ 65६ $५.44 ५६ 
लिए शिक्षा है | 





अर्थात अपनी ओर से गढ़कर हमसे संबन्धित कर देता, अथवा उसमें कमी-बेशी कर 
देता, तो तुरन्त हम उसकी पकड़ करते तथा उसे ढील न देते जैसाकि आगामी आयतों 
में फ़रमाया | 


अथवा दायें हाथ से उसकी पकड़ करते, क्‍योंकि दायें हाथ से पकड़ कड़ी होती है तथा 
अल्लाह के तो दोनों हाथ ही सीधे हैं, जैसाकि हदीस में है | 


“ध्यान रहे कि यह यातना विज्येपकर आदरणीय नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्लम के संदर्भ 
में आई है जिसका उद्देश्य आपकी सत्यता दिखाना है | इसमें यह नियम नहीं बताया गया 
है कि जो भी नुबूवत का झूठा दावा करेगा तो नुब्‌वत के झूठे दावेदार को हम तुरन्त 
दण्ड देंगे | अत: इससे किसी झूठे नबी को सच्चा नहीं कहा जा सकता कि वह संसार में 
अल्लाह की यातना से सुरक्षित रहा | घटनायें भी साक्षी हैं कि अनेक लोगों ने नुब्‌वत के 
झूठ दावे किये तथा अल्लाह ने उन्हें ढील दी तथा वह साँसारिक पकड़ से साधारणत: 
सुरक्षित ही रहे | इसलिए यदि इसे नियम मान लिया जाये तो फिर अनेक न॒बूबत के झूठे 
दावेदारों को 'सच्चा नबी' मानना पड़ेगा | 


“इससे विदित हुआ कि महा ईशद॒त मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह के सत्य 
दूत थे, जिनको अल्लाह ने दण्ड नहीं दिया, बल्कि प्रमाणों, चमत्कारों एवं अपने विशेष 
समर्थन तथा सहायता से उन्हें सम्मानित किया | 

“क्योंकि इससे वही लाभ प्राप्त करते हैं, अन्यथा पवित्र कुरआन तो सभी की शिक्षा के 
लिये आया है | 
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(४९) तथा हमें पूर्ण ज्ञान है कि तुम में से “४५ 2-४ रे 
कुछ उसके झुठलाने वाले हैं | दम 


9 


(५०) निःसंदेह (यह झुठलाना) काफ़िरों के ७ 694 ३८:5४ ५॥५ 
लिए पछतावा है | 


(५१) तथा नि:संदेह यह विश्वसनीय सत्य है... 2५2॥ &४ 40: 


बल ४ न 2५ कक. १ 7९२८6 
(५२) तो तू अपने महिमावान प्रभु की. ०/४४ ४४ ५-५ #५ 
पवित्रता का वर्णन कर | 
१24] प्ट्र् हटा ५522 
सूरतुल मआरिज-७० 525 ४8५2 
सूर: मआरिज मक्का में अवतरित हुई, इसमें 
चव्वालिस आयतें तथा दो रूकअ है | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०७०४ ८:८८४)%॥५.2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 
पा आए आओ 25 को न (हर हा है।४ 
(१) एक माँग करने वाले ने" उस प्रकोप की. ०५७१४ ५2०७ 2५०० 


अर्थात क़यामत के दिन इस पर पछतायेंगे कि काश हम कुरआन को झुठलाये न होते | 
अथवा यह क़ुरआन स्वयं उनके पछतावे का कारण होगा जब वह ईमानवालों को 
कुरआन का पुण्य मिलते देखेंगे | 


“अर्थात कुरआन का अल्लाह की ओर से होना निश्चित है, इसमें बिल्कुल किसी संदेह का 


स्थान नहीं है, अथवा क्रयामत के विषय में जो सूचना दी जा रही है वह सर्वथा सत्य तथा 
सच है | 


“जिसने कुरआन जैसी महान किताब अवतरित की | 
“कहा जाता है कि यह नज़र पुत्र हारिस अथवा अबू जहल था, जिसने कहा था | 
<६/:2/5:28९:4:-८:८ ;५४:65,:2८57%/55 6 | ८ ४॥ » 


“हे अल्लाह यदि यह तेरी ओर से सत्य ही है तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा |” 
(अल-अन्फ्राल -३२) 


जैसाकि यह व्यक्ति बद्र के रण में मारा गया | कुछ कहते हैं कि इससे तात्पर्य 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपने समुदाय को श्ञाप दिया था, 
तथा उसके परिणाम स्वरूप मककावासियों पर अकाल आ पड़ा था | 
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माँग की जो (स्पष्टतः:) होने वाला है | 

(२) काफ़िरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं | % ६३5 ६ (5४ & 30 
(३) उस अल्लाह की ओर से जो सीढ़ियों. ०६५८ ०५ &। ६3 
वाला है | 


(४) जिसकी ओर फ़रिश्ते तथा रूह चढ़ते हैं... 5८)/50॥ ४5५5 £(५& 


एक दिन में जिसकी अवधि पचास हज़ार वर्ष ४६६५ 66-25. 
का 89८ ८७६५४ 


अथवा पदों वाला, ऊँचाइयों वाला है, जिसकी ओर फ़रिश्ते चढ़ते हैं | 


“रूह (आत्मा) से अभिप्राय जिब्रील (फ़रिश्ता) हैं, उनकी प्रधानता के कारण उनका अलग 
विशेष रूप से वर्णन किया गया है, अन्यथा फ़रिश्तों में वह भी सम्मिलित हैं | अथवा रूह 
से अभिप्राय इंसानी आत्मायें हैं जो मृत्यु के पश्चात आकाश पर ले जाई जाती हैं, जैसाकि 
कुछ रिवायतों (हदीसों) में है | 


“उस दिन के निर्धारण में बहत मतभेद है, जैसाकि अलिफ़ *लाम *मीम अस्सजदा के 
आरम्भ में हम वर्णन कर आये हैं | यहाँ इमाम इब्ने कसीर ने चार कथन लिखे हैं | प्रथम 
कथन है कि इससे वह दूरी अभिप्राय है जो विशाल अर्श (आसन) से पाताल (धरती के 
सातवें परत) तक है | यह दुरी पचास हज़ार वर्ष की यात्रा की है | दइसरा कथन है कि यह 
संसार की पूरी अवधि है सृष्टि के आरम्भ से प्रलय के घटित होने तक | इसमें से कितनी 
अवधि व्यतीत हुई तथा कितनी शेष है, इसे मात्र अल्लाह तआला ही जानता है | तीसरा 
कथन यह है कि यह लोक तथा परलोक के मध्य की द्री है | चौथा कथन यह है कि यह 
क्रयामत के दिन की मात्रा है | अर्थात काफ़िरों पर हिसाब का दिन पचास हज़ार वर्ष की 
भाँति भारी होगा, किन्तु मोमिन के लिए संसार में एक फ्रर्ज (अनिवार्य) नमाज़ पढ़ने से 
भी संक्षिप्त होगा | (मुसनद अहमद ३१७५) इमाम इब्ने कसीर ने इसी कथन को 
प्राथमिकता दी है, क्योंकि हदीसों से भी इसे समर्थन प्राप्त है| जैसाकि एक हदीस में 
ज़कात (देयदान) न चुकाने वाले को प्रलय के दिन जो यातना दी जायेगी उसकी चर्चा 
करते हुए रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया : 


रॉ 
क्र # 


५5,555 ५८ ६: ८ ....६ 23. ०४ (४ १ २६: 2:24 ४4 (5 
“यहाँ तक कि अल्लाह अपने बन्दों के बीच निर्णय कर देगा, ऐसे दिन में जिसकी 
अवधि तम्हारी गिनती के अनुसार पचास हज़ार साल होगी |” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुज़ जकात, बाबु इसमे मानेइज जकात) 
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(५) तो तू अच्छी तरह से धेर्य रख | 

) नि:संदेह ये उस (प्रकोप) को दर समझ 
रहे के | 

७) तथा हम उसे निकट ही देखते हैं | 

) जिस दिन आकाज्ञ तेल की तलछट की 
भाँति हो जायेगा | 
(९) तथा पर्वत रंगीन ऊन के समान हो 
जायेंगे | 
(१०) तथा कई मित्र किसी मित्र को न पूछेगा | 
(११) (यद्रपि) एक-दूसरे को दिखा दिये 
जायेंगे, पापी उस दिन की यातना के बदले 
प्रतिदान में अपने पुत्रों को देना चाहेगा | 
(१२) अपनी पत्नी को तथा अपने भाई को | 


(१३) एवं अपने परिवार को जो उसे शरण 
देता था | 

(१४) तथा धरती के सभी लोगों को, ताकि 
यह उसे मुक्ति दिला दे | 


भाग-२९ | 2709 | ११ £ »!| 


४* ८ )०५। 9 , ... 


७3: ८. ४ डी 2 $ | 
७9५» 2-४ 


# ७ 


(39०८७) 4०५ )2 (#&” ) 


१) <&# 


/ हर > 
9 ५:2१ 4.० 


७ )-४५४;८8 ८॥८ ४४ 
०6:०४ 00० ८५5; 


5 50% 2५058 
4८ | > 3:22%6-5 +४०:६ 


5 सा कर | 9 -#* 
४ ५०५ ()०)४। 2. ८-०५ 
है. है ही 


(04: 42 9: 


इस व्याख्यानुसार /» » का संम्बन्ध ...» (यातना) से होगा, अर्थात वह घटित होने वाली 
यातना क्रयामत (प्रल॑य) के दिन होगी जो काफ़िरों पर पचास हज़ार वर्ष के समान होगी | 


दर से अभिप्राय असंभव तथा निकट से उसका निश्चय घटित होना है, अर्थात काफ़िर 
प्रलय॒ को असंभव समझते हैं तथा मसलमानों का विश्वास है कि वह अवश्य आकर 
रहेगी, इसलिए कि (..,४ | ४ </ » ५ ८ |-४£ “प्रत्येक आगामी वस्तु समीप है | 


अर्थात धुनी रूई के समान जैसे, सूरतुल क्रारिआ में है <_५४-2, :.४-. » 
“किन्तु प्रत्येक को अपनी-अपनी पड़ी होगी, इसलिए परिचय तथा पहचान के उपरान्त 


एक-दूसरे को नहीं पछेंगे | 


“अर्थात संतान, पत्नी, भाई तथा परिवार यह सभी इंसान को अति प्रिय होते हैं | परन्तु 
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(१५) (परन्तु) कदापि यह न होगा | नि:संदेह | (७ »४ ८ 
वह शोले (ज्वाला) वाली (अग्नि) है | 

(१६) जो मुख तथा सिर की खाल खींच लेने & ०.६0 4६८(9 
वाली है | 


है डे ७ रा हे / १८, 
(१७) वह प्रत्येक उस व्यक्ति को पुकारेगी... ७८०४ >< ७८४४७ 
जो पीछे हटता तथा मुख मोड़ता है | 


(१८) तथा एकत्रित करके संभाल रखता है !? ७८5४ ६८: 


संदेह 52४४ ६ ५. 2(८7५८ ८ 
(१९) निःसंदेह मनुष्य अत्यन्त कच्चे दिल ७४४४७ ८८०४ <| 
वाला बनाया गया है | 


(२०) जब उसे कष्ट पहुँचता है तो हड़बड़ा 6 ८:5५४%। 2८८ ।5] 
जाता है | 


क्रयामत (प्रलय) के दिन अपराधी चाहेगा कि यह प्रिय वस्तुयें उससे प्रतिदान में स्वीकार 
कर ली जायें तथा उसे मुक्त कर दिया जाये | ४..०$ फ़सील:, परिवार को कहते है, 
क्योंकि वह क़बीले से अलग होता है | 


'अर्थात वह नरक, यह उसकी घोर तपन का वर्णन है ' 


“अर्थात मास तथा ख़ाल को जलाकर रख देगी | इंसान मात्र हड्डियों का ढाँचा रह 
जायेगा | 


अर्थात जो संसार में सत्य से पीठ फेरता तथा मुख मोड़ता है तथा धन एकत्र करके ख़ज़ानों 
में सैंत-सैंठत कर रखता था, उसे अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करता था न उसमें से जकात 
(धर्मदान) निकालता था | अल्लाह तआला नरक को बोलने की शक्ति प्रदान करेगा तथा 
वह अपने मुख से बोलेगी तथा ऐसे लोगों को पुकार कर कहेगी जिनके कर्मों के बदले 
नरक अनिवार्य होगा | कुछ कहते हैं कि पुकारेंगे तो फ़रिश्ते ही किन्तु उसे नरक की 
ओर सम्बन्धित कर दिया गया है | कुछ कहते हैं कि कोई नहीं पुकारेगा, यह केवल रूपक 
स्वरूप ऐसा कहा गया है | अभिप्राय यह है कि उक्त व्यक्तियों का आवास नरक होगी | 
“अत्यन्त लोभी तथा बहुत रोने वाले को / /» (हलूअ) कहा जाता है, जिसे अनुवाद में 
बड़े कच्चे दिल वाला कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्षित ही कंजूस, लोभी तथा अति रोने 
चिल्लाने वाला होता है | आगे उसका गुण बताया गया है | 
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(२१) तथा जब सुख प्राप्त होता है तो कंबूसी.. ०७४४४2४४ 5८८ ६६ 
करने लगता है | 
(२२) परन्तु वह नमाजी | ७ &0:5॥ 3 


हे) 
पाबंदी 2 ८१/४८ +» 2742-०2 है काओी 232 
(२३) जो अपनी नमाज पर पाबंदी रखने वाले ०८०४ (/०४०४0-:४०» ८९४ 
। ] 


है 


है, 448 ५८2५ रॉ 2) की # ६३ है ८ 
(२४) तथा जिनके धन में निर्धारित भाग है |! ७४;56£:5 90: 9 ८23 
(२५) माँगनेवालों का भी तथा प्रश्न करने से 2352७ |)४॥ 


बचने वालों का भी |? 


४, 2८] # # के 2 न 5 
(२६) तथा जो न्याय के दिन पर विश्वास 6०:0)).»४5,6४५2 ८: 9 > 
रखते हैं | 


ही र7 है. ९! ३७४३. छा बर ना 
(९७) तथा जो अपने प्रभु के प्रको्पेंसे डरते 2 (४४० ७३ (5 ७४५ 
रहते हैं |? & ८:६५ 5: 


अभिप्राय हैं पूरे मोमिन एकेश्वरवादी | उनमें उक्त नैतिक क्षीणता नहीं होती, अपितु इसके 
विपरीत वह सदगुणों के रूप होते हैं | नित्य नमाज़ पढ़ने का अर्थ है वह नमाज़ में आलस्य 
नहीं करते | वह प्रत्येक नमाज उसके समय पर बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं | कोई कार्य उन्हें 
नमाज से नहीं रोकता तथा कोई साँसारिक लाभ उन्हें नमाज से विमुख नहीं करता | 


अर्थात अनिवार्य जक़रात (धर्मदान) | कुछ के निकट यह साधारण है, इसमें अनिवार्य तथा 
ऐच्छिक दोनों दान सम्मिलित हैं | 


(2777 'महरूम) में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो जीविका ही से वंचित है, वह भी 
जो किसी आकाज्ञीय अथवा साँसारिक आपदा की मार में आकर अपनी पूँजी से वंचित हो 
गया तथा वह भी जो ज़रूरत होने के बावजूद न माँगने के कारण लोगों के दान-दक्षीणा 
से वंचित रहता है | 

“अर्थात वह उसका इंकार करते हैं न उसमें शंका तथा संदेह का प्रदर्शन | 


“अर्थात आजापालन तथा सत्कर्मों के उपरान्त अल्लाह की महानता तथा प्रताप के कारण 
उसकी पकड़ से भयभीत तथा कंपित रहते हैं , तथा विश्वास रखते हैं कि जब तक अल्लाह 


की दया हमें अपने दामन में छिपा न ले, हमारे यह कर्म मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, 
जैसाकि इस भावार्थ की हदीस पहले गुजर चुकी है | 
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॥ ! १ £ 2] ह के ट)०८! 8) ३० 





(२८) नि:संदेह उनके प्रभु का प्रकोप निर्भयभ ७५०2८ <& «8४ ५०५४४) 
होने की बात नहीं | 

(२९) तथा जो लोग अपने गुप्ताँगों की ७०५५० ७5229, ०:2०/ 
(अवैध से) रक्षा करते हैं | 

(३०) परन्तु उनकी पत्नियों एवं दासियों के कम ्अअी 645220%+ ४] 
विषय में जिनके वे स्वामी हैं, वे निन्दित नहीं ||. 0०022“ #&४ #& ४ 


(२) अब जो कोई इसके अतिरिक्त (मार्ग) ४588४ 2525 #॥ ५०४ 


ढूँढेगा, तो ऐसे लोग सीमा उल्लंघन करने 6८30%)। 6४» 
वाले होंगे | 

(३२२) तथा जो अपनी अमानतों का तथा 9०-७£ 5 ४8253 (८:35 
अपने वचन एवं प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं | है 285 


बे 


(३३) तथा जो अपनी गवाहियों पर सीधे हीं 5+४5720-89 ४» ८४ 
(तथा अडिग) रहते हैं | 





यह उपरोक्त विषय पर बल देने के लिए है कि अल्लाह की यातना से किसी को निर्भय 
नहीं होना चाहिए, अपितु प्रत्येक समय उसे डरते रहना तथा उससे बचाव का यथा 
सभव उपाय अपनाना चाहिए | 


अर्थात इंसान की कामवासना की तृप्ति के लिए अल्लाह ने दो वैध माध्यम रखे हैं, एक 
पत्नी, तथा दूसरा दासी | वर्तमान युग में दासी का मामला इस्लाम की बतलाई नीति के 
गुसार लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी वैधानिक रूप से उसे इसलिए समाप्त नहीं 
किया गया है कि भविष्य में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तो इससे लाभ उठाया जा 
सकता है | जो भी हो ईमानवालों की एक विज्ञेषता यह भी है कि कामवासना की वे पूर्ति 
तथा तृप्ति के लिए अवैध साधन नहीं अपनाते | 


अर्थात उनके पास लोगों की जो अमानतें (धरोहर) होती हैं उसमें विश्वासघात नहीं 


कं “न लोगों से जो प्रतिज्ञा (वचन) करते हैं उन्हें तोड़ते नहीं है, अपितु उनका ख्याल 
रखते हैं | 


अर्थात उसे सही-सही अदा करते हैं, चाहे उसकी मार में उनके निकट संबन्धी ही क्‍यों 
न आ जायें | इसके सिवा उसे छूपाते भी नहीं, न उसमें परिवर्तन ही करते हैं | 
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(३२४) तथा जो अपनी नमाज़ों की सुरक्षा (42/2* ०0 
करते हैं | ७0५53 ८2 


(२५) यही लोग स्वर्ग में आदर (एवं सम्मान) ७७४८४४ ८८६४ “<-९ 
वाले होंगे | 


काफिरों | 9 45४८. (2 2 हो (६ 
(२६९) तो काफ़िरों को क्‍या हो गया है कि वे महक 2 
तेरी ओर दोड़ते आते हैं | 6 ०५226% ०१.४ 
(३७) दायें तथा बायें से गुट के गुट | ७ ०५४४८/८६)५०5 ४४ ५४८ 
(२८) क्या उनमें से प्रत्येक की इच्छा यह है कि ३८) कक ६०४ 
वे सुख-सुविधा वाले स्वर्ग में प्रवेश पा जायेंगे ? ७4१4७ 


(२९) (ऐसा) कदापि न होगा, हमने उन्हें उस. ७८४5४: 5४४5 ४|,५४ 
(वस्तु) से पैदा किया है जिसे वे जानते हैं | 


(४०) तो मुझे सोगन्ध है पूर्वों एवं पशिचिमो' ५:८४ ७,.5» ८2५४5 55 


के प्रभु की, (कि) हम निरिचित रूप से 22008) 
सामर्थ्यवान है | 





यह नवी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के युग के काफ़िरों की चर्चा है कि वह आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस (सभा) में दौड़े-दौड़े आते, किन्तु आप की बातें 
उतकर अनुपालन करने की जगह उनका परिहास करते तथा टोलियों में बंट जाते, तथा 
दावा यह करते कि यदि मुसलमान स्वर्ग में गये तो हम उनसे पहले स्वर्ग में जायेंगे | 
अल्लाह ने आगामी आयत में उनके इस भ्रम का खंडन किया | 


“अर्थात यह कैसे हो सकता है कि मोमिन तथा काफ़िर दोनों ही स्वर्ग में जायें, रसूल के 
अनुयायी तथा विरोधी दीनों को परलोक का सुख प्राप्त हो, ऐसा कदापि संभव नहीं | 
५९०० ££7££“ दीन बूँद) से | जब यह बात है तो क्‍या अहंकार इंसान को शोभा देता 
+ “पक कारण से ही वह अल्लाह तथा उसके रसूल को झुठलाते भी हैं ? 


4 अलग अलग - गीता है में 
प्रत्यक दिन सूर्य अलग-अलग स्थान से उदय हाता है तथा अलग-अलग स्थल में अस्त 
होता है | इस आधार पर पूर्व 


सरह देखिये | भी बहुत हैं तथा पद्चिचम भी उतने ही | विवरण के लिए 
(६2 साफ़्फ़ात ५ देखिये 
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(९१ ५ हा | 


५ हद )०५। 9) +«० 





में ४५652 ४5 052 5 5५ 
(४१) इस पर कि उनके बदले में उनसे अच्छे हि कं दशक ८ 
लोग ले आयें,' तथा हम विवश नहीं हैं |? 20:29:£9. ७१५ ५५) 
(४२) तो आप उन्हें झगड़ता खेलता छोड़ ,95 ५» / कल 
दें यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा ००१०००७४०।#&०४४ $2 
मिलें, जिसका उनसे वायदा किया जाता है | 


(४३) जिस दिन क्क्रों से ये दौड़ते हुए निकलेंगे, ... #६४6३८:८2४& 
जैसेकि वह किसी थान की ओर तीव्र गति से ० ८०४४#९.:४ 2 | ८४6 (॥:, 
जा रहे हैं | 


आँखें हे होंगी 05 22 .“०८( 94 » है १८८८ 4 2», के (६ 
(४४) उनकी आँखें झुकी हई होंगी, उन पर “45 668०7 02/८2/42५७ 


अपमान आच्छादित हो रहा होगा, यह है वह ५ ५०॥ >£४ । ४ 
दिन जिसका उनसे वायदा किया जाता था ![? ७ ०५००४ & 


अर्थात उन्हें विलय करके एक नई सृष्टि आबाद कर देने पर हम समर्थ हैं | 
“जब ऐसा है तो क्‍या क्रयामत के दिन हम उन्हें पुन: जीवित करके उठा नहीं सकते | 


अर्थात व्यर्थ तथा बेकार विवादों में फैसें तथा अपनी दुनिया में मग्न रहें | फिर भी आप 


धर्म-प्रचार का काम जारी रखें | उनका आचरण आपको अपने कर्तव्य से लापरवाह व 
हताश न कर दे | 


.,. »| बहुबंचन है | >.& का अर्थ कब्र है | :_:-/ अर्थात थान, जहाँ देवताओं के नाम 
पर पश्ु की बली चढ़ाई जाती है, तथा मूर्तियों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है | यहाँ इसी 
दूसरे अर्थ में है | मूर्तियों के पुजारी सूर्योदय के समय बड़ी तीव्रगति से अपनी मूर्तियों की 
ओर दौड़ते कि कौन सर्वप्रथम उन्हें चुम्बन करता है | कुछ इसे यहाँ +& के अर्थ में लेते 
हैं कि जैसे संग्राम क्षेत्र में सैनिक अपने :& (झंडे) की ओर दौड़ते हैं | इसी प्रकार क़यामत 
(प्रलय) के दिन क़ब्रों से अति तीव्रगति से निकलेंगे | ,/>;,/ यह ०», के अर्थ में है | 
२ प्रकार अपराधियों की आँखें झुकी होती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी करत्‌तों का ज्ञान 
होता है | 


अर्थात घोर अपमान उन्हें अपनी लपेट में ले रहा होगा तथा उसके मुख भय के मारे 
काले होंगे | इसी से 5», (५७ का योग है जो युवा अवस्था से निकट हो, अर्थात :...; 
(2:-9। (फ्रत्हल क्दीर) 


अर्थात रसूलों के मुख से तथा आकाशीय धर्मशास्त्रों के द्वारा | 
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रथ ५9 ग ध्थ्र ८5,+% 
सूरत, शुदओ] १५052 
सूर: नूह मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 
अ ठाईस आयतें एवं दो रूक॒अ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 0०» 8॥०:८8॥%॥. “2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | "नह 
(१) नि:संदेह हमने नह (अलैहिस्सलाम)को 4५% 4५४५ ४४.० 6] 
उनके समुदाय की ओर भेजा! कि अपने (48 जन ४ 
समुदाय को डरा दो (तथा सचेत कर दो). शेड पट४ 7६2४४ 
इससे पूर्व कि उनके पास कष्टदायी यातना 

आ जाये [ 


(२) (नूह अलैहिस्सलाम ने) कहा कि हे मेरे * ८४८५४ %४ 6 2५६2 08 
समुदाय के लोगो ! मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से 
डराने वाला हूँ | 


(३) कि तुम अल्लाह की इबादत करो* तथा 89४2 ४20 |30#| हा 
उसी से डरोः एवं मेरा कहना मानो | ७ ५५०८2 





आदरणीय नूह महान ईशदूतों में से हैं | सहीह म॒स्लिम आदि की शफ्राअत (अभिस्तावना) 
वाली हदीस में है कि यह प्रथम ईशदत हैं | यह भी कहां जाता है कि उन्ही की जाति से 
शिर्क (वहुदेववाद) का आरम्भ हुआ | अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने उन्हें अपनी जाति के 
मार्गदर्शन के लिए भेजा | 

_क्रयामत के दिन अथवा सांसारिक प्रकोप के आने से पहले, जैसे इस जाति पर तूफ़ान आया | 


“अल्लाह की यातना से, यदि तुम ईमान न लाये | इसीलिए 
ठुम्हें वतलाने आया हूँ, जो आगे वर्णन हो रहा है | 
“तथा झ्षिर्क त्याग दो | केवल एक अल्लाह की इबादत करो | 
“अल्लाह अवज्ञा ब «. जिनसे 

ल्‍लाह की अवज्ञा से बचो जिनसे तुम अल्लाह की यातना के पात्र बन सकते हो | 
5 र्थात कर में &७ + बातों > का आदेश > कर # 
अर्थात मैं तुम्हें जिन बातों का आदेश दूँ, उसमें मेरा अनुपालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारी 
आर अल्लाह का रसूल तथा उसका प्रतिनिधि बनकर आया हूँ | 


यातना से मुक्ति का नुसख़ा 
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5 नब भा 4६, | नर 


(४) तो वह तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा तथा. 55 (&9502#6:2# 
तुम्हें एक निर्धारित समय तक छोड़ देगा | 2॥05<06&#9७:< ८४ 3। 


नि:संदेह अल्लाह का वायदा जब आ जाता है “5 ४258] 
तो रुकता नहीं # काश (यदि) तुम्हें ज्ञात होता ! ७८५००७० ४००४ 9 
(५) (नूह ने) कहा कि हे मेरे प्रभु ! मैंने अपने. 5४% ७०५: 0) ८४20६ 
समुदाय को रात-दिन तेरी ओर बुलाया है | ७ 6६४४० 


(६) परन्तु मेरे बुलाने से ये लोग भागने में ७१४३७ &2 9:.८:78 
और बढ़ते ही गये | 
(22 १8] 


उन्हें +<* 8! ५558 # अब (2८ (३ ८ 
(७) तथा मैंने जब कभी उन्हें तेरे क्षमादान के /++ #&)४० 79% ५289 
लिए बुलाया उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने... ४ £4&४%55|8 »«« | 


इसका अर्थ यह है कि ईमान लाने की स्थिति में तुम्हारी मौत की अवधि जो नियमित है, 
उसे टालकर तुम्हें अधिक आयु प्रदान करेगा, तथा वह प्रकोप तुमसे दर कर देगा जो 
ईमान न लाने की दश्ञा में तुम्हारा भाग्य था | इस आयत से तर्क निकालते हुए कहा गया 
है कि आज्ञापालन, सदाचार तंथां संबधियों के साथ अच्छे व्यवहार से वास्तव में आयु 
बढ़ती है | हदीस में भी है. ५.८) » ५४ >5॥ ४.» “संबन्धियों से सदव्यवहार आयू के 
बढ़ने का कारण है |” (इंब्ने कंसीर) कुछ कहते हैं टालने का अर्थ बरकत है | ईमान से 
आयु में शुभ होगा | ईमान नहीं लाओगे तो इस शुभ से वंचित रहोगे | 


अपितु निश्चित रूप से घटित होकर रहता है | अत: तुम्हारी भलाई इसी में है कि ईमान 


तथा आज्ञापालन का मार्ग तुरन्त अपना लो | देर करने में ख़तरा है कि अल्लाह के प्रकोप 
के वचन की लपेट में न आ जाओ | 


अर्थात यदि तुम्हें ज्ञान होता तो तुम उसे अपनाने में जल्दी करते जिसका मैं तुम्हें आदेश 


कर रहा हूं अथवा यदि तुम यह बात जानते होते कि अल्लाह का प्रकोप जब आ जाता है 
तो टलता नहीं है | 


'अर्थाद॒तेरी आज्ञा का पालन करने में बिना आलस्य के रात-दिन मैंने तेरा संदेश अपनी 
जाति को पहुँचाया है | 


अर्थात मेरी पुकार के कारण यह ईमान से और अधिक दर हो गये हैं | जब कोई 
समुदाय गुमराही के अंतिम कगार पर पहुँच जाये तो उसकी यही दशा होती है, उसे 
जितना अल्लाह की ओर बुलाओ वह उतना ही दर भागता है | 


“अर्थात ईमान तथा आज्ञापालन की ओर, जो कारण का हेतु है ! 
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सरत नह-७१ भाग-२९ | 27 7१ ५#। ४१८७5, 


कानों में कपड़ों £(६अ हे. हक (आज "लए क/ह९ कह. 
अपने कानों में डाल लीं! तथा अपने कपड़ों. &४/#-3 ४४५ #&( 


८2 7 ह2 

को ओढ़ लिया* एवं अड़ गये? तथा बड़ा ७० ५४५० 
अहंकार किया । 

फिर मैं ने उन्हें उच्च ७ ७६ ७७७४५ 8] # 

(८) फिर मैं ने उन्हें उच्च आवाज से बुलाया | :/6079+ 3), ४४ 

(९) तथा नि:संदेह मैं ने उनसे खुल कर भी ५४42 #8 ८४2 8) 2 

कहा तथा चुपके-चुपके भी | 0 /0-4).०४ 

(१०) तथा मैं ने कहा कि अपने प्रभु से अपने #ड़ा॥(7%। ८ ६४ 

पापों को क्षमा करवा लो ।* (तथा क्षमा 5६६ ५४४ 


माँगो) नि:संदेह वह बड़ा क्षमाशील है |” 


(११९) वह तुम पर आकाश को खूब वर्षा ७४४:५४:2४ 2६8॥ ५४ 
करता हुआ छोड़ देगा | 


'ताकि मेरी आवाज़ न सुन सकें | 


“ताकि मेरा मुख न देख सकें अथवा अपने सिरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरी बात न 
सुन सकें | यह उनकी ओर से कड़ी जत्रुता का तथा शिक्षा-दिक्षा से निश्चिन्तता का प्रदर्शन 
है | कुछ कहते हैं कि अपने को कपड़ों से ढाँक लेने का उद्देश्य यह था कि पैगम्बर 
(संदेष्टा) उनको पहचान न सके तथा उन्हें आमंत्रण स्वीकार करने पर बाध्य न करे | 
“अर्थात कुफ्र (इंकार) पर अडिग रहे, उसे छोड़ा नहीं तथा पश्चाताप नहीं किया | 

“सत्य के स्वीकार तथा आज्ञा के पालन करने से उन्होंने घोर अहंकार किया | 


अर्थात विभिन्‍न रूप तथा ढंग से उन्हें आमंत्रण दिया | कुछ कहते हैं कि सभाओं तथा 
समारोहों में भी उन्हें आमन्त्रण दिया तथा घरों में व्यक्तिगत रूप से भी तेरा संदेश पहुँचाया | 


“अर्थात ईमान तथा आज्ञापालन का पथ अपना लो, तथा अपने प्रभु से विगत पापों की 
क्षमा माँग लो | 


“बह तौवा (क्षमा-याचना) स्वीकार करने वाला दयानिधि तथा क्षमावान है | 


“कुछ विद्वानों ने इसी आयत के कारण इस्तिसक्रा (वर्षा के लिये) नमाज में सूरह नूह 
पढ़ने को अच्छा कहा है | रिवायत है कि आदरणीय उमर रजि अल्लाह अन्हु भी एक बार 
इस्तिसका की नमाज़ के लिये मंच पर चढ़े तो केवल आयाते इस्तिगफ़रार, (क्षमा-याचना 
वाली आयतें) पढ़ कर मंच से उतर आये, तथा फ्ररमाया कि मैंने वर्षा को वर्षा के उन 
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सूरत नृह-७। 





(१२) तथा तुम्हें खूब माल तथा सन्तान में ० ४४5 ८>४४ ५ ०५४32 
बढ़ा देगा तथा तुम्हें बाग देगा तथा तुम्हारे. ७४७ %0५४४$९४६:%४ 
लिए नहरें निकाल देगा | 


प्र हर थे ५25४ ५१ का 
(१३) तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह. ००५9५ ०५७४४ (: 
की सर्वोच्चता पर विश्वास नहीं करते |? 


(१४) यद्यपि उसने तुम्हें विभिन्‍न प्रकार से ७४५४ 6 &-&5 ४४; 
पैदा किया है | 


(१५) क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह %॥ ४४ ४ 
(तआला) ने किस तरह ऊपर तले सात ७७५ ५ ५०५५० (५८ 


आकाश पैदा कर दिये हैं | 


मार्गों से माँगा है जो आकाश्ञों में हैं, जिनसे वर्षा धरती पर उतरती है | (इब्ने कसीर) 
आदरणीय हसन बसरी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनसे आकर किसी ने अकाल 
की शिकायत की तो उन्होंने उसे इस्तिगफ़ार (क्षमा-याचना) का निर्देश दिया, किसी दसरे 
ने दरिद्रता तथा भखमरी की शिकायत की तो उसे भी यही उपचार बताया एक अन्य 
व्यक्ति ने अपने बाग़ के सूख जाने की शिकायत की तो उससे भी कहा कि क्षमा-याचना 
कर | किसी ने जब उनसे कहा कि सबको आपने क्षमा-याचना ही का निर्देश क्‍यों दिया ? 
तो आपने यही आयत पढ़कर कहा कि मैंने अपनी ओर से यह बात नहीं की | यह वह 
उपचार है जो इन सबके लिये अल्लाह ने बताया है | (ऐसरूत्तफ़ासीर 


अर्थात क्षमा-याचना से तम्हें परलोकिक सख-सविधायें ही नहीं मिलेंगी, अपित 
साँसारिक धन-सम्पत्ति तथा पत्रों की अधिकता से भी सशोभित किये जाओगे | 


७, बना है »» (तौक़ीर) से अर्थात मर्यादा | तथा »«. , भय के अर्थ में है, अर्थात उसकी 


मर्यादा के अनुसार उससे डरते क्‍यों नहीं हो, उसे एक क्‍यों नहीं मानते तथा उसकी 
आज्ञापालन क्‍यों नहीं करते ? 


पहले वीर्य, फिर रक्त का थक्‍्का फिर माँस का ट॒कड़ा, फिर अस्थियाँ, माँस और फिर 


पूरी पैदाईश, जैसाकि सूरह अम्बिया-५, अल-मोमिन्‌ून-१४, तथा अल-मोमिन-६७ आदि 
में विवरण गुज़रा | 


“जो उसके सामर्थ्य तथा कारीगरी की निपुणता को व्यक्त करते तथा इस बात की ओर 
संकेत करते हैं कि उपास्य मात्र वही एक अल्लाह है | 
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स्रतु नह-७१ भाग-२९ [29 [११ ५४ ४१८५४; 


(१६) तथा उनमें चन्द्रमा को खूब जगमगाता. ०४४ ०0827 ७८45 
बनाया है! तथा सूर्य को प्रकाशमान दीप ७५८)-५५.५६४॥ 


बनाया है |? 


(१७) तथा तुमको धरती से (एक विशेष विधि 35५ ५०००॥५४६0%॥$ 
से) उगाया है? (तथा पैदा किया है) | 


(१८) फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जायेगा तथा. #5-#25 ५७३ ॥४-४:० # 
(एक विज्ञेष विधि से) फिर तुम्हें निकालेगा |' हर हब 6 


 थ 
हि 


(१९) तथा तुम्हारे लिये धरती को अल्लाह ९७ ७५७५ ०००५:०-७४४< 4॥5 
(तआला) ने फ़र्श बनाया है | 


। में > ६4 ४ १66 8723 4३% 
(२०) ताकि तुम उसके विस्तृत मार्गों में चलो. ७ ४८४४ >५८५४:५४८४ 
फिरो 


जो धरती को प्रकाशित करने वाला तथा उसके माथे का झूमर है | 


“ताकि इंसान उसके प्रकाश में जीविका उपार्जनज के लिए, जो उसकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है, प्रयास तथा परिश्रम कर सके | 


अर्थात तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उसमें 
अल्लाह ने आत्मा फ़ँकी | अथवा यदि सभी मानव जाति को संबोधित समझा जाये तो 
अभिप्राय यह होगा कि तुम जिस वीर्य से पैदा होते हो वह उसी आहार से बनता है जो 
धरती से प्राप्त होता है इस आधार पर सभी की उत्पत्ति इसी धरती से सिद्ध होती है | 


“अर्थात मरकर फिर उसी मिट्टी में जाना है, फिर प्रलय के दिन उसी धरती से तुम्हें 
जीवित करके निकाला जायेगा | 


अर्थात उसे फ्रर्श (शय्या) के समान बिछा दिया है | तुम उस पर ऐसे चलते-फिरते तथा 
उठते-बैठते हो जैसे अपने घर में बिछे बिस्तर पर | 


४४. बहुवचन है |... का तथा ८७४ बहुवचन है (< (विस्तृत मार्ग) का | अर्थात उसने 
धरती पर बड़े-बड़े विस्तृत मार्ग बना दिये हैं ताकि मनुष्य एक स्थान से दसरे स्थान, एक 
नगर से दूसरे नगर तथा एक देश से दूसरे देश में जा सके | इसलिए यह मार्ग भी इंसान 
की व्यवसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था करके अल्लाह ने मानव 
पर एक महान अनुग्रह किया है | 
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स्रतु नह-७१ भाग-२९ [220 ११५४। ४१८५४) 
(२१) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हे मेरे... 93/8#8) <र्श £# 05 
प्रभु ! उन लोगों ने मेरी अवहेलना की! तथा. ४८४-53४ ४ ८०।॥४८६॥ 
ऐसों का आज्ञापालन किया जिनके माल तथा ७०५८४ ७) ४८४४5 
संतान ने उनको (नि:संदेह) हानि ही में बढ़ाया | 

(२२) तथा उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा. ७४४६६।५:८।५४ ८५६ 
किया |? 


उन्होंने नरक ८“ ४४५७९ (८ 
(२३) तथा उन्होंने कहा कि कदापि अपने कर व कअ> के 5 
देवताओं को न छोड़ना तथा न वह, सुवाआ, ६ 9८ हां के अल और 
यगूस, यअुक एवं नख्र को (छोड़ना | 6०-०5८५४ ४3 ४७५४४; 





अर्थात मेरी अवहेलना पर अड़े हुए हैं तथा मेरे निमन्त्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं | 


अर्थात उनके छोटों ने अपने बड़ों तथा धनवानों ही का अनुगमन किया जिनके धन तथा 
संतानों ने उनके लोक तथा परलोक की हानि ही को बढ़ाया है | 


यह धोखा तथा छल क्‍या था ? कुछ ने कहा कि उनका कुछ लोगों को नूह 
अलैहिस्सलाम की हत्या करने पर उभारना था | कुछ कहते हैं कि धन तथा संतान के 
कारण जिस स्वार्थ के धोखे में वह ग्रस्त हुए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने कहा कि यदि 
यह सत्य पर न होते तो इनको यह सुख-सुविधायें क्‍यों प्राप्त होतीं ? कुछ के विचार में 
उनके प्रमुखों का यह कहना था कि तुम अपने देवताओं की उपासना न छोड़ना तथा 
कुछ के विचार में उनका कुफ्र (इंकार) ही बड़ा धोखा था | 


“यह नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय के “पाँच सदाचारी व्यक्ति” थे जिनकी वह उपासना 
करते थे, तथा उनकी इतनी शुहरत हुई कि अरब में भी उनकी पूजा-अर्चना होती रही | 
जैसे 'वह' दूमतुल जनदल (स्थान) में कबीला कल्ब का, 'सुवाअ' समुद्र तट के क्रबीला 
हुजैल का, 'यगूस' सबा के निकट जुर्फ नाम के स्थान में मुराद तथा बनू ग॒तैफ़ का | 
'यऊक' हमदान क्रबीले का तथा 'नम्र' हिम्यर जाति का क्रबीला जुल कलाअ का उपास्य 
रहा | (इब्ने कसीर, फ्रतहुल क्रदीर) यह पाँचों नूह की जाति के नेक लोगों के नाम थे | 
जव यह मर गये तो शैतान ने उनके श्रद्धालुओं से कहा कि उनके चित्र बनाकर अपने 
घरों तथा दृकानों में रख लो ताकि वह याद रहें तथा उन का ध्यान करके तुम भी 

सत्कर्म करते रहो | जब यह चित्र बनाकर रखने वाले मर गये तो उनके वंश को शैतान 
ने यह कहकर श्ििर्क में लिप्त कर दिया कि तुम्हारे पूर्वज तो इनकी उपासना करते थे, 
जिनके चित्र तुम्हारे घरों में लटक रहे हैं | अत: उन्होंने उनकी पूजा आरम्भ कर दी | 
(सहीह ब॒ुख़ारी, तफ़सीर सूरह नूह) 
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सूरतु नूह-७१ ११५४ ४१८५5, 


(२४) तथा उन्होंने बहुत से लोगों को #क] 5 495 ४४05; 
भटकाया,' हे प्रभु !) तू उन अत्याचारियों के ७४७४) ८०५४।३४ ४५ 
भटकावे को और बढ़ा दे | 
(२५) ये लोग अपने पापों के कारणः (पानी ## हो; । ५%5% ५2 
में) डूबो दिये गये तथा नरक में पहुँचा दिये का ४४5४ 4 2५ 
गये और अल्लाह के अतिरिक्त उन्होंने अपना /:०9५8। ५५५ ७० 
कोई सहायता करने वाला न पाया | 
(२६) तथा नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हे 27208 ४५४ ४ ८5 
मेरे प्रभु ! तू धरती पर किसी काफ़िर को ७०४६ &:/--० 62223! 
रहने-सहने वाला न छोड़ !? 
(२७) यदि तू उन्हें छोड़ देगा तो नि:संदेह ये. +-+&१% जलन 25) 
तेरे अन्य भक्तों को भी भटका देंगे तथा ये. ०2५४ #5४8 ४) ४५५२ ५: 
कुकर्म काफ़िरों ही को जन्म देंगे | 
(२८) हे मेरे प्रभु ! तू मुझे तथा मेरे माता- हक 50)५5 2:5#) ५४४ 
पिता तथा जो भी ईमान लाकर मेरे घर में 49% 6; 0-5५ ०४० 
परूषों ७ व / | 52) 92१3 “/* ८१५० 22!) 6 
आये तथा समस्त ईमानवाले पुरूषों तथा >> “52५59 ७९:५४१७ 
समस्त ईमानवालीं महिलाओं को क्षमा कर 


॥,..र/ क्रिया का कर्ता नूह की जाति के प्रमुख हैं | अर्थात उन्होंने बहुत से लोगों को 
गुमराह किया अथवा उसका कर्ता यही उपरोक्त पाँच बुत (देवता) हैं | इसका अभिप्राय 
यह है कि बहत से लोग इनके कारण गुमराही में लीन हुए | जैसे ईशद्त इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने भी कहा था | 
९८:४2 ५४ 5 ८: 9 
हे मेरे प्रभु, उन्होंने बहुत से लोगों को पथश्रष्ट कर दिया है |” (इब्राहीम-३६) 
४ में . अधिक है ७४५५७ :./ का अर्थ ५७,०७५,» ५.:.. , ५ ५७... है | फ्रत्हल 
दवीर) 


“यह जश्ञाप उस समय दिया जब ईश्वद्ृत नूह अलैहिस्सलाम उनके ईमान लाने से बहत निराश हो 
गये तथा अल्लाह ने भी सूचित कर दिया कि अब उनमें से कोई ईमान नहीं लायेगा | 
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दे! तथा काफ़िरों को विनाश के अतिरिक्त अन्य 6८४ ४ ८ ,४॥ 
किसी बात में न बढ़ा | 

सूरतुल जिन्‍न-७२ 22042 
सूर: जिन्‍न मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 
अट्ठाईस आयतें एवं दो रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०2 »8॥८:४८४॥ 409...) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 


(१) (है मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम) _. 3४6%#+% 6७05 
आप कह दें कि मुझे प्रकाशना की गयी है कि. ०» 59 (६ ८५% ८४ 
जिन्‍्नों के एक गिरोह ने (कुरआन) सुना । तथा 5८:०८ ७४७ 


कहा कि हम ने विचित्र कुरआन सुना है 


(२) जो सत्य मार्ग की ओर मार्गदर्शन देता &»७४ ५४४)॥ 2) 534 
हैं" हम तो उस पर ईमान ला चुके, (अब) 


'काफ़िरों को ज्ञाप दिया तो अपने तथा मोमिनों के लिए क्षमा की प्रार्थना की | 


“यह ज्ञाप क्रयामत तक आने वाले अत्याचारियों के लिए है, जैसे उपरोक्त प्रार्थना सभी 
ईमान वाले पुरूषों तथा स्त्रियों के लिए है | 


“यह घटना सूरह अहकाफ़ २९ में गुजर चुका है कि नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम 
वादिये नख़ला में सहाबा केराम को फ्रज्ञ की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि कुछ जिन्‍्नों का वहाँ 
से गुजर हुआ तो उन्होंने आपका क़ुरआन सुना, जिससे वे प्रभावित हुए | यहाँ बतलाया 
जा रहा है कि उस समय जिन्नों के कुरआन सुनने का ज्ञान आप को नहीं हुआ, अपितु 
प्रकान्नना द्वारा आपको इससे सूचित किया गया | 

*«« धातु है अतिश्रय के रूप में, अथवा सम्बन्ध लुप्त है _.+.०5 अथवा धातु कर्ता संज्ञा 
(7८ के अर्थ में है | अर्थात हमने ऐसा क्रआन सुना है जो प्रभाव तथा वाक्य- शैली में 
विचित्र है, अथवा शिक्षा के आधार पर विचित्र है, अथवा बरकत शुभ) में आश्चर्यजनक 
है | (फ़तहुल क्रदीर) 

“यह क्रुरआन की दूसरी विशेषता है कवि वह सत्य मार्ग अर्थात सत्य एवं औचित्य को 
स्पष्ट करता अथवा अल्लाह का ज्ञान प्रदान करता है | 

“अर्थात हमने तो उसे सुनकर इस बात की प॒ष्टि कर दी कि वास्तव में यह ईशवाणी है, 
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हम कदापि अपने प्रभु का किसी अन्य को. 0४ 595 2,267 
साझीदार न बनायेंगे | 

4८282 (०५८५८ ॥28 ५६॥ ६ 
(२) तथा नि:संदेह हमारे प्रभु की महिमा ४०४ ८ ' 0५ है | 3 
महान है, न उसने किसी को (अपनी) पत्नी छल अ व० 
बनाया है तथा न सन्‍्तान ! 


(४) तथा नि:संदेह हम में का मूर्ख अल्लाह %॥ < ४४.४ (58 ८४४४ 


के विषय में झूठी बातें कहता था |? ७ ०४६ 
(५) तथा हम तो यही समझते रहे कि असंभव ०३४४७: ४| 4४ रा 
है कि मनुष्य तथा जिन्‍नात अल्लाह पर झूठी ७२५५ ४॥ < ६०0५ 
बातें लगायें | 


किन्तु मनुष्य को 
विशेष रूप से इनके प्रमुखों को ही इससे कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि उन्होंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख से कई बार आन सुना | इसके सिवा आप सल्लल्लाह 
अलैहि वसललम स्वयं उन्हीं में से थे तथा उन्हीं की भाषा में उनको कुरआन सुनाते थे | 
न उसकी सृष्टि में से, न किसी अन्य उपास्य को, इसलिए कि वह अपने प्रभत्व में अकेला 
(अद्वितीय) है | हु 


७ का अर्थ महानता एवं प्रताप है, अर्थात हमारे प्रभु की श्रेष्ठता इससे उच्चतम है कि 
उसके संतान अथवा पत्नी हो | मानो जिन्‍नो ने इन मुशरिकों (मूर्तिपजकों) की त्रटि खोल 
दी जो अल्लाह से पत्नी और संतान को संबधित करते थे | उन्होंने दोनों कमजोरियों से 
प्रभु की प्रवित्रता एवं स्वच्छता का वर्णन किया | 


७८.४ (हमारे मूर्ख) से अभिप्राय कुछ ने शैतान लिया है, कछ ने उनके साथी जिन्‍न तथा 
अल्लाह की. से, प्रत्येक वह व्यक्त लिया हैं जो यह गलत भ्रम रखता है कि 
अल्लाह की संतान है| ४५५ के कई अर्थ लिये गये हैं, अत्याचार झठ अनुत, कु में 
अतिशय आदि | उद्देश्य संतुलित मार्ग से दरी तथा सीमा पार कर जाना है | अभिप्राय यह 

कि यह बात कि अल्लाह की संतान है उन भूर्खों की बात है जो संतुलित तथा सीधे 
मार्ग से दूर, सीमा से परे, मिथ्यावादी तथा मिथ्यारोपी हैं | भ 


“इसलिए हम उसकी पुष्टि करते रहे तथा >ल्लाह के विषय में यह आस्था रखे रहे यहाँ 
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(६) वास्तविकता यह है कि कछ मनष्य कछ.. ०2३ ०509. ८४५४६ 
जिन्‍नों से शरण माँगते थे, जिससे जिन्नात ५&४७530[2.. ८35 ;४ 


अपनी उहृण्डता में और बढ़ गये | (48, ५०925 
(७) तथा (मनुष्यों) ने भी जिननों की तरह ये ०२8: ४५४ ' 
समझ लिया था कि अल्लाह कदापि किसी को ५४%॥<< ८! 
नहीं भेजेगा | (अथवा किसी को पन: जीवित 

न करेगा 

(८) तथा हमने आकाश को टटोल कर देखा. ८#& या 2४0८:: ४6 
तो उसको अत्यन्त चौकस सरक्षा कर्मियों ७ ५७४5 ४2५ ४८ 


एवं तीव्र शोलों (ज्वालाओं) से पूर्ण पाया |' 
(९) तथा इस से पूर्व हम बातें सुनने के लिए 3-8 (७५८७< 2-४५ 


आकाश्ञ में स्थान-स्थान पर बैठ जाया करते 4 54.५ ०५» ७०८) 
थे | अब जो भी कान लगाता है वह एक ७ ५-४ ९५४ 


शोले को अपनी ताक (घात) में पाता है | 


तक कि हमने कुरआन सुना तो फिर हम पर इस आस्था का भिथ्या होना खुल गया | 


'अज्ञानकाल में एक प्रथा यह भी थी कि वे कहीं यात्रा पर जाते तो जिस वादी में रुकते 
वहाँ जिन्‍नों से शरण माँगते, जैसे क्षेत्र के प्रमुख तथा बड़े से शरण माँगी जाती है | 
इस्लाम ने इसको समाप्त किया तथा मात्र एक अल्लाह से शरण माँगने पर बल दिया | 
अर्थात जब जिन्‍नों ने देखा कि इंसान हमसे डरते हैं तथा हमारी शरण माँगते हैं तो उनके 
अभिमान तथा उदृण्ता में और अधिकता हो गई | ७७, यहाँ अहंकार, उपद्रव, अवज्ञाकारिता 
के अर्थ में है | इसका मूल अर्थ है पाप तथा निषेध को ढकना अर्थात उनको करना | 
“८ के दोनों अर्थ हो सकते हैं, जैसाकि अन॒वाद से स्पष्ट है | 

>> ५ ० (चौकीदार, रक्षक) का तथा _.६« ५-५» (ज्वाला) का बहवचन है | अर्थात 
आकाज्ञों पर फ्ररिश्ते चौकीदारी करते हैं कि आकाशों की कोई बात कोई अन्य न सन ले 
तथा यह तारे आकाश पर जाने वाले जैतानों पर ज्वाला बनकर गिरते हैं | 


“तथा आकाशवाणी की कछ सन-गन पाकर काहिनों ज्योतिषियों को बता दिया करते थे 
जिनमें वह अपनी ओर से सौ झूठ मिला दिया करते थे | 


“किन्तु मोहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को भेजने के पश्चात यह क्रम समाप्त कर 
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(१०) और हम नहीं जानते कि धरती वालों... ९९० ०45७० ४ उ५ 
के साथ किसी बुराई का विचार किया गया (५2: ३३० किम 
है अथवा उनके प्रभु का विचार उनके साथ 0।०६ ५६४; 
भलाई का है | 

(११) तथा यह कि (नि:संदेह) कुछ तो हममें. <४+ ५» ८४५४६ 
से सदाचारी हैं तथा कुछ उसके विपरीत भी. ७४४3 &४४&-४७ 


हैं | हम विभिन्‍न प्रकार से विभाजित हैं |” 
(१२) तथा हमें पूर्ण विश्वास हो गयाः कि. ##8 छा ४86 


में पड ४१० 208 न ८ न. 
हम अल्लाह तआला को धरती में कदापि. ०५८७४०- ७० ००2॥५ 
विवश नहीं कर सकते तथा न हम भागकर 


उसे पराजित कर सकते हैं | 

(१३) तथा हम मार्गदर्शन की बात सुनते ही ““७०४६४& ४७ 4 
उस पर ईमान ला चुके, तथा जो भी अपने. ८६६5४ १०५४२।७-५४ ८४ 
प्रभु पर ईमान लायेगा उसे न किसी हानि ७६8 ४4:24 
का भय है न अत्याचार (तथा दुख) का |* 


दिया गया | अब जो भी इस विचार से ऊपर जाता है अग्नि की लपट उसकी ताक में 
रहती है तथा टूटकर उस पर गिरती है | 


अर्थात इस आकाश्व की सुरक्षा से उद्देश्य धरती वासियों के लिए किसी बुरी योजना की 
पूर्ति है अर्थात उन पर प्रकोप उतारना है, अथवा भलाई का विचार अर्थात रसूल 
(संदेष्टा) भेजना है | 


“4: 5 (वस्तु का खंड) 55 (४ ,८० उस समय बोलते हैं जब उनकी अवस्थायें परस्पर 

भिन्‍न हों, अर्थात हम विभिन्‍न समूहों तथा विभिन्‍न विचारों में विभाजित हैं | अर्थात 
जिन्‍्नों में भी मुसलमान, काफ़िर, यहूदी, ईसाई, मजूसी आदि हैं | कुछ कहते हैं कि उनमें 

भी मुसलमानों की भांति कदरिया, मुरजिया, राफ़िज़ा आदि हैं | (फ़तहल क़दीर) 

"यहाँ ८& विश्वास के अर्थ में है, जैसे कि और भी कुछ स्थानों पर है | 


“अर्थात न इस बात का संदेह है कि उनके पुण्यों तथा प्रत्युपकारों में कोई कमी कर दी 
जायेगी और न इस बात का भय कि उनकी बुराईयों में कुछ बढ़ा दिया जायेगा | 
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हि £ | $५। (। 0, «० 
£ 

में है <, 5.2) ५ ७४८८6 282] (६, (६६ 

(१४) तथा, हम में से कुछ मुसलमान हैं तथा सनक मेज अफीम, +& 35 

कछ अन्यायी हैं | तो जो मुसलमान हो गये. ४४४ 2058 »< 5४ 


457 € 


उन्होंने सीधे मार्ग की खोज कर ली | शक किक ७।५०४०; 
(१५) तथा जो अत्याचारी हैं वे नरक का (665५): ५०३००) ४४6 
ईंधन बन गये | ८४८ 
(१६) तथा यह कि यदि ये लोग सीधे मार्ग 26.5 &|:(6&2/ 25 
पर दृढ़ रहते तो अवश्य हम उन्हें बहुत ७७४४४ (५ /४६2५ 
अधिक जल पिलाते | 


(१७) ताकि हम उसमें उनकी परीक्षा ले लें? (46% ८-४०५:४.५85:5 


अर्थात जो मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) की नबूवत (द्तत्व) के प्रति ईमान ले 
आये वह मुसलमान तथा जिन्होंने इंकार किया वह अन्यायी हैं | ४..४ अत्याचारी, 
अन्यायी, <...& न्यायकारी, अर्थात सुलासी मुजर्रद (तीन अक्षर के शब्द से जिसमें अधिक 
अक्षर न हो) से हो तो अत्याचार करने के अर्थ में तथा मजीद फीह (जिसमें अधिक अक्षर 
हों) से हो तो न्याय करने के | 


“इससे ज्ञात हुआ कि इंसानों की भाँति जिन भी स्वर्ग तथा नरक में जायेंगे | उनमें से 
काफ़िर नरक में तथा मुसलमान स्वर्ग में | यहाँ तक जिन्‍नों की बात पूरी हो गई | अब 
आगे फिर अल्लाह का कथन है | 


७६ -./०. का संयोजन “४ ०८४४ ६-८८. ४ से है, अर्थात यह बात भी मुझे 

प्रकाशना द्वारा बताई गई है कि.... 2७ ,>! से तात्पर्य सीधा मार्ग इस्लाम है | 555 का 

अर्थ अधिक है | अधिक जल से अभिप्राय साँसारिक सम्पन्नता है, अर्थात संसार को देकर 

हम उनकी परीक्षा लेते, जैसे अन्य स्थान पर कहा है : &८४;६[८६: ८; ४ 4:9 
६20४0 4:25: 2672, (अल-आराफ़-९६) 


यही बात अहले किताब (यहूद तथा नसारा) के संदर्भ में भी फ़रमाई गई है | (सरह 
मायेद:-६६) कुछ कहते हैं कि इस आयत का अवतरण उस समय हुआ था जब कुरैश्ञ के 
काफ़िरों पर अकाल आच्छादित कर दिया गया | ७, ,>। का दूसरा अर्थ गुमराही का मार्ग 
किया गया है | इस अर्थ के अनुसार यह भौतिक वैभव ढील देने स्वरूप होगा | जैसे अन्य 
स्थान पर फ्ररमाया : 


नौ 
हो 


९५:८४ ४५४3 :240,5 ५0५८2 060:.2५४22४5//:: 9 
“क्या ये (यँ) समझ बैठे हैं कि हम जो भी उनके धन एवं सनन्‍्तान बढ़ा रहे हैं वह 
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80422 05५६5 
तथा जो व्यक्ति अपने प्रभु के स्मरण से मुख 9४७०४ ५ ४ 
मोड़ लेगा तो अल्लाह (तआला) उसे कठोर 
यातना में डाल देगा |! 


मस्जिदें १2 *;: » है ह। की, )८) ८८ 
(१८) तथा यह कि मस्जिदें केवल अल्लाह ही. ७४५४५ 5....॥ 85 


के लिए (विशेष) हैं, तो अल्लाह (तआला) के ७।५2 ल्‍&॥£८ 
साथ किसी अन्य को न पुकारो | 






(५४ 23८८ 


(१९) तथा जब अल्लाह का बंदा (भकक्‍त) 400.42.26 (4 ८६६ 
उसकी इबादत के लिए खड़ा हुआ तो निकट €& 62428 ०४2 ४:४४:८५: 
था कि वे भीड़ की भीड़ बनकर उस पर 

पिल पड़ें | 


उनके लिए भलाईयों में ज्ीघ्रता कर रहे हैं (नहीं, नहीं) बल्कि ये समझते नहीं |” 
(अल-मोमिनन-५५,५६) 


इमाम इब्ने कसीर के विचार से यह दूसरा भावार्थ उचित है जबकि इमाम शौकानी के 
विचार से प्रथम भावार्थ अधिक सहीह है | 


॥५८ अर्थात (४ ४, |... ७८८ (७ (इब्ने कसीर) “अति घोर दुखदायी यातना |” 


2“... का अर्थ सजदे का स्थान है | सजदा भी नमाज का एक रुक्‍न (स्तम्भ, अनिवार्य 
कर्म) है इसीलिए नमाज़ पढ़ने के स्थान को मस्जिद कहा जाता है | आयत का भावार्थ 
स्पष्ट है कि मस्जिदों का लक्ष्य मात्र एक अल्लाह की इबादत है | इसलिए मस्जिदों में 
किसी अन्य की उपासना, किसी अन्य से प्रार्थना, विनय तथा किसी और से गृहार अथवा 
उसे सहायता के लिए पुकारना वैध नहीं | यदि यहाँ भी अल्लाह के सिवा किसी को 
पुकारा जाने लगे तो यह अति बुरा तथा अत्याधिक अत्याचार होगा | किन्तु दुर्भाग्य से 
नाम के मुसलमान अब मस्जिदों में भी अल्लाह के साथ दूसरों को सहायतार्थ पुकारते हैं, 
अपितु मस्जिद में ऐसे शिला-लेख लटकायें हुए हैं जिन में अल्लाह को छोड़कर दूसरों को 
सहायतार्थ पुकारा गया है | हाय ! ४४०७७ ५८ (9.३ ५ 2९ 


-&॥ ५_& (अल्लाह के दास) से अभिप्राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम हैं, तथा 
अभिप्राय यह है कि जिन्‍न तथा इंसान मिलकर चाहते हैं कि अल्लाह के इस प्रकाश को 
अपनी फूँकों से बुझा दें | इसके अन्य भावार्थ भी वर्णन किये गये हैं किन्तु इमाम इब्ने 
कसीर ने इसे प्रधानता दी है | 
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(२०) (आप) कह दीजिए कि में तो केवल 5525 ८६। १६ 
अपने प्रभु को ही पुकारता हैँ तथा उसके ७।५८/ ५ 2,-3 ४; 
साथ किसी को साझीदार नहीं बनाता |! 

(२१) कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे लिए किसी. #£#780/58) 05 
लाभ-हानि का अधिकार नहीं |” ७5.54 ५४६ 
(२२) कह दीजिए कि मुझे कदापि कोई अल्लाह. 50७2 9४% 6-४ ५ 0५ 
से नहीं बचा सकता तथा में कदापि उसके. १४०४ ०2० 23 ४ 5< 


अतिरिक्त शरण का स्थान भी नहीं पा सकता | | 


२३) परनन्‍्त (मेरा काम) तो केवल अल्लाह की. 2920-25 20 ८2 ४० ४! 
बात तथा उसका सन्देश (लोगों को) पहुँचा. ४/ ७५ 4५2५ 40 ०४८०४ 


देना है जो भी अल्लाह तथा उसके 6४४ ५६५ ८.५ 2-65 26 
संदेष्टा की अवहेलना करेगा उसके लिए नरक 
की अग्नि है जिसमें ऐसे लोग सदैव रहेंगे | 


(२४) यहाँ तक कि जब उसे देख लेंगे जिसका ०४५८८ ८४८५४ ८७४४॥॥ (८ 
उनको वचन दिया जाता है, तो निकट भविष्य 


अर्थात जब सभी आप की जआजत्रुता पर एक मत हो गये तथा तुल गये हैं तो आप कह 
दीजिए कि में तो मात्र अपने प्रभु की उपासना करता हूँ, उसी से शरण माँगता तथा उसी 
पर भरोसा करता हूँ | 


अर्थात मझे तम्हारे मार्गदर्शन अथवा गमराही एवं लाभ-हानि का अधिकार नहीं, मैं तो मात्र 
एक का भक्त हूँ, जिसे अल्लाह ने प्रकाशना तथा रिसालत के लिये निर्वाचित कर लिया है | 


>यदि मैं उसकी अवज्ञा करूँ तथा वह मझे यातना देना चाहे | 


« ८८४. ५» से अनबंधित (अलग) है | यह भी संभव है कि ७»£ . से अनबंध हो 
अर्थात अल्लाह की यातना से कोई चीज बचा सकती है तो वह यही है कि मैं धर्म 
प्रचार-प्रसार के कर्तव्य को पूरा करूँ, जिसे पूरा करना अल्लाह ने मुझ पर अनिवार्य 
किया है | ४४.०... का संयोजन अल्लाह पर है अथवा ५४५४ पर, अथवा फिर वाक्य इस 
प्रकार है | 2... :£ , 3. &/ ५ (फ़तहुल क्रदीर) 

अथवा अभिप्राय यह है कि यह नबी सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम तथा मुसलमानों की 
चत्रता तथा अपने कफ्र पर डटे रहेंगे, यहाँ तक कि वह लोक-परलोक में वह यातना 
देख लें, जिसका उन्हें वचन दिया जाता है | 
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444“ हे ८“4“८। £ ( हल 5 
में जान लेंगे कि किस का सहायक क्षीण तथा ७।*0+०05030#0 «४७० 
किसका गिरोह कम है | 


(२५) (आप) कह दीजिए कि मुझे ज्ञान नहीं कह हर ८9) ७) 05 
कि जिसका वादा तुमसे किया जाता है वह 4 0:8४ | 090०४ 
निकट है अथवा मेरा प्रभु उसके लिए दर की गढ़ 
अवधि निर्धारित करेगा [* 

॥ हैं! -करं (४ /* 2७): ५ (६ सु कक ३ 2» | 
(२६) वह परोक्ष का जानने वाला है तथा अपने है ०-४० दर 28 


परोक्ष पर वह किसी को अवगत नहीं कराता | 8००] 
(२७) अतिरिक्त उस संदेष्टा के जिसे वह के 3४०० ७४५ हक + सी न 
प्रिय. बना ले,” इसलिए कि उसके भी आगे- ४४४ तक जा ०८, हा रे 
पीछे रक्षक निर्धारित कर देता है |' ७ ४.2 4-५४ ८४४ 


2८ ६ “नं हट2+ 8 ५५ 


(२८) ताकि ज्ञान हो जाये कि उन्होंने अपने प्रभु ५१७० ४ ४४ 0#५४ 


अर्थात उस समय उनको पता लगेगा कि मुसलमानों का सहायक दुर्बल है अथवा 
मुशरिकों (बहुदेववादियों) का तथा एकेश्वरवादियों की संख्या कम है अथवा अल्लाह के 
अलावा के पुजारियों की ? अभिप्राय यह है कि मुशरिकों का तो सिरे से कोई सहायक ही 
नहीं होगा तथा अल्लाह की असंख्य सेना के आगे इन मुशरिकों की संख्या भी आटे में 
नमक के बराबर ही होगी | 


“अभिप्राय यह है कि प्रकोप अथवा प्रलय का ज्ञान, यह परोक्ष (अदृश्य) से सम्बन्ध रखता 
है जिसे अल्लाह ही जानता है कि वह दर है या निकट | 


अर्थात अपने पैग़म्बर (संदेष्टा) को कुछ परोक्ष की बातों से सूचित कर देता है, जिसका 
सम्बन्ध या तो संदेश पहुँचाने से होता है अथवा उनके संदेष्टा होने का प्रमाण होते हैं | 
तथा खुली बात है कि अल्लाह के सूचित करने से संदेष्टा परोक्ष का जानने वाला नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि यदि पैगम्बर को भी परोक्ष का ज्ञान होता तो फिर अल्लाह की ओर से 
उसे परोक्ष से सूचित करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता | अल्लाह तआला अपना 
परोक्ष उसी समय अपने रसूल पर व्यक्त करता है जब उसे पहले से इस परोक्ष का ज्ञान 
नहीं होता, अत: परोक्षज्ञ मात्र अल्लाह ही है, जैसाकि यहाँ भी इसे स्पष्ट किया गया है | 
अर्थात प्रकाशना उतरने के समय पैगम्बर के आगे-पीछे फ्ररिश्ते होते हैं जो जिन्‍नों तथा 
शैतानों को प्रकाश्नना की बातें नहीं सुनने देते | 
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ले #ी थी हो ७ 


के संदेश पहुँचा दिये,' अल्लाह (तआला) ने ७४४#%०४ ५३ # 5 ॥82 


वस्तओं 5 आहट म 2... अंक हि 
उनके निकटवती वस्तुओं को घेर रखा है” तथा ७4 5४4 & 
प्रत्येक वस्तु की संख्या की गणना कर रखी है | 
सूरतुल मुज्जम्मिल-७३ ॥|49॥ 982 
सूरः मुज्जम्मिल मक्का में अवतरित हुई तथा 
उसमें बीस आयतें एवं दो रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»&-5८:८४)%0 2) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | 


(१) है चादर में लिपटने वाले ! 60556, 


; 


४ में सर्वनाम किसकी ओर फिरता है ? कुछ के विचार में रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाह 
वसल्लम हैं, ताकि आप जान लें कि आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह का संदेश इसी 
प्रकार पहुँचाया जिस प्रकार आप ने पहुँचाया, अथवा रक्षक फ़रिश्तों ने अपने प्रभु का 
संदेश पैगम्बर को पहुँचा दिया है| कुछ ने उसे अल्लाह की ओर फिराया है, इस स्थिति 
में अभिप्राय यह होगा कि अल्लाह अपने फ्ररिश्तों के द्वारा अपने पैगम्बरों की सुरक्षा 
करता है ताकि वह रिसालत (संदेश पहुँचाने) के कर्तव्य का पालन उचित ढंग से कर 
सकें | वह उस प्रकाशना की भी रक्षा करता है जो पैंगम्बरों को की जाती है ताकि वह 
जान ले कि उन्होंने अपने प्रभु के संदेश लोगों तक सही-सही पहुँचा दिये हैं, अथवा 
फ्रिश्तों ने पैग़म्बरों तक प्रकाशना पहुँचा दी है | अल्लाह तआला को यघ्यपि प्रत्येक वस्तु 
का ज्ञान पहले ही से है | किन्तु ऐसे अवसरों पर अल्लाह के जानने का अभिप्राय उसके 
अस्तित्व में आने का साधारण अवलोकन है, जैसे €4,०॥८४५००८८४ » कि हम जान लें 
कि संदेष्टा का सत्य अनुयायी कौन है |” (अल-बक्रः-१४३) तथा (८८ <,265;६ » 
६<-5४८॥/६ 4; ( अनकबूत-११) आदि आयतों में है (इब्ने कसीर) 

“फ़रिश्तों के पास की अथवा पैगम्बरों के पास की | 

क्योंकि वही परोक्ष का ज्ञान रखता है, जो हो चुका तथा जो भविष्य में होगा | सबको 

उसने गिन रखा है, अर्थात उसके ज्ञान में है | 

जिस समय इन आयतों का अवतरण हुआ, नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम चादर ओढ़ 

कर लेटे हुए थे । अल्लाह ने आपकी इसी स्थिति की चर्चा करते हुए संबोधित किया | 

अभिप्राय यह है कि अब चादर छोड़ दें तथा रात में थोड़ा खड़े रहें अर्थात तहज्जुद की 

नमाज़ पढ़ें | कहा जाता है कि इस आदेशानुसार तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाह 

अलैहि वसल्‍लम पर अनिवार्य थी | (इब्ने कसीर) 
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हैं, ४2 ५ 2] व 

(२) रातों को उठ खड़े हो जाओ, (तहज्जुद 0 ०५४ ५] 02 (5 
की नमाज़ के लिए) परन्तु थोड़ी देर | 

५४१: / 2-४ रब के के. 

(३) आधी रात्रि अथवा उससे भी कुछ कम | ९४९ वन म । हो 2 

220८0 5:02 3) 8 


(४) अथवा उस पर बढ़ा दे' तथा कुरआन 2८ 20 2 
७2): ७०॥,४॥ 


को ठहर-ठहर कर (स्पष्ट) पढ़ा कर [ 
(५) नि:संदेह हम तुझ पर बहुत भारी बाता ९०४८४ ५४ ४6 25:68, 
शीघ्र ही अवतरित करेंगे |? 

संदेह 4 ५०० १६८ (5 2£5 (६८ 
(६). निं: शाधि का जब्ता गत पी 5४04५ .)४॥ ४८286] 
एकाग्रता के लिए अत्योचित है" तथा बात को 6 5:६8 /४2% 
अति उचित करने वाला है | 





यह ५५% से बदल है अर्थात यह खड़ा होना (नमाज के लिए) आधी रात से कम (तिहाई) 
अथवा कुछ अधिक (दो तिहाई) हो तो कोई आपत्ति नहीं | 


“जैसाकि हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाह अलैहि वसललम का पढ़ना रुक-झक कर 
साफ-साफ होता था | तथा आपने अपने अनुयायियों को भी तरतील के साथ अर्थात रुक- 
रुक कर पढ़ने का निर्देश दिया | 


“रात का (क्रयाम) खड़ा रहना चैकि इन्सानी मन के लिए सामान्यत: कठिन है | अत: यह 
मध्यवर्ती वाक्य के रूप में कहा कि हम इससे भी भारी बात तुम पर अवतरित करेंगे, 
अर्थात कुरआन, जिस के आदेशों तथा कर्तव्यों पर कार्यरत होना, इसकी सीमाओं की 
आवद्गधता तथा उस का प्रचार-प्रसार एक भारी तथा प्राणघातक कार्य है | कछ ने बोझ 
(भारीपन) से वह बोझ अभिप्राय लिया है जो प्रकाशना के समय रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम पर पड़ता था, जिसके कारण कड़े जाड़े में भी आप पसीने से भीग जाते 
थे | (इब्ने कसीर) 


“इसका दूसरा भावार्थ है कि रात के एकाँत में कान क़रआन के अर्थों में 
कर देते हैं कुरआन के अर्थों को समझने में दिल 
का अधिक साथ देते हैं जो एक नमाजी तहज्जुद में पढ़ता है | 


*.+ह०-जु+ ० 3: नी >> रात को कुरआन पढ़ना अधिक स्पष्ट तथा मन 
त् 0 अधिक प्रभावशाली है, इसलिए कि उस आओ नहीँ होतीं 
वातावरण चान्त होता पक रु सर समय दसरी आवाज़ें नहीं हो ।" 


: 2 समय नमाजी जो पढ़ता है वह आवाजों तथा शोर एवं 
सांसारिक कोलाहल की भैंट नहीं होता, बल्कि ना है वह आवाज़ों त 


- के नमाज़ी तथा 
उसक प्रभाव का संवेदन करता है | माजी उससे सुरक्षित रहता है 
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(७) नि:संदेह तुझे दिन में बहत से कार्य होते हैं | &30,£ ८८ (&॥ 3८७४ $। 


(८) तथा तू अपने प्रभु के नाम का जप ६ का ८७५ ४६-/ ४3॥ 
किया कर तथा समस्त सुष्टि से अलग होकर ७ >५20 20). )50% 
उसकी ओर ध्यानमग्न हो जा | 

(९) पूर्व तथा परिचिम का प्रभ जिसके ८2४४४ 5,.40॥ ८: 


अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, तृ उसी को अपना. ७०४४ ४०७५०४ ५७ ४) 4)2 
संरक्षक बना ले | 


(१०) तथा जो कुछ वे कहते हैं त् सहन करता “आज ७३४३४ ७5५90 


रह तथा उन्हें अच्छी प्रकार से छोड़ रख | ७ ०५५६ #९४ 
(११) तथा मुझे एवं उन झुठलाने वाले समृद्धि 2५३ ०५४८४ 8:53 
प्राप्त लोगों को छोड़ दे तथा उन्हें तनिक ७४८९४ ४०५०५ 
अवसर दे | 


(१२) नि:संदेह हमारे यहाँ कठोर बेड़ियाँ हैं. ढँ 555४८ ६४55 8 
तथा सुलगता हुआ नरक है | 


मे (52६ ६८: £ (४2६ 
(१३) तथा गले में अटकने वाला भोजन है $॥838 &555 ५४५५ 
तथा दर्द देने वाली? यातना है | & ५६४ 


“. का अर्थ है 3,:90 , #'»-) (चलना तथा घूमना-फिरना) अर्थात दिन के समय 
साँसारिक कार्य होता है | यह पहली ही बात का समर्थन है | अर्थात रात को नमाज़ और 
तिलावत (क्तुरआन पढ़ना) अधिक लाभप्रद तथा प्रभावी है | अर्थात इस पर नियमितता के 
साथ दिन हो अथवा रात अल्लाह की पवित्रता, प्रशंसा, महिमा तथा 'ला ईलाह इल्लल्लाह' 
पढ़ता रह | 

“2: का अर्थ कटना तथा अलग होना है, अर्थात अल्लाह की उपासना तथा उससे प्रार्थना 
एवं विनय के लिए अकेला तथा पूर्णरूप से उसकी ओर ध्यानमग्न हो जा, यह रहबानियत 
(साधुत्व) से अलग चीज़ है | रहबानियत तो साँसारिक संबंधों के त्याग तथा बैराग का 
नाम है | £ नाम है साँसारिक कार्यों के पूरा करने के पश्चात उपासना में लग जाना 
तथा अल्लाह से प्रार्थना करना, जो इस्लाम में प्रशंसनीय है | 

“५ ४£/ यह ॥४5 का बहुबचन है | 9,» (बेड़ियाँ) तथा कुछ ने (५४ के अर्थ में लिया है 
अर्थात तौक | ८..... (भड़कती अग्नि) ;०£ (गले में अटकने वाला), न गले से नीचे 
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(१४) जिस दिन धरती एवं पर्वत थरथरा 4०4 ०! हि हप पक 
जायेंगे तथा पर्वत भुरभुरी रेत के टीलों की ९ &4 "म>_ 05-८४ 6५ 
भाँति हो जायेंगे | 

४७) 92 है (8 बॉ (हक 2/+> (€ 
(१५) निःसंदेह हमने तुम्हारी ओर भी तुम पर * ४ 2४ 
गवाही देने वालाः संदेष्टा भेज दिया है, जैसा 2 4 %280 ७६ 


>2/०>2> ८१८२; । 

कि हमने फ़िरऔन की ओर संदेष्टा भेजा था | >2240५23 ७) 
संदेष्टा है | बह (६५ बहु) “नाल 

(१६) तो फ़िरऔन ने उस संदेष्टा की अवज्ञा ४४७४५/५०४ तक 
की तो हमने उसे घोर आपदा में पकड़ लिया | 82:22 ०७] 


९) है: 2 ““*८ैखट् 5 
(१७) तुम यदि काफ़िर रहे तो उस दिन किस... ८ 2++7०)०४६४ ८४ 
प्रकार बचोगे, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर. ७ «9660 0580 ४ 
देगा | 


(१८) जिस दिन आकाश फट जायेगा,” अल्लाह “262 0949० 2८5) 


उतरे न ऊपर आये | यह (»; अथवा ८,» का खाना होगा | ४, ,> एक कटीली झाड़ी है 
जो अति दुर्गन्धित तथा विषैली होती है | | 

अर्थात यह यातना उस दिन होगी, जिस दिन धरती तथा पर्वत भूचाल से ऊपर-तले हो 
जायेंगे तथा बड़े-बड़े भारी भरकम पर्वत रेत के ढेरों के समान होकर रह जायेंगे | (...४ 
रेत का टीला, ».५: भुरभुरी, पैरों के नीचे से निकल जाने वाली रेत | 

“जो क्रयामत के दिन तुम्हारे करतूतों की गवाही देगा | 


“इसमें मककावासियों को चेतावनी है कि तुम्हारा परिणाम भी वही हो सकता है जो 
फ्रिरऔन का मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाने के कारण हुआ | 


“.. (शीव) <..:४ (अशयब) का बहुबचन हैं | कयामत के दिन की भयानकता के कारण 
वास्तव में बच्चे बूढ़े हो जायेंगे, अथवा उपमा स्वरूप ऐसा कहा | 


हदीस में भी आता है कि प्रलय के दिन अल्लाह तआला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा 
कि अपनी संतान में से नरक के लिए अलग निकाल ले | आदरणीय आदम कहेंगे कि है 
अल्लाह ! किस प्रकार ? अल्लाह फ्ररमायेगा कि प्रत्येक हज़ार में से १९९ | इस समय 
गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जायेंगे तथा बच्चे बूढ़े हो जायेंगे | (अलहदीस, अलबुखारी, 
तफ्रसीर सूरतुल हज्ज) क्‍ 


“यह /» का दूसरा विश्येपण है, उस दिन भयानकता से आकाश फट जायेगा | 
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(तआला) का यह वचन पूर्ण होकर. ही रहेगा | 


(१९) नि:संदेह यह शिक्षा है, तो जो चाहे 
अपने प्रभु की ओर के मार्ग को अपना ले | 


२०) नि:संदेह तेरा प्रभ भली-भाँति जानता 
है कि त तथा तेरे साथ के लोगों का एक गट 
लगभग दो तिहाई रात्रि के तथा आधी रात्रि के 
एवं एक तिहाई रात्रि के (तहज्जुद की नमाज 
के लिए) खड़े होते हैं, तथा रात्रि-दिन का 
पूर्ण अनुमान अल्लाह (तआला) को ही है, वह 

भली-भाँति) जानता है कि तम उसे कदापि न 





९१ ५ + । 


४ ० »। 8 , »« 


/ ८9 4/ / 
69 2994० ४5०) ०० 
| जा 


८४ »205 ४)» (४) 


(बे #: 4 थै', (| हर | रद (५)-+- 


४6 95952 


5 9 ००० 80 2७:६6 &| 
“४८८3 ८2488 : 
»)0५:॥ ६ 5» 65% 40५ 
(०५5 ४६००४ ००.22 
५:2५ /£4-22 


>५>»०१५)॥ 5५:58 
निभा सकोगे* तो उसने तुम पर कपा की, 


अथात अल्लाह तआला ने जो मौत के पश्चात जीवित करने, हिसाब-किताब एवं स्वर्ग- 
नरक का जो वादा किया है, यह नि:संदेह होकर रहना है | 


“जब सूरह के आरम्भ में आधी रात अथवा उससे कम या अधिक क्रयाम (नमाज के लिए 
खड़ें होने) का आदेश दिया गया तो आप तथा आप के साथियों का एक गिरोह रात में 
नमाज़ पढ़ने लगा, कभी दो तिहाई से कम, कभी आधी रात तथा कभी एक तिहाई रात 
जैसाकि यहां वर्णित है| किन्‍त एक तो यह रात की नित्य नमाज़ अति कठिन थी. दसरे 
समय का यह अनुमान आधी रात या तिहाई अथवा दो तिहाई भाग नमाज़ पढ़ना इससे 
भी बड़ा कठिन था| इसलिए अल्लाह ने इस आयत में हलका करने का आदेश उतारा 
जिसका अर्थ कुछ के विचार में तहज्जुद की नमाज छोड़ने की अनमति है तथा कछ के 
विचार में यह है कि उसके फ्रर्ज़ (अनिवार्य होने) को इस्तिहबाब (उत्तम होने) से बदल 
दिया गया, अब यह न आपके अनयाईयों के लिए अनिवार्य है, न नबी गला अलैहि 


वसललम के लिए | कुछ का कहना है कि यह छट केवल अनयाईयों के लिए है | नबी 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम के लिए इसका पढ़ना अनिवार्य था | 


अर्थात अल्लाह तो रात की घड़ियाँ गिन सकता है कि कितनी व्यतीत हो गयीं तथा 
कितनी शेष रह गई हैं | तम्हारे लिए यह अनमान असंभव है | 


जब तुम्हारे लिए रात के गुजरने का सही अनुमान संभव ही नहीं तो तुम नियमित समय 
तक तहज्जुद की नमाज़ में व्यस्त भी कैसे रह सकते हो 


अर्थात अल्लाह तआला ने क्रियामुल्लैल (तहज्जुद की नमाज) का आदेश निरस्त कर दिया 
तथा अब कवल उसका उत्तम होना शैष रह गया हैं तथा वह भी समय की आबद्धता के 
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र् ६.६ € 2 2४८८ 4७ 
अत: जितना क़ुरआन पढ़ना तुम्हारेलिए का 4. शक बस 
सरल हो उतना ही पढ़ों! वह जानता है कि | 244 | &- ०५५०२ ०१० हा 
तम में कछ रोगी भी होंगे, कुछ अन्य धरती "2772 80098 ०४०७ 
पर भ्रमण करके अल्लाह तआला की कृपा #»' ७5 2/0:%” 3०१५ (६; 
(अर्थात जीविका भी) खोजेंगेः तथा कुछ. “9५०/34999४4:५ >< ५ 





बिना | आधी रात, तिहाई रात तथा दो तिहाई रात की आबद्वता भी अनिवार्य नहीं | यदि 
तुम थोड़ा समय लगाकर दो रक्रअत भी पढ़ लोगे तो अल्लाह के पास तहज्जुद की नमाज 
के पृण्य के पात्र बनोगे, फिर भी यदि कोई आठ रकअत तहज्जुद की नमाज़ का प्रबन्ध 
करे जैसे कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का तरीका था तो यह अति उत्तम होगा 
तथा नबी सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम का अनुगामी होगा | 


/%४७ से अभिप्राय है |,» तथा क़ुरआन से अभिप्राय ५,४०४ (नमाज) है | रात की नमाज़ 
में क्रयाम (खड़ा होना) लम्बा होता है तथा कला रआन अधिक पढ़ा जाता है, अत: तहज्जुद 
की नमाज़ को ही कुरआन कह दिया गया | जैसे नमाज में सूरह फ्रातिहा अति आवश्यक 
है, इसलिए अल्लाह ने हदीस कुदसी में, जो सूरह फ्रातिहा के भाष्य में गुजर चुकी है, 
सूरह फ्रातिहा को नमाज़ से व्यंजित किया है।_ ५७.० <.8 2 5५०॥ ८:७9 (अल- 
हदीस) इस के लिए “जितना कुरआन पढ़ना सहज हो पढ़ लो” का अर्थ है, रात में जितनी 
नमाज पढ़ सकते हो पढ़ लो | इसलिए न समय की पाबंदी है और न रकअत की | इस 
आयत से कुछ लोग यह तर्क निकालते हैं कि नमाज़ में सरह फ्रातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं 
है, जितना तथा जहाँ से किसी के लिए सहज हो पढ़ लेगा तो नमाज़ हो जायेगी | किन्तु 
प्रथम तो यहाँ क्रिराअत (पढ़ना) नमाज़ के अर्थ में है जैसाकि हमने वर्णन किया | इसलिए 
आयत का सम्बन्ध इससे नहीं कि नमाज़ में कितनी किराअत (कुरआन पढ़ना) आवश्यक 
है ? दूसरे यदि इसका सम्बन्ध किराअत से मान लिया जाये तब भी यह तर्क अपने भीतर 
कोई शक्ति नहीं रखता | क्‍योंकि , “८५ की व्याख्या स्वयं नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
वसललम) ने कर दी है कि कम से कम क्रिराअत जिसके बिना नमाज़ नहीं होगी वह 
सूरह फ्रातिहा है | इसलिए आपने फ्ररमाया कि इसे अवश्य पढ़ो, जैसेकि सही एवं अति 
दृढ़ एवं स्पष्ट हदीसों में इसका आदेश है | नबी की इस व्याख्या के विपरीत यह कहना 
के नमाज में सूरह फ्रातिहा अनिवार्य नहीं अपितु कोई भी सरह तथा एक आयत पढ़ लो 
/माज ही जायेगी बड़े दुष्साहस से नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीसों से 
विमुखता का धिक्कृत प्रदर्शन है | तथा इमामों के कथन के विपरीत भी जो उन्होंने धर्म- 
तन के. फ्रिक्ह) के नियम की किताबों में लिखा है कि इस आयत से इमाम के पीछे सूरह 
एक दे से दूसरे देश जाना पढ़ेग.। लिए यात्रा करना तथा एक नगर से दूसरे नगर अथवो 
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अल्लाह तआला के मार्ग में धर्मयुद्ध भी करेंगे, 2078 $6॥$॥ 
तो तुम सरलता पूर्वक जितना (कुरआन) पढ़... 7४४४४ *<< ७४ 
सकते हो पढ़ो | तथा नमाज नियमितता से, 20% 7-5 ०३४०४५ 
पढ़ो' तथा जकात (भी) देते रहा करो तथा “/* “3 2९538 &00-<५ 
अल्लाह तआला को उत्तम ऋण दो, तथा जो विहार पक 
पृण्य तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह ४ ४७४७, 
तआला) के यहाँ सर्वोत्तम रूप से बदले में 

अत्याधिक पाओगे | और अल्लाह तआला से 


क्षमा माँगते रहो | नि:संदेह अल्लाह तआला 
क्षमा करने वाला कृपाल है | 


सूरतुल मुहस्सिर-७४ /2७3॥ // 2 
सूर: मुहस्सिर मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें छप्पन आयतें एवं दो रूकअ हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ७5»::8|॥५:८४॥%)|.. 2 
अत्यन्त दयाल एवं अत्यन्त कपाल है | 


रे डक हा ४. 
है कपड़ा ओढ़ने वाले |" 0 9254॥ ५४ 


#" 


इसी प्रकार जिहाद (धर्मयद्ध) में भी कठिन यात्रायें करनी पड़ती हैं | यह तीनों बातें रोग 
यात्रा तथा जिहाद बारी-बारी सबके सामने आती हैं | इसलिए अल्लाह तआला ने तहज्जद 
में छट दे दी है, क्योंकि इनमें कठिनाईयाँ हैं | 

छूट के कारण के साथ छूट का यह आदेश पुनः ब्यान कर दिया गया | | 
“अर्थात पाँच नमाज़ें जो फ़र्ज हैं | 

अर्थात अल्लाह के मार्ग में आवश्यकतानुसार ख़र्च करो | इसे उत्तम ऋण कहा गया कि 
अल्लाह उसका बदला सात सौ गना बल्कि उससे अधिक प्रदान करेगा | 


अर्थात ऐच्छिक नमाज़ें, दान, दक्षीणा तथा जो अन्य पुण्य के कर्म करोगे उसका अल्लाह 

के पास उत्तम बदला पाओगे | अधिकतर भाष्यकारों ने इस सूर: के आधे भाग को मदनी 

तथा आधे भाग को मककी माना है जिसका कारण आयत न* २० है जो मदली है | 

“सर्वप्रथम जो प्रकाशना उतरी वह 3& ७,/ 2४, «५ | है | उसके बाद प्रकाशना में 
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(२) खड़ा हो जा तथा सावधान कर दे | 6 588 हर 
(३) तथा अपने प्रभु ही की महिमा वर्णन कर | ढ 2255 ८४५८ 
(४) तथा अपने वस्त्रों को पवित्र रखा कर [* 6:&# ४0९5; 
(५) और अपवित्रता को छोड़ दे | 6 556 £:2 
(६) तथा उपकार करके अधिक लेने की 6 276565 ४; 
इच्छा न कर [* 

(७) तथा अपने प्रभु के मार्ग में धेर्य रख | &2;22522%: 
(८) तो जब नरसिंघा में फँका जायेगा | & 2५ 3 958 
(९) तो वह दिन बहृत कठोर दिन होगा | 8 2५८2४ 9५०८०१०७ 
(१०) (जो) काफ़िरों पर सरल न होगा | .. ७०४ 245 ८2४४ 3“ 


विलम्ब हो गया तथा नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम अति व्याकुल हो गये तथा चिंतित 
रहने लगे | एक दिन अकस्मात वही फ्ररिश्ता जो हिरा (पर्वत) की गुफ्रा में प्रकाशना 
लेकर प्रथम बार आया था, आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने देखा कि धरती तथा 
आकाश के बीच एक कुर्सी पर विराजमान है, जिससे आप पर एक भय छा गया तथा घर 
जाकर घर. वालों से कहा कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, अतः उन्होंने 
आपको एक कपड़ा ओढ़ा दिया | इसी स्थिति में यह प्रकाशना अवतरित हुई (सहीह 
बुख़ारी तथा मुस्लिम सूरतुल मुहस्सिर तथा किताबुल ईमान) इस आधार पर यह दूसरी 
वहयी (प्रकाशना) तथा प्रकाशना के विलम्ब के पश्चात प्रथम प्रकाशना है | 


अर्थात मकक्‍कावासियों को डरा यदि वह ईमान न लायें | 
अर्थात मन तथा विचार के साथ कपड़े भी पवित्र रख | यह आदेश इसलिए दिया कि 
मक्का के मुश्जरिक पवित्रता का ध्यान नहीं रखते थे | 
3अर्थात मुर्तियों की पूजा त्याग दे | यह वास्तव में लोगों को आपके माध्यम से आदि 
दिया जा रहा है | 
4 अर्थात उपकार करके यह इच्छा न रख क्रि बदले में इससे अधिक मिलेगा | 
“अर्थात प्रलय का दिन काफ़िरों पर भारी होगा क्योंकि उस दिन कुफ़् का परिणाम उन्हें 
भुगतना होगा जिसे वह संसार में करते रहे | 
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हे बक् 3 नाओ हर $-म ८ 7// ६ 3८८ 
]॥]) मुझे तथा उसे छोड़ दे, जिसे मैंने 0)॥०५७०० ००००० (०)-०५ (3)> 
अकेला पैदा किया है | 


(१२) तथा उसे अत्याधिक धन दे रखा है | ७५44 2८4 ६ ८८६5 
(१३) तथा उपस्थित रहने वाले पत्र भी | ४१४ 55 
(१४) तथा मैंने उसे बहुत कुछ समृद्धि दे रखी है |? है 5 85825 
(१५) फिर भी उसकी कामना है कि मैं उसे ४.6 2228 
और अधिक दूँ | 


आयतों 2 +£ १९२५ (२! )। “(22८ ४ ५ है 
(१६) नहीं-नहीं,, वह हमारी आयतों का ०४६#०४२ ८६४५८) »> 
विरोधी है | 
(१७) शीघ्र ही मैं उसे एक कठिन चढ़ाई” 6।5%2 4६४ ८ 
चढ़ाऊँगा | 





यह शब्द चेतावनी तथा धमकी के लिए है कि उसे जिसे मैंने माँ के पेट से अकेला पैदा 
किया, उसके पास धन था न संतान, तथा मुझे अकेला छोड़ दो | अर्थात मैं स्वयं ही उससे 
निपट लूँगा | कहते हैं कि यह वलीद पुत्र मुगीरा की ओर संकेत है | यह कुफ्र तथा 
उपद्रव में बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए विज्ञेष रूप से उसकी चर्चा की है | 

“उसे अल्लाह ने पुत्र प्रदान किये थे तथा वह प्रत्येक समय उसके पास ही रहते थे, घर 
में धन की अधिकता थी | इसलिए पुत्रों को व्यापार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता 
नहीं होती थी। कुछ कहते हैं कि यह पुत्र सात थे, कुछ बारह तथा कुछ तेरह बताते हैं, 
इनमें से तीन मुसलमान हो गये थे, ख़ालिद, हिशाम तथा वलीद पुत्र वलीद रज़ि अल्लाह 
अन्हुम | (फ्रतहुल क्रदीर) 


अर्थात धन-सम्पत्ति में, प्रधानता तथा प्रमुखता में एवं दीर्घायु में | 
अर्थात कुफ्र तथा अवज्ञा के उपरान्त भी उसकी आकांक्षा है कि मैं उसे और अधिक दूँ | 
“अर्थात मैं उसे अधिक नहीं दँँगा | 
“यह » &£ का कारण है | 5.« उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य को जानते हुए उसका 
विरोध करे तथा उसका खण्डर्न करे | 
अर्थात उसे ऐसी यातना में ग्रस्त करूँगा जिसे सहन करना अति कठिन होगा | कुछ 


कहते हैं कि नरक में अग्नि का पर्वत होगा जिस पर उसे चढ़ाया जायेगा | 5७'| का अर्थ 
है इंसान पर भारी चीज़ लाद देना (फ्रतूहुल क्रदीर) 
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(१८) उसने विचार करके अनुमान किया | 


(१९) उसका नाश हो ! उसने कैसे अनुमान 
किया ? 


(२०) वह फिर नष्ट हो ! किस प्रकार 
अनुमान किया ?* 


(२१) उसने फिर देखा | 


(२२) फिर मुख सिकोड़ लिया तथा मुह बना 
लिया | 

२३) फिर पीछे हट गया तथा गर्व किया | 
(२४) तथा कहने लगा कि यह तो मात्र जाद्‌ 
है जो नक़ल किया जाता है 

(२५) (यह) मनुष्य के कथन के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं | 

(२६) मैं शीघ्र ही उसे नरक में डालँगा | 
(२७) तथा तुझे क्‍या पता” कि नरक कया चीज 


है? 








१ ५ ++- | 


"हः [५ ८८ “/ 


0) 2४ एँ 


हें (टी #// //“ 


>>» 3( ५? (हट 


ढँ<४9 7229॥0००0 /& 


& 0 0$ 305५ :) 


७८-६८ 202: 
25£:७४७/॥ ९८ 


अर्थात पवित्र क्ररआन तथा नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम का संदेश सनकर उसने इस 
विषय में सोचा कि मैं इसका क्‍या उत्तर दूँ ? तथा अपने मन में उसने वह तैयार किया | 


“यह उसके संबन्ध में अभिशाप के शब्द हैं कि नाश हो, मारा जाये, क्या बात उसने सोची है ! 
अर्थात फिर विचार किया कि कुरआन का खण्डन किस प्रकार संभव है | 


(अर्थात यह उत्तर विचारते समय मुख सिकोड़ लिया तथा बिसोर लिया, जैसाकि 
साधारणत: किसी गंभीर बात पर विचार करते समय इंसान ऐसे ही करता है | 


5अर्थात सत्य से मँह फेर लिया तथा ईमान लाने से अहंकार किया | 
“अर्थात यह किसी से सीख आया तथा वहां से नकल कर लाया है और दावा कर दिया कि 


यह अल्लाह का अवतरित किया है | 


7नरक के नामों अथवा श्रेणियों में से एक का नाम “सक्रर" भी है | 
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(२८) न वह शेष रखती है तथा न छोड़ती है |' ७205 ५४ 5४५ 
(२९) खाल को झुलसा देती है | 8.50 ५८ ।$ 
(३०) तथा उस पर उन्‍नीस (फ़रिश्ते नियुक्त) 6-46 455 (६/£ 
हैं 

(३१) तथा हमने नरक के रक्षक केवल फ़रिश्ते 200८० ५६९५ 


रखे हैं | तथा हमने उनकी संख्या केवल काफ़िरों >&/५%८४८६(६४. 5 ४3) 
की परीक्षा के लिए निर्धारित कर रखी है#.. “४:४८:४॥ 55 ४) 
ताकि अहले किताब विश्वास कर लें * तथा ईमान ५४४॥%3 ८८७ ८४४-४ 
वाले ईमान में बढ़ जायें? तथा अहले किताब 508 ४४० ८29॥ 5525 
एवं मुसलमान संदेह न करें, तथा जिनके हृदय. न) वी «४४ 
में रोग है वे तथा काफिर कहें कि इस उदाहरण. 0:०-॥05%9*०४४#५ 
से अल्लाह तआला का क्‍या तात्पर्य है?" इसी. ०५८७४६ (2.5 #%9४ 2- 


'उनके शरीर पर माँस छोड़ेगी न अस्थि | अर्थात अभिप्राय यह है कि नरकवासियों को 
जीवित छोड़ेगी न मृत | ८ ५ +५७ ०» ४ 
“अर्थात नरक पर द्वारपाल के रूप में १९ फ्ररिश्ते नियुक्त हैं | 
“यह कुरैश के मूर्तिपूजकों का खंडन है, जब नरक के अधिकारियों की अल्लाह ने चर्चा 
की तो अबूजहल ने कुरैश के समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि तुममें प्रत्येक दस 
व्यक्तियों का गिरोह एक-एक फ्ररिश्ते के लिए काफ़ी नहीं होगा | कुछ कहते हैं कि 
किलदा नामक व्यक्ति ने जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, कहा कि तुम सभी मात्र दो 
फ्ररिश्ते संभाल लेना, १७ फ्ररिश्तों को तो मैं अकेला ही देख लूँगा | कहते हैं कि उसी ने 
रसूलुल्लाह सललललाह अलैहि वसलल्‍लम को कुश्ती की भी कई बार चुनौती दी तथा 
प्रत्येक बार पराजित हुआ परन्तु ईमान नहीं लाया | कहते हैं कि इस के सिवा रुकाना 
पुत्र अब्दे यज़ीद के साथ भी आपने कुश्ती लड़ी थी किन्तु वह पराजित होकर मुसलमान हो 
गये थे | (इब्ने कसीर) अभिप्राय यह है कि यह संख्या भी उनके परिहास अर्थात परीक्षा 
का हेतु बन गई | 

(अर्थात यह जान लें कि यह रसूल सत्य है तथा उससे वही बात की है जो पूर्व के ग्रंथों 
में भी अंकित है | 

5क्ति अहले किताब ने उनके पैगम्बर की बात की पुष्टि की है | 

“दिल के रोगी से अभिप्राय मुनाफ़रिक्र (अवसरवादी) हैं अथवा फिर वह हैं जिनके दिलों में 
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४६ »-५। 5 , ,.. 


भटका. ४४३ *। 7 50 
प्रकार अल्लाह तआला जिसे चाहता है भटका ,.८६ , ह+ शहर 
देता है तथा जिसे चाहता है मार्गदर्शन देता ,.,.-.-- 2४५८ 


सेनाओं किक है «हूं. हरा ॥8 65552; हर 
है! तथा तेरे प्रभु की सेनाओं को उसके अतिरिक्त ०2८92 4, 2:27 मे 
४ 4) २-0 १००७ 

कोई नहीं जानता, यह समस्त मनुष्य के 


2, 50 । ५५ ७९ 
४ (0 प्र * ५६०2 2) 
लिए (साक्षात) शिक्षा (एवं उपदेश) है |? 


(३२) कदापि नहीं !* चन्द्रमा की सौगन्ध | &./2॥5 ४६ 
(३३) तथा रात्रि की जब वह पीछे हटे | 880 ६ 
(३४) तथा प्रात: की जब वह प्रकाशित हो जाये | 0 /5॥5) (24808 
(३५) कि (नि:संदेह वह नरक) बड़ी वस्तुओं... 20552 
में से एक है | 


शंकायें थीं, क्योंकि मक्का में मुनाफ़िक्र नहीं थे अर्थात यह पूछेंगे कि उनकी संख्या को 
यहाँ चर्चा करने में अल्लाह की क्‍या हिक्‍्मत है ? 


अर्थात विगत गुमराही की भाँति जिसे चाहता है कुमार्ग तथा जिसे चाहता है मार्गदर्शन 
करता है इसमें जो हिक्मत होती है उसे केवल अल्लाह ही जानता है | 


“अर्थात यह काफ़िर तथा मुशरिक समझते हैं कि नरक में १९ फ्रिश्ते ही तो हैं, जिन पर 
काबू पाना कौन सा बड़ा काम है? परन्तु उनको पता नहीं कि प्रभु की सेना तो इतनी है 
जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं | केवल फ्ररिश्ते ही इतनी संख्या में हैं कि ७० 
हजार फ्ररिश्ते नित्य दिन अल्लाह की उपासना के लिए “बैतुल मामूर” में प्रवेश करते हैं, 
फिर प्रलय तक उनकी बारी नहीं आयेगी | (सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम) 


अर्थात यह नरक तथा उस पर नियुक्त फ्ररिश्ते इंसानों की शिक्षा एवं उपदेश के लिए हैं 
कि संभवत: वह अवज्ञा से रुक जायें | 


+/ £ यह मकक्‍कावासियों के भ्रम का इंकार है, अर्थात जो वह यह समझते हैं कि हम 
फ्ररिश्तों को पराजित कर लेंगे कदापि ऐसा न होगा | सौगन्ध है चन्द्रमा की तथा रात 
की जब वह पीछे हटे अर्थात जाने लगे | 

“यह सोगन्ध का उत्तर है | ८४ (कुबर) ७,४ (कुबरा) का बहवचन है | अति महत्वपूर्ण 
चीज़ों की शपथ के पश्चात अल्लाह ने नरक की महानता तथा भयानकता का वर्णन 
किया है, जिससे उसकी महानता में कोई संदेह नहीं रहता | 
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कु आह अर 
(३६) मनुष्य को डराने वाला | 8.20). |)20५ 
(२७) उन व्यक्तियों के लिए जो तुम में से. 2४४४७ #:५25८० 
आगे बढ़ना चाहे अथवा पीछे हटना चाहे | ७ #८:5| 


(३८) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के बदले... ढँ6४८८५०८ ,४/४ 
गिरवी है | 


(३९) परन्तु दायें हाथ वाले | 62.५४ 
(४०) (कि) वे स्वर्गों में (बैठे हुए) प्रश्न करते 6०१४४ ५५:६8 
होंगे | 

(४१) पाषियों से | 6 ८..०.६८५:६ 
(४२) तुम्हें नरक में किस बात ने डाला | ७0 )५८2- ४५५८ 
(४३) वे उत्तर देंगे कि हम नमाजी न थे | 6०१:2॥ ८2८8 ४) |9६ 
(४४) न भूखों को खाना&खिलाते थे | 6 ८४-.) 459 26 8: 





अर्थात यह नरक डराने वाली है अथवा उस डराने वाली से अभिप्राय नबी सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम हैं अथवा पवित्र कुरआन है, क्‍योंकि कुरआन भी अपने वर्णन किये वचन 
तथा धमकी के आधार पर मानव जाति के लिए सचेत करने वाला है | 


“अर्थात ईमान तथा आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहे अथवा उससे पीछे हटना चाहे | 


अभिप्राय यह है कि चेतावनी प्रत्येक के लिए है जो ईमान लाये (विश्वास करे) अथवा 
कुफ्र (इंकार) करे | 


७-2? गिरवी रखने को कहते हैं | अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का गिरवी है | वह 


कर्म उसे यातना से मुक्त करा लेगा (यदि सदाचारी होगा) अथवा नष्ट कर देगा | (यदि 
दुराचारी होगा) 


“अर्थात वह अपने पापों के बंदी नहीं होंगे, अपितु अपने सत्कर्मों के कारण स्वतन्त्र होंगे | 


थ ८०. ४ यह ....2॥ ०... की स्थति बताने के लिए है स्वर्गीय अटारियों में बैठे नरक 
वासियों से प्रश्न करेंगे | 


“नमाज अल्लाह के अधिकार में से है तथा निर्धनों का खिलाना बंदों के अधिकार में से है | 
अभिप्राय यह हुआ कि हमने अल्लाह के अधिकार पूरे क्रिये न बंदों के | 
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० है 25४ (६८८ (८ 


; ४5% 
(४५) तथा हम वाद-विवाद (इंकार) करने. 6 ०४७%-४/४७००४४४४ 
वालों के साथ वाद-विवाद में व्यस्त रहा 


करते थे | 
5 0) ०5 2.8 टि 
(४६) तथा हम प्रतिफल के दिन को झुठलाते ? ४2 “54 ₹४7४ 5२ 
थे | 
| गा 55. (08 )* “५5२ 
(४७) यहाँ तक कि हमारी मृत्यु आ गयी | 6 23.2 ८.० (८ 


(४८) तो उन्हें सिफ़ारिश करने वालों की &८/७७४) 4७ 65 (६८४८ ५ 
सिफ़ारिश लाभप्रद न होगी | 


चुन्हेँ हु (५ $०2 हर ४] ८ (8: पे 
(४९) उन्हें क्‍या हो गया है कि वे शिक्षा से ७०७5०४-४५४॥-८ #& ५४ 
मुख मोड़ रहे हैं 


हैं है अल आह २ाका/जदूटट 

(४०) जैसेकि वे भड़के ह्ण गधे हें ! 8) 8 ,3:....8 #> ४४6 

जो हों | 8.५ (2०४ 
(५१) जो शेर से भागे हों | ; पु 

उनमें # शक ४ व 4: 89879 ६! 

(५२) अपितु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता. १४55» (36० 0००: ०: 

है कि उसे स्पष्ट किताबें दी जायें | आम 6) 


विवाद तथा गुमराही का पक्ष में संलग्नता से भाग लेते थे | ._ 
2... (निश्चित) का अर्थ मौत है, जैसे अल्लाह ने दूसरे स्थान पर फ़रमाया : 
९2४2६ ७&८८४२८४ 3 
“अपने प्रभु की उपासना मृत्यु के आने तक करते रहो |” (अल-हिज़-९९) 
अर्थात जो उपरोक्त दुर्गुणों से युक्त होगा उसे किसी की सिफ्रारिश भी लाभ नहीं 
पहुँचायेगी, क्‍योंकि वह कुफ्र के कारण सिफ्रारिश के पात्र नहीं होंगे | सिफ्रारिश तो मात्र 


उनके लिए लाभप्रद होगी जो ईमान के कारण सिफ्रारिश के पात्र होंगे, अल्लाह की ओर 
से सिफ्रारिश् क्री अनुमति भी उन्हीं के लिए मिलेगी न कि प्रत्येक के लिए | 

“अर्थात यह सत्य से भड़कने तथा मुख फेरने में ऐसे हैं, जैसे वन के भयभीत गधे सिंह से 
भागते हैं जब बह उनका शिकार करना चाहे 5,,:.5 का अर्थ सिंह है | कछ ने धनुर्धर 
(तीर चलाने वाला) अर्थ किया है | हु 


“अर्थात प्रत्येक के हाथ में अल्लाह की ओर से एक खुली किताब उतरे जिसमें लिखा हो 
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(090 4» (४) | 8 हक 


के 2 का ॥ हू कट द् ५4८. 
(५३) कदापि ऐसा नहीं (हो सकता), बल्कि ये ०४% ०» ५ ४ ०४० 
क्रियामत (प्रलय) से निर्भय हैं | 


(५४) कदापि नहीं ! यह (कुरआन) एक शिक्षा ७ ४855%॥ 5८४ 
है 

+> ८ 2८ शा १0०5 # 32% 
(५५) अब जो चाहे इससे शिक्षा प्राप्त करे | ४)८०3£६ (८8 
(५६) तथा वे उस समय शिक्षा प्राप्त करेंगे,.. “४27 2266: 
जब अल्लाह तआला चाहे,” वह इसी योग्य है कक पा 
कि उससे डरें तथा इस योग्य भी कि वह ७ 9.2५ ()-»| ५ 
क्षमा करे [ 

सूरतुल क्रियाम:-७४ 26450 £ 


सूर: क्रियाम: मकक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें चालीस आयतें एवं दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 


क्‍ । 0.25-58॥०:८४॥%)».२ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


अ 





कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल (संदेष्टा) हैं | कुछ 
ने यह भावार्थ किया है कि बिना कर्म के यह यातना से मुक्ति चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक 
को मुक्ति-लेख मिल जाये | (इब्ने कसीर) 


अर्थात उनके उपद्रव का कारण आख़िरत (परलोक) के प्रति अविश्वास तथा उसका 
इंकार है जिसने उन्हें निर्भय कर दिया है | 
“परन्तु उसके लिए जो इस कुरआन के सदुपदेशों से शिक्षा ग्रहण करना चाहे | 
“अर्थात इस कुरआन से मार्गदर्शन तथा सदुपदेश उसे ही प्राप्त होगा जिसे अल्लाह चाहेगा | 
4<५./८॥02८.:<6 7८ 95४5४; है 
“तथा तुम जगत के प्रभु के बिना चाहे कुछ नहीं चाह सकते |" (अत्तकवीर-२९) 


“अर्थात वह अल्लाह ही इस योग्य है कि उससे डरा जाये तथा वही क्षमादान के अधिकार 
रखता है | अत: वही इस बात के योग्य है कि उसके आज्ञा का पालन किया जाये तथा 
उसकी अवज्ञा से बचा जाये ताकि इंसान उसकी दया तथा क्षमा के योग्य बन सके | 
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४! धन] ० | ० . 2. हि 
0) 2-४ (23:४2 (४: "५ 
(१) में सोगन्ध खाता हूँ क्रियामत (प्रलय) के । 


दिन की |! 
2 ००४? हे ही द / £%+ | ही 

(२) तथा सौगन्ध खाता हूँ उस मन की जो ०5० 90 ४४४ »>| ९६ 
धिक्‍्कार (निन्‍्दा) करने वाला हो | 

>9(.८ (४० बा रु ह (| 3 (८ 
(३) क्‍या मनुष्य यह विचार करता है कि हम 05७४५ ८८ ७८८७) ८:८८ 
उसकी अस्थियाँ एकत्रित करेंगे ही नहीं |? 
(४) हाँ, अवश्य करेंगे, हमको सामर्थ्य है कि ७४८९४ ७३० ४७४ ६४2४ 0: 
हम उसकी पोर-पोर को ठीक कर दें | 


(५) अपितु मनुष्य तो चाहता है कि आगे- &<८ 2</02:53॥ 55 2 / 
आगे अवज्ञा (एवं अवहेलना) करता जाये 5 





+-/ ५ में » अधिक है जो अरबी की एक भाषा-शैली है जेसे ६<६-5४४८८८» (अल- 
आराफ़-१२) तथा <..££-ा ४4:54» (अल-हदीद-२९) तथा अन्य बहुत से स्थान पर 
है | कुछ कहते हैं कि सौगन्ध से पहले काफ़िरों की बात का इंकार है, वे कहते थे कि 
मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं | ५ के द्वारा कहा गया कि जैसे तुम कहते हो बात ऐसी 
नहीं मैं प्रलय के दिन की सौगन्ध खाता हूँ | क्ियामत (प्रलय) के दिन की सौगन्ध खाने से 
उद्देश्य उसके महत्व तथा गंभीरता को स्पष्ट करना है | 


अर्थात भत्राई पर भी करता है कि अधिक क्‍यों नहीं की तथा बुराईयों पर भी कि इससे 
रुकता क्‍यों नहीं ? संसार में भी जिसकी अंतरात्मा जागरूक होती है उनकी आत्मा उन्हें 
धिक्‍्कारती है, परन्तु आख़िरत (परलोक) में तो सभी की आत्मा धिक्कारेगी | 


यह शपथ का उत्तर है| इंसान से अभिप्राय यहाँ काफ़िर तथा नास्तिक इंसान है जो 


क्रयामत (प्रलय) को नहीं मानता, उसकी सोंच गलत है | अल्लाह तआला निश्चय इंसानों 
के अध् (अंग) को एकत्रित करेगा | यहाँ अस्थियों की विशेष रूप से चर्चा है इसलिए कि 
अस्थियाँ ही पैदाईश का मूल ढांचा तथा गोलम्बर (फर्मा) हैं | 


“८ हाथों एवं पैरों के उन किनारों को कहते हैं जो जोड़ों, नाख़नों तथा स॒क्ष्म रगों एवं 
महीन अस्थियों धर स्थित होते हैं | जब यह महीन तथा सूक्ष्म वस्तयें हम जोड़ देंगे तो 
तड़-वड़ भागों (अंगों) को जोड़ देना हमारे लिए क्या कठिन होगा ? 


"अर्थात इस जआद्या पर सत्य की अवहेलना तथा इंकार करता है कि कौन सी प्रलय आनी 
हे! 
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(६) पूछता है कि क्रियामत (प्रलय) का दिन ०५८४ ८:८४ (४५ 
कब आयेगा |! 

(७) तो जिस समय आँखें पत्थरा जायेंगी |? ७:४0 6,28५ 
(८) तथा चाँद प्रकाशहीन हो जायेगा |? &$/8॥ 55; 
(९) तथा सूर्य एवं चाँद एकत्रित कर दिये 60%0॥ (;<58॥ ८.2५ 
जायेंगे | 


९) # (६७२१९ ** >१०ॉ 


(१०) उस दिन मनुष्य कहेगा कि आज ०४-*०८८ ४५४०० 0४ 
भागने का स्थान कहाँ है ?ः 
(११) नहीं-नहीं, कोई शरणास्थल नहीं | ७.99 58४ 


कं २) आज तो तेरे प्रभु की ओर ही ठिकाना 65&:॥ ५0 55 8४ १॥ 
[ गीत 





। यह प्रश्न इसलिए नहीं करता कि पापों से क्षमा माँगे, अपितु क्रियामत के घटित होने 
का असंभव समझते हुए प्रश्न करता है | इसलिए अवज्ञा तथा दुराचार से नहीं रुकता 
फिर भी आगामी आयत में अल्लाह तआला क्रियामत के आने का समय बता रहा है | 


है था ( जैसे 

भय तथा आश्चर्य से जैसे मौत के समय साधारणत: होता है | 
“जब चाँद व 

जब चाँद को गहन लगता है तो उस समय भी वह प्रकाशहीन हो जाता है | किन्तु यह चाँद 

गहन जो प्रलय के लक्षणों में से है जब होगा तो पत्पश्चात उसमें प्रकाश नहीं आयेगा | 
4 र्थात €ः ल्‍० नर 

अथात प्रकाशहीन होने से अभिप्राय है कि चाँद के समान सूरज का भी प्रकाश समाप्त 
हो जायेगा | 

5 र्थात जब ६८७ घटेंगी 

अथात जब यह घटनायें घटेंगी तो फिर अल्लाह से अथवा नरक की यातना से भागने 
का मार्ग खोजेगा, किन्तु उस समय भागने का रास्ता कहाँ होगा ? 


है। न £ थवा > मर हे : जहां ५ 
'$3 4 हक अथवा गढ़ को कहते हैं जहां मनुष्य शरण ले, वहां ऐसी कोई शरण की जगह 
नहीं होगी | 
“जहाँ वह बंदों के बीच निर्णय करेगा | यह संभव नहीं होगा कि कोई अल्लाह के इस 
न्यायालय से छिप जाये | 
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भेजे )०2४ ०५2४) (६८ 
(१३) आज मनुष्य को उसके आगे भेजे हुए पाये का 
तथा पीछे छोड़े हुए से अवगत कराया ७0.-४..००७ «२ 
जायेगा |! 


७82 /५9 2८ (9 “ 4 कह ४ 
(१४) बल्कि मनुष्य स्वयं अपने आप पर ०४०४/६-०० ७० ८४५०३ ९: 
प्रमाण है | 


2 (5. है है [(/६ 
(१५) यद्यपि कितने ही बहाने पेश करे | 429५० 9055 


(१६) (हे नबी) आप कुरआन को जल्दी (याद ७420052200) 4 
करने) के लिए अपनी जीभ को न हिलायें |* 


(१७) उसको एकत्रित करना तथा (आप के... &&॥5 ६£%८:८४ | 
मुख से) पढ़ाना हमारा दायित्व है ! 


(१८) हम जब उसे पढ़ लें. तो आप उसके ७ 4५।५ /५४४ 45.5 |5॥ 





अर्थात उसको उसके सभी कर्मों से अवगत किया जायेगा, नया हो अथवा पुराना, प्रथम 
हो अथवा अंतिम, क्षुद्र हो अथवा महान | /<५८/.८४॥::८६ 9 (अल-कहफ़-४९) 


अर्थात उसके अपने हाथ, पाँव, जीभ तथा अन्य अंग गवाही देंगे, अथवा यह अर्थ है कि 
इंसान अपने दोष स्वयं जानता है | 


अर्थात लड़े-झगड़े, एक से एक बहाना करे, किन्तु ऐसा करना न उसके लिए लाभप्रद है 


तथा न वह अपने अंत:करण को जश्ञान्त कर सकता है | 
“आदरणीय जिब्नील जब वहयी (प्रकाशना) लेकर आते तो नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम भी उनके साथ श्ौष्नता से पढ़ते जाते कि कहीं कोई शब्द भूल न जायें | अल्लाह 
ने आपको फ्ररिश्ते के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ने से रोक दिया | (सहीह ब॒ख़ारी, तफ़सीर 
सूर्तील क्रियाम:) यह विषय पहले भी गुजर चुका है | ४ ४...८: 40:5५; 

4६/5८/७४०४ 'भूरह ताहा-११४) अत: इस आदेश के पश्चात आप चप होकर सुनते | 
_अथात आपके सीने में उसको एकत्रित कर देना तथा आप की ज़बान पर इसे जारी कर 


देना हमारा दायित्व है, ताकि उसका कोई भाग आपके स्मरण से न निकले तथा आपको 
न भल | 


6 अर्थात हे फ्ररिश्ते ५ '+- जब काका. भा 
अर्थात फ्ररिश्ते (जिब्रील) के द्वारा जब हम उस का पाठ आप पर परा कर लें | 
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बट हज | 


९8 32. (३) | 89 हा 


पढ़ने का अनुकरण करें | 


(१९) फिर उसको स्पष्ट कर देना हमारा 64८26) ४5 
दायित्व है | 

(२०) नहीं-नहीं, तुम तो श्रीष्न प्राप्त होने 4०५) ०:४४ (५ ५४६ 
वाले (संसार) से प्रेम रखते हो | 

(२१) तथा परलोक को छोड़ बैठे हो |? 65: ८9885 
२२) उस दिन बह॒त से मुख प्रफल्लित ह ४४20 ७.०४ ४४: 
प्रकाशित) होंगे | 

(२३) अपने प्रभु की ओर देखते होंगे |* ७ ४.५५ ६४४ 4.) 
२४) तथा कितने मुख उस दिन (करूप एवं हैं ४5-५४ ९)५2०४ ४832 
उदास होंगे |? 


अर्थात उसके आदेश तथा धर्म-विधान लोगों को पढ़कर सुनायें तथा उनका पालन भी 
करें | 

“अर्थात उसके जटिल स्थानों की व्याख्या तथा हलाल (वैध) एवं हराम (निषेध) का स्पष्टी- 
करण हमारा दायित्व है | इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि नबी सललल्लाह अलैहि वसल्लम ने 
क्ररआन के संक्षेपों का जो वर्णन, मब्हमों (गढ़ों) की व्याख्या तथा उसके साधारण विषयों 
की जो विशेषता बताई है, जिसे हदीस कहा जाता है, यह भी अल्लाह की ओर से दिव्य 
वाणी तथा सझाई बातें हैं इसलिए उन्हें भी क्रआन की भाँति मानना आवश्यक है | 


अर्थात प्रलय के दिन को झठलाना, | ) ४ ७८ का विरोध तथा सत्य से विमखता इसलिए 

कि तमने साँसारिक जीवन को ही सब कछ समझ रखा है तथा आख़िरत तम्हें भली 
हई 

“यह ईमानवालों के चेहरे होंगे जो अपने शभ परिणाम के कारण शान्त, प्रसन्‍न तथा 


प्रकाश्चित होंगे | फिर अल्लाह के दर्शन से भी आनंदित होंगे, जैसाकि सहीह हदीसों से 
स्पष्ट हैं तथा अहले सन्‍नत का सर्वमान्य विश्वास है | 


यह काफ़िरों के चहर होंगे | ४, ....५. बदले हुए, पीले, शोक तथा चिन्ता से काले एवं 
कुरूप होंगे | 
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सूरतुल क्रियाम:-७५ भाग-२९ ११५४ ४० ३».॥॥ 5, ,.. 
होंगे थ 9 ५)१७ ५४५ ((545// ८.४ श 
(२५) समझते होंगे कि उनके साथ कमर ४०2७ ५४: ()>०४ ५) ८ 
तोड़ देने वाला व्यवहार किया जायेगा | 
हंसुली 8 (3।:4| ५55 ।॥॥ 4८ 
(२६) नहीं-नहीं' जब (प्राण) हंसुली तक 6 3))-४)2७४ |5) » 
पहुँच जायेंगे | 


(२७) तथा कहा जायेगा कि कोई झाड़-फैंक ७ 0|/४७-० 0:5५ 
करने वाला है | 
(२८) तथा उसने विश्वास कर लिया कि यह है /3॥2॥ ४४ 68६ 


जुदाई का समय है !* 
(२९) तथा पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी | 6७ 5:०५ 5५) २०४) 


(३०) आज तेरे प्रभु की ओर चलना है | 68::॥ 9५..5४2५४ 2) 
(३१) तो उस ने न तो पुष्टि की न नमाज 82558 25 
पढ़ी | 


'तथा वह यही कि नरक में उनको फेंक दिया जायेगा | 

अर्थात यह संभव नहीं कि काफ़िर प्रलय पर ईमान ले आयें | 

39५ यह ६ “का बहुवचन है, यह गरदन के निकट सीने तथा कंधे के बीच एक हड्डी 
हैं अथात जब मात का पंजा. तुम्हें अपनी जकड़ में ले लेगा | 

अर्थात्‌ उपस्थित लोगों में कोई है जो झाड़-फँक के द्वारा तुम्हें मौत के पंजे से छड़ा ले | 
कुछ ने इसका अर्थ यह भी किया है कि उसकी आत्मा (प्राण) लेकर कौन चढ़े ? दया के 
फ्ररिश्ते अथवा यातना के ? इस स्थिति में यह वचन फ्ररिश्तों का है | 

“अर्थात वह व्यक्ति विश्वास कर लेगा जिसके प्राण हँसुली तक पहुँच गए हैं कि अब धन, 
सतान तथा संसार की प्रत्येक वस्तु से विदाई का समय आ गया | 

“इससे या तो मौत के समय पिंडली का पिंडली से मिल जाना तात्पर्य है, अथवा निरन्तर 
दुख | सामान्य भाष्यकारों ने दूसरा अर्थ लिया है | (फ़तहल क्रदीर) 

“अर्थात द्स मनुष्य नेन अल्लाह तथा रसूल 


; पूल एवं कुरआन को माना, न नमाज पढ़ी, 
अथांत अल्लाह की इबादत नहीं की | 
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सूरतुल क्रियाम:-७५ 





भाग-२९ 4 £ ४० 2«0.2)। 0) +«० 






(३२) अपितु झुठलाया तथा पलट गया | 035४:826: 
(३३) फिर अपने घरवालों की ओर इतराता ७5,४00 255% 
हुआ गया | 

(२४) अफ़सोस है तुझ पर, पछतावा है तुझ है ५६2 
पर | 

(३५) फिर दुख है तथा ख़राबी है तेरे लिए |? ७४82४ ५95 


(२६) क्‍या मनुष्य यह समझता है कि उसे 8<“<#$66059 ८-५ 
व्यर्थ छोड़ दिया जायेगा | 


५ 8 ॥35% «दें» “हब (7 ह ल्‍ौी 2 
(२७) क्‍या वह एक गाढ़े पानी की बँद न था, _ ७७:२५९४2०३९४८५ »/| 
जो टपकाया जाता है ! 


(२८) फिर वह रक्त का लोथड़ा हो गया, ढँ2565 & ४८ ८४४५ 
फिर (अल्लाह ने) उसे पैदा किया तथा ठीक 
रूप से बना दिया [ 


20) ट्र५:50॥ 5५048 
(३९) फिर उससे युगल अर्थात नर-मादा बनाये | ः 


6 (555५ 
(४०) क्‍या (अल्लाह तआला) इस (बात) पर ५०))४2॥$ (4 
सामर्थ नहीं कि मृत को जीवित कर दे | ७5:20 ८ 





अर्थात रसूल को झुठलाया तथा ईमान एवं आज्ञापालन नहीं किया | 

“2 इतराता तथा अकड़ता हुआ | 

“यह धमकी का झऋब्द है | कहा जाता है कि यह वास्तव में :४९_ 55 ७ 3॥ ॥५ + है, 
“अल्लाह तुझे ऐसी चीज़ में ग्रस्त कर दे जिसे तू अप्रिय माने |" 


“अर्थात उसे किसी बात का आदेश दिया जायेगा न किसी से रोका जायेगा, न उसका 
हिसाव लिया जायेगा, न दण्ड | अथवा उसे सदा के लिए क़ब्र में छोड़ दिया जायेगा तथा 
उसे पुन: जीवित नहीं किया जायेगा | 


७५४ अर्थात उसे ठीक-ठाक किया तथा उसकी पूर्ति की तथा उसमें आत्मा फौकी | 


“अर्थात जो अल्लाह इंसानों को इस प्रकार अनेक स्थितियों से गुजार कर पैदा करता है 
क्या मरने के पश्चात उन्हें पुन: जीवित करने पर समर्थ नहीं है ? 
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सरतृहृहर-७६ भाग-२९ |25|११ ५४५४५ /-/| 5, »« 


दर 


स्रतुद्ृहर-७६ ५8052 


सर: दहर* मदीने में अवतरित हुई तथा 

इसमें इक्तीस आयतें एवं दो रूकृअ हैं | क्‍ 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»:%/५७४४ 0-५ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | के 

(१) निश्चय ही मनष्य पर यूग का एक वह, ,०४०५००४! & ७3& 
समय भी गुज़र चुका है! जबकि वह कोई ०४% &:& ०८» ४४) ७३ 
वर्णन करने योग्य वस्तु न था | 


(२) नि:संदेह हमने मनुष्य को मिले जुले वीर्य 3४० ८० ८९४४ ८४८४॥ 


222 * 22868 (६5 
से परीक्षा के लिए पैदा किया | तथा उसको ्ल्द 7 ० 
सुनने वाला देखने वाला बनाया 00५26: ०; 


*इसके मकक्‍की तथा मदनी होने में मतभेद है | साधारण विद्वान इसे मदनी मानते हैं | कुछ 
कहते हैं कि अंतिम दस आयतें मककी हैं, शेष मदनी हैं | (फ़तूहल क़दीर) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम जुमअ: के दिन फ्रज़ की नमाज में 5. »<. ४ /। (अलिफ्र* लाम*मीम 
तंजीलुस सजदा) तथा सूरह इंसान (दहर) पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
जुमुअ:, वाबु मा युकरउ फ्री योमिल जुमुअते) इस सूर: को सूर: इंसान भी कहा जाता है | 
! ७ यहाँ 5 के अर्थ में है जैसाकि अनुवाद से स्पष्ट है | ०.....)) से कुछ के निकट मानव- 
पिता अर्थात प्रथम मानव आदरणीय आदम अभिप्राय है | :.. (एक समय) से अभिप्राय 
प्राण फैके जाने से पूर्व का समय है जो चालीस वर्ष है तथा अधिकतर व्याख्याकारों के 
विचार से ०.८३ शब्द मानव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तथा 5, (समय) से तात्पर्य 
गर्भ अर्थात माँ के गर्भ में रहने की अवधि है, जिसमें वह वर्णनीय वस्त नहीं होता | इसमें 
मानो इंसान को सावधान किया गया है कि वह एक सुन्दर रूप में जब बाहर आता है तो 
प्रभु के आगे अकड़ता, इतराता है | उसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए कि मैं तो वही 
हूँ, जव मैं नास्ति संसार में था, तो मुझे कौन जानता था ? 
“मिश्रित का नर-नारी दोनों के वीर्य का मिलना, फिर उनका विभिन्‍न स्थितियों 
से गुजरना है | पैदा करने का उद्देश्य इंसान की परीक्षा है | ५४६-:४4 6४2 
(अल-मुल्क-२) है।.. रीए८24$0) 
3अर्थात उसे ने तथा देखने 

थात उसे सुनने तथा देखने की शक्ति प्रदान की, ताकि वह सब कुछ देख तथा सुन 
सके तथा तत्पश्चात आज्ञापालन अथवा अवज्ञा का मार्ग चुन सके | 
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स्रतु हृहर-७६ पर 69% ५४. एन लि 2] 


(३) हमने उसे मार्ग दिखाया, अब चाहे वह. 5४8०0: १४०५४ 


कृतज्ञ बने अथवा कृतघ्न | ७०% 2५ 
(४) नि:संदेह हमने काफ़िरों के लिए जंजीरें 0०४७०) ४५८८६ 
तथा तौक एवं भड़कती अग्नि तैयार कर ७।४०-४ »४ 
रखी है | 

(५) नि:संदेह सदाचारी लोग उस प्याले से ०४१०००४०४ 29% 9 &| 
पियेंगे जिसमें काफूर का मिश्रण है |? ७)१५१७३४2८६ 
(६) जो एक स्रोत है / जिससे अल्लाह के बंदे 40 302 ५82 ८४४८६ 
पियेंगे, उसकी नहरें निकाल ले जायेंगे (जिधर ७ >-2४ *७:१०-५०४ 
चाहेंगे)? 





अर्थात उपरोक्त शक्तियों तथा योग्यताओं के अतिरिक्त हमने स्वयं भी अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम, अपनी किताबों तथा सत्य के प्रचारकों द्वारा सत्य के मार्ग को स्पष्ट कर 
दिया है | अब यह उसकी पसन्द है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करके कतज्ञ बन्दा 
वन जाये अथवा अवज्ञा का मार्ग अपनाकर कतघ्न बन जाये | जैसे एक हदीस में नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया . 'ए&८ «५६५४४ ८४५७० : ,६ ..6 (४ 
'६----/> “प्रत्येक प्राणी अपने प्राण का क्रय-विक्रय करता है तो उसे नाश्ञ कर देता है 
अथवा उसे मुक्त करा लेता है” (सहीह मुस्लिम, किताबुत तहारत, बाबु फ्रजलिल वज़ए) 
अर्थात अपने कर्म तथा करतूत के द्वारा नष्ट अथवा मुक्त कराता है | यदि बुराई 
कमायेगा तो अपने प्राण को नाश तथा भलाई कमायेगा तो प्राण को मुक्त करा लेगा | 


यह अल्लाह की दी हुई स्वाधीनता के गलत प्रयोग का परिणाम है | 


हतभागों के मुकाबिल यह भाग्यशाली लोगों की चर्चा है | .& (कास) उस प्याले को 
कहते हैं जो भरा हुआ हो तथा छलक रहा हो | कपूर शीतल तथा एक विश्येष सुगन्ध 
रखती है, उसके मिलाने से मदिरा का स्वाद दो गुना तथा सुगन्ध प्राण को सुगंधित कर 
देगी | 


“अर्थात यह कपूर मिली मदिरा दो चार सुराहियों अथवा घड़ों में नहीं होगी, बल्कि 
उसकी एक नहर होगी, अर्थात यह समाप्त नहीं होगी | 
अर्थात उसे जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे, अपने महलों तथा घरों में, अपनी सभाओं तथा 
बैठकों में तथा बाहर मैदानों एवं मनोरंजन स्थानों में | 
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जो मन्नत प्री करते हैं' तथा उस दिन ४४ ७४४५ 2०५० 


से डरते हैं जिसकी बुराई चारों ओर फैल 48 ७५ ८६ 
जाने वाली है | 

में 4५2. (32 हट ] ड् है 3 
(८) तथा अल्लाह (तआला) के प्रेम में भोजन ' (2०८ + न एर्क कद 
कराते हैं, निर्धन, अनाथ एवं क्रेदियों को | बा 402 “06080 भी < ८287: 
(९) हम तो तुम्हें केवल अल्लाह (तआला) ५४४४ | ५0 44),» ७9९६ 
की प्रसन्‍नता के लिए” खिलाते हैं, तुमसे 45 ४६ ६८ (५ 


बदला चाहते हैं न कृतज्ञता | 


(१०) निःसंदेह हम अपने प्रभु से उस दिन का... ४४४ ०2०३५ ) 
डर रखते हैं' जो तंगी एवं कठोरता वाला होगा | ७५४४ ९५५६ 


'अर्थात मात्र एक अल्लाह की उपासना करते हैं | मनौती भी मानते हैं तो मात्र अल्लाह 
के लिए, तथा फिर उसे परी करते हैं | इससे ज्ञात | 2 कि मनौती परी करना भी 
आवश्यक है, प्रतिबंध यह है कि अवज्ञा की न हो | हदीस में है कि जिसने 
मन्‍नत मानी हो कि वह अल्लाह का आज्ञापालन करेगा तो उसका पालन करे तथा 
जिसने अल्लाह की अवज्ञा की मन्नत मानी हो तो वह अल्लाह की अवज्ञा न करे अर्थात 
उसे परी न करे | (सहीह बख़ारी, किताबल ऐमान, बाबन नज्े फित ताअते 


“अर्थात उस दिन से डरते हुए अवज्ञा तथा निषेध काम नहीं करते | बुराई फैल जाने का 
अभिप्राय यह है कि उस दिन अल्लाह की पकड़ से केवल वही बचेगा जिसे अल्लाह अपने 
क्षमा के दामन में ढक लेगा | शेष सभी उसकी बुराई की लपेट में होंगे | 


“अथवा भोजन के प्रेम के उपरान्त, वह अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए गरीबों को खाना 
खिलाते हैं | बंदी यदि मसलमान न हो तब भी उसके साथ सदव्यवहार पर बल दिया गया 

| बद्र के काफ़िर बंदियों के विषय में नबी सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम ने सहाबा को 
आदेश्च दिया कि उनका आदर करो, सहाबा पहले उन्हें खिलाते फिर स्वय खाते | (इब्ने 
कसीर) इसी प्रकार दास तथा नौकर-चाकर भी इसी के अधीन आते हैं जिनके साथ 
सदव्यवहार पर बल दिया गया है | आपकी अंतिम वसीयत यही थी कि नमाज़ तथा अपने 


ग़ुलामों का ध्यान रखना | (इब्ने माजा, किताबुल वसाया, बाबु हल औसा रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि वसललम) 


आदरणीय इब्ने अव्वास रज़ि अल्लाह अन्हुमा ने “,2.5 का अर्थ दीर्घ किया है | 
कड़ा, अर्थात वह दिन अत्यन्त कठिन होगा तथा कड़ाई के कारण काफ़िरों पर बहुत ही 
लम्बा होगा | (इब्ने कसीर) 
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(११) तो उन्हें अल्लाह तआला ने उस दिन... #£। 205 544 /&3# 
4252 ०» द( हल? 4 :प;| » ४० 


की बुराई से बचा लिया' तथा उन्हें ताजगी 03): ४४0७४ 
एवं प्रसन्‍तता पहुँचायी | 


(१२) तथा उन्हें उनके धैर्य के बदले” स्वर्ग 3202० ८. ७8०४६४ 
एवं रेशमी वस्त्र प्रदान किये | ७ | 223 4-० 
(१३) ये वहाँ तख्तों (आसनों) पर तकिये. * 299 58 ५3,०2४ 
लगाये हुए बैठेंगे, न वहाँ सूर्य की गमी देखेंगे (८.६ ५७३.०५::४ 
न जाड़े की कठोरता | ७ 2299-90 ४६ 
(१४) तथा उन (स्वर्ग) के साये उन पर झुके ४५-72 2%:58“4 220: 
होंगेः तथा उनके (मेवे) एवं गुच्छे नीचे ७०५)४४ (#5$% 


लटकाये हुए होंगे | 
(१५) तथा उन पर चांदी के बर्तनों एवं उन 38% ०२३:२४ ४४४४ ८४५ 


'जैसाकि वह उसकी बुराई से डरते थे तथा उससे बचने के लिये अल्लाह की आज्ञा का 
पालन करते थे | 


2ताज़गी चेहरों पर होगी तथा प्रसन्नता दिलों में | जब मनुष्य का दिल प्रसन्‍न होता है तो 
उसका चेहरा भी प्रसन्‍नता से खिल जाता है | नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के विषय 
में आता है कि जब आप सल्‍्लल्लाह अलैहि वसललम प्रसन्‍न होते तो आपका चेहरा ऐसे 
प्रकाशमान होता मानो चांद का टुकड़ा है | (अलबुख़ारी, किताबुल मगाजी, बाबु गज़्वते 
तब॒क, मुस्लिम, किताबुत तौबा, बाबु हदीसे तौबते काब इब्ने मालिक) 


>्वर्य का अर्थ है धर्म के मार्ग में जो कष्ट आयें उन्हें प्रसन्‍नतापूर्वक सहन करना, अल्लाह 
के मार्ग में मनोकांक्षा तथा स्वार्थों का त्याग तथा अवज्ञा से बचना | 

+, : :; कड़े जाड़े को कहते हैं | अभिप्राय यह है कि वहाँ सदा एक ही ऋतु रहेगी, तथा 
वह है बसन्‍त ऋतु, न अति गर्मी तथा न कड़ी शीत | 


>्द्यपि वहाँ सूर्य का ताप नहीं होगा, उस के उपरान्त भी वृक्षों के साये उन पर झुके 
होंगे | अथवा अभिप्राय यह है कि उनकी शाखायें उनके निकट होंगी | 


5अर्थात व॒क्षों के फल एक आज्ञाकारी के समान जब खाने की इच्छा होगी तो झुक कर 
इतने निकट हो जायेंगे कि बैठे, लेटे भी उन्हें तोड़ ले | ( इब्ने कसीर) 
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का. 2:79 


४ ७/० ।८५ डर ८ 
गिलासों का दौर चलाया जायेगा,' जो शीशे ५:29 ००४५०२।५५ (६ 
के होंगे प्‌ 2 ८“ “34०3 ढ 5 ६ 
(१६) ज्ीशे भी चांदी के जिनको (पिलाने 22४2 5-५०; ०-2 ४-० 


७))232 

वालों ने) अनमान से नाप रखा होगा | । 
>> उन्‍हें न हू (८ ४० ०५ ५५७३. ८१६:; 
(१७) तथा उन्हें वहाँ वे पेय पदार्थ पिलाये का कै ५ गडए//६ 
जायेंगे जिनमें सोंठ का मिश्रण होगा | प्री४० ०67५: 


(१८) - स्वर्ग की एंक नहर से, जिसका नाम ७०५७५ (#-053 ६६ 
सलसबील है | 


(१९) तथा उनके चारों ओर वे कम आयु ६७७४४5520४; (५22 ८522 
बच्चे घूमते-फिरते होंगे जो सदैव रहने वाले 24.५८ 26-29 ।5) 


हैं,” जब तू उन्हें देखे तो समझे कि वे बिखरे (2:58 % 


8) १५०५० 


'अर्थात नौकर (सेवक) उन्हें लेकर स्वर्गवासियों के बीच फिरेंगे | 


अर्थात यह बर्तन तथा प्याले चांदी एवं शीशे से बने होंगे, अति सुन्दर तथा सक्ष्म | मानो 
यह ऐसी बनावट है जिसकी कोई तुलना संसार में नहीं | 


अर्थात उनमें मदिरा ऐसे ढंग से डाली गई होगी कि जिससे वह तृप्त हो जायेंगे, प्यास 
का संवेदन न करें तथा प्यालों में भी शेष बची न रहे | अतिथि-सत्कार के इस ढंग में भी 
अतिथियों के आदर-सत्कार ही का प्रयोजन है | 

/-|# (सोंठ, सूखी अदरक) को कहते हैं| यह गर्म होती है, इसके मिश्रण से एक 
स्वादिष्ट कडूवापन आ जाता है | इसके सिवा यह अरबों की रूचिकर चीज़ है | इसलिए 
उनके क्रहवे में भी अदरक का मिश्रण होता है | अभिप्राय है कि स्वर्ग में एक मदिरा वह 
होगी जो झीतल होगी जिसमें कपूर मिला होगा तथा दसरी गर्म जिसमें सूखी अदरक का 
मिश्रण होगा | ( 


5 अ थात पे गा गराब ( होगी जिसे 

अथात साठ की इस झराब की भी नहर होगी जिसे सलसबील कहा जाता है | 

के कित हित आए कह हि 

देरा के गणों को वर्णन करने के पश्चात पिलाने वालों के गुण बताये जा रहे हैं | 
“7 रह” का एक अर्थ तो यह है कि स्वर्गवासियों के समान उन सेवकों को भी मौत 
नहीं आयेगी | दूसरा यह क्वि उनकी बाल 


जि. है कोई आयु तथा सुन्दरता सदा रहेगी, न वे बूढ़े होंगे 
न उनकी श्ञोभा एवं सौन्दर्य में कोई परिवर्तन होगा | पे रेगी/।न. मै बूढ़े 
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हुए (सच्चे) मोती हैं |' 
(२०) तथा तू वहाँ जिस ओर भी दृष्टि 


"८ 


डालेगा पूर्ण उपहार तथा महान राज्य ही 
देखेगा | 

(२१) उन के (शरीर) पर हरे महीन तथा 
मोटे रेशमी वस्त्र होंगे तथा उन्हें चाँदी के 
कंगन का आभूषण पहनाया जायेगा* तथा 
उन्हें उन का प्रभु शुद्ध एवं पवित्र शराब 
पिलायेगा | 

(२२) (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे कर्मों 
का बदला तथा तुम्हारे प्रयत्नों की प्रशंसा की 
गई | 

(२३) नि:संदेह हमने तुझ पर क्रमश: कुरआन 
अवतरित किया है | 

(२४) तो तू अपने प्रभु के आदेश पर अटल 
रह” तथा उनमें से किसी पापी अथवा कृतघ्न 








११४५ ;४-! 


है, 2 आओ आता 


/ 9*१८ ाः 9 न 
५2 (४ ०-४) |)» 


। श्र ४८ ८, ८24 /८5 ७ 4292 “९ 
() #+. १५० थे  # 


न ५89 


2824 ६१८१६”: 


9/4,2 १४ ४१”: ९ 


(52849 9:23 ०2 


०५४०९: 


८65 £7४< ४86 ८४४५6 


_<-!० ५)४४ ८55 6) 


४852 25% 
&/४:6। ८४५ 


०-9५ * ४. 
| न 


सुन्दरता, स्वच्छता तथा ताज़गी में वह मोतियों के समान होंगे, बिखरे हुए का अर्थ है 
सेवा के लिए सब ओर फैले हुए तथा अति तेज़ी के साथ सेवा में लीन होंगे | 


न जगह : अर्थ में हे तु | है. 87: पक अ र्थात में जहाँ भी 

/ जगह के अथ में है ७ « :४ «४ <./, || , अर्थात वहाँ स्वर्ग में जहाँ कहीं भी देखोगे | 
“४. (सुन्दुस) महीन रेशमी वस्त्र तथा ७;:£.| (इस्तब्रक्र) मोटा रेशम | 

जैसे एक युग में राजा, प्रमुख तथा वैभवज्ञाली लोग पहना करते थे | 


5 अः * 0» कि 
वात एक ही वार न उतार कर आवश्यकतानुसार विभिन्‍न समयों में उतारा | इसका 
दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि यह ; भा हमने उतारा है, यह तेरा अपना 


गढ़ा हुआ नहीं है, जैसाकि मुशरिकीन दावा करते हैं | 


्य्रः र्थात ल्‍ उसके «- की प्रती क ० पे >. 
अर्थात्‌ उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर | बह तेरी सहायता में कुछ देर कर रहा है तो इस 
में उसकी हिक्मत है | अत: धैर्य तथा साहस की आवश्यकता है | 
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का कहना न मान | | आधा 
(२५) तथा अपने प्रभु के नाम का प्रातः एवं 8)-+-५ हक 
सायं (काल) वर्णन किया कर |” । > 85 
(२६) तथा रात्रि के समय उसके समक्ष सज्दे “2 4 ४३००४ २४ ७०% 
कर तथा बहुत रात तक उसकी महिमागान 6 >४22> 
किया कर | 


जे, चय 
(६४ 
जार 


(९७) निः संदेह ये लोग जञ्रीघ्र प्राप्त होने वाली ५ 4208 >> चट श्र # 
रे शक 9 


(दुनिया) को चाहते हैं* तथा अपने पीछे एक ० ८४८/# ५४: 
बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं | 


अर्थात यदि यह तुझे अल्लाह के अवतरित किये आदेशों से रोकें तो उनका कहना न 
मान, अपितु धर्मप्रचार तथा शिक्षा-दीक्षा का काम जारी रख तथा अल्लाह पर भरोसा रख 
वह लोगों से तेरी रक्षा करेगा |# (पापी) जो कर्म में अल्लाह का अवज्ञाकारी हो ,,४ 
(कफूर) जो दिल से कुफ्र (इंकार) करता हो अथवा कुफ्र में सीमा पार कर गया हो कुछ 
कहते हैं कि इससे अभिप्राय वलीद बिन मुगीरा है, जिसने नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम से कहा था कि इस काम से रुक जा, हम तुझे तेरे कहने के अनुसार धन दे देते 


हैं तथा अरब की जिस सुंदरी से तू विवाह करना चाहे हम तेरा विवाह करा देते हैं | 
(फ्रतहल क्रदीर) 


“प्रात: एवं संध्या से अभिप्राय है, हर समय में अल्लाह का स्मरण कर | अथवा प्रात: से 
तात्पर्य फ्ज़् की नमाज़ तथा संध्या से अस्न की नमाज़ है | 


“रात में सजदा कर' से अभिप्राय कुछ ने मगरिब तथा एशा की नमाजें ली हैं तथा 
(तस्वीह) का अर्थ है कि जो बातें अल्लाह 


हक सम ऐच्छिक ह के योग्य नहीं उनसे उसकी पवित्रता का वर्णन 
कर | कुछ ने इससे रात की ऐच्छिक नमाज तहज्जुद लिया है | ,। (आदेश) यहाँ अच्छाई 
तथा उत्तम के लिए है | 


अर्थात यह मक्का के काफ़िर तथा इन जैसे अन्य लोग सांसारिक माया-मोह में लीन हैं 
तथा पूरा ध्यान इसी पर है | 


"अर्थात प्रलय को उसकी गंभीरता तथा भयानकता के कारण उसे भारी दिन कहा, तंगी 
त्याग देने का अर्थ है कि उसकी तैयारी नहीं करते न उसकी परवाह करते हैं | 
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सूरतुद्ृह र- १९ भाग-२९ ११५४ ५५ ,.0॥ 5... 
(२८) हमने उन्हें पैदा किया तथा हमने ही “४2 ४55 /855 ८5 
उनके जोड़ (एवं बंधन) सुदृढ़ किये! तथा. ४०! “४५ ८४५ ।३५ 
हम जब चाहें उनके बदले उन जैसे अन्यों ७ 3०9४ 
को बदल लायें |” 

(२९) नि:संदेह यह तो एक शिक्षा है, तो जो ५ ७४ हनन २०० 
चाहे अपने प्रभु का मार्ग प्राप्त कर ले |? ८४४ ९५2 ७), 


(३०) तथा तुम न चाहोगे परन्तु यह कि “/%“०७45)6%& (: 
अल्लाह तआला ही चाहे |' नि:संदेह अल्लाह ७-४ ०४-०॥ 6) 
तआला ज्ञाता एवं हिक्मत वाला है | 


) जिसे चाहे अपनी कृपा में सम्मिलित कर ” ५“ 53% ०८०0-०४ 


ले, तथा पाषियों (अत्याचारियों) के लिए “& ५० ७५:४5) ५ 
उसने कष्टदायी यातना तैयार कर रखी है | 6 ५८) (२! 


अर्थात उनकी पैदाईश को संदृढ़ बनाया | उनके जोड़ों, रंगों तथा तन्त॒ओं से परस्पर 
मिला दिया है | दसरे शब्दों में उनका माँझा कड़ा किया | 


अर्थात उनका विनाश करके उनकी जगह किसी अन्य समुदाय को पैदा कर दें | अथवा 
इसका अभिप्राय क्रयामत के दिन पुन: जीवित होना है | 


अर्थात इस क़ुरआन से मार्गदर्शन प्राप्त करे | 


अर्थात तममें से कोई इस बात पर समर्थ नहीं कि वह स्वयं को संमार्ग पर लगा ले 
अपने लिए कोई लाभ प्राप्त कर ले | हाँ, यदि अल्लाह चाहे तो ऐसा संभव है, उसके चाहे 
बिना तम कछ नहीं कर सकते | हाँ, सही संकल्प पर वह प्रतिफल अवश्य प्रदान करता 

|. -७$४५७ 2७.५ ]%2 ७॥४ ६) 0५०५॥ ४४७ “कर्म इरादे से होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए वह है जिस का वह इरादा करे |” (सहीह बुख़ारी, प्रथम हदीस 


“चूँकि वह ज्ञाता तथा हिक्मत वाला है अत: उसके प्रत्येक कार्य में हिक्मत होती है | इसी 
कारण मार्गदर्शन तथा गुमराही के निर्णय भी ऐसे ही अललटप नहीं होते, अपितु जिसे 
मार्गदर्शन दिया जाता है वह वास्तव में उसके योग्य होता है तथा जिसके भाग में 
गुमराही है, वह वास्तव में उसी योग्य होता है | 


0 ...॥ , कर्मकारक इसलिए है कि इससे पहले ४ लुप्त है | 
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१५: ४९ ०४ औ। 0, ५.० 


सूरतुल मुर्सलात-७७ (#2::208622 


सूर: मुर्सलात* मक्का में अवतरित हुई, इसमें 
पचास आयतें एवं दो रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»-58५:८४॥%0, ०» 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


४ &- 9 ) 5, (# > 5] | 
(१) मनमोहक लगातार चलने वाली धीमी 00 ५५)- ९:४-०.-४। ५ 
वायु की सौगन्ध !' 


हि फिर ज़ोर से झोंका देने वालियों की $ ६०८ ५५.६ 
न्धः 


(३) तथा (बादल को) उभार कर फैलाने 6» ५2.४४) ६ 
वालियों की सौगन्ध ।? 


के आज आन श>नपनलडलनलनन न 

यह सूरहें मकक्‍की है जैसाकि सहीहैन (बुख़ारी एवं मुस्लिम) में रिवायत है | आदरणीय 
इंब्ने मसऊद फ्ररमाते हैं कि हम मिना की एक गुफ़ा में थे कि आप पर सरह मर्सलात 
अवतरित हुई | आप उसे पढ़ रहे थे तथा “७४ आप से प्राप्त कर रहा था कि 
अकस्मात एक नागओआ गया, आप पल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि इसे मार 
दो, किन्तु वह तेज़ी से भांग गया | आप ने फरमाया कि तुम उसकी बराई से तथा वह 
तुम्हारी बुराई से बच गया | 'नुख़ारी, तफ़सीर सूरतिल मर्सलात मुस्लिम, किताब॒ 
कतलिल हय्याते व गैरहा) कभी-कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मगरिब 
की नमाज़ में भी यह सूरह पढ़ी है 'नुखारी, किताबुल अज़ाने, बाबल क्रिराअते फ़िल 
मगरिव, मुस्लिम किताबुस सलाते बाबुल क्रिराअते फ़रिस है 


स सुबहे) 

] + आधार ईै 
है. भावार्थ के आधार पर ४, का अर्थ निरन्तर होगा | कुछ ने -.५...'2 से अभिप्राय 
५ अथवा फ्ररिश्ता लिया है | इस स्थिति में ७,» का अर्थ दैवी प्रकाशना अथवा धर्म 
विधान होगा | 
अथवा फ्ररिश्ते अभिप्राय हैं जो 

* ' मैव्राय हैं जो कभी वाय के प्रकोप के साथ भेजे जाते हैं | 
3 १०९० ॥ फ्ररिश्तों ः ५ बादलों | 
+> कि “जुश ४ कर सौगन्ध, जो बादलों को फैलाते हैं अथवा अन्तरिक्ष में अपने 
आग जो र 'औ* ५ असीर तथा इमाम तबरी ने इन तीनों से वायू 

पु की अधिमान दिया है, जैसाकि _तुवाद में भी इसी को अपनाया गया है | 
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हा 0 > 4 डे  # | (६ 
(४) फिर सत्य-असत्य को अलग-अलग 0 ५3३3 ->3.>४ ५ 
करने वाले |! 
फश्च्ितों ४६ पट ९ ७. ४0.१ है. 9 डा 
(५) तंथा प्रकाथ्ना लाने वाले " की 65-3३ ५०५ 
सौगन्ध !।* 
(६) जो (प्रकाशना) आक्षेप निवारण अथवा क | ७७ 3 0 
सचेत कर देने के लिए होती है |? 
नि:संदेह जिस वस्त का तमसे वादा किया &#%3% ८3.4:2%८&। 
जाता है वह निश्चित रूप से होने वाली है | 
जायेंगे जे 57% / 22४] 4<॥ ८ (६ 
(८) तो जब तारे प्रकाशहीन कर दिये जायेंगे !ः ७ ८-२४ ५४६) ५५ 


अर्थात उन फ्ररिश्तों की सौगन्ध जो सत्य और असत्य के बीच अंतर करने वाले आदेश 
लेकर उतरते हैं, अथवा अभिप्राय क़्रआन की आयतें हैं जिनसे वैध-निषेध, सत्य-असत्य 
का अंतर होता है, अथवा रसल अभिप्राय हैं जो ईश्वरीय प्रकाशना द्वारा सत्य और असत्य 
के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं | 


“जो अल्लाह की वाणी पैगम्बरों को पहुँचाते हैं, अथवा अल्लाह के रसूल तात्पर्य हैं जो 
अल्लाह की ओर से अवतरित प्रकाशना को लोगों तक पहुँचाते हैं | 

“दोनों कारणवाची कर्म हैं ॥५ :), / »9| | »५ अर्थात फ़रिश्ते प्रकाशना लेकर आते 
हैं ताकि लोगों पर तर्क स्थापित हो जाये तथा यह बहाना न शेष रहे कि हमारे पास तो 
काई अल्लाह का संदेश ही नहीं लाया, अथवा उद्देश्य डराना है उनको जो कफ्र अथवा 
इंकार करने वाले होंगे | अथवा अर्थ है ईमान वालों के लिए शभसचना तथा काफ़िरों के 
लिए चेतावनी | इमाम श्ञोकानी फ्ररमाते है कि >७०५ ८-५८. तथा >।,<७ से अभिप्राय 
वायु तथा <.७,७ एवं -,५४८ से फ्ररिश्ते हैं | यही बात मान्य है | 


सौगन्ध का अभिप्राय जिसकी सौगन्ध खाई जाये उसका महत्व लोगों पर स्पष्ट करना 

था उसकी सत्यता को व्यक्त करना होता है | जिसकी शपथ ली जा रही है वह (अथवा 
सागन्ध का उत्तर! यह हैं कि तमसे प्रलय का जो वादा किया जा रहा है वह निश्चय 
घटित होगी अर्थात उसमें संदेह करने की नहीं अपितु उसके लिए तैयारी करने की 
आवश्यकता है, यह प्रलय कब घटित होगी ? आगामी आयतों में स्पष्ट किया जा रहा है | 
.. ५ का अर्थ मिट जाना तथा बिना चिन्ह होना है | अर्थात जब तारों का प्रकाश 
समाप्त बल्कि उनका चिन्ह तक मिट जायेगा | 
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(९) तथा जब आकाश तोड़-फोड़ दिया जायेगा | ७८८:-%५४॥९६ 
है 82825 ' ज का 
(१०) तथा जब पर्वत टुकड़े-टुकड़े कर के 0 ८०७० 2८५४।।६; 
उड़ा दिये जायेंगे |' 
संदेष्टा ओं / -| धश्वर् / > (3 कट 
(११९) तथा जब संदेष्टाओं को निर्धारित समय ७ ०८०३ (४) ॥3, 
पर लाया. जायेगा | 
(१२) किस दिन के लिए (उन्हें) ठहराया गया ७ ८४४ ४४ ५५ 
है ?? 
(१३) निर्णय के दिन के लिए | ७५ »००॥ »:2] 


(१४) तथा तुझे क्‍या ज्ञात कि निर्णय का दित. ७७-४००॥ 2% (2 
क्‍या है? 


(१५) उस दिन झुटलाने वालों के लिए ख़राबी 49009 ५:४१; 


७१ 77 #* ८० ५2 ९ के 
है 





अर्थात उन्हें धरती से उखाड़कर कण-कण कर दिया जायेगा 
स्वच्छ तथा समतल हो जायेगी | 


2 है निर्णय ऐ] 
_अथात निर्णय तथा न्याय के लिए, उनकी बातें सुनकर उनकी जातियों के बारे में निर्णय 
किया जायेगा | 


॥ तथा धरती पूर्ण रूप से 


“यह प्रशन महानता तथा आइरचर्य के लिए 
कठारता एवं गंभीरता लोगों के लिए 
होने का समय दिया गया है | 


है | अर्थात कैसे महान दिन के लिए, जिसकी 
बड़ी आश्चर्यजनक होगी, इन पैगम्बरों को एकत्र 


७-५० ल्‍ जिस दिन लोगों के बीच निर्णय किया जायेगा, कोई स्वर्ग तथा कोई नरक में 


“अर्थात विनाद्व हो ! कुछ कहते हैं कि 3 नरक की 
इस सूरह न्‍  वार-वार दुहराई गई है | इसलिए कि प्रत्येक झुठलाने वाले का अपराधि 
दूसरे 3 “न ब्रकार का होगा तथा इसी हिसाब से यातनायें भी अनेक प्रकार की होंगी | 
इस ५ नाश के विभिन्‍न प्रकार हैं, जिन्हें शुटलान वालों के लिए अलग-अलग वर्णन किया 
गया है | (फ्रतहुल क्रदीर) 


एक वादी का नाम है | यह आयत 
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(१६) क्‍या हमने पूर्व के लोगों को नष्ट नहीं 6 ०:05 2९0७ / 
किया ? 

(१७) फिर हम उनके पश्चात पिछलों को लाये | ७ ०फत्रेी 4५० ४५ 


(१८) हम पापियों के साथ इसी प्रकार करते 2०0-%०20-<< ८06 
हैं | 

१९) उस दिन झठलाने वालों के लिए ७ ०५२५५) 9७५०४ ८:५७ 
विनाश है | 


(९०) क्‍या हमने तम्हें तच्छ जल से वीर्य से हर ५४ 22% 55 (2 2: 
पैदा नहीं किया | 
(२१) फिर हमने उसे सुदृढ़ (एवं सुरक्षित). 6५४५4 6 4४४६४ 
स्थान में रखा | 


(२२) एक निर्धारित समय तक | 6 2955 ,5 | 


नी नॉन्ट 


(२३) फिर हमने अनुमान लगाया तो हम ००५७५७/.०-५० ४ ५ 
क्या अच्छा अनुमान लगाने वाले हैं 

(२४) उस दिन झुठलाने वालों के लिए 
विनाश है | 

(२५) क्‍या हमने धरती को समेटने वाली ७४४६० 029 0<<5 ;7/ 
नहीं वनाया ? 


हक मु (3८5. 4९ “9५ ही 9 


७०:- 0००5 


अर्थात मक्का के काफ़िर तथा उनसे सहमत लोग, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलीह वसललम को झुठलाया | 


अर्थात दण्ड देते हैं लोक में अथवा परलोक में | 
“अर्थात माता करे गर्भावश्वय में | 
4अर्थात गर्भ की अवधि तक, छ: अथवा नी महीने | 

अर्थात माँ के गर्भाशय में भ्वारीरिक संरचना एवं बनावट का सहीह अनुमात्त क्रिया कि 
दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों तथा पाँवों के बीच कितनी दरी रहनी चाहिए | 
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2 £,|“2५2८ 724 
(२६) जीवितों को भी तथा मृतकों को भी | 6 >।५४$ ८८५ 
(२७) तथा हमने उस में उच्च (एवं भारी) पक (5202 ५५३७८८८ 
पर्वत बना दियेः तथा तुम्हें सींचने वाला ७०9 ६5 ॥#062॥ 
मीठा पानी पिलाया | 
(२८) उस दिन झुठलाने वालों के लिए >'« «ऊट 9740 ५५०४ 65 
विनाश है | 
£९ ९६ 2 (इन । 7 2 
(२९) उस (नरक) की ओर जाओ जिसे तुम. _ “४ ४७! ७५-४। 


€ ०22 ० हुआ. ५ 


झठलाते रहे थे | ०५२४४- 

४ 2, ७६ का आ:5 हु: |: कह [88 3 
(३०) चलो तीन शाखाओं वाले साये की ओर | 2 5%7“५ ८2५5८ ०५० 
(३१) जो वास्तव में न छाया देने वाली है ७-४ 20:26 3 
तथा न ज्वाला से बचा सकती है ! 6५26) ८५ 


9 


(३२) नि:संदेह (नरक) चिंगारियाँ फेंकता है. ०+#४४ ५४५ ५४ ५ 
जो महल की भाँति हैं 


(३३) जैसे कि वे पीले ऊँट हैं। कर कट पट 2 24 





अर्थात धरती जीवितों को अपने ऊपर तथा मुर्दों को अपने भीतर समेट लेती है | 


// ». #. चर 
| 4 2 । / ग्ि ञ 
४. का आर डक कस है| <./ जमे हुए पर्वत, -.७.,७ ऊँचे | 
है फ़रिइते नरकवासियों से कहेंगे | 
“नरक से जा 7 धर आँ क दिशाओं | 
पेड़ की छाया होती है जिसमें ०-3 5-5 पा, लधति वैसे दीवार अपना 
की छाया न होगी कर जिसमें 5+वथा प्रतीत करता है ध वास्तव में 

इस प्रकार की छाया न हं | नरकवासियों को सुख प्राप्त कक * $- 8९-ह- 
5 अर्थात नि 
6 अति नरक की तपन से बचना भरी संभव नहीं होगा | 
“इसका एक्र और अनवाद है जो > म 

के रथ ५ न न्‍ 5 ने (7 न] जा लकड़ी क्र बोटे अर ५ है 
*ा अर्थ शहतीर के टुकड़े जिसे गैली भी कहते हैं ँ पति भारी टुकड़े के समान हैं | (बोटा 
# कक ह्‌ 
>> यह £» (पीला ) का बहवचन है हि कन्तु 

० न 2 “कुन्न अरब हद ७ + में 

| द्स अर्थ क्रे आ४ धार हि र्आः मे इसका प्रयोग अ'ः भी 

है | इस अर्थ के क्षाधार पर अभिप्राय यह है कि उसकी एक-एक पारी इतनी बड़ी 
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“बंद के 6 जे श्ु 
(३४) उस दिन झुठलाने वालों की दुर्गति है | ७ ०५४२-५० ७.०० (४ 
(३५) आज (का दिन) वह दिन है कि ये बोल ७४४४५ ५५४४७ 
भी न सकेंगे |! 
(३६) न उन्हें उज़् (बहाना) करने की आज्ञा 8०५»५:८७ //८5४५ 
दी जायेगी | 
(३७) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है | ७.०५१८॥ ५५०४ ७४: 
(३८) यह है निर्णय का दिन, हमने तुम्हें तथा ०; 2220 
पूर्व के लोगों को (सब को) एकत्रित कर ७०95 ४५2 
लिया है |? 


(३९) तो यदि तुम मुझसे कोई चाल चल ००2०८०२:- 7 ८8८४ 
सकते हो तो चल लो | 





होगी जैसे महल अथवा दुर्ग | फिर प्रत्येक चिंगारी के इतनें बड़े-बड़े खंड हो जायेंगे जैसे 
ऊँट होते हैं | 

महशर में काफ़िरों की विभिन्‍न दज्ञायें होंगी | एक समय वह होगा जब वे वहाँ भी झूठ 
वोलेंगेि, फिर अल्लाह तआला उनके मुखों पर मुहर लगा देगा तथा उनके हाथ-पाँव 
गवाही देंगे | फिर जिस क्षण उनको नरक में ले जाया जा रहा होगा उस समय 
व्याकुलता एवं व्यग्रता की स्थिति में उनकी ज़बानें गँगी हो जायेंगी | कुछ कहते हैं कि 
वोलेंगे तो अवश्य, किन्तु उनके पास कोई तर्क नहीं होगा | मानो उन्हें बात करनी ही 
नहीं आती | जैसे हम दुनिया में भी ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं जिसके पास 
संतोषजनक तर्क नहीं होता, वह तो हमारे आगे बोल ही नहीं सका | 


“अभिप्राय यह है कि उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित तर्क ही नहीं होगा 
जिसे वह प्रस्तुत करके मुक्त हो सकें | 


यह अल्लाह तआला बंदों को संबोधित करेगा कि हमने तुम्हें अपने पूर्ण सामर्थ्य से 
निर्णय करने के लिए एक ही मैदान में एकत्र कर लिया है | 


घोर धमकी तथा चेतावनी है कि यदि तुम मेरी पकड़ से निकल सकते हो तो निकलकर 
को परन्तु वहाँ किस में यह शक्ति होगी ? यह आयत भी ऐसे ही है जैसे यह आयत 
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वाहनों है 33, है अप, शीक्क «५ #प ३१६४" 
(४०) दुख है उस दिन झुठलाने वालों के. ७ ४'४५४-- 9.४४ 0: 
लिए | 


(४१) नि:संदेह सदाचारी लोग साये में हैं! 6५४८5 ७५ 5 2 5£॥& | 
तथा प्रवाहित स्रोतों में | 


लीं में 9 * ७८ (“4 (६७ “ न 
(४२) तथा उन फलों में जिनकी वे इच्छा. 6०७४-४5 5 «५; 
करें | 

१२८० १2! [_, (67 22/2, (“ 7 
(४२३) (है स्वर्गवालो !) खाओ-पिओ आनन्द »-<> ८, &78।72:5;। 


(० अत 


से अपने किये हुए कर्मों के बदले ! ७०४५४ 


(४४) नि:संदेह हम पुण्य करने वालों कौ ७ ७2-20) “£ 255 8] 
इसी प्रकार बदला देते हैं |' 


हर 
५४ 29 ५८5॥ 55,,455.] ४ &-090.29 5 # :5:८६ » 


है जिन्‍न तथा मानव समूह, यदि तुम में आकाशों एवं धरती के किनारों से निकल 
जाने की शक्ति है तो निकल भागो | (अरहमान- ३३) 


अर्थात पेड़ों तथा भवनों के साये, आग के धुयें का साया नहीं होगा, जैसे मुशरिकों के 
लिये होगा | 


“प्रत्येक प्रकार के फल, जब भी इच्छा करेंगे आगे आ जायेंगे | 

यह अनुग्रह स्वरूप उनसे कहा जायेगा ४ ५» में ४ कारणवाची है, अर्थात स्वर्ग के यह 
_ दान उन सत्कर्मों के कारण तुम्हें मिले हैं जो तुम संसार में करते रहे | इसका 
अभिप्राय यह है कि अल्लाह की कृपा की प्राप्ति का साधन, जिसके कारण इंसान स्वर्ग में 
प्रवेश्न पायेगा, पुण्य के कर्म हैं | जो बिना अच्छे 


कर्म ही अल्लाह की दया तथा क्षमा के 
उम्मीदवार बन जाते हैं, उनका उदाहरण ऐसे ही है जैसे भूमि में हल चलाये और बीज 
बोये बिना उपज 


ज की आशा रखे, अथवा यूहड़ ( 


ह काँटेदार पौधा) बोकर स्वादिष्ट फल की 
आज्ञा रखे | 


“इसमें भी >ने बात का प्रलोभन एवं निर्देश है कि यदि परलोक में शुभ परिणाम की 
इच्छा रखते हो तो दुनिया में नेकी ( 


सत्कर्म) तथा भलाई का मार्ग अपनाओ | 
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(४५) उस दिन झुठलाने वालों के लिए दुख. ७८४४४ ४०४०-४ 
(खेद) है ! 


(४६) (है झुठलाने वालो !) तुम (संसार में) ५१४ ५०४ ; 9. 
थोड़ा सा खा-पी लो तथा लाभ उठा लो, ७2727 


नि:संदेह तुम पापी हो ! 
जद क कक हक 8 “ 9६ 00 


(४७) उस दिन झुठलाने वालों के लिए ७०४०#८९५--६००४ ००० 
विनाश है | 


(४८) उनसे जब कहा जाता है कि रूकअ | 25“) #8/ 0:23 32 
कर लो तो नहीं करते |? ७०४४2 ५ 


(४९) उस दिन झुठलाने वालों का विनाश है |... ० 5४४४ ५५०४८: 


(५०) अब इस (कुरआन) के पश्चात किस '&0:%2 £&«४ ५:५८ 2-५: 
बात पर ईमान लायेंगे ?ः 


'कि सदाचारियों के भाग में तो स्वर्ग के सुख आये तथा इन के हिस्से में दुर्भाग्य | 


'थह प्रलय को झुठलाने वालों को संबोधित किया गया है, तथा यह आदेश धमकी तथा 
चेतावनी के लिए है | अच्छा कुछ दिन आनन्द ले लो, तुम जैसे अपराधियों के लिए 
यातना का शिकंजा तैयार है | 


3अर्थात उनको नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया जाता है तो नमाज़ नहीं पढ़ते | 
“अर्थात उनके लिए जो अल्लाह के आदेशों एवं आज्ञा तथा निषेधों को नहीं मानते | 


“अर्थात जब इस क़ुरआन के प्रति विश्वास नहीं करेंगे तो इसके पश्चात कौन सी वाणी है 
जिस पर ईमान लायेंगे ? यहाँ भी “हदीस” कुरआन को कहा गया है | एक कमजोर 
रिवायत में कहा गया है कि जो 'सूरह तीन' की अन्तिम आयत ५ .... &॥ ...! पढ़े तो 
वह उत्तर में कहे .,.५:॥ .« ८७3 /» ४, ,» तथा “सूरह क्रियाम:” के अंत के उत्तर में 
७-४ तथा ०,८५४ ५०५ ८.७ ४-& के उत्तर में &५ ४, कहो | (अबू दाऊद, बाबु 
मिक्‍्दारिरुकूओ वस सूजूद तथा जईफु अबी दाऊद, लिल अलबानी) कुछ विद्वानों का 
विचार है कि जो सुने उसे भी उत्तर देना चाहिए | 
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250 ४52 
स्रतुन नबा- । ष् . कहर है 26] 


सरतन नबा मक्‍का में अवतरित री तथा 
इसमें चालीस आयतें एवं दो रूकुअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. ०५*४४४५४॥४५-.३ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | 


(१) ये लोग किस वस्तु की पूछताछ कर रहे ५७४८६४८ 
है? 

(२) उस बड़ी सूचना की ? 820४० (॥.४ 
(३) जिसमें ये विभिन्‍न मत हैं [| 668:£545:35.5%०८.॥॥| 
(४) निडिचित रूप से ये अभी जान लेंगे | ०८:८८४६ 


. सूरतुन नबा : जब नबी /सल्लल्लाह अलैहि वसललम) को नबूअत से सम्मानित किया 


गया तथा आप से एकेश्वरवाद एवं प्रलय आदि की चर्चा की तथा पवित्र ईशवाणी 
कुरआन सुनाया तो काफ़िरों तथा मुशरिकों ने एक-दूसरे से प्रश्न करना आरम्भ किया 
कि क्‍या यह संभव है ? जैसा कि यह दावा कर रहे हैं अथवा यह करआन वास्तव में 
अल्लाह की ओर से अवतरित है | जैसा कि मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) कहता 


है | प्रश्न द्वारा अल्लाह ने पहले इन चीज़ो की वास्तविक स्थिति उजागर की जोउनकी है | 
फिर स्वयं ही उत्तर दिया | 


“ अर्थात जिस बड़ी सूचना के सम्बन्ध में प्रइन है | इस बड़ी सूचना से अभिप्राय कछ ने 
पवित्र कुरआन लिया है | काफिर उसके विषय में विभिन्‍न बातें करते थे | कोई उसे जादू 
कोई ज्योतिष कोई कविता तथा कोई प्राचीन कथा बतलाता था | कुछ के विचार में 
इसका अभिप्राय प्रलय का घटित होना है तथा पुन: जीवित होना | इसमें भी उनके मध्य 
कुछ मतभद था कोई सिरे से इसका इंकार कि इनके बीच मतभेद है, कोई उसके संदर्भ 
में पूछताछ करता था की मात्र संदेह का प्रदर्शन | कुछ कहते हैं कि प्रइन कर्ता ईमान 
वाले तथा काफ़िर दोनों थे | ईमान वालों का प्रश्न तो विश्वास की अधिकता तथा अधिक 
जानकारी के लिये था तथा काफ़िरों का उपहास एवं प्रतिहास स्वरूप | 
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(५) फिर निश्चित रूप से उन्हें अतिश्ीष्र ७८४५०:-४४७ 
ज्ञात हो जायेगा |! 

(६) क्या हमने धरती को फ़र्श, नहीं बनाया | 5५ 290)<४2 
(७) तथा पर्वतों को खूँटा नहीं बनाया | 408 छत: 
(८) तथा हमने तुम्हें जोड़े-जोड़े पैदा किये | ७ ८४४५8: 
(९) तथा हमने तुम्हारी निद्रा को तुम्हारे 6 0९:॥6#९ ८5 
विश्राम का कारण बनाया | 

(१०) तथा रात्रि को हमनें पर्दा बनाया | %५50॥40:5 





यह डॉट फटकार है कि शीघ्र ही सब कुछ का ज्ञान हो जायेगा | आगे अल्लाह अपनी 
कारीगरी तथा महान सामर्थ्य की चर्चा कर रहा है | ताकि अद्वैत का तथ्य उनके आगे 
स्पष्ट हो तथा ईशदूत उन्हें जिस चीज का आमंत्रण दे रहा है | उस पर विश्वास करना 
उनके लिये सरल हो जाये | 


: अर्थात फर्श के समान तुम धरती पर चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते तथा सब 
कामकाज करते हो | धरती को डोलती नहीं रहने दिया | 
-»_5/ यह ४, का बहुवचन है | खूँटे अर्थात पर्वतों को धरती के लिये खूँटे बनाये ताकि 
धरती स्थिर रहे, हिले नहीं | क्योंकि हिलने-डोलने की दश्ञा में धरती रहने योग्य ही नहीं 
होती | 
“पुरूष-स्त्री, नर-मादा, अर्थात ८9४ का अर्थ प्रकार तथा वर्ण है अर्थात अनेक रूपों तथा 
रंगों में पैदा किया | सुरूप, कुरूप, लम्बा, छोटा, गोरा, काला, आदि | 

: >(.का अर्थ काटना है, रात भी जीव-जन्तुओं की सारी गति विधियाँं कम कर देती है 
ताकि शान्ति हो जाये तथा वे आराम से सो सकें | अथवा अभिप्राय यह है कि रात्रि 
तुम्हारे कर्मों को समाप्त कर देती है | कार्य समाप्त होने का अर्थ आराम है | 


अर्थात रात का अंधेरा तथा तमस प्रत्येक वस्तु को अपने अंधकार मे ढांक लेता है जैसे 
कपड़ा मनुष्य के शरीर को छिपा लेता है | 
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(११) तथा दिन को हमने जीविका उपार्जन 66८४0: (८८६ 
का समय बनाया | 

(६ ॥६] न 2,28६ ८५८ ४4६४ 
(१२) तथा तुम्हारे ऊपर हमने सात सुदृढ़ 6)820: 9 ५०)४५$ 
आकाश बनाये | 
(१३) तथा एक चमकता हुआ ज्योंति दीप 66&५2/५७८८६ 
पैदा किया |? 


(१४) तथा मेंघों से हमने अत्यधिक प्रवाहित ७6५६४ 8८ ५५०॥८2 58: 
जल बरसाया [ 


(१५) ताकि उससे अन्न तथा वनस्पति (54,55० 
उगायें | 

( था बाग उगायें “१ |6 (टू ८ 
१६) तथा घने बाग भी (उगायें) | 6 5६५४४ 


(१७) नि:संदेह निर्णय का दिन निर्धारित है |” ७5६:,८४ ).००|5५8 


ढक 





अभिप्राय यह है कि दिन को प्रकाशमान मधिकोपार्जत 
परिश्रम कर सकें | _नान्र जनाया ताकि लोग जीविकोपार्जन के लिये 


इनमें प्रत्येक की दूरी पाँच सौ वर्ष के समान है | जो उसकी दृढ़ता का प्रमाण है | 
इससे तात्पर्य सूर्य है तथा |&का अर्थ 5 है | 
4 हि 

</»«« वह बदलियाँ जोजल से भरी हुई हो | किन्त हो का 
उस स्त्री को कहते हैं जिसका रज: काल निकट हो | के) भआ रथ. 3255% हूँ > 


- बी 
“--_ दीना) वह अन्न जिसे खाने के लिये 
जौ, मकाई आदि तथा वनस्पतियाँ, तरकारियां १33] ०००१३. ' तब, 


कक 2 बाखाओं 
५५४ शाखाओं की अधिकता के कारण एक-दूसरे से मिले पेड़ 
_अथार्त आदि तथा अंत सब के एकत्र होने ड़ अर्थति घने बाग | 
ह 'ऊत्र होने तथा वचन का 
। दिन | इसे निर्णय का दिन 


इसलिये कहा कि उस दिन एकत्रित होने 
अनुसार निर्णय करना है | होने का उद्देश्य ही सभी इंसानों का उनके कर्मों के 
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(१८) जिस दिन कि नरसिंघ फुँका जायेगा, 6 ६७८$& ,:» ४.2 27॥4 
फिर तुम सब दल के दल बन कर आओगे |! 


(१९) तथा आकाश खोल दिया जायेगा, तो क ॥2:&/:8.25 
उसमें द्वार-द्वार हो जायेंगे |? ४ 


(२०) तथा पर्वत चलाये जायेंगे तो वे सफेद. 66:८5 &2..॥५४:2६ 
बाल हो जायेंगे |! 


(२१) नि:संदेह नरक घात में है | 6|222८66/&८ 
(२२) उहृण्डियों का स्थान वही है | ७ 5(८८८०(४ 





कुछ ने इस का भावार्थ यह वर्णन किया है कि प्रत्येक समदाय अपने रसल के साथ हृश्र 

के मैदान में आयेगा यह दसरा नफ़ख़ा (फँक) होगी जिसमें सब लोग क्ब्रों से जीवित 
होकर निकल आयेंगे | अल्लाह (तआला) आकाश से पानी बरसायेगा जिससे इंसान खेती 
के सामान उग आयेंगे इंसान का प्रत्येक अंग सड़ जायेगा किनत रीढ की अस्थि का 
अन्तिम सिरा, उसी से प्रलय के दिन सृष्टि को पुन: बना दिया जायेगा | (सहीह बख़ारी 
तफ़्सीर सरते अम्म 


-अथांत फ्ररिश्तों के उतरने के लिये मार्ग बन जायेंगे | तथा धरती पर उतर आयेंगे | 


” _// - वह रेत जोदर से पानी लगे | पर्वत भी रेत के समान दर से दिखने वाली 
वस्तु बनकर रह जायेंगे | तथा फिर सर्वथा लुप्त हो जायेंगे उनका चिन्ह तक नहीं रह 
जायेगा | कुछ कहते हैं कि कुरआन में पर्वतो की अनेक दश्ञायें वर्णित की गई हैं | 
जिनमें अनुकलता इस प्रकार है कि १-पहले उन्हें कण-कण कर दिया जायेगा 
९४,५४6: 9 (अलहाक्कः-१४) २- वह धुनी रूई के समान हो जायेंगे €_2:-2 ६... > 
(अल-कारिअ:-५) ३- वह गर्द गबार (धूल-धप्पड़) हो जायेंगे, < ८56» (अल- 
वाक्रिअ: -६) ४- उनको उड़ा दिया जायेगा | €४:४३७:७८.८» (ताहा-१०५) तथा 
पांचवी स्थिति यह है कि वह म॒गतृष्णा हो जायेगे अर्थात नहीं रह जायेंगे जैसाकि इस 
स्थान पर है | (फ्रतहल क्रदीर) 

“घात ऐसे स्थान को कहते हैं जहां छूपकर प्रतीक्षा की जाती है कि वहाँ से गुज़रे तो उस 
पर प्रहार कर दिया जाये | नरक के अधिकारी भी इसी प्रकार नरकवासियों की प्रतीक्षा में 


घात लगाये हुए हैं अथवा नरक स्वयं अल्लाह की भाज्ञा से घात लगाये हुए काफिरों की 
प्रतीक्षा कर रही है | 
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सूरतुन नबा-७८ 


हि शताब्दियों टः ७ (५) दधू 2७ | 
(२३) उसमें वे कई युगों (एवं ) 6 ४५००५६३८८2] 
तक पड़े रहेंगे | 
(२४) न कभी उसमें ठंड का स्वाद चखेंगे न. ४४४५820%20०५0)४ 
पानी का | इलकास 
(२५) अतिरिक्त गर्म पानी एवं बहती हुई ७५ ८४9५८०) 
पीप के | 
2 (६ 6 ७ श्र; £7 
(२६) (उनको) पूर्णरूप से बदला मिलेगा |! 6 5४५5 
(२७) उन्हें तो हिसाब की संभावना ही न थी... ढ“६८५.८४:८४५४४४४) 
(२८) तथा मुकरा-मुकरा कर हमारी आयतों &8585॥,%0५ 
को झुठलाते थे | 


(२९) हमने प्रत्येक बात को लिखकर है/(36 2८2०8 ५5 558 
सुरक्षित रखा है [ 


| 24४ # (7५/ 
: “/--*- बहुवचन है <..& का, अर्थ है युग | अभिप्राय सदा तथा नित्य है, वह सदा के 
लग्न नरक में रहेंगे | यह यातना काफ़िरों तथा मुशरिकों के लिये है | 


“जो नरकवासियों के शरीर से निकलेगी | 
“आ; रथात 4 उनके बे 
अथात यह यातना उनके कर्मों के अनुकूल है जो वह संसार में करते रहे | 


“ग्रह पहले वाक्य का कारण बताया जा 
कारण बने कि मौत के 
की आजश्या रखते | 


-++ रहा है अर्थात वह उपरोक्त दण्ड के भागी इस 
श्चात वह पुर्नजीवन को मानते ही नहीं थे कि हिसाब-किताब 


. 5 मं 

८ अर्थात लौह महफ़ूज़ में | अथवा वह लेख अभिप्रेत है जे 

-ज 8० कलाम त॑ है जो फ्ररिश्ते प्रथम 
भावार्थ अधिक सहीह है | जैसाकि (यासीन-१२) में फ़रमाया ते लिखते रहे | १ 

.. 388 (५४ ५८४७:८:८ ८५४) 
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4 ४ कर ;5:; 2५ «६ 8॥$ 55६ 
(३०) अब तुम (अपने किये का) स्वाद चखो,.. ७४४८४) 5;728%358 
हम तुम्हारी यातना ही बढ़ाते जायेंगे |' 


(३१) नि:संदेह सदाचारियों के लिये सफलता है॥ ४८५5४) & 
है | 

(३२) बागात हैं तथा अंग्र हैं |? 6 0४&॥&/ 
(२३) तथा नवयुवती कुँवारी सम आयु स्त्रियाँ ०2202 
हैं । 

(३४) तथा छलकते हुए मदिरा के प्याले हैं । 6 8०,८४६ 
(२५) वहाँ न तो वे अश्लील बातें सुनेंगे तथा (66 ५//८५ (649 


न असत्य बातें सनेंगे | 





यातना बढ़ानें का अभिप्राय है कि अब यह यातना स्थाई है | जब उनके चमड़े गल 


जायेंगे तो दूसरे बदल दिये जायेंगे | (अन-निसा-५६) जब आग बुझने लगेगी तो फिर 
भड़का दी जायेगी | (बनी इग्राईल-९७) 


(6५ भाग्यशालियों पं सौभाग्यशालियों 

दुभाग्यशालियों की चर्चा के पश्चात अब यह सौभाग्यशालियों की चर्चा तथा उन 
उपहारों का वर्णन है जिनसे वह परलोकिक जीवन में सफल होंगे | यह सफलता एवं 
उपहार उन्हें सदाचार के कारण प्राप्त होंगे | सदाचार ईमान तथा आज्ञा पालन की माँगों 


को पूरा करने का नाम है | भाग्यशाली वह है जो ईमान लाने के बाद संयम तथा नेक 
कामों का प्रयोजन करते हैं | 
यह | ५५० स बदल है | 


_ /# बहुवचन है £/७ का, यह :..£ (घुट्टी) से है जैसे घुद्टी उभरी होती है उनकी 


छातियों में भी ऐसा ही उभार होगा | जो उनकी शोभा तथा सुन्दरता का एक द्योतक है | 
| समायु | 


(त5७ 2 भरे हुए अथवा लगातार एक के बाद एक अथवा साफ तथा स्वच्छ _“& ऐसे 
नयाल को कहते हैँ जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो | 


अर्थात कोई व्यर्थ तथा बेकार बात वहाँ नहीं होगी, न एक-दूसरे से मिथ्या बात करेंगे | 
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(३६) (उनको) तेरे प्रभु की ओर से (उनके 6(:29/206 9४ 
सत्कर्मों का) यह बदला मिलेगा | जो पर्याप्त 
उपहार होगा |! 


(३७) (उस) प्रभु की ओर से मिलेगा जो कि ४५४७४४४,285५५४ 
आकाशों का धरती का तथा जो कुछ उसके ७(७४:५:०८५) ५ 
मध्य है, उनका प्रभु है, तथा अत्यन्त दयालु 
है | किसी को उससे बातचीत करने का 


अधिकार नहीं होगा । 


(३८) जिस दिन आत्मा तथा फ़रिश्ते. ४75%&605586/९&:5 
पंक्तिबद्ध होकर खड़े होंगे, तो कोई बात न ४:४०४८-२0 ०४४ 
कर सकेगा, परन्तु जिसे अत्यन्त दयालु आज्ञा ७ (५४/४5 
दे तथा वह ठीक बात मुख से निकाले | 


(३९) यह दिन सत्य है,' अब जो चाहे अपने ९008%50%५६६2५५४॥॥ 
प्रभु के पास (सत्कर्म करके) स्थान बना ले | ७४ 





_ *(० के साथ ८ अतिश्योक्ति के लिये आता है अर्थात वहाँ अल्लाह के उपहारों का 
प्राच॒य होगा | 


अर्थात उसकी बड़ाई, भय तथा प्रताप इतना होगा कि आरम्भ में उससे किसी को बात 
करन का साहस नहीं होगा | इसी लिये उसकी अनुमति के बिना कोई सिफ़ारिश 
(अआभिस्तावना) के लिये मुँह भी नहीं खोलेगा | 


यहाँ जिब्रील सहित रूह के कई भावार्थ वर्णन किये गये हैं | इमाम इब्ने कसीर ने 
आदम के पुत्रों (इंसान) को ::४ उचित माना है | 


4 फ्ररिश्तों ५ 

यह अनुमति अल्लाह (तआला) फ्ररिश्तों तथा ईशदतों को प्रदान करेगा तथा 

उह अनु होगी ॥ग तथा वे जो बात 
करेंगे सत्य तथा ग ठीक ही होगी, अथवा यह अर्थ है कि अनुमति मति मात्र उसी के लिये दी 
जायेगी | जिसने सही बात कही हो अर्थात धर्मसत्र अद्वैत को करता रहा हो | 
“अवश्य आने वाला है | 


श्य्त श बः $ 
उस आगामी दिन को सामने रखते हुए ईमान तथा संयम का जीवन अ'् उस 
उसे वहाँ कट 8, +॥+ की जी न अपनाये ताकि उस 
दिन उसे वहाँ अच्छा स्थान मिल जाये कक अप की 
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5६३६ ४१ -५७)०॥ ३3, ... 
(४०) हमने तुम्हें निकट भविष्य में घटित £/&2:8₹£862/6888५ 
होने वाली यातना से डरा दिया (तथा 2४40:%80॥६7४:::88 
सावधान कर दिया) |' जिस दिन मनुष्य & (2८:८६... 
अपने हाथों की कमाई को देख लेगा | 2 

तथा काफ़िर कहेगा कि काश्व मैं मिट्टी बन 

जाता 


सूरतुन नाज़िआत-७९ 


यह सूरत मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 

छियालीस आयतें एवं दो रूकअ हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५२०४॥५:८४॥५४॥५..2) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 


ीचमें वालीं पट ($ >5 ) ,>.) ४ € 
(१) डूबकर कठोरता से खीचनें वालों की ७ ७:/००५०५४०५ 
सोगन्ध | 





अर्थात क्रियामत के दिन की यांतना से जो निकट ही है, क्योंकि उसका आना निश्चित 
ह तथा प्रत्येक वस्तु समीप ही है | क्योंकि उसे आ कर ही रहना है | 


अर्थात अच्छा व बुरा, कर्म जो भी उसने संसार में किया वह अल्लाह के यहाँ पहुँच 
गया है | क्रियामत (प्रलय) के दिन वह उसके समक्ष आ जायेगा तथा वह उसे देखेगा | 


९: ८४७ ५2४८9 $ (अल-कियाम?-१३) 


जब वह अपने भयानक परिणाम का अवलोकन करेगा तोयह कामना करेगा | कुछ कहते हैं 
अल्लाह पश्ञुओं के बीच भी नन्‍्यायोचित निर्णय करेगा | यहाँ तक की एक सींग वाली 
बकरी ने बिना सींग की बकरी पर कोई अत्याचार किया होगा तो उस का भी बदला 
दिलायेगा | इसके पश्चात अल्लाह पश्ुओं को आदेश देगा कि मिट्टी हो जाओ तो वह मिट्टी 
हो जायेंगे | उस समय काफ़िर भी कामना करेंगे कि काश वह भी पशु होते तथा आज 
मिट्टी बन जाते (इब्ने कसीर) 


'सूरतुन नाज़िआत : ८9 का अर्थ है कड़ाई से खींचना | 5.£ डूबकर- यह प्राण निकालने 
वाले फ्ररिश्तों का विज्येषण है | फ्ररिश्ते काफ़िरों का प्राण बड़ी कड़ाई से निकालते हैं | 
तथा शरीर में डूबकर | 
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सरतन नाज़िआत-७९ भाग-३० "५६८। ४१ ०७)७। ० ५० 
>> ० कक माह हर हैं, डा 25 ५५०:)॥ ) .,४ |; 
(२) बंधन खोलकर छूड़ाने वालों की सोगन ५४४ ५९२०५) 
वालों सौगन ध 9 शा हट 9 ८ ९५५ ५) । ) 4 
(३) तथा तैरने फिरने वालों की सौगन्ध | ७५2० ५०५:८/॥ 
वालो ॥. (६८.2४ 5 ( 
(४) फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की ७ ७:८८५.: 
सौगन्ध |* 
वालों 9 इक था आओ ५2] (६ 
(५) फिर कार्यों का उपाय करने वालों की ७ £ ५०२ 
सौगन्ध | 
(६) जिस दिन कंपित होने वाली काँपेंगी | 49 ।70 5275 :५४ 


 “*5का अर्थ है गांठ खोलना अर्थात ईमान वालों की प्राण फ़रिश्ते सरलता से निकालते 
हैं | जैसे गांठ खोल दी जाये | 


+) 


नि न 


८ का अर्थ तैरना है | फ्रिश्ते प्राण निकालने के लिये इंसान के शरीर में ऐसे तैरते 
फिरते हैं जैसे गोताखोर मोती निकालने के लिये समुद्र की गहराईयों में तैरता है अथवा 


यह अभिप्राय है कि अति तेज गति से अल्लाह का आदेश लेकर आकाशों से उतरते हैं | 
क्योंकि तेजगामी घोड़े को भी (४५-कहते हैं | 


यह फ्ररिश्ते अल्लाह की प्रकाशना ईशद॒तों तक दौड़कर पहुँचाते हैं | ताकि शैतान को 


उनकी सुनगुन न मिले | अथवा ईमान वालों की आत्मायें स्वर्ग की ओर ले जाने में 
चीघ्रता करते हैं | 


*अर्थात अल्लाह _तिआला) जो काम उनको सौंपता है वह उसकी व्यवस्था करते हैं | 
वा तबिक व्यवस्थापक तो अल्लाह (तआला) ही है | किन्‍्त्‌ जब अल्लाह (तआला) अपनी 
_. 7त्वदल्विता से फ्रिश्तोद्वारा काम करवाता है तोउन्हें भी व्यवस्थापक कहा जाता 
हैं | इस आधार पर पांचों विज्ञेषताएँ फ्ररिश्तों की हैं तथा उन फ्ररिश्तों की अल्लाह ने 
पथ ली है | भ्षथ का उत्तर लुप्त है अर्थात <9#८,६४ #८८४४9 तुम अवश्य जीवित 
#००ए“पकक तम्पन्ध में सूचित किया जायेगा | कुरआन ने 
इस पुर्नजीव . था प्रतिकार के लिये कई स्थानों पर सोगन्ध खाई है | जैसे स्‌रतुत 
४०६ छ४। ५ ० 3 (तआला) ने सौगन्ध खाकर उपरोक्त शब्दों में इस तथ्य का 
* ! वह पुर्तजीवन तथा प्रतिफल कब होगा ? इसे आगे स्पष्ट किया है | 

१00 ॥॥॥८ हक: '2नेतह, ५ इसे आगे स्पष्ट किया है है 

८०-०८ (फूक) होगी | जिसे विनाश 5 फूंक कहते हैं | जिस से पूरी धरती 
काँपने लगेगी तथा प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जायेगी।........ ह 
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(७) उसके पश्चात एक पीछे आने वाली 6 ५5.9 ९८:६६ 46: 
(पीछे-पीछे) आयेगी |! 

(८)(बहत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे | 89५४५ ८5495 
(९) जिनके नेत्र नीचे होंगे |? &2४५.८८८८ 


(१०) कहते हैं कि क्या हम पहले जैसी &8;४४3८5%३%8 ८; ६; 
स्थिति में फिर लौटाये जायेंगे ?* 

(११) क्‍या उस समय जब हम जीर्ण अस्थियों 87 250४.5॥५ 
में हो जायेंगे |? 

(१२) कहते हैं कि यह लौटना फिर 6 ४८668 272६ 
हानिकारक है | (ज्ञात होना चाहिये) 


(१३) वह तो केवल एक (भयानक) फटकार 
है कि (जिसके उत्पन्न होते ही) | 





यह दूसरा नफ़ख़ा होगा।| जिससे सब जीवित हो जायेंगे तथा क़ब्रों से निकल आयेंगे | 
_ह दुसरा नफ़ख्ा (फूंक) प्रथम फूँक के चालीस वर्ष पश्चात होगी इसे ४./,इसलिये कहा 


/>घ है प्र यह पहली फूँक के पश्चात ही होगी अर्थात दूसरा नफ़ख़ा पहले नफ़ख़े के 
छे होगा द 


|; क्रियामत की भयानकता तथा भीषणता से | 

७ अर्थात ५.७४. , «ऐसे भयभीत लोगों की निगाहें भी (अपराधियों के समान) झकी 
होंगी | | 

4 2... > 

के 5./>पहली स्थिति को कहते हैं | यह क्रियामत का इंकार करने वालों का वचन है कि 
हम फिर उसी प्रकार जीवित कर दिये जायेंगे जैसे मृत्यु से पहले थे ? 


यह क्रियामत (प्रलय) के इंकार पर अधिक बल है | कि हम केसे जीवित कर दिये 
जायेगे जबकि हमारी अस्थियाँ सड़ जायेंगी तथा कण-कण हो जायेंगी | 


0 ५४ ७५ जमा & अलै 
यदि करेंगे स्तव मे एसा हुआ जैसा कि मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) कहता है तो 
यह पु हमारे लिये बड़ा हानिकारक होगा | 
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(१४) वह तत्क्षण मैदान में एकीकृत हो ७ 92020 (93६ 
जायेंगे | 

(१५) क्‍या मूसा (अलैहिस्सलाम) की कथा भी... 6 «55 ५४००४४८४ 
तुम्हें ज्ञात है ? 

(१६) जबकि उनके प्रभु ने उन्हें पवित्र मैदान 6०2-52.५४५४॥2४५4४४५.५४5) 
तुवा में पुकारा 


है 4 < € #*9 हु 


# ५4 ८4४» तह 
(१७) कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ उसने... & (&०)>2४2 0)५»5) 
उदृण्डता अपना ली है |” 


(१८) उससे कहो कि क्‍या तू अपना सुधार. 6$.४५883.2 0४58 
तथा शोधन चाहता है | 


. 5.»८. से अभिप्राय धरती का उपरी भाग अर्थात मैदान है | धरती के ऊपरी भाग को 


5,» इस कारण कहा गया है कि सभी जीव का सोना-जागना इसी धरती पर होता है | 
कुछ कहते हैं कि चटियल मैदान तथा वनों में भय के कारण मनुष्य को नींद नहीं आती 
तथा वहाँ जागता रहता है इसलिये 5,»८- कहा जाता है (फ़त्हुल क्रदीर) कुछ भी हो यह 
क्रयामत का चित्ररण है फिर एक ही फूक में सब मैदान में एकत्रित हो जायेंगे | 


-यह उस समय की कथा है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) मदयन से वापसी पर आग की 
खोज में तूर पर्वत पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ की आड़ से अल्लाह ने मूसा से 
बातचीत की | जैसा कि सविस्तार सूरत ताहा के प्रारम्भ में गुज़रा | (५, तवा उस स्थान 
का नाम है| बात करने से अभिप्राय नबूअत तथा रिसालत (दतत्व) से सम्मानित करना 
है | अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) आग लेने गये तथा अल्लाह ने उन्हें संदेशवाहक नियुक्त 
कर दिया, जैसे कि आगे फ्ररमाया : 

अर्थात कुफ्र (इंकार) अवज्ञा तथा अभिमान में सीमा लाँघ गया है | 


“अर्थात कया ऐसा मार्ग तथा आचरण तू पसन्द करता है जिससे तेरा सुधार हो जाये तथा 
वह यह है कि मुसलमान तथा आज्ञाकारी बन जाये | 
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जे £ १ ०-५ )५०। 0 ) %० 


(१९) तथा यह कि मैं तुझे तेरे प्रभु का मार्ग ६ ५४४2४0255 
दिखाऊँ ताकि तू (उससे) डरने लगे !' 


(२०) तो उसे बड़ी निशानी दिखायी | 6“. ५(५।५,४६ 

5 ५८८26 

(२१) तो उसने झुठलाया तथा अवहेलना की | ल्‍ 

२२) फिर पलटा प्रयत्न करते हुए | ७८2 295 

(२३) फिर सबको एकत्रित करके * उच्च 5 (४५८६/5 
स्वर में पुकारा | 

में न न १७ 9 रब 46 हं | (4६ 

(२४) कहा कि तुम सबका प्रभु मैं ही हूं | ७ “2995, 


२५) तो (सबसे उच्च एवं महान) अल्लाह &)5959:52/08/%॥६8628 
भी उसे परलोक तथा इस लोक की 
यातनाओं में घेर लिया | 





अर्थात उस की यकता तथा उपासना का मार्ग ताकि उसकी यातना से डरे | क्‍योंकि 
अल्लाह का डर उसी दिल में संचित होता है | जो संमार्ग पर चलने वाला होता है | 


अथात अपनी सत्यता के बह प्रमाण प्रस्तुत किये जो अल्लाह की ओर से उन्हें प्रदान 
किये गये थे कछ कहते हैं कि वह चमत्कार तात्पर्य है जो आदरणीय मसा को दिये गये 
थे जैसे प्रकाशमय हाथ, तथा लाठी तथा कुछ के विचार से नौं निद्चानियाँ हैं | 


किन्तु इन प्रमाणों एवं चमत्कारों का उस पर कोई प्रभाव नही हुआ तथा झठलाने एवं 
अवंज्ञा के माग पर अग्रसर रहा | 

अथात उसने इंमान तथा आज्ञा पालन से इंकार ही नहीं किया | अपित धरती में उपद्रव 
फलान का तथा मूसा के मुकाबले का प्रयास करता रहा | तथा जादगरों को एकत्र करके 
मूसा (अलैहिस्सलाम) से मक़ाबला कराया ताकि उनको झठा सिद्ध किया जा सके | 


अपन समुदाय का अथवा लड़ने के लिये अपनी सेना को, अथवा जादगरों को मक़ाबले 


के लिये एकत्र क्रिया तथा दुराग्रह का प्रदर्शन किया एवं अपने महाप्रभु होने की घोषणा 
की । 


अथात अल्लाह न उसे ऐसे धर लिया कि दुनियां के आगामी उरृण्डों के लिये शिक्षा का 
प्रतीक बना दिया तथा प्रलय की यातना इस पर अधिक है जो उसे वहां मिलेगी | 
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सूरतुन नाज़िभात-9. भाग-३० 
(२६) नि:संदेह इसमें उस व्यक्ति के लिये हँ ४४६5४०-०४८५७॥५ ४.6) 
शिक्षा है, जो डरे | 


(२७) क्‍या तम्हारा पैदा करना कठिन है 6७:४2 /६555 585: 
अथवा आकाश का ?? अल्लाह तआला ने उसे 


बनाया | 

ऊँचाई ज्से डे (७) (4८ (५६८८ 5/ /</ 
(२८) उसकी ऊँचाई बढ़ायी फिर उसे ठीक- 0 ७2५.५ ५७८५८ »४; 
ठाक कर दिया |? 


(२९) तथा उसकी रात्रि को अंधकारमय तथा. 6६४०८: £££ 
उसके दिन को निकाला |/ 


(२०) तथा उसके पश्चात धरती को (समतल। 
बिछा दिया |? 


& धक हर ५ ५ “>/ /+१/2/ 
602५००८)०००५ 20 





इसमें नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) के लिये साँत्वना है तथा मक्का के काफ़िरों 
को चेतावनी है कि यदि उन्होंने विगत लोगों की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण न की तो 
उनका अंत फ़िरऔन के समान हो सकता है | 


यह काफ़िरों का सम्बोधन है| तथा उद्देश्य डाट-फटकार है कि जोअल्लाह इतने विशाल 
आकाश तथा उसकी विचित्र वस्तुओं को पैदा कर सकता है उसे तुम्हें पन: जीवित करना कौन 
सा कठिन है | क्या तुम्हें पुन: पैदा करना आकाश की रचना से अधिक कठिन है? 

उ कछ “ अर 23 किक अर्थ छ्त 

3० ०? “४+-- का अर्थ छत भी किया है| ठीक-ठाक करने का अभिप्राय उसे ऐसे 
आकार में ढालना है जिसमें कोई अंतर, फटन तथा दोष शेष न रहे | 
हक 2 पं ओए ५ 3. ० ((# # के थ 

+--££! का अथ हे (2 तथा हैः “2 का अर्थ है! [ तथा ७ (४ की जगह ७»-> इसलिए 

कहा कि दिन चढ़ जाने का समय सबसे अच्छा तथा उत्तम होता है | अभिप्राय है कि सूर्य 
के द्वारा प्रकाशित बनाया | 


: यह हामीम अससजदः ९ में गुजर चुका है कि ६५ (पैदा करना) और चीज है तथा 
“--? सिमतल करना) अन्य विषय है | धरती की रचना आकाश्ञ से पहले हुई है | किन्तु 
इसका समतल आसमान की रचना के बाद किया गया है तथा यहाँ इसी वास्तविकता का 


वर्णन है तथा ॥“ह ०-५० करने एवं फैलाने का अभिप्राय धरती को रहने योग्य बनाने के 
लिये जिन चीज़ों की आवश्यकता है अल्लाह ने उनकी व्यवस्था की, जैसे धरती से जल 
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सूरतुन नाज़िआत-७९ भाग-३० "५५+। ४१ ०७;७॥ $  »» 
(३१) उसमें से पानी तथा चारा निकाला | ह 6०४ ५:८९०८६5/ 
(३२) तथा पर्वतों को (सुदृढ़) रूप से गाड़ 0 8.४0:<2॥४ 
दिया | 

(३३) ये सब तुम्हारे तथा तुम्हारे जानवरों के & ,:%:/36९६: 
लाभ के लिये (हैं) | 


जब आ न 2५६ की (८ हा ३५ 4 
(३४) तो जब वह बड़ी विपत्ति (क्रियामत)आ . ७४४६४ <ट2: 
जायेगी | 
(३५) जिस दिन कि मनुष्य अपने किये हुए 8 <“८८८59952 ४ 
कर्मों को याद करेगा | 
(३६) तथा (प्रत्येक) देखने वाले के समक्ष नरक 8४४3०: ४०28 
प्रत्यक्ष कर दी जायेगी |! 


(३७) तो जिस (व्यक्ति) ने उहृण्डता अपनायी है 9८.2 66 
(होगी) | * 
(३८) तथा साँसारिक जीवन को वरीयता हैं (7३॥$/20:8 


प्रदान की (होगी) |? 


निकाला उसमें चारा तथा खाद्य पदार्थ पैदा किया | पर्वतों को कीलों के समान सुदृढ़ गाड़ 
दिया ताकि धरती न डोले जैसाकि यहाँ आगे भी यही वर्णन है | 


अर्थात काफ़िरों के समान कर दी जायेगी ताकि वह देख लें कि अब उनका स्थाई 

निवास स्थान यही नरक है | कुछ कहते हैं कि मोमिन तथा काफ़िर दोनों ही उसे देखेंगे | 
मोमिन उसे देखकर अल्लाह के कृतज्ञ होंगे कि उसने ईमान तथा पुण्य के कार्यों के 
कारण उन्हें उससे बचा लिया | तथा काफिर जो पहले ही भयभीत होंगे, उसे देखकर 
उनका शोक तथा पछतावा और बढ़ जायेगा | 


'कुफ्र (इकार) तथा अवज्ञा में सीमा पार कर गया होगा | 

३ र्थात ( ४ & 

और संसार ही को सब कुछ समझा होगा तथा परलोक के लिये कोई तैयारी न की 
गी। 
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सूरतुन नाज़िआत-७९ 


(३९) (उसका) स्थान नरक ही है !' ७6 ७594265#/6 
(४०) परन्तु जो व्यक्ति अपने प्रभु के समक्ष 8:१४ ८५०८ । 
खड़े होने से” डरता रहा होगा तथा अपने 6४0०६ /.0॥ 6६ 
मन को इच्छाओं से रोका होगा | 

(४१) तो उसका स्थान स्वर्ग ही है 6 “90 24६28 


स्थापित है 2७४4220.525%2% 
(४२) लोग आपसे क्रयामत (प्रलय) स्थापित &८:.४८४॥५४८०/०४४2५%८१ 
होने का समय पूछते हैं | 


(४३) आपको उसके वर्णन करने से क्‍या &482)55 ८४०४ ०४ 
सम्बन्ध ? 

/£ ध्द्ध८ )८२2० 35 डॉ हे 
(४४) उसके (ज्ञान का) अंत तो आपके प्रभु 6५८४८७५४७) 
की ओर है | 


(४५) आप तो केवल उससे डरते रहने वालों. 6&<-४८-22८/6 
को सावधान करने वाले हैं |” 


'इसके सिवा उसका कोई ठिकाना नहीं होगा जहाँ वह उससे बचकर शरण ले 


“कि यदि मैंने पाप तथा अल्लाह की अवज्ञा की तो मुझे अल्लाह से बचाने वाला कोई न 
होगा | इसलिए वह पापों से बचता रहा हो | 


अर्थात मन को उन पापों तथा निषेधों से रोकता रहा हो जिनकी ओर मन का झुकाव 
हाता था | क्‍ 
“जहाँ वह रहेगा बल्कि अल्लाह का अतिथि होगा | 


“अर्थात प्रलय कब घटित तथा स्थापित होगी ? जिस प्रकार नवका अपने स्थान पर 
पहुंच कर लंगर डाल देती है इसी प्रकार प्रलय के घटित होने का नियत समय क्‍या है ? 


भ्ञ् र्थात है आप का" 
अत आप को इस का निश्चित ज्ञान नहीं है | इसलिये आप का उसे वर्णन करने से 
क्या सम्बन्ध ? उसका निश्चित ज्ञान तो केवल अल्लाह ही के पास है | 


ग्अर्था ४ 
थात आप का काम केवल ॥४| (डराना) है, न कि परोक्ष की सूचनायें देना | जिसमें 
क्रियामत का ज्ञान है, जो अल्लाह नें किसी को नहीं दिया है | ७८:५४ ' ८ इसलिए कहा कि 
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सूरतु अबस-८० भाग-३० 


« £ ४] / ५ (*्ची 8, +« 


(४६) जिस दिन ये उसे देख लेंगे, तो ऐसा (48022 ९४५: ०५४ ४४६ 





प्रतीत होगा कि केवल दिन का अन्तिम भाग ७ ६७४४ 4£<£7] 
अथवा प्रथम भाग ही (संसार में) रहे हैं |' 
सूरतु अबस-८० (८2582: 


सूरतु अबस मक्‍का में अवतरित हुई तथा 
इसमें बयालिस आयतें तथा एक रूकअ है | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»-8॥५:०४॥५५ -2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 


(१) उसने खट्टा मुंह बनाकर मुख मोड़ लिया | ४१८ /० 


0) (५०१ (४ 
(२) (केवल इसलिये) कि उसके पास एक (0 (4: का 
नेत्रहीन आया | 


चेतावनी तथा धर्म के प्रचार से वास्तविक लाभ उसी को मिलता है जिनके दिलों में 
अल्लाह का डर होता है | अन्यथा डराने तथा संदेश पहुँचाने का आदेश तो प्रत्येक के 
लिये है | 

! ४-० जोहर से लेकर सूर्यास्त तक तथा (»<>» सूर्योदय से दो पहर तक के लिये बोला 
जाता है | अर्थात जब काफ़िर नरक की यातना देखेंगे तो दुनियाँ का सुख-आनन्द तथा 
उनका स्वाद सब भूल जायेंगे तथा उन्हें ऐसा प्रतीत होगा वह दुनियाँ में पूरे एक दिनं भी 
न रहे | दिन पूर्वाध अथवा परार्ध मात्र ही संसार में रहे हैं | अर्थात उन्हें सांसारिक जीवन 
इतना कम लगेगा | 

“सरत्‌ अबस : इसके अवतरित होने के कारण में सभी भाष्यकार सहमत हैं कि यह 
अब्दललाह पत्र उम्मे मक्रतम के बारे में उतरी | एक बार नबी (/सल्लल्ला[ह अलैहि 
वसललम) की सेवा में कुरैश के प्रमुख लोग उपस्थित बातें कर रहे थे कि अकस्मात ड्ब्ने 
उम्मे मक़तूम जो अंधे थे उपस्थित हुए तथा नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) से धर्म 
की बातें पूछने लगे, नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) ने इसे बुरा माना तथा कुछ 
विमुखता वर्ती | इसलिए चेतावनी स्वरूप इन आयतों का अवतरण हुआ | तिर्मिजी सूरतु 
अबस, सहहहहुल अलबानी) 
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सूरतु अबस-८० भाग-३० | 283 


धर | 
(३) तुझे क्या पता शायद वह सुधर जाता 
(४) अथवा शिक्षायें सुनता तथा उसे शिक्षायें 


हर ;( (02९ 99 «5 
6४£५५०, ,५९: 
] » ८ 9 ;<4 


७०.४ ३॥ ०4«८४::७ ११06 


लाभ पहुंचाती | 

(५) (परन्तु) जो लापरवाही करता है | 5 ४5८। ७८४ ५ 
4. ये रे है /# (६ 

(६) उसकी ओर तो तू पूर्ण ध्यान दे रहा है | 0७४०८४4८( 

(७) यद्यपि कि उसके न सुधरने से तेरी कोई 6229४2८५७ 

हानि नहीं | 

(८) तथा जो व्यक्ति तेरी ओर दौड़ता हुआ 42272 5266 

आता है 

(९) तथा वह डर (भी) रहा है | *$<&< £& 


इब्ने उम्मे मक्रतूम के आगमन से नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के चेहरे पर 
अप्रियता के लक्षण उभर गये इसे :..& से तथा विमुखता को /% से व्यंजित किया | 
अर्थात वह नेत्रहीन तुझ से धार्मिक निर्देश प्राप्त करके सदाचार करता जिससे उसका 
ज्वरभाव तथा कर्म सवर जाता उसके अन्त: करण का सुधार होता तथा तेरा सदपदेश 
सुनने से उसको लाभ होता | हे 


; हे 5 घ्ये ना 
इमान तथा उस ज्ञान से जो तेरी ओर अल्लाह के पास से आया है अथवा दसरा अनवाद 
है जो धनी तथा सम्पन्न है | 5१ 
4आप ० अः कर ध्यान 
आप को अधिक ध्यान दिलाया गया कि निःस्वार्थियों को छोड़कर विमुख लोगों की ओर 
ध्यान देना सही बात नहीं है | 


5 क्योंकि % ०्थ् 
क्योंकि तेरा काम तो मात्र संदेश पहुँचाना है | अत काफ़िरों 

पं : इस प्रकार के काफ़िरों के पीछे 
पड़ने की आवश्यकता नहीं है | 9 


() 
इस बात का इच्छुक बनकर कि तू उस भलाई का मार्ग दिखाये तथा उसे शिक्षा-दीक्षा 
से सम्मानित करे | खाये तथा उसे शिक्षा 
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स्रतु अबस-८० भाग-३० | 284 | «५» ]। 


(१०) तो तू उससे विमुखता बर्तता है | 6.98552 ८56 

(११) यह उचित नही (कुरआन तो) शिक्षा 62858 ९४ ५५ ६- 

की (वस्तु) है | 

(१२) जो चाहे उससे शिक्षा ले | &68/5 25 (४ 

(१३) यह तो सम्मानित पुस्तकों में है ।' 4:2४. ४८25 
५ है ४,६2५ “2, «*/ 2, ८ 

(१४) जो उच्च, महान तथा पवित्र एवं शुद्ध ७३४०४४५३५४; 

है । 

(१५) ऐसे लिखने वालों के हाथों में है |" 5459५ 


'अर्थात अल्लाह का भय भी उसके दिल में है | जिसके कारण यह आशा है कि तेरी बातें 
उसके लिए लाभ प्रद होंगी तथा वह उनको अपनायेगा एवं तदानुसार करेगा | 


अर्थात ऐसे लोगों का तो सम्मान बढ़ाने की आवश्यकता है न कि उनसे विमुखता बर्तने 
की इस आयत से यह बात विदित हुई कि आमंत्रण तथा धर्म के प्रचार में किसी को 
विज्वेष नहीं करना चाहिये | बल्कि धनी-निर्धन स्वामी-दास, नर-नारी, छोटे-बड़े को एक 
समान समझा जाये तथा सब को एक साथ सम्बोधित किया जाये | अल्लाह जिसे चाहेगा 
अपनी तत्वदर्शिता से संमार्ग से संम्मानित करेगा | 


)अर्थात गरीब से यह विमुखता तथा धनवानों की ओर विज्ञेष ध्यान यह उचित नहीं | 
अभिप्राय यह है कि भविष्य में फिर ऐसा न हो | 

“(अर्थात जो इसमें रूचि रखे तथा इससे शिक्षा ग्रहण करे इसे याद करे तथा इस की 
मांगों पर कार्यरत हो, तथा जो इस पर ध्यान न दे एवं विमुखता बर्ते | जैसे कुरैश के 
प्रमुखणण ने किया तो उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं | 

5 अर्थात (लौह महफूज) में क्‍यों कि वहीं से यह कुरआन उतरता है | अथवा यह तात्पर्य 
है कि यह पत्रिकाएँ अल्लाह के यहाँ अति सम्मानित हैं | क्योंकि वह ज्ञान तथा 
तत्वदर्शिता से भरपूर हैं | 

* ८८ ४८ अल्लाह के यहाँ उच्चकोटि की हैं | अथवा संदेहों तथा परस्पर प्रतिरोध से उच्च 
हैं | ::4/-: वह अत्यन्त शुद्ध हैं क्योंकि उन्हें पवित्र लोगों (फरिश्तों) के सिवा कोई स्पर्श ही 
नहीं करता है | अथवा न्यून्ता एवं अधिकता से पवित्र है | 
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सूरतु अबस-८० भाग ३० | 285| १ « ५ । ९ (की 0) ० 


& 42४६ / 
(१६) जो उच्चकोटि के पवित्र हैं | ७५०८४ 
(१७) अल्लाह की मार इंसान भी कितना & ४ ४ ७८८३५ (५ 
कतघ्न है | 

2 ५६5६ £ थ्‌ 2६ ८ 9 

(१८) उसे किस वस्तु से पैदा किया | 6846<££८ ४८५ 
(१९) एक वीर्य से पैदा किया | फिर उसको. 6४/66५६£»2 ६४१ ८. 
अंदाजा पर रखा !* 
(२०) फिर उसके लिये मार्ग सरल किया | ढै५८(/,2॥४ 
(२१) फिर उसे मौत दी फिर क़ब्र में गाड़ 686५४ 
दिया [ 
(२२) फिर जब चाहेगा उसे जीवन प्रदान 6-० 25॥5# 
करेगा | 





इससे वह इंसान अभिप्रेत है जो बिना तर्क तथा प्रमाण के प्रलय का इंकार करते हैं | 


का अर्थ ....! तथा ०,४6५ आश्चर्य वाची रूप है कितना क॒तध्न है | आगे इस कृतध्न 


इसान को चिन्तन-विचार का आमन्त्रण दिया जा रहा है ताकि संभवत: वह अपने कुफ्र 
से रुक जाये | 


पा जिसकी उत्पत्ति ऐसी तुच्छ पानी की बूँद से हुई है | क्या उसे घमंड शोभा देता 
| 


इसका अभिप्राय यह है कि उसकी हितकारी वस्तुएं उसे सुलभ कीं जैसे दो हाथ दो पैर 
तथा दो आंखें तथा अन्य अंग एवं संवेदन पत्र प्रदान किये | 


अर्थात अच्छाई-बुराई के मार्ग इसके लिये स्पष्ट कर दिये | कुछ कहते हैं कि कि इस से 
अभिप्राय माँ के गर्भाशय सें निकलने कां मार्ग है | किन्तु प्रथम भावार्थ अधिक उचित है | 
अर्थात मौत के बाद उसे क्ब्रों में गाड़ने का आदेश दिया ताकि उसका सम्मान स्थित 


रह जाये अन्यथा जन्तु एवं पखेरू उसका शव नोच-नोच कर खाते जिससे उसका 
अपमान होता | 
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स्रतु अबनस-50० भाग-३० | 286 


(२३) कदापि नहीं, उसने अब तक अल्लाह 
की आज्ञा का पालन नहीं किया | 


(२४) इन्सान को चहिए कि अपने आहार की 
ओर देख ले 


(२५) कि हमने ख़्ब पानी बरसाया | 
(२६) फिर धरती को भली प्रकार फाड़ा 


(२७-२८) फिर उसमें अन्न उपजाये तथा 
अंगूर एवं तरकारी 


(२९) तथा जैतून एवं खजूर: 

(३०) तथा घने बाग 

(३१) तथा शुष्क फल एवं (घास) चारा भी 
(३२) तुम्हारे प्रयोग तथा लाभ के लिये तथा 


(१९ नी ०) १० 


6४७ ५४65४ 


ढ4,७४0८८५३ ३६४४ 


हैं ((74॥ ८:28 
हैँ(55 2955६52 
है (554५5 

6 ८४6८2 
है484586# 


है £/5१५४27 ४६६ 


तुम्हारे चौपाये के लिये 


(३३) फिर जब कान बहरे करने वाली 
(प्रलय)' आ जायेगी 


&4£(£! | ५2 4८ | 5४ 


(३४) तो आदमी उस दिन अपने भाई से हैं >252£$%2. 2४ 
(३५) अपनी माँ तथा बाप से 65226 4४४ 





अर्थात बात ऐसी नहीं जैसे काफ़िर कहता है | 


“के उसे अल्लाह ने कैसे पैदा किया, जो उसके जीवन का कारण है तथा किस प्रकार 
उसके लिये जीवन हेतु उपलब्ध किये ताकि वह उनके द्वारा परलोक का सौभाग्य प्राप्त 
कर सके | 


3 # वह घास चारा जो स्वयं उगता है जिसे पशु खाते हैं | 


'क्रियामत (प्रलय) को £ £( :» बहरा करने वाली इसलिये कहा कि वह एक अत्यन्त 
चीख के साथ घटित होगी | जो कानों को बहरा कर देगी | 
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धि >> "| / ९ ५*ी . है] 
सूरतु अबस-८० ०४ कि ५ (पे की. 


(३६) अपनी पत्नी तथा संतान से भागेगा 82:35 3%(८ 
(३७) उनमें से प्रत्येक को उस दिन एक ऐसी. ८<५४४४/-४५ ट ! टी 
प्रवत्ति होगी जो उसे (प्रवृत्त रखने को) काफो & 20.9४ 
होगी |! 

(३८) बहुत से चेहरे उस दिन प्रकाशमान क 4:38 0.2४ ६४2५ 
होंगे | 

(३९) (जो) हँसते हुए प्रसन्न होंगे | & 452:</5 4: (८, 
(४०) तथा बहुत से चेहरे उस दिन धूल मे... 6855 ८:७४ ५.2४ ६४5५ 
अटे होंगे | 

(४१) उन पर कलिमा चढ़ी होगी !? 6 ४:56 ५६४ 


(४२) वे यही काफ़िर दुराचारी लोग होंगे |. 6868 ४:£<-.॥ (४ &४॥ 





अथवा अपने समीपवर्ती सम्बन्धियों तथा मित्रों से निस्पृह तथा बेपरवाह कर देगा | 
हदीस में आता है कि नबी ( ९-३० अलैहि वसललम) ने फरमाया : कि सब लोग हमश्र 
के मैदान में नंगे शरीर नंगे पावों पैदल तथा बिना ख़तना के होंगे। हजरत आईशा ने 
प्रश्न किया, इस प्रकार गुप्ताँंगों पर निगाह नहीं पड़ेगी | आपने इसके उत्तर में यही 
आयत पढ़ी अर्थात ९४:५2 संक्षिप्त आयत ( तिर्मिजी तफ़सीर सूरते अबस, नसाई 
किताबुल जनायेज, बाबुल बास) इसका कारण कुछ के विचार से यह है कि इंसान अपने 
घरों से इसलिये भागेगा ताकि वह उसका वह दुख था कष्ट न देखें जिस में वह ग्रस्त 
होगा | कुछ कहते हैं इसलिये कि उन्हें ज्ञान होगा कि वह किसी को लाभ नहीं पहुँचा 
सकते तथा उनके कुछ काम नहीं आ सकते (फ़तहुल क़दीर) 

“35 ईमान वालों के चेहरे होंगे जिनको उनके कर्मपत्र उनके दायें हाथ में मिलेंगे | 
जिससे उन्हें अपने परलौकिक सौभाग्य तथा सफलता का विश्वास हो जायेगा जिससे 
उनके चेहरे प्रफुल्लता से दमक रहे होंगे | 


है ३४ . तआ यातना के अवलोकन से उनके चेहरे धुमिल-मैले पीले तथा काले 
होंगे जैसे शोक ग्रस्त तथा चिन्तित लोगों का चेहरा होता है | 


4 अ रसूलों । 
रत अल्लाह का, रसूलों का, क्रियामत का इकार करने वाले थे, तथा दुराचारी, 
बदलचन भी | 
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सूरतुत-तकवीर-८१ भाग-३० १ ०४४। ४१ #छुथा 256८ 
सूरतुत तकवीर-८१ 295] 


सूरतुत तकवीर मक्‍का में अवतरित हुई तथा 

इसमें उन्‍्तीस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम प्रारम्भ करता हूँ जो अत्यन्त. ०४-४॥५:८४॥५)५--2. 
दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 





(१) जब सूर्य लपेट लिया जायेगा | 4४ 2४0॥% 
(२) तथा जब सितारे बिना प्रकाश के हो 658 ५2५208 
जायेंगे [ 

(३) तथा जब पर्वत चलाये जायेंगे |? 502 ॥ी!| 
(४) तथा जब गर्भवती उटनियाँ छोड़ दी &82[:2/5,॥$५ 
जायेंगी | 


सूरतुत तकवीर : इस सूरह में विज्येष रूप से क्रियामत का चित्रण किया गया है | 
इसीलिये रसूल अल्लाह कओए++: जैक वसललम) का कथन है कि जो व्यक्ति चाहे 
कि क्रियामत को इस प्रकार देखे आँखों से देखा जाता है तो उसे चाहिए कि वह 
€5४ 88» तथा €८:£<%८:॥४|» ध्यान से पढ़े (तिर्मिजी तफ़सीर सूरतत तकवीर, 
मुसनद अहमद २५२७,२६, १०० ज़करहुल अलबानी फिस सहीह: न* १०८१ भाग-रे 

!। अर्थात जिस प्रकार सिर पर पगड़ी लपेटी जाती है | उसी प्रकार सूर्य को लपेट दिया 
जायेगा | जिसके कारण उसका प्रकाश स्वयं समाप्त हो जायेगा | हदीस में है 
-(८८७॥ ८४ 25% 2८9 /.:४सहीह बख़ारी बदउल ख़ल्क़) “प्रलय के दिन चाँद तथा 
सर्य लपेट दिये जायेंगे” कछ हदीस से लगता है कि उनको लपेट कर नरक में फेंक दिया 
जायेगा ताकि जो मिश्रण वादी उनकी पूजा करते थे अधिक निरादर तथा अपमानित हों 


(फ़त्‌हल बारी, उपरोक्त बाब) 

2 जायेंगे » अर्थात आकाश उनको 

“दूसरा अनुवाद है झड़कर गिर जायेंगे अर्थात आकाश पर उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा | 
3अर्थात उन्हें धरती से उखाडकर अन्तरिक्ष में चला दिया जायेगा तथा वह धुनी हुई रूई 
क्रे समान उड़ेंगे | 


$ “ “«बहवचन है //2# का गर्भवती अर्थात गाभिन ऊंटनियाँ जब उनका गर्भ दस 
भहीनों का हो जाता है तो अरबों में यह अतिप्रय एवं मूल्यवान मानी जाती थीं | जब 
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सूरतुत-तक़वीर-८१ 3.2 व 


है. 9/% 2 4 ८ / 
(५) तथा जब वन प्राणी एकत्रित किये 8&<<» $४20॥५; 
जायेंगे |! 
जायें 3४७ १०८५? » एन 4 
(६) तथा जब समुद्र भड़काये जायेंगे | 4००, 2५८))।३$५ 
है जायें ४ १/७( » 22 ॥$| 
(७) तथा जब प्राणें मिला दी जायेंगी | ७ ८<:४ (०५४) 
(८) तथा जब जीवित गाड़ी गयी लड़कियों 82/.४5४2॥5): 
से प्रश्न किया जायेगा | 
(९) कि किस पाप के कारण उनकी हत्या & ८५ ५४5७ 
की गयी | 
(१०) तथा जब कर्मपत्र खोल दिये जायेंगे |” है०:५:८०॥५४ 
(११) तथा जब आकाश की खाल खींच ली ह6०522८8॥5४ 
जायेगी | 
(१२) तथा जब नरक भड़कायी जायेगी | ह6::५22५47॥% 





प्रलय व्याप्त होगी तो ऐसा भयावह दृश्य होगा कि यदि किसी के पास इस प्रकार की 
मूल्यवान ऊँटनियाँ होंगी तो उन्हें भी छोड़ देगा तथा उनकी परवाह नहीं करेगा | 


अर्थात उन्हें प्रलय के दिन एकत्रित किया जायेगा । 
अर्थात अल्लाह की आज्ञा से आग भड़क उठेगी | 


इसके कई भावार्थ किये गये हैं अधिक उचित यह लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
उसके सहमत तथा सहधर्मी के साथ मिला दिया जायेगा | ईमान वालों को ईमान वालों 


के साथ, बुरों को बुरों के साथ, यहदियों को यहूदियों के साथ, ईसाइयों को ईसाइयों के 
साथ | तथा इसी अनुसार | 


“इस तरह हत्यारे को धिक्‍कारा जायेगा, क्‍योंकि वास्तव में अपराधी तो वही होगा | न 
कि 5», (जीवित समाधि दी गई कन्या) जिस से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्त किया जायेगा | 


मौत के समय यह कर्म पत्र लपेट दिये जाते हैं | फिर प्रलय के दिन हिसाब के लिये 


खोल दिये जायेंगे | जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति देख लेगा बल्कि हाथों में पकड़वा दिये जायेंगे | 


अर्थात वह इस प्रकार उधेड़ दिये जायेंगे जैसे छत उधेड़ दी जाती है | 
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सूरतुत-तकवीर-८१ भाग-३० [290 | ४५५:। ७१ 2४३४४ 5,» 
(१३) तथा जब स्वर्ग निकट कर दिया ह ८5) <६८॥$४ 
जायेगा | 

(१४) तो उस दिन प्रत्येक व्यक्ति यह जान 764४ + 8९ 
लेगा, जो कुछ लेकर आया होगा |! 

(१५) मैं सौगन्ध खाता हूँ पीछे हटने वाले | 220 ८५45 
(१६) चलने-फिरने वाले छिपने वाले सितारों हैं, 280 ॥&/ 
की | 

(१७) तथा रात्रि की जब जाने लगे | है /<:&34 48 
(१८) तथा प्रात: की जब चमकने लगे हें (568 26४ 


है 6 


(१९) नि:संदेह यह एक महान सन्देष्टा का 4,“ )५220% ०6 
कथन है | | 





'यह उत्तर है अर्थात जब उपरोक्त विषय प्रकाश में आ जायेंगे जिनमें से प्रथम छ: का 
सम्बन्ध संसार से है तथा दसरे छ: का परलोक से उस समय प्रत्येक के आगे इसकी 
वास्तविकता आ जायेगी | 
2इससे अभिप्राय सितारे हैं... यह _..# से है | जिसका अर्थ पीछे हटना है यह सितारे 
दिन के समय अपने दर्शन से पीछे हट जाते हैं, तथा दिखाई नहीं देते | तथा यह शनिग्रह, 
वहस्पति, मंगलग्रह, शुक्रग्रह, बुधग्रह है यद विशेष रूप से सूर्य की दिशा में होते हैं | कुछ 
कहते हैं कि सभी ग्रहें अभिप्राय हैं | क्योंकि सब अपने छिपने के स्थान पर छिप जाते हैं 
अथवा दिन में छुपे रहते हैं| ॥५» चलने वाले, ....5॥ छिप जाने वाले, जैसे हिरन अपने 
स्थान में छिप जाता है | | 
3 : «का दोनों अर्थ है आना तथा जाना | यह इन दोनों ही अथथों में प्रयुक्त होता है | 
फिर भी यहाँ जाने के अर्थ में है | 
(अर्थात उसका उदय हो जाये अथवा वह फट तथा निकल आये | 
5डसलिये कि वह अल्लाह की ओर से लेकर आया है | तात्पर्य माननीय जिब्रील हैं | 
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लकिन्नीकी नी न. + ० नी 
+>>-बफिक. 


८ *->०7००३%७००१४४> पड 


छा ५ | / ) री 0, «० 





सूरतुत-तकवीर- 8८ । हे हि “9 
(२०) जो शक्तिशाली है' अर्श वाले (अल्लाह) ७ ४४४ ५५४ ५३५४५३४७ 
के निकट सम्मानित है | 


9 ५४५ १ ८८६ (८ 

(२१) जिसका वहाँ ( आकाशों पर आज्ञा का) 00:-%.9० £ 
पालन किया जाता है (वह) न्‍यासिक है | 

५ 0५५४ ६८६०५ (६; 

(२२) तथा तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है 8: ५०:५० (4 

(२३) उसने उस (फ़रिश्ते) को आकाश के 602.) ४90 ४४६६ 


खुले किनारे पर देखा भी है |" 


(२४) तथा यह परोक्ष की बातें बतानें में. ._ ७५४४० ५४) 4 2०% 
कंजूस भी नहीं हैं | 


अर्थात जो काम उसको सौंपा जाये पूरी शक्ति से करता है | 


“अर्थात फ़्रिश्तों के बीच उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है वह फ़रिशतों का 
परिश्रय तथा अनुसरणीय है तथा प्रकाशना के संदर्भ में न्‍्यासिक है | 


यह सम्बोधन मक्‍काबासियों को है तथा साथी से अभिप्राय रसूल अल्लाह /सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्लम) हैं अर्थात जो तुम सोंचते हो कि तुम्हारा सगोत्र सम देशी एवं साथी 
मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) &५ 3,£४ दीवाना हैं तो ऐसा नहीं, तनिक क़्रआन 
पढ़कर तो देखो क्‍या कोई पागल ऐसे ज्ञान तथा यर्थाथता का वर्णन कर सकता है तथा 
नम समुदायों की सही-सही स्थिति बता सकता है जो इस कुरआन में वर्णित किये गये 


“यह पहले गुजर चुका है कि रसूल अल्लाह / सल्लल्लाह अलैहि वस्ललम) ने माननीय 
जिव्रील को दो बार उनके मूल रूप में देखा है | जिनमें से एक की चर्चा यहाँ है | यह 
नवूअत के आरम्भिक समय की घटना है | उस समय जिबरील के छ: सौ पर थे 
जिन्होंने आकाश के किनारो (क्षितिज) को भर दिया दसरी बार 'मेअराज' ्द अवसर पर 
देखा | जैसाकि सूरतुन नज्म में विवरण गुजर चुका |. 


यह नबी /सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के संदर्भ में 

बी सल्लल्लाह + हल इभ में स्पष्ट किया जा रहा है कि आप को 
जिन बातों की सूचना दी जाती है | जो आज्ञा तथा कर्तब्य आप को 2 हैं इनमें 
से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते, अपितु संदेश पहुँचाने के दायित्व का संवेदन 
करत हुए प्रत्येक बात तथा आदेश लोगों को पहुँचा देते हैं । 
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भाग-३० 





सूरतुल इंफितार-८२ 


(२५) तथा यह (कुरआन) धिक्कृत शैतान 
का कथन नहीं !' 


(२६) फिर तुम कहाँ जा रहे हो | 


(२७) यह तो समस्त जगत वालों के लिए 
शिक्षापत्र है | 


(२८) (विशेषरूप से उसके लिये,) जो तुममें 
से सीधे मार्ग पर चलना चाहे | 


(२९) तथा तुम बिना समस्त जगत के प्रभु के 
चाहे कुछ नहीं चाह सकते | 


स्रतुल इंफितार-८२ 


सूरतुल इंफितार मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें उन्‍नीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है| 


(१) जब आकाश फट जायेगा 
(२) तथा जब सितारे झड़ जायेंगे | 





३8. £ (पं 3५७०४४४। 0 ) 9० 





& 2५5 ०४०४ ४४ 90८5 


# 9४“ “८८ हा 
(9(00%:०५०० (०: 


6 25०0 %55%०) 


2१6 89)०5४ ८४ ९४ 


62:20 ५०) 


०»-5॥५:८४॥५)»-..2, 
रा + $ 5४ +**% 6८ (- 
0)०),७०)।८५८८)|)३) 


5 29० 2॥॥$ 


जिस प्रकार ज्योंतिषयों के पास शैतान आते हैं तथा कुछ चोरी छिपे बातें अधूरे रूप में 


उन्हें बतला देते हैं कुरआन ऐसा नहीं है | 


“अर्थात क्यों इससे विमुख होते हो ? तथा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते ! 


“अर्थात तुम्हारी चाहत अल्लाह की दया पर निर्भर है जब तक तुम्हारी चाहत के साथ 
अल्लाह की इच्छा तथा दया भी सम्मिलित न हो उस समय तक तुम सीधा मार्ग नहीं 


अपना सकते | यह वही विषय है जो आयत 
हुआ है | 


<<:८७,:४४४४)» आदि में बयान 


*सूरतुल॒ इंफितार: अर्थात अल्लाह की आज्ञा तथा भय से फट जायेगा तथा फ़रिश्ते 


नीचे उतर आयेंगे | 


2]87/ / 2287 


+ ककया न-न-+ कु ही फान---न--- “कक. “-कानन-....अनमकनान-नकजनन-झमननभझाओ-. ७ ७ + ४७ + --- 
+ 





सरतुल इंफितार-5२__ भाग-रे० [29 | 75 ००३०७ 293 | "/*+ | / )०४४॥ 5, ,.. 





सूरतुल इंफितार-८ २ 


चलेंगे कक 9 2] | £* 

(३) तथा जब समुद्र बह चलेंगे |' 8८% १2॥% 
4 न कर पूएक. (६ ३ 

(४) तथा जब कब्रें (फाड़कर) उखाड़ दी $<“2229000९; 


जायेंगी | 

(५) उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने आग 6८४2४ ०684 ४८. 
भेजे हुए तथा पीछे छोड़े हुए ( अर्थात अगले- 

पिछले कर्मों को) जान लेगा | 


| -ल-कूँ (एम 9 (:३४ [६ ६ 
(६) है मनुष्य ! तुझे अपने दयालु प्रभु से पर 
किस वस्तु ने बहकाया [ ७ १९०/०८५४:३ 


2 20 (06% है है 25255 हब रे -् 
(७) जिस (प्रभु ने) तुझे पैदा किया. फिर. 6७०00४82५४७०४५७७८)॥ 


तथा सब का जल एक ही समुद्र में एकत्रित हो जायेगा फिर अल्लाह पर्चिमी वायु को 
भेजेगा | जो इसमें आग भड़का देगी | जिससे आकाश तक विस्फोटक शोले उठेंगे | 


अर्थात्‌ समाधियों में से मुर्दे जीवित होकर बाहर निकल आयेंगे <, .:: उखेड़ दी जायेंगी 
अथवा उनकी मिट्टी पलटे दी जायेगी | 


अर्थात जब उपरोक्त बातें घटित होंगी तो इंसान को अपने तमाम किये धरे का ज्ञान 
हो जायेगा | जो भी सत्कर्म अथवा कुकर्म उसने किया होगा वह आगे आ जायेगा पीछे 
छोड़े हुए कर्म से अभिप्राय अपने पीछे अपने कर्म तथा करतूत के अच्छे अथवा बरे नमने 
हैं |जो दुनियाँ में वह छोड़ आया | तथा लोग उस पर कार्यरत हैं | यह नमूने यदि अच्छे 
हे ता उसके मरने के पश्चात जो भी उनके नमूने पर काम करेंगे | वह पण्य उसे मिलता 
रहंगा | तथा यदि बुरे नमूने अपने पीछे छोड़ गया है तो जो भी उसे अपनायेगा उनका 
५०५ भी उसे पहुँचता रहेगा | जिस के प्रयासोंसे वह बुरी नीति अथवा कार्य प्रचलित हुआ 


“अर्थात किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल दिया 


*+- तुझे अस्तित्व प्रदान किया, तुझे समझ 


अर्थात तुच्छ वीर्य से जबकि उससे पहले तेरा अस्तित्व नहीं था | 
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कि तूने अपने प्रभु के साथ कुफ़ किया 
बूझ दी तथा जीवन हेतु तेरे लिए तैयार 








सूरतुल इंफितार-८२ भाग-३० 


ठीक-ठाक किया' फिर (उचित रूप से) 
बराबर बनाया /! 





"/5६.+। ै९ ७४५४5, ... 


(८) जिस रूप में चाहा तुझे बना दिया तथा. 6४565 75/६ 89५० ४5, 
तुझे ढाला | 


(९) कदापि नहीं, अपितु तुम तो दण्ड तथा 5५20 ८४३८ ९४ 
बदले के दिन को झुठलाते हो | 


(१०) नि:संदेह तुम पर रक्षक उच्चकोटि के ४8७५४ ;४८४ 6५ 
(११) लिखने वाले निर्धारित (नियुक्त) हैं | ७८६३४ ६४ 
(१२) जो कुछ तुम करते हो वे जानते हैं ! ७८४४४ ८ ८४८ 





अर्थात तुझे पूरा इंसान बना दिया | त्‌ देखता है सुनता है समझ बूझ रखता है | 


तुझे संतुलित, खड़ा तथा सुन्देर बनाया अथवा तेरे दोनों हाथों तथा पैरों एवं आँखों, 
कानों को बराबर बनाया | यदि तेरे अंगों में यह समानता एवं अनुकूलता न होती तो तेरा 
अस्तित्व बेढ़ंगा होता | इसी रचना को अन्य स्थान पर ४९७४ ८. से व्यंजित किया है | 


“इसका एक भावार्थ तो यह है अल्लाह बच्चे को जिस समान चाहे कर दे | बाप के, माँ 
के अथवा माँमू व चचा के | दूसरा अर्थ है वह जिस रूप में चाहे ढाल दे यहाँ तक की 
ऊुलप जन्तु के समरूप भी पैदा कर सकता है | किन्तु यह उसका अनुग्रह तथा दया एवं 
कृपा है कि वह ऐसा नहीं करता तथा उत्तम मानवी रूप में ही पैदा करता है | 


* ७ यह £ के अर्थ में भी हो सकता है | तथा काफ़िरों के उस आचरण का इंकार भी 
जो अल्लाह की दया तथा कपा से धोके में लीन होने पर आधारित है | अर्थात इस 
अभिमान में ग्रस्त रहने का कोई औचित्य नहीं बल्कि मूल विषय यह है कि तुम्हारे दिलों 
में इस बात पर विश्वास नहीं है कि प्रलय होगी तथा वहां अच्छाई, बुराई का प्रतिकार 
(बदला) मिलेगा | 

अर्थात तुम प्रतिफल तथा दण्ड का इंकार करते हो किन्तु तुम्हें पता होना चाहिए कि 
तुम्हारा प्रत्येक कर्म तथा कथन अंकित किया जा रहा है | अल्लाह की ओर से फ़रिश्ते 
तुम पर निरीक्षक के रूप में नियुक्त हैं जो तुम्हारी प्रत्येक उस बात को जानते हैं जो 
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सरतल इंफितार-८२ भाग-३० /*£+८। /" )०४४। $,,.. 
(१३) नि:संदेह सदाचारी लोग (स्वर्ग के सुख- 6४ 8४529 6 
सविधाओं तथा) उपलब्धियों से लाभान्वित 
होंगे | पर | 

लोग हैं. * ७४ (2 २०» (६£] ८ 
(१४) तथा निश्चित रूप से कुकी लोग ७2४2० ०४ 2५०) ८)५ 
नरक में होंगे | 
(१५) बदले वाले दिन उसमें जायेंगे | ५:90 «४५४४४ 
(१६) वे उसमें से कभी गायब न हो पायेंगे | 6:24 ५४४९६ 
(१७) तुझे कुछ पता भी है कि बदले का दिन है :2)2४/८४,४६६ 
क्‍या है? 





तुम करते हो मानो यह इंसान को चेतावनी है कि प्रत्येक कर्म तथा कथन से पहले तुम 
विचार कर लो | यह वही बात है जो पहले गुज़र चुकी है जैसे 


# 7 बह जग जरूगड श्र छः ॥न। पा ( >र ८ (2) जी, ४] न >> (:(/॥ ८८००४ » 
ई-०२०४:9)2४ ००-०४ ७॥४४ ४४ ८ ५2 ८ 05 ६६ 3 9 


अर्थात्‌ एक फ्ररिश्ता दायें तथा दूसरा उसके बायें बैठा हुआ है | मनष्य जो बोलता है 
उसके पास निरीक्षक तैयार तथा उपस्थित है| (सूरत काफ़-१७१८) अर्थात लिखने के 
लिए | कहते हैं कि एक फ्ररिश्ता नेकी तथा दूसरा बुराई लिखता है | तथा हदीसों एवं 
रिवायतों से विदित होता है कि दिन के दो फ्ररिश्ते अलग तथा रात के दो फ़रिश्ते अलग 
टैं | आगे अच्छों तथा बुरो दोनों की चर्चा की जा रही है | 


जैसे ('अश्वद्यूरा-७) में फ्रमाया : 


९.७: ७७)४३८ ५ ५, ६ » 
अर्थात जिस पुण्य तथा दण्ड के दिन 
कर्मों के बदले प्रविष्ट होंगे | 


3अर्थात क: उससे विलग हा है 
+जु कभी उससे विलग नहीं होंगे तथा उससे अनुपस्थित न होंगे बल्कि सदा उसी में 
रहेंगे 


का वह इंकार कर रहे थे उसी नरक में अपने 
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(१८) मैं पुन: (कहता हूँ कि) तुझे क्या पता 6५9:४८४४५४ 
कि बदले (तथा दण्ड) का दिन क्‍या है !' 


(१९) (वह है) जिस दिन कोई व्यक्ति किसी »४४.:४.४४८॥:४५ ८४ 





व्यक्ति के लिये किसी वस्तु का अधिकारी न ७ ५४५५० 
होगा, तथा समस्त आदेश उस दिन अल्लाह 
के ही होंगे | 

सूरतुल मुतफ्फ़ेफीन-८३ (222/2 %/%2 


सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन मक्का मे अवतरित हुई 
तथा इसमें छत्तीस आयतें हैं | 


'पुनरावृत्ति उसकी महानता तथा उस दिन की भयानकता को स्पष्ट करने के लिये है | 


अर्थात संसार में तो अल्लाह ने साम्यिक रूप से इंसानों को कुछ कम तथा अधिक 
अधिकार के अंतर के साथ रखा है | किन्तु प्रलय के दिन सभी अधिकार पूर्णत: अल्लाह 
के पास होंगे | जैसे (सूरतुल मोमिन-१9) में फ़रमाया : 


९,६क ,५४ 4 (2402 29 
इसी प्रकार नबी (सल्लललाह अलैहि वसल्‍लम) ने अपनी फूफी सफिया तथा पुत्री फ्रातिमा 
को कह दिया था | १६५ &॥ 5. ५४ 20. ४ 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) 


तथा बन्‌ हाशिम एवं बनू अब्दुल मुत्तलिब को भी फ़रमा दिया | 


(६८ ७ 2. ५४ 2. ४ 35 6 ५: /6:-४ | ५.४) 
(मुस्लिम उपरोक्त किताब, बुख़ारी, सूरतुशु शुअरा) 


सूरतुल मुतफफ़ेफीन : कुछ लोग इसे मककी तथा कुछ मदनी क़रार देते हैं कुछ के विचार से 
मक्का तथा मदीना के बीच अवतरित हुई | इसके अवतरण के विषय में यह रिवायत है 
कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) मदीने में आये तो मदीना के लोग नाप-तौल 
में अति बुरे लोग थे अत: अल्लाह ने यह सूरत उतारा, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाप- 
तौल सुधार ली ( इब्ने माजा सर्ग व्यापार, नाप तथा तौल में पूरा देने का अध्याय) 
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सूरतुल मुतफ्फ़ेफीन-८5१३ भाग-३० ५ 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. ०५४६56॥५/:50 ० 


अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कृपालु है | 





(१) बड़ी बुराई है नाप-तौल में कमी करने 6 ८३४: 4५; 
वालों के लिये | 2] 

(२) कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं, तो... ०४ ५४ * है 74 3) »| 
पूरा-प्रा लेते हैं | ७ ७४४६: 


(३) तथा जब उन्हें नाप कर अथवा तौल कर 6 ७८५४-5४ /५४50298।$६ 
देते हैं, तो कम देते हैं | 

(४) क्‍या उन्हें अपने मरने के पश्चात ढेँ८5:2:55#87; 6£५ 
जीवित हो उठने का विश्वास नहीं है | 
(५) उस बड़े भारी दिन के लिए | ७ 2४५८ »£ 
(६) जिस दिन सभी लोग समस्त जगत के ७64०८ ८:७॥ ५४६७ 
प्रभु के समक्ष खड़े होंगे |? 





अर्थात लेन तथा देन के अलग-अलग नाप रखना | इस प्रकार डाडी मार कर नाप तथा 
तौल में कमी करना बहुत गंभीर नैतिक अपराध है | जिसका प्रभाव धर्म तथा परलोक 
में विनाश है | एक हदीस में है “जो समुदाय नाप-तौल में कमी करता है उस पर अकाल 
कड़ा परिश्रम तथा ज्ञासकों का अत्याचार आच्छादित कर दिया जाता है |” (इब्ने माजा 


न* ४०१९ इसे अलबानी ने अससहीह: में वर्णन किया है न* १०६) 


यह डंडी मार इस बात से नहीं डरते कि एक बड़ा भयानक दिन आने को है जिस में 
सभी लोग सर्वलोक के पालनहार के आगे खड़े होंगे जो सभी छिप्त बातों से अवगत है | 
अथवा अभिप्राय यह है कि यह काम वही लोग करते हैं जिन के दिलों में अल्लाह का भय 
तथा प्रलय का डर नहीं है | हदीसों में आता है कि जिस समय अल्लाह त्रिलोक के प्रभु के 
आगे खड़े होंगे तो पसीना इंसानों के आधे कानों तक पहुँचा होगा | (बख़ारी व्याख्या 
फरतुल मुतफ्रफ़फ़ीत) एक अन्य रिवायत में है कि प्रलय के दिन सूर्य सृष्टि के इतने 
निकट होगा कि एक मील की मात्रा से भी कम दरी होगी | (हदीस के रावी श्री सुलैम 
कहते हैं कि मील से धरती नापने का मील लिया है अथवा वह सलाई जिससे आँखों में 
सुरमा डाला जाता है अत: लोग अपने कर्मों के अनुसार पसीने में होंगे यह पसीना किसी 
की घुट्टियों तक किसी के घुटने तक किसी की कमर तक होगा तथा किसी के लिये यह 
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८ ७ >> इस सफफफसफफफफककऊससकणा सनी 


(७) नि:संदेह कुकर्मियों का कर्म पत्र सिज्जीन ७9822 %<९२५०८ 9८ 
में हैं |' 





(८) तुझे क्या पता कि सिज्जीन क्या है ? 6,८022४ ८५5 &6$ 
(९) (यह तो) लिखी हुई किताब है | 6 १5:22 4६ 
(१०) उस दिन झुठलाने वालों की बड़ी 8८५)४0५ ४४५०४: 
दुर्गति है | 

(११) जो बदले एवं दण्ड के दिन को झुठलाते &८2))४:४८५४ ८४ 
रहे | 


(१२) उसे केवल वही झुठलाता है, जो सीमा ढेँ/४५६८८४५ ६८४४५; 
उल्लंघन कर जाने वाला तथा पापी होता है | 


(१३) जब उसके समक्ष हमारी आयतों का 08(6/५:/%8 
पाठ होता है, तो कह देता है. कि' यह ७ ०७५०५ 


पर्वकालिक लोगों की कथायें हैं | 
(१४) यह नहीं? ! अपित उनके दिलों पर उनके ४8७ /%5४ ७&४८४-- 0५५४ 


लगाम बना हआ होगा अर्थात उसके मुँह तक होगा (सहीह मुस्लिम प्रलय तथा स्वर्ग का 
विश्षेषण, प्रलय के दिन की विशेषता का अध्याय) 


«० सिज्जीन कछ कहते हैं कि “».... (कारागार) से है अर्थात जेल के समान एक तंग 
स्थान है | कुछ कहते हैं कि यह पाताल में एक स्थान है | जहाँ काफ़िरों बहुदेव वादियों 
तथा अत्याचारियों की आत्मायें तथा उनके 'कर्म पत्र एकत्रित तथा सरक्षित होते हैं | 
इसलिए आगे उसे लिखित पुस्तक कहा है | 


अर्थात उसके पापों में तत्परता तथा सीमा का उल्लंघन इतना बढ गया है कि अल्लाह 
की आयतें सनकर उस पर मनन-चिंतन की जगह उन्हें अगलों की कहानियाँ बतलाता है | 

अर्थात यह क्ररआन कहानियाँ नहीं जैसाकि काफ़िर कहते तथा समझते हैं अपित 
अल्लाह की वाणी तथा उसकी प्रकाशना है जो उसके रसूल पर जिब्रील अमीन द्वारा 
अवतरित हुई है | 
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कर्म के कारण मोरचा चढ़ गया है! 


(१५) यही नहीं, ये लोग उस दिन अपने प्रभु 
के दर्शन से भी वंचित रहेंगे | 

(१६) फिर ये लोग निश्चित रूप से नरक में 
झोंक दिये जायेंगे | 

(१७) फिर कह दिया जायेगा यही है वह 
जिसे तुम झुठलाते रहे | 

(१८) अवश्य अवश्य सदाचारियों का कर्मपत्र 











प*% £ ++। /ँ (/०४५४(०॥। 0) +« 
७८५५८ 
जय #“+9 «४ ८; 
५४“ 


७५2-£|॥८४ /2222 


१2९४ $ [ ८ (६ कि 
62.2४ 590॥0०८६ ५ 
है ॥(४ ह 

७८%: 


6८2५:2.78९5४6) £ 


इल्लीईन में है | 


(१९) तुझे क्या पता कि इल्लीईन क्‍या है ? 6 ८४2५५ ८५४ 


(२०) (वह तो) लिखी हुई किताब है | क 2४74४ 
(२१) उसके निकट समीपवर्ती फ़रिश्ते 6८252 ४242£ 
उपस्थिति होते हैं | 


अर्थात उनके दिल इस ईशवाणी के प्रति विश्वास इसलिये नहीं करते कि उनके दिलों 
पर पापों की अधिकता के कारण पर्दे पड़ गये हैं तथा मोरचे लग गये हैं | ४, पापों की 
वह कलिमा है जो निरन्तर पाप करने के कारण उनके दिल पर छा जाता है | हदीस में 
है | वंदा जब पाप करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पंड़ जाता है यदि तौबा 
(क्षमा याचना) कर लेता है तो वह कलिमा द्र कर दी जाती है तथा यदि तौबा के बजाये 
पाप पर पाप किये जाता है तो वह कलिमा बढ़ती जाती है यहाँ तक कि उसके पूरे दिल 
पर छा जाती है यह वह :,, रैन है जिसकी चर्चा पवित्र कुरआन में है (तिर्मिजी सूरतुल 
मुतफ्फ्रफ़ीन, इब्ने माजा, किताबुज़ ज़ुहद, बाबु ज़िक्रिज जुनूबे, मुसनद अहमद २२ ९७) 


“इसके विपरीत ईमान वाले अल्लाह के दर्शन से सम्मानित होंगे | 
हे. रा |/ १ उलू ऊँचाई 
४४ इल्लीईन »£ उलू (ऊँचाई) से है | यह स्िज्जीन के विपरीत आकाश्ञों में अथवा 


स्वर्ग या सिद्रतुल मुनतहा अथवा अर्श (अल्लाह के सिंहासन) के पास स्थान है जहाँ पुनीत 


लोगों की आत्मायें तथा उनके कर्मपत्र सुरक्षित 
उपस्थित रहते हैं | सुरक्षित होते हैं जिसके निकटवर्ती फ्रिश्ते 
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स्रतुल मुतफ्फेफीन-८5३ भाग-३० "५६३४ ४ ०७४७० 5 , ,.. 
(२२) निश्चित रूप से सदाचारी लोग अति हैं 5 2-॥29॥ 6) 
सुख में होंगे | 

(२३) मसहरियों पर (बैठे) देख रहे होंगे | 6ै८५:४:2,7५॥ 4 


(२४) तो उनके मुख से ही सुखों की सुखदा & #%#78 ५५४४८84%/ 
"को पहचान लिया जायेगा |! 


(२५) ये लोग अत्यन्त शुद्ध मदिरापान कराये 9५:02: ०2८५४:४ 
जायेंगे | 

(२६) जिसमें कस्तूरी की मुहर लगी होगी (5६६४७॥५४४ ०,५४५ 
इच्छा करने वालों को उसी की ही इच्छा 6८४3८ 
करनी चाहिये | 





जिस प्रकार दुनियाँ के सम्पन्न लोगों के चेहरे पर साधारणत: ताजगी तथा हरियाली 
होती है जो उन सुख सुविधाओं का द्योतक होती है जो उन्हें प्रचुरता से प्राप्त होती है | 
इसी प्रकार स्वर्ग वासियों पर जो आदर-सम्मान तथा उपहारों की जो अधिकता होती 
होगी उसके प्रभाव उनके चेहरों पर भी दिखाई पड़ेंगे तथा अपनी सुन्दरता तथा शोभा 
तथा प्रकाश एवं ज्योति से पहचान लिये जायेंगे कि वह स्वर्गीय हैं | 


- “> /रहीक स्वच्छे था साफ मदिरा को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का मिश्रण न हो | 
“/“« मुद्रा लगी हुई | इसकी विश्ुद्धाता की अधिक स्पष्टीकरण के लिये है | कुछ के 
विचार में यह मिश्रित के अर्थ में है अर्थात मदिरा में कस्तूरी का मिश्रण होगा जिससे उस 
का स्वाद दुगना तथा सुगन्ध अति स्फुर्ति दायक हो जायेगी, कुछ कहते हैं कि यह .5- 
खत्म से है अर्थात उसका अन्तिम घट कस्तूरी का होगा | कुछ «७: खिताम का अर्थ 
सुगन्ध करते हैं | ऐसी मदिरा जिसकी सुगन्ध कस्तूरी के समान होगी | (इब्ने कसीर) 
हदीस में भी यह शब्द आया है | नबी (सललल्ला[ह अलैहि वसललम) ने फ़रमाया : जिस 
मोमिन ने किसी प्यासे मोमिन को एक घट पानी पिलाया अल्लाह (तआला) क्रियामत के 
दिन उसे (,»७। 5>,। पिलायेगा, जिसने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया, अल्लाह 
([तआला) उसे स्वर्ग के फल खिलायेगा | जिसने किसी नंगे को वस्त्र पहनाया अल्लाह 
(तआला) उसे स्वर्ग का हरा वस्त्र पहनायेगा | (मुसनद अहमद ३११३-१४) 


अर्थात सदाचारियों को ऐसे ही कर्मों में अग्रसर होना चाहिये जिसके बदले स्वर्ग तथा 
उसकी सुविधायें तथा सुख प्राप्त हैं जैसे (अससाफ्फात-६१) में फ़रमाया : 
€5/५८::25 2. 
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सूरतुल मुतफ्फेफीन-८5३२ै_ भाग- ३० - 
८5 का 4 &/34 क (2४ ८/./ ० 
(२७) तथा उसमें तस्नीम का मिश्रण होगा | ७९१४-०४ ०३५५५ 
22 42/26/ (2) # (६(८ 
(२८) अर्थात वह जल श्रोत जिसका पानी 6८258 ५७/८:४७ 
निकटवर्ती लोग पीयेंगे | 
वालों १//0 / $ कर ४5१५ 22/2:४ 
(२९) नि:संदेह पापी लोग ईमान वालों का ॥८&४॥७४४४४४४६॥॥ 
उपहास उड़ाया करते थे | 6८%६.५ 
९४ /?2/ (६: 9 ८८ <ह 
(३०) तथा उनके निकट से गुजरते हुए 66:25 7९:४४; 
कनखियों (एवं संकेत से) उनका अपमान 
करते थे | * 


(३१) तथा जब अपनों की ओर लौटते तो 66:%५४॥#५%0॥५68॥$ 
दिल्‍लगी करते थे | 

(३२) तथा जब उन्हें देखते कहते कि ८४/८४/9668 2222) 
नि:संदेह ये लोग गुमराह, (कुमार्ग) हैं | 





. ## का अर्थ ऊँचाई है | ऊँट की कोहान जो उसके शरीर से ऊँची होती है उस ८. 
सिनाम कहा जाता है| कब्र के ऊँचा करने को भी ,,:॥ (.-.४ तसनीमल कब्र कहा 
जाता है | अर्थ यह है कि उसमें तसनीम नामक मदिरा का मिश्रण होगा | जो स्वर्ग के 
ऊपरी भागों से एक श्रोत द्वारा आयेगी यह स्वर्ग की सर्वोत्तम तथा उच्चतम मदिरा होगी | 
यह उन्हें हीन समझकर उनका उपहास उ़ाते थे | 


4, कक के र्थ प्ल्कों ० भ्रवों संकेत पलकों 
:--+ का अर्थ होता है पलकों तथा भवों से संकेत करना अर्थात एक-दूसरे को पल 
तथा भवा का इशारा करके उनकी अवहेलना तथा उनके धर्म पर व्यंग करते थे | 


अर्थात ईमान वालों की चर्चा करके प्रसन्‍न होते तथा दिल्‍लगियाँ करते | दूसरा अभिप्राय 
इस का यह है कि जब अपने घरों को लौटते तो वहाँ सम्पन्तता तथा सुख-सुविधा 


उनका अभिनंदन करती तथा जो चाहते उन्हें मिल जाता इसके उपरान्त भी उन्होंने 


अल्लाह की कृतज्ञा नहीं दिखाई बल्कि ईमान वालों की अवहेलना तथा उन पर डाह 
करन मे तत्पर रहे | (इब्ने कसीर) 


अर्थात एकेश्वरवादी न की निगाह में तथा विस में 
न ह में तथा ईमान वाले काफ़िरों की दृष्टि में 
उमराह (कुपथ) होते हैं। यही स्थिति आज भी है विपथ अपने को सत्यवादी तथा 
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सूरतुल इशिक्राक-८४ भाग-३० ५५ ३४+। 0६ 5५७५५ 8, ,.. 
(३३) ये उनपर रक्षक बनाकर तो नहीं भेजे 6 ८५५० ८2०४ 
गये | 

(३४) तो आज ईमानवाले उन काफ़िरों पर. ६062७ ८5॥/7%४ 
हँसेंगे | 60/८४<.22; 
(३५) सिंहासन पर बैठे देख रहे होंगे | ८;£४९४। 7८7५४ 
(३६) कि अब इंकार करने वालों ने जैसा ये 98८६0 ८४ 0०४ 
किया करते थे पूरा-पूरा बदला पा लिया |” 6.८5 && 


इंशिक्राक़ /|35 «, ९ यू अर )७) ४८८. 
सूरतुल -८ ४ ०090) ॥//% 
सूरतुल इंशिक्राक्र मक्‍का में अवतरित हुई 
तथा इसमें पच्चीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. ०#«५४५0५-५ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 
(१) जब आकाश फट जायेगा | 6 ८58 28॥$| 


सत्यवादी को कुमार्ग विश्वास कराते हैं यहाँ तक कि एक सर्वथा असत्य सम्प्रदाय अपने 
सिवा न किसी को मोमिन कहता है न समझता है | 


अर्थात यह काफ़िर मुसलमानों पर निरीक्षक तो नहीं बनाकर भेजे गये है कि प्रत्येक 
समय मुसलमानों के कर्मों तथा स्थितियों को देखते रहें तथा उनपर टिप्पणी करते रहें | 
अर्थात जब॑ इसके उत्तरदायी ही नहीं हैं तो फिर ऐसा क्‍यों करते हैं | 


अर्थात जैसे काफ़िर दुनियाँ में ईमानवालों पर हँसते थे | क्रयामत के दिन यह काफ़िर 
अल्लाह की पकड़ में होंगे तथा ईमान वाले उन पर हँसेंगे | उनको हँसी इस बात पर 
आयेगी कि यह कुमार्ग होने के उपरान्त हमको कुमार्ग समझते तथा हँसते थे | आज 
उनको पता चल गया कि कुमार्ग कौन थे ? तथा कौन इस योग्य था कि उस पर हँसा 
जाये | 

” का अर्थ है .. बदला दिये गये | अर्थात क्या काफ़िरों को वह जो कुछ करते थे 
बदला दिया गया है | 


* सूरतुल इंशिकाक : अर्थात जब प्रलय घटित होगी | 
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सूरतुल इंशिक्राक्र-८ ४ 7258. 





(२) तथा अपने प्रभ के आदेश को सतर्क “८४४४ ५०)८:3६ 
2 

होकर सुनेगा |' तथा उसी के योग्य वह है | 

(३) तथा धरती (खींच कर) फैला दी जायेगी | 6०62 (६४१५॥$॥ 

(४) तथा उसमें जो है उगल देगी तथा ख़ाली “८:028८3८ ८॥ 

हो जायेगी | 

(५) तथा अपने प्रभु के आदेश पर कान ७८5०५ ६४४ ८४३४ 


लगायेगी | तथा उसी के योग्य वह है | 


83 ५“. > 9 4 ४2 (८६ 4.4 कि 4(' 
(६) है मनुष्य ! तू अपने प्रभु से मिलने तक ८<४४०८)/२ 8&/८९23 ; 
यह प्रयत्त तथा समस्त कार्य एवं परिश्रम ७५%:2५८४८ (| 
करके उससे मुलाकात करने वाला है |" 





अर्थात अल्लाह उसको फटने की आज्ञा देंगा जिसे वह सुनेगा तथा उसका पालन करेगा | 


अर्थात उसको यही योग्य है कि सुने तथा पालन करे इसलिये कि वह सब पर 


प्रभुत्वशाली है तथा सब उसके आधीन हैं | उसकी आज्ञा से मुँह फेरने का किसका 
साहस हो सकता है? 


अर्थात उसकी लम्बाई-चौड़ाई में अधिक विस्तार कर दिया जायेगा | अथवा अभिप्राय 
यह है कि उस पर जो पर्वत आदि हैं सब कण-कण करके धरती को साफ तथा समतल 
कर दिया जायेगा जिसमें कोई ऊँच-नीच नहीं रहेगा | 

अर्थात जो मुर्दे भूमि में 


गड़े हैं | सब जीवित होकर बाहर निकल आयेंगे | जो कोष 
उसके भीतर स्थित हैं वह उन्हें 


प्रकाशित कर देगी तथा स्वयं सर्वथा ख़ाली हो जायेगी | 
अर्थात फेंकने तथा खाली होने की जो आज्ञा दी जायेगी उसके अनुसार काम करेगी | 


यहां इंसान साधारण स्वरूप है जिसमें मुसलमान तथा काफ़िर सभी सम्मिलित हैं | 
८+--5 कद॒ह, कड़े परिश्रम को कहते हैं 
लिये | अभिप्राय यह है कि जब 


जायेगी तो हे इंसान तूने जो भला अथवा बुरा काम किया होगा वह अपने सामनें पायेगा 
तथा तदानुसार तुझे भला व 


नुरा बदला मिलेगा | आगे उसका अधिक विवरण एवं 
स्पष्टीकरण है | 
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स्रतूल इंशिकाक-प ऐ भाग-१० 2204 "५८ )४। 0६ ७४५-८०५। 8 | +« 
(७) तो उस समय जिस व्यवित के दाहिने. 6 ॥9/#0५५& 6७८५४ 
हाथ में कर्मपत्र दिया जायेगा | 

के ॥व, 7 / (८/रदद 
(८) उसका हिसाब तो अत्यन्त सरलता से. ७५४५» (॥(:५८.०७८७५,० 
लिया जायेगा | 


(९) तथा वह अपने परिवार वालों की ओर 6 0, 2६६ 
प्रसन्‍नता पूर्वक लौट आयेगा |” 


(१०) परन्तु जिस व्यक्ति का कर्मपत्र उसकी हैं; ,&8/# ४४५४ ७४८६५ 
पीठ के पीछे से दिया जायेगा | 


(११) तो वह मृत्यु को बुलाने लगेगा !' 6828 ४५४5:5 


सरल हिसाब यह है कि मोमिन का कर्मपत्र प्रस्तुत किया जायेगा उसके दोष भी उसके 
सामने लाये जायेंगे फिर अल्लाह अपनी दयालुता एवं अनुग्रह से उसे क्षमा कर देगा | 
आदरणीया आयशञ्ञा फ़रमाती हैं कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि वस्नल्लम) ने फ्रमाया : 
जिसका हिसाब लिया गया वह बर्बाद हो गया | मैनें कहा है अल्लाह के रसूल ! अल्लाह मुझे 
आप पर बलिदान करे, क्‍या अल्लाह ने नहीं फ़रमाया कि जिसके दायें हाथ में कर्मपत्र 
दिया गया उसका हिसाब सहज होगा | (आदरणीय आयज्ञा का प्रयोजन यह था कि इस 
आयत के अनसार तोम्मिन का भी हिसांब होगा किन्त वह विनाश से दोचार नहीं होगा) ! 
आपने स्पष्ट किया “यह तो पेशी है” अर्थात मोमिन के साथ हिसाब का मामला नहीं 
होगा एक सरसरी पेशी होगी | मोमिन प्रभ के आगे प्रस्तृत किये जायेंगे जिससे पछताछ 

हई वह मारा गया | (सहीह बख़ारी तफ़सीर सरतील इंशिक्राक) एक और रिवायत में है | 
आदरणीय आयश्ञा फ्ररमाती हैं, नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) अपनी कुछ नमाज में 
यह दुआ पढ़ते थे . ५:...४ ८०० ,->७ £४/० (अल्लाह मेरा हिसाब सहज करना) नमाज 
से अवकाश के समय में मैंने पूछा, हिसाबे यसीर (सहज हिसाब) का क्‍या अभिप्राय है ? 
फ्रमाया अल्लाह उसका कर्मपत्र देखेगा फिर उसे क्षमा कर देगा (मुसनद अहमद ६१४८ 


अर्थात जो उसके घर वालों में से स्वर्गीय होंगे | अथवा उससे अभिप्राय हें (स्वर्ग की 
नारियाँ) तथा बालक हैं जो सेवा के लिये स्वर्ग में मिलेंगे | 


।,,/ विनाश, हानि अर्थात वह चीखे पुकारेगा तथा हाय-हाय करेगा कि मैं तो मारा 
गया | 
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सूरतुल इंशिक्राक्र-८ ४ न्स् 
(१२) तथा भड़कते हुए नरक में प्रवेश ७) 2३१५ 44% 
करेगा | 

(१३) यह व्यक्ति अपने सम्बन्धियों में (संसार 6१:2४ ५)-४8 ८४ ४६| 
में) प्रसन्‍तन था | 

(१४) उसका विचार था कि अल्लाह की ओर 5582 06४४ 
लोटकर ही न जायेगा ! 

(१५) यह कैसे होसकता है |” यद्यपि उसका. ७4% 2०४५४ 6४0; 
प्रभु उसे भली प्रकार देख रहा था [* 


(१६) मुझे संध्या की लालिमा की सौगन्ध | 6 5४५ ४» 55 

+ १4 4५८८१ है ही ८2. हु 
(१७) तथा रात्रि की एवं उसकी एकत्रित” 956< ५५५ )-॥५ 
वस्तुओं की सौगन्ध | 


अर्थात दुनियाँ में अपनी आकाँक्षाओं में मग्न था तथा अपने परिवार में बहुत प्रसन्न था | 


यह उसके प्रसन्‍न होने का कारण है अर्थात आख़िरत (परलोक) के प्रति उसका विश्वास 
नहीं था | ,+का अर्थ है लौटना जैसे नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) की दुआ 
(प्रार्थना) है. .५५४॥5८ ,»«०॥ ८ ८५३, | ६६0७ . (सहीह मुस्लिम, अलहज्ज, बाबु मा 
यकूलू इजा रक़िबा इला सफरिल हज्ज आदि तिर्मिजी, इब्ने माजा) मुस्लिम में शब्द कौन 
है, अभिप्राय. है इस बात से मैं शरण चाहता हूँ कि ईमान के पश्चात कफ़ तथा आज्ञा 
पालन के पश्चात अवज्ञा अथवा भलाई के बाद बुराई की ओर पलट | हैँ 


एक अनुवाद उसका यह है कि यह कैसे हो सकता है कि वह न लौटे तथा पुन: जीवित 
न हा अथवा क्‍यों नहीं | यह अवश्य अपने प्रभु की ओर पलटेगा | 


“उसका कोई कर्म छिपा नहीं था | 


5 ७ 
77 उस लालिमा को कहते हैं जो सूर्यास्त के पश्चात आकाश्ञ में प्रकट होती है 
तथा इंशां का समय आरम्भ होने तक रहती है | 


नशा > धेरा होते न - अपने - 
अंधरा होते ही प्रत्येक वस्तु पने विश्रामस्थल तथा निवासस्थान की ओर एकत्र तथा 
सिमट जाती है अर्थात रात का अंधेरा चीजों को अपने दामन में समेंट लेता है | 
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(१८) तथा पूर्ण चन्द्रमा की सोगन्ध | 

(१९) नि:संदेह तुम एक स्थिति से दूसरी 
स्थिति में पहुँचोगे | 

(२०) उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नही लाते | 
(२९१) तथा जब उनके पास कुरआन पढ़ा 
जाता है तो सजदा नहीं करते | 

(२२) बल्कि जिन्होंने कुफ़ किया वह झुठला 
गे हे 

(२३) तथा अल्लाह (तआला) भली प्रकार 
जानता है, जो कुछ ये दिलों में रखते हैं | 
(२४) उन्हें कष्टदायी यातनाओं. की 
शुभसूचना सुना दे | 


(२५) परन्तु ईमान वालों तथा सदाचारियों 
को अगणित एवं अनन्त बदला दिया जायेगा | 


& 65॥5,/80 
0५२८४ (६४८८५ 
(6) ८52४ ४५.४ (५ 
52 406 & 5॥5)5 
59225 


् आे ॥ईं “&/> 72 >2“४ 
(* ) >»५०) 
(9 452 | ५2 ४०३ (१25: 


०००-०/॥३५५४८५।५६० ८20॥४] 
& 2५८7८ 


' 4 | का अर्थ है जब वह पूर्ण हो जाये जैसे वह तेरहवीं की रात से सोलहवीं तिथि तक 


की रात में रहता है | 


9 का मल अर्थ कठिनाई है यहाँ अभिप्राय वह कठिनाईयाँ हैं जो प्रलय के दिन घटित 
होंगी अर्थात उस दिन एक से बढ़कर एक अवस्था आयेगी (फ्रत्हल बारी तफ़सीर सूरतिल 


इंशिकाक) यह सोगन्ध का उत्तर है | 


3 हदीसों ह. अं अलैहि 
हदीसों से यहाँ नबी (सल्लल्लाह अलेहि वसललम) तथा सहाबा का सजदा करना सिद्ध है | 


“अर्थात ईमान लाने के विपरीत झुठलाते हैं | 
"अर्थात झुठलाया या जो कार्य वह छूपकर करते हैं | 
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सूरतुल बुरूज-८५ (22080: 

सूरतुल बुरूज मक्का में अवतरित हुईं तथा 

इसमें बाईस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»:28॥५:८४॥४), ४ 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) बुर्जों वाले आकाश की सौगन्ध | 56%: ०४१८३ 
(२) वायदा किये हुए दिन की सौगन्ध |” 62:0८) 
(३) उपस्थिति होने वाले तथा उपस्थिति किये 6236-26 024 ६ 
गये की सोौगन्ध | 

(४) (कि) खाई वाले मारे गये | 8 205५८. 


सूरतुल बुरूज : नबी /सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) जोहर तथा असर में सूरतुत्तारिक 
तथा सरत॒ल बरूज पढ़ते थे | (तिर्मिजी) 


. ६३-- यह «४ (भवन(ुकों गुंबद ) का है «४ का मूल अर्थ है प्रकटन, यह 
सितारों के गंतव्य हैं जिन्हें उनके भवन की अं लियत प्राप्त है प्रकट तथा प्रकाशित होने 
के कारण उन्हें बरूज कहा जाता है विवरण के लिये देखिये अलफ्ररक्ान ६१ का भाष्य | 
कछ ने बरूज से अभिप्राय सितारे लिये हैं अर्थात सितारों वाले आकाश की सौगन्ध | कछ 
के विचार में इससे आकाश के द्वार अथवा चाँद के गंतव्य अभिप्राय है | (फ़त्हल क़दीर 


“इसका सर्वसम्मति से प्रलय का दिन अभिप्राय है | 


" +»५ तथा ०,+ “< की व्याख्या में बड़ा मतभेद है | इमाम शौकानी ने हदीसों तथा 
लक्षणों के आधार पर कहा है कि शाहिद से अभिप्राय जमआ (श॒क्रवार) का दिन है | इस 
दिन जिसने जो कर्म किया होगा यह प्रलय के दिन उसकी गवाही देगा तथा मशह॒द से 
अर्फा (९ ज़िल हिज्जा) का दिन है | जहां लोग हज के लिये एकत्र तथा उपस्थित होते हैं | 


अथांत जिन लोगों ने खाईयाँ खोदकर उसमें प्रभु के मानने वालों का विनाश किया 
उनके लिये विनाश तथा बर्बादी है| 9 का अर्थ है .../ 


2202 / 2287 


सरतुल बुरूज-८« भाग-३० | 2208 





(५) वह एक अग्नि थी ईंधन वाली | 52590 5 ,5॥ 
(६) जबकि वह लोग उसके आसपास बेठे थे |” 6 5४4 ५६६ 6०5) 
(७) तथा मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे. ७४४४४०५८४५८५ (४ ) 

है 
उसको अपने समक्ष देख रहे थे | 07% 
८) ये लोग उन मुसलमानों से किसी अन्य. ५४ ४9 /62%४ ८८ 
पाप का बदला नहीं ले रहे थे, अतिरिक्त 80५, 4 2४% 


इसके कि वे अत्यन्त प्रभावशाली प्रशंसा योग्य 
अल्लाह की शक्ति पर ईमान लाये थे | 


! ५ 0 ,०/५ »9 से सम्बन्धित बदल है 3» ,| > यह ,४॥ का विशेषण है अर्थात यह 


खाइयाँ क्‍या थीं ? ईंधन वाली अग्नि थीं जो ईमान वालो को उसमें झोकनें के लिये 
दहकाई गयीं थीं | 


>काफिर राजा तथा उसके कार्यकर्ता आग के किनारे उपस्थित ईमान वालों के जलने का 
खेल देख रहे थे जैसाकि आगामी आयत में है | 


>अर्थात उन लोगों का अपराध जिनको आग में झोंका जा रहा था यह था कि वह 
प्रभुत्वशाली अल्लाह पर ईमान लाये थे इस वाक्य का विवरण जो सहीह हदीसों से सिद्ध 


है यह है | 


खाई वालों की कथा : विगत यग में एक राजा का एक जादगर था | जब वह बढ़ा हो 
गया तो राजा से कहा | मझे एक चत्र बालक दो जिसे मैं अपना ज्ञान सिखा दूँ | राजा ने 
एक चतर बालक खोज कर उसे सौंप दिया | बालक के मार्ग में एक राहिब (संत) का 
भी घर था यह बालक आते-जाते उसके पास भी जाता था ओर उसकी बातें सुनता जो 
उसे भली लगती | इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा एक बार बालक जा रहा था कि मार्ग 
में एक वहत बड़े जानवर (सिंह अथवा सर्प) लोगों का मार्ग रोके हुए था | बालक ने 
सोंचा आज मैं पता करता हूँ कि जादगर सही है अथवा राहिब ? उसने एक पत्थर लिया 
तथा कहा है अल्लाह ! यदि राहिब का मामला तेरे निकट जादगर के मामले से उत्तम 
तथा प्रिय है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों की यातायात चालू हो जाये | यह 
कहकर उसने पत्थर मारा तथा जानवर मर गया | बालक ने यह वाक्य राहिब को 
बताया राहिब ने कहा बेटा अब तुम निपुण हो गये हो अब तुम्हारी परीक्षा का आरम्भ 
होना है किन्‍त इस परीक्षा के समय मेरा नाम न बतलाना | यह बालक जन्म से अंधे तथा 
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सूरतुल बुरूज-८५ 

आकाझशों था धरती | >> ७92 4४4५४ 
(९) जिसके लिये आकाओशों तथा धरती का ०४229 वक्त 
राज्य है तथा अल्लाह (तआला) सर्वव्याप्त 0 ८८९०%४६(४% ४॥ 
तथा भली प्रकार परिचित है | 
(१०) नि:संदेह जिन लोगों ने मुसलमान ५६४-/०४४४४ ७४८४8 
पुरूषों एवं महिलाओं को प्रताड़ित किया, /9/“40/02#92:%29 
फिर क्षमा भी न माँगी, उनके लिये नरक की &७५४/४४०८॥६८ 
यातना है तथा जलने की यातना है | 


बालों न हे है) ८८ कर /6 ८ 
(११) नि:संदेह ईमान स्वीकार करने वालों (&५०)००॥५४४॥४४८४॥6॥ 


- वालों | < |" ४“ है # 4 के 8 
एवं पुण्यकारी कार्य करने वालों के लिए वे. ६+७०॥५४-४००७:१४८५४ ८ 


कोढ़ी आदि का उपचार भी करता था किन्तु अल्लाह पर ईमान लाने की शर्त के साथ 
इसी शर्त पर उसने राजा के एक अन्धे साथी की आँखें भी अल्लाह से दुआ करके सही 
कर दी | यह बालक यही कहता था यदि तुम ईमान लाओआगे तो मैं अल्लाह से प्रार्थना 
करूँगा, वह स्वस्थ कर देगा | तथा अल्लाह उसकी प्रार्थना से स्वस्थ कर देता | यह 
सूचना राजा को पहुँची तो वह बड़ा व्याकुल हुआ कुछ ईमान वालों को तो उसने हत 
कराया | इस बालक के विषय में कुछ लोगों से कहा कि इसे पर्वत की शिखा पर ले 
जाकर नीचे फेंक दो | उसने अल्लाह से दुआ की पहाड़ में कम्प उत्पन्न हुई | जिससे 
वह सब गिर कर मर गये तथा अल्लाह ने उसे बचा लिया | राजा ने उसे दूसरे लोगों को 
सौंपा | कहा कि एक नवका में ले जाकर इसे समुद्र के बीच फेंक दो | वहाँ भी इसकी 
दुआ से नवका उलट गई जिससे वे सब डूब गये तथा वह बच गया | उस बालक ने 
राजा से कहा यदि तू मुझे मारना चाहता है तो उसकी विधि यह है कि एक खले मैदान 
में लोगों को एकत्र कर तथा /५६॥।७ <., 3/ *-४ कहकर मुझे तीर मार | राजा ने यही 
किया ! जिससे बालक मर गया किन्तु सब लोंग पुकार उठे कि हम बालक के प्रभ पर 
ईमान लाये | राजा और व्यग्र हुआ | तथा उसने खाइयाँ खुदवाई उनमें आग जलवाई तथा 
आदेश दिया ९ कि जो ईमान से न फिरे उसे आग में फेंक दो | ऐसे ईमान वाले आते तथा 
आग में झोंके जाते रहे यहां तक की एक स्त्री आई जिसके साथ बच्चा था | वह कुछ 


झिझकी | बच्चा बोल पड़ा | मां धैर्य रख तू सत्य पर है (सहीह मुस्लिम संक्षेपतः, 
किताबुज॒ज़ुहद वर रिक्राक़, बाबु किस्सते असहाबुल उखद्‌द) इमाम इब्ने कसीर ने और 
भी वाक्य वर्णित किये हैं जो इससे भिन्‍न हैं तथा कहा है संभव है यह भिन्‍न घटनायें 
भिन्‍न स्थानों पर हुई हों ( विस्तार के लिए देखिये तफ़सीर इब्ने कसीर! 
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भाग-३० 





स्रतुल बुरूज-८ ह 


बाग हैं जिनके नीचे (शीतल जल की) 02 4/ 529 20५ 
सरितायें प्रवाहित हैं | यह बड़ी सफलता है | 

(१२) नि:संदेह तेरे प्रभु की पकड़ अत्यन्त 6८४५:2४ 5४6), 
शक्तिशाली है | 

(१३) वही प्रथम बार पैदा करता है तथा वही ७ ८१०१५ ८५:५७ ५6 
पुनः जीवित करेगा |” 

(१४) वह अत्यन्त क्षमाशील तथा अत्यधिक 840८॥/६८४।22: 
प्रेम करने वाला है | 

(१५) अर्श का स्वामी महान है !? 34.22) (29202095 
(१६) जो चाहे उसे कर देने वाला है | 6022 ८. 06 


कक 





जब वह अपने इन ञ्त्रुओं की पकड़ करनें पर आये जो उसके रसूलों को झुठलाते तथा 
उसकी आज्ञा का विरोध करते हैं तो फिर उसकी पकड़ से कोई उन्हें बचा नहीं सकता | 


अर्थात वही अपने सामर्थ्य तथा शक्ति से प्रथम बार पैदा करता है फिर प्रलय के दिन 
पुर्नजीवन प्रदान करेगा जैसे प्रथम पैदा किया था | 


अर्थात पूरी सृष्टि से महान तथा उच्चतम है | तथा अर्श जो सर्वोपरि है वह उसका 
आसन है जैसा कि सहाबा तथा ताबईन एवं मुहदिसीन का विश्वास है .....] दयानिधि यह 
स्वर॒ की मात्रा के साथ ,2 अर्थात स्वामी का विज्येषण है अर्श का नहीं | यद्यपि कुछ लोग 
इसे अर्श्ञ का विशेषण मान कर इसे इ की मात्रा के साथ पढ़ते हैं अर्थ दोनों रूप में सहीह 
है | (इब्ने कसीर) 


अर्थात वह जो चाहे कर गुज़रता है उसकी आज्ञा तथा चाहत को कोई टाल नहीं 
तकता न उससे कोई पूछ सकता है| आदरणीय अबू बक्र सिह्ठीक से किसी ने उनके 
मृत्यु रोग के समय प्रइन किया | क्‍या किसी वैद्य ने आप को देखा ? उन्होंने उत्तर दिया, 
हा-प्ररन किया कि उसने क्‍या कहा ? फ्रमाया उसने कहा है", /७ 6 ॥" यम जो 
चाहूँ करूँ मेरे मामले में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं | (इब्ने कंसीर) अभिप्राय यह है 

अब मामला वद्यों के हाथों में नहीं रहा मेरा अन्तिम समय आ गया है अब अल्लाह 
ही मेरा वैद्य है जिसकी चाहत को टालने की किसी में शक्ति नहीं | 
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भाग-३० | 22 





सूरतुत्तारिक-८६ 


7 १8999 $ «५ ४२ ६0 ्क 
है 25४४ || ८2५५ (3 9] ०० 24 
(१७) तझे सेनाओं की सचना भी मिली है | ७295०;५० ८ (५ 
) | ४7१) 8 / #०9 ४० 
(१८) अर्थात फ़िरऔन तथा समूद की | 65%5४८१2५ 


इ # ४९८८ 9 का #४१६१ ०४ 
१९) (कछ नहीं) अपितु काफ़िर तो झुठलाने.. 6५:9४ ४:४८ 
में पड़े हुए हैं | 


(२०) तथा अल्लाह (तआला)? भी उन्हें प्रत्येक ७ ४2० ४920 2.५:॥; 

ओर से घेरे हुए है | 

(२१) बल्कि यह क़रआन है अत्यन्त महिमा क 0.:25८॥5£ 

वाला | 

(२२) सुरक्षित पुस्तक में लिखा है | 6 2५४५ 22 8 
सूरतृत्तारिक-८६ ६222 | ४४४८ 


सूरतुत्तारिक़ मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें सतरह आयतें हैं | 





अर्थात जब उन पर मेरा प्रकोप आया तथा मैंने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया | जिसे 
कोई टाल नहीं सका | 

यह <९+2“८४:४.£४4» ही का प्रमाण तथा उसी पर बल हा 

अथात लोहे महफ्रूज (सुरक्षित पटष्टिका) में लिखा हुआ है जहाँ फ्रिश्ते उसकी सुरक्षा 
+7 नय॒कत हैं अल्लाह (तआला) आवश्यकता तथा अभिपाचन के अनसार उतारता है| 
सूरतुत्तारिक : आदरणीय ख़ालिद उदवी ने 


४३०४7. अहमद ४४३३५ 
मठ ज्वायेद ७१३६) माननीय मुआज (रजी अल्लाह "सु «0 में 
४ एल बकर: तथा अनलनिसा पढ़ी | नबी ; पल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) को ख़बर मिली 
गी फ़रमाया तू लोगों को उपद्रव में डालता है, तुझे तो यही बहुत था कि 3 ,४७॥, ५८.) तथा 
>7“ जैसी सूरतें पढ़ता (नसाई किताबुल इफतेताह, बाबुल किराअते फिल मंगरिब) 
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सूरतुत्तारिक-८६ भाग-३० (/५४। ४१ 5,0॥ 5,» 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 2:20५:०४५॥५.02) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 


(१) सौगन्ध है आकाश की तथा अंधकार में 4656/8॥/2८2॥ 
प्रकाश प्रदान करने वाले की | 

(२) तुझे ज्ञात भी है कि वह रात्रि को प्रकट 6 65,8॥५४,४ ५ 
होने वाली वस्तु क्‍या है | 

(३) वह प्रकाश वाला सितारा है !' 5 ८३६&॥#5७/॥ 


(४) कोई ऐसा नहीं जिस पर रक्षक (फ़रिश्ते)आ 6४८ ७४४ ४85 
नहों। 


(५) मनुष्य को देखना चाहिए कि वह किस &&४ ४८05) ,£६४ 
वस्तु से बनाया गया है | 


(६) वह एक उछलते पानी से पैदा किया 5 03)% 5८5७० 
गया है | 


(तारिक से क्‍या अभिप्राय है | कुरआन ने स्वयं स्पष्ट कर दिया प्रकाशमान सितारा | 
5 ,७बना हैं 5, से जिसका अर्थ खटखटाना है | किन्तु ७, रात के आगंतुक के लिए 
प्रयंकत होता है | तारों को भी तारिक इसी कारण कहा जाता है कि वह दिन को छूप 
जाते तथा रात को निकलते हैं | 

?र्थात प्रत्येक प्राणी पर अल्लाह की ओर से फ़रिश्ते नियुक्त हैं जो उसके भले-बुरे 
सभी कर्म लिखते हैं | कछ कहते हैं कि यह इंसानों की सुरक्षा करने वाले फ्रिश्ते हैं जैसा 
क्रि सूरतुर रअद की आयत ११ से प्रतिपादित होता है कि इंसान की रक्षा के लिये भी 
उसके आगे-पीछे फ़रिश्ते होते हैं | जैसे कर्म तथा कथन लिखने वाले होते हैं | 

अर्थात वीर्य से | जो सहवास के अंत में तीव्रगति से निकलता है यही पानी की बूँदें 
(वीर्य) स्त्री के गर्भाशय में जाता है और जाकर यदि अल्लाह का आदेश होता है तो गर्भ 
का कारण बनता है | 
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सूरतृत्तारिक-८६ 3085: ४ 

> “4, / कल 9» 9 * 
/७) जो पीठ तथा छाती के मध्य से निकलता. 6 ५४20 ५४४ ५2४६-५८: 
हैं 


(८) नि:संदेह वह उसे फेर लाने पर अवश्य 6 42642: ५४५६ 
सामर्थ्य रखने वाला है | 
(९) जिस दिन गुप्त भेदों की जाँच पड़ताल $2/825 ६६ 
होगी | 
(१०) तो न कोई जोर चलेगा उसका तथा न 6.26 6 982५५ 
कोई सहायक होगा | 

( | 2) ८ ८; “८4 / 
(११) वर्षा वाले आकाश की सौगन्ध | 0 5427 ५23 564॥ 


कहा जाता है कि पीठ पुरूष की तथा वक्ष स्त्री का, इन दोनों के पानी से मनुष्य की 
उत्पत्ति होती है, परन्तु उसे एक ही पानी इसलिये कहा कि यह दोनों मिलकर एक ही हो 
जाता है| <./ बहुवचन है | २. / का सीने का वह भाग जो हार पहनने की जगह है | 


अर्थात इंसान के मरने के पश्चात वह उसे पुन: जीवित करने का सामर्थ्य है कुछ के 

विचार में इसका अभिप्राय यह है कि वह इस पानी की बूँद को पुन: अंग में लौटनें पर 

सामर्थ्य रखता है जहाँ से वह निकला था | पहले भावार्थ को इमाम शौकानी तथा इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने अधिक सही माना है | 


अर्थात्‌ प्रकट हो जायेंगे | क्‍योंकि उन पर पुण्य तथा दण्ड मिलेगा | बल्कि हदीस में 
आता है प्रत्येक विश्वासघाती के कुल्हे के पास झंडा गाड़ दिया जायेगा तथा यह घोषणा 
कर दी जायेगी कि अमुक पुत्र अमुक के साथ विश्वासघात किया है (सहीह बुख़ारी 
किताबुल जिजिया बाबु इसमिल गादिर लिल बर्रे वल फ्राजिर, मस्लिम किताबल जिहाद 
वाबु तहरीमिल गद्रे) अभिप्राय यह है कि वहाँ किसी का कोई कर्म गुप्त नहीं रह जायेगा | 


अर्थात न स्वयं इंसान के पास इतनी शक्ति होगी कि वह अल्लाह की यातना से बच 
जाये न किसी अन्य ओर से उसे कोई सहायक मिल सकेगा जो उसे अल्लाह की यातना 
से बचा ले | 


८-5 का श्ाब्दिक अर्थ है, लौटना तथा पलटना | वर्षा भी बार-बार पलट-पलट कर 
होती है | इसलिए वर्षा को £-, के श्ब्द से व्यंजित किया गया है | कुछ कहते हैं कि 
बादल समुद्रों से पानी लेता है फिर वही पानी समुद्र को पलटा देता है | अत: वर्षा को 
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सूरतुत्तारिक-८5६ भाग-३० | 224| ४७४४७  #"५ ७)५७॥ 8, »« 


(१२) तथा फटने वाली धरती की सौगन्ध ।' हैं 5५०॥ ०४५३ (४5४ 
(१३) नि:संदेह यह (कुरआन) अवश्य दो टूक 6-5 0५% ५३) 
निर्णय करने वाली भाषा है | 

(१४) तथा यह हँसी की (तथा व्यर्थ की) 60):00 20६ 
बात नहीं | 

(१५) परन्तु वे (काफ़िर) दाँव-घात में हैं |' (७/८५८:८ (४) 
(१६) तथा मैं भी एक दाँव चल रहा हूँ | 5।6502 6 


5->) कहा जाता है | कुछ कहते हैं कि शुभ शंगुन के लिये अरब वर्षा को ८, कहते थे 


ताकि वह बार-बार होती रहे | (फ़त्हुल क़दीर) 


अर्थात धरती फटती है तो उससे पौधा बाहर निकलता है | धरती फटती है तो स्रोत 
प्रवाहित हो जाता है | इसी प्रकार एक दिन आयेगा कि धरती फटेगी तथा मुर्दे जीवित 
होकर बाहर निकल आयेंगे इसलिये धरती को फटने वाली कहा गया है | 


यह सौगन्ध का उत्तर है अर्थात खोलकर वर्णन करने वाला | जिससे सत्योसत्य में 
विवेक हो जाता है | 

अर्थात आमोद-प्रमोद तथा उपहास की चीज़ नहीं है /# विलोम है 5... का, अर्थात एक 
स्पष्ट लक्ष्य की पुस्तक है खेलकद के समान व्यर्थ नहीं है | 

* अर्थात नबी /(सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) जो धर्म लेकर आये हैं उसे विफल करने का 


षडयंत्र रचते हैं | अथवा नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को धोखा देते हैं तथा मुँह पर 
ऐसी बातें करते हैं कि दिल में उसके विपरीत होता है | 


अर्थात उनकी चालों तथा षड॒यंत्रों से अचेत नहीं हूँ | मैं भी उनके विरूद्ध उपाय कर 
रहा हूँ | अथवा उनकी चालों का तोड़ कर रहा हूँ | 5:४ गुप्त योजना को कहते हैं जो बुरे 
उद्देश्य के लिए हो तो बुरी है तथा लक्ष्य भला हो तो बुरा नहीं | 
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सरतल आला-८७ भाग-३० [225 | ”*४#'!' /४ ४/#३४॥ 5)... 
या उन्हें थोड़े 49 / ४9७: 9< /> ट्रर। ८३35 
(१७) त काफ़िरों को अवसर दे,' उन्हें थोड़े 602५४ #४%” ६४४५६ 
दिनों के लिए छोड़ दे | 


(५4 9 2») “८८८५ 
स्रतुल आला-८७ ५4.) ४5५४ 
सूरतुल आला मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें उन्‍नीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५:-28॥५:८४५॥५-...2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


हक कै 620 ८6५ 9. छर॑ 
(१) अपने सर्वोच्च प्रभु के नाम की पवित्रता 042५08;४ ८८ 2८ 
का वर्णन कर |” 


अर्थात्‌ उनके लिए तुरन्त प्रकोप की माँग न कर | अपितु उन्हें कुछ अवसर दे दे 
».5::८,, अथवा (,» यह अवसर तथा समय देना भी काफ़िरों के लिये अल्लाह की ओर 
से एक उपाय स्वरूप है | जैसे (अल-आराफ़-१८२१०८३) में फ़रमाया : 


६०:८००४ ८७४ ०६:८८४४८ ८ .4८.४:४८७ 
तल आला; रसूल अल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) यह सूरत तथा स्‌रतुल गाशिया 
5वन एवं जुमआ में पढ़ते थे | इसी प्रकार विंत्र की प्रथम रक्रअत में स्रतल आला; दूसरी 
में अलकाफिरून तथा तीसरी मे सूरतुल इखलास पढ़ते थे | हु 


माननीय मुआज़ को जिन सूरतों के पढ़ने का निर्देश दिया था उनमें एक यह भी 
थी (सिहाह में यह सभी विवरण मौजूद हैं) हम कक +क 


अर्थात ऐसी चीज़ों से अल्लाह की पवित्रता जो उसके योग्य नहीं है | हदीस में आता है 
अलैहि हदीस में आता 
कि नबी । पललल्लाहु अरलहि वसलल्‍लम) इसके उत्तर में पढ़ा करते थे। /&$ (४, ०७५- 


.गद अहमद १५२३२ अबू दाऊद किताबुस सलात बाबुद अलबानी 
ने सहीह कहा है ) ' भबुद दुआ फिस सलाते, अ 
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(२) जिसने पैदा किया तथा सही एवं स्वस्थ ढ ४४४6० 59॥ 
बनाया | 
(३) तथा जिसने अनुमान लगा कर निर्धारित ५४)४०-9/॥ 
किया फिर मार्ग दिखाया | 
(४) तथा जिसने ताजी घास पैदा की | 68 £५॥ ४4 65 
(५) फिर उसने उसको (सुखा कर) काला &० ४१55 ४८८६ 
कड़ा कर दिया | 

पढायेंगे /9, ८ ॥/१( १ 0 के 8 
(६) हम तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा | ढे 


(७) परन्त जो कछ अल्लाह चाहे वह प्रकट &#५)%5)»%|£75 ८५) 
एवं गुप्त को जानता है | 6 ५५४ (५ 





देखिये सरतल इंफितार का भाष्य न*७ | 
अर्थात पण्य तथा पाप की | इसी प्रकार जीवन हेत की | यह मार्ग दर्शन सभी जीवों को 


प्रदान किया | ,& का अर्थ है चीजों के प्रकार तथा विशेषता का अनुमान लगाकर इंसान 
का भी उसका मार्ग दर्शा दिया | ताकि इंसान उससे लाभ प्राप्त कर सके | 


“जिसे जानवर चरते हैं | 


घास सख जाये तो उसको «४ कहते हैं | ४. काली कर दिया | अर्थात हरी घास 
सखाकर हम काला कड़ा कर देते हैं | 

जिव्रील (अलैहिस्सलाम) प्रकाशना लेकर आते तो आप जल्दी-जल्दी पढ़ने लगते ताकि 
भल न जायें | अल्लाह (तआला) ने फ़रमाया : ऐसे शीघ्रता न करें अवतरित प्रकाशना हम 
आप को पढ़वायेंगे | अर्थात आप की जबान पर चालू कर देंगे | फिर आप उसे भूलेंगे 
नहं। !' परन्त जिसे अल्लाह चाहेगा | किन्तु अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा इसलिये आपको 
सव कछ याद ही रहा | कछ ने कहा कि इसका भावार्थ यह है कि जिसे अल्लाह निरस्त 
करना चाहेगा उसे आप को भुलवा देगा | (फ़तूहूल कदीर) 
“यह साधारण है 4 क्रआन का वह भाग भी है जिसे रसूल अल्लाह (सल्लल्लाह अलेहि 
वसल्लम) याद कर लें | तथा जोआप के सीने से मिटा दिया गया वह गुप्त है| इस प्रकार 
+#» उच्च स्वर से पढ़े छुप कर काम करे तथा खुलकर इन सबको अल्लाह जानता है | 
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4००. 
(८) हम आपके लिए सरलता उत्पन्न कर 6 ०५४॥ 22:22: 
देंगे | 
रहें कछ 2 _ ८ १. 8 “८६ , श्र ८; 
(९) तो आप शिक्षा देते रहें यदि शिक्षा कु 6 ०. 90॥2०४ 2) 56६ 
लाभ दे | 


च के केक 9 १/ (2 

(१०) डरने वाला तोशिक्षा ग्रहण कर लेगा 6 ७६5६०८:४८ 

शा 5, ५ कमर 2 / 

(११) (परन्तु) दुर्भाग्य पूर्ण उससे दूर रह ७८29 ६४४४४ 
जायेगा 

में ट्‌ 2405 9 4६ है (3०4 ॥। (| 

(१२) जो बड़ी आग में जायेगा | ७०-:५०। (64.४ ५ 


यह भी साधारण है उदाहरणार्थ हम आप पर प्रकाशना (वहयी) सहज कर देंगे ताकि 
उसे याद करना तथा तदानुसार कर्म करना सरल हो जाये | हम आपको उस विधि का 
मार्ग दशशयेंगे जो सरल होगा | हम स्वर्ग के कार्य आप के लिये सहज कर देंगे | हम आप 
के लिये ऐसे कर्म तथा कथन सरल कर देंगे जिन में भलाई हो तथा हम आप के लिये 
ऐसा धर्म विधान नियुक्त करेंगे | जो सरल-सीधा तथा संतुलित होगा | जिसमे कोई 
टेढ़ापन, संकुचन तथा तंगी नहीं होगी | 


अर्थात शिक्षा तथा सदुपदेश वहाँ दें जहाँ प्रतीत हो कि लाभ दायक होगा यह शिक्षा- 

दीक्षा तथा सदुपदेश का एक नियम एवं रीति बता दिया है (इब्ने कसीर) इमाम शौकानी 
के विचार में भावार्थ यह है कि आप सदुपदेश्ञ देते रहें | क्योंकि सावधान करना तथा धर्म 
का प्रचार दोनों अवस्था में आपके लिये आवश्यक थी अर्थात :# :[, यहां लुप्त है | 


अर्थात आप की शिक्षा से वह अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे | जिनके दिलों में अल्लाह का 
भय हब होश | उनमें अल्लाह के डर तथा अपने सुधार की भावना अधिक शक्तिशाली हो 
जायेर 


अर्थात इस शिक्षा से लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि उनका कफ पर दुराग्रह तथा 
अल्लाह की अबज्ञा में तत्पर्ता प्रचलित रहती है | हे 
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(१३) जहां फिर न वह मर सकेगा न जियेगा,'. 6४६४४५३८४८४५४ 
(बल्कि प्राण निकलने की अवस्था में पड़ा 

रहेगा) | 

(१४) निः:संदेह उसने सफलता प्राप्त कर ली, 5५४%४252॥ ४ 
जो पवित्र हो गया |* 

(१५) तथा जिसने अपने प्रभु का नाम याद ]24/2655 


रखा तथा नमाज़ पढ़ता रहा | 

(१६) परन्तु तुम तो साँसारिक जीवन को. हुं,६५8॥ #/26५28 
श्रेष्ठता देते हो | 

(१७) तथा परलोक अत्यन्त सुखद एवं स्थाई ७ & 5 ४5 &%23 


है । 





(इसके विपरीत जो लोग मात्र अपने पापों का दण्ड भोगने के लिये सामायिक रूप से 
नरक में रह गये होंगे उन्हें अल्लाह (तआला) एक प्रकार मौत दे देगा , यहाँ तक की वह 
आग में जलकर कोयला हो जायेंगे | फिर अल्लाह अम्बिया आदि की सिफ्रारिश से उनको 
गरोहों के रूप में नरक से निकालेगा उनको स्वर्ग की नहर में डाला जायेगा | स्वरगगीय 
भी उन पर पानी डालेंगे | जिससे वह इस प्रकार जीवित हो जायेंगे जैसे बाढ़ के कूड़े पर 
अन्न उग आता है | (सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान) 


“जन्होंने अपने आप को नैतिक पतन से तथा दिलों को शिर्क तथा अवैज्ञा की मलिनता 
से पवित्र कर लिया | 


क्योंकि दुनियाँ तथा उसकी प्रत्येक वस्तु नश्वर है जबकि परलोक का जीवन स्थाई तथा 
नित्य है इसलिये चतुर व्यक्ति नश्वर वस्तु को शेष रहने वाली पर प्रधानता नहीं देता | 
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सूरतुल ग़ाशिया-८5८ 


है 4 ॥%: ८॥ ५४६५) / 2, रद है 
(१८) ये बातें पूर्व की पुस्तकों में भी हैं| कक ५४०५०८-००८) 
(१९) (अर्थात) इब्राहीम तथा मू्तां की 525822॥ ४४ 
किताबों में | 
॥4000/5| 
स्रतुल गाशिया-८८ 57 5॥0॥४652 


सूरतुल गाशिया मक्का में अवरतित हुई तथा 
इसमें छब्बीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो... ०४६/४८४%५.-.2 
अत्यन्त दयालु एव अत्यन्त कृपालु है | 

& 2:2(0॥5:,26४ 
(१) क्‍या तुझे भी छिपा लेने वाली [(प्रलय) . 05४४०४८:५००५ 
(क्रियामत)] की सूचना पहुँची है | 


होंगे ४८५४ 2“ ५ (६ « /9८959 9५ 
(२) डस दिन बहुत से मुख अपमानित होंगे |? ७4५५७ ५.८५ ०५४: 
(३) (तथा! दुखों से पीड़ित कष्टों में होंगे |? 8 £८.०४५ ८ 





सूरतुल ग़ाशिया : कुछ रिवायत में है कि रसूल अल्लाह /सल्लल्लाह अलैहि वसललम) 
जुमअ: की नमाज मे सूरतुल जुमुअः के साथ स्रतुल गाशिया पढ़ते थे (मअत्ता इमाम 


मालिक; बाबुल क्रिराअते फी सलातिल जुमुअ:) 


अर्थ में है ७ के ८»७ गाशिया, से अभिप्राय प्रलय है | क्योंकि उसकी भयानकता 
पूरी सृष्टि को ढाँक लेगी | 


2 काफिरों के चेहरे ६:४७ झुके हुए तथा अपमानित होंगे जैसा नमाज़ी नमाज की 
अवस्था म अल्लाह के सामने विनग्रता तथा विनय के साथ झके हुए होते हैं | 


की ही. है 
4.०४ का अर्थ ( थक कर चूर हो जाना अर्थात उन्हें इतनी कड़ी यातना होगी कि 
उनकी बुरी दशा होगी।| इसका एक दूसरा भावार्थ यह है कि दनियाँ में कर्म कर करके 
थक हुए होंगे | अर्थात बहुत कर्म करते रहे होंगे | किन्त वह कर्म असत्य धर्मानुसार 
#++< 2 ऋषि पर आधारित होंगे इसलिए उपासना तथा कड़े कर्मों के उपरान्त भी नरक में 
व | जैसाकि इस भावार्थ के कारण माननीय इब्ने अब्बास ने€£.,5४,८७से अभिप्राय 
इसाई लिया है | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतिल गाशजिया) $ उरी 
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(४) वे दहकती हुई अगिन में जायेंगे | 








(५) तथा अत्यन्त गर्म (उबलते हुए) स्रोत का 


पानी उनको पिलाया जायेगा | 


(६) उनके लिए मात्र काँटेदार वृक्षों के अन्य 
कुछ खाना न होगा 


(७) जो न शरीर में वृद्धि करेगा तथा न भूख 
मिटायेगा | 


(८) बहुत से मुख उस दिन प्रसन्न एवं 
प्रफल्लित होंगे | 


(९) अपने कर्मों के कारण प्रसन्न होंगे | 
(१०) उच्च स्वर्ग में होंगे | 


(११) जहाँ कोई अश्लील बात कान में न 
पड़ेगी | 


(१२) जहाँ (शीतल) जल स्रोत प्रवाहित होंगे | 
(१३) (तथा) उसमें ऊँचे-ऊँचे सिंहासन होंगे | 
(१४) तथा प्याले रखे हुए (होंगे) | 

(१५) तथा एक पंक्ति में रखे हुए तकिये होंगे | 





कु ९ >ा । 


> हक 
(9 589%७०2 (5५५ 


// 2..5७४॥ 5, »« 
64८५८ (४४४ 


**/0 कक: एक कि 4.25 


/ 45 
0) 502 (9 ०-५ ८४“ 


जज ५. 4, हि । 5 ५ हल । 
+ *५) 
५१० (2 |.» । ८ 


9 
१06४ 
[रा ६१ 


यहां वह अति खौलता पानी अभिप्राय है जिसकी गर्मी चरम सीमा को पहुंची हो | 


(फ़त्‌हल क़दीर) 


“यह एक काँटेदार झाड़ी है जिसके सूखने पर जानवर उसे खाना पसन्द नहीं करते | जो 
भी हो यह भी ज़क्कम की भाँति एक अत्यन्त कड़वा दुर्गाधित, स्वादहीन अपवित्र खाना 


होगा जो न शरीर का अंश बनेगा न क्षुधा ही जायेगी | 
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भाग-३० | 222] 





सूरतुल गाशिया-८८ 


2 5424: 5./<* /<८ 
(१६) तथा कोमल कालीनें बिछी होंगी | ७ ५५४५० ७)2$ 
(१७) क्‍या ये ऊ॑ँटों को नहीं देखते कि वे ८०20) ५)८४;५; ५४ 
किस प्रकार पैदा किये गये हैं | ७ ८७)० 


(१८) तथा आकाश्ञों को किस प्रकार ऊंचा. ७८55 ८८८० ४८5॥ / | ५ 
किया गया है !* 


(१९) तथा पर्वतों की ओर, कि किस प्रकार ८८४ ५८४८ ६५४८ ५ 
गाड़ दिये गये हैं | 


यह स्वर्गवासियों की चर्चा है जो नरकवासियों के विपरीत अति सुखी तथा प्रत्येक 
प्रकार की सुविधाओं के भागी होंगे | ::८ साधारण संज्ञा स्वरूप है | अर्थात अनेक 
जलस्रोत होंगे 5,८८४ (तकिये) के अर्थ में है| (.,;(मसनदें) कालीन, गद्दे, बिस्तर ४ ,:: 
फैली हुई | अर्थात यह मसनदें जगह-जगह बिछी होंगी | स्वर्गवासी जहाँ आराम करना 
चाहेंगे करेंगे | 


-ऊँट अरब में साधारणत: थे तथा इन अरबों की अधिकतर सवारी यही थी | इसलिये 
अल्लाह ने उन्हीं की चर्चा करके फ़रमाया कि इनकी रचना पर विचार करो | अल्लाह ने 
उसे कितना बड़ा अस्तित्व प्रदान किया है तथा कितनी शक्ति एवं बल उसमें रखा है 
इसके उपरान्त भी वह तुम्हारे लिये नर्म तथा वश्चीभूत हैं | तम उस पर जितना चाहो 
वोझ लादो वह इंकार नहीं करेगा | तुम्हारे आधीन होकर रहेगा | इसके सिवा इस का 
मांस तुम्हारे खाने के तथा उसका दृध तुम्हारे पीने के एवं उसका ऊन गर्मी प्रप्त करने 
के काम आता है | 


3 अर्थात 8 ऊँचाई 

अर्थात कितनी ऊँचाई पर आकाआ्जञ है | पाच सौ वर्ष की यात्रा की दरी पर फिर भी 
बिना हक स्तम्भ के खड़ा है | उसमें कोई कटाव तथा टेढ़ापन नहीं है | साथ ही हमने उसको 
सितारों से अलंक॒ृत किया है | 


अर्थात उन्हें धरती खंटों । 
धति किस प्रकार उन्हें धरती पर खूँटों के समान गाड़ दिया गया ताकि धरती न 
हिले | साथ ही उसमें खनिज तथा अन्य लाभ हैं जो इसके सिवा हैं | 
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सूरतुल गाशिया-८ प . भाग-३० | 2222| ५८४) ै 2५४७४ 8 , ० 
(२०) तथा धरती की ओर, कि किस प्रकार ७८222 :2/ »905% 
बिछायी गयी है | 

(२१) तो आप शिक्षा दे दिया करें (क्योंकि) 44:८8 ६8, 4 55६ 
आप केवल शिक्षा देने वाले हैं |” 


(२२) आप कुछ उन पर दारोगा तो नहीं है । 6 29055 /6:<2| 
(२३) परन्तु जो व्यक्ति विमुख हो तथा कुफ्र 8४:25: $, 
करे | 


(२४) उसे अल्लाह (तआला) अत्यन्त कठोर 6 ६८५४५ ७॥ 4५2४ 
यातना देगा 


अर्थात किस प्रकार उसको बराबर करके मनुष्य के रहने योग्य बनाया है | वह उस 
पर चलता फिरता, व्यापार करता तथा ऊँचे भवन निर्माण करता है | 


अर्थात आप का कर्तव्य केवल शिक्षा देना एवं धर्म का प्रचार तथा आमंत्रण है इसके 
सिवा अथवा इससे अधिक नहीं | 


कि उन्हें ईमान पर लाने पर बाध्य करें | कुछ कहते हैं कि यह हिजरत से पहले का 
आदेश है | जो सैफ़ की आयत से निरस्त है | क्योंकि उसके पश्चात नबी (सल्लल्ला[ह 
अलेहि वसल्लम!) ने फ़रमाया : 


49 ४76 2240 ०४,४४७ (६ ४॥०॥ ४) :; ४६ (& 6 ॥४ # 2, 

- 9 ७० +#८०४ (पड: 
मुझे आदेश दिया गया है कि लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला एलाहा इल्लल्लाह को 
स्वीकार कर लें | जब वह यह मान लेंगे तो उन्होंने मुझसे अपने रक्‍तों तथा मालों को 
बचा लिया सिवाय इस्लाम के अधिकार के | (जो यदि हमारे ज्ञान में न आया तो) उसका 
हिसाब अल्लाह के ऊपर है | (सहीह अलबुख़ारी, बाबु वजुबिज जकात, मुस्लिम किताबुल 
इमान, बाबुल अग्ने वि कितालिन्नासे हत्ता यक्रलु---) 


“अर्थात नरक की स्थाई यातना | 
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०८३४ / १ >«८४)॥ 5, ... 





सूरतुल फ़ज्ञ-८९ 
(२५) नि:संदेह हमारी ओर उनको लौटाना ७ /&0॥६4 6 

| 
ऐ । फिर नि:संदेह उनसे हिसाब लेना 6॥“८५ ६42 & ५ 
हमारा दायित्व है | 

सूरतुल फ़ज़-८९ 92८५2 

सूरतुल फ़ज़ मक्का में अवतरित हुई इसमें 
तीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५४-8५:८४॥४), ४७ 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कपाल है | 


(१) सौगन्ध है फ़ज्ज की | 44 

रातों १) कक दल 
(२) तथा दस रातों की !” ०५४८८ 
(३) तथा सम एवं विषम की | & 22 ६8 





] में कु ह| 

प्रसिद्ध है कि इसके उत्तर-में | “77४ ४८ ४७४ ५४0 पढ़ा जाये यह दआ तो नबी 
(सल्लल्ला[ह अलेहि वसल्लम) से सिद्ध है जो आप अपनी कुछ नमाज़ों में पढ़ते थे जैसाकि 
पूरतुल इंशिक्राक़ में गुजरा किन्तु इसके उत्तर में यह पढ़ना आप से सिद्ध नहीं है | 


_#76ुल कब्र : इससे अभिप्राय साधारण फ्रज़ है किसी विशेष दिन की फ्रज्ञ नहीं | 


हक अधिकांश व्याख्याकारों के विचार में “जिल हिज्जा” की आरम्भिक दस रातें 
&«+ज.8 "कं प्रधानता हदीसों में हि प्रमाणित है | नबी ( सल्लल्लाह अलैहि वस्ल्लम) 
कल न हिज्जा” के दस नों में किये गये सत्कर्म अल्लाह को सर्वाधिक प्रिय 
यह अल्लाह के मार्ग में जिहाद भी इतना प्रिय नहीं सिवाय उस जिहाद के 


जिसमें इंसान शहीद (बलिदान) 
अमले फी अय्यामित तश्नरीक ) मे मी । व जुबारी किताबुल ईदैन, बाबु फज़लिल 


| कुछ कहते हैं कि वास्तव में 
अ थवा द् अकेला व मे यह सृष्टि थ क्योंकि 
अथवा विषम (अकेला) है | इसके सिवा *. ९. की &«ब. 3 क्योंकि सृष्टि सम (जोड़ा) 
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सरतल फ़ज्-८९ भाग-३० | 2224| ९»४#।.. /११ ८०॥ 9) »« 
5 28 ४५ 
(४) तथा रात्रि की जब वह चलने लगे | ७.2). )2 ५ 
(५) क्‍या उनमें बुद्धिमानों के लिए पर्याप्त. 6##४59 ८420530/9 
सौगन्ध है ?* 
(६) क्या आपने नहीं देखा कि आपके प्रभु ने 8३540 ६६०४४ 
आदियों के साथ क्‍या किया ?' 
४. (2. 44 ८८”, 
(७) स्तम्भों वाले इरम के साथ |' 5229 ५95/० 





अर्थात जब आये तथा जब जाये क्योंकि (:-. (चलना) दोनों अवस्था में होता है आने में 
भी तथा जाने में भी | 

? , ॥ से जिन चीजों की सौगन्ध खाई गई है उनकी ओर संकेत है | अर्थात क्या इनकी 
सौगन्ध बुद्धिमानों के लिये काफी नहीं है ? “»«>- का अर्थ होता है रोकना मना करना | 
इंसानी बुद्धि भी उसे गलत कामों से रोकती है | इसलिये बुद्धि को भी >> हिज कहा 
जाता है | जैसे इसी अर्थ के आधार पर उसे £ £ भी कहते हैं | सौगन्ध का उत्तर (*< 
है, क्योंकि मककी सरतों में आस्था के सुधार पर अधिक बल दिया गया है | कुछ के 
विचार से सौगन्ध का उत्तर आगे के शब्द ६८००४ ८४ $» हैं | आगे प्रमाण स्वरूप कुछ 
उन जातियों की चर्चा की जा रही है जो झूठ लाने तथा विरोध करने के कारण नाश 
तथा ध्वस्त की गई थीं | उद्देश्य मक्कावासियों को सावधान करना है कि यदि तुमने 
हमारे रसल को झुठलाया तो तुम्हें भी इसी प्रकार पकड़ा जा सकता है जैसे विगत 
जातियों को पकड़ा | 


*उनकी ओर माननीय हृद ईश्वद्त बनाकर भेजे गये थे उन्होंने झुठलाया अन्तत: अल्लाह 
ने तीब्र हवा का प्रकोप उनपर उतारा जो निरन्तर सात रातें तथा आठ दिन चलती रहीं 
ओर उन्हें ध्वस्त कर दिया | (अल-हाकक्र:,७-१०) 


* »|यह :७का वर्णन है अथवा उससे बदल है | यह आद जाति के दादा का नामहे | 
उनका वंशर्क्रम है, आद पुत्र औस पुत्र एरम पुत्र साम पुत्र नूह (फ़तहुल क्दीर) इसका 
उद्देश्य यह बताना है कि यह प्रथम आद है ८.) </$ (स्तम्भों वाले) से संकेत उनकी 
शक्ति, बल तथा अतिकाय होने की ओर है।... 


“कं इसके सिवा वह भवन निर्माण में भी दक्ष थे | तथा अति दृढ़ मूल पर भव्य भवन 
निर्माण करते थे | .८५ >/$ में दोनों ही भावार्थ सम्मिलित हो सकते हैं | 
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(८) जिनके जैसे लोग (अन्य किसी नगर 6 ,४५॥ 3५४४५ ४5४ ४ (६ 
तथा) देशों में पैदा नहीं किये गये | 

(९) तथा सम्‌दियों के साथ जिन्होंने घाटियों. 6४५४५ ७४५5: 
में बड़े-बड़े पत्थर काटे थे |* 


(१०) तथा फ़िरऔन के साथ जो खूँटों वाला हैं 26550 ७३ ८९3: 
था। 
(१९) उन सभी ने नगरों में सिर उठा रखा 6 2५४ ॥ 5४४65 
था। 
(१२) तथा बहुत उपद्रव मचा रखा था | हैं 5८8 ९४३॥४:४( 


(१३) अन्त में तेरे प्रभु ने उन सब पर प्रकोप ७५) ४४5८888%8:४ <.४ 
का कोड़ा बरसाया | 


4 हु ४क (/ ८2६ ८“ 
(१४) नि:संदेह तेरा प्रभु घात में है |” ७222४५/८४४७) 


उन जैसी अतिकाय तथा शक्तिशाली जाति कोई पैदा नहीं हुई | यह कहा करते थे 
९5% (८, 4 ८9% (हा* मीम “ सजदा-१५) हमसे अधिक शक्तिशाली कौन है? 


“यह माननीय सालेह की जाति थी | अल्लाह ने उसे पत्थर तराशने की विशेष कला 
तथा बज्क्ति प्रदान की थी | यहाँ तक कि यह लोग पर्वतों को तराश कर उनमें अपने 
आवास बना लेते थे जैसाकि कुरआन ने (अज्वशुअरा-१४९) में कहा है | 

(६०225 6८ 0० <2५ 8£2:5 ३ 
3 र्ः ६५ सेनाओं खेमों 
इसका न्‍- भप्राय यह है कि भारी सेनाओं वाला था | जिसके पास खेमों की अधिकता थी 
जिन्हें खँटे गाड़ +- मिड खड़ा किया जाता था | अथवा उसकी क्र्रता एवं अत्याचार की ओर 
सकेत है कि खूँटों द्वारा उन्हें यातनायें देता था | (फ़तहल क्दीर) 
'। र्थात ( उन आकाश ० अपना ५६ उन्हें 
अर्थात उन पर ४ स अपना प्रकोप उतार कर उन्हें नष्ट तथा बर्बाद कर दिया | 
अथवा उन्हें शिक्षाप्रद परिणाम से मिला दिया | 


हु न सब सृष्टि के कर्म देख रहा है तथा तदानुसार वह दुनियाँ में अच्छा बुरा बदला 
देता 
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(१५) मनुष्य (का यह हाल है) कि जब , %405 हा $ ; ८४८5 205 
उसका प्रभु उसकी परीक्षा लेता है तथा मान ९५४४ ७५/८५४६४ $ 4६४५ 4286 
तथा उपहार देता है, तो वह कहने लगता है 

कि मेरे प्रभु ने मेरा सम्मान किया | 


(१६) तथा जब वह उसकी परीक्षा लेते हुए... 8४27० 408 (८४५४ 
उसकी जीविका को कम कर देता है, तो वह. ७८४४४ ५० ०५४ १५५०० 
कहने लगता है कि मेरे प्रभु ने मेरा अपमान 

किया | 


(१७) ऐसा कदापि नहीं, * अपितु (बात यह है... ढें ६82४ ७2/63 0 % 
कि) तुम (ही) लोग अनाथों का आदर नहीं 
करते | 


अर्थात जब अल्लाह किसी को आजीविका तथा धन प्राचुर्य प्रदान करता है तो वह अपने 
विषय में इस भ्रम में पड़ जाता है कि अल्लाह उसपर बड़ा दयालु है जबकि यह प्राचुर्य 
परीक्षा तथा परख के लिये होता है | 


अर्थात वह तंगी में डाल देता है तथा परीक्षा लेता है तो अल्लाह के बारे में मिथ्या संदेह 
करने लगता है | 


अर्थात बांत इस प्रकार नहीं है | जैसे लोग समझते हैं | अल्लाह धन अपने प्रिय बन्दों 
को भी देता है तथा अप्रिय लोगों को भी | तंगी में भी अपनों तथा परायों दोनों को ग्रस्त 
करता है | जब अल्लाह धन दे तो उसकी क॒तज्ञता दिखाये, दरिद्रता आये तो धैर्य धारण 
करे | 

अर्थात उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जिसके वह पात्र हैं | नबी । पल्‍लल्लाह 
अलेंहि वसलल्‍लम) का कथन है | वह घर सबसे उत्तम है जिसमें अनाथ के साथ अच्छा 
व्यवहार किया जाये तथा वह घर सबसे बुरा है जिसमें अनाथ के साथ दुर्व्यवहार किया 
जाये | फिर अपनी उंगली की ओर संकेत करके फ्रमाया मैं तथा अनाथ का पोशक 
स्वर्ग में इस प्रकार साथ-साथ होंगे जैसे यह दो उँगलियां साथ मिली हैं | (अबू दाऊद, 
किताबुल अदब, बाबुन फी जम्मिल यतीमें) 
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सूरतुल फज़-८९ भाग-२० *£#। १ ४) ६, ,.. 
के ५४-- 2 ५ ॥५ ही मर ह$ 7] हट 
(१८) तथा निर्धनों को खिलाने की एक-दूसरे ९७५४-44५७४ 4६ ०५००४ ४; 
को प्रेरणा नहीं देते | 


(१९) तथा (मृतकों का) उत्तराधिकार समैट- कै 986॥8॥ 6५४६ 
समेट कर खाते हो | 

(२०) तथा धन से जी भरकर प्रेम करते हो & 5:७४ 00688; 
(२१) नि:संदेह जिस समय धरती कूट-.. ढैं&88 258 ५४55 & 
कटकर बिल्कल (बराबर) समतल कर दी 

जायेगी। 

(२२) तथा तेरा प्रभु (स्वयं) आ जायेगा तथा . ७५5८४/40/४46%5& 
फ़रिश्ते पंक्तिबद्ध होकर आ जायेंगे | 


(२३) तथा जिस दिन नरक भी लाया ७७४४० /#६ 9222७ 
जायेगा, उस दिन मनुष्य शिक्षा ग्रहण 


अर्थात जिस प्रकार प्राप्त हो वैधानिक रूप से अथवा अवैधानिक ४ का अर्थ ८:: है | 
- (५ का अर्थ है अत्यधिक | 


कद तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी चर्चा हुई, क्योंकि एक समय आने वाला 
जन 5... ८ 


“कहा जाता है कि जब फ्ररिश्ते क्रियामत के दिन नीचे उतरेंगे तो प्रत्येक आकाश के 
फ्ररिश्तों की एक पंक्ति होगी | इस प्रकार सात पंक्तियाँ होंगी, जो धरती को घेर लेंगे | 


'सत्तर हज़ार लगामों के साथ नरक जकड़ी होगी तथा प्रत्येक लगाम के साथ सत्तर 

हजार फ्ररिश्ते होंगे।जो उसे खींच रहे होंगे | (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्‍्न:, बाबुन 
फी शिद्दते हर्रे नारे जहन्नम व बुअदे कअरिहा, तिर्मिजी, अबवाबु सिफ्रते जहन्नम, बाबु 
मा जाअ फी सिफातिन नार) उसे अर्ज़् (सिंहासन) की बायीं दिशा में खड़ा कर दिया 
जायेगा | जिसे देखकर सभी समीपवर्ती फ़रिश्ते तथा अम्बिया घुटनों के बल गिर पड़ेंगे 
तथा ४ ४! <, (४ पुकारेंगे (फ्तहल कदीर) 
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सरतुल फज्ज-८ ९ भाग-३० | 2228| "५५४ ४१ ,»६४॥ 5, ... 


3 ' (६ ॥२८ » | १९६ ढ़ 
करेगा, परन्तु आज शिक्षा ग्रहण का लाभ ००७३॥4॥३४८८५४३५६८ 
कहाँ ?' 


(२४) वह कहेगा कि काश, कि मैंने इस 
जीवन के लिए कुछ (पुण्य के कार्य) पहले से 
कर रखे होते | 


(२५) तो आज (अल्लाह) की यातनाओं जैसी 6 ६/४॥6:०५५४ ५५.८४ 
यातना किसी की न होगी | 


७) | 


+क कह हैँ 4 784 9 ८५७ 
५3 ५७ (2०-०२ /922/ 


२६) न उसके बन्धन के जैसा किसी का 862/%४; ५४४; 
बन्धन होगा | 
(२७) ऐ सन्‍्तावना वाली आत्मा | ६६८20 /6॥८:८४ ७, 


(२८) तू अपने प्रभु की ओर' लौट चल, इस. &६/£4:2/2070) 56% 
प्रकार कि तू उससे प्रसन्‍न वह तुझसे प्रसन्न | 


अर्थात यह भयावह दृश्य देखकर मनुष्य की आँखें खुलेंगी तथा अपने कुफ्र एवं अवज्ञा 
पर लज्जित होगा, किन्तु उस दिन इस लज्जा तथा शिक्षा ग्रहण का कोई लाभ न होगा | 


अर्थात यह पश्चाताप तथा खेद का प्रदर्शन इसी लज्जा का अंश है जो उस दिन लाभप्रद 
न होंगी | 


“उस दिन सभी अधिकार केवल एक अल्लाह के हाथ में होंगे | दसरे किसी को उसके 
आगे सांस लेने का साहस न होगा | यहाँ तक कि उसकी आज्ञा के बिना कोई किसी की 
सिफ्रारिश भी नहीं कर सकेगा | ऐसी दश्ञा में काफ़िरों को जो यातना होगी तथा जिस 
प्रकार वह अल्लाह के बन्धन में जकड़े होंगे उसे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता कहाँ कि 
उसका कछ अनमान लगाया जा सकता हो | यह तो अपराधियों तथा अत्याचारियों की 
दशा होगी | किन्‍्त्‌ ईमान वालों तथा आज्ञा पालकों की स्थिति इससे सर्वथा विभिन्‍न होगी 
जैसाकि आगामी आयतों में है | 


अर्थात उनके प्रतिफलों तथा उन उपहारों की ओर जो उसने स्वर्ग में अपने बन्दों के 
लिए तैयार किये हैं | कछ कहते हैं कि क्रियामत के दिन कहा जायेगा | कुछ कहते हैं कि 


बे 


मोत के साथ भी फ्ररिश्ते शभ सचना देते हैं | इसी प्रकार क्रियामत के दिन भी उससे 
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जा ्ः (4 ॥। 9०% (५ 4 (६ 
(२९) मेरे विशेष दासों में सम्मिलित हो जा ७ 5५५५४ 3.35: 
& 9? «४ ,, ३ आम 
(३०) तथा मेरे स्वर्ग में चली जा | शा & ७505; 
सू्रतुल बलद-*९० ॥20 ४४% 
सूरतुल बलद मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें बीस आय ते हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो... %*5१७८४४५%-.३ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


में २ 4 ५ &। 22 ० 
(१) मैं इस नगर की सोगन्ध खाता हूँ | 0 ५/४॥०८५ ८४४ 
(२) तेरे लिए इस नगर में युद्ध मान्य होने * ५02४५: (.. ८६; 


वाला है |? 





कहा जायेगा जो यहाँ चर्चित है | हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इब्ने असाकिर के हवाले से 
नकल किया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) ने एक व्यक्ति को यह दुआ पढ़ने 
का आदेश दिया | 


4 3 अक 0 दव/* न जी अं कर न मगर निका 67 8 ल्‍ ((:: 4॥ दर *६॥॥ द्व 
- (०४०५ ८ 5, 2४७६ ,>>3 -&छ5, 2.४ ८६८४० 2, (८४ ४: | 5६॥0 
हः ला * ना ४ हु है बह हे रा 
(डुब्ने कसीर) 


 सूरतुल बलद : इससे अभिप्राय मक्का नगर है जिसमें इस सूरत के अवतरण के 
समय माननीय नबी (सल्लल्लाह़ अलैहि वसललम) का निवास था | आप की जन्मभूमि भी 


यही नगर था | अर्थात अल्लाह आप की जन्मभमि तथा निवासस्थान की शपथ ली है 
जिससे उसकी प्रतिष्ठा का अधिक स्पष्टीकरण होता है | 


यह संकेत है उस समय की ओर जब मक्का विजय हुआ | उस समय इस पवित्र नगरी 
म॑ अल्लाह ने लड़ाई को वैध कर दिया था | जबकि उसमें लड़ाई की अनुमति नहीं | जैसे 
हदीस है नील नवी (सल्लल्लाह़ अलैहि वसल्लम) ने कहा इस नगर को अल्लाह ने उस समय 
से आदरणीय बनाया है जबसे आकाश तथा धरती बनाई | फिर यह अल्लाह का निर्धारित 
कारण प्रलय तक आदरणीय है, न इसका वृक्ष काटा जाये न उसके कांटे 
उखाड़ जाये | मेरे लिए इसे केवल एक पल के लिए वैध (हलाल) किया गया था आज 
उसका आदर फिर उसी प्रकार लौट आया जैसे कल था -..._ यदि यहाँ कोई लड़ाई के 
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। 
(३) तथा सौगन्ध है मानवीय पिता तथा &50/6 .))५ 
सन्‍्तान की !' 


(४) नि:संदेह हमने मनुष्य को (अत्यन्त) 6५:७- ७ ८८३७॥८॥८ 4 
परिश्रम में पैदा किया है | 


(५) क्‍या यह विचार करता है कि यह किसी 60/29/2५४2 2 ::2 
के वश में ही नहीं ?* 


(६) कहता (फिरता) है कि मैंने तो अत्यधिक 602४४ ८४४05 
माल खर्च कर डाला [* 


लिए प्रमाण स्वरूप मेरी लड़ाई पेश करे तो उससे कहो कि अल्लाह के रसूल को इसकी 
अनमति अल्लाह ने दी थी | जबकि उसने तमको यह अनमति नहीं दी | (सहीह अलबुख़ारी 
किताबल इल्म, बाब॒ लियो बल्लिगश शाहिद मिनकम अल गाइबा, मुस्लिम किताब॒ल हज्ज 


इस आधार पर अर्थ होगा कि ..:&<॥ ,» 2४॥ ५४ > <“५ कछ ने इस का अर्थ यह किया 
है कि त इस नगर का निवासी है | किन्तु इमाम शौकानी फ्ररमाते हैं यह अर्थ उसी समय 
सही होगा जब अरब की भाषा से यह सिद्ध हो कि [# हिल्लुन (उतरना तथा रहना) के 
अर्थ में होता है | यह मध्यवर्ती वाक्य है | 


कछ ने इसका अर्थ आदरणीय आदम तथा उनकी सनन्‍्तान लिया है तथा कुछ के विचार 
से यह साधारण है प्रत्येक बाप तथा सनन्‍्तान इसमें सम्मिलित हैं | 


अर्थात उसका जीवन कष्टों, आपत्तियों तथा दुखों से भरपूर है | इमाम तब्री ने यही अर्थ 
लिया है | यह सौगन्ध का उत्तर है | 


“अर्थात कोई उसकी पकड़ करने पर सामर्थ्य नहीं ? 


+ ६ / अत्यधिक ढेर, अर्थात दुनियाँ के विषय में तथा बेकार वस्तु के लिए खूब पैसा 
उड़ाता है | फिर गर्व से लोगों से कहता फिरता है | 
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(७) क्‍या (इस प्रकार) समझता है कि किसी 6 6*४८# ४९:८८ 
ने उसे देखा (ही) नहीं ? ह | 

(८) क्या हम ने उसकी दो आँखें नहीं ७५०४४ ४ («०४ ८ 
बनायीं ?* 

(९) तथा एक जीभ एवं दो होंठ (नहीं 6५६६8: 
बनाये) ?' | 

(१०) तथा उसको दोनों मार्ग दिखा दिये | ७७५८५७७। 4:45; 
(१९१) तो उससे न हो सका की घाटी में ्‌ 4:&॥ ८८6। ५६ 
प्रवेश करता | 


'इस प्रकार अल्लाह की अवज्ञा में धन खर्च करता है तथा समझता है कि कोई देख नहीं 
रहा है ? जबकि अल्लाह सब देख रहा है | जिस पर वह बदला देगा | आगे अल्लाह 
अपने कुछ पुरस्कारों की चर्चा कर रहा है ताकि ऐसे लोग शिक्षा लें | 


“जिनसे वह देखता है | 


वह अपने मुख (जबान) से बोलता तथा अपने मन की बात व्यक्त करता है होंठों से 


बोलने तथा खाने में सहायता लेता है | इसके सिवा वह उसके चेहरे मुँह के लिये शोभा 
का भी कारण है | 


अर्थात भलाई की भी तथा बुराई की भी, कुफ्र की भी ईमान की भी, सौभाग्य की भी 
दुर्भाग्य की भी, जैसे (अहृहर-३) में फ्रमाया : 


<€४;४ ४;/४५ ५ [.2/:८: 6 » 


४४ का अर्थ ऊँचा स्थान है | इसलिए कुछ ने यह अनुवाद किया है हमने मनृष्य को (माँ 
की) दो छातियाँ बता दीं कि वह स्तन से बाल्यकाल में उससे अपना खाद्य प्राप्त करे 
किन्तु प्रथम भावार्थ अधिक सही है | 

- ; :£& घाटी को कहते हैं | अर्थात वह मार्ग जो पर्वत में हो | यह साधारणतय: दुर्गम 
होता है | यह वाक्य नकारत्मक प्रश्न के भाव में है अर्थात क्‍या वह घाटी में प्रवेश नहीं 
किया ? अर्थ है, नहीं किया | यह एक उदाहरण है उस परिश्रम तथा प्रयास का जो पुण्य 


के कर्म के लिए एक इंसान को ज्षैतानी संदेहों तथा मनोकामनाओं के विरूद्ध करना 


2226 / 2287 


सूरतुल बलद-९० भाग-३० [2232 | ४५५४. १६ ४.5)» 


2 ४७७४७७/#/७७॥७##"ल्‍८७छर॒उत॑ंशआााााााआआाअअअ अल. बालन 


(१२) तथा तू क्‍या समझा क्रि घाटी है क्‍या ? $५८६॥ ८, ४0३७; 
(१३) किसी गर्दन (दास-दासी) को स्वतन्त्र 8 4:64 
करना | 

(१४) अथवा भूख वाले दिन खाना खिलाना | ढ69:४553 »४8 ०४४ 
(१५) किसी निकट सम्बन्धी अनाथ को | 6 275४5 ८४८ 
(१६) अथवा भूमि पर पड़े दरिद्र को |' 6222८ ६:८८ 


(१७) फिर उन लोगों में से हो जाता जो ४»४४॥;४८7७४८५७४ 
ईमान लाये” तथा एक-दूसरे को धैर्य की एवं 65:29 / 5 
दया करने की वसीयत करते हैं | 


(१८) यही लोग हैं दायें हाथ वाले | 65%: ९०.४ 80॥ 


जे 





पड़ता है | जैसे घाटी पर चढ़ने के लिये कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है | फ्रतहल 
क्रदीर) 


+ 455८ ०७ जे २६.८ (५3 .'४ भूक का दिन ४५; धूलवाला) अर्थात जो दरिद्रता 


तथा गरीबी के कारण धूल (धरती) पर पड़ा हो | उसका घरबार भी न हो | अभिप्राय यह 
है किसी दास-दासी को मुक्त करा देना, किसी भूखे को, सम्बन्धी अनाथ अथवा गरीब को 
खाना खिला देना | यह दुष्पार घाटी में प्रवेश करना है | जिसके द्वारा इंसान नरक से 
वच कर ख्वर्ग में जा पहुँचेगा | अनाथ का पोषण वैसे ही बड़े पुण्य का कार्य है किन्तु 
यदि सम्बन्धी भी है तो उसके पालन-पोषण का दुगना पुण्य है | एंक दान का दूसरा 
सम्बन्ध जोड़ने का | इसी प्रकार दास मुक्त करने की भी बड़ी प्रधानता हदीसों में आयी 
है | वर्तमान युग में किसी ऋणी को ऋण से मुक्त कर देना उसका एक रूप हो सकता 
है यह भी एक प्रकार 25, ४४ है | 


इससे विदित हुआ कि उपरोक्त कर्म उसी समय लाभप्रद तथा परलौकिक सौभाग्य का 
कारण होंगे जब उनका करने वाला ईमान रखता होगा | 


ईमान वालों की विशेषता है कि वह एक-दूसरे को धैर्य तथा दया का निर्देश देते हैं | 
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सूरतुश शम्स-९१ 


(१९) तथा जिन लोगों ने जब आयतों के 
साथ क॒फ्र किया, वही लोग हैं बायें हाथ 
वाले | 


(२०) उन्हीं पर अग्नि होगी जो चारों ओर 
से घेरे हुए होगी ।' 

सूरतुश शम्स-९१ 
सूरतुश शम्स मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमे पन्द्रह आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 
(१) सौगन्ध है सूर्य की एवं उसकी धूप की |? 
(२) सौगन्ध है चन्द्रमा की जब॑ उसके पीछे 
आये | 


(३) सौगन्ध है दिन की जब सूर्य को प्रकट 
करे | 





भांग-३० | 2283| 7 «४ | ११. ६७६७४॥| 5, ... 


» है री. पा (६६५ | १ है वि | क्र 
५८०६० (० ५9० १)४ ८2) 


# ** ०५ 


64452 


(08७५ 
है 
5 
हम 
5 


७५०४० ९ ४४४ 


0,255 ८2९८४ 509... 


५5.८ 
5 ५० :७ 2३ (24 5 


$ ५४ #ग |$) को | 


हैं ५६४८।३ 2५६8॥ 


. 55 >> का अर्थ <£ है (बंद) अर्थात उनको आग में डालकर चारों ओर से बंद कर 
दिया जायेगा | ताकि एक तो आग की प्री तपन उनको पहुँचे, दसरे वह कहीं भाग कर 


जा न सकें | 


सूरतुद्य ब्म्स ; अथवा उसके प्रकाश की अथवा .४<» से अभिप्राय दिन है अर्थात सूर्य 


एवं दिन की सौगन्ध | 


अर्थात जब सूर्यास्त के पश्चात वह उदय हो | जैसा पहले आधे महीने में ऐसा होता है | 


अथवा अंधेरे को दूर करे | अंधकार की चर्चा यद्यपि नहीं है | परन्तु पूर्व वाक्य इस की 


ओर संकेत करता है | (फ्रत्हल क्रदीर) 
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है. (2.25 4 2८7 ०५ ८८! र 
(४) सौगन्ध है रात्रि की जब उसे ढाँक ले !' ७ ५७६०४ |>) (४3 
(५) सौगन्ध है आकाश की तथा उसके & ८८८८४ ४८55 
बनाने की | 
(६) सौगन्ध है धरती की तथा उसे समतल 6५७2४ ५८४ ०98 
करने की | 
(७) सौगन्ध है आत्मा की तथा उसका स॒धार 8५४८४४ ०४ 
करने की [* 
८) फिर समझ दी उसने पाप की तथा 8७४४ ५७/:५ ५५४४४ 
उससे बचने की |? 
(९) जिसने उसे पवित्र किया वह सफल हो ०5 है कल 5३ 
गया !” 


अर्थात सर्य को ढाँप ले तथा प्रत्येक दिज्ञा में अंधेरा छा जाये | 
“अथवा उस सत्ता की जिसने उसे बनाया | प्रथम अर्थ के आधार पर ५ धात के अर्थ के 
लिये है तथा दसरे अर्थ के आधार पर ८ का अर्थ :८ है | 


अथवा जिसने उसे समतल बनाया | 


अथवा जिसने उसे स॒धारा | सधारने का अभिप्राय है उसके अंगों को संतलित बनाया | 
बेढब तथा बेढंगा नहीं बनाया | 


(६-...स्‍] का अभिप्राय यह है कि उन्हें भली प्रकारे समझा दिया तथा नबियों एवं 
आकाशीय ग्रंथों के द्वारा भलाई-बुराई से परिचित करा दिया | अर्थात अर्थ यह है कि 
उनकी प्रकति तथा समझ में भलाई-बुराई तथा पुण्य एवं पाप का बोध रख दिया ताकि 
वह पण्य को अपनायें तथा पाप से बचें | 


शिर्क से पाप से तथा नैतिक पतन से पाक किया | वह ष्रलौकिक सौभाग्य से तथा 
सफलता से अलंक॒त होगा | 
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सरतश शम्स-९१ भाग-३० न 
ही (६८5 ८० ८ ५८» 
(१०) तथा जिसने उसे मिट्टी में मिला दिया 6५6४3 ८० ८ ५७४; 
वह असफल हो गया |! 


(११) समूदियों ने अपनी उदृण्डता के कारण 6 ५4०५४ 5४ ८८६/ 
झठलाया | 
(१२) जब उनमें का बड़ा दुर्भाग्यशाली उठ 6५५७<< &&( 3) 
खड़ा हआ | 
(१३) उन्हें अल्लाह के सन्देष्टा ने कह दिया #|<8 &॥ ८5८ 4४00 
था कि अल्लाह (तआला) की ऊँटनी तथा 0 ५७:६८ ४ 


उसके पीने की बारी की (सुरक्षा करो) |* 


४) उन लोगों ने अपने संदेष्टा को झूठा. ८565४ ५::& ६:66 
समझ कर उस ऊँटनी को मार डाला, तो 





् 
दो 


अर्थात जिसने उसे गुमराह कर लिया वह हानि में रहा | _.. यह “......४ से बना है | 
जिसका अर्थ है, एक चीज को दूसरी चीज से छुपा देना | ७८८: का अर्थ होगा जिसने 
अपनी आत्मा को छुपा दिया उसे बेकार छोड़ दिया तथा उसे अल्लाह की आज्ञाकारिता 
तथा पुण्य के कर्मो के साथ प्रसिद्ध नहीं किया | 


: ५५४ वह उद्ण्ता जो सीमा पार कर जाये, इसी उदृषण्ता ने उन्हें झुठलाने पर उत्साहित 
किया | 


“जिस का लि नाम व्याख्याकारों ने केदार बिन सालिफ्र बताया है उसने ऐसा ककर्म किया 
कि हतभागों का प्रमुख बन गया | सबसे बड़ा हत भागा | 


अर्थात उस ऊँटनी को हानि पहुंचाये | इसी प्रकार जो उसके पानी पीने का दिन हो 
उसम॑ गड़बड़ न की जाये | ऊँटनी तथा समूद जाति दोनों के लिए पानी का एक-एक 


दिन निर्धारित कर दिया गया था | उस की रक्षा पर बल दिया गया था | किन्‍्त्‌ इन 
अत्याचारियों ने चिंता न की | ४ 


"यह कुकर्म एक ही व्यक्ति केदार ने किया था | किन्त में जाति 
ह कु | उसके कुकर्म में सम्पूर्ण जाति भी 
उसके साथ थी इसलिए इन सबको बराबर का दोषी माना गया तथा ' 
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उनके प्रभु ने उनके पाप के कारण ' उन हूँ ५:८४ ७६४४५ (287 ४:४४ 
पर विनाश डाल दिया तथा फिर विनाश को 
जनसामान्य के लिए कर दिया तथा उस 
बस्ती को बराबर कर दिया 
(१५) वह इस प्रकोप के परिणाम से निर्भय (4:4८ 552 ४४ 
है 

सूरतुल लैल-९२ (208४2 
सूरतुल लैल मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें इक्‍कीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०»५28॥५:८४५५»-..2, 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 
(१) सौगन्ध है रात्रि की जब छा जाये | 0858 45 





अपितु उसे प्रिय समझे तो पूरी जाति इस कुकर्म की दोषी मानी जायेगी तथा इस अपराध 
अथवा कुकर्म में बराबर की भागी समझी जायेगी | 


| : ६ ८. उनको विनष्ट कर दिया तथा उनपर घोर प्रकोप उतारा | 
“सार्वजनिक कर दिया | अर्थात इस यातना में सबको समान कर दिया किसी को नहीं 


छोड़ा | छोटे, बड़े सबको नष्ट ध्वस्त कर दिया गया | अथवा धरती को उनपर बराबर 
कर दिया, अर्थात सबको धरती के भीतर कर दिया | 


3अर्थात अल्लाह को यह भय नहीं है कि उसने उन्हें दण्ड दिया है तो कोई बड़ी शक्ति 
उससे बदला लेगी | वह परिणाम से निर्भीक है क्योंकि कोई ऐसी शक्ति नही है जो उससे 
बढ़कर अथवा उसके बराबर ही हो जो उससे प्रतिकार लेने का सामर्थ्य रखती हो | 


+ स्रतुल लैल : अर्थात क्षितिज में छा जाये, जिस से दिन का प्रकाश समाप्त तथा 
अंधकार हो जाये | 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० १९ |«0४॥ 5, ५... 
(२) तथा सौगन्ध है दिन की जब प्रकाशित कै )54।5॥ (६8६ 
हो जाये |! 

(३) तथा सौगन्ध है उस (शक्ति) की जिसने 55 08 28 65५; 
नर-मादा को पैदा किया |” 


(४) निःसंदेह तुम्हारा प्रयत्न विभिन्‍न प्रकार 6 &#/८2:6 
का है। 

(५) तोजो व्यक्ति देता रहा तथा डरता रहा | &.5। 52८“ ७६ 
(६) तथा उत्तम बातों की पुष्टि करता रहा | 4&:<7,5682 
(७) तो हम भी उसके लिये सरलता उत्पन्न &०!.:28:::2 
कर देंगे [" 


'अर्थात रात का अंधकार समाप्त तथा दिन का उजाला फैल जाये | 


“यह अल्लाह ने अपनी सौगन्ध खाई है क्योंकि नर-नारी दोनों का रचयिता अल्लाह ही है 
यहाँ .८:॥-५८ के अर्थ में हैं | 


अर्थात कोई अच्छा कर्म करता है, जिसका बदला स्वर्ग है तथा कोई बुरे कर्म करता है 
जिसका बदला नरक है | यह सौगन्ध का उत्तर है (£& बहुवचन है <..:> का जैसे 
3“ की ४] 

“अर्थात भलाई के कामों में ख़र्च करेगा तथा अवैध से बचेगा | 


“अथवा अच्छे प्रतिकार की पुष्टि करेगा | अर्थात इस बात के प्रति विश्वास रखेगा कि 
दान तथा संयम का अल्लाह की ओर से उत्तम बदला भिलेगा | 


9 


४-२ का अभिप्राय नेकी तथा (2... २.०५. है अर्थात हम पुण्य तथा आज्ञा पालन 
की उसे योग्यता देते तथा उनको उसके लिये सहज कर देते हैं | व्याख्याकार कहते हैं कि 
यह आयत आदरणीय अबूबक्र सिद्दीक के बारे में उतरी है जिन्होंने छः दास मुक्त किये 
जिन्हें मुसलमान होने के कारण मक्काबासी कड़ी यातनायें देते थे | (फ़त्हल क्दीर) 
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१९ | 9, ५ 
(८) परन्तु जिसने कंजूसी की तथा “&8 4८ ८(७७5८ 
निश्चिन्तता व्यक्त किया | 
(९) तथा पुण्यकारी बातों को झुठलाया |” 43-20 ८5६ 
(१०) तो हम भी उस पर संकीर्णता तथा 0०-०८ 87:75 


कठिनाई का साधन उपलब्ध करा देंगे |? 


(११) तथा उसका माल उसके (मुख के बल) 6 “-3:5।5)405५4:£ 62८ 
गिरते समय कोई काम न आयेगा | 


(१२) निः:संदेह मार्ग दिखा देना हमारा ७०७0७ /४८॥ 
दायित्व है |” 


अर्थात अल्लाह के मार्ग में व्यय न करेगा न अल्लाह की आज्ञा की परवाह ही करेगा | 
>अथवा परलोक के बदले तथा हिसाब-किताब का इंकार करेगा | 


3 ८:८४ (तंगी) से अभिप्राय कुफ्र, अवज्ञा तथा दुराचार है, अर्थात हम उस के लिये 
अवज्ञा का मार्ग सरल कर देंगे | जिससे उसके लिये भलाई तथा सौभाग्य के मार्ग कठिन 
हो जायेंगे | पवित्र कुरआन में यह विषय कई स्थान पर वर्णित हुआ है | कि जो भलाई 
तथा सत्य का मार्ग अपनाता है अल्लाह उसके लिए भलाई का मार्ग सहज कर देता है 
तथा जो उपद्रव एवं पाप को अपनाता है अल्लाह उसको उसकी दशा पर छोड़ देता है । 
तथा यह उस भाग्य के अनुकूल ही होता है जो अल्लाह ने अपने ज्ञान से लिख रखा है 
(इब्ने कसीर) यह विषय हदीस में भी वर्णन किया गया है नबी ( सल्‍्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) ने फ़रमाया तुम कर्म करो प्रत्येक व्यक्ति जिस कर्म के लिये पैदा किया गया है 
वह उसके लिये सहज कर दिया जाता है | जो भाग्यशाली है उसे सौभाग्य के कर्म की 
सुविधा दे दी जाती है | तथा जो हतभागा होता है उसके लिये हतभागो के कर्म सहज कर दिये 
जाते हैं | (सहीह अल-बुख़ारी तफ़सीर सूरतुल लैल) 


(अर्थात जब नरक में गिरेंगे तो यह धन जिसे वह खर्च नहीं करता था कुछ काम न 
आयेगा | 

5अर्थात वैध-अवैध, भला-बरा, मार्गदर्शन-पथभ्रष्टा को स्पष्ट तथा वर्णित करना हमारा 
दायित्व है (जो कि हम ने कर दिया है) 
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(१३) तथा हमारे ही हाथ परलोक एवं यह 


लोक है | हे! 

अग्नि 9 ४5 | ४806: ( 
(१४) मैंने तो तम्हें शोले, मारती अग्नि से ७ £&० 45 ४6१६5 
डरा दिया है | है 

४ ८5% । ब् "दी ५ १ «/ 

१५) जिसमें केवल वह दुर्भाग्यशाली ही 0८#+ 2। 39) (६0.८४ 
प्रवेश करेगा | 
(१६) जिसने झुठलाया तथा (उसके अनुकरण 60%8<64॥ 
से) मुख फेर लिया * 
(१७) तथा उससे ऐसा व्यक्ति दर रखा 58% 9६2८; 


जायेगा जो सदाचारी होगा | 


अर्थात दोनों के स्वामी हम हैं | इनमें जैसे चाहें जो चाहें करें अत: इन दोनों के अथवा 
इनमें से किसी एक के अभिलाषी हम से ही माँगें क्योंकि प्रत्येक इच्छुक को अपनी 
इच्छानुसार हम ही देते हैं | 


इस आयत से मुजिया सम्प्रदाये ने जो एक गलत सम्प्रदाय गुजरा है यह तर्क निकाला है 
कि नरक में केवल काफ़िर ही जायेंगे कोई मुसलमान चाहे, कितना पापी हो नरक में 
नहीं जायेगा किन्तु यह आस्था उन स्पष्ट सूत्रों के प्रतिकल है जिनसे प्रतिपादित होता है 
कि बहुत से मुसलमान भी जिनको अल्लाह दण्ड देना चाहेगा कछ समय के लिये नरक 
में जायेंगे फिर नबी (सल्लेललाह अलैहि वसलल्‍लम) फ्ररिश्तों तथा अन्य पवित्रात्माओं की 
सिफारिश से निकाल लिये जायेंगे | यहाँ सीमित करने की शैली में जो कहा गया है 
उससे अभिप्राय यह है कि जो लोग पक्के काफ़िर तथा अत्यन्त हतभाग हैं नरक वास्तव 
में उन्हीं के लिए बनाई गयी है जिसमें वे अवश्य तथा नित्य के लिये प्रवेश करेंगे | यदि 
कुछ कर अवज्ञाकारी मुसलमान नरक में जायेंगे तो वह आवश्यक रूप से सदा के लिये नहीं 
जायेंगे | अपितु दण्ड स्वरूप उनका यह प्रवेश साम्यिक होगा | (फ़त्हुल क़दीर) 


"अर र्थात ( में 
अथात नरक से द्र रहेगा तथा स्वर्ग में प्रवेश करेगा | 
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(१८) जो छुद्धता प्राप्त करने के लिए अपना हे 352 ७7 
माल देता है !' 


(१९) किसी का उस पर कोई उपकार नहीं ३८४ ७-५ ४४५८ ५ 9१72 ४ 
कि जिसका बदला दिया जा रहा हो |” 69 ८५-4४ 


(२०) अपितु केवल अपने महान सर्वोच्च. ७७४५४ ४4522 2) 
प्रभ की प्रसन्‍नता प्राप्त करना होता है | 


(२१) नि:संदेह वह (अल्लाह भी) श्रीष्र ही $&.०८ ८:22 
प्रसन्‍न हो जायेगा 


अर्थात जो अपना धन अल्लाह की आज्ञानुसार ख़र्च करेगा ताकि उसका मन तथा धन 
पवित्र हो जाये | 
अर्थात बदला उतारने के लिये न ख़र्च करता हो | 


“अपितु शुद्ध मन से अल्लाह की प्रसन्नता तथा स्वर्ग में उसके दर्शन के लिये ख़र्च करता 


। 


70302 


“अथवा वह प्रसन्‍न हो जायेगा । अर्थात जो इन विशेषताओं से युक्त होगा | अल्लाह 
(तआला) उसे स्वर्ग की अनुकम्पायें तथा आदर-भाव प्रदान करेगा जिससे वह प्रसन्‍न हो 
जायेगा | अधिकाँश व्याख्याकारों ने कहा है बल्कि कुछ ने सम्पूर्ण सहमति तक नकल 
किया है कि यह आयतें माननीय अबूबक्र सिद्दीक की शान में उतरीं हैं फिर भी अर्थ तथा 
भावार्थ के आधार पर साधारण है | जो भी इन उच्च गुणों से युक्त होगा वह अल्लाह के 
सदन में इसका चरितार्थ होगा | 
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सूरतुददुहा-९ २ (62582 


सूरतुददुहा मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें ग्यारह आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०2६-58॥५:०8॥%॥, 2) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

ऊँचे जाने ॥ ५ ,० 
(१) सौगन्ध है चाहत (सूर्य के ऊँचे हो जाने) 0५८5 
के समय की !' 
(२) तथा सौगन्ध है रात्रि की जब छा जाये | 6७४/$|/6 

४८(// ६४ 9 ८48४ /८४ (: 

(३) न तो तेरे प्रभु ने तुझे छोड़ा है, न विमुख &४ :४८४४८६; 
हो गया है | 


(४) नि:संदेह तेरे लिए अन्त आरम्भ से. 609८,४7४६०४९ 
उत्तम है | 





सूरतुददुह् : एक बार नबी (तल्लल्लाह अलेैहि वसल्लम) रोग ग्रस्त हो गये दो-तीन रातें 
आप ने तहज्जुद की त्तमाज नहीं पढ़ी | एक स्त्री आप के पास आई तथा कहने लगी | हे 
मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है | दो- 
तीन रातों से देख रही हूँ कि वह तेरे पास नहीं आया | जिस पर अल्लाह ने यह आयत 
अवतरित की | (सहीह अल-बख़ारी, तफ़सीर वददुह्म) यह स्त्री अबूलहब की पत्नी उम्मे 


2 


जमील थी | (फ़तहल बारी) 
चाहत हैं 
चरारत (दुहम) उस समय को कहते हैं जब सूर्य ऊँचा होता है | यहाँ अभिप्राय पूरा दिन 
हे । 
हे हि ४“ की अर्थ ८5. है जब शान्त हो जाये अर्थात जब अंधकार पूर्णत: छा जाये | 
क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु श्ञान्त हो जाती है | 
जैसाकि काफ़िर समझ रहे हैं | 
रे थवा 
अथवा परलोक (आख़िरत) संसार से उत्तम है दोनों भावार्थ अर्थानसार उचित है | 
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स्रतुद दुहा- ९३ भाग-३० «५ ४। १ «० 5 , ५० 
) तुझे तेरा प्रभु अतिशीघ्र (पुरस्कार) देगा ७«»४5८९28%४९$- 


तथा तू प्रसन्‍न हो जायेगा |' 


(६) क्‍या उसने तुझे अनाथ पाकर स्थान नहीं 6० ४५४४ ८८४८ 
दिया ?' 

(७) तथा तुझे पथ भूला पाकर मार्गदर्शन 8७७८४4४८ 2८८८; 
नहीं दिया ?' 

(८) तथा तुझे निर्धन पाकर धनी नहीं बना 6:2264८%:८ 
दिया ?' 


) तो अनाथ पर तू भी कठोरता न किया 6:६६ ५६ ८.5. 56 
कर 


(१०) तथा माँगने वाले को न डॉट-डपट | (%४08./20४॥ 


इससे साँसारिक विजय तथा परलोक की सफलता अभिप्राय है इसमें वह सिफ्रारिश का 
अधिकार भी सम्मिलित है जो आप को अपने समूह के पापियों के लिये मिलेगा | 


अर्थात बाप के सहारे से भी वंचित था | हमने तेरी सहायता की तथा उपचार किया | 


अथांत तुझे धर्म तथा धर्मविधान एवं ईमान का पता नहीं था | हमने तझे मार्ग दर्शन 
दिया | नबअत (दतत्व) प्रदान किया तथा शास्त्र अवतरित किया | अन्यथा त इससे पर्व तो 
माग दशन के लिये प्रयत्नशील था | 


धनी का अभिप्राय है अपने सिवा सबसे निस्पृह कर दिया | फिर त भख में धैर्यवान तथा 
धन में कृतज्ञ रहा | जैसे स्वयं नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) का कथन है कि धनी 
होना संसाधन की अधिकता का नाम नहीं है | वास्तविक धन सम्पन्नता दिल की 
सम्पन्नता है | (सहीह मुस्लिम किताबुज़ जकात, बाब॒न लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज 


अपितु उसके साथ कोमलता तथा उपकार का मामला कर | 
अर्थात उससे कड़ाई तथा घमन्ड न कर | न कड़ी-कड़वी बात कर | बल्कि जवाब भी 
देना हो तो प्रेम तथा प्यार से दो | 
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हा 4१८ डे नी 
सरत अलम नशरह-९४ भाग-३० «६८ (/+ (5)... 
3पंकारीं हर 74 ॥2: &४ ४५८८ हि ७ 
(११) तथा अपने प्रभु के उपकारों का वर्णन 6०४४2४2०८/४ 
करता रह | 
ड 2204) ८६ (५ 
सूरतु अलम नशरह-९ 220)905» 


सर: अलम नशरह मक्का में अवतरित हुई 


तथा इसमें आठ आयतें हैं. 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. %-४५५८४४५५-.३ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त क॒पालु है | 

(१) क्‍या हमने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल 42/30222: 2 
दिया; 


अर्थात अल्लाह ने तुझ पर जो उपकार किये हैं | जैसे मार्ग दर्शन तथा रिसालत एवं 
नबूअत से सम्मानित किया | अनाथ होने के उपरान्त तेरे पालन-पोषण तथा संरक्षण की 
व्यवस्था की तुझे धैर्य तथा धन प्रदान किया | उन्हें कृतज्ञता तथा अनुगृहिता की भावना 
के साथ वर्णन कर | इससे विदित हुआ कि अल्लाह की अनुकम्पाओं की चर्चा तथा 
उनका प्रदर्शन अल्लाह को प्रिय है | किन्तु घमन्‍्ड तथा गर्व स्वरूप नहीं अपितु अल्लाह 
की दयालुता एवं अनुग्रह का आभारी होते हुए उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य से डरते हए 
कि वह कहीं हमको इन अनुकम्पाओं से वंचित न कर दे | 


: विगत सूरत में तीन पुरस्कारों का वर्णन था | इस सूरत में अधिक तीन अनुग्रह की 
चर्चा है | प्रथम सीना खोल देना, इससे अभिप्राय है वक्ष का प्रकाशित तथा विस्तृत हो 
जाना | ताकि सत्य भी स्पष्ट हो जाये तथा दिल में समा जाये | इस भावार्थ में क़रआन 
(सूरतुल अनआम-१ २५) की यह आयत है | + 

६:20 /-:८८<:/5.2:० 4 2 ..5 9 

जिसे अल्लाह मार्ग दर्शाना चाहे उसका वक्ष (सीना) इस्लाम के लिये खोल देता है | अर्थात 
वह इस्लाम को सत्य धर्म के रूप में पहचान लेता है तथा उसे स्वीकार कर लेता है | इस 
सीना फैलाने में वह वक्ष चीरना भी आ जाता है जो विश्वसनीय रिवायतों से दो बार 
रसूल अल्लाह (/सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) का किया गया | एक बार बाल्य अवस्था में 

जब आप की आयु चार वर्ष थी जिब्रील (फ़रिश्ता) आये तथा आप का दिल चीरा तथा 
. उससे वह शैतानी भाग निकाल दिया जो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में है | फिर उसे धोकर 
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(२) तथा तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया | 602/53०0:205५५ 
(३) जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी | & 2:6४ 2959) 
(४) तथा हमने तेरा चर्चा उच्च कर दिया | 4 585 ८॥६:; 
(५) तो अवश्य कठिनाई के साथ सरलता है | &॥2/.,.226 ५ 
(६) नि:संदेह कठिनाई के साथ सरलता है | $ 25 (2४ 4:86 


बंद कर दिया | (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबुल इस्रा) दूसरी बार मेराज के 
अवसर पर, आपका दिल निकाला गया | उसे जमज़म के जल से धुलकर अपने स्थान पर 


रख दिया गया | तथा उसे ईमान एवं तत्व दर्शिता से भर दिया गया (सहीहैन अववाबुल 
मेराज तथा किताबुस सलात) 


यह बोझ चालीस वर्षीय नुबूअत से पूर्व का बोझ है | इस युग में आप को यदि अल्लाह 
ने पापों से सुरक्षित रखा | किसी मूर्ति को आपने सजदा नहीं किया कभी मदिरा पान नहीं 
किया तथा अन्य पापों से भी विलग रहे | फिर भी अल्लाह की उपासना न आप जानते थे 
न की, इसलिये इस चालीस वर्ष उपासना एवं आज्ञा पालन न करने का बोझ आप पर था 
जो वास्तव में तो नहीं था किन्तु आपके संवेदन तथा प्रबोध ने उसे बोझ बना रखा था | 
अल्लाह ने उसे उतार देने की घोषणा करके आप पर अनुग्रह किया | यह मानों वहीं अर्थ 
है जो <#6८5<;5०(££८:४.249 (अल-फ्रत्ह) का है | कुछ कहते हैं कि यह नब॒अत 
(द्तत्व)ः का बोझ था जिसे अल्लाह ने हल्का कर दिया । अर्थात उसके मार्ग की 


कठिनाईयाँ सहन करने का साहस तथा धर्म के प्रचार एवं आमन्त्रण में सुविधायें पैदा कर 
दीं | 


अर्थात जहाँ अल्लाह का नाम आता है, जैसे नमाज, अज़ान तथा अन्य बह॒त से स्थानों 
पर आप का नाम भी आता है | आदि ग्रंथों में आप की चर्चा तथा गुणों का विवरण है | 


फ्रिश्तों में आप की शुभ चर्चा है| आपके आज्ञा पालन को अल्लाह ने अपना आज्ञा 


पालन कहा है तथा अपनी आज्ञाकारिता के साथ आप की आज्ञाकारिता का भी आदेज्ञ 
दिया है | इत्यादि 


५ कह. आप तथा सहाबा लिये में 
जा आप तथा सहाबा के लिये शुभसूचना है कि तुम इस्लाम की राह में जो कठिनाईयाँ 


सहन करोगे | घबराने की आवश्यकता नहीं उसके पश्चात ही अल्लाह तुम्हें सुख-सुविधा 
ब्रदान करगा | तथा ऐसा ही हुआ जिसे समस्त संसार जानता है | 
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सरतत्तीन-९५ भाग-३० 5६! १००:४०,,. 
८६ 3 में जय आह (ई न््पु््ू ८ (5 
(७) तो जब त ख़ाली हो तो (इबादत में) ७५००७ ८७$।$(५ 
परिश्रम कर | 3 
(८) तथा अपने प्रभ्‌ की ओर दिल लगा ७५% 5 ४५ 2॥५ 
७ (४2 ज ४ ५४% 
सूरतुत्तीन-९१५ 9४) ५2 
सूरतृत्तीन मक्का में अवतरित हुई तथा इसमें 
आठ आयतें हैं 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हँ जो 02:-58॥५:०४५॥,. ० 
अत्यन्त दयालु तथा अत्यन्त कपालु है | 


(१) सोगन्ध है इंजीर की तथा जैतून की | *५५४/४290% 
(२) तथा सनायी के तूर (पर्वत) की | 6 ७४५,४४ 
(३) तथा इस शान्ति वाले नगर की | हैँ 2५५५।५(2॥ |(७६ 
(४) नि:संदेह हमने मनुष्य को अति उत्तम ७८“3-०८०३॥८६६ ६६ 
रूप में पैदा किया | क्‍ ७५2५८ 


अर्थात नमाज से या धर्मप्रचार से तथा जिहाद से, तू दुआ में परिश्रम कर अथवा इतनी 
ईबादत कर कि तू थक जाये | 


अर्थात उसी से स्वर्ग की आशा रख | उसी से अपनी ज़रूरतें माँग तथा सभी विषय में 
उसी पर विश्वास तथा भरोसा कर | 


यह वही तूर पर्वत है जहां अल्लाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) से बात की थी | ु 


“इससे अभिप्राय पवित्र नगर मक्का है जिसमें लड़ाई अवैध है | इसके सिवा जो इसमें 
प्रवेश कर जाये उसको शान्ति प्राप्त हो जाती है | कुछ व्याख्याकारों का कहना है कि 
वास्तव में तीन स्थानों की सौगन्ध है | जिनमें से प्रत्येक में मर्यादा धर्म विधान वाहक ईशद्त 
भेज गये | इंजीर तथा जैतून से अभिप्राय वह क्षेत्र है जहाँ इसकी उपज है| तथा वह बैतुल 
मोकहस है जहाँ माननीय ईसा पैगम्बर (ईशद्त) बनकर आये | सिना पर्वत अथवा सीनीन पर 
आदरणीय मूसा को नुबूअत (तत्व) प्रदान किया गया | तथा मक्का में ईशदतों के प्रमुख 
आदरणीय मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम) को भेजा गया | (इब्ने कसीर) 


यह शपथ का उत्तर है | अल्लाह ने प्रत्येक सृष्टि को ऐसे रचा है कि उनका मख नीचे 
को झुका हुआ है केवल मनुष्य को लम्बा तथा सीधा आकार दिया है जो अपने हाथों से 
खाता तथा पीता है फिर उसके अंगों को संतुलित बनाया है | उसमें जानवरों के समान 
बेढगापन नहीं है प्रत्येक महत्वपूर्ण अंग दो दो बनाये तथा उनमें अति उचित दरी रखी | 
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(५) फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया |' 6 ८३). (6५5५४ 
(६) परन्तु जो लोग ईमान लाये तथा फिर ५०५४४ ७४०५४॥८:५॥४॥ 
पुण्य के कर्म किये, तो उनके लिए ऐसा 6 ५५४ ;६/2// 


बदला है | जो कभी समाप्त न होगा |” 


(७) तो तुझे अब बदले के दिन को झुठलाने & ५:4/,/:४८४३८८४ 
पर कौन-सी बात उत्साहित करती है | 


(८) क्‍या अल्लाह (तआला) समस्त हाकिमों.. 6७»/2»४ ७8४४ 
का हाकिम नहीं है ?* 


फिर उसमें बोध विचार समझ आँख, कान रख दिये जो वास्तव में अल्लाह के गुण हैं | 
मानों इन गुणों के आधार पर इंसान अल्लाह के गुणों द्योतक तथा उसका प्रतिबिम्ब है | 
कुछ विद्वानों ने इस हदीस को भी इसी अर्थ तथा भावार्थ में लिया है | 

. ५४५5,०७ ७५७ 6 5%%॥ 50 
(मुस्लिम किताबुल बिर्रे वस सिला वल आदाब) अल्लाह ने आदम को अपने रूप पर पैदा 
किया | इन्सान की रचना में इन सब चीज़ों की व्यवस्था ही ., ४ .. (उत्तम संरचना) 
है जिसका वर्णन अल्लाह ने तीन सौगन्धों के पश्चात किया है | (फ़तूहुल क्रदीर) 


'यह संकेत मनुष्य की अर्जल आयु (बहुत अधिक आयु की ओर, जिसमें जवानी तथा 
यौवन के बाद बुढ़ापा तथा क्षीणता आ जाती है तथा इंसान की समझ बालक के समान 
हो जाती है | कुछ ने इससे कर्म का वह पतन लिया जिसमें लीन होकर इंसान अति पतित 
तथा साँप-बिच्छु से भी अधिक नीच बन जाता है तथा इससे कुछ ने वह अपमानित तथा 
हीनता की यातना ली है जो नरक में काफ़िरों के लिये है मानों मनुष्य अल्लाह तथा 
रसल की आज्ञाकारिता से फिरकर अपने को उत्तम रचना के समान से गिराकर नरक 
की सबसे नीची श्रेणी में डालता है | 

पर्व की आयत के प्रथम भावार्थ के आधार पर यह वाक्य वर्णन के लिये है जोमोमिनों की 
स्थिति का वर्णन कर रहा है | तथा दूसरे तीसरे भावार्थ के आधार पर पूर्व पर बल देने के 
लिये है कि इस परिणाम से उसने मोमिनों को अलग कर दिया है | (फ़त्हुल क़दीर) 

“यह इंसान से सम्बोधन है फटकार के लिए कि अल्लाह ने तुझे उत्तम रूप में बनाया तथा 
इसके विपरीत वह तुझे अपमान के गड़हे में भी गिरा सकता है इसका अभिप्राय है कि 
पुर्नजीवन प्रदान करना कठिन नहीं इसके पश्चात भी तू प्रलय तथा प्रतिकार का इंकार करता है | 

'जो किसी पर अत्याचार नहीं करता उसके न्याय ही की माँग है कि प्रलय की स्थापना 
करे तथा उससे न्याय करे जिस पर अत्याचार हुआ है | पहने पुत्र जर चुका है कि एक 
जीर्ण हदीस इसका उत्तर .०८,.७६॥ <.. ८॥$ ,« ४३ ,%» आया है (तिर्मिजी) 


224] / 2287 





सूरतुल अलक्त-९६ भाग-३० 75६! १० 3४४ 85,,. 
/322! ८2४ ४८८५ 

स्रतुल अलक्र-९६ 3)2:0॥४8 ५2 

सूरतुल अलक मक्का में अवतरित हुईं तथा 

इसमें उन्‍नीस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता है जो 0.2:-58॥५:०४॥%0»...: 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

(१) अपने प्रभु का नाम लेकर पढ़ जिसने 6 8090 2४; ५४ 8॥ 

पैदा किया |! 


(२) जिसने मनुष्य को रक्‍त के लोथड़े से पैदा..._.०5“०४०८८:४३॥ && 
किया | 


४ कप २! // 
(३) तू पढ़ता रह तेरा प्रभु बड़ा उदार है ! ७,०४५ 26४ 8) 
(४) जिसने क़लम के द्वारा (ज्ञान) सिखाया | 6.2 ८2७5५ 


. स्रतुल अलक : यह सर्वप्रथम प्रकाशना है जो नबी । सल्लल्ला[ह अलैहि वसलल्‍लम) पर 
उस समय आई जब आप हिरा पर्वत की गुफा में उपासना में लीन थे | फ्ररिश्ते ने आकर 
कहा पढ़ आपने फ्ररमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ | फ़रिश्ते ने आप को ज़ोर से भींचा 
तथा कहा पढ़ आपने फिर वही उत्तर दिया इस प्रकार तीन बार आप को भीचा (विवरण 
के लिये देखिए सहीह अलबुख़ारी बाब बदउल वहयी -म॒स्लिम अलईमान बाब बदइल 
वहयी ) जो तेरी ओर प्रकाशना की जाती है वह पढ़ ;£ जिसनें समस्त सृष्टि को रचा | 


सृष्टि में विशेषत: मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा की जिससे उसकी श्रेष्ठता स्पष्ट है | 


है इसमें 
यह बल देने का स्वरूप है तथा इसमें बड़े प्रभावी ढंग से उस विवशता का निवारण 
>++_ नम कक ने स्वाहा किया कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, अल्लाह ने फ्रमा दिया 
है हा दयालु ह पढ़ अथात मनुष्य की त्रुटियों को क्षमा करना उसका विज्ञेष गुण 
हक र्थ 
का #5 का अर्थ है काटना, छीलना | कलम (लेखनी) 
जाता था इसलिए लिखने के यंत्र को कलम से व्यांजित 
बद्धि में होता है | कुछ मुख से व्यक्त करता है | कछ 


भी प्राचीन युय में छीलकर ही बनाया 
जित किया | कुछ ज्ञान तो मनुष्य की 


अम्ल शा हे छ क़लम से कागज़ पर लिख लेता है | 
जो बुद्धि तथा स्मरण शक्ति में होता है वह मनुष्य के साथ ही चला जाता है | हाँ कलम 
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(५) जिसने मनुष्य को वह सिखाया जिसे वह 
नहीं जानता था | 

(६) वास्तव में मनुष्य तो आपे से बाहर हो 
शतो हैं. 

(७) इसलिए कि वह अपने आप को निशर्चिन्त 
(अथवा धनवान) समझता है| 

(८) नि:संदेह लौटना तेरे प्रभु की ओर है | 
(९) (भला) उसे भी तूने देखा, जो (एक बन्दे 
को) रोकता है | 

(१०) जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता 
है | 

(११) भला बताओ तो यदि वह सीधे मार्ग पर 
हो! 


&2% 2८८८४५ ४४ 


कै. ५०४ ८८:०७) ६)३४ 


2/ 9 /20!“ ./ 


(८22८:४।४।)८॥ 


से लिखा यदि किसी कारण से बर्बाद न हो तो सदा सरक्षित रहता है | इसी कलम द्वारा 
विगत लोगों के इतिहास तथा पूर्वजों के ज्ञान का कोष सुरक्षित है | यहाँ तक की 
आकाश्ञीय धर्म ज्ञास्त्रों की सरक्षा का साधन भी यही है | इससे कलम का महत्व स्पष्ट 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती | इसलिये अल्लाह ने सबसे पहले क़लम को पैदा 


किया तथा उसे परी सष्टि का भाग्य लिखने का आदेश दिया | 


व्याख्याकार कहते हैं कि रोकने वाले से अभिप्राय अबूजहल है जो इस्लाम का कड़ा 
विरोधी था “(८ (एक भक्त) से अभिप्राय नबी (सल्लल्लाह़ अलैहि वसल्लम) हैं | 


अर्थात यह जिसे नमाज पढ़ने से रोक रहा है वह संमार्ग पर हो | 


2243 / 2287 


सूरतुल अलक-९६__ भाग-३० [22% [7 ११७७8... ३० 2249 | " «५ #! 


सूरतुल अलक्-९६ 





ह !५४| #//€ ८४ 

(१२) अथवा परहेजगारी की अनुदेश देता हो | 00०-५४०८/, ;८॥| 

(१३) भला देखो तो यदि यह झुठलाता हो 62%, ८८ 

तथा मुँह फेरता हो तो [* 

अल्लाह 2०. 2 १6५ कि या 

(१४) क्‍या यह नहीं जानता कि अल ७०-2५०७।॥८९ ४(48/ 6 
(तआला) उसे भली प्रकार देख रहा है | 

संदेह (८६१६४. 4८४ 2| 9 ५४ 

(१५) नि:संदेह यदि ये नहीं रूका तो हम ५६:/5%42 

उसके ललाट के बाल पकड़कर घसीटेंगे [ 5:20, 

(१६) ऐसा ललाट जो झूठा तथा पापी है | 54:५४ %::89:27 

(१७) वह अपने सभा वालों को बुला ले | 8४ 654 


अर्थात जुद्धता, तौहीद (एकेश्वरवांद) तथा पुण्य के कर्मों की शिक्षा | जो नरक की 
अग्नि से मनुष्य बच सकता है | तो क्या यह चीजे नमाज पढ़ना तथा संयम की शिक्षा को 
देना) ऐसी बातें हैं कि उनका विरोध किया जाये तथा उस पर उसे धमकियाँ दी जायें ? 


अर्थात यह अबु जहल अल्लाह के पैगम्बर को झुठलाता हो तथा ईमान से मुख फेरता 
हो | ४, यह >> के अर्थ में है (मुझे बताओ) | 


है. अभिप्राय न्‍ जो पपरोकक्‍तों 

3 यह है कि यह जो उपरोक्त गतिविधियाँ कर रहा है, क्या नहीं जानता कि 
अल्लाह (तआला) सब कुछ देख रहा है | वह इसका उसको बदला देगा | अर्थात :£ ९ 
उपरोक्त झर्तों <&8 ८7 +*«4&%# 9 * <4£:४/.9 की जजा है | 


न अर्थात नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) के विरोध तथा शत्रता से एवं आप को नमाज 
पढ़ने से जो रोकता है इससे रूका नहीं | (.::.; का अर्थ है 2८:७ हम उसका ललाट 
पकड़कर घसीटेंगे | हदीस में आता है कि अब्‌ जहल ने कहा था कि, यदि मोहम्मद 

(सल्लल्लाह अलेंहि वसल्‍लम) काबा के पास नमाज पढ़ने से नहीं रूका तो उसकी गर्दन 
पर पाँव रख दूँगा | (अर्थात उसे रौंद दूँगा | तथा इस प्रकार अपमानित करूँगा) नबी 

(सल्लल्लाह अलैहि वसललम) को यह सूचना मिली तो आप ने फ़रमाया यदि वह ऐसा 
करता तो फ्ररिश्ते उसे पकड़ लेते | (सहीह अलबुख़ारी तफ़सीर सूरातिल अलक्र) 


“ललाट के यह गुणका अर्थ है कि वह झूठी है अपनी बात में, पापी है अपने कर्म में | 
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स्रतुल क्रद्र-९७ पु ०५ हा । 
क्षकों लेंगे 4 4“: (४9) 2 9८2८४ 
(१८) हम भी नरक के रक्षकों को बुला लेंगे | 6 42४9 # ४ 
१९) सावधान ! उसका कहना कदापि न (96 ८४5७५४/४ 45४४: <& 
मानना तथा सजदा करो एवं समीप हो जाओ | अण्ा४9 
सूरतुल कद्र-९७ 20:2054%2 
सूरतुल कदर मक्‍का में अवतरित हुई तथा 





'हदीस में आता है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) अल्लाह के घर काबा के 
पास नमाज पढ़ रहे थे अबू जहल गुजरा तो कहा है मोहम्मद ! मैंने तुझे नमाज पढ़ने 
से नहीं रोका था? तथा आप से धमकी भरी बातें कीं, आप ने भी कड़ा उत्तर दिया | 
तो कहने लगा है मोहम्मद ! तू मुझे किस चीज से डराता है ? अल्लाह की सोौगन्ध, 
इस वादी में सबसे अधिक मेरे समर्थक हैं जिस पर यह आयत अवतरित हुई | माननीय 
इब्नें अब्बास फ़रमाते हैं | यदि वह अपने समर्थकों को बुलाता तो तत्क्षण यातना के 
फ़रिश्ते उन्हें पकड़ लेते | (तिर्मिजी तफ़सीर सूरते इक्रा, मुसनद अहमद ११३२5, 
तफ़सीर इब्ने जरीर) तथा सहीह मुस्लिम के शब्द हैं कि उसने आगे बढ़कर आप की 
गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया कि तत्क्षण उलटे पाँव पीछे हटा, तथा अपने हाथों 
से अपना बचाव करने लगा, उससे कहा गया कि क्‍या बात है ? उसने कहा, मेरे तथा 
मोहम्मद के बीच आग की खाईं भयावह दृश्य तथा बहुत से पंख हैं | रसूल अल्लाह 

(सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) ने फ़रमाया | यदि वह मेरे समीप होता तो फ़रिश्ते 
उसकी बोटी-बोटी नोच लेते, (किताबु सिफ्रातिल क्रयामह, बाबु इननल इंसाना ल 
यतगा) «:(६%| अधिकारी पुलिस, अर्थात शक्तिशाली सेना | जिसका कोई मुक़ाबला नहीं 
कर सकता | 


तूरतुल कद्र : इस सूरत के मकक्‍की तथा मदनी होनें में मतभेद है इसका नाम रखने के 
कारण में विभेद है | क़द्र का अर्थ आदर-मान भी है | इसी कारण क़द्र की रात कहते हैं | 
इसका अर्थ अनुमान लगाना तथा निर्णय करना भी है | इसमें पूरे वर्ष का निर्णय किया 
जाता है |इसीलिये इसे ,£»।££ भी कहते हैं | इसका अर्थ संकीर्णता भी है | इस रात 
इतनी अधिकता से फ़रिश्ते उतरते हैं कि धरती तंग हो जाती है| क़द्र की अर्थात 
संकीर्ण रात | अथवा इसलिये यह नाम रखा गया कि इस रात जो उपासना की जाती है 
अल्लाह के हाँ उसका बड़ा आदर है | तथा इस पर बड़ा पुण्य है | इस के निर्धारिण में 
भी बड़ा मतभेद है | (फ़तहुल क्दीर) फिर भी हदीसों तथा सहाबा के कथनों से यह 
सिद्ध है कि यह रमजान महीने की अन्तिम दस विषम रातो में से कोई एक रात होती है । 
इस का स्पष्ट न करनें में यही मतभेद है कि लोग पाँचों ही रातों में इसका शुभ प्राप्त 
करन के लाभ में अल्लाह की अत्यधिक इबादत करें | 
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सूरतुल कद्र-९७ 
इसमें पाँच आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५५-56॥५:८४॥५)५ 2) 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कूपालु है | 


५० गा कक 4! । (“१*२ 
(१) नि:संदेह हमने उसे क़द्र (शुभ) की रात्रि 0:40 654८४ ६ 
में अवतरित किया |! 
(२) तू क्‍या समझा कि क़द्र (शुभ) की रात्रि 62०9॥ 42४५४ 
क्या है?” 


(३) क़द्र की रात्रि एक हजार महीनों से श्रेष्;य. 6.6 ॥025826॥4/ 
है 


(४) इसमें (प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के £2/ ४7८0 % 
लिये) अपने प्रभु के आदेश से फ़रिश्ते एवं 


अर्थात उतारना आरम्भ किया अथवा लोहे महफ़ूज से बैतुल इज्जत में जो पहले 
आकाश पर है उतारा | तथा वहाँ से आवश्यकतानुसार नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) पर उतारता रहा | यहाँ तक कि लगभग २३ वर्ष में पूरा हो गया, तथा 
लैलतुल क़द्र रमज़ान ही में होती है | जैसाकि कुरआन की आयत ७/85८८८ ४5 » 
<९6::5/4 249 से स्पष्ट है | 


“इस प्रश्न से इस रात की श्रेष्ठता तथा महत्व स्पष्ट करना है | मानो लोग उसके 
2 तक पूर्ण रूप से पहुँच नहीं सकते | यह केवल अल्लाह ही है जो उसे जानता 
| 


अर्थात इस एक रात की उपासना हज़ार महीनों से उत्तम है | तथा हजार महीने ८३ 
वर्ष ४ महीने बनते हैं | यह मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) के अनुयाईयों पर 
अल्लाह के कितना महान अनुग्रह है कि लघु आयु में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त 
करने के लिये केसी सरलता प्रदान कर दी है | 
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रूह (जिब्रील) उतरते हैं| ७४ £227%५४, ५3 
(५) यह रात्रि साक्षात्‌ शान्ति की होती है, * &,2॥5८७५5१८ 
तथा फ़ज़ के उदय होने तक (होती है) | 


सूरतुल बस्यिन:-९८ (22804: 


सूरतुल बस्यिन: मदीनें में अवतरित हुई तथा 
इसमे आठ आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हँ जो... ०४६6॥७४८४५५ -2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


(१) अहले किताब के काफ़िर! तथा 90०2४४८४ ५०८ 


'रूह से अभिप्राय आदरणीय जिदब्रील हैं | अर्थात फ़रिश्ते आदरणीय जिब्रील सहित इस 


रात धरती पर उतरते हैं तथा उन कामों को पूरा करते हैं जिनका निर्णय इस वर्ष में 
अल्लाह (तआला) फ़रमाता है | 


अर्थात इस में बुराई नहीं अथवा इस अर्थ में शान्ति की रात है कि मोमिन इस रात 

शैतान के उपद्रव से सरक्षित रहते हैं | अथवा फ्ररिश्ते ईमान वालों को सलाम करते हैं | 
अथवा फ्ररिश्ते परस्पर सलाम करते हैं | क॒द्र की रात के लिये रसल अल्लाह /सल्लल्लाह 
अलेहि वसल्लम) ने विज्ञेष रूप से यह दुआ बताई है. &#£-४«७ ,«0 <>< 5४० 26 ६६/॥ 
(तिमजी, अबवाबुद दावात, इब्ने माजा किताबुददुआ) 


सूरतुल बय्यिन: इसका दूसरा नाम सूरत .«; है | हदीस में है, नबी (सल्लल्ला[ह 


अलेहि वसल्लम) ने आदरणीय उन्प्य्य बिन काब से फ़रमाया अल्लाह ने मझे आज्ञा दी है 
कि, में सूरत ४४४ ०५॥9229 तुझे पढ़कर सुनाऊँ | माननीय उबय्य ने पूछा, क्‍या 

अल्लाह ने आप क्रे सामने मेरा नाम लिया है | आप ने फ्ररमाया हाँ | जिस पर (अपार 
हर्ष से। उवय्य की आंखों में अश्रू आ गये | (सहीह बुखारी, तफसीर सूरत लम यकुन! 


“इससे अभिप्राय यहद तथा ईसाई हैं | 
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सूरतुल बस्यिन:-९८ 

८८६2८ ७52८ कक 2१» 602 42 
मर्तिपजक' लोग, जब तक कि उनके पास. #&#<*£०४८८०८५८६॥६ 
स्पष्ट निशानी न आ जाये रूकने वाले न थे $<2॥ 
(वह निशानी यह थी कि) 


जौ $#:£: (६१2 हे 6; 
(२) अल्लाह (तआला) का एक : सन्देष्टा, जो. ७४४४४८८2॥८%/८50;2 
पवित्र पुस्तक पढ़े | 


(३) जिसमें ठीक एवं उचित आदेश हों |' 622६ 25.5 0५५४ 


(४) अहले किताब अपने पास स्पष्ट निशानी &८८५-॥।७४ ८29॥ 6/8५% 
आ जाने के पश्चात ही (मतभेद में पड़कर) 6*८22 8४% ८,८६५ 
विभाजित हो गये | 


'मुशरिक से अभिप्राय अरब तथा अन्य देशों के वे लोग हैं जो मूर्तियों तथा अग्नि के 


पुजारी थे | «<«< रूकने वाले 5£ (प्रमाण) से अभिप्राय आदरणीय नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम) हैं | अर्थात यहूद, ईसाई तथा अरब एवं अन्य देशों के मुशरिकीन 

मानेंगे नहीं यहाँ तक कि उत्तके पास मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) कुरआन 

लायें तथा उनकी मूर्खता एबं कुमार्ग को बतायें तथा उन्हें ईमान का आमन्त्रण दें | 


अर्थात माननीय मोहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) | 
अर्थात कुरआन मजीद जो लौह महफ़ूज में पाक (पवित्र) पृष्ठों पर अंकित है | 
यहां ५ पुस्तकों से अभिप्राय धर्म विधान तथा £$ संतुलित एवं सीधे | 


अर्थात ग्रन्थ धारी यहूदी एवं ईसाई माननीय नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) के 
आने से पहले एकमत थे | यहाँ तक की आप (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) नबी बनंकर आ 
गये | तत्पश्चात यह विभक्‍त हो गये उनमें से कुछ मोमिन हो गये किन्त्‌ अधिकाँश 
ईमान से वंचित ही रहे | नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की; नुब्‌वत) तथा पैगम्बरी 
को प्रमाण कहनें में यह बिन्द्‌ कि आप की सत्यता स्पष्ट थी जिससे इंकार असम्भव था | 
किन्तु इन्होंने आप को केवल ईर्ष्या तथा शत्रुता के कारण झठलाया | यही कारण है कि 
यहां विभद करने वालों में मात्र अहले किताब का नाम लिया है जब कि दसरों ने भी 
यह काम किया था | क्‍योंकि यह लोग जानते थे तथा आप (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) 
के आने की चर्चा उनकी किताबों में विद्यमान थी | 
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भाग-३२० | 2254| ९६६ ४६१. बा ४ का, 


(५) उन्हें इसके अतिरिक्त कोई आदेश नहीं &»;४5॥,5:23) 5: ॥ ७६ 


8 
दिया गया' कि केवल अल्लाह की इबादत ४7275 ८६: ४ ८2३))५४ 


करें उसी के लिए धर्म को शुद्ध कर रखें | 8 8४956 80 5. 
इब्राहीम एकेश्वरवादीः के धर्म पर, तथा ७9562 ८2 


नमाज़ को स्थापित रखें तथा ज़कात देते रहें | 
यही धर्म सत्य तथा शाइ्वत का है | 


(६) नि:संदेह जो लोग अहले किताब में से. ५. ४८०४:४८८.॥&6; 
काफ़िर हुए तथा मूर्तिपूजक, वे नरक की. &५»०£&,585८ 567; 
अग्नि (में जायेंगे) जहाँ वे सदैव रहेंगे, ये 6022/0£4/28 70५५ 
लोग निम्न श्रेणी की सृष्टि हैं |* 


(७) नि:संदेह जो लोग ईमान लाये तथा पुण्य. ५&<..»)/£5॥2८/८2३॥ 6) 
के कार्य किये, ये लोग सर्वोच्च श्रेणी की 52: 440//८% £78/६ 
सुष्टि हैं | ४ 


अर्थात उनकी किताबों में यह आदेश तो उन्हें दिया गया था | 


“:->का अर्थ है झुकना, एकाग्र होना, ,«£ बहुवचन है अर्थात बहुदेववाद से 
एकेश्वरवाद की ओर तथा सभी मतों से कटकर इस्लाम धर्म की ओर झुकते तथा 
एकाग्र होते हुए | जैसे माननीय इब्राहीम ने किया | 
 : -5॥ विशेष्य लुप्त का विज्षेषण है ::5 7 ८४ यही इस मिल्‍लत एवं उम्मत का 
धर्म है जो सीधा-संतुलित है | अधिकाँश विद्वानों ने इस आयत से यह भाव निकाला है 
कि कर्म ईमान में प्रविष्ट है | (इब्ने कसीर) 
यह अल्लाह के रसूलों तथा उसके शास्त्रों का इंकार करने वालों का परिणाम है | 
तथा उन्हें पूरी सृष्टि से अवाक्षनीय कहा गया है | 
'जों दिल से ईमान लाये तथा अंगों से कर्म किये वह पूरी सृष्टि से उत्तम तथा प्रधान 


हैं | जो विद्वान यह मानते हैं कि मोमिन बंदे फ़रिश्तों से उत्तम तथा प्रतिष्ठित है उनका 
तर्क यह आयत भी है| ४ | यह (४») &/ से है जिसका अर्थ पैदा करना है | इसी से 
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७ >> /औ र्ग 


(८) उनका बदला उनके प्रभु के पास स्थायी ७,8५५८८६६ (४2५५#४४$६ 
रहने वाले स्वर्ग हैं जिनके नीचे (शीतल जल की) »/५४४६४८०५)»:४४।५६:४०५ 


#+ 4 


सरितायें प्रवाहित हैं जिनमें वे सदेव रहेंगे | / 4४950 64££4॥ &2 
अल्लाह (तआला) उनसे प्रसन्‍न हुआ' तथा ये ७4४५ ७५६८५४५ 
उससे | ये है उसके लिये जो अपने प्रभु से 
डरे | 

सूरतुज ज़िल्जाल-९९ //)228 822 


सूरतुज ज़िल्जाल मदीने में अवतरित हुई तथा 
इसमें आठ आयोतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो . ९५+४४/७८८४१-.- 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 


अल्लाह का विज्यवेषण (४,४॥ है | इसलिये ४ वास्तव में «५४ है हमजा को या से बदल 
दिया फिर या की या में संधि कर दिया | 


उनके ईमान, पुण्य के कर्म तथा अनुज्ञा के कारण तथा अल्लाह की प्रसन्‍नता सबसे 
महान है | ६<#<-#<2०५.५४» (अततोबः-७२) 


“इसलिये कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे उपहारों से सम्मानित कर दिया जिसमें उनकी 
आत्मा तथा शरीर दोनों का सोभाग्य है | 


अर्थात यह बदला तथा प्रसन्‍नता उन लोगों के लिये है | जो दुनिया में अल्लाह से 
डरते रहते हैं तथा इस डर के कारण अल्लाह की अवज्ञा से बचते हैं | यदि किसी 
समय मानवीय अभियाचना के कारण अल्लाह की अवज्ञा हो गई तो तुरन्त क्षमा याचना 
कर ली | तथा भविष्य के लिये अपना सुधार कर लिया यहाँ तक कि उनकी मौत इसी 
आज्ञा पालन पर हुई न कि अवज्ञा पर | इसका अर्थ यह है कि जो अल्लाह का डर 
रखता है वह अवज्ञा पर दुराग्रह नहीं करता न उस पर स्थिर रहता | तथा जो ऐसा 
.करता है वास्तव में उसका दिल अल्लाह के भय से शून्य है | 


सूरतुज जिल्जाल : इसके मक्‍की तथा मदनी होनें में मतभेद है | इसकी प्रधानता में 
अनेकों रिवायतें हैं, किन्तु उनमें से कोई भी सही नहीं है | 
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(१) जब धरती पूर्णरूप से कंपित कर दी 6५४0; 2»५ 2//$॥$| 


जायेगी |! 


(२) तथा अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी | 6६८29 :८:/: 
(३) तथा मनुष्य कहने लगेगा कि उसे क्‍या & ६४७४८८३) /8; 
हो गया ?' 

(४) उस दिन धरती अपनी सभी सूचनायें ७५03 &४ ४६ (८४ 
वर्णन कर देगी |* ह 
(५) इसलिए कि तेरे प्रभु ने उसे आदेश दिया ४७४८6 6 ४ 
होगा | 


'इसका अभिप्राय यह है कि प्रचण्ड भूंचाल से पूरी धरती काँप जायेगी | तथा प्रत्येक 
चीज़ ट्ट-फूट जायेगी | यह समय होगा जब पहला नफ़ख़ा (फँक) होगी | 

अर्थात धरती में जितने इंसान गड़े हुए हैं वह धरती का बोझ हैं | जिन्हें धरती क्रियामत 
के दिन निकाल फेंकेगी | अर्थात अल्लाह के आदेश से सब जीवित होकर बाहर निकल 
आयेंगे यह दसरे नफख्े (फैँक) में होगा | इस प्रकार धरती के कोष भी बाहर निकल 
आयेंगे | 

3अर्थात भयभीत होकर कहेगा इसे क्‍या हो गया है ? यह क्‍यों इस प्रकार हिल रही है 
तथा अपने कोष उगल रही है | 

“यह शर्त का उत्तर है | हदीस में है नबी (सललल्लाह अलैहि वसल्लम) ने यह आयत पढ़ी 
तथा प्रइन किया, जानते हो धरती की सूचनाएं क्‍या हैं ? सहाबा ने उत्तर दिया अल्लाह 
तथा उसके रसूल उचित प्रकार जानते हैं | आपने फ़रमाया : उसकी सूचनायें यह हैं कि 
जिस बन्दे अथवा बन्दी ने धरती के ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी कहेगी 
अमुक-अमुक व्यक्ति ने अमुक-अमुक कर्म अमुक-अमुक दिन किया था | (तिर्मिजी 
अबवाबु सिफ्रातिल क्रियाम: तथा तफ़सीर इजा ज़ुलज़िलत, मुसनद अहमद रइउ४। 
अर्थात धरती को यह बोलने की शक्ति अल्लाह प्रदान करेगा | इलसिये इसमें आइचर्य 
की बात नहीं | (जैसे इंसानी अंगों में यह शक्ति पैदा कर देगा) धरती को भी अल्लाह 
(तआला) बोलने वाली बना देगा, तथा वह उसकी आज्ञा से बोलेगी | 
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नं समहों ४ 3 6८४ / (6 2.2 94५ ७ 
(६) उस दिन लोग विभिन्‍न समूहों में होकर बाएं नमक 
लौटेंगे' ताकि उन्हें उनके कर्म दिखा दिये ७४४४2] 


जायें | 

> ८८६४१ ८८ ७६८ | (६4, ८५ ८४ 
(७) तो जिसने कण के समुतल्य भी पुण्य 8£:25३32० ५४५ ४५ 
किया होगा वह उसे देख लेगा | 


(८) तथा जिसने कण के समतुल्य भी पाप 855 (822 ही 
८/८ (“८ 
किया होगा, वह उसे देख लेगा | & ४:५ |£६ 


 »<« (लौटेंगे) यह »,,, का विलोम है | अर्थात क़ब्रों स निकलकर हिसाब के स्थान की 
ओर अथवा हिसाब के पड्चात स्वर्ग तथा नरक की ओर लौटेंगे ४८४ अलग-अलग समूहों 
में कुछ भयभीत होंगे कुछ निर्भय | कुछ के रंग सफेद होंगे जैसे स्वर्ग वासियों के होंगे | 
कुछ के काले जो उनके नरकीय होने का चिन्ह होगा | कुछ का मुख दाई ओर होगा कुछ 
का बाईं ओर, अथवा वह विभिन्‍न गरोह धर्मों तथा मतों एवं कर्मों को आधार पर होंगे | 


इसका सम्बन्ध ,“:« से है अथवा (४ £' से है अर्थात धरती अपनी सूचनायें इसलिये 
देगी ताकि मनुष्यों को उनके कर्म दिखा दिये जायें | 


“तथा वह उससे प्रसन्न होगा | 
वह इस पर अति लज्जित तथा व्याकुल होगा | 5.६ कुछ के विचार मे चींटी से भी छोटी 


चीज कुछ के विचार से धरती पर हाथ मारने से जो धूल हाथ में लग जाती है वह ४ 
है | कुछ के निकट छिद्र से जो सूर्य की किरण आती है उसमें जो धल के कण दिखाई 
देते हैं वह 5.5 है | परन्तु इमाम ज्ञौकानी ने प्रथम अर्थ को उत्तम माना है| इमाम 
मुकातिल कहते हैं कि यह आयत उन दो व्यक्तियों के विषय में उतरी है जिनमें से एक 
मगन का थीड़ा दान दैने में संकोच करता तथा दूसरा छोटा पाप करनें में कोई भय न 
खाता था | (फ्रतहल क्दीर) 
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सूरतुल आदियात-१०० 2264७4॥ 
सूरतुल आदियात मक्‍का में अवतरित हुई | 
तथा इसमें ग्यारह आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. ०४७८७, ० 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कापालु है | 


<८“८५ 


0 


(१) हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की 6 ६०५५)०॥४ 
सोगन्ध ।' 

(२) फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की 6४५6 ५१,४४६ 
सौगन्ध | 

(३) फिर प्रात: काल में धावा बोलने वालों 5५८2५ 27:८6 
की सौगन्ध | 

(४) तो उस समय धूल उड़ाते हैं।' ७८४ ५२८४४ 


सूरतुल आदियात : --....७ यह ४:७ का बहुवचन है | यह “७ से है जैसे , ,£ है 


<४;७ के समान उसके “वाव” को भी या से बदल दिया गया | वेगगामी घोड़े ::> का 
अर्थ कुछ ने हॉपना लिया तथा कुछ ने हिनहिनाना | तात्पर्य वह घोड़े हैं जो हाँपते 
अथवा हिनहिनाते हुए धर्मयुद्ध में शत्रु की ओर दोड़ते हैं | 


: >..“बना है/,!से आग निकालने वाले ८४४ का अर्थ 5» है चलने में घुटनों 
अथवा एड़ियों का टकराना अथवा टाप मारना | इसी से -५५५ ८४ है | चकमा से आग 
निकलना अर्थात उन घोड़ों की सौगन्ध है जिनकी टापों की रगड़ से पत्थरों से आग 
निकलती है | जैसे चकमाक से निकलती है | 


/ ५ लिया गया है ४ ,& से रात में आक्रमण करने अथवा धावा बोलने वाले 
(--> भोर के समय अरब में साधारणत: आक्रमण इसी समय किया जाता था | 
निशाक्रमण तों वह करतें हैं जो सैनिक घोड़ों पर सवार होते हैं परन्तु इसे घोड़ों से 
सम्बन्धित इसलिये किया है कि धावा बोलने में यह सैनिकों के बहुत काम आते हैं | 

/ ५ उड़ाना £-& धूल | अर्थात जिस समय यह घोड़े तेजी से दोौड़ते अथवा धावा 
बोलते हैं तो उस स्थान पर धूल छा जाती है | 
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)*%$ ००५७७४। $,... 





सूरतुल आदियात-१०० 





(५) फिर उसी के साथ सेनाओं के मध्य घुस “४८८ ५ ८८:८५ 
जाते हैं | 
(६) नि:संदेह मनुष्य अपने प्रभु का अति & 5%<0 42 ८८४५ & 


कतघ्न है | 

(७) तथा निश्चित रूप से वह स्वयं भी उस 6५८८६४ ६-५ ५८ ५६ ; 
पर गवाह है | 

८) तथा ये माल के प्रेम में भी अति कठोर है | ४2५8 25०20 ४ 


(९) क्‍या उसे वह समय ज्ञात नहीं, जब क़ब्रों ० 5) 22 ५६ 
में जो कुछ है निकाल दिये जायेंगे | ह%॥ 


(१०) तथा सीनों में छिपी बातों को प्रकट ढैँ 2509) 2 (८622५ 
कर दिया जायेगा |" 


०» मध्य में घस जाते हैं, उस समय अथवा धूल की अवस्था में ८५८ शत्र की सेना 
अभिप्राय है कि उस समय अथवा जब वातावरण धल-धप्पड़ से अटा होता है | यह घोड़े 
शत्र की सेना में घस जाते हैं तथा घमसान की लड़ाई लड़ते हैं | 


“यह सोौगन्ध का उत्तर है | इंसान से अभिप्राय काफ़िर, अर्थात कछ लोग है 5 ,४ का अर्थ 
»+४5(कतघध्न) है | 


अर्थात इंसान स्वयं अपनी कतघध्नता का साक्षी है | कछ ?. ,<| का कर्ता अल्लाह को 
मानते हैं | परन्तु इमाम शौकानी ने प्रथम अर्थ को प्रधानता दिया है| क्‍योंकि बाद की 
बालक में सर्वगाम इंसान ही की ओर फिरता है, इसलिये यहाँ भी इंसान होना अधिक 
सही है | 


हे *> से तात्पर्य धन है | जैसे €<४<.«४॥८4४.] » (अलबकर -१८०) में है अर्थ स्पष्ट 
है | एक अन्य भावार्थ यह है कि अति कृपण तथा लोभी है जो धन के प्रेम का 
परिणाम है | 


5 2. ०. थांत ( क्रबों 33803» मर्दों 5 जीवित 
<-< 3 £ ४ अथांत क़ब्रों के मु्दीं की जीवित करके खड़ा कर दिया जायेगा | 


0 


9): | अन्त:करण की बातों को खोलकर व्यक्त कर दिया जायेगा | 
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स्रतुल क्रारिअ:-१०१ भाग-३ 0 | 2260 | "५५ )४। १») 2 ,७) $ , ,.. 


(११! निःसंदेह उनका प्रभु उस दिन उनके ६5४50 568 & 
हाल से पूर्णरूप से परिचित होगा | &५£.5/ 
$ अदतेिंस पिंक 22:50 


स्रतुल कारिअ: मक्का में अवतरित हुईं तथा 

इसमें ग्यारह आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०» :58५८४५५५--2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 


१) खड़खड़ा देने वाली ?” 6£८/6॥ 
(२) क्‍या है वह खड़खड़ा देने वाली ! ७2८6 
(३) तुझे क्या पता कि वह खड़खड़ा देने 6&2%&,(6 ८ ८0.५6 
वाली क्‍या है ? 

(४) जिस दिन मनुष्य बिखरे हुए पतिंगों की ०2,४४2 ९४८४ 
भाँति ०. जायें 2.4) 9/ 
भाँति हो जायेंगे | ७९४६४ 





अर्थात जो प्रभु उन्हें क़ब्रों से निकालेगा उनके मन की बातें प्रकाश में लायेगा | वह 

कितना जानकार हो सकता है | फिर वही प्रत्येक को उसके कर्मानुसार बदला देगा | 
यह मानों उनको चेतावनी है जो प्रभु के उपकारों की कृतघ्नता करते तथा माल के 
प्रेम में दसरों का अधिकार पूरा नहीं करते जो अल्लाह ने दूसरों के लिये रखे हैं | 


“स्रतुल कारिअः : यह भी प्रलय के नामों में से एक नाम है जैसे इससे पूर्व इसके 
अनेक नाम गुजर चुके हैं जैसे ४५। अलहाबक: ४४0७ अतताम्मः, ४-५०॥ अलतलाल्थ', 
८_:2६॥ अलगाशियः, ६ “॥ अससाअः 48/)/ अलवाकिअः आदि | अलकारिअः इसे 
इसलिये कहते हैं कि यह अपनी भयानकता के कारण दिलों को भयभीत तथा अल्लाह 
के शत्रुओं को यातना से सूचित करेगी जैसे द्वार खटखटाने वाला करता है | 

* “0 दीप के पास भ्रमित पतंगे, आदि «,£ फैले तथा बिखरे हुए | अर्थात क्रियामत 
के दिन मनुष्य भी पतंगों की भांति फैले तथा बिखरे हुए होंगे | 
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सरत्‌ल क्ारिअ:-१०१ भाग-दै० 08 |? 08 यार 


(५) तथा पर्वत धुने हुए रंगीन ऊन की भाँति $%2॥ .४४2९2/९५६ ; 
हो जायेंगे |! 


होंगे ॥ हू 422 ८८ ८4६ अं 

(६) फिर जिसके पलड़े भारी होंगे 04:०)»००८७७ ८०४६ 

दे में | 429 (० ६ 2-म 9* /9 

(७) वह तो अत्यन्त सुखदायी जीवन में ७ #:/9/ 8225 8 ५ 
होगा |" 

हल्के होंगे | है हैं. 2४%: 38 4, 

(८) तथा जिसके पलड़े हल्के होंगे | 64:2)४४2८5४ 22६; 


ै्‌ 


#£#2/ (६ 
(९) उसका ठिकाना 'हाविया' है |” 60) 4.) 844६ 


. “४£ उस ऊन को कहते हैं जो अनेक रँगों के रंगे हुये हों »,«- धुने हुए | यह पर्वतों 
की स्थिति बताई गई है जो प्रलय के दिन उनकी होगी | पवित्र कुरआन में पर्वतों की यह 
स्थिति अनेक रूपों से वर्णन की गई है | जिसका विवरण पहले गुज़र चुका है | अब आगे 
दो गरोहों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है | जो प्रलय के दिन कर्मानुसार होंगे | 


वि /» बहुवचन ०2. का है तराजू (तुला) जिसमें कर्मपत्र तौले जायेंगे | जैसाकि इस 
की चर्चा सूरतुल आराफ़ (आयत-८) सूरतुल कहफ़ (१०५) तथा सरतल अग्बिया (४७) 
में भी गुजरी है। कुछ कहते हैं कि यह मीजान नहीं मौजून का बहवचन है अर्थात ऐसे 
कर्म जिनका अल्लाह के यहाँ कोई महत्व तथा विशेष वजन होगा । फ़तहल क़दीर) किन्तु 


पहला अर्थ उचित तथा सही है | अभिप्राय यह है कि जिनके पुण्य अधिक होंगे तथा कर्मों 
का तोलने के समय उनका पलड़ा भारी होगा | 


“अर्थात ऐसा जीवन जिसे जीवित व्यक्ति प्रिय मानेगा | 

हे अ # रात हू बराईयाँ के भलाईयों ० होंगी र 
अथात जिसकी बुराईयाँ-भलाईयों से अधिक होंगी तथा बराईयों का पलड़ा भारी एवं 

पुण्य का हल्का होगा | 


क <-2/७ नरक का नाम है| उसको हाविया इस कारण कहते हैं कि नरकीय उसकी 
गहराई में गिरेगा कु तथा उसे (/ (मां) इसलिये व्यंजित किया गया जिस प्रकार माँ बच्चों 
के लिए शरणोगार होती है इसी प्रकार नरकियों का शरणागर नरक होगी | कुछ कहते हैं 
कि ( अर्थ दिमाग होता है | नरकीय नरक में सिर के बल डाले जायेंगे (इब्ने कसीर) 
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सरतुत तकासुर-१०२ भाग-३० | 2262 | ":+#। १०१९ »७५॥ 5, ,.. 


(१०) तुझे क्या पता कि वह क्‍या है !' 02:22८2/४/४४ 
(११) वह अति तीब्र भड़कती हुई अगिन है |” ७4:22 58 
स्रतुत तकासु र-१०२ 568४४: 


सूरतुत तकासुर मकक्‍का में अवतरित हुई 
तथा इसमें आठ आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हँ जो. ०»४5#५:८8५५-2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | 


(१) अधिकता के प्रेम ने तुम्हें अचेत कर 6 %68॥#0.४ 
दिया |* 


यह प्रश्न उसकी गंभीरता तथा भयानकता दिखाने के लिये है, कि वह मानवी विचार 
एवं कल्पना से उच्च है | मानव ज्ञान उसे घेर नहीं सकते न उसकी यथार्थता जान सकते 
हैं | 


जैसे हदीस में है कि मनुष्य संसार में जो आग जलाता है यह नरक की आग का 
सत्तरवाँ भाग है | नरक की आग दनियाँ की आग से उनहत्तर गना अधिक है (सहीह 
अलवख़ारी, किताब वदइल ख़ल्क, बाब सिफातिन्नारे व अन्नहा मख़लकह, म॒स्लिम 
कितावल जनन्‍नते, बाबन फी शिद्दति हर्रे नारे जहन्नम) एक अन्य हदीस में है कि आग ने 
अपने प्रभ से शिकायत की क्रि मेरा एक भाग दसरे भाग को खाये जा रहा है अल्लाह ने 
उसे दो साँस लेने की अनमति प्रदान कर दी एक साँस गमी में एक साँस जाड़े में | अत 
जो कड़ी शीत होती है वह उसकी शीतल साँस है तथा जो कड़ी गर्मी पड़ती है वह 
उसकी गर्म साँस है (बख़ारी उपरोक्त अध्याय) एक अन्य हदीस में नबी (सल्लल्ला[ह 
अलैहि वसल्लम) ने फ्ररमाया : जब गर्मी अधिक कड़ी हो तो नमाज़ ठंडी करके पढ़ो | 
इसलिये की कड़ी गर्मी नरक के उबाल के कारण पैदा होती है | (उपरोक्त हवाला 
मस्लिम क्रिताब॒ल मसाजिद) 


सूरतुत तकातुर: ८ £ ,४ का अर्थ है निश्नचिचन्त कर देना | /&४ अधिक की अभिलाषा 
यह सामान्य हैं | धन, संतान, सहायक, समर्थक, परिवार, जाति सबको सम्मिलित है | 
प्रत्येक वह वस्तु जिसकी अधिकता मनुष्य को प्रिय हो | तथा अधिकता की प्राप्ति का 
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सूरतुत तकासुर-)0२__ भाग-३० /*£/£| । १ /७८॥ 8, ,.. 
प जा पहुँचे | 65065 ६ 
(२) यहां तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँ /<4॥ ४), ६६ 
है $ 58 25 ८८ 4६. 

(३) कदापि -नहीं' तुम श्ीष्न ही ज्ञात कर लोगे | ७८४४ ५ ५८5५ 
तम्हें 2 £ 7222६ <9/ ५४८; 
(४) फिर कदापि नहीं तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो 6८:४5: %% 


जायेगा [ 


(५) कदापि नहीं यदि तुम निश्चित रूप से 6५४920४५८%४/५ ४ & 
जान लो | 


संदेह है 20% “4 “5 / ६८ 
(६) तो नि:संदेह तुम नरक देख लोगे | ७८>घणी ८९ 


हैँ ५2 / 9247! ८८ (4 #4५ 
(७) तो तुम उसे विश्वास के नेत्र से देव. ढ6५222। ६४८ ८४४४5 
लोगे | 





प्रयास तथा आकांक्षा उसे अल्लाह के आदेशों एवं परलोक से विमुख करे ई | यहाँ अल्लाह 
मनुष्य की कमज़ोरी बता रहा है जिसमें अधिकाँश मनुष्य प्रत्येक य॒ग में ग्रस्त रहे हैं | 


इसका अर्थ यह है प्राचुर्य प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते-करते तुम्हें मौत आ गई 
तथा तुम समाधि स्थलों (कब्रों) में जा पहुंचे | 


तुम जिस अधिकता की आकांक्षा तथा परस्पर गर्व में लीन हो यह सही नहीं | 
इसका परिणाम तुम शीघ्र ही जान लोगे, यह बल देने के लिये दोबार फ़रमाया | 


4 है अऑष 
इसका उत्तर छिप्त है | अभिप्राय यह है कि तुम इस विमुखता का परिणाम इस प्रकार 


निश्चित रूप से जान लो | जिस प्रकार दुनियाँ की किसी देखी-भाली वस्तु का तुम्हें 
विश्वास होता है | तो तुम इस अधिकता के प्रयास तथा परस्पर गर्व में न पड़ो | 


5 लप्त गे सौगन्ध का है अ 
यह लुप्त सोंगन्ध का उत्तर है | अर्थात अल्लाह की सौगन्ध तुम नरक अवश्य देखोगे 
अथात उसकी यातना भोगोंगे | 


५ पहला + मे बह > 
हला देखना दूर से होगा। यह देखना समीप से होगा इसीलिये इसे ...2;॥ ४५# जिसका 
विश्वास आंख से देखकर किया गया हो | कहा गया है | छः 
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(८) फिर उस दिन तुमसे अवश्य-अवश्य &,/४ .£ ५:८४6७४ ४ 
उंपहारों का प्रश्न होगा !' 


/ ५222] 2८7 ४८८ $59 

सूरतुल अस्न-१०३२ ५4%) ४052 
सूरतुल अस्र मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०४५६58॥५:८४।%५-...२ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त क॒पालु है | 

् लि “/१“ 

(१) काल की सौगन्ध | 0) >;«०५ 
(२) वास्तव में समस्त मनुष्य सर्वथा घाटे में 82->29८८59 6 


है । 


यह प्रश्न उन नेमतों (अनुकम्पाओं) के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनियां में दी है | 
जैसे आंख, कान, दिल, शान्ति, स्वास्थ, धन, सम्पत्ति तथा संतान आदि कुछ कहते हैं कि 
प्रन्‍्न॒ केवल काफ़िरों से होगा | कुछ कहते हैं कि प्रत्येक ही से होगा क्योंकि केवल प्रश्न 
ही यातना का कारण नहीं होगा | जिन्होंने अनुग्रह का प्रयोग अल्लाह के आदेशों के 
आधीन रहकर किया होगा वह प्रश्न के उपरान्त भी यातना से सुरक्षित रहेंगे तथा 
जिन्होंने कृतघ्ना की होगी वह धर लिये जायेंगे | 


'सूरतुल अमन : युग से अभिप्राय रात-दिन का यह चक्कर है तथा उनका अदल-बदल 
कर आना | रात आती है तो अंधकार हो जाता है तथा दिन से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित हो 
जाती है | इसके सिवा कभी रात लम्बी तथा दिन छोटा एवं रात लम्बी हो जाती है यदि 
दिनों का यही चक्कर युग है जो अल्लाह की पूर्ण शक्ति तथा सामर्थ्य का संकेत देता है | 
अतः पालनहार ने उसकी शपथ ली है | यह पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह तो 
अपनी सृष्टि में से जिसकी चाहे शपथ ग्रहण कर सकता है | किन्तु इंसान के लिये 
अल्लाह के अतिरिक्त किसी की सौगन्ध खाना वैध नहीं है | 


'यह सौगन्ध उत्तर है | इं ै 

यह गन 3३ के र है | इंसान की क्षति एवं विनाश स्पष्ट है कि जब तक वह जीवित 
रहता हैं उसके दिन घोर परिश्रम में व्यतीत होता है | फिर जब मर जाता है तो मौत के 
पश्चात भी सुख नहीं मिलता | बल्कि वह नरक का ईंधन बनता है | 


2259 / 2287 





भाग-३० | 2265 





सरत्‌॒ल हमज:-१०४ ”५££| ११६ ०:०४। 8 , ,.. 
८ 9 3 3.0५)! |, 2 ७ ;१$4 8 / 
(३) उनके अतिरिक्त जो ईमान लाये तथा ५०४७० १४० »०१ ८८५) ४| 
पुण्यकारी कार्य किये' तथा (जिन्होंने! आपस 6 (20 ।2०088520 025; 
में सत्य की वसीयत की (तथा एक-दूसरे को 


धैर्य रखने का उपदेश दिया |” 






सूरतुल हुमजः-0 ४ ८#8/%% 
सूरतुल हमज़: मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें नो आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०2 -28७४॥४॥, ४» 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 
(१) बड़ी ख़राबी है उस व्यक्ति की जो 4 8/28/2 27.॥: 


त्रुटियाँ टटोलने वाला चुगली करने वाला हो |* 





हाँ इस घाटे से वे लोग सुरक्षित हैं जो ईमान तथा पुण्य के कर्मों से युक्त हैं मौत के 


पश्चात वस्तुत: अनन्त प्रदानों तथा स्वर्ग के सुखद जीवन से सफल होंगे | आगे ईमान 
वालों के अन्य सदगुणों की चर्चा है | 


अर्थात अल्लाह के धर्म विधानों का पालन तथा अवैधानिक एवं अवज्ञा से बचने का 
सदपदेश 


३ अ र्थधात / दखों था अपवादों 
यात दुखी तथा अपवादों पर धैर्य धर्म के आदेज्ञों तथा विधानों का पालन करनें में 
ये । अवज्ञा से बचने, स्वार्थों तथा आकांक्षाओं के त्याग पर धर्य | धैर्य भी यद्यपि सत्य के 


सदुपदेश में सम्मिलित है फिर भी विज्येष रूप से उसकी जिससे 
उसकी प्रधानता तथा प्रतिष्ठा स्पष्ट है | थे मा वह 


हि हमज' हे ४८» था रै 

५ ल हमज: : 55» तथा 5: कुछ के विचार में पर्यायवाची हैं, कुछ उसमें कुछ 
अन्तर करते हैं | हमजा वह व्यक्ति जो सामने बुराई करे तथा लमज़ा जो पीठ-पीछे 
>> के कुछ इससे विपरीत अर्थ करते हैं | कुछ कहते हैं हम्ज आँखों तथा हाथों के 
इशारे से बुराई करना तथा लम्ज जबान से | 
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हे ९ £ +] ॥ १ ६ 0 २०.३] 0) +.« 





(२) जो माल को एकत्रित करता जाये तथा %४5255५:८५४॥ 
गिनता जाये | 
(३) वह समझे कि उसका माल उसके पास &55:92५४6 ०८८८ 
सदेव रहेगा | 


|! 6 #(# १ १ >> 29% २२ ८ 
(४) कदापि-नहीं? यह तो अवश्य तोड़-फोड़ ल 5,550 3 66625 
देने वाली अगिन में फेंक दिया जायेगा | 


(५) तथा तुझे क्‍या पता कि ऐसी अग्नि क्‍या &6&6:2॥८8४/४ ७५ 
कुछ होगी ?? 
(६) वह अल्लाह (तआला) की सुलगायी हुई 5 882 ४ 
आग होगी | 
(७) जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी | 6239४ 2 





इससे अभिप्राय यही है एकत्रित करना तथा गिन-गिन कर रखना अर्थात सैंत-सैंत कर 
रखना तथा अल्लाह की राह में ख़र्च न करना | अन्यथा धन रखना निषेध नहीं यह उसी 
समय निहित है जब ज़कात सदके (दान) तथा अल्लाह के मार्ग में व्यय करने का प्रबन्ध 
नहो।! 

- «| का अधिक उचित अनुवाद यह है कि उसे सदैव जीवित रखेगा अर्थात यह धन जिसे 
वह एकत्र करके रखता है उसकी आयु बढ़ा देगा तथा उसे मरने नहीं देगा | 


अर्थात मामला ऐसा नहीं है जैसाकि उनका विचार तथा अनुमान है | 

अर्थात ऐसा कंजूस व्यक्ति ८६: में फेंक दिया जायेगा | यह भी नरक का एक नाम है । 
तोड़-फोड़ देने वाली | 

यह प्रश्न उसकी भयानकता दिखाने के लिये है कि तुम उसका ज्ञान नहीं कर सकते 
तथा तुम्हारी समझ उसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकती | 


6 अर्थात उसका ताप दिलों तक पहुँच जायेगा । वैसे तो संसार की आग में भी यह 
विश्नेशता है कि वह प्रत्येक वस्तु को जला डालती है | परन्तु दुनियाँ में यह आग दिल तक 
नहीं पहुँचती कि इंसान की मोत इससे पहले हो जाती है | नरक में ऐसा नहीं होगा, वह 
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तर भ्रम में ७9८८४ 0५2८ >> ८ 

(८) तथा उन पर बड़े-बड़े स्तम्भ में | ७०५००४ (४:४३ | 

०७८४६ (पक १9७ 

(९) हर ओर से बंद की हुई होगी | ७५:०-५5 ५०७ 
सूरतुल फ़ील-१०५ /)५ ५४४५2 

सूरतुल फ़ील मक्का में अवतरित हुईं तथा 

इसमें पाँच आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५»५४॥४८४॥४५-.2, 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 

(१) क्‍या तूने नहीं देखा कि तेरे प्रभ ने हाथी &(: हरे “कटी 

वालों के साथ क्‍या किया ! 6 0४» ५:०००; 


होगा, वह आग दिलों तक भी पहुँचेगी किन्तु मौत नहीं आयेगी अपितु कामना के 
उपरान्त भी मौत नहीं आयेगी | 


' 55:०४ (बन्द) अर्थात नरक के द्वार तथा मार्ग बन्द कर दिये जायेंगे ताकि कोई 
बाहर न निकल सके तथा उन्हें लोहे की कीलों से बाँध दिया जायेगा जो लम्बे-लम्बे 
स्तम्भों के समान होगी | कुछ के विचार में .:८ से अभिप्राय बेड़ियाँ अथवा तौक हैं | 
कुछ के विचार में स्तम्भ हैं | जिनमें उन्हें यातना दी जायेगी (फ़तहल क़दीर) 


-सूरतुल फील : जो यमन से ख़ाना कआबा को ढाने आये थे / | का अर्थ है ,४ ४ 
क्या तुझे ज्ञान नहीं ? यह प्रश्न सकारात्मक है | अर्थात तू जानता है या वह सब लोग 
जानते हैं जो तेरे समकालीन है | यह इसलिये फ़रमाया कि अरब में यह घटना घटे 
अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था | प्रचलित कथनानसार यह घटना उस समय 
घटी जिस वर्ष नबी /सल्लल्लाह अलैहि वसललम) का जन्म हुआ था इसलिये अरब में 
उस की ख़बरें प्रसिद्ध तथा निरन्तर थीं | यह वाक्य संक्षेप में इस प्रकार है | 


हाथी वालों की कथा : हबशा (इथोपिया) के राजा की ओर से यमन में अबरहा अशरम 
गर्वनर था उस ने सनआ में एक बड़ा गिरजा निर्माण किया तथा यह प्रयत्न किया कि 
लाग ख़ान-ए-कअ वा के स्थान पर उपासना तथा हज के लिए इधर आया करें | यह 
बात मक्‍्कावासियों तथा अन्य अरब कबीलों के लिये अति अप्रिय थी | जैसाकि उनमें से 
एक व्यक्ति ने अबरहा के बनाये उपासना गृह को मल से लीप दिया | जिससे उसको 
सूचित कर दिया गया कि किसी ने इस प्रकार इस गिरजा को द्षित कर दिंया है | जिस 
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"५६+। १९० 0 5 , »« 
(२) क्‍या उसने उनकी दष्प्रयोजन को अकारथ . हढैँ,।' ५.४४3/४4४ 0:52 

3 0९:20“ (3४०८४ (/०: | 
नही कर दिया ?' 2४०' 
(३) तथा उन पर पक्षियों के झुरमुट भेज... 60:229४%:८.:४ 
दिये | 





(४) जो उन्हें मिट्टी तथा पत्थर की कंकरियाँ.. 6५:४००/४९५%(/८४ 
मार रहे थे | 

) तो उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर &0/63:2%८४ 
दिया | 





पर उसने ख़ान-ए-कअबा को ढाने का प्रयत्न किया तथा एक भारी सेना लेकर मक्का 
पर आक्रामण के लिए प्रस्थान किया जिसमें कुछ हाथी भी उसके साथ थे | जब यह 
सेना वादिये मुहस्सिर के निकट पहुँची तो अल्लाह ने पक्षियों के झुंड भेजे जिनकी 
चोंचों तथा पंजों में कंकड़ियाँ थीं जो चनें अथवा मसूर के बराबर थीं, जिस सैनिक को 
यह कंकड़ियाँ लगती वह पिघल जाता तथा उसका माँस झड़ जाता तथा अच्तत: मर 
जाता | स्वयं अबरहा का भी सन्‍आ पहुँचते-पहुँचते यह परिणाम हुआ | इस प्रकार 
अल्लाह ने अपने घर की रक्षा की | मक्का के निकट पहुँचकर अबरहा की सेना ने नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि वसेललम) के दादा के, जो मकके के मुख्या थे ऊँटों पर नियन्त्रण 
कर लिया | जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने आकर अबरहा से कहा कि तू मेरे ऊँट वापस 
कर दे जो तेरे सैनिकों ने पकड़े हैं | शेष रही ख़ान-ए-कआबा की समस्या जिस को 
ढाने के लिये तू आया है, तो वह तेरा मामला अल्लाह के साथ है वही उसका रक्षक है | वह 
उसी का घर है | तू जाने तथा बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह जाने (ऐसरूत तफ़ासीर) 


अर्थात वह ख़ान-ए-कअबा को ढाने का इरादे से आया था | उसमें उसे विफल कर 
दिया | यह सकारात्मक प्रश्न है 
* |.र्ध यह किसी पक्षी का नाम नहीं इसका अर्थ है झुन्ड | 


* ।2. मिट्टी को आग में पकाकर बनाये हुए कंकड़ | इन छोटे-छोटे कंकड़ों ने तोप 
के गोलों तथा बंदक की गोलियों से अधिक विनाश का काम किया | 


'अर्थात उनके शरीर के अंश इस प्रकार बिखर गये जैसे खाई हुई भूसी होती है | 
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सूरतु कुरैश-१०६ 00238: 


सूरतु कुरैश मक्का में अवतरित हुईं तथा 
इसमें चार आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०2-58॥:८४॥५), 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

६ (228 0 4६ ५) 9) 
(१) क्रैश को प्रेम दिलाने के लिए | 0 (9४ ४2 


(२) (अर्थात) उन्हें जाड़े तथा गर्मी की यात्रा. 6०४४॥४५63)॥ ४2, 5०2) 
का अनुसेवी बनाने के लिए | 

(२) तों (उस धन्यवाद में) उन्हें चाहिए कि 6 ५22॥/५ ८४॥7226 
इसी घर के प्रभु की इबादत करते रहें | 





सूरतु कुरैश : इसे सूरतुल ईलाफ भी कहते हैं | इसका सम्बन्ध भी विगत सूरत से है | 


. «3». का अर्थ है हिला-मिला तथा अनुसेवी होना | अर्थात इस काम से दुख तथा 
घृणा का दूर हो जाना | कुरैश की जीविका का साधन व्यापार था वर्ष में दो बार 
उनका काफ़िला व्यापार के लिये विदेश जाता तथा वहाँ से व्यापार की सामग्री लाता | 
जाड़े में यमन जो गर्म क्षेत्र था तथा गर्मियों में शाम की ओर जो शीतल था | ख़ान-ए- 
कअ बा के सेवक होने के कारण पूरे अरबवासी उनका आदर करते थे इसलिये उनके 
काफ़िले बिना रोक-टोक यात्रा करते थे | अल्लाह (तआला) इस सूरत में कुरैश को 
बतला रहा है कि तुम गर्मी तथा जाड़े में जो दो यात्रायें करते हो तो हमारे इस अनुग्रह 
के कारण कि हमने तुम्हें मक्के में शान्ति प्रदान की तथा अरबवासियों में आदरणीय 
बनाया | यदि यह बात न होती तो तुम्हारी यात्रा सम्भव न थी तथा हाथी वालों को भी 
हमने इसीलिए नाश किया की तुम्हारा सम्मान भी रहे तथा तुम्हारी यात्राओं का क्रम 
(भी जिसके तुम अनुसेवी हो) स्थित रहे यदि अबरहा अपने लक्ष्य में सफल हो जाता तो 
तुम्हाश आदर मान भी समाप्त हो जाता तथा यात्रा क्रम भी, इसलिये तुम्हें चाहिये कि 
केवल बेतुल्लाह के प्रभु की उपासना करो | 


“उपरोक्त व्यापार तथा यात्रा द्वारा | 
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(४) जिसने उन्हें भूख में भोजन दिया तथा. 35% ८5 ८६८४ द॥ 


डर (एवं भय) में शान्ति प्रदान किया | ७५95 ८५ ४85 
साऊन + 9 (2१9४ ७ > ५ 2, थ्रै अर 52: 
सूरतुल माऊन-१०७ :& ७४४ 
सरतुल माऊन मक्का में अवतरित हुई इसमें 
सात आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५०5४॥५८४८४॥५)»...९, 


अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | 


(१) क्‍या तूने (उसे भी) देखा जो बदले (के. 6५:90 ८४6 ४3 €(४| 
दिन) को झुठलाता है | 


(२) यही वह है जो अनाथ को धक्के देता है ! हैँ. 6:90908 &॥8॥0 


'अरब में हत्या तथा लूटपाट सामान्य थी किन्तु मक्का के कुरैश को हरम के कारण 
जो आदर-मान प्राप्त था उसके कारण वे भय तथा डर से सुरक्षित थे | 


तूरतुत् माऊन : इस सूरत को सूरतुद्दीन, सूरत अरअत, तथा सूरतुल यतीम भी कहते 
हैं 'फ़तहल क़दीर! 


“रसूल अल्लाह /सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को सम्बोधित किया गया है | तथा प्रश्न 
से अभिप्राय आइचर्य व्यक्त करना है | <. ५, (देखना) जानने के अर्थ में है तथा ..> से 
तात्पर्य परलोक का हिसाब तथा प्रतिकार है | कुछ कहते हैं कि वाक्य में लोप है मूल 
वाक्य है, क्‍या तूने उस व्यक्ति को पहचाना जो प्रतिफल के दिन को झुठलाता है| क्‍या 
वह अपनी इस बात में सही है अथवा गलत ? 

इसलिये कि एक तो कंजूस है | दूसरे प्रलय का इंकारी है, भला ऐसा व्यक्ति अनाथ के 
साथ क्‍्योंकर अच्छा व्यवहार कर सकता है ? जिसके दिल में धन की जगह मानवीय 

मल्यों तथा नैतिक नियमों का महत्व एवं प्रेम होगा वही अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार 
करेगा, दूसरे यह कि उसे इस बात का विश्वास हों कि उसके बदले मुझे क़्यामत 
(प्रलय) के दिन प्रत्युप्कार (अच्छा बदला) मिलेगा | 
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(३) तथा निर्धन (भूखे) को भोजन कराने की 6५85-20 ४५७५% ८४५; 
प्रेरणा नहीं देता |! 


शक ५ | ६ ५ ९ ०५७४ 0) «७ 





(४) उन नमाज़ियों के लिए 'वैल' (नरक का «८४:20 02% 
एक स्थान) है| 

(५) जो अपनी नमाज़ से अचेत (गाफ़िल) हैं | /974८० & आ ०! 
(६) जो दिखावे का कार्य करते हैं ! के ८»: 22:2 £27 
(७) तथा प्रयोग में आने वाली वस्तुऐं रोकते ७ ४,2५८॥८०%६४४ 
हैं । 


यह काम भी वही करेगा जिसमें उपरोक्त सद्गुण होंगे अन्यथा वह अनाथ की भाँति 
गरीब (फ़क़ीर) को भी धक्का देगा | 


इससे वह लोग तात्पर्य हैं जो नमाज़ या तो पढ़ते ही नहीं अथवा पहले पढ़ते रहे फिर 
आलसी हो गये | अथवा नमाज़ उसके नियमित समय से नहीं पढ़ते अथवा विलम्ब से 
पढ़ने की आदत बना लेते हैं अथवा विनग्रता एवं ध्यान से नहीं पढ़ते | यह सभी 
भावार्थ इसमें आ जाते हैं | अत: नमाज़ में सभी उक्त आलस्य से बचना चाहिये | यहाँ 
इस स्थान पर चर्चा करने से यह भी स्पष्ट है कि नमाज यह आलस्य उन्हीं से होता है 
जा परलोंक के प्रतिकार (बदले) तथा हिसाब, किताब पर विश्वास नहीं रखते | इसलिए 
मुनाफ़िकों का एक दुर्भाग्य (सूरत अन्निसा-१४२) में यह भी बताया गया है | 


<६६४06<८/6235 ८४8४2 6:5265 9 2॥ 3 546॥॥5 » 


अर्थात ऐसे लोगों का आचरण यह होता है कि लोगों को साथ हुये तो नमाज पढ़ ली, 
अन्यथा नमाज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं समझते अर्थात बस दिखावे के लिये 
नमाज़ पढ़ते हैं | 


* :«« थोड़ी चीज़ को कहते हैं | कुछ इसका अभिप्राय ज़कात (देयदान) लेते हैं | क्योंकि 

वह भी मूल धन की अपेक्षा अति अल्प होती है | (ढाई प्रतिशत) अंग इससे घरों में 
प्रयाग की चीज़ें ली हैं | जो पड़ोसी एक-दूसरे से म॑गनी में माँग लिया करते हैं | 
अभिप्राय हुआ बह प्रयोग की वस्तुएँ मंगनी में दे देना | इसमें संकीर्णता न प्रतीत 
करना अच्छे गुण हैं तथा इसके विपरीत कृपण एवं कंजूसी बर्तना ,गह क़यामत के 
निवर्तियों का आचरण है | 
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सूरतुल कौसर-१०८ 5छ2॥%9 
सूरतुल॒ कौसर मक्का में अवतरित हुई तथा 
इसमें तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५५-58॥५:८४॥५॥५ 2 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपालु है | 
(१) नि:संदेह हमने तुझे कौसर (तथा बहत. 65% 2५४26 
कुछ) दिया है !' 
(२) तो तू अपने प्रभु के लिए नमाज पढ़ तथा... 65228 82% 
कुर्बानी कर | 


सूरतुल कौसर : इसका दूसरा नाम सूरतुन नहर भी है | 


. ४.४ कौसर : कसरत से है | इसके अनेक वर्णन किये गये हैं| इब्ने कसीर ने 
४... (अत्यधिक भलाई) को अधिमान दिया है| क्‍योंकि इसमें ऐसी साधारणता है 
जिसमें दूसरे अर्थ भी आ जाते हैं | जैसे सहीह हदीसों में बतलाया गया है कि यह एक 
नहर है जो स्वर्ग में आपको प्रदान की जायेगी | ऐसे ही कुछ हदीसों में इसका चरितार्थ 
होज (जलाशय) बताया गया है | जिससे ईमान वाले स्वर्ग में जाने से पहले नबी 
(सललल्लाह अलैहि वसललम) के करकमलों (हाथों) से पानी पियेंगे | इस जलाशय में भी 
पानी इसी स्वर्ग की नहर से आ रहा होगा | इसी प्रकार दुनियाँ की विजय तथा आप के 
शुभ नामों की चर्चा तथा परलोक (आख़िरत) का प्रतिकार एवं पुण्य सब ही चीजे हैं जो 
“खैरे कसीर” में आ जाती हैं | (इब्ने कसीर) 


“अर्थात नमाज भी केवल अल्लाह के लिये तथा कुर्बानी भी केवल एक अल्लाह के नाम 
पर | बहुदेववादियों के समान इसमें दूसरों को सम्मिलित न कर | “£« का मूल अर्थ है 
ऊँट के गले में नीजा अथवा छूुरी मार कर वध करना | दूसरे जानवरों को भूमि पर 
लिटाकर उनके गलों पर छूरी फेरी जाती है उसे ज़िब्ह करना कहते हैं किन्तु यहां नहर 
से अभिप्राय साधारण क्ुर्बानी है।|इसके सिवा इसमें दान-पुण्य के रूप में बलि देना, 
हज के अवसर पर मिना में ईदुल अज़हा के दिन कुर्बानी करना सब सम्मिलित है | 


2267 / 2287 


सूरतुल काफ़िरून-१०९ भाग-३० | 2273 | /*+#|) ५१ ०३४) 5, ५. 


(३) नि:संदेह तेरा शत्रु ही लावारिस एवं 6/79॥ » ४८56, 
बेनाम व निशान है !' 
सूरतुल काफ़िरून-१०९ (25367) ४5.2 


सरतुल॒ काफ़िरून मक्का में अवतरित हुई 
तथा इसमें छ: आयतें हैं 


.23-50५:०४)५)५...) 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. “४४-5५ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 
६ / [00 (9 (५ 
(१) आप कह दीजिये कि हे काफ़िरो !“ ७७३४४ ५४६ 05 


] 


४ ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके संतान न हों अथवा जिसका नाम न रह जाये | 
अर्थात उसी पर उसका वंश समाप्त हो जाये अथवा उसका कोई नाम लेवा न हो | 
जब नबी /सल्लल्लाह अलैहि क्सल्लम) के नर संतान न रही तो कुछ काफ़िरों ने 
आपका >-- कहा जिस पर अल्लाह (तआला) ने आप के वंश को भी सांत्वना दी, कि 
--- तू नहीं तेरे शत्रु ही होंगे | जैसेकि अल्लाह ने आप के वंश को भी शेष रखा यद्यपि 
यह पुत्रियों की ओर से है, इसी प्रकार आप की उम्मत (अनुयायी) भी आपकी संतान 
स्वरूप ही है जिसकी अधिकता पर आप क्रियामत के दिन गर्व करेंगे | इसके सिवा आप 
का नाम पूरे विश्व में अति आदर-मान से लिया जाता है | जबकि आप के आत्रु मात्र 
इतिहास के पन्नों में रह गये | परन्तु किसी दिल में उनका सम्मान नहीं तथा किसी 
जवान पर उनकी शुभ चर्चा नहीं | 


सूरतुल॒काक्रिरूत : सही हदीसों से सिद्ध है कि रसूल अल्लाह /(सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) तवाफ़ (परिक्रमा) की दो रकअतों, तथा फ़ज़ एवं मगारिब की सन्‍नतों में 


<<८४४ ८४ ४» तथा सूरतुल इछलास पढ़ते थे | इसी प्रकार आप ने कुछ सहाबा 
से फ़रमाया कि रात को सोते समय यह सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से निर्दोष माने 
जाआग | (मुसनद अहमद ५५४५६, तिर्मिजी क्रम संख्या ३४०३, अबूदाऊद न" ५०५५, 
मजमउज जवायेद १०१२१) कुछ रिवायतों में स्वयं आप का कर्म भी यही बतलाया है | 
(इब्न कसीर) 


मी 2 का ! में अलिफ्र, लाम साधारणता के लिये है परन्तु यहां विशेष रूप से उन 
; स सम्बंधन है | जिनके विषय में अल्लाह को ज्ञान था कि उनका अंत कुफ्र पर 
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(२) न मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी *$७6502:8 ८ ७2४३ 
तुम पूजा करते हो | 

(३) तथा न तुम इबादत करने वाले हो &७४८2४७५०.५/८४४;६ 
उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ | 

(४) तथा न मैं इबादत करने वाला हूँ उसकी 6#०:2९४5 ८४% 
जिसकी तुमने इबादत की | 


(५) न तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी 4822८ 6९ ५८४४ 
इबादत में कर रहा हूँ | 


(६) तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म है तथा मेरे ७५४० 35 »4+ 56 
लिये मेरा धर्म है ! 


होगा क्‍योंकि इस सूरह के उतरने के पश्चात कई मुशरिक मुसलमान हुए तथा उन्होंने 
अल्लाह की इबादत की | (फ़तहल क़दीर) 


कुछ ने पहली आयत को वर्तमान तथा दूसरी को भविष्य के अर्थ में लिया है | किन्तु 
इमाम शौकानी ने कहा है कि इन आडंबरों की आवश्यकता नहीं | बल देने हेतु 
पुनरावृत्ति अरबी भाषा की साधारणतया शैली है | जिसे पवित्र कुरआन के कई स्थानों 
पर अपनाया गया है जैसे सूरत रहमान तथा सूरत मुर्सलात में है | इसी प्रकार बल देने 
हतु यह वाक्य भी यहाँ दुहराया गया है | उद्देश्य यह है कि, यह कभी संभव नहीं कि मैं 
तोहीद (एकेश्वरवाद) का मार्ग त्याग कर शिर्क का मार्ग अपना लूँ | जैसाकि तुम चाहते 
हो | यदि अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में मार्गदर्शन नहीं लिखा है, तो तुम भी इस तौहीद 
तथा अल्लाह की उपासना से वंचित रहोगे | यह उस समय फ़रमाया गया जब काफ़िरों 
न यह प्रस्ताव रखा कि एक वर्ष आप हमारे देवताओं की पूजा करें तथा एक वर्ष हम 
आपके दवताओं की पूजा करें | 

“अर्थात यदि तुम अपने धर्म पर प्रसन्‍न हो तथा उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं, तो मैं 
अपने धर्म पर प्रसन्न हू, मैं क्योंकि छोड़ द॑ | 


९54: ४॥४:४ ४ » (अल-कसस-५५) 
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सूरतुन नस-११० 


सूरतुन नस-११० 229॥982 
सूरतुन नस्न मदीने में अवतरित हुई तथा 
इसमें तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०५५४७००४७), ० 


अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 
(१) जब अल्लाह की सहायता एवं विजय 6 #८8॥8 #%2 5 2८ ।$ 
प्राप्त हो जाये | 

(२) तथा तू लोगों को अल्लाह के धर्म की ८४७०८ ८” (2॥ &(6५ 
ओर झुंड के झुँड आता देख ले !' ९ 99%) ९६२८३ 


(२) तू अपने प्रभु की महिमा एवं प्रशंसा ३ 8५४८0 28 ५-५५ /६४ 
करने में लग, तथा उससे क्षमा की प्रार्थना ह 





७07 गन्न : अवतरण के हिसाब से यह अन्तिम सूरत है (सहीह मुस्लिम किताब॒त 
तफ़सीर) यह सूरत उतरी तो कुछ सहाबा समझ गये कि अब नबी । सल्लल्लाह अलैहि 
«बुध का ८“ हक आ गया है, इसलिये आपको तस्बीह तथा क्षमा याचना का 
-आदश्ञ दिया गया आदरणीय इब्ने अब्बास तथा माननीय 

दे उमर का वाक्य सहीह 
वुखारी में है | (तफ्रसीर सुरतिन नर) का 


अल्लाह की सहायता से अभिप्राय है इस्लाम तथा मुसलमानों का कुफ्र तथा काफ़िरों 
7 प्रभुत्व | तथा (& विजय से तात्पर्य मक्का की विजय है जो नबी ( पलल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम) की जन्म भूमि तथा निवास स्थान था, किन्तु काफ़िरों ने आप को तथा आपके 
_.. निहचरॉ) को वहां से स्थानान्तरित होने पर बाध्य कर दिया था,तथा जब सन 
०४. मा ज़ी को मक्का विजय हो गया तो लोग झुंड के झुंड ने इस्लाम धर्म में प्रवेश करना 
* 2३ कर दिया जबकि इससे पहले एक- एक, दो-दो, मुसलमान होते थे | मक्का 
+ लार्गों पर यह बात खुल गई कि आप अल्लाह के सच्चे पैग़म्बर (संदेष्टा) है | 


. इल्लाम धर्म सत्य धर्म है जिसके बिना पारलौकिक 
कि रै त्ता ने ह | अल्लाह 
फ्रमाया कि जब ऐसा हो तो | पारलोकिक मोक्ष सम्भव नहीं | अल्लाह ने 
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स्रतुल्लहब- १ हे भाग- ३ (2 ९११ 6० ) ० 3१७ 

कर,' नि:संदेह वह क्षमा करने वाला है &5।॥५ ८७-५६ 
सूरतुल्लहब-१११ (40982 

सर: लहब॒ मक्का में अवतरित हुई तथा 

इसमें पाँच आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०2.28:०४॥५४॥,. ० 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपालु है | 

(१) अबू लहब के दोनों हाथ टूट गये तथा 6 ६8 ५४०५५६८४ 


वह (स्वयं) नाश हो गया [* 


'यह समझ कि जो संदेश पहुँचाने तथा सत्य की सत्यता सिद्ध करने का कर्तव्य तेरे 
ऊपर था | पूरा हो गया , तथा अब तेरा दुनियाँ से जाने का समय निकट आ गया है | 
अत: अल्लाह की महिमा उसकी तस्बीह तथा क्षमायाचना की खूब व्यवस्था कर | इससे 
विदित हुआ कि जीवन के अन्तिम युग में इन चीज़ों का प्रबन्ध अधिकता से करना चाहिये | 


सूरतुल्लहब : इसे सूरतुल मसंद भी कहते हैं इसके अवतरण के विषय में आता है 
कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम) को आदेश हुआ कि अपने समीपतवर्ती 
सम्बन्धियों को डरायें तथा उपदेश दें, तो आपने सफा पर्वत पर चढ़कर «७.०» ४ की 
आवाज लगाई | ऐसी आवाज ख़तरे का लक्षण मानी जाती थी | जैसाकि आप 
(सल्लल्लाह अलैहि वसललम) की पुकार पर लोग एकत्र हो गये | आपने फ़रमाया : 
तनिक बताओ, यदि मैं तुमको सूचना दूँ कि इस पर्वत के पीछे एक घुड़सवार सेना है 
जो तुम पर आक्रामण करना चाहती है, तो तुम मेरी बात मानोगे ? उन्होंने कहा क्‍यों 
नहीं | हमने आप को कभी झूठा नहीं पाया | आपने फ़रमाया : फिर मैं तुम्हें एक बड़े 
प्रकोप से डराने आया हूँ | (यदि तुम कुफ्र तथा शिक पर तत्पर रहे) यह सुनकर अबूलहब 
ने कहा “तेरा नाश हो | क्‍या तूने हमें इसके लिये एकत्र किया था जिस पर अल्लाह न 
यह सूरत उतारी (सहीह अलबुख़ारी, तफ़सीर सूरतु तब्बत) अबूलहब का वास्तविक नाम 
अब्दुल उज़्जा था | उसकी सुन्दरता तथा शोभा एवं चेहरे की लाली के कारण उसे अबू 
लहब कहा जाता था | इसके सिवा अपने अन्त के आधार पर भी उसे नरक का ईंधन बनना 
था | यह नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) का सगा चचा था किन्तु आप का घोर शत्रु | 
तथा उसकी पत्नी उम्मे जमील बिन्ते हर्ब भी शत्रुता में अपने पति से कम न थी | 


2 ८; द्विबचन है ४; का, इससे अभिप्राय वह स्वयं है, अंग बोल कर पूरा लिया गया है | 
अर्थात नाश तथा बर्बाद हो जाये | यह अभिप्राय उन शब्दों के उत्तर में है | जो उसने 
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उकी /८ 2१ ? 9८ ६((६ 
(२) न तो उसका माल उसके काम आया 6८ 5५५ 4४८५४ 2४८ 
तथा न उसकी कमायी |! 





जो 5 


हख ५ (६ ।2200 १ /“ 
(३) वह निकट भविष्य में भड़कने वाली ७ ५५७० ००७)/४ ५2: 
आग में जायेगा | 
(४) तथा उसकी पत्नी भी (जायेगी) जो &५:८£0 45६८ » 4८/5%।$ 
लकड़ियाँ ढोने वाली है |” 


(५) उसकी गर्दन में खज्र की छाल की बी. 69-5८2८:&५५५५५ 
हुई रस्सी होगी | 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) को कहे थे | 5, (तथा वह नाश हो गया) यह ख़बर 
(सूचक) है | अर्थात शाप के साथ ही अल्लाह ने उसके विनाश तथा बर्बादी की सूचना दे दी | 
तथा बद्र की लड़ाई के कुछ दिन पश्चात वह रोगग्रस्त हुआ उसे प्लेग की गिलटी के समान 
गिलटी निकली तथा मर गया | तीन दिन तक उसका शव यूँ ही पड़ा रहा | यहाँ तक कि दुर्गध 
आने लगी ।अन्तत: उसके पुत्रों ने महामारी फैलने के भय तथा लज्जा की डर से उसके शव 
पर द्र से पत्थर तथा धूल डाल कर उसे गाड़ दिया | (ऐसरूत तफ़ासीर) 


'कमाई में उसका वैभव पद तथा उसकी संतान भी सम्म्लित है | अर्थात जब अल्लाह 
की पकड़ आई तो कोई चीज़ काम न आई | 


अर्थात नरक में अपने पति की आग पर लकड़ियाँ ला-लाकर डालेगी | ताकि आग 
अधिक भड़के | यह अल्लाह की ओर से होगा | अर्थात जिस प्रकार यह संसार में अपने 
पति की उसके कुफ्र एवं शअत्रुता में सहायक थी परलोक में भी यातना में उसकी 
सहायक होंगी | (इब्ने कसीर) कुछ कहते हैं कि वह काँटेदार झाड़ियाँ ढो-ढोकर लाती, 
तथा नवी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मार्ग में लाकर बिछा देती थी | कछ कहते 
हैं कि उसंकी चुगली खाने की आदत की ओर संकेत है | चुगली खाने के लिये यह 
अरबी मुहावरा (वाक शैली) है | यह कुरैश के काफ़िरों के पास जा-जाकर रसूल 
अल्लाह /सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की चुगली खाती थी तथा आप के विरोध पर 
उकसाती थी (फ्रतहुल बारी) 


9 बम). पक 6 
__ ““ह देन ४-८ दृढ़ बटी हुई रस्सी, वह मूँज की अथवा खजूर की छाल की, अथवा 
लाह के तारों की | जैसाकि अनेक लोगों ने इसका अनुवाद किया है | कुछ ने कहा कि 
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सूरतुल इख्लास-११२ 


0 (72 ५ 2)०> का >) का 25% 
सूरतुल इख्लास-११२ 22209,56% 
सूरतुल इख्लास ४ «६ इुह में अवतरित हुईं तथा 
इसमें चार आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हैँ जो. ०४#५४४५५--५ 
अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त क॒पालु है | 


' पक ) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक 6002 %॥% (5 
ही) हैं | 

(२) अल्लाह (तआला) किसी के आधीन नहीं ७52) 4 
सभी उसके आधीन हैं ।/ 

(३) न उससे कोई पैदा हुआ तथा न उसे 38 ४४5४३ 
किसी ने पैदा किया | 

(४) तथा न कोई उसका समकक्ष है | 502॥&५- ४ ८22४ 


स्रतुल इख्लास : यह संक्षिप्त सूरत बड़ी प्रधानता रखती है | इसे नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम) ने एक तिहाई कुरआन कहा है| तथा इसे रात को पढ़ने का प्रलोभन 
दिया है | (सहीह अलबुख़ारी, किताबुत तौहीद तथा फज़ायेलुल कुरआन, बाबु फ्रजले कुल 
हवल्लाह अहद्‌) कुछ सहाबा अन्य सूरतों के साथ प्रत्येक रकअत में इसे मिलाकर अवश्य 
पढ़ते थे | जिस पर नबी (सललल्ला[ह अलैहि वसल्लम) ने उनसे फ्रमाया : तुम्हारा इससे 
प्रेम तुम्हें स्वर्ग मे ले जायेगा | (बुख़ारी किताबुत तौहीद, किताबुल अज़ान, बाबुल जमओ 
बैनस सूरतैने फिर रकअ: मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफ़िरीन) इसके उतरने का 
कारण यह बताया गया है कि मुशरिकीन ने आप से कहा कि अपने प्रभु का गोत्र बताओ। 
(मुसनद अहमद ५७७३३,१३४) 

अर्थात सब उसके सम्मुख मुहताज हैं तथा वह सबसे निस्पृह तथा निरपेक्ष है 

अर्थात न उससे कोई वस्तु निकली है न वह किसी वस्तु से निकला है | 

)न॒ उसके व्यक्तित्व में न उसकी विज्ञेषताओं में न उसके कर्मों में ६:४४ » ४-३ 
(अश् शूरा-११) हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह (तआला) फ्रमाता है कि इंसान मुझको 
गाली देता है | अर्थात मेरे लिये संतान सिद्ध करता है | जबकि मैं अकेला 
हूँ | निस्पृह हूँ | मैने न किसी को जन्म दिया है, न मैं किसी से पैदा हुआ, न कोई मेरे 
समान हैं | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर कुल हवल्लाहु अहद) इस सूरत में उनका भी खण्डन 
हो गया जो अनेक ईश्वर मानते हैं तथा उनका भी जो अल्लाह की संतान मानते हैं तथा 
उनका भी जोद्सरों को उसका साझी कहते हैं | तथा उनका भी जोअनिश्वरवादी (नास्तिक) हैं | 
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सूरतुल॒फ़लक़ मक्का में अवतरित हुई तथा 

इसमें पाँच आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो ०४-28॥५:८४॥%॥,. 2) 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कृपाल है | 


सूरतुत फलक : इसके पश्चात सूरतुन नास है | इन दोनों की सम्मिलित प्रधानता अनेक 
हदीसों में आई है | उदाहरणार्थ एक हदीस में नबी (सललल्ला[ह अलेहि वसल्लम) ने 
फ़रमाया: आज रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिनके समान मैंने कभी नहीं देखी | 
यह फ़रमा कर आपने यह दोनों सूरतें पढ़ीं | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन, 
बाबु फ़जले किराअतिल मुअव्वजतैन, वत तिर्मिजी) अबू हाबिस जुहनी से आप ने फ़रमाया : 
है अबू हाबिस ! कया मैं तुम्हें सर्वोत्तम तावीज (यंत्र) न बताऊँ | जिसके द्वारा शरण के चाहने 
वाले शरण माँगते हैं | उन्होंने कहा हाँ अवश्य बतलाइये | आप ने दोनों सूरतों की चर्चा 
करके फ़रमाया कि यह दोनों «53, (मुअव्वजतैन) हैं | सहीहन नसाई लिल अलबानी 
न*५०२०) नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसब्लम) इंसानों तथा जिन्‍नों की प्रभाव से शरण माँगा 
करते थे | जब यह दोनों सूरतें उतरीं तो आप ने इनके पढ़ने का नियम बना लिया तथा ज्ेष 
दूसरी दुआयें छोड़ दीं | (अलबानी की सहीह तिर्मिजी न*२१५०) माननीय आयज्ञा (रजी 
अल्लाह अन्हा/ फ़रमाती हैं कि जब आप को दुख होता तो मुअव्वजतैन पढ़कर अपने शरीर 
पर फूँक लेते तथा जब आप का रोग बढ़ गया तो मैं यह सूरतें पढ़कर आप के हाथों को 
वबरकत की आश्ञा में आप के शरीर पर फेरती (बुख़ारी फज़ायेलुल कुरआन, बाबुल 
मुअव्वजात, मुस्लिम किताबुस सलाम, बाबु रूक्‍्यातिल मरीजे बिल मुअव्वजात) जब नबी 
(सललल्लाह अलैहि वसल्‍्लम) पर जादू किया गया, तो जिब्रील यही दो सूरतें लेकर उपस्थित 
हुए तथा फ्ररमाया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है, तथा यह जाद्‌ अमुक करों में है, 
आप ने माननीय अली को भेजकर उसे मंगवाया | (यह एक कंघी के दाँतों तथा बालों के 
साथ एक तांत के अन्दर ग्यारह गाठें पड़ी हुई थी तथा मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ 
चुभाई हुई थी) जिब्रील की आज्ञानुसार आप इन दोनों सूरतों को पढ़ते जाते थे और गठें 
खुलती तथा सुई निकलती जाती थी अन्त तक पहुँचने पर सब गठें भी खुल गईं तथा सब 
सुइययां भी निकल गईं तथा आप इस प्रकार स्वस्थ हो गये जैसे कोई बंधन से मुक्त हो जाये 
(सहीह अलबुख़ारी फ्रतसहल बारी सहित, किताबुत तिब्ब,बाबुस सेहर, मुस्लिम किताबुस 
सलाम, किताबुस सेहर) आप (सल्ललल्‍लाह अलैहि वसललम) का यह भी नियम था कि रात 
को सोते समय सूरतुल इख्लास तथा मुअव्वजतैन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फैकते 
फिर उन्हें पूरे शरीर पर मलते | पहले सिर, चेहरे तथा शरीर के अगले भाग पर हाथ फेरते 
तत्पश्चात जहां तक आप के हाथ पहंचते | तीन बार आप ऐसा करते (सहीह अलबुख़ारी, 
किताबु फ्रजायेलिल कुरआन, बाबु फ़जलिल मुअव्वजात) 
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(१) आप कह दीजिये कि मैं प्रात: के प्रभु की हह॥। ५४४४ 55 
शरण में आता हूँ | 





(२) प्रत्येक उस वस्तु की बुराई से जो उसने “8५5५७ ५5 ८५ 
पैदा की है | 
(३) तथा अंधेरी रात्रि की बुराई से, जब 5८88 5०८:50-25 


उसका अंधकार फैल जाये | 
(४) तथा गाँठ (लगाकर उन) में फूँकने ५६७) 5. ५3५85 ०५ 
वालियों की बुराई से (भी) 

(५) तथा द्वेष करने वाले की बुराई से भी 503:80 4 52 
जब वह द्वेष करे |” 


. 5» का प्रधान अर्थ भोर है प्रात: को इसलिये विश्येष किया कि जैसे अल्लाह (तआला) 
रात का अंधकार समाप्त करके दिन की रोशनी ला सकता है वह इसी प्रकार भय तथा 
डर को दर करके शरण माँगने वालों को शान्ति भी प्रदान कर सकता है | अथवा इंसान 
रात को जिस प्रकार इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि सवेरे प्रकाश हो जायेगा | इसी 
प्रकार भयभीत व्यक्ति शरण द्वारा सफलता की प्रभात के उदित होने की आज्ञा रखता है | 
(फ़त्हल क़दीर) 


“यह साधारण है इसमें शैतान उसकी संतान, नरक तथा प्रत्येक उस वस्तु से शरण है 
जिससे इंसान को क्षति पहुँच सकती है | 


“रात के अंधकार में ही भयावह जन्तु अपनी कक्षारों से तथा दुःखदायी जानवर अपनी 
विलों से तथा इसी प्रकार अपराधी लोग अपने कुविचारों को पूरा करते हैं | इन शब्दों 
द्वारा इन सभी से शरण माँगी गई है | ३.७४ रात _<5, आ जाये, छा जाये | 

£ ७४८४ स्ट्रीलिंग का रूप है | जो ...,४/॥ (लुप्त विश्वेष्य) का विद्येषण है| 
<४५४॥ -,४॥ & .... अर्थात गाँठों में फैँकने वालियों की बुराई से शरण | इससे अभिप्राय 
जाद्‌ का काला काम करने वाले पुरूष तथा स्त्री दोनों हैं | अर्थात इसमें जादूगरों की 
दृष्टता से शरण माँगी गई है | जादगर, पढ़-पढ़ कर फूँक मारते तथा गाँठ लगाते जाते 
हैं | साधारणत: जिस पर जाद करना होता है उसके बाल अथवा कोई चीज़ प्राप्त करके 
उस पर यह काम किया जाता है | 

*ईष्या यह है कि ईर्ष्या करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की समाप्ति की कामना 
करता है | अत: उससे भी शरण माँगी गई है | क्‍योंकि ईर्ष्या भी एक बड़ा चरित्रक रोग 
है जो पुष्य को खा जाता है | 
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सूरतुन नास-११४ भाग-३० 
सूरतुन नास-११४ 

सूरतृन नास मक्का में अवतरित हुई तथा 

इसमें छ: आयतें हैं | क्‍ 

अल्लाह के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो. ९*5४१७४४५५-५ 

अत्यन्त दयालु एवं अत्यन्त कपाल है | हे ु 

(१) आप कह दीजिये कि मैं लोगों के प्रभु की $ ०४५) 2४2४ 

शरण में आता हूँ !| 


५ ५ | 


१) ६ ०७ 5 , »« 


| ७ 
(२) लोगों के स्वामी की | (तथा) / (2 कैंप 
(३) लोगों के पूजने योग्य की (शरण में) | की लक 


ईष्या यह है कि ईर्ष्या करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की समाप्ति की कामना 
करता है | अत: उससे भी शरण माँगी गई है | क्‍योंकि ईर्ष्या भी एक बड़ा चरित्रक रोग 
है जो पुण्य को खा जाता है | क्‍ 


सूरतुन नास : इसकी प्रधानता विगत्‌ सूरत के साथ वर्णन की जा चुकी है | एक अन्य 
हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को नमाज में बिच्छ ने डस लिया 
नमाज के पश्चात आपने पानी तथा नमक मँगवा करं उसके ऊपर मला तथा साथ-साथ 
ई०८2५०:2३४७9 रंडी 7८25४ 659 <६<,/2“- (४59 पढ़ते रहे (मज्मउज जवायेद 
५५१११ तथा हैसमी ने कहा कि इसकी सनद हसन है) 


” , पालनहार) का अर्थ है, जो आरम्भ ही से जब इंसान अभी माँ के गर्भाशय ही में 

होता है | उसकी व्यवस्था तथा सुधार करता है यहाँ तक कि वह व्यस्क हो जाता है फिर 
वह यह उपाय केवल कुछ विज्ेष लोगों के लिये नहीं, अपितु सभी मानव जाति के लिये 
करता है तथा सभी मानव जाति के लिये ही नहीं अपनी पूरी सृष्टि के लिये करता है, 
यहाँ केवल इंसानों की चर्चा उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रधानता दिखाने के लिये है जो उन्हें 
पूरी सृष्टि पर प्राप्त है | 


क् अल्लाह सब इंसानों का पोषक तथा संरक्षक है | वही इस योग्य है कि विश्व तथा 
सृष्टि का शासन तथा राज्य उसी के पास हो | 


जो अखिल जगत का पालनहार हो | पूरी सृष्टि उसी का अधिपत्य है | वही सत्ता इस 


बात के योग्य है कि उसकी उपासना की जाये तथा वही सब लोगों का पूज्य हो अतः 
उसी महान तथा सर्वोच्च सत्ता की शरण प्राप्त करता हू | 
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(४) शंका डालने वाले पीछे हट जाने वाले. हैँ ४५<&/॥ ४ ५2): ८2 
की बुराई से | 


(५) जो लोगों के सीनों में शंका डालता है। ००४७,४०5 ४.४ ० ५॥ 
(६) (चाहे) वह जिन्‍न में से हो अथवा मनुष्य &0258॥$ 242 ८५ 
में से | 


! ०...) कछ के विचार से कर्त्ता संज्ञा है ..,..0 के अर्थ में है, तथा कुछ के विचार में 
9.) ७3 है ६... वस्वसा, गुप्त ध्वनि को कहते हैं | गैतान भी अनजाने ढंग से इंसान 
के दिल में बुरी बातें डाल देता है उसी को वस्वसा कहा जाता है (.८| (खिसक जाने 
वाला) यह शैतान का दुर्गण है कि जब अल्लाह का स्मरण (याद) की जाये, तो यह खिसक 
जाता है | तथा अल्लाह की याद (स्मरण) से अचेत रहा जाये तो दिल पर छा जाता है | 


“यह वस्वसा (गुप्त ध्वनि) डालने वालै दो प्रकार के हैं जिन्‍नातों के शैतान और मानव 
जाति के जैतान-प्रथभ को अल्लाह तआला ने मानव को पथशभ्रष्ट करने की क्षमता दी है | 
उसके अतिरिक्त हर मानव के साथ उसका एक शैतान साथी होता है जो उसको पथभ्रष्ट 
करता रहता है | 


हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसललम) ने यह बात बताई तो सहाबा ने 
प्रश्न किया, हे अल्लाह के नबी क्‍या वह आपके साथ भी है, आपने कहा, हाँ | परन्तु 
अल्लाह ने मेरी सहायता की है और वह मेरा आज्ञाकारी है | मुझे भलाई के अतिरिक्त 
किसी चीज़ को नहीं कहता | (सहीह मुस्लिम किताबु सिफ्रतिल क्रियाम:) 


इसी प्रकार दसरी हदीस में है कि नबी (सल्लल्ला[ह अलैहि वसललम) ऐतिकाफ़ में थे कि 
आपकी पत्नी सफ्रिया (रजी ला अन्हा) आपसे मिलने आयी | रात्रि का समय था | आप 
उनको छोड़ने के लिए मस्जिद के बाहर आये और उनसे बात करने लगे | दो अंसारी 
सहावी वहाँ से गुज़रे तो आपने उनको बुलाकर फ्रमाया : यह मेरी पत्नी सफ्रिया है ! 
उन लोगों ने कहा कि हे अल्लाह के रसूल क्‍या आपके विषय हमें बुरा गुमान हो सकता 
. है | आपने कहा यह ठीक है परन्तु जैतान मानव के अन्दर रक्त के समान दौड़ता है | 
मुझे संदेह हुआ कि वह तुम्हारे हृदय में आशाँका डाल दे | (सहीह बुखारी किताबुल 
अहकाम। 


दूसरे प्रकार के शैतान मानव जाति में से होते हैं जो व्यक्त को सदुपदेशक और दयावान 
बन कर पथशभ्रष्ट करते हैं | 


कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि शैतान जिन लोगों को पथभ्रष्ट करता है वे दो प्रकार के हैं 
अर्थात शैतान मानवों को भी गुमराह करता है और जिन्‍नातों को भी | 
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कुरआन मजीद की सूरतों की अनुक्रम सूची 


सूरतुल फ़्ा' 
सूरतुल बक़र: 
सूरतु आले इमरान 
सूरतुन निसा 
सूरतुल मायेद: 
सूरतुल अनआम 
सूरतुल आराफ़ 
सूरतुल अफ़ाल 
सूरतुत्तौब: 
कक 8 
हक 

जूर्तु पर 
सूरतु-रदि 

सूरतु इब्राहीम 
सूरतुल हिज् 

0 5ग- महल 
सूरतु बनी इस्राईल 
५ 5ण केहक 
सूरतु मरियम 
जूरतु ताहा 
सूरतुल अम्बिया 
प.०७ण हज्ज 
सूरतुल मोमिनून 








0 74 9 ए # ७० ७ :- 
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पु नूर 
सूरतुल फ़रकान 
सूरतुश्शुअरा 
सूरतुन नमल 
सूरतुल क़सस 
लक आ  आ आ .। 
सूरतु रूम 

पे हक 
सरतुृस्सजदः: 
सूरतुल अहजाब 
पूच्तु सवा 

सूरतु फ़ातिर 
सूरतु यासीन 
सूरतुस्साफ्फ़ात 
पूछ सी 
हक 
सूरतुल मोमिन 
सूरतु हा “मीम * अस्सजद: 
पूर्तुरजूरा 
7 रह ले की 
हे 
सूरतुल जासिय: 
सूरतुल अहक़ाफ़ 
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] 
47... | स्रतु मोहम्मद 
48. | सूरतुल फ़त्ह 
49. ॥ सूरतुल हजुरात 
50. ।सूरतु काफ़ 

5].  |॥ सरतुज जारियात 
०८. ॥ पू्रतु तूर 

53. सूरतृन नज्म 
54. |सूरतुल कमर 
55. सूरतुर्रहमान 
56. | स्रतुल वाक्रिअ: 
जिद सूरतुल हदीद 
58. सूरतुल मुजादिल: 





|59. | सूरतुल हश्र 
| 60. सूरतुल मुम्तहिन: 
।06व. | स्रतुस-सफ्फ़: 


|62.. | सूरतुल-जुमुअ 
सूरतुल-मुनाफ़िकन 
सूरतुत-तगाबुन 
सूरतुत्तलाक़ 
सूरतृत्तहरीम 
सूरतुल मुल्क 
सूरतुल क्रलम 
तुरतुल हाकक्र: 





७>-नन्‍«&»-नन+>->--क 
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| _ भाग मं+७& | 
सूरतुल मर्आ 
सूरतु नृह 


सूरतुल जिनन 
सूरतुल मुज्जम्मिल 
सूरतुल मुहृस्सिर 
सूरतुल क्रियाम: 
पूष्तुद्हर 
सूरतुल मुर्सलात 
सूरतुन नबा 
सूरतुन नाज़िआत 
पा मर, 
सूरतुत तकवीर 
सूरतुल इंफ़ितार 
सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन 
सूरतुल इंशिक्राक़ 
पुल जुरूज 
सूरतुत्तारिक़ 
सूरतुल आला 
सूरतुल गाशिया 
पूषतुल फ़्ज 
सूरतुल बलद 
सूरतुश शम्स 
सूरतुल लैल 
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[रत के नाम [ एन: ] 
38003 
सूरतु अलम नशरह 
सूरतुत्तीन 

सूरतुल अलक़ 
जूर्तुल कद 
सूरतुल बस्यिन: 
सूरतुज ज़िल्जाल 
सूरतुल आदियात 
सूरतुल क़रारिअ: 
सूरतुत तकासुर 
46070 
परत 8 
सूरतुल फ्ील 

सूरतु कुरैश 
सूरतुल माऊन 
सूरतुल कौसर 
सूरतुल काफ़िरून 
सूरतुन नद्न 
सूरतुल्लहआ 
सूरतुल इख्लास 
सूरतुल फ़लक़ 
सूरतुन नास 
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इस्लाम का सन्देश 


क्या हम ब्रहमाण्ड को परिभाषित कर सकते हैं ? क्‍या इसके अस्तित्व के 
कारण को परिलक्षित कर सकते हैं ? जैसाकि हम जानते हैं कि कोई भी 
परिवार बिना किसी मुखिया के अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकता, कोई भी नगर बिना किसी उचित कार्यपालिका के प्रगति नहीं कर 
सकता, किसी भी देश का अस्तित्व बिना किसी राजनैतिक नेता के नहीं रह 
सकता | यह भी सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी वस्तु स्वयं नही बनी | 
प्रतिदिन हम यह देखते हैं कि ब्रहमाण्ड एक बहुत ही उचित ढंग से अपने पथ 
पर चल रहा है | तब क्‍या यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या यह अचानक और ऐसे 
ही अस्तित्व में आया ? क्‍या हम मनुष्य के जन्म और समस्त संसार के अस्तित्व 
को किसी घटना से सम्बन्धित कर सकते हैं ? 


_ मनुष्य इस विशाल ब्रहमाण्ड में एक छोटा-सा जीव है | यदि वह कोई योजना 
बनाता है तो योजना की विश्ेषता के लिए प्रोत्साहन चाहता है | उसी प्रकार 
उसका स्वयं आना और ब्रह्माण्ड का अस्तित्व भी एक योजना पर आधारित 
है | अर्थात हमारे भौतिक अस्तित्व के पीछे कोई योजना है, और संसार की 
प्रत्येक वस्तु को कार्यबद्ध रखनें के लिए एक अपार शक्त है | 


इस संसार में अवश्य कोई बड़ी शक्ति है जो हर चीज को एक उचित व्यवस्था 
में चला रही है | इस सुन्दर प्रकृति का अवश्य कोई सष्टा है, जिसने सृष्टि को 
निर्माण किया, सुन्दर सृष्टि के बनाने का अवश्य ही कोई विशेष कारण है | 
विद्वान ज्ञानी व्यक्तियों ने उस स्रष्टा को पहचाना और उसे 'अल्लाह' ईश्वर के 
नाम से पुकारा | वह कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने जैसा दसरा 
मनुष्य नहीं बना सकता, वह कोई जानवर नहीं, और न कोई वक्ष है | वह न 
मूर्ति है, और न किसी भी चीज का चित्र, क्योंकि वह सभी अपने जैसा अथवा 
दूसरी किसी चीज की सृष्टि नहीं कर सकती हैं | वह इन सबसे भिन्‍न है. 
क्योंकि वह ख्रष्टा है, स्रष्टा के स्वभाव को सृष्टि के स्वभाव से भिन्‍न होना 
चाहिए | इस तरह स्रष्टा अनादि है, अन्नत और अमर है | 


अल्लाह' (ईश्वर) को जानने के लिए बहुत से रास्ते हैं, उसके विषय में बताने 
के लिए बहुत सी बातें हैं | दुनिया में देखे जाने वाले बड़े आश्चर्य और 
>मत्कार एक खुली किताब की तरह हैं, जिनके द्वारा 'अल्लाह' का ज्ञान प्राप्त 
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किया जा सकता है | अल्लाह ने स्वयं हमारी सहातार्थ कई दूत (रसूल) भेजे 
और उनका मार्गदर्शन देववाणी (वहयी) से किया, ताकि वे अपनी जाति अथवा 
कौम के लोगों को अल्लाह का आदेश पहुँचा दें | 


'इस्लाम' धर्म, अल्लाह के आदेश व शिक्षा जो उसने अपने रसूल हज़रत मुहम्मद 
(सललललाह अलैहि वसल्‍लम) को अवतरित की, को पूर्ण रूप से स्वीकार करने 
को कहते हैं | 


इस्लाम अल्लाह से सम्बन्ध जोड़ने का नाम है | अल्लाह से जो सम्बन्ध जोड़ता 
है, वह अल्लाह सर्वशक्तिमान और एक सच्चा खुदा है | उस से पूरी सृष्टि में 
इन्सान की सही पदवी निर्धारित होती है | यह धारणा मनुष्य को हर प्रकार के 
भय और अंधविश्वास से मुक्ति दिला देती है, जब वह यह सोचता है कि 
सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने विज्ञाल ज्ञान द्वारा हर जगह उपस्थित है ओर 
मनुष्य को उसी का होकर रहना चाहिए | मात्र विश्वास पर्याप्त नहीं, तथा एक 
अल्लाह में विश्वास का अर्थ है कि हम सम्पूर्ण मानव जाति को एक परिवार 
समझें और अल्लाह को उसका संरक्षक, स्रष्टा और पालनकर्ता | इस्लाम . 
प्रतिष्ठित जनों के किसी भी विचार का खण्डन करता है उसके निकट यदि 
महत्व है, तो अल्लाह पर विश्वास और उसके आदेशानुसार व्यवहारिक जीवन 


व्यतीत करने का | इस प्रकार बिना किसी की मध्यस्यता के हर एक का सीधा 
सम्बन्ध स्थापित होता है | 


इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है | यह एक ही संदेश है जो सभी संदेष्टाओं आदम, 
नृह, इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक, दाऊद, मूसा और ईसा ( सलल्‍्लल्लाह अलैहिम 
अहमईन) द्वार अल्लाह की ओरे से प्रसारित किया जाता रहा है | परन्तु जो 
संदेश रसूल हजरत मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम को अवतरित किया 
गया, वह व्यापक, पूर्ण एवं अन्तिम है, और यही इस्लाम की आधारशिला हैं| 


5 आन अल्लाह का अन्तिम अवतरित संदेश है और इस्लाम की शिक्षा और 
विधि इसी पर आधारित है | कुरआन का प्रमुख विषय विश्वास व आस्था, चरित्र 
- आचरण, मानवता का इतिहास, उपासना, ज्ञान, विवेक, अल्लाह से मनुष्य 
के सम्बन्ध और सामाजिक सम्बन्ध हैं | और वह इन विषयों पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश डालता है | ऐसी सतर्क शिक्षायें जिन पर सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, 
राजनीति विधि निर्माण, न्याय शास्त्र विधि और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की 
इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, ये पवित्र कुरआन के कुछ प्रमुख विषय हैं | 
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रसूल हजरत मुहम्मद सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं, वचन और कर्म 
को हदीस कहते हैं | हदीस को पूरी सतर्कता एवं सावधानी से आपके श्रद्धाल 
साथियों ने संग्रहीत और प्रचारित किया, ये हदीसें क्ररआन की आयतों की 
व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करती हैं | 


एक सच्चा श्रद्धालु मुसलमान आस्था के निम्नलिखित नियमों पर विश्वास 
करता है | 


१. एकेश्वरवाद (तौहीद) : वह विश्वास करता है कि 'अल्लाह' ईश्वर एक है. 
वह सर्वशक्तिमान, अनन्त, अनादि, दयालु, मेहरबान, स्रष्टा, पूज्य एवं पालन 
करता है | 


२. ईश-दतत्व (रिसालत) : इस्लामी विश्वास में रिसालत (ईश-दतत्व) का 
नियम यह है कि मुसलमान बिना किसी अपवाद के सभी पैग़म्बरों (ईश-दतों) 
पर विश्वास करते हैं | अल्लाह ने हर क्रौम को एक या इससे अधिक ईश-दत 
(रसूल) अथवा उपदेशक भेजे | अल्लाह ने उनका चयन स्वयं किया, ताकि वे 
मानवजाति को उस का संदेश पहुँचा दें; तथा उसके अनुसार मानव को शिक्षा 
दें | कुरआन में पच्चीस ईश-दतों के नाम लिखित हैं, जिन में हजरत मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम अन्तिम एवं प्रमुख हैं | 


३. ईश्वरीय पुस्तकें : मुसलमान अल्लाह की अवतरित सभी पुस्तकों पर आस्था 
रखते हैं |वे सभी अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर प्रकाश डालती हैं, जो 
ईश-दतों को प्राप्त हुईं | क़ुरआन में विश्येष रूप से हजरत इब्राहीम, मूसा, 
दाऊद और ईसा को अवतरित की गई पुस्तकों का वर्णन मिलता है | कुरआन 
के हजरत मुहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसलल्‍लम पर अवतरित होने से पहले, ये 
पुस्तकें या तो खो गईं अथवा उनके स्वरूप को बदल दिया गया | आज यदि 
कोई मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण अल्लाह की किताब अब भी उपलब्ध हैं, तो वह 
केवल क़ुरआन है | 

४. फ़रिहते : सच्चे मुसलमान अल्लाह के फ़रिश्तों पर विश्वास करते हैं, वे 
शुद्ध आत्मिक और विज्ञेष सुष्टि हैं, जिनको प्रकुति खाना, पीना, सोना कुछ नहीं 
चाहती हैं |वे अपने दिन व रात अल्लाह की उपासना में व्यतीत करते हैं | वे 
विशेषता प्राप्त सेवक हैं, जिनको एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित किया गया 
है | वे अल्लाह के समक्ष नहीं बोलते, वे केवल अल्लाह के आदेश का पालन 
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करते हैं | 


३. न्याय का दिन : मुसलमान न्याय के दिन पर विश्वास करते हैं | एक दिन 
इस संसार का अन्त होना है, मरे हुए ज़िन्दा किए जायेंगे, ताकि उनको अन्तिम 
तथा उचित न्याय दिया जा सके | अच्छे कर्मों वाले व्यक्तियों को उचित फल 
मिलेगा और वे अल्लाह के स्वर्ग में पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत किये जायेंगे 
और जिनके कुकर्म होंगे, उनको दण्डित करके नरक में डाल दिया जायेगा | 


९. भाग्य : अच्छा या बुरा भाग्य जो अल्लाह के अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार 
लिख दिया है, पूर्ण सृष्टि को उसी के अनुसार चलना है | उसकी आज्ञा के बिना 
इस ब्रहमाण्ड में कुछ नहीं हो सकता | उसका ज्ञान एवं शक्ति हर समय अपनी 
सृष्टि पर आदेश करने के लिए क्रियाशील है | वह बुद्धिमान एवं दयालु है और 
जो भी करता है उसका कोई अवश्य ही अर्थ होता है | यदि हमारे दिल व 
दिमाग़ में वह स्थापित हो जाये तो हमारा विश्वास सही होगा, जिसका वह 
अधिकारी है, यद्यपि हम पूर्ण रूप से समझते योग्य न रहें या इस को बुरा 
समझें | 


इस्लाम के पाँच स्तम्भ 


विश्वास, बिना प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक रूप से प्रकट किये बेकार है | 
आस्था प्राकृतिक रूप से अति संवेदनशील है, इसको अतिप्रभावशाली जीवन में 
प्रयोग करके ही किया जा सकता है | यदि इसको प्रयोग में न लाया जाये तो 
इस की शक्ति क्षीण होकर समाप्त हो जाती है | इस्लाम के पाँच स्तम्भ निम्न 
| 


१. ईमान की गवाही : मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई 
उपासना योग्य नहीं, और हजरत मुहम्मद सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम उसके 
सेवक (बन्दे) और रसूल हैं | हजरत मुहम्मद सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम की 
रिसालत का उद्देश्य यह है कि जीवन के हर अंग में मुसलमान आपके आदर्श 
जीवन को उदाहरणार्थ रखें | 

२. नमाज़ : प्रतिदिन पाँच नमाज़ें प्रत्येक व्यस्क मुसलमान को अल्लाह द्वारा 
निर्धारित कर्तव्य के रूप में अदा करनी होती हैं | यह नमाजें अल्लाह में 
विश्वास को जीवन्त और सुदृढ़ बनाती हैं और मनुष्य को श्रेष्ठ चरित्र निर्माण 
पर उकसाती हैं | यह मन को शुद्ध करती हैं, और कुकर्मों और पाप से रोकती 
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हैं | ये नमाज़ें निम्नलिखित हैं : 

(१) फज् की नमाज (प्रात:काल की उपासना) 

(२) ज़ोहर की नमाज़ (मध्यान्ह की उपासना) 

(३) असर की नमाज़ (पूर्वान्ह की उपासना) 

(४) मगरिब की नमाज़ (संध्याकाल की उपासना) 

(५) एशा की नमाज़ (रात्रिकाल की उपासना) 

३. जकात ;: जकात का शब्दिक एवं साधारण अर्थ 'शुद्धि' है | परन्तु प्रयोगात्मक 
रूप से एक मुसलमान अपनी वार्षिक बचत का ढाई प्रतिशत योग्य निर्धन 
व्यक्तियों को देता है | लेकिन धार्मिक एवं आत्मिक रूप से जकात का अर्थ 
बहुत गहरा एवं बहुत ही जीवन्त है | इसलिए इसकी एक मानवीय, सामाजिक 
एवं राजनैतिक मूल्य है | 

४. रमज़ान के रोज़े : मुसलमानों पर रमज़ान के महीने में खाने-पीने स्त्रीगमन 
पर सुबह से लेकर सूर्यास्त तक निषेधाज्ञा लग जाती है | रोजा बुरे एवं गलत 
विचारों पर भी नियन्त्रण लगाता हैं | रोजा प्रेम, शुद्धता एवं भक्तिभाव उत्पन्न 
करता है | रोजा शुद्ध सामाजिक चेतना, बैर्य, नि:स्वार्थता, निष्ठा और मनोबल 
को विकसित करता है | 

५. हज (मक्का की तीर्थयात्रा) : इसको जीवन में एक बार करना है, यदि कोई 
मार्ग व्यय, स्वास्थ व अन्य व्यय के लिए समर्थ है, उसके लिए अनिवार्य है | यह 
सबसे बड़ा वार्षिक आस्था का सम्मेलन है, जहाँ दुनियाँ के मुसलमान एक- 
दूसरे को समझते हैं, अपने पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं और 
सामान्य विकास को विकसित करते हैं | यह इस्लाम की सार्वभौमिकता का 
प्रदर्शन है और मुसलमानों के भ्रातृत्व एवं समता के भाव को प्रदर्शित करता है। 
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